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š कल्याण-प्रॅमियो तथा ग्राहकोंसे निदिदिन ..\ 


१-इप 'इदू-संस्क्रति-अङ्क' मं चित्रोंसमेत सब मिलाकर १०४६ पृष्ठ दिवे गये हैं | 'उपनिषद-अछ्ठ में सत्र 
मिलाकर ८२० पृष्ठ थे, इस अङ्में पिछले अङ्कसे २१६ पृष्ठ अधिक हैं | कई बड़े सुन्दर सादे 
चित्र भी इसमें हैं | 
. २-जिन सज्जनोंके रुपये मनीआडरद्वारा आ गये होंगे, उनके अइ जानेके बाद शेप ग्राहकोंके नाम 
: वी, पी. भेजी जा सकेगी | अर जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक काड 
>~ — तुरंत डाल दं ताकि दी, पी, भेजकर 'करयाण' को व्यथका नुकसान न उठाना TŠ | उनके तीन 
पैसेके खचेसे 'कल्याण' के कई आने बच जायँगे । आशा है पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग 
अवश्य स्वीकार करेंगे । _ 
३-इस विशेपाङका अलग qeq ६।।) ë | जिन मह्दानुभावोंको दितरणादिके लिये जितने अङ्क अलगसे 
झंगवाने हों, उनके लिये शीघ्र आडर देनेकी कृपा करें | 
४-आजकऊ नये-नये उपद्रव तथा अशान्तिके कारण बन रहे हे | इसलिये यदि किसी कारणवश 
आगेके अङ्क पूरे वर्षंतक न भेजे जा सके. तो जितने अङ्क पहुंचे, उतनेमें ही मूल्य पूरा समझनेकी 
कृपा करें 
५-मनीआडर-कूपनमें.अपना पता ओर ग्राहक-नंबर जरूर लिखें। ग्राहक नंबर याद न हो तो कमसे 
कम “पुराना ग्राह SIS लिख दे | नये ग्राहक हों तो 'नया ग्राहक' छिखनेको कृपा करें | 
६-ग्राइक-मंबर न ठिखनेपे आपका नाम 'नयेग्राहकों'में दज हो जायगा | इससे आपकी सेवामें | 
संस्कृ ति-अडू? नये नंबरोंसे पहुँच जायगा ओर पुराने नंबरकी वी, पो, दुबारा जापगो | ऐसा सो | 
हो सकता है क्िउधरसे आपने रुपये भेजे हों और उनके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके / 
नाम वी, पी, चली जाय । दोनों ही सरतोंमें आपसे यह प्राथना हे कि आप कृपापूवेक 
"dr लोटायें नहीं, चेष्टा करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके ना+-पते साफ-साफ हमें 
लिखनेकी कृपा करें । आप ऐसा करेंगे तो आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा ओर आप 
कल्याण के ग्रचारमें सहायता करके पुण्यके भागी बनेंगे । अगर नया ग्राहक न मिले तो वी 
पी, नहीं छुड़ानी चाहिये | 
७-हिंदू-संस्कृति-अडू* सब ग्राहकोंके पास रजिस्टडे पोस्टसे जायगा a अज्ञोंके जानेपें 
लगभग दो सहीने ठग जाते हैं; क्याँकिपोस्ट-आफितमाले प्रतिदिन अधिक deu ve 
_— Age नहीं ठे पाते | इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेत्रामें विशेषाङ्क sat जायगा । परिख्िति 
| समझकर कृपाछु MERET हमें क्षमा करना चाहिये ओर धेयं रखःरा चाहिये | 
^o ८- जैन कल्याण-ग्रेमी सहानुमावोने 'कल्याण' के नये ग्राहक बनाये हैं और बना रहे हैं, उनके EH 
, 00 WWW कृतश Š | इस बार कल्याण-मेसी सजनोंकी 'कल्याण! के नये ग्राहक बनानेकी फ़िर 
सफल चेष्टा करनी चाहिये । धरमपर इस समय बड़ी विपत्ति आयी हुई हे । ऐसे सञ्चये शुद्ध 
थम्‌-सेवा समझकर 'कल्याण' का प्रचार बढ़ानेमें सभीको संहायक होना (eQ l. [| 
` ९-गीताग्रेस पोस्ट-आफिस अब 'डिलेवरी आफिस' हो गया हे) अतः 'कस्याग' surata | 
तथा -सम्पादनःविमाग ओर “गीताग्रेर' तथा 'गीता-ामायण-परीक्षा-समिति'के नाप भेजे e 
$—3t-— 
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१०-सजिल्द विशेषाक् वी, पी, द्वारा नहीं भेजे जायेगे । सजिल्द अङ्क चाहनेवाले ग्राहक १ 
' जिल्दचार्जसह्ित ८॥) मनीआडंरद्वारा भेजनेकी कृपा करें | : : 
११-आपके विशेषाुके ठिफाफेपर आपका जो आहक-नंबर ओर पता लिखा गया है, उसे खूब 
सावधानीपूर्वक नोट कर लें । रजिस्ट्री यां वी, पी, नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 
१२-डाङ-विभागके नियमानुसार रजिस्ट्री तथा मनीआडंर यरथाज़ान न पहुँचनेकी शिकायत ६ भासके 
भीतर ही होनी चाहिये, अन्यथा वे शिकायतपर विचार नहीं करते । अतः रुपया भेजनेके बाद 


` अपने पोस्ट-आफिसमें तुरंत शिकायत कर देनी चाहिये । रुपया भेजनेकी रसीद मिलनेके बाद |. 


q मासके भीतर आपको 'कस्याण'की रजिस्ट्री न मिले तो कार्यालयको सचना देनी चाहिये | 





| 
| 


पो० गीताम्नेस ( गोरखपुर ) इस प्रकार लिखना चाहिये । D 
सजिल्द विशेषा वी. ) 


f 
| 
| 


+ 


ad hd X 
यदि दो मासके भीतर आपको पोस्ट-आफिससे कार्यालयकी संहीयुक्त वापसी रसीद न मिले तो | 


१३-विशेषाङ्क तो रजिस्टर्ड होनेसे पहुँच ही जाता है। शेष अडू साधारण डाकसे जानेके कारण C 


कमी-कमी रास्तेमें खो जाते ë | कार्यालयसे अङ्क बहुत सावधानीके साथ शेजे जाते हैं । 


. 
| 


गड़बड़ी पोस्ट-आफिसमे ही होनेकी सम्भावना | अतः दो मासके भीतर अगला अडू प्राप्त न X 


हो तो पोस्ट-आफिसमें कड़ी शिकायत लिखनी चाहिये | बहाँसे जो उत्तर मिळे, वह हमें भेज 
देना चाहिये | कुछ लोग चार-चार, पाँच-पाँच super शिकायत एक सा) लिखते हैं, पर 
देरी होनेसे न तो पोस्ट-आफिसपर शिकायतोंका प्रभाव पड़ता है और न-खोये हुए अछू उनको 


i 
| 


मिल पाते हैं | अतः इस विषयमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये । जिनके अङ्क बराबर गुम 


होते रहें, वे अपने डिवीजनके 'सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट आफिसेज' को शिकायत लिखनेकी कृपा 
Ee x id रजिसटरीसे अङ्क मेंगाना चाहें तो ।) प्रति अङ्क रजिस्ट्री-खचे अतिरिक्त 
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_ | श्रीहरिः ॥ 
हिंद-संस्क्ृति-अड्डकी विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या पृष्ठ-संख्या 


-आथना ( श्रीमद्भागवत १० | १० | ३८) १ 
-वैदिक राष्ट्रगीत (यजुवेद-संहिता २२। २२) 


( भा०--“्ामः) *** Co 
= Š ~ ° 
३-वेदिक सूक्त ( आषान्तरकर्ता--पाण्डेय do 

भीरामनारायणदत्तजी शास्त्री राम!) °° '३--१३ 


( १ ) नासदीय सूक्त (ऋग्वेद 2o| १२९। १-७) 3 

^ ( २ ) परथ्वी-सूक्त (अथर्ववेद १२काण्ड) ४ 

(३ ) संशान-सूक्त (ऋग्वेद १०।१९१) ११ 

( ४ ) ऋत-सूक्त ( ऋग्वेद १० | १९० ) 99 

( ५ ) धनान्नदानयूक्त(ऋग्वेद १०५११७) १२ 

( ६ ) भद्धा-सूक्त ( ऋग्वेद १० | १५१) १३ 
v—dfem सूक्त ( भाषान्तरकर्ता-- 


c" )  STe श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम्‌० Uo; 


Sto छिट्‌० ) १३---१७ 
( १ ) संज्ञानसूक्त (अथर्ववेदः पैप्पछाद 
शाखा, ५ | १९ ) : १२ 
( २ ) एवामे प्राणमा बिभेः (अथर्ववेद 
२। १५) - १४ 
( ३ ) ग्रह-महिमा (अथर्ववेद) पेप्पलाद 
शाखा, ३ | २६ ) UE सोपर 


( ४ ) पवमान-सूक्त (अथर्ववेद, पेप्पलाद 
सहिता, ९ | २३ ) "b 99 
( ५) दीर्घ-आयु ( अथर्ववेदः पैप्पलाद 


शाखा, ६ | १८ ) EE 
५-वेदिंक सूक्तियाँ ( संकलनकर्ता- 

qo श्रीदेवत्रतजी ) १८---२० 

( १) ऋग्वेद ४०४९५ २७१४ 

( २ ) यजुर्वेद : s. > 

( š ) अथर्ववेद ar. 

|. ६-उपनिषदोकी सुक्तियां `` २ 
... ७-श्रीवाल्मीकीय रामायणकी सूक्तियां `` २१ 
. ८-महामारतकी सूक्तियां `` ` SE 
९-श्रीमद्भागवतकी सूक्तियां SN 


१०-हिंदू-संस्कृति ( भगवत्पूज्यपाद अनन्त- 
भीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य प्रभु 


भ्रीज्योतिष्पीठाधीदवर स्वामी श्रीब्रह्मानन्द 
सरस्वतीजी महाराज ज्योतिमंठ बद्रिकाश्रमका 
प्रसाद ) ७०० . 
११-सनातन संस्कृति-रक्षा ( अनन्तश्रीविभूषित 
परमहंसपरित्राजकाचार्य पूज्यपाद भ्रीशंकरा- 
चार्यं श्रीजगदूगुरु स्वामी श्रीअभिनव- 
` सच्चिदानन्दतीर्थंजी श्रीद्वारकाशारदापीठा- 
घीस्वर मद्दाराजका उपदेश ) "ss 


` १२-संस्कृति-विमर्श ( अनन्त श्री१००८ श्रीपूज्य 


स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) Es 
१३-संस्कृति क्या है? ( एक महात्माका प्रसाद) 
१४-सांस्कृतिक परम्परा ( श्रीमजगदगुरु 
` श्रीरामानुजसम्पदायाचा्य आचायंपीठाधिपति 
'श्रीराघवाचाय॑खामीजी महाराजका उपदेश )"** 
१५-हिंदू-संस्कृति ( श्रीभारतधर्म-महामण्डलके 
एक महात्माद्वारा लिखित ) ssi 
१६-मारतीय संस्कृति और सूर्य ( पू० योगिराज 
स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी महाराज) °° 
१७-धर्मकी सीमाएँ. ( योगिराज श्रीअरविन्द ) 
१८-श्रद्धा ( श्रीअरविन्द-आश्रमकी अध्यक्षा 
श्रीमाताजी ) se 
१९-हिंदू-संस्कृति ( श्रीमाधवराव सदाशिव 
गोळवलकर [ Te गुरुजी ]; सरसंघसञ्चालक, 
रा० ख० सद्ध ) E. ° 
२०-क्या हिंदुत्व साम्प्रदायिकता है ! 
(पू० महन्त भीदिग्विजयनाथजी महाराज) 
१-हिंदू कोन १ ( महात्मा श्रीविनोबाज़ी भावे ) 
२२-हिंदू-संस्कति ही विद्व-संस्कृति है 
( महामहिम गवनरजनरल श्रीयुत चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी महोदय ) ... 
२३-भ्रीमद्भगवद्गीता और कम्यूनिस्टवाद 


( बज्धदेशके गवर्नर डाक्टर श्रीकेलाशनाथजी | 


काटजू महोदय ) 
४- हिंदू-संस्कृतिकी महत्ता ( बिहारप्रान्तके 
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गवर्नर माननीय श्रीयुत माधव श्रीहरि अणे 
Cc = MM 
२५-सन्देहा ( माननीय . डा० श्रीश्यामाप्नसाद 
मुकर्जी महोदय; 
सरकार ) 
२६-संस्कृतिकी जीवन-क्षमता ( माननीय श्रीयुत 


रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर; नभोवाणी विभागके 


' मन्त्री, केन्द्रिय सरकार ) "`` 
२३-हिंदू-संस्कृति ( माननीय बाबू श्रीसम्पूर्णा- 


` 


नन्द्जी शिक्षामन्त्री; युक्तप्रान्त ) 
२८-हिंदू कौन ! ( शात्नार्थमद्वारथी 
do श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री ) ` 
२९-भारतीय संस्कृति ( फ्रेच-विद्वान्‌ . 
श्रीशिवशरणजी ) 2 
३०-दिंदू-संस्कृतिका स्वरूप ( श्रीजयदयालजी 
गोयन्दका ) ToS (seis 


३ १-रामराज्यका स्वरूप ( श्रीरामझ्ष्णजी पोद्दार )' ` ` 
३२-हिंदू-संस्कृतिके संक्षि सूत्र 
(डा० श्रीवासुदेबशरणजी अग्रवाल, एम्‌० Uo; 
पी-एःच्‌० डी० ) see ७७३९ 


३३-हिंदूका सामाजिक ओर. राष्ट्रिय आदश 
( आचार्य श्रीअक्षयक्ुमार॒वन्दयोपाध्याय) 


एम्‌० To ) see - ७७७ 
३४-भारतीय संस्कृतिकी मूलधारा ( श्रीरामनाथजी 
“सुमन? ) ००० ००० 
२५-हिंदू-संस्कते (ao श्रीशम्भूदयालजी 
मोतिलावाला ) ss 
३६-संस्कृतिकी समस्या ( प° श्रीगङ्गाशङ्करजी 
मिश्र; एम्‌० To ) टॉड 


विग्रह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र | ( पाण्डेय ' 
bc qo भ्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री; qn yes 
p ३८-भगवाच्‌ श्रीकृष्ण - ( स्व० साहित्याचार्य 
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उद्योगमन्त्री; केन्द्रिय 


पृष्ठ-संख्या 


६७ 


९७ 


पृछ-सस्या 


४१-दिंदू-संस्कृतिकी कुछ विशेषताएँ, 
( श्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्या; बी० ए०) "`° २४५ . 
४२-हिदू-धर्मके भेद ( दीवानबह्दादुर के० Ud | 
रामस्वामी शास्त्री ) U^ tN 
४३-भारतीय धर्म-सम्प्रदायके. मूलतत्त्व x 
( श्रीमतिछाल राय अध्यक्ष प्रवर्तक सद्ठ')*** १५२ |. 
/४४-हिंदू-संस्कृते और fun x 
( पं० श्रीकिशोरीदासजी बाजपेयी ) १५४ X 
४५-धर्म और संस्कृति ( पं० श्रीहरिवक्षजी 9 
जोशी; काव्य-सांख्य-स्मृतितीर्थं ) १५८ | 
४६-हिंदू-संस्कृति और धर्म ( भ्रीसुद्शनसिंहजी ) १६ | 
४७-हिंदू-संस्कत और पाश्चात्ययाद | 
( आचार्य श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ ` १७१ | 
४८-मानव-संस्कृति ( श्रीमगवानदासजी केला ) ` १७५ | 
४९-हिंदू-संस्कृति १ (qo श्रीहरिभाऊजी X. 
उपाध्याय ) ves t २७९ 
५०-हिंदू-संस्कृतिके मौलिक लक्षण (“सू्योदय') १८ ) | 
५१-विश्वमें भारतकी भूमिका , (स्वामीजी | 
श्रीकृष्णानन्दजी ) v १८०७ 
५२-आध्यात्मिक समाजवाद ( योगी i 
श्रीश॒ुद्धानन्दजी मारती ) --- शट 
५३-हिंदू-संसकृति, उसकी अजेयता ओर | 
आधारशिला (de भ्रीमुरलीधरजी um | 
बी० To, बी० uxo; काव्यतीर्थ ) १९४ | 
५४-आर्य qd (बाबू deem | 
बिड्ला ) pou i UN. 
५५-दिंदू-संस्कृति क्या है ! ( कुँवर | 
` श्रीचाँदकरणजी शारदा ) see २०१ | 
५६-विश्व-कल्याणका मार्ग--भारतीय नैतिक x 
संस्कृति (do 'श्रीरामनिवासजी शर्मा ) *** २०३ 
५७-हमारा आजका मौलिक सांस्कृतिक प्रश्न | 
( ste श्रीइन्द्रसेनजी )' > UR 


५८-आर्यसंस्क्तिकी तुलनात्मक गवेषणा 
( (सूर्योदय? ) ... ... 

५९-हिंदू ओर हिंदू-संस्कृति ( श्रीबावूछालजी 
गुप्त (दयाम? ) eis e s. 


६०-अन्त्यजाके लिये मन्दिर-प्रवेशका निषेध 


क्यो! अीवण्णा श्रमस्वराज्यसद्द द्वार 
प्रेषित ) ( बण igas i 
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६ १-स्पशास्पर्श-विवेक ( “सूर्योदय? ) 


६२-वर्णाश्रमकी ऐतिहासिकता ( भ्रीनीरजाकान्त 


चोघुरी देवशर्मा ) *** 
६३-जन्मना जाति ( श्रीबसन्तकुमार चट्टोपाध्याय; 
एम्‌० ए० ) : 


६४-हमारी मृत्युञ्जयं संस्कृति (do श्रीबलदेवजी 
उपाध्याय, एम्‌० Go; साहित्याचार्य ) `` 


६५-सभ्यता ओर संस्कृति--एक wf 
( स्वामीजी श्रीसत्यदेवजी परित्राजक ) 
६६-हिंदू-संस्कृति ओर सभ्यता 


( प्रो० श्रीदशरथजी श्रोत्रियः एम्‌० uo, . 


साहित्याचार्य) विद्याभूषण ) 


६७-संस्कृति और वेद ( श्रीरामलालजी पहाड़ा )* * ` 


६८-हिंदू-संस्कृतिका आधार 
( पं० शरीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी ) 


६९-आय-वाबमय ( qo श्रीभगवदूदत्तजी 
महोदय ) s sis 
७०-भारतीय संस्कृतिका प्राणघन--प्रेम 


_ (do श्रील्क्ष्मण नारायणजी रदे ) 
७१-हिंदू-संस्कृतिके आन्तरिक पक्ष 


( प्री श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० uo 


डी० fezo ) 
७२-हिंदू-संस्कति ओर वेद ( w°) 


७२-दहिंदू-संस्कृति ओर umm ( go y 


( १ ) नास्तिक-दशन 


( २ ) छोकायत-दर्शन ( चार्वाक-सिद्धान्त) 


( ३ ) वोद्ध-दर्शन cn 

( v ) आहेत ( जेन-दर्शन ) 
( ५ ) आस्तिक-दर्शन 
( ६ ) वेशेषिक-दर्शन 
( ७ ) न्याय-दर्शन ° : `` 
( ८ ) साख्य 

( ९ ) योगदर्शन 

( १० ) पूर्व॑मीमांसा-दर्शन 
( ११ ) उत्तरमीमांसा-दर्शन 
( १२ ) अद्वेतवाद 

( १३ ) विशिष्टाद्वेतवाद | 
( १ 


Y ) द्वेतवाद 


२८४ 
२८५ 


\ 


( १५.) द्वेताद्वेतवाद `` ` 

( १६ ) शुद्धाद्वेतवाद 

( १७ ) अचिन्त्यमेदामेदवाद 

( १८ ) शैव-दर्शन 

( १९ ) पाञझुपत-दशन 

( २० ) प्रत्यभिज्ञा-दर्शन 

( २१ ) raras 

( २२ ) लकुलीश पाञुपत-दशन 

C33 ) शक्ति-दर्शन 

( २४ ) कुछ अन्य दर्शन 
७४-हिंदू-संस्कृति और उपनिषद्‌ ( वेदाचार्य 

qo श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) : 

९-हिंदू-संस्कृति ओर पुराण ( श्रीसुदर्शन 
सिंहजी “चक्र? ) s 


७६-रामायणमें हिंदू-संस्कृति ( भ्रीशान्तिकुमार 


नानूराम व्यास, Uo Uo ) 
७७-हिंदू-संस्कृते ओर श्रीरामचरितमानस 
( मानसराजहंस qo .श्रीविजयानन्दजी 
त्रिपाठी ) 
७८-रामायणमें हिंदू-संस्कृति (o कविसम्रार्‌ 
do श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'रिओधः ) 
७९-आत्मज्योतिं ( श्रीबालकृष्णजी बलदुवा ) 
८०-आर्य-संस्कृते और श्रीमद्भगवद्गीता 
( पं ° श्रीजी वनशंकरजी याशिक, एम्‌०, ए०) 
८१-हिंदू-संस्कृति और साहित्य ( साहित्य- 
वारिधि कविसार्वभोम कविशिरोमणि देवर्षि 


स qo श्रीमथुरानाथजी umet) *** 


८२-हिंदुत्वका व्यापक स्वरूप ( वेदाचार्य 


qo श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी, वेदान्तशात्री) 
` ८३-हिंदू-संस्कृतिसम्बन्धी दस विषयोपर विचार ` 


( प° श्रीदीनानाथजी शर्मा, शास्री सारस्वत; 


३२२ 


३३५९ 


विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि) ३४०-३५९ 


( १ ) एक कल्प एवं सुष्टि-संवत्सर 


| 3 Yo 


( २ ) शिखा तथा यज्ञोपवीतका वेज्ञानिक रहस्य ३४३ 


( ३ ) यज्ञसे देवताओंकी ओर श्राद्धसे पित्रौकी 


JAR रहस्य 


(५) यम; यमळोक एवं fg -*° | 
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(६ ) नामकी महत्ता 
(७ ) हिंदू-संस्क्ृतिमं देवतावाद * Tad 


( ८ y sre तथा तुल्सीका-महत्त्व ३५२ 
( ९ ) सदाचार एवं शौचाचार ३५४ 
(१०) प्राचीन साहित्यमें ख्रियोंका स्थान ३५७ 
८४-हिंदू-संस्कृतिका खरूप ( qo श्रीसूरजचन्दजी 
सत्यप्रेमी 'डॉगीजी? ) "s ३६० 
८५-त्याग तथा मोगका समन्वय ( श्रीसत्यदेवजी | 
s AR) "s UU ३६० 
६-हिंदू-घर्ममें त्यागका स्थान ( श्री एस० वी० 
दाण्डेकर, एम्‌० ए० ) ° ३६५ 
८७-धर्मःशन्दका लक्षण और रहस्य _ 
— (de श्रीगोविन्दनारायणजी - आसोपा) 
बी० ए०; एम्‌० आर० To एसू० ) ३६९ 
८८-हिंदु-धर्मका व्यापक स्वरूप 
( do भ्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌० Ue; 
आचार्ये, sel; साहित्यरत्न ) | ३७७ 
८९-भारतीय संस्कृतिके मूलतत्त्व ( श्रीदादा 
घर्माधिकारीजी ) xis °° ३८० 
९०-वेदिक राज्यशासन [ हिंदुओंकी प्राचीन 
राज्यशाdनःव्यवस्था ] ( qo श्रीश्रीपाद दामोदर 
सातवळेकर, वेदाचार्य, साहित्यवाचस्पति, 
. गीतालङ्कार ) is ३८३ 
९१-आदर्श, राज्यानुशासनःविज्ञान | 
(do श्रीराजमङ्गलनाथजी त्रिपाठी; 
एम्‌० ए०, TERE बी० ) ३८९ 
९२-हिंदू राजाके. लक्षण और कर्तव्य 
२९० 


( पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) > see 
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| पृष्ठ-संख्या 
९८-देहतत्त्व-विज्ञान ( sto श्रीक्षेत्रलाळ साहा; 
एम्‌० ए० ) ° ४२१ 
१९-पुनरजन्म ( डा० सदाशिव कृष्ण फडके, | 
डी० ओ० सी० ) | vss "7: ४२८ | 
१००-कर्मकी प्रतिक्रिया ( “सूर्योदयः ) viv | 
१०१-गोत्र-प्रवर-महिमा ( “सूर्योदय? ) ४३५ | 


१० २-भक्ति-रहस्प ( महामहोपाध्याय STO 


श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० Wo छडी ०लिट०) ४३६ | 


१०३-प्राणायाम ( स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी 


महाराज ) ° ec ४४५ 
१०४-मायातत्त्व-विज्ञान ( आचार्य भरीक्षेत्रछाल 


साहा, एम्‌० Uo ) कु “° ४५१ 


१०५-मन्त्र) यन्त्र ओर तन्त्र ( 'सूर्योदय? ) ४६२ 
१०६-हिंदू-संस्कृति और यज्ञानुषडान ( अलख 

निरञ्जन ) ४६४ 
१०७-आर्य-संस्कृति और पीठविज्ञान ( 'सूर्यौदय? ) ४६९ 
१०८-भारतीय संस्कृतिका प्रतीक गायत्रीमन्त्र 

( महामहोपाध्याय पं ० श्रीजोहरीलालजी शर्मा ) ४७० 
१०९-गायत्रीका खरूप और मूर्ति 

( डा० श्रीमहानामत्रतदास ब्रह्मचारी, एम्‌ ० 

go, पी-एचू० डी०) *** ४७१ 


११०-सन्ध्योपासना ओर ब्रह्मविद्या : 
(पं० श्रीश्यामसुन्दरजी झा; न्याय-वेदान्ताचाय ) ४७५ 
१११-हिंदू-संस्कृति ओर नवमतवाद 


( डा० श्रीसदाशिव कृष्ण फडके) — c ४७८ 
११२-रामराज्य ( भ्रीशान्तिकुमार नानूराम व्यास, | 

एमू० Yo ) ००० ° ४८९ 
११३-रामराज्य ( भ्रीशान्तिदेवीजी siz ) ४९६ 

. ११४-चतुर्युग एवं उनके आचार ( go ) c ४९९ 

११५-हिंदू-संस्कृतिर्मे शिष्टाचारके me नियम 

( do श्रीरामनारायणजी मिश्र ) `. (७०३ 
११६-हिंदू-समाजके शिष्टाचार ( सु० ) ५०६ 
११७-आयःसंस्कृतिकी श्रेष्ठता 

( पं० श्रीमदनमोहनजी विद्यासागर ) c ५१३ 
११८-मेरी संस्कृति ( श्रीमदनगोपालजी fs ) ५१८. 
११९-आयुवेदीय चिकित्साप्रणालीकी श्रेष्ठता 

( आयुर्वेदाचार्य कविराज श्रीकृष्णपद 

भट्टाचाय आयुर्वद-सरस्तती काव्य-व्याफरण- 

पुराण-सांख्य-तीर्थ ) गी ग 
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१ ३ ३-हिंदू-धर्मके आधार-स्तम्भ 


१ २४--हदू-रु +तिकी अखण्डता ( आचार्म 


( 


पृष्ठ -संख्या 


२०-आयुर्वेदीय चिकित्सा-प्रणालीकी श्रेष्ठता 
( आयुवेदाचार्य कविराज श्रीहरिवक्षजी जोशी; 
काव्य-सांख्य-स्म्रति-तीथ ) 
१२१-सात्तिक आहार-विवेक ( स्वामीजी 
श्रीकृष्णानन्दजी ) LL 
१२२-आयुर्वेदर्मे देवार्चन ( भ्रीदीनदयाछ॒जी वैद्य, 
“उपमन्यु? ) 

१२३-अन्तःकरण-चिकित्सा ( डा० श्रीदुर्गाशङ्करजी 

नागर ) 

१२४-आयुर्वेदोक्त भौतिक नाड़ी ( डा० श्रीयुत बी० 
भट्टाचायं, एम्‌० Uo, पी-एच्‌० dto, 
राज्यरल, शानज्योति A 

१२५-अङ्कविद्या, गणित और ज्यौतिषका मूलखोत 
भारत ( do श्रीशुकदेवजी पाण्डेय, 
एम्‌० एस्‌-सी० ) 

१२६-पत्यक्ष विज्ञानोके ara हिंदुओंकी 
कुतकार्यता- ( महामहोपाध्याय 
डा० श्रीप्रसन्नकुमार आचार्य, एम्‌० Go; 
पी Uqo डी०, डी० लिट० ) 

t २७-औक-दर्शनमें भारतीय प्रभाव ( श्रीरासमोहन 
चक्रवर्ती, एम्‌० mo; पी-एच० डी०; पुराण 
रत्न; विद्या-विनोद ) द्य qa 

१२८-हमारे पुराण--एक समीक्षा ( डा० श्रीयुत 
Ho «o पुसाळकर; Uo Uo; 
एल.एछ्‌० बी०, पी-एच्‌० डी० y 

१२ $-कम- विज्ञान ( रायबद्दादुर पण्डया 
श्रीबंजनाथजी; बी० uo ) 

१२०-उपासनाका तत्त्व ( श्रीश्रीकान्तशरणजी ) 

१२१-सस्कृतिका महत्त ( महामहोपाध्याय 
काव्य-सांख्य-वेदान्तती थे, साहित्य-वाचस्पति 
पं० श्रीसकलनारायणजी शर्मा ) 

१३२-विद्या ओर विज्ञान ( प्रसिद्ध च विद्वान 
श्री रने गेनों ) 

( श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी, एम्‌० ए 73 

काव्यतीथं ) i 
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s: 
ye 


५४५ 


५४९ 


UQ. 
ZN 


sii mn € 


y. EIUS 
“७४ ५ og ° 
Y >. + 98 ¬ i 


d 


दर 


> x 
.. _. 


) 


_१३५-हिंदू-संस्कृतिका आदिखोत-भारत 


( श्रीविष्णु हरि वडेर; एम्‌० uo; 
एळ-एलू० बी० ) हर 
१२६-हिंदू-संस्कृति-रक्षक पचीस प्रतिज्ञाएँ 

( श्रीनारायण पुरुषोत्तमजी साँगाणी ) 
२७-मारतीय साधना ( प्रो० श्रीमुंशीरामजी शर्मा 

“सोम? एम्‌० Qo) *** 
३८-हिंदू-संस्कृति ओर परलोक ( डा० भीसदाशिव 

कृष्ण फड़के ) 


“ $£१३९-अस्त्येष्टिक्रिया-संस्कारका रहस्य 


(maga श्रीमद्रामानुजश्रीसम्प्रदायाचार्य 
श्रीस्वामी भागवताचार्यजी महाराज ) 


2: ` १४०-हिँदुओके प्राण-प्रयाणकालिक एक कृत्यका 


`. रहस्य ( राज्यज्योतिषी पण्डित 
शरीसैकुन्दवलभजी मिश्र ज्योतिषाचार्य ) 
१४१-आदकी महत्ता ( याज्ञिक de श्रीवेणीरामजी 
शर्मा, गोड़, वेदाचार्य, Saxa ) 
१४२-विदेशियोंकी इष्टिमें आद्धका महत्त्व 
( श्री एस० कान्त, बीं० uo, umo 
बी आई० ) 
१४३-महात्मा गाँधी ओर हिंदू-संस्कृति 
( de श्रीलक्ष्मणनारायणजी गर्दे ) 


१४४-हिदू-संस्कृतिमें गोका स्थान (श्रीसिवमगवानजी d 


गोयनका; बीं ० ए०) 
१४५-हिंदू-संस्कृति और गोरक्षा ( rer 


श्रीहरदेवसहायजी ) pu d 


१४६-हिंदू-संस्कृतिमें गोका स्थान 
( पं० श्रीयशनारायणजी उपाध्याय, 
एम्‌० Udo Wo ) ७७७ ..° 
१४५-त्राहझण-महत्त्व ( स्वामीजी श्रीविशुद्धानन्दजी 
प्रित्राजकै') 
१४८-यज्ञोपवीत ओर वेशानिक रहस्य ( आचा ` 


प° श्रीरामानन्द्जी शास्त्री ) डन 


१४ ९-हिंदू-संस्क्ृतिमं विवाहका आदा ( श्रीमती 
विद्यादेवीजी महोदया ) *** 
१५०-भारतीय संस्कृतिर्मे नारीका स्थान 
( आयुवेदाचायों श्रीमती शान्तादेवी qur)" 





१५१-प्राचीन भारतके सामाजिक जीवनमें fe 
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( 
पृष्ठ-संख्या 
स्थाम ( भीप्रियंवदा माधुर बी० we» 
खरस्वती ) ° ६२२ 
१५२-हिंदू-धर्ममें पति-पत्नी-सम्बन्ध ( कविंविनोद 
वैद्यभूषण पं० भीठाङुरदत्तनी शर्मा वेच ) ६२६ 
१५३-हिंदू-संस्कृलिमे नारी-घमंका Sens 
( कविभूषण श्रीजगदीदजी विशारद ) ६२७ 
१५४-त्रत, पर्व और त्योहार (do भीहनूमानजी | 
शर्मा ) ६२८ 
१५५-हिंदू-धर्मका इस्छामपर प्रभाव ( श्रीहजरत : 
साज रहमानी 'फिरदोसी बाबा? ) > ६४१ 
१५६-दिंदू-संस्कृति और सिवख-सम्प्रदाय ( ज्ञानी 
भ्रीसंतसिंहजी प्रीतम, बी० Uo; dio dto, 
हिंदी-प्रमाकर ) 557 ` ६४६ 
१५७-भारतीय संस्कृतिका शत्रु--गंदगी ( बाबा 
भ्रीराघवदासजी ) <= ६५:० 
१५८-भारतीय शिक्षाका आदर्श ( do श्रीरामदत्तजी 
शुक्ल एम्‌० Uo ) ६५१ 
१५९-संस्कृत-व्याकरणशास्रका संक्षित परिचय 
( भीयुधिष्ठिरजी मीमांसक ) "°° ६५३ 
१६०-हिंदू-संस्कृतिसे संस्कृत-भाषाका अविच्छेच्य 
सम्बन्ध ( पं० श्रीरामाधीनजी पाण्डेय; 
साहित्याचार्य, व्याकरण-शास्री, काव्यती थ) 
* OMNE) ` ६६३ 
१६:१-प्राचीन भारतकी तीन महान्‌ शिक्षण-संस्थाए 
( qo भीईइवरबोधजी शर्मा ) ° ६६५ 
१६ sd प्रसिद्ध  मन्दिरोंका शिल्प-दृष्टिसि | 
आ i (श्रीमगवतीप्रसादर्सिहजी; एम्‌० Uo ७ 
१६३-हिंदू-सन्दिर ( do श्रीभास्करनाथजी मिश्र, ) ६६ 
m) ov 
jordan प्राचीन गुफा-मन्दिर ( श्रीजिलोकीनाथ 
p जी मेहरो बी० ए०, एळ-एळ० बी० ; 
^ — um Wo जी० डी० ) ६८६ 
j 2 3 &' ५ E S प्रिय जलती थे ( श्रीवेकुण्ठनाथजी 
|. RAD एम्‌० Wo, o eue 
o "EE 


१६८-भारतीय मूर्ति-कला ( श्रीशारदाप्रसादजी )"* ७०५ | 
१६९-भारतीय शिल्प एवं चित्रकलामें काष्ठका | 
उपयोग ( मुनि श्रीकान्तिसागरजी महाराज Jo ७०७ | 
१७०-हिमाचल-चित्रकला ( डा० श्रीवासुदेव- = 
शरणजी अग्रवाल) एम्‌० ए०; डी० लिट्‌०) ७११ | 
१७१-मुगलःचित्रकला तथा उसका विवेचन | 
( काव्यालङ्कार do श्रीमधुराप्रसादजी शर्मा ` | 
Ger ) ` ७१४ Ç 
१७२-नाट्यकलाकी उत्पत्ति तथा विकास ? 
( do श्रीराधाशरणजी मिश्र.) ७१५ | 
१७३-भारतीय संस्क्ृतिमें गान्धर्व-विद्या | 
( श्रीशिवशरणजी ) ७१७ | 
१७४-प्राचीन भारतके वाद्ययन्त्र ( विद्याभूषण i 
de श्रीमोहनजी शर्मा, विशारद ) ७२१ | 
१७५-भारतीय प्राचीन क्रीडाए. ( श्रीहरिदत्तजी A 
शास्त्री, एम्‌० ए०, वेदान्त-व्याकरणाचाय ) ७२३ | 
१७६-आयकि अख््र-शस्र ( श्रीअशोकनाथजी | 
रास्त्री ) et ७२६ 
१७७-यातायातके प्राचीन वेशानिक साधन | 
( अनुसन्धानकर्ता श्रीशिवपूजनसिंहजी | 
कुशवाहा “पथिक? सिद्धान्तशास्त्री, साहित्या | 
SER) 5 ७२८ | 
१७८-भारतीय नो-निर्माणकला ( do शरीरङ्गा- i 
शुद्धरजी मिश्र, एम्‌० To ) ७३२ | 
१७९-हमारी प्राचीन वैमानिकःकला | 
( भ्रीदामोदरजी . झा, साहित्याचार्य ) ७३१६ | 
१८०-भारतके प्राचीन सिक्कोंकी धार्मिक भावना x 
( श्रीवासुदेवजी उपाध्याय, एम्‌० Zo ) sse = ७३९; | 
१८१-हिंदू-संस्कृति ओर कालशान (श्रीअळख o 
निर्जन ) TO | 
१८२-हिंदू-ज्यातिर्विज्ञान अथवा भारतीय ज्योति र 
शाञ्ज ( ज्यो० भू० do श्रीइन्द्रनारायणजी र 
Raat) = 
१८३-हिंदू संवत्‌, वर्ष, मास और वार ( ज्योतिर्विद | | 
de श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल) *** ७५६ Í ! 
१८४-हिंदू-संस्क्षतिमें सामुद्रिक-शास्त्र x 
(do श्रीचन्नालाळ रेवतीरमणजी जोशी ) ७६१ | 
१८५-फलित ज्यौतिषके प्रत्यक्ष अनुभव . . 4 
( प ०्रीदेब्रीदत्तजी शर्मा ज्योतिषाचार्य ) °° ७६२ ; 





२०९-प्रजापति दक्ष , AS. SEN 


š ८६-हमारी संस्कृति ओर 
( श्रीअछख निरञ्जन ) 


नक्षत्र-विज्ञान 


१८७-हिंदुओंका रत्नविज्ञान ( de भीजानकी 


नाथजी शर्मा ) 


१८८-हमारा हिंदुत्व ( ठाकुर श्रीगङ्गासिंहजी ) ` ` ` 


१८९-धनोपार्जनके वर्तमान साधन हिंदू आदर्शके 


विरुद्ध हैं (do श्रीदयाशाङ्करजी दुबे; 


THe Uo; एड.एल० बी० ) 
१९०-तुलसीका Fiar ( पं० 
दुबे; साहित्यरत्न ) 


श्रीशिवनाथजी 


१९ १-हिंदू-संस्कृति ( de श्रीमल्लिनाथजी शर्मा 


"dme ) 
१९ २-हिंदू-संसक्षत ओर जीवरक्षा ( श्रीसेयद 
कासिमअली साहित्यालङ्कार ) 
१९३-संस्क्ृतिका स्वापेणयज्ञ ( do श्रीमङ्गलजी 
उद्धवजी शास्त्री, 'सद्विद्यालझ्वारः 


( 


पृष्ठ - संख्या 


७६ ३ 


७६७ 
५७७७० 


७७८ 


Reth मुख्य देवता (go) ७८०-७८७ 


१९४-देवराज इन्द्र 
१९५-राजराजेश्वर वरुण 
१९६-धनाधीरा कुबेर 
१९७-परम भागवत यमराज ` ` 
१९८-चित्रगुसत 

१९९-अग्निदेव 


२००-नेत्र्मंत और निति -`- 


२० १-मरुत 


२०२-पितृराज अर्यमा 
२०३-पूषा 
२०४-अश्विनीकुमार 
२०५-चन्द्रदेव 
२०६-देवगुरु बृहस्पति 
२०७-स्वामिकार्तिकेय 
२०८-कामदेच 


२१०-आचाय शुक्र 
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नः पर्जन्यो वर्षतु 
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योगक्षेमो . नः कल्पताम्‌ ॥ 
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निरत भारतके सुत हों, शूर सुकृत-अवतारी, 
युवक यहाँके सभ्य सुशिक्षित सौम्य सरल सुविचारी, 
राष्ट्रका भावी ga सहारा ॥ 
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> हों ब्राह्मण विद्वान्‌ राष्ट्रमें ब्र्मतेज-त्रत-धारी, 
महारथी हों शूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य-प्रहारी | E x 
AN भी अति मधुर दुग्धकी रहें बहाती धारा ॥ | 
gr ॥ १॥ | 
T भारतमें बलवान वृषभ हों, बोझ उठायें भारी; j 
c. अश्च आशुगामी हों, .दु्गम पथमें विचरणकारी | R 
ई जिनकी गति अवलोक लजाकर हो समीर भी हारा || ! | : 
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' , नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो नो च्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य ws 
- ` किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ ३॥ 
“असत्‌? नहीं उस प्रळयकालमें, सत्‌? मी नहीं रहा कारण; 
हुआ. भूमि-पाताळ प्रभति भुवनोंकी सत्ताका वारण | 
अन्तरिक्षः भी नहीं, नहीं वे स्वगं आदि रह गये प्रदेश; 
क्या आवरण; कहाँ, किसके हित; गहन गभीर नीर था शेष ॥१॥ 


न gami न तहि 
न रात्र्या अह्न आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं 
तस्माद्धान्यञ्ञ परः किं चनास ॥ २॥ 


_ U 4 . liie ud aiu 
आळ a. I ——— (0 (utor exa DP a POR = x 
.. 


i | ` मृत्यु नहीं थी, नहीं अमरता, रात-दिवसका ज्ञान नहीं; 
| था चेतन, बस, एक ब्रह्म ही, हैं जिसके मन-प्रान नहीं । 
| था मायाके साथ विराजित ब्रह्ममात्र ही सत्तावान्‌ 
4 विद्यमान थी वस्तु यहॉपर उससे भिन्न न कोई आन IRI 
i तम. आसीत्तससा gaa <: 
| | 5प्रकेत aS सवमा हदस । 
x तुच्छयेनास्वपिहितं यदासीत्‌ 
; . . ५ 0 तपसस्तन्महिनाज्ायतैकम्‌ ॥ ३॥ 
| आवृत हो अज्ञान-तिमिरसे पहले यह सब था तमरूप> 
| हुग्धराशिमें मिळित सलिल-सा अखिल विश्व अज्ञात अरूप | 
r तुच्छ अविद्रासे छादित जो तमसे एकीभूत हुआ, 
| वही विश्व विसुके तपकी महिमासे फिर उद्धृत हुआ ॥३॥ 


कामस्तदग्रे समवतंताधि 

मनसो a: प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो ` बन्धुमसति निरविन्दन्‌ 

हृदि प्रतीष्या कचयो मनीषा ॥ ४ ॥ 
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ज्ञानी पुरुषाने मेघासे निज उरमें जब किया विचार; | š E | | 
“संत्‌? के साधनभूत कर्मका हुआ “असंत्‌ःमें साक्षात्कार ॥४॥ | = 


तिरश्रीनो विततो रद्मिरेष- . [| 
मधः स्विदासीदुपरि खिदासीत्‌ । EL 3 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ “ | 
WT अवस्तात्‌ ग्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ५॥. Eu. 
तना सुष्टिका सूर्यररिम-सा सहसा ही सब ओर वितानन | m Sub 
पहले मध्यलोकमे, ऊपर या नीचे--कुछ हुआ न मान | - | 
vwd कर्ता-भोक्ता ये अगणित जीव हुए उत्पन्न... : 
मोग्य-स्थान महान्‌ भूत-मी, मोक्ता उच्च; अधम है अन्नँ ॥५॥. em Í | 
को अदा वेद क इद प्रवोचत्‌ 00 
कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि 
को वेद यत आबभूव ॥ ६॥ c: iet 
किस निमित्त; किंस उपादानसे हुई प्रकट नानाविधसर्धि- 3 
कीन जानता, कौन बताये, किसकी वहाँ पहुँचती हुँचती दृष्टि! 
पैदा हुए देवगण मी तो भूतसगके ही qa; अ 
ख्स्यकितकोदेशात॥६॥॥ 
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अथर्ववेदके बारहवें काण्डके प्रथम que नाम एथ्वी-सूक् š | इसमें कुछ ६३ मन्त्र Š | A BR | 

प्रति अपनी प्रगाढ भक्तिका परिचय ऋषिने दिया Š | raè अनुसार प्रत्येक जडतत्त्व चेतनते आषडित है। | 
चेतन ही उसका नियन्ता और संचालक Š | हमारी इस एथ्वीका भी एक चिन्मय स्वरूप है | i m xu | 
अधिदेवता है। इसीको श्रीदेवी और भूदेवी भी कहते हैं। “श्रीश्च safar ते पलयो? इस मन d पदसे wd 
भूदेवीका स्मरण किया गया है | ये चिन्मयी देवी इस स्थूळ एथ्वीकी writ हैं | ये ही इसका हृदय हैं ये अमृत ü, 
क्योंकि चिन्मय Š | जडतत्व ही uper ग्रास बनता Š | अतएव ये मृत्युलोकसे परे परम व्योममें प्रतिष्ठित हैं। | 
यस्या हृद्यं परमे व्योमन्‌ सत्येनावृतमस्तं पृथिव्याः । B 

arl इस सूततमें एथ्वीके आधिभौतिक और आधिदेविक दोनों रूपोका स्तवन किया है । कहीं मोगोलिक' x 

दृष्टिसे इसके नैसर्गिक सौन्दर्यका चित्रण है और कहीं पौराणिक वर्णनक्रा बीज भी उपलब्ध होता है । पुराणोमें पृथ्वीके | 
अधिदेवताका रूप “गौ? बताया गया है | इस सूक्तमें भी "कामदुधा? (पयस्वती?, ufus, ugs आदि पर्दाद्वाण उक्त | 
खरूपकी यथार्थता सूचित की गयी Š | यहाँ सम्पूर्ण भूमि ही माताके रूपमें ऋषिको दृष्टिगोचर हुई है ओर उसने बही. | 
भक्तिसे इस विश्वगर्भा वसुधाके गुण-गौरवका गार A. . है | यह भूदेवी अपने सच्चे सेवकके लिये श्री एवं विभूतिके रूपमें * 
परिणत हो जाती है | इसके ही द्वारा सबका जन्म और पालन होता है | अतः ऋषिने माताकी इस महामदिमाको |. 
TARA करके उससे उत्तम qup लिये प्रार्थना की है | E 
सायणाचार्यने इस सूक्तके मन्त्रौक्रा अनेक लौक्रिक eni लिये भी विनियोग बताया है । अनेक wq | 
` कारोका भी यही मत है | आग्रह्यगरणी कर्म) पुष्टिकर्म, ऋृषिकर्म तथा पुत्र-धनादि सर्ववस्तुकी प्रासिके लिये किये जानेवाढे | 
क्समे एवं अन्न, सुवर्ण, मणि आदिकी nf. ग्राम-नगर आदिकी रक्षा, भूकम्प, प्रायश्चित्त, सोमयज्ञ तथा पार्थिव महाशानि 
आदिके कर्ममे भी इन मन्त्रोंका प्रयोग क्रिया जाता है। प्रयोगविधि अथर्ववेदी विद्वानोंसे जाननी चाहिये | तात्पर्य म | 
कि समी दृष्टियोसे यह सूक्त बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है | केवळ इसके पाठसे मी बहुत लाम होता Š | | 







सत्यं ब्रृहृदतसुग्रं दीक्षा तपो जिसपर शोभित हैं, जो भारतकी धरती | 
"ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति । बहु शक्तिमरी ओषधियाँ धारण करती p 

स नो भूतस्य भव्यस्थ पल्न्यूरे - “ वह भूमि हमारे लिये परम विस्तृत हो, | 
छोक॑प्रथिदी नः कृणोतु ॥ १॥ उसके आराधनसे हम सबका हित हो ॥ २॥ | 

"Eh सत्य; वृइत्‌,तप SHAH उत्तम; यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो ऱ्या 
वसुधाके धारक हैं आधार अनुत्तम | यस्यामन्न॑ कृष्टयः संबभूवुः । | 
बह भूत-मविष्यतूकी पालक, सुख-दाता, यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ | 
दे हमको विस्तृत ठौर मेदिनी मात. || १॥ सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु ॥ ३॥ 


pe मध्यतो सानवानां जिस मातृभूमिके अङ्क उदधि लहराता, . 


2 c. 55 doni Ten Eos समं बहु । सरिता.करती कल्गान, सलिल छबि पाता । 
[धि खेती होती दै, अभिमत अन्न उपजता, : 
bt T SUUS प्रथता राध्यतां नः ॥ 9 WU जिसपर जड-जड़म विश्व सुहा--सजता | 
ततत प्रदेश, उत्तज्ञ शिखर अति सुन्दर, T. 
TIEN SS = SY नीची बर E नीचे वर अति DRN यह्‌ प्राणि-जगत्‌ भी जहाँ तृप्त है : होता | 
नचा वसुन्धरा, नीचे बहते निर्झर, | ) 
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Wei संमुख सावकाश अगणित वह भूमि कृपाकर हमको वहीं = 

o PF समुख सावकाश अगणित थळ : वहीँ बसाये; . | 
K Umm हम जहाँ प्रथम नित मधुर पेय-रस पार्य ॥ ३ ॥. 
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B चक्कर 


* वैदिक सुक्त # ५ 


यस्याश्चतस्रः प्रदिशाः पृथिव्या 
यस्यामन्नं कृष्टयः dup: 
या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत्‌ 
सा नो भूमिगष्विप्यच्ने दधातु ॥ ४॥ 
हैं चार दिशाएँ जहाँ, अन्नकी खेती, 
जो चेष्टायुत बहु प्राणि-जगत्क्ो सेती | 
वह जन्म-भूमि, वह भ,रत-भू अविमःजित 
गोओं-अन्नोमें हमको करे, विराजित || v ॥ 
यस्यां पूर्वे wasa विचक्रिरे 
यस्यां देवा असुरानभ्यवतयन्‌ । 
गवामश्वानां वयसश्च विष्टा 
भगं वचेः पृथिवी नो दधातु ॥ ५॥ 
पुरुषार्थं पूर्वजोने था जहाँ संवारा, 
जिसपर देवोंने असुरोंको SEND 
जो गौ, अश्वो, विहगोंकी आश्रयदाता-- 
gad- दे हमको वह भू-माता ^ ॥ 
विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा 
हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी । 
Rad भूमिरझि- 
मिन्द्र ऋषभा द्रविणे नो दधातु ॥ ६ ॥ 
जो विश्व-भरण करती है, घरती धनको; 
आश्रय बनकर देती निवास जग-जनको; 
सोनेकी खान अहो जिसका वक्षःस्थल) 
रखती दश्वानरको जो निज अन्तस्तळ; 
हैं इन्द्रं m जिस धेनुमयी धरणीके; 
वह. भू देवी दे वेभव हमको नीके ॥ ६ ॥ 
याँ रक्षन्त्यस्व्ता विश्वदानीं 
देवा भूमिं परथिवीमप्रमादम्‌ । 
सा नो मधु प्रियं दुहामथो 
s वचसा uen 
सुर जाग्रत्‌ रहकर) सावधानता रखकर 
जिस विश्व-धरित्रीके रक्षणमें तत्पर | 
प्रिय मधु-रस दुग्ध प्रदान हमें वह कर दे 
तन, मनः प्रार्णोको दिव्य तेजसे भर दे | ७ ॥ 
avisi सलिलमग्न आसीद्‌ यां 
द सायाभिरन्वचरन्‌ मनीषिणः । 


x 
SUR 
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१ परमेश्वर | | 
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यस्या हृदय परमे व्योमन्त्सस्ये- 


mamai gRr: । 
सा नो भूमिस्त्विषिं 
qó राष्ट्रे दधातूत्तमे ॥ ८॥ 


था प्रथम जळधिके SEQ जिसका आसन; 
जिसपर मनीषियोंका मायासे शासन; 
है परम व्योममें निहित शुचि हृदय जिसका; 
उर सत्य-समावृत और अमृतमय जिसका 
वह भूमि दीसि दे, बल दे; शक्ति-सहारा। 
उद्दीसः सबळ हो उत्तम राष्ट्र हमारा॥ ८ ॥ 
यस्यामापः परिचराः समानी- 
रहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति । 
सा नो भूमिर्भूरिधारा qur 
दुहा मथो उक्षतु वच॑सा ॥९॥ 
सब ओर ज गतिशील सलिल निदि-वासर) 
तजकर प्रमाद बहता समगतिसे सत्वर--- 
वसुधा वह बहुविध घाराओसे भूषित 
दे हमें . दुग्धरस करे ओजसे सिञ्चित ॥९॥ 
यामश्चिनावमिमातां चिष्णुयस्यां विचक्रमे । 
इन्द्रो यां चक्र आस्मनेऽनभिन्रां शचीपतिः। 
सा नो भूमिर्वि सृजतां माता पुत्राय मे पयः ॥१०॥ 
आश्विनीङुमारोने है जिसे बनाया) 
जिसपर उपेन्द्रने अपना पॉव बढ़ाया; 
कर जिसे अकंटक झाचीकान्त अपनाता- 
मुझ सुतको दूध पिलाये वह भू-माता ॥ १० ll 
गिरयस्ते पन्ता हिमवन्तो- 
. ऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु । ` 
qu went रोहिणीं विश्वरूपां 
gat भूमि पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम । 


अजीतोऽइतो अक्षतोऽभ्यष्ां पृथिवीसहस्‌ ॥ ११७ 


ये गिरि-पर्वत हिमवंत, गहन बन तेरे, 

है मातृभूमि | हों मोद-निकेतन मेरे | 
शयामल अरुणाम अनूप अचञ्चल; 

है हरिपालित बहुरूप wara sma 


अविजित;अक्षत,आघात-रहित नित होकर 








६ NR IO x सर्च भद्राणि quud मा कञ्चिहुःखमाग्मवेत्‌ ० 

भूदेवी ! ये मनुज पश्चविध तेरे ही हैं तनुज उदार, 

जिनके हित रवि उदित रश्मियोंसे करता है अम्तृत-प्रसार ॥ 
ता नः प्रजाः सं ga ससग्रा 


यत्ते मध्य पुथिवि qw मभ्यं 
यास्त miara: संबभूलुः । 













हाल Ew e पृथिव्याः । ` वाचो मधु पृथिवि धेहि मह्यस्‌ ॥ १६ ॥ 
पर्जन्यः पिता स उ नः पिप ॥१२॥ वे दिनमणिकी स्वर्ण-रश्मियाँ दे हमको सुन्दर संतान; 
जो मध्य भाग) जो नाभिदेश हैं तेरे . और शान दें सब arent; मेदिनि तू | कर मुका दान || 
तुझसे प्रकटित जो पोषक तत्त्व Wei मि a | 
रख वहीं; उन्हींमें मुझे? मोद उर भर दे; 
निज पुत्र अपावनकी अतिपावन कर दे । Rat स्योनामलु चरेम RHET ॥ १७ ॥ 
हम सुत वसुधाके, वह हम सबकी माता; जिसे mam जग होता है बहुविध वेभवसे सम्पन्न, 
जीवन-दाता पर्जन्य पिता; हो त्राता ॥ १२ ॥ त्रीहि-यवादिक ओषधियोंकों जो करती रहती उत्पन्न 
qut वेदिं परिग्रहन्ति सूम्यां भूदेवी वह अचळ; धर्म ही है जिसका दृढतर आधार--- 
यस्याँ यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः । उसी शिवा सुखदा भूपर हम करें सदा सब ओर विहार ॥ 
यस्यां मीयन्ते स्वरवः एथिन्या- - महत सधस्थं महती बभूविथ 
seat: झुक्रा आहुत्याः पुरस्तात्‌ | महान्‌ वेग एजथुर्वेपथुष्टे । 
सा नो भूमिवंधयद्‌ वर्धमाना ॥१३॥ महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादस्‌ । 
जिस भूतलपर विद्वान- बनाते वेदी, .. , सानो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्थेव । ` . 
जिसमें करते मख अखिल-कर्मविधि-वेदी, .. संदशि सा नो द्विक्षत कश्चन ॥ १८॥ 
आहुतिके पहले जहाँ बनाये जाते तू महती, तू अखिल विश्वका, वसुधे | महानिवास-स्थान) 
ऊंचे, चमकीले यज्ञ-स्तम्म सुहाते-- वेग-प्रगति, इळचल-कम्पन हैं तेरे अद्भुत ओर महान । 
वह भूमि अन्नसे, वेभवसे बढ़ जाये; | मातृभूमि ` | तेरी रक्षामे सावधान रहते भगवानः 
हम सबको भी नित उन्नतिशील saque] १३ | ऐसी महिमामयी जननि ! तू कर अपनी करुणाका दान | 
` यो नो द्वेषत्‌ प्रथितरि यः पृतन्याद्‌ हमें बना प्रिय, रुचिर स्वर्ण-सम/सबके नयनोंमें छविमान; 
- योडमिदासान्मनसा यो वधेन । कोई द्वेष माने हमसे, हमको परम ERE निज जान ॥ 
d नो भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि ॥ १४॥ अरिनि्ूँम्यामोषधीष्वरिनमापो | 
मा वसुधे | जो लोग जगतूमें रखते हमलोगोंसे द्वेष, bE ` बिञ्जत्यर्निरस्मसु । 
जो चढ़ आते सन्य साजकर देनेके हित हमको क्लेश; a पुरुषेषु 
_______ जोमनसे भी अहित चाहते, वध करनेको है तेयार-- गोष्वखेष्वग्नय: ॥ १९ ॥ 
s रिपुऱ्संहारिणि |पहले ही तूकर दे उन सबका संद्र ॥ तले सब औरअनछ है, ओषधियोंमे व्यापक अग्नि; 
Y Eod ` श्वजञातास्वयि er SR S E पत्थरमें भी पावक अग्नि | 
बिभाषि पुरुष-दहके अभ्यन्तर भी जठरानलका नित्य-निवास; 
तवेमे पृथिवि E गायों-धोड़ोके भीतर भी अग्निदेव करते हैं वास ॥ 
g री व Ka इद्यन्त्सूर्या रइ्मिभिरातनोति ॥ १७॥ MSN m Pp M 
d ges हो. S : is मत्यंगण j jum | तुझपर ही कर रहे विहार; Wf मतास इन्धते म्‌ । 


zaag ——  — — Fm sui ॥ २०॥ ॥ २० Il 


१. ब्राह्मण, .क्षत्रिय, वैश्य, 
ये पाँच प्रकारके मानव d रु गोर निाद-( जनक 


TEN 
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सूर्यूप घर अनल खर्गमें भी तपता रहता सब काल; 
: अभिदेवताका आश्रय है अन्तरिक्ष भी परम विशाल | ` 


xn मत्येलोकवासी मानव भी हृव्यबाहको कर उद्दीत्त 
: घृत पीनेवाले पावकको संतत करते रहते gg 


अञ्चिवासाः पृथिव्यसितजञ- 

, स्त्विषीसन्तं संदितं सा muq ॥ २१॥ 
वसन वहिमयसे आवृत जो, असित जानु जिसका भाता- 
प्रभापूर्ण, अतिप्रखर दीत्तिमय करे हमें वह भू-माता || 

-. सूस्यां देवेभ्यो ददति यज्ञ हव्यमरं कृतम्‌ । 
भूस्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयान्नेन मत्याः | 

सा नो भूमिः प्राणमायुदेधातु 

aae मा पृथिवी कृणोतु ॥ २२ ॥ 
पृथ्वीपर ही नर अमरोंको देते संस्कृत यज्ञ-हविष्य 
जीवन पाते अन्न-सलिलसे यहीं मनुज ले भव्य भविष्य | 
भूमि हमारी आयु बढ़ाये, भूमि हमें दे जीवन-प्रान; 
बृद्ध-अवस्थातक जीनेको करे हमें वह शाक्तिःप्रदान ॥ 
यस्ते गन्धः पृथिवि संबभूव 
यं बिञ्नत्योषधयो यमापः। 
यं गन्धवा अप्सरसश्च भेजिरे तेन 
मा सुरभि कृणु मा नो ह्विक्षत कश्चन ॥ २३ ॥ 


:' ओ मेरी माता वसुन्धरे | है तुझमें जो व्यापक गन्ध, 


ओषधियां, जलराशि जिसे हैं धारण करती निषप्रतिबन्ध, 


. जिसका सेवन करते हैं गन्धर्व ओर अप्सरा अशेष-- 
` उससे कर सोरभित हमें तू, कोई करे न हमसे द्वेष ॥ 


0. यस्ते गन्ध पुष्करमाविवेश 


यं dero: सूर्याया विवाहे । 
' egeat: पृथिवि गन्धमग्रे तेन मा 
: सुरसिं छृणु मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २४॥ 


पञ्म-पुष्पमें व्याप्त हुआ; मा | जो तेरा शुचि गंध-प्रवाह; 


धारण किया जिसे अमरोंने जब सूर्याका हुआ विवाह; 
आस्वादन कर चुके पूर्व ही जिस सुगन्धक्रा देव अशेष-- 
उससे कर सौरभित हमें तू, कोई करे न हमसे द्वेष || 
यस्ते गन्धः पुरुषेषु tg पुंसु भगो रुचिः । 
`यो अश्वेषु चीरेषु यो स्रगेषूत हस्तिषु । 


___ कन्यायां वर्चो यदू भूमे तेनासाँ 


अपि सं सुज मानो ह्विक्षत कश्चन ॥ २५॥ 
फळी जो नर ओर नारिमें तेरी कान्ति, विभूति, सुगन्ध» 
बीरोमे, तुरगोंमें, sar ओर मतंगोमें मद-अन्ध, 
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कन्यामें लावण्यरूपसे उदित हुआ जो ओज विशेष | 
उन सबसे कर युक्त हमें तू, करे न कोई हमसे द्वेष ॥ 

शिला सूमिरञ्मा पांसुः सा 

भूमिः संता चता । 
तस्यै Runga 
पृथिऱ्या अकरं नमः ॥ २६॥ 

भूमि सिला है,भूमि धूळ हे,वह प्रस्तर, गिरि-शेळ अपार; 
सब रूपॉमें परिणत भू यह रिकी wu Ew आधार | 
है सुवर्णकी खान मनोहर जिसका वक्षःस्थल अभिराम, . 


उस पृथ्वी देवीको हम सब सादर हैं कर रहे प्रणाम ||. | 


यस्याँ वृक्षा वानस्पत्या घुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा L: 
gürdt Raai छतामच्छाचवदामसि ॥२७॥ 
अचल खड़े सब ओर stšfq< विविध वनस्पति, वृक्ष महान; 
हम उस विश्वम्भरा धराके करते गुण-गोरवका गान । 
sdam उतासीनास्तिष्टन्तः — ग्रक्रामस्तः । 
quat दक्षिणसव्याभ्यां सा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ॥२ eu 
निज दायेंबायें पेरोंसे चलें-फिरें या हों आसीन, 
अथवा खड़े रहें हम भूपर, किन्तु व्यथाके हो न अधीन | 
- fusi एथिवीमा वदासि 
क्षमां भूमि ब्रह्मणा aru 
ऊज पुष्टं बिभ्रतीसन्नभागं 
wd त्वाभि नि षीदेस भूमे ॥ २९॥ 
जो सबका शोधन करती. है ब्रह्मशक्तिसे हुई महान; 
क्षमामयी उस वसुन्धराका करते हम प्रतिदिन गुणगान | 
शक्ति-पुष्टिप्रद अन्नमाग, घृत, वसुधे | तू करती धारण; 
तुझपर इम आसीन रहें नित, कर तू क्लेशोंका वारण ll 
शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु 
यो नः सेदुरम्रिये त॑ नि-दध्मः। 
पवित्रेणा पृथिवि मोत्पुनामि ॥ ३० ॥ 
बरसे अनिश हमारे तनपर नीर नवल, निर्मळ, नीरोग. 
रिपुजनपर इम उसे डालते; हमें कष्ट देता जो रोग। 
लेकर करमें भूदेवी ! में दभेविनिर्मित एक पवित्र; 
उससे ही तव पावन जळ ले अपनेको कर रहा पवित्र ॥ 
यास्ते प्राचीः प्रदिशो या उदीचीयास्ते 
सूसे अधरादू याश्च पञ्चात्‌। 
स्योनास्ता सह्यं चरते भवन्तु , 
सा: निं qd सुचने fu 








rA 


3 सवे भद्राणि पदयन्तु मां कश्चिदुःखभाग्मवंत्‌ + 


तेरे ऊपर, वसुन्धरे ! मैं जब करता होऊ विचरण; 
पूर्वोत्तर-दक्षिण-पश्चिम दिक करें मुझे नित सुख-वितरण | 
तेरे भुवनमध्य आश्रय ले स्वस्थ-सुखी हो मेरा तन; 
सदा समुन्नतिशील बनू में; हो न कभी मम अधःपतन lI 


सा नः पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्ठा 
मोत्तरादधरादुत । 
स्वस्ति भूमे नो भव qr विदन्‌ 
परिपन्थिनो वरीयो यावया वधम्‌ ॥ ३२॥ 
आगे-पीछे, ऊपरःनीचेसे भी मुझपर हो न प्रहार; 
मा | कल्याणकारिणी हो तू निज करुणाका करे प्रसार | 
मेरा पता न पाये हिंसक, चोर, SR या बटमार; 
दूर भगा दे इत्यारोंको, हो न कहदी भीषण संहार ॥ 
यावत्‌ तेऽभि विपञ्यासि भूमे सूर्यण मेदिना । 
तावन्मे चक्षुमां सेष्टोत्तरायुत्तरां समास्‌ ॥ ३३॥ 
तेरी ओर देखता जबतकं पा स्नेही रविका सहयोग 
इष्टि-शक्ति हो नष्ट न तवतक, इग प्रतिवर्ष रहें नीरोग | 
यच्छयानः qataq 
दक्षिण सव्यमभि भूमे TAR d 
उत्तानास्त्वा प्रतीचीं यत्‌ पृष्टीभिरधिशेमहे 
मा हिंसीस्तन्र नो भूमे स्वस्थ प्रतिशीवरि ॥ ३४ l 
सोऊ, qia करवट qui या उत्तान रहूँ, 


अथवा पृष्ठभागमें पश्चिमको कर निद्रावान हूँ | 


किसी अवखामें भी, वसुधे | कर न कभी मेरा संहारः 


T सबकी विस्तृत शय्या दै, तू सबका आश्रय-आधार | 


:: यत्‌ ते भूमे विखनामि 
क्षिप्रं तदपि रोहतु । 
मा ते wd विसृग्वरि | 
मा ते हृदयमपिपस्‌ ॥ ३५ M 


भा | मैं तेरे कंद-मूछ, फछ-औषध आदि रहा जो खोद» 


` Sas उग आये वह भी पाकर तेरा स्नेह समोद | 


वैन-कारिणि जननि | न तेरे करू मर्मपर में आघात; 


' या जिससे तव ह š 
) ` ` इद व्ययित हो, së न ऐसी कोई बात | 
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गर्मी-वर्षा; शरद-हिमानी, शिशिर और मोहक मधुमास ' 
भूदेवी ! तेरे हित विभुने छः ऋतुओंका किया विकास | | 
दिवस-निशा, युग पक्ष,मास-ऋतु,अयन युगछ, अभिनव नवव | 
करें मनोरथ पूर्ण हमारे, देवें हमें सतत उत्कर्ष || | 


याप सर्प विजमाना agait 
यस्याभासज्ञत्रय़ी ये5प्स्वन्तः । 
परा दस्यून्‌ ददती देवपीयूनिन्द्र 
वृणाना एथिवी न JAA । 
शक्राय दुधे दृषभाय वृष्णे ॥ ३७॥ । 
कॅप उठती जो पावन gA शेषनागके कम्पनपर, 
जिसमें ही वह अनळ प्रतिष्ठित, जिसकी स्थिति जलके भीतर, 
देवद्रोही दस्यु दूरकर वरण इन्द्रका जो करती, 
नहीं बृत्रका, इन्द्र-दुषभ दित जीवित घेनुमयी घरती॥ | 
यस्यां सदो हविधोंने यूपो en निमीयते । I 
ब्रह्माणो यस्थासचेन्त्यग्मिः साम्ना यजुर्विदः । | | 
युज्यन्ते यस्यास्रत्विजः सोममिन्द्राय पातवे ॥३८॥ | 
जहाँ यज्तमण्डप-वेदी दै, खड़ा किया जाता है यूप, x 
जहाँ विप्र ऋक-साम-मन्त्रसे सदा पूजते प्रभुका रूप; 
यजुर्वेदके ज्ञाता ऋत्विज जहाँ कर रहे यज्ञ-प्रयोग, 
ओर जहाँ करते सुरपतिको सोम पिलानेका उद्योग ॥३८॥ | 
यस्यां पूर्व भूतकृत ऋषयो गा उदानुचुः। | 
सप्त॒ सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥३९ | 
उच्चारण वेदिक मन्त्रोंका पहले जहाँ प्रजापति सात। |. 
ऋषि करते थे ब्रह्मसत्र, मख; तपमें निरत gu दिन-रात॥३९ | 


_ सा नो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे । | 

भगो अनुप्रयुङन्त्रभिन्द्र पततु पुरोगवः ॥४०॥ | 
वही भूमि देवे इम सबको, जिस घन-वैभवकी हो चाह | | 
भाग्यदेवता बनें सहायक, इन्द्र चलें आगेकी - राह॥ | 


यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां qeq ब्येलबा:। | 
युध्यन्ते यस्यामाक्न्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः। | 
सानो भूमिः प्र शुदृतां सपल्लानसपल्नं मा प्ृथिदी क्ृणोतु॥ | 
विजय-मुदित नर दृत्य-गानरत जहाँ युद्ध करते भर जोश, | 
= d. जिसपर है, कहीं दिव्य दुन्दुभिका घोष । | 
न शजुइन्दको e अविल्म्ब भगा Ego 
"वहन बना देःइमको; हों हम सब सुखसे भरपूर || | 
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यस्यामन्नं घ्रीहियवो यस्या इमा: पञ्च कृष्टयः । 
भूम्यै पजेन्यपत्न्ये नमोऽस्तु वर्षमेदसे ॥४२॥ 
पेदा होते जिस वसुधापर धान ओर जो आदिक अन्न; 
जिस वसुधासे हुए सभी ये पश्च॑वर्ण मानव उत्पन्न; 
वर्षा ही मेदा है जिसका, जिससे पड़ा मेदिनी नांम-- 
उस पर्जेन्य-पालिता पृथ्वीको दै मेरा नित्य प्रणाम॥ 
यस्याः पुरो देवकृताः क्षेत्रे यस्या चिकुवंते । 
प्रजापतिः परथिवी विश्वगर्भा- 
साशामाशां रण्यां नः कृणोतु ॥४३॥ 
जिस पृथ्वीपर देवविनिर्मित शोभित नगर और पुर-ग्राम, 
जिसके विपुल क्षेत्रमें क्रमशः होते विकृत देह-घन-घाम) 
धारण करती सदा गर्भमें जो वसुधा यह विश्व अशेष-- 
उसकी दिशा-दिशा शभ-सुन्द्र करें हमारे लिये प्रजेश || 
निधि RaR बहुधा गुहा वसु 
सणि हिरण्यं एथिवी ददातु मे । 
वसूनि नो वसुदा रासमाना 
देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥४४॥ 


` धरती, जो धरती निज उरमें गूढ़ विविध रत्नोंकी खान, 


घन-वेभव) मणि-रल्ष, स्वर्ण वह हमको संतत करे प्रदान | 
वसुधा वह धन-रत्र-दायिनी देवी वरदायिनी प्रसन्न 
होकर हमें अमित वेभव दे, जिससे हों हम सुख-सम्पन्न || 
जनं Rad बहुधा विवाचसं 
नानाधमांणं पुथिवी यथौकसम्‌ । 
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे ggi 
gaa घेनुरनपस्फुरन्ती ॥४५॥ 
नानाविध धर्मोके पालक बहुविध भाषाके विद्वान, 
जन-साधारणको धारण करती जो देकर वासस्थान) 
घरणी वह अति झान्त-अचश्चल रुचिर भेनु-सी हो साकार 


सदा हमारे लिये बरसती धनकी रहे web धार| . 


यस्ते सर्पो वृश्चिकस्तृष्टदृंइ्मा 
हेमन्तजब्ध्यो rH गुहाशये । 
क्रिमिजिन्वत्‌ एथिवि यद्यदेजति प्रावृषि 
qa: सपेन्मोप wq यच्छिवं तेन नो सुड ॥४६॥ 

तव ऊपर जो अहि-बृश्चिक,जिनके दंशनसे जगती प्यास, 
हिम-पीडित हेमन्त-समय जो गूढ़ गुहामें करते वास, 
जो विषधर कृमि पावसमें, भूदेवि | विचरते du 
निकट न आये; जो शिव हों, कर हमें sena सुखी-समोद ॥ 


`` ३८ चार वणे गौर निषादः। 


हिं सं अं २-३ 





र 
— 


ये ते पन्थानो बहवो जनायना 
रथस्य VARAA यातवे । 


- यैः संचरन्त्युसये अद्गपापास्तं पन्थानं 


जयेमानसित्रमतस्कर यच्छिवं तेन नो सुड geo 
मा ! जिनपर मानव चलते हैं, वे तेरे जो अध्व अनेक) 
रथके ओर शकरके पथ जो;जिनपर चलें बुरे औ नेक; 
जीते इम उस पुण्यपंथको; जहाँ IA या चोर नहीं; 
मङ्गलमय जो मार्ग; उसीसे सुखी हमें कर; ungue ! IL 
wed बिश्नती गुरुखद AR- 
पापस्य निधनं - Regi 
पृथिवी संविदाना 
सूकराय चि जिहीते um necu 
नीच-ऊच, छघुरुरु पदार्थको जो धारण करती घरती, 
पुण्यात्मा-पापी जनके भी शवका भार सहन कस्ती) 
खोज रहे थे महासिन्धुमें जिसको श्रीभगवान वराह-- ` 
मुग-सुकर-तनुधारी हरिको मिली भूमि वह सहित उछाइ I! 
ये त आरण्याः पशवो रूगा वने 
हिताः सिंहा व्याघ्राः पुरुषादश्चरन्ति । 
उछल बकं पुथिचि दुच्छुनामित 
ऋक्षीकां रक्षो अप बाधयास्मत्‌ 94H 
जो तेरे भूदेवि | बन्य पशु-हरिण-व्याप्र/हिंसक सुगराज 
नर-भक्षी बहु जन्तु विपिनमें विचरण करते-फिरते आज; 
चीता ओर भेड़िया, भाळ-राक्षस आदि जीव जो क्रूर-- 
उन सबको पीडा देकर, हे जननि ! भगा दे हमसे दूर ॥ 
गन्धवो अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः । 
पिशाचान्त्सवां रक्षांसि तानस्मद्‌ भूमे यावय ॥५०॥ 
जो गन्धव-अप्सराएँ जो दान-विघातक दानव क्रूर 
राक्षस-भूत-पिशाच--सभीकोः भूमि ! हटा दे हमसे दूर ॥ 
यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति 
War: सुपणोः शकुना वयांसि । 
यस्याँ वातो मातरिइचेयते रजांसि 
कृण्वर्थ्यावयंत्र Sq । 
वातस्य प्रचासुपवासचु arf: Ww १४७ 
जिसपर दो पगवाले पंछी--हंस-गढड़ भर रहे उड़ान: 
जिसपर धूल उड़ाती आँधी ओर गिराती वृक्ष मदान 
जब समीपसे वसुघातलपर प्रखर समीरण दै चळत) 


वराहेण 





£ 
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अहोरात्रे विहिते सूम्यामधि। 
चर्षेण भूमिः पृथिवी gargar सा नो 
दुधातु भद्रया प्रिये,घामनि धामनि ॥५२॥ 
जिस वसुन्धरापर जब होता परम मनोरम प्रातःकाल 
मिळता स्यामरंग रजनीके संग दिवस दूळह-सा लाळ 
वर्षाकी शत-शत धारासे आइत हो वह भूमि महान ` 
हम सबको प्रिय-घधाम-घाममें भद्र भावनासे दे स्थान ॥ 
द्यौश्च म इदं पृथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः । 
अझिः सूर्यं आपो मेधां विइवे देवाश्च सं ददुः ॥५३॥ 
खरग, भूमि ओ अन्तरिक्षने दिया हमें विस्तृत मेदानं | 
अनल, सूर्य; जळ, विश्वेदेवोंने है की सदबुद्धि प्रदान ॥ 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम YATA 
अभीषाऽस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहिः ॥५४॥ 
रिपुका वेग रोकनेवाळा में भूपर वर वीर उदार | 
समुर लड़, सबपर विजयी हो दिशि-दिशि करू शत्रु-संहार || 
अदो यद्‌ देवि प्रथमाना 
पुरस्ताद्‌ देवैरुक्ता व्यसपों महित्वम्‌ । 
आ त्वा सुभूतमविश्त्‌ तदानी 
मकल्पयथा SERERE: ॥५५॥ 
देवि | प्रथम जब फैली थीं तुम देवबन्दका कहना मान, 
अङ्कत था वह--घु कायाको क्षणभरमें कर लिया महान | 
उसी समय सुन्दर wal अङ्क तुम्हारे किया प्रवेश, 
चार दिशाओंके विभागका किया तुम्हींने तब निर्देश | | 
Š I s सता अधि सूम्याम्‌ । 
S चारु वदेम ते॥५६॥ 
E mM 
à JIR गान | 


गोपा 

L ग्रमिरोषधीनाम्‌ ॥५७॥ 

p cm E तू E PLUR शे उसन । 

दजा ~ a गामिनी करती सब जगका रक्षण; 
'भी तू करती धारण | 
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.. सुख पहुँचाये हमें ओर दे सदा मानसिक शुभ उपदेश || | 


E, 


— 

यद्‌ 'वदामि मधुमत्तद वदामि OAM | 
यदीक्षे तद्‌ वनन्ति an 

त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ | 

हन्मि दोधतः DTI 

मैं जो कहता, उसे बोळता भीतर मधुका घोल मिठास; | 

म द्रेखा करता; SIQ उस दर्शनका सबको अभिलाष | | 

तेजस्वी. E, शक्तिमान हूँ; मुझपर पर-रक्षणका भार; | 
मुझे कॅपाने जो आता; कर देता में उसका संहार | 


` शन्तिवा सुरभिः स्योना i 
कीलालोप्नी que. | 

भूमिरधि sidig ü | 
पृथिवी पयसा awaq 


सीधी; शान्त सुरभि-सी जो है जगको सुखका देती दान, | 
भरे अन्नसे थन जिसके, जो दुग्धदायिनी घेनु-समान-- | 
वह वसुधा ले साथ अन्नके पुष्टिप्रद रस अन्न अशेष C 


यामन्वेच्छद्धचिषा विश्व- | 
कर्मान्तरणंवचे रजसि प्रविष्टाम्‌ । | 
भुजिष्य॑ पात्रं निहितं गुहा x 
यदाविर्भागे अभवन्‌ मातृमद्भ्यः di 
हुई विश्वकर्माको हविसे तुझे प्राप्त करनेकी चाह, 
रही समायी-सी सिकतामें जब तू सागर बीच अथाह, 
अवसर आया मातृमान जीवोंके जभी भोग-अनुरूप-- | 
प्रकट हुआ तब अन्नपात्र-सा छिपा उदधिमें तेरा रूप | |. 


| 
| 
प्रयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ॥६॥ । 
अन्नोषधकी क्षेत्र-भूमि, तू जग-जीवोंकी योनि महान; | 
वू अखण्ड विस्तृतःतू करती सबको अभिमत काम प्रदान | 
जो तुझमें न्यूनता कहीं हो, जो कुछ तेरा रहा अपूर्ण; 
सत्य--विष्णुके ज्येष्ठ तनय वे आदि प्रजापति करते qui | 
उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा 


. अस्मभ्यं imu 
दी < आयु ibn पृथिवि प्रसूताः ।. 


| 
| 
x 
x 
| 
| 
हि 
वयं तुभ्यं. वळिहृतः स्याम dus 


, Å: f- aor Bo e | 


ale 


९; 
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दिवा कवे 

श्रियां मा धेहि JA NRR 
स्थापित कर; हे मातृभूमिं | तू मुझे भद्र भावोके साथ; 
सर्वज्ञे | स्वर्गीय भूतिकी प्राति करा तू करे सनाथ | 
पार्थिव सुख-सम्पत्ति-राशिमें,करुणामयि | दे मुझको स्थान; 
ओर साथ ही; जननि ! मुझे कर भागवती विभूतिका दान ॥ 


(३) 
संज्ञान-सक्त | š 
( ऋ० १० | १०१ ) 


मातृभूमि | उत्संगरूप जो तेरे प्रकटित द्वीप-प्रदेश; संविदाना 

रोगरहित हों हम सबके हित,क्षय-भयका हो वहाँ न लेश | 

होवे लंबी आयु हमारी, सावधान हम जगे रहें; 

तुझपर सब कुछ बलि देनेके शुभ उद्यममें लगे रहें || 
भूसे m R मा 


ARA mei, i 


q समिद्‌ JA वृषन्नग्ने 
विश्वान्यये 

समिध्यसे 
q नो sq भर ॥१॥ 
अग्निदेव, अभिमतफलदाता ! तुम ईश्वर, तुम खामी; 
देश्वानर, तुम सब भूतोंमें व्यापक अन्तर्यामी । 
उत्तर-वेदीपर याज्ञिकजम करते तुम्हें प्रदीपितः; 
धन दो हमें, ज्ञान दो हमको; है तव शक्ति असीमित ॥१॥ 


आ l 
इळस्पदे 


समानो मन्त्रः समितिः समानी 
समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभि सन्त्रये व 
समानेन वो इविषा जुहोमि ॥ ३॥ 
मन्त्र एक-सा हो इन सबका, होवे प्राप्ति समान; 
अन्तःकरण समान सभीके; सम विचार; सम ज्ञान | 
तुम सबके हित में अभिमन्त्रित करता मन्त्र समान) | 
सम हविष्यसे लिये तुम्हारे करता आइुति-दान ॥३॥ 













सं . गच्छध्वं d वदध्वं समानी च आकूतिः | 
सं वो सनांसि जानताम्‌ । | समाना हृद्यानि वः । | 
देवा सागं यथा पूर्वे समानमस्तु वो मनो x 
संजानाना ITA ॥ २ ॥ यथा वः सुसहासति uu E - 
' सब मिलकर तुम एक रहो, हे धर्म-निरत विद्वानो ! तुम सबकी चेष्टा समान हो; निश्चय एक-समान; š 
बात एक तुम बोलो, मनसे अर्थ एक तुम जानो | हृदय तुम्हारे एक-तुल्य हो, हों न विषमता-भान । 
एकचित्त हो देव पुरातन ज्यों लेते निज भाग, एक-सहश ही हों तुम सबके अन्तःकरण उदार; 
वेसे ही तुम भी लो; करके निज विरोधका त्याग III हो सुन्दर सहवास तुम्हारा, ज्यों समता साकार ॥४॥ 
(४) 
"Hq- dh 
( १०। १९० ) | | 
ऋत च सत्य चाभीद्धात्तपसो5ध्यजायत i यह अनन्त जलरादि-संवलित लहराता जो सिंधु महान, | 
ततो राज्यजायत ततः ससुद्रो ia: ॥ उसी विधातासे इसका भी प्रादुर्भाव हुआ लो जान | | | 
ससुद्वादर्णवादधिः संवत्सरो अजायत। जलसे भरे महासागरका जब हो प्रादुर्भाव गया, | 
अहोरात्राणि विद्धदू विश्वस्य मिषतो वशी ॥ हुआ विधातासे फिर संवत्सरका आविर्भाव नया । 
सूयोचन्द्रससो धाता यथापूचेमकल्पयत्‌.। संवत्सर वह्‌, दिवस-रात्रिको जो धारण करनेवाला, | 
दिव. . च प्रथिवी, चाऽन्तरिक्षमथो स्वः ॥१-३॥ RA चरं अचर विश्वको भी qa रंखनेवाला ॥ A 
उग्र तपस्यासे विरश्चिकी प्रकट हुए ऋत-सत्य प्रथम, "uf E: epum किया, | 
हुए निशा आदिक फिर विधिसे निमित कालभेद झनुपम । गभी निर्माण किया : 
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` अरमस्मे 


. ऐसे प्रतिग्रही 





"न्न क्ला ) 


धनानदान दुक्त 


न वा उ देवाः gum 
ददुरुताशितसुप गच्छन्ति zea: । 
उतो रयिः पृणतो नोप gA- 
व्युताएणन्‌ मर्डितारं न विन्दते ॥१॥ 
भूख नहीं दी, वध जीवोंका देवोने कर डाला; 
दाता वही, अन्न देकर जो बुझा सके यह ज्वाला | 
क्षुधा-क्षीणकी अवहेळा कर जो खुद माळ उड़ाता, 
एक दिवस उसके प्राणांको भी अन्तक ले जाता || 
दाताका धन कभी न घरता, देता उसे विधाता; 
किन्तु कृपणको कहीं न कोई सुख-दाता मिल पाता ॥ १ ॥ 
ब आध्राय चकमानाय पित्वोऽन्न- 
वान्त्सत्रफितायोपजग्सुषे i 
स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतो 
चित्‌ स मर्डितारं न विन्दते॥२॥ 
दुर्बळ ओर भूखसे पीडित खयं द्वाररर आये, 
लिये अन्नकी चाइ, विकळ हो संमुख कर फेलाये-- 
ऐसे याचकके प्रति भी जो हृदय कठोर बनाता, 
अन्नवान है; किंतु नहीं देनेको हाथ बढ़ाता, 
यही नहीं, तरसाकर उसको स्वयं सामने खाता-- 
सुखदाता उस महाक्रूरकों कहीं नहीं मिळ पाता | २॥ 
स इद्‌ भोजो यो gg 
ददात्यन्नकामाय चरते mum 
= यामहूता 
उताप कृणुते सखायम्‌ ॥ 
कृश-शरीर है माँग रहा घर आकर दाना-पानी, is 
याचकको जो देता, वह 
qi पूरा-पूरा फळ उसको ही Me | 
TEA भी वह Š सबको मित्र बनाता ॥ ३॥ 
न स सखा यो न ददाति aur 





de: Pone | चिदिच्छेत्‌ ॥४॥ 
x 22 जो रखता स्नेह सही है, 
M a देता, वह तो मित्र नहीं है । 
) S क adn Š नरः उसका गेह नहीं वह; 
र मीया a š Tivi = m कहीं वह | ४ | 
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(go १० | ११५) 
eit 


'पुरुष एक कुळके दो होते दानी एक समान नहीं ॥ ९ 


हि aded रथ्येच 
चक्राऽन्यमन्यसुप तिष्ठन्त रायः 
धनका दान करे याचकको निश्चय ही धनवान, 
दिखलायी देता दाताको शुभका मार्ग महान | | 
आवतित रथके चक्रोंसा होता विभव-विळासः | 
कमी एकके पास संपदा, कमी अन्यके पास |||. 
मोघमन्नं . विन्दते अग्रचेताः | 
सत्यं जवीमि वध इत्‌ स तस्य। | 
नार्यमणं पुष्यति नो aeni | 
केवळाचो सवति F 
व्यर्थ अन्न पेदा करता वह, जिसका मन न उदार; | 
सच कहता हूँ; वह संग्रह है उसका ही संहार | 
देव-तृत्तिके काम न आता जो, न मित्रके काम, । 
जों केवल निज पेट पाळता, वह केवळ ATIM ॥ ६। | 


manes आशितं FAR | 
यन्नध्वानमप SÈ <Ñ l ` 
qaq अहा ad! — वनीयान्‌ | 
एणज्ञापिरएणन्तमजि ष्यात्‌ ॥५ | 
खेत जोतकर फाळ कृषकको अन्न दे रहा उपकारी, 


उपकृत करता आचरणोंसे पथको पांथ सदाचारी । ' 
वक्ता ब्राह्मण सदा अवक्तासे बढकर आदर पाता; 
दाता पुरुष कृपणसे उत्तम बन्धु-सहश माना जाता ॥ Ul; 
एकपाद्‌ भूयो द्विपदो वि चक्रमे | 

द्विपातत्रिपादमम्येति पञ्चात्‌। ` 
द्विपदामभिस्वरे | 


O संपञ्यन्‌ पङ्क्तीरुपतिष्ठमानः ud 
एक अंदाका धनी द्विगुणके पीछे चलता दै चिरकाळ, | 
वह भी तीन अंशवाळेका अनुम करता है सब काळ | |. 
चार अशवाळा चलता है पीछे ओरोंको अवलोक | 
अतः विभव-अभिमान छोड़ घन-दान करे संतत सब लोक! 
समो न समं विविष्टः x 

सं मातरा चिन्न समं E 
यमयोश्रिन्ष॒ समा वीर्याणि ज्ञाती हलः | 


चतुष्पादेति . 


| 
| 


a 


चित्‌ सन्तौ न समं mia 

दोनों हाथ समान यदप ह, करते का न किंतु समान; | 
ब्यायी गोएँ भी करती एक सहश कया दुरघ-प्रदान ! 
जुड़वीं संतानामे होता. azar शक्तिका भान नहीं; x 
| 


" 


ह. 


=. वैदिक सूक्त # १३ 
| (3) 
FAR 
( Wo १०। १५१ ) 


अद्यारिनः समिद्धयते श्रद्धया हृयते हविः । 
श्रद्धां भगस्य qi वचसा वेदयामसि॥१॥ 
श्द्धासे ही अग्निहोत्रकी होती दीपित आग; 
भद्धासे ही अर्पित होता उसमें हविका भाग | 
x घन-ऐशधयोके मस्तकपर श्रद्धा रही विराज; 
M स्तुति-वाणीसे विज्ञापन यह हम करते हैं आज ॥१॥ 
| Bri श्रद्धे wea: प्रि’ श्रद्धे दिदासतः । 
प्रियं ओजेषु यज्चस्विदं स॒ डदितं कृधि ॥२॥ 
| श्रद्धे | दाताके हित कर तू अभिमत फलका दान; 
0 देनेकी इच्छावाळेको भी प्रिय वस्तु प्रदान। 
| भोग-प्रासिके अभिलाषी जो याजिक मेरे इष्ट; 
| इनका भी पूर्वोक्त रूपसे कर दे पूर्ण अभीष्ट ॥२॥ 
d यथा देवा असुरेषु श्रद्धासुभेष॒ चक्रिरे। 
iU एवं सोजेषु maae कृधि ॥३॥ 
| “हम विजयी होंगे? देवोंने की भ्रद्धा-विश्वास; 
अतः उग्र असुरोपर जसे पाया जय-उल्लास-- 
D 8 Te 


वैसे ही sr हमारे जो ये याशिक लोग, 
मोगार्थी हैं; इनको भी दो) शद्धे! प्रार्थित भोग ॥३॥ 
श्रद्धां ` देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धां हृदय्ययाऽऽक्कत्या श्रद्धया विन्दते चसु ॥४॥ 
देव और यजमान मनुज सब, जिनके रक्षक वायु; 

श्रद्धा देवीकी उपासना करते सारी आयु । 
कर उरकी संकल्प-क्रियासे भ्रद्धाका आराधनं, 
श्रद्धासे सब धन पाते हैं; श्रद्धा नका साधन ॥४॥ 
श्रद्धां . प्रातहवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि। 
श्रद्धां सूयेस्य RAR श्रद्धे अद्धापयेह नः ॥५॥ 
श्रद्धा देवीको पुकारते हम Smeg 
ser ही आवाहनमें बिता रहे मध्याह्न; 
करते हैं सूर्यास्त-समय भी अद्धाका आह्वान 
श्रद्धे देवि ! करो हम सबमें श्रद्धाका आघान ॥५॥ 


वैदिक सूक्त 


( भषान्तरकतौ--डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम्‌० Wo; डी० füzo ) 


i संज्ञानसूक्त 
| [ अथवेवेद, पैप्पलाद्शाखा, ५ | १९ ] 
: सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः । ईर्ष्या न RA | आप सब एकमत ओर समान ब्रतवाळे बनकर 


|. आप सबके went विद्वेषको हटाकर मैं सहृदयता) 
| संमनस्कताका प्रचार करता हूँ | जिस प्रकार गौ अपने 
.. WESS प्रेम करती हे, उसी प्रकार आप सब एक दूसरेसे 


अन्योऽन्यसभिनवत <S जातमिकष्न्या ú १॥ मदुवाणीका प्रयोग करें ॥ ३.॥ 


येन देवा न कियन्ति नो च चिद्विषते मिथः । 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो गुहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ wa 
जिस प्रेमसे देवगण एक-दूसरेसे पृथक नहीं होते और न 


: | प्रेम को ॥१॥ आपसमें द्वेष करते Š, उसी शानको तुम्हारे परिवारमें स्थापित 
| agaa: fqq: पुत्रो मात्रा भवति संयतः । करता हूं | सब पुरुष परस्पर मेळ हो ॥ ४ ll 


| जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवास्‌ ॥ २॥ 
| ws पिताके ब्रतका पालन करनेवाला हो तथा माताका : 
j आज्ञाकारी हो | पत्नी अपने पतिसे शान्ति-युक्त मीठी वाणी 
| बोल्नेवाळी हो ॥ २॥ | 
सा आता आतर द्विक्षन्‌ मा स्वसारसुत स्वसा । 


ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो सा चि योष्ट 

सराधयन्तः सझुराश्चरन्तः । 

TANA सध्रीचीनान्‌ u ५ u 
श्रेष्ठता प्राप्त करते हुए सब लोग हृदयसे एक साथ 


| सस्यञ्वः सत्ता सूत्वा वाचं qaq भद्रर्‍या ॥ ३॥ मिलकर रहो, कभी विलग न होओ । एक-दूसरेको प्रस्त 
| | भाई-भाई आपसमें द्वेष न करें | बहिन बहिनके साथ रखकर एक साथ मिलकर भारी बोझेको खींच ले चलो । 
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परस्पर मदु सम्भाषण करते हुए चलो और अपने अनुरक्त 
जनोसे सदा मिले हुए रहो ॥ ५ II 
समानी प्रपा सह HIS 
समाने योवत्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चोऽरिनिं सपयेतारा | 
नाभिसिवा्ृताः ॥ ६॥ 
अन्न ओर जळकी सामग्री समान हो | एक ही बन्धनसे 
सबको युक्त करता हूँ । 
साथ मिलकर अभिकी परिचर्या करो, जिस प्रकार रथकी 
नामिके चारों ओर अरे लगे रहते Š II ६ ॥ 


(२) 





x सर्वे भद्राणि पद्येन्तुं मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ + 


सध्रीचीनान्‌ वः समनसः कृणोम्ये- 
PIT, संवननेन सहृदः । | 
देवा gagga रक्षमाणाः | 


सायंप्रातः सुसमितिर्वा अस्तु ॥ ७॥ 
समान गतिवाळे आप सबको सममनस्क बनाता हूँ | 
जिससे आप पारस्परिक प्रेमसे समान भावोंके साथ m 
अग्रणीका अनुसरण करे | | 
देव जिस प्रकार समान चित्तसे अमृतकी रक्षा करते ह 
उसी प्रकार सायं और प्रातः आप सबकी उत्त 
समिति हो ॥ ७ ॥ | 


एवा मे प्राण मा बिभेः x 
( प्राणोंकी अमयग्राप्ति ) | 


यथा द्यश्च एथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः | 
एवा से प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥ १ d 
जिस प्रकार धौ और प्रथिवी न डरते हैं और नक्षीण होते हैं, 
है मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी मत डरो, मत क्षीण हो || १॥ 
यथा वायुश्चान्तरिक्षं च न'बिभीतो न रिष्यतः। ` 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥ २॥ 


जिस प्रकार वायु और अन्तरिक्ष न डरते हैं, न क्षीण होते हैँ, | 


हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो ॥ २॥ 
` यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यतः |. 
ˆ एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ ३॥ 
जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, 
है मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भीन डरो, न क्षीण हो ॥ ३ ॥ 


जिस प्रकार दिन और रानि न डरते हैं 
n दिस सं ) न क्षीण होते हैं, हे 
E. माण | उसी प्रकार तुम भी न डरो, नक्षीण हो ॥ ४॥ 










jJ o जिस के और x MIÈ 
ˆ Kamm sa गीर इषम न डरते, न क्षीण होते हैं, 
s नक्षीण हो ॥ ५ ॥ 


बिभीतो न रिष्यतः । 
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[ अथववेद २। १५ ] | 


| 


जिस प्रकार मित्र ओर वरुण न डरते हैं, न क्षीण होते है 
हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो; नक्षीण हो ॥ ६॥ | 
यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्यतः। | 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ed 
जिस प्रकार ब्रह्म ओर क्षत्र न डरते हैं, न क्षीण होते हैं. 
मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो | ७ ॥ | 
यथेन्द्रश्ेन्द्रियं च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा से प्राण मा बिभेः qar मे प्राण मा रिषः ॥ ८।| 
जिस प्रकार इन्द्र ओर इन्द्रियाँ न डरते हैं, न क्षीण होते “ 
है मेरे प्राण उसी प्रकार तुम मी न डरो, न क्षीण हो॥ ८॥ | 
यथा वीरश्च वीर्यं च न बिभीतो न रिष्यतः। | 
एवा मे प्राण मा PER: एवा मे प्राण मा रिषः ॥ ९। | 
जिस प्रकार वीर ओर वीर्य न डरते हैं और न क्षीण होते | 
है मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो | ९ | | 


यथा प्राणश्चापानश्च न बिसीतो न रिष्यतः। | 


परया MSPHRE च न बिभीतो न रिष्यतः। | 
एवा से प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ ११. 

s जिस प्रकार मृत्यु और अमृत न डरते हैं औरन क्षीण होत x 
' मेरे माण |उसी प्रकार तुम मी न डरो, नक्षीण हो॥ ११.॥ | 











| & वेदिक सूक्त x १५ 
भ) Sum 5 UO ERE EES ERS 
di यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः । यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो न रिष्यतः । 
| एवा से प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ १२॥ एवा में आण मा बिभेः एवा मे प्राण सा रिषः ॥ १३४ 
| जिस प्रकार सत्य और अन्त न डरते हें ओर नशक्षीण होते हैं; जिस प्रकार भूत और भव्य न डरते हैं और न क्षीण होते दै, हे 
, है मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो, नक्षीण हो॥१२॥ मेरे प्राण.! उसी प्रकार तुम भी न डरो, नक्षीण हो ॥ १३ ॥ 
B (३) 
| गृह-महिसा 
' [ अथवेबेद, पेप्पछादशाखा, ३। २६ ] 
a. ग्रहानेमि मनसा मोदमान जहाँ कोई न भूखा है न प्यासा है; उन घरोंमें m भय- 


ऊज बिभ्रद्‌ वः सुमतिः सुमेधाः । 
चक्षुषा मित्रियेण 
germ पञ्यन्पय उत्तरामि ॥ १ ॥ 
ऊर्ज ( शक्ति ) को पुष्ट करता हुआ, मतिमान्‌ ओर 
। मेधावी मैं मुदित मनसे uud आता हूँ । 
कल्याणकारी तथा मेत्री-भावसे सम्पन्न चक्षुसे इन 
| गृहको देखता हुआ, इनमें जो रस दै, उसका ग्रहण 
ह. करता हूँ SI 


अघोरेण 


| ` इमे ger मयोभुव उजस्वन्तः पयस्वन्तः । 

| पूणो वासस्य तिष्ठन्तस्ते नो जानन्तु जानतः ॥ Q U 
I. ये घर सुखके देनेवाले हैं, घान्यसे भरपूर हैं, घी-दूधसे 
l सम्पन्न हैं। 


x सब प्रकारके सोन्दर्यसे युक्त ये घर हमारे साथ घनिष्ठता 
प्रास्त करें ओर हंम इन्हें अच्छी तरह समझें ॥ २॥ 
सूनृतावन्‍्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः d 
aga अतृष्यासों गृह rere बिसीतन d ३॥ 
जिन घरोंमें रहनेवाले परस्पर मधुर ओर शिष्ट सम्भाषण 
करते हैं; जिनमें सब तरहका सोभाग्य निवास करता है; जो 
ग्रीतिभोजेसि संयुक्त d, जिनमें सब हँसी-खुशीसे रहते d 


सहस्ताक्ष wr पावन ङृतम्‌। 
तेना aan पवमानः पुनातु MAU १ ॥ 


पवमान मुझे पवित्र R |l १ I! | 
पूतमन्तरिक्ष॑ qaranmi 


x 

x 

| 

| 

| 

| येन 
| सेना 
f 

| 


जो sedi नेत्रवाळा; amt धाराओमें बहनेवाला 
तथा ऋषियोंसे पवित्र किया गया है; उस सहसधार सोमसे 


सहस्रधारेण queue पुनातु माम्‌ sd 


का सञ्चार न हो ॥ ३ ॥ 


येषामध्येति प्रवसन्‌ येषु सौमनसो बहुः। 

गुहानुपह्यास यान्‌ ते नो जानन्त्वायतः ॥ ४ ४ 

प्रवासमें रहते. हुए हमें जिनका बराबर ध्यान आया 
करता दै, जिनमें सह्ृदयताकी खान दै, उन घरोंका हम 
आवाहन करते हैं | वे बाहरसे आये हुए हमको जानें ॥ ४ ॥ 

उप्ता इह गाव उपहूता अजावयः | 

अथो अन्नस्य कीछाल उपहूतो गृहेषु नः॥५॥ 

हमारे इन घरोंमें दुधार गोऐँ हैं; इनमें मेड, बकरी आदि 
पशु भी प्रचुर संख्यामें Š | अन्नको अमृत-तुल्य स्वादिष्ट 
बनानेवाले रस मी यहाँ हैं ॥ ५ ॥ 

उपहूता सूरिधनाः सखायः wash 

अरिष्टाः सवंपूरुषा GET नः सन्तु सवेदा ॥ ६ ४ 

बहुत धनवाळे मित्र इन घरोंमें आते हैं, हँसी-खुशीके 
साथ हमारे सङ्ग स्वादिष्ट भोजनोंमें सम्मिलित होते हैं | 

हे हमारे ग्रहों ! gud बसनेवाले सब प्राणी सदा अरिष्ट 
अर्थात्‌ रोगरहित और अक्षीण रहें, किसी प्रकार उनका 
ह्रास न दो ॥ ६ ॥ 


(४) 
पवमान सूक्त; 
( अथवंवेद, पैप्पलादसंहिता, ९ | ९२ ) 


जिससे अन्तरिक्ष पवित्र हुआ है; वायु जिसमें अधिष्ठित 
है, उस an सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥ २॥ 

येन पूते द्ावाणुथिची आपः पूता अथो स्वः । 

तेना सहस्रघारेण पवमानः पुनातु मास्‌॥ ३ ४ 


गये हैं; उस सह्धार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥ ३ | | 
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१६ # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # ! 
येन पूते अहोरात्रे दिशः पूता उत येन प्रदिशः । Ramm सोमसे पवमान. मुझे स मरत दिता झा बेने! वशर dà sm से d Q ॥ पे | 
तेना सहस्तधारेण पचमानः पुनातु मास 9 d येन पूता waat येनातेवा l | 
जिससे रात और दिन, दिशा-प्रदिशाएँ पवित्र हुई है येभ्यः संवत्सरो अधिनिर्मि्तः। | 
उस AR सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥ Y ॥ तेना सहस्रधारेण: पवमानः पुनातु मास्‌ ॥१२॥ 
येन पूतौ सूर्याचन्द्रमसो नक्षत्राणि. जिससे ऋतु तया ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाळे रस पहि 


भूततः सह येन पूताः। हुए हैं; एवं जिससे संवत्सरका निर्माण हुआ है, उस | 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ ५॥ सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे || १२ ॥ aR | 


रचनेवाले पदार्थ पवित्र हुए हैं, उस सहस्तधार सोमसे | ` वीरुधः सह येन पूताः। 
pon मुझे पवित्र करे ॥ ५ ॥ तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु सास्‌॥१३। | 
न पूता वेदिरग्नयः परिधयः सह येन पूताः । ' जिससे वनस्पतियाँ, पुष्पसे फल देनेवाले वृक्ष, ss 


` तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु मास ॥ & ॥ आर T र | 
अचय र लताए पवित्र हुई ह, उस सहस्रधार सोमसें पवमान कहे 
जिससे बेदी, अभिया और परिधि. पवित्र की गयी हैं, पवित्र करे ॥ १३ || | | 


उस सहस्तघार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥ ६ ॥ 
| येन पूता गन्धर्वाप्सरसः सर्पपुण्यजनाः | 
येन s: बर्हिराज्यमथो Co e पूतो n | सह ` येन पूताः। ) 
रका gag: । तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु मास्‌ ॥१४॥ | 


x सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ ७ ॥ जिससे गन्धर्व ओर अप्सराएँ, सर्प और यक्ष पवित्र इए | 
: * + हुए ! 
Sb आज्य, इषि, यज्ञ और वषट्कार तथा हैं, उस SAR सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे || १४॥ | 


हवन की हुई आहुति पवित्र हुए हैं, उस grau gum 
dam ES येन mom EM वेशवानराः 
B ws x | š थच ` पूताः। | 
भ्यां यज्ञो अधिनिर्मितः । तेना सहस्रधारेण पवमानः ` पुनातु माम्‌ ॥१५॥ | 


तेना सहस्रधारेण पवमानः 
* उनातु माम ॥ ८ ॥ जिससे हिममधि ° M x 
जिसके द्वारा ब्रीहि और जौ ( झा जिससे हिममण्डित पर्वत, वेश्वानर अभिया और परिधि ' 
| ( अर्थात्‌ प्राणापान ) पवित्र हुई हैं, उ NN ७. 
पवित्र हुए है, जिससे quar निर्माण हुआ है, उस REM करे ॥ १५ ” SM RAR सोमसे पवमान मुझे पवित्र 
SRU पवमान मुझे पवित्र करे Jl € il d vd. 
येन पूता अशा गावो अथो पूता अजावयः इता नद्यः सिन्धवः agar: सह येन पूताः। | 
तेना सहस्रधारेण d तेना सहस्रधारेण पवमानः 
सरे पवमान; SS माम्‌ ॥ ९॥ जिससे नदियाँ SUC WWE माम्‌ ॥१९॥ 
E. m अश्व, गो; अजा, अवि [ ओर पुरुषसंशक ] हुए हैं, उस Š. D सिंधु आदि महानद और सागर पवित्र 
हैं; उस sees du पचमान š _ TAR सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे || १६॥ 
येन पूता ऋच x | तेना इता RA: परमेष्ठी प्रजापतिः । 
Y E SAM उनात माम्‌ ॥१०॥ उस — S. ओर परमेष्ठी प्रजापति पवित्र हुए है -. 
E b š J Hi RAMA: वधारके द्वारा पवमान ओर आझण पवित्र gu येन पूत: पवमान T पवित्र करे ll १७ || 
E =: ^ud T पूता अथवाझिरसो का E पवित्र करे || १० || तेना 3 OM विइवं भूतं स्वराजभार । 
PO MESS. ` `` ENT * सह येन पूताः । जिससे पवमानः पुनातु माम्‌ ॥१८॥ ` 
PT 70 RR सहस्रधारेण „विमानः पुनातु जिससे पवित्र होकर š 
Do सो का हिन ४१3 र सगे घारण किया है इ. को; भोके 
HD E ` N हुए हैं, उस मुझे पवित्र करे LXI सोमसे पवमान 










ll १८ ॥ 


ab aaa. C -................ .... meas 7 ^ a 
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= | * वैदिक quos | EU 
ab तशा य य 
| यैन : R : 
| A b TaN प्रजापतिः । जिसते ऋत और सत्य पवित्र हुए हैं, जो तप और 
ia * उनातु मामू ॥१९॥ “han पवित्र करता है, उस azaan सोमसे पवमान 
विद्युत्‌ और जलोंके आश्रय प्रजापाळक मेघ मुझे पवित्र करे ॥ २० || 


त्र. पवित्र हुए Š, उस seu सोमसे 3 qalir 
m कगार पवमान मुझे पवित्र येन पूतमिद्‌ं ud यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ ॥& 


T. Š तेना सहस्रधारेण पवमानः 
š दीक्षां ` अुनातु माम्‌ ॥२१॥ 
im bia es po . जिससे जो कुछ भूत ओर भविष्य है, समी पवित्र - 
' WO माम्‌ ॥२०॥ हुआ है, उस सहस्तधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र RTII 
| A ५) 
3 «wu 
Y E [ अथवेवेद पेप्पछाद शाखा ६।-१८ 
| स मा Rag मरुतः सं पूषा सं बहस्पतिः । पृथ्वी A धनसे x 
| 7 युछोक और अन्तरिक्ष मुझे प्रजा और | 
x सं Trak: सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च। साचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें || ५ ॥ | x 
i दीघेमायुः कृणोतत मे ॥ q ॥ x 


सं मा सिद्चन्तु प्रदिशः d ; 
I मरुद्गण, पूषा, बृहस्पति ओर यह आमि मुझे प्रजा और | प्रदिशः सं मा सिञ्चन्तु या दिशः । 
। धनसे साचें, ओर मेरी c. आशाः: समस्मान्‌ सिद्ध 
H सीच और मेरी आयुकी वृद्धि करें ॥१॥ नड dian imm 
सं सा सिञ्चन्त्वादित्या : d . : : g T ६॥ 
इन्द्र: समस्मान्‌ सिञ्चतु pue AN और दिशा, प्रदिशाए ओर ऊपर-नीचेके प्रदेश मुझे प्रजा 

दीर्घमायुः कृणोतु मे) २॥ ˆ S साचें तथा मुझे दीर्घं आयु प्रदान =Š || ६ ॥ 


न्तु प्रजया च धनेन च | 





H gie अभि ओर इन्द्र मुझे प्रजा ओर धनसे सींचें, ले मा सिन्जन्ठु कषयः सं सा सिञ्चन्त्वोषधीः । 
d और मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ २ | | सोमः समस्मान्‌ Regg अजया च धनेन च | 
x d मा सिज्ञन्त्वर्षः समकों sq ये । दीघेमायुः gw मे ॥ ७ ॥ 
I पूषा समस्मान्‌ सिञ्चतु अजया च धनेन च। Wü उत्पन्न धान्य, ओषधियाँ और सोम मुझे प्रजा 
ég झणोत मे ३ ॥ शोर भने समन करें तथा दीष आयु दें ॥ ७ | 
| ह क ज्वाला; प्राण, ऋषिगण और पूषा मुझे प्रजा ले मा Res qa: सं मा Reg सिन्धवः । 
| sik धनसे disi ओर मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें || ३ ॥ सञुद्रः समस्मान्‌ सिद्धतु प्रजया च धनेन च । 
| स सा।सञ्चन्तु गन्धर्वाप्सरसः सं मा सिञ्चन्तु देवताः। दीर्षेमायुः कृणोतु मे ॥ ८ ॥ 
| भगः समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। नदी, सिंधु ( नद ) ओर समुद्र मुझे प्रजा और धनसे 
| Wien कृणोतु मे ४॥ सम्पन्न करें । वे मुझे दीर्घ आयु प्रदान करे | l _ x 
x गन्धर्वे एबं अप्सराएँ, देवता और भर्गा मुझे प्रजा और सं सा सिञ्चन्त्वापः सं सा सिञ्चन्तु Fe: | 
“| घनसे सचे और दीर्घं आयु प्रदान करें || v ॥ सत्यं समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च WW s 3 
e ies इथिवी सं मा सिन्ञन्तु या दिवः । star: कृणोतु मे ॥ ९ ॥ 
x अन्तरिक्षं समस्मान्‌ € च 3 च। ' जल ओर कृष्ट ओषधियाँ तथा सत्य हम सबको प्रजा और 
' कुण्ठ म॥ ५॥ SER युक्त करे । वे इमे दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ ९ ॥ 


£” ES —— 


O कसत जरा a रण्या eR og ERIR R । (Ra mo ४। ६ wiwa) + दक्र देवतास Qm ee 
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वेदिक सूक्तियाँ | : 


( सडूलनकर्ती--पं० श्रीदेवव्रतजी ) 
| ऋग्वेद 


१. अग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव । (९१ | ९४ | ४) 
परमेश्वर | हम तेरे मित्रभावमें दुखी और विनष्ट न हों ।- 
'२. एकं सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति। (१। १६४ । ४६ ) 


उस एक प्रभुकों विद्वान. लोग अनेक नामोंसे पुकारते Él 
(६।३६।४.). 


३. एको AAA सुवनस्य राजा d 
वह सब लोकोंका एकमात्र खामी दै | 
३. यस्तन्न वेद किस्ूचा करिष्यति । ( १ । १६४ । ३९ ) 
जो उस ब्रह्मको नहीं जानता, वह वेदसे क्या करेगा | 
५, सङ्गव्छध्वं संवदध्वम्‌ । ` ( १०।१९१।२) 
मिलकर चलो ओर मिलकर बोलो | 


६. झुद्धाः पूता भवत यज्ञियास;। (५।५१।१) 


शुद्ध और पवित्र बनो तथा परोपकारमय जीवनवाले हो । : 


७. सत्यमूचुनंर warm (४।२३।६) 
नरां ( मर्दों ) ने सत्यका ही प्रतिपादन किया है ओर 

वेसा ही आचरण किया है । 
€. न q सखायो न ददाति सख्ये ।| (१० | ११७ Y) 
वह मित्र ही क्या, जो अपने मित्रको सहायता नहीं देता | 


९. सुगा ऋतस्य पन्थाः । (८।३१।१३) 
सत्यका मार्ग सुखसे गमन करने योग्य, सहल है | 

१०. ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः । ( ९ । ७३ । ६ ) 
सत्यके मार्गको दुष्कर्मी पार नहीं कर पाते | 

११. स्वस्ति. पन्थामचुचरेम । (५।५१।२१५) 
इम कल्याण-मार्गके पथिक हों । 

१२, दक्षिणावन्तो अस्त PU ( १ । १२५.। ६ ) 

दानी अमर-पद प्राप्त करते हैं | 

१३. देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम्‌ । ( १। ८९ २ ) 
इम देवाँ ( विद्वानों ) की सैत्री 





ग u a: समाना हृद्यानि वः | (१०।१९१।४) 


यजुर्वेद 


म्हारे हृदय ( मन ) एक-से हो | 
१५. विइच पुष्ट ग्रासे अस्मिन्ननात्तरस्‌। ( १। ११४।१ 
इस ग्राममें सब नीरोग ओर हृष्ट-पुष्ट हों | 
. १६. सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते । ( १०।१७।७) 
देवपदके अभिलाषी सरखतीका आह्वान करते हैं। ' 
१७. न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । ( ४ । ३३ । ११) | 
बिना स्वयं परिश्रम किये देवोंकी मेत्री नहीं मिळती । c 


१८, उप सर्प मातरं भूमिम्‌ । ( १० | १८ | १०) | 
मातृभूमिकी सेवा कर | | 
१९. न देवानामति rd शतात्मा च न जीवति । | 
( २०।३३।९).) 


देवताओंके नियमको तोड़कर कोई सौ वर्ष नहीं जे | 


सकता | 
Ro. सत्यस्य नावः सुङृतमपीपरन्‌। (.९। ७३।१)| 


घर्मात्माको सत्यकी नाव पार लगाती है | 


२१. यतेमहि स्वराज्ये । (५।६६।६) 
हम स्वराज्यके लिये सदा यत्न करे | | 
२२. अहमिन्द्रो न पराजिग्ये । (१०॥ ४८५] 


में आत्मा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता । | 
२३. q£ भद्रं क्रतुमस्मासु घेहि। ( २। २२३। ११) 
हे प्रभो ! हम छोगोंमें सुख और कल्याणमय SU. 
सङ्कुस्प, ज्ञान और कर्मको धारण कराओ | | 
२४. उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः । (-१० ( १०१ । ¦) 
है एक विचार और एक प्रकारके ज्ञानसे युक्त मि 


जनो, उठो ! जागो !! 


२५. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति | | 

(८॥२॥ १८) 

देवता यशकता, पुरुषार्थी qup भक्तको चाहते 
आळसीसे प्रेम नहीं करते : 


- 
vie कल Aa... — Á... Lum . L. =. papi Pm im a D cm 


३. शं नः कुरु प्रजाभ्यः | (३६ ॥ २१ 
प्रमो ! हमारी संतानका कल्याण करो । 
४. मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ । (wolt 


| 
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हम सब परस्पर मित्रकी इष्टे d | (३६ | ve ) १३. सूत्यै जागरणम्‌ अभूत्यै स्वपनम्‌ । (३०- १७ ) 
६. वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरो हिताः | (९।२३) a इ ) kia Š | सोना ( sreg ) 
हम अपने देशमें. सावधान होकर पुरोहित ( नेता ° MM 
अग्रुआ बनें | | T) ४. कुवेन्नेवेह कमौणि जिजीविषेच्छतं समाः | (४०।२) 
७: तस्मिन्‌ ह तस्थुझुंवनानि विश्वा। ( ३१। १९) s इस संसारमें कर्मे करता हुआ ही सौ वर्ष जीनेकी 
उस;परमात्मामें ही संपूर्ण लोक स्थित' हैं | T | 
८. अस्माकं सन्त्वाशिषः सत्याः । à er १५. ऋतस्य पथा प्रेत । (७॥४५) 
i T Fi. (१॥५) "s ps ed ll (३६॥ २४) ' 
झूठ़से बचकर सत्यको धारण करता हूँ | हम सा वर्षा नतारहित होकर जीयें | 
३० Ee श्रयतां मयि । (२९।४) M m" Pus = १ (३६ | २४) 
[ और ऐदवर्य मुझमें हों | हम सो वर्षातक देखते रहें | 
११. सुसस्याः RRN | (४। १० ) १८. तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु l (६४ । १) 
अच्छे सस्यसे ue खेती कर । मेरा मन उत्तम सङ्कल्पोंवाळा हो । 
: puer cu | (३१।१ d ) १९. अभ्रद्धामनृत्तेञदधाच्छूद्धा सत्ये प्रजापतिः । 
जाता है | जानकर ही मनुष्य get लाथ (१९ | ७७ ) 
प्रभुने SSH अश्रद्धाकों और सत्यमें श्रद्धाकों रक्‍खा Š | 
| अथववेद 
q. qu ते T ~ ~ 
न भक्तिवांस SEI (६।७९।३) हे परमात्मा | मुझे ब्रह्मज्ञानी विद्वानोंमें प्यारा बनाओ | 
प्रभो | हम तेरे भक्त हों | 
२. स पुष पृक एकमेक १०. मा जीवेभ्यः sqa: | (८॥१॥७) 
नवक एव (१३।५।७): प्राणियोंकी ओरसे बेपरवाइ मत हो । 
वह इश्वर एक और सचमुच एक ही है | ११. अयज्ञियों हतवर्ची अवति 
९. एक एव नमस्यो Reden (२।२।१) | Sr C. T ETRE 
एक परमेश्वर ही पूजाके योग्य और प्रजाओमें स्तुत्य Š | यशहीनका तेज नष्ट हो जाता है | 
४.स नो अुद्वत्वंहसः | (४।२३।१) pe E bh e भवन्तु । (१९ । १५। ६ ) 
वह ईश्वर हमें पापसे मुक्त करे | SHE (SIN इम हितकारिणी होव | 
५. तमेव विद्वान्‌ न बिभाय red: । ( १० । ८ । ४४ ) attei ge mel a 
उस आत्माको ही जान लेनेपर मनुष्य मृत्युसे नहीं डरता | हम विद्वान्‌ युरुषोंकी झुममतिमें ( उत्तम उपदेशोके 
š. य इत्‌ तहिदुस्ते अखतत्वमानझ्यः | (९ । १० (2) अनुसार ) रहें l 
जो उस न्को जान लेते हैं, वे मोक्षपद पाते Š | १४. वय सर्वषु यशसः स्याम। (६।५८।२) 
७. स श्रुतेन गमेमहि । (१।१।४) बस जीवो RUE 
हम वेदोपदेशसे युक्त हों । (0 १५.आ रोह तससो ज्योति, (८।१।८) 
“+ रमन्ता पुण्या लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम । अन्धकार ( अविद्या ) से निकलकर ( ऊपर उठकर ) 
(७।११५।४) पकार ( ज्ञान) की ओर बढो | on 
| पुण्यकी कमाई मेरे घरकी शोभा बढ़ाये, पापकी १६. यज्ञो विश्वस्थ सुवनस्य नासिः | ( ९ । १० (२४) 
कमाईको मैंने नष्ट कर दिया š | हदी सम्पूर्ण बाँधनेवाला नामिस्थान है । 
q. प्रियं मा | R ह सम्पूण ब्राण्डका बॉधनेवाल्य नाभिस्थान | 
इणु देवेषु । (१९।६२।१) १७. उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌ । | 
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पुरुष ( मर्द ) ! तेरे लिये ऊपर उठना हवै, न कि नीचे 

५ द्विक्षत कश्चन । ( १२।१।२४) 
हमसे कोई भी द्वेष करनेवाला न हो | 

१९. सम्यञ्चः सत्रता भूत्वा वाचं वदत अङ्गया d 

i» (३।३०।३) 
समान गति, समान कर्म, समान शान और समान 

नियमवाले बनकर परस्पर कल्याणी वाणीसे बोलो । 

२०. मा मा प्रापत पाप्मा मोत ge: । (१७। १। २९) 
मुझे पाप और मौत न व्यापे | 

२१. अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रण quem । 

(६। ७८ 3) 
मनुष्य दुग्धादि पदाथासे qd और राज्यसे बढ़े । 
२२. अरिषाः स्याम तन्वा सुवीरा । (५।३।५) 

` इम शरीरसे नीरोग हों ओर उत्तम वीर बनें | 
२३. आरोहण माक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम्‌' । 
(५। ३० । ७) 
उन्नत होना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीवका लक्ष्य है । 
२४. ्रह्मचयंण तपसा देवा झूत्युमपाध्तत । 
(११॥७॥ १९ ) 


ब्रह्मचर्यरूपी तपोबलसे ही विद्वान्‌ छोगोने मृत्युको 
नीता है | 


२५. कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सब्य आहितः । 


रेह í मीठी वाणी cc TETUER 
२७. माता भूमिः gat अहं एथिव्याः । ( १९।१। १३ ) 
भूमि मेरी माता है और मैं उस मातृभूमिका पुत्र हूँ 
२८. सवोन्‌ पथो अनणा आ क्षियेम । ( ६। ११७।३) 
हमलोग ऋणरहित होकर परलोकके समी मार्गोपर चले । 
२९. वाचा वदामि मधुमद्‌ (१।३४।२३) 
मैं वाणीसे माधुर्ययुक्त ही बोलता हू । 
३०. ज्योगेव इशेम सूर्यस्‌ d (१।३१।४) 
हम सूर्यको बहुत काळतक देखते रहें । 
३१. मा पुरा जरसो A: । (५।३०।२१७) 
हे मनुष्य ! तू बुढ़ापेसे पले मत मर | 
३२. शतहस्त समाइर सहस्रहस्त सं किर । 
(३।२४।५) 
सेको eru इकद्टा करो और हजारों हार्थासे बॉटो । 
ax. परैतु uemud न qq । (१८।३।६२) 
मृत्यु हमसे दूर हो और अमृत-पद हमें प्राप्त हो । 
३४. सवेसेव शसस्तु नः l (१९॥९॥ १४ ) 
हमारे लिये सब कुछ कल्याणकारी हो । 
३५. ब्रह्मचयेण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । 
' (५।१।७) 
ब्रह्मचर्यरूप qub द्वारा राजा राष्ट्रका संरक्षण करता Š । 
३६. शां से अस्त्वभयं मे अस्तु । (१९ | ९। १३ ) 


x (७।५२।८) — मुझे कल्याणकी प्राप्ति हो ओर किसी प्रकारका भय 
मेरे दाहिने हाथमें कर्म--पुरुषार्थ दे ओर सफलता वाये न हो । 
eru undi हुई है | ३७. शिवं सह्यं मधुमदस्त्वन्नम्‌ । (६।७१।३) 
२६. मधुमतीं वाचमुदेयम्‌ । ( १६।२।२) मेरे लिये अन्न कल्याणकारी ओर स्वादिष्ट हो । 
| -प०<क्षै>>०-ण 
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उपनिषदोंकी 


सूक्तियां 
सूक्तियां. | 
नाविरतो gaama नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ 
( कठ० Ç (< २४ » 
जिस मनुष्यने बुरे आचरणोंका त्याग नहीं कर दिया Š. 
जिसका मन शान्त नहीं दै, जिसका चित्त एकाग्र नहीं है 


. तथा जिसने मन-बुद्धिको वशमें नहीं कर लिया है, उसको 
. प्रशान--सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा परमात्माको प्रासि नहीं gt 


सकती | 
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यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | 
अथ MÄSA भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥ 


( कठ० २।६।२१४) 


जब इसके हृदयमें स्थित सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती 
हैं; तब यह मर णधर्मा मानव अमर हो जाता है और यहीं 
झका अनुभव करता है | 


भिथते हृदयग्रन्थिरिछिद्न्ते सवंसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ 

( सुण्डक० २। २। <) 

कार्य-कारणरूप परात्पर ब्रह्मका साक्षात्कार हो जानेपर 

हृदयकी अविद्यारूप ग्रन्थि टूट जाती दै, समस्त संदशय-सन्देह 
कट जाते हैं और समस्त शुमाञ॒म कर्म नष्ट हो जाते Š | 


श्रीवास्मीकीय रामायणकी qp 


सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म: सदाऽऽश्रितः । 
सत्यमूछानि सर्वाणि सत्यान्ना्ति परं quud 
दत्तमिष्टं gd चेच तप्तानि च तपांसि च। 
वेदाः सस्यम्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌ ॥ 


( अयोध्या० १०९ | १३-१४ ): 


E = seit सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्यके ही आधारपर 
घमंकी स्थिति रहती है 
बढ़कर दूसरी कोई उत्तम गति नहीं है | 

दान; यज्ञ, होम, तपस्या ओर वेद--इन सबका 


आश्रय सत्य है; इसलिये सबको सत्यपरायण होना 
चाहिये । 


| सत्य ही सबकी जड़ है | सत्यसे 


न विषादे सनः कार्यं चिषादो दोषवत्तरः। 
विषादो हन्ति पुरुषं बाळं करुद्ध इवोरगः॥ 

( किष्किन्धा० ६४। ९ ) 

मनको विषादगस्त नहीं बनाना चाहिये; विषादमे बहुल 

बड़ा दोष है | जेसे क्रोधमें भरा हुआ साँप बालकको काट 
खाता है, वैसे ही विषाद पुरुषका नादा कर डाळता है | 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः । 
सर्वाथा व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति n 

( To RIR) 

जो पुरुष निरुत्साह,दीन और शोकाकुल रहता है; उसके सब 

काम बिगड़ जाते हैं ओर वह बहुत बड़ी विपत्तिमे पड़ जाता है। 


महाभारतकी सूक्तियाँ 


येषां न्नीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च। 

तानू सेवेत्तेः समास्या हि शास्त्रेभ्योडपि गरीयसी ॥ 
(वन० १। २६ ) 

जिनके विद्या; कुल और कर्म--ये तीनों शुद्ध हों; उन 


. साधु पुरुषोंकी सेवामें RI उनके साथ बैठना; उठना 


शाज्जोंके खाध्यायसे भी श्रेष्ठ Š | 
असतां दशनात्‌ स्पात्‌ UAE सहासनात्‌ | 
धमोचाराः प्रहीयन्ते सिद्धयन्ति च न मानवा: N 
(वन० १२।८) 
दुष्ट मनुष्योंके दर्शनसे, स्पशसे, उनके साथ वार्तालाप 
करनेसे तथा एक आसनपर बेठनेसे धार्मिक आचार नष्ट हो 


; जाते हैं; और मनुष्य किसी कार्यमें सफल नहीं हो पाते | 


धमे एव हतो इन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्धर्मं न त्यजामि मा नो धर्मा इतोञ्वधीत n 
( वन० ३१३ । १२८ ) 
घमं ही आहत ( परित्यक्त ) होनेपर मनुष्यको मारता 
है ओर वही रक्षित (पालित ) होनेपर रक्षा करता है; अतः मैं 
'धर्मका त्याग नहीं करता--इस अयसे कि कहीं मारा ( त्याग 
किया ) हुआ घर्म हमारा ही वध न कर डाले । | 
घस धर्मे लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
धर्मेण देवता aagi चाथेः समाहितः॥ 
घर्मके द्वारा ऋषिगंण इस भवसागरसे पार हो गये 4 
सम्पूर्ण छोक धर्मके आधारपर ही टिके हुए हैं; wda ही 
देवता बढ़े हैं ओर घन मी घर्मके ही आश्रित है | | 


` श्रीमद्भागवतकी सूक्तियाँ 


अकामः सवंकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
MAn भक्तियोगेन यजेत पुरुषं qui 
(२।३।२१०) 
जिसके मनमें कोई कामना नहीं दै, या जो सब कुछ 
पानेकी कामनावाळ है अथवा जो उदांखुद्धि पुरुष केवळ 


मोक्षकी दी कामना रखता है, सबको तीन भक्तियोगके दाब 
परम पुरुष भगवान्‌ भ्रीहरिकी ही आराधना करनी चाहिये । 
भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिसच्छति ॥ 


६ ३ । २९। २३) : er | 
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जो अभिमानी और मेददर्शी है; जिसने सम्पूर्ण प्राणियो- अंशभूत जीवके रूपमें प्रवेश किया है--यों मानकर सब 


के प्रति वैर बाँध रक्‍खा दै, अतएव जो दूसरेंके शरीरमें स्थित प्राणियोको 


करना चाहिये । m 
मुझ अन्तर्यामी परमात्मासे ES रखता d उसके मनको "` R: < भूतेषु भगवानास due 
कभी शान्ति नहीं मिळती । इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु सल T | 
७।७।३२ 
` adeo भूतानि प्रणमेद्‌ मानयन्‌। cc 
$e जीवकलया प्रविष्टो ` भगवानिति ॥ समस्त भूत- सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान 


| _ (३॥२९॥ ३४) हैं, योः अपने ` ui हुए उन eu ve 
इन सब qani सर्वेश्वर भगवानने ही अपने वस्तुएं देकर ge pem m s 


b— 50 Cc»——4 


स्तवन 


| हैम चूड़पर खणे < प्रम 
Y ज्योति मुकुट जाज्वल्यं शीषपर, 
M शत wise कुवलय कोमल 
Y स्फुरत्‌ किरण मंडित सुख सुंदर ! 
Ý नयन अकूल क्षमा गरिमामय 
M ज्योति प्रीतिके अतळ सरोवर, 
M ' अघर प्रवालोपर चिर गुंजित 

| मौन मधुर स्मितिके सुरली खर ! 
Y सहृदय वक्ष विशाळ सिन्छुवत्‌ 
Y विश्व भार ud अंस धुरंधर 
Y करुणाळंबित बाहु, s कर, 

सृत्यु कलुष. हर चारु धनुष शर ! 

Y बढ़ते युग-युग चरण, छोड़ निज 
Y अक्षय चिह्न समयके पथपर, 


ः M | विश्व हृदय शतद्ल पर स्थित तुम 
Y | ` हृदयेइवर, जगदीश, परात्पर ! ` 


चिर त्रिभगमय, रहस रतीश्वर, E 

अभय इङ्कितोसे sqa 

शाश्वत शोभा पड़ती झर झर | | 

E : जय पुरुषोत्तम, प्रणत प्राण मन 
SER नयनौमे भर रूप मनोहर, 

V _ - चिर अद्धा विश्वास भक्तिका 
४. —990ex— .. ---शरीसुभिन्नानन्दन 
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ने अत्यन्त आदर देते हुए सबको मन-ही-मन प्रणाम . 


हिंद-संस्कृति 
( भगवत्पूज्यपाद अनन्त श्रीविभूषित जगदुरु शङ्कराचार्य प्रश्न श्रीज्योतिष्पीठाथीश्वर स्वामी शब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराज 
ज्योतिमंठ बदरिकाश्रमका प्रसाद ) 


थीशं सूर्यमथाम्बिकां हरिहरो <q पञ्चावहन्‌ 
यो नित्यं सगुणः कृताथेयति सन्मार्गाचुगान्‌ साधकान्‌ । 
यो बुद्धेवरतेजसः क्रमगताच्छक्तेश्रितः सत्सतः 
साहाय्यादवधायंते स॒ भगवान्‌ पञ्चात्मको नम्यते ॥ 
हिंदू-संस्कृतिके स्वरूप ओर उसकी विशेषताओं आदि- 
पर विचार करनेके पूर्व यह निश्चय कर लेना आवश्यक है.कि 
हिंदू कोन है और संस्कृतिका कया अर्थ होता है । हिंदू कौन 
है, यह निश्चय करनेके लिये सर्वप्रथम जातिनिर्णयका आधार 
स्पष्ट हो जाना चाहिये । 
जातिनिणेयका आधार 
सामान्यतया जातिनिर्णयके दो आधार प्रतीत होते हैं-- 
“देश? ओर धर्मग्रन्थ! | कुछ जातियोके नाम देशोंके 
नामके आधारपर प्रचित हैं--जेसे जर्मन, फ्रेंच, बंगाली, 
पंजाबी आदि | ओर कुछ जातियोंके नाम धर्मग्रन्थोके आधार- 
पर हैं; जेसे बाइविळको माननेवाळी ईसाई जाति और कुरानको 
माननेवाली मुस्लिम जान 


विचार करनेपर देशके आधारपर जातिका निर्णय पूर्ण 
रीतिसे नहीं होता | जेसे बंगाळके निवासी मुस्लिम भी बंगाली 
हैं ओर हिंदू भी बंगाली हैं; किंतु दोनों बंगाली होते हुए 


_. भी वे एक जातिके नहीं माने जाते । उनकी जातिका निर्णय 


उनके धर्मग्रन्थोंके आधारपर ही होता है | कुरानको माननेवाले 
मुस्लिम और वेदादि शास्त्राको माननेवाले हिंदू जातिके माने 
जाते हैं | इससे स्पष्ट होता है कि स्थान या देशके नामके 
आधारपर जातिनिर्णयका कोई मूल्य नहीं होता; अन्ततः 
घमंग्रन्थोके ( या aa ) आधारपर ही जातिनिर्णय 
होता है | | 

कोई मनुष्य चाहे कोट-पेट पहनकर मांस-मदिरा सेवन 
करता हुआ विलायतर्मे रहे या धोती-कुरता पहनकर शाका- 
हारी होकर भारतमें रहे; किंतु यदि वह बाइबिळको मानता 
है तो ईसाई ही कहा जायगा और यदि कुरानको मानता है 
' तो मुस्लिम जातिमें ही उसकी गणना. होगी-। इसे स्पष्ट है 
«कि; :जातिनिर्णयर्मे धर्मग्रन्थांकी ही. प्रधानता. मानी: जाती 3 


शोर करिती afi निवास: कुनेते amar उपे 


भूषा; खान-पान आदिसे किसीकी जातिका निर्णय नहीं किया 
जा सकता. | यह अवश्य है कि जिस देशमें जिस जातिका 
प्रादुर्भाव होता है, उस देशको वह जाति अपना देश मानती 
है; किंठु स्पष्ट है कि जातियोंकी भिन्नताका कारण देशका भेद 
न होकर Tende ही है | | 

किसी एक जातिके छोगोंके भिन्न-भिन्न देशोमिं बस 
जानेके कारण जल-वायु आदिकी भिन्नतासे उनके वेष-भूषा; 


खान-पानादिर्मे अवश्य अन्तर पड़ जाता है और देशके आधारपर 


उनका नाम भी भिन्न हो जाता है; किंतु जबतक वे एक ही 


धर्मशास्त्रको मानते हैं, तबतक एक ही जातिके कहे जाते हैं ` 


या एक ही जातिकी विभिन्न उपजातियॉमे उनकी गणना होती 
t] जेसे देश या प्रान्तके आधारपर ईसाई जातिके लोग ही 
जर्मन; फ्रेंच, इंगलिश, अमेरिकन आदि नामोंसे ओर हिंदू- 
जातिके लोग ही बंगाली; पंजाबी; गुजराती, मराठी आदि 
विभिन्न नामेंसे कहें जाते हैं | इसलिये जातिनिर्णयमें s Tem 
ही प्रधानता सिद्ध होती है | 

माना जाता है कि पहले एक ही 'आर्य जाति थी और 
वही विभिन्न देशोंमें बसकर विभिन्न जातियोंमें परिणत हो 
गयी । किंतु यदि विभिन्न देशोंमें बसे हुए आर्यळोग वेदादि- 
Mee] बराबर मानते रहते तो दूर-दूर Rubi रहते हुए 
भी ओर जलवायु आदिके कारण वेश-भूषा, खान-पान आदिकी 
भिन्नता रहते हुए भी वे एक ही “आये? या “हिंदू? जातिके 
कहे जाते | ARAR भिन्न बाइबिल और कुरानको 
अपने धमंग्रन्थ माननेके कारण ही ईसाई और मुस्लिस आदि 
जातियोकी हिंदू-जातिसे भिन्न स्थिति है । इसलिये जाति 
निणेयका मुख्य आधार wfs या घर्मग्रन्य ही निश्चय 


होता है । | 
हिंदू कोन ! 
जातिनिर्णेयके उक्त आधारे स्पष्ट ही है कि वेदादि 
शास्रौको माननेवाळी जाति ही हिंदू-जाति है । इस प्रकोर 
वेदादि दिंदू-शाख्नोपर विश्वास करनेवाला ही हिंदू कहा जा 





सकता है । जो थुति-स्पृति-पुराण-इतिह्दास-प्रतिपादित wu 


है वही हिंदू है \ अथवा :: श्रुति i = स्मृतिमूलक eit I ट X 4. समाज-व्यवस्था; 
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अलल तम रो लौकिक-पारळीकिक अम्युद्यपर ऊपर “संस्कृति? व्याख्या s. गयी है। | 
विश्वास रखनेवाला ही हिंदू कहा जा सकता है। वेदिक उससे स्पष्ट है कि कोई जाति अपनी -पारलौकिक | 
सिद्धान्तानुसार मानव-जीवनके समस्त कषेत्रोकी विभिन्न : उन्नतिका मार्ग जिस आधारपर निश्चय करती है, उसीके आधारः | 
व्यवस्थाओंका सक्रिय रूप वर्णाश्रम-धर्म-व्यवस्थामें प्रास होता पर उसकी संस्कृतिका निर्णय हो सकता Ri | 
Š | इसलिये वर्णाभमधर्मानुकूछ आचार-विचारके द्वार जीवन किसी जातिके लिये लौकिक पारलौकिक rama. 
व्यतीत करनेवाळा ही हिंदू माना जा सकता है। अथवा आंधार उस जातिका दर्शन-शासत्र होता है। qha | 
राह्मण, क्षत्रिय, Sep ध-इन चार वर्णोमे उत्पन्न होकर सत्यासत्यविवेचनात्मक) शानपरक होता दै | में कोन हूँ, RA | 
वेद-शात्रांको अपना धर्मग्रन्थ माननेवाला ही हिंदू है । आया हूँ, कहाँ जाऊंगा--इस नाना नाम-रूपमय जमतूका सञ्चा | 
Ep Uum. por स्वरूप क्या दै, इसका कर्ता कोन है; वह जड है या चेतन | 
वा और परम सुख-दान्तिका क्या स्वरूप है---आदिका समाधान | 
"सम्‌ उपसर्गपूर्वेक G घातुसे भूषण-अर्थमे सुटका दशन-शाज्जसे होता है | कोई जाति अपने दर्वन-शासत्रके | 
आगम करके “कन प्रत्यय करनेसे “संस्कृति? शब्द बनता tl अनुसार इहलोक और परलोकका जो स्वरूप निर्णय करती दै, | 
Eus होता Em p sh कृति | इसलिये उसीके अनुरूप लौकिक, पारलौकिक उन्नतिका ani ` 
NTIS SEIS चेश ही 8 कही जा सकती _स जातिका आचारशास्न होता दै | आचार-शास््र या Wy 
` | इस प्रकार भूषणभूत सम्यक्‌ इतियोंका सम्पूर्ण QT शाद विधि-नषेधात्मक) कतेव्याकतंव्य-सम्बन्धी आज्ञाग्रदायक |` 
संस्कृतिका क्षेत्र दै । ` ` . ese होता है | ih 


किसी जातिका घर्मशाख् अपने ahaaa | 





पश्ञ-पक्षी, कीट-पतंगादि भोगयोनिंयोंमें जीवकी चेष्टाएँ,. 

स्वाभाविक ही हुआ करती हैं । उनमें: सम्यकअसम्यकका na छोकिक-पारडौकिक T4 | 

RU «NH सहायक जिन कमें. 

मेद नहीं किया जा सकता | मनुष्ययोनि दी जीन कर्म करनेमें या आचार-विचारोका विधान करता है, वे कर्म ही उस जाति. 
स्वतन्त्र माना गया दै | मनुष्य सम्यकअसम्यक्‌ दोनों प्रकारकी 


xmi i होते उन्हींके अपनी 
चेष्टाएं करनेगे समर्थ j ST है । इसलिये सम्यक चेष्टा या Pr du मानती QU " a 
ह कतिका अग अतुचपक अत ही किया जा सकता ' (सी जातिके घमशाजदारा प्रतिपादित आचार-विचार है 
Um | इसलिये मनुष्यकी भूषणभूत सम्यक्‌ कृति या चेष्टा ही 


संस्कृति है। उस जातिकी संस्कृतिका स्वरूप होता है । अतएव संस्कृतिक | 
जिन चेशओोके दारा e अपने जीवनके समस aaa — Um ही । | x 
उन्नति करता हुआ सुख-शान्ति प्राप्त करे, वे चेष्टाएँ ही उसके हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप 


लिये भूषणभूत सम्यक चेष्टाएँ कही जा सकती हैं। अथवा. हिंदू कौन है, संस्कृतिका क्या अर्थ होता है और उसका. 

` मनुध्यक्री आधिमोतिक, आधिदेविक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके क्या आधार है--यह निश्चय हो जानेके बाद स्पष्ट ही है हि 
अमुकूड चेष्टा ही उसकी भूषणभूत सम्यक्‌ Seri हैं| या वेदादिशाख्रसम्मत आचार-विचार हो हिंदू-संस्कृतिका खरूपं 

स सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, धार्मिक है । मनुष्यका सम्पूर्ण जीवन आचार-विचारमय ही होता दै। 

ह dag लौकिक-पारलौकिक अभ्युदयके अनुकूल इसल्यि संस्कृतिके mb मानव-जीवनके समस्त क्षेत्र आ जागे ` 

cai c gat उसकी भूषणभूत Š | अतएव मानव-जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे वेदादि-शांजालकर |: 
“आचार के क्षेत्रमें Q “मत हा. आचारविचार ही हिंदू-संस्कृति है। जीवनके समस्त वे 









EE SIT Sine चेशए वेदादि-शाज्ञानुकूछ आचार-विचारकी व्यवस्थाका सक्रिय र ' 
= लता स्वता दे कि मणके लोकिक समी दे संक्षेपे वर्णाभरमघर्म व्यवस्थामे प्रास होता हे । इसलिये वर्णाअसानु$ 
E use आाचारविचारही संकृति हे] nA दिंदूसंस्कृतिका प्रत्यक्षल्य है । और वेयकतिक 
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# हिंदू-खंस्कति # 





२५ 





आषा, वेषभूषा, उपासना आदि-सम्ब्रन्धी समक्ष हलचर्ड या 


आचार-विचार वर्णाश्रमधर्मानुकूल हों--यही हिंदू-संस्कृतिका 
आदर्श है | 


हिंद-संस्कृतिकी विशेषताएँ 


ऊपर इस बातपर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है कि 
फोई जाति अपने दर्शनशास्तरके अनुसार. छोकिक पारलौकिक 
झत्यासत्य-विवेचनद्वारा परम सुख-शान्ति; मोक्ष, आत्मा, ब्रह्म 
था स्वंगंका जो स्वरूप निर्णय करती दै, उसकी प्रासिमें सहायक) 
डौकिक-पारलीकिक अम्युदयप्रद+ 


|. छमख्त सम्यक्‌ भूषणभूत चेशएँ ही उस जातिकी संस्कृति 


~ - - - 


फहळाती हैं | इसलिये किसी जातिक्री संस्कृतिकी सत्रसे बड़ी 


विशेषता ओर उसकी समस्त विशेषताओंका-मूळ उस जातिका 
दर्शनशास्त्र होता है | 


हिंदूदशन या. वेदिक दर्शन-शास्त्र ही हिंदू-संस्कृतिकी 


^ ` खमस्तःविशेषताओंके मूलमें स्थित है | नानात्वमय समस्त 


छस्य प्रपञ्चके प्रत्यक्ष बहुत्ववादसे अलक्ष्य, अगोचर, प्रत्यश्च- 
अप्रत्यक्षसे परे, निगुंग-नराकार. एक-तत्त्ववाद; अद्वेत-सिंद्वान्त- 
फ़ी प्रतिष्ठा ही हिंदू-दर्शनक्री मोलिक विशेषता है । साकार- 
निराकारा पूर्ण समन्वय हिंदू-दर्शनोंमें ही पाया जाता है. | 
बही कारण दै कि हिंदू-संस्कृतिर्म व्यावहारिक उत्तमता ओर 
पारमार्थिक श्रेष्ठता--दोनो पूर्णताकी सीमापर प्रतिष्ठित Š | 
जगदूव्यवहारमें प्रतिपल व्यवहार करते हुए भी हिंदू द्वेत-प्रपश्चसे 
छठकर अद्वतखरूप-निष्ठा--जीवन्मुक्तिकी अवस्था प्रात 


¦ करनेमें समर्थ होता दै | मनुष्यको मानव-विकासके उच्चतम 
_. शिखरपर पहुँचाकर जीवन्मुक्तिकी अवस्थामें प्रतिष्ठित करा देना 


ही हिंदू-संस्कृतिकी सबसे बड़ी विशेषता दै | 


अद्वृतनिष्ठा या जीवन्मुक्तिकी अवस्थाको मानव-जीवनकी 
खबोत्क्ृष्ट अवस्था. इसलिये माना गया दै कि उस स्थितिमें था 
उसकी प्रातिके nid ही मनुष्य आधिभोतिक, आधिदैविक 
ओर आध्यात्मिक कषेमं पूर्ण विकासको प्राप्त हो जाता है | 


आध्यात्मिक क्षेत्रमें वह निर्गुण-निर्जन परमतत्त्वते एकत्व प्रास 


झर लेता है; ओर. आधिदेविक एवं आधिमोतिक क्षेत्रमें उसके 
लिये कुछ अप्राप्य नहीं रह जाता, इच्छामात्रसे वह (सब कुछ 
$रनेमें समर्थ हो जाता है-- 5 
q यं Q मनसा संविभाति ` 
x AJITA: कामयते यांश्च कामान्‌ | 

-तं d लोकं जयते ताँश्च wn 


(ह० सं० zo ४--५-- 


धमशात्तर-प्रतिपादित;- 


केवळ विचारमात्रसे सत्र 'कुछ कर सकनेकी ara 
अधिक साम्यं ओर हो ही क्या सकता है | इसलिये स्वरूप- 
निष्ठा ही मानव जीवनके विकासकी श्रेष्ठतम अवस्था मानी गयी 
है ओर इसीकी प्राप्ति हिंद-संस्कृतिका लक्ष्य है | मनुष्यको 
पूर्ण स्वातन्तर्यमय अनन्त ज्ञानके क्षेत्रमे समासीनकर परमानन्दका 
अनुभव करा देनेकी सामर्थ्ये हिंदू-संस्क्ृतिमें ही है । इसीलिये 
हिंदू-संस्कृति सर्वसामर्थ्यमय सर्वाज्ञीण पूर्ण संस्कृति है L 
हिंदू-संस्कृति सर्वकल्याणकारिणी है| इसके द्वारा न केवळ 
अपने अनुयायियोंके लिये दी, अपिठु समस्त ब्रह्माण्डके लिये 
विश्वपोषक मङ्गळकारी प्रभाब उत्पन्न होता है । हिंदू-संस्कृतिकी 
इस विश्वपोषकताका रहस्य हृदयङ्गम हो जानेपर उसकी समख 
विशेषताओंकों समझनेके लिये एक आधार प्राप्त हो जाता. है.। 
इसलिये इसे स्पष्ट कर देना आवश्यक है | | 
जिस प्रकार सरोवरकेः जलमें पत्थर ` फॅकनेसे या-किसी 
प्रकारकी हलचल करनेसे उसमें. उत्पन्न “हुई dup समस्त 
सरोवरमें फेलकर सम्पूर्ण जळ-राशिको प्रभावित करती हैं; 
प्रकार समस्त जीवों ओर मनुष्योंकी देहेन्द्रिय आदिकी :समख 
इळच डते वायु-मण्डळपे स्पन्दन उत्पन होते. हैं--जो स्थूळ 
सूइमरूपसे समस्त वायुमण्डळमें' फेलकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डम्‌ 
व्यास दो जाते हैं और सम्पूर्ण नमोमण्डळ, तेजोमण्डळ, 
पृथ्वीमण्डळ एवं सम्पूर्ण जलराशिपर अपना प्रभाव डालते Š | 
इस प्रकार प्राणीके प्रत्येक कर्मका प्रभाव कर्तातक ही सीमित 
न रहकर समस्त ब्रह्माण्डपर पड़ता है। किंतु किस प्राणीके 
किस कर्मका प्रभाव सुष्टिके अनुकूल ओर किस कर्मका प्रभाव 
सुष्टिके प्रतिकूल पड़ता है--इसका पूर्णल्पसे निर्णय करना 
मानवी बुद्धिके परे दै । मनुष्य emm दै, वह समस्त सुष्टिसे 
परिचित नहीं है ओर अनन्त प्राणियोंकी अनन्त mun 
भी परिचित नहीं हे; इसलिये किस प्राणीके किस कमका प्रभाव 
प्रकृतिके किस स्तरमें केसा पड़ता दै, यह निर्णय करना मनुष्यकी 
।सामर्थ्यके बाहर दै | इसका निर्णय वदी कर सकता दै, जो सरवे 
दो | जिसने सुष्टिकी रचना की दै, जिसने समस्त प्राणियाको 
बनाया है ओर जिसने समस्त कर्मराशि एवं कर्मफल-राशिका 
सुजन किया दै, वही सर्वज्ञ परमात्मा कर्मके सूक्ष्म शुभाशुभ 
प्रभावोंका पूर्णतया प्रकाश कर सकता है | इसलिये परमास्माके 
अङ्गरूप-निःश्वासभूत सनातन वेद जिन RAR शुभ या उपादेव 
प्रतिपादन करते है; उनका प्रभाव पूर्णतया सुष्टि-पोषक, मूळ, | 
मय एवं सर्वेककष्याणकारी होता है और जिन कोको वेद 











( मुण्डम० १॥ १॥ १०) अञ्चभ या हेय निदश करते हैं; उनका प्रभाव सहिके दिखे 
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ह Le S tel से हटकर त्याग, वैराग्य और qui सहारे 


२६ # ud भद्राणि पद्दयन्तु मा कञ्चिंःखभाग्भवत्‌ * 


अवचय ही अमङ्गलकारी होता है--इसमें सन्देह नहीं | इससे 
स्पष्ट है कि वेद-शाख्सम्मत समस्त शुभक काके लिये ad- 
विघ कल्याणप्रद फलोत्पादन करते हुए समस्त ब्रह्माण्डपर 


दष्टिपोषक प्रभाव डालते हैं; इसील्यि kgia 
- खर्वकस्याणकारिणी मानी गयी है | 


हिंदू-संस्कृतिके विभिन्न अज्ञोंपर दृष्टिपात करनेसे qa- 
पदपर उसकी महती विशेषताएं प्रत्यक्ष होती हैं | हिंदू-संस्क्ृति 
की वर्णाअमघमव्यवस्थाकी उत्कृष्टता, सर्वाज्ञीण पूणता एवं 
ठपादेयताके प्रतिपादनमें अनन्त-रहस्यमय कोटिशः विशाळ 
प्रन्य लिखे जा तकते हैं | यह चार बणों और चार आश्रमोंकी 
प्राकृतिक व्यवस्था मनुप्य-योनिमें जीवकी क्रमोन्नतिका सवोत्कृष्ट 
साधन है| इसके अनुसार चलकर हिंदू व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
रूपे मानव-विकासकी पूणताके उत्कृष्ट शिखरपर समासीन 
होनेकी सामर्थ्यं प्राप्त करता हे । मनुष्यको अस्प शक्ति और 
सीमित सामथ्यंसे अनन्त शक्ति और अपरिमित सामथ्यंकी ओर, 
अथवा नीवभावसे इंशभाव या ब्रह्ममावकी ओर स्वाभाविक- 


रूपसे अग्रसर करनेवाली इस वर्णाश्रम-व्यवस्था या हिंदू-संस्कृति- 
की प्रत्येक बात रस्यपूर्ण विशेषतामय Š | 


ब्र्मचर्याशममें गुरुशिप्यके व्यवहारकी उत्कृष्टता और 
ब्र्मचय॑त्रत-पारनद्वारा ऊध्वरेतस््वकी प्राप्ति हिंदू-संस्कृतिकी 


अपनी विशेषताएं हैं | awa] dud पितापुत्र, 


र्घु-ज्येष्ठ भ्राता आदिके परस्पर आदर व्यवहार; पद्नीके लिये 
पातित्रत्य घर्म, सतीत्वकी श्रेष्ठता और पतिके लिये पत्नीका 
साक्षात्‌ गरहल्दमी-सरूप तथा. पुत्रके fx “मातृदेवो भव; 
पितृदेवो भवःका उपदेश आदि ऐसी विशेषताएँ हैं, जिनके कारण 


Riah अन्य सस्झतियोंके समक्ष सदा ही उज्ज्वळ-मुख 
उन्नतमाळ रही है |I 


| गृहस्था्रमके 'अभर्क पश्चात्‌ तृतीय अवस्थारमे अधिकारानुसार 
स्थ आश्रम और चतुर्थ अबस्थामें संन्यास आशभ्रमकी 











E n i Uy URAMA नाना प्रकारके व्यवहार सम्पादन 


C a बुद्धि प्रायः सांसारिक अधिक हो जाती है; 
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प्रस्थाश्रममे निवृत्ति सिखलायी जाती है और संन्यास-आश्रममे. | 
निवृत्ति करायी जाती है | इस प्रकार हिंदू-संस्डतिमें जीवनके 


व्यावहारिक और्‌पारमाथिक सामज्जस्यकी पूर्ण शक्ति हे, जिसके. 


कारण हिंदू लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख-शान्ति प्रा. 
करनेमें समर्थ होता है । | 


हिंदुआँकी उपासना-शलीकी पूणता हिंदू-संस्कृतिकी बहुत 
बड़ी विशेषता है । अधिकारानुसार मन्त्रयोग, हठयोग) wq 
योग, राजयोग एवं भक्तिकी प्रक्रियाए. मनुष्यको शक्तिपुण्जक ‡ 
आगार ( सिद्धिसम्पन्न ) बनाकर उसे ॐनन्तानन्दके साम्राज्य- | 
सिंहासनपर समासीन करती हैं । इसके अतिरिक्त निरन्तर | 
जगत्कार्यमें लगे हुए लोगोंके लिये हिंदू-संस्कृति निष्कामकर्म- | 
योगका उपदेश देकर उनके सम्पूर्ण कायक्षेत्रको ही उपासनाका | 
साधन बना देती है | और उनसे भगवदर्पणबुद्धिपूर्वक कार्य 
कराते हुए उनके लिये छोकिक, पारलौकिक सर्वोन्नतिका मागं 
प्रास्त करती है | इसके अतिरिक्त यज्ञ, महायज्ञो एवं अनुष्ठानों 
द्वारा उपासना करके स्थूल जगतूके नियामक सूकम देवी जगतृके 
पदाधिकारी विभिन्न देवी-देवताओंको प्रसन्न करके हिंदू अपने 
वैयक्तिक), सामाजिक एवं विश्वकल्याणके लिये देवी बल प्राप्त 
करनेमें समर्थ होता है । यह हिंदू-संस्कृतिकी ही विशेषता दै। 

सामाजिक सवोन्नतिके लिये हिंदू-संस्कृतिमें प्राकृतिक 
गुणानुसारी कमोंके आधारपर ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य ओर श्चद्र-- | 
इन चार वर्णोकी व्यवस्था है। इसके qeu हिंदू-संस्कृतिकी 
बहुत बड़ी विशेषता, जन्मान्त्रवादकी मान्यता है | इस SEU 
जीव प्रधानरूपसे जो कार्य करता हे; उसके संस्कार जीवळे ) 
चित्तमें अङ्कित हो जाते हैं । उन्हीं संस्कारोंको लेकर वह 
अग्निम जन्ममें उन्हीं denm] अनुरूप शरीर घारण करता | 
है और उन संस्कारोंके अनुसार ही उसकी आसक्ति या कमोमें 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती हे | इसीलिये मीमांसाका सिद्धान्त है | 
“कर्मबीज संस्कारः? और धतन्निमित्ता सुष्टिः |? अर्थात्‌ संस्कार 
री कमका बीज है ओर वही सुष्टिका कारण दै | जीव सर्वया 
ही संस्कारोंका दास है | हिंदू-संस्कृतिमें जीवके संस्कारोंक | 
निर्णय उसके जन्मके आधारपर किया जाता है | किसी जातिं |. 
या वर्णम किसी जीवका जन्म ही इस बातका प्रमाण है किं | | 
उसके संस्कार उसी वर्ण या ज़ातिके संस्कारोंके अनुरूप हैं। 
इसलिये उसके पूर्व-संस्कारोंका निर्णय जन्मके आधार | 
करके अधिकारानुसार गर्भाधानादि संस्कारोके द्वारा उसके x 
प्राक्तन संस्कारोका मळापनयन ( शोधन ) करके, अतबन्धादिं 


. 





— semenes 


x हिदु-संस्क्ृति # | २७ 


' संस्कारोंद्वारा उसमें विशिष्ट संस्कारोका अतिशयाधान करते 

| gu उसे उसी जातिके कर्मोमें नियोजितकर हिंदू-संस्कृति 

' paf राजमार्गपर आगे बढ़ाती है । यही जन्मना वर्ण- 
ष्यवस्थाका रहस्य Š | 

यदि किसी मनुष्यको उसके स्वाभाविक संस्कारोसे भिन्न 


उसको विशेष मानसिक ओर शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा 
ओर इस परिश्रममें उसकी शक्तिका व्यर्थ हास होगा | उसकी 
' प्रानसिक शक्ति उसके स्वाभाविक संस्कारोसे भिन्न .नवीन 

। झायाँको सीखनेमें लग जानेके कारण उसका आध्यात्मिक पतन 

' भी होता जायगा | इस प्रकार शक्तिके हाससे समाजको बचानेके 
| fe और अपने प्राकृत संस्कारोके अनुरूप जगत्कार्यमें लगे 
-| रहकर आध्यात्मिक ni ft सब छोगोंको आगे बढ्नेका 
-| अवकादा रहे--यही उद्देश्य वर्णाअम-ऽङ्कळाके quii निहित RI 
^ जितने प्रकारके कार्य समाजमें होते हॅ; वे सब करने ही 
.| पडेंगे--चाहे जो करे | एक नहीं करेगा तो दूसरेको वही करना 
| होगा। इसलिये यदि सब मनुष्य अपने-अपने प्राकृत संस्कारोके 
| अनुरूप कर्म करें तो स्वाभाविकरूपसे सरलतासे 'ही सब कार्य 


- 
_— a 


होते sm और मनुष्यके प्राचीन-नवीन संस्कारोमें संघर्ष 


' बचा रहे और कर्म-साङ्कयं न फेले । संस्कारांके संघर्षसे अन्तः- 
| इरण दुर्बल होता हे, जिसके कारण मनुष्यका आधिदेविक और 
| आध्यात्मिक पतन होता है ओर कर्म-साझुर्यसे कर्मकी शक्ति 
, | क्षीण होती है ( अर्थात्‌ कमं बल्शाली नहीं होते )) जो आधि- 
i भौतिक शक्तिके हासका द्योतक है | इस प्रकार समाजके 


dL अनुष्योंकों उनके प्राक्तन संस्कारोंसे भिन्न प्रकृतिवाले कमि 





x / ळगानेके कारण व्यक्ति तथा समाजकी आधिमौतिकः आधि- 
+ | _ देविक एवं आध्यात्मिक शक्तियोंका gra होता जाता है | इस 
i | प्रकार शक्तिका सतत gra ही ग्रीस, रोमन आदि जातियेकि 
| ऐकान्तिक पतनका कारण हुआ और इस प्रकारके हाससे हिंदू- 
, | नातिको बचाये रखनेके लिये और उसे सतत शक्तिशाली तथा 
| swf बनाये रखनेके se हिंदू-संस्कृतिमे जीवके 
7 प्राकृतिक संस्कारानुसारी कर्मोका निश्चय करनेके लिये जन्मना 
¡| _चाठुर्व॑ण्य॑-व्यवस्थाकी स्थापना है ओर यही हिंदू-जातिके 
४ च्चिरजीवी रहनेका एक प्रधान कारण है | प्रत्यक्ष भी अनुभव 
po किया जाता है कि क्षत्रियका बालक जन्मसे ही वीर प्रकृतिका; 
' ` वेश्यकां बालक स्वाभाविक ही व्यवसायी दिमागका और श्रूद्रका 
र x बालक अपने ग्रहके कळा-कौशलादिमें स्वभावसे ही रुचि रखने- 
र बाला होता है और उसमें शीघ्र ही दक्ष हो जाता है । इस प्रकार 





प्रकतिवाळे कर्मोर्मे लगाया जाय तो उसे समझने ओर करनेमें . 


वर्ण-व्यवस्थार्म सामाजिक कार्योका स्वाभाविक सन्तुलन बना 
uer और अपने वर्गके कार्ये प्रत्येक पीढी उन्नति करती 
_जाती Š । इस प्रकार समाजके प्रत्येक वर्गके लिये उन्नतिका वर्गके लिये उन्नतिका 


_खामाविक मार्ग जन्मना वर्णव्यवस्थासे sue होता द।_ चर्णव्यवस्थासे प्रदास होता दै। ` 


- 


प्रत्येक वर्ण या जातिके लिये निर्धारित शास्त्रोक्त आचार- 
विचारोंका विस्तारसे विच्छेषण करके और उनके सूकम रहस्यो- 
का उद्घाटन करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि वर्ण- 
व्यवस्था सबके लिये समानरूपसे अम्युन्नतिकारी है ओर प्रत्येक 
बर्गको सम्पूर्ण समाजकी उन्नतिके लिये सन्नद्ध रखती है | 
िदू-संस्कतिकी यह विशेषता है कि आधिमोतिक Rd 
( अर्थात्‌ व्यवहारमें ) वर्ण एवं आभ्रम-घर्मानुसारी कार्योकी 


ही मान्यता होते हुए भी किसी भी वर्णका कोई भी मनुष्य 


भगवानकी प्रगाढ़ रागात्मिका भक्ति करके सवंत्र अपने इष्टका 
दर्शन करता हुआ आध्यात्मिक विकासकी उच्चातिउःच अवस्था 
प्रास कर सकता है | यह अवश्य है कि जबतक इष्टका पूर्ण 
बोध नहीं हो जाता और जबतक सर्वत्र परमात्मदर्शनके द्वारा 
त्ति मगवत-तत्त्वमे लीन नहीं हो जाती, तबतक वर्णाश्रम-घमंका 
अवलम्बन नहीं छोड़ना चाहिये । पूर्ण बोध हुए. बिना अपने 
वर्णाश्रमानुसारी कर्मोकों छोड़ना अपने उन्नतिके प्रशस्त राजः 
मार्गसे भ्रष्ट होना है । हिंदू-संस्कृतिकी यह विशेषता हे कि वह 


_अपने अनुयायियोको क्रमो्रतिके सांस्कृतिक राजमार्गपर चछादी 
gi उनके लिये पूर्णो्नतिका द्वार सदा खोले रखती है । 


वर्णं या जातिके अपरिवर्तनका सिद्धान्त हिंदू-संस्कृतिकी 
बहुत बड़ी विशेषता है । हिंदू-संस्कृति वर्णसंकरतामें समाज 
एवं रका विनाश देखती t हिंदू-संस्कृतिका वेदिक इतिहास 
बतलाता है कि (४३३२० o वर्षका एक कलियुग होता दै, इससे 
fior, त्रिगुण, चतुर्गुण--क्रमशः द्वापर, त्रेता ओर सत्ययुग 
होते Š | चारों युग मिलाकर एक महायुग कहलाता है ओर 
ऐसे ७१ महायुगोंका एक मन्वन्तर होता है; एक मन्वन्तरमे 


कालप्रमापक मनु ओर देवराज इन्द्रादि बड़े-बड़े देवपदाधिकारी | 


बदल जाते हैं ओर उनके स्थानपर नये पदाधिकारी आ जाते 
हैं; ऐसे १४ मन्वन्तरांका एक कल्प होता है ) वतमान कल्पके 
प्रारम्ममे वैवस्वत मनु नामक मनु ओर भारु, अङ्गिण आदि. 
ऋषिगण उत्पन्न हुए थे और उनके द्वारा गोत्र तथा प्रवरोकी 


सृष्टि हुई थी । उस समयसे लेकर अबतक हिंदू-जातिमें गोत्र | 
और प्रवरोका यथाक्रम अखण्ड सम्बन्ध चला आ रहा है। 
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* सचे € पद्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्मवेत्‌ x 


जातिके आधारपर विवाहादि सम्बन्धद्वारा रज-वीयेकी शुद्धि 


ही हिंदू-जातिके चिरजीवी होनेका प्रधान कारण है। 

gene और स्पृश्यास्पृश्य-विवेक हिंदू-संस्कृतिकी 
बहुत बड़ी विशेषता Š | आत्मा अन्नमय कोष) प्राणमय कोष; 
मनोमय कोष; विज्ञानमय कोष और आनन्दमय कोषसे आइत है; 
इसलिये उसकी अभिव्यक्तिके लिये इन समस्त कोषोंकी पवित्रता 
सम्पादन करनेके लक्ष्यसे अतिगम्भीर रहस्याँसे परिपूर्ण sar 
शुद्ध एवं स्पृश्यास्पृश्य-विवेककी मान्यता है | 


जीवके आवागमन-चक्र ओर जन्मान्तरवादपर विश्वास 


भी हिंदू-संस्कृतिकी विशेषता है | इसीके आधारपर परलोक- 
. ग्रामी जीवका पथ सरळ रहे और उसे कष्ट न दो, इसके लिये 
नित्य-नेमित्तिक श्राद-तपंगादि कर्मकाण्डकी सुव्यवस्थाके लक्ष्यसे 
ही हिंदू-संस्कृतिमें दायभागकी विशेष व्यवस्था है और इसी 
ळक्यसे पवित्र धर्मनिष्ठ पुत्रकी प्रासि ही हिंदू-संस्क्तिमें विवाह- 
संस्कारका पवित्र उद्देश्य है । 
वृद्ध-पूजा हिंदू-संस्कृतिकी बहुत बड़ी विशेषता है | 
यहाँका सिद्धान्त है-- 
अभिवादनदीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य bed आयुर्विद्या यशो बलस्‌॥ 
नारीजातिके महान्‌ गोरवकी मान्यता हिंदू-संस्कृतिकी 
ही/ विशेषता है | नारीको रक्तिका प्रतीक मानकर उसकी पूजा 
करना हिंदू-जातिने ही स्वीकार किया Š | 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यह हिंदू-संस्कृतिका ही सिद्धान्त है। 
हिंदू-संस्कृतिर्मे sm लिये स्थान नहीं है | यहाँ तो-- 
S चैव श्वपाके च पण्डिताः aaefa: i 
— S सिद्धान्त माना जाता है | वसुधैव कुटुम्बकम्‌? 
3 सिद्धान्त हिंदू-संस्कृतिका ही उदात्त सिद्धान्त है । 
चव सस्निं ब्रह्म? की दृष्ट हिंदू-संस्कृतिका उच आदर्श Š | 
o -अवियितलारदारा V समागत प्राणीको ईश्वर-तुल्य समझकर 
00 Q ate संदृष्ट करना हिंदूसंस्कृतिकी ही विशेषता है। 
यत SRP ओर भ्ये जोषत्‌’ की <Ñ 
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r हिंदू-संस्कृतिकी शाखा-संस्कृतियाँ, राजमार्गसे फूटी 


है । हिंदू-संस्कृतिर्मे संस्कारोंका इतना महत्त्व है कि Sha x 
अष्टचत्वारिंशत्‌ आदि संस्काराके सम्बन्धे प्रयुक्त hn 
“संस्कार? शब्द “संस्कृति? का प्रायः समानार्थी माना जाता है। 
जैसे विभिन्न प्रकारकी मिट्ठीकों विधानानुसार dei 
शोधकर उससे लोहा, तांबा, सोना आदि बहुमूल्य wur 
प्रास की जाती हैं, उसी प्रकार हिंदू-जाति अपने fs 
संस्कारोंद्वारा मनुष्यका मछापनयन करके उसमें दिव्य am 
क्षात्रादि तेजोंका अतिशयाधान करके उन्हें देवी ufu x 
अवतरणानुकूळ बनाती है | षोडश; अष्टचत्वारिशत्‌ आई? 
संस्कार हिंदू-संस्कृतिकी महती विशेषताएँ हैं o | 

हिंदू-संस्क्ृति सवोशमें विशेषतामय है | उसकी अनन 
विशेषता और उनके गम्भीर रहस्योंका उद्घाटन करने 
अगणित विशाळ ग्रन्थोंकी सामग्री प्रयुक्त होगी । यहाँ इन 
केवल सूक्ष्मरूपसे दिग्दर्शन ही किया गया है । यह F 
रूपसे कहा जा सकता है कि हिंदू-संस्कृतिकी समस्त विशेषता: 
और उनके लौकिक-पारलौकिक रहस्य लिखकर पूर्णत्व. 
व्यक्त नहीं किये जा सकते; क्योंकि हिंदू-संस्कृतिके क्षेत्र 
सीमा मानव-विकासकी पूर्णताकी उस सीमासे सम्बद्ध हैः कि 
भगवती श्रुति | 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहृ। | 
--कहकर मन, वाणीकी सीमाके परे निर्देश करती हे । संक्षेप. 

में यही कहा जा सकता है कि चतुष्पादपूर्ण एवं s LG 

_अपनी महती विशेषताओंके कारण ही हिंदू-संस्कृति eiue 





` कारिणी है, अमर है और विश्वकी इतर deg fiet जननीहै| 


हिंदू-जातिका कतेव्य x 

प्रत्येक जातिका स्वामाविक कर्तव्य है कि वह अपन 
लौकिक; पारलौकिक उन्नतिका मूळ न छोड़े । pass 
[आधार ओर उसकी लौकिक, पारलौकिक उन्नतिका ग. 
वरणोश्रमधर्मानुसारी आचार-विचार ( या हिंदू-संस्कृति ) i x 
[इसपर पर्यास प्रकाश डाछा जा चुका है । gc 
लिये यह सबोन्नतिका राजमार्ग है । अपने जीवनी 


राजमार्गपर दृढ़तापूवंक स्थित रहकर उन्नति करते जानी i 
बुद्धिमत्ता है । 


इतर संस्कृतियॉ हमारी चतुष्पादपूर्ण 


EG | 
| 


g 
पगडंडियोके समान Š । पगडंडियांका अवलम्वन «ci | 
कुछ दूर चलकर जहाँ पगडंडी समाप्त होती है, वहीं “ 


2 ç od EE C ls - , > npe. Lo 
||... — CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
es REC. Wa ss x न Š 





>.» 


ilb Wm AE T e 


नः हिंदु-खंस्छति * 


२९ 





—— n, अ अअ इब अब ल्‍ अब अल सअसअअसससस लक ——>ँः् 





रह जाते हें; राजमार्गके लिये कमी मटकनेका अवसर नहीं 
आता | उसका मार्ग प्रास्त है ओर निश्चित है कि वह अपने 
छक्ष्यकी प्रासि करेगा | अपने दीनता-दरिद्रता-अल्पज्ञतामय 
जीवत्वको मिटाकर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ अनन्तानन्दमय 
परमात्माकी प्रासि करना ही जीवनका परम लक्ष्य हे | जीवनके इस 
महान्‌ लक्ष्यकी प्रासि हिंदू-संस्कृतिके प्रास्त राजमार्ग--वर्णा- 
भ्रमधर्मानुसारी आचार-विचार--के द्वारा ही हो सकती है । 
इसलिये हिंदू-जातिका परम कर्तव्य है कि इतर क्षुद्र संस्क्ृतियों 
के ऊपरी चाकन्चिक्यसे विमोहित न होकर दृढ़तापूवंक अपनी 


` संस्कृतिके सहारे अपने महान लक्ष्यकी प्राप्ति करे | अन्य 


घंस्कृतियांको हमारे सांस्कृतिक राजमार्गकी पगडंडियां इसलिये 
कहा गया हे कि उनका क्षेत्र मनुष्यके एक जन्मतक ही सीमित 


` रहता है । हिंदू-संस्कृतिका क्षेत्र मनुष्यके अनन्त, पिछले ओर 


पूर्णब्रह्मकी प्रासितकके अग्रिम अनिश्चितसंख्याक॑ जन्मासे 
सम्बन्ध रखता है | 


अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न इन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ 
यह महान्‌ सिद्धान्त जिस संस्कृतिका हो) उसके अनुयायी 
बदि उन संस्कृतियोंसे प्रभावित हों) जो अपने अनुयायियोंको 
मृत्युके बाद CU सुला देती हैं, तो उनका दुर्भाग्य ही है 
और क्या कद्द जा सकता है। ` 
fige ! तुम्हारा सांस्कृतिक कोषं अंक्षय्य दै, तुम्हें 


इटपूजियांका द्वार निहारनेकी आवश्यकता नहीं Š | अपने घर- 
'का अटूट खजाना काममें लो | अपने 'ग्रहके अनन्त भण्डार- 


- की अवहेलना कर जब तुम दूसरोंका नेत्र निहांरते हो; तब तुम्हारे 


अन्तःकरणकी गरीबी देखकर ' हमें कष्ट 'हीता है | रईसकी 
सन्तानको अपना गौरव ओर मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिये d 

तुम्हांरी सँस्कृति विश्वकी समस्त संस्कृतियोंमें मूर्घन्य हे | कोई 
ऐसी लोकिक-पारलोकिक वस्तु नहीं है, जो तुम्हारे लिये अप्राप्य 
हो | किंतु जब तुम बहिसुंख होकर खोचेवाळोंकी टेरमें मुग्ध 
हो रहे हो तो अपने शके पवित्र भण्डारका रंसाखादन केसे 
कर सकते हो | s तुमने वर्णाश्रम-घम्का यथासाध्य EGA- 
पूर्वक पालन करते हुए अपनी सर्वोन्नतिके सांस्कृतिक राजमार्ग 

को आजतक सुरक्षित रक्खा है ओर अनेकों बाह्य संस्कृतियाँ 

के भीषंण आक्रमणोंको निष्फळ बनाया दै, उसी प्रकार दृढ़ता 
बनाये रखनेका आज मी समय है | अपने वर्ण ओर आश्रम- 


` घर्मोका पालन करते चलो ओर उसके विरुद्ध प्रचारोंको अपनी 


nnnc — ns—TÜ Anl c e 


सर्वोक्नतिके राजमागर्मे उड़कर आये हुए कण्टक समझकर : 


उनसे बचते चलो | 


वर्तमान समयमें मी हिंदुओंका वही कर्तव्य है; जो सदासे 
उनका कर्तव्य रहा है । प्रत्येक हिंदू अपने वर्णाश्रमके अनुकूछ 
आचार-विचार; खान-पान; वेष-भूषा आदि रक्खे और अधिकारा 
नुसार ईश्वरोपासनामें अवश्य ही कुछ समय ळगाये । वर्णाश्रम- 
घमंविरोधी, हिंदू-संस्कृतिके घातक) सुधारवाद-नामघारी 
वर्तमान भ्रष्टाचारसे अपने समाजको बचानेके लिये सुद्दढ 
रूपमें सुसंघटित होना ओर इस प्रकारके असत्पचारोंका वेग 


कम करनेके लिये यथासाध्य उनका खण्डन करना भी वर्तमान 


समयमें हिंदुओंका कतंव्य है | शासनसत्ताका प्रभाय जीवनपर 
पड़ता है; इसलिये अपने देशमें हिंदू-संस्कृतिपोषक, वर्णाश्रम- 
-घर्मोनुकूल शासन-व्यवस्था बनानेका प्रयत्न करना भी हिंदू-जाति- 
“का कर्तव्य है | आज भारतमें जनतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था 
है; इसलिये हिंदू-समाजको अवसर है और उसका इस समय 
परम कर्तव्य है कि अपनी संस्कृतिके अनुकूल शासनप्रणाली 





बनाकर अपनी लोकिक-पारलोकिक उन्नतिका मार्ग 


निष्कण्टक बना ले । 


“ स्वतन्त्र भारतके शासनाधिकारियोंको चेतावनी 
हिँदुस्थानकी राजनेतिक स्वतन्त्रताका तभी कोई अर्थ 
हो सकता है; जब यहाँ हिंदू-जीवनके अनुकूल शासन-व्यवस्था 
हो | स्वतन्त्र भारतके शासनाधिकारियोंका यह कर्तव्य है कि 
विदेशिरयोने हिंदूजीवनकी सर्वोन्नतिके मार्ग हिंदू-संस्कृतिकी 
Ra करनेके लिये धर्महीन शिक्षा आदिके प्रसारद्वारा जो 
गम्भीर राजनेतिक षड्यन्त्र रचे थे, उन्हे निमूंठ कर भारत- 
में विशुद्ध भारतीय संस्कृतिके अनुकूल शासन-व्यवस्था 
“बनाये । हिंदू-संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है; क्योंकि भारत 
या हिंदुस्थान, ster कि उसके नामसे ही प्रत्यक्ष दै, हिंदुओंका 
ही देश है। 
अन्य संस्कृतियोंके अनुयायी, अन्य देशोमें हिंदुओंकी 
भांति; अतियिरूपमें यहाँ आकर रहे तो कोई हानि नहीं | किंतु 
स्वतन्त्र भारतके शासनाधिकारियांका यह += है कि वे इस 
बातपर ध्यान रक्खें कि हिंदुओंकी gastaran सांस्कृतिक 
राजमाग निष्कण्टक बना रहे; क्योंकि किसी जातिकी लौकिकः | 
पारळोकिक सवोन्नतिका मार्ग उसकी संस्कृति ही होती हे-- | 
पास प्रकाश डाला जा चुका है। इसलिये यदि... 
हिंदुस्थानकी राजनेतिक स्वतन्त्रताको सार्थक बनाना है ओर 
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हिंदुस्थानकी उन्नति करनी है तो दिंदू-जीवनप्रणाळी, हिंदू: 
संस्कृति या वर्णाभ्रमधर्मव्यवस्थाके अनुकूल शासन-व्यवस्था 
: होनी अत्यावश्यक है WU हिंदुस्थानमें भी यदि RE 
| सं्कृतिके अनुल्प शासनःव्यवस्था न इई प शासन व्यवस्था न हुई तो हिंदुखानकी_ 
qudm खतन्त्रताका अर्थ ही क्या ओर उसका मृत्य दी 
कितना रह जाता दै | 
हिंदू-संस्कृति या वर्णाअम-घर्मव्यवखाक अस Tm वर्णाश्रम-धर्मव्यवस्थाके अनुकूल शासन- 
eger होनेका यही ueri कि राजक UT तात्पर्य है कि राजकीय नियम ऐसे हो 
क्क बरारी, urn वानप्रस्थ और VU ED E. और संन्यास--इन चार 
आश्रमांमे और ब्राह्मण; क्षत्रिय 
“दुआ eire कलमे कोई ert अडचन न पडे ।_ ——— पालन करने कोई कानूती अडचन न पडे ।_ 
वर्तमान राजनैतिक नेतृइन्दको समझना चाहिये कि 
अन्य देशौ और अन्य जातियों तथा हमारी इस 
Sit हिंदुस्थान और pai दिन-रात-जैसा ga 





अन्तर है | Reha विशेषताओंके कारण हिंदू-जाति 


करोडी sq अबतक जीवित है ओर उनके quu जो है ओर उनके मूलमें जो 
संस्कृति विद्यमान है, उसको भली प्रकार समझकर तदनुकूल 
शासन प्रणाली प्रयुक्त करनेसे ही हिंदुस्थान ओर हिंदू-जातिका 
उत्कर्ष होगा और सरकार भी दीर्घकालतक स्थायी रहेगी और 
सारे जगरत्में उसका सम्मान होगा । | 

वर्तमान राजनैतिक नेतागण यदि किसी कारणसे हिंदू- 
संस्कृतिपोषक शासन-व्यवस्था बनानेमें असमर्थ हो. तो 
उनका कम-से-कम इतना तो अवश्य ही कर्तव्य है कि 





S कुठाराघात कर रहे हैं। उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि 

 _हिंदुस्यानमें कथमपि यह सम्भव नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
TTT क्रा पा HR और TH x IE 

नश्वर ga वर्णोके भेदको मिटाकर समानताके आधारपर 
. _वगेहीन, जातिहीन समाजका निर्माण किया जा सके | 
oo इतिहास साक्षी है कि बढ़े-बढ़े दूरदर्शी बोद्ध सम्राट्‌ अशोक, 
BÉ समाज कनिष्क आदिके बाद जब अवूरदर्शी परवर्ती बौद्ध राजाओंने 
I c = Vos: | जा T फोलानेक dix : š का प्रयत्न किया; तत्र उसका फल 
— टका टा हुआ । बोड-साम्राज्य नष्ट हो गया और बौद्ध शासक- 
E. P ` UU ARAR मगा दिये गये । अतः खतन्‍्त्र भारतके शासना- 
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प्रतिष्ठित एवं देवी सूक्ष्म जगत्‌से सम्बद्ध हिंदू-संस्क्ृति अपने 
रक्षाके लिये किसी शासन-सत्ताके पोषणकी अपेक्षा नहीं रखती| 
शत्रुओंसे मोर्चा ळेनेके लिये उसका अपना बल इतना) 
कि अनादि काल्से मनुष्योंकी निम्नगामिनी खाभाकि | 
प्रवत्तियोका सतत संघर्ष और sei वर्षोतक Ry) 
संस्कृतियोंके भीषण आक्रमण तथा प्रतिकूल शासन-सत्ताओर 
आन्तरिक और बाह्य प्रबल षड्यन्त्र भी उसे नष्ट को 
कर सके | इस प्रकार सर्वसामर्थ्यवान्‌ होते हुए भी हि | 


संस्कृति अपने स्वतन्त्र हिंडुस्थानकी संस्कृति अपने खतत्त्र हिंढुस्थानकी शासन-सत्तासे कमसे । 

न चार वण्णोमें = | 

den द्यूद्र--इन चार वर्णम ` इतनी आशा तो अवश्य ही रखती है कि वह विदेशिन 
=== SS. i 


भाँति उसके स्वरूपपर आक्रमण न करेगी । 


स्वतन्त्र भारतके वर्तमान शासनाधिकारी यह [um | 
vd कि वे अपनी अदूरदर्शिताके कारण भारतीय संस्कृति 
विरुद्ध राजकीय नियम बनाकर वर्णाश्रम-व्यवस्थाको imi 


कृरनेका प्रयत्न कर सकते हैं; पर उसकी महती उपादेयता और 


सर्वकल्याणकारितापर पानी नहीं डाला जा सकता | आब. 
शासनाधिकारीमण राजकीय कानूनोके बळपर भगवान्‌ शकू 
विष्णु आदि. देवताओंके पवित्र मन्दिरोंमें अन्त्यजो s 
वर्णबाह्योंका प्रवेश कराकर मन्दिरोंको भ्रष्ट कर सकते है 
किंतु क्या वे भगवान्‌ शङ्कर और विष्णुके प्रसन्न होनेके a 
विधानोंमें परिवर्तन करके देवताओंके स्वमावको बदल से| 
की भी सामर्थ्यं रखते Š | शङ्कर ओर विष्णुको प्रसन्न कसे. 
का जो उनके ख़मावके अनुकूल सनातन विधान दे, उ. 
द्वारा वे प्रसन्न हो सकते हैँ । भूतळकी समर्थ शासन सत्तो 
कोटिशः कठोर राजकीय नियम भी उन नियमोंकों बद्छ १ 
सकेंगे । क्या गवर्नरके ग्रहमें प्रवेश कर लेनेमात्रसे ही कॉ. 
उनका सम्बन्धी या कृपापात्र माना जा सकता है! 
के लिये. इस प्रकारकी चेष्टा अज्ञानमूलक या | 
ही मानी जा सकती दै । x 

गवर्नरके uud बलपूर्वक घुस जाना कठिन नहीं है! € 
उसके परिणाममें गवर्नरके अन्तःकरणमें उत्पन्न हुए qui 
कारण जो राजकीय दण्ड सहन करना. पड़ेगा, क्या “ उर 
बचनेका भी कोई उपाय है १ ज अपराधी है, उसे € 


` मिळना स्वाभाविक है | यदि गवर्नर द्यावशः उसे दण्ड *९ 


देता तो शासनसत्ताकी दृष्टिमें वह स्वयं भ्रष्टाचारको zo 
देनेवाला अपराधी माना जायगा | इसलिये उसे दण्ड देत € 


गड़ता Š | जिस प्रकार शासमसत्ताकी कृपा प्राप्त करनेके छि 


= 3 T S uo x 
kb: c Tæ g- E "d Á ÈG न M 2 P ड . . aqu . 
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fq रीतिसे. राजकीय नियमोंका पालन करते हुए 
राज्यपदाधिकारियोंकों प्रसन्न करना पड़ता है; ठीक उसी 
SER जगत्सञ्चालिका सूक्ष्म देवी सत्ताकी कृपा प्राप्त करनेके 
'लिये देवी राज्यपदाधिकारी विभिन्न देवी-देवताओंको प्रसन्न 
'फ्रनेके SA उनके अनुकूल RANA पालन करना 
आवश्यक होता है | विभिन्‍न देवी-देवताओंकी आराधनाके 
'विघान शास्त्रोंमि इसीलिये कहे गये हैं कि उनका स्वभाव 
'समझकर उनके अनुकूल उपासना करके मनुष्य उनकी 
प्रसन्नता प्राप्त करके अपनी उन्नतिका मार्ग प्रशस्त कर सके 
ओर ऐसे कार्य न करे, जिससे उनकी अप्रसन्नता होती है | 


वेद-शास्त्रका अनुशासन है कि अन्त्यज आदि जातियोंके 





_प्रवेशसे वेदिक मन्दिर दूषित हो जाते हैं, उनकी देव- 
प्रतिमाओंमें देव-कलाकी हानि होती है ओर इन देवत्व- 


विहीन प्रतिमाओंमें भूत-प्रेत आदि आसुरी शक्तियोका वास 


हो जाता है ओर इन भूत-प्रेतनिवासित प्रतिमाओंके पूजनसे 
आसुरी शक्तियाँ पुष्ट होती हैं ओर कलह; क्रोध, द्वेष आदि 
आसुरी भावोंकी वृद्धि होती है तथा बीमारी, अजारी; अतिदृष्टि, 
अनावृष्टि, काळ, भूकम्प आदिका प्रकोप होकर राजा-प्रजाका 
क्षय होता है | क्या किसी शासनसत्ताका बळ दै कि इस दैवीं 


विधानको बदल सके t 

यह हो सकता है कि हिंदू-संस्कृतिके अभिमानी 
खत््रचारकोंको शासन-सत्ताके बळपर SISI बंद करके vp 
जाय ओर शासनाधिकारी स्वच्छन्द emu हिंदू-संस्क्ृति, हिंदू- 
खर्म ओर भारतकी प्राचीन परम्पराओके विरुद्ध समानताके 
जामपर मन्दिर आदि पवित्र स्थानेमें ओर सर्वत्र भ्रष्टाचार 
फेलायें; किंठु क्या इसके परिणाममें हुए देवी प्रकोपको भी 
कोई रोक सकेगा P रावण भारतीय था; ब्राह्मण था; वेदः 
शात्रका ज्ञाता विद्वान्‌ था; बळशाळी था ओर भगवान्‌ 
शाङ्करका कृपापात्र भक्त था; किंतु जब उसने हिंदू-संस्कृतिपर 
प्रहार किया, गो-ब्राह्मणोंको <a उनके धर्ममें हस्तक्षेप 
fau, महर्षियोंके देवी य॒ज्ञानुष्ठानांको भ्रष्ट किया, धार्मिकोका 
आचार-विचार नष्ट किया, तब उसके परिणाममें हुए देवी 
प्रकोपको क्या वह रोक सका १ रावण खयं नष्ट हो गया, पर 
हिंदू-संस्कृतिको वह विनष्ट नहीं कर सका | इसलिये स्वतन्त्र 


| भारतके शासनाधिक्रारियांको हम सचेत कर देना चाहते हैं कि > 
हिंदू-संस्कृति या वर्णाश्रम-व्यवस्था <l suas सम्बद्ध है निर्माण करनेके लक्ष्यसे हिंदू-संस्कृतिके um SER n d : अङ , =: | 


उनके द्वारा हिंदू-संस्कृतिपर आघातके 


३१ 








इसलिये इसमें छेड़-छाड़ FAR परिणाम उनके लिये ओर 


देशके लिये अच्छा नहीं होगा | उन्हें निश्च रखना चाहिये 


कि इस प्रकारके उनके व्यवदारसे दैवी प्रकोप निश्चित है; 
चाहे वह जित रूपमे और जत्र प्रकट हो। | 


स्वतन्त्र मारत, भारतीय शासन-सत्ता ओर भारतीय 
प्रजाके सर्वविध कल्याणकरी दृष्टिते वर्तमान शासनाधिकरियोंको 
इस घर्मपीठपे din हमारा यही सत्परामर्श है कि 

( १ ) स्वतन्त्र मारती शासनप्रगाली हिंदू-संस्कृतिके 


अनुकूल रामराज्य-जेसी हो | यदि ऐसा न हो सके तो 


शासननीति कम-से-कम ऐसी हो; जो हिंदू-संस्कृतिकी घातक 
न हो । 

शासनाघिकारी यदि उपनिप्रद्को सर्वोच्च दर्शन मानते 
हैं ओर गीतापर गौख रखते Š तो उनके छिद्धान्तोंका . 
सक्रिय रूप हिंदू-संस्कृति या वर्णाश्रम-ध्मव्यवस्था भी मान्य 
होनी चाहिये | अन्यथा गोता ओर उपनिषद्के alerta 
गानेका क्या मूल्य हे | ओर-- 

स्वे स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 

यः ef Here: वतते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिस्‌ ॥ 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायाकार्यव्यवस्थितौ । 

ज्ञात्वा शाखविधानोक्तं कमे कतुमिहाईसि ॥ 

यह गीताका ही उपदेश है । इसके- अतिरिक्त 
शासनाधिकारियॉको यदि गीता और उपनिषद्के सिद्धान्त 
मान्य न भी हो, तो भी जनतन्त्रात्मक सिद्धान्तक्की रक्षारी 





दृष्टिसे उन्हें भारतदेशके निवासी बहुसंख्यक हिंदुओकी 


_सांस्कृतिक वणाश्रम-धर्मव्यवस्थाका सम्मान ही करना चाहा 
प्रयत्न उनके लिये 
लजाकी बात है | 
(3 ) राजकीय कानूनोंद्यर अन्त्यज आदिकोको 
वेदिक मन्दिरोंमें प्रवेश कराकर देशमें देवी प्रकोप न बढ़ाया 
जाय । e 


(3) राजकीय कानूनद्वार गोवध यथाशीघ्र बंद 


कराकर देशे ser हुआ देवी ri रोका जाय | 
(४ ) छुआछूतका भेद मिटाने और वर्गदीन र 
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३२ 
——— Us 
शुद्धाशड-विवेक और स्पृश्यास्पृश्य-विवेककी राजकीय कानूनों- 
हारा नष्टकर हिंदू-जातिको पतनोन्सुख बनानेका प्रयत्न.न किया 
“L 
(५ ) सगोत्र-विवाह, असवर्ण-विवाह, तळाकादि पाप- 
पूर्ण कुकृत्योंकी कानूनी प्रोत्साहन देकर हिंदु-संस्कृतिकी 
रज-वीर्य-शुद्धिमूटक व्यवस्थाको भ्रष्ट करके देशमें वर्णसंकर- 
खष्टिकी बृद्धिद्वारा राष्ट्रके सवेनाशका बीज न बोया जाय | 
(६ ) देशमें वर्गहीन, जातिहीन समाज-निर्माणके 
छृक्यसे हिंदू-संस्कृतिको शिथिल करनेके लिये कूटनीतिमय | 
राजकीय षड्यंत्र रचकर अपने चरणोंपर कुठाराघात न 
किया जाय | ~ MEE 
( ७ ) प्रत्यक्ष रूपसे हिंदू-संस्कृति-घातक हिंदुकोड 
आदि Re समासत कर दिया जाय ओर भविष्यमें ऐसी 
कुत्सित योजनाओंको राजकीय प्रोत्साहन न दिया जाय। 
इसीमें राष्ट्रकी मलाई है | 
` हिंदू-संस्कृतिके रक्षक भगवान्‌ 
हिंदू-संस्कृतिका मूल आधार सनातन अपौरुषेय वेद 
जिनका अङ्गरूप निःश्वासभृत तत्त्व है, वे d कर्तुमकर्तु- 
मन्ययाकते Sad सर्वशक्तिमान भगवान्‌ हिंदू-संस्कृतिके 
जनक, हैं ओर बे ही सदा इसके रक्षक रहे हैं। जब-जब 
हिंदू-सस्कृतिके घारक, पोषक us संवर्धक सनातन वैदिक 
beh हात. भार-खण्ड या दिंदुस्थानमें हुआ, तब-तब किसी- 
UE m0 =a क 
_ ` यदा 'यदा हि धस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
Boca LN cT 
.. .' परित्राणाय साधूनां विनाशाय च EGERIT | 
' 'धमसंस्थापनाथाय संभवामि gu युगे ॥ 
'राम-कृष्ण-चसिद्दादि अवतारांका इतिहास किसीसे छिपा 


















न चलति निजञरवर्णधमंतो 


B à 


E-  भगवानके भक्तका लक्षण 


सममतिरात्मछ्‌ हद्विपक्षपक्षे। | | 


x स्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःलभारभचत्‌ के 





मनस तमवेहि विष्णभक्तम्‌ ॥ (विष्णुपु० ३। ७) २०) 


— ===. | 
मारता ही है; 





E: 
| 
| 





नहीं है | बोद्धकालमें हिंदू-संस्कृतिका gra होनेपर SEN | 
भाष्यकार भगवान्‌ आदि-शङ्कराचार्यका प्रादुर्भाव प्रत्यक्ष Ü 
है | इसलिये हिंदू-संस्कृतिके रक्षक स्वयं भगवान्‌ हैं, R | 
निविवाद सिद्धान्त है । हिंदू-जाति अतीत कालसे va. 
अनुभव करती आ रही है । अन्य संस्कृतियोंसे maña 
मस्तिष्कांमें यह बात भले ही संगत प्रतीत न हो; Ri | 
हिंदुओंके लिये यह अनुभूत सत्य Š | | 

इसलिये धामिकोंके प्रति इस घर्मपीठसे हमारा xi | 
कथन है कि वर्तमान समयमें सनातनधर्म-विरुद्ध, हि, 
संस्कृतिघातक प्रवाहको बढ़ते हुए देखकर निराश नहीं हो 
चाहिये | इस प्रकारकी आधियां आया ही करती हैं। ऐ | 
झकोरे सनातनधर्मियोंने बहुत सहे Š | यह प्रसन्नताकी बह 
है कि यह प्रवाह जिन लोगों ( पाइचाच्या ) के so आया 
है, उनकी आचार-विचारशेलीका प्रभाव देशमें अब क्रमश 
शिथिछ होता जा रहा है और राजनेतिक नेतुबृन्दको मी. 
किसी अशर्मे अपनी प्राचीन संस्कृतिका गोरव स्मरण होने' | 
छगा है। कुछ समयमें व्यवस्था सुधरनेकी आशा दी q 
सकती है; किंतु जब आंधी आये, तब सावधान हो बाग. 
चाहिये | जो सावधान नहीं होता; वह प्रवाहमें उड़ जाता है 
और कहीं खाई-खंदकमें गिरकर नष्ट हो जाता है | इसलिये | 
सावधान होकर अपने वर्ण और आश्रमका गौरव जाग्रत 
रखकर यथासाध्य तदनुकूळ व्यवहार संम्पादन करते हुए 
और भरद्धा-भक्तिपूर्वक भगवानका भजंनं; पूजन, चिन्तन | 
करते हुए समयको बिताना चाहिये | E 


अपना कतंव्य पालन करते चलो | परिस्थितियोंको देखकर | | 


. भय खाने ओर व्यग्र होनेकी आवश्यकता नहीं है । परमात्मा x 


सवं शक्तिमान्‌, सवश और विश्वम्भर Š | बही भारतीय 
serias प्राण--घमंका संरक्षक है | उसने सदा इसकी | 
रक्षा की है और आगे भी रक्षा करता हुआ अपने 
अनुयायियोंका सवविध कल्याण करेगा | | 
| 


$ 


SEX ओर विपक्षियोंमें समान भाव रखता | 
| 


| 
I 
| 
उस अत्यन्त रागादिशून्य और निमळमन व्यक्तिको 
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' हिंद-भारतकी स्तुति 
(१) 


q हो देश भारत ! हमारे! तुम प्यारे देव, महिमा अपार, तीन छोकसे उपरि हो; 
गोदंमे तुम्हारी जन्म चाहते समोद खुर, gH भवसिन्धुसे उतारनेको तरि हो । 
काशीमे Tam पुरीमे गरुडध्वज Eh शीश-पद्तळमें भी धारे सुरसरि हो; 
राका-से खुगोर-धाम, इयाम त्या अमा-से तुम; जान पड़ता है नहीं, हर हो कि हरि हो ॥ 
(२) 

असित- महिम हिमगिरिका सुकुट माथ, सागर पखारता चरण लहराता है; 
हास काशमीर, हौर-हार नदिय्रोंकी घार, पश्चनद-रव पाञ्चजन्य-सा gum | ; 
नच वनमाळासे अलंकृत विशाल वक्ष, गौरव गदाका लिये विस्ध्यगिरि भाता Š; 
चक्र चित्रभानु, शक्र मस्तक झुकाता!सदा, भारत अनूप चिष्णुरूप छवि पाता Ba 


(3) 


शारद्‌ प्रदेश मुख, अवध-बिहार उर, दायाँ हाथ सिंध, बंग बायाँ हाथ प्यारा š: 

गज्ञा-गोमतीने, गंडकीने, गौतमीने जिसे निज जलूधारःहार देकर fem हदै । 

मध्यम प्रदेश नाभिदेश Š ger, कटि किङ्किणी समान wamaq अस्बुधारा है; . 

आन्ध्र औ द्रविड, महाराष्ट्र हैं चरण; विश्व-वन्दित अखण्ड यही सारत हमारा Š ॥ 
(४) x 


नव घन-मण्डलके भरित कमण्डळ्में गङ्गवारि पावस तुम्हें हा नहळाती š, 
शरद्‌ पिन्हाकर "uev पंकजोंके हार, चन्द्र-रश्मियोंके चारु चन्दन चढ़ाती है । 
एजती हिमानी दिमबिन्दु-मौक्तिकांसे aq, शिशिर wei पत्न-पुष्प बरसाती है; 
WW "Eg आती, मधुरसका लगाती भोग; तस sica ऋतु तुम्हे तपसे रिझाती है ॥ 
| (५) 

घम, अर्थे, काम तथा मोक्षका निधान तू Š; चार घाम; सत्त पुरियोका तू सहारा है; 
तु ही माठभूमि, पित॒भूमि और तीथंभूमि; तूने कितनोंकों यहाँ तारा है, उबारा है। 
तू है ens, तू ही कम छेत्र भी है; तेरे अड्डमे अजन्मा प्रभुने भी जन्म धारा है; 
Taa देश ! नन्दनन्दनका रूप मान तेरे चरणोंमे अभिवन्दन हमारा Š ॥ 
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सनातन संस्कृतिरक्षा 


काचाये | पूज्यपाद श्रीशंकराचाय श्रीजगहुरु स्वामी 
शारदापीठाधीश्वर मद्दाराजका उपदेश ) 


( अनन्तश्रीविभूषित परमहंसपरित्राज 


त्रयीवेध xd त्रिपुरहरसाद्य॑ त्रिनयनं 
जठाभारोदार॑ चलदुरगहार॑ WTNA | 
महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपर्ति 
चिदालम्बं साम्बं दिवमतिविडम्बं हृदि भजे॥ 
अनन्तसंसारससुद्रतारनौकायिंताम्यां स्थिरभक्तिदाभ्यास्‌ U 
| देराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यास्‌ ॥ 
सनातन संस्कृति इतर सभी संस्कृतियोसे श्रेष्ठ है तथा 
अनादि और अनन्त भी है । m संस्कृतियॉ. सनातन 
` संस्कृतिका अंश लेकर ही जीवित हैं | संस्कृतिका जन्मस्थान 
होनेके कारण भारतवर्षका माहात्म्य विश्वमे प्रख्यात है। 
ऐसी सर्वादरणीय आये भारतीय संस्कृतिकी रक्षा करना 
प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है । विशेषतः आज तो उसकी प्रशसा 
करनेकी अपेक्षा रक्षा करनेकी आवश्यकता ही अधिक है | 
un उस सनातन भारतीय संस्कृतिकी रक्षा करनेके छिये 
तथा आत्मकल्याणके लिये निम्नलिखित सिद्धान्तोपर ध्यान देना 
दौर उनका यथावत्‌ अनुसरण करना प्रत्येक भारतीयके लिये 
छषस्यकर्तव्य और श्रेयस्कर दै-- 
` ३, GÇ महान प्रेम खखो और यथाशक्ति धर्मका 
'म्राळंन करो | धर्मका यथावत्‌ पालन करनेसे सुख; स्वर्ग 
ari मोक्ष प्रास होते हैं । यह बात निश्चय करके मानो | 


२. तुम्हारे धर्मका नाम “सनातन धर्म? है। यह धर्म 
'किसी मानवका चलाया हुआ मत अथवा पंथ नहीं | यह 
तो सनातन प्रभुका सनातन धर्म है | 


3. जगत्कतों राणे परमेश्वरने qi चन्द्रमा, मेघ, जल; पवन; 

` geil वृक्ष, ओषधि) अन्न, qup पक्षी, मनुष्य आदिको 

. HET तथा साथ-साथ इन सबका धर्म भी बनाया | धर्मके 
बिना किसीका अस्तित्व ही टिक नहीं सकता | 

' Y. घेय; क्षमा, सत्यभाषण, अहिंसा, सर्वप्रकारसे पवित्रता 

चया स्वच्छता, मन. तथा इन्द्रियोंका नियन्त्रण, भिन्न भिन्न 

_ विद्याओं ओर कलाओंका शिक्षण, विवेकपूर्वक कार्यसम्पादन, 

.  कषनकरना,अस्तेय ( चोरी न करना), मादेक वस्तुओंका 

. LE AR परलोकविषयमें ध्यान; माता-पिता, गुरु 

V AK EON —3 Y. २२३४० iod Ç जन्म-भूमिकी सेवा; परस्रीमातरमे 


: 3 p duum = = gm pom धर्म पिताका धर्म, पुत्रका धर्म, राजाका धर्म, 
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SH हें । विशेष धर्ममें स्तियोंका: 
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मी. श्रीअभिनवसच्चिदानन्दतीर्थजी शऔद्रारका- 


प्रजाका धर्म; गुरुका घर्म शिष्यका ध्म, वर्णधर्मं, आश्रम 
gw, देशधर्म तथा अन्य मित्र-मिन्न आपद्धर्मं आदि ह|| 
५. धर्मको जाननेके लिये धर्मशास्त्रोका अध्ययन क. 
अथवा सदाचारी विद्वान्‌ ब्राह्मणद्वारा धर्म-वार्ता श्रवण को| 
चार वेद, दस उपनिषद्‌, छः दर्शन, "ERR Us 
अठारह पुराण, रामायण तथा महाभारत इत्यादि हमे, 
प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्थ हैं । | 
६. गणेश, शिव) विष्णु, सूर्य ओर जगदम्बा--ये पर 
हमारे पूजनीय देवता हैं ओर परत्र परमात्मा सर्वोपरि छू 
देवता Š | ये सब देवता इन परत्रह्म परमात्माके ही लीलाल | 
Š | एवं इन परमात्माके भी अनेक अवतार होते हैं। । 
७. जिस go परम्परासे जिस देवताको इष्टदेवके रुपे 
माना जाता है; उस कुलमें उसी देवताकी विशेष आराधन, 
होनी चाहिये; परंतु अन्य किसी भी देवताकी निन्दा नह| 
करनी चाहिये । प्रत्युत दूसरे सम्प्रदायके भक्तकि सार 
प्रेमका ही व्यवहार करना चाहिये । x 
८. संसारके सब कार्य एक ओर रखकर sdm 
भगवानका भजन करना आवश्यक है | यदि तुमने विश 
समस्त कार्य किये, किंतु मगवानका भजन नहीं किया, है. 
मानव-शरीर पाकर क्या लाभ प्राप्त किया १ कुछ भी नहीं| ' 
९. आलस्य छोड़कर आगे बढ़नेका कार्य d 
अपनी कमाईमेंसे अच्छे पात्रोंको दान करो । | 
१०. अपने जीवनको पवित्र एवं सुखी बनानेके कि 
मादक वस्तुओं तथा अन्य दुर्व्येसर्नोसे बचे रहो । बीड 
सिगरेट) भाँग, गाँजा, अफीम, शराब आदि घर्म, धन तग. 
आरोग्य आदिका नाश करनेवाले हैं; अतः उनका ला 
करनेसे ही तुम भगवानके भक्त बन सकोगे । | 
११. दुसरोकी हानि न करो; परंतु तुम्हारे देश, घम जा 
तथा मानको यदि कोई हानि पहुँचाता हो तो उसको किती * 
घम॑सङ्गत उपायसे सन्मार्गपर छानेका प्रयत्न करो । स्वयं SUR 
करना जितना पाप है, उतना ही पाप दूसरोंके द्वारा भि. 
T अत्याचार सहनेमें होता हे; अतः धीर होकर पुर | 
! 
` १२. सदा देव-दर्शन, शास्त्रश्रवण, gut 
पितृतरपण, अतिथि-सत्कार; . सत्संग तथा aana 
सन्ध्या आदि gend किया करो । 
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स्वतन्त्रता-प्रासिके साथ भारतीय संस्कृतिकी रक्षा ओर 
:डसके प्रचारकी चर्चा चल पड़ी--यह. बड़ी प्रसन्नताकी 
आात है | वास्तवमें किसी देश या राष्ट्रका प्राण उसकी 


“छंस्कृति ही है; क्योंकि यदि उसकी कोई अपनी संस्कृति ` 


“नही, तो संसारमें उसका अस्तित्व ही क्या । परंतु 


- “संस्कृतिका क्या अर्थ है ओर भारतीय संस्कृति क्या है--यह 


“नहीं बतलाया जाता | अंग्रेजी शब्द “कळचरःका अनुवाद 
संस्कृति किया जाता है | परंतु “संस्कृति? संस्कृतभाषाका 
अब्द है, अतः संस्कृत-व्याकरणके अनुसार ही इसका अर्थ 
'डोना चाहिये | “सम्‌? उपसर्गपूर्वक “कु? धातुसे भूषण अर्थमें 
“सुटःआगम-पूर्वक 'क्तिन्‌? प्रत्यय होनेसे “संस्कृति? शब्द सिद्ध 
वोता है | इस तरह छोकिक; पारलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, 
आर्थिक, राजनेतिक अभ्युदयके उपयुक्त देहेन्द्रिय, मन, 
खुद्धि, अहङ्कारादिकी भूषणभूत .सम्यक चेष्टाएँ एवं हळ्चलें 
शी संस्कृति हैं । | 
संस्कृति ओर संस्कार 

“संस्कार? या “संस्करण” का भी संस्कृतिसे मिलता- 
न्नुळत अर्थ होता है । संस्कार दो प्रकारके होते हैं--- 
<सलापवयन”ः ओर :अतिदायाधानः | किसी दर्पणपर 
"कोई qup घिसकर उसका मल साफ करना “मलापनयन- 
-संस्कार? है । तेल, रंमद्वारा हस्तीके मस्तक या काष्ठकी 


“किसी वस्तुको चमकीला तथा सुन्दर बनाना “अतिशयाघान- ` 


-शंस्कार है | नेयायिकोंकी दृष्टिसे वेग भावना और 
(स्थितिस्थापक--ये ही त्रिविध संस्कार हैं। अनुभवजन्य 


स्मृतिका हेतु “भावना? हे | अन्यत्र किसी भी शिल्पादिमें 
“आर-बार अभ्यास करनेसे उत्पन्न कोशळकी अतिशयता ही 


भावना मानी गयी à— 
तत्तज्जात्युचिते शिल्पे भ्रूयोउभ्यासेन वासना । 
कोदोळातिशयाल्या या भावनेत्युच्यते हि सा ॥ 
स्वाश्रयक्री प्रागुद्भूत अवस्थाके समान अवस्थान्तरोत्पादक 
व्तीन्द्रिय धर्म ही (संस्कार! है 
स्वाश्रयस्थ॒ प्रागुद्‌भूतावस्थासमानावस्थान्तरोत्पादुको- 
&तोन्द्रियो धमः संस्कार: । 
योगियोंकी हष्टिमें न केवळ मानस सङ्कल्प, विचार 
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आदिसे ही; अपितु देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कर 
आदिको सभी हलचलों, चेष्टाओं, व्यापारोंसे संस्कार 
उत्पन्न होते हैं | अतएव “कर्मसंस्कारः या 'कर्पवासना? 
शब्दसे उनका व्यवहार होता है | इस दृष्टिसे सम्यकू-असम्यक 
सभी प्रकारके कर्मोसे संस्कार उत्पन्न होते Š | š 


संस्कारॉका प्रभाव 


संस्कारोसे आत्मा या अन्तकरण शुद्ध होता है | 
इसलिये उत्तम ओर निकृष्ट संस्कार--इस रूपसे संस्कारोंमें 
उत्कृष्टता या निकृष्टताका भी व्यवहार होता है | षोडश एवं 
अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्क्ारोंद्वारा आत्मा अथवा अन्तःकरणको | 
संस्कृत करना चाहिये--यह भी शास्त्रका आदेश है-- 

यस्यैते अश्‍्चत्वारिंशत्‌ संस्कारा भवन्ति स ब्रह्मणः 
सायुज्यं सलोकतां प्राप्नोति । | 

यहाँ cat आवृत्ति करके “सम्यक्‌ संस्कार? को ही 
संस्कृति. कहा जाता दै | इन सम्पक्‌ संस्कारोंका पर्यवसान 
भी मळापनयन एवं अतिशयाधानमें होता है | कुछ s 
द्वारा पाप, अज्ञानादिका अपनयन ओर कुछद्वारा पवित्रता, 
विद्या आदि अतिशयताका आधान किया जाता दै I 
साधारणतः दार्शनिकांके यहाँ यह सब आत्मामं होता है; 
पर वेदान्तकी दृष्टिसे अन्तःकरणमें | आत्मा तो सर्वथा 
असङ्ग ही रहता है | मोटे तोरपर कह सकते हैं कि da 
खानसे निकले हुए हीरक एवं मणि आदिमें NER 
चमक या शोभा बढ़ायी जाती है, वेसे ही अविद्या-तत्कायात्मढ 
प्रपञ्च खभावशुद्ध अन्तसत्माकी शोभा संस्कारोदारा 
व्यक्त की जाती है। तथाच आत्माको प्राकृत निम्न स्ररोंसे 
मुक्त करके क्रमेण ऊपरी स्तरोंसे सम्बन्धित करने g 
प्रकृतिके सभी स्तरोंसे भुक्त करके उसे स्वाभाविक अनन्त 


आनन्दसाम्राज्य-सिंहासनपर समासीन करनेमें आत्माका ˆ 
संस्कार है | ऐसे संस्कारोंके उपयुक्त ऋतियाँ ही «संस्कत? . 


शब्दसे कही जा सकती हैं । जसे वेदोक्त कर्म और कर्मजन्य 
अदृष्ट pU d ea दब्दसे व्यवद्वत होते हैं, वैसे ही 
संस्कार ओर संस्कारोपयुक्त कृतियॉ दोनों ही (संस्कृति? 
शब्दसे कही जा सकती हैं I 








कृतियाँ ही (संस्कृति? Š । 


| इस तरह सांसारिक निम्नसरदी | 
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संस्कृति ओर सभ्यता 
संस्कृत और सम्यतामें कोई भी खास अन्तर नहीं Š । 
क्षम्यकुकृति ही संस्कृति है ओर sumi साधुता ही सम्यता 
है | आचारःविचार रहन-सहन, बोल-चाल आदिकी 
उम्यक्ता या साधुताका निर्णय sme ही हो सकता RI 
ak शास्त्रद्वारा निर्णीत सम्यक्‌ एवं साधु BET ही सभ्यता 
दै ओर वही संस्कृति भी है | 
` विभिन्न संस्कृतियों 
विभिन्न देशों और जातियोंकी विभिन्न संस्कृतिया प्रसिद्ध 
हैं | defui प्रायः सङ्घर्षं भी चळता है--कहीं तो 
संस्कृतियोंकी खिचड़ी बन जाती है ओर कहीं एक सबळ 
संस्कृति निर्बळ संस्कृतिका विनाश कर देती है। संस्कृतिका भूमिके 
पाथ सम्बन्ध होनेसे ही उसमें विभिन्नता आती है | किसी देशके 
नळ-वायुका प्रभाव वहाके निवासियोंके आचार-विचार; 
बेष-भूषा भाषा-साहित्य आदिपर पड़ता ही है। कुछ 
पाश्चात्य विद्वानोने तो इसी प्रभावको प्राधान्य दिया है | 
कुछ विद्वानोंका मत है कि किसी राष्ट्रके किसी असाधारण 
बद्प्पनके गयको ही संस्कृति कहना चाहिये | उदाहरणार्थ - 
इंग्लेंडके छोगोकी सबसे बड़ा qa अपनी eb 
शासनप्रणाडी'के ' आविष्कारके 'ल्यि है । अमंरीकाको गर्व 
है कि उसने संसांरमें खंतन्त्रताकी पंताका फहरायी और 
दो महायुद्धमें विश्वको स्वतन्त्रताकां वरदान दिया | हिटलरने 
नर्मनीमें आयत्वके' विशुद्ध रुधिरका गर्व उत्पन्न किया | 
अतः उनकी यह विशेषता ही उनकी संस्कृतिका आधार'हे p 
किसी sind E ये 'सब भाव ठीक हैं; परंतु संस्कृतिकी ऐसी 
परिभाषाएं अन्धोंद्वारा किये गये हाथीके वर्णन-जैसी हैं | 
o NU और संस्कृति : 
s र्म ओर ह इतना ही मेद है कि घर्म केवळ 
reef साय. र सं 
' किक कर्म भी परिगणित हो E | ium 
P se pm दोनो दी हैं। जितना अंश लोकप्रसिद्ध 


T5 जो है; जितना शास्रेकसमधिगम्य है, उतना 
| CEU die ° N | s fm अंश घम है, घर्माविरुद्ध छोकिक 
अंग घर्म्य है। संस्कृतिमें दोनोंका अन्तर्माव हे । 















दिखाया जा चुका है कि संस्कृतिका लक्ष्य आत्माका MS C Se mmm - x 
है | जिसके द्वारा इसका मार्ग बतलाया जाय, वही Qasa 
का आधार हो सकता है | यह विभिन्न जातियोंके घाग 
द्वारा ही बतलाया जाता हे | उनके अतिरिक्त EM | 
चेशओंकी भूषणता-दूषणता, सम्यक्ता या | 
निर्णायक या कसोटी और हो ही क्या सकता है | यय 
सामान्यरूपसे भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंके धर्मग्रन्थोंके | 
विभिन्न संस्कृतियां निर्णीत होती हैं, तथापि अनादि. 
अपौरुषेय ग्रन्थ वेद ही Š | अतः वेद एवं वेदानुसारी m 


धर्म अन्थोंके अनुकूल लौकिक-पारलैकिक अभ्युदय ऐ 
निःश्रेयतोपयोगी व्यापार ही मुख्य संस्कृति है और को | 


हिंदू-संस्कृतिः वैदिक संस्कृति अथवा-भारतीय संस्कृति |. 
सनातन परमात्माने अपने अंशभूत सनातन shana 
सनातन अभ्युदय एवं निःश्रेयस--परमपद प्रास्त करानेके छनि ` 
जिस सनातन मार्गका निर्देश किया है; तदनुकूल संस्कृति |. 
सनातन बैदिक संस्कृति है और वह वैदिक सनातन ह 
संस्कृति ही सम्पूर्णं संस्कृतियोंकी जननी है । डेढ-दो हज 
वर्षोकी अर्वाचीन विभिन्न संस्कृतियॉ. भी इसी ama 
संस्कृतिके कतिपय अंशोंको छेकर उद्भूत हुई Š । यही काए 
है कि विभिन्न देशोंकी विभिन्न संस्कृतियोंमें वैदिक संस्कृति, 
“विकृत एवं अविकृत अनेक, रूप उपलब्ध होते हैं। स 
सनातन संस्कृतिका पूजक हिंदू हे । SQ इस्छाम-संस्क्ृति और | 


“ मुस्लिम-जातिका आधार 'कुरानः है, वैसे ही वैदिक सनात 


संस्कृति एवं 


| हिंदू-जातिका आधार वेद एवं तदनुसारी आई. 
'घर्म-गरन्थ हैं | ' : 


भारतीय संस्कृति E 


इसमें सन्देह नहीं कि भारतमें कई विदेशी जतिम 


आयी ओर बस गयीं । भारतीयोंके आचार-विचार, रहा | 


सहन आदिपर उनका कुछ प्रभाव भी पड़ा | पर इससे भ | 
नहीं कहा जा सकता कि भारतीय संस्कृतिका आधार ही बदड 
गया | भारत हिंदुओंका देश है, अतः उन्हींकी (संस्कृति | 
“भारतीय संस्कृति’ है, जिसके qeu वेदादि ume है| | 


अतएव लोकिक-पारलौकिक, आर्थिक, राजनेतिक, emu. 


: 
Sissi सम्मत मार्ग ही भारतीय संस्कृति है। 
ददन; भाषा; | 


साहित्य, ज्ञान-विशन, इतिहास, कळा आदि 
संस्कृतिके सभी अज्लॉपर वेदादिशासत्रमूलक सिद्धान्तोंकी है| 
छाप š | बाहरी प्रभाव उससे एथक्‌ दीख पड़ता š l e | 
ma एक बात और वि्वारणीय है | संसारके 3 
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सभी देशोंकी प्राचीन संस्कृतियोंमें भारतीय संस्क्रतिकी कितनी 


' ही बातें विकृतरूपमें पायी जाती हैं | उदाहरणार्थ--किसी-न- 


किसी रूपमें वर्णव्यवस्था सभी जगह मिलती है | विभिन्न 


। देशोंके प्राचीन sre यज्ञ-्यागादिकी भी चर्चा आती है । 


दशनशास्त्र तो व्यापकरूपमें फेला हुआ है | ये सब बातें वहाँ 
केसे पहुंची, यह दूसरा प्रश्न | पर इतना तो सिद्ध ही है 
कि इन सबका सम्बन्ध faqen है--एतावता 
यह भी सिद्ध हो जाता है कि वह हिंदू-संस्क्ति है । भारतकी 
भूमिसे भी उसका सम्बन्ध है | जो बड़प्पनके dal बात 
कही जाती है, उसका भी अनुभव उसी संस्कृतिमे होता Š । 
इस प्रकार सभी दृष्टियोंसे यही मानना पड़ता है कि हिंदू- 


| संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है | यह मान लिया जाय तो 


(विवादका अवसर ही नहीं रहता; क्योंकि हिंदू-संस्कृतिकी 
सीमा हिंदू-घमेशास्त्रांमें निर्धारित हे | उनके द्वारा हमें उसके 
आधारभूत सिद्धान्तों ओर उसके विकसित रूपका सम्पूर्ण चित्र 
[भिल सकता है | 

RI 


परतु आजकछ MAARA दूर हटकर अधिकाधिक 
ख्या बढ़ानेकी दृष्टिसे “हिंदू? शब्दको परिभाषा 'को जाती 
है | अतएव कई लोग वेद न माननेवालेंको भी हिंदू" सिद्ध 
छरनेके लिये-- 

आसिन्धोः सिन्धुपयेन्ता यस्य भारतभूमिका । 

'पितुभूः qasqa स वे हिन्दुरिति Gua: 

ऐसी परिभाषा करते हैं; परंतु इस परिमाषाकी भी 


_ अति-व्यासि होती है | इसके अतिरिक्त भावनाकी दृढ़ताका- 


कोई आधार नहीं रहता । 
Ag भक्तिभेवेद्यस्य प्रणवे च दृढा सतिः । 
ुनजैन्मनि विश्वासः स वे हिन्दुरिति स्छतः ॥ 
— परिभाषा अभोष्ट समाजोंमें अनुगत [हो जाती 
है | गोमातामें जिसकी भक्ति हो; प्रणव जिसका पूज्य मन्त्र 
हो, पुनजन्ममें जिसुका विश्वास हो--वही हिंदू है । {यह 
सिख, जेन; बोद्ध, वदिक--पत्रमें घट जातो है। परंतु वेदोंके 
“सिन्धवः?, “सपतसिन्धवः? इत्यादि प्रयोगों और ‹सरस्वती? 
“हरस्वतीर आदि प्रयोगोंकी दृष्टिसे तथा “कालिकापुराण?; 
“मेदिनीकोष? आदिके आधारपर वर्तमान (हिंदू ल्म? के 
मूलभूत आधारांके अनुसार वेद-शास्त्रप्रतिपादित रीतिसे 
वेदिक घर्ममें विश्वास रखनेवाला हिंदू है । हिंदू-संस्कृतिकी 
दृष्टिसे अनादि परमेश्वरसे अनेक प्रकारका सङ्कोच और 
< 


* संस्कृति-विमश * 


W 


विकास होता रहता दै । ईश्वररदित जडविकासवाद जिसके 
अनुसार जडप्रकृतिसे ही चेतन्यक्रा विकास होता है ओर 
जिस विक्रासवादकी दृष्टिते अभोतक uq ईश्वर ओर AID 
विकसित ही नहीं हुआ, वह सर्वथा अमान्य है | 
आध्यात्मिकता ओर घार्मिऋतासे RIED amara, समाज- 
वाद आदि भो हिंदू-सस्क्तिमें नहीं खप सकते । 


खिचड़ी संस्कृति 
आजकछके कुछ नेता कई संस्क्ृतियों, विद्येषतः हिंदू- 


` मुस्लिम-संस्कृतिके मिश्रित रूपको ही भारतीय संस्कृति मानते 


Š | इसोको “हिंदुस्तानी संस्कृति? का नाम भो दिया जाता है | 
किंतु इसे भारतीय संस्कृति कदापि नहीं का जा सकता | 
न इसका कोई आधार दै ओर न कोई स्पष्ट रूप । प्रायः 
देखा तो यह गया दै कि जहाँ-जहाँ भारतीय संत्कृतिके किसी 
erg विदेशी प्रभाव पड़ा, वहीं उसमें निएष्टता आ 
गयी | दरशन, कला, साहित्य आदि समीमें यह दिखळाया 
जा सकता है | नेताओंने “इण्डियन यूनियन? ( भारतसङ्क ) 
को सेक्युलर स्टेट ( घर्मनिरपेक्च राज्य) घोषित करके 
अनेक बार यह आश्वासन भी दिया है कि सबकी 
संस्कृतिकी रक्षा की जायगी, किसी संस्कृतिपर हस्तक्षेप न 
किया जायगा | कई नेताओंने यह भो कश है कि 'रंग- 
बिरगे पुष्पां या हीरोद्वारा जेते मालाकी शोमा बढ़ती है) qu 
ही अनेक धर्मों ओर संस्कृतियोंका यदि एक सूत्रमें सङ्झथन 
हो तो उधे ug शोमा बढ़ेगो, घटेगो नहीं । अतः 
किसी पुष्प, होरक या उसके रंगके बिगाइनेक्ी अपेक्षा 
नहीं ।? ऐसी स्थितिमें संस्कृतिकी खिचड़ी कहाँतक ठीक है १ 
हिंदू-जाति, हिंदू-संस्कृति, हिंदू-घम; वेदादिशास्त्र, मन्दिर 
ओर राम-कृष्ण आदि समझर्मे आ सकते हैं; उसी तरह 
कुरान, मस्जिद, इस्लाम, अरबी-उदूं भाषा मो समझमें आ 
सकती है | परंतु इन दोनोंको बिगाइकर वेद-पुरान, कलमा 
कुरान, मन्दिर-मस्जिद, अल्लाइ-राम आदिको मिलाकर 
हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी भाषा आदि कथमपि समझे 
नहीं आते । राम भी अच्छा; खुदा भी अच्छा; परंतु 
“रमखुदेया? खतरेसे खाली नहीं। दीनदार, ईमानदार हिंदू 
मुसल्मान--दोनों ही ठीक; बेदीन; बेईमान दोनों ही 
खतरनाक हो सकते हैं | अपने-अपने मूल wal, संस्कृतियों 
एवं मूल शार्न्रापर विश्वास न रहेगा तो कृत्रिम sest ——— 
ओर उनके कृत्रिम आधारोपर विश्वास होना कठिन ही नही, | 
असम्मव है | dex 
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x सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्मवेत्‌ * 


एक संस्कृति ` 

कुछ दिनासे "एक संस्कृति? का नारा लगाया जा RI 

हे । यहाँ भी वही प्रश्न होता है कि कोन संस्कृति 

हिंदुस्तानी खिचड़ी या विशुद्ध हिंदू-संस्कृति ! तथाकथित 

हिंदुस्तानी संस्कृतिर्मे क्या सर्वसाधारण हिंदू या मुसलमानको 

कभी पूरी अद्धा हो सकती दै ! तब फिर यदि एक संस्कृति 

हिंदू-संस्कृति ही मानी जाय, तो यह केसे आशा की जा सकती 

है कि मुसलमान उसे खीकार कर लेंगे t कुछ लोग कहते हैं 

कि 'मुसल्मान कल्माःकुरान और मरिजदका आदर और 

अपनी माषा, वेष-भूषा रखते हुए भी . भारतीय संस्कृतिके 

रूपें हिंदू-संस्कृतिका पालन कर सकते हैं ।? फिर आचार- 

विचार, रहन-सहन, इतिहास-साहित्य, दर्शन-घर्म आदिसे 

भिन्न संस्कृति कोन-सी वस्तु होगी, जिसे मानकर मुसलमान 

. उसपर गर्व करेगा १ कुछ लोग तो यहाँतक कहते हैं कि 

(एक संस्कृति हिंदू-संस्कृति ही दै, वही सबको माननी पड़ेगी | 

जो ऐसा न करेगे, उन्हें भारत छोड़ना होगा P किंतु ऐसा 

कहना सरकारद्वारा घोषित सेक्युळर ( धर्मनिरपेक्ष ) नीतिके 

ही विरुद्ध नहीं, fequi एवं हिंदू-संस्कृतिके मूलभूत सिद्धान्तके 

ही विपरीत है । हिंदू-घर्म तो प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्तिको 

o स्भर्मानुसार चलनेकी स्वतन्त्रता देता है | “स्वधमे निधनं 

| भेयः उसका सिद्धान्त है | अतः उसे कभी भी अभीष्ट 

o नहीं कि येनकेन प्रकारेण सभी हिंदू बना लिये जाये | 

i ) हिंदू-संस्क्षति ही भारतीय संस्कृति है, इस इष्टिसे एक संस्कृतिका 

नारा ठीक है; पर इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि 

देशमें अल्पसंख्यकोंकी संस्कृतियोंका संरक्षण न हो । यह 

भारतकी ही विशेषता है कि वह भिन्नतामें भी एकता देखता 

है। एक WW GA हुए मणियोंकी मालाका उदाहरण भी 
इसीर्मे घटता है | 


LENA 









mide वेदिकोका- 
तह “बाहुस्येन व्यपदेशा भवन्ति? 
ति]कही जा सकती है | वेद और 





उपासना-कर्म आदिका हिंदू-संस्कृतिमें समावेश है । आहिसा, |. 
सत्य; भगवदू-उपासना, तत््त्ञान आदि बीस घर्म ऐसे हैं, | : 
जिनसे प्राणिमात्रका कल्याण हो सकता है । उन घमोका | 
पालन करनेवाला कोई भी हिंदू कहला सकता है; तर्थापे 
a - m 
ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य आदि वर्णव्यवस्था जन्मना ही है| | ` 
e Ly SA ` जि 
वर्णोंका कर्मणा उत्कर्ष अवश्य होता है; जेसे बीज ओर क्षेत्र | 


वेदानुसारी आर्ष धमंग्रन्थोके अनुसार आचार-विचार, । २ 


दोनो ही अद्भुरके कारण होते हैं; वेसे ही जन्म ओर कई ' 


दोनों वर्णके मूल Š | प्राक्तन शुण-कर्मानुरूप जन्म लेकर, ' 
वर्ण और फिर समुचित गुण-कम्से उसका उत्कष होता है । |. 
गुण-कर्मविहीन अधम ओर गुणकर्मयुक्त उत्तम ब्राह्मणादि होते | 
हैं। जन्मप्रासिमें भी प्राक्तन कर्म अपेक्षित होते ही हैं। जेसे जन्मना | 
शौर्य; mp] आदि गुण-कर्मसे युक्त मुख्य सिंह होता है | 
और गुण-कर्मके बिना जन्ममात्रसे आति-सिंह--जन्मके बिना । : 
गुण-कर्ममात्रसे मनुष्यकों भी शोर्यादि गुण-कर्मसे f, 
कहा जाता दै, पर वह गौण प्रयोग हे | उसी तरह जन्म | 
और कर्मसे मुख्य ब्राह्मणादि, गुण-कर्मके बिना केवळ जन्मे 
जाति-ब्राह्मणादि तथा जन्मके बिना गुण-कर्मादिसे गौण 
ब्राह्मणादिका व्यवहार होता है | जेसे माता;मगिनी आदिको उद्दिध ' 
करके उनके कर्तव्योंका शास्रोंमें उपदेश है; वेसे ही ara | | 
को उद्दिष्ट करके उनके कर्तव्यांका | इसी तरह व्यवस्था मी रह | ' 
सकती है। अन्यथा पत्ञीका कर्म करनेसे ढुदिता या मगिनी मी. 
पक्षी हो जायगी | इसील्यि carau यजेत्‌? आदि विधान हैं | ' 
“यः ब्राह्मणो भवितुमिच्छेत्स यजेत्‌? या “यो यजेत्‌ स ब्राह्मण | 
ऐसा विधान नहीं है | पत्नी एवं कुर्यात्‌? यह्दी विधान Uc 
धया एवं कुर्यात्‌ सा पत्नी? ऐसा विधान नहीं है । कर्मणी | 
वर्णव्यवस्था माननेपर दिनभरमें ही अनेकों बार वर्ण बदलते । 
रहेंगे, फिर व्यवस्था वया होगी ? अतः उपनयन, वेदाध्ययन 
अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठान, भोजन-विवाहादि eft eri 
कमे जन्मना ब्राह्मणादिके आपसमें ही हो सकते हैं | 7 | . 
नराझण और कर्मणा ब्राह्मण सुसल्मान आदिमें मो 
विवाहादि सम्बन्ध तथा जन्मना वसे मित्र GE 
उपनयन, अरिनहोत्रादि कमोंका अधिकार सर्वथा शास्रविरुडदै| 


संस्कृति-सम्मेलन - É 
कुछ दिनोंसे एक अ० mo संस्कृति-सम्मेलन खाप | 
है। वह चाहता है कि भारतकी आर्चिक राजनेतिक क 
सामाजिक पुनर्निर्माणदी आधारशिलछा प्राचीन मा 
सस्कृति हो | उसका यह उद्देश्य स्तुत्य है | प 


UNE 





। होनेसे db देशा तथा संसारका कल्याण होगा | किंतु पहले R 
निश्चित कर लेना चाहिये कि प्राचीन भारतीय सं स्कृतिके मूलभूत 
सिद्धान्त और उसका रूप क्या है | बिना ऐसा किये केवल 
' जंगळमें भटकना है--जिसका समय; सम्पत्ति और शक्तिके हास- 
के अतिरिक्त कोई परिणाम नहीं | उसके प्रचारसे जनतामें प्रायः 
| बड़ा भ्रम फेलता Š | शास्त्रीय विषयोपर सम्मेलनको आचार्यो 
' तथा पण्डितोंसे अपनी शाङ्काओंका समाधान कर लेना 
| चाहिये | तब फिर सबके सहयोगसे काम चल सकता है ओर 
| उसमें सफलता भी होगी । धार्मिक विषयोंमें शास्र ओर 
। घर्माचायोँद्वार उनकी व्याख्या ही प्रमाण है | 


एक सुझाव 
इम सभीको अपनी संस्कृतिकी रक्षा, उन्नति ओर 
| उसका प्रचार अभीष्ट दै | इसमें सभीका सहयोग अपेक्षित 


प्राकृतिक विधानके अनुरूप संस्कार की हुई पद्धति ही 
संस्कृति है। उसी संस्कृतिके किसी एक अंशको सम्यता 
व्हते हैं । 

संस्कृति अनुभवजन्य ज्ञानके और सभ्यता बुद्धिजन्य ज्ञानके 
आधारपर निर्भर है | अनुभवजन्य ज्ञान नित्य ओर बुद्धिजन्य 
शान परिवर्तनशील दोनेके कारण संस्कृति नित्य ओर सम्यता 
L परिवर्तनशील होती है | 
गा, किसी देश-कालकी सभ्यता किसीके लिये अहितकारी भी 
A | हो सकती है; किंतु संस्कृति सर्वदेश, सर्वकालमें edm लिये 
Ml सर्वथा हितकारी ही होती है | संस्कृति किसी मानवकी उपज 
तक | नहीं; प्रत्युत खोज है । इसी कारण वह नित्य है । उसका 
ना, निरादर पतनका मूळ है, उसका आदर विकासका हेतु दै । 
(| संस्कृतिरूपी भूमिमें घर्मरूप wur शोमा पाता है। 
शने, जिस प्रकार इक्षमें फल, फूल, पत्ते, शाखा आदि अनेक 
l| अङ्ग हैं, उसी प्रकार धर्मरूपी बृक्षके सभी सम्प्रदाय अज्ञ हैं। 

| सार्वभौम सार्वजनिक साधनका नाम घमं ओर व्यक्तिगत 

gg, एषनका भाम सम्प्रदाय Q| संस्ईतियुक् wd ही am 
था| हिंदुत्व Š; उस हिंदुत्वकों अपनानेवाळा हिंदू है । 
44. हिंदुत्व अपना An प्राणी किसीका ऋणी नहीं रहता 
शी ओर उसकी प्रसन्नता किसी अन्यपर निर्भर नहीं (रहती । 
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है | यह तभी सम्भव दै, जब पहले यह निश्चित कर छिया 
जाय कि भारतीय और इिदू-संस्क्कति क्या है | वस्तुतः आजकल 
प्रमेय, फल; साधनादिपर तो विचार किया जाता है) परंतु 
प्रमाणकी परवा नहीं की जाती | यदि उसके आघारपर 
विचांर किया जाय तो सब बात स्पष्ट हो जाय | भारतीय 
संस्कृतिके सम्बन्धमें विभिन्न मत रखनेवाळे विद्वानोंको एक 
साथ मिलकर या लेखोंद्वारा विचारविनिमय करना चाहिये | 
यदि भारदीय संस्कृतिके मूलभूत म्रिद्धान्त ओर उसका रूप 
निश्चित हो जाय, तो विवादके लिये अवकाश ही न रहे | 
अतः समी विद्वानोंसे हमारा अनुरोध है कि वे इस ओर 
ध्यान दें | यह प्रश्‍न टाला नहीं जा ,सकता; क्योंकि इसीके 
उचित समाधानपर हमारा भविष्य निर्भर दै | जब एक दिन 
इसका निर्णय करना ही है; तो फिर विल्म्ब क्यों किया sa t 
“शुभस्य शीघम्‌ ।? 


— FX) age Q-——— 


संस्कृति क्या है? . 


( पक महात्माका प्रसाद ) | 


घर्म-विज्ञान, अध्यात्मविशान एवं योगविज्ञान-तीर्नो दी 
हिंदुत्वके प्रधान अङ्ग हैं। घर्मविज्ञानसे प्राणीका जीवन 
सुन्दर हो जाता दै, अध्यात्मविज्ञानसे सब प्रकारकी 
परतन्त्रता मिट जाती है ओर योगविज्ञानसे शक्ति सञ्चय 
होती है । | 

धर्म प्राणीको हाससे विकासकी तथा असत्यसे सत्यकी) 
सीमितसे असीमकी, जडतासे चेतनाकी और सृत्युसे अमृतत्वकी 
ओर Š जाता है | 


धर्म अपने adeb दूसरोंके अधिकारोंकों सुरक्षित र्लने- 
की प्रेरणा करता है | इस कारण घर्मात्माकी मांग समीको दे | 


अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार मिन्न-मिन्न साघन करते 
हुए एक ही साध्यके प्राप्त करानेमे घर्म समर्थ है | साधन-भेद ` 


होनेपर भी प्रीति-मेद तया!लक्ष्य-भेद नहीं होता | यही घर्मळी! 
महत्ता दै । : 
दो व्यक्ति भी usui समान योग्यताके नहीं ERU 


किंठु अनेक व्यक्तियोंकी आवश्यकता अथात्‌ s एक ही 
होता है | इस कार- घम साधनकी भिन्नता और साध्यकी 


एकताका प्रतिपादन करता दे | 


जिस प्रकार गहरी नींदर्मे समी प्राणी अमान होते हैं 
जाग्रत्‌ aa नही, उसी प्रकार साध्यकी प्रासिमें समी | 


Ma 


| y e f°! A 
F . 


समान होते Š, साघनकाळ्मे नहीं | र्ल 
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अपना निर्माण करनेके लिये साधनका मेद ओर साध्यकी 
एकता परम अनिवार्य है। l 
व्यक्ति-निर्माण हीः समाज-निर्माण ओर समाज-निर्माण ही 
विश्वके हितका मुख्य हेतु है। व्यक्ति-निर्माण संस्कृतियुक्त 
चर्म अर्थात्‌ हिंदुत्वके बिना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं Š | 
हिंदुत्व मानव-जीवनको गुणांका विकास, सीमित उपभोग; 
सेवा ओर त्याग--इन चार भागोंमें विभाजित करनेके 
लिये प्रेरित करता है | प्रथम भाग ओर तीसरा भाग 
उपार्जन-काळ हैं, उपभोग-काळ नहीं | दूसरा भाग विषयानन्द 
ओर चतुर्थ भाग निजानन्द तथा प्रेमानन्दको प्रदान करता 
है | प्रथम भागमें मानव दीक्षा तथा शिक्षाद्वारा अपनेको 
सुन्दर बनाता है अर्थात्‌ ज्ञान-विशान तथा कलाओंद्वारा 
सुशोभित करता है, जिससे समाज उसको स्थान देता है। 
द्वितीय भागमें अर्थ और कामकी वास्तविकताका अनुभव 
. करनेके लिये धर्मानुकूछ उपभोगमे प्रवृत्त होता है--अर्थात्‌ 
| न्यायपूवक उपाजित अर्थसे रोगी, बालक एवं सेवक तथा 
| विरक्तकी सेवा करता है तथा अपनेसे योग्य सन्तान उत्पन्न- 
š कर पितृ-ऋणसे मुक्त होता है | तृतीय भागमें जितेन्द्रियता- 
| पूवक सेवाद्वारा समाजके ऋणतसे मुक्त हो सत्यकी खोज करता 
है | चतुर्थ भागमें असत्यकों त्याग अपनेमें ही अपने प्रीतमका 
अनुभव कर कृतकृत्य हो जाता है। ` | 


* सर्वे भद्राणि पर्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ जे 





३. प्रायश्चित्त ( की हुई भूल पुनः न करना )| | 
४. प्राथना ( अपनी निर्बछताओंको Runs hi 
व्यथित हृदयसे प्रेम-पात्रको पुकारना ) | 
— चारों ही हिंदुत्वके मुख्य अज्ञ हैं, जिनके बिना क 
भी प्राणी--चाहे वह किसी भी देश, जाति अथवा संका से | 
न हो विकास नहीं पाता । इस दृष्टिसे यह निर्विवाद Rq; 
जाता है कि मानव-विकास हिंदुत्वके बिना सम्भव नहीं है। | 
जिससे किसीको भय न हो अर्थात्‌ जिसके gua 
केवळ प्रीतिकी गङ्गा ल्हराती हो तथा जिसका शरीर विशे' 
काम आ गया हो एवं जिसका अहं असिमानचचनय | 
ओर जिसको किसीसे भय न हो--अर्थात्‌ नित्य जीवन, a . 
रस, नित्य प्यार सतत उपलब्ध हों, वही हिंदू है । | 
प्रत्येक अहिंदू हिंदू हो सकता है | क्योंकि हिंदुत्व m 
करनेके लिये केवल प्राप्त योग्यताका सदुपयोग करना) 
जिसके करनेमें मानव सर्वथा खततन्त्र है | 
प्राणी परिस्थिति-परिवर्तनर्मे भले ही परतन्त्र हो) १. 
उसके सढुपयोगमें लेशमात्र भी परतन्त्रता नहीं है ls 
कारण हिंदू-धर्मके अपना लेनेमें किसीको भी कठिनाई Q 
हे | जो जिस अवस्थामें दै, उसीके अनुरूप साधन निम: 
करके हिंदुत्व प्रासकर अभय हो जाओ--यही मानव-समानषे' 


| 


| 


. लिये हिंदू-संस्कृतिका जयघोष है | | 

१. त५ (षमॉर्थ कठिनाइयोंको प्सन्नतापूर्वक सहन करना)! कमंकी भिन्नता एवं स्नेइकी एकता ही fps | 
२. ब्रट (अपने लद्यकी प्रासिके लिये इढ़ संकल्प,करना)। गौरव 8 | : | 
—#G— | i 


सांस्कृतिक 





. __ संस्कृति मानवकी जीवन-शक्ति, प्रगतिशील साधनाओं- 
E को विमळ विभूति, रष्ट्रिय आदर्शकी गौरवमयी मर्यादा ओर 
| a खतन्तरताको वास्तविक प्रतिष्ठा | इस तथ्यक्ा चिन्तन करते 

ji ईए मारतोय परम्पराने सदा संस्कृति-निष्ठाके masna मार्गको 

` त संस्कृति भारतभूमिके कण-कणमें व्यात 
OD पद-पदर्मे ओत-प्रोत है और भारतीय 
अनुष्ठानकी ह; 0 अङ्कित है | इसके अधिष्ठान एवं 
उन, आचरणोका 


= E hl b 
Ä 









`` * 
EC. Dex * ने सांस्कृतिक ¢ 
wwe ° : "WS 
HET Evo ted 
I cJ 
` “er 









( qaraqa ीरामानुजसम्प्रदायाचायै SIRGA MALU 


म्परा | | 
श्रीराधवाचायं स्वामीजी महाराजका उपदेश्ञ ) | 
है| कहना न होगा कि भारतीय संस्कृतिके निर्वाहक (|. 
आचार्योने संस्कृतिको अलड्ञारोसे aagi करनेकी wu | 
कर उसके द्वारा अपने-आपको संस्कृत करनेका ही " 
किया | इसीका सुखद परिणाम यह निकला कि Ri | 
दार्शनिक इट्टिकोर्गो एवं सैद्धान्तिक| मतमेदोके रहनेपर.[ - 
सास्कृतिक 'रम्पराकी 'अविच्छिन गतिमें ४किखी प्रकार 
अन्तर न पड़ सका | आत्मकल्याणके साधनोंमें विवि 
आनेपर भी सर्वे भूतहितकी भावनापर किसी प्रकारकी श 


Eeo o यी के अनुशीलन ओर नहीं छगने परम्पराके 
EL esf तोकी | पायी | उसी ही 
Cs PN 2 | SO Ome | 
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आये-संस्कृति 
इघर प्रचलित भाषाओंमें अंग्रेजी “कल्चर” शब्दके 
लिये “संस्कृति? शब्द व्यवहृत होने लगा है। 'पालिसी? 
शब्दकी तरह “कल्चर! शब्दका भी अर्थ बहुत व्यापक होनेपर 
भी उसके fed “संस्कृति” शब्द अच्छा गढ़ा गया है | सम: 


| घूर्वक G घातुसे भाव-अर्थमें 'क्तिन? प्रत्यय करनेपर 
। “संस्कृति? शब्द बनता है; जिसका अर्थ होता है परम्परागत 
| अनुस्यूत संस्कार | यह दर्शन-शास्त्रका सिद्धान्त है कि संस्कार 


रूपी बीजके ही अनुसार कर्म-रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। 


| हमारे जैसे पूर्व-संस्कार होंगे; बैसे ही हमारे कर्म बनेंगे । 
' आयोकी प्राचीन रहन-सहन, आचार-व्यवह्र/ w कम) 
| खामाजिक ओर धार्मिक व्यवस्था, शास्रीय सिद्धान्त, शिक्षा- 


। प्रणाली आदि जिसके प्रधान-प्रभान अवलम्बन हों; वही आर्ये- 


! संस्कृति कही जा सकती है । 


आर्येजातिके लक्षण 
आचाराँसे ही जाति मानी जाती है। शास्र कहते हैं «आचार- 


| gU जातिः? अर्थात्‌ आचार देखकर जाति बनायी जा सकती 
। है । आयंजातिकी विशेषता यह है कि वह जीवन-यात्रा- 
। निर्वाहमें रजोवीर्य-ञुद्धिमूलक वर्ण-व्यवस्था तथा प्रबृत्तिरोघक 


| ओर निदृत्तिपोषक आश्रम-व्यवस्था मानती हे । इसीसे 


rJ 
i. 
| 


` शास्त्रम उसका लक्षण कहा गया है “उभयोपेतां आर्यजातिः ।! 


अर्थात्‌ वर्णघर्म ओर आश्रम-धर्मके लक्षण जिस जातिमे पाये 
जाये उसे आर्यजाति कहते हैं | आर्यजातिके शारीरिकः 
्यापारमूलक आचार एथ्वीकी अन्य सब जातियोंसे कुछ 


` बिलक्षण हैं | हमारी संस्कृतिका विचार करनेवाळोंको यह बात 
| सदा ध्यानमें रखनी चाहिये कि जिस मनुष्य-जातिमें रजोवीर्य- 
oker जातिभेदका सिद्धान्त, सतीत्वघर्ममूलक स्त्री- 
ब्रातिकी पवित्रता; प्रवृत्तिमूलक ब्रह्मचर्यं एवं ग्रहस्थाश्रम ओर 


निइत्तिमूलक वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम-ऐसे घर्मोके लक्षण 


बाये जाते हो, वही मनुष्यजाति आर्यजाति कहाती है | ये 


सब बातें आय॑ ( हिंदू )-संस्कृतिके मौलिक सिद्धान्त हैं। 
इसी प्रकार पुरुष-घम-ओर नारी-घर्मके अधिकार आय-घर्ममें 
अछूग-अळग माने गये हैं | 


हिं qo Ho t—9— 
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हिंदू-संस्कृति 


( भीमारतमंमहामण्डलके एक महात्माद्वारा लिखित ) 


पुरुष और eiim विभिन्न धर्म 

मनुष्य-सृष्टिमं पुरुष और स््री-ये दो विभाग हैं ओर 
दोनोंके घर्म भिन्न-भिन्न हैं | केवल्य-प्रासिके लिये पुरुष स्वतन्त्र 
है; परंतु स्री पुरुष .होनेकी अपेक्षा रखती है । वह पतिर्मे 
तन्मय्‌ होकर जब पुरुष होगी, तमी eere प्रास कर सकेगी | 
पुरुष स्वतन्त्र होनेसे उसका धर्म यज्ञ-प्रघान दै) केवस्य प्रदान 
करनेवाले ज्ञानका यज्ञके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध दे | यश-घर्म 
कर्म, उपासना और शान--इन तीन went विभक्त दै । 
स्मृतिशास्रमें कहा दै-- 

यज्ञप्रधानतामेति नृणां धमं इति श्रुतिः । 

नारी-घर्म एक विशेष घमं है । आदिसुष्टि जब आदि 


पुरुष परमात्मा ओर प्रकृति महामायाके सम्बन्धसे आरम्भ 
होती 3, तब जीवकी प्रथमोत्पत्तिमे भी वे ही दो सा 


. विद्यमान रहेंगी--इसमें कोई wee नहीं दै। उद्धिजादि 


जीवोर्मे भी पुरुष और नारीकी दो खतन्त्र शक्तियाँ देख . 
पड़ती Š | मनुष्य-योनिमें पहुँचकर जीव जबतक स्वतन्त्रता 
प्रास नहीँ कर लेता; तबतक नवीन संस्कार भी संग्रह नहीं 
कर सकता । सहज कर्म परिवर्तित भी नहीं होते; इस कारण 
साधारण स्त्री त्री होकर ओर पुरुष पुरुष होकर ही अग्रसर 
होता दै। अद्वेत-मावके बिना केवल्यकी प्रासि नहीं होती | 
वह स्थिति परम पुरुषके स्व-स्वरूपर्मे ही विद्यमान हे | इख 
कारण केवल्याधिगमके लिये पुरुषको आत्म-ज्ञानके अवळम्बन- 
से स्वःखरूपको प्रास करना होता है ओर ख्रीको पुरुषे 
तन्मयता प्राप्त करके पुरुषधारामें पहुँचनेपर आत्म-ज्ञानके 
अवळम्बनसे अद्वैत भावमय स्व-खरूपकी उपलब्धि करनी | 
पड़ती है | इस प्रकार जब स्रीको अपनी धारा बदलनी पड़ती 
है, तब उसके लिये तपोधर्मका आश्रय लेना अनिवाय दै । 
स्पृतिशात्रमें कहा दै 

तपःप्रघानतामेति नारीघर्मा यतः सदा । 

आदिसुष्टिसे ही खामाविक संस्कार ओर सहज कके 
अनुसार पुरुषधारा ओर स्त्रीघारा दोनों प्रथक्‌प्रथक्‌ x 
हुआ करती Š | परमपुरुष स्वाधीन, निःसङ्ग तथा चेतन | 
रूप हे ओर मूलप्रकृति जडा, सज्ञकी अपेक्षा रर m वाळी 








और पराधीना है | इसी कारण कार्येरूपी सुष्टिप्रवाहमे वे ही 
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गुण वर्तमान रहनेसे नारीका पराधीन होना विज्ञानसिद्ध | 
यही कारण है कि हिंदू-जातिमें कन्यावस्थासे लेकर बृद्धावस्था- 
तक पिता; पति; पुत्र और आत्मीय खजनोंके संरक्षणमें नारी- 
के रनेकी विधि है ओर यही आयय-जातिकी प्राचीन 


है। 

वेदिक दर्शनोंने यह भी सिद्ध किया है कि इस संसारके 
स्थूलसूक्ष्म प्रपञ्चके सब अज्ञोंमें दो प्रकारकी शक्तियां देखने- 
में आती हैं--एक आकर्षणशक्ति और दूसरी विकर्षणशक्ति | 
स्थूल प्रपश्वमें परमाणुसे लेकर ग्रह-उपग्रहोंतकर्मे आंकर्षण 
ओर विकर्षणरूपी दोनों शक्तियोंका कार्य स्पष्ट देखनेमें 
झाता है | ग्रह-उपग्रहादिकी सुष्टि-दश्ामें परमाणु एकत्र होते 
हैं ओर प्रल्य-दद्यार्मे एथक-प्रथक्‌ होकर ब्रह्माण्डका प्रल्य- 
संसाधन करते हैं | इसी स्थूळ उदाहरणके अनुसार सूक्ष्म अन्तः- 
करणकी बृत्तियोंमें रागकी वृत्तियो आकर्षणजनित और छेषकी 
Ra विकर्षणजनित होती हैं | राग-मूलक आकर्षणशक्ति 
wid और द्वेघमूलक विकर्षणशक्ति तमोगुण- 
समुदूभूत है | इन्हीं दोनों शक्तियोंसे समस्त पिण्ड और 
्रझाण्ड आच्छन्न हैं | दोनों शक्तियोंका विकास पुरुषशरीर 
ओर sisi होता रहता है। पुरुष विकर्षण-शक्तिरूप 
ओर स्त्री आकर्षण-शक्तिरूप हे | अन्ततः दोनोंके अधिकार 
ओर घर्म भी ener Š | आकर्षण-शक्तिसे सष्टिक्रिया होती 
है ओर विकर्षणशक्तिसे रूय-क्रिया। efr कहता है- 

आकर्षणखरूप॑ हि rt योषितामनिह । 

T Ri vut शरीरं स्थात्खरूपतः ॥ 
TS प्रकार अन्तजंगतूमें राग ओर QS— 
“sa समन्वयसे मुक्तिका उदय होता है अर्थात्‌ साधक 
गुणसंग्त राग और तमोगुण-संभत Qul जीतकर el. 
U अवलम्बनसे इन्द्ातीत हे जाता है--मुक्त हो जाता है, 
उसी प्रकार बहिजंगत्‌में ऊर्ध्वरेता होकर वह दाम्पत्य-सम्बन्धके 
भाकषेण ओर विकर्षणशक्तिकी जय करके इन्द्वातीत मुक्ति- 
भूमिम पहुँच जाता Š E erm स्जीक रहकर 
usa: पायी जाती Š । पतिभक्ति "as c 
"a "gius अग्रसर होती है और पुरुष भी 


ज्रीसम्बन्धी NO t 


नों शक्तियोंकी जहाँ सुन्दर समता होती 
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चुका है। चाहे कोई दर्शनशासत्र उसको E 
कोई महामाया कहे; कोई ब्रह्मशक्ति a म रा š | 
प्रकृतिकी प्रधानता मानते हैं | यही कारण है कि वेद, प७ 
और तन्त्र आदि शास्र एकवाक्य होकर नारीका सम्मान इ. 
और उसको जगदस्बाका स्वरूप समझकर उसकी पूजा RY 
आज्ञा देते हैं । आर्य-जातिके सदाचारोंमें और उसके एइ 
Wait कुमारी-पूजा ओर सुवासिनी-पूजाकी सर्वमान्य वि. 
पायी जाती है | पश्चिमकी वर्तमान सभ्य जातियों ह 
सब दार्शनिक सिद्धान्तोंकी कल्पना भी नहीं पायी जाती | आई. 


जाति स्रीजातिको जगदम्बाकी प्रतिकृति समझकर उसकी पे Ë 


करती. है; परंतु पश्चिमी सभ्य जातियाँ स्त्रीजातिको केक : 


मोगविळासकी एक सामग्री समझती हैं और उसकी पिन ` 


ओर अपवित्रताका कुछ भी विचार नहीं रखती | Ë 
सृष्टि-प्रकरणमें त्री ओर पुरुष--इन दोनोंके पृथक ' | 
अधिकारके विचारका स्थान सबसे प्रधान माना गया ह| |. 
क्या प्राचीन साहित्य ओर क्या नवीन साहित्य; क्या प्राक. 
वेदिक शास्त्र-समूह और क्या नवीन अर्थादि-शास्त्रसमूह स 
क्या प्राचीन संस्कृतिकी विद्वन्मण्डली ओर क्या नवै. | 
संस्कृतिके विद्वज्जन--इन सर्बोका एकमत इस विषयमे हो| 
कि स्री और पुरुष--इन दोनोंके अधिकारका प्रन सब तझी : 
सृष्टिप्रकरणमें सबसे प्रधान तथा परमावश्यक है; Wi ; 
अज्ञानके कारण ऐसे बढ़े आवश्यक विषयपर बहुत कम ले ; 
ध्यान दे रहे हैं। वर्तमान समयकी राजनीतिक sued" , 
सामाजिक उथल-पुथळ तथा धार्मिक उथल-पुथलकी di जह 
बसे पहले स्री ओर पुरुषके अधिकार-विज्ञानपर ध्यान m 
ig $i | |i 
< और वेदसम्मत शास्त्र-समह एकवाक्य Q 
बताते हैं कि सृष्टिकी आदि स्यात संहिता भगव | : 
ब्रह्माजीने जब सुष्टिका प्रारम्भ किया; तब उस समय' संगी | 
पहले सनक, सनन्दन आदि पूर्णावयव मनुष्यरूपी महात्मा” i 
की सृष्टि हुई । वे पूर्णावयब होनेके कारण उनमें qu f 
वातनातकका सम्बन्ध नहीं पाया गया और न उनसे 85 = 
बढ़ानेका कार्य ही हुआ उसके बाद भगवान 
दुबारा सुष्टिकी इच्छा की, जिससे प्रजापतिगण qat हु: | 
ये छोग एक प्रकारके देवता थे | उनको आज्ञा देनेपर उ. 
मानसिक सृष्टि उत्पन्न हुई यह सृष्टिकी दूसरी अवस्था रै की | 
उसके बाद सुष्टिकी तीसरी अवस्थामें, जब कि सुष्टिके i : 
TA जीव उत्पन्न हो गये थे, उस दामे स्री-पुरुषके संयोग 


£ 
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बैजी सुष्टिका प्रारम्भ हुआ | यही साधारण मेथुनी (लौकिकी ) 
| fedt पहली अवस्था है। हिंदू दर्शन-शास््र इसके पहलेकी 
क अवस्थाको देवी सुष्टिकी अवस्था मानते हैं। छोकिकी 
N ' छुष्टिकी अवस्थामें त्री ओर पुरुष दोनोंके अधिकार समान 
| we भी नारी-जातिका स्थान प्रधान माना गया ŠI 
k | साघारण तौरपर देखा भी जाता है कि सुष्टि-प्रकरणमें पुरुषों 
| का कार्य मिनटोंका है; किंतु नारी-जातिका वर्षोका है | क्योंकि 
' उनको गर्भपालन और शिझुपालन आदि कार्य करने पड़ते हैं। 
आ ' आजकल साइंसकी उन्नतिके साथ-ही-साथ विज्ञानके द्वारा इस 
T वातकी भी पुष्टि हो चुकी है कि उद्मिज, स्वेदज, अण्डज ओर 
केक | जरायुज-इन चारों प्रकारकी जीव-योनियोँमें स्री ओर पुरुषका दोना 
m समान रूपसे पाया जाता है । निम्नश्रेणीके उदूमिज जीवोंमें स्री- 
| रेणु और पुंरेणु--इन दोनोंके eve सृष्टि होनेके प्रत्यक्ष प्रमाण 
बताये गये हैं | स्वेदज, अण्डज और जरायुज पिण्डोंकी 
a तथा पूर्णावयव मानव-पिण्डांकी सुष्टि-सभीमें इस 
विज्ञानकी सिद्धि होती है । 
à पिण्ड तीन प्रकारका होता है---उद्भिज्ज, स्वेदज) 
वी अण्डजः और जरायुज पशुका सहज पिण्ड, मनुष्योंका मानव- 
| पिण्ड और देवताओंका देवपिण्ड | दर्शनशा्न पदार्थविद्याका 
4| विज्ञानशास्र ओर लौकिक अनुभव--इन समोसे प्रमाणित 
q होता है कि सृष्टि-प्रकरणमें स्रीजातिकी जिम्मेवारी सबसे अधिक 
S | है। स्री भूमिरूपा है और पुरुष बीजरूप है | यही कारण है कि 
® बेद ओर शास्रोने एकवाक्य होकर स््रीजातिके लिये यशमूळक 
T^. आचारोंका उपदेश दिया है । दोनोंके लिये venue धमं 
| ओर आचारकाः होना स्वतःसिद्ध है।इस Ñuqaq हिंदू- 
ने॥| शा्र तो एकमत हैं ही; किंतु एय्वीके सब चिन्ताशील पण्डितो- 
| को भी एकमत होना ही पड़ेगा; क्योंकि सत्य सत्य ही है | 
ds | सुष्टिकायंको पवित्र रखनेके . लिये वेद, स्मृति पुराण; 
| तन्त्र, हिंदुओंका ज्योतिषशात्र ओर आयुवेद आदि सब 
si | शात्र-समूह एंकवाक्य होकर स्त्री-पुरुषके पृथक अधिकार- 
y | विज्ञानकी पुष्टि करते हैं | इस अलौकिक और परमावश्यक 
b | विषयकी ओर आधुनिक शिक्षित समाजकी दृष्टि आकृष्ट 
gi | नहीं हुई है । ` 
। स्रीजातिकी पवित्रता-रक्षा ओर आध्यात्मिक 
| विज्ञानसम्मत विवाह-पद्धंति 
है। सखष्टिप्रकरणमें स््रीजातिकी पवित्रताकी रक्षा और धर्मा- 


p बुकूल विवाह-पद्धतिकी प्रथाको स्थायी रखना परमावश्यक 
ग दै! हिंदू-जातिके अतिरिक्त ए्वीकी अन्य जातियोंमें sh 
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जातिकी पवित्रताकी रक्षाकी ओर विशेष ध्यान नहीं है। 
उन जातियोंमें जैसे युवकोंकी स्वतन्त्रता है; वेसे ही युवतियोंकी 
भी स्वतन्त्रता रक्‍खी गयी है । वयःप्राप्त होनेपर खिया अपनी 
इच्छासे मनमाने पुरुषोंसे सम्बन्ध कर लेती हैं और पीछेसे उनके 
अपने-अपने धर्मानुकूल विवाह होता है । विवाह होते ही स्वतन्त्र 
रीतिसे विवाहित दम्पति आनन्दोत्सव मनानेके लिये बाहर 
चले जाते हैं और यथेच्छा-विहार करते हैं तथा पतिसे अनबन 
होनेपर एक दूसरेसे अदालतके द्वारा विवाह-विच्छेद भी 
करा लेते हैं | sf विधवा होनेपर उनके यहाँ विधवाओंका 
बार-बार पुनर्विवाह होता दै । एथ्वीके अन्यघर्मावलम्बियोमे 
जन्मान्तर्रादपर विश्वास न रहनेसे विवाहित दम्पतिके 
लोकान्तर होनेपर पति-पल्नीका सम्बन्ध स्थायी नहीं मानते । 
इन सब कारणोंसे अन्य जातियेंमें “स्री ओर पुरुषका 
सम्बन्ध परळोकमें भी स्थायी रहता है? ऐसा विश्वास नहीं 
है; किंतु वर्णाश्रमी हिंदू-जातिमें जन्मान्तर ओर लोक-लोकान्तर- 


वादका सम्बन्ध पूर्णूपसे माना गया है । आर्य fnit 


सतीत्व-धर्मका अधिकार सर्वोपरि माने जानेसे उच्च श्रेणीकी 
आर्य-नारियोमें विघवा-विवाहकी आज्ञा नहीं है । शरीरकी 


तो बात ही क्या है, मनसे भी परपुरुषका सम्बन्ध दोना 


आर्य fuí गर्दित समझती हें । स्वेच्छासे विवाह और 
विहार न होने देना ही वेद और स्मृतिकी आज्ञा दै । हिंदू- 
जातिका विवाह एक बड़ा मारी धर्मकार्य है। हिंदूका विवाह 
इन्द्रिय-सुखमोगके लिये नहीं; बल्कि परलोकगत पितरोंको 
चिर-सहायता पहुँचानेके लिये माना गया दै । Game 
अनुसार विवाइकी आठ श्रेणियाँ बतायी गयी <a 
ब्राह्म, आर्ष, दैवः प्राजापत्य) गान्ध, आसुर, राक्षस और 


 पेशाच | इन आठ भ्रेणियोंके विवाहोंमेंसे जाझणजातिमें प्रथम 


चार अणियोके विवाह उपादेय हैं ओर पीछेकी चार SHUT 
विवाह हेय हैं । क्षत्रियजातिके लिये अन्य विवाहोंके उदाहरण 
भी कहीं-कहीं पाये जाते हैं; परंतु उनके द्वारा कन्याका संग्रह 
दोनेपर भी पीछेसे शास्त्रोक्त विवाह करनेकी विधि दै, 
SQ राजाओंके यहाँ गान्धर्व-चिवाह दो जानेपर भी पीछेसे 
शास्त्रोक्त विवाहःविधिकी पूर्णता की जाती थी | हिंदू-शासत्र 
समूहका सिद्धान्त यह है कि कन्याम रजोधर्म हो जानेसे पूवं 


कन्याके चित्तको पतिदुर्गद्वारा सुरक्षित कर देना चाहिये p 


क्योंकि रजोधर्म पूर्णवयस्काका लक्षण है और पूर्णवयस्का कन्या 
होनेपर उसमें कामादिकी चेष्टा होना भी स्वाभाविक दै, इस 
कारण आध्यात्मिकउन्नतिशील sme वागदानकी 
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प्रथा पहलेसे ही प्रचलित है और पूर्णवयस्का होनेसे पहले 
कन्याका चित्त पतिदुर्गद्वारा सुरक्षित हो जानेपर[उसमें अपवित्रता- 
अनाचारका बीज पैदा ही नहीं होने पाता ओर 
सतीत्वका बीज सुरक्षित रहता है। इस कारण स्वेच्छा- 
विवाहका अनादर आर्य-संस्कृतिमे चिरकालसे चला आता 
है | आर्व-संस्कृतिर्मे दग्सतिके Hus कुछ दिग्दर्शन qar 
और पुराणांके आधारपर नीचे कराया जाता है | त्रिगुण- 
सम्बन्धी भेदके अनुसार नर ओर नारी तीन प्रकारके होते 
हैं--सात्विक गुणमोहित, राजसिक रूपमोहित और तामसिक 
_नर-नारी काममोहित होते हैं । नर-नारियोंकी मिथुनी- 
_भूतकालमें मी तीन दशा होती हैं--सात्विककी प्राकतदशा/ 
_ राजसिककी विदया और तामसिककी उन्माददशा होती है।_ 
_प्राकतदशा मुक्तिप्रद॑ do विकृतदशा खर्गप्रद है और 
उन्माददशा नरकप्रद है--यों समझना चाहिये । सात्त्विक 
खल्प-मेथुनसेवी, राजसिक कामुक किंतु विचारवान्‌ औरं 
तामसिक नर-नारी घोर कामासक्त तथा अविचारी होते हैं | 
सात्त्विक नर-नारी ज्ञाननिरत तथा परस्पराथीं होते हैं, 
राजसिक भोगनिरत ओर स्वार्थी होते हैं तथा तामसिक 
नर-नारी विचाररहित, प्रमादी, कामभोगपरायण और 
अनर्थकारी होते हैं | सात्त्विक नरनारी पवित्र शान-कुशल, 
राजसिक अद्भुत. क्रियाशील और तामसिक पशुभावके 
सदा पक्षपाती होते हैं | सात्त्विक स्वमावतः धीर, राजसिक 
चञ्चल और तामसिक उन्मादी होते हैं | सात्त्विक नित्य 
प्रेमिक, राजसिक ge और तामसिक निलज होते हैं | 
सात्विक नर-नारीकी सङ्गम-दशामें अध्यात्मकी-ओर लक्ष्य और 
| एक-दूसरेके आनन्दर्मे तत्परता, राजसिकका एकमात्र कामज 
/  सुखकी ओर लक्ष्य fug Tem तामसिकका केवल 
प्रमाद रहती 
है | सात्विक नर-नारियोंके चित्तम हदी s 
k पूर्ण स्वरूप प्रकाशित हो सकता है | स्री और पुरुष यदि 





EE RET होकर सात्विक mawka 


` पर कर सकें तो उनके लिये. अभ्युदयकी तो बात ही क्या, 


दोनों स्री-पुरुष ज्ञानी भक्त 









x सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ s 


| qui वेध, वर्णकूट, 


P 
और पुराण आदि शाञ्रोंमें पुरुष ओर ज्रीके सज पेच š 
भेद कहे गये Š | शश, RD वराह और अरव à | 
चार श्रेणियाँ होती हैं । प्रत्येक श्रेणीमें प्रत्येकका अन्तर्भाव SN 
पुरुषकी सोलह श्रेणियाँ होती हैं | पद्मिनी, चित्रिणी, T 
और इस्तिनी-ये चार श्रेणियाँ खियोंकी होती हैं । इन च 
प्रत्येकमें प्रत्येकका अन्तर्भाव होनेसे स्त्रीकी भी सोलह AWO 
हुई | यदि इन सोलह प्रकारके पुरुष ओर सोलह प्रकारकी fed. 
ठीक-ठीक समान श्रेणीमें दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थापित हो तो q Š 
दोनोंके अभ्युदय और निःश्रेयसका कारण होता है | दोनेमें $ 
श्रेणी यदि उच्च हो तो सात श्रेणियोंतक नारीकी mh. 
सामझस्यकी रक्षा करती है ओर अभ्युदयका क्रम बना रहन. 

| सात श्रेणीके अनन्तर अशान्ति, रोग और दुःख हे. 
है | पुरुषका यथाक्रम MARA बना रहता है। तदनत 
सृष्टिकी सामज्ञस्य-रक्षामें बाधा होती है | स्त्रिया ओर पुल 
यदि अपने-अपने धर्मसे च्युत हो जायें तो सुष्टिका सामज्ञस्य ठीक. 
ठीक-नहीं रहने पाता | क्योंकि नारीधर्म 'तपःप्रघान? है ओ ' 





पुरुषधमं “यशप्रधानः है | नारीके लिये ही श्री, मधुर वचन त्रिति 


- विजताः स्वार्थरहितताः पातित्रत्य, वात्सस्यमावः सेवापरा | 
_और पुरुषोके उपयोगी भावोंमें भावित होनेमें सदा As 
À आठ ही उत्तम गुण कहे गये हैं | [ठ ही उत्तम गुण कहे गये Š | पुरुषोंके लिये अस | 
वर्णाश्रमाचारका सदा प्रतिपालन ही उत्तम _वणांश्रमाचारका सदा प्रतिपालन ही उत्तम गुण कहा गया है | 
और पुरुषोंकी परीक्षा बहुत ही कठिन है | spa mani 
शानी भक्त ही यथार्थ रूपसे ख्री-परीक्षा और पुरुष-पर | 
करनेमें समर्थ होते हैं | सामुद्रिकविद्या, स्वरोदयविद्या s | 
ज्योतिषविद्या आदिके द्वारा भी दोनोंकी परीक्षा † 
जाती है | x 
दाम्पत्य-सम्बन्ध करनेके लिये जिन पीस adi 
ध्यान देना अभ्युदय और केवल्यकी इच्छा रखनेवाली. 
आवश्यक है, वे ये हैं--यथा कुल, शरीर, गण, योकि f | 
राशि, दिन, माहेन्द्र, स््नी-दीर्घ, राशिका अधिपति 3 
नाड़ीभूतलिज्ञाख्यकूट, योगिनी? र" 
जाति; पक्षिकूटक; तारा, . भकूट; प्रवृत्ति, . | 
m | यदि समानाधिकारमें कल्याणक lj 
न्य हो तो अभ्युदयकी तो बात ही 7 

निःश्रेयस भी सुल्भ Š | ऐसा दाम्पत्य-सम्बन्ध होनेपर देव 
ऋषि Tee प्रसन्नता होती है, कुछ पवित्र होता दै j 
[न्‌ होकर एवं पूर्ण-ज्ञान-सम्पन्न पर्त 

ER जगतको धन्य करते हुए स्वयं भी धन्य होते हैं | x 
| 


इन्द्रियदि 


M 


| 
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* हिंदू-संस्छति = 


जिस दार्शनिक विज्ञान और सत्यपर वर्णाश्रमी आर्य-जातिके 
लली-पुरुषोंका विवाह-संस्कार प्रतिष्ठित है; उसकी कल्पनातक 

_पथ्वीकी अन्य suni नहीं है और न उनके आचार- 
विचारमें हो सकती है। इस कारण एश्वीकी इस वर्तमान 
_उथल-पुथळके दिनोंमें केवळ इन्द्रिय-सुखको लक्ष्य करके 
हिंदुस्थानके नेतृबुन्दोंको बिना पूर्वापर-विचार किये विपथगामी _ 


नहीं होना चाहिये | उनको यह विचार लेना चाहिये कि 
आये-जातिका आध्यात्मिक लक्ष्य कहाँसे कहाँतक है और आयांके 
नारीघर्म और पुरुषधर्मके अधिकार निर्णय करनेमें हमारे पूर्वजोने 
कितना सूक्ष्म विचार ओर दूरदर्शिताका काम किया है । 

हिंदुस्थानके हिंदूळोग स्त्री-पुरुषोके अधिकारविज्ञान 
और . विवाह-पद्धतिके सिद्धान्तको परम आवश्यक धार्मिक 
सिद्धान्त समझते हैं; क्योंकि ये सब मोलिक विचार स्त्री-पुरुर्षाके 
भविष्यत्‌को सम्हालनेवाले हैं, वंशकी संस्कृति स्थिर रखने- 
वाले हैं ओर जातिको पवित्र रखनेवाले हें | कन्या और वर 
दोनोंके स्वेच्छाचारी होकर विवाह करनेकी आज्ञा आर्यजातिमें 
नहीं है; क्योंकि काम पशुभावका स्वाभाविक प्रेरक है | युवती 
कन्या ओर युवक-इन दोनोंमें संसारका अनुभव नहीं होता। 
इस कारण उनसे बड़ी-बड़ी भूलें हो सकती हैं । पिता-माता 
ओर पारिवारिक गुरुजनोंमें अनुभव अधिक होता है । अतः 
उनसे प्रमाद होनेकी सम्भावना कम होती है। इस कारण 
विवाहप्रथामें युवक ओर थुवतियांको स्वाधीनता न देकर 
उनको नियन्त्रित किया जाय, यह्दी आर्य-संस्कृति है | कन्या- 
अवस्थामें बाळिकाओंको देवीरूप समझना, उनके सामने 
कभी .काम-चे्टाकी बातें करना भी पापजनक समझना; 
बास्यावस्थासे ही उन्हें घार्मिक शिक्षा देना और घामिक 
ब्रतादि कराना,  तुलसी-अन्नपूर्णा आदिकी पूजा कराना; 
कन्याके रजस्वला होनेसे पहले ही उसका विवाहसंस्कार कर 
देना, प्रथम रजोदर्रानमें गर्भाधान-संस्कार कराके देवता; 
ऋषि और पितरोंका संवर्धन कराते हुए गर्भाधान-संस्कारकी 
विधि सम्पन्न करना--ये सब बाते आध्यात्मिक उन्नतिमें 
सहायक हैं | एंथ्वीकी अन्य जातियाँमें इस प्रकारकी पवित्रताके 
साधक संस्कारोंका नामतक नहीं है | वहाँ विवाह पशुधर्मका 
एक सहायक मात्र है । 





संस्कार 


अब गर्भाघानसे ;लेकर शरीरान्तपर्यन्त आर्य-जातिके 
आचारोंके विशेषत्व और महत्वके सम्बन्धमें प्रकाश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3५ 


डाला जाता Š | साथ-ही-साथ लोककल्याण-बुद्धिसे तुलनात्मक 
गवेषणा की जायगी | आरय-जातिर्मे विवाह-संस्कार सबसे 
बड़ा शास्त्रीय संस्कार है--जिसका सम्बन्ध केवळ इसी | 
छोकतक नहीं, किंतु लोक-लोकान्तरतक माना गया है । 
पृथ्वीकी अन्य सम्य जातियों ओर विभिन्नधघर्मावलम्तरियाँमें 
विवाह स्थायी संस्कार नहीं है ओर न उसका सम्बन्ध 
दारीरान्तके उपरान्त माना ही गया है | उनमें इन्द्रिय-सुखकी 
चरितार्थता ओर इस sm सामयिक सुख-प्रासिके 
अतिरिक्त कुछ नहीं माना गया है । उनके यहाँ विवाह- 
विच्छेद साधारण-सी बात है; किंतु आय-संस्कृतिर्मे विवाह- 


विच्छेद हो ही नहीं सकता । यही कारण है कि आर्य-जातिने 


विधवाका विवाद होना अशास्त्रीय माना है | छोरी जातियोंमें 


विधवाविवाह प्रचलित है; परंतु वह “विवाह? नहीं, “नाता? 
कहाता है । द्विजोंमें तो विधवाविवाह अधमे समझा जाता 
है; क्योंकि विधवाविवाह प्रचलित होनेपर त्रिलोक-पवित्र- . 


कारी सती-धर्मपर आघात पहुँचता है। आर्यजातिमे विवाह. विवाह- 


संस्कारका सबसे बड़ा उद्देश्य यह रखा गया है कि विवाह 


परलोकगामी पितरोंके आवागमन-चक्रमें श्राद्धादिसि सन्सति 
सहायता करे ओर यह्दी कारण है कि इसी सिद्धांन्तके: अनुसार | 
दायमागकी व्यवस्था बाधी गयी है। इन सब सुध्म 
विषयोपर आजकलके नवशिक्षित सजन कमी ध्यान ही नहीं 
देते ओर मनमाने विधानोंकों बनानेकी चेष्टा किया करते हैं । 
वे यह भी नहीं सोच सकते कि कानुनद्वारा सत्यकी जड़ 
काटना असम्भव है । सत्य सूर्यके समान सत्य ही है । - सूर्य 
सद ब बादलोंसे ढक जाता है; परंतु वह ढँकना सामयिक 
होता है | 


एथ्वीकी अन्य जातियोंमें विवाहका काळ निश्चित नहीं | 
किया गया है और न स्त्रीसंमोगके लिये कोई आध्यात्मिक 
== ही रक्खा गया हे | हनीभून-जेसे वेषयिक आनन्दप्रद 
आचार उनमें किस प्रकार प्रचलित हैं, सभी जानते Š | आर्य- 
संस्कृतिमं रजोदर्शनसे पूवं विवाहसंस्कार करनेकी < 
आज्ञा है। यदि ऐसा हो जाय कि विवाइसे पहले ही कन्यामे 
रजोदर्शन होने eit तो प्रत्येक रजोद्शनमें पिताको प्रायश्चित्त 
करके शुद्ध होनेकी आज्ञा है | प्रथम रजोदर्शन होनेके अनन्तर 
पञुःधरमके अनुसार स्त्री-सम्बन्ध न करके ऋषि-देवता और 
नित्य-नेमित्तिक पितरोंका संवर्धन करते हुए, एक संस्कार 
TAN आशा है, “गर्माधान-संस्कार? कहते VL 
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तदनन्तर काम-बृत्तिसे नहीं) घर्म-दृत्तिसे स्रीसम्बन्ध करनेकी 
आजा आय॑-शाज् देते हैं | तदनन्तर पूर्णिमा, अमावास्या आदि 
पुण्य तिथियों तथा अशाज्नीय वार; mala पर्वदिन, आशोच- 
के दिन आदि दिनोंको छोड़कर धर्म-बुद्धिसे युक्त होकर ख्री 
éed करनेकी आर्य-शाख्र आशा देते हैं | इसके विरुद्ध 
x चलनेका घर्मशाक्ञ निषेध करते ë | अपनी उम्रसे अधिक SH- 
| की कन्यासे विवाह करना आर्य-दास्त्रमे निषिद्ध है,। गोत्र और 
| प्रवरका सम्बन्ध इस कर्पके प्रारम्मसे ही माना गया है ओर 
अपने गोत्र तथा प्रवरसे सम्बद्ध कन्यासे विवाह करना मातासे 
विवाह करनेके समान समझा गया है | जन्मसे जाति मानना, 
अपनी जातिकी कन्यासे विवाह करना और रजोदर्शनसे पहले 
विवाहसम्बन्ध करना) आर्यविवाहके लक्षण हैं। कामज 
विवाह' अन्य जातिकी ख्ियोंके साथ दूसरे युगोंमें हो सकता 
था; किंतु वह भी अनुलोम विवाह हों सकता था, प्रतिलोम 
नहीं | अपनेसे निम्न जातिकी ख्रीसे विवाह करना अनुलोम 
और उच्च जातिकी स्त्रीसे विवाह करना प्रतिळोम कहाता है । 
प्रतिळोम नरकका कारण होता है और उसकी सन्तति 
पतित समझी जाती है | अनुलोम सन्तति माताकी जातिक 
होती है | ब्राह्मण यदि wm विवाह करे, जेसा दक्षिणमें 
होता है; तो उसकी सन्तति शूद्र ही मानी जायगी । ऐसी 
जाति दक्षिण भारतमें विद्यमान भी है | प्रथ्वीकी किसी अन्य 
सभ्य जातिमें विवाहके ऐसे दूरदर्रितापूण नियम नहीं पाये 
जाते ओर स्मृति-शात्र तथा दर्गन-शाक्त एकमत द्दोकर. 
यह सिद्ध करते हैं कि इन्हीं सब मौलिक कारणोंसे आर्य-जाति 
सृष्टिके आरम्भ-काळसे अबतक अपने स्वरूपमें जीवित है | 
परथ्वीकी अन्य मनुष्यजातिया, जिनमें रजोबीय॑-शुद्धि और 
वर्ण-धर्मकी srgror नहीं है, पतित हो गयीं: और «rex 
कवळमें पहुंच गयी | p इतिहास और आधुनिक इतिहास 
हाय उठाकर इसकी साक्षी दे रहे Š | | 
ss आय॑-संस्क्ृतिके अनुसार वेद, स्मृति geni 
Perse संस्कारपाये जाते है | उनमेंसे|१६ मुख्य हैं; जिनकी 
मीमांसा वेदके 'कर्ममीमांसा? दर्दानमें की गयी है | संस्कार- 
को sra कर्मका 
gs E होती हे, SŠ ही संस्कारे कर्म प्रकट होता है। 
Ee गये हें 
ही १६ संस्कार, 
पूणोननति अन्तर्भाव b मनुष्यको. प्रथम 
ति देते हैं और शेष 
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८ संस्काराँद्वारा- सुक्तिभूमिमे पहुंचा देते हैं | इन क| : 
संस्कारोमें प्रथम संस्कार गर्भाधान-संस्कार है < 
अन्तिम संस्कार संन्यास-संस्कार दै । आर्य-शाज््ोने ३. 
भढीमाँति सिद्ध किया है कि यदि माता और ७ 
दोनों सात्त्विक RA तथा अन्तःकरणसे इच्छा a 
और विधिपूर्वक सावधान होकर संस्कार करे तो जेसी à 
वैसी सन्तान उत्पन्न कर सकते Š | दम्पतिका gy) 
सम्बन्ध देवी जगत्से बाँधनेके लिये गर्भाघान-संस्कार छि 
जाता है | तदनन्तर कोई भी देवी कार्य बिना स्री sm, 
दोनोंके एकत्र हुए सम्पन्न नहीं हो सकता | इसीसे गठबन्छ 
की प्रणाली हिंदू-जातिमें सर्वत्र प्रचलित Š | इस प्रकार के 
एकत्र होकर देवी कार्य करें तो वहाँ एक देवी पीठ बन जत. 
है। ये सिद्धान्त आर्य-संस्कृतिके मूलभूत हैं । एथ्वीकी जो अन : 
अवैदिक जातियाँ हैं, उनमें इन पवित्र सिद्धान्तोंकी गन्धम 
भी नहीं है | ऐसे गूढ़ रहस्य-पूर्ण शास्रीय विषयोंका विचार? 
करके आजकलके नेतृबृन्द जो पश्चिमी जातियोंका अनुकरणक 
दिंदू-जाति, हिंदू-संस्कृति, हिंदू-धर्म और हिंदू-आचार-विचाण 
frg मचाना चाहते हे--यदद कितनी हानि और erg 
का कार्य है; इसे विचारशील पुरुष सुगमताके साथ सम्न/ 
सकते हैं । | 


(¿qamalla यह सिद्धान्त है कि जैसा बीज बोया जा 
है; वेसा ही वक्ष होता है | अवस्य ही बृक्षोत्पत्तिमे और म॑. 
कई वस्तुओंकी आवश्यकता होती है--जेसे देश, काग ' 
जळ, भूमि आदि; किंतु सबसे अधिक महत्त्व बीजका है| 
वैदिक, पौराणिक, स्मार्त और तान्त्रिक संस्कारोंका ता 
यही है कि द्रव्यःशुद्धि, क्रिया-शुद्धि और मन्त्रञ्च 
सुकोशळपूणे रीतिपर इन वेदिक संस्कारोके द्वारा अन्त्ज। 
ऐसी शक्ति उतपन्न की जाती है कि वही शक्ति समयान्त. 
वैसे ही वृक्ष और फलकी उत्पत्ति करती है, जैसी इ. 
बीज-रोपणके समयमें ass की गयी थी! | 
दार्शनिक विषयोंको समझनेके लिये दर्शनोंके | 
आवश्यकता Š | इसीमें संस्कारशुद्धिके बळसे | 
( एथ्वीमें `) हिंदुस्थान ( भारत-द्वीप ) एक 
भूमि हे, जहाँ “अर्थ और “काम’की अपेक्षा «d 
और APA प्रधान माना जाता है और मनुष्य-जीवर्न 
oa उन्नतिको ही श्रेष्ठ स्थान दिया गया है | | x 
अनादिसिद्ध संस्कार-शुद्धिके बळसे भारतखण्ड 
में अनेक प्रान्त और भाषाएँ होनेपर क | 


i 
I 


| 
| 
| 
। 
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| आरत एक राष्ट्र माना गया है, जिस mi निवृत्ति- 
q परायण धन-ऐश्वर्यकी उपेक्षा shm, तपःस्वाध्याय 


निरत ब्राह्मणजाति स्वाभाविक नेता समझी जाती है; जिसके 
शिष्ट छोगोंकी राष्ट्रभाषा Weed है और जिसके सब ग्रन्थ 
अनादिकाल्से संस्कृतमें ही बने Š, जिसके सब शास्त्रीय 
संस्कार संस्कृतमे ही होते हैं | कोई कुछ भी कहे, किंतु ऐसी 
स्थायी ओर अपरिवर्तनीय अवस्था संसारकी किसी जातिमें 
नहीं पायी जाती । 


सृष्टि दोनेके सूत्रपातकी दशामें स्रीरूपी dñ देवी 
जगतूसे गर्भाधानके द्वारा सम्बन्ध बाँधा जाता है | तदनन्तर 


| शुद्धाचारके द्वारा देवी जगतको सामने रखकर सृष्टि उत्पन्न 


की जाती है | पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म और नाम 


| करण आदि संस्कार देवी जगतूसे सम्बन्ध-स्यापनके लिये ही 


किये जाते हें । यथासमय 'चूडाकम? तो हिंदू-जातिके सब 
वर्णोमें होता दै | इसका कारण यह है कि बाळककी शिखा 


' रखाकर उसका देवी जगतूसे सम्बन्ध कराया जाता है और 


उसका उत्तमाङ्ग ( सिर ) देव-मन्दिरके रूपमें परिणत किया 
जाता है। द्विज-बालकोंका यथासमय धयज्ञोपवीतसंस्कार? 
कराके उसे आध्यात्मिक) आधिदेविक और आधिभौतिक 
शुद्धिके लिये तीन लड़ोंका जनेऊ पहनाया जाता है और 


, आजीवन ब्रत धारण कराके उसको आध्यात्मिक जीवनके 
| लिये प्रतिबद्ध कराया जाता है। इसके अनन्तर बाळककी 
| पाञ्यावस्था आरम्म होती दै, जिसमें शुरुका प्राधान्य रक्‍खा 
| गया है ओर शुरुका अधिकार सर्वोपरि माना गया है | 
| तदनन्तर “विंवाहसंस्कार? होता दै, जो स्री-पुरुष दोनोंके लिये 
| ग्रबृत्तिमार्गका सबसे बड़ा संस्कार है | इस संस्कारमें स्री 


और पुरुषका प्रथक-प्थक्‌ उत्तरदायित्व बताया जाता है 


| और वह उत्तरदायित्व इसी जन्मतक सीमित न रहकर जन्म 
| -जन्मान्तरतक बना रहता है | विवाहित दम्पत्रि हिंदू-संस्कृतिके 


अंनुसार केवळ अपने ही गाईस्थ्य-जीवनकी सुख-समृद्धिके 
लिये उत्तरदायी नहीं, किंतु समस्त ब्रह्माण्डकी सुख-समृद्धिके 
RA उत्तरदायी होते हैं | यह महत्ता संसारकी किसी जातिमें 
नहीं पायी जाती | हिंदू-जातिका पञ्चमद्दायज्ञ इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण है | यह स्थूळ संसार देवी जगत्‌की सहायतासे सुरक्षित 


' रहता और परिचालित होता है। देवी जगत्के सञ्चालकोमे ज्ञान- 


के प्रवतक होनेसे भरु; वरिष्ठ ओर अङ्गिण आदि महषियों- 


| -का स्थान सबसे ऊँचा हे | उनके संवर्धनके लिये नित्य यज्ञ 


करना प्रत्येक ग्रहस्थका कर्तव्य है | यह cuf है | 





अष्ट वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, देवराज ER 
धर्मराज, यम आदिके संवर्धनके लिये प्रतिदिन नियमित रूपसे 
£देवयश? करनेकी आज्ञा है; क्‍योंकि कर्मके दाता उक्त- 
पदधारी देवता ही समझे जाते हैं | तीसरे महायज्ञका नाम है 
“पितृयज्ञः | पितृगण एक प्रकारके देवता हैं, जो नित्यपितु 
कहलाते हैँ | उनकी कृपासे कुळ--वंरां और मनुष्य-समाजकी 
सुरक्षा होती है ओर eur गर्मावस्थामें उन्हींकी eum गर्म- 
के अन्तर्गत पूर्वकर्मानुसार देह बनता दै । नेमित्तिक पितू वे 
कहाते d; जो हमारे पितर शरीरान्तके पश्चात्‌ पितृळोकर्मे 
पहुँचते हैं ओर आंवागमनके नियमानुसार फिर ळौटकर इसी 
लोकमें आ जाते हैं | इनके संवर्घनके लिये जो यज्ञ किया 
जाता है, वह (quy कहाता है और यह श्राद्-तर्पणके 
द्वारा भी होता है तर्पणकी यहाँतक महिमा है कि तर्पणके 
द्वारा साधक मिनटोंमें पञ्चमद्दायज्ञका यजन कर सकता है | 
चतुर्थ महायज्ञका नाम है “भूतयज्ञ! | मनुष्यके अतिरिक्त 
संसारकी अन्य जो जीव-सुष्टि है, वह चार भ्रेणियाँमें विभक्त है 
ओर वे चारों भेणियाँ स्वतन्त्ररूपसे देवताओंद्वारा परिचाळित और 
संवद्धित होती Š | SŠ वृक्षादिकी उद्भिज सृष्टि, जो रोग उत्पन्न 
करती ओर नीरोगता भी उत्पन्न करती है; उसके 
बादकी स्वेदज-सुष्टि-जेसे š wq इत्यादि; अण्डेमें 
उत्पन्न होनेवाळली अण्डज सुष्टि-पक्षी, मछली; सर्प 
आदिकी - सृष्टि और चौथी सुष्टिका नाम है जरायुज सुष्टि- 
जैसे सुग, गाय, घोड़ा और हाथी आदि | मनुष्यकी सृष्टि 
यद्यपि जरायुज ही है; फिर भी वह उक्त स्वामाविक जीव-सृष्टिसे 
fira है; क्योकि उसको घर्माधर्मका अधिकार प्रास हो जावा 
है। हिंू-धर्मके महत्त्व, उदारता ओर आचारकी व्यापकताका यह 
ज्वलन्त प्रमाण Š कि वह झृतज्ञताके वश होकर चतुर्विध 
भूतसंघके कल्याणके लिये प्रतिदिन भूतयज्ञका आदेश देता 
है | दिंदू-जातिका पञ्चस महायज्ञ Cua? कहता है। 
अपने भोजनसे पहले किसी वर्ण, किसी आश्रमका मनुष्य हो; 
आये-अनार्य, किसी जाति या देशका हो; उसे देवता 
समझते हुए पहले भोजन कराकर पीछे ग्रहस्थको स्वयं 
भोजन करनेकी विधि है । अतिथि-सेवा भी इसी महायज्ञका 
अङ्ग माना जाता है । जो अदूरदर्शी सजन हिंदुओंके ऊँच- 
नीचके अभिकारमेद ओर मनुष्योमें 
और जातिभेद आदि माननेका कलङ्क ळगाते हैं, वे यदि 
समाहित-अन्तःकरण होकर शान्तिसें विचार करेंगे तो देखेंगे C 





कि भगवानकी सर्वव्यापी शक्ति तथा अनन्त 
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सुननेर्मे ही आता है । 

प्रवृत्ति-धर्मकी पूर्णता गाहँस्थ्यमे हो जाती है--वह केसे 
होती हे सो ऊपर बताया गया | तदनन्तर आर्यजीवनमें 
निदृत्ति-घर्मका अधिकार प्रारम्म हो जाता है | उस. समय 
जो आभ्रम आरम्म होता दै, उसका नाम वानप्रस È | 
यह तृतीय आश्रम दै.। इस आश्रममें पुरुष अकेला रह सकता 
है और sf भी साथ रख सकता है | सब इन्द्रियादिको 
quu लानेके लिये वह तपस्याके द्वारा प्रयत्न करता रहता 
है । प्राचीन काळके ऋषि-मुनिगण प्रायः वानप्रस्थ ही 
हुआ करते थे, जिनका विवरण पुराण आदि sme 
पाया जाता है । तदनन्तर अन्तर्मे जो आश्रम ग्रहण किया 
जाता है, उसका नाम है “संन्यास” | आज-कल जेसी प्रथ्वी- 
भरमें प्रथा है कि एक ग्रहस्थाश्रमके ढंगपर ही समस्त 
जीवन व्यतीत करते ओर निदृत्तिकी ओर ध्यान भी नहीं 
देते; यह अनार्यप्रथा है | प्रकृति-माता जेसा इङ्गित करती 
है, मनुष्यको उसीका अनुसरण करना चाहिये । नहीं तो 
जीवका नीचे गिरना खाभाविक है | इस कारण प्रवृत्तिधर्म 
सर Ff यथासमय अवश्य पालनीय हें । 
संन्यासाभ्रमके चार प्रथकूप्रथक अधिकार हें--कुटीचकधर्म; 
बहूदकघमं, इंसघसम और परमहंसघर्म | इनके अळग- 
STD साधन ओर आचार हिंदू-शासतरामे पाये जाते हैं, 
जो संन्यास-गीता ओर संन्यास-पद्धतिर्मे द्रव्य Š | इस समय 
WU इसमे व्यतिक्रम दीख पड़ता दै, तथापि जो व्यवस्था 








b — बांधी गयी है, वह सर्वोत्तम है | 


| इस प्रकार जन्मसे लेकर मुत्युपर्यन्त संस्कारोसे संस्कृत 


— होकर मनुष्य केसी नियमित उन्नति कर 


है ओर हिंदू-जातिके अघः- 
ठोक-ठीक मिळते संस्कृतिके लक्षण हिंदू-जातिमें 
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हिंदू-संस्कृतिके सोलह सूलाधार `: 
आर्य-जाति जो su है, 


बताया है | हिंदू-घर्मके ये ही सोलह अज्ञ fée 
मूलाधार देँ | 
(१) धर्मानुकूछ शारीरिक व्यापार-रूपी sqa 
समूह इसका प्रथम अज्ञ है । ( २ ) आत्माको, 
जानेवाले यावत्‌ विचार सद्विचार कहाते हैं । quu । 


| 
है ओर इस घर्मको पूर्णचन्द्रकी तरह सोलह wenn. | 
| 
| 


. दूसरा अङ्ग है | इस दूसरे अङ्गकी uf लिये आई. . 


जाति शिखा-सूत्र घारण करती है । शिखाके द्वारा३ | 
शरीर देव-मन्दिर समझा जाता है | शिखा-बन्धनके सबन: 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशका ध्यान किया जाता है | झे : 
जो तीन e$ होती हैं; वे अध्यात्मशुद्धि, अधिदेवश : 
ओर अधिभूतशुद्धिकी द्योतक हैं । ( ३ ) वर्णः सना 
धर्मका तीसरा अङ्ग है । क्योंकि रजोवीय॑-गझुद्धिते | : 
जातिकी शुद्धि बनी रहती है ओर जातिकी आधिमोतिकश | 
पिताके वीर्य ओर माताके रजकी झुद्धिपर निर्मर रहती |. 
( ४ ) जातिकी इस शुद्धिका मूल माताओंके saq 
पाळनपर ही सम्पूर्णं रूपसे निर्भर है | इस कारण UR 
नारियामें सतीत्वका प्राधान्य रहता है और यह इसका जो |. 
अज्ञ दै | (५) हिंदू-जातिके धर्मका पाँचवाँ अङ्ग आश्रम-घर्म! | 
इसके. द्वारा मनुष्य-जातिका जीवन व्यवस्थित webs 
ब्रह्मचयाश्रममें प्रवृत्ति केसे की जाती है; इसकी सब 8 ' 
शिक्षा दी जाती हे | गहस्थाभ्रम्मे घर्मानुकूल प्रवृत्ति क्त | 
जाती है | यहीं जीवनकी समाप्ति नहीं होती | कै | 
वानप्रस्थाश्रमर्मे . निव्रत्ति सिखायी जाती sk 
सन्यासाश्रममे fur करायी जाती है | इन्हीके ú x 
मनुष्य-जीवनकी सार्थकता होती दे। ( ६) देव जाए 
_विश्वास हिंदू-घर्मका छठा अङ्ग है | यह स्थूळ जगत्‌ मम के x 
जगतूके अधीन होकर सुरक्षित होता Š | अनन्तकोटितरहा. | 
नायक, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान श्रीभगवानके प्रतिति | 
होकर हमारे इस dish ब्रह्माण्डके qf . 
रक्षाकार्यमे भगवान्‌ विष्णु और मर्ध, 

ार्यमें भगवान्‌ शिव नियुक्त हैं | उनके अधीन रह 
४ 


वसु नामक अनेक देवता, रुद्र नामक अनेक देवता | 
[ 


 हिंदू-खंस्कृति # 


g<, 


| 


| आदित्य नामक अनेक देवता अपने-अपने पर्दोपर नियुक्त 
' हैं । दूसरी ओर नित्य ऋषिगण ज्ञानराज्यका सञ्चालन 
फरते हैं और ud अर्यमा आदि नित्य पितृगण eqs राज्यकी 
झुव्यवस्था करते हैं | पूर्वजन्मार्जित कर्मके अनुसार सुन्दर 
| शरीर, कुरूप शरीर; अन्धता, बघिरता आदि नित्य 
। पितृगण ही माताके गर्भमें सुजन करते हैं | उद्भिज, स्वेदज; 
| अण्डज आदि चतुर्विध भूतसद्धकी व्यवस्था भी देवतागण 
| ही करते Š | किसी मनुष्यको मारना अथवा बचाना--ये 
, सब काम देवताओं और असुर आदिकी प्रेरणासे ही 
| मनुष्य किया करता है | राजा अथवा विचारपति जब 
विचार करने बेठता है, तब यदि वह आस्तिक हो तो 
उसके xui देवता प्रेरणा किया करते हैं । यही सब 
| देवीराज्यकी अलौकिक क्रियाएँ हैं | (७) भगवानकी 
| देवी शक्तिपर स्थिर विश्वास रखकर उनके तथा देवताओं 
| और असुरोंके अवतारोपर विश्वास करना fade 








ना, जो उपासना-पद्धति है; वह इसका आठवाँ अङ्ग है | 
से |; स्थूळघ्यानमूळ्क मन्त्रयोग, ज्योतिर्ध्यांनमूळक हठयोग; 
शी | बिन्दुष्यानमूलक लययोग ओर निगुंणध्यानमूछक राजयोग 
AU ये ही योगमार्गके चार भेद हैं । इसीसे हिंदुओंकी उपासना- 
mu प्रणाली बहुत विस्तृत है । (९ ) मूर्ति आदि सोलह 
आई. प्रकारके दिव्य देशोंमें पीठस्थापन करके सर्वव्यापक 
| भगवत्सत्ताकी उपासना करना हिंदू-धर्मका नवाँ अङ्ग है। 
WU ( १० ) saraña और स्पर्शास्पर्शविवेक इसका 
[Rl दसवाँ अङ्ग दै ।. यह अङ्ग बहुत गम्भीर विज्ञानसे पूर्ण है | 
त. जीवात्मा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
«d आनन्दमय--इन पाँच कोषोसे आच्छादित रहता है | 
A gef ओर स्पर्शास्पर्श-विचारके द्वारा उन कोषोंकी 
थो। पवित्रता सम्पादन करता हुआ अन्तमें उन्नत साधक मुक्त 
हु हो जाता है | इन पांचों कोषोंके पाँच स्वतन्त्र अपवित्र 
तु करनेवाले पदार्थ हैं | अन्नमय कोषके दोषको मळ कहते 
A Š | इस मळका लक्षण तो स्पष्ट ही है | प्राणमय कोषके 
» | दोषको विकार कहते हैं | शबादिके स्पर्श करनेसे यह 
e । विकारशक्ति बढ़ती है; क्योंकि प्राणमय कोष अन्य 

|| कोषोंको लेकर छोकान्तरमें चला जाता हे; तब भी ug 
«i | अन्यकी प्राणशक्तिको खींचनेकी शक्ति बनी रहती है । 
प 4 V कारण, semen स्नान, सुवर्णस्पर्श/ अभिस्पशे 


M आदिकी विधि ध्मशान-यात्राके बाद करनेकी शाज्नाशा Ç | 








| सातवां अज्ञ है। (८) योगमूछक और भक्तिमूलक हिंू-घर्मकी 


मनोमय बाधक शक्तिको विक्षेप कहते Š | यह दोष आशौच, 
सूर्य-चन्द्र-ग्रहण आदिके समय आ जाता है, जिसके निवारणके 
लिये amet अनेक उपाय बताये गये हैं | विज्ञानमय 
कोषके दोषको आवरण कहते हैं और आनन्दमय कोषके 
दोषको अस्मिता कहते Š | कर्ममीमांसाञाख्नमें इन zn 
बचनेके लिये ही gaga ओर स्पर्शास्पर्श-विवेककी विधि 
बतायी गयी है। 

( ११ ) यश्ञों,.महायशोपर विश्वास रखना हिंदू-घर्मका 
ग्यारहवो अङ्ग Š | यश-महायशके हिंदू-शास्त्रमें अनेक मेद 
कहे गये हैं। जो धर्मकार्य एकाधारमें भ्रीमगवानकी 
प्रसन्नता सम्पादन करके साथ-ही-साथ देवी राज्यके 
संवद्धेनका कारण होता है, उसको यज्ञ कहते हैं | यज्ञ 
ओर महायज्ञमें भेद यह है कि साधक अपने ऐहिक 
और पारलौकिक कल्याणके Rey जो साधन करता हे-- 
जेसा कि पुत्रेष्टियाग और अभिहोत्राद्रि; उसको यज्ञ 
कहते हैं ओर जो जगतूके मज्नलके लिये किया जाता है--जैसे 
पञ्चमहायज्ञ, उसको महायज्ञ कहते Š | ऋषियोंकी तृप्तिके 
लिये किये जानेवाले यज्ञको त्रझयज्ञ कहते हैं और देवताओंके 
संवद्धनके लिये जो यज्ञ किया जाता है; उसको देवयज्ञ 
कहते हैं । अर्यमा आदि नित्य पितृगण और अपने qu 
पूर्वजोंकी तृत्तिके लिये किया जानेवाला fuge Š | उद्भिज, 
सेदज, अण्डज और जरायुज--इस चतुर्विध pae मज्ञल- 
के लिये जो यज्ञ किया जाता दै, उसको भूतयज्ञ कहते हैं । 
एक मनुष्य मनुष्य-जातिका अङ्ग है; इस कारण कर्तव्य-बुद्धिसे 
भोजनसे पहले जो कोई आ जाय, उसको अनादिसे gu 
करना सय है | ये पश्चमहायश् आर्य-जातिके नित्यः 
कर्म हैं; परंतु इस समय इनको लोग बिल्कुल भूल गये: 
& | (१२) वेदों और वेद-सम्मत स्मृति, पुराण और १२) वेदों और वेद-सम्मत स्मृति, पुराण और तन्त्रादि 





| 
शास्त्रासे स्थिर विश्वास रखना हिंदू-धर्तका msi Aoi स्थिर विश्वास रखना हिंदू-धमका बारहवां अज्ञ है | 


(१३) कर्म तथा कर्मका बीज, संस्कार और उसकी क्रिया-प्रति- 


क्रियापर ee विश्वास रखना awqa wu अङ्ग है। 


(१४) जन्मान्तरवादपर विश्वास हिंदृधर्मका चौदहवाँ अङ्गः 
दै | मनुष्य SISI आता है और जाति, आयु, भोग). 
प्रकृति, प्रबृत्ति, शक्ति ओर संस्कार--इन सातोके अनुसार 
अपने कर्म-फलको भोगता है और भोग लेनेपर Hase, 
नरलोक, पितूछोक, असुरछोक और स्वर्ग आदि लोकोमे जाता 
है और घूम-फिरकर पुनः इस मृत्युलोकमे आ जाता है।, . 
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& सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्मवेत्‌ * | x 


इसी निरन्तर घूमनेको आवागमन-चक्र कहते š । इसी 
निरन्तर घूर्णायमान चक्रमे आत्मा या जीवको सहायता 
पहुँचानेके लिये नाना प्रकारकी भ्राडविधि; तर्पणविधि और दाय- 
भागविधि स्मृतिकारोंने बाँधी है ओर आद्वादिके नाना 
अधिकार स्मृति-पुराणोमें वर्णित हैं | आजकल दायभागकों 
असा लोग समझते हैं; वैसी दायमागकी विधि साधारण 


————9oo08$099—— 


भारतीय संस्कृति ओर सूयं 


( ठेखक--पू० योगिराज स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी महाराज ) 


i 

i 
| x किसी भी राष्ट्रका अस्तित्व उसकी संस्कृतिके कारण बना 
रह सकता है | संस्कृतिके उदयास्तसे ही राष्ट्रका उदयास्त होता 
है | भारतीय राष्ट्रके उत्थानका कारण भारतीय संस्कृतिका 
सर्वात्मना पालन ही हो सकता है ओर स्वकीय संस्कृतिका त्याग ही 
| अवनतिका मूळ है । इस सत्य और तथ्यको समझे बिना जो 
i giu भारतके उत्थानकार्यमें लगे हैं, चाहे वे बड़े-से-बड़े नेता ही 
| क्यों न Eb वे सफल नहीं हो सकते | हो सकता है कि 
| उन नेताओंकी मानसिक भावनाएं भारतके कल्याणकी कामनासे 
| ्रेरित हों और उसके लिये उन्होंने अतीतमें अनेक कष्ट मी 
r सहन किये हो; किन्तु जिस पाश्चात्य मार्गसे वे अपने तथा- 
s कथित पोरस्त्य ध्येयकी ओर जाना चाहते हैं, वह मार्ग उन्हे 
E: भारतीय संस्कृतिके निकट नहीं ले जाता, वरं उससे दूर कर रहा 
3 R इस विपरीत-दिशा-गमनकों उनका बुद्धि-चक्षु; 
जिसपर बिल्मयती चश्मा चढ़ा है; न देखता हो | अतः अपने 
मनमें भारतको भव्य बनानेकी स्तुत्य भावना रखते हुए भी 
“बलादिव नियोजितः? की भाति वे दिग्भ्रान्त होकर उस तरफ 
खिंचे जा रहे हैं, जिधर जानेमें भारतकी भारतीयताको खतरा 
ह t s भारत-भूमिकी ऋषिप्रणीत संस्कृति अथवा प्रकृतिके 
की प्रतिकूछ किये जा रहे कार्योके फलस्वरूप जिस परिबर्तनकों वे 
Lis यहां छाना चाहते हैं; वह विकास नहीं, विनाशका कारण होगा 
| ओर “विनायकं प्रकुर्वांणो रचयामास वानरम्‌? की उक्तिको 
B Wm ud Í ik हमारे राजनेतिक नेताओंने 
, = ˆ के बात सीकर भी उनके खनसम्यता-प्रचार- 
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विज्ञानसिद्ध नहीं है । वह बड़ी सद्व्यवस्थासे 
है। (१५) निर्गुण-उपासना ओर सगुण-उपासनाकी नाना दिए" 
जो हिंदू-शासत्रांमें बतायी गयी हैं, वह हिंदू-घर्मका Q | | 
अङ्ग हैओर (१६) जीवकी केवल्य-प्राप्ति इसका सो$. 
अङ्ग है । हिंदू-संस्कृतिको समझनेके लिये सबसे 
ऊपर लिखी इन सब बातोंकी ओर ध्यान देना आवश्यक 
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क्यों न गया ! यह एक प्रश्न है, जो आजके अंग्रेजी qn ८ 
भारतीय युवकोंके हृदयमें उठता Š | इसके उत्तरें इ. š 
संक्षेपर्मे इसपर प्रसंगोपात्त प्रकाश डाला जा रहा है । प्रकि |. 
किये जानेवाले सन्ध्योपासनमें सूर्यापस्थानके चार wen 
मन्त्र इस प्रकार है-- | + 
“चित्रं देवानामुद्गादनीक॑ चक्षुमित्रस्य qum s 
आप्रा द्यावापथिवी अन्तरिक्ष*सूये आत्मा जगतस्तस्थुषत्र। | ९ 
इस मन्त्रने सूर्यको जगत्की आत्मा बताकर उप Ë 
प्रश्नका उत्तर संक्षेपमें दिया है। अर्थात्‌ जिस प्रकार आल! p 
चेतन्यमय प्रकाश प्रत्येक अङ्गको मिन्न-मिन्न अथोंम संजी 
प्रकाशित तथा प्रेरित किये हुए है, वेसे ही सूर्यनारायण आ ३ 
सहर किरणोंद्वारा दर देशकी प्रकृति और प्रवृत्तिको भिं < 
मिन्नरूपसे प्रकाशित, प्रभावित तथा प्रेरित करते हैं | W रि 
स्थित आत्मा जेसे हाथोंकों कार्य करनेकी, पेरोंको ed 
नाकको सूँधनेकी, आँखोंको देखनेकी और कानोंको हों 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रबृत्तिमय शक्तियाँ प्रदान करता है १. 
उसी तरह ब्रह्माण्डके आत्मरूप सूर्यकी मिन्न-मिन्न परमाव š 
किरणें gu vore देशोको मिन्न-मिन्न आध्यात्मिक और मोर: 
परृत्तिया प्रदान करती Š | हमारे शरीरका कार्य sets 
इन्द्रियोंकी अपना-अपना कार्य करनेकी जो प्रेरणा अथवा fe 
मिलती दै, उसका प्रकट कारण देह-स्थित आत्मा होते हुए d T 
Tek अथवा उदूगम-स्थान सूर्यमण्डल ही है। %अ 
आत्मके द्वारा शरीरकी सब इन्द्ियोको अपने-अपने अहे 
प्रवृत्ति मिळती है। तमी तो उपर्युक्त “चित्र देवनाम प्र 
सूयोपस्थान-मन्त्रके आगेवाळे मन्त्रम प्रत्येक स्वधर्मं s 
ग्रातःकाळकी पुनीत Ser ब्रह्माण्डके आत्मरूप द 


“पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतश अणुयाम शन 
शतं NW शरद कहकर अपनी इन्द्रियो ^ 


क्षे सह्नाुकी सहत्त किरणोकि TIAR प्रभाव 
i Š | सूर्यकी पहली किरण जहाँ आसुरी-सम्पत्तिमूलक 
ij भौतिक उन्नतिकी विधायक है; वहाँ उसकी सातवीं किरण दैवी- 
lw सम्पत्तिमूलक आध्यात्मिक उन्नतिकी प्रेरणा देनेवाळी है | 
n भौगोलिक स्थितिके कारण सूर्यकी सातवीं किरण भारतवर्षमें 
की गज्ञा-यमुनाके मध्य अधिक समयतक पड़ती है | इसळिये यहाँ 
A आरतवर्षमें अवतारादि ओर आध्यात्मिकताका प्रसार करनेवाले 
| ऋषि-महर्षि तथा संत qar होकर समष्टिके हितमें renda 
| अर्थात्‌ त्यागका उपदेश देते आये हैं और देते रहेंगे। यूरोपमें 
' सूर्यकी पहली किरण अधिक समयतक पड़ती है | अतः qum 
| रोग स्वभावतः ही भौतिक उन्नतिकी ओर प्रवृत्तिशीळ, व्यक्ति- 
>, वादी और आदानप्रिय होते हैं | उनमें आध्यात्मिकतामूलक 
* १ त्यागकी भावना प्रायः उत्पन्न ही नहीं होती | उपर्युक्त तरीकेसे 
ta ' सूयंकी किरणोंके पृथकू-प्रथकरूपमें पड़नेकी सम्भावना सूर्य 
और प्रथ्वीके परस्पर गतियुक्त सम्बन्धके कारण होती Š | 
१, उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतकी 
(भारतीय अथवा हिंदू-संस्कृतिसे सूर्य-किरणोंका कितना 
ने. ओर केसा विलक्षण सम्बन्ध है । सूर्यकी इतर किरणोके भी 
| एथक-पथक स्वभाव अथवा प्रभाव हैं, जिनका विशद 
विवेचन यहाँ शक्य नहीं । 
ग़. जिस प्रकार सूर्यनारायण. विसर्गमूलक देवता होनेसे 
M विसगं अर्थात्‌ त्यागकी शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार वे अपने 
, प्रकाशसे बिना किसी भेदके स्थावर-जङ्गम सुष्टिको प्रकाशित 
af करते Š | कविवर कालिदासने सूर्यदेवके त्यागका वर्णन 
[मि रघुवंशमें रघुवंशी. राजाओंके त्यागकी महिमा गाते हुए यो 
किया है--- 


लें, श्रजानामेव भूत्यर्थं स॒ deut बलिमग्रहीत्‌ । 
ga सहखयुणसुत्लडुमादत्ते हि रसं रविः॥ 
/ शछोकका तात्पर्यं इतना ही है कि सूर्यदेव ग्रीष्मकाळमें 


एय्वीके जिस रसको खींचते हैं या ग्रहण करते हैं, उसे 
js » च॒तुर्मासमें हजारगुना करके दे देते हैं । भारतने उनके इस 
Reia परहितके लिये त्याग करनेकी दिक्षा ली थी | 
लेक अतएव भारतीय संस्कृति सूर्यवत्‌ विसगमूळक बनी । वास्तवमें 
| विस ही सब विपत्तियोंके निराकरणका एकमात्र उपाय है | 
हुए“इसका यह अर्थ नहीं कि आदान सर्वथा हेय है | सीमित 


आदान और असीमित विसर्ग ( त्याग ) भारतकी विशेषता 
रहे । सूरज प्रकाशके औदार्य गुणको मी ead है | सूर्यःप्रकाशके औदार्य गुणको भी हिंदू-धर्मने अच्छी 


मू प्रकार ग्रहण किया है। भारतीय संस्कृतिर्मे व्यक्तिवादको 
q “विशेष स्थान नहीं दिया गया, किंतु व्यक्तिगत आत्मोन्नतिका 

पद पूरा-पूरा अवसर दिया गया | बुद्धके अनीश्वखादको भारतने 
श(नहीं माना, किंतु खयं बुद्धको दशम अवतारके रूपमें स्थान दिया | 


gi 


# भारतीय संस्छति और ud # 
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आधुनिक भारतमें पश्चिमकी देखा-देखी आदानका जो 
प्राधान्य होता जा रहा है; वह उस पाश्चिमात्य शिक्षाकी देन 
है, जिसे अंग्रेजोंने स्व-सम्यता-विस्तारकी छिपी इच्छासे यहाँ 
विस्तारित किया | आज कहनेको तो देशमें भारतीयोंका राज्य 
है, किंतु भारतीय संस्क्कतिके विकासके लिये कोई सुद्दढ प्रयास 
होता दिखायी नहीं देता | देशमें जबतक भारतीय संस्कृतिके 
अनुरूप प्राचीन कालकी भारतीय शिक्षा-पद्धतिका अथवा 
ऋषिप्रणीत मार्गका अनुसरण ओर अवळम्बन न किया 
जायगा, तबतक यह देश नामसे “भारत? ( अब तो नाम भी 
“भारत? नहीं रहा ) होते हुणभी अभारतीय भावोंका शिकार 
बना रहेगा | अतः भारतीय संस्कृतिके प्रेमी भारतीयोंको इस 
दिशामें कोई बड़ा प्रयत्न करना चाहिये | उन्हें निराश 
नहीं होना चाहिये | हजार प्रयत्न करनेपर भी इस देशकी 
अध्यात्मप्रधान प्रकृतिको बदला नहीं जा सकता; क्योंकि 


. उसका आधारभूत कारण सूर्यकी सातवीं किरण है | अतः वह 


भारतको आध्यात्मिकताकी ओर खींचे बिना नहीं रह सकती | 
इस समय भारतकी आध्यात्मिकताका जो विकास रुका हुआ- 
सा दीखता Š, इसका कारण यह है कि भारतको भारतकी 
प्रकृतिरूप सातवीं किरण तो आध्यात्मिकताकी ओर खींचती 
दै ओर भारतीयोंकों दी जानेवाळी पाश्चात्य शिक्षा 
उन्हें पश्चिमकी ओर खींचना चाहती है । अतः भारतीय 
बीचमें अवरुद्ध होकर “छटकन्तनाथ? बने हुए हैं अर्थात्‌ 
संशायमें पड़े हैं; किंतु यह अवस्था अधिक समयतक नहीं 
रद्द सकती | “प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति? के अनुसार भारतकी 
सूये-किरणप्रधान प्रकृति मारतीयोंकों रास्तेपर छाकर रहेंगी | 
वे यदि खयं प्रयत्न करते हैं तो वह सुअवसर शीघ्र आ 


` जायगा । यदि वे स्वयं कोई प्रयत्न नहीं करते तो थोड़ा 


समय अधिक ळग सकता है | जेसे बकरीको OR रस्सी डाळ- 
कर ळे जानेवाळे आदमीके साथ-साथ बकरी अपने पैर जल्दी-" 
जल्दी उठाकर चळती है तो समय थोड़ा लगता है और बकरी 
पग रोप-रोपकर चळती है तो Š जानेवाळेको थोड़ी कठिनाई 
भी होती है ओर समय भी अधिक खर्च होता है । इसी 
प्रकार भारतकी सूर्यकी सातवीं किरणरूपी प्रकृति जिस 
आध्यास्मिकताकी ओर खींचना चाहती है | यदि हम भी 
उधर ही बळ ळगायें तो समय थोड़ा ळगेगा; और हम 
मोतिकतापर पग रोपकर s जायेंगे तो समय अधिक 
लगेगा | अन्तमे इम भारतीयोंको जाना तो है उसी आध्यात्मिक 
मार्गको ओर; क्योंकि हमारी प्रतिके अनुकूल, अनुरूप | 
वही राजप्तागं है | | 


नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
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घर्मकी सीमाएँ* 


( छेखक-योगिराज श्रीअरविन्द ) 


धर्म एक प्रधान प्रेरणा है... 
अनन्त सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी, एकमेवाद्वितीय ईश्वर 
ही--एक sri भगवान्‌ ही जीवमात्र ओर कर्ममात्रका गूढ 
येय और ल्य है; अतएव वही व्यक्ति तथा समाजके-उसके 
समी अज्ञों और सभी प्रबृत्तियोंके सम्पूण विकासका उद्देश्य 
] है | इसीलिये तर्कबुद्धि हमारी चरम-परम पथप्रदशिका नहीं 
Í हो सकती । संस्कृति; अपने साधारणतः समझ जानेवाळे 
esi मार्गदर्शक ज्योति नहीं हो सकती और न यह 
हमारे समस्त जीवन ओर कर्मके नियामक एवं समन्वयकारी 
सिद्धान्तका पता ही पा सकती है | क्योंकि तर्कबुद्धि भगवानसे 
इधर ही रह जाती हे तथा जीवनकी समस्याओंसे समझोताभर 
I कर लेती है; और संस्कृतिको अगर भगवानकी प्राप्ति करनी 
| हो तो उसे आध्यात्मिक संस्कृति बनना होगा | बौद्धिक 
ij सौन्द्योपासक, नेतिक एवं -व्यात्रह्ारिकं शिक्षणकी अपेक्षा 
i अधिक ऊँची कोटिकी वस्तु बनना होगा | तो फिर हमें पथ- 
| प्रदर्शक प्रकाश तथा नियामक, एवं समन्वयकारी सिद्धान्त 
कहाँ उपलब्ध होगा ! इसका सर्वप्रथम उत्तर, जो हमारे मनमें 
i आयेगा ओर जो एशियाके विचारकोंने दिया है, यह है कि 
' ` चह प्रकाश ओर सिद्धान्त हमें सीधा . धर्ममें उपलब्ध होगा | 
"+ यह उत्तर युक्तियुक्त तथा आपाततः सन्तोषजनक माळूम 
पड़ता है; क्योकि घर्म मनुष्यके अंदरकी एक ऐसी प्रेरणा, 
भावना, प्रवृत्ति एवं विधि-व्यवस्था दै, जिसका लक्ष्य स्पष्ट- 
- SG भगवान्‌ ही हैं, जब कि मनुष्यकी अन्य सभी mfi 
^ RAAN ही उन्हें अपना लक्ष्य बनाती प्रतीत होती हैं और 
€ Ë . जातूकी बाह्य एवं अपूर्ण प्रतीतियोंके पीछे चिरकाळ भटक- 
L0 भटककर ठोकर खानेके बाद ही कहीं उनतक पहुँच पाती हैं। 
m - इस प्रकार आदर्श व्यक्ति तथा आदर्श समाजका विकास 
2 करने और मनुष्यके सम्पूर्ण जीवनको भगवानमें ऊँचा उठा 
É Se de आनेका ठीक मार्ग यही प्रतीत Qh f समस्त जीबनको 
O T बनाकर सब कामःकाज धार्मिक भावनाके अनुसार 

p. “चढाया जाग x 

B s Bac pe कि ध्यानमें रखना चाहिये कि घर्मकी यह प्रधानता 
ह Nam रणा sag [ एवं घामिक मावनाका अन्य सब प्रेरणाओं 
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` दिया और बौद्धिक सौन्दर्योपासक एवं व्यावहारिक i 


सम्यताओंकी ही निराळी विशेषता नहीं है, अपितु = 
ही मानव-मन तथा मार्नव-समार्जोकी न्यूनाधिक 

अवस्था रही है । हाँ धार्मिक इतिदासके कुछ wa 
संक्षित युग अवश्य इसके अपवाद Š | आज इम स्वयं ह 
ऐसे ही युगमें जी रहे हैं; अवश्य ही हम इससे उबरनेके ६ 
शनेः-ानेः करवट बदल रहे है; पर अभी इससे उक, 
पाये हैं | अतः हमें यह मानना होगा कि साधारण gs 
समाजने घर्मको जो यह प्रमुख एवं प्रधान पद प्रदान किग) 
उसमें हमारे प्राकृतिक अस्तित्वकी एक ऐसी w 
आवश्यकता एवं सचाई निहित है, जिसकी ओर हमें dii 
लंबी नास्तिकताके बाद भी फिर-फिर लोटना होगा । og 
विपरीत हमें यह मी स्वीकार करना होगा कि महत्‌ कर्म्म 


उच्च अभीप्सा, गम्भीर बीजारोपण तथा समृद्ध qelqana, 
युगोमें धमकी इस प्रघानतापर प्रायः ही कुठाराघात [8 


जाता रहा है | आधुनिक युग भी एक ऐसा ही युग | 
यह अपने सभी दोषों एवं अपराधोंके रहते हुए भी ga ü 
काळ है, जत्र मानवजातिने घर्मकी शक्तिसे. नहीं; बल्कि sq 
चेतना तथा मानवीय आदशेवाद एवं सहानुभूतिके क॑ | 
उन बहुत-सी चीजोंसे छुटकारा पा लिया है, जो क्रुर, अझ 
अज्ञानमय, अन्धकारपूर्ण तथा घृणाजनक थीं | इस युगे, 


mm. QA n 2] y. ase Ga AT “ef Al £m A.  O €n [^| g F4 


मानवजातिके उस भागने; जो पुनरुजीवन ( ९०5८९०९ | ` 


के कालमें विचार तथा प्रगतिकी पताका फहरानेमें अग्रणी पॉ” 
अर्थात्‌ पुनरुजीवनके बादके यूरोप या आधुनिक यूरोपने श॑ 
रुत्वपर प्रबल आक्रमण करते हुए इनका निराकरण Fei 


इस विद्रोहने पराकाष्ठाको पहुँचकर धर्मको M 
मटियामेट कर देनेका यत्न किया; निःसन्देह धर्मके विरोध, 
यहातक अभिमान किया कि हमने मनुष्यके अंदरकी s | 
प्र्नत्तिका उन्मूलन कर दिया है | परंतु जेसा कि हम š 
देखते हैं, यह अभिमान थोथा और अज्ञानपूर्ण था! 
मनुष्यकी धार्मिक प्रवृत्ति अन्य सबसे बढकर उसकी * 
ऐसी प्रवृत्ति है, जो नष्ट नहीं की जा सकती | यह केवल T 
रूप ही बदल लेती है | इस विद्रोहने अपने अधिक 
WU धर्मको आत्माके एक कोनेमें अकेले एक ओर 







Life, “Arya. 
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# धमकी सीमाएँ # ५३ 








' यहाँतक कि नेतिक जीवनमेंसे भी इसका मिश्रण निकाल फेंका 
| और यह इस कारण कि विज्ञान, दर्शन) राजनीति एवं 
| समाजमें तथा सामान्यतः -जीवनमात्रमें घर्मके मिश्रणसे 
रद | गतिरोधः अन्धविश्वास) अत्याचार एवं अशानकों बल मिलता 
। था और निश्चय ही मिलेगा भी | धर्मवादी कह सकता है कि 
यह सब भ्रम तथा नास्तिकतापूर्ण विकार था । अथवा वह 
१, कह सकता है कि इस नश्वर संसारमें महत्तर ज्ञान, महत्तर 
Ë प्रझुत्व) प्रचुरतर सुख; हष तथा प्रकाशकी प्राप्तेकि अनवरत 
V. प्रयत्षकी अपेक्षां परम तरवके पावन विचारोंसे परिपूर्ण घर्म 
"M spen गतिरोध, धर्मपरायणं अज्ञान, सन्तुष्ट निष्क्रिय अवस्था; 
ख|, यहॉतक कि व्यवस्थित गतिरोध भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है । 
। परतु उदार विचारक ऐसे deu सहमत नहीं हो सकता । 
i वह यह देखनेको बाध्य है कि जबतक मनुष्यने अपने जीवनका 
@ दिव्य तथा आदर्श तत्त्व उपलब्ध न कर लिया हो; तबतक प्रगति 
tw | ही उसके जीवनका आवश्यक एवं वाञ्छनीय नियम दै, न कि 
पाद , गतिञ्चत्य स्थिति--निश्चय ही नयी-नयी चीजोंके पीछे किसी 
fg प्रकारकी अंघाधुंघ दौड़ नहीं, बल्कि व्यष्टि तथा समष्टि दोनोंमें 
[ १ तथा समाजकी भावना, आदर्श-समूह, खभाव एवं गठनमें, 
कृ ऐं, आत्मा, मन एवं प्राणके अधिकाधिक महान्‌ सत्यकी खोज | 
| वह यह देखे बिना भी नहीं रह सकता कि धर्मपर किये गये 
| इस दोषारोपणके निष्कर्षमें तो नहीं, पर इसकी स्थापनामें कुछ 
ऐसी चीज थी | यहातक कि ऐसा बहुत कुछ था, जों इसे 
qii सत्य .सिद्ध करता था--यह नहीं कि झुद्ध धर्म प्रगतिमें बाधक 
w | होता है, वरं यह कि इतिहास इस बातका साक्षी है और 


y पड सच भी है कि सम्मानित घर्म तथा उनके पुरोहित एवं, 


द, ्याख्याकार प्राय गतिरोधके एष्ठपोषक रहे हैं, उन्होंने बहुघा 
| | अन्धकार) अत्याचार एवं अज्ञानका पळड़ा ही भारी किया 
है ओर पीड़ित मानव-मन एवं हृदयके लिये यह 
Wd आवश्यक हो गया है कि वे इन गलतियोंकों सुघारकर धर्मको 
| सीधे रास्ते छगानेके लिये इसका निषेध एवं विरोध करें | 
| परंतु यदि wd मनुष्यकी सभी प्रद्त्तियों तथा सम्पूर्ण मानव- 
rí नीवनका सच्चा तथा समर्थ पथप्रदर्शक और नियामक हो तो 
d| ऐसा होता ही क्यों | 
&.  मध्ययुगमें धर्मके नामपर अत्याचार 
इस तार्किक या नास्तिक मनके पीछे चलकर हमें इसके 
¢ षर्मविषयक समूचे उग्र दोषारोपणका अवगाहन करनेकी 
मॅक जरूरत नहीं | उदाइरणके तौरपर हमें उन अन्धविश्वास» 
WS, हिंसाओं--यहाँतक कि उन अपराधोंपर भी अत्यधिक 


बल देनेकी आवइयकता नहीं, जिन्हें गिरजा, मतों तथा 


. सम्प्रदायोंने आश्रय, .सहमति, स्वीकृति एवं सहायता प्रदान 


की है या जिनका अपने निजी छाभके लिये दुरुपयोग किया 
है। इनके निरे द्वेषपूर्ण परिंगणनसे मनुष्य नासिक रोमन कवि- 
की इस पुकारको रुंजानेमें ही प्रवृत्त होगा कि “ऐसी अनगिनत 
बुराइयोकी ओर धर्म मनुष्यको प्रेरित करनेमें समर्थ हुआ है।? 
इसी प्रकार,खाधीनताके ,नामपर किये गये अपराधों ओर 
दोषोंका उद्धरण देकर कोई कह सकता है कि ये स्वाधीनताके 
आदर्शको दूषित ठइरानेके लिये पर्या हैं । परंतु इस TAR 


- ध्यान देते हुए कि ऐसी बुराई सम्भव थी, हमें इसका कारण 


हूँढ़नेकी जरूरत दवै | उदाहरणार्थं हम उस qus एव 
अभिसंकुळ पथकी उपेक्षा नहीं कर सकते, जिसपर रूढिग्रख़ 
तथां बहिमुखी इसाइयत; लगभग कास्टेंटाइन ( Constan- 
tine) के दिनोंसे अर्थात्‌ अपनी लौकिक विजयके प्रथम 
मुहूतेसे लेकर बिल्कुल आधुनिक कालतक; यूरोपके मध्ययुगीन 
सारे इतिहासमें बराबर चलती आयी है और न हम उस निष्ठुर 
आलोचनाकी ही अवहेलना कर सकते हैं, जो पाखण्डखण्डिनी 
न्यायसभा ( Inquisition )-जेसी संस्थाने घर्मके इस 
दावेपर की है कि वह नेतिकता तथा समाजमें प्रेरक ज्योति 
एवं नियामक शक्ति है अथवा जो धार्मिक युद्ध-परम्परा तथा 
व्यापक सरकारी दमनचक्रने धर्मके इस दावेपर की है कि वह 
मानवजातिके राजनीतिक जीवनका मार्गदर्शक है | परंतु इमे 
इस बुराईकी जड़पर इष्टि डालनी चाहिये | इसकी जड़ शद्ध; 
सच्चा घर्म नहीं; बल्कि इसकी जड़ है मनुष्यका वह अज्ञानपूर्ण * 
मतिश्रम, जिसके कारण वह घर्मको तथा किसी विशिष्ट मत; 
सम्प्रदाय; सिद्धान्त; धार्मिक समाज या गिरजे-मन्दिरको एक 
ही चीज समझकर इनमें घपला कर देता Š | इस भ्रमकी ओर 
मनुष्यकी प्रवृत्ति इतनी प्रबळ है कि प्राचीन सहिष्णु मूर्ति 
पूजक पेगनघर्म ( Paganism )तकने qÅ तथा सदाचारके 
नामपर सुकरातका वध किया, आइसिस Isis) के मत 
तथा मिश्र ( Mithra ) के मत-जेसे अराष्ट्रिय धर्मोको मन्दः 
मन्द दुःख--कष्ट दिया तथा प्रारम्भिक ईसाइयोके जिस घर्मको 
यह विनाशकारी तथा समाजविरोघी समझता था, उसे इसने 
अत्युग्र यातनाएँ दीं | यहाँतक कि इससे भी अधिक मूलतः 
सहिष्णु हिंदूमतमें घर्मने पारस्परिक घुणाको जन्म दिया तथा 
मोके-मोकेपर बोद्ध) जेन, शेव ओर चेष्णवपर उपद्रव unl । 
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होनेमें घर्मकी असमर्थताका सारा मूल कारण इसी बातमें निहित 
है । उदाहरणतः, मन्दिरं, गिरजो ओर मत-सम्प्रदायोने 
दर्शन तथा विज्ञानके मागमे जबरदस्त रुकावट डाली, एक 
रिओर्डानो ब्रूनो ( Giordano Bruno ) को जला दिया 
तथा एक गेलिलियो ( Galileo ) को बन्दी बनाया और 
इस मामलेमें इन्होने इतने सामान्य रूपमें ARR किया 
कि दर्शन ओर विज्ञानको अपने उच्चित विकासका खुला क्षेत्र 
प्राप्त करनेके लिये आत्मरक्षाके भावमें धर्मपर आक्रमण कर 
उसे नष्ट-भ्रष्ट कर देना पड़ा और यह सब इसलिये कि 
मनुष्याने यह निश्चित धारणा बना ली थी कि धर्म ईश्वर तथा 
संसारके सम्बन्धमें कुछ ऐसे स्थिर बोद्धिक विचारोंसे बँधा 
हुआ दै, जो कसौरीपर पूरे नहीं उतर सकते | अतएव उस 
कसोरीको आग तथा तळ्चारसे दबा देना आवश्यक 
था। धार्मिक श्रान्तिके जीवित बने रहनेके लिये वैज्ञानिक एवं 
दाश निक सत्यका निषेधं करना आवश्यक था | हम यह भी 
देखते हैं कि अतिसंकीर्ण धार्मिक भावना असहिष्णु वैराग्य- 
वश जीवनके आनन्द एवं सोन्दर्यको कुचळकर उसे ऊसर 
बनाती रही है। प्यूरिटन सम्प्रदायके लोगोंने धर्मका सच्चा 
cam न जानते हुए जीवनके सौन्दर्य एवं आनन्दको 
< =: : E नहीं देख सके कि घामिक तप घर्मका 
अङ्ग १ पर यह उसका सार-सवस्व नहीं--- 
ईश्वरप्रासिका नीति-घर्ममय माग एकमात्र यही नहीं; T 
प्रेस; त्याग, सञ्जनता, सहिष्णुता; दयालता भी ईश्वरीय गुण 
: | इतना ही नहीं, बल्कि ये अधिक दिव्य वस्तुएँ हैं और 
भूछ गये या वे कभी जानते ही न थे कि पविन्नताके 
वमान प्रेम और सौन्दर्य भी ईश्वरका सरूप है | राजनीतिमे 
TAA प्रायः ही राजसत्ताका पक्षपोषण किया है ओर अधिक 
TE राजनीतिक आदशोंके आविर्भावमें बाधा डाळी ë| 
क्योंकि खय इसका स्वरूप राजतत्तासे पोषित धर्म-संस्थाका 
Es और यह सम्प्रदाय और धर्मके अन्तरको हृदयङ्गम 
ed लता था अथवा, क्योंकि यह झठे देवी राज्यका 
कप S D यह भूछकर कि सच्चा देवी राज्य 





तो आत्मा एक ऐसी अळग-अलग-सी वस्तु हो जाती Š 


Ln 
| 
| 


| 
ओर इसके अस्तित्वके लिये संकट--मानो nawsa छ 
भावना-जैसी शक्तिशाली ओर आभ्यन्तरिक वस्तु k | 
रूपके परिवर्तन-सरीखी तुच्छ वस्तु या हैः Ë 
जेसी बाहरी वस्तुसे मिटायी जा सकती हो | यह ame 
नाना रूपोमें अतीतके क्रियात्मक घर्मकी महान्‌ saa 
है ओर साथ ही इससे बुद्धि, सोन्दर्यभावना, सामाजिक | | 
राजनीतिक आदर्श--यहातक कि मानवकी नेतिक गा i 
ऐसा अवसर और बहाना मिला है कि वे उस qay | 
विद्रोह करें, जो उनकी अपनी सर्वोच्च प्रदत्त और नियमन 
होनी चाहिये थी a 
प्राच्य ओर पाश्चात्य आदर्शोका समन्वय : 
इस तथ्यमें प्राचीन तथा अर्वाचीन, प्राच्य और पाशा. र 
आदशोंकी विषमताका एक रहस्य निहित है और Q , 
उनके समन्वयका एक सूत्र भी | दोनों एक प्रबळ न्यासं 
आधारपर प्रतिष्ठित हैं ओर दोनोंके झगड़ेका कारण है मिष |, 
भ्रान्ति | यह ठीक है कि धर्म जीवनमें प्रभावपूर्ण gud 
चाहिये | इसे जीवनका प्रकाश ओर विधि-विधान होना चाहि. 
परंतु यहां धर्मसे हमारा मतलब धर्मके उस स्वरूपसे है qÍ र 
उसका होना चाहिये ओर! जो उसका अन्तरीय sqa 
उसके अस्तित्वका मूल नियम है अर्थात्‌ ईश्वरकी खोज दे 
आध्यात्मिकताका सिद्धान्त | दूसरी ओर यह मी सच है॥ 
घमं जब अपने-आपको किसी मत, सम्प्रदाय या मठ-मन्दि ` 
या e विधि-विधानोंकी पद्धतिमात्रसे एकाकार कर छेता। ` 
तब वह सहज ही बाधक शाक्तिका रूप धारण कर सकता _ 
ओर मानव आत्माके लिये यह आवश्यक हो wl. 
कि वह जीवनकी विविध परृ्तियोपरसे इसका प्रमुत्व दूर भे र 
परंतु यहाँ एक जटिलता आ उपस्थित होती OU š 
विषमताका अधिक गम्भीर कारण प्रस्तुत करती है | कयी s 
धर्म आध्यात्मिकताको प्रायः ऐसी चीज समझता प्रतीत शे | š 
है, जो पार्थिव जीवनसे दूरस्थ, इससे भिन्न तथा इसकी वि | 
हो । यह ऐसी घोषणा करता. प्रतीत होता है कि qi & 
जीवनका अनुसरण तथा मनुष्यकी ऐहिक आशाएँ आयात F 
जीवन या मनुष्यकी पारलौकिक आशासे असंगत हैं। Š 


d 
g 





मनुष्य अपने निम्नतर अज्ञोंके जीवनका बहिष्कार कर द ठ 
ही प्रास कर सकता है और सो इस प्रकार कि या तो I° 
जीवनको एक विशेष अवस्थाके बाद, जब कि इसका. हु 


पूरा हो छे, त्याग दिया जाय, अथवा इसे निरन्तर अतुल 
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L | एवं पीड़ित करके नष्ट कर दिया जाय । यदि घर्मका सच्चा 
Th अर्थ यही हो तो यह स्पष्ट ही है किन तो इसके पास 
"m सामाजिक प्रयत्न, आशा और अभीप्साके यथार्थ क्षेत्रमें मानव- 
Ww तमाजके लिये कोई निश्चित सन्देश है और न हमारी 
ता} | सत्ताके किसी भी निम्नतर अङ्गके लिये ही। क्योंकि हमारे जीवन- 
के ॥. का प्र्येक तत्त्व स्वभावतः ही अपने क्षेत्रमें अपनी पूर्णता 
mi परेता है और यदि इसे उच्चतर शक्तिका अनुसरण करना ही 
Ñ | E के इसलिये करेगा कि वह शक्ति इसे इसके अपने 
= या पूर्णता एवं समृद्धतर तृप्ति प्रदान करती 
', ६ | परतु यांद आध्यात्मिक प्रेरणा इसकी पूर्णता-प्रासिकी 
, सम्भावनासे ही इन्कार करे और अतः इसकी पूर्णताकी 
य अभीप्साको ही निकाल फेंके, तब या तो यह आत्मविश्वास खो 
| बैठेगा ओर साथ ही अपनी sma एवं wasaqa 
ग्वा , खाभाविक विस्तारके सम्पादनकी क्षमता मी, अथवा इसे अपने 
S शील-स्वभांव तथा ख्धर्मकां अनुसरण करनेके लिये आत्माकी 
" 'अकारका परित्याग करना होगा । एथिवी ओर स्वर्गका; 
à ' आत्मा ओर उसके करणोंका यह कल्ह हमें और भी अधिक 
हल | निःसत्त्व एवं qar बना देनेवाला हो जाता है | यदि आध्यात्मिकता 

श Sew, कठोर यातना ओर संसारकी निःसारताके धर्मका 

` रूप घारण कर ले, तो यह दुःखवाद. अपने बढे-चढे रूपमें 
N | 'आत्माके ऐसे घोर विषाद और निराशाके दुःस्वझांको जन्म 
जए देता है, जैसे मध्ययुगमें उसकी हीनतम अवस्थामें छाये हुए 
(M ये--जब कि संसारका सन्निकट और प्रत्याशित अन्त या 
न्स अवश्यम्भावी एवं अभीष्ट प्रय ही सानवजातिका एकमात्र 
«i आश्वासन दीख पड़ता था | परंतु जगद्धिषयक यह निराशा- 
al गादी भावना अपने कम प्रकट और कम असहिष्णु रूपोमें 
E मी जीवनको निरुत्साहित करनेवाले बलका काम करती हैः 
qi अतएव यह जीवनका सच्चा नियम एवं पथप्रदर्शक नहीं हो 
` ^, सकती | समस्त दुःखवाद इतने अंशमें आत्मसत्ता तथा 
है. | इसके बळ-बभव एवं ऋद्धि-सिद्धिको अङ्गीकार न करनेवाला; 
| संसारमें'ईश्वरकी कार्यप्रणाल्योंको सहन न करनेवाला ओर 
हे जगत्‌की उत्पादक तथा सञ्चालक दिव्यप्रज्ञा एवं शक्तिमें 
X अपूर्ण विश्वास करनेवाळा है | यह उस प्रज्ञा एवं शक्तिके 
हि सम्बन्धर्मे एक अशुद्ध विचारको अपनाता है और इसलिये यह 
।खय आत्माकी वह परम प्रज्ञा एवं शक्ति नहीं हो सकता; 

| जिससे संसार ऐसी आशा लगा सके कि वह इसके सम्पूर्ण 
|: | मीवनको पथपर चलाकर भगवानकी ओर ऊँचा उठा देगी | 
जि पश्चिमकी घर्म-विसुखता एक दूसरी अति है, छटकनकी 
देत ठीक उलटी गति है | इसके अनुसार युरोपने घर्मके दावे 
| € ओर आग्रहको न्यूनातिन्यून कर मध्ययुगीन धार्मिक भावनासे 
T" पुनरुीवन ( Renascence ) ओर घार्मिक सुधार 


* wm सीमाएँ x 
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( Reformation )-मेंसे गुजरते हुए आधुनिक बुद्धिवादी 
भावनाका विकास किया, जो भावना साधारण पार्थिव जीवन- 
को ही अपना एकमात्र मुख्य धंधा समझती तथा निम्नतर 
अङ्गोके अध्यात्मजिज्ञासाञ्चन्य uu अपनेको चरितार्थ 
करना चाहती है | यह एक भूल है; क्योंकि पूर्णता ऐसी सीमा 
एवं संकी ्णंताके भीतर प्राप्त नहीं की जा सकती, जो मानव- 
जीवनके पूर्ण विधान, गभीरतम प्रेरणा तथा qarqa आवेगसे 
इन्कार करे | उच्चतमकी ज्योति और शक्तिसे दी निम्नतरको 
परिचालित, उदात्त ओर चरितार्थ किया जा सकता है | 
मनुष्यका निम्नतर जीवन अपने बाह्य रूपमे अदिव्य दै; यद्यपि 
इसके भीतर दिन्यताका रहस्य निहित है ओर उच्चतर विधानः 
तथा आध्यात्मिक प्रकाश अधिगत करके ही इसे दिव्य बनाया 
जा सकता दै | दूसरी ओर जब मनुष्य वर्तमान जीवनकीः 
अदिव्यता तथा आध्यात्मिक जीवनसे इसकी असंगतिके कारण 
व्याकुल होकर इससे भागता या इसके विकासको निरुत्साहित 
करता दै तो उसकी यह व्याकुळता एवं वैराग्य भी एक गळती 
है । साधु या कोरा तपस्वी इससे अपना वैयक्तिक निजी cw 
अवश्य प्राप्त कर सकता है--जिस प्रकार जडवादी भी अपनी 
शक्ति ओर एकाग्र गवेषणाके उचित फळ अधिगत कर सकता 
है; परंतु वह वैरागी साधु मनुष्यजातिका सच्चा मार्गदर्शक 
और उसका नियमोपदेष्टा शास्त्रकार नहीं हों सकता । क्योंकि 
इस सारे मनोभावमें जीवन ओर उसकी अभीष्साओंसे मय; 
घुणा तथा उनपर अविश्वास अन्तनिहित है ओर जिस चीजसे 
मनुष्यको जरा भी सहानुभूति नहीं, जिसे वह न्यूनातिन्यून 
तथा निरुत्साहित करना चाहता d; उसका वह मला केसे 
कुशळतासे सञ्चालन कर सकता है। शुद्ध -भावना 
जीवन और मानव-समाजका परिचालन करती हुई इन्हें केवल 
इस योग्य बना सकती है कि ये अपने-आपको ही अस्वीकृत 
करने तथा अपनेसे दूर भागनेके साधन बन जायें; यह 
निम्नतर प्रवृत्तियांको सहन तो कर सकती हे, पर केवळ ऐसी 
प्रेरणा देनेके लिये ही कि वे अपने-आपको यथासम्भव कम 
करके अन्ततोगत्वा अपनी क्रिया बंद कर दें | जो आध्यात्मिक 
पुरुष मानव-जीवनको इसकी पूणताकी ओर ले चळ सकता 
है, उसका आदर्शरूप “षि? के प्राचीन भारतीय विचारमे 
निदशित है | जिस ऋषिने मनुष्यका-सा जीवन बिताते हुए 
अतिंबौद्धिक, अतिमानसिक, आध्यात्मिक सत्यका दिव्य शब्द 
भवण किया होता है, वह इन शरीर-प्राण-मनकी निम्नतर 
सीमाओसे ऊपर उठ चुका होता है ओरसमी वस्तुएँ ऊध्वंस्तरसे . 
देख सकता दै; पर साथ ही उसे उनके mmm प्रति 
सहानुभूति होती हे ओर वह उनके भीतर बैठकर उन्हें 
मातरे भी देख सकता Š । वह पूर्ण शान एवं उच्चतर ज्ञानसे 
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x युक्त होता है । . अतः वह मानव-जगत्‌का उसी तरह पथ- 
| प्रदर्शन कर सकता है; जिस तरह ईश्वर दिव्यरीतिसे इसका 
षय-प्रदर्शन करते हैं; क्योकि भगवानके समान वह भी जगतूके 
| जीवनमें रहता हुआ मी उससे ऊपर होता है । 


धमे ओर आध्यात्मिकता 
i अतः आध्यात्मिकताके इस अभिप्रायको इदयङ्गमकर 
। इमे मार्गदर्शक ज्योति ओर समन्वयकारी विधानकी खोज ऐसी 
i आध्यात्मिकतार्मे ही करनी होगी ओर t उसी हृदतक, जहातक 
वह अपनेको इस आध्यात्मिकतासे तदाकार करता है । जबतक वह 
` इससे दूर रहता है, तबतक वह अन्यान्य मानवी प्रबृत्तियों तथा 
शक्तियोंकी भ्रेणीके ही अन्तर्गत होता है--मले ही वह उन 
सबसे अधिक मुख्य तथा अधिक प्रभावशाली ही क्यों न हो; और 
वह दूसरोंको पूरी तरह मार्ग नहीं दिखा सकता | यदि यह उन्हे 
सदा ही किसी सिद्धान्त, अपरिवर्तनीय धर्मशास्र तथा विशेष 


इसके प्रमुत्वके विरुद्ध विद्रोह करते देखनेको तैयार रहना 
होगा | क्योंकि चाहे वे कुछ समयके लिये इसका प्रभाव अङ्गीकार- 
कर इससे महान्‌ लाम उठा सकती हैं, तो भी अन्ते उन्हे 
अपनी सत्ताके नियम ( खभाव ) के अनुसार अधिक स्वतन्त्र 
क्षेत्र और कर्मकी ओर बढ़ना होगा | आध्यात्मिकता मानव- 
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पद्धतिकी सीमाओंमें बॉधनेकी चेष्टा करता है तो इसे उन्हें 
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आत्माकी ख॒तन्त्रताका सम्मान करती है; क्योंकि उस = ` Ë 
यह खयं चरितार्थता लाम करती Š | अपनी Ran Ph 
नियम ( खधर्म ) के अनुसार पूर्णताकी ओर ki 
विकास-छाम करनेकी क्षमता ही खतन्त्रताका अत्यन्त र. . 
आशय है | ऐसी स्वाधीनता यह हमारी सत्ताके a 
अज्ञोंकी प्रदान करेगी । यह दर्शन तथा | 
खाधीनता देगी, जो प्राचीन भारतीय घर्मने दी थी, 
कि उन्हें ऐसी खतन्त्रता भी देगी कि यदि वे चाहे qa 
से इन्कार भी कर सकते हेंश-जिस स्वाधीनताके Q 
स्वरूप प्राचीन भारतमें दर्शन और विज्ञानने was 
विच्छेद करनेकी कमी आवश्यकता अनुभव नहीं की, Q 
वे इसकी ज्योतिकी छत्रच्छायामे विकसित होकर इसीमें फ़ |. 
हो गये | यह मनुष्यकी राजनीतिक एवं सामाजिक पू |. 
खोजको तथा उसकी अन्य सभी शक्तियों एवं अमीप्स्ने ' 
भी वही स्वाधीनता प्रदान करेगी | हॉ, यह उन्हें wm) 
अवश्य करना 'चाहेगी, ताकि वे आत्माके प्रकाश एवं विश | 
विकसित हो जायॅ--दबाव या बन्धनके कारण नही. 
अपनी महत्तम; उच्चतम; गभीरतम सम्भाव्य शक्तियांके कि | 
तथा बहुमुखी उपलब्धिके द्वारा || क्योंकि ये समी आल | 
ही सम्भाव्य शक्तियाँ हैं। | 


baada ake a E 


. श्रद्धा 
P | ( लेखिका---श्रीअरविन्द-आशअमकी अध्यक्षा श्रीमाताजी ) 
T बाह्य चेतना-जन्य बोध आन्तरात्मिक (बोघको | अस्वीकार 
3 Bš अन्तरात्मामे सच्चा ज्ञान एवं सहज 
अन्तरात्मा कहती है; 'मैं जानती Š; 
पर में जानती हूँ |? 


क्र सकता है | तथापि, 
eps ज्ञान निहित है | 


भे युक्तियां नहीं दे सकती, 
क: क्योंकि इसका 
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| q 
किसी भागको अविश्वासीके रूपमें प्रकट होकर यो ह 
चाहिये, “यह बात ऐसी नहीं है? और न उसे प्रमाणवी ` 
दी करनी चाहिये | जरा भी अधूरे विश्वाससे तुम सब m : 
बिगाड़ देते हो | यदि अद्धा पूर्ण एवं अटल न होते! 
देव मला केसे प्रकट हो सकते हैं । श्रद्धा अपने-आप! ` 
अविचल होती दै-यह इसका निज समाव ही है| स. 

अन्यया इसे अद्धा कह हो नहीं सकते | परंतु) सम्भव (| = 


मन या प्राण या शरीर अन्तरात्माकी गतिका अनुसरण १ | š 
€ 


š 





यह हो सकता है कि किसी ueni एक योगीके qa ब 
सहसा ऐसी अद्धा पैदा हो कि यह व्यक्ति मुझे मेरे d 
पहुंचा देगा | उसे माळूम नहीं कि इस व्यक्तिको शत! | 3 
है या नहीं । उसे आन्तरात्मिक आवेगका अनुभव हैं ५ 
ओर ऐसा जान पड़ता है कि उसे गुरु मिल गये t i ३ 
बहुत देर मनमें सोच-विचारकर या अनेक चमत्कार | 3 
नपर ही विश्वस नहीं करता और केवळ इसी कोटि र 
री उपयोगी होती है यदि तुम तकित ge V 







तो सदेव अपनी भवितव्यतासे हाथ धो बेठोंगे । कुछ 
 छोग यह सोचने बैठ जाते हैं कि आन्तरात्मिक आवेग युक्ति- 
सङ्गत है या नहीं | 

लोगंकि पथभ्रष्ट होनेका कारण वास्तवमें तथाकथित 
। अन्धविश्वास नहीं होता | वे प्रायः कहते हैं, “अहो; मैंने 
। अमुक-अमुक व्यक्तिमें विश्वास किया और उसने मुझे धोखा 
| दिया है ।? परंतु सच पूछिये तो दोष उस व्यक्तिका नहीं; 
| बल्कि विश्वास करनेवाळेका होता है | उसके अपने अंदर ही 
, कोई कमजोरी होती है । यदि वह अपना विश्वास अटूट 
| बनाये रखता तो वह उस व्यक्तिको बदल देता | क्योंकि वह 
| उसी श्रद्धामय चेतनामें स्थिर नहीं रहा, अतएव उसने अपनेको 
| प्रवञ्चित अनुभव किया ओर उस व्यक्तिको वह जिस रूपमें 
| देखना चाहता था, उस रूपमें नहीं देख पाया । यदि उसमें 
| पूर्ण श्रद्धा होती तो वह उस व्यक्तिको बदळनेके लिये बाध्य 
| कर देता | भ्रद्धासे हो सदा चमत्कारोंकी सृष्टि होती है । एक 
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' मनुधष्यमात्रको परम सुखकी प्रासि करवा देनेका ध्येय 

| सामने रखकर चलनेका दावा करनेवाले बहुत-से घर्म-पंथ तथा 

| जीबन-रचनाएँ आज संसारमें विद्यमान Š | उनके स्थूल- 
ja रूपसे दो भेद किये जा सकते É—( १ ) ईश्वरका 
दी. अस्तित्व मानकर उसकी उपासनाद्वारा मनुष्यको सुख प्राप्त हो 
qd सकता दै, यों कहनेवाळी ओर ( २ ) प्रत्यक्ष दिखायी 
तो. देनेवाले इस भौतिक जगत्‌के अतिरिक्त और कोई सत्य है 
Qi दी नहीं और इस जड जगतूर्मे पाये जानेवाळे साधनोंको 
d सुल्भतासे प्रत्येक ब्यक्तिको प्राप्त करवा देकर उसकी स्वाभाविक 
i| आवश्यकताएं या आकाह्लाएँ पूरी करनेमें ही सब सुख है) 
' ऐसा प्रतिपादन करनेवाली | शारीरिक क्षुधाओंकी पूर्तिमे 
सुख तथा उस पूर्तिके लिये आवश्यक वस्तुओंकी sua 
कह, डःख जीवमानको होता Š | अतः भौतिक कामनाओंकी 'ूर्तिमें 
ai री सुख है; यह बात आपाततः ठीक जैचती है इसी बातको छेकर 

| अनेक आधुनिक विचार-प्रणाल्याँ उत्पन्न हुई हैं । मानबोंकी 
" ( आर्थिक अधिष्ठानपर रचना करना, जिसमें प्रत्येक मनुष्य 
: | अपने शारीरिक सुख-साधनोंको प्राप्त करे, और उस आर्थिक 
नी अधिष्ठानके अनुकूछ ही मनुष्यका समाज-जीवन और राजनेतिक 
^ चना आदिका निर्माण करना--यह बात उन विचारप्रणाल्यिमें 
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व्यक्ति किसी दूसरेके पास जाता है और वहाँ मागवत- 
उपस्थितिका सम्पक प्राप्त करता हैं; यदि वह इस सम्पकंको 
शुद्ध और सुरक्षित रख सके तो इससे भागवत चेतना अत्यन्त 
जड भागतकर्मे प्रकट होनेको बाध्य होगी | परंतु सब कुछ 
तुम्हारी अपनी आदर्श-मर्यादा एवं तुम्हारी अपनी सत्यतापर 
निर्भर है; जितना ही अधिक तुम आन्तरात्मिक तौरपर तैयार 
होगे, उतना ही अधिक ठीक मार्ग त्था ठीक गुरुकी 
प्राप्तिकी Ra प्रेरित होगे | अन्तरात्मा और उसकी श्रद्धा — 
सदा सच्ची होती है; पर यदि तुम्हारी बाह्य सत्तामें छल-कपट 
है. ओर यदि तुम आध्यात्मिक जीवनके बदले वैयक्तिक 
सिद्धियोंकी प्रासिका यत्न कर रहे हो तो यह चीज तुम्हें पथम्रष्ट 
कर सकती है । तुम्हें भटकानेवाली चीज यही है; न कि तुम्हारी 
श्रद्धा । यह संभव है कि श्रद्धा, अपने आपमें शुद्ध होनेपर भी, 
हमारी सत्तामें निम्न चेशओंके योगसे मिलावटी बन जाय; और 
जब ऐसा होता है; तभी तुम गळत रास्तेपर जा पड़ते हो | 


हिंद-संस्कृति 


( लेखक--भ्रीमाधवराव सदाशिव गोळवलकर [ qo गुरुजी ] सरसंघसंचालूक, रा० स्व० संघ ) 


एकमात्र उद्दिष्ट है | परंतु कुछ कालके लिये होनेवाली वासनापूर्ति, 
जीवसाधारण-विषयप्रासि सुखकारक होनेपर वह आगे चलकर 
मनुष्यको अशान्त करती हुई दिखायी देती है | इसके दो कारण 
& | एक तो विषय-वासनाओंकी पूर्ति सर्वथा असम्भव | उनको 
तुष्ट करनेकी जितनी ही चेष्टा की जाती है, उतनी ही वे बढ़ती हैं | 
इस प्रकार व्यक्ति या समाजके लिये वासनाओंका उत्तरोत्तर 
बढ़ते जाना और उसपर सदा असंतोषका बना ही रहना, यही 
जगतूमें बार-बार होनेवाळे भयङ्कर युद्धोंका प्रमुख कारण है] 
जगतूर्मे अशान्ति तथा असुख बनाये रखनेमें यही प्रबळ 
कारण है | इस प्रकार वासनापूर्ति असम्भव होनेके कारण 
मानव-जीवन दुखी होता हुआ दीखता है । दूसरे, मनुष्य 
केवल निबुद्ध प्राणी तो है नहीं । उसमें बुद्धि है, वह 
सोच सकता है ओर जीवसाधारण विकारोंके कारण तथा 
जगतूका ही प्रथम अनुभव और उससे कुछ भौतिक सुख-छामकी 
सम्भावना देखनेके कारण वह उसमें कुछ काछ रमण करता है 
परंतु आगे चलकर वह समझ जाता है कि इन आपाततः सुख 
देनेवाली वस्तुओमे वास्तविक सुख देनेकी कोई शक्ति नहीं 
है। सुख तो अपने ही अंदर समय-समयपर उठनेवाली वासना 
तरज्ञोंकी शान्तिसे होता हे । यानी सुख बाह्य uni नहीं, 
वासनापूतिमे भी नहीं; किंतु वासनाके शान्त होनेमे है। | 
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t इस विचारके उत्पन्न होते ही मनुष्य भौतिक जीवनसे मुँह 
I मोइकर जगत्‌की चित्र-विचित्र रचना करनेवाली ईश्वर नामकी 
| कोई सर्वगुणसम्पन्न सर्वसुखमयी शक्ति होनी ही चाहिये, ऐसा 
अनुमान करके भौतिक जीवनको केवल दुःखमय मान CRT 
हे और उस शक्तिकी उपासना करनेसे सुख-प्राप्ति हो सकेगी 
ऐसी भावना करता है | ऐसी भावना ओर अनुमान ही 
| घर्म-पंथोके जन्मर्मे कारण होते हैं ( यहाँ निसगपूजा, प्रेतपूजा 
| आदि अत्यन्त प्राथमिक स्वरूपोंकी उपासनाओंका विचार नहीं 
| किया है) | भौतिक सुखमें सुख है ही नहीं, जीवन केवल 
दुःखमय दै, इस जीवनके पश्चात्‌ उस शक्तिकी उपासनासे 
चिरन्तन सुख प्राप्त हो सकेगा--इस भावको लेकर केवल 

रद्धाके ऊपर आधारित ये पंथ बन जाते हैं 
परंतु मनुष्य केवळ श्रद्धाके भरोसे, मृत्युके पश्चात्‌ आनेवाछे 
ऐसे जीवनपर निर्भर रहकर, जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिळता 
नहीं, आजके प्रत्यक्ष जीवनके सुख-दुःखादिको भूल 
नहीं सकता .| इन उपासनाओंमें प्रत्यक्ष मानव-जीवनकी रचना 
और उससे निर्मित सुखका कुछ मी प्रबन्ध नहीं होता । 


अतः जब प्रत्यक्ष जीवनको दुःखसे मुक्त करनेके 


Nae इस प्रकारकी केवळ '्रद्धामूलक उपासनाएँ उसे 
अपर्या् दीखती हैं, तब उसे भयानक असमाधानका 


Em होता है AR ARA जडवादकी ओर वह झुक 
| जाता है | 


;. प्रतु मनुष्यमें बुद्धि भी है । . वह खयं जीवके, और 
सामने दीखनेवाळे ओर दिन-प्रतिदिन अनुभवमे आनेवाले 
सुख-दुःखमिश्रित जगतूके, विषयमें सोचता है | इस सारे 
Ew प्रपञ्चके किसी मूलभूत सत्तत्व Reality ) की खोज 
करता है | उस सत्तत्वके विचारसे प्राप्त निर्णयोंका जीवनमें 
उपयोग करके देखता है; किंतु सुखका मध्यविन्दु प्राप्त नहीं 
dE MR होतो ह यह खामाविक भी है। किसी वर्ठुळके मध्यविन्दुको 

चत ता L एक तीसरा विन्दु भी छेना पड़ता है, तमी ade 


गया जा सकता है | अन्यथा सभी suu 
जिज्ञासा 
Sues रहे जाती है । शासा 













मध्य 





` प्रगत पाश्चात्य Sorte तीनों प्रकार पाये जाते हैं | 






# सर्वे भद्राणि quae मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 
SS 
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सम्बन्ध वे नहीं छा सके के और इसीलिये उनके — इसीलिये उनके प्रति - 
अधिकाधिक अश्रद्धा ही निर्माण होती जा रही है। 
जडवाद ही मनुष्यमात्रके अन्तःकरणपर प्रभाव ed 
दिखायी देता है | वह भी सुखका वास्तविक स्वरूप न š 
कारण जीवनमें एक तीब्र असमाधान ओर अशान्ति Ñ 
हुआ प्रतीत होता R । 

भारतमें इस विषयपर सब पहलओंसे विचार | 
गया है | इस शरोरके अतिरिक्त और कुछ भी | f 
अतएव-- 

यावज्जीवं सुखं जीवेद्‌ ऋणं करवा घृतं पिवेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः | 

--इस प्रकारके पूर्णतया जडवादी विचारसे लेक $ 
सत्यं जगन्मिथ्या’ इस पूर्णतया तत्त्व-ज्ञानात्मक सिद्वा 
सभी विचार अपने हिंदू-समाजके qu ऋषि-मुनियोने AD 
उन्होंने यह अनुभव किया कि “सुखकी प्राप्ति किसी परे : 
इस जीवनके अन्तके पश्चात्‌ होगी, अभी कुछ भी नहीं मि 
इससे किसीका समाधान हो नहीं सकता । साथ ही ह|: 
यह भी अनुभव किया कि “ऐहिक जीवनके सुख-साधन पू | 
व्यथ न होनेपर भी वे चिरकाल सुख देनेमें समर्थ नही! ' 

: 


am A 4 At "Te t 


सुख वस्तुनिष्ठ नहीं, आत्मनिष्ठ Š | कामपूर्तिके समख u ` 
समीप होनेपर भी मनुष्य दुखी रह सकता Š और ऐहिक! 
छाभके किसी साधनके बिना ही मनुष्य चिरन्तन us 
अनुभव कर सकता है |? उन्होंने यह भी देखा कि कारण 
के साधनोंकी विपुलता कामको पूर्णकर सुख देनेके श॑ 
कामकी वृद्धि ही करके असमाधान और तज़न्य gd ` 
देती है P तथापि इस जीवनमें भी सुख ña au 
शरीरके अन्तके पश्चात्‌ भी यदि कोई जीवन हो तो ब 
सुसम्पन्न हो, यही मनुष्य चाहता है. ।. यही सेरी. 
हिंदू-तत्तशोंने “धर्म? की व्याख्या “यतोऽम्युदयनि 
इस प्रकार करके धर्मको अभ्युदय और निःश्रेयस, ऐहिक i 
mef सुख, सिद्ध करनेके . लिये समाजकी धारणा E 
वाला बतलाया | | 
मनुष्यमात्रको,, सुव्यवस्थित समाजरूपसे धारणक f 
व्यक्तिके ऐहिक सुखलामके साथ प्रारमार्धिक उन्नति i | 
दृष्टिसे हिंदुओंकी तत्त्व-विचारणा हुई । . .सर्वप्रथम R 
अर्थात्‌ सुखका वास्तविक स्वरूप निर्धारित करना रै 
अनुभवसे वह आत्मनिष्ठ है यानी जीव ही ge^ | 
अतः समस्त सृष्टि ? आनन्दमय चिरन्तन ` | 


M — —————————— 
| i ही व्यक्त रूप है। इस विचारको पाकर उन्होंने जीव ओर 
गत्‌--इन दो विन्दुओके साथ सत्‌-चित्‌-आनन्दमय 
ईश्वररूप तीसरे बिंदुकी खोज की, ओर इन तीन विन्दुओं 
š को परस्पर जोड़कर इस अखण्ड-मण्डलाकार विश्वका मध्य 
“| एक अद्वितीय अनिवचनीय जो मध्यके नाते सबको व्याप्त 
करंता हुआ भी उससे परे और सर्वथा स्वतन्त्र है; 
महान्‌ तत्वका आविष्कार किया ओर उसे उन्होंने 'ग्रह्म? शब्द 
W| दिया | इस ब्रह्मका साक्षात्कार ही सुख--अखण्ड सुख 
दे सकता है । मनुष्य यानी जीव एक ओर जगत्‌ और दूसरी 
(॥ || ओर ईश्वरसे सम्बन्धित होता हुआ इस ब्रह्मकों केसे साक्षात्‌ 
॥ करे ओर सुखी हो, यह प्रश्न उन्होंने इसके साथ सामने रक्खा 
कर$ ओर उसके मार्ग प्रस्थापित किये--कर्म; भक्ति, योग और 
द्वाक शान | इन मागको इसके साक्षात्कारके हेतु प्रकट करके उन्होने 
किये। | यह सिद्धान्त प्रस्थापित किया कि “ब्रह्मका ज्ञान हुए बिना अन्तिम 
पक्षे, ओरआत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति हो नहीं सकती ।? किसी मी वस्तु- 
मि | का पूर्ण शान उससे ऐकात्म्य होनेपर ही मिळता है | इस नियम- 
| स | के अनुसार यह स्पष्ट है कि जीव भी ब्रह्म होकर ही उसका 
षं यथार्थ ज्ञान रासकर सुखी हो सकता है | जीव वस्तुतः ब्रह्म 
ही है; क्योंकि सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करता हुआ ब्रह्म ही 
तह जीवका भी स्वरूप Š | अन्तर केवळ इतना ही है कि जीव 
ह मर्यादित ( सीमित ) है और ब्रह्म अमर्यांद ( असीम ) । 
ञ्नि अतः जीव यदि अपनी मर्यादाओंको नष्ट कर दे तो वह ब्रह्म 
= ही है ओर सुख भी | 


Q q इसपरसे यह स्पष्ट होता है कि जीव--मनुष्य अपने 

इ व्यक्तित्वको यानी मर्यादित्वको--अल्पत्वको दूरकर जितनी 
| विशाळताका अनुभव करेगा, उतना ही उसे सुख मिलेगा | यही 
का विचार “यो वे भूमा तत्सुखं Tel सुखमस्ति? इस श्रुतिवाक्यमे 
प्रंकट किया गया है | मनुष्यका अल्पत्व इसी कारण है कि वह 
i जपनेको एक शरीरधारीमात्र समझता है, अपने शरीरको ही 
सर्वस्व समझकर उसके सुखके निमित्त बाह्य साधन--परिवार; 
| शरीर, भरण-पोषणके साधन इत्यादिमें ही मझ रहकर GP 
| और G इस भावनाकी अपने चारों ओर संकुचित 
| मर्यादाएँ डाळ लेता है । अतः विशाळताका अनुभव कर सुखी 
| होनेके लिये सर्वप्रथम इन मर्यादाओको तोड़ना आवश्यक 
| हैं । कै? और Gap को छोड़ना जीवनको स्वार्थसे 
| हटाकर, कामनाओंकी गुलामीको दूरकर उनपर विजय प्राप्त 
j करना--त्यागी बनना है । हिंदू-तत्त्वज्ञ इस त्यागको सर्वप्रथम 


x हिंदु-संस्क्ृति # 


५९. 


संकुचित मर्यादाओंको तोड़कर सुखकी प्रासि करना असम्भव | 
त्यागकी प्रखर अभिमें स्वार्थ, कामना ओर ऐहिक सुख-लोळपता- 
का होम करना ही सच्चा जीवन है । यही “यज्ञ” हैओर यज्ञ ही 
नारायण---सर्वसुख मय ग्रह्मका साक्षात्‌ स्वरूप है | 


त्यागसे “मैं? की संकुचित भावनाके मंग कर देनेपर सर्व 
प्रथम जो सामने आता है, वह है अपना समाज- राष्ट्र | 
GP कहनेवाले जीवमें जो ब्रह्म है, वही इसमें अधिक विशाळ 
रूपमे व्यक्त है--यह भाव उत्पन्न होता है। उपर्युक्तं तीन 
विन्दुओंका इस हष्टिसे व्यष्टि, समष्टि ओर परमेष्टि--व्यक्ति, 
समाज और विश्वात्मा-इन नामोंसे विचार करके व्यक्ति. 
विशाळ हो जाता है ओर समाजके साथ तादात्म्यका अनुभव कर 
अन्तमें संपूर्णं विश्व ओर ब्रह्मका साक्षात्‌ कर चिरन्तन सुख- 
लाम करता दै, यह समझना सुलभ है xu विञ्याळताका 
अनुभव इसी जीवनमें करना जगतूमें सुखप्राप्तिका साधन Š | 


वैयक्तिक जीबनकी संकुचिततासे ऊपर उठकर समष्टिके साथ 
व्यक्तिके तादात्म्यका अनुभव होना समाजके व्यावहारिक 
जीवनमें वास्तविक सुख ओर शान्तिका निर्माण करता है । 
समाज जिन व्यक्तियासे बना है; उन सबमें एकात्ममावसे 
उत्पन्न निरतिशय m बिना यह तादात्म्य नहीं हो 
सकता | अतः जब व्यक्ति संकुचितताकों छोड़कर) वैयक्तिक 
वासनाओपर विजय पाकर, त्यागी जीवनको अपनाकर इस 
बातको पहचान लेता है कि सारा समाज अपने-जेसे ही व्यक्तियोंका 
है, एक ही सत्तत्वसे प्रकट हुआ है, अपनेमें और अन्य व्यक्तियोँ- 
में अभेदरूपसे वह सत्तत्व भरा हुआ है, तमी वह वास्तविक 
प्रेम करनेमें समर्थ होकर समाजके साथ तादात्म्यका अनुभव 
कर सकता है; ओर इस तादात्म्यसे विशाल होकर सुखी होता 
है | समाजके साथ अभेददृष्टि रखनेसे प्रेमका प्रादुर्भाव होते 
ही प्रत्येक व्यक्तिके सुख-दुःखकी अनुभूति और प्रत्येक व्यक्ति- 
के दुःखको हटाकर उसे सुखी करनेके लिये उसकी सेवा 
करना तथा प्रत्येक व्यक्ति उस चिरन्तन सत्तत्त्व ईरवरका ही रूप 
है--इस सद्भावसे उसकी सेवा करना स्वाभाविक होता है | 
इस घारणाको आत्मसात्‌ कर समाजसेवा करनेवाले, समाजको 
मार्गदशन करनेवाले त्यागी ज्ञानी जितनी uranio जिस 
समाजमें होंगे, वह समाज उतना ही सुखी, प्रगतिमान्‌ तथा 
श्रेष्ठ होगा । 

हिंदू-संस्कृतिने समाजरचनामे इस प्रकारके ब्रह्मको 
जाननेवाले ज्ञानी, समाजके साथ तादात्म्यका अनुभव कर सब 


ओर श्रेष्ठ गुण इसील्यि बतळाते हैं कि उस गुणके बिना व्यक्तियोंकी 'नारायण?-भावसे सेवा करनेवाले वासनाजयी 
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६० | # सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # | 


h. 


E A सुव. CH दाग मरः sqa होकर saan ८ Ë Boss sss NSS: R आवश्यकता समझी । प्रयत्नपूर्वक सब दोनोंके द्वारा मद उत्पन्न होकर अन्यायकी E x x 


व्यक्तियोंका इस प्रकार बनना उसने वाञ्छनीय समझा ओर 
यह अवस्था महान्‌ परिश्रमपूर्वक सत्संस्कार-निर्माणके प्रयत्नों- 
से ही प्राप्त हो सकती है | इस भावको प्रकट करनेके लिये जिस 
काळखण्डमें समाजकी ऐसी अवस्था होगी, उसे “< युग 
कहा । सम्पूर्ण समाज ही इस श्रेष्ठ चारित्यसे पूर्ण होनेके कारण 
समाजकी सुव्यवस्थित धारणाकर प्रत्येक व्यक्तिको अभ्युदय 
तथा निःभ्रेयससिद्ध करवा देनेवाला धर्म पूर्णरूपसे वर्तमान 
रहता है ओर सब व्यक्तियोमे परस्पर स्वार्थशून्य स्नेहपूर्ण 
सम्बन्ध रखता है | अतः व्यक्तियोंमें अनाचारका नियमन 
कर समाजको स्वास्थ्य देनेवाली राजसत्ता; दण्डनियम आदि 
इस अवस्थामें अनावश्यक होते हैं | यही बात-- 
न राज्यं न च missha दण्डो न च दाण्डिकः । 
धर्मणेव प्रजाः सवो रक्षन्ति स्म॒ परस्परम्‌॥ 
इस इलोकमें निःसन्दिग्ध रूपसे कही गयी है। आज भी 
लोग Anarchism—withering away of the State 
आदिका स्वप्न देख रहे हैं; किंतु उनके द्वारा उसके अधिष्ठानका-- 
घर्मेका विचार नहीं किया गया होनेके कारण वह अवस्था कैसी 
होगी ओर किस प्रकार व्यक्ति समाजरूपमें रहेंगे--इसका उन 
लोगोसे समाधानकारक स्पष्टीकरण नहीं मिळता | उस अवस्थाका 
auri वर्णन और उसकी प्रासिका साधन केवल हिंदू-संस्कृतिने 
ही पूर्ण समाधानकारक रीतिसे बतलाया है | 
` प्रतु जबतक यह वाञ्छनीय अवस्था प्राप्त नहीं होती, 
तबतक समाजधारणा केसे हो ! तबतक तो राजसत्ताके बिना काम 
नहीं चलेगा । यह बात हिंदू-संस्कृतिने मान ली | राजसत्ताकी 
आवश्यकता होनेके बाद उन्होंने यह भी अनुभव किया कि 
अनियन्त्रित सत्ता समाजको खातन्वय-सुख देनेके स्थानपर 
दासता और दुःख ही देगी | अतः उन्होंने सत्ताके ऊपर उपरि- 
निर्दि्टभेष्ठ पुरुषों का नियन्त्रण डाला | राजसत्ताके द्वारा हो सकने- 
वाळे अन्यायको अन्याय ही कहते इए उसे 
अधिकार उन्हें दिया; परंतु खय BN 
राजसत्ताको विभक्त रखकर अनिर्बन्ध हो ता तथा 
कारण अत्याचारी एवं penus सकनेवाळी और इसी 











उपबन्ध किया | 
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है | राजसत्ता और द्रव्योत्पादनके साधनोंपर aiad N 
एकत्रित होनेपर कितनी उन्मत्तता उत्पन्न हो सकती है È | 
भी समझ सकता है | एक ही व्यक्तिमें या वयिमह | 
शक्तियोंके केन्द्रित हो जानेसे शेष समस्त समाजका Wd | 
गुलाम-सा होकर पतित होना या अत्याचारके नीचे पिरे " | 
कारण चिढ़कर विद्रोही बन जाना ओर इस प्रकार समाज | 
तथासुखका नाश हो जाना स्वाभाविक ही है | इस frg | 
समाजको बचाकर चिरशान्ति देनेके हेतु राजसत्ताको प 
ओर धनयुक्त व्यक्तिको सत्ताहीन रखकर दोनोंको RERE. 
अन्योन्याश्रित करके दोनोंके ऊपर त्यागी, सार्क 
व्यक्तियोंका न्यायपूर्ण नियन्त्रण प्रस्थापिउकर eum 
धनवान्‌--कोई भी बाकीके समाजसे अन्यायपूर्ण व्यवहारा 

ˆ दुखी न कर सके, अपनी समाजरचनामें हिंदू-संस्कृतिन छ है 
लिये सुव्यवस्था करनेकी चेष्टा की। इस प्रकार sm 
परस्परावलम्बित्व, परस्परसहकाय तथा परस्पर सद्भाबपूह ` 
ही समाजको सुव्यवस्थित रखकर सब व्यक्तियोंकों ms 
जीवन प्रात करा सकता है--हिंदू-संस्क्ृति इस सिद्धान्तको 
सामने रखकर ही समाज-रचनाका प्रयास करती है) | 
व्यावहारिक जीवनमें समाजकी यह व्यवस्था करते! | 

सब व्यक्तियोंकी यही भावना धारण करनी चाहिये Ñu 
समाज STTS परमात्माका ही व्यक्त रूप Š | WW 
इस जगतूका स्वामी है--इसी दृष्टिसे यह समाजरूपी, रह 
परमात्मा भी इस राष्ट्रकी सारी सम्पत्तिका स्वामी है। इस श॑ | 
शान, सत्ता, धन, कछा--सब उसीका है । व्यक्ति तो औ| 
पास जो शरीर, शक्ति, गुण ओर सम्पत्ति आदि है; उसके # | 
स्वार्थनिरपेक्ष होकर इस परमात्माकी सेवा करनेका अमिश | 
है | राजसत्ताधीश राज्यका उपभोगशून्य अधिपति, saf 
करनेवाला धनका उपभोगश्चन्य रक्षक एवं संवर्धक 
प्रकार स्ार्थरहित होकर प्रत्येकके लिये अपने-अपने खारि | 
गुणादिकोंके द्वारा इस समाजस्वरूपकी एकात्मता, परमात्मा 
करना ही परसश्रेष्ठ कतंव्य है । व्यक्तिके लिये विशाळ ऐ. 
STI परमात्मखरूप बननेके लिये इस व्यक्त «a 
एकात्मभावसे, त्यागसे, निःस्वाथतासे; शरीर-मन-वाणीसे7* | 
मन-धनका अर्पण करके सेवा करना ही परम कर्तव्य दै | f 
pm स्भावसे निमानेसे ही जीवनमें सफलता प्रात हैं 
१ सुख मिळता है liz | 


खकमंणा तमम्यच्ये सिद्धि विन्दति aral | 


हिंदू-सस्कृतिद्वारा निर्धारित समाज-रचनाके स्वरूपका 


(| अंशमात्र विचार यहाँ किया गया है । यह विषय इतना 
विशाल है कि इस छोटे-से प्रबन्धमें उसके सब पहलओंका 
| उल्लेख भी करना असम्भव है | अतः हिंदू-संस्कृतिके श्रेष्ठ 
| पुरुषोंने ऐहिक सुखको भी दृष्टिमं रखते हुए किस प्रकारसे 
| धर्मकी व्याख्या करनेका प्रयत्न किया एवं उसके आधारपर 
| समाजकी सर्वाज्ञपूर्ण रचना करनेके उनके प्रयत्न प्रत्येक 
। व्यक्तिको ऐहिक तथा पारळौकिक सुख प्राप्त करवा देकर उसके 
| जीवनका भौतिक एवं नेतिक और आध्यात्मिक स्तर ऊँचा 
| उठानेके हेतु केसे रहे, इस ओर अङ्कुलिनिदेंशामात्र करनेके 


लिये ही यह लिखा गया Š | आजकी अनेक समस्याएँ तथा अनेक 


|| विचारग्रवाहोका भी अपनी सांस्कृतिक इछसि कुछ विचार 
३ | खभावतः ही इसमें हुआ है | यदि कोई विद्वान्‌ हिंदू-संस्कृतिका 
| साङ्गोपाङ्ग अभ्यास कर उसकी सुखमयी विचारधारा तथा 


# क्या हिंदुत्व सास्प्रदायिकता है ? # 


६१ 








व्यवहारको प्रकट करे तथा आजकी अवस्थामें जगतूको मिन्न- 
भिन्न विचारोंसे यही विश्वशान्ति प्रदान करनेमें समर्थ है 
यह बात सबको सुगमतासे समझा दे तो उत्तम दोगा और 
आज अपनी ही संस्कृतिको भूलनेवाले हिंदू-समाजका योग्यं 
मार्ग-दर्शन होगा । में तो इस Ser कुछ अंशमें ही विचार 
कर सका हूँ | मेरे विचारकी जिस दिशाका निर्देश इसमें है; 
वह यदि किसीके लिये उपयुक्त हुआ और उससे अपनी सर्वश्रेष्ठ 
संस्क्तिके अध्ययन, मनन तथा आचरणकी प्रेरणा हुई तो में 
इस त्रुटियुक्त प्रयत्नको सफळ ही मानूंगा । 

अन्तर्मे हिंदू-संस्कृतिके विश्वश्ञान्ति-महामन्त्र- 

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 

— स्मरण कर इस अल्प लेखकों अपने हिंदुराष्ट्ररूपी 
परमात्माके चरणोंमें समर्पित करता हूँ । 


क्या हिंदुत्व साम्भ्रदायिकता हे ? 


( लेखक---पू० महन्त औदिख्विजयनाथजी महाराज ) 


आजके भारतके अधिकांश नागरिक और संसारके प्रमुख 


| व्यक्ति, जो हिंदुत्वसे अनभिज्ञ हैं, प्रायः gam अर्थ 
| साम्प्रदायिकता और हिँदूका अर्थ साम्प्रदायिक समझते हैं । 
| WE आजका एक प्रचरित नारा हो गया है और यह भी 
। दावेके साथ कहा जा सकता है कि इसके सहश srl 
| ओर अनर्गल नारा दूसरा हो भी नहीं सकता | यदि आजके 
' अनभिज्ञ भारतीय और विशेषतः हिंदू यह. समझ सकें कि 


हिंदुत्व ओर साम्प्रदायिकतामे उतना ही अन्तर है, जितना 


| आकाश और पाताळमेंश तो इसमें सन्देह नहीं कि वे 
| अपनी मानसिक दासताकी एक sgo और सबसे 
| मजबूत श्रह्कळाको अवश्य तोड़नेमें समर्थं हो जायेंगे । इस 
| प्रश्नपर विचार करनेके पूर्व कि वास्तवमें हिंदुत्व 
| साम्प्रदायिकता है या नहीं, यह उचित होगा कि हम इन 
| दोनों महत्त्वपूर्ण शब्दों--(हिंदुत्वः ओर “साम्प्रदायिकता? पर 
| अछग-अछग विचार करें | 


हिंदूकी परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकारसे की गयी दै; पर 
सबसे विशद) प्रामाणिक ओर सरल परिभाषा अखिळ- 


| भारतवर्षीय हिंदूःमहासमाकी ओरसे निम्नलिखित mara 


हुई है 


आसिन्धोः सिन्धुपयंन्ता यस्य भारतभूमिका । 
पितृभूः yada स वे हिंदुरिति स्छतः ॥ 


अर्थात्‌ जो इस सिन्धु नदसे लेकर सागर (कन्याकुमारी)- 
पर्यन्त विस्तृत इस भारत-भूमिको अपनी पितृ-भूमि 
और पुण्य-भूमि मानता है, उसे ही हिंदू कहा जा सकता 
है ( वह हिंदू है ) । : 

कितनी असाम्प्रदायिक परिभाषा है यह ! साम्प्रदायिकताकी 
तो इसमें 'बूतक नहीं है । यह किसी भी सम्प्रदायविशेष या 
धर्मेविशेषकी ओर इंगित करती प्रतीत नहीं होती; न तो 
इसके अनुसार केवल शिवलिज्ञकी पूजा करनेवाला हिंदू है और 
न गायत्रीमन्त्र जपनेवाळा ही | पर हिंदू वह दै, जो (इस समग्र 
मारतभूमिको अपनी पितृ-भूमि ओर पुण्य-भूमि मानता है । 
कितनी राष्ट्रियता है इसमें, और दै कितनी देशभक्ति ! जो 
मनुष्य इस भूमिको अपनी पितु-भूमि ओर पुण्य-सूमि मानेगा) . 
वह कमी इसको धोखा नहीं दे सकता । हिंदू हिंदुस्थानके 
लिये जी सकता है; मर सकता है ओर कर सकता है अपना 
सर्वेस्व-समर्पण ! पर एक हिंदूके लिये इस भूमिको अपनी 
पुण्य-भूमि भी मानना ही पड़ेगा और तभी वह हिंदू कहला 
सकता है । RRR] 

पुण्य-भूमिका अर्थ--उसके तीर्थं ओर महापुरुष इस 
भारत-भूमिमे ही उत्पन्न हुए हो | उसके gesü भाव हो-- 
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फिर जन्मे हम इसी भूमिमें, यही भाव उर धरे मर? न कि 
qi मौला ! मदीने बुला ले मुझे? | एक हिंदूके तीर्थ काशी 
और मधुरा होंगे, न कि मक्का और फिलस्तीन । हिंदू 
वास्तवमें s= राष्ट्रिय दोगा | पितृ-भूमि ओर पुण्य-भूमि 
माननेके पश्चात्‌ फिर वह अपने देशके साथ किसी भी 
प्रकारका विश्‍वासघात नहीं कर सकता | एक मुसलमान या 
अंग्रेज dg मानता हे कि भारत-भूमि उंसकी पितृ-भूमि है; 
पर वह हिंदू तत्रतेक नहीं कहला सकता; जब्रतक वह उसे 
पुण्य-भूमि भी न माने अर्थात्‌ seek तीथोको अपना dis 
न माने, यहाके महापुरुषोंकों अपना. महापुरुष न माने | उसे 
फिछस्तीन ओर मक्काकी याद छोड़नीः ही पड़ेगी और शुद्ध 
भारतीय बनना ही पड़ेगा | अतएव केवल पितृ-भूमि 
मानकर ही कोई राष्ट्रिय नहीं हो सकता, पुण्य-भूमि भी उसके 
लिये स्वीकार करना आवश्यक है | ः 

प्रत्येक मस्तिष्कमें दो प्रकारकी मनोवृत्तियाँ सुरक्षित 
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ब) रहती हैं एक, जो पुण्य-भूमिकी ओर मनुष्यको आकर्षित - 


करती है ओर दूसरी, जो पितृ-भूमिकी ओर | अब कल्पना 
कीजिये कि मक्कासे ओर भारतसे युद्ध प्रारम्भ हो जाता है | 
जिनकी पुण्य-भूमिकी ओर आकर्षित करनेवाली मनोबृत्ति 
अधिक बळ्वती रही) वे निश्चय ही मक्काका पक्ष ले लेंगे | 
प्र एक SER भारतका शुद्ध राष्ट्रिय व्यक्ति सिद्ध होना 
चाहता है; उसके लिये यह आवश्यक है कि वह इसे अपनी 
पितृ-भूमि भी माने और पुण्य-भूमि भी । और चूँकि 
भारतका एकमात्र राष्ट्रिय हिंदू है, अतः उसके लिये भी इन 
दो बातोंका होना आवश्यक है $ 
परिभाषा | अब छीजिये सम्मदायकी परिभाषाको | और इस 








एक शन्देश चिरकाळसे चली आनेवाली 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 
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" 


आ रही इनकी एक अविच्छिन्न परम्परा है | ७. 
चिरकालसे चले आनेपर भी एक ही परम्परा, एक ही र | 
एक ही नियममें आबद्ध नहीं | वेदविरोधी चार्वाक भी li | 
भगवान्‌ व्यास भी हिंदू थे, जिन्होंने deg Q x 
सर्वोपरि माना | शाक्त भी हिंदू हैं, जो हिंसागें a | 
मानते एवं बौद्ध ओर जेन भी हिंदू हैं, जो “अहिंसा i | 
धर्मः? के उपासक Š | l 
` ये सब मिन्न-मिन्न सम्प्रदाय Š, पर एक sme š: | 
ये सभी केवळ हिंदू हैं| एकत्रित होनेपर इनकी सत्ता | 
राष्ट्रियताको जन्म देती है--जिसे हिंदुत्व कहते हैं। F | 
ब्राहमण अधिक हिंदू š ओर न शूद्र कम, दोनों Ë | | 
और उपयुक्त सम्प्रदायक्री परिभाषापर dép ges 
कसनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो हिंदू ama | 
है ओर न हिंदुत्वका अर्थ साम्प्रदायिकता है 
हिंदुत्व एक सागर है, जिसमें भिन्न-भिन्न sawan 
नदियां आकर विलीन हो जाती हैं और विलीन होने 
सागरमय हो जाती हैं.। वे विभिन्न तरंगोंके रूपमें हहा 
हुई एकमात्र समुद्रकी ही शोभा बढ़ाती और ऊं 
महत्ताकी घोषणा करती Š | ये सब मिलकर unm 
प्रतिनिधित्व. करने ळगती Š | अतएव हिंदू एक महान्‌ छू 
नाम है, न कि किसी फिरकेका । | 


तब हिंदुत्व है क्या ? हिंदुत्व एक आदर्श aü 
राष्ट्रिय समाजवाद (An ideal Indian natio 
Socialism ) है, जिसने समस्त भारतीय समाजको ua x 
आबद्ध कर लिया है | बोद्धधर्मके नामपर केवल Q| 
i आगे बढ़ेंगे, सनातनधर्मके नामपर के 
सनातनी आगे आयेंगे | पर हिंदुत्वके नामपर सब एक 
uU defit vu आयेंगे; और उनमें e 
आयसमाजी, सिक्ख, बोद्ध) जेनी--सभी रहेंगे | | 
अतएव हिंदुत्व साम्प्रदायिकता नहीं राष्ट्रियता है-े. 
राष्ट्रियता जिसका भारतके अतिरिक्त कोई अस्तित्व ही गै 
स्मरण रस्विये--कितने सम्प्रदाय नष्ट हो चुके हँ; नष्ट d 
और हो रहे हैं; पर हिंदुत्व इन सबके ऊपर है और अमर 
बेह न कभी नष्ट हुआ है, न होनेवाळा है और न हो ही Š 
है। यदि किसी दिन भारतकी इस राष्ट्रियता (हिंदुत्व) के SÉ 
बात सोची जा सकती है तो उसीके साथ यह मीण x 
चाहिये कि उस दिन भारत ही समास हो जायगा | | 
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Ai l . हिंदू कौन? | 
Wi | Wi ( महात्मा श्रीविनोबाजी भावे ) 
uF यो चर्णाश्रमनिष्ठावान्‌ गोभक्तः श्रुतिमादकः । मूर्ति च नावजानाति सवंधर्मसमाद्रः ॥ 
IN 4 उत्प्रेक्षते पुनर्जन्म तस्मान्मोक्षणमीहते । भूतानुकूल्यं भजते स वे हिदुरितिस्सृतः॥ ५४ 
E! $ हिंसया दूयते चित्तं तेन हिदुरितीरितः l sz 
i " wf जो वर्णों ओर आश्रमोंकी व्यवस्थामें निष्ठा रखनेवाळा, गो-सेवक) श्रुतियोंकों माताकी भाँति पूज्य d 
चाह $¢ . ` माननेव्राला तथा सब धर्मोका आदर करनेवाला है; देवमूर्तिकी जो अवज्ञा नहीं करता; पुनर्जन्मको ४४ 
Á j र मानता और उससे मुक्त होनेकी चेष्टा करता है तथा जो सदा सब जीवोंके अनुकूल बर्तावको अपनाता S 
WU D है, वंदी (हिंदू? माना गया है | हिंसासे उसका चित्त दुखी होता है, इसलिये उसे n कहा गया Š | d 
NS E fé ° e zt. 
i द-संस्कति ही विश्वसंस्कृति हे 
e | ( महामहिम गवर्नरजनरल श्रीयुत सी०राजगोपाछाचारी महोदय ) 
e हिंदू-संस्छति भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति सम्पूण जगतकी संस्कृति है । किसी भी 
w | जाति अथवा राष्ट्रके शिष्ट पुरुषोमे विचार, वाणी एवं क्रियाका जो रूप व्याप्त रहता है, उसीका नाम 
mi संस्कृति Š । विचार, वाणी एवं क्रियाके जिस आदशंको हिंदू-संस्क्रतिके नामसे पुकारा जा सकता 


(gg है, उसका खरूप है उपनिषदो एवं इतिहासाम दिये हुए उपदेशोंके अनुकूल जीतन .बनाना | इसका सारः 

| तत्त्व है ज्ञान, भक्ति और अपने सम्पूर्ण कमॉमे भगवच्छरणागतिका भाव । जैसा मैंने 'कल्याणके 
mi उपनिषद्‌-अङ्क’ मे लिखा था--क्षानका अर्थ प्रचुर अध्ययनसे होनेवाला . गम्भीर आध्यात्मिक क्षान नहीं; 
४४ | अपितु अनुभव तथा गुरुजनोंके उपदेश एवं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यक दृष्टि है । 
कक सत्‌ क्या है और असत्‌ क्या है, महान्‌ कया है HIC LIT कया Š, हमे क्या स्मरण रखना चाहिये और क्या 
ह 4 भूल जाना चाहिये--इस बातको जानना आवश्यक दै । इसीका नाम ज्ञान हे और यहद ज्ञान हमारी 
क्ष. समस्त क्रियाओँका सूत्रधार होना चाहिये। इससे कर्ममे अनासक्तिका भाव आता है। हम कर्तच्यसे 
कर्ष, मुँह न मोडू, अपितु समस्त प्राप्तकम अनासक्त होकर तथा इस वातपर दृष्टि रखते हुए किं 
नालि) (कख ar जगतका हित Š और किसमें अहित है--करते रहे । हमारी क्रिया स्ाथेके लिये--अपने 
| ळाभके लिये न हो । | 
.. भक्ति संकल्पकी. ढता, विनयशीलता dum भ्रद्धाका.वह समन्वित रूप हे, जिसके द्वारा हमारा” 
í कर्म और हमारी उपासना qum (eur तथा .अपने- लिये . भी कल्याणकारक Usb सफल होती BI 
४ `` अक्तिशुन्य कर्म sma. प्रतीक Q. alte भक्तिरहितःउप्रासना दुस्भका-नामान्तर है । d 
TI भगवानके शरण gu बिना शोक एवं विफलतासे छुटकारा नहीं मिळ सकता और न चित्तेकी 
Q4 शान्ति ही सम्भव है। आनन्दकी प्राप्ति कणानेवाळा वेदान्तका यही अन्तिम उपदेश है। धनी प 
ga निर्धेन, पण्डित एवं मूखे-सबके लिये, चादे वे जीवनमें कोई सी wur करते हो, दिदू-सस्कतिकां 
.। | वास्तविक खरूप यही है ।. ` . 
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siasa ओर कम्यूनिस्टवाद 


( ठेखक--बज्ञदेशके गवर्नर डाक्टर श्रीकैलाशनाथजी काटजू महोदय ) x x 





हमारी चिर-अभिळषित खाधीनताका द्वितीय वर्ष पूरा हो 
चुका Š | यह जो समय अभी बीता है, बड़ी कठिनाई ओर 
चिन्ताके साथ बीता Š | जिस आर्थिक अशान्तिने समस्त 
एशिया ओर यूरोपको ग्रसा है; उसीमें हमछोग भी आ फसे 
हैं | नित्य ही हमछोगोंको अन्नादिके सम्बन्धमें जो कष्ट उठाने 
पड़ रहे है, उनके कारण बहुत-से लोग प्रायः भूल गये हैं कि 
आजसे दो वर्ष पहले केसी दुःस्थितिसे इमलोगोंका उद्धार 
हुआ था.। छोगोंकी अब कुछ ऐसी मनोवृत्ति बन गयी है कि 
स्वाधीनताको वे एक अनायास बनी-बनायी चीज माने बेठे 
हैं ओर इस बातको भुला देना चाहते हैं कि इस स्वाधीनताके 
लिये कितना प्रचण्ड राष्ट्रिय संग्राम करना पड़ा था | हमलोग 
स्पष्ट ही ऐसी कठिनाइयोंसे घिरे हुए हैं कि कुछ लोग अपनी 
इस महती स्वाधीनताको भी अपने सामान्य हानि-छाभकी इष्टिसे 
it तोलने छ हैं | ये कठिनाइयाँ स्थायी नहीं Š | खाधीनता 
d भी कोई इतनी हल्की चीज नहीं है, जो अन्य किसी लाभसे 
m तोली जा सके | इस महान्‌ यशका महत्त्व हमारे देखते- 
d देखते घटता हुआ दीख रहा Š | तारतम्यबुद्धि ही मानो खो 
5 गयी है जिन खरावियोसे. आज हमळोग दुखी हैं--उनके 
ना वास्तविक कारण क्या हैं--यह शिक्षितलोग सोचना-समझना 
Tm चाहते | इन खराबियोंमेंसे कुछ तो निश्चय ही महायुद्धके 
परिणाम है--जिनसे जगत्‌के समी लोग त्रस्त हैं, केवल 
भारतके ही ळोग नहीं | इनमेंसे कुछ खराबियाँ हमारी 
अपनी चुटियों ओर कमियोंसे War हुई होंगी | पर जैसे कोई 
विमद मनुप्य धीरज खो बैठता और अपने दुःखोंके लिये 
d dei दोषी बताने smart, कुछ बेस री ले 
और निरा छोगोंमें आ गयी है | आज जिन छोगोंके हाथोंमें 













im बातको अनुभव कर रहे हैं कि भूगोल uri 
` विचा है K अल रतन अनय लोन वा a 
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हमलोग बहुत बेचेन हो उठते हैं | यह सच है कि | 
आगे बढ़ रहा है और एशियाके अन्य देशो को रै 
हो रही हैं; उनसे हम अछूते नहीं रह सकते | पर k i 
इस बातको भूल जाते हैं कि हमारा देश थोड़ी-सी E B 
वाळा कोई छोटा-सा ऐसा देश नहीं है, जो चारों ओणे. 
shila घिरा हो और इतना कमजोर हो Ña 
आवश्यकताओंकों आप पूरा न कर सके या अपने qw | Í 
न रह सके, स्वाधीन न रह सके | चीनको थोड़ी देरे! ' 
छोड़ दें तो mM भारतवर्ष ही जन-संख्यामें uds 
देश है और वह एक ही एकीभूत शासनके अधीन s Í 
लोग एक ही जीवन-पद्धति, परम्परा ओर संस्कृतिक ü; i 
एकत्वमें बंधे हुए हैं और सब सुस्थिर शासनका बन | | 
समय लाम कर रहे Š | यह सब भूलकर हमळोग ग्र . 
विपत्तियोंमें वैसे ही बन जाते हैं, जैसे कोई आतुर रोगी ; 
जो तुरंत अच्छा हो जानेकी अधीरतामें नीम-हकीमेे। 
दौड़ जाया करता Š | नीम-हकीम खतरए-जान होते है|. 
ये जितना छाम पहुँचाते हैं, उससे अधिक हानि कती 
अभी इमलोगोंने ठीक तरहसे समझा ही नहीं किह l 
प्राचीन संस्कृति ओर परम्परा) हमारी भारतीय प्रतिमा |, 
हमारे _महापुरुषोंके उपदेश खयं इतने बड़े धन्वन्तरि|| २ 
उनके आदेशोके अनुसार चलने और उनकी QW 
TA निश्चय ही रोग पूरे तौरपर हट जायगा | अमी: 
व्याधिने हमें पीड़ित कर रक्खा है, सम्भव है इससे मी! h 
महान्‌ हित हो ओर राष्ट्र पहलेसे अधिक बळवान्‌ और तौ. ° 
होकर आगे बढे | इस आलङ्कारिक भाषाका प्रयोग म | 
साहित्यिक युक्तिके तौरपर नहीं कर रहा हूँ | À अपने इ 
थही अनुभव कर रहा & कि आज जो विपत्तियाँ हमारे |. 
? इनका यदि बुद्धिमानीके साथ इलाज किया जाय तो ६. 
लिये ये कल्याणप्रद ही प्रमाणित होंगी | पुराना ढाचा 
देखते-देखते wg जा रहा है | इसका ढह जाना ad र 
नहीं सकता | प्रश्न Š केवळ नये ढाँचेका, उसका क्या स 
होगा ओर वह केसे बनेगा ! अन्यत्र जो प्रयोग हो रहे है f 
रम छाम उठा सकते हैं | इस नवीन व्यवस्थाके अंदर Š j [ 
रहेगा या इसका लक्ष्य क्या होगा--इस विषयमे ait, 
मेद नहीं हे | केवल इतना ही मतभेद है कि उस 4 x 


| # wg और कम्यूनिस्टवाद # ६५ 








| समीप हम किस मार्गसे, किस पद्धतिसे पहुँचेंगे | मार्ग Rra- 


भिन्नं हैं | संबंसे उत्तम और सबसे कम कष्टप्रद कौन-सा मार्ग 
है ! ega” की बात में इसलिये कहता हूँ कि अन्यत्र ऐसे 
| मार्गका अंवलम्बन कियां गयां है; जो संबसे समीपका मार्ग जान 
' पड़ता है, पर जिसमें छोगोंकों अक्थनीय दुःख; कलेशं और 
| यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ी हैं | मनुष्य पिछली बातोंको बहुत 
गे; । शीघ्र भूल जाता है ओर आगे आनेवाली पीढ़ियोंको उन 
ह | यातनाओंकी अथवा उस विषाद-नेराइयकी कोई तीव्रता 
m शायद ही कभी अनुभूत होती हो, जिसमेंसे. होकर पहलेकी 
ii पीदीको जाना पड़ा था | HABE सामने एक महान्‌ भव्य 
| प्रासाद दिखाती देता है; पर वह जिस नींवपर खड़ा है, उसमें 

š कितनी-कितनी टूटी-फूरी चीजें जुड़ी हुई हैं | पिछले कुछ 
à वर्षोमें कई देशाने नवसमाज-विधानकी जो भव्य अद्ल्काएँ 
खड़ी कीं; उनपर यह रूपक ठीक घटता | क्या हम भी 
JaA इस घाटीमेंसे होते हुए इसी दुःखमय पथका 

॥ भे अनुसरण करेंगे १ मैं समझता हूँ; आधुनिक विचार और 
। आधुनिक प्रगतिके नामपर हमलोगोने बुद्धि और मनकी 
गुलामी करनेमें जो अति कर दी है; उससे हमने अपनी प्राचीन 





EM a A. 


सांस्कृतिक सम्पत्तिकों ठुकरा दिया है | हमछोग जरा भी इस 
हृ बाका विचार नहीं करते कि यह संस्कृति सहतां वाके 
— सङ्गसे हमारे भौतिक शरीरका अङ्ग बन गयी है ओर अव 
मी | जनताको उससे अलग करनेकी चेष्टा करना जीते-जी उसकी 
Ri ।खाल उधेड़नेके समान है | ऐसा करना सम्भव तो है; पर 
खम इससे वह शरीर जीवित नहीं रहेगा, केवळ उसकी लाश रह 
भी | जायगी | मेरा यह विश्वास है कि हमारी पूर्वपरम्परा तथा 
जातीय प्रतिभाकी किसी प्रकार उपेक्षा करनेका परिणाम बहुत 
रती ही नाशकारी होगा | उससे कोई ऐसी समाजरचना नहीं होगी, 
। मैं! जेसी हम सब चाहते हैं कि हो; उससे केवळ भयानक रक्तपात 
a होगा ओर अंधेर मचेगा । पिछले छः वर्षोर्मे हमलोग तीन 
® | अति भयानक रोमाञ्चकारी दुर्घटनाओंमेंसे होकर निकले हैं 
jd SERI अकाल) कलकत्तेकी मार-काट ओर सबसे 
॥ भयानक १९४७ का qaraqna | इनसे हमारे दुर्भाग्य 
और दुःखकी सीमा हो चुकी है, यहीं यह चीज समाप्त हो 

» जानी चाहिये । 
[S मुझे तो नये तरीकोंकी यह अंधाधुंध हूढ-खोज; जिनसे 
ह í हिंसा अलग नहीं की जा सकती, सर्वथा. निरर्थक ओर मूर्खता 
s (Ui माझम होती है | हम अज्ञानवश यह समझ बेठे हैं कि 
A एक. नवीन आदर्शका आविष्कार किया ओर उस ओर 


| fic do अं० q> 
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जानेका मार्ग हम बना रहे हैं | पर बात यह है कि वह 
आदर्श सदासे ही हमारे पूर्वजोंके सामने रहा ओर उसका 
मार्ग भी वे स्पष्टरूपसे निर्दिष्ट कर गये हैं | इससे अधिक 
सुनिश्चित बात ओर कुछ हो ही नहीं सकती कि यदि हम 
लोग उस पूत्र-निर्दिष्ट पथपर चले तो हम उस आदर्शको 
निश्चय ही प्रात कर लेंगे, जो हमारे ueni है | आजकल 
लोगोंकी ऐसी धारणा हो रही है कि राष्ट्रकी सर्वविध उन्नति 
तभी हो सकती है, जव नफासोरीकी धुन या व्यापारिक छाम- 
की दृष्टि ही न रह जाय ओर अर्थमूळक प्रतिष्ठा ( या प्रतिष्ठा 
की अर्थमूलकता ) का ही अन्त कर दिया जाय | सम्मत्ति और 
साम्पत्तिक छाभकी दृष्टिसे मुक्ति मिल जाय तो तुरंत ही उस 
वर्गहीन समाजकी स्थापना हो लेगी; जिसमें अमीर-गरीबके विभिन्ने 
वर्ग न रहेंगे । यही नवीन मतं है । पर यद्दी हमारे देशकी 
प्राचीन शिक्षा है ओर उसका ढंग भी अधिक आकर्षक है । 
हमारे यहाँकी शिक्षा स्वेच्छापूवैक त्याग करनेकी हैकम या_ 
मानवी प्रयत्नका त्याग नहीं, प्रत्युत कर्मके फलका त्याग | यह 
एक दूसरे ढंगसे वही बात हुई कि वेयक्तिक enr इमारे 
कर्मका हेतु न होना चाहिये | जो मनुष्य अपने कर्मके Wed 
आसक्त नहीं है ओर अपने लिये उस फलकी इच्छा नहीं _ 
करता; वह वैयक्तिक लाभके हेतुसे कुछ नहीं करता | सम्पत्ति- 
के सम्बन्धमें यह बात है कि सम्पत्ति वैयक्तिक unb 
सञ्चयका ही परिणाम है | यदि हम अपने कर्मका कोई फल 
चाहते ही नहीं तो कोई सम्पत्ति सञ्चित कर यह सम्भव ही 
नहीं है | कर्मफलका त्याग हो, साथ ही सब mnm 
सुख ओर सार्वत्रिक हितके लिये सतत कर्म होता रे--ये दोनों 
बातें एक साथ चलती हैं | इससे अधिक और क्या चाहिये t 
आधुनिक तत्त्वज्ञान भी इससे अधिक क्या देता दै १ हॉ; 
दोनोंमें एक अन्तर अवश्य दै । आधुनिक मतवादमें यह 
मान लिया गया दै कि जबतक अल्पसंख्यक समुदाय भौतिक 
बलका प्रयोग करके बहुजनसमाजको अपने वरामें दबाकर 
नहीं रखता या उसे नष्ट नहीं कर डालता, तबतक यह इष्ट हेतु 


सिद्ध नहीं हो सकता । हमलोग एक ऐसा वर्गद्दीन समाज 


स्थापित देखना चाहते हैं, जो साम्पत्तिक लामके हेतुसे नियन्त्रित 


न होश न अर्थमूलक प्रतिष्ठासे बंधा हो । ऐसे समाजकी 
स्थापनामें ईसाई-मत कहाँतक सहायक हो सकता है--में . 
नहीं बतलाना चाहता; न में यह बतलानेका अधिकारी ही | 
हूँ | हमारे भारतवर्ष देशके साहित्यका बहुत-सा भाग कथा | 
कहानियोंसे भरा हुआ, बहुत-सा असम्बद्ध ओर बहुत्सा | 


WR 


मेरा ख्याल है कि किन्हीके द्वारा सार्थवेश मिलाया हुआ 
है; तथापि इस पुण्यमय साहित्याक्राशम गीता निरभ्र शारदीय 
आकाशके पूर्ण-चन्द्रके समान प्रकाशमान Š | 
की सिद्धिके लिये ध्यान-धारणा) पूजा-अर्चा अथवा ee 
छीन होनेक्ी शिक्षा नहीं देती, प्रत्युत सतत कर्म ओर समाज- 
कल्याणार्थ sep करनेक्रो ही सर्वोत्तम मार्ग बतलाती है | 
यह शिक्षा मन) वचन; कर्ममें अहिंसापर ही प्रतिष्ठित है! 
गीता दल्गत निष्ठा नहीं सिखाती, न एक दलको दूसरे 
दके विरुद्ध या derin बहुसंख्यकोके विरुद्ध 
उभाड़ती है । इसकी शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिकों उसीकी नेतिक 
उन्नतिके लिये है । इस शिक्षाकी खूबी यह है कि इसमें 
समाजका कल्याण ओर व्यक्तिका कल्याण दोनों अविभाज्य- 
रूपसे एक हो जाते हैं अथवा यों कहिये कि समाजका 
| कल्याण स्वयं ही व्यक्तिके नेतिक और आध्यात्मिक उत्थान- 
न| का साधन बन जाता है | में समझता हूँ; इस विषयमें गीता- 
d ' की शिक्षा बिल्कुळ बेजोड़ है | अन्य धर्मोपदेशकोने दीन- 
M बुखियों, पतितों और बीमारोंकी सेवा करनेको बहुत आग्रह- 
jd पूवंक कहा है ओर इसे आत्मिक उद्धारका साधन बताया 
i Š | गीताने समाजके कल्याणके लिये समाजकी सेवाको उच्चतम 
T स्तरपर रखा Š | अर्थोत्पादनके लिये प्रयत्न करनेका आदेश 
TB; गीता देती है | संसारसे विरक्त होकर ध्यान-धारणामें जीवन 
बितानेको गीता अच्छा नहीं बतळाती | उसने अखिल मानव- 
समाजके कर्म, योग्यता और सहज प्रवृत्तिके भेदसे चार बड़े 
विभाग माने हैं । कुछ लोगोंमे विद्याकी विशेष अभिरुचि 
शोती है, उनके द्वारा अध्यापन और नवीन पीढीको तैयार 
करनेका काम अच्छी तरहसे हो सकता दै । कुछ लोग अपने 
शारीरिक बळ और क्षात्रतेजके कारण पर-चक्रनिवारण और 
शमे शान्तिस्थापन करनेका काम अच्छा कर सकते Ë | कुछ 
भपनी सहज रुचि ओर बुद्धिसे राष्ट्रके साम्पत्तिक उत्पादनके 
m विशेष योग दे सकते हैं। अन्ते वह वर्ग है, जिते 
; "| 

भमजीवी या मजदूरवर्ग कहते हैं। संमाजकी उन्नतिके 
शबनम ये चारों ml जुटकर एक ही अविभक्त समाज बः 
जाते हैं । गीताकी यह दिक्षा है कि संसारसे विरक्त i 
GO: SRM रक्त होकर 
मोचन xo जनका कुछ भी फल न होगा । सबका द; ल 
det epu और जीवनका मान ऊँचा कलर 
Ec Nem भावनाओं आवश्यक है । आध्यात्मिक और Xu 
: E Je 0 wis ब्मनिरेक् VE क्ष ग्रन्थमें न मिळेगा | Tn क्स धार्मिक या 
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'जनादनकी सेवा है.। अतः उपस्थित प्रसङ्गमे 


h. 


# सरे भद्राणि arg मा फश्निहुःखभाग्सवेल्‌ + x 


उसके POS न eM माति की गती हे os D अच्छाईसे की -— N F 
उसके अपने वैयक्तिक छाभसे नहीं, बल्कि आतो | 
उससे क्या लाम हुआ--इस दृष्टिसे नापी जाती है । 3 | 
होना चाहिये अत्यन्त नम्रता ओर शुचिताके साथ... 
ओर झुन्तिता ही इसका आधार है | “अपने EN | 
ही प्यार करों; जेसे अपने आपको करते हो |! दया, ; f 
सहानुभूति इस प्राचीन मन्त्रके मुख्य खर हँ | | 

ओर विशेष बात यह कि यह शिक्षा किसी d 
साथ बँधी नहीं Š | आप चाहे ईश्वरको मानें या न: 
आप चाहे सगुण-साकार इश्वरको मानें या अचिन्स, R; 
निराकारको | असल चीज यह है कि “कर्म ही मात्र: 
तुम्हारा अधिकार है?! we जो कुछ हो, भ्रीकृण झे. 
कि; मुझे अपण करो । sieur प्रति भद्धा-मकतिर 
तो उनके स्थानमें आप समाजको ved । इससे मी पु 
उसी जगह | कारण, भ्रद्धावानकी दृष्टिमे uum 
कृष्णकी ही सबसे महान्‌ विभूति है | आप चाहे Red 


| 
| 
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देखें, फल वही होगा | E 
कोई-कोई यह कहते हैं कि पूँजीपतियोंकी सचा |: 


दी जायगी ओर उद्योग-धंधे राष्ट्रकी सम्पत्ति बना! | 
जायेंगे तो बड़े-बड़े उद्योगपतियों और व्यापारी su 
कौशल और सञ्चित अनुभव हमलोग खो 42d, को! Í 
दिखानेवाला या जानकारीके साथ मदद करनेवाला नए! 
समाज बड़े सङ्करमें पड़ जायगा | Š समझता Ü ü | 
होगा । पर यदि ऐसा हुआ तो यह बहुत ses 
भयानक बात होगी । मेरे विचारमें पूँजीपतियों ओर” ' 
पतिर्योकी असहयोगकी इस धमकीसे बढ़कर dst | 
नाश करनेवाढी ओर कोई चीज नहीं हो सकती | 8 ' 
उन्नति-साधनमें यह काम अत्यन्त मूर्खतापूर्ण; नी | 
ओर देशहितविरोधी होगा । गीताके greed देखें? 
फाम सदाचार ओर घर्मके अत्यन्त विरुद्ध है | किसी *| 
को जो बोदिक आदि गुण प्रात होते हैं वे केव; 
स्वाथेसाधनके लिये नहीं, बल्कि समाजक्री सेवाके लि | 
हैं । यदि भगवत्सत्तापर उसका विश्वास है तो र ! 
परम धर्म है कि वह अपने तन-मनके सब गुणों और k 
का उपयोग अपने भगवानकी सेवामें करे T 
e लेना एक महान्‌ नैतिक विधानका saa $ 
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ME: भगवदाशाका ही sepa है | पसी अनीति सर्वथा केवळ हिंदुओंका gen नहीं दै | कारण, हिंदू-धर्म व्यतिरेकी 
स त्याज्य है | धर्म नहीं है | अभीके कुछ रस्म-रिवाज हिंदू-बर्मके wy 
R यह जो झुछ लिखा, कोई धर्मोपदेश या किसी घर्ममत- नहीं Š । हिंदू-धर्मकी अत्युच्च भावनामें अखिल मानव-जाति 
> | का. प्रतिपादन करनेके छिये नहीं लिखा है । जो उद्देश्य इस समा जाती है | अतः गीतार्मे फळासक्तिरहित कर्म करनेका 
A उमय हमलोगोके सामने हे अर्थात्‌ एक ऐसी राष्ट्रिय अर्थ- जो उपदेश दै, उसे सभी स्री-पुरुष अपना सकते हे--चाहे वे 
x, व्यवस्था E स्थापित करना, जिसमें सब मनुष्य सर्वथा समान हों. कहीं रहते हो, किसी धर्म-सम्प्रदायके माननेवाले हों | यह 
| और कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तिका शोषण न कर सके-- चीज ही ऐसी है कि इसका सार्वत्रिक उपयोग किया जा सकता 
' उसीका यह अत्यन्त व्यावहारिक, साधनेतरोंसे अधिक अच्छा, दै । यही इमारी भारतीय संस्कृति दै । में यह बतलाना 
“ग्रह | अधिक सुविधाजनक और अधिक शीघ्र फलदायी उपाय है। चाहता हूँ कि कम्यूनिस्टवादका यही पूर्ण उत्तर है; क्योंकि 
qw में आग्रहपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि हमारे प्राचीन ऋषि- यह उससे हर बातमें श्रेष्ठ है। कम्यूनिस्टवादमें जो द्वेष और 
॥ है| महर्षियों ओर आचायोंके सामने यह उद्देश्य सतत विद्यमान हिंसा और वर्ग-बर्गके बीच सतत सङ्चर्षका विलक्षण आग्रह 
Rap या ओर उन्होंकी शिक्षा भगवद्रीताकी विलक्षण शन्द-रचना- है? वद्द उसमेंसे निकळ जाय तो गीताका ही गीत एक दूसरे 
(i के अंदर संक्षितरूपते सदाके लिये भर दी गयो दै । गीता स्पर्म उससे सुनायी देगा | 
n हिंदू-संस्कृतिकी महत्ता 
k. ( लेखक--बिहारप्रान्तके गवरनर माननीय श्रीयुत माधव श्रीहरि अणे महोदय ) 
` „ हिंदू-संस्छतिके अनुरागी सभी भारतवासी “कल्याण! के “िदू-संस्कति-अङ्घ' का हृदयले खागत 
करेंगे । हिदू-संस्कृतिका मूळ चेदोमे ही नहीं है अपितु वेदसे भी प्राचीन qes निहित &, और इसलिये 
यह संस्कृति वतेसान प्राचीनतम संस्छतियोमेसे एक है । हजारो वर्षाले जो इसकी धारा अविच्छिन्नरूपसे चळी - 
स आयी है, यही इसके सफळ तथा मानव-जातिके लिये उपयोगी दोनेका प्रमाण Š । जनताक्रे लिये यह आवझ्यक 
बना! है कि वह इसके सूल-सिद्धान्तोंको समझे । इन सिद्धान्तको भळीमाँति TAIRA कर लेनेपर इस संस्कृतिका 
Tal अनुगमन करनेवाले नर-नारी, चाहे जिस परिस्थितिमे रहे, उसके अनुकूल अपनेको बना सकते È । कालके 
के! प्रभावसे किसी भी मानव-समाजकी भौतिक अवस्थामे परिवर्तन हो सकता Š; परंतु जो राष्ट्र सुसंगठित 
[नहे एवं बलवान है, संस्झतिका मुख्य उद्देश्य होता Š उसके मानसिक गठनको अविकळरूपमे बनाये रखना d 
हैँ; कालकृत विपरीत परिणामोसे बचनेके लिये qu खयं ही खतन्त्र सात्रनांको ख्रि कर लेती Š । अतः मेरी 
xh घारणामे अपनेको हिंदू-संस्कतिका अनुयायी कहनेवाळे प्रत्येक भारतवालीको यह जानना चाहिये कि 
jd इस संस्कृतिके आधारभूत एवं मुख्य सिद्धान्त क्या Š । उसके ळिये यह उचित Š कि बह मुख्य एवं गौणके 
तिर भेदको भळीमाँति समझे और तब वह अपने देशकी उन्नतिमें तथा मानव-जातिको उच्चतर च्येयकी ओर 
| # अग्रसर करनेमे समुचित भाग ळे सकेगा । मे इस अङ्कको महती सफलता चाद्दता É । 
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सी é x : | . j v माननीय sro शीस्यामाग्रसाद मुकर्जी महोदय; उद्योगमन्त्री, केन्द्रिय-सरकार ) d ः 
का.” छगंभने पचीस वर्षोसे “कल्याण” भारतीयं संस्छृतिके संरेशको जनतामे पडुंचानेका कार्य कर रहा 
दै ओर हमारे धमे, राजनीति, समाज-संगठन, दरात, कडा प सा हित्यक्रे तस्बोको समझानेकां एक महत्त्व 


उ पूणे साधन बना हुआ Š । अतः SŠ यह जानकर विशेष pd हुआ कि बद अपनी आयुके चोबीसबे n 
तवेश करनेके उपलक्षमे 'हिंदू-संस्कृति-अड'के नामसे एक fars निकालने जा रहा है। इसमें दार्शनिक तथा 
ca सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओंसे सम्बन्धित विविध विषयोपर Sw रहेंगे, जो अपने-अपने Sra नामाङ्कित 
adi विद्वानोंकी लेखनीसे प्रसूत होनेके कारण उच्च कोटिके होंगे । प्रस्तुत विशेषाह सभी लोगोके लिये विशे 
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पक ` संस्कृतिकी जीवन क्षमता 


` ( छेखक--माननीय श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर नभोवाणी-विमागके मन्त्री; केन्द्रिय-सरकार ) 


केवळ भारतीय संस्कृति ही आज इस बातका अभिमान 
कर सकती है कि सहसों वर्षोसे उसका जीवन अविच्छिन्न 
है और युग-युगस वह अपनी विजय-पताका फहराती 
चली आ रही है | नाना प्रकारकी संस्कृतियोंके आक्रमण 
इसपर हुए; पर सबको सहकर यह अपने स्थानपर स्थिर रही । 
fir Sheet यूनान तथा रोमकी समभ्यताओंका अपने-अपने 
उत्थानका एक दिन था; पर अन्य संस्कृतियों एवं सम्यताओंके 
आक्रमणके फलसरूप अथवा SD होकरं घे सब या 
तो नष्ट हो गयीं या उनका रूप ही बदल गया । आज हमें 
इन संस्कृतियोका कोई भी प्रतिनिधि काहिराकी गलियाँमे या 
gméls ( Euphrates) नदीके तटपर अथवा एथेन्स 
नगरके कुट्टिमां और रोमके प्रसिद्ध ऐप्पियन मार्गपर 


TT i 
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कहीं नहीं दिखायी देता | प्रतिमाएँ, स्तूप और चेत्य dl. 


कई खड़े हैं; जिनको हम आज भी देख सकते हैं; पर संसारमें 
कहीं भी कोई ऐसे जीवित मनुष्य नहीं दिखायी देंगे जो 
| प्राचीन मित्व अथवा रोमके प्रतिनिधिके नाते हमसे मिळे | 
' दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति 
ih अपने मूळरूपमें न केवळ अभीतंक जीवित ही है वरं निरन्तर 
i नवजीवन भी प्राप्त करती रही है | चाहे हिमाल्यकी ऊँची 
ग चोटियोपर चळे जाइये, या गङ्गाके कछारोंमें, विन्ध्याचलकी 
$ घाटियोम अथवा कावेरीके तटोपर--हमें भारतवर्षमें सर्वत्र 
ऐसे स्री-पुरुष मिलेंगे, जिन्हें इम अपनी पुरानी संस्कृतिके 
Webs ओर प्रतिनिधि कह सकते हैं | 
हमारी संस्कृति विविधरूपिणी एवं बहुमुखी रही Š | 
प्रत्येक मानवी कार्यक्षेत्रमें--युद्ध और शान्तिकी प्रत्येक erit, 
E 7 राजनीति एवं शासन-्यवस्थामें, संगीत तथा साहित्यमें, 
L0 स्थापत्य ओर प्रतिमाननिर्माणमे, रृत्य एवं चित्रकलामें--हमारी 
संस्कृति विकसित हुई है और उसने ऐसे आदर्श उपस्थित 
Hio किये ह, जिनकी सारा विश्व प्रशंसा करता t 
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H HE 3 x p जिसे लम एक वातकी ओर संकेत करना 
चाहिये । वह यह है कि हम आपनी dui अन्ति 
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यह अभीतक जीवित है और इसे नित्य नवीन mes, | 
होती रहती है । इस प्रकारकी वेज्ञानिक ena à | 
हमें वह मार्ग दिखानेमें बहुत लाभदायक सिद्ध हे 
जिसका अनुसरण करके पूवजोंसे प्रात्त अपनी स id 'अ 
निधिकी जड़ोंको इम ओर gig बना सकेंगे | E: 
मेरी तुच्छ सम्मतिमें; कंठिनाइयों तथा Rosas / 
हमारी संस्कृति gap है, पर कमी टूटी नहीं | के 
प्रत्येक अवसरपर विजय इसीके हाथ रही | इले 7 
कट्टर बनने; दूसरोंकों दबाने, बलप्रयोगके द्वारा दकष | ९ 
अपनेमें मिळा लेनेकी चेष्टा नहीं की | इसंके विपरीत कह. Š 
समयानुसार बदलनेवाली, सबके अंदर समावेश करके | 
ओर सबसे बढ़कर बात यह कि सबको आत्मसात्‌ करके |"! 
रही है | इसकी यह व्यापक उदारता ही इसकी ds 7 
शक्तिका मूल कारण कही जा सकती है । यह सै > 
अनेक बातोंमें यह इतनी बदल गयी हे कि इसके प्रा 
रूपको पहचानना कुछ कठिन हो गया है; परुतुइ. ë 
प्रधान दृष्टिकोणमें--सब पदार्थोकी अध्यात्ममूलक हं तः 
तथा बाह्य रूपोके भीतरी अर्थ देखनेमें इसकी जो जो 
है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।' E 
मनुष्यके अंदर जो. मौतिक, जेविक, मानसिक मी अ 
एवं आध्यात्मिक शक्तियाँ क्रियाशील हैं, मनुष्य ॐ x 
संहत रूप है | इन शक्तियोंका परम सामझस्य प्रात w 
ही मानव-पुरुषार्थकी पराकाष्ठा दै | मानवी चेतना जै दै 
इन सभी स्तरोमें विचरण करती है ओर amis 
इन सभी स्तरोंकी निवासिनी Š | भारतीय संस्कृति! | के 
विभिन्न स्तरोंके महत्त्मेदपर सदा विशेष ध्यान 7 
ओर प्रायः उच्चतर और; सूक्मतर ener निम्नख é Š 
अधिक प्रधानता दी है।। जीवनके इन उच्चतर कै. 
वास करनेकी यह निरन्तर और अनवरत up बई| Š 
कारण है, जो हमारी संस्कृतिको जूझने और Red. 
शक्ति प्रदान करता Š | E : 
यहां मैंने उस दिशाका केवळ संकेतमात्र कर दि I 
जिस दिशामें हमें खोजका प्रयज्ञ करना चाहिये और | 
विश्वास है कि भारतीय संस्कृतिकी प्रबळ धारके S f 
घाटनर्म तथा इसकी अमर शक्तिके साधनोंका पता i q 
इम शीघ्र ददी समर्थ होंगे | is 
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zÀ (संस्कृति? शब्दका प्रचार तो आजकल बहुत है; परंतु इसके 
dg थका बोध उस मात्रासे बहुत कम है | साधारणतः तो लोग 
इसका प्रयोग सम्यताके अर्थमें करते हैँ | सम्यता और संस्कृति 
ài | साथ-साथ कहनेपर भी बहुधा यह शब्दविन्यास आलङ्कारिक- 
' मात्र होता Š | अभी थोड़े ही दिन हुए भ्रीपुरुषोत्तमदास 
d । उण्डनके उद्योगसे काशीमें संस्कृति-सम्मेळन gem था। उसमें 
I4 सम्मिलित होनेवाळे पण्डितोंके Fev वर्णाश्रम ही भारतीय 
[कह ( दिंदू या आर्य ) संस्कृतिका प्रतीक है; संस्क्ृत्कि यदि कोई 
go. और भी अंग या मेद होते हैँ तो उस सम्मेलनमें किसीने उनका 
aux नाम नहीं लिया | वणभेद जन्मगत हो या कमंगत; परंतु 
d उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्तिको समाजमें अपने गुणकर्मा 
| नुसार यथोचित स्थान मिल सके, ताकि वह अपना और समाजका 
; अधिक-से-अधिक अभ्युदय और सम्मवतः अपना पारलौकिक 
॥ कल्याण मी कर सके । आश्रम-भेदका उद्देश्य यह है कि 
रु š व्यक्तिके जीवनका इस प्रकार नियमन किया जाय कि उसके 
के ü ' सहज गुणोंके विकासको अधिक-से-अधिक अवसर मिल सके | 
भ जो स्थान समष्टिके जीवनमें वर्णमेदका है; वही व्यष्टिके जीवनमें 
आश्रम-भेदका है | दोनों ही सामाजिक संघटनके पहलू हैं, 
क के | अतः सम्यताके अन्तर्गत हैं | 

H सभ्यता और संस्कृति सर्वथा असम्बद्ध न होते हुए भी 
[त ६. एक दूसरेसे भिन्न हैं | संस्कृति आम्यन्तरः सभ्यता बाह्यतत्त्व 
| जै है । संस्कृतिको अपनानेमें देर लगती है; परंतु सम्यताकी 
वग!) सद्यः$ नकल की जा सकती है | अफ्रीकाका आदिम निवासी 
fal कोट-पतळून पहन सकता है, यूरोपियन ढंगके Webb रह 
रह सकता हे; कछ-कारखाने s सकता दै; फिर भी उसका 
y é | सांस्कृतिक स्तर अंग्रेज़-जेसा हो जाय; यह आवश्यक नहीं है | 
क घोती-कुर्ता पहन लेने, आसनपर बेठकर दाळ-रोटी खाने; 
व x फूसकी झोपड़ीमें रहने ओर चर्खा चळानेसे ही भारतीय 
2 संस्कृतिका रंग नहीं चढ़ जाता | संस्कृतिका सम्बन्ध निश्चय 
। ही धार्मिक विश्वासोसे है | एक ही धर्मके अनुयायी एक quum 
pal बडुत निकट खिच आते हैं; परंतु ऐसा नियम नहीं है कि ऐसे 
Xi Smia संस्कृति एक हो । पूर्वी बंगालके मुसल्मानको संस्कृति 
á सीमाप्रान्तके पठानक्रो संस्कृतिते भिन्न है | वह पूर्वी बंगालके 
» हिंदुओसे अधिक मेळ खाती है । यूरोपके रहनेवाले ईसाई; 
[^ यहूदी, मुसलमान छोगोंकी संस्कृति प्रायः एक-सी है; यद्यपि वे 

छोग विभिन्न धमाके अनुयायी हैं । 
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संस्कृति समष्टिगत समान अनुभर्वोसे उत्पन्न होती है | 
एक ही जल-वायुर्मे पळे, एक ही प्रकारके गिरि, निर्झर, नदी; 
सागरको देखनेवाले, एक ही प्रकारके राजनीतिक, सामाजिक 
ओर आर्थिक सुख-दुःखको भोगे हुए लोगोंके चित्तोका झुकाव 
प्रायः एक-सा होगा | उनकी सामूहिक आशाएँओर आकाज्काएँ. 
प्रायः एक-सी होंगी | वाङमय हृदयके उद्दंगका सूचक होता 
है | कवि, नाट्यकार, कथा-छेखक लोगोंके अन्तस्तल्मे Zim 
होनेवाले तारोंकी खरलद्वरीको वाग्बद्ध कर देता है। यदि वह 
ऐसा करनेमें असफल होता दै तो उसकी कृति कृत्रिम, असफल 
ओर छोकमें अप्रिय रद्द जाती है | इसका तासर्य यह है. कि 
जिन लोगोकी अनुभूतियां एक-सी होंगी, उनमें वाङमय भी 
एक या एक-सा द्दी होगा | यही कारण दै कि रद्दीम, जायसी, 
रसखान, कत्रीर मुसल्मान होते हुए. भी लोकप्रिय हो गये; 
परंतु नसीम या दूसरे उदूं-कवियोंकी रचना) चाहे वे हिंदू 
ही रहे हों, थोड़े-से नगरवासियोतक ही पहुँच सकी | समान 
अनुभूति धर्मभावमें भी समता उत्पन्न कर देती है | ईइवर भळे - 
ही एक हो, परंतु वह रुद्र भी है ओर शंकर भी | राजनीतिक 
पराजय; दुष्काळ, मदामारी; युद्धसे घिरी हुई जनताको वह रुद्र- 
रूपमें ही देख पड़ेगा; परंतु विजय, सुख-सम्पत्ति, शान्तिके 
समय वही शंकर हो जाता है | नित्य नये देशपर राज्य स्थापित 
करनेवाले, नित्य मन्दिर तोड़कर मस्जिदकी प्रतिष्ठा देखनेवाले, 
विदेशी ओर विधर्मी नरेशोंके भूछण्ठित मुकुटोपर पाँव रखकर 
उनके प्रजाजनकों जजिया लेकर जीवन-मिक्षा देनेवाले अरबके 
लिये खदा कहद्दार ओर जब्बार ओर साथ ही मुसल्मानके 
प्रति रहमान ओर रहीम था | परंतु उसी समय हिंदू--पराधीनता 
के जाळमें जकड़ा हुआ; अपने मन्दिरोंका नित्य ढइना देखने 
वाळा, अपनी Rarqa wari असमर्थ हिंदू निर्बछोंके बळ 
रणछोड़ भगवानके द्वारपर नाक रगड़ रदा था और रासळीलाकी 
ताता-थेईमें अपने हृदयकी धड़कनकों दाना चाहता था | 
धर्म वही, परंतु कहाँ गुप्त हलका वाङमय और कहाँ पठान 
मुरालकाळजा भक्ति ओर QARA! आज इमको स्वतन्त्र 
हुए बहुत दिन नहीं हुए ओर अभी तो हम बहुत-से +s | 
अभिभूत d; फिर भी वह पढळे-अंसा निराशा नहीं है। आत्म | 
निर्मरताक्री मात्रा बहुत बढ़ गयी हे । इसकी प्रतिच्छाया | 








Bo 


बह दैन्य नही दै, कोई महाकवि आज भक्तिकाळ जेसी रचना करके 
छोकप्रिय नहीं बन सकता | आज ऐसे भगवाचकी खोज है! 
à निर्बळोका नहीं। घरं सबळोका बल दो। छोकानुभूतिका 
प्रभाव योगियोतकपर पड़े बिना नहीं रहता; एक ओर नानक- 
कबीर तथा दूसरी ओर गोरक्षकी बाणियोंको मिला लीजिये | जो 
याचनोमाव नानकःकबीरमे है, गोरक्ष उससे अपरिचित à । 
` छोकानुभूतिका दार्शनिक विचारोंके साथ भी घनिष्ट 
सम्बन्ध Š | अच्छा-से-अच्छा, गम्भीरसे-गम्मीर दार्शनिक 
x विचार हो; परंतु जनता उसे व्यापकरूपसे विशेष अवस्थाओंमे 
ही अङ्गीकार करती है.। व्यक्तिवाद समाजवाद, अध्यात्मवाद) 
| द्वैतवाद, अद्वेतवादः प्रधानवाद; . शून्यवाद--बुद्धि-विलासके 


लिये सभी वाद अंच्छे हो सकते हैं; परंतु कोई ऐसी परिस्थिति 


| होती दै, जिसमें किसी समाजविशेषको कोई वाद-विशेष रुचि- 
| कर प्रतीत होता दै.।- कालान्तरमें वह विचारधारा उस स्थानको 


| | . agp Wadi दै व्रादोंके संघर्षका इतिहास बड़ा रोचक d | 
| | उसमें मनुष्यके सांस्कृतिक विकासका इतिहास निहित LU 


. संस्कृति उस दृष्टिकोणको कहते हैं; जिससे कोई समुदाय- 
i| विशेष जीवनकी समस्याओंपर दृष्टिनिक्षेप करता है । यह इष्टि 
Í कोण कई बातोंपर निर्भर रहता है । थोडेमें यह कह सकते हैं 
| कि समुदायकी वर्तमान अनुभूतियों और पुरातन अनुभूतियोंके 
i संस्कारोके अनुरूप उसका दृष्टिकोण होता | जो आजकी 
n अनुभूति है; वह कल संस्कारके रूपमें अवशिष्ट रह जायगी और 
ib कछकी अनुभूति सम्भवतः दूसरे ढंगकी होगी | , इसलिये 
दृष्टिकोण भी बदळ जायगा । दूसरे शब्दोंमें यह समझ लेना 
चाहिये कि लकड़ी-पत्थरकी भाँति संस्कृति निश्चळ, एकरस 
पदार्थ नहीं होती | वह बदळती रहती Š | जब हम किसी देश 
या राष्ट्रकी संस्कृतिकी चर्चा करें तो उस कालविशेषका भी 
उल्लेख कर देना चाहिये, जो हमारे ध्यानमें है। अन्यथा हमारा 
कथन निरर्थक होगा | यूरोप तो बही दै, परंतु आजसे 
Ros वर्ष पहलेकी संस्कृति ओर आजकी संस्कृति एक दूसरे- 
से बहुत सिन्न हं । १९१७ के पूर्व और उसके बादके रूसकी 
Bas es अवस्थामें आकाश-पाताळ्का अन्तर है। ऐसी दरामें 
नि न यां रूसी संस्कृति कहनेसे किसी निश्चित भावका 
बोध नहीं हो सकता । ऐसे प्रयोग सुननेमें सरळ छगते हैं 
DENN LOI se : नहीं है. कि संस्कृति 
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अपने स्मन्दनकी प्रतिष्वनि सुनता था । > 
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अपरिवर्तनशीळ रहती है | देशका जरू-बायु ली े। Yaw बाइ sod. | 
न उसके भौगोलिक.या दूसरे प्राकृतिक zR " E 
होता Š | देशके राजनीतिक इतिहास ओर आशिक qa s 
बनानेमे बहुत कुछ हाथ उसकी भौगोलिक स्थितिका ii à 
इसलिये घटनाओंमें उळट-फेर होते हुए भी राजनीति Í s 
आर्थिक जीवनकी रूपरेखा भी बहुत कुछ vaqa म 
इसके अतिरिक्त राष्ट्रिय ez पुरानी सामूहिक अनुभृ छ 
संस्कार भी संस्कृतिकी जल्दी बदळनेसे रोकेंगे । राजी | ना 
सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति भले ही हो जाय ग, ने 
बार वर्तमान और अतीतके सम्वन्धको विच्छिन्न मी ब्र! छ 
परंतु कुछ "wed जब क्रान्तिके चण्डांशुका तेज कुई! d 
पड़ता है तब पुरानी स्मृतियां फिर जागने लगती हई श 
संस्कृतिकी धाराको फिर पुराने मार्गकी ओर Seng R 
करती हैं | क्रान्तिका संस्कार मिटाया नहीं जा सकता, || ब 

नयेके नयेपनमें पुरानेकी झलक आ जाती है | | 
इस भूमिकामें ही इम भारतीय संस्कृतिके सक्र त 
विचार कर सकते Š | भारतीय जनतामें हिंदुओंकी व 
सर्वाधिक है | भारतका वह भाग; जिसके हम आज गए | त 
š, सर्वतः हिंदूप्रधान है । बैदिक ओर पौराणिक कल्ले | त 
नहीं, प्रत्युत वर्तमान काळतककी प्रायः सभी ऐतिहासिक ° 
इसी भूभागमें घटी और प्रायः सभी आदरणीय व्यक्ति 7 
यही कार्यक्षेत्र था और है । यहाँ रहनेवाळोंको बहुत! ^ 
समान अनुभवाँका सामना करना पड़ा $ | इन अनुभवो I 
संस्कार बने हैं, छोगोंके विचार जेसे साँचोंमें ढळे हैं f Š 
द्योतन संस्कृतमें होता है। प्रादेशिक भाषाएँ भी G... 

प्रकारके भावोंसे स्फूति पा रद्दी हैं--इसका प्रमाण इस *| 
मिलता है कि तुळसी और सूर, मीरा और de R 
रामदास और ठुकाराम, प्रेमचन्द और रविठाकुरको प | ह 
अपना मानता. दै-। इस वेदनासाम्यके सबसे बड़े परी G 
युग्मे महात्मा गान्धी हुए हैं | उनकी बाणीमें; भारती | 8 
a 
TUE 
मुसल्मान भी रते हैं। थे लोग यहींके निवासी मे | : 
इनके धार्मिक विचार फ़िलिसीन और अखसे आगे > 
मुसल्मानोका ईरान, ईणक् ओर enu diet f 
सम्बन्ध रहा, उसके कारण उनके ain उग _ || है 
छाप पड़े बिना नहीं रह सकती थी । हिंदुओंके Jg 


प्रभाव उनके पड़ोसी हिंदुओपर भी पड़ा है । इस प्रकार 
पे सैकड़ों वर्षोमें एक मिली-जुली संस्कृति बन गयी है । इसकी 
|| प्रधान धारा तो वही है; जो आर्यजीवनके आदिपुरुषों) 
Ti बेदके शब्दोंमें धनः पूर्व पितरः, प्राचीन ऋषियों और 
X मनुओंके समयसे चली आती है । बीच-बीचमें यह सूखने 
M लगी; परंतु बुद्ध और महावीर, दाङ्कराचार्यं और चेतन्यः 
जगी | नानक ओर कबीर, तुलसी ओर सूर; दयानन्द और रामकृष्ण- 
si | ने इसके पथको फिर प्रशस्त किया । इसमें कई सद्दायक 
ग! छोटी धाराएँ मिली हैं | इसके sed वे बूँदे हैं, जिनके 
कु8$ | खोत शाकद्वीप) ईरान, Eu) अरवमें Š | आये, द्रविड; 
(i| शक; पठान ओर मुगळने मिलकर इस प्रासादका निर्माण 
Rq किया दै । आज इसमें प्रबळ वेगसे यूरोप ओर अमेरिकासे 
ता, $ | वहती हुई कई नदियाँ मिल गयी हैं | 


|. इस मिली-जुळी dunkel भारतीय संस्कृति कहना 
सक्र | सर्वथा उपयुक्त होगा; परंतु यह निविवाद है कि इसका ताना 
की है वही है, जिसे आये या हिंदू नामसे उपलक्षित किया जा 
॥ गाइ । सकता है । बानेके सूत इधर-उघरसे आये हैं, पर वे सब 
ed | तानेपर आश्रित Š | wer बहुत-सी छोटी-बड़ी नदियाँ मिली 
कए हः परंतु मिलनेपर जो पयस्विनी बनती है; वह गङ्गा ही कही 
गर्तं | जाती है | इस न्यायसे भारतीय संस्कृतिको हिँदू-संस्ऊति भी 
gi कह सकते हैं । भारतके बाहर जब लोग “भारतीय संस्कृति? का 
| नाम लेते हैं तो निश्चय ही उनका सङ्केत इस संस्कृतिकी 
, ४ सुख्य घाराकी ओर ठीक उसी प्रकार होता दै, जिस प्रकार 
E कि (भारतीय दर्शनःकी चर्चा करनेवालेके सामने सांख्य; योग; 
í वेदान्तादि आयंदशन होते हैं | 
रः (0 इस हिंदू या भारतीय संस्कृतिने अपनेको घर्म, वाब्मय, 
i| चित्रकला! मूतिकलाके रूपमें व्यक्त किया है । समय- 
ji पमयपर इसके स्वरूपम हेरफेर होता रहा & | अशोककालीन 
संस्कृति गुप्तकालीन संस्कृतिसे भिन्न थी, पठान और मुग़ल- 
र क्षालूमें संस्कृतिने कुछ और ही रंग पकड़ा था और उसी 
| समयमे उत्तर तथा दक्षिण भारतमें अन्तर था । फिर भी; 


g 2 > Z 


TË इन सब देश-कालानुगत मेदोंके रहते हुए भी, इसमें कुछ तो 


है| विशेषता है, कुछ अपना एथक व्यक्तित्व है, जो Wed 
आगे | मी अभेदको बनाये हुए है | यदि ऐसा न होता तो एक 
हक नामसे पुकारना किसी भी अंशमें सार्थक न होता । यह 
। | विशेषता इसकी प्रधान धारा, आर्य या वैदिक wna आयी 
id 'है। यही वह गुण है, जो इसको अन्य संस्कृतियोंसे भिन्नता 
^ ब प्रदान करता दै, जो भारतका मानवके लिये सन्देश है । 
) ॐ विश्वसंस्कृतिकी रचनाम भारतकी यही देन होगी । 

= 


# हिंदू-संस्ठति ॐ 
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यदि इसे एक sex व्यक्त करना चाहे तो वह शब्द "` 
“आध्यात्मिकता? होगा । इस बातको बहुत दिन हुए स्वामी 
चिवेकानन्दने यों समझाया था; यदि पश्चिमके लोगोके | 
सामने कोई नयी योजना रक्‍खी जाती है तो उनका पहला 
इन यह होता है 'क्या इससे मेरी आयमें वृद्धि होगी १? | 
भारतीय ऐसे अवसरपर यह पूछता है 'क्या इससे मोक्ष 
मिलेगा १? इसका qmi यह नहीं दै कि यहाँ सब लोग 
विरक्त, तपस्वी; मुमुक्ष Š । भाव केवळ इतना ही दै. कि 
हमारी सामूहिक आत्माका झुकाव आध्यात्मिकताकी ओर 
Š | हम प्रश्‍नांको आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे देखते हैं। जो बात | 
आध्यात्मिक स्तरपर xau जाती है; वह हमको अधिक 
इचती है। व्यक्ति-व्यक्तिकी मनोत्ृत्तिमें बड़ा अन्तर है; पर 
सब मनोदृत्तियोंका समन्वय करके उनके महत्तम समापवर्त्यके . 
रूपमें जो समष्टि मनोवृत्ति, सामुदायिक waf बनती है; 
उसका ऐसा ही रूप है । 

इस आध्यात्मिक भावका विश्लेषण करनेसे इसमें दो-तीन 
मुख्य विश्वासांका सम्मिश्रण मिलता दै। सबसे पहली धारणा तों 
अद्वेतघारणा दै | द्वैतवादी दार्शनिक भी हुए Š; परंतु 
द्वेतवाद विद्वद्गोष्ठियोतक ही रह गया | मध्वादि सम्प्रदार्योके 
भक्ताने लोकभाषामें भले ही द्वेतवादका प्रतिपादन किया 
हो; परंतु श्रोताओंने उनके शब्दोमेसे भी खींच-खाचकर 
अद्वेतमावकी ही पुष्टि की । विदिष्टद्वेत; शुद्धाद्वेत ओर : 
अद्वेतवादाँमें जो सूक्ष्म भेद हैं, उनकी ओर सामान्य जनताकी 
सरल बुद्धिने ध्यान नहीं दिया; उसने उन uds सीधा- 
सादा 'अद्वेतः भाव--जीवात्मा ओर परमात्माका तात्विक 
अभेदमात्र पकड़ लिया | 

अद्वेतभावनाका परिणाम कट्रपनका अमांव दै, जो 
इस संस्कृतिकी दूसरी विशेषता दे । हिंदूके नस-नसमें यह 
पात भर गयी है-- | 


etat — वैचिध्याइजुकुटिलनानापथजुरां x 
नुणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव। ' . 
उसके लिये दूसरेके धर्मको सर्वथा मिथ्या मानन 
दूसरेकी उपासनारेलीको सबेथा नरक Š जानेवाली समझना; 
असम्मव नहीं तो बहुत कठिन होता है । क्रोधकी तो दूसरी 
बात है, परंतु यों उसका हाथ quus देवालयको ढहदानेकै 
लिये उठता नहीं । इसीलिये बह सुगमतासे अपने उपास्योकी 
सूचीमें दद्धि कर छेता है और अपने देव-देवियोके wu 
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उस कट्टरपनसे नहीं लड़ पाता, जो और लोग दिखला सकते 
हैं | परघधमोवलम्बियोके साथ जेसा उदार व्यवहार हिंदुअनि 
किया है; वह वस्तुतः अप्रतिम है । 
अद्वेतभावनाका दूसरा परिणाम अहिंसाभाव ओर दया 
है। हिंदू क्रोध भी करता दैः क्रूरता भी दिखलाता है 
मत्सर, Zu, निर्दयतामें नीचातिनीच गहराईतक भी पहुँच 
जाता है| फिर भी उसकी बुद्धि अहिंसानिम्न ही होती 
Š | जब समी प्राणी अपने ही रूपान्तर हैं, तव कीन किससे 
द्वे करे, कौन किसका अहित करे | राग-द्वेषजनित स्वार्थके 
वशीभूत होकर हिंदू भी बुरे-से-बुरे काम कर बैठता है; परंतु 
सामान्यतः उसकी प्रत्रत्ति स्वरक्षणात्मक होती दे 
आक्रमणात्मक नहीं | बल होते हुए भी वह अकारण; 
केवळ अपने लिये; दूसरोंसे कम ही छेड़-छाड़ करता है । 
अज्ञानवश या मोहवश निर्दयता भी करता है, परंतु प्रत्यक्ष 
जीवदया, तिर्यक्‌ प्राणियोंके प्रति समवेदना उसको अधिक 
रुचती है | 
iË माया ऐसा शब्द दै, . जिसकी व्याख्या करनेमें बड़े-बड़े 
i विद्वान भी सङ्कोच कर सकते हँ; परंतु भ्रम, मिथ्या, घोखा-- 
iy यह सब उसके पर्याय बन गये हैं | दार्शनिक सूक्ष्मताओसे 
l अनभिज्ञ अपढ़ ग्रामीण भी ऐसा मानता है कि यह जगत्‌ 
माया है | माया बुरी चीज है, इसको तोड़ना चाहिये । 
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| इन्द्रिय-विषयोके पीछे दोड़नेसे मायाक्रा बन्धन और दृढ़ 
| होता है। अतः हमको इन्द्रियनिग्रहका अभ्यास करना चाहिये | 
i प्रत्येक हिंदू यति नहीं होता; परंतु हिंदूके चित्तमें विषय- 


वासना-विरतिकरी प्रतिष्ठा बेठी हुई है | वह त्यागीको भोगीसे 
p a ऊचा मानता है, चाहे खयं त्यागी न हो सके | हिंदूजीवनमें 
E. कारण तपस्थाका थोड़ा-बहुत वातावरण रहता | 
. Nb उपवास, जागरण हिंदू घरोंमें होते ही रहते 

aa हते हैं । अमुक 
दिन मांस नहीं खाना, : 












B त्को होते हुए भी अमुक वस्तुओंको त्याज्य मानना... 
. FR हिंदू बचपनसे ही परिचित रहता है। 
कर्म और iss 
die ^s सकड़ों देव-देवियोकी 
मानता है | इस विव्वाससे 
R मळे ही विपत्तियोंसे कातर 





उसको दूसरोकी भाँति विचरित 
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' नहीं है । वह ऐसा मानता Š कि यह अनुभव इहे `Š 





नहीं करते | मृत्यु भी उसके लिये उतनी "md. _ 
HK हो चुका है और अभी न जाने कितनी बार M | 
इसीलिये तो वह अपने महापुरुषोंकी देहावसानति॥ | | 
मनाता | जिसको बराबर यह उपदेश मिलता रहता) 
स्वगे और नरंक भी अनित्य हैं, उसमें कष्ट सहनेकी ३ | 
क्षमता आ जाती है । | 
योगपर विश्वास भी इस संस्कृतिका एक गुण ह|; 
की दाशनिक परिभाषाएँ कुछ हो; परंतु साधारणत बे 
सकते हैं कि आत्मसाक्षात्कारकी साधनाका नाम d]. 
उसके भजन; ध्यान आदि कई पर्याय प्रचलित है; पपु. 
कह सकते हैं कि Raa ऐसी घारणा-सी है किक * 
उपायोंसे इसी जीवनमें ईश्वरसाक्षात्कार हो सकता है। ` 
मनुष्य अपनेको देवोपम बना सकता Š | D 
इतना दिग्दशन पर्यात होना चाहिये । इससे शि. | 
मानसिक बनावटका--और यह मानसिक बनावट | , 
संस्कृतिका मूळ दै--परिचय हो जाता है । थोड़ेमें कह . 
हैं कि इस लोकमें रहते हुए भी; हिंदूकी दृष्टि 'परलेह | , 
हती रहती है | उसके सामने राम, कृष्ण, जनकके इ | , 
रहते हे--जिन्होने राजपाटके साथ श्ञान-वराग्यको am : 
मिला दिया था | | 
आज कुछ परिवर्तन हो रहा है । पश्चिमके मौत) : 
प्रधान प्रभावने चकाचोंध पेदा कर दी है | जिस E 
हमारा धर्म सामने आता है, जिस प्रकारकी रूद्र. 
पुष्ट करता प्रतीत होता दै, उनसे आजकी समस्याएं रु | | 
नहीं प्रतीत होतीं । हमारे विद्वान्‌ विज्ञानसे अनमिश (i 
व्यावहारिक जगतूसे दूर हैं | वे विज्ञान ओर qe 
जसी विचारधाराओंका तकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकते | ? 
पुराने विचारों और संस्कारोंकी ओरसे deer होता ६ 
दै | पुरानी स्मृतियाँ नष्ट नहीं हुई हैं; परंतु eU af 
उनको भुळानेका यत्न किया जाता है | हमारी uid 
संस्कृति कलेवर बदल रही है | ऱ्या 


रूदिवादिता अच्छी नहीं होती । जहाँतक Ë 
सम्पर्क, नये और पुराने विचारोंके sed हमारी J 
उदार बनाते हे---हमको उनका .आदर करना चाहिये : : i 
TE नवयुगकी प्रतीक नयी विचारधारारूपी 


सरिताके मिलनेसे परिपुष्ट होगी । नवीन प्राचीनमें " 
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es ng ame sr w s xs q s s च्य mw" um atu ` 


जा सकता; संस्कृति वर्तमानके अनुरूप होनी ही चाहिये | 
| परंतु यह भी न होना चाहिये कि नवीनकी खोजमें 
' प्राचीन खो जाय । हमारी विशेषताएं मनुष्यमात्रके लिये 
१ उपादेय हैं | अद्वेतभावना, अद्वेष, अहिंसा, दया, तपस्या) 
' इन्द्रियनिग्रह और कर्मसिद्धान्तपर आस्थाकी आवश्यक्ता मिलाकर किया जा सके तो सचमुच मनुष्यजातिका भविष्य 
| सबको दै । इनके अभावमें संस्कृति खार्थमूळक पद्यताका उसके अतीत और वर्तमान दोनोंसे उज्ज्वल और श्रेयस्कर होगा | 
f Dog 


हिंदू कोन ? . 


— ( रेखक--शास्नार्थमहारथी do ओमाधवाचायंजी शास्त्री ) 


- w - 


परिवर्द्धत और विकृत संस्करण होकर रह जाती'है । हमारा 
यह सन्देश; हिंदू- संस्कृतिका यह सार; दिग्दिगन्तमें फेले; इससे 
जगत्‌का कल्याण होगा । यदि मानवसमाजका पुनर्निमाण 
इन आधारोंके साथ आधुनिक विज्ञानके सिद्ध तर्च्चोको 


| यह बात अब निर्वाद हो चुकी है कि भारतीय संस्कृतिके 
| समस्त उपासकोंको एक सूत्रमें बॉधनेके लिये “हिंदू? शब्दके 
| जोड़का आर्य-वाझायमें अन्य शब्द नहीं है। छगभग पोन 
* शतीसे “हिंदू? शब्दके विरुद्ध maa होते आये हैं। इसे 
| विदेशियोंकी देन; «ger? शब्दका पर्याय, असंस्कृत शब्द, 
| अत्यन्त अर्वाचीन शब्द एवं आर्य-गौरवका अपमानसूचक 
| शब्द सिद्ध करनेकी चेशएँ की गयीं ओर जनगणनाके समय 
| भी कुछ ss भावावेशमें हिंदूकी जगह ` अन्यान्य 
| लिखवाकर हिंदुओंकी संख्याका gra क्रिया | परंतु आज अब 
` प्रायः सभी इस बातको समझ रहे हैं--'हिंदू? नामके महत्त्वका 
अनुभव करने लो हैं | 

 गरदि सचमुच हिंदू? शब्द विजेता यवनोंकी ओरसे प्रदत्त 


शब्दोपलक्षित अन्तिम प्रदेशकी समासिपर्यन्त देवनिर्मित 
विस्तृत स्थलका नाम 'हि+न्दुःनस्थान? है | 

Sei निरुक्तके नियमानुसार सकार हकाररूपमें भी उच्चरित 
होता है--जेसे 'सरित्‌?, “सरस्वती”, “सिन्धुः आदि शब्द 
“हरित्‌,? “हरस्वती? ५हिन्धु? भी उच्चरित होते हैँ | "केसरी? 
“केहरी;' तथा भारतीय of शब्दका आङ्गल so और 
जर्मनी “हर? भी इसी कोटिके शब्द हैं | 

अन्ताराष्ट्रिय हिंदू 

कभी-कभी ऐसा विचार सामने आता दै कि पाकिस्तानके 
साथ अफगानिस्तान, इरान, ईराक, फारस, सुदूर टर्कोतक 
मुसत्मानोंका जाल बिछा है | पूर्वमें मी चीन और उसके निकट- 
वर्ती प्रदेशो्में मुसलमान रहते हैं | सब मिलाकर अन्यून पेंतालीस 





गुलामीकी लानतका संसूचक होता तो महाराणा प्रताप-जेसे 
हिंदुत्वके प्रबल प्रतीक अपने आपको '।हिंदू-पतिः sumus 
. गौरवान्वित न समझते | छत्रपति महाराज शिवाजीके दरबारी 
कविभूषण भूषण उनको--*राखी हिंदुवानी? “हिंदुवानको तिलक 
राख्यो--हिंदुनकी चोटी' ` 'राखी? शब्दोमे स्मरण न करते; 
गुरु गोविन्दसिंह स्वयं अपनी कवितार्मे--'जगे wd हिंदू, सभी 
भण्ड भाजे? कहकर “हिंदू? शब्दको सम्मान न देते ! 

Grades 'कालिकापुराण? आदि ग्रन्थोके अतिरिक्त 
पारसियोंकी प्रसिद्ध पुस्तक “शातीर? में भी "हिंदू? शब्दका 
सुस्पष्ट उल्लेख विद्यमान है । 'बृहस्पति-आगम? में तो 
हिंदुस्थानकी सीमा निर्धारित करते हुए इसे भौगोलिक 
्रत्याहारज शब्द खोकार किया गया है | यथा-- 


- = 


करोड़ मुसत्मान समय पड़नेपर एक झंडेके नीचे संगठित हो 
सकते हैं । 'पाकेशियाः और “पान इस्लामःका नारा इसी 
आंधारपर बुलंद किया जा रहा है | इसी प्रकार यत्र-तत्र 
सर्वत्र सत्तर करोड़ ईसाई बसते हैं | परंतु हिंदू सब मिलाकर 
पेंतीस करोड़के लगभग हैं | अतः संख्याबलकी दृष्टिसे यह स्थिति 
चिन्ताजनक है ! परंतु ऐसी आशङ्का करनेवाले सजन यह 
भूल जाते हैं कि यदि मुसख्मानोंके बहत्तर फिरके ओर इसाइयों- 
के रोमन केथोलिक, प्रोटेस्टैट आदि अनेक फिरके संगठित 
हो सकते हे तो फिर सनातनी) uai Rag; जेन और 
बौद्ध--हिंदुओके ये प्रधान पाच सम्प्रदाय संगठित क्या नहीं 
हो सकते १ उक्त पांचों भाइयोके संगठित हो जानेपर हिंदुओं 
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कि की भी सम्मिलित संख्या एक अरबसे अधिक हो जाती है; 

T. Rasi समारभ्य यावदिन्दुसरोवरम्‌ । अन्ताराष्ट्रिय इृष्टिसे समस्त विश्वकी जनसंख्याके आधे भागसे . 
IL तं देवनिर्मितं देश 'हिन्दुस्थानं' ग्रचक्षते॥ अधिक बन जाती है | इस प्रकार अकेला हिंदू संसारके अन्यान्य 
हः अर्थात्‌ हिमालय पर्वतके ।हिः-शब्दोपलक्षित परले समस्त फिरकोंके सम्मिलित योगसे अधिक सिद्ध होताहै। उक्त — 
" किनारेसे आरम्भ करके इन्दु-सरोवर-कुमारी अन्तरीपके 'न्दुः- . पाँचों सम्प्रदायोंको संगठित करनेवाळे आधार प्राकृतिक एवं 
ai^ हिं do अं० १०-- cu E 
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अक्षुण्ण हैं, -जो इनको अहिंदुओसे एथकू त परो मी ठनका esr जीवन ही एक quu 
आबद्ध: करते हैं। यथा-- 
`ओंकारमूळमन्त्राब्यः पुनजेन्मृढाइायः | 
iret भारतगुरुहिन्दुहिसनदूषकः ॥ 
rn < ( माधवदिग्विजय ) 
अर्थात्‌ ( १ ) ओंकारको मूलमन्त्र माननेवाढा; (२ ) 
पुनर्जन्मविश्वासी, ( 3) गोभक्त, (४ ) जिसका प्रवर्तक 
भारतीय हो और (५ ) हिंसाको निन्द्य भाननेवाला , (हिंदू? 
कहा जाता है । dE da 
कहना न होगा कि उक्त पांचों लक्षण सनातनी, आर्य- 
समाजी, सिक्ख, जेन और बौद्ध--इन पाचों सम्प्रदायोंमें समान 
रीतिसे घटित होते हैं | इसलिये हिंदूका यह ere अति- 
व्यातति ओर असम्भव रूप दोषत्रयद्यून्य सुनिश्चित लक्षण है | 
( १ ) संनातनी प्रत्येक सन्नके साथ ओंकारका योग 
आवश्यक मानते हैं | अतः उनका यह परम .पवित्र सर्ववेदः 
बीजभूत प्रधान मन्त्र दै | आर्य-समाजी तो “ओके सर्वाधिक 
उपासक हैं; खामी श्रीदयानन्द्जीने सत्यार्थप्रकादामे इसे 
परमात्माका निज नाम माना है | उनका ध्वज भी cepa 
चिह्नित होता है । सिक्खोके धर्म-प्रन्थमें सर्वप्रथम--*एक 
ओंकार सद्गुरप्रसाद? यही मङ्गलाचरण मिळता है | जैनियों- 
| का गुरुमन्त्र 'ओ नमो अरिहंताणम? इत्यादि है, बोद्धोंका 
| भी प्रधान मन्त्र ओं मणिपद्मे हुम्‌ db इस प्रकार सभी 
ना रको मूलमन्त्र मानते हैं। 
: (3 2er T सबका समान विश्वास है, कर्म-विपाक- 
E 2 सब--*स॒ति जात्यायुभां माः 
\ को मानते हैं। EN mue id 


x a m "a E t F a enm 
Tr " I c^ m आओ 
M caf fit atq २००० 
< उ So. 





mM. à 
m 







प्रकट 5 
सिक्‍्खसम्पदायके 4 
^» € "dex. > £g " 
- * 4 ~ s "s; ^ सभी > 
S MR श्रीगोविन्द्तिदजीने Ment Ae a a=. गुरुओने = 
m ru, दशम * OA $ V ST > ` 2 खासकर 
UE. x val NH. sm i ; š 
x ^S : L ; D r 4 š - yer a: * 
Ë mS yo o MUR A à 3 w ° € QAR < 
"i: 35 3 * (b. n AN a i * 3Ie 3 
FN t ed? t 
` पुस्तक * कै »" लिखा > है de ® ` à >... ` - विचित्र 
k: a "» " * t 
x [» 
u < Ts ba T, "IRE Nr ~ A ह . ' W 
e. ie - " - 
- 






qua को > A मिराउँ 3 `. . 
hod. ^ x a ' है r < घातका Er, : 
, 3. ४- & ` . - bs "m है a 7 Hn = < ` y: 
4 SP AA ळा AE t bo NT w ww? — A £ TAS हे 
३ QAM PLE p x; * FPS NAF, पाप W. : - 
Day t u^ = y CUR SCR AL ye टक iE जुग्‌ D ; ` 
` .` eg -u e T v NS ' 
LSS Ka Q ० RUN A we, š = - Ç २5 tod 

D 
rJ <i 

r f 
A 


% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा mg Wd d | 











TRY -= CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
d y d iS = < z : - t m Ñ 











प्रत्यक्षम भी उनका समस्त जीवन द ल यो गौतम वगत भल | 
s TY rz विद्रोह Ñ मनन 
हुआ है; पंजाबका सुप्रसिद्ध “कूकाविद्रोह? गोर | 
आधारित था, जिसमें सहसा नामधारी सिक्खोंको ऊ गे B 
उड़ा दिया था । जेनी तो मुखकी साँससे भी qaq JE 
हत्यासे बचते हैं | अतः गायके सम्बन्धमें उनकी विचारा! E 
उल्लेख करना मानो उनका अपमान करना है। $ ` 
..नरहरिके उद्योगसे ही अकबरने अपने राज्यमें Rq | 
फर्मान निकाला था | बुद्ध भगवानूने “धम्मपद लिखा | = 
गावो नो परमा मित्ता गावो नो परमं धनस्‌। | उ 
इस प्रकार ये पाचों सम्प्रदाय परम गोमक्त हं (कग. ४ 
बौद्धोंका सर्वभक्षित्व तो अहिंदुओंके सम्पर्कका ue) | 
अतः वह उपेक्षणीय है | हम यहाँ केवल सिद्ान्तसीमई | 
चर्चा कर रहे हैं ) । | 
- (४ ) उक्त, पाचों सम्प्रदायोंके धर्माचार्य, Wy 
अवतार, digi और मूलप्रवतंक भारतके ही सपूत हुए श 
( ५) येपांचों ही मनसा; कर्मणा, वाचा fée | T 
करनेवाले हैं | इसलिये अन्यून सवा अरब gai Š 
सर्वसम्मत. लक्षण है | Eh 
` वर्णाश्रमी हिंदू ` x 
आदिकालमें सभी हिंदू थे; परंठु मनूक्तिके s s 
'ब्राह्मणानामदर्शनातः अनेक क्षत्रिय-जातियाँ “बुध वि 
गयीं | इसी प्रकार अहिंदुओंके कुसङ्गसे उक्त पाँचों uU = 
बोद्धशाखामें--वर्णा अमसम्बन्धी araq प्र 
अन्तर पड़ गया है | अतः अन्ताराष्ट्रिय हाटे ये सब i 
हिंदू होते हुए भी वर्णाश्रमकी दृष्टिसे इनके अन्तर्गत g हु 
सनातनी शाखामें विशुद्ध हिंदुत्वका अब भी दर्शन निम 


t | दु 
' s D 
3 


जा सकता है, जिसको सामने रखकर लोकमान्य Res | Š 
हिंदू-लक्षण ठीक उतरता है । यया-- ^ qu 
. आसाण्यबुद्धिवेदेषु _ नियमानामनेकता। | 

उपास्यानामनियमो हिन्दुधमंस्य छक्षणम्‌॥ i m 
“ अर्थात्‌ QRP प्रामाण्यचुद्धि रखनेवाला न्य 
नियमोंका पालक, अनेक प्रकारसे ईश्वरकी उपासना कसे e "द्व 


fg कहाता है |? इसीसे मिलता-जुलता लक्षण वीर सावर | k 
i 


किया है १ यथा-- 


abai iod सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका 2. | k 
Rq: तचच q | d हिन्दुरिति cd ll a 


अर्थात्‌ Reg नदसे लेकर. समुद्रपर्यन्तकी 
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i जिसकी पैतृक सम्पत्ति और पवित्रभूमि हो; वही हिंदू है P 


प्रभाकर श्रीधर रोडेने (esum नामसे हिंदका एक 
' सुन्दर लक्षण Sawa किया Š | यथा-- 
हिंसया दूयते. यश्च सदाचरणतत्परः | 
धह, वेदगोग्रतिमासेवी स हिन्दुमुखदाब्दभाक॥ 
| अर्थात्‌ 'हिंसासे दुःखित ददोनेवाला एवं ब्राह्मण-सदा 
। चरणमें तत्पर; क्षत्रिय--सदा-च-रण-तत्पर-सदेव रणके लिये 
L| | उद्यत; वेश्य--सदा-चरण-तत्पर-सदेव गमन-यात्रामें संल; 
। शूद्र--सदा-चरण-तत्पर-सदेव द्विजातिकी चरणसेवामें 


x भारतीय संस्कृति * ` 
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रत। वेद-गो-प्रतिमासेवी-ब्रह्मण--वेद व्ाणीके मूर्तिमान्‌ शाज्नों- 
का अनन्य सेवक; क्षत्रिय--वेदों, भूमि ओर देवग्रतिमाओंका 
विश्वासी; वैक््य--वेद, गो-जाति ओर देवसत्ताका सेवक; Srz— 
वेद और गौ जिस विराट पुरुषकी प्रतिमा है, तदङ्गभूत 
वर्णत्रयका सेवक अर्थात्‌--वर्णाश्रम-मरयादानुकूल आचरंण 
करनेवाला पुरुष “हिंदू? हे । | 

इस प्रकार 'अन्ताराष्ट्रिय हिंदू” और “वर्णाश्रमी हिंदू? 
कोन है £ इस प्रश्नका विशद उत्तर उपर्युक्त पङक्तियोंमे 
संक्षेपतः आ जाता है | 


cfi 
भारतीय ded 


( ढेखक---श्रीशिवशरणजी ) 


Wü ` ` आधुनिक लोगांकी भाषामें 'संस्कृति?, “सभ्यता? आदि 
हुए शब्दोका बहुत प्रयोग होता है | वास्तवमें उन शब्दोंका यह 
Ry नवीन प्रयोग Cau, “ज्ञान? आदि प्राचीन शब्दोंके स्थानपर 
क! होता है; परंतु यह उचित नहीं दै । यदि नवशिक्षित लोग 
- ' ।झन्दोंका ठीक अर्थ जानते होते तो इन शब्दोंका ऐसा 
दुरुपयोग नहीं करते | 
| वतमान पश्चिमियोसे या उनके अनुयायियोसे यदि पूछा 
अ | जाता है कि (संस्कृति क्या वस्तु है? तो वे प्रश्नके अर्थपर 
घळ! || विचार न करके तुरंत पश्चिमी . सभ्यताकी प्रशंसा करने 
म्र | लगते हैं; परंतु यदि पुराने ढंगके पण्डितोंके सामने यदी 
ता प्रश्न रकखा जाय तो वे निःसंदेह (संस्कृति! शब्दका अर्थ 
T gÉ बतलाने लगेंगे, संस्कृतिका हर एक अवयव अलग करते 
ख हुए “संस्कृति वास्तवर्मे क्या वस्तु दवै?) इसपर विचार करनेका 
न कि प्रय्न करेंगे--जिससे विदित होगा कि संस्कृतिके कई अङ्ग 
ऋ Š । कुछ अङ्ग सब संस्कृतियों सामान्यरूपसे मिलते हैं और 
' (कुछ अङ्ग भिन्न-भिन्न संस्कृतियामें अछग-अछग मिलते हैं । 
E एक प्रश्नके उत्तरे स्पष्ट होगा कि पश्चिमी एवं 
à भारतीय विद्वानोंकी दृष्टिर्मे कितना अन्तर है । तात्त्विक दर्शन 
भारतीय संस्कृतिके अनुपम मणि हैं | वर्तमान पाश्चात््य-दर्शन 
ra न्याय एवं वैशेषिकका अंश माना जा सकता है; परंतु उन 
aH दर्शनोंका पूर्ण ध्यान रखते हुए भी भारतीय दार्शनिक अपने 
वर्कर योग, वेदान्त, सांख्य आदिके साधनोंसे उनकी न्ुटियोंको 
पूरा कर सकते Ë | 
| | हरएक युगमें हर-एक देशमें मनुष्य किसी भी रूपमें 
। विद्याकी खोजमें लगा रहता है | कभी एक देशमें विद्या या 
भी! GSA) स्वरूप बड़ी उन्नतितक पहुँचता H परंतु उन्नत 
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अवस्थापर ठहरनेके लिये यह आवश्यक है कि संस्कृतिके 
अन्य अंश भी उन्नत अवस्था प्राप्त करं | यदि कोई एक 
अंश उन्नत है और दूसरे अविकसित हैं, तो संस्कृतिका नाश 
अनिवार्य है । इसीलिये यह दिखायी पड़ता है कि अनेक 
देशोर्मे कितनी ही समभ्यताएँ फूर्ली-फलीं ओर नष्ट हो गयीं। 
भारतीय सभ्यता एक ही है; जो. अनादि समयसे चली आ रही 


है ओर निःसंदेह आगे भी चलती रहेगी | 


भारतीय दर्शनके अनुसार संस्कृतिके पाँच अवयव हैं; 
हैं---धर्म, दर्शन, इतिहास, वर्ण. तथा रीति-रिवाज | 'संस्कृति? 
शब्दका यह अर्थ लगाते हुए यदि वर्तमान पश्चिमी 
संस्कृतिका परीक्षण किया जाय तो विदित होगा कि उसमें. 
इतनी feu कि उसे संस्कृति कहनेमें भी संदेह ST] 

“सस्कृति? शब्दका लक्ष्यार्थ भर्म, विद्या आदिक्री 
उन्नति है; परंतु वाक्यार्थ संस्कृत-_शुद्ध करनेकी क्रिया है । - 
प्राकृत वस्तु जिस रूपमें साधारणतासे प्राप्य दै, उसे संस्कृत 
नहीं कहा जा सकता | किसी स्थूळ धातुसे सूक्ष्म शुद्ध 
तत्त्व निकालनेकी क्रियाका नाम संस्कृति है | एक हरी iri 
संस्कृत करनेसे भाखत्‌ ताम्र मिल जाता है । SU ही मनुष्यः 
जातिके स्थूळ धातुसे संस्कृतिद्वारा उत्तम मानसिक एबं ` 
सामाजिक गुण प्रादुर्भूत होते हैं । -. : 

संस्कृतिकी उत्पत्तिक विषयर्मे कुछ मतभेद है । इस. 
बातपर इतिहासकारोको वाद-प्रतिवाद करनेका अच्छा अवसर 
मिलता है । फिर भी संस्कृतिका रूप और मूल्य इसकी 
उत्पत्तिके प्रभसे अलग बात Š | कुछ लोगोका कहना हे कि 
ताम्र आरम्भमें शुद्ध रूपमें उत्पन्न हुआ ओर धीरे-धीरे 
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अपने शुद्ध खरूपको प्राप्त हो गया ।-दूसरे लोग कहते हैं कि 
संसारमें शुद्ध ताम्र कहीं नहीं दिखायी पड़ता) उसका प्राकृत रूप 
हरी मिट्टी ही है। उस मिट्टीको संस्कृत करके प्रकृतिकी ओरमें 
छिपा हुआ शुद्ध ताम्र-तत्त्व निकाला जा सकता है | प्रायः दोनों 
दृष्टिया अपने प्रमाणके -उपायकी सीमाओंमें सच कही जा 
सकती हैं | इसी तरह कहा जा सकता है कि पुरुष sta 
देवताके समान था | फिर भी जहांतक हम लोगोंका प्रत्यक्ष 
अनुभव हो सकता है; हम देख़ते हैं कि मनुष्य-जातिके मूढ 
स्थूळ समूहसे भी संस्क्ृतिद्वारा शुद्ध संस्कृत भाषा एवं विद्वान्‌ 
संस्कृत पुरुष बनते हैं | 


मनुष्य-जातिका इतिहास समझनेके लिये भारतखण्ड एक 


ही देश हे; क्योंकि भारतीय संस्कृतिको छोड़कर कोई भी ऐसी 
दूसरी संस्कृति नहीं दै, जो मनुष्यकी उत्पत्तिके समयसे आजतक 
अखण्ड धारासे चलती आयी हो | सब धमाका आधार सनातन- 
धर्म--भारतीय-घर्म ही है | धर्मानुसार समाजके स्वरूपकी रक्षा 
केवळ भारतमें हुई है | इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय 
संस्कृतिमं ऐसे गुण होना अनिवार्य है, जिनसे संस्कृतिकी 
रक्षा होती है । 

आधुनिक पश्चिमी देशोमें लोगोंको एक विचित्र 


अभिमान हो गया | वे कहने लगे कि “हमलछोगोंने quf c 


आविष्कारोसे एक नया युग qar कर दिया है |? परंतु इन नये 
आविष्कारोंका फल थोड़ा-सा भी अन्वेषण करनेसे स्पष्ट होता 
है कि मनुष्य इस नये Pneu अद्भुत ced मालिक न 
रहकर निर्दयी निर्विचार भयङ्कर यन्त्ररूप राक्षसके गुलाम 
बन गये हैं ! किसीको पता नहीं कि वह राक्षस मनुष्य-जातिको 
कहा ले जा रहा है | बड़े-से-बड़े यन्त्रोके चलानेके लिये अनेक 
देशोंके शासकांको सारी प्रजासे काम लेना पड़ता है | इस कारणसे 
| किसीके लिये स्वतन्त्रता नहीं रह सकती | लोगोंको इस अप्रिय 
काममें लगाये रखनेके लिये उनकी विचारशक्तिका नाश करना 
पढ़ता है | आजकल कई देशोमे एक नयी चिकित्साका प्रयोग 
चला है, जिसके द्वारा मनुष्यके मस्तिष्कका एक छोरा अंश 
निकालकर असाधारण विचार करनेकी शक्ति नष्ट कर दी जाती 
है | यदि किसी व्यक्तिको ऐसा विचार होने लगता है, जिसमें 
दूसरे खतरा देखते हैं, तब छोटी-सी शल्यःक्रियासे उसको 
अनुकूछ बना लेते हैं | ऐसी सम्भावना अवश्य ही स्वतन्त्रता 
नहीं है | इस नये यन्त्रराज्यमें : 


-* 


# सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * | | 
| 


` दर्शन लड़कोंके निरर्थक जल्पसे दिखायी पड़ते हैं। fü 


भारत ही एक ऐसा झुम देश _भारत ही एक ऐसा शुम देश दै,जहाँ सत्संगका अनुपम लाम म सत्संगका अनुपम लाम 
__ सकता दै#यह एक ही धन्य देश है, जहाँ साधुलोग रह दै#यह एक ही धन्य देश है, जहाँ साधुलोग रहते Él 


b. 


कुछ लोगोंका कहना है कि “भारत वर्तमान 
वञ्चित रहा । जंगली जातियोंकी तरह भारतीयाने 
उन्नतिके मार्गपर चलना नहीं सीखा | इसलिये 
चाहिये कि अपने पुराने विचार एवं रहने-खानेके ढंग 
छोड़कर नवीन युगकी रीतिसे रहने लगें |? परतु ऐसा कहो | 
लोग प्राचीन संस्कृतिसे अपरिचित हैं । यदि वे लोग प्राची | 
एवं अर्वाचीन दोनों संस्कृतियोंके गुणोंकी तुलना कर स्न 
तो कमी ऐसा विचार नहीं करते | यह प्रश्न अनुचित नष 
कि “यदि प्राचीन संस्कृति वस्तुतः निमूल्य है तो अपने 
मर ही जायगी | फिर उसका मूल्य छिपाने, उसका- wal : 
रोकनेके लिये क्‍यों इतना प्रय्न हो रहा है १? इसका उप ' 
यह है कि यदि किसीको भारतीय सनातन fum gel ` 
छोटे अंशका लेशमात्र भी दर्शन करनेका सौभाग्य fep | ' 
तो वह कमी भी दूसरी विद्या, दूसरी संस्क्रतिको नहीं मानता|| ` 

संसारमें कोई ऐसी विद्या नहीं à» जिसकी प्राचीन gah 
विचारोसे तुलना की जा सके | हिंदू न्याय, सांख्य) वेदान, | 
व्याकरण, योग, नीति आदिके सामने समस्त वर्तमान पश्चिम | 


त्ने 
| 
| 
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दर्शनसे परिचित किसी भी विद्वानको वर्तमान पश्चिमी | 
दर्शनके गुणगान करनेका साहस नहीं हो सकता । _ | | | 
संस्कृत-व्याकरणकी पूर्णताके सामने अन्य माषागोंब 
रचनाविधि अनुपपन्न एवं असमाप्त दिखायी पड़ती है | और | 
अन्य समाजोंका रूप हिंदू-समाजके सामने पशुओंके समाजजेग 
विदित होता है । 
हर-एक पुरुषार्थ, हर-एक उन्नतिका साधन अन्य देशि | 
अत्यन्त उत्तम रूपमें भारतकी पवित्र भूमिपर प्राप्य दै |. 
मानसिक प्रवृद्धिके साधनोंसे जीवन एक सुन्दर एं. f 
मनोरञ्जक यात्रा बनता है-- न कि रेल, वायुयानः रेडियो! x : 
कार आदि साधनोंसे। जीवनको सफळ एवं sm | ` 
करनेवाले उपायोंका खजाना भारतवर्ष ही है । इस 4 
देशकी विद्या-मणियांको कोन रिन सकता है । मुशी 
पूछां जाय कि “यदि यह सच है कि इतनी अनुपम व" 
भारतमें मिळती हैं तो नमूनेके लिये कम-से-कम एक ऐशी 
वस्तुका नाम बताओ; जो यहाँ मिळती है और अन्य देश 
नहीं |? तब में एक बात बतलाऊँगा, एक ऐसे गुणसे 
वस्तुका नाम लूँगा, अन्य सभी गुण जिसके अन्तर्गत d i इस 
fs |. 
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हिंदू-संस्कृति ओर रामायण 
| हिंदू-संस्कृतिके स्वरूपको बतलानेके लिये रामायण एक 
| महान आदर्शं ग्रन्थ है। उसमें हिंदू-संस्कृतिका खरूप कूटः 
| कूटकर भरा है | हिमाल्यका “हि? और Reg ( समुद्र ) का 
| qup लेकर 'हिन्धू? शब्द बना है | उसीका अपभ्रंश हिंदू? शब्द 
| है | हिमालयसे समुद्रतकके स्थानका नाम है हिंदुस्थान और 
f उसमें बसनेवाली .जातिका नाम हिंदू है । हिंदूजातिका ही 
| दूसरा नाम है आर्यजाति--श्रेष्ठणाति । इस जातिका चाल- 
| चन) रहन-सहन आहार-व्यवहार आदि जो स्वाभाविक 
| कस्याणमय आचरण है, उसका नाम दै “हिंदू-संस्कृतिः | 
| आर्यपुरुषोंकी उक्त संस्कृतिको सदाचार कहा जाता है । 
उनका चाळ-चलन, आहार-विहार; खान-पान आदि प्रत्येक 
आचरण भ्रति-स्मृति-विहित ; अतएव आत्माका कल्याण करने- 
| वाळा होता है | इस लोक ओर परळोकमें कल्याण करनेवाला 
| होनेके कारण इस सदाचारको ही हिंदू “घर्म? कहते हैं । 
यह अनादि कालसे चला आ रहा है, इसलिये इसीको “सनातन- 
| घम कहते हैं । मनुजीका वचन है-- 
| वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ s प्रियमात्मनः । 
| qai प्राहुः साक्षाद्धमस्य ` रक्षणम्‌ d 
| | ( मनु० ३। १२) 
“वेद, स्मृति, सत्पुरुषोका आचार तथा जिसके कारण 
आत्मामें सहज प्रसन्नता प्रकट हो, वह आत्मप्रिय ( परोपकार 
| आदि ) कार्य--इस तरह चार प्रकारका यह धमंका साक्षात्‌ 





-छक्षण कहा गया है |? 
यह सनातनधमे ईश्बरका कानून है और सदा इश्वरमें 
| निवास करता है | यह सुष्टिके आदिमें ईइवरसे ही प्रकट 
x होता है | भगवानने गीतामें कहा है-- 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमज्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे गराइ ` मनुरिदवाकवेऽग्रवीत्‌ ॥ 


“मैने इस अविनाशी योगको Wed कहा था; सूर्यने अपने 


सन मनुसे कहा और मनुने अपने पुत्र राजा झष्वाङु- 


| तथा यह प्रलयके समय Ser ही समा जाता है। 
J इसलिये इंडवर ही इसकी प्रतिष्ठा Š | == ऽक प्रतिष्ठा हैं| मगवानूने खयं कहा ह स्वयं कहा है-- 
|| * यतोडऱ्युदयनिःभेयससिद्धि 





स... -पमेः । 
` ( वेशेषिकदर्शन १ । २) 


(v+). 


x हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप 


( लेखक--श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


_ बरह्मणो हि प्रतिष्ठाइमस्ततस्थान्यय्य च। 
शाश्वतस्य च we सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 
(गीता १४। २७) 
(क्योंकि उस अविनाशी पर्रह्मका और अमृतका तथा 
नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय में š b 
अतः इस शाश्‍वत धर्मको ईश्वरका स्वरूप ही कहा जाता 
हे | यह सदासे है और सदा रहेगा, इसलिये इसका नाम 
‹सनातन-घम’ है| व 
यह कमी प्रकटरूपसे रहता है; कमी अप्रकटरूपसे; 
किंतु इसका कभी विनाश नहीं होता । इंश्वरके अवतारकी 
भाँति इसका केवल प्रादुर्भाव ओर तिरोभाव होता है । 
वाल्मीकीय ओर अध्यात्म-रामायणके समस्त इलोक तथा 
तुल्सीकृत रामचरितमानसके सारे दोहे, चोपाई छन्द आदि 
सभी इसी शाश्वत घर्मेरूप हिंदू-संस्कृतिका दिग्दर्शन करा रहे 
š | उनमें भी श्रीगयम और सीताके आदर्श चरित्र एवं सभी 
writer परस्पर ्रातृप्रेम हिंदू-संस्कृतिके प्रधान निदर्शक Š | 
. रामायणमें श्रीरामका आदश चरित्र _ 
श्रीरामचन्द्रजीकी सारी ही चेशऐ धर्म, ज्ञान, नीति; 
शिक्षा; गुण; प्रभाव, तत्त्व एवं रहस्यसे भरी हुई थी | उनका 
व्यवहार देवता, ऋषि; मुनि, मनुष्य; पशु) पक्षी आदि समी- 
के साय बहुत ही प्रशंसनीय, अलौकिक ओर अतुलनीय था | 
देवता, ऋषि, सुनि ओर मनुष्यांकी तो बात ही क्या 
जाम्बवान्‌ सुग्रीव, हनुमान आदि रीछःवानर ser आदि पक्षी 
तथा विभीषण आदि राक्षसोंके साथ भी उनका ऐसा दयापूर्ण; 
प्रेमयुक्त और त्यागमय व्यवहार था कि जिसे स्मरण see 
ही रोमाञ्च हो आता है | भगवान्‌ श्रीरामकी कोई भी चेश ऐसी 
नहीं, जो कल्याणकारिणी न हो | 
वे साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा होते हुए भी मित्रोके साथ 
मित्रका-सा; माता-पिताके साय पुत्रका-सा, स्रीके साथ पतिका- 
सा; भाइयोंके साथ भाईका-सा सेवर्कोके साथ e स्वामीका-सा). 
मुनि और ब्राहमणोंके साय शिष्यका-सा--इसी प्रकार सबके | 
साथ यथायोग्य त्यागयुक्त प्रेमपूण व्यवहार करते S | अतः 
उनके प्रत्येक व्यूवहारसे हमछोगोंको शिक्षा छेनी चाढिये। c 
' औरामचन्दरजीके राजमा dU कहना ही क्या हे-उसकी तो. 
संसारमे एक कहावत हो गयी-है | जहां कहीं सबसे बढकर . 
न्दर, शासन तदै Ri rers :उपसा दी. जाती 
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हे । भीरामके राज्यमें प्रायः सभी मनुष्य परस्पर प्रेम करनेवाले; 
तथा नीति, धर्म, सदाचार ओर ईश्वरकी भक्तिमें तत्पर रहकर 
अपने-अपने धर्मका पालन करनेवाले थे | प्रायः सभी उदार- 
चित्त ओर परोपकारी थे । वहाँके प्रायः सभी पुरुष एक- 
नारीत्रती और प्रायः सभी स्त्रिया पातित्रत-धर्मका पालन करनेवाली 
थी | भगवान्‌ श्रीरामका इतना प्रभाव था कि उनके राज्यमें 
मनुध्योकी तो बात ही क्या, पशु-पक्षी भी परस्पर वेर भुलाकर 
निर्भय विचरा करते थे | उनके चरित्र बड़े ही प्रभावोत्पादक 
'ओर अलौकिक थे | यह हमारे आर्यपुरुषोंका स्वामाविक ही 
व्यवहार था | इसी आदशंको हिंदू-संस्कृति कहते हैं | हमें उसी 
आदर्शको लक्ष्यमें रखकर उसका अनुकरण करना चाहिये | 


रामायणमें सीताका अनुकरणीय चरित्र 


हिंदू-संस्कृतिके अनुसार पतिके साथ पत्नीको केसा 


व्यवहार करना चाहिये-इसकी शिक्षा माताएँ श्रीसीताके चरित्र- 
से ले सकती हैं । जगजननी श्रीसीताका प्रायः सारा जीवन ही 
माता-चहिनोंके लिये आदर्श और सिक्षाप्रद है | सास-ससुर, 
माता-पिता; देवरं, सेवकों तथा अन्य समी ख्री-पुरुषोंके साथ-- 
यहातक कि दुष्टोके साथ भीं केसा व्यवहार करना चाहिये — 
x इसका सुन्दर उपदेश हमें श्रीसीताजीके जीवनसे . विशेषरूपसे 
| मिलता ë | इसे किसी भी रामायणमें देख सकते.हैं | श्रीसीता- 
| जीकी सभी क्रियाएं कल्याणकारिणी हैं | अतः माता-बहिनोंको 
सीताजीके जीवनमें जो शिक्षाएँ भरी हुई हैं, उन्हें अपने जीवन- 
में उतारनेकी कोशिश करनी चाहिये | | 


| " रामायणे भ्रातृःग्रेम 

| हिंदू-संस्कृतिके अनुसार भाइयोंके सांथ कैसा प्रेमपूर्ण 
| व्यवहार होना चाहिये, इसकी शिक्षा हमें रामायणमें श्रीराम; 
भीलक्ष्मण, श्रीमरत एवं श्रीशत्र॒ष्नके चरित्रोसे स्थल-स्थलूपर 
मिलती है | उनकी प्रत्येक क्रियामें स्वार्थत्याग और प्रेमका' 
भाव झलक रहा Š | श्रीराम और भरतके स्वार्थत्यागकी बात 
कया कही जाय--औरामचन्द्रजीका प्रत्येक संकेत, चेष्टा और 
मसन्नता भरतको राज्य दिल्लनेमें है और भरतकी श्रीरामको 


: Ç इस विषयको विस्तारपूर्वक देख सकते हैं । Eus द्वापरयुगमे | 
ob oh. MINI आदि पाण्डवोंका परस्पर भ्रातू-प्रेम आदर्श ओर 
ˆ करणीय है | यह है हिंदू-संस्कृति |... 
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* सचे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखमाग्भवेत्‌ * 


| है; क्योंकि उसका कालके द्वारा अन्त नहीं होता ।' 


Š | जेसे जळ, पानी, नीर? अप्‌) वाटर आदि समी इ 
नाम हैं, उसीके पर्याय हैं--वस्तुतः सबका अर्थ एक क्छ 
उसी प्रकार ये सभी नाम वस्तुतः एक ही fa. : 








| हमारे . श्रुति | स्मरतिः | दान; Ñh- 
ERA च 
ईशा वास्यमिद* सर्व यत्किञ्च जगत्यां y 

( "Isid ४० | hi | 


समस्त ईइवरसे व्याप्त है ।! 
२. मनुजी कहते हें-- = 
. प्रशासितारं सवंपामणीयांसमणोर्‌पि । . | 
रुक्माभं स्वम़धीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌॥ | | 
| 


“अखिल ब्ह्याण्डमें जो कुछ भी जड-चेतनस्वरूप जगत्‌ | 


एष सवोणि भूतानि पक्नमिव्योप्य मूतिमि: । 
जन्मवृद्धक्षयेनित्यं संसारयति चक्रवत्‌॥ 
( मझु० १२ | १२२, * 
“जो qar भी अतिसूक्ष्म और सबका भली प्रकार Jub : 
करनेवाला है एवं स्वर्णके समान उज्ज्वल और निर्म तथा smp 
भी बुडिद्रारा प्रत्यक्ष होनेवाला है, उस परम पुरुष परमेक 
जानना चाहिये । यही सम्पूर्ण प्राणियोंको पञ्चभूतरूपी ç 
मूर्तिणेंके द्वारा व्याप्त किये हुए है तथा जन्म, बृद्धि और क़ 
द्वारा निरन्तर समस्त प्राणियोंको चक्रकी भाँति घुमा रहा है! x 
३. महर्षि वेदव्यासजी कहते हें-- | | 
जन्माद्यस्य यतः | ( mAT १ । u ! 
“इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, संहार आदि जिससे di 
वह ईश्वर है ।' महर्षि पतज्ञलि कहते हे-- 
छेदाक॑मविपाकाशयेरपरामृष्ट: पुरुषविशेष (uci । 
| . (योग० १] १.) 
. "Bu, ( अविद्या, अस्मिता, रांग, Ero और aA 
कमं - ( पाप-पुण्य ) «mui फल ( जाति, आयु) भोग ) € 
चासनाओंसे रहित जो पुरुपॉमें विशेष है, वह ईश्वर दै! 
तत्र निरतिशयं स्वेश्वीजम्‌ । ( योग० १ | २५, 
_ “सर्वेश्ताका बीज ( कारण ) अर्थात्‌ सम्यक ज्ञान उस पर 
में सबसे बढ़कर दै, उससे बढ़कर किसीमें नहीं है P x 
पूर्वेगामपि गुरु: काढेनानवच्छेदात्‌ । ( योगश १ । २१ 
“वह ईश्वर जह्मादिकोंको भी शिक्षा देनेवाला और सबसे ^ 











t 
' 
b 


^Y. महाभारतमें आया है--- 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः | 
' जङ्गमाजङ्गमं | चेदं - जगन्नारायणोद्भवम्‌॥ 


(summo १४९ | र | 








Wh पुराण आदि शाख्रोमें तो ईश्‍वरका अस्तित्व पद-पदपर शरीतुळसीदासजी 

jj Š ।-तथा गीता रामायण, भागवतंक्री तो बात ही ru NUES 

i क्या है -- श्मसि 

` SSES यन्मायावदवर्ति चि 

' ये तो ईद प्रधान आदर ग्रन्थ हैं ही । esa भाति eed iban ihn. 
a f — सकळ रज्जा यथ $ 

| — समस्त ऋषिगण, _पितृगण, देवगण और अन्यान्य र _पितुगण, देवगण और अन्यान्य प्राणिवर्ग यत्पादृप्छवमेकमेच हि अवाम्मोधेस्तितीषाचतां 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| तथा समस्त ्रकृतियो--यह सम्पूर्ण जड-चेतनात्मक जगत्‌ नारायणसे 
। ही उत्पन्न हुआ है ।? 
| | १. श्रीविष्णुपुराणमें आता है-- 
। q इश्वरो व्यश्सिमश्रिपो 
| व्यक्तस्वरूपोऽप्रकरस्वरूपः | 
qin सर्वविच्च 
. समस्तशक्तिः परमेरवराख्यः ॥ 
(६।५।८६) 


x सवेश्वर: 

Í 

| 

d ईश्वर ही समष्टि और व्यश्रिप हैं, वे ही व्यक्त और 
" 


| अन्यक्तस्वरूप हैं; वे ही सवके स्वामी, सवके साक्षी और' सब कुछ 
जाननेवाले हें तथा उन्हीं स्वशक्तिमानको परमेश्वर कहते हैं p 


गज २. गीता कहती है--- 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
"ut लोकत्रयमाविइय बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ 


_ (१५। १७) 
“इन दोनोंसे उत्तम तो अन्य ही है, जो तीनों लोकोंमें प्रवेश 
करके सवका धारण-पोषण करता है एवं अविनाशी परमेइवर और 
परमात्मा--इस प्रकार कहा गया है ।? 
इश्वर: सवंभूतानां हृददेशेड्जुन -तिषठति । ` 
भ्ञामयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

. (१८ | ६१ ) 
m!  'हे अलुंन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको 
Li अन्तयोमी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोके अनुसार भ्रमण 
| PCT हुआ सव प्राणियोके हृदयमें स्थित है p 

२- श्रीभागवतकार कहते हें 
अन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतश्चाथे्वभि्ञः स्वराट्‌ 
ने ब्रह्म हृदा य आदिकवये सुझन्ति यत्सूरयः । 
Staff यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा 
TA स्वेन सदा निरस्तकुहक॑ सत्यं परं धीमहि ॥ 

| (१।१।१) 
जिससे इस जगतूकी उत्पत्ति, पालन और dex होता है, 
E अन्वय और व्यतिरिक--दोनों प्रकारसे सत्य है emi जिसकी 
| पे ही जगतूकी सत्ता है, परंतु sup न era भी जिसका 
अशुण्ण रहता है; जो जगतके सम्पूर्ण पदार्थोमें व्याप्त और 


» 
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वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीदा ER, ॥ 

“जिनकी मायाके वशीभूत सम्पूर्ण s<, ब्रह्मादि देवता 
ओर असुर हैं, जिनकी सत्ताते रस्सीर्गे ud भ्रमकी माँति यह्‌ 
सारा दृश्य जगत्‌ सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके श्रीचरण ही 
भवसागरसे तरनेकी इच्छावार्लोके लिये एकमात्र नौका हैं, उन 
समस्त कारणेसि परे ( सब कारणोंके कारण और सबसे श्रेष्ठ ) 
राम कहानेवाळे भगवान्‌ श्रीहरिकी मैं वन्दना करता š P 

तथा अरण्यकाण्डमें श्रीलृक्ष्मणजीके पूछनेपर भगवान्‌ 
खयं कहते ह- = _. E 


माया हेस न आपु कहूँ जान कहिअ सो जीव \ 
बंध मोच्छ प्रद सर्वपर माया प्रेरक duod 
“जो मायाको, ईश्वरको और अपने स्वरूपको नहीं जानता; 


वह जीव है; और जो कर्मानुसार बन्धन और मोक्ष देनेवाला) . 


सबसे प्रे, मायाका प्रेरक और कस्याणमय है, वह ईश्वर है |? 


`. जो ईश्वरको नहीं माननेवाळे नास्तिक हैं, उन्होंने अनेक 
प्रकारके झूठे त#-वितक करके बहुत-से अनजान shit 


सवेश हे तथा अखण्ड, अबाध ज्ञानसम्पन्न होनेके कारण जो स्वयं- 
प्रकाश है; सर्गके आदिमें जिसने अपने संकल्पसे ही ब्रह्माके 
हृदयमें उन वेदोंका शान प्रदान किया दै, जिनके सम्बन्धमें बड़े- 
बड़े ऋषि-मुनि मोहित हो जाते हें; जिसके सत्य स्वरूपमें यह 
त्रियुणमयी सृष्टि उसकी सत्तासे सत्य है, परंतु भिन्न-भिन्न नाम- 
रूपोंकी दृष्टिसे असत्य भी दै--जेसे तेजोमय सूर्यकी किरणोंसे कांच 
आदि भृत्तिकाके विकारोंमें जलकी और cest wr आन्ति हो 
जाया करती दै; जिसके अपने ज्ञानमय प्रकारासे माया--छल-कपट 
आदि सदा ही निरस्त रहते है, उस परम सत्यस्वरूप परमेरवरका 
इम ध्यान करते हैं ।! : 
qur— | 
यथोणंनामिद्दंदयादूर्णा सन्तत्य वक्त्रतः । 
तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः do 
(११।९।२१) 


“जिस प्रकार मकड़ी अपने पेटमेंसे gam तन्तुऑँको निकाळ- | 
कर उनको फोडावी दै और उसके साथ विहार करके उसे पुनः | 
निगल जाती है, उसी प्रकार सकेर परमात्मा भी (Gam | 
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रचना करके तथा उसमें विद्दार करके पुनः अपनेमें 
कर ळेते E) ।! I s 
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. मोहित कर दिया है; जिससे वे बेचारे भोले-भाळें लोग भ्रममें 


पड़कर ईश्वरके सम्बन्धर्मे भी अनेक प्रकारके S AIR 
करने ळगे । इससे हमारी हिंदू-संस्कृतिका हास होने छगाः 
जो हिंदुस्थानके पतनर्मे बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ | 
ईश्वरको माननेमें लाम और न माननेमें अनेक हानिया 
प्रत्यक्ष ही हैं । x 
ईश्वरको माननेवाला मनुष्य ईश्वरके मयसे पाप नहीं 
करता और ईश्वरपर निर्मर हो जाता हैः जिससे उसके 
हृदयमे निर्मयता, sip बीरता, गम्मीरता आदि अनेक 
गुण. आ जाते 4 हैं p ईस्वरके चिन्तनसे अनायास ही सारे 
gd दुराचार और पापोंका नाश होकर उसमें सारे सदगुण? 
सदाचार आ जाते Š | तथा परम शान्ति और परम आनन्दकी 
प्राप्ति होकर मरनेपर उत्तम-से-उत्तम गति मिलती है । 
ईश्वरको न माननेवाले नास्तिकके हृदयमें दुगुण; दुराचार 
घर कर लेते Š | उसे ईश्वरका तो भय रहता नहीं) फिर वह 
क्यों पाप. करनेसे रुकेगा । उसे पापोके फलखरूप दुःखोकी 
प्राप्ति होनेपर चिन्ता, शोक, भय प्राप्त होते हैं ओर मरनेपर 
उसकी बड़ी दुर्गति होती है । 
तर्वसे भी यह बात सिद्ध है। आप कहते हैं 
qx नहीं है? और Š कहता हूँ ईश्वर है D थोड़ी देरके 
लिये मान लीजिये, आपकी बात ही सत्य हो तो ऐसी 
परिस्थितिमें यदि ईश्वर नहीं है ओर मैंने भूलसे ईश्वरको 
मान लिया तो इससे मुझे क्या हानि होगी। आपकी मान्यताके 
अनुसार वास्तवमें ईश्वर है ही नही; तो चाहे जितना ही उसकी 
प्राततिके लिये प्रयत्त किया जाय; न वह आपको मिलेगा 
न मुझे ही । यह तो हो ही नहीं सकता कि मुझे ईश्वर न मिले और 
आपको मिल जाय; जब ईश्वर है ही नहीं, तब मिलेगा 
क्या | हमने जो. भूलसे इश्वरको मान लिया; उसके फलस्वरूप 
हमें कोई दण्ड तो होना ही नहीं है । फळतः आप ओर हम 
दोनों समान कक्षामें ही रहेंगे; परंतु थोड़ी देरके लिये 
मान Š; यदि हमारी मान्यता सत्य हो गयी, ईश्वरका वास्तवमें 
होना प्रमाणित हो गया तो इसके फलस्वरूप यदि हमारे 
द्वारा शाज्रानुतार साधन किया गया तो हमें तो ईश्वरकी 
प्राति होकर परम शान्ति ओर परमानन्दकी प्राति होगी और 


. आपको घोर नरकोकी पराति होगी और मारी दुःखोका 


. सामना करना पड़ेगा | इस तर्कके अनुसार भी इश्वरको 
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| 
अन्य युक्तियोंसे भी ईश्वरका होना सिद्ध है ^ | 


ईश्वरके किसीका भी काम चलना सम्भव नहीं ।. आकाश, र | 
तेज, जळ; Urs सूर्य; चन्द्र; ग्रह) नक्षत्र, तारे आदि | 


Ped अस्तित्वको प्रमाणित कर रहे हैं । ये समी | 


उत्पन्न हुए हैं और जिससे संचालित हो रहे हैं, कह R 
है; क्योंकि बिना किसी कारणके कोई कार्य नहीं हो रळ x 
अतः इस जगत्‌का भी तो कोई कारण होना चाहि॥ E 
सारा जगत्‌ जिससे उत्पन्न हुआ है, वही सबका * 
निमित्तोपादान .कारण% एकमात्र परमात्मा है । dy 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाला तश 
पुण्ये अनुसार फलदाता और सबको नियममें रू 
यथायोग्य संचालन करनेवाला दै, वही ईश्वर हे | 
बड़े-बड़े यन्त्र और कारखाने हैं; किंतु बिना किसी बुद्धि 
चेतन संचालकके उनका चळना सम्भव नहीं, बलि | | 
उसके वे नष्ट-श्रष्ट हो जाते हैं । MN 
आपकी दृष्टिमे जो कुछ देखने-सुननेमें आता Ó W: | 
जिससे संचालित है, वह ईश्वर है । वह है चेतन; मं, 
जो जड प्रकृति ( नेचर ) है? उसमें शान न होनेके काश 
न तो सबको यथायोग्य स्थानमें स्थापित ही कर सकती ४| 
न उसका संचालन ही कर सकती है । किंतु इस ससाणे! 
जो शक्ति है; उसका कार्य देखनेसे माळूम होता दै॥' 
बहुत विलक्षण अतिशय ज्ञानमयी शक्ति है.। eR. 
संसारका संचालन नियमानुसार हो रहा देश x58 
विलक्षण कुदाळताको तो देखिये । ऐसे अत्यन्त 
से-सूक्ष प्राणी होते हैं, जो uude «| | 
कागजोमें भी कमी-कमी लक्ष्यमें आते हैं | वह सेद 
आदि अनेक रंगोंके, होते हैं ओर पोस्तके दानेकी si 





qmi हैं । उन्हे कोई “पोस्तिया जानवर” मी कह 
उनके इतने usq शरीरमें भी सब यन्त्र होते Š । चलती 
पेर और उड़नेके fex पाँखें तो रहती ही 4 


बुद्धि, भी होती हैं । इनके अलावा शरीरके भीत > 








# जिस वस्तुसे जो चीज बनती है, वह उसका 
कारण है और बनानेवाला निमित्तकारण | 
उपादानकारण मिट्टी है और निमित्तकारण . कुम्हार e 
संसारके उपादान और निमित्तकारण परमात्मा ही ९ , 
मकड़ी जाला तानती है तो उस जाळेका उपादानकारण भी 
और निमित्तकारण भी मकड़ी हो है, उसी प्रकार परमात्मा 
उपादान और निमित्तकारण दोनों हैं और वे उससे असित 


aA 


फिक 
A ~ 


b m dE 
o pene eara Ot 


itized by eGangotr 


igi 


eh 

<+ ; ! > š L tul mJ 

š j 24 (a: 255. £ : T: ç ^ Ç ५ OW 

» ERA Pa M i ` डे Mr Pw e s! ° ~ KG ५२7३६ 
4 ^ Y y २७२५ ; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. D 





L 
A 


, 





—— — f 


- ç Gu to के -—— gui ` 


a — — — — ss pm च c ee 
——— isl M 
- ==” 6 


TOTES umm पाप कार nue TEST RS > .E =Z Re “> Ee lm “w v> Ves ==. | 
H =< TEENS = £ w E EE dš *€ छि हि EZ 4e ८ 24€ (C 0 wrCE WZ #5 ¿AN 


' 
b/ 

= 
9९१६ 

t 
| y i 
E 
" + 
In 


श्रीराम-लक्ष्मण-सीतासे भरत एवं माताओंका मिलन 
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। यन्त्र. भी उसीके अंदर होते हें | उनसे भी सूक्ष्म 


जीव होते हः जो देखनेमें भी नहीं आते | अब विचारिये, 
उसका निर्माता कितना बुद्धिकुशल होना चाहिये । यह काम 


owe प्रकृति ( नेचर ) से सम्भवं नहीं । 


मनुष्योंकी प्रकृति; बुद्धि, इर्द्रियां भिन्न-भिन्न होनेसे 
उनके आचरण भी भिन्न-भिन्न होते हैं | ऐसे उन विभिन्न 
मनुष्योंके पाप-पुण्यरूप आचरणोंके अनुसार यथायोग्य सुख- 
दुःखादिका भुगताना भी जड प्रकृतिका काम नहीं हो सकता | 
अंतः उसका फलदाता भी कोई बुद्धिका महान्‌ सागर 
चेतन ही होना चाहिये ओर वह है एकमात्र परमात्मा | 

देखिये, संसारमें ऐसा कोई भी यन्त्र देखनेमें नहीं आता; 


e 


` जिसका काम विना सँभाळके चळ सके । उदाहरणार्थ कपड़ेकी या 


गंजीकी कल दै; यदि उसका संचालक कोई चेतन पुरुष नहीं 
होगा तो न कपड़ा ही तेयार होगा और न गंजी ही; क्योंकि 
तार टूटनेपर संचालकके विना उसे कोन जोड़ेंगा | बल्कि यन्त्र 
ही नष्ट हो जायगा। बड़े-से-बड़ा यन्त्र रेलगाड़ी है । उसके 
इंजन, पटरी आदिकी सार-सँभाळ आदि नहीं होगी तो उसका 
चलना सम्भव नहीं । किसी बुद्धिशाली चेतन संचालक; 
संयोजकके बिना एक दिन भी काम नहीं चलेगा और सब 
नष्ट-भ्रष्ट हो सकता है | इसी प्रकार यह सारा जगञ्चक्र चल 
रहा है । यदि इसका निर्माता, संयोजक, संचालक तथा सँभाळ- 
मरम्मत करनेवाला कोई बुद्धिशाळी चेतन न हो तो इसकी 
भी वही दशा होगी | . o 

इम, आप, कोई प्राणी अपनी सत्तामें सन्देह नहीं करते | 
ईम हैं, साथ ही हम चेतन हैं; किंतु ज्ञानके लिये इच्छुक 
मी हैं। हमको और अधिक ज्ञान मिले, इस sui रहते 


x ६ | सभी ज्ञानके साथ. सुख चाहते हैं ओर किसी-न- 
| किसीको अपनेसे अधिक सुखी मानते हैं | इस प्रकार सत्ता) 
^| शान और सुख--सत्‌; चित्‌, आनन्दको हम मानते तो हैं 


ओर यह भी देखते हैं कि जगतूर्मे ज्ञान और आनन्द कहीं 


I xN ka ब्र ~ 
| पूण नहीं, सब उसको पानेके ही प्रयत्नमें हें । जिसे सभी 


विद्वान्‌ पाना चाहते हैं, वह हो ही नहीं--यह केसे होगा | 
जहां सत्ता, शान और आनन्द तीनों पूर्णरूपसे हैं; वही 


ता सच्चिदानन्द इश्वर है | जगतूमें तों अकेली सत्ता ही है । 


5 : I `x ` CUN 
D i पदाथके परमाणुतकको तांड डाला गया पर वहा ता 
CCS और सुख है नहीं; और सबसे छोटे प्राणी जो 


भी कटठिनतासे दीखते हैं, उनमें भी सत्ताकें साथ 





चाहते हैं; क्योंकि शत्रुसे डरकर भागते उन्हे भी देखा गया 
है । यह चेतना, शान और सुखकरी इच्छा जब जडमें नहीं दै; 
तब कहीं माननी पड़ेगी | जहाँ वह है, वही परमात्मा है । वह 
चेतन ही इस जडका संचालक है | वही सर्वेश्वर है | 
इससे यही निर्णय हुआ कि इसका उत्पादक, निर्माता | 
संचालक; संयोजक; रक्षक--जो कोई दै, वही चेतन परमात्मा 
है। यह हिंदुओंकी अनुभवयुक्त मान्यता en चछो आ रही 
है--इसीको हिंदू-संस्कृति कहते हैं | 
अचतारवाद्‌ 
भगवान्‌ श्रीराम) श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूरणत्रह्म परमात्मा 
हैं, यह विश्वास हिंदू-जातिमें प्रायः सदाते हो चला आ रहा दै । 
यह युक्तियुक्त ओर उचित ही है । निर्गुण-निराकाररूप 
सञ्िदानन्द्घन परमात्मा ही सगुण-साकाररूपमे प्रकट होते 
हैं, जेसे आकाशमें परमाणुरूपसे स्थित जळ ही बादलके रूपमे 
आकर फिर जळ ओर बर्फके रूपमें प्रकट होकर बरसने लगता 
š | सर्गके आदिमें सारे पदार्थ भी निराकारसे साकार बनते हैँ 
` ` अ्यत्ताद्वथक्तयः सवीः. प्रभवन्त्यहरागमे | 
(गोता ८ । १८) 
उस निराकाररूप ब्रह्माके सक्ष्मशरीरसे ही सारी स्थूळ 
व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं| इसी प्रकार वह सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा स्वयं ही निराकाररूपसे साकार रूपकों धारण करता 
है | इसीका नाम अवतार लेना है | 
तुलसीकृत रामायणमें अवतारवाद स्थान-स्थानपर भरा 
हुआ है । यहाँ संक्षेपसे कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है । 
बाळकाण्डमें श्रीशिवजी पार्वतीसे कहते ई-- 
जब जब होइ wur कै हानी V बाढहिं अमुर अघम अभिमानी ॥ 
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहिं निग्र धेनु सुर Wed ॥ 
तब तब प्रमु घरि AGa सरीरा l ede इपानित्रि स्न पीरा ॥ 
असुर मारि थापहिं सुरूह we निज श्रुति सेतु \ 
जग विस्तारहिं बिसद जस राम जन्म कर हेतु ॥ 
वाल्मीकीय रामायणमें लिखा है कि जब देवता ओर 
ऋषियोंने रावणके उपद्रवोसे दुःखित हो त्रह्माजीते प्राथना 
की; तब ब्रह्माजी उन्हे मान्त्वना देने लो | उसी dm भगवाच 
श्रीविष्णुके प्रकट होनेका वर्णन इस प्रकार आया है-- ` 
एतस्मिन्नन्तरे A महाद्युतिः d 
झङ्खचक्रादापाणिः पीतवासा  जगत्पतिः ॥ 
वैनतेयं समार्य भास्करस्तोयदं यथा । 


तसहाटककेयूरो वन्मानः सुरोत्तमैः ॥ 


i ` शान रहता है । वे अपने आहारको पहचानते Š वे भी सुख .( वा० Uo बाळ० १७० | १६, १७ ) 
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“उसी समय महान्‌ तेजस्वी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु: 
मेघपर चढ़े हुए सूर्यके समान गरुड़पर सवार ub वहाँ आ 
पहुँचे | उनके शरीरपर पीताम्बर) हार्थामे शङ्क, चक्र ओर गदा 
आदि आयुध एवं भुजाओंमें चमकीले स्वर्णके बाजूबंद 

` शोमा पा रहे थे | सभी देवताओंने उनको प्रणाम किया ।? 
भगवानने देवताओंकी प्रार्थनापर दशरथजीके घरमें 
मनुष्यरूपसे अवतार लेना स्वीकार कर लिया-- 


हत्वा क्रूरं दुराधष देवर्षीणां भयावहम्‌ । 
दुदावषेसहस्त्राणि दशवर्षशतानि च॥ 
चत्स्यामि मानुषे रूपे पालयन्प्थिवीमिमाम्‌ ॥ 
( वा० Uo Io १५ | २९, ३० ) 
(देवता ओर ऋषियोंको भय देनेवाले उस क्रूर us 
दुर्धषं राक्षसका नाश करके में ग्यारह हजार वर्षोतक प्रथ्वीका 
पालन करता हुआ मनुष्यछोकमें निवास करूँगा ।? 
अध्यात्मरामायणमें कथा आती हे--जब विश्वामित्रजी 
श्रीराम-लक्ष्मणको यज्ञरक्षार्थ ले जानेके लिये आये, उस समय 
ददारथजीके द्वारा सलाहके रूपमें पूछे जानेपर वशिष्ठजीने 
a कड्‌ | 
"m Xp राजन्‌ देवगुह्यं गोपनीयं प्रयत्नतः । 
i: रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः ॥ 
भूमेभारावताराय ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा। 
स एव जातो भवने कौसल्यायां तवानघ ॥ 
i! ( अध्यात्म० बाळ० v | १२, १३ ) 
| “राजन्‌ | यह देवताओंकी गुह्य लीळा सुनो, इसे किसी 
प्रकार प्रकट न होने देना चाहिये । ये राम मनुष्य नहीं हैं; 
l: साक्षात्‌ सनातन परमात्मा ही ( अपनी मायासे ) इस रूपमें 
p प्रकट gu Š | हे अनघ | पूर्दकालमें प्रथ्वीका भार उतारनेके 
लिये ब्रह्मजीने भगवानसे प्रार्थना की थी, उसे पूर्ण करनेके 
' लिये उन परमेइवरने तुम्हारे यहाँ कोसल्याके गर्भसे जन्म लिया है | 
E Rag माता केकेयीने श्रीरामसे  क्षमा-प्रार्थना 
करते हुए कड है-- 
Sd साक्षाहिष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातन: | 
मायामानुषरूमेण मोहयस्यखिळं जगत्‌ ॥ 
„( अध्यात्म० अयोध्या० q । ५७ ) 
“आप साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌, अव्यक्त 
सनातन पुरुष हैं | अपने लीछामय मनुष्यरूपसे E 
संसारको मोहित कर रहे हैं |? 


रावणवधके अनन्तर ब्रह्मादि देवताओंसे बात-चीत करते 













X सर्वे भद्राणि quae मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * | 
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gu श्रीरामने कदा कि में तो अपनेको दशर ह | 
समझता हूँ | वास्तबमें मैं जो हूँ, जेसा हूँ, आप ही त 


इसपर ब्रह्माजी श्रीरामका महत्त्व बतळाते हुए कहते हैं... | 

भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्रक्रायुधः परुः | | 

सीता छक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुदेंचः कृष्णः प्रजापतिः। | 

वधार्थं रावणस्येह प्रविष्टो मानुषीं _ तुम्‌ | 

( वा० रा० युद्ध० ११९ । १३, २७, x" 

“आप साक्षात्‌ चक्रपाणि लक्ष्मीपति प्रभु a 

हैं। सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी हैँ और आप भगवान्‌ Ñ 

कृष्ण एवं प्रजापति Š | आपने रावणवधके लिये ही मर 

शरीर धारण किया है ।! | 

भगवानके परमधाम: पधारनेके प्रकरणसे यह बात | 

स्पष्ट हो जाती है कि श्रीराम साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमेश्वर पे, 

उस समय ब्रह्माजीके कथनानुसार भगवानने अपने URS 

साथ इस मानवविग्रहसे ही उस वेष्णव तेजमें प्रवेश fm 

विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः | | 

( वा० रा० उत्तर० ११०।१ | 

इसी - प्रकार गीता, भागवत आदि eu 

अवतारवादका उल्लेख स्थान-स्थानपर मिलता है | É 
१. गीतामें कहा है-- | 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । | 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ | | 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । | 






अस्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
. भमेसंस्थापनाथौय संभवामि युगे युगे॥ | 
( x! ६ | 
“में अजन्मा और अविनाशीस्वरूप होते हुए भी तथा r 
प्राणियोंका इश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन V 
अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ । हे भारत ! जब-ज | 
हानि और अधर्मकी बृद्धि होती दै, तब-तब ही मैं अपने Š 
रचता ईँ अर्थात्‌ साकाररूपसे eH सम्मुख प्रकट 
साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके fex, पाप-कर्म "07 
विनाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरसे em 
लिये मैं युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ p 
२. भागवतर्मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण माता देवकीसे कहते Š 
अढृट्ठान्यतमं लोके शीलौदार्यगुणेः समम्‌ । 
अहं सुतो वामभवं fa इति gE l 








* हिंदू-संस्कतिका स्वरूप = 
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संस्कार प्रायः हिंदुओके छदयमें स्वाभाविक ही अङ्कित हैं । 
प्रलोकवाद 

बहुत-से आदमी यह झाङ्का करते हैं कि “मरनेके बाद 
आत्मा रहता है या नहीं, किये हुए कर्मोका फल कर्ताको परलोकमें 
मिलता है या नहीं, मृत व्यक्तिके लिये दिया हुआ पदार्थ 
उसे मिलता है या नहीं और जो मृत व्यक्ति मुक्त हो 
गया हे, उसके प्रति दिया हुआ पदार्थ किसको मिळता 
है ? इन प्रश्नोंका समाधान यह है कि मरनेपर आत्मा 
अवस्य रहता है तथा किये हुए कर्मोंका फल कर्ताको 
अवश्यमेव मिळता है | वह इस Shed भी मिल जाता 
दै और शेष बचा हुआ परलोकमें मिलता है। मृत व्यक्तिके 
प्रति जो कुछ दिया जाता है; वह सब उसे प्राप्त होता है । 
किंतु जो gq व्यक्ति युक्त हो गया है, उसके प्रति 
दिया हुआ कर्ताके कोषमें जमा होता है | 

(क) कठोपनिषद्में यमराजके प्रति नचिकेताने भी यही 
प्रन किया था कि मरनेपर आत्मा रहता है या नहीं -। 


यमराजने यही उत्तर दिया कि अवश्य रहता Was | गीतामें 
भी भगवान्‌ कहते हैं-- 


तयोबां पुनरेवाइमदित्यामास्‌ कर्यपात्‌.। 

उपेन्द्र इतिं विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः ॥ 

तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वे तेनेव वपुषाथ वाम्‌ | 

जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहतं सति ॥ 
| (१० l ३ | ४१-४३ ) 
“संसारमें शीळ, उदारता आदि सहुणोंमें अपने सदश 
दूसरेको न देखकर मैं स्वयं ही आप दोनोंका पुत्र होकर 
पहले qR? के नामसे विख्यात हुआ था । उसके बाद 





जब आप दोनों कश्यप और अदितिके रूपमें प्रकट हुप, तब मै 
उत्पन्न होकर «उपेन्द्र के नामसे विख्यात हुआ; उस समय मेरा 
शरीर छोटा होनेके कारण मेरा दूसरा नाम “वामन' हुआ था d 


श्स तीसरे कल्पमें अब मैं ही उसी शरीरसे आप दोनोंके यहाँ 

उनः उत्पन्न हुआ हूँ । हे सति ! मैंने यह आपसे सत्य कहा है I” 
* न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमायन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वंशमापधते मे ॥ 

(कठ० IRIG ) 

“जो We मोसे मोहित हो qur दै, ऐसे प्रमादी, मूद, 


अविवेकी पुरुषको परखेकमें अद्धा नहीं होती । यह लोक ही 


६ परलोक नहीं दै--इस प्रकार माननेवाला वह मूढ़ मुझ 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ 
(२। १२ ) 

“न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमें नहीं था या 
तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे । और न 
ऐसा ही है कि इसके आगे इम सब नहीं रहेंगे ।? 

वाल्मीकीय रामायणमें युद्धके बाद दशरथजीका आना 
तथा श्रीराम ओर लक्ष्मण आदिसे वार्ताछाप 
परलोकका जीता-जागता प्रमाण है | इसके लिये वाल्मीकीय 
रामायण; युद्धकाण्ड, १२१ वा सर्ग देखिये | 

अन्यान्य शास्त्रामे भी जगह-जगह इसके अनेक प्रमाण 
प्रास होते हैं । दिंदू-जातिके gas यह संस्कार स्वाभाविक 
ही अङ्कित है | यह युक्तिसंगत-भी दै | जब मनुष्य जन्मता 
है, तब उसके जाति, आयु, भोग और स्वभाव भिन्नभिन्न 
होते हैं | तथा मनुष्यका जन्मते ही रोना, हँसना, कम्पित 
होना, सोना माताके स्तनोंसे स्वयं ही दूधको आकर्षित 
करना आदि उसके पूर्वजन्मके अभ्यासके द्योतक होनेसे 
ूर्वजन्मको सिद्ध करते हैं | इसलिये आत्मा नित्य है! 
शरीरके नाश होनेपर भी उसका नाश नहीं होता |] 


मृत्युके «qq बार-बार पड़ता दै अथोत्‌ पुनः-पुनः जन्म-मृत्युको 


प्राप्त होता है ।' 
न जायते प्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ 
(कठ० १।२।२१८) 
“नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता 
ही है।यह न तो स्वयं किसीसे हुआ है, न इससे कोई भी 
हुआ दै । अर्थात्‌ यह न तो किसीका कार्य है और न कारण 
ही है । यह अजन्मा, नित्य, सदा एकरस रहनेवाल और पुरातन 
है अर्थात्‌ क्षय और वृद्धिसे रहित है । शरीरके नाश qhaqe भी 
इसका नाश नहीं होता P 
+ गीतामें भी कद्दा है--- 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा अविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ 
(२।२०) 
qg आत्मा न तो किसी कामें जन्मता है और न मरता 
ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर दोनेवाला दै; क्योंकि 


' यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है । शरीरके मारे जानेपर 


भी यहद नहीं मारा जाता P 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्मचेत्‌ * 








( ख) श्रीरामचरितमानसमें दशरथजीने कहा है-- 


सुम अरु असुभ करम अनुहारी \ ईस देइ w हृदय बिचारी ॥ 
करइ जो करम पाय फक सोई \ निगम नीति अस कह समु कोई ॥ 


तथा वाल्मीकीय रामायणमें कहा दै-- 


suu लभते फलू पापस्य FAT: । 
भर्तः पर्यागते काले कतो नास्त्यत्र संशयः ॥ 


- छुमक्कच्छुभमाप्नोति पापकृत्पापमरनुते । 
( युद्ध १११। २५, २६ ) 
«स्वामिन्‌ ! इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समय आनेपर 


rx `` Q ' 
कर्ताको उसके पाप-कर्मका फल अवश्य मिळता है | शुभ कम 


करनेवालेको उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ओर पापीको 
पापका फल दुःख भोगना पड़ता दै ।? 


मनुप्य जैसा कर्म करता है; उसे उसका वेसा ही फल 
प्राप्त होता है--यह बात गीता आदि A भलीभाति 
बतलायी गयी दै |# यह युक्तियुक्त मी है | मनुष्य sQ 
कर्म करता है; उसके अनुसार ही उसके हृदयमें संस्कार 
जमते हें | फिर उनके अनुसार ही उसके अन्तःकरणकी 
बत्ति बनती है | वृत्तिके अनुसार ही अन्तकालमें स्मृति 
होती हे ओर स्मृतिके अनुसार ही भावी जन्म होता है । इस 
कम के भेदके कारण ही मनुष्यके जाति, आयु, भोग ओर 
खभावकी भिन्नता होती है | अर्थात्‌ सब प्राणियोंमें जो बुद्धि, 
सवभाव और भोगकी भिन्नता देखी जाती है, इसका मूल 
कारण कर्म ही है | अतः कर्मफळ प्राप्त होनेकी बात बिल्कुल 
युक्तिसंगत है ओर प्रत्यक्ष देखनेमें भी आती है | 
# गीता कहती है-- 
ev: सुकृतस्याहु: सात्विक निर्मल फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमशानं तमसः फलम्‌ ॥ 
( १४ | १६ ) 
Àg कमंका तो सार्विक अर्थात्‌ सुख, ज्ञान और वेराग्यादि 
निर्मल फल कहा दै; राजस कर्मका फल दुःख एवं तामस 
कमका फल अशान कहा है ।' 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ 
: ( १८ । १२) 
AASA त्याग न करनेवाले मनुष्योंके कर्मोका तो 
अच्छा, बुरा और मिला हुआ--ऐसे तीन प्रकारका फळ मरनेके 





| परचात्‌ अवश्य होता है; किंतु कर्मफल्का त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके 





` pt wr li कर्मोका C | . ¢ किसी I कालमें है भी होता 
fi «e = 
— कोका फळ किसी काळमें भी नहीं होता । 
x n + ES Ts IX Y 2६.३०” 3४... .» i `. | 
Merr e ` $ à 
a f k < . 
हैं ots | 
+> > | 


v ` : हैं 
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आदि सभी शास्त्रांमं पाया जाता Š । » 
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( ग ) श्राद्ध-तपंणका उल्लेख रामायणमें SR 
पर आया है | भ्रीरामचरितमानसमें महाराज tu | 
मृत्यु होनेपर भरतके द्वारा उनकी यथोचित s |. 
करनेका उल्लेख मिलता है | यथा-- | 


I 


नृपतनु बेद बिदित अन्हवावा \ परम बिचित्र uerus 
चंदन अगर भार बहु आए \ अमित अनेक सुगंध gens 
सरजु तीर रचि चिता बनाई \ जनु सुरपुर सोपान मुह! 
एहि बिधि दाह क्रिया सत्र कीन्ही \ बिधिवत न्हाइ तिलांजुरि दौरी। । 
Af सुमृतिं सन बेद पुराना \ कीन्ह भरत दसगात बिधान 
जह जस मुनिबर आयसु दीन्हा \ तह तस सहस भाँति सवु कौन | | 
भए fim दिए सब दाना \ धेनु बाजि गज बाहन नन)! 
श्रीरामचन्द्रजी महाराजने भी पिताकी मृत्युका संबार | 
सुनते ही मन्दाकिनीके die जाकर तर्पण किया एं | 
खयं जैसा भोजन किया करते थे, उसीके पिण्ड qmi 
दशरथजीके निमित्त दिये ' 
ततो मन्दाकिनीं गत्वा स्नात्वा ते वीतकल्मषा; ॥ 
राजे agde तत्र सर्वे ते जळकाङक्षिणे। | 
रामो लक्ष्मणसंयुतः ॥ x 
| 
| 


पिण्डान्निवीपयामास 
इङ्गुदी फलपिण्याकरचितान्‌ सधुसम्प्लुतान्‌। 
चयं यदन्नः पितरस्तदञ्ञाः स्म्ृतिनोदिताः॥ 


( अध्यात्म० अयोध्या० ९ । १७-११) 


“फिर सब लोग मन्दाकिनीपर जाकर स्नान | 
पवित्र हुए । वहाँ सबने जळकाङ्की महाराज दश | 
जलाज्ञलि दी तथा ळक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीमे पि x 
दिये । 'जो हमारा अन्न है, वही हमारे fed 
होगा--यही स्मृतिकी आज्ञा है? यों कह उन्होंने इंगुदी पल. 
पीठीके पिण्ड बना उनपर मधु डाछकर उन्हें प्रदान किया P 

रामायणके सिवा श्राद्धका प्रकरण गीता) मुरली 








१. गीतामें कहा है-- 
सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो At छप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
? l ४१९ 
“वर्णसंकर कुल्घातियोंको और कुलको नर॒कमें ले sme d 
ही होता है । लत हुई पिण्ड और जल्की क्रियावाले अथात 
और तर्पणसे वञ्चित इनके पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त होते है! | 

« २. मनुजी कहते R— 

यद्यद्‌ ददाति विधिवत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः | 
त्त्र पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌ l 
( मनु o ३। a 


" 


| T िदू-सस्छतिका खरूप # 0 0 2 —_ I ` - ७” “4५” 
| | š cR. we c T C dau yo : 


S| 

| —— 
R यह बात युक्तिसंगत भी है। जो आदमी जिस ईश्वरकी उपासनाका विषय श्रुति-स्मृतियोंमे तो आया 
कै. ब्यक्तिके नामसे ded रुपये जमा कराता है; उसी व्यक्तिके C TW कती इ छ t. करवत 
केश ' जाम रुपये जमा हो जाते हैं ओर जिसके नामसे जमा होते हैं, एतदधश्चवाश्चरं त्रम eiaa n^ 4 

| उसीको मिलते हें, दूसरेकों नहीं | उन «T$ वद्लेमें एतद्धयेवाश्षरं ज्ञात्वा I zt ARTN तस्य तव 
"E आवश्यकता होती है, वही चीज उतनी कीमतकी एतदालम्बनं. भ्रेष्ठमेतदाल्म्वनं परम्‌ । 

| मिल जाती है । इसी प्रकार पितरोंके नामसे किया हुआ पतेः seu) RAR महीयते ॥ 
R पिण्ड, तर्पण, ब्राह्मणभोजन आदि कर्मका जितना मूल्य — (कठ० २। १६-१७ ) 
I | आँका जाता हैः उतना ही फल उस प्राणीको वह जिस “यह अक्षर ( ऑकार ) दी तो ब्रह्म है और यह अश्न्र इ 
ह | anà होता दै, वहीं आवश्यकतानुसार प्रास हो जाता है। W है; इसी अश्वरको जानकर मनुष्य जो कुछ चाहता ई 
mi í अर्थात्‌ यदि वह प्राणी गाय हे तो उसे चारेके रूपमे) उसको वही मिल“ जाता है । यही अत्युत्तम E t, 
श। देवता है तो aah रूपमें, मनुष्य है तो अन्नके eu सबका अन्तिम आश्रय दै; शस आ भळीमाँतिं जानकर 
र. और बंदर आदि है तो फळ आदिके रूपमें उतने ही o UMSO महिमालित होता है! _ 
m| मूल्यकी वस्तु मिल जाती Èl क्ष्र Walt ह्र्‌ d bt l 
d यदि कहुँ कि जीवित व्यक्तिके लिये भी अगर कोई यज्ञ, apl M. NE zh : 
ग्न दान) अनुष्ठान, KD उपवास आदि कर्म करता है तो क्या _ $ $ eb 








बह उसे भी मिलता दै, तो इसका उत्तर यह है कि अवश्य उसे” 
मिलता हैं | नहीं तो फिर यजमानके लिये जो ब्राह्मण यश; 
तप; अनुष्ठान, पूजा, पाठ आदि करता है; वह किंसको 
मिलेगा १ न्यायतः वह यजमानको ही मिलेगा, कर्म करनेवाले 
ब्राह्मणको नहीं । E 

यदि वह प्राणी मुक्त हो गया है तो उसके निमित्त 
किया हुआ कर्म कर्ताको ही मिलता है । जेंसे किसी 
आदमीको रजिस्ट्री fai या बीमा भेजी जाती है और 
जिसको भेजी जाय; वह आदमी मर गया हो तो फिर वह 
लोटकर भेजनेवालेकों ही वापस मिल जाती है, उसी प्रकार 
इस विषयमें भी समझना चाहिये | 

ये सब संस्कार हिंदुओके र्ग-रगमें भरे हुए हैं! 
इन्हींको लेकर प्रायः सभी हिंदू सदासे श्राद्ध-तर्पण आदि 
करते आ रहे हैं । यह है हिंदू-संस्कृति ! 

ईश्वरोपासन 

हिंदू-संस्कृतिमे ईश्वरोपासना सदासे ही प्रधानरूपसे 
चली आ रही है । हिंदुओंकी तो बात ही क्या, इसको 
इसाई और मुसलमान भी मानते हैं । कोई ईश्वरके 
साकार रूपकी, कोई निराकारकी और कोई दोंनोंकी उपासना 


तस्याभिध्यानात्तुतीयं देहमेदे विइवेश्वर्यं केवळ आप्तकामः ॥ 
( इवेताश्वतर० १ । १०-११ ) 
(प्रकृति तो विनाशशील दै, इसको भोगनेवाला जीवात्मा 
अमृतस्वरूप अविनाशी है; इन विनाशशील जड-तत्त्व और 
अविनाशी चेतन आत्मा--दोनोको एक ईश्वर अपने शासनमें रखता 
हे | इस प्रकार जानकर उस परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेसे, 
मनको उसमें लगाये रहनेसे तथा तन्मय हो जानेसे अन्तमें साधक 
उसीको प्राप्त हो जाता दे; फिर समस्त मायाकी निवृत्ति हो 
जाती है । तथा उस परम देव परमेश्वरका निरन्तर ध्यान Sud 
उस प्रकाशमय परमात्माको जान लेनेपर समस्त बन्धर्नोका नाश 
हो जाता है; क्योंकि क्लेशोंका नाश हो जानेकें कारण जन्म-मृत्युका 
सर्वथा अभाव हो जाता है । अतः वह शरीरका नाश होनेपर तीसरे 
लोक (<š) तकके समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके सर्वथा faga 
एवं पूर्णकाम हो जाता है P 
स वेदैतत्परमं बरह्म थाम यत्र विश्वं निहितं भाति JAR | 
उपासते wed ये झकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ॥ 
( सुण्डक० ३।२।१) 
“वह निष्कामभाववाला पुरुष शस परम विशुद्ध प्रकाशमान 


रहाथामरूप परमेश्वरको जान लेता है, जिसमें सम्पूर्ण जगद 
स्थित हुआ प्रतीत होता है; जो भी कोई निष्काम साधक 


परमपुरुषकी उपासना करते हे, वे बुद्धिमान रजोवीयेमय इस 


करते हैं | यह भेद उचित ही है । हिंदुओंके ृदयमें तो न कब FE | | 
ईश्वरोपासनाके माव सदासे ही अङ्कित हैं | थोड़ी-सी विपत्ति अक्षरं aat शेयं aa चेव प्रजापतिः । 
वे संकटनिवारणार्थ इश्वरको ही पुकारते हैं ओर विधियशञाच्जपयश्ञो विशिष्टो «xf 


उन्दीका आश्रय ग्रहण करते Š | 


` SEP भ्रद्धावानू होकर जो-जो पदार्थ अच्छो तरह विधिपूर्वक 


देता है, वह-वह परछोकमें पितरोंको अनन्त और अक्षय 
रूपमे प्राप्त होता Š | | 


उपांशुः स्थाच्छतगुण: MA मानसः स्मृतः ॥ 
ये mmm विधियंशसमन्विता: । 
सवे ते जपयशस्य कलां नाइन्ति षोडशीम्‌॥ | 

(o २। ८४ ८५ <६) ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | M AEG us 








८६ # सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 


ही है, ओर भी सभी P= = रने आ नोर 7 ७ BB इसका उल्लेख अनेक जगह 
मिळता है । पूर्वकालमें जितने ऋषि, मुनि; साधु, महात्मा 
और उच्चकोटिके पुरुष हुए हैं; उन्होंने हमारे सामने 
ईश्वरभक्तिका अत्युत्तम उदाहरण और आदर्श रक्खा दै, 
जो कि हमारे लिये अनुकरणीय है । 


इतिहास, पुराणोंमें तो यह विषय कूट-कूटकर भरा 
“अविनाशी तो उस अक्षर---ओंकारको जानना चाहिये, जो 


wa तथा प्रजापतिका स्वरूप है । तथा ( दरापौणेमासादि ) 
विधियशसे जपयज्ञ दसगुना श्रेष्ठ है, उपांशुजप ( जिसे दूसरे न 


सुन सकें ऐसा होठोंसे किया जानेवाला जप ) सौयुना श्रेष्ठ है - 


और मानसिक जप तो हजारगुना श्रेष्ठ है । कर्मयश 
([दर्शपौणंमास )-सहित जो चार पाकयश ( बलिवेश्वदेव, अभिहोत्र, 
नित्यश्राद्ध और अतिथिपूजन ) हैं, वे सब जपयशकी सोलहवीं कला- 
के भी समान नहीं हें ।' | 


१. महर्षि पतञ्जलिजीने बतलाबा है 
इश्वरश्रणिधानाद्‌ वा । ( योग० १.। २३) — 
dischi भक्तिसे भी मन समाधिस्थ हो जाता है । ° 
तस्य वाचकः प्रणवः । ( योग० १ । २७ ) 
“उस परमात्माका वाचक अथीत्‌ नाम ओंकार है P 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । ( योग० १ । २८ ) 
“उस परमात्माके नामका जप और उसके अर्थकी भावना 
अथौत्‌ स्वरूप॒का चिन्तन करना चाहिये ।? 
ततः प्रत्यक्‌चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च | ( योग० १ । २९ ) 
उपयुक्त साधनसे सम्पूर्ण विष्लोंका नाश और परमात्माकी 
प्राप्ति भी exit दै । 
२. मद्दाभारतमें बतलाया दै-- 
तमेव चाचंयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 
ध्यायन्‌ स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥ 
अनादिनिधनं विष्णुं सरवेलोकमहेश्वरम्‌ | 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्षित्यं सवंदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
( अनुशासन० १४५ pug) 
“जो मनुष्य उस अविनाशी परम पुरुषकी सदा भक्तिपूवंक 
पूजा और ध्यान करता है तथा उसीका स्तवन और उसीको 
नमस्कार करता दै, वह साधक उस अनादि, अनन्त, सर्वव्यापी, 
` सर्वेलोकमहेश्वर, अखिलाधिपति परमात्माकी नित्य स्तुति करता 
हुआ आ पार हो जाता EU एवं-.... 
q^ Pen र्म देवं जगतः ग्रभवाप्यय 
भजन्ति थे पुष्कराक्षं न ते यान्ति I 
E ५ अनुशासन० १४९। १४२ ) 
प sss और विनाश करनेवाले और समस्त 
संसारके एकमात्र" अधीश्वर उस अजन्मा कमल्लोचन 
` निरन्तर भजन करते हैं, वे पराभवको नहीं प्राप्त होते p xe 


5 
I S 4 à 
- (^4 š 
t I b Y, विष्णुपुराणमें व J £ पुलस्त्यने 
EI x + 3 à : 
2 EE Nt "o = 
> sy L , >. * ` É. हे--- 
ul e - - - 
Ww — 
=. i 
fg F 3. Xs 4 A 
"ut 5L — s 
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& महर्षि वेदव्यासजीने स्री और चद्रोका वेदा | 
न होनेके कारण उनके लिये ही इतिहास-पराण t 
की | अतः ERE पुराणोंमें ऐसा कोई भी पुरा Ww 
जिसमें ईश्वरोपासनाका विषय न हो | ण | 
पुराणोमें श्रीमद्धागवर्त तो भक्तिप्रधान ग्रन्थ , 
किन्तु गीतामें भी उपासनाका विषय विशद्रूपसे -— d 
BURN. o 


तमाराध्य gR 


याति मुक्तिमप्यतिदुलेभाम्‌ ॥ 
-(१॥२११| Wu | 
“जो पर--निर्युण ब्रह्म और sqa w " 
परमधाम है; ऐसे उस हरिकी आराधना करके pep efi 
मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है P | 
तथा महात्मा औवंने भी बतलाया है--- | 
सौमं मनोरथं स्वर्गं <q रम्यं च य॒त्पदम्‌! 
्राप्नोत्याराधिते विष्णौ निर्वाणमपि चोत्तमम्‌ ॥ | 
(3 (atl 
“भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करनेपर मनुष्य pee 
समस्त मनोरथ, स्वर्ग, स्वरसे भी श्रेष्ठ ब्रह्मपद और परम निस | 
पद भी प्राप्त कर लेता है p | 
१-भागवतकार कहते हे--- x 
अकामः UNA वा मोक्षकाम उदारषीः। | | 
diim भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परस्‌॥ ' 
६२१ ३१३६१ 
` “किसी भी उदारबुद्धिवाले मनुष्यको--चाददे वह f | 
प्रकारकी कामनावाछा हो, चाहे निष्काम हो और चाहे 38 
कामनावाला हो-_तीब्र भक्तियोगके द्वारा परम पुरुष «a 
आदरपूर्वक भजन-स्मरण करना चाहिये !” तथा--- í 
वासुदेवे भगवति भक्तियोग: प्रयोजित: 4 x 
जनयत्याशु Ai ज्ञानं यद्रह्मदशनम्‌ ॥ 
( ३१३१२१४ 
भगवान्‌ वासुदेवमें भक्ति करके किया हुआ साधन x: 
वेराग्य और उस ज्ञानको उत्पन्न कर देता है जो कि w | 
साक्षात्कार करानेवाला है ।? q4— 
अज्ञानादथवा शानादुत्तमछोकनाम M 
सह्लीतितमधं पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥ 
(६॥२१ i x | 
“उत्तम कीतिंवाळे भगवान्‌ वासुदेवके नामका ai 
शानपूर्वक किया गया हो और चाहे अनजानमें ही किया र „ 
मनुष्यके पापोंको उसी प्रकार नष्ट कर देता दै, बे " 
इथनको | 
२-गीता कहती है 
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* हंदुसंस्कातेका स्वरूप # 


es 


—————M MM ——————————————— . Iw 


है, adam कि प्रायः समी अध्यायोंमें इसका उल्लेख 
मिळता S| एवं रामायणोंमें अध्यात्मरामायण ओर तुळसीकृत 


रामचरितमानस तो उपासनाप्रधान ग्रन्थ हैं ही, वाल्मीकीय . 


रामायणमें भी उपासनाका अनेक स्थळोंपर वर्णन है । 
श्रीदुळसीदासजीने तो भक्तिका ऐसा प्रवाह बहा दिया कि 
उसे पढ़नेपर मनुष्यका हृदय भक्ति-भावासे सराबोर हो 
जाता है । 

नाम-वन्दना करते हुए तुळसीदासजी कहते हैं-- 
नामु सप्रेम जपत अनयासा \ भगत होहिं मुद मंगर बासा ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे रामू ॥ 
अप्तु अजामिलु गजु गनिकाऊ \ भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 
चहुँ जुग तीनि कार तिहुँ लोका । मए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
बेद पुरान संत मत o UE \ सकळ सुकृत फर राम सनेहु ll 

भगवानने स्वयं कहा है-- 

पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ १ 

Ws भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ dd 

तथा और भी अनेक स्थलोंपर उपासनाका महत्त्व ओर 
प्रभाव वर्णित है । यथा-- 


पुरुषः स॒ परः पार्थ भक्तया छभ्यस्त्वनन्यया | 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 

( ८॥ २२ ) 

“हे पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सवभूत हैं और जिस 

सच्चिदानन्दधन परमात्मासे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण है, वह सनातन 

अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यभक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है ।' 

ये ` त्वक्षरमनिदेश्यमव्यक्तं पयुपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 
संनियम्येन्द्रिय्रांमं सवत्र समबुङ्यः। 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 

( १२। ३-४) 

“तथा जो पुरुष इन्द्रियोकें समुदायको भलोप्रकार वें 


करके मन-बुड्धिसे परे सवंव्यापी, अकथनीयस्वरूप और संदा- एक- ` 


रेस रहनेवाळे, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सच्चिदानन्दघन 


न्को निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते ह वे सम्पूर्ण 


| Wh fe रत और wan समान भाववाले योगी मुझको ही 
| माप्त होते ह P 


ur देखिये QT अ० २ I&2; 3 । ३०; ४ | १९; 
कची ४७, ७। १४ ८ । ८; ९ I ३४; १० । १० 
tt L ux; १२। ८; १३। १०; १४ ॥२६; zS । १९ 


tx q; १७ | २३; १८ ।.६६ इत्यादि । 





कलिजुग सम जुग आन नहिं जों नर कर बिस्वास । 
गाइ राम गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा A संसृति मुळ अबिद्या -नासा ॥ 
राम भगति मनि उर बस जाके । दुख masa न सपनेहु ताके ॥ 
बारि मर्थे घृत होइ बरु सिकता ते बर्‌ तेल । 
बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपर ॥ 
विनिश्चितं वदासि ते न अन्यथा वचांसि से। 
हरि नरा भजन्ति ये$तिदुस्तरं तरन्ति ते ॥& . 
अध्यात्मरामायणमें सुतीक्ष्ण ऋषिसे भगवान्‌ कहते ह~ 
मन्मन्त्रोपासका लोके मामेव शरणं गताः ॥ 
चरपक्षा नान्यगतास्तेषां इड्यो5हमन्वहम । 
( अरण्य० २। ३६-३७ ) 
“इस लोकमें जो मेरे मन्त्रके उपासक हैं, जो मेरे शरणागत 
हैं, जो किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं रखते और जिन्हें मेरे 
सिवा कोई अन्य गति नहीं, ऐसे +भक्तोंको में नित्य 
दर्शन देता हूँ ।? 
पञ्चवटीमें लक्ष्मणके पूछनेपर भगवानने अति गोपनीय 
जञान-विज्ञानका वर्णन करते हुए अन्तमं कहा है-- 
अतो मद्भक्तियुक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च। 
चेराग्यं च सवेच्छीघ्रं ततो मुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
; ( अरण्य० ४ । ५१ ) 
(“इसलिये मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषको शीघ्र ही ज्ञान 
और विज्ञान तथा वेराग्य भी प्रात हो जाता Š, जिससे वह 
मुक्तिको पा लेता है P 


भगवानने झबरीके प्रति कहा है-- 
सक्तो सञ्षातमात्रायां मत्तत्त्वानुभवस्तदा । 
ममाजुभवसिद्धस्य giai जन्मनि ॥ 


( अरण्य० १० । २९ ) 
‹भक्तिके उत्पन्न होनेमात्रसे ही तत्काल मेरे स्वरूपका 
अनुभव हो जाळा है और जिसे मेरा अनुभव हो जाता है, 


उसकी उसी जन्ममें निःसन्देह मुक्ति हो जाती है P 


भ्रीहनुमानजीने रावणके प्रति कहा है-- 


———————————— À— 
# काकमुशुण्डिजी गरुइजीसे कहते हें-“मैं आपसे weg 


निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हूँ---मेरे वचन अन्यथा (मिथ्या) | 
नहीं हैं--कि जो मलुष्यऔदरिका भजन करते हे, वे अत्यन्त दुस्तर _ 
संसार-सागरको सहज ही षार कर जाते हें P 
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* सवं भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ # 


ec 
I DU E —— ae mes D भक्तिः सुविशोधनं धिय- वीण और हनुमान्‌ आदिके चरित्र भी मि x 





स्ततो भवेज्ज्ञानमतीव निमेलस्‌ । 
विझुद्धतत्त्वानुभवो भवेत्ततः 
सम्यस्विदित्वा परमं पदं =S 
अतो भजस्वाद्यहरिं रमापति 
रामं पुराणं प्रकृतेः परं विभुम । 
विस॒ज्य मोख्ये हृदि शन्नुभाचनां 
भजस्व रामं शरणारतप्रियम्‌ di 
( सुन्दर० Y | २२-२३ ) 
“भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति बुद्धिको अत्यन्त शुद्ध 
करनेवाली है, उसीसे अत्यन्त निर्मल आत्मज्ञान होता है | 
आत्मज्ञानसे विशुद्ध आत्मतत्वका अनुभव होता है और इस 
प्रकार सम्यकू ज्ञान हो जानेसे मनुष्य परमपद प्राप्त करता Š | 


इसलिये तुम प्रकृतिसे परे, पुराणपुरुष सर्वव्यापक, आदि-. 


नारायण, लक्ष्मीपति /्रीहरि भगवानका भजन करो | अपने 
हृदयमे स्थित शात्रुभावरूप मूर्खताकों छोड़ दो और शरणागत- 
वत्सल भ्रीरामका भजन करो |° 

वाल्मीकीय रामायणमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
विभीषणके अपनी शरणमे आनेपर जो वचन कहे हैं, वे सदा 
च्यानमें रखने योग्य हैं | वे कहते हैं-- B 

सकृदेव प्रपक्नाय तवास्मीति च याचते | 

अभय सर्वभूतेभ्यो दृदास्पेतड्त॑ मम ॥ 

( युद्ध १८ ॥ १३ ) 

“मेरा यह ब्रत है कि जो एक बार शरणमें आकर i 
तुम्हारा हू? यों कहकर मुझसे रक्षाकी प्रार्थना करता है, उसे 
में समस्त प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ |” 

तथा रावण-वघके अनन्तर ब्रह्माजीने 
करते हुए कहा है-- 

ये त्वां देवं gd भक्ता: पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । 

प्राप्नुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च ॥ 

s OMEN ( युद्ध« ११७। ३१ ) 
Lu हैं, वे इस लोक और परलोक ds 
प्रा्त कर लेते हैं तथा आपको भी पा जाते 8p 

श्रीरामचन्द्रजी तथा श्रीभरतजीका 


देखा जाय, उसमें भक्तिरस aal लगता है E 


भगवानकी स्तुति 


कर्दीसे भी 


चरित्र श्रद्धा-मक्तिसे ओत-प्रोत हें 
TA श्रद्धाभक्ति ९ | उनकी तो बात. 


` 
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"उपस्थित किया । द्वापरयुगमें तो महाभारत युद्धके 


sil; तुकारामजी; SER समर्थरामदासजी, श्रीगौराज्ञमह:, 3 
c uo Su MM RUM T 






श्रद्धा 
हुए हैं | उन रित्रोंकों पढ़कर किसका ES i 


होगा | भक्त निषादराज गुह, केवट, शबरी मी | 
इश्वरकी भक्तिके प्रभावसे परमपदको प्रात हो गये । | 
तन-मनसे तत्पर होकर भगवानूकी भक्ति करनी 
` _ पूर्वकालमें ऋषिलोग सन्ध्या-गायत्री, अभिकोत्र a 
पूजा-पाठ आदि इंश्वरोपासनाके आहिक कृत्य करे न 
कामम प्रदत्त होते थे । त्रेतायुगमें मर्यादापुरुषोत्ता X 
श्रीरामने भी खयं सन्ध्योपासनादि कर्म नित्य करके इन 
| 
लोग युद्ध छोड़कर सन्ध्योपासन आदि किया करते M 


उल्लेख मिळता Š ।$ किन्तु दुःखकी बात है कि झह. 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, qae नित्य अभिहोत्रका तो क्स | 
जगह ही दर्शन होता Š | सन्ध्या, गायत्री, Senan; 

| 


| 
WS 
I 

j 

| 


l 
। 
| 


`्रा्मणजातिमें तो कुछ देखनेमें आता है; परन्तु प्राचीन झू x 


तो सन्ध्योपासनरहित ब्राह्मण जाति-बंहिष्कृत कर दिया š 
था | यह थी हिंदू-संस्कृति | आज वे भाव sama हो मे 
अतएव हमें यथाधिकार नित्य सन्ध्या, गायत्री, sf | 
स्वाध्याय, पूजा-पाठ, भजन-ध्यान आदि इश्वरोपासना कः 
मनको छगानेका प्रय्न करना चाहिये | उपासनाके ल्मे 
काळ ओर सायंकाळ बहुत ही उत्तम और विशेष उपयोगी! 
ये समय स्वाभाविक ही सूर्यतापसे रहित होनेके कारण छं 
लिये रमणीय ओर शान्तिमय होते Š | wn अनन्त š 
भोजनसे पूर्व बृत्तियाँ शान्त रहती हें, विक्षेप और आल्या 
नहीं आते j अतः उस समय चित्त अनायास ही ume 
सकता हूँ | फिर श्रद्धा-भक्ति और विवेक-वेराग्यपूर्वक र 
करनेपर परमेश्वरकी उपासनामें चित्त स्थिर हौ जाय, झं 
आश्चर्य ही क्या है | | 
अर्वाचीन कालमें श्रीतुळसीदासजी, कबीरदासजी) पूर 









* महाभारतमें आया है-_ 
ततो रथाश्चांश्च मनुष्ययानान्युत्सुज्य सवें कुरुपाण्ड॒योधाः ! 
दिवाकरस्यामिपुखं जपन्तः सुन्ध्यागताः ग्राज्जलयो बभूवः l x 
( द्रोग० १८६ ! 
“उस समय कौरव और पाण्डव---दोनों सेनाओंके तमी 
EE सवारियों--रथ, घोड़े और पालकियोंको छोड़कर ^ 
वन्दनके लिये उतर पडे और सरे 
ur तर पड़े ओर quu सम्मुख जप करते हुए ही 





ad स्वयं ईश्वरोपासनाका बहुत ही सुन्दर आदर्श स्थापित करके 
५ विश्दरूपसे उसका प्रचार किया है | 


s | आधुनिक काळमें महात्मा गांधीजी भी ईश्वरोपासनाके 
। पुजारी थे । वे कहते थे कि मेरे तो राम-नामका आधार है और 
" | उसीसे सारे कार्य सिद्ध होते हैं; संसारमें ऐसा कोई काम नहीं; 
“१ जो रामनामसे सिद्ध न हो सके | नामकी महिमा और प्रार्थनाके 
d विषयमें उनके बहुत चे TM N चुके Š | 
E कुछ उद्धरण नीचे लिखे जा रहे हें 
s | “जिसके चित्तम तरङ्ग उठते ही रहते हैं, वह सत्यके दर्शन 
E कैसे कर सकता है । Pei तरङ्गका उठना समुद्रके तूफान- 
क जेण है । तूफानमें जो सुकानी सुकानपर काबू रख सकता है, 
Jax सछामत रहता है ! ऐसे दी चित्तकी अश्यान्तिमें जो 
| रामनामका आश्रय लेता Š, वह जीत जाता है p 
है - —( ३० | 22 | ४४ ) 
| TIARI TARA बचनेका एक अमोघ उपाय रामनाम 
z | दै | नाम कण्ठसे ही नहीं, किन्तु हृदयसे निकालना चाहिये p 
" | —(3e€ I?R । ४४) 
F : “व्याधि अनेक हैं, वेद्य अनेक हैं, उपचार भी अनेक 
प्र | & | अगर व्याधिको एक ही देखें और उसको मिटानेहारा 
di | वेद्य एक राम ही हैं, ऐसा समझें तो बहुत-सी झंझटोंसे हम 
i बच जाय | —( २९। १२। ४४ ) 
"| “आश्चर्य है | वैद्य मरते हैं, डाक्टर मरते Š | उनके पीछे 
| हम भटकते Š | छेकिन राम जो मरता नहीं है, हमे 
न ' ` न रता नहीं है, हमेशा जिन्दा 
ल ता है ओर अचूक वैद्य है, उसे हम भूल जाते हैं । 
ii —( 3o l १२। vv ) 


के “मनुष्य जानता है कि जब वह मरनेके नजदीक पहुँचता है, 
= T इश्वरके कोई सहारा नहीं है; तो भी रामनाम लेते 
'कचाहट होती हे | ऐसा क्यो ! --( १२। ३। ४५) 


(उपर्युक्त सभी उद्धरण cmq आशीर्वाद ( रोजके 


विचार ) से उद्धृत किये गये हैं |) महात्माजीके इस सम्बन्धमें 
ओर भी उद्गार पढ़िये 


¢ TA की 
xi ied महिमाके बारेमें तुलसीदासने कुछ भी कहनेको बाकी 
ता | दादशाक्षर-सन्त्र, अष्टाक्षर इत्यादि संब इस मोह- 
मे ER मनुष्यके लिये शान्तिप्रद् हें-इसमें कुछ भी 
निभ महा हे | जिससे जिसकों शान्ति मिळे, उस मन्त्रपर वह 


र ^ 
रहे । परन्तु जिसको शान्तिका अनुभव ही नहीं हैं ओर 








न हिंदू-संस्छतिका सरूप = 


परमहंस रामकृष्णजी आदि अनेक संत हो गये हैं | उन्होंने तो जो झान्तिकी खोजमें 


“za, 


<<, 


है, उसकों तो अव्य A शान्तिको खोजमें है, उसको तो अवश्य रामनाम पारसमणि 

बन सकता है है | ईश्वरके सहल्न नाम कहे Š _ उसका अर्थयह है. 
कि उसके नाम अनन्त हैं, गुण अनन्त हैं | इसी कारण ईश्वर 

नामातीत और गुणातीत भी है । परन्तु देहधारीके लिये 

गामका सहारा अत्यावश्यक है और इस युगामें qu और 

निरक्षर भी रामनामरूपी एकाक्षर मन्त्रका सहारा Š सकता 

है। वस्तुतः “Tq उच्चारणमें एकाक्षर ही है और 3“कार और 

रामभ कोई फरक नहीं है । परन्तु नाम-महिमा बुद्धिवादसे 

सिद्ध नहीं हो सकती | श्रद्धासे अनुमवसाध्य है | 


( कल्याण---भगवन्नामाहू ) 
E “जो शक्ति रामनाममें मानी गयी है, उसके qm मुझे 
कोई शक नहीं है | हर एक आदमी इच्छामात्रसे ही रामनामको 
अपने हृदयमें अङ्कित नहीं कर सकेगा | उसमें परिश्रमकी 
आवश्यकता है, धीरजकी भी दै | पारसमणिको हासिल करनेके 
लिये धीरज क्यों न हो | नाम तो उससे भी अधिक है ।? 
: —( इंरिजनसेवक १७ फरवरी १९४६ ) 
“मैने तो बचपनसे ही रामनामके जरिये ईश्वरको मजा 
है | लेकिन मैं जानता हूँ कि इश्वरको ओमके नामसे मजो या 
संस्कृत, प्राकृतसे लेकर इस देशकी या दूसरे देशकी किसी भी 
भाषाके नामसे उसको जपों--परिणाम्त एक ही होता है ।? 
—( दरिजनसेवक २४ माचे १९४६ ) 
“सब रोगोंकी रामबाण दवाके रूपमें में जिस रामका नाम 
सुझाता हूं, वह तो खुद ईश्वर ही है, जिसके नामका जप करके 
भक्तोंने शुद्धि और शान्ति पायी दै; और मेरा यह दावा है कि 
यमनाम सभी बीमारियोंकी--फिर वे तनकी हों) या मनकी हों 
या रूहानी हों--एक ही अचूक दवा है | इसमें शक नहीं कि 
डाक्टरों या वेद्योंसे शरीरकी बीमारियोंका इलाज कराया जा 
सकता है | लेकिन रामनाम तो आदमीको खुद ही अपना वेद्य 
या डाक्टर बना देता दै, ओर उसे अपनेको नीरोग बनानेकी 
संजीवनी हासिल करा देता है ।? 
—( दरिजनसेवक २ जून १९४६ ) 
(जीवनकी अलग-अलग EISE el आखिरी हाल्तमें 
राष्ट्रकी आजादी ओर इजतकी रक्षाके लिये अपने-आपको मिटा 
देनेकी जो भव्य ओर वीरतापूर्ण कळा हमें सीखनी है, उसके 
लिये प्रार्थना पहला और आखिरी सबक है । 


'प्रार्थताके लिये ईश्वरमं सजीव श्रद्धाकी जरूरत है । बिना 


——À 


ऐसी श्रद्धाके सत्याग्रहके सफल होनेकी कल्पना नहीं की जा 
सकती | भगवानकों हम किसी भी नामसे क्यों न पहचानें; 


- 
o 
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९० x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * x 
Ec yo 
f A ह c = उस ने e | 
उसका रहस्य यह Š कि वह और उसका कानून एक ही हैं। RA नहीं होता | उस NSI कसाइका काम और F 
—( हरिजनसेवक १४ अप्रैल १९४६ ) दयाछुका काम हाना नड है । यह बात P | 
“भगवान अपने ढंगसे हमारी प्रार्थना सुनता है | इन्सानोंके s EE zu mii 
ढंगसे भगवानका ढंग अलग होता Š | इसल्यि कोई उसे +. ह fé "s 
> हे | इस ईश्वरोपासनाके प्रचारमे ही सब सफळताएँ और ह| | 
समझ नहीं सकता । प्रार्थनाके लिये भ्रद्धाका होना जरूरी R | परम हित सन्निहित है | इसलिये इसका हमें सूद से Ë 
कोई प्रार्थना बेकार नहीं जाती । प्रार्थना भी दूसरे कामोंकी चाहिये | w 
तरह एक काम ही है | हम देख सकें या न देख सके, उसका _ बडोका आदर-सत्कार 
फळ तो मिलता ही हैं और नामधारी कर्मके फलके बनिस्बत : 
e बहुत e` = 5 T = 
दिलसे की जानेवाली Utd dua : पिता आदि गुरुजनोंका आशापालन, वन्दन और 
* करना--यह "t हिंदू- संस्कृतिका एक प्रधान अङ्ग ह 


महात्माजी प्रातः-सायं नित्य नियमित इंश्वरकी प्रार्थना इसका प्रसङ्ग श्रुति स्मृति, गीता, रामायण; इतिहास, w | 
करते थे; इससे सिद्ध होता है कि वे ईश्वरके भक्त और आसिक, 7 , द्रतिकहती है I is 


| 
| र 
प्राचीन धर्मग्रन्थोंको देखनेपर मालूम होता है कि सर 


" š | 


i 


थे l दुःखकी बात हे कि आज हमलोग उनके कथनपर ख्याल. मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचायेंदेवो w | x 
नहीं कर n रहे हैं | हमें चाहिये कि हम उनके कथनानुसार अतिथिदेवो भव । (तैत्तिरीय १। ११।३ | 

. इश्वरपर श्वास करके ईश्वर-प्राथना ओर रामनामके जपमें “माताको देव ( ईश्वर ) माननेवाळा हो । ण ü 
प्रवृत्त हो जाय | 


माननेवाला हो । आचार्यको ईश्वर माननेवाला हो। अषि 
इस प्रकार उपासनाकी परम्परा अनन्त काछसे चली आ श्वर माननेवाला हो P | 





/__ रही है | अब भी हिंदुओंके हृदयोमें यह भाव स्वाभाविक- २. मनुजी कहते हें--.. 
रूपसे अङ्कित है | यह शासत्रसंगत तो है ही, युक्तिसंगत भी है | पिता वे गाहंपत्यो5रिनर्माताग्निदक्षिण: स्मृतः । 
मनुष्यकी जेसी श्रद्धा यानी जेसा भाव होता है, वही उसका गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी॥ 
स्वरूप है | उसीके अनुसार उसकी चेष्टा होती है | चेष्टाके ( मतु० RH] ` 
अनुसार ही उसके quu संस्कार जमते हैं तथा dendi “पिता गाइंपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि, गुर 3 
अनुसार ही उसके अन्तःकरणकी वृत्ति और खभाव बनता है, अस्ति ऐसा कहा दै । और वह अग्नित्रय अत्यन्त HE ü | 
di अन्तःकरणके स्वमावके अनुसार ही उसकी श्रद्धा तथा श्रद्धाके त एव fü त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः । 
| अनुसार ही उसकी स्थिति और स्वरूप होता Š | = = त एव हि त्रयो वेदास्त पवोक्ताज्जयोऽग्नयः॥ 


T | Š ३४ | 
अनुसार ही पुनः उसके आचरण होने छगते हैं | ये आचरण 4 ही तीनों लोक, वे ही तीनों क. e E š 
ही संस्कृति š | हिंदुओंमें अनन्त जन्मोके प्रवाहसे जो संस्कृति और वे हो तीनों अग्नि कहे गये हें ।' 
चली आ रही है, उसके प्रवाहको अक्षुण्ण बनाये रखनेके ल्यि 


शात्रके उपदेश सवं तस्यादृता थमा यस्यैते त्रय आइताः। 
शात्रके उपदेश ओर महात्माओंके चरित्र ही प्रधानतया आदरणीय अनादृतास्तु यस्येते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ 


औरअनुकरणीय हैं | गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर यह अनुभव ( मनु० २। qt 
- ५ š 'कि मनुष्य जेसे-जेसे आचरण करता है, उसके अनुसार “जिसने इन तीनोंका आदर किया, उसने सब धर्मोका w 
| ही उसके हृदयमें संस्कार जमते हैं ओर तदनुसार ही उसके किया और जिसने इनका आदर नहीं किया, उसकी स | 
D न sh "n बन जाता है । जैसे एक आदमी कसाई- निष्फळ हो जाती हैं p Bibi 
अधिक qaqs B तो उसके geri मारकाटके संस्कार इतने नर P 
fC ied N fg T: जाते E कि उसे सप्नमें भी वैसे एष धर्म: परः साक्षादुपधर्मोन्य di 
Sus व दूसरी ^ झो "m & और उसका हृद्य कठोर हो जाता हे | : ç ( ii qd होती i 
Len 83 M VIR एक परोपकारी पुरुष हर समय इन तीनोंकी सेवासे पुरुषका सब कर्तव्य कर्म | 



















4]. — 9 A nf 






I T रहता है, जिससे उसका जीवोंके हितके यही साक्षात्‌ परम धर्म है, इसके अतिरिक्त अन्य सब धर्म 
हि or Eme i गोवा करी हे. 
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| हिंदू- e 
| * हिंदू-संस्छृतिका स्वरूप = T! 
== © P | 
५ | आदि म्रन्थोगें कूट-कूटकर भरा है । उन ख्थळोंको qaña dà: Fe 
qa i आदि š ~n š A ` š š S भगवानूकी AUGA 
W; रोमाञ्च होने लगता है, हृद्य प्रफुल्लित हो जाता है | भगवानके दर्शनार्थ चळ पडे कक — Bes 
isi । श्रीराम; टी हता, E ; श्रीशत्रुब्न आदि तो इसके महर्षि वाल्मीकिजी लिखते g— ह >. 
क्षे. विशेष आदर्श माने गये ह | इस विषयमें उनके भाव बहुत आर्यपादी गृहीत्वा त R z 
[cete भटिके š fI कोविदः 
(क| ही विलक्षणः SEAR ओर स्फूर्तिदायक É | पाण्डुर छत्रमादाय ha | 
। अध्यात्मरामायणमे वन जाते समय श्रीराम माता केकेयीसे प्राज्ञळिभेर ` 
EI | ककेयीसे sepo: भूत्वा प्रेषो राघवोन्मुखः । 
| ——— यथार्थे राममपूजयत्‌ ॥ 
| पित्रर्थे जीवितं दास्थे पिंबेयं विषसुल्बणस्‌ ॥ ततो विमानाग्रातं भरतो sma तदा । 
म सीतां त्यक्ष्येऽथ कॉसल्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌ | ववन्दे l euin 
| ( अयोध्या थो Mo 3 | ५९, ६० ) पा zy ( A ? M : 
T = ०६२९ | ९७, १८, ३५, 
| “पिताजीके लिये में जीवन दे सकता हू, भयङ्कर विष पी “धर्मज्ञ भरतने अपने बढ़े भाई | Me 
हे वक्ता š | तथा सीता, कौसल्या और राज्यको भी छोड़ पादुका सिरपर रखकर अपने साथ इवेत genu 
x सुशोमित सफेद रंगका छत्र तथा राजाओंके योग्य सोनेसे मरे 
I | इसी प्रकार भरतका भी सेवा-पूजाका भाव बहुत विलक्षण हुए सफेद चँबर भी छे लिये | फिर प्रसन्नवदन - 
| s) है | वाल्मीकीय रामायणमें आता हे, suni चित्रकूट शरीरामचन्द्रजीकी ओर दृष्टि छगाये हाथ जोड़कर खड़े हो गये | 
z S तथा pe u सत्कार-सम्मान उन्होंने qui ही. बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अर्घ्य, पाद्य आदिसे 
ad d | उन सबको सुख që लिये अपनी उनकी पूजा की और विनीतभावसे प्रणाम किया । (xn 
व्य विविध सामग्रियाँ और महू, राज्यासन आदि ही श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वह विमान पृथ्वीपर उतर 











eri भगवानको ही स्थापित समझकर उनकी पूजा मेरुपर्वंतपर स्थित-से दिखायी पड़नेवाळे सूर्यक्षी तरह उस 


| 
रच डाले; किंतु भरत उनमें आसक्त नहीं हुए । वे तो मनसे आया । भगवानने भरतकों उसपर चढ़ा लिया | ) भरत 
र ! र नमस्कार करते रहे-- विमानमें स्थित भाई श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें नमस्कार 
i WA राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव <| करते हुए गिर गये P 
! भरतो मन्त्रिमिः सार्धमभ्यवर्तत राजवत्‌ ॥ अध्यात्मरामायणमें लिखा है--जब भरतजी तथा माताएँ 
| आसन पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च। आदि सत्र चित्रकूट पहुँचे हैं, उस समय श्रीरामचन्द्रजी सब 
g | वाळव्यजनमादाय न्यषीदत्सचिवासने ॥ गुरुजनोंको प्रणाम करते हैं | 
cn MK A "ere ९१ | ३८, ३९) रामः स्वमातरं वीक्ष्य द्रुतसुत्थाय पादयोः । 
| क्षर वहा दिव्य राजसिंहासन, चॅवर और छत्र भी नन्दे साश्चु सा झुन्नमाछिङ्म्यातीव दुःखिता॥ 
| NT तया उनमें राजा ( राम ) की भावना करके मन्त्रये इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनन्दनः । 


| cod Siy सबकी प्रदक्षिणा की । सिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजी ततः समागतं इष्टा वशिष्ठं सुनिएुङ्गवम्‌॥ 
| J पान हैं, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्रीरामको प्रणाम साष्टाङ्ग | प्रणिपत्याह धन्योऽस्मीति पुनः पुनः ।. 
v चेंबर र; i सिंहासनकी भी पूजा की | फिर वे अपने हाथमें ( अयोध्या० ९ । ९, १०) ११ ) 
t आसनपर जा बैठे |? 'श्रीरामजीने अपनी माताको ही शीघतासे 

भी जब्र भरतजीको श्रीहनुमानजीद्वारा उठकर उनका चरणवन्दन किया ओर उन्होंने अत्यन्त 

| अयोध्या लौटनेका शुभ संवाद प्राप्त हुआ, तब am दुःखसे नेत्रोमें जळ भरकर पुत्रको हृदयसे लगाया | फिर 
Esc ' तब प अत्यन्त ओखुनाथजीने उसी प्रकार अन्य माताओँकों भी प्रणाम 

किया | तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीको आते देख उन्हें 
शारीरं तप उच्यते ॥ साशङ्ग प्रणामकर बारंबार कहने छगे GL धन्य हूँ, मैं 
'देवता, आहण, गुरु (उक ge) तता 5 x 
[rid de शाण, गुरु और शानीजनोंका पूजन, पवित्रता, सरलता, जब भरतजीकी प्रार्थनापर भगवान्‌ उन्हें चोदह wet 
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— € शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है ।! अवधिके आधारके लिये चरणपादुका देते हैं, तब वे उन्हं चक x 
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बड़े आनन्दित होते हैं और बार-बार भगवानको प्रणाम 
करते हैं । 
गृहीत्वा पादुके Rà भरतो रल्रभूषिते । 
रामं पुनः परिक्रम्य प्रणनास पुनः पुनः॥ 
( अध्यात्म ० अयोध्या० ९। ५१ ) 
“भरतजीने वे रक्नजटित दिव्य पादुकाएँ लेकर श्रीरामचन्द्र- 
जीकी परिक्रमा की और उन्हें बारंबार प्रणाम किया l? 
इसी प्रकार रामायणमें अनेक स्थलॉपर आज्ञापालन; 
नमस्कार और सेवाके आदर्श मिलते हैं | जब श्रीरामचन्द्रजी 
वनवाससे लौटकर आते हैं, तब सभी लोग परस्पर एक-दूसरेसे 
बड़ोंकों प्रणाम करते हैं श्रीतुळसीदासजी कहते £— 
घाइ घेरे गुर चरन सरोरुह \ अनुज सहित अति पुरक तनोरुह ॥ 
सकरु दिजन्ह मिरि नायउ माथा । धर्म धुरंधर रघुकुझ नाथा॥ 
रहे भरत पनि प्रभु पद पंकज १ नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज ॥ 
सीता चरन भरत सिर नावा । अनुज समेत परम सुख पावा॥ 
तथा राजतिळकके बाद भाइयोंके सेवा और आज्ञापालन- 
का भाव व्यक्त करते हुए गोस्वामीजी कहते हें-- 
Walé SEDES सब भाई । राम चरन रति अति अधिकाई u 
प्रभु मुख कमर बिकोकत रहहीं। कबहुँ पार हमहि कछु कहहीं U 
हरन सकर श्रम प्रमु श्रम पाई । गए जहाँ सीतरु अबरराई ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई \ बैठे प्रभु सेवहि wo wi 
द्वापरयुगमे पाण्डवोंका भी बड़ोंकी सेवा-पूजा, नमस्कार- 
का भाव बहुत विलक्षण ओर आदर्श था | धर्मव्याध और 
मूक चाण्डाल आदिने भी माता-पिताकी सेवा करके ही परम- 
गति प्राप्त की थी | वेश्य ऋषिकुमार श्रवणने तो माता-पिताकी 
सेवा करके ऐसी अनुपम ख्याति प्रास कर ळी कि आज भी 
यदि कोई माता-पिताकी विशेषरूपसे सेवा करता है तो उसे 
“श्रवण? की उपाधि दी जाती है | 
arei माता-पिता आदि गुरुजनोंको-यहाातक कि भाई 
भोजाईको मी प्रणाम करनेकी बात मिलती है s ES 
भी कहीं-कहीं इस प्रथाका अंश देखनेमें आता है, किंतु वह 
बहुत कम मात्रामें है | हमें नमस्कार आदिसे होनेवाले छामकी 
A दृष्टि em चाहिये । जब एक वूसरेको प्रणाम करते 
* मनुजी कहते हैं === 
cp सव॒र्ण हन्यहन्यपि । 
| MENT — शातिसम्बन्धियोषित: ॥ 
( हळ "do २। १३२) 


= “भाईकी सवर्णा भायोके चरणोंकी नित्यप्रति वन्दना करे 





fath चरणोंकी भी बन्दना करे | 
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sil क्षमा, दया, शान्ति; edm शम, दम! M. 
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gu देखकर दशकको भी प्रसन्नता होती है; 
किये जानेवालेको प्रसन्नता हो, इसमें तो कहना 
बड़ोंकी नमस्कार आदि करनेसे मनुष्यकी आयु 
ओर बळकी वृद्धि होती eu; तथा इससे लोकमें m | 


3 
F 
2 





एवं इसमें न तो कोई परिश्रम है, न पेसे x 
तथा न कोई विशेष समय ही छगता है और 
महान्‌ है | जिस qui सत्र स्त्री-पुरुष अपने बक 
करते Š, उस घरमें परस्पर वेमनस्य केसे हो सकता ह >. 
ऐसे विनयके व्यवद्दारसे तो पहलेका वैमनस्य भी मिट क 
फिर नया केसे हो | वर्तमानमें भी हमारी हिंदू-जातिमें यह छ र 
है कि किसीका किसीके साथ वेमनस्य होता है तो जळे! ह 
उन्हे शिक्षा देकर वेमनस्य मिटा देते हैं और बादरं ई F 
द्वारा बड़ोंको प्रणाम करवाकर भविष्यके लिये परहा | 
बढ़ानेका ही आदेश देते Š | अतएव Er > 


š | 


| 
| 
‘ 
! 
| 
K 


Š 
| 8 
> Í. 


र्‌ 





प्रणाम आदिके भावको उत्तरोत्तर वृद्धिगत करनेकी कू” 
आवश्यकता है | सभी माता-बहिनों और wm. 
सविनय प्रार्थना है कि सबको अपने घरमें uda. 

प्रातःकाल प्रणाम करनेकी प्रथा तो जारी करनी ही चा, 

हिंदू-जातिमें यह प्रणाम करनेकी प्रथा किसी अंक 

भी जारी है। अपनेसे पूज्य विद्वान्‌ ब्राह्मण, संन्याती ब 
देखकर प्रायः हिंदू नतमस्तक हो जाता Š | यह है हिंदू | ग 
सद्गुण-सदाचारका सेवन | x i 
काम; क्रोध; लोभ; मोह; दम्भ, घमण्ड! ह स्व 
अभिमान; अहङ्कार, क्रूरता, निर्दयता, अज्ञान diia. 
निद्रा, आलस्य, विक्षेप, चिन्ता, शोक) भय? 8037 
नीचता; नास्तिकता, अश्रद्धा आदि gar तथा 997 
झूठ, कपट, चोरी, डकैती, व्यभिचार, अनाचारा f 
मांसमक्षण, मदिरापान, मादक वस्तुओंका र 
हिंसा, प्रमाद, उद्ण्डता आदि दुराचार है, R 
सम्पदा है | इसको राक्षसी संस्कृति समझना df 
सर्वथा घृणित ओर त्याग करने योग्य है । तथा इ š 


< ९ 











* अभिवादनशीलस्य नित्यं ze | & 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बरी , 
( मुर t ओऔ 
“जो मनुष्य नित्य वृद्धोंको प्रणाम करता और ° sl 
करता है, उसके आयु, विद्या) यरा और बल--ये चारों Md 


LE ज्ञान) वैराग्य, तेजश विनयः सरलता; धीरता, वीरता, गम्भीरता; 
विवरे, निर्भयता, निरमिमानता, हृदयकी पवित्रता, आस्तिकता; 
Ç ऐ श्रद्धा आदि सद्गुण तथा यज्ञ) दान, तप) तीर्थ, za, उपवास; 
Wi सेवा, पूजा, आदर) सत्कार; सत्यमाषण, ब्रह्मचर्यका पालन 
aam परोपकार माता-पिता आदि Ge और 
qa दुखी, अनाथ आदुरोकी सेवा आदि सदाचार d, ये दैवी 
m: समदाके लक्षण है और अनन्तकांलसे आये gus खभाव- 
p सिद्ध चले आ रहे Š । यह है दिंू-संस्ति ! 
हेर, _ दिंदू-संस्कृतिके इन Te खूब जोरसे जाग्रत्‌ करके 
ge सर्वत्र प्रचार करना चाहिये | इसीसे हमारे लिये इस be 
T गौरव और्‌ gem है और मरनेप्र परमगतिकी प्राप्त 
| हो सकती है । ये दिंदू-संस्कृतिके भाव शनेः-शनेः विधर्मी और 
| विदेशियोंके कुसंग ओर शासनसे बहुत ही दब गये थे, 
जिससे इमलोगोंका पतन होकर पराधीनता आ गयी थी | 
उपयुक्त भावांकी पुनः जागति होनेपर उससे असली स्वराज्यकी 
करी परासि हो जाती हैं; फिर हमारा इस लोक या परलोकमें कहीं 
s कोई भी पराभव नहीं कर सकता । इसीमें हिंदू-देश और 
MIN । | fis. A `A ` ` 
-जातिकी इजत और गोरव है । इसीके सेवन, पालन और 


qu ` से = 
म चारके लिये तन, मन; धनसे प्राणपर्यन्त चेश करनी चाहिये | 


iE 





AL 


ii! कानूनसे हिंदू-धर्मकी रक्षा 
j£ — विवाह-संस्कार भी हिंदू-धर्मका एक प्रधान अङ्ग है 
संह वतमानमें हिंदुओंमें जो विवाह-संस्कार-पद्धति प्रचलित है, 





t 


R ब्राह्मविवाहके अनुसार है। यह चाळ बहुत ही उत्तम 
हि | और शासत्रविहित <| इसके संस्कार हिंदू-जातिके Eri 
3 Ei ही अङ्कित हैं | वेदिक weder होम, s< 

कन्याको उपदेश तथा सप्तपदी आदिद्वारा विवाह-संस्कारको सम्पन्न 
d S हिंदू-संस्कृतिका एक महान्‌ आदर्श आचार है | इन 
e NI विवाह-कायाँको देखकर स्वतः ही Paw 

चिता, शान्ति ओर आनन्द होते हैं | किंतु इन सबको तथा 









i Hed 
` D भी हिडुओंके धार्मिक कृत्योंको नष्ट-श्रष्ट करनेके लिये 
DM एक हिंदूकोडके नामसे कानून बनने जा रहा है | अब 


= हानियों e ४ 
RR होनेवाली हानियोपर कुछ विचार किया जाता है-- 


[ओ es — आइायको लिये हुए 
š S आ रदे हैं, उन सबको ५हिंदुकोड?में र 
दिया गया है | i: : 
जो बॅटवारा कायम किया गया 9, वह कलह 
घर है | लड़कियाँ अपने माता-पिता 


# हिंदू-संस्कतिका स्वरूप s 


*दायभाग और मिताक्षरा कानून जो कि हमारे देशमें 


९३ 


S लिये उससे कोई लाभ नहीं | जो आज समपत्तिके 
"eR लिये भाई-माईमें ळड़ाइयाँ होती Š, वे भाई और 
बहिन तथा ननद-मावजमें भी हो सकती Š | ळड़कीको पीहरमें 
अपने हिस्सेमें मकानका कोई भाग मिलेगा तो उसे वह काममें 
न ला सकनेके कारण चाहे जिसे बिक्री कर सकेगी, जिससे 
उसके भाइयोंको महान्‌ कष्ट और दुःख उठाना पड़ेगा, तथा 
उसके ससुरालमें उसकी ननद अपना हिस्सा किसी दूसरेको 
वेचेगी | इससे उसको भी बड़े भारी दुःखका सामना करना पड़ 
सकता है | इससे अनेक प्रकारकी लड़ाइयाँ और मुकदमेबाजी 
होकर धन अदालत ओर वकीलोंके हाथमें जाकर व्यर्थ बर्वाद 
हो सकता है ओर घूसखोरी बढ़ सकती है | इसके परिणामः 
स्वरूप धर्म, Esp धन और शरीरकी महान्‌ हानि हो सकती 
है | इससे बढ़कर ओर दुःखकी बात क्या है | | 

२-हमारे हिंदू-धर्ममें पुरुषोंके लिये एकनारीब्रत और 
स्त्रियांके लिये पातित्रत-धर्म परम आदर Š | महाराणा प्रतापके 
समयमें चित्तोड़गढ्में करीब तेरह हजार स्त्रियोने अपने पातित्रत- 
धर्मको बचानेके लिये अपनेको अझ्िमें होम दिया था; 
जिसका स्मरण करनेसे रोमाञ्च हो उठता है | उस आदंश 
पातित्रत-धर्मको नष्ट-भ्रष्ट करनेके लिये ही हिंदूकोडमें तलाकका 
विधान किया गया है, जिसका आशय यह है कि पतिमें दोष 
कायम करके स्त्री उसे चाहे जत्र त्यागकर स्वतन्त्रतासे दूसरा 
विवाह कर सकती है | इसका परिणाम यह हो सकता है कि 
एक स्त्री अपने पतिमें दो षकरायम करके उसे छोड़कर दूसरेकों और 
उसे भी छोड़कर तीसरेको--इस प्रकार कई विवाह कर सकती है.।' 

यदि कोई विवाह अवेध सिद्ध हो जायगा तो उससे 
उत्पन्न सन्तान भी नाजायज मानी जायगी । ऐसी अवस्थामें 
उन बच्चोंका क्या होगा १ उनको सम्पत्तिका भाग न मिल 
सकेगा और दूसरे लोग भी उन्हें घृणित इष्टिसे देखने लग 
जायेंगे तथा वे बच्चे मारे-मारे भटकंगे | 

यह हिंदू-संस्कृतिके लिये महान्‌ कलङ्कं ओर घातक है; 
एवं इस लोक ओर परलोकमें महान दुःखदायी दै । 

३-इसमें ब्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्य शूद्र, हरिजन) वौद्ध 
जेन, सिख, ब्रझसमाजी, आर्यसमाजी आदि सभी हिंदू माने गये 
हैं । इसमें तो कोई हजे नहीं; किंतु इनको परस्पर किसीके भी 
साथ विवाह-शादी और किसी वर्गामेसे दत्तक पुत्र लेनेका 
अधिकार दिया गया है; जो बहुत ही घातक है | 

ईसाई) सुसल्मान, पारसी, यहूदी--इनको esa 
अलग रक्खा है; किंतु इनमें भी कोई हिंदू-धर्मको स्वीकार कर _ 
ले तो वह भी हिंदू माना जा सकता है | इस तरह वह हिंदू- 
लड़कीसे विवाह करके सब सम्पत्ति लेकर फिर वापस अपने | 
qd धर्मको स्वीकार करके उसमें आ सकता है। इसके लिये - 
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९४ # सर्वे भद्राणि पद्दयन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 


asmin. A etum कोई अधिकार नहीं रे । इस n. D रुकावट भी नहीं है । यह स tru v D अधिकार नहीं है | इस विधानसभा | 
यह 





बड़े दुःखकी बात है। इससे 

बढ़कर धर्मपर ओर कुठाराघात क्या हो सकता है | सचमुच 
हिंदू-धर्मको नष्ट-भ्रष्ट करनेके लिये ही हिंदूकोडकी सृष्टि हुई 
हे | इसके अनुसार एक भंगी; चमार, विधमी या मांसाहारी 
भी उच्चजातिके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि निरामिषभोजीके 
साथ सम्बन्ध कर सकता है--इसमें भी कोई रुकावट नहीं | 
इस RE ळड़कीको १६ वर्षकी होनेपर बिना 
अभिमावककी आज्ञाके स्वतन्वतासे विवाह करनेकी छूट दी गयी 
है | इसके अनुसार पिताकी इच्छा न होनेपर भी छड़की चाहे 
जिससे विवाह कर सकती है और इस प्रकार यदि पिताके घरमें 
चार लड़कियों हों तो उनके यहाँ एक निरामिषभोजी और एक 


मांसाहारी तथा एक अछूत और एक ब्राह्मण दामादके रूपमें 


आ सकते हैँ और हिंदूकोडके कानूनके अनुसार उन्हें कोई 
इरा नहीं सकता | इससे घरवालोंको इतना क्लेश और दुःख 
हो सकता दै, जिसकी कोई सीमा नहीं | इसके अतिरिक्त 
इस «कोड? में अदाळतमें रजिष्टरीद्वारा विवाहको वैध मान 
छिया गया है, यह-बड़ा ही अनर्थका मूळ है | 


४-इसी प्रकार दत्तक पुत्र भी चाहे जिस जातिका लाया 
जा सकता है | एक हिंदू निरामिषमोजी ब्राह्मणके परिवारमें 
चार भाई हों, उनमें तीनके सन्तान हो और एकके न हो तो वह 
निःसन्तान भाई स्वेच्छानुसार अछूत-जातिके या मांसाहारी 
बाळकको भी दत्तक पुत्र बना सकता दै | अथवा जो पहले 
ईसाई या मुसलमान रहा Š किंतु अब जिसने हिंदू-घर्म स्वीकार 
कर छिया है, उसे भी छा सकता है; इसके लिये भी कोई 
रुकावट नहीं है | देखिये, जिते अपने भाइयोंको दुःख 
पहुचाना हो, कोई वेर बदला लेना हो तो उसके लिये उनको 
तंग करनेका A बड़ा भयङ्कर उपाय निकल आता है | उस 
दत्तक पुत्रका कोई भी कानूनन विरोध नहीं कर सकता | 


सम्पत्तिके अधिकारके विषयमें भी बड़ी गड़बड़ी होगी। 


यदि कोई पिता सम्पत्ति हटा दे तो नाबाछिग बच्चे दावा 


` करके भी उससे क्या पा सकेंगे | इसका फल क्या होगा ! 


š बच्चे असहाय ओर अनाथ होकर भटक सकते हैं | 
अतः यह हिंदूकोड हिंदू-संस्क्ृतिके सर्वथा विरुद्ध और 
है | 


X : | भारतके iagt स््री-पुरुषोने--जिनमें सम्मान्य 


सुविख्यात नेता और . 


h. 





सिद्धान्तके रूपमें य स्वीकृत हो चुका ? s है पक! 
धर्ममें हस्तक्षेप नहीं किया जायगा तथा इसे : c | 
राज्य! घोषित किया गया है । ऐसी अवस्थामें किसी 0७ | 
विषयमें कानून बनाने जाना महान्‌ अन्याय है y JB 
विवाह-संस्कार आदि कार्य पवित्रतम धार्मिक aaa 


d 


` इसे कोई भी समझदार व्यक्ति इन्कार नहीं कर सवत " 


युद्यपि डाक्टर अम्बेडकरने यह स्वीकार sc i; 
बहुमत इस बिळके विरोधमें है, फिर भी वे aem i 
हिंदुओपर लादने जा रहे Š | यह लोकतत्त्रात्मक We 
लिये बड़े ही अन्याय एवं छजाकी बात है | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह हिंदूकोड 
अशासतरीय और हिंढुओंकी समाज-व्यवस्थाको तोड दैन 
यदि इसे कानूनका रूप दे दिया गया तो इससे अनादि! 
चली आती हुई हिंदुओंकी धार्मिक और सामाजिक के 
छिन्न-मिन्न होकर लोग दुःखोंके Wu गिर जा सकते ह। 


NN NN 


अतः सभी भाई-बहिनोंसे प्रार्थना है कि बे ह 
यथासाध्य खूब जोरोंसे विरोध कर; क्योंकि wee 
जानेपर फिर इससे बचनेका कोई उपाय नहीं रह जायगा|ए | 
सभीको कष्टोंका सामना करना पड़ सकता है। s€ 
भी हमारी प्रार्थना दै कि वह हिंदू-लोकमतके विरुद्ध 
बनानेका विचार छोड़ दे और बिलको वापस ले ढे | 

विचारनेका विषय है कि कांग्रेस-सरकार febr. 
झिक्षा-विभाग ओर कानून-विभागमें लानेका अधिक 
रखती, किंतु वह हिंदू-घर्मको कानूनमें गाँठनेका विचार 
— कौन-सा न्याय है १ यदि कातून भी बने ते है 
हिंदुओंके लिये ही क्यों; ईसाई, मुसल्मान--समीके i 





कानून बनना चाहिये | जैसे ईसाई और मुसल्मानेके * 
विष्रयमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती ओर उनको p 
रक्खी है, उसी प्रकार हिंदुओंके धर्मके विषयको छः 
छोड़ देना चाहिये । हिंदुओंके धर्मको कानूनका s ; 
हिंदुओंके चित्तको आघात पहुँचाना-यह कांग्रेस- e 
लिये बहुत ही अनुचित है । 3 

अतः सभी भाइयोसे निवेदन है कि वे ग, 
सभाएँ करके इस हिंदूकोडके विरोधमें प्रधानमन्त्री भी, 
के तथा भारतीय-पार्लामेंटके स्पीकर श्रीमा stes i 
तार और विरोधपत्र भेजें और तबतक भेजते ub उर 
कोंड वापस न ले लिया जाय | र 

मविष्यमे हिंदुओंकों सतक॑ रहना चाहिये a 4 
आदिका चुनाव हो, तब उन्हीं सजनोंको वोट देत.” 












-— A gJ S] Aĵ 


a “N I au — m 


|| == i ç 2 — —— 
ç | जो कि हिंदू-धर्मके अनुयायी हो. | यदि अनुयायी न हों तो 
| 


कम-से-कम विरोधी तो न हों। जो हिंदू-घर्मको कानूनमें 








ळर errr — 


इसी प्रकार गायोंकी रक्षा करना हिंदुओंका qunm 

| है | यह भारत अब अंग्रेजोंके हाथसे मुक्त हो गया; 
[| | मुसल्मानोने अपना पाकिस्तान अलग बना ही लिया; अब तो 
wp| इसमें गायका वध किया जाना कतई बंद हो जाना चाहिये | 
ऋ! यदि गोवध सर्वथा बंद नहीं होगा ओर बूढ़ी तथा बेकार 
:- गायोंको मारनेकी छूट रहेगी तो जैसे वर्तमानमें छोरी बछिया 
T और जवान दूधवाली गायें मारी जा रही हैं, वही सिलसिला 
। जारी रह सकता है | क्‍योंकि घूस देकर कसाई उपयोगीको 

है| भी अनुपयोगी पास करा Š सकते हैं ओर इसपर कोई विरोध 
z | करेगा तो उसे सफलता मिलनी कठिन $ इससे केवल दुनिया- 








* रामराज्यका स्वरूप % 
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की ऑखमें धूल झोंकना यानी धोखा देना होगा कि हमने 
उपयोगी गायोंका वध बंद कर दिया | अतः इसके लिये भी 
हिंदूमात्रको सरकारसे प्रार्थना करनी चाहिये कि गो-वध सर्वया 
बंद कर Š | तथा अगले. चुनावमें उन्हींको वोट देना चाहिये; 


जो सर्वथा. गो-वध बंद करनेके समर्थक हो; जो गो-वधके 
लिये छूट देनेवाले हैं, उन्हे कमी वोट न Z| sem 


हमारी भी प्रार्थना है कि सरकार गम्मीरतासे सोचकर समस्त 
मारतर्मे गो-वधको सर्वथा बंद कर देनेका कानून बनानेकी 
कृपा करे | यदि स्वराज्य होनेपर कांग्रेस-सरकारसे भी हम 
ऐसी आशा न करें तो फिर किससे करें ! खराज्य मिळनेके 


पूर्वे नेताओंने यह विश्वास भी दिलाया था कि स्वराज्य होनेके d 


बाद गो-वध कतई बंद किया जाना सहज हो जायगा; अब इस 
बातको काममें छाना कांग्रेस-सरकारका कर्तव्य Š | 


— 


रामराज्य 
राम गज राजत सकरू धरम निरत mA ! 
राग न रोष न दोप दुख सुरुभ पदारथ चारि॥ 
राम राज संतोष सुख घर बन सकर WWW 
तरु Sus सुरधनु महि अभिमत भोग Aata ॥ 
खेती बनि बिद्या बनिज सेवा सिलिप सुकाज । 
तुरुसी . guru सरिस सब सुफळ राम के राज॥ 
दंड जतिन्ह कर भेद GE नतँक नृत्य समाज । 
जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज ॥ 
कोप सोच न पोचचकर करिअ RE न काज । 
TA परमिति प्रीतिकी रीति राम के राज॥ 

( दोहावली ) 
षत अनेकानेक राज्य प्रतिष्ठापित हुए, जिनपर 
| अनेको प्रतापशाली तथा घर्मसम्पन्न राजाओंने शासन किया | 
॥ "इष ययाति, शिनि, सत्यवादी हरिश्रन्द्र-जेसे प्रतापी सम्राट्‌ 
| Ms | महाराज दशरथ-जेसे सच्चे भगवत्‌-प्रेमी तथा 

वव हि: cu हुए--जिन्होंने शरीरका त्याग कर 
la: कमर सको नहीं छोड़ा | इन सबका हम श्रद्धा-सम्मानके 
| करते हैं | परंतु हम इनके राज्योंको नहुषराज्य, 
, prm अथवा दशरथराज्य कहकर स्मरण 
) * हम QAR राज्यः अथवा "रामराज्य? 
jl m सरण करते हूँ, राम और उनके राज्य--दोनोके प्रति 
[> जल अपित करते हैं | इसका मुख्य कारण 





रामराज्यका स्वरूप 


( लेखक--श्रीरामङ्ष्णजी पोद्दार ) 


श्रीराम मयोदापुरुषोत्तम क्यों ! 
वास्तवमें परत्र परमात्माके रामस्वरूपको 'मर्यादा- 
पुरुषोत्तम’ क्यों कहते हैँ; इसे कम लोग जानते हैं | श्रीरामने 
सब प्रकारकी सर्वोत्तम मर्यादाए' प्रतिष्ठित की थीं। आपने सम्राट 
होनेके पूर्व अपने निर्मळ पूत चरित्रद्वारा व्यष्टिकी सर्वोत्तम 


` मर्यादाओंको खयं पालन करके दिखलाया | एक व्यक्ति 


समाज, परिवार आदिके साथ केसा व्यवहार करे, एक 
व्यक्तिको जीवनयात्रा चलानेके लिये तथा जीवनके महान 
उद्देश्य Gr परमात्माकी प्रासिके लिये किस प्रकारके गुणांकी, 
किस प्रकारके त्याग-तपकी आवश्यकता होती है--इसका 
दिग्दर्शन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी लीलाओंद्वारा 
मयांदाएँ प्रतिष्ठापित करके प्रत्यक्ष करा दिया | 

राज्यारोहणके पश्चात्‌ उन्होंने जो सर्वोत्तम शासन-व्यवस्था) 
अर्थनीति, धर्मनीति, समाजनीति तया राजनीतिकी मर्यादाएः 
स्थापित कीं; उन सबके समूइका नाम ही “रामराज्य? है | 
उन्होंने व्यष्टि तथा समष्टि-दोनोंके लिये ही रची हुई 
मर्यादाओंका अपने जीवनमें तथा राज्यके द्वारा भलीभाँति 
परिपालन किया | 


रामराज्य क्या और कैसा ! 


अब प्रश्न उठता है 'रामराज्य क्या और केसा था १ 
à इला उत्तर Lupe यी a 
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ये तीनों ही रामराज्यमें 


Ta 


B 


x सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मतेत्‌ * 





निष्ठ थे | कतंव्यका मानदण्ड अपनी इच्छामात्र नहीं था; 
गोखामीजीके शब्दोंमें 'करहु जाइ जा कहुँ जो भावा” नहीं 
था | वे वेदमार्गको--शास्त्रवचनोंको मानदण्ड मानकर 
जीवनशकटकों अग्रगमित करते थे | इसके फलस्वरूप रोग, 
शोक तथा भयकी प्राप्ति उनको नहीं होती थी । सभी 
स्वघर्मपरायण तथा काम-क्रोध-छोभ-मदादिकोंसे सर्वथा रहित 
थे | कोई किसीसे वेर नहीं करता था । वेरके अभावमें प्रेम 
स्वाभाविक ही हे । सभी रुणज्ञ, गुणसम्पन्न, पुण्यात्मा, ज्ञानी 
और चतुर थे; पर उनकी चतुरता भजनमें, ज्ञानमें थी--षरदारा; 
परधनापहरणमे नहीं | 

मानवद्दारा आचरित इस धर्मका--कतंव्य-पालनका प्रभाव 
Hed तथा पशु-पक्षियॉंपर भी पड़े बिना नहीं रहा । 
गोस्रामीजी पश्च-पक्षियोंके लिये लिखते $— «uf एक सँग 
गज पचानन |? j 
खग मुग सहज बयरु बिसराई V सबन्हि परस्पर प्रीति बढाई ॥ 

खार्थत्याग तथा धर्मपालनका प्रकृतिपर कैसा प्रभाव 
पड़ा, इसको श्रीगोस्वामीजी इस प्रकार व्यक्त करते Š — 
S गिरिन्ह बिबिध मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता ama बहहिं बर बारी । सीतर अमरू स्वाद सुखकारी ॥ 
सागर निज मरजादों रहहीं । डारहिं रत्न तटन्हि नर sel 

frg महि पूर मयूखन्हि uu तप जेतनेहि काज । 

मार्ग बारिद देहि . जर रामचंद्र š राज ॥ 


त्रिविध तापका अभाव 


तीन प्रकारके ताप होते हैं---देहिक, देविक) भौतिक | 

बिल्कुल नहीं रह गये थे | 
दैहिक क भोतिक तापा \ राम राज नहिं काहुहि ब्यापा d 
TAR धर्म तथा qasiq स्वास्थ्यके नियमोंका पालन 
करनेवाळीकी मय, शोक, रोग आदि देहिक तापोंकी पीड़ा 
केसे E हो.सकती थी | भोतिक ताप प्रकृतिके उपयुक्त wand 
प्रभावित हो जानेके पश्चात्‌ केसे हो सकते थे | दैविक ताप तो 
तथा अधामिक व्यक्तियोंकों दण्डस्वरूप मिला 











करते हैं, उनकी रामराज्यमें स्थिति ही कहाँ थी ? S n dd राजा-प्रजाके केसे क्या eu 
त्रि : विध Y विषमताक —*IT स्पष्ट 
o त्रिविध विषमताका अमाव E. 
` रामराज्यमें (१) आत्मिक ( आन्तरि रामराज्यमें सभी व्यक्तियोंने इहलोक ओर परलोक <" 
(३)आाकि किक (चात्तरिक))(२)वाह्मऔर ws किया था। उस समके चेला ada र 
(३)आर्थिक विषमताएँ बिल्कुछ नहीं थीं | १-सद्भाव, सदिचार या | उस समयके-जेसा सव 
सद्भावना और परमार्थ ही परम क होनेके कारण साधनाके ana मण्डित राज्य कमी स्थापित नहीं हो सका | इसील्यि , 
` समीके अन्तःकरण शुद्ध हो गये थे और सभी लोग भग शरा मी) युगोके पश्चात्‌ मी आरतकी जनता पवित्र ररम | 
Ie. uu. s CPI सारण करती है | | 
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इससे उनमें 'आत्मिक वेषम्यः नहीं था | बे s 
भगवानको देखते थे--'निज प्रभुमय देखहिं जगत १ 

२-आत्मिक विषमताके दूर हो जानेके कारण 
विषमता? भी सर्वथा नष्ट हो गयी थी | किसीको क्सी ` 
गर्व करने अथवा छोटे-बड़ेका प्रश्न उठानेके ल्यि 
न था | शुद्ध अन्तःकरणवालोंको किसीसे k 
छोटे-बड़ेका गर्व हो ही केसे सकता था | 

२-पर्वतोके द्वारा मनोवाञ्छित मणिमाणिक्य दिये क 
समुद्र्वारा रतके बाहर फेंक देनेसे, विलासिता एवं बा. 
तलबीके न रहनेसे, स्वकतव्यपाळनकी निष्ठासे qw p 7 
सवथा न रहनेसे रामराज्यमें आर्थिक विषमता? मी नई 
इसका अर्थ यह नहीं कि रामराज्यमें विशाळ व्यापार ही? 
था | वेश्यवर्ग अपना कर्तव्य समझकर बड़े-बड़े s y 
थे । परंतु रामराज्यमें सभी वस्तुएँ बिना मूल्य बिकती था; करि 
जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, वह उसी वस्तुको 
जितनी चाहे, उतने परिमाणमें प्राप्त कर सकता था | 
कोई विशेष संग्रह भी नहीं करता था । 


राजा ओर प्रजाका सम्बन्ध | 

जिस राज्यमें पाप अथवा अपराधकी कमी Ps 

न हो, जिस राज्यके छिये श्रीगोस्वामीजीके अनुसार |. 
दंड जतिन्ह कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज। | 
Wig me सुनिअ अस रामचंद्र के MI | 

“ शैसी स्थिति हों, उस राज्यमें, तथा जिसमें सम्राट मार 


रामचन्द्र प्रजासे कुछ आध्यात्मिक ज्ञानपर कहना चा 
तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि यदि आप लोगोंका आं 

में कुछ कहूँ | आपको अच्छा लगे तो सुनिये, अर्क 
लगे अथवा मैं कोई अनीतिपूर्ण बात कहूँ तो मर 
दीजिये |? | 
जो अनीति कछु माषो भाई । तौ मोहि बरजहु x4 


शः ! 
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EX 


wi हिंदू संस्कृतिके संक्षिप्त सूत्र 

हि | ( छेखक--डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल एम्‌० ५०, पी-एच० डी० ) x 
| Yt हिंदुकी दृष्टिमे धमं, संस्कृति, जीवन--तीनो क्षेत्रोका विस्तार समानहै। एकको हटाकर पक नहीं रहता! = 
R ; 


२. हिंदू खंस्कृतिका इष्टिकोण समन्वयप्रधान Š । समन्वय हिंदुत्वकी सबसे बड़ी विशेषता Š । विश्वके 
साथ अविरोछ-भाव प्राप्त करनेकी पद्धति समन्वय है. । E पलक सय 


३. “बहुधा? भावकी स्वीछतिसे सहिष्णुताका जन्म होता है। हिंदू घम सहिष्णुताकी प्राणवायुसे जीवित itt 


y ४. बहुघामे एकत्वकी पहचान हिंदू संस्कृतिका प्रयत्न रहा Š । एकत्वका आग्रह बहुत्वका नाश करके 
UU Ru संस्कतिको इष्ट नहीं Š । बहुधासे ही एकको महिमा प्राप्त होती 2— 


E 
ii | | «e सद्विप्रा ` बहुधा वदन्ति P 
L i --यह हिंदू विचारोका अन्तग्रौमी सूत्र है । 

d 


. अनेक संघर्षोके बीचसे समन्बयकी प्राप्ति हिंदू संस्छृतिके इतिहासका राजमार्ग रहा है । 


. धाम्कि स्रातम्ः्य, सामाजिक खांतन्ञ्य, व्यक्तिगत खातन्द्रय हिंदू संस्झतिको इष्ट हैं; कितु इनका 
उपभोग सत्यद्शेनके लिये होना चाहिये । 
- ७. जड और चेतनका आपेक्षिक मूल्याङ्कन हिंदू संस्छृतिकी विशेषता E 


८. चैतन्य ही महान, नित्य, रखपरिपूणे और प्राप्त करनेयोग्य तस्व Š | इस प्रकारका सचेष्ट प्रय्न और तीव 


JB 


L3 sr 
T 


Wi | विश्वास हिंदू संस्कृतिके प्रत्येक युगमे प्रकट होता रहा Š । 3 
| | | ९. संसार और उसके उपभोग अल्प, सीमित, तुच्छ और जीतने योग्य है--यह दढ प्रतीति हिंदू मनमे E 
| | | 9 ऊंची प्रतिष्ठाकी पात्र बनी रही । E 
ग vn सांसारिक जीवनका उचित मूल्य तो ऑक लिया गया, किंतु उसकी उपेक्षा या अवदेळना करना Š 
हो... हिंदू खंस्छतिको इष्ट नहीं। जो जडकी उलझनऊो नहीं समझ सका, वह चेतन्यक्ो केले समझ सकता à 
M निः्चेयसके साथ अभ्युदयको प्राप्तिपर भी हिंदू दष्टिकोणने बहुत बळ दिया दै | लोक ओर 3 


| 
f 
t 
y 
u 
E 


परलोकका समन्वय, जड और चेतनका समन्वय प्राप्त करनेकी प्रवृत्ति हिंदू धमेको मान्य है । 
इसी इष्टिकोणसे हिंदू संस्छृतिमे साहित्य, कला, सौन्दर्यं और सँवारे हुए जीवनके अनेक वरदानाको 
प्रतिष्ठित स्थान दिया गया ! | 


घम और जीवनका मेळ हिंदू संस्कृतिके आग्रहका विषय है। sñ घारणात्मक नियमोकी edet 
सज्ञा थी । 


APPR SSC T: Py D . 
ANTI [A ^ i 7A) ^C E 
DE FAM Ss HE I 9 
bs o m a w; RA ; H ( VUE 
DBT ३१३ dM NINES OT, s V ABL. 


'धारणादू धर्म इत्याहुर्धमो धारयति sem po (व्यास) उ 
सम्प्रदाय या मत-मतान्तरके लिये भी धर्म” शब्दका प्रयोग हुआ। परंतु नित्य une इब 

सबके ऊपर और बड़ा है । धर्म और सर्वोपरि चैतन्यका धरातल पक है । _ E S 
` ऋत, सत्य, धर्म, बरह्म, चैतन्य अभिन्न और सर्वोपरि हैं। इनकी अखण्ड निष्ठा हिदू संस्कृतिका महान्‌ 
युग-युगब्यापी भ्रद्धाका विषय रहा Š । s 
Re सं» sio १३--१४-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





* संवे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # 


_... मामिका ` हिदू संस्कृति चेतन्यपर आश्रित होनेके कारण व्यक्तिको बाँधकर नहीं रखना चाहती | ma 
बन्धन स्थितिके पोषक हैं, अथात्‌ अपने केन्द्रसे दाहिने-बायें, आगे-पीछे भरकनेको व्यक्ति | 
अनावश्यक विघ्न माना गया Š । कितु ऊध्वेगति या अपने Sup मानस m g ; x 


प्रत्येकके लिये प्रत्येक स्थितिमे बहुत आवश्यक माना गया Š । टे. 


१५. eder ही अध्यातका कल्याण Š | अध्यात्मकी साधना हिंदू सं enak आग्रहका विषय है, 
१६. कमपर हिंदू संस्छृतिमं पूरा जोर दिया गया है; कितु कर्म बिना घर्मके अधूरा TE RU 


शानका भाव नहीं, वह कर्म खार्थमे सना हुआ होनेसे व्यक्ति और समाजके जीवनको और भी E 
डाल देता है। . मेर 
ë "` 
१७. हिदू धमकी इष्टिमे कर्म जीवनका आवइ्यक लक्षण Š | क्के बिना जीवनकी स्थिति असम a 
ठीक विधिसे किये जानेवाले कमको योगकी पदवी दी गयी Š | Ë 
संस्कति लौकिक विजयसे ^ š af 

१८. हिंदू लौकिक विजयसे उतनी तृप्त नहीं होती, जितनी आध्याह्विक विजयसे । आज भी finc: 
मन अध्यात्मसे प्रफुल्लित, रसत और आकर्षित होता है। लौकिक विजयके भीतर लोभ, खाद, डर 
छिपी रह सकती हैं; कितु अध्यात्मकी जय केवळ धर्मपर टिकी रहती है और चार खूँट weh 
सावेजनिक स्वागत प्राप्त करती Š | : à 


१९. हिदुओंने राजनीति और दण्डनीतिका आविष्कार तो किया किंतु सचोपहारी राजसत्ता उनको sx 


नहीं रुची । जीवनका अधिक-से-अधिक क्षेत्र राजसत्तासे किस प्रकार बचा CE सकता है, इसकाश 
x | हिदू सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवनकी पद्धतिमें पाया जाता है । जीवनके अनेक सासः 
: के बीचमें राज्य भी एक समझौता है, उसे सबका स्थान छीनकर जीवनपर छा जानेका अधिकार(अः 


पाम र हिवा | Ñ 
मे नहीं पाया जाता | हिंदूं जीवनका अधिकतम क्षेत्र बाह्य नियन्त्रणसे जान-बूझकर # 
i Mb Š | हिदुऑके संस्कार 


जन्मसे सृत्युपर्यन्त जीचनका नियमन करनेके लिये परय i 








" 


| 
f 
f 
| 


| मयुष्यके आपसी प्रबन्धके बलसे प्रचलित ओर विकसित होते रहे & । बहुविधता उनकी विशे 
| जो देशकालकृत भेदोंको स्वीकार करती है । | 3 | Ë 
| २०. हिंदूका मन हिंदू संस्कृतिका ही एक डकड़ा हे | वह मन उदार, सहिष्ण, नूतन भावोका जा met | 


x मेरा cad el होता de mm वह उच्च आदरा, त्यागको भावना, सिः 
. भावोको भरनेके लिये त्याग, Zat लोकददितमें बाँधनेके लिये, उसमे N 


qq या यक्षका धरातळ ही एकमात्र उपाय है । त्यागकी मार्ष 


$ ' बही हिंदू संस्छृतिकी छिपी हुई मानस निधितक "i t 
है । अन्यथा भारतीय मन समाजकी अपने तन्तु समेरे हुप m रहता है । : 
— sss. . 





( लेखक-आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्योपाध्याय एम्‌०ए० ) 


मनुष्यके साथ मनुष्यके जितने प्रकारके “संघर्ष और 
ग्राम होते हैं; उन सबकी उत्पत्ति होती है उनके देह, 
| इन्द्रिय और मनके अभाव; प्रयोजन एवं eng dad 
Nie बाह्य सुख-सम्पत्‌ और प्रभुत्वके क्षेत्रमें | प्रत्येक 
मेनुष्यकों अन्न, वस्त्र और घर आदिकी आवश्यकता तथा 
- उल ऐश्वर्य और प्रभुत्वकी आकाझ्का होती है ओर इसी 
क्षेत्रमें एकका स्वार्थ दूसरेके सार्थका प्रतिद्वन्द्वी बनता है | 
यदि अन्न, eb शह, वित्तादि और पार्थिव सुख-सम्पत्‌ 
iggi प्रभुत्व ही मानव-समाजमे श्रेष्ठ पुरुषार्थं माने जायेंगे, तो 
, हिइस जगतूमें व्यक्तिगत विरोध, श्रेणिगत संघर्ष और जातिगत 
संग्राम निरन्तर चलते रहेंगे । किसी प्रकारकी भो राष्ट्रनीति 
अथवा समाजनीति मानव-समाजकी इस अशान्तिके दावानळसे 
रक्षा करनेमें समर्थ न होगी । आग बुझानेकी प्रत्येक चेष्टा 
कनयी-नयी आग सुलगाती रहेगी | 
(शा भोगको ही आदर्श माननेवाली जडवादी जाति और 
rg समाजके जीवनमें बाह्य आपातरमणीय - उन्नतिके साथ-साथ 
ग [असान्तिका दुभंग बढ़ना अनिवार्य है | पाश्चात्य जातियोंकी 
अूचतिके इतिहास इस विषयमे सुस्पष्ट प्रमाण देते हैं । बाह्य 
[ह सम्पत्‌के आदशकों केन्द्र बनाकर यादि मनुष्य अपने ज्ञान 
E शक्तिका विकास करता है तथा समाज और राष्ट्रका 
ह करता दे, तो उससे स्थूळ इष्टिमें कुछ A ल्यि 
P ,जतिविशोष और सम्प्रदायविशेषकी आर्थिक उन्नति; 
hes षयसुखोकी प्रचुरता तथा राष्ट्रिय प्रभावकी इद्धि मळे ही 
«t आवे; परंतु उसके साथ ही उन जातियोंके भीतर 
औँरिक वके साथ दूसरे वर्गका, एक सम्प्रदायके साथ दूसरे 
वर्क भदायका SUD एक प्रान्तके साथ दूसरे प्रान्तका संग्राम 
(PR > SUN तथा स्वाभाविक नियमानुसार उत्पन्न हो जाता 
EM RE केन्द्र बनाकर जो उन्नति होती है; वह 
और १ प्तिदवन्द्रिता और संघर्षके अन्तराले ही होती है: 
[5 NW प्रकारके संग्रामके भीतर जो उन्नति प्रास होती है 
। गन ; Lc emm इच्छित उन्नति नहीं होती । 
यो तथा सारे दलोंके सुख, ऐश्वर्य और प्रभुत्वकी 
| ` S किसी भी नीति अथवा कौशलके द्वारा सम्भव 
णं आममें सुदक्ष, निर्माण और संगठन-शाक्तिमें 
कूटनीतिका जाळ फैलानेमें सुचतुर होते हैं; धन- 


I | | 
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| 
| हिंदूका सामाजिक और राष्ट्रिय आदर्श 
x 
| 


सम्पत्‌ और प्रभुत्वपर उन्हींका अधिकार होता हे पार्थिव, 


भाग्यलक्ष्मी उन्हींकी अङ्कशायिनी होती 2 sama ही कुछ. 


समयके लिये ही | संग्राममे जो uz नहीं होते, जिनमें प्रबळ 
शक्ति नहीं होती; बुद्धिसे जो सीघे-सादे होते हैं, प्रतियोगितामे 
जो पराजित हो जाते हैं; वे भीतर द्वेष, हिंसा और घुणाका 
पोषण करते हुए भी उन लोगोके चरणोंमें आत्म विक्रय: 
करनेके लिये बाध्य होते हैं, तथा उनके आज्ञानुसार चलते 
और उनके SŠ ड॒कड़े खाते हुए जीवन-यापन करते-करते 
मनमे छिपी हुई प्रतिहिंसाकों चरितार्थ करनेका सुयोग 
«d रहते हैं । शक्तिशाली सम्पत्शाली प्रमुओके qam 
भी निर्बाध शान्ति-सुखका सम्भोग सम्भव नहीं होता । वे 
एक ओर तो अपने प्रतिद्वन्द्वी अन्यान्य शक्तिशाली और 
सम्पतृशाली धनलोछप और राज्य-लोळ्पोंके भयसे अस्तव्यस्त 
रहते हैं और दूसरी ओर जिनको शोषित. और बञ्चित 
करके उन्होंने अपने श्रेष्ठत्वकों स्थापित किया है, उनके 
विद्रोइकी आशङ्कासे भी सर्वदा आतङ्कित रहते Š | उनको 
सव॑दा ही संग्रामके लिये प्रस्तुत रहना पड़ता हे । वस्तुतः 
बाह्य सम्पतूमें जिसकी निष्ठा है, उस जाति और समाजकी 
सम्यता और संस्कृति संग्रामात्मिका हो जाती Š | संग्राममे 
पटुता ही उसकी सभ्यताका लक्षण समझा जाता है | अतएव | 
एक संग्रामके बाद दूसरा संग्राम और एक क्रान्तिके बाद 
दूसरी क्रान्ति अवश्यम्भावी हों जाती है । परिणाम यह होता 
है कि ऐश्वर्य और प्रभुत्व निरन्तर हस्तान्तरित होते रहते हैं 
ओर जगतूमें शान्तिकी कोई सम्भावना नहीं रहती | 


इस उत्कट समस्याके स्थायी समाधानका एकमात्र मास 


“है समाज-विधान; राष्ट्रविधान और अर्थ-नीतिको आध्यात्मिक 


मित्तिके ऊपर प्रतिष्ठित करना; मनुष्यके व्यष्टिजीवन और 
समष्टि-जीवनके सारे विभागको धर्मके आदरांद्वारा सुनियन्त्रित 
करनेकी व्यवस्था करना और सभी श्रेणियोंके मनुष्यांको उनके 
समस्त कार्योद्वारा आध्यात्मिक कल्याणनिष्ठ बना डालनेकी 
प्रबल चेष्टा करना | धर्मतत्त्वके सम्बन्धमें जिनकी तनिक भी 
यथार्थ अनुभूति है, वे जानते हैं कि धर्म कोई साम्प्रदायिक 
दिशेष मतवाद नहीं है; कतिपय विशेष प्रकारके पारलौकिक 





कर्मकाण्ड भी नहीं हैं; कोई विशेष mana उपासना | 





प्रणाली या आचार-व्यवहार भी नहीं है, एवं वास्तविक जीवनको 


= 
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अस्वीकार करके; किसी अवास्तविक काल्पनिक पदार्थ या 
आदर्शकी सेवा भी नहीं है। मनुष्यके अन्तर्जीवन; बाह्य- 
जीवन; व्यष्टि-जीवन और समष्टि-जीवनके सब दिभागोंमें 
सुन्दर सामज्ञस्य स्थापितकर, मनुष्यकी आत्माके चरम 
ध्सत्य-दिव-सुन्द्र' स्वरूपकी उपलब्धिको लक्ष्यमें रखकर इस 
जगतूर्मे ही सर्वाङ्गसुन्द्र मानव-जीवन, सुखशान्तिमय मानव- 
समाज; विइवकल्याणब्रती मानव-राष्ट्रका निर्माण करना ही धर्मका 
उद्देश्य है | धर्म-साधनाक़ी मुख्य बात यही है कि आत्माको 
जीवन और जगतूके केन्द्रमे उपलब्धकर, आध्यात्मिक दृष्टि 
अदलम्बनकर, विश्व-जगतूके सब क्षेत्रोके सभी प्रकारके 
व्यापारोंके दर्शन ओर उपभोग करनेका सुनियत अभ्यास दो; 
नथा . आध्यात्मिक sumen द्वारा अनुप्राणित होकर सब 
प्रकारके कायोंको सम्पादित करनेका सुन्दर प्रयास हो | 


आध्यात्मिक आदर्श ही .मनुष्यके व्यक्तिगत जीवन, 
बारिवारिक जीवन, . सामाजिक जीवन, राष्ट्रिय जीवन और 
आर्थिक जीवनके सब प्रकारके विरोधोमे सामझ्जस्य स्थापित 
कर्‌ सकता है, सव प्रकारके वेषम्यमे साम्यकी प्रतिष्ठा कर 
सरकता है; सब प्रकारके संघर्ष और संग्रामका अन्त कर मानव- 


` जातिमें प्रेम, शान्ति, सोहाद और ऐक्यको सुप्रतिष्ठित कर 


सकता है | हिंदूका समाज-विधान, राष्ट्रविधान और. शिक्षा- 
विधान इस आध्यात्मिक आदर्दाको केन्द्र बनाकर ही किया 
मया था | वर्णाश्रम-व्यवस्थाका भी यही मूलतत्त्व Š | समाजके 
समस्त स्तरोंमे एक ऐसी शिक्षा और संस्कृतिका बातावरण 
WS हुआ था, तथा समाज और राष्ट्रकी कुछ ऐसी मौलिक 


. विधि-व्यवस्था थी कि राष्ट्र-शक्ति, अर्थ-शक्ति और श्रमशक्ति-- 


क्षत्रशाक्ति, वेश्य-शक्ति और 
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š ऐहिक भोगोंकी प्रचुरता अथवा शक्तिकी 7 


= 
नीतिका अनुवर्तन हि 


कर एक ओर जहाँ जाति à |- 
कल्याण-साधन करते थे, दूसरी ओर उसी | 
जीवनकी पूर्णता भी सम्पादित करते थे । समाज 3 | 


") 


प्रति श्रद्धा, प्रेम और त्यागके साथ अपने-अपने Ni. 


. समाज ओर राष्ट्रके विभिन्न विभागों विभिष 
कार्योमें लगे हुए तरह-तरहकी शक्ति, सामर्थ, झै x 
प्रकृतिवाले नर-नारियोंके चित्तोमें सुशिक्षाके mm | 
घारणा geg हो जाती है कि जीवनकी सार्थकता जई 
राष्ट्रिय प्रभुत्व अथवा आर्थिक सम्पतूकी mü 




















हे | जीवनका यथार्थ गोरब ओर सार्थकता आः 
उन्नत आदर्शका अनुवर्तन करने, चरित्रके महत्तको क 
करने तथा आत्माका समुचित विकास-साधन इरे | 
मनुष्य चाहे जिस कर्ममें नियोजित हो, उसके. ल्थिर | 
कर्म कर्तव्यरूपमें निर्धारित हो, उसे यदि 3 
आध्यात्मिक आदर्शकी ओर लक्ष्य रखकर समाद 
जाय तो प्रत्येक कर्म गौरवमण्डित दो जायगा आ 
द्वारा जीवनका विकास-साधन होगा | समष्टिकरी०्सेवार 
प्रेमयुक्त आत्मनियोग ही मानवोचित सत्कार्यका यका 
है । जाति और समाजके सङ्गठन, संरक्षण, AW 
कल्याणके लिये सभी प्रकारके शुभ कर्म आवश्यक है| 
मनुष्य अपने-अपने कर्मोके द्वारा जाति और s 
करता है; परंतु कार्यसम्पादनके समय केवल अपनी * 
के द्वारा परिचालित न होकर यदि वह अपने इक. 
बुद्धिको ही प्रधानता देनेकी शिक्षा ळे, तो उसके si 
अनन्तगुना बढ़ जाता है और वह चरित विरकर 
मार्ग हो जाता है। तभी वह जीबनको सार्थक J 
इसे ही हिंदू समाजमें “यज्ञनीति? कहते हैं | समी + | 
बुद्धिसे सम्पादन करना चाहिये | अपनी भोग 
VERD प्रभुत्वस्पृद्यः आसक्ति और दवेषमावको दवी 
और समाजकी सेवा-स्पृह्मसे परिचालित ue | 
अनुसार कर्तव्य-कमाँको निरन्तर करते Us ., 
यज्ञमय होता Š | जाति और समाजमें विर | 
अभिव्यक्तिका दर्शन करते हुए यदि भगवः » EIC 4i 
ओर समाजकी सेवामें छगा रहे तो यज्ञ 555] 
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e कर्म योगमें परिणत होगा और जीवन कल्याणमय हो जायगा। कर्मचारीका पद छेनेकी मनाही है, 


कर; हिंदूके समाज विधान; राष्ट्र-विधान तथा प्रत्येक eri 
de इसी यशनीतिकी शिक्षा दी जाती है | 
रि, कोई मनुष्य समाजके चाहे किसी स्तरमें उत्पन्न क्यों न 
भप हुआ हों) चाहे किसी प्रकारकी शक्ति और सम्पतूका अधिकारी 
S क्या न हो, चाहे किसी प्रकारके सुख-दुःखका उपभोग क्यों न 
| कर रहा हो--इन सबके द्वारा उसके जीवनका qur निर्धारित 
न | नहीं होता, उसकी मानवोचित मर्यादाका निरूपण नहीं हो 
सकता । वह किस प्रकारके आदशकी सेवार्मे अपनी शक्ति 
i | और सम्पतूको लगाता है, किस प्रकारकी हष्टिसे समाजमें 
| औरोंके साथ व्यवहार करता है, किस तरह सुख-दुःखादिको 
y; वरण करता है तथा किस दृष्टिसे अपने कर्माको देखता š — 
| इन्हीं बातोपर उसके जीवनका मूल्य और मर्यादा निर्भर 
| करती हैं । बहुत ही अल्प शक्ति, अल्प ज्ञान और अल्प धन 
s सम्पत्‌का अधिकारी होते हुए भी यदि कोई अपने जीवनको 


गाताः 


यज्ञमय कर डालता है ओर अपने समस्त कोको सेवा 
बुद्धिसे सम्पादन कर सकता है तो उसका जीवन सार्थक है 
तथा उसके जीवनका अधिक-से-अधिक मूल्य है । 
हिंदू समाजके शीर्षस्थानीय ब्राह्मण और संन्यासीगण 
जातिकी दृष्टिमें सत्य; प्रेम, पवित्रता, संयम; त्याग और 
निःस्वार्थ सेवाके जीवन्त विग्रहरूपमें सर्वत्र विचरण करते हैं | 
| “बहुजनहिताय बहुजनसुखाय? सब प्रकारके लौकिक 
सार्थोको त्यागकर आध्यात्मिक स्वार्थसिद्धिके आदराको 
E | समुज्ज्वलरूपसे सामने रखते हैं तथा जाति और समाजके 
P स्तरोके नर-नारियोंके विचारों और कर्मोपर उनकी 
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š 
E स्वार्थ लौकिक स्वार्थकी अपेक्षा ऊँचा स्थान प्रात कर लेता है, 


x मनुष्यका जीवन जब कर्मक्षेत्रमें ही क्षणभङ्कर बाह्य सार्थको 
कमयज्ञमं आहुति देकर अनन्त काळतक रहनेवाले विराट 
4L SPI प्रति अनुरक्त होता है, तमी स्वार्थ और परार्थका 
i दन्द, व्यष्टिस्वाथे और समष्टिःस्वार्थका संघर्ष, विभिन्न 
स्वार्थाकी प्रतियोगिता अधिकांशमें तिरोहित हो जाती 
तथा सर्वत्र प्रेम, शान्ति और ऐक्यका राज्य स्थापित हो 


विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदुओंके 
# ज-विधान और राष्ट्र-दिधानमें जिस ब्राह्मण और संन्यासी-. 
ji आदर्श स्थान प्राप्त P, उसके लिये राष्ट्रिय अधिकार अपने 
et d हाथमे लेनेकी आज्ञा नहीं है; वेतनभोगी होकर उच्च राज- 


| योग्यताके अनुरूप प्रभाव डालते हैं | जब समाजमें आध्यात्मिक ` 
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व्यवसाय-वाणिज्य, शिल्प; 
कृषि आदि अर्थकरी बृत्तिमें अपनेको नियोजित करना मना 
है, लौकिक घन-सम्पत्‌ और प्रभुत्वपर अधिकार करनेकी चेषा 
निषिद्ध है तथा राजा या घनीके अधीन किसी प्रकारकी नौकरी 
स्वीकार करना वर्जित है। कोई ब्राह्मण या संन्यासी यदि 


' राजा या शासनकर्ता; सेनापति या जमींदार होकर राष्ट्रिय 


सामर्थ्यके e समाजके ऊपर पना आधिपत्य जमाता है, 
अथवा किसी बड़ी फेक्टरी, किसी बड़े वाणिज्य-व्यवसाय- 


अथवा कुषि-क्षेत्रका मालिक बनकर अर्थके उत्पादन और - 


वितरणके कायांमें लगता है, अथवा नोकरी: करके अपने 
स्वातन्त्यको खोकर जीविका अर्जन करता है तो वह पतित 
हो जाता हे, ब्राह्मणोचित और संन्यासोचित अधिकारसे च्युत 
हो जाता है, जाति और समाजको आदर्गके पथपर परिचालित 
करनेमें अयोग्य हो जाता है | ब्राह्मण और सुंन्यासी स्वेच्छासे 
दारिद्रय वरण करके सब प्रकारकी लौकिक पद-मर्यादा, 
शक्ति-मर्यादा और wi लोम त्याग करके सब 
प्रकारकी प्रतियोगिता ओर प्रतिद्वनिद्वताके कषेत्रसे ऊपर उठकर 


` ज्ञान-्तपस्या और त्याग-्रत तथा प्रेम-साधनाके द्वारा राष्ट्र 


और समाजके आध्यात्मिक आदर्शकों जीवन्त रखते हैं तथा 
सव श्रेणियोंके नर-नारियोंकों मानव-जीवनके इस emen 
सम्बन्धमें सर्वदा जाग्रत्‌ रखते हैं; यही उनके लिये विहित 
है। जिससे उनकी आन्तरिक खार्धीनता किसी प्रकार क्षुण्ण 
होनेकी सम्भावना हो, ऐसे किसी कार्यमे उन्हें लिस होना ठीक 


नहीं तथा ऐसी किसी वृत्तिका अवलम्बन करना भी उचित | 


नहीं है। समाज ओर राष्ट्र उनके जीविका-संस्थान और 


स्वास्थ्य-विधानकी सुव्यवस्था करे; श्रद्धा, सत्कार और | 


कृतज्ञताके कारण नत-मस्तक होकर सब श्रेणियोंके लोग उनकी 
सेवा करें तथा उनके प्रदर्शित मार्गमें अपने जीवनके 


नियन्त्रित करें । यही हिंदूकी समाज-विधि और राष्ट्र-विधिकी . 


एक प्रधान बात Š | 


जिनकी आध्यात्मिकतामे निष्ठा हो, ऐसे आदश समाज 
नेता तथा राष्ट्रनेताओंके निर्माणके लिये ही ब्राह्मणकी शिक्षा 


दीक्षाकी व्यवस्था है तथा संन्यास॑-जीवन ही ब्राह्मण-जीवनका | 





आदर्श है। “आत्मनों मोक्षार्थ जगतो हिताय च? जीवनको 


सर्वतोमावेन ज्ञानसे समुण्ज्वछ, प्रेमसे समुदार, RA सुदक्ष ._ 


और त्यागमें सुमहान्‌ बना देनेके उद्देश्यसे ही ब्राह्मणको 





बाल्यकाळ्से सुदिक्षा प्रदान करनेका विशेष प्रय्न किया जाता 
है। जाति और समाजमें आदर्श नेताओं अथवा आंचायोंका निर्माण 





१०२ 








होते रहनेसे ही सब श्रेणियोंके EL o orc TDPax जाति और तती आदर्शके पथपर चलनेके है | वे समस्त देश, जाति uu a हजे तीस देश। जाति और पम समाजके 


अभ्यासी होते हैं | ऐसा होनेपर बीच-बीचमें प्रकृतिवरा 
व्यभिचार उत्पन्न होनेपर भी जाति और समाज आदर्शसे 
च्युत नहीं होता | जो मविष्यमें समाजके आचार्य या जातिके 
नेता होगे, उनको जीवनके प्रभातकालसे ही आध्यात्मिक 
आदशके द्वारा अनुप्राणित होकर; जिसमें वे ज्ञान, शक्ति और 
प्रेमका आहरण करना सीखें तथा त्याग, संयम, पवित्रता ओर 
"चारित्रिक बळका अनुशीलन करनेके अभ्यासी बनें; इसी 
उद्देश्यसे उनके लिये सबसे प्रथम ब्रह्मच्याश्रमका विधान 
किया गया है | ब्रह्मचर्यकी शिक्षाको कर्म-जीवनमें, जाति ओर 
समाजमें कार्यान्वित करनेके लिये ही गाहस्थ्याश्रम है | वयो- 
x वृद्धिके साथ-साथ क्रमशः जीवनको पारिवारिक बन्धनसे मुक्त 
करके, उन्नत आध्यात्मिक सार्थबोधको पारिवारिक स्वार्थके 
घेरेसे क्रमशः मुक्त करके, लौकिक सार्थ और परार्थके uu 
और संघर्षकों चित्तसे निकालकर आत्मबोधको समाजातमबोधके 
द्वारा क्रमशः विद्वात्मबोधमें परिणत करना होगा । इसीसे 
वानप्रस्थ-आश्रमके अंदरसे होते हुए अन्तमें सम्यक deu. 
जीवनकी परिसमास्ति होती है। इस प्रकार संन्यासादर्शसे 
अनुप्राणित+ सम्पूर्ण समाजको आत्मस्वरूप अनुभव करनेवाले; 
ज्ञामतापस वेदवेदान्तविद्‌ आझण लोग ही हिंदूके समाज- 
विधान ओर राष्ट्रःविधानके प्रणेता Š । वे लोग राष्ट्रके 
सञ्चालकोके भी गुरु हैं; अरथापार्जन करनेवालोंके भी गुर हैं 
तथा धनी और श्रमिक--सभीके गुरुस्थानीय हैं। सभी fait 
वे नियम-संयमके उपदेशा Š, शान्ति और प्रेमके आदर्शका 
प्रचार करनेवाले हैं; परंतु वे खयं राष्ट्रशक्ति और अर्थके 
प्रलोभनसे ऊँचे उठे हुए Š । 
go जो लोग जातिमें सञ्घबद्धरूपमें शान्ति-व्यवस्था और 
sl साम m. सुप्रतिष्ठित रखनेका उत्तरदायित्व अपने सिर छेते 
` € देशकी बाह्य आक्रमण और अन्तर्विष्ठशसे रक्षा कर जन- 
| साधारणको साधुः्राह्मणके द्वारा प्रदर्शित मार्गमे परिचालित 
क करनेके लिये राष्ट्रिय सामर्थ्यका प्रयोग करते हैं तथा जिन्हें 
^  समट्टि खार्थ और व्यष्टि-स्वार्थम तथा विभिन्न प्रकारकी रुचि 
| (00 Leif एवं सिने sca विमित मोजो 
H स्थापित करनेके उद्देद॒यसे न्याय ओर धर्मके अनुसार 


दिया गया है, वे हिंदू 
ebd हिंदू समाजमें 

















X wd भद्वाणि पञ्यन्तु मा-कश्चिंहुःखभाग्भवेत्‌ i 





iat राज्य प्रतिष्ठित होता है तथा विभिन्न ani 
योगिताका "S सम्बन्ध न होकर सहयोग और ' Me 4 
निर्भरताका मधुर सम्बन्ध स्थापित होता है | इस प्री 
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कल्याणके रूंपमें अनुभव करनेकी शिक्षा ग्रहण ON j 
जाति और समाजकी सेवाके लिये योग्यता E Í 
उद्देश्यसे वे शोर्य-वीर्यका अनुशीलन कर Jf j 
प्राप्त करते हैं, निर्माण और aa ६. 
करते हैं, सब प्रकारक प्रतिकूल अवस्था T4 
अक्ष्ण बनाये रखनेके लिये चरित्रबळ जय ह 
सब प्रकारके प्रलोभनों और हुर्बळताओंपर ह ; 
करनेके लिये न्याय-दण्ड सञ्चालन करनेकी शुद. 
करते हैं। इसीका नाम क्षात्रधर्म है। वे amas 
संन्यासीको पथ-प्रदशंक उपदेष्टाके रूपमें मानक $ a 
हैं; परंतु ब्राह्मणत्वके लिये लालायित नहीं रहे; 
न सामाजिक और राष्ट्रिय उत्तरदायित्व छोड़कर रंक 
अवलम्बन करनेके लिये ही उत्सुक होते हैं। um i 
राष्ट्र उनसे जिस प्रकारकी सेवाकी आशा करता है, जिम "T 
सेवाका भार उनके सिरपर दिया गया है; उसीके der 
अनुप्राणित होकर वे अपनी सारी ज्ञानःशक्ति Ri 
शक्तिको अङुण्ठित दयसे उसी प्रकारकी सेवामे ही झा) 
हैं और उसीके द्वारा अपने जीवनको सार्थक करते hi 
सेवाके द्वारा ही व्यष्टि-आत्माका समष्टि-आत्मासे योग झे 
उनके प्राण प्रेमपूर्वक बिश्वप्राणके.साथ मिल जाते हैं। R 
घमं क्षात्रंभावापन्न छोगोंकों इस समुज्ज्वल Ae Í 
शा 


योगमें दीक्षित करता है । P 


e, 
4| 





| द 


` हिंदू संस्क्तिके अनुसार राष्ट्रिय शक्तिका < 


व्माना--अर्थके उत्पादन और वितरणमें aR 
मना है। राष्ट्रसेबकगण अर्थके लिये ue | 
निर्भर रहते हैं; और अर्थसेवक लोंग अपनेको » : 
रखनेके लिये तथा अर्थके सुनियत उत्पादन और की 
सुयोगके लिये राष्ट्र-सेवकोंके ऊपर निर्भर करते Š ii P 
नती, स्वार्थबुद्धिरहित, व्यापकदृष्टिसग्पत्नः अ 
STANT निष्ठा रखनेवाले मनीषी ब्राह्मण और संता. ५ 
द्वारा निर्धारित विधानका अनुगमन -करते हुए A T 
क्षत्रियी तथा अर्थ-सेबक वैश्योंके प्रेमपूर्ण E 
जाति ओर समाजमें साम्य, श्र्धला) शान्ति; समृद्धि! T, 


, वाळेंके लिये कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि- अर्थकर £ 









= 
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ते 





के) व्यक्ति अपने-अपने धर्मके आदर्शसे अनुप्राणित होनेके कारण 
प्त ३ दूसरोंके धनका लोभ नहीं करता तथा दूसरेकी मर्यादा (गौरव)- 
में को देखकर ईर्ष्यान्वित भी नहीं होता | 
| s z अर्थके सुनियन्त्रित उत्पादन और वितरणके द्वारा समस्त 
भड जाति और समाजके कल्याणके विधानमें जो छगे हुए हैं, 
रह उनको हिंदूकी भाषामें “वेश्यः कहते हैं | उनकी पारस्परिक 
वि; प्रतियोगिता और प्रतिद्दन्ह्विता तीव्र न हो, उनमेंसे प्रत्येक 
हि; अपने-अपने अधिकारमें अनुरक्त रहकर स्वच्छन्दतापूर्वक 
हा! जातिकी बाह्य सम्पत्तिको बढ़ा सके और समाजको श्रीसमन्वित 
कूर $ कर सके, इसकी सुव्यवस्था हिंदू संस्कृतिने की है | अर्थकी 
हे सेवा अर्थके लिये नहीं है और न मोगके लिये ही है। 
[संक “धर्म? ही अर्थका सेव्य है | धर्मके लिये ही मनुष्यको जीवन 
gigi पारण कर रखनेकी आवश्यकता है, धर्मके लिये ही मनुष्यको 
š झह MBA बाह्य उपकरणोंकी आवश्यकता है, एवं धर्मसे मानव- 
त्से mA समुज्ज्वल ओर शक्तिशाली बनाये रखनेके लिये ही 
ट्र व्यवस्थाकी आवश्यकता हे | धर्म ही मनुष्यके व्यक्तिगत 
ja और . समष्टिगत जीवनकी सभी अवस्थाओंमें केन्द्रस्थानका 
yg भिकार करके स्थित है--यही हिंदूका जीवनादर्श है । 
के यके TS“ साथ मनुष्यका सप्रेम मिलन ही धर्मका प्रधान लक्षण सप्रेम मिलन ही धर्मका प्रधान लक्षण 
(र और मानव-समाजमें विरोध, संघर्ष, हिंसा, विद्वेष, पुणा और 
स्मि मीय ही अधर्मका लक्षण है | मानव-समाजमें अर्थकी वृद्धि, 
शान-विज्ञानका प्रसार, राष्ट्रिय शक्तिका प्राबल्य--इनसे 
3 ° | I E मनुष्यका सौहार्दपूर्ण मिलन नहीं होता 
P घ्य यो र a बढ़ जाता है तो वह अर्थ, वह ज्ञान- 
E n Per uh मनुष्यकी कल परिचायिका नहीं 
m ren ज्ञान, वीर्य, अर्थ और कर्म बढ़कर 
| Mi dal i बनायें, प्रत्युत क्रमशः असभ्यताके मागमे 
(धिक 3 सको अपेक्षा इन सबका विकास न होना ही 
धिक वाञ्छनीय है 


N प्रत्येक जाति, प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक सम्प्रदाय; 
5 d त्येक व्यक्तिका--जिसके द्वारा वह शान, वीर्य और अर्थसे समृद्ध 
"d R सनुष्योचित परम कल्याणके मार्गमें अग्रसर हो सके, उसी 
'दश्यको सामने रखकर ष्ट्रशक्ति, अर्थशक्ति और ब्राह्मण्यः 


ge आदरशंद्वारा सुनियन्त्रित होना 









À 5 usen आध्यात्मिक नीतिके अनुसार, जो देशकी 
2 us. बढ़ावेगे, राष्ट्रिय शक्तिका सञ्चालन उनके 
MUR न होगा ( वे शासक नहीं हो सकेंगे ) तथा जो 


"i ` * हिंदूंका सामाजिक और राष्टिय आदेश c 


| अतः सारा मानव-समाज तथा उसके ` 


राष्ट्रिय शक्तिके सञ्चालनका भार ग्रहण करेंगे, शासक होंगे, 
वे अर्थ-सेवासे थक रहेंगे। जाति और समाजके wafer 
कल्याणके लिये क्षात्रशक्ति और वैश्यशक्ति दोनोंकी अत्यन्त 
आवश्यकता है | परंतु किसी एक श्रेणीके लिये दूसरी श्रेणीके 
गौरव, मर्यादा एवं सुयोग-सुविधाके प्रति लोछुप दृष्टि रखना 
ठीक' नहीं | इसीसे संघष उत्पन्न होता है। प्रत्येक श्रेणी 


Si गोरव-बोधसे अनुप्राणित होकर अपने कम्मक्षेत्रमें 


ही उत्कर्ष प्रात करे तथा उसके द्वारा देशके कल्याण तथा 
अपने आन्तर एवं बाह्य जीवनकी सार्थकता सम्पादन करे | 
इसे धर्मका निर्देश मानकर सब श्रेणियोंके छेग श्रद्धा और 
आनन्दके ताथ खीकार करें | हिंदूके सामाजिक और राष्ट्रिय 
विधानमें श्रेणीके साथ श्रेणीकी एवं सम्प्रदायके साथ सम्प्रदाय- 
की प्रतियोगिता और संघर्षका कम-से-कम अवसर मिले, 
इसकी व्यवस्था करनेकी चेष्टा की गयी है। | 

समाजके जिस स्तरके नर-नारी स्वाधीनतापूर्वक विचार 
शक्ति और कर्म-शक्तिके अनुशीळनके द्वारा देशके ज्ञानः 
विज्ञानकी उन्नति करने, सिक्षा-दीक्षाकी उन्नति करने) दक्षता- 
के साथ राष्ट्रका सञ्चालन करने, बाह्य सम्पत्तिके उत्पादन 
तथा जन-साधारणके सुख-स्वास्थ्यके विधानमें अपनेको लगानेमें 
असमर्थ हैं; जो अपने धर्मानुकूल कर्तव्यांके निरूपण और 
उनके भलीभॉति सम्पांदन करनेके लिये परमुखापेक्षी š 
अपने जीवनके सम्यक्‌ विकासके लिये जिनको श्रेष्ठतर छोगोके 
आदेश ओर उपदेशके अनुसार चलना पड़ता है, वे ही हिंदू 
समाजमें “शद्रः नामसे कहे जाते हैं। वे ही देके जन-साधारण 
हैं, सभी देशोंमें इन्हींकी संख्या अधिक होती है | खाधीन 
विचार-शक्तिसे युक्त और सङ्गठनमें निपुण ब्राह्मण; क्षत्रिय और 


वेश्यगण उनको विचारःशक्ति प्रदान करते हैं, उनके कर्मका | 


नियमन करते हैं, उनके सार्थकी रक्षा करते Š तथा उनकी 
उन्नतिमे सहायक होते हैं ओर वे ही उनके अभिभावक भी 
Š | उनका महान्‌ उत्तरदायित्व समाजके नीतिप्रवर्तक, 
शिक्षा-विधायक, राष्ट्र-सञ्चाळक ओर धनोसादक ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वेश्योंके ऊपर होता ë | समस्त जातिके कल्याणकी दृष्टिसे 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि उन ( द्रौ) की सुसिक्षा, उनके 
सन्तोष, उनके चित्तमें धार्मिक भावोके उद्दीपन, उनके अन्न-वस्त्र 







और wert सुव्यवस्था, उनके भीतर देशात्मबोध और | 
समाजात्मबोधके जागरण तथा उनमें समाजके उच्चतर श्रेणीके T 


प्रचारका प्रबन्ध किया जाय | 
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] | 
३०४ # सर्वे भद्राणि परबन्तु मा कश्चिहुः्खभाग्भवेत्‌ * | 
——— UO | 
हिंदू धर्मके अपौरुषेय sma “वेद? स्मरणातीत काले सहे सांमनस्पप्तविद्वेष कृणोमि , | x 
घोषणा करते हैं कि समस्त मानव-समाज एक अखण्ड सत्तासे झन्यो अन्यमभि हयेत वत्सं ज्ञा | 
छत्तावान दै, एक अनन्त प्राण-शक्तिके द्वारा स्जीवित देश लुतः Ñg wA मात्रा भवतु qa 
एक परम पुरुषका विराट देह है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और जाया पत्ये मधुमती वाचं ss | 
द्र इस विराट देहके चार अवयव Š | एक जीवित देहके मा आता श्रातरं द्विक्षन्मा Sara 
प्रत्यङ्खकी भाँति किसी जाति, श्रेणी या सम्प्रदायको दूसरी सम्यञ्चः सन्नता' सूत्वा वाच वदत wa. 
जाति; भरणी या सम्प्रदायसे विच्छिन्न करके उसका कल्याण- येन देवा न वियन्ति लो च विद्दिषते मिय ` 


साघन करना सम्मव नहीं है । इसका कोई भी अज्ञ सार्थ . तत्कृण्मो ब्रह्म चो गृहे संज्ञानं qu, | 

Bm होते ही व्याधिग्रस्त हो जाता हे और समस्त देहकों ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो सा चि योष्ट | 

कलुषित करनेमे प्रवृत्त होता है। यदि कोई अङ्ग अपनेको संराघयन्त सधुराशचस्त। 

रेष्ठ समझकर दूसरे अङ्गौंको नीच माने तो वह अपनेको अन्यो अन्यस्मे “sq वदन्त | 

ब्वंसके मार्गमे ले जायगा और साथ ही दूसरोंको मी ध्वंसके एत सध्रीचीनान्‌ वः संयमनसस्कृणोति। | 

x qui गिरा देगा | समाजरूपी शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गमे विभिन्नता समानी sq सह वो$न्नभाग | 
जिस प्रकार स्वाभाविक है; भगवान्‌की विश्वळीलामें यह समाने योक्त्रे सह वो gM 

| विभिन्नता जिस प्रकार अवश्यम्भावी होती है, उसी प्रकार सम्यञ्जोऽस्चिं arda नाभिमिवामित | 
| सारी विभिन्नताओंमें एक जीवन्त एकत्व ही इसका यथार्थ सध्रीचीनान्‌ वः ` संमनसस्क्ृणो | 
| परिचय Š । प्रत्येक अज्ञ अपने-अपने धर्मम निष्ठायुक्त रहकर  । Tu इचु्टीन्त्संवननेन सवर! । 
| उस अखण्ड एककी सेवामे लग जाय, तभी प्रत्येककी सत्ता , देवा gazd रक्षमाणाः 
| सार्थक होती है । विभिन्न अज्ञ-प्रत्यद्ञामे प्रतियोगिता) प्रति सायं ma: सौमनसो वो अल! 
ुन्द्रिता) संघर्ष और संग्राम ही इस विराट देहके व्याधि ré ds - (so t 


| p rs c ufo RE E TEE S st EC » | 
2 < ¢ 
। समाज भगवामूका विराट विश्वमय शरीर है | इसके प्रत्येक तारा uer करके p wet x 4 
it ग्रत्यङ्गको उन्दने स्वतन्त्रता प्रदान की है; वेशिष्टथ हा ध). घेवा 23 मिल 
| | प्रदान किया है तथा एथक-एथक कर्माधिकार ओर शक्ति हसत सम्यक्‌ मिलन हो, मनोस स कार अपने * 
सामर्थ्य दिया है; परंतु सबके बीचमें एकत्वको ही ड होने BRST मेक bo E एई | 
सर्वविजयी बनाकर रवा है | यदि कोई अङ्ग एकत्वका बछदेके मति आकृष्ट होती है; ga भी f 
विरोधी होगा; वे षम्यका उपासक होगातो वह नाना pd O ATAR en रोओ॥ t IT | 
तापोसे <= होता हुआ समाजका अकल्याण करेगा | 77 अनुसरण करे, माताके साथ e : 
अपनी-अपनी शक्तिको विकसित करते हुए सारे समाजकी आ साव du eue ml U न क | 
j Kor उके दारा mi a सेवा करना "र माते देव न करे, बिन बहिन 
हा क a लिये dep हे नही हिदू स्तिक्रा 0007 T एक M 
| व्यक क ण संस्कृतिका सुभद्र वाक्यसे परस्पर सम्माषण करें ॥ है ॥ 
(Qo अन्तनिद्ित आदर्श है । ह Ç 
+ — WU या ईश्वरमावनाके seu देवगण पर 
be m में अथर्ववेदके ऋषिकी एक आदीर्वाकको स्मरणकर होते, कोई किसीसे विद्वेष नहीं करते? | 
qoo AORAR उपसहार करता हूँ। इसमें हिंदू संस्कृतिका उसी प्रकार-एक मतिका सम्पादन करनेवाले वल] 
E आदरा; S राम-राज्यका आदश तथा साम्यवादियोंके साम्यका उत्पन्न करनेवाली' ब्रह्ममावनाकी विधि प्रण , 
js EC २ आद्‌ : E ad i gum साथ चित्रित किया गया है, तुम्हारे घर-घरमें प्रतिष्टित करता & ॥ ४ II | 
ह देखने ही योग्य नियमके अनुसार; एक लक्ष्य 
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* भारतीय संस्कृतिकी मूलधारा # 





प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने कार्यमारको वहन करे । परस्पर 
विच्छिन्न न होओ; परस्पर प्रिय सम्माषण करते-करते अग्रसर 
होओ । मैं ठमलोगोंकों एक sent निबद्धदष्टि तथा 
एकमना होनेके लिये आहान करता हूँ | ५॥ एक ही 
पौसलेमें तुम सब जल पियो, एक ही अन्नसत्रर्मे भाग करके 
अन्न मोग करो | में तुम सबको एक ही स्नेह-रज्जुमें एकत्र 
सम्बन्धित करता हूँ | एक ही लक्ष्यसे आवद्ध होकर तुम सव 


अभिदेवकी परिचर्या करो | रथचक्रके अरे जिस प्रकार एक ` 


ही घुरीको केन्द्रित करके अपना-अपना कार्य करते हैं; तुम 


१०५ 


सब भी उसी प्रकारसे एक ही सुमहान्‌ आदर्शसे अनुप्राणित 
होकर, एक ही परम देवताको जीवनके Seni सुप्रतिष्ठित 
रखकर; अपने-अपने त्रतोंका सम्पादन करते हुए उनकी सेवा 
करो ॥ ६ ॥ एक ही संवनन अर्थात्‌ साम्यसाधक स्तोत्रके 
द्वारा मै तुम सबको एक werk साधनमें एकमना करता & 
सब एकान्न-भोजी बनो । खर्गके अमृतकी रक्चामें जिस प्रकार 
सारे देवता एकमना होते हैं; उसी प्रकार अखण्ड मानवताके 
os रक्षामें तुम सबमें रात-दिन निरन्तर ऐकमत्य प्रतिष्ठित 
रहे || ७ ॥ | 


— etii ore —— 
भारतीय संस्क्ृतिकी मूलधारा 


( लेखक--श्रीरामनाथजी “सुमन! ) 


संस्कृति किसी देश या जातिकी आत्मा हे । इससे 
उसके उन सब संस्कारोंका बोध होता है, जिनके सहारे वह 
` अपने सामूहिक या सामाजिक जीवनके आदर्शोका निर्माण 
करता है । यह .विशिष्ट मानवसमूहके उन उदात्त गुणोंकों 
सूचित करती है, जो मानव-जातिमें सर्वत्र पाये जानेपर भी 
उस समूहकी विशिष्टता प्रकट करते हैं और जिनपर उनके 
जीवनमें अधिक जोर दिया जाता Š | 

अपने दीर्घ अनुभव, तपःपूत ज्ञान और चिन्तनद्वारा 
भारतके आत्मदर्शी ऋषि इस निष्कर्षपर पहुँचे थे कि 
आत्मानुभव, आत्मसाक्षात्कार, आत्मदर्शन ही मानव-जीवन- 
का परम पुरुषार्थं Š | जीवन और जगतूमें दो प्रकारके 
तत्त्व हैं | एक वह जो नित्य परिवर्तनशील है, जो प्रतिक्षण 
"XS रहा है; दूसरा वह जो इस परिवर्तनके मूलमे है; 
अव्यक्त है पर उसीके कारण और उसीको लेकर जगतूकी 
सम्पूर्ण दृश्य वस्तुओं, सम्पूर्ण व्यक्त पदार्थोका अस्तित्व 
ir जगतूके .पीछे जो यह महती अव्यक्त शक्ति है, उसका 
उद्धाटन करने ओर उसे अनुभव तथा धारण करनेसे यह 


रपरसे असहाय, दुबंछ, अशक्त दीखनेवाळा मानव-जीबन . 


असीम कल्याणकारी शक्ति एवं वैभवे पूर्ण हो सकता है | 
हमारे पीछे शक्तिका जो अमित कोत्र छिपा हुआ है; उसकी 
खोज और सिद्धिसे 
सकता है | भारतीय सामाजिक जीवनकी विविध श्रेणियों 
अपनी शक्ति और मर्यादाके अनुसार इसी दिशामेंश इसी 
Tq Sre ओर परिचालित की गयी थीं । 


दृशिदोषके कारण अथवा इस संस्कृतिके मूळ ATAA- 
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ही मानव-जीवनका आदर्श पूर्ण हो ` 


को न समझ सकनेके कारण अनेक छिद्रान्वेषी आलोचक 
यह आक्षेप करते हैं कि भारतीय संस्कृति wn और 


कल्पनाओंकी अस्थिर भूमिपर खड़ी है और जगतूकी ठोस . . 


` भूमिसे उसका सम्बन्ध ही मिट गया है | यह सर्वथा मिथ्या 


धारणा है । भारतीय संस्कृति खड़ी तो इसी भूमिपर है, 
परंतु उसका सिर आकाशकी ओर उठा है | मानव चलता 
जमीनपर है; पर देखता सामने या ऊपर है--उसका सिर 
ऊपरकी ओर उठा है .। भारतीय संस्कृति भी जीवनके 
अन्तरिक्षको भेदकर उसके अनन्त रहस्पोंकों जांननेके 
लिये विकल हुई थी | यह शुद्ध वैज्ञानिक वृत्ति थी । उसने 
अध्यात्मविद्यामें जो उन्नति की थी, उसमें पदार्थविद्याकी 
उपेक्षा न थी; बल्कि उसकी मूलप्रकृतिो जाननेके लिये 
यह आवश्यक था । उसने पदार्थविद्या, शासन-व्यवस्था; 
समाजःव्यवंस्था। अर्थविद्या। शरीरशास्त्र, चिकित्साशातर; 
वास्तुकला, युद्धविद्या, जननःविज्ञान आदि भोतिक विद्याओंके 
क्षेत्रम कुछ कम प्रगति न को थी | वह वायुःविज्ञानकी 
सहायतासे समय ओर qim व्यवधानपर विजय प्राप्त कर 
सकी थी; वह सूर्य-विज्ञानके द्वारा वस्तुओंके रूपको तुरंत 
बदल देने, एक जातिके पदार्थको दूसरी जातिमें बदल 


देने; RA सोना करने और मृत्युपर भी, एक सीमातक, 0 
विजय प्राप्त क्रनेमें समर्थ हुई थी; उसकी समाज-व्यवस्थामे 0 
व्यक्तिके विकासकी सम्पूर्ण सुविधाओके होते हुए भी | 


समाज या सभूहके अन्तिम हितक्री भावना प्रधान थीः | 
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उसकी अर्थविद्या समाजके शोषणका कारण न बनकर उसके | 
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१०६ 





पर प्रसुत्व न प्राप्त किया था । हठयोगियोंने शरीरकी 
अनेक ऐसी शक्तियों एवं शाक्ति-संस्थानोंका पता लगाया था; 
जिनका ज्ञान आधुनिक शारीरशास्त्रियोको अबतक नहीं लग 
सका है अथवा किसी अंशमें लगनेपर भी वे उनका उपयोग नहीं 
जान पाये है | जीवनका कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था, जो उसने 
अछूता छोड़ा हो | हां, एक बात अबश्य थी । इन सब 
शास्त्रों अथवा विज्ञानोंके मूलमें उसी परम पुरुषार्थ या 
आद्राकी प्रेरणा थी | सब विद्याएं उसी ओर प्रधादित थीं | 
सबका आधार वही था | जीवनका यह आध्यात्मिक आधार 
ही भारतीय संस्कृतिकी विशेषता थी । 


मानवसमाजमें दो प्रकारकी प्रवृत्तियॉ पायी जाती हैं । 
एकको हम केन्द्रोन्मुली ( edes ) प्रबृत्ति कहते हैं 
ओर दूसरीको वृत्तोन्मुखी | पहली परिधि या वृत्तसे केन्द्र- 
बिन्दुकी ओर जाती है; वह कहीं रहे; केन्द्रके साथ वह बँधी 
है, केन्द्रमं ध्यानस्थ है | दूसरी वह, जो केन्द्रसे परिधिकी 
ओर जाती है । भारतीय संस्कृति अपने भूलरूपमें 
केन्द्रोन्पुंखी रही है | वह जगतूर्मे रहकर भी आदर्शोन्मुख 
है; वह बाहर रहकर भी अन्तःस्थ, emer Š | इसके 
विरुद्ध पाश्चात्त्य संस्कृति बाह्यप्रसारी है; वह बाहरकी ओर 
जाती है; केन्द्रसे दूर फेलनेकी ओर उसकी प्रवृत्ति है | 


इन दो भिन्न प्रवृत्तियोंसे दो सम्यताओंका जन्म हुआ 

है | जब प्रवृत्तिया मूलतः मिन्न थीं तो उनकी साधनाके 
रूपोर्मे भी भिन्नता आयी। भारतीय संस्कृति आचरणप्रधान 
हुई; उसमें अन्तदत्तियोके उत्कर्षपर जोर दिया गया; 
उसमें समाजकी प्रत्येक इकाई या घटकसे आत्मशुद्धिकी 
आशा पहले की गयी; उसमें व्यक्तिके जीवनको त्यागकी ओर 

. बढ़ाया गया | क्योंकि त्याग और आत्मनियन्त्रण एवं 
\ _आत्मशुद्धिके बिना समाजके घटकोर्मे सच्चे सामाजिक 











सके विरुद्ध ग्रीक या पाश्चात्त्य संस्कृति मनुष्यके 
|o सामूहिक ERR अधिक जोर देती है | समाज-सेवा उसका 


` मुख्य उद्देश्य है; पर आत्मशुद्धिके मुख्य दृष्टिबिन्दुपर जोर 
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# सर्वे भद्राणि पेद्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ * 


समाजके उद्धारका प्रय्न करता है, तब सभ्यताका Sb उबारा र करता हे पब जनम 
विकृत होना स्वाभाविक है । इसके विरुद्ध जब wm 
प्रत्येक घटक आत्मझुद्धिपर ध्यान देता है, ers 
नियन्त्रण रखता है, तब सम्पूर्ण समाज अपने-आप Fb 


| कल्याणकी भावना तथा तदनुकूछ >> भावना तथा तदनुकूछ आचरणका होना कठिन | 


ऊपर साधुत्व, त्याग, तपकी प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति 


न रो C Save CSS I हमारी मारी संस्कृति व्यष्टिधर्मी थी pum i x | 
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जाता है | लड़कपनमें मैंने वीरवलकी बुद्धिके चमके, 
सम्बन्धमे अनेक कहानियाँ सुनी थीं | इन्हींमेंसे एक कथः | 
कहा गया था कि एक वार बीरबलकी सलाहसे अद्रे | 
नगरके किनारेपर तालाब खुदवाया और प्रत्येकको sm 
दी गयी कि रातको . एक-एक SD दूध उसमें छोड़ दे। 
योजना यह थी कि एक दूधका तालाब दूसरे दिन पैत्र 
हो जायगा | पर दूसरे दिन सुबह जब अकबर dh 
साथ वहाँ पहुँचे तो देखा कि तालाब जलसे पूणं हैष 
दूधका नाम नहीं । बात यह थी कि प्रत्येकने सोचा ह | 
सब तो दूध डालेंगे ही; यदि में एक घड़ा पानी डाल quà 
उतने quii क्या पता चलेगा | जहाँ व्यक्ति अपनी ओ. 





i 
: 


नहीं देखता, आत्मशुद्धिसे प्रेरित नहीं होता, वहाँ यही शि x 
होती है | | 







हमारी समाज-व्यवस्थामें श्रमिकसे लेकर ज्ञानदाताक 
( शास्त्रकी शब्दावलीमें SIG ब्राह्मणतक ) सबकी SRA 
थी; सबको उचित स्थान मिला था। पर क्षत्रिय और वेस 
( अर्थात्‌ शासन और धनसत्ता ) मिलकर भी शानदार 
उसके सर्वोच्च स्थानसे नीचे न गिरा सके थे | जिस वर 
त्यागकी जितनी ही क्षमता थी, उसे समाजमें उतना ही जब | 
स्थान मिला था; उसके शब्द, उसके आदेश उतने ही ^| 
थे | समाजनीतिका नियन्त्रण राजाके हाथमें न था! बलि | 
उन महात्माओंके हाथमें था, जो अपने सुखोपभोगकी एम 
बाह्य सामग्रियों एवं सुविधाओंका त्याग करके केवल अ 
चिन्तन तथा अपने अनुभव एबं ज्ञानसे समाजके कल्या 
लिये जीते थे; जो समाजसे कम-से-कम लेते थे. और अर्ष 
से-अधिक देते थे; जिनको खयं किसी बाह्य सुविधा * 
अधिकारकी आवश्यकता न थी; शासन-शक्तिके à मं 
उनके पथ-प्रदर्शनकी अवहेलना सम्भव न थी | यही a | 
बलकी प्रतिष्ठा, संसारकी सम्पूर्ण शक्तियाँ वा शक्तिके 
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मुख्य विशेषता रही है | समाज जीवनके आदर्श V E i 
प्रेरणाओंके Rep ऋषियों और तपखियांकी ओर दें E 
था | त्याग, न कि भोग; जीवनका आदर् या प्राप्य थी | | 
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Ü. | aqa ss प्रति उदासीनताका भाव या १ नहीं 0 प्रति उदासीनताका भाव था ! नहीं | इस 
aO विषयमें भी वह मानव-प्रकृतिमें निहित ehm मूल्ये 
| प्रविष्ट हुई थी । समाजका भूल मनुष्यका 'स्वः है । यह 
i | अहंताका भाव ही जीवन तथा उसकी समस्त प्रेरणाओंका 
हे. आधार है। मनुष्य जो कुछ करता है; अपने इसी ep) 
; | लेकर करता है | जगतके सारे सम्बन्ध आत्मरूपको लेकर 
,| हैं। rH मनुष्यका जो प्रेम है, उसीसे वह टिका हुआ 
" | है | इसलिये “DG विरोध नहीं; बल्कि उसका अनुभव 
| 'एवं संस्कार ही समाजके हितकी दृष्टिसे वाञ्छनीय है | 
।, सामाजिक कल्याण या परम पुरुषार्थके लिये इस qayar 
ग. संस्कार करके इसे उच्च मनोभूमिकाओंपर स्थापित करनेकी 
: आवश्यकता पड़ती है | इसके लिये क्षुद्र स्व? और RT 


PR एकत्र करना पड़ता है | SZ “स्व? महत्‌ 'खःका 
विरोधी नहीं बीजरूप है । जैसे जरासे बीजमें सम्पूर्ण वृक्ष 
समाया हुआ दै, तेसे ही क्षुद्र ( यानी व्यक्तिके ) qa 
, महत्‌ “€D घनीभूत एवं अन्तर्निहित है । ज्यों-ज्यों क्षुद्र 
“ख'का शोधन एवं संस्कार होता है, उसमें महत्‌ 'स्वःकी 
अनुभूति बढ़ती जाती है, आदमी स्वार्थसे ऊँचा - rà 
और अन्तमें यही क्षुद्र “सव? विराट्‌ pH बदळ जाता 

तब प्राणिमात्रसे अभिन्नता एवं परम ऐक्यकी अनुभूति होती 
है । इस प्रकार विश्वप्रेमकी सिद्धि होती है | इस आध्यात्मिक 
भावनाद्वारा समाजकी विभिन्न श्रेणियोंमें emer स्थापित 
किया गया था और व्यक्ति तथा समाजकी तात्त्विक अभिन्नता- 
का अनुभव किया गया था | 


बिद्या, धन और शाक्तिकी अवज्ञा हमारे यहाँ नहीं की 
गयी | इनकी आवश्यकता औसत दर्जेके व्यक्ति, वर्ग या 
x समाजको है; पर इनका उपयोग मनुष्य किस प्रकार करता 
१ इसे देखकर ही उसकी संस्कृतिका अनुमान लगाया जाता 

| रावण ब्राह्मण था, परम विद्वान्‌ था; शक्तिमान भी था ।' 
विद्या और शक्तिका दुरुपयोग किया; इसलिये राक्षस 
"e | जब मनुष्य धनसे पर-पीड़न करता है तो कोई 
क उच्च संस्कृतिका. नहीं कहता | आज संसारमें विद्याकी 
नहीं, शक्तिकी कमी नहीं, धनकी कमी नहीं; तब भी 
E. दारा मानव-जाति ओर मानव-शक्तियोंका भयङ्कर 
e हों रहा है | पश्चिमके बड़े-बड़े वैज्ञानिक अत्यन्त 
3 S DN द्वारा मानव-जातिके भविष्यको खतरेमे 
* So यह विद्याका व्यभिचार हे | इसे संस्कृति 
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नहीं कह सकते | भारतवर्षमें इन साधन | 5 
| SIR नियन्त्रण सिद्ध करता है कि 2j रसि 
केवळ श्रेष्ठ थी, बल्कि व्यावहारिक ehg — Mb sË व्यावहारिक ef भी उसने श्रेष्ठ ते भी उसने श्रेष्ठ 
_उदाहरणों एवं प्रतीकोंकों जन्म दिया था I की जन्म दिया था | विद्या, धन 
और शक्तिके उचित उपयोगके Fa ~क उचित उपयोगके लिये ही हमारे यहाँ उसे 
आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित किया गया - आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित किया गया या | | 


यह इसी आध्यात्मिक' अधिष्ठानका परिणाम है कि 
मेवसभूलरके शब्दोंमें 'प्राचीन बंद विनष्ट gu; परिवारोंका 
ढास हुआ; नये साम्राज्योंकी नींव पड़ी; किंतु इन आक्रमणों 
और हळ्चलॉसे हिंदुओंके आन्तरिक जीवनमें qRada 
नहीं हुआ |? युग बीतते गये हैं, क्रान्तियाँ और खण्ड- 
क्रान्तियों हुई हे, अनेक जातियाँ बाहरसे आयी हैं; किंतु 
भारतीय संस्कृतिकी मूलघारा आजतक वही है--आत्मशुद्धि, 
त्याग और तपके जीवनद्वारा सच्ची सामाजिक सम्यताकी 
सिद्धि । | x 

हमारे धर्ममें, हमारी समाज-व्यवस्थामें, हमारे शिक्षा 
क्रममें, हमारे चिकित्साशास्त्रमे,. हमारे साहित्य और हमारी 
कलामें जीवनकी इसी उदात्त कल्पना और संस्कृतिकी धारा 
हे--अन्धक'रसे उठकर प्रकाश, असत्यसे सत्य और मृत्युसे 
अमरत्वके तकी ओर यात्रा करनेकी बृत्ति | जीवनकी 
सार्थकता त्यागमें, आत्मार्पणमें, अपनेको देनेमें है--यही 
सन्देश हमारी संस्कृतिका सन्देदा Š । 


क्या इसका अर्थ निष्क्रियता है १ क्या इसका अर्थ 
जीवनकी प्रेरणाओंकी उपेक्षा है ? क्या इसका अर्थ अकर्मण्यता 
है १ हमारे जीवनमें आज निष्क्रियता और अकर्मण्यता आ 
गयी है | हम जीवनकी महती प्रेरणाओंसे दूर हो गये Š । 
पर इसका कारण यह है कि इम आत्म-विस्मृत, dud, 
अपनी संस्कृतिके आदर्शोकी ओरसे आँखें मूँदे बैठे हैं । 


अन्यथा उत्तरोत्तर जीवनके शोधमें आत्मार्पण, जीवनपर 


परम नियन्त्रणकी स्थापना, मृत्युपर विजय, स्वार्थपर लोक- 


कल्याणके आदर्शकी प्रतिष्ठा--यही तो हमारी संस्कृति है । | 


पहले अपनेको निर्मल करों; फिर निर्मल अन्तःकरणको 


जगतूके हितर्मे लगाओ-आत्मानुभव एवं आत्मःदसनमें 


लगाओ, यही हमारी संस्कृतिकी अमर वाणी है । वही वाणी, 
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जो शताब्दियोंसे मानवताके हृदयको पुकार रही है-- | 
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. हिंदू संस्कृति 


( लेखक-म० श्रीशम्भूदयाळजी मोतिलावाळा ) 


हिंदू संस्कतिके गुण 
दिंदू संस्कृतिके प्रवर्तक वे महापुरुष Š, जिन्होंने ईश्वर 
और प्रकृतिके रहस्यकों आदिसे अन्ततक अनुभव कर fee 
था; जो जीवत्वसे त्रह्मत्वकों प्राप्त कर चुके थे । इसलिये इस 
संस्कृतिर्मे जीवको परमानन्दर्मे लय करनेके गुण Li 

कामना ही भले या बुरे कार्यम ले जानेवाली है 
ईश्वर महान और आनन्दमय है | कामना ईश्वरकी ही 
च्योति है, अतः कामनाका 'बड़ाई? तथा 'खाद? में रहना 
खामाविक है | लेकिन जब कामना मिथ्या भोगोंमें फॅसकर 
उन्हींमें “खाद? या “बड़ाई? का रसाखादन करती है तो वह अपने 
गुणोंकों मिथ्या ( संसार ) में समझकर उन मिथ्या भोगोंका 
अधिकाधिक निर्माण करती है और फलतः दुःख भोगती है | 


` हिंदू संस्कृति कामनाकों इस .भ्रान्तिसे बचाकर वास्तविक 


मार्गपर चलनेका अभ्यास कराती है। तब इसे वस्तुतः सुख 
प्राप्त होता है । = 
सत्‌ और असत्‌ पथोंकी व्याख्या 

Raadi पुण्य ओर पापके ये मार्ग कहे गये हैं | 

घुण्यमागेकी सीढ़ियाँ-- ` ss: 

( १ ) तन, मन तथा इन्द्रियोंको प्राकृत ढंगसे भीतर- 
TA पवित्र रखते हुए अपने quü करके 
युक्तिपूर्वक सत्कायेमि ळगाना। 

( २ ) नित्य परोपकार करना । 


( ३ ) जीवोपर दया करना और यथादाक्ति सत्पात्रको 
दान देना आदिः °l 


षापके मागंकी सीढ़ियाँ-..- 


(१ ) तन मन तथा इन्दरियोको मलिन करना ओर 


. अपने बशसे बाहर होने देना तथा असन्तोषको 
` बढ़ाना | | 


. (३) हिंसा करा | 





` वास्तविकता दबती नहीं, उलटे अधिक अच्छी तरह i 
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सदूगरन्थोंमें पुण्य-पापकी विस्तारसे व्याख्या की गये 
ऐसे बहुत अधिक ग्रन्थ प्रकाशित हुए Š | इतनेपर मं ' | 
dem बिना औषधका ठीक उपयोग नहीं होता, कै, 
र्मी व्याख्याताके बिना ग्रन्थोंकी दशा होती है। हिंदु | 
आदेशों ( आडिनेन्सौं ) में अपराधियोंके लिये इस लोड ग 
परलोकमें भय बताया गया है, उन आदेशोंका आवळ, 


'छोग उपहास करते हैं और कहते हैं--/इनसे बहम ( «| 


होता है और वास्तविकता दब जाती है ।? उनको we 
नहीं कि भ्रम होता ही अपराधीको है और ये emu) 
(sma) अपराध करनेसे मनुष्यको रोकते हैं | झं 







soe 


आती है । वास्तविकता मायाके आवरणमें ही पक्क होती 
पक्क होनेपर वह स्वतः आवरणको दूर फेंक देती है। ₹ 
शिशु गर्मारायमे पकता है; पक्षी अण्डेमें पकता है ३ 
फल्योंमें पकता है, इसी प्रकार ज्ञान समाधिमें पक्क होता 
वास्तविकता निरपराध स्थितिमें परिपक्क होती है ओर Fai 
स्थिति इन पापसे डरनेवाळे ( शास्त्रीय ) se c | 
हे | निरपराध अन्तःकरण निर्मल हो जाता है। निर्मळ d 
मक्तिका प्रवाह उमड़ता है और फलतः भक्त साकार इंग 
प्रास कर लेता है। इस दुनियाके विषयी “अहरन 3 
( छली ) प्राणी भक्त नहीं हो सकते | उनकी qui 
बुद्धि अपने अहङ्कारमें घिरी हुई इस संसाररूपी कुएँ i ! 
चक्कर लगाती रहती है | | 
. अनुशासन | | 
हिंदू संस्कृतिका अनुशासनं फोजी या पुळिसक्रा gud 
नहीं, वह प्रेमका अनुशासन है । प्रेममें खा्थ काम ; | 
होती | प्रेममे आत्मसमर्पण किया जाता है sm 
उपकारकी बड़ी महिमा है इस संस्क्ृतिमे | CDU ६, 








धर्म या कतंव्यका त्याग त्याग नहीं है । त्यागका 
मायामे फंसा जीव आसक्तिके -बन्धनोंको 975 
शिथिळ करता हुआ कामनाओंको छोड़ दे और जिस * 
सङ्कल्प किया हो, उसे पूर्ण करके या उसका उर्चित ° 
करके नवीन सङ्कस्पोको प्रारम्भ न करे । 

अपनेसे वेधी है, उन्हें यथासम्मव निराश न क 


ECCE अधिक है | संतवाणी US 


| ` # हिंदू संस्छति.&. | 
TM 


किसीकी अनुचित कामनाकी सामग्रीको बढ़ा देना दया नहीं 
& | ऐसी दयाका अर्थ तो है कि किसी विवश जीवके बन्धुन- 
यन्त्रके कळ-पुजे ओर बिगाड़कर उसके छूटनेमें रुकावट कर 
दी गयी । दया है जीवको बन्धनोंसे छटनेकी ओर प्रेरित 
करनेमें | 


यह अनुशासन, जो प्रेम, त्याग और दयापर स्थित है, 
“हिंदूकोड? या ऐसे किसी RoR अपेक्षा नहीं करता। 
विदेशी सम्यतामें रंगे लोगोंको चाहिये कि वे कामनाको 
बढ़ाकर इस ऋषिभूमिके निर्मळ प्रेमको दूषित न करें । प्रेमके 
अमृत-स्वादके सम्मुख कामना-वेश्याके विषय तुच्छ हैं | 
भारत उस निर्मल प्रेमका आराधक है, जहाँ दो माइयोके 
प्रेमर्मे अयोध्याका राज्य चोदह वर्षतक ah समान लढकता 
रहा | इस प्रेममें: राज्य या वेभवके लोमका' लेश नहीं, अपने 
.“स्वत्वःका प्रश्न नहीं | यह वह आदश है, जिसमें पतिके 


वियोगमें दमयन्ती अपने पिताके राजमवनमें भी जंगली फल- 


फूलपर निर्वाह करती है | इस प्रेमका दिव्य अनुशासन है-- 

'बेरा-वेरी मॉ-वापके, छोटा भाई बड़े भाईका, बहू सांस- 
श्वसुरकी, देवरानी जेठानीकी, पत्नी पतिकी; देवर तथा छोटी 
ननद भाभीके--इस प्रकार सब छोटे अपने गुरुजनोंके 
आज्ञाकारी सेवक हैं ।? 

कन्या साता-पिताके sui देवी है, पतिके घरमें लक्ष्मी 
है, पुत्रोंके समीप जगदम्बा है । इस संस्कृतिमें खी प्रत्येक 
स्थानपर आदरणीया है | इस संस्कृतिर्मे कामनाका मुख ST 
हुआ दै | पुरुषके लिये अपनी पल्नीके अतिरिक्त शेष समी 
ख्ियोंको मा, बहिन या बेटी समझनेकी शिक्षा दी गयी है | 
विवाहके समय इसीलिये गोत्र, शासन आदि बड़ी .सावधानीसे 
देखे जाते हैं कि लड़की कहाँ किसी दूर सम्पर्कमें भी बहिन 


तो नहीं होती ! 


व्यवहारमें जाति-पातिका विचार चलनेपर भी सब गाँव- 


TÈ चाचा, ताऊ, बुआ, बहिन कहकर पुकारते Š | इसमें 


जातिका कोई भेद नहीं दै | प्रत्येक जातिका बृद्ध आदरणीय 
होता š | सेवक अपने स्वामीको पिताके समान और खामी 

केको पुत्रके समान समझता है | यही पिता-पुत्र-सम्बन्ध 
E तथा शिष्यका चलता है | जब हिंदू संस्कृतिका बोल्वाला 
था, प्रेमके इस अनुशासनमें न तो «gere होती थीं ओर 


| न “कान्फ्रेन्स? की नौबत आती थी । श्रीरामने पिताकी 





| आशासे राज्य छोड़ दिया और प्रजाके प्रेमवश पत्नीको 
वनवास .दे दिया। हरिश्वन्द्रने अपने सेवक-धर्मके कारण 


i > च्य 
: गैर XN me. होती, KE ; उर 
-नये | ^ TRIS ; इन्द्रियोंकी- te T T Sa 
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अपने ही मृत पुत्रका कफन उतरवा लिया | जिस संस्कृतिके 
पाये इतने दृढ़ एवं कामनारहित हो, उसे विदेशी आक्रमण 
केसे मिटा सकते थे | 

सब जातिया कतव्य तो अपनी जातिका पालन करती थीं, 
परंतु एक जातिसे दूसरी जातिका सम्बन्ध भाई-भाई-जैसा 
था। प्रेमके कारण छोटे-बड़ेका भाब नहीं था | न तो परस्पर 
द्वेष था और न एक. दूसरेकी निन्दा करता था | हिंदुत्दके 
अनुशासनमें कुम्म-जैसे मेलोपर सब एकत्र स्नान करते थे | 
पूजीपति अपना सदस्व दीनोंको gerer कंगाल बन जानेमें 
गौरव मानते थे | दीपावलीपर एक समान सारे घरोपर दीपक 
जगमग करते थे | करवा चोथको भारतकी समस्त ferit 
चन्द्रमाको अर्यं देकर एक साथ एक समय अपने-अपने 
घरोमे मुखमें ग्रास उठाती थीं । कितनी बड़ी जन-संख्या 
प्रेमके कारण एकभावमें गुँथी थी | जहाँ भावोर्मे विरोध न 
हो, वहाँ “(zp ( झगड़ा ) क्या । प्रेमने सबको एक 
सामझस्यके साथ अपने-अपने कर्तन्योंमें बाँध रक्वा था। वहाँ 


' देषके लिये अवकाश नहीँ था | 


तात्पय 

यह सम्पूर्ण संसार सनातन देवता अर्थात्‌ ध्यम? की 
प्रकृति है, यहो रामका राज्य है | इसकी गद्दीपर बैठकर 
टीक-टीक राज्य वही कर सकता है; जो रामसे अभिन्न हो 
चुका हो | जो ज्ञानी--आत्मानुभवी हो | उसके अधिकारी 
कर्मचारियोमे ये गुण होने चाहिये 

१. किसीसे वेर-भाव न हो | 

२. अपने पदका अभिमान न हो | 

३. न्याय करनेमें भयभीत न होता हो | 

४. प्राणिमात्रपर दयाभाव रखता हो | 

५, हिंसा करनेवाला न हो | 

६. सत्य संहज प्रिय हो । 

७. क्रोध करनेवाला न हो | 

८. त्यागी हो । 

९, किसी प्रकारकी लालसा न रखता हो | 

१०. ईश्वरविश्वासी और निर्मल अन्तः्करणका झो । 

मारत अब खतन्त्र हुआ दै; परंतु इसे अमी बिदेशी | 

संस्कृतियांके maf स्वतन्त्र होना है। कामनाके पीछे 





चाहिये । जैसे इन्धनसे अझिकी ज्वाला शान्त नहीं uh 


ने id इह न मात नह दा 





११२; 





शांत नहीं कि बाहरी किलेबंदी कुछ नहीं कर सकती, जब 
कि कामनाका सर्प आस्तीनमें छिपा है | युक्त आहार-विहारकी 
चेष्टा ही शान्तिप्रद है | भरत सदासे शोच, स्नान, जप; तप; 
ब्रत आदि प्राकृतिक नियमॉसे पञ्चतत्वोंका शोधन करता 
आया है | यही सुख-शान्ति पानेका सच्चा आविष्कार है | 
इसी संयमके कारण यहाँ ग्रामके शाकपातको स्वीकार करके; 
गायोको चरता अखिलेश गोपाल बना पोले बॉसके fox 
स्वतः अपना रहस्य गाया करता था-- 





 संस्क्रतिकी समस्या 


( लेखक-पं०' श्रीगङ्गाशङ्करजी मिश्र, एम्‌० Wo ) | 


प्रत्येक देशकी प्राचीन संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, 
रीति-रिवाज, धार्मिक कृत्य, कला, साहित्य आदिमें कुछ ऐसी 
बातें अवश्य मिलती हैं, जो भारतीय-सी जान पड़ती हैं | प्रायः 
सभी प्राचीन धर्मग्रन्यों तथा दरशन-शास्त्रांम यत्रतत्र प्राचीन 
भारतीय सिद्धान्त बिरे हुए मिलते हैं । इनके एक नही, 
अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। इसी अडूके कई छेखोंमें 


यही दिखछाया गया है। देखना यह है कि यह समता 


आयी केसे ! इस सम्बन्ध तीन ही बातें सम्भव हैं | एक 
तो यह कि विभिन्न देशोमें स्वतन्त्र रीतिसे छोगोंके मस्तिष्क 

ही बातें आयी | दूसरे यह कि-वे किसी तरह भारते 
उन देशोमें vi | इसीमें या तो भारतीयोंने उन देशामें 
जाकर अपनी संस्कृतिका प्रचार क्रिया या वह्दाके लोग भारत 
जाकर यहाको कुछ बातें अपने साथ ळे गये | तीसरे यह कि 







x विभिन्न देशस वे बातें भारतने ही हीं | पाश्चात्य विद्वान्‌ 
) ` ` P तीसरी ही बात मानते हैं । बड़े-बड़े ser लिखकर 
` उन्हेने सिद्ध करिया है कि fie à 
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नहीं जा Eq UE CM वसित गन. प | जो E बमसे रक्षाकी बात सोचते हैं, उन्हे 


| पहले महाशक्तिमान्‌ नारद, मरीचि, वसिष्ठ आदि 


i sa 


Em 


| 
| 
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` संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत = 

( गीता १४, " 

विदेशी संस्कृतिके अनुयायी अरब-खरबपति Ñaw 
बन्द खिड़कियोंमें, मखमलकी गहियोंपर बेठकर स 
तत्वज्ञानका स्वझ भी नहीं देख सकते | यह तो आज 
लिये सोचनेकी वात दै कि सुसंस्कृत कोन है, sum à x 
Š | इधर-उधर भटकनेवाली अन्य enfe पीछे asa 


सम्पूर्णाज्ञ समुज्ज्वल हिंदू संस्कृतिकी उपेक्षा नहीं होनी ाहि|| 


l | 
| 
J 
g 


अवश्य है कि विभिन्न Wal संस्कृतिका विकास uu | 


T 
R 


भारले , 
' 


: रूपसे हुआ । पर उसके माननेवाले इने-गिने विद्वान्‌ ह| 


अधिकांश विद्वानोंका यही मत है कि विभिन्न k | 
कुछ-न-कुछ परस्पर सम्बन्ध अवश्य है। अन्ततः Ye ` 
दूसरा ही मत रह जाता है और उसके विवेचनमें e] 
होगा कि विभिन्न देशकी संस्कृतियोंमें भारतीय संस्कृति | 
समावेश केसे हुआ । f 
इसपर विचार करनेके लिये हमें अपने प्राचीन इतिहा | | 
ही आधार मानना पड़ेगा । पाश्चात्य विद्वानोंद्वार शि Ë 
इतिहासके आधारपर हम नहीं चल सकते, क्योंकि उ]: 
मत तथा उनकी शेली भिन्न है। प्रस्तुत विषंयपर Ëq | 
करनेमें सबसे प्रथम यही प्रश्न उठता है कि क्या मानवर्णी 
किसी एक ही स्थानपर हुई ओर धीरे-धीरे मनुष्य | 
भू-मागोपर फेल गये या विभिन्न भखण्डोंमें समयस 
स्वतन्त्र रीतिसे मानव-सृष्टि हुई १ हमारे यहाके इति |. 
पहला ही मत मान्य है | पुराणों जो सुष्टिक्रम दिया गया t 
उससे यही सिद्ध होता है कि प्रथम मानव-सृष्टि भारत x a 
और उसका विस्तार समस्त संसारमें हुआ | पुराणोके अर Š 







` मानस EX हुए; पर वे सृष्टिका विस्तार नहीं कर र. 
n तब इस सोचमें पडू गये कि सुष्टिका सत्तो र ` 
R a A हो । इसी समय उनका zk दो aat 
i LT और उनसे एक स््री-पुरुषका जोड़ी as 
E पुरुष arga मनु और खली उनकी Š Š 
NeT हुईं । तबसे मेथुन-धर्मद्वारा प्रजा बढ़ने 4 





हापसे बते पच सन्ने उसका कि R II I शतरूपासे पाँच सन्तानें उत्पन्न कीं, जिनमें प्रियत्रत 


म . प्रजापति, देवहूतिक! कर्दम प्रजापति और प्रसतिका दक्ष 
WR |. प्रजापतिके साथ विवाह कर दिया | उन्हींकी उत्पन्न सन्तानोसे 
Ii | समस्त संसार भरा हुआ हे | भागवतके तीसरे enu 


| इसका विस्तृत वर्णन मिळता है। पाँचवें स्कन्धमें बतळाया 
E. गया है कि प्रथ्वीपर राजा प्रियत्रतके रथके पहियेकी लीकसे 
| किस तरह सात समुद्र और सात द्वीपोंकी रचना हुई । चतुर्थ 


L पर कहीं भी पुर, ग्रामादिकी कल्पना नहीं थी । पिताके 
समान प्रजाओंको जीविका देनेवाले महाराज प्रथुने सब 
p प्रथिवीपर जहाँ-तहाँ ग्राम, पुर). नगर, दुर्ग, वीरोके रहने 
| योग्य स्थान, sumen; छावनियाँ, खाने, किसानोंके गाँव 
WW. और पर्वतोंकी तलहटीमें बस्तियाँ बसाकर सबको यथायोग्य 
ji ॥ ` निवासस्थान प्रदान किया-- 

यश ' अथास्मिन्‌ भगवान्‌ deu: प्रजानां gi: पिता i 

iid | ` निवासात्‌ कल्पयाञ्चक्रे तत्र तत्र "I: N 


रस, ग्रामान्‌ पुरः पत्तनानि दुराणि विविधानि च । 

गि | ` ` घोषान्‌ अजान्‌ सशिबिरानाकरान्‌ खेटखवेटान्‌ ॥ 
त्त i ( थरीमद्धा ० Y | १८-। ३०-३१ ) 

" x इस तरह भारतसे ही मानव-सृष्टिका विस्तार अन्य भागोंमें 
| 


| हुआ | भारतवर्षमें भी मानव-सुष्टिका आरम्म ब्रह्मावर्तमें माना 
अ गया है | यह प्रदेश देवताओंसे निर्मित और आध्यात्मिक 
$4, बतळाया गया है | भगवान्‌ राम, श्रीकृष्ण आदिके अवतार 


; “इसी प्रदेशमें हुए । हिंदू धर्म तथा संस्कृतिके आधार वेद हैं, 





| उन्हें सबसे प्राचीन ग्रन्थ 


मानते हैं। जिन-जिन भूमियोंपर 
| माचीन हिंदू आबाद 


होते गये, वहाँ उनके साथ वैदिक 
पा भी पहुँची । पर संसारका केन्द्र या हृदय भारत ही 
i 'श। अपने mÀ उसे कर्मभूमि कहा गया है। अन्य 
f| देश तो केवल भोगभूमि Š | कालान्तरमें भिन्न-भिन्न प्रदेशोंके 
| जेढ-वायुकी भिन्नताके कारण वहा जाकर बसनेवाले भारतीयोंके 
gil वर्णं ओर आकृतियोमें भी भिन्नता आ गयी | जल-वायुका 
र्र SNR Brem भी प्रभाव पड़ा | आने-जानेक्री असुविधाओं- 
Š करण कई देशोंका भारतप्ते सम्पर्क छूट गया । इसका 

Wë और इभ कि शुद्ध आचार-विचारोंका पोषण बंद 

आ और रूप-रंग तथा रहन-सहनमें इतना परिवर्तन हुआ 







* संस्क्ृतिकी समस्या s. 


[| और उत्तानपाद नामके दो पुत्र और आकूति, देवहूति तथा ° 
प्रसृति--तीन कन्या, gi | उनमेंसे मनुने आकूतिका मरीचि , 


'स्कन्धमें बतलाया गया है कि रांजा Wu पहले इस भूमण्डल- 


| जो अपौरुषेय तथा नित्य माने जाते हैं | rep विद्वान्‌ भी . 


१११ 


कि वहके प्रवासी भारतीय भारतमें विदेशी तथा भिन्न जातिके 
प्रतीत होने ल्गो । जब ॒शरीरके किसी अङ्गको दृदयसे शुद्ध 
रक्त नहीं मिलता, तब उसकी क्या दृशा होती Š ! कुरुक्षेत्रके 
आसपासवाले देशके ep मनुका कहना है कि इस देशमें 


उसन आहाणद्वारा संसारके सव मनुष्य अपने-अपने चरित्रः 
को सीखें : 


एत देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पुथिञ्यां सर्वमानवाः ॥ 

पर कई दृष्ट तथा अदृष्ट कारणोंसे यह न हो सका | 
जब शुद्ध भारतीय विचारधाराका उन Gu जाना रुक गया; 
तब वहाके प्रवासी भारतीयोंका पतन होने लगा । अनुलोम; 
प्रतिलोम विवाह चल पढ़े और कितनी ही संकर जातिय 
उत्पन्न हो गयीं | मनुके दसवें अध्यायमें ऐसी कई जातियोंका 
वर्णन है | वहाँ स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि क्षत्रिय जातिमे 
उपनयन आदि क्रियाओंके लोप. होनेसे, याजन), अध्ययन, 
प्रायश्चित्त आदिके RA ब्राह्मणोंके दर्शनका अभाव होनेसे 
वे शनेः-शनेः da waqra प्राप्त हुए | पोण्डू, ilg, 
द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक) पारद, पहच, चीन, किरात; 
द्रद्‌, खश-इन देशोंमें उत्पन्न होनेवाले क्षत्रिय क्रिया लोप 
होनेसे शूद्र हो गये | ब्राह्मण; क्षत्रिय, den श्यूद-इनकी 
क्रिया लोप होनेसे जो बाह्य जातियाँ हुई, Q सब स्लेच्छ- 
माषासे अथवा आयंभाषासे युक्त दस्युसंज्ञक कहाती $— 

शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | 

वृषङ्स्वं गता लोके mamaq च॥ 

पोण्ड्काश्चोण्डून्रविडाः काम्बोजा यवनाः RE: | 

पारदा पह्ववाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ 

सुखबाहूरुपजानां या लोके जातयो बहिः। 

म्ठेच्छत्राचश्चायेवाचः सर्वे ते Wen wq 

इस तरह आर्थ कोन थे और भारतमें कब तथा कहाँसे 
आये, ऐसे प्रश्न ही नहीं उठते | विदेशी इतिहासक्रारोंने == 
ही ऐसे पचड़े उठा रक्‍खे हैं और भारतीय विद्वान्‌ भी उन्हींका 
अन्धानुकरण करते जा रहे š ! पहले स्वयं सेक्समूलर भी ` 
कोई आर्य-जाति नहीं मानते थे | विभिन्न भाषाओमें उन्होंने 
ऐसे शब्द देखे, जो संस्कृत रूपमें ही या -संस्कृत घातुओँसे 
बने हुए जान पड़े | इसपर उन्होंने यह अनुमान लगाया कि 
कोई भाषा ऐसी अवश्य रही होगी, -जिसके शब्दकोषरसे 
संसारकी विभिन्न भाषाओंने कुछ-न-कुछ उधार लिया; पर 
उनका दिमाग इस सीधी-सी बाती कल्पना न कर सका क्रि _ | 
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) ˆ पहुंचने छो 





.. बात बहुत पीछेकी है | ami à 


E nM  — + = मदाणि rem मा कश्निः्लमाग्भवेत. * 
o-c———ccco RE KN दिचारधाराका समावेश कर दिया Ñ 


ऐसी भाषा संस्कृत है। जो बात एक साधारण व्यक्तिको 
सूझ जाती है, वह बढ़े-बढ़े Bari नहीं सूझती३ ilis 
उनका दिमाग अपनी बुद्धिमत्ताके गमे इधर-उधर ` चक्कर 
काटकर कोई नयी बात; जिसे आजकल :मौलिक' भी कहा 
जाने लगा है, fs निकालनेकी gb रहता है। इसीका 
नाम तो “अनुसन्धान? दैश जिससे आजकल जगतूर्मे ख्याति 
प्रात होती है । विद्वान मैक्समूलरके दिमागने यह बात खोज 
निकाढी कि कोई एक ऐसी भाषा अवश्य रही होगी; 5x जिससे 
संसारकी अन्य प्रधान भाषाएँ निकलीं । इसका कोई अन्य 
नाम समझमें न आनेपर उन्होंने 'आर्यमाषा' की कल्पना कर 
ली | जब ऐसी भाषा हुई, तो उसे बोलनेवाली .कोई जाति 
भी चाहिये । उसके लिये 'आर्यजातिः गढ़ ली गयी । फिर 
कया था; कल्पनाओंका प्रासाद खड़ा होने ल्गा SIF 
मूळ स्थान. कहीं उत्तरी ध्रुव: तो कहीं. जर्मनीके आसपास 
ढूँढा जाने लगा । उसकी झाखाएँ. यूरोप तथा एशियाके 
विभिन्न देशोमें पहुँचने .छगीं। . उनकी भाषाओं, उनकी 
संस्कृतिर्मे समता स्वाभाविक हो गयी | इस. तरह इतिहास- 
कारोने सोचा कि इतिहासकी एक बड़ी पहेली हल हो गयी। 
परंतु यह तथाकथित ऐतिहासिक खोज भी भारतके 

लिये राजनीतिक उद्देश्यसे खाली न थी | हम यहं des लिख 
चुके हैं कि कई दृष्ट तथा अदृष्ट कारणोंसे भारतका अपने 
दूरस्थ | उपनिवेशोसि सम्पर्क टूट गया | इस बीच इन उप- 
निवेश कितने ही उथलपुथल हो गये | वेदिक संस्कार 
विझत रूपसे रह गये । भाषा भी अशुद्ध होकर म्लेच्छ-भाषामे 
परिवर्तित हो गयी । नये अवेदिक सम्प्रदाय भी चळ पड़े | 
पर इन सबमें sib मूळ वस्तु कहीं अपने झुद्धरुपमें, 

` तो कहीं अपने विझत रूपमें बनी रह गयी | भारतका अपने 


बोद्कालमें — a gl 


i अशोकके समयसे बौद्ध प्रचारक बिभिन्न देशम 
पहुचने छो | विदेशोके साथ व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित 
इजा | यूनान, चीन आदिसे विद्वान्‌ भी भारत आने ळो | 


i 2 ^ भूछे हुए उपनिवेशोंसे फिर सम्पर्क स्थापित gar] 





=a भा timen इ 
खिर कर लिया कि इसी कालमें भारतका 


c कुछ दिन बाद कई एशियाई eui हिंदू राज्य भी पुनः 


आधारपर यह मत 


स्थापित हुआ | परंतु अपनी प्राचीन ऐतिहासिक दृष्टिसे यह 
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*महासागरके देशोमें बोडोंके पहुँचनेके बहुत पहलेसे 


. “प्राचीन. पोलिनेशियन गाथाओंमें वेदिक भार्वोका क 


भारतका विदेशोंसे सम्पर्क 





P 
| 
अपनी विकृत दिचारधाराका समावेश कर दिया | हर | 

फे | 
Reed हिंदू संस्कृति चल रही die इले परर 
पूर्वलिखित भारतीय संस्कृति-प्रचारके तीन uds 
मतपर भी विचार कर लेना उपयुक्त होगा | इसमें S | 
है कि धया तो भारतीयाने उन देशोमें जाकर अपनी संख | 
प्रचार किया या वहाँके लोग भारत आकर कुछ वाते 
साथ ले गये D किसी अंशमें ये दोनों बातें अवश्य š. | 
वस्तुस्थिति इन दोनोंसे मित्र है । अन्य संस्कृति 
गहराईके साथ प्राचीन. भारतीय बातें चुसी हुई हे हो 
देखते हुए ऐसा नहीं जान पड़ता कि इस थोडेसे £ | | 
सम्पर्कद्वारा ऐसा हुआ.। पूर्वमे बमोसे लेकर अमेरिक, 
प्रत्येक देशकी संस्कृतिपर . प्राचीन भारतीय .संस्कृतिकी ह, 
मिलती है । मिस्टर क्यूजिनकां कहना है कि “(qmi 
देशोंकी समी भाषाओंमें anos लिये जो शब्द ami 
वह संस्कृत ‹देवशसे बना हुआ जान पड़ता Eds. || 





इसी तरह 'इंसाइक्लोपीडिया ऑव रिलिजन i | 


एथिक्स? भाग ७ जिल्द २ में मिस्टर किंगका कहना 





मिलता है | खर्ग-नरक, ऐृथ्वी-आकारा, लोकप 
सम्बन्धे इन लोगोंके ,विचार पढ्नेसे ऐसा जान ई 
कि मांनो वहाँके द्वीप-द्वीपसे प्रशान्त महासागरकें ज | 
मन्त्र प्रतिध्वनित हो रहे हैं P डाक्टर UH 
'पोल्निशियन रिलिजन? नामक ग्रन्थमें इन a ; 
गाथाओंका अनुवाद करके. दिखलाया है कि “उनमें * 
भावोंसे कितनी समता हे |? दीवान चमनलळ १ 
(हिंदू अमेरिका? नामक yari दिखल्या दै ' 
अमेरिकाओंम हिंदू संस्कृतिका कितना प्रचार या l 
पश्चिममें अफगानिस्तानसे लेकर मिल्लतक प्रायः" 
हिंदू संस्कृतिके बिखरे हुए चिह्न मिलते हैं। RL 
तथा विज्ञानका आदिशुरु यूनान माना जाता ६' / 
विचारधारा मय मारतीय सिद्धान्तांसे रँगी हुई sf 
है | स्कँडिंनेविया, जमनी, आयरलैंड आदि Rui , 
संस्कषतियोंमें भी भारतीय संस्कृतिसे बहुत कुछ पर्ल, 
जाती र | यह सब कुछ केवळ थोड़े कालके व्यापार्ति : 
A दो-चार विद्वानों के आवागमनसे नहीं हो सकता | 7 ( 
+ (सिद्धान्तः qd ४ में प्रकाशित one agen 
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कुछ , 


सिंह-वधूका, मार रहा उसको अति 


| 


अकेला. सत्त महारथियोसे 
कर दिया सँहार , 
णमे मानी परशुरामने हार ॥ 


भरत छीन शिशु 


करता है 


` 


एकाकी , कळुत्स्थने : रणमे RASA 
वीर भीष्मसे waf 
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d WU, की * संस्कृतिकी R | n समस्या 


' ` फ़रांसीसी विद्वान्‌ rei छेवीकी पूर्वी देशोंके सम्बन्धमें 
| | | राय है कि “सम्भवतः भारतमें आर्योकी विजय होनेपर वहाँके 
। | आदिवासियोंने भागकर इन देशोंमें शरण ली ।? यह कितना 
| थोथा तर्क Š ! पहले तो भारतपर आर्योकी विजय ही कपोल- 
| कल्पित है, जैसा हम दिखला चुके हैं । दूसरे, शरणार्थियोंकी 
| संस्कृतिका प्रभाव उन देशॉकी संस्कृतिपर पडे, क्या यह 


| 
| ¦ 


m 


कुछ देशोंका भारतसे व्यापारिक सम्बन्ध था। वहां जाकर 
हिंदू अपने धर्मका प्रचार करने ळे ओर वहाँके राजाओंने 


नहीं उतरता । कुछ आगन्तुक हिँदुओंके . प्रचारसे प्रभावित 

होकर उन देशोंके राजा अपना परम्पराग्राप्त धर्म छोड़ बैठे, 
| यह बात -नहीं जॅचती | कुछ लोगोंका यह भी कहना है कि 

“इन देशोपर विजय प्राप्त करके हिंदुओने अपने राज्य स्थापित 
किये और वैदिक संस्कृतिका प्रचार किया ।? पर इस dei 
भी दोष है । मनु आदिने लिखा है कि “किसी देदाके विजय 
| करनेपर वहाके प्रचलित रीति-रिवाजोंमें . विजेताको कदापि 
| हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।? हिंदू नरेंशोंने इस राजधर्मेका 
| बराबर ध्यान. CFG | उन्होंने दूसरोंपर अपने धमे या संस्कृतिके 
| 


| अपनी . संस्कृतिका प्रभाव डालनेकी . अपेक्षा उसी देशकी 





acam —— ÀÀ * -— न c — m T€ $2 ama -———A a x am moe è amna 


ळादनेका कमी प्रयत्न नहीं--किया । दूसरोंकों हिंदूधर्म ग्रहण 
करनेकी मनाही ऐसे तकोंकी असत्यता. सिद्ध करती है । 


` भारतके प्रांचीन इतिहासमें म्लेच्छ) यवन आदिका 
जो वर्णन आता है; वे आचारश्रष्ट हिंदू ही थे | जब मारतमें 
ही जेन, बौद्ध आदि वेदबाह्य सम्प्रदाय चल पड़े, तब उन 
देशोंका कहना ही. क्या, जिनका सम्पर्क मारतसे टूट चुका 
था । बहा यहूदी, ईसाई, इस्लाम आदि सम्प्रदाय चल 
पड़, जो बोद्ध सम्प्रदायसे भी अधिक वेदबाह्य हैं, पर जिनमें 
प्राचीन संस्कारोंके कारण इधर-उघर कुछ विक्ृतरूपमें 
धर्मे सिद्धान्तोंकी झलक देख पड़ती 9 | पाश्चात्य 













| TA था. । धीरे-धीरे वह व्यापार बहुत कुछ मुसस्मानोके 
| डाय आ गया | सोलहवीं शताब्दीमें भारतका qarata 
फिर प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित हुआ । अंग्रेज, फ्रांसीसी) डच 
आदि कई जातियोंके पाश्चात्य व्यापार करने भारत आये । 








pre’ - 


| पाचीन विज्ञान और दर्शनका अध्ययन शिथिळ पड़ गया; 
. We de sio १५--१६-¬ 


सम्भव है १ किसी देशमें जानेवाले सुद्दीमर शरणार्थों तो . 


संस्कृतिरमे रँग जायेंगे | एक मत यह भी है कि “पहले eu 
. और उसके. स्थानपर पाश्चास्य सम्यताकी श्रेष्ठता स्थापित की 


हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया ।? यह मत भी qst कसौटीपर ठीक . 


———————— J भेक्समूलर 
. UR शासनकालमें भारतकी प्रगति बहुत कुछ रुक.गयी । -: + Rf er w w mos 


| इंसाई-धमंप्रचार । 


कलाओऑपर मुसल्मानी छाप आने लगी | हिंदुओंका अन्य 
«uH आना-जाना बंद हो गया । पाश्चात्त्योने आधुनिक 


. विज्ञानके अध्ययनसे युद्ध तथा अन्य क्षेत्रोके कई नये साधन 


€ निकाले | साथ ही उन्होने अपनी. कूटनीतिको भी 


परिपक्क किया । भारत-जैसा समृद्धिशाली देश उन्हें अपने 


नये साधनांके उपयोगका अच्छा क्षेत्र मिल गया । पाआश्य 
कूटनीतिशोने देखा कि मुसल्मानौका पतन. हो रहा दे; पर 
हिंदू. फिर जोर मार रहे हें l यदि. उनके हृदयासे अपने 
घर्म, अपने देश, अपनी जातिका अभिमान हटाया जा सके 


जा सके, तो राजनीतिक प्रभुत्व . जमानेमें बड़ी सहायता 


“मिलेंगी | इंसी . दृष्टिसे नवीन. इतिहासकी - रचना और 
आधुनिक शिक्षाका आरम्म हुआ .। इतिहासद्वारा भारतके 
` आदिवासी असम्य सिद्ध किये गये ओर यह दिखलाया गया 


कि बाहरसे आयॉने आकर. सभ्यताका प्रचार किया | इसीके 
आधारपर इतिहास गढ़ डाले गये और हिंदू धर्म, वर्णव्यवस्था 
आदिके उलटे-सीघे अर्थ कर दिये गये । बड़े-बड़े पाश्चात्य _ 
विद्वान्‌ दो-चार भारतीय बातोंकी प्रशंसा करके अपनी 
निष्पक्षता .दिखलाते हुए छिपे-छिपे अपनी sarata विष 


. घोलते रहे । मैक्समूलर-जेसा प्रसिद्ध विद्वान्‌ मी इससे मु 
न रह सका | भारतीय विचारोंकी. यत्र-्तत्रं उसे प्रशंसा 


करते देखकर भारतीय विद्वान्‌ उसपर रट्ट हो गये, 


` बेदोंका अनुवाद उसने इसीलिये आरंम्म॑ किया कि जिसमें 
हिंदू घर्मकी पोल खुळ जाय) जैसा कि उसने खयं स्वीकार 


` किया है lë 


पाश्चारत्यांके लिखे नहीं, अपने यहाका इतिहास; 
qit उपलब्ध है, उसकी दृष्टिसे यदि देखा जाय तो 


„कितनी ही ऐतिहासिक गुत्यियाँ gea जाती | एक प्रशन 


प्रायः उठता है कि संसारम आज मी कितनी ही असम्य ' 


' तथा जंगली ,जातियाँ! मिळती हैं । यदि सबकी उत्पत्ति 
प्राचीन भारंतीयाँसे ही, जिनकी सभ्यता बड़ी उच्च कोटिकी 
j uit रो ` शी, मान ळी- जाय; तो उनकी सन्ताने इतनी जंगली तथा 

मके .साथ भारतका व्यापारिक-सम्बन्ध बहुत प्राचीन | Ru moat Sr 


"एक कारण यह है किं आजकल विद्वानोका ऐतिहासिक काळ 


पीछे दस हजार वर्षसे अधिक नहीं जातां । इतने ही कालमें 
वे संब ऐतिहासिक घटनाएँ. dd लेते हैं । पहले तो समझा 
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जाता था कि जो कुछ हुआ; बह ईसवी सनके भीतर ही! 
पर अब RR बढकर यह दस इजार वर्षतक पहुंच 
गया है । परंतु भारतीयोंकी कालकी कल्पना बड़ी व्यापक 
दे v लाख ३२ हजार वर्षका एंक युग माना जाता Š | 


ऐसे १० युगोंका एक चतुर्युग या महायुग ओर १ हजार 


महायुगोंका अर्थात्‌ ४ अरब ३२ करोड़ वर्षोका एक कल्प 
होता है । इसके आगे फिर देवोंके अहोरात्रकी गणना है | 
,एक कल्पका एक ब्राह्म दिन ओर ७२० कर्ल्यांका एक SUE 
qd, फिर १०० ब्राह्मवर्ष अर्थात्‌ ३१ नील, १० WD 
४० अरब मानववर्ष ब्रह्मकी आयु मानी जाती है | ऐसी 
t इजार ब्रक्षायु विष्णुकी एक घड़ी ओर १२ लाख विष्णु- 
आयु रुद्रकी केवळ आधी कला होती है | ये संख्याएँ देख- 
कर बुद्धि चकराने लगती है | युगोंका चक्र बराबर चलता 


रहता है | उनकी अवधिके प्रचलित मानकी इष्टिसे अन्तिम - 


सत्ययुगके आरम्भ-कालकों २८ लाख ९३ हजार वर्ष हुए | 
. इस तरह वर्तमान सुष्टिके आदिकालका अनुमान लगाया जा 
सकता है | फिर ऐसी सुष्टियाँ कितनी होती रहीं; इसका 
तो कुछ पता ही नहीं | इस कालका ध्यान रखते हुए ही 
भारतका इतिहास समझना है | 


à m we मनुष्यके जीवनमे कितनी उथल-पुथल 
R । इतने दिनोंमें कितनी 
राही: dk अंगते ex ही बार मनुष्य सभ्यसे 


. जातिकी सम्यता १० हजार वर्ष प्राचीन बतळायी जाती है | 
S ९३० तक दक्षिणी. अमेरिकार्मे उसका विशाळ m 
Id ऐस्टिक छोगोंके सम्बन्धे लेखिका 


यूरोप जंगली बना हुआ था; 


रहते थे | विशाल वै जोंग 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिहःलभाग्मवेत्‌ = 


"E  _ विया, 


T 
| 
| 


— 
जाते Š | अफ्रीका, ईराक आदि मी | 
अब धीरे-धीरे वहाकी प्राचीन सभ्यताका पता छा b 
जिन्हें आजकल असभ्य कहा जाता हे, जब उने 
अध्ययन किया जाता है; उनमें कितनी ही w 
मिळती d, जिनका ज्ञान सभ्यताका quon. 
नहीं | ऐसे संस्कार उनमें कहॉसे आये ! मेड. 
पले हुए मनुष्योंके बच्चे अपनी मनुष्यता qun 3 
तरह आचरण करने लगते हैं | तब फिर यदि qi 
सभ्यताके सम्पकसे रहित होकर. कुछ जातियाँ l 
जायँ तो इसमें आश्चर्य कया t | 


|. 
कहा जा सकता दे कि “पुराणोंकी कपोल | 
आधारपर. सचा इतिहास नहीं लिखा जा सकता । | 
आशुनिकोद्वारा जो इतिहास लिखा गया, वह सच्चा है- | 
का क्या प्रमाण ! आँखोंदेखी घटनात्तक टीक नही कू x 
जा सकती | दो व्यक्ति उसे भिन्न रूपमें ही देखते! 
कुछ दिखायी देता है, उसमें भी प्रत्येक व्यक्तिकी ges 
कल्पना रहती है | आजन्ही-कछ कितनी बार | 
समाचारपत्रोद्वारा किसी घटनाका वर्णन सामने आ | 
फिर प्राचीन इतिहासका कहना ही क्या t wm 
खंडहरों, मुद्रा आदिके आधारपर आजकल प्राचीन? 
इतिहास लिखा जाता है; पर इनमें क्‍या एक मी कि | 
है ! उनके द्वारा इतिहास पढ़नेमें भी बहुत कुछ के | 
अनुमान चल्ता Š | फिर आजकल तो जान-बूझकर हँ ` 
विकृत - किया गया है, जैसा कि. आयोँके बाहरे] ` 
आनेके मतके संम्बन्धमें इम दिखला चुके हैं । . 
केख्टेनने अपनी “प्रास्पेक्टस आफ हिस्ट्री? नामक 
ठीक ही लिला है कि “यदि शैतान ges पिव 
माता है | खदेशमक्तिके ended र 
कितना तोड़ा-मरोड़ा गया है । कितने ही fs 
विदान्‌ इतिहासोंमें यह दिखलानेका प्रयक्ष करे १. 
जर्मन लोग ही शुद्ध 'आर्य? हैं और उन्होने रै. 
अन्यता) संस्कृतिका सन्देश पहुँचाया । इस तरर { 
तर” नीव T करनेका प्रयत् b qi 
राका यही तुकोंके सम्बन्धमे कहना दै | 
अपने घर्मका,प्रचार करना Š, वे इतिहासद्वारा यई | 
कि उन्हींका धर्म सबसे प्राचीन है गै, 


jJ 
$ 
शे, 

















| c वही सबका धर्म था | इस तरह कमी ` Pi 
९ कभी धार्मिक इष्टे इतिहास दूषित किया | 


: | ६ t ^ ^; AVE CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
- RS fs LA š i Y 









N 





| 
W| ण तन ~- 
ma ऐसी «um आधुनिकोद्वारा Fee इतिहासपर ही बैरे 
TOME किया जा.सकता है। 

ती, हमारे यहाँके प्राचीन इतिहासकारोंने इतिहास लिखनेमें 
वे | इन दूषित साधनोंसे काम नहीं लिया । उन्होंने इंट-पत्यरोंमें 
hi ` माथा नहीं फोड़ा | व्यास, वाल्मीकि आदिने जो ५दिव्य-दृष्टिः 
Rs | से देखा, वही ल्खि । योगसे ऐसा होना असम्भव नहीं; 
रमे. इसलिये उन्होने जो लिखा) उसे झूठ नहीं कहा जा सकता | 
जाई | पुराणोंकी बहुत-सी बाते . जचतीं नहीं, क्योंकि वे प्रायः 
x ` असाधारण प्रतीत होती हैं | पर यह्‌ दोष š सकुचित दृष्टि- 
। क्रा | जो वस्तु हम प्रतिदिन देखते हैं, उसे साधारण मानते 
सस, हैं | अपने यहाँ लिखे विमानोंकी बात कुछ दिन पहले कोरी 
ता ॥ | कल्पना ही प्रतीत होती थी, पर आज प्रतिदिन अपने सिर- 
[३य| पर उडते हुए हवाई जहाज देखकर ऐसा नहीं कहा जा 
हीं | सकता | यह बात दूसरी है कि इतनेपर भी कुछ लोग 
खते|| केवल द्वेषबुद्धिसे प्रेरित होकर प्राचीन हिंदुओंको इतिहासमें 
कुठ | सर्वप्रथम विमान बनानेका श्रेय देनेके लिये तैयार नहीं । 
[र ह| प्राचीन ऋषियोंने ger इतिहास लिखा हो; इसका कोई 
| | कारण भी नहीं जान पड़ता | व्यास; मनु, शुक्र, कौटिल्य 
वीन ह। आदिने बराबर यही राय दी है कि राजाको विजित राष्ट्रोंके 
न? गळे अपना धर्म, अपनी संस्कृति; अपनी शासनपद्धति 
Rar] कभी Sep प्रयत्न नहीं करना चाहिये । प्रत्येक राष्ट्र; 
हे प्रत्येक देशको अपना धर्म पालन करने और अपनी संस्कृति- 
र हँ, परम्परापर चलनेकी पूरी 'स्वतन्त्रता होनी चाहिये | रामायण; 
Q f महाभारत तथा अन्य इतिहासोंसे पता लगता है कि अपने 
। #/ यहा बराबर इसी नीतिका अनुसरण होता रहा | राजसूयः 
(f| यश होते हैं, चक्रवर्ती बननेकी राजाओंको अमिलाषा होती 
पता है] पर अभिप्राय इतना ही रहता है कि उनका आधिपत्य 
ते तीकार कर लिया जाय । विजित देशोंकों अपने.राज्यमें 
ते मिलाना, उनमें अपना गवर्नर नियुक्त कर देना और जैसे- 
pps अपनी शासनव्यवस्था वहाँ sug देना हमारे प्राचीन 
॥ £ "माटोको कमी अपेक्षित नहीं रहा । इसील्यि प्राचीन मारतमें 
d ओोटे-बडे कितने राज्य मिलते Š | सम्राट हुए) बढ़े-बढ़े 
pf| भाज्य स्थापित हुए; पर इसी. नीतिके कारण वे 
z 


| 
न“ 
i 
fa 
, TA. 
( 









+ स्वस्कृतिकी समस्या s: ' ११५ 
— 


'साम्राज्यवाद”के दुगुणांसे बचते रहे | धार्मिक दृष्टिसे-तो 
प्राचीन हिंदुओंने दूसरोंकों अपने घर्ममें लानेका कमी प्रयत्न 
ही नहीं किया । Cenni निघनं भ्रेयः? उनका सिद्धान्त 
रहा । ऐसी दशामे रामायण, महाभारत, पुराण तथा अन्य 
प्राचीन ग्रन्थोमें वर्णित इतिहासपर विश्वास क्‍यों न किया 
जाय ! | i 
जैसा कि हम आरम्ममें ही कह आये हैं, विषय करडा 
जटिळ है | इस लेखमें तो बहुत ही संक्षि रूपमें उसका 
विचार किया गया है | यदि और गहराईमें घुसा जाय, तो 


. कितेंनी ही ऐसी बातें मिलेंगी, जिनमें असडूति और परस्पर 


विरोध दिखायी देगा | पर उतनेद्दीसे यह अनुमान कर 
लेना कि सिद्धान्त ही गलत है, ठीक न होगा । ऐसा होनेपर 
और भी गहराईमें घुसना चाहिये, तब विरोधाभास आप ही 
दूर होने लगेगा | कहनेका तात्पर्यं यह कि पाश्चात्त्य पद्धतियों- ° 
ने जो इतिहासका मार्ग दिखला दिया है, उसका अन्धानुकरण 
छोड़कर हमें अपने दृष्टिकोणसे अनुसन्धान करना चाहिये | 
यदि ऐसा हो तो इतिहासकी सबसे बड़ी पहेली seu 
जायगी ओर उसकी कितनी ही बातें समझमें आ जायेंगी | 
खेदकी बात हे कि अबतक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया | 
इसमें कितनी ही कठिनाइयाँ हैं, इसे हम मानते हैं ! जिन्हे 
पौराणिक रहस्योंका ज्ञान दै, उन्हें आधुनिक अनुसन्धान 
ओर लेखनशैलीका ज्ञान नहीं और जिन्हें इनका ज्ञान है, 
उनका MARAN प्रवेश नहीं | आजकल SERT 
आधुनिक ढंगसे बात न समझायी जाय, लोगोंकी समझमें नहीं 
आती | बुद्धि ही बिगड़ रही है, उसका विकास नहीं, एक. 
प्रकारसे gm हो रहा है | वह केवळ स्थूळ इृष्टिसे देखने 
योग्य रह गयी है। क्या ही अच्छा होता यदि प्राचीनः 
शैलीके विद्वानों ओर आधुनिक feria यह कामः, 
सौंपा जाता, जिसमें दोनों एक qul बात समझकर wa 
ढंगसे वस्तु-स्थिति सामने लाते, जिसे माननेको सब ळोगोंको 
बाध्य होना पड़ता | पर इधर न तो विद्वानोंका ध्यान है 
और न धनिकोंका ही; फलतः झूठे इतिहास पढ़-पढ्कर, 
हमारी बुद्धि और भी बिगड़ती जां रही है ! 
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हिंदू-संस्कृतिके मूतिमान्‌ स्वरूप 
sif भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 


( लेखक-पाण्डेय do श्रीरामनारायणदत्तजो शास्त्री 'राम' ) 


आर्य-जातिके इतिह्दासमें अनेक धर्मप्राण ऋषि-महर्षि 
और राजर्षि हो गये Š | उन .सबमें मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामका स्थान सर्वोपरि है। वेदों ओर wardi हमें 
धर्मका स्वरूप ओर उपदेश तो प्रास होता है; किंतु उस 
घर्मका प्रयोग केसे होना चाहिये, इसका उदाहरणं भगवान्‌ 
भ्रीरामकी जीवनचर्यामे मिलेगा | तेत्तिरिय उपनिषद्में कहा 
है; जब भर्म या कर्मके स्वरूपमें सन्देह हो तो धर्मज्ञ पुरुषोंके 
बर्तावको देखकर उसके स्वरूपका निश्चय कर लेना चाहिये-- 
ध्यथा ते तत्र वर्तेरन्‌, तथा तत्र बतेथाः |? इसके अनुसार 
यदि हम सम्पूर्ण धर्मों और धर्मपूर्ण बर्ताबोका आदर्श किन्ही 
एक महापुरुष. देखना चाहें तो सब॑प्रथम भगवान्‌ श्रीरामके 
जीवनपर ही दृष्टिपात करना होगा | श्रीरामने जिसे धारण 
किया, वही आदर्श धर्म है; जिसे संस्कार प्रदान किया; वही 
आर्य-संस्कृति है और जिसको वे आचरणमें ले आये; वही 
आर्योका आदर्श सदाचार एवं शिष्टाचार है | xdi कहा 
गया d, 'रामो विम्रहवान. धर्मः!-_श्रीरामचन्द्रजी qi 
साक्षात्‌ विग्रह हैं | 


श्रीरामके गुण अनन्त हैं। वे ईश्वर हैं, | 
इसका अभिमान नहीं है । वे एक s s 


उन्हे 


साधारण मनुष्यके समान 


is ES हुए धर्मकी मर्यादामें स्थित रहते हैं; इसीलिये 
न ष्टिम वे मर्यादापुरुषोत्तम? हैं | शतकोटि रामायणों- 
x उनकी महिंमाका वर्णन 
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Su E 
eb कान्तिमान्‌ और किसीकी भी निन्दा नहीं ect 
कोन है ! तथा संग्राममे कुषित होनेपर किस्से Qa 


! E 


, 


| 
à 
किया | वाल्मीकि और नारदका यह संवाद Aa 
रामायणका बीज Š | आदिकविका सम्पूर्ण रामाय; a 


श्रीरामके उन लोकोत्तर गुणों तथा धर्ममय SIN; 
? 
व्याख्या है | | 


— 


वाल्मीकिका प्रश्न इस प्रकार है-- . IP 


को न्वस्मिन्‌ urend लोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌ । | 
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो इदबरतः। | 
चारित्रेण चको युक्तः सवेसूतेषु को हितः। | 


| 
i 
E. 
i | ; 
| 
| 
| 


विद्वान्‌ कः कः समर्थश्च कश्चैकः प्रियदर्शनः I | | 


आत्मवान्‌ को जितक्रोधो युतिमान्‌ कोऽनसूयकः | 


कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे॥ / 


| ( वा० रा० बाल० १ | २--/ 
“इस समय संसारमें गुणवान्‌; E 
गुणवान, पराक्रमी, un x 


( उपकार माननेवाला ), सत्यवक्ता और A उपकार माननेवाळा ) सत्यवक्ता और हढप्रतिश | 


R? RA युक्त, समस्त प्राणियोंके हितकर हा 
योंके दितका sm |. 













विद्वान सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदः सामथ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन. ( ER 


! डरते Š g i 
TA सुनकर नारदजीने यों उत्तर दियां-- 
इक्वाऊवशप्रमवो रामो नाम जनेः -. श्रुतः | 
नियतात्मा महावीर्यो झुतिमान्‌ तिमान्‌ वशी | 
बुद्धिमान्नीतिमान्‌ - वाग्मी श्रीसाञ्छन्नुनिबहव॑णः | 


( वा० रा० बाल० ! x eg 


NIST इक्ष्वाकुके वंशमें उत्पन्न हुए एक ऐसे gi 
si राम नामसे विख्यात हैं ।वे ही मनकी 

रखनेवाले, महाबलदान्‌, कान्तिमान्‌, धैर्यवान और RRB 
š बुद्धिमान, नीतिश, वक्ता, शोभायमान तथा 
SER है p C 
RW EL. TT 
ERO महेष्वासो 
भाजानुबाइुः .सुशिराः 


जों 


. » . 
<“. ss 2M RR a2 a". "- "v 


` #£ हिंदू-संस्कृतिके मूर्तिमान्‌ खरूप # 


समः monem Aewh saq! 00 L । i js रेनग्धवणेः प्रतापवान्‌ | 

. पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान्छुभलक्षण: ॥ 
| ( वा० Uo बाल० १ | ९-११} 
— उनके कंधे मोटे ओर भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं, ग्रीवा शङ्के 
समान और ठोढ़ी मांसल है | उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष 
बड़ा है | गळेके नीचेकी हड्डी ( हसली.) मांससे छिपी हुई 
हे | वे शन्रुओंक़ा दमन करनेवाले हैं | भुजाएँ घुटनेतक 
लटकी हैं | मस्तक सुन्दर Š | ललाट भव्य और चाल 


` मनोहर है | उनका शरीर अधिक ऊँचा या नारा न होकर 


मध्यम और सुडोल है। देहका रंग चिकना है । वे बड़े 
प्रतापी Š .| उनका वक्षःस्थल भरा हुआ Š नेत्र बड़े-बड़े 
हैं । वे लक्ष्मीवान्‌ ओर शुभ लक्षणोसे सम्पन्न Š |? आकृति- 
विज्ञानके सर्वश्रेष्ठ छक्षणोंसे युक्त शरीरका वर्णन है इन 


ˆ शब्दोंमें | फिर वे--- 


धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः। 
यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः झुचिदेश्यः समाधिमान्‌ ॥ 

` प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता ` रिपुनिषूदनः | 
' रक्षिता जीचलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥ 

„ रक्षिता स्वस्य.. धर्सत्य स्वजनस्य च रक्षिता। - 
' वेदचेदाज्ञतस्वज्ञो धनुवेदे च Aan 
सवशास्रारथतश्वञ्ञः स्सृतिमान्ग्रतिभानचान्‌ | 
सवंछोकम्रियः . साधुरदीनात्मा . चिचक्षणः ॥ 
सर्वदाभिगतः सद्भिः . समुद्र इव सिन्धुभिः । 

: आर्यः mida ` सदैव प्रियदर्शन: ॥ 
q च. सवंगुणोपेतः कोौसल्यानन्द्वर्ध॑नः । 
ससुर इव mf Qm हिमवानिव॥ 
विष्णुना सदो HP सोमवत्‌ प्रियदर्शनः | 
कालासिसदराः' कोधे क्षमया पृथिवीसमः ॥ 
-धनदेन समस्त्यागे - सत्ये धर्म इवापरः । 
à zc ( वा० रा० बाळ» १। १२-१९ ) 
नमक शाता, सत्यप्रतिश तथा प्रजाके हित-साधनमें en] 

"NS € | ये. यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेन्द्रिय और 


—=———— ÀÁÁÓ 
- 


उसी प्रकार साधु पुरुष सदा श्रीरामसे मिळते रहते हैं।; 
T रहते हैं | वे 

आर्य ( श्रेष्ठ ) हैं और सबके प्रति समान भाव रखना d 

जनका दशन सदा ही प्रिय माझूम होता है। सम्पूर्ण गुणोंसे 


युक्त वे भ्रीरामचन्द्रजी अपनी माता कोसल्याके 
बढ़ानेवाले हें | गम्मीरतामें त 


समुद्र. और भैम 
समान हैं । वे विष्णुभगवानके समान बलवान्‌ हु 
दर्शन चन्द्रमाके समान मनोहर प्रतीत होता है | वे क्रोधे 
कालाभिके और क्षमामें gef सहृ हैं | त्यागमें कुबेर 
ओर सत्यमे द्वितीय धर्मराजके समान हैं |? . 
उपयुक्त गुणावलीमें शारीरिक, मानसिक, बौद्दिक तथा 
आत्माश्रित सभी प्रकारके गुणोंका वर्णन आ गया है। ये 
सभी भगवान्‌ भ्रीरामर्मे एकत्र समवेत हैं । उनके जीवनम 
कहाँ कब किस गुणका विशेष विकास दृष्टिगोचर हुआ है, 
इसकी समीक्षा करनेपर बहुत बड़ी पुस्तक तैयार हो सकती; 
हे । इस छेखमें विस्तारके लिये स्थान नहीं है, अतः कुछः 
थोडेसे प्रसगोद्ारा ही श्रीरामके धर्ममय जीवनपर संक्षेपके 
प्रंकांश डालो जायगा | आदिकविने सर्वप्रथम अपने mak 
“ुणवान?की चर्चा की है | श्रीरामके गुण अनन्त हैं। ६ 
वाल्मीकीय रामायणमें अयोध्याकाण्डके प्रारम्भमें i 
श्रीरामचन्द्रजीके शील, स्वभाव तथा सद्व्यवहार आदि. 
giia जो मनोरम चित्र प्रस्तुत किया गया है, वह मानवः 
मात्रके लिये. पठनीय) मननीय तथा अनुकरणीय है। महर्षि 
लिखते हैं--'श्रीराम बड़े ही रूपवान्‌ और पराक्रमी थे । 
वे किसीके दोष नहीं देखते. थे | भूमण्डलमें उनकी समता 
करनेवाला कोई नहीं था । वे सदा शान्तचित्त रहते और 
मीठे वचन बोलते थे । यदि कोई कठोर बात भी कह देता 
तों वे उसका उत्तर नहीं देते थे | किसीके सैकड़ों अपराध 
करनेपर भी उसके अपराधोंको याद नहीं रखते थे । चरित्रे? 
झानमें तथा अवस्यामें बड़े सरपुरुषाँसे सदा बातचीत करते 
और उनसे शिक्षा लेते थे सर्वदा मधुर ओर प्रिय बोलते 
थे | झूठी बात तो उनके eg कभी निकलती हो नहीं थी। | 
वे वृद्धे पुरुषोंका सदा सम्मान किया करते थे | प्रजाका 


| Shu उका. रखनेवाळे Š | प्रजापतिके ल्क 
| तिके समान पालक) 
mug और क और जीवों तया धर्मके रक्षक हैं। 
तथा धुनुते s IN पालक É | वेद-वेदाज्लोंके तत्त्ववेत्ता 
शक्तिसे युक्त और अवीण हैं। वे अखिल शास्त्रांके तत्त्वज्ञ, स्मरण- 
उदार Een प्रतिभासम्पन्न हैं। अच्छे विचार और 
| तेया awer has भीरामचन्द्रजी बातचीत : करनेमें चतुर 
क प्रिय हैं| लेसे नदियों समुद्रम मिलती हैं 


रामके प्रति तथा रामका प्रजाके प्रति अनुराग था। चे 
` परम दयाळ, क्रोधको जीतनेवाळे और ब्राह्णोंके पुजारी थे | 
दीनोपर कृपाळ, धर्मका रहस्य जाननेवाले औरं इन्द्रिय- 
विजयी थे | भीरामचन्द्रजी बाहर और भीतरसे सदा. ही शुद्ध 
रहते ये। शाक्षविरुद बातोंकों सुननेमें उनकी कमी रुचि 
नहीं होती थी। वे अपने न्याययुक्त पक्षके qaqa बृंहस्पतिके c 
समान एकसे-एक बदकर युक्तया देते थे। उनका शरीर 
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लमाम्मवेत्‌ # - 
K ` UU. x wd भद्राणि पद्दयन्तु मा कञ्चिदुः S | x 
-E 

| 


= 
E 


| सीताके सम्मुख गये हैं, उन्होंने भीरामके अलौकिक 
i m m AT ^ खभावका बड़े विस्तारके साथ वर्णन करके अपने : ' | 
zd ऐसा जान पड़ता था; मानो विधाताने संसारमें सीताका विश्वास त है। | x 
समस्त पुरुषोंके सार-तत्वको समझनेवाले साधु पुरुषके रूपमें इस प्रकार महष वाल्मीकि और देवर्षि bd 
एकमात्र श्रीरामको ही प्रकट किया हे । श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त यह बता दिया कि तीनों लोकोंमें सबसे बढ़कर E 
राजकुमार राम अपने सद्गु्णोके कारण प्रजाको बाह्य प्राणोके श्रीराम ही हैं । गुण हो और वीय पराक्रम न ài. 
समान प्रिय थे । वे सम्पूर्ण विद्याओंमें निष्णात और गुण किस कामके | eH उसीका समादर होता i | 


साक वेदके ज्ञाता ये । बाण-विद्यामें तो अपने पितासे भी बढ़ गुणवान्‌ होनेके साथ ही वीर्यवान्‌--पराक्रमी भी हो। | 
कर थे । कल्याणकी तो मानो जन्मभूमि .ही थे SED हृष्टिसे देखनेपर भी श्रीराम ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होते |: 
दीनतारहित, सत्यवादी और सरळ ये | धर्म और अर्थके जनकपुरके उस दिव्य धनुषको) जो देवता, मानव और म्र 
जाता बृद्ध ब्राह्मणोंद्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी । किसीके हाथसे भी दिलाया तक न जा सका, Spi) 
wd, काम तया अर्थके तत्वका उन्हें सम्यक्‌ शान था । वे अनायास ही तोड़. डाल | परशुराम-जैसे हुप वोह 
स्मरणशक्तिसे सम्पन्न और प्रतिभाशाली थे उनको सामयिक जिन्होंने इक्कीस बार. इस एथ्वीको वीर uf any - 
ोकाचारोंका विशेष शान था | वे बड़े गम्मीर अपने आकार- - दिया था, अपने पराक्रमसे सन्तुष्ट करना रघुवीरका ही ; j 
को छिपानेवाले और मन्त्रको गुत रखनेवाले थे । उन्हे था | पञ्चवरीमें चौदह हजार राक्षसा तथा खर, दूषण : I . 


sepe संग्रह, दीनोपर अनुग्रह तथा दुष्ट पुरुषोके निम्रहके. श्रिशिराका अकेले ही बिना किसीकी सहायता .लिये Gi 


awe ठीकठीक.ज्ञान था | उन्होने सब प्रकारके अख- sqa is i . 
s नना अंकारकी aud देरमें संहार कर डालनेवाले श्रीरघुन पराक्रमकी करिं | 


तुलना हो सकती है १ वालिवध, समुद्र-निग्रह तथा रक 

ज्ञानमें निपुणता N प्रात की थी rnm 'क्रोधर्मे भरकर कुम्भकर्णादिका सं र 

| आये gu देवता और असुर भी उनको संग्राममें परास्त नहीं ` हरि तहार भी केवल es पा : 
| EL गे दो u edenda, TU हनुमानजीने तो रावणके «um पहले ई | 
| धको वे जीत चुके थे। घमंड और द्वेष उनके पास भी केर दिया या-- | 
न पाते ये । किसी प्राणीके मनमें उनके प्रति बर्मा स्वयम्भूश्जतुराननो वा रुद्र खिनेत्रखिपुरान्तको वा! | 
me भाव नहीं था | वे कालके suni होकर उसके इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा. स्थातुं न शकता युधि राघवस 
W पीछे चलनेवाले नहीं थे; काल ही उनके पीछे चलता था \? ( वा० रा० सुन्दर० «t! | 


Ey ( वा०.रा० अयोध्या० १। १-११ ) औरोंकी तो बात ही क्‍या, चार मुखोंवाले Uf | 
समको नमे Retard विमाता. कैकेयीपर भी उनके aur, त्रिपुरसंहारक Sla «x तथा देवराज ई x 
RR aa EUN इतना प्रभाव या कि वे रघुनाथजीके सामने युद्धमें नहीं ठहर सकते ।! 
न ह < के 
संवाद सुनकर जलती क्यो है ! मेरे लिये जैसे भरत आदरके आव्यक Š, अन्यथा वह पराक्रम अधर्ममें लगानेवार् ( 
“पात्र हैं, वेसे ही, बल्कि उनसे भी बढ़कर श्रीराम आदरणीय सकता है | भगवान्‌ श्रीरामके लिये ` Ei 
NICO d (घम, अर्थ, काम, मोक्ष--चारो ज्ञाता और ; 
Pues > हरक है तो उसे मरतका यह विशेषण आया है। वे धर्म vule तत्वकी t 
CERET m ये। इसका सुन्दर उदाहरण वालि-वधका ag है। 
भरतो exeo hA पेचनम्‌ ॥ s कार्यको अन्याय बताते हुए धर्मकी ४ 
ARARE न उ उ gm हि मार ॥ लघ की? उत समय उन्होंने उसकी प्रत्येक ४ 
LIS MS dad करते हुए बड़ी सुन्दर युक्तियोंद्वारा यद र, 
- A E LORENIN RE | 
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| exa बलपूर्वक रख लिया है ओर उसपर बलात्कार किया 


| y मैंने तुम्हे दण्ड देकर राजधर्म, मित्रधर्मं एवं अपनी ` 


| प्रतिशका पालन किया है । उन्होंने अपनी वातकी पुष्िमे 
i पूर्वके द्वारा अपनायी हुई नीति तथा मनुस्मृतिके मतका भी 


| "a |? यह प्रसंग वा० रा० किष्किन्थाकाण्डके १८वें सर्गमें 
| विस्तारपूर्वक वर्णित दै | वहीं देखना चाहिये । ` 

; | . श्रीरामकी धर्मज्ञताका दूसरा उदाहरण है विभीषण-शरणा- 
| | गतिका प्रसङ्ग | शरणमें आये हुए भयभीत पुरुषकी रक्षा 
"| करना प्रत्येक शक्तिशाली वीर पुरुषका धर्म हैं। भगवान्‌ 
` औरामकी तो यहाँतक प्रतिज्ञा दै कि 'जो एक बार भी मेरी 
' | शरणमे आकर यह _ कह दे कि प्रभो | में आपका हु? उस 


` 
: 


j जब विभीषण अपने मन्त्रियोंके साथ आकर यह पुकार लगाता 
T है कि में श्ररघुनाथजीकी शरणमें आया हूँ,” उस समय 
| बानरःसेनापतियोंमें हछचल-सी मच जाती है। सब-के-सब 
| चोकन्ने हो उठते हैं । किसीको यह विश्वास नहीं होता कि 
"| विभीषण सद्भावसे आया है । सब यही समझते हैं; विभीषणके 
| | इस तरह आनेमें मायावी राक्षसोंकी कोई गहरी चाल है । 
| खुनाथजीके सामने यह बात पहुँचायी जाती दै । सेनापतियोंकी 
| युत्त मन्त्रणा होती है | भगवान्‌ सबकी सलाह लेते हैं। 


| अन्यान्य सेनापति भी सन्देहकी ही दृष्टिसे देखते हैं। केवल 
| हनुमानजी ही विभीषणको विश्वासके योग्य मानते और इसीके 
x अनुसार अपना निर्णय देते Š | सुग्रीवको यह बात नहीं 
| श्चती। वे बार-बार प्रतिवाद करते हुए. कहते Š Qh 
| अपने सगे भाईको छोड़कर आ सकता है, वह किसको धोखा 
नहीं देगा १? श्रीराम सुग्रीवकी इस आशङ्काको यथार्थ बताते 
| डर उनकी बुद्धिकी सराहना करते हैं; फिर भी अपना प्रण-- 
: | pe WP त्यागना नहीं चाहते । वे कहते 
| ७” < दवु भी शरणमे आये ओर दीनता- ! यदि शत्रु भी शरणमें आये और दीनता- 
अक दाथ जोड़कर min करे तो उसपर चोट नहीं करनी 






S BR LEM ———À जळे Om === 
Eas ipd . तेबास्सीति च qai 
Co Wege ददाम्येतद्‌ जतं मम ॥ 
(qo रा० qo १८॥ ३३ ) 


x | 
j : 
tÍ 


` उल्लेख किया दै--“भरयेते मनुना गीतों इलोकौ चारिज्रवत्स-' 


|= Sd us — 9 
| शरणागत जनको में सब प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ pe 
OA oo 


| बानरराज सुग्रीव तो उसे मार डाळनेका ही निर्णय देते हैं। - 


, Rt | शज get हो अथवा अभिमानी, यदि वह अपने 
सकी शरणमे आ जाय तो ador gen; मा पुरुषकों अपने 


US 


प्राणोंका मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिये le अतः-- . 
आनयैनं ` हरिश्रेष्ठ दत्तमख्याभंयं मया । ` 
दिभीषणो वा सुग्रीद यदि वा .रावणः < ॥ 

( बा० Qo go १८ | ३४) 

'कपिवर सुग्रीव | वह विमीषण हो अथवा स्वयं रावण 

ही क्यों न आया हो, मैंने उसे अभयदान दे दिया | अब 
दुम उसे मेरे पास Š आओ |> 

यह है सर्यादापुरुषोत्तमं औरामकी घर्मशता, धर्मपरायणता 

तथा शरणागतवत्सल्ता | कोन है त्रिल्लोकीमें, जो उनकी 

समानता र सके | uds होनेके साथ ही वे कृतज्ञ भी 

e € | उनके कृतश स्वभावका महर्षिने इस प्रकार वर्णन 

I —— 


न्‌ स्मरत्यपकाराणां . शतमप्यासमवत्तया | 
कथंचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति ॥ 
'मनपर नियन्त्रण रखनेके कारण वे qadar किये हुए. 
सोओ wanqa भी se देते है कमी एकक भी याद 
नहीं रखते। परंतु यदि कोई किसी प्रकार एक बार भी 
उपकार कर दे तो उसीसे उपकार कर दे तो उसीसे सदा sz रहते है, सवदा उस 


एक ही उपकारको याद रखते हैं |° 


उदाइरणके लिये जब हनुमानजी xmi सीताजीका पता 
लगाकर लोटते हैं, उस समय उनसे मिलकर भगवान्‌ बड़े 
प्रसन्न होते हैं और उनके कार्योकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए 
यहातक कह डालते हैं--“आज हनुमानजीने सीताका पता 
लगाकर धर्मानुसार मेरी; समस्त रघुवंशकी तथा लक्ष्मणकी 
भी रक्षा कर ली है । में दीन हूँ; असमर्थ हूँ, मेरे मनमें तो 
यही बात कसक रही है कि जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद 
सुनाया, उसका में कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर सका |! 
यों कहकर रघुनाथजीने इनुमानजीको दयसे लगा लिया | 
केवंछ उसी समय ऐसा भाव; ऐसी कृतज्ञता प्रकट की गयी हो- 
यह बात नहीं है | राज्यामिषेकके पश्चात्‌ जब भ्रीरामचन्द्रजी 


हनुमानजीकों बिदा करते हैं; उस समय भी उनके उपकारोंका _हलुमानजीकों बिदा करते Š, उस समय भी उनके उपकारोका | 


* बद्धाक्षल्पुट दीनं याचन्तं शरणाणतम्‌ i 
न इन्यादानृशंस्थाथंमपि si परंतए॥ 
आतो वा यदि वा इतः परेषां शरणं wpa . : 
अरिः माणान्‌, परित्मज्य रक्षित॒ब्यः कृतात्मना ॥. | 
( वा० रा० go. २७-२८ ys 
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स्मरण करकेःवे आनन्द-गद्गद £T उठते š और भावावेशमे 
ये उद्वार प्रकट करने आते दै- ` 
एकेकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यासि ते 'कपे । 
शेषस्येहोपकाराणा. भवाम sÑ वयम्‌ ॥ 
मदङ्गे . जीणेतों यातत यस्वयोपळृतं कपे । 
नरः . प्रस्युपकाराणामापत्स्वायाति TANA ॥ 
(IRo vo | २३-२४.) 
“कपिश्रेष्ठ | मुझपर तुम्हारे ऐसे महान्‌ उपकार हैं कि 
उनमेसे एक-एकके बदले अपने प्राणंतक दे. सकता हूँ | फिर 
' मी शेष उपकारोके लिये मुझे सदा तुम्हारा ऋणी बनकर ही 
रहना होगा | कपिवर | तुमने जो भी उपकार किये हें) 
सब मेरे दारीरमें ही विलीन हो जायं--मुझे उनका बदला चुकाने 
का कभी अवसर न मिळे | अर्थात्‌ हुमपर कमी कोई विपत्ति 
आये ही नहीं। क्योकि मनुष्य विपत्तियॉमें पड़नेपर ही 


- प्रत्युपकारका पात्र बनता है ।? 


गुणवान्‌, वीर्यवान्‌, घर्म ओर कृतज्ञ श्रीराम सत्यवादी 
मी हैं। वे खयं कहते हैं--“अदृतं नोक्तपूर्व मे न च वकष 
कदाचन? “मैने पहले कमी न तो झूठे बात कही है ओरःन 
आगे कमी कहूँगा।? “रामो द्विनामिभाषते?--राम दोःतरहकी 
बात नहीं बोलता । चोदह वर्षोका वनवास स्वीकार कर छेनेपर 
उन्होंने कष्ट सहकर भी उसे निबाहा । अनेक प्रलोमन आये, 


x माताने रोका, लंक््मणने ओज और उत्साहमरी बातोंसे राज्यपर c 





बळपूर्वक आधिकार कर छेनेको उत्तेजित किया । फिर खयं 
भरत उन्हें नाने. गये | अयोध्या लोट चछनेके लिये बहुत 
आग्रह किया गया; किंतु भीरामचन्द्रजी विचलित नहीं हुए | 
उन्होने वनम . रहकर पिताके तथा अपने सत्यकी पूर्णरूपसे 
` रक्षा की | ये ही बातें उनके दृढ़ज़त होनेका भी परिचय देती 


— हैं वे खयं सीताजीसे कहते t 


अप्यहं, जीवितं ज्यं sat ar सीते सछक्ष्मणास्‌ | 
र. 


उरी नी न सपने गाण त्यार सकता ह, qaq जनकनन्दिनी s eit में अपने प्राण त्याग सकता हूँ, तुमको और 











“छोड़ सकता हू; परंत. प्रतिश करके. उसे टाळ दै 


4, "is 
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x सवे-भद्राणि पञ्यन्तुःमा 'कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ * 


` और वहाँ कडषित वासनाकी गन्ध भी न पाकर am: x 


. इसका कारण विधाता ही जानते Š | ( जान पड़ता है, ह 


न उनकी हष्टि ही 





युक्त कौन है EE Uo कीन हे।) ॥ इत चारियशुणो N ) P EE o atr १ अत भारिणराफा न S इत चा भी भरना x : 
अद्वितीय हैं | उनका एक सर्वत्र प्रसिद्ध हे । ₹ U 
पष्पवाटिकामें सीताजीकी अलौकिक शोभा देखकर 

जब किशोरीजीकी ओर आकृष्ट हुआ तो Š चकित à 
यह जीवने प्रथम घटना थी | उन्होने अपने मनको ह 




















कहने लगे-- भाई ! 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहिं सपनेहुँ परनारिन है 
वही मेरा सहज पुनीत मन आज क्षुब्ध q हब! 


अनादि कालसे मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी--मानो यही : 
करनेके लिये ) मेरे दायें अङ्ग फड़क रहे हैं। में तो> 
खुकुल्का हूँ, जहाँ-- | 
मनु कुपंथ पशु धरइ न. काऊ॥' 

'नहिं wee परतिय मनु éd 

यह x श्रीरामक्रा आत्मविश्वास | -न केवल श्रीराम 
अपितु प्रत्येक रघुवंशीका ही यह स्वभाव है कि उसके मां 
परायी स्री न छभा सके, उसकी दृष्टि qe ss 
आइष्टःन हो | | 
“नहिं पावहिं परतिय मनु डीठी ॥? का..आदद्य देख 

हो तो शूपंणखा-प्रसक्षपर दृष्टिपात कीजिये | शरण "|. 


हुई कहती है 
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी १ यह सँजोग बिचि रचा Fall 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । mu खोजि लोक तिहुँ गई 
WW अब गि Wu कुमारी \ मनु माना कछु तुम्दहि निह 
सर्वान्तर्यामी प्रभु उस मायाविनीके कपटपूर्ण 
तुरंत ही ताड़ जाते हैं कौतुकी तो वे Š ही; सोचते Š | 
विवाहिता. होकर भी अपनेको कुमारी, बताती है । *|_ 
भी कुमार कहा जा सकता है; | ३ 

लष्मण भी कुआँरा ही Š | अतः कहते हैं “जैसी a ६ 


& उसी तरह हमारा छोटा भाई भी कुमार है|! €f 


उस. मायाविनीकी बातका उत्तर था, जो. देना दी SUME: 
जा | परंतु प्रभुने एक बार भी उसके उस सुन्दर 

देखते हुए sbs किया-<्सीतंहिं fae करी 
बाता P शू्पणखाको न तो उनका d ग्रास हो 








x | + हिंदून्संस्छृतिके सूर्तिमान खरुप a १२१ 
t “सर्वभूतेषु को हितः १? समस्त प्राणियोंका हितकारी भ्रस्तां या न गताभिषेकत- x 
| क्षीन है ! यह महषिका नवा प्रश्न है | उत्तर एक ही है-- सथा न मम्ले । वनवासदुःखतः | 


जरम | सर्वात्मा एवं सर्वेश्वर श्रीरामके सिवा दूसरा कौन 
हबका हिंत-साधन कर सकता Š Í उनका अवतार, उनका 
ईना, बोळना चलना; उनकी बातचीत, उनका अनुपम 
x रूप--यह संब कुछ सत्रको सुख देनेके लिये ही तो था | 
अवतार धारण करके अपनी बाळ-लीलाओंसे पहले अयोभ्या- 
वासियोंकों सुख दिया-- 
[| हि विंधि सिसुबिनोद प्रभु कीन्हा । सकरू नगरबासिन्ह सुख दीन्हा॥ 
| फिर जनकपुरवासियोंको परमानन्दर्मे निमग्न किया-- 
UV हिंयेँ हरषहिं बरषहिं सुमन सुमुखि सुकोचनि बूंद \ ` 
à जाहिं जहॉ. sç बंधु दोउ sí तहँ परमानंद ॥ `` 
| वनवासके समय भी वे गाँव-गाँव आनन्द बाँटते 
| फिरते à— m 
गा wd अस होइ अनंदू देखि भानुकुक कैरव चंदू ॥ 
. एहि विधि रघुकुक कमळ रबि मग छोगन्ह सुख देत । 
जाहि चुके देखत बिपिन सिप्र सौमित्रि समेत ॥ 
RED जाकर सुनियोँका. हित किया-- . | $ 
निसिचर -हीन : करडँ .महि मुज उठाइ पन कीन्ह । .. 
x सकक ,मुनिन्द के आश्रमन्दि जाइ जाइ. सुख du ॥ 
; विद्वान्‌, समर्थ और प्रियदर्शन कौन हे.१---इन प्रश्नों 
| कै द्वार. आदिकविने लोकोत्तर sr, लोकोत्तर -सामर्थ्य 
| और लोकोत्तर सौन्दर्यकी जिज्ञासा की है.। ये समी बाते 
' भीखुनांथजीमे पूर्णतः प्रकट हैं | रामगीताके उपदेशक श्रीरास- 
की विद्वत्ता सबके समक्ष है | सामर्थ्यका परिचय “वीर्यवान्‌? 








थे ही ।-मनुरध्योक्ी तो बात ही क्या है-- 
सग सुग मगन देखि छबि wi 
TS ( मनपर अधिकार रखनेवाले ) तो वे ऐसे 


JE 
वर्षोतक seni : 
| इ शेलते रहे; ही रहकर सब प्रकारके सुख- 


AR आम या नगरमें 
ही T नगरमें नहीं गये | 


—O 







अवसंर आनेपर उन्होंने 


Ji Tus नगर 
| क ३ ' 
Beso `S पाकर «वे प्रसन्नः नहीं हुए और वनवास 


amis $ ya 


इःख नहीं हुआ-- 


पदकीव्याख्यामें दिया जा चुका Š | एकमात्र प्रियदर्शन तो वे | 


पर मिन्रोंके आग्रहपर भी कभी एक दिनके . 


होनेके 'कारण: ही-बे हर्ष-शोकसे ऊपर उड. . 
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जो आत्मवान्‌ दै, वह क्रोधपर विजय प i 
भगवान्‌ श्रीरामने अपना अपराध vA xm 
क्रोध नहीं किया | मन्थरा-जैसी दासी भी, जिसके अपराधकी ` 
कहीं तुलना नहीं थी, कमी श्रीरामके कोषका भाजन न बन 
सकी । उन्होंने कभी .मन्थराके अपराधकी चर्चातक नहीं | 
की | एक .दिन वनमें लक्ष्मणने जब कैकेयीपर आश्चेप क्रिया | 
तो श्रीरामने तुरंत उन्हें रोक दिया और कहा `: 

“न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन ।? 

“भैया लक्ष्मण | तुम मझली माताकी कमी निन्दा मत 
किया करो | साथ ही भगवान्‌ शरणागतत्रत्सळ Š | अतः 
जो छोग भक्तजनोंका या भगवदाश्रित जनोंका अपराध करते 

; उन्हे श्रीरामचन्द्रजी अवश्य दण्ड देते Š | जयन्त और 
रावण आदिको.मी इसील्यि दण्ड मिला था । ध्युतिमानः 
कहते हैं कान्तिमानको । त्रिलोकीमें कोन ऐसा देहघारी | 


` क जो श्रीरामकी मनमोहिनी छबिपर मुख नहीं -होता-- . 


कहु सखी अस को तनुधारी.\ जो ज,मोह ग्रह रूप निहारी ॥ 
ब क्रिसोर सुषमा सदन ,स्याम गौर सुख घाम । | 
अंग अंग पर दारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥ | 
जो शुणौमें भी दोष देखे, वह असूयक है | श्रीराम 
अनसूयक हैं । वे कमी किसीके दोष नहीं देखते D देखना 
तो दूर रहा, सुनते भी नहीं | इसील्ये तो कैकेपरीक्ी निन्दा 
करते समय तुरंत ही ल्क्षमणकी रोक दिया | अन्तिम dens 
महर्षिने प्रभावकी जिज्ञासा की है | संग्राममें करोधपूर्वक खड़े 
होनेपर किसके सामने जानेमें देवता भी थरा उठते Š | 
देवता तो रावण और मेघनादसे ही डर जाते हैं | वे रावणः 
आदि राक्षस भी जिनसे अपने प्राणीक्री रक्षा नहीं कर सके, . 
उन भगवान्‌ श्रीरामके अलोकिक प्रभावका पार कोन पाः 
सकता है ! 
महर्षिकी जिज्ञासाके उत्तरमें देवर्षिने' श्रीरामके जो 
अलौकिक गुण बताये हैं, वे सब इन्हीं सदुर्णोके विस्तार हैं । 
विपुांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो. महाहनुः। | 
इत्यादि 'छोकोमे भगवान्‌कें शारीरिक शुभ लक्षणांका 
वर्णन किया गया है; जों सामुद्रिक sern दृष्टिसे उनके 
मदान ऐश्वर्य, प्रभाव, सुख ओर सामर्थ्यके सूचक हैं [w 











oe जैसे कंपोंका .उन्षत - होना सुखदायक ,माना गया दै | 
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इनके सिवा भगवान्‌ भीरामने माता-पिताकी अनुपम 
भक्तिका आदर्श उपस्थित किया है। माताकी उपयुक्त आरा 
नेवाळे तो बहुत हो सकते हैं; परंतु विमाताकी भी 
कठोरतम आशको शिरोधाय करनेवाले केवळ श्रीराम ह । 
जब फैकेयीने वरदानकी आड़ लेकर श्रीरामको वनम जानेका 
आदेश दिया, उस समय शीराम Seren देते हुए कहते 
Š aq ` यह काम तो में तुम्हारे ही कहनेसे कर सकता 
था; तुमने पिताको क्‍यों कष्ट दिया १ माम हाता हे; अब 
तुम मुझमें इस तरहका कोई गुण नहीं देखती | मुझपर 
तुम्हारा पूरा अधिकार है । फिर भी इस बातका सीधे 
मुझसे न कहकर तुमने पिताजीसे कहलाया है ।?# पिताकी 
आज्ञाके पाळनमें उनका कितना उत्साह था- यह नि्नाङ्कित 


sx स्पष्ट हैं--'मैं पिताजीके कहनेसे आगमे भी कूद 
सकता हँ, तीन विषका भी पान कर सकता है और समुद्रग हूँ और समुद्रमें 


a : < 
भी गिर सकता हूँ । T कोसल्याने जब वन जानेसे रोका तो 
औरांमने विवश होकर कहा-“मा | मुझमें पिताजीकी 


_आहाको टाळ देनेकी शक्ति नहीं है; में बनमें जानेकी ही 


_मस्तक रखकर ग्रारयना कला हूं "प. 

उनका unu भी संसारके लिये सदा अनुकरणीय 
बना रहेगा । उन्होंने सदा अपने ume प्रति स्नेहका 
भाव ED .उनके सुख ओर सुविधाका ख्याल किया । 
इतना ही «Eb Ier हारी हुई बाजी भो उन्हें जिताते रहे-- 
जिससे उनका मन न टूटे, उत्साह न भंग हो | चित्रकूटपर 
भरतके आगमनक सूचना मिलनेपर श्रीरामने लक्ष्मणसे जो 
उद्गार प्रकर किया है, वह उनके अगाध भ्रातू-स्नेहका 
प्रबल परिचायक हे । वे कहते हैं--“छक्ष्मण ! मैं सत्य और 


. # न नून गये RRA विकास oa a P 
ET | नूनं मयि कैकेयि किब्निदाशंससे गुणान्‌। यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सता ॥ — ( वा० qo अ० १९ ji 
Ts हि वचनाद्राश्ञः पतेयमपि पावके । भक्षयेयं विषं 
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-A 
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आदर्श पति थे, उनका' एकपत्नीव्रत संसारको sm | 


त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यइं वनम्‌ ॥ ( चा० रा० अ० २१। | 
ST UM । इच्छामि अवतामर्थ gef 2 
बद्विना भरतं त्वां .च IE वापि मानद । भवेन्मम सुखं | 
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— ` 
आयुधकी शपथ लेकर कहता हूँ कि में घम, अ 


— a 3 
“तथा सम्पूर्ण पृथ्वी --सब कुछ तुम्हीं RSS 


| 
| 
तया से | 

€ । लक्ष्मण ! में भाइयोकी मोग | में भांइयोंकी भोग्य-सामग्री और उन्हे के | 
P Pm | 


लिये ही राज्य भी चाहता हूँ | भरतको, हँ । भरतको, तुमको Ska | 
O 


को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो सुख मिलता हो तो aqa | 
ळग जाय | वह जलकर भस्म हो जाय ।?§ | 
प्रजाजनोंपर उनका इतना अटूट प्रेम था हि à | 
वनगमनके समय सारी अयोध्या उनके साथ जानेको xl 
हो गयी थी। तथा ग्रजाकों प्रसन्न रखनेके ÑW qi 
अपनी प्राणोंसे प्यारी पल्ली सीताको भी बनमें Was 
ल्यि विवश हुए थे । वे आदश राजा थे [जे 
राज्यमें प्रजाको सब प्रकारका सुख था | सभी सब ग 
चिन्ता और भयसे मुक्त थे । यह एथ्वी धन-धान्यसे ता 
थी | किसीकी अकाल मृत्यु नहीं होती थी । सब ^ 
खभावतः धर्मात्मा और सदाचारपरायण रहते ये |! 
आदर्श पुत्र थे। बडे-से-बड़े कष्टोंकी सहकर भी gei 
आज्ञाका पालन करनेको उद्यत रहते थे । fures 
पुत्रको पाकर अपनेको परम सोमाग्यद्याली मानते थे | शः 





-—-—Ó 







सदाचार और संयमका पाठ पढ़ा रहा Š | वे आदश 
ये; उनके सेवक उन्हें अपने प्राणोंसे भी अधिक परिब फ 
थे | उनका सेवकोंपर पुत्रवत्‌ स्नेह था । इसी प्रश्ना 
आदर्श मित्र और आदर्श शरणागतपालक थे । WG 
सारा जीवन ही धर्ममय था | वे आदर्श राजाः ये, एर 
उन्होंने प्रजारञ्जनके उद्देद॒यसे सीता-सरीखी सतीको भी 7 
दे दिया | वे धर्मके' मूर्तिमान स्वरूप थे | आर्यं 
मूतिमान्‌ खरूप कहीं देखना हो तो भगवान्‌ शरीरम, 
देखना चाहिये । ` 







m AV 
vhei पतेयमपि चाणंवे ॥ (mo qp अ० १८। २०८ | | 


किञ्जित्‌ भस्म तत्कुर्तां; शिखी ॥ " 3 A 


~» - 
LL. | . .... >.“ 
` 


अवतारोम श्रीराम और श्रीकृष्णका नाम सबसे अधिक 
ag, भक्ति तथा आदरके साथ लिया जाता हे p इनमेंसे 
एक 'मर्यादापुरुषोत्तम' कहे जाते हैं और दूसरे A- 
पुरुषोत्तम? | यद्यपि ये दोनों ही भगवाचके अवतार माने जाते हैं, 
परंतु सवभाव आदिमे एक दूसरेसे नितान्त भिन्न दीखते हैं | 
श्रीरामको हम आदिसे अन्ततक एक समान गम्भीर मुद्रा 
और स्थिरभावमें देखते हैं तो श्रीकृष्णको चञ्चलता और 
इंसोड़पनकी प्रतिभूतिं पाते हैं । यदि यह कहा जाय कि 
श्रीरामको किसीने कमी हँसते नहीं देखा और श्रीकृष्णको 
कभी रोते नहीं देखा तो अत्युक्ति न होगी । एकमें प्रसाद- 
की कमी है तो दूसरेमें विषादका अत्यन्त अभाव है | एकने 


LS LDS LEY > 


Ga a bili. ......s.. i QM pa c 
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UT भिन्न भूमिकाएँ धारण कीं और नयी-नयी लीलाएँ दिखार्यी | 


"| एकने मर्यादा बॉधनेके लिये स्वय॑ अपनेको मर्यादाओंके 
| बन्धनमें बेतरह जकड़ लिया तो दूसरेने त्रिलोकीका quum 
| बनकर प्रकृति-नटीको नचानेमें कमाळ कर दिखाया । एकको 
x अपनी छीलामें अपने वास्तविक खरूपका स्मरण बहुत कम 
€ हुआ तो दूसरेको उसका विस्मरण कमी हुआ ही नहीं । 
W| औरामको कई बार देवताओंके याद दिलानेपर मी-अपने 
R खरूपका शान कठिनतासे हुआ तो श्रीकृष्णको अपने विराट- 
छ| रूप ओर त्रिल्लेकनायकत्वका भान सदा अपनी आँखोंके 
[हि| आगे नाचता ही दीखता-- 
m a mmt बीजं IZANA । 
पदास विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
पथद्विभूतिमत्सस्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ own तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
š बहुनेतेव किं ज्ञातेन तवाजुंन । 
“भ्याहामद कृत्त्ममेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 


) I 
| 
di १ 





= ण कोई वस्तु नहीं, जो मुझसे रहित हो | जगतूमें 
a ल्क्ष्मी दीखती है; वह सब मेरी 
E समझो | अथवा बहत-सी बातोंसे क्‍या 
UR zw. sho Saqi यह समझो कि इस समख बह्माप्डको. 
| ` "ने घेर रक्खा है p 'तिपादूरध्वमुदेत्युरुषः 





आजन्म एक रूप धारण किया तो दूसरेने क्षण-क्षणमें मिन्न- . 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( छेखक--स्व० साहित्याचाये de ओझालग्रामजी gren ) 


पादोडस्वेहामवत्‌ पुनः |? वेदने कहा है कि भगवानका 
केवळ एक चुर्याश इस भूत समस्त सुष्टिको 
व्यास किये हुए है और तीन अंश इससे बाहर हैं| 
अजुनका सन्देह दूर wm 
दर्शन कराते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने hh n 
e , जगत्कृत्स्न॑ qau सचराचरम्र । ` 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्वष्टमिच्छसि ॥ 
ues 00 (RRi) 
“अजुन | चर और अचर सम्पूर्ण जगतकों तुम मेरे 
इस ( विराट्‌ ) शरीरमें देखो और इसके अतिरिक्त जो 
कुछ और देखना चाहते हो, वह भी देखो p 
कोई पूछे कि निखिल ब्रह्माण्ड ( सचराचर 
देखनेके बाद ओर बचा. ही क्या, eR अर्जुन है 
चाहेंगे भगवान्‌ यह क्या कह रहे Š १ चर और अचर 
अर्थात्‌ चेतन और जड अथवा प्रकृति और पुरुषके सिवा 
क्या. कुछ ओर भी संसारमें है, जिसे देखनेकी आज्ञा 
भगवान्‌ दे रहे हैं ! जी हॉ, हे | वह है अनागत वस्तु |. 
उसीकी ओर भगवान्‌ संकेत कर रहे Š | उस समय dan 
जो-जो वस्तु अपने जिस-जिस रूपमें विद्यमान थी, वह सब - 
अ्ुनको भगवानके विराटरूपमें दीख सकती थी और 
आगे चलकर उसकी जो दशा दोनेवाली है--जों उस समयः 
तक नहीं हुई थी, संसारमें जो रूप उसका उस समयतक 
नहीं हुआ था, भावी या अनागत था, वह भी यदि अर्जुन 
चाहें तो भगवानकी ed देख सकते हैं | यही उक्त पद 
“यच्चान्यद्‌? का तात्पर्य Š | आगे चलकर हुआ मी वैसा ही | 
अर्जुनने भगवानके अनेक विकराल मुखोंकी भयानक qb 
बीच भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुःशासन आदिको पिसते 
हुए देखा था । यह बात उस समयतक संसारमे विद्यमान 
नहीं थी | अनागतके गर्तमें प्रच्छन्न थी | वह भो अर्जुनको 
प्रत्यक्ष दीख पड़ी | इसीलिये तो अर्जुनको समझाते हुए | 
भगवानूने कहा था कि “इन सबको तो मैने ही मार ree 
है, अर्जुन ! तुम निमित्तमात्र erum भागी बनो | | 
भगवान्‌ श्रीरामके समान श्रीकृष्णको प्रोढ अवस्था 
प्रात होनेपर अपनी शक्तियोंका- भान हुआ. हो, यह बात. 


नहीं है । से. तो ऊरी e थे। यहाँ अको: 
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` या 


विराटरूप दिखाकर कर्तव्यका शान कराया, उधर कोरवोकी 


क € : ° 
सभामे सन्धिका प्रस्ताव करते समय जब कणं, दुःशासन 


और दुयोधन आदिने इन्हें ( भगवान्‌ श्रीकृष्णको ) अकेला 
समझकर बाँध छेनेकी गुप्त मन्त्रणा की तो आपने यह कहते 
हुए कि “चा ! मुझे अकेला न समझो; मेरे साथ यहां भी 
बहुत कुछ है?--एक विकट अट्टहास करके अपने शरीरमे 
वह विश्वरूप दिखत्वया कि विरोधियोंकी फूंक निकल गयी | 
शेशवकाल्में जब माता यशोदाने इन्हें मिट्टी.खाते-देखकर 
डॉटा और मुँह खोल्नेको कहा तो आपने मुँह खोलकर 
समस्त ब्रह्माण्डको अपने पेटमें दिखला दिया । वह बेचारी 
सीधी-सादी ग्वालिन हक्की-बक्की-सी होकर चोंधिया गयी 
और सोचने लगी कि “समस्त पृथ्वी जिसके पेटमें समायी 
हुई है; वह यदि जरा-सी मिट्टी खा ही छेगा तो क्या विकार 
हों सकता हैं।? वात-की-त्रातमें आपने अपनी माया समेट 


ली | यशोदा सब बातें भूछ गयीं ओर बाल्क्ृष्णकों कोर . 


शिशु समझकर वात्सल्य-रससे परिपूर्ण हो गयीं । तात्पर्य 
यह कि भगवान्‌, श्रीकृष्णकों कठिन तपस्या, योगाम्यास या 
वनंवास आदिके द्वारा कोई सिद्धि प्राप्त हुईं हो, यह बात 


. नहीं हे. । विश्वामित्र या अगस्त्य आदि महर्षियोंके समान 


इन्हें किसीने दिव्य वस्र या 'बल्ाः 'अतिबळा' आदि विद्याँ 
देनेक्री कृपा नहीं की.। इन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं 
थी | ये तों “लीलापुरुषोत्तमः थे | इन्होंने जन्मसे ही 


` अलौकिक लीसंए आरम्म कर दी थीं | बिना सीखे-पढ़े ही 


शकटासुर और पूतना आदिका शिकार करना शुरू कर दिया 
था । जिस अवस्थामें बच्चोंको छॅगोटी बॉधनेकी भी सुध-बुध 
नहीं हुआ करती, ओर शायद ये भी वैसे ही घूमा करते हों, 
तमीसे आपने अनेक असुरोंकी मरम्मत करना आरम्भ कर 
दिया था | इनका तो बिना सीखे-पढे ही यह हाल था | 
फिर यह सीखते भी कब और कैसे 
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LL ccc न्या e rtr mi कि अब श्रीकृष्ण-बल्देबकी जानका खतरा दर S 
il 

i 


iS c Ra | इनके जन्मसे भी. 
बहुत RA कंसकी दृष्टि इनकी खोजने लगी थी | 


F 
' 





| कि अब्‌ श्रीकृष्ण-बलदेवकी जानका दूर हुआ | 
बाद इनके क्षत्रियोचित संस्कार हुए और ak | 
सान्दीपनि सुनिके यहाँ आप विद्याभ्यासकी xl 


करने पहुँचे | वहाँ कितने दिन रहे और क्यान "| 
पहा, जरा. इसका हाळ भी सुन लीजिये | चौर b: 
चारों वेद और उनके छहों um fem, ser ss 
निरुक्त, ज्योतिष और छन्द एवं आलेल्य, गणित, गाळ. 
ओर वैद्यक--गप्रह सब सीख लिया । बारह दिनमें s 


आदिकी शिक्षा प्रास की ओर पचास दिनमें दसों »: 


| 


धनुवेंदकी शिक्षा समाप्त कर दी । महाभारतमें लिखा है. | 


अहोरात्रैश्रतुःषष्ठ्या साङ्गान्‌ वेदानवापतुः |. 
लेख्यं च गणितं चोभौ प्राप्लुतां यदुनन्दनो । ` 
गान्धर्ववेद वेद्यं च सकलं समवापतुः । : 
हस्तिशिक्षामश्वशिक्षां :द्वादशाहेन चाप्नुताम्‌॥ 
पञ्चाशद्जिरदो रात्रेदंशाङ्ग सुम्रतिष्ठितम्‌ । 
सहस्यं agda ताववापतुः ॥ x 
' इसके अनन्तर गुरुदक्षिणा देनेकी बारी आं 
अंगंस्त्यकी भांति अनेक विद्याओंके समुद्रको एक है 
सोख' छेनेकी अद्भुत शक्ति. देखकर गुरुजी भी इह 
गये थे | उन्होंने कसके गुरुदक्षिणा मागी । वहु 
पहले उनके पुत्रको ugs एक मगर निगल गया x | 
उन्होने उसीको er देनेकी बात कही । । 
भगत्रानने शुरुको आर्त देखकर उनका पुत्र d 
प्रतिज्ञा की। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जो काम ग्रा 
में कोई नहीं कर सकता था; वह उस समय भगवाच x 
कर दिखाया | सान्दीपनि मुनिका पुत्र आ गया; जिसे 
सभीको विस्मय हुआ | कहनेंका मतलब यह है किम. 
श्रीकृष्णी सभी बातें अलौकिक हैं | उनकी लीला. | 
ही आरम्भ हो जाती हैं | उनकी दिव्य शक्तियों " 
अप्रतिहतरूपसे अपना प्रसार दिखाती Š | age | 
आदि असुरो तथा ब्रह्मा, इन्द्र आदि gu s x x 
बचपनसे ही मोर्चा लिया था । उन्हें पढ़ने-ल्खिने 45 
की परतन्त्रता नहीं थी । यदि होती तो सान्दीपि ` 
पुत्र कैसे आता १ यह विद्या. उन्होंने किससे र 
यदि सान्दीपनिजीको यह .विद्या आती होती तो वै 
अबतक अपने पुत्रको. क्यों न ले आये होते ! e 
लोग श्रीकृष्णको पूर्णावतार बताते Š | " 


` इस -साधारण--अत्यन्त 'साथारण fue १ 












सकल 





; uM 
३ इनके ज्ञानका अनुमान कीजिये। ताण्डव? और “हास्य? 3 
"| दो प्रकारकें प्राचीन बल्य प्रसिद्ध Š | श्रीकृष्णने एंक तीसरी 
, उत्यकलाकी सृष्टि की? जो fuer (ताण्डव) और पार्वती- 
"| दत्य (लास्य )--इन दोनोंसे विलक्षण तथा चमत्कारी थी | 
| जो व्यक्ति करोधोत्मत्तं भीषण सुजङ्गमके फर्णोपर नाच सकता 
E | हो, उसकी शरीर-साधना, चरणलाघव और लोकोत्तर Te 
| 'किसे सन्देह हो सकता है ! संगीतमें आज चार मत प्रसिद्ध 
X हैं--१. नारदमत-सद्धीत; २. भरतमत-सङ्गीत,- ३. हनुमन्मत- 
संगीत और v. श्रीकृप्णमत-सङ्गीत--इनमें अन्तिम सबसे 
"| कठिन और सबसे अधिक चमत्कारक बताया जाता Š | 

| ओर देखिये, युद्धकी शिक्षा तो आपने सान्दीपनि 
| af अखाड़ेमें पायी थी, परंतु हजारों हाथियांका बल रखने- 
| चाळे कंस और चाणूरका चूरन वनानेकी विद्या किससे सीखी 
| थी १ इन प्रबल और कुदाल पहलवानोंकों पछाड़नेके दाव- 
| पेंच किसने सिखाये थे ? कुवल्यापीड़का पुलाव पकानेकी 
| तरकीब किसने बतायी थी १ ख्थालोंने या गोपियोंने ? ये 

| IR तो इन सबके नामसे ही थर-थर काँपते थे | 
| सङ्गीत तो सीखा उज्जैनके आचार्यकुल्में जाकर, परंतु 


| कालियमथनका नृत्य किसने सिखाया ? गोप और गोपियोंका 
१४) हूदयाकषक सङ्गीत कहाँसे आया ! त्रिभुवनमोहिनी मुरलीकी 


| शिक्षा किसने दी ? spen Gi किसी R मुरलीधरकी तो 


| चर्चा ही नहीं मिलती | घोड़े हॉकनेमें मातलि ( इन्द्रके 


š x सारथि ) को भी मात करनेकी करामात इन्हें किसने दी 
| थी १ जिस समय आदित्यब्रह्मचारी भीष्मने युद्धमें प्रल्य-- 
| दावानलके समान विक्राळ रूप धारण करके पाण्डवॉकी सेना- 
का विध्वंस आरम्भ किया था, तब .उनके सामनेसे इन्हींने 
i अपने अश्वचालन-कौशलके बलपर अजुंनको सही-सलामत 
# चाया था, जिसे देखकर मातलि भी दंग रह गया था। 


| Ç wit भहाराथियोंने और खासकर भीष्मपितामहने भी-- 


UNS अँगुली दबाकर उस -सारथित्वकों दाद दी थी। 

; य तो सही कि इस प्रकारकी कुशलता प्राप्त करने- 

M णने कौन-सी सड़कोपर घोड़े दौड़ानेका अभ्यास 

I| ; 

; xe रन सब बातोंको छोड़िये । जरा “भगबद्वीता? 
SI लाईके शानका येह परिणाम कि आज संसारमें उसके 
| Es SAR ही नहीं | पाँच हजार वर्ष बीत जानेपर 

| कवि, महर्षि, आचार्य और अन्यकारोका 


o E 
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आविर्भाव हो जानेपर भी अबतक गीताके जोड़की दूसरी 
पुरक न बन सकी । इस. गीता-निर्माणके पूर्व भी कोई 
ऐसी पुस्तक थी, इसका भी तो प्रमाण नहीं मिळता | इसके 
जोड़की पुस्तक बनानेकी तो बात ही छोड़िये | जिन भगवान्‌ : 
शङ्कराचायंको आज मी बड़े-बढ़े ज्ञानी ( देशी तथा विदेशी 
मी ) .संसारका अद्वितीय दार्शनिक मानते हैं, उन्होंने मी 


` भगबद्गीताके चरणोंमें मस्तक रगड़नेमें ` ही अपना अहोमाग्य 


समझा है | जब भगवान्‌ झङ्कर-जैसे दिगन्त-विशान्त-दीति 
आचार्यंका यह हाल-है तो दूसरोंकी तो बात ही क्‍या ! (कि 
तत्र परमाणुर्वै यत्र , मजति मन्द्रः |? औरोंने भी -इन्हींका 
अनुकरण किया हैं और अपने मतको गीताके अनुकूल Tami 
ही अपनेको कृतकृत्य समझा है | गीता वह अगाघ सरोवर है 
कि जिसने इसमें जितनी ही गहरी डुबकी emu 
उतनी ही अधिक शान्ति और सन्तोष प्राप्त हुआ । यह वह 
कामधेनु दै, जिसने सभी सेवकोको सन्तोष प्रदान किया है । 
यह वह कल्पवृक्ष है कि जो जैसी भावना लेकर इसके आश्रित 
हुआ, उसे वेसा ही फल मिला | : 

_ श्रीमद्धगवद्गीता एक प्रकारसे भगवानका प्रतिरूपक 
हे | भगवानूने कहा है कि “मुझे जो जिस भावनासे भजता है; 
उसे मैं उसी रूपमें दीख पड़ता हूँ [° 

ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथैव Gemma 
S (४॥११) 
श्रीभगवद्गीताकें सम्बन्धमें भी यही बात प्रत्यक्षर सत्य. 
प्रतीत होती है। इसे जिसने जिस भावसे देखा, उसे यह 
वैसी ही दीख पड़ी । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेवाले 
निःस्पृह संन्यासीकी बगलमें भी गीताकी पुस्तक मिली है ओर 
बम या पिस्तोल्से अंग्रेजोंको उड़ा देनेकी हिसावत्ति रखनेवाले 
नवयुवकोंकी झोलीमें भी. यह पायी गयी है | कुछ दिन पहले 
तो यहाँकी पुलिस राजद्रोहात्मक साहित्यके साथ गीताकी 
पुस्तकको भी पकड़ा करती थी | इसके भाष्य भी सैकड़ों 
हैं। सभीको अपने-अपने मंतोका मूल इसमें दीख पड़ा दै । 
सांख्य, योग; वेदान्त--सभी कुछ इसमें मिळता š | ज्ञानयोग; 
कर्मयोग, उपासनायोग, ध्यानयोग, कर्मसंन्यास, du 
संन्यास, दवेत, अद्वैत; शुद्धाद्वैतः विशिष्टद्वेत; द्वेताद्वैत | आदि 
मतोंके माननेवाले अनेक आचायोंने गीतापर भाष्य लिखे हैँ ओर 
सभीने इसे अपने मतका पोषक बंताया है । लोकमान्य 





भ्रीबालगज्ञाथर तिलक महाराजने 'गीतारहस्य'की भूमिकार्म | 
गीतापर “पिशाचमाष्य” 'होनेकी बात लिखी हे । हमने एक _ 
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१२६ | š सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइुःखभाग्मवेत्‌ + E 
LL ——————————— BA — | 
| 


` बाममार्गी सजनको यहाँतक कहते सुना है कि गीतामें मांत- 


शराबक सेवन करके भगवानकी उपासना करनेका विधान Š | 
हमारे पूछनेपर उन्होंने कहा कि “मथ्य? और "अज? ( बकरा ) 
खानेके बाद भगवानको नमस्कार करना या उनकी उपासना करनी 


चाहिये | इसके प्रमाणमें उन्होंने गीताका यह पद्यांश उद्धृत . 


किया--“मद्याजी मां नमस्कुरु? | इसका अर्थ करते समय 
उन्होंने 'मद्यः और अज? शब्दके समस्त रूपके आगे 
मत्वर्थीय तद्धित ‹इनि? प्रत्यय बताया | “यान्ति मद्याजिनोऽपि 
माम्‌? भी ऐसा ही वाक्य है |# मतल्त्र यह कि गीतापर 
समस्त संसार मोहित है | सभी इसे अपनानेमें अएना गोरव 
समझते < । जिसे पूरा प्रकरण नहीं मिलता; वह दो एक 
शब्दोंसे ही अपना काम निकाल लेना चाहता हैं । गीतामें 
वदृ आकषण हे कि सभी भले-बुरे इसकी ओर आकृष्ट होते हैं 
और इसमें वह लोकोत्तर वैचित्र्य दै कि सब प्रकारकी भावना 
रखनेवात्मेको इसमें अपना ही मुँह दीख पड़ता है | 

अब सोचना यह चाहिये कि गीताका वास्तविक स्वरूप 

कया Š | उसका अपना कोई असली स्वरूप भी है या कि वह 

एक गोरख-धंधा है, जिसमें जाकर सभी उल्झ जाते हैं! 


उसका कुछ वास्तविक तत्त्व भी है; या. वह एक “मोमकी नाक : 


है, जिसे जिसका जिधर जी चाहे उधर ही मोड़ ले ! 
इमं इसपर हिंदीके एक प्राचीन दोहेकी याद आती है। 
किसी mah एक नव-वधू आयी | उसके सौन्दर्यकी बंडी 
प्रशंसा थी। सबने सुन रवखा था कि बेसी सुन्दरी हजारों- 
लाखोमें s मिल सकती | गॉवकी fou उसे देखनेका 
बड़ा कोतूहळ मचा | एक-एक करके सभी उसे देखने 
TESI, परंतु उसके रूपका मर्म किसीकी 
देखा; उसने उसे अपनी 


पालिका, बूढ़ी और जवान-सबने उसे अपने ही समान 


देखा । क्यों ! इसलिये कि ये सब गवार थीं | उसके रूपका ` 


मर्म न $ मझ सको । उसके कपोल wd 
थ और उनमें सामने बैठे मनुष्यका प्रतिबिम्ब भी पड़ता 


E MIND देखिये तो कि इस जरासे cus 5 2 
“श्ण माव कितनी सुन्दरतासे सन्निविष्ट — F 


. इनमेंसे aaa आज भी हमारे सामने है; जे x 


At सुनाया | 
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| RENE C — —— aetas सम्बन्ध गी ठीक न ही सम्बन्धे भी ठीक यही बात 
है। जिसने इसे देखा, उसे इसमें अपना ही मुँह दीस 
दर्पणका खरूप समझनेके पहले आपको अफ T 
प्रतिबिम्बसे दृष्टि हटानी पड़ेगी और गीताका aa 
पहले. आपको अपना मत भुला देना पडेगा | यदि | 
अपना कोई मत स्थिर करके आपने गीताको देख 
आपको वही दीख पड़ेगा। जलका खरूप up | 
आपको _्यार्योंकी शकळ सुळानी पड़ेगी, s= | 
कोनेकी क्यारीमें आपको जल भी तीन कोनेका dug 
गोल क्यारीमें गोल | नववधूके मुखका वासविः. 
समझनेके लिये आपको अपना मुख भुला देना qi | 
गीताका रहस्य जाननेके लिये आपको अपने पिठले मः | 
अपना काल्पनिक स्वरूप भी झुला देना होगा | असु! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णी अलौकिक लीलाओं और बू 
शक्तियोंका आविर्भाव जन्मसे ही आरम्भ हो गया शर 
पढ़ने-लिखने या सीखनेका इनसे विशेष सम्बन्ध नहीं? 















अलौकिक गुणोंसे समस्त संसारको अपनी ओर अझ 
रही है | यह ठीक है कि आज जो Q Ç 
सामने है, वह इस रूपमें महर्षि वेदव्यासकी बनाबै। 
श्रीकृष्णने जो कुछ अर्जुनको समझाया था, उसीको ऋ 
अपनी दिव्यदृष्टिसे देखकर तद्रूप ही इन di 
किया है | महर्षि व्यास qatil भी दिव्यद्ृष्टि देनेकी क. 
रखते थे | धृतराष्ट्रसे उन्होंने कहा था कि “यदि महा 
का युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्यदष्टि देत! 
इससे तुम घर बेठे ही युद्धकी समस्त घटनाएँ अपनी 
सकोगे D इसपर धृतराष्ट्रने कहा कि “मैं अपने सख 
मरते-कटते देखना नहीं चाहता | केवळ हाल Sri ç 
Ë |? इसपर महुर्षिने वह दृष्टि सञ्जयको थीड़े 

दी, जिससे उन्होंने महाभारतका सब “हाल देखकर 


pe Rm 
l 


महर्षि वेदव्यास आजकल्के qd लेखकोकी x ; 
Ro जो इघर-उघरके सामानकों लेकर घोखेंसे की? ° 
करते Š | इसीसे उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी uil 
के नामसे और उसी रूपमें प्रकाशित किया | 

अछोकिक शक्तियोंसे सम्पन्न और त्यागी मा 
ऐहिक छोभसे ऐता किया होगा; इसकी तो आक *_. 
मंता है । हॉ, यह कोई कह सकता है कि उन्हाने 


E 5 c > Z š 


Re 


di किया तो 
y E और बिखरते 
às eek SHIT | बड़े-बड़े महारथी उसी तरह उड़ने em 





X भगवान्‌ श्रीकृष्ण + 





=p 


— : अ == 
भक्तिके कारण उनकी बातोंकों बड़ी श्रद्धा-आदरके साथ स्थान 


दिया है; परंतु जिन श्रीकृष्णमें भगवान्‌ व्यास-जैसे महर्षि 
भी भक्ति रखते Eb उनकी महिमाका अनुमान करना कठिन 
नहीं है | | 

` भंगवान्‌ भ्रीकृष्णकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनके 
सम-सामयिक बड़े-से-बड़े ज्ञानी; विज्ञानी; धर्मात्मा, तपस्वी; 
महर्षि, झर, प्रतापी और पराक्रमी योद्धा भी उन्हें बड़ी 
भक्ति-अद्धा और आदरकी दृष्टिसे देखते थे एवं उनके 
लोकातिशायी ऐश्वर्यके कायल थे । व्यास-जैसे महर्षि, युधिष्ठिर- 


| जैसे धर्मात्मा, विदुर-जैसे नीतिज्ञ, धृतराष्ट्र-जैसे स्वार्थी, enia 


और मीम-जैसे योद्धा, सहदेव-जेसे ज्ञानी, द्रोपदी और कुन्ती- 
जैसी ज्ञान-वयोबृद्धा स्त्रिया ओर भीष्मपितामह-जैसे अलौकिक 
ब्रह्म-क्षत्रवल-सम्पन्न महात्मा ईश्वरबुद्धिसे इनके चरणोंमें नत- 


र| मस्तक होकर सुखी होते थे | यह एक बात ही इनके पूर्णा- 
` बतार होनेका काफीसे भी अधिक प्रमाण है | 


भीष्मपितामहके पराक्रमसे कोन परिचित नहीं | ये 'इच्छा- 


| मृत्यु ये । इक्कीस बार संमस्त पृथ्वीके क्षत्रियोंका अकेले ही 
॥ SW करनेवाले श्रीपरशुरामजी इनके शास्त्र-शिक्षक थे। अभी 
F अलौकिक अज्जोंके ये ज्ञाता और प्रयोक्ता थे | एक बार 
| परशुरामजीसे भी इनकी मुठभेड़ हो चुकी थी | बराबर तेईस 
i दिनतक घोर संग्राम हो चुकनेके बाद जब ये हताश होने लगे 
£ तो स्वप्नमें इन्हें अपनी माता मन्दाकिनी ( भागीरथी गङ्ा ) 
| ओर अष्ट वसुओंके दर्शन हुए । उन्होंने इन्हें emere 
| दिया । युद्धमें स्मरण करते ही वह अस्न इनके सामने आकर 
| उपस्थित हुआ । तब देवताछोग भी घबरा उठे और इन 


S€ बंद करा दिया | परशुरामने भीष्मकी विजय 


क मान ली । इन्होंने उन्हें विजयी पुत्रके समान प्रणाम किया | 


उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर आशीर्वाद दिया | इसके 


| भनन्तर वे तपस्या करने चले गये | तबसे भीष्मके पराक्रमकी 
f तके UU संसारमें जम गयी | 


इन्हीं भीष्मने महाभारत-युद्धमें जब घोर कदन आरम्भ 
पाण्डवोंकी सेना आँधीमें पड़े तिनकोंके ढेरके समान 


झगी | अर्जुनका पराक्रम एक um 


आधातसे रूईके फाहे | सब लोगोंको यह निश्चय 


| ला कि भ पाण्डवोंकी खैर नहीं है | सबने यह प्रत्यक्ष 


SH विकराल स्वरूपके आगे काळका भी 
। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी चिन्तित हुए । 
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इन्होंने यह समझा कि अब युधिष्ठिरकी सेनाका अन्तकाल ` 
उपस्थित है | यह मयानक भीष्म एक ही दिनमें देवताओं 
ओर दानवोतकका बीज नाश कर सकता है । इसके आगे 
पाण्डवोंका यह तुच्छ बळ किस खेतकी मूली है | जिसके 
सारथि बनकर आये हैं, उसे अपने सामने विनष्ट होता देखना 
पड़ेगा | जिस पक्षकी रक्षाका भार ग्रहण किया हे, उसका 
अपनी आके सामने विध्वंस होते देखना पड़ेगा | इसपर 
भगवानने स्वयं प्रथ्वीका भार उतारनेकी इच्छा की और सात्यकि 
को अपना निश्चय सुनाकर सुदर्शन चक्रका स्मरण किया | 
स्मरण करते ही वह आपके हाथमे आ गया | भगवान्‌ रथसे 
उतर पड़े; घोडे छोड़ दिये और बड़े वेगसे चक्र qn हुए 
भीष्मकी ओर झपटे | इनके भीपण qanki परथ्वी दिलने 
लगी ओर दिशाएँ कॉपने लगीं | 

भीष्मने जब देखा कि भगवान्‌ चक्र धुमाते हुए हमारे 
ऊपर बढ़े ही चले आ रहे हैं, तब उन्होंने बिना किसी 
घबराहटके अपने धनुष्को ओर कसके पकड़ा एवं उसे घोर 
घोषके साथ रणमें आन्दोलित करते हुए अनन्त-पोरुष 
भगवानसे बोळे--“आइये, भगवन. ! आइये, देवताओंके 
नाथ ओर जगतूके अन्तर्यामी भगवन्‌ | आइये, हे 
चक्रपाणे | हे माधव ! आपको प्रणाम है | हे त्रिळोकीनाथ ! 
आज बलपूर्वक आप मुझे इस रथसे मार गिराइये, हे 
सर्वशरण्य | ( सबको शरण देनेवाळे ) खामिन्‌ ! आज इस 
रणमें मेरा काम तमाम कीजिये | हे कृष्ण ! आपके द्वारा मारे 
जानेपर मेरा दोनों लोकों ( प्थ्वी तथा स्वर्ग ) में कल्याण 
होगा | हे यदुनाथ | आज आपके इस आक्रमणसे तीनों लोको- 
में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गयी Š | सब लोग यही कहेंगे कि भीष्म 
धन्य हैं; जिनके लिये स्वयं भगवान्रकों अपनी प्रतिज्ञा 
( महामारत-युद्धमें IAN न करनेकी ) भुलाकर आगे 
आना पड़ा |° 

कहना न होगा कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णके रहस्यको जितना 
भीष्म समझते थे, उतना दूसरा नहीं समझता था । अब आप 
पहले तो भीष्मपितामह-जेसे आदित्यत्रह्मचारीके अलौकिक 
बल ओर ज्ञानका अंदाज लगाइये । उसके बाद उनके प्रकत 
बचनोंको देखकर श्रीकृष्णके ऊपर उनकी भक्ति-श्रद्धाका पता 
चलाइये | इसके अनन्तर भगवान भ्रीकृष्णकी अलोकिक शक्तियो- 
का अनुमान लगाइये | जो भीष्म एक ही दिनमें देवताओं 
और दानवोंका मूलोच्छेद कर सकते हैं और जो “इच्छा 
मृत्यु? Š, वही यह समझ रहे हैं कि कुद भगवानके सामनेसे 
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जीते-जी बचना असम्मब है और साथ ही वह इस मृत्युको 
अपना अहोभाग्य भी मान रहे Š | इन सब बातोका मनन 
करते हुए आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूपको पहचाननेका 
sm कीजिये | 4 
श्रीभीष्मपितामहने इस प्रकरणमें भगवानको 'सबंशरण्यः 
सम्बोधन देकर बड़ी मीठी चुटकी ली है | वे कहते हैं 
क्के आप तो 'सर्वशरण्यः ( सबको शरण देनेवाले ) हैं । 
आपंकी दृष्टिम तो मैं और अर्जुन बराबर होने चाहिये | 
कया मेरी भक्ति sse कुछ कम है! फिर मेरे ऊपर यह 
'विकराळ रूप क्यों! क्या इसीका नाम सर्वदारण्यत्व है! 
साय ही भीष्म वीर क्षत्रिय हैं | वे अपने क्षात्रधर्मके अनुसार 
रणमें वीरगतिको प्राप्त होना चाहते हैं | इसीसे भगवानके 
ऊपर अनन्य श्रद्वा-भक्ति रखते हुए भी-उन्हें प्रणाम करते 
gu भी; अपनी मृत्युको निश्चित समझते हुए भी, उसी 
चीरमावसे धनुष खींचे हुए sex लिये सन्नद्ध खड़े हैं । 
यदि भगवाभूने लड़नेका ही निश्चय किया तो कसके दो-दो 
हाथ होगे | भीष्म पहले भगवानके . चरणोंमे और फिर 
उनके suene अपने पेने बाणांकी वीरमाला पहनाकर 
ही रणमें वीरगति प्राप्त करेंगे | इसीलिये प्रकत प्रकरणमें 
भीष्मने अपने घनुषको आस्फालित करते हुए ही प्रणाम 
आदिकी सब बातें कही हैं | इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण भी 
तो क्षत्रिय थे । यदि भीष्म शत्र छोड़कर एक ओर हाथ 
कह, W बह उनके उपर आक्रमण ही 
केसे कर सकते थे | š 
झत्रिय-धर्म नहीं है । “SEIS ऊपर आक्रमण करना तो 


युघिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमे जब यह 
किं सबसे प्रथम किसका ह प्रश्न उपस्थित हुआ 






इनके बिना इस समाकी वही 
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# सर्वे मद्वाणि qara मा कश्चिदुःजमाग्मचेत्‌ + 


s 


आधार श्रीकृष्ण ही हैं । समस्त जगतूके आधा 


बच्चोंसे लेकर बूढ़ोंतक ऐसा कोन है; जो samt 
a मानता हो | अथवा यदि रिझुपाल हमारी इसी 


हो जाय |? 


| | 
=- सूर्येण निर्वातमिव x 
भासितं ह्वादितं चैव कृष्णेनेदं सदो कर x 

; Com KI है 
इसपर शिक्षुपा७ बिगड़ उठे, उन्होंने dm, 
भीष्मको बुरी तरह फटकारा | तब भीघ्मने वहा i 
श्रीकृष्णके बाळ्चरितकी जो बहुत-सी sas É 
AMA सुनी हैं) उन्हें देखते हुए भी आज संग 
कोई पुरुष नहीं है जो वेद-वेदाज्ञौके विज्ञानमें और इ 


श्रीकृष्सेसे बढकर हो | समस्त भूतोंकी उत्पत्ति ण 







प्रकृति और पुरुष यही हैं; सब भूतोंसे परे इन्हीं a 
अतः. यही सबमें पूज्यतम Š | व्यक्त और अन्य! 
्रीकृष्णमें ही प्रतिष्ठित है । सूर्य-चन्द्रमा तथा x 
आदि सब इन्हींमे आश्रित हैं । यह सिशुपाल ते ब्' 
कोरा बच्चा है, इसीसे कुछ नहीं समझता और भरे 
सदा निन्दा किया करता है । आज महानुभाव रक 


पूजाको अनुचित ही समझता हो तो जो उुचित समने 
कर देखे | जिसे अपने प्राण भारू हों; वह qn 
सामने आकर अपने अनौचित्यका फल Wn 


कर्मोण्यपि च यान्यस्य जन्मग्रश्ति घीमत।| 
बहुदः कथ्यमानानि नरैसूंयः शुतानि मे! | 
_ वेदवेदाङ्गविज्ञानं बळं चाभ्यधिकं UU 
ˆ qm छोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्टः केशवे | 
. कृष्ण एवं हि सूतानासुत्पत्तिरपि 3 j 
कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचर 
एष प्रक्ृतिरव्यक्ता कता. da सनातन | 
परश्च सकं भूतेभ्यस्तस्मात्पूज्यतमोःच्य 
बुद्धिमेनो महद्ाुस्तेजोऽम्भः d मही च ४ | 
चतुर्विधं च यद्‌ भूतं ud कृष्णे प्रतिष्ठि ` 
अयं तु पुरुषो बाळः शिशुपालो न e | 
qi सर्वदा क्ष्णं तस्मादेवं ma | 
सबाळवृद्धे्यवा पार्थिवेषु quus A 
को नाइं मन्यते क्ृष्णं को वाप्येनं e M 


i giai : 
| 


समाप i १ 
(siam: 3€ | १३, १४, १९, २३, २४१ २६१ š @ 


i 
है 


Ul aga आदि अन्य भद्र पुरुषोंने भी भीष्मका समर्थन 
F | किया) परंतु BIENES न माने । कुछ और राजा मी उनके 
साथ हो लिये । रण छिड़ गया | और राजा तो बात समझ- 
| कर पीछे हट गये; परंतु RNS बहुत कुछ उछल-कूद 
| दिखानेके बाद सुदर्शनचक्रके घाट उतर गये। _ 
|. पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव लेकर जब श्रीकृष्ण 
| हस्तिनापुर पहुँचे; तब दुर्योधनने कर्ण, शकुनि और दुःशासन 
| आदिकी सलाहसे सब बात Sez दी | वह इस प्रस्तावका 
M अनादर करता हुआ सभासे उद्दण्डतापूर्वक उठकर चला 
गया और एकान्तमें जाकर श्रीक्कष्णको केद कर रखनेकी 
सलाह करने ST | यह बात S€ कोरबोंके कानोतक पहुँची | 
| | धृतराषट्रने दुयोधनको बुळवाया और भरी समामें उसकी sesar 
| करते हुए .बोळे कि “तू इन अप्रधृष्य gua पुण्डरीकाक्ष 
| (विष्णु) को अपने पापात्मा सहायकोंके साथ fue 
॥ पकड़ना चाहतां है ? जिन्हें इन्द्रसहित समस्त देवता भी 
| नहीं रोक सकते, उन्हें तू रोकना चाहता है ! तेरी वही दशा 
है, जो हाथसे चन्द्रमाको पकड्नेकी इच्छा रखनेवाले दुधु 
बच्चेकी होती है | समस्त देवता, मनुष्य, गन्धर्व, असुर 
और उरग मिलकर भी जिनके सामने रणमें नहीं ठहर सकते; 
उन केशवके रूपको तू पहचानता ही नहीं | अरे T | जिस 
प्रकार वायु मुद्ठीमें बंद नहीं की जा सकती, चन्द्रमा हाथसे 
पकड़ा नहीं जा. सकता और एथ्वी उठाकर सिरपर नहीं 
| खखी जा सकती, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलपूर्वक 
L | नहीं रोके जा सकते p 
ब w "ses विदुरने भी दुर्योधनकों समझाते हुए 
या! हा कि E अनन्त' अतीत चरितोंका स्मरण दिलाते हुए 
R य xi ~ जगतके कारण Š | इनका कर्ता 
B PI s चाई सो कर सकते है | तुम इनके 
E SEM नहीं जानते | हे दुर्योधन ! तुम इनकी 
m. अमार्त्योसहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे, 








—— LH 








वां! x e पडुकर पतक्क |> š 

i | ER ५ आत्‌ भगवाचने विराट रूप प्रकट किया; जिसे 
ñ | [सि ub दि मूच्छित हो गये और फिर आप 
वै | X Ñ. चल दिये | इनके पीछे-पीछे भीष्म, द्रोण, 
g B. S. rl Mel युयुत्सु, विकर्ण आदि 
ll q T ge पहुँचाने 

| memi ष्यकी भाँति इन्हें पहुँचाने प्रधान 
a! IÉ S कतिपय प्रकरणोंके उद्धुत करनेसे. हमार यह 
t | R कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको उनके समकालीन बडे 


Ro do Sio १७--- ` 





कँ भरावान्‌ श्रीकृष्ण x | š 
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से-बड़े लोंग desc समझते थे और उनकी अल्लैकिक शक्तियों 
के कायल थे | साथ ही वे खयं भी जन्मसे ही अपनी दिव्य 


शक्तियोके ज्ञाता और प्रयोक्ता बराबर रहे | हम यह तो नहीं . 


कहते कि उस समय श्रीकृष्णका कोई बिरोधी था ही नहीं | 
यदि ऐसा होता तो उनके अवतारका कुछ प्रयोजन ही नहीं 
रह जाता | केवळ मक्खन खाने और गौएँ चरानेके लिये तो 
वे अवतीर्ण हुए ही नहीं थे हमारे कहनेका अभिप्राय केवळ 
इतना ही दै कि महर्षि व्यास, आदित्यत्रह्मचारी- मोष्मपितामह; 
ब्रक्षविद्या ओर क्षत्रविद्याकी प्रत्यक्ष मूर्ति आचार्य द्रोण 
आदि महानुमावोके आगे कंस, चाणूर और दिद्यापाळ आदि 
स्वार्थप्रधान तामस व्यक्ति किस गिनतीमें ये ! x 


हमने यहाँ सब-के-सब उदाहरण जान-बूझकर महाभारत d 


से ही चुने Š | इसके कई कारण हैं |: पहले तो भ्रीकृष्ण- 
चरितका पता देनेवाली पुस्तकोमें “महाभारत? . ही सबसे 
प्राचीन है; फिर इसके लेखक महर्षि कृष्णद्वेपायन वेदव्यासकी 
कही बातोंमें जितनी अक्षुण्ण प्रामाणिकता मानी जा सकती है; 
उतनी किसी अन्य ळेखककी बातें विश्वसनीय नहीं हो 
सकतीं | काम ओर लोमसे रहित दिव्य-दृष्टिसम्पन्न महर्षि- 
की कही अलौकिक बातोंके आगे सिर झुकाना ही पड़ता है। 
सबसे बड़ी बात समसामयिकताकी है | चरित्रनायकका 
समकालीन निःस्प्रह लेखक जितना सच्चा छेतिहासिक विवरण 
दे सकेगा, उतना quim लिये असम्भव l फिर महर्षि 
व्यासमें तो प्रच्छन्न ओर प्रकट सभी बातें जाननेके लिये 
त्रिकालद्रिनी दिव्यदृष्टि भी थी । x 

सारांश यह कि श्रीकृष्णको “भगवान? माननेवार्ल्लकी 
संख्या उनके समयमें ही बहुत ऊँचे दर्जेतक पहुँच गयी थी | 
यह बात इतिहाससे सिद्ध दै कि उनके समकालीन बड़े-बड़े 


महर्षि भी उनकी अद्भुत शक्तियोंकों प्रत्यक्ष देखकर उन्हें . 


Esc या भगवान्‌ मानने लगे थे । आगे यह क्ृष्णमक्त- 
परम्परा बहुत ही अधिक बढ़ी । यहातक कि इतनी अधिक 
संख्या शायद ही किसी अवतारके भक्तोंकी रही हो । इसका 
प्रभाव बौद्धकालके बादतक रहा | प्रसिद्ध पुस्तक "अमरकोष? 
के कर्ता अमरसिंहकों महाराज विक्रमकी समाका sre 


अन्यतम £ 








~ 


रत्न बताया जाता है | इससे इनका समय SU ळामग दो _ 


सहर वर्ष पूर्व ठहरता है । ये बौद्ध थे । अमरकोषमें इन्होंने 
खर्ग और खगंबासी देव-सामान्यका नाम निदेश करनेके 





बाद सबसे पहले बुद भगवानकी ही नामावली गिनायी TN 
रामका तो इन्होने कहीं अन्ततक नाम ही नहीं ख्या है। | 
परंतु 3 शरीकृष्णके सम्बन्धमें यही बात न कर सके। भीकृष्णके .. 
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नामके आगे इनका मस्तक ही es झुक 
राया) चाहे प्रच्छन्न भ्रीकृष्ण-भक्तिके कारण हों चाहे 
अलौकिक शक्तियोंके शानके कारण हो और चाहे उस समय 
विद्वव्यापिनी भीकृष्णमक्तिके प्रबल प्रवाहके कारण हो 
कारण चाहे जो कुछ हो; परंतु यह प्रत्यक्ष OR कि ब्रह्मा) 
विष्णु, महेशका वर्णन करते हुए अमरसिंहको श्रीकृष्णका नाम 
झख मारकर लेना पड़ा है । केवल नाम ही नहीं? उन्होंने तो 
विष्णुके स्थानमें इन्हींका साज्ञीपाज्ञ वर्णन किया दै । 'विष्णु- 
नौरायणः कृष्णः/से आरम्भ करके उन्होने उपेन्द ( इन्द्रके 
छोटे माई y» seu. ( मधु-केटभके मारनेवाले y श्रीपति) 
स्वयम्भू, यज्ञपुरुष) विश्वरूप, जल्शायीके साथ-साथ दामोदर) 
ws, देवकीनन्दन और वसुदेवका पुत्र भी कहा है । 
क्षीरशायी विष्णु तो देवकीनन्दन या बसुदेवसूनु हो नहीं 
सकते; अतः यह स्पष्ट है कि अमरसिंहने विष्णुको श्रीकृष्णके 
<q नहीं बल्कि श्रीकृष्णको ही विष्णुके रूपमें अङ्कित किया 
दे । इसीके आगे बल्रामजी मी आ गये हैं | प्रधुम्नको 
( कृष्णपुत्रको ) कामदेवके नामोरमे स्थान मिल है, यद्यपि काम- 
के पर्यायबाचकोंके स्थानपर 'प्रद्युम्नका? प्रयोग संस्कृत-साहित्य- 


lll. ——— नहीं होता । जारांश यह कि आ RN 


a 
में कहीं नहीं होता । सारांश यह कि श्री sŠ x = 
शक्तियों और लोकातिशायी प्रभावकी छाप उनके ७ 
छेकर हजारों वर्ष बादतक--बोदधर्मके बादतक- gh 
तकपर भी अटूट बनी रही; इनके भक्तोंकी संख्या अपरि; | 
और बराबर बढ़ती ही गयी । 
X X X l 
ऐतिहासिक दृष्टिसे महाभारतका श्रीकृष्णचरित हैः | 
अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है और उससे धरन 
भगवान्‌ होना और अवतार होना निर्विबाद सिद्ध iil 
जहाँ श्रीकृष्ण इतने बड़े कुठम्बी थे, वहाँ उन्हेनेअः Š 
कुटुम्बियोको अन्यायी और अत्याचारी होते देखकर ^" 
जान-बूझकर अपनी ऑखोंके सामने ही समूळ : 
करा दिया था । इन्हीं सब बातोंकों देखते हुए तो झा; 
प्रकृतिः वशवर्ती जीव नहीं बल्कि उसका अह 
(भगवान? मानते हैं । इसीलिये तो महर्षि =m T 
अनेक स्थानोंपर 'प्रकृति-नटीका नचानेवात्म सूत्रपाए। 
है और इसी कारण उन्हें उनके समकालीन बड़ेेबडे N 
विज्ञानी और पराक्रमी पुरुष “भगवान? कहां करते गे। 










— | 


इद्‌ संस्कृतिमें इश्वरवाद | 
( ढेखक--श्रीबकिविद्दरीदासजी बी०एसू-सी०, बी०ए०, एल.-एलू०बी० ) x 
एक अंग्रेज संतकी बात याद आ गयी-- ^ man can- हमारा ईञ्वरवाद EI कसोटीसे परेकी qd | | 
not pay a more sincere compliment to अनुभूतिका विषय है। जो उसमें शङ्का करता है ऊजा 
Truth than to spend his life seeking It. दोनों हाथ उठाकर कहता हूँ----यदि सच्ची [nt | š 
` “सत्यके अन्वेषणमे ही जीवन-यापन करनेसे बढ़कर जाग गयी है तो साधनके क्षेत्रमें कूद पढ़ी । मं 2" 

' सत्य-चिन्तन अथवा सत्यके पूजनकी कोई अन्य पद्धति दिलाता हूँ---उस इश्वरको त्रिभज्ञ-ललित भज्ञिमाते ' ५ 
. है ही नहीं P सहारा लेकर स्थित, मुरली-रवसे जड़कों चेतन a 
` प्यारेकी खोजमें चल पढ़ा हूँ । जीवनकी उलझी पहेली अचेतन करते आज भी साक्षात्‌ देख सकोगे । | 

सुल्झानेकों मन आतुर हो उठा है। मेरा ज्ञान केवळ इतना 
















I n Md & | ` हमारा © : | 
m E है। Ee A करुणाके ख़मावमें पूर्ण विशवास रख q धारणकर नित्य दृन्दावनमे विराजता दै। s d 
| हेरे गान जो हैं। यह शोर लिया क गार स gw, ufi आभर ले LN 
x EE ONU fari s N ENT. भस्म, गजेन्द्रके समान आर्त होकर आश्रय लो | बरद a 
` Ë श्यामसुन्दर कमी प्रियाजीके साथ sues y ना पाया अपने पीताम्बरके छोरसे जन्मोंसे ढुलकते qe q 
ED. xn T d विचरते क आतो x NT इन्दाबनके tiii नके आयेगा | अनित्य संसारमें यही चार वस्तु न ù lE 
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"quem सूफी संतने जब श्यामा-स्यामका का आलिज्ञन प्रात किया; 
| उनकी अनुभूति इस प्रकार व्यक्त हुई 

मियाने इसम व मुसम्मा 'चू फ़क्त s «di 

तो दर G इस्मा जमाके खुदा बूद । 

Ram हक्क तलबी हमनशीं नामश sm 

बूबद बिसरि खुदा दर विसाके नामे खुदा ॥ 

-णसुईम 

qr] तथा उसके आवरण देहमें कोई भी अन्तर मत 
| देख । तेरे देहामिमानके द्वारपर ईश्वरीय प्रकाश प्रत्यक्ष हो 
गया है | ईश्वरीय मिळनके लिये निरन्तर भगवन्नामके साथ 
रह | भगवन्नामकी प्रासिसे ही भगवत्पासि होती है P 

यूरोपके प्रसिद्ध वेशानिक -रिकेजक ( Recejac) ने 
दास्यभाव?में आरूढ होकर अपना अनुभव इस प्रकार 
| गाया है-- 
| I live yet not I, but God in me’ 
E “में जीवित हँ--पर मुझमें मेरा अहं नहीं। मुझमें मेरा 
ME XSE IET, | 

| हमारे ईशवरवादकी अनुभूति असाधारण है | पश्चिम देश- 
| Wei उसकी गाथा यों गायी है-- 
33 Mere perceiving of Reality will not do, 
| but participating in it, possessing and 
being possessed by It. 
x | वो 'सत्यका अनुशीलन ही पर्याप्त नहीं, सत्यमय हो 
X गीतर-बाहर उसीसे ओतप्रोत रहना परम श्रेयस्कर 
शसा £| है P हम अपनी भाव-भाषामें एक” शब्दमें कहेंगे-- 
मै ग 'गोपीवत्‌ः | गोपियोंने प्रमासक्षेत्रमे अपने प्रियतमसे माँगा है-- 








r | š aga ते नलिननाभ पदारविन्दं 

! योगेश्‍वरेहंदि — विचिन्त्यमगाधबोघैः | 
Ae ससारकूपपतितोत्तरणावलम्बं x 
Me | गेहआअषासपि मनस्युदियात्‌ सदा नः॥ . 








( श्रीमद्भा० १० । ८२। ४९ ) 
हे पद्मनाम ! तुम्हारे चरणारविन्द अगाध ज्ञानी योगेश्वरो- 
य बताये गये Š | €T आसक्त संसार- 


rt 
TIC 
m और 


UHR मनम प्रत्यक्ष रहें । असुरोके पीछे दोड़नेसे श्रान्त 


E "वनको कण्टक-कंकड़ियेसि व्यथित उन चरणोंको अपने 
| foie हम पोषित करें |? | 


(ace. - ES 
TWO का जिज्ञासु अपनी यात्रा जबतक समाप्त 





* हिंदू संस्कतिमे इश्वरचाद्‌ # 






WW सबके उद्धारके अवल्म्बरूप वे श्रीचरण - 


१३१ 
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` नहीं कर लेता, जबतक प्यारेको पा नहीं लेता, प्रियतमकी 


प्रातिमे साधनाके अन्तकी mf ( Journey's end with 
lover's meeting ) से qd सन्तुष्ट नहीं होता । भक्तका 
स्वरूप कितना महामहिम Š । श्यामसुन्दरने भक्ती प्रशंसाका 
वर्णन करते हुए कहा है 
'अजुन्रजास्यहं नित्यं पूयेयेत्यडभ्रिरेणुसिः v 
मैं नित्य मेरे उस अनन्य प्रेमी भक्तके पीछे-पीछे इस 
Rà चलता हू कि उसकी पवित्र चरण-रजसे अपनेको पवित्र 
बना दू |? यह उच्च सरूप कितना. महान्‌ त्याग नहीं मागता, 
कितनी महती , गुरुकृपाकी आवश्यकता नहीं रखता | 
रहस्यको जाननेवार्लोने कबसे इस तत्त्वको कह रक्खा है 
The Supreme Experience demands the 
whole man. No man can servetwo masters. 
| X Theologia Germanica ) 
“अनन्य भावसे परमात्माका ही हो जाना पड़ेगा। एक 
म्यानमें दो तलवार नहीं समा सकतीं । | 


` ` इसी अनुभूतिका वर्णन रसिकवर भारतेन्दु भ्रीहरिश्रन्द्रजीने 


किया है-- 
पिया प्यार बिना यह माधुरी मूरति औरनको अब पेलिए का । 
सुख छाड़िकि संगमको तुम्हे इन तुच्छनको अब ठेखिए का ॥ 
'हरिचंद? जू हीरन को बेवहार कै काचन को है परेखिए का \ 
जिन आँखिनमें तुव रूप बस्यो, उन आँखिन सों अब देखिए का ll 

हमारे इइवरको देखनेके लिये प्रेमका चश्मा लगाना 
पड़ेगा । भक्तोकी पदधूलिमें लोटना पड़ेगा । इन qf 
गङ्गा-यशुना बहा उस त्रिवेणीमें अपने आत्माको स्नान कराना 
होगा । प्यारेके लिये करण पुकार करनी होगी जैसी ही 
पुकार, जैसी कि स्वामी श्रीविवेकानन्दजीने अपने gas शुरुदेव- 
जीके सम्मुख रुद्ध कण्ठसे की थी । "weg: सुरं" ` कृष्ण 
दर्शनलालसाः? जेसी गोपियांकी पुकारके समान ही थी वह 
पुकार | वह उनकी रससे ओतप्रोत WIND 

( राग जैजेचन्ती ) 
कत दिने हने से प्रेम संचार । . 

हमे पूर्णकाम, बनो हरिनाम, नयने बहिन R d 
के हने आमार शुद्ध प्राण मन, कने जाब आमि प्रेमेर बृन्दावन १ 
संसार बंधन हहे मोचन, ज्ञानाने जने लोचन-ओंधार Ui 
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जाबे आमार धर्म-कर्म, कत्रे जामे जाति-बुकेर म \ 
Si ; 2 भय-मावना-श्रम, परिहरि अभिमान लोकाचार ॥ 
गाह्धि सर्व अंगे मक्त-पद-ूरि, काचे रभे चिर वैराग्यर gis \ 
Ra प्रेमवारि zx हात qus अहि अञ्जलि प्रेम-यमुनार ॥ 
uem इये हॉसिब-कॉदिब, सच्चिदानन्द-सागर nRa । 
आणने fx, एके maw, हरिपदे नित्य करिब विहार d 

__श्रीरामङ्कष्णपरमदंसकथामृत ( 4487), पहला भाग 


` समर्थ गुरुदेवने 'तथास्तुः कहा । एक आलिड्ञनद्वारा 


` आत्मदर्शन करा दिया | वे बोले--“नरेन्द्र ! आज में अपनी 


सम्पत्ति तुम्हे. देकर मिखारी Q गया P प्रेम-मूर्छोद्वारा 
शिष्यकी इंश्वरानुभूति हो गयी | वह कृतकृत्य हो गया | 
स्वामी श्रीविवेकानन्दजीने गुरुसे प्राप्त वह महान्‌ सम्पत्ति 
ञ्ान्तरोमे वितरित की और कितने ही शुष्क जीवनोंको 
रसमय और सुरमित बनाया | 


isque ही एकमात्र सत्य Š | उस सत्यका प्रकाश 
चाहे जब भी हो संकंता है और चाहे जिस उद्दीपन-विभावसे 
हो सकता है । उसके लिये समय नहीं निर्धारित क्रिया 
जा सकता 


“None can say when and how it 
shall come. It is not for me and you 
to fix the moment. After making some 
éffort, Jacob Bochme gazed fixedly upon 
a ‘burnished pewter’ and fell into an 
ecstasy: St. Ignatius Loyola on seeing 
the running water.” 

(In Re. Fifth Veda—Harvard University ) 


"कोई कह नहीं सकता कि कबतक और किस प्रकार यह 
प्रकाश आयेगा | नगण्य प्रयत्नके फलस्वरूप हमारे और तुम्हारे 
लिये उस ( लक्ष्यप्राप्तिके ) क्षणको निर्धारित करना सम्भव 


» . नहीं । संत इगनाशियस खोयला बहता पानी दीखनेपर ( निझर- 


` की अनवरत अनन्तकालीन साधनाका संकेत समझकर ) त्तथा 
जेकब चमकीली गिल्टके वर्तनकों थोड़ी देरतक देखते. रहनेके 
पश्चात्‌ समाधिस्थ हो गया |? 


किंतु वह अनुभूत होता है, हुआ हे और होगा; क्योंकि 


_ पका बही सल है। 
o ome वियते wQ wQ eb ss 


I 
दष्टोऽन्तस्त्वनगोस्तस्तद्षिभि १ ll | 
( गीता २।१ = ) 


Gh 


x qd भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ ॐ 
= अलत हैं, उसकी oma s Ë 
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“जो असत्‌ दै, उसकी भावरूपसे विद्यमानता .. = 
और wer कभी अभाव नहीं होता | है 


पतर्‌ 


इन दोनों--असत्‌ और सतूका अन्त देख लिया है ॥ ३". सा 


| 
4 


Wd 
पथके पथिक हैं; उन सबका यही अनुभव है-_ | जी 
‘There is a great experiment pos A 


in this life and there is a great E 
of the experiment; but in the nature, ' देख 
things it is not to be bought chen gi 
for it demands the whole man, It} 
been said that the life of the x गीर 
one of awareness of God and as tog af 
we must remember that we are deal | ET 
with a` question of life and of 4 | 
problem ASPEN: ( Lamps of Western Mysticism k 
A. E. Waite,.p. 242) | 
'जीवनमें बड़ी-से-बड़ी अनुभूतिके लिये अवसर हैस 
उसका बड़े-से-बड़ा फल भी है; परंतु है यह सौदा ह! चा 
महँगा । इसके लिये सर्वतोभावसे समर्पणकी आवश्यकता हे) गीत 
है | इस सम्बन्धमें इस बातका ध्यान रखना अत्यन्त हैः 
है कि यह जीवनका तथा जीवन भर हल करते A š 
प्रश्‍न है |? | 







भय 






( वेट लिखित '्लैम्प आफ वेस्टर्न fU 
हमारे देशके संताने कहा--इस अनुभूतिके लिये qas दै, : 
जीवन बिताना होगा। ( Ethical life is a prelude! होत 
life spiritual.) सदाचार आध्यात्मिक जीवनकी भूर दिन 
है। वह जीवन भ्रद्धासे युक्त होगा । श्रद्धा क्या eni 
आस्तिकता | भगवानके चाहे जिस स्वरूपका साक्षात्कार ; 
हो, उनके व्यापक स्वरूपकी अनुभूतिके पश्चात्‌ ही 3 
तत्व ( सगुण स्वरूप ) का साक्षात्कार होगा। बरहम 
पश्चात्‌ भगवत्कृपाद्वारा परामक्ति पाकर जीव प्रमुकी 
कृतकृत्य होता है। . ( गीता १८। ५१५7 


सोइ जानइ जेहि देहु जनाई ५ जानत तुम्हहि तुम्ह p: 
TREN तुम्हहि रघुनंदन ५ जानहि मगत भगतं उर | 
( ही x 

हमारे ६इंइबरवादःकी सत्यताका अनुभव % E 

| शोपेनहर (Schópenhaur) पुकार s 

In the whole. world there is 7 P 

30 beneficial and elevating as tha : nt 
Upanisads, Ithasbeen the solace of my f 
it will be the solace of my death. 










e- 
= 


N 
| semis «m उतिठ फलागम शते «- पू ककी कल्याणमय ज्ञानसे बढ़कर 
W । सारे संसारमें अध्ययनके लिये ओर कुछ है ही नहीं । मेरे 
गे है जीवन एवं मृत्यु दोनोंका यही अवल्म्बन है |? 

| जब अमेरिकन कविश्रेष्ठ इमर्सन ( Emerson) संत 
NU aQ ( Thoreau ) के पास वाल्डेनमें दर्शन करने गये तो 
^ (Aer संत एक दृक्षतळे एक छूटी खाटपर विराजमान d 

', और नीचे सर्प निर्भय विचर रहे Š | आपने प्रश्‍न किया- 
“महाराज | आपको इनसे डर नहीं लगता ९? उत्तरमें श्री- 
गीताजीको सिरहानेसे निकाल अश्रुजल्से प्रभुकी उस शब्दमयी 





p | 





“मातेइवरी गीताजीकी गोदमें. उनके अबोध बालकको 
मयकी सम्भावना कहाँ १? 
3 i हिंदुओके ईश्वरवादकी यदि कोई प्रत्यक्ष मूर्ति देखना 
त हृ चाहता है तो उसे श्रीमद्भगवद्गीता देखना चाहिये | उस 
ag गीता-पथप्रदर्शकके ये वाक्य बड़े महत्त्वपूर्ण $— 
आक यो मां पझ्यति स्त्र सर्वे च मयि पड्यति ॥ 
नेरे g न प्रणञ्यामि स च से न प्रणशयति ॥ 
| ( गीता ६। ३० ) 
fs x “जो सब कहीं मुझे देखता Š और सबको मुझमें देखता 
rag है; मैं उससे तिरोहित नहीं होता और वह मुझसे तिरोहित नहीं 
ide होता ।? यदि यह वाक्य हृदयमें बैठ गया तो अवश्य जीव एक 
| मूर दिन EE चरणारविन्दको . प्रात कर लेगा | यह सब्र 


Ú 















ALICE 


E ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | 
A ; शान लब्ध्चा परां झान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
| ( गीता ४। ३९ ) 


'सियतेन्द्रिय होकर शान-प्रासिमें लगा हुआ श्रद्धावान पुरुष 
करता है और ज्ञान प्रात करके अविलम्ब परम शान्ति 
यह शद्धा दैन्यसे उत्पन्न होती है | दैन्य कैसा १- 
| x चेतन जग जीव जत सकर राममय GU । 
सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥ 


g^ ` ( श्रीरामचरितमानस ) 
š ° हो 

sti ana ” कारसे मन सदाके लिये नम्र हो जाता है ।. 

of e fy बन्धन तथा मोक्षका हेतु है।यह परम दुर्लभ 


b जिसके द्वारा इ्यामसुन्दर बशीभूत होते 
due = भूत होते दै; 
९. बतलायी इस युक्तिसे प्राप्त करता है--- 


| x + हिंदू संस्कृतिमे इश्वरवाद x - 


सततं कीतेयन्तो सां. queam CET: | 
नमस्यन्तदच सां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
'मेरे भक्त निरन्तर मेरा कीर्तन — 
à नतर मरा कीर्तन करते हुए, दृढ़ नियमपूर्व 
संयम करते हुए, मुझे नमस्कार करते bru dics 
लगे हुए भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं p 
इस अकारका कीत॑न केसे हो १ यह श्रीचेतन्यमहाप्रभुने 
बतलाया है | 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि: ॥ 
“तृणसे भी अपनेको छोटा मानकर, बृक्षसे भी अधिक 
सहिष्णु रहते हुए, खयं सम्मानसे दूर तथा दूंसरोंका सम्मान 
करते हुए सदा श्रीहरिका कीर्तन करना चाहिये P उन ma- 
की अनन्त नामावळीमेंसे जो नाम अपनेको प्रिय ळे) उसीका 
कीर्तन करना चाहिये | | 
` हरेनाम  हरेनांम Ql  केवळस । 
WR नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
'श्रीहरिका नाम, हरिका नाम, एकमात्र श्रीहरिका नाम 
ही--इसके अतिरिक्त कल्ुरमें दूसरी कोई गति नहीं दै; 
नहीं है, नहीं ही है ।? प्यारे ( प्रभु ) ने खयं कहा है-- 
_ नाहं वसामि qusz योगिनां हृदये न च। 
मद्भक्ता . यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
| (mmm) . 
'नारदजी ! Agot निवास नहीं करता और न 
योगियोँके हृदयमें ही । मेरे भक्त जहाँ गायन ( कीर्तन ) 
करते हैं, में वहीं रहता हूँ D कीर्तनमें सात्त्विक विकारोंका 
प्रकाश (agaia ) होनेसे उन प्रभुके आगमनका अनुभव 
होता है । 
प्रहादेके लिये प्रेमबश पाषाण-स्तम्मसे प्रकट होने- 
वाले, सदा हमारे हृदयमें विराजनेवाले, श्यामसुन्दर अपने . 


उस कमलासनकों छोड़ अपनी रूप-माधुरीसे नेत्रोंको मुग्ध 
करते हुए अपनी ईश्वरताका अनुभव EH क्यों नहीं करायेंगे | 


न प्रेमा श्रवणादिभक्तिरपि वा योगोऽथवा वेष्णवो 
ज्ञानं वा झुभकर्म वा कियदहो सज्ञातिरप्यस्ति ura 
हीनार्थाधिकसाधके त्वयि तथाप्यच्छेद्यमूलासती 
हे गोपीजनवछभ ब्यथयते हा इन्त दासैव माम्‌ ॥ 
( श्रीचैतन्य महाग्रमु ) | 
“मुझमें न प्रेमा भक्ति दै, न भवणादि गोणी भक्ति है, न | 


md. 
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वैष्णव योग है, न शान प्राप्त है; न मैंने कोई भी ga कमं 
किये हैं, मेरी जाति भी अच्छी नहीं दै इस प्रकार अत्यन्त 
हीन मुझ साधकको यह अच्छेद्य जड़वाली होनेके कारण माया) 
हे गोपीजनवल्लम | तुम्हारे रहते ही हाय; हाय; निरन्तर कष्ट 
-देती है P 
इस भावमें आरूढ हो पुकारते चलना है-- 
श्रीकृष्ण गोपाल हरे मुकुन्द गोविन्द हे नन्दकिशोर कृष्ण । 
हा आयशोदातनय प्रसीद श्रीबल्ळवीजीवन राधिकेश ॥ 
( बृहद्भागवतामृत ) 
बड़ी माधुरी इस साधनमें है । यहां साध्य-साधन 
अभेदको प्रास हो जाते हैं । अहो; प्यारेके नामकी माधुरी 





कोई श्रीराधिकाजीसे पूछे-- 

। तुण्डे ताण्डविनीरतिं वितनुते तुण्डावलीछब्धये 

| कणेक्रोडकडस्बिनी घरयते FJA: स्पुहास्‌। 
$ नो जाने जनिता कियज्िरखतेः कृष्णेति वणंद्र्‍यी ॥ 
i ( विदग्धमाधव ) 
d “मुखमें पहुँचकर अनेक मुखोंकी प्रातिके लिये ( जिससे 
3 बहुत मुखोसे एक साथ ळे सकें) प्रबल उत्कण्ठा जाग्रत्‌ 
| करते हैं; कर्णकुददरोमे पहुँचकर अरबों कानोंकी प्रातिकी 
d SER उत्पन्न करते हैं ( जिससे सबसे सुने जा aš ); चित्तमें 
Í पहुंचकर सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी कृति एकत्र कर लेते हैं ( इन्द्रिय 
4 ` निरोधं हो जाता है ) ! पता नहीं 'कृष्णः ये दो अक्षर कितने 










उस “कृष्णः नामके आखादनकी युक्ति श्रीरासेइवरीसे 
सीखनी चाहिये zm 


quedt 
पातु राधा ॥ 
न ( औराषासुधानिधि ) 
इस प्रकार अनुपम रससिन्धु इन वर्णोंका 
जप pe रक-रुककर अत्यन्त मधुर तारस्वरमे इन्हींका 
उचारण करती, मोतियोंके .समान 





“'याम-इयाम? 
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x सर्व भद्राणि पझ्यन्तुं मो कश्चिडु खभाग्भवेत्‌ + 


हुओंको मुझसे 
ग्य मिलाने आया है या मिळे हुआँकी 





= ; 
किस वाणीसे पुकारा जा रहा है--इसकी s s 


करता । वह भावका रसिक है | मोलाना EN 
“मसनवी?में यह रहस्य इस प्रकार प्रकट किया है: ' 

cga पैगम्बरने एकान्त वनमें एक 
गड़रियेको रुद्ध कण्ठसे विलाप करते सुना--- | 


“हे स्वामी ! तू कहां है जो में तेरी चाकरी क 
जूता सीऊँ । तुझे e करू । हे नाथ ! तू कहाँ | 
तेरी सेवा करूँ; तेरे वस्र धोऊ उनकी SS माहँ! क 
बीमार पड़े तो तेरे पास बैठकर तुझे आश्वासन हूँ। शै; 
चापूँ । तेरा बिस्तर wq । यदि में तेरा घर रेस; 
तो तुझे रोज सेरे ओर सन्ध्यासमय regm क 
खिलाऊँ | इन वस्तुओंको लाना मेरा काम रहा और 
तेरा काम |? 

पेगम्बर मूसाने. उसे -धमकाकर कहा--ओ Wi 
कुफ्र मत बक | अपना सुह बंद कर | अपने कुफ्रसे त्‌ 
संसारको गंदा कर रहा हे | धर्मके रेशमी कपड़ोमे ह 
सी रहा है |? | 

वह बेचारा सहम गया | लेकिन करुणासागर मगर 
यह सहा न गया | आकाशवाणी हुई-- : 
वही आमद WE. मूसा अज w V | 

बंदा मारा अज मा करी जुदा।। 
p बशए. अस्र करदन आमदी। 
या बराए फसू करदन आमदी॥ | 


= ] 


--- 














मा बरू न निगम व क्राळरा ! | 
मा < बनिगेरम < WD 


I करुबेम अगर. खाशा बुवद \ | 
गर चे qur कफ़्जे नाखासा š! 
चंद अजो अरुफ़ाजो अखमोरा मजाब । | 
सोड खांहम सोज बँ सोज साज | 
आतिशे अज gun दरजा बर ww t 
सर बसर fem इबादत Š कोन 


T आदाबे दाना दीगरंद act | 
सोखता जाना am AUS ६ 

मिछते इश्क अज हमा दीनहा जुदास्त \ | 
ll: 

आशिकां रा मिल्कता मजहब $57 


'मूसा | तूने मेरे ertt मुझसे जुदा कर दिया 4. 


दशा और शब्द नहीं देखता । मै 





== ळक य ÁN WEE TU IT s Aur Low oo 





परखतों हूँ | मैं निष्कपट द्रवीभूत हृदयसे आकर्षित होता 
š | मैं तड़पन चाहता हँ---तू तड़पन उत्पन्न कर | प्रेमकी 
| सच्ची अग्नि Qar कर | ज्ञानियों एवं पण्डितोंके ढंगसे प्रेमियों- 
३५ के ढंगन्यारे होते Š | em पाण्डित्य मत KG | इनको वस्न 
| सम्हालनेकों कहता है; फटेको सीनेको कहता है! इनको होश 





एकमात्र मैं हूँ | यह पन्थ ही निराला है |? 

हिंदू संस्कृति प्रत्येक क्षेत्रमें सब देशोंकी संस्कृतियांकी 
जननी है | पश्चिम देदाके प्रकाण्ड विद्वान्‌ प्रोफेसर मैक्समूछर 
( Maxmuller ) ने इसे मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है-- 


'If I were to look over the whole 
| world to ind out the country most richly 
ke! endowed with all the wealth, power and 

| beauty that Nature can bestow, I should 
| point to India. : 
qi 'If I- were asked under what sky the 
वटी human mind has most fully develóped 
रि. some of its choicest gifts, has most deeply 
| pondered on the greatest problems of life 
| and has found solutions of some of them 
m Which well deserve the attention even of 


is 





|those who have studied Plato and Kant, 


|I should point to India. 


| And, if I were asked myself 
i from what literature we Here . in 
| Europe, We who are nurtured. almost 

| sively on the thoughts of the 
LE lum and Romans and of the Semetic 
x SA Š Jewish, may draw that corrective 

tl loas de Tost wanted in order to make 
B fact ‘le more perfect, more universal, 
3 this DES truly human, a life not for 
ण, nly, but a transfigured and 
| ue, again I should point to India? 

E Ina letter to Queen Victoria in 
I the year I858 ) 


! सम्पूर्ण विश्वमे enar प्राकृतिक साधनोंसे सम्पन्न, 
| x y सम्पत्तिसे समछङ्कत देश मेरे विचारसे 










“यदि मुझसे पूछा जाय कि किस देशमें मानव-मस्तिष्कने 
iai. ख्यतम शक्तियोंकों विकसित किया, जीवनके 
भवाळ. पर विचार किया और ऐसे समाधान ढूँढ 
ू sa T ओर Ber और काण्टके दर्शनका अध्ययन 
LIP WAWKU Eum होना चाहिये, तो Š भारतवर्षकी 






{ सङ्केत कूर 









श | कहाँ क्रि इन्होने कपड़े पहने भी हैं | प्रेमका धर्म तथा कर्म 
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“यदि में अपने आपसे पूछू — fir आ ये लेकर 
न्या हा किंस साहित्यका आश्रय लेकर 
हुए यूरोपीय अपने 
विकसित; अत्यन्त विश्वजनीन; उच्चतम मानुवीय बना सकेंगे 

` ही सम्बद्ध न हो अपितु शाश्वत 
एवं दिव्य हो, तो मैं फिर भारतवर्षकी ही ओर सङ्केत करूँगा p 
५ सन्‌ १८५८ Š महारानी विक्टोरियाको भेजे गये एक पत्रसे ) 
यह स्वाभाविक है; क्योंकि स्वयं श्यामसुन्दरका कथन है-- 

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह: । x 


डी - ( गीता ९।१६्‌) 
इस ज़गतूका माता-पिता, 
ate | त्‌ “पिता, रक्षक तथा पितामह 
हमारे ईश्वरवादमें समी मत-मतान्तरोको स्थान 
ह्म 4t दूसरेकी वाणीका मर्म समझ लें हो d | क 
हममें धधक उठे | अपने ईश्वरवादकों न समझकर & हम 
खण्डन-मण्डनमें उल्झते हैं | हमें प्रभुका यह वाक्य स्मरण 
रखना चाहिये-- | 
मत्त परतर नान्यत्किंचिद्स्ति धनंजय । 
मयि. सवेमिदं प्रोतं <à मणिगणा इव ॥ 
त्रिभिगुणमयेभांवेरेमिः <d . जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमञ्ययस्‌॥ 
(गीता ७। २०, १३ ) 
“धनंजय | मुझसे परे और कुछ भी नहीं है । uei 
सूतके मणियोंकी भाति यह सब मेरेद्वारा व्याप्त है | इन 
तीन ( सत्त्व, रज; तम ) गुणोंके भावोंसे मोहित यह सम्पूर्ण 
विश्व इस जगतूसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता : 
` “वाणी?--शाज्र न समझनेसे भ्रम होता Š | अत्याचार 


की सम्भावना होती दै | हमारा ईश्वरवाद हमें हमारे ईश्वरको 
सबमें दिखाता है, “विशेषकर द्वेषीमें । उसे देखकर रोस- 


रोम पुकार उठता है-- 


हजारों जॉ भी हों तो कर दूँ रकीब पर कुरबान । 
मेरा उदू ही सही, पर है cmm तेरा ॥ 
में तो अपने ईश्वरवादका अर्थ इतना ही जान उसको | 
अनुभव करनेकी चेष्टा करता Ë— AME 
ज्ञानं 





(Emo ७॥ ६। २७) — 
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q अत्यन्त gma निर्मल sn जो नरके सखा पेसा खर Si ऐको, आह उडे अनतरहे। | 

भगवान नारायणने देवर्षि नारदजीको बतलाया था; भगवानके ऐसा तारो शनकारो, नयन हमार “बजे E 

अकिंचन अनन्य भक्तोके चरण-कमलोकी धूलि सर्वाज्गमे उसीको एक ईसाई संतने इस प्रकार व्यक्त fii | 
लगानेवा्लोको ही प्राप्त होता है P Oh to be nothing, nothing!. | 

Š देंगे तो मैं उस पहेलीको Only to lie at His feet. | 

भक्तजन यदि अपनी चरण-रज देंगे तो में उस I Een and empty an | 
| हल करके सफलमनोस्थ होऊँगा । मेरे मनोरथका स्वरूप For the master's use made meet ' | 
सूफी ञलालुद्दीन रूमीने बताया है--- . Empty that He may fill me x 

Thy love has pierced me through . As forth z His service I go; I 

र त through; Broken that so more freely | 

Its thrill with bone and nerve entwine. His life through mine may flow, | 

I rest a flute laid on Thy lips, «aime, और कुछ भी बननेकी इच्छा.नहीं । कुछ मै | 


A lute on Thy breast recline. ' x 
Breathe deep in me that I may sigh, बस, उनके चरणोंपर पड़ा रह | 
Vet strike my strings and tears shall एक भग्न ओर रिक्त पात्र बनकर; 











be mine. ` में भाल्किकी सेवाके ही लिये | 
x ( Hastie's translation of Maszavi) | ui CASUM eid ही i गढ़ा गया 
"dx रोम-रोममें पेठा, प्रियतम | प्रेम तुम्हारा । यह रिक्त इसलिये कि वे ही इसे भरें; 


तनके तार-तारम चारित उसकी Ramani ॥ ; जब में उनकी सेवाके R उपस्थित होऊ | 34 
में हु मुरळी एक अधरपर, मोहन | घरी तुम्हारे | ` और भग्न इसलिये कि अबाधरूपसे उनकी भीक 
š हूँ एक तमह उरपर पढ़ा fedt, प्यार ॥ | मुझमें प्रवाहित हो सके । | 













हिंदू संस्कृत ओर खाधीनता 
( ठेखक-पं० श्रीजीवजो न्यायतीर्थ, एम्‌०ए० ) 


hue EN iem icm कित पुण्यदिवसको दिखायी a सन्निहित बहनेवाली धाराओंसे छावित उतत 
सिन्धुनदीके qea "णाकर ही विषय | एक समय  भूखण्डमें आर्य-सम्यता या हिंदू-संस्कृतिकी आदि s 
धारा प्रवाहित हुई थी तथा ^ m विशिष्ट सभ्यताको हे; यह बहुतोंका मत [4 | T š | 
फेल गयी, यह अनेकों कना वा EU परवर्ती काळमें बाहरसे विदेशी जातियोंने भारत 
शात होता है ।# सिन्धु, सरखती, D शल किया तथा सिन्धुनदके किनारेके प्रदेशोंपर आक्रमण ^ 
कि „| परे साय संघर्ष हुआ; देशके >. ऋग्वेद १० मण "त छ नदः उनका जिस जातिके साथ संघर्ष हुआ; देशके नामके S 
Kaya. | | द्‌ २० मण्डल 
; | | ut दिखळाते ३१, २२ uenit ग्रह्मावते pm Vet । शस प्रकारके बहुतसे मन्त्र š । मनुके द्वितीय अध्याय १७,१५ 
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x + हिंदु-संस्क्ृति और स्वाधीनता = 


उसी जातिकों उन्होंने “सिन्धुर कहकर पुकारा । सम्भवतः 
आक्रमणकारी लोग सेमेटिक जातिके थे, इसी कारण उनके 
उञ्चारण-वेकल्यके कारण (Rr हिंदू? रूपमें परिणत हो 
गया। मेरुतन्त्रमें “हिंदू? शब्दकी व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार 
दी गयी है; . तथापि अन्य किसी शास्त्र-अन्थमे (हिंदू? शब्दका 
उल्लेख न होने तथा मेसुतन्त्रमें लण्डन नगरका “लण्ड? hr 
शब्दोंके द्वारा उल्लेख होनेके कारण इसकी प्रामाणिकताके 
विषयमे सन्देहको wahr अवकाश है; परंतु (हिंदू? 
शब्दका व्यवहार इतना व्यापक हो गया है कि इसे माने 
बिना काम नहीं चळ सकता । इन बातोंकी आलोचनाका 
प्रयोजन यही है कि किसीको यह भ्रम न हो जाय कि हिदू? 


' शब्दकी उत्पत्तिके साथ हिंदू-संस्कृति समकालीन है; बल्कि 


इस शब्दके उत्पन्न होनेके बहुत पहले ही हिंदू-संस्कृतिका 


पूर्ण विकास हो गया था; यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है। 


: निश्चय ही हिंदू-संस्कृतिका काल-निर्णय करनेके लिये 


| बहुतेरे मनस्वी पुरुषोंने बहुत परिश्रम किया है। मनस्वी 
| spere तिलक, हार्मेन जेकोबि, मैक्समूलर, मैक्डॉनेल 
| विल्सन, वेबर maf प्राच्य विद्याविशारदोंका नाम इस 
| विषयमे विशेषरूपसे उल्लेखनीय है | परंतु खेदका विषय यह 
| है कि इनमेसे किसी भी मतका वूसरेके साथ ऐक्य नहीं है। सभी 
| विशेषज्ञ हें, सभी तर्क ओर युक्ति उपस्थित करते हैं; परंतु इनके 
| "WEE इतनी विभिन्नता है कि किसीके मतको स्वीकार करनेकी 
| इच्छा नही होती। पचीस, हजार, आठ हजार, छः हजार, चार 
| इंजार और अन्ततः तीन हजार वर्ष पूर्व हिंदू-संस्कृतिका आविर्भाब- 
( Rë विभिन्न विद्वानोंके मतसे है | कुछ वर्ष पूर्व सिन्धुनदके तट- 
| भूमिस प्रदेशमे 'मोहन-जो-दड़ो? तथा aper खण्डहरोंका 
ह अन्वेषण हुआ Š | इस अन्वेषणके बाद भारतीय इतिहासमे ` 
ही. "इत बड़े परिवर्तनकी सम्भावना दीख पड़ती है । यह 
| Hei छः इजारसे भी अधिक पूर्वकी किसी सम्यताका 


करता है | इसे प्रायः सभी मतके लोग स्वीकार 


C करते हैं | आर्य-सम्यता अथवा हिंदू-संस्कृतिके आविर्भावके 


विषयमे पाश्चात्त्य पण्डितोमें अधिकांशका मत चार हजार वर्षसे 

पहले नहीं जाता | इस ध्वंसावशेषके समान जीवन्त प्रमाण 
र उनके मतका खण्डन सम्मव हो गया है। 
„ इस स्थानकी अनुसन्घान-समितिके परिचालकके रूपमें 
माशलकी नियुक्ति. हुई । उन्होंने अपने लिखित 
TE सत प्रकट किया कि ध्यद्यपि वर्तमान हिंदू- 
शय उपयुक्त घ्वंसावशेषका निदर्शन अनेकांशमें 


fever 
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मिलता-जुलता है, जिसका कारण यह है कि वर्तमान Ra: संस्कृति 
अनाय॑-सम्यताके साथ मिश्रित हो गयी है, तथापि यह ध्वंसा- 
वशेष प्राग्वैदिक युगकी अनार्य सम्यताका निदर्शन Š यों 
युक्ति देकर उन्होंने पूर्वप्रकाशित भारतीय इतिहासकी मर्यादा- 
की रक्षा करनेकी चेष्टा की है। 

वस्तुतः 'मोहन-जो-दड़ो? और :हरप्पा'के ध्वंसावशेषोकि 
सम्बन्धर्मे अबतक गम्भीर विवेचना सम्भव नहीं हुई है। 
अतएव माल साहबकी उक्तिका मूल्य कितना है, इसका 
निर्धारण नहीं हो सकता | 

इस प्रसङ्गमें यह उल्लेख किया जा सकता है कि कलकत्ता 
विश्वविद्याल्यके अध्यापक डा० बेनीमाघव बरुआ एम्‌० To 
ने इस विषयमें मनोयोगपूर्वक गवेषणा करके एक नवीन 
तथ्यका पता लगाया है; परंतु दुःखकी बात है कि इस कार्यके 
समाप्त करनेके 'पहले ही उनका देहावसान हो गया | वह | 
तथ्य यह है कि उपर्युक्त ध्वंसावशेषके चित्र-संग्रहमें एक ऐसा 
चित्र मिला है, जिसमें एक sarsa शाखापर दो पक्षी बैठे हैं। 
एकके मुखके पास कुछ फल है ओर quus मुखके निकट 
कोई फल नहीं है | इस चित्रकी ओर उन्होंने विद्वानोंकी दृष्टि 
आकर्षित की है ओर अनुरोध किया है कि इसका मिलान 
ऋग्वेदके इस मन्त्रके अर्थके साथ करें-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिष्पछं स्ताद्वत्यनइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ _ 
( ऋ० Wo १ qo १६४) 

“सख्य ओर सायुज्ययुक्त दो पक्षी एक ही बृक्षका आश्रय 
लेकर बैठे हैं; उनमें एंक तो खादु अश्वत्य-फलको भक्षण 
करता दै और दूसरा बिना कुछ खाये साक्षिरूपसे अवस्थित 
Š |) इंस मन्त्रमे जीव और ईश्वर दो पक्षियोंके रूपमें वर्णित हँ । 
यह रूपक-चित्र मोहन-जो-दड़ोमें मिट्टीके सांचेमें गढ़ा हुआ 
निकला है, उसीका आलोक-चित्र मोइन-जो-दड़ोके विक्रणमें है | 

इसके सिवा रमशानका आलोकचित्र मी ध्यान देने 
योग्य है । वर्तमान हिंदू-संस्कृतिके wee अन्त्येष्टि-क्रिया जिस 
प्रकार अनुष्डित होती है, मोइन-जो-दड़ोके '्वंसावशेषमें भी 
उसी प्रकारके चित्र पाये गये Š | एक घडा, अघजली लकड़ी 
चिता-भस्म आदि चित्रमें दिखलाये गये Š | शवका अग्निः 
संस्कार करना एक वेदिक आचार है | ऋग्वेदके ददाम 
मण्डल १५ | १६ wu, अभि ही मृत पुरुषको पितूलोकमे 
छे जाती है, यह वर्णित है। परंतु असुर ( अनार्य लोगो ) 
की संस्कृतिमें मृत देइ वसन-आभूषणसे सजायी जाती है तथा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri- 





१२८ 





वही उंसका शव-संस्कार होता है, यह छान्दोग्योपनिषद्‌ ८ 
प्रपाठक, ८ खण्डमें स्पष्ट उल्लिखित है । रामायणमें विराघ 
राक्षस ( अनार्य ) के अनुरोधसे ही उसकी मृत्युके बाद उसके 


मृतदेहको गर्तमें डाल दिया गया था और यही है मृत राक्षस- 


जातिका चिरन्तन धरम | ( अरण्यकाण्ड, चतुर्थ सगे ) 


अन्ततः इन दो चित्रोंके दृष्टान्तसे मोहन-जो-दड़ो ओर 
हरप्पार्मे वैदिक संस्कृतिका प्रभाव विद्यमान होनेकी सूचना 
मिलती है। अतएव यह प्रमाणित होता है कि उपर्युक्त 
ध्वंसावशेष प्राग-वैदिक युगका निदर्शन नहीं Š | 

हिंदू-संस्कृतिके प्राथमिक काल-निरूपणके सम्बन्धमें चाहे 
कितना ही सन्देह ओर वेमत्य क्यों न हो; यह तो निर्विवाद 
है कि बेदोंसे ही हिंदु-संस्कृतिका प्राकट्य और प्रसार हुआ 
Š | पाआत्त्य जगतूके किसी-किसी विद्वानूने ऋग्वेदकों स्वापेक्षा 
प्राचीन घर्मम्रन्य माना है,# परंतु उन्होंने भी काल-निर्णयके 
लिये कोई प्रयास नहीं किया | 


ह वेदिक भावराशि हिंदू-संस्कृतिका मूल है । wd 
"यात; पुराण; तन्त्र-समी वेदकी छायाको लेकर धन्य-घन्य 
हो रहे हैं तथा ये समस्त अन्य हिंदू-संस्कृतिके काण्ड, पत्र 
ओर फल-फूल हैं | is 
आज स्वाधीनताके नव-प्रमातमे प्राची दिशा उद्धासित 
Et ली अन्धकारमयी š रजनीके अवसानसे 
EUM m क्या विश्वकल्याणके सुप्रभातकी 
यही बात हृदयमें उठती है कि भारतकी स्वाधीनताके 
2 के 
दारा जगतूका कया कोई कल्याण हो सकता है ! अन्ततोगत्वा 
आज पराधीन भारत स्वातनून्य प्राकर विश्वके प्राज्ञणमें 
(रला दूसरा कोन-सा अभ्युदय अर्जन करेगा ! 
आज विश्वम विज्ञानका एकछत्र साम्राज्य है। नये 
-नये 
sa आविष्कार विश्वके निवासियोंके मनको विस्मित कर 
ana कहा तो बड़ी-बड़ी तोपें, सबमेरिन, वायुयान, जन- 
“लकार एटम बम--और कहाँ हिंदु-संस्कृतिकी नीरव 
साधना, निष्पन्द गति और शान्तिमय प्रकृति | यदि आज 
भारतको बाध्य होकर विशानके पीछे ही दोड़ना पड़े, यन्तर- 
कह करना पड़े, 
; औषधादिके द्वारा ही 
the Hindu sacr ri Tem 
the oldest S Aaaa 
Wall's ‘Sex and Sex-worship?, 


शिल्पादिके लिये पाश्चातत्योका d 
परानुग्रहके द्वारा प्राप्त चावळ, 


which _ are. probably 
Mons in the world. ( 





# सर्वे भद्राणि arg मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ * 


बिहार, आचार-व्यवहार, वेश-भूषा आदि समस्त विषो 
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cUm UU oc a _  __ x 
जीवन धारण करना पड़े, पाश्चात्य सभ्यताके | 
अपनी संस्कृतिकी तिलाख्जलि देकर हिंदु-कोड in, | 
लेना पड़े, तो इस स्वातन्त्र्यकी सार्थकता कहाँतक षित क 
यह विचारणीय है | Ë | 

हिंदु-संस्कृतिके भीतर छिपा हुआ खाघीनताका बह 
क्या है, यही आज विचारणीय है। पराधीन भारो ४ 
किसी रूपमे हिंदू-संस्कृति अवशिष्ट रह गयी थी, m | 
कारण यह है कि उसकी आन्तरिक स्वाधीनताके बीजको š 
भी नष्ट नहीं कर सका था । यह स्वाधीनताका स्वरूप guis 
अन्य किसी देशमें है या नहीं में नहीं जानता; परंतु quw 
मिट्टीमे इसकी अभिव्यक्ति दूसरे ही रूपसे हुई हे | mm 
स्वाधीनता दो प्रकारकी होती हे--एक भौमिक ( राष्ट्रिय) 
और दूसरी आत्मिक | यह दोनों प्रकारकी स्वाधीनता है| 
पूर्ण स्वाधीनता कहलाती है | | 

राष्ट्र अथवा भूमिकी स्वाधीनता कालवश sad 
विपर्ययको प्राप्त होती है । चिरकाळतक समानरूपसे uil 
स्वाधीनता अक्षुण्ण रहेगी, इस प्रकारका निश्चय प्रदा x 
करनेकी क्षमता' किसीमें नहीं | परंतु भूमिके पराधीन QW 


! 


m 


x 
i 


` 











भी आत्मिक स्वाधीनतामें विपर्यय नहीं होता; यदिज C 


भूमिके निवासी स्वेच्छापूर्वक अपने स्वरूपको परकीय भावे 
अधीन न बनायें | जबतक आत्मिक स्वाधीनताका ज्ञान वग! 
रहता है; तबतक किसी मी देशके निवासी अपने आहा | 


सचेत रहते हैं, अर्थात्‌ इन विषयोपर अपने देशकी संस्कृति | 
अनुसार ही विचार करते हैं। ` | 


भोमिक ( राष्ट्रिय ) स्वाधीनताका कुछ कालतक व्याप 
भी हो तो आत्मिक स्वतन्त्रताके द्वारा उसे पुनः प्रात कि 
जा सकता है; परंतु आत्मिक स्वाधीनताका त्याग करे | 
राष्ट्रिय स्वाधीनता भी चली जाती हे | फारस देशके प्राची 
अधिवासी किसी समय अग्निपूजक थे, और उनका घर्म 
था 'जेन्दावस्ता? | जब अरबके मुसल्मार्नोने इस देशकी ai 
छिया तो सह्या पारसी भारतम आत्मरक्षाके लिये माग आगे 
परतु अवशिष्ट पारसीलोग अपनी आत्मिक स्वाधीनताको खोर 
चिरकालके लिये बिजेताके साथ मिल-जुल गये | आज मी मारता 
उसी प्राचीन पारसी जातिके अनेकों छोग आत्म संस्कृति | 
रक्षा करके विपुळ घन ओर सम्मानके अधिकारी हो रहे i | | 

अनेको जातियोंने भारतपर आक्रमण क्रिया है, UE 
KER अधिकार किया है तथा: उन विजेताओंने अपनी | 


T 


f 


Í JA. Hl od EM < "- ह. oS ("on Dm na 222” » 2 Si X 


अपनी तिके मारके जवि अद्य चेश मी की है परं बोई 2 700 प्रसारके र ठिये अर वेश भी मस र 2 कन न डड अदम्य चेश भी की दै; परंतु 
। हिंदू-संस्कृतिको आंशिकरूपसे विकृत करनेके सिवा वे इसको 
x - 
बित नहीं कर सके | संस्कृतिकी महिमासे, आत्मिक 
| खाधीनताके sed भारतकी हिंदू-जाति अजेय बनी रही । 
|. अतएव इस स्वाधीनताका उषालोक देखनेका आज सौभाग्य 
ह हुआ | भगवान मनु कहते É— 
qd परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । 
| एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 
| 'जो कुछ पराधीन है; quem है और जो कुछ 
खाधीन है, वही सुखप्रद Š | यही सुख-दुःखका संक्षिप्त लक्षण 
. है, ऐसा जानना चाहिये |? 
| इससे स्पष्ट हों जाता हे कि भोमिक और आत्मिक 
x अर्थात्‌ बाह्य ओर आन्तरिक दोनों प्रकारकी स्वाधीनतादी 
' रक्षा होनी चाहिये | 
दिल्लीके सिंहातनपर जब सम्राट्‌ अकबर आरूढ़ था, तब 
उसने ET दीने-इत्महीका प्रचारकर मुस्लिम-धर्म-संस्कृतिके दवारा 
हिंदू संस्कृतिपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा की थी। वह था 
2s मुसल्मानोंकी पुरातन रीति--एक हाथमें तलवार 
E र दूसरमें कुरान लेकर घम्प्रधारका वह पक्षपाती न था | 
वह कौशल्पूवैक मधुरताके द्वारा जनचित्तको . आकर्षित 
करनेक्री चेष्टामे लगा रहा | उसका फळ यह हुआ: कि ad- 
TNRTS युखसे (दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा? इस प्रकारके 
"UIS शब्द निकलने लो; परंतु उसका वह कोशल 
स्ङतिके सामने न चळ सका | बल्कि किसी-किंसी 
GER खय SRI अकबर हिंदू-संस्कृतिका अनुकरण कर 
~ कोपका भाजन बना | हिंदू-संस्कृति 
र्‌ XE आत्मरक्षाके : 
EU smi m 5 लिये भारतवासियोंको 
आबोहवामे ए, के सुसल्मान भी हिंदू-संस्कृतिकी 
ss EA कुछ हिंदू-मावापत्न हो बेठे | & 
निक पीरके wa sue, उपासना, गॉँव-गाँवमें 
Hemd. भ चढाना, पीरकी दरगाहमें हिंदू- 
पूजा, दोनों RT X मनोती, औलाबीबी तथा शीतलाकी 
चछ पढ़े । प ही E AR पर-घरमें इस मूतिकी परिक्रमा इत्यादि 
धीरे: अग्रसर Atm होने sa, ais dar खत पुसल्मान भी साकार उपासनामें 
"m: लगे, मानिक पीरके स्थान fud 
पव. Mohamedang h TUS 


EQ p And have been 
lg, < Bev. Sherring i 


ave themselves p 
brought into the meshes 
n “Castes and Tribes of 
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घोड़ोंसे भर गये, ओलाबीबीकी मूर्ति देखी गयी, स्यान 
स्थानमें काली और दुर्गाकी पूजाम मुसलमान अपनी स्थितिके 
अनुसार आथिक सहायता प्रदान करने A | यदि कुछ दिन 

ओर इसी प्रकार चलता तो हिंदू-संस्कृति मुसल्मानोको अपनी 


चि छाती | यह कृपाणके aqu 
नहीं होता, धर्मान्तरकरणसे नहीं होता, यह होता आत्मिक 


संयोग-स्थापनकै द्वारा सांस्कृतिक मिलनके पथसे | परं 
Ë | 

आज तो स्थिति ऐसी प्रतिक्रियात्मक हो गयी है कि हि 

संस्कृतिकी रक्षा भी कठिन हो चली है। 


भारतमें शासनाधिकार प्राप्त करनेके बाद अंग्रेजोंको भी 
र का भी 
पहले मागमें बाधाओंका सामना करना पड़ा था--सिपाहियोंमें 
: ८५७ oi जातीयता-बोध न होनेपर भी भारतीय संस्कृतिकी 
b ही वेदेशिक शासनके प्रति विद्रोइकी भावना पेदा की 
ER | उस समय सुसस्मानोंके अत्याचारसे जर्जरित हिंदूलोग 
mag हो रहे थे; यही कारण था कि कुछ hin 
अग्रेजोंका पक्ष अहण किया और इसीसे अंग्रेज विजयी हुए। & 
इस विद्रोइके बाद ही १८५८ Zo में पहली नवम्बरको 
महारानी विक्टोरियाने जो घोषणापंत्र प्रकाशित किया, उसमें 


` बाध्य होकर यह वचन देना पड़ा कि हिंदू-संस्कृतिके विषयमे 


हस्तक्षेप नहीं किया जायगा | इस घोषणाके द्वारा g- 
जनसाधारणके चित्तमें सान्त्वना प्रदान करनेपर भी बुद्धिमान 
अंग्रेज समझते थे कि हिंदू-संस्क्ति हमको भारतमें बाहर- 


_ ही-बाहर रक्खेगी। दरवानके समान इम बाहरी शत्रुके आक्रमणसे 


भारतकी रक्षा करेंगे; परंतु भीतर हमारा प्रवेश न हो 
सकेगा । भीतर प्रवेश न करनेपर भारतका शासन और 


शोषण पूर्णरूपसे न हो सकेगा, अतएव अब एकमात्र उपाय | 


रह गया है हिंदू संस्कतिमें परिवर्तन करना | 
सिपाही-विद्रोइका धक्का खाकर अंग्रेज शासकवर्ग कुछ 
वर्षांतक हिंदू-संस्कृतिको बड़े भयकी इष्टिसे देखते रहे | 
मिशनरी लोगोंके ईसाई मतके प्रचारका भी समर्थन पहले 
उनसे नहीं हुआ; परंतु अन्तमें यही स्थिर हुआ कि यदि 
भारतको अधीन रखना है तो भारंतको ईसाई बनानेके सिवा 
दूसरा कोई उपाय नहीं दै | यह सुयोग प्राकर मिशनरियों 
ने हिंदू-संस्कृतिके विरुद्ध विराट्‌ प्रचार प्रारम्भ कर दिया । 
दिंदू-संस्कृतिके विषयमे कितनी ही कविताएँ रची गयीं 


* We wero only able to vanquish a sepoy army 





by the aid of gallant native troops, who remained ` 


faithful to the salt. ( The Duke of Argyll) 
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तथा हिंदू-संस्शतिका Raa चित्र बनाकर देश-विदेशमे 


प्रचारित किया गया । 

ब्रिटिश राजत्वके समय १८३५ ई० Š कल्कत्ताके 
बन्द्रगाहमे एक जहाज विलायती माल लेकर आया । वह 
` जहाज नाना प्रकारकी लोमनीय वस्तुओंसे पूर्ण था | औषधसे 


लेकर सूईतक बहुतेरी व्यवहारयोग्य supo बिक्रीके RA 


भारतर्मे भेजी गयी थीं; परंतु आश्रयंकी बात यह है कि एक 
पेसेकी भी कोई वस्तु यहाँ नहीं बिक सकी ।-उस समयकी हिंदू 
जनता समझती थी कि स्लेच्छदेशकी तेयार की हुई वस्तुएँ. 
हिंदुओंके लिये अस्पृश्य Š, अव्यवहार्यं Q | यह संस्कार 
इतना दृढ और प्रबळ था कि बहुत प्रयत्न करनेपर भी 
विलायती माळ भारतमें न चल सका, और उस जहाजको 
जैसे आया था वैसे वापस लोट जाना पड़ा | उस समयके सेक्रेटरी 
आफ स्टेट ( भारतमन्त्री ) लाड मेकाळेने इस बातको देखकर 
प्रतिज्ञा की थी कि भारतमें इम अब एक ऐसी जाति पैदा 
करेंगे; जिसका रंग ओर रक्त भारतीय रहेगा, परंतु शिक्षा, 
दीक्षा ओर रुचिमें वह अंग्रेज हो जायगी । | 
इसी प्रतिश्ञाकी पूतिके लिये लाड dun भारतमें 
अंग्रेजी शिक्षाकी नींव डाली, ओर उनके सड्ठुल्पित an 
पूर्ण सफलता प्राप्त की | चाय) चुरुट, बिस्कुट, जमा हुआ 
दूध, ओषध आदिसे ढेकर विळासकी माँति-भाँतिकी सामग्रियाँ 
आज विदेशोसे आती हैं और करोड़ों-करोड़ों रुपये विदेश 
चले जाते हैं | 
हिंदू-संस्कृतिने एक दिन शिक्षा दी थी कि भारतकी 
मिट्टीमें उत्पन्न वस्तु ही पवित्र और उपकारी | भारतके qe- 
फूळ, भारतकी ओषधि-ल्ता, भारतके अन्न-च्ज-सभी पवित्र 
ee ds अतएव व्यवहारयोग्य हैँ। प्राचीनकालमें चीन 
ARN मारतम वर आता था; परन्तु इस 
. व्यवस्था थी, जिससे उसका भी भारतमें Lo कक 


` ` महामारतके end पाण्डुराजाके सृतदेहके दाह करने 
के समक ढिखा है कि, उनका शरीर ङ्ग देशी वल 
S टाकिया गया था । piu प्ति sm 


है सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिदुःखभाग्मवेत्‌ = 
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S 
हिंदू-संस्कृति भारतकों यही शिक्षा देती है हि ४ 
मुखापेक्षी न होकर पूर्णतः अपने भावसे अपने qs à 
भारतवर्ष जिससे संसारमें खड़ा रह सके, वही sau क 
खाधीनता है | हिमाल्यरूपी प्राचीर तथा समुद्ररूपी परि 
दारा वेष्टित हो यह भारत जिस प्रकार भौगोलिक सत्ते 
देशास विच्छिन्न होकर एक वेशिष्टथ धारण कर रहा) 
उसी प्रकार इस भारतमें उत्पन्न शिक्षा, सभ्यता और संद 
geil दूसरे भागोंकी अपेक्षा एक असाधारणता रखती | 
वह असाधारणत्व कुछ अंशोमें विस्मृतिके आवरणसे हिप बो. 
पर भी अभी ain Riga नहीं हुआ है। इसीलिये d] af 
उडरफ साहबने -कहा था कि “भारत वेसी कोई hs 
सत्ता नहीं है, ओर न उस प्रकारकी कोई जन-समश्टि dd 
अचानक पृथ्वीके किसी अंशमें आकर पड़ गयी हो अ! उठ 
पृथ्वीके किसी प्रान्तमें पड़ी रह सकती हो । भारत शता की 
प्रतीक है ।? | एत 

_ मैजिनीने कहा था कि “स्वाधीनता-ंब्दके ares) ११ 
अथका विचार न करके केवल "स्वाधीनता? शब्दवी ए| ११ 
लगाना केवळ पीड़ित क्रीत दासकी मनोदत्तिका परिचाक। “पा 
होनेके सिवा और कुछ नहीं ia IT 

`. अत्यन्त दुःखके साथ ZA कहा था कि “जो मनुष्य अपे i 
देशकी संस्कृतिके प्रति घुणा उत्पन्न करता 9, उससे बढ़कर प. 
दूसरा कोई नहीं; ऐसे मनुष्यका मर जाना ही श्रेयस्कर है।||मदा 

. एडमण्ड qq महोदयने कहा था कि “स्वाधीनता Ó ba 
भाव है, और दूसरे मावोंके' समान यह भी sem 
नहीं Š | स्वाधीनताका ज्ञान बहुत कुछ अनुभवसिंद्ध Req थमन 
साथ जुड़ा रहता Š, तथा प्रत्येक जाति अपनी करति 
णी mi लेकर स्वाधीनताके रूपको गर्थि bL. 
की जाती है pi पूणताके ऊपर सुखके मानदण्डकी 


T Meu —— — n ts 
wh Merely to spout liberty without refecti" 
big i is intended the word should imp!) i °: 
more. “not of the oppressed slave . and ु 
Ed e man who brings into contempt ui 75 Š 
crimi A ni Country is the deepest of Uf iro 

minais; he deserves death and nothing els ji 3 

: ५ liberty, like other abstraction’ " f 


| का अधिकार? (Self-taxation) प्रधानतः समझा जाता है, 
| उती प्रकार भारतमें स्वाधीनता कहनेसे मुख्यतः fiq- 
तंस्कृतिकी रक्षा? ही समझी जाती है | सच पूछिये तो, 
qz बड़ा है या संस्कृति, पार्थिव राज्य बड़ा है या मनोमय 
राण्य, भोग्य वस्तु बड़ी दै या भोक्ता--यही संघर्ष आज 
dal सर्वत्र व्यास हो रहा Š | भारतकी प्राचीन विचार- 
धारामें संसक्षति बड़ी मानी जाती थी, मनोराज्यकी प्रधानता 
थी तथा भोक्ताका प्रभुत्व था | आधुनिक विचारमें राष्ट्र ही 
बड़ा हो गया है | इन दोनों धाराओंकी तुलना करनेपर ज्ञात 
||) हो . जायगा कि भारतमें संस्कृतिकी प्रधानता होनेके द्दी 
हे करण राष्ट्रके पराधीन होनेपर भी उसकी स्वाधीन होनेकी 
t अमिलषा नष्ट नहीं हो सकी; परंतु यदि राष्ट्र प्रधान होता 
क्रि, तया अधिकांश जनता संस्कृतिकी उपेक्षा करती, तो राष्ट्र 
बे! विपर्ययके साथ-साथ संस्कृतिका भी नाहं अवश्यम्मावी हो 
AL. उठता | तब भारतका जो कुछ अतीत गौरव तथा पर्वपरुषों- 
Al की कीर्ति थी, सब विस्मृतिके अतळ-तळमें डूब नर 
स्मान अपने दृदयसे यह बात समझने ळे हैं कि Um 
w| VN संस्कृतिकों एक सूत्रमे बाँधकर मुस्लिम-संस्कृतिको 
q ER सान देना पड़ेगा | इसी कारण उनके राष्ट्रका नाम 
क | पाकिस्तान! हुआ है, उनके ट्रका शासन कुरानशरीफ- 
| के आधारपर हो रहा है, तथा उनके लिये 
फार पय स्वाधीनताका अर्थ 
E m Ta अबाध गति? | 
m बात यह है कि मुस्लिम-संस्कृतिमें जगतको 
योग्य बहुत ही कम सम्पत्ति है; 
[| उसीका जय-डंका बजानेके 
; [ब 
Y » समस्त जगतूके fed 
qa ; c ) उसका आज उपेक्षा el रही दै | 
अमाय, लन राजनीति, साहित्य, भागवत, 
zu NER अन्थराशिमें कितने भाव, 
`° कितने उपदेश निहित हैं, उनका 
? RU आज स्वाधीन भारतमें उनकी 
नहीं है ! 
कि हिंदू-संस्कृति ही q 
b Lib i ४ Some 
h s; us = ह a. - 
| Sve becomes te Point, which by way of 
i | © criterion of their happiness. 
( Conciliation with Ame: joa ) 






कः 


4 Mit 





_ o 


अधिकांश जनता इस aA प्रति अनुरक्त Š | यह मनु- 
धमव्याधपर्यन्त सबकी कीतिसे समृद्ध है | 
अपौरुषेय वेदवाणी 


संस्कृतिमें केन्द्रीभूत > 
EN N भी पूर्णतः उच्छिन्न नहीं हुआ है pe 
S मामन वर्णधर्ममें सामाजिक स्वाधीनता 
AR यथ पालनमें राष्ट्रिय खाधीनताकी 
आश्रमधर्ममें चरम और परम खाधीनता sud आश्रम 
अथात्‌ संन्यासमें विकसित होती है | तारकी dic t 
भी जाति इस खाधीनताके खल्पका चिन्तन नहीं कर सकी 
है | जो खाधीन होगा, उसके fu कोई भी बन्धन नहीं 
रहेगा । जो स््री-पुत्रके अधीन हैं, विषयके अधीन हैं; समाजके 
अधीन हैं; मन-इन्द्रियोंके अधीन हैं, quta कर्मके अधीन हैं- 
वे खाधीन केसे meer सकते हैं? जो कामक्रोधादि शत्रुओके 
अधीन हैं; अन्न-वञ्जके अधीन हैं, विलास-वासनाके अधीन - 
हैं; वे खाधीन केसे हो सकते हैं! वास्तविक संन्यासीके ल्यि 
वेष-भूषाकी आवश्यकता नहीं, मोजनके RQ बाध्यता नहीं; 
कामना-वासनाका बन्धन नही-इसकी अपेक्षा स्वाधीनताका 
STE आदर्श और कया हो सकता Š ! जो सब प्रकारके बन्धन: 
से युक्त हैं; वस्तुतः वे ही स्वतन्त्र Š | 
ब्रह्मचय-आश्रममें देह और मनका गठन, ग्रहर्थ-घर्ममें 
कतिपय कर्तव्योंका पालन ओर परम्परा या धाराकी रक्षा 
करना-ये सारी बातें नियम-तन्त्रके अधीन होनेके कारण 
इनके द्वारा मनुष्यकी शारीरिक; मानसिक और आध्यात्मिक 
शक्तियोंका विकास होता है | व्यक्ति-समूहसे ही समाज बनता 
है | व्यक्ति-समूह यदि नियमानुसार बर्तने छगें तो समाज 
स्वस्थ और सबळ हो उठे | हिंदू-संस्कृति कमी यह शिक्षा 
नहीं देती कि स्वाधीनताका अर्थ अनधीनता है अर्थात्‌ स्वेच्छा- . 
चारिता या कामाचार है | स्वेच्छाचारिताके द्वारा कभी कोई 
भी महान्‌ काये सिद्ध नहीं हो सकता । संन्यासी सर्वबन्धनसुक्त 
होनेपर भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते; उनके भी नियम हैं, 
संयम हैं | परंतु यहस्थके समान वे नियमोंके अधीन नह | 


& | नियम स्वभावतः उनका आशय लेते हैं | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


x 
x 
| 
x 
I 
| 
| 








^ सम्पचते । ( मेथातिथि-टीका ) 





कल 7 7 —— —. 


ग्रहस्थाभमर्मे रहकर भगवत्‌-आराधना और पितृ-भ्राद्वादि 

वैध कम के करते-करते चित्तमें जो अनासक्तिका भाव आता 

है, उसीसे वैयक्तिक स्वाधीनताका विकास संभव होता | 

अतएव ग्रहस्थ-धर्मके ल्यि उपदेश देते हुए मनु कहते है-- 
यद्यत्परचरं कर्म तत्तद्यत्नेन sud | 
यद्यदात्मवशं g स्तात्तत्तत्सेवेत यल्नतः॥ 

( मनु० ४। १५९ ) 

यदू यत्‌ कर्म पराधीनं परप्रार्थनादिसाध्य॑ que यत्नतो 

वर्जयेत्‌ । यदू यत्‌ स्वाधीनदेहृव्यापारसाध्यं परमात्मग्रहादि 

तत्तदू यत्नतोऽनुतिष्डेत्‌ ॥ ( कुल्लूकभट्की टीका ) 

*जो-जों कर्म पराधीन अर्थात्‌ दृसरोंकी प्रार्थनादिसे सिद्ध 

होते हैं, उन-उन कर्मोको यक्षपूर्वक त्याग करना चाहिये, 

और जो कार्य स्वाधीन हैं, देहिक व्यापारद्वारा सिद्ध हो 

सकते हैं, उन परमात्मज्ञान प्रभ्नति कार्योका यक्षपूवेक अनुष्ठान 

करना चाहिये ।? | 

इस प्रकार स्वातंन्ब्य-शिक्षाके द्वारा ग्रहस्थकी व्यक्तिगत 

प्रतिष्ठाके लिये पद-पदपर उपदेश दिये गये हैं | क्‍या 

संन्यासी और क्या ग्रहस्थ, सबके लिये कहा है कि “जो सब 


भूतेमिं आत्माको देखते Š तथा जिन्हें आत्मामें सब भूत _ 


उपलब्ध दीखते हैं; वही समदर्शी आत्मयाजी पुरुष स्वाराज्य- 
को प्राप्त होता है।? स्वाराज्यप्रासिका अर्थ यह है कि वह परमात्मा- 
के समान स्वतन्त्र और स्वाधीन भावको प्रास होता दे |# 


वर्णधममें सामाजिक स्वातरूयके विकासके लिये सुविधा 
प्रदान की गयी थी | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद-- 
प्रथमतः मनुष्य-जातिके इन चार प्राकृतिक विभागोंके द्वारा 
चार प्रधान एकाइयों Units) की सृष्टि की गयी थी । जो 
कुछ शानसम्बन्धी कार्य था, वह सब ब्राह्मणोंके उत्तरदायित्व- 
पर निर्भर था। राष्ट्रकी रक्षा, पालनादिका समस्त उत्तरदायित्व 
क्षत्रिये ऊपर था | धनका आगम और वृद्धि तथा 
_वाणिज्यादि कर्म वेश्यके हाथमे थे। शिल्प और सेवाका 


YIR सवंभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
समं प्यज्ञात्मवाजी स्वाराज्यमधिगच्छति | 
(qo १२॥९१) 


X X X 8 राज्ये भवं स्वाराज्यम्‌ परमात्मवत्‌ स्वतन्त्रः 
यहाँ “खाराज्य' स्वगराज्य-बोधक नहीं है, 


TEEN परंतु, मविनश्व 
खराज्यका बोधक Q | x पु, al र्‌ 


MEE CU C 
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CER 
उत्तरदायित्व SIR जातिके ऊपर था । इनके वोस 


कितनी ही अवान्तर उपजातियोंका निर्माण pana 


( Division of labour ) $ द्वारा विभिन्न il 


E 
पारस्परिक प्रतियोगिता ( Competition ) का x š 
कर दिया गया था । बल्कि समाजके हा dd 
सिद्धि तथा प्रत्येक उपजाति ( Unit) का | 
एक ही समय. एक ही कर्मके द्वारा सम्पन्न हो जत | 
कोई तेली, जुलाहा या सूत्रधार अपने निजी 
स्वयं स्वामी था | उसकी स्वतन्त्रतामे कोई बाधा gs. 
न था | स्वयं मनुष्य जितना अधिक परिश्रम du 
कार्यं करता, उतना ही वह अपना तथा समाजक्रा a 
करता [४ ॒ | 
िंदू-सं्कृतिमें प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक mg. 
इस प्रकार स्वाधीनताका उपभोग किया है, तथा % थी 







स्‌ 





zu 
३ 
q 


-m 


किसी अंश्रमें कर रहा है । उसके साथ तुलना करनेपर ब à 
रूसका नव-कल्पित सम्प्रदायवाद ( Commuuism]z| उत 
हो जाता दै | रूसके सम्प्रदायवादमें व्यक्तिगत SM) = 
लिये स्थान नहीं दै, तथा मुद्ठीभर व्यक्तियोंके द्वारा परि] तर 


-स्टेटके अधीन शेष समस्त जनता दासके समान काये क्र परि 


लिये बाध्य है | उनका व्यक्तित्व नष्ट हो रहा दै। क| इस 
स्टेटके किसी प्रधान पदपर बेठनेका सोमाग्य प्राप्त हम 
होता, तबतक व्यक्तिका मूल्य चने-चबैनेके समान ही & भो 
सम्प्रदायवादका मूळ-मन्त्र है--समभावमें धन-विभग योग 
और दरिदके वैषम्यको दूर करना | J 
हिंदू-संस्क्ृतिमें वर्णाभ्रमघर्मके द्वारा धनी-दखिके न W 


को दूर करनेकी व्यवस्था भी पायी जाती है । समान q 
समान कर्म करनेवालोंके बीच आदान-प्रदान, विवाहादि NN 
नियन्त्रित होनेके कारण एक ओर समस्त धनी ओभे 
ओर समस्त दरिद्रोके दळ नहीं हो सक्ते । फम 
सजातीय सम्राजमें धनी और द्रिद्रका मिलना-जुल्ना शि 
घनिर्योको माता-पिताके निधन, विवाह अथवा अन्या "जाप 
काले दरिद्रोंकी सहायता प्राप्त करनी पड़ती है} अत“ भे 
गवे खर्व हो ही जाता है | धनीलोंग कहीं ado y 
न हो जायें; इसके लिये पूजा-पार्वग/ wa A « 

* मनुसंहितामें यन्त्रशिस्पफो निन्दित कहा M ji | x 
गृहशिल्पकी प्रशंसा की गयी दै । पापोंकी सूचीमे ^ L. : 


TAIR ( ध्वड़ी-बड़ी भश्ञीनोंका चलाना” ) भो पक “A a 
गया हे। ( अ० ११ ) x 


भी देखी जाती हैं | एक दिन युधिष्टिरने कर्मभूमि क um कीतिगान करते हैं; क्योकि भारत 

















है यावदू श्रयेत जठरं तावत्‌ end हि देहिनाम्‌ । स्वर्गके दनो e आना पड़ेगा; अतएव भारतवासी 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहंति ॥ ल... क्षा भी अधिक भाग्यशाली हैं p 

' ( श्रीमद्भा० ७ । १४। ८ ) प्राक्षण है; यहाँ जो जिला है कि “ç मारत वैकुप्ठका 
छ. aem उदयत होती दे, उतनेमे ही येका umama है | क्योंकि इससे ता O वह कितना 
i और दण्डनीय है |? सम्प्रदायवाद (Commun ism ) का रामायणका यह प्रसिद्ध छोक Q— 

| चरम सिद्धान्त इसी एक छोकमें प्रकट कर दिया गया है। नेयं स्वणंपुरी छङ्का रोचते मम लक्ष्मण । 

i " Eom MEET eiua: कम नहीं जननी -जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि. गरीयसी ॥ 

| j Ml यजुवंदक अ० २२ मन्त्र २२ में एक प्रार्थना है-- ्रीरामचन्द्र लक्षामें रावण-वधके बाद अयोष्यामें 

सॐ R ब्रह्मन्‌ ! हमारे qud यश और अध्ययनशील ब्राह्मण के लिये व्याकुल हैँ, अतएव आग्रहपूर्वक कहते š न 


%| उन्न हो; शूर, शरक्षेपपट, शत्रुभेदकारी, महारथी क्षत्रिय A! यह स्वर्णपुरी लक्का मुझे अच्छी 

t š 3 ° नहीं लग रही है, 
| ET i Sat नि घेनु, वहनशील वृषभ, क्योकि जननी और जन्मभूमि स्वर्गसे भी बढ़कर है |? E 
| पया शभ्रगांत अश्व उत्पन्न हो | इस राष्ट्रमे quest ( जिसके इसीका अनुवाद-सा करते | तुल्सीदासजीके | 
| पंति-पुत्रादि जीवित gi ) नारी तथा जयशील रथी उत्पन्न हों। श्रीरामचरितमानसमें जहा लत कक š द्वारा 
: EA सभा-शोभाकारी) वीर, सामर्थ्यवान पुत्र हो; श्रीअयोष्या लौटते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अयोध्याको 
जन रमे पजन्य हमारे इच्छानुसार दृष्टि प्रदान करें, देखकर सुग्रीव, विभीषण और अङ्गदादिसे कहते हैं-- 
jf , ल रकत परिप हों तथा h सुनु कपील अंगद लेस । पावन पुरी रुचिर यह er ॥ 

| ज्ञ जद्यपि सब बैकुंठ बखाना । बेद पुरान बिदित जग जाना ॥ 
ls. E E "RT यज्ञ जिनका वर्णन वेदॉमिं अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ । यह प्रसंग जानइ गो कोऊ ॥ 
(ede, |... 798 UE अभ्युदयकी सूचना जन्ममूभि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ॥ 
॥ इसके अतिरिक्त यह भारत-भूमि देवताके रूपमें ded 
P cd i है कि “स्वाघीनताका ज्ञान प्रात भी पूजित हुई है | “वही स्नेहमयी माता है | सबको अपनी 
सना आवक हे. atrioti s ) को जानना और गोदमें स्थान देती हैः--यह अनेकों wei आया है। 
त कहाँ सुनी 3» हे ह हिंदू: देश-प्रेमकी यही मन्त्रार्थं गीता और सप्तशतीमें प्रकाशित हुआ है । 
fiin प्च ३ m लोग यह भी कहते हैं कि जिनकी देशमातृकाने हृदयपर इस प्रकार अधिकार 

पुरुषार्थ है, जिसका पता प्राचीन ऋषियों- किया था; वे स्वाधीनताके मूल्यको नहँ समझते थे--यह 


“न या।वे d 
fu à | “N धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको ही लेकर कहनेसे वक्ताकी भूर्खता ही प्रकट होती है। स्वाधीनताके 
| # गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिमागे । 


tN "S भबतक आर्षप्रशामें प्रतिष्ठित था, तबतक स्वर्गापवर्गास्पदमागंभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ ˆ 
| भेमिके समबनध जो मभ ही नहीं उठा | तथापि ( विष्णुपुराण २। ३। २४ ) 
f ^ Qaripa ien उनकी श्रद्धा थी, वह अत्यन्त अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न पपं खिदुत खयं हरिः | 
| लेग mega जद, विष्णपुराणे च्या हे कि... जैक थे यह बाजार cec DM 
| | | महण करते हैं, वे घन्य Š | `` ( श्रीमद्भा० ५। १९। २१ ) 
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द्वारा मनुष्य सुखी होगा, केवल इसीलिये स्वाधीनताकी 
कामना होती है; अन्यथा स्वाधीनता प्रास करके मी यदि 
देशवासी निरन्तर दुःख-कष्ट ही भोग करें तो उससे आन्तरिक 
असन्तो और क्रमशः अशान्ति ही उत्पन्न होती है । मनुने 
सुख-दुःखके लक्षणें बतलाया है कि “जो कुछ पराधीन $ 
वही दुःखप्रद दै तथा जो कुछ स्वाधीन दै, वही सुखप्रद 
है ।? इसका तात्पर्य यही दै कि स्वाधीनताके नामपर यदि 


` „ सर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुः्लमाग्भवेत्‌ + 


RS 







या हिंदू-संस्कृतिविषयक शिक्षाकी कोई व्यवस्था नह 
पड़ती | हिंदू-संस्कृतिको विज्ञानके चरणतले इत छ 
की मनोवृत्ति क्रमशः बढ़ती जा रही Š | इसका फ 
होगा कि भारतकी स्वाधीनता बाह्यरूपसे कुछ x 
रहते हुए भी अन्तरकी पराधीनता mam. 
पकड़ती जायगी और अन्तमें स्वाधीनताके नामपर Qs 
चारिताका राज्य हो जायगा । प्रत्येक MAIRA 


Y y 






° A | 

_ परमुखापेक्षिता और परकीय संस्कृतिका अनुकरण श न और परकीय संस्कृतिका अनुकरण अथवा और असंयम बढ़ेगा) E baa चित्तकी महि! 
उत्पन्न e ¢ 

अपनी संस्कृतिका विसर्जन हो तो विदेशी शासनके स्थानमें गिर Ss और ë E र e Wat 
LLL भभ जायगा > | 
केवल देशी शासनका प्रतिष्ठित होना खाधीनताका आभासमात्र अनिवार्य हो जायगा ओर अपनी सार्धीनता विपद 









केवल देशी शासनका प्रतिष्ठित हाना स्वाधीनताका हर 
है, यथार्थ स्वाधीनता नहीं दै; और ऐसी स्वाधीनतासे कभी 


सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती | > 

आज भारतकी भूमिसे दूर खड़े होकर बृटिशलोग इस 
हिंदू-संस्कृतिके विनाशक्री बाट देख रहे हैं | बृटिशलोग स्वयं 
जिस कार्यके करनेमें समर्थ नहीं हुए, आज भारतवासियोंके 
द्वारा वे उसी संस्क्रतिःविनाशके लिये चेष्टा कर रहे हैं | 

एक ईसाई मिशनरीने प्रायः २५ वर्ष भारतमें वास 
करनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९१७ ई० में एक पुस्तक लिखी थी । 
वह उस पुस्तकमें लिखते हैं कि “बहुत दिनोके बाद इंग्लेंड- 


में आकर पाश्चात्य घर्मनीतिके जाननेकी चेष्टा करके मुझे . 
. आश्चर्यं हो रहा है कि जर्मनी, अमेरिका; यहाँतक कि 


इंग्ढेंडके भी घर्म-जगतूर्मे हिंदूधम॑ और दर्शनशास््का 
प्रभाव बढ़ता जा रहा हे | इसका विनादाक प्रभाव इतनी 
दूर पहुँच गया है. कि उसको समझानेके लिये मेरी अपेक्षा 


. कई गुना अधिक बुड़िमान्‌ और विचक्षण लेखककी 


आवश्यकता है | इसका वर्तमान कालमें प्रभाव न होनेपर 
भी भविष्ये जान पड़ता है कि यह ईसाई-मतका मूल्लेच्छेद 
कर डालेगा | अतएव इसका प्रतिरोध करना बहुत ही 
आवश्यक ee | ' 

महात्मा गांधीकी अहिंसानीतिकों कार्यान्धित करनेके 
लिये जो चेष्टा हो रही हैं, उनमें यथार्थ साधना--आत्मोन्नति 


e.- 





E °g a > ० 
r II. n v >. cmm प्रणीत m प 
प s: ori UE * m du k. $- , Gr भारत सस्य t L अ्न्चते " 
Me | उद्धृत | 
EL. 





COE 


जायगी | 

आज आवश्यकता यह है कि विज्ञानके ऊपर मागक 
प्रतिष्ठित करना, विज्ञानके ऊपर ws खान कि 
करना; विज्ञानंको नियन्त्रित करनेके लिये लोगोंको परकी 
अनुसन्धानमें लगाना । आज भारतका यही कतव्य है। | 


इस युगमें विज्ञान सर्वथा हेय नहीं माना जाक 
यह सत्य है | पारस्परिक duse बचनेके उद्देद्यम 
विज्ञानकौदाळ प्राप्त करनेके लिये शिक्षाकी आवश) . 
इसमें तनिक भी सन्देहकी बात नहीं दै । पख 
साथ-साथ मध्यमार्गको हना होगा | एक ऐसी योजना* 
होगी, जिसके द्वारा विज्ञानक्री अनिष्टकारिता और इश 


| d 
तुलनात्मक समालोचना निष्पक्षमावसे की जर ; 


विज्ञानके विनाझात्मक प्रभावको नष्ट करनेके A , 
और सन्तोषके आदर्शको विश्वके सामने उपसत ` 
जाय | इस प्रकारके आदर्शका प्रचार और प्रश 
हिंदू-संस्कृतिका अत्युच्च आसन विश्वके j 
होगा और परस्पर विवादमें लीन पाश्चात्य जाति 
विनाशरूप रोगकी ओषधिके रूपमे इस आर्दश" | 


A iD wm. 


A] 


करनेके लिये बाध्य होंगी | यदि किसी दिन | ३ 
विश्व-कस्याण प्रतिष्ठित हो सका, तमी भारतकी € | z 
सार्थक होगी | š 
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'संस्कृतिः शब्दका उद्गम 'संस्कारः शब्दसे है | 
'संस्कार'का अर्थ वंह क्रिया है; जिससे वस्तुके मल ( दोष ) 
दूर होकर वह झुद्ध--सिद्धिसाधक बनती है। 


w Y 


: 3 (जन्मना जायते SE संस्काराद्‌ द्विज उच्यते p 
h द्विजका अर्थ है दुबारा जन्म लिया हुआ-रूपान्तरित 
| || हुआ । sere भी ईसामसीहका वाक्य आया है कि कै 


निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जबतक मनुष्यका दुबारा जन्म 
| न हो; वह परमात्माके राज्यका दर्शन नहीं कर सकता? 
(जॉन ३। ३) । यहाँ भी दुबारा जन्मसे तात्पर्य un 
. बादके पुनर्जन्मसे नहीं, किंतु इसी जन्ममें आत्माकी अवस्था- 
को सुधार देनेसे है; ओर 'परमात्माके.राज्य?से तात्पर्य “सत्य 
और पवित्रताःके उन दिव्य तथ्योंसे है, जिनका आलोक अपनी 
g| निजकी अन्तरात्मासे ही प्रकट होता है। क्योंकि ईसामसीहके 
g| अनुसार परमात्माका राज्य स्वयं तुम्हारे ही अंदर है 
त्र) (Ses १७ | २१ )। अतः संस्कृतिका अर्थ वह दिश्षा- 
ही. दीक्षा हे, जिससे मनुष्यका जीवन सुधरे | पुरातन अभ्यासों 
कु ओर आदतोंको भी संस्कार कहते. हैं--यथा जन्म-जन्मान्तरके 
y) गर | अतः किसी देश या जातिकी संस्कृतिका अर्थ उस 
. AN de पुरानी आदतें, परथाएँ, रहन-सहन आदि 
E श या जातिके मनुष्योका चरित्र-निर्माण 
|. या उस निर्माणमें प्रभावशाली होती Š | 
| य संस्कृतियोका लक्ष्य मानवात्माकों उन्नत करनेका 
| ad | ES मानव qe एवं प्रकृतिसे सह 
jo vem आर जातियोंकी संस्कृतियाँ कई अंशॉमें 
| | "fei š | लेकिन फिर भी देश, काल और पात्रकी 
; n n के सस्झेतियॉके पेरको--निर्माताओ--के 
| दक ओके प्रति मुख्यता और गौणताके 
मे कुछ विन को देशों तथा जातियोंकी संस्क्ृतियों- 
sa mm ( विशेषताओं ) का पाया जाना भी 







| aig कुछ विशेषताएँ Paq maa हैं-- 
समत sp २... न में मति समानता और मेमका भाव-- 
भाव रखना हे भमान समझना तथा उनके प्रति प्रेम- 
i | आचरण करना, यह हिंदू-संस्कृति- 
संस्कृतिमें इतने पूर्ण और सच्चे 


^ 
"n 
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हिंदू-संस्कृतिकी कुछ विशेषताएँ 


( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्या बी०ए० ) 


रूपमें नहीं पाया जाता i यह्‌ हिंदू- -संस्कृतिका ! à 
यह XN हिंदुओंकी नस-नसको; उनके Pie 2 


अन्य सब 
संस्कृतिका सारा और पूरा करन हो 2 | l 
(3) एुनजेन्म तथा आश्यावाद--- 
समी जीवधारियोंके खरूपोर्मे जन्म छे E hs 
विश्वास | यह ऊपर वर्णित भावनाका कि 'मेरी-जैसी 
ही आत्मा सबकी है और सबकी-जैसी ही मेरी आत्मा हैः 
का कारण भी है तथा परिणामं भी | इससे यह मी 
फलित होता है कि “मेरी आत्माकी अवस्था Smet 
अन्य जीवों-जेली हुई है और भविष्यमें भी हो सकती दै, 
और यह कि “सभी जीव किसी-न-किसी समय मेरे माता-पिता 
आदि सम्बन्धी रहे हैं ओर रह सकते हैं ।? इन सब qum 
सव प्राणियोके प्रति समानता एवं प्रेम-भाव इढ़ होता है । 
इनसे यह भी सूचित होता है कि जीवकी कोई अवस्था 
( योनि ) शाश्वत नहीं Š | हिंदू-धर्मके अनुसार परलोकमे 
अनन्तकालीन खर्ग या अनन्तकाळीन नरक नहीं है 
जीवके किसी जन्म या किन्ही जन्मोंके पुण्य या पापमें ऐसी 
शक्ति. नहीं है कि सदाके लिये उस जीवका भाग्य 
निश्चित कर दे | पुरुषार्थसे सुपथगामी होकर आत्मा उन्नत 
अवस्थाको A कर सकती है तथा पतित होकर--कुपथगामी 
होकर अधःखरूपको भी धारण कर सकती है | इस तरह सर्वदा 
पुरुषार्थ; सत्पयत्न ओर आशाको प्रेरणा मिलती रहती Š । 
(३) maraq तथा काम-ततत्व--ब्रह्मचर्यपर जितना जोर 
हिंदू-संस्कृतिने दिया है, उतना अन्य किसी संस्कृतिने नहीं। इसका 
कारण भी वही सब आत्माओंकी समानतावाल सिद्धान्त है; अर्थात्‌ 
यह विश्वास किवस्तुतः आत्मा लिज्ञादिके मेदोंके परे है, लिज्ञादि 
तो उसकी सांसारिक अवस्थाएँ हैं जो कि परिवर्तनशील हैं । 
लेकिन साथ ही साधारण मनुष्योंकी योग्यताका खयाल रखते 
हुए काम-तत्त्वकी भी अवहेलना नहीं की गयी है, उसे परिमाजित 





कर; धर्मके साथ संयुक्तकर, लौकिक तथा पारमार्थिक प्रयोजन | 


संयम एवं ampi आदर्श--का साधन बना दिया गया द। 
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का ललत बताया गया है ( १० | २८३ ७। ११ )। विवाह- 
प्रथाका यह उद्देश्य है कि पति-पत्नी अपनी काम-वासनाको 


एक quui सीमित करके सुसंयतरूपसे उसका उपयोग ` 


सुसन्तानोत्पत्तिके लिये पव॑दिनों आदिको छोड़कर ऋतुकाल- 
में ही करें; क्योकि धार्मिक समाजकी ( अर्थात्‌ धमकी ) 
परम्परा सुसन्तानोंके होनेसे ही चळ सकती है। परंतु पति- 
पत्नीका सम्बन्ध केवल काम-वासनाके लिये नहीं है । वे धर्म 
और अर्थ दोनाँमे परस्पर सहायक और सखा हैं; काम-सेवन तों इन 
दोनों सखाओंका एक धर्म-कार्यके लिये विहित कालमें पवित्र 
भावनासे सम्मिलन दे | ओर फिर एक पुत्रकी उत्पत्तिके बाद तो 
सन्तानोत्पत्तिका भी उतना प्रयोजन नहीं रहता; क्योकि 
घर्मके लिये drum ही पुत्र पर्यास है ( मनु० ९ | १०६-७ ) 
ओर उसके बाद 'आत्मा वे पुत्रनामासिशके अनुसार स्व-स्ीके 
प्रति भी पवित्र जायामाव रखनेका संकेत है ( मनु० ९। ८)। 

' काम-वासनाको भी इतना पवित्र तथा संयममय स्वरूप दे 
देना अन्य संस्कृतियोमे नहीं है । 

( ४ ) संयुक्त पारिवारिक जीवन--इसका भी उद्देश्य 
कुटुम्बके सब मनुष्योको उनके घर्म, अर्थ और कामके 
साघनमें समुचित व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका अवसर देना और 
साथ ही पारस्परिक सहयोग देना है; क्योंकि प्रधान उद्देश्य यही 
है कि प्रत्येकी आत्माको उसकी थोग्यताके अनुसार पूर्ण 
विकासकी ओर अग्रसर करना | पारस्परिक सहयोगके लिये 
परस्परके प्रति आदरका भाव रक्खा गया है | यदि पुत्रके 
लिये “मातृदेवो भव, पितृदेवो भव? है, तो पिताके लिये भी 
धपुत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌? और (प्रासे g षोडशे qi पुत्र 
RART है। यदि पत्नीके लिये उपदेश है कि वह 


पतिको देवता समझे, तो पतिके लिये भी यह 
els l देवीखरूपा R 
ww देः तथा सखाके समान माने--- sda s: 


qa नायंस्तु 
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zia पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता; । 
TAVTSD न पूज्यन्ते सवाखत्राफला: ` क्रियाः ॥ ` 


"ú 
` 
- 
=» 
" 
" 
š ." 





O न शोचन्ति ga वधते तद्धि सवदा । 
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« सर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःखमाग्भवेत्‌ * 
M णक्कक 


( जीवनके लिये संग्राम ) नहीं, किंतु प्रतिस | 
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कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं | जहाँ स्त्रिया veia x 
वहाँ z ऋद्धिकी इद्धि होती रहती दश 0 
i | 
सन्तुष्टो भार्यया sub wal भार्या तथेव च | 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र चै धुम्‌ ॥ x 

सनु ० ३। i | 

और पति 


| 





( 

(जिस कुलमें पत्नीसे पति प्रसन्न है 
प्रसन्न है--दम्पति एक दूसरेको सन्तुष्ट रखते ir 
जानो कि उस कुलमें कल्याणका सवदा निवास रहता है) 
इसी प्रकार भाई-बहिन ओर अन्य सगे-सम्बन्थियेढे!' 


i 


x 
t 
$ 
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प्रति बर्ताव किया जाता है | । 
. (५ ) आश्रम-व्यवस्था--हिंदूकी' इष्टिमे dm 
लक्ष्य भोग नहीं; संग्रह नहीं; किंतु त्याग और परोपकार! 
उसका जीवन धर्म-प्रधान है । अतः उसका प्रारम्म Wfh 
शिक्षा ओर पवित्र रहन-सहन--ब्रह्मचर्याश्रमसे होता š Ñ 
गृहस्थाश्रममें भी; जैसा कि ऊपर दिखलाया गया हे ब/ 
'त्यागमय भोग? का जीवन बिताता है तथा spei वाख, 
और संन्यास-आश्रमॉम पूर्णतः उच्चतर घर्मकी ओर छ 
है | इस प्रकार ग्रहस्थाश्रमकी भित्ति aaa ii 
उसका लक्ष्य वानप्रस्थाश्रम ओर संन्यास है । पुत्रकी इद 
हिंदू इसीलिये करता है कि उसे णहस्थाश्रमका मार स! 
स्वयं पूर्णतः उच्च घर्मकी ओर लग सके | | 
( & ) qui-dq—Struggle for existent 


















अमाव हिंदू-संस्कृतिका ध्येय दै; ओर इसीके एक gf 
खरूप वण-प्रथाका विधान है, जिसका मतलब aiai | 
सम्पत्तिके लिये अपने वर्ण और जातिकी यानी W 
आजीविकाकों अपनाकर उससे सन्तुष्ट रहना और A 
जो सम्पत्ति प्राप्त हो, उसे समाजमें वितरण करना | E n | 
मनुष्योके.ख्यि पैतृक व्यवसाय कितना उपयुक्त है ओर, 
अपनानेसे कितनी कठिनाइयों और अश्यान्तिसे त्राण दो %| 
a बतानेकी आवश्यकता नहीं है | प्रश्न हो सकता ६ 
यदि किसीमें विशेष योग्यता हो तो वह क्या करे t इसका 
यह है कि अर्थ-साधनके लिये वर्ण-प्रथाका नियम है; di 
आदि TF: साधनके लिये नहीं | एक व्याध तथा एक T 
भी तत्त्वेत्ता और घर्मपरायण हो सकता है; परंतु आज. 
के लिये वह अपने वर्णका उत्तम काम ही करे। | 
संतोषस्त्रिषु ada: स्वदारे भोजने धने! . | 
fq चेव न कतंब्योऽध्ययने जपदानयोः ॥ | 


# हिंदू-संस्छृतिकी 











ess MEE MMS 
अर्थात्‌ “sl; भोजन और धनमें---अर्थ और काममें- 
gin करे; परंतु शान-साधनमें) उपासनामें ओर दान करने- 
s सन्तोष-दरत्ति न रक्‍खे |? यहा भी प्रश्न किया जा सकता है 
कि धनमें सन्तोष . रखनेसे अर्थात्‌ अल्प-धन या धनाभाव- 
में मी संतुष्ट रहनेसे धनके बिना दान किस तरह किया जा 

' सकेगा | इसका उत्तर है कि अभय-दान एवं ज्ञान-दान तथा 





अपनी आत्माको पार्पोसे बचाकर उसकी दुर्गतिसे रक्षा करना-- 

थे दान सबसे बढ़कर हैं ओर इनमें पैसेकी आवरयकता नहीं ` 
॥ | ३।धनका दान तो धनोपार्जनमें जो पाप होता है, उसके 

किञ्चित्‌ प्रायश्चित्तस्वरूप दै | इसके अतिरिक्त अपनी 






















घनोपार्जनकी तुष्णाको कम -करनेसे औरोंको धनोपार्जनका 
अधिकतर अवसर मिळता है---आर्थिक प्रतिस्पद्धा कम होती है, 
यह भी दान ही है | इस प्रकार यदि किसीमें विशेष योग्यता 
हो तो सामाजिक कल्याण तथा आत्मकल्याण विशेषरूपसे 
करे; किंतु आजीविकाके लिये अपने वर्णानुसार कार्यसे ही 
सन्तुष्ट रहे | हिंदू-संस्कृति जहाँ एक ओर लौकिक आकाङ्काएँ 
घटाकर पूर्ण अपरिग्रहकी ओर 'छे जाती है, वहाँ दूसरी ओर 
पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनन्द और पूर्ण शक्तिका शाश्वत भोक्ता-- 
साक्षात्‌ परमात्मा-बननेकी ओर प्रेरणा करती है | 


( ७ ) सादगी और शान्ति--ये हिंदू-संस्कृतिकी महान्‌ 
विभूतियां हैं। इसके अनुसार जीवन ( Standard of life ) 
को उन्नत करनेका अर्थ आवश्यकताओंको--सांसारिक rare 
VHC "erm नहीं है; किंतु अपने नेतिक स्तरको 


a करना है, अपने सुख और शान्तिको सांसारिक qarat- 
'खाषीन बनाना है । इसलिये वर्ण-प्रथामें अपरिग्रही 
र त्यागमय जीवनको--ज्राह्मण वर्णको सर्वोच पद दिया 

3 
f us आजीविकाके अनुसार वर्ण विभिन्न होनेपर भी वे 


समाजके sur हैं और उनमें पारस्परिक प्रेम एवं 
P TISA अभाव नहीं समझना चाहिये | यदि उपमाके तौरपर 


_ 
LÀ 


कुछ विशेषताएँ # 
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Mu WARE यी e 

निकृष्ट हो गये t खयं विष्णु मी पादेन्द्रिय- 
के अभिमानी देवता हैं ( मागवत ३। २६।५८ ), तब हर. 
को अधम कह सकते हैं ? अतः शूद्रोंकी suia 
उत्पत्ति बताना उनकी अधमताका Pag नहीं है | | 
HE ( ८ ) सामाजिक जीवन- जितने त्योहार g- 
संस्कृतिमें P. उतने अन्य किसी संस्कृतिमे नहीं हैं और उन. 
सबका धर्मसे सम्बन्ध Š | जहाँ हिंदूके लिये आत्मध्यानके लिये 
वनमें एकान्त-साधना है, वहाँ उसके त्योहार और सामाजिक 
जीवन . 

“सह नो s ¢ 
Me सुनक्तु । सह वीयं करवावहे? तथा 'ब्यरोम 

—* मूतिमान्‌ उदाहरण हैं | 

( ९ ) मूति-उपासना-अर्थात्‌ अव्यक्त, इन्द्रियातीत 
और अवाड्यनसगोचर बताये गये निराकार Gum साकारः 
रूपमें अवतारणा ओर धारणा करना-उसे भक्ति तथा 
थाधन-सुळम बनाना | तथाकथित. एकेश्वरवादियोंकी ओरसे 
प्रायः यह निन्दा अथवा परिहासके ढंगसे कहा जाता है कि 
हिंदू तेतीस करोड़ देवताओको मानता दै | लेकिन, क्योंकि 
परमात्मस्वरूप आत्मा सभीमें है, अतः सर्वमें परमात्मरूपकी 
भावना करनेवाले हिंदूके लिये देवताओंकी तैंतीस करोड़ 
संख्या भी बहुत कम है | वह तो जहाँ मी सौन्दर्य, पवित्रता, 
मद्दानता देखेगा, वहीं परमात्माका दर्शन करना चाहेगा। 

( १० ) शौच--शरीरको अपवित्र मानते हुए भी उसके 
अशुचित्वको साक्षात्‌ करनेके लिये तथा “झुचित्व? के प्रति 
प्रको. जगाकर परम gf आत्माका प्रेमी बनानेके लिये बाह्य 
शोचाचारका मी हिंदू-संस्क्ृतिमें विशेष विधान है | 

संक्षेपमें हिंदू-संस्क्ृतिका मुख्य गुण विषमता, प्रतिस्पर्दा 

Sk suf दूर कर समता! समानता और शान्तिका 
साम्राज्य स्थापित करना है ओर यही उसका गौरव और 








WEISE उत्प की -ताम्राज्य स्थापित करना है š 
Ç WS बतायी गयी Ud इर s होता है कि , उसकी उपयोगिता है; और इसी महिमासे मण्डित होकर) 
| es | s VK भी उसी देहका e आवश्यक आजकल्के जगतूमें और जबतक संसारमें दुःख हे, अशान्ति | 
| अन्तर है ! AM M ge और : रमे क्या हे, मय है, तबतक एक माताके तौरपरः एक भाताके du 
QA RR yg TE नची न 
| mr जाती है | प्रजापति और मित्रावरण तो आपको इसका सुपात्र बनाना, यह प्रत्येक हिंदूका धमे हे] 
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हिंद-धर्मके भेद 


( ठेखक--दौवानबह्दादुर Ho एस्‌ ० रामस्वामी शास्त्री ) 


हमारे घर्मप्रन्थोंमें धर्मका विचार कई दृष्टियोंसे किया 
गया है। इन विविध विचारोंको एकत्रकर उनका समन्वय 


किया जा सकता हे | धर्मका समग्र और अखण्ड रूप देखनेके ._ 


लिये ऐसा करना आवश्यक है | हिंदू-धर्मशास्त्रोंमें धमकी 
अनेकानेक परिभाषाएं मिलती हैं; उनमेंसे चुनी हुई $9 
खास परिभाषा यहाँ दी जाती $— 
चोद्नाळक्षणाथों 
“मगबदाज्ञा घर्मका लक्षण है |? | 
| यतोअ्म्युद्यनिःश्रेयससिद्धि! स॒ wd: 
“जिससे इस लोकमें अम्युदय और आगे परम कल्याणकी 
प्राप्ति हो, वह धर्म है।! ` ! 
wd एव इतो इन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः। 
घर्मका हनन करनेसे धर्म मारता है और धमकी रक्षा 
- करनेसे वह रक्षा करता है।? 
यतः कृष्णस्ततो धर्मा यतो धमंस्ततो जयः। 
“जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ धर्म दै और जहाँ धर्म 
दै, वहाँ विजय है P | 
; 
` घम ही साथी है; जो मरनेपर भी पीछे-पीछे चलता p 
घारणादममित्याहुर्घमो धारयति प्रजाः ॥ 
“घारण करनेवाळेको घर्म कहते हैं, घर्म प्रजाको धारण 
करता है? _ 
Wi; अर्थ, काम और मोक्ष 
अर्थ ओर कामकी WA, विशेषतः pau 


qA: । 


, ओर कामका भूछ घम है। केवळ अर्थ अथवा केवल कामोप- 
` मोग जीवनका कोई उदात्त उद्देश्य नहीं Š | इनका त्याग न 
/ विद EM मरण भी वहीं उचित है, जहाँ ये wb 
& eni थं कामको को स्वार्थमय SEA STI आसुरी उपार्योसे प्राप्त क आसुरी जहा 
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qf सरवे स्युरसन्निविष्टा 
धर्मों यतः 


gel भवत्यथेपरो हि लोके 









हो ) तो जिससे धर्म बनता हो, वही कर्म .करना wd E 
( धर्मको. छोड़ ) अर्थपरायण रहनेवाला पुरुष “इस la 


wr होता दै | ऐसे. ही कामपरायणकी कामात्मता dj. 
निन्दनीय है |? ug. E जता 
'धर्माविरुद्ों भूतेषु कामोऽस्मि भरतषेम॥ | 
( गीता ७। १). 
भगवान्‌ कहते हैं, “मैं वही काम हूँ, जो धर्मके अनुकूल U ६ 
धर्मरहित काम, जो रावणरूपमें मूर्तिमान्‌ दै, ña 
अनर्थकारी है--इसकी शिक्षा रामायणने, और घर्मरहित म र 
जो दुर्योधनरूपमें मूर्तिमान्‌ दै, कितना नाशकारी दै- र 
शिक्षा महामारतने. दी है | भागवतने यह बतलाया t à 
अर्थ और काम पशु-जीवन हैं, मनुष्यको सदाचारके Mi 
इन दोनोंकां नियन्त्रण कर पझुकोटिसे ऊपर उठना चाहि 
इससे भी ऊपर देवकोटिमें मनुष्य तब पहुँच सकता है गहर 
जीवका परम रक्ष्य--अर्थात्‌ मोक्ष, ईरवरभक्ति Sn 
परमानन्दको प्राप्ति सतत उसके सामने रहे । इस e n 
सम्मुख होनेसे धर्म, अर्थ, कामका परस्पर-सम्बन्ध और 
साथ उनका सम्बन्ध जान पड़ता है | 
तदाळञयेधमंत्र fa नृणां 


वणोश्रमाचारयुतखयीमयः | RN h 
( शमद्भा० १ । १८४ $ 
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--मनुष्योंका 
वैदिक आर्यधर्म छत हो जाता है; अर्थ-लोम और 
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st | चार पड़ाव हैं, इनमेंसे हू 
धर्मस्य ह्यापवग्यंस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते | क्रमशः त्यागके द्वारा होते हुए मनुष्य सुगमताके साथ . ` 
नार्थस्य धमैंकान्तस्य कामो लाभाय हि स्वतः ॥ पहुँचता है | आत्मशानके अधिकाधिक व्यापक क्षेत्रोमे . 
कामस्य नेन्द्रियम्रीतिळांभो जीवेत यावता। | धर्मका एक ॒ mis र m 

_ ज्जीचस्य _तस्वजिज्ञासा नार्थो यञ्चेह कर्मभिः ॥ नैमित्तिक कर्म आते न um : | इसमें नित्य.ओर 


x | ( श्रीमद्भा० १। २। ९-१० ) सन्ध्या स्नानं जपो होम iu 

"uy! संसारके : 

v | 'धर्मका फळ है--संसारके बन्धनोंसे मुक्ति | उससे यदि आतिथ्यं Yali च षट्‌ कर्माणि दिने दने i , 
3 नहीं है । धनका फळ है एकमात्र धर्मका अनुष्ठान; सत्कार और वैश्वदेव--ये प्रतिदिन करनेके टकम šP ie 


me augu dk em «hu ns 00 
नकर लोग कुत्तों ओर बन्दरोंके समान वर्णसंकर संन्यासी === 
विवश है और संन्यासी--ये चार आश्रम हैं । आत्मशानके मार्गं य 








भे उससे 
बह न करके यदि उससे कामोपभोगकी कुछ सामग्री नेमित्तिक कर्म वे हैं, जो 
j! r कर ली तो वह कोई लाभकी बात नहीं है । भोगकी एवं पूर्णिमाके दिन kas. 


तामग्रियोंका भी यह लाम नहीं है कि इन्द्रियोंकी qu किया कर्म वे हैं, जो विशेष वि ८ x 

ud Sia जीवन-निव हि हो; VE ही भोग पर्याप्त हे | जाते š | ERN विशेष कामनाओंकी पूतिके ल्यि किये 
जीवन-निवाहका भी यह फळ नहीं है कि अनेक प्रकारके =a 

i TRA पड़ा रहे । उसका लाभ तो यही है कि तत्त्व-जिज्ञासा rg m ze ; i 

| ही और स॒त्यानुसन्धान करे |? B Er है ; ; 


घर्मसे ही चित्तशुद्धि होती है | चित्तशुद्धिके बिना “इस प्रकार fU] आचारसे धर्मक्री प्राप्ति देखकर 







" j रि E ले चलनेवाले peni ? ध्यानयोग, भक्ति- सब तपोंका परम मूळ आचारको ही माना है ।? 
ख शानयोगके मार्गपर कोई चल नहीं सकता | मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनास्‌। 


x wis कुछ अज्ञोंका निरूपण वर्णाश्रम-धर्मसे होता है | जपतां sut चेव विनिपातो न विद्यते ॥ 

m यके qw maf होनेकी कोई भावना नहीँ है," . ( सहु ४ raya) 
P भमविभाग तथा परस्पर आश्रयकी नींवपर यह एक “नित्य IH आचरण करने और मनको qari रखनेवार्लेका, 
| “त स्थायी सामाजिक व्यवस्था है। १९२० में महात्मा. जप और होम करनेवार्लोका कभी पतन नहीं होता ” 


न्य यंगइंडिया ल्‍ 

SA cu) ARP पत्रमे लिखा था, “चातुबंप्यके. धर्मका एक वर्गीकरण है, सामान्य और विशेष | सामान्य 
जह 7 पाम SS होनेकी भावना नहीं है, बल्कि यह? जो सबके लिये समान हँ, ये am | 
à Ta विभिन्न पद्धतियोंके आधारपर किया हुआ अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्नहः । 








| 

m ` 

L mU 
try 


मच्छ E S i ओर उत्कर्षकी यही सबसे एतं सामासिकं धर्म gising: ॥ 
Miss विशिष्ट मागर deenaa वरणं पवित्र . “अहिंसा, सत्य, चोरी न करना तथा इन्द्रियोंकों वशम 

Iu? i... र चलनेवाले सब कुनबोंका एक समूह रखना--यह चारों वर्णोके लिये समान धर्म मनुने बताये d P 

हि है |... M ewm सिद्धान्तर्मे इसकी निष्ठा... गौतमने अपने धर्मसु्रमे सामान्य धर्मको इस प्रकार 
शिकता | विभिन्न चता या नीचताका कोई संकेत कहा i— | e 

Ph होना इसे दृष्टिकोण रखनेवालोंके विभिन्न जीवन- eeng: । दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया 
| ऐंगाळ्से आया इ Ë है ।? अंग्रेजीका “कास्ट? शब्द शौचमनायासो मङ्गछमकापंण्यसस्ु्देति ॥ | 
I पेणेर्मे यह zu | उसके अर्थमें उच्च-नीचका भाव (७।२० २२) | 
7 f à होता है, x Se है । प्रत्येक वर्णका अपना सहज सब प्राणियोपर दया, क्षमा, अनसूया; शुचिता deed [ : d ` | 
भेरि समवन वर्णघर्म कहते हैं । आश्रमधर्मं चार अतिश्रमवर्जन, शमे nai सनशील्ता और निमा 
` ` रखता है। ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, . वानप्रस्य ये आठ WERDE | Sa. M 
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विशेष धर्म वे हैं, जो स्री-पुरुष, वर्ण-आश्रम RENE ९८ लाठ भालशुण न हों, मइ xoa सहि 
भेदसे उत्पन्न होते है--जैसे ख़ियोंका स््री-धर्म; पुरुषोंका पुरुष- 
धर्म | वणामें ब्राह्मणःधर्म आदि । आश्रमोमे seram 
KAA आदि । 


गौतमादि स्मृतिकाराने आत्मगुणोंके अतिरिक्त जीवनकी 
विशेष-विशेष अवस्थाओँम करनेके विशेष-विशेष संस्कारोका भी 
निर्देश किया हे ( गौतमधर्मसूत्र अ० ८ ) । गर्भाधानसे 
लेकर अन्त्येष्टितक ऐसे ४० संस्कार हैं | संस्कार उसे कहते 
š, जिससे दोष हटते हैं और गुणोंका उत्क होता दै। 
गारैहोमैजातकर्मचोडमौ्ीनिबन्धने ! 
बैजिक॑ यार्सिकं चेनो द्विजानामपरूज्यते ॥ 
स्बाध्यायेन  ्रतेहोमेस्त्रैविद्रेनेज्यया  सुतेः। ` 
` महायज्ञेश्र यज्ञश्च sma क्रियते तनुः॥ | 
( ago R I २७-२८ ) 
“गर्भको पवित्र करनेवाले होमसे, जातकर्म, GA, 
मोझ्लीबन्धन ( उपनयन ) आदि संस्कारोसे .द्विजोंके बैजिक 
( बीजसे आये हुए ) और mf ( गर्भजनित ) दोष नष्ट 
हो जाते हैं । स्वाध्याय, ब्रत, होम, वेदत्रयीका अध्ययन 
और तदनुकूछ कर्मे, देव-ऋषि-पितृ-तपंण, , प्रजोत्पादन, 
पञ्च महायज्ञ तथा ज्योतिष्टोमादि यज्ञोके द्वारा मानव-दारीर 
TG अर्थात्‌ ब्रक्षप्रासिका योग्य साधन बनता है | 
श्रीमत्‌ SURI अपने ब्रह्मसून्नभाष्यमे कहते हैं-- 
संस्कारो हि नाम संस्कायंस्य गुणाधानेन वा स्याददोषा- 
पनयनेन वा । | 
S (९१६) 
याया 
महायज्ञ, ( देवयज्ञ, Rum भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और 


ANH) सात पाकयश ( स्मात्ते ), सात हृविर्यश ( श्रौत ) 


ओर सात सोमयश | इन यञो मेंसे 
cmm bum) ˆ ` 09 R 


यज्ञ पीछे 





x सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ # | 
आठ आत्मयुण न हों, वह ब्रह्मका 


` पूर्ण करनेवाळा होगा । इससे देवताओंकी प्रसर 
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न fed MA और 
नहीं पा सकता | परंतु जिसमें आठों SER 
संस्कारोमेंसे जिसके केवल कुछ d dem हुए ह S 
साथ सायुज्य और सालोक्य प्रात कर सकता है ९ 

भगवान्‌ मनु कहते हैं--- | 
जप्येनेव तु संसिद्धयेद्वाह्मणो नास्ति id | 
gigaa वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण quil 
मानव-धर्मेशा्रमें इस प्रकार सब प्राणियोके j 
और जप; इन्हीं दोसे सिद्धि बतलायी है; चाहे kg | 
करे या न करे। mum भइने इस इलोककी del. 
हुए कहा दे-- o AES 
ब्राह्मणो जप्येनेव निस्सन्देहां सिद्धिं लभते dw) ` 
योग्यो भवति | अन्यद्वैदिकं करोतु न करोतु वा । यसा ; 
ब्राह्मणः ब्रह्मणः सम्बन्धी ब्रह्मणि छीयते AAN |: 
मित्रमेव Aa: । «risp | यागादिषु पशुबीर्जा T 
सवंग्राणिप्रियता संभवति  तस्माद्यागादिना Ñ 
प्रणवादिजपनिष्ठो निस्तरतीति जपप्रशांसा न तु यग 
निषेधस्तेषामपि शास्त्रीयत्वात्‌ ॥ | 


" 


ब्राह्मण जपसे ही निस्सन्देह सिद्धिलाम करता Ui हु 
प्रासिके योग्य होता है। वह और कुछ वेदिक क 
न करे | कारण, मेत्र ब्राह्मण, ब्रह्मसम्बन्धी, ब्रहम लै क 
है--यह आगमोमें कहा Š | यज्ञादिमें पञ्ुबीजादि s 
कारण उनकी सर्वप्राणिप्रियता सम्मावित नहीं है 
यागादिके बिना भी प्रणवादि जपमें निष्ठावाला पुरुष तर %) 
यह जपकी प्रशंसा है--यागादिकोंका निषेध RIN 
यागादिक भी शास्त्रीय हैं ।? | 
धर्मका और एक विभाग छान्दीग्य उपरि i 
मगवद्रीताके १८ वें अध्यायमें वर्णित है- यर Š Ë 
तप | इन्हींमें ईशबरके प्रति, मनुष्यांके प्रति और + 
सब कतंव्य आ जाते Š । श्रीकृष्ण कहते हैं कि. 
करनेवाले हैं | किसी भी अवस्थामें इनका त्याग ना š 
चाहिये, बल्कि अहंतायुक्त फलासक्तिका QUQ 
अवश्य करना चाहिये (गीता १८ । ^ ) P 
अध्यायमें यह वर्णन आता है 
उत्पन्नकर प्रजापतिने उनसे कहा! 














"n" 


तुम्हे प्रसन्न करें; इस प्रकार परस्पर प्रीति pu R 
NA c4 करो । यजसे प्रसन्न होकर देवता V - 
रेगे | उनके दिये हुए मोग उनका यजन कि | 








ai 
m) ग्रहण करते हैं) वे सब पापोंसे मुक्त होते हैं; जो अपने ही 


| 
| 
| लिये पाक करते Š वे पाप भक्षण करते Š ।? ( गीता 
| 3 १०-१२ ) | : 


| 


ते। ` 





प्रकार आपत्कालके आपद्धमे हैं | उनके सम्बन्धमें यहाँ 
विस्तारसे लिखना सम्भव नहीं दै | सामान्यतः ब्राह्मणके लिये 


Ñ ! धटकर्मसे जीवन-निर्वाह करनेको कहा गया है | षट्कर्म हैं--. 


Ri यजन, याजन, अध्ययन अध्यापन, दान और प्रतिग्रह | 
M | गीतामें अन्य वणोके लिये तो बृत्तियोंका वर्णन है, पर 

x arum लिये कुछ नहीं कहा गया Š | समयके साथ 
" वृत्तियोके प्रकार बहुत बढ़ गये हैं और उनमें बहुत कुछ 
| परिवर्तन भी हुआ है | उदाहरणार्थ, पराशरस्मृतिमे कहा 
NP कि 'घट्कमंसहितो fum: कृषिकर्म च कारयेत्‌? ( षद्कर्मके 
















mii 

NS साथ ब्राह्मण कृषिकर्म भी करा सकता है) | ( २। २ ) 
| ` स्वयं कृष्टे तथा क्षेत्रे धान्येश्व स्त्रयमजितेः l 

निर्वपेत्‌ qamara ऋतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥ 


| स्वयं जोती हुई भूमिसे जो धान्य ख्य अर्जित किया 
। ४१ हुआ हो, उससे पञ्चयज्ञ करे और क्रतुदीक्षा भी कराये ।? | 
गीताने वेश्योंके लिये केवळ “क्षिगोरक्ष्यवाणिज्यम्‌ 
| क em SR और Map 
Eci गीतामें केवल Raat 
कर्म! है, पर पाराशरस्मृतिमें--- E 
(g S मधु d$ च द॒धि < घृतं qui 
a दुष्येच्छाद्रजातीनां कुर्यात्‌ स्वेषु विक्रयम्‌ ॥ 


के दिये co UP तेल, दही, घी, दूध आदि बेचनेमें qz 
Vl a x y d l^ पीछे कोटिल्यने s 
SMS त्ता ( कृषि, उद्योग और व्यापार 
dn EAM ( कारीगरी और गाने-बजानेके काम ) ; 
; ks भ हे कि erant लसता तथा अन्य तीन 

» शख-लिखित और पाराशरस्मृतियों- 
शमान्यतः मनुस्मृतिकी मान्यता ही सबसे 










भिन्न-भिन्न वर्ण हैं; उनकी भिन्न-भिन्न वृत्तिया हैं | इसी 


( पाराशर० २।६) ` 


# दिदू-धर्मके भेद # ` 


aad नल b वह चोर ही है। यश कळे जो शेष भाग टे व क चद चोर mama. s. यी वह चोर ही है | यज्ञ करके भो भेष भा T to 


अमिप्रायके 
मानी जायगी |! विरुद्ध जो स्मृति होगी, बह न 
यद्रे किंचिन्मजुरवदत्तद्वेषजम्‌ | 
¢ 
मनुने जो कुछ भी कहा है, वह ओषध है p UE 
व्यवहार-प्रकरण SH हो गया है, केवळ 
आचार ओर प्रायश्चित्तप्रकरण शेष हैं। ` ES a 
sinet हैं और भारतवर्षमें सर्वत्र माने जाते है | 
धर्मके मूळ खोत वेद, "वेदविदोकी स्मृति और 
सत्पुरषोके आचार और आत्मतुष्टि हैं; यथा-- ह. 
` वेदोऽखिलो Tq cg च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेच च ॥ 
s d ume 
के भट्ट इस इलोककी टीका करते हए ९ p 
का अर्थ करते हैं न | 
साधूनां धार्मिकाणाम्‌ आत्मतुष्टिश्न वेकल्पिकपदार्थ- 
विषया धर्मे प्रमाणम्‌ । | 
अर्थात्‌ “जिस विषयमें विकल्प हो, उस विषयमे सत्पुरुषो 
की आत्मतुष्टि धर्म-निर्णयमें प्रमाण है |? - 3t 


विभिन्न धर्मसूत्रो, धर्मशात्रों और निबन्धग्न्योका 
स्वरूप और काल्करम-वर्णन मैंने विखारपूर्वक एक ग्रन्यमें 
किया है | इन धर्मसून्ादि ग्रन्थोमें आचार, व्यवहार और 
प्रायश्चित्तविषय वर्णित हैं | व्यवहार-प्रकरण अब बहुत कुछ 
कानूनों और न्यायालयोके निर्णयोद्वारा बदल गया है | 
प्रायश्रित्त-प्रकरण भी प्रार्थना, पूजा और भक्तिके प्रमावसे 
बहुत क्षीण हो गया है | 

प्रायश्चित्तान्यशेधाणि तपःकमौत्मकानि वे I 

यानि तेषामशेषाणां श्रीकृष्णानुस्सरणं परस्‌ ॥ 





Ted. q » INC 
अस्पृश्यता प्रायः उठ ही गयी है | पर बहुत-से संस्कार, 
विरोषतंः षट्कर्म उपनयन) विवाह; तर्पण, श्राद्ध और 
संन्यास अमीतक जीवित Š | विज्ञान और राष्ट्रवाद; समाज 
वाद ओर साम्यवादके इस युगमें आत्मगुणांका, विशेषत 








धमंखरेतायां A 
po गौतमः ST: । सत्य और अहिंसाका आग्रह महात्मा गांधीके द्वारा इतना 
भङ्कछिखितं पाराशरः SU: बढ़ा--यह बात कमी सुलायी नहीं जा सकती | धर्म और aa मोक्षकी 
x X भावना मारतीयाँके हृदयम इतनी बद्धमूल हे कि वह न्यूनाधिक 
घु या MR: सा न दास्यते। रूपमें सदा बनी रहेगी | पे 
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भारतने धर्म-निरपेक्ष राष्ट्रका गठन किया है । इसका 
“अर्थ यह नहीं है कि भारतवासियोंकों धर्मविहीन होना 
चाहिये ।-इसकां अर्थ है कि भारतकी राष्ट्र-शक्ति भारतके सम! 
सम्प्रदायोके धारकों निरपेक्ष दृष्टिसे देखेगी । किसी धर्मके 
>: प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टि उसकी न होगी | 
जब भारतवर्ष विभिन्न धर्मोका आश्रय-स्थळ है तो राष्ट्र 
शक्तिकी इस प्रकारकी दृष्टि प्रशंसनीय ही है | भारतराष्ट्र जिस 
प्रकार हिंदुओंके.. मन्दिर. तथा तीर्थ-महिमाकी रक्षा करेगा; 
उसी प्रकार मुसल्मानोंकी मस्जिदोके प्रति भी श्रद्धावान्‌ 
रहेगा । ईसाइयोके गिरजों, state विहार तथा सिक्खोके 
गुरुद्वारोकी वह समानभावसे रक्षा करेगा | इस प्रकारको 
उदार ओर महान्‌ हुदयशीलता भारतवासीके लिये ही 
सम्भव है । 


इम निश्चय ही रक्षा करेंगे | हमारी जातीय शिक्षाका आधार 

- होगी. भारतकी सनातन संस्कृति. और. ऐतिह्य | इस स्वधर्मकी 
- MI अग्रसर दोनेपर विभिन्न सम्प्रदायोंकी सृष्टि अनिवार्य Š | 
इस क्षेत्रमे साम्प्रदायिकताका नाम सुनते ही यदि राष्ट्र-शक्ति 

झुण्ण होती है, तो हमें कहना पडेगा कि इस प्रकारका राष्ट्रचक् 
स्वाज्ञपूर्ण नहीं है | क्योंकि सम्प्रदायोंके न होनेपर भारत 

की वेचित्यपूर्ण wifi रक्षा कौन करेगा ! send 
दुगोत्सव कौन करेगा ! कौन पिचकारी हाथमें लेकर होली 
खेलनेके f अग्रसर होगा ! शिवरात्रिको उपवास करके 






न मनावेगा कली! इसाई सम्परदायके' बिना TER 

/ फोन मंनावेगा!किसमस डे मनानेका अधिकार किसको न 
| 2 यह निश्चित है कि जबतक ud s तग. 

न अवश्य रहेंगे । हम तो यह भी कहते हैं कि 

put अनादिकालसे Nl š, और अनन्त कन 

S | साम्प्रदायिकताका नाम लेकर यदि राषट्रशक्ति 


द i उठाना चाहिये और un 
ये it इस शास्त्र-वाणीको 
य सनातन-वांणीके 


- 
"e, =... 


भारतीय धर्म-सम्मदायके मूलतत्त्व 
( ठेखक--श्रीमतिळाळ राय) . x 


हम हिंदू हैं; अतः हिंदू-धर्मकी विशेषता और स्वतन्त्रताकी 


कौन सारी रात ' घंटा घड्याळ बजाता हुआ शिवपूजामे रत 
रहेगा ! MARR ईद कोन मनावेगा.! बकरीदमें 


L. 
| 
| 
| 
। 
| 


सम्प्रदायविहीना ये धर्मास्ते निष्फला m | 


«ip धर्म सम्प्रदायविहीन हैं, वे निष्फळ मत | 
शक्ति . असाम्प्रदांयिक मनोदृत्ति. रखते हुए ही माळ. 
समस्त .( ईश्वरकी ओर Š जानेवाळे विभिन्न " 
सम्प्रदायोंके महत्त्वकी रक्षा कर सकती है | यह बा 
युत्तिपूर्ण. । | 

घर्मका लक्ष्य है--आत्माका अम्युत्यान और 
क्या 'विश्वमे इस प्रकारका मनुष्य .आप खोज eQ t 
आत्मचेतनाको समुन्नत नहीं करना चाहता, प्राकृत Ç 
दूरकर मुक्ति प्रात करना नहीं चाहता १ और यदि mç 
उद्देश्य और लक्ष्य एक है तो धर्मको हम अभिन्न अ : 
रूपमें ही ग्रहण करेंगे | परंतु यह धर्मलाभ प्ररि) 
विभिन्न. आचारका आश्रय लेकर होता है। ओर गे 
आचार ही सम्प्रदाय-भेद लाते हैं | जिसका लक्ष छ 
वह हिंदू हो तो भी मस्जिदको दूसरे सम्पदायकी 
का क्षेत्र समझकर मर्यादा प्रदान करनेमें कुण्ठित न ह 
इसी प्रकार यदि कोई मुसलमान या ईसाई पूर्णतः ६ 
तो वह भी हिंदूके मन्दिर और तीर्थको छोटी वम 
देखेगा | खेद है कि आज. मुससंमानःईसाई Q 





हिंदू भी इतने .सड्लीर्ण-हृदय हो गये हैं कि 


भेदसे परस्पर द्वेषभाव उत्पन्नकर मानवताका SU 
रहे हैं ! भारतकी राष्ट्रशक्ति' यदि इस प्रकार 
सम्म्रदायिकताका प्रतिवाद करती है तो हमारे RA 
कोई कारण नहीं रह जाता । 


धर्म, कर्म और शान सापेक्ष š | कर्मन भ]. 
शानविहीन wd जिस क्षेत्रमें आश्रय लेते O 
उत्कट साम्प्रदायिक विद्वेका उत्पन्न हमा 4 | 
होता है | इस्त्रमके अनुयायी यदि feq! 
कहकर गाली देते हैं, और हिंदू यदि ' प्रतिम" 
सुसस्मानको पश्चिमाभिमुख खड़े होकर 
इंसते हैं, तो उन दोनोंकों ही धर्मकी महिमा 
R मानना होगा | आज कर्म हो गया i 

और शान हो गया है केवळ qund 


कर | कर्म ओर ईश्वरीय ज्ञानसे वञ्चित होकर आज भूतल 
Š CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by LETS ers सम्प्रदायकी रचना 
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वतार-मन्दिर 


शेषशायी विष्णु--देवगढ़ दक्षावतार 
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| प्रकारके सम्प्रदायोंकों देय समझकर अपनी जातिमें शुद्ध धार्मिक भगवानका मनुष्य है ——p 
| जो मेराआचार है, वह तुम्हारा 

तुम्हारा नहीं भी 


तग्परदायोकी सृष्टि करनी होगी। भारतकी मुक्ति और अभ्युत्थान . हो mm 

इसीके ल्यि हुआ है । राष्ट्रशक्तिके धर्मनिरपेक्ष न होनेपर i s कि'जो अत्यन्त दुराचारी है; वृह भी 

भारतके सब TAR मर्यादा प्रदान करनेमें बाधा आती है | गीताका मन्त्र ( s vw मी घोषणा कर रहा है 

परंतु इसका Té अर्थ नहीं है .कि इस Qami सम्प्रदायका साग्मदायिकंता VES 2) | 'केव असाम्प्रदायिक. बनो 

नाम-गन्ध नहीं रहेगा | भगवान्‌ न करें कि कमी हमारी प्रतिष्ठा नहीं àt pe 

इस प्रकारकी दुर्बुद्धि हो ! | A और पाळन र ताक 
| must छन करना होगा | 

- हिंदू-जाति. इन सारी बातोको अपने quud अनुभव E 

करती है | इसी कारण उसने अपौरुषेय वेदका. आश्रय लेकर रेन भारतकी हिंदू-जाति हैं | हमें प्रात हुआ है सनातन- ` 

| ' सृति और न्यायके विधानको नतमस्तक होकर स्वीकार किया ल्क धर्म । हमारा SHIRE शाश्वत है, उदार और 

| है. । हिंदू धर्मको जानना चाहता है, पर अपनी कपोल- . इसमें | सारे aai ओर सम्प्रदार्योको स्थान है | 

| कल्पित ,बुद्धिके द्वारा नहीं | जो धर्म श्रुतिविरुद्ध हे, जो o. dE आचार नहीं? है; जिसका आश्रय न S 

| धर्म युक्तिमूलक :नहीं है, जो धर्म अनुभूतिके द्वारा ग्राह्म EARN दे बांधा पढ़ती हे | आचार-भेद हे; 

| नहीं है, हिंदू उसे स्वीकार नहीं करता । हिंदू धर्मके लिये र्यी कारण सम्भदाय-मेद भी अनिवार्य है |. XU बातंको 

॥ ही खोजता है ब्रह्मनि गुरुको; मन्त्रका आश्रय s सवस पहल भारतकी हिंदू-जांतिने ही. समझा. था। pes 


. || भावको मूर्त बनाता Š प्रतिमामें । यह तत्त्व पल्लवग्राही बुद्धिसे E M क o 


! 
अवधारण नहीं किया. जा सकता; इसी कारण अतीत काले : E 

| एक श्रेणीके लोगोंने परधर्सकेः प्रभावसे भारतीय धर्मके इस . ओर मन; ak भज्‌ काली, श्च्छा हय तोर जे आचार ।' 
! 

| 
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साधन-पर्यायको अस्वीकार करना चाहा था; किंतु मारतमें अर्थात्‌ È मन ! मैं कहता हूँ--तुम कालीको भजो; फिर 
| E EUM nx ही. विष्णुयशकी जाति सब चाहे तुम्हारी जिस किसी भी आचारमें रहनेकी इच्छा हो ।? | 
| और निषिद्ध आचा. LA होगी | वेद-प्रसिद्ध duo - आचारकी मिन्नतासे संम्प्रदायक्री भिन्नता होंगी ही; 
| ria i rm cs भी अनन्य चित्तसे परंतु जिस आचारमे मनुष्य ईश्वरपरायण होता दै, उसी 
Eoo o š : SEI खीकार किया है। _ आचारको भारतने स्वीकार कर लिया है | इसी खीझतिळे 

| होकर भी यदि कोई थि निषेधके माके बाहर खड़ा ऊपर असाम्प्रदायिक भारत राष्ट्रकी मुप्रतिष्ठा हो, यह मेरी 
Er "IUD ईश्वरपरायण होता है, तो वह भी कामना ~ कर 





"पनी संस्क्तिका अभिमान, | x | amm उसका. पुरुषार्थ, 
"m uen हिंदू-सन्तान | — T साधन करता है परमार्थ d 
“ s dc ' युंगके के afa PEET सस्कार, ` ; 
T युग m 7 संस्कार, | 
अपनी चिरसंस्कृतिकी करेगी qan ` ` . ` क्रषिमुनियोके उच्च विचार । 
ik- à सात, s sf वीरोके . व्यवहार, 
मजुष्यताकी परिपूर्ति । ` CE निज-संस्क्तिके शगार ॥ 





~ मेथिलीशरण गुम्न ` - 
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= o oec t हिंदूसंस्कृति और राता | 
E. E ^ (esto औकिशोरीदासजी वाजपेयी ) cM 


` संस्कृतिका , स्वरूप--बहुसंख्यक जनता या जाति एक आदि क्रियाओंकी जगह फारसी या अरबी-अंग्रेजीकी | 
ही प्रकारके संस्कारोंसे पंरिप्छत होती है । ये संस्कार नहीं चलछायी जा सकतीं । सर्वनाम भी नहीं है 
` ही उस समूहको एक “जाति? का नाम और रूप देते हैं। यहाँ विवदता है । परंतु विजित राष्ट्रकी माषा i 
वस्तुतः एक-जेसे संस्कारोके मूर्तरूपको. ही संस्कृति कहते विदेशी अपने देशके शब्द भरता है | अपनी M 
हैं; जिसकी व्यञ्जना वेष, भाषा, आचार-व्यवहार तथा रीति- वह विजितं राष्ट्रंपप थोपता है । वह विजित राष्ट्र m 
रिवाज आदिसे होती है-। चूँकि. ये संस्कार परम्परारूपसे. विकृत करके अपनी भाषाके शब्दोंसे भरकर ऋ 
आते हैं, इसल्यि. एक-संस्कृति मातनेवाळोके पुरखे कभी छिपिमें लिखता है-। राज्य-शक्तिके द्वारा इस तह ह 
भिन्न हो ही नहीं सकते | भारतमें रहनेवाळे लोग चाहे जिस राष्ट्रकी आत्माका हनन किया जाता है। इसी sss 
मत-मजहबको मानते हों) संस्कृति सबकी एक दै | बोड हों 'उदू ज़बान? है | अंग्रेजोंने भी “रोमन? लिपिमे qnn 
या वेदिक, जेन हों चाहे वेष्णव,, fere हों चाहे त्रह्मममाजी, भाषा लिखनेकी प्रदत्ति जाग्रत्‌ की थी और फौजमें से 
= श्रीराम और श्रीकृष्णको. अपना पूर्वज सब सानते हैं; भळे ही . हिंदुस्तानी? कहकर प्रचलित किया था .। यह quiz 
3 अपने sh .जीवन-इत्तोंकी अपने . मत-मजहबका समझिये। जो लश्कर ( फौज ) में दूसरे विजेते हो 

रंग Jie | इत्ये सब एक जातिके हैं, um संस्क्तिके चलायी गयी | संस्कृतिका भूल आधार भाषा ह|! 
: d है और ही. किसी जातिको दूसरी जातिसे प्रथक ` जन-भाषाको विकृत करके, उसमें विंदेशी redu. 
nm RO संस्कृति ही राष्ट्र बनाती है। सुसंस्कृत और तत्व भरकर विजिते राष्ट्रकी संस्कृतिका समूलोच्छेद # 
E A E हैँ | $4 एक देश एक rg विजेताका मुख्य काम है। | 
जाति? है । उस जातिका जो खरूप है o ओके व 
"wa; हो पहः së है। रहिता ही हैं, s आनी eQ छोड़ा नही। कह 
किसी राष्ट्रका जीवन है, जो संस्कृतिका . नामान्तरभर Š | है | कि ` a jo 3 
बिसं देशसे उसकी अपनी संस्कृति; जातीयता या राष्ट्रियता FF oe र मई 


S i; š 
पते जात वे sl रहा और उसका अपनापन नहीं हुआ । राम 

ig कर दी जाय; ( राष्ट्र ) नष्ट हो जाता हे । नष्ट होने- EI T D 
HD मतलब यह कि उसकी आत्मा मर जाती है। 


हे खातन्ञ्य लाम करनेमें सांस्कृतिक चेतना मूल काण j | 
के खोल q NIE — सन्‌ १८५७का प्रथम खातन्न्य-समर मुलतः संस्कृति) ॐ 
नष्ट हो जाता Er d: gie अपनापन हुआ था । भारते गौको माताके रूपमें देखा और मर 
कोई qd और प्रबळ राष्ट्र किसी रे | इवील्यि जन ` यह राष्ट्रकी नींव है | हमारे ऋषियोंने बताया है 357] 
विजय प्राप्त करता है, तो, उस ( iur a राजनेतिक चाहते हो, तो गौमाताकी सेवा करो । इस (8 
देनेके लिये उस. ( विजित ) राष्ट्रकी राष्ट्रियताको शिव? ( कल्याण ) एकमात्र इृप्मपर Uu 
संस्कृति या जातीयताको नष्ट. करनेका उद्योग करता है उसकी भावना बद्धमूळ होकर संस्काररूपसे हममें विध | | 
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सकती; भाषाकी चा समझते कि भावना Dm. चीज होती है। ती , 
नहीं सकता । इन ( क्रिया तीन कपड़ोंको जोड़कर बनायां गया तिरंगा झंडा ९ 
विकास होता है | सो, SERM कपडा है | परंतु उसे हमने टि 4 

दै? “पीता N मान लिया है | इसकी प्रतिष्ठा राष्ट्रकी प्रति | (| 
qeu अपमानः राष्ट्रका अपमान समझा जाता है | इती | 
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| TUUM शान बनाये सते डिके s बसों aro झंडेकी शान बनाये रखनेके लिये, आजतक लाखों 
| भारतीय अपने प्राण दे चुके हैं | इसी बलिदानका फळ 


| | है कि आज यह हमारी राष्ट्रियताका प्रतीक अपने सर्वोच्च . 


à Y स्थानपर गर्वके साथ फहरा रहा है | Qo. 
m इसी तरह इस राष्ट्रने गोको अपनी संस्कृतिका प्रतीक 
iR) माना | उसकी इत्याको हम राष्ट्रकी हत्या समझते हैं । 
N | जैन, वैष्णव, आर्यसमाजी आदि किसी भी मत-मजहृबका 
| | भारतीय इस प्रतीकका समान सम्मान करता है । इसकी 
m x रक्षाके लिये ही सन्‌ १८५७कां वह तूफान उठा था | पर 
राई दम हार गये । जीतकर भी हार गये और फिर विदेशी 

| शासनने हमें जबड़ोंमें कसकर दबा लिया | 

फिर हमारे राष्ट्र-पितामह ( लोकमान्य do बालगङ्गाधर 
| तिलक ) ने जब राजनैतिक संघर्ष ge किया, तब उन्होंने 
| मी उसे- संस्क्ृति-मूलक ही रक्खा | जीवन ही संस्कृतिसे 
मिलता है | तिळकने महाराष्ट्रमे “गणेशउत्सव? तथा 
| शिंवाजी-उत्सव? प्रवतत किये, जिससे serm पुनः अपनी 
ंस्ङतिके प्रति ममता जागे और उसके लिये एक प्रबळ 
| संघर्ष हो, जिसका फळ राजनैतिक स्वातन्त्य है | राजनैतिक 
SF प्रास होनेपर तो संस्कृतिकी रक्षा हो ही जाती है | 
तुकिसतानकीं जब अरब विजेताओंने दबाया, तो वहाँकी 
] माषा ( तुर्की ) में अरबी भाषाके अनन्त शब्द भर गये, 
x दिये गये | अरबवाळोंने अपनी लिपि भी बहाँ जारी कर 
p | ES पराधीनतामे र ठुकलोग अपनी लिपि भूल 
*á < वहाँ ऐसा कोई राष्ट्रवादी दल था नहीं, जो 
टक reli अपनी लिपि आदिकी रक्षा करता | 
आदि) कोई m बदले ! उसकी आत्मा ( क्रिया; सर्वनाम 
ES बदल सकता. था १. जब तुर्किस्तान 
x हुआ ओर मजहबके qa ( खिलाफत ) से उसकी 
उसके :तेजस्व्री ` उद्धारक श्रीकंमांल्पाशाने 

















wi तो 
; E "nid पुनरुद्धार किया; क्योंकि वही राष्ट्रकी 
PU = पुराना आचार-व्यवहार चाळू किया | 

Ted रिवाज आ गंये थे, सब हटाये । तुर्की 


पाने अपने शब्द छाट-छॉटकर अळग किये गये | कमाल- 


तं || असी माक नामका T3 अंश भी बदल लिया था। “पाशा? . 
| अपना नए... है; इसलिये उस महान, तुक नेताने 


नाम ६ अतातुर्क 

| नमाज पढ़ना केमाल ? कर लिया था | अरबी भाषामें 
(गया | xis a ` अजान? “देना गैरकानूनी कर दिया 
| 5 ° ` 0T तुर्की भाषामें पढ़नेकी आज्ञा हुई यह 


^ 


mnm ans “४४-५५ 
“rr 









सब इसलिये किया गगा छि डिल 
अरब? के प्रति कहीं 


रहता और यह आकर्षण राष्ट्रियताका 
इसील्यि दूरदर्शी नेताने अपनी 
आज तुर्किस्तानकी गिनती संसारके प्रबल राष्ट्रोमे है | हाँ, 


अरबी छिपिं न रक्‍खी; क्योंकि व ; B 
लादी चीज थी): गुलामीका err px" is 
तिलकके बाद महात्मा गांधीने सूत्रधारका न 
लिया, जो , अन्ततः ` राष्ट्रपिता? के. क es > 
संस्कृतिके बल्से उसे बढ़ाया | वे सम्पूर्ण भारतीय स्कति 
“रामराज्य? शब्दसे प्रकट करते थे ।: “रामराज्यः ऐसा शब्द हैं, . 
जो संस्कृतिकी व्याख्याकीः अपेक्षा नहीं करता | इस शब्दने | 
सन्‌ १९२१-२४ के उस आन्दोळनमें जादूका काम किया 
जिसने इस देशकी राजनीतिमें कांग्रेसकी जड़ ल्ह 
पाताख्तक पहुँचा ES. `  . oon ` 
"tu eri यह कि अपनी संस्कृतिसे राजनीतिक 
बल मिळता है और संस्कृतिको विकृत s L 
. करनेसे राष्ट्र मत हो जाता है । चीनमें बो, सिन्तो तया.. 
मुसल्मान--ये तीन प्रधान .मजहब Š | परंतु वे तीनों 
मजहब एक चीनी जातिके हैं | जाति सबकी एक, संस्कृति 
या राष्ट्रियता सबक़ी एक | वहांका बोद्ध भी “चाड पूड नुने? 
और Req मी धा काळ चाड तया qasa मी Sie. 
चू तेई P वहाँ न तो बोद्ध feno है और न मुसलमान 
ही 'अल्लाबख्दाः है | इसीळिये अखण्ड एकता हे । बह 
“मजइब नहीं सिखाता' आपसमें बैर' रखना परुः हमारे 
यहाँ जहाँ हिंदू: और बोदर शानंचन्द और शानि हैं एंक 
बहुत बड़ा समुदाय कुछ' ओर है | वह अरब तथा ईरानकी | 


संस्कृति मानता है; मारतकी नहीं । वस्तुतः वह सात सौ . 


वर्षोसे यहां रहता हुआ भी ५हिंद-प्रवासीः अरबी यो ईरानी 
आदि Š | वह अपना नाम अरबी: ढंगका रक्खेगा-अस्छाः 
बख्श ।?'यदिं उससे कहो कि भारतीय भाषामे aue 
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, ¿s तः ये सब वितण्डांबाद हैं | किसी देशकी संस्कृति 
EG जाती) खतः बनती है | इस देशकी ` अपनी 


१५६ . # सवें भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ + E 


कहेगा कि हम -अपना मजहब छोड़ दें ! उसे कोन समझाये 
कि “ईइवरदत्तर नाम रखनेसे मजहब न बिंगंड्रेगा ! चीनी 
मुसल्मानका मजहब क्यो नहीं बिगड़ जाता ! 


सो; एक देशमें दो संस्कृतिया नहीं रद्द सकतीं । . 


मजहबके नामपर भारतमें अरब तथा ईरानकी संस्कृति पाली- 
पोसी गयी और उसीने देशके टुकड़े कराये, लाखों जन 
कटवाये तथा स््री-बच्चोंकी वह दुर्दशा करायी | यदि संस्कृति- 
भेद न होता तो वह सब न होता | मजइब तो हिंदूजातिमें 
सैकड़ों-हजारों हैं; पर संस्कृति सबकी एक दै | एक वेदिक 
इंक्वरंबादीका मत मुसल्मानसे अधिक मिळंता है, जेन मतकरी 
अपेक्षा । परंतु -वेदिक हिंदू जैनसे बन्धुत्व रखता है और 


` म्रुसल्मानको “पर? समझता है । qur? इसीलिये कि उसकी 
संस्कृति ( भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि ) भारतीय ` 
. नदीं, विदेशी है; अरव या ईरान आदिका सब कुछ है | 


मानो भारतीय कळेवरोंमें अरब-ईरानकी आत्माएँ घूम रही 
हैं | तब हम उन्हें अपना? या “भारतीय” केसे समझें १ यदि 
वें सचमुच भारतीय बन जायें; तो हमारे भाई हैं, भारतीय हैं | 
मत-मजइबके बारेमें हिंदूजाति बड़ी उदार है । चाहे जो 
मजहब मानो; चाहे न मानो | परंतु संस्कृति तो . एक ही 
चाहिये न!.. .. s . हि. उज 
हिंदू-संस्कृति या भारतीय संस्कृति--अब प्रश्‍न यहाँ 
यह उठाया जायगा कि एक देशकी एक ही संस्कृति चाहिये, 
सो ठीक; पर नह कोन-सी संस्कृति हो ! इस देंगमे तो वेदिक 
या आहण-संस्कृति, बोदध-संस्कृति, मुस्लिम-संस्कृति, Rrra. 


रली जाय? किसे किस रह मिटाया जाय ! इसलिये, सबको 
मिलाकर z नयी m बनाओ, जिसे छोग इंडियन 
कचर, कहने ळो हैं | इसी इंडियन कळचर? 

नाममें “सर्वोदय समाज? So 
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भी कहा जाता है | इसपर-हमें 







शेष भारतमें तो अब एक ही सं | 
अपनी संस्कृति है, जिसका Mer em Tn i 
राष्ट्रका आधार हिंदू-संस्कृति ही है | यदि यहाँ a ü र 
दूसरी संस्कृति दै, तो उसे इसीमें विलीन हो के | 
यह ( भारतीय संस्कृति ) भारतमें ही किसी ! | 
में न मिलेगी | नदीमें नाळे मिळते हैं, नालेन 
नहीं जाती | वे नाळे नदीके रूप-रंगको प्रभावित ma 
हैं, पर इसंके नाम-रूपको बदल नहीं सकते | i 
अब हम हिंदू-संस्कृति तथा भारतीय संस्कृतिके ना+ 
पर विचार करेंगे । संस्कृति देश या जातिंकी होती t 
मजहबकी नहीं--यह पीछे कहा गया | gg gs 
संस्कृति तथा मुस्लिम-संस्कृतिकी बात बहुत f. 
रही है; जो वस्तुतः “भारतीय desi तथा विदेशी (क 
या ईरान आदिकी ) संस्कृति समझिये | यदि ऐसा «i 
तो जहाँ-जहाँ इस्लाम है, वहाँ-वहाँ सर्वत्र एक है सह 
होनी चाहिये । पर ऐसा है नहीं। चीनके मुसत्मानत्री र. 











"संस्कृति है और अफगानिस्तानके मुसल्मानकी wami 


संस्कृति | कबायळी पठान भी अपनी अलग deeft 
रखता है | हाँ, परतन्त्र भारतमें मुसल्मानोने अस ह. 


` ईरानकी संस्कृति अपना ळी थी । सो, भारतकी छ|: 


संस्कृति दै, जो “भारतीय संस्कृति? कहलाती है। मह 
नाम मुसल्मानोंने “हिंदुस्तान? रक्खा, यहाँकी saat 
कहा | तब यहाँकी संस्कृति भी (हिदू-संस्कृति’ अह 
ळगी | यानी “भारतीय संस्कृतिःका ही दूसरा am 
संस्कृति? है | . 6 
'बोड-संस्कृतिः का भी ढिंढोरा पीटा जाता है kuh 
इतिहासकाराने 'बौद्ध-संस्क्ृतिःका राग अछापना I 4 Š 
वस्तुतः बौद्ध दर्शन? है, “बौद्ध मत? है; परं de 
जसी कोई चीज नहीं है । चीन; ` जापान, em तग | š 
आदि देशोंकी जनता प्रायः बौद्ध Š | इस दृष्टिते इग सं 
देशोंकी संस्कृति एक होनी . चाहिये; «ug du 
उन सभी बोड देशोंकी संस्कृति प्रथक-प्रथक है । य| 
PU संस्कृति, जो प्रथक्‌ देश बनाती है |.इसी तरर ति 
संस्कृतिरकी. बात. है ,। सिक्खोका रहन-सहन, WL 






रीतिरिवाज आदि सब हिंदू-जातिके Š | मंजहब अल्या Él: 


Seir sms कैसे, हो सकती है ! कोई मी सिख ||. 
छड़केका नाम धामसिंह,-“गंगासिंह? आदि न रखकर Š 
अस्य या “बुदा शेर आदि न रक्खेगा । ,सिक्ख * की 
जातिके अङ्ग हैं | उनकी संस्कृति प्रथक्‌ केसे होगी $ ; Ë 
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`. 
XI k वंस्कृतियोंकी कल्पना अंग्रेजोंने खड़ी की फूट डालनेके लिये | 
mis उन्हींसे 'मुस्लिम-संस्क्ृतिः_के नामपर देदाद्रोहियांको मदद 
: बाटमें बन्दर मजे करता है | 

" हम कह चुके हैं । संस्कृतिसे राजनीति प्रभावित होती है। 
| संस्कृतिके. बळपर ' राजनीति चलती हैं । किसी भी देशकी 
W राजनीतिमें शक्ति उन्हींके पास रहेंगी, जो संस्कृतिकों बल देंगे | 
| x है| जो छोग अपनी संस्कृति छोड़कर राजनीतिका महल खड़ा 
सेह करेंगे, उनका वह महल नींवरहित होनेसे ढह जायगा | इथील्यि 
sÑ s| सदां विजेतालोग विजित राष्ट्रकी संस्कृतिको विकृत . या नष्ट 
Am करनेका उद्योंग -करते हैं, जिससे वे चिरकाळतक राज-सुख 
[ की) मोग सके | | 
iy “अरब तथा ईरान आदिकी संस्कृति यहाँ dep यही 
+| उद्देश्य था | उस अन्धकारके sar गोस्वामी तुळसीदास- 





| जैसे संतोंक्री वाणीने जातिको बड़ा बल दिया | जाति रामको ` 


REU अपनी संस्कृतिका आदर्श मानकर इढ़ हुई | आदर्श सदा 
ह| सामने रहे; इसलिये अभिवादनमें “जय राम? 
| ए इसके उत्तरमें विदेशी शासकोंनेः उस armas 
मह अपने. हाकिमोंद्वारा “बंदगी? चलायी | अब भी ' गोंबोंगे 
की, 'पुंशीजी | बंदगी? आप सुन सकते हें | परंतु मुंशीजीको 
ह बंदगी? करके भी आपसमें “जय रामजीकी ही रही | राजा 
र EN आदि cies? पक्षके थे और महाराणा प्रताप-जैसे. 
E m रामजी? वाले | फिर्‌ तो महाराष्ट्रमे :'जय-जय श्रीरघुवीर 
पी का नाद करनेवाले समर्थ गुरु रामदासने जादू भर दिया | 
| E जय हुई ओर बंदगीकी गंदगी उड़ गयी । (जय राम- 
ja ह ues मूति सामने आ जाती है | 
P | बंदगी? 
E Hei डवे हुए थे" चि fP छेनेवाळे विदेशी 


“शिक्षित? जनोंमें 








v] आजी | 

d राण्यने अंग्रेजी भाषा तथा xum प्रचारद्वारा ` 
sU QI x 

í ° TEB 
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* हिंदू-संस्छति और राष्ट्रियता x 


- aqq एक Et eos (भारत) में इत त जोश QR ( भारत ) में इस तरह अनेक T 


RT मिल्ली | दो संस्क्ृतियोंसे दो राष्ट्र विभाजन हुआ ! बिल्ली- 


संस्कृति और राजनीतिका अच्छेद्य सम्बन्ध हें, यह 


चलाया गया । ` 


हमारी संस्कृतिको ते = 
परंतु खोका E ue E $e 
फिर भी विदेशी चक्र 
है; यद्यपि वग मन्दा पड़ंतां जा रहा [T दण्ड-भङ्ग हो गया 
है। फिर भी, उधरके छोग wam नहीं हुए हैं | नेताजीने 
सेनामें बिजली मरनेके लिये “जय हिन्द” फौजी अभिवादन 
चाळू किया या | उनकी फौजर्मे मुंसल्मान, ईसाई आदि समी 
" | उस सेनिक अभिवादनको उन Sun नागरिक 
( सिविल ) अभिवादनका रूप दे दिया, जिन्होंने नेताजीकी 
नीति कभी नहीं अपनायी और जिनका उनसे सदा “मौलिक 
मतभेद? रहा । “जय हिन्द? जारी होनेपर भी “जय रामजीसकी . 


TAR है “जय राम'में "जय हिन्द? भी समाया हुआ है; 


पर “जय इिन्द'में वह पितृ-भक्ति; वह श्रातृ-वात्सल्य आदि 
कहाँ है Í इसका मतलब यही कि देश अपनी चीज 
समझता है | | | 

संस्कृति ओर राज्य--किसी राज्यकां सम्बन्ध मंत- ` 
मजहबसे न हो, इसीको धर्म-निरपेक्ष राज्य कहते Š | परंतु 
कोई मी. राज्य संस्क्ृति-शूल्य होकर नहों रह सकता | 
सास्कृतिक आधांरपर स्थित राज्य ही सुदृढ़, अजेय तथा: 
सुख-समृद्धिसे पूर्ण हो सकता है। जिस देशका qamraq 
अपने सांस्कृतिक महत्त्वकी उपेक्षा करेगा, “अपनी संस्कृतिको 
सर्वोपरि महत्त्व न देगा). उसकी नींव बाढूपर ही समझनी 
चाहिये | कारण, संसारकी और सब चीजें बदलती रहती हैं; 
पर किसी जातिके संस्कार या भावनाएं कोई केसे बदल सकता 
दै ! चतुर राजनीतिज्ञ इस बातको अच्छी तरह समझते 
& | यही कारण है कि Rio मुहम्मद अली जिन्नाने मुसल्मानों- 
की एथक संस्कतिपर उतना जोर दिया था और उसीपर वे 
बराबर पचीस-तीस वर्षतक जोर देते रहे | यही ( सांस्कृतिक 
पृथक्त्व ) उनकी सफ़ळताका और हमारी दुर्दशाका रहस्य 
है। दुःख तो इस बातका है कि यह बात हम अभीतक 
अच्छी तरह समझे नहीं हैं. | 
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धमता रहा, अबतक घूम रहा _. 


धर्म ओर संस्कृति वास्तवमें एक ही. वस्तुके दो नाम 


कहते सुने गये हैं कि .भारतमें धर्म अनेक रह सकते है 
पर संस्कृति एक ही रहेगी । ओर वह भारतीय संस्कृति 
होगी | हम नहीं समझते वे संस्कृतिका क्या अर्थ करते हें; 
न कभी उन्होंने अबतक संस्कृतिकी कमी कोई अपनी खास 
व्याख्या ही जनताके सामने की है । उनके मनमें उसका 
. क्या स्वरूप है, इसे वे ही जानते हैं जनता अबतक उनके 


और है। 


: वास्तवर्मे (संस्कृति? शब्द ही आधुनिक विद्वानोंके माथे 
की उपज है; सो शायद अंग्रेजीके 'कळचर? ( culture ) 





शब्दका प्रयोग अवश्य किया है जो कि संस्कृत-व्याकरणके 


RP Z. 
ices aa eames hr E 


I 
utu Ende 


- >Z > T 2 ` 
* r^" = r “ 
] m... l^ ४...» LIS TA 
~= z; 


——— o waa MM- 


“संस्कृति? शब्दको ग्रहण करते हों तो फिर किसीको 
आपत्ति नहीं हो सकती । 
2 तब हमें भारतीय प्राचीन 

विचारधारा समझनी 
भगवानने सृष्टि 







महृर्षियोकी एतद्विषयक 
होगी। उनका यह दढ विश्वास है कि 
रचनेके 'पहले qÑ प्राणियोंकी ऐहिक 
उन्नतिका मूळ तथा मोक्षप्रा्तिका साधनभूत 

3 वेद, Lupe श्वास-ग्रश्वास है 
कट किया 
Eee | X उसके आधारपर 


«dui स तु नामानि कर्माणि च एथक पृथक | 


A d f 5 3 v : $ 
Tus ses »... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGarrgotri 
: ee 


r 
V. TINTS 


घर्म ओर संस्कृति 


लेखक---पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी, काव्य-सांख्य-स्मृतितीर्थ ) 


हैं | आजकल बहुधा कई चोटीके नेता एकाधिक बार यह . 


संस्कृति? शब्दके तात्पर्यावगाहनमें असमर्थ द रही है 


दाब्दका प्रतिनिधि है | भारतीय प्राचीनः विद्वानोनि (संस्कार? . 


अनुसार “संस्कृति? शब्दका समानार्थक है | यदि इसी अर्थमें - 


“और मिथ्या हैं | इसलिये वेदको छोड़कर सस 


| - TER वेदराब्दोके आवार भूत भव्य भविष्यं च सवं वेदात्‌ [हि 
oe और उसके विविध iue. Tn यह सही है जब कोई कारीगर किसी : š 
उपय) UU, पक्षी, अश्व, गौ, बृष ab v. R चाहता है तो पहले उसके नामकी, पीछे खान 7, 
एथक-पथक वणोके कर्म संस्था आदि ) नाम तया अपने मनें š | LSE 

i को Ue] ळोकिकी | मनमे कल्पना करता jm 
Ert यह कि भारतकी संस्कृति Serm त्यक्ष रूप देता | यही नियम सृष्टिकर्ताके ४, o 

है I a जो संस ( संस्कार ) है, बह्‌ अभारतीय दै । उसने अपनी सष्टिके निर्माणकी इच्छा की की 

i M मका मूळ है | वेदमूलक स्मृति, र दातार बहु स्था प्रजायेय )। फिर सबके नाम? मे 














वेदोऽखिलो. wee स्वतिशीके च ३३. | 

आचारश्रै साधूनामात्मनस्तुश्रिद T x 

“सम्पूर्ण धर्मका मूल वेद है। वेद 
तथा शील ( ब्रह्मण्यता, देव-पितृभक्ति, सौम्यत, = 
तापिता, अनसू युता, IET, अपारुष्य, भिन्नता, ` 
कृतशता, शरण्यता, कारुण्य और प्रशान्ति--यह तेढ 
का शील ) तथा वेदशोंका आचार तथा वेदे $ 
विषयोंमें साधुओंकी आत्मतुष्टि ही घर्म है|? अथात्‌ 
स्मृति; पुराण; इतिहास आदि द्वारा प्रतिपादित सदाचा à 
है; तद्विपरीत आधुनिक जितनी भी वेदबाह्य' सक्ष 
कल्पनाऐ हैं, वे निष्फळ, मिथ्या तथा qimi 
अकल्याणकारक हैं--- x 


या वेद्बाह्याः स्खतयों याश्च काश्च Rel 


उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यंतो5न्यानि कानिचित्‌। | 
तान्य्चाककालिकतया निष्फलान्यनृतानि ul 


अर्वाचीन होनेके कारंण वेदसे विपरीतं qm! 
वे उत्पन्न होते हैं ओर नष्ट हो जाते हैं । वे संब गिरण 


संसारमें अन्य कोई शास्त्र हो ही नहीं सकता | ये मर 
प्राचीन संस्कार Š | वेदके अनुसार चार वण तीते 
चार आश्रम--विदेष क्या, जो भी भूत, भविष्य १ 
सब वेदे ही सिद्ध होते हैं A 

चातुर्वण्यं न्रयो ळोकाश्वत्वार आश्रमा 


सब प्रकारके प्राणियोंके हिंस, aa, मदु! क्रूर | 


f 
P 
| 


| अन्तिम लक्ष्य परमात्मप्राप्ति है, उत्पन्न किया-- 

x maa BR — धर्साधमाँतरताचृते । 
| qa सोऽदधात्‌ सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ 
| _-ळोकानां तु Aaga सुखबाहुरुपादतः। 
|| ` ब्राह्मणं क्षत्रियं dud ws च निरवतेयत्‌ u 
| q पुराणि विविधान्यजमात्मशक्स्या 





बक्षान्‌ सरीस्पपञ्न्‌ खगदुंशमत्स्यान्‌ | 
तेस्तैरतुष्टहदयः पुरुषं विधाय 
' ब्रह्मावलोकधिषणं सुद्माप देवः॥ , 





मानवको अपने पूर्वकर्मानुसार चार वर्णोर्मे विभक्त 
| किया | सबके Red enum साधन अपने प्रथक-प्थक 
सृति कर्मका निर्देश किया, जिसको करते हुए--लोक-दृष्टिमें नीच- 
से-नीच कर्म करते हुए भी मनुष्य एक त्यागी, तपस्वी, 
| संन्यासी, परमहंस महात्माकी तरह समान रूपसे मोक्षको 
प्रात करं छेते हैं। यह है हिंदू-संस्कृति या भारतीय संस्कृति | 
ह । भारतीय संस्कृति बेदमूछक धर्मके अनुसार आंचरणके आधोर- 
t EUN है। इसमें न येळ भाई-बहिन, पिता-पुत्र, 
| भाचायगशष्य्‌, राजा-प्रजा ओर स्वामी-सेवक आदि विविध 
3 | dau iR. नियत हैं, जिनको परमात्माकी 
| [ १ परसात्माका स्मरण 
(x TAF अधिकारी निर्विशेषरूपसे. परमार B ; XT 
जो | है ( मामनुस्मर ger च ) | 


चार d: 


REA: | 


| EUM कतंव्योके आधारपर बनी हुई भारतकी समस्त . 
Gui s Š | उसीके अनुसार मनुष्याने जिस साहित्य, सङ्गीत, ` 


W. केढा, मनोरञ्जन, रहन-सहन और वेष-भूषाकी सृष्टि की 
PAR जाजकळ विद्वान्‌ “संस्कृति? कहते हैं--वही भारतीय 
— len | छोग जो यह कहते हैं 'भारतमें एक ही संस्कृति 
"i आती है; S सो उनकी यह बात तो समझमें 
j ED समझे नहीं आता; क्योंकि धर्म और 
ता जो विभिन्न च मौलिक भेद. देखनेमें नहीं आता भारतमें 
ए वेदमूलक हो Fen कहे जानेवाळे धर्म या संस्कृतिया भी 
m `€ | यह इनके आदि आचार्योके चरिज्रोंसे 
हो जाता हे . tef dro आचायकि च 
P गिवानका M श्रीमेद्धागवत आदि art उनको 
Pu कसी हो सा दै । भला, कहीं वेदविरोधी कोई 
E TU सुरद्दिषाम्‌ |? भक्त जयदेव कहते हैं।-- 
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ही वे जो यह कहते हैं कि “धर्म मळे ही : 





| किये | प्राणियोंमें — यो sqa मणी ww ts वव aa 7 E प्राणी ommo Kaq ह जिसके जीवनका . निन्दसि 


निन्दसि यज्ञविधेरहह 


पड़ी | जेनियोंके आदिगुरु भगवान्‌ . षभदेवके `= 
भीमद्भागवतमें व्यासजी कहते Š . "si 


एकान्ततो भक्तिरनयोः समचुवतंते ।? 


जिनके चरित्रको . सुनने, एवं वर्णन qum भगवान्‌ - 
वासुदेवम वक्ता-ओताकी अविचळ भक्ति होती S Re ` 
ब्राह्मण, गौ और ळोकका परम गुरु कहा गया है, जिनका: 
चरित्रश्रवण समस्त पार्पोका नाश करनेवाला माना गया है, 
वे क्या वेदविरोधी हो सकते हैं ! | 

महाभारतमें कर्ण और शल्यका आपसमें कटाक्षपूर्ण संवाद 
पढ्नेसे यह ज्ञात होता है कि मद्र, गन्धार) बाहीक आदिदेश जो 
सिन्धकी. सीमासे सटे हुए Š, वहाँके मनुष्योंमें आजसे पाँच 
हजार वर्ष पहले ही वर्ण-व्यवस्था ढीली पड़ चुकी थी | 


महाराज मनु कहते © “धीरे-धीरे ब्राह्मणोंका संसर्ग छूट 
जानेसे ये क्षत्रिय जातियाँ वृषल, धर्महीन या दस्यु हो गयीं ! | 


शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः  क्षत्रियजातयः | 
वृषलत्व॑ गता लोके ब्राह्मणादशनेन च॥ | 
पौण्ड्काश्चौड्द्रविडाः काम्बोजा यवनाः SUED — 
पारदा पल्ह्वाश्चीना किराता दरदाः खशाः ॥ 
. सुखबाहूरुपञ्जानां . या लोके जातयो बहिः। 
म्झेच्छवाचश्चायंवाचः सर्वे ते दस्यवः T: ॥ 
(“मनु ) 
(धीरे-धीरे क्रियाका लोप होनेसे, ब्राह्मणोंका qaq छूट 
जानेसे ये सब क्षत्रिय जातिया बृषल तथा दस्यु बन गयीं | 


से पोण्डू, ओड, द्रविड, काम्बोज, यवन; शक) दरदः खश | 


आदि चार am रहित जो जाति हैं, वे चाहे स्छेच्छ भाषां- | 


भाषी हों) चाहे आर्य भाषा-भाषी, सब दस्यु हैं P 


समस्त भूसण्डलमें यह आर्य व्यवस्था फैली हुई थी, | 
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१६० | 
कृण्वन्तो विश्‍वमार्यम' gu था; परंतु शानः बह शोक रण हम E 
ame जिनके ऊपर भगवान्‌की ओरसे आरय॑-संस्कृतिकी 
रक्षाका भार समर्पित किया गया था; विद्या) त्याग ओर 
तपस्याका अभाव होता चला गया -। इन गुणोके GPS 
ते तेजशून्य हो गये | इसी कारण यृह सभ्यता अन्य देशोमे 
Aga हो गयी । अब आर्यावतसे भी इसको बिदा करनेको 
लोग तेयारी कर रहे हैं || “पक 
'चातुवेण्ये चातुराश्रम्यधर्मा 
` सर्वे न स्युब्रोह्मणानां विनाशात्‌ । 
( महाभारत ) 
ब्राह्मण यदि धर्मपरायण होता है तो वह समीको अपंने- 
अपने धर्मम परायण रहनेके लिये बाध्य कर देता है | 
mai तु sik दृष्ठा बिभ्यति etd 
स्वधम चानुतिष्ठन्ति कृत्यं सव च =u 
नान्यथा क्षत्रियाद्यास्तु तस्माद्विप्रस्तपश्चरेत्‌ ॥ 

: (शुक्रनीति) 
ब्राह्मणेषु मूढेषु धर्मा विग्रणशेद्‌ gau 
धर्मप्रणाशे भूतानामभावः स्याद्संशयः N 

( महाभारत ) 

साराश यह कि भारतकी संस्कृति वर्ण और आश्रम- 

मूलक है | इसकी रक्षाका भार ब्राह्मणों और क्षत्रियोंपर Š । 
राह्मण इसके प्रचारक और क्षत्रिय रक्षक हैं | | 
s स्वे धर्मे च्य निविष्टानां Tiagi: | 

राजाके हाथमें | we sia ओका हे 

आका मार . रहता 

उसका काम इस बातका निरीक्षण करना है कि कोई 3 


मर्यादाको नष्ट करके समाजमें 
कामचार) कामविहार तो नहीं 
` लाना चाहता | यदि कोई फेलाता है तो वह उसको दण्ड 


| रामराज्यकी दुहाई सब देते हैं, पर आदर्शको 
o नही अहण करना चाहते | इस रामराज्यके संचाळक वे ही 
) E: मर्यदापुरुघोत्तम भगवान्‌ श्रीराम थे, जिन्होंने मर्यादा भङ्ग 
रके तस्या करनेवाले qup अपने हायसे 
































` ES : 
* सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइुःबभान्भवत्‌ # 
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` आ रहे हैं, उसको राग-द्वेष, भ्रम-प्रम'द, विः 












विभाग नहीं; वह छ देशा हे गए NN | 
हाः देश है ९१ जिसमे kuu, | 
वह आर्यावर्तं है । M 


वर्णाश्रमविभागो5यं यस्मिन्‌ देशे न Res 
a म्लेच्छदेशो विज्ञेय ME 


क्या तीस कोटि आयसन्तानका यह देश उनै 
रहते ही म्लेच्छ देश बनाया जा सकता है! 
हमें एक स्वरसे यह तारस्वरमें घोषित करना होगा... 


न चरतितव्यं . भवता कथञ्चन 
देरे मदीये 
यश्च यजन्ति aà- 
aat यज्ञवितानविज्ञा | 
अर्थात्‌ यह आर्यावर्त हमारा देश है; wQ x | 
संस्कृतिका नाश करनेवाला अधर्मी कोई नहीं vg 
यशैश्वर भगवानकी वेदिक यज्ञांसे पूजा की जाती है। म. 
वहा खर-दूषणका क्या काम ! : 
लेख-समाप्तिके पूर्व हम यह स्पष्ट कर देना अ 
समझते हैं कि यह आर्य-संस्कृति-प्रेम हमारा qu] 
अन्धपरम्परा-प्रेम नहीं है | इस संस्कृतिमें गूढतम ₹ 
है, अपार आनन्दः Š | हजारो-लाखो वर्षोंसे जिसने अगा 
से समाजका रक्षण-पालन-पोषण किया है, जिते A 
त्रिकालदर्शी ऋषियोंने राग-द्वेषञ्ून्य बुद्धिसे समांशे 
निर्माण किया है, जिसके मधुर फूल हम अनन्तकाळ्े | ! 


E t 


T 
आर्यावतें | 


I 
| 


बुद्धिवाळे स्थूलदर्शी जीबोंकें बहकावेमें आकर हम म] ७ 
छोड़ सकते | : 
भारतके विधानशास्त्री विधान बनानेको बैठे UT 
रूस, अमेरिका; फ्रांस, ब्रिटेन आदिके. विधानके T 
विधान बना रहे Š | एक बार वे विधान बनाने || 
याशवल्क्यके इस विंधानसून्रपर ध्यान दे लेते तो अग , 
Š इतना असन्तोष दिखायी नहीं देता-- ls 
यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्मिि b 
परिपाल्योऽसौ यदासौ awqa J 
अर्थात्‌ किसी देशपर राजा विजय करे तो, 
जो आचारं, व्यवहार, कुलकी स्थिति है, उसकी र सु 
अपने ui आचार, व्यवहार, कुलमर्यादा र 


भारतमें हजार वर्षे मुसलमान बादशाहोंने. राण्य 
बादशाहने इस नियमको भृङ्ग किया, वे राज्य के" | 
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É c qina वो इस Pana ss sa na, o | ७ तो इस नियमका उल्लङ्घन करके मुस्लिम- 
| ज्यका उन्मूलन ही कर दिया। अंग्रेजके डेढ़ सौ वर्षके 
| राज्यकाल्में ऊपरसे इस नियमका पालन क्रिया गया; परंतु 
| उन्हाने अपनी शिक्षामें वह विष भर दिया, जिससे भारतीयों- 
, | का मस्तिष्क ही अपनी सम्यता, संस्कृति; आचार, कुलमर्यादा- 
`| से विमुख हो गया | यद्यपि उनकी संख्या अब भी अंगुळियों- 
| पर गिनने लायक है, फिर भी वे अंग्रेजीदा हैं | अंग्रेजोंने उनके 
| हवथोमें शासनसत्ता सोपी है। भ.रतक्रा आज aR +f 
| बहुत अधिक घनिष्ठ सम्पक हो गया है | अतः विदेशी- 
भाषाविद्‌ नीतिशास्त्रोके इन दिद्वानोंकी एक विधानसभा 

निर्माण की गयी है, जो भारतका धर्मनिरपेक्ष अर्थनीतिमूलक 

, विधान बनलेके लिये ही निर्माण की गयी-थी | वह 
| अब अपने अधिकार-क्षेत्को छोड़कर धर्म-संस्क्ृतिमें भी 
š मनमान्ना परिवर्तन करना चाहती है | यह नीति अत्यन्त 





कर हिंदू-संस्कृति और घम क | 
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होगा । हम इस बातक्रो स्वीकार करते हैं कि s वर्षोकी 
पराधीनत,के कारण सामाजिक च्यवस्थामें बहुत-सी क्षरीतियों- ` 
ने अपना घर कर लिया है। उनका सुधार अवश्य होना चाहिये; 
परतु वह इसी विषयके विशेषज्ञ विद्वानोद्वारा M 
. h$ आधारपर ही हो, तमी समाजगे सुख-शान्ति-देमवका 
प्रसार होगा | यही भारतीय 'संस्कृतिके पुनरुद्धारका सच्चा मार्ग 
š | इसके विपरीत जितने मार्ग हैं, वे कुपथ हैं, कुचिकित्सा है | 
पसत ANA आवाल्यद्ध सबमे प्रचार हो, भगवानूर्मे 
अदिचळ भक्ति हो; es siç सरखती प्रत्येक मारतीयके 
घरमें विराजमान रहें; यही भरतकी उन्नति है, यही सच्ची 
भारतीयता दे--यही सच्ची भारतीय संस्कृति है । 
आबालाइदनाम्बुजे agaa सारस्वतं saa 
देवे कोस्तुभधाम्नि चन्द्रूसुकुटेऽद्वेता मतिः खेलतु 
वाग्देव्या सह सुक्तवेशसरसा देवी च दीब्यादियं 


६।% भयावह है | इससे सुधारके बदले denar ही Ep उपस्थित Aqa फणाञ्चलेषु सततं sÑ सतां | सद्मसु । À 
| | : सद्मसु ॥ 
E —— Seto : | 
[3E - j 
| TE हिंद e = Š CB 
qat | Wen ओर धमं | s. 
- I (- लेखक--श्रीसुदरंनसिंज्ञी) c | 


ड हिंदू सदासे धर्मप्राण समाज है । हिंदू-समाजका संगठन 
É | SV प्रकार अर्थको आधार मानकर नहीं हुआ है, जैसे qara 
: ६) समाजका | Ds पाश्चात्य समाज अर्थपर अवलम्बित है, अपने 
p! y यमे अर्थको प्रमुखता देता है, वैसे ही दिंदू-समाज 
M E ES TŠ | जीवनके प्रत्येक छोटे-बड़े कार्य यहाँ 
la p व्यवस्थित होते Š | “धारयतीति धमः p 
E m = sirar धारण करे, वह धर्म है।# यह धर्मकी 
ह. : षा Š | जैसे अभिका धर्म उप्णत्व है--उष्णता 
र s अभिकी सत्ता ही नहीं रह जायगी--ऐसे ही धर्म न d 
आर्ज र| Et | पाश्चात्य आलोचक जब अपनी ही भाँति 
(के Ram भी kaku अवलम्त्रित मान लेते हैं, तो 
ME. cuu = त आ. 
Ji š सो शका ही । TS अनगळ कल्पनाओं- 
x U m षम ही भनुष्यको 
ai~ A भछेन समझ 
| * भरणाद्‌ 
xi ४6 i : 


e 
Ó. 
v 4 
+ ^". 












धारण करता है, यह बात आजके 
| सकें; परंतु यह तो प्रत्यक्ष है कि 
Wagi धारयति प्रजाः ।? 

Ñs सं गती ( ) 





` B $ ° 
Anm . 





हिंदूसमाजकी सत्ता ही नहीं रहेगी | धर्मपर ही qz संस्कृति | 
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घर्मकी उपेक्षासे ही वर्तमान मनुष्य-समाजका पतन हुआ है। ` 
घूसखोरी, अनाचार) धूर्तता, चोरी, ठगी, gend, विश्वास- 
Ta सब quer धर्मकी उपेक्षासे ही मनुष्यमें आये हैं 
ओर आते जा रहे हैं | विश्वमें. विनाशकी ओर जानेकी प्रबृत्ति | 
धंर्मत्यागसे ही आयी है | : | | 
“धर्म एव इतो इन्ति धर्मा रक्षति. रक्षितः ।? . 
“धर्मका जो नाश करेगा, धर्म उसका विनाश कर देया | 
और जो धर्मकी रक्षा करता है; धर्म उसकी रक्षा करता है |? 
यह प्राचीनतम सिद्धान्त जीवनमें प्रत्यक्ष है | आज बड़े गर्वसे 
कहा जाता है कि 'प्रगतिवाद मनुष्यको जिस प्रकार पूँजी 
पतियोंकी आर्थिक दासतासे मुक्त करना चाहता है, वैसे ही 
आसमानी शासक ईस्वरकी दासता और धर्मके sed 
भी ! बड़ा अच्छा है--मनुष्यको दासताओंसे मुक्त होना ही _ 
चाहिये; पर फिर मनुष्य समाजकी ही दासता क्यो करे? समष्टि- | 
के स्वामी सर्वेश्‍वरकी दासतासे मुक्त होकर वह देशः जाति, d 
राष्ट्रकरी कल्पित दासतामें क्यों लगे १ फिर वह परोपकार, ' 
संयम, त्याग, भ्रम--यह सब करे ही क्‍यों श | 
आज धदासतासे मुक्ति? यह शब्द बड़ा भावना लगता. 
है; पर इसका sl, saq लोग जानते हैं, यइ कहना कठिन | 
















o, वह मनक्री दासतामें बद्ध. हो 


१९२ 


है | इश्वर या धर्मने कमी आपसे कहा कि आप उनकी 
दासुता करें १ कमी उन्होंने आपको रोका कि आप अमुक 
कार्य न करें ! उन्हे खीकार करके उनका अनुगमन करनेके 
लिये क्या आप सदासे स्वतन्त्र नहीं हैं ! प्रश्‍न तो यह है 
कि «Re चाहिये किसलिये १ बच्चेकों माताकी गोदसे 
मुक्ति चाहिये wm दीखते अङ्करासे खेलनेके लिये, 
पागलको मुक्ति चदिये शख्रसे आघात करनेके लिये और मन- 
को संयमसे मुक्ति चाहिये qun लोलपता, कामुकताको प्रश्रय 
देनेके fex । ऐसी ही मुक्ति अभीष्ट है १ 
प्राचीन समाजने कहा-“धर्मके अनुसार चलो | परमेश्वर- 
के सम्मुख नम्र wb यह द.सता कल्याणमय है। मनकी 
दासत,से मुक्ति पाओ । यही सच्ची मुक्ति है P आधुनिक 
समाज कहता है--“धर्म और ईइ्वरकी दासत.से मुक्ति पाओ | 
"wp दुर्बलता है | .नियमबन्धन व्यर्थ हैं । मनकी दासता 





. स्वीकार करों | मन जेसा कहे, करो D दासता, तो एककी 


खीकार करनी ही दै।'धर्मके बन्धन सुख, शान्ति) सन्तोष 
देंगे; क्योंकि चञ्चलता, लोडपता, संघर्षको वहाँ स्थान नहीं । 
मन-इन्द्रियोकी दासता देगी शोक, चिन्ता, अशान्ति और 
संघर्ष; क्योंकि मन कभी तृप्त होता नहीं | विश्वमें सब मनमानी 
कर नहीं सकते | मनकी सब. इच्छा पूरी नहीं हो सकतीं 
ओर जब सबको मनचाही करनी है तो सबल दुर्बछोंका 
उत्पीड़न करेंगे ही । मनुप्यको यही विचार करना है कि वह 
कोनःसी दासता स्वीकार करेगा, धर्मकी मङ्गलमय अधीनता 
या मनकी पेशाचिक दासता ! | 
“मकी उपेक्षासे विनाश होता है? यह बात पारलौकिक 
TRA आप मानें या न मानें, लौकिक दृष्टिसे ही यह प्रत्यक्ष 
है । रोगी, दुर्बळ, दुखी और अञ्ान्त मानव क्या मृतप्राय 
नहीं है ita ! क्या रोग; हुर्बछता, दुःख, अशान्ति--ये असंयमके 
ही परिणाम नहीं हैं ! जहाँ भी, जितने sg कोई व्यक्ति 


` . या समाज ध्मके किसी नियमकी उपेक्षा करता है, उतने 
/ डेम उसकी हानि होती है। उदाहरणके लिये एक व्यक्तिने 
` चोरी या बलात्‌ धन प्रात किया । देलनेमें वह घनी और 





सुखी हो गया, परंतु उसकी मानसिक शान्ति भङ्ग हो गयी | 
TA ANAA वढ. हो गया। अब वह असं 

मा मागेपर d जायगा और राग, शोक "आदि उसे सतायेंगे ta 

IST या समूह अपने यहाँ हिंसादि quip उत्तेजित करके, 






; [š As i 
ILL दूसरोंका 
OON NET. + स्वत्व होती ० 
` ~ `e < D^ P < — अपहरण i करके ; पुष्ट 
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व त euer BN उपेक्षासे विनाइाको समझ लेनेपर | 


नष्ट होगा ही । संसारके पदार्थ भी नष्ट होंगे । अपनी, 
सच्चा अर्थ तो दै मानसिक शान्ति, पवित्रता और 
रक्षा | वेसे यह तो प्रत्यक्ष ही है कि धर्मकी क्षरे, ह. 
स्वास्थ्य; बळ आदिकी रक्षा होती है; किंतु ये गोषा 
इनमें अपवाद भी हो सकते हैं | दुष्ट व्यक्ति इ 
सम्पत्तिको अपहरण कर सकते हैं ओर उसे आघत है 
सकते हैं | इतनेपर भी जिसका मानसिक बढ खि 
रक्षित दै । क्योंकि विनाशके जो कारण sami 
उनसे वह सुरक्षित है | जळते सुरक्षाका यह अर्थ G 
आप घरसे बाहर न निकलें; सुरक्षा ठीक तब जब मी]. 
भी रुग्ण न हों। इसी प्रकार जो मानसिक इदता n 
चुका दै, वही सुरक्षित है । उसकी सुख-शान्ति mp 
यह सुरक्षा धर्मकी रक्षासे ही प्राप्त होती है। | 
आज Ra राष्ट्र-धर्म, समाज-धर्म, war 
विभिन्‍न धमाका उद्घोष किया जाता है; परंतु w g: 
या सौ दो सौ नहीं हो संकते । अग्निका धर्म एक दै-फ 
जलका धर्म है--रस; ऐसे ही मनुष्यक्रा भी एक है 
है। यह दूसरी बात है कि अग्निकी उष्णता जेते i 
और प्रकाशके रूपमें प्रकट होती दै तथा उसकी भइ 
प्रभावमें देश, काल, <पात्रके अनुसार विमिन्‍ता ह | 
वैसे ही देश, काल) पात्रके अनुसार wu भी |. 
भेद होता है | धर्मका मुख्य रूप क्या है! 367) 
सहज ही उठता है। झास्रोंका कहना है कि # | 
प्रयत्न दुःखदीन शाश्वत सुख पानेके लिये है; अंत | 
हीन शाश्वत सुख पानेका अ्रान्तिहीन प्रयल Q 
धर्मे है । वह है अन्तर्मुखता । जो प्रयत्न xi B 
प्रेरणा दे, वह धर्म और जो बहिर्मुख करे वई 7 | | 
सावभौम सार्वकालिक घर्मकी परिभाषा है | | 
बहिमुंखता मनुष्य और समाजको gi 


विनाशकी ओर ळे जती है, और अन्तडखता m j^ 
mA ओर । मन भी एक भौतिक dU "da 
जानते Š | जलकों आप जितना छानेंगे। U^ ५ 
ढक रखनेका प्रयत्न करेंगे, उतना ही वह €^ adi 
उसे खुळा छोड़ देंगे तो विकृत हो जायगा और भ्‌ 
कारक होगा | समस्त पदार्थोका यी नियम | 
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| नहीं 
| SDN समस्त आचार-दिस्तार 
x ही कामें अन्तमुंखताका प्रयत्न बना रहे, मानसिक 
| ता सुरक्षित रहे--इसके लिये इतने कर्मविस्तार हैं | 


] d | विश्वमे दो या दस-पाँच धर्म हैं, 


| भल रहे 
| मम ही भानव-धम्म है 


¢ छेः या : $ ot 
$ Sq सहत्ल वर्ष पूर्वतक विश्वमान्य थी | विइवके शेष 


q ST छः. | 
` >सात सहृत्त वर्षसे अधिक प्राचीन नहीं हैं। देश, - 


ne EN 
ŠI | मानव. 
(Iw Si ed विश्वके पदार्थेके समान ही विकारी है | 


3 d 
RC 








mimi Z 
पदार्थ ही तो है । उसे खुला छोड़ेंगे तो विकृत दोगा, हानि 
करेगा | ढककर रखेंगे, संयमित रखेंगे तो सुख-शान्ति देगा | 

यदि अन्तर्मुखताका प्रयत्न ही धर्म है तो उससे व्यक्ति 
और समाजका धारण केसे होगा ? हिंदू-समाजके इतने कर्म- 
बिस्तारका भी क्या अर्थ १ अन्तर्मुखताका प्रयत्न और धारणा- 
शक्ति--ये दो वस्तु नहीं हैं | शरीर जड है । व्यक्तिमें जो 
चेतनता है; वह अन्तस्तळसे आती है। यह सभी जनते हैं 
कि जिस काममें जितनी एकाग्रता होती है, वह कार्य उतना 
ही भली प्रकार सम्पन्न होता है | शक्तिका खोत भीतर है | 
जो जितना ही अन्तर्मुख होगा, जितना ही एकाग्र हो सकेगा, 
बह उतनी ही शक्ति ग्रास करेगा | इसी शक्तिपर उसका तथा 


| ` समाजेक्रा जीवन निर्भर है। जित समाजमें जितने अधिक 
| aada इत्तिके पुरुष होगे, वह समाज उनकी एकाग्रतामें 


प्राप्त सत्यसे उतना ही ळाभान्वित होगा | उसे उतनी ही शक्ति 


| ma होगी । वह उतना ही अधिक टिकाऊ बनेगा | 


जीग्नका क्षेत्र, बहुत व्यापक है | संसारमें मिन्न-मिन्न 
देशोंकी भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ हैं | मनु्योके प्रथक-प्रथक 


| खमाव हैं | एक ही मनुष्यको जन्मसे मृत्युतक अनेक 
,| अवस्थाअकों पार करना पड़ता Š | देश, काळ, अवस्था, 
j पात्र आदिके भेदसे आचार-शास्त्रका निर्माण होता है । जीवनके 
| VH एक ही प्रकारसे अन्तर्मुखताका प्रयत्न और मानसिक 
शक्तिकी सुरक्षा शक्‍य नहीं | 


पूज.के आसनपर जिस प्रकारका 
क ही प्रयत्न भोजनके आसनपर शक्‍य 
| में प्रयत्नोंके अनेक रूप हो जाते हैं । हिंदू- 
इसी भेंदसे युक्त है । प्रत्येक 


प्रयत्न शक्य है, Sa 


मनुष्य एक प्राणी है, अतः उसके धर्म अनेक नहीं हो 


यह एक भ्रान्ति 
हा श्रान्ति ही दै। 


थ्यक धमं कहा जा सके | अनादि सनातन 
7 यह बात. अनादि काळसे इतिहासके 


अनुसार. सहापुरुषोंने धर्मके किसी विशेष 
किया और वही धर्म कहा जाने 


से च्युत होता है और फिर आदशाके नामपर 





` आदि कालमे ही उसका धर्म दिया है | जलका 


अन्तर नहीं, जिसके. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अपने दम्भका प्रसार करता है | MEER 5 
STA जब दम्मके द्वारा आदर्श आच्छन्न 
हो जाते हैं तो महापुरुष समाजको धर्मपर ळे जानेके लिये 


सत्य, अहिंसा, अस्तेय; ब्रझमचर्य, : त्याग Š 
मौम धर्म Š | क्रिसी आचार्यने किसीपर अज c 
ने किसी दूसरेपर | समाजकी तात्कालिक विकृतिको दर करने- 
के लिये जिस साधनपर बल देना आद T SE 

[ आवश्यक था, उन्होंने उसी- 
को TRI दी | किसीने यह नहीं कहा कि वह नूतन wd 
चला रदे हैं | शाइदत घर्मका उद्घाटन--पुनः-स्थापनकी घोषणा 
ही सब करते हैं | नदीन घर्म हों भी केसे सकता है, जब कि 
मनुष्य प्राचीन प्राणी है | seni क्या कोई नदीन घर्म 
उत्पन्न कर सकता है! जो मनुष्यका खुष्टा दै, उसने उसे 

धमं 
जब विकृत हो जाता है; तब जलको शुद्ध करना पकस 
महापुरुषोंने मानवकी विकृतिको दूर करनेके प्रयत्न बार-बार 
किये हैं | इन सब्र प्रयत्नोंके परिणाम जिस स्वरूपको प्रकट 
करते हैं; वही वास्तविक धर्म है | इसीसे उसे सनातन ध ` 
कहते हैं | समस्त धर्म उसके किसी-नःक्िसी आंशसे ही us 
होते हैं | उससे मिन्न कोई धर्म नहीं और न होना 
सम्भव है । 3s 
शाख्रविह्ित कम ही धर्म | 
धर्मक्रा स्वरूप व्यक्तिकी पात्रता, समय) स्थान, कार्यक्र 
अनुसार निश्चित होता है | जो कार्य एकके लिये दिद्वित धर्म 
है, वही वूसरेके लिये अधर्म हो सकता है | जैसे शाद्रके लिये 
वेद-पाठ अधर्म है और ब्राह्मणके लिये वेद-त्याग । ढौक्रिक 

दृष्टिसे जैसे एक ओपधि रोगीके लिये उपयोंगी है और 
स्वस्थके लिये हानिकर | जछादके लिये निश्चित अपराधीको 
फॉसी देना उचित कर्म है और दूसरा यही कर्म करे तो 
प्राणदण्डका भागी होगा। एक व्यक्तिने अपराध किया, 
नियमतः उसे बेतोंका दण्ड मिलना है; पर यदि आप बेत 
मारेंगे तो अपराधी होंगे । बेत मारना जिसका काम है, वही 
मारेगा और दण्डका निर्णय न्यायाळय करेगा | इस प्रकार 
घर्ममें सधर्म और परधर्मक्रा भेद होता है | | 

कीन-सा कर्म कब किसके लिये धर्म दै, यह जाननेका | 
साधन शास्त्र है | अतएव धर्मकी दूसरी परिभाषा है “चोदनाः | 
लक्षणो wh ।' शाह्प्रेरित कमे ही धर्म है। प्रत्येक समाज; ` 
प्रत्येक जति, प्रत्येक पदार्थ अपने नियमोपर चलकर ही. 
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रह सकता Š | जो धर्मको नहीं मानते, वे भी समाजके ल्यि 
नियम तो बनाना ही चाहते हैं । ये प्रेरणात्मक नियम न हों 
तो समाजका धारण ही कैसे होगा | अतः धर्म--धारणा-शक्ति 
i तो प्रेरणात्मक दाक्ति ही है। प्रेरणा-नियम ही करणीय- 
| अकरणीयका निर्णय कर सकते हैं । 

} “कुछ धर्म सार्वभौम धर्म हैं | उन्हींको नित्य धर्म कहना 
चाहिये p इस प्रकार कुछ लोग अहिंसा; सऱ्य.दिको ही 


नहीं प्रतीत होती; परंतु ऐसे भी अबसर आते हैं, जब दो 
ANA एकको चुनना अनिवार्य हो जाता है। जेसे एक 
हिंसक किसी निरपराध दुर्बलका पीछा कर रहा है; दुर्बळ कहीं 
छिप गया है | आप उसे जानते हैं और यदि०्आप कुछ नहीं 
बोलते तो मी उसके मारे जानेका ua है | रक्षा करने-जेसा 


चुनना होगा । | | 


सामान्य धर्म है; परंतु यदि कोई रोगी ऐसे पदार्थ आकर 
मांगे, जो उसे हानि करेंगे तो उस समय विशेष धर्म है उसे 





की वह पदार्थ न देना | इसी प्रकार आततायीको क्षमा करना 
ür अहिंसा नहीं, कायरता है | वहाँ सामन्य धर्म अहिंसामें 
Í विशेष धर्म आ जाता है--आततायीको दण्ड देना | 

L0 _ ` जब भी मनुष्य अपनेको या दूसरेको पापमें ळगता है; 
O o _बहिंमुंख करता हे, वह अधर्म करता है | जो पापमें छगा है, 
m पतनके पथपर है; उसे कठोरतासे भी रोक देना धर्म ही होता 
(00 RIS कोई अन्यायी दुर्बछ, बालक, विप्र, गौ या नारीके साथ 









B 

dM अत्याचार करता हो, उसे क्षमाके नामपर चुपचाप देखनेवाळा 

| `= अधम करेगा । उसे अपना प्राण देकर और आवश्यकता ह 

b b तो अन्यायीका प्राण ढेकर भी दुष्य रोकना चाहिये | 
E इसमें अन्यायीका भी आत्मिक कल्याण निहित है। 


| Tus zoll | Ri ऐसे अवसर आते हैं, जब सधमंके सामान्य 
0 PUR ^ पालन UR gl जाता है |. क्षुधार्त प्राणीसे हम 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिषुःलमाग्मवेत्‌ * 


AAR .गायको उपवासका आदेश नहीं देना 


धर्म कहना चाहते हैं । इसमें sma आवश्यकता उन्हें 


बळ आपमें है नहीं । ऐसी स्थितिमें दया या सत्यमेंसे एकको 


कुछ धर्म सामान्य और कुछ विशेष होते हैं । जैसे दान ` 








पञ्च॒ तो अपने आहार-व्यवहारके नियम < à | 
Š | क्‍या भोजन करना चाहिये; क्या नही ^ 
बतलाना नहीं पड़ता । बंदरकों ew ® 


| 
तेरना कोई सिखळाने नहीं जता | M 
3 m 
सन्तानोत्पादनका काळ कब है, इसके लिये A 
पोथे नहीं पढ़ने पड़ते | गघे-जेसे मूर्ख कहे जनेवे " 
तम्बाकू नहीं चरेंगे | परंतु मनुप्य db बिना Ra) | 
बात सीखता ही नहीं । उसे अपने ह.नि-डामका ws 
विचार नहीं । बच्चेको अभ्यास करानेपर वह अपील. 

जयगा या नशेसे UT करनेवाला | ऐसी अबोध naqa 

यदि आदिसे ही ईश्वरीय आदेदारूप शास्त्र न पाती) 

हो गयी होती । यह तक व्यर्थ है कि मनुष्य हानि z 

उठाते सीखता है | लड़के यदि मादक द्रव्य सेवन SU 

हैं, तो दूमरोंके बतानेसे ही उन्हें हानिक्रा शन dul 
स्वयं -वे हानि नहीं समझ पाते । अतएव मनुष्यके नि. 
सम्पक आदेश ARA | उसके पास पञुओंकी भाँति, 
सहज स्वभाव या धर्म नहीं है। उसका “धम Wami 
होगा । वह दूसरोसे ही आदेश प्रास करेगा। |: 


हिंदू-समाजने चार वर्ण और चार आश्रमे $| ' 
व्यवस्था की है | यदि सूक्ष्म विचार करें तो ug 
समाज चार वणांमें 4िभ,जित है । अन्तर यही है Bí ° 
देशोंमें वर्ण स्थिर नहीं हैं, वर्णसंकर होता रहता UT 
सब मानते हैं कि योग्य दिक्षा-सुत्रिधा पानेपर सेनिक ३ | 
व्यक्ति जितना दक्ष सैनिक हो सकता हैः. वैसा से], 
नहीं हो सकता | यदी बात दूसरे व्यवसायेकि g | ए 
है । वर्णव्यवस्था उन्नततम समाजक्री emu 
उदार विचारक यह स्वीकार करने ळगे हैं | यही ब 
व्यवस्थाकी है । ब्रह्मचर्यं और ग्रहस्थ-जीवनकी 5 | 
सदविदित है और यदि मनुष्य परळोककी सर | 


करता है तो उसे वानप्रस्थ और संन्यासकी महत्ता : 
कठिनाई न होगी । | x है 


_ वर्णके भीतर भी जातियॉ हैं। व्यापार a 
कर्में अनेक भेद होनेसे वैश्य एवं azat de 
जतियोँ हैं | इन ज.तियोंकी महत्ता भी वर्णके सर | 
त्येक वर्ण, प्रत्येक आश्रम और प्रत्येक जातिके “ma £ R 
निश्चित हैं | किस अवसरपर क्या करना O 


बह आदेश है | इन आदेशोंका पालन करना रै. d | 
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i Eg met ode ned ewmei — G G muu u Sta: परधर्मो भ्रयावहः ॥ 
` अपने घर्ममें दोष भी जान पड़े तो अपने fed बही 
9 डामप्रद है | दूसरेका धर्म भयप्रद है T यदि नापित यज्ञ कराने 
पं छो तो स्वर; मात्रा एवं दिधिका दोष करके वह अपना और 
T फर | ¿aqa भी अकल्याण करेगा। इसी प्रकार ब्राह्मण बाल 
PUO बनाने ळगे तो वह किसीको छूरेके घाव करके टेगा | यदि 
वाढे : मान भी ळें कि दीर्घकालीन अभ्याससे दोनों uz हो सकते 
ded | हैं, तो लाम ? समाजको तो शिक्षक और भंगी. दोनोकी' 
सह| आवश्यकता है | भंगीका बाळक जिस सरलता, शीघ्रता और 
| तफलतासे Aa कार्य सीख सकता है; .उसी सरब्तासे 
मनुणई| शिक्षकके काम कैसे सीखेगा ? भ्रम, रुचि और समय--इन 
ती १) सत्रकी उपेक्षा करके वह अपना और समाजका कौन-सा 
हनि E] कल्याण करेगा t x 
| E ' हिंदू-धर्म सांसरिक सफलताको महत्त्व ही नहीं देता | 


i 
E 








मा | तो कार्यमात्र अन्तर्मुखताका प्रयत्न है--धर्म Plum 
णाक | कार्य आत्मोन्नरिके लिये किया -जाता है और साधनके श्षेत्रमें 
| अधिकार-निर्णय प्रथम कार्य है । अधिकारके विपरीत साघनमें 
nii sj केवळ श्रम ही नहीं होता, हानिकी भी सम्भावना रहती है | 
न साधनश्षेत्रमें अधिकार-निर्णय रुरु या शास्त्र ही करते Š | 
है हि जिस संस्कृतिं कार्यमात्र साधन हैं, वहाँ जिसके लिये जो 
है ए कार्ये निश्चित हैं, उनका पालन -अनिवार्य होना ही चाहिये | 
Rf, WARS कल्याण और उसको  त्यागर्कर दूस.के धर्मका 
d ES हनि ius ही वहाँ एक वेज्ञानिक सत्य है। 
वमर] ग्रा प्रभाव है कि [i 
M o कि आज सारी ज.तियों और वर्णाको 









| M एक अ कि * : नहीं 
आर, "a गौर कहां ज.ता है कि कार्य-कोई छोटा-बड़ा नही 


ç! कार्यको करनेसे कोई हीनः या श्रेष्ठ नहीं होता । 
है E "= वर्ग विशेषको उसके कार्यसे पृथक्‌ होनेको प्रेरित 
LUE à ता है | जो जातियाँ अपने काम सुचाररूपसे कर 
wi उन्हे दूसरी जातियोंके कर्म अपनानेको कहा जा रहा 


s | à SS जातिया सेवा-कार्यं छोड़ देंगी, तो भी वे कार्य 
में कि दिये हो पड़ेंगे । चमांर जूतेका व्यवसाय छोड़कर 
प्रत (कितीक भी 75 और mp दू-फेक्टरी qid, इसमें 
e RI समाज Md X PT नहीं 
की पने-अपने “वस्था तो तमी रहती है,. जब सब uri 
E. व्यवस्थित रहें | इस व्यवस्थाके भंग 


+ हिदू-संस्कृति भौर थमं ४ 


` करणसे मी | यह सब जानते हैं क्रि 


हम अपने वर्णाश्रम-धर्मका इसलिये पालन नहीं करते कि. 
. || उससे हमें सांसंरिक सुख sk सम्मान ma होगा। यहाँ . 


EX दै । विशेष धर्म अनिश्चित नहीं दै । sabar निर्णय 
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होनेपर अशान्ति और संघर्ष होता | अशान्ति | 
होगी तो व्यक्ति कैसे शान्तिते र eu. e 
सामान्य wd, विशेष घर्म 

जितनी अव्यवस्था स्वधर्म और quum एकीकरणसे 
होती दै, उतनी ही सामान्य धर्म और विशेष wis एकी- 
ds हिंसा. अधमे है; परंतु - 
पेग फलनेके समय चूहोंको मारना पड़ता दै । यह हिंसा Um 
शेष धर्म होगी | इससेभी सरलतासे समझा जा सकता है 
चिकित्सकका विशेष धर्म, जब वह किसी रोगीके विकृत घाबमे 
स्वस्थ व्यक्तिके शरीरका भाग काटकर लगा देता है | अब 
यदि इन विशेष धर्मोकों सामान्य घर्म मान लिया जाय और 
चूहे नित्य ही मारे जायें या प्रत्येक घावपर खस्थ व्यक्तिके 
अज्ञ ही काटकर चिकित्सक ल्गाये तो यह पागळपन ही होगा। 

आजके अन्वेषक झाख्नोके सामान्य धर्मे तो नेत्र बंद 


_ कर लेते हैं ओर दिशेष माको उत समयका समान्य wd 


मानकर प्रथ्वी-आकाश एक करने-जैसी कल्पनाऐ उपस्थित 
करते हैं। यज्ञोंके 'आल्मन? कृत्यको पशुहिंसा और मांस- 
मक्षणफी प्रथाएँ बताया ज.ता दै, जब कि 'आल्मन'का 
अर्थे केवल प्रोक्षण ही है। इसी प्ररं कुछ राजकन्याओके 


. विवाहको लेकर प्राचीन विवाहकी मर्यादा निश्चित की जाती 


है ओर कहा जता है क्रि.'उस समय बड़ी अवस्थामें कन्याका > 
विवाह होता था । स्वग्रंबर, आहरण आदि प्रथाएँ थीं | 
जातिंबन्धन नहीं था |? यह सब कल्पना यह मानकर की जाती . 
है कि राजा भी सामान्य पुरुष दै और उसे भी एक साधारण 
नागरिक-जैसा ही रहना चाहिये । पर ऐसी बात नहीं है | 
देशका हित, सम्मान आदि सत्र शासनके जिस प्रधान पुरुषपर 
अवलम्बित हैं, उसको सामान्य नागरिककी अपेक्षा विशेष 
अधिकार और सुविधाएँ देना आवश्यक हो जाता है। _ 
समाजमें राजाके अतिरिक्त भी विशेष पुरुष होते हैं। 
प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें fuu अवसर आते हैं। ऐसे 
व्यक्तियों या अवसरोंके RA विशेष wd होते हैं ! | ये विशेष 
धर्म उस व्यक्ति या अवसरतक ही सीमित रहते हैं। प्राचीन _ 
परम्पराका अन्वेषण करते समय यदि विशेष धमंका ध्यान | 
छोड़ दिया जायगा तो समस्त आधार wa पड़ जायगा। | 
स्मृतियों और दा«खोमें सामान्य धर्मके साय विशेष धमाका _ 








घटनाएँ नहीं, नियम करते हैं । अतः घटनाओंको Creat 
मिलाकर ही उनकां औचित्य देखना ठीक पद्धति दे। | 











१६६ 
w | 
यों तो आपत्ति भी एक विशेष स्थिति है और उस 


समय विवशतावश सामान्य धर्ममें जो अपवाद स्वीकार किया 
जाता है; वह भी एक प्रकारका विशेष धर्म ही है; परंतु 








विशेष घर्मं और आपद्धर्मे एक मौलिक मेद भी है | जिस , 
` ` निशेष व्यक्ति या विशेष अवसरके लिये जो विशेष धर्म दात्र- 


` विहित है; उस समय उसीका पालन धर्म है। उस विशेष 
TRA पालन न करके सामान्य धमका पालन उस व्यक्तिके 
लिये या उस अबसरपर अधर्म होगा | आपद्धर्ममें ऐसी कोई 
बात नहीं है | आपत्तिकालमे सामान्य धर्मपर दृढ़ रहना और 
SERA आश्रय न लेना महत्ता दै, त्याग है | आपद्धर्मका 
आश्रय आपत्ति-क्रालमें करनेपर सामान्य धर्में जो अपवाद 
स्वीकार किया गया, उसका दोष नहीं होगा । उदाहरणके 
RA रघुबंशकी घटना छे लीजिये । महर्षि वरिष्ठकी नन्दिनी 
गौको सिंहने बनमें आक्रान्त कर लिया | महाराज दिलीपने; 
'जो उस गौकी wat थे, गोको बचानेके लिये त्रोणसे बाण 
निकालना चाहा; परंतु हाथ त्रोणमें चिपक गया । महाराज 
विवश हो गये | अब यदि महाराज गुरुके पास लौट आते 


तो गोरक्षा न करनेके पापके भागी नहीं थे; परंतु महाराजने | 


-अपना शरीर देकर गोरक्षा करनी चाही, यह उनकी 
महत्ता यी]. करनी चाही, यह = 

आपद्धम केवल आपत्ति-कालतकके 
वह भी उतने sini, 


कके लिये होता है और 
जितने अंशे आपत्ति हो | मरणासन्न 
दे दिया तो अच्छे होनेपर भी लहसुन 


JI पीड़ित होकर diss 
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x सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कम्रिहुःलमाग्भवेल्‌ * 








S खाच नहीं हो गया | उपनिषद्में एक ऋषिकी E 


` भताना नहीं हे | 


फटी. * ou = . x 4 2 
s yin vs. cc Mu क L : s qus = aqu . 
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अतएव उसका आधार भाव ही होता है |; 
उद्धवजीको उपदेश करते हुए बताया है E: 
क्षचिदुणो5पि दोषः स्याद्‌ दोषो5पि विधिना x 
गुंणदोषार्थनियमस्तद्विदामेव "| 

( श्रीमद्भा० ११। il 

“कहीं गुण ( धम ) भी विशेष अवस्थाने > : 

x Ns qn 

' है और दोष भी विधान होनेके कारण गुण ( Bir: 
हो जता है | ये गुण और दोपके नियम sqa 
हैं, जो उनको जनते हैं।? जो नहीं जानते--जैे ३ 
पागल आदि, वे दोपके भागी नहीं होते | | 

. यह बात ठीक है कि बहुत-से धर्म वस्तुके आक्र 
हैं और वे क्रियामात्रसे फल देते हैं। mss 
उत्तम कर्म और गोहिंसादि अधर्म ऐसे ही ह: 
सामान्यंतया भाव इन कर्मोके फलको भी बढ़ा देता ü 
एवं फलको जानकर भावपूर्वक किये गये धर्मकार्य (| 
परिणाम प्रकट करते हैं | हिंदू शास्त्र क्रियाकी SEMIS] 
ओर भावको महत्त्व देता है | ब्रिना इस qaq al 
निष्काम कर्मका रहस्य समझमें आता है sd 
शास्त्रीय कृत्योंकी उपयोगिता और पवित्रता ही| | 
शस्रेण रक्षिते देशे शास्नचिन्ता geil 
-_क्षात्र-धर्मका यह उपदेश अनेक बार री. 
समझमें नहीं आया | अनेक बार पूरे समाजके लिये एल 
प्रयोग हुए | अहिंसाकों उसकी सीमासे विस्तृत क्लेश 
हुआ | ज़िन महत्तम पुरुषों ओर अवतारोंने sea" 
रक्षा को, उन्हें अपूर्णतक कहनेकी धृष्टता की mi | 
प्रत्येक बार ये प्रयोग बुरी तरह असफल हुए | if | 
अनुयायी परमाणु बम बना और डाळ रहे i| वो 
माननेवाळे चीन और जापानकी (am A ह 
अपने प्रझुत्वकालमें जैन शासकोंनें जो ५० É 
अजरात-काठियावाड़का इतिहास उसका साक्षी है | 4 ji 
गान्धीजीकी अहिंसापर हमारी सरकार जिस A 
है या चलना चाहती दै, उसके सम्बन्धे की | x 


t 
[ 
x 
c 


< येक 4 प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति .एक ही U^ j 


FINIT हो जायगा--यह guara है | यदि | 


# हिंदू-संस्कृति और wd # 


BS == | 
| जायगी । क्रिया होती ही . 


| हो जाय तो विश्वमे मुल्य हृ icm 
"Wl! म्मे है | जव सर्वत्र प्रकृतिमें विषमता है; तब एक ही 
Rp आधार सबका AEI नहीं कर सकता | WWW] उनकी 
4 प्रकृतिके अनुरूप चळानेक्री व्यवस्था करनी होगी | जहाँ जो 
| मी धर्म अपनी सीमासे विस्तृत होना चाहेगा, sg 
ना m i उस व्यक्तिके लिये निप्क्रियता ( मोक्ष ) प्रदान करेगा या 
jii | Riga हो जायगा । क्रिंयाकी व्यवस्था वहाँ नहीं रहेगी । 
EET | | भोजन और व्यायाम अच्छी वस्तु हैं; पर सीमासे 
d i अधिक हों तो ! अभिमें उष्णत्व बढ़ता ही जाय तो क्या 
(Rie होगा ! सब पदार्थ उसमें जळ जायेंगे या अग्निकी प्रतिक्रिया- 
SÀ k रूप वृष्टि होगी ओर अभि बुझ जायगी | इसी प्रकार जेसे 
-A efi धर्ममें प्रतिक्रिया या विनाश है; qu ही सभी wa 
| है। एक धर्मको अपनी पराकाष्ठापर एक व्यक्ति पहुँचा दे तो 
paf] उसका कमादाय नष्ट हो ज.यगा । बह मुक्त हो जायगा | 
जा यदि उसे वह Ra dada करना चाहे तो प्रतिक्रिया 
॥ होगी । अहिंसा ही feed व्यापक हो तो क्या होगा ! 
| कदाचित्‌ प्रणिमात्रको भोजन और श्वासका रोध करना पड़ेगा | 
, सबमें हिंसा हे | रोगाणुओंकों मारना स्वीकार करना और 
(gn दण्ड देना अस्वीकार करना--ये परस्परविरोधी 
बातें हैं ऐसी अहिंसा विकृत होती है। उसकी प्रतिक्रिया 
| होती है । ; 
भनुष्य-समाज किस प्रकार अन्तर्मुख हो, किस प्रकारके 
E ia उसे अन्तर्मुख करेंगे, इस प्रयत्नकी विरोधी वृत्तियाँ 
कसे क्षीण होंगी--धर्मका यही लक्ष्य है |.जिस प्रकार क्रियामें 
E pu हैं, : det ही बात पदार्थाकी है । अनेक 
॥ दाथ हे, जो धार्मिक कृत्योके समय उपयोगमें आते हे--मृगचर्म; 
Jenni कस्तूरी, चामर आदि | इनकी पवित्रतामें सन्देह 
बदन! “सा ही है, जसे क्षात्र-घर्मको हिंसा बताकर तिरस्कृत करना | 


Nu) आलेरका आज दुरुपयोग हुआ है, यह बात ठीक है; लेकिन 
इ | i तो आजका समाज सबका करता है। आखेट 
o RA आवश्यक कर्म Š | सबसे प्रधान बात है 
पी £ i । आजका समाज भी मानता है कि यदि किसीकी 
y! | EU थोड़े कष्टसे दूसरोंका अत्यधिक लाम हो तो 
i E ण | क्षम्य है | शास्र कहते हैं कि एक अन्तर्मुख; 
Si है। poem सात्त्विकताकी प्रेरणा और शक्ति देता 
TEM उर्षत्वका निर्माण जिस प्रकारसे हो सके, 
Ms टी दानियोँकी गणना नहीं की जा सकती | 


d | CONNU एकाग्रता किस पदार्थके प्रभावसे कितनी 
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प्रास होती है--यह जानना आजके न्तरा शक्तिके बाहरी 
बात है; परंतु जिन ऋषियोंने अन्तर्मुखताको ही प्रधान लय 
माना) उनके सम्मुख यह रहस्य नहीं था । उन्होंने उनं 
verita उन अवसरोपर पवित्र बताया, जो पदार्थ जिन 
अवसरापर मनको एकाग्र करनेकी प्रेरणा देते हैं | ऐसे पदार्थ 
यदि उचित हिंसासे प्राप्त होते हैं तो वे अपवित्र नहीं हो 
सकते | क्षत्रिय नरेशोंका आखेट औचित्यकी सीमाको पार 


न करे, इसके लिये भी अत्यन्त कठोर औदेश spei LESS 


TAR प्राप्य 


यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स wal 


जिससे लौकिक उन्नति :तथा पारलौकिक (जसे लौकिक उन्नति :तथा पारलेकिक कल्याणकी | 


प्राप्ति हों, वह wd है। यहं धर्मकी तीसरी परिभाषा है। 
तीनों परिभाषा अभिन्न Š | जो धारण करे केवळ इस. लोकमें 


` ही नहीं, परळोकर्मे भी-*-जो दोनों ळोकॉर्मे उन्नति करे, वह 


धर्म है ic और शास्रद्वार ही वह जाना जाता है। यही तीनों 
परिमाषाओंका mera है। 


धर्मसे ही ढोक और समाजका धारण होता -है। 
अनुशासनंद्दीन समाज या व्यक्ति पतनके गर्तमें गिरेगा ही | 
अतएव धर्मसे ही अम्युदय होता है, यह बात व्याख्याकी 
आवश्यकता नहीं.स्र्वती | हमारे सत्कर्म ही प्रारन्ध बनते हैं 
और वही दूसरे जन्मके ऐश्वर्य, वैभव, सुखके कारण हैं-- 
यह आस्तिकजन मानते हैं | जो पुनर्जन्म नहीं मानते, वे 
भी मानते हें कि समाजके कल्याणके लिये सत्य, दया; त्याग, 


परोपकारादि धर्म आवश्यक हैं| जिस समाजमें ये न होंगे, ' 


वह समाज (निश्चय कलहपूर्णं रहेगा और नष्ट होगा। उसका 
अभ्युदय सम्भव नहीं | न 
निःश्रेयसके सम्बन्धमें धर्मको कारण माननेसे ud 


निःश्रेयसका स्वरूप समझ लेना चाहिये | निःश्रेयस अर्थ 


है आत्यन्तिक कल्याण--ऐसी स्थितिकी प्राप्ति जिसमें दुःख, 
शोकादि अकल्याणके भाव कहीं आयें ही नहीं। पदायांके द्वारा 
क्या यह स्थितिं सम्भव है ! विश्वके भोगोंमें तो क्षय, अनपेक्षित 
की प्राप्ति और विकार रहेंगे ही | ये न भी हों तो विषयोसे 
सन्तोष कहाँ होता Š | असन्तोष चञ्चलता, अशान्ति वहाँ 
लगे ही रहेंगे । आत्यन्तिक कल्याण है आवश्यकतापर विजय 


प्रात कर लेनेमे--ऐसी स्थिति प्रास कर छेनेमें; जहाँ कमी. 


कोई आवश्यकता ही न हो | 





vo p. 


ar, i 
2 LEVO Las ` 


- 


होता है । यदि शरीरको gue करके देखें तो किसीको कोई 
आवश्यकता नहीं | सुषुसिमें भिक्षुक और सम्राट्‌ एक-सी 
स्थितिमें रहते Š | अतः शरीरसे छुटकारा मिल जाय तो 
आवश्यकता न होगी; परंतु खम्त-जैसा छुटकारा नहीं | wn 
भी सुख-दुःख होते हैं। यह इसलिये कि a देहको 
आवश्यकताकी प्रतीति रहती है | देहकी आवश्यकताकी 
प्रतीति भी न रहे; तब निःश्रेयस-सिद्धि हो । इसीको - मोक्ष 
sil ^ 

देहकी mf क्या. होती है ! इच्छाओंसे, कर्मसे | इन 
इच्छाओका. उपशम, कर्मका असंसर्ग ही देहकी minu 
बचा सकता है | धर्मकी गति अन्तर्मुख है। बाह्य प्रइत्तिके 
निरोध, इच्छाओंकी ans लिये ही धर्म-विधान है । 
अतः निःश्रेयसकी सिद्धि wem वरा होती है। धमके 
आचरणसे भोगबत्तिका नाश होता है; हृदयक्री शुद्धि द्वोती 


TT ३४5५-१९. ० — 
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कर्मोमें असंगताकी सिद्धि हुई; मोक्ष स्वतःसिद्ध Š | 
` QRY असङ्गताका अर्थ कर्म-त्याग समझना एक भ्रम 
है । धर्म ऐसे कमोका विधान करता. है, जिनका त्यागं पाप 


अभीष्ट En नहीं -होना चाहिये । कर्म दो प्रकारके होते हैं | 
Um fed इच्छासे किये जाते हैं और दूसरे स्वतः होते 
Š या से किये जाते हैं | श्वास, रक्तकी गति 
आदि कर्म सतः होते हैं। भोजन और मलोत्सर्ग ऐसे कर्म 
| 3 T E करने ही होंगे । इसी प्रकार अपने 
ण्‌. हा 7 कुळ, अवस्थादिके अनुसार जो कर्म 

[ कर्तव्य हैं | उन्हे त्यागनां नहीं चाहिये | 
8 z ह करना बन्धनका कारण नहीं है । 
होगा; परंतु उद्देश्यमें 
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है | इस क्रमसे कममें असंगताकी Wf होती है। so 


माना गया है। अतएव कर्त॑व्यकर्मका त्याग तो किसी प्रकार ` 


बुद्धिमे नहीं आता, इसीलिये हमं उन्हें व्यर्थ या दमा 


` मसालेकी दाहकता न समझे और दियासलाई दाल है 


अग्नि नहीं प्रकट होगी--यह वे भूळ जाते हैं। शाल" | 


स्वृत वर्णन तो - 


` क्रिया या नियममें नहीं | बह तो अन्तखल्मे ६ 





co coc a कक s 
Ra 


नेप्कम्यके द्वारा मोक्ष उसका प्राप्य है | 
चुका है कि जिस कर्म या नियमका लक्ष्य | 


होकर बहिमुंखता है, वह विषय-प्वृत्तिको इन 
अदझान्ति और असन्तोपके mar विनाशक NN 
करेगा | वह धर्म नहीं; उसमें wamaqa नही a, 
है। वह नष्ट करनेवाला है | " 
S ध्मत्याग | 
आज बड़े Wd AA मानव-ज.तिको मुक्त "ii 
कही wd Š | आजके महापण्डित यह wara 
होते हैं---“मैं इम रोगसे छूट चुका हूँ |! परन्तु झा | 
क्या होगा, वे कभी सोचते ही नहीं | अग्नि अपे, | 
त्याग करकरे. भस्म बन ज.ती है। मनुष्य अपना wis 
देगा तो पशु हो जायगा | Wu होकर भी उन्न 
नहीं | पञ्च॒ तो अपने धर्मका पालन करते ही हैं| | 
धर्मत्याग जहाँ भी किया है, वहाँ वह fum d | 
हो गया Š | धर्मसे दूर होकर मानव-जाति विनाशी 
जारही है। s आच E 
` घर्नत्यागका अर्थ हे--उच्छूद्धळताकी स्वीकृति गे 
विनाशक ही होती है । शास्त्रीय कृत्योंका मर्म हम 


$ 
| 


| 
















छोड़ दे--यह देसी ही बात है, जैसे कोई बालक दि 


TIR) दम्भ कहे एका दम्भ कहे | अवश्य ही दियासलाईका म | 
घिसे उसका हाथ जलानेमें असमर्थ है | इसी प्रका 
आदेश अपने परिणामको तभी प्रकट कर सकते १ | 
उनको निर्दिष्ट विधिसे सम्यक्‌ पूर्ण किया जाय | के 
करना अज्ञानका ही परिचायक है । जो लोग P 
करते भी हैं, वे mak साङ्गतापर ध्यान a 
दियासछाई यदि नम होगी, कम वेगसे पिती 45 


az आर = 


करके वे अपनी ही हानि करते हैं । 


धर्म-परिवतन . , 

धमे-परिवर्तनका प्रश्न धर्मत्यागसे मित्र t| á 
qa यदि वह सचमुच धर्मं हे और उसकी प्रदर í 
है तो वह तः पूर्ण है । क्योंकि पूर्णता न 


भी वदद पहुंचेगा, उससे एक gp जायगा | पर्ले | 
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पहले थां खाध्याय sera, पढ़ें जा रहे अब अखबार । | 


तब थीं adamii सुकदमे अब झूठे कर रहे तयार ` 
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E pe पहा यनेका अपिना 0 a K i s रुचिके अनुसार वहाँ जानेका अधिकार 
खता है | घर्मपरिवर्तनका प्रश्न जहाँ धर्मके लिये 
आध्यात्मिकताके लिये उठता < वहाँ निष्ठा एवं विचारके 
अपूर्ण नहीं बतलाया š | कोई भी धर्म जो प्रवर्तित -हुआ 
हे, वस्तुतः सम्प्रदाय ही हे ओर जदीं उसका प्रवर्तन हुआ 
š, उस देश) काळ तथा अ'्चारके अनुकूल वह श्रेयस्कर है | 
I सार्वभौम अनादि धर्म, जो. ज्ञान और वाणीके साथ ही 
(` मनुष्यकरो प्राप्त हुआ; प्रवर्तित धर्म नहीं हो सकता | वह तो 


| सनातन धर्म Š | देदा-क्रालादिके अनुसार उसके किसी अंशको 
प्रमुखता देकर मद्दापुरुषोने दूसरे धमाका प्रवर्तन किया | 
| ऐसे प्रवर्तित धमांको दूसरे दशां एबं अन्यधर्मावलम्तिया- 
। पर बलात्‌ छादना अहंकारकों प्रेरणाके अतिरिक्त और कुछ 
Z” नहीं š | | 
(` आज धर्म भी राजनीतिका एक साधन हो गया है | 
धके नामपर जितनी समाएँ, संगठन या आन्दोलन होते हैं 
वे अपना राजनंतिक अधिकारक्षेत्र ही विस्तृत करना 
चाहते हं | धर्म भां दूसरे साधनोंके समान अर्थका साधन 
हें गया É । धर्म-परिवर्तन अपनी जन-संख्याकी बृद्धि और 
२३९ आथिक लामके लिये किया या कराया जाता है | 
w मारके प्रयत्न अवश्य ही जब एक पक्षसे आघातरूप 
I E Pani ल्यि उनका आश्रय लेता 
| तः w क्षेत्रसे बाहर हैं | धर्म-- 
Eu al हैं; उसीको बाह्य भोगोंका साधन 
हि RERA विनाश जहां अमोष्ट हे, व हा ऐसा अहंकार 
बड़ा 


RM विनाश कर रही हें | धर्मका नाम लिया जाता ह; 


pres E S SW गला घोंटकर, उसके शवपर 
धार्मिक | तब 6 [न्य D 
पि | उसका भा सनुष्यकी मान्यता हू कि ag 


द धर्म-परिबर्तनके किये कोई स्थान नहीं-- 
É w ° यह स्वीकार. करना होगा ! जो सावभौम 
| Š चि नादि i ° उसके एक अंशासे ही उत्पन्न हुए 
: कैसा. कोई का Nu ही नहीं, उसमें धम्म-परिवर्तन 
: z W हो तो परिवर्तन किया जाय |. sai 


E Mm 










अमावके अतिरिक्त अन्य कोई कारण सम्भव ही नहीं है । 


मनुष्यको सुष्टिके साथ ही मिंछा | वह ईश्वरीय धर्म ही 


ते शेष धमानुयायियोंको पञ्च॒ कहना--इससे. 
रे छळ क्या होगा १ यह वञ्चना अपना और ` 
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शुदि = यह भूछ जाते हैं कि चार qea a 
+ दूसरा कोई धम ही नहीं था | अपने समाज और आचारः 
~= च्युत हुए छोगोंकी शुद्धिका ही वहाँ बिध च्युत हुए छोगोंकी शुद्धिका ही वहाँ विधान है | 
यह धम-परिवतन-शुद्धिका प्र्न उठा ही उनके सम्मुख). 
जिन्हें नवीन धर्म चलाना था | आजके संघर्ष सनातनधर्मके 
ल्यि आपत्तिरूप हैं और- आपदर्मका sma विस्तारसे 
निर्देश है । आपद्धर्मे नियमानुसार mem उनका 
अनुरामन करते हुए आत्मरक्षणका प्रयत्न तो अवस्य करना 
_चाहिये, और उसको किये बिना इस समय समाजकी उसको किये बिना इस समय समाजकी रक्षा 
कठिन ही हे | परंतु शास्रोंका ही विपरीत अर्थ ~न T EL परंतु शारोंका ही विपरीत अर्थ करना-यह 


“कल्याणप्रद? नहीं है । धर्मको दूसरोंकी देखा-देखी अर्थका. 


साधन हिंदू भी बना दें, यह तो हानिप्रद ही होगा | 
"Wut रक्षति रक्षितः p 


सभा-संगठन-प्रचार 
“सच्चे शक्तिः कलो युगे ° आज जिस प्रकार हिंदू-धर्मपर 
चारों ओरसे आधात हों रहे हैं, उनको देखते-हुए यह स्पष्ट 
है किसंगठनके अतिरिक्त आत्मरक्षणका दूसरा प्रधान साधन नहीं 
Š | समस्त मतभेदोंको भूलकर) संगठित होकर ही इस समय 
अपने आंचार, समाजकी रक्षा की जा सकती है। इसके लिये 
भरपूर प्रय्न करना हिंदू-समाजके प्रत्येक सदस्यका क्न्य 
होना चाहिये | s | 
` हमें इस समय समस्त मतभेदोंको भूलकर संगठित होना 
चाहिये; परंतु यह ध्यान रखना चाहिये कि यह संगठन 
आपत्तिकालिक दै, आपडर्म है। जबतक ऐसी बात ठीक नहीं 
समझ ली जाती, तबतंक संगठन पूर्ण नहीं होंगे । Sh 
अपने-अपने संगठनोंको स्थायित्व और महत्त्व देने ळगते 
हैं | इससे अहंकार पोषित होता है। शक्ति संगठित होनेके 
स्थानमें छिन्न-मिन्न हो जांती दै ।' इंस समय तो हमें शक्तिको 
एकत्र करना है | | EE 
हिंदू-धर्म समा, संगठन) मश्चोपर दिये गये विशाळ भाषण 


तथा दूसरे प्रचार-साधनोंका धर्म नहीं दै। संस्था स्थापित | 


करना और प्रचांरके लिये संगठन बनाकर क्षेत्र प्राप्त करना-- 
ये पाश्चात्त्य सम्यताके pep Š | 'कण्टकेनेव कण्टकम्‌? के 
न्यायसे हम इस आपत्तिके समय इनका आपद्धर्मके रूपमे ' 
उपयोग तो कर सकते हैं ओर करना ही चाहिये; परंतु 
यदि हमें अपने धर्मक्रो अविक्षत रखना है तो इनके स्थायित्वका 


मोह छोड़ना होगा । ये. हिंदू-धर्मकी मूल्प्रवृत्तिके विपरीत हैं। 


MCN 
I S d 


* हिदू-संस्छति और घे » ` 
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हिंदू-धर्म ऐकान्तिक धमे है। अन्तर्मुखताका साधन समूहमे 
नहीं हो सकता । जहाँ बाहंरसे अपनेको भीतर करना है 
वहीं बाहरी प्रद्वत्तिकों बढ़ाना कोई सामज्ञस्य़ नहीं रखता | 
सैनिकोमे, पाठशालाओमें सामूहिक प्रार्थना समझमें आनेकी 
बात है | जहाँ समूह है, वहाँ समूहके साथ एकाग्रताका 
प्रयत्न भी चल सकता हैं; परंतु AAM आदश तो समूह 
और शरीरको भूल ही जाना वहाँ भी है | जहाँ समूह 
नहीं दै, वहाँ समूह बनाकर प्रार्थना की जाय--इसका अथ 
केवल यही है कि या तो मन इतनी निम्न स्थितिमें है कि 
वह बाह्य प्रेरणाके बिना एकाग्र नहीं होगा; या फिर प्रार्थना ही 
x प्रार्थनाके छथि नहीं हे, वह भी एक राजनतिक सांधन हे--प्रचार 
करने, संगठन करनेका | समस्त पाश्चात्त्य समाज अर्थको ही 
सुख्य मानता है, अतुएय उसके प्रार्थनादि भी संगठनके ही 
साधन Š | वदाँ प्रत्येक कार्येमे सेनिक वृत्ति, आर्थिक लाभकी 
मुख्यता रहती है; पर हिंदू-संस्कृति ठीक इसके विपरीत 
बाह्य भोगोंसे निवृत्तिकी प्रेरणा देनेवाली है | वदद प्रार्थना भी 
सामूहिक हो, यह एक उपहासास्पद बात है । 


प्राचीन समयमें सर्वज्ञ महर्षि ही समाजके सञ्चालक थे | 

शास्र ही नियम थे | प्रत्येक कार्य Te अवलम्बित 

थे । जनमतके बदले शाख्रमत, आप्तमत मान्य था | अतएव 

किसी कार्यके लिये संस्था-निर्माणकी आवश्यक्ता नहीं थी | 

. उपदेश अधिकारीको दिये जाते थे; अनधिकारी उनका 
: दुरुपयोग करेंगे--यह बात सर्वमान्य थी | ऐसी zar wu 
प्रचारका प्रश्न ही नहीं उठता था । सत्सङ्ग, कथा, सत्र--ये 
होते थे; किंतु उनकी न तो आजके समान संस्थाएँ चलती 
| थीं और न उनका विज्ञापन होता था। करिसी संतके 
| पधारनेपर उनके उपदेश जो वे कृपापूर्वक श्रोताके अधिकारके 
| ` - WHEN < देते; बही सत्संग š | संतोके, महर्षियोंके समीप 
. SRÜREHENMD दूर-दूरसे बड़े-बढ़े सम्राट्तक जाते और वहाँ 
s = सेवा करते, तब कहीं सफल होते | प्राचीन कथाओंका एक 
` श्म भायवतसताह अब भी देशमें देखनेको मिल जाता है | 


wt ही कथा-प्रसद्ध या यज्ञ जब zh 
कर कालतक चलते तो 
Tog कहे जाते | 








E =- पत्येक संस्थाकी एक सी दहा है | त्यागी, परोपकारी, 


T T < क >; NE : - ; 
De sw om Us, या 
PRES ue — (5b. =r O93 
* 3 2 +i " कट नदा ` A. 
— š ¿€ xs £2 enis 
Lo" w S - १ . ó 
- f ? 


b M दे > जनतामें सम्मान प्राप्त हॉ 
O रम दे लारी नकि इर जते हे RR 


"ml 2 š 


# सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 
भभ 


! बाध्य होते हे | 


किया । धर्म तो अधिकारके अनुसार प्राप्त करक्रे आक 


या किसी दूसरी इच्छाको सार्थक करना है | 


` प्रचार करैं--यह सचाईसे हम कर सकते Š 
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संस्थापर उन्हींका अधिकार हो जाता है, वे प्रमुख 

हैं | जो सचमुच निःस्वार्थ, परोपकारइत्तिसे ga 
उसमें होते है; वे या तो कुछ कर नहीं पाते या प्रथक isl 


ai 


लेख लिखना;-भाषग देना ओर अभिनय 
कलाएँ Š | यह आवश्यक नहीं कि लेखक या वक्ता $| 
गम्मीर qell प्रकट कर रहा है, उनका अनुभव भी = 
- जो उपदेश दे रहा हैं; उसका आचरण भी करताहे॥ 
सभाओंमें जब कोई बोलने ep हे तो थोड़े ही क 
होते हैं, जो यह नहीं चाहते कि जनता उनकी amp wil 
सुने | जनता ध्यानसे सुने; इसके लिये जनताकी रुचित्री क) 
हनी चाहिये | इस प्रकार वास्तविकताकी अपेक्षा =l 
विद्वत्ताकों अधिक महत्त्व मिळता हैं | यह भी व्यवसाय स 
जाता है ओर जो इस प्रकारका व्यवसाय ही sQ है| 
उनका जीवन अन्तर्मुख केसे हो सकता है । यही ह! 
लेखकक़ी भी हैं, यदि बह अपने uis गागा 
बनानेके ध्यानसे लिखता हे । 
धमं भी प्रचारकी वस्तु है, यह हिंदू-समाजने स्वीकार qa 





FAH वस्तु है। अनधिक्रारीको उसका उपदेश ही sit 
समाजा प्रत्येक क्षेत्र जहाँ धर्मपर अवलम्बित है, 

ओतप्रोत है, वहाँ किसी क्षेत्रमें प्रचारके लिये ख्यानत ' 
बचत! | वस्तुतः प्रचार है क्या वस्तु १ हम अपने विक 
दूसरोकी प्रभावित करना चाहते हैं । क्‍यों ? gait i 
हम अपने Pra bep श्रेष्ठ मानते हैं ओर quus ॐ 
आचरण करके कल्याण होगा, ऐसा हमारा विश्वात 
अथवा हमे दूसरोंको अनुगामी बनाना है। अपनी यश 


ज्ञानका मार्ग है जिज्ञासा | जबतक खयं निशा : 
हो, किसीकों उपदेश लाभ नहीं करता । GU '"- 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वहीं यह भी मत्र रहता i 
स्वाभाविक रुचि दबती हे और मानसिक धारा अख al 
सकती है | हिंदू-संस्क्ृतिके अनुसार जिज्ञासा उत्पन्न 
ही उपदेरा देना-चाहिये | हम अपने ही विचारों: t PEU 
qi f 
अथ यह तो है ही कि हमारा अहंकार . बर्ढ 


हमने दूसरोंको अज्ञ मान लिया है | अपनेको Ed . , 
माने, यहातक . तो ठीक | परंतु दूसरोंके | 














š 


| 









,A लिये ठीक नहीं? यह अइङ्कारकी ही प्रइतति है । 
हम जिन धारणाओंको श्रान्तिहीन मानते हैं, उनका 
करके हमने क्या पूर्णता प्राप्त कर ली है ! पूर्णता 

प्रात करनेसे पूर्व हम प्रचारमें लगते हैं---इसका अर्थ है कि 


3 या तो हम अपनेमें उन धारणाओंपर चलनेकी योग्यता 
Wi नहीं पाते, या हमारे प्रयासमें पूरी शक्ति नहीं, या वे nep 
प्रे वस्तुतः आचरगयोग्य है--इसमें हमारा विश्वात नहीं । 
Y किसी भी दद्यामें हम क्या प्रचारके योग्य रहते हैं ? fpe] 
छ qara ATAT यही है कि पूर्णताको प्रासे, पुरुष 
RI समाज यां संगठन नहीं बनाते | जो अन्त de हो चुका; 
$| बह वाह्य प्रदृत्तिमें एक सीमातक ही लगा रह सतता है | 
एं| अधिकारी, जिज्ञासुको बे प्रेरणा, उपदेश तो देते हैं; किंतु 
क | 

d 

g 

mr 


१--पाश्चाच्य राष्ट्रोमें अनेक वादोंका प्राबल्य “हो रहा 


ii Ri दत्र हि 
E है और उनकी प्रतिक्रिया सर्वत्र दिखल्ायी पड़ रही हैं| 


अनेक आपात्तप्रत्याधात चल रहे हैं; उन क्रियाओं-प्रति- 
i क्रियाओं; आघतों-प्त्याघातोंका कुछ-कुछ प्रभाव भारतवर्षपर भी 
H पडू रह है | ब्रिटिश सरकार अपने शासनकालमें उस प्रभाव- 
4 को रोकनेका भरसक प्रयत्न करती. रद्दी थी | उसको मुख्य 
ह | "T स्सके वर्गवाद अथवा साम्यवादसे ही रहा। काल 
ii | माकूसका समाजवाद भी भयका हेतु रहा | 
m --भारत ९ ० 
: Í ES Raa पाश्चात्य रंग-ढंगके किसी वाद 
| किन्हीं वादोसे शङ्कित अथंवा भयभीत रहनेकी 
तो अनादिकालसे--जबसे 
उत्पन्न हुआ, तभीसे तत्त्वज्ञान- 
| रह चुका है । उसके सामने 
vm ET T€ अपने ढंगकी निरीक्षण-परीक्षण-पद्धति- 
| उसके ल _ गर यह निश्चय कर सकेगा कि 
ह भके खि उपा à T कि वह वाद 
| परा इतनी कि हेय | 'भारतवर्षके awama 
An PAT, इतनी ud 
EEA ती र इतनी सुसंगत है कि उसको किसी 
। \ स्स्व अ अपना हठ छोड़कर हमारी संस्कृतिके 


" E पहुँचा x ध्यात्मवादके साथ qu, तभी संसार' 
"जिथे उपसत आ | अन्यथा ये अध्यात्मगून्य वाद संस,र- 
] o TR उपद्रवके हेतु ही बने रहेंगे | 


A |S : 

H OL I 
iE जा XN 

i ' 
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जगतूके व्यवस्थित करनेके सम्बन्धे उनकी प्रवृत्ति 
स[सायटी आदिकी ओर कदाचित्‌ ही होती है | E: 
हिंदू-धर्मके इस आपत्तिकाल्में हम भगवानको पुकार 
साथ-ही-साथ. आपद्धमंके रूपमें संगठन P 
कर, इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं; परंतु घर्मक्रा exa 
अइङ्कारका शैथिल्य है, उसे बढ़ाना नहीं--बह स्मरण 
रहनेपर ही ये संगठन सफल होंगे | हिंदू-समाज धर्मपर संगठित 


T; 


` समाज है | उसमें बाह्य प्रवृत्तिका निरोध ही श्रेयस्कर माना 


जात! है । जिज्ञासु ही वहाँ उपदेशका पात्र है | पाश्चात्त्य 
प्रभावके प्रबळ प्रवाहमें | 


इस समय इन मूल तथ्योंका विस्मरण 
धर्मके प्रतिकूछ ही होगा। Ryd अन्तु प्रबृत्ति 
रक्षा सबसे प्रथम, ERÈ रखकर ही शेष प्रस्तार उचित हैं | 





. हिंदू-संस्कृति और पाश्चात्त्यवाद E 


( लेखक--आचार्य श्रीनरदेवजी शास्त्री वेदतीथ ) 


४--रूसकों वर्गवाद खा रहा Š | उसको केवल किसान 


और मजदूरोंकी ही चिन्ता है। काळ WIR सका समाजवाद 


केवळ मिळके अथवा शहरी मजदूरोंकी चिन्ता करता है, वह 
गावके किसानोंके विषयमें उदासीन ही रहा है। 


५-एखामाविक, ईश्‍वरनिर्मित पद्धति यह है कि मनुष्य- 


समाज शुण-कर्म-स्वभावानुसार (१) ब्राह्मण; (२) क्षत्रिय: 
(3) वेश्य, (४) झूद्ध--इन चार w विमक्त हो-- 


ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत्‌ । ` _ ( यञ्जः--३१ ) ` 
agi मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
(गीता v । १३ ) 


--और वे अपने स्वाभाविक mu संलग्न रहें | इसके 


विपरीत रूसमें एक ही वर्ग है | 'किसान-मजदूर एक ही माने | 
जा रहे हैं | वहाँके राज्यचक्र-संचाळनमें de किसान तथा , 
मजदूर --इन्हीं दो वर्गोका हाथ Š | बराह्मण-वततित्राला अथवा 
क्षत्रवृत्तिवाल एवं वेश्य-समाज इन्हीं दो suh अधीन | 
रहता है | अर्थात्‌ सिर, भुजाएँ और पेट पेरोके ही अधीन 
रहते हैं | यह अखाभाविक पद्धति चल नहीं संती | शरीरम | 
पैरोंका भी स्थान है और अपने स्थानमें उसका महत्व मी 
है। पर तिर, भुजाएँ तथा. पेटका भी अपना-अपना विशेष. 
स्थान तथा महत्त्व है | जब पैर इनकी प्रेरणासे चलते sc | 
यथारीति मागका अनुगमन कर सकते हैं; अन्यथा न जाने 


SM NS 


Ld " 


asss सिर, भुजाएँ तथा पेटको कहाँ जाकर, O 





१७२ 


नष्ट करें और साथ खयं भी नष्ट हो । फिर भी यह एक 
दिचित्रता है कि साम्यबादके नामपर सबको UOS 
करनेका अस्वाभाविक प्रयत्न किया जा रहा है। शरीरम 
समी sess एक ही प्रकारके, एक-ही-जैसे हों तो 
शरीरकी क्या दुर्गति होगी अथवा उस प्रकारका शरीर 
यथार्थरूपमें शरीर मी कहलाया जा सकेगा करि नहीं- विचार 
लीजिये । 
६-भारतीय संस्कृतिके मुख्य अङ्ग ये हैं-- 
१-ईइवरीय सत्ता; 
२-ईश्वरीय न्याय; 
३-कर्मफलानुसार दण्ड; 
४-गुण-कर्म-स्वभावानुसार समाज-व्यवस्था | 
इन IRI अध्यात्मवाद ओतप्रोत रहता है | इसीलिये 
अध्यात्म-दृष्टिसे सब प्राणियोंमें एक आत्मतत्त्व विद्यमान हैः 
ऐसा मानकर हिंदू-संस्कृति चलती हे ओर इसीलिये हमारा 
भारतीय समाजवाद आत्मतत्त्वकी समताके आधारपर चलता है 
और समाज सुखी रहे, इसलिये वर्णाश्रम-धर्मङ्के अनुरूप प्रत्येक 
वर्ग अपने-अपने खाभाडिक धर्मपर आरूढ रहता है |- 
अन्यदेशवासी ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय न्याय, कर्म- 
फलकी अपरिहार्यता ओर आत्मतच्चकी समताको मानकर 
| नहीं चलते । इसीलिये ये लोग अध्यात्मज्ञानविहीन, केवळ 
मोतिक सत्ताके आधारपर अपने समाजकों सुखी बनाना अथवा 
देखना चाहते हैं | यही उनकी मुख्य त्रुटि है | 


i ७--हमारी संस्कृति कहती हे-- 

' | i 

: इशा वास्यभिद« ud यस्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

| ` तेन त्यक्तेन भुञ्नीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 

ह x . ( ईशोपनिषद्‌ १) 
E ` कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत५ समा; | 











s एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते <l 


i | ( ईशोपनिषद्‌ २ ) 
i ह दा रचना त्रिगुणात्मक तत्त्व--सत्त्व, रज, तम-- 
| इस तीन qui आधारपर की गयी है | मनुष्यके कर्मफल 
/ उसकी अनन्त वासनाओंके कारण अनन्त Š | कर्मानुरूप ही 
सुः आते Š | ऐसी qami अपने अज्ञानके कारण यह 

समझ बैठना कि हम सबको एक-जैसा धनी, एक-जैसा 
ऐश्वर्यवाला, एक-जैसा साधनसामग्रीवाला, एक-जेसा सुखी 
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% सर्वे भद्राणि पहयन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ * 


कॅसरशाही गयी तो उसके स्थानमें राष्ट्रिय समाजवार + 


“पाश्चास्य भोतिकवादी समाज सब प्रकारकी b. 


'फलकी मीमांसामें विश्वास नहीं रखता, 'उसने * 


' व्यर्थ जलताडून-क्रियाके wen « 
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८--यूरोपीय coo e Ə<@IIILI,. m पम was — | 
क्रान्ति हुई थी । तबके लेनिनके रूसमें र 
स्टालिनके रूसमें बड़ा अन्तर हो गया है | पर f 
समयमें राजा-राजा आपसमें छड़ते रहते थे . | 
प्रजातन्त्रकें नामपर युद्ध जुट जाते हैं | रूसकी y | 
गयी तो उसके स्थानमें रूसका बर्शेवाद आया | sis | 


















गया; जो नाजीवाद कहलाया । अब तो चहद lal 
जर्मनीके/ चार डके हो रहे Š | जर्मनीमें प्रजातन ह 
पर हिटळरके समयमें वह पूर्ण एकतन्त्र हो गया | क्ल 
वर्गवाद रहनेपर भी स्टेलिनके समयमें सर्वथा qam 
चल रहा है | इस प्रकार प्रजातन्त्रका नाम लेकर एकत 
चलाया जा रहा है | इंग्लेंडमें प्रजातन्त्र है, पर बहर 
वैश्यप्रधान पूँजीवादंके अधीन रहा दै और .अब तो खः 
वाद प्रबळ हो रहा हैं। अमेरिकाकी यही दशा है पह 
साम्यवाद तथा समाजवादसे सतर्क रहता है। और Rus 
किसी रूपमें वहाँ भी एकतन्त्र चलता ही हे । जिस प्रक्ला 
वगंवाद अथवा- साम्यवाद रूसमें प्रचलित है, वह Qm 
है, अधूरा है; वहाँ झद्रवर्गने अन्य वर्गको दबा खला 
जर्मनीके समाजवादमें क्षात्रदाक्तिको इतनी अधिक प्रभ 
दी गयी थी कि अन्य वर्ग दबे रहे, उभर न सके । इंग 
वेश्यसमाज इतना प्रबळ रहा कि अन्य वर्ग पनप त मे| 
इस प्रकार पाश्चात्य समाजमें न चारों वर्ण यथार्थरूपमे 
यथार्थ रीतिपर काम कर रहे हें । इसलिये अध्या 


ऐश्वर्य होनेपर भी सच्चे अर्थोर्मे सुखी नहीं t7. 


जगत्‌ समस्त सुखोंके केन्द्र ईश्वरको भूल गया है व a 
न्यायदण्डको अपने हाथोंमें ले.लिया है; उसको अर्ध्या” | 
नहीं सुहाता आर वह 'विज्ञानपर अधिक मरोता y. 
है; तब उसको सच्चा सुख कैसे मिल सकता है । उरि. i | 
भरोसा बिजली और भापपर है--इसीलिये यूरोप r 
रहा है। इसीलिये अमेरिका सुखी नहीं है । ई | 
हाथ-पेर पटक रहा है और इसीलिये फ्रांस dE | 
| इनको कोई उपाय सूझ नहीं रहा है | अब E 
ओर निहार रहे हैं । | 
. दि संसार Hur चाहता है तो उसकी 
Weil ओर आना पड़ेगा; भारतीय sasa 
जिन तत्त्वोपर हुई, उन्हीं h< समाजकी 





(u. _ 


| f १७३ 
| eB em* रचना करनी पड़ेगी; मिस सन हो समाजकी रचना ह रचना करनी पेग, fa 2200 2 NE पड़ेगी, जिसमें सब इसकी सभ्यता, 


3 पड़ेगी । 


EMT स्वाभाविक कर्माको करते हुए. परस्पर 
| भरत रहेंगे । ऐसे समाजकी रचना करेंगे, जिसमें सबको 
| आं X A ~ = ` बाधा ww - 
उठनेका अवसर रहें ओर जो एक दूसरेकों बाधा न पहुचाते 
j हुए उत्नतिशील बने रहें, परस्पर सुख-दुःखके भागी बनें | 


१ ander वर्णाश्रम-धर्म वह सुन्दर मार्ग बतलाता है; क्योंकि 
` उसकी आधारशिला सत्त्वः रज, तम--इन तीन गुणोके 
Ñ आधारपर रक्‍खी तथा भानी गयी ६ । उसमें कप 
४: ओतप्रोत है । वह उपा EE aE भूमा, सब सुखोंके केन्द्र; 
। महती सत्ता--इर्वरका मानता ह | 

i यो वै qur तत्सुखम्‌ । ( छान्दोग्य० ) 
| जों सबसे बड़ा है, बृहत्‌ है, वही सब सुखोंका केन्द्र हे, 
; «red सुखमस्ति । ( arao ) 
॥ इन अल्पभूतोमें सुख कहाँ | इसलिये--- 

३ भूमा त्वेष विजिज्ञासितव्यः à ( छान्दोम्य्‌० ) 
í | इसलिये भूमा-शक्तिकों जानो ओर उसको जान-मानकर 
| संसारमें विचरो, तभी सच्चा सुख पाओगे | 

| | अतएव रूसके वर्गवाद ६ Workers of the world 
j| nite (Gen मजदूरों | मिछकर उठो)---इसमें अन्य वर्ग मारे 
| RI इटलीके फासिस्टबाद Everything for the 
'| State (सब कुछ अपने राज्यतन्त्रके लिये )--इसमें प्रजा 
'॥ दब जाती है और राज्यतन्त्रके नामपर अत्याचार चलता 
j | राज्यतन्त्र ही एकतन्त्र हो जाता है । जर्मनीके 


\ ‘EV "E: 
I erything for the Nation ? (सब कुछ अपने राष्ट्र- 


J| A) ae सिद्धान्तमें संकुचित राष्ट्रवाद चलकर सत्ता फिर 
j| > 735 wu परिणत होकर एक वर्गके er ही आती 


4 n मकार इंग्लेंडभ प्रजातन्त्रके नामपर धनीवर्ग अन्य 
ELIE र à A S f 
ER : दबाये रखता Š | यही अस्वाभाविक ë | अमेरिकाकी 
Es जळविच मीन पियासी? की-सी हो रही है | इस प्रकारका 
d हि E कभी भी सुख नहीं दे सकता। 
| और भी... कर चुका और अब भी न सँभळे तो 
| í नष्ट कर देगा | i 


¢ io रतीय 
| सस्ता है भारतीय समाजवाद आध्यात्मिकतासे सम्बन्ध 
PON ° रसता रहा है 


] Sm saq CUM दासता, पराधीनता 
| अब तो SS गी भी यह जेसे-तैसे बचा रहा । 
) SER रहकर d यो तेते दबाव जाता रहा, इसलिये 
| शुरु होकर २०... संस्कृतिको सँभालेगा तो फिर SRIQ- 


`° NURSE मार्गदर्शक बन सकेगा | इसके धर्म; 





t di f. ^. 
opem 
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इसकी 
भी वह अद्भुत दाक्ति है 


श्रीडॉक्टर भगवानदासजीने अपनी पुस्तक “सायन्स 
जाऊ Set? ( आत्मविज्ञान ) में ठीक ही लिखा है-- 

It is the ancient s 
Some are convinced 
because based on the 
the most importan 
is being widely re 
HOW; while 
Communism ), 


RM इसके अध्यात्मवादर्मे अब 


ocialism which, 
: is truly scientific, 
Science of Psychology, 
t of all sciences as 
cognized in the west 
modern socialism ( or 


| Which calls itself scientific, 
fails to be SO, because it ignores and 


even goes positively against some 
fundamental facts and laws of human 
nature, and therefore will fail to realize 
its objective and fail exactly in the 
degree in and to the extent which it 
violates those facts and laws. -€ 


All this world of objects, which is 
named by the word “his” is made of 
and by ideation and hence none who 
knows not the science of the self can 
carry action to fruitful issues. 

He who knows the inner purpose 
of the laws of process and its orders, 
ideated by the self-existent, he alone can 
rightly ascertain and enjoin the right 
and duties of the different Classes of 
human beings, of their social Occupa- 
tions ( Varpas) and Vocations and of 
their Agramas, “stages in life". 

न ह्यध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफळमपाइनुते। (o) 
इसका भावार्थ यह है कि अनेकोंका यह विश्वास है कि 
प्राचीन समाजवाद ही वैज्ञानिक समाजवाद है; क्योकि वह 
वैज्ञानिक अध्यात्मवादपर निर्भर है | वैज्ञानिक अध्यात्मवाद 
सब विज्ञानोंका विज्ञान है। पाश्चात्त्यदेशवासी भी अब इस 
बातकों मानने लगे है | te ed 

बर्तमान समाजवाद और साम्यवाद, जो वैज्ञानिक दी | 
समझे जा रहे हैं; असफल हो रहे हैं; क्योंकि वे आधारभूत | 
मौलिक प्राकृतिक नियमोंके विरुद्ध हैं zt मनुष्य-समाजके | 
स्मावके विरुद्ध हैं ओर उतने अंशोमे अपूर्ण तथा असफळ | 








2 


o ह हाय सर्वया नष्ट हो जाता | विदेशी संस्कृतियें us 
Rd co TTR! रहनेपर भी बाइर-बाहर तो वह अध्यात्मवाद 


te: Sg 4 लि N हा I , 
» fis o E Es x Ei 3 C C x *, ; क C है oh : 
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रहेंगे, जितना कि वे खभादशास्त्रसे विरुद्ध जायेंगे अथवा 
प्राकृतिक नियमोंके विरुद्ध चलेंगे । 3 

यह भौतिक संसार जिसको कि हम "इदम्‌? ( यह ) 
इस नामसे पुकारते d. किसी विशिष्ट कल्पना अथवा 
व्यवस्थाके आधारपर स्थित है । इसलिये उसके मीतरके 
अध्यात्मतर्वको जो जानते हैं, वे ही भिन्न वर्गों अथवा 
au कर्तव्योंको भलीभाँति जान सकते d उस वेशानिक 
वर्णाभ्रमधर्मको समझ सकते हैं | मनुमहाराजने ठीक 
ही कहा है कि जो पुरुष अध्यात्मतत्त्वको नहीं 
जानता, वह क्रिया-फलको नहीं प्राप्त कर सकता; 
दर्तमान जितने भी दाद हैं, उनकी आधार-दिला वैज्ञानिक 
अध्यात्मवाद नहीं है; यही सब दुःखोंका मूल है | 

११--जो व्यक्ति अध्यात्मवादको जानेगा, वह ऐसे 


' कार्य क्यों करेगा, जिससे qat कष्ट हो | जिस समाज- 


में अध्यात्मवाद प्रचलित होगा, वह दूसरे समाजको, दूसरे 
राष्ट्र, देश, जातिको क्‍यों कष्ट पहुँचायेगा १ हमारे प्राचीनतम 


पूवजोंने इस ऋत तथा सत्य Ethic of right good | 


action कों समझा था और 3 इसी ऋत तथा सत्यका 
उपदेश देते RI 

यद्यपि आर्यधर्मक्ा पोषक, पाळक आर्यराज्य सिरपर नहीं 
रहा; तथापि अध्यात्मवादके आधारपर भारत किसी प्रकार 
जीवित रहा ही | ये जो वर्णाश्रमधर्मके भव्य भग्नावशेष शेष 
रहे हैं; वे पुरातन समाजके भव्य भवनोंके स्मृतिचिह्न ही तो 
Š । जरा सोचिये, geet वधोके प्रहारोंके पश्चात्‌ भी उनका 
यह वेभव है | š 


ARTA सब कुछ गया सो गया, पर अध्यात्म बना रहा; 


इसीलिये भारत बचा रहा | कर्मफल तथा ईश्वरीय न्यायसे युक्त . 


अध्यात्मवादपर दृढ़ विश्वास रहनेके कारण भारतीय आर्यधर्म 
तया आर्य-संस्कृतिके उपासकोपर ऐसा विपरीत प्रभाव न पड़ 


द्बा- 


E Tots 






x सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहःखमाग्भवेत्‌ x 


सा दिखलायी — — eu दिलकाी पढ़ा/पर मीतर वे ही आण्यात ही ) vec 3 ही आयाति | 
दामे पढ़े रहे ओर समय-समयपर होनेवाले B | 
प्रबुद्ध करते रहे--इसीसे संस्कृति बच गयी pu 
होकर फिर उभरनेको है। संसारका सब वैभव wÍ 
तथा हमारी आध्यात्मिक देवी संपत्ति एक ओर | E | 
आसुरी dag भारतीय देवी संपदूको थोड़ी देरके m 
मले ही सकती थी, पंर सब था नष्ट नहीं कर सकती qu. 
ges पुण्य-प्रतापसे भारत स्वतन्त्र हो गया है।छ' 
संस्कृतिक साम्राज्य सबत्र होगा | TRIS शब्द ङक 
अर्थोमें नहीं, आअपितु--'सर्वभूतहिते qo स्वगृह 
दृश्सि साम्राज्य होगा | जब संसारमें ऐसा साम्रा हे! 
तमी संसारके भाग्योदयका दिन समझिये | 
देदा-कालानुरूप प्रत्येक देशकी अपनी संस्कृति ह 


` सभ्यता रहती है, पर भारतीय संस्कृति ओर सम्यता एतं 


देश-कालसे AH हुए नहीं हैं.। वे तो “वसुधेव IUD 
नीतिपर बने हुए हैं । वे संसारभरके feed mi 
आर्यजातिमें निम्नलिखित विशिष्ट गुर्णोक्रा जो sma 
विकास हुआ, दह अबतक चला आया | zu स! 
कि वह संस्कृति कितनी अपूर्व ,कितनी ब्यापक है; जिसमे सं 
राष्ट्रियताका नाम नहीं, जिसमें प्रत्येक बात Haag 
हितकी दृष्टिसे है, विश्वबन्थुत्वकी दृष्टिसे है; विश्प्रेमी i 
है । इसी कारण आर्यजातिमे निम्न आठ गुणोंका Ra ai 
और ऐसा विकास हुआ कि चरम सीमाको पहुँच गया 
(१) झान्त: (२) fg: (३) | 
( ४ ) सत्यवादी ( ५ ) जितेन्द्रियः t | 
(६) दाता (७) mag: (८) | 
आये; स्यादष्टमिगुणे: ॥ . | 
( महामा V] 


i 
5 


संसारकी किसी जातिमे समष्टिरूपमें इतने P 


~ 
~ 
wis. 7 í 
ASST. EI - 








मानव-संस्कृति. 
( छेखक--श्रीभगवानदासजी केला ) 


s | ER E aii È : करते - ~ q एः रोपी 

संस्कृतिके सम्बन्ध बट जा Y TT एक दाब्द अथवा अगर टोपी ही ओढते हैं तो बड़े 
हमारे सामने और आ जाता है, वह हे सभ्यता | हमें यह चाळ-ढालमे अजीब अदा होती है | 
विचार करना चाहिये कि क्‍या सभ्यता और संस्कृति एक ही ज्ञान चाहे अधूरा ही हो, ये अपनी भाष 
वस्तु हैं; यदि नहीं तो इनमेंसे प्रत्येकका अर्थ क्या है, और मरोड़कर बोलते हैं तथा उसमें स्याने 


डे बाके ढंगसे । इनके | 
[ जान-वूझकर तोड़- 


P उन दोनोंमें क्या सम्बन्ध है | पर इसका ठीक-ठीक विचार शब्द-ज्ञानकी विशसि देकर नुगा कु 
[ 





क करना कुछ आसान नहीं है; कारण, कुछ लेखकोंने जो अर्थ जमाया करते हैं | मामूली आदमी इन्हें-धसम्यः कहते 
क| सभ्यताका लिया है) quu वही अर्थ संस्कृतिका समझा समझते हैं ये भी अपने, खासकर E Re इयोंकों p 
हि) है। कितने ही Ee दोनों शब्दोंका एक ही sr भी माना करते हैं । T Ens. 
dni प्रयोग किया है । कई कोष-निर्माताओंने एकको दूसरेका (== मौतिक उः 
पर्याय या समानार्थवाची लिखा है | i Ei SUN € E : 
| qu Q H [qr = 
sed SI रहता है.। वह अपने स्वार्थ-साधनकी Me | E Š 
|, "TK शब्द “mm से बना है; ओर सभ्यका एक इस बातसे विशेष प्रयोजन नहीं होता कि quist दशा 
अथ सद्स्य या सभासद्‌ ह । सदस्यता किसी mun समूह केसी है, उनका कष्ट किस प्रकार निवारण किया जाय | इस 
Ri] 4 समाजकी होती हे | इस प्रकार सभ्यता एक सामाजिक प्रकार सभ्य व्यक्तियोंमें रिरबत्रखोरी, छीन-झपट; us x 
x क š! आदमीके समाजमें रहनेके कारण ही सभ्यताका चालबाजी, धूर्तता, दूसरोंका पीड़न या शोषण बहुत अधिक 
itm ET S आधारणतया हम किसी आदमीकी हो सेकता हे | हाँ, ये लोग अपने इन weis] इस प्रकार 
| ` ताका अंदाज इसी बातसे लगाते हैं कि सभा या समाजमें करते हैं कि इनके दोष साधारण आदमीकी eue नहीं 
| n o wh ca बात-व्यवहार आदि केसा है | | T | पर इससे वस्तुस्थितिमें अन्तर नहीँ आता | अक्सर 
B A ह्‌ ळं हुए, दो, जिसके कपड़े साफ-सुथरे देखनेमें आता है कि रेली यात्रामें “सभ्य? कहे जानेवाल 
E ; qs - आदि धुळे हुए हों, जिसके व्यक्ति अपना बिस्तर लगाकर इतनी जगह घेर लेता है कि | 
PN जिसके बेठने-उठने तथाः बातचीतमें qaqa sent भी स्थान नहीं मिलता; परंतु जब यह 
ह ना हस सभ्य कहा करते E इसमें गाड़ीमे सवार होता है तो इसे किसी रोगी आदमीका लेटा 
Tia ओर नहीं । ही ओर ध्यान देते हैं, आन्तरिक .रहना सहन नहीं होता uem? आदमीकी बात-व्यवहार- 
f " | का अनुभव खासकर पुलिस, रेल ओर अदालतोमे काम 
आधुनिक 'सम्य! जेंटलमैन करनेवालोंके भ्रतिदिनके जीवनसे अच्छी तरह हो जाता है | 
Ñ आदमीको हम सभ्य समझते हैं, उसे आ अनेकं बार ऐसे ऊचे-ऊचे सरकारी पदाधिकारी भी भ्रष्टाचारमें 


"रण हो सक i. होते की ६ ? सर्वमान्य होती है 
Jr सकते हैं, और बहुधा होते हैं। पर ग्रह अनिवार्य. पाये जाते हैं; जिनकी “सभ्यता मात्य होती š! 
यूरो पियनोंका दृष्टिकोण 


| उसकी दवा ऐई 5 4€ कुछ लिखा-पढ़ा न हो; अथवा है == 
[Eds uus ` SD जो केवळ जञानबृद्धिमें सहायक... इसी प्रकार जब यूरोपियन Sht अपने आपको एशिया- 

विकास न EUM सूक्ष्म या उच्च भादनाओंका अफ्रीकाबालोंसे अधिक सम्य समझते हैं और दूसरोंकों असम्य | 
| zətkp होते š र | कितने ही युवक «2s, सूटेड या अर्धेसम्य कहते हैं तो उनके सामने त्याग; दया, परोपकार 
WEISS | इनके हाथमें छड़ी, मुँहमें पान तथा आदि कोमळ माघनाओंकी वुळनाका प्रश्‍न नहीं होता । मुख्य | 
[85 बाळ dus गौर 3i या कलाईपर घड़ी होती है। विचार यही होता है कि सांसारिक सुख-साधन किसके पास | | 
हि होता हे । 9 UM HS सफा-चट, fub des अधिक दे, भौतिक या शारीरिक शक्तिमें/ सेना और युद- 

` ` नंगे सिर रहते हैं या à> लगाते d; सामग्री आदिकी HR कोन अधिक Wen 
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विजेता या खामी है और कौन पराजित या अधीन i इससे 
यही प्रतीत होता है कि यूरोप-अमरीकाबाले प्रायः सभ्यताका 
अर्थ बाहरी वैभव, आारःव्यवहार, रहन-सहन, धनः 
xir आदि लेते हें । समाजमें कोई व्यक्ति या समूह आदि 
इन बातोर्मे जितना बढा-चढा होता है; उतना ही वह अधिक 
सभ्य माना जाता है । 
संस्कृति ओरः संस्कार 
संस्कृतिका अर्थ जाननेके लिये “संस्कार? शब्द विचारणीय 
है। संस्कारका अर्थ ux करना, साफ करना, चमकाना, 
भीतरी रूपको प्रकाशित करना है। यद्यपि संस्कारोंका परिचय 
कुछ बाहरी am होता है? ओर हिंदू-घर्मके “अनुसार 
मनुष्यके जो संस्कार होते हैं, उनमें कुछ क्रियाएँ अनिवार्य 
होती हैं, फिर भी संस्कारोंका उद्देश्य विशेषतया मानसिक और 
आध्यात्मिक होता है | उनमें रूढ़ियाँ या बाहरी बातें गोण 
होती हैं; मुख्य लक्ष्य यह होता है कि जिस व्यक्तिका संस्कार 
किया जाय, उसके मन और आत्मापर अच्छा प्रभाव पड़े । 
जब हम किसी व्यक्तिके सम्बन्धमें यह कहते Š कि वह 
सुसंस्कृत है; या उसके संस्कार अच्छे हैं, तब हमारा आशय 
उस व्यक्तिकी बाहरी बातों या व्यवहारसे इतना नहीं होता; 
जितना उसकी सद्भावना; FARA तथा मन ओर आत्माके 
विकाससे होता दै, जिसकी प्रेरणासे वह व्यक्ति अपने विविध 
सत्कार्यं करता है या अपने सदुर्णोका परिचय देता है | 
. संस्कृति हमारे आन्तरिक गुणोंका समूह है, वह एक 
Ses शक्ति है। संस्कृति हमारे सामाजिक व्यवहारोंको 
निश्चित करती है, हमारे साहित्य और उसकी भाषाको 
बनाती है, हमारी संस्थाओको जन्म देती है | संस्कृति 
चतलाती है कि हम अपनी सूक्ष्म चित्त-वृत्तियोंका कितना 
विकास कर पाये हैं | पद्यु-जीवनसे हम कितना ऊँचा उठ 
सके Š | ममता प्राणिमात्रका खामादिक गुण है; पर ए. 
. आदमीकी ममता उसके अपने E 


E qut ` ने परिवारतक ही सीमित 
/ हैः RA अपने परिवारसे बाहरके भी य 












































एकसे दूसरा और दूसरे तीसरा व्यक्ति अधिक सं 
कहा जायगा | NER 
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MS MOSS Fn 
व्यक्ति भोजन करता है, पर केवल इसलिये छ „| 
शरीरयात्राके लिये, जीवित रहनेके लिये आवश्यक š i à | 
नहीं कि खानेमें जीभका स्वाद है | इस प्रकार E ® 
साधारण होना स्वाभाविक है; वह अपने मोजके ॥ è 
विधिको अपने वेभव या ऐश्वर्यकी विज्ञप्तिका id | 
R संस्कृत d कपड़ा तो पहनेगा; पर इता र | 
उद्देश्य केवळ लजा-नियारण या शरीरकी seu. 
करना होगा, समाजमें अपनी अमीरीक्री NÉ | 
आदर-पतिष्ठा पाना नहीं । इसल्यि वह अपने quld 
जोड़ी कपड़े रखनेकी ओर एक बारमें अपने दारीरपर क 
कपड़े लादनेकी ज्ञरूरत नहीं समझेगा। महात्मा ii | 
सुसंस्कृत व्यक्ति वायसराय या सम्राट्से मिळते समय qu. 
या “अर्ध-सभ्यः रूपमें जा सकता है, और इछ 
ठंडे प्रदेशमें दो कम्बळोंमें रुजर कर लेता है। —| 
परोपकाराय सतां बिभूतयः 9 
संस्कृत व्यक्ति शिक्षा, साहित्य, sere 
उपेक्षा नहीं करता; परंछु वह इन्हें अपनी व्यक्तिगत इक 
की पूर्ति या ख्यातिके साधनके रूपमें नहीं देखता । ३ 
लिये तो ये चीजे, उसके धन आदिकी तरह; समाजके हि| 
सुखके साधनमात्र हैं | साधारण रहन-सहनवाल 
सभ्यताके इन चिह्नोंसे दूर रहते हुए भी संस्कृत हो ए 
यदि उसमें सहानुभूति, उदारता, प्रेम, परोपकार भर 
भावनाओंका विकास हो गया दोश यदि वह QU 
निवारण xe लिये ख्यं दुःख झेलनेको OK] 
उसका हृदय मानव-सेबाके लिये बेचेन होश वह 67] 
में अपनी ही आत्माका अनुभव करता हो। . 
कया संस्कृतिके भेद हो सकते ई! | 
इम बहुधा 'संस्कृतिःके साथ विविध विष i 
होते देखते हैं | कहीं हिंदू-संसक्ृति और a | 
की बात होती है, कहीं पूर्वी और पश्चिमी | 
भारतीय संस्कृति, चीनी संस्कृति; इरानी संस्कृति T | 
संस्कृति-सम्बन्धी लेख या पुस्तक हमारी दृष्टिम > 
तो क्या संस्कृतिके अछग-अल्ग भेद हो सर ६ | 
देश या धर्म” ( सम्प्रदाय ) के eme “ v | 
वगीकरण ठीक है ? "d 
š चास्तवर्मे जब हम किसी समूहकी संस्कृती q 
IR आशय उस समूहके रहन q 
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वेष-भूषा, आचार-व्यवहार आदिसे होता है | | 
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: | ता हमने पहले कहा हैः सभ्यताके अन्तर्गत आती है । 
| इन्हें संस्कृतिका अज्ञ माननेसे, संस्कृतियोंकी संख्या असंख्य 
क दर देनेसे तो संस्कृतिका उपहास ही होता Š | 


विविध जातियाँको अपनी-अपनी संस्कृतिका 
अइङ्कार 

| बहुत-से आदमियोंकी यह इच्छा रहती है कि अपनी 

m जाति या धर्मकी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके लिये वे उसकी संस्कृति- 


| कालम समय-समथपर विविध जातियोंके कुछ लोग यह दावा 
ME! करते रहे हैं कि उनकी ही जाति बेसी ऊँची संस्कृति रख 
३ सकती है, अन्य जातित्रालोकी संस्कृति वैसी ऊँची हो ही 
है| नहीँ सकती । आधुनिक कालों यूरोपकी गौरवर्ण जातियोंको 
| अपनी संस्कृतिका विशेष गर्व है । ये रंगदार ( काली-पीली ) 
 जातियोंको सभ्य ओर सुसंस्कृत बनानेका भार अपने ऊपर 
„| उठे हुए हैं | गत वषांमें जर्मनोंने “जर्मन कल्चर (संस्कृति)? 
| को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था | 
संस्कृतिके स्तर हो सकते हैं, भेद नहीं 
हि. ` हम भूल जाते Š कि मनुष्य सव जगह मनुष्य है । 
| उसकी जाति, रंग-रूप आदि भिन्न-भिन्न होनेपर भी उसकी 
RU. महंत संसारभरमें एक-सी Š | आहार, निद्रा, भय, मैथुन 
ak आदिकी sra थोड़ी-बहुत सभीमें पायी जाती है । काम, 
ग्र) कोप लोभ, मोह कुछ कम-ज्यादा सभीमें हैं md और 
WO ISO समी न्यूनाधिक प्रभावित होते हैं | अपने शरीरकी रक्षा 
Wi] SGD अपने वंशकी वृद्धि और विस्तार करना सभी चाहते 
A Pm खोज सभीको होती है। इसी प्रकार संस्कृत 
परिमित xn ro हे : । यह किसी जातिविशोषरमे 
ह । T केसी जातिके मनुष्य ऊँची संस्कृतिके 
T हो सकते | एक जाति, रंग या देशके 
ह $ मनुष्यो नची "हुए हैं, ` दूसरी जाति; रंग या देश- 
| हे उन्हे ९। सस्कृत होनेकी क्षमता है | हाँ, इसके 
| इक्र =¬ HAT अवसर या परिस्थिति मिलनी चाहिये; 
[१ ३ , निमे वे कुछ समयतक निले | 
8 (। परंतु इस i e ।चचले स्तरपर रद्द सकते 
der मूक ह्र ए निष्कर्ष निकालना भ्रमपूर्ण और 
PL * एक जाति खभावतः ऊँची संस्कृतिवाली 
| जाति संस्कृति “स्तिवाळी | सुविधाएँ मिलनेपर प्रत्येक 
पमी है । इस. WT जातिसे प्रतियोगिता या तुलना-कर 
| ` “कार संस्कृतिके ऊँचे-नीचे स्तर तो हो सकते 
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: eius d Š: परंतु जाति, धर्म या देशके आधारपर 
SP भेद नहीं हो सकते | निदान, हिंदू-संस्कृति और 
मुस्लिम-संस्कृति आदि भेद करन x | 


E | [ या भारतीय संस्कृति 
मीर चीनी संस्कृति आदिकी बात उठाना ठीक n 
हा, इसके बजाय यदि यह कहा जाय कि मानव-संस्कृतिके 
विकासमें अमुक जाति या wg अनुयायियोंने इतना भाग 
लिया) उन्होंने मानवताको ऊँचा उठानेमें इन-इन सिद्धान्तो 
या आंदशॉकी खोज की, और उनके अनुसार यहाँतऋ 


व्यवहार किया तो बात कुछ सार्थक भी हो सकती € | 


विविध जातियोंके सांस्कृतिक स्तर समान 
| होनेकी प्रवृत्ति 


प्राचीन कालमें आमद-रफ्त या यातायातके साधन कम 
थे । एक जातिका दूसरी जातिसे सम्पक कम होता था। 
प्रत्येक जाति बहुत कुछ एकान्तक[-स| जीवन व्यतीत करती 
थी । उसे इस बातका ज्ञान या अनुभव नहीं होता था कि 
दूसरी जातिमें कैसी विचारधारा चल रही है, कैसे सिद्धान्तों- 
का मनन ओर आदरोकी प्रात्तिका प्रयत्न हो रहा Š | इस 
प्रकार प्रायः हर एक जातिका सांस्कृतिक विकास अलग- 
अलग हुआ | एक जाति कुछ बातोंमें आगे बढ़ी, दूसरीने 


कुछ अन्य वातोमें प्रगति की | कई जातियोंमें कुछ सिद्धान्त - 


या STD समानता भी रही | इस प्रकार हर एक जातिके 
सांस्कृतिक विकासका स्तर अळग-अळ्ग रहा । पीछे ज्यों-ज्यों 
आमद-रफ्तके साधनोंकी वृद्धि हुई, भिन्न-भिन्न जातियों या 


. देशोके आदमियोंमें सम्पर्क बढ़ा, उनमें विचारोंकें आदान: 


प्रदानकी बृद्धि हुई | अव भिन्न-भिन्न जातियोंके सांस्कृतिक 
स्तस्में उतना अन्तर रहनेकी सम्भावना नहीं है | 
“असभ्य' जातियाँका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा 
` हो सकता है 


uwa 


इस प्रसङ्गमें दो बातें ध्यानमें रखनी चाहिये | पहली | 


बात यह है कि यह आवश्यक नहीं करि जो जातिया असभ्य 
'समझी जाती हैं, उनकी संस्कृतिका स्तर नीचा हो प्रायः 


सभ्यताका दम भरनेवालोने ऐसा प्रचार c है कि | 
असभ्य जातियोंकी संस्कृति निम्न श्रेणीकी है; उनमें सदाचार, 


नीति-नियमोंका पालन आदि बहुत कम होता है | यह बहुत | 
कुछ अंदामे उन्होंने अपने अहक्रारवश किया है। हॉ, यह | 
भी ठीक है कि उन्हें असभ्य जातियोंके विषयमें अशेष्ट ज्ञान | 





नहीं था। क्रमशः अन्वेषक्तो और यात्रियोंने इस दिषयमें 







अनुसन्धान किया तो पता लगा कि असभ्य मानी जानेवाली 
जातियाँ अपनी संस्कृतिमे सभ्यलोगोके समान तथा उनसे भी 
बढ़कर हो सकती हैं। संस्कृति ऊँची होनेके लिये किसी 
जातिका सम्यताम अग्रसर होना अनिवार्य नहीं है । उदाहरण- 
के लिये निग्नो अर्थात्‌ अमरीकाके दबशियोंकों dem प्रायः 
बहुत निम्न संस्कृतिका कहा जाता है; सभ्यळोगोने प्रचार 
ही ऐसा कर खखा है। परंतु सम्यताका दम भरनेवाले 
अमरीकन बहुधा उनसे बैसा अमानुषिक व्यवहार करते है, 
; यह अध्ययनशील पाठकोंसे छिपा. नहीं । जबतक अमरीका- 
; में 'ढिंचिंग” आदिकी कुप्रथाएँ मौजूद हैं; कोन सत्यताप्रेमी 
४  निग्नों लोगोंके सांस्कृतिक खरको अमरीकाके गोरे. लोगोंके 





i - सास्कृतिक स्तरकी अपेक्षा नीचे दर्जेका कहनेका दुस्साहस 
i करेगा | | 

| महापुरुष सब जातियोंके लिये होते हैं 

NH अब हम दूसरी बात Š | एक जाति या देशके कुछ 
i व्यक्तिविशेष नये सिद्धान्तो ओर आदरद्योको जनताके 
| सामने रखते हें | आरम्भमें उसी जातिमें उनका चलन 
B. विशेषरूपसे होता है | परंतु इससे वे सिद्धान्त या आदश 
: | उसी जातिके नहीं हो जाते | उनमें एक सच्चाई होती है; वह 













सच्चाई जेसी उस जातिके मनुष्योंके लिये होती है, वैसी ही 
अन्य जातियोके मनुष्योंके वास्ते होती है। सभी जातियाँ 
- उससे लाभ उठा सकती हैं। महापुरुष चाहे जिस जातिमें 
जन्म लें; पर वें उस जातिविशेषके लिये ही नहीं होते, वे 
तो सबके लिये समान रूपसे होते हैं | कोई जाति यह गर्व 


सिद्धान्तों या आद्या आदिके रूपमें बहुमूल्य भेंट दी; पर 

उसका DEM Sa दावा करना भूछ है कि उस महापुरुषद्वारा 
ETIN सिद्धान्त आदिपर उसी (जाति) का अधिकार 
| हे! तया fen निष्काम कम केवल हके ही Ra 
=. : d Su p बुद्धकी अहिंसापर केवळ भारतवर्षका या 
í आका G ded दी खत्व है ! क्या न्यूटनका गुरुत्व- 
2 ` : Sy Ped सिद्धान्त केवळ अंग्रेजोंकी मिळकियत मानी जा 
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« सर्च भद्राणि पहयन्तु रा कश्चिइः्खमाग्भवेत्‌ = 


मळे ही करे कि उसमें पैदा हुए महापुरुषने संसारके लिये 








= अत है! लोकमान्य Ren इस sas DR है! शका व्क इत वार | 
है? प्रत्येक देशके i 
Ti अधिकार हे : id के मनुष्यो Qa I 
माँग | उपस्थित हू | मासम गांधीके सत्याग्रह mi 
का संदेश दूर-दूरके देशोंकी पीड़ित और दहित ... 
अपनाया है ओर अपनायेगी । और कौन जाने ss: 
ऐसी प्रगति कर जाय कि वहाँका. औसत नागरिक ; 
गांधीके प्रति मारतके औसत नागरिककी saa 
S हो जाय । अस्तु; विचारघाराऐ किसी सीम्ने 
कैद नहीं रह सकतीं । अवश्य ही उपज तो ये शह. 
जाति या देशकी ही होंगी, परंतु मिलकियत उसीक्षैन . 
समस्त मानवजाति या विदवभरकी हो जायेगी | 
संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है; हम सा. 
विकास करें 
हमें यह भी न भूलना चाहिये कि किसी खास aÑ š 
देदाको ही महापुरुष पेदा करनेका ठेका नहीं fu 
महापुरुष कहीं भी qar हो सकते हैं | उनके लिये d 
या पीले--सभी रंगोंके दरा समान हैं,। वे हरी-मरी i Š 
नहीं रेगिस्तान और पहाड़ी या जंगली भूमिको मी 
रूपसे कृतार्थं कर सकते हैं। उनके द्वारा आविक 
निर्धारित सिद्धान्त मानव-संस्कृतिके अङ्ग हैं | अतः 
हिंदू, मुस्लिम या ईसाईकी अथवा भारतीय) sg. 
की या पूर्व, पश्चिम आदिकी छाप लगाना ठीक १ 
सच्चाई सबके लिये सच्चाई है | उसके हिंदू संचाई W| ` 
सच्चाई आदि भेद करना गलत है | गणित या विन | 


प्रत्येक नियम सबके लिये समान है, उसका जि १ | - 


mi YI 


Ff 











मकार संस्कृतिके भी, जाति या धर्म अथवा देश | 
आधारपर अलग-अलग भेद नहीं किये जा सर « j 
अविभाज्य वस्तु है | वह मानव-संस्कृति है l à | J 
कि उसके विकास और प्रचारमें, मानवंताकों ie | 
अधिक-से-अधिक भाग लेकर अपना जीवन सर्फ " | 


I" 


होता है | हम तो कृत्रिमताका आवर्ण 





| कावः गद sh भेमनी त्ता है | fig 
| अब्दका इतिहास हमें गोरवान्वित नहीं कर सकता । भले ही 
| आज यह दाब्द हमें कितना ही प्रिय हों गया हो और हमें 
W उसपर कितना ही अभिमान भी होता हो | हा; card- 
म) ag शब्द अपने मानी रखता Š और वह आसानीसे 


कि! सम्झमें भी आ जाता है | यद्यपि "आय दाब्द आगे चल- . 


सी | | कर जातिवाचक बन गया, तथापि मूलमें वह गुणवाचक था | 
ag उल्ले अर्थमे “आर्य? दाब्दका असली महत्त्व एवं गौरव है | 
आयका साक्षरण आर्थ हे श्रेष्ठ, मळा | संसारमें हम मनुष्य 
जातिके «p € स्वाभाविक विभाग कर सकते हें--या 
तो स्री ओर पुरुष, या सजन और दुर्जन | खत्री 
'पुरषमें भी eag दोनों मिलते हैं, अतः 


TR 


I sI =— 
aij असली मेद सजञ्नन-दुजनका ही रह जाता है | पूर्दी- - 


gi पश्चिमी, काले-गोरे, हिंदू-मुसल्मान-ईसाई आदि मेद सजन- 
qi इणन-मेदकी अपेक्षा अधिक परिस्थिति-जन्य हैं | सजन- 
R| वजन मेद चारित्रिक गुणोंसे सम्बन्ध रखता है, अतः अधिक 
| रा एबं मोलिक है | अतः संस्कृतिको भी हम दो ही 
| ममि बॉट सकते हैं-सजन-संस्क्ति, दुजन-संस्क्ृति | पुरानी 
| "का आश्रय लें तो आर्य-संस्क्ृति और अनार्यसंस्कृति | 
४5 . व रहा यह प्रश्न कि सजन कौन और दुर्जन कौन | 
pq E उत्तर गीताने ओर दुनियाके कई आचायोने एवं. 
Li En संतोषजनक. दे दिया है । गीताने जिसे दैदी- 
di E ue कहा है, अही सजन-संस्कृति या 
rf B | ठुल्सीदास, एकनाथ; रामदास--सभी संत- 
a5 RA संत-असंतकी या सजन- 
di 








_ हमें उससे विमुख बनती है, दह अहिंदू, अनाय, दुजन-स है, दह अहिंदू; अनाय) दुर्जनः संस्कृति 
दुजनकी र शद व्याख्याएँ ओर कुसंस्कृति है | 





हिंदू-संस्कृति (१) 


( लेखक---पं० श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय ) 


*खका पहले 
— तॐ मधान लक्षण हे अपनी gd अपनी eru 
सबसे करना š EUER 
कस थी SU NN gel अपमानित, sig 


Tee 


; अतः es. तो हम जो “कल्याण'के उपासक 
° अन-संस्क्ातेकीो अपनानेकी और दुर्जन-संस्कृतिसे दूर 


A 
की हैं | सजनका प्रधान लक्षण सण है दूसरोके सुख-दु 
— — ÍÀ X» 
STIS करना; दुर्जनका प्रधान लक्षण 


रहनेकी सतत चेष्टा करते रहें | यदि दूसरोंको दुर्जन कहने 
रहनेंकी अपेक्षा हम खयं अधिक सजन बननेका प्रयास करते : 
रहें तो जिसे हम आज 'हिंदू-संस्कृतिः कहते हैं, 'हिंदू-समाज! 
कहते हैं, उसका गौरव अदम्य गतिसेबदतारदे| | 
आजकी दुनियामें हमारे अकेले या एकाकी सजन बननेमे 
काम नहीं चलेगा; हमें अपने आस-पास मी सजन-समाज 
बनाना और बढ़ाना है । किंतु जो स्वयं सजन-संस्कु तिके x या 
सुसंस्छृत होंगे, वही तो दूसरोंको सुसंस्कृत बना सकेंगे | 
हिंदू-संस्कृति या आ्य-संस्कृतिकी यदि कोई विशेषता 
_कही जा सकती हे तो वह यही कि उसने स्वार्थ-सिंद्िकी अपेक्षा 
परसेवा, समाज-सेवा; खां अपेक्षा परमार्थपर अधिक जोर 
fto जो क्रिया, हमें मगवानकी तरफ छे जाती है, वह हिंदू. 
Sep spiders सनि) sasa के जो 





| g I eoi अर्क. x 
: | $ मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्काये <š सजन-दुर्जन ; ; 
M नारिकेल गन्यत्काय चान्यदूदुरात्मनाम्‌। मनस्येकं वचस्येकं कमण्येक महात्मनाम ॥ 
। ुर्जनोके हारा इञ्यन्तेऽपि हि सज्जनाः । अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः ॥ ; 
T है, वहा “नम कुछ और, वाणीमें कुछ और एवं क्रियामें कुछ और होता है; परंतु संजनोकें वहीं मनमे 
| v हैं वार्णीमें ओ वही कमें 
है| सजन आर वही कमम | : F 
ü दुर्जन बेरकी गारियलकी भाँति अंदरसे कोमळ और सुन्दर होनेपर भी ऊपरसे कठोर तथा जटिळ दलले Q 


"E अंदरसे. कठोर और असुन्दर होकर उपरसे कोमळ और मनोद्दर राते हैँ । 
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` दिखाके द्वारा यह शरीर देव-मन्दिर 


vA 
H CES É " 3 T * बन्धनके s PZ ea ' समय AAi; d विष्णु महेश * [न T3 है 
MES. usi e MCN ॐ RAR ध्य किया जाता š | 
a n E * ME x ' : - s < Dd 5 जात [त्मशुद्धि अधिदेवशुद्धि i: ह 4 L 
E A % r a Yt . - < x 
; "ARS > a > >> <: | ४ 


- _ हिंदससंस्कृतिके मौलिक लक्षण 


आजकल हिंदू-संस्कृतिक्री बहुत qam दी जाती है; 


परंतु वास्तवं हिंदू-संस्कृति क्या है; इसका meld दृष्टिसे 
यहाँ कुछ दिग्दर्शन किया जाता है | ure लिखा हे-- 


आचारमूछा जातिः स्यादाचारः MACE: d 
वेदवाक्यं WaS वेदः साधकमूलूकः ॥ 
क्रिप्रामूलं साधकश्च क्रियापि फलमूलिका । 
फलमूल qud चेव सुखमानन्दमूलकम्‌ ॥ 
आनन्दो ज्ञानमूलं च ज्ञानं वे शेयमूलकम | 
dquqe sm ae तु ब्रह्ममूलकम्‌ ॥ 
ब्रह्मज्ञानं AMSA स्ऱात्सर्वसूलकम्‌ | 
ऐक्यं हिः परमेशानभावातीतं सुनिश्चितम्‌ ॥ 
भावातीतमिदं सवं प्रकाशो भावमान्रकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “जातिका मूल आचार हैं; आचारका मूल दास्त्र 
हैं; Sell मूळ वेद है, वेदोंकां मूल साधक Š, साधकोंका 
मूळ क्रिया दै, क्रियाओंका मूल फल दै, फलका मूल सुख 
(.विषयसुख ) दै, सुखोंका मूल आनन्द (urea) है, 
आनन्दका कारण ज्ञान है, ज्ञानका मूल ज्ञेय है, ज्ञेय वस्तुका 
मूल तत्त्वानुभव है; समस्त तत्वोंका मूल ब्रह्म हे, ब्रह्मज्ञानका 
मूल ऐक्यभाव हे ओर इस तरहका ऐक्य ( sq) 
ही सब तरहकी साधनाओंका मूल Š TE ऐक्यमाव भावातीत 
होकर निखिल चराचर विश्वका भावप्रकाशक होता है ।? 
वेद ओर sre आर्य-संस्कृतिका विज्ञान क्या Š 
यह उक्त द्ास्न-वचनोकी गवेषणासे जाना जा सकता š | 


ADS. | 
आय॑-संस्क्ृतिका मूळ आचार Š | आर्यजांति जो धर्मप्राण दै; 


उसके प्राणखरूप हिंदू-धर्मके सोलह अडू 


महर्षियोने सनातनधर्मको सोलह प्रधान अङ्गौमे विभक्त 


S9 | ओर इस धर्मको पूर्णचन्द्रकी तरह सोलह कलाओं- 
से पूर्ण बताया हे | हिंदू-धर्मके ये ही ER 
संस्कृतिके मूलाधार Š | Er 
धर्मानुकूछ शारीरिक व्यापाररूपी सद्‌ 
RS em चारसमूइ इसका 
प्रथम अङ्ग š | आत्माकी ओर ले जानेवाले यावतू विचा 
सदूविचार कहाते हैं | यह इसका : 


wed qs IN दूसरा अङ्ग | 
SER. NES लिये आर्यजाति frere 4d eg 


प्रधान हैं। पूज्यपाद 


"दर समझा जाता Š | शिखा- 





ref होती हैं, वे अध्यात्मगुद्धि, : 


A 
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और अधिभूतशुद्धिकी द्योतक E | वणघर्म ह Tp: 
तीसरा अङ्ग है; क्योंकि रजोवीर्यशुद्धिसे ही Q s 
बनी रहती है। ओर जातिकी आधिभौतिङग gs 
वीर्य ओर माताके रजकी शुद्धिपर निर्भर रहती है है 
इस शुद्धिका मूळ माताओंके सतीत्व-ध्मक प 
सम्पूर्णरूपसे निर्भर दै । इस कारण आर्य नारियों इ] 
प्राधान्य रहता Š | और यह इसका चौथा अड! 
जातिके धर्मका पांचों अङ्ग आश्रम-घर्म है। छो! 


` 


- 
< <: 


मनुष्य-जातिका जीवन व्यवस्थित रहता है। 

mgr केसे की जाती है, इसके विषयमें सब तरह k 

जाती है | ग्रहस्थाश्रममें धर्मानुकूल प्रवृत्ति करायी क॑ 

यहीं जीवनकी समाप्ति नहीं होती । तीसरे वा|. 
निबत्तिसिखायी जाती ओर चोथे संन्यासाश्रममे Baths) 
जाती है । इन्हीके द्वारा मनुष्य-जीवनकी सार्थकता हे. 
देव-जगतूपर विश्वास हिंदू-धर्मका छठा अङ्ग है। ह: 
जगत्‌ सूक्ष्म देवी जगतूके अधीन होकर सुरक्षित ds 
अनन्तकोटिव्रह्माण्डनायक सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान | ' 
के प्रतिनिधि होकर हमारे इस चत॒र्दशलोकमय को 
सुष्टि-कार्यमें भगवान्‌ ब्रह्मा, रक्षा-कार्यमें WU 
और प्रल्य-कार्यमें भगवान्‌ शिव नियुक्त हैं | उके 
रहकर वसु नामक अनेक देवता, रुद्र 3") 
देवता और आदित्य नामक प्रधान देवता अपने). 
नियुक्त हैं | दूसरी दोर नित्य ऋषिगण जञानरा् | 
करते हैं | सब देवता कर्म-राज्यका संचालन करते ६ E 
अर्यमा आदि नित्य पितृगण स्थूळ राज्यकी SU 

Š | पूर्वजन्मार्जित कर्मके अनुसार सुन्दर शरीए J Ñ 
अन्धता, बधिरता आदि नित्य पितृगण ही { 
सुजन करते हैं । उदूभिज, स्वेदज, अण्डजं a 
` भूतसंघकी व्यवस्था भी देवतागण ही करते Š | f AR 
को मारना या बचाना; यह सब देवताओं और 7 < 
प्रेरणासे ही मनुष्य किया करता है । राज E । 
जब विचार करने बैठता है, तब यदि वह Q 
उसके हृदयमें देवता प्रेरणा किया करते है| : | k 
राज्यकी अलौकिक Bend Š | भगवानवी <, ; 
स्थिर विश्वास रखकर उनके तथा देवताओं rdi 
अवतारोपर विश्वास करना हिंदू-धर्मका सात ५ 


Ç 










i 
















mma o mmm ~ 
pap — 


| pon और मक्तिमूलक हिंदू-धर्की जो उपासना-पद्धति 
| है; वह इसका आठवा अज्ञ है | स्थूलध्यानमूलक मन्त्रयोग; 
| memes हठयोग, विन्दुध्यानमूलक लययोग और 
क$ निगुगभ्यानमूलक राजयोंग--ये ही योगमार्गके चार भेद हैं | 
रा) cau हिंदुओकी उपासना-प्रणाली बहुत विस्तृत है। मूर्ति 
| आदि सोल्ह प्रकारके दिव्य देशोमे पीठ स्थापन करके ad- 
[S] व्यापक भगवत्सत्ताकी उपासना करना हिंदू-धर्मका qat 


RE! अड है। झुद्धाशद्-विवेक ओर स्पर्शास्प्-विवेक इसका दसवॉँ 


कश अङ्ग है | यह अङ्ग बहुत गम्भीर दिज्ञानसे पूर्ण है । जीवात्मा 


FU अन्नमय; प्राणमयः मनोमय) विज्ञानमय और आनन्द्मय--- 
Wh इन पाँच कोशोंसे आच्छादित रहता है । gae और 
WS सर्शास्पश-विचारके द्वारा उन कोयोंकी पवित्रता सम्पादन 
AR | करता हुआ अन्तमें उन्नत साधक मुक्त हो जाता Š | इन 
| | पाँचों कोशोंके पाँच स्वतन्त्र अपवित्र करनेवाले पदार्थ Pg 
Te अन्नमय कोशके दोषको मल कहते Š | इस मलका लक्षण तो 
हि wg ही है | प्राणमय कोशके दोषको विकार कहते हैं | 
हं शवादिके स्पा करनेसे यह विकार-शक्ति बढ़ती है, क्‍योंकि 
| | प्राणमय कोश अन्य ANR लेकर लोकान्तरमें चला जाता 
| कै तब भी मृत देहमें अन्यकी प्राणशक्तिको खींचनेकी शक्ति 
ऑफ) वनी रहती है | इसी कारण अवगाहन, स्नान, ganan, 
L अग्निस आदिकी विधि इमझान-यात्राके बाद करनेकी 
RR TN d मनोमय कोदाकी बाधक शाक्तिको विक्षेप कहते 
ने ६ । ये दोष अशोच, सूर्य-चन्द्र-प्रहण आदिके समग्र आ 
क जते हैं। इनके निवारणके लिये smk sm उपाय 
si EU हैं । विशानमय कोराके दोषको आद्वरण कहते हे | 
sans " TFS कोशके दोषको अस्मिता कहते Š | zá. 
Tih > य इन <N बचनेके लिये ही wena और 
व्ष RREN दिधि बतायी गयी है। 

ei. शे, महायशोंपर विश्वास रखना हिंदू-धर्मका ग्यारहवाँ 


Ei है | यज्ञ- < 
AR a 3 p Raai अनेक भेद कहे गये 





रत है, उसको यश NUT देवी सज्यके संवर्धनका कारण 
छि साधक अपने m A | यज्ञ और महायश्में भेद यह 
के ओर पारलौकिक कल्याणके लिये 












Ja 
TS Y 
i s कि पुत्रेष्टियाग, अभिहोत्रादि--उसे 
ह x gu जा जगते me लिये किया जाता है--- 
के ' उसको महायज्ञ कहते Š | ऋषियोंकी 
तृतिके लिये किये जानेवाले यश नो 
jl AM को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं औ 
देदताओंके संवर्द्धनके लिये जो गा 
देवयज्ञ कहते हैं | अर्यमा आदि £ हि berto 
e आद नित्य पितृगण और अपने 
स्त पूवर्जोकी तृसिके ROT किया जानेवाला पितृयज्ञ है और 
उद्‌! भज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज--इस चदु भूतसंघ- 
के मंगलके ash qt यज्ञ किया जाता है, उसे भूतयज्ञ कहते हैं | 
त्येक ag मनुष्य-जातिका अङ्ग हैं | इस कारण कतंव्य- 
SIS भोजनसे पहले जो कोई आ जाय; उसे अन्नादिसे 
तुत करना रय है | ये पञ्च महायज्ञ आर्यजातिके नित्य कर्म 
OW इस समय इसको लोग बिल्कुल भूल गये हैं | वेदों 
और वेदसम्मत स्मृति, पुराण, तन्त्ादि दामे स्थिर विश्वास 
रखना हिंदू-धर्मका बारहवां अङ्ग है | कर्म तथा कर्मका बीज- 
संस्कार ओर उसकी क्रिया-प्रतिक्रियापर ge विश्वास रखना हिंदू- 
धमका तेरहवाँ अङ्ग है | जन्मान्तरवादपर बिश्वास हिंदू- 
धर्मका चोदहवाँ अङ्ग है | मनुष्य Jahit आता है और 
जाति, आयु; भोग; प्रकृति, प्रवृत्ति, शक्ति और संस्कार--इन. 
सातोंके अनुसार भोगता-है। और मोग लेनेपर प्रेतलोक, 
नरकलोक, पितृलोक, असुरलोक, खरग आदि लोकोंमें जाता 
है ओर धूमःफिरकर पुनः इस मृत्युलोकमें आ जाता है। 
इसी निरन्तर धूमनेको आवागमन-चक्र कहते हैं | 
घूर्णायमान चक्रमे आत्मा या जीवको सहायता पहुँचानेके 
लिये नाना श्राद्धःविधि, तर्पणःविधि और दायभागः 
विधियाँ स्मृतिकारोने बाँधी हैं और श्राद्धादिकें नाना 
अधिकार स्मृति-पुराणोंमे दर्णित हैं। आजकल दायमागरको 
जेसा लोग समझते हैं, वेसी दायभागकी विधि साधारण 
विज्ञानःसिद्धि नहीं है । वहं बड़ी सद्व्यवस्थासे ab गयी 
हे | निरयुण-उपासना ओर सगुण-उपासनाकी नाना विधि 
जो Rym बतायी गयी हे, वह हिंदू-घर्मका पंद्रहवाँ 
ag? और जीवकी केवल्य-प्रात्ति इसका सोलहवां अङ्ग है | 
हिंदू-संस्कृतिको समझनेके लिये सबसे पहले इन बातों 

की ओर भ्यान देना आवश्यक है | uer 
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१, पाथिव उन्नतिकी अतिसे आधुनिक 
मानवका पतन : 

आधुनिक सभ्यताका ध्यान और err मौतिक है। उसने 
amr भौतिक प्रकृतिक्री प्रचण्ड शक्तियाँसे काम लेनेमे; 
निश्चय ही, अद्‌भुत सफलता प्राप्त की हैं | सा मनुष्योके 
लिये भी उसने भोग-विळ.सकी ऐसी-ऐसी सामग्रियां जुटा दी 
हैं, जो प्राचीन कालके राजाओंको भी नसीब नहीं थीं । परंतु 
'पार्थिवताकी इस अतिसे मनुष्य अपनी पाशविक प्रकृतिकी 
सहज वासनाओंका दास बन गया हे | जितना ही उसने बाह्म 
प्रकृतिको जीतकर उससे काम लिया दै, उतना ही वह अपनी 
भीतरी प्रङ्गतिकी दुर्वासनाओंके सामने हतबल ओर असहाय 
होकर उसके अधीन हो गया है । निम्नगा प्रकृतिकी इन सहज 
'चासनाओंको वह इतनी बड़ी चीज मानने लगा है कि मानो 
यही मनुष्य-जीवनका ओर इसलिये विश्वजीवनका भी acqui 
Š । इससे महान्‌ और दिव्यतर sms स्वतन्त्र अख्तित्वकी 
उसने सर्वथा उपेक्षा की है। इन्हें वह निम्नगा प्रकृतिङ्ी 
वासनाओंके ही परिवर्तित रूप मानता है | उनका कोई स्वतन्त्र 
` अस्तित्व और महत्त्व नहीं जानता। मनुष्यांके ऐहिक हितवादके 

आघारपर निर्मित नीतिशाल्लमे बड़े-बड़े परिवर्तन 
आशा की गयी थी | यह सोचा गया था कि आध्यात्मिक 
नीतिशास्रको इटाकर यही उसका स्थान . ग्रहण करेगा; 
सिवा और कुछ न निकला | इसने मानवजातिके देन्य, दःख 
और क्लेश हलके करनेके बजाय उनकी कल्पनातीत वृद्धि की है। 
यह अपार धनराशि, ये ऊँची ऊंची गगनचुम्त्री अट्टालिकाऐं; 
| `) उनके बहुमूल्य साज, रेडियो, सिनेमा आदि adam भोग 
Z  सोमग्री--इन सबने मानवजातिके वैयक्तिक, सामाजिक ओर 

T- 00 सॅजनीतिक संतुलनको नष्ट कर दिया है 


Eo- 55 मनुष्यने मानव-प्रक्ृतिके Tq अर्थात्‌ आध्यात्मिक और 


नेतिक अङ्गाक्री बहुत ही बुरी तरहसे अवहेळन 
E य देना की है | ऐसा 


: : ete r: N x" 
(. SS शो मंत्र वह गुत बच्चा ता ह 
! d 3 
| “श-जगत्‌की थे ही खास बातें हैं | परंतु 






विश्वो भारतकी भूमिका 


` परंतु इस पार्थिव दष्टिकोणके गर्भसे संघर्ष और dumm ` 
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जहा-कहीं मनुष्यके असल गुण चमक जाते हैं, = | 
सुव्यवस्था; शान्ति; सहानुभत ओर परस्पर सहो, 
दिखायी देने लगते < | व्यक्तिगत या समष्टि ई). 
भौतिक, नेतिक और आध्यात्मिक ARN qe 
नहीं है । 


३, नेतिक और आध्यात्मिक नियो 
सावीत्क आर वास्तावक खरूप | 
इनमेंसे प्रत्येक क्षेत्रके नियम सार्वत्रिक और बह | 


. हैं। विश्वजीवन उन्हींप्र स्थित है | विश्व आहि 


अध्यात्महीन नहीं दै; यदि ऐसा होता db [m 
विश्वसे मानब-प्रङ्गतिके नेतिक ओर आध्यात्मिक sg 
उत्पन्न होते १ इन क्षेत्रोंके नियम मनुष्यकृत नहीं ६ 
मनुष्य इन PPR बच्चोके खिल्मैनोंकी तरह वर्गा 
नहीं सऊता। ये उच्चतर क्षेत्रोंके उच्चतर नियम, मोति 
निथमोंकी तरह ही, इन नेतिक और आध्यात्मिक 
प्रकृतिक अंदर. ही अनुस्यूत हें । भौतिक जण्णे| 
भौतिक नियमांकी अनुसन्धान करके जानना और 
पड़ता है, वेसी ही इन उच्चतर ddl बात! | 
वैज्ञानिक जेसे स्वयं नियम बनाकर भौतिक जाएँ 
पालन नहीं कराता, वैसे ही नैतिक ओर आध्या 
नियमोंका नियन्ता मनुष्य नहीं है star कि वह अप | 
दिनोसे समझने लगा है। मोतिक क्षेत्रकी तह * | 
भी उसका काम इतना ही है कि वह अपने 
Ai नियमोंको जाने और अडिग wa 
पाळन करे | यह सारा विधान सावोत्रिक है? ई | 
कोई द्वेष्य है न प्रिय | शासक ओर शासित! a : 
मूखे, धुनी ओर गरीब, आचार्य ओर शिष्य! qu 
श्रमजीवी, साम्राज्यशाली qm ओर पर | 
जाति ओर कृष्ण जाति; स्री और पुरुषः कीट और F] 
सबके साथ इस विधानका एक-सा व्यवहार है 
कानून किसीका ख्याल नहीं करता । कीर 
व्यक्तियोंका सपूह, जो इस विधानका उन sn 
या कळ उसके फळ अवश्य चखता | 
आध्यात्मिक नियम उस पुरुषको अति T 













| हो जाता कै शरीरकों ही अपना आत्मा समझ लेता और अपने 
| आन्तर, नैतिक और आध्यात्मिक तत्त्वको १ अपने उस 
| बदात्माको भुला देता हं जो इस भोतिक STAR नियन्ता है, 
A : जो एक तरहसे जब चादे इस शरीरकों धारण कर लेता और 
" जब चाहे छोड़ देता है | | 

| „आन्तर ऐक्यका दर्शन और उसका महत्त्व 

- gg जो मनुष्य इस भोतिक ढाँचेका, इसकी 
| आवश्यकताओं और भोगोंका मोह पार कर चुका है, जिसने 
| अपने सच्चे, आध्यात्मिक और नेतिक स्वरूपको प्राप्त कर लिया 
| है, उसके लिये यह मूळ आध्यात्मिक विधान बहुत ही रमणीय 
` क| है | उसके साथ उसका एकीभाव हो जाता है | उसका अन्तः- 
हि ख़रूप अन्तर्जगत्‌का ही अंश है | अतः उसे इस अन्तर्जगतूके 
स्स आध्यात्मिक ओर नेतिक क्षेत्रोके नियम विजातीय नहीं माळूम 
b होते । इन नियमोंके साथ उसका तादात्म्य होता है | वह इन 
| | | असंख्य विविध रूपोंमें सर्वत्र एकत्व और amaa देख 
TH पाता है | इस परिदर्शनसे सब झगड़े मिट जाते हैं। कारण, 
तर| जितने भी परस्पर विरोध, झगड़े या संघर्ष हैं, सब इस परम 
क ङं सत्यको अप्रतीतिसे ही उत्पन्न होते Š | 


m S 
| ५. एकत्वके परिदर्शनका महत्त्व 
|, CHRIS स्वरूपगत समत्व या श्रातृभाव इसीमें है | 
गन) संस्थाएं, परम्पराएँ और रीति-रिवाज इस 
की ES 2 उत्पन्न होते हैं, उन्हींसे मानव-जगतका सच्चा 
त E Š | इन सबके अंदर आत्मसत्ताकी प्रतीति 
सिर व ज है, अन्यथा वे शोके ढेर हे---मानवजातिके 
id v. T बोझ हैं | जीवनके विविध रूपोमें 
: पत््व ह | रूपका भी अपना एक भूल्य 



















ता "और म 
à Pag E वह यही है कि अन्तःस्थ आत्मा परिस्थिति- 
dae Oh अनुरूप वेष धारण कर लेता है। पर 


Adi š न भो “Qa ' होनेपर उस रूपका किसी शवके 
क, राज्य; कोई ८ २. सरही रह जता | इडन; 
T आरि do व्यापारिक संघ या विद्याप्रचारक सभा 
Ai W मनुष्योंके परस्पर स्नेह और उन्नति- 


4 - 
4 


| नके a. 

Ao ; ° 9T विश्यक IT ~ ` 
भी शव नहीं होता, तब होते ही हैं | पर जब इनमें एकत्वका 
रर t AY * संस्थाएँ RER सहयोग gar हो जाता है | जिस 
am इसी परम Ti हैं, वह उद्देश्य ही नष्ट हो जाता 


STE उपेक्षाके कारण ही आधुनिक प्रजात, 
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१ समाजतन्त्र, स। ; धिनायकतनः | र्र 
परस्परविरोध; शोषण; ना आ E 
उत्पन्न करनेके कारण बनते हैं। जबतक राज्य अथवा cri 
प्रकारके संघटनकों aris नीति और अध्यात्मसे दूर रखने- 
की बुद्धिका ही हठ चलता रहेगा; तबतक हमारे दुःखोकी 
वृद्धिका मी कोई अन्त न देख पडेगा | सब समयों और 
देशेकि साधु-संतों और ऋषि-मुनियोने एकत्वके uera 
साक्ष्य भरी है | 


६, देशके साधनोंका समान उपयोग 


दश या राज्यके सब साधन इस परम सत्यके आधारपर | 
एक कार्यपद्धतिके अंदर लाये जा सकते हैं | विज्ञान; . 


अध्यात्मविद्या ओर तत्त्वज्ञानमें, उसी प्रकार राज्य, नेतिकता 
या पार्थिव, आर्थिक उन्नतिमे कोई परस्पर विरोध नहीं है | 
सबका अपना-अपना क्षेत्र और अपना-अपना काम Š | इनगेसे 


किसीको erem कर देने या किसीपर अत्यधिक बल देनेसे . 


मानव-जातिकी प्रगति रुकेंगी । आवश्यकता है केवल इन 
सबका सावधानीके साथ समान उपयोग करनेकी | 


७, भारतकी राजनीतिक स्वाधीनता और 
पश्चिमका अन्ध-अनुकरण 
भगवत्कृपासे हमें अपनी राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हो 
गयी है । सहल्ों वर्षकी गुळामीके पश्चात्‌ हम खाधीन हुए 
हैं | हमारा स्वाधीन होना मानवजातिके -मावी कल्याणकी 
TRA बहुत शुभ है | कारण, भारतवर्ष अध्यात्मविद्याका मूळ 


उद्गमस्थान दै | अध्यात्मविद्या इस धरतीकी सहज उपज P. 


और अन्य देशों और सम्यताओंकी qeq यही हमारी 
विशेषता है | अब भी इस देशके sh मनोंपरसे इसका 
प्रभाव सर्वथा नष्ट नहीं हुआ है | परंतु तत्वज्ञान, धर्म और 
अध्यात्मके इस .क्षेत्रमें केवळ सर्वसाधारण लोगोंका नहीं, 
बल्कि सबसे बड़े नेताओंका भी दृष्टिकोण अज्ञातरूपसे पाश्चात्त्य 
ढंगका अर्थात्‌ जड पार्थिव हो गया है | राजनीतिक Warm 
इमलोग निस्सन्देह स्वतन्त्र हो गये; पर मानसिक्र दासत्व, जो 
सबसे अघम दासःव है, अभीतक यहाँ दल्बलके साथ मोजूद 


Š | राजनीतिक परिवर्तनसे राष्ट्रके सब साधनों ओर क्षमताओं- 
को खुलकर खेलनेका पूरा अवसुर मिल हैं । इससे इसार | 


उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है | तथापिं हम जिस अत्यन्त 


_ 


संकटमय स्थितिमें आज हैं; उसे हम अच्छी तरसे समझ 


नहीं रहे हैं । 
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पहले पाश्चात्य जड सभ्यताका प्रचार हमारे | विदेशी 
शासक इस देदामें अपने खार्थके द्वारा नियन्त्रित रूपमें करते 
भ । हमारे ऊपर एक बन्धन था; और यद्यपि हमने भी जीवन- 
के पाश्चात्य आदर्शकों बहुत कुछ ग्रहण कर लिया था! तथापि 


हम कुछ चाहते थेः कर नहीं पाते थे । पर राजनीतिक 


बन्धनोके टूटते ही हम देशको सवथा पश्चिमके साचिमें 
दालनेके लिये अधीर हो उठे हैं। अब प्रतिदिन बड़ी-बड़ी 


` स्वीमें बन रही Š, बड़े-वड़ें काम छेंडे जा रहे हैं। जीवन- 


के प्रत्येक क्षेत्र और विभागमें--राजनीतिमें, जल-स्थल-वायु- 
सेनामे, उद्योगधंधोमे; व्यापार, कृषि) दिक्षा ओर विशानमे) 
सर्वत्र क्रान्त करना चाहते हैं. ! राजनीतिक बन्धनमें इतने 
- दीर्घकाळतक पड़े रहनेके बाद हम अब यथासंभव शीघ्र अपने 
राज्यको बिना राजाका जनतन्त्र घोषित करना चाहते हैं | 
ये सब प्रयत्न बहुत अच्छे हैं, जनहितकी इच्छासे ही 
प्रेरित Š, अतः प्रशंसा, कृतता और सहयोगके पात्र Š | 
पर रोगका सही निदान करनेमें अभीतक हम चूक रहे हैं । 


चेज्ञानिक आविष्कार ओर उनके सार्वत्रिक Subs इस 


थुगमें हमारे जीबनपर ही महान्‌ संकट उपस्थित है; यदि हम 


- इन सब आधुनिक सामानोसे लेस होकर पहलेसे तैयार न 


हाँ । पर सच्ची बात यह हैं कि इस जगद्व्यापी दुःख; 
दारिद्रय ओर परस्पर अविश्वासका कारण इन सामानोंकी 
क्रमी नहीं, बल्कि अत्यधिकता हे | कम-से-कम पश्चिममें 
तो इनकी कोई कमी नहीं है, फिर वहाँ शान्ति और मेळ 
क्यों नहीं हे १ बात यहःहै कि किसी ऐसी वस्तुका अमाव है, 
जो होनी चाहिये पर दै नहीं | इन सब वातोंकों सोचनेका हमें 
` कोई अवकाश ही नहीं है | पश्चिमसे जो कुछ हमको मिल 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ + |. . 


. अन्त---दोनों ही भगवन्नामके साथ होते d Ref | 
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| 
. ८. हमारी राजनीतिक तनि | 
हमारी राजनीतिक तत्त्वनिष्ठामें भी पार्थिव tii x 
दोष घुस आया है | हमारा राज्य “सेक्युछर? यानी । पा d 
राज्य कहाता. है । इसीसे पता लगता है, हमा + 
क्या है । अब इस शंब्दपर हम जरा गौर कें। ग. 
š ! राज्य शासनका एक यन्त्र अथवा व्यवसा है, Re. | 
gaT है--लछोगोंके लिये आवश्यक वस्तुओं, s 
स्वाथो ओर सम्पत्तियोंकी रक्षा करना | राज्यका i 
शासनकी ऐसी व्यवस्था सूचित करता है, जिसमें fed 
विश्वास, धर्म ओर परजीवनकी कोई मान्यता नह ë 
इंग्लेडमें इस प्रकारकी राज्यपद्धतिने सब wi 
रुख. ग्रहण किया था | ऐसे राज्यमें Jm 
धर्म नहीं होता और राज्यके द्वारा चलाये sI कह 
धार्मिक शिक्षा नहीं द जाती | सेक्युलर? शब्दकी Wa: 
पारवंभूमिसे धर्मके विरोधकी गन्ध आती है। x 
ऐतिहासिक अर्थको छोड़ दें; तो भी Gage ब्र" 
ऐहिक या-सांसारिक होता है; उससे कोई पवित्र, Ww 
आध्यात्मिक भाव नहीं उदय होता । 
९, धर्मनिरपेक्ष राज्यका भाब _ 
धर्मनिरपेक्ष य़ा सेक्युलर राज्य हम उसी राजक 
( १) जिसके उद्देश्यमें सांसारिक चीजे, भौतिक आकस. 


š 
. 
ñ 


अन्न-वस्र-घर तथा भौतिक भोग-विलासकी. सामी 


बौद्धिक विलासकी चीजें ही आती हैं, ( २) Fe: 






धर्मनिरपेक्ष न्याय ही है, जो अध्यात्मविद्या या र|, 
विचार नहीं करेगा, चाहे उनके आदेश या वचन | 
अविरोधी और सर्वथा सत्यमूलक क्यों न हों | अर्ग 
तरवनिष्ठा निरी भोतिक होगी | | 


१०, अपनी धरतीकी प्रकृति और 


परम्पराकी उपेक्षा 

इससे यह जाहिर होता है कि हमलोंग अ. . ) 
प्रकृति और आध्यात्मिक परम्पराके सर्वथा विर » 
भरका यह पुराना संस्कार à कि जब D 4 
बच्चा | पेदा होता है तो उसकी जीभपर सोनेकी 4 
शहदकी स्याहीसे c3 अक्षर लिखा जाता e si 
मनुष्य इस जगतूसे कूच करता है? तब आए 
नामकी ही रर लगायी जाती है । जीवन ॥ 
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| ama रहते हुए peperere युके जाते ह, हमें किक EE जिन ना 
| जो नाम रक्खे जाते Š वे कया Š s, राम; मोहन; 
| Q= राधा? सीता; सांवित्री आदि । ये सब नाम इसीलिये 
| है किवे हमारी धरतीके स्वभावका हमें सदा स्मरण करायें और 
| सांसारिक विषयोंके मिथ्या मोहमें पड़कर पाशविक आचरणपर 
| ताङ होनेसे बचायें | इसपर भी कोई यह कह सकता है 
कि यह सब व्यर्थ है; क्योंकि ईश्वर और धर्मके नामपर अभी 
हालमें ही कितने अमानुष ओर भयंकर अत्याचार हुए हैं | 
4 ५ परंतु इसमें हमारा आदा, हमारी शुभेच्छा, भगवन्नाम लेने- 
|| की पद्धति कारण नहीं दै | बहुत-से अन्य अन्तर्वाह्य कारण 
| है,जो इस पवित्रतम वस्तुको भ्रष्ट करनेमें दीर्घकालसे लो 
| थे जो वस्तु इतनी पवित्र है, इतने महत्त्वकी है और जिसके 
| अंदर शभकी इतनी बड़ी क्षमता है, यह यदि विपरीत रूपमें 





ही भयंकर होगा | पर क्या इससे इस वस्तुको ही हटा देना 
. | या घटा देना उचित होगा ! संसारमें कौन संस्था ऐसी है, 
x जिसमें भ्रष्टाचार प्रवेश नहीं करता, जिसका दुरुपयोग नहीं होता! 
| यह सचमुच ही बड़े आश्चर्यकी बात है कि जिस Sari 
| भगवानके नामपर मनुष्योके नाम GÈ जाते हैं, उस देशका 
i राज्य धर्मनिरपेक्ष; सांसारिक, ईश्वरविमुख हो | हमारे लोग 
| rid देखते हैं पूर्वकी ओर, जिधरसे प्रकाश, दिव्यता, 
f dia um ओर समृद्धि प्रास होती है | पर हमारा राज्य 
KI पश्चिमकी ओर, जहाँसे अन्धकार, अझान्ति, संघर्ष 
B - का आगमन होता है | क्या हमारा अपने देशके 
| | की धर्मनिरपेक्ष राज्य कहना 
| P. “राकी प्रतिष्ठाके विरुद्ध नहीं Š ! 
Š: | १ i धर्मनिरपेक्ष तत्त्वनिष्ठ N A 
Inl तत्तानष्ठा ओर नामकरणका कारण 
4 qeu ; LM बहुत काछतक अंग्रेजोंके राजनीतिक 
| [red और विचार र अंग्रेजोंकी शिक्षापद्धतिने इसे पाश्चात्य 
"ü * s ही दीक्षा देकर अपनी सम्यता- 
। विदेशी राज्यकों स्थिर करनेके लिये 
d थी । हमलोगोने इस तरह' जीवनका 
| [Wit gie, “ Ser ढंग सीख लिया | भारतीय 
d PRT तो यही. तत्वनिष्ठ और नामकरणका एकं मुख्य 
| यही | पाश्चात्त्य देशोंमें | 3 
y š से विच्छिन्न m त्य देशोंमें धर्म ओर अध्यात्मकों 
`) £ भ्रशचार और दो कारण हुए | एक; धर्मके नाम- 
| दूसरा, इसाई-धर्मकी = 
नका विरोध | कुछ बातोके साथ 
Ñ धर्माचार्योद्वारा वैज्ञानिक सत्योंका दमन मी 


° S° slo Ry 













क विश्वमे भारतकी भूमिका a 


I x 
|; i Aem पकारे जते sa o 
| TI पुकारे जाते हैं, हमारे 


ग्रहण की जायगी तो स्वभावतः ही उसका परिणाम भी उतना 


भारतवर्षकी आध्यात्मिक | 
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किया "या परंतु वस्तुतः (१) राज्य और ( २ `) अध्यात्म; 
नेतिक आचरण और Wb परस्पर कोई मौलिक विरोध 
नहीं है | धर्मका अपना क्षेत्र ओर कार्य क्या है, इस 
विषयंका अज्ञान और पाद्रियोके अहंगत स्वार्थ--इन दो 
कारणोसे पाश्चात्य देशोंमें उनके बीच संघर्ष रहा | इस संघर्ष- 
को मिटानेके लिये जो उपाय किया गया कि ये दोनों एक 
दूसरेसे अळग किये गये, यह न तो एकमात्र समाधान था, 
न यह समुचित ओर उपकारक ही था | अतः इससे मानव- 
जीवनकी समस्या हल न हुई | पाश्चात्त्य जगतूर्मे राजनीतिक 
अधःपतन और भ्रष्टाचारका यही कारण हुआ | पाश्चात्त्योंके 
राजनीतिक प्रभुत्वसे प्रभावित और पाश्चात्त्य शिक्षासे शिक्षित 
भारतीय भी इन दोषोंको समझनेमें असमर्थ ही रहे | 


( २ ) पाश्चात्य देशोके ही समान भारतवर्षमे भी 


- आध्यात्मिक विषयोंकी ओरसे उदासीनता बढ़ती जा रही 


Š | इससे धार्मिक या आध्यात्मिक fasi राज्यकी निरपेक्षता 
हमें नहीं खटकती | जीवनका यह भौतिके दृष्टिकोण है । 
रोटीका प्रश्न और ऐसे ही अन्य प्रश्न इसमें सर्वप्रधान होकर 
रहते हैं । 

( ३ ) धर्मकी भित्तिपर) विभिन्न सम्प्रदायो और समाजों- 
के बीच होनेवाले संघषाका समाधान भी इमलोग पाश्चात्य 
ढंगसे ही करना चाहते हैं | यह बहुत शोचनीय बात है 
कि हमें दूसरोंकी सभ्यताका सच्चा ज्ञान प्रायः नहीं होता | 
इतिहास, जो साधारणतय़ा पढ़ाया जाता है, या तो इस विषयमें 
चुप रहता है अथवा वैयक्तिक स्वाथों ओर समयके चलते भावों 
और Radè वश प्रायः कुछ-का-कुछ समझा देता 
है | कोई ग्रन्थ यदि भारत आदि देशोंकी संस्कृतिके उदात्त 
भावों ओर विचारोंक्ो प्रकट भी करते हैं तो उन्हें काल्पनिक 
कहकर उड़ा दिया. जाता है। अपनी संस्कृति ओर सभ्यताको 
भी हमलोंग पाश्चात्योकी. आँखोंसे देखने लगे हँ ! 

यूरोपके धार्मिक, राजनीतिक, . सामाजिक इतिहासमें 
शासितोंपर शासकोंके अत्याचार, दुर्बले ओर गरीबोंपर 
बल्वानों और अमीरोंके अत्याचार और विभिन्न खाथां ओर 
संस्थाओंके परस्पर संघर्ष ही ada वर्णित Š | परस्पर स्नेह 
और सहानुभूतिके सम्बन्धोंकी कोई चर्चा उसमें नहीं मिलती । 

मनुष्योंक्री पाशविक वृत्तियोका ही उसमें प्राधान्य है । चोरी, 
खून; डाका, कर्तव्यकी अवहेलना, विश्वासघात आदि आसुरी 
वृत्तियोंकी कहानियां ही मानव-इतिहासकी विश्वसनीय घटनाएँ 
मानी जाती हें । त्याग, भक्ति, अनुराग; परस्पर स्नेह 


— ———Ó x सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि हुःखभाग्मवेत्‌ ॐ 


-a ही डिग जाती है | वेसा. राज्य केवल 


गुणोके इन्त अव्यावहारिक कहकर त्याग दिये जाते p 
आदि हि राज्य d वास्तविक नहीं । नेतिक और भो | 


हे | अतः धार्मिक भित्तिपर होनेवाले अपने sem संघर्षोकी 
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मिटानेका यह पाश्चात्य उपाय कि धमं या अध्यात्मसे राज्यका 
कोई सम्बन्ध ही न Far जाय) कोई वास्तविक उपाय नहीं 
है; बल्कि इसके जो बुरे परिणाम पाश्चात्य देशोमें हुए) वे ही 
यहाँ भी होंगे--यह स्पष्ट है । पां्वात्योकी नकल करनेसे काम 


. नहीं बनंगा। 


१२, ( १ ) राज्य और ( २ ) नेतिक आचरण, 
अध्यात्मन्ञान ओर धमका मूल सम्बन्ध 
( १ ) मानव-प्रकृतिके नेतिक ओर आध्यात्मिक अङ्ग 
सबसे प्रधान ओर मूलभूत अङ्ग हैं | मनुष्यकी ये ही विशेषताए 
हैं | कोई व्यक्ति, कोई समाज, किसी प्रकारका कोई संघटन 


` या संस्थान, जो नेतिक ओर आध्यात्मिक सत्यपर प्रतिष्ठित नहीं 


है, कोई सफलता या SANAA नहीं कर सकता | 


( २ ) किसी. संघटनका भूल उद्देश्य ही xd उच्चतर 
नियमोका निरूपण ओर धारण कर उनका पालन कराना ही 
होता है | जंगलीपन या पशुता पझुओंके लिये ही योग्य है | 
मनुष्योमे भी यह चीज है; पर वह. पझुकोटिकी है | अतः 
राज्य अथवा अन्य किसी संस्थाका निर्माण नेतिक और 
आध्यात्मिक अनुशासनका ही फल है | 


( ३ ) किसी राज्य अथवा संस्थाकी उन्नति, अमोध 


E सहज संघर्षरहित कार्यकारिता मूलतः इसीपर निर्भर है कि लोग दोनों ही दूषित Š | भौतिक मोग विलत के 
3l दूषित हो गये हैं । भौतिः 
; E n अनि और नेतिक नियमका पालन अनन्य ध्येय बन गये Š । सिनेमा-नर्तकरियाँ देविय 8 


(४) मनुष्यके जीवनकी आवश्यकताओंमें नैतिक 
आवश्यकताओंका अन्न-वस्नादिकी भौतिक आवश्यकताओं की 
अपेक्षा बहुत अधिक महत्त्व है; क्योंकि मानव-जीवनकी ये ही 
मुख्य चीजें Š | (आजके इस अन्न-वद्धके अमावमे भी यदि 
गइराईसे देखा जाय तो अन्न-वच्नका वास्तविक अभाव प्रधान 
कारण नहीं है; बल्कि नेतिकता और धामिकताका अभाव ही 


प्रभान कारण हे । ) भौतिक अभावोंकी पूर्ति मी नैतिक 


क < ° ` और आध्यात्मिक क्षेत्रोमे उन्नति करनेके लिये ही साधनरूपसे 





| अतः राज्यका मुख्य कर्म ही यह हो जाता है 





E de जनताकी नेतिक और उन्नतिके नहीं | इस सार्वत्रिक पतनसे मानव-जातिके 
` योजना करे। अतः उसका धर्मनिरपेक्ष a उपायोकी उपाय हे--उसका नेतिक और , आध्यात्मिक र 
होना कितना अखामाविक बुद्धिविसंगत और हानिकारक अजातन्त्रवाद, समाजवाद; साम्यवाद 37. 9 
E जीवनवाद--कोई भी वाद अथवा संयुक्त UL 


१३, qta qst 


x E z "m (00 NFT समाधान कोई समाधान नहीं है | उससे राज्यकी 





. होता है | आधुनिक जगतूकी eÑ पवित्रा | | 
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नियम ही राज्यका एकमात्र आधार Š | 
पशुताके नियमोंका प्रवर्तन है । इससे 
जाता है | उच्चतर नियमानुवर्तनके विकासके Waq | 
विकास होता है और उच्चतर नियमोंके uus R 


कोई चीज ही नहीं है | अतः यह संसार m भ | 
है | क्या भारतवर्ष अपनी अत्युज्ज्वल आध्यात्निद 
रहते हुए इससे शिक्षा ग्रहणकर पश्चिमका न्य 
छोड़ न देगा ? इस अन्धानुकरणसे उसका सर्वनाश हेर. 
और उसके साथ जगतूका भी | । 

१४, राजनीतिक कठिनाइयोंका SERV 

हमारी धार्मिक; साम्प्रदायिक, राजनीतिक, ता. 
— कठिनाइयोंकों हल करनेका एक ही afin) 
है। वह यही है कि इन सबका सद्धुटन समान 
नेतिक और आध्यात्मिक सत्यके सुदृढ़ आधारपर हेनाऋ. 
राष्ट्रीक पारस्परिक युद्ध ओर राजनीतिक weit 
संघर्ष भौतिक दृष्टिकोणसे ही उद्भूत होते t 
भोतिकताके कारण ही आज नेतिक और आध्यात्मिक 
ओर सब लोग पीठ फेरे हुए Pd हमारे साध्य ओर 






हैं । आजकी जनता उन्हींकी पूजा-मक्ति करना सै 
है। बड़े-बड़े राष्ट्रोके प्रधान मन्त्री जितना धन अपे 
भरमें नहीं कमा सकते, उतना ये नर्तकरियाँ साळे 
कमा. लेती Š | विवाहकी हाटमें इन्हींकी सबै | 
मूल्य मिळता है | लोग सर्वस्व देकर इन्हें 
करते हैं | नेतिक और आध्यात्मिक: पतनका 
लक्षण है | आधुनिक मानव-सम्यतामें सर्वत्र सब gi 
विभिन्न प्रकार हैं | बार-बार होनेवाले ये जागति 
भोतिकताके .परिणाम हैं, यह समझानेकी 


भी सर्वराष्ट्रय संघटन इन दुःखों और 
नहीं सकते । ये केवळ बाह्यरूप हैं । इनके 











` सत्या जो निरूपण 


| राञ्यको 
| TAR कायल लोग 
| पेशसा किया करते 


E. mn — a रेगे 
याय; प्रेम! सहानुभूति आदि दिव्य भाव संचार नह सहानुभूति आदि दिव्य भाव संचार नहीं करेंगे; 


z कोई कोई ° 
essei sa a ee X MEOS इनसे क्या होनेवाल्य है ! कोई कानून, कोई संघ 
अबशारत) हिंसोद्यत: स्वार्थपरायण; प्रतारक बहुजन-समुदायको 


Au qun नहीं 9r — — नहीं छा सकता। केवळ नैतिक और आध्यात्मिक 
ee qr खिति के 
नियमोंका जनताद्वारा पालन होनेकी स्थिति ही कुछ काम कर 


उक्ती à | हमारी सभी राजनीतिक — है| हमारी सभी राजनीतिक कठिनाइयाँ आध्यात्मिक और 
नैतिक पुनरुत्थानसे ही हल हो सकती हैं | हमारी साम्प्रदायिक 
कठिनाइयाँ भी इंसीसे हल हो सकती हैं । कारण, समी 
बम्प्रदायोंकी यही.समान आधारभूमिं है | जो राज्य सर्वसामान्य 
धर्मतर्बोंके प्रचारको प्रोत्साहन करता दै, उससे कोई सम्प्रदाय 
असंतुष्ट नहीं हो सकता । इसीसे सभी सम्प्रदायोंकों .पुष्टि 
मिलती है और परस्पर विरोधकी कब्पनाएँ नष्ट होती हैं | 
अतः राज्यके द्वारा इन व्यापक धर्म-सिद्धान्तों, आध्यात्मिक 
और नेतिक नियमोंका प्रचार हो--यही हमारी सभी राज- 
नीतिक, सामाजिक; साम्प्रदायिक ओर आर्थिक कठिनाइयोंकों 
दूर करनेका एकमात्र उपाय है | 


१५, महात्मा गांधीका रामराज्य — 


पूर्ण विश्वासके साथ यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रकी 
खाधीनताके जन्मदाता महात्मा गांघीका “रामराज्य. 


- आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित था । भारतीय संस्कृतिके वे 


प्रतीक थे | भारतके ऋषि-महर्षियों और साधु-संतोंने भारतको 
जो शिक्षा दी, महात्मा गांधीने उसी परम्पराकी शिक्षा दी | 
समी देशों ओर समयोंके संत-महात्माओके उपदेश 


| इसीका समर्थन करते Š | महात्मा गांधीकी विशेष 


Jj R यह रही कि वे भारतवर्षकी राजनीतिक स्वाधीनताके 


लड़े | उनकी लोकप्रियता और दिग्दिगन्तमें उनकी 
का यही कारण है | पर. उन्होंने अपने आत्मचरितके 


| उपसहारमें यह बताया हे कि सत्य और अहिंसा ही वह 


मान है, जिससे मैं अपनी सफलताको मापा करता हूँ | 


उन्होंने किया, वह निश्चय ही भारतकी 
आध्यात्मिक संस्कृतिके अनुरूप था । पर उनका सत्य 

प्रम सत्य विकार नहीं था। उसका मूल था आध्यात्मिक 
mX ES सत्य था राम और राम था उनका सत्य | 
प्रतिष्ठित न्याय, समत्व आदि देवी गुण जनतामें 
भवनक आश. दरे ग्ध होकर महात्मा गांधी अपनी 
रामराज्य कहा करते थे | आधुनिक 

ग भी न्याय, समता आदि गुणोंकी 
धर्मनिरपेक्षः _ Š | पर उनका दृष्टिकोण “अध्यात्मरहित, 
. SST करता Š | महात्मा गांधीका दृष्टिकोण 








EE oo 
* विश्वमे भारतकी भूमिका s 
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rare iu ss < 


आध्यात्मिक था | जो कुछ š करते थे, सब परम सत्य | 


dun अर्पण करते ये | रामके लिये वे जीते ये और उनके 
आन्तम शब्द भी R राम ! हे राम P थे | उनका समाजवाद 
आध्यात्मिक था | समाजवाद और निष्क्रिय प्रतिरोध जगतूमें - 
उनसे MAS रूपमे ब्रतमान थे | पर उनपर 
महात्मा गाधीने आध्यात्मिकताकी छाप लगा दी, उन्हें | 
बना लिया | Es 


१६. भारतीय संस्कृतिका आध्यात्मिक हृदय 


आध्यात्मिकता. भारतीय सभ्यता और संस्कृतिका सारतत्त्व 
है | इसने भारतको अमर बना दिया है । भारतीय जनताके 
अन्तर्बाह्य समी कर्मो और उद्योगोका यही मार्गदर्शक सिद्धान्त 
रहा है | आहार, विहार, बञ्नःपरिधान, स्नान और निद्रा 
आदि सामान्य कर्मोमें भी भारतीय संस्कृतिने आध्यात्मिकता c 
भर दी है। गीताके १७ वें और १८ वें अध्यायमें तप, 
आहार, यज्ञ, दान; त्याग; कर्म आदिके त्रिविध भेद बतलाकर 
यह समझाया गया है कि किस प्रकार ये सब कर्म भी मानव- 
जीवनके परम लक्ष्यके साधक बनते Š | झाड़ देने या बर्तन 
मॉजनेसे लेकर राजपद सँभालनेतक सब कमोमें आध्यात्मिक 
भाव भर जानेसे उनके भौतिक भेद कोई भेद नहीं मालूम 
होते ओर सभी कर्म परम पदका मार्ग सबके लिये खोल 
देते हैं। - | 
यतः प्रवृत्तिभूताना येन adia ततम्‌ । 
स्वकमंणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
श्रेयान्‌ स्वधम विगुणः परथमोत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे . निधनं श्रेय परघमो भयावहः ॥ 
“जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, जो इस सारे जगत्में 
व्यास हैं, खकर्मके द्वारा जो मनुष्य उसकी पूजा करता है; 
वह अपने जीवनकी सिद्धि लाम करता है | स्वकमंका साधन) 
चाहे उसमें कोई विशेष बात न हो, दूसरेके उत्तम Sa 
किये गये कर्मकरी अपेक्षा. श्रेष्ठ है स्वघमंका पालन करते हुए 
मर जानेमें भी परम केल्याण है, दूसरेका धर्म ग्रहण करनेमें 
भय-हीःभय है |? 
इस प्रकार आध्यात्मिक समता सुप्रतिष्ठित थी | ब्राह्मण, 
गो, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल--सबमें यही आध्यात्मिक 
समत्वदर्शन करनेकी शिक्षा गीता देती है । ऐसी आध्यात्मिक 
दृष्टि जीवनके सब व्यवद्दारोमे परिव्याप्त होनेसे एक Sq 
लगाये हुए साधुके सामने बड़े-बड़े राजा भी मस्तक नवाते थे | E 
केवल भारतीय राजा ही नहीं. विदेशी राजा. सिकंदरशाहने m 
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भी उन्हे अपना c ६ ८ निके ` .राणा गिता पदके विजय प्रा — नवाया है । साधु-संन्यासी या — आ... ना विना सके ह. ¬ 
आध्यात्मिक राजपदका बागी भला कौन हो सकता दै, कोन 





उसकी अवज्ञा कर सक्ता है ° आजके भारतवर्षमें भी यह 


प्राचीन आध्यात्मिक परम्परा और उसका गौरव किसी-न- 
किसी रूपमे वर्तमान है | प्राचीन भारतमें यह आध्यात्मिक 
संस्कृति सर्वथा जीती-जागती थी। तभी तो राजा अश्वपति अपने 





राज्यके सम्बन्धमें यह दावा कर सकते 3 कि'मेरे राज्यमें कोई चोर- 





डाकू नहीं है; कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है, फिर व्यभिचारिणी 
स्री कहाँसे होगी १? लोगोंका धर्मम, नेतिक आचरणमें ओर 
अध्यात्मज्ञानमें पूर्णं विशवास था | राजा-रंक सभीका कल्याण 
इनसे होता था | इस सम्बन्धमें रामायण ओर महाभारत 
शान्तिपवेसे कुछ उदाहरण देना अग्रासंगिक न NUI 
( १ ) रामको चौदह वर्ष वनवास होनेके em 
जाबालिने उनसे कहा कि आप यह वनवास स्वीकार मत 
कीजिये । तब राम उत्तर देते Š 2 | 
सत्यमेवानृशंस॑ च राजवृत्तं सनातनम्‌ । 
तस्मात्‌ सत्यात्मक राज्यं सत्ये छोकः प्रतिष्ठितः ॥ 
"हिंसारहित सत्य ही राजाका सनातनधर्म है । राज्य 
सत्यात्मक है, सत्यमे ही जगत्‌ प्रतिष्ठित है |° 
(२ ) तबे राजगुरु महर्षि वदिष्ठने प्रतिज्ञा की कि राम 
जत्रतक घर नहीं लोर आयेंगे और राजसिंहासनपर न बेठेंगे; 
तबतक यही इसी कुशासनपर मैं बैठा रहूँगा। इसपर राम 
यह उत्तर देते हैं-- 
लक्ष्मीश्वन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । 
अतीयात्‌ सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पिततः T 
c चाहे चन्द्रमाको छोड़ दे, 
SIR दु; समुद्र अपनी मर्यादाका भले ही 
अपने SET करे, पर 
š " प्रतिश सङ्ग न होने दूँगा | | 
VU XTSIT- प्रजाके | < स ` 


( महाभारत ) में पितामह भीष्म युधिष्ठिर- 


< 
CCS ड ko 
"T.I Le cen P 
' € m. t ¢ 
2. 5 E z^ le i 
N UND Zo» nd .. DIPL ^ B 


# सर्वे सद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखमार्मवेत्‌ s 








"महात्मा गांधीकी राजनीति भी अध्यात्म और ; 


_खाधीनताके बिना अधूरी है | शरीर स्वाधीन हुआ पर 
à _केद है । पश्चिममें राजनीतिक स्वाधीनताके पीछे # Re 
_खाधीनताकी पुकार मचती है | कारण, यह मोति$ m 
< उनके लिये सब कुछ है। भौतिक addi SUP 
-म नहीं चाहते; कारण, यही “आय र्न U 


भक्ति, परमार्थवाद, राष्ट्राभिमान आदि . 
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“राजा बिना युद्धके विजय m 


प्राप्त करना कोई अच्छी चीज नहीं | 


Cm । 
TA: सनातनस्सत्यं सत्यं sq fm | 
वेदस्योपनिषत्सत्यं = | 
दुमस्योपनिषन्मोक्ष b 


¢ EN MEL l E 
सत्य सनातन धर्म हे; सत्य सनातन aq है| She 
सत्य है, सत्यका रहस्य इन्द्रियों और मनका दमन » 
का रहस्य मोक्ष हैं । यही सबके लिये अनुशासन है i 
( ६) राम अपना राज्य भरतको सौंपकर ऊर | 
चले हैं; तब उन्होंने भरतको राजनीतिका Rem P 
बतलाया है-- | 
“धर्म, अर्थ, काम--त्रिविध पुरुषार्थ हैं; इरे प्रा 
ही चाहिये | पर तीनों एक साथ जब न मिलें, तत्र si: 
कामको त्यागकर धर्मको ही ग्रहण करना चाहिये |! | 
प्राचीन भारतकी राजनीतिक तत्त्वनिष्ठाकी यह 
है | ऐसे ही अन्य सहा दृष्टान्त दिये जा सकते ह|| 
मध्याहके सूर्यके समान यह स्पष्ट है कि भारतीय रागी! 
तत्त्वज्ञान अध्यात्मज्ञान ओर सदाचरणपर shit 


प्रतिष्ठित थी | यही कारण है कि वे जनताके gei 
वशमें कर सके | माताके qup साथ ही जनताने 
दिक्षा पायी है । भारतीय जनताके ये ही पूर्वपरमणे ४ 
संस्कार हैं । | 
भारतकी यह राजनीतिक स्वाधीनता sË 


साधन है, साध्य नहीं | साध्य हे आध्यात्मिक ent L 
भारतकी उन्नति आध्यात्मिकताके नापसे ही नापी 
आध्यात्मिकताकी ओर हम आगे बढ़ें तो आर्थिक e 

समावतः ही पीछे-पीछे चलेंगी | पाश्चात्त्य जगत्‌ 

भौतिक भावोंकी आगमें जळ रहा है । पाश्चात ` 
तत्त्वशानी और राजनीतिक सभी भोतिकताके अनर Pi 
हैं । डारविनने परस्पर संघर्षको जीवनका [457 4 


वषात 
बडे सम्मानका स्थान दिल्या है | phi A 
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ह | 
Ws | 
tus] राजनीतिक पराधीनताने भारतवर्षकी आध्यात्मिक महा- 
| प्राणशक्तिकों अबतक दबा रक्‍्खा था | स्वाधीन भारत 
E अब अपनी आध्यात्मिक निधिके आधारपर सब प्रकारसे उन्नत 
रोकेर जगतूको वास्तविक उन्नतिका मार्ग दिखा सकता Š | 
ti 
१७, भारतीय राज्यका झुख्य कर्तव्य 
भारतीय राजनीतिक नेताओंकों यह घोषित कर देना 


RE 


गया 
— है | उसमें सदाचार और CR SI अध्यात्मकी भावना भी जोड़ 


चाहिये | भारतीय um 
रतीय ण स्य राज्यका नाम भी “रामराज्य अथवा 
शिक्षा; 


इतना ही अर्थपूर्ण कोई दूसरा नाम होना > इसरा नाम होना चाहिये। | 
असाचारपत्र, रेडियो, वेज्ञानिक और दाचि अनुसन्धान 
इन सब साधनोंके सामने आध्यात्मिक उत्थानका लक्ष्य um 
जाना IM | स्कूल-काळेजोमे पढ़ाये जानेवाळे ग्रन्थांको 
Mie + दृष्टिकोणसे सुधार लेना होगा । इतिहास, साहित्य, 
? राजनीति, दर्शन ओर समाजद्यात्रके द्वारा आध्यात्मिक 
सत्यकी दिक्षा दी जानी चाहिये । जीव, ईश्वर; पुनर्जन्म 
हो E. . c इत्यादि आध्यात्मिक sem 
हलेसे जनता उन्हें जीवित du 
ओर पुष्ट करना होगा | : mls 
- यह a दाशनिकों, smash वैज्ञानिकों और 
राजनीतिः परस्पर पूर्ण सहयोगसे साधित होगा और उससे 
हम अपने देशको भौतिकताका ग्रास बननेसे बचा सकेंगे 


q 
| हैं।हैभाहिये कि हमारे राज्यका मुख्य. आधार सार्वत्रिक सदाचार और जगतूकी भी रक्षा कर सकेंगे | हमें यह आदा है कि विभिन्न 
भत ene हे । भारतीय विधानके मूळ ge ही ही नेता इस deem wis ध्यान करे जोर 
Win | लाधीनता, समता; न्याय ओर भ्रातृभावका आश्वासन दिया भहत्कार्यमें अग्रसर EE देशके आध्यात्मिक. उत्यानके 
x CA 9X0 +I Š 
आध्यात्मिक समाजवाद 





| | ( लेखक--योगी श्रीशुद्धानन्दजी भारती ) 


mai. z शभ है। वेदोंने चिच्छक्तिके सात लोक 
Loos us. O शुषः स्वः) महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ | इन्हीं 
3 कोके परतीकरवरूप सात नदियाँ और um सिन्धु हैं | 
हि 3 - पचारमें आकर हिंदू? बना है | 'हिंदूः शब्दका 
im मनुष्य) जो चिच्छक्तिके सातों लोकोंको m 
` à हिंदुस्थान ऐसे सत्यदर्शी देवमनुष्योंकी पुण्यभूमि 
: भारतवष भी कहते हैं; कारण; यह धर्म- 
| UM शक्ति ही दुःख और देन्यकी 
NUUS बचाती Š | यही इस प्रथ्वीपर खर्ग 
I सौन्दर्यका धाम है । जो इस Gui 
इस पुण्यभूमिके भक्त हैं, इसे ही अपना 
| उत्तरापथके हों या दक्षिणा- . 
dn ° आझण हों या हरिजन; सभी 
STA वर्ण या धर्मसग्पदाय कुछ भी हो-- 
भारतके लिये रहते और अपनी saras 


4 R जीवन भारत 
| पकी सेवा और उन्नतिमें लगाते हैं | 










सिन हुए और जो 
b " ii Š चे 


^d " ^ 
4 4 — 
feli ॒ वे भारतमे : 


न्विच्छक्तिकी इस एकतामें हमारे देशका भावी गौरव छिपा 
इंआ ६। इस आधारभूत एकताके अभावमें हमारे देशको 
बार-बार गुलामीके बन्धनोंमें जकड़ जाना पड़ा है | 
भारतवषंको देव-मनुष्योंका आशीर्वाद प्रास्त है | 
आध्यात्मिक ज्ञानकी अथाह सम्पत्ति उसके पास है | वेद, 
उपनिषद्‌, गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, भारत- 
शक्ति, योगसिद्धि ओर संतोंके मजन-समी सत्यानुभूति और 
अन्तर्शानकी दुलंभ निधि हैं-जो आज मानवजातिको प्राप्त 


हैं। वैज्ञानिक संस्क्तिमें भी भारतवर्ष अकिंचन नहीं है| ` 


पू्वंकालमें उसका विज्ञान उसके लिये पर्याप्त था | आज चाहे 
वह बात न हो | सङ्गीत, चित्रकला, मूर्ति-निर्माणकलछा, 
वास्तु-शा्न, वेद्यक-शास्त्र; अस्न-विद्या; फलित ज्योतिष आदियें 
और कोई देश भारतके आगे नहीं बढ़ा है | rupe 
भारतवर्ष आज भी जगदुरु दै । जगतूके सभी देशोसे लोग 
भगवानके इस मन्दिरकी यात्रा करने आते हैं। . E 


इन सब गौरवमयी qui होते हुए भी, मारतवषको | 
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१९० 
Res da सौ वर्ष विदेशियोंके दासत्वमें रहना पड़ा । उसकी 
शक्ति क्षीण हुई; उसकी सन्तानोको विवश होकर विदेशी 
मत ग्रहण करने पडे और अपने .ही देशमें विदेशी बनकर 
रहना पड़ा | ऐसा क्यों हुआ! कुरुक्षेत्रके युद्धेक साथ भारतवर्षे- 
को एक नयी दुनियाका सामना करना पड़ा और नये 


अनुभवोंमैसे होकर जाना पड़ा | भारतवर्षका ऋषिधमं 
demum एक गळत रूपके सामने दबता गया, उसकी समरः 


< -- oc URL J "m "A. WNIT A 


चार वर्ण wget साम्प्रदायिक टुकढ़ोंमें विच्छिन्न हो गये और 
परस्परका अन्तर दिन-दिन अधिकाधिक चोड़ा ही होता 
राया । विदेशी आक्रमणोंके सामने समाजका “पुराना ढांचा 
ढह गया । सिकंदर अपनी यूनानी फोजके साथ wa Qa 
घुस आया | स्वदेदाद्रोहियोने उसे रास्ता दिखाया । 
नामधारी राजा भी इतने कोमलाङ्ग थे कि उसका प्रतिरोध न 
कर सके | एक पुरु ( या पुरुषोत्तम ) उससे लड़नेके लिये 
सिंहकी तरह आगे बढ़ा, पर उसे हार खानी पड़ी | वह 
आक्रमणकारीके हाथ केद हुआ; पीछे छोड़ दिया गया। 
नन्द्राअवंश उस समय राज्य करता था। उसमें इतना बल 
नहीं था कि विदेशियोके इस आक्रमणका सामना कर सकता | 
- एक चतुर राजनीतिशने यह सब देखा और समझा । एक 


— w 


Ca vult «CT EUM 


^ Tay 


Sin o pits batt we St oh LAN S 
DIL U a ph wa a... a... 


w TL WK p... y 


Shh ... 
x de el 


नवीन शक्तिशाली हिंदू-राज्य स्थापित करनेका वह खप्न देख 
| रहा था | इसका नाम था चाणक्य, जिसका अर्थशास्र? ग्रन्थ 
j प्रसिद्ध है । इसने चन्द्रगुप्त मौर्यको अपने हाथका यन्त्र 
; बनाया, उसमें अपनी शक्ति भर दी। चन्द्रगुसने निकम्मे 
i; नन्दको इराकर यूनानी सेनाके सेनापति सेुकसके भी दाँत 














खट्टे किये और अपनी माता मुराके नामपर मौयंराजवंवाकी 
स्थापना की | भारतवर्षने राष्ट्रोकी पंक्तिमें अपना गौरवमय 
स्थान प्राप्त किया । यह गौरव प्रियदर्शी राजा अशोकके समर्य- 
में अपने शिखरतक पहुँचा | अशोक बौद्ध थे, उन्होंने 
बोदधर्ममे शक्ति भर दी | बौद्ध Rm 


प्रचण्ड 
. भारतवषसे दूर-दूर देशोमें जाकर भगवान्‌ बुद्धके नैतिक 


i EIUS गयातक समस्त Rud बुद्ध, उनके घ ओर 
E. 0 “के पावन नाम शूने ज्यो | महाराज हर्षतक 





"ज नये राजवंश बरसाती मेंढकोंकी तरह निकलकर और क्षणभर 


x wd भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 


शक्ति क्षीण होती गयी । इससे समाज दुर्बळ हुआ, समाजके. 


Vt | स्तूप और विहार निमित. 


चढ़ा आयीं और उन्होंने णी राजनीतिक SÑ भारतवर्षपर - 










हो गया और सब एक दूसरेके उत्कर्ष qu 
दूसरेके नाशका उपाय सोचने छो | - | 
दक्षिण भारतमें चेर, चोळ, qw | 
आदिकोंमें ^ )- ऐ 
राष्ट्रकूट आदिकामे राजनीतिक होड़ चली IT ` 
भारतको विदेशी उतना उजाड़ नहीं à à 
उत्तर-भारतको | उत्तरमें जो आध्यात्मिक अगन a 
थी, वह दक्षिणमें स्थिर रूपसे प्रज्वलित थी | | in 
रामानुजाचार्य, मध्वाचाय आदि समय रहते oq 
उन्होंने आत्मज्ञान तथा भक्तिप्रदीपसे देशमें asar 
उनमें व्यक्तिदाः कुछ सिद्धान्तौका भेद था, पर wk 
सबका एकमत था कि मनुष्यका परम लक्ष्य उस पल. 
प्रास करना. है, जो एकमेवाद्वितीयम्‌ है। उन्होंने र. 
शिक्षा दी कि सब प्राणियोंके अंदर जो far 
वही प्राणिमात्रका सत्तत्व है; वह दिव्य है ओर क॑ 
है। पीछेके आचार्योने इसी सत्यको qur | बुल. 
अवश्य ही झान्दिक वितण्डाबादमें पड़ गये ai 
निष्प्राण रूढ़ियोंके दास बने रहे । akama w 
अन्तर्शान सुषुप्त होकर रहा । वह कड़ी; जो अतो ° 
जागतिक जीवनकर्मको जोड़ती दै, खो गयी। | ; 
ü सामर्थ्यबती | 3 

प्राचीन संस्कृतिमें जो कुछ सामथ्येवती वस्तु fq 
पुंरुषार्थहीन; निष्प्राण; यान्त्रिक feras नीचे qu. 
जो किसी राष्ट्रके उन्नतिसाधनमें बिल्कुल बेकार है।। 
अंदर जो विश्वासघाती देशद्रोही लोग थे, वे अपने JN 
से छड़नेके लिये विदेशियोंको बुळा लाये ! E 
इस प्रकार स्वाधीन भारतके अन्तिम इप * | अ 
sr मुसल्मान-सेनाओके आनेके लिये राखता ग? | 


m 


| 
: 
É 
ë 
र 
Ç 


` शतवेशी कुरानने तीन शताब्दियोंतक 


MI शा 
राज इस Qari कायम रक्‍खा और लाखो हु | तर 


` भ्रष्ट किया | उस राजने अपने. रक्तचिह आज Ug 


रख छोड़े हैं | भारतवर्षने अपना स्वराज्य a | ह 
अपना स्वघर्म खो दिया | राणा प्रतापः e D 
गोविन्दसिंह अपने राष्ट्रको फिरसे «m ^ du 
अद्भुत वीरताके साथ उठे; पर खधम फिर मी P š 
अब एक अनात्म कर्मबादकी लहर d x 
इस समय वेज्ञानिक संस्कृतिने इवेत जांतियोंकी "T. i 
शक्ति बना दिया था। इसके राजनीतिक _ 4 
संघटनंसे ` टकराकर भारत अपनी a 
सम्पत्ति खो चुका था। राष्ट्रमें कोई ऐसी जीवित | 
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fs i 
न कु. | थी कि सारा राष्ट्र राजनीतिक शन्रुओंका सामना करनेके लिये 
| शं ' एक होकर कोई प्रय्न न कर पाता था | इस तरह दो सो 





(Ë ने sed युग-तेज उत्पन्न किया और अकस्मात्‌ राष्ट्रके 
| wp पुनरुजीवनका उदय हुआ | राजा रासमोहन राय, दयानन्द 
wa] सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रामलिंगम्‌ आदि 
x अनेक महान्‌. संतोने जन्म लेकर नये युगका मंगलगान 
गाया | उनकी वाणीने राष्ट्रको जगाया और जगत्को उस 
बहु आध्यात्मिक सत्ताका संदेश सुनाया, जिसका ज्ञान उसे भारतवर्ष 
|| ही दे सकता है | तिलक; श्रीअरविन्द और महात्मा गान्धीने 
i | राट्रकी राजनीतिक चेतनाको जगाया और उसे स्वमाग्यनिर्णय- 
qui 79 पहुंचाया | महात्मा गांधी स्वयं एक युग थे। भांरतवर्ष- 
गी || की गोरव-गरिमाके शिखर, उसकी स्वाधीनताके जन्मदाता 
" | और ऐसे एकमात्र राष्ट्रविधाता थे, जिनके सामने सारा जगत्‌ 






वी ए TSS हुआ | सेवा और त्यागसे परिपूर्ण अपने अद्भुत 


c A द्वारा भारतवर्षकी Vg उन्होंने फिरसे स्थापित 
TL SIT बुद्ध, ईसा ओर महावीर-जेसे जग-उद्धारक 
| महापुरुषों की पंक्तिमें बैठनेके अधिकारी हुए | 
ह मारत. अब एक स्वाधीन देश है, पर दः 
पर दुःख है कि वह 
विश pn हृदयके दो टुकड़े हो गये हैं | स्वाधीनताकी 
P. AA इंसो-लाखों हिंदू काटे गये | भारतवर्षकी 
हरे तिक चरमपन्थियोंने महीनों यहाँ-वहाँ sQ 
मो अमीत ह *९ रकखा था | गांधीजीके बलिदानके पश्चात्‌ 
i पढ़ा । सकट टला नहीं है | राष्ट्रने अभी एकत्वका पाठ 


| URS सामने इस समय कितने प्रश्न है 
. वी ही विकट प्रश्न हैं। 
eta. E ST सर्वाप्रि है | फिर मजदूरोका प्रश्न Š | गङ्गा 


र 3 पडे, यह त दशमे बहती हैं, उसे विदेशोंसे अन्न Wara 


ति अवस्था है | लाखों-करोड़ों मनुष्यों 
T की अन्न- >. Ede 
MEE बनानेके सामान देनेके लिये बढ़े-बढ़े 
यान्त्रिक क्ते उत्पादन बढ़ानेका बहुत 
सल्सेना, जळसेना ओर MIANA इतना 
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इन सब 
मन्त्रियोका ध्यान. बँटा हुआ है। K. 
इन ice चीजेकि परे एक बहुत बड़ा काम यह है कि 
विभिन्न घटकोंसे यह महान्‌ विशाल राष्ट्र बना दै, उनमें e 
ओर अखण्डता स्थापित हो | विभक्त भारतर्मे अब हमारा 
एक भारतीय यूनियन या संघ है; परंतु भारतका यह 
संघ पूरा नहीं बना हे | हमारे राष्ट्रिय मेल और ऐक्यके बिरुद्ध 
कई विच्छेदक और विभेदक शक्तियाँ गुसरूपसे अपना काम 
कर रही š | ये ही बिच्छेद और विभेदकी आसुरी शक्तियाँ 
संसारमें सर्वत्र ही क्रियाशील हैं | विश्वव्यापी तृतीय महायुद्धके 
सामान इनके द्वारा जुटाये जा रहे हैं | गौरैयाएँ एक साथ | 
रहती, एक साथ उड़ती और सुखी रहती Š | मधुमक्खियाँ C 
एक साथ शहदके छत्तेपर चिमटती और सामाजिक मिलनका 
रहस्य गुनगुनाकर मनुष्यको सुनाती Š | तारका-पुञ्न शान्तिके 
साथ व्यूह बाघे नित्य-नवीन उषiकाळकी ओर चलते हैं| 
_पर मनुष्यने अमी अपने भाईके साथ सुख और मेळ्से रहना c 
नहीं सीखा | इसका कारण क्या है ? कारण राजनीतिक उतना | 
नहीं, जितना कि मानसिक है | - 
अन्तःस्थ चेतन एकतामें मनुष्यका मन ही नहीं है | वह 
“मै? ओर 'भेरे' के चक्करमें ही रहता | उसे उस मूलभूत 
अन्तःस्थ एकताका अभी पता ही नहीं है; जो सब जीवोंकों एक 
साथ धारण किये हुए है--जैसे मणिमालाका सून्न मणियोंको । - 
हृत्पुरुषकी चेतना. प्राणियोंकी अनेकतामें सदा उस एकको: 
देखती है | मनुष्य इसे भूला रहता है | वह इस बातको भूल 


` जाता है कि वह भी मानव-समष्टिका वेसा ही एक अद्भमात्र 


है, जैसे एक अँगुली शरीरका अङ्ग है | मनुष्य अहंभावयुक्त 
विभक्त मनमें रहता है और यह मन : अपने एक एथक 
व्यक्ति होनेका संकुचित रूप धारण करता है | यह व्यक्तिगत 
अहं कमी-कभी अपनेको इश्वरसे भी बड़ा मान लेता है | 
मनुष्योंके द्यून्यवाद, अशेयवाद और नाखिवादका यही 
कारण है | xa 
` जरा सोचो) यह पृथ्वी क्या हे ! ऊपर आकाशके इस. 
विद्ञाल वितानकों देखो । असंख्य नक्षत्र ओर ग्रह यहाँ 
निरन्तर घूम रहे < | आकारामें परिभ्रमण करनेवाले इन 
असंख्य ज्योतिमेण्डलेमें हमारी यह पृथ्वी एक बहुत हदी | 
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छोटेसे अणुके बराबर है | कोई विलक्षण गुत शक्ति pP ली रणड सावंत ये | तर बर स 
इन्हें चलाती है । उस. शक्तिको. हम 'ईश्वर' कहते हैं | वह 
सर्वत्र व्यापक है और वही एक जड धूलिकणसे लेकर प्रशावान्‌ 
मनुष्यतक सब प्राणियोंका, प्रकृतिके द्वारा; विकास-साधन कराता 
& | तरु-लता-वनस्पति; कीट, पतंगे, पक्षी, पशु और मनुष्य-- 
सब-मिलकर, प्राणियोंका.एक ही परिवार हैं.। सब एक ही 
वायुसे श्वास लेते; एक ही धरतीपर चलते और विश्वके वितान 
एक . ही द्युलोकसे . प्राप्त 'वस्तुऐ ग्रहण . करते Š | exc 
सनुष्यको एक ही आकाश) एंक ही पृथ्वी, एक ही. आत्मा 
और सबके एक होनेकी ही भावना दी । .ईश्वरने मनुष्यको 
एक हृदय दिया;-जिससे वह.दूसरोके सांथ Wed रहे; दूसरों- 
` को अपने ही दूसरे रूप, दूसरे अहं समझे |. पर. अहंग्रस्त 
मनुष्य अपने हृदयमें छिपी. हुई इन स्वाभाविक सदवृत्तियोंका 
पोषण नहीं करता और. 'मैं? और 'मेरे'के सिवा. और कोई 
माप-जोख नहीं जानता। यही उस विभेदका मूल है, जिसका 
फल है द्वेष द्वेषसे ही अशान्ति पैदा होती है | मनुष्य 
मनुष्यके लिये खतरनाक :हो' गया है; क्योंकि वह अपने 
आपको नहीं जानता. अपने ही परिवर्तित अन्य ena नहीं 
जानता | मनुष्यको अपना प्रथकंक्ृत व्यक्तित्व विश्वचेतन्यमें 
मिला देना होगा.। यह. जगतूकी : एकताके लिये उतना ही 
आवश्यकं दै, जितना कि राष्ट्रकी एकताके लिये रोज्योंका 

केन्द्रीय सरकारके शासनमें मिलाया जाना | | 
sss महापुरुष आये, ओर चले गये; समाज- 
सुधारक और क्रियाहीन तत्त्वज्ञानी | 
Oc हा 
अधिनायकवादसे हे wu र Sb 
प्रयोग किये जा च “कर, जनतन्त्रामक .समाजवादतक बड़े-बड़े 
MATZA | परसंसारका रवैया. जो कळ था, सो आजहै 
और यही बना रहेगा, जबतक us 
E ° IST यह नहीं जानेगा कि. वह 
S Al lei चाहिये | | ऋषिका वचन है 
“आत्माको नीचे मत गिरने दो - Wee 
EE Sb अपने आत्माको अपने. ही 
है; उसे जानो और वही बनो |? सिक्त 
भूख और ST बनां |? पर स्वार्थ-सुखकी 
भूख और प्याससे. ही मनुष्यका [न ७. Q 7 सारथी 


वैयक्तिक, कौडविक, Ta और खातुन जीवनके 


= सामाजिक, आर्थिक, ceti जो” ट्क edufys, 


has 
x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # 


' कर लेना चाहता है । एक भाषा 
करती है; क्योंकि उसके गुणोंको खीकार saña, 
É २ | 


, दर जो भगवत्‌-तत्त्व है, उसे पहचाने । & 





gerer इसी mare स्थर सन 


ध्ससम्प्रदाय दूसरे घर्मसम्प्रदायसे द्वेष करताहै। É i 
कि प्रत्येक धर्म. यह समझता है कि ईश्वर, स्पा i | 
उसीका ठेका है | एक प्रान्त दूसरे प्राते h Y 
क्यों १ .इसीलिये कि. कोई प्रान्त अन्य id 
सौन्दर्यकों देखना नहीं चाहता, केवल उसके ह, | 


i 
i 
| 


| 
| 
| 
| 


, 
| 
$ 


दूसरी भाषक |. 
हेठी समझती है ! x 
.. यद्वि हम. इन बातोंको . भारतवर्षपर घटा 


अच्छी .तरह हमारी समझमें आ. जायगा कि ह ३. 
क्यों हैं और हमें क्या होना चाहिये | qaa: 
बलने भारतकी जनताको जगाया और खाधीनतहे ३. 
विभूषित किया | पर यह स्वाधीनता, जो इतनी क्ल 
प्रास हुई, विरोधी दाक्तियोंके द्वारा भीतरसे ग 
झटका. दे-देकर कमजोर की जा रही है l विषार 
विविधतासे परिपूर्णं इस विशाल ug केवल सांगात! 
साधक प्रेस्ताव पास किये Š । रूसके सोहा बंग 
राज्यक्रान्ति और अमेरिकाकी स्वाधीनताके मूल अधिक | 


ही. इसने बहुत कुछ अनुसरण किया है । म 


~ 






_ आध्यात्मिक equ] इस नवीन विधानमें कोई ला. 


मिला | etf वर्तमान सरकारसे यह आशा गर! 
देशके आध्यात्मिक उत्थानके लिये वह कोई कि 
कर सकेगी | पर सामाजिक जीवनके लिये इसकी की, 
आवश्यकता है | राष्ट्रकी सरळ उन्नतिमें समी दल | 
गत कुसंस्कार बाधक होते हैं | आध्यात्मिक चेत 
कुसंस्कारोंकी हटाया जा सकता है | सामाजिक dei 
और सुसंगति तमी होती है; जब gaa hon त. 
यह इत्तत्वके उद्घाटन और आत्मचेतत्यकी 
हो सकता है । राष्ट्रके जीवनका geil / 
करनेवाले भगवानके साथ योग होना चाहिये | 9 









- sato : 


सबके लिये हो और सबका हर d 
नामान्तर है (आध्यात्मिक समाजवाद 


` जन्म, कुल, स्थान और भाषागत E € 
सब मनुष्य एक परिवारकी तरह रह सरक 
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रचते जाल । 


चोरबाजारी-रिश्वतखोरी 


S germ 


रहा है डाल 
बहीमे 
जवना जाइ कोदे RAE इजार ॥ 


qe 


किन्तु आजके व्यवसायी लिख झूठ 
तोलता 


मिळो खणमुद्राओपर भी राका 


विश्वासी 


फाशी नगरीका ठीक. 
CC-0. Ssh zen 


लाहूकारी-इसानदारी 
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जनको करके ! 


भेज दिया उत्तम diet किया 





पण्यदानसे नरकके ग्राणियोंकी मुक्ति 
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पुण्यात्माने पापी 
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aaam mindan O auau 
नगर ओर गाँवमें 


lafi अन्तः आत्माको ध्यानमें रखकर सोचे और कर्म करे | 
0 | माव ser करनेवाली इस चेतनाके पोषणके लिये साधना 
` ` वर्मक है | यह साधना ऐसी हो कि उससे हमारे जीवनके 
pn और हार्दिक अङ्ग परिपुष्ट हों । इसके कुछ साधन 


: Bü नीचे दिये जाते हैं 


B x १. सूर्योदय ओर सूर्यास्तके पूर्वे समूचे राष्ट्रको व्यक्तिशः 
| अथवा सङ्घशः सर्वथा मोन होकर ईश्वरका ध्यान करना 


` "= ओर मन-ही-मन ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये-- 


ti \ | x D f 


t 


d 


| N 7 हों ` w CCS ws च 
E] हम सब वैसे ही एक Eb जैसे सूर्यकिरणे एक होती हैं और 


ww sh. 
— 


| | २. हमारे agi और 
i ds E: Sj" हे, उनसे संग्रह करके सबके लिये समान 
पयोगी एक निबन्ध-अन्थ निर्माण किया जाय | वेद, उपनिषद्‌, 


गीता भागवत, महाभारत, रामायण आदि सद्भन 
त, b 7 रामायण आदि सहन्थ 
मूल्य निधिया हैं। दळ 


| i. भारतवर्षके प्रत्येक गली-कूचेमें भजन और प्रार्थनाका 
: छि स्थान नियत होना चाहिये | भजन सबके लिये समान 
D E अङ्ग होना चाहिये--प्रत्येक भारतवासी अवश्य 
; 84 भजन करे | बहुत लोगोंके मिल्कर भजन- 
E करनेका TIS समाजपर अच्छा पड़ता है | 
ES शक्ति है; जो सबके हृदयोंको मित्र देती RI 
परार्थनाएँ कराते थे। यह क्रम आगे प्रत्येक 





| 
| V भूलि गये शान ध्यान वेद्‌ 
í ; ES 2 भाला देखे 
"I [अं 
५ UN इढ़ता निज 


हि Wo अ Su. 





T समान N Sow TUE 
(५ ऐबका समान हितसाधन क हितसाधन करें--जेंसे वायु ओर मेघ करते Š p 
- Toms Tm =e LL Sa 


ऋषि-मुनियोंके जो ईश्वर- 


चलना 
एक सम्मेळनमे एकत्र होकर Ba Ni vites 
लिये कोई एक मार्ग Zç निकालना जा 
एक ऐसा धर्मपीठ बनाना चाहिये, जो सबके लिये 
जहा सब धर्माचाय॑ और दार्शनिक y 
अपनी-अपनी बात कह सकें उन्हें सः 
धार्मिक ओर नैतिक ions S 


सब लोग मानें | ऐसे साधुओं ओर संन्यासिर्योको तैयार करें 


सब प्राणियोंके हृदयमें निवास करनेवाले हे परमात्मा! >. 5 सानमें घर-घर घूमकर सबके समान ies और 
Ñ CENE UH EN - य्य 5८55८ 
M हमें वह परस्पर-स्नेह? वह सदिच्छा ओर वे साधन दो, जिनसे 


नतिक-धार्गिक आचारका प्रचार 
रे करें | उपयोग 
निम्नलिखित कार्योमे किया जाना चाहिये-- Ti 


g क्छ मुद्रण, प्रकाशन और प्रचार | 
धके प्रचारकोंको तैयार करना 
जगतूके सब देशोंमें भेजना | 


i गीताकी agat प्रतियाँ छपवाकर 
वितरण करना | 


प्रतिवर्ष किसी मुख्य स्थानमें ad 
a चाहिये | इससे सब सम्ग्रदायों, विचारों Feeds 
ग एक जगह आ जायेंगे 
e ओर उनमें मेळ और ऐक्य 
मन्दिरो ओर मटोंमें 
स्थापित करने चाहिये | 


इस प्रकार भारत अपने आध्यात्मिक साम्राज्यको 
पुनः प्राप्त होगा | उसीसे वास्तविक एकता स्थापित होगी । 
एकता आरम्म होती है अंदरसे, विशुद्ध अन्तरात्मासे | 


अत्यल्प मूल्यपर उनका 


धार्मिक शिक्षाके उच्च विदयालय 





हिंदुओंकी वर्तमान दशा 

विज्ञता महान भूलि गये पूजा औ क्रियाएँ सब जापकी | 

धड़का बढ़ाचे चित्त घीरता भगावै gA घोड़नके टापकी* l 

š शब्दहकी भूलिगे ऊपर ते सींचि रहे देखो बेलि umi 
"न बळ वीरता बड़ाई प्रेम भूलि गये आन-बान आपुने प्रतापकी ॥ 


| Z= — 5 m माह्मण, २. क्षत्रिय, 3, a l | | Y f | 
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--प्रेमनारायण त्रिपाठी up 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ í 


x * हिदुओका वतमान दशा x 


+ | 
2 


हिंद-संस्कृति, उसकी अजेयता ओर आधारशिला 

E ( केखक--पं० श्रीमुरळीधरजी शर्मा, बी ०९०) बी ०एल ०, काव्यतीर्थ ) ` 
| (<यदि मनुष्यके पास संसारकी प्रत्येक वस्तु है? पर आध्यात्मिकता क वस्तु Š, पर आध्यात्मिकता नहीं है तो क्या खाम । तो क्या लाम ! E XX ५ ५३/१६ 
| जानते ददि इस भौतिक सधि मूलम वह सत्य और दिलय आत्मतत्व निहित है? जिसे कोई पाप aga ! 
| सकता; कोई दुराचार भ्रष्ट नहीं कर सकता और कोई दुर्वासना गंदा नहीं कर सकती ; जिसे अभि जल्न नङ 8; 
जल गोळा नहीं कर- सकता; जिसे गर्मी सुखा नहीं सकती ओर मृत्यु मार नहीं सकती | उनकी vü w 
परा प्रकृति-आत्मा उतना ही सत्य है जितना कि एक पाश्चात्य _कि एक पाशस्य व्यक्तिकों waqta इन्द्रियोके लिये कोई qia © | 
विचारधाराम वह शक्ति निहित दै, जिसने उनको शताब्दियोंके उत्पीड़न और वैदेशिक आक्रमण या अत्याचारके asas, 
है। आज भी राष्ट्र जीवित है और se qud भयङ्कर-से-मयङ्कर विपत्तिके दिनोमे भी आध्यात्मिक महापुरुष कमी खपु 
| | | नहीं चूके Š । सैकड़ों asks लहरों-पर-लहरे प्रत्येक वस्तुको तोड़ती-फोड़ती हुई देशको आप्लावित करती Ql 
| 








चली है और cuml अकबर'के गगनभेदी नारे ळगे हैं; किंतु वे बाढ़ें चली गयीं और h : š 
परिवर्तन न कर सकी । हजार वर्षोके असंख्य कष्ट ओर wt यह हिंदूजाति मर क्यों न गयी| ह 


H विजेताओंने हमें कुचल डालनेमें किसी बातकी कमी pel १ तब क्यों न हिंदू बहुत-से अन्य देशोंकी भाति म i 
H गये १ भारतीय राष्ट्र मर नहीं सकता। अमर है वह और उस वक्ततक अमर रहेगा जबतक कि यह WD 
| m भूमिके रूपमे रहेगी) जबतक कि उसके लोग आध्यास्मिकताको नहीं छोड़ेंगे ।??#--स्वामी विवेकानन्द 


“संस्कृतिः शब्द संस्कृतभाषार्मे 'सम्‌? उपसरगपूर्वकः m? मनोद्ृत्तियोंकी परिचायिका होती हैं? उसी माति 
घातुसे 'क्तिन? प्रत्यय ळ्यानेपर निष्पन्न होता Q | इसका गान, चित्रकला) स्थापत्यकला आदि रष्ट्रिय 8 
- अक्षरार्थ है संस्कार-निखरना या निखारना । राष्ट्रीकी तत्कालीन राष्ट्रकी विचारधाराके स्थूळ प्रतीक al i 
70000 sete Dom अध्ययन करनेसे उनमें दो घाराएँ मिळती निखारनेवात्य--मानवसे महामानव या देव 7T 
rn है--एक विचारघार (7९०५५ ) ओर दूसरी आचारधारा उसका सिद्धान्तवाद होता है । काव्य) गीएे ४ 

_ सिद्धान्तवाद या आन्तरिक रूप कहते हैं और qaq हैं। यद्यपि हम दोनोंको ही संस्क्षतिके qn D 

m Pe कार्यवाद या वाझ रूप | एकके बिना दूसरी तथापि उनमें प्राणस्थानीय मूलभूत विचा 
. विचारधारा दुरूह कल्सनामात्र--अस्पष्ट खम्नरूप है, जिसके ; 
oo RICE TUN सत्यासत्यके सत्यवे | EERE T भी $ a 
| RIS NER वाद-विवाद हो जाया करता है। लोन्द्येमयी प्रतिमाको भू बैठते. है. ठीक 7] 
/ Ret विचारभारके निरी आचारसृष्टि निर्जीव रूढिवाद है हो ñ | 
/ जो किसी mY चु I$ eq कलाआंके eeu दिड्मूढ ९ 8 

~ जी सी राष्ट्रके जीवनमें घुल-मिल्कर समा जानेकी < él qain 
(SÉ SII उन्नत और शक्ति और उसके असीम वेभवको uer देते ka Tm 
200 Rb रखता। उन्नत और सुरुचिसमत्त š ija 
Gea की उक्त दोनों घाराए आन्तरिक विचारधारा ही उसकी र rm 
ED - ४8 ipsu DAT THE उक्त p i 
ARR उसकी 'चिरस्थायिता और क्षणभरी ` 
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सुष्टिके सोन्दर्यपर मुग्ध होकर उस री 
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R शारीरिक आन्तरिक है A 
S S S थोड़ा-सा विचार कर 8 | E 
— Complete Works; Vol, ty [[_-++-+- | 
Eure eras Vol TV. gs. 7५८66; Vol V., p, 347 i 
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क बस देश कोई देश है निलय अनते ना अ h ण Wet ऐसा कोई देश है, जिसमें 'सभ्यताके 
fe सर्वप्रथम उदय हुआ; जिसमें शानमहोदधिकी उत्ताल 
lag अनादिकाल्से सुदूर कोनोंको भी आष्ठावित करती रही 
d E: ; जहाँ सदासे धर्म, त्याग ओर वेराग्यक्की अविरल- 
(| हनी घाराओंने छोगोंको मनसा, वचसा, कायेन पावन किया 
(ह; जहाँ कर्म, शान और भक्तिकी परम पवित्र त्रिवेणी 
w तितिक काल्से दुःखदावानल्दरघ प्राणियोँके सन्तप्त दृदयों- 
E शान्ति सुधा पिंलाती रही है, जिसको युग-युरामें संख्यातीत 
WW, महापुरुष ओर अवतारोंको प्रकट करनेका गौरव प्राप्त 
वचि i , जहाँ आध्यात्मिकता-लता खूब घनी फूली-फली है, तो वह 
ul agen भारतवर्ष है । यदि समस्त fred कहीं ऐसी कोई 
lug b जिसने भूमागपर. सर्वप्रथम मानव-सम्यता और 
रा सस्कृतिकी जन्म दिया, जिसने जीवनकी अत्यन्त उलझी हुई 
री! gea प्रन्थियोकी त्याग-स्नेहपूर्ण आलोकशाली ज्ञानप्रदीपके 
रि सुस्पष्ट रीतिसे सुलझाकर मनुष्य-जातिका परम कल्याण 
या? जिसने गम्भीर विचारपूर्ण “दर्शनों? की प्रौढ रचनाके 
कीर शानसागरको गागरमें भर दिया, जिसने विश्वको 
रंह विद्या और चौसठ कलाओंके आलोकसे चकाचौंध 
N दिया; जिसको जीव, ईश्वर और जगत्‌-सम्बन्धी 
है id प्रवेक होनेका अनन्यसाधारण सौभाग्य प्रास 
| इख सहना सिखाया गया दै, दुःख देना नहीं; 


ना nit है और उनकी पीड़ित, 


हब हैं शरण दी है; जिसमें ईश्वर-दर्शनकारी संतोंका 
t SET 
५... रहा b जिसकी सम्यता प्रारम्भसे आजतक चढी 
और कपटमय 
ढकेल्ती हुई 
कणाला. सता डे 
“आत्मा--के समान अमर हो 
पुण्यभूमि भारतवर्षकी आर्य 


संस्कृतिने एक हजार वर्षकी आग्नि- 
योग्यता और अजेयताको सिद्ध कर दिया 
i भानुषिक अत्याचारोंको सदियोतक eno 
PM गये मय, वैभव और जीवनसत्ताकी 
P w उन्हे जातिने अपनी संस्कृतिकी रक्षा की; 


w, 
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PES "कर उसने अपने आपको अमर माना | 


~ f I स्कतिका हिंदुओंको गौरव था ओर वह भी 
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हिंदू जाति है। 
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# हिंदू-खंस्छतति, उसकी अजेयता और आधारशिला | 








मोटी होकर जीण॑-शी्ण और 


_ छिन्न-मिन्न हो गयी । संस्कृतिकी इस घायल दशामें ही देशपर 


एक दूसरा विदेशी शासन--अंग्रेजी राज्य--आ | वह 


परिस्थितिका अध्ययन 


रखने ळगे | उन्होंने देशमरमें 
अंग्रेजी-शिक्षा-पद्धतिका जाळ फैलाया और उसमें 
को बड़े-बड़े प्रलोभन मिळे, जिन्हें देखकर लोगोंका प्रवाह 
उस ओर चल पड़ा | शिक्षा क्या थी, सनातन भारतीय 
संस्कृतिके शरीरमें शियिल-सश्लारी विषका इंजेक्शन था | 
उस मोहमयी मदिराको पीकर युवकोंके दिमाग़ बदल गये-- 
उन्मत्त हो गये | उस वक्तकी स्थितिका दिग्दर्शन मैं खामी 
भीविवेकानन्दजीके प्रभावशाली शब्दोंमें ही नीचे करा देना 
उचित समझता हूँ--- 
“वर्तमान ( उन्नीसर्वी ) शतान्दीके प्रारम्ममे जब कि 
पाश्चात्त्य प्रभाव भारतमें आने ळग पड़ा था, जब कि पाश्रात्त्य 
विजेताळोग हाथमें तरवार ले ऋषियोंकी सन्तानोंको यह | 


अत्यक्ष दिखलने आये थे कि वे ( ऋषिसन्तान )असम्य हे, | 
दन्तकथा है; आत्मा, परमात्मा ओर प्रत्येक बस्तु जिसके लिये... > | 





A "lr A 4 ` 
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अनन्त त्यागके हजारों वर्ष व्यर्थ रहे š, तब विश्वविद्यालयों 
š पढनेवाले नवयुवकोंके बीच यह प्रश्न उठने ल्गा--“क्या 
इस समयतकका राष्ट्रिय जीवन असफळ रहा है; क्या उनको 
पाश्वात्यप्रणाळीके आघारपर पुनः श्रीगणेशा करना होगा, अपनी 
x प्राचीन पुस्तकोको फाड़ डालना होगा; दर्शनदाख्रोंको जला 
देना होगा; धमोपदेशकोको भंगा देना पड़ेगा और मन्दिरोंको 
तोड़ डालना होगा O क्या. पाश्चात्य विजेता; जिसने अपने 
वर्गका तलवार और बन्दूकके द्वारा प्रदर्शन किया था; नहीं 
` कहने लगा था-“तमाम पुरानी बातें निरा रूढ़िवाद ओर 
` मूर्तिपूजा है।? पाश्चात्य पद्धतिके अनुसार परिचालित नये 
eget दिक्षा-दीक्षा पाये हुए बालकोंमें ये विचार बचपनसे 
समाने ळगे | फिर सन्देहोंके उत्पन्न होनेमे आश्चर्य ही क्या 


था; परंतु रूढिवादको दूर डाल सत्यकी खोज करनेके स्थानमे 


सत्यकी कसौटी यह हो गयी-*( इस विषयमे ) पश्चिम क्या 
कहता है १? ब्राह्मण विदा ह, वेद जला दिये जाय; क्योंकि 
पञ्चिमने ऐसा ही कहा है।?# ओह | कितना धोर विषाक्त प्रचार 
और प्राणघाती प्रहार था | अंग्रेजी शिक्षा ओर पाश्रात्त्य संस्कृति- 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्भरिहुःखभाग्मचेत्‌ 3 





"वेष, भाषा और भावके प्रति sam: 







बात पढ़ांयी जाने लगी कि आये भारतर 
थे; ताकि छात्रांको भविष्यमें यह "A 
कि पुण्यभूमि आर्यावर्तं केवळ उन्हीका : | 
नवशिक्षितोंका यह प्रवाद हो गया कि y 
देश नहीं है, उसमें सब जातियाँ बाहरसे आह 
“भारतीयांके कोई इतिहास नहीं हैं, ध्वनन "i 
dix कोई वस्तु नहीं दै?) “पाप-पुण्य कोरी | 
इत्यादि असद्वाद भारतीयोंकों रात-दिन x 
फळ यह हुआ कि ऐसे हिंदुओंको अपने dual 


k 


47 
' 


वस्तुओके प्रति श्रद्धा हो गयी | | 

अंग्रेजोंने हिंदुओंके देशको ही नहीं छीना, कि | 
द्वारा हिंदू-जातिको सांस्कृतिक दृष्टिसे quu 
भगीरथ प्रयल किया । आज वह अंग्रेजी qai 
कभी सूर्य अस्त नहीं होता था; भारतभूमिसे मिट थी 
हिंदू-संस्कृति उसके भयङ्कर प्रदारोको सहक मीक 
आधारशिलापर स्थित दै । क्या यह आश्र q 







` ने ऐसे हिंदुआंको तैयार किया, जिनको Sana हिंदुत्व ओर 
. . भारतीय संस्कृतिके अतिरिक्त सब बातें पसंद आयीं । 
हिंदूघर्म, ise ओर आचार-विचारको तिलाञ्जलि दे उनको 


WWE" - M... a d P... focum. » < - M » aa “Gallon ET DIE «ww ntm = 
CX नक eller en eo AE b TTS 
. 





इतिहासज्ञो | आप समस्त विश्वकी सम्पूर्ण जातिय | 
को सृष्टिकी आदिसे पढ़ जाइये ओर फिर ह 
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विदेशी शासकोके नक्काळ बननेमें गौरवका अनुभव होने 
ळ्गा] उनकी मोलिकता समात हु! | 


दासको अपनी दासतामें परमानन्दका अनुभव होने 
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* संस्कार; वातावरण आदि नाना 
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मारतकी हिंदू-जातिको छोड़ क्या अन्य कोई छू 
है, जिसने हजार वर्षोतक विधर्मी-विदेशी शासक, 
मायामय हमलोंको सहन कर अपने ओर भ, 
जीवनकी रक्षा की है १ फिर मी यदि कोई S 
सदोष और निकम्मी बताकर बदनाम करे तो | | 


नहीं तो क्या है t d | 

हिंदू-संस्कृति अमर है, वह मिट 24 i 
उसका मूल अमर है, उसकी SIL OC. w 
देहात्मवादी नहीं Š, वह अध्यात्मवादी at 


होता है | जन्म ५ 
देहाघ्यास अज्ञानमूलक ह नरो दि 
रखता है--“इस हृश्यमान स्थूळ Vu 
अणु-अणुर्मे एक; अद्वितीय) पूर्ण, : At | 
ओर अनन्त--नित्य, अविनाशी e र 

“योऽसाचसो पुरुषः ( वड | 

ENER PPG] 

बह ( हिंदू ) मानता ही नश हू edi 
af) 









सकता, आग मुझे जळा नहीं संकेत? 
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X a 





| ek सबमें हूँ 
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कर सकता; वायु मुझे सुखा नहीं सकता; Jg मुझे मार नहीं 
तकती । मैं अनित्य साज्ञातिक शरीर नहीं हूँ, बल्कि उसका 
अधिपति नित्य-अद्वैत शरीरी हू; क्षणमङ्कुर देह नहीं हूँ 
बल्कि उसका अविनाशी अधिष्ठाता देही हूँ | मेरा जन्म नहीं 


V है, मेरा मरण नहीं दै, में एक देहरूपी चोला छोड़ता š और 


दूसरा घारण कर लेता हूँ । देहके विकार मुझमें नहीं हैं । में 
उसका द्रष्टामात्र हँ, उससे सर्वथा भिन्न हूँ; वह क्षेत्र है, मैं 
क्षेत्रश हूँ | देहका ही आगम और अपाय होता है | मैं सदा 

एकरस हूँ, सनातन हूँ; आत्मा हूँ. और केवल 
वही हूँ | 'सष्टिमें भेद नहीं है ।? “यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म है?; 
qz आत्मा ब्रह्म है ।? “मैं वही ब्रह्म हूँ U “सब मुझमें हैं? 


(कठ० २। १। ११) 
( छान्दोग्य० ३ | १४। १) 
“अयमात्मा ब्रह्म? ( माण्डूक्य० 3) 
“अहं ब्रह्मास्मि’ ( बृहदारण्यक० १। ४। १०) 
ध्या ततमिदं सचे? ००००००३७ *“मत्स्थानि सवेभूतानि? 
(गीता ९। ४) 


हिंदू सदा आशापूर्ण आस्तिक होता दै, शून्यबादी 
नास्तिक नहीं | “अस्ति, अस्ति?--'हे; हैः ही उसका श्वास 
है; न कि “नास्ति, नास्ति?--'नहीं है, नहीं दै? | ये केवळ 
पुखकीय वाक्य नहीं हैं, न कुछ इने-गिने दार्शानिकोंके 
रहस्यमय बुद्धिवाद, न कोरी कल्पनाके ऊँचे उड़ान, न 
अव्यवहाय विचार या विश्वासमात्र । ये हैं वे वास्तविक जीवन- 
तत्व, जिनका हिंदू महर्षियोने संख्यातीत वर्षोकी त्यागपूर्ण 
साधनाके द्वारा आविष्कार किया था और जिनका अनादिकाल- 
से हिंदूजाति अपने व्यावहारिक जीवनमें निरन्तर बड़े 
चावसे प्रयोग करती रही है। हिंदुओंको “कोरी कल्पना. 
और निरे emp देखनेवाळी जाति? कहकर जो 

उनके विरुद्ध अव्यावहारिकता ओर अकर्मण्यताका दोषारोप 
गया है; वह अज्ञानमूळ्क और द्ंषपूर्ण हे | वास्तवमें 
समान व्यावहारिक जाति घरातळपर है ही नहीं । 


“नेह नानास्ति किञ्चन? 
“चं खल्विदं ब्रह्म? 


l wa जितने भी qan विचार खोज निका है, उन सबको 
x = जीवनमें व्यावहारिक रूप दिया है | दूसरे देशेकि 
उन्होंने ही 


यह गौरव प्रास नहीं है वे निरे समद्र Š । 
और व्यवहारमे भेद किया दै, हिंदू 


f ` मिथ्या रिषन है नहीं। “एक आत्मा ही सत्य दै, सब जगत्‌ 


3 š 
SA सत्यं जगन्मिथ्या-इस , विश्वास- 
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is सत्य सिद्ध करनेके लिये असंख्य हिंदुओने भरे घरोको 
ड़ा है; समृद्ध राज्योंकों ठुकराया है | उन्होंने अपने पास 
सामान्य व्यक्तिके लिये अनिवार्य भोजन, ss आदि 
सामग्रीको भी नहीं रक्खा ! वृक्षोके पत्ते खाकर और 
नदियेःका जल पीकर उसी तत्त्वी उपलब्धिके ल्यि ऑसुओकि 
झरने बहाये हैं और साधनपथमें ही अपनी हड्डियाँ दे डाली है । 
आज भी ऐसे व्यक्तियोंका ताँता टूटा नहीं हे | “आत्मज्ञान! 
से हिंदूका अभिप्राय आत्मसम्बन्धी कोरी कल्पना; निरे विचार 
बौद्धिक ग्रहण या द्यास्त्रीय शानसे नहीं है; वल्कि खात्मानुमवसे 
है, आत्मसाक्षात्कारसे है | आत्मदर्शनसे कम किसी वस्तुसे 
वह सन्तुष्ट होनेवाला नहीं | कई एक महापुरुष इसी जीवनमें 
उस अनुपम स्थितिको प्राप्तकर “जीवन्मुक्त? हो जाते हें | उनके 
हृदयकी सब गुत्यिया सुलझ जाती हैं, सब संशय क्षीण हो 
जाते हैं, सब कामना. नष्ट हो. जाती हैं, प्रारब्धमित्न सब कर्म 
भस्म हो जाते हैं। घर्म, ईश्वर, जीव, जगत्‌-सम्बन्धी बातें 
उनके लिये समस्याएं, न रहकर हस्तामल्ककी भाँति प्रत्यक्ष हो 
जाती हैं। आत्मदर्शी महात्माका हिंदू-समाजमें साक्षात्‌ ईश्वरके 
समान सम्मान होता है । वह जो कुछ कह देता है; वही 
कल्याणमार्ग है । जिस पथसे वह निकल पड़ता है; उसीकी 
धूलि पावन और शिरोधार्य हो जाती है । ऐसे महापुरुष अपने 
उदयद्वारा अधर्म ओर अज्ञानके अन्धकारको दूरकर ज्ञानालोक- 
से संसारका पथ-प्रदर्शन करते रहते हैं। धर्माधर्मके निर्णयमे 
हिंदूलोंग पाश्चात्य देशोंकी माति “बहुमत? को कोई महत्त्व नहीं 
देते; क्योंकि सत्य या धर्मको “संख्या? का पक्षपात नहीं है l 
एक आदमी सत्यकी राइपर हो सक्तां है ओर तमाम दुनिया 
अनीतिकी राइपर | उनका निश्चित मत है कि आत्मवेत्ता एक 
ही घर्म-निर्णयके लिये पर्यासत दै, अनात्मज्ञ हजारोंकी संख्यामें 
भी नही 
चत्वारो वेदधर्मज्ञाः qaña वा। 
सा बूते यं स धेः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥ ` 
( याशवल्क्यस्मृति १। ९ ) | 
सहस्राः समेतानां परिषस्वं न विद्यते॥ 
( मनुस्मृति १२। ११४ ) 
(वैदिकधर्मके ज्ञाता चार आदमी और तीन विद्याओंके : nR 
जाननेवाले बहुत-से मिलकर 'घर्मसभा? कहलाते हैं h | वह 
( सभा ) जो कहे सो धर्म Š | अध्यात्मशाता एक मी जो कहे, 
बह घर्म है ।? “q और मन्त्रसे रहित केवल जाति-नाम- 
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Et Q T" e ee 5 हजारो ब्राह्मण मिलकर भी 'घर्मसभा? नहीं हो sud ।? 
आत्माकी अद्वितीयता, अमरता, व्यापकता आदि सिद्धान्त 
हिंद्राष्ट्रके गिने-चुने व्यक्तियोंकी ठेकेदारीके सामान नही रहे हैं 
बल्कि राजासे रङ्कतक और ब्राह्मणसे चाण्डालतक फैले हुए Š | 
“आत्मा सो परमात्मा?, “वही सबमें रम रहा है?, “उसका देहान्त 
हो गया’, (उसका चोला छूट गया?--आदि सर्वसाधारणद्वारा 
प्रयोग किये जानेवाले वाक्य उसके परिचायक हैं | अपनी 
पञ्जाबयात्रामें एक ग्रामीण बालाके गीतका वृह अंश, जिसका 
अर्थ था--“मेरे चर्खेका पहिया भी “सोऽह? eise गाता है?” 
सुनकर स्वामी श्रीविवेकानन्दजी आनन्दविभोर और आश्चर्य- 
चकित हो गये थे | आत्मा ही परमात्मा है। उसके सगुण 
'रूपको देखनेवाळे भक्तों--ईश्वरदर्शनकारी संतोंका--प्रवाह 
मी बड़ा प्रबळ Š | उनका व्यवहारदर्शन बड़ा विचित्र और 
रोचक है | उनकी सम्पूर्ण साघनाएँ ईइवरदर्शनके fe, ठीक 
उसी तरह उसे देखनेके लिये जिस प्रकार हम एक दूसरेको 
देखते हैं, बल्कि उससे मी और अधिक घनिष्ठ रूपमे अनुभव 
करनेके लिये, उससे बातचीत करनेके लिये, आदेश पानेके 
ल्यि--नहीं, नहीं, सुख-दुःखमें साथी बनने, घरेलू घंधोंमें भी 
मदद करनेके लिये उस सर्वलोकमहेश्वरका आह्वान करनेके 
लिये होती हैं | वहाँ कोई ५अँखियाँ इरि दरसन की emp, 
'जित देखो तित स्याममयी 9° आदि दर्शन-लाल्सामरे 
गीत गाता है तो कोई पुत्र, मित्र, माता या पिताके भावमें 


उससे मिलकर परमाहादका अनुभव कर रहा है; एक 
बेटीके 'मातःके वक्त उसके देरीसे तड E 
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लोगोंको 'अर्ति, नास्तिः---है या नहीं हैः E 

रहा है, वहाँ हिंदुने स्वयं तदूप होकर या d | 
qui दर्शन कर लिये | फिर भी पाश्चात्त्य | ts | 
उनकी शिक्षा-दीक्षासे प्रभावित भारतीय हक à 
कल्पनापरायण क्‍यों कहते हैं ! Q लोग उ Ri 
भोगोके चिपटे हुए हैं ओर उन्हें ही परमार्थ 
उनकी इष्टिमे उनसे ऊँची कोई 


N | 


कोई स्थान नहीं है | उनके अनुसार 
काल्पनिक पद हैं और उनकी खोजमें en Thè 
कल्पनाके विमानपर उड़ रहे Š | लोक-परलोक, पाप 
च्यथका जाळ है; क्योंकि उनको वे समझते नहीं और से 
माननेसे उनका जीवन निःसार सिद्ध होता है | नित्य आह | 


सिवा दुनियामें कोई तात्त्विक वस्तु हष्टिगोचर नहीं तोत 
T दशाका वर्णन कठोपनिषद्की sf इस al 
कर 2 


Ceo masma 


अविद्यायामन्तरे वतमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति gar | 
' अन्धेनेव नीयमाना यथात्धाः॥ 
( कठ० १।२।५)| 
“अविद्याके बीच SQ हुए, अपने आपको विद्वान्‌ | 
बुद्धिमान्‌ माननेवाले मूढलोग अंधेके पीछे चलनेवाले अंगे | 
भाति बुरी तरह भटकते रहते हैं | यह प्राच्य | 
पाश्चात्य दृष्टिकोणका मोलिक मेद है, जिसका समन्वय हो ग | ` 
य इसीको लेकर कवि किपछिङ्गके शब्द याद भ॑ | 


‘The East is East and the West is West : 
na, i never the twain shall meet | 
व पूर्व ही है और पश्चिम पश्चिम । दोनोंका मे 
हो नहीं सकता |? S 
qta संस्कृतिके अनुसार. सर्वोच्च व्यक्ति k | 
: जिसके पास दुनियाकी सबसे अधिक di 
| हिंदू दृष्टिकोण सर्वथा विपरीत है | उनकी डि हळ. 
श्रेष्ठ वह है; जिसने नित्यतत््वकी उपलब्धिके लिये सब अ | 
वस्तुओंकों मनसा त्याग दिया--- | 
यश्वेतान्‌ भाए्युयात्सर्वांन्‌ यश्चैतान्‌ केवळांस्त्गजेव । 
आपणात्‌ सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते॥ | 
(get २। १ | 


मेल 





eo ND 


* दिदूक शुण ह 


° भोगोंकी प्राप्ति Re MM प्रासि और परियाय दोनोग त्याग mr S a परित्याग दोनोंमें त्याग 
p जहाँ पाश्चात्य विचारधाराकी इतिश्री? हो 
जाती दै, वहाँ प्राच्य दर्शनका प्रारम्भ होता है s ast भोगी- 
a as माना है? यहाँ त्यागीकी । Qam और उनके 
अनुयायियांकी A हिंदू कल्पनाप्रिय प्राणी है; क्योंकि 

उनके दिमागके परेकी बातांको शोचता और करता 
दता है। दिंदुओके मतानुसार वे लोग “बालकः हैं, जो अपनी 


श्रेष्ठ दै 


aum कारण नित्य आत्माफों छोड़ अनित्य भोगोंको 
` परमार्थ मानकर अपनाते हैं और उन्हींमें अपने जीवनको 


होम देते हैं | दोनों दृष्टिकोणोंके लिये कारण स्पष्ट है | 
आत्मोपलब्धि ओर ईश्वरसाक्षात्कारके ल्यि जो साधन 
या कर्तव्यकर्म दै; वे व्यक्ति और समष्टिकी स्थितिको धारण 
करनेके कारण “धर्म? कहलाते Wd हिंदू मद्दर्षियोने खाने- 
पीने; सोने-उठनेसे छेकर वर्णाअमव्यवस्थातक सम्पूर्ण धर्माधर्म 


` या कतंब्याकर्तव्यका विवेचन “आत्मानुभूति? या “ईश्वरदर्शन? 


की इष्टिसे किया है | पाश्चात््योंकी तरह “अधिकारःका gl- 


इल्ला वहाँ नहीं है | वहाँ तो केवळ धधर्म? का बोलबाला Š | 


- विश्वास 





हिंदूका विश्वास है कि जो धर्मपर स्थित है, उसके अधिकार- 
की रक्षा खयं “धमं? करता दे, धर्माधिपति ईश्वर? करता 
है | उसका Ser दुनियामे है और दुनियासे परे भी š | 
साध्य और साधनका अभेद मानकर वह घर्मके प्रति अटूट 
भद्रा और निष्ठा रखता है | पाश्चात््योंकी भाँति वह उसे 
'नीतिके नियम? नहीं मानता, जिन्हें वे मांमके नाककी qu 

अनुसार इधर-उधर कर ded Š | उसका तो 


Wü एव इतो इन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः । 
तसादमों न इन्तब्यो मा नो धर्मों हतोञ्वधीव ॥ 
E ( मनुस्मृति ८ । १५ ) 
( | 

धमकी हत्या करनेपर वह उस हत्या करनेवाळेका 


| e P डरता है, घर्मकी रक्षा होनेपर वह रक्षककी भी रक्षा 


j EM हमे धर्मका नाश नहीं करना चाहिये । नष्ट हुआ 
| E करे |? सनातन प्रभुका wd भी संनातन 
| नहीं सकता। जब-जब उसके 


ME x १९९ 
हास या ग्लानिका ओर अधर्मकी बृद्धि या अभ्युत्यानका अवसर 
आता है; तब-तब स्वयं मायाधिपति ईश्वर उसकी रक्षा और 
सस्थापनाके लिये अवतार wq है। उसकी रक्षाका भार 
किसी? लौकिक जीवपर नहीं है; खयं अविनाशी ईश्वरपर o 


SU उसका प्रभु 9— ciu प्रभुरच्युतः p 


धर्म ओर ईश्वरकी seme और निष्ठायुक्त भावनाको 
ही “आध्यात्मिकता? कहते हैं | वही 2... ता? कहते Š | वही हिंदूका जीवन है; जीवन है, बही 
हिंदू-संस्कृतिकी आधारशिला है | उससे uq कुछ है, उसके 
बिना कुछ नहीं | (हिंदू कहता है कि जीवनकी समस्याका 
एक ही इल दै, वह है धरम और ईश्वर | यदि ये ( घर्म और 
इश्वर ) सत्य हें तो जीवन सार्थक है, सह्य है, सुखद दै; 
अन्यथा वह केवळ निरर्थक मार RI यह है हमारा ( हिंदुओं 
का ) विचार? ( स्वामी विवेकानन्द )। समाजके प्रत्येक 
वर्गका आदमी--चाहे वह विद्वान्‌ हो या मूर्ख, योद्धा हो 
या व्यापारी, कृषक हो या कारागर, कवि हों या दार्शनिक--- 
इस अमर भावनाको किसी-न-किसी रूप या अंशमे अपने 
साय छिये रहता हे । इस विचारधाराको प्रारम्ममें वैदिक 
साहित्यने जन्म दिया; बाद्में आर्ष धर्मम्रन्थोने उसे पल्लवित 
किया | फिर युगपरिवर्तनके साथ पौराणिक साहित्य और 
महाभारत आदि sei तदनुरूप कथारचना और 


दार्शनिक वादके मिश्रित आधारपर उसे सुरक्षित रक्‍खा | 


मष्ययुरमे भगवदूभक्तोंको अनन्त परम्पराने उसे रूपान्तर 
दे सवसाधारणतक पहुंचाया । हमारे जमानेके राजनीतिक 
आन्दोलनके पीछे भी पिछले दिनों उसी आध्यात्मिकताकी . 


दबी sa थी। हिंदू-संस्कृति अमर आघारदिळा-- 


आध्यात्मिकता--पर स्थित रही दै, इसीळिये सब egi 


रहते भी सदा रही दै ओर यदि भविष्यमें आधारशित्य वही 


रहेगी तो सदाके लिये वह अमर रहेगी । पूर्वजोंकी अभूल्य 
निधि आध्यात्मिकताका उपार्जन और संरक्षण प्रत्येक हिंदूका 
पवित्र कर्तव्य है। उसीसे आत्मकल्याण और विश्वशान्ति 
होगी और उसीसे भारतभूमिका गौरव फिर पूर्ववत्‌ होगा। | 
3“ शान्ति! | 





हिंदूलोग धार्मिक, प्रसन्न, न्यायप्रिय, 
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आये हिंदू-धर्म 


( छेखक--वाबू श्रीजुगलकिशोरजी बिड्ला ) 


भारतीय आये हिंदू-संस्कृतिका रक्षक “धर्म? ही हो सँकता 


है। सनातनधर्म ही उसका प्राण है | धर्मके बिना संस्कृति-. 


का कोई अर्थ नहीं; कोई गौरव तथा भूल्य भी नहीं | वर्तमान 
समयमें अज्ञानवश बहुत-से भाई धर्मका नाम लेनेमें भी कुछ 
संकोच या ळजाका अनुभव करते हैं ( वास्तवमें यह बड़ी 
लजाकी बात है ) | इसील्यि वे धर्मको भी संस्कृति, सभ्यता 
या कळ्चरके नामसे ही सम्बोधन करते Š | वे भाई सनातन 
आर्यंधर्म या उससे प्रकट हुई शाखाओंके माननेवाले बोड, 
सिख, सनातनी आदि अपने धर्मबन्धुओंसे भी परस्परके 
वातालापर्मे संस्कृतिको ही आगे कर कहते हैं कि “आपकी- 
हमारी संस्कृति मिली हुई है। किंतु केवल संस्कृति- 
शब्द भाषा, वेष ओर सामाजिक आचार-व्यवहारका सूचक 
दै, जो भारतके हिंदुओंमें ही भिन्न-भिन्न दिखायी पड़ते हैं 
तथा समय-समयपर बदलते रहते Š | प्रान्तीय भाषाओंका 
. मूळ संस्कृत दै, परंतु तब भी बोळ-चाल्की भाषामें कई 
स्थानोमे विशेष अन्तर पढ़ें गया Š | पोशाक भी धोती या 
साडीके उपरान्त उत्तर, दक्षिण या पूर्वी भारतकी, देश-काल्की 
पंरिस्थितिके कारण समान नहीं रह गयी है; फिर भी धार्मिकता- 
को एक भावनाके कारण हम कादमीरी, Suma तथा सिन्धी; 
` बंगाली या मद्रासी हिंदूको अपना भाई समझते Š | यदि भाषा 
तथा पोशाक आदिसे ही एक संस्कृति या सम्येत। समझी जाती, 
तो हमारे पढ़ोसी बलोचिस्तान, सीमाप्रान्त, काबुल आदिसे भी 
वही नाता होता। उनके साथ भी एक हजार वर्ष पहले वेसी ही 
ls थी क्योंकि वे भी हिंदू थे; किंतु आज तो वे अपनी 
Eo इमसे भिन्न समझते Š | दूसरी ओर चीन, जापान; 
E. ES ” भ्याम आदिके बोद्ध भाई दूर रहनेपर भी अपनी 
) / E e समझते Š | 
— इसके quiu 
Ti e a ही कारण Š | 





RAAN, [aT L तो ui तथा 
` प्ोश्ाकमें अमुक मनुष्य i या मुसल्मान त a 
Ed seg सैनिक M पण्डित, पाद्री, 
_ इसी भाति विशेष 
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पड़ती है। इन सभी देशोंमें आर्यंधर्मी साधु 

पीले रंगकी पोशाक भी प्रायः एक समान पायी हक | 
किंतु शिक्षित कहे जानेवाळे छोगोंमें अब Er ti 
यूरोपियन पोशाकका प्रचार भी सभी Rub बह xi | 
यूरोपियन पोशाक महँगी पड़ती है और विशेष खची 4 
से सादे जीवनके अनुकूल भी नहीं है। तब भी उक] 
दो-तीन वस्तुएं धूप तथा Ue रक्षा देनेवाली दिखायी š: | 
उनको धारण किया जा सकता है; परंतु व्यर्थदी कह Ñ 
नकल करके धारण करना तो ददानिकर ही है। असतु, bel 
समान भाषा या लिपि या पोशाक धर्मके आधारे रि! 
एक संस्कृति नहीं बना सकती | | 


vid रहास ही संस्कृति भी टिक सकती ह, देश. 
है। खेद है कि इस समय धार्मिक शिक्षणके अमावमे Wc 


4 n 
आर्यसमाज तथा अन्य जातीय संस्थाएँ धार्मिक i» ? 
i सामाजिक रूढ़ियोंमें सुधार आदिकी चर्चा करती ९ | ३ 

¦ परदु आज समान अधिकारके नामपर राग- ब |, 


वाली, घ उद्दण्डताके कार्य करनेवाली अनेकों रं |, 


पलि खेद तो यह दै कि en 
भी mito सत्य, अहिंसा, त्याग और ईश्वरमक्तिके ति i 
नामपर बहुत-से छोगोंने ताक aet ॥ है. 

EIS उनके आचरण “नास्तिकता? और “अने | 
जनताको sd रहे है | " 


वीता, सावित्री, पश्चिनी-जैसी सतियोके खानपर * |. 


























| नाका नेतृत्व करती दिखायी पड़ती Š | इसी प्रकार प्राचीन 
, महात्मा तथा वीर पुरुषोंके स्थानपर चरित्रहीन 


W पमे युवक और युवतियोंकों एक साथ शिक्षा दी जाने 


MI त्या धार्मिक और नेतिक शिक्षाके अभावमें विद्यार्थी शारीरिक 
. |. तथा मानसिक दोनों प्रकारसे अनेक रोगोंमें फेस जाते 
१. ३। सामाजिक एकताके स्थानपर अनेकता बढ़ रही Š | 
$। उम्ावाधिकारके नामपर अशान्ति और विरोधकी आग यहाँतक 
| कड रही है कि अनेक वर्गवादोंके उपरान्त स्त्री और पुरुष- 
| wi नामपर मी विरोध चल पड़ा है | यदि स्थितिको नहीं 
| उल गया तो भारतीय समाज तथा संस्कृतिके सर्वथा नष्ट 


X गीता आदि सद्य्रन्थोंकी पढ़ाईकी अति आवश्यकता है | इसके 
| F विद्याल्योमें हिंदू बालकोंके लिये अनिवार्य नियम बनाया 


x ENS इस संघर्ष और उलट-पुलटके समयमें अब 
EN is यह कहता है कि हम अपने देशकी संस्कृतिकी रक्षा 
|. 3: परेव उनमेंसे बहुत-से भाई यह नहीं समझते कि 


| e RR भगाकर ळे जाना 

ME उत्तम है कि जिस 
DOM भेद रखकर अफ्रीकाके 
| ges मारा जाता है ! अथवा 
mE NIS उस पश्चिमी" संस्कृतिकी . रक्षा करना 


| RR जिससे T 
* | सर एरर. पानके लाखोंकी आबांदीके हिरोशिमा 


: id तथा 


) ` 





| बिक रिया! जय लल बूटी, बच एवं ल्योक 
l a अच्छा S SBI नामपर क्या इन अमेरिका- 


* हिंदु-संस्क्ृति क्या है? 


| ==  — ue 7 जल पतित स्त्रिया समाजसुधारके नामपर सार्वजनिक जाना आवश्यक है | 


| और नाशिक लोगोंका समाजमें प्रभाव बढ़ रहा Š | विद्या- 


| =ñ है; जिसका कुपरिणाम दृष्टिगोचर होने लगा है | उचित - 


| होनेका डर है | इससे बचनेके लिये धार्मिक शिक्षा अर्थात्‌. 


SR Eaa 
हिंदू-संस्कृति क्या Š ! 


( लेखक--क्ुवर श्रीचाँदकरणजी शारदा ) 


. श्रीगीताके उपदेश प्राणिमात्रके 
iu देश-कालकी सीमासे बाधित नहीं जा 
गवर्नमेंटके प्रधा ६ इस मकारकी मान्यता हमारी वर्तमान 


पढ़ाये जाये | इसी गीताको तिलक व 

š | d pn ळोकमान्य तिलक कर्मयोगी 
श्रीगांधीजी भी गीताके प्रतापसे ही महात्मा 

जीने भी अपने भाषणमें कहा था कि M 

का बहुत प्रभाव पड़ा है D वर्तमान समयमें हमारे बड़े-बड़े 3 

सभी नेता प्रायः गीतासे प्रभावित <; किंतु इतना होनेपर 

भी यह दुर्भाग्यकी बात है कि अमीतक इस सम्बन्धमें 

कार्यारम्म नहीं किया गया है | मैं एक बार फिरसे प्रार्थना 

करूगा कि मनुष्यता तथा भारतीय ¬~ उता तथा भारतीय संस्कृति या भारतीयता- 
की रक्षाके लिये श्रीगीताके प्रचारकी बहुत हो आवश्यकता है | 


— a s 


कालेका भेद-भाव जहाँ न हो, अपितु प्रेम, समझ) सरळ्ता 
और सुख-शान्तिका राम-राज्य हो। 'मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु 
छोष्टवत्‌? के भाव सबके इदयोंमें तरज्ञित हों | ऐसी संस्कृति 
हिंदू-संस्कृति ही Š | राम और भरतकी सम्यता और संस्कृति 
ही Ra शान्ति फेला सकती है | पिताकी sma राम 


` राज्यको छोड़कर वन जाते हैं, किंतु भरत उसे लात मारते 


हैं। राज्यको 'फुटबाल” की भाँति एक भाई इधरसे किक 
मारता है; दूसरा भाई उघरसे। अन्तमें भरतने चौदह वर्षोतक 
महलों ओर राजप्रासादोर्मे शानसे न रहकर जमीनमें गुफा 
बनाकर रामके प्रतिनिधिरूपमें राज्य-संचाळन किया | 
एक उस संस्कृतिको देखिये कि जिसमें औरंगजेबने राज- 
पदके लिये दगा करके भाइयोंक्रो मरवा डाला; sme 


` कैदे डाला | हम ऐसी संस्कृतिकी नहीं चाहते; जिसके qui 


यह शिक्षा दी गयी है कि अन्य धर्मावलम्बीका वध करना ही 
धर्म है; उनके धर्मस्थानोंको तोड़ना, पुस्तकोंकी जना और 


. उनके ARA दास-दासी बनाकर अनाचार करनेके ˆ | 


आदेश हैं | 





हमारी हिंदू-संसक्ति हमें वीर बनने एवं धर्मे मार्गपर ° | 
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हढ रहनेकी शिक्षा देती है। घमे और संस्कृतिकी रक्षाके 


निमित्त चित्तौड़के किलेमे विधमियोंसे बचनेके लिये चौदह हजार 


'वीराइनाओंने जौहरकी ज्वालामे भस्मीभूत होकर आय॑- 


संस्कृतिको अमर बनाया । वीर आयेबालक इकीकतने तल्वार- 
को हेसते-हैसते चूमकर गुरु .गोविन्दसिंहने अपने घुतरोकी 


बलि देकर, महाराणा प्रतापसिंहः दुर्गादास राठौर; 


छत्रपति शिवाजीने वर्षों जगलोमे भटककर अपनी प्यारी 
हिंदू-संस्कृतिके गीत गाये, किंतु त्याज्य एवं परिय 
संस्क्रतियोंके आगे नतमस्तक नहीं हुए । हमारी संस्कृति 
siam समान धर्मवीर उत्पन्न करनेका उपदेश देती है, 
जिसने उर्वशीके रूप-ल्यवण्यपर अपनेको मोहित नहीं होने 
दिया अपितु उसे अपनी माता कहकर पुकारा और ब्रह्मचर्यकी 
रक्षा की | हमें बह गुंडागिरी नहीं चाहिये, जो अपने ही 
पड़ोसकी, भोहल्छे और ग्रामकी बहिन-बेटियोंको कुदृष्टिस 


' देखना सिखाती दै। हमें तो वह रता ओर सोम्यता चाहिये, 


जिसमें पलकर हमारे नवयुवक न तो स्वयं गुंडे बनें न किसी 
दूसरेको ही गुंडाबूत्ति करने दे । 

हिंदुस्यान और पाकिस्तानका बँटवारा संस्कृति ओर 
घर्मके नामपर हो गया । पाकिस्तानमें उपयुक्त मुस्लिम 
संस्कृतिके आधारपर देशका निर्माण होगा । उस संस्कृतिसे 
निर्मित देशमें हमारे घर्म, मान-प्रतिष्ठा ओर बहिन-बेटियांकी 
क्या दशा हो सकती हे--इसका अनुमान सहज ही लगाया 
जा सकता है | भारत-विमाजन होनेपर नोआखालीमें पहले 
मुसल्मानोंने ही स्तरी-अपहरणका नारकीय काण्ड आरम्म 
किया; त्री ओर बच्चे कत्छ किये | एक उदाहरण हमारे सामने 
महाराणा प्रताप ओर राठौर दुर्गादासका है कि मुगल बादशाहों- 
की बेगमोके पकड़े जानेपर उन्हें आदरपूर्वक उनके पतियों 
एवं अभिमावकोके पास - भेज दिया या । यह हमारी हिंदू- 
संस्कृति ही है कि पाकिस्तान बन जानेके बाद भी भारतवर्षमें 


. मुशल्मान उतने ही सुरक्षित रह सकते हैं, जितने हिंदू तथा 
) ` अन्यान्यःमतावरुम्बी | आज भी वेदिक सम्यताके माननेवाले 


मारतीय आये ( हिंदू ) सबके साथ “वसुधैव कुटुम्बकम्‌? की 
उत्तिको सत्य STi चरिताथ करके उत्तम व्यवहार कर रहे 


co है । यही अन्तर है हमारी और उनकी eft) देखिये; 


हमारी हिंदू-संस्कृति मनुष्यको क्या उपदेश देती है-- 


3j ; ! Xe ASA (१) हिंदू-संस्कृति मनुष्यको ओआत्मसंयमं तथा 






क्रो कमीका पाठ पदाती है | 


a s y 3 j ( s ) uh féq- ° 

4b 2” N š २ à M [ "संस्कृति | ` : i A 
SER ९२, हिंदूसस्छात मनुष्यका अन्तिम ध्येय ई 

ज्ञानकी , भ्र e प्राप्त : ^ बतलाती $ Ri Y ^ , श्वरीय 

t 2 "5 Í A * e. ^ 

" M 3 ç D f is 

an 2 ~ डे š; 

“ i . 


क सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःलभाग्मचेत्‌ ॐ ` 


' इत्यादि नेतिक गुणोंकी शक्तियोमें बड़ा विश्वास ed 
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; ( š ) हिंदू-संस्कृतिका मुख्य qu परार्थः ' ' 
परोपकार? दान, अतिथि-सेवा तथा qaqas " b 
खार्थोका त्याग सिखलाती है । बह रिते लि 
' अपना स्वार्थ माननेका पाठ पढ़ाती है | 

(४ ) हिंदू-संस्कृति निष्कामभावसे 
सिखाती है | | 
(५) हिंदू-सम्यता स्वार्थरद्दित, जान-बूशकर र. 
व्यतीत करनेवाल्ले सौम्य तपस्वी ब्राह्मणोका आढ थी 
सिखलाती है | ! 
(६ ) हिंदू-संस्कृति . प्राकृतिक sa 
अम्युद्यकी, जिसको जीवनका एकमात्र ध्येय und 
पीछे दौड़नेवाल यूरोपीय समाज विनाशकी ओर बज 
सर्वथा उपेक्षा करना नहीं सिखाती; परंतु वह उतने 
संयमित ओर सञ्चालित करना सिखाती है और w 
आध्यात्मिक उन्नतिपर भी पूरा बल देती है। ऐसा के. 
मनुष्य-समाज विनाश तथा पतनसे बच सकता है। | 
(७ ) हिंदू-संस्छाति सत्य, अहिंसा, अस्तेय, तप, m 





सबके पाश 
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भारतवर्षमें अनार्य, शक) हूण आदि अनेक गी 
आयी, किंतु हिंदू-संस्कृतिमें घुछ-मिल गर्यी और i 
पृथक्‌ कोई सत्ता इस देशमें नहीं रही । RU) 
बाद यूरोपियन संस्कृति; जिसे पाश्चात्त्य सम्यता एव ४४ 
नामसे पुकारते हैं, भारतमें आयी । भगवत्कृपा i ji 
भक्तोके प्रबळ प्रयक्षसे वे पाश्चात्य शासक तो इस 
गये, किंतु उनकी संस्झतिके कुछ अवशेष अभी ! j 
होते हैं । परंतु निश्चय है कि हिंदू-संस्कृतिके am | 
नहीं सकेंगे और अंग्रेजी शासकोंकी भाँति अंग्रेज | 
जो कि पतनकी ओर छे जानेवाली है, खयं fi हो * | 

वैसे भारतमें अधिक टक्कर gend 
रही है | पर उसके मुकात्रिलेमें भी हिंदू-संस्कृति d j 
हुई | मुस्लिम सम्यताका बोल्याला ११ सौ ब्त d 
इस कार्मे उनकी. सम्यता-संस्कृति, शिक्षा है । 
दूसरे सिरेतक व्यास रही, और उनकी संतति. 
अमीर-गरीब सभीपर पड़ा । sem fgg | 
लेकर एशिया और अफ्रीका तथा . दक्षिणी यूरो? . 4 
फ्रॉंसको भी धूलि-धूसरित कर चुके थे। sed à. 
लूटकर वे मदोन्मत्त हाथीकी तरह इठत्म रहे. n 
भारतीय संस्कृतिर्मे पळे हुए राजाओंकी सैनिक | 























m mmm —— 

Jj वे इधर 
"रुत्व सफल न होता) यदि हिँदुओंकी यौद्धिक शक्तिका 
| दरवा क्षय न हो गया होता। यवन-साम्राज्यकी नीवं अकबर- 
| = वाल इसलिये प्रौढ़ हुई कि उसने दिंदू-संस्कृति और 
| pur दोनोंका ही पूरा-पूरा सहयोग लिया । उसने हिंदू 
š दरदारों और हिंदू-नीतिपर राज्य-विस्तार . किया । जबतक 
M द जीवित रही, हिंदुओंके सहयोगसे उसकी नैया चलती 
| है; किंठ उसकी मृत्युके दो सो वर्ष बाद ही प्रतापी मुग़ल- 
क। साम्राज्य हवा हो गया ! मुग़ल-साम्राज्य ताशके महलकी 
M आत्रि ढह गया ओर उसके उत्तराधिकारी मराठोंकी $ed 
| पढ़े | दक्षिणमें तालिकोटके मेदानमें हिंदू-शक्तिके पुनः कुछ 
T क्षीण होनेपर सो वर्षके बाद फिर हिंदू-संस्कृतिके 


| आज हम देखते हैं कि समाजकी दशा उत्तरोत्तर विकृत 
j| शती जा रही है| जनता अनन्त दुःखों, केशों और विशोंका 
क श्र हो रही Š | परस्परविरोधी स्वार्थोसे प्रत्येक जाति तंग 
A गा रही है | Sd वचन और क्रियामें समन्वय दिखायी नहीं 
T. p | ? सद्दचन और Send दुर्लभ हो गये हैं | 
पे ET खस्थ ऐक्य अ्रश्टाचारोंसे क्षत-विक्षत हो रहा है। 
ii यची र उच्छूद्धल्ताका बोख्बाल्म हे | युद्धविभीषिका 
| x और S दिखायी देती [: | प्रीति; करुणा; सहानुभूति 
p कर dn अन्तिम साँस छे रही हैं | पोषक और 
EU “जण बने हुए हैं | घातक तत्त्व मुँह 

की नह करता va E खड़े हुए हैं | सत्यकी कोई परवा 
कि म होकर पड़ा Š | मनुष्योंके क्रिया 
à नह होते जा रहे | विशेषतः ज्ञान, 


A षकार, घन 
मे कलहके क्षेत्र बने हुए हैं | ऐसी 


A = 


diia बनाया आचरणसे ही संसारको g 

शके शिना है । त ert Paras 

iu E: "dh mI | आजके दुखी और मरणोन्मुख 
Wig कुछ dias कि भारतीय नैतिक 
E Tet ये S रो सकते, अनैतिक नहीं बन सकते | 
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तळ्वारकी घारपर कारे | यह 

है कि मारतमें कमी भी हिंदू- 

हुआ | पृथ्वीमरके 

ग्यारह सो वर्षोतक अराजकतागें रहकर, # i 
इतने आक्रमण, Su और sz सहकर तथा नो सो =Š 
विदेशी घर्म एवं संस्कृतिके मुस्लिम और अंग्रेज शासकोके 

| शासनमें Rs भी किसी जातिका जीवन, उसकी" सभ्यता 
दच ss अशुण्ण बनी रही है तो वह rate 

mañan और कौन-सी संस्कृति ९ 


इस बातका ज्वल्न्त प्रमाण 
संस्कृतिका मस्तक नीचा नहीं 


L. = 


विश्व-कल्याणका मार्ग-भारतीय नेतिक संस्कृति 


` ( लेखक---पं० औरामनिवासजी शर्मा ) ' 


( क ) निवृत्ति-योग 
( ख ) अनासक्ति-योग 
( य ) निष्काम-योग 
तात्पर्यं यह दै कि हिंदू-संस्कृति निवृत्तिप्रधान 
इसकी प्रवृत्ति भी निवृत्तिमय है | यह प्रवृत्तिमे ue 
साधना है | इसकी मुक्ति इसकें निवृत्ति-पथकी ही अभिव्यञ्ञक 
है | यही कारण है कि इसके नागरिकोंके खार्यं आपसमें नही. 
टकराते । वे वित्तेषणा, सन्तानेषणा और लोकेषणामें प्रवृत्तिके ` 
घातक दोषोंसे सदेव असंसृष्ट रहते हैं | यही निवृत्ति-योगका 
अभिप्राय है। E 
अनासक्ति-योग निवृत्ति-योगका भी प्राण है | यह सम्पूर्ण 
आसक्तिमूल्क पापोके नाशकी निर्दोष साधना हे | निवृत्ति-योगकी 
कोर-कसरसे बचे-बचाये दोषोंका इससे पूर्णतः उन्मूलन हो 
जाता Š | जैसे तृणहीन स्थानमें पड़ी अग्नि स्वयमेव बेकार 
हो जाती दै, वेसे ही इसमें प्रवृत्तिके पापोंको de दिखाने और 
पनपनेका अवसर ही नहीं मिलता। इसमें कर्ता, कार्य, कारण 
और साधक; साध्य, साधनतक प्रबत्तिके दोषोंसे खमावतः 
विमुक्त रहते हैं । के 
निष्काम-योग तो साधकके अन्तःकरणको ही सर्वथा 
निर्दोष बना देता हैः फलासक्तिजन्य सभी पापोंको नामः 


शेष कर देता है । प्रत्युत उनके आघातों और प्रत्याघातोंका 











२० " 
बाण-प्रहार भी प्रभावहीन हो जाता है । निष्कामयोगी 
संसारमें रहता हुआ और सब कुछ करता हुआ मी ffe 
रहता है | उसे प्रवृत्तिका कोई भी दोष -दूषित . नहीं कर 
सकता । 
इस तरह इस योगत्रयके प्रतापसे नेतिक आचरणोंको 
sa भी अनेतिकताकी स्पर्शजन्य बुराइयोंके ग्रास होनेका 
भय नहीं रहता | वे बुराइयोंके काल, स्थान और कारणजनित 
प्रसंगोसे भी मुक्त रहते हैं । ऐसी दशामें राजस-तामस तत्त्वोकी 


लीला-भूमि ही समास हो जाती. है, साधकका अन्तःकरण. 


सात्त्विक weit विद्दारस्थळी बन जाता है और नेतिक 
आतचरणोको अच्छी तरह पनपने और फूलने-फलनेका अवसर 
. मिलता है । फिर सार्वभोम और सार्वजनीन emm तो 
उन्मूलित होकर ही रहती है | ऐसी दशके सुफल होते है 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानतास्‌। ` 
समानी < आकूतिः समाना हृदयानि वः। . 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति N 
| ( ऋग्‌० to | १९१। २,४ ) 
किंतु इसपर भी निवृत्ति-प्राण तत्वोंका वातावरण 
व्यष्टिसमष्टिगत नेतिक आचरणको और भी geye और 
हढ्‌ बना देता है । वे तत्व हैँ ` | 
अ. तप (Self-denial ) 
आ. न्यास (Self-renunciation) 
इनसे नेतिक कायोमें विलक्षण स्वगीय भावना, 
ओर इच्छा-उत्पन्न हो जाती है | नैतिक = s 


जिज्ञासा और कर्मठताका वातावरण बन जाता 
Eum विरवत्रह्माण्डोके को S 
E गे शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस स्तरतक पहँ 
नैतिक आचरण अति दिव्य हो जाते हैं और उनके संग अगर 
jm = भी ऋषिकल्प बन जाते हैं। | 
= इतने ऊचे स्तरपर पहुँचकर भी भारतीय हिंदू- 
तिकताने विश्राम नहीं लिया; अपितु कुछ ऐसी साधनाओंसे 
i ` sa ढ़ और विकसित होनेका अवसर मिला 
जो इसके लिये ईश्वरीय आशीर्वाद ही सिद्ध हर । इ है... 
( क ) वणे-व्यवस्था । p x 
E em | 
eo कर दिया | E उसके गुण-कर्मने इसे mts मना ति! 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भचेत्‌ * 


` करनेवाले VUES होते Š तो उनकी कारयति 
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अडचन दे दिया । विशेषतः अम-विभागने इन 
सत्य, शिव और सुन्दर बना दिया, जिस W | 
प्रकारान्तरसे हबे स्पेन्सरने भी इस प्रकार oa V 
6 s वैयक्तिक TEM 

“यह एक सचाई है कि वेयक्तिक और 
जब उनके व्यापारोंका विशेषीकरण हो जाता 


Ung) 
हैं | मिन्न-मिन्न कार्य भिन्न-भिन्न व्यक्तियों और; | 
समुदायोंको सोप दिये जानेसे प्रत्येक व्यक्ति और al 
समुदाय अपने-अपने काये नियमित हो जञानेरे " 
अपेक्षा उन्हें उत्तमतासे करते हैं | इससे पारस्परिक ne 
क्षमता बढ़ जाती है | इस तरह सम्पूर्ण वैयक्तिक Ska 
क्रियाकलाप श्रम-विभागोचित नेतिकताके वातावरणे ga 
फूलते-फलते हैं ।? x x 
आश्रम-व्यवस्थाने तो सम्पूर्ण जीवनके विधिः 

ही निवृत्तिप्रधान बनाकर नेतिक आचरणोंको edu गि.) 
स्वाभाविक). विकासोन्मुख और समधिक सुन्दर wn 
था | परंतु फिर भी हिंदू-संस्कृतिके नेतिक क्रियाम 
जिस वस्तुसे लोकोत्तर लाम पहुँचा वह दै- | 
भारतीय राजयोग 

राजयोगके आत्म-सम्पुक्त ओर पर-सम्पृक्त यम 
सम्पूर्ण व्यष्टि-समष्टिको ही नैतिकताका रूप दे (| 
प्राणायामने शारीरिक और मानसिक अनैतिक तलो की 
m परिणत कर दिया; धारणा, ध्यान और रः | 
वर्णाश्रमियोंके मनको तत्त्व-साधना, magma “ । 
परमात्म-आराधनाप्रधान बनाकर देशके समस्त वव. 
ही अनीति-मुक्त और नीति-भुक्त बना दिय! T] 


| 


| 
Ú 













चारित्यमय सिद्ध कर दिया। यह वह समय 707] | 
' लिये भगवान्‌ मनुने कहा है-- E 
एतद्देशप्रसूततस्य सकाझादग्रजन्मक _ | 


स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां edam | 
इसीका परिणाम छान्दोम्यके अश्वपतिके मुखते |, 
न मे स्तेनो जनपदे Q कदर्यो .न मर | 
नानाहितासिनाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी 27 र 
१. भारतीय राजयोग हिंदू-राजयोगका ही पर्याय È! dl. 
२. प्रथिवीके सब मनुष्य . भारतीय | 
अपना चरित्र सीखें । ' às * m 
३. मेरे समस्त जनपद-रराष्ट्रमे पक भी 75.4 
शराबी, अभिझ्ोत्र न करनेवाला, शिक्षित आर लिवर | 
है; फिर व्यभिचारिणी तो हो ही बैसे सकती हैं । 














— a aP निम्नणजित उक्ति भी इसी नैतिक 22 0000 २७ ७८ 


R महत्वकी परिचायक है— x 
| — qd magd चासीद्‌ A: क्षत्रमनुत्रता; । 
sm: 'स्वकर्मनिरतास्रीन्‌ वर्णानुपचारिणः ॥ 


B किंतु यहाँ यह प्रश्न होता है कि आखिर भारतीय नीति 





E इतने ऊँचे विश्व-डुलभ स्तरको पहुँच सकीं १ इसका सदुत्तर 
B]. आरबधर्मास्यांतेके प्रवचन इस प्रकार देते हैँ . 
फ्लो ( अ) १. सं यद्वशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता 
अस्य दीक्षाः । (छा० ३। १७। १) 
२. अथ यदक्षाति यत्पिबति यद्रमते 
तदुपसदैवैति । ( छा० ३ । १७।२) 
| अर्यात्‌ ब्रह्मचारी जो कुछ करता है, यदि उसमें उसकी 
Tm आसक्ति न हो तो वही उसकी दीक्षा Š | अन्यथा वह दीक्षासे 
| १५ पतित होकर असत्‌ हो जाता है | 
मः (आ) अथ यत्तपो दानमाजेवमहिसा सत्यवचनमिति 
|... ता अस्य दक्षिणाः। ( छा० ३ ।१७।४) 
| x अर्थात्‌ जो ब्रह्मचारी तप, तितिक्षा, दान, सरलता, अहिंसा 
ह “९ सत्य-भाषणततत्पर रहता है, उसकी यही दक्षिणा Š | 
K | परु इम देखते हैं कि आज तो नेतिकताका भवन 
MB FÜ होनेको है । उसमें पहलेकी-सी भारतीय नैतिकता 
b hu ह कई कर्ण š य नतिकता 
' - खायी दे जाती हो । सार्वभौम 
iria er नेतिकताका qi अत्यन्ताभाव-सा ही है | 
र कपट ओर छल-छिद्रका बोल्बाला है | 


व म० हैवळ और न्दे | 
la वे सकता है का SRM शब्दोंमें तो यह भी. कहा 
, Ql पुरुष 

| अशानी है, बही भारतीयको पा 
वसाय श वही ये श्रात्त्य 
समे करण केके कह सकता है; 









Icon 
Bui मारतर्मे घोर 
SY | ot पात 

taa E यूरोपके प्रधान नगरोंमें 


i f यूरोपके | देता है |? 
। ।... SEQ 

AÑ, व्या व्यक्तियोंपर नास्तिकता, अविश्वास- 
d वीना और vi गीतिभीरुता, स्वार्थपरायणता, अभिमान; 


गदश-उदासीन : 
है <i ताका कलंक लगाया जा 
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| Acad नेतिक-परम्परा किस दीक्षा ओर दक्षिणासे - 


— r काया 


TRIES होकर अपने-अपने dieere पाळ करते वे । | 
पह कहना कि हिंदू-विचार-पद्धतिमें आचार-शुद्धिका महत्त्व नहीं है, कहाँतक ठोक दै ६ 
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3 विश्व — 
विश्व-कल्याणका मार्ग--भारतीय नैतिक संस्कृति x 


Nw 


इस उपदेशको सगव॑ कैसे दोहरा सकता है-- 
UGEL "००० great सवैमानवाः za 


अन्तमें यहाँ यह कहना मी अनिवार्य प्रतीत 
भारतीय नीति-विज्ञान और गतिक ph. 
साथ. ही कह द छ 
Š आत्म-तत्त्वकी तरह अच SD अभेद्य, अशोष्य; 
STENT ओर अदाह्य भी | परंतु इसका लाभ तो इसके ज्ञान 
ओर मुख्यतः आचरणे ही हो सकता दै, अन्यथा उसके 
गीत गाना तुस कूटना-सा ही है; किंतु फिर भी यह बात सत्य 
है और बिना हिचकचाइट कही भी जा सकती है कि भारतका 
वातावरण इस समय भी अपेक्षाकृत समधिक नैतिक है | इस 
क्षण भी यहां संख्यातीत ब्राहमण अकारण ही षडङ्गसदवित 
वेदाम्यास-तत्पर हैं | ज्ञान-विज्ञानके धनी Š | त्यागी, तपसी, 
वीतराग ओर कर्मठ Š | साथ ही उनके अनुयायी मी 
न्यूनाधिक ऐसे ही हैं | हमारा तो विश्वास है कि यदि कमी 
विश्व-वातावरण वास्तविक नेतिक बन सका तो उसमें हिंदू- 
नीति-विश्ञान ओर हिंदू-सपूर्तोंका ही प्रमुख हाथ होगा | 
देखिये, बाहरके गण्यमान्य विद्वान्‌ भी इस विषयमें कितने 
आशावादी और अनुकूल माळूम होते हैं-- 
(क्ष) भारतीय ब्राह्मण इतने ईमानदार ओर सच्चे हैं कि वे 
किसी भी बातके लिये झूठ बोल ही नहीं सकते ।-माकों पोलो 
(a) न केवळ सत्य अपितु इनकी उदारता, सहिष्णुता; 
मुक्तकण्ठता; बुद्धिमत्ता; सुशीलता) नम्रता, वफादारी, सजनता) 
सुरा-विरक्ति, सम्मान-श्रद्धा, श्रमशील्ता ओर विज्ञान प्रेम 
इस समय भी उल्लेखनीय हैं |. --मैक्समूलर 
(ज्ञ) भारतकी आदश किंठु अमर संस्कृति, जिसने 
साम्राज्योंका उत्थान-पतन देखा है, मनुष्यमात्रके लिये उपयोगी 
है। यही कारण दै कि आजका यूरोप अपनी घातक सम्यतासे 





P; 


दुखी होकर भारतकी ओर देख रहा है--डा० जेम्स कमिन्स 


-—— > oe ys Selene o4. xe 5 A Cw हो... र. 





हमारा आजका मोलिक सांस्कृतिक प्रभ 


( ळेखक---डा० Nes ) 


(des आधुनिक युगका सर्वोच्च शब्द कहा जा 
शकता है | हमारे क्रियात्मक व्यवहार व्यक्तिगत - ओर 
राष्ट्रिय-अन्तरांष्ट्रिय चाहे केसे भी तात्कालिक Tela चालित 
हो; विचारकी दृष्टिसे उन्हे हम उनके सांस्कृतिक अर्थ ओर 
भूल्यसे ही सिद्ध-असिद्ध करनेका यन्न करते हैँ अथवा. उनका 
वास्तविक भूल्य उनके सांस्कृतिक अर्थमें ही स्वीकार करते हैं। 
यह शब्द ओर इसका भाव प्रत्यक्ष ही आज अत्यन्त 
प्रभावशाली हो रहे हैं। ` 


परंतु जितना यह शब्द प्रभावशाली और प्रचलित है, 


उतना ही शायद इसका अर्थ अनिश्चित है | इस विषयमें 
पाश्चात्य विचारकांके मत अत्यन्त रोचक हैं। sikara 


स्पेंगछर इस विषयके एक विशेषज्ञ हैं और उनका ग्रन्थ . 


'परिचिमका अघोगमन? जगद्विख्यात है | उनके विचारमें 
यूरोप अपनी Kultur ( संस्कृति )-स्थितिका जीवन-काळ 
यूनानी संस्कृतिके साथ समास कर चुका या और अब वह 
Zivilisation ( सभ्यता )-की अवस्थामें आ पडा है | 
जहाँ पहले आन्तरिक प्राण और सजीवता थी, वहाँ अब 
बाह्य शिल्प और अन्त्रआयोजन है । यही सांस्कृतिक 
अघोगमनका प्रारम्भ है | हरमान .काईजरठ्यि, . एक ओर 
प्रसिद्ध विचारक, सम्यताको संस्कृतिके पतनकी स्थिति नहीं 


` मानते | वे इसे बबेरताके बादकी अवस्था कहते हैं, जब कि 


बाह्य जीवन ओर व्यवहारमें कुछ संगठन ओर नियम आ 


. जाते हँ | परंतु प्रत्यक्ष ही दोनोंके लिये संस्कृति 


की भावना रखती हे और सम्यता बाह्य प्रिस्थिति ओर 


: व्यवहारकी | usa खाईटजर इसी विषयके एक और 
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. भारतीय विचार मौलिंकरूपमें पाश्चात्य विचारसे 













व्यावहारिक लाभ उठानेका यक्ष करते à š | x 
परिणामस्वरूप अनेक आविष्कार हुए हैं और | 
"सम्पन्न और आडम्बरशील सभ्यताकी रचना कै 
इस वेशानिक सभ्यताकी अपरिमेय शक्तिको dm i 
संचालित करनेके लिये आवश्यक हितमाव अत q 
प्रति कतेव्यमाव विकसित नहीं हुआ. pen = 
का विनाशकारी और अहितकर प्रयोग अधिक Qui 
इस संकटावस्थाकों तीब्ररूपमें अनुभव करते हुए ह | 
महोदय कहते हैं कि संस्कृतिमें नैतिक माव केरी र 
है | इसके बिना किसी व्यक्ति या जातिको संस्कृत ज 
जा सकता । | | | 
संस्कृति? सम्बन्धी ये समी पाश्चात्य. भावना 
दुसरीसे भिन्न होते हुए भी एक ही आघारपर खि 
वह आधार Š मानवी व्यक्तित्वके मन, प्राण और श॑ 
संगठन । संस्कृतिका मानो ध्येय ही है मन, प्रा । ; 
शरीरकी शक्तियोंको विकसित करना, उनकी Ram 
से अपूर्वं मौलिक समन्वय पैदा करना और उनके 
से फिर परिस्थिति ओर समाजको संगठित ओर अ 
करना | शिल्पकला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य आग 
रचना इस विकासका साधन भी है ओर ध्येय भी परह 
ये सब सांस्कृतिक प्रबत्तियाँ घ्येयरूप अधिक 6 77] 
अपने आन्तरिक भावमें उन्नत करनेकी साधना y 
इसीलये आजका सांस्कृतिक विकास मानवचेतनाके RR f ] 
ओर भार बना हुआ है । मानवचेतना मागो | 
परिचाल्ति होती है, वे मानवचेतनासे अधिकृत नर. | 3 

'संस्कृतेर और “सुसंस्कृत IË 


: 
४ 
f 











पराकाष्ठातक विकसित करना | यहाँ पुरुषार्थ है. 
ओर शरीरके साथ आत्म-भावके सम्मिश्रणको 
वास्तविक आत्म-भावको उपलब्ध करना ; 
भावसे सांस्कृतिक ग्रइत्तियोंकी यथार्थ आहि LE 
आत्मचरितार्थता बनाना | भारतकी संब i 


3 





| हमी नहीं खोयी कि जीवनको केवल उसकी बाह्य 
` प्रिथितिके प्रकाशमें ही ठीक-ठीक नहीं देखा जा सकता 


| स्वता है | वह प्राकृतिक नियमों तथा शक्तियोंकी महत्ताके 
| प्रति जागरूक था; उसे भोतिक विज्ञानोंके महत्त्वका qua 





| जानता.या | परंतु उसने यह देखा कि भोतिकताको अपनी 
, Ñ पूर सार्थकता तबतक नहीं प्रास होती; जबतक वह अति- 
न| मौतिकसे ठीक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर ळेती; उसने देखा 
WI छ संसारकी जटिलताकी व्याख्या. मनुष्यकी वर्तमान 
| परिमाषाओसे नहीं की जा सकती और न मनुष्यकी स्थूल 
mj d ENS सकती है, ओर यह कि विश्वके quii कुछ 
"| अ शफिया भी हैं तथा खयं मनुष्यके भीतर भी कुछ 
| अन शक्तियाँ हैं, जिन्हें बह साधारणतया नहीं जानता | 
mI ( The Renascence in India, pp. 9-I0 ) 
i ' आध्यात्मिकता कोई विभिन्नता और विविधता- 
i | E नहीं | यह अत्यन्त समृद्ध तथा qs 
j TOMAS है, मानसिक तथा ARR अधिक 
ह vitra जा. पूर्ण । आध्यात्मिक जीवनकी समताका 
EEN “S समानता नहीं | इसका 
Pow रजोगुणी आवेगोके उतार-चढ़ावसे मुक्त 
र्व तया S स्वतन्त्र शान्त अन्तरमें गम्भीर 
al न्न निर्धारण आत्म-परणाद्वारा जीवनकी स्थिति और 
SEU या sbs Te"r ही, साधक और सिद्ध निजी 
ही मोजे ममिज सकी विशेषतासे भिन्न-भिन्न आध्यात्मिक 
FI बोर सता एब. ` ` तित करेंगे | इन मावोंमें जहाँ शान्ति 
ifla. S8 न्यूनतम सामान्य अं T 
क या अधिक. अंश होगा; वहा उनमें 
MUT अथवा ७... ता स्तरमे ऊँच या नीचके 
॥ ` अननत भावी नमे एके क्रमविकास दिखायी देगा 
pu - विकासकी पम्भावना तो सदा ही उपस्थित 








] 
rg 
| 
W 








y 
4 
X 
Y 
ç 


* | और न वह केवल उन्हींकी शक्तिसे पूरी तरह बिताया जा. 


| वोध या; वह साघारण जीवनकी कलाओंको संगठित करना. . 


Wila... I 


E इसारा आजका मोलिक सांस्कृतिक पर्स 


घटनाओंसे नहीं हे.। हम देखना चाहते हूँ उस E. | 


चेतनाको जो सब प्रकारके . 
सुखद-दुःखद अनुभवास 

विकसित होती आयी है | इस चेतनाकी धारा, हमारे वर्तमान 

शानके अनुसार; वेदकाल्से शुरू होकर अबतक अनवरतरूपमें 

ies RR | i लंबा जीवन संसारमें 

अद्वितीय विशेषता है ओर यह अपने-आपमें 

सांस्कृतिक तथ्य है | वि 


स्वाधीनता उपल्ब्ध करनेके बाद हमारी जातीय चेतनाने 


अपने mk RA खयं इळ हूँढने शुरू किये) आज | 


संसारभरकी स्थिति विषम है, उसमें अनेक” विकट प्रका 
बुरा उल्झाव पड़ा हुआ है | भारतमें भी सामान्यतया वही 
खिति है; परंतु हम पुरानी अनुभवी जाति होते mu भी 
आज इत स्थितिके लिये नये हैं । हम उत्साहपूर्वक अपने 
प्र्ोका इ कर रहे हैं; बहुतेरोका कर मी चुके Š; फिर 
भी बहुत-से अत्यन्त आवश्यक विषयोंका हल करना है ओर 
हम एक गम्भीर छंटपटाहटमें हैं | स्वीकार करना होगा कि 
इम काफी saq और चिन्तित हैं | हम अपने-आपको 
अपनी स्थितिके RA अपर्यास अनुभव कर रहे हैं अथवा 
स्थिति हमें भारी प्रतीत हो रही है ओर हम अपनी चेतनाकी 
भुटिको महधूस करते हैं ओर उसमें एक नयी सबळताकी 
गम्भीर माँग कर रहे हैं | अपनी वर्तमान स्थितिके प्रों 
तथा उनके समाघानोंके बारेमें इम अनेक मत ओर विचार 


सुनते Š | ये सब प्रायः बाह्य संगठन ओर नियम-कानूनद्वारा 


स्थितिको सुधारनेके उपाय बताते हैं | इन सबमें कुछ-न-कुछ 
सार्थकता है | परंतु ये उपाय मूल कारणको स्पर्श नहीं 


- करते; ये उस चेतनासे सीघा सम्पक नहीं रखते, जो स्थितिके 


साथ संघर्ष कर रही और अपने-आपको अपूर्णं अनुभव 
कर रही है | इस चेतनाकी इस अपूर्णताका यथाथ निरूपण 
और निदान उपायके लिये सबसे पहली आवश्यकता है | 
और हमारी जिज्ञासा यहाँ विशेषरूपसे यही है | 

अपनी वर्तमान वास्तविक चेतना-खितिको जाननेके 
लिये एक ऐतिहासिक पुनरावलोकन अत्यन्त सहायक होगा | 


वैदिक कालक्री जातीय चेतनाका चिन्तन करते हुए इम | 
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अपने-आपको स्वाभाविकतया एक दूसरे जगतूमें अनुभव 
करने लगते हैं | वेदिक युगका नेता “ऋषि? था और वह 
अत्यन्त सरळ, स्वाभाविक, शरीर ओर चेतनामें खस्थ तथा 


अन्तदंश्युक्त और आनन्दमय प्राणी अनुभव होता d 


वह प्रकृतिके सोन्द्यंको अनुभव करनेवाला, उसका मक्त Š | 
स्री, सन्तान, धन-धान्य आदिके लिये मुक्त कण्ठसे प्रार्थना. 
करता है ओर उन्हें वह यथार्थ खीकारात्मक भावमें ग्रहण करता 
है । पर फिर भी वह स्थूळ प्रत्यक्षवादी नहीं; वह तो गम्भीर 
अध्यात्मवादी है | वह अन्तर्हष्टिसे बस्तुओंके निहित चेतन 
तत्वको जानता है ओर इन्हें उसकी ही अभिव्यक्ति अनुभव 
करता है | वेदमन्त्रोके वातावरणमें निवास करना मानो 
आत्मा परमात्मा और प्रकृतिके वास्तविक आनन्दका 
उपभोग करना है | वेदिक ऋषि गाता है-- 
“पद्य देवस्य काच्यं न ममार न जीति? 
“देखो इस'प्रसुके सुन्दर जगतूको, जो न नष्ट होता है, 
न पुराना पड़ता है |? वह प्रार्थना करता है 'जीवेम शरदः 
SKRQ— R8 सो साळतक जीयें | आँख, नाक, कान आदिके 
सबल रहते सौ सालतक sii | वह कहता हे--- 
— माता भूमिः पुत्रोऽहं gfe mess e 
निधि कक शुदावसु मणिं हिरण्यं प्रथिवी ददातु मे ।? 
पुत्र हू, पवी मेरी माता है, वह 
अपनी विविध सम्पत्ति तथा गुप्त घन प्रदान n L saa. 


वह आध्यात्मिक चेतनाकी किन उड़ानोंका आनन्दपूर्ण वर्णन 


करता है | वह आध्यात्मिक जगतूका का अ 
वह “सत्यं gd qu a 


सत्य, 
है। वह अमीप्सा करता हे D सर बा कक 
“ऊर्ध्वो भव प्रति 
=: है sÍ | तू ऊपर उठ, सब 
इमार अंदर देवत्वकों प्रकट कर | 


विध्याध्यस्मदाचिष्क्रणुष्व 


दन्यन्यसने? 


. 
" 
^ स्मृतिके T 





SURG SGT अनुभव करता 


pum वह निर्वाण 
| और मिक्षुणी बन 


"खिति प्रात 


भारतवर्ष. 


# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


` स्ततत्त्तापूव॑क उसका उपभोग करती Š । e Pi 
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तथा आस-पासके देशोंमें अपने | 
उपदेशको सुनाते हें | अपने जीवनके St 
शताब्दियोंतक “संसार तुच्छ है i 
भाव जनताके अन्तःकरणमें रमता चला जाता है | 
और महापुरुष प्रकट होकर जातीय Aes mE 
उद्देल्ति कर देता है। शाङ्कराचायं नास्तिक गदो š 
आस्तिक हिंदू-धमंको प्रतिष्ठित करते हैं । इ 
ˆ व्यापक चेतन-तत्त्वके लिये, ब्रह्मके लिये mi : 
जाती है । परंतु संसार पहलेके समान ही तु i 
` रहता है; बल्कि माया बन जाता 
` जाता है तथा जीवनसे मुक्त होकर 
जाना पूर्णता e | 


d 


INT v t f 


[ 
: 


है। hi प 


p 
| | | 


निगुंण बरम कै 








` अपने इतिद्दासके निकटभूतमें इम एक नयी | 
उदय देखते Š | कई महान्‌ मूर्तियाँ प्रकट Qa x 
नकारात्मक भावके स्थानपर स्वीकारात्मक वृत्ति पेदा रे l, 
यत्न करती Š | अपना ऐहिक जीवन ganaq =l | 
पिछड़ हुए भाइयोंकों अङ्गीकार करनेका आदेश sdi | 
स्त्रियोंके . प्रति खस्थ भाव बनांनेकी प्रेरणा देती है d) | 
आदशोका स्मरण कराती हैं, राजसत्ता अधिगत करके 
संघर्षका भाव उत्तेजित करती Š | | 
A भारतीय चेतनाके लंबे विकासकी ये प्रधान kë 
ओर गतियाँ कही जा सकती हैं । ये सब ar 
अवस्था हैं और इनमेंसे हर एककी भारतीय के 
विकासंमें कुछ देन है | 


इनमेंसे हर एकमे अपने-अपने ढंगका आश | 


प्रकृतिका सम्बन्ध है | यह सम्बन्ध सांस्कृतिक दृष्टिते बढे 


है | वैदिक चेतना आध्यात्मिक चेतना होनेसे प्रहत " 
आपको अलिस और स्वतन्त्र अनुभव करती हैः 
या इसी कारण प्रकृतिपर पूरा अधिकार अनुभव 


Sd 


"d | 
ह 


ससारके प्रति प्रत्यक्ष ही भयभीत भाव रखती १ x j 
दुःखमय हे और इसका त्याग ही एकमात्र उ ६८ 
समय मानो हमारी चेतना एक्‌ ऐकान्तिक! pi 4 
आध्यात्मिक सौम्यताके अनुभवके लिये ळाळयित 
थी । यंह गति वास्तवमें थी एक 
धामिक कर्मकाण्डके प्रति, जो उस समयकी 
बनी हुई थी | ' 









| š आत्माके अरि 
han az ferret प्रतिक्रिया भी थी । बुद्धने आत्मा और 
* pe. ही नहीं; शंकरने कहा “केवल ब्रह्म ही है, 
wi, और कुछ नहीं | संसार डुःखमय है, माया है, सर्वथा त्याज्य 
[à अथवा मजबूरीका बन्धन है।? यह भाव और भावनाएँ हमारी 
k Y रतीय चेतनामें लगभग ढाई हजार वर्षसे रम रही हैं | 
इक्र परिणामरूप जहाँ हमने आध्यात्मिक अनुभवे कुछ नयी 
&i उपलब्धियां मात की हैं; वहाँ संसार और जगतके जीवनमें 
| E भी झेळे Q, राज-पाट खोया और शक्ति तथा 
३।३ prt वञ्चित रहे । इम कह सकते हे--हमने एक विशेष 
: i [त्मिक अनुभवकी सबळता तथा सीमा दोनोंको जान 
| इससे इम वेदिक और औपनिषदिक seu 
शि अनुभव करनेके लिये विशेष रूपसे तैयार हो गये 


और निश्चय ही अब जो नयी चेतना विकसित होगी, वह ` 


| n ihren UT । | यदि E अपनी ऐतिहासिक 
[पहन | 
n | मिसेकम पूर्णतर हो सकती है us 
e हमरे निकटभूतके महापुरुषोंका वास्तवमें संसार ओर 
ap F$ प्रति एक नया स्वीकारात्मक भाव पेदा करनेका 
| है भी रहा | इस प्रकार एकके बाद एक चेतनाके अंदर 
m विश्वास, नयी शक्ति तथा संघर्षके भाव मरते रहे I 
* iM अधिगत करनेके बाद, अधिकार और राज- 
| पति जो इसारा मनोमाव एकदम ही विकसित हुआ; 


EA दिया | इस नयी स्थितिमें हमने 
m ब और तटस्थ अनुभव नहीं किया | हम. 
A | E विकतया चिन्ता होती है और हम 
| नहीं सकते करि हमारी मध्ययुगीन 
| BRA coal died हो सकते | जो 
: | "पासको व्यक्त कर रही है या PSU. 
(a ओर जगतूसम्बन्धी स्वस्थ स्वीकारात्मक 
| | Y eei. 3 आजकी भारतीय चेतनाका . 
d AUREN माँग करते हैं Í| आजके हमारे मरन प्रथमतः 
d i i रूपको देख as ओर यदि हम अपने प्रश्नोंके 
BU ana या इसका ऐतिहासिक कारण 
LC हमें सवतः प्रात हो जायगा | 
i al पाश्चात्य भावनाके अनुसार 


: v 








Ñiqi मौन धारण किया था, मानो उनका 





प्रकृतिमे खिस भार रके aten ल्या हुआ है और. 


र देके 
: sI आत्ममाव और आत्मगौरवको 


पाश्चात्य चेतनाके लिये बर र जा 


बन गया है | संस्कृतिसम्बन्धी भारतीय *िचार ही इसका 


भारतकी सामान्य मानव-संस्कृतिके लिये यह भाव अमूल्य 


देन हो सकती है | वास्तवमें भारत अपनी यथाथ सांस्कृतिक ` 
नी यथार्थ सांस्क 
बत्तिको अभिव्यक्त करके इस समय संसारको संकटसे निकाल 


छेनेकी भी सामर्थ्यं रखता है; परंतु उसे अपने मध्ययुगीन 
अनुमरवोका उचित शोधन करना होगा । जगत-त्यागात्मक 
भावनाको एक उच्चतर स्वीकारात्मक अध्यात्मवादमें संगठित 
करना होगा | जगत्‌ अपने आपमें, आत्माका विरोधी ध्रुव 
होते हुए तुच्छ भी है और त्याज्य मी | परंतु वास्तवे 
तो वह eu अभिव्यक्ति दै, एक प्रयोजनीय चरितार्थता 
दै | तब वह त्याज्य केसे हो सकता है ! निश्चय ही इम 
ब्रह्मको उसके सर्वाङ्गीण रूपमे अङ्गीकार करना चाहेंगे तथा उसके 
साथ पूर्ण तादात्म्यके fep अमीप्सा करते हुए उसके सगुण 
और निरुंण रूपें, उसकी स्थिति और गतिमें, उसे प्रात 
करना तथा अभिव्यक्त करना चाहेंगे | 

श्रीअरविन्द-दशन भारतीय संस्कृतिकी वर्तमान अभीष्सा- 


का पूर्ण प्रतीक प्रतीत होता है । यह जगत्को भागवत | 


अभिव्यक्तिके रूपमें केवल अंगीकार ही नहीं करता बल्कि 
इसे मानवके सर्वाज्ञीण आध्यात्मिक विकासका उपयुक्त आधार 


और क्षेत्र बतळता Š | भ्रीअरविन्द-दर्शनके “ अनुसार - | 


जगत्‌ अनिवार्यरूपमें वेश्व-विकासके क्रमसे जड प्राण और 
मनके क्रमिक” स्तरोंद्वारा व्यापक अध्यात्माभिव्यक्तिके लिये 
तेथार हो रहा है ओर भावी विकासमें समय आयगा जब कि 
ये आजके अज्ञानाच्छादित स्तर सजग और सचेतन हो उठेंगे। 
अतः मानवको, जो कि प्रजापतिकी सर्व श्रेष्ठ सन्तान दै, इहैव-- 
यहीं जगतूके क्रियाकलाप्मे भागवत इच्छाको चरितार्थ और 
अभिव्यक्त करना है | इसीसे मानव अपने सर्वाङ्गीण 
विकासको प्राप्त करेगा | हि र 


"* 
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. ज्ञीवोंका एक-एक रक्षक ओर चालक अलग-अ 


आर्यसंस्क्रतिकी तुलनात्मक गवेषणा 


आर्यजातिकी संस्कृतिमे एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्माको माना गया है | वे ही परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आदि नामसे अभिहित होते हैं। जैसे हमारा यह ब्रह्माण्ड 
है जैसे ही अनन्ताकाशमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड ë | परमात्माके 
ईक्षणमात्रसे ही अनन्तकोटि ब्रहमण्डोमे सृष्टि, स्थिति और 
लयका कार्य नाना देहधारियोंके द्वारा व्यवस्थितरूपसे हुआ 


करता है | वे परमात्मा निर्गुण-निराकार होनेपर भी भक्तोंके- 


कल्याणार्थ सगुणरूप धारण कर लेते हैं। प्रथ्वीकी अन्य मनुष्य- 
जातियोमे एक ईश्वखादका विचार तो प्रचलित देखनेमें 


आता है; परंतु उनमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी महान्‌ धारणा 


का विकास नहीं है और न वे ऐसी विचारशैलीकी ओर 
ध्यान देते हैं कि प्रत्येक ब्रह्माण्डका कार्य केसे चलता है। 
जैसे एक राज्य चलानेके लिये अनेक श्रेणियोके राजपद 
घारियोंक्री आवश्यकता होती है, du ही हमारे ब्रह्माण्डके 
संब कार्योंके संचालनके लिये अनेक देवता; ऋषि, पितृ 
आदि देवपदधारी सदा अपने-अपने कामपर नियुक्त रहते हैँ 
ऐसी विचारशैली उनमें नहीं है ओर जब भगवान्‌ सर्व 
शक्तिमान्‌ हैं) तो भक्तके कल्याणार्थ वे सगुणरूप भी धारण 
केर सकते है--ऐसी धारणा भी सबमें नहीं है | आर्यजातिकी 
संस्कृतिमे जेसे ब्रह्माण्डोकी संख्या अनन्त मानी गयी है; 
प्रकार नांना जीवोके पिण्ड भी अनेक माने गये हैं । उद्भिज 
पिण्ड, स्वेदज पिण्ड, अण्डज पिण्ड ओर जरायुज पिण्ड--ये सब 
सहज पिण्ड कहाते हँ | मनुष्यके स्थूळ शरीरको मानब पिण्ड 
कहते हैं और देवता, ऋषि, पितर) यक्ष, गन्धर्व, असुर, प्रेत 


D Hex पिण्ड देवपिण्ड कहाते हैं । जीव उद्भिज योनिसे 
|. स्वेदजयोनिमे, स्वेदजयोनिसे अण्डजयोनिमें, अण्डजयोनिसे 
/ जरायुजयोनिमें क्रमशः पहुँचता है | मनुष्ययोनि अन्य उच्चः 
` योनियोका माध्यम Š | मनुष्ययोनिसे जीव उन्नति करता हुआ 


नाना योनियोमे जा सकता Š | नाना देवपदधारी देवयोनियाँ 
इस सृत्युळोककी सहायक हैं; देवयोनियोंका इतना विस्तार है 


| ; ` कि उद्धिजः स्वेदज, अण्डज ओर जरायुज--चार श्रेणीके जीव 


असम्पूर्ण शरीरधारी होनेके कारण इनमेंसे हर एक श्रेणीके 






छग एक-एक 


प देवता हैं | प्रसिद्ध पर्वत, नदी आदिके भी अळंग-अळा 
Saa हैं और ये सब देवी qepargur अधीन रहकर 


सुव्यवस्थित होकर अपना-अपना कार्य करते रहते हैं | पृथ्वी 


' बड़ा विचित्र और कठिन प्रतीत होती दै | be 
















की अन्य सभ्य जातियोंमें इस प्रकारकी संस्कृति 
है। वे सामान्यरूपसे देवी राज्यको मानते हैं। 
असुरकों शैतान ओर देवताओंको फिरिला 
आदिसे अभिहित करते है परंतु उनकी संस्कृति 
महान्‌ विस्तारपर ओर दैवीपदधारियो तथा दैवी 
विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया गया है | 
संस्कृतिमे पुरुष ओर स्त्रीका भेद बहुत कुछ माना ग्र! 
जैसे दिन और रातमें भेद है, जेसे बीज और ds 
भेद है और जैसे विकर्षण-शक्ति और आकाय 
भेद है, उसी प्रकार बड़ा भारी भेद समझकर mg 
स्नीजातिके मोलिक धर्म ओर आचारोंके सम्बन्धम बहाई 
विशेषता मानी गयी है। आर्यजातिकी संस्कृतिके अ 
पुरुष जातिकी,अपेक्षा स्त्रीजातिमें आचार-विचार रह 
और शिक्षा; धर्म आदिके विषयमें सब प्रकारसे gas gl 
गयी है | आर्यजाति यहं समझती है कि rh 
जातिको और स्त्रीजातिको विशेष-विंशेष शक्ति देक 
क्रियामें प्रवृत्त किया है । थोड़ी-सी बुद्धि जिसमे eq 
समझ सकता है कि जगत्‌की. सृष्टिक्रियामे पुरुषकी R 
मिनटकी जिम्मेवारी है ओर sf कम-से-कम नो म 
जिम्मेवारी है । पुरुष यदि वेश्यागामी हो जाय! q 
कुछ और जाति आदिको विशेष क्षति नहीं 
स्त्री यदि अपने जीवनमें पाँच-दस मिनटकी भूल E 
उस भूलके द्वारा उसका सतीत्व ही नष्ट नहीं होगा! 
उसका वंश, उसकी कुल-परम्परा; उसकी xd 
Ë 


समाज--सब अपवित्र हो जायगा। इन थोड़े रै P 
विचारशील सजन समझ सकते हैं कि aa i 
की रक्षाके ल्यि और संष्टिकी पवित्रताकी w 
जातिकी जिम्मेवारी कितनी अधिक & । इत | 
अपनी माता ओर कन्याओंको नाना 
का प्रयत्न करती है। परंतु आज र्‌ 
जातियाँ स्री और पुरुषोंको एक प्रकाखी दि E 
एक ही रास्तेपर चलाकर मनुष्य-जातिके 
हो रही Š | पृथ्वीकी अन्य मदन 
आयजातिका वर्णाश्रमधर्ममूलक समाज-विशञान 







( 


अबस्थाको चारों ओरसे चार gez qu बर 
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| L——————————— यय Z O 
| ci mie D aa 
| या है। प्रथम दुर्ग यह दै कि आर्य नारियोंमें सतीत्व-धर्म- जाती 


a, पवित्रताकी रक्षा अति दद्तासे की गयी है। बेसी 
aser gts अन्य किन्ही जातियोंमें नहीं पायी गयी है | 
आर्वजातिंकी सामाजिक पवित्रताकी रक्षाके लिये रजोवीर्य- 
वर्णधर्मकी व्यवस्था और जन्मसे जाति माननेका 
T नियम आदि द्वितीय दुग है | 
i पृथ्वीकी अन्य मनुष्य-जातियोंमें मनुष्यजीवनकी आयुके 
$| adm अनुसार कोई विशेष व्यवस्था नहीं बाँधी गयी है; 
ज परंतु आर्यसंस्क्रतिमें अति सुन्दर उपायोंके द्वारा ब्रह्मचर्य, 
i गाईस्थ्य; वानप्रस्थ और संन्यास--इन चार आश्रमोंकी व्यवस्था 
पह अतिसुन्दर रूपसे बाँधी गयी है | यह आश्रमधर्म तृतीय 
Hg दुर्ग है | इस समय सब अस्त-व्यस्त हो जानेपर भी सबको 
qu; य मानना ही पड़ेगा कि मनुष्यजीवनको प्रथमसे लेकर 
Pag अन्तपर्यन्त एक ढंगसे न चलाकर ब्रह्मचर्य आश्रममें कैसी 
एनी प्रबृत्ति होनी चाहिये, सो विद्याभ्यासद्वारा सिखानेकीं. रीति 
तास है | ग्रहस्थाश्रमधर्ममें प्रवृत्तिधमंका धर्मानुकूल पालन 
dj कराया जाता है | तीसरे वानप्रस्थधर्ममें तपस्या आदिद्वारा 
र| निवृत्तिधमकी शिक्षा दी जाती है और चौथे संन्यास-आश्रम- 
है व| मे निवृत्तिधर्मकी चरितार्थता करायी जाती है | एक जीवनमें 
pd मनुष्य धर्मानुकूळ प्रवृत्ति करता हुआ अन्तमें निवृत्तिके 
px) wen पहुंचकर भ्रीभगवानके निकट पहुँच सके--इसकी 
d$ अवसा बाधी गयी है। आर्यजातिकी संस्कृतिमें सामाजिक 
दे sN m Hd सब m आचार ओर विचारके प्रति 
| सुरक्षित चाथा दुग है। इस प्र 
mi उरक्षित walau समानको s xis 
और | SUR रखनेका नियम | 
E. म पृथ्वीकी अन्य जातियोंमें नहीं पाया 





en | 

[५ . दिवूजातिमें आचार और विचारके 

el ie NI रके विस्तार और Ega- 
E | द्वान्त " ze जिस जातिमें इतना कठिन जाति-भेदका 
न्य má है, उस है और जो जाति शुद्धाशुद्धविवेकको .इतना 
a पता है | मनुष्य-प्रेमका सिद्धान्त कैसे चल 
क| से ही ऐसी fnis शंका करनेयोग्य SUR, मनन 
| ¶ “साधन ` येकाओका समाधान हो जाता Š | 
| "Rasa 77 ओका नित्यकर्म है। विधिपूर्वक 
ó पित भाशा थदाशड्‌-विचार और जातिमेद-सम्बन्धी 


n 
Ti , 
V es * 4 - » 
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अन्यधर्मावलम्बी संदेह करते हैं . 


ती हॅ. | साथ-ही-साथ घर्मशात्रामे 
| प्रत्येक शहस्थको प्रतिदिन 
अमहायज्ञ करनेकी आज्ञा भी है | VU उनमेंसे एक यज्ञ 


Š | यसका सिद्धान्त यह अतिथिको 
ss. हे है कि घरमें आये हुए y 
| TE स्वरूप मानकर उसकी 'पूजा करनी चाहिये । घरमे 


माया हुआ अतिथि चाहे हिंदू हो, चाहे | 

इसाई हो, चाहे और किसी धर्मका हो; चाहे "uar. es 
UK हो ओर चाहे siga जातिका हो, चाहे असम्य जातिका 
मनुष्य हो--उसको आसन, भोजन, जल और आदरके वचनों- 
दीर टूत करना चाहिये। वेद और meli ze आज्ञा है 
कि घरमें आये हुए अतिथिको भगवान्‌ समझकर आदर जो 
नहीं करता, उसका सब पिछला पुण्य नष्ट हो जाता है | 
मनुष्यमात्रको भाई-भाई समझनेके लिये और डत - पवित्र 
विचारको आचारमें परिणत करनेके लिये हिंदू-जातिमें प्रचलित 
TRA अधिक क्या प्रमाण हो सकता है! आध्यात्मिक 


उन्नतिकी इच्छा रखनेवाली जिस मनुष्यजातिमें वर्णधर्म, 


2 


आश्रमधर्म, शुद्धाशद-विचार-घर्म और नारियोमें akawa. 
का इतना विचार किया जाता है, उस हिंदू जातिमें एक अद्वितीय 
परमात्माको पितारूप मानते हुए और उसकी सब श्रेणीकी 


सन्तानोंमें प्रेम करते हुए उनमें आतुभावका. संस्कार बनावे | 


'रखनेके लिये ही तयशका ऐसा eg नियम भी प्रचलित Š | अतः 
यह मानना पड़ेगा कि मनुष्यमात्रसे प्रेम करना उनका मौलिक 
उद्देश्य है, इसमें संदेह नहीं | यद्यपि प्रथ्बीके सब धर्ममतोंमें 
तथा सभी मनुष्य-समाजोमे किसी-न-किसी प्रकारसे 
मनुष्यमात्रमें भ्रातूप्रेम बनाये रखने ओर अतिथि-सेवा करनेके 
सिद्धान्त किसी-न-किंसी रूपमें पाये जाते हैं, तथापि वर्णाश्रम- 
घर्मरूप धार्मिक समाज-विशञानको माननेवाळी हिँदूजातिके धर्म- 
शास्त्रमें नृयज्ञरूपी धार्मिक अतिथि-सेवा करनेकी जैसी हढ़ आज्ञा 
पायी जाती है, dd शास्रीय आज्ञा अन्य किसी धर्ममें नहीं 


है । हिंदू wei नित्य करनेयोग्य जितने घर्मसाधन बताये | 
गये हैं, उनमेंसे ठयश् एक प्रधान साधन Š | इस प्रकार | 


अलौकिक. आर्यसंस्कृति तथा प्रृथ्वीकी अन्य मनुष्यः 


Red संस्क्रति-दोनोंक्री तुलनात्मक॑ गवेषणा करने- ` 


पर परस्पर दिन और रातका unie. दिखायी देगा. am x 
आय॑संस्कृतिमें ज्रीजातिकों 'जगजननी महामायाकी प्रतिकृति 


मानकर . कन्यावस्थासे लेकर .. बुद्धावस्यातक ad- 


—— — — - —— 


महिलाओंकी सम्मानरक्षा और पवित्रतारक्षाका ! और पवित्रता-रक्षाका पूरा नियम 
बाधा गया, हे । किंतु अन्य सम्य जातियोंमें इस सिद्धान्त- 


के विपरीत देखनेमें आता है । आ्य-संस्कृति्मे : Rum 
VM झुद्धिके निमिक्त-शा्रोंमे पायी लिये अन्तःपुर बहुत किन नियम sar गया है | भारक _ E. 
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खण्डके आजकल अत्यन्त दरिद्र हो जानेपर भी आर्य- 
महिलाओंके शरीरको ढँके रखनेके [e वस्र आदिका 
पहिनावा कितना उत्तम है सो सब जानते ही ë दूसरी 
ओर यूरोप और अमेरिक्राके शिक्षित अधिवासियाँमें किस 
प्रकार निलजताकी रीति प्रचलित है, उसे देखनेसे भी हिंदू- - 
जातिको लज्जित होना पड़ता है। उदाहरणकी रीतिपर दिखाया 
जाता है कि इन सभी ज,तियोंका साम/जिक उत्सव किसी भी 
प्रकारका हो, उसमें ख्रियोंके qudm साथ निलजभावसे 
नाचनेकी प्रथा और उस समय भोजनके साथ मद्यपान-प्रथा 
नियमपूर्वंक प्रचलित हे | ऐसे उत्सबोंके समयं foni 
लजारहित जैसा वस्न धारण करती हैं, वह कितना ळजाजनक 
हे--इसको जिन्होंने देखा है, वे खयं जानते हैं | विशेषता यह 
है कि कोई विवाहिता स्री अपने पतिके साथ नहीं नाच 
सकती; यह नियमविरुद्ध है। उसको परपुरुषके साथ ही 
नाचना होगा | ऐसे उत्सवोमें एकान्त स्थान भी बने रहते 
€ | जृत्यकारी युगल स्री-पुरुष रातभर नाचनेमें, स्वेच्छापूर्वक 
घूमने आदिसें स्वतन्त्र और निर्भय रहते हैं | यह उस देशकी 
साधारण प्रथा ë | यदि कोई खी.क्िसी पुरुष-बन्धुसे एकान्त- 
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आयेजातिक्री संस्कृतिमें N 
नियम प्रचलित है, जो धर्मशासत्रक्री x SPA 
किया जाता है। Rift लिये रहनेके खाकरा ए 
है; वहाँ परपुरुषकी तो बात ही क्या है, UE 
भी सब समय नहीं जा सकते | "Tis 
साथ नाचनेकी तो बात ही नहीं, प्रत्युत qasa, QÓ 
हिंदूशास्रमें निषिद्ध है | नाचनेकी प्रथा ह 
है; क्योंकि संगीत शाज्जके तीन भेद Us है 
वादन | परंतु जिन जातियोंमें नाचनेकी प्रथा है s | 

अन्तःपुरमें स्त्री-मण्डलीमें ही नाचती हैं | परपु क 
तो बात ही क्या है, परपुरुषके सामने भी gd a: 
नाचना आय॑संस्कृतिके विरुद्ध है। धार्मिक उत्सव हर 
आदिमें mR अपने पति आदि sr, ' 
जाती हैं। एकाकिनी जाना या परपुरुषके साय जम 
आयंसंस्कृतिके विरुद्ध है। आजकलके राजनेतिक और साई) ' 
नेतृइन्दोंकी इस तुलनात्मक गवेषणाको अपने ei 
सामने रखकर समाजसंस्कारकी बात सोचनी चाहिये | गो z 
सभ्यताकी बहुत-सी बातें आपातरमणीय होती हैं शि! 


lan 


अपने 











में बांतचीत करती है; तो उस समय उसका पति बिना उसकी परिणाममें वि : 

x = धवत्‌ भयङ्कर सिद्ध होती हैं, E 

आञाके वहां जा नहीं अकता । यह उस देशका नियस है। रखना चाहिये | योदय होती हैं, इसका, मी ति 
x RR क 
हिंदू . | Ë x : g 

| ओर हिदू-संस्ति | 
(कक dere ता) t 
| आजकल हिंदू और हिंदू-संस्कृति शब्द सुननेमें तो बहुत ` B 
0 lcs को त करण इतत य "तिं भी ftp शब्द जगा है [दग 
Bb तो “हिंदू! शब्दका अर्थ अपमानसूचक होनेका भी लिये | Waqsi — .. c 
हर है तथा इस शब्दकी प्राचीनतामें भी सन्देह हे | अतः हिंदूधमंप्रळोारो जायन्ते  चक्रवर्तिनः | à 
D दी इसपर कुछ नित्रेदन करनेकी WE की दीनं च दूषयत्येव हिंदुरित्युच्यते E. i" 
dp ह... 
न uem. हिंदू! झब्दकी “temi विद्वानोंने कहा R— š (कितने ही चक्रवर्ती राजा हिंदूधर्मका da 

s ` आमाण्यबुद्धिमवरूम्ब्य श्रुत्यादि- दोगे । प्रिये | जो हीन बृत्ति और ña आचर 

E idt a Y वृत्ति और E 
des BE eon सव वाखवहिंदूपद- कॅरे निन्य़ समझकर उसका त्याग करे; वह (हिंदू! ६” a 
E: zd T भुवि-स्मृत्यादि रस्में प्रामाण्यबुद्धिका — अवनैरवनिः m — हिंदवों विन्थ्यमाविशद ` 
3 3. am डन qa जो .तिश्वात और निष्ठा. «e queni: कलिना कवडा nl 
जाता है। अर्थात्‌ भ्त्यादिप्रोक्त गा िनखीति feo भी कहा हिंदू विन्थ्यगिरिकी गुफाओंमें प्रवेश कर गये । अर्थ, ॥ 
` = अहह S त्यादिप्रोक्त सर्व दूषणोंका जो हनन करे, . इस वैदिक-मार्गकों अपना आले अता र m 
K . इसीका रूपान्तर कालिकापुराणमें d— |. 
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N नानक ^ 
यवनैरवनिः कान्ता हिंदवो विन्ध्यमाविशन्‌ ॥ 

| हिमे बलवान्‌ कलि्युंगद्वारा जव धर्मका स्वरूप 
| आच्छादित एवं विछ॒स हो गया, तब यवनोंने इस' भूमिपर 

| अधिकार कर लिया और हिंदू विन्ध्य-प्रदेशमें चळे गये p 

| हाब्दकल्पद्रम कोष? में (हीनं दूषयति इति हिंदुः? 
| ध्रुषोदरादित्वात्‌ साधुजातिविशेषः--जो हीनको दूषित करे; 
| वह हिंदू दै । 'एषोदरादीनि यथोपदिष्ठस? इस पाणिनि-सूचके 
पी) अनुसार यह हिंदु’ शब्द सिद्ध हुआ है । हिंदू? एक जाति- 
१9) दिशेषका नाम है | यह हिंदू शब्दकी व्याख्या की गयी है | 






mb Rp शब्द दुर्शेको हीन--तिरस्कृत करनेवालेके अर्थमे प्रसिद्ध 
| है सुन्दर रूपसे सुशोभित तथा देत्योंके शत्र--इन दोनों orit 
[rd भी इनका प्रयोग होता है ।? पारिजातहरण नाटकरमे--- 
i i हिनस्ति तपसा पापान्‌ देहिकान्‌ दुष्टमानसान्‌ू । 
ffs ES ; T च स हिंदुरभिधीयते u 
“जो अपनी तपस्यासे देहिक पापों तथा 

करनेवाले दोषोंका नाश करता है तथा जो जी ss 

स्ुस्पुदायका भी संहार करता है, वह हिंदू कहलाता है |? 

3 E s स्थळोपर “हिंदू? शब्दका प्रयोग हुआ 
Mer xi DERE, a दिये गये हैं । 
3j EV वन है और न इसका अर्थ ही 
.। | ` अब भसंस्कृतिः ; संस्कृति 

E तथा संस्कारांफी 
ji E केन्द्रीभूत समष्टि--समूह ही संस्कृति है। जिस प्रकार 
ते| क „` रही चेश, व्यवहार और कर्म आदि होते हैं, 
i "Ñ _ ही राष्ट्रका भी उत्थान-पतन 
S eris. ees AR प्राणस्वरूप है | जिस प्रकार 
भोर होते है d स्थूळ, सूक्ष्म ओर कारण--त्रिविध 
qu R उसमें in सो तो देखा जाता है, 








e Ev कारण शरीरकों साधारणतया चमचक्षुओंसे , 


जा सकता परन्तु 

fin L.C सभी au प्रधान वही होता 
ARAT है, अन्तःकरण ही सारे कर्म 

(° उसी प्रकार सं करनेमें कारण 

| छत, परस ka LS भी इन ऑँखोंसे तो देखी नहीं 

| पदि समी बातो केल्याण अथवा उन्नति-अवनति 


i 
v 
, Hian- 7 - 
adn a 
M A T 





* हिंदू और हिंदू-संस्कृति | * | | 
MR = २१३ 
बलिना कलिनाऽऽच्छन्ने धर्म कवलिते कलौ | — 


` RIS प्रधान कारण बह संस्कृति ही है। . 
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अब (हिंदू-संस्कृति 
E सस्कृति’ की ओर ध्यान दीजिये छि वह है 
TE तथा उसका आधार क्या है | वास्तवमें किसी 
dii परिचय उसके इतिहास और साहित्यसे चळता है | 
अतः यहापर भी यह बात स्पष्ट है कि जब श्रुति-स्मृत्यादि mati 


विश्वास एवं निष्ठा करनेवाला “हिंदू पद-बाच्य है, तब. 


शुति-स्मृत्यादि शास्र, रामायण: रतादि इतिहा 

उसकी आधाररिला हैं, और उसमे खन ss 
आधिमोतिक आदि त्रिविध मादोसे पूर्ण (त्रिविध शरीरके समान) 
कर्मःउपासना;ज्ञान,अम्युदय एवं निःश्रेयसकी सिद्धि प्रदान करने- 


वाली वर्णाश्रमधर्मादिकी जो रिक्षा-व्यवस्था है, उसके द्वारा जो 


इन्द्रियोंकी हलचल होती है, उसीका. wf 

व्यापक संस्कार ही “हिंदू-संस्कृति? है। उसका ws 
दोगा, उसके संस्कार भी तदनुसार बनेंगे और संस्कारोंके कारण 
पुनः जो कर्म होगा अथवा जो व्यवहार और Əw होगी, ag 
उस संस्कृतिका स्थूळ रूप होगा । ( यद्यपि कर्मसे संस्कार 
तथा संस्कारसे कर्म--ये दोनों बीज-दृक्ष-न्यायसे चलते हैं, तथापि 
जिस प्रकार quu कारण बीज ही होता है; उसी भाँति संस्कार 
एवं संस्कृति भी që कारण होते हैं|) अतः इसका भी 
स्पष्टीकरण हो गया कि हिंदू-संस्कृतिकी आधारशिला वेदादि 


' शास्र तथा भ्रृति-स्मृत्यादि ही हैं | हमारे पुराण-इतिहासमें 


उनका स्थूळ रूप वर्णित है | उसमें अपने पूर्वजोंकी अनेक 
Ee कथाएँ, आदर्श जीवन और ज्वलन्त उदाहरण भरे 
| 
हरिश्रन्द्र-जेसे सत्यवक्ता, धर्मराज युधिष्ठिर-जैसे धर्मनिष्ठ; 
कपिल, कणाद; गोतम; Taa जेमिनि तया बेदव्यास-सहश 
दरशनद्याक्ननिर्माता, मनु-जैसे राजर्षि, कर्ण-दधीचि-से दानी) 
विक्रमादित्य-मान्धाताके समान महीपति, शिबिके समान शरणा- 


गत-रक्षक, भीष्म-जैसे आजन्म ब्रह्मचारी धर्मज्ञाता, मीम-जेसे | 


बली, अर्जुन-जैसे वीर, अष्टावक्र-घुकदेव-सददा ज्ञानी; 
सुतीक्ष्ण-अम्बरीष-जैसे भक्त, जनकके समान कर्मयोगी; 
याज्ञवल्क्य-अरविन्द-जैसे योगी, भगवान्‌ Seis 
दार्शनिक महात्मा, दुलघार-समाधिके समान dub नराकार 
रूपमे अवतरित श्रीमगवान्‌ रामचन्द्रजी-से राजा, जिनके नाम- 
पर रामराज्यका आदश e. सहसा सभी लोगोंके मुखसे 
निकलही पड़ता दै, उनके समान नोहि, प्रीति, परमार्थ; emer 


यथार्थ ज्ञाता; अनसूया-सीता-सावित्री-सी पतिपरायणा नारी; ` 


गार्गी-सी शानमूति और मदाल्सा-सी माताओंके आह्न 
चरित्र हमारे इतिहासमें भरे पढ़े है 


ÚW a A हह आ  - mem 





२१४ % सर्वे भद्राणि पच्यन्ठु मा कञ्चिइुःखभाग्भवेत्‌ = 
MRR E लाडा 


जिस प्रकार हमारे यहाँके वेद अपौरुषेय हैं तथा शास्त्र 
MENR रहित ज्ञानके भंडार हैं और पुराण-इतिहास 
उसके गौरवपूर्ण आदश हैं, उसी प्रकार उनकी नींवपर स्थापित 
हमारी हिंदू-संस्कृति भी संशय तथा भ्रमसे रहित है और 
उसकी नींव भी बड़ी गहरी है | यही कारण है कि उसका 
अस्तित्व किसी प्रकार नष्ट नहीं हो सकता | ( यद्यपि आजकल 
अज्ञानवशात्‌ उसके छिन्न-भिन्न करनेका प्रयास अबश्य किंया 
जा रहा है | ) E 

वास्तवमें सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक) लौकिक; 
पारन्ैक्रिक आदि सभी प्रकारकी उन्नति अपनी हिंदू-संस्कृतिके 
ही अपनानेसे हो सकती है और उसके लिये web तथा 


. इतिहासका ही सहारा लेना होगा। इसके अतिरिक्त और 
े —— SFR 


अन्त्यजोंके लिये मन्दिरःप्रवेशका निषेध क्‍यों ? 


( श्रीवणोश्रमस्वराज्यसंषद्वारा प्रेषित ) 


सबसे पहले हम यह सोचें कि हिंदू ही मूर्तिपूजा क्यों 
करते हैं; जब कि अन्य धर्मवाले मूर्तिपूजक नहीं हैं | हिंदुओंके 
मूतिपूजा करनेका कारण यही है कि शाज्रोंने यह बतलाया 


है कि मूर्तिपूजासे वे भगवत्कृपाके अधिकारी हो सकते Éq 


मुसलमान मूर्तिपूजा नहीं करते; क्योंकि कुरानने बतळाया 
है कि ऐसा करनेसे पाप लगेगा | हमें अपने areta विश्वास 


| दै, कुरानपर नहीं; इसलिये हमलोग मूतिपूजा करते हैं | 


यदि शास्तरांपर विश्वास न हो तो भूतिपूजाका कुछ अर्थ 
ही नहीं दै। शाख्रोंके कोई वचन हमें यदि = मालूम 
होते हैं तो हमें यह मान छेना चाहिये कि हमने उन वचनों- 


का वास्तविक अभिप्राय समझा ही नहीं | पर यदि हम यह | 


समझ AS कि ural वे वचन ही गळत हैं और हम सही 


हैं तो यह 
नदी है। कहना चाहिये कि SÍ हमें सच्चा विश्वास ही 


अथवा किन्हीं अन्य कारणोसे ml sak नह x x 


{ . आविर्भाव सबसे अधिक होता है । यदि ग्रह 
नियम 
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कोई साधन ही नहीं है। वेदादि 
s शास्र 
परिचायक हैं ओर उसके अनुयायी इम है RI 
आदर्श नायक Š | इतिहास इंसमें साक्षी और i | 
जो लोग विद्या, बुद्धि अथवा समय "Ni 


v 
| 
उनके लिये सर्वशास्त्रमयी निखिश्ञानरि 
श्रीमद्भगवद्गीता अपनी संस्कृतिके | 
श्रीरामचरितमानस आदर्श ज्वलन्त sqa 
संस्कृतिनिष्ठ एवं कल्याणपात्र बनानेमें पर्यात है। रं | | 
ओर हिंदू-संस्कृतिः का सूक्ष्म और संक्षिप्त परेसा! | 
इसीके अपनानेसे तथा इसीके अनुसार चलनेसे हय! ३ 
देशका कल्याण हो सकता Š | Ë 
d 
i 
. [f$ 
निश्चित होता है। जो अच्छे कर्म करते ius 
क्षत्रियादि वणोंमें उत्पन्न होते हैं और जो बुरे कर्म ws 
चाण्डालादि योनियोंको प्राप्त होते हैं |# कोई saa जञ| उ 
करता दै, तब उससे उसका शरीर suf हो गवाह 
यह अशुचिता दूसरे जन्ममे भी उसके साथ «s 
इसलिये ऐसे पुरुषका मन्दिरमे प्रवेश निषिद्ध है। | 
मन्दिरःप्रवेश ही ईश्वरकी उपासनाका एकम | ; 
नहीं है | EH ईश्वरकी उपासना अपने मनमाने di : 
बल्कि शास्रोपदिष्ट मार्गसे ही करनी weil" 
जिनका प्रवेश झास््ौने निषिद्ध बतलाया, उनके A 
शिखरदर्शनकी विधि शास्त्र बतलाते हैं और 
फल प्राप्त होता दै, जो अंदर मूर्तिकी पूर्जा 
को मिलता है । . d Ñ 
ईश्वर तो सः है | पर उसकी afe ४ 
कहीं अधिक है । उदाहरणार्थ--गज्ञाजलम P 
अभिव्यक्ति है; उतनी किसी नालेके पानीमे नही dg 
के अनुसार ` जिन मूतियांकी पूजा होती ९? i á - 


* रमणीयचरणाः रमणीयां arem qi Ñ 
क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वा। कपूयचरणाः | 
eer अयोनिं वा सूकरयोनिं बा चण्डाल्योर्नि u 


ñ क्‌ 

W 
j" 
i 


jt 















td ( जिनमें यह E oue नियम भी है कि मन्दिर कीन माया DNE भी है कि मन्दिरमें कोन 
š. नेर कौन नहीं ) उल्लज्नन किया जाता है तो 
| रहे देवत्व भी चल जाता š | एक नित्य परिन्चित वस्तु- 
$$) ही उदाहरण लीजिये । विद्युत्‌ तो सत्र ही दै । पर उसे 
दि aë लना तमी बन सकता है, जब कोई विद्यत्‌- 
॥ gl जाक यन्त्र हो) विद्युतवाइक तार हों ओर प्रकाशक बल्य 
mi gi यदि विज्ञनकी रीतिसे यह सारी व्यवस्था की जाय तो 


पे | हमे उससे प्रकाश, गतिशक्ति और संदेश मिल सकते हैं | ` 


[M पर यदि इस यान्त्रिक व्यवस्थाके नियम तोड़ डाळे जायें तो 

mil Rz ये चीजें उससे नहीं मिल सकतीं | इसी प्रकार मूर्तिपूजा- 

इफ के सम्बन्धमें शास्रकी जो विधि है, उसका उस्ळङ्खन करनेसे 
देवत्व उससे प्रकट न होगा । ! 

- | . मन्दिरोमें प्रवेश करनेसे अन्त्यजोंकों कोई लाभ नहीं 

शेता | उल्टे शाज्रोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेसे पाप लगता 


है। शाह्लोंम जो विधि है, उसे करना ही पुण्य है; जिसका . 


निषेध है, उसे करना . ही पाप है । यदि वे यह समझें कि 


वे ग उनके लिये मन्दिर-प्रवेशका निषेध उनके पूर्वजन्मकृत qui 


को कण है और उन पापोपर उन्हें पश्चात्ताप हो .तो इससे 
a उनके हृदय शुद्ध होंगे ओर वे पारमार्थिक उन्नतिके अधिकारी 
नाता Ñ | मन्दिर-प्रवेशका निषेध इस. तरह उनके लिये भी 
| seme ही होता Š । किसी विषयपर भिन्न-भिन्न छोगोंमें 


| [NW मतभेदका होना अनिवार्य है | पर जब एक मतके 


a 


मर थग अन्य मतके Shu. जबरदस्ती अपना मत लादनेका . 


idi E Š तव शान्ति भंग होती Š | सनातनियोंका सदासे 
| #| "गित मार्ग है, एक विशिष्ट <à वे ईश्वरोपासना 


रे #4 सपे चले आये हैं | उनके विचारमें शास्र 
E Ter प्रमादरहित हैं | 
| ॐ पान श्रीकृष्णने ह 






ho क ' (गीता १६ |२४) “कार्य-अकार्ये निर्णये शास्र 
हारे ल्यि प्रमाण 3 कहकर उन्हाचे 
EE यह कहकर उन्हीके पक्षका मण्डन 
d त el mer 
jv र आदि | गीताके इस seem] 
à 4 सेने ही E मत्‌ शङ्कराचार्य और श्रीमत्‌ रामानुजाचार्य 
d» TM Vesw यही अर्थ बताया Š । 
श नहीं कर निर्णयमें हम सदा अपनी बुद्धिका ही 
Iq सकते | मनुष्य शी 
हे ही जाती t प्रमादशील है, उससे भूलें 
| प aa CES 
Nie और म्र AE नहीं हो सकती | कारण, IT हैं 


| i 


3 


Ei *e9. (x 


š . अ अन्त्यजाके लिये मन्दिर-प्रवेशका निषेध क्यों ? % 


गच भा “तस्माच्छास्रं प्रमाणं Q कार्याकार्य ` 


) हे 
““बैंद, पुराण, रामायण, महाभारत; 


न्य, जो वेदार्थ बतलानेके लिये ऋषियों- 


H 7 Z: ^ ; ° e > : 
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ने बनाये | नेद किसी मनुके खिले नी 
इस कथनकी पुष्ठ श्रीमत्‌ वाहन नहीं Ü अपौरुषेय š | 


उपनिषदूसे यह वचन दिया है-- 
अस्य महतो सूतस्य नि:श्वसितमेतद्यदग्वेदो द्यदग्वेदो यजुर्वेदः 

सामवेदोऽथवंचेद्‌ः | 

` “ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस 

भूत ( परमपुरुष ) के निःश्वास हैं |? 
महाभारत महर्षि वेदव्यासने रचा, जिसमें Rast, Ux 

और ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने वेदोंका अध्ययन नहीं किया, वे 

वेदार्थो जानें । मनुसंहितामें वैदिक विंधि-निषेधोंका संग्रह 


: है, मनुके अपनी बुद्धिके निर्णय नहीं । मनुसंहितामें कहा q i 


कि मनुष्यका परम ध्येय उस आत्मखरूपकी उपलब्धि है, 
जो सब प्राणियोंके अंदर है और जिसके अंदर सब प्राणी 
हैं (मनु० १२। ९१) | ऐसे पुरुषकी इष्टि संकुचित हो, यह 
सम्भव नहीं है | यदि उंनके कुछ वचन कठोर और पक्षपात- 


` युक्त माळूमं होते हैं तो इसका कारण यह है कि हम उनका 


वास्तविक अभिप्राय समझ नहीं सके Š | महामारतने Gg 


संहिताके कई वचन उद्धृत किये हैं और मनुसंहिताकों प्रमादः | 


रहित कहा है | मनुसंहिताकी रचना मगवद्रीतासे बहुत पहले 


हुई है, इस विषयमें.कोई सन्देह नहीं किया जा सकता और - 


गीता ( १६ | २४ ) में जहाँ 'शात्नःकी बात आयी है; वहाँ 
शास्त्रसे “मनुस्मृति’ भी अभिप्रेत है। | 
अस्पृश्यताके नियम द्वेषमूल्क नहीं हैं | मनुस्मृतिमें जहाँ 
यह कहा है कि चाण्डाल्का स्पर्श होनेपर स्नान करना चाहिये) 
वहीं उसीके साथ ही यह भी कहा है कि ऋतुवती या प्रसूता 


क्ञीका ( वह अपनी मा? बहिन) पत्नी--कोई भी हो सकती ` 


है) स्पर्श होनेपर स्नान करना चाहिये IT (मनु० ५। ८४) | 
शरीरके शुद्ध रखनेके लिये यह विधि है | 


मनुके सब वचनोंपर वेदोंकी मुहर लगी है और उनकी 


भगवानकी तरह - ही स्तुति की गयी है । श्रीमत्‌ शङ्कराचायं 


और श्रीमत्‌ रामानुजाचार्यने maqa अपने भाष्योमें मनुस्मृति- c 


की श्रेष्ठत बतळाते हुए यह वेदवचन उद्धृत किया है-- 


'यहै किं च मचुरवद॒व्‌ तदू भेषजम्‌? अर्थात्‌ “मुने जो कुछ 


कहा है; वह ओषध है |? 


'समं पश्यन्नात्मयाजी ` स्वाराज्यमधियच्छति ॥ 


+ दिवाकीतिंयुदक्यां च प्रतितं सूतिकां तथा। 
शवं «efi चैव स्पर्ष स्नानेन शुद्धयति॥ C 
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२१६ 
शास्रोने उत्तमसे लमत सब uper वृत्तियाँ निश्चित 


कर दी हैं। किसी वर्णको यह अधिकार नहीं है कि वह 
किसी दूसरे वर्णकी fu छीन ले | यदि उच्च वर्णोने अन्त्यजो- 


को सताया होता तो अमेरिक्राके रेड इंडियनो और आस्ट्रेलिया- ` 


के हाटेनटाटोकी तरह अन्त्यजोका कुलक्षय हुआ होता । 
मारतबर्षमे आज जो करोड़ों अन्त्यज हैं, ये न होते यदि 
सहस्रो «WIS वे “दलित? या “पीड़ित? किये गये होते | 

. महाभारतमें धरमव्याधकी जो कथा है, उससे पता AAT 
है कि प्राचीन समयमें हरिजन स्वकर्मका पालन और शाज्नोंकी 
आज्ञाओका अनुसरणकर किस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्रमें परम 
उन्नत हो सक्ते थे। धर्मन्याध इतने -ज्ञानसम्पन्न थे कि 
किसी ब्राह्मणको भी धर्मतत््व जाननेके लिये उनके पास जानेमें 
संकोच नहीं होता था । किसी हरिजनने शाक्नमर्यादाका 
उल्लड्डनकर मन्दिर-प्रवेश करके बेसी उन्नति लाभ की हो, 
. इसका तो कोई दृष्टान्त अभीतक नहीं मित्र है | 
भीकृष्ण, श्रीराम, श्रीवेदन्यास, श्रीवाल्मीकि, श्री- 
` शङ्कराचार्य) श्रीरामानुजाचार्य, श्रीचेतन्य, श्रीतुरुसीदास, 


श्रीरामकृष्ण परमइंस आदि सभीने धार्मिक विषयाँमें सर्वोपरि . 


शाको ही प्रमाण माना है। शाख न SIEG EIE 

नहीं कहा जा सकता । बाइबल्को- न माननेवाले 
ईसाई कहलानेके अधिकारी नहीं | कुरानको न 
माननेबाळे मुसल्मान नहीं | उसी प्रकार जो शात्नोंको नहीं 
p वे हिंदू नहीं कहर सकते | इस प्रकार जो हिंदू नहीं 
` ; pum ERR दखल देनेका क्या 


EE की जा सकती हैं | | 
` व्यवस्थापिका अमाओंके संदस्योमें बहुत ही कम ऐसे 
शे निने egit समीप बैठकर विधिपूर्वक बेदी जो 
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अन्य शास्त्रका अध्ययन किया 
ma अध्ययन नहीं क्रिया, E: b VN 
(gall उपासना-पद्धति कैसी हो और कप ul 
विषयमे अपना वोट दें y काम तो उन i ] 
जिन्होंने विधिपूर्वक शासत्राध्ययन किया है | e | 
भी सदाचारसम्पन्न विद्वान, कांचीकामकोटिपीट ग 
पुरी, w एवं ज्योतिर्भठके शङ्कराचाव, oa ' 
श्रीकरपात्रीजी महाराज-जेसे सत्पुरुष विद्यमान Us 8 
इस विषयमें क्यों नहीं लिया जाता ? i | 

ब्रिटिश पार्लमेंटमें धर्मविषयक कोई Bo - 


mI 
u 
'" 


किया जा सकता, जबतक कि पादरियोंकी कमेटी SRE 


न SAR यह न कह दे कि ईसाई-धर्मके मौलिक ker 
का इससे कोई विरोध नहीं है | ऐसी ही एक ww 
वर्षके पण्डितोंकी हो, यह और भी अधिक अन. 
है। कारण-- | 
( १ ) ब्रिटिश पार्लमेंटमें गेर-ईसाई. सदस्य si ' 
कम Š | पर भारतकी व्यवस्थापिका समाओंमें अहि: 
सेकड़ावारी उससे बहुत अधिक हे | | à 
(२) हिंदुओंके उपनिषद्‌, धर्मशाज्नादि zase Š 
इसाइयोंके धार्मिक साहित्यकी अपेक्षा बहुत अधिक रि 
और गूढ हैं। E 
(३) आधुनिक हिंदुओंको विदेशी शिक्षा Rd 
जिससे वे अपनी धार्मिक परम्परासे विच्छिन्न RI 
MTS; वास्तविक अभिप्रांयको समझनेमें उनकी पर| | 
यही अधिक सम्भव है | | 
यदि ऐसे आधुनिक सुधारक यह समझें [C 
का पक्ष गलत है और ये सब सदाचारसमन | 
आचार्य और सत्पुरुष गळती करते हैं तो उचित गही 
चे जिस ढंगकी मूर्ति-पूजा ठीक समझते हो; वही ढंग || 
लिये खीकार करें । वे चाहें तो अपने अळग मरि |. 
सकते हैं और अन्त्यजोंके साथ बैठकर पूजा कर रे 
यदि अन्त्यज अपने लिये अछग मन्दिर चाहते हो पी ९ l. 
अलग मन्दिर बनवानेमें उनकी सहायता करें की; í 
ऐसे बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें कि x 
आज्ञाओंका अनुसरणकर परम T 
उन्नति की है । महाभारतके धर्मव्याधकी WE a 
आये Š | चिदम्बरमूके नन्द, महाराष्ट्रके चोखामेळ/ | 
के हरिदास; कर्णाटकके हरिदास, युक्तप्रदेशके र 


" 


ç 


` 









"d | 


क हिदुओँका भाग्य < 


Ri. अनेक s | मन्दिर-प्रवेशके निषेधने उनकी आध्यात्मिक 
| aR कोई बाधा नहीं डाळी | 

Dh! जनातनियोंकी जो पूजा-पद्धति है, उसमें हमारे सुधारकोंको 
अगे „+ हस्तक्षेप न करना चाहिये । ऐसी कोई नयी बात न 
LM चाहिये; जो सनातनियोंकी दृष्टिमें मन्दिरोंकों भ्रष्ट 
Bw ज्ञलेबाळी है । यह कहना बिल्कुल बेकार है कि “सनातनी 


jn 


Sh send प्रवेशे मन्दिर भ्रष्ट होते हैं, यह विचार छोड़ दें |? . 


| बत यह है कि वे ऐसा समझते हें । बहुसंख्यकोंके बोटसे 
को | इछ नहीं होता । फिर बंहुसंख्यकोंको यह अधिकार नहीं 
Qs है कि शात्रीय पद्धतिसे पूजा करनेवाले अल्पसंख्यकोंका 
दर परमरागत अधिकार वे छीन Š | 
Am अंग्रेजी कानूनके इतिहासमें यह बात मिळती है कि एक 
| नगर था; जिसमें रोमन केथलिक संप्रदायके लोग बसते थे | 
Ja एक गिरजाघर बना | रोमन केथलिक- ढंगसे वहाँ 
qi उपासना चछती थी। पीछे उस नगरके अधिवासियोंमेंसे 
हश हुने प्रोटेस्टेंट संप्रदाय स्वीकार कर लिया | इन SI 
| प आन्दोळन उठाया कि गिरजाघरमें अब प्रोटेस्टंट संप्रदायके 
त्रा | अगुसार उपासना होनी चाहिये; क्योंकि प्रोटेस्टेटोंका बहुमत 
; हि। है| मामळा कोर्टके सामने आया | कोर्टने dur दिया कि 
[Te एक भी रोमन केथलिक ऐसा रहेगा) जो कहे कि 
T ढंगसे ही उपासना होनी चाहिये, तबतक 
qi | 
ग्र 












नारद-से संत, 
सत्य-सदाचार-पूण 


हरिश्चन्द्र, कणेके समान यहाँ दानी थे ॥ 
सती सीता-अनुस्या-सम, 


पेसा था हिंडुओके!-भाग्यंका अतीत काळ, 
सुयश यहाँके देवळोककी कहानी Ai 
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चारा सरग x 


ipis. उपासना-पद्धतिमे कोई परिवर्तन नहीं किया 
अबतक जो परिपाटी चली आती है, उससे यही 
होता है कि इन प्राचीन मन्दिरेके dem Acl 
उनकी सहायता करनेवाळोका यही उद्देश्य था कि इन मन्दिरों- 
में झात्रकी रीतिसे ही पूजा-अर्चा हो और जिन छोगोक 
प्रवेश निषिद्ध हो, उन्हें इनमें प्रवेश न करने दिया जाय | 
मन्दिरके प्रतिष्ठापको ओर उनके सहायकोंकी इच्छाके विरुद्ध 
कोई काम करनेका ट्र्ट्योंको कोई अधिकार नहीं है | 
संस्थापकों और उनके सहायकोंकी इच्छाके विरुद्ध aeii 


_ या जनताके बहुसंख्यकोंकी इच्छा चलने नहीं दी जा सकती | 


अंत्य्जोमेसे अधिकांश छोग मन्दिर-प्रवेश नहीं चाहते | 
बहुतोंने वेसा स्पष्ट कहा भी दै । वे चाहते हैं, राजनीतिक 


अधिकार और आर्थिक सम्पन्नता | सनातनियोंकों इसमें कोई 


आपत्ति नहीं है | 


मन्दिर-प्रवेशसे मन्दिरोंकी क्या गति होगी, यह भी 
हमें समझना चाहिये | जब मन्दिरोंमें अंत्यज घुसते हैं, तब 


उन मन्दिरोको सनातनी, सुधारक और अंत्यज--तीनों ही 
छोड़ देते Š | सनातनी इसलिये छोड़ते हैं कि मन्दिर भ्रष्ठ 
हो गये । सुधारकों औरः अंत्यजोको मन्दिरोंसे कुछ मतलब 
ही नहीं है; वे क्‍यों जाने लगे 


+——oc i 
हिंदुओंका भाग्य 
( रचयिता--श्रीलक्ष्मीनारायण गुस (कमलेश? ) 


. गौतम, जाबालि, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, . 
कपिल, . कणाद्‌-से महान ब्रह्मज्ञानी थे । 


| 
Y 
Y 
Y | अजुन-से वीर, अस्बरीषके समान भक्त, 


एक-एक प्रानी qi 
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Merten 


 स्पशास्पश'विवेक 


gemere और स्पर्शास्पर्श-विवेक जो आर्य- 
घर्सका प्रधान अङ्क है, उसके विषयमे वर्तमान राजनेतिक 
जगतमें शास्रीय ज्ञान न होनेके कारण अनेक wem ओर 
उपद्र्वोंका सामना धार्मिक जगत्को करना पड़ रहा ë | दर्शन- 
शाख्रके न जाननेसे ही रोगको ऐसी बातोंपर weg हो सकता है। 


वस्तुतः आये जातिका शुद्धाशुद्ध-विवेक तथा स्पर्शास्पर्श-विवेक | 


Ec दार्शनिक मित्तिपर स्थित है। दारीरमें पाच कोश हैं, जिनसे 


आत्मा ढका रहता हे | वे अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, . 


मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनन्दमय कोष कहलाते हैं। 
इन पांचोंको साधारण रीतिसे समझनेके लिये यह इङ्गित किया 
जाता है कि अन्नके सहारे जो घटता-बढ़ता है, उसे अन्नमय 
कोष कहते हैं | अन्नमय कोषका जो संचालन करता है, उसे 
` प्राणमय कोष कहते हैं; प्राणमय कोषको जो चलाता है और जो 
मनके द्वारा व्यवस्थित रहता है, उसे मनोमय कोष कहते हैं। 
मन उसका केन्द्र है | मनको जो सदसद्विचारके द्वारा 
' पथप्रदर्शन करके चलाता है, वह विशानमय कोष कहलाता 

















जैसे 'यो gg: परतस्तु सः? ( गीता ३| ४२) और परमात्मासे 
जीवात्माकों अलग करनेवाला Sari 


TITRE पञ्चम आनन्दमय 
| - स्वतन्त्र पाँच कारण हैं | जिन अपवित्र स्थूळ पदार्थाके द्वारा 
I अन्नमय कोष अपवित्र होता है, उनको मळ कहते Š प्राणमय 
Lin मळिन करनेवाला विकार कहलाता है। मनोमय कोषमें 
= नेमता उत्पन्न करता हे, उसे विक्षेप कहते 
` विशानमय कोषमे जो अपवित्रता उत्पन्न करता है, उसे Í 
| m A | आनन्दमय कोषमें जो अपवि्नता उत्पन्न करता 
९ उसे असिता कहते हैं । अस्मिता आत्मखरूपकों ढकती है 


शश बदल लार asna केश अरी 


t| sf परे आत्माकी स्थिति sa? मानी S 


कोष कहलाता Š | इन पाँचों कोषोंको मलिन करनेके स्वतन्त्र-. 
















धोनेसे तथा सचैल ( व्रसहित ) Wr us | 
कोषकी अपवित्रता दूर होती है। यह स्पष्ट र ३ „= x 
आदिके स्पशंसे वह मलिन होता है। जब मृत देहरे i 
अन्य कोषोंके साथ लोकान्तरमें चला जाता है, कर | 
प्राणमय कोषका अभाव होनेसे शवस्पर्शकारीके प्रा) 
हैं | इसीलिये शवस्पर्शाके लिये स्नान, अग्नि-सुका थे : 
स्पर्श करके अपने प्राणमय कोषको पवित्र gap 
arati वर्णित है। देवमन्दिरस्थ मूर्ति आदिमे जो क 
है, वह प्राणमय कोषकी क्रियाका ही परिणाम है। | बर 
उसी पीठमें व्यापक देवी शक्तिकी. पूजा किया mj 
जहाँ चेतन शक्तिका विकास होता है, उसीको de gi 
जिस पीठमें जेसी संस्कारपरम्परा रहती है Baal 
द्वारा उसको नष्ट करनेसे पीठाभिमानी देवता आल 
Š | मनोमय कोषके मलिन होनेका उदाहरण पुर्या 
अशोचादि समझना उचित है | सूर्य और चन्र ë 
प्रभाव जो मनोमय कोषपर रहता है, उसमें CUN 
है; इसलिये उसमें सामयिक मलिनता आती है | लाग! | 
जपादिद्वारा उस मलिनताको दूर किया जाता है। अ ' 
द्वारा मनोमय कोषर्मे जो अपवित्रता होती है! वह भइ 
द्वारा दूर होती है विज्ञानमय कोषकी अपवितरवा ई] | 
से होती है । इसको . दूर करनेसे तथा सतसंग "| 
विज्ञानमय कोष पवित्र होता है । इसी कण "|" 
साधुसंगकी बड़ी महिमा है ओर अस्मिता जो Ji,- 
मूळ कारण है, उसकी sf होनेसे s< 
अपवित्रता बढ़ती है | निष्काम कर्म, इश्वर 75] 
अहैतुकी भक्ति और ज्ञानके . द्वारा aser 
अपवित्रता दूर होती है। ऐसे शद्धाञदधविवेक 
महिमा न समझकर emer खय 
होते हैं तया PE करते रै | 48 
इन थोड़े उदाहरणोंसे विज्ञलोग सचेत ad X 
अमडूळ्का कारण न बनेंगे, और देवी जगती |. 
करके अपना अमङ्गल नहीं करेंगे | 
काम करनेसे विपत्ति अवश्य भोगनी 
समझकर काम करनेसे सब ओर मङ्गल होता है 
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वणांश्रमकी ऐतिहासिकता 


UN ( छेखक--भीनीरजाकान्त चौघुरी देवमा ) 


(a | इतिहासके अनुसार मेगास्थिनिस्‌ पश्चिम एशियाके ग्रीक- 
हाट सेल्युकतके राजदूत थे | वे ईसाके पूर्व 'चतुर्थ शताब्दी- 


y 

w. 

K 

x Í 
[4 


ण 


De, 


, "|| ही राजसमामें आये थे । उन्होंने तत्कालीन भारतका एक 
à नदर और विशद विवरण लिखा था; परंतु दुःखका विषय 
कै है कि कालक्रमसे उसका अधिकांश छस हो गया है। 
É. gab डिओडोरस ( Strabo, Diodorus ) इत्यादि विभिन्न 
Qe रन्थोमें उद्धृत उसके अंशमात्र ही आधुनिक 
"खो कलमें उपलब्ध š l 

wo] "Use मेगास्यिनिस्‌ सुनी हुईं बातोंपर निर्भर रहे; 
पर! वेव्ह कुछ IRA रहनेपर भी समष्टिरूपसे उनका वर्णन 
s विधसनीय है । उदाहरणस्वरूप खेदामें हाथी पकड़नेके 
a ह नपर उनका बर्णन अत्यन्त रोचक है | 

jai], ऐतिहासिक दृष्टिसे उनके विवरणका मूल्य अपरिमेय 
Ri V उसका कारण यह है कि भारतवर्षके सम्बन्धमें उनके 
और पूर्व किसी भी विदेशीका विश्वासयोग्य छेख कम मिल्ता है। 

| E e है कि भारतमें सात जातियाँ 
L Bons Ern ER पशुपालक, सदस्य 
ERL अवश्य ही भूछ है | कहना 
d गुसके समयमें भारतवासी ( कुछ बौद्धोंको 












Sa के वतमान varam odes लात जातियों 
म) हि किया जातो है; किंतु आश्चर्यका विषय - 


E मेगास्थिनिसूने जो कुछ लिखा; 
RUE नहीं किया. जाता। इसका 
' पाश्चात्य विद्वान्‌ एवं उनके 


x < नहीं था; यदि जातिभेद 

| दथा 

IN d | iw जातियोके बीच विवाहमें कोई बाघा 

ह SRL परकर किये wt विचार कई इतिहासो तथा 
[चककि बा सका कहना है कि “विसीकों न तो 


Phu अन्य यासि बाहर विवाह करनेकी t the Sophist only De from any caste: for tho | x 
ins दात री और न अपनी FT Meme cr 
I£ a T h अनुमति Q | उदाहरणार्थ hardest of all”? ( P. 2]8 ) ` zx - p. r3 ° E 
demo: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 UO 5 x 


| E OD | t 


के शेष मागमें ( आनुमानिक ३०२ ) मोर्य-सम्नाटू चन्द्रगुस- 


चाहते हैं कि भारतमें प्राचीन काळें | 


. योद्धा कृषक नहीं अन सकता और शिल्पी दार्शनिक नहीं | 


बन सकता |? 


नै अन्यत्र लिखते हैं कि अपनी जाविते 
विवाहका अनुमोदन नहीं क्रिया जाता Me a 
अपनी वृत्ति किंबा व्यवसायका परिवर्तन नहीं करने दिया जाता) 
अथवा कोई एकाधिक वृत्तिको- नहीं Š सकता | केवल 
दानिके लिये ही इसका व्यतिक्रम होता है । दार्शनिक 
धार्मिक हैं, इसलिये वे वैशिष्टय भोग करते Š 
“इस देशकी रीतिके अनुसार अन्तर्जातीय विवाह निषिद्ध 
है | उदाहरणार्थ--कृषक शिल्पी जातिकी किसी स्त्रीसे विवाह 


: नहीं कर सकता | प्रथानुसार किसी मनुष्यको दो प्रकारदी 


इत्तियाँ करना मना दै | कोई एक जातिसे दूसरी जातिमे प्रवेश 
नहा कर सकता | यथा--यदि कोई पशुपालक है तो कृषक 
नह बन सकता | सभी जातियोंके लोग त्यागी बन सकते Š | 
कारण, त्यागीका जीवन सहज नहीँ वरं सबपिक्षा कठोर ही है । 8 

उपर्युक्त Su यह स्पष्ट प्रमाणित होता है क्रि आजसे 


२२००-२३०० वर्ष पूर्वं भारतमें वणं अथवा जाति जन्मगत 


थी ओर कर्म मी जन्मानुसार ही था। यह निर्विवाद है कि 


*“No one is allowed to marry out of Biswas 
caste, or to exchange one profession or trade for 
another, or to follow moro than one business 
An exception is mado in favour of the Philosopher, 
who for his virtue is allowed this privilege." 
( McCrindle: Megasthenes, pp. 85-86 ) 

` «No oné is allowed to marry out of his own . 
easte or to exercise any calling or art except his 
own: for instance, a soldier cannot become a 
husbandman, or an artisan a philosopher." ( P. 4] ) 

"The custom of the country prohibits inter 
marriage between the castes: for instance, the 
husbandman cannot take a wife from the artisan 
caste, nor the artisan from the husbandman caste, — 
Custom also prohibits anyone from exercising two- 
trades, or from changing irom one caste to 
another. One cannot, for instance, become a 
husbandman if he is a herdsman, or become a — 
herdsman if he is an artisan. It is permitted 
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२२० 


उस काळमें समाज मनुके विधानसे शासित होता था le 
एक भव्य वेदेशिकका लिखा हुआ निरपेक्ष प्राचीनतम 
ऐतिहासिक प्रमाण है | इसको किसी भी प्रकारसे उड़ा देना 
संभव नहीं है । 


हमलोगोमेसे अधिकांशका ज्ञान नाटक अथवा उपन्यासोमे ` 
सीमाबद्ध है । जिन लोगोने 'चन्द्रगुस्त' नाटक या छायाचित्र - 


देखे होंगे; वे कहेंगे कि “क्यों, चन्द्रगुस मोर्येके साथ तो 
यवनराज सेल्यूकसकी कन्या हेळेनका विवाह हुआ था? 


किंतु “हेलेन? सम्पूर्ण कविकल्पना है। इतिहासमें सेल्यूकसकी . 


किसी भी कन्याका विवरण नहीं है, जिससे चन्द्रगुप्तका विवाह 

हो सकता था | वेदिक समाजकी कठोर नीति प्राचीन युगमें 

Seg नहीं की जा सकती थी |# | 
मेगास्थिनिसने तत्कालीन वर्णाश्रमधर्मके जो चित्र अङ्कित 


किये हैं, वे चित्ताकर्षक Š | स्थानामावसे संक्षिसरूपसे ही 
उनकी आलोचना की जाती है । 


ब्राह्मण ओर श्रमण 


मेगारिथनिसने दा्दनिकोके ब्राह्मण और श्रमण 
ये दो भाग किये हैं। . 


(१) ब्राह्रफ--गर्भसे ही am मन्त्र-संस्कार 
इत्यादि होते हैं | जन्मके बाद क्रमानुसार एक गुरुके बाद 
दूसरे ओर भी गुणवान्‌ गुरुके समीप शिक्षा होती रहती है । 
आचार्यगण नगरोंके बाहर तपोवनमें बहुत सरल जीवन यापन 
करते हँ वे कुश अथवा अजिनपर शयन करते हैं; मत्स्य; 


मांस या आमिष-आहार वर्जित हैं। ब्रह्मचर्या पालन 


~ 


करते हैं, राम्मीर तत्त्वोपर उपदेश सुनते और शिक्षा देते हैं। 


इस प्रकार ३७ वर्ष व्यतीत करनेके उपरान्त - 
में प्रवेश करते हैं; तबसे C sa 


TS दिया हुआ खाद्य निषिद्ध है। एकाधिक सतरीसे विवाह 


चलता है | भारतमें दासः 
परिजनका प्रयोजन है | WA नहीं हे, इसलिये अधिक 





^g सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ # 


' माळूम होता है कि वह चितापर आसन और ga 


N 
j 
E 


हिसाबसे उनकी जनसंख्या सबसे अल्प है; 3 E I 
धर्म-कर्म करना चाहता है, बह उनको S ५ 

वर्षके प्रारम्ममें तोरणद्वारके राजा एद aq 
ब्राह्मणोंकों सम्मिल्ति करते Š | इस ब bs. We 
दारा कामके TIR कुछ लिला होता है अथवा व" 
अथवा QI पशुओंकी उन्नतिके विषयपर N ! 
उपायका अनुसन्धान किया गया होता है या | 
उपकारकी किसी वस्तुका ज्ञान प्रास हुआ होत Y! 
जनसाधारणके सामने सभामें उसकी घोषणा की जवे). 


` ब्रह्मणगण मृत्युके विषयपर आलोचना करते i 
भी एक दूसरे जन्म-सरीखी वस्तु समझी जाती है। ३३) 
को माया समझते हैं। मेगास्थिनिसने <a w 
अमरता, पाप-पुण्यके फल प्रभति तत्त्वोका fn 
वर्णन किया Š । b 

ब्राझणगण तपस्या करते और aed ई 
करते हैं | : | 

वे समय-समयपर चितारोहणसे प्राणत्याग SU 
स्फाइनेस (Sphines ) नामक एक ब्राह्मण d 
माकिदनीय वाहिनीके साथ गया था। ग्रीक 9 
उसका नाम कलानस (Kalanos) रक्खा |. ( WE, 
कि वह “कल्याण? कहकर आशीर्वाद देता li. 
जितेन्द्रिय नहीं था एवं ग्रीकोंके साथ भोजनादि za 
इसलिये उसके देशवासियाने उसको धिक्कार RAI 
देशमें बीमार पड़ा और उसने ग्रीकसेनाके सामने e र 
चितापर चढ़कर प्राणत्याग कर दिया; किंतु अ, 


उसके किसी भी यन्त्रणाका fug नहीं 
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बेठा था |# y 

उपर्युक्त घटनासे यह स्पष्ट होता है किय A 
का नियम भारतमें उस समय भी बड़ा था zi 
यह कहा जाता है कि इस समय हमारा धर्म केर 7 


"Suddenly in Persia he ( Kalano? ; री if i 
his resolution to livo no longer. X * 5 JE 
all the army he ascended the 7770 0 ao ] 
the due posture, x x xAÀs the fames z ण 
Wrapped the figure of the sage the ^ f 
it still motionless, This was १० 7 gs. 
Kalanos chose to take leave ० rri d 

( Cambridge History, p. 307 ) ( XY. 6 E 


Suabo ^ | 
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3 . चणोश्रमकी ऐतिहासिकता š 


— uitae «rere. s कभी ऐसा नहीं था, सबके 
घुसा È I कभी हीं था, सबके साथ खानपान सय ए së इन्ति dens 
थोच्छिष्टमथान्योन्यं 








आ 
| दी था । आजकल इस जातिभेद और छूआछूतके 
"Ri करण ही हमारा पतन हुआ है ।? किंतु मेगास्थिनिसके 
मशी, दर्णनसे यह प्रमाणित होता है कि उस समय भी हर किसीके 
सी ४) जय खान-पान वर्जित था और भोजनमें.पवित्रताकी रक्षाकी 
सा$| समुचित व्यवस्था थी । | 
Ml भेगासिनिसका कहना दै “और जो सब कार्य किये 
NS जाते हैं, उनका समर्थन नहीं किया जा सकता | उदाहरणार्थ- 
ग ॥ थे (भारतीयगण ) सदा ही अकेले आहार करते हैं । 
|| सहमोजके लिये कोई निर्दिष्ट समय नहीं है P 
Qi (भारतीय जव भोजन करने बैठते हैं, तब प्रत्येकके 
FD तामने एक तिपायी चौकी रक्खी जाती Š | उसपर एक 
^| aim खखा जाता है, जिसमें पहले सिद्ध चावल qu 
| जते हैं ( चावर्लोंको जोकी भाँति पकाया जाता है ) | तदनन्तर 
ल भारतीय प्रथासे बनायी हुई अन्यान्य खाद्य वस्तुएँ परोसी 
za स्वरणपात्रके उल्लेखसे प्रतीत होता है कि यह वर्णन राजा 
| Tem छोगोंके सम्बन्धमें है; किंतु तिपायी चौकी अळग- 
T XT रखी जाती थी, इस बातपर लक्ष्य करना चाहिये | 
तमह d me भाजन करते थे | एक ही आसनपर एक 
|| 9 qsqa किया गया भोजन उच्छिष्ट माना जाता था | 
sad जान देशर्मे सहभोजकी प्रथा थी | | 
| ६ आजकल महाराष्ट्रादि प्रान्तोंमें 
> ia भी. i पान्तोमें आसनके सामने 
| न रखकर भोजन करनेका नियम Š | 
"T FONS - गीतामें कहा है--'डच्छिष्मापे चामेध्यं 
"i bt प्रामसाप्रियसू ll? महाभारतमें : - 
RA बाहर tue महाभारतम भी जगह-जगह 
म nn हे - __ नियमोंका उल्लेखः है-- | 


» and th instance, that they eat 
STR s Š at thay have no fixed hours 
ken by all in common.x x x” 


( pp. 68-69) 





š ( महा० अनु सराय: | 
: T > "Mo १३६। २३-२६ 
x शूद्र के शूद्रके साथ एक पात्रमें भोजन करनेसे उसका | 


वेञ्यके वेश्यके साथ एक पात्रमें भोजन करनेसे उसके पशु EE : 


| man क्षत्रियके क्षत्रियके धान एक पाजमें मोजन करनेसे भी- 
' नाश एव ब्राह्मणके ब्राह्मणके साथ एक प्राजमें भोजन करनेसे 
उनके तेजका नाश होता है ।. अतएव एक दूसरेका जूठा 


` खाना यानी कई छोगोंका एक पात्रमे भोजन करना अत्यन्त 


अवाञ्छनीय है |? खानेमें 
"ud ade जक तो एकु sar e 
९०० वर्षके बाद आनेवाळे प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांगने 
लिखा है कि 'आहारके पूर्व सब लोग स्नान करते š पूर्वके 
भांजनावरिष्ट जूठे पदार्थोका कमी भी व्यवहार नहीं होता । 
एकके पात्र दूसरेकों भोजनके समय नहीं दिये जाते |. 
(२) श्रमण--(. (भ्रमण? का अर्थ यहाँ बोद्ध 
नहीं; संन्यासी है ) अमणोंमें हेळोबिये ( Hylobioi ) श्रेष्ठ 
| वे वनमें निवास करते हैं, qusqa खाते हँ | 
वल्कल पहनते और अज्ञल्सि जलपान करते हैं | वे बरह्मचारी Š 
मद्यपान नहीं करते । राजाळोग दूततोंके द्वारा इनसे malam 
एवं परामश करते हैं | वे इनकी सहायतासे भगवानकी 
आराधना करते और कृपाभिक्षा माँगते हैं |... ë 
सिकन्द्रने पंजाबमें बहुत-से योगी पुरुषोंकों देखा था । 
मन्दनीस ( Mandanes ) नामक एक योगी बड़े जितेन्द्रिय 
थे | एक बार सिकन्दरने उनको अपने पास बुळाया, पर उन्होंने 
उसके आवाहनको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन, 
सृत्यु या दण्ड--किसीमें भी उनका अनुराग या विराग नहीं है 
और न उन्हें सिकन्दरसे कोई भय ही है ।. सिकन्दरने 
उनकी बड़ी प्रशंसा की | ओनसीक्रिटसूने भी तक्षशिलाके 
निकठ योगियोंके दर्शन किये थे |# 
चिकित्सकोंका स्थान इनके बाद ही है। वे अति सरळ 
रूपसे जीवन यापन करते हैं। उनका आहार चावछ और 


जो है । बिना माँगे वह अपरिचितरूपसे उनको मिळ जाता |. 





+ «Onesicritus found fifteen ascetics some ten 
miles from the city ( Texila) sitting naked and 
motionless in the sun so burning that one could 
not walk over the stones with bare feet." 


( Cambridge History of India, p.858) || 
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२२२ # सर्वे भद्राणि qure मा कश्चिहुःखमाग्भवेत्‌ c 
कृषकवगे 
कृषक द्वितीय जाति Š । समाजमें इना | 
अधिक है | इनका =Tq[q अति शान्त और mas * 
युद्धवृत्तिसे छुटकारा दिया जाता है और ये MN 
: अपनी जमीनमें खेती करते हैं | वे कमी नगर ३ 





AE Á 
 —i 


चे ओषधिके प्रमावसे वन्ध्यत्व-निवारण और इच्छानुरूप 
ws या कन्याका निर्माण गर्भमें करा सकते देँ; किंठ वे 
ओषधिकी अपेक्षा आहारके संयम और qui ही अधिक 
रोगोंका मोचन करते हैं | मलहम- ओर प्रळेपकी बहुत ही. 
उत्कृष्ट ओषधियाँ उनके पास हैं | 

भारतवासी सर्पदंशन आरोग्य कर सकते हैं । सिकन्दरके 

















J IW उपद्रव करना अनुचित समझते 
| O _ चलता रहता है, 


KZ ९8 SIR L^ X 
Lo. शशं 
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rert ` व कल mo रर Tm 
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शिविरमे सॉपके कई ओझोंकों एकत्र किया गया था। 
लिया भी शात्नचर्चा करती हैं और ब्रह्मचारिणी होकर 
तपोवनोमें निवास करती हें | ! 


क्षत्रिय ओर राजागण 

क्षत्रिय एवं राजाओंके विषयम मेगास्थिनिसने लिखा है 
कि राजाके लिये दिवानिद्राका नियम% नहीं है |? (g. ७०) 

- राजा दिनभर न्यायसमामें रहते हैं। वहाँका कार्यक्रम 
कभी भी बंद नहीं रहता | यहांतक कि जब काके दंड 

` (सिळिन्डर ) Š राजाका गात्र-मर्दन किया जाता हे, उस समय 
` भी राजकाये बंद नहीं रहता । इधर चार सेवक मर्दनंका. 
कार्य करते रहते हैं और राजा अभियोग सुनते रहते हैं | 
- यज्ञ ( इससे अनुमान होता है कि संभवतः चन्द्रगुत 
मोय क्षत्रिय थे; कई ऐतिहासिकोंका यही मत है ) अथवा 
थूजा करनेके लिये वे महळ्के बाहर जाया करते हैं और इसके 
अंतिरिक्त केवळ मृगयाके लिये ही बाहर जाते हैं | š 

इस विवरणके साथ १८०० वर्षोंके बांद विजयनगरके 
प्रसिद्ध सम्नाट्‌ कृष्णदेव रायकी दिनचर्या तुळनीये Š | 

' मेगास्यिनिसका कहना है कि 'भारतीयगंण - इसके. 

अतिरिक्त और कई नियमोंका अनुसरण करते Š | को 
वहां दुमिक्षका निवारण होता है । अन्य देशोके लोग युद्ध- 
के समय साधारणतया भूमि और खेतोंकों उजाड देते हैं, 
` जमीनको खेतीके योग्य नहीं रहने देते | परंतु यहाँ किसान 
- ` भूमिका कषण करता है। इस कारण यहकि 'निवासी उनपर 
: Š । usted युद्ध 
NND परंत किसान बिना किसी बाघा-विपत्तिके 
— मरत रहते É | दोनों पश्षेके सैनिक प अपना काम करते रहते Š | दोनों पक्षोके यय 
S करते हुए भी खेतीमें छगे 
- कर भी सताना नहीं चाहते; 
SSH कभी आग नहीं 


De: Ë | 
— r z Pe A 
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सेनिक परस्पर 
_हुए छोगोंकों किसी 


ak NN Ne 










' निमय होकर अपनी रक्षाका भार सेनाके swan: 


के अतिरेक घे 
mA और न वृ्षोकी . 












इस कारण कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 
एक ही स्थानमें सेना तो युद्धसजासे सजित 


=N 
= 


युद्ध कर रही है और उसीके निकट uua 
खेती, खुदाई आदि कार्य कर रहे हैं |? ( पृ० ८३ iul 


उस समय खेतीका अधिकांश कार्य qu om 
था | यह लक्ष्यका विषय है कि उनको युद्ध नहँ 
पड़ता था | इधर तो यह हाल था और उपर गबर | 
युद्धमें किसी देशपर विजय प्रास करनेपर उस देशी 
दुर्दशा करती थी, इसका वर्णन प्रसिद्ध अमेरिकन ऋ] 
Re डुरेन्टकी भाषामें पढ़िये--« ग्रीस w ' 


qu ~ | 
विजय किये हुए नगरोंकों कूटना, घायलोंकी इत |. 


जो लोग शुल्क नहीं दे संकते, ऐसे «fos (dj. 
योद्धा हों या असामरिक हों ) : gemt परिणत $$ 


€ 


संमस्र पोळतू पशुओंका वध और अंगली खेतीके d 
विध्वंस कर देना ग्रीस देशके अन्तर्वतीं saf "१: 
नियमित व्यापार sp So | 


यह कहना युक्तियुक्त Š कि कूटनीतिश और अर्शी 
में प्रवृत्त विदेशियोंके साथ धर्मयुद्ध करनेसे ही वैरि a 
बार-बार पराजित हुई है | शन्रुओंकी घुड़सवार E: ja 


'या बगलसे qae सेनापर भीषण आक्रमण y Jr 


व्यूहको तोड़ दिया; किंतु पिछले दिनों vett म à 
हिंदुओंने सम्मुख युद्धका त्याग नहीं किया ! M 
TL 


कूटनीतिकी चाल्बाजीमें .हमलोग भूल ही करते A : 


*% in civil ^, - 
lt is a regular matter, even alil of Hea 
Sack the conquered city, to d Q 


Wounded, to slaughter or enslave al pe 
pesons and all captar noosa 
down the houses, the fruit trees, je al 
to exterminate thé live stock, and t° Lifi ४ 
seed for future sowings.’ ( will pusas x 


- Greece, p. 226 ) nd BË 
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vet शव होपा दिये ua o NN वर्णनसे ज्ञात होता है कि साढे बाईस सौ 
P भारत वर्णाश्रम-व्यवस्था हृढ़रूपसे प्रतिष्ठित थी। 
Sà Lg एवं जातिमेद जन्मगत था; कमंगत नहीं; इतना ही 
है। हीं, कोई मी मनुष्य अपने वर्णगत कर्मका त्याग नहीं कर 
ih | d था| दूसरी जातिमें विवाह निषिद्ध था। परंतु 
ds अनुलोम-विवाहसे बाधा नहीं थी | ब्राह्मणगण अह्मचर्य- 
di | ead बाद गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास-आश्रमका 
ae पान करते थे । तपोवन और गुरुणह कविके द्वारा अङ्कित 

| काल्पनिक चित्र नहीं Š | सत्य ही तपोवन और quu 


A समय प्रबल रूप धारण नहीं किया था । सप्तम शातान्द्रीमें 
११८) चीनी परित्राजक हेनसांगने भारतके विषयमें जो कुछ लिखा 
| है; उसमें भी यह बात मिलती है | स्मरण रखना चाहिये कि 
ह| मेगारिनिस विदेशी था और संभवतः भारतकी माषासे 
| अनमिज्ञ था। यहाँ एक. आगन्तुकके नातेसे उसने कुछ 
| दिनोंतक निवास किया था | ओर उसके लेख भी पूर्ण रूपमें 
9 नही मिलते | परंतु हेनसांगने तो कई वर्षोतक भारतमें निवास 
ऋ किया था और उसने यहाँकी भाषा एवं simalar भी अध्ययन 
sg] या था | उसने भारतके बहुत-से स्थानोंमें भ्रमण भी किया 

| था। इस कारणं उसके लेखोंका मूल्य सामान्य नहीं Š | वह 



















"नोद था | इसलिये यह भी निश्चित है कि उसने वर्णाश्रम- 
( ` | "rri! पक्षपातकी इष्टिसे नहीं देखा होगा | 


i E: इेनसांगका कहना है कि “विभिन्न जातियोंमें विवाह 
| प्रथम जाति ब्राह्मण धार्मिक पुरुष हैं; वे धर्मरक्षा 


de करते हैं | पवित्र जीवन यापन करते हैं एवं अत्यन्त कठोर 


ME ST3T9 शासन करते आ रहे Š 
: 3 | कतंव्यपरायण 
E 3d | तृतीय वैश्य वणिक्‌ जाति है | वे वाणिज्य- 
g; Sa a s t एवं देश-विदेशोमें लाभजनक 
दिक a ेतके कामो । चतुथ शूद्र कुषिजीची हैं। वे खेती ओर 
शिदताअथवा इन चारों वर्णोमें जातिकी 
À ट बाय Rar. अपना-अपना स्थान निश्चित होता है | 
bli दसरा. पके Š | कोई स्त्री एक विवाह- 
M मः महण नहीं कर सकती |# 
qU e, गा i called tho Brahmans, 


; ç ' men of pure 
dy and ç Ed themselves in religion, live 
W He 8 F e the most correct principles. 
of "ete, p called the Kshattsi Ç 
[S For uu (hou shattrias, 
१0९ 8. They appl ey have been the 
; ki Y themselves to virtue ( h 
9 third is 
they 


governing 
umanity ) 
called Vaisyas, the 






the 


: they labour in ploughing and ` 


* वणाध्रमकी पेतिहासिकता 





| आखमें उस समय थे | वर्णसंकरता एवं कर्मसंकरताने उस | 


का पालन कैरते हैं | द्वितीय क्षत्रिय राजाओंकी जाति 


. २२३ 


हो जाती है, उस समय उनके 
एं वे ज्ञानपक्क हो जाते हैं | किसी वृत्तिके 
पहले वे अपने गुरुको उनके परिभ्रमके लिये धन्यवाद देते 
| कोई-कोई प्राचीन meni गम्भीर ज्ञान छामकर 
हारा संसारसे पृथक्‌ होकर जीवन 












व्यतीत करते हैं और चरित्रके सरळ भावको अक्षुण्ण रखते 


हैं | Š पार्थिव व्यापारसे 


नामं विख्यात होते Š | राजालोग उनका समादर करते हैं, 
परतु वे उन्हें राजसभामें Š जानेमें असमर्थं होते. हैं। इस 
देशके सम्राट्‌ उनकी प्रतिमाके लिये उनका सम्मान किया 
करते Š | जनसाधारण भी उनके uer प्रचार करते हैं | 
सभी लोग उनकी भक्ति करते हैं | इसलिये 3 उत्साह और 
निष्ठाके सहित किसी भी श्रमकी परवा न करके ज्ञानालोचना- 
में अभिनिवेद्य कर सकते हे pe | 


Wage In the four qana, san o CERES In the four classes, purity 
Of caste assigns every one io his place. x x x They 
do not allow promiscuous marriages between 
relatives. À woman once married can neyer take 
another husband." ( Beal; Hiuenisang, pp. T9-80 ) 


. * “The Brahmans study the four Vedashastras, 
The teachers must themselves have closely 
studied the deep and secret principles they 
contain, and penetrated to their remotest meaning," 

"When they have finished their education, 
and have attained to 30 years of age, then their 
character is formed, and their knowledge ripe. 
When they have secured an occupation, they first 
of all thank their master for his attention. There 
are some, deeply versed in antiquity, who devote 
themselves to elegant studies, and live apart from 


the world, and retain the simplicity of their 


character, Thése rise above mundano pursuits, 
and . are as insensible to renown as to the 
contempt of the world. Their name having 
spread afar, the Rulers appreciate them highly, 
but are unable to draw them to court. The 
Chief of the country honours them on account 


of their (mental) gifts, and the people exalt 


their fame and render them universal homage, 
This is the reason of their. devoting themselves 
to the studies with ardour and resolution, without 
any sense of fatigue." - 
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eel ऊँचे MR उठ जाते 
SCR प्रशंसा अथवा निन्दासे परे पहुँच जाते हैं आ 


oF impurity | 


(Tha, p. 93) 






न 





इेनसांगने इस देशके कई sedi भ्रमण किया या; 


परंतु उन्दने छुणाक्षर-न्यायसे भी कहीं. यह संकेत.नहीं किया 


कि भारतमें वर्णभेद पूर्वकालमे कभी भी जन्मगत .नहीं था; 
परंतु कर्मगत था । | नी यी 
He एवं आर्ष शात्रोमें जन्मगत जाति-भेदके 
उल्लेख मिळते Š | वर्णाश्रम भी भारतीय वैदिक. ( आय ) 
सभ्यता और संस्कृतिकी विशेषता है।- जो लोग जाति-मेदको 
एक निर्थक व्यापार एवं समाजके लिये अहितकर समझते हँ; 
जिनके मतर्मे इसका कभी भी रहना. उचित नहीं था. और 
आज भी नहीं है; उनकी बात अलग है । | 
किंतु ऐसे भी.कई लोग हैं; जो अपनेको शास्त्र माननेवाले 


बताते हैं, परंतु कहते हैं कि “आहार-विहार इच्छानुरूप चलना š 


` चाहिये) उसमें किसी भेदकी आवश्यकता नहीं; जातिमेद 

रह सकता. हैं, पर वह जन्मगत न होकर कर्मगत होना 
चाहिये P FOL S i i 

` आज भारतमें. STRA है, यह प्रत्यक्ष सत्य है और यह 

जन्मगत है, इसमें भी कोई संदेह नहीं । प्रांचीनंतम 

ऐतिहासिक ( विदेशियोंद्वारा सन-तारीखसहित ) साक्ष्यसे 


यह निःसंदिग्ध और सुस्पष्ट प्रमाणित है कि dis शताब्दी २ 


' पूर्वं भी जाति और वर्ण-भेद्‌ भारतमें था और यह. जन्मगत 
था। ऐसा कोई सामान्य प्रमाण भी नहीं मिलता, जिसके आधार- 
पर यह कहा जाय कि किसी भी IND भारतमें जन्मगत 
जाति और वर्णभेद नहीं था) ऐतिहासिक कालके पहले 
अर्थात्‌ प्रागैतिहासिक कामें भी जातिभेद था ही | 

` WR कालमें वर्णभेद था 
. जन्मगत वर्णमेद वेदिक gui sf था। वेद अनादि 
हैं | Sewer इतिहास. नहीं Š | पाश्चात्य 
š अपौरुषेय वेदोंसे गवेषणाके द्वारा इतिहासके प्रमाण निकालनेका 
| प्रयास किया है। उन्होंने वेदोपलब्धिके कालको “वैदिक 
- युग? की आल्या दी है। और ऋग्वेदको भारत तथा 
wm त नाति सत लंच 


& 


uid स्वीकार किया 
ग्वेदको इम प्रागेतिदासिक समझते š! FX 
. वैदिक aë वर्णमेदके विषयपर प्रसिद्ध बेदी 
CIEN IU. जो er Ret उसका उद्धरण नीचे दिया 
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* सर्वे भद्राणि, पश्यन्तु मा कशचिइःखभाम्भवेत्‌ * 


 रहनेपर भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि N | 


` कालमें पुरोहित ( ब्राह्मण ) एक निरुद्ध और ËR 


. of the Rigveda from caste x x X X Moreove | ! 









dm 
Dee ` 
ww. ` 


मतानुसार ऋग्वेदीय युगमें किसी प्रकारका भी ` 
aat 









था; किंतु आधुनिक कालमें क्रमशः 
न्यूबर्गके 'मतानुसार. ) यह कहा जा. रहा है हि (हे, ' 
भेद ) था | एक दृष्टिसे देखनेपर सत्य Ü d 
भेदका अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा —' 

“इस मतर्मे ( बेदोंमें जातिभेद नहीं है) 4 



















मुक्त है? यह तत्त्व इसमें बहुत कुछ बढ़ाकर वहा k 
Spi ऋग्वेदमें कोई भी वास्तविक प्रमाण नह 


p 
L SP 





वंशगत जाति नहीं था । ब्राह्मण ( su पुत्र ) शो 
बरं दिखता है कि पोरोहित्य साधारणतः yaaan 
ब्राह्मणके अतिरिक्त और किसीने पुरोहितका काम a 
इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता |” 


gA एक शासक क्षत्रियजातिकी. कया {| 
निःसंदेह है.। एवं वेदिककालमें राजपद sump 
अतिरिक्त ब्राह्मण; क्षत्रिय एवं विश--इन तीन शी 
समाज़ विभक्त था, इसका उल्लेख मिलता है pi | 
>+ | 
“इसपर विश्वास करनेके यथेष्ट कारण है कि क 
+ “The existence of the Caste system it : 
form in the age of the Rigveda has been १०४ 
by high aüthority ( Muir, Zimner, Weber hi 
it has been asserted of late with inc) : 
insisténce ( Gelmer, Niubarg) I ox “i 
indeed, its presence in -the Rigveda ००७५ 
disputed.” p 
( Keith: Cambridge HislornP हि 
k “While there is much truth in the ही 
must be admitted that it exaggerates t” — 


no . actual proof in the Rigveda reais N 
Priesthood was not then a closed heredinT f 
The term ‘Brahmana’ ( son of a Bran क | 
9n the contrary, to show that tho | SR 
was normally hereditary, and there š £ y Á Š 
Which can be quoted of any person V gg 
to be other than a priest appearing E 
priestly practices.” ( Ibid. p. 98 ) 





E 
Í “x x The Rigveda certainly Foo gi j“ 
class, the Kshattria, and the Vedio UR 
normally hereditary. x > TES ja phi 
moreover, of the division of the (D, t 
holy poor ( Brahman १, the kingly poc pP. 4i 
and the commonaly (Vi )" (Ihr — 
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* वणाश्चमकी 


धंशानुक्रमिक क्था” सगोत्र और निकट-सम्बन्धी ( पितृ-मातृ- 
iq ) छोगोमें विवाह नहीं होता था | प्रथानुसार पुरुषको 
षज जातिमें ही विवाह करना पड़ता था। और जातिके 
बाहर विवाह तो निम्नतर जातिमें ही हो सकता था ^u 
“जातिका परिवर्तेन करना. सम्भव था कि नहीं, यह 


` ठित प्रश्न है | परिवर्तनके बहुत ही कम प्रमाण मिलते हैं | 


वैदिक geni ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं दै कि किसी वैश्यने 


- उन्नति करके ब्राह्मणत्व अथवा क्षत्रियत्व प्राप्त किया हो p+ 


यजुर्वेदे कालमें जातिभेद इढ्रूपसे ही वर्तमान Pt 

“सम्भवतः झूद्रोमें भी अपनी जातिमें ही विवाह-प्रथा 
प्रचलित थी |? 

“वैदिक आर्य एवं अनार्य दोनों ही अपनी-अपनी 
IRAN विवाह करते थे ।?§ 


वेदोंमें भूर्वि-पूजा 


वेदिक wed मूर्तिपूजा नहीं थी, यह आधुनिक मत ` 


है; परंतु यह मत भी न्त है | वेदिक कालमें भी भगवान- 
की विभिन्न मूतियोंकी पूजा प्रचलित थी--यह एक स्थानमें 
रका मूतिकी उपासनाके उल्लेखसे प्रमाणित होता है [x 


hes good resoa SI — is good reason to believe. that in the 
Priesthood and the 
X x ‘There shall be 


à he marries o 


mto a lower caste. 


bid Sing 
lbid., P. 327 


Yajury 
eda, 
Wn. X Cambridge History, p. 59) 


बय and th , endogamy, x x 

; id P. Ing ) sines alike married 
ü 

alread er hand, fetishism is seen in the 


to the use of an image 


nes enemies.” ( Cambridge 


against 
) 





a Teco " 
५ that in the opinion of 
PE Was adequate price for an 
| used doubtless as a fetish." 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Mu u.s 


: पेतिहासिकता | 
Ca Me (men) एवं. आमिजल (शकि) — eoo «3, पौरोहित्य ( ब्राह्मण sss ( क्षत्रिय) — आधुनिकपाशास्य "e 


नरः 


` अदो यहारु इवते सिन्धोः 
पदारभस्व giu तेन 
| ( ऋ्वेद १० | श्ष५ | ३; 
अद (qui) यत्‌ ( जो), अ 
द्वारा निर्मित नहीं हे ), दारु ( a : > xis 
देव-शरीर ), सिन्धोः ( समुद्रके ) पारे ( 
( जल्केऊपर है), हे दुई ( स्तो . 
à: ge ( स्तोता ) तत्‌ ( वह ) आरभस्व 
( अवलम्बन करो ) तेन ( उसके द्वारा ) गच्छ परस्तरम्‌ 
( उत्कृष्ट स्थान वैकुण्ठ ) को प्राप्त हों। 
'दे उपासक | दूर देशम समुद्रे तटपर जळके ऊपर जो 
e `, S 
दारुब्रह्मकी मूर्ति है, जो किसी मनुष्यसे निर्मित नहीं N 
उसकी आराधना करके उनकी muni वेकुण्ठको प्राप्त हो |> 
element ya निकट उद्यगिरिकी हाथी- 
गुफामें कलिज्ञराज खरवेल्की जो लिपि है, उसमें भी नीमके 
sei निर्मित मूर्तिका उल्लेख मिलता Ë | खरवेळ चन्द्रगुस- 
के १५० वर्ष बाद हुए हैं। E 
सनातनधर्मके समग्र sm वेदमूलक हैं | वेद, स्मृति, 
पुराण प्रभ्वतिमें कहीं भी पार्थक्यका अवकाश इस कारण नहीं 
रह सकता । वर्णाश्रम, जातिभेद ( जन्मगत ) प्रञ्चति भीः 
वेदिक धर्ममें और वैदिक जातिमें प्रथमसे ही Š s< 
विषयमें जरा भी सन्देह नहीं है | 
गीतामें वर्णाश्रमक्के प्रमाण 


आजकल .कई सुविधावादी लोग झाञ्ज-पुराणॉस-- 
कहीसे एक-आध शोक उद्धत कर उसकी मनमानी: 
व्याख्या करके अथवा अर्थका अनर्थ करके अपने आधुनिक. 
सत अथवा युक्तिकी स्थापना करनेका प्रयत्न करते हैं | 


पढ़े-लिखे लाँग गीताको किसी रूपमें मानते šI, 


गीताके-- 


° 


की चेष्टा की जाती है कि पूर्वकालमें गुण ओर कर्मभेदसे, 


--इस आधे शोकको उद्धृत करके यह प्रमाणित करने 








२२६ 
`` क्का ` 
वर्णभेद था, जन्मगत भेद नहीं था | येहातक किं गीताके कुछ 
आधुनिक टीकाकारोंने भी इस प्रकारका अर्थ करके अंग्रेजी 
Suns प्रभावसे -मोहग्र gu हमलोगोंके चित्तम और मी 
अधिक सन्देहके बीज बो दिये हैं। | 


गीता महाभारतका एक अंश है। गीताके साथ महाभारते 
- सम्बन्धी सम्पूर्ण अवहेलना नहीं की जा सकती। क्या 
महाभारतमे कहीं भी यह है कि उस समय वर्णभेद जन्मगत 
































भगवान्‌ श्रीङृष्णनें किसी भी धार्मिक qat ( धर्मके अबतार 
विदुर ) अथवा क्षत्रिय ( युधिष्ठिर एवं भोष्म ) को ब्राह्मणवर्णमें 
अथवा किसी युद्धकुशछ ब्राह्मण ( द्रोण, कृप अथवा 
अश्वत्थामा ) को क्षत्रिय वर्णमें परिणत किया था ! 


` भारतके समग्र शास्र एवं इतिहास आदिका अवलोकन 
न्करनेपर ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा; जहाँ किसी 
"एक ही व्यक्तिका पुत्र अथवा कन्या इसी जन्मके देहके गुण- 


गुण और कर्मकी परीक्षाके ऊपर जाति स्थिर करेंगे कोन ! 
सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हुए बिना ऐसा करना असम्भव 
wif जब भूमिष्ठ होता है; उस समयकी तो वात ही 
^wqn उसके अनन्तर कम-से-कम वीस वर्षतक उसके गुण 
और कर्मका साधारण विकास भी नहीं होता। ख्रियोंके 
RA ग्रहकर्म-सन्‍्तानपालन आदि सभी जातियोंमें साधारण कर्म 
वह । उनका जाति-विभाग केसे किया जायेगा १ किस zu 
:जातिनिर्णय दोगा और उसे कोन निर्धारित करेगा t फलतः 
ज्जाति-वर्णभेद जन्मसे ही हो सकता है | गुण-कर्मानुसार करना 
असम्भव है। 
गीतामें भी जाति और वर्णके जो उल्लेख हैं; उनमें 
जन्मानुसार एवं वंशानुक्रमिक वर्णभेद एवं जातिमेद ही देखा 
O जाता है | गुणं एवं कर्मानुसार जतिःवर्णभेद्का और कोई 
भी प्रमाण | नहीं मिलता | संकर एवं अस्पृश्य जातिका भी 
विद्यादिनयसममनने ब्राह्मणे रावि हस्तिनि । 
झुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः संमदर्शिनः y 


( गीता ५ । १८ ) 


ef me होते हैं, यह कहा गया हे | m 


s सर्वे भद्राणि पर्यन्तु मा कश्चिहुःखभारभवेत्‌ * | ` 





नहीं था; गुण और कर्मानुसार वर्ण खिर होता था ! क्या 


_ विघयमें कुछ भी सन्देह नहीं रहना चाहिये । चारों के! 
कर्मानुसार ब्राह्मण, यद्र, वेश्य अथवा क्षत्रिय हुआ हो | 
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माँ हि पार्थ व्यपाशित्य येऽपि स्युः पाप, ` 
fast वैस्यास्तथा शाद्गास्तेऽपि यान्ति परो i 
किं पुनत्रोह्मणा: पुण्या भक्ता "ded (| 
ड s (९।३ d | 
. RR श्रीभगवानने ब्राह्मण, क्षत्रिय, पैस... 
पापयोनि (अन्त्यज )--सभीका उल्लेख किया t i | 
ed जन्मगत अस्प्रश्यता ज्ञात होती Š, इसपर ən | 
चाहिये | ` I 
BERE के अर्थ चार वर्ण नहीं, चार वणे (| 
वर्णाश्रमी समाज Š | इस छोकके बाद ही | 


ब्राह्मणक्षन्रियविशां द्राणां च queni | 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रमवैगुपै।। | 


( ९ <| शं । | 


NON सेक, 


एवं उसके वादके सात ARR पढ़ जानेपर d: 


प्रत्येक वर्णके ( लक्ष्य करना चाहिये कि किसी एक क! 
विशेषकी बात नहीं हों रही है) खमाव (Wa. 


संस्कार )— ah 
तत्र d बुद्धिसंयोगं लभते NART x | 
EE. x x 
पूर्वाम्यासेन तेनेच ह्वियते हावशो$पि wd | 


(s oe] 


जात गुणके अनुसार एक-एक कमे निर्दि है| 

- N 
श्रीमगवानके गीताप्रवचनका उद्देश्य ही गा - 
प्रतिरूप ( नर-अवतार ) नरोत्तम अजुनको am : 


I» 


Wer (Aù भोक्तु भैक्ष्यमपीह vh) ग्र " ॥ 
इच्छासे निवृत्तकर क्षत्रियके कर्म धर्मयुदधमे पर) 
एवं इस उपदेशच्छळसे जगतूको निष्काम . 
शिक्षा देना । S 
श्रेयान्‌ स्वघर्मा विगुणः परधमात्‌ € 
स्वभारवनियतं कमं ङुव॑त्राप्नोति किक | 
सहजं wd कोन्तेय सदोषमपि न ° | 
(utt | 
श्रेयान्‌ स्वघर्मा विगुणः परधर्मात्‌ egi | 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो ` 


) 
gat! fs 
hn 


IT: 


|? 
M 


क्षात्रय-कुलतिलक अर्जुनका स्वधर्म वयां 7 | 


I 






| ceder ।? 


मोह नष्ट होनेपर अर्जुन वोळे-- 
| अचनं dd । 


| चाहिये । 
भगवानने गीतामें सांकयकी निन्दा की है--- 


संकरस्य (वर्ण एवं कमेसंकरका ) च कर्ता स्याम्‌ 
.(३।२४) 


| डपहन्यामिमाः IM: । 

अजुंनने पूर्वमे कहा था-- 
संकरो 'नरकायेव sesar s च। 
| उत्साचन्ते जातिधर्माः कुरुधर्माश्च शाश्वताः ॥& 


आती है ! एक ही पिताके विभिन्न वंणके पुत्र-कन्या होनेपर 





“स्थितः अस्मि ( युद्धाय उत्थितः wf) । करिष्ये 


सहज” (सह-जन्‌+ड ) शब्दकों भी लक्ष्य करना 


: ^ ( १ ४२-४३) 

"Ty S 

mo. और ज जन्मगत एवं वंशानुक्रमिक 
[NU था तो कुळके धर्म अथवा जातिधर्मकी बात कहाँसे 


* जन्मना जाति s< 


s lie Tem इति मनसे, mé (eme कोन कह ण 
| già ag: स्तस्मात्‌ जातेन ) निबद्धः वंश, ` i n देगा Ña तो समाज, जाति, 


| ' संक्षिस आलोचनासे | 
Š यह निःसंदे 
भारतमें सदासे ही वर्ण और जाति आसतत d 


कमंगत नहीं थी | असवर्ण- विवाह ( विशेषतः प्रतिलोम y 


निन्दित पा--इसका ऐतिहासिक प्रमाण है | प्रागैतिहासिक 
एवं Amin काळसे ही जन्मगत वर्णमेद्प्रथा चली 

रही हे | वेदोंमें भी जातिमेदके बहुत प्रमाण मिळते " 
गुण-कर्म-मेदसे जाति एवं इच्छानुसार .वर्ण-परिव M 
उदाहरण नहीं हैं, ऐसा कहना अनुचित नहीं होंगा। pi: 
इतनेपर जो छोग यह कहना चाहते हैं कि [वेद-स्चनाके 


पहले समयमें वर्ण-व्यवस्था नहीं थी ud 


दूसरे देशोंके अनुसार खच्छन्द कर्म अथवा विवाह आदि. 


भारतमें भी होते थे, वे अपने 


सकते हैं; परंतु यह निश्चित है कि mL d 


वर्णाश्रमी वैदिक जाति अथवा सनातन धर्मका ñ 
नहीं रहा होगा--फिर तर्कका अवसर कहाँ है ? TERN 


| E जन्मना जाति | 
| E s ( छेखक--.श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्‌० Qo ) 

5 EU riw यह कहना है कि “वर्णव्यवस्था व्यवस्थामें केवळ ब्राक्मणकुलमें जन्म हो जानेसे ही ऐसे-ऐसे 
: ; श्रीमद्धगवद्रीतामें भगवानने भी h ब्राह्मण कहते हैं, जिनमें जरा भी कोई योग्यता नहीं 








y EUN po सृष्टि मैने की है। पर चातुर्वर्ण्ये 
॥ व्यवस्था नहीं किंतु अन्मना जाति? माननेवाली वर्तमान 
P WTR Í EE 3 së व्यवस्था है जिसमें मनुष्यके गुण- 

E भ वर्ण निश्चित होता Š | भगवानूने स्पष्ट ही 


| TRIS s भभागशः? कहा Š 

(re T < |” अतः इन लोगोंका यह मत 

Ë माननेवाली वर्तमान पद्धतिको उठा 
“अवस्था तो क्या, वही प्राचीन 






चाहिये और कोई नयी 
Tal निर्देश भगव 
RH 










देखकर P 
4 


I Sigur फिरसे उसका वरणे निश्चित करने- 
कै अंदर ie प को जानी चाहिये । तभी हमारे 
i ik अच्छे <= लो w 

~ n पेणंव्यवस्थासे y "T ब्राह्मण कहलायगे 

|| *9 करना गजिका कल्याण होगा | वर्तमान 






| ME Š 
Y 


e >” 
»| Ta t 
(ys asus, 


MESS क... I ; 
2 | क . 





Fui किया है अर्थात्‌ मनुष्यके . 


हे | इससे बहुत बड़ी हानि हुई है | CEU राजनीतिक 
दासत्व इसीका परिणाम है और इसीसे वे सब बुराइयाँ उत्पन्न 
हुई हैं, जिनसे आज हिंदू-समाज त्रत | किंचित्‌ विचार 


'करनेसे यह समझमें आ जायगा कि भगवान्‌ भीकृष्ण या 


श्रीमद्भगवङ्गीताका यह अभिप्राय नहीं है कि किसी मनुष्यके 
गुण और कर्म देखकर उसका वर्ण निश्चित किया जाय; 
बट्कि उन्हें यही बतलाना है कि किसीकी भी जाति उसके 
जन्मसे ही जाननी चाहिये | हम आगे यह भी दिखायेंगे 
कि जन्मना जातिकी व्यवस्थापर जो अन्यः आक्षेप किये जाते 
हैं, वे भी किस प्रकार निराधार हैं | | 
यदि किसी मनुष्यकी जाति “उसकी वृत्ति या कमेपर 


निर्भर होती तो द्रोणाचार्य क्षत्रिय कहलाते, क्योंकि उनका ._ कक 
यहाँ “शाश्वतः ( चिरकालोन ) शब्द जाति एवं germ लिये कहा गया है । NEXU 
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व्यवसाय युद्ध करना था | पर जन्मके कारण ही वे ब्राह्मण 


थे | इसी प्रकार उनके इ्याळक कृपाचार्य योद्धा होनेपर भी 
ब्राह्मण थे, वर्योकि ब्राह्मणकुलमें उनका जन्म हुआ था । 
उश्वत्यामामे ्राझणके न कोई गुण थे न कर्म ही। कर्म 
करते थे वे एक क्षत्रियका । शुणमें तो वे इतने क्रूर थे u कि 
रातको पाण्डवोंके शिविरमें घुसकर सोये हुए द्रौपदीके वर्चः 
उन्होंने कत्ल कर डाला । उत्तराके गर्भस्थ अर्भकपर भी 
उन्होने ऊति भयंकर बाण चलाया | फिर भी जब वे पकड़े 
गये; तब यही निश्चय किया गया कि अश्वत्थामाका वध नहा 
किया जा सकता; क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण Š | उनकां सिर 
मूँड़ा गया और वे निष्कासित किये गये | 
जित्वा मुक्तो द्रोणपुत्रो ब्राह्मण्याद्‌ गौरवेन च | 
| ( महाभारत, सौप्तिपवं १६ | ३२ ) 
युधिष्ठिका- खभाव ऐसा था कि चाहे कोई कितना ही 
अपराध करे युधिष्टिर उसे क्षमा करनेको तेयार; और भीमको 
- देखिये तो जरा-सी बातपर लड़नेक तेयार ! यदि गुणोंको 
जातिका निर्णायक माना जाता तो दोनोंकी जाति अलग-अलग 
हो जाती । पर दोनों ही थे क्षत्रिय, क्योंकि seus ही 
क्षत्रिय थे | | 
गुण-कर्मके अनुसार किसी मनुष्यका वर्ण निश्चित करनेमें 
और um बहुत बड़ी बाधा है | प्रायः ऐसा देखनेमें आता 
है कि किसी मनुष्यके गुण तो उसे एक वर्णका बतलाते हैं, पर 
` उसका कमे किसी दूसरे ही वर्णका होता है | ऐसी अबस्थामें 
उसका वर्ण केसे निश्चित किया जायगा ! फिर किसी मनुष्यके 
असली गुणोंकी पहचान करनेका काम भी तो बहुत कठिन 
है। बाह्रूपसे ठीक पता नहीं चल्ता--प्रायः धोखा हो 
जाता है । हो सकता है वाहरसे देखनेमें कोई मनुष्य बहुत. 
उग्र या रूखा हो; पर हृदय उसका अत्यन्त कोमल हो । यह 
भी असम्भव्‌ नहीं है कि किसीकी वाणी बहुत मधुर हो, पर हदय 
उतना ही कठोर | किस मनुष्यमें कौनसे गुण Š इस विषयमे 
f 'लोगोर्मे_मतमेद भी हो सकता š | मित्रलोग कहेंगे, अमुक 
मनुष्य सजन है; शत्रु कहेंगे, महादुर्जन है | यह मान भी 
या जाय कि हर किलीके गुणोंका पता छानसे लग सकता 
है; पर इस बातका कया भरोसा जो उसके गुण वैसे ही बने 


रहेंगे ओर बदलेंगे नहीं t वाल्मीकि अपने प्रारम्भिक जीवनमें 


` दस्यु ये पर पीछे महर्षि हो गये। semp cu साधु हो 


| सकते हैं वैसे ही साध भी असाइ हो सकते हैं। इन सब 
| तोते यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जता है कि गुण-कर्मानुसार 





नेश्चित करनेकी व्यवस्था अव्यवहार्य हे] - 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञश्भरिइःखभाग्भवेत्‌ 3 


: वर्णका धर्म पालन करता दै तो उसीसे < | 
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कुरुक्षेत्रका महायुद्ध आरम्भ होनेसे हे "à 
था “मैं युद्ध नहीं करूँगा, भिक्षा मॉगकर sii 
कर्मसे ही जाति निश्चित करनी होती तो m UD 
खण्डन करनेकी कोई आवश्यकता “नहीं TA 
ब्राह्मणोचित वे सब गुण थे, जिनका गीतामे e 

शमो दमस्तपः शोचं PEN ' 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं sarsa 


f 


च|| 
SIR | 
( गीता ATE 
“शम, दम, तप; शुचिता, क्षमा, आजेव, gu 
आस्तिकता--ये सब ब्राह्मणोंके खमावज quip | 
मिक्षाइत्ति ब्राह्मणकी है; यदि अर्जुन उसे mud 
है तो गुण-कर्मके अनुसार ही जब वर्ण निश्चित छ 
तब उसे अबसे ब्राह्मण कहना चाहिये। क्षात्रपा हैः 
यदि इस तरह वह ब्राह्मणधर्म ग्रहण करता है Q m: 
कोई पाप न लगना चाहिये | पर .श्रीकृष्ण तो सेन. 
यह समझा रहे हैं कि “यदि तुम युद्ध न करोगे वेशी 
पाप छगेगा |? | 
अथ aR धम्यं dani न RaR] 
ततः स्वधर्स कीर्ति च हित्वा पापमवाप्यपि।| 
⁄ ( गीता २! 
“यदि तुम यह धर्मयुक्त संग्राम न करोगे तो सरशी 
कीर्तिसे हाथ धोकर पापके भागी बनोगे P | 
यह कहना तो तमी युक्तियुक्त हो सकता कै सरी 
जाति माननेकी ही व्यवस्था हो | अर्जुन जन्मसे क्षत्रिय | 
का स्वधर्मे है युद्ध करना । यदि अजुन युद्ध नही sd Í 
वह अपने धर्मकी अवहेलना करता है और OU | 
होता है | यदि जन्मजात वर्णते धर्म निश्चित Rd | 
कोई मनुष्य चाहे जो कर्म नहीं कर सकता। < O) 
वर्ण निश्चित हो तो वह अपना कर्म अपनी e] 
जो निश्चित कर सकता Š | | ül, 
गीताके १८वें अध्यायमें amara ME ; 
बतलाये हैं ओर फिर कहा है कि यदि कोई 


" š 
AE 







^ 


प्राप्त होता है | «ll 

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः dif ^il 
“अपने-अपने कर्ममें अभिरत दोगेते मद I 
करता है P | 





* जन्मना जाति ॐ OO 


वचन जन्मना ना जातिकी दी =a देता iu D P T ही व्यवस्था देता है | MM RA za | 
A कर्म देखकर उसकी जाति निश्चित करनी हो गया है | W सन्तान ब्राह्मण ही कहा | 


रकि पीछे-पीछे जाति चलेगी और सबके कर्म खजातिके 
| ही कर्म होनेसे सभी, गीताके उक्त वचनके अनुसार, मोक्षके 
| अधिकारी होंगे! परं यह तो एक ऐसी बात है, जिसका 





| | कुछ अर्थ नहीं । 
॥| गीता श्रीकृष्ण बतलाते हैं कि sedes विषयमें 
हि, sma ही प्रमाण है-- 

| ` तस्माच्छाखं प्रम कार्याकार्यच्यवस्थितौ | 


रि ( गीता ?R २४) 
| aa सबसे पहले हैं वेद | ये ही सब शास्तरोंके आधार 
र| हैं | ऋग्वेद-संहिताके १० । ९० ( पुरुषसूक्त ) में तथा 
| तैत्तिरीय-संहिताके ७ | १ | १ में बतलाया है कि चार वर्ण 
d प्रजापति ब्रह्माके चार .अङ्गोँसे उत्पन्न हुए | छान्दोग्यो- 
ld पनिषद्‌के ५ | १० | ७ में यह वर्णन है कि जो लोग पुण्य- 
| कर्म करते हैं) वे दूसरे जन्ममें ब्राह्मण अथवा. क्षत्रिय अथवा 
I | बेश्यके med जन्म लेते Š और जो पापकर्म करते हैं, वे 
t| चाण्डालादि योनियोंको प्राप्त होते हैँ 
।| रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोसिं ar 
| श्षत्रिययोनि वा 'वेश्ययोनिं वा | कपूयचरणाः कपूयां योनिसा- 
| RA स्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोसिं वा | 
उपनिषद्‌ वेदोंके ही भाग हैं | अतः वेदोंके समान ही 


i ce बहुत पहले इसकी रचना हुई थी । अतः 
aswa S NUI बात आयी है ( १६ | २४ ), वहाँ 
Í SAL ; कि. साथ मनुस्मृति भी अभिप्रेत होगी । मनु 
बति हो ही जातिके माता-पितासे उत्पन्न सन्तान भी उसी 


| AN एल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु । 
j E ji पम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव हि ॥ 
(T e ( मनु० १० | ५) 
à. SO» l aq अक्षत ~ 
| जो ii -योनि तुल्य पत्षियोंमें गर्भाधान 
[Wer चाहिये । ह ^ उन्हे अनुलोमक्रमसे उन्हीं वर्णोंकी 
i ष, क्षत्रिय Fip! ARTT पति-पत्नीसे उत्पन्न सन्तान 
MRR उत्पन्न iss 3 से उत्पन्न सन्तान क्षत्रिय; वेश्य पति- 
रारीतसंदितान s ST कार ; 
irs ~ ईस प्रकार जानना चाहिये | 
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अन्रिसंहितामें कहा है 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्काराद द्विज उच्यते । 
( १ Yo ) 

'जन्मसे ब्राह्मण जाना जाता है, संस्कार होनेपर उसकी 
द्विज-संज्ञा होती Š [2 ` e 

श्रीकृष्ण ही जब अध्याय १६ ठोक २४ में sern ही 
प्रमाण माननेको कहते हैं; तब यह हो नहीं सकता कि अध्याय ४ 
छोक १३ में वे जाति-निर्णयकी कोई ऐसी व्यवस्था देते हों 
जो बेद, उपनिषद्‌, मनुस्मृति, अनिसंहिता, हारीतसंहिता 
आदि शास्त्रय्रन्थोके वचनोंके विरुद्ध हो । 

अब यह प्रश्न होता है कि यदि श्रीकृष्णका अभिप्राय यही 
है कि जन्मसे ही वर्ण निश्चित है तो उन्होंने अध्याय ४ m 
१३ में “गुणकर्मविभागशः? क्यों कहा है | यहाँ कर्म- 


का अभिप्राय इत्तिसे नहीं है | कमंका यहाँ अर्थ है कर्तव्य । ` 


कर्म-विभागका अर्थ विभिन्न aF वे कर्तव्य हैं, जिनका उल्लेख 
गीता अध्याय १८ छोक ४२-४४ में हुआ है। गुणका अभिप्राय 
है त्रिगुण अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम--इन तीन गुणोंसे । गुण- 
विभागका 'अर्थ है, जन्मके साथ ही लगे हुए इन 
गुणोके अनुसार मनुष्योंका वर्गकरण | गीता अध्याय १८ छोक 


velbw i “विभाग क्या है, स्पष्ट करके 
SUN प्रामाण्य है | मनुस्मृति सुविख्यात घर्मशासत्र है | _ भगवान्‌ खथं यह गुण-कर्म-विभाग क्या है; स्प 


बतलाते हे--- _ 

कर्माणि प्रविभक्तानि - खभावप्रभवेगुणेः । 

Kur उत्पन्न शुणोंके अनुसार कर्मोका विभाग 
हुआ है p 

“स्वभाव-प्रमव’ शब्दोसे ही यह प्रकट है कि जन्मजात 
गुणोंके द्वारा ही वर्ण निश्चित होता दै । छात्दोग्योपनिषद्का 
जो वचन ( ५। १० | ७ ) हम पहले उद्धृत कर आये है, 
उसके साथ भी इसकी ठीक संगति बैउती है | जो लोग 


पुण्यकर्म करते हैं उनमें मृत्युके पश्चात्‌ सत्तगुणका प्रभूत 


संचय होता Š | अतः वे ब्राहमण होकर जन्म लेते है । गीता 


अध्याय १८- छोक ४८ में जो “सहजं कर्मः शब्द आये है, 


उनसे भी जन्मना जाति सूचित होतीं दै | जन्मसे जाति और 


जातिसे धर्म निश्चित होता है । अर्थात्‌ जन्मके साथ ही घम 


छगा हुआ है | यही “सहजे करम RI | 


यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि जन्मसे वर्ण 
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निश्चित होता है तो विश्वामित्र ब्राह्मण केसे हुए । इसका 

` उत्तर यह है कि तपका अलौकिक प्रभाव होता दै? उससे 
शरीरके परमाणुतक बदल सकते हैं और वर्णका सम्बन्ध 

. है जन्मजात दारीरसे ही । यह प्रसिद्ध है कि विश्वामित्रने 

` महान तप किया था । उनके तपःप्रभावसे उनका वर्ण बदला 
' या नहीं; यह निश्चय करना भी af महषिका ही 
काम थाः । तपःप्रभावसे वर्णं बदल जानेके ओर भी कुछ 
उदाहरण हैं | | . 


अब महाभारतके कुछ ऐसे वचनोंपर हम विचार करना 

चाहते हैं; जो गुण देखकर वर्ण निश्चय करनेकी बातका समर्थन 

करते-से मालूम होते है| वनपर्वके १७९ d अध्यायमें सपने 

प्रश्न किया दे--'ब्राह्मण कोन है P युधिष्ठिर उत्तर देते ë— 

| + “m वह दै, जिसमें सत्य, दानशीलता, क्षमा, सदाचार; 
| मृहुता और तप--ये गुण हों P युधिष्ठिर आगे यह भी 
कहते हैं कि ये गुण यदि किसी शूद्रमें हों तो उसे ब्राह्मण 
कहना चाहिये और यदि ये गुण किसी ब्राह्मणमें न हों तो 
'बह ब्राह्मण नहीं है P ब्राह्मण? शब्दका प्रयोग स्पष्ट ही 
यहां दो विभिन्न sai हुआ है | यदि ऐसा न मानें 
“तो यह कहना कि “जिस ब्राह्मणमें ये गुण नहीं हैं, वह 
ब्राह्मण? नहीं है?? “वदतो व्याघात होगा | उक्त वचनमें 
ब्राह्मण? शब्दका प्रथम प्रयोग जन्मना ब्राह्मणके अर्थमे है। 

. ब्राह्मण? शब्दका दूसरा प्रयोग इस अर्थमें है कि जो गुण 
Ataw होने चाहिये, वे उसमें नहीं Š | यह वचन सत्य, 
क्षमा आदि गुणोंकी प्रशंसा कर ब्राह्मणकों मिथ्या जात्यभिमान- 

से बचानेके लिये आया है | इस वचनका अभिप्राय गुणोंको 
देखकर वर्ण करित करना नहीं हे | इसके विषह कई 
. शरण ई--( १) 'वदतो व्याघातः होगा, जैसा कि x: 
z ÈR T sss Am १ जसा RH 
!  अन्निसंहिता; हारीतसंहिता आदि maS SIT 
< 8D ऊपर उद्धृत कर आये हैं, जिनमें जन्मना wer 


7 व्यवस्था Š, उनके साथ इसका विरोध 
5 | क. रद. ठीक अथे SM ds > Tad 
RR | अन्य वचनोके q 
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प हुए हमें यह E रखना चाहिये कि 









इ विरोध न हो । उपर्युक्त 

सिवा और कोई अर्थ नही है 

निभर है। बनपईके उपयुक्त 

` गुण Quq हैं रोता है कि सत्य, हि 
aio TCU लोगोंमें सत्य, दान 
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* सवे भद्राणिःपद्यन्तु मा कश्मिदुःखभाग्मवेत्‌ + | 


, आदि गुण अत्यधिक परिमाणमें होते ही T Y 


. रुग्ण; इसका यही तो कारण है | 

















वचनमें नहीं बतळाया गया है कि किस द M 
गुण होनेसे कोई मनुष्य राण बर्णका हो ७ 
( ५ ) इस वचनमें फिर दो ही वगोके E ! 
त्राण और शूद्र | क्षत्रिय और dem कोई E 
है । फिर जिनमें ये गुण Š वे यदि ब्राह्मण हैं नै 
ये गुण नहीं, वे शूद्र, तो अखिल Wis | 
और श्रूद्र--ये ही दो वर्ण-विभाग हुए, चुर क॑ | 
अतः इन सब बातोंसे यही स्पष्ट होता है कि उक्त सम i 
हेतु वर्ण-विभागका सिद्धान्त बतलाना नही, asd 
सदाचारादि गुणोंकी श्रेष्ठता बतलाना है | व] 
सिद्धान्त अन्य शास्त्र-वचनोंमें निर्दिष्ट हो ही usd) 
शास्त्रवचन जन्मना जातिका ही निदेंदा करते हैं। mi 
वचन ऐसे हैं, जिनसे शुणों और कमोंके wea 
होनेकी बात सूचित होती हे; उनंका वास्तविक sky 
कुछ और ही है | गुण या कर्मके अनुसार स्व मुळी. 
जाति निर्धारित करना व्यवहारतः संभव भी नहीं है। | 


यह जो कहा जाता हे कि जन्म नामकी आकलिक ष्र! 
पर किसीकी जाति या वर्ण निश्चित करना ठीक क 
कहना भी युक्तियुक्त नहीं है | कारण; जन्म कोई FR 
घटना नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजन्मांके कर्मोका प है| | 
छोग खस्थ और gu पैदा होते हैं और कुछ भ 


यह कहना भी निराधार है कि हिंदुओं Vp 
ही हिंदू-समाजमें पैदा हुई सब बुराइयोंका करण है 
भ्रीभगवान्‌ कहते हैं “चातुरवण्य e उत्पन्न किया "U 
१३ ) | जो व्यवस्था भगवानने बना दी! <] 
समाजके लिये कभी हानिकर नहीं हो सकती _ 
नीतिक दासत्वमें हमारे Salis लड़ाई झगड़े री 
आदि अन्य कारण हो सकते हैं । यह बात i E! 
रखनी चाहिये कि कोई भी राष्ट्र सदाके लिये अपनी "4. 


बनाये नहीं रह रुका है | ब्रिटेनपर रोमन और त 
जमाये बैठे थे | सैबसनोंको नार्मन | 


सी दद्व | 


ग्रीस, रोम, कार्थेज--पुरानी दुनियाके v8 * . d 
कमी पराजित और पराधीन -होकर रहना प E 
बेळजियम, जमनी और जापानका परा 
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हाळकी ही बात है | हिंदू eei वर्ष आ 
बाद बुक, काळ, मानों और deeds * 
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कॅ" हमारी सुत्युञ्जय संस्कृति = 





! — बे खाषीन Ü । मीने एक Rp dede ui S a | प्राचीनोंमें एक हिंदू ही 
à TE संस्कृति और सभ्यताकी रक्षा किये हुए हैं, 
| 4 कि अन्य प्राचीन सम्यताएँ सब नष्ट हो गयीं | यह ईश्वरकृत 
N बर्ण-ब्यवस्थाका ही सुफ्रिणाम है । इसीसे हिंदुओके धर्म, 


x त्तम 





शौय, घन और श्रमशक्तिकी रक्षा हुई है | यदि इम x m वर्ण 

होगा । Em के E We. 
कहते ६---'संकरसे प्रजाओ "ERG 

नाश होता है p ( गीता ३ | २४) EE 


D —[F'."... _ : em 
f. हमारी Sore संस्कृति 
š | I | : | ( लेखक---पं ० श्रीवलदेवजी उपाध्याय एम्‌० | Vo y साहित्याचायं ) 


हमारी संस्कृतिकी यह एक बड़ी भारी. विशेषता है कि 
७) हमारे जितने भ्रद्धाके केन्द्र हैं; मान-विंदु हैं; उनके पीछे कोई- 
Bi त्र-कोई श्रेष्ठ तत्व है; ओर अवश्य Š | आज हमारे दुर्भाग्यसे 
वे तत्व सुसावस्थामें हैं; वे सिद्धान्त अमूर्त रूपमें हैं और इसी 
"| कारण हमारा यह हास दृष्टिगोचर हो रहा है। आज 


| 
१. आवश्यकता हे उन तत्त्वोंको जाग्रदवस्थामे छानेकी | आज 
3 [ 


j 


i 
| 


N 


| आवश्यकता है उन सिद्धान्तोंकों मूर्तस्वरूपमें sma, उनको 
"| अपने. आचरणमें प्रत्यक्षरूपसे कार्यान्वित करनेकी | इसका 
| केव एक ही उपाय है ओर वह है इन तत्त्वांको--उन 
क तिद्वान्तोको बोधगम्य बनाना--ऐसे रूपमें सामने रखना 
4 à d. जनता उन्हें ठीक प्रकारसे समझ ळे और हृदयङ्गम 
"2 | 
La सांस्कृतिक on दो चक्र . 
Ë ifa गैरिक ध्वज पुरातन कालसे चळी आयी हुई हमारी इस 
| पुण्य- सनातन धाराका मूर्तिमान्‌ प्रतीक है | इस 
5 E TA रंग GTP और :क्षात्रबळ' का परिचायक 
í | J 2 दो विशेषताओंपर हमारी संस्कृति अडिग खड़ी 
Y da b जिसके कारण दत-शत आघात सहते हुए 
| w Em इमारत अचळ रूपसे स्थिर है | 
d पक राजा सर हास अविदित नहीं Š | हमारे यहाँ प्रजाका 
J मो ही दासे क्षत्रिय ही होता आया है। परंतु वह 
| इस सारे भारको d 
| Rss भाल्ता नहीं आया है | वह सदा 
d म होता था SER : से ही व्यवस्था करता आया है। राजा 
(| अष aas e RT उसके गुरु, उसके सळाहकार; 
ML MAD उसके मन्त्री सर्वदा ब्राह्मण ही होते 
| थे; परत उ. जिन्हें हम शद्धापूक भगवान्‌ मानते हैं; 
कोन Sg मार्ग दिखलानेवाळे उनके गुरु वसिष्ठ 
सश इ र 
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गुरु “समर्थ रामदास खामी?- कौन थे ! परम शक्तिशाली 
पेदावाओंको तो आप जानते ही हैं, वे कौन थे १ ब्राह्मतेजके. 
बिना अकेला क्षात्रबळ क्या कर सकता है १ जिस प्रकार दो 
चक्रोके विना रथ नहीं खींचा जा सकता, उसी प्रकार इनः 
दो शक्तियोंके बिना यह हमारे 'हिंदू-राष्ट्रका रथ आगे नहीँ 
बढ़ सकता | हमारी इस पवित्र संस्कृतिका रथ सर्वदा इन्ही 
दो चक्रोंके आधारपर चलता आया है | | 
ब्राह्मतेज तथा क्षात्रबलके आघारपर सुचारुरूपसे चलने 
वाळा यह हमारा सांस्कृतिक रथ दुनियामें, सारे विश्वमे 
सर्वश्रेष्ठ Š | इसका निर्माण संसारके ही नहीं अपित अखिळः 
विश्वके सर्वश्रेष्ठ तत्त्वोंके संयोगसे हुआ है | वे तत्त्व qn 
ही प्रारम्भ होते हँ--तपस्या, त्याग तथा तपोबळ | तपस्या-- 
युग-युगकी तपस्या, ऋषि-महषियोंकी तपस्या, विष्णुके अंश 
राजाओंकी तपस्या; प्रजाकी तपस्या, सारे हिंदू-समाजकी अपनेः 
ध्येयकी ओर अग्रसर होनेकी {तीब्र लगन--हमारे इतिहासमें 
प्रखररूपसे !प्रकारित ,हो रही है त्यागके लिये तो कुछ 
कहनेकी आवश्यकता ही नहीं | यह तो हमारी समाज-व्यवस्थाका 
रक मुख्य अज्ञ है | इसके बिना हमारी संस्कृतिका अमर 
होना अत्यन्त असम्मव था । तपस्या और त्यागसे कमायी 
हुई प्रचण्ड शक्तिका ही नाम तपोबल दै |- इसी बलके 
आधारपर हमारी Ser सम्पूर्ण विश्वके हृदयपर विजय 
प्रात्त की। यह ऐतिहासिक सत्य है। इसमें ugs लियेः 
स्यानःनहीँ | इसी बलके कारण समस्त विश्वने भारतको अपनाः 
गुरु) अपना; पथप्रदर्शक माना | 


` हमारी सृत्युश्नयता 


तपस्या/'त्याग तथा adem कारण खयं प्रकाशित ऐसी. 
sig हमारी संस्कृति है; इसमें दो. विशेषताएं, है--एक हे... 
प्राचीनता, सनातनंता; दूसरी है usw अमरता | | 








हमारी[यह आर्थ-संस्ति, यह वेदिक संस्कृति, यह ब्राह्मतेज' 
और क्षात्रबलके कारण अजेय संस्कृति अत्यन्त प्राचीन 
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पहले लोग इसे नहीं मानते थे; क्योकि कोई भोतिक प्रमाण 
उनके सामने नहीं था | परंतु आज उन्हें यह बाध्य होकर 
स्वीकार करना पड़ रहा दै | भूगर्भसे निकला हुआ मोहन-जो- 
दड़ो नगरका अवशेष हमारी इस प्राचीन संस्कृतिकी जय 
मना रहा है। इस खंडहर हुए नगरकी विशेषता देखिये | 
बड़ी-बड़ी चौड़ी गलियों, बड़े-बड़े प्रासाद, प्रत्येक घरमे 
श्नान-एइ, कूप इत्यादि व्यवस्था क्या हमारी समृद्धिकी, 
हमारे ऐश्वर्यंकी परिचायक नहीं हैं? यह नगर ( हम नहीं 
कहते ) इन्हीं पाश्चातत्योंके मतके अनुसार विक्रमसे, उस महान्‌ 
तथा प्रातःस्मरणीय शकारि विन्रमादित्यके समयसे, तीन 
हजार वर्ष अर्थात्‌ आजसे छगभग पाँच हजार वर्षके भी Tur 
दै । आजसे पाँच हजार बर्ष पूर्व हम इतने वैभवशाली थे ! मैं 
पूछता हूं, क्या यह हमारी संस्कृतिकी प्राचीनताका पर्याप्त प्रमाण 
नहीं १ मैं पूछता हूँ--क्या आज ऐसी कोई भी संस्कृति जीवित है, 


कहता हूँ - आज हमारी संस्कृतिकी प्राचीनतासे टक्कर 
छेनेवाली कोई भी संस्कृति जीवित नहीं है। केवळ एक 
इमारी ही यह संस्कृति है, जो विद्यमान है। इसका क्या 





i नहीं करती ! इतिहासके gg उळटिये तो आपको एक प्राचीन 
| संस्कृतिका परिचय मिलेगा--मिल्की संस्कृति | मिल देशकी 

वह सामथ्यशालिनी संस्कृति प्राचीन संस्कृतियोमेंसे मानी 
जाती है। कहाँ है वह संस्कृति! क्‍या इस बड़े भारी 
अशर एक भी व्यक्ति उस संस्कृतिकी परम्पराकों लेकर 
ui दै! क्या एक भी व्यक्ति ऐसा है, जो प्राचीन मिस 
रे ळायी जानेवाळी भाषाको अपनी भाषा 
id बोलनेका; व्यवहारमें छानेका प्रमाण दे सकता हे! 
` चह मिट गयी, नष्ट हो गयी; आज उस संस्कृतिका एक भी 


होते हुए भी 
चल रही ? | 
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जों इतनी प्राचीन होनेका दम भर सकती है ! में दावेके साथ 


कारण है १ कया यही बात हमारी मृत्युज्ञयमताको प्रमाणित 


कोई ` सम्मुख: अपनी प्राचीनताको अमर रखनेका T jg 
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देकर उस संस्कृतिके परम्परा-दीपको 


अभिमान करता हो १ गे पर "à 
तीन महान्‌ आघात 
हमारी संस्कृतिने सचमुच ही मृत्युपर Rer wl 
न जाने इसपर कितने आघात हुए; परंतु यह | 
अचल रही, अटल रही | इन आघातोंमें सबसे » | 
आघात हुए | पहला हुआ सिकंदर ( | 
द्वारा | उसका षड्यन्त्र कितना विकट था, यह a |, 
विद्यार्थियोंसे छिपा नहीं है । उसने हमारी qahaq i 
नाश करनेका तथा यवन-संस्कृतिको विश्वद्ग ह 
बनानेका प्रण किया था । परंतु एक sam. 
ली | उस महापुरुषका नाम था कौटिल्य, चास 
ऋषिस्वरूप ब्राह्मणने चन्द्रगुसके समान तेजखी गह 
निर्माण किया ओर गरीब विचारा अलीकचन्द्र (ss 
अपना वोरिया-बँधना_ लेकर सिंधुके.उस तीरपर s mu 
अपने देश लौट गया । दूसरा आघात हुआ प्रत 
गो-त्राहण-प्रतिपालक महाराज विक्रमादित्यके s| 
महाप्रतापी रणश्यूर खूब लंबे-चोड़े डील-डोलवाढ़े क | 
शकोने आर्यावतेको आत्मसात्‌ करनेकी ठानकर ही 
पवित्र मातृभूमिकी स्वतन्ततापर आक्रमण कर दिया।॥ 
उस समय भी एक ब्राह्मणने जनताकी नस-नसमें आग 
वीर विक्रमके नाममें कळङ्क नहीं लगने दिया | ss 
था--कालिदास | कविकुळसूर्यं कालिदासका खुर्र 
देखिये, वह क्या था ! ब्राह्मतेज और Seed १ : 
बार बर्बरताको करारी हार दी । उसी प्रतापीके m | 
यह संवत्‌ चला आ रहा है | आज भी हम qu | 
कृत्यके आरम्भमें उस वीर विक्रमका नाम सादर eq ४६ ji 
भी उसी प्रकार अपनी मातृभूमिकी सेवा करनेमें gii W 
आघात हुआ मुसल्मानोंके द्वारा। उससमय मी ८१ 
इस भारत-भूमिकी रक्षा की | उस प्रातर्वन्दनीय gii f 
को कोन नहीं जानता! उस महान्‌ 
निर्माण किया--जिनका नाम है छत्रपति 
क्षजियकुलावतंस छत्रपतिने फिर एक बार " | 
शक्तिको नाकों चने चबवाये | l 
कौन-सी ऐसी संस्कृति है; जो ऐसे भी हती. 









एक १९४ 
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A 
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है! इतना ही नहीं एक और भी प्रयत्न ६ हमर | 


Otri q. 


| हुए हैं? safest 
| WS आये हैं तो फिर क्यों भू! दूर 
Eu क्यों हम इस भूमिके लिये दसरेसे 


#| यदि हम बाहरसे आये हुए होते तो हमारे ही नहीं, प्रत्युत 





mS यी 
यदि सफळ हो जाता तो आज हमारी इस . पवित्र भूमि- 


अभिमान रखनेवाला एक भी न दिखायी देता । वह 


E. अंग्रेजोके द्वारा । आपने विषकन्याका वर्णन . 


अवश्य पढ़ा होगा । जिस प्रकार अफीमची लोग . थोड़ी- 


' घोडी: मात्रासे प्रारम्मंकर बहुत अधिक मात्रामें अफीम खानेका 


अम्यास करते हैंश उसी प्रकार--उसी प्रणाळीसे विषकन्या 
कगार की जाती थी । बालपनसे उसे थोडे-थोडे परिमाणमें 


! विष खिलाया जाता था और धीरे-धीरे उसका प्रमाण बढ़ाया 
' ज्ञाता था | पर्यासत समयके बाद उसे कन्याके सारे शरीरमें इस 
' प्रकार विष व्यास हो जाता था कि यदि मनुष्य या पझुके 


शरीरपर उसके नखसे खरोंच लगकर उस मनुष्यके रक्तका 
उसके नखसे सम्पर्क हो जाता था तो वह मनुष्य या SI तत्काळ 
विषबाधासे मर जाता था । अंग्रेजोंने भी अंग्रेजी शिक्षाका 


| प्रचारकर सारें समाजकी नस-नसमें यह विष फैला दिया | 
छ RR समाजकी रग-रगमें यह विष व्यास हो गया और 


आज हम ही अपने धर्मकी--अपनी संस्कृतिकी जड़ काटने- 


| | कुल्हाडीका ' बेंट बन गये । हमने उन्हीके बचनोंको 
| दोहना प्रारम्भ कर दिया । देखिये न ! उन्होंने कहा और 


हम बाहरसे आये 
झगड़ा ही मिट गया । जव इम भी 


हमने मान लिया कि हम “यहाँके नहीं हैं, 


परंतु हमने कभी यह विचार नहीं किया 


१ VERS प्राचीनतम ग्रन्थ हमारे वेदोमें इसका कहीं तो उल्लेख 


मिलता | यहीं वह ससनद प्रदेश है, जिसमें सरस्वतीका पुण्य- 


i माह Pm है और जहाँसे आयोंने समस्त संसारमे 
poti रा स्थापित किये और R सम्यताका 






a 
MÁ D 


"d 
hs 


ताकि वे 
है, मनुष्यताका सम्मान करें | आज वे 
ही , अणरूपमें बुद्धिका बीज लिया; हमसे 
à RA आदिनिवासी नहीं हो |? और हम 
Pn भानकर अपनी इस मातृभूमिका 
अपनेको ही चार करने लगते हैं कि यथार्थमें हमें 
ही नहीं, महाका राष्ट्रिय नहीं कहना चाहिये। 
हमारे ऊपर इतना अधिक 
s. ` al नहीं जाता | हमारे इस युगके 
देखिये । उनमें बहुत-से अपनेको 
CHER अनुभव करते Š | न जाने वह 
जेथ इम अपने अंदर fige 
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अबतक जीवित है, 


| कारण सत्युखयता | 
है | इस मृत्युक्षयताकी प्राति हमें केवळ हमारे ही ब्राहम- 


तेज तथा - क्षात्रबळके द्वारा हुई ते 

E कारण हमारी Eg BET 
TE गौरव नसीब हुआ | हमारी समृद्धि देखकर देवत 

यहा जन्म लेनेके लिये तरसते थे । देवलोकसे ic 
मत्यलोकमें | आनेकी कल्पना लोगोंको जरा विचित्र मादूम 
होती है; परंतु इसमें कुछ असत्य नहीं | क्योंकि दवो तो 
मोगभूमि है। वहाँ किये हुए पुण्यका कोई फल नहीं । 


मोक्षकी 


इसील्यि मोक्षकी इच्छा करनेवाले देवताओके इस adami, 
इस कर्मभूमिपर अवतार लेनेकी बात विचारसंगत तथा aia 


दै | यहाँ जो कुछ भी किया जाता है, उसका फल अवश्य 
मिळता है | परंतु इतना बड़ा यह Risa है, फिर भी देवता: 
की इच्छा यहाँ भारतमें जन्म ळेनेकी क्यों होती थी! वह्‌ 
केवळ यहाँक्री आध्यात्मिक सुख-समृद्धि देखकर ही। | 
तेजःपुज्धका प्रतीक ध्वज 

इतना समृद्धिशाली हमारा देश था; परंतु आज'*'? आज 
हमारी स्थिति अत्यन्त द्दीन है | इस हीन खितिसे निकळनेका 
केवळ एक . ही मार्ग है | वह है--अपनी संस्कृतिकों 
पुनः गौरवशाली बनानेका इढ़ निश्चय लेकर समस्त हिंदू- 
समाजको. सुसंघटित करना | यह तभी हो सकता है, जब हमारी 
संस्कृति, हमारी परम्पराका हमें हर समय ध्यान रहे | इसीके 
लिये हमने अपना यह पुरातन “भगवा ध्वज? अपनाया Ñ| 
इसे देखते ही हमें अपने पूर्व गौरवका ध्यान हो आता है | 
अपनी परम्पराका आँखोंके सम्मुख चित्र उपस्थित हो जाता 
है | इसी झंडेके नीचे हुए असंख्य बलिदानोंका स्मरण हो 
आता है, जिनके कारण आज हम अपनेको हिंदूके रूपमे 


जीवित देखते Š | यह ध्वज हमारे हिंदू-राष्ट्रकी आशओं-- `' | 


आकांक्षाओं) इतना ही नहीं) वरं समस्त हिंदू-राष्ट्रका तेज 
'पु प्रतीक है | यह हमारा है, हम इसके है | - इसीके कारण 
इम हम हैं । अतः इसका सम्मान-रक्षण हमारे जीवनका आय 
कर्तव्य दै--यह बात प्रत्येक हिंदुके मनमें जागरित हो तथा 





है; उसे मूर्त खरूप देनेमें वह कार्यशील 
से प्रार्थना है । ` 
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सभ्यता ओर संस्कृति-एक गभर दृष्टि 


_ ( लेखक--खामीजी श्रीसत्यदेवजी परिज्राजक ) 


` सन्‌ १९३९ ई० के मई मासकी बात है । में 

जर्मनीके प्रसिद्ध नगर म्यूनिचके एक होटल्में ठहरा हुआ था। 

हिटलर महानका आज साढ़े आठ बजे सबेरे रेडियोपर भाषण 

होनेवाला था । होटलके सभी अतिथि बड़ी उत्सुकतासे उस 

- भाषणको सुननेके लिये, होटलके बड़े wed, एकत्रित हो रहे 

थे | में भी अपने मित्र. डाक्टर हासके साथ उस कमरेमें जाकर 

: कुसींपर बैठ गया | ठीक आठ बजे रेडियो महाशयने व्याख्यान- 
की सूचना दी और जर्मनीके शेरने दहाड़ना शुरू किया-- 

“हमारे शत्रु हमपर दूसरे युद्धकी विभीषिका ला रहे हैं | 


- जर्मन जाति युद्ध नहीं चाहती, लेकिन दुश्मन हमें जबरदस्ती c 


wert घसीट रहे Š | आठ करोड़ जर्मन प्रजा संगठित 

i _ अवस्थामें है। वह युद्धसे बिल्कुंड नहीं डरती; किंतु यदि 
| ` हमारे wed हमपर युद्ध थोप दिया तो यूरोपीय सम्यता- 
! संस्कृति विनाशके गढ़ेमें चली जायगी | हम जर्मनलोग 
सुसम्य ओर सुसंस्कृत हैं | इस भयङ्कर युद्धसे हमारी सबसे 
अधिक हानि होगी । क्योंकि जर्मन जाति ही यूरोपकी सभ्यता 
और संस्कृतिकों उत्कषंकी ओर ळे जा सकती है; इसलिये यह 
युद्ध यूरोप्रकी सभ्यता और संस्कृतिके विनाशका कारण होगा 

: और पूर्वके जंगली कम्युनिष्ट <q लोग सुशिक्षित यूरोपको 
दबा लेंगे p 

` सभ्यता और संस्कृतिः इन शब्दाने मुझे पक ख्या 
और मेरा मस्तिष्क इन शब्दोंकी महत्तापर विचार करने लगा। 
प्रायः हमारे पढ़े-लिखे लोग इन दो शब्दको पर्यायवाची 
eg इनका व्यवहार बोल्चाल तथा व्याख्यानोंमें कर 
छेखमें S28 a SATENE 





- ग्रश्र-दृष्टि डालनेका प्रयक्ष 
ER Th कि वह Tm hei a IR 

की पूर्तिके लिये उसके पास scr साधन हैं goa. 

| शीळ रहती है कि शरीरको 

a अमरीकन लोग बडे 

खाना बनाते हैं और Saan] 

-जैसी कोई सबारी नहीं, 















और उनकी आबादीके प्रत्येक चौथे व्यक्ति 
मोटरकार है । जो जातियाँ आज वैज्ञानिक nos] 
करती हुई अपने जीवन-खरको ऊँचा उठाती wis | 
वे जातिया सभ्य कहलाती Š । अंग्रेजी भाषामे vu | 
‘Civilization’ शब्दका व्यवहार किया जाद है| | 
जातियोंकी जीवन-आवश्यकताएँ उत्तरोत्तर बढती बी: 
बढ़ती रहेंगी; क्योंकि इनका मुँह सम्यताकी qd 
प्राकृतिक पदार्थों तथा भोगोंके अंदर ही gaan 
करती हैं, जिनका कहीं अन्त ही नहीं है | | 

इन जातियोंके पास संस्कृति अर्थात्‌ ‘Colt 
“तसहुत? भी है, किंतु वह सम्यताके पीछे-पीछे asqa 
बनकर चलती हे | वे सुन्दर चित्र बनवायेंगे, um x 
उत्साहित करेंगे; कवियोंको पुरस्कार देंगे और OSEE). 
भवन बनाकर उसमें निवास करेंगे; अपनी बोल्चाओं ई 
तथा दूकानोंमें उनकी भाषा मिष्ट और शिष्ट होगी | लेन 
सबका मुख्य लक्ष्य होगा सम्यताके खुदा (धन ग्रेग 
करना और दूसरोंकी जेबोंमेंसे पैसा निकालना || 
शब्दाम वे सुसंस्कृत अवश्य हैं, किंतु अपनी सम्प 
बढ़ानेके लिये--प्राकृतिक सुखोंका मज़ा We "|, 
उनका सारा प्रयास रहता Š | उनकी वृत्ति RE, 
कारण वे सभी जातियोंको अपनी उस वेठ ढे js 
कचे माळकी खोजमें प्रथ्वीको रौंद डाळते दै । S J^ 
बेचनेके लिये सब प्रकारके दॉव-पेंच, UST | 
Š । यहाँतक कि युद्धके रोरव नरके मी नहीं ब | 

अब आइये संस्कृतिक्री ओर; जिसपर मा J^ 
पूर्णरूपसे निर्भर है.। संस्कृति है आत्माकी e ५ 
उत्थानका चिह्न, आत्मिक उत्कर्षकी सीढ़ी ग Ç 
का मार्ग | सभ्यता है अपरा विद्या और eet ils 
यदि हमें इन दो शब्दोंका लक्षण अंग्रेजी x 
करना पड़े तो हम उसे इस प्रकार करंगे7 

Civilization es gl 


š 
t 
3 


is an espe 
flesh, while culture is the m: h 
of soul. jj 

द्यो m 
अर्थात्‌ सभ्यता शरीरके मनोविकारा EAD 
कि संस्कृति आत्माके अभ्युत्थानकी प्रदर्शिक ` . 
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प्रकट करती है ।/पाश्ात्य जातियोने संस्कृतिको सभ्यताकी 
दाली वना दिया है; इसी कारण उनके यहाँ रोटीकी छीना- 
qud, सामाजिक विषमता ओर राष्ट्रिय अशान्तिका बाजार 
| गरम है । चारों ओर हड़तालोंका | जोर है । अमरीका-जेसे 






|| ड है कि अमेरिकन राष्ट्रके लोगोंने अपनी संस्कृतिको सम्यता- 
* की चेरी बना डाला दै । यदि वहाँके लोग सम्यताको संस्कृति- 
|| द सेविका बनाते तो उनकी सामाजिक विषमता दूर हो जाती | 
| उन्हें आवश्यकताओंकी वृद्धि न सताती और न धनी लोग ही 
| remet बीमारीसे ग्रसित होते | यह जो व्यापारयुगका बुखार 
| सारो सता रहा है; वह केवळ इसलिये कि सभ्य जातियोंने 
"| अपनी आस्माको पहचाननेके बजाय इन्द्रियसुखोंकों प्रधानतां 
देकर अपनी आवश्यकताओंको इतना अधिक बढ़ा लिया है 
| कि मानव-जीवनकी खामाविकता ही नष्ट हो गयी है | इसी 


"| कर लिया | | 
£ इम आये हैं इस संसारमें सत्य ज्ञानकी प्रात्तिके लिये 
॥ स जह्माण्के रहस्थोको समझनेके लिये, अपने आपको 
i D लिये, मृत्युकी घुंडी समझनेके लिये, आकाशके 
या TAA जीवनचर्याका शान करनेके लिये और 
i i तहमे छिपे हुए खजानेके अन्वेषणके लिये । हमारा 
| S भम हैं; हमारी आँखें इतना कम देखती हैं, 
des भेन इतना कम हमारी सहायता कर सकते d 
a Ere अपनी अज्ञानतापर आँसू बहाने 
RA मानवने अबतक यह बात नहीं जानी 







jm 
ES वीमारीसे ध्श्य देखते हैं; किंतु फिर भी धनसंग्रह- 


v 







jT S पिण्ड नहीं छूटता । लाखों मनुष्य ऐसे 
s जि मे अस्वाभाविक ढंगसे जीवन 

र्क बने देते तो सं व्यापार-युगके स्थानपर ज्ञान- 
॥ के अनुसार विद्या क ue 
P अ आज सारा माकर सत्य ज्ञानकी खोज 
j i i Ras शानमंडार नसमा रोरीकी छीना-झपरीसे 
अपना अंश देता | पर शोक | 


S< We दानव बना दिया 


d É f 
शट 
N> 
च्या. 
dr 
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| क्मृद्धिशाली देशमें बेकारी मुँह बाये खड़ी Š । इसका कारण | 


J| आरण पाश्चात्य जातियोंमें जीवनकी होड़ने भयंकर रूप धारण 


शिक्षाद्वारा अधिकसे-अधिक aon a अ सिक mü, अधिके अधिक 
बनावटीपन और धोखा देनेकी 
A बज कलमे निपुण होकर कलाम निपुण 
पेश भरोल जो हुए हैं। वह स्व शीसे कि ma 
अपनी संस्कृतिको तुच्छ खार्थ-तिद्धिका साधन बना ल्या है ! 
हमें यह वात भली प्रकार जान लेनी कि 
सभ्यताका शारीरिक आवश्यकताओंके साथ ने उ 
संस्कृतिका S सात्त्विक गुणोंके साथ | जितना ही हमारी 
सम्यता ल. बनानेमें सहायक बनेगी, उतने ही हम 
संस्कृतिके क्षेत्रमे आगे पग बढ़ायेंगे | हमें जाना हे आत्मिक 
उत्कषेकी ओर, जिसमें भौतिक आवश्यकताओंदी कमीका 
होना प्रधान साधन है | आवश्यकताओंकी कमी ही समाजकी 
राया RHI SE समाजर्क 
विषमताको दूर कर सकती है और यही मानवसमाजे शान्तिकी 


स्थापना कर सकती है | सादा जीवन और उच्च | उच्च Reo 


हमारा रक्ष्य होना चाहिये, तभी प्राकृतिक भोगकर न्यायपूर्वक 
बटवारा मानव-समाजमें किया जा सकता है | जितना di 
अधिक हम सम्यताकी ओर जायँगे, उतना ही हममें अद्यात्ति 


घर कर लेगी और हम सदा 334 रहकर जीवन व्यतीत - 


करेंगे | यूरोपके दो महासमर केवल इसीलिये लडे गये कि 
यूरोपकी उन्नत जातियाँ अपना पक्का माल एशियामें खपाना 
चाहती थीं। उनका आपसका व्यापारिक ईर्ष्या-द्ेष भीषण युद्धका 
कारण बन गया | जब कारखानोंमें जरूरतसे ज्यांदा माल 
तेयार हो जाता है और कारखाने बंद होने लगते हैं, तब उन 
कारखानोंके स्वामी अपनी स्वार्थसिद्धिके लिये राष्ट्रोकों आपसमें 
लड़वानेका षड्यन्त्र रचते हैं; ताकि मजदूर लोग बेकार न हों 
और उनका धन तथा कारखाने बराबर उत्पादक बने रहें | 
यह सब अत्याचार और' भीषणता सभ्यताकी वृद्धि करनेसे ही 
उत्पन्न होती है | विशान-जेसा ईदवरदत्त वरदान मानवसमाजके 
लिये भीषण अभिशापका रूप धारण कर छेता है और इसके 
आचार्य संसारपर खर्गकी रचना करनेके बजाय नरकके हृद्य 
उपस्थित कर देते हैं ! | 
इन्हीं सब बातोंको ध्यानमें रखकर प्राचीन कालके ऋषि- 
मुनियोने मनुष्यको शरीरके मोहसे छूटनेकी शिक्षा दी ओर 
उसे यह सिखळाया-_'तूं शरीर नहीं है; आत्मा है ।? हमारे 


यहाँकी शिक्षाका यहींसे प्रारम्भ होता है । क्‍योंकि लाखों | 


वर्षोकी शरीरकी ममता और प्राकृतिक सुखोपभोगकी इच्छा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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मानवकी अस्थियोंके अणु-अणुमे रमी हुई है । पञचु-योनियोमें 





उसमें बुद्धि या तकका अभाब -थाश इस कारण वह सीमामें 


शारीरिक सुख भोग लेता था | अब मानव-देह पाकर 
दि. उसका वही दृष्टिकोण रहे तो अपनी बुद्धि-विद्याके 
TA वह कैसा अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है; इसका भर्यकर 
चित्र- जीते-जागते उदाहरण--हम उन नरपिशाचोंमें देख 
सकते हैं, जिन्होंने पंजाब-हत्याकाण्डके समय निरपराध 
आबादीपर असंख्य जुल्म ढाये थे ! हमारे पूर्वज यह जानते 
. थे कि शिक्षाका महान्‌ उद्देश्य पशुयोनियोके बीभत्स संस्कारोको 
भिटाकर इस RA सच्चा मानव बनाना है 


मानवताकी ओर बढ़ना ही संस्कृतिका मुख्य उद्देश्य है । वह ` 


मानवता अपनी खार्थसिद्विके लिये नहीं बल्कि विश्व॑म्रेत्रीका 
सन्देश देनेवाली होनी चाहिये । यह तमी हो सकेगा, जब 


केवळ एकबस्रधारी आदर्श विद्वान्‌ पुरुष चारों ओर घूमकर 
अध्यात्मवादका सन्देश सुनाते थे | ऐसे सात्त्विक पुरुष 
अमृतकी वर्षा करते हुए मनोविकारोंसे सन्तप्त जनताको शान्ति 
प्रदान करते थे और देशके बच्चे उन्हें अपना आदर्श मानकर 
उनके पंद-चिह्ोपर चलनेका प्रयत्न करते थे। संस्कृत-साहित्य 
समाजकी इसी विषमताको दूर करनेके लिये स्थितप्रज्ञ बननेका 
उपदेश बार-बार देता हे और यह कहता दै--“दुईको निकाल 


नहीं । 
अन्धकारमे, . 
वेगमय N बयारमे: 
यामिनी-विभीषिका, 
(o प्रल्य-काण्ड-भूमिका; 
. अग्नि-गीत गा रहीं, 
मुक्ति | ST š ढ्हा रहीं; 


प्रदीप यह. बुझे 
- घोर 





७ «d मद्राणि पश्यन्तु मा erp # 
— i — 


हमारा दृष्टिकोण शारीरिक न होकर आत्मिक हो जायगा। इसी- . 
लिये हमारी प्राचीन कालकी शिक्षा&संस्कृतिकों मुख्य रखकर . 
दी जाती थी ।. पेरोंमें जूता नहीं, सिरपर टोपी नहीं + 


-NTAJ E ८... 


तमसो मा ज्योतिर्गमय 
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दे, तू दुईको निकाल देः |? यही ध्वनि उन ñanqa ` 
ओतप्रोत हो रही है। यही उनके fas पायी Vis 
यही उनकी eri प्रदर्शित होती Š | sas e E 
बने रहे, तबतक उनकी चतुर्मुखी उन्नति ३ 7 
वे प्रत्येक विभागर्मे अमर साहित्यकी रचना कर vi 
EM s. ! गये; ६ 
बसे हमने वह मार्ग छोड़ दिया, हमारी हृ „| 
हो गयी, तबसे हमारे धार्मिक क्षेत्रमें भी qua ii 
ओर हम सात्त्विक गुणोंको बिक्रीके पदार्थ बनाकर EC | 
धन-सञ्चय करने लगे | वहींसे हमारे पतनका पर|. 
इतिहास चलता है । . Qo शा 
ं्षेपमें सभ्यता ओर संस्कृति दोनोंका आपा! 
सम्बन्ध दै | शरीरके बिना आत्मा अपनी siqa पर 
नहीं कर सकता | उत्कृष्ट संस्कृतिके लोग अपनी wal 
द्वारा अपने सात्त्विक गुणोंका परिचय देते हैं। dsl 
ताळे नहीं लगाते, चोरी नामकी किसी बुराई व बने 
व्यभिचार और बलात्कारका कोई चिह्न उनके mih. 
नहीं देता | उनकी भाषा अत्यन्त मधुर HOA 
पारस्परिक व्यवहार सत्यतासे परिपूर्ण रहता है | चन. 
यूंनानी यात्रियोने अपनी यात्रा-कथाओंमें ऐसे ही w, 
और सुसंस्कृत भारतीय समाजका वर्णन किया है कोश, 
और सुखमरीका नामोनिशानतक नहीं था। हारी छ| 
संस्कृतिकी सहायक होनी चाहिये, तमी हम प्राति; 
न्यायपूर्वक उपभोग करते हुए इस संसारको स्वर्ग बतासे 


5 


प्रदीप यह ` बुझे नहीं। 
ज्योतिमय प्रदीपके, 
शक्ति-मय प्रदीपके; 
अखण्ड शान-दीपिसे, 
अमत्ये-वर्ति-नीतिसेः ` 


š 
à 
| 
š 
Ë 


. प्रदीप यह बुझे 


à हिंदू-संस्कृति ओर सभ्यता 

w | . ( Sgs——e श्रीदशरथजी ओव्रिय, पम्‌० ५०, साहित्याचा, विद्याभूषण ) 

| 4 ~ ° सुष्टिमें 

२ . (परम प्रमुद्वारा प्रकाशित स्थावर एवं जङ्गम qf शब्दकी व्याख्या कर्म आचार दी 

Ë उच्च स्थान है । प्राणधारियोमे मानवता श्रेष्ठ है; तथापि कर्मपरक ia AE m दर e | 
; 


È रत की गयी है? वेदमें मानवमात्रको cred पुत्रः 
Ë कहकर मानव भ्रेष्ठताका प्रतिपादन किया गया Š | मानवकी यह 
n agp उसकी श्रेष्ठ आचार-विचार-परम्पराके हेतु प्रभु-प्रदत्त 
ladn आधारित है। मानव ही इस विशाळ विश्वमे 
agat आचार और विचार धारण करनेकी सामर्थ्यसे 
b युक्त है। यही मानवोपाजित श्रेष्ठ आचार-विचार-परम्परा 
®) हम्यता और संस्कृतिकी उपादान हो जाती Š | श्रेष्ठ आचार- 
wa संस्कृतिका और श्रेष्ठ विचांर-परम्परासे सभ्यताका 
: सुजन होता दै । | 
| १-आचार ओर विचारका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
अतः इनकी परम्पराके रूपमें उपलंब्ध संस्कृति और सभ्यताका 


4 
शि 


Wt परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । सच तो यह है कि 'संस्कृति? 


| और शम्यंता? शब्द परस्पर इतने सम्बद्ध और dug हैं कि 
JW दोनोका प्रायः एक ही अर्थमें व्यवहार होने लगा है | 
परतु फिर भी इनमें अन्तर है, यद्यपि वह परम्पराभूत 
Qj कारण अत्यन्त सूक्ष्म Š | संस्कृति ( सम्‌+क्ृति ) 
à र्म 'कृति’ शब्दं इस अन्तरको स्पष्ट बता रहा है | कृति 
झटका सहारा लेकर हम “संस्कृति? को निर्भीक होकर “सदा- 


भर कह सकते हैं। जहाँ संस्कृति-शब्दकी व्याख्या "आचार? 


| Em की, जानी ठीक है, वहाँ सम्यता-शब्दकी 
Y n ER प्रत्यय भाव ( विचार ) वाचक 
ते है। मातं दा / त मानषसमूहको «माः 
E : “सभ्यता? कहलाता है | यद्यपि सम्यता- 
१ । ५ मन्त्रांश- 
T विश्वे अमृतस्य पुत्रा 


|| . आये वामानि दिव्यानि qena 


^ $ : २. 
; us 2 आचारः प्रथमो धर्म: ॥! 
| ST समा । समायां ara: ( निपुणः) . 


१९ | 'सस्यस्य सावः सम्यता । 





` परक व्याख्या ही अत्यन्त समीचीन है | | 
२-हा तो श्रेष्ठ आचार-परम्परासे संस्कृतिका और Ag 


' को इष्टिमें रखकर की जानी चाहिये) |. 


° संस्क्रियते मानवः अनया इति संस्कृति: ' अर्थात्‌ सदाचारः । . क 
. विचार-परम्परा ही 'हिंदू-संस्कृति या. eh "अखिल ला और और सम्यता? कही और 


बहिष्कार नहीं कर देती | वास्तवमें सभ्यता-दान्दकी विचार 


e. e 


विचार-परम्परांसे सभ्यताका सुजन होता है | इस श्रेष्ठ आचार- 
विचार-परम्पराको पाश्चाच्य विद्वान प्राकृतिक नियमके अनुसार 
सतत विंकासमान मानकर प्राचीन परम्पराओंको हेय कोरम 


फेंक देते हैं | परंतु आर्य हिंदू अखिल-धर्ममूलक अपौरुषेय ` 


वेदको इस श्रेष्ठ परम्परका आदिखोत मानता एवं जानता है | 


इसीलिये वह प्रांचीनतम परम्पराओंकों बंडे आदरकी zu | 
देखता है | यही कारण है कि आज भी प्राचीनतमं वैदिक | 


परम्पराओर्मि उसकी ममता अक्षुण्ण है; आज भी वह सम्पूर्ण 
मानवजातिके मध्य ऐतिहासिक दृष्टिसे अपनेको अत्यन्त गौरब 
और महत्त्वका पात्र समझता दै, और उन्हीं manai 
मूलरूपमें अपनी सभ्यता और .संस्कृति समझता है | उसका 
आज भी इढ़ विश्वास है कि - मानवजातिका चरम अग्युदय 
उन्हीं वेद्विहित - आचार-विचार-परंम्पराओको अपनानेसे हो 
सकेगा | आज भी वह समझता है कि मानवकी सारी जटिल 


समस्याओंके हल वेदमें प्राप्त हो सकते हैं | तमी तो वह 


कहता है-- 


“सवं वेदात्मसिद्ध॑घति p 


अर्थात्‌ 'समी वेदसे सिद्ध होता P आज भी वह . 


मनुस्मृतिका यह लोक स्मरण करते हुए आत्मगौरव अनुभव 
करता है-- ` : 

एतद्देशप्रसूतस्य . सकाशादग्जन्मन: | 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ सवे एव जना भुवि ॥ 


अर्थात्‌ 'इस मारतदेशमें उत्पन्न हुए वेदवित्‌ ब्राह्मणसे ` 


सभी Rak समी मनुष्य अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा 


ग्रहण करे | 
४-इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद-विहित आचार 





मानी जाती है। इसीसे -सभ्यता और 
१. सम्यस्य कर्म वा सभ्यता । | र 
2. वेदोऽखिलोः TÄTA | Š ( "do aR. ) 
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संस्कृतिका प्रधान लक्षण है ।? वेदके निन्दकको .मनु महाराज 


“IÑ कहकर पुकारते हैं--“नास्तिकों वेदनिन्दकः p. 


वेदको प्रमाण माननेवाळा आर्य हिंदू वेद-विधायक परमपिता 
परमात्माको मी मानता है [° वह परमपिता प्रंमात्माको वेदका 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय भी तथा इस सृष्टिका आदि कारण भी 
मानता है । यही मान्यता हिंदू-सम्यता और संस्कृतिकी मौलिक 
' विशेषता है | यह मान्यता कोरा विश्वास नहीं हैश अपितु 
ऋषियोंके समाधिगत अनुभवे और व्युत्थानगत विचार-विमर्श 
( तकबुद्धि ) पर दृढ़तासे आधारित है | zs 
५-हिंदू-सम्यता और संस्कृतिकी दूसरी विशेषता है-- 
आत्मवाद | Sq तथा वेदानुकूल अन्थोंमें इसको मिन्न-मिन्न 
नामोंसे उछिखित किया गया है; यथा--समदृष्टि; एकत्व 
तथा समता इत्यादि | इसी आत्मवादंको दाशनिक पद्धतिमें 
“अद्वेतः कहा गया Š | यद्यपि हिंदू-दर्शनमें द्वेत-सिद्धान्त मी 
विविध रीतियोंसे पोषित हुआ है, तथापि द्वेत-सिद्धान्त तथा 


अद्वेत-सिद्धान्तमें प्रतिफलित तात्त्विक निष्कर्ष एक dp 


में समझता हूँ कि मिन्न-भिन्न साम्प्रदायिक साधन-पद्धतियों- 


की समीचीनता सिद्ध करनेके लिये ही मिन्न-मिन्न सिद्धान्तोके - 


प्रतिपादनमे आचार्योने बौद्धिक श्रम किया है और इस श्रमसे 
| अनेक छोटी-बड़ी समस्याओँके we भी मिले हैं; परंतु यह 

सभी श्रम केवळ एक बात हमें सिद्धान्ततः बता सका i= 
कि 'साधन अनेक होते हुए मी साध्य एक हो सकता हैं, 
_ एक स्थानतक पहुँचनेके अनेक मार्ग हो सकते Š | “साघनाना- 
मनेकता? ( लोकमान्य तिलक )। आत्मवादकों किसी-न-किसी 
' रूपे सभी हिंदू-दर्शन मानते Š । ` 


६-हा तो, आस्तिक्य और आत्मवाद हिंदू-सभ्यता और 


संस्कृतिके दो प्रधान स्तम्भ Š | 'आस्तिक्य 
fp? और (स्व? करके 
जाना तथा (आत्मवाद' के द्वारा उन्होने विविधरूप 
P विशाळ विश्वको 'मणिूनन्यायसे? संदिष्ट देखा और 
/ समझा। LUE D मिल या और आलवा, से उन्हें ज्ञान मिछा था और आत्मवादसे 


` ( o ४७१ १ इत्यादि. 
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उपभोग कर ( इस वरदानपर्‌ सभीका समान 
किसी अन्यके भागको भोगनेका लोभ न रख | 


अबतक जिये, कमं करते हुए ही जीनेकी इच्छा रखे । 














“कला? का विकास किया था | सम्पूर्ण w » 
कलाओंका मूलरूप वेदमें उपलब्ध Š Nn i ° 


i Cal 
यह विचार अडिग है | क्योंकि अ iL 


ओर अनुसन्धानोंके सूत्र. उन्हे Rana SRI af à 
बराबर मिले और मिल रहे हैं | र कर x 
और सभ्यताके प्राचीन sedi नहीं मिलता | TR 
, ७-आज प्रायः सभी देशोंके विद्व f 
ऋग्वेद सम्पूर्ण ज्ञात जगतका पाची RU NH x 
वे अब यह सभी मानने ळगे Š कि ऋग्वेद i | 
और संस्कृतिका वर्णन मिळता है, वह बहुत उंची x: 
हे । फिर भी कुछ दुराग्रही पाश्चात्य पण्डित वर 
अड़े है कि मिस्ेदेशाकी सभ्यता ओर संस्कृति ही! + l 
दै । देखना यह है कि नवीनतम ag आग 
वे अपने इस दुराग्रहरूप बाळका-दुर्गकी कबतक रक्षा के 
हिंदू तो आदिकाल्से अपनी सभ्यता और संस्कृतिक पर 
तम मानता चला आया है ओर अब भी मानव 
अपनी संस्कृति ओर सम्यताको प्राचीनतम ही नह 
श्रेष्ठतम भी मानता Š | उसका यह cc विश्वस qmi 
नहीं हिळा कि 'विश्वःग्रेः और “विश्व-शान्तिः sum 
स्वप्न वेदिक सभ्यता और संस्कृतिको अपनानेसे है छ 
परिणत होगा। आज भी चेदिक-सम्यता और रंह 
डिण्डिम-घोषसे कह रही है--- x 
ईशा वास्यमिदं ad यत्किञ्च जगत्यां sm 

तेन त्यक्तेन शुझीथा मा गृधः कस्येस्विदनर। । 

: ( qao ४० ॥ न 

TORT x x x | 
कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत UU | 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते गरे | | 

; (यजु० Yel 3 
> Z x x 0.0 0 

१. हे मानव ! इस विशाल परिवर्तनशीळ विष की 
गति-विधि है, उस सब॒पर परमेश्वरका नियन्त्रण दै। ( "t 
जगत्‌ उस परमपिताका अपूर्व वरदान दै । ) शसं y * 
i: x 4" 


X | 
. Ae इर भनुध्यक्रो- चाहिये कि पूर्णायु t t 


P | Mic और सभ्यता # 





B uu — T Aun, 0770 50 पते मा भूतान्यात्मन्येवानुपश्यंति i 
Ë वर्ष॑मूतेषु चात्मान॑ ततो न॑ विज्ञुयुष्सते ॥ 


. (यजु० ४०।६) 
ग्रसिन्सवौणि - गूतान्यास्मेवाभूद्विजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुंपञ्यतः' ॥ 
( यजु० ४० | ७ ) 
| x ` x >< >< 
॥ यो मां पश्यति eda सर्व च मयि पश्यति। - 
^ | तस्याहं न प्रणश्यामि स च से न अणइयति॥ ` 
( sta । ३० ) 
आत्मौपस्येन सर्वत्र समं पश्यति isa 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
( गीता & ३२ ) 
i x > X S APRES 
: सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानतास्‌ । 
; देवा भागं यथापूर्वे < जानाना उपासते ॥ 
(Ho १० । १९१ (<à) 
| समानो मन्त्रः ससितिः समानी 
ii ` समानं मनः सह चित्तमेषास्‌ । 
र | समानं मन्त्रमभिमन्त्रये यः 
x समानेन चो इविषा जुहोसि ॥ 
लरे (To १० | १९१। ३ ) 
समानीव ` समाना हृदयानि w: 
"समानमस्तु वो मनो यथा वः सु सहासति n 
: (9o.to | १९४ 0 Y ) 
| USE अन्य कोई नहीं, जिससे द मानव ! तू कमंके . बन्धनमें 


U नहीं बँयेगा । 


š X. x A es 

` X j ° 

ख भ प भोको आत्मा ( अपने ) में मौर =a 
| Waada समझता है, फिर वह किसीसे इणा नहीं 
9u)à en म ता है । जह बाल ( आलोपासे 


ERN समझनेवाले प्राणी 
fi गे, कं às cue RS लिये सब प्राणी आत्मा ही 


|. २. Yaw cde x 
v Q हिये बह ठ और मुझ ( Saç ) को सबमें देखता 
jg उसके लिये में कभी नष्ट नहीं होता । 








aa fs 
E ओर आस्मबाद्के ऊपर रिकी हुई हिंदू-सभ्यता और 


समाजवाद”| तथा 'छोकवाद के 
प्रकारका केवल “आर्थिक साम्य? Š 
होता है। इस आधुनिक आर्थिक साम्यमें मनुष्य और यन्त्र-मनुष्य- 
में अन्तर ही क्या रह जायगा--यह विचारणीय हे | फिर 
शान्ति ओर सुखका उद्देश्य ही कया होगा t आज: आधुनिक 
साम्यवाद, समाजवाद ओर लोकवादके नामपर जिस: “साम्य? 
का राग अछापा जा रहा है, उसमें 'आस्तिक्यःका स्पर्श भी 
नहीं | इस नास्तिक साम्यसे चिर विश्व-शान्ति किंवा विश्वप्रेमका 
कभी आविंमांव होगा--हमें तो इसमें सन्देह ही हैः। यों तो 


REA दस हाथ होते हैं--ऐसा कहनेवालेके मुखको भी 


कोई रोक नहीं सकता |x 

९. हिंदू आचार-परम्पराने 'छोक'कों और हिंदू-विचार 
परम्पराने “लोकेश्वरःकों सदा सर्वोच्च स्थान दिया है | इन्हीं 
दोनों परम्पराओंके अनुसार हिंदू-संस्कृति और सम्यता अबसे 


` बहुत .पहळे ही wç “आस्तिक छोकतन्त्रः+- का निर्माण | 


कर चुकी थी | यही कारण है कि हिंदू-संस्कृति और सम्यतामें 


oo 
बातचीत करो; मिळ-जुर्कर बिचार करो । तुम्हारे पूवज विद्वान्‌ 


मिल-जुलकर विचार करते हुए ही अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
सदा आचरण करते आये हैं । तुम सबके विचार, संघटन, मंन 
और चित्त समान हों । मैं ( ईश्वर ) तुम सबको यहो समान 
उपदेश देता हूँ और समान भोगाधिकारसे युक्त करता हूँ। 
तुम्हारा सबका अभिप्राय समान हो, हृदय समान हों, मन- समान 
हो, जिससे तुम सब अच्छी प्रकार साथ-साथ रह सको । 
s कम्युनिज्षम ( Communism ) 
.+ सोशछिज्म ( Socialism ) 


ii डेमाक्रेसी ( Democracy ) 
S आर्थिकं समवितरण ( Fquitable Distribution of 
wealth ) 


x मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता दरोतकी--यह एक संस्कृतकी 
कहावत है । | NES 

+ आस्तिक लोकतन्त्र--वह राज्य-व्यवस्था, जिसमें झाल 
विधिके अनुसार अभिषिक्त राजाको प्रजा देवता समझती थी। तथा 
राजा प्रजा-पालनको अपना प्रधान कतंव्य समझता था; इसी कारण 
उसे “नुप! भो कहा जाता था ( तुलना कीजिये-- 
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_ 2 Gu सत्य wt qui ज्ञानका समन्वय और विधानमें 
इम पद-पदपर संस्कारों और यर्शोका बोल-बाला। ष à 
अम्युदय और निःभेयसका' समावेश, sma कर्म: और संयोग पाते हैं । 
संस्कृति ओर वेद 


' ` ('लेखक--भीरामछालजी WEIT) ` 


ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थं हे और इसमें इस देशके 
निवासियोका नाम “भारत? है | यथा-- ' 
q. इमे रोदसी उभे अहमिन्द्रमतुध्वम l 
चिइवामित्रस्य रक्षति . ब्रह्मेदं भारतं जनम ॥ 
3 (Xo ३। ५३ । १२ ) 
इसका साधारण . अर्थ--““आकाश) प्रथ्वी दोनोके मध्य 
अन्तरिक्षमे . स्थित इन्द्रकी मैंने स्तुति. की, है | विश्वामित्रका 
किया हुआ स्तोत्र “मारत जनःकी रक्षा करे या करता है DU 


गीताम में भी -सम्बन्धसे सम्बोधित करते हुए . 
गीतामें मी. देश अजुनको Eee दोता हो यता ३ 


अनेके बार “भारत या मरतर्षम? कहा है | यथा-- 
“व्यक्तमध्यानि भारत?, 'पञ्याश्चयाणि भारत’, 'जायन्ते 


Regi भरतर्षम', 'ज्ञानी च भरतर्षभः, “asi भवति re, 


'तश्रिबध्नाति भारतः, “रजः कर्मणि सारत।? | 

गह महिमायुक्त नाम उसी देशको दिया गया था; जो 
सबका “भरण? करता था | मानसकार महात्माजी भी कहते हैं 
बिस्व मरने पोषन कर जई \ ताकर नाम मरत अस होई ॥ 


“आर्यावर्त! . नाम हुआ ।: यहाँके निवासियोंने ` 


ph कामें श्रेष्ठता प्राप्त की.। “ऋ? का अर्थ गति है और 
. जो गतिशील,,परमार्थकी ओर अग्रसर होता है, वह ऋषि है । 
अषिका अर्थ निर्मळ-बुद्धिसम्पन्न जीवनोपयोगी मन्त्ररइस्य- 





VEN. नावमन्तव्यो sas इति भूमिपः । महती देवता ह्येषा _ नररूपेण तिष्ठति ॥ 


Tq . राज , प्रिय प्रजा 


दुखारी I सो cnp अधिकारी ॥ 
इसीको “रामराज्य भी कहा गया Š | यथा... नृप अवसि नरक 
दैहिक ` देविक भौतिक तिक : 
t. सोलह संस्कार प्रसिद्ध है पापा । राम राज .. नहिं काहुहि ब्यापा॥ 4 





यतोः doces यी = मकार dii coi यशोंकी सदा प्रधानता रद्दी है। Hj ती 
२. यतोडम्युदयनिःभ्रेयससिद्धि; स धर्म: ॥ ( वैक्षेषिकदर्शन d et 
Vine edid | शेषिकदर्शन १ । १ 
३. साख्यियोगी पृथग्बाळा: प्रवदन्ति. न पण्डिताः | (गीता ५। " 
- ही CS ong च कृत्रं qu भिममदनुतताग्‌ ॥ ` ("go ३२ | > 
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` संस्कार हे, जो अमिर बन जाता है । इतना dahil 


. सधु? कहा। 'सीमाको SITS वह सिन्मरु है ( सीमा 


. हुआ । जो कुछ हो--इस नदीके सम्बन्धसे अपर. 


' 'हीनताको हराकर ` मनुष्योंकी आनन्दम e 


में am 
_दर पुरुष है । यहाँ अनेक ऋषि हुए, इसलिये यह देश ` ढाळनेका है । ब्रतोंका exp qaman 










आयभूमि या आर्यावते कहृळाया | बार-बार hi | 
बातके होनेसे मनपर प्रभाव पड़ जाता है | 


भी यहांवाळांको “भारत? या “आय? कहने del 
होता है | जब देशकी सीमा छोटी हुई, त्व m 


इस कारण लाक्षणिक ढंगसे सिन्धुको समुद्र भी कार 
के निवासियोंको सिंधु अर्थात्‌ हिंदू” कहना amb) 


देखनेपर अभिप्राय “हीनताकी दूर करेवा | 
( हीनतां दुनोति दूरीकरोति यः सः )। हमको अत 
ष्टिसे या अर्थ ( अन्य-भाषा-भाषियोंके कोषमे दि 
क्या प्रयोजन | अस्तु | 

यदि. प्राचीन ऋषिप्रणीत संस्कारोंको देखा ४ 
वे जीवनमें आनेवाली हीनताको दूर करनेके अगे 
हैं। इस देशमें चलाये हुए ब्रत, उत्सव! Ra | 
काये, मेळे, लोकंव्यवद्दार आदि सबका अन्तर 


| 


सस्कारोंका ध्येय आत्मसूचना देकर 


करते हुए ganan योगको प्रात करना है। 
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————— ÀÀÁ 
वेदोंकी संस्कृतिकी रक्षाके हेतु अष्टाध्यायी Cup संकळन और WE E NS 


==. 9 


| gap | वे समझने लग गये कि इतने विशाळ वेदका अध्ययन- 
| अध्यापन कठिन हो जायगा तथा लोक-ब्यवहारः विक्ृतिको 
| पहुँच जायगा । '&रुद्वःका हेतु यह था कि लोकव्यवहारार्थ 

mam इतने वेद-शानका सिंचन Sh हृदयॉमे 
होता रहे । संस्कृतिके रक्षार्थं नित्य कर्मके नियम 
बताये गये । सन्ध्या-तर्पण, वेदवदेव, संस्कार, ब्रत 
|| आदिकी योजनाएँ की गयीं। छोगोंको एकत्रितकर अपनी 
` सस्कृतिको स्थिर -रखनेके लिये. मेळे तथा बृहत्‌ 
सम्मेलन ( यथा कुम्भ आदिपर प्रयाग, नासिक, उज्जैनके 
मेळे) किये गये | तीर्थांका मुख्य ध्येय संस्कृतिका 
प्रचार करना था | लोग आकर पवित्राचारके कायोंको 
देखकर अपने जीवन-सुधारकी शिक्षा ग्रहण करें। आजकल 
ये स्थान प्रायः भ्रष्टाचार एवं भिक्षाचारके केन्द्र बन 
गये हैं । प्राचीनः ऋषियोंके आश्रम रहते थे, जहाँ सब 
| उत्पादक परिश्रम करके जीवन व्यतीत करते थे | आ+श्रम= 
| पूर्ण भम, जिससे उन्नति और कल्याण हो। इस. तरह वे 
| खावलम्बी जीवनकी झिक्षाके केन्द्र थे। | 


| ऋषियोंकी दूर -दृष्टिके प्रमाणमें चारों वेद-संहिताओंके 
| अथ ओर इतिःकी -ऋचाओंका कुछ विचार जनताके' 
| "eri दिया जाता है-- 


ऋग्वेद--३* अरिनमीळे l 
| होतारं रत्नधातमम्‌ । TUR qas वि 


कर * —À 


- 



















em — — — I — - ps v 


|: . अग्नि ध्वनिसे अनेक अर्थोकी रोती है 
E. सम्भावना होती है। 
| कुछको लेकर विचार व्यक्त किया जाता Š | 

^" (१ ) भौतिक रूपें अनेक कार्मोमे लायी जाती है | 


और दाक्षिणात्य सान मुख्य 'होनेसे mia, आहवनीय 
š — 
भोहेवनीय 3 यशो तीन रूप माने जाते हैं। गाहपंत्य जो घरमें, 


| या स्मशानमें ! 
Us š काम आती Š | sf भावना करता 


स्तुति करता हूँ, जो 
= ? जो आवश्यक कार्यके 
m नेवाला, उत्तम कार्योको संपादन करने- 
> स्वुओकी धारण करनेमें समर्थ है | 


सूर्ये और विद्युत्‌ या स्वयं घर्षणसे 


-(१।१।१)` 


भी है | शान 
` ओर रमणीय पदार्थाको उत्पन्न t TE 
. `( š ) आध्यात्मिकरूपमें परमात्मा 
कर्ता-धर्ता है और रक्तरूप मोक्षको be t | e 
PO) लोकिकरूपमें - पुत्र या मित्र ¦ 
किक लि हैः जो जीवनके 
कार्योकी सँभाळनेवाला और समत्तिकों करनेवाला 
तथा यशको फेलानेवाळा है | Et ; 
( ५ ) सामाजिकरूपमें अग्रणी-ेता है; जोसं 
समाजके कार्योके करनेमें प्रधान पुरुष है और ism 
RU कर समयपर.तदनुकूछ काम करनेवाला है |... 
( ६ ) शारीरिक रूपमें वीर्य तथा जठराग्नि $ जो 
भोजनका सार निकालकर उत्तम गुणों या -बलोंको धारण 
करता और शरीर-यात्रामे सहायता करता है | 


( ७ ) मानसिक ( मनोविज्ञान ) रूपमें विवेक है, जो 


जीवनके सारासारको निकालकर सदाचरण धारण करने 
या व्यवहारमें छानेके लिये सहायक होता है | 

( ८ ) जीवशास्रमे प्राण है, जो शरीरमें जीवन रखता 
ओर सबसे उत्कृष्ट वस्तु श्वास आदिको धारणकर जैतन्यकों 
प्रकट किया करता है | 

( ९ ) अर्थशास्रमें सम्पत्ति, भूमि और परिश्रम है, जो 


जीवनोपयोगी वस्तुओंकों उत्पन्नकर उत्तम साम्यको धारणकर = 


शान्ति स्थापित करते हैं। 
( १० ) कामदास््रर्मे स्री या वधू है; जो कोट्ठम्बिक 


जीवनमें मुख्य कार्यभाग सम्पादनकर पुत्र या पुत्रीरलोंको . 


धारणकर समाजकी IEA मुख्य घटक है | 
_ (११ ) धर्मशात्ररमे सदाचार दै, जो जीवनका ध्येय रख 
उत्तम भावोंकों धारणकर समाजमें शान्ति लाता है | 
( १२ ) वैद्यशास्रमें ओषधि है जो शरीरमें सच्च, 
० बल देकर उत्तम घातुकी रक्षा करता ओर जीवननिर्वाहमें 
सहायक होता है | 
अब (kr को देखिये-- 
(१) सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानतास्‌। 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ . 
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और मन्तव्य प्रकट करो; भेदभाव मत ed] कि कोई कुछ 
कहे और कोई कुछ | इसलिये परस्पर समानं ढंगसे सब 
मनोगत भावोंकों जाननेका प्रयत्न करो | व्यक्तिगत विचारको 


सर्वोपरि बतलाकर छोग़ाँंकी दुगंति मत करो | सब काम + 


'अनुशासनमें रहकर करो । ` 

(3) समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः 
सह चित्तमेषास्‌ । समानं मन्त्रमभिमन्त्रये बः समानेन वो 
` इविषा जुद्दोमि । 


किसी भी कामें प्रवृत्त होनेका एक-सा मान (Standard) 
रहे । इसी तरह मन्त्रणा करनेका,: निर्णय करनेका एक-सा 
ढंग रहे | सबका चित्त एक ही ओर झुका रहे । प्रत्येक व्यक्ति 
यही विचार रक्खे कि मैं निर्णीत मन्त्रकाः अनुसरण करूँ और 
समाजके कार्यम समान रीतिसे भाग š | यज्ञमें सबके साथ हवि 
डालू--समाजके काममें यथाशक्ति सुअवसरपर स्वार्थत्याग करूँ 
या आवश्यक कार्य-भाग लू. | वेदका अभिप्राय यह कदापि 
नहीं है कि चाहे जिसके साथ उठो या बैठो और मक्ष्याभकष्य- 
का विचार न करके खाओ-पीओ, और मर्यादाभ्रष्ट होकर 
कुछ भेद मत रक्खो | अपनी सीमामें रहकर एक-सा मान 


` # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


गति करो, समान बोलो अर्थात्‌ उन्नतिके लिये प्रयत्न करो ` उके शिये इतने ders aa ३ त लिये इतने संस्कारादि रके गये हैं E ` x 


(wo १॥ १९१।३) 


quf लिये omm हों ओर प्रेरित करे । mam 












का सत्य स्वरूप Š | 
यजुबेंर--२* इषे स्वोजें त्वा, 
सविता प्रापयतु, श्रेष्ठतमाय कर्मण 
इन्द्राय भागं, ्रंजावतीः अनमीवा5अयद्ष्मा माद क | 
मा$घाशंध्सः Her अस्मिन्‌ गोपतो स्थात्‌, wa | 
ल ाहि। e 
, (१ ) हे परमेश्वर | Š तुम्हारी ब्रह्मत्व और k 
लिये प्राथना करता हूँ । | 
( २ ) में यथेष्ट वर्षा और अन्नके लिये प्रार्थना े 
( ३ ) सुप्रजा और अम्युद॒यके लिये प्रार्थना ऋ jl 
(४ ) स्वत्वाधिकार ओर उत्कृष्ट qt 
प्राथना करता हूँ | क्योंकि तुम सर्वत्र meh] 
सबकी चिन्ता करते हो । सबको उत्पन्न करनेवाले ते 


| 
| 


TC En | 


य Ld 


भाग--इन्दरियाँश कृषिद्देत--गोए Agaa 
हनन करनेयोग्य नहीं हैं । ईइवरकृपासे गाये, र 
बुंडियॉ. प्रजावती, रोगरहित ओर क्षयरोगसे रहि 
इनपर चोर और दुष्टजन अधिकार न करें । हे UR 







रखते हुए. काम करो । विवेकसे काम रो । विवेकप्रष्ट . पतित्व--स्वामित्वर्मे प्रजा, गायें, बुद्धि-सब कुछ 39) 


wüsm a NM. Sue iZ dun è P te 
aj z; d - «७८०० Rag De n å “औक š 
MEE Stee ier ~a =e : ^" . 
EL "3. Pe. JA - so 4 ° . 
. 


i En. T और यजमान--क़त॑व्यशील मनुष्यकी इन्दियॉ ग मेश 
5 (३) समानी व आकूतिः ससाना हृदयानि वः । पश्ुओंकी रक्षा करो ओर संख्या बढ़ाओ | चुद " 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ । अध्याय उपनिषदूकी गणनामें आ गया है । अतस 





("o १० | १९ १।४) . पहलेके ( asd ) अध्यायके अन्तमें इस प्रकार c 4 
किसी बातंको कूँतनेका ( कीमत खिर करनेका ) ढंग TÈ स्वाहा, तप्यते स्वाहा, mU न 
एका रहे | इसी त सबके इदयोमें एकसी विचारधारा तपताय स्वाहा, घमाँय स्वाहा । Rees स 


` प्रवाहित हो | ( यथा--गो-वध-निवारणके सम्बन्धमे सबके बाहा) - भेषजाय स्वाहा ॥ यमाय enge | t. 


LU 9 A 
wo ~ a arg A. 
A - 2 à 


Eraka T 
° > a 


EST एकसे विचार,रहें |) सबके मन एक ही बातपर जमे, त्वे स्वाहा, ब्रह्मणे s€ | 
है Bes और सबका साहित्य भी एक ही मानका हो | अर्थात्‌ आचार, विद्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, द्यावापुथिवीभ्यां V : + 
चार, पठन-पाठन, वेषभूषा आदि जीवनके कार्योका मान (जकर 
t Standard ) एक-सा रहे | इस तरह साम्यभावसे तप तपनेवाले, तपे gu» तप करते P 4 ' 


टपकाते gu अर्थात्‌ उचित और उत्पादर्क परि | 
मनुष्य घन्य हैं | उनकी सारी आवश्यकता र d 
पूर्ति होती रहे । उचित पुरस्कारं देनेवाले? j à 
al ओषधियाँ भी धन्य Š | इनका उचित शी 
E T S दपक समान व्यवहार. जाय PI कर अलुझासन eem d 
करना ही सर्वोपरि शान है या संस्कृतिका उत्तमच ळे अन्त करनेबाले मृत्यु ! तू मी न्य दै। 8 | 
EB t ही सर्वोपरि शान है या संस्कृतिका उत्तम रूप है। इसकी लिये उचित E pae Pil | 
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याका प्रसार नहीं होता | 
होता है | nds «ud सबका जीवन सुखी 
- वियोनि इस वेदे महावाक्य (Tas 
` रंक्खा हैस diaz ब्रह्म? ( Life-motto ) - यह 


ES d निश्चयपूर्वक R 
सबको समान जानकर सबके साथ मर्या oculi 





और अन्तरिक्ष सुखदायक हों | 

x . अथवा ४० वेके अन्तमें इस प्रकार दै 
. अग्ने नय सुपथा रायेऽस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि 
विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽड क्तिं विधेम y 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । योऽसावादित्ये 
पुरुषः सोऽसावदृस्‌ I. ॐ* खं ब्रह्म ॥ (यजु० ४० | १६-१७) 
, हे अग्नि! जानते हुए ge हमको छे चलो। देवको प्रिय 
सब प्रकारके werd हों ( प्राप्त हों | इम तुमको नमस्कार 
' करे Š, तुम्हारी, स्तुति करते हैं | तुम ( कृपाकर ) कुटिल 
x TA दूर ER | सत्यका मुँह चमकीले पात्रसे ढंका Š | 
| सत्यकी खोज करते समय आरम्भमें चमकीली बातें भ्रममें डाल 
देती हैं ( संसारकी चम्रक-दमकके लोभमें पड़कर या नाम- 
7| हूपकीउपाधिमें अटककर वस्तु-तत्त्वको जानना कठिन हो जाता 
4) है )। आदित्यमें जो पुरुष है, वही मैं हूँ | में अखण्ड पुरुष ÉI 
"| इपल्यि इसका महावाक्यं 'तत्त्वमसि? 9 | वही ( अखण्ड- 


*| पुरुषका बिम्ब ) तू है | समाज q d हे ( समाजका 


| जे तू ही हट ) ओर तू ही समाज है | तू ही समाज ( ब्रह्म ) 
j ळकाता है | तुझपरसे ब्रह्मके भास ( समाजकी संस्कृति ) 
] अनुमान हो जाता Š | इससे समाजवादका उत्तम स्वरूप 
ES आता है. ॥ समाजमें प्रत्येक व्यक्ति समाजकी स्थिर 
ह ककव दर करनेवाला हो। वह अपनेको समाज. 
का रक्षक माने | न 

í Ñ M आ याहि वीतये गृणानो इच्यदातये । 

४ हितिः | देवेभिमोनुषे DU यज्ञानां होता विश्वेषां 

I m. जने ( साम० १, १। १-२) 

क) हके और उचित इवि (आवश्य 
शी. यख्य इता कराउन ६ उचित स्थान ) 
) समान राधक होकर बेठिये | तुम मेरे quim 
| भनुष्य-समाजमें उत्तम गुणोंद्वारा 











| aas = ona २४३ 


इन्द्रदेव हमारा X 
sà त ue अब dm केल्याण करें, विश्व- 
aza हमारा कल्याण करें | 
É आयुधवाले वि 
कर, वाणीके पति या i त h SE 
. SYR महावाक्य à. | 
चेतन्य व्यक्ति ही ब्रह्म Š | यही 
भास दे. रहा Š | यह भी 
उत्तम ढंग है | | 
जथयेद--ये त्रसाः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रत 
क T 
q तेषां तन्वो अद्य दुधातु मे ॥ 
(ao १॥ १ ¡ १) 
š वाचस्पति ( देवोंके गुरु) मेरे शरीरम अब उनके. बल 
vrbs सब तीन और सात या इक्कीस होकर ( तीन गुण ) 


ओर --व्याइतियाँ x x 
ओर सात धातु या पाच भूत, पांच तन्मात्रा 


ओर दस अधिष्ठान इन्द्रिया ओर जीव सब रूपोंकों भरते 


इए, चारों ओर घेरकर खित Š | सब रूप इन्हींमें हैं और ` 


ये सब edH न्यूनाधिक mana हैं | 

अन्तमें इस प्रकार है-- 

मधुमतीरोषधीद्यांवि आपो मधुमन्नोऽभवत्वन्तरिक्षम्‌ 
कषत्रस्य पतिमंधुमान्नो अस्स्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ es 
तदृश्चिना कृतं वां वृषभों दिवो रजसः पुथिन्या: । सहस्र 
शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्‌ ताँ उप याता पिबध्यै y 

| ( अयवे० ९ | १४३ । ८-९ ) 

ओषधियां, दो ( आकाश ), पानी ( मेघ ), अन्तरिक्ष 

( वातावरण ), क्षेत्रपति क्रुद्ध न होते हुए हमारे लिये ug 


समान हों, इम उनका अनुसरण करते रहें | अश्विनीकुमारोंके 


द्वारा यह एथ्वी, वातावरण ओर आकाशका मण्डळ ही 
भंडार बनाया गया है अर्थात्‌ eo व्योमचर जीवोंके 
हेतु यह सुखदायक स्थान बनाया गया है। इस गोठानमें 
सहस्रां यहाँ आकर पानी पीयें'ओर अपनी आवश्यकताओंकी 
पूर्ति करें | सब इकछे होकर उपभोग Š | 


इसका महावाक्य--“सोऽहम्‌? है | में ही वह ( mmu = 
| बिम्ब ) हँ) मुझमें जह्म ( समाज ) की युग-युगान्तरसे आयी | 
` हुई कृतियोंका समावेश है। में उन सबको प्रसंगानुसार 


उद्धृत किया करता हूँ । . 


j A 
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हिंद-संस्कृतिका आधार. र 





( लेखक--पं० श्रीदुगौदत्तजी त्रिपाठी ) | | 


“संस्कृति? शब्द संस्कृत भाषाका है । संस्कृत-व्या- 
करणानुसार “सम्‌? ( उत्तम ) उपसर्गपूर्वक “कृञ्‌ घातुसे 
तिन? प्रत्यय होनेपर (संस्कृति! शब्द निष्पन्न होता है. । 
उसका सरल अर्थ हे 'उत्तम कृति? अर्थात्‌ देह इन्द्रियः 
प्राण, मन; बुद्धि आदिकी उत्तम ( सम्यक्‌ ) चेष्टाए, या 
हलचलें । इनमें लौकिक! पारलौकिक? धार्मिक, आध्यात्मिक) 
आर्थिक, राजनैतिक? सभी प्रकारके अभ्युदय--उन्नतिके 
अनुकूल eni आ जाती हैं | वैसे तो देहादिकी अच्छी-बुरी 
सभी चेष्टाएँ “कृति? हैं; किंतु उनमें अच्छी, सम्यक, उत्तम 
sw ही “संस्कृति? (aa ) कही जाती हैं। हिंदुओं- 
की कृतियोंकी सभ्यता श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहासादि ग्रन्थों 
तथा शिष्टानुमोंदित परम्परागत सदाचारपर आधारित दै । 
अर्थात्‌ श्रुति-स्मृति-सदाचारादिसे अनुमोदित, उनपर आधारित 
कृति ही fig dene है । दूसरे शब्दोंमें कहा जा सकता š 
कि वेदादि-शास्त्रप्रतिपादित उन वर्ण-आश्रमादिके यथाधिकार 
घर्मं ही “संस्कृति? V | सारांश यह कि वेदादि शास्त्रा du 
शिष्टानुमोदित परम्परागत आचार-विचारवाळे समाजमें उत्पन्न, 
ताइश वेदादि झाका प्रामाण्य माननेवाळा, उनपर विश्वास 
. रखकर तदनुकूल व्यवहार करनेवाला व्यक्ति ही “हिंदू? है 
और उसके उक्त आचार-विचार ही 'हिंदू-संस्कृतिः Š | 
संक्षेपतः मै यहां इस (हिंदू-संस्कृतिःके आधारभूत smaller 
'पाठकोंकी जानकारीके लिये वर्णन उपस्थित करे “रां. हूँ | 
MER ही एक दूसरा नामं “विद्या? है | साध्षारंगतया परा 
ओर अपरा भेदसे विद्या दो प्रकारकी कहदी गयी | 
्तयकचेन्यांभिन्न परत्रह्मका साक्षात्कार सम्पादन करानेवाळी 
विद्याको “परा? ओर लोकिक-पारलोकिंक अभ्युदयके अनुकूल 
विधि-विधानका उपदेश करनेवाली विद्याको “अपरा? कहा गया 
है stus 'नीतिसार'के चतुर्थं अध्यायके तीसरे 


्रकरणमे बतलाया है कि वैसे तो विद्याके अनन्त भेद हैं," 


KB नहीं गिनाये जा सकते; परंतु उनमें ३२ 
ren य बुक्ताचायंका कहना है कि सम्पूर्ण रूपसे 
जिसमें बाणीका उपयोग किया जाता हो, वह ५विद्याः है 
|... : पाठक यश um sb इन पदोर ध्यान दें 
|. see amp छिपा हुआ है और कर्म gto बही 


संहिता और ब्राह्मगमाग वेदः कहा जाता दै। 


_ गणके द्वारा विशिष्ट रीतिसे उच्चारणमे हीत 


तो “संस्कृति? है | इस प्रकार देखनेपर हमें शत हो): | i 
विद्या-पदवाच्य शास्त्र भी “संस्कृतिः्के बोधक qms 
“सम्यक वाचिककर्म? अर्थात्‌ “संस्कृति? कहे गये है। इ| 
कर्मके मूलमें मानसिक होना ही चाहिये. | और इई] 
उपयोग कायिक कमोंमें है; अतः वेदादि meia] 
वाचिक और कायिक---तीनों प्रकारके सत्कम ही «लूक 
जा सकते हैं । | Er 

“हिंदु-संस्कृतिःके आधारभूत उक्त Gq fs 
४ वेद ( ऋक्‌, Wu साम ओर sm) ४ 
(. आयुवेद, धनुर्वेद, गान्धर्वं और s=) ६; 
( दिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त) छन्द ओर A 
६ दर्शन ( मीमांसा, न्याय; वेशेषिक, सांख्य, वेदान 
योग ); इतिहास, पुराण, स्मृति; ` नास्तिकमंत, gu 
कामशास्त्र, शिल्पशासत्र, काव्य, देशभाषाः अवसा 
यवनमत ओर देशादि-धमं हैं | 


< B 


संक्षेपमें इन सबके लक्षण तथा परिमाषाएँ इस T 


Tic d Hi 











मन्‍्त्रोंका संग्रह Š । जिनका उच्चारण करके क्रिये $ | 
होम;. पूजन आदि देवताओंकी प्रीति-सम्पादनके क 
हैं; वे “मन्त्र? हैं । मन्त्रोंका उपयोग कहाँ और a" [ 
जाता है, यह बतळानेवाळा वेदभाग 'त्राह्मण' केश a 
जिस वेदमें गायत्री आदि छन्दोके रूपमे मन्त्र र, ३ 
होते हैं और जिन sedia adit होत्र नामक Pn 
होता है, वह “ऋग्वेद? दै । जिसमें म ¿Š 
मिलाकर पढ़े जाते हैं ओर जो प्रायः किसी T 
नहीं होते एवं जिनसे अध्वर्यु ( यज्ञका Uf š š 
कर्म करनेकी आशा है, वह “यजुर्वेद! दै | ज्म FL 
'ऋचाजोपर Ri पडि गीतियुक मत € अक 
है। उसके मर्लोका-उपयोग गे GET TU 


i 
ad 


वेदभागमें उपास्य देवताओंकी उपासनाके अनेक m r 


Ni e «i ZS fadl RD m ge 


[ 


Cerda? कहा जाता है | उसका नाम 5 efl. 


है। cre दको अनादि, dett ५.१ 


~ 


pr । बही मानते ह| चारों वेदोंकी ११३१ शाखा | 
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| रप हं š | इनमेंसे अधिकतर छस हो चुकी हैं | कुछ 
| T उपल्ब्ध हैं। जिनकी अध्ययनाध्यापन-परम्परा प्रचलित 
| है | यद्यपि कालकी महिंमासे वेदोके पढ़नेवाले कम होते जा 
॥ हे š तथापि काशी) नासिक आदि कतिपंय स्थानोंमें 
` m इस परम्पराको अभीतक उजीवित = है। 
रा संख्यामें वेदोंके मन्त्र इनको कण्ठस्थ हैं | पाठमें 
३| एक खर या मात्रा भी. इधर-उधर होने नहीं पाती । , उनके 
| यह परम्परा कबसे चली आ रही है; यह कहना कठिन 
JU इन वेद-पाठकोंकी स्मरणशक्ति देखकर आश्चर्य 


| होता है । 







उपवेद 


ह| इन चारों वेदोंमें प्रत्येकका एक-एक उपवेद है। आयुवेद? 
| इसमें Z n 

wq उपवेद है | इसमें रोगोंकी पहचान, उनकी 
उत्ति कारण, चिकित्सा आदिका वर्णन है | इसको जानकर 
$॥एदनुकूळ आचरण करनेसे मनुष्यका स्वास्थ्य उत्तम रहता है 
र भोर आयु बढ़ती है । इसीलिये यह आयुर्वेद कहद जाता है | 
| [समे आकृति अर्थात्‌ शरीर-रचना ( :अनाटमी? तथा 


।फिजियालजी? ) ओर ओषध एवं चिकित्सा ( :थेराप्यू- 
| किए? तया मेडिसन? ) दोना आ जाते हैं।] धनुर्वेद यजुबेदका 
| अबेद है | इसमें युद्धसम्बन्धी सभी बातोंका वर्णन है । 
रर भगे शञ्न-अखनके निर्माणकी विधि, उनके चलानेके उपाय, 
॥भनेक प्रकारकी व्यूह-सचनाएँ आदि विषय इसमें विस्तारके 
j A बतढाये गये हैं | प्राचीन काळमें spem धनुष मुख्य 
N E नामपर इस उपवेदका. नाम “धनुर्वेद? 
सी सामबेदका उपवेद Š | इसमें उदात्त, अनुदात्त 
dm us र वीणा तथा कण्ठसे निकलनेवाले षडज; 
(कि UC सात खरोंसे तालके साथ गानेकी विधि बतलायी 
fas. . Š तरह इसमें 'बोकलछ?---कण्ठ-सम्बन्धी और 
[A पेन्नी-सम्बन्धी दोनों गान आ जाते हैँ) | «rex 
| RR OA है। इसमें अनेक उपास्य मन्त्रोंकी उपासना- 
saat 
T Ru, उनके Bu ? सम्भन आदि षट्कमॉके 
Í LT ( n Ee प्रयोगोंके साथ विशद 
नकी जाजकळके रोना-टामन 

उभो d [मन भले ही कहें, 
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क्र पाड आदि खानमेदसे एवं बाह्य, आभ्यन्तर प्रयत्ञोंके 
कव न पढ़नेकी विधि ।शिक्षाः कही जाती दै | 

* की शिक्षा देनेवाळे ग्रन्थको भी शिक्षा dt 
कहते Š | शिक्षाएँ प्रत्येक वेदकी पृथक्‌-पृथक एवं अनेक 
हैं। इसे वेदकी 'प्राणेन्द्रियः कहा गया दै । शिक्षाके बाद्‌ 
“कल्प? है | इसके दो मेद हैं एक ,वूसरा स्मात | 
“श्रौतकस्पमें ब्राह्मण नामक वेदभागमें कहे गये qux 
प्रयोगकी विधियाँ बतळायी गयी है | enda उपनयनादि 


संस्कार एवं अन्यान्य स्मार्त कमोंकी विधियाँ कही गयी हैं। ` 


ये कल्प ( सूत्र ) प्रत्येक शाखाके जुदे-चुदे है । ये वेदों- 
के “हाथ? माने गये Š | “व्याकरणमें' धातु, प्रत्यय, सन्धि; 
समास, लिङ्ग आदि भेदोंसे शब्दोंका साधन किया गया है । 
इसको s जाननेसे शब्दोंकी शुद्धि-अशुद्धिका ञान होता है। 
बोलनेमें शब्दोंकी शुद्धता एवं आशुद्धताका ज्ञान होना 


परमावश्यक है | व्याकरण वेदका “मुख? Š | पता चलता. 


है कि प्राचीन समयमें Qez, चान्द्र, काशकृत्सन आदि कई 
व्याकरण प्रचलित थे; किंतु आज वे प्रायः नामशेष रह गये 


हैं; केवळ पाणिनिका संस्कृत-व्याकरण ही विशेष प्रचलित है । . 


“निरुक्तःमें शब्दोंका निर्वचन ( निष्कर्षसे कथन ) किया 
गया है ओर वाक्योके अर्थोका एकार्थरूपमें सं z किया 
गया है | यह वेदोंके झन्दोंका ठीक-ठीक अर्थ बतलाता है; 


` इसलिये इसे वेदोंके “कान? कहते (| पहळे कई निरुक्त थे) 


ऐसा समझा जाता है; परंतु आजकल यास्काचार्यरचित 


. निरुक्त ही उपलब्ध है | ep मगण आदि auia Wata 


पद्य-रचनाकी शैलींका वर्णन है | गायत्री आदि वेदिक एवं 
आर्या आदि ळोकिक छन्द हैं | “छन्द? वेदका पांचवां अजू. 
& | यह वेदका “चरण” कहा जाता है | छन्दके sed 
पिङ्गलकृत सूत्र प्रधान है | “ज्योतिष! में नक्षत्र-ग्रहोंकी गतियों- 
से संहिता-होरा एवं गणित आदिद्रारा एथक-पयक कालका 
निर्देश किया गया है। सूर्यश चन्द्र आदि ग्रहों तथा अश्विनी 


' आदि ज्योति ( नक्षत्रों ) द्वारा कालका बोध करानेके कारण 


इसको “ज्योतिष! कहते हैं | कालका शान यज्ञादि कमाके 


लिये उपयुक्त Š | यह दालन deu AT माना जाता है। | 


ळगघाचार्यकत वेदाज्ञज्योतिष mer प्रसिद्ध है। ज्योतिका 


विषय बड़ा गम्भीर और साथ ही अति मनोरक्षक ` 


| इसकी सहायतासे प्राणीके भूत, वर्तमान, भविष्यके 
BE भोगोंका पता लग सकता है | मारतमें किसी 
समय यह शास्र बड़ी उन्नतिपर था। इसके फलितांशपर 


यूरोपके विद्वान, अभी कम विश्वास करते हँ | परन्तु कहा 
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जाता है कि हिटलरको इस man अधिक विश्वास था और 
, वे ज्योतिषियोँसे समझकर अपना कार्यक्रम निश्चित किया करते थे | 


दशन 


` . यहाँतक अज्धोका दिग्दर्शन कराया गया | आगे छः दर्शनों- 
का संक्षेपसे विवरण किया जाता है । 'मीमांसाःमें अपूर्व 
नियम, परिसंख्या आदि विधिमेद तथा अर्थवादादिमेदसे 

वेद्वाक्यांके अर्थ लगानेकी पद्धति कही गयी दै | इसको 
पूर्वमीमांसा भी कहते हैं । बिना इसकी सहायताके वेदवाक्यों- 
' का समन्वय नहीं किया जा सकता । इसके प्रधान आचार्य 


जैमिनि हुए हैं | ये वेदव्यास बादरायणके शिष्य थे | इन्होने ` 


मीमांसाशासत्रके “अथातो wu जिज्ञासा? आदि सूत्रोंका निर्माण 
किया है | इन .सूत्रांका शबरस्वामीने भाष्य किया हे । 
x भट्ट आदि ओर भी कई इस शास्त्रके आचार्य 
gu 

“न्याय? में भाव ( द्रब्य, गुण आदि छः पदार्थ ) तथा 
अभावोंका प्रत्यक्ष आदि mata युक्तिपूवंक विचांर किया है। 
इसमें दो भेद ईं--एक न्याय और दूसरा वैशेषिक | इन 
दोनोके मतोंमें कुछ अधिक अन्तर न होनेसे शुक्राचार्यने 
शुक्रनीतिसारमें इन दोनोंकों “न्याय? ही कहा हे | न्यायके 


प्रधानं आचार्य गौतम हुए Š और वैशेषिकके कणाद | न्याय- Ç 


मतके अनुसार प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह तत्त्वोंके यथार्थ 
TA निःभ्रेयसकी प्राप्ति होती Š | कणाद द्रव्य, गुण आदिं 
छः पदाथकि तत्त्वज्ञानसे मुक्ति मानते हैं | गौतमके मतानुसार 
प्रत्यक्ष) अनुमान, उपमान ओर शब्द--ये चार प्रमाण हें; 
किंतु कणाद प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो ही प्रमाण मानकर 
अन्यका IR अन्तर्भाव करते Š | गौतमके uan प्रमेयादि 
पच्चीस तत्व इस प्रकार हैं--आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ 
( विषय ) बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव) फळ स्व 
E ये बारह प्रमेय हैं ) संशय प्रयोजन करत, 
न्त ( यह चार प्रकारका है प्रतितन्त्र, अधिकरण 


अभ्युपगम ), अवयव ( प्रतिज्ञा, » उदाहरण 
| उपनय ओर निगमन ) निर्णय, a wn 
`` दे्वामात ( इसके पाँच - भेद š ; 


पकरणसम, साध्यसम और काळातीत ) RR. rag, 


पदार्थ 
गुण, 3 qub सामान्य ( जाति ), प्‌ विशेष और : š ce 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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"रहित, अद्वितीय, नित्यश निरतिशय) A 


इनके अतिरिक्त अभावरूप एक 
जातां है | उक्त पदार्थोमे पृथ्वी, जल 
काळ, दिशा, आत्मा और .मन--े 
रस; गन्ध) स्पर्श; सख्या; परिमाण, पथक्त्व | 
परत्व, अपरत्व, गुरूत्व, द्रवत्व S 
बुद्धि; सुख, quu इच्छा, दोष, प्रयत्न, qi " 
संस्कार-ये चौबीस “गुण? माने जाते हैं | Süh 
अवक्षेपण ( फेंकना ), आकुञ्चन ( न | 
( फैलाना ), गमन ( चलना )-3 पाँच "wp dd. 
.अपर--यह दो. प्रकारका '्सामान्यः है | 
Š | समवाय? एक है | अभाव चार प्रकारका 9. 
प्रथ्वसामाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्तामाव | ° | 
“साख्य? का विषय पञ्चीस तत्त्व हैं। तलो 
संख्याकी विशेषता इसमें होनेसे इसका नाम सल 
इसके मुख्य आचार्य कपिल हुए हैं | इन्होंने वह 
द्वार अपने सिद्धान्तको व्यक्त किया हे | र| 
आधिदेविक, आधिभौतिक तापोंकी असन्त |" 
ये पुरुषाथ मानते. हैं | पञ्चीस su १ पुल | | 
कूटस्थ होनेसे न किसीका कारण है न विकार dd 
प्रकृति, ३ महत्तत्व, ४ अहङ्कार, ५--९ पांच का | 
( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्घ-तंत्मात्रा tH 
पृथ्वी, जल) तेज, वायु और आकाञ्च- ये. पञ्चीइत Wil! 
भूत, १५--१९ इस्त, पाद्‌, वाणी, मलेन्द्रिय si 
ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ। २०--२४ कान) तवच कें 
ओर नासिका-ये पाँच शानेन्द्रियाँ और RU 
तरह सांख्यमतानुसार ये पच्चीस तत्व हैं |N 
और शब्द--ये तीन प्रमाण उन्हें सम्मत है। |: 
aix l 
च 


` वेदान्त’में सजातीय-विजातीय-खगत 











द 
t 
| 


B 
? 
` 
jt. 


रूप ब्रह्म ही एक सद्वस्तु प्रतिपाद्य š 


प्रप Tg प्रतीत होनेवाले adh समान AAN | 
है | वस्तुतः न होते हुए भी सर्व॑जगत्‌की M 
मायासे होती है । i 
aden स्याज्ञाना qaa e i 
मायिकं सरव॑मज्ञानाद्भाति वेदारि 
| i 
इसके मुख्य आचार्यं भगवान. saa 


बादरायण व्यासके वेदान्तसूत्र सुप्रसिद् 


Z X क SSE 





! E = आसन) प्राणायाम; dis धारणा, ध्यान 
| T enit अभ्याससे अन्तः वृत्तियोका निरोध 
ati समच दो प्रकारकी है--सम्प्रशात और असम्प्शञात | 
` र समाधिद्वारा प्रकृति ओर पुरुषका एथक्‌ विवेचन 


li 
# 


| a नेसे प्रंकृतिका व्यापार बंद हों जाता है और इसीसे 
है होती है । अहिंसा; सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 
| जरिये पाँच “यम? Š | शौच, सन्तोष तपस्या, स्वाध्याय 
| हरइंश्ररमणिधान-ये पाँच “नियम? Š | पद्मासन; स्वस्तिका- 
| उन आदि अनेक “आसन? हैं । पूरक, रेचक, कुम्मकके 
a प्राणायाम” भी अनेक हैं | योगकी साधना- 
Q अणिमा आदि आठ प्रकारकी सिद्धियाँ प्रास 

| होती हैं, जिनसे चमत्कार दिखाये जा सकते हैं | 
॥ गेस्मेरि्म, हिझाटिज्म आदि इसी योगकी निम्न-कोटिकी 
i िदियँ O जिनके द्वारा आजकल बहुत-से लोग तमाशा 
a दिखलाकर पैसा पैदा करते हैं; किंतु विवेकी पुरुष सिद्धियोंके 
चक्षमे न फॅसकर परम सिद्धि--मोक्षके लिये प्रयत्न करते 
हैं | सिद्धियाँ परम सिद्धिके. मार्गमें बाधक हैं | बिना अच्छे 
i ॥ जानकार गुरुकी सहायताके केवल . पुस्तकोंके सहारे योगका 
4 अम्यास करना हानिकर है | ` 


| यहातक बेद, उपवेद, वेदाङ्ग तः 
EV तथा wabi लक्षण 
| EM किसी z राजाके चरिज्र-वर्णनके व्याजसे 
MARA घटनाओंका वर्णन रहता जैसे 

"e. D. इता ह्वै । ` महाभारत; 
| ( सृष्टि ), प्रतिसर्ग ( प्रलय ), dar (महान्‌ 
Eus > वंश (महान्‌ पुरुषोंके 
[S A. SIC ( किसं-किस मनुका कितने समयतक अधिकार 













ध E pos He रूपसे किया गयां हो, वह 
गारद Nd | ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, श्रीमद्भागवत, 
AR वामन, " अमि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, वाराह, 
WES Io गरुड़ ओर ब्रह्माण्ड--ये अठारह 
। | mig बादरायण महर्षि व्यास हैं | ` 
कोइ-कोई देवी-भागवतकों पुराण 
^ पुराणके 

उराणके मतानुसार क्रमशः पुराणों- 
२२ अक्षर ) इस प्रकार है-- 
२२३०००, २४०००) १८०००) 
१५४००, १४५००; १८०००), 








[ Lv 


। | "० पतद स्थानमे 
I E S š | '्रह्मचैवर्त 


Jes, Ct खोक 
" xx १९००७, ; 


| X ' D 
(9 
x 


५५०० 9 
ij 
* 
) 





न हिंदू-संस्छतिका आधार x 


| (8 — की du निरोषका उपाय वर्णित हे. aaa 0. | यी CEREREM iQ a a I aa निरोधका उपाय वर्णित है। ११०००, २४०००, 


| A पह ) ओर. वंशानुचरित ( महान्‌ पुरुषोंके कुल- 


हे। अठारह पुराणोंके समान अन्यान्य रचित 

पुराण भी हैं | अनेकोंका विश्वास है कि उपपुराण की 
नहीं हैं; किंतु आधुनिक उपल्ब्ध ait कुछ pe 
हो, तो भी मूल उपपुराण अति प्राचीन काले हैं---इसमें 
सन्देह नहीं | ईसवी ११वीं शताब्दीके अन्तिम भागमें षडगुरु- 


. शिष्यने अपनी 'वेदार्थदीपिका? में चर्सिह-उपपुराणसे A 


उद्धृत किये d | उसके पहले मुसल्मान 

अपनी :भारत-यात्राः के वर्णनमें xn 
साम्ब और नरसिंह आदि उपपुराणोंका उल्लेख किया है | 
उपपुराणेकि नाम ये हैं--सनत्कुमार; नरसिंह, बृहन्नारदीय, 
शिव या शिवधर्म, दुर्वासस, कापिल, मानव; ओशनस, 
वारुण) कालिका; सास्ब्‌; नन्दिकेश्वर) सोर; पाराशर; 
आदित्य, ब्रह्माण्ड, माहेधर, भागवत, वासिष्ठ, dH 
भागव, आदि, HW. कल्कि, देवी, महाभागवत) बृहदर्म, 


परानन्द और पशुपतिं | पुराणोंकी ओर आधुनिक dep. | 


ध्यान नहीं गया Š | ऊटपटॉग दन्तकथाएँ. समझकर ही उनको 


छोड़ दिया गया है; परंतु उनमें समाजशास्त्र, इतिहास, 


संस्कृति-सभ्बव्धी कितनी द्वी सामग्रीं भरी पड़ी है | अंग्रेज 
विद्वान्‌ पाजिटरने इस ओर कुछ ध्यान दिया था, परंतु 
संस्कार भिन्न होनेके कारण उनका प्रयत्न असफल ही रहा | 
पुराणोंके बाद “स्मृति! आती है । स्मृतिमें वेदके 
अविरुद्ध-वेदानुकूल-ग्राह्मण) क्षत्रिय, dub IR आदि 
वर्णोके एवं ब्रह्मचर्य, गाहस्थ्य) वानप्रस्थ, संन्यास आश्रमोके 
तथा बणेतरोंके धमाका स्मरण तथा अर्थशाञ्जका वर्णन है | 
धमंका निर्णय करनेमें वेदोंके बाद स्मृतियोंका ही स्थान है | 
स्मृतियाँ अनेक हैं | इनमें मनु, अत्रि, विष्णु, -हारीत) 
याज्ञवल्क्य, उदाना, अङ्गिरा, यम, आपस्तम्ब, संवत; 


` कात्यायन, बृहस्पति, पराशर) व्यास, शङ्क, लिखित, दक्ष 


गोतम, शातातप ओर वशिष्ठकी--ये बीस मुख्य Š | इनके 
अध्ययनसे पता लगता है कि अपने यहाँ कानूनका प्राचीन 
भाव कितना व्यापक था | पाश्चात्य विद्वानोंमें रोमके कानुन- 
सम्बन्धी शानकी बड़ी प्रशंसा है | परंतु उनके उत्थानके सहो 
वर्ष qd अपने यहाँ कानूनकी जटिल समस्याओंपर कई 
विशद विवेचन मिलता है | | 


स्सृतिके आगे 'नास्तिकः मतका उल्लेख किया गया है | : 


[d 
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नास्तिक-मतमे युक्तिकी ही प्रधानता है | वह अन्य आस्तिक 
सिद्धान्तोंकी तरह--जैसे वे मानते हैं--जगत्‌के कता इश्वर 


और वेदको नहीं मानता । उसके मतमें सब वस्तुएं 


स्वाभाविक ही हैं--अकस्मात्‌ अपने-आप उत्पन्न हुई हैं । 
मनु वेदकी निन्दा करनेवालेकों ही नास्तिक बतळाते हैं-- 
'नास्तिकों बेदनिन्दकः? | उनका तात्पर्यं यह है कि ईश्वर) 
पाप-पुण्य, खर्ग-नरक आदिका बोध वेदसे ही होता है । 
सिवा वेद या वेदानुसारी स्मृति आदिके, दूसरे प्रत्यक्ष- 


अनुमानादि प्रमाणौसे इश्वर आदिका अस्तित्व ही नहीं जाना. 


जा सकता | इसलिये वेदकी निन्दा जिसने की, उसने मानो 
ईश्वर, परलोक आदिका खण्डन पहले ही किया। इसके 
“चार्वाक दर्शन?) “लछोकायतिकः आदि नाम भी हैं | इसके 
मुख्य आचार्य बृहस्पति हैं | नास्तिक-मतमें केवळ प्रत्यक्ष ही 
प्रमाण माना गया है | एथ्बी; जळ, तेज ओर वायु--ये ही 
चार पदार्थ Š | महुआ आदि पदार्थामें अन्यान्य वस्तुके 
सम्बन्धसे कालान्तरमें SQ मादक शक्ति उत्पन्न होती दै, 
वैसे ही एथ्वी आदिके संयोगसे देह बनकर उसमें चेतन्य- 
` शक्ति आ जाती है । चेतन्ययुक्त देह ही आत्मा 
है, देइसे अतिरिक्त.झात्मा नामकी कोई दूसरी वस्तु नहीं 
है । मृत्यु होना ही मुक्ति है । अच्छा. खाना, पीना और 
खूब मोज करना-बस, यही पुरुषार्थ Š | आधुनिक पाश्चास्य 
सम्यता इसी आदशका मूर्तिमान्‌ उदाहरण है | उस समयकी 


शिक्षामें इस नास्तिक-सतका अध्ययन भी आवश्यक समझा 
जाता था | : 


हुए, राजाको अपना और राज्यका शासन किस: 
. ` चाहिये इसका और धनोपाज॑न करनेके ciem 
| T होता Š | इस तरह इसमें 'पालिटिक्सः ( राजनीति ) 
आर (एकनामिक्सः ( अर्थशास्र ) दोनों आ जाते हैं। 


: हैं कि धर्मका 
आदिसे कोई सम्बन्ध नहीं है, घर्म तो ts "Su 


` “मशान Š शक) मृग, अश्व एवं ६ हस्तिमेदसे 
अनुकूल i SR » 329; राठ आदि भेदसे नायकों; दि 
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विशिष्ट afinat- ` 


' द्वारा यशोलाभ ही नहीं था; अपितु- 









साधारणी आदि भेदसे नायिकाओं N 
है। उनके परस्पर cfe लक Ó R 
वर्णित है | इससे स््री-पुरुषोंके मानसिक भादे : N 
में बड़ी सहायता मिलती है । इसकी fim iQ t | 
अब पाश्चात्त्य विद्वान्‌ भी स्वीकार करने छो है के | 
भ्रीहेवछाक एलिस; वेस्टर मार्क-ऐसे पा » 
कहना है कि प्राचीन भारतीय sama कई M | 
उच्चकोटिका है । प | 

(शिल्प-शास्त्रः में महरू, किले, मकान, गौरे | 
कूप, तालाब आदिके निर्माण और maray "m | 
है | इसमें पूरी (सिविल इख्रीनियरिङ्गः आ इ 


मूर्तिकला का भी इसीमें समावेश है; इस तरह ह. 


. आर्कीटिक्चर? और 'स्कल्पचर? दोनों आ जे]. 


बड़ी विशेषता यह है कि किस प्रकार, किस अनुपल, 
को बनानेसें क्या प्रभाव पड़ता है--इसका मी m 
मिळता है | इसको आजकलके लोग भले ही न शे 
वह होता अवश्य है । शिल्प-शासत्रके 'आधारपर से| 
मन्दिरोंकी देखकर उनकी सुन्दरतापर विदेशी | 
होते हैं xw Ten कई ग्रन्थ उपल्ब्ध हैं| 
खेदका विषय है कि उसके जानकारोंका प्रायः श॑ 
हो रहा š | | न 

इसके बाद ASSER? है | इसमें सम, तूत 
रूपमें साहश्यादि-मेदसे परस्परके gui us 


अ ese ' वर्णन होता है । अलडकृतिका एक नाम अलक a 
.SPRUeP में वेद और स्मृतियोंका विरोध न होते 


समन्यूनाधिकत्वेन साहि | 
- अन्योन्यगुणभूषा च वर्ण्यते$ळडकृतित्र T | 


^ La 
p^ IN 
T ( Te fl f Iw 


जिसमें शङ्गा आदि रससे qu be i 
आदि अलङ्कारोंसे सुशोभित एवं दुःश्रव आदि d ! 
शब्द और अर्थाका समुदाय gb उसे “F Q 
उसके गद्य और 'पद्य-ये दो मेद हैं | gu 
काव्यकी रचना करनेवाळा “कवि? कहा aga 4 608 
निर्माणका उद्देश्य केवल तात्काल्कि h 
काव्यं quusdeu eed d j^ 
सद्यः परनिवृंतये z "if ] 
भी था। मारतं संस्कृत और aš | 


|} | 
u 


- 


i ERA झना विशाळ, अपतिम संह हैक ख s uu —C———— इतना विशाल, अप्रतिम संग्रह है कि लिये 


अपेक्षित हे | “यवन! 


















| जो प्राचीन काळसे रसशोंके लिये रस-वर्षण करता हुआ भी ही प्रयुक्त होता था । és शब्द्‌ प्रायः U विदेशियोंके E 
है वैसा ही सरस बना हुआ है; न जाने इनमें कितना शब्द “आयोनियनः छोगोंका मत है कि ध्यवनः | 
$| अबतक वसा हैं "WU ख्पान्तर है, चिसते अभा 

स होगा !? . 'यूनानियो? अर्थात्‌ scires ( i 
३| भिन्नःभिन्न Rui वहाँके निवासी छोगोंके द्वारा सङ्केत 3 है। यह चाहे न भी हो; परंतु इतना तो अवश्य रू | 
| क हुई; पदार्थोका बिना ` प्रयाससे ज्ञान करानेवाळी वाणीको है कि उस समय भो भारतीयोंका विदेशियोंसे सम्पक था f 
| “देशिकी? या देशमाघा कहते हैं | ओर उनके मतर जाननेकी उनमें उत्सुकता थी | | 
१६ shr या अन्यान्य शास्त्रीय परिमाषारूप सङ्केतके विना, इस तरह इकतीस विद्याओंके ल i | 
| 3 बतलाकर शुक्राचार्य | 
| अवतर देखकर उसके अनुसार, अपने अभिगायक्रो जित ने अन्तर्मे धदेशादिभर्मको aded विद्या कहा है | उसका | 
| वाणीसे व्यक्त किया जा सकता है; वह “अवसरोक्ति? कही लक्षण वे ऐसा लिखते है. i 
६ आती है। इसीको “हाजिर-जवाबी ' कहते हैं, शिक्षामें इसकी कल्पितः थुतिमूळो वामूळो लोके त: सदा । | 
[| बड़ी आवश्यकता Š | सारे गरन्थोको चाटकर भी बहुतोंको देशादिध्मः स šq देशे देशे कुळे कुळे ॥ j 
A emm ठोक उत्तर देनेका अभ्यास नहीं होता । अर्थात्‌ मिन्न-मिन्न देश, कुछ या जातियामें जो घर्म j 
Ub इसके बाद 'यावन? मतका उल्लेख इस तरहसे किया सदासे प्रचलित देखा जाता हो--चाहे उसके आधारभूत | | 
. E— ` प्रमाण वेद, स्मृति आदि sed मिळते हों या न मी मिलते | 
; | ईश्रः कारणं यत्राइञ्योऽस्ति जगत: सदा । हों, किंतु जो लोगोके आचरणोंमे देखा जाता हो--उसे | 
| aia विना घमोधमौं स्तस्तच्च TAAR, ॥ 'देशादि धर्म! जानना चाहिये | यहाँ “आदि? पदसे कुल, t] 
|| धुत्यादिभिन्नधमोऽस्ति यत्र aani मतम्‌ । जातिको समझना चाहिये | इन धर्मोके आचरणपर बड़ा 
| अर्यात्‌ जिसमें जगतको चार्याककी तरह आकस्मिक जोर दिया गया है और इनके त्यागी बड़ी निन्दा की गयी | 

| कर. उसका कारण अहृश्य--जिसका दर्शन कमी न दै | युके परिणामके विषयमे अनने भी मगवान भीकृष्णले AH 
b हे M. e थी | 
I) "i ऐसा इश्वर माना जाता हो ओर जिसमें पाप-पुण्य चिन्तित होकर नह र्का की।थी-- : हि. 
TNI ेद-समृतिके बिना ही होना : उत्साद्यन्ते जातिधमोः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ š. 
Ms माना जाता हो एवं lei of 
hh नोंका मत कहते हें | मार्केकी नरकेऽनियतं वासो सत्रतीत्यनुञुश्रुम ॥ t: 
भसे उस यह बड़े मार्ककी बात है, | H 
dim 'भयके शिक्षाक्रमकी उदारताका परिचय मिलता मतुः याझवल्क्य ARA राजाको इस बाती कड़ी i 
फे क "णे जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि उससे हिदायत की है कि राजा यदि किती अन्य देशपर अपना | | 
hs C होगी । “अथातो धर्मजिज्ञासा? gg अधिकार करे; तो-- A 
> à ; पर्मजिज्ञासा? ओर “अधर्म जिज्ञासा इस तरह यस्मिन्देशे य आचारो व्य़वहारः कुलस्थितिः । r ; 
UIT ia Tirani जिशासा,उपक्कान्त तयैव परिपाल्योऽसौ यदा वशादुपागतः ॥ | x | 
| kusa त कक लिये जेसे धर्मक्री जिज्ञासा --के अनुसार उस विजित देशम जो-जो देश, जाति, Í 
[मी आशिक जिज्ञासा अपेक्षित है, वैसे ही mex wá उस समय प्रचलित हों) उनके अनुसार ही बदके p 
|. अवळम्यन पियाओंका शान उनसे उपदिष्ट कर्तव्यः शासनकी व्यवस्था करे | शासनक्रा यह कितना उदार भाव M 
फक वि और चार्वाक) यावन आदिं है | इस तरह संतरेपमे यहाँ हिंदू-संस्कृतिकी आधारभूत pu 
उनमें उपदिष्ट कर्मादिसे वचनेके बत्तीस विद्याओंका विवरण किया गया | ES 
Pen Muse x 
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आरय-वाङाथ 


( रेख़क--पं० श्रीभगवद्दत्तजी ) 


digg चिद्याएँ--अति विस्तृत भारतीय वाङसयका 
मूल चौदह विद्याएँ हैं। याशवल्क्यने अपनी स्मृति १ । रे ü 
इम चौदह विद्याओका परिगणन निम्नलिखित प्रकारसे 
किया है--चार वेद, छः अङ्गः एक मीमांसा, एक न्याय; 
एक पुराण ओर एक घमंशात्र । , 

सारा भारतीय वाडमय इन चौदह विद्याओंके अन्तर्गत Š | 


अठारह विद्याएँ--विष्णुपुरुण ओर कई अन्य ग्रन्थोमें 


सारी १८ विद्याएँ गिनायी गयी हैं । इनमेंसे चोदह विद्या 


याशवल्कय-प्रदर्शित हैं; तथा आयुर्वेद, भनुदेंद, गान्धववेद 
और अर्थवेद अथवा अर्थशासत्र--ये चार अधिक हैं | चोदह 
चिद्याएँ माननेवाछे इन चारको चारों वेदोंके अन्तर्गत मानते | 

सात सिद्धान्त--इन चोदह विद्याओंके अतिरिक्त सात 
सिद्धान्त हैं | उनका वर्णन योगि-याज्ञवस्य नामक पुरातन 


प्रथमे मिलता है | योगि-याज्ञवल्क्यके प्रमाण वाचस्पति-` 


मिश्र ( संवत्‌ ८९८ ) के ग्रन्थोमे मिलते Š | सात 
सिद्धान्त ये हैं-- 

पाञ्चरात्र सिद्धान्त, कापिल सिद्धान्त, अपान्तरतम- 
सिद्धान्त, ब्रह्मिप्ठ-सिद्धान्त, पाशुपत सिद्धान्त) हेरण्यार्भ 
सिद्धान्त ओर शेव सिद्धान्त । 


तीन सो ma और सत्तर महातन्त्र--विद्याओके 
अवान्तर ग्रन्थोका उल्लेख महाभारत; शान्तिपव॑, अध्याय 
१२२ के निम्नलिखित इळोकोर्मे पाया जाता है- 

एतासामेव विद्यानां व्यासमाह ARAT ॥३३॥ 

शतानि त्रीणि शञास्राणां महातन्त्राणि सप्ततिः | 


न्यास एव तु i विद्यानां महादेवेन कीतितः ॥३४॥ 
तन्त्र पाझुपत नाम पाञ्चरात्रं 
dei च सांख्यं च 


च विशुतम्‌ । 

















पर इतना प्रतीत होता है कि तन्त्र 
विस्तृत Š तथा शास्त्र किञ्चित्‌ संक्षिप्त हैं। ad 
सत्तर थे और शास्र तीन सो । यह il 
कहा है | यहूदी-ईसाई-प्रभावके नीचे दवे ax 
ऐतिहासिक शिवकी ऐतिहासिकताको अभी समझ बाते 
शिव अथवा विशालाक्षने श्रीब्रह्माजीके शि 
अर्थभागका प्रथककरण किया | उस महान्‌ अथे 
दिषय थे | कालान्तरमें इनपर GARIE अर्य Bà: 
उनमेंसे जिन ग्रन्थोंका वर्णन हमें संस्कृत sm : 
आदि ग्रन्थोमें मिला है; वे आगे लिखे जाते हैं- || | 
१. छोकायत-शास्त्र--( क ) eem 7) 
महाभारत, आरण्यकरपर्व १५९ | १ में तथा | ` 
विचक्षणः पद्‌ झान्तिपर्यं १७४ | ४ में मिलता | 
( ख ) कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें लोकायत ,एक C 
गया । | JA 
(ajes व्याकरणमहामाष्य S 
भागुरीकृत ळोकायत-शास्त्रकी व्याख्या 2 | | 
qo श्रीयुधिष्ठिरजी मीमांसकके मतातुतार || ' 
कि प्रसिद्ध वैयाकरण मागुरिकी बह मी 
( घ ) तत्पश्नात्‌ जेन | 
वर्णित है | | 
( ङ ) वात्स्यायनकृत कामसूत्र १। ९ 
का मत उद्धृत है | ; geil 

(a) इनका उत्तरवतीँ बोद्ध WT | 
गुरु शान्तरक्षितके रचे | 
की टीकामें लिखता दे —— nae 
मिथ्याथशास्त्रश्रवणादूं व्यामूढो | 
(9) mmm उन्हीं दिनोंका जेन Q 
अपने षड्दू्नसमुचयके अन्त ˆ | 
संक्षेप देता है । ad N 
( ज ) चीनी यात्री वेन सांगको एक fA | 
मिला था | THE 


१. संस्क्ृत-व्याकरणशाल्रका इतिहा? 
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| बृहस्पति ळोकायतका उल्लेख R | 
| | तत्मश्चात्‌ अमरके नामलिज्ञानुशासनका प्रसिद्ध टीका- 
| (न) 
Í कार काइमीरक क्षीरस्वामी लिखता है-- 
| चार्वाककोकायतिको । (२।७।६) 
अर्थात्‌ चार्वाक और छोकायत दो भिन्न मत थे | 
|, erae: रचयिता-_िवन्द्रम्‌ रियासत ट्रावन्कोर- 
इ खर्गगत पण्डित गणपति शास्त्रीने पुरानी रीकाओंके 
$| हलते हैं-- 
; 
| | ब्रह्मगाग्यंप्रणी तं लोकायतशासत्रम्‌ | 
| अर्थात्‌ ह रझा ओर गार्ग्यं आदिके द्वारा 
| पचत था | प्रतीत होता है ळोकायत-शास्त्र शुद्ध राजनीति- 
Ti विषयक शास्र था | उत्तर-काळमें यह नास्तिक शास्त्र कहा 
हि| आने लगा | 
| `. धजुरवेदसूज--धनुवेंद-सू्ोंका -उस्लेख महाभारत, 
ह CUTE ५ | ११० में मिळता है | 
E भोशनस धजुवेद--काव्य-उपनामधारी उशना (झुक्राचाय ) 
४ का SE अतिपुरातन धनुदेद था | इसके अनेक उद्धरण 
A “Rela मिलते हैं | 
ei ९ भें थे द्‌ 
i "धु द--भरद्वाजका धनुर्वेद-विशोषश होना 
' Es ” शान्तिप, अध्याय २१२ में लिखा है-- 
| वे नारदो वेद भरद्वाजो JÄTA ।३३। 
| शो आरण्यक A ।२।२ के अनुसार भरद्वाज 
nmi i uem ms " | उन्होंने अवश्यमेव कोई धनुर्वेद 
Ee Tig NIS आचार्य द्रोण इन्हींके पुत्र थे | 
4 ३ soe m सुश्रुत-संहिताका 
MM ANAA अध्याय १२ की टीकामें 


ec 


| 


à * सा चर्येति प्रकीर्त्यते । इति॥ १॥ 
¿| UIS A भीष्मपर्व ८३ | २० में 






११० में इन 


3m 






f Es "Rage गया है | 
E. "भारत, सभापर्व ५। १०९ में ये 
im. ; 






(-ह) मैन विद्वान्‌ सोमदेवसूरिकृत यशस्तिलक-चम्पूम 
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४।२। ६० में हे | 


६. इस्तिसून्न--सभापवके पर्वा 
- पूवार I 
भी नाम मिळता है। ' mb. 


E E क hs छोमपाद्‌-अङ्गदेराके राजा लोमपाद 
लेके रचयिता थे। ब 
म युपुराण अध्याय ६९ d 


ES ०० ७ के ७७७०७ ०००० ७७ -Raa qu: 
TA छोसपादाय सूत्रकाराय À द्विपान्‌ ॥२३२॥ 
( ख ) बुध--छोमपादसे बहुत पहले सोम देवताके 


पुत्र बुधने हस्तिशास्र 
एके विषय लिला है-« त U 
सर्वार्थशास्त्रविद्धीमान्‌ इस्तिशास्रप्रवतंकः । 
७. हस्त्यायुवेंद--इस विषयका पालकाप्य मुनिका अन्य 
सम्प्रति उपलब्ध है | उसके प्रथम अध्यायमें लिखा है-- 
दिसाजानां वचः ga अत्युवाच पितामहः i 
न विषादे मनः कार्य व्याधीन्प्रति मतंगज्ञाः ॥९३। 
उत्पत्स्यत्यचिरेणाथ ` गजबन्धुमेहासुनिः | 
giga वेत्ता वे मत्कृतस्य भविष्यति ॥९७॥ 
अर्थात्‌ भीज्रह्माजीद्वारा रचित आयुर्वेदके महान्‌ शाज्रमेरे 
पालकाप्य मुनि हस्त्यायुवेदका भाग प्रथक्‌ करेंगे | 
मत्स्यपुराण २१७ | २५ में गजवेद्य स्मृत है, 
आयुर्वेदीय चरकसंहिता, सूत्र-स्थान, अध्याय ६ की टीकामे 
चक्रपाणि टीकाकार “उक्त च" ह्तिवैद्यके’ लिखकर कई 
इलोक उद्धृत करते हैं | »' 
८. शालिद्दोन्न(धोड़ोंकी चिकित्साका) ग्रन्थ--अमरकोष- 
पर सर्वानन्दके टीका-सर्वख, भाग १, go ३३, ४१ पर यह 
ग्रन्थ स्मृत दै | नेपाळके राजगुरु पण्डित हेमराज शर्माजीने 
जो आयुर्वेदको काश्यपसंहिता प्रकाशित की है, उसके उपोद्घात 
go ६९, ७०, ७१ में शाल्हित्र अन्थके प्रमाण उद्धृत हैं | 
९, यन्त्रसूत्र--मनुष्यमात्रके परमबन्धु भगवान्‌. 
mugs मनुने यद्यपि 'महायन्तरप्रवर्तनम्‌?को एक उपपातक 


माना दै, तथापि साधारण यन्त्र भारतमें प्रचलित रहे, ओर | 


उनपर अनेक शास्तन रचे गये | 


महाभारत, सभापव ५। ११० में राजवर्गके लिये यन्त्र 000 | | 








_ २५२ 


gn अध्ययन आवश्यक समझा गया हे | शान्तिपर्व 
५८ | ६५ में लिखा है-- 
( क ) विश्वकमे-परोक्त यन्त्रमात्रिका--वात्स्यायनमुनि- 
कृत कामसूत्र १ | ३ की जयमङ्गला टीकामे लिखा है-- 
सजीवानां निर्जीवानां यन्त्राणां यरानोदकसंग्रामाथ 


| घरनाशास्त्रं विश्वकमंप्रोक्तम्‌ । 
| ' बर्तमान समयमें समराङ्गणसून्रधार, युक्तिकल्पतरु SU 
qain कुछ वर्णन मिळता है | 
१०. वाणिज्यशाख--अमरकोश २ । ९ । ७९ पर 
| टीकासर्वस्वर्मे लिखा है-- 
| विदेहेन च वाणिज्यशास्त्रं प्रणीतम्‌ । 


विदेहराजङ्त वाणिज्यशात्रका उल्लेख कोटिल्यरचित 
अर्थशास्रकी गणपतिशाल्लिकृत रीका, माग १, qS ३२ पर 


| पाया जाता है | 

| | ११. गन्धश्षा्नयङ्गीय dq निश्चल अपने  अन्थमें 
वि लिखते हैं-.- 

j^ वैद्य श्रीगयदासेन गन्धशास्त्रानुसारतः | 

i - सिन्रमध्यारिभेदोऽयं यथाङ्गेन निदर्खते ॥ 

l "s ( इण्डियन हिस्टारिकल काटली, भाग २३, संख्या २, जून 


१९४७, पृष्ठ १५४ ) ` 


विक्रम-संवत्‌ ८८७ में छिखे गये हरमेखला- 
ARA नामक प्राकृत अन्थमें माहुकने भी गन्थशासत्रका 
उल्लेख किया है | | 

 _ १२,इषिशा्न- अथेशात्रकी गणपतिशात्रिकृत टीका, 
| . “थम मागके E २२ ओर २८३ में पराशर और वृद्धपदारा 
PE BT mium ही दूसरा नाम sem प्रतीत 
EO iui - जे नल्कयस्मृत्तिकी अपराके-टीकाके go ३९७ पर 
TTS ARN यह नाम प्रयुक्त दै । 
2x १२. पाशुपाल्यशासत्र-गोतममुनिकृत ` 

व्य COENA fed) Y त्र तिशाब्निकृत e ATQ . ग्रन्थ अथ- 
fue E e a गोबद्य--हस्त्यायुवेंद के समान गो-आयुव॑ंद भी 











A 





x = COMME NE : 
a v. E 22 w Pw Z s 
-À - er Ue : v 
n AN 2. C (> ` 
/ Tes SGC 
< = ल 


x सर्व भद्राणि quad मा कश्चिदुःसभाग्भवेत्‌ 3 


महाभाष्य ४ | २। ६० में है । 


महाराज सुबलके पिता थे । 
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गोलक्षण नामक ग्रन्थके अध्येता और तो | 
VES 


१५. इक्ष-आयुवेद--आगिनवेश्यमुनिझत न 
शासत्रकी गणप ` टीका; go २८३ पर बे 
“बुक्ष-आयुवंद्‌? शब्द अ मूल्पाठमें aqa Y 

१६. तक्षशाख--गाग्यं ओर अगस्त्य | 
ग्रन्थमें आपस्तम्बोय शुस्वसूज्ञकी ifs. | 
पृष्ठ ९६ पर इसका उल्लेख Š | | 

शुक्रनीतिसार X | २९९-४०० में तक्षण (qm 
शब्द प्रयुक्त है । इसका पज्ञावी अपभ्रंश तरखान १]. 

१७. सछशास्त्र--किसी पुरातन ऋषिका qa 
यह ग्रन्थ महानारत; विराट्पवेकी नोलकण्ठ-टोकामे sani 

१८. WIRE T एक महान्‌ Tm 
अठारह उपदेश मत्स्यपुराण अध्याय २५२में sfefl 
qu— 

भ्गुरत्रिवेशिष्ठयय विश्वकसो mew 

नारळो avra. विशालाक्षः gem 

ब्रह्म कुमारो नन्दीशः शोनको गये एव च। 

वासुदेवोऽनिरूद्धञ्च तथा pepe 

अष्टादशैते विख्याता वास्तुशास्रोपदेशक॥।| 

अर्थात्‌, «T; अत्रि, वरिष्ट विश्वकर्मा m १ 
नग्नजित्‌, विशालाक्ष, पुरन्दर) sub कुमार! न्दौ 
गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र ओर ब्रुहि 
वास्तुशाञ्नके उपदेश प्रसिद्ध हैं | इनमेसे विशा 
फूटा वास्तुञचा्न नामक ग्रन्थ अब मी प्रसिद्ध | “- | 
मुद्रित हो चुका है । उसपर अभीतक कितीने 
नहीं की | 

नरनजित्‌--गन्धारराज नग्नजित्‌ तरण i 


नग्नजितूने आयुर्वेदविषयक भी A मह 
था | नग्नजितके कारण गन्धारकी s ५७ ` 
प्रसिद्ध हुई । आचार्यं वराहमिहिर vedi | 
प्रतिमा-लक्षण करते हुए कहते हैँ | 
नरनजिता तु चतुद॒शदेष्येंण द्राविड e la 
तत्पश्चात्‌ नग्नजितूका इळोक उद्धृत दै । P 
द्राविड लोग शुद्ध आर्य ओर र्वी | 


* 
= 
E 
M 
B Jii. 
x 
* 

























l. प्रचुर मान था | उत्तर-कालमे वे भारतके दक्षिणमें 


sme बसे | z 

नग्नजितका एक नाम दारुवाह या | इसका 'अपभ्रंश 
Raa (Darius) है | गन्घारके अनेक राजाओंने 
उत्तरकाळमें इस अपभ्रंशरूप (Darius) में अपना नाम 
! किया | वे सब नग्नजितूकी सन्तानमें थे | 

विशाल्ाक्ष--विशालाक्ष अर्थात्‌ शिवने अर्थ-शास्त्रके 
शतिरिक्त वास्तुशात्र भी रचा । हिंदू-विश्वविद्याल्यके 
अध्यापक सदाशिव अल्तेकरजीने लिखा है कि ईसासे छगभग 
हात-आठ सो वर्ष पूर्वं किसीने अर्थशाख्रका ग्रन्थ लिखकर 
विशाळाक्षके नामसे जोड़ दिया | अध्यापकजीका ऐसा कथन 
गूदी-ईसाई प्रभावके कारण है | 

पुरन्द्र-इन्द्र--विष्णुके ed आता, .देवासुरयुद्धोके 
| विजेता दीर्षजीबी इन्द्र भारतीय इतिहासमें सुप्रसिद्ध Š | 

इन्द्रने-- 

१. व्याकरणशास्त्र, 

२. अर्थशास्त्र; 

२. आयुर्वेदशास्र और 

Y. वास्तुशाज्ञ 
EC. E Te ८ | ७-१ १में लिखा है कि 

अध्यात्मशानके लिये १०१ वर्षोतक ब्रह्मचर्य-पालन 


x ' E AR उपनिषत्कारने यह ऐतिहासिक तथ्य 


H 


j ब्रह्मा-- 
m as A जलछावनके पश्चात्‌ योगजशरीर- 
il E Adam ) हैं । इनसे सब विद्याएँ संसारमें 
MN z । सत्य इतिहास वर्तमान-युगीन निःसार 
| SAN पदे-पदे प्रकट कर रहा है। 

अ युत्र भ्रीकार्तिकियजी Š | 


| Mi wa देवोंको 
| पेरा था | l उनका सैनिक नेतृत्व करके 
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* आय-वाड्यय + 


र आदि दोगे रहते ये | उनका ब्बार o = होति रहते ये । उनका गया जनन य मा मी आदि देशोमें रहते थे | उनका गन्धार ; 


पासुदेव--भगवान्‌ श्रीकृष्णाने ` 
अनेक 
MC s | Él : 
—Ñiswis WE | 
शुक्र और बृहस्पति स a wg] ue 4 
एक पाठ उद्धृत हे | यह र्मसूत्न urge P 
बहुत पहले विद्यमान था | अध्यापक पाण्डुरङ्ग वामन काणे | 
इसके काल-निर्धारणमें महती भूल की है | ee | 
देवलके धर्मसूजमें वास्तुविद्या उल्लिखित है | पाणिनीय | 
गणपाठ ४ | ३। ७३ में वास्तुविद्याके व्याख्यानग्रन्थोंक 4 
पता दिया है । ue | 
१९. वाकोवाक्य--शतपथ ब्राह्मण ११ | मे 
इस विद्याका उल्लेख है | गोपथब्राह्मणमें लिखा Y B 


सविततक ज्ञानमयमित्येतेः s ग्रतिवचनेश्च यथार्थ I 
पद्मनुविचिन्त्य प्रकरणज्ञो हि अबलो विषयी स्यात्‌ eds | 
वाकोचाक्य इति ब्राह्मणस्‌ । १ । १ । ३॥ ç i 

मंट्कुमारिळने इस वाकोवाक्यविद्याके आधारपर | 
आकाङ्का, योग्यता, आसत्ति और प्रयोजन आदिका बर्णन i 
mh 4 

२०. चित्रसूत्र--प्रजापतिका 'चित्रकमा? ग्रन्थ तथा र | 
आदित्य अथवा विवखानूका आदित्यमत यशस्तिलक-चम्पूम B 
वर्णित हैं | विष्णुधमोत्तरमें चित्रशात्नके विषयमें लेख मिलता. |. 
है | चित्र-विद्याके विषयमे देवळ-धर्मसून्नमें एक सुन्दर बात t ; 
कही है-- E 

बाझण्यसपि तद्वत्स्यात्‌ संस्कारेविंधिपूवके ॥ $ 

( अपराकेटीका, qo २५ पर उद्धृत ) | 
यहाँ उन्मीलनःप्रयोग चित्रशाल्नकी परिमाषामें बरता गय i 
है । चित्रशाञ्नविधयक पुराने संस्कृत-मरन्योके वर्णनके Rà — U 


देखिये इण्डियन हिस्टारिकल medh भाग ९, go qot. 
९०६ | 

२१. लिपिशाख--मानव-घमंशास्त्रकी भरगु-प्रोक्त संहिता. | | x 
में लिपि जाननेवालोंका उल्लेख है । बृहस्पति sho | 
sati मी लिपि जाननेवाले वर्णित हैं | महाभारत. [| 
सभापर्व ५ | ६२ में गणक ओर लेखक वर्णित हैं । मत्स्य 
पुराण २१५ | २५ में-सबदेशाक्षराभिज्ञः पाठ है अर्थात्‌ | 
राजाके पास सब देशके अक्षर जाननेवाले लेखक होने RA ; | 








२८४ 


अनेक देशोंके अक्षरोंको बतानेवाळे लिपिशास्त्र हमारे देशमें थे | 
लिपिशास्रमं अनेक गोपनीय लिपियोके संकेत भीथे | 
देखो गूढ लेख्योंका वणन; कामसूत्रकी जयमङ्गला टीका 
१।३मे। 
33. सानशासत्त--सुश्रुत-संहिताकी उल्हण टीका, ३० 
४५० पर 'मानविदो विदुः? पाठ है । इस शास्त्रमें भिन्न- 
भिन्न Rep मान ( तौल या बाट) उल्लिखित थे । 


२३. धातुशाख--अमरकोष २ | १ (१०० पर _ 


भीरखामीकी रीकामें लिखा है--इति घातुविदः । 


२४. संख्याशासत्त--महामारत, शान्तिपव॑ २३८ | ४७ 
में लिखा है--संख्याविद्‌ः । 
२५. हीरकसूत्र--इस sm एक ग्रन्थ लाहौरमें 
| इमने देखा था | : 
| २६, अदृष्टशाख--महाभारत, सभाप ५ | ९३ में 
| इस शास्त्रका नाम है | 











तान्त्रिक श्रति थी | कुल्दकभइने मनुस्मृतिके भाष्यमें हारीत- 
वर्मसूत्रका एक वचन दिया है | उसमें श्रुतियोंक्रा यह पार्थक्य 
बताया है | 

२८. शिल्पशाख--मद्दामारत, समापर्वं १ । ८ में 
लिखा है-- 

नेपुणं दिवि शिल्पस्य संचिन्त्य मयमत्रवीत | 

इस वचनका साक्ष्य मत्स्यपुराण १३१ । १ में 
मिळता है-- 

निमिते श्रिपुरे दुर्गे मयेनासुरशिल्पिना । 

कृतौ--( क ) भृगु | महामारत) शान्तिपर्व २१२ | ३४ 
मैं लिखा है-- 
| शिल्पशास्त्र भ्टुरुः पुन: | 
( ख ) मय | इसका उल्लेख हो चुका । 
( ग ) विश्वकर्मा | वायुपुराण ८४ | १६ में लिखा है 
Ramt सुतस्तस्य जातः शिल्यपिप्रजापतिः | 
कर्ता दिल्पसहखाणा त्रिदुशानां च वास्तुकृत्‌ ॥ - 
T ie Reih खोज बहुत फलदायक : 
` शक्ती हैं | 
शिक्पिभाण्ड--मत्स्यपुराण २१७ | 
अयुक्त है । शित्पशाल्जका यह पारिभाषिक शब्द है | 





x सर्वे भद्राणि qure मा.कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ * 


२७, तान्त्रिक श्रुति--वेदिक श्रुतिके अतिरिक्त एक . 


३४ में यह शब्द 
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२९. माया-योग वेद---कोटिर | 
१३३ पर मायायोगविद्‌ प्रयोग मिरे. RD । | 
३०. माणव-विद्या ( हार बनानेकी विद्या ia 
अर्थशास्र, भाग २, ४० १३९ पर इस विद्याका नः ! 
३१. सूद (पाक)शाख--इस विद्यापर नळ 
था | सुश्रुतसंहिता, सूत्रस्थान, ४६ | ४४८-५६ ए 
टीकामें लिखा दै-- 
. विशेषतः सूदेभ्यो ज्ञेयाः । सरकत | 
छव॒ज्ञव्योषखण्डेस्तु दधि निम॑थ्य गाहित 

दाडिमीबीजसंयुक्त, चन्द्रचूर्णावचूणित्म। x 

ded तु wiae नछादिभिरुदाहक्ा। | 

मत्स्यपुराणने २१५ | २२ में इसे Guss क| 

33. दव्यशासत्र--सुश्रतसंहिता, शारीरखान i| 
पर उल्हण-टीकामे 'दरञ्यञ्चै? पाठ मिळता है | 

33. मत्स्यशाख--सुश्रुतसंद्िता, सूत्रस्थान, ४६|| e 
की उल्हण-टीकामें लिखा है x 

कथितो मत्स्यवेदिभिः d 

3v. वायसबिद्या--पातझ्जछ महाभाष्य Viv 

विद्याका उल्लेख दै । 

३५. सर्प-विद्या--पातज्ञळ महाभाष्यके पूर्वा ë 
यह विद्या भी निर्दिष्ट है । 

३६ .भाष्यग्रन्थ--महाभारत; सभापर्व ११ | ú 
'माष्याणि? पदसे भाष्यग्रन्थोंका अस्तित्व माना है। 
स्मृति | १२९ में भी भाष्य विद्यमान माने गे 

इनके उत्तरवर्ती शौनक? कौषीतकि ओ x 
गहासूत्रोंके ऋषितर्पण-प्रकरणोंमे भाष्य 
माना गया है | इनके समीपवर्ती पाणिनिकी B 
Y | ३] ७३ के गणगे निम्रलिखित ११ ग्र 
अथवा भाष्यों आदिका संकेत दै F 

ऋगयन, पदव्याख्यान e 
छन्दोविचिति, न्याय; पुनरुक्त? व्याकरण =. 
अङ्गविद्या, क्षत्रविद्या, उत्पात? उतः? h 

_निमित्त, उपषिनद्‌, शिक्षा | 3 
वायुपुराणमे लिखा दै 

कल्पानां भाष्यविद्यानों T 
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ये च भाष्यविदो सुख्याः । 


* भारत्मय सस्छृतिका प्राणघन-प्रेम + 


कय... 
— >>८३००-- 








य्य k पना मानती e ; > 
| ag १४४। १२ में लिखा है-- 
i , कल्पसूत्राणि भाष्यविद्यास्तथेव च । 


| ब्राह्मण e e 
| ३७. चौरशाख--आंचार्य खर्पटका चौरशास्त्र प्रसिद्ध था | 
i ३८. मातृत नत्र-मातृवेद--अपराक-टीका; g x १६ पर 
il 3 उद्धृत इलोकोंमें यह नाम पाया जाता É. 


यहाँपर हमने उन कतिपय शास्त्रांका अतिसंक्षिस उल्लेख 


जिस जातिका वाड्मय इतना विस्तृत, mar और 


सारगभित था, उसकी सभ्यता कितनी ऊँची थी--पाठक इसका 


E i 
मान स्वयं कर सकते हैं | भारताय काव्य, नाटक, 


ज्योतिष, इतिहास 
; 7 पुराण, कोश आदिका जो इतिहास ये 
और अमेरिके यहूदी और इसाई basis तथा कर 


| wem à बैदिक ईसाई-गुरूपदिष्ट EN 
aiee e 607 शब्द 0 
E. भारतीय संस्कृतिका प्राणधन---प्रेम | 
| ( ठेखक--पं० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गदे ) 

l नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। आहारनिद्राभयमेधुनं च 

| जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो AA: N सामान्यमेतत्पञ्ुभिनेराणाम्‌ | 


' किसी जड या चेतन वस्तुके सुधार या उत्कषं-साधनको 
! संस्कार कहते हैं | पथरकड्टेकी छेनीके TEIG तथा वेदिक 
न्त्ोद्वारा प्राणप्रतिष्ठासे जड पत्थरमें देवत्वका आधान 
| किया जाता है | मानव-जीवनके जितने अङ्ग हैं--शरीर, 
A WD मन, बुद्धि, अहंकार, जीवभाव--इंन सबके ही 
| आसन्ति उत्कषंतक अनेक संस्कार होते हैं | गर्भाधानसे 
ह लेकर अन्त्येष्टितक षोडश संस्कार प्रसिद्ध Š | स्वाध्याय, ब्रत, 
| UW आदि अड़ताळीस संस्कार भी प्रसिद्ध हैं। इनके 
ú अतिरिक्त शिक्षा, संग, देरा-कालकी विशेष माँग, अभ्यास 
जन B ed आदिपर ig! संस्कार घटित 
a भी संस्कार होते b कुछ आनु- 
त्याच कुछ संस्कार ऐसे भी होते हैं, जो 


अपकृष्‌ 


x अपकर्ष करते हैं | उन्हे कसं 
| बचा है। ) ऐसे रब = न्हे कुसंस्कार कहा 
| E. | ) ऐसे सब संस्कारोंके संघातकों संस्कृति कहते हैं | 
beds BERN Ws जां मूलभूत मुख्य संस्कार 
Sa इनका अति किंचित्‌ निर्देश करेंगे | विविध भारतीय 
J TR अनन्त विस्तार 
y Rh नः 

| 


सस्कृतिमें Jt "A 

) भभा भुगाव SEKT मनुध्यका परम ध्येय आत्मसाक्षात्कार 
| era भारत्रीय E: aa EFT उत्कषेकी यही 
| गवे s = की चरितार्थतामे चार पुरुषार्थ 
qaq: शुके ' १५५ काम और मोक्ष । मनुष्य अपने 
E हमारा Ta mq ही होता है | 


* - 





i अप रतिहा "यका इतिहास-तोन भागोंमें, भारतवर्षके 
उदयवीरजी-कृत सांख्यञ्चाल्ञका इतिहास देखिये । 
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जोर rir उसन € होतो है जा RS 
होतो हॅ | “वर्मा हि तेामधिक; 
विशेषः---मतुष्यकी विशेषता यह है कि वह इन तथा अन्य सब 
व्यत्रहारमिं धमते परिचालित होता है | प्राकृत मनुष्य 
अथवा पशु अपनो सहज वासना-कामनासे परिचालित होते 
Š । agaa धर्मते परिचाछित होनेक्ों खितिमें आना एक 
संस्कार है | यह संस्कार उसमें माता-पिताके आचरण, 
उपदेश, गुरुद्वारा प्रात शिक्षा, सत्सङ्ग आदिसे घटित होता 
दै | इससे मनुष्यकी विवेकबुद्धिः विकसित होतो है । 
सांसारिक जीवन काममय है। उसके लिये अर्थका 
प्रयोजन होता है | अतः अथ ओर काम भी भारतीय 
संस्कृतिमे पुरुषार्थ माने जाते हैँ | पर पहला पुरुषार्थ धर्म है 
ओर अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष अथवा आत्मसाक्षात्कार | अतः 
अर्थ ओर काम धमं ओर मोक्षसे SQ रहते हैं | धर्मसे हो 
अर्थ ओर काम प्राप्त होते ç | भगवान्‌ वेदव्यास कहते $— 
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते । 
घर्मसे अर्थ ओर काम दोनों सिद्ध होते हैं, तब ऐसे धर्म 
का सेवन क्यों नहीं करते ! पर धमंते चोरी, चोरबाजारी 
नहीं की जा सकती, रिश्वत नहों ळी जा सकता; अन्यायसे 
किसोका घन नहों छोना जा सकता, रिंसीका हक नहीं मारा 
जा सक्त, किंसीको भूखों मारकर अपने आमोदःप्रमोदका 
साधन नहीं किया जा सकता | qua विषयभोगकी एक मयांद। 


इतिहासका सत्राईसबाँ अध्याय, de युविष्ठिरजोकृूत ` संस्कृत 


A 


EE 
| 



















E d र्म उततम Ter बही है, जो धर्मके लिये ही हो । 
: 2 ù 3 . ER hi M 4 पताकी सेवा करनेका जो धर्म है, उसके पालनसे 


im x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # 


अर्थ और कामके स्वेराचारोंका नियन्त्रण करनेवाला धरम 

ही हे । घर्मके द्वारा नियन्त्रित अर्थ और काम भी पवित्र हं) 
घमांविरुदो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ । 
घर्मसे अविरुद्ध जो काम है; वह ईश्वरकी विभूति है। 

महर्षि वाल्मीकिने घर्मसे अर्थ और कामकी सिद्धिमें पतिव्रता 


ह्लोका दृष्टान्त दिया है; 'भायेव वश्यामिमता,सुपुत्राः-- 
: OEC 
पातकी अनुगामिनी स्री स्वयं धर्मखरूपा है; उसके द्वारा 


' प्रजननेच्छा पूर्ण होती है और सुपुत्ररूप अर्थ भी प्रास्त होते 


हैं, जो पिता या पितृपरम्पराका मत आगे चलाते हैं | व्यापक 
परिणामकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो सर्वत्र धर्मसे ही अर्थ 
और काम सिद्ध होते देख पडेंगे--अधर्मसे प्रात अर्थ ओर 
काम अत्यन्त अल्पायु होते हैं | 


आधुनिक समाजव्यवस्थाओं और आर्थिक योजनाओंका 
यही लक्ष्य है कि सम्पूर्ण मानवजाति समानरूपसे सुखी ओर 
समृद्ध हो । फिर भी ये व्यदस्थाएँ और योजनाएँ अपने 
ळक्ष्यके समीप पहुंचना छोड़ उससे दूर ही व्या सरकती जा 


रही Š t समानरूपसे मानवजातिको आज जो कुछ मिला है; 


वह अन्न-वज्जकी कमी; आरोग्यका नाश) अकाल और सर्व- 

संहारी महासमरका भय है। यदि इन राष्ट्रोम अर्थ ओर 

कामके साथ उन्हे नियन्त्रित करनेवाला धर्म होता तो मानव- 

जाति आज बहुत सुखी ओर समृद्ध हुई होती | हमारे आदर्श- 

राज्यके प्रवर्तक महाराजा रामचन्द्र दनगमनके Nei कहते 

` हैं कि “घम, अर्थ ओर काम एक साथ ही रहते < 
विषयमें मुझे कोई संशय नहीं हे | पर यदि धर्म किसी रास्तेसे 
si LX MCI प कोम रंहा हो ओर अर्थ एवं काम बिसी दूसरे रास्तेसे तो अर्थ 
NIC कामका साथ छोड़कर घर्मका ही साथ — अमका साय छोड़कर घमका ही साथ देना चाहिये। 
कारण, END Wü ही अर्थ ओर कामका नियामक है; : ही अर्थ ओर कामका नियामक है; अर्थ और 
काम घर्मके नियामक नहीं p EAT 


भारतीय संस्कृतिमें ये ही दो चीजें ash 

ss ओर ईश्वर | ईश्वर ध्येय है और धर्म उसका साधन | 
यह साबन तमी बनता है; जब wS; fex ही घर्मका पालन 
किया जाता हे, अर्थ और कामके लिये नहीं। अर्थ ओर काम 


आप ही चलते हैं | पर 
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मिलनेवाला संतोष-सुख क्या किसी अर्थ या 
हो सकता है ! इसी प्रकार जगतूर्मे जिसके 
है, उस सम्बन्धसे निर्धारित gam धर्मका 
अलौकिक सुख है, जो किसी अर्थ और काम U 
हो सकता । hi | 
हमारे यहाँकी सम्पूर्ण समाजव्यवस्था ता | 
साधनकी नींवपर खड़ी है| यह भगवानका एक कह. 
भव्य मनोहर मन्दिर हे । इसमें ऋषि-मुनि, Wal 
ब्राह्मण भगवानका आराधन करते EU उनकी sa ( 
संकेत-संकल्प जाननेका यत्न करते और उमे) 
प्रसाद सबको बॉटते हैं; क्षत्रिय मन्दिरकी रक्षा कक 
करते हैं; वेश्य पूजाकी सब सामग्री लुटाते हैं, धूर झा. 
तीनोंकी सेवा करते हैं, अतिद्चद्र मन्दिरके सब मा सः 
पवित्र रखते हैं | सब अपने-अपने =n समादन ब्र 
ही भगबदाराधन करते हैं--एक ही प्रसाद, एक ई; 
पाते š | E 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं sud «i x | 
विभिन्न कमेंके होते हुए भी चित्त usw 
संघर्षके लिये कोई अवकाश नहीं रहता | poen, 
समाजसंस्थाके विभिन्न wur जेसा गमीर परत ` 
होता है, वेसा अन्य किसी भी समाजव्यवस्यामें नह हे 
मनुप्यका यह बाह्य भौतिक शरीर ही मानव 
एकमात्र क्षेत्र नहीं है, न विषयभोग या भोग-समृद्िति्ण , 
जीवनकी चरितार्थता है । इससे अधिक व्यापक AE 
मन; बुद्धि, चित्त और अहङ्कार हैं, जिनके qam 
बाह्य संस्कार अधुरें ही रहते हैं । उन्नत agis rE 
विकास भी सामान्य भौतिक विकाससे कहीं अधिक * JE 
उद्बोधक और उपकारक होते हैं। भारतीय स | । 
जातिके send] भावना बहुत ऊँची है | | 
आध्यात्मिक विकास और तदनुरूप भौतिक उ à 
तथा इन दोनोंका योग भारतीय संस्क्ृतिम x 
मिलता Š | भारतवर्ष जबतक राजनीतिक दा 
नहीं वधा था, तबतक उस उत्कर्षके श्य इत दे | 
मिळते ये | उनके वर्णन रामायण, महाभारत M | + 
रन्थोमें ही नहीं, "ऐतिहासिक? काळके - शरत à 
मिळते हैं | उदाहरणार्थ; चन्द्रगु्तके समयकी ती 4 
मेगास्थनीजने किया है | वीरत्वादि शुणोंके ता od I 
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| राजनीतिक दासत्वके बन्धनने 


देती 

st Es कुण्ठित कर दिया । इससे केवल 
| "वकी नही, सरे जगत्‌की बहुत बड़ी आध्यात्मिक और 
| ams हानि हुई । | | 

| विदेशी मुसलमान इस देशमें संस्कृतिकी शिक्षा ग्रहण 
| ये नहीं आये थे। उनका काम था ढूट-मार करना; 
j| वस्ती लोगोंको मुसलमान बनाना ओर अपना साम्राज्य 
$ aia करना | वे भारतीय संस्कृतिका मर्म नहीं समझ 
| ॥ | उनके शासनकालमें हिंदुओंने अपनी संस्कृतिकी रक्षा 
७) इर ली, यही बहुत है | अंग्रेजी शासनकालमें हमारी बहुत 
५ बंडी सांस्कृतिक हानि हुई । अंग्रेजी स्कूछ-कालेजोंमें अर्थकरी 
A विद्या पढनेके लिये जो लड़के भेजे गये, वे अपनी संस्कृतिके 
(४ बिरोधी संस्कार लेकर वहसि निकले | उनमें राष्ट्रवाद आया; 
[राजनीतिक स्वाधीनताकी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई; त्याग, धैर्य, 
| आत्मबलिदान आदि गुण उनमें विकसित हुए; पर भारतीय 
|| बस्तिका जो लक्ष्य हे--ईश्वर ओर उसका साधन धर्म; उससे 
छ| बै विमुख हो गये | उनके अंदर राष्ट्रवाद और पीछे 'अन्त- 
॥॥ (qam आया; संघर्ष और क्रान्तिका जोश आया । पर 
$| अपनी परम्परागत संस्कृतिके बोधके विषयमें वे कोरे ही रह 
j| गये । यदि महात्मा गांधी न आते तो भारतीय राजनीतिमें 
क सरका कोई नाम.भी न लेता । महात्मा गांधीके बाद अब 
ही त्या होगा, अभी कहना कुछ कठिन Š | तात्पर्य, राजनीतिक 
ह When ही यह फल है कि भारतीय संस्कृतिकी समाज- 
í DRH ari ही उन ahi समझमें नहीं ha 
Ey Ta हार्थास इश्धरने इस is भाग्यविधान सोपा 
। ERN मम॑ उनके ध्यानमें आता और जनताकी 
d र ia समरस होकर वे आगे बढ़ते तो भ्रष्टाचार इस 
e| ES जड़-मूछसमेत उखड़ गया होता | 
j | पनाह दुनियामें फेल गयी, पर अपने देशकी 
| जी, बह त हक वह धूति ओर गम्मीरता नहीं 
| खव गभी, 34 दी उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रके बळ; 

| १ परस्पर-स्नेह आदि quiu 


83. 







प्या 


| देशके उन PUN अपने मस्तक ऊँचे किये । हमें अपने ही 


भार्बोका ध्यान नहीं है, जिनके सन्तोषसे 





साथ 
| याद * E जी) दूमन और स्टालिन जितने 
N ea कक ai क t 
43 ° उतने अपने राम, कृष्ण और युधिष्टिर 


हैं सामाजिक क्रान्ति, क्योकि क्रान्तिया 


२५७ 


दी राष्ट्र बलवान्‌ और सब nena समर्थ हो सकता है 


हमारे संस्कार बहुत बदल गये | विदेशी सम्यताके अंदर - 


जो जंगलीपन है, वह हमें नहीं देख पड़ता | हम उनकी 
नकल उतारना चाहते Š । समाजके विभिन्न अङ्ग आज जिन 
ाते-रिसोे एक दूसरेके साय जुडे हैं, उन सब नाते-रिसतोको 
दम तोड़ डालना चाहते हैं | इसका परिणाम क्या होगा ! 
लोग RA ओर काम-घन्धोंके लिये मटकते far, 
बेकारीकी समस्या बढ़ेगी; जनताकों आज जो सुविधा है, उसका 
अन्त हांगा | परस्पर प्रेमका स्थान परस्पर संघर्ष ग्रहण कर 
छेगा । समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही संघर्षके रथपर 
सवार Š | पर क्या इस संघर्षकी कोई आवश्यकता है ! जहाँ 


अर्थ ओर कामपर धर्मका नियन्त्रण नहीं रहेगा, वहाँ संघर्ष 


तो चलता ही रहेगा | उसकी परम्पराका कोई अन्त नहीं है। 


भारतीय संस्कृतिके साध्य-साधनकी बात हम ऊपर qu | 


चुके Š | पर इस साध्य-साधनका नाम लेना भी संयुक्त राष्ट्र 
संघसे लेकर भारतीय विधान-परिषद्तक सर्वत्र ही जडः 
बुद्धिका लक्षण समझा जाने लगा है | पर सङ्कटकाळमें बड़े- 
बड़े राष्ट्रोके भी जब छक्के छूटने लगते हैं, तब उन्हें यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि उनकी विजयके लिये सब लोग 
ईश्वरसे प्रार्थना कर। ओर तो और, रूसको भी जर्मन सेनाकी 
अकुण्ठ गति देखकर ईश्वर ओर धर्मसम्बन्धी अपने pn 
परिवर्तन करना पड़ा | जर्मन सेनाएँ जब मास्को ओर 
स्टालिनग्राडतक पहुँच गयीं, तव रूसके अधिनायक शासक 
दळको यह सोचना पड़ा कि रूसी जर्मनोंकों पीछे em 


समर्थं क्यों नहीं हो रहे हैं | महायुद्ध छिड़नेसे कुछ ही पहले 


रूसमें धर्मविरुद्ध कम्यूनिस्ट-प्रचारक्की सफलता जाचनेके लिये 
घर्मके सम्बन्धमें एक जनमत-गणना हुई थ्री । उससे यह 
माळूम हो चुका था कि रूसी जनतापर धर्मविरुद्ध प्रचारका 
कुछ भी असर नहीं पड़ा है; उसके अंदर धर्मविश्वास इतना 
बद्धमूळ है कि उसे उखाड़नेका प्रयत्ने एक qued अबतक 
विफल ही रहा | जनतामें इस बातका असन्तोष भी था कि 
कम्यूनिस्ट-शासनर्मे उनकी धार्मिक स्वतन्त्रता छिन गयी | इस 


कारण जर्मन सेनाओंसे जूझनेका कोई हसला उनमें नहीं रद _ 
गया | "कोड रप होउ हमहि का हानी? वाली मनोदृत्ति-सी 
उनकी हो गयी | पर सङ्कंटकी इस घड़ीमे दो बाते ऐसी हुईं, 


जिनसे रूस पूरी ताकतके साथ खड़ा हो सका | एक यह कि 


आक्रमणकारी जर्मन सेनाओंने आक्रान्त देशकी रूसी जनतापर | 
इतने भयङ्कर अत्याचार किये कि उससे रूसी जनताका अन्तः 
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करण खौळ उठा; और दूसरी यह कि रूसकी सरकारने ईश्वर 

. और घर्मपर लगाये हुए सब प्रतिवन्थांको हकर सब लोगोंको 
प्रोत्साहित किया कि वे रूसी सेनाओकी विजयके लिये ईश्वरसे 
प्रार्थना करें | रूसमें uda जनताके धर्मोत्साहका महासमुद्र 
उमड़ आया । मास्कोमे जो पहली सार्वजनिक ईश-प्रार्थना 
हुईं, उसके फिल्म रूसमें ada एक महीनेतक बराबर दिखाये 
जाते थे | तबसे रूसमें धर्मविरुद्ध कोई प्रचार नहीं होता; 
quu कोई प्रतिबन्ध भी नहीं लगाया जाता | पर यह 
कोशिश की जाती है कि धर्म कम्यूनिस्ट-शासनका एक यन्त्र 
कृमकर रहे | धर्मका इस तरह यन्त्र बनकर रहना अवश्य ही 
घर्मके साथ अन्याय है | 


रूसके इस उदाहरणसे हमें जानना चाहिये किं जनताके 

संस्कारोंकी उपेक्षा करना राजनीति ओर रणनीतिक्री इष्टिसे भी 

कितना बुरा है | जनताके आध्यात्मिक, धार्मिक और नेतिक 

संस्कारांको जितना ही प्रोत्साहन प्राप्त होगा, उतना ही राष्ट्रका 

x बळ; तेज; परस्पर स्नेह ओर ऐक्य आदि गुणोंकी वृद्धि 

x होगी | सङ्करकालमें ये गुण ही काम देंगे । सम्पत्कालमें इनसे 

| सदाचार और सदाचारसे सब सुखोंकी वृद्धि होंगी। वेद, 

| उपनिषद्‌, दर्शन, रामायण, महामारत, गीता, भागवत, नाना 

| पुराण, काव्य, नाटक, Heme genmen भक्तिशास्र 

| इत्यादि ही हमारी संस्कृतिका पूर्ण परिचय देते हैं | इन्हीके 

| उपदेशों ओर आदेशोके संस्कार भारतीय जनताके अन्तःकरण- 

Í पर जमे हुए हैं | इस साहित्यके पठन-पाठनकों भारतके सभी 

i प्रकारके विद्याल्योंमें प्रथम स्थान मिलना चाहिये और जनताके 

धर्मोनुकूछ विविध आचरणको पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना 

चाहिये | वर्णाअमधर्मावलम्बी समाज ही भारतीय जनताका 

संख्यामें सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ समाज है | यही भारतीय 

ल मेरुदण्ड है | विदेशी शासनकालमें इसपर अनेक 

AAN आघात हुए | उनसे इसके कुछ अङ्ग अवश्य जखमी 
हुए Š | अब खदेशी शासनकालमें इसपर कोई 

_ .पहार न हो | समाज-व्यवस्थामें VER 







bon उससे पृथक नहीं 
मत इस [WW तो सव एकमत हैं | पर भारतीय 
RES C8 BW अल de मी हैं| भू 
EV n परस्पर qaa x और देवळोक भी है। ये तीनों 
. लोक परस्पर सम्बद्ध हैं | हमारी 


आर्थिक योजनाओंसे ही 
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वसुन्धरा dH होकर हमारे वाञ्छित फळ mn. Y. 
देवलोकके देवताओं ओर पितृलोकके Ñaqa ML 
पड़ता है | भारतीय संस्क्ृतिमें तीनों लोक हे | | 
काल भी एक Š | हम केवल वर्तमानको ` ha 
'कि भूतकाळ समासत हो गया, अब उससे कोई i | 
हिंदू-संस्कृतिमं तीनों काळ एक साथ देखे जात! à । 
मण्डपर्मे हम खड़े हैं, वह एक नींवपर ठहरा है id i 
नींवको हम वहसे खसका d तो मण्डप एक k a ] 
सकेगा। इसी प्रकार वर्तमान भूतकाल्पर उदर है। : | 
वर्तमान मिलकर ही भविष्य निर्माण करते हैं। dis! | 
तीनों काळ इस तरह एक हैं | प्रत्येक sasam 
इढ़ संस्कार है कि हमारे धर्मशास्त्रप्रवत्तक ura 
और त्रिकालदर्शी थे | तीनों लोक और तीनों कालो = 
चिरन्तन महान्‌ सत्यके आधारपर ही उन्होंने सव साई 
बन्धन; सबके कर्तव्य और अधिकार निश्चित करि । छ 
साथ यह बात भी ध्यानमें रखनेकी है कि adm 
जिस मानव-जातिकों देखते हैं, वह अपनी qe] 
अलग नहीं है ओर न हमारी भावी संतति हमसे am 
सकती हैं | तीनों काळमें रद्दनेवाली मानव-जाति छ| 
वर्तमान मानव-जातिके रूपमें ही आदिमानव. जीते है 
भविष्यमें भावी संततिके रूपमें जीते रहेंगे | मुक्त पु] 
सदा ही जीते रहते हैं। यही पूर्वपरम्पराका महत्व है| 
परम्परावादी हैं, उनके परम्परावादका यही रहस | 
कुलधर्म और जातिधर्मके सनातनत्वका मी यही ए | 


भारतीय जीवनम जीवनका तो महत्त्व दै ह! 
और मृत्युका भी बहुत बड़ा महत्त्व Š | मानव-जीव “| 
प्राण, मन; बुद्धि, चित्त, अहङ्कार और ST) 
विविध अङ्ग हैं, उनकी सात्त्विक कामनाकीं यी र 
दी जीवनके स्वकर्म या खघर्मकी यथासम्मव UU) 
सकती है | स्वकर्मका यह निश्चय प्रकृतिमेदसे अमे क 
होता है | इस निश्चयमें ama हमारा जन्म मु, : 
माना गया हे | जन्म कोई ऐक्सीडेट या "T 
नहीं है | जीवनश्रह्भुलकी यह एक कडी है P 
MUR अल्या नहीं कर सकते | पूर्वजीवन | A 
आगे जो कुछ करना विधेय दै? उसका A > F: 
जन्मके द्वारा होता Š । इसील्यि गीतामें कहते कद 

सहजे करम कौन्तेय सदोषमपि ^ दोर्ष 

जन्मके साथ जो कर्म उत्पन्न हुआ दै? उल्का) E 
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हमारा कर्म होता | कारण) व त॑मान मानव-जाति 
, ब्रिकालमें व्यास सम्पूर्ण मानव-जाति एक है | 
लिये भारतीय संस्कृतिमें जीवनका विचार केवल वर्तमान 
ss देखकर ही नहीं किया जाता; बल्कि पूर्वजन्म, वर्तमान 
उत्म और पुनर्जन्म अर्थात्‌ त्रिकाळव्यापी अखण्ड मानव- 
अवनकों देखकर किया जाता है | आज भी प्रत्येक भारत- 
| तानक अन्तःकरणमें यह संस्कार बद्धमूल हे कि हमने 
j| पूर्वजन्म जैसा कर्म किया था) उसीके अनुसार हमारा वर्तमान 
| =a हुआ और इस जन्ममें जैसा कर्म हम करेंगे, वेसा ही 
हारा अगला जन्म होगा। मृत्यु भारतीय सन्तानके संस्कारमें 
जीवनका अन्त नहीं; नये जीवनका आरम्भमात्र है | भारत- 
बन्तान कभी मरता नहीं, मरकर भी पुनर्जीवित होता है | जो 
| लेग जीवनरेखाके जन्म और मृत्यु--इन दो चरमकिन्दुओंका 
V विचार नहीं करते; वे जाने-बे-जाने-- 

। qaq सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ d 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः di 
इस चार्वाकपन्थके अनुयायी बन जाते हैं | उनकी दृष्टि 
अत्यन्त संकुचित ओर वृत्ति कर्तव्यविमुख; . विषयभोगरत 
हेती है | एक वार ट्रोजकीने जगतूके कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रॉकी 
Ta अंदाजा लगाकर कहा था कि “अंग्रेज तीस-चालीस 


वकी वातोंको सोच लेता है | समाजवादके प्रवर्तक कार्लमार्क्सने 
आगे आनेवाले सौ वर्षोतकका जमाना देखा था | पर भारतीय 
: निकाळदरित्वके सिद्धान्तके सामने यह देखना कुछ न देखनेके 
x m है। दूरदर्शिता हमें अपने त्रिकालदर्शी पूर्वजोंसे ही 
खनी चाहिये । पूर्वजन्म और अगले जन्मका विचार करके 
; EM F उसके जन्ससे ही निर्धारित किया जाता 
Co मनुष्यका जिस med जन्म होता है, उस 
i उस मनुष्यका सधर्म हो जाता Š | 
d os E zm कुलका घटक है, प्रत्येक कुछ अपने 
id अ =š प्रत्येक समाज अखिल मानव-जातिका 
| अकि जगह जाति अखिल जड-चेतन जगत्‌का घटक है | 
Z i à सारा क : चतुदश भुवनोंका घटक Š | 
hus xit ओर वह तीनों कालमें व्यास है | 
अनुस्यूत है । S. भारतीय आचार-विचारोंमें सर्वत्र 
6 गे है | इस व्यापक जीवनकी शिक्षा आरम्भ 





हमारा जन्म हुआ, उसका उग इला, उसका पंरपरागतविदत 5 0 NND विहित. 


वर्ष आगेतकका जमाना देख लेते हैं; रूस ६०-७० वर्ष- : 
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X इतनी महिमा जिस भारतीय समाजव्यवस्था- 
BUE भेद नहीं है | बड़ा वही है 
जो अपने नियत धर्मका पालन करता है। री नहीं = | 
वह अपने आपको छोटा है 7 qu si SM 
है और जहाँ स्नेह हो Mh s 
व्यवहार "nn है, वह m us NM kc 
T भाई बड़े भाईके चरण छूता और 
उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है तो इसे gare 
मेद्‌ नहीं कहा जाता | यो भड़कानेवाले लोग तो पतिके विरुद्ध 
पत्नीको भी भड़काते हैं और उसका क्या परिणाम होता है. 
यह ५हा E ? कहकर प्राण त्यागनेवाळे महाराज .दरारथस . 
पूछिये | अंग्रेजी शासनने हममें फूट डालनेके लिये दो शब्द 
गढ़े--- Depressed ( दलित ) और Untouchable 
( I ) और हम भड़क गये, इन्हीं शब्दोंका अनुवाद : 
ने लग गये। यथार्थमें हमारे शास्त्राने किसी जातिको 
“दलित? नहीं किया है; ओर “अस्पृश्यः नामकी कोई जाति 
शास्रोमें है ही नहीं D sma जन्मसे सबका कर्म माना है 
और कुल-परम्परा चलानेक्रा आदेश दिया है-- 
येनास्य पितरो याताः येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यति ॥ ` 
( मनुस्मृति ४ । १७८ 
“पिता जिस मार्गपर चले, जिसपर पितामह चले, उर्स' 
सन्मार्गपर हर किसीको चलना चाहिये। उसीसे वह सब 
दुःखों ओर अभावोकों पार कर जायगा ।? पतित वही दै, जो 
अपने कुलको त्यागने और कुळ-परम्पराको मिटानेकी इच्छा 
करता है | जो पुत्र केवळ पेतृक सम्पत्ति पानेके RA अपनी 
पूर्वपरम्परा मान लेता पर उस ge व्रतको त्याग देता द 
उसे पतित नहीं तो ओर क्या कह t भारतीय संस्कृति जन्म- 
से घर्म निश्चित होता है और धर्मसे ही सम्पत्ति आदिका 
अधिकार । 
अस्पृश्यता कहकर जिस चीजकी निन्दा की जाती है, वह 
असळमें शोचाचार है और शौचाचार कोई निन्दनौय बस्तु 
नहीं | शुचि रहना; अन्तर्बाह्म खच्छता ओर पवित्रता रखना. 
एक महान्‌ गुण है और अन्य सब गुणांका specus 
है | झुचितामें à दैवी गुणोंका- आधान होता हे । जह 
शुचिता नहीं वहाँ कोई देवी गुण नहीं ठहर सकते Dee 
eia कोई स्पर्श नहीं करता--चाहे वह मा; बहन) बेटी, कोई 


में है 


हो । स्नान किया हुआ मनुष्य अस्नातको सशी नहीं करता; | 
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बर-घरमें जो देवगह होता है; उसमें घरके लोग अत्यन्त पर बाहरसे आकर आक्रमण किया 
शुचि होकर, शुचि वस्र पहनकर ही प्रवेश करते हैं । 
भारतीय संस्कृतिमें द्विजंत्व एक महान्‌ संस्कार है, जिसके 
अन्तर्गत उपनयनादि अनेक संस्कार हें | इससे न केवल अन्तः- 
करण प्रत्युत बाह्य शरीर भी ब्रह्मप्रासिके योग्य साधा जाता 
हे--'ब्राह्मीयं क्रियते तनु । इस महत्‌ कार्यकी पवित्रताके 
लिये चाहे जिसका स्पर्श इष्ट नहीं है | संक्रामक रोगोके समान 
अपवित्र विचार या पाशविक भाव भी संक्रामक होते हैं । 
उनसे बचना चाहिये | जो चीज जेसी है; उसे उसी रूपमें 
पेश करना चाहिये | लोगोको कुछका कुछ और ही बतला- 
कर भड़काना उनका और सबका अपकार करना हे; नेह- 
नाता तोड़कर द्वेष फेलाना है | 

 जन्ममूलक चातुव्ण्यात्मक समाज-संस्थासे परस्पर 
तामाजिक संघर्षका कोई कारण नहीं रहता, सब वर्ण एक 
दूसरेकी जीवन-समुद्विके पूरक होते हैं, एक दूसरेपर आश्रित 


| रहते हैं, व्यापारिक प्रतिद्वन्द्रिता भी यथासम्भव कम होती है, 
| बकारीकी समस्या उठने ही नहीं पाती, कोई बेकार नहीं 
i रहता | समाजकी सब सुविधाएँ स्वाभाविक हो जाती हैं | उनके 
| लिये नये-नये महकमे कायम करके विफल होनेके अवसर 
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नहों देखने पड़ते | युद्धकी सम्भावना भी कम होती है और 
आनुवंशिक संस्कारोंसे नेपुण्यक्री निरन्तर बृद्धि होती है | 
इस संस्थाको उठा देनेकी gam पीछे कोई परिणामदर्शी 


हमने E बार-बार हिंदू-संस्क्ृतिः शब्दोंका प्रयोग न कर 
'भारतीय ? SIS प्रयोग किया दै। “भारतीय? शब्द- 
* व्यवहारमे आहिंदुओका भी समावेश हो जाता है | पर 
" deg गलत हे कि भारतीय संस्झति और हिंदू-संस्कृति - ब्राह्मणोंकों इमलोग किसी जात्यमिमान या र 
र ली deR हैं | यह समझना मी गलत है कि नही पूजते, प्रत्युत इसलिये पूजते हैं कि श 


अन्य कोई संस्कृति नहीं हो 
भिन्न है ( जैसा कि अधिकांश 
आधारपर झगड़कर उन्होंने 
इस्लामी राज्य कायम कर 
o  मारतीय संस्कृतिसे - उसका 
| तय हैक़िये उके वि 
r Cem दै कि तुम्हारी संस्कृति 


मुखल्मान कहते हैं, ओर इसी. 
भारतवर्षमें ही अपना पृथक 
छ्या ) तो वह भिन्न ही ë| 
कोई सम्बन्ध नहीं | पर सच्ची 


देशी संस्कार हैं, jl 
सकि ह ९ पुरुषाथोके साधनकी जो सांस्कृतिक प्रणाली द? उर 
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* सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 
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को उन्होंने लोम; भय और Gud 
` हिंदू-संस्कृति जन्मसे ही जाति Bn 
queri विदेशी संस्कार नष्ट 
Š | उनके हृदयके अन्तस्तलमें um 
हुए छिपे पड़े हैं। इन विदेशी 
ईश्वर ही हटा सकता है अथवा ईश्वरके 
कि श्रीचेतन्यमहाप्रभु तथा अन्य अने 
जीवनमें हम देखते हैं कि उन्होंने 
अंदर छिपे हुए कृष्णभक्तिके भाव जगा दिये S 
मुसल्मान परम वेष्णव कवि हो गये ael नी 
कुसंस्कारोंको धो डालनेकी सामर्थ्यं waqaq ही | 


भारतीय संस्कृतिमें गो और ब्राह्मण अत्यन्त X 
नवजात दिशुकों गोदुग्ध पान करानेसे लेकर म 
गोदानतक सर्वत्र गौकी आवश्यकता होती tdi 
कृषिकर्म ओर गोसे ही हमारा यशकर्म होता है। केव 
से बढ़कर कोई पातक नहीं है। पिछले Tama qual मे 
भयानक संहार हुआं । इसीसे घान्यकी उपज कम हेए| त 
और घी-दृधके लाले पड़ गये । हमारी नवीन इस रे 
योजनाओंमें ट्रेकटरो ओर कृत्रिम रासायनिक खादा हि| T 
रूपसे चर्चा है। पर इन नवीन प्रयोगोंके भरोते गोर d 
उपेक्षा करना बुद्धिमानीका काम न होगा । Wes" 
समृद्धि होगी; यहांकी कृषिभूमि उतनी ही ६ 
समृद्ध होगी और राष्ट्रके नवयुवक खस्थ और Weg 
गो-वंशकी रक्षा ओर समृद्धिके आधारपर gig ` 
योजना बनेगी, उसकी सफलतामें कोई सन्देह नहीं *॥ ए 
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पि 
भारतीय सं ss संस्कृति है । मुसल्मान अपरिग्रहपूवंक वे ही इस mek ब्रती दै. हि í - 
afa 'पिसे भिन्न उनकी अखिल जड-चेतन जगतका शास्त्रोक्तरीत्या 75 | | 
सकती | यदि उनकी संस्कृति करें | ब्राह्मण सब वर्णोके आप्त ( अपने ) š R 


afra & 

भारतीय संस्कृतिमें यह विशेषता दै कि 3775 dg 

को चरितार्थताका विश्वके समष्टि-जीबनकी च| 
कोई विरोध नहीं है। जो चतुर्विध पुरुषार्य 


ही चतुर्विध पुरुषार्थं अखिळं मानवजातिके ६। ` (| 
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| aa जीवन सवके लिये अनुकरणीय होता है । संसारमें 
| रतने ही अधिक व्यक्ति ऐसे जीवनसे समृद्ध होंगे; dendi 
| aa सुख और झान्तिकी उतनी ही समृद्धि होगी । 
| वदाचारसम्पन्न बनाना राध्यव्यवस्थाका मुख्य 
अतः राजनीतिमें भारतीय संस्कृतिका आश्रय ही 
¦ दम आश्रय है | भारतीय ' राजनीतिक संस्कार, जो हम 
| a और महामारंत तथा पुराणादि अन्याँमें देखते हैं, 
B भारतकी काया-पलट कर जगत्को शान्तिका अमोघ सन्देश 
i दे सकते हैं | | 
| हमारी संस्क्ृतिमें कोई राष्ट्रवाद, धर्म-सम्प्रदायवाद 
| | अथवा राजनीतिक सम्प्रदायवाद नहीं है | हमारे यहाँ धर्म 
|| और तत्वज्ञानके अनेक सम्प्रदाय हैं | पर सबका लक्ष्य परम 
| त्त्वका अनुसन्धान, परमेश्वरकी प्राप्ति ओर धर्मका साधन 
| है| इसीलिये इनमें परस्पर कोई संघर्ष नहीं है । संघर्ष 


| dert । 






है| में धर्माथमंका विचार नहीं होता । जहाँ लक्ष्य ईश्वर है, 

| mer धर्म है और अर्थ और काम उस धर्मके द्वारा नियन्त्रित 
! दोते x . Ñ - n ` 

| देते है, वहाँ संघका कोई कारण नहीं रहता । जगतका 


| परम हित ऐसे ही परम लक्ष्य ओर परम साधनके द्वारा . 


g| रोता है । जगतूका हित किसी राष्ट्रवाद, धर्म-सम्प्रदायवाद 
क| अया राजनीतिक सम्प्रदायवादसे नहीं हो सकता | कारण, 
| शका छ्य अन्य राष्ट्रा तथा धार्मिक अथवा राजनीतिक 
à TERM] दबाकर या नष्ट करके अपने ही राष्ट्रिय अथवा 
ii| Taqa अहङ्कारका प्रभुत्व स्थापित करना होता है | ऐसी 
| E परस्पर संघर्ष अनिवार्य हे | पर जिनका लक्ष्य किसी 
ç din ^ सम्प्रदायका. शत्व नहीं; बल्कि सारे 
; mee धात्माका आराधन होता है, वे अइङ्कारका 

x चाहते; वे चाहते Š इस जगतके व्यवहारमें 
ES PRIN Na स्थापित हो ओर जगतूके उसी हितका 
m I TÑ प्रास है, जो विश्वात्माकी सकल-लोक- 






| भयाण š 
d D अविरुद्ध है । विश्वका हित और विश्वात्मा- 
Unit स्य है अविरोधी तत्त्व हैं । जहाँ . विश्वात्माकी 


E विश्वहित भी अनुस्यूत Š | और विश्वको 
GIONIS अर्थ और काम 
Ra सिद्धान्तर्मे सत्र बादोंका समन्वय 


f | „ja | 
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pm होता है, जहाँ लक्ष्य अर्थ ओर काम होते हैं ओर साधन- 


MERE 


x भारतीय संस्कृतिका प्राणघन--प्रेम % 


२६१ 


होता है | अधमंसे 

SES साथ अधर्म 
S भी जड़-मूलसे उखाड़ dau & | अतः हमारी 
सस्कृतिके जो दो मुख्य अङ्ग P ona और ud, इनके 
आश्चयमें रहकर ही हमारा देश और राष्ट्र परम उन्नत होगा 
अन्य NEU) दवाकर नहीं बल्कि अपने साथ छेकर i 
कारण; इश्वर ओर धमकी दृष्टिम हमारा हित और अन्य राष्ट्र 
का हित अलग-अलग नहीं हे | जिन राष्ट्रीनी जगत्‌-हितके 
विरुद्ध अपने उत्कषका प्रयास किया, उनमेंसे कोई भी राष्ट्र 
नहीं टिका और आगे भी नहीं टिक सकेगा | कारण, जगत्‌ 
एक है; मानव-जाति एक है, तीनों लोक एक हैं, तीनों काढ 
एक हैं; एक ही परमात्माके अंदर ये सब एक हैं | इस 
एकत्वसे अलग होकर कोई भी ठहर नहीं सकता | इस 


एकत्वमें सब अपने-अपने विशेष-विशेष गुणका उत्कर्ष कर ~ 


सकते हैं । ऐसे सब उत्कर्ष सबके परस्पर सहायक होते हैं। 
इस एकत्वका दर्शन हमारी संस्कृतिके sma किया था 
ओर सबको उनके विशेष-विशेष qu उत्कर्ष-साधनकी 
शिक्षा दी थी इसीलिये भगवान्‌ मनु कहते हैं-- 


एत इंशाप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ शथिव्यां सव॑मानवाः ॥ 
(get २। २० ) 


पृथ्वीके सात्त्विक जनसमूह आज भी भारतवर्षकी ओर 
इस आशासे ताक रहे हैं कि उन्हें उनके परम हितका माग 
भारतवर्ष दिखायेगा | भारतीय संस्कृतिके आश्रयमें ही यह 
मार्ग-प्रदर्शन हो सकता है | 

श्रुति-स्मृति-पुराणननित भारतीय संस्कृतिके दो परमाराध्य 
नाम हैं--भीराम और श्रीकृष्ण | राम धर्मके परम आदश हैं | 
श्रीकृष्ण धर्मसे प्राप्त प्रेमके स्वरूप हें । प्रेम ही भारतीय 
संस्कृतिका प्राणघन है | पर यह प्रेम धर्मसे ही प्राप्त होता दै । 


प्रेम ही वह मूल उद्रमस्थान दै, जहाँसे धमकी सरिता प्रवाहित 


होती ओर प्रेमसिन्धुमे जाकर मिलती | प्रेम ही जगत्‌-व्यवहार- 
में धर्मका रूप धारण करता है | इस तरह प्रेम ओर घर्म एक 
ही Š | उन्हीं प्रेमधर्म भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमे यह लेख 


वमर्पित है | कारण; भगवान्‌ ही सम्पूर्ण शान-विश्ञान, सम्पूर्ण 


शाश्‍वत धर्म और अनन्त परमानन्दके घाम हँ | 
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हिंदू-संस्कृतिके आन्तरिक पक्ष 


( ळेखक--प्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एमू०ए०, डी०लिट्० ) 


हिंदू-संस्कृति एवं सम्यताका बाह्य पक्ष इतने महत्तका 
नहीं है, जितना आन्तरिक्र पक्ष | क्योंकि भारतीय सम्यताका 
TEIR आध्यात्मिकता है | संसारकी अन्य संस्कृतिया बाह्य 
प्रदर्शन, टीपटाप; भौतिकवाद राजनैतिक बुद्धिमत्ता ओर 
कूटनीतिज्ञताम विश्वास करती हें; किंतु हिंदू-संस्कृति बाह्य 
रूपर्मे सरलता; निःस्पृहता और अहिंसामें विश्वास करती है । 
हिंदू-संस्कृतिकी नींव आध्यात्मिकता, त्याग, तपस्या, सत्य 

और विश्वप्रेमपर veu गयी दै | 
हम देखते हँ--पाश्चात्त्य संस्कृतियाँ जीवनकी विळासमय 
x आवश्यकताएं, बढ़ाकर वाह्मरूपसे मानव-जीवनको अवश्य 
परिष्कृत कर रही हैं, आराम और भोतिक सुखोंमें वृद्धि 
हुई दै; किंतु उनसे मानवताका कल्याण नहीं हुआ है । 
उन्होंने निरन्तर एकके पश्चात्‌ दूसरे युद्ध, विष्ठव और संघर्षके 
बीज बोये Š | एक युद्ध निपटने नहीं पाता, दुसरेके प्रारम्भ 
ोनेके लक्षण प्रकट हो जाते हैं; भयंकर तनातनी, गुप्त 


 —  —Vpaa a 


T map Ben. 


i 

x मन्त्रणाए+ गर्दित गुटबन्दिरया, राष्ट्रोके पारस्परिक संघर्ष चलते 
| ग्इते हैं । आज यूरोपमें जो दूषित वातावरण फैला हुआ है, 
i बह यूरोपीय सांस्कृतिक आदर्शके फलस्वरूप ही Š | रूसमें 
| पभ्यताका बाह्य पक्ष निखरा हुआ दीखता है, मानव अपना 


: जीवन सुखसे व्यतीत करते हुए प्रतीत होते हैं; किंतु वास्तव- 
में उनके हृदयमें तनिक भी शान्ति, सन्तोष, विश्राम नहीं दै | 


E संस्छृतियोका बाह्य पक्ष इतने महत्त्वका नहीं होता; जितना 
TATUR पक्ष | जबतक आन्तरिक पक्ष सजीव है, तबतक 
जातिमें बळ, वीर्य, तेज, उत्साह बना रहता है । यदि 


शरीरका आन्तरिक पक्ष--द्वृदय, मस्तिष्क इत्यादि बलवान्‌ हैं, 
रक्त खच्छ होनेका कार्य ठीक चळता है, तो शरीर भी हृढ़ 
हांगा | इसी प्रकार यदि संस्कृतिका आन्तरिक पक्ष सुरक्षित 


§ 

VPN बाह्य पक्ष सबळ बना रहता है | 

ma, वस्तुतः आन्तरिक 
पक्षकी विशेष महत्ता है | -N 


s विद्वानके अनुसार, Gens किसी संस्कृति 

आन्तरिक पक्ष रहता Š, तवतक उसका deno. हता है। 
o SF आन्तरिक पक्षकी रक्षाके लिये विशेष प्रयत m 
o SEV यदि शरीर षट है तो उसमें अधिक कक 
O A ffr सम्भावना है | 





` देना है। एक सच्चा हिंदू जीवनके प्रथम भागों wis | 


आत्माओंमें आत्मीयता बढ़ती है। क्रमशः मर्यादा ₹ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









हिंदू-संस्कृतिका आन्तरिक पक्ष दृढ आधा 
Ga गया है। हिंदूका लक्ष्य मानव-समाज इः 


आवश्यक्रताओंकी पूर्ति करते हुए चरम ema | ` 
TS तादात्म्य प्रास करना, उसीमें अपने आपको hà EL. 


जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य-घर्मका पाहन si o 
उसे सत्य; न्याय, प्रेम, अहिंसा, h वळ mü; 
प्रकारकी विभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिनसे बह कर 
मजेमें पूर्ण कर सकता है | विद्या तथा ge dbi 
ब्रह्मचर्य-आश्रमकी योजना प्रशस्त है | जीवनके द्विती 
वह RAAR पाळन करता हे | sm 
RA- एक प्राकृतिक, स्वाभाविक, आवश्यक एं 
सुळम योग है । परिवारमें वृद्धि होनेसे हिंदू = 
आत्मभावकी सीमा बढ़ती है--एकसे दो, दोसे तीन ats 













t 


मनुष्यके स्वार्थपर अङ्कुश छगता है, वह आत्मसंयम तीह 
और स्त्री-पुत्न-सम्बन्धी-परिजनोंमें आत्मीयता. «Hu , 
है | वह क्रमशः आत्मोन्नतिकी ओर बढ़ता sed s 
यहस्थ-धमं एक छोटी-सी पाठशाला है, जिससे UU], 
आत्मा विकसित होकर पूर्णताकी ओर पहुँची d | 3 
अवस्थामें यह आत्मभाव पूर्ण विकसित हो जता र! | i 
अवस्थामें वह लौकिक सेवा त्यागकर भगवत्‌-तल#”॥ ९ 
ओर अग्रसर होता है; संयम, त्याग, रह्मविधा L 
पूर्ण नैतिक जीवन बनाकर विश्रान्ति प्रात कल t | १ 
प्रकार हिंदू-संस्कृति पूर्ण नेतिक जीवनका निर्माण र 
हिंदू-सं स्क्ृतिका आन्तरिक पक्ष quent ic 
आधारित $— | 
म 

, (१) शरीरकी अपेक्षा आत्माका अपिर E 
हमें चाहिये कि हम अपने आपको श. | 
माना करें और वैसा ही उच्च आचरण T 4 
( २ ) c£? भावका त्याग करे? अ ॥ 
खार्थके क्षुद्र दायरेमें न amp वर 7 di 
साथ समाज-सेवा और हितके लिये प्रयत ३ qi 


कार्य निष्काम, निःस्वार्थ भावनासे हौ : 
अपण किये x 


I 







| : í À 


| 
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(३) प्रत्येक हिंदू अपने — अपते दैनिक जीवन और सामाजि अ तम जीवन ओर सामाजिक 
x तदाचारसे कार्य ले; agta प्रकाश करे, अपने 
| qu उच्च उदाहरणद्वास दूसरोंक्रो वेसा ही उच्च जीवन 
| ada करनेके लिये उत्साहित करे | 
| ei wa dictu mtu sas 
EET CN किया जाय: जिससे मानव-जीवनकी सर्वाङ्गीण 
* उन्नति हो सके । : 
WC (५) आत्मा अमर है; केवल शरीरका परिवर्तन चला 
WI ता है । यह अमरत्वकी भावना हमें उत्साहित करे | 
| (६) मनुष्यसे परे एक परम सत्ता--इश्वरत्वमें 
| अखण्ड विश्वास । 
| (७) हिंदू-संस्कृतिका अन्तिम आधार है प्रकृतिके साथ 
| हषा सम्पर्क | प्रारम्मिक तथा अन्तिम जीवनमें हिंदू प्रकृति- 
क साथ सीधा सम्पर्क रखनेमें विश्वास करते हैं । प्रकृतिके 
| मह्यते उनका अन्तःकरण पवित्र रहता है; परोपकार, 
|| रम्यः ओर सदाचारकी ओर प्रवृत्ति रहती दै | 
y), प्रकृतिके साथ सीधा सम्पकः--इसका आशाय विस्तृत 
 १। खान-पान; विहार इत्यादिमें सदा-सर्वदा प्रकृतिके निकट 
.| Wb भोतिकवादसे मुक्त रहना, उच्च आध्यात्मिक विचारों 
|| वया शद चिन्तनमें तन्मय रहना--यह हमारी संस्कृतिका 
4] ऊ अंश है । हिंदू-संस्क्ृतिमें इक्ष ल्मानेका भी बड़ा महत्त्व 
ह E "ud कितना कल्याण करता Š यह्‌ देखकर 
ë eT बृक्षारोपण एक पुण्य-कर्म माना गया Š | 
i M शमी, पीपल, नीम, गूछर, आँबला आदिके 
P अद्धासे पूजे जाते हैं । गो-सेवा और पूजा भी इसीमें 
| - सहानदिया-_जेसे ङ्गा, यमुना, नमंदा; 
uf. E बड़ा महत्त्व है | हिंदू-संस्क्ृतिमें श्रीगज्ञाजी- 
iil a Dod है | विष्णुपदी, जावी, भागीरथी, 
ही SE E आदि विभिन्न नाम दे-देकर गङ्गाकी 
केया गया Š | गङ्गाका उद्वमस्थान 


र 









v कि 
९ 
[ 
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किसी 2 और विचारशीलतामें हिंदू सभी देशोंसे ऊँचे हैं । गणित तथा फलित ज्योतिषमे : उनका ज्ञान: 
`" जातिसे अधिक यथार्थ है | चिकित्सा-विषयक उनकी सम्मति प्रथम कोटिकी होती Š l 
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मानसरोवर माना गया है | हमारी सब यात्राओका महत्त्व 


यही है कि वे हमें प्रकृतिका साहचर्य बनाये रखनेमें सहायता 
करती हैं । धार्मिक यातराओंमें पैदल पर्दते घूमते, सरिताओं- 
में am करते, वन-जंगर्लेकी प्राकृतिक शोभाका रसाखादन 
करते हुए जब हिंदू यात्री आगे बढते Š, तब उन्हें दीर्पजीवनके 
साथ-साथ आन्तरिक पवित्रता भी मिलती है । वे ठंडे səs 
ज्ञान करते हैं; इससे शरीरमे स्फूर्ति रहती है, क्षुधा खुलकर 


A > kaq š 
लगती द चमरोग दूर हो जाते हैं और शरीर नीरोग हो 
जाता i 


यूरोप तथा अमेरिकाकी सम्यता एवं संस्कृति बढ़ें-बड़ 
शहरों, गगनचुम्बी अज्ञलिकाओ, आमोद-प्रमोद-विलासकी 
सामग्रियोमें प्रकट होती है; किंतु हिंदू-संस्कृति भौतिक 
आवश्यकताओंकी तृप्तिके साधनमात्रकों कोई महत्त्व नहीं 
देती । हिंदू-संस्कृति तो तपोवनमें, प्रकृतिक अञ्चळमें है । 
हम त्यागको महत्त्व देते हैं, आन्तरिक सम्पदाओंके une 
विश्वास करते हैं | हिंदू मानता है कि उसुक्रा मानसिक पक्ष 
जितना शुद्ध एवं ` विकसित, परिपक्क रहेगा, उसके 
उतने ही अच्छे कर्म होंगे, ओर उसका उतना ही उच्च जीवन 
भी होगा । त्याग, संयम, ईश्वरमें विश्वास 'उनकी रग-सामें 
समाया हुआ है | मारतीय सम्यता एवं संस्कृतिका जन्म तथा 
विकास नगरोंसे दूर ऋषियों तथा सुनिर्योके आश्रमा, तपोवनों, 
पुण्यारण्याँमें हुआ है | यही कारण है कि उसमें आध्यात्मिक्ता- 
की प्रधानता Š | आत्मदर्शन हमारा चरम लक्षय है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू-संस्कृति मनुष्यका विकास 
अचेतन मनसे T करती है। जब हमारी चेतनाका 
विकास नैतिक वातावरणमें होता है; तब हमारी विवेकबुद्धि 
सत्‌-तत्तकी ओर अधिक झुकी रहतो दै | विवेक-बुद्धिके 
सम्यक्‌ विकाससे ही एक सच्चे हिंदूर्मे आत्मद्शनकी शक्तिका 
अभ्युदय होता Š | अपने आन्तरिक पक्षकी इढ्ताके ही कारण 
हिंदू-संस्कृति अन्य समस्त संस्कृतियोंसे श्रेष्ठ है । 


--याकूबी ( नवम शताब्दी ) 


mese MIT ils Sins puni m mn uma. Bo z... 


हिंद-संस्कृति और वेद 


ज्ञानका हास, विकास नहीं 
संसारके प्रायः सभी धर्मोमें अपने मूल धर्मग्रन्यके प्रति 
अपौरुषेयताकी धारणा है | धर्मप्रवतंक मूल-पुरुषको ईश्वरीय 
ज्ञानका साक्षात्‌ हुआ; ऐसा सभी धार्मिक. विश्वास करते हैं । 
यहूदी; ईसाई, मुसलमान इल्हामकी इस धारणापर पूर्ण विश्वास 
करते हैं | यह धारणा एक सीमातक सत्य है, पर हमें यहां 
इसकी आलोचना नहीं करनी है । हमें तो देखना है कि 
खुष्टिके आदिमें मनुष्यको ज्ञान केसे प्राप्त हुआ ओर वह जान 
कोन-सा था | वेद्‌, जो उपलब्ध. विश्वसाहित्यमे निर्विवाद 
प्राचीनतम हैं; आदिशानके रूपमें हैँ या नहीं ओर यदि 
आदिज्ञान हैं तो पुरुषकृत हैं या अपौरुषेय ! 
एक बात हम स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य बिना 
सिखाये कुछ सीख नहीं पाता | यदि आपने पेड़पर 
चढ़ना नहीं सीखा है तो sed शेर आपको खा 
जायगा, परतु उस प्राणसंकरमें भी आप पेड़पर नहीं चढ़ 
सकेंगे | तेरना न जाननेवालोंके जमे इबनेकी घटनाएँ बराबर 
होती रहती Š | मनुष्यका बच्चा भूखों मर जायगा, यदि माता- 
का स्तन उसके He नहीं दिया जायगा | वह स्वयं अपनी 
बंद मुडिया खोलकर उन्हं Weeds नहीं करेगा | 
हिंदू-शात्ञ कहते हैं कि सृष्टिके मनुष्येतर समस्त प्राणी 
मोगयोनिके जीव हैं | वे अपने कर्मोका फल भोगनेके RA 
4 3 योनियोमें आये id फलतः अपने भोगके उपयुक्त 
o शान) खमावः एवं शक्ति उन्हें जन्मसे ही प्रात 
मनुष्य कर्मयोनिका प्राणी है। उसे danh s 3 
करने हैं । वह करम करनेमें खतन्त्र बनाकर संसारमें भेजा गया 
है | अतएव उसे शक्ति दी गयी है कि वह समस्त wu 
A नहा काइ स्वभाव उसे ऐः 
____ नहीं मिळ है कि बह उसके अचुसार ` मि d 
तक मनुष्यके पास जो शानराशि रक्षित है, वह धीरे 
q A बड़ी सुगमतासे e ° हुइ I 















वह सिखला नहीं 


- 
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Š । सब जानते हैं कि वैज्ञानिककी तन्मयता E al 





i 
I 
I 


नहीं सकता | इस प्रकार शानका उत्तरोत्तर हह + | 
जो यह मानते š कि शानका धीरे-धीरे विकास mi | | 
भूळ जाते हैं कि पतंगा बराबर दीपकके पास \ 


कुछ गर्मी पाकर लौट जाता है । दो-चार qx 


i 


जलकर भी वह कुछ नहीं सीख पाता और अन्ते स 
है | मानवीय शान तो; सबका प्रत्यक्ष अनुभव है क|. 
है। यदि आप निरन्तर उसे स्मरण vert mr 
हैं, तब तो सम्मच है कि आपका ज्ञान आगत्‌ di 
वह विस्मृत हो जायगा | चीनमें, fib ufa: 
अमेरिकामें बड़े सुन्दर कलापूर्ण मन्दिर मिले हैं। akal 
है कि वहांके लोग किसी समय qu भवन बनाना बसे, 
सुसभ्य थे | परंतु मिश्रके लोग पिरामिड बनाना भूर | ; 
अफ्रिकाके जंगली लोग तथा अमेरिकाके मूल-निवातैइ) 
शान भूलकर असभ्य हो गये । ये सब बातें well 
ज्ञानका विकास नहीं होता; अन्यथा जानसमन्र स 
कालान्तरमें असभ्य हुई नहीं पायी जातीं | शानक m 
होता है । 4l 
ज्ञान अपोरुषेय | 

जोन्स बोसनने अपने अन्वेषणके पश्चात्‌ खर 
कि--'ज्ञानका विकास नहीं होता, प्रत्युत हात d i 
है !---जब ज्ञानका ge ही होता कै तब 7" 
सम्पूर्ण होना चाहिये । उसे «gem Be] 
क्योंकि मनुष्य तो सिखाये बिना कुछ सीख - न | 
यहा हमें देखना है कि ज्ञान मनुष्य सीखता m 
सुकरातका कहना है---'कोई किसीको नया शान गई] 
केवळ भूले ज्ञानकी स्मृति कराता है ।? बात ठी aif 
ज्ञान था नहीं, उसे ज्ञान दिया कैसे जा 995 ५ 
आनन्दकी ही माँति अन्तरात्मामें निहित है | E ¿ 
खरूप है | आज भी सोचनेके लिये) ¢ 
करनेके लिये एकाग्रता आवश्यक होती दै | म 
संत तुकाराम आदि पढ़ें-लिखे नहीं थे। १. ही 
वाणियोमें गम्भीर तत्त्वज्ञान है। यह शान उत्र डि 
उसीने, जिसके द्वारा महान्‌ आविष्कारककि र 
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न उसे प्रात करना | दम दूसरोंसे जो सीखते हैं, वह भी हमारे 
अन्तकरणका शान ही है | दूसरे उसे जाग्रत्‌ करनेमें निमित्तमात्र 
गोते š | क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही उपदेशकों अनेक 


DA Besepuen ०५३१०७ ToU ERU ml m, rri ae — amam - 







| ह्या या, यह वक्ता ही जानता है | श्रोताओंके हृदयमें तो 
| उपदेशके शब्द ृदयके अनुरूप झन जाग्रत्‌ करते Š | हृदयों- 
| श स्मिति विभिन्न होनेसे उपदेशके अर्थ भी भिन्न हो. जाते 
Í ह| कवि, लेखक; चित्रकारादि भी अपनी मौलिकता एकाग्रता- 
| द्वारा दृदयसे ही मात करते Š । 

| आनन्दका अक्षय निवास हृदयमें है और वहीं अनन्त 
MÄR भी है | हृदयकी एकाग्रतामें ही दोनोंकों उपलब्ध 
क्रिया जा सकता है | हिंदू-शास्त्र यही सदासे कहते आ रहे हैं 
। कि 'सज्चिदानन्दधन तो एकमात्र परमात्म-सत्ता है और वह 
र ्रणिमात्रके geni निवास कर रही है | अपनेको अन्तर्मुख 
| बनाओ ओर उसे प्रास करो | विश्वके समस्त सुख तथा 
| WT शन उसी आनन्दघन एवं चिद्घनकी एक रकम Š | 
| वे भी हृदयसे ही D | जैसे रंगीन शीशेमें सूर्यका प्रकाश 
| रंगीन जान पड़ता है, वैसे ही हृदयके विकारोंसे वह आनन्द 
3 E होकर वेषयिक सुख तथा भ्रान्त धारणाका 


रानमात्र अपौरुषेय है, यह अब समझानेकी आवश्यकता 





| ऐश रह गयी | केवळ इतना स्मरण रखना चाहिये कि . 


S 9 CX ही जानका पूर्ण वास्तविक रूप प्रकर हो 

| d SUUS होंगे तो ज्ञानकी ज्योतिसे थे भी प्रकाशित 

7 और भ्रम होगा कि बे ही ज्ञानके रूप $—38 

E. a पकाश प्रकाशित कर देता है और इससे 
CHR a होता हे | क्योंकि ज्ञानमात्र अपने 
aO अतएव शुद्ध शान-मंडारको ही 

E बेद शब्दका अर्थ ज्ञान ही होता है | 
[ini समर uM वेद है, तब शुद्धान्तःकरण 
भारि पदक म < क्यों नहीं माने जाते ? समी 


n 
f ! 


| भम यह जान 3 या His न स्वीकार की जायें १ इस 








| भी wa वेद चाहिये कि महापुरुषोंका ज्ञान विशुद्ध 
हिवन नह है । बह < नहीं कहा जाता कि वह वस्तुतः 
Ws शाम किमान ë | maki 
T नहीं SSD उस ज्ञानमें कुछ बढ़ा 
; क्योंकि वइ सर्वथा पूर्ण ज्ञान दै | 





| ता अनेक अथोंमें छेते Š | वक्ताका भाव उपदेशके शब्दोंमें _ 





* हिंदू-संस्छृति और चेद्‌ # 


और विशेष हे, मनको एकम buses quo M है; हट हि, मनही ar ss. qul o एकाग्र करके अन्तःकरण- उसी ज्ञानको dg 


quii भा किया KU जाता है | महापुरुषाने चाहे उसे 


बिल्कुळ नया धर्म नहीं हुआ।? मैडम स इसीको 
स्पष्ट किया हे--'ये धर्मप्रवतक भी केवल धर्मके पुनरुद्धारक थे 
मूलशिक्षक नहीं |? यह बात अन्वेषकॉसे छिपी नहीं है कि 
किस प्रकार वेदिक घर्मसे पारसी ud एयक हुआ और पारसी 
धर्मकी परम्परा ही यहूदी, इसाई, इस्छामतक आयी | 

. महात्माओँद्वारा उपदिष्ट ज्ञान विशुद्ध होनेपर पुनरुक्त 
होता है और साथ ही वह ज्ञानका एकांश ही T 
मनुष्यको शक्ति सीमित है | कोई कितना भी प्रयत करे; 
कितना भी शुद्ध-चित्त हो, उसकी शक्तिकी एक सीमा 
है । अतएव मनुष्य चाहे जितना विशुद्ध-हृदय हो, उसके 
हृदयकी एकाअतामें उदित ज्ञान शुद्ध होनेपर भी शानका 


एकांश ही होगा | पात्रमें भरा गज्ञाजळ यद्यपि बिशुद्ध TENES ` 


इ, फिर भी वह गद्धाजी नहीं Š | सुष्टिके आदिम मानव जो 
अनन्त शानराशि पाता दै, वह मनुष्यके gus] एकाग्रताका 
प्रयत्न नहीं है | वह R ओरसे आया ज्ञान है | 
वह सर्वशक्तिमान्‌, सर्वसमर्थं ही पूर्ण ज्ञानखरूप है और 
उसीकी ओरसे पूर्ण शान आ सकता | अतएव वेद केवळ 
पूर्ण अपौरुषेय, ईश्वरीय ज्ञानको ही कहते Š | 


भाषा अपोरुषेय 


वेद इशवरकी ओरसे मनुष्यको प्राप्त इए, इसका प्रमाण 
भाषा है | यह हम प्रत्यक्ष देखते Š कि प्रतिमासम्पन्न 
कलाकार मौलिक कल्पना करते हैं, वैज्ञानिक नवीन आविष्कार 
करते हैं; अपठित संतोने गूढ़ तत्व अपनी वाणियोंमें व्यक्त 
क्रिये हैं, किन्तु भाषा किंसीने नवीन नहीं बनायी है | अन्तरकी 
एकाग्रतामें ज्ञानोपळन्धि तो मनुष्य कर लेता है ओर संतों 
तथा धर्मप्रव्तकोने विद्ध ज्ञान इसी मार्गसे पाया है; परंतु 
मनुष्य अपने ज्ञानको प्रचलित भाषामेंश जो भाषा वह जानता 
है, उसीमें व्यक्त करता है। अपठित संतोंकी वाणियाँका 
अध्ययन करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके पास पर्याप्त 
शब्द न होनेसे उन्हें अपने भाव अनेक wal अस्पष्ट 
ARI व्यक्त करनेको बाध्य होना पड़ा है | अन्तरकी एकाग्रतामें 
वे शब्द नहीं पा सके हैं | यदि वे पठित होते तो उन्हे 
इतने गूढ़ इशन्तोका आश्रय न लेना पड़ता | मनुष्यकी 


एकाग्रता उसे च्ञानातुसूति ही देती है । भाषा तो मनुष्यको 





दिके आदिमं इसकी ओर ही प्रा हुई थी । 
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भाषा-शात्री कहते हैं कि “मनुष्य पहले बहुत calm बहुत fuum आदित मले जो पूणान Wima त Š 

| गा था और संकेतोते अपने काम चळाता था। पीछे 

प्राकृतिक शब्दोंसे उसने अपनी भाषाका किया |? 

सेक्समूळरने पूछा दै कि “मनुष्य क्या व्यर्थ ही संकेत करता 

था १ उसने संकेतोका अर्थ कैसे समझा १? आज iÑ इसलिये 

संकेत कर पाते हैं; क्योंकि उन्हें संकेत करना सिखाया जाता 

है। यह सिद्ध हो चुका है कि अधिकांश गूँगे इसलिये गूे 

हैं कि वे वधिर हैं d कोई शब्द सुन नहीं सकते, अतः 

बोळ भी नहीं सकते | अब ऐसा यन्त्र बन गया है ओर 

प्रचलित हो गया है, जिससे बहरे सुन लेते हैं| इस यन्त्रके 

फळखरूप गूँगे बोलने ळो हैं| उन्हे शिक्षा दी जाती है | 

यदि मनुष्य भाषा बनानेमें समर्थ होता तो सृष्टिके आरम्भसे 

अबतक गूँगोंने कोई भाषा बना ली होती । उनके मुखके 

| बोलनेके यन्त्र तो ठीक ही | इन सब बातोंसे यह सिद्ध 
: . होता है कि मनुष्य खयं कोई भाषा नहीं बना सकता । 













Í भाषा और अर्थका नित्य सम्बन्ध Š | आप एक अर्थके 
| एक शब्दका पर्यायवाची शब्द तो गढ़ सकते हैं, परन्तु नये 
| अर्थमें नया शब्द नहीं बना सकते | क्योंकि जो शब्द आप 
= बोलेंगे; उसका अर्थ यदि सुननेवाळा पहलेसे न जानता हो 
x तो आपका बोलना व्यर्थ होगा | उसे समझानेंके लियें आपको 
; अपने शब्दका पर्याय दूसरा शब्द बोलना पड़ेगा । इसका 
डी अर्थ हे कि आपका शब्द नया नहीं रहा । वह केवळ पुराने 
: अर्थका ही सूचक है | 

आप देखते हैं कि शब्द ओर अर्थका नित्य सम्बन्ध 


हे ओर बिना शब्दके आप अपना ज्ञान दूसरेतक पहुँचा 
नहीं सकते । अतएव मानना पड़ेगा कि ज्ञान मनुष्यको 
ईश्वरकी ओरसे मिला ओर मिला भाषाके साथ । 
` 'जडवादी वैश्ञानिकॉके इस quu भी कोई तथ्य नहीं 
है कि मनुष्यने भाषा हर्ष-शोकादिके स्वाभाविक KÀ 
बनायी । गूंगेको किसीने "हाय हाय P या आह | ओह D 
करते नहीं सुना । ये उद्गार तो वही प्रकट करते हैं, जिनके 
। पास शब्द हैं | दुसरे, शब्दका अर्थ कल्पित करके बिल्कुळ 
नवीन शब्द बनाना शक्य नहीं-यह सिद्ध हो चुका |. 
वाणी--माषा मनुष्यको सृष्टिके आदिमं ma हुई और वह 
पूर्ण की थी । भाषा ओर ज्ञानका नित्य सम्बन्ध है । अतएव 
o भाषाके साथ ही पूर्ण शान मी मनुष्यक्रो सुष्टिके आदिमे 
. प्रास हुआ | हृदयकी एकाग्रतामे मानव शान तो पाता है, 
पर भाषा नहीं पाता | अतः मानना होगा कि qñ 
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x सवे भद्राणि qarg मा कश्चिइःखभाग्भचेत्‌ X 
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आदिमें मनुष्यने जो पूर्णशान पूर्णमाषाके ३. क l 
आदिमे मनु E UNA wal 
मानव-एकाग्रताका परिणाम नहीं था | वह Nh 
उसे प्राप्त हुआ था | अतएव वही पूर्णशञानमयी २ W > 

१ से सकती री à 
“वेद? नामसे कही जा सकती है | 

सृष्टिके प्रारम्भमें मनुष्यने सम्यक्‌ पूर्ण भप & | 
केसे N `) 
पूर्ण ज्ञान केसे प्रात कर लिया ? भाषाके इत | 
उनके अर्थके साथ वह सहसा केसे जान ग्या tsay] 
समाधान न पानेके कारण माषा-शास्त्री भाषके सप्र] 
डार्विनका विकासवाद स्वीकार कर लेते हैं ओर पिरह 
विवेचनमें छग जाते हैं | ईश्वरीय सत्तापर अविधाले 
वे कहीं कोई व्यवस्थित कारण दे नहीं पाते | mie: 
कि मेस्मेरिष्म करनेवाला एक लड़केको मूर्छित ऋ देव। 
चाहे लड़का उसकी भाषा न जानता हो) किंतु म्नि 
qe मेस्मेरिश्म करनेवालेकी भाषा समझता ओर d] 
है | यह काम संकल्प-शक्तिके द्वारा ही समन हेत! 
इसी प्रकार खुष्टिके प्रारम्भमें ईश्वरीय संकल्यसे मण 
सम्पूर्ण भाषा और ज्ञान प्राप्त हुआ; इसमें सनद] | 
कोई कारण नहीं दै । 


| आदिभाषा [ 
आदिज्ञान एवं आदिमाषां ईश्वरकी ओे ह| 
प्रात हुई और वही वेद है; क्योंकि वही gi Jd: 
आदिज्ञान और भाषा कौन-सी है! वह अमर | 
है या उसमें परिवर्तन और विकार हुए ! अ |. 
ज्ञानका निर्णय इन्हीं प्रश्नौपर निर्भर है। J 
प्रोफेसर मेक्समूलर कहते क. Ë 
भूळमाषा एक ही थी ।? जब भाषा ut A 
तब उसमें भेद केसे हो सकता दै । | 
भाषाएँ ईश्वर क्यों प्रदान करने छगा । नी. 
मूळ-माषा संस्कृतसे ही समख माग, a 
मनुष्य भारतसे ही विश्वमें चाराँ ओर p gl 
ही मानव-परिवारकी भाषाका मूळ ए% ; | gie l 
ये बातें दूसरे निबन्धोमें स्पष्ट करनेकी x; 5 
जान लेना चाहिये कि ग्रीक) लैटिन i^ JE 
चीनकी एक भाषा yb o xctl 
माति खरीलिज्ञ, Sew एवं iin 
वचन भी तीन हैं ओर sieaa? a q 
या पुँछिज्ञसे weg भी उसी 7 | 
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x कई प्रकारसे होते हैं | एक तो अपठितोके 
बनी है Psi दूसरे अक्षरोंकी कमीके कारण--जैसे 
Dame को '? बोलते हैं। व्यापारके लिये, राजनैतिक 
A um साङ्केतिक भाषा भी बना ली जाती Š | साङ्केतिक 
m. षा किसी qaqa नहीं होती । आज 'कोडवड बहुत 
WA दते हैं | महामारतमें मी ऐसी साङ्केतिक भाषाकी चर्चा 
NU ६ | शब्दोके अशानके कारण पदार्थों या क्रियाओंके लाक्षणिक 
i नाम भी रख लिये जाते हैं; जेसे लेडीफिंगर (स्त्रीकी अंगुळिया)-- 
न | यह मिण्डीका नाम है | गन्नेको शुगरकेन ( चीनीकी छड़ी ) 
di कहते हैं | ऐसे साङ्केतिक एवं लाक्षणिक शब्दोंको किसी 
१ परममरामें नहीं पाया जा सकता | इन शब्दोंकों छोड़ दें 
" तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल-भाषाएँ किसी एक ही 
| परिवारकी थीं। . A 
°| मुख्य मूल-भाषाओंमेंसे आदिभाषा कोन-सी है ! इसके 
"| निर्णयकेल्यि विद्वानोंमें बहुत विवाद नहीं ë | भाषा-शास्त्री बिना 
| मतमेदके प्रायः मानते हैं कि संस्कृत ( वेदिक संस्कृत) से 
| ही तमी मूछ-भाषाएं निकली हैं | इसे प्रमाणोंसे सिद्ध करना 
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: भाषाओके stars एवं सांकेतिक शब्दोंकों छोड़कर शेष 


d च foit उसमें मूलाधारः होना चाहिये | वह 
d होने चाहिये होनी चाहिये | सबसे अधिक उसमें अक्षर 


? पारसीमें ३१, तुर्की ओर अरबीमें २८; 
é छिपे 7 और अंग्रेजीमें २६, फ्रेचमें २५, लेटिन ओर 
LEON MR १७ अक्षर हैं। चीनी माषामें 
£| बन होगा । अब्द है; अतः उनकी गणना यहाँ करना 
सण एक हू 8. माषाओमें कई अक्षर ऐसे है, जिनका 
(RR बनी है ; ' SÜ समान कुछ भाषाएँ कई 
kaa WA E अनेक भाषा होनेसे अक्षर तो बढ़ 
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eT agii संस्कृतकी ee eget मति आठ विभक्तियों मी है। रज मव s ERN आठ विभक्तियाँ भी हैं। एक अक्षर भी व्यथ नहीं 
d qp एक होनेपर भी अनेक भाषाएँ विक्त होकर मूरूभाषा संस्कृत ही है। 


' नहीं बढ़े | उच्चारणकी दृष्टिसे WORD 





* हिंदू-संस्कति आर वेद्‌ # 


Oo M 


Š | इस प्रकार हम देखते हैं कि 
वेदिकमापा i 
ve अविकृत 
< विश्वके प्राप्त साहित्यमें प्राचीनतम 
भाषासे समस्त विश्वमाषाएँ निकली Š य m 
भाषाशाल्ली एवं अन्वेषक स्वीकार करते हैं | मुख्य ma तो 
यह हे कि वेद उसी रूपमें हैं, जिसमें ईश्वरीय ज्ञान मानवको 


मिला था--यह कैसे प्रमाणित हुआ । वेदे 
यह कैसे जाना जाय ! PSOE 


मन्त्रो दीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न amar | 
स वाग्वज्जो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रः खरतोऽपराधात्‌ ॥ 

अनादिकालसे ऋषियोंने यह नियम बनाया है कि वेद- 
मन्त्र स्वरसे, वर्णसे हीन या श्रन्तरीतिसे प्रयुक्त होनेपर यथार्थ 
अर्थका बोध नहीं कराता | अशुद्ध उच्चारणसे यजमानका नाश 
होता है | 

जटा माला शिला लेखा ध्वजो दण्डो रथो घन!। 

अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूवो मनीषिभिः ॥ 

( विकृतवल्छी १। ५) 

जटा, माला; शिला, लेखा, ध्वज, दण्ड, रथ और घन 
थे मन्त्र-विक्कतिके आठ भेद हैं | वेदपाठकी ये आठ 
रीतियां हैं । इनमेंसे एक-एक रीति अपनी विशेषता रखती 
Š | कौन-सा अक्षर किसके साथ है, कौन-सा किससे yu 
है; कोन-सी मात्रा कहाँ दै, कोन-सा खर gen दीर्घं या प्त 
हे--इन पाठ-मेदोंसे यह स्पष्ट हो जाता है। किसी भी माघामें 
विकार उच्चारण-भेदके कारण आता Š | वेदोंके उच्चारणको 


ये पाठपद्धतियाँ नित्य परिष्कृत रखती Š | उसमें विंकारको c 


अवकाश ही नहीं है | 

“स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्तिः---अशुद्ध मन्त्रोच्वारण वज़की 
भाँति यजमानका नाश कर देता है--यह कोरी व्यवस्था नहीं 
है; यह सत्य Š | दृत्रका नाश स्वरदोषसे हो गया; यह मन्त्रमे 
उदाहरण है| ऋषियोंका इसपर पूर्ण विश्वास था । अतएव 
शुद्ध मन्त्रपाठकी पूरी व्यवस्था की गयी थी | यदि मनुष्यकी 
मानसिक परिस्थिति चञ्चल हो जाय तो शुद्ध पाठ नहीं हो 


सकेगा । वेदपाठके अनध्यायकी व्यवस्था देख जाइये | 


आकाशमें बादल üb आंधी आ जाय, कोई पश॒ या मनुष्य 
सहसा समीप आ जाय; कोई अतिथि आ जाय; कोई हषे या 


शोकका संवाद मिले--इन सब अवस्थाओमे वेदपाठ. बंद । 
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x सर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ = 


ऐसी स्थितियोमे अनध्याय रखनेका अर्थ ही है कि मनकी 
चञ्चल स्थितिसे पाठ अशुद्ध न हो। | 


वेदपाठके अनधिकारी 
स्रिया. तथा eie वेदपाठ करनेका अधिकार नहीं दै। 


sim लिये, आजा है कि वेदपाठ सुनें भी नहीं | यशोपवीत 
संस्कार जिनका नहीं होता, उनका अधिकार वेदमें नहीं है | 
इसको लेकर आजकी विचारघाराके लोग आक्षेप करते हैं | 
ऐसे ढोग यह नहीं सोचते कि अशुद्ध वेदपाठसे हानि होती 
है और अनधिकारी वे ही बतलये गये हैं, जो झुद्धपाठ करने- 
में असमर्थ Š | स्रियोंका कण्ठ. कोमल होता है । उदात्त; 
अनुदात्त, हृस्व) दीघ; प्छत आदिके भेद उनके कण्ठसे 
निकल नहीं सकते | अतएव उनके द्वारा शुद्ध वेदमन्त्रोंका 
उच्चारण नहीं हों सकता | एक आर्यसमाज-गुरुकुलके मन्त्रीने 
मुझसे साश्रयं बतलाया था किं अन्त्यज एवं शूद्र छड़के उनके 
यहाँ बहुत प्रयत्न करनेपर भी सर शुद्ध वेदपाठ नहीँ कर 
पाते | भाषाका सम्बन्ध भी रक्तसे है, इस सम्बन्धमें एक 
लेख पिंछले fcd “स्टेट्समैनशमें डाक्टर डािंगरनकी 


'का 
समस्त लोगोकी भाषणशक्ति समान है या नहीं १ यदि चीनी 
बच्चा फ्रांसीसी Gi पळे तो शुद्ध फ्रेंच बोल सकेगा या 
नहीं t वैज्ञानिक डाक्टर डालिंगरनने अनुसन्धान किया और 
i इस परिणामपर पहुँचे कि भाषाका बहुत-सा सम्बन्ध रक्तसे 
| रक्तांका मुख्य विभाग सात भ्रेणियॉमे होता है और 
मिश्चित होकर वे २० सहरूतक भेद बनाते हैं। अँगूठेकी 
छापके समान स्पष्ट नहीं, पर एक सीमातक रक्तसे मनुष्य. 
- पहचाना जा सकता है 
ts उच्चारण (SID नामक रक्तविशेष 


है 





. खोजपर निकला है | उसका संक्षिप्त सारांश निम्न है-- 


“गत महायुद्धके फलस्वरूप यूरोपमें विभिन्न देशोंके बच्चों- 
स्थान-परिवतेन हुआ | ऐसे समय mer उठा कि विश्वके 


| उसके कुलका पता लग जाता Š | 
रखनेवालोकी विशेषता 


है | यूरोपकी ५० प्रतिशत जातिया: सीधे 
सहसा द? नहीं बोळ सकतीं p Wi: Sie 


SIE अनुसन्धान कहाँतक ठीक है, कहा नहीं जा कता; 


किंतु इतना तो इससे पता ळाता ही है कि वेदोंके कठिनतम 

उच्चारण डा जळ रक्तवाछोके लिये शक्‍य नहीं | आर्यसमाज- 
| र्कुळीक अनुभव मी कुछ ऐसे ही Š | अतः शूद्रको वेद- 
o पाठका अधिकार केवल इसलिये नहीं दिया गया कि अशुद्ध 
पाठ करके वे अपनी ही हानि करेंगे | 





बेविलोनियावालमँ एक-समान पाया जर्त t 
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वेदिकमाषा आदिभाषा है और इ | 
प्रास हुई ë | वेद ही ईश्वरीय त भे i 
मान लेनेपर भी यह प्रश्न रह जाता है कि 33 | 
कब प्रात किया १ यह सिद्ध हो चुका है Qo 
हास ही होता है । अतएव यह निश्चित š q 
आदिमं ही मनुष्य पूर्ण ज्ञानी था और उरे x 
भाषाके साथ इंश्वरकी ओरसे प्राप्त pp. 
मनुष्यसृष्टिके प्रारम्भका ही वह शान होना QR | 
वेद मनुष्यसृष्टिके प्रारम्मके ही हों तो Ña बे 
वाड्य़य Š | | 

सृष्टि कब बनी १ इसके विभिन्न उत्तर हैं। झाई 
अनुसारं सृष्टिकों gu छगमग सात हजार बब हुए । इ 
विज्ञानके विशेषज्ञोंने सर्दी, गर्मी, प्रकाशांदिके qu x ग 
परिणामका हिसाब करके सृष्टिको चालीस छात्र dp 
माना है | भूगर्भविद्याके पण्डितोंने भूमिके ws 
कालसे तथा समुद्र-जलकी बढ़ती हुई क्षारतासे गा 
पृथ्वीकी आयु दस करोड़ वर्षे निश्चित की । W 
अनुसार उसकी किरणोंसे बने तत्त्वोके गणित ह 
आयु सात अरब) पचास करोड़ वर्ष कही dl 
वैज्ञानिक कहते Š कि रेडियमके गणितका यही प 
पर है आश्चर्यजनक | हमारे यहाँ पश्चान्नोपर 
होता Š | यह संवत्‌ प्रत्येक वर्ष एक-एक बढ़ता | 
इसके अनुसार इस समय सृष्टि-संवत्‌ १५ ९५५ (८८ 
है | अभी सुष्टिकी आयु २) १६) ००) oo; ११ x 
और शेष है | यह सुष्टि-संवत्‌ वेवखत m sd. | 3 
इस इवेत-वाराह कल्पके आदिमे » 8 
पृथ्वीको समुद्रसे बाहर निकाला था | gel p J5 
भी थी। अतः रेडियमवाली संख्या, जो * 2 
सम्बन्धमें है, हिंदू-शास्त्रोंके वर्षोका बिरोध a ae 
हमारा सृष्टि-संवत्‌ मानवसृष्टिके si ai Š 
और मनुके जळ-प्रल्यके. समय नोकापर क : 
हमारे पुराणोंके समान ही दूसरे quia भी slg 
वेदोंमें मनुकी इस जळ-प्रलयकी UT ५/448 
है। पुराणोंमें ही यह वर्णन है | अतएव ण dis 
मी प्राचीन दै, यह विद्वान स्वीकार करते ६ 
समयके सम्बन्धमें इिंदू-शा्जकी | 
यह वैदिक संवत saf 















Y: 





















m विद्वानोंने वेदोंका समय me. ___ -__- dem दो हजार 
वर्ष पूर्व बताया | इनके ईसाईधर्ममें क्योंकि एथ्वीकी आयु 
| मग सात सह वर्ष है; अतः वे सब बातें खींच-खाँच 


x ने अपने ओरायन? अरन्थमे पाश्चात्य मतका प्रमाणपूर्ण खण्डन 
| ga है। बिंदु धान नक्षत्रको लेकर कालनिर्णय करनेके 
! ोकमान्यको भी भ्रम हुआ है | उन्होंने श्वानमों एक 
| नक्षत्र माना है, परंतु श्वान तो दो नक्षत्र Š । ज्यौतिषशास्तमें 
थी उन्हें सदा दो बताया गया है | | 
| एषा इ सांवत्सरस्थ प्रथमा रात्रियेत्फाल्युनी पौर्णमासी ॥ 
( शतपथ ६ (२ | २। १८ ) 
इसमें फाल्युन पोणंमासीसे संवत्सरका प्रारम्भ माना 
: गया है । . छोकमान्यने सप्रमाण सिद्ध किया है कि वैदिक 
Id संवत्सर बसन्त-सम्पातसे प्रारम्भ होते हैं | गणित करनेसे 
| ई फाल्युन-पूणिमाको वसन्त-सम्पात छगमग २२००० वर्ष 
ह/ आता है; क्योंकि क्रान्तिवृत्तकी एक मदक्षिणामें २६००० 
| वर्ष कमाते हैं । भूगर्मशास्रके अनुसार उत्तरी genua 
a ्रथेक <a सहन वर्षोपर ्वृथ्वीकी -केन्द्रच्युति होनेसे 
३ हिमपात होता है | प्रथम हिमपात वहाँ लाखों वर्ष पूर्व 
क p hafai हिमपातका वर्णन है | लोकमान्य- 
di z ऋग्वेदके देवता, ऋषि; सूक्त--सब 
Han प्रथम हिमपातसे पूरके हैं, हिमोत्तर काळके 
A MM भ्रीअविनाशचन्द्रदास एम्‌० ए० ने gsm 
"iat बाबू ीउमेशचन्द्रविद्यारत्नने 'मानवेर आदि जन्स- 
l AR ओर नारायण भवानराव पावगीने “आर्यावर्तातील 
हे मा जन्म-भूमिः पुस्तकें बड़ी खोज करके लिखी Š | 
| उन्होंने dorsi केन्द्रभूमि सरस्वती नदी आदिसे 
j E MS ससे बेदोंमें छाखों वर्ष पुरानी बातें Š | 
k ध्यान IN खोज करनेवाले pus 
BE E अशपर नहीं गया है; जिसमें 
: | मकी “भिका वर्णन है | बेदोंमें इस सौर जगतूके समान 
है R 





| | "Tal है, उनका सङ्केत 

| ९५ उनका सङ्केत Š | ब्रह्मकी एक- 

| त R निखिल ब्रह्माण्ड ओर त्रिपाद्विभूतिमें 

(w आनते है m पुरुषसूक्तमें है | ज्योतिरविशानके 
N ds s d किसी-किसी तारेके 

र प अरबों प्रकाश-वर्ष लगते Š | इस 
| ) अभी पता नहीं फि झू हैँ--एकके पीछे 

x ˆ '* केहतिक उनका क्रम है | उनका 







. aW 







£ 





ww... agre ——n.,.. ०, 


कर इसी अवधिमें चरितार्थ करना चाहते Š । लोकमान्य तिळक- 


| अतएव वेदोंके कालकी चर्चा 
करना बालबुद्धिका प्रयत्न है | वेद 
कालकी परिधिसे परे | उणादि जला 


वेदोंका खरूप 
शाश्वत परमात्माका ज्ञान एवं उनकी वाणी नित्य है, 
इसमें तो कोई सन्देह करने-जैसी बात नहीं है; परंतु १-वह 
मनुष्यपर केसे प्रकट हुई ! उसका मूलरूप क्या वर्तमान चारों 


वेद ही हैं ! २-चेद तो त्रयी कहे जाते हैं; फिर वे चार 


केसे ! ३-वेदोंकी तो बहुत-सी शाखाएँ कही जाती हैं, 
उनर्मेसे अधिकांश डस हो गयी हैं | अतएव वेद पूर्ण 
ईश्वरीय शानके रूपमें विद्यमान हैं, यह किस प्रकार ! इन 
IAR उत्तर क्रमशः देना ठीक होगा | 


वेदोंकी वेद इसलिये कहा जाता है कि C CU | 


शब्दका अर्थ ज्ञान है ओर वेद ईश्वरीय पूर्णशान हैं | वेद- 
मन्त्रोंका दूसरा नाम s है | श्रुतिका अर्थ है सुना 
हुआ । जो नित्य ज्ञान ह, वह अनादि-परम्परासे 
अवणके द्वारा ही प्रात हो सकता है | वेद भगवानके 
निःश्वास हैं | सुष्टिके आदिमें sem उन जगत्कतकि 
निःश्वासांको सुना । a आदि प्रजापतियोने सुना 
और इसी क्रमसे वह ज्ञान चलता रहा | इस श्रवण-परम्पराक़े 
कारण वह er कहां जाता है | आज भी शब्दमार्गी योगी 
कानोंको बंद करके अनाइतनाद सुनते हैं | यह अनाइतनाद 
ही अव्यक्त प्रणवध्वनि है | sal स्पष्ट कहा है कि 
प्रणवसे ही गायत्री तथा गायत्रीसे समस्त वेद अभिव्यक्त 
gu हैं-इसका स्पष्ट अर्थ है कि प्रणवनाद ( अनइद ध्वनि )- 
में प्रकाण्ड संयम, दीर्घकालीन संयमसे श्रतिका अन्तरम 
श्रवण शक्य दै, यद्यपि इतना विशाळ संयम एवं तप 
मनुष्यके लिये अशक्य ही है | ऋषियोंने भी इसे सष्टासे ही 
सुना; क्योंकि रमाको wee! वर्षके qui पश्चात्‌ दयम 


श्रुतिका श्रवण ग्राप्त हुआ या | 


वेद--ईश्वरीय ज्ञान एक ही है । उसमें कोई भेद नहीं 


है। वेदतयीका अर्थ है कि उस एक ही वेदमें तीन बाते | 
gamae, उपासनाकाण्ड ओर कर्मकाण्ड | इस उपयोग 


di दृष्टिसे ही वेदको त्रयी कहते हैं । चारों वेद यमे 
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वेदके चतुर्धा उपयोगसे कहे गये Š | त्रेतायुगर्मे जब मनुस्य- 
का साधन तप एवं ध्यान न होकर यज्ञ gem तब यशञकायकी 
सुविधाके लिये एक ही वेदको चार भागोंमें बाट दिया 
गया | इन्हीं भागोंको शक, साम, यजुः तथा अथवे कहते 
हैं | ये चारों भाग अनादि हैं ओर एकमें ही पहले थे | 
ऋग्वेदेन होता करोति, यञुवेदेनाष्वयुंः 
सामवेदेनोद्राता aaa ब्रह्मा । 
यज्ञमें होता ऋग्वेदसे, अध्वर्यु यजुवेंदसे; उद्गाता 
सामवेदसे और ब्रह्मा अथवंवेदसे अपने अंशका कर्म पूर्ण 
करता है | जो लोग त्रयी नाम सुनकर अथर्ववेदको पीछेका 
मानते हैं, उन्हें 'त्रयीःका ठीक अर्थ ज्ञात नहीं है। अथर्ववेदके 
तीन नाम हैं-अथर्व, आङ्गिरस, छान्दस। और ये नाम चारों 
वेदोमिं आते हें | महाभारतम चारों Qali त्रयीयिद्याका 
स्पष्ट वर्णन है-- ` 
ब्रयीविद्यामवेक्षेत वेदे सूक्तमथाङ्गतः। 
___ऋक्सामवणोक्षरता यजुषो5थवं णस्तथा N 
^ | ` ( शान्तिपवं १३५ ) 
यहां चारों वेदोंका नाम लेकर उसमें त्रयीविद्या है, यह 
कहा गया | वेदत्रयी कहे जानेका एक कारण और है; मन्त्र 
तीनही प्रकारके हे--(१) विनियोगके, (२) गानेके, (३) गद्य | 
इन तीन प्रकारके मन्त्रौके कारण तथा उपासनात्रयके प्रतिपादनके 
कारण चारों वेदको त्रयीविद्या कहते हैं | जो लोग प्राचीन. 
साहित्यमें चारों वेदोंका नाम ही देखना चाहते हैं, उनके लिये 
बृह्दारण्यकोपनिषद्का a | यह मन्त्र पर्याप्त होना चाहिये-- 
'अस्य महतो भूतस्य स्वसितमेतद्‌ 
यजुरवेदः सामवेदोऽथां ङ्गिरसः | E ऋणग्वेदो 


वेदोके मन्त्रमागको “सं हिता? कहते Š | संहिताका रश 


है-अत्यन्तसमीपता | 'परः सन्निकर्षः अषटष्यायीदी 
परिभाषाके : १ संहिता? 
इस परिभाषाके अनुसार पहले संहिताओंमें 5 
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कोई कारण नहीं रह जायगा | आज मी WU 


, . महीधर भी यही कहते हैं कि वेदोके छ 















सब मन्त्र एकत्र कर लिये | इस प्रकार | 
क्रम <q । किसीने ऋषिक्रमसे सक 
HAR ऋषिके सब मन्त्र एकत्र क Ai 
विषय-क्रमसे ओर किसीने छन्द्ःक्रमसे है x 
वेदोंको तो एथक्‌एथक्‌ रक्खा गया. पर Ta 
क्रम बन गये | इनके अनन्तर पाउ-कमरे 
घन, जटा आदि वेद-पाठकी आउ पदति एके 
Š | एक-एक शाखा इनके कारण आठ आर. 
गयी । ये शाखा-क्रम बढ़ते गये | पुराणों gy 
वर्णन है कि किस ऋषिके शिष्योने किस न| 
शाखाएँ बनायीं । इसील्यि विभिन्न रके | 
शाखाओंकी संख्या एक-सी नहीं है। dem. 
ऋग्वेदकी २१; यज्जुवंद्की १००, सामवेदक tud i 
अथर्ववेदकी ९ शाखाएँ--इस प्रकार RM gl 
शाखाएँ हैं | ' 


मिळनेसे कोई वेदांश अप्राप्य नहीं हुआ है। मे| 
सम्पादन-क्रम अप्राप्य हो गये हैं | यदि चारों के 
एक शाखा भी निर्विवादरूपमें शुद्ध प्राप्त हे पेर | 
मूळ ईश्वरीय वाणीके रूपमें ही प्रात है परर 


š 
š 
एवं वाष्कळ झाखा, यजुर्वेदकी माधि Fe n 
सामवेदकी कोथुमी शाखा और अथववेदकी Iu 
मूळ एवं शुद्ध रूपम प्रात होनेके विषयं Ras 
नहीं | । अतः इन शाखाओंके रूपमे चारो ब्र 


वाणीके वास्तविक रूपमें ही आज भी उपलबब | | 

वेदोंके शब्द, मन्त्र नित्य हैं, उनके री : 
किन्तु मर्न्त्रोंका क्रम मनुष्यकृत है | मड 
अध्याय--इन mf सुविधानुसार sal 
है। इस सम्पादनक्रमसे ही शाखाएँ बनी । CQ 
मीन तो एक मात्रा घटायी गयी और न बढी À Ë 


jt 


हैं; eq उनमें जो s आवुपूर्वी है" : I 


कारण है | 







I x — wes o 0- BR ।॥।॥।॥। ऋषि 


M प्रत्येक Bener साथ उसके ऋषिका नाम होता 
j ३। “आयो मन्त्र ये ऋषि मन्त्रद्रष्टा कहे जाते हैं | 
mi जितका अर्थ मननसे स्पष्ट हो, वह मन्त्र 


न्न seti जित ऋषिने हृदयकी गम्भीर एकाग्रतामें जिस 
Ñ à | zem अर्थका साक्षात्‌ किया, वह उस मन्त्रका द्रष्टा कहा 
| जा | मन्त्र तो श्रुति हैं | वे परम्परासे सुने गये हैं | उन 
शे | gi हुए मन्त्रॉका अर्थ व्याकरण या निरुक्तसे नहीं होता | 
MP. आदि व्याकरण या निरुक्तसे वेदार्थ हो सकता तो एक-एक 
ह|) eux साथ उसके मन्त्रद्रष्टा ऋषिका नाम न ळगा होता | 
|| a होना इतने गौरवकी बात न होती और न उसे 
हे श्रृष्िमुनिगण मन्त्रके साथ स्मरण रखनेका विधान बनाते | 
| धरोक्षवादों वेदो$यम!---वेद परोक्षवाणी है | वेदान्तके विद्वान्‌ 
Bü जानते हैं कि उच्चतम अधिकारीके लिये 'तस्वमसि? 
' महावाक्यका गुरुद्वारा श्रवण ही पर्याप्त होता है | मननके 
र दाण वह स्तः उसका तात्पर्य निकाल लेता है | भगवानने 
(i| ret बुद्धि दी है। अतएव उसे मनन करना चाहिये | 
aa नहाजी--आदिसशने सहसा वर्ष तप करके वेदार्थका साक्षात्‌ 
हह या | उसीके शानसे उन्होंने सुष्टिरचना की | ऋषियोंने 
| मी अन्तःकरणमें एकाग्र होकर मन्त्रार्थका दर्शन किया Š | 
|... रैच्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्रविभाग- 
वश, मेक आणीको उसकी वाणी ईइबरकी ओरसे ही प्रास 
| ॐ ६ । अतएव जिस प्रकारके अन्तःसंयमसे वेदवाणीका 
i E होता है; उसी प्रकारके संयमसे प्रत्येक 
st og शान हो सकता है | उपर्युक्त योग- 
UM € E यही बताया है कि शब्द, अर्थ और 
i द. ९ रुपमें सनःसंयम करनेसे समस्त 
Ez. शान हो जाता Š | जिस प्रकारका 
कार संयम इ." भाषाका शान करा देता है, उसी 
NTR संयम जो 
«d | भी करेगा, वही मन्‍्त्रार्थका दर्शन कर 
MA इतना un 
W पै क्या s होनेपर भी मन्तरद्रष्टाका नाम रटते 
m TW यह है कि वेदार्थ तो हो 
hs Tren “यथा तो रावणसे hec 
भो MI A पड़ा 
SN अथ करने बैठते हैं, बे निराश होते 
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अर्थोका भी दर्शन कराता | 


Nu Jauaoaoe o0 


2. र्क ÁN 


र जोर समझ नहीं पाते कि दर्शनशासत्रोके निर्माता प्रकाण्ड 
R ऋषियोंने भी क्यों बार-बार वेदोंकी दुहाई दी और 
TA इतना महत्त्व दिया | वेदकी जिस ऋचाके जो ऋषि 
TAR हैं, उत ऋषिके निर्मित Amet उस ax 
kl E A | मन्त्रके साथ आषिके स्मरण रखनेका 
यह्‌ इस मन्त्रके 
देखने चाहिये । l . NOE 
_ इतिदासपुराणाम्या वेद यातन 
बिमेस्यस्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति : 
“इतिहास तथा पुराणके द्वारा वेदमन्त्रोंका उपबूंहण-- 
अर्थविस्तार करना चाहिये | अस्मश्रुतसे वेद डरते Š कि 
यह हमें नष्ट करेगा |? वेदार्थके सम्बन्ध यह आदेश है। 
E निर्मित अर्न्थोको “स्मृतिः कहते हैं। (स्मृतिका 
अर्थ है--जो स्मरण करके लिखी गयी हो | ऋषियोंने एकाग्र 
अन्तःकरणम वेदमन्त्रके जिस अर्थका दर्शन किया; 
एकाग्रतासे उत्थित होनेपर उसका स्मरण करके उपदेश 
किया | वही उपदेश “स्मृति? कहल्ाया | भगवान्‌ व्यासने 
महाभारत एवं पुराणोमें ऋषियोंके उन्हीं उपदेशोंकों संकलित 
कर दिया | इनमें पुराने उपदेश एवं चरित संकलित होनेसे ही 


' ये ग्रन्थ “पुराण” कहलाये | अतएव वेदोंका अर्थ या तो मन्त्रम 


मनःसंयम करके जाना जा सकता है, अथवा स्मृति, महा- 
भारत तथा पुराणोंमें उसे देखा जा सकता है। ये 
वेदके वास्तविक भाष्य हैं | मन्त्रोंका किसी भी प्रकार अर्थ 


` करनेके प्रथळ्नमें भ्रान्त होनेका ही भय है | 


मन्त्रोंके देवता 
था तेनोच्यते सा देवता ।? 

“सर्वानुक्रमणी?में देवताका यह अर्थ बताया गया है कि जिस 
मन्त्रके द्वारा जिसका वर्णन हुआ है, वह उस मन्त्रका देवता 
है | अर्थात्‌ जिस मन्त्रका जो देवता दै, उस मन्त्रमें उसका 
स्वरूप, आराधना, प्रभाव एवं स्थूळ जगतूमें उसका कार्य 
वर्णित है | निरुक्तने इस बातको और स्पष्ट किया है-- 

यत्काम 'ऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति 
प्रयुङ्क्त तददैवतः स मन्त्रो भवति। . I 

ऋषिलोंग जिस देवताकी जिस मन्त्रसे उस eani 
दर्शनकी इच्छासे स्तुति करते हैं; वही उस मन्त्रका देवता 
Š | मन्त्रद्रश ऋषियोंने मन््ार्थके दर्शनके लिये मन्त्र-देवताके 
ध्यानमें मनको एकाग्र किया । उस देवताके प्रसादसे मन्त्र 


दर्शन हुआ । पहले कह आये हैं कि सभी fidt 
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# सवे भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्भरिहःखभाग्भवेत्‌ < 


बोडीका ज्ञान शब्द, अर्थ एवं ज्ञानके खरूपादिमे मन एकाग्र 
करनेसे होता है । जिस पशुकी वाणीमे आप मन एकाग्र 
करेंगे; उस gA भावना साथ रहेगी । यदि यह भाव न 
हो कि यह अमुक पश्चुकी बाणी है तो ज्ञानका व्यवस्थित 


उद्य 


न होगा | इसी प्रकार मन्त्रमैं मन एकाग्र करते समय 


उसके देवताकी भावना आवश्यक है | क्योंकि मन्त्रमें Qr 
का ही वर्णन दै । 


स्वाध्यायादिष्देवतासम्प्रयोगः । 
योगदर्शने बतलाया कि प्रत्येक मन्त्रका एक अधिष्ठाता 


देवता होता है | मन्त्रके गम्भीर wr उसके इष्ट- 
देवताका सान्निध्य प्रात्त होता है । अतः. मन्त्रस्वाध्यायके 
समय किस मन्त्रसे किस देवत-शाक्तिका साक्षात्‌ होगा, . यह 
सूचित करनेके लिये मन्त्रौके देवता निश्चित किये गये Š | 


बहुत-से मन्त्र ऐसे हैं, जिनके ऋषि ओर देवता एक ही 


š | यह दो कारणोंसे हुआ है। कुछ मन्त्द्रष्टा ऋषियोंने 
मन्त्रके आराध्य देवतासे एकात्मता प्राप्त कर ली-- 


Var * 
»; 


यो wd स एव सः। 
अतएव उनका स्वतन्त्र नाम छोकमें प्रचलित नहीं 


` ` हुआ। दुसरे, अनेक बार मन्त्रको आधार न बनाकर भ्रद्धाल- 

जर्नोने शान-प्राप्तेोकि लिये देवाराधन किया । प्रसन्न होकर 

देबताने उन्हें किसी मन्त्रका रहस्य उपदेश किया | अतएव 
वे मन्त्रके देवता ही अपने मन्त्रे द्रष्टा भी हुए | 


` मन्त्रोंके छन्द 


ऋषि एवं देवताके समान हम | वेदोंके छन्दोको भी 


स्मरण रखते Š | वेदोंके छन्द बड़े विचित्र Š | यदि naq- 
को छन्दके खरमें पद-पाठसहित पढ़ा जाय तो उनके सब 
चरण समान जान पड़ते हैं। यदि ऐसा न करके उनको 
| संन्धिसहितःपढ़ा जाय तो चरण घट-बढ़ जाते Š | वेदपाउमें 
` खरमङ्ग भी एक बड़ा दोष है | छन्दोके दवारा स्वरका निश्चय 
| जाता है । शाखा-मेद्से मन्त्रोका सम्पादन-क्रम होनेके 
कारण कई मन्त्र एकमे मिल गये 
` मन्त्र एकत्र कर दिये गये, प 
रहना चाहिये | उसका जितना भाग 
उसी छन्दमें पढ़ा जाना चाहिये | 


| इसका यही अथे दै कि विषयकी इृष्टिसे 


Wb उनका ieu बना 
जिस छन्दका $ उतना 


मन्त्रके स्वरात्मक रूपकी रक्षा तो छन्दसे होती ही है, छन्द 
के लिये भी सहायक होते हैं | यह ध्यान देनेकी 
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बात है कि यंजुवेंदका बहुत बड़ा भाग ग 
उन Wes भी निश्चित Š | बात यह है हि LR 
है विशेष प्रकारका खर | खर एक कमन, a Q 
"SR । 
है | यह स्वरजन्य कम्पन मनको उस भाव sq 
है, जो मन्त्र-देवताका भाव-स्तर है। यहीं vx Ü 
होता है | जेसे प्रणवके ध्यानके लिये--.. " | 
“दीघेघण्टानिनादवतः 

ARR मन एकाग्र करनेका आदेशहै lam | 
स्तर तथा देवताका परस्पर सम्बन्ध देवता ३ 
विस्तृत किया जा सकता है। यहाँ इतना ही mi 
चाहिये कि प्रत्येक पदार्थ या ध्वनिका व्यक्तस्त इ. 
परिणाम है और प्रस्थेक कम्पन एक skua 
तथा अब्यक्तमें एक साकार आकृति बनाता दै.। ई . 
आकृतिका शक्तिखोत उसका अधिष्ठाता देवताहै। || ' 
छन्दोंके सम्बन्धमें इतनी बात ओर जान ओस ] 
कि एक ही छन्दसे बहुत-से मन्त्र तनिक dui. 
रूपें चारों वेदोंमें आये हैं | जहाँ कुछ परित | | 
तो वह मन्त्र कुछ विशेषता लेकर आया है-ऋ ह|; 
किंतु जहाँ ज्यों-का-त्यों आया है; वहाँ या तो पूरे) ६ 
आया है या उसी अर्थमें वहाँ उसे आना आक ए 
एक ही वाक्य या शब्द अनेक sr लोकिक छ| ६ 
भी बार-बार आता है । गम्भीर ग्रन्थोमें एक है g 






र 


* अनेक बार विषयको स्पष्ट करनेके लिये ew W^ से 


ऐसे खलोंको पुनरुक्ति नहीं कहा जा सकता भ!) रे 
मन्जोंको वहाँसे हटानेका प्रयत करना चाहिये! | ; 
` चेदोंमें इतिहास-भूगोरादि |. 
वेद अनादि एवं नित्य हैं; वे ईश्वरीय M PR 
दशम उनमें ऐतिहासिक घटनाओं) E 
भूगोल्सम्बन्धी घटनाओं तथा ज्यौतिषादिका a ` 
होना चाहिये--ऐसी मान्यता लेकर कुछ ल ह! 
इतिहास-भूगोलादिपरक शब्दोंका दूसरा Ae | 
कुछ लोग वेदोके इतिहास; भूगोल em si dh 
मानकर वेदोंको मानवक्कत मान लेते Š और R 
कब हुआ--यह निर्धारण करनेम छग जते है! क्त 
बातें इसलिये होती हैं कि बेदोंको अर्थ टर 4. 
लिया जाता Š | मन्वदर्शनकी शक्ति तो रहे VUE 
टॉग वहाँ अड़ायी जाती है | लेकिन मदि १ | 
3 
E 







करके शानप्रासिके कारण-सूत्र मानें तो मानना 

कि वेदभाष्य Š | पुराणोंमें भी इतिहास- 
भूगोल b यह थूला नहीं जा सकता | 

स्वरूप तथा उनके ud विषयकी सत्यताका 

| विवेचन तो स्तन्त्र निबन्धका विषय है; किंतु हम पहले महात्मा 

| मुकरातका यह वाक्य उद्धृत कर आये हैं कि "कोई किसीको नवीन 





| aadi देता ज्ञानदाता केवळ विस्मृत ज्ञानकी स्मृति कराता . 


à | हे) नवीन शान देना सम्भव नहीं है । तब आजके ये आविष्कार, 
 थेभोौतिक शानके अनेकों अनुसन्धान--यह सब क्या नवीन 
| शन है! यह विस्मृत srl पुनः स्मृति ही Š | अवस्य 
| ही इन अनुसन्धानो ओर सिद्धान्तोंका भ्रमपूर्ण भाग नवीन 
| एवं मानवके अन्तःकरणका दोष है | इनका सत्य तो पुरातन 
| है क्योंकि सत्य कमी नवीन नहीं होता । ज्ञानके विस्मरण 
Qj खं सरणका चक्र संसारमें चलता ही रहता है | 
: ` जेसेज्ञान नवीन नहीं होता, वेसे ही विचार भी नवीन 
; नहीं होते | विचारसे ही ज्ञान होता है | मनुष्य नित्य नवीन 
j विचार नहीं कर सकता | विचारके कुछ निश्चित स्तर हैं। 
V OIM जिस स्तरमें होता ° उसी स्तरकी विचार- 
E Ee आ जाती है। À पदार्थ एवं घटनाएँ विचारके 
A Š यह आप जानते हैं | मनमें आये बिना न कोई 
ñ E ir और न किसी पदार्थ या घटनाका निर्माण | अब 
r E पढ़े जाइये | इस निबन्धके प्रारम्भमें यह विस्तार- 
da; - सृष्टि खतः नहीं हो गयी। कोई 
` asal | उसके समीप मन है । उसके मनकी 
| rc T ही T लक्षित होता Š | सुष्टिकर्ताका 
a ही सष्टिके रूपमें परिणत हो सुष्टिकर्ता = 
H किर नही त होता है। सृष्टिकर्ता भी 
d शे हीं सकता | करता | क्योंकि नया ज्ञान, नया विचार 
मण करता है Siap सत s मानस-स्तरोंसे ही विचार 
; ll पत; eren मन घूमता रहता 
à | | ll व्यक्त अभिव्यक्तिमात्र है। 


| 
A 
ç 
[ 
u 
N 


A ही बनायी । श्रुतिने यह स्पष्ट 


Qo 

E 

| L 
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FE dun 
| ` भरण है | 
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# भारतकी आध्यात्मिक सम्पत्ति x 


केवळ पुनरावृत्ति 
नवीन ढंगसे ही | sone SM 
23 व्यक्तिके मनमें और न समष्टिःकर्ताके md 
अविश्वासी हैं, में 

हैं, वे जानते हैं कि भोजि M hir 
सन्तानके बिना देखे उसका रूप, र ss 

उसका रूप, रंग, उसका खमाव, जीवन- 
काळ तथा जीवनकी उनल्नति-अवनति सब बता देते हैं ओर 
3€ सत्य होता Š | फलित ज्योतिष सत्य सिद्धान्त है। यदि 
कुछ नवीन हो सकता तो 

[ तो उसे पहलेसे न बताया जा पाता | 
यदि सब पहलेसे निश्चित न होता तो कोई सर्वज्ञ न KERT । 
क्योंकि जो अनिश्चित है, उसका ज्ञान पहलेते नहीं हो सकता | 
ईश्वर तो कम-से-कम सर्वत है ही | ज्यौतिषके ग्रह-नक्षत्र संख्या 
रखते < | अतः उनकी स्थितियोंकी संख्या है | वे एक 
निश्चित कालके पश्चात्‌ पुनः उसी स्थितिकी आदृत्ति करते हैं, 
चाहे वह काल कितना भी लंबा हो | ज्योतिषके अनुसार जब 
भह नक्षत्र एक पूरा चक्कर करके पुनः पहली स्थितिकी ठीक- 
ठोक आवृत्ति करने त्याते हैं, विश्वकी आकृतिया एवं घटनाएँ 
भी आवृत्ति करने लगती हैं | ऐसा न हो तो फडित ज्योतिष 
कभी सत्य न प्रकट कर सके | ' 

जब इतिहास नित्य है, तब नित्य-शानखरूप Sab उसको 

होना ही चाहिये । वेदाम वे नित्य इतिहास एवं भूगोलदि 
हैं, जो परिवर्तित नहीं होते । अर्थात्‌ इतिहासकी रूपरेखा 
वहाँ है | यह उसी प्रकार हैः-जैसे मनुष्योंकी आझतिकी 
समानता या चित्रकारके चित्रकी बाह्य रेखा । वेदोंमें नित्य 
इतिहास-भूगो्मदि न केवल आगेके d, भविष्यके भी हैं | 
अतः वहाँ इतिहास नहीं Š, यह प्रयत्न या उसके अनुसार 


` उनका कालनिर्णय--दोनों बाल्चेश Š | पुराण भी उन्हीं नित्य 


इतिहासादिको स्पष्ट करते हैं | सम्पूर्ण ज्ञानके सूत्र gai 
निहित हैं | वेद ईश्वरीय भूळज्ञानके रूप हैं ओर उनके अक्षर 


एवं शब्द नित्य हैं | उनसे अतिरिक्त शान ओर है ही नहीं। 


इसीसे हिंदूधर्म वेदोंको परम प्रमाण मानता है | 





भारतकी आध्यात्मिक सम्पत्ति x 
भारतवर्षके प्रति छोगोंका प्रेम और आदर उसकी बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक = 


ओ दई रिनाउ ( पैरिस विश्वविद्यालय ) 


` asa WE अया 
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हिंद-संस्कृति ओर दशंनशास्र 


विश्वमे मारत अपने दर्शनशासत्राके छिये अमी भी भद्धा 

एबं आदरका माजन Š | भारत विश्वगुरु था और अब भी 
Š, तपःपूत ऋषियेकि सूक्ष्म झानकी सम्पत्तिको पाकर ही। 
पशुओंसे मनुष्यकी विशेषता है विचारपूवक प्राप्त ज्ञान | अतः 
सनुष्यका आदर्श स्थिर करते समय शान ही एकमात्र हमारा 
आधार हो सकता है | आज विश्वमे “वाणी तथा ळेखनकी 
खतन्त्रता--विचार-स्वातन्न्यःका आन्दोलन किया जाता है) 
यह केवल इसलिये कि जातियों एवं राष्ट्रॉके कृत्रिम आदशोसे 
मनुष्यको बंदी न बनाया जाय । मनुष्यत्व विचारकी 
पूर्णामें दै, अतः उसे व्यक्त करनेके लिये कोई सीमाबन्धन 
नहीं होना चाहिये | भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ अति- 
प्राचीन काळसे विचार-स्वातन्त्रय मनुष्यको प्रास था | इस 


` देशमें विचारोपर कभी बन्धन नहीं लगा था 


ओर अब लगा है तो वह पाश्चात्य प्रभावसे | यहाँ 
विचारोके सम्बन्धमें मानव कमी असहिष्णु नहीं बना । 
सामाजिक नियमो--जीवनके प्रत्येक कार्यमें धमंका कठोर 
' नियन्त्रण होनेपर भी विचारस्वातन्तर्यके कारण भारतमें 
इतने द्शनशासत्र ओर मत-मतान्तर विस्तृत हो सके | 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धिके अनुसार ही विचार कर सकता 
है | बच्चेकी बुद्धि तथा विद्वानकी बुद्धि समान नहीं हो सकती | 
इसी प्रकार एक न्यायाधीश ओर एक कसाईके विचार अपराधके 
Se एक-जेंसे नहीं हो सकते | इसके लिये आवश्यक 
होता हे कि अपरिपक्क एवं आन्त विचारोंको कार्यरूपमें 
परिणत न होने दिया जाय । कोई शिशु अपनी 
समझसे अनुचित कार्य नहीं करता, किंतु आप उसे 
"ig तया फोड्नेके लिये पुस्तकें और शीशेके बर्तन नहीं 


` दे सकते | विचारका क्षेत्र बौद्धिक क्षेत्र है | वहाँ तो T 


टी d IMS होनी चाहिये; किंतु हमारे विचारको GEGE 
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` भगवानके आदेश भी सुननेको प्रस्ठुत नहीं) 


है; उसकी जाति; धर्म; राष्ट्र; विचार स्व E 
लोग निम्नकोटिके हैं; अज्ञानी हैं | 7 j^ 













हानिकर भी लगता है; तब भी हमें आचार hà | 
आचारको नष्ट करनेका अधिकार नहीं | <ë हक 
भाँति अनुशासनका पालन करना है | प्रय w 
अपने विचारसे व्यवहार करने छगे तो i 
यही दशा समाजकी है | हमारे लिये यह जानना ls | 
चाहिये कि नियमोंके निर्णेता हमसे fue एइ ह|| 
निःखार्थ हैं ओर भारतीय ऋषियोंके त्याग, झा, ४ 
सन्देहको स्थान ही नहीं है | E 
आचरणके सम्बन्धमें शास्त्र प्रमाण हैं | ue 
करनेवाला व्यक्ति चाहे जितना उच्च एवं qubd 
आज्ञा पाळनीय नहीं होनी चाहिये | इसके साथ ही गाळ । । 
तप आदिका निरादर भी नहीं होना चाहिये। हि: 
यह मान्यता इतनी परिमाजित है कि sed 
लिये अवकाश ही नहीं | जो व्यक्ति किसी प्रकार 
जाता है; वह उन सभी विषयोपर अपनी uni 
लगता है, जिनके सम्बन्धमें वह सामान्य ज्ञान मी नीह 
समाज प्रेसिद्धि या त्यागसे प्रभावित होकर SW d 
घारणाओंको अपनाने लगता है और वह भी Gm २ 
करता है । हिंदु-समाजका आदर्श इससे wen ६ 
अवतार होनेपर भी भगवान्‌ बुद्धके आदेश शनि | १ 
नहीं हुए कि वे शास््रविरुद्ध थे | आदेश न m 
भगवान्‌ बुद्धकी हम जयन्ती मनाते $ उनकी v i 
Š | जो व्यक्ति त्याग-तितिक्षादिसे उच्च है जी š 
होना चाहिये; किंतु उसके आदेश शाके वि Ë: 
पालन करने योग्य नहीं हैं। यह हमारी du | 
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सम्बन्धे यहाँ पूर्ण स्वतन्त्रता है । विष gil 
खतन्त्रता होनी चाहिये और दूसरेको मी (| 
सहिष्णुता होनी चाहिये कि हम ूसरेके YI ih 
सह सकें | मनुष्यका अहङ्कार उसे उसा T 
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विचारकों कुण्ठित कर देता है और € p" | 
मनुष्य qu हो ज़ाता है | उन्मुक्त विचार त 
इम इतिइासके पृष्ठोमे देखते हैं किं | 
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| a की गयी | ये सब महापुरुष तथा ऐसे ही दूसरे उच्च 
| = वैज्ञानिक quud मार डाले गये | यह सब इसलिये 
M & वहाँका समाज उनके विचारोंको सह नहीं सका और qu 
| लावा अमी - वर्षोर्मे जापानियोंने मान लिया था कि 
n वे ही मनुष्य 
i wA भी एक वर्गने पिछले उपद्रवोर्मे जापानियोंकी इस 
M धारणाकों अपना लिया | अपनेको ही मनुष्य कहनेवाले ये 
B sQ मोहित वर्ग पशुसे भी हीन हो जाते हैं जब वे शेष 
a हत्या, उन्हें कूटना उनपर अत्याचार करना 
| अपना कर्तव्य मान लेते हैं और इस कर्तव्यका विभिन्न quf 
। ३ समर्थन करने छगते हैं वे जब किसीकी इत्या या उसे 
i| दूटनेकों उसपर दया करना बताने लगते हैं, तब कदाचित्‌ 
Ru Raa भी उनसे घृणा करता होगा | इस प्रकार मनुष्यका 
ष, EER उसे मनुष्यत्वसे गिरा देता Š | 
k हिंदू-घर्मकी छोड़कर विश्वमें जितने भी धर्म, समाज, वर्ग 
Wi ६-सबकी एक ही मान्यता है कि उनका मत, उनकी पद्धति 
[ह| ही भ्रान्तिहीन है; केवल उसीसे 
Í र सै सनुष्यका कल्याण हो सकता 
A | t| साम्यवादी अर्थ-पद्धतिसे छेकर अहिंसा-प्रधान धर्मोकी भी 
x E BEN परिणाम यह होता है कि वे शेष मानव- 
de RE हकिर उसे अपने मतमें छानेका प्रयत्न 
| [ उपदेशतक ही रहे तो कोई बात नहीं; 
| NE दयाकी प्रेरणा इतनी तीज़ “होती हे कि छल-कपट 
£| शमिनः बल्परयोग तथा हिंसासे भी वे हिचकते नहीं | 
हेचकते नहीं--- 
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T ९पे-साधनमें 

| iW A | मनुष्य-जाति इन हितं-साधकोंके 
l E र प्रत्येक उसे क्रूर qur प्रतीत होता है! 
EAM हित-साधन-पकार ही विश्वके समस्त wal 
भ पिरक Š | यहाँ किसीको हिंदू तो बनाना है ही 
ह पसार करना है। और सीधी बात है कि जो 
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ओर शेष सभी मनुष्य प्न हैं । | 
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# दिदू-संस्कति और दर्शनशाख्र >x 


| ad e gem विष पिळा दिया गया। अदरक १ 5 | qu वो विष पिला दिया गया। मव ७ ७ ७ ७ यी विष पिला दिया गया | मंतूरकी बनना है तो उरे हल नह == 


करनी होगी । उसे दूसरोंके प्रति 


प्रति उतना ही सहिष्णु होगा । असहिष्णुता उन्हीं लोगोंद्वारा. 


प्रकट होती है, जो अपने आचार एवं सिद्धान्तकी श्रेष्ठत 
बड़े उच्च स्वरमें घोषित करते रहते हैं, ति उ À 
नहीं | आचार उनका सार्थ प्रेरित होता है | जिस समाजमें 
घर्मके नियम जितने दृढ़ हैं; आचारकी च्युतिका वहाँ उतना 
E ks है। हिंदू-धर्मने पूरे जीवनको नियमोर्मे 
त कर दिया, अतः वहाँ आचारकी 
रहा ही नहीं | be 
नहीं हुई । विचारोंक्री असहिष्णुता उन्हीं देशों और जातियो- 
में हुई, जहाँ जीवनको अनियन्त्रित होनेका अवकाश था। 
आज कहा जाता है कि 'जाति?, “सम्प्रदाय! आदि भेद ही 
झगड़ोंकी जड़ हैं | समी जातियों, वर्णों तथा घर्मोको मी एक 
हो जाना चाहिये | इससे विवाद एवं संघर्ष मिट जायगा | 


. बात देखनेमें प्रलोमनकारी होनेपर भी भ्रमपूर्ण है | संघर्षका 


कारण जाति या धमं न होकर सार्थे Š | वस्तुतः, धर्म तथा 
उनके आचारोंकी उपेक्षासे ही संघर्ष बढ़ा हे । ये संघर्ष 
प्राचीन काल्से उन्हीं जातियोंमें अधिक हुए, जहाँ जाति आदि 
भेद नहीं थे | जहाँ आचारपर बल नहीं दिया गया, वहीं 
विचारोंकी असहिष्णुता उत्पन्न हुई | आचारके बन्धन नष्ट 
करनेसे खार्थ बढ़ेगा । एक प्रकारके वर्ग मिटेंगे तो दूसरे 
प्रकारके बनेंगे | संघर्ष तो बढ़ेगा ही । संघर्ष मिटानेके लिये 
तो विचारोंकी सहिष्णुता आवश्यक है और हिंदू-धर्मकी युग 
युगकी सहिष्णुता इसका प्रमाण है कि वह आचारनिष्ठासे 
प्राप्त होती है | | 


आचारकी एक-सी व्यवस्था है | आचारका मुख्य आधार 


साधन, उपासना एवं निष्ठाके भेदको एयककर देनेपर पूरे हिंदू... | 





है | वहाँ आचारके maa कहीं कोई मतमेद 


फलतः विचारोंकी असहिष्णुता वहाँ उत्पन. 


हिंदू समाजके आधारभूत amal देख डाल्यि। वहाँ 
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समाजका आचार एक Š | आचारकी मान्यताएँ एक Ç | 
साथ ही विचारोका बहुत बड़ा भेद है | कोई साधन) कोई 
आचार) कोई कला ऐसी नहीं; जो अपना ede दशनशास्त् 
न रखती हो | व्याकरणका दर्शनशास्त्र पृथक ओर ज्योतिषका 
पथक | उपासनाका एक और योगका दूसरा । आयुर्वेद, 
संगीत, चित्रकला--सबके दर्शनशास्त्र Š | कहीं ऐसा नहीं 
कि कल्पना विचारसे एथक्‌ हो गयी हो | मनुष्यकी विशेषता 
विचार है--वह विचारहीन होकर कार्य करे तो qg दो 
जायगा | मनुष्यकी यह मनुष्यता हिंदूसमाजके प्रत्येक भागमे 
सतत जागरूक मिलेगी । उपासना, ज्ञान तथा योगकी 
बात छोड़ दीजिये; वे तो दर्शनके आधारसे ही प्रवृत्त 
होते हैं। परंतु भाषा, वाद्य; zen चित्र संकेत--यहांतक कि 
ग्रह बनाना; उठना-बैठना; विवाह आदि सब अपना दर्शन 
रखते हैं । बिना दशनशात्रके कहीं गति नहीं | 
पाश्चात्य जगतूका दार्शनिक शान ही अमी अधूरा है ओर 
चे खयं स्वीकार करते हैं कि उन्हें भारतसे बहुत कुछ इस 
विषयमे सीखना है | | 
पाश्चात्य देशामें घर्म, राजनीति, जीवन; दर्शनशासत्र--ये 
सब परस्पर भिन्न हैं। वे केवल यही समझ सकते हैं 
कि भौतिक विज्ञान इन सबमें व्यापक है। वैसे ही भारतम 
WW भिन्न जीवन या राजनीतिकी सत्ता नहीं | दर्शनास 
सर्वत्र व्यापक है। वह स्वतन्त्र विद्या न होकर जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्रका आधार है--आश्रय है | 
आदिन पूर्ण या | seh अंशोंको लेकर आवश्यकता, 
काळ तया प्रमादके कारण अनेक विचारोंका प्रादुर्माव हुआ | 





# सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुः्लभाग्भवेत्‌ # 


है । सभी सुण रूप, समी ळीलाहे २. + 8 | सभी सगुण रूप, सभी छीलाएँ सदा, सम 


क्रीडाके ल्यि ही उनका भेद है | इसी मेले. 










निगुण स्वरूप विभु हे; वैसे ही सगुण ww à Y 


देश-कालकी कल्पना वहाँ नहीं जाती | 

वह शाश्वत सत्य शक्ति um mll 
शक्ति एवं शक्तिमान्‌ परस्पर अभिन्न शोक अ होकर मी 
भिन्न होकर भी अभिन्न हैं | वस्तुत; वे ani) | 


_ निर्गुण qari सत्‌, चित्‌, आनन्दका mil तत्त्वमे sq, चित्‌, आनन्दका भाव है गे |. | 













ये शक्तियां भी नित्य, परस्पर अभिन्न qu du 
अभिन्न é | e 
मायाशक्ति व्यापकतत्त्वके एक पादमें है ओ इ 


समस्त ब्रह्माण्ड हैं | शेष तीन «m योगमा 
है | वहाँ नित्य धाम हैं; जहाँ वही PH बा, 
अपनी हादिनी शक्तिके साथ सगुण; साकार होकर शक 
है | हादिनी शक्तिके ही सीता; राघा; लक्ष्मी, BQ: 
रूप I : | 
व्यापकतत्त्वके सत्‌, fup आनन्द मायामे Mew 
भाँति ग्रहीत होते हैं ओर वे क्रमशः तमः रज ए | 
नाम पाते हैं | प्रकृति नित्य इन तीनों गुणोरे e 
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है । सत्वगुण निर्मळ होनेसे उसीमें पहले दिल “|च 


अभिव्यक्ति होती है । दिव्य (eere) ना | 
सृष्टि है। जैसे ससे किरणें किरणे मिति 
नित्य घामसे भावस्तर और उनसे दिव्य जगद i 
जगत्‌ मूर्त ज्मातूके रूपमें व्यक्त होता है। ' | w 
UN 









मूते जगत्‌--यह हमारा जगत्‌ भावरूप है af 
अतिविम्बकी छाया दर्पे पड़ी हो । दप ब 
उष्णताका अंश भले हो; पर वहां दर्षण al š 
दोष आये Š | प्रभाव विकत ओर UU ° 4 
वहाँ सूर्यकी सत्ता कल्पित है | इसी i ad) à 
जगत्‌ कल्पित है, भावरूप है । दिव्य का / | 
भावात्मक अभिव्यक्ति है | स्वरूपतः U^ ते j^ 
रूप--सब मिथ्या हैं | जब हम स्थूळ मा A 
करेंगे तो यह मिथ्या ही सिद्ध होगा | नि उल शी 








quf 


की ओर दृष्टि करमेपर सब उस नित्य सत्ताका 


--- 


अ 
| ८. meet जलकी श्रान्तिकी भाति | यहाके सब दृश्य एवं 


| Gri भाँति मानसिक हँ; कल्पित š | जेसे स्वम्रके सारे 
| rq भाव व्यापक है--भाव ही वहाँ मूर्तिमान्‌ हो गया है, 


l3 | » वही यहाँ मूर्तिमान्‌ हो गया है । वह दिव्य या भाव- 
[|| अत मी सत्य नहीं दै | अझलोकतकके सब पदार्थं कल्पित 

| ३, खप्तकी भाँति ही हैं । वे भी प्रतीति हैं । 
६ अज्ञान अनेकताका कारण नहीं होता | अज्ञानका घर्म 
हो. मेद नहीं है । घटाभाव और पटामावमें कोई अन्तर नहीं | 
(E अन्क्र समस्त दृश्यकों एकाकार कर देता है | अतः TR- 
| ज्ञातका यह सब भेद केवळ अज्ञानमूलक नहीं हो सकता | 
| रस्में सर्पका श्रम तंमी होता है; जब रस्सी और सर्प 
| दोनों पदार्थोकी सत्ता हो, दोनोंका हमें ज्ञान हो, दोनोंमें कुछ 
(है सहस्य हो । दृश्यके नाना रूपोंका जहाँ भान होता है, वह 
oss जोर भाव कप शोवर 
हः भावरूप कुछ साहर्य i 
| भावखर--दिव्य जगत्‌की भावरूप किरणें, यही दिव्य जगतूमें 
q मूतहोकर देवता होती Š | देवताओंकी हमारे मनमें अभिव्यक्ति 
ET Mw S DEM 

x पदा 

| मा ही परिणाम हे [थका मूते सत्ता मानसिक 
लन है चित्‌ः mes उसी व्यापकतत्त्वके अभिन्न 
ही anis l उसके सगुण एवं निगुण रूपमें कोई भेद नहीं | 
lbs र मिल e लीळाविलासकी प्रतिच्छाया हैं; 
illa उपलब्धिके p लिये यहांकी कोई 
TI d z साधन ही सकता है; यदि उसे नेष्ठिक 
LIS 3 रणतः स्थित दो सके । योगके 
(सि प्रा um पकड्कर, क्रियाकी शान्तिसे निर्विकल्प 
f विवेचनसे है और ज्ञानके द्वारा पदार्थ-जगतूके 
M से बिम्बकी प्राप्ति होती है। योग 
एकात्मता मायाका विश्लेषण है, उनके द्वारा व्यापक- 
A तत्के इ^ ० होती है; क्योंकि मायाके त्रिगुण तो 
y र बसही छाया हैं। ज्ञानके द्वारा प्रतीतिका 
dU अत पासि होती है | इञ्यकी सत्ता तो 
N दोनों विवेचन उसका निरास कर देता है | 





Ni a ही दृद्य-जगतूर्मे दिव्य जगत्‌ ( भाव-जगत्‌ ) व्यापक 





तीसरा मार्ग उपासनाका 
भाव ही जब यहाँ 


भावस्तर X मावसे भिन्न न पदार्थ हो सक 

न देवता; क्योकि भाव जो नित्य बा M 
"d हुए Š | अतः प्रत्येक भाव सत्य है, नित्य है, दिव्यघामसे 
सम्बद्ध है। प्रत्येक मावसे उसकी परासि हो सकती हे) 


शक्ति एवं शक्तिमानके भेदसे उपासनाके दो मेद हुए 


` एक तो शक्तिको आराध्य मानकर चळनेवाळा और दूसरा 


शक्तिमाचको प्रधान मानकर | स्वरूपमेदसे 
। ये भेद न ल्यि imis d 
प्रातव्य एक ह ç | शक्ति-शक्तिमानके अभेदके 
सभी खरूपोंका भी अभेद है | वैसे खरूपकी दि was 
स्वरूप नित्य R | उसे पानेवाल उसे शाश्रतरूपमें ही उपलब्ध 
करता है; किंतु जैसे रुचिके कारण कोई चीनीका enit 
पसंद करता है और कोई घोड़ा; दोनों प्रमाव, गुण-- 
सबमें एक ही हैं; वेसे ही सम्पूर्ण सत्ता समग्ररूपसे एक ही है। 
नित्य अभेद ओर नित्य मेद तथा अमेदर्मे भेद और 
मेदर्मे अभेदका यह शास्त्रीय ज्ञान ईश्वरीय वरदान है | 
अपोरुषेयरूपमे ही वह मनुष्यको प्रात हुआ है | सम्पूर्ण 
मानव-ज्ञान, चाहे वह कितना भी उच्च क्यों न हो; इसीके 
किसी-न-किसी अंशकी अस्पष्ट या स्पष्ट व्याख्यामात्र है। 
हिंदूसमाजका मूल दर्शनशात्र; जो वेदों, उपनिषदो पुराणोंमें 
वर्णित हुआ है; संक्षेपमें यही है | इसके भेद उनके वर्णनोमें 
आगे स्पष्ट होंगे । | 


नाखिक-दशन 


उपनिषदामें ही इन्द्र एवं विरोचनकी कथा है | देवराज | 


तथा दैत्यराज दोनों लोकपितामह ब्रह्माजीके पास तत्त्वज्ञान 
प्राप्त करने गये । त्रह्माजीने मननका अवसर देनेके लिये 
बतलाया कि psi «den, qati दिखायी देता है; 
वही आत्मा है [? बड़ी सीधी बात थी कि शरीरका जैसे जळ- 
< णादिमें प्रतिबिम्ब दिखत्मयी पड़ता दै, वैसे ही शरीर भी 
प्रतिविम्ब Š | इस शरीरका जो मूळ बिम्ब नित्यघाममें दै, वही 
आत्मा | असुरराज विरोचनकी 





>% 


उन्होंने अनेक स्थानोपर अपने शरीरके प्र asia बेम्बॉकी देखकर 
Pisa कर किया a ie शी आजा हा तक 
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की बुद्धि इतनी qaq नही थी | 
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प्रात्त किया । 
विरोचनने अपने तत्त्वज्ञानका AGN प्रचार किया | 
असुर देहात्मवादी हो गये । यद्यपि प्रह्मदादिने वस्तुतः 
तत्त्वज्ञान प्रास किया, तथापि असुरोंने उसे देवताओंका सङ्गदोष 
ही माना । अधिकतर वे शरीरको मुख्यता देते R | 
कामोपभोग ही उनका लक्ष्य रहा | यही आसुरी सम्यता 
qara देशोमे विस्तृत हुई | शरीरको मरनेपर भी सुरक्षित 
रखनेकी प्रेरणा देहात्मवादसे ही मिली | भारतमें देहात्मवादकी 
एक शाखा चली और पाश्चात्त्य देशोमे दूसरी | | 
सत्य सदा भ्रान्तिहीन है | विचार कभी किसीको भ्रममें 
नहीं डालते; यदि उन्हें कुण्ठित न कर दिया जाय | 
पाश्चात्य देशोमे देहात्मवाद गया तो सही; किंतु उसपर 
बराबर विचार होता रहा । छान-बीन होती रही । यद्यपि 
रूसी साम्यवाद अब भी उसी 'कामोपभोगपरमाः! की भूछ आसुर 
भूमिपर ही है ओर मनुष्यका जेसे-जैसे बौद्धिक हास होता जा 
रहा दे, वैसे-वेसे वह दर्शनके उच्च विचार ग्रहण करनेमें 
असमर्थ होनेके कारण तथा आचारहीन QR, स्थूल एवं 
_ भोंगको प्रधानता देनेवाले आसुर विचारोंको अपनाता जा 
रहा हे ओर इसीसे यह जडवाद संसारमें व्यापक होता जा 
र्हा है; परंतु यूरोपमें जो सच्चाईसे अन्वेषण करते रहे हैं, उन्हें 
आस्तिकता स्वीकार करनी पड़ी है।. . : 
सुकरात) 
करूंगा | ये तो 
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हो रहे हैं। 


hem अपने 
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x wd भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुः्लभारभवेत्‌ 3 


ENDS Due. deco (भाग NE आये | इन्द्र बराबर विचार करते रहे। उन्होने कई - लोकायत-दशेन ( चार्वाक 


बार शङ्काएँ कीं और अन्तर्मे पितामहसे उन्होंने तत्त्वज्ञान 


Ra कोई तक रखता है t आजके 






fi ) | | 
पाश्चात्त्य देशोंमें मावर्सके जिस TRE 
दिया जा रहा है, भारतमें उस TR 
भी आदि काल्से है ! चार्वाक-दर्शनके ! 
उपलब्ध नहीं है; परंतु देहात्मवादके ये fu.) 
व्यापक होनेसे इस दर्शनका नाम lp š | 
इसके एक आचाय बृहस्पति कहे जाते है | N | 
बृहस्पतिसे भिन्न हैं । S EF PB 
है, ऐसा भी कुछ लोगोंका मत है | T. 
चार्वाक-दर्शन केवळ प्रत्यक्षको प्रमाण मानत)! c 
दर्रानका कहना है कि “जैसे गन्धकादि कुछ qalani ` 
अभि उत्पन्न हो जाती हे; वेसे ही guise Í 
से चेतना उत्पन्न होती है ।? यह दर्शन आकाशते क; š 
मानंता | हमें स्मरण रहना चाहिये कि पाथ्वात हो. १ 
भी पहले चार ही तत्त्व मानते थे । वे इसी qarqa ° 
चेतना शरीरसे भिन्न कोई तत्त्व नहीं । कर : 
साथ ही नष्ट हो जाती हे । पुरुषार्थ इतना ही UM. 
जेसे बने--उचित या अनुचितका विचार छोड़कर e ४ 
सुख प्राप्त किया जाय | परलोक--स्वग या नरका ल 
कल्पना है | ईश्वर कोई सत्ता नहीं | घर्म, कम एए ए 
सब अज्ञानिर्याको pen रखनेके उपाय हैँ | s 
श्राद्धादि मूर्खताके सूचक हैं | शास्त्रोंका निर्माण पर्व] वि 
घूर्तोने अपना सार्थ सिद्ध करनेके लिये किवा i d ie 





सत्वा Jd पिबेत्‌ः---चाहे जेसे हो; सुख भोगो! | š 


ओर काम ही मुख्य Š | आजका ipi Ñ 





| 'd 
"Hi Ta 











«m 
बदले चार्वाकका आमारी होना चाहिये। वही a 
के आदि आचार्य हैं । आजका समाज s 


ओर mew है !! | 
बौद्ध-दशेन | Ih 
निन्दसि यज्ञविधेरदह तिजा | ° 
सदय-हृदय -दुशित-पकुंघातम, प 
Ee waqan a ; y^ 
भगवान्‌ बु्धके जीवनपर विचार करने पका I" 
कि पिताके राजसदनमें उनके लिये संब = ia À 


व्यवस्था की गयी थी; किंतु निइत्तिमूलक < हर, dé 


दूर रक्‍खा गया था | रोग; वृद्धावस्था तया | 





ë दिद संस्कृति और द्शनशासत्र ac 


= e हब जीवन-तलके eni m हुए। qu. = 
| EC um विश्वास था ओर d तपमें ही पहले प्रवृत्त भी 


| कठोर तपके अनन्तर उन्होंने “युक्ताहारविहारः का 
| यम मार्ग अपनाया ओर उसीको सर्वश्रेष्ठ बतलाया | 

| भगवान बुद्धको अपने ग्रहत्यागके अनन्तर जिन 
x संसर्गं fren वे निरे तार्किक थे। अनुभव- 
| ज्य आत्मबोध उनमें नहीं था | एक सच्चे आत्मशोधककी 
| वृत्ति वहाँ नहीं हो सकती थी । इस प्रकार aè प्रति 
| आस्याका अवकाश ही नहीं मिळा | पूरे जीवनको पढ़नेसे पता 
ij sm है कि भगवानको बराबर हिंसाका विरोध करना पड़ा | 
yal उस समय राजस-तामस यज्ञोंका बोलबाला था। उनका 
g; विरोध आवश्यक था | खयं भगवानको तप एवं चिन्तनके मार्गसे 
gi ही चलना पड़ा था; अतः उन्होने इन्हींकों प्रधान माना । 
TÈ नामपर जो राजस-तामस कृत्य--पूजनादि प्रचलित थे, 


= 
o ~ 


Í à 


d Tel तथ्यको प्रसारित करनेके बदले अपने अनुभूत सत्यको 
| अपने ढंगसे प्रसारित करना सरळ था | सभी इतिहासचोंकी 
Qj मसत है कि बुद्ध सदा यह मानते रहे कि वे शुद्ध सनातन 
' सरो प्रचार कर रहे हैं। .  . 
स भगवान्‌ बुद्धने चार आर्य सत्योंको स्थिर किया था | 
॥ उनके शिष्योंने उनके मतका भाष्य किया | 
E हमर R हुआ कि बोद्ध-धर्म तीन प्रधान भागोंमें 
Cd हो गया--हीनयान, महायान और बज़यान | 
P NA मत गोतम बुद्धको एक महापुरुष मानता था, 


Ba साधनद्वारा 
हसा] इक निर्वाण प्राप्त किया | यह निवृत्तिप्रधान 


è 


SA एवं आराध्य अहत्‌? था | महायान भक्ति- 


। / पान माग हुआ | हीनयान मतके भावुक भक्तोंने इसका 


j 
Al H 
Lem 







ox Sum मतके अन्थ पाळी भाषामें थे। 
सए yqa विस्तृत साहित्य बना. | इस मतके 


Pis | भगवान्‌ बुद्ध सामान्य महापुरुष 
| भए ५ प्रचलित हुई | 

iom उनको प्रधानता देनेवाळी शाखा 
x TA प्रसिद्ध हुई | 





त ये । aa a. Gub यही दो qam 
NEL बौद्ध-धर्मके चार विभाग Š | 
£| S ; ओर वेभाषिक--ये चार 


के उनो ur प्रेरणा नहीं देता--यह जाननेका प्रयत्न करके उस 


माने गये। बौद्ध-घर्ममें आगे तान्त्रिक | 





Eodem eed म ul जीवन-तत्त्के चिन्तनमें प्रवृत्त हुए | मध्यम .दर्शन-_विदव 


ST शक्‍य नहीं | सब शून्य है, क्योंकि किसी पदयो 
STTS आदि कुछ भी कहना शक्य नहीं | इस मतके अनुसार 
बौद्धिक शान सत्य है | बाह्य जगत्‌ शून्य Š | अप्रात्तकी प्रातिके 
लिये शङ्का करना--<पर्यतुयोगः ही योग माना गया है। गुरुका 
उपदेश स्वीकार करना आचार है | ्त्यत्व, क्षणिक, दुःखः 
रूपतादिकी भावना करके spa विळीन हो जाना ही 
मुक्ति निर्वाण माना गया.है | यही परम प्राप्य है। शिष्यके 
लिये “योग? ओर ५आचारः दोनों अनुष्ठेय हूँ | ; 
योगाचार--भगवानके जिन fre सन्तोषर केवल 
आचारसे न हुआ, उन्होंने योगकी साधनाएँ की । उन्होंने 
दरशनशाज्ञको अपना रूप दिया | यहः दर्शन मानता š— 
'बुद्धिका ग्राह्म कोई पदार्थ नहीं | बाह्य रुपोर्मे स्वयं बुद्धि ही 
मूतं हुई है | वस्तुतः ग्रहण करनेवाला, ग्रहणकी क्रिया और 
ग्रहण होनेवाळे पदार्थ(जगत्‌)-ये परस्पर अभिन्न Š | सब 
शान-ही-सान है | बुद्धि ( शान ) स्वयं अनुभूत Š | नानात्वकी 
प्रतीति भेदकी वासनाके कारण है ओर यह वासनाप्रवाह 


अविच्छिन्न है | देखा यह जाता है क्रि हमारा सन्तोष, हमारी | 


तृप्ति सदा साकार पदार्थोसे ही होती है | पदार्थके निराकार 
भाव ( ध्यान ) से तृप्ति नहीं होती | बाहरके पदार्थ शून्य हैं 
शान-ही-शान दै, इसका साक्षात्कार--बाह्य जगत्से निवृत्त होकर 
अन्तःकरणमें उसकी उपलब्धि मुक्ति है | ज्ञानकी सत्ता 
माननेसे इस दर्शनको 'विज्ञानवादी? कहा जाता है | 


सौत्रान्त्रिक--मध्यम दर्शनने मावस्तरसे जगत्‌की 


अभिव्यक्तिको व्यक्त किया था | योगाचारने भावखरोके साथ C 


भाव-जगत्का मी साक्षात्कार किया | तकके तथा योगके द्वारा 
इससे ऊपर जानेकी सम्भावना नहीं दै । सोत्रान्त्रिक दर्शनकी 
प्रवृत्ति ही भिन्न हो गयी | उसमें शाक्तदर्थनका प्रभाव आवा। 
वह भुक्ति-मुक्ति दोनोंका साधक बनने sql बञ्रयानका 
तान्त्रिक मार्ग इसी दर्शनको मानता हे | इस दर्शनकी मान्यता 


है कि भाव-जगत्‌ू--पदार्थोका बुद्धिस्थित रूप ओर बाहर | 


स्थित eere दोनों सत्य हैं | 
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ज्ञानका शुद्ध रूप “आहं? है। बाह्य qamna “अइ” 
बोध न होनेसे उन्हे ज्ञानरूप अर्थात्‌ अन्तरका ज्ञान दी बाहर 
qd हुआ दै, यह नहीं कह सकते | इदम्‌? का ज्ञान केवल 
जाग्रत्‌ एवं स्वप्न-द्ामे ही रहता है | सुषुसतिमें उसका लोप 
हो जाता दै । अतएव वह “अहं? के समान निर्बाध शान नहीं 
हे | अतएव अह? और 'इदम्‌?-ये दोनों शान भिन्न-भिन्न 
Š | यदि बाह्मपदार्थकी सत्ता न हो तो इदम्‌? ज्ञान नहीं 


होगा | इस प्रकार ज्ञाता ही ज्ञेय नहीं बनता । "इदम? यह ` 


ज्ञान शून्य नहीं है | इसी प्रकार “इदम्‌? से प्रतीयमान बाह्य 
जगत्‌ भी शून्य नहीं है। (इदम्‌! शानसे ही बाह्य पदार्थकी 
सत्ताका अनुमान होता है | आळय-विज्ञान (अहं) के रहते 
हुए प्रबृत्ति-ज्ञान ( इदम्‌) रहता है । अतः वह उससे भिन्न 
है; क्योकि एक सत्ता दो रूपोमें एक ही समय नहीं रह सकती | 
रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा ओर संस्कार--ये ज्ञानके 
पाच स्कन्ध (अङ्ग) हैं | ज्ञानेन्द्रियॉ ओर उनके विषय रूप Š | 
अहं-बोघ तथा इदं-बोध विज्ञान हैं | इन ज्ञानोंसे उत्पन्न 
सुख-दुः्खादि वेदना हें | इस वेदनासे उत्पन्न राग-द्वेषादि 
संस्कार š | विश्वमे जो नाम-मेद हैं यह संज्ञा है। इन पाँचों 
रूपमे विस्तृत ज्ञानवृक्ष ही आत्मा है। इस वृक्षके ये पाँच 
स्कन्ध दुःखरूप हैं। पञ्च ज्ञानेन्द्रियॉ, उनके पाँच विषय, 
` मन और बुद्धि--ये दुःखके द्वादश आयतन ( दुःखके स्थान ) 
हैं | TAIR संस्कार-समुदाय दुःखके साधन हें । सब 
क्षणिक है, यह भावना ही इस दुशखसे परित्राणका माग है | 
वैभाषिक--बाह्य पदार्थ और आन्तर पदार्थ दोनोंकी 
स्ता माननेके . कारण इस दशंनको “सर्वास्तिवाद? कहा 
गया है | यह दर्शन जडवादकी ओर लौट आया | MER 
छोड़कर केवळ प्रत्यक्ष एवं अनुमानपर आधारित होनेसे 
मानवकी विकारी प्रकृति तके सहारे उसे भोगोंको हवी सत्य 
माननेके लिये प्रेरित करे, यह स्वाभाविक है | भुक्ति-मुक्ति दोनोंकी 
साधनामें त्मानेपर सोत्रान्तिकोंका 


बन PUN यह इतिहाससिद्ध बात दै । चार्वाकके जडवादको 
s ही उन्नत बोद्धिक रूपमें यह दंन स्वीकार करता है | इसकी 
` मान्यता है--द्वादश आयतन ( qawas 

उनके पाच विषय तथा 
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आहेत (Rs N 

यदि सब क्षणिक हो लो कमोंका त | 
होगा | एक कर्मका जो कर्ता था, दुसरे क्षण W 
अतः पूर्वकमंका फल किसे मिलेगा t अतः नो X 
दै। फलका भोक्ता स्मरण करता है कि वह oa l| 
कर्मका फळ भोग रहा है; अतः बह N Ü 
सिद्ध होता है । स्मृति; अनुभव CRRA |. 
आत्मा स्थिर है। यह जगत्‌ अनादि है। ml 


















$ | वह उत्पत्ति-विनाशसे रहित है | 
जगतूमे चित्‌ तथा अचित्‌-दो त्न है।३ l: 
ठीक-ठीक विचार ही विवेक है। अन्य qhu ' 
काममें छाना--यह चेतनका लक्षण है ओर इससे fe ` 
जड है | विश्वमें पाँच अस्तिकाय (oup ` 
है-जीव, आकाश) घर्म, अधर्म और mss | बैक. 
कोटियाँ हैं--मुक्त ओर संसारी । संसारी जीवोमे मी झा]. 
( त्रस और स्थावर ) तथा कुछ मनवाले प्राणी ह|| ` 
देनेवाला तत्त्व आकाश है। मुक्तिका साधन We] 
घर्मांचरणसे जीव आलोकाकारार्मे जानेपर मुक्त रीऋ . 
मुक्तिका प्रतिबन्धक तत्त्व अधमं हे । . š 
स्पर्श, रस और वर्णवाला तत्त्व पुद है ६ 
ओर स्कन्धमेदसे द्विविध है । इसका अणुल १ । 
लिये अशक्य है | परथ्वी, जळ, वायु और तेज- ये ग 
हैं | दूसरे जैनी सात तत्त्व मानते हैं--जीव, अर] ३ 
बन्ध, संवर, निर्जर और मोक्ष | इनमें जीव || ३ 
( आकाश, घर्म, अधर्म और पुढल) का ila 
हो चुका । जो बन्धका हेतु है; वह आलव दै। क" | 
मनमे आखव स्फुरित होता है । मिथ्या qu 
प्रमाद और कषायके कारण जीवमें आशे Ü | र 
पुद्गल्से योग होता है। यह सम्बन्ध दी aut कर š 
प्रवाहको ढकनेवाला संवर है। यही स as I 
है | संवरका स्वरूप है gr ( अश्युभसे शरीर d 
तपे 
रोकना ) समिति ( अहिंसा ) निजैरण (१६४0६ 
का नाश) | सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ चारि” ` ` | 
तीन मोक्षके माग हैं ।? ... b 
जेन-धर्मका साहित्य एवं द पाली मति. न 
इतिहासश् इस घर्मकों बौद्ध-घर्मसे प्राचीन » x 
शास्रके अनुसार भी इसकी परम्परा qm B 
बौद्घर्मक आदि दर्शन मध्यमाचारका [o 
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| ३ वह अनधर्मके नित्य आना wu भिन्‍न होकर भी aa a um uid मिलन होत भी कत डा भिन्न होकर भी 
ह P रखता | अहिंसाका जैनघमंवाला तत्त्व ही बौद्धघर्म- 
^ = आया | जैन-धर्ममें तपस्थापर बड़ा जोर दिया जाता है | 
d eft भगवान्‌ बुद्धने भी उम्र तप किया था | 
| Sq बौद्धसे प्राचीन हे; इसीसे हम उसमें रास्तरोके 
| अधिकांश अंश ण्यो-के-त्यो पाते हैं । आलोकाकाश) दिव्य 
$| जात्‌ आदिके euni बौद्ध दर्शनोंकी अपेक्षा यहाँ कुछ 
| विखार है. । वैसे बौद्धधर्म एवं जेनधर्मके सिद्धान्तोंमें 
Í क्षणिकवादका मौलिक भेद है | जेनधर्म सनातनध्मसे 
à | इतना कम अन्तर रखता है कि वेवाहिक सम्बन्धादि भी 
y | परस्पर होते हैं | बोद्ध-धर्म उससे कुछ और दूर हुआ | 
A] अनुमानादिका विषय न होनेसे निगुण तत्त्व तथा दिव्य 


mj 
NIS. 


à: मादि तो श्रुति-शा्तरद्वारा ही जाननेयोग्य Š | 

ul आस्तिक दर्शन 

gu) “Q वेदोंकी प्रमाण न माने) वह नास्तिक है |? शा्रकारों- 
a गे नाखिककी यही परिभाषा की है । इस परिमाषामें ईइवर- 
iei को या परकोककों मानने-न-माननेका प्रश्‍न ही नहीं आता | 
झा र परिभाषा “नास्तिक? शब्दके वर्तमान भावसे भिन्न है। 


° 

V 
ww 
[ k 













| भाब नासिक केवळ उसे कहते हैं, जो शरीरसे भिन्न gro 


| सरीर न करे | मरणोत्तर जीवनमें जिसका विश्वास न हो, 
(d ET नासिक माना जाता है | यहाँ “नास्तिकः और 
या % शब्दोंका पुराना भाव ही लिया गया है। 
d. PAIS दर्शनोंको हम शास्र कहते आये है | घट 
| > अभिप्राय छः दर्शनोंसे ही सदा रहा Š | ये दर्शन-शात्र 
d m तत्त्व-प्रतिपादनकी शेळी निर्धारित करते ë | 
la. ° ष्वशानमें नन तो कोई अन्तर है और न 
d EN समग्र दर्शनकों उन्होंने नहीं समझा 
PENA नही; किंतु सब एकसे अधिकारी नहीं 
के म द तमान सहामाही नहीं होती । निम्न 
(Q बह उन sea तकांसे समझाना पड़ता है--जैसे- 
॥ । प्रथम प < है; तरक सूकम होते जाते हैं--जैसे 
í i “गतत कक्षाओकी पाठ्य पुस्तकोके विषय | 
` (शा | यह है जगत्‌ एवं जीवके तत्वको समझा 
P EN E : Y इसे बनाया ओर क्यों 
ib यह लिशासा ! हम किसलिये जगतमें 
ह. पोहिय S जामाविक है और न स्वाभाविक होतो 
; , & ओर कमका. "दी काम करने चळे हैं, उस क्षेत्रका 

CARN तो हमें जानना ही चाहिये । 
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अब जो जैसा अधिकारी होगा, उसे उसकी बुद्धिके अनुरूप ही 
डी पड़ेगा । ऋषियोंने इस दृष्टिसे दर्शनशाज्नोंका 
और किया | ME न्याय; सांख्य; योग, पूर्वमीमांसा 
ui < “ये दर्शन-शिक्षाकी उत्तरोत्तर उच्च 
ei. | | इनमें जो भेद प्रतीत होता है, वह तात्त्विक 
अतएव दूसरे दर्शनोंके SERA माति s 

हास-विकासकी भावना असंगत Š | k. 

दशनशाज्न श्रेणी-्रमसे अधिकारीको श्रुतियोंके समग्र 
दर्शनतक ळे जाते Š | अतएव उनका विवरण उनकी कक्षा- 


के क्रमसे ही देना उचित होगा | इनमें स्थूळ बुद्धिके सामान्य - 


Eee. लिये महर्षि कणादने वैशेषिक दर्शनकी योजना 
| 
वेशेषिक-दशेन 


“ईश्वर ओर जीव--ये नित्य तत्व Š | जीचका si 
कर्तव्य है कि वह धर्मका पालन करे | घर्म वही है; जो 
अभ्युदय एवं निःश्रेयसकी सिद्धि करे। धर्माचारका विधान 
वेदोमें है । वेद ईश्वरीय वाणी है | वेद धर्मोका वर्णन उद्देश्य 
( नाम-निर्देश ) विभाग तथा लक्षण ( वस्तु-धर्म-निर्पण ) 
से करते š | द्रव्य; गुण; कर्म, सामान्य; विशेष, समवाय 
ओर अभाव--ये सात पदार्थ Š | पञ्चमहाभूत) काळ, दिक; 
आत्मा ओर मन--ये नो द्रव्य Š | ये द्रव्य ही क्रिया, गुणके 
आश्रय तथा समवायी कारण हैं | स्पर्श) रूप, रस, गन्ध, 
संख्या, परिमाण, Umen संयोग, विभाग; परत्व, अपरत्व 
सुख, gud; बुद्धि) इच्छा; द्वेष, प्रयत्न, शुरुत्व) द्रवत्वः 
स्नेह; संस्कार, wd; अधर्म ओर शब्द--ये चोबीस गुण हं! 
इनमें रूप ( रंग ) सात प्रकारका? रस छः प्रकारका गन्ध 
दो प्रकारका ( सुगन्ध-दुर्गन्ध ) तथा बुद्धि दो प्रकारकी-- 
संशयात्मिका तथा निश्चयात्मिकारूप होती है । निश्चयात्मिका 
बुद्धि प्रमा ( विद्या ) & । अनिश्चयास्मिका बुद्धि अप्रमा 
( अविद्या ) के तीन रूप हैं-संराय) विपर्यय (उलटा शान) 
और स्वप्न । प्रमा-बुद्धि प्रत्यक्ष एवं अनुमानके आधारपर 
रहती है ।' संस्कार तीन प्रकारके होते हैं-वेग+ 
भावना और स्थितिस्थापक | कमे पाँच प्रकारका होता है-- 
उत्सर्पण अपसर्पण, sme प्रसारण ओर गति। सब 

पदार्थोमें जो एकता दै, वह सामान्य-तत्त्व है। परमाणुओंमें 
स्थित अतीन्द्रिय तत्त्व, जो उनकी प्रथकृताका कारण दै विशेष 
Š | पदार्थोंका नित्य सम्बन्ध समवाय है। प्रागभाव; प्रध्वंसामाव+ 


अन्योन्याभाव तथा अत्यन्ताभाव-- ये चार प्रकारके अभाव हैं। | 
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न्यायद्शेन 


प्रमाण, प्रमेय, संशय; प्रयोजनः दृष्टान्त; सिद्धान्त) 


अवयव; तर्क; निर्णय, वाद; जल्प, वितण्डा; हेत्वाभास; eo 
जाति और निम्रहस्थान--इन सोलहकी यथार्थ प्रमा ( ज्ञान ) 
. है मुक्तिका हेतु है। ज्ञानके चार साधन है--प्रत्यक्ष, अनुमान; 
उपमान और शब्द | आत्मा आयतन ( देइ ) इन्द्रिय, अर्थ 
` ( विषय ) मनः बुद्धि, प्रबृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख 
और अपवर्ग--इनका ज्ञान ही मोक्षका कारण दै | इच्छा, द्वेष» 
प्रयक्ष। सुख, दुःख तथा ज्ञान--ये आत्मा (जीव ) के fag 


' हैं | संख्या, परिमाणं, vues, संयोग, विभाग) इच्छा, बुद्धि 
_ ओर प्रय्न ये आत्मा तथा ईश्वरके गुण. हें | शरीर चेष्टा, 
इन्द्रियों तथा wataq आश्रय हैं | अर्थ सब परमाणुरूप हैं | 
पूवेकूत कमसे शरीर बना है। पांचों जञनेन्द्रियां पञ्च- 
भूतोके qanta बनी Š | मन अणुरूप अन्तरिन्द्रिय दै | 
बुद्धि केवल ज्ञांनोपलन्धिमात्र दै, वह अनित्य है | 





निस है । पुरुष चेतन है और प्रकृति अचेतन 
INNAM Me 








Wels गौतमने जल्प-वितण्डा आदिको यथार्थतः समझ- 


कर उनसे सावधान रहने योग्य बननेकी प्रेरणा दी है । 
पदार्थोके स्थूछरूप ओर QU उठकर उनके परंमाणुरूपका 
विस्तार किया है | 


सांख्य 
महर्षि कपिलने परमाणुवादसे ऊपर उठकर प्रकृति- 


का प्रतिपादन किया | सांख्यंमें जाकर जगत्‌की विवेचना 
अपनी सीमापर पहुँच गयी | आजकल सांख्यदर्शनके जो 
qa मिळते Š, उनको विद्वान्‌ प्रामाणिक नहीं मानते । सांख्य- 
दर्शनपर इश्वरकृष्णकी कारिका ही प्रामाणिक मानी जाती है | 


estt दो अनादि तत्त्व हैं प्रकृति तथा पुरुष | जगतूमें 


प्रकृति, विकृति, प्रकृति-विकृति तथा उभय-भिन्न--चार 


प्रकृति किसीका कार्य नहीं है; अतः वह 


अहँकारसे पद्धतन्मात्राए. उत्पन्न होती Š | तन्मात्राओंसे पञ्च 
महाभूत उत्पन्न होते हैं | महत्त्व, अहंकार 
और मनये केवळ विकृति Š | जीव 


विङतिसवरप Š | saf, [cA usa 


उभयभिन्न हे | वह 


अचेतन | पुरुषके 
पकृति-पुरुषके 
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, पश्चमहाभूत र 


r. RI um धर्म सुख, रः SS 
तमोगुणका मोह है | यह सम्पण SY m 
त्रिगुणात्मक है । od Ni Mi 
सात्त्विक अंशसे मनके साथ शानेन्द्रियों a 
तामस अंशसे तन्मात्राऐ उत्पन्न होती हैं । रर 
अंशोंका प्रेरक है। एक प्रकृति; महत्‌, 
तन्मात्राए- ये सात प्रकृति-विक्ृति; और .. | 
इन्द्रिया तथा सन--ये सोलह विकृति mM i 
चौबीस तत्त्व Š | पच्चीसबाँ तत्त्व पुरुष है | " 


पुरुष अनन्त Š | वे परस्पर furtis 
है भोक्ता ë | वह प्रकृतिके कर्तृत्वको amami 
जब पुण्योदयसे पुरुष त्रिविध दुःखोके e 
है, तब प्रकृति उसकी इच्छा सफल subi 
भोगेच्छा न होनेपर प्रकृति स्वतः शान्त Wb 
प्रकृतिकी चेष्टा पुरुषके उपभोगके' लिये ही हे को]: 
नहीं; अतः वासना-नाश होनेपर प्रकृति enu] 
नहीं कर सकती | E 

बोद्ध-दर्शान असत्से सतूकी उत्पत्ति मात 
न्याय सतूसे. असत्‌की उत्पत्ति बंतलता Ud 
सतूसे सतूकी ही उत्पत्तिका प्रतिपादन किया! ' 
का मूल तर्क है कि किसी पदार्थसे विरोधी पदा [ 
सम्भव नहीं है | जो पदार्थ जिस पदार्थसे SAU ` 
है, उसका कारण भी वही ( व्यापक ) ह | ४” 


नहीं होता । उसका केवळ तिरोभाव होता है। 
Q 


योगद्शन 









y 
L| 
5 
H 

à 
DE 












| 
" 
L 
4 
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| 


दर्शन क्लेश-नाशका एक व्यावहारिक 
प्रवृत्त हुआ है | | 


अविद्या; अस्मिता, राग; देष ओर gi 
जीवके पाँच Qw हैं। इनसे PET ll 
आशय-सग्पर्कसे न्य) अद्वितीय? M a da 
संसार दु/खमय एवं हेय है | चित्तकी गोल jt 
deni कर्मबन्धन है | चित्तइत्तियंकि E u 
नाश होकर जीवात्मा-परमात्माका योग ° . l 


पुरुषविशेष ईश्वरको छब्बीसवा तत्त्व सना 3 





आसन? 


N E a चित्तवृत्ति-निरोधरूप योगके आठ अङ्ग Š | 
| पूर्वमीमांसा-दर्शन 
१ decha तत्त्वज्ञान तो उत्तरमीमांसा-दर्शनमें आगे 
| दा; सख्य योग ओर उत्तरमीमांसा--तीनों ही दर्शन 
à | ama RA पुण्यकर्मोका उदय आवश्यक मानते हैं | 
है तः कोका विचार करनेके लिये पूर्वमीमांसा-दर्शनकी 
m Pa जैमिनिने रचना की ।® योगशास्त्रने कर्मके एक रूपका 
॥ विकास क्रिया | उत्तम कर्माधिकारीके लिये योग है। कामना- 
Ü हीन मुमुक्ष पुरुष वैराग्य तंथा साधनके अभ्याससे समाधिळाभ 
करके मुक्त होगा; किंतु जो विरक्त नहीं है, उसकी उधर 
| रुचि न होगी । उसको तो उपभोग चाहिये | उसके लिये 
| पूर्वमीमांता-दर्शन कर्म-सिद्धान्तका प्रतिपादन करता है । 
| इत पूर्वमीमांता-दर्शनको ही छोकमें मीमांसादर्शन कहा जाता 
) ओर उत्तरमीमांसा-दर्शन वेदान्तदर्शनके नामसे प्रख्यात है | 
| वेद नित्य हैं | उनके मन्त्र ही देवता हैं | वेदोंके विधि 
| अर्थवाद, मन्त्र; स्मृति और नामघेय--ये पाँच अज्ञ हैं | 
d » a eai इन पाँच ही अङ्गोंकी अभिव्यक्ति 
ji किसी ग्रन्थका तात्पर्यं समझनेके लिये 
x al अक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, 
E" D उपपत्ति--इन सात बार्तोपर ध्यान देना 
| A | क वाक्य किसी व्यापार या कर्मका 
| बोधक ओर उसका कुछ फल होता है। 
कमे खयं ederet समर्थ हैं | 

x | | 
x nem विधान, कर्ममेद आदिका वर्णन “घस? के 
"Paq किया गया है पूर्वमीमांसा-दर्शनका उद्देश्य 


| ५१५ ` नेछ निष्ठा उत्पन्न करके अघर्मकी निवृत्ति तथं 
Vd मति करना ` | अघर्मकी निवृत्ति तथा 








| tais त जिसते सृष्टि, स्थिति और र्य तेह 
— S कण व्याख्या है। पुराणो शते जो दर्शन- 


(मेर उद्र के x रा, एक औमरद्राजकृत कर्ममीमांसादर्शन 
M TM शे रहा है। यह अन्थ भी 


'क दर्शनोंकी संख्या सात हो जाती है | 





| : O —_ 
| प्राणायाम? प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और शास्र आया है, 


उपनिषद्‌ ( श्रुतिप्रस्थान ) भ गीता ( 

: स्मृति 
ये तीन ग्रन्थ प्रस्थानत्रयीके नामसे विख्यात हैं। इन सबपर 
भाष्य करके ही सम्प्रदाय पहले चळे हैं । वर्तमान समय- 


की भांति कल्पित 
को काल्यत सम्प्रदाय RS पहले चल नहीं 


अद्वेतवाद 

इ३य-जगत्‌ केवळ प्रतीतिमात्र 
अज्ञानके कारण दै | एक ही निर्गुण, M. Nd 
चेतन सत्ता है | इस्य-जगत्‌ उससे भिन्न नहीं Š | वह उसी 
TERIS अध्यस्त Š | समस्त इइय परिणामी और 
अनित्य हैं | सबका द्रष्टा एक है | शेय भी guy 
सोपाधिक रूप है | नाम तया रूप--ये मनकी वृत्तिया हैं | 
जगत्‌ नाम-रूपके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं। नाम एवं 
रूपकी प्रतीति मायासे है | माया अनिर्वचनीय है; परंतु 
अनादि होते हुए भी ज्ञानके द्वारा उसका अन्त होनेसे 
उसकी सत्ता नहीं है । एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। उसमें 
सजातीय, विजातीय अथवा ख़गत--किंसी प्रकारका कोई 
भेद नहीं है । 

भगवान्‌ शङ्कराचार्यने जगत॒की प्रतीति रस्सीमें uda 
भ्रमके समान विवर्तसे बतछायी | अद्वेतवादमें दृष्टि-सूष्टि- 
वाद ओर अजातवाद-जैसे कई प्रक्रियामेद हैं | जगतकी 
प्रतीतिको लेकर ही ये सिद्धान्त बने Š | इनमें बोद्ददर्शनके 
तकोंका अनेक बार प्रकारान्तरसे उपयोग हुआ Š ब्रह्मकी 


अद्वैत सत्ता ओर जगतूके मिथ्यात्वको समी मानते हैं| अतः _ 


प्रक्रिया मिन्न होनेसे कोई मोलिक भेद उनमें नहीं होता । 
जगत्‌ प्रतीति है; मिथ्या है; अध्यास या विवर्त है--यहाँतक 
तो शास्त्रका पूर्वोक्त समग्र दर्शन ही है। भगवान्‌ राकूराचार्यने 
व्यावहारिक एवं पारमार्थिक--दो प्रकारके सत्यका प्रतिपादन 
किया है। उन्होंने 'इस्वराजुग्रहादेव पुमान दवैतवासनः' कहकर 
ईइवरीय कृपा अपेक्षित मानी है एवं उपासना, भक्ति तया आचार- 
को महत्व दिया है संसार प्रतीति है; वह कल्पना है; पर है समष्टि- 


के संचाळककी कल्पना | जीवकी कल्पना उसमें “अहं? और 
मम! रूप ही है। अतः AEN “मम? को छोड़ना तो हमारे . 
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aqu है और समष्टिका लय समष्टिकर्ताके बशमे | जब 
. पारमार्थिक सत्य किसीकी प्रतीतिको आत्मसात्‌ कर लेता हैः 
तब व्यावहारिक सत्यके बन्धन उसके लिये नहीं रह जाते-- 
जैसे जो रुपयेके मोहसे ऊपर उठ गया, उसके लिये नोट 
कागजके टुकड़े हैं । | 

बौद्धधर्म अपने वञ्जयानके स्तरपर उतर आया था d | 
वामतन्त्रकी साधनाएँ भी अनाचारमें बदल गयी थीं | तकने 
` दर्शनकों जडवादी बना दिया था । इसी वातावरणमें भगवान्‌ 
शङकराप्वारयेका प्रादुर्भाव हुआ | वैभाषिक बोद्धदर्शनका 
आधार जडको सत्य मानना था, भगवान्‌ शंकराचायंने 
प्रतिक्रिया उस्यित की | जड दृश्य जगत्‌ केवळ प्रतीतिं है | 
बोद्धदर्शनके ही मध्यमाचारसे यह मत मिळता है | बोद्ध- 
दर्शनसे झाङ्करदशनका भेद यह है किं उसमें श्रुति, शास्त्र एवं 
आस्तिकताकी प्रतिष्ठाके साथ ज्ञानको आचारकी अपेक्षा महत्ता 
दी गयी | उस समय जो वामाचार, कापालिक आचार आदि 
Sex आचारके नामपर प्रश्रय पा गयी थीं) उनका 
निषेध आवश्यक ही था । मानवको उस समय रुककर शुद्ध 
विचार करना परमावश्यक था । 


विशिष्टाद्वैतवाद 

अद्वैतवाद साधन-चतुष्ट्य, श्रवण-मनन-निदिघ्यासनसे 
अपरोक्षानुभूतिका प्रतिपादन लेकर Sus हुआ; किंतु 
मानव-प्रकृति तो अधोगामिनी दै | आचारसे ज्ञानकी भ्रेष्ठताके 
प्रतिपादनने केवळ बौद्धिक ज्ञानको महत्त्व दे दिया । 
आचार छूट गया । इन्द्रियोके विषर्योका.सेवन तो व्यवहार 
माना जाने छगा ओर बुद्धिको महत्ता मिल गयी | अद्वैतबोध 
भी अनुभूतिसे उठकर दूसरी विद्याओंकी भाँति एक बौद्धिक 
शान हो गया । जीव नित्यमुक्त शुद्ध ब्रह्म है, उसे कोई 
आचार बाधित नहीं करता | विषयोपभोगादि तो व्यवहार है, 
कल्पना है? अज्ञानकी प्रतीति Š | सदाचार, उपासनादि सब 
अज्ञान E. हो गये । देहात्मवादी नास्तिक तथा बौद्धिक 
दान्तीर्मे केवळ यह अन्तर रहा कि एक मूलतत्त्वको जड 
कहता दै, दूसरा चेतन । शेष मानयताएँ दोनोंकी एक हो 


. गर्यी । "कलौ-वेदान्तिनः सवे? ana ऐसे ही वेदान्तको 
कलिका धर्म बतलता Š | आज वह प्रत्यक्ष है : 


हमें उनको पानेका प्रयत्न q 





# wd भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ s 
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करना पड़ता | हम कल्पनासे उनकी h O 
कल्पना-क्षेत्रमे हम व्यवहार चलाते हैं, RA | j x 
है | हम उसकी कृपासे उस क्षेत्र ad d 
उसके क्षेत्रमे रहकर उसके Foko di i 
मिलेगा ही । इस सत्य एवं x 
महाप्रभु रामानुजाचार्यने विशिष्टाह्देत-मतका "ii 
चित्‌-अचित्‌-विशिष्ट समग्र तत्व ही = wl 
चेतन अंशसे चित्‌ ( जीव ) ओर saq az (wl 
हुई है | ब्रह्म जगतूका निमित्त तथा उपादा भा, 
जीव ब्रह्मका ही अंश है | भगवान्‌ नारायण हह; 
जड-चेतन सत्ताके स्वामी. हैं । वे निखिला 
नित्यवैकुण्ठविहारी Š । उनकी शरणमें sal 
मुक्ति होती है। प्रपत्ति ( शरणागति ) ही qas 
साधन है । जीव ज्ञाता दै | शान all 
ज्ञानस्वरूप नहीं हे । जीव और इश्वर निस N 
यथावस्थित व्यवद्दारानुरुण ज्ञान ही प्रमा है। कि 
और सविकल्प दोनों प्रकारके शान Rg s 
होते हैं । जिसमें कोई विशेषता न हो) se |: 
होता । आत्मा, मन) इन्द्रिय तथा विषय-संयोग-ये | 
हेत Š | जो कर्म-सम्बन्धी शानसे समत्र 8 


B 

















ब्रह्मजिज्ासाका अधिकारी है । 


“ब्रह्म सगुण एवं सविशेष है; क्योंकि उसका राग! 
यह श्रुतिका मत Š | जगत्‌ ब्रह्मका परिणाम है| 
अजञानकी fem ही जीवका dell 
भीनारायण अपनी योगमाया-शक्तिसे स | : 
कर्मफलदाता, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी fee dn 
उत्पत्ति; स्थिति; संहारके कारण Š । x dla 
अन्तर्यामी और erat —5 विग्रहीमे वीम 
होती ë | उन भीनारायणके अवतार aut Sy 
वे स्वेच्छासे ही अवतार धारण करते d gi 
नहीं होता | जीव चेतन, अणुरूप तथा "T «t 
जीव और ब्रह्ममें खगत-मेद दै | जीव (| 
चेतन, स्वयंप्रकाश, ज्ञानाश्रयश नित्यः ५ देशि Whi 
जीव कर्ता, भोक्ता, ब्रझका शरीर तया p 
्र्मसे कमी अभिन्नता नहीं होती । a ff! 
बैकुप्ठधाममें निवासकी पराति ही मुक्ति Š TN 
ER उनकी प्रपत्तिद्ाय दी मत्त देती qi 

- विशिष्टद्देततत शरणागति | 


र्‌ 
f 
हे 
3 
i 


T 


i ; di 





के अनुकूलका —— en dapes munem डा uda euer. तत यल प्रतिकूलका त्याग प्रपत्तिका 
प l ai ग्ाननेका यह निर्विवाद अथ हो गया कि शास्त्र 
Wi तमस्त कर्म त्याज्य हैं ओर शास्त्राचार ही विहित 
M है क्योकि शाख ही भगगनके आदेश हें । शात्रके अतिरिक्त 
3: s उनकी अनुकूलता जान सकें) इसका कोई उपाय ही नहीं | 
Ñ| नियम बढ़ा उच्च है; किंतु मनुष्यका स्वभाव नियमका 
li] हुद्योग करना-_हासोन्युख होना दै। आचार्यमतके बदले यह 
(| आचारियोंका मत कहा जाने लगा | प्रपत्ति--दारणागतिका 
ger अंश--भाव गौण हो गया और क्रिया ही प्रधान हो 
ह गयी शाका बाह्याचार अपनी सीमाको पार कर गया और 
भावकी उपेक्षा हो गयी । फलतः उपासना, जो मुख्य लक्ष्य 
àH यी, विशेष प्रकारकी क्रियाओंमें बद्ध हो गयी । इस स्थितिमें 


क्षे शेष वेष्णव मतोका प्रसार हुआ | 
i _ द्वेतवाद 
६] महाप्रभु भ्रीमध्वाचायंद्वारा प्रसारित द्वेतवाद पूर्णप्रश- 
_ दर्शन कहा जाता है इस मतका संक्षिप्त सार है--«जीव 
; | और aq— दो नित्य प्रथक्‌ सत्ताएँ Š | जीव अणु एवं दास 
|| है ओर ब्रह्म सगुण, सविशेष स्वतन्त्र । जीवका परमार्थ 
| ) tese मुक्तियोंमें किसीकी nir । जीव एवं ब्रह्मे 
| सबोध भ्रम एवं अपराध Š | इश्य-जगत्‌ सत्यसे अभिन्न है। 
3 hk परिवतनशीळ होनेपर भी जगत्‌ मिथ्या नहीं 
ae TERN शान नहीं हुआ करता । ज्ञान शाता 
t E आधीन है | ज्ञानकी चिन्तनसे भिन्न स्थिति नहीं 
| शन सदा सविकल्प ही होता है | ज्ञान आपेक्षिक 
© ah ही p e प्रधान प्रमाण है। ब्रह्म 
J m पूणेतः वाणीका विषय नहीं होतां | 
E शि, र युग, क्रिया, जाति, विशेषत्व, विशिष्ट, अंशी; 
íi र अमाव-ये दस पदार्थ Š | भाववस्तु दो 
LINES m Su sss: AE भगवान्‌ 
i जिनसे बह मुक्त s à १ “जीन साधन हँ जीवके लिये; 















I< | 


शि 
| : दैताद्वैतवाद 


y ES औनिम्बाकांचार्यने द्वैत एवं अद्वैत दोनोंका 





#'| NT करनेवाल् 
षाम हे | = शश जगतको दिया--जगत्‌ snper 

NT | ag e an होनेपर भी बह विकृत नहीं 
3 2H जीव | | उसका सगुण 

त चैन तथा गुण भाव मुख्य 
b TAA दोनों au परिणाम हें | ब्रह्मसे 
L 


« 4 eS "a ^ ” 
v "eI 





p^ * हिंदू-संस्कृति और द्रोनशासत्र & 


` * भा | जगदतीतरूपमें ब्रह्म 
. अस जगतूका निमित्त-उपादान कारण है। जीव E 


और अभिन्न जीवका 
स्वरूप अणु हे | मुक्त जीव अपनी तथा Al se 


अभिन्नताका अनुभव करता मुक्तिका 
उपासना है | है। मुक्ति { साबन “केवळ 


शुद्धादैतवाद . 
महाप्रभु श्रीवल्ळमाचार्यने जगतके मिथ्यात्वका खण्डन 
करके उपासनाकी प्रतिष्ठा की है । श्रीकृष्ण ही ब्रह्म 
R । वे निगुण, निर्विशेष, कर्ता; भोक्ता; निर्विकार; 
गुणातीत, समस्त विरुद्ध धमोके आश्रय, संसारके 
धर्मोसे रहित तथा जगतूके उपादान है | जगत्‌ सत्य 


Š । वह कार्य Š ब्रहमसे अभिन्न उसकी परिणति है, क्योंकि. ` 


ब्रह्म अविकृत परिणामी Š | जगतूमें प्रदार्थोका आविर्भाव 
एवं तिरोभाव होता रहता है । जीव शुद्ध तथा अणुरूप हे । 
जीवके लिये ब्रह्मसे प्रीति करना ही श्रेष्ठ मार्ग दै | इस प्रीतिकी 
चरम परिणति है श्रीकृष्णमें पतिमावकी प्राप्ति | यह भगवदनुग्रह 
( पुष्टि ) से होती दै। ब्रह्मका विवेचन uem द्वारा ही 


सम्भव दै | 
अचिन्त्यभेदामेदवाद 


श्रीकृष्ण सत्य हैं, इतना जानना ही जीवके लिये पर्याप्त 
है--महाप्रभ॒ श्रीचेतन्यदेवके इस भावको श्रीगोखामि- 
पादाने अचिन्त्यमेदाभेदवादका दार्शनिक रूप दिंया। 
महाप्रभुने श्रीमद्‌भागवतको ही गीता, उपनिषद तथा ब्रहम- 
सूत्रोंका भाष्य माना था; अतः प्रस्थानत्रयीपर भाष्य न 
करके भागवतरूप माष्यसे ही यह दरशन पुष्ट हुआ दै | बहुत 
पीछे जाकर ब्रहमसूत्रपर भाष्य भी रचा गया | 


ईश्वर) जीव; प्रकृति; काल ओर कमे पाच तत्त्व $ | 
शास्त्र: वाचक हैं और ईश्वर वाच्य | ईश्वरका शान शा्नसे 
ही होता है। sese सगुण सविशेष श्रीकृष्ण ही है | वे 
सतन्त्र, सर्वशतादि समस्त गुणोंसे युक्त, जीवको भोग 
एवं मोक्ष देनेवाळे हैं । वे निर्गुण हैं; क्योंकि उनमें कोई प्राकृत 
गुण नहीं उनमें समी अप्राकृत गुण Š | संवित्‌, सन्धिनी और 
हादिनी- ये तीन शक्तियों हैं उन सच्चिदानन्द ब्रह्म भीकृष्ण- 
की | जगत्‌ ब्रह्मका परिणाम है | यह सत्‌ किंतु अनित्य है | 
ईश्वर, जीव, काळ और NER चार तत्व नित्य हैं। 
प्रकृति बरहमकी शक्ति है? त्रिगुणात्मक है; नित्य है । कमे जड. 
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CC OTROS da ma FECE. — | वे ईश्वरकी शक्तिरूप Š | जीव अणु है। वह ब्रह्मका 
भोग्य Š | प्रेमके द्वारा श्रीकृष्णका सान्निध्य प्राप्त कर लेना ही 
जीवकी मुक्ति है । 
अद्वेतवादके अतिरिक्त शेष सब वेष्णव दर्शन उपासना- 
की सिद्धिके लिये हैं। अतः इनमें जगतूकी सत्यता तथा 
aux सविशेषरूपका प्रतिपादन है । प्रस्थानत्रयीके ही ये 
सब भाष्य हैं; अतः भाष्यरूप दर्शनोंमें मौलिक समानता तो 
होनी ही चाहिये | आचार्योने साधनोंकी पुष्टिके लिये दर्शन- 
का विस्तार किया है । अद्वैतवाद ज्ञानयोगकी पुष्टिके लिये 
ओर वेष्णबदर्शन उपासनाकी पुष्टिके लिये हैं | इनमेंसे प्रत्येक 
सम्प्रदाय अपनी अनादि परम्परा मानता है | आद्याचार्यका 
अर्थ केवळ उस मतका प्रस्थानत्रयीपर भाष्य करके प्रचार 


. करनेवाले महापुरुषसे है| उन्होंने सिद्धान्तकी सृष्टि की, ऐसा 


न तो वे मानते ओर न उनके अनुयायी | सत्य दस बीस प्रकारका 


नहीं हो सकता; किन्तु जब हम वाणीमें उसे व्यक्त करते हें; 


तब हमारे दृष्टिकोण एवं वाणीके भेदसे वह विविधरूप हो 
जाता है | अचिन्त्यरूपा माया-शक्ति, अवाङमनसगोचर 
परम-तत्त्व--ये सबको मान्य हैं | इनकी उपलब्धि, इनकी 
अनुभूतिके मार्ग भिन्न-भिन्न होंगे अधिकारीके अनुरूप | 
जिस अधिकारका प्रतिपादन होगा, उसके दृष्टिकोणसे 
तत्त्वका व्यक्तीकरण भी होगा । जेसे अधिकार-भेदसे बने 


पुराणी में .परतत्त्व कहीं शिव; कहीं शक्ति, कहीं विष्णुके | 


रूपमें सर्वोपरि प्रतिपादित हुआ है, 38 ही आचार्योके 
सिद्धान्तोंका भेद भी अधिकार-पुष्टिके लिये है | उनमें 
वस्तुतः कोई अन्तर नहीं | | 

E दोव-दर्शन 

.. MRN ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले दर्शनको: 
देनेपर सविशेष-अह्म-प्रतिपादक दर्शनोंके शैव एवं ‘ee 


` दो मुख्य भेद रह जाते हैं; यों तो सोर; शाक्त, गाणपत्य 


b — है | अद्वेतवाद E08 vet igi 


निविशेष sas प्रतिपादक दर्शन है | उसमे 
i TERA उपासक हुए हैं |आजकळ 








था ओर न भ्रीकृष्णके 


EE TEE वैष्णव दोनो दोन मे saa 
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| 
प्रमाण माननेकी Š | उपासनाके Ra an | 
शास्त्रों के साथ आगम ( तन्त्रं )का दि नि (& 
स्वीकार किया गया है; किन्तु परम e- a 
दोव-दर्शन आगम ( तन्त्र ) को Ty 
प्रमाण मानकर प्रदत्त हुए हैं u | 
प्रबृत्ति आगमकी ओर है। वे We hin | 
आगमके दक्षिणाचारके साथ उन्होंने गा | 


दिया है | | 
पाशुपत-दशन . | 
तीन नित्य पदार्थ हें--पति, पशु और mi 
परमेश्वर है | वह कर्मादि-सापेक्ष कर्ता है। जीव (q | 
वही फल देता ë | वह शरीरी तथा संसारका कारण| Ë 
तत्पुरुष; अघोर) वामदेव एवं सद्योजात-ये min 
उसके सिर; मुख; हृदय; qar तथा चरण हैं। इ | : 
हे | पतिके इन पाँच रूपोंमें ईशानरूप aahi 
तत्पुरुष प्रकृतिरूप है | अघोर घर्मादे आठ अङ्गे; 
बुद्धि है। वामदेव अहङ्कार है ओर सद्योजात मत्त 
जीव ही पशु है | वह अपरिच्छिन्न, qu 
है। पाश चार Š qe, कर्म, माया और R€ 
अपवित्रता मल-पाश है | इसमें बद्ध Js 
कहलाता हे | असमासतकलुष जीव . साघनारे n | 
प्रास करता है | तथा कलुष समाप्त होनेपर वह | 
पाता है | घर्म एवं अधर्म--ये कर्म-पाश है। इन LE 
मलपाशसे बद्ध जीव प्रल्याकल कहा जाता है| १! 
जीव पाश-द्यके पक्क होनेपर मुक्त हो जाते है) एमी j 
जीवोंकी संज्ञा जीवसकल है | जिसके अंदर ; 
समा जाते हैं और feni जिससे प्रकट होते है! र n 
पुरुषकी गतिमें बाघा देनेवाले कर्म euet, 
जीवोंमें अपक्कपाशद्दय जीव पुर्यक्टक-देह धारण 
में जन्म ळेते Š । pieza अनत x 
पञ्चभूतात्मा ( तन्मात्राएँ ) दस इन्द्रि ou 
विषय; काल, नियति, विद्या, राग; प्रकृति! 9 
साधनकला--ये छत्तीस तत्त्व होते EI 


“EQ 
. अत्यभिनज्ञा-दशन 
काश्मीरमें श्रीअभिनवगुप्ताचार्यने | 


उपस्थित: किया, वही m 
महेश्वरका आमिमुख्येन ज्ञान दी रः 
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" टन अपर सिद (अमुद) चे देवलेक- ari o और अपरा सिद्धि ( अभ्युदय )--ये देवळोक- 
क्लेश एवं आन्तरिक qeu बिना ही 
सिद्ध होते हैं । परमेश्वरका दासत्व 
ma पराकाष्ठा है | यद्यपि ईश्वर समावतः नित्य सिद्ध 
| ह तथापि मायावश अंशतः ईश्वररूपकी अप्रकाशमानता 
| ही उसमें जीवत्व दै | शास्त्रोंकी पूर्ण सहायतासे ईश्वरकी 
| पूर्ण शक्तिका शान होता है | पूर्णशक्ति परमात्मा जब 
aem सम्मुख प्रकट होते हैं; तब उनकी शक्तिके प्रति- 
सन्धानसे ज्ञान होता है | उस ज्ञानसे ईश्वर और अपनेमें 
| अमैद-बोध होता है | 
ईश्वर निर्विकल्प एवं निर्विकार हैं | परंतु उनमें. शक्ति- 
का स्पन्दन है | निस्तरज्ञ परमात्माकी निर्विकल्प सर्वतोमुखी 
बत्ति ही स्पन्द है | ब्रहमें ज्ञान तथा क्रिया है | चिदू- 
| रूपत्व, अनवस्छिन्नविमरात्व, अन्योन्यमुखत्व तथा आनन्दः 
| set ही मदेश्वरत्व है | वे भावात्मा तथा समस्त पदार्थोके 
Wer हैं | उनको इच्छासे ही जगतकी सृष्टि हुई Š | 
महेश्वर निरावरण चेतन्यस्वरूप, अनवच्छिन्न, अद्वितीय, 
| खानुभवेकप्रमाण, शक्तिचक्रेधर, आत्मचिन्तामणि, उपेय 
[क्या अभिषेय हैं | उनकी स्वाभाविक शक्ति ही प्रकृति 
है | उनकी इस खात्मभूता प्रकृतिमें कमी व्यभिचार नहीं 
हेता | महेश्वर कर्ता, ज्ञाता तथा अनादिसिंद्ध खात्मा 
IST चेतन, पर «अनीश्वर Š | वह प्रत्यगात्मा परमेश्वरसे 
l है | मोहाच्छन्न होनेसे sd बद्ध होकर वह संसारी 
pa | जीव महेश्वरका दास Š | महेश्वरके साथ एकत्व 
- ^. n वह सब विषयोंकों अहण करनेकी पूर्ण 
NT & | सवत्व एवं सर्वकर्तृत्वरूप महेश्वरत्वकी प्राति 
। शान मकारास्वरूप, चित्स्वरूप, सर्वप्रकाशक, 


NS ओर एक है। प्रत्यभिज्ञा 
| ज्ञा ( जीवेश्वर ii 
फि साइन है । ( जीवेश्वरका > ) 


शिवाहैत 


E महेधर ) आराध्य हैं और धर्माचरण उनकी 
पाइक कर्म करनेसे पापोंका नाश 
aR PR शुद्ध होनेपर ज्ञान होता 
अचयसे ही मुक्तिकी सिद्धि होती 
समानगुणतारूप मुक्ति 
ही सिद्ध होती है । इस 
यह प्रसाद उपासनाद्वारा प्राप्त 
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सविशेष; चञानानन्द-शक्तिसम्पन्न; | 
” भनके द्वारा आनन्द मोगनेवाळे हैं । 
अशानवासनाबद्ध, परवश, y चेतन, शक्ति- 
परिच्छिन्न, कर्ता, भोक्ता हे | जीवे ix EE 
3S प्रकाश्य नहीं | मुक्त जीव भी अन्त 
अन्त/करण- 
समन्वित रहता Š | पाश नष्ट होनेसे वह अखण्ड आनन्दका 
उपभोग करता है । ब्रह्मकी परमाशक्ति ( चिच्छक्ति-चिदा 
काश ) में जगतका बीज है | वही प्रपञ्जका कारण बनती हे [agr 
परिणामी दै ओर जगत्‌ परिणाम । जन्म, खिति, men | 
तिरोभाव) अनुग्रह--ये बरे पाँच कत्यअपञ्जक हैं | 
शिवत्वकी प्राप्ति ही मुक्ति s 
या ब्रह्मविद्यासे शिवत्वकी प्राप्ति Sas i ue iet 
ब्रह्मविद्यामें नहीं है | सत्कर्मांचरण तथा पुराणादि-अवणसे 
उसका पाप नाश हो जाता हे | | Y 
लक्कलीश पाशुपत-दशन 
पशुपतिने बिना किसी कारण एवं साधनके ही संसारका 
निर्माण किया | इस संसारसे मुक्ति दो manat होती है- 
एक तों दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति और दूसरी पारमैशर्यकी 
प्राप्ति | पारमेश्वय है esa ( adaa ) और क्रियाशक्ति | 
--ईच्छित वस्तुकी प्राप्ति । मगवद्दासत्व एक प्रकारका बन्धन ¬ 
है | ब्रत, भस्मादि-घारण. तथा उपहार---एकान्तमे सिवः 
नाम लेकर हँसना, रोना एवं जपादि तथा द्वार ( लोकर्मे 
विपरीत चेश--पागलका-सां आचार )--ये साधन हैं घर्माथके | 
_ आक्ति-दशेन 
पराशक्ति त्रिपुरसुन्द्रीसे ही शब्द एवं वस्तुओंकी 
उत्पत्ति हुईं है । परमतत्त्व शिव हैं | शक्तिके स्फूर्तिर्प 
घारण करनेपर शिवने उसमें तेजस-रूपसे प्रवेश किया? तब 
विन्दुका प्रादुर्भाव हुआ | शिवमें शक्तिके प्रवेशसे नारी- 
तत्त्व--नाद व्यक्त हुआ | ये ही दोनों तत्त्व ( नाद-विन्दु ) 
मिलकर अर्धनारीश्वर हुए | यही कामतत्त दै | पुंतत्व सवेत 
एवं नारीतत्त्व लाळ है | दोनोसे sert उत्पत्ति हुई है। इस 
काम एवं कळाके तथानाद एवं विन्दुके योगसे ही सृष्टि हुई है। 
मूलतत्त्व अनन्त एवं अव्यक्त है | सुषटिके प्रत्येक Bram 
उस शिवतत्त्वका आगम है | उस शिवकी अजा आद्याशक्ति ही 
प्रकृतिरूपा हैं | s: | 
जीवके उद्धारकें लिये qas वेष्णव, शैव, दक्षिण, वाम, 
सिद्धान्त तथा कुळ-ये सात आचार R | दिव्य भावके आश्रय 
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mik होती दै । आराधनाके लिये महाशक्तिके दस 
महाविद्यारूप हैं--महाकाली, उग्रतारा,» षोडशी ( त्रिपुर 
सुन्द्री ) ; भुवनेश्वरी ; छिन्नमस्ता, भैरवी; धूमावती बगलामुखी; 
मातङ्गी और कमला | इन शक्तियोंके साथ परतत्त्वके दस 
आराध्य रूपोंकी उपासना होती Š । क्रमशः उनके नाम š 
महाकाल, . अक्षोभ्य पुरुष, पञ्चवक्त्र wo *यम्बकः कबन्थ; 
दक्षिणामूर्ति एकवकत्र रुद्र, मतङ्ग) सदाशिव ओर विष्णु | जीव 
आचारपालन एवं आराधनासे, शक्तिकी कपासे शिवत्वको 
प्राप्त करके पाशमुक्त हो जाता है | 


कुछ अन्य दर्शन 

इन दर्शनोंके अतिरिक्त भक्तिके खरूप, साधन और 
तत्त्वका साक्षात्कार करनेवाले नारद तथा शाण्डिल्यकृत 
भक्तिसूत्र भी भक्तिदर्शनके रूपमें विख्यात Š | ये बड़े ही 
उपयोगी तथा भक्तितत्त्वका निरूपण करनेवाले दर्शन हें | 
इनके सिवा वेद्यक-शास्रका अपना पृथक दरंनशास्त्र है। 
- कमं एवं प्रार्धको मानकर उसमें चिकित्साका क्या 
स्थान है, यह इस «une विषय है | इसी प्रकार 
सेश्वर? दर्शन है | इस दर्शनकी मान्यता है कि “परमतत्त्व 
रसरूप है | शिव एवं पावंतीका वह भूलमाव स्थूळ जगतूमें 
, पारद एवं अभ्रक रूपसे व्यक्त है | पारद आनन्दकी मूर्त 
अभिव्यक्ति है । पारद ही रस है | सृष्टिसे पार करनेवाला 
होनेसे उसे पारद कहा जाता है | पारदकी सिद्धिसे शरीर 
जरा-मृत्युपर विजय पा छेता हे | इसी प्रकार ज्यौतिषका 

दर्शनशास्त्र भी एथक Š | उसका सारांश इस प्रकार है-- 

. सम्पूर्ण जगत्‌ ओर उसकी घटनाएँ नक्षत्र-जगतपर 
अवलम्बित हैं | FQ गति, स्थिति एवं संयोग ही 
संसारके समस्त रूपों, क्रियाओं तथा गुणोंके कारण हैं | 
भावोंकी जो अभिव्यक्ति प्रथ्वीपर क्रिया और पदार्थके रूपमें 

: दै, वही usi नक्षत्रोंके रूपमें है । प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक 
| आइति पूर्यनिश्चित हे | अवश्य ही उसमें स्थित जीव 
Š बदलता रहता है | सभी AERA क्रियाएं, शब्दादि 
नित्य हैं । उनका बराबर आविर्भाब, तिरोभाव होता रहता 
| t e ६ मकार संसारका इतिहास अपनेको बार-बार ज्यो 
कात्या दुहराता है | प्राणीके कर्म संकल्पपूर्वक ही होते 
हैं | संकल्प ही ss कारण है । संकल्य भावस्तरोकी 
अभिव्यक्ति है | यही भाव सारे nik भी सं 

अतः कर्म सदा के अनुसार ही होंगे | aqa और 
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ज्योतिषकी माति ही व्याकरणका भी thy | 
इस दशेनको स्फोटवाद या शब्दादैतवाद ३ | 
पाणिनि इसके उद्धावक हैं | यह दर्शन Ril x 
अनादि और सनातन है; जितने ww E ' I | 
या विचारकी छाया, उन्हीके मूतैरूप P. à | 
अवास्तविक है | शब्दके बिना शान स्‌ 
शब्द और ज्ञान--ये परस्पर अविमेद्य हैं| M | 
ही श्वासादि समस्त क्रियाओंका कारण है | शद | | 
शक्तिसे युक्त है । संसार sm बना है | इर 
शान देता है | वाचकताका अधिष्ठान प्रणव है। बीजी 
मूळ कारण है | नाम-रूपात्मक ही विश्व है | Ro 
ब्रह्मका परिणाम नहीं, fed है | शब्दका अक्षः 
सम्बन्ध नहीं, नित्य सम्बन्ध है | व्यक्त शब्दकी qz: 
में परा, नाभिमें qued हृदयाकारामें wenns 9 
वेखरी रूपसे प्रकट होती है | प्रणवोपासना, dug 
सत्य भाषण शब्दब्र॒ह्मकी अनुभूतिमे सहायक है। | 
इसी प्रकार योगके अनेक Tia शरीरको शस 

का मन्दिर मानकर नेती, धोती आदि ws i : 
शुद्धिका प्रतिपादन किया.है। षट्चक्र-वेधका ges 
भी एक दर्शनशास्त्र ही है । ब्रह्मश विशु D 
ग्रन्थियोंकों वेदान्तके मळ, विक्षेप, आवरणकी qñ š 
उनके वेघनके लिये प्रवृत्त होनेवाढ़ी तलाक, 
एक दर्शन है । ये समी आस्तिक दर्शन M : 
अधिकारीके मेदसे ही भिन्न हैं | वस्तुतः इक |, 
दर्शन है और वही उनका लक्ष्य भी है | X 
भारतीय aga ओर व्यव! | 

का दर्शन, यही भारतीय ash वि G 
हिंदीके सम्मान्य विद्यानने अभी कहा i ET 
चिभिन्नताओँमें एकताका जितना पूर्ण 3 वी हि 
भारतने क्रिया, वैसा कोई देश और है d 
= किंतु fs देशमें जि s 
नहीं है ।? यह अ > jn 
घारणाके कारण हुआ | नहीं तो अनत sg 3 
ही भारतीय परम्परा है । अनेकतार्म 
न सम्भव है और न आदश 
एकत्वका दर्शन करके यदि um जी 
जाने लगे तो उसमें सबकी हानि है. लि 


न होगा । अतएव एकत्व तो gud "` 
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| है | एकत्वसे बहुत्वका उत्थान भी भारतीय qala ही समझे बिना हम उसकी >> 


ü 

| आव कर्म? अधिकार, भावादि मेदसे बह व्याख्या करते नह 
| है। जिस कर्मे? अधिकार, भावादि भेदसे बहुत्वका पदार्थ-विशान तथा आलो नावे समय श्रममें पढ़ते Š | 

L. | Ea उसके अनुरूप व्यवहार ही व्यक्ति एवं समाजके लिये देखते š Mal Ben ेत्रमें हम प्रत्यक्ष यह सिद्धान्त 

h | aed है | अतः व्यवहारमें दूसरे देशोंकी अपेक्षा सूकम होगा, पदार्थोके उपयोग 


Ë, 
l वह 


| ी दर्शनकी 





| बहुत अधिक श्रेणीमेद अधिकार-निरूपणका परिणाम है | 
| जमकारी है और एकत्वका अविरोधी है | भारतीय 


'गम्मीरताके साथ उसकी यह मौलिक विशेषता 


Ñuqam बो द 





| उपनिषद्‌ हिंदू-संस्कृतिकी अमूल्य और कहीं भी, किसी 
(मी धर्म या भाषामें न मिळनेवाळी अतुलनीय अध्यात्म 
॥३५हमचि है | आज हम इससे पराङ्मुख हैं, इथील्यि परमुखा- 
| ffi दीन ओर नाना प्रकारके सङ्करोंसे ग्रस्त Š | अपने घरकी 
गग इस निषिको सम्हालें ओर समझ ळें तो हमारे सारे दःख-सं 
१२ भाज ही दूर हो सकते हैं | रा q 
| ms महाभाष्य ( परपशाहिक ) में लिखा है... 
J GECE ii Š; यजुवेदकी १००, सामवेदकी १००० ओर 
Rr E | १ शाखाएं हैं। अर्थात्‌ सब मिलाकर चारों वेदोंकी 
i N ORB है L पराचीन साहित्यसे यह भी पता चलता 
Ë | à शाखाए थीं, उतनी ही संहिताएँ थीं, उतने cil 
lins Sa उतने ग ही कस्मसून् ओर उपनिषदे 
त | man इन दिनों कोई भी विभाग पूरा-का-पूरा 
E^ शाखाकी एक विशिष्ट उपनिषद थी; 
ji v र ? 3 ^ उपनिषदे होनी < d 
li AMEN Ps होनी चाहिये | परंतु 
(Ress उपानषत्साहित्यकी 
ह oinin ar 
ह तिर मी विदित होता ; पनिषद्‌ (प्रथम अध्याय )से 
गियर IS ०८ में १० TATA, १९ 
? १६ सामवेदसे और ३१ 
qS हैं? हाँ, इनके अतिरिक्त 
"a शौनक “पहल बाष्कल्य, छागल्य; 
Fu है S ds उपनिषदोंकों सानुवाद 











TSN WEB 


00). wç संस्करण गी थकाशित किया है। इस 
DET चुके Š | नारायणखामी 
है ही के खाय २०-३० mman 


| R से अ. १९८, कहीं २८, कहीं २८, कहीं 
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S Fa बढ़ेंगे और 
। विचार जहाँ व्यावहारिक श्रेणी मेद 

-मेद ; 
मूळ एकत्वका दर्शन कराता है; पर hie s x 
होनेके साथ बौद्धिक भेद बढ़ता है। x 


और उपनिषद्‌ 


( लेखक---पं ० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


११ ओर कहीं q उपनिषदे ss छापी गयी 
बड़े बेटे दाराशिकोहने मी फारसी-अनुवादके साथ कई दर्जन 
यी छपाया था । इधर अड्यार ( मद्रास ) की 
T सोसाइटीने तो छगमग २०० उपनिषदे 
“उप? ओर “नि? उपसर्गोंवाले “सदू? घातुसे (क्विपः 
करनेपर “उपनिषद्‌? शब्द बनता है | इसका तालिके Hi 
TARET है | प्रायः इसी अर्थमें यह शब्द रूढ है | काठको- 
पनिषद्के उपोद्धातमें भ्रीगाडुराचार्यने लिखा है क्रि (जिससे 
sagaia संसार-बीज भूत अविद्या नष्ट होती है, जो विद्या 
उन्हें अझपासि करा देती है और जिससे दुःखोंका सर्वथा 
शिथिलीकरण हो जाता है, वही अध्यात्मविद्या उपनिषद्‌ है |? 
इसका मुख्य अथं तो ब्रह्मविद्या ही है; गौण अर्थ बरहमिद्याः 
प्रतिपादक अन्थविशेष है | परंतु कुछ उपनिषदे योगः 
खरूपकेंविचारसे परिपूर्ण हैं ओर कुछमें विष्णु, शिव और 
शक्तिकी उपासनाएँ भी भरी पड़ी हैं | | 
उपनिषदों, श्रीमद्भगवद्गीता ओर व्यासकृत वेदान्त 

सुत्रोंका नाम आचार्योने 'प्रस्थानत्रयी”ः खखा है | गरस्थानत्रयी 
ही हिंदू-धर्म ओर हिंदू-दर्शनकी विशेष आधारशिला है; 
परंतु गीता और ब्रह्मसूनका मूल-खोत उपनिषदे हैं, इसील्यि 
संस्कृत-साहित्ये सबसे महत्त्वपूर्ण seu उपनिषदे मानी जाती 
हैं | जिस सम्प्रदायकी भाष्य-टीकाएँ उपनिषदोपर 


Š । शाहजहाँके 





उपनिषदोपर रीकाएँ लिखी हैं । 


बेदीके जो मन्त्र और ब्रामण नामके दो भाग हैं; उनमेंते : | 
ब्राह्मणभागमें aAa अर्थ-निर्णय किया गया दै, याहि | 


वह नगण्य माना जाता है | इसीलिये प्रायः सभी सम्मदायोने 








~ २९० 


अनुष्ठानौंके विस्तृत विवरण दिये गये हैं और नाना उपाख्यान 
कहे गये Š | तगोधन ब्राह्मगोंने ब्राह्मण-भागक़ा संकलन अ 
संस्मरण क्रिया है; इसीलिये इस भागका नाम “ब्राह्मण! या 
cmemaem है | ब्रह्मका एक अर्थ यज्ञ भी है; इसलिये 
यज्ञप्रतिपादक होनेके कारण भी इसका नाम “ब्राह्मण? पड़ा | 
जिन ऋषिने, जिनके वंशने या जिनके शिष्याने जिस ब्राह्मण- 
ग्रन्थका उपदेश दिया दै, उन्हीके नामपर प्रायः उस अन्यका 
नामकरण भी हुआ है | ब्राह्मणोंके जो अंश अरण्य या: विपिनमे 
पठित और उपदिष्ट Š, उनंका नाम “आरण्यक? है और इन 
ब्राह्मणों या आरण्यक्रोके जो भाग गहन-गम्भीर हैं ओर 
सूक्ष्म मनन-चिन्तनसे परिपूर्ण हैं, उनका नाम “उपनिषद्‌? है | 
स्थान-संक्रोचके कारण यहाँ उन्हीं बारह उपनिषदोंका 
अत्यन्त संक्षिप्त परिचय लिखा जायगा, जिनपर श्रीशाङ्कराचाये- 
जीने भाष्य लिखा दै | इन बारहों. उपनिषदोंको वेदान्तसूत्रके 
शारीरक-भाष्यमें झाङ्कराचार्यने वेद कहकर बार-बार पुकारा 
है| अन्य छः उपनिप्रदोंका भी शङ्कराचारयने उल्लेख किया 
है, परंतु उनपर भाष्य नहीं लिखा है । छान्दोग्य और 
बृहदारण्यक सबसे बड़ी उपनिषदे हैं | कुछ गद्यमें हैं; कुछ 
पद्यमे ओर कुछ उपनिषदे गद्य-पद्यात्मक भी हैं । ऋषियोंके 
आध्यात्मिक अनुभव सूत्ररूपसे उपनिषदोंमें ग्रथित हैं; इसलिये 
उपदेशोम कहीं-कहीं सामज्षस्यका अभाव होना स्वाभाविक है। 
तो भी उपदेशोंकी महानतामें कोई कमी नहीं आती । 
ऋग्वेदका जो कोषीतकि या शाह्वायन आरण्यक इस 
समय उपलब्ध है ओर जिसे ए० बी० कीथने अंग्रेजीमें मी 
अनूदित ओर सम्पादित कर प्रकाशित किया है; उसमें पंद्रह 
अध्याय पाये जाते हैं । इसी आरण्यकके तीसंरेसे छठे अध्यायोंका 
नाम “कोषीतकिःउपनिषद्‌? दै | इस उपनिषद्के. प्रथम 
अध्यायमें चित्र qala नामके क्षत्रिय राजाने उद्दालक 
आरुणि नामके विद्वान्‌ ब्राह्मणकों परलोकविषयक उपदेश 
दिया है। sik दूसरे अध्यायमे महाप्राण अर्थात्‌ परञ्रह्मका और 
arga सस्नेह सम्बन्धका विवरण है । तीस इन्र 
काशिराज दिवोदासकों प्राण और प्रज्ञाका उपदेश दिया है, 
चौयेमें काशिराज अजातशुने बाळाकि नामके ब्राह्मणको 
परत्रह्मकी शिक्षा दी है | 
ऋग्वेदीय “ऐतरेय आरण्यके पाँच भाग या Au 
हैं और सबको प्रसिद्ध वेदश सत्यत्रत सामभ्रमीजीने सायण- 
भाष्यके साथ प्रकाशित किया है | इनमें द्वितीय आरण्यक 


> 
" 


। अर्गात्‌खतत्रद्वितीय भागके चौयेसे छठे अध्यायोंको aaa 


x सर्वे भद्राणि qarg मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ भर 
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पनिषद्‌’ कहा जाता Š | इसके प्रथम "m 
सृष्टि, दूसरेमें जीवोके जन्म ओर diam पजहल 
` सामवेदकी कोथुमी शाखाका ब्राह्मण $ | 
परिपूर्ण हुआ है | इसके पचीसवें um) he 
ब्राह्मण?; छन्बीसबेसे तीसवें qma "^ x 
इकतीसवेंसे बत्तीसवें भागको ara ब्राहमण du] 
चालीसर्वे भागको “छान्दोग्योपनिषद्‌ कहा नात] ` 
सामश्रमी, vo dto वेदान्तवागीश, के. ga usu | 
आदिने इन ब्राह्मणग्रन्थोंको अत्यधिक व्यय इ ह|. 
और प्रकाशित किया है । [ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ एक विशाल अन्य है। हे! 
और दूसरे भाग या प्रपाठकर्मे ओंकार, shua । 
आलोचना है । तीसरेमें परत्रह्मकी विद्वृति है। | । 
देवकीनन्दन श्रीकृष्णकी भी कथा है | श्रीकृण पो a 
से धर्मकथा सुनकर भूख-प्यास भूल गये थे। d 
काम जाबाळकी कथा है | सत्यकामने वाल्यक्राळी ह| ३ 
कार्यपरम्पराको ही देखकर परत्रह्मका शान प्रात भ वे 
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“पाँचवेंमें छिखा है--श्वेतकेतु आरुणेय नामे s 


ब्राह्मणंने प्रवाहण जैबलि और अश्वपति के ih 
परमात्माका उपदेशा पाया था | इन्हीं खेतकेतुने ^ 
उद्दालक आरुणिसे परब्रह्मका ज्ञान पाया I3) गे 
छठे भागमें है । सातवेंमे उल्लेख है कि UU 
नारदजीने नाम, वाक्य, मन; wen चित! “| q 
बळ, अन्न, जळ, तेज) आकाश; स्मरण) UU | 
परमात्माके सम्बन्धमें उपदेश प्राप्त किया या हि 
या प्रपाठकर्में परत्रह्म और प्रजापतिके | 
जटिल और निगूढ़ आळोचनाएँ है । _ 

सामवेदकी ही तळवकार शाखाक ^ gf 
यह इस शाखाका नवम अध्याय है | E. m 
तळवकारोपनिषद्से भिन्न है । इसके और a 
खण्डोमें परब्रह्का विवेचन है | तीसरे ug I 
हे--देवोके सामने परमात्मा प्रकट E^ | T | | 
पहचाना नहीं । अनन्तर दैमवती 
ब्रह्म Š | इन्दींकी शक्तिसे तुम्हें महिमा 
व्याजसे यह बताया गया है कि वार्ड 
शक्तियाँ परमांत्मशक्तिका दी विकास 
_ कृष्णयजुवेदका 'तेत्तिरीय 
विभक्त हे । इनमें सातवें, 
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Y ap, भुवः, स्वः? शब्दोंका प्रकृत अर्थ बताया 
व | € Hi धर्मानुष्ठानका पवित्र सदुपदेश किया गया है | 
४. दुतरीवल्लीमें परका समीक्षण किया गया है। तीसरीमें वरुण- 
wl ने अपने पुत्रको n 
i] श ही काठक-संदिताकी “कठोपनिषद्‌? Š | इसमें छः बल्ल्या 
| हैं। इसीमें नचिकेताकी प्रसिद्ध कथा Š | नचिकेताने मृत्युः 
॥ क मन्दिरमें जाकर मृत्युसे ही परमात्माकी शिक्षा ली है | 
W | द परमात्मा और जीवात्माके दिषयमें बहुत ही सुन्दर उपदेश 
३ इसी वेदकी “इवेताशवतरोपनिषद्‌? है, जिसमें सांख्य; 
| योग और वेदान्तका रहस्य भरा पड़ा Š | 
BÍ  आकुयजुवदकी वाजसनेयसंहित,के चालीसवें अध्यायको 
qI (ईशावास्योपनिषद्‌? कहा जाता है । इसमें परमात्मविषयक 
हू, एकसेएक अद्भुत और अनूठे उपदेश Š | इस वेदकी जो 
(+ वाजसनेय ( माध्यन्दिन ) ओर काण्व नामकी दो संहिताएँ 
ने प्रतिद्व है, उन दोनोंके ब्राह्मणोंका नाम “शतपथब्राह्मण” है | 
| ह| यह सबसे बड़ा ब्राह्मण-ग्रन्थ है और इसे Wo एगळिंग, To 
| वेवर ( माध्यन्दिन ) तथा sez केलेण्डर ( काण्व ) ने 
š {| अर्लो रुपये व्यय करके सायणभाप्यके साथ प्रकाशित किया 
T : माध्यन्दिन शाखाके शतपथत्राह्मणर्मे चौदह काण्ड हैं 
क| फर इन me एक सो अध्याय हैं | इसलिये इसका 
XT" 'शतपथ' रकखा गया है। इसके चौदहवें काण्डको 
ही आ पके कहा जाता है ओर इस आरण्यकके अन्तिम छः 
af अध्यायोक्रा नाम 'बृहदारण्यकोपनिषद्‌? है | इसके पहले 
|| ओर सुष्टिकर्ताका परिचय दिया गया है। 
k | pd परमात्मज्ञान प्राप्त किया 
छाडी, नि -विदेइराज जनकने एक विराट 
hi वदशा TÈ | पाञ्चाल आदि प्रदेशोंके अनेकानेक 
QS सबको राजा जनकके पुरोहित याश- 
के वाचकूनवी नाम राजपुरस्कार प्रास किया | समामें 
कि वे मी य." UR महिला भी उपस्थित थीं; 
ही गवये RRA परास्त हो गयीं। चौथेमें जनक 


T {| 






yusa 2: ee बारेमें एक-से-एक विकट 
त को याइ । इसी अध्यायमें अपनी पत्नी 
d गे र प्रजापति "रमात्माका उपदेश दिया है। पाँचवें- 

ON enr और गायत्रीका वर्णन है। 
[8 राजे s s आरुणिने प्रवाहण जैबलि नामक 


शन प्रात किया और उस ज्ञानसे 
कराते हुए उद्दालकने कहा--'सूखे 





d 4० (१ za; : 
m P + - 
i 
' 


i! परिचित 





* हिंदू-संस्छति और उपनिषद्‌ = 


n Ss  __-____ 
sn ñana? कहा जाता है | प्रथम प्रपाठक या GSP काठको भी यदि Es 


परमात्माका उपदेश किया है । कृष्णयजुर्वेद-. 


मिशन S l 
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उसमें भी i ओर e eu 
` अथववेदकी उपनिषदे तो अगणित बतायी 
परंतु तीन अत्यन्त प्राचीन tss Í i 
ओर माप्डक्योपनिषद्‌ | प्रश्नोपनिषद्म परमात्मविषयक T 
प्रभ ओर उनके उत्तर हें मुण्डकोपनिषद्म तीन भाग | 
मुण्डक हैं और सबमें परमात्मरहस्य विवृत हैं | im 
ब्रह्मकी सरवेव्यापकता प्रतिपादित की गयी है | 
यही उन बारह उपनिषदोंका अतीव संक्षिप्त दिग्दर्शन 
है, जिनपर भगवान्‌ शङ्कराचार्य अपना अपूर्व भाष्य लिखा 
है। Tl सामवेदीय केनोपनिषद्पर आचार्यचरणने दो 
भाष्य लिखे हैं--एकका 
र एकका नाम पदभाष्य है ओर दूसरेका नाम 
ब्राह्मणों ओर आरण्यकोंकी कर्मकाण्ड कहा जाता है ओर 
उपनिषर्दोको ज्ञानकाण्ड | कर्मकाण्डकी चर्चा तो इन दिनों 
नाममात्रकी ही है; क्योंकि इसके आधार जो यज्ञ हैं, बे या 
T विछ॒प्त-से हो गये हैं अथवा रूपान्तर प्राप्त कर चुके हें; 
परंतु शनकाण्डमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है | 
उपनिषदोंमें जो परमात्मा, आत्मा, सृष्टि, पुनर्जन्म, uh 
धर्मं आदिका विवरण दिया. हुआ है, वह आजतक ज्यों-का- 
त्या है; बल्कि हिंदूधमंका आजतक वही आधार माना जाता 


दिया जाय तो 


है । इसीलिये प्रत्येक हिंदू उपनिषदोंके प्रत्येक वाक्यको 


मन्त्रवत्‌ सुनकर विमुग्ध और आनन्दनिमम़ हो जाता Š | 
उपनिषदापर अबतक जितने भाष्य, वृत्तियाँ और टीकाएँ 
लिखी गयी हैं, कदाचित्‌ ही किसी दूसरे साहित्यपर इतनी 
हों | शङ्कराचार्यः आनन्द भट्टोपाध्याय, अनन्ताचार्य; 
ब्रह्मानन्द, इाङ्करानन्द विद्यारण्य, सुरेश्वराचायः नारायण; 
विज्ञानमागवत; आनन्दगिरिः मुनि नित्यानन्दः रङ्गरामानुज) 
दिगम्बरानुचर) मध्वाचार्य; जपतीर्थ) व्यासतीर्थ) रघूत्तमस्वामी; - 
ब्रह्मयोगी, नारायणमुनि) मास्करानन्द+ अरविन्द घोष, 
महादेव शास्त्री, श्रीशचन्द्र वसु, मगवद्दत्त, भीमसेन) श्रीधर 
शास्री आदि-आदिकी जो उपनिषदोंपर भाष्य-टीकाएँ हैं 
वे इस बातका समर्थन करती हैं | यही नहीं) विदेशी विद्वान्‌ 
भी उपनिषदोंकी चमत्कारिता; सरलता, सुकुमारता, सुन्दरता; 
मृदुता और मञ्जुङतापर मुग्ध तथा आसक्त Š | ओटो NET 
जी० uo जेकब, ओट॑छ, मेक्समूलर, ओंटो बोट्लिंग; 
हारमन ओल्डेनबगे, ई० ह्यूम, राबट जिमरमनः सी० ओ० 
हास, गोल्डस्टकर; पाळ डायसन, आर्थर एवळनश एफ० टी० 
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उपनिषदोपर जो टीकाएँ. लिखी हैं ओर उनके अनुवाद किये 
हैं, उनसे उपनिषदोकी महिमा ओर गरिमा सारे संसारमें फेळी 
हे | विश्वविख्यात जर्मन विद्वान्‌ शोपेनहारने लिखा है-- 


“सारे संसारमे ऐसा कोई खाध्याय नहीं है; जो उपनिषदोके. 


समान उपयोगी और उन्नतिक़ी ओर ळे जानेवाला हो । वे 
उच्चतम बुद्धिकी उपज हैं | आगे या पीछे एक दिन ऐसा 
होना ही है कि यही जनताका धर्म होगा D मैक्समूळरने 
“लिखा है--“उपनिषदें वेदान्तके आदि-लोतं हैं और ये ऐसे 
| निबन्ध हैं; जिनमें us मानवीय उच्चमावना अपने उच्चतम 
| शिखरपर पहुँची हुई माळूम पड़ती है |? सचमुच उपनिषदों- 
| | का प्रत्येक वचन वह अमर ओर प्रतापमयी वाणी दै, जिसे पढ़कर 
| ओर जिसके अनुसार आचरणकर कितने ही विद्वान्‌ सिद्ध 
u बन गये; कितने ही पुरुष योगी हो गये, कितने ही जीवन्मुक्त 
| ओर कितने ही ब्रह्ममें विलीन हो रहे | 
उपनिषदे ज्ञानमंडार हैं ओर meu सारे दर्शन, सब 
| शास्त्र सब तर्के; अखिल aft; समस्त तन्त्र; समूचे पुराण; 


y ma आनन्द और शान्तिक्री विमळ मन्दाकिनीमें बहा 
n | इस प्रपञ्चमय संसारके सारे दुःख-दारिद्रथ, पाप-ताप 
jJ और देन्य-हैन्यको मार भगानेके लिये उपनिषदे जादूकी 
wat ae 

i उपनिषदे. क्रियात्मक विद्या Š, काल्पनिक नहीं | मनुष्य 
A अपने जीवनर्मे उपनिषद्‌-शिक्षाकों व्यावहारिक रूपमे wm 
E! खयं निरक्षनको प्राप्त कर सकता है और समाजको भी 














अनुसार मनुष्य कामादि घड्रिपुओंसे दूर रहकर, त्रह्मचर्य- 
नतका पाढनकर तथा शम दम आदि साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न 
| cen आत्मज्योति पा Sar है और दिव्य तेजसे समाज, 
n 3 जातिको भी उदूमासित कर देता हे | उपनिषदे बताती 
| कै मनुष्य अम्ृत-पुत्र है; वह संयमी रहकर बड़ी सरलता 
से अमरता | Es सकता है और हर एक प्रजाका ऐहिक 





अम्युदय और पारलौकिक उन्नयन कर सकता है | कर्मफलका 

P ux Ku. उसे ईश्वरापंण करके निष्क्राम कर्मयोगी 

|. ओर iin बननेकी शिक्षा उपनिषदोंका प्रत्येक वचन 
= सकता; इसीडिये उपनिषदे कहती हैं--'केवछ पुसतके ररने- 

28 इन छेनेसे ही आत्मशान नहीं हो 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ + i 


रुक्स v c लो परे उपदेश यमय SB अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि माषाओंमें पहले उपदेश सुनो या ग्रन्थ पढ़ो, उसके — | 


सम्पूर्ण पदार्थ) विज्ञान ओर निखिल विद्याएँ निकलकर मानब- : 
करने और कर्म करनेमें स्वतन्त्र बताया & | sete 


उन्नतिके शिखरपर पहुँचा सकता है | उपनिषदोंके उपदेशके : 



















; एकान्त शान्तिमें उसपर विचार Rp, 
अनन्तर चित्तवृत्तियोको समेटकर अथा wq à | 
मनको एकाग्र- करके बराबर ध्यान घरो; RU 
अखण्ड आनन्द ओर सनातन शान्तिकी "QR 
सिवा उपनिषदोंका यह भी उपदेश है n Wy 
IRA नहीं लेना चाहिये; पूर्ण संयमी Ë Lg 
ब्रह्मनिष्ठ और तपोधन qeu ही उपदेश bv x 

बृहदारण्यक ( ५ । २। १ —3)i ह | 
उपाख्यानके द्वारा दान, दम और दयाकी हि ह. 
है | छान्दोग्य (३। १७ ४) ने दान, qul 
ओर तपको अध्यात्म-मार्गका साधन बताया Y s 
(१। २। १--३ ) ने गुरु और waña 
स्वाध्याय और धर्माचरणका उपदेश दिया है।छ ' 
एक दूसरे स्थळ ( ४ | v | १--५ ) पर wb 
अनिवार्य बताया है । प्रश्नोपनिषद्‌ (६ | १) और एफ 
निषद्‌ ( ३। १। ६ ) में मी ये ही बातें हैं | बृहद 
एक स्थानपर ( v | ४ | २३ ) शान-साधनके सि 
ओर वैराग्यको आवश्यक बताया है । मुण्डक (t 
१२ ) ने भी इसका समर्थन किया है | qammi 
४। ५) और छान्दोग्य ( ८ १६) ने pt 


(:२॥ ५। ६ ) ने पुरुषार्थ करनेपर विशेष बढ i 
कठोपनिषद्‌ ( v 4 ११ ) ने बन्धनका काण ए 
अमावको बताया है | इवेताश्वतर ( ३ । ८) गेन | 
विकट चक्रको पार करनेका उपाय आलास p 
Š | मृत्युके अनन्तर कर्मानुसार मार्ग qa ब | 
है ( बृहदारण्यक ६। २; छान्दोग्य ४ | १४ "i 
१ । २-३ ) | बृहदारण्यकका यह भी मत है M | 
कि जिस समय मनुष्यकी सारी वासना € a4 
समय इसी लोकमें वह ब्रह्मको प्रात कर 05 2 
निरन्तर ध्यानसे “नियूढ-देव-दर्शान! की at Ë 
(siepe १ । १४) तथा wi 
है। 'जहाँ न तो दूसरेको देखता है, न qea = ji 
जानता है; वह है भूमा । भूमा ही अर o ||| 
जो है, वह मर्त्य और अनित्य है P ( उपति 

.- इस तरह चाहे जिस हष्टिसे देखिये! उति | 
उपदेश अमूल्य और अनुपम है | वे हिद 
निधि हैं और हिंदूजातिके लिये तो qiie | 






अपनेको बना लीजिये; आपको वह दिव्य और 
र प्राप्त दो जायगी, जिसकी सुट्टीमें समूची प्रकृति 
s E आप सारे सौरमण्डलकी नकेल .पकड़ं लेंगे | 


है| दिद्दावली बखानेगी और मृत्यु आपकी दासी बन जायगी | 
आप जिसे देख देंगे, वह देवता बन जायगा; आप जहाँ पैर 
| ख देंगे; वहाँ सोना हो जायगा; आप जिसपर कृपा कर देंगे, 
| वह त्रिळोकध्वंसी मीम हो पड़ेगा । यदि आप उपनिषदोंके 
[ds aux अपनेको विलीन कर सके, तो प्रथ्वी आपका 
k Í ऑगन बन जायगी; आकाश आपका रङ्गमञ्च हो जायगा और 
|$) आपका जीवन संगीतमय हो रहेगा | आपकी प्रत्येक arf 
j| रणचण्डीका अट्टहास होगा | आपकी हरएक हष्टिमें लक्ष्मीका 
| सरस-सुखद आवास होगा; आपकी प्रत्येक कथामें कळाकी 


<< 


बाहर आते 





IN SISSY YD DR 





फिर तो विश्न आपको खिलवाड़ जचेंगा, विद्या आपकी . 





_ 


| ———— = य य... 
! | aget ह उने भी des aq हैं। has कप D NN भी गोरवकी वस्तु हैं । उपनिषदोंके कमनीय कावळी 


कूजेगी ओर आपकी प्रत्येक Bert « Br 
और s का मेघमन्द्र निनाद होगा | चर और hes जड 
Sou Mu E NEU उपनिषदोके 
उपदेशमें ओर तदनुसार आचरणे जिन्होंने अपनेको 
दिया है, उनके उपदेश अमोध महामन्त्र हैं, वे नान 
तिलक 9, वे ईश्वरीय दूत हँ | विश्वमे ऐसे महापुरुषोंका 
अवतरण ओर संचरण आनन्द और शान्तिकी Po 
मन्दाकिनी बहानेके लिये है। ऐसे पुरुष जिधर चलते हैं, उधर 
ही चन्दनवाही मळ्यानिळ बहता है, उधर ही दीपावली है, 
उधर ही श्री-सम्पत्ति हाथ जोडे खड़ी रहती दै, उधर ही 
सौन्दर्य ओर सौकुमार्यकी नवल-धवळ sika थिरकती है। 
इनकी प्रत्येक गति छोककल्याणके लिये है; ये ही जगदुद्धरण 
ओर साधुसंरक्षण करते हैं, इन्हींका उद्देश्य कलियुगको सत्य- 
युगकी ओर ले जाना है। ! x 


M s ~ BOR iom 


: हिंदू संस्कृतिका प्राकार | 
गर्भवासमें मिलती शिक्षा, होते थे सोलह संस्कार । 
ही माता भी सिखलाती थी शौचाचार॥ . 
सदाचारकी सत्शिक्षा सबको मिलती थी वारंबार। 
नित्य-नियमसे होता रहता देवाराधन, धर्माचार ॥ १॥ 


सन्ध्या-्तपंण, नित्य smash वेदध्वनिका मधु गुज्ञार। 

- नित्य होम, स्वाध्याय हो रहा, अतिथी-अभ्यागतःसत्कार ॥ 
अचो-पूजा प्रेमभावसे, करते सब सात्विक आहार | 
बत-उपचास, कथासुतरसको पीते, करते तत्त्वविचार ॥ I 


काम्य कमं ही वे नर करते, होता जिन्हें भोग-सुख-प्यार । 
विचक्षण बुद्धिमान्‌ नर करते कामशून्य आचार dl 

सत्य, दया, तप, दान, यज्ञमे रहते थे वे nb 

शान, ध्यान, हरि-शुण-गायन ही होता था उनका आधार ॥ ३॥ 


` आश्ञा-पाळन, पातिव्त .ही उनका था आदरो विचार । : 
एकपलिवत थे चे मानव, जिन्हें सुहाता नहिं विचार ॥ 
करते सबसे निएछल, RAA, कितु प्रेमपूरित व्यवहार । 
दढ़ रहकर खधर्मपालनमें करते रहते धमेप्रचार ॥ ४॥ 


इस भकार होते नर-नारी, करते सदा विमळ आचार। 
T मरकर जाते देवयानसे शुभ अविकार ॥ 
छ बह्मधामको पाते अनुपम ga अनन्त आगार। 
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हिंद-संस्कृति ओर पुराण 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं agia । 
बिमेत्यल्पशुताद्ेदी मामयं प्रहरिष्यति N 


“इतिहास ओर पुराणांके द्वारा ही वेदार्थका विस्तार 
करना चाहिये । जिन्होंने शास्ररोंका सम्यक श्रवण नहीं किया 
है, उनसे वेदोंकों भय होता है कि ये हमपर प्रहर 
(आक्षेप) करेंगे |? आज यही हो रहा है। पाश्चात्त्य विद्वानोंने 
कहना आरम्भ किया कि वेद तो गड़रियोंके गीत हैं । 
हमसे एक अच्छे शास्रज्ञ विद्वानने कहा--“गीता तथा दूसरे 
sI वेदोंका इतना महत्त्व क्यों है; यह मैं नहीं समझ पाता | 


वेदमन्त्रामें जो दर्शनशासत्र) भाव या विज्ञान है; उससे तो 


बहुत ऊँची बातें बहुत स्पष्ट ढंगसे महामारतमें ही Š p 
इस प्रकार श्रुतिपर आक्षेप इसलिये होता है कि हम 
निरुक्त ओर व्याकरणके आधारपर मन्त्रोंका अर्थ करने लगते 
Š । हम भूल ही जाते हैं कि मन्त्र उन्हें इसीलिये कहा गया 
कि वे मनन करनेके लिये Š | उनके देवताके आधारपर उनके 
पद-प्रत्ययमें मन एकाग्र करनेसे उनके मन्त्रार्थका दर्शन होता 
है। मन्त्र इसलिये नहीं कि उनका अर्थ क्रिया जाय | इतिहास 
और पुराणोंमें उन्हीं मन्त्रां अर्थ विस्तृत क्रिया गया है; 
अतएव जित मन्त्रका अर्थ जानना हो, उसको लेकर या तो 
मनोनिग्रह करना चाहिये, अथवा उस मन्त्रके ug 
अन्यम तया इतिहास और पुराणम उस मन्त्रके देवताके 
सम्बन्धे जो कुछ वर्णन आया हे, उस सबको उस मन्त्रका 
अर्थ समझना चहिये | जैसे वेदोमे इन्द्रके बहुत-से मन्त्र हैं | 
इन मन्त्रेकि अर्थके सम्बन्धम पुराणम, स्मृतियोमे, aret 
पक चरित है, सब देखना होगा । Bm मन्त्रके 
जो ऋषि है, उनकी वाणी पुराणादिमें जहाँ है, वहीं इस 


e id TR नहीं हैं D ईश्वरीय शान I" 
e rede 'एक बड़े वराको वञ्चित दिया गया है। उससे 





नहीं है na चाहिये | 
हो ! उन्होंने सृष्टिक आदिमे शान कैसे “š शान केसे मात 


पचना अनादि है | 


| षाचे ही इस ombres प्रवर्तन किया हे । 
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सृष्टिके प्रारम्भसे वह चछा आ रहा है | 
प्रारम्भमें जब मनुष्यांको ईश्वरीय ज्ञान | | 
SER भगवानने मूर्ख ही छोड़ दिया! TN 
नहीं किया जा सकता, वह दूसरेसे सीखा uii Wa 
वेदोंके प्रसङ्गमें बता आये हैं । si Wh ^W 
नहीं हैं, उन्हें तो वेद मिळे नहोंगे। तो ७ | 
weiter अथ-दंशँन करके ऋषियोंने उसे sa.l 
प्रकट नहीं किया; wur मूखं और गूँगे दे! | 
बात ऐसी नहीं ë | नियम यह है कि जो w | 
होता है, उसे उसी प्रकार समझना पड़ता है | à mi 
सकते थे, जो मन्तरद्रष्टा हो सकते थे, जो wa | 
समर्थ थे, उन्हें परमात्माकी ओरसे सम्पूर्ण sr ull 
हुए । ये ईश्वरीय सूत्र ही मन्त्र Š | इन मन्त्रम शशी 
है--“परोक्षवादो वेदोऽयस्‌ U इस प्रकार qe झा 
होनेका कारण यह था कि ज्ञान अनन्त है । उसके ü 
'थोड़े ही हो सकते हैं, किंतु उसका अर्थ-विस्तार मश 
शानसूत्रोंकी तो सम्यक-रक्षा सम्मव है, किंतु sie 
रक्षा नहीं हो सकती । सुष्टिमें आगे अनेक वा| 
विस्मरण-स्मरण-चक्र चलेगा, यह सर्वज्ञ प्रमुसे अगि 
था | ऐसी परिस्थितिमें यदि मूळ सूत्र रक्षित हे d 
मन्त्रद्रश पुनः हो सकते Š | अर्थ-विखार sf 
फिर प्राप्त हो जायगा । ज्ञानका बीज नष्ट न ud 
भी यही--हम देखते हैं कि गीतामें भगवासी | 
कहा कि “मैंने यह ज्ञान सूर्यको दिया था | A 
इक्ष्वाकुके क्रमसे आगे बढ़कर बहुत Sab 
लोप हो गया | अब मैं उसी अनादि wí 4 
उपदेश कर रहा हूँ |? इसी प्रकार इति i p” 
पुनः सङ्कलन द्वापरके अन्तर्मे भगवान. J 
बाद्रायण व्यासने किया | आज महाभारत EE í 
रूपमे उपलब्ध Š | अतः जो । 
m * M 
उसकी रक्षा करनेके अधिकारी थे, s ६ $ 
सूतके रूपमें प्रास हुआ | Y 
3 एकाग्र qd 4 ` | 
शानसूजरूप wed मन क 
दर्शनम समर्थ नहीं थे, जो सखर उच्चारर्ण du 
ये, जिनकी बुद्धि परोक्षवाद नहीं ग्रहण T | ह| 
उनके लिये वेदार्थ सरळ रीतिसे प्रकट ह. 
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आदिमें ही उन 


उसी प्रकार ऋषि-परम्परासे T हुआ, जिस प्रकार 
maaa वैदिक शान | दोनोंमें कोई अन्तर नहीं था। 
i | कवळ एक que था और दूसरा भाष्यरूप | 
WS. Q यथाद्रेंघाग्नेरभ्याहितात्टएथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं 
क) < अरेऽस्य महतो सूतस्य निश्वसितमेतद्यरग्वेदो यजुर्वेदः 
A _तमवेदोऽयर्ोङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदुः FEET: 
t सुत्राण्यनुव्याल्यानानि व्याख्यानान्यस्थेवेतानि निश्चसितानि | 
Ru ( बृहदारण्यक० २। ४ | १०) 
| da गीळे ईधनमें अग्नि लगानेसे धुआं निकलता है, 
A उती प्रकार ऋग्वेद; यजुर्वेद, सामवेद, आङ्गिरस अथव॑बेद, 
ऋ! इतिहास, पुराण, विद्या ( धनुबेंदादि ) उपनिषद्‌, इलोक; 

M सूत्र मन्त्रविवरण तथा अर्थवाद--वे इस महद्भूत (परमात्मा ) 
| के ही निःश्वास हैं |? इस प्रकार श्रतिने पुराणादि समस्त 
॥ aaia अपौरुषेय, अनादि बतलाया है | यह ईश्वरीय ज्ञान 
! ब्रह्माजीको मिला | उनसे-- 
इतिहासपुराणानि पञ्चमं 
सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः 


चेदमीश्वरः । ` 
ससजे सवंदर्शनः ॥ 
(ARRIO ३। १२। ३९५) 
॥ इतिहास ओर पुराणरूप diui वेदको उन समर्थ, 
| सर्व ्रह्माजीने अपने सभी मुखोंसे प्रकट किया | 
पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा TIIR, | 
अनन्तरं च चक्त्रेभ्यो वेदा अस्य चिनिर्गताः ॥ 
yi ( मत्स्यपुराण ) 
| EN शास्रोमें ब्रह्माजीने सर्वप्रथम पुराणोका 
| उपदेश किया | पीछे उनके मुखोंसे वेद प्रकट हुए।? 
í CK इस वचनने स्पष्ट कर दिया :कि ज्ञानकी 
₹धरकी ओरसे सर्वप्रथम स्पष्ट एवं विस्तृत 
RN ° स्पष्ट रूपके सभी अधिकारी थे । पीछे 
kunu जो सून समझने ओर. उनकी रक्षा 
* ) उनको प्राप्त हो गये | 
रोको हिः अरण भी अनादि ईश्वरीय ज्ञान ही हैं। 
| की भी परम्परा प्राप्त होती है और 


ह| ५ ही मूड पुराण 
X| Ña हुआ, अधिकारि-मेद्से शाखा-मेदके रूपमें 





T9 हुईं । उ 










| व्यासे रो भी पुराणोंसे ही ज्ञात होता दै | भगवान्‌ 
Baur us प रचना नहीं की | अवश्य ही 
TN चली आती हुई पुराण-परम्पराकों 


f 


- 
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F हिंदू-संस्क्ृति ओर पुराण = 


u——— um um 7 a a m 
हैं इतिहास और पुराणका ज्ञान ब्रह्माजीसे-- 


xa SER हो गयी थी, व्यवस्थित किया-- 

उसे सजाया, अशदश पुराणोंका उसे रूप 
दिया । आज जो पुराण प्राप्त हैं, थे यही द्वापरके अन्तमे 
भगवान्‌ व्यासद्वारा व्यवस्थित किये पुराण हैं । वैसे 
आगे देखेंगे कि ये पुराण भी कुछ अस्त-व्यस्त हो गये "i 
E बहुत अंश अप्राप्य हैं। i 

को ऋषियोंने घन-जटादि अनेक प्रकारके पाठ 

व्यवस्था करके ज्यों-का-त्यों बनाये qun कु 
मात्रातक घटी-बढ़ी नहीं । अतः वेदवाणी अपौरुषेय है | 
केवल मन्त्रक्रम अर्थ तथा स्मरण-सुविधाके लिये बदला गया 
ओर क्रमको अपौरुषेय नहीं माना जाता । पुराणोंके 
सम्बन्धे ऐसी बात नहीं रह सकी | वेदार्थ अत्यन्त विस्तृत 
था | उसे ज्यो-का-त्यो स्मरण रखना सम्भव नहीं था | 
करोड़ों वर्षोमें वह अनेक बार विस्मृत हो गया | अनेक 
बार उसके अनेक अंश अज्ञात हो गये | बार-बार ऋषिगण 
मन्त्रोमे मनीनिग्रह करके मन्तरार्थविस्तारद्वारा उस मूल 
जानको प्रकट करते रहे | इसीसे किसी-किसी वेदमत्त्रके 
पुराने द्रष्टा दूसरे ऋषि थे ओर अब दूसरे ऋषि माने जाते 
हैं। द्वापके अन्तर्मे भगवान्‌ व्यासने देखा कि अनादि 
वेदार्थे ऋषियोंकी वाणीमें बहुत विस्तृत और अव्यवस्थित 
हो गया है | उन्होंने उस सम्पूर्ण ज्ञानका agoa किया और 
अठारह पुराणों तथा महामारतके रूपमें लिखा | wu 
अनेक स्थळ ज्यों-के-त्यों ऋषियोकि, शा्रोंके रख लिये गये 


Š | इस प्रकार पुराणोंकी रचना भगवान्‌ व्यासक्री है; परंतु 


उनका समस्त वर्णन; पूरे उपदेश तथा घटनाएँ अनादि do 
इस प्रकार पुराणकी वाणी तो व्यासकृत है; किंठ उनका वर्णन; 
ज्ञानादि अपौरुषेय है; नित्य है | 


पुराणामे वेदार्थः विस्तार 
वेदोमें समस्त ज्ञान सून्नरूपसे है ओर परोक्ष afud 
वर्णित है । पुराणोंने उसी ज्ञानको स्पष्ट एवं विस्तृत किया 
है । पुराणोमें जो इतिहास-भूगोल तथा प्राणियोंके वर्णन हैं; वे 
पुराणोको आधुनिक या किसी कालविशेषक्रो रचना नहीं 


बतळाते | भगवान्‌ व्यास अपने ज्ञात इतिह्दस-भूगोळको _ 


लिखने नहीं बैठे ये | उन्होंने खयं लिखा है-- 
खीसूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न T 
gidh मूढानां श्रेय पुवं (ç ॥ 
ch sZ तथा आचारच्युत द्विजातियोंकों मी 





ड्या sr SOOT IA 


२९.६ 


x अवणका अधिकार नहीं है | कर्म-जगतूर्मे वे “कल्याण किसमें 
| s यह जाननेमें भूढ--अज्ञ हो रहे हैं। अतएव इससे 
| ( महाभारत तथा पुराणोंसे ) उनका कल्याण होगा |? 

| इस प्रकार महाभारत ओर पुराणोमें वे वेदके 
f अनधिकारियोंके लिये वही अनादि अपोरुषेय शान; जो SH 


तथा बिखरा हुआ था, एकत्र करनेमें प्रवृत्त हुए थे। 
इसीसे पुराणोके अर्थके सम्बन्धमें उन्होंने बताया है 
- पुराणब्याख्या त्रिधा, आधिभोतिकी ` आधिदेविकी 
| आध्यात्मिकी च । . 
` पुराणोंकी तीन प्रकारकी व्याख्या होती है, अर्थात्‌ 
| gi एक .साथ तीन वर्णन चलते हैं-- 
| आधिभौतिक; आधिदेविक ओर आध्यात्मिक | ये तीनों 
| सत्य Š | वस्तुतः तो आध्यात्मिक नित्य जगतूके अनुसार ही 
x आधिदैविक . माव-जगत्‌ है ओर उसीसे आधिभौतिक स्थूल 
| | जगत्‌ व्यक्त हुआ है | तीनों जगत्‌ परस्पर सर्वथा अनुरूप Š | 


; | अतएव कोई एक व्याख्या सत्य होनेपर तीनों ही सत्य 
i | होंगी | जो लोग. यह कहते हैं कि रामायण एवं महाभारत 
a हृदयमें होनेवाले देव एवं आसुरमावोंके संघर्षके रूपक हैं, वे 


भौतिक जगत्की घटनाएँ नहीं हैं, वे यह नहीं समझते कि 
अन्तजगत्‌ ही स्थूळ जगतूमें व्यक्त होता है | अतएव जो 
अल्तजंगत्‌का सच्चा रूपक है; उसकी घटनाएँ ठीक 
ऐतिहासिक ही होंगी | जो स्थूळ जगतूकी सत्य घटनाओंकों 
छोड़कर रूपक बनाने चलेगा, वह अन्तजेगतूका ठीक 
वणन कर नहीं सकता | क्योंकि अन्तर्जगत्‌ स्थूळ जगतसे 
कहीं वेसाहश्य--असमानता नहीं रखता | 


` वेदोमे इतिहास है, भूगोल है, ज्योति है; मनुष्य- 
समाजका वर्णन b मनुष्य एवं पञु-जातियाँ हैं | जो कुछ 

` Bus हो गया, हो रहा हे या होनेवाळा है, वह वेदाम 
s है । सभी घटनादिके मूळरूप श्रुतिमें न हों तो उसमें 
| पूर्ण शान है; यह कहा न जा सके 
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श्रीकृष्णचरित एवं यदु-दुष्यन्त Y 
"E सब . वर्णन वहाँ विस्तृत ह 
केवळ उतना अंश है, जितना Ux 
है | पुराणोंमें, इतिहासमें तथा E n 
अनेक Wand वर्णित हैं | एक w iy 
कल्पकी बात कहता है | इस प्रकार चरिता + ९ 
मेदसे होता है । रामावतार तो प्रत्येक नेता hs l 
चरितमें कुछ अन्तर पड़ेगा | यह अन्तर i 
वर्णित है | एक eam पञ्चात्‌ फिर 
& | उसमें वही चरित अधिकांश ज्यों-के-लो होते हैं; | 
उस कल्पका पुराण भी वही होता है, जो आज है। ३, 
पुराण भी नित्य ज्ञान हैँ। . | 


पुराणोंका खरूप 

. . पुराण अठारह माने जाते Š | ये महापुर र 
अतिरिक्त अठारह उपपुराण भी हैं | किसी se 
पुराण महापुराण समझा जाता था ओर d दू 
माना गया | इस कारण पुराणोंमें महापुराण और अफ 
निर्णय करनेमें भेद पड़ता है | श्रीमद्भागवते क 
अठारह पुराण अपनी इलोक-संख्याके अनुसार निम्न | 
१ अह्मपुराण--दस . हजार ë 


` 
) 


२ पझपुराण--पचपन » "i | 
३ विष्णुपुराण--तेईस » "n | 
४ शिवपुराण--चोबीस » "| 
७ श्रीमद्भधागवत--अठारह 5 "| 
& नारदीयपुराण--पच्चीस 9 | 
७ सार्कण्डेयपुराण-नौ » ú! 
८ अग्निपुराण--पंद्रह हजार चार d | 
९ भविष्यपुराण--चौदद्द » V6" | 


१० ब्रह्मचैचतंपुराण--अठारहृ हजार 
११ लिङ्गपुराण--ग्यारह » 

१२ वाराहपुराण--चौबीस ५. 30 
१३ स्कन्दुपुराण--इक्यासी uw D 
१४ वामनपुराण--द्स हजार र्ग 
१५ कूमंपुराण--सत्रह १ a 
१६ मत्थथपुराण--चोबीस. १ ;l 
temo ५ — j| 
१८ ब्रह्माण्डपुराण---बारह » dll 
इस प्रकार सब पुराणोंकों मिलानेसे चार seo 


8 







S Li निम्न पुराणोमेसे कोई उनके स्थानपर महापुराण 


| कहे जाते है 
` १-देवी भागवत 


a c २--वायुपुराण 
पि इन दो पुराणोंको भी पुराण मान Š तो शेष सत्ताइस 
hi | उपपुराण प्रसिद्ध हैं | ये पुराणोंके समान ही प्रामाणिक हैं | 
यह धारणा ठीक नहीं कि ये पुराणोंके पश्चात्‌ रचे गये | 
क) cua कुछ तो पुराणोंके परिशिष्ट हैं; जैसे हरिवंश-पुराण महा- 
tle मारतका परिशिष्ट है | कुछ उपपुराण पुराणोंके भगवान्‌ व्यास- 
|) द्वारा संकलित होनेसे quib हैं | उनके उद्धरण quei हैं और 
| थे उसी प्रकार वेदार्थका विस्तार करते हैं, जिस प्रकार 
| पुराण | इन पुराणोंके नाम हैं--१. सनत्कुमार, २. नरसिंह, 
id ३- बह्नारदीय) v. शिवधमोत्तर;५. दुर्वासस, ६. कापिल, ७. 
| मानव) ८. उदानस्‌, ९. वारुण, १०. आदित्य, ११. कालिका, 
हर १२- साम्ब) १३. नन्दिकेश्वर, १४. सोर, १५. पाराशर, १६. 
एफ़ महेश्वर, १७. ISTE, १८. भार्गव, १९. आदि, २०, मुद्रळ, 
y क २१, कर्कि, २२. देवी, २३. महाभागवत, २४. GARG, 
ह| Ve परानन्दः २६. पशुपति, २७. हरिवंश | इनके अतिरिक्त 
कर| Wis महापुराणोंमें जब किसीको उपपुराणोंमें गिनते हैं, तब 
।| सुरण, arare, भागवत, देवीभागवत, वायुपुराण 


Í 


| नमसे कोई एक या एकाधिक उपपुराण माने जाते हैं | 


॥॥ SQ लक्षण करते हुए कहा गया है कि उनमें 
| ९स लक्षण होने चाहिये-- z 2 





,| Ue ( सष्टि-विस्तार ); 
[n | b" ( विशेष सष्टि--मानस aÑ, देवता, कारक- 






| सान ( Epi aamen संनिवेश 
(9| श ); 
yh चनि ४-पोषण ( जीवोका qd, 
किसे उनके समाज चलते Ü उनके झृत्य--सदाचारादि; 
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T pe से कुछ mga 5 NM इनमेंसे कुछ पुराण उपपुराण माने जाते 


| २९७ 
| अथवा 
१-सगं ( सृष्टि-विस्तार ) 
२-विसर्ग ( विशेष सृष्टि ) 
३-वंश [दावली 
कि इ) 
५-वंशानुचरित | 
आ महापुराणं ओर उपपुराणोरमे इनमेंसे ऊपरके दस या 
“न पाच लक्षण होते Š | वस्तुतः नीचेके पाँचमें ही ऊपर- 
के दों लक्षणोंका अन्तर्भाव हो जाता है। ये दस लक्षण 
पुराणोमें व्यापक होते हैं । ऐसा नहीं कि उनके एक अध्याय 
या स्कन्धर्में एक छक्षणका विस्तार Q | इन दस लक्षणाके 
अनुसार पूरा ग्रन्थ होता है | दस लक्षणोके भीतर akar 
SE सान आ गया, यह स्पष्ट समझा जा सकता है। | 
पुराणोंका वर्तमान खरूप 
नारदपुराणर्मे सभी पुराणोंकी विषय-सूची दी गयी है | 
. उपलब्ध पुराणेमिंसे भविष्यको छोड़कर शेष पुराण उस सूचीसे 
मिल जाते हैं | सूर्चाके अनुसार पुराणोंकी इलोक संख्या प्रायः 
कम पड़ती है | जो पुराण प्राप्त हैं, उनमें सूचीके बहुत-से 
विषय नहीं मिलते | इससे यही जान पढ़ता है कि प्रात 
पुराणोके बहुत अंश Sq हो गये Š | “गला 'विश्वकोषःके | 
अनुसार महापुराणोंका परिचय इस प्रकार हे- $$$ ` 
१. बह्मपुराण-इस पुराणकी जो प्रति बंबईसे छपी है, 
उसकी अपेक्षा विश्वकोषमें दी हुई सूची अधूरी | इस wui 
२४५ अध्याय हैं | किन्ही पुराणोंके मतसे इसमें १३,००० 
स्ळोक होने चाहिये | यह वैष्णव पुराण है | 
२. पद्मपुराण-प्रात्त पद्मपुराणमें चार खण्ड हैं सुष्टिः 
खण्ड, भूमिखण्ड, पातालखण्ड और उत्तरखण्ड | इस पुराणके 
दो संस्करण प्राप्य हैं-गोड़ीय ओर दाक्षिणात्य | दोनोंकी ji 
कथाओंमें कुछ अन्तर है | दोनोंमें समान अध्याय भी नही | 
Š | प्राप्त पद्मपुराणमें ४८४५२ xb मिळते E] “स्वगे- $ 
खण्ड? तथा 'क्रियायोगसार’ इसीके भाग बताये जाते हैं। उको ' | 
जोड़नेसे छः खण्ड ओर इळोक-संख्या ५५,००० हो जाती à 
है | पद्मपुराणसे तीर्थमाहत्म्य, पवमाहात्म्यकी बहुत-सीछोटी- 
छोटी पुखकें थक्‌ की गयी हँ । ET 
३. विष्णुपुराण-विष्णुपुराणका बहुतसा भाग इस होराया | 
है। विष्णुधमोत्तर पुराण तया अरझोत्तरलप्डको,जो इसके अंश aq — 
आते हैं, मे इसकी sss eq x 


OR >> & EE Gu होती है 
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७,००० sila फिर भी नहीं मिलते | manaa ब्रक्षोत्तरसिद्धान्त- 
की रचनामें विष्णुधमोत्तरसे ज्योतिषका अंश लिया था; पर वह 
अंश अब पुराणमे नहीं मिलता | बहुत-सी छोटी-छोटी पुसतके 
विष्णुपुराणकी अङ्गभूत बतायी जाती हैं पर पुराणमें नहीं Š | 
सम्भव है वे gH अंशके भाग हों | 
४. शिवपुराण-कुछ लोग शिवपुराण और वायुपुराणकों 
एक ही बतलाते हैं; पर वायुपुराणसे मिन्न शिवपुराण उपलब्ध 
है और उसमें इलोक-संख्या भी पूरी है। यह प्रति बंबईमें 
छपी है । | 
` ५. श्रोमद्भागवत-श्रीमद्धागवतकी प्राप्त प्रतियां श्रीधरी 
रीकाके अनुसार प्रमाण मानकर छपी हैं | श्रीधरजीकी टीका 


जिन स्लोकोपर दै, उनकी संख्या अठारह हजार नहीं दै। 


“विजयध्वज’ की रीकामें जो अध्याय ओर श्छोक भागवतके बताये 
गये हैं, वे जोड़ देनेपर इलोक-संख्या पूर्ण हो जाती Š | 

६. नारदीयपुराण-इस पुराणकी प्रास प्रतिमे १८,११० 
इळोक मिळते हैं | शेष ६,८९० इलोक SR हो गये जान पड़ते 
हैं । बृहन्नारदीयपुराण उपपुराणोमें है। नारदीय पुराणके 
लक्षण प्रास पुराणमें मिळते हैं | i 


. 9. माकण्डेयपुराण-इसमें नो हजार इछोक होने चाहिये, 


पर ग्रास प्रतिमें केवळ ६,९०० इळोक हैं | बाकी सब बातें . 


नारदपुराणकी सूचीसे मिळती हैं | कुछ चरित नारदसूचीके 
नहों Š | वही अंश छस होंगे। | 

. € अझिपुराण-यह पुराण विद्याओंका विश्वकोष है | 
इसमें कौमारव्याकरण बड़ा सुन्दर संस्कृत-व्याकरण Š वैद्यक, 


_ ९. भविष्यपुराण-भविष्यपुराणकी चार स्थानोंसे प्रकाशित 
चार पतिया उपलब्ध Š | नारदपुरोणमें जो विपयसूची है; 


` उससे बकी प्रति पूर्णतः नहीं मिलती । इनमेंसे एक प्रति तो 


| भारदपुराणकी सूचीसे सर्वथा भिन्न है। शेष तीनके भिन्न- 
भन्न क उस सूचीसे मिळते Š | यदि नारदपुराणकी 
सडनवाळ अंश एकत्र किये जायें तो कदाचित्‌ 





१०, ब्रह्मवेवत-यह पुराण नारदीय वज पुराणके अनुसार 















कुछ बढ़ाया गया जान पड़ता à gi id ; 
VS पुराण नारदपुराणकी विषय-सूःचीसे | 
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११. लिङ्गपुराण -नवळकिशोर hw 
पुराणकी सूचीसे ठीक मिलती है; y 
ईशान-कस्पका बताया गया है और j 


इसे अमिकल्पका होना चाहिये | e y 














में बृहत्‌-लिज्ञपुराणका उद्धरण दिया है. ^ . 
पाल नशी दै! S wal 
१२. वाराहपुराण-यह पुस्तक | 
केवल २१८ अध्याय हैं | इनमें hc t | 
रोक हैं | प्रकाशकने स्वीकार किया हे कि उ m 
मिला है। एशियाटिक सोसायटीकी प्रति T | 
इलोक हैं | L 
_ १९+ स्कन्दुषुराण-इस पुराणें भारतके m | ह 
तीर्थोका माहात्म्य है | इसकी इलोक-संख्या siiis | | i 


. इसका कारण कदाचित्‌ ग्रन्थके dae हुई आधु 


क्योंकि अनेक स्थळ दो बार छपे हैं। इन पक 
निकाल देनेपर इलोक-संख्या ८१,१०० हो ती है। Ë 

१३. वासनएुराण-यह पुराण नारदपुराणं ||" 
विषय-सूचीसे मिळते हुए रूपमे उपलब्ध है | ज्ञा 


s 
| ° ⁄ 


कम हैं | | 


१५. कूमेपुराण-नारदादि पुराणोमें इसकी स्म| l x 

सत्रह हजार बतायी गयी दै, पर प्रास S ७. 
लगभग इलोक हैं | डामर, यामळ आदि wà ३ 
इस पुराणके मिळे हो सकते हैं; क्योंकि dh 
सूचीसे तन्त्रोंके बे भाग ठीक-ठीक मिलते है। | 
१६. मत्स्यपुराण-यह पुराण अपने mi i 
उपल्ब्ध दै, ऐसा प्रायः सभी अन्वेषक मानते र P 
१७. गरुडपुराण-गरुडपुराणकी पूर्ण T. i 

नहीं है। बँगळा विश्वकोषकारकों भी जो ed 
उसमें सात हजार sep कम थे। वत E 

gai 

खण्डसात्र है | इस पुराणका प्रेतखण्ड बहुत ' 
१८. अह्माण्डपुराण-इस पुराणकी 9 Q 
अध्यात्मरामायण तथा ळलितोपाख्यान? जो up 
जाते हैं, मित देनेसे रलोक-संख्या पूरी हो pe ¢ 
इस त d जाता है कि U à 

कुछ अदा ही Sq | एक भ Ji 
जिसकी प्रामाणिकता सन्दे हो. क आर: 
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k 
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M ade | S भेदके 
|^ gui वर्णन-भेदके कारण 


ew सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 


( ११।४। २४) 
छात्दोग्य उपनिषदूका मन्त्र है-- 
q होवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेद- 


(७॥ १। १-२) 
इस प्रकार अनादि अपौरुषेय श्रुतिमें पञ्चम वेद कहकर जिस 
इतिदास-पुराणकी चर्चा की गयी है, वह अनादि एवं अपौरुषेय 
sili होगा । उस ईश्वरीय ज्ञानका एक ही रूप होना चाहिये | 
ने पुराणोमें एक ही कथा बार-बार आती है । किसी पुराणमें 
ह ्र्माजीको, क्रिसीमें शक्तिको, किसीमें शिवकों, किसीमें 
३। [Rest सर्वश्रेष्ठ और सवोपरि माना Š | यह भेद अपौरुषेय 
नमे क्यों होना चाहिये t 
(कृ एह्मसूत, मनुस्मृति, महाभारत तथा अन्य प्राचीन 

याको देखनेसे पता लगता है कि पुराण कमी एक ग्रन्थ 
Ti ये d इनमें सदा बहुवचनमें पुराणोंका वर्णन है | अतः 
ge सदासे थे। वर्तमान पुराणोंमें कल्पभेदसे 
का IR जो अन्तर पड़ता है, उसका स्पष्टीकरण हुआ 
सु  धुराणोमे प्रायः एक कल्पकी कथा नहीं है | पुराणोंमें 
मिर भिन्न कल्पोके चरित ST 
माके चरित हैं | प्रत्येक कल्पकी सृष्टि किसी 
v ENS e नहीं होती | किसी end 
F प्रवाह चलता है और किसीमें 


š रर | जिस नित्यलो ` 
३ उ ad जिस कसे सृष्टिप्रवाह प्रास होता 







लिलि कसका Es छोकके अधिष्ठाताकी प्रधानता होती है | 
नत | RA पुराण उसी अधिष्ठाताकी 
SER : वर्णन करेगा | इस प्रकार आदिमें भी 


; : > उनमें इसी प्रकार कल्पभेदोंके चरित 
a RBI SUM होगा । भगवान्‌ व्यासने पुराणों- 
WA अपनी ओरसे नहीं बदले | बदलना 
वेदार्थको स्पष्ट करनेके लिये 
बदला केसे जा सकता | सच्चा इतिहास 
दे, पर उसमें बद्लनेको 


सृष्टि जिस दिव्य लोकसे aga हुई है, 
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* Uefa और पुराण १. . 


qois वर्तमान प्राप्त रूप o गत कप प्रामाणिक हैं, इसमें जद 0 o हैं, इसमें सन्देह मात्रको उसके अनुरूप आध्यात्मिक 


'सक मार्ग प्रास होना चाहिये | 


होनेसे उन साधननिश्ञओंका परिपाक हआ है 
k हुआ & | 
शेव निष्ठाका, कोई वैष्णव निष्ठाका; कोई सौर; ES x 
कोई ब्राह्म तथा कोई गाणपत्य निष्ठाका परिपाक करता है | 
जिस पुराणमें जिस कल्पका वर्णन है, उसमें उस mend 
उसके अधिष्ठाताकी 
प्रधानता तथा उनकी उपासनाका समर्थन, पोषण, वर्णन 
है। ये अल NM एक ही भगवानूकी विभिन्न लीला- 
ME Š | इस प्रकार पुराणोंमें न तो पुनरुक्ति हुई 
र न उनकी यह संख्या dur आकार मूळ ईश्वरीय 
अपोरुषेय रूपसे भिन्न ही है | TA 


पुराणोंकी उपासना-पद्धति 

पुराणोंका मुख्य विषय अवतारवाद तथा देवोपासना 
है। वेदोंके समस्त मन्त्रोंका यशमें विनियोग होना चाहिये, 
यह श्रुतिका मत है | यज्ञका अर्थ उपासना ही होता है। 
ai देवाराधन ही किया जाता Š | पुराणोंमें वेदोंकी उपासना, 
जो वहाँ परोक्षरूपसे वणित थी, विस्तृत एवं स्पष्ट हुई है। 
शतपथ ब्राह्मण, तेत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय संहिता; तेत्तिरीय 
ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, छान्दोग्योपनिषदू--इन s 
अवतारोंके पूरे चरित आ जाते हैं। ब्राह्मणादि भागोंको छोड़ दें; 
तो भी मूल-संहिताओँमें सभी अवतार-चरित Š | उदाहरणके, 
लिये श्रीकृष्ण-चरितको ले छीजिये-- 


“स्तोत्रं राधानां पते! .( ऋग्वेद १ | ३० i ५) 
fed नृचक्षा वृषभानु पूर्वी; कृष्णाखरने अरुषो वि भाहि ।? 

(ऋग्वेद ३। १५। ३) 

धावासप ss वृधि? ( ऋग्वेद १। १०। ७) 


आधुनिक अन्वेषक कहते हैँ कि भ्रीकृष्ण-चरितमे 
श्रीराधाकी कल्पना जयदेवने की । भीमद्भागवतर्मे यह नाम 
न देखकर उन्हें यह भ्रम होता है; पर भागवतकारने त्रजक्री 
किसी गोपीका नाम नहीं दिया p मूळ-संहितामे भीराघाजीका 
नाम तो है ही, उनके पिता इृषमातुजीका नाम भी हैं rel 


. वर्णन भी हे । इस प्रकार दूसरे अवतार-चरित भी € 


पुराणोंमें दिवः शक्ति; Ti विष्णु ओर सूर्यकी व t 
उपासनाओंका विस्तृत वर्णन RI bs पुरुषसूक्त us तथा 
झद्राशभ्यायी प्रसिद्ध अंद हैं| इनके अतिरिक्त भी इन भरगवदिग्रही - 
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` तीन नेत्र थे। बहुत 


३०० # सर्वे भद्राणि पद्दयन्तु मा erg erae नः | E 


के नाम, रूप तथा लीळाओंका वर्णन Š | पुराणमि सूर्य, अभि; 
वायु--इन वैदिक देवताओंके पुराण ही हैं। ऐसे एक भी 
देवताका वर्णन पुराणोमें नहीं दै? जिसका नाम qe- 
संहितामें न दो । 

वैदिक अवतारचरित तथा देववर्णन उसी प्रकार पुराणोमें 
स्पष्ट हुआ दै, जैसे वैदिक इतिहास स्पष्ट हुआ है। अतएव 
az चरितोंसे पुराणोंके चरितोमें कुछ भिन्नता प्रतीत हो 


सकती है | वेदोमे नित्यचरित हे; सुष्टिके चरितकी रूपरेखा- | 


मात्र है। पुराणोमे एक-एक कल्पके चरित हैं | कल्पमेदसे 
«RR बहुत कुछ अन्तर मी पड़ा है | 

यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक है । पुराने 
समयमे जिसकी जो. निष्ठा होती थी; वह उसीके अनुरूप 
पुराणको पढ़ता था और वैसा ही आचरण करता था। दूसरे 
पुराणोंसे उसे कोई मतलब नहीं था ।.इसका प्रमाण यह दै 
कि बालिद्वीपर्मे सब शिवोपासक हैं | वे अबतक ब्रह्माण्ड- 
पुराणको ही एकमात्र पुराण जानते Š | शेष सत्रह Susie 
उन्हें पता नहीं है | इस पुराणको वे अत्यन्त गुह्यशास्र 
मानते हैं, आज अधिकार एवं निष्ठामें विपर्यय होनेसे ये 


` चिविघ श्रान्त आक्षेप उठते हैं। ` 


पुराणोके विचित्र वर्णन 

पुराणोंका सबसे अद्भुत भाग दै उनके विचित्र वर्णन-- 
दो, तीन, दस मस्तकोके मनुष्य, WC भुजाएँ, ERR 
नेत्र | इस प्रकारकी आङ्गतियोंके साथ कुम्भकर्ण-जैसी 
दीघोकृतियोंको भी गिन लेना चाहिये। आकृतिके अतिरिक्त 
रीछ, वानर; नाग आदि जातियाँ ओर इनके मनुष्योंसे 
सम्बन्ध--ये ऐसी बाते हैं, जिन्हें आजकलके लोग सत्य नहीं 

` मानते | उनके मतमें ये कल्पनाऐ हैं या रूपक Š | 


rud SRI बहुत 
अधिव थी; पीछे बराबर घटती गयी | इतना होनेपर भी 


कि उस समयतक भी. 
समाजमें ऐसी > आझतिका पुरुष होना आश्चर्यकी बात नहीं 
! शिञ॒पाठके जन्मके समय चार हाथ तथा 


[Ñansa कोर दिनोंतक वह इसी अवस्थामें रहा 
माता-पिताको इससे कोई आश्चर्य न हुआ | आज मी विचित्र 


बके उत्पन्न होनेके समाचार आते Š | बेल्जियमकी एक 
Word पत्थरपर एक महिलाके एक साथ ३६० बच्चे होनेकी 
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- विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं-- 

















छपते हैं, जो उत्पन्न होते ही बोलने ` | 
अब इतनी विपरीत हो गयी हे क्रि i SR f 
रहते | प्रकृतिमें कितनी विशेषताएँ हैं, Me $ 
परेकी बात Š | शाख्जोमें सर्वज्ञ ntis S è 


वह अक्षरशः सत्य है। उसर्मे न à E 
कल्पना ही | | t 
राक्षस, रीछ, वानर; नाग जातियोंक ५ 
वर्णन आता दै, उस अंशका अर्थ आजके दिर 
ये मनुष्योकी जंगली तथा असम्य जातिय i | 
पुराणोंके वर्णन बतलाते Š कि ये सुसम्य, उतरत, फं 
थे । वाल्मीकीय रामायणमें किप्किन्याके खि | 
प्रासाः स्म ध्वजयन्त्राद्यां किष्किन्धां वाहिनः W 
‹वाळीकी राजधानीमें घ्वजाएँ WEN रही शत 
'पुरी शतन्नी आदि यन्त्रासे रक्षित थी |? यह ओर di | 
भी बतलाते हैं कि ये जातियाँ सुपठित, चतुर, quil 
जहाँ मी que इन जातियोंका qund 


१-ये सब जातियाँ कामरूप थीं अर्थात्‌ झो | 
इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्तिथी| || 
२-इनकी ff साधारण मानवी fel 
सुन्दरी थीं तथा इनका मनुष्योसे suus 
था। मनुष्योंक्री खियाँ इनके यहाँ ओर इन || 
यहाँ ब्याही जाती थीं । cO - 
Gee जातियोंके केवल पुरुष ही रछ ब 
राक्षसोके आकारके थे । इन आकारो मी बे * | i 
थे; पर उनका आचार इन पश्मुओंकासा था! | 
इन बातोंसे यही परिणाम निकलता है कि 
मानव-जातियाँ थीं; जिनमें -पुरुषोकी ज P. 
मिलती थी--जैसे बानरोंके पूँछें ओर anii iK ib 
इन जातियोंके पुरुषोंको उन पझ्युओके कली P 
कामरूप होनेके कारण वे प्रायः उन पञ्चके 4 | 
थे । वेसे वे सुसभ्य मानव थे । PL 
इच्छानुसार वेष बदलनेकी शक्ति 4 d E ei | 
साथ उनका वैवाहिक सम्बन्ध बर्दी e Ji 
आकृतिगत विशेषता भी नष्ट हो गयी | nth 
गये | द्वापरके अन्तमें इन ai 
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is उनके बंज मनुष्य | मध्यप्रान्त तथा दक्षिण भार पप भारतमें 


जातियोके गोत्र वानर, रीछ आदि हैं और नागगोत्रीय 
आंतामकी नागा जाति तो प्रसिद्ध ही दै । 
पुराणाका इतिहास 

aum विद्वान, बड़ी सरळतासे कह देते हैं कि 

भारतीय लोग ठीक-ठीक इतिहास लिखना नहीं जानते थे । 


gai 


. नही सोचते कि इतिहासमें प्रत्येक मानवके चरितका वर्णन 
| ma नहीं है | आज मी जिन जातियोंके इतिहास प्राप्य हैं, 


उनमें राजा, राजकुछ) प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा मुख्य-मुख्य 
राजनैतिक पुरुषोंके ही वर्णन हैं | इतिहासका उद्देश्य प्रत्येक 
घटनाका संग्रह नहीं है। उसका उद्देश्य केवळ उन घटनाओंका 


_ ॥ वर्णन करना दै, जो समाज ओर संस्कृतिको प्रभावित करती 


` || हैं। इसके अतिरिक्त जिन जातियोंके इतिहास कुछ ही à 
- qi हैं; उनके लिये राजाओं, मन्त्रियों, राजनेतिकों, विद्वानोंका 
| पूरा वर्णन रखना सम्भव और स्वाभाविक मी है; परंतु भारतीय 
| सम्यता तो करोड़ों वर्ष पुरानी है | यहाँका पूरा इतिहास 
| हिखा गंया होता तो कया दशा होती, यह स्वर्गीय प्रोफेसर 
| रामदास गोड़के शब्दोंमें सुननां ठीक हे--. 





_ 'मारतका इतिहास इतना प्राचीन है कि यदि आदि- 


|R आजतकका इतिहास वर्तमान होता और अत्यन्त 


SHE एक 


a 
पम देकर a 
५ | हे; '' फले ( नियम ) निर्धारित कर देना 


| संक्षेपसे लिखा - जाता ओर सो-सौ बरसके लिये केवळ. एक 
x a जाता तो एक करोड़ छानबे लाख छिआसी gsm 
~` तीस पृष्ठ होते | यदि एक हजार us एक 


तो उन्नीस हजार छः सो आठ मोटी-मोटी Reg 


| 3 | यदि एक डमे पचीस पङ्क्ति मान लें और यह 
| Hi š कि कोई एक fred एक पृष्ठ पढ़ छेगा और 


TN 
Ë 
| 


| irf 
गोर सतार रोकी कल्पना है; 


: | 


उगातार पढ़ना मान Š तथा यह भी मान Š 
d द्नि पढ़ना ही होगा तो पूरे ग्रन्थको 
नह वर्ष लगेंगे | इतनी लंबी परम्पराका 
इतिहास होना असम्भव है, 


महीनेमे 
नेमे दो 
ओर हो भी तो इस युग 
नितान्त निरर्थक है [घटनाएँ तो 


बार. "णे बारबार घटती रहती हैं | इतिहास 


सारके ल्यि 
& 
बार 
देकर 





दोहरातां है | "सब्‌ प्रकारकी 
वारंबार दोह्रानेके बदले एक भारी महत्त्वकी 





णम प्रात इतिहास बहुत अस्त-व्यस्त है|? लेकिन वे ` 


जिस तरहकी इन - 
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पराण, इतिहास आदिमे मुख्य घटनाएँ देकर 
निर्धारित हुआ है। इस. सूत्रको निश्चित देकर सूत्र ही 
करनेके लिये ` निश्चित रूपसे स्पष्ट 
प्रत्येक कल्पकी विभिन्नताको स्पष्ट करना 
है | यह करनेमें भी पुराणोमें एक ही प्रकार i: 
कारकी घटनाओंकी 
पुनरावृत्ति है। अद्यपि यह पुनरावृत्ति उनके भेदको 
अन्तरको यतानेके ल्यि है; 
se ; फिर भी यदि सम्पूर्ण घटनाका वर्णन 
ता तो कितनी निरर्थक पुनरावृत्ति होती, यह इनसे समझा 
जा सकता ह्‌ | इसके अतिरिक्त पुराणों तथा दूसरे ameta 
इतिहास प्राप्त करते समय आजके अन्वेषक यह भूल जाते हैं 
कि सब अन्योक्री घटनाएँ एक ही काळकी नही. हैं। सबको 
एक साथ मिला देनेसे भ्रममें पड़ना ही पडेगा । जो घटना 
जिस कल्पकी है, जो जीवन-गाथा जिस कल्पमें वर्णित है, उसे 
वहीं रखकर विचार करना चाहिये | एक ही gu दो 
अन्थोके वर्णन तो मिलाकर देखे जा सकते हैं; परंतु विभिन्न 
कल्पोंकी घटनाओं, चरितों, frm सामझस्य FTE 
व्यर्थ है | बेल्का सींग घोड़ेके सिरपर रखकर sa वैसा 
पशु ढूँढना जैसे बुद्धिमानी नहीं, वेसा ही यह कार्य भी है | 
'पुराणोके इतिहासको देखते समय हमें इंतिहाससम्बन्धी 
भारतीय परिमाषाको भी ध्यानमें रखना ही चाहिये। आज 
तो इतिहासका अर्थ है व्यक्तिके जन्म-मरणकी तिथि लिखकर 
घरनाओंको निश्चित उद्देश्यके रंग-रूपमें उपस्थित करना; 
निश्चित उद्देश्यके जो चरित समर्थक न हों) वे कितने भी 
महत्त्वपूर्ण हों, उन्हें छोड़ देना । मारतमें अंग्रेजोंने जो 
इतिहासके पाठ्य-ग्रन्य रक्खे, वे उनके छामकी दृष्टिसे थे | 
अब इतिहास “नये? दृष्टिकोणसे बनाया जा रहा है; किंतु 
भारतीय (इतिहास? की निश्चित परिभाषा है-- « 


` “धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके उपदेशसहित तथा प्राचीन 
चरिताे युक्त ग्रन्थको इतिहास कहा जाता है l 

.आयोंदिबहुन्याख्यानं देवर्षिचरिताश्रयस्‌ । 

इतिहासमिति प्रोक्त भविष्याद्सुतधमंसुक ॥ 

विष्णुपुराणकी dh ीधराचारयंजीने यह. शोक 

aqua किया है | इसके अनुसार ऋषियोंद्वारा कहे गये नाना 
उपदेश, देवता तथा ऋषियोंके चरित तथा अद्भुत qd- 
कथाओंवाला अन्य इतिहास SED 


ra परिमाषाकों f रखते हुए गह स्मरण रखना... 
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चाहिये कि पुराणोंका इतिहास देवलोक एवं मरत्येलोकका 
सम्मिलित इतिहास है | देवलोकादिके सम्बन्धमै विवेचनका यहद 
स्यान नहीं; किंतु इतना जान लेना चाहिये कि जैसे आवागमनके 
साधनाने आज यह स्थिति उत्पन्न कर दी दै कि किसी 
महत्त्वपूर्ण घटना या व्यक्तिका इतिहास आज एक देशम 
सीमित रहना शक्य नहीं, उसका कोई-न-कोई अंश दूसरे देशीसे 
सम्बन्धित हो जाता है और तब वहाँकी भी सम्बन्धित 
घटना दिये बिना इतिहास पूर्ण नहीं होता। इसी प्रकार 
सत्ययुगसे द्वापरके अन्ततक मनुष्यका देवलोकसे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध था । देवता यहाँ पधारते थे और मनुष्य देवलोककी 
सदरीर यात्रा कर आते थे । फलतः इतिहासमें पृथ्वी ओर 
देवलोकका मिला-जुला वर्णन है। इस भेदको न समझकर 
पूरा इतिहास भूमिपरका मानकर जो देवताओंको भी राजा या 
व्यक्तिविशेष माननेका प्रयत्न करते हैं, वे घटनाओंका समाधान 
न पाकर उन्हें कल्पित कहने लगते हूँ | आज मानव हीनवीय; 
हीनशक्ति; हीनसंकल्प हो गया है | अतः वह देवलोककी 
स्थितिको ही सोच नहीं पाता; किंतु भारतीय केवल पाँच aga 
वर्ष पूर्वतक उसं दिव्यलोकके प्रत्यक्ष सम्पर्कमे रहे हँ | पुराणोंके 
RUN यह समझकर ही देखनेसे ठीक तात्पय॑ ज्ञात 
TI. 


एक बात यहाँ ओर स्मरण रखनेकी है कि भारतीय पौराणिक 
इतिहास या भूगोलमें वर्णन तो समस्त विश्वका है, परंतु 
धटना-विस्तारादि केवळ भारतवर्षक्रा ही है। दूसरे zd 
ES लोग गये, र x वहके नरेश सेना लेकर सम्मिलित 
(8 सब वर्णन ६; परंतु घटना, कुछ-परम्परादिका 
सविस्तर बर्णन केवळ भारतका ही है | Ses 
SHIT वणन पूरे ब्रह्माण्डका है; किंतु विस्तृत वर्णन भारतका 


& दै । li इसके दो कारण हैं | भारतसे ही-विश्वमें मानव- 


` समाज और सम्यताका विस्तार 
वणनसे सबके वर्णन आ जाते 
पुण्यभूमि है। लौकिक 
चे केवळ पुण्यतीयों और 
थे | यह बात केवळ 


दीर्धजीवन; दीर्घ आक्रतिया, विशाळ संख्याएँ लोगोंको 
उल्झनमें डाळती है | दीर्घायुके सन्तो इ भी छोगोंको 
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छप चुकी है। आज भी डेढ़ सौ वरषक ब्याद | 
तब भी समाजमें साठ-सत्तर qd ua. A 
जब सो-पचास quid यह स्थिति है, x मानी त | 
खिति रदी होंगी--यह अद्धापूर्वक अ UN 
सकता है; लेकिन हास होता है, ररक d 
करनेवालेको सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता k: 
सम्बन्धर्मे भी यही बात हे | हम प्रत्येक S | 
हैं कि मनुष्य खर्वाकार होते जा रहे हैं। Thi | 
मनुष्योंकी जो खोपड़ियाँ मिली हैं, वे आजे "| 
खोपड़ीसे लगभग ढाईगुनी बड़ी Š | कुछ देशों T 
सुरक्षित शरीर भी मिले हैं । दिल्डीके पास dud 
खोपड़ी मिली थी, जिसके MR mm. 
मनुष्यका सिर सरळतासे निकल सकता या | बह 
दीर्घाकृतियाँ हमारी समझमें भले न आयें झि ई ' 
वाहरकी नहीं Š | उनकी सत्यताका अनुमान fl 
सकता है । | x | 
संख्याके सम्बन्धर्मे आजी यह मान्यता कि मु, 
संख्या पहळेसे बढ़ी है, नितान्त भ्रमपूर्ण हे | आब सिह 
कहा जाता है, वह केवळ क्षारसमुद्रसे घिरा wasl 
सोवाँ भाग जम्बूद्गीप Š | इसमें भी अफ्रिकाके वन जाए; 
मध्य एशियाके मरुस्थल तथा दक्षिणी धुवप्रदेश adana, 
नगरोंसे पूर्ण थे | वहाँ सम्यताके अवशेष मिल dU 
जिन्हें हम महासागर कहते हैं, जिन्होंने पृथ्वीका qt qi f 
डुबा दिया है, वे पहले थे ही नहीं । यह सिद्ध हो| 
अफ्रिका, आस्ट्रेलिया, अमेरिका और RA | : 
एशिया ) कभी मिले हुए थे | यह एक ही ur 
इनके मध्यमें समुद्र नहीं था | इन सभी agii के ) 
मग्न पर्वतश्रेणियाँ हैं । कहीं-कहीं नगरोँके Ru 
जेसे जापानके दक्षिण-पूर्व | ये पर्वतश्रेणिया! जे A 
भूमिकी पर्वतश्रेणियोंसे सम्बद्ध हैं। अंत 7 qd 
पूरा जम्बूद्यीप आजकी पृथ्वी तथा सागरके र" - || 
मनुष्योकी संख्या बहुत अधिक थी | 


quits, Lu 
सबसे बड़े आक्षेप हैं पुराणोंके भूगोळव m 
दीप, सात सागर, सुमेर, शेषके qat” vii 
पृथ्वी तथा सूर्यके द्वारा उसकी प्रदक्षिणा-ये # Pii 
जो नितान्त मिथ्या माने जाते हैं । यह t 
विज्ञानने इन बातोंकी खोज कर ळी दै और 


| 


pt 
HE 

" 

X] 
Ú 
$ 






\ टन ते वद ऐकि वैशनिक भी अकल ——— सत्य बात तो यह दै कि वेशानिक मी अंधेरे 
i| PETIT अबतक | एक पृथ्वीको आझतिको ही लीजिये । 
Ia आकार कैसा है ! झटसे कोई भी कह देगा कि 
| Ta समान गोळ; लेकिन वेशानिकोंके लिये अव इसका 
i Ba बहुत टेढ़ा हो गया है | उनके सामने नीचेकी बातें 
k विकट प्रश्‍न खड़ा करती द 
| १ _हवाई-जहाज जब बहुत ऊपर उड़ जाता है, तब बहासे 
B पृथ्वी उन्नतोदर न दीखकर नतोदर दिखलायी पड़ती है | 
भ हवाई जहाजसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्श कोंद्रारा लिये गये चित्नोंमें 
® भी परथ्वीका चित्र नतोदर आता दै | 
| `२-जेसे सधुद्रमें जहाजका मस्तूल ( ऊपरी भाग ) पहले 
॥ दिखलायी पड़ता है ओर शेष माग क्रमशः दीखता जाता है, 
š | वैसो बात सपाट मरुस्थळमें नहीं होती | वहाँ दूरपर आता हुआ 
च ऊपर बैठा व्यक्ति धुंधला पर XT साथ पूरा ही एक साथ 
| दिखायी पड़ता है। अतः समुद्रमें पानीके कारण प्रकाशकिरणें 
| तिरडी हो जाती Š, जहाजके क्रमशः दिखलायी पड़नेका यह 
7 कारण होना चाहिये | 
s | २-कर्करेखापर देशान्तररेखाका एक अंश ल्गभग 
| देशान्तर-रेखाओंकी T 
नस तेजी र) रेखाको घटती नहीं, कुछ 


fes ४-भूमष्य-रेखासे ४० अक्षांश उत्तरपर उषःकाळ ९० 
रिना ओर ४० अक्षांश दक्षिणपर केवळ ५ 


(6i 








शक चन्द्रग्रहण ३० अगस्त सन्‌ ` 
p सन्‌ १९०५ को छगा 
ए s) TIR ( उत्तरी अमेरिका ), साइबेरिया ( उत्तरी 
F| 7 मिल्न ( उत्तरी अफ्रिका ) से साथ-साथ देखा 







| 


क (क्षिणी अष Š ! | 
! i I 9o पर T १३ मिनटका होता ह 5 किंतु उत्तरी 
कि ऐ तीन महीने हे स्थानपर वर्षका बड़ें-से-बड़ा 


“उत्तरी भुवके 
UR बही ५. > बतलाते हैं कि बायुके दबावके 
T^ बंदकका ' भार कठिनतासे उठाया जा सकता है 


|; परंतु ES s ऊटतक किसी प्रकार सुना जा 
(t सेर भार क, दुमे गये यात्री कहते हैं कि वहाँ 


शि sa फा उठाया जा सकता है और 
š | भाति गूँजता है | "E 
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३०३ 


८-कहा जाता है a | 
"कहा जाता है कि केप्टेन जे० Qe दक्षिणी 

ui भीतरतक गये | उन्होंने लिखा है कि उन्होंने bal 
दौवाल देखी | उसकी चौड़ाई अशात है | उसका ऊपरी 

भाग एरासमतळ था और उसमें एक भी गड़ा या दरार नहीं थी | 

i सहारे पथ्वीके चारों ओर घूमनेका उन्होंने प्रयत्न किया | 

वर्तमान Ua अनुसार वहाँ पृथ्वी 

आठ सो मील होनी चाहिये, आला 


यात्रा करके भी वे उस हिमभित्तिकी परिक्रमा न कर सके | 
उन्हें लौटना पड़ा | 
१-४य्वी भी दूसरे ग्रहोंके समान एक ग्रह है | यह स्पष्ट 
कि चन्द्रमाका सदा एक ही भाग पृथ्वीसे दिखायी पड़ता है| 
लिये हुए चन्द्रमाके चित्र यही auem हैं | यदि चन्द्रमा 
अपनी धुरीपर चारों ओर घूमता तो उसका दूसरा भाग भी 
कभी-न-कभी पृथ्वीके सामने आता 
यदि ग्रह है तो उसका भी एक ही माग चन्द्रमा या र्यके 
सम्मुख रहना चाहिये | वह घुरीपर घूमनेवाली नहीं हो सकती | 
ये तो बड़े-बड़े प्रश्‍न हैं, जो सबकी समझमें आ सकते हैं | 
इनके अतिरिक्त नहरोंकी गोळाई, हवाई जहाजकी यात्रापर 
एथ्वीकी गति ओर गोलाईका प्रभाव, ज्वार-भाटा आदिते 
सम्बन्ध रखनेवाले सूइम गणितके बहुत-से प्रश्न हैं, जो प्रथ्वीको 
गोलाकार सिद्ध नहीं करते | बेज्ञानिकोंका कहना है 'भूमध्य- 
रेखा प्रथ्वीक्री वास्तविक मध्यरेखा नहीं है | देशान्तर रेखाएँ 
उत्तरी भुवकी ओर संकुचित तथा दक्षिणकी ओर qaq 
जाती हैं | पृथ्वी केन्द्रकी ओर सिकुड़ी ओर ऊपर फैली है P 
इसका स्पष्ट अर्थ है कि एथ्वी नतोदर है | वह तरतरीके समान 
गहरी है ओर नीचे Reit तिकुड़ी है | 
पद्मपुराणके अनुसार पृथ्वीकी आकृति खिळे पद्मके 
समान है। उसकी कर्णिकापर सुमेरु पर्वत है ओर उसपर 
ब्रह्माजी हैं | नियम यह है कि जेता ब्रह्माण्ड, वेसा Q 
पिण्ड; जैसा सौरमण्डल) वैसे ही परमाणु बनावटमें होते 
हैं | इस नियमके अनुसार प्रथ्वीकी आकृतिके ही सातों 
द्वीप होने चाहिये | हमारे जम्बूद्वीपकी आकृति भी कमलके 
समान हुई | नीचे केन्द्रमे संकुचित, ऊपर qeq नतोदर 
आकार कमळका होता है | यही बात वैशानिक भी कहते हैं | 
sui द्वीप एक quus ऊपर पंखुड़ियोके मण्डलकी 
माति Š | उनके मध्यमें समुद्र Š | जम्बूद्वीप अपने द्विगुणित 


विस्तारवाले समुद्रसे घिरा है। यह जम्बूद्वीपको घेरनेवाळा 


क्षार समुद्र अपने द्विगुणित frere द्वीपसे मिरा है | 


3. xo SONS k i 


| इसी प्रकार पृथ्वी भी 


[j 


- - aa 


परन्तु चालीस हजार e | 
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—- ooo 
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इस प्रकार जम्बूद्वीप क्षार समुद्र, एक्षद्वीप RERTRUTO 
शाल्मली द्वीप सुरासमुद्र, कुदद्दीप धुतसमुद्र कौंचदीप 
क्षीरसमुद्र, शाकद्वीप दधिसमुद्र) पुष्करद्दीप frais जल- 
सागर---ये. क्रमशः एकसे दूसरे दुगुने बड़े हैं. ओर एक दूसरे- 
को घेरे हुए. Š । अन्तिम PRAT छोड़कर शेष छः 
दवीपोंमें सात-सात मुख्य भाग, सात-सात मुख्य पवत 
सात-सात बड़ी नदियाँ Ç | जने 
भूगोलका यह वर्णन ठीक कमळके समान है. मध्यमें 
पुष्करदीप कर्णिकाकी भाँति है । इसीपर सुमेरु प्रतिष्ठित 
है | प्रत्येक दल-मण्डलके मध्यमें सागर है | प्रत्येक दळ" 
मण्डलमे सात-सात दल Š | केवल कर्णिकाका द्वीप एक 
हे | प्रत्येक कमलदलमे सात पर्वत ( उनके उन्नत अग्रभाग- 
के समान) ओर सात नदियों ( उनके दळांकी मुख्य 
नाड़िकाके समान ) हैं| यह तो मुख्य वर्णन है | इसमें 
अनेक छोटे पर्वत तथा नदियाँ होंगी | भूमिमें परिवर्तन भी होते 
रहते Š | पुराणोंने ऐसे परिवर्तनोंका बहुत स्पष्ट वर्णन नहीं 
किया है | वहाँ भूगोल्वर्णनमें भूमिकी नित्य आकृतिका वर्णन 


` है । किसी द्वीपमें भूमिसम्बन्धी परिवर्तन नहीं होगा, ऐसी 


बात वहाँ कहीं नहीं कही गयी । इस जम्बूद्वीपमें ही तीन- 
चौथाई भाग डूब गया ओर बाहरी क्षारसमुद्र वहाँ फैल गया 
है; यंह हम देखते ही हैं | ऐसी दशामें इम जम्बूद्वीप- 
में वे ही सात पर्वत और सात नदियाँ कैसे पा सकते Š | यहाँ 
तो इतना बड़ा परिवर्तन हो चुका । | 


अबतक समुद्री या हवाई जहाजसे प्रथ्वीके चारों ओर 


केवळ पूर्वसे पश्चिम या पश्चिमसे पूर्वकी ओर ही घूमा जा 


सका हे । यह घूमना ऐसा ही है, जैसे कुएँमें मेढक Um 
चक्कर लगा ळेता Š | कमलाकार पृथ्वीके भीतर ऐसा ही चक्कर 
सम्भव है | गोळ पृथ्वी हो तो उसके उत्तरसे दक्षिण भी 
चकर लगाना सम्भव दोना चाहिये | यह काम तभी सम्भव 
हो, जब उत्तरी या दक्षिणी-घुव प्रदेश पार किया जा सके. 


| विशेषतः दक्षिणी मुव देश | अमीतक m 
[0 US जा सका और न उसकी सम्भावना ही है 


कं पार करनेपर कदाचित्‌ इस भूकमलकी कर्णिका 
` Í सके । दक्षिणीभरुव प्रदेश पार करके हम उत्तरी गोलार्ष- 


— में पहुँच जायेगे, यह नितान्त भ्रमपूर्ण कल्पना है | इमे 


एक अन्धकारपूर्ण क्षारसागर मिछेगा और यदि किसी 
अकार A द्विगुण विखारका बह समुद्र पार किया जा सके 


है। अबतक हमें इसका भी पूरा पता नहीं हे 


` बाळककी विश्वके सम्बन्धमें घारणा | d 75 


` अभी तो वह इतना भी कठिनतासे समझ q 
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सहाराके रेगिस्तान, अफ्रिकाके S I 
भाग; दोनों ध्रुव-देरा J समुद आमी ष । 
भी हम पोराणिक भूगोलका उपहास भी U Y 
तो धुव-प्रदेशके बाहर वास्तविक ME li 
तो यहाँ द्वीपके भागमें भर आये हैं। ऐसी t 
शान वेसा ही दै, जेसे किसी जंगी ma E x 


, 
n 











| 
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ओर पृथ्वीके आधार भगवान्‌ शेषको quin] 
मण्डूकबुद्धि मानवको इस कूपसे निकलनेमें `x | 
कमलाकार गहरी भूमिमे ही अबतक चक्कर 3 | 
ओर उसीको गोल s= कहता रहादै। | 

स्वर्गीय प्रोफेसर रामदास ds उदी). 
सम्पादित “विज्ञान? पत्रके फरवरी सन्‌ १९३६ ३२ 
“प्राच्य और पाश्चात्य खगोळ-विखारःके ww 
लेख निकला था | उसमें उन्होंने ue 
तथा पृथ्वीसे उसकी दूरीका अनुमान किया है। श॑! 
भाव इम दे रहे É— | 

पुराणोंके अनुसार ब्रह्माजी उत्पन्न होनेपर | 
उत्पन्न हुए थे, उसके आधारका पता sq भि! 
नाळ-छिद्रमे प्रविष्ट होकर २६ इजार वर्षतक नीचे | 
जब नाळ समाप्त न हुआ; तब हताश होकर ध 
मान लीजिये कि ब्रह्माजी एक घंटेमें केवळ ण E: | 
उतरे होंगे | इस प्रकार ३१ करोड़ मील जा | 
नालका मूल नहीं पा सके ये। ausit एक J 
मील उतरे, यह अज्ञात है; परंतु उनकी गर्फि | 
का ध्यान रखना होगा। इस इष्टे e ]. 
की संख्या बुद्धिसे बाहर हो जाती है | रि gd 
शतांश भी .कमलकी चौड़ाई हो तो न| 
कल्पित लंबाईके हिसाबसे ही उसकी agit | 
हजार मीछ्से अधिक होती है । Al 
कल्पना करनेपर कमळकी कि 
यह भी ध्यान रखनेकी बात है कि "t d . 
कर्णिकापर ही उत्पन्न हुए थे और उतके di 
हो गये थे इस दृष्टिसे भी काम » 
होगा | जिसकी नामिसे वह कमळ न é 
अनन्त ब्रह्माण्डोको ल्य कर लेता दे | aet *| 
और उसकी जो Ree दै, उरी | 
बुद्धि सोच नहीं सकती | 


| 
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नियम यह है कि आकर्षण-शक्तिके कारण Ee आकर्षण-आाक्तिके कारण छोटा मही "20 GS n S SK S s र 
w अकी परिम करता t | बेशानिकोने जब जम्बूद्वीपको 
i} | ही get मान लिया; तब सूर्य उन्हे बहुत जड़ा ° ज्ञात हुआ | 
३ Lam माना कि wet uds चारों ओर घूमती है। यह 
मेक! ere भी उनकी अपनी नहीं है | यह मान्यता उन्होंने 
i| adha ज्यौतिषके सौर-सिद्धान्ससे ली Š | भारतमें चान्द्र 
"| ठर, बाहस्सत्य, प्राजापत्य और ब्राह्म ज्योतिषोंका वर्णन 
"MA rapi आता है । इनमेंसे चान्द्र ज्योतिष एथ्वीको स्थिर 
T | और dep चळता हुआ मानता है। सोरसिद्धान्त सूर्यको 
d | हवर और प्ृथ्वीको चलती हुई मानता है बाहंस्पत्यसिद्धान्त- 
| में बृहस्पति स्थिर हैं और शेष सब गतिमान्‌ । प्राजापत्यमें 
| प्रजापति तारा स्थिर ओर ब्राह्ममें सभी गतिमान्‌ माने 
M | जते हैं | इन सिद्धान्तोंके गणित उत्तरोत्तर जटिल हैं | 
` ° परानापत्य और ब्राह्मसिद्धान्तका तो नाम ही कहीं मिळता 
है| आइन्स्टीनने सिद्ध कर दिया है कि हम ग्रहोंकी 
| गतिको ठीक नहीं जान सकते | हमारी ग्रह-गतिकी कल्पना 
saq ही रहेगी । जो प्रथ्वीपर है, उसे सूर्य गतिशील 
| दीसेगा और जो सूर्यपर है; उसे पृथ्वी । वास्तविक बात सब 
मन| प्रे पथक्‌ हुए बिना नहीं जानी जा सकती | 
z A ज्योतिषके सिद्धान्त तो परिणामकी अपेक्षासे बने हैं; 
xli i सर्वेश महर्षियोको सत्यका वर्णन करना था | 
dad दिव्य शक्तिसे निरपेक्ष सत्यका साक्षात्‌ करनेमें समर्थ थे | 
" c अधूरी भ्रान्तिपूर्ण खोजके आधारपर पुराणोंके किसी 
हित 3 अत नह ठहराया जा सकता, सो भी ऐसी दशामें जब 
॥ “उनकेदूसरे वन्न क्रमश निम्रीन्त सत्य सिद्ध होते जा रहे हैं। 
आजे जबकि मनुष्य-समाजमें ऐसा पुरुष मिलना असम्भव- 
7 S मनको एकाग्र करके वेदके किसी भी एक 













A) 


d पोषक : हे । वे &l हिंदू-संस्कृतिके प्रेरक) 
J ऐओर 325 तया भंडार Š | उनमें न तो विकृति आयी 
| कोई बात कोरी कल्पना . ही है | पुराणोंके 


$^] दिया a Ni वहाँ उनको स्पष्टरूपसे रूपक बता 
र रेष वर्णन अक्षदा. हमद्धागवतका पुरक्षनोपाख्यान | 
d i ` सत्य हैं | चे रूपक नहीं हैं | 

«lj uf m HR कभी भोतिकताको महत्त्व नहीं 
“ ऐक भोपाळ उभ्य-जीवनका एकमात्र लक्ष्य अन्तर्मुख 
| . भरना माना | विदवके दूसरे सब कार्य, सब 


-w 


दे०५ 


चेशए इसी लक्ष्यको प्रेरणा š | | 
हे | प्रत्येक राष्ट्र अपना (वात आ य 
कि उसका उद्देश्य उससे पुष्ट है | महर्षियोंने भी भूगोल 
इतिहास, व्यक्ति, घटना आदिका इसी दृष्टिसे वर्णन किया | 
जा स्थळ, घटनाएं या व्यक्ति समाजके लिये आध्यात्मिक प्रेरणा 
देने में किसी प्रकार सहायक हो सकते थे, चे चाहे साधारण 
दृष्टिसे कम महत्त्वपूर्ण हों, उनका वर्णन किया गया; ओर 
जा इस छक्ष्यमें Nos नहीं थे, वे चाहे जितने 
रहे हों, उनकी चर्चा नहीं है | जैसे पुराणोमें यह कहीं पता 
नहीं लगता कि जम्बूद्वीपका बड़ा भाग कब; क्यों और कैसे 
जलमग्न हुआ | 


RA अनेक ऋषियों या प्रधान पुरुषोंकी चरित- 
सम्बन्धी त्रुटियोंके वर्णन हैं । ऐसी न्रुटियोंके करनेका कही 
आदेश तो है नहीं; लेकिन सत्यको छिपाया भी नहीं गया 
है। इस सम्बन्धमें साधारण दृष्टि और महापुरुसोकी इष्टि 


ही अन्तर होता Š | महापुरुषोंका दृष्टिकोण होता है कि ` 
उनकी जुटियां प्रकट हो जानेसे समाज सावधान रहेगा | लोग 


समझ šT कि इतनी उच्च स्थितिमें भी ऐसे विकार आ सकते 


हैं; वे प्रमाद नहीं करेंगे | पुराणम महर्षियोंने भी इसी 


इष्टिकोणसे जुटियोंको छिपाया नहीं दै | 


मनुष्यके मनमें अनन्त शक्ति Š | आज मन dia 


हो गया दै | इतनेपर मी मनोवेञ्ञानिक मानते हैं कि <q 
daat स्थूल पदार्थको प्रभावित, रूपान्तरित तथा आमूळ 


` पुननिर्मित करनेकी शक्ति है | आरम्मिक qu मनमें शक्ति 


थी । संकल्प बलवान्‌ थे | इसी प्रकार प्रकृतिकी स्थूळ 
शक्तियांका भी अत्यधिक हास हुआ है | उस समय प्रकृति 
भी अद्भुत अभिव्यञ्जक शक्ति थी | आज भी अनेक घटनाएँ 
ऐसी हो जाती हैं, जो तर्स सिद्ध नहीं हो पातँ । पूर्णशक्ति 
प्रकृति और पूर्णशक्ति denk समयमें विचित्र बाते होती 
ही रहती थीं । उस समय वे साधारण ही थीं। gue 
ऐसे वर्णन बहुत Š | उनको देखकर उछळ-कूद मचाना 
व्यर्थ है | वे सत्य हैं, इसमें सन्देह नहीं | 

भारतीय ज्ञान, भारतीय दर्शन, भारतीय कला; भारतीय 
समाज-व्यवस्था--सबके आधार पुराण हैं । आधुनिक विद्वानों 
को भी इनके लिये पुराणोंकी ही शरण लेनी पढ़ती t| 
ऐसी दशामें उनका NX आक्षेप ओर उनकी उपेक्षा 
उपहासास्पद ही है | quer आदर उनकी रक्षा तथा उनके 
sra serit ही हिंदू-संस्कृतिकी रक्षा एवं प्रतिष्ठा RI 


e" 
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रामायणमें हिंद-संस्कृति 


( छेखक--श्रीशान्तिकुमार नानूराम व्यास, एम्‌० ए० ) 


वाल्मीकीय रामायणमें तत्कालीन भारतीय समाजका 
अत्यन्त विशद एवं सर्वाज्ञपूर्ण चित्र उपलब्ध होता | 
प्रस्तुत Ser उस प्राचीन संस्कृतिका संक्षिप्त परिचय देनेकी 
चेष्टा की जाती है । 


सामाजिक व्यवस्था 
रामायणकाळीन ers सामाजिक व्यवस्था वर्णाश्रमकी 
[भत्तिपर अवलम्बित थी । वणे चार थे | वेदोंका अध्ययन; 
Ad नियमका पालन; यशोका अनुष्ठान तथा दान--ये प्रथम 
तीन वणां ( द्विजों ) के साधारण धर्म š | स्वाध्याय, अध्यापन; 
तपस्या ओर प्रतिग्रह ब्राह्मणोंके विशिष्ट कर्म थे। पुरोहित ओर 
ऋत्विक बननेका अधिकार केवल ब्राह्मणांको था । अपने 
विशिष्ट कार्याके अतिरिक्त ब्राह्मणोंकों अन्य जातियोंके कमोंद्वारा 
भी निर्वाह करनेकी स्वतन्त्रता थी | तत्कालीन ब्राक्षणोंके उनके 
कर्मानुसार पांच विभाग किये जा सकते हैं--( १) देव 
ब्राह्मण--जो प्रतिदिन रान, सन्ध्या, जप, होम, अतिथि-देव- 
पूजा ओर बलिवेश्वदेव करते तथा बड़े सत्यवादी और सदाचारी 
येः। ( २ ) मुनि ब्राह्मणजो sü रहकर तपस्या करते, 
TRAA निर्वाह करते तथा दैनिक श्राद्ध करते थे | ( ३ ) 
द्विज द्विज ब्राहमण--जो वेदान्तका अध्ययन करते और अनासक्त 
होकर सांख्य तथा योगका चिन्तन करते थे । (४) क्षात्र 
जाइण--जो क्षनियोंकी भाँति रात्र धारण करते और युद्धोंमें 
भाग छेते थे, उदाइरणार्थ भार्गव परशुराम | (५) वेश्य 
आहण--जो कृषि ओर गोपाल्नद्वारा जीवन-निर्वाह करते 
थे, उदाहरणार्थ नान हे | 
? उदाहरणाथ ब्राह्मण जिजट | कहना न होगा कि जाति 
जन्मसे ही थी à 
YR थीं, न कि sà | क्षात्र अथवा वैश्यवृत्तिसे 
रइनेवाळे आहण भी ब्राह्मण ही कहलाते थे | 
an वंध वर्जित था | दोषी ब्राह्मण भी अवध्य 
° “णक धन हरनेवाळा कठोर दण्डका भागी बनता 
या | अझहत्या महापातक थी | ब्राह्मणोंका व्यक्तित्व गौओं 
ओर राजाओंके ell समान पवित्र माना जाता था। दैनिक जीवनमें 
lo ORAN अग्रिम खान मिळता था | qam 
TUS मति मूत सम्मान प्रदर्शित करते दे | श्रीरामो 
MEISTER: कहा गया है | राजकीय समाज 
पुरोहितकी बड़ी प्रतिष्ठा थी | राजाका वह अनिषाय॑ त saa 
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` था | क्षत्रिय दान लेनेका नहीं, केवल दान S 


जानेका अधिकार नहीं था | 


š 
i 
! 
















ओर परामर्शदाता था | दशरथ और TN 
वसिष्ठको जो सम्मान और महत्त्व 

महान्‌ गौरवका पता चलता है | | 
महत्ता ओर अलोकिक मान-प्रतिष्ठाका कक 
त्याग-भावना, ऐहिक वस्तुओंके प्रति - पर न जि मति जगद | 
और धर्म-सेवामें तत्परता, निःस्वार्थ राजकीय s. : | 


P 
Tq था, SW V 


बौद्धिक प्रतिमा एवं संगठन-शक्ति | | 
क्षत्रियका प्रमुख कतव्य प्रजाकी रक्षा कना q 
अनुसार क्षत्रिय धनुष इसलिये धारण sah 
“आते? शब्दका अस्तित्व ही न R— | 
क्षत्रियेधायंते चापो नात॑शब्दो dl 
(३।१५) 

ब्राह्मण, गो ओर शरणागतकी रक्षा उसञ्न शि 


š 
| 


g 

M 
k 
} 


था | परशुराम और कातंबीय अर्जुन) वसिष्ठ ओर हि 
शुक्र और ययाति तथा वसिष्ठपुत्र और Pange 
के अतिरिक्त ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोंके परसि 
सौहार्दपूर्ण थे । क्षत्रिय ब्राह्मणोंको seni १ 
उन्हींका अनुगमन करते थे | ब्राह्मण ओर क्षति 
कर-भारसे मुक्त थे। ` | 

वेश्‍यलोग कृषि, गोपालन और वाणि | 
š | वे ही अधिकतर कर चुकाया करते थे | | 
अन्य नगरोंमें उनके लिये gara ओर प्रश Ret 
थे | अपनी संख्या और Sad कारण १५ ५ 
सबसे प्रभावशाली नागरिक थे । 389 | | 
श्रेणी? 'गण? और 'नैगम? wed थे। | 

तीनों वर्णोंत्री सेवा करना ट्रका RE ç 
यजञामें उपस्थित होनेका अधिकार था? , Q 
करनेका नहीं | वेदाध्ययन और तपस्या क ॥ 
नहीं था। चाण्डाल तत्कालीन समाज NU 
नीलवर्णके होते और नीले ही बज्न थार od 
शरीरमें चिताकी राख लिपटी रहती और. ad 


रहते | वे योनियोमे अधम और सार नागा 4: 
चश्चित थे | उन्हें मन्दिरों, राजप्रासाद am 








uU ; 
_ त्रिय विश्वामित्रका ब्राह्मणत्व प्रात कर लेना कुछ 
agit मतानुसार यह सूचित करता T है कि उन दिनों 
जति-परिवर्तन कोई असम्मव बात नहीं थी | किंतु सच 
हा जाय तो हमें इस घटनाको मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे आँकना 
नाहिये । ब्राह्मणवर्ण, जो स्वभावतः सत्त्वगुणप्रधान है, 

प्रधान क्षत्रिय वर्णका विरोधी है । -विश्वामित्रको 
U आपना काम-क्रोधसं युक्त राजसी स्वभाव सात्त्विक RU 
| ,रिणत करनेके लिये अत्यन्त कठोर मानसिक अनुशासनका 
| दौर्घकालतक अभ्यास करना पड़ा था | जब उनका हृदय 
| अमर और क्रोधके mam सर्वथा विशुद्ध हो गया, तमी उस 
$| gum udis ब्राझण वशिष्ठने उन्हें GFP के नामसे 
3| तम्रोधित किया | इससे जाति-परिवर्तनका नियम सिद्ध नहीं 
| होता | ग्रह एक अपवादमात्र है | 


L चारों. am पारस्परिक सम्बन्ध सद्भावनापूर्ण थे | 
) हमी वर्ण धस्वक्र्मनिरत? थे, अतः वर्ण-विद्वेष नामको भी 
कि नहीं था | अयोध्याके वर्णनमें कहा गया है कि क्षत्रिय 
$| GT] अपना नेता मानते, वैश्य क्षत्रियोंकी आज्ञा 
| पन करते और qg अपने emer पालन करते हुए 
F तीनों बर्णोकी सेवामें संटग्न रहते थे | एक सर्वथा सुखी 
| ततुदर्ष्येसमाजकी स्थापना और उसका धर्मपूर्वक पालन 
| तत्कालीन राजांओंका मुख्य लक्ष्य था | 
u pens! सहायक रूपमें ही ब्रह्मचर्यादि आश्रमो- 
| x Si m यह व्यवंस्था व्यक्ति और vafe 
qi SE हितरक्षाके लिये पर्याप्त थी | वर्ण- 
i) m s और 7a s सामाजिक प्राणी मानकर 
e E Si इस प्रकार निरूपण करता 
ERN : वातावरण और सामूहिक हित 
| wisaq E | T ओर आश्रम-सिद्धान्त 
कयता है il DW रूपमें देखता है और 
i भ अबा के आध्यात्मिक लक्ष्य क्या d. उसे 
i4 faf as प्रकार करना चाहिये तथा अपनी 
औ कया उद्योग करना चाहिये | 
“| aa. फीइम्बिक स्थिति 
१ र्या हि... संयुक्त परिवारकी प्रणाली का 
T. लिया पिता होता — Ver प्रणाली थी, जिस 
n भती थी । र च | पिताकी आज्ञा शिरोधार्य की 
| री Ñaw उत्तराधिकारी _ 5 उनका अधिकारपूर्ण स्थान था । 
[Ugo नाम ओर उत्तरक्रिया करनेका पात्र 
बचने ओर पारलौकिक सुखकी 
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ओ रामायणमे हिंदू-संस्छति % ` -. . 


os 


प्राप्तिके लिये पिता पुत्रकी कामना करते थे | दीर्घं तपस्या 
ह जीवन तथा धार्मिक अनुष्ानोंके imee 
St पुत्रकी उपलब्धि हो सकती दै | fie 
एुनःातिके लिये तपस्या करनेके कई उदाहरण मिलते हैं 
परम्परागत रूढ़ियों और denda | 


सदस्योका परम धर्म था | 


प्राचीन आर्य-संस्कृतिकी उत्कृष्टताका 
पारिवारिक जीवनकी श्रेष्ठता है | इसका रा 
रामायणे चित्रित Š | पिता-पुत्रमे, भाई-भाईमे, पति-पत्ीमें 
देवर-भोजाईमे, सास-पतोहूमें बड़े सनेइसिक्त और अनुकरणीय 
सम्बन्ध होते थे | कुट॒म्बके अनुशासनमें तरुणवर्ग स्वार्थत्याग; 
निइछल प्रेम और सेवाभावना-जेसे आदर्श गुणोंकों हृदयङ्गम 
करता था | 


विवाह 

पारिवारिक स्थिरता, लौकिक सुख और पारलौकिक 
कल्याण ( मुक्ति ) की दृष्टिसे विवाह प्रत्येक प्राणीके लिये आवश्यक 
और वाञ्छनीय माना जा चुका था | कन्याके लिये तो वह अनिवार्य 
था; पाणिग्रहण उसका द्वितीय जन्म था | कन्याका विवाह 
उसकी “पतिसंयोगसुलम? अवस्थामें और पुत्रका विवाह उसके 
“सबुपस्थितयोवन’ हो जानेपर हुआ करता था । विवाहके 
पूवे वर-बधूमें परिचय नहीं रहता था | सीता, शान्ता और 
मन्दोदरीने विवाहसे पूर्व अपने पतियोंके दर्शन नहीं क्रिये ये; 
फिर भी वे पतिपरायणा निकलीं | 

कन्याओंको पति-वरणमें खतन्त्रता नहीं थी | इस कार्य- 
में वे (पितृवशा? थीं | राजाओंमें स्वयंवरका उल्लेख होनेपर भी वह 
स्वेच्छासम्मत नहीं था | जब वायुने कुरानाभकी कन्याओंसि 
विवाहका प्रस्ताव किया, तब उन्होंने कहा nuu पति वही 
होंगे, जिन्हें हमारे पिता हमें अर्पित करेंगे | पुत्राँ 
भी विवाह पिताके आज्ञानुसार करना पड़ता था। wg 
करनेके बाद सीताका खयं पाणिग्रहण करनेका अधिकार होने- 


पर भी श्रीरामने दशरथकी आज्ञा न पानेतक सीताको स्वीकार - 


करनेसे इनकार कर दिया था। सन्तानकें विवाहम पेतृक 
सत्ताका इतना अधिकार होते हुए भी केवल इसी कारण 
विवाहोके दुःखमय होनेके उदाहरण नहीं मिलते | सीता 
और मन्दोद्रीके पतियोंका चुनाव उनके प्रिताओंने किया 
है। फिर भी उन्हें पतिप्रेम पर्या्त मात्रामें मिला | सीता 


श्रीरामकी प्रिया इसीलिये थीं कि वे उन्हें पिता दशरथकी 


अनुमतिसे प्राप्त हुई थीं-- 
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` गुर सात्रामे प्राप्त होता था | पातित्रत्य-धर्मका 


३०८ 


( १। ७७ । २६ ) 


कन्याधनके रूपमे पुत्रीको बहुत-सा उपहार देनेकी प्रथा 
थी | उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र विवाहके लिये माङ्गलिक माना 
नाता था | शास्त्रोक्त विधिसे सम्पन्न विवाह अविच्छेद्य था | 
इस लोकम पिता आदिके द्वारा जो कन्या जिस पुरुषको अपने 
qÉ अनुसार जलसे संकल्प करके दी जाती d, वह मरनेके 
बाद परलोकम भी उसीकी sf होती है। खामीका त्याग; 
चाहे वह कैसा भी हो; e fe महान्‌ अधर्म है । पर दुष्टा 
ऋ्नयोके परित्यागके उदाहरण मिळते हैं | राजाओं और धनी 
xfi बहुविवाहकी प्रथा प्रचलित थी; पर श्रीरामने एकपत्ीव्रत- 
के अनुकरणीय आदशकी स्थापना की | 

प्रेमका आदश उत्कृष्ट होते हुए भी व्यावहारिक था | 


' गमायणमें पारस्परिक अनुरागकों ही महत्त्व दिया गया है । 


अतिप्रणय और अप्रणय दोनों ही अनुचित हैं | अपनी d 
प्रति अन्धानुरागका रामायण समर्थन नहीं करती | कामपरायण 
दीना कोई प्रशंसाकी बात नहीं हे | विशेषकर feni लिये 
तो 'कामवृत्त' qas अनुचित है | वाल्मीकिने अविवाहित 
और अँसंयत प्रेमको बारंबार निन्दित और दण्डित किया 
है | रामायणने 'स्वदारनिरतः होनेका ही आग्रह किया है | 
अजितेन्द्रिय व्यक्तिका नाश अवश्यम्मावी है। विवाहृकी 


 रिणति--पलीत्वकी सफलता--प्रणय एवं सन्तान-प्रात्तिमे 


ही निहित है | 


ftot खिति 


कन्याके विवाहकी चिन्ता, उसके भावी जीवनको सुखी 
बनानेकी उत्कट लालसाके कारण 'कन्यापितृत्वः सभी 


मानकाड्ठी लोगोके लिये दुःखदायक था | किंतु कन्याओंसे घुणा ` 
. पा द्रोह करनेका कहीं प्रमाण नहीं मिळता | उनका छालन- 


गळन प्रेमपूर्वक किया जाता था | परिवारमे वे उपेक्षाका विषय 


अभी नहीं थो | अविवाहित कन्याओंक्ो माङ्गलिक और 
तस र उनकी 
. उेपस्थितिको शुभ शकुन माना जाता था | E 


suat समीक्षासे E स्पष्ट है कि विवाहके यू उन्‍हें 
अपने घरोमें समुचित शिक्षा मिल चुकी थी । क्षत्रिय-कुमारियों 


ग़जधम; पौराणिक साहित्य, ललितकला 
S Rat केला तथा विभिन्न भाषाओँसे 


` विवाहके पश्चात्‌ कन्या m रूपे पतिशुहमे 
जहाँ उसे पतिका प्रगाढ प्रेम अ = ss 


आदर 


# सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ < 


MENS A आ. करके :- तु सीता रासस्य दाराः पितृकृता इति | था'। el लिये पति ही देवता और पति à | | 


_को अपने पतिके प्रिय ओर हितमें 
_सेवा करनी चाहिये, यही uh द्र र J यही स्त्रीका 


होता था | वेदिक श्रुतियाँ पत्नीको पतित्ग ais i 


Š ५.43 asr as A 
बतळाती R | पतिपर स्त्रीके मुख्यतः तीन आफ 


उसकी सुयोग्य पत्नी सब प्रकारसे सहयोग देती di | 
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सनातनधर्म है | अप्रतिम सौन्दर्य और N | 
रामायणके अनुसार आदर्श पत्नीका qaw * | 
की 'सहधर्मचारिणी! थी, “समान-सुखदुःखिनीः Y पा SHINE कोल 
यज्ञ-यागादि कामें पति और पत्नी qii im ` 
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भरण-पोषणका अधिकार, स््रीधनका अधिकार aqti 
एकनिष्ठाका अधिकार । पुरुषके पारिवारिक एवं का 


तारा ओर केकेयी-जैसी तेजस्वी नारियोने अपे छ 
राजनीतिक घटनाओंको बहुत प्रभावित किया। । 

नारीके पत्नीत्वकी सफलता उसके मातृत्वे गै॥ 
कालमें आचार-विचारकी पवित्रता मनोडनुकूळ sqa 
के लिये आवश्यक थी | गर्भकी रक्षाके लिये मत्र 
जाते थे | भ्रूणहत्या महापातक थी | Tq Sj 
प्रति निस्छल ममत्व था और पुत्र भी उसका आम 
करते थे | यद्यपि वैधव्य af लिये घोरत करि 
तथापि विधवाएँ अनादरका पात्र नहीं 09) 
विधवा रानियाँ सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करती ९| | 

Ra पर्यांस स्वतन्त्रता प्राप्त पी | | 
राज्याभिषेकमे, यज्ञोमें, साभूहिक मोम आड. | 
frr खनियाँ सम्मिलित होती थीं ARAA 
थीं | विविध वस्त्राभूषणोसे सुसजित हो वे अपने 
साथ देश-विदेशमें. भ्रमण करतीं । P ४ 
भांति स्त्रिया भी प्रवेशकर शिकायत कर M 
अनुसार ख्नियोंके fud न घर, न वल?" | 
राजसत्कार ही वैसी आड़ करनेवाला दै? Ww" 
सदाचरण | faxit प्रति उच्च शिष्टचारका पाळ "E 
उन्हें समी प्राणियोंके हाथों अवध्य माना T | 
चढते समय स््रियोंको पहले खान दिया C aH 
महिलाएँ आगेकी ओर बैठायी जाती यौ | rar 
ओर देखना असम्यता थी | ul 
निवारण कर लेना चाहिये । महात्मालोग : 
दारुण कार्य नहीं करते । 





— nim ° आ 0 ॥ 
आर्य अपने आहारमें बड़े सुरुचिपूर्ण थे | 
पकवान्नोंका बहुतायतसे प्रयोग करते थे | अतिथियों 
os कोटिके भोजनसे स्वागत करना उन्हे विशेष प्रिय 
| , मोजनके चार प्रकार थे--भक्ष्य/ मोज्यश चोष्य और 
M aries प्रमुख आहार गेहूँ ओर चावल था | RES 
` Q पक्कान्नोंमें हृविष्यात्र ( घीमें उबाला हुआ चावल ); 
Y र ( दूधकी खिचड़ी )) मोदक ( चावल) दाळ और चीनी- 
| xgg),qum( चावळके माळपूए ) और पायस ( खीर ) 
|| बढे प्रिय ये। दूध और दूधसे बने पदाथोंका प्रचुर व्यवहार होता 
° आा।दधिः क्षीर (खोआ या छेना), कुदार) कपित्थ ( मझा) और 
६ पायस (खीर)के रूपमें दूधका सेवन किया जाता था | घुतका स्थल- 
¦| emu उल्लेख मिळता है | स्नेह अथवा तेल, छवण और 
| dec नमक) उपदंश ओर निष्ठान जैसे मिर्च-मसालों 
तया अम्छरस-जेसी खठाईका प्रथोग भी देख पड़ता है | 
| उत समयके रसोइये पाकविद्यामें बड़े प्रवीण थे और वे कुण्डळ 
धारण करके भोजन परोसते थे | आम्र, बद्री, दाडिम, इक्षु, 
| अस्बू, खजूर, कदली, नारिकेल ओर पनस-जैसे फळोंका 
| आहार प्रचलित था । मधु ओर फलासव पेयके mui स्वीकार 
| किये जाते थे | ब्राह्मण प्रायः शाकाहारी थे | मांसाहारकी तुळनामें 
| Web ही श्रेष्ठ माना गया है | विशालख्पमे सामूहिक 
| A wa किये जाते ये, जहाँ 
| श पाते ओर जहाँ खाद्य एवं पेय पदाथांका अटूट 
f पेडर प्रस्तुत रहता | ऐसे अवसरोंपर किसीका अनादर या 
j E. RUM E भोजनका कृत्य एक यज्ञ था, 
if Yd nx 2 का उद्देश्य मुख्यरूपसे देवताओं, 
कक कप र सम्बन्धियोंकों तृत्त करना. था और 
प्राणधारण | . 


मा sss आनन्द उठानेके लिये मनोरक्षनके 


सेल नत थे । RE Lewis ओर भौतिक दोनों 
] "urnas. अमानरूपसे उन्नति की । कोसळ प्रदेशको 
| हश गया है ! sic eic ( Q | १०० | YV ) 
| धन मौजूद थे शीर समाजोंमें मनोविनोदके विविध 
| भते ये । ERR दास्यकार और कथाकार राजाओंका विनोद 
| षेषन थे | शत, „`. "ण्‌ पशु-पक्षी रानियोंके विनोदके 
9 विदा, मृगाः SD संगीत; qeq और नाटक, उद्यान- 
| भेदो TRAE जलविहार तथा व्यायाम आदि 
|; `® अन्य साधन थे | किंतु इन सबमें सामूहिक š 






zj 








म रामायणमे हिंदु-संस्क्ृति + 


जहा असंख्य नर-नारी आकर ज़बाहरातोंका भी प्रचर व्यवहार था | 
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जीवन $ LL वल्के साधनोंका सीमित उपयोग-- अहिंसा, विलासके साधनोंका सीमित उपयोग-- 
इन आदर्शाका ध्यान TT जाता था | 


वस्र ओर 

` सूती; रेशमी, ऊनी, सुनहरे; TARS, रंग-बिरंगे qat- 
का नागरिकोमें बहुत व्यवहार होता था | वनवासी लोंग कुश 
चीर ओर TERS धारण करते | पवित्र कायम क्षौम (रेशमी ) 
TA प्रयोग होता था | ज्ी-पुरुष दो ब्ज धारण करते 
ये--उत्तरीय और अधोवस्न | ब्रह्मचारीगण एक ही वस्र 
धारण करते थे। ख्ियाँ अपने siye] कटिभागपर 
रशनासे कस लेती थीं | उत्तरीय उनके कन्धों और वक्षःस्थल- 
पर पड़ा रहता था ओर आवश्यकता होनेपर शीघ्रतासे उतारा 
जा सकता था | साड़ी पहननेकी 'कच्छ” शेळीका सम्मबतः- 
उन दिनों व्यवहार नहीं था। सीनेकी कळा परिचित 
थी | सिरपर साधारण छोग मुकुट धारण करते और 
राजागण किरीट । पगड़ी ( उष्णीष) का व्यवहार 
भत्यवर्ग तक सीमित था | पेरोमें लकड़ीकी पाढुकाएँ या चमड़े- 
के उपानह धारण किये जाते थे | राजा देमभूषित पादुका 
पहनते थे | नर-नारी दोनों आभूषणप्रिय थे | सैनिक युद्धे 
भी आभूषणोंसे सज्जित होकर जाते | हाथियों, घोड़ों और 
गोआंको आभूषणोंसे सजानेकी प्रया थी | शरीरके समी - . 
अन्ञ-प्रत्यज्ञोमें मनोहर आभूषण धारण किये जाते थे। हरेश ` 

पुष्पाः 

ओर माल्यओंका आभूषणोंक्री भाँति व्यवहार होता था। 
सौन्दर्यक्री वृद्धिके लिये देनिक sam ( प्रतिकर्म ) प्रचलित 
था । चन्दन और अङ्गरागका बहुतायतसे उपयोग होता था । 


शिष्टाचार 


रामायणःकाळ wenn शिष्टता, मधुर संवाद विनम्र 


व्यवहार और आदश रिष्टाचारका युग था। रामायणक़ालीन 


शिष्टाचार भारतीय शिशचारका सदासे आदर्शभूत रहा दै । 
पञ्च महायजञमें अतिथि-सत्कारका विशिष्ट स्थान या | अम्यागर्तो 
का पाद्य, अर्ध्य, मधुपर्क, गौ और आसनद्वारा खागत किया 


जाता | क्या तपस्वी और क्या राजा, आतिथ्यमें अपनी शक्ति 


के अनुसार सारे सांधन जुटा देते ये | ऋषियोंकी अनुपस्थिति 
में आतिथ्य-मार उनकी पत्नियोपर आ पड़ता "Dd अतियि- 
क्रियाके पश्चात्‌ कुशल-सम्बन्धी प्रभ पूछे जाते । जहाँ राजा 
पञु-पक्षी तया बृक्ष-पुष्पोके विषयमे कुशलम पूछते) वहां मुनि 
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गण राजाओंसे उनके राष्ट्र, को रा; gp बन्थु-बान्थव; मन्त्रिण 
तथा शन्नुओंके दमनके बारेमे जिज्ञासा करते थे | आसन ग्रहण 
करते समय बड़े-छोटोके यथान्याय बैठनेकी परिपाटी थी । 
प्रणाम, प्राञ्जलि, अञ्जलि-पुर प्रणिपात) नामोच्चारण 
तथा प्रदक्षिणाद्वारा छोटे बड़ोंके प्रति सम्मान अभिव्यक्त 
करते थे | गुरुजन छोटोंका आलिङ्गन कर, उनका मस्तक 
dec और उन्हें आशीर्वाद देकर अपना स्नेह प्रकट करते 
Š | समवयस्क मित्रोमें आलिङ्गन ओर हस्त-संपीडन सामान्यतः 
प्रचलति अभिवादनःप्रगाळी थी | चलते समय बड़े आगे 
जाते ओर छोटे उनका विनीत भावसे अनुसरण करते । 
तत्कालीन सम्ब्रोधन-प्रणाळी बड़ी दिष्ट और गौरवपूर्ण थी | 
द्विजातियोंके लोग संस्कृतमे ही संभाषण करते थे | उपकारोंके 
fe कृतज्ञता प्रकट करनेक्री तथा अपराधोंके लिये क्षमा- 
याचना करनेक्री प्रथा प्रचलित थी | 

' रोकाचार या लौकिक समयका पालन वाञ्छनीय था | 
छोकापवादसे सभी डरते थे | संशयकी दशामे पूर्वजों या श्रेष्ठ 
पुरुषोंके मार्गका अनुसरण ही श्रेयस्कर माना जाता AT | 
साहसपूर्ण या आश्चर्यकारी कृत्योके सम्पादनपर साधुवाद या 
बधाई दी जाती थी। यज्ञ या राज्यामिषेकके अवसरपर 
“सामूहिक निमन्त्रण दिये जाते और अभ्यागतोंके स्वागत- 
सत्कारका सुन्दर प्रबन्ध किया जाता | विशिष्ट व्यक्तियोंके 
पास उपहार लेकर जानेकी रीति थी । मित्रता अग्निको साक्षी 
देकर की जाती थी | तत्कालीन राजक्रीय जुलूस बड़े सुव्यवस्थित. 
और बैभवद्योतक थे | अपने बचनोंकी प्रामाणिकता घोषित 
करनेके लिये अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुकी शपथ ली जाती 
थी | अपने सत्य पक्षका आग्रह करनेके छिये “धरना” देनेका 
रिवाज था | सार्वजनिक विरोध या दुःख प्रकट करनेके RA 
“जनताकी ओरसे peur? की जाती थी | रथ 
, चढते समय उसकी पूजा-प्रदक्षिणा S 
E: रक्षिणा की जाती थी | किसी उक्ति 
| (8T सन्त्रका महत्त्व बढ़ानेके लिये उसकी तीन बार पुनरुक्ति की 
जाती थी gait, देव अथवा भाग्यमें, शकुनोंमें, स्वप्नोंमें 
५ और मानव-जीवनकी सौ वर्षकी अवधिमें लोग. 
"या LESER आ पड़नेवाली का दव वित 
द गेवाळी विपत्िका कारण राजाका ही कोई 


दुष्कम माना जाता था | 
शिक्षादीक्षा 

s शिक्षाका सर बहुत . ऊँचा 
म o मूलं अथवा नासिक पुरुष kaqa Bo मूर्ख अथवा नास्तिक 







# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ * 


` थी। वहाँ उपाध्याय सुधन्वाका सैनिक शिक्षाल्य था सर. 


' कण्ठाग्र अभ्यास, कथाःवार्ता पाठ; सर्र iili 


आदर्श ये थे--गौ ब्राह्मण, qam न f k 
रक्षाके लिये qataq शारीरिक बलका संपाद गि 4 
_एकाज्ञी जञानकी अपेक्षा; पुखकीय DEL 
था 
| | Sr कोई व्यित c a 
धार्मिक पहछुओपर आग्रह; चरित्र-गठन d 


“भी नहीं मिळता” था .। शिक्षाको राजक्रीय पे : रि 
ND या] शिक्षाकी राजकीय प्रोत्साहन प्रात _विकास तथा सामूहिक ( सामाजिक ) ~ | 
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था | वाल्मीकिके अनुसार जन्म-जन्मन्तर इ. `S 
को अच्छा या बुरा बनाते हैं, चाह As UNE 
ही क्यों न दी जाय | रावणी माताने "i 
कुसमग्रमें गर्भाधानके लिये प्रार्थना की, Ñs UU 
रावण ओर कुम्भकर्ण बड़े क्रूर औ चा y 
उनके ब्राह्मणत्व, वेदाभ्यास और कठोर m "I 
वास्तविक जन्मगत कुसंस्कारोंको quens » K 
मुनिर्योके आश्रम ही तत्कालीन NS dl vsa a 
रहकर शिष्य वंदिक ज्ञान, शिष्टाचार, सदाचार आदिक! 
करता था । गुरुकी शुश्रूषा उसका परम घाई था | 
अनध्यायका दिन था | अयोध्या नगरी uqa "i | 


o 


n 
a 


s d 
Dr 


कुमार शास्त्नाभ्यास करते थे | fart, तैत्तिरीयों, कक. 
तथा अगस्त्य ओर कौशिक ऋषियोंके शिक्षामा छ| 
गत शिक्षाकी व्यवस्था थी। सूर्तो ओर um ल | 
पौराणिक पाठशाळाएँ भी अनेक थीं । emit. 
प्रसारमें बड़ी सहायता मिळती थी | शिक्षण-व्यवस् | | 
चार भाग थे--आारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक aii 
शारीरिक fue धनुर्विद्या, मृगया, sade 
बाहुयुद्ध, गदायुद्ध तथा मल॒युद्धका समावेश था|. 
शिक्षाके अन्तर्गत वेद, वेदाङ्ग, काव्य, साहित, ! 
पुराण, ललित कलाएँ, sm M 
विषय थे | व्यावहारिक शिक्षणमे व्यप 
कौशल, आयुर्वेद तथा अनेक प्रकारके M 
समावेश था । नैतिक mamn बालकको 


बनाया जाता | अनेक प्रकारकी रहस्यमयी विद्या 


Ju 
I 
iz 
if 
ici f 

मं 
|| 


थीं | अध्ययन-अध्यापनकी प्रणालियोंमे am : 

e 
तर्क-वितक आदि प्रचलित थे | लिखनेकी e v 
थी | आश्रमोर्मे महित्मओंकी उपस्थिति अ m. 
सूचना मिळती है | श्रीरामकी शिक्षा x 


k 
` 


R 


i ⁄ ; | कि 
| 


सांस्कृतिक उत्थान, विचार-स्वातन्त्यः 
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"We. 
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आर्थिक खिति 
कृषि देशका प्रमुख उद्योग था | राजाको “कृषिगौर्य- 
- | aibi सुविधाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता था । 
` am समृद्धिपूर्ण थी | भीरामके पूर्व देशपर दो दुर्भिक्ष आ 











mem साधनोंमें प्राकृतिक साधनोंके अतिरिक्त कृत्रिम 
| S em 
| उपायोंका मी सङ्केत मिलता है | खेत ( क्षेत्र अथवा केदार ) 
e oer पश्चात्‌ उसकी जुताई और बुवाई की जाती | 
| सामयिक वर्षा उपजके Fà बड़ी छामकारी थी | यव 
ह (जो); गोधूम ( गेहूं )) शालि ( चावळ- ), चणक 
| (चना), इशु (ईल), कुलित्थ ( कुळथी ), माष (उड़द), तिळ, 
NEUE (मूंग ) की खेती बहुतायतसे होती थी। 
४७) Sd कई औजार प्रयुक्त होते थे--जेसे हळ, कुद्दाळ, लाङ्गल, 
ह गळ शूळ, टंक आदि | खेतीकी प्रणाली वैदिक काळकी 
ष्ठ) er अधिक उन्नत थी । कृषिके अतिरिक्त उद्यानचर्या 
३ तया. फोद्योग भी प्रचलित थे | गोपालन और गोसंवर्धनके 
($ अतिरिक्त घोड़ों और हायियोंकी अच्छी += उत्पन्न करनेका 
a भी एक व्यवसाय था । पशुपालनद्वारा दुग्ध, दुग्ध-पदार्थ; 
ud यदात और वेक व्यवसाय होता था । जंगलोंकी 
J| उपज मानव लायी जाती | खानोंसे खनिज पदार्थ 
E x निकाळे जाते | हश ताबा, पीतल, कासी; सोना; चाँदी, 
E जु Em खनिज पदार्थोका उल्लेख मिळता 
च बनी वस्तुओंका दैनिक जीवनमें पर्याप्त प्रचार 
| कहे शो बे भी प्रचलित था | छाक्षाराग या कुसुमरससे 
हि भी 4 | व्यापारकी स्थिति बड़ी ही समृद्ध थी । 
ig "es APA दता था । समुद्री व्यापारके भी 
EO | धाना, चादी, आभूषण, हीरे-जवाहर, 
सु मिच, रेशमी qup तथा लाक्षा-जैसी 
VEN in की जातीं तथा कम्बोज आदि 
/ गई: आदि वसन, रेशम, कस्तूरी, याक बैलके 
या किये जाते थे | विनिमयका माध्यम 
भर व्यवहार नामक सिक्के भी प्रचलित थे | नाप-तोलों- 
रामायणमें ल्याभग ८० प्रकारके 
£ a ल sr है। wo, जळ और 
dio नाष और विमान होता था । रथ, शिविका) 
Toii यातायातके साधन थे । देशकी 
वैभवशाली और समृद्धिपूर्ण थी । 


(री मोर ही 
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* रामायणमें दिदू-संस्कृति % ` 


| द्वे, यद्यपि लव राम-राज्यमें दुर्भिक्षका नामतक नहीं था | 
H ç CS esl UT 





धन-धान्यसम्पन्न थे । इस आयि 
D च-यवखाका रहस्य aqa क सुव्यवस्थाका रहस्य 
SUED संतुलित बँटवारा x Fe या, Rei आती w >> मिस 


—— s... 


व्यवस्था 


नगर, ग्राम ओर आश्रम 

. णमायणकाळीन नगर-संनिवेश 
उदाहरण है | प्रायः सभी नगरोंकी ps. is 
होती । बाहरी आक्रमणोंसे रक्षाके लिये वे विशाल प्राकारो 
और दुर्गम खाइयोसे धिरे रहते | matha रक्षा और 
पत्याक्रमणके अनेक साधन प्रस्तुत रहते । सेनिकहष्टिसे 
नगर अमेद्य बनाये जाते थे | फिर भी कळा और सौन्दर्य 
की उपेक्षा नहीं की जाती थी | नगर प्रायः नदियोंके किनारे 
नीरोग वातावरणमें बसाये जाते | उनका आकार कमी पद्म- 
दलके समान, कभी अर्धचन्द्राकार और कमी अष्टकोणात्मक 
होता था | सुन्दर विमानाकार भवन, चौराहे, उद्यान, तालाब, 
सुव्यवस्थित बाजार तथा वृक्ष नगरोंकी शोभा बढ़ाते थे | 
रास्तोपर छिड़काव होता और फूल बिखेरे जाते | राजप्रासाद 
नगरके मध्यमें होता ओर वहाँसे चारों दिशाओंमे राजमार्ग 
जाते । नगरके बाहर आमोद-प्रमोदके लिये आराम और 
विहार बने रहते। तत्कालीन सुन्दर नगरोंमें अयोध्या, eg 
' किष्किन्धा, तक्षरिला, पुष्कळावती और मधुपुरीके qm 
उल्लेखनीय हैं | राजा और प्रजा दोनों नगरोंकीशोमा बढ़ानेमे 
तत्पर रहते थे | नागरिकताकी भावनासे वे ओतप्रोत ये | 


ग्रामो और नगरोंमें साहचर्यं था | दोनों आवागमनके 
साधनांसे जुड़े रहते, जिससे पारस्परिक विकासमें सहायता 
मिलती थी । किसानोंकी बस्तियों Gmp और came 
बस्तियां “घोष? कहलाती थीं | उनके निवासस्थान आम- 
संवासः कहलाते थे | गावोंके बाहर जुते हुए खेतोंके 
हर्य दिखलायी पड़ते थे | बड़े गाँव IU कहते 


थे | अयोध्यामें ग्रामवासियों ( जानपदों ) की उपस्थिति- « 


का कई बार उल्लेख मिळता है । | 


रामायणकालीन संस्कृति मुख्यतः तत्कालीन नगरों और ` 


आश्रमोंकी देन है | ऋषियोंके आश्रम ही उस समयके 


सांस्कृतिक केस जह रोति नोति नगरोको प्रभावित करती 


m n ESPON PU 
sim d k'u. — To À M-.— M आ, ka oM o] था NT ES NEN CSN m i 


थी | ये आश्रम प्रायः एकान्त? या “विविक्त? स्थलॉरमे मानव- ` 


कोलाइळे दूर रमणीय स्थानोमें बसाये जाते थे | बॉस) 


वृक्षांकी शाखाओं) पो) fuf घास और रस्सियोसे वे 
बनाये जाते ये । एक' आंभ्रममेण्डल या तपोबनका अधिष्ठाता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


š I 


३१२ # सवे मद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखमाग्भचेत्‌. # 























- मूर्तरूप देनेको कटिबद्ध हो | 
ऋषि--“कुल्पति? होता था | असमयमें आने-जानेपर रास्त qeq दे होता । N 
की पहचानके लिये ऋषिलोग ऊँचे इक्षोमें अपने चीर बाँध मार्गद्ययका अनुसरण किया है | N W| 


देते ये । पुण्यात्मा महर्षियोद्वारा सेवित ये आश्रम आध्यात्मिक धार्मिक जीवनी | 
_तेजके आगार होते थे, जहाँ मनुष्य पापाचरणकी ओर रामायणकालीन संस्कृति घर्मद्ार Qa | 













.खमावतः ही प्रेरित नहीं होता था | वनवास कष्पर्ण होते थी । वेदांका प्रभुत्व सर्वव्यापी था.। वाहि 
हुए भी पुण्यसंचयके लिये आवश्यक माना जाता था | वनवासी वे प्रमाणभूत ये | नये T mE i 
मुनि अपना समय देवपूजा, Seem तपण; होम भाडे नामक कृत्य संपादित किया जाता था | ew 
exo साध्याय और तपस्यामें व्यतीत करते | वे नियता- AA पहले “आग्रयण” झत्यद्वारा नये wa wl 
हार और जितेन्द्रिय रहते, फळमूलोपर ' निर्वाह करते? a किया जाता था । प्रत्येक महत्वपूर्ण कां ब 
अत्यावश्यक जीवन-साधनोंका ही उपयोग करते और नाना  अवसरपरं स्वस्त्ययन क्रिया की जती यी i 
प्रकारके शारीरिक कष्ट स्वेच्छासे उठाकर सहिष्णु और तितिक्ष॒ er कार्य आहिक कृत्य’ कहलाते M 
बननेका निरन्तर प्रयत्न करते ये। साथ ही भारतके प्राचीन ऋषि- तर्पण, मार्जन, प्राणायाम, गायत्री-जप, अग्नि 
fp केवळ एकान्तवाती तपस्वी ही नहीं थे; अपितु परिः जन सम्मिलित थे । रामायणकालके आर्य ad 

Š SUE 
भ्रमणद्धारा अनार्यं राज्योमें आय॑-संस्कृतिके प्रसारक और उन््योपासन करेगे ats S a N 


संस्थापक भी ये । == क्रियामें प्रेतकार्य, उदक-क्रिया, पिण्डदान, निवाप 
साहित्य ओर कला भाद्धक्मं किये जाते थे तथा १० दिनका को 
रामायण एक कवि-कछाकारकी मनोहर रचना है | राम- जाता था । प्रार्थनाद्वारा इश्सिद्धिमें लेगोंकी बम 
चरित्र-जैसे अलौकिक विषयको एक अनूठी) संगीतमय, छन्दो- मन्दिरांका स्थळ-स्थळ्पर उल्लेख मिलता है | विभि 
बद्ध, संवेदनशील शेलीमें प्स्दुतकर वास्मीकिने अपने s Basha स्थापना हो चुकी थी | सरे s 


Rees RA एक अपू उदाहरण GRIS सम्पन्न हुआ करते थे | तीर्थ-स्थानोंकी यात्रा मी ii 


cene थी p गौकी पवित्रता सर्वमान्य थी | अनेक प्रे 
रामायण महाकाव्यका Nr. गी 25d अनुष्ठान किया जाता था, जिनमें शाल्रीय विष v 
हाकाव्यका तत्कालीन समाजने हार्दिक स्वागत si ver नाता sm d 

किया | रामायण-गान उसके लिये एक नूतन, चमत्कारी और क डी d तरिमू्तिको विशेष खान प्रा Ji 
अभूतपूर्व अनुभव सिद्ध हुआ | श्रीआनन्दवर्धनाचायके अनुसार x विष्णुके š त्तोर्मे कोई विरोध नहीं या। m. 
sud al Hen अतिरिक्त उस युगमे आख्यान; चित्रकूट और 'हिमाल्‍्य-बैंे पर्वत पुनीत माल 0f) 
2 दनका भी सेवन होता था | नक्षत्रविद्या, Q i ऊँचा था। sai | 
Š =a 9 आयुवेद, ग्राणिशान्न, अगणित, रेखागणित-जैंसे 7 0 08D सर बहुत ऊँचा = a. 
वेशानिक विषयेसि सम्बन्धित सामग्री भी रामायणमें अशेष्ट करनेवाले सभी मनुष्य धर्मात्मा) बहु ११7 4 
मात्रामे मिळती है | _अपने धनसे ही सन्तुष्ट रहनेवाळे; संयमी तह IDE EL f! 
Bui cin कविकी कलात्मक अभिरुचिकी की दृष्टिसे महर्षियोंकी भाँति . ण % ; x 
i ua. ` ` ापत्यकळा) चित्रकला, वास्तुकला, सत्यवादिता) इलत, इ | 
र वाल्मीकिने unm आग्रह किया: agg 
त जात et करनेमें योग विश्वास था | यह संसार एक कम sl 
कळाकी वस्तुसे अपना तादात्म्य । योगद्वार कचि अच्छे-बुरे करमोका फल पाता दै.। ह) 
ECCE E जन्म-जन्मान्तर तथा खर्ग और आरी | 
अनिवार्थ था | जीवनके प्रति इष्टिकीण 
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x हिदुओकी धमेनिष्ठा और Sam र 


Sri धर्म जीवनके समग्र उत्कर्षका मूल खोत उत्कषका मूल खोत था-- 
qi ed सव॑ धमंसारमिदं जगत्‌ । 

(३।९।३० ) 

तात्विक और देवी जीवनकी ओर प्रेरित करनेवाळी 


के. की बात भि अन्तर्गत थीं। रामायणके चरि चित्रे 
m) wd साकार [तियाँ/ धर्मके ज्वलन्त आदर्श विद्यमान हैं। 
i CAE झारणागत-धर्मका, GIÀ सेवकघर सेवकधमंका; 
| gii sess cerit पितृधर्मका; seit qe श्रीराममें gaad, 
Ü ei और राजधर्मका; कोसल्यामें स्त्रीघर्मका, सीतामें 
हके) _तित्रत्यधर्मका तथा भरत और लक्ष्मणमें श्रातृधर्मका 
Es — 


रामायणका हिंदू-संस्कृतिपर प्रभाव 
हिंदू-संस्कृतिके सभी क्षेत्रोमें रामायणक्रा अपरिमित 


7 प्रभाव पड़ा है। वाल्मीक्रिके चरितनायक श्रीरामकी पूजा 
| हिंदूखमंका अमिट .अङ्ग Š | रामानुज, रामानन्द, कबीर 
| और ठुल्सीदासने श्रीरामका एक आदर्श राजा और ईश्वरीय 
| अवतारके रूपमे प्रचार किया, जिससे हिंदू जनता अत्यधिक 
ह] प्रभावित हुई | भारतीय नेतिकताका तो रामायण उद्गम- . 
| बड ही है | रामायणके आदशोंका अनुकरण' भारतीय 
| "e समर्थकों और उन्नायकोंका सदासे लक्ष्य रहा है | 
| मीय काव्यो तथा नाटकोंके कथानक रामायणके पर्याप्त 
| SUC मुरारिके शब्दोंमें “समस्त कविरूपी व्यापारियोंके 


E वाल्मीकिने एक सामूहिक पूजी प्रस्तुत कर दी दै? 


३९३ 


voir ति खलु इदं amatur 


कड वर्ष प्राचीन ९१ रामायण-सम्बन्धी चित्रोका एक 
सग्रह विदयमान है | प्राचीन भारतीय स्थापत्यकलाके उपलब्ध 
नमूर्नोपर रामायणकी छाप देख पड़ती है | साँची; अमरावती; 
TET उदयगिरि) बुद्धगया, नासिक, मधुरा और भूतेश्वरके 
प्राचीन अवशेषोपर रामायणमे वर्णित प्रासादो और शिखरों 


. तथा सजावट और निर्माणकलाका प्रभाव प्रत्यक्ष परिलक्षित 


होता है | कुमारयुस TH एक उपलब्ध मुद्रापरअयोध्याकाण्ड 
(२।२।२२) के उस वर्णनका चित्र अङ्कित है, जिसमें 
हाथीपर सवार होकर श्रीराम राजमार्गसे जा रहे हैं, और उनके 
RRR छत्र तना हुआ Š | शुसकालीन दञ्रावतार-मन्दिरमे 
तथा विजयनगरकालीन हजारा भीराम-मन्दिरमें रामायणके कई 
दृश्य खुदे हुए हैं | पहाड़पुर ( बंगाळ) के आठवीं शतान्दीके 
मन्दिरमें रामायणकी कई घटनाएँ खुदी हुई हैं। भारते 
अनेक प्राचीन शिलळेखोंमें रामायणके शब्दों, भावों तथा 
-छोकाधांकों उद्धृत किया गया है | यही नहीं, बृहत्तर भारतके 
देशोंकी कला, साहित्य ओर संस्कृतिपर भी वास्मीकीय रामायण- 
का प्रभाव आज मी स्पष्ट झलकता दै | 


हिंदु ओंकी qias और qat: 


r | नी आते 'हिंदू-धर्मका आचार-निर्माणकारी प्रभाव इतना विशाल था कि केवल उच्चवर्णके हो लोग नहीं, बरं नीचो-से- 


लेग भी ars युद्धकी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म परम्पराओंका पालन करते थे |) रातको छड़ना अथवा छिपकर्‌ 


(दिये 
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Ji E करना लोग जानते ही नहीं थे । हिंदू लोग सच्चे वीर थे, तभी तो wg प्रति उनके मनमें लेशमात्र भी 

'इता था । इसीलिये विश्रामकाळपें वे एक ही नदीमें स्नान करते तथा एक दुसरेको पानसुपारी देते । 
इर वचनके प्रति साधारणसे भी साधारण हिंदू-सेनिकका इतना विलक्षण आदर था कि जब युद्धके 
करके छ: मासके लिये छोड़ा जाता था, तब यदि वे मुक्ति पानेके लिये मागे हुए मूल्यकी 
हो पर तो अपने-आप वापस आ जाते थे | उनमें अपकीर्तिकों सदा मरणसे te भी अधिक बुरा 
३४| भेना नको | सत्यनिष्ठाके प्रति पूरी सावधानीका अभाव तथा शुकी किसी प्रतिकूल परिस्थितिसे लाम उठा 
z "FIT समझा जाता था | --पुतंगाली लेखक 








_ य 





हिंद-संस्कृति ओर श्रीरामचरितमानस 


( ठेखक-मानसराजहंस de श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


“सम्‌-उपसर्गपूर्वक धक्क घातुसे RER प्रत्यय करनेपर 
सुटका आगम होनेसे (संस्कृति? शब्द सिद्ध होता है? जिसका 
अर्थ है. "सम्यक्‌ रूपसे अलङ्कुत बनावट’, या यों कहिये कि 
'दोषापनयनपूर्वक गुणाधान? | इसमें सन्देह नहीं कि 
अनेक शास्त्रोर्मे इस शब्दका एकाधिक अथेमें प्रयोग हुआ है; 
परंतु ।हिंदू-संस्कृतिः शब्दका अथे 'हिंदुओंद्वारा ग्रहीत 
दोषापनयन-गुणाधान-परिपाटी? ही होना चाहिये । 

यह जगत्‌ गुण-दोषमय है | शुद्ध गुण या शुद्ध दोषका 
रूप कहीं आँखतले नहीं आता | मुणमें दोष मिला हुआ है; 
और, दोषमें गुण मिला हुआ है--यथा “बिधि प्रपंच गुन अवगुन 
साना.।? मानुषी बुद्धि इसके वर्गीकरणमें सर्वथा असमर्थ है। 
लेबोरेटरी ( रसायनशात्म ) में भी इनका विश्लेषण नहीं हो 
सकता | अतः गोखामीजी कहते हैं--- 


(00 शनि गुन दोष बेद बिरगाए | 


` - इस गुण-दोषसे सने हुए प्रपञ्चमेंसे गुणों और दोषोंका 
वर्गीकरण वेदादि शास्त्रांने किया । अतः इनका Botar 
वेदादि, शाक्त है | कहना नहीं होगा कि प्रचलित मत- 
मतान्तरोंने भी रूपान्तरसे उसी निर्णयको स्वीकार किया Š | 
परंतु इस समय; जब कि ईइवरपर विश्वास करना असभ्यता 
तथा बर्बरताका द्योतक माना जाता है, वेदादि शास्त्रोंकी कथा 
ही क्‍या दै । आज छोटी-सी-छोटी बातें विवादास्पद हो 
उठी हैं; शब्द तथा उनके अनादि-सिद्ध aH स्वेच्छा- 
चारिताका बोल्बाल हो रहा है, रुचिके अनुसार गुण-दोषकी 
कल्पना की जा रही है, तदनुसार ही वेदादि शास्र भी निदयता- 
कै साय तोडे-मरोडे जा रहे हैं | ऐसी Rafa (हिंदू-संस्क्ृतिः जैसे 
जटिळ तथा गम्भीर विषयपर विवाद उठना इस समय कोई 
sd बात Er है । यह प्रश्न उठना खामाविक ही है 
कि “हिदू-सस्कृति क्या है । ओरं 

So 4 t औरं उसके शुद्धरूपका द्रन्‌ 






कि भीतरका है । इससे पहलेकी संस्कृति 
हिंदू संस्कृति है और उसके वर्णने सस्त qa, 


` मरा. Š | पर जनता उससे यथेष्ट लाम नहीं 


तका भंडार _ 
उठा सकती; थे, न्यायालय रहनेपर भी मुकदमे नहीं I 
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क्योंकि व्याख्याताकी विप्रलिप्सासे 
किया जा सकता Š | 

परंतु श्रीरामचरितमानस हिंदीमें है | uu] 
निगमागमसम्मत? है, उसे सभी सम्प्रदायके शे 
दृष्टिसे देखते हैं। उसमें कथा भी उस सम | 
इन विभिन्न संस्कृतियोंका गन्ध भी नहीँ था, निः | 
हिंदू-संस्कृति विप्रतिपत्तिका विषय हो रही ह। ज! 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र हैं, जिन्हे um k 
नरपतिरूपसे स्वीकार करता है, और उसके owl 
वीलराग महात्मा हैं, जिनपर पक्षपात, fehl 
खार्थ-परायणतादि दोषोंका आरोप नहीं किया चक्क 
अतः श्रीरामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रन्य jb 
हिंदू-संस्कृतिके विशुद्ध रूपका दर्शन बड़ी आफ) 
सकता है । | ! 
उसमें उपादेयरूपसे जिस मांति (war 
कथन हे; उसी भाँति हेयरूपसे लङ्काकी Su 
तथा कलि-खल-अघ-अवगुण-कथन मी है ढत) 
उक्तियोंसें हिंदू-संरकृति निखरी हुई-सी दिखायी ए ' 
सुतरां िंवू-संस्तिके सम्यक्‌ ज्ञानके RA i" 
श्रीरामचरितमानसके अध्ययनके लिये अनुरेष ^| 
यहाँपर तो उसका अधूरा स्थूल मानचित्र भी दे 

भ्रीरामचरितमानसमें दो समृद्ध देश ; 
वर्णन है; एक श्रीअयोध्यापुरीका और QT ; 
अयोध्यापुरीका राज्य वशपरम्परागत ९ el 
शासक रघुवंशी क्षत्रिय हैं; जिनका E. Mi 
उनके शासनमें आधुनिक Gra समी हो P 
एक भी नहीं । उनकी प्रजा स्वतन्त्र » 5 
राजा प्रजाका आराधन करता था! उसके dfi 
दूतद्वारा जानकर उनकी gv लिये el 
सती साम्राज्ञीको त्याग सकता था | और म dm 
राजाके लिये अपने प्राणोंकों निछावर है Pi 
थी | शासकने धर्मभावना इतनी प्रर वि i 
लोग पापसे भयभीत रहते थे, अपराध d 44 
ही उनमें नहीं थी। वहाँ एक ही आन्दो हू 
"मनको जीतो$? अतः जेळखाना. 


उसमें भी अझ | 


Zh. 
Lo í à 
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B 





-— ` 


de e 
PEUT LUE ww निरत श्रुति रीती ॥ 
X तब लोग अपना-अपना काम इंरवरापणबुद्धथा करते 
| के फल्की कामना किसीको नहीं; अतः बिना मूल्य दिये 
ml मी बाजार सौदा मिलता था |--“बस्तु बिनु गथ पाइए |? 
ml कोई भी नया काम करनेके पहले राजा प्रजासे सम्मति 
र भी Sed था; यहातक कि श्रीरामचन्द्र-ऐसे पुत्रको गद्दी देनेके 
I जिये महाराज दशरथ प्रजाजनोंसे कहते हैं-- 
$ जो पॉचहि मत लागे नीका । करहु हरषि हियँ रामहि टीका ॥ 
शष! प्रादेशमात्र कहकर अब मैं विरोधी संस्कृति ( लङ्काकी 
ह पंस्कृति ) का रूप कुछ दिखलाता हूँ | GERD शासक बड़े 
क| विद्वान्‌ ब्राह्मण रावण थे, अतः राज्यशासन उनका स्वधर्म 
नहीं था | लङ्का उनकी पराक्रमार्जित थी | उन्होंने भी 
क| अपने.समाजको सुखी कर रक्‍्खा था | सम्पूर्ण संसारको a= 
| se सोनेकी लङ्का बना रक्‍खी थी, यथा-- 
३७|| ` ` चाकि राख्यो रासि सब जाँगर जहान भो । 

Rai | E. वै अपनी रायसे राज्य करते थे, मन्त्रीकी भी नहीं 
दर | नते थे | राजाको मन्त्री चाहिये, इसलिये मन्त्री रख छोड़ा 
L5 T| यथा--.. | 
L NE : 

à SUN विख s करि राखेसि कोठ न स्वतंत्र । 

M ES मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥ 
nl. ia वैद-पुराणको विद्रोहात्मक समझते Q, 
“Ñ| नित्य नयी rd निव भा qd निमूंळ हो, वेसी हदी 
X देवताओं काळा करते थे | धर्मके भूळ गौ, ब्राह्मण 

" | sia; विरोधमें नित्य आन्दोलन 
g£ i qur. Ln चलता था | 
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Pi Da सब करहिं बेद प्रतिकूरा ॥ 
त जे नह । नगर ग्राम पुर आगि Saf ॥ 
\ देव Raga मान न कोई ॥ 
| duin सुनिअ न बेद पुराना ॥ 
jy कि अतिशय धर्मकी ग्लानि देखकर 

4 ~ श्वी भय ` s 
«d pss रो होकर व्याकुळ हो उठी; क्योंकि 
à होनेसे आसुरी ` 

गये। ३ माता-पिता प्रकृतिके लोग बहुत 

ता और देवताको नहीं मानते थे, 
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b a निदेश श्रीगोखामीजीने वहीं कर दिया है | वह 
शास्रसम्मत है और agt बारका परीक्षित है 

कभी व्यर्थ जानेचाला नहीं है | [om 


T I वह यही है कि 
a भाँति ससार सङ्कराकीर्ण हुआ दै, तब-तब मे 
इक होकर शरणमे गये हैं, और उन्दार 


प्रार्थना की Š | प्रार्थनाका महाग्रभाव > 
eld होकर परमेश्वर भक्तोंके म . 
सम्पूण म पृथ्वीने उसी उपायका अवलम्बन किया | बह 
देवताओंकी शरणमें गयी, उन्होंने भगवाचूसे प्रार्थना की | 
उसी प्रार्थनासे द्रवीभूत होकर =n 
महाराज दशरथके घरमें अवतार वाण शी 
दारा लक्षावाली विरोधिनी संस्कृतिका नाश होकर विशुद्ध 
हिंदू-संस्कृतिकी पुनः स्थापना हुई | | 
भौतिक उन्नति यद्यपि उपेक्षाकी वस्तु नहीं है, फिर में 
वह संस्कृति नहीं है | संस्कृति उससे कहीं ऊँची वस्तु है। 
भौतिक उन्नतिका सदुपयोग या दुरुपयोग संस्कृति 
हाथमें है | छ्ढामें.जो उन्नति हुई थी, उसे पढ़कर sma 
होता है | वायुयान वहाँ थे; गोळे वहाँ शजु-ऐेनापर गिराये 
जाते थे | रणाङ्गणमें दिनकों सिनेमाके ऐसे-ऐसे zs 
दिखाये जाते थे; जिन्हें देखकर शत्रुकी सेना gange 
होती थी | विज्ञान इतना बढ़ा था कि बनावटी agal सिं 
दिखलाकर उसकी पत्नीकों विपत्ति-सागरमें डाळ देते थे; 
पर इन सबसे संसारका हित नहीं हुआ, क्योंकि उनकी 
संस्कृति कुत्सित थी | | < 
, यह संसार है; एक रंगसे न. कभी रहा, न रहेगा , 
अनेक प्रकारकी उन्नति ओर अवनतियां आया-जाया करती 
हैं। इसमें हिंदू-संसक्ृति यही है कि किसी भी अवस्थामे 
ener परित्याग न करे; क्योंकि धर्म ही Tas अग्रभाग 
है । यथा-- 


सहि दुनो साहति सकळ अग अन अपार, । , ... 


, - तुरी wa न आड़िये कहि करि गए सुजान ॥| ., 
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॥ अवगत हो रहा था कि 
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mmn हिंदू-संस्कृति 


( ढेखक-स्व ० कवि-सम्राद do श्रीअयोध्यासिहजी उपाध्याय “हरिऔष' ) 


मद्रास प्रान्तके लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ और वक्ता श्रीयुत 
शिवखामी ऐसरने एक बार अपने एक प्रसिद्ध व्याख्यानमे 
कहा था--*हमारा राज्य छिन जाय, ऐश्वये qua मिल SS 
विभव पद-दलित हो; सम्पत्ति हर ळी जाय, हम सवप्रकार 
निःसंबल हो जायें, ada गँवा d, तो भी हम निःख न 
होंगे; यदि रामायण और महाभारत-जेसे हमारे अलोकिक रत्न 
सुरक्षित रह सके ।? इस कथनका रहस्य क्या D वास्तवर्म 
बात यह है कि जातिकी संस्कृति ही उसका जीवनसबंस्व 
होती है। कोई जाति अपनी संस्कृति खोकर जीवित नहीं 
रह सकती । संस्कृति ही वह आधारशिला दै, जिसके सहारे 
जाति-जीवनका विशाल प्रासाद निर्मित होता है। जिस दिन 
यह आधारशिला स्थानच्युत होगी, उसी दिन पुष्ट-से-पुष्ट 
प्रासाद भी भहरा पड़ेगा । संसारमें कुछ निर्जीव जातियों 
_ अब भी जीवित हैं, किंतु अपनी संस्कृतिको खोकर वे 
कष्ठगतप्राण हैं; उनको मरी ही समझिये--चाहे आज मरे; 
चाहे कळ | कारण यह है कि संस्कृति ही किसी जातिके 
अत्तित्वका पता देती है; यही वह Pug है, जो उसके पूर्व 
गौरव, महान्‌ आदर्श ओर लोकोत्तर कार्य-कलापद्वारा संसारकी 

` न्य जातियोंसे उसको प्रथक करती है | जिस समय चारों 
ओरसे अन्धकार होनेके कारण वह अवनति-गर्तकी ओर 
अग्रसर होती रहती दे, उस समय उसीके आलोकसे आलोकित 
होकर वह उचित पथ ग्रहण करती है ओर उस समुन्नति- 
घोपानपर चढ़ने छगती है, जो उसको उत्थानके Hu 
शिखरपर आरूद कर देता है। भारतमें यवन, शक, हूण 
आदि बड़ी-बड़ी बलवान्‌ जातियाँ आयीं | परम पराक्रान्त बह्‌ 
पुसल्मान जाति आयी, जिसने जहाँ शासन किया, वहीं अपने 


जिसके द्वारा देशका देश 
किंतु रामायण और मह्दामारत- 
- cei आज भी जीवित है | 
दिखळायी कि जिसके बलसे M i 
दुकड़े-डुकड़े दो गयी । जिस समय 
धप्नाज्य उत्तरोत्तर बुद्धि पा रहा 
पर्जनासे भारत-वसुन्धरा प्रकम्पित 





भारतव्यापी मुसस्मान- 
था ओर उसकी गुरु- 


करवाढ भी 


Í SPUR. यी, जब यह 
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जायगी, हिंदू-धर्म St हो जायगा, हिज 
जायगी ओर भारतभूमिका अपार विभव 
विशाल उद्रमे समा जायगा, उस समय iis | 
आत्माओमे कुछ ऐसी संस्कृति जाग्रत हुई, bs | 
qda काया ही नहीं पलट दी; fiim छ| 
भी कर दिया | यह बात इतिहास sma ई 
नहीं | यह कोन संस्कृति थी ! वही रामायणम 
उस रामायण और महाभारतकी; जो ficiis: 
हैं | में समझता हूँ, अब मद्रास प्रान्तके sus 
कथनका रहस्य आपलोगोंकी समझमें आ गया l| 

भारतमें समय-समयपर विभिन्न विचारे केक! 
आये, कुछ काळतक उनके प्रबल वेगके UT 
विसर्जन करता दिखलायी पड़ा | परंतु उसे w 
स्थानच्युत कमी नहीं हुआ । वह सदा Saa d 
भारतीयताकी घारामें उसने सबको विलीन कर मि. 
महान्‌ संस्कृति ही उसकी इस सफलताका कर uf | 
पुङ्गव वाल्मीकिकी महिमामयी ळेखनी जिस atl 
संस्कृतियोंका sam धन्य हुई दै? उती मन |. 
तुळसीदासकी कळामयी कवितामें भी उन |, 
चमत्कार दृष्टिंगत होता है | गोखामीजीका १५ | 
लिये है; इसलिये उन्दींकी रामायणसे Fe PE 
का वर्णन .यहाँ किया जाता हैः जो em J, 
संजीवनी शक्तियाँ कही जा सकती दै | | 
रामायण आर्यसम्यता और संस्कृतिक eT 
जहाँ देखिये, वहीं उनकी लेखनी SS "A Í 


£ £ 










मार्मिकतासे चळती दिखलायी पड़ती gt T 
QA, जने-जने? प्रचार क्यों है ! मि 
जिन आदशाँको देखकर पुलकित 


? Of 

है उत्तम s Ai 

| 52:28 

चित्रण él 
Re n 


उल्लसित ओर रससिक्त बनता 
भावोंका बड़ा ही game ' 
लेखनीका चमत्कार यही है कि वरह p” गण 
है; यह भूतिमत्ता कही कहीं e «iti 
इतनी प्राञ्जल और सरस दै कि a e 
सकती | उनकी अद्भुत veia U 
इतनी तन्मयता हो जाती à कि ' 
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| है 
| E uw ुन्दरतासे सामने आते Š, जिनको हम प्रायः 


| ते रहते अथवा जिनका अनुभव प्रतिदिन करते रहते 
र. qi गोलागीजी इसी प्रकारकी कविताओंके आचार्य हैं । 
| ३ न तो 'खः-पुष्प तोडते Š न अगम-अगोचरका व्यापार 
| करते. है, न अधरमें . प्रासाद-निर्माण ही; वे. मानव-चरित्रमें 
| ॥ आत्माकी sre प्रदर्शन करते हैं ओर नित्यके कार्य- 
J| geni ही “सत्यं शिवं सुन्दरम!की कल्पना | इसीलिये वे 
A जो कुछ कहते O उसको हृदय स्वीकार कर लेता है। कुछ 
|| ही प्रकारकी कृतियाँ आपके सामने उपस्थित की जाती हैं । 
| Ñan आज्ञा शिरोधायंकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वन- 
६ यत्राके लिये प्रस्तुत हैं, श्रीमती कोसल्यादेवीकी सेवामें 
|| उपस्थित होकर उनसे अनुनय-विनय कर रहे हैं; इसी समय 
pi व्ययितद्वदया विदेहनन्दिनी वहाँ आयीं | गोस्वामीजी 
jp समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुकाइ । 
| जाइ सासु पद कमर जुग बंदि WS सिरु नाइ॥ 
र| दोहेके द्वितीय भागमें कुछ-ललनाकी कितनी मर्यादाशीळता 
है| भङित हुई है, यह अविदित नहीं । भगवती जानकी सीधे 
ह|| “कर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके सामने नहीं खड़ी हो गयीं । 
| 68 कथोपकथन नहीं प्रारम्भ किया, क्यों १ इसीलिये कि 
र| भीमती कोसल्यादेवीका तिरस्कार होता | आर्यजातिकी 
ह) ü संस्कृति है कि बड़ोंकी उपस्थितिमें बहु ळजा त्यागकर 
48 `` “भाषण नहीं करतीं, उनसे बोळतींतक नहीं । 
CE ह यह परम्परा प्रचलित है। फिर आद 
if देवी ऐसा क्यों करतीं । वे आयीं ओर emm 
घेरणवन्दना करके 
ñ. सिर नीचा करके बैठ गयीं। कितना 


il West ¢ 
Uli à - | S सिरु नाइ लिखकर गोस्वामीजीने जो- 










dM N है, यही उनकी विशेषता 

जे हिर S षता है। यह 
i w Eorum «rer प्रतिबिम्ब है | 
भो! "s अपनी मर्यादाशीलता, अपनी आङुळता 
ds. ताका ही प्रदर्शन नहीं किया, दैन्य 


को शि EUN की भिक्ष भी मागी । सम्भव है, आज- 

3 ्छ्नाए इसको पराधीनताकी कुत्सित बेड़ी 
w की वह मोक्तिकमाला है 
k; भती 3 पारणकर प्रत्येक e FPI : 
à व e Nem कुल-बाळाकी अपूर्व शोमा हो 
y PALM Eum ` अत्यन्त उदात्त d, उनमें 

- आन नहीं, जितना सदाशयताका | 





# रामायणमे हिंदु-संस्क्ृति x 


४ | वही हिल कविता मर्मसर्थिनी होती. हे, ae — मसिनो होती है, वि ७ होती है, जिसमें : 


आदेश हैं कि जिनसे इस प्रकारके सं स्कारोका उदय हो 
कुछ नीचे लिखे जाते हैँ — Be 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वदन्ते आयुर्विद्या यज्ञो बकम्‌ ॥ ` 
गि € ( मनु० २। १२१ ) 
भगवान्‌ मनु कहते है, 'जो अभिवादनशील और नित्य 
LEAR हैं; उनकी आयु बढ़ती है, तथा उन्हें विद्या, 


यश और बल प्राप्त होता है |? : 


विवाहकालके समय सप्तपदीमें sñ यह प्रतिश करती है-- 
कुटुम्बं रक्षयिष्यामि सदा तं मन्जुभाषिणी i 
दुःखे धीरा सुले हृ द्वितीये साजवीद्दचः ॥ 
'कुठम्बकी रक्षा करूँगी, सदा मधुरभाषिणी रहूँगी, gre 
धीर और सुखमें आनन्दित रहूँगी | 
१-गुरुषु सखिषु we बन्धुवगे च सतुं- | 
| व्येपगतमदमाया वतंयेत्‌ स्वं mmu 
: २-भायेंकचारिणी गूढविश्रम्भा देववत्पतिमाजुकूल्येन qd 
तन्मतेन कुटुस्बचिन्तामात्मनि सन्निवेशयेत्‌ । 
३--श्श्रूश्वझ्च॒रपरिचयाँ तत्पारतन्त्रयमनुत्तरवादिता परिमिता- 
प्रचण्डाछापकरणमनुच्चेहांसः तत्त प्रियाग्रियेषु afa 
प्रियेष्विव वृत्तिः । ` ( वात्स्यायन ) 
१--पतिके गुरुजनोसे, सखाओंसे ओर बन्युवर्ग w 
सेवकोसे निरभिमान रहकर यथायोग्य बर्ताव करे | 
२--मार्याको चाहिये-पतिको देवताके समान जाने, 
उसकी इच्छाके अनुकूल जीवन व्यतीत करे और उसकी 
सम्मतिके अनुसार कुटुम्बीजनकी चिन्तामें लीन रहे | 
३--कुल्वधू सास-ससुरकी सेवा करे, उनकी आशार्मे 
रहे, उनकी परतन्त्र बने, उनकी बातोंका जबाब न दे; मिष्ट 
भाषण करे, जोरसे न EI उनके प्रिय-अप्रियको अपने 
ग्रिय-अग्रियके समान समझे | 
जिस समय श्रीमती जनकनन्दिनी सिर नीचा करके 
चरणोंके समीप बैठ गयीं, उस समय | 
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* सवे भद्राणि Wege मा कश्चिहःखमाग्भवेत्‌ # 


दीन्हि असीस सालु ug बानी \ अति सुकुमारि देखि अकुरानी ll 
इस पद्मे यथावसर CIS बानी? acen] कितना सुन्दर 
प्रयोग है। यदि दोहेका “पद कमल बंदि बैठि सिर नाइ? 
श्रीमती जानकीके विनय-नम्न ges सूचक दैश तो यह 
“मृदु बानी? शब्द कोसल्यादेवीके कोमल वात्सल्यपूर्ण हृदयका 
परिचायक है | इसके उपरान्त श्रीमती कोसल्यादेवीके हृदय- 
की क्या अवस्था हुई, इसकी सूचना यह अर्द्धाली देती हे-- 
“अति सुकुमारि देखि अकुलानी D कितनी स्वामाविकता है ! 
वे कितना शीघ्र अपनी पुत्रवधूके हृदयमें प्रवेश कर गयी । 
श्रीजानक्रीजी सासके समीप सिर नीचा करके बैठ तो गयीं, 
परंतु मुँह न खुला; वे कुछ कह न सकी । केसे कहती, सङ्कोचने 
जीभको बंद जो कर.खखा था | यही नहीं) हृदयमें दुःखकी 
एक विचित्र घनघोर घटा उठ रही थी; वे सोच रही थी-- 
बडि नभितमुख सोचति सीता । रूप रासि पति प्रेम पुनीता d 
= चहत चन जीवननाथू । केहि सुकृती सन होइहि साथू ॥ 
की तनु प्रान कि केवर प्राना \ बिधि करतब कछु जाइ न जाना॥ 
° चारु चरन नख रेखति .. धरनी \ ` ` ``" ° ss 
- देखा आपने, सामयिक अवस्थाकी कितनी सुन्दर वर्णना 
है | “बेठि नमित मुख? से “चार चरन नख लेखति धरनी? 
तक केसे भावमय शान्द्र-विन्यास हैं | उनसे श्रीमती जानकी- 
देवीकी सङ्कोचमय दशा, उनके चिन्ता-नास्यश उनके दृढ़ 
विचार पवित्र प्रेम आदिपर कितना सुन्दर प्रकाश पड़ता है | 
हृदयमें जों घटा धूमसे उठ रही थी, नेत्रोके सहारे वह बरस 
पड़ी | गोस्वामीजीने लिखा-- 
मंजु विलोचन 


ameti 


मोचति बारी । 


कोसल्यादेवी पहले ही सब समझ गयी थीं, नेत्रोके 
जलने उनको और आद्र कर दिया; इसलिये दूसरी अर्द्धाली 


यों लिखी गयी-- 
बोली देखि राम महतारी॥ 
` “राम महतारी? का कितना सार्थक प्रयोग है ! पुत्रपर 
माताका अधिकार तो सूचित हुआ ही, साथ ही उनके 
हृदयकी महत्ता ओर द्रवणशीळता भी उससे विदित हुई | 
राम-महतारी क्या बोलीं, अब उसे भी सुनिये 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सासु ससुर परिजनहि पिआरी ॥ 
पिता जनक भूपाल मनि ससुर मनुकुल भानु । 
पति रबिकुरु कैरव बिपिन Ñu गुन रूप निधानु ॥ 
में पुनि पुत्रबचू Bu पाई । रूप रासि गुन सौरु सुहाई ॥ 
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नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई। राखे प्रान जानकिहिं रूह] 
कप बेरि जिमि बहुविधि काशी । सीचि सनेह सलि प्रतिपा 
फूरुत फरुत भयउ बिवि वामा। जानि न जाइ काह परिनामा ' 
पग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिये न दीन्ह पगु अवनि कठोर | 
जिअनमूरि जिमि जोगत रहऊ। दीप बाति नहिं टारन Wei) 
सोइ सिय चरुन चहति बन साया | आयसु काह होइ रघुनाथा | 
चंद किरन रस रसिक चकोरी । रवि रुख नयन'संकड किमि जोरी॥ 
करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरि\ 
Rm बाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि॥ 
बन हित कोरु किरात Redi रची बिरंचि बिषय सुख भोरी॥ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ १ तिन्हहि करेसु न काननं काऊ ॥ 
सिय बन बसिहि तात केहि माती । चित्रलिखित कपि देखि डेराती॥ 
सुर सर सुभग बनज बन चारी \ डाबर जोगु फि हंसकुमारी॥ 
अस बिचारि जस आयसु होई। में सिख देडे जानकिहि' सोई॥ 
जों सिय भवन रहे कह अंबा । मोहि कहूँ होइ बहुत अवलूंबा॥ 
श्रीमती कोसल्यादेबी आदर्श माता ही नहीं, आदश 
सास भी हैं । सासका पतोहूके प्रति वह सचा और पवित्र 
स्ने जो गृहको स्वर्ग बनाता है, गाइस्थ्य-धर्मको उन्नत- 
कर कुडम्बक्रो सुख-शान्तिमय कर देता है, वे उसकी qm 
थीं | भावमय शब्दोंमें उनके .हृदयका प्रेम जिस प्रंकार 
ARA हुआ है, वह बड़ा ही गम्भीर, उदात्त एवं द्रावक है। 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई राखेउ प्रान जानकिहिं sud 
awe जिमि बहुबिधि ळाली। सींचि सनेह सरिक प्रतिपाली॥ 
जिअनमूरि जिमि जोगवत vex दीप बाति नहिं टारन wed 
इन पंक्तियोंमें कितनी ममता भरी है, इनमें कितना 
' आदरभाव और प्यार दै, कितना प्रेम और वात्सल्य है 
कितनी करुणा ओर द्रवणशीळता है, क्या यह बतलाना होगा! 
सहृदय दै, जो इन भावोंको इनमें छछक्रता न पायेगा ! 
जब कोसल्यादेवी कहती हैं-- 


पेंग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिर न दीन्ह पशु अवनि कठोरा (> 


बन हित कोळ किरात किसोरी। रची बिरंचि बिपय सुख मोरी ॥ 
कै तापस तिय कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु॥ 


Bm. i 


`. 


$ 


च 


सिय बन बसिहि तांत केहि माती aba कपि देखि डरती | 


तव जानकी देवीकी सरळता, कोमलता, उनके खभावका 
भोलपन ओर उनकी भीर प्रकृति आँखोंके सामने फिर 
है; साथ ही ga एक ऐसी वेदना होने लगती दै” 
चित्तको विहल कर देती Š | यदि कौसल्यादेवी dire 
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* रामायणमे हिंदू-संस्कृति x 


मुह 3 हमारे 


A d उनके med इस तरहकी बातें न निकळतीं | इन 
pam . उनकी व्यथा ही मूर्तिमन्त होकर विराजमान 
नहीं है; उनकी वह वाञ्छा भी झलक रही है, जो पुत्रवधूके 
साधारण क्लेशोंको देखकर भी विचलित होती है-- | 
चंद किरन रस रसिक चकोरी । रबि रुख नयन सकइ किमि जोरी ॥ 
सुसर ger बनज बन चारी।डाबर जोगु कि हंसकुमारी ॥ 
` Maki कि सोह सुत सुभग सजीननि भूरि ॥ 
` किसी पुत्रवधूके qari अपने पुत्रसे कोई सास इससे 
अधिक ओर इससे उत्तमतासे क्या कह सकती है । 3T 
Rai एक कुल-बालाका हृदय खोलकर उसके प्रियतमक्ो 
Requ गया है, और साथ ही यह भी सूचित किया गया 
है कि एक पतिप्राणाके वियोग-विधुरा बननेपर उसका 


_ जीवनं केसा सङ्करापन्न हो सकता Š | इनमें कोसल्यादेवीकी 


` 


i 


y 
A 


I दनी रे उनकी महत्ता 





y गभीरता जितनी सुन्दरतासे स्फुरित हुई है, उतनी ही 


उनकी मावुकता; सहृदयता और मार्मिकता मी । एक ओर 
3 पुत्रवधूकी गम्भीर मनोवेदना, उसकी वन-गमनक्री 
असमर्थता आदिका आवरण हटाती हैं, और दूसरी ओर 
प्रकी आखें खोल्ती हैं, और उसे उचित कर्तव्यके लिये 
m करती हैं | ऐसे अवसरपर वे अपने उत्तरदायित्वको 

नहीं भूलतीं; बे पुत्रके महान्‌ कर्तव्यो, उनके असीम 

ओर दैवदुरविपाकको समझती Š | 

अतएव यह आशा नहीं देती कि अपनी e 
अवश्य साथ RT जाओ, केवल इतना ही कहती हुँ i 
a MM बन साथा t आयसु काह होइ रघुनाथा॥ 

E. भायसु होई।में EY जानकिहि सोई॥ 
TM तओर विरहकातरा होकर यह कह पड़ती हैँ 
E V कह अंबा | मोहि कहे होइ बहुत अवा ॥ 
शक | माच उनके व्यथामय आन्तरिक भावका 
NO त्या तो जाय, किंतु विनयशीत्य पुत्रवधूको 
उन्होंने p | फिर भी कलेजेपर पत्थर रखकर 
| Vetro el तिलाञ्जछि दी, ओर जानकीदेवीकी 
x भरहम-पट्टी करनेकी पूरी चेष्टा की; 
N सार्थकता ओर महानुभावता, यहीं «राम महतारी? 
Ne a s 3 । आर्य-संस्कृतिकी ही यह 
m सस्कृतिका ही है यह अपूर्व आदश | 


गय करे, पर-घर श्रीमती कोसल्या-जैसी सास और 


त a केडपितप्रमावोकाअशुम प्रवेशा न हो सके | 
४५ बात सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 

हुए | पहले तो विवेकमय वचन कहकर es 

असझाया | इसके उपरान्त जानकीजीसे 2 

परतु मर्यादा. बाधक हुई, 


स T 
Meu उन्हें उनसे कुछ-कहना ही पड़ा | गोखामीजी 


TS समीप SED सकुचाहीं। बेळे समउ समुझनि मन. माही | 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं; wg 
प्रबळ MA उनकी भी न चली । श्रीमती जानकीदेवीसे 
उन्होंने जो कुछ कहा; उसे सुनिये-- 
कक सिखावनु * सुनहु। आन मंत जिग जनि कछु Tell 

"न मोर नीक जॉ चहहु। बचनु हमार मानि गृह रहहू ॥ 

aag मोर सासु सेवकाई। सब निधि भामिनि भवन भळाई॥ 
एहि तं अधिक घरमु नहिं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
जव जब मातु करिहि सुभि मोरी । होइहि प्रेम विक E 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी gz समुझाएहु मृदु" वानी ॥ 
कह सुमार्ये सपथ सत मोही। सुमुखि मातु हित ues तोही ॥ 
3 केसी उचित और मार्मिक वाते š! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
असे विनय-नम्र ओर मर्यादाशील पुत्रके मुखसे दूसरी कौन 
बात निकलती | उन्होंने यह भी कहा--जो कुछ मैं कह रहा 
हू, वह गुरु एवं श्रुतिसम्मत है; अतएव इस धर्मफळको 
विना कष्टका अनुभव किये लाम करना चाहिये | 

गुर श्रुति संमत धरम फलु पाइअ बिनहिं कलेस । 

श्रुति कहती है-- 

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचायंदेवो भव । 

शास्र कहता है-- | 


प्रत्यक्षदेवता माता "*" s ६०० ५०० ५०० ००० ००० ००० | 
जननी जन्मभूमिश्च  स्वर्गादपि  गरीयसी ॥ 
स्मृति कहती है-- | 


संयतोपस्करा दक्षा हृष squa 
guise: पादवन्दनं भतृतत्परा ॥ 


( याश्चवल्क्य० ) 
उपाध्यायान्‌ दुशाचायं आचार्याणां शतं पिता। 
सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ` 


coe "अर (मजुर riqa) 
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“माता, पिता और आचार्य देवता š P e d 
देवता है । जननी और जन्मभूमि खर्गसे भी WE ir 
छलीको संयतोपस्कर ( थोडे गहनोंवाली ) दक्ष, दष्ट और 
व्यर्थव्यय-पराडमुखी होना चाहिये । पतिम रत रहकर सदा 
सास-ससुरकी 'झेवा करना उनका धर्म RU 'उपाध्यायसे 
ददागुण आचार्यका, आचार्यसे शतगुण पिताका ओर पितासे 
सहस्तुण गौरव माताका है ।? 

इस प्रधान धर्मकी शिक्षा देनेके बाद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रः 
ने वनकी मयडूरताओ और वहाँकी असुविधाओंका बड़ा ही 
विद्वाद वर्णन किया है | पाठक रामायणमें उनको देख सकते 
हैं । अधिकांश वर्णन बड़ा ही भावमय और सुन्दर दै, कवित्व 
तो उसमें कूट-कूटकर मरा है | कुछ पङक्तिया देखिये-- 
इरपहिं धीर गहन सुचि आएँ। मृगळाचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ॥ 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगु। सुनि अपजसु AR देइहि लोगू॥ 
मानस सिर सुधा प्रतिषाली \ Reg कि रूवन पयोधि मराठी ॥ 
न॒ रसारु बन बिहरनसीरा V सोह कि कोकिर बिपिन करीरा ॥ 

इन पंक्तियोर्मे कितनी स्वामाविकता ओर भावुकता है; 

सह्ृदयजन स्वयं उसका अनुभव करें | कुछ पाश्‍चात्त्य 
विद्वानोंका मत है कि श्रीमती जनकनन्दिनीका चरित्र जिस 
रूपमे भारतीय कवियोंने अङ्कित किया है; वह कल्पित है; उसमें 
वास्तविकताका लेदा नहीं | “उनपर विपत्तिका पहाड़ टूट 
पड़ता है, परंतु उस अवस्थामें भी उनको कुछ कहते नहीं 
देखा जाता | ज्ञात होता है कि उनके ueni जीभ नहीं, या 
क्रिसीने उनके मुखपर मुहर लगा दी है। वे बड़े-से-बड़ा दुःख 
सह ळेती हैं परंतु उफ्‌ मी नहीं करतीं। वज्र टूट पड़ता है, किंतु 
हिळतींतक नहीं | ऐसी प्रस्तर-प्रतिमा हो सकती है, कोई 
जीब-धारिणी नहीं D^ ऐसी-ही-ऐसी तकनाएँ करके वे दिलके 
फफोळे फोड़ते हैं ओर इस प्रकारकी और कितनी ही 
ऊटपटॉग बातें कहते रहते Š | वास्तव बात यह है कि 
जिस Ë: वातावरणमें उनके हृदयका विकास हुआ है, जो दृश्य 
के नेत्रोंके सामने उपस्थित होते रहते हैं, पति-पत्नीके जिन 
पारस्परिक व्यवहारोंका उनको अनुभव है, वेसी ही उनकी 
विचार-परम्पपा ओर मननशेळी है | यूरोपकी ñaha 
आत्मपरायणता अधिक होती है, वे उतनी पतिप्रेमिका और 
स्नेहमयी नहीं होतीं, जितनी एशिया--विशेषतः भारतकी 
कुछ-छडनाएं होती हैं | बे पतिपरायणा तभीतक रहती हैं, 
जबतक उनके स्वार्थोंक़ी पूर्ति होती रहती है | स्थम व्याघात 
उपस्थित होनेपर वे तत्काल उनको त्याग देती Š | आजकल 
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NET पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत * 


न Tc cs 
यह प्रबृत्ति बहुत ही प्रबल हो गयी है। पतिकी eng 
रहना, उनकी सेवाके लिये आत्मोत्सर्ग करना, उनकी दृष्टि 
आत्मविक्रय है | विवाह-बन्धन उनकी RÀ उतना पवित्र 
नहीं) वे बातकी बातमें उसे तोड़ सकती Š | उनका स्वभाव 
उग्र, असंयत और प्रायः उच्छुङ्ञल होता है | इस प्रकारकी 
प्रवृत्तिकों वे तेजस्विता कहती हैं । उनकी स्वतन्त्रताकी कामना 
इतनी dia होती है कि पतिके सामने यदि थोड़ा भी gun 
पडे, तो वे उसे परतन्त्रता मान बैठती हैं | जिस देश, जिर 
समाजके ऐसे आदर्श हों; उस देश ओर समाजमें पछा हुआ / 
मनुष्य यदि सीतादेवीको अधिक धीर, गम्भीर; सयत 
आत्मत्यागकी मूर्ति और पतिप्राणा देखकर उनके विषयमे 
तथाकथित विचार प्रकट करे तो क्या आश्चर्य | मेरे कथनको 
यह मतलब नहीं कि यूरोपमें पतिपरायणा ख्यां होतीं ही 
नहीं; ऐसा कहना और सोचना अन्याय होगा | मिल्टनने छक _ 
स्थानपर ईव” के मुखसे इन दाब्दोंको कहल्वाया है । ये शब्द _ 
उन्होंने आदमसे कहे हैं-- 

“What thou bidd' st, unargued I beg. 
So God ordains, God is thy law, thou 
mine." 

(जो आपकी आज्ञा होती हे; उसे में बिना कुछ 3€ 
सुने स्वीकार करती हूँ । ईश्वरीय इच्छा यही दै । आपके 
नियन्ता इश्वर हैं ओर मेरे आप DU 

संसारमे जितनी सती-साध्वी स्त्रिया होंगी, प्रायः सबके 
हृदयका भाव ऐसा ही होगा | यदि यूरोपकी ख्त्रियोमें ऐसा 
भाव न पाया जाता तो मिल्टनकी लेखनीसे ऐसे शब्द निकलते 
ही नहीं, अमावमें भाव नहीं होता । यूरोपकी Ram 
रजोगुण और तमोगुण ही होता दै, सत्त्वगुण नहीं--ऐसा कहना | 
अस्वाभाविक होगा | वहाँ स्वाभाविकताका लोप हो गया है) ` 
कृत्रिमता ही शेष है--यह भी नहीं कहा जा सकता । fed 
यह परम सत्य है कि आजकल धार्मिकताका स्थान स्वेच्छाचारिता 
ग्रहण कर रही दै, इसीलिये वहाँका वायुमण्डल विशेष कडणित 
हो गया है | यूरोपमें सती-साध्वी स्त्रियोका अभाव नही? ` 
किंतु वे उंगलियोंपर गिनी जा सक्ती हैं । क्षेत्र प्रायः वैसी 
ही स्त्रियोंके हाथमें है, जिनका चित्रण ऊपर हुआ R 

आजकल हमारे यहाँ भी पढ़ी-लिखी fus यूरोपकी स्त्रियोका c 
अनुकरण आरम्म कर दिया है । अतएव see Sum | 
ळोग प्रभावित हैं, और बैसे ही असंगत विचार मारती / 
पुनीत सभ्यतामें पळी खियोंके विषयमें प्रकट करनेके स्मि _ 


* 


बाध्य हैं; किंतु इस प्रकारकी निर्मूल बातोंका मूल्य दी कीं! 


| 


| 


as 


auk e - 


_ CERES 


कै रामायणमे हिद-संस्कृति x 


f == mud dud us ___ 
mur d भारतकी सती-साध्वी AA भगवान्‌ रामचन्द्रे विषयमें यह वाक्य कहलाते d 
z - 


$ | उनको आर्य-संस्कृतिकी दिव्य मूर्ति कह सकते हैं | 

3 मुखमें जिह्वा & किंतु बड़ी ही संयत | उनके 
हर मुहर कभी नहीं लगी | वे समयपर बोलती-हँ, किंतु 
उनके शब्द ge हुए और गम्भीर होते हैं; उन बब्दोंमें 
महानुभावता भरी होती है; पर साथ ही हृदयकी विशालता 

भी | कडु बचन कहना, उद्धत वन जाना उनके स्वभावके 

E TES मर्यादाशीलता और सदाशयता उनमें दृष्टिगत 
T ती है, अन्यत्र नहीं । ओर बातोंकी तरह संभ्यताके भी 
| ज्वर होते हैं । पहले वह उतनी उदात्त, संयत और गम्भीर 

| नहीं होती, जितनी उन्नतावस्थामें | सांसारिक अन्य पदार्थोकी 

| तरह उसका भी क्रमशः विकास होता है । जो जातियाँ पहले 

i प्ुओके समान जीवन व्यतीत करती थीं, आज वे ऊँचे-ऊँचे 

, [mfi रहती हैं, ओर वैज्ञानिक आविष्कारोंद्वारा जगत॒को 
; y चकित करती हैं; यह उनकी सम्यताके क्रमशः विकासका ही 
^ ; कल है | आर्यसभ्यता संसारकी सब सम्यताओंसे प्राचीन 
है ओर लगभग पूर्णताको पहुँची हुई है; इसलिये वह 
` अधिकांश उदात्त गुणोंका आधार Š | भगवती जानकी 
सतीत्वके विषयमें इसका प्रमाण Š | ज्ली-जातिके हृदयका 
चरमोत्कषं उनमें देखा जाता | उनकी महानुभावता संसारकी 
so Wit ज्याका आदर्श हे | विभिन्न हाथोंमें पड़कर 
` विचार-वैचित्यके कारण कहीं-कहीं उनका चरित्र विकृत हो 
गया है; किंतु उनकी महत्ता कहीं खर्व नहीं हुई । दिडनाग 
x (व य i FEN नामक एक नाटक 
E का “वेदेही-वनवास” है | विपिनमें 

“q समय रक्ष्मणजी जनकनन्दिनीसे सन्देशकी 
) उस समय नाटककार उनके मुखसे ये वाक्य 


i 
i I EL 3 4 


MAN करते 
RR हैं 





I Pal T निषटुरो नाम सन्द 
| स न सहाय ह कह इत्यप्रतिहतवचनतैषा 
2 अहो | 
Uim | प्रकृतनिष्ठुरभावांनां पुरुष- 
qe $ 
oW - द Rep में जो सन्देश देना चाहती हूँ, 
` -^ सासे ही >. आदर है, सीताका सौभाग्य नहीं ।? 
विचित्र है . हमा पुरुष-दयकी अविइवसनीयता 
ण करते : ही एक अवसरपर भवभूति कोन-सा पथ 
wa भीमती ' उसे भी देखिये | उत्तररामचरितर्मे एक 
हि Se सखी वासन्तीके मुखसे 
९० do gi, ४२-७२ सन्तीके मुख 


CHER 





E e Ass ` 
N$ 


A 


RD देव ! कि परं दारुणः खल्वसि ।- ` 
कर | eed बड़े निष्दुर हैं p 
€ सुन d अपनी पतिप्राणताका 
इए क्या कहती हैं, उसे भी सुनिये-- TRU 
'सखि वासन्ति ! कि त्वमेवं 
सवेस्यायेपुत्रो विदोषतो मम rs BU 
“सखी वासन्ती | तुम ऐसा क्यों ? 
पूजनीय हैं, विशेषतः मेरी प्रिय s Ves ens 
दिडनागकी जनकनन्दिनी देवी नहीं, मानवी हैं । उनमें 
sg है | वे पैयेच्युत होकर पतिदेवको का | sedi 
हैं; साथ ही पुरुषजातिमात्रको स्वमावसे ही निष्ठरहुदय 
कह डालती हैं | इस कथनमें स्वामाविकता है, किंतु 
चित्तकी वह विशालता नहीं, जो मनुष्यको देवता बना देती 
है । विपत्ति ही मनुष्यकी कसोटी है, इसपर कसनेपर 
दिङ्नागकी सीतादेवी ठीक नहीं उतरी | मवभूतिकी सीतादेवी 
वास्तवमें देवी हैं; वे आत्मचिन्ताञ्चत्य हैं, सच्ची पति- 
राणा हैं; वे (विपदि धैर्य का आदर्श हैं। उन्होंने स्वामाविकता- 
पर विजय प्राप्त कर ली है, उनमें प्रतिहिसा-ृत्ति है ही नहीं। 
वे स्वयं तो भगवान्‌ भरीरामचन्द्रको देखकर कुछ udi 
ही नहीं; सखीके कडु वचनको भी नहीं सह तकतीं; 
उनका यह वाक्य बड़ा ही मार्मिक है--«आर्यपुत्र सबके 
पूजनीय Š, विशेषतः मेरी प्रिय सखीके ।? यह सीतादेवीका 
वास्तविक रूप है; यह रूप बुधजन ही नहीं--विबुघजन- 
वन्दनीय है | उनका यही रूप आर्य-संस्कृतिका सर्वस्व है | 
गोस्वामीजी उनके इसी रूपके उपासक हैं | भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रकी बातोको सुनकर सीतादेवीने क्या कइः; अब 
उसको उन्हीके शब्दोंमें सुनिये | x. 
कौसल्यादेवीके सामने जनकनन्दिनीको सीघे पतिसे 
बातचीत करनेमें मर्यादा बाधक थी | अतएव उन्होंने 
उन्हींका सहारा Wb किंतु इसमें उनको सफलता न हुई | 
भगवान्‌ भीरामचन्द्रने ऐसी बातें कहीं कि उन्हें बोळनेकी 
नौबत आयी | इसलिये पहले उन्होने 
लागि सासु पग कह कर जोरी V छमनि देनि बड़ि अबिनय मोरी ॥ 
इस qu कितनी मर्यादाशीळता दै | (छमबि देवि a 
अबिनय मोरी? में उनके सरल और विनम्र दयकी कितनी 
सुन्दर प्रतिच्छाया है । Sm अविनयकी क्षमा मॉगकर 
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— सा भायां या पतिप्राणा सा भार्या या पतित्रता ॥ 


३२२ 


उन्होंने पतिदेवसे जो कुछ कहा) उसमें पतिप्रेमका प्रवाह 


. उमड़ा पड़ता Š | उसका एक-एक शब्द बड़ा ही भावमय है; 


उसकी कुछ पंक्तियां देखिये 
मैं पुलि समुझि दीड मन माही \ पिय नियोग सम दुखु जगनाहीं U 
qw बिनु रघुकुरू कुमुद Ña सुरपुर नरक समान ॥ 
मातु पिता सगिनी प्रिय माई प्रिय परिवार सुद्दद समुदाई U 
सासु ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदर me सुखदाई ॥ 
नहँ गि नाथ नेह अरू नाते \ पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते U 
तनु चनु घामु धरनि पुरराजू \ पति बिहीन सबु सोक समाजू ॥ 
मोग रोगसम भूषन मारू ५ जम जातना. सरिस संसारू ॥ 
्राननाथ तुम्ह मिनु जग माहीं \ मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाहीं ॥ 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी V तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी U 
नाथं सकरु सुख साथ तुम्हारे \ सरद निमरु Rig बदनु निहारे U 
framed qaqas समय पत्नी प्रतिज्ञा करती है-- 
आर्ते आता भविष्यामि सुखदुःखविभागिनी । 
तवाज्ञां पाळयिष्यामि पञ्चमे सा पदे Wd N 
"आत होनेपर आत हुँगी, सुख-दुश्ख-भागिनी हूँगी 
और तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगी D^ कहा जा सकता 
कि इस nnn अनुसार उनको वही करना चाहिये था; 
जो पतिने कहा; क्या यह अमर्यादा नहीं १ पहली बात यह 
कि *आपत्काळे नियमो नास्ति |? दूसरी बात यह कि उन्होंने 
अवज्ञां क्या की १ कोई आज्ञा होनेपर उसके पालन करनेमें 
जो बाधाएं. उपस्थित होंगी; क्या उनका निवेदन करना आज्ञा 


संगिनी होना; उनके लिये जीवन उत्सर्ग करना क्या अधिक 
संगत नहीं १ सीतादेवीकी चेष्टा यही तो है) स्त्रीका सर्वस्व 
पत्ति ही तो हे; फिर यहाँ तो प्राणकी बाधा उपस्थित है | 
, ऐसी अवस्थमें उन्होंने जो कुछ निवेदन किया, उसमें 
' विप्रतिपत्ति क्या ! जो efus है; जो शाख्रसंगत बात है, 
वही तो वे कह रही हैं | 
नास्ति स्रीणां पृथम्यज्ञो न ब्रतं नाप्युपोषितम्‌ । 
पतिं झुभ्रूषते येन तेन < महीयते॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी si जीवतो वा सुतस्य वा | 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेस्किञ्चिदप्रियस्‌ ॥ 
3d ( मनु० ) 
सा भार्या या गुहे दक्षा सा भार्या या प्रजावती । 


( व्यास० ) 
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मितं द॒दाति जनको मितं भ्राता सितं सुतः । 
अमितस्य हि दातारं भतोरं पूजयेत्सदा ॥ 

( शिवपुराण ) 
पतिरेको गुरू स्त्रीणाम्‌। ( चाणक्य० शिवपुराण ) 
“ञ्जीको न तो कोई यश करनेकी आवश्यकता हैन 

ब्रत-उपर्वासकी। पतिकी सेवा करनेसे ही वह स्वर्गमें आहत होती 

है | पतिलोककी कामना करनेवाली साध्वी स्री, चाहे जीवित पति 
हो चाहे मृत, उसका अप्रिय कभी न करे p “भार्या बही है, 
जो ग्ह-कार्यमें दक्ष दो, सन्तानवाली हो, पतिप्राणा ओर / 
पतित्रता हो |? "पिता, भ्राता, पुत्र थोड़ा देनेवाले हैं; सब | 
कुछ देनेवाल पतिही है । इसलिये वह सदा सत्कारयोग्य है | 
१ख््ियोंका गुरु एक पति ही है P vt ति 
श्रीमती जानकी देवीके निवेदनमें आर्य-सिद्धान्तोंकी ध्वनिके 

सिवा और क्या है ? हाँ, उनके हृंदयके समान उनकी उदात्त 
उक्तियाँ अवश्य हैं | इस कथनमें कितनी सत्यता है--५पियं - 
बियोग सम दुख जंग नाहीं।? इसीलिये “तनु. घनु धाम धरनि 
पुरराजू | पति विहीन सब सोक समाज्‌? है, और “मोग 

रोग सम भूषन भारू? है | जब Ge कुमुद बिधु? बिना . 

“सुरपुर नरक समान? हे, तब “जम जातना सरिस संसारू? का 

होना क्या आश्चर्यं १ फिर वे क्‍यों न कहती “प्राननाथ तुम्ह 

बिनु जग माहीं | मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं D जब वे 

“मातु पिता भगिनी? इत्यादि बड़े-बड़े सम्बन्धियोंका नाम 


न. मानना है १ आज्ञा माननेकी अपेक्षा पतिकी दुःख-सुख- SS विशेषर्णोके साथ गिनाकर यह कहती हैं) “जहँ लगि 


नाथ नेह अरु नाते | पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते? 
तब वे किस ज्चालाकी ओर संकेत करती हैं, वया यह बतलाना 
होगा १ विरह-ज्वाल्मकी बातें कोन नहीं जानता । विरहिणीको | 
कोन नहीं जलता | चाहे यह उसकी मानसिक आधिका दी 
फळ हो, उसको अनुभव ऐसा ही होता है Eo 
सुधाकर-किरणें भी अग्निमयी. ज्ञात होती हैं; ओर मळयंसमीर 
शेष-श्वास | ओर अधिक क्या कहें; उन्होंने यह बात कितनी: 
दूरकी कही, 'जिय बिनु देह नदी बिनु बारी । तैसिअ नाथ C 
पुरुष विनु नारी ।? सत्य दै, पुरुष स््री-देहका प्राण हैः 
कामिनी-कल्छोलिनीका सलिल | किन्तु इस बातको सीतादेवी- 
सहृशा पतिप्राणा देवी ही समझ ओर कह सकती हैं 4 | 
इसके उपरान्त उन्होनेईयह कहा-- 
खग मृग परिजन नगर बनु बरुकळ (due हुकूरु । 
नाथ साथ सुरसदन सम परनसार सुख us 


m 
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पदाथ सुखका 
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* रामायणमे हिंदुसंस्कति x 


= हिसत साथरी सुहाई । प्रमु सँग मंजु मनोज quin 
कद मूळ फल अमिअ अहारू | अवध सोच सत सरिस पहारू ॥ 
आजकल “खाओ, पीओ, आराम करो? का वज्र-निर्घोष 
ही सुनायी पड़ रहा Š । ऐसी अवस्थामें सीतादेवीकी बातों- 
को कौन सत्य स्वीकार करेगा Ë खग-मृरको परिजन, बनको 
नगर; वल्कल्को विमळ दुकूल, TAMAR सुरसदन-समान 
सुखमूळ कौन मानेगा ? क्या ऐसा माना जा सकता है! ये 
तो चिकनी-चुपड़ी बातें Š | वनदेव, वनदेवी सास-ससुर 
नहीं बन सकते | “कुस किसछय साथरी? “मनोज qar नहीं 
कही जा सकती; न तो कंद-मूल-फळ अमृतमय आहार हो 
सकते हैं और न अंवधके सेकड़ों सोधोंके समान पहाड़; एवं 
न कोई बुद्धिमती सत्री ऐसा कह सकती है । हाँ, यह कवि- 
कल्पना हो सकती है। | 
हृदय सबके पास दै, जीभ सबके मुँहमें है; जो जिसके 
मनम आये, कह सकता है; जो चाहे सोच सकता है | 
परतु यह अक्षरशः सत्य है कि जो कुछ भीजानकी देवीने 
कह, वह आयंळलनाके हृदयका सच्चा उद्गार Š | यदि हम 
विवेककी आँखें खोल लें, तो भारतीय कुल्बालाके मानस- 
e सीतादे ची स्वय इसके लिये प्रमाण हें,जिन्होंने 
दो दिन नहीं; लगभग चौदह वर्ष भगवान्‌ भीरामचचन्दरके 
पाथ इसी भावसे व्यतीत किये | उनके उदूगारोंका प्रतिपादन 
cM उनके उद्गारोंका प्रतिपादन 
पद्य बड़ी ही दृढ़तासे करते हैं-- «» 
नय ma साथ तुम्हारे । सरद Ras विधु बदनु निहारें ॥ 
उ द कमर विलोकी । रहिहरँ मुदित दिवस जिमि कोकी॥ 
"ण चलत न हाहि हारी V छिनु छिनु चरन सरोज निहारी 
E ca. छे सरोज निहारी ॥ 
SES Re] हृदयके भावोंसे है, किसी 
नहा--इन पद्यांको पढ़कर इस 


i सत्य पथिक x ` 
DANN: m के भलीमाति समझ सकता है | प्रेम 
सुस 3 


पुख- सुख-उपभोगके ल्यि नहीं । जो प्रेम 
मर है अर है, वह प्रेम नहीं, प्रेमका आडम्बर 
देवी कहती ई ` ऽषे अचभूति होती ही नहीं । 
SN दुख 

नाथ कहे बहुतर ! 
cda "ESX । भय बिषाद परिताप घनेर | 

E. समाना । सब मिलि होदि न ऋृपानिधाना ॥| 


सूय है, उसके सामने अहंभाव-अन्धकार 


FT नहीं होता, उसमें सेवाभाव ही प्रबल . 


रह है। ससे 
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व qs व्यय । मिहि साहुस्युर तम ताग॥ द 0 वनदेव t oe sukan, NOD यी । करिहृहिं सासु ससुर सम साग ॥ s नहीं सकता; उसको 
J n अवलोकनकर : 


— Mas SR । माए नित सकर an हह ॥ 
तरु छाहीं \ करिहउँ ats मुदित मन माहीं ॥ 
"न कन सहित सयाम तनु देखें । कह दुख सम wa पेढे T 
सम महि तून तरुपहसन डासी । पाय ADR सन निसि दासी ॥ 
इन पंक्तियोंमें कितना आत्मनिवेदन है, कितनी 
अमायिकता और gum है, कितनी हितकामना और 
सहानुभूति है; यह निर्बल हृदयको अवतारणा नहीं, सबल 
चित्तकी उदात्त भावमयी सुन्दर प्रस्तावना हे | प्रवञ्चनामय 
मानसकी प्ररोचना नहीँ, “मनस्येकं quus क्रियास्वेकःकी 
सत्यतामयी विभावना है | खार्थसाधनकी कपटभरी आयोजना 
नहीं, कतेव्यज्ञानकी भक्तिमरी साधना है | x 
भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रने विपिनकी भयंकरताका 
विशद वर्णन किया था, और यह मी कहा था-- T 
नर अहार रजनीचर चरहीं। कपस्नेष निधि कोटिक करही ॥ 
सीतादेवी इसका कितना सुन्दर और गम्भीर उत्तर देती 
हें, सुनिये-- 
बार बार मृदु मूरति जोही । लागिहि तात बयारि न मोही ॥ 
को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा । सिंघ बघुहि जिमि ससक Ret 
इस उत्तरमें कितना आत्मविश्वास और कितनी पति- 
निर्भरता है, कितनी प्रीतिपरायणता और तेजस्विता है--इसका 
अनुभव प्रत्येक सहृदय प्राणी कर सकता है | 
श्रीरामचन्द्रजीने यह भी कहा था, 'हंसगवनि नहिं 
तुम्ह बनजोगू |! इसका उत्तर बड़ा ही हृदयग्राही और. 
मर्मस्पर्शी है | कहीं भी जानकीदेवीने व्यंगसे काम नहीं लिया, 
बहुत धीर भावसे संयत उत्तर ही देती चली गयी Š | किन्तु 
इस पंक्तिका उत्तर बड़ा ही व्यञ्जनामय है; साथ ही उसमें 
इतनी स्वाभाविकता दै कि पढ़कर चित्त लोटपोट हो जाता 
है। उत्तर यह है-- 
में सुकुमारि नाथ बन जोगू । तुम्हहि उचित तप मो कहुँ मोग ॥ 
इस वचन-रचनाकी बलिहारी | इसीको कहते हैं; 'कागज-' 
पर रख दिया है कलेजा निकालकर कितनी मीठी चुटकी है; 
साथ ही कितनी प्रेमभरी ! 
seii त्रीको सहधर्मिणी कहा गया है; 
अर्थ है, समान धर्मवाली | सच्ची हिणी वही है, जो पतिके 
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सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 


भावोंक्ो समझती है और बिना कहे उसकी पूर्ति करती है | 
पतिने जब मुँह खोलकर कुछ कहा और तब स्त्रीने कोई कायं 
किया, तो वह सहधर्मिणी कहाँ रही । जिस स्त्रीने पतिके हृदयको 
-नहीं पहचाना; उसके कर्तव्यको नहीं समझा, जो उसकी जीवन- 
यात्राके अनुकूल अपनेको नहीं बना सकी, किसी स्थलविदेषपर 
पतिका क्या धर्म है--जो इसकी मर्मज्ञ नहीं, वह सहधर्मिणी 
होनेका दावा नहीं कर सकती | विवाहके समय वर कन्यासे 
कहता है-- 
सम जते ते हृद्यं दधामि, मम चित्तमचु चित्तं ते अस्तु । 
सम वाचमेकमना जुषस्त्र, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु महाम्‌ ॥ 
“मेरे त्रतकी ओर तुम्हारा हृदय खिचे, मेरे चित्तके 
अनुकूल तुम्हारा चित्त हो, एकमना होकर मेरी बात मानो, 
प्रजापति तुमको मुझसे सम्बन्धित करें ।? | 
विवाहके अन्तमें कन्याको धुवका दर्शन कराया जाता है, 
वह ध्रुवको देखकर कहती V ध्रुवमसि धुवं त्वां पश्यासि । 
“अयि s ! तुम अचल-अरळ हो, मैं तुम्हे देखती हूँ।? इसका 
भाव यह कि 'विवाहकार्यमें पतिके द्वारा मुझसे जो प्रतिशाएँ 
करायी गयी हैं, अथवा मैंने खयं जो प्रतिज्ञा की हैं, उनपर 
मैं भुवके समान अचल-अटल रहूँगी |? सप्तपदीके समय वह 
यह भी कहती है 
यज्ञे होमे च दानादो भविष्यामि त्वया सह। 
वधूः षष्ठे पदे वदेत्‌ ॥ 
“यज्ञ, होम ओर दानादिमें, wd, अर्थ और काममें में 
सदा तुम्हारे साथ रहूँगी |? इसीलिये अर्धे भार्या मनुष्यस्य है । 
उ खी है ओर इसीलिये सहधर्मिणी | 
; इस d एक बड़ा ही उत्तम निद्शन 
Dep com Pet 
उत्तरे ठाढ़ भए सुरसरि रेता । सीय रामु XE लखन समेता ॥ 
केवट उतरे दंडवत कीन्हा । प्रमुहि सकुच एहि नहि कलु दीन्हा ॥ 


तो इस विषयमे वे 

लापरवाही भी कर सकते; किंतु onp का ऐसा करना र 

` ही अनुचित था | बड़ी ही मयांदाविरुद्ध बात थी | फिर 
pe जीम नहीं हिला सकता | बड़े छोगोंके लिये . 

PAAA सहायता करनेके लिये इस प्रकारके अवसर 








बड़े gt सुन्दर होते हें | सेवा करनेवाला बड़ोंसे बड़ी आज्या 
रखता भी है | कम-से-कम भगवानको निषादकी मूँठी अवश्य 
भर देनी चाहिये थी; किंठु कहाँ, वे तो कुछ न दे सके। 
तापस-वेषरमें उनके पास था ही क्या | फिर उनके जीको चोट 
क्यों न लगती, और वे क्‍यों न संकुचित होते । died 
सतीशिरोमणि हैं, सची सहधर्मिणी और अर्धाङ्भिनी हैं; 
उन्होंने पतिदेवके हृदयकी बात जान ली और तत्काल 
मुदित मनसे मणिजटित Had उतार दी । गोस्वामीजीके 
शब्दोंकी मार्मिकता देखिये-- 
“पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी In 
केसी मुंदरी उतारी १ मणिजटित | कैसे उतारी १ मुदित 
मनसे | स्त्रियोको गहना बड़ा प्यारा होता है; उनको उसे 
अलग करते बड़ी कठिनता होती है, पीड़ा भी होती है । वे 
आसानीसे उसे किसी को देना नहीं चाहती | sz करके कोई 
भले ही ळे ले। यह साधारण गहनोंकी वात है, और 
मणिजटित गहना ! वह तो कलेजेमें छिपाकर रखनेकी चीज 
है। उसका तो नाम ही न लीजिये | किंतु सीतादेचीने dei 
ही अंगूठी उतारी । और वह भी मुदित मनसे; जरा-सा 
तेवर भी नहीं बदला, पेशानीपर शिकन तक नहीं आयी | 
क्योंकि उनका सवख तो उनका जीवनधन Š, उनका 
सोन्दय तो उनके हृदयका सौन्दर्यं है। जो पतिप्रेमके 
आभूषणसे आभूषित है, उसको भूषणोंकी क्या आवश्यकता | 
जिसे wf. अनुकूलता वाञ्छनीय है, जो पतिमर्यादाकी 
भूखी है, गहनोंपर उसकी लार नहीं टपकती | यह चिरसंचित 
आर्यसंस्कृति है, भगवती जनकनन्दिनी इसका उच्चतम 
आदा Š | 
आधुनिक काल्में भी इस प्रकारके आदझाँका अभाव 
नहीं; एक प्रसंग आपलोगोंको झुनाता हूँ | देशपूज्य, 
दयासागर, इश्वरचन्द्र विद्यासागरका पवित्र नाम आपलोगोंने 
सुना होगा । उनकी स्त्री बड़ी साध्वी थीं | विद्यासागर 
WE उदारता लोकविश्रुत Š | एक बार एक ब्राह्मण 
उनकी सेवामें उपस्थित हुआ और उसने विनय की कि 'मैं 
कन्यादायसे आङुल हूँ; यदि आपने कृपा नहीं की तो मेरा 
निर्वाह होना कठिन है ।' उसने दो सौ रुपयेक्री आवस्यकता 
बतलायी | उस समय उनके पास कुछ नहीं था, वे चिन्तित 
इए | ब्राह्मणको बाहर बैठाया और आप अंदर गये । 
सामने उनकी सहधर्मिणी आ गयीं । उन्होंने पतिके मुखकी 


RR... अप (८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


b- >>. >. 


=> 








HT r 


ORGET ES BO E BE REI I e 








uae Poza ín o O åĀ - —. eS SO aa 
~ 


- TR 
pe देखा और पूछा “आप चिन्तित क्यों हैं १? उन्होंने 


gg, “एक ब्राह्मण कन्यादायग्रस है और दो सौ रुपयेकी 
उसको आवश्यकता है; परंतु इस समय तो में बिल्कुल 

n š |? साध्वीके नेत्रासे जल आ गया; उन्होंने कहा, 
दरे हाथके सोनेके कडे किस काम आयेंगे ?? यह कहकर 
उन्होंने अपने कड़े उतारे, और पतिदेवके हाथपर उनको 
रख दिया | अपनी पत्नीकी यह उदारता देखकर उनके 
अश्रुपात होने लगा; वे अश्लुविसजन करते ही बाहर आये 
sse हृदयसे उन्होंने कड़े ब्राह्मणदेवकों सादर देकर 


- कहा, इन्हें मेरी ज्लीने आपको अर्पण क्रिया है |? 


रामायणकी संर्कृतिकी बातें सुनाते-सुनाते एक अन्य 
प्रसंग भी मेंने आपलोगोंके सामने उपस्थित कर दिया-- 
केवल इस विचारसे कि जिसमें आपलोग आर्य-संस्कृतिकी 
व्यापकताका अनुभव कर सके। आर्य-संस्क्ृति बहुत उदात्त है और 
आज इस प्रतिकूल कालमें भी वह बहुत व्यापक है | हिंदू- 
जातिपर तो उसका प्रभाव है ही, यहाँकी मुसलमान जाति 
ओर इंसाइयोंपर भी उसका असर देखा जाता है । कारण 
इतका यह हे कि उनमें अधिकांश हिंदू-सन्तान ही हैं। 
चिरकालिक संस्कार नाश होते-होते होता है। तत्काल अथवा 
NR समयमें उसका सर्वथा नाश नहीं होता । यह सच है 
कि समयकी प्रतिकूलताका सामना उसे करना पड़ रहा है, 









लाभ हो | 
निम्नलिखित सवैयाद्वारा diei 


गुणगान करते हुए मैं इस छेखकों समास करता ह्य 
कन राम-रसायनकी रसिका रसना रॅसिकोकी हुई सफला । 
अवगाहन मानसमें करके जन-मानसका मरु सारा उहा ॥' 


वनी पावन भावकी भूमि मली, हुआ मावुक-मावुकताका मळा |. 
कविता करके तुरुसी न रसे, कविता पा लसीतुरूसीकी कला l 


Jn as 


इए, त्याग करते हुए । 


"3 


— खुळ ही नहीं पाती । 


आत्म-ज्योति 
भरको नहीं | अनिश्चयमें मत बहो ! 
भरकनेखे पतन ही होगा । अनिश्चयमें बहनेसे निर्बळता ही आयेगी । 
विचारो ओर एक निश्चयपर पहुँचो ! 
निश्चयपर पहुँचनेके बाद उसे कार्यान्वित करो--अडिंग, 


तभी ध्येयतक पहुँचोंगे | तभी अपनी मानवता सार्थक प्रमाणित करोगे ।-- . 
ही तब तुम्हारे पैर लहुलुहान हों, मन टूक-टूक हो; आखोमें तो आत्म-गौरव 
और आत्म-सन्तोषकी जगमग ज्योति होगी । ह 
आज दुनियाको यही ज्योति चाहिये । धनकी चकाचाँधमे तो उसकी आँखें 


_ उसे स्निग्ध, मनोरम ज्योति दो, जिससे उसकी ओले 
| IST 


अटळ, दुःख झेळते 


| 
: 
E 
Ei 
ड़ 


खुलसकं। C 
É त्राल्कष्ण बलदुवा | 
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आर्यसंस्कृति और श्रीमद्धगवहीता 
( लेख़क--पं० श्रीजीवनशङ्करजी याशिक, एम्‌० Wo ) 

जब किसी देश या जातिकी संस्कृतिका विचार किया लिये हमें इसीका एकमात्र आश्रय है; परंतु खेद तो यह है कि 
जाता है, तब प्रायः उसकी सामाजिक व्यवस्था; रीति-रिवाज, समाजके गण्यमान व्यक्ति ऐसे भी हैं, जो धर्मानुसार सुधार न 
कला-कौशल, व्यापार-वाणिज्य, साहित्य-विज्ञान आदिकी कर सनातनधर्मको ही अपनी सुविधा ओर ख्वेच्छाचारसे 
प्रगति देखी जाती है । परंतु प्रकृतिका ऐसा नियम नहीं है परिवर्तन करना चाहते š | भारतवषका विधान बनाया जा 
कि इन क्षेत्रोंमें उन्नति कर लेनेपर भी कोई जाति नष्ट होने- रहा । वह केसा १ धर्मनिरपेक्ष, जिसमें ईश्वरके नामतकका 
से बच जाय । बहुत-सी प्राचीन जातियाँ उन्नति कर लेनेपर भी बहिष्कार किया गया है । हमारे बहुसंख्यक विधायकोंकी 

विलीन हो गयीं और उनकी कृतियोंके भग्नांश पुरातत्व इष्टिमे धम ही अवनतिका कारण है ! 
वेत्ताओंकी खोजकी सामग्री रह गयी Š | सर हेन्री समूनर ऋषि-मुनि, आचार्य--यहातक कि किसी अवतारने भी 
मेनके मतानुसार थोडी-सी पाश्चात्य जातियाँ ही प्रगतिशील यह दावा नहीं किया कि वह सनातनधर्मका जन्मदाता है | 
हैं और शेष सब रूढ़ियासे s होनेसे गतिहीन हैं या नष्ट समस्त झाख्नोंका एक ही लक्ष्य रहा है और वह है धर्मका 
हो चुकी Š | उनकी इष्टम व्यक्तिक्रा अधिकाधिक वर्ग या व्याख्यान और उसके द्वारा मनुष्यकी कल्याणकामना | श्री- ' 
वर्णसे स्वतन्त्र होना उन्नतिका प्रमाण हे | और दूसरा प्रबल मद्भगवद्गीता सर्वशाख्रमयी है | उसीके आधारपर हमारी 
एवं प्रत्यक्ष प्रमाण है विज्ञानकी शोध, और उसके द्वारा प्रकृतिके धर्म-प्राण संस्कृति तथा आर्यजातिके कुछ आदशाको समझने- 
रहस्योंका उद्घाटन कर ज्ञान-वर्घनके साथ प्रकृतिकी शक्तिको की चेष्टा की जाती है । भली प्रकार विचार करनेसे जान 
अपने व्यवहार और उपयोगमें लाना | संस्कृतिका आर्य- पड़ेगा कि हमारी संस्कृतिके सभी मौलिक सिद्धान्त स्पष्टतः 
आदर्श इससे भिन्न है; परंतु सांसारिक उन्नतिसे उसका विरोध अथवा सूज्ञरूपसे गीतामें मिलते हैं । यहाँ तो इने-गिनेपर 

नहीं है। हमारी संस्कृतिके जन्मदाता अरण्यवासी ऋषि-मुनि विचार करना है । | 

- हैं | ज्ञान-दीपको प्रज्वलित करनेवाले भगवान्‌ वेदव्यास हैं । “म बब्दसे गीताका श्रीगणे दोता है और एक प्रकारसे 
और पाश्चात्य सम्यताका जन्म नगरोमे हुआ है। एकपर कहा जा सकता है कि जिन बातोंको उपदेशरूपसे कहा 
प और seem खोजकी छाप पड़ी दै, तो गाया है, वे सब धर्मके ही अन्तरगत हैं; क्योंकि श्रीभगवान्‌ स्वयं 
दूसरेपर राजस्व एवं मोतिक सुखकी खोजका प्रभाव है | FEDERE उन qumi Qk अन di 
अनेक प्राचीन जातिया कालके गालमें समा गयीं। उनकी अमंसंसूढचेताः होकर उपदेशका पार्थी हुआ था। इस 


आश्चर्यजनक उन्नति भी रक्षा न कर सकी और आर्यजाति प्रकार अर्जुनको जो शिक्षा दी गयी, वह हमारे आदर्श और . . 


सबसे प्राचीन होते हुए मी जीवित है ओर उसने अपनी संस्कृतिकी मूलभूत शिक्षा कही जा सकती है | जब अर्जुन 

कतियों ओर विचारधारासे संसारको विशेषरूपसे समृद्ध युद्धविमुख हुआ, तब श्रीमगवानने उसके समस्त तकोंका 

बनाया है | इस बातका इतिहास साक्षी है | अन्य जातियोंने खण्डन तीन ही शब्दोंमें कर दिया--अनायजुष्टमस्कर््य- 

) _ Sepe tit तो मळी प्रकार पुष्टि की परंतु उनको मकीर्तिकरम्‌ । उपदेशमें विधि और निषेध दोनों आवश्यक 
spur hes TATA संजीवनी शक्तिकी अबहेलना की। होते हैं। यहाँ निषेध स्पष्ट है | अनार्युष्टस-अर्थात्‌ 
UN था | आर्यजातिने अधिक महत्व प्राणको जो आयंलोगेंके आचरणविरुद्ध हो या उनके आचरणसे 
द्या ss व्ह है सनातनधर्म । यही कारण है कि उसकी अनुमोदित न हो और परम्पराको भङ्ग करनेवाल्य हो। आर्यका 
SCRI बना हुई है ओर वह आज भी जीवित है | गति- लक्षण योगवासिष्ठमें बतलाया हे- 

z मान्ये कारण प्रत्यक्ष हैं; परंतु उत्यानके लक्षण भी दिखायी कतेब्यमाचरन्‌ कामं अकतंव्यमनाचर्म्‌। 

सनातनधर्म हमारा रक्षक दै, पोषक है और भविष्यके व्यवहारमुपादत्ते यः स आयं इति स्मृतः| ` 
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# आये-संस्क्ृति और भ्रीमद्धगवद्गीता x 


अर्थात्‌ zoe नही 
ER और न ° नहीं करता | प्रायः 


ga दण्डमयसे अपराध या पाप Mor करते; 
ag आर्यके Rel Sane CHR का त्याग 
| खमावगत होता हे | ओर उसके काय सदा शास्त्रानुकूल होते 
| “* s| मर्यादा ओर परम्पराकी रक्षा बनी रहती है | यह 
अवस्था अन्तःकरणकी झुद्धिसे मास होती है। और शुद्ध 
५ अन्तःकरण हो जानेपर उसकी प्रेरणा प्रमाणरूप हो जाती है | 
` द्राळिदासक्त “अभिज्ञानशाकुन्तल में राजा दुष्यन्त 
अकुन्तळाके रूपपर मोहित होकर कहता है 
असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदा्यमस्यामभिलाषि मे मनः। 
सतां हि संदेहपदेजु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबत्तयः॥ 
अर्थात्‌ राजाका शुद्ध मन भी दाकुन्तलापर रीझ गया 


Y वह ऋषिकन्या नहीँ हो सकती । क्योंकि सजनोंके मनमें 
- निस बातपर राळा हो, वहाँ जो कुछ उनका मन कहे; वही टीक 

मान लेना चाहिये । अपने अन्तःकरणकी गवाहीपर ऐसा दढ 

विश्वास आयंका लक्षण Š | भगवान्‌ श्रीरामने जब जनक 
. नन्दिनीका प्रथम दर्शन पुष्पवाटिकामें क्रिया, तब उनके मनपर 
| जो प्रतिक्रिया हुई, उसको, और तो और, अपने अनुजसे कहनेमें 
= WR ugh न हुआ--'सहज पुनीत मोर मनु छोमा ।? 
पवित्र मन खयंही मर्यादाकी रक्षा करता है, उसको नियन्त्रणे 





E अनावश्यक है । तभी तो एक कविने कहा 

| ४ : आयी प्रशंसामें--'जों तेरा नितकर्म था, औरोंका 
| A वो ही धर्म D हमारा सहज खभावसे किया कर्म quii 
या कारण एक ही था--जीवनका प्रत्येक 


" 
|. 







अङ्ग घर्मसे T थानं साथ ही परम्पराकी रक्षाका भी 
TIN USD जाता था | आर्याद्वारा आचरणयोग्य कर्ममें 
रा लक्षित है; योग्य 


P» क्योंकि जो परम्पराक्के 3 
| > भी निषिद हो E विरुद्ध हो " कार्य 
E: जन्य S मोक्षकी कल्पना नहीं है ओर न जन्मान्तर 
à क्मवादका स्पष्टत: बताया यया है | गीतामें 
| ) a आदर्श यही 
EX क आवाणमनंके च कलकर मनुष्य 
kt स्न इ ' यही SŠ बड़ा पुरुषार्थ हे और sped 
- महत्ता है। हिंदुओंपर प्रायः ये 
मुक्तिक़े पीछे पड़े रहते हैं, सांसारिक 
करस्ते | ओर मन्द भावना 





| | है] तब निश्चय है कि उसका क्षत्रियसे विवाह हो E 


— i के! जो खमावते Quare? qu 7 05 M वह के asa हो a a Qu À s वह दै, जो स्वमावसे ही करनेयोग्य काय रखनेसे अकर्मण्य हो जाते हैं । 


कत्याणकी वात है । ये सत्र आक्षेप निराधार हैं । 
निबळता शास्त्र या धर्मके माथे मदना अनुचित है। ec. 
स्वतन्त्रता तो यहाँतक मान्य है कि वर्णाश्रम-मर्यादामे रखनेका 
veis Ss ही यह है कि मनुष्य sme पण 

न्त्र हा जाय । संन्यास आश्रम 
कायकि दायित्वसे मुक्त हो जानार) Ba 
मनुष्य उन्मत्तवत्‌, पिशाचवत्‌, जडवत्‌ या Tes भी 
व्यवहार करे तो वह महात्मा ही है और हमारे देशे उसका 
अब भी वेसा आदर होता है। इससे बढ़कर व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता क्या हो सकती हे | सब दिगम्बर इस - देशमें 
पागल नहीं माने जाते, न उनसे पागळें-जैसा बर्ताव क्रिया 
जाता है। फिर मोक्ष-प्रातिका साधन वैयक्तिक ही हो सकता 
< | एक साथ हजारों आदमियोंके नमाज पढ्ने-जैसा साधन 
नहीं है। जीवन्धुक्तको खार्थी बताना अज्ञान है; क्योंकि 
ज्ञानकी परम्परा उन्हीसे बराबर चलती रहती है। ज्ञानकी 
शिक्षासे बढ़कर लोकोपकार हो नहीं सकता, फिर लोक-संग्रहका 
आदर्श भी तो गीताने बताया है | ब्रज्ञान या परामक्ति 
उपल्ब्ध होनेपर मनुष्यके लिये कोई विधि-निषेधका बन्धंन या 
किसी कार्यका दायित्व नहीं रहता; परंतु फिर भी एक 
भावना रहती है कि खयं संसार-सागरसे पार हो गये तो 
वूसरोंको भी .पार उतारनेमें सहायता करें | यही कंरुणा- 
परवशता दै 

शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 

 वसन्तवल्लोकहितं 
नहेतुनान्यानपि 


चरन्तः । 


तारयन्तः ॥ 
( विवेकचूडामणि ३९ ) 
मन्द बैराग्य या अकर्मण्यता ओर संखारसे उदासीनता 
हमारा धर्म नहीं सिखाता। शिक्षाका दोष नहीं--यदि अशान- 
वश उसका दुरुपयोग किया जाय । गीता स्पष्ट कहती है 
कि एक क्षण भी मनुष्य कर्म किये बिना नहीं रह सकता-- 
न हि कश्निसक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ (३।५)। 
प्रश्न यह है कि “संसार कुरुक्षेत्र या कर्मक्षेत्र है | इसमें कर्म 
करनेकी क्या युक्ति दै, जिससे अनिवाय कर्म करते हुए भी 
हम उसके बन्थनसे बच सकें १? गीताका उपदेश है कि व्यक्तिगत 


sanat dap बनाना चाहिये | gA या व्यक्तिके 
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३२८ # सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ * 
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` कर्मश्षेत्ररा अभिमानी अल्पश् जीव दै अर्थात्‌ जीव उसका 
क्षेत्रज्ञ हे । यदि जीव अपने प्रकृत खरूपकों जान ले तो वह 
घर्मक्षेत्रका क्षेत्रज्ञ हो जाता है | अर्थात्‌ सार्थकी मात्रा जितनी 
अधिक होगी; उतना ही संकुचित मनुष्यका mu होगा। 
और कर्दत्व-भोक्तृत्वका अभिमान भी बलवान रहेगा । जेसे- 
जैसे “वसुधैव कुठुम्बकम?का भाव तीव्र होगा, क्षेत्र प्रशस्त होता 
जायगा | जब यह ज्ञान हो जायगा कि सर्वव्यापक और विभु एक 
ही आत्मा है; तब कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र भी एक हो जायेंगे | 
नानात्वका अन्त होकर एकत्वमें प्रतिष्ठा हो जायगी । इस 
आदर्दके सामने आक्षेप निराधार ठहरता है | संसारको star 
वास्तवमें वह हे; बेसा देखनेमें क्या दोष हो सकता Š । 
अनित्यमसुखं छोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ (गीता ९ | ३३ )-- 
इन sap निर्विवाद वस्तुस्थितिका वर्णनकर श्रीभगवान्‌ 
हमको चिरशान्तिका मार्ग बताते हैं | जिनकी 
RÄ संसार ही सब कुछ 
अनुभव तो सतत होता -रहता है कि उनकी कामना 
कभी पूरी नहीं होती। अकर्मण्यता सिखाना एक बात 
है और संसारके वास्तविक स्वरूपका सदा ध्यानमें रखनेकी 
शिक्षा दूसरी बात हे । भौतिक उन्नतिमें गीता कोई बाधा नहीं 
देती | धर्मकी हानि बिना किये उन्नति उपादेय है । संसार- 
प्रवाहका एक किनारा धर्म है ओर दूसरा मोक्ष है | इन 


दोनोंकी मर्यादा सुरक्षित रखकर अर्थ और कामकी प्रातिका . 


- निषेघ नहीं है | आधुनिक जगत्में शक्तिवृद्धिकी चिन्ता तो 
सब करते š ओर पाश्चात्य देश तों इसीमें रत हैं । शक्ति- 
संचयके साथ धर्म-भावकी वृद्धि न होनेसे नियन्त्रण नहीं 
रहता । परिणाम भयङ्कर होता है। महादेवजीने असुरको 
वरदान दे डाला तो बह उन्हीके सिरपर हाथ रख उन्हींको भस्म 
करनेके लिये उद्यत हो गया | यही दशा आज विज्ञान-जगतूमें 
प्रत्यक्ष देखनेकी मिलती ë | मनुष्यके आविष्कार उसीके नाशक 

' बन रहे हैं| और, यहाँक्ी शिक्षा है कि योगविभूति प्राप्त हो 
जाय तो उसका भी उपयोग सांसारिक प्रसंगॉमें करना 

- अनुचित है। दुर्योधनकी आसुरी बृत्ति सार्थान्धं होकर यहाँतक 

बढ़ी कि उसका नाश ही करके शान्त हुईं | धर्ममीरु अर्जुन- 
को भगवत्कृपा प्राप्त हुई | मनुष्यमें दैवी और आसुरी प्रकृतिका 
सम्मिश्रण है--जिसको चाहे, उसे बढ़ाये । अर्जुनका पक्ष भी 
योद्वाओंने किया और दुर्योधनके मी सहायक थे | ŠQ व्यक्ति 
दिया जाय तो उचित ही है। आध्यात्मिक उत्कर्ष एवं सांसारिक 
उन्नतिका परस्पर विरोध गीताने बढ़ी सुन्दरतासे दूर किया हे | 






अर्जुनको राज्य, सुख; भोग-प्रासिके लिये युद्ध करनेकी आज्ञा 
भ्रीमगवान्‌ स्वयं देते है; परंतु युद्ध कोशल्से करनेका उपदेश 
है। अर्थात्‌ भगवान्‌ अपने विधानको यन्त्रवत्‌ पूरा करनेकी 
और ARa होकर समस्त भोग भोगनेकी आज्ञा देते हैं-- 

यत्करोषि यदक्षासि eel ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व AIA ॥ 

( गीता ९ । २७ ) 

यह उदासीनता या झूठे वेराग्यका उपदेश नहीं है | भोगमें 
कैसा भाव रखना, इसीकी शिक्षा है | अतएव धर्मकी मर्यादा 
सुरक्षित रखकर संसारके भोग प्राप्त करनेमें कोई दानि नहीं । 
वेदव्यासजी तो यहाँतक कहते हैं कि अर्थ ओर कामकी इच्छा 
हो तो भी धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि धर्मसे ही वे 
प्राप्त होते हैं--- 


है, उनको भी यह ~ aida कासश्च स किमर्थं न सेव्यते। 


श्रीमगवानने अनाय॑ज्ुट्स कहकर जो आक्षेप अर्जुनके 
तर्कपर किया, वह बड़ा सारगर्भित है ओर उसमें हमको 
अपने सनातन आदर्शकी सुन्दर झाँकी मिलती है । आर्य 
होना ही महान्‌ गौरव है और उसके साथ उत्तरदायित्व भी 
वेसा ही महान्‌ है | अन्य मनुष्यजातियोसे जो sss 
रखनेकी आशा नहीं की जा सकती; उसको आर्य चरितार्थ 
करे--यही शिक्षा है | 


दूसरा आक्षेप था emenda, । यदि सुख-भोगकी लालसा 
प्रबल है ओर -सकाम cb saf बलवती है तो फिर 
ऐसे कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये, जिससे चिर॒कालतक भोग 
प्रात हो सकें। संसारके सुख अनित्य हैं, थोड़े ही भोगके 
पश्चात्‌ कालका ग्रास बनना पड़ेगा, और संस्कार प्रबल 
होनेसे भोगेच्छा नीची योनिमें भी ले जा सकती है.। अतएव 
ऐसी चेष्टा करना उचित है कि जिसके द्वारा संसारके भोगोंसे 
बढ़कर और अधिक स्थायी स्वर्गके भोग प्राप्त हो सकें | इसके 
लिये पुण्य करना आवश्यक हे | यज्ञ, तप, दानसे खर्गकी 
प्राप्ति होती है; इनसे जीवन पवित्र भी होता दै और स्वर्ग- 
कामीकी . भोगेच्छा भी कालन्तरमें पूर्ण होती दै । परंतु 
यह प्रवृत्तिमागे निवृत्तिमागेकी तरह - अक्षय शान्ति ओर 
आवागमनसे मुक्ति नहीं दिला सकता । क्योंकि 


Weser: पुनरावर्तिनोड्जुन । 
- aga तु कोन्तेय - पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
: | ( गीता ८ । १६ ) 
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** आये-संस्क्ृति और भीमद्धूगवद्वीता + 


ge qeu जिवन थोरल कजत _ ` 
यहाँ भगवानने पुनर्जन्मका सिद्धान्त और उसके चक्रसे समाजको मिलना चाहिये | वैसे थे |. 
lun क दूसरेके पोषक हैं | 


उपाय-भी बता दिया | परंतु. मृत्युके पश्चात्‌ जन्म 
aa ही पढ़े तो यह श्रेयस्कर है कि वह अच्छे sel हो या सरग, 
awe; आदिकी प्रासि हो F: अतएव जो निष्कामभावसे 
कर्म कर संसारसे छुटकारा पानेके अधिकारी नहीं हो सकते, 
उन्हें मोक्ष प्रास न हो तो कम-से-कम उनकी अधोगति तो 
न हो--ऐसा आचरण करना उचित है | अन्य धर्मोमें स्वरसे 
बढ़कर या ऊँचा कोई लोक नहीं बताया जाता; परंतु हम- 
को तो मोक्ष-पदसे निम्न श्रेणीके कई लोक बताये जाते 
š | और मोक्षकी चर्चा तो अन्य धमाँमें है ही नहीं | 
अतएव खर्गकामी होना कोई बड़े आदर्शकी बात नहीं है | 
दूसरोंके लिये इससे बढ़कर कोई कल्पना नहीं | 


इस प्रकार IRAR कहकर श्रीभगवानने हमारे आदर्श- 


काएकओर इस्य भी दिखा दिया | परंतु वह “अनाज? 
निम्न श्रेणीका हे | अधिकारभेदसे उसे भी कहना पड़ा 
ओर इसके साथ कई सिद्धान्तोंपर भी संकेत कर दिया] 

तीसरा आक्षेप श्रीमगवानका है---अकीर्तिकरस? | 
विश्वसे अतीतकी बात 'अनार्यजुष्टम्‌? से कही और (अखग्य॑म्‌? 
से परलोककी | 'अकौर्तिकरस? से इस जगत्‌की ओर संकेत 
tI भ्रीमगवानूने अर्जुनसे कहा--“यशो रभस्व? |. युद्धमें 
शुओंकोी मारकर विजय प्रास करो और यशस्वी बनो | 
बश जीवनकालमें ख्यातिसे प्रात होता है और मरनेके बाद 
वही कीर्ति कहा जाता है । ऐसा भेद गीताने किया है। 


end à : 
. > यश कीतिं हो जाता है | यरा प्राप्त होता है पुरुषार्थसे 
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है । यदि निष्कामभाव न 


f E 


TOR sot 
त किया 


सेवा या छोक-संग्रहसे | कठिन कार्य- 

कार्य--जो किसीसे न 
हे सके, उसे सफलतापूर्वक जा यशः-प्रातिका कारण होता 

हो ओर नित्वत्तिमार्गका | 
: दो और अनुसरण न 
ES pow स्वगंकामी होना चाहिये | और यदि स्वर. 
2 उपलब्ध न हों तो कम-से-कम यश तो 
REM OIM उद्योग होना चाहिये । काळ्से 
उपाय नहीं | शरीर तो जायगा ही; परंतु 


` ma 
_/ gg तिकीरक्षाकी जा सकती है । जिसकी कीर्ति है 


एक प्रकारसे जीता j 
S चाहे उसका शरीर नभी रहा हो | 


M न बने तो कम-से-कम अपयदासे 
LOS | यशस्वीको स्वर्गप्रात्ति भी हो सकती 
"ae लोक-परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। 
ना कि ओर समाजका सम्बन्ध भी 
ल रहता है, व ST दोनोंमें बराबर आदान-प्रदान 
"भी भ्‌ होता है, SEA होना चाहिये कि समाजसे व्यक्ति- 
अधिक सेवा या लाम व्यक्तिद्वारा 


रहे | दूसरी ओ ? 
š आर अर्जुन है, जिसका पक्ष न्याय्य है; पर 


अहो बत सहरपापं ad 


व्यवसिता 
ग्राज्यसुखलोभेन gj हक 


(गीता १ | ४५-४६ ) 
ही दोनों व्यक्ति विपरीत भावनाओंके नमूने हैं | देशके 
ने ने स्वराज्य दिल्यया, महान्‌ कार्य किया | किंतु इससे भी 
महत्ता उन्होंने तब दिखायी, जब यह घोषणा[की कि सत्यकी बलि 
देकर स्वराज्य लेना अस्वीकार है | यह हमारे देशका गौरब Š | 


आजकल व्यक्ति-खातन्त्यकों आदर्श माना जाता Š | 

जगह समानता, समानाधिकारकी चर्चा सुनायी देती M rx 
इस समस्यापर भी प्रकाश डालती है | समानताका जो पाश्चात्य 
आदर्श है, वह खभाव और प्रकृति दोनोके विरुद्ध है 
अतएव अव्यवहाय॑ है | बल्पूर्वक उसको बर्तनेसे अनर्थ ds 

| कोई दो व्यक्ति संसारमें एक-से qé | भिन्नता और 
नानात्व प्रकृतिका नियम है | जहाँ असमानता है, उसे स्वीकार 
करना गीता सिखाती Š | आँख बंद कर छेनेसे आकाशका 
सूर्य कहीं अस्त थोड़े हो जायगा | गुण और खमावके नैषम्यसे 
मेद प्रत्यक्ष है | ED एकता आत्मामे | । उसीपर लक्ष्य रखने- 
का गीता आदेश देती है | सबमें अन्तर्यामीरूपसे एक ही आत्मा 

और उसका लक्ष्य रखनेवाले पण्डित uan होते हैं। 
“पण्डिताः समदर्शिनः? शब्द poit +समवर्तिनः? 
नहीं कहा, aant कहा | कुत्ते; ; आह्मणादि- 
से समान व्यवहार करना मूर्खता होगी | उनमें एक आत्मा- 
को देखना पाण्डित्य है | परंतु संसारमें आज समान बर्ताव- 
की दुहाई दी जा रही हे | गुण, कर्म, खभावको भूलकर 
समताका राग अलापना और समान बर्तावकी योजना बनाना 
अनर्थकारी हो रहा है । हमारी शिक्षा यह है कि एकसे अनेक: 
का प्रादुर्भाव हुआ है | इस नानात्वमें एककी प्रतिष्ठा कर लेना 


सब साधनोंका ध्येय है | | 


` . इसी नानात्वके आधारपर अधिकारका सिद्धान्त अवलम्बित 


$ | बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन करनेसे क्या दोगा, यदि 
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३३० 


तो | धर्मका मूल विश्वास एवं श्रद्धा है? न 
REI हिंदू-धर्म विचारोंकी [पूर्ण स्वतन्त्रता देता 
हे. और बुद्धिको श्रद्धा या विश्वाससे ऊंचा स्थान देनेमें 
संकोच नहीं करता । हमारे शास्त्रोने तकद्वारा जेसी बाल्की 
खाल निकाली दै, देसी किसी धर्ममें सहन भी नहीं की जां 
सकती | प्रश्न करना) सन्देह मनमें लाना ही कुफ समझा 
जाता है । सनातनधर्मे अधिकारानुसार सबको स्थान प्रास 
है 'और मनुष्यको अपनी बुद्धि दोडानेके Rel अनन्त क्षेत्र । 
यही कारण हैं कि अन्य धर्माबलम्बियाँको ge vx या बल्पूवंक 
अपने धर्ममें लेनेकी आवश्यकता नहीं समझी गयी । हमारा 
आग्रह आचारपर है; न कि विचारपर | विचारमें स्वतन्त्रता 
और आचारमें समानता मान्य Š | सनातनधर्मकी सहिष्णुता 


अपनी एक विशेषता है; जो बिल्कुल निराली है । इस प्रकार 


बुद्धि-खातन्न्यको जो स्थान यहाँ प्राप्त है; वह अन्य wi 
असहनीय Š | 
अबतक गीताके तीन शब्दोंकों लेकर--“अनायंजुष्टस 
sei, अकीतिकरम?--सनातनधमंसे अनुप्राणित हमारी 
संस्कृतिके कुछ पहछुओपर विचार किया गया; परंतु उपदेशकी 
यूर्तिक fe विधि ओर निषेध दोनोंका निर्देश आवश्यक 
होता है। गीताने विधिको भी मन्त्रवत्‌ तीन ही शब्दोंमें बताया 
हे और वे हैं--४* तत्सत्‌ V गीताने इस वाक्यकी बड़े संक्षेपसे 
व्याख्या की है; परंतु एक प्रकारसे कहा जा सकता कि 
अनिवायरूपसे कर्मबन्धनमें पड़े हुए मनुष्यको कल्याणका जो 
मार्ग गीताने विस्तारसे बताया है; उसीको अतिसृक्ष्ममावसे 
+७ तत्सत्‌ {द्वारा सूत्ररूपमें दे दिया है | fed अध्यायका 
२३वेंसे लेकर २७वें 'छोकतकका अंश द्रष्टव्यहै। जेसे निषेघात्मक 
तीन वार्क्योकी व्याख्या की गयी, वेसे ही “क तत्सत्‌” की मी 
करना उचित है; परंतु लेखके विस्तारभयसे ऐसा नहीं किया 
जाता | ये हे à परमात्माके नाम हैं, जिनकी भावना सदा 
बनाये रखनेमें प्रत्येक कर्मका रूप यज्ञ, दान और तप हो 
जाता हैं | 3» वाचक है ब्रह्म ओर ईश्वर दोनोंका अर्थात्‌ 
पर ओर अपर त्रह्मका | सब प्रेरणाएँ उसीसे होती हैं--मत्तः 
सर्व प्रवतेते P अतएव ॐ^के उच्चारणके साथ कर्तृत्वामिमान 
मष्ट हो जाना चाहिये | हम यन्त्र Š, हृदयस्थ प्रभु यन्त्री Š | 
सतके उच्चारणसे फलमिसन्धिके त्यागकी भावना दृढ़ होती है और 
सतूसे कर्मासक्तिा त्याग होता है। 'अहझरविमूढात्मा कर्ताइमिति 
WERE इस भूलते मनुष्य बच जात्रा है। और कर्म करते हुए 
लकी इच्छा न रखनेसे कर्मका बन्धन नहीं होता । संसारमें 






रहते हुए इस विधिके अनुसार === रहते हुए इस विधिक अनुसार कर्म करते हुए भी sem. करते हुए भी कल्याण- 
प्राप्तिका मार्ग खुल जाता है । इस प्रकार विधि-निषेध सून्नरूप- 
से गीताने बताये हैं ओर इनके अनुसार जीवनका गठन 
करना आर्य-आद है । 

एक बात प्रायः बड़े दावेसे कही जाती है क्रि संसारमें कोई 
भी संस्कृति अपने असली और शुद्ध रूपमें कहीं नहीं मिळती 
है | परस्पर संघात और सम्मिश्रणसे उसकी प्रगति होती रहती 
Š | और इस प्रकार अनेक विचारधाराओंके संगमसे देश या 
जातिका आदर्श क्षेत्र विस्तृत हो जाता हे ओर उससे बड़ा 


लभ होता है। अतएव संस्कृतिपर बाह्य प्रभावको दोष न 


मानना चाहिये । उसका स्वागत करना उचित है | हमारा 
सिद्धान्त इस बातकों नहीं मानता | हमारी संस्कृतिके आदश 
इतने महान्‌ हैं और उसका प्रत्येक अङ्ग ऐसी उदात्त भावनाओं 
पर स्थित है कि उनको अधिक उन्नत नहीं बनाया जा सकता। 


वे ऐसी मौलिक हैं कि मनुष्यकी कल्पनाशक्ति भी उनको 


उच्चतर बनानेमें असमर्थ Š | सुधार अपना करना है, न कि 
घर्मप्राण परम आदर्शरूप संस्कृतिका । ओरोंकी संस्कृतिमे 
न्यूनता है; क्योंकि वह अपूर्णं दै और किसी अज्ञविशेषको 
ही महत्त्व देती है | रही परस्पर संघात और आदान-ग्रदान- 
'की बात; उसमें प्रथम तो यही निश्चय करना कठिन होता है 
कि SES क्या लेना है ओर क्या त्याज्य Š | फिर लेना तो 
वही चाहिये, जो हमारे पास न हो । अभिमें कोई वस्तु डालने- 
से या तो वह प्रज्वलित होकर अभिरूप हो जाती है या अग्नि- 
को बुझा देती दै। हमें संकर-संस्कृति नहीं चाहिये R 
अञ्जन किस कामका, जिससे आंख ही फूट जाय । अपना 
स्वभाव ओर स्वरूप खो देनेसे न हमारा उपकार होगा न संसार 
की सेवा | 

आदशोंकी महत्तामें और संस्कृतिकी श्रेष्ठतामें संसारकी 
कोई भी जाति आर्यजातिसे तुलना करनेयोम्य नहीं है | रत्न- 
गर्मा भारतभूमिने अगणित महापुरुषोंको जन्म दिया दै और 


~ 


उन्होंने आदशोंको पूर्णरूपेण चरितार्थ कर दिखाया है । उनके .. 


समान महात्मा अन्य देशोमे इने-गिने भी नहीं हुए । यहा 
ऋषि-मुनियोंने जन्म ही नहीं लिया, उनके उत्पन्न करनेकी विधि 
भी बतावी गयी Š | मनुष्यको देव-दुळम स्थिति प्रास करनेकी 
सफळ युक्ति बतायी गयी है और वह उपाय भी कहा गया दे? 
जिससे साक्षात्‌ ईश्वरको मानवस्तरपर अवताररूपसे प्रकट किया 
जा सकता है | इतीलिये वेदोंने आर्यलोगोको “re 
पुत्राः कहा है | | 


—  — nT[ 
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हिंदू-संस्कृति और साहित्य 


( लेखक--साहित्यवारिधि कविसावंभौम कविशिरोमणि 


संस्कृति और सभ्यता ग्रदि किसी समाजकी उन्नति और 
gre कारण हो सकते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि 
हिंदू-समाज इसके लिये सबसे अधिक भाग्यवान्‌ है। आज 
चाहे अनेक देश सभ्यताका दावा रखते हों और सभ्य होंगे 
— ॥ मुझको इसमें विवाद नहीं; किंद सभ्यता और संस्कृतिके 
आदिम इतिहासकी यदि आप खोज करेंगे तो आपको स्पष्ट 
qeu हो जायगा कि इस विषयमें हिंदू-समाजकी रक्करमें 
व्ह्रनेवाला कोई समाज नहीं निबटेगा | सभ्यताकी ज्योतिका 
आदिम प्रकाश पहले-पहछ भारतीय आयोंने ही दिखलाया | 
` इम ही नहीं, समुद्र-पारके रहनेवाले पश्चिमी विद्वानोंतकने 
| m माना है कि सम्यताके पदाङ्कोंको पहले-पहल दिखलानेवाले 
jina हैं जिस समय और-और जातियोंकों सभ्यताका 
x ^ दुध मकारा दूरसे दिखलायी दे रहा था, उस प्राचीन समयमें 
E भी p सभ्यताकी रोशनीसे चमचमा रही थी | 
त्यही इस सं सोनेको 
s Š | आयोंके glas ल c 
` देखेंगे तो आपको i संस्कृति pe 
ES EN ST जायगा कि सभ्यता और संस्कृति 
8 am EM चली,आ रही Š | इसकी खोजमें वहुतोंकों 
माळूम होंगी कि इसके लिये आपको उस 
SERERE शरण लेनी पड़ेगी, जिसको g 
| À Su m m n म पश्चिमी 
(हे चे जा कहे $9 दूर छोड़ चुके और अब भी 
"सता आदि ES EUN ही संस्कृति और 
E डो | हमल्शेंगोंको जाने दीजिये, 
क्स ET परिश्रमसे यह खोज निकाला है 
e यम है | वेदसे 
; के भूमण्डल्में नहीं देखा 
सभी सभ्य आजतक मानते चले 
iab मन्थ वेदसे लेकर आज- 
° आप देख 
Ur TE क्या स्थान Š | + 
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अपने स्वार्थके लिये एक- 


afa श्रोमधुरानाथजी शाख्नी ) 


मानवजगतूर्मे ‹मा हिंस्यात्‌ सर्वा 

हसा मत करो ) यह आदेश MS 
TS ओर ilu पश्चिम, चारों दिशाओंके समी 
सवेसम्मतिसे त्याज्य और पाप समझते 
भगवान्‌ वेदोंने ही उपदेश 
रयात्‌’ ( ठ मत बोलो ) | विस्तार 
“संस्कृति? पदका अनुवाद आजकलके 
( आचार-व्यवहार ) किया करते di 
क्षत्रिय, प: WE—ÓÀ चार वर्ण 
सन्यासी--ये 


राष्ट्र जिसे 
Ü उस धझूठ'के ल्यि 
क्या, आज्ञा दी B unes 


करनेसे कोई लाभ नहीं, 
स्‌भ्य महोदय “कल्चर? 


गचाउ्यवहारमे कितनी सुन्दर व्यवस्था चाहते हैं--यह एक 
बातसे ही में समझा देना चाहता हूँ | थोड़ेमें परख लीजिये | 
इश्वरसे मनुष्य वही माँगता है, जो उसको सबसे अच्छा प्रतीत 
होता है । वेदोंमें हमारी प्रार्थना होती हे. 
आ महान्‌ ब्राह्मणों बरह्मवचंसी जायतामा राष्ट्र 
R इषन्योऽतिन्याधी महारथो जायताम्‌ । रो घेर 
वोढाऽनडवानाझुः ससी पुरन्भ्रीयोषा जिष्णू रथेष्ठाः समेयो 
उुनास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌। निकामे निकामे नः 
qaiea वर्षेतु फलव॒त्यों न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः 
कल्पताम्‌ ॥ 
पण्डित श्रीरामशर्मा waran निर्मित “वैदिक रार 

गीत? नामक नयी प्रकाशित पुर्तकर्मे इसका पद्यानुवाद है-- 
"EM, ! हमारे राष्ट्रमें द्विज तेजयुत होते ररे, 

राजन्य भी आयुध-कुशक, अति शूरमॉ होते रहें ॥ 
होगें महारथ शत्रुनाशक, शत्रुमेदक वे सदा; 

गोएँ यहाँ पयधारिणी हों, uzi सुख-सप्दा ॥ 
कृषि-कम के सांधन सबक हों, बैर वाहक मारके 

हों अश्व गतिमें तेज सब, गन्ता पुनः पथ-पारके \ 
जयशीळ आरोही रथकि, नारियों हों सुंदरी; 
यजमानसुत निज शतुनाशक, werd साम्ययुत | 
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होकर समयपर बृष्टि भी सबको सुखी करती रहे, ; 
gem हमारा ईश । योगक्षेम भी चरता रहे ॥ 
अनुबादमे टिप्पणीकी आवश्यकता हे--विशेषतः “सुंदरी 
हों नारियाँ? इस स्थानपर | “सुन्दरी? पदसे ऊपरी सुन्दरता 
नहीं चाही जाती | मूलमें पद है qp. जिसका कोषोंमें 
अर्थ है 'सुचरित्रा? | अर्थात्‌ नारियाँ ऐसी हों, जो आचार- 
व्यवहारके कारण सब तरह सुन्दर समझी जाती हों । समाज 
नारीसे जिस अवस्थामें जैसा आचार-व्यवहार. चाहता है; 
हमारी नारियोंमें वैसे ही आचार हों | uni ज्ञान फेलानेवाली 
शक्तियाँ, रक्षा करनेवाली ताकतें जब सब तरह समर्थ होंगी, 
फिर आवश्यकता किस बातकी रह जायगी t रही धन- 
घान्यादिकी समृद्धि; उसके लिये भूमि-सम्पत्ति समयपर 
मिलती ही रहेगी | ईश्वरीय सहायता या कृपा वृष्टिके द्वारा 
चाह ळी गयी | अब समाजमें आचार-व्यवहारकी आप क्या 
व्यवस्था चाहते हैं? ओर तो क्या; गाय-बैल-घोड़े आदि: 
पशुओंतकके संस्कार, आचार-व्यबहार आप सुन्दररूपसे बाँध 
देना चाहते हैं; भला, इससे बढ़कर संस्कृतिमें बारीकी क्‍या 
होगी ! 
वेदसे आगे आते हैं उपनिषद्‌ | ये आर्यजातिके ज्ञानकी 
पराकाष्ठा ( चरम उन्नति ) हैं, हिंदुओंके सर्वस्व हैं । इनमें 
'संस्क्ृतिःकी व्याख्या कैसी ओर कितनी है, मैं समझता हैँ 


अब यह शिक्षितोको समझानेकी जरूरत नहीं। zr ही. 


` “कल्याण*का “उपनिषद्‌-अछू? प्रकाशित हो चुका Š | कुछ 
बानगी लीजिये x | 
वेदूमनूच्याचायोऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । 
धमं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय fre धनमाहृत्य 
प्रजातन्ठुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्याक्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न 
प्रमदितच्यस्‌ । कुशछाज्न अमदितन्यस्‌ । भूत्यै न प्रमदि- 
तब्यम्‌ । स्तराध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितु- 
कार्याभ्यां न ग्रमदितन्यम्‌ l’ 
यृहस्थको अपना जीवन केसा बनाना चाहिये, इस बातको 
समझानेके लिये इस तेत्तिरीयोपनिषदूका यह “अनुवाक? 
आरम्म होता R | आचार्यं अपने शिष्यको वेदका मलीभाँति 
अध्ययन कराकर आगे शहस्थ-र्म-पाळनकी शिक्षा देते हैं- 
युत्र! तुम सदा सत्यमाषण करना, आपत्ति पड़नेपर भी झूठका 
आश्रय न लेना | धर्मसे कमी मत डिगना। अपने वर्ण- 
आशभमके अनुकूल जो तुम्हारा कर्तव्य हो, उसमें कमी प्रमाद 
_____ ४ करना | गुर्के लिये उनकी रुचिके अनुसार भेंट देकर, 





* सरवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ + 








उनकी आज्ञासे गहस्थाश्रममें प्रवेश करके संतान-परम्पराको 
सुरक्षित रखना । अर्थात्‌ विवाहित धर्मपत्नीके साथ नियमित 
सहवास करके सम्तानोत्पत्तिका कार्य अनासक्तिसे करना | 
लौकिक ओर शास्त्रीय--जितने भी कर्त॑व्यरूपसे परास sa. 
कर्म हैं, उनकी कभी उपेक्षा नहीं करना | यह सब कुछ करते 
रहनेपर भी धन-सम्पत्तिको बढानेवाळे उन्नतिके साधनोंके 
प्रति भी तुम्हें उदासीन नहीं होना चाहिये ।पढ़ने और qun. 
का जो मुख्य नियम है, उसकी कभी अवहेलना नहीं करना | 


—- s T K 


इसी प्रकार अग्निहोत्र ओर यज्ञादिके अनुष्ठानरूप देवकार्य . 


तथा श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकायोंमें भी कभी आलस्य-प्रमाद 
नहीं करना | 

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचाय्यदेवों भव। 
अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्साणि। तानि सेवितच्यानि। 
नो इतराणि। यान्यस्मोक सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । 
नो इतराणि । 

“तुम मातामें देवबुद्धि रखना, पितामें देवबुद्धि रखना, 
आचायंमें देवबुद्धि रखना. । अतिथिमें भी देवबुद्धि रखना | 
जगतूमें जो-जो निर्दोष. कर्म हैं, उन्हींका तुमको सेवन 
करना चाहिये | निषिद्ध कामांका आचरण कमी न करना! 
( ओर तो क्या ) इमलोगोंके ( शुरुजनोंके ) भी जो अच्छे 
आचरण हैं ( जिनके विषयमे जरा भी दाङ्काका स्थान नहीं), 
उन्हींका तुमको सेवन करना चाहिये, ओरोंका नहीं ।? 

श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्ध्यादेयस्‌ । श्रिया देयम्‌। 
हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । 

“अपनी शक्तिके अनुसार दान करनेके लिये सदा तत्पर 


रहना चाहिये । किंतु जो दिया जाय, वह श्रद्धापूर्वक देना ˆ 


चाहिये, अश्रद्धासे नहीं--बिना श्रद्धाके किये हुए दान 

आदि कर्म असत्‌ गिने जाते हैं (गीता १७। २७ ) | 
लजापूव Q हिये © 

AR देना चाहिये। ( अर्थात्‌ सारा धन भगवानका हैः 


मैंने इसे अपना मानकर भगवान्‌का अपराध किया Š | इसे 


सब प्राणियोके हृदयमें स्थित भगवान्‌की सेवामें ही लगाना 
उचित था, मैने ऐसा नहीं किया । मैं जो कुछ दे रंहा हूँ; वह 
भी बहुत कम है । यों सोचकर संकोचका अनुभव करते 
हुए देना चाहिये.। सर्वत्र भगवान्‌ Š | अतः दान देनेवाळे 
और लेनेवाले भगवान्‌ ही हैं | उनकी बड़ी कृपा है कि मेरा 


दान स्वीकार कर रहे हैं |. यो विचारकर भगवांनूसे j | 


मानते हुए दान देना चाहिये |)? ..... | 


कहिये, आचार-सिक्षामें कुछ: कमी रही £ यदि कोई. | 
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तनन त्वे शिक्षा mua: 0 S NN सम्बन्धमें शिक्षा देनेकी रह गयी शे अब आइये पुराणोपर | ३ 


आचार-व्यव 
K तुम्हें इसके सम्बन्धमें संदेह रहता हो तो-- समझाते हैं कि पर । ये हमें ñr बनकर 
सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्तः (amar डनियॉम qaa 2 ९ s आचरण होने चाहिये, Q 
3 तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः । युक्ता आयुक्ताः । 'अल्क्षा ॐ सरेको न अखरें | अच्छे k 2 + 
घधर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ | तथा da वतेंथाः I ऋषि आर राजा आदि हों चुके ü PR भुक 
l . Ñ अह्मदर्शी? उत्तम विचारवाले, उचित परामर्श देनेमें लिये धाक बैठ गयी | जिन-जिनने अपने xu 
I ` कुशल, 'आयुक्त?--कर्म और सदाचारमें पूर्णतया हरे हुए, स्तन्त्रताको अधिक अपनाया, वे--क्या राजाऔर क्याऋषिः 











ख़भाववाळे, एकमात्र घर्मपाळनकी ही इच्छा रखनेवाळे ऐसे दो गये; जिन्हें एक 
T. ब्राह्मण हो, वे ऐसे प्रसंगोंपर जिस प्रकार आचरण — ESSISST होकर ess T AUT ic शीर 
X करते हो? उसी प्रकारका आचरण तुम्हें भी करना चाहिये | इस प्रकार सूचित करते s धर्मोका सारांश वे 
गही आदेश) उपदेश ओर वेदोंका रहस्य है |? .— nnt dede 
अब 'सूतर और “gf को लीजिये । ये Es bins We T चाप्यवधायंतास्‌ | 
s मे त्मनः प्रतिकूळानि परेषां न 
(qq कहाते हें | जिस समाजके घरोंमें जैसा आचार- यावत समाचरेत्‌ ॥ 
व्यवहार उचित समझा जाकर परम्परासे चला आता है, उसकी Q अपनेको सार झुनिये ओर सुनकर याद रखिये कि 
` मर्यादा आगे भी रक्षित रहे, इसलिये उन आचारोंका करे |? ee sq त्यो, der आचरण दूसरेके साथ कभी न 
x y अनुशासन उनमें रहता है । आजतक सभी वर्ण उसीके 32: अठार पुराणोका सार सुन लीजिये-- 
` „ अनुसार आचरण करते चळे आ रहे हैं | अब उनमें नशदुशधुराणेषु . व्यासस्थ वचनद्वयम्‌ । 
'संस्कृतिभ्को खोजने कहाँ जाना है! स्मृति ( dum) परोपकारः gaa पापाय परपीढनस्‌ ॥ 
आचार-व्यवहारके खजाने Š | मनु-याशवल्क्यादि महर्षियोंने “अठारहों gei भगवान्‌ व्यासके दो ही वचन सार- 
भारतीय ही नहीं, यावन्मात्र मनुष्य-जातियोंके लिये अपने: C सिद्ध होते हैं कि दूसरेके साथ बुरा बर्ताव पाप है और 
अच्छा आचरण करना पुण्य गिना जाता है |? क्या इससे बढ़कर 


अपने आचार-व्यवहारकी शिक्षा देनेका 
Us Š . बोडा seme संक्षेपमें आचार-व्यवहारकी शिक्षा किसी जातिके साहित्यने 





एतह्देशप्रसूतस्त्र दी होगी ! | 
Wi चरित्रं शिष्‌ व्या SS : SF अब इस साहित्यको छोड़कर असली “साहित्य? 
मारतो पैदा हुए वि x संज्ञावाले साहित्य यानी 'अल्डूररशास्त्रः ( रीतिशास्र ) पर 
, A WEST अपने-अपने आचरण दान्‌ आहाणसे एथिवीमेके सब आ जाइये | यहाँके ब्रह्मा अपनी डोडी पिटवाते हैं-- 
' ` भेह आये ही नहीं (स्त ळे!” भगवान्‌ याशवल्क्यने अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 
EE Q. A TTAR aà रोचते वित्र sk RRN 
दानं दया दसः क्षान्तिः s AE ' _ अपार इस काव्यसंसारका ब्रह्मा कवि हैं! वह विश्वको 
अससाधनस. Sq पसंद करता है, संसार वैसे ही बदल जाता है |? कहिये; 


3 द्यि Sd ad पहा पहुंचाना, सच बोलना; बिना ब्रह्मासे डेढ़ हाथ आगे बढ़नेका दावा है कि नहीं ! ब्रह्माने जैसा कुछ 
"१ आदि, ai 3E चोरी न करना), शरीर और मनकी ब्रह्चाण्ण बनाया हो; कवि यदि वैसा पसंद 
"gola ES ना) यथाशक्ति दान, विपत्तिमें नहीं करता {तो वह अपनी रुचिके अनुसार उसे 

हे जनेपर भी sU मनको वशमें करना, अपना अपकार दूसरा {ही बना देता है और विश्वको der बनना पड़ता है । 

x धन हैं|) मन और पकेट ने करना--ये सबके लिये कितनी खतन्त्रता b है कुछ ठिकाना ! किंतु *संस्कृति'के 
| \ b hs लिखित, हारीत याशवल्क्य ही क्या, गोतम, वसिष्ठ, आगे ये भी सिर wen हैं, यह आपको मानना पड़ेगा । 
A. NRI रहकर किस तर NEW आदि समी स्मृतिकारोंने इस बहुत-से आदमी कह (सकते हैं कि कवि यहाँ मी खतन्त्रता 
E tbt ६ व्यवहार-निर्वाह हो सकता ह-- बरतते हैं; सम्भव है वे कुछ उदाहरण भी हूँ we | किंतु 
TSS Ra कम हैं, जिनको लिखकर यहाँ यह कवियोंके सर्वमान्य साहित्य ( अलङ्कारशात्न) की 
x | नहीं | | दृष्टिसे विरुद्ध दै । रसः कवियोंके काव्यकी “आत्मा! है । 
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३३४ 
कवि स्वयं रसमें आविष्ट होकर सुननेवालोंको भी तन्मय 
बना देता है | उसके 'नवरसों?में सारी दुनिया आ जाती 
है । यहातक कि "बीभत्स? भी--जिसमें 'जुगुप्साः, UI 
(घिन? ही आदिसे अन्ततक ( स्थायीभाव) रहता है--एक रस 
ओर काव्यकी आत्मा माना जाता है | किंतु संस्कृति? यानी 
सदाचारको वहाँ भी आदर्श माना जाता है । जिसके साथ 
जैसा व्यवहार-वर्णन उचित दै, वहाँ उससे विरुद्ध वर्णन 
कवि-संप्रदायका उल्लट्दुन है | विस्तारकी जरूरत नहीं । 
कवियोंके सर्वमान्य, साहित्य-संसारके मार्गदर्शक) ध्वनिकार 
भीआनन्दवर्द्धनाचार्यने कवियोंको आज्ञा दी है-- 
अनोचित्याइते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
ओचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ 
औचित्य अर्थात्‌ जिसके साथ जैसा आचार होना 
चाहिये; उसके Jeu बढ़कर रसभङ्गका और कोई 
कारण नहीं | ओर औचित्यका निर्वाह रस-सम्प्रदायका परम 
रहस्य है P 
`यो क्यों, काव्य ओर साहित्यकीशजिसके लियेईसुष्टि हुई; 





वहां ही “संस्कृतिः को सबसे आगे |लेकर बढ़ना पड़ता हे। : 


बेद जसे प्रभुसंमित उपदेश ( झासकक्री स्वतन्त्र आशा » 
पुराण-स्मृति आदि-जैसे सुद्दत्संमित उपदेश ( मित्रके समान 
हितोपदेश ) चेसे ही काव्य . कान्तासंमित उपदेश (oft 
जिस तरह अपने पतिको प्रेमचर्यासे प्रसन्न करके फिर उसे 
Rami सुझाती है ) कहे जाते हैं | काव्योंका भूल उद्देइय 
हे चरित्र-शिक्षा । 
रामादिचह्र्तितच्यं न रावणादिवत्‌ | 
अर्थात्‌ प्रत्येक काव्यका यह ध्येय है कि वह अपने 
वर्णनसे सुननेवालांको शिक्षा दे कि दुनियामें सदा अच्छे 
मार्गसे चलना चाहिये, जिससे प्रत्येक आदमी अपने 
आदर्शपर पहुँच सके | रामका चरित्र अच्छा होनेसे सबको 
प्रिय ळगता है और रावणके आचरणोंसे अन्तमें qur होती 
है | इसलिये रामका आदर्श लेना चाहिये; रावणका 
नहीं SA 'काव्यः-सृष्टिका [यह मूळ उद्देश्य है, तब आप 
ही देख लीजिये कि 'संस्कृतिःके उपदेदामे काव्यने कितना 
काम किया. | प्रभु और मित्रका उपदेश किसी आदमीपर 
MR असर न करता हो, किंतु प्रेममें मस्त बनाकर 
__ ise? giis दिया हुआ पत्नीका हितोपदेश reni 
तर करे PX है । प्रसिद्ध है कि रात-दिन जनानेमें 
विहार करनेवाला एक सतन्त्र राजा कविके एकमात्र दोहेको 














x सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखभाम्भवेत्‌ + 


EUER O— v.Y,. < 


सुनकर जनानेसे बाहर निकल आता है और afa 


. उपदेशोंको बड़ी कदरदानीसे सुनता है | अब आप कैसे 


कह सकेंगे क्रि काव्य-साहित्यमें “संस्कृतिःका अनुरोध नहीं 
F जाता | बल्कि यह कहना पड़ेगा कि ५संस्कृतिःकी 
रक्षाम सबसे अधिक प्रभाव काव्योंका ही पड़ा है और पड़ा 
करता & | 

साहित्यकारोंका तो सव॑सम्मत सिद्धान्त है कि, क्या पद्य 
ओर क्या गद्य, सभी काव्य किसी शिक्षाके उद्देश्यको लेकर 
बनने चाहिये | आजकलकी “कहानी? जो पश्चिमी नकळपर 
बनने लगी है, कदाचित्‌ केवळ मनोविनोदके लिये हो; 
किंतु भारतीय दृष्टिकोण यहाँ भी यही रहा है कि कथा और 
आख्यायिकाएं. भी किसी चरित्र-शिक्षाको लेकर ही बननी 
चाहिये | मनोविनोद जरूर उसमें पूर्ण मात्राका रहे; किंतु 
व्यङ्गय अर्थात्‌ कथाका चरम उद्देश्य किसी अच्छी शिक्षापर 
पहुँचाना ही होना चाहिये | अब आप ही देख लीजिये f 
अनादि साहित्य वेदसे लेकर आजकलके काव्यतकमें “संस्कृति” _ 
यानी चरित्र-रक्षाका कितना अनुरोध रक्खा गया है | 
व्यवहारमें भी आप देखेंगे कि हिंदू-समाजकी एक अनपढ़ 
ल्ली भी अपने बच्चेको यही समझायेगी कि--“क्यों दूसरोंको 
दुःख देता हे १ चार आदमी तुझको भला कहें, क्यों न 
उसी तरह तू चलता है !? अब आप ही कहिये कि हिंदू-समाज 
एड़ीसे. लेकर चोटीतक 'संस्कृतिमय* है, यह क्यों नहीं कहा 
जा सकेगा ! “संस्कृति? से अलग हो जानेपर वह हिंदू ही 
नहीं रहेगा, यह आप देखेंगे । 
.. अनादिकालसे आजतक बरावर चली आ रही इस 
हिंदू-संस्कृतिपर आज कुछ महोदयोंकी दूसरी दृष्टि पड़ी है? - 


`` 


जो सुधारके नामसे एकदम इसका उद्धार ही कर देना 


_ चाहते हैं । किंतु याद रहे, ईश्वरकी प्रेरणासे अनादि उस 


वेदिक समयसे लेकर आजतक जो हिंदू-संस्क्ृति dR 
परिपक्क बनती गयी, अनवरत व्यवहारके कारण जो स्वाभाविक 
सिद्ध हुई, अनेक कुठाराघात होनेपर भी अन्तमें जो. 
सत्य -सावित हुई, उसमें सहसा परिवर्तन कर देना इतना | 
आसान नहीं | त्रिकालदरशी ऋषियोंने आगे-पीछे सब कुछ | 
-समझकर जो (संस्कृति? सिद्धान्तरूपसे स्वीकार की दै! | 


उसमें सुधार करनेके लिये कई शताब्दियोंका अनुभव 


चाहिये | 

हॉ, अबतक Eg बनी हुई इस हिंदू-संस्क्ृतिकी रक्ष” | 
भित्तिपर नये-नये (बिल? बनाकर हम इसे जर्जर बनाना | 
चाहते हैं और इसके लिये प्राणपणसे चेष्टा करते हैं; किँ 
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| Mes O 
जो दिंदू-समाज “संस्कतिमाण? सिद्ध हुआ है, उसकी संस्कृति चारों और जैन 


नष्ट कर देना मानों उसे प्राणहीन बना देना है। खेर, यह आदमीके कपालमें देनेवाळे इस afud हे खामी | भळे 


तब समयकी बलहारी है | अवसर समझकर अन्तमें इस 


agt संस्कृते दो घनाक्षरी छन्द भेंट करता हूँ. 
पारसुपनीता पूवपद्धतिः प्रवीणेरद्य 
€ j | चलिता चतुर्दिङ नवदोली निरुपेहितम 
आढस्बरमात्रं वंशमर्यादामवेति जनो 
वादायैव , संप्रदायवृत्तमधुनेरितम्‌ । 
oo मब्जुनाथ मीलति मनस्वी निजमानसेऽद्य . 
| कस्मे कथयेत — निजबृत्तमिदमेधितं 
खेलळत्खळजाळे बत वर्तमानकाले कलो 
भद्ज़नभाले भूतभत्तः ! किमालेखितम ॥ ३ ॥ 
'अच्छे-अच्छे आदमियोंने अपनी पुरानी रीति छोड 
` दी। चारों ओर बेरोक-टोक नयी चाल चळ पड़ी | Sur 
y इस समय वंशकी मर्यादाको ढोंग समझते हैं । कहा गया है कि 
“ शैव-वेष्णव आदि सम्प्रदायोंका वृत्तान्त आजकल कलहका 
कारण हो जाता Š | मनस्वी पुरुष मन-ही-मन घुला जाता है; 
RA इस वृत्तान्तको बेचारा किसको कहे | चालाकोंको 





ad आपने यह क्या लिखा है १) 
रयास्ट्ृश्यताया बत संकीणों विचारो 
सदशोऽधिकारो नरनारीभ्यः d 

TAM एवं नाधिछता 


उद्बाह चतुदंशादि वर्षाइनितानां जगुः s 


o ipe महीयते ॥२॥ 
e चार संकीर्ण | नर 

[ समान अधिकार दिया जाता है। कहा a 
कि--“घर्मके उपदेशमें पुराने त्राह्मणोंका ही अधिकार नहीं; 
हमारी भी योग्यता इस विषयमें पर्याप्त है |! चौदह वर्षके 
आगे ही कन्याओंका विवाह कहा जाता है | इसके सबूतके 
लिये सभाओंमें स्मृतियोंका अंग्रेजी अनुवाद साथ Ta 
जाता है | नवीन यह बाबूमण्डली धन्य है, जो ner 
सागरको तूबेके बलपर तरना चाहती है | 


PR SS‘ LY 


हिंदुत्वका व्यापक खरूप 


( लेखक--पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी, वेदान्तशास्ती ) 


| rid शब्दपर कुछ हिंदुओं ओर अधिकांश सिको तथा 
x 3 | um सजनोंको यह आपत्ति है कि “यह शब्द हमारी 
, 4 z बोधक नहीं है; क्योंकि संस्कृतके विशाल साहित्यमें 
` ९ शब्द्‌ नहीं पाया जाता p 


कुछ ल š कि ः 
t हे यह भी कहते हें कि pg शब्द घृणासूचक 


Wan, UR is यह नाम रक्खा और इसका 
SR i 

ET Uus भोह n कहता हे कि “हिंदू नाममें क्या रक्‍्खा 
EP क्यों किया जाय १ इसकी जगहपर 
m c i जगहपर “भारत? या “आर्यावर्तः 







: D $9 um a z व्यापक खरूपपर छोटी- 
EE शह्काओँपर संक्षिस उठायी जाती;;हें । इस ud 
DES aa TER संक्षिप्त विवेचन किया लागा | 
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हिंदुहिदूश्व॒ एंसि' gt दुष्टानां च विघर्षणे। 

अर्थात्‌ दुष्ट लोगोंको रगडनेवार्लोको हिंदु और हिंदू 
कहा जाता है । ये दोनों शब्द GReg Š usn 
की उक्ति है--हिंदूहिं नारायणादिदेवताभक्तः U अर्थात्‌ 
“हिंदू उसे RET जाता है; जो नारायण आदि देवोंका भक्त हे |? 
(रामकोष?की उक्ति है-- | 

हिंदुदुंशो न भवति नानायों न विदूषकः । 

aquien विद्वान्‌ श्रौतधर्मपरायणः di 

तात्पयं यह कि (हिंदू तो दुर्जन होता है, न 
अनार्य होता हे और न निन्दक ही होता है। जो सच्चे 


` घर्मक्ा पालक, विद्वान्‌ और वेदधर्ममें निरत है वही हिंदू है P? 


संस्कृतभाषाके विराट और प्रामाणिक कोष 'शब्द- 
कल्पद्रुम? में भी (हिंदू शब्द (ओर इसकी व्युत्पत्ति लिखी 
Š | आठवीं शताब्दीके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मेर्तनत्र' ( ३२ To ) 
में लिखा à— | 

हिंदूधमंग्रझोक्तारो जायन्ते चक्रवर्तिचः,। | 

हीनं च दूषयत्येव | हिंदूरित्युच्यते झिवे॥ 


- 
B ` 
» < 
` r < w 
. b E s 
- : 


३३६ 


अर्थात्‌ «शकश हूण आदि चक्रवर्ती राजा हिंदूधर्मका नाश 
करनेवाले होंगे । जो दुष्टको दोष देता दै, उसे हिंदू कहा 
sri 
अनेक विद्वानोंका मत है कि Sese भो प्राचीन 
` ses 'कालिकापुराण' है | उसमें लिखा है ' ` ` 
काळेन. . बलिता नूनमधंकलिते कछो। 
यवनेघोरमाक्रान्ता. fügt विन्ध्यमाविशन्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'बली कलिके कारण धर्मञन्य कलियुगमे विदेशियो- 
के द्वारा आक्रमण होनेपर हिंदूलोग विन्ध्यपर्वत चळे गये P 
ऊपरके इन इलोकोसे स्पष्ट विदित होता है कि संस्कृत 
साहित्यम एक नहीं; अनेक meu 'हिंदू' शब्दका उल्लेख 
हे | इस शब्दका जो लक्षण किया गया है; हिंदू? शब्दकी 
लो परिमाषा दी गयी है; उससे स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि 
हिंदू आर्यको ही नाम है | हिंदू वह हैः जो दुष्टनाशक; 
घर्मपरायण, वैदधर्मानुयायी, नारायण-भक्त और विद्वान्‌ है | 
इन सब लक्षणोसे ज्ञातं होता है कि आर्य और हिंदू एक हैं 
और आंयजातिकां नाम ही हिंदू-जाति है । इसलिये पहली 
आपत्ति एकदम निरर्थक है । ऊपरके एक इलोकसे यह भी 
विदित होता है कि|/हिंदुः और हिंदूः---दोनों ही शब्द शुद्ध Él 
दूसरी आपत्ति तो और भी निरर्थक है । मुसस्मानोंको 
Ki तो अळग रही, जिन दिनों महम्मद साहबका जन्म भी 


` नहीं हुआ.था और अरबजातिका इतिहास भी काळके अगाब , 


पेटमे था, उन्हीं दिनों बादशाह सिकंदर भारतवर्ष आया 
था। उसने अपने मन्त्रीसे 'हिंदूकुश? ( हिंदूकूट ) पेत 
जानेकी इच्छा प्रकट की थी | यह बात उसके जीवनचरितमें 
है । जब कि इसासे भी सेकड़ों वर्ष qd (हिंदू? शब्द था; तब 
केसे कदा जा सकता है कि. हिंदू नाम मुसल्मानोंका Gra 
हुआदे ! E | 
सिकंदरसे भी सेकड़ों वषे पहले पारसियोंका धर्मग्रन्थ 
- (अवेस्ता? बना था । उसमें dax हजारों शब्द पाये जाते 
हैं । उसमें “हिंदू? शब्दका उल्लेख है | उसी समयसे सिन्धुके 
शस पार RRA हिंदू कहा जाता दै। G“ 
. WEF नाम सी पहले 'हिंदवार? था । वस्तुतः f$ शब्द 
- "Rug aec qaqa रूप है। पारसी भाषामें o को 
2 ० कहा जाता Ë TRA 'सरखती? को qaqaq 
यर “असुरः को “अहुर' कहा जाता दै | भाषाःविजञानके 
E x YS भी “स? और “ह? परस्पर बदल करते Š | पारस 
o RA पहले खात, गोमती, कुमा, free 
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इरावती और सिन्थुको अर्थात्‌ -o शा ती और Rei अयत्‌ estet erp wer “हसहिंदु? कहना 
झुरू किया | ( भविष्यपुराण; प्रतिसर्गपवं, अध्याय ५ में भी 
“ह्तहिंद” शब्दोंका उल्लेख आया हे । ) अनन्तर संक्षेपर्म 
(हिंदू? कहने sh और अन्तको हिंदू या सिन्धुके इस पारके 
रहनेवालेंको--सारे भारतवासियोंकों हिंदू कहने लगे | पश्चिमी | 
विदेशमै सारे भारतवासी इसी Ru रास्ते जाते थे; क्योंकि | 
विदेश जानेका. एकमात्र. यही रास्ता था । इसलिये पारसी 
सबको हिंदू ही. कहने .लछगे | बल्कि आजतक ईरान, तुकी, 
इराक; अफगानिस्तान और अन्य देशोंमें भारतवर्षको fie 
और प्रत्येक भारतवासीको 'हिंदी? कहा जाता हे--चाहे वह 
हिंदू हो, मुसलमान हो. या कोई हो । अमेरिकावाले प्रत्येक 
भारतीयको--हिंदू, मुसलमान, ईसाई) पारसी; यहूदी, सबको 
“हिंदू कहते हैं । इसलिये यह कहना सत्यका अपमान करना 
है कि “हिंदू? शब्द मुसल्मानोंका दिया हुआ है। वस्तुतः 
यह Rep शब्दसे निकल्म . < जिसका ऋश्वेदमें 
कितनी ही बार. उल्लेख है । इस सिन्धु नदकी up 
बड़ी ही प्रशंसा लिखी है | इसे आर्यछोग परम पवित्र मानते 
थे | सिन्थुके तटपर ही ऋषियोने अनेक वैदिक मन्त्रोका s 


« तपःपूत अन्तःकरणमें आविष्कार किया था । इस तरह Tues" 


वेदिक प्रयोग है और उसके तदभव dup wed वैदिक 
संस्कृति भरी हुई है । 

` यूनानी भाषामें ‹इ का लोप हो जानेके कारण यूनान 
q ग्रीसमें cep और (Rer शब्द प्रचलितं हुए । अंग्रेज 
आदि यूरोपियनोंने eo का 'ड? बना दिया ओर Qam है 
जगह e^. 'इंडो? और “इंडिया? बना डाला | अंग्रेजोको 
(हिंदू? लिखना भी पडे, तो वे fg ही लिखेंगे, हिंदू नदी । 
उनकी भाषामें “द? की जगह 'ड? ही हैं | “इंड? शब्दसे ही 
उन्होने 'इंडीज्ञ?, “इस्ट इंडीज्ञ?, “वेस्ट इंडीज?» “इंडियन? 
“इंडियन ओरान? आदि शब्दोंकों रद डाला | केवल एक 
'सन्धुश्या “हिंदू? शब्दकी विदेशियोंने इतनी दुर्गति कर डाली 
है। हम पसंद करें या.न करें; परंतु अंग्रेज हमें “इंडियन? ही 
कहेंगे । आर्यसंस्कृतिसे शून्य विदेशियातकको वे आन्तिके 
कारण 'रेड इंडियन? कहते हैं । परंतु वे पसंद करे या न 
करें, हम भी तो उन्हे "फिरंगी? और “अंग्रेज? ही कहते C— 
“इंगलिशमैनः नहीं । जर्मनीबाळे अपनेको 'डोइटश? और 
अपने देशको 'डोइट्दाळेंड' कहते है; परंतु vd इम जर्मन 
और उनके देशको जर्मनी कहते हैं; चाहे वे पसंद करे या ने 


चन्द्रभागा, करें | फ्रांसवाले तो और भी गजब करते ईं--वे इंडियनको ५ | 
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उच्चारण-दोषसे और देश, काल) पात्रकी विभिन्नताके कारण 
एक अब्दे कई रूप हो जाते हैं। परंतु मूल शब्दमें ही 
तारे झब्दोंका इतिहास और संस्कृति रहती है | फलतः भूल 
कुः या “हिंदू? शब्द वैदिक है; परम पवित्र है और हमारी 
समूची संस्कृतिसे इसका घनिष्ठ सम्बन्ध Š | 

हिदू? शब्दके “कालम? “चोर? आदि अर्थ द्वेषवश किये 
जाते हैं | जो विधर्मी हिंदूसे डाह और जलन रखता है, वह 


` तो ऐसे ऊटपटॉग अर्थ करेगा. ही । हिंदू सुरके पूजक हूं 


और.पारसी असुरके । दोनोंमें विरोध भाव ज्यादा बढ़ गया; 
तब पारसी dip शब्दके अर्थका अनर्थ करने लगे । हिंदू- 
मुसल्मानोंमें शन्नुता बढ़ गयी, तब मुसल्मान इसका अर्थ 


तो पारसीका है न अरबीका; इसलिये “हिंदू? 
eme कमी wer नहीं हुए | खुद मक्का और मदीनावाळे 


' मारतके मुसल्मानोंको “हिंदू और “हिंदी' कहते हैं तो क्या 


अपने किये अर्थके अनुसार मुसलमान “नास्तिक? और “काफिर? 
š! इसलिये यह कहना सरासर असत्य है कि व्यह. शब्द 
Eo हुआ है और इसके अर्थ बुरे हैं |? संस्कृत- 
' शंब्दका अर्थ तो अच्छा नहीं है, तो 
E तो क्या पारसी 
जो लोग यह कहते Š ‹नाममें क्या रक्‍खा है १? उनके 
> नाम लीजिये, नीबूके नामका कीर्तन कीजिये; 
= edd पानी जरूर आ जायगा | क्या महाराणा 
gla लेनेपर गर्वसे छाती नहीं फूल उठती t तब फिर 
ह क्यों नहीं किया जाय ? 
नाम 


मीराको a ध्वनिरूप आकार Š | अपनी. सारी 


नामरूपी एक शब्दमें प्रकट कर देता 
और ? भावनाएँ ओर स्मृतियाँ मिली 
S एक ही हो रहते हैं | इसीसे 





fi Des नाम और नामीमें एकता समझते थे। उन्होंने 
गाळा अभिन्नस्वाज्ामनामिनो: U अर्थात्‌ नाम ओर 


एकह | 
शरीरका E m हटाया नहीं जा 
रले भी या हुए भी बहुत बार शरीर 
दी कप के महत्त्व नामका हो जाता है | 
° है, परंतु नाम कभी विनष्ट नहीं 
Ils Ra s नहीं है; परंतु उनका नाम 
: शका काम करता हे | यह कहना 


Tees 
T E » 


“हिंदू? शब्द न . 


शब्दके झूठे अर्थ 


इ इतना विशंद्‌ इतिहास, 


भी यह मानना ही ma 
निवासियों--द्रविड़, आदि द्रविड़, कोळ, a T 
सन्थाल आदि--को हिंदू कहते थे | मूळ नाम हिंदू ही था 
जैसा कि ऊपरकी पंक्तियोंसे प्रमाणीत है | Vd 
VAAR AP और ok स्थानपर a करके थे 
fip की जगह Rap spreta परिमार्जनका 
अभ्यास आयोको था ही । वे अलेक्जेंड्रियाको (अल्सन्दाः 
ओर सेल्यूकतको सुळूवः कहते थे | यदि यह बात सच 
हो तो मानना पड़ेगा कि इस देशके लिये “आर्य? नामसे 
भी प्राचीन नाम “हिंदू? है। जिस समय भारतवर्षका कोई 
इतिहास नहीं था, उसी समयक्ा-प्रागेतिहासिक कालका 
“हिंदू? नाम है | इसका प्राञ्जल रूप अपनी प्रिय नदीके नामपर 
सिन्धु रक्खा गया अवश्य |> परंतु जनसाधारणमें “हिंदू? शब्द 
ही प्रचलित रहा ओर आर्य भी हिंदू. कहलाने लगे | पीछे 
चलकर हिंदू शब्द इतना व्यापक हो गया कि संस्कृतकी 
पुस्तकोर्मे भी इसका प्रयोग धडल्ळेसे होने लगा | इन दिनों 
तो यह शब्द सभूची वसुन्धरामें व्यास हो गया है और हमारे 
ही साथ यहाँके सभी विभिन्न धर्मवालोंको भी संसार हिंदू 
ही कहता है । सातवीं शताब्दीमें अनेक गिरि-कन्दराओंकों 
लॉधकर चीनी यात्री हेनत्सांग यहाँ आया था और कई साळ 
भारतमें रहा; परंतु उसने भी हमें (ép ही लिखा है। | 


द्रांविडवी प्रयोग केवल कुछ पारसी करते थे। वे Sm z x 


निस्तानकी “खेत भारत? कहते थे। बस, dup वा हिंदुः . 22 ; 


T aoc CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३३८ 


k सर्वे भद्राणि पझ्यन्तु मा कश्चिहःखभागभवेत्‌ ऋ 


N 





sec Niere वैदिक स्मृतियोंको जगानेवाला है, इसलिये 
यही नाम हमें सबसे अधिक उपयुक्त जँचा। 'सिंधुस्थान” 
वा हिंदुस्थानको “उत्तम राष्ट्र! माना गया-- 

सिन्धुस्थानमिति ज्ञेयं राष्ट्रमायंस्य चोत्तमम्‌ । 

( मविष्यपुराण 3o qo 3) 

Reg शब्दके दो अर्थ है--नदी ओर समुद्र | इस 
देशके पश्चिममें सिन्धु ( नदी है ही । उत्तरमें भी हिमालय- 
के अन्तर्गत Reg ही सीमाका निश्चय करती है । पूर्वमे 
हिमाल्यसे ब्रह्मपुत्रे निकली है। कुछ लोग इसे सिन्धुकी 
सहोदरा और कुछ लोग इसको सिन्धुकी ही पूर्वी धारा मानते 
हैं | इस तरह पूर्वमे भी सिन्धु हुई । दक्षिणमें तो सिन्धु या 
हिंद-महासागर विस्तृत ही है । इस तरह भगवानने ही 
हमारे देशको पूर्णतः सिन्धुस्थान या हिंदुस्थान बना रक्खा 
है। हमारे देशके लिये इससे बढ़कर दूसरा उपयुक्त शब्द 
होगा भी नहीं । 

ऋग्वेद (९।३२। ६ ओर १० | ४७। २) में चार 
समुद्रोंका, उल्लेख Š | इन समुद्रोमे हमारे पूर्वज जहाजा और 
नावोंके द्वारा यात्रा करते थे और विविध देशोमें व्यापार करके 
घन ओर ऐस्वर्यसे अपन्ने देशको सम्पन्न करते थे | (१] 
४८ | २१ १ | ५६ | २; १ | ११६ । २; Y । ५५। ६; | 
८५ | ६; ७ | ८८ । ३ ) भूगर्भशात्री कहते हैं कि बलख 
और फारसके उत्तरी भागमें और तुर्किस्तानके पश्चिमी 


` आन्तर्मे एक विस्तृत समुद्र था, जो प्राकृतिक कारणोंसे 


IERM mW 





कि हमारे देशके चारो इस तरह स्पष्ट ज्ञात 


उत्तर 





PRN । “सिन्घुथान न T या. रखा 
erui हिंदुस्थान रक्खा था | इस प्रकार mà- 
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ग्रीक रोमन, चीनी ओर इजिप्शियन आदि denas 
प्राचीनतम जातियोंका अस्तित्व भी नहीं था | 

खेदकी .बात है कि देशके कुछ लोगोंने अभीत 
हिंदू ओर हिंडुस्थानके पूर्ण महत्त्वको नहीं समझा है | प्रंतु 
वह दिन दूर नहीं; जब हम ही इन पावन शब्दोंके आगे 
सिर नहीं झुकायेंगे, सारा विश्व सिर झकायेगा और हिंदुत्वके 
महाव्यापक स्वरूपके अमर गीत गायेगा | 

इसी हिंदुस्थानके प्रत्येक आममें देवपुरुषोंका वास था, 
प्रत्येक प्रान्तमें यज्ञ होता था; घर-घरमें खजाना भरा रहता 
था और हर एक मनुष्यमे धर्मका निवास था-- 

ग्रासे ग्रामे स्थितो देवो देशे देशे स्थितो मखः। 

गेहे गेहे स्थितं द्रव्यं धर्मश्चैव जने जने॥ 

| ( भविष्यपुराण, प्रतिसर्गपव ) 

उस समय एक ही संस्कृति थी, एक-सी प्रथाएँ थीं, 
एक राष्ट्र-माषा संस्कृत. थी ओर सम्पूर्ण राष्ट्रके जीवनमें 
अद्भुत आनन्द था | पझु-पक्षीतक स्वतन्त्र विचरा करते थे | 

ये ही सब कारण हैं कि “हिंदू? और “हिंदुस्थान? शब्दोंका 
महत्त्व अनेक विदेशी भी समझते थे | यहुदी झ्ूरवीरको 
हिंदू कहते थे | अरबी ग्रन्थ 'सोइन मो अळक्क में लिखा 
है---'भाई-बन्धुओंका अत्याचार हिंदू-तळवारसे भी अधिक 
'घातक होता है |? अरबीमें एक कहावत है---“हिंदू-जवाब 
देना?» जिसका मतळ्ब है AR कड़ी चोट करना |? हिंदू- 
तलवार और झ्रताकी ऐसी ही धाक थी । बेबीलोनियागें 
बढ़िया बागको सिन्थु? कहते थे | यह इसलिये कि हिंदू 


ही बागोंके पोघे देते थे | वहाँकी भाषामें (हिंदू? का अर्थ इस 


देशका निवासी है | कोई बुरा अर्थ नहीं है। 

हिंदीकी प्राचीनतम कविता चंदबरदाईके पिता “वेन? 
की जो पायी जाती है, वह बारहवीं सदीकी Š | अजमेरके 
राजा. प्रथ्वीराजके पिताको लक्ष्य करके यह काव्य लिखा गया 


हे | इसमें हिंदु, हिंदुवान और हिंदका कई बार नाम आया . 


है; जिससे ब्रिदित होता दै कि ये शब्द उन दिनों अत्यन्त 
आदरणीय और पूजनीय थे | उन दिनों मुसल्मान पहले- 
पहल आये हुए थे.। वे राजपूतोंके पक्के शत्रु ये | यह केसे 
सम्भव था कि अपने शत्रुओके रक्खे qra नामको राजपूत 
तुरंत अपना लेते और उसे पूजनीय मान लेते! चन्दबरदाईने 


तो अपने 'पथ्वीराजरासो? में अगणित बार “हिंदु? ue 


प्रयोग बड़े गवे और गौरवके साथ किया है | रासो? में 
“भारत? शब्दका व्यवद्दार तो कई बार किया गया दै, पर 





_ uve 


| के: मनमे यसते % 


मारतका 
त्य दै समर्थ रामदासने भी अपने काव्याँमें राष्ट्रिय 


aa मरे हिंदू” ओर ५हिंदुस्थान? शब्दोंका उल्लेख किया 
३। महाकवि भूषणने m शिवाजी ओर ew 
रज छत्रसालके सम्बन्धमें का बनायी थीं, उनमें हिंदू 
» और हिंदुस्थानकी बार-बार प्रशंसा की है। गुरु तेगबहादुर 
और गुरु गोविन्दर्सिह तो RET के लिये ही जिये और 
_ मरे । हिंदू-धर्म ओर हिंदू-राज्यके लिये पेशवा वीर महाकालका 
| 7. mmus रूप धारण करके युसल्मानोंसे लड़े थे | सुजानसिंह, 
जयसिंह; राणा बप्पा, राणा सागा, राणा प्रताप आदि die 
रोने हिंदुत्वकी रक्षाके लिये मद-मत्त झत्रुओंक्ो रौंद 

डाल था | 
हिंदूपनको हिंदुत्व कहा जाता Š | हिंदूपनके भीतर 
x ` Ñam हिंदू-मर्यादा, हिंदू-संस्कृति, हिंदू-सम्यता, हिंदू- 
Va cu हिंदूकल आदि-आदि सब आ जाते हैं | हिंदुत्वका खरूप 
` इतना व्यापक है कि इसकी रक्षाके लिये वे भी प्राण देनेको 
तैयार हैं; जो हिंदुत्वकी दो-ही-एक बातें मानते Š | दक्षिणके 
“अनार्यः कहानेवाले अब्राह्मण ( आदि द्रविड़ ) भी अपनेको 
हिंदू कहनेमें गवंका अनुभव करते Š | आर्यसमाजी, सिक्ख 


A 


जेन, बौद्ध आदि सब हिंदूमहासभामें सम्मिलित हैं। यहाँके 


कही व t awa अनं नहीं है। कमा qu य हिंदुस्थान अर्थ नहीं है। sqa नाश स्य नहीं दै । “महाभारत? नासिक भी | 


íi अपनेको 
X हिंदू देव देवियोंकी अवतक पूजा करते हैं | कितने 


द्रोही भी हिंदू हैं। ईश्वर-द्रोही 
जन भी हिंदू हैं और ए B. hs 
š |I चाण्डाळ ओर चमार भी Ë हिंदुत्वके लिये जान देते हैं 
और कोल, भील भी हिंदुत्वकी रक्षाके लिये कट मरते हँ | 
कन्धार और काबुल्से आकर गङ्गा-्ान करनेवाले भी हिंदुत्व- ` 
के हिमायती हैं और.गज्ञातटपर रहकर गज्ञाकी समालोचना 
करनेवाले भी हिंदू हैं । दिंदुत्वने ही बौद्धधर्मको जन्म दिया 
है इसलिये बोद्धघम॑ माननेवाले जापानी, चीनी, तातारी, 
e, तिब्बती, सिंहली, बर्मी आदि भी हिंदू हैं | बर्माके 


मिक्षु उत्तमा हिंदूमहासमाके सभापति भी इए ये 
हि ति भी हुए ये | 


4 
पनमें बसते 








उसीके मन बसते भगवान । 
काम, कोप, मद्‌, लोभ, छोड़ जो करता सबसे प्यार | 
कभी न अपने मनमे आने देता बुरे बिचार ॥ 
जिसे नित रहता सत॒का ध्यान । उसोके०॥ 
डुली देखकर किसी जीवको होता तुरत दयाळ । 
फास न सकता जिसे कभी भी मायाका जंजाळ ॥ 
सदा जो करता हरि-शुण-गान | उसीके० .॥ 
रखता खदा प्रेम हरि-पदमें, जान जन्मका सार । 
समझता है प्रपंचमय यह सारा संसार || 
त्यागकर अहंकार, अभिमान । उसीके० ॥ 
जिसको सुपथ बताते रहते सदा खयं भगवंत । 
योग-क्षेम वहन करते नित, खिलते फूल वसंत ॥ 


—— ०००० cape E + = 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- विद्यार्थी quoda. 








हिंदु-संस्कृति सम्बन्धी 


दस विषयोंपर विचार 


( लेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शमी शास्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि ) 


१, एक कल्प एवं सृष्टि-संवत्सर 
«b तत्सद्द्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रोइवेतवाराइकल्पे 
जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावतैकदेशान्तर्गते कुमारिकानाम- 
कळि- 


इत्यादि सङ्कल्पको सनातनधर्मी प्रत्येक शुभ कृत्यमें 
पढ़ते हैं | इसके द्वारा सृष्टिसंवत्सर सरलता तथा संक्षेपसे 
प्राप्त हो जाता Š | 
इसपर यह जानना चाहिये कि ब्रह्माजीकी अपने मानसे 
सो वर्षकी आयु होती है। ब्रह्माण्डकी सृष्टिसे लेकर महा- 
प्रत्यतक इतना समय व्यतीत होता है । ब्रह्माजीका पूर्वपरार्ध 
अर्थात्‌ उनकी आयुके पचास वर्ष बीत गये हैं। द्वितीय 
पराधेका प्रथम कल्प ( दिन) यह वर्तमान है, जिसका नाम 
“चेतवाराहकल्पः है | अर्थात्‌ आजकल ब्रह्माजीका ५१ वें वर्षका 
प्रथम दिन चल रहा है ओर उसकी १३ घड़ियाँ, ४२ पल, 
३ विपल, ४३ प्रतिविपळ बीत चुके हैं | इसपर “श्रीमद्भागवत? 
पुराणका प्रमाण इस प्रकार है-- 


wd विधेरहोरात्रेः कालगत्योपलक्षितेः । 
अपक्षितमिवास्यापि (त्रह्मण:) परमाद्रुव॑यः शतम्‌ u 
यदुर्घमायुषस्तस्य पराधमभिधीयते । 
qd: परार्घाऽपक्रान्तो asa प्रवर्तते ॥ 


(२।११।३२-३३) 
अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत। 
वाराह इति विख्यात: ° ** ° ° .. ७००७० ७०७७ ॥ 

(३।११२।३६) 
इसी प्रकार “माकण्डेयपुराण? ( ४६ | ४२-४३-४४ ) 
में भी कहा है । 

एक कस्पर्मे एक हजार चतु्युग होते हैं; उन एक 
चतुयुंगॉमें चोदह मन्वन्तर होते हैं । सत्य, प्रेता; गो 
. केलि--ये चार युग हैं। चौदह मन्वन्तरोके नाम ये हॅ 
१ स्वायम्युव, २ खारोचिष, ३ उत्तम, ४ तामस, ५ रैवत, 
६ चाक्षुष, ७ वेवस्वत, ८ सावर्णिके, ९ दक्षसावणिक, 
so Ne wmm, ११ धर्मसावर्णिक, १२ रुद्रसावर्णिक; 
_ १३ देवतावर्षिक, १४ इन्द्रसावर्णिक | यह वर्णन श्रीमद 





भागवत पुराणके अष्टम स्कन्ध ( १, ५, १३ अध्यायों ) में, 
मनुस्मृति ( १ | ६१-६२-६२ ) में, विष्णुपुराण ( ३।२) 
में तथा भ्रीहरिवंशपुराण ( १ । ७ ) में देखा जा 
सकता है | खा० दयानन्दजीने भी मन्वन्तरोके ये. नाम 
सम्भवतः पुराणोंसे ही लेकर अपनी “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका? 
के २१ पृष्ठमें उद्धुत किये हैं। इसी प्रकार 'सूर्यसिद्धान्तः 
भी इस विषयमें साक्षी है ( देखिये उसके १। १३, १४, १५, 


. १६, १८, १९, २०, २१, २२, २३वें पद्य)| तदनुसार वैवस्वत 


मंन्वन्तरके ( जो आजकल चालू है ) ७१ महायुगोंमें २८ 
सत्ययुग, २८ त्रेता, २८ द्वापर तथा २७ कलयुग बीत चुके हैं| 
अब अद्वाईसवां कलियुग चाळू है, जिसका आज-कल प्रथम चरण 
( चदु्थोदा ) वर्तमान है; उसमें भी आज ( do २००६ ) 
५०५० वर्ष बीत चुके हैं । 

एक मन्वन्तरमें ७१ चतुर्थुग होते Š । प्रत्येक qu 
सन्ध्या तथा सन्ध्यांश हुआ करता है | एक कल्पके वर्ष 
मिल्लनेसे ब्रह्माजीका एक दिन हुआ करता है । एक कल्पके 
वर्ष ४; ३२, ००, oo, ooo होते हैं | आज (do 
२००६ ) तक इस कल्पके १, ९७; २९; ४९; ०५० वर्ष 
बीत चुके हैं तथा V ३४, ७०, ५०; ९५० वर्ष शेष & । 

यह विषय भी श्रीमद्भागवत आदि पुराणोंमें-स्पष्ट है । 


. इस विषयर्मे कुछ प्रमाण द्रष्टव्य हे-- 


कृतं त्रेता gi च RAR agim । 

@ सावधानं निरूपितम्‌ ॥ 
#-यहाँपर युगोंके वर्ष “दिव्य’ कहे गये हैं | देवता तथा म्लुष्यों- 
की वर्ष-व्यवस्था भिन्न-भिन्न हुआ करती है। यथा----दैवे quei 
वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादू दक्षि- 
णायनम्‌' ॥ (मनु० १। ६७)। (सूर्यसिद्धान्त ( १।१३)में भी - 


` यही बात कही गयी है। यहाँपर स्पष्ट कहा है कि मनुष्योंका वर्ष देवताओं- 


का दिन-रात होता है । तब «श्रीमद्वागवत! के fastu: 
(२।११। १८ ) तथा “मनुस्मृति' के "एतद्‌ gara देवानां 
SO ( १ । ७१ )--श्स vri १२,००० वषे देवताओंके कहे 
गये Š | इनके मनुष्य-वर्ष बनानेके लिये ३६० अइसे gu 


` करना पड़ेगा sm ९२,०००)८३ ६ 0—Y3,30,000 — चारों 


युगोके मनुष्य-वषे हें । यदि उक्त बारह सहस्त वर्ष देवताओके 
न मानकर मलुष्योंके माने जायें, तब तो कल्युग समाप्त ही हो गया 
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>a 


MEE 


* हिंदु-संस्कृति-सम्वन्धी दस विषयोपर 


स्तन हे % wai o : 
ES चक हताविड emu 0770095 
चत्वारि त्रीणि g चेक š | ( भोग्य कल्पके वर्षोका 


संख्यातानि सदद्राणि द्विगुणानि शतानि च y 
सन्ध्यांदायोरन्तरेण यः कालः शतसंख्ययोः | 
तमेवाहुयुगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते H 
त्रिलोक्या युगसाहस्रं वहिरात्रह्मणो दिनम्‌। 
| तावत्येव निशा तात यन्निमीलति चिश्वस्रक ॥ 
E निक्ञावसान आरव्धो._ लछोककल्पोअ्नुवर्तते | 
qaq भगवतो सनून्‌ giada ॥ 
स्वं स्वं काळं मच॒शुङ्क्ते साधिकां euh | 
(३॥११॥ १८-२०, २२-२४ ) 
यही बात “मनुस्मृति? ( १ | ६८ से ७४, ७९-८० 
में तथा 'महाभारत? के वनपव ( १८८। २२ से २४, २६ ) 
तया शान्तिपर्वके मोक्ष-धर्मपर्वं ( २३१ | १६-१७, १९ से 
२१५ २९ से ३१ ) में भी स्पष्ट की गयी है | 
अब हम इनका विवरण लिखते हैं| “कल्याण? के विज्ञ 
१ पाठक अवधानपूर्वक देखें 


x ` „ (सं०२००६ वि०, कलियुग ५०५०, खन्‌ १९४९-५० ) 
( भुक्तकल्पके वर्षोका विवरण ) 


गत छः मन्वन्तरोंके व्ष १, ८४, ०३, २० y 000 





इनकी सात सन्धियोंके वर्ष-- १,२ 
०; ९६, ००० 
सातवें मन्वन्तरे गत २७ E > 
` ° चतुयुंगोंके s ११, ६६, Yo; ००० 
सुक्त वष ३८; ८८, ००० 
~~ ` वतमान कलियुगके सुक्त वर्ष पव कलक” Mp (7400 ०५० 


भुक्त 
S her वर्षोका योग EDAM OS be २९) ४९, ०९० ९७, २९, ४९, ०५७ 


7) ओर उसके वादका सत्ययुग भी समाप्तप्राय हो गया; क्योंकि तदनुसार 
"à E" १२०० emit गयी है और सतयुग ४८०० 
A ना ग्या है। एवं महाभारत-युद्धकाल्से प्रारम्भ हुए 
BEN वर्ष बोत चुके हैं, यह सवंसम्मत बात है | अतएव 
| ET. inen कदापि युक्तिसंगत और यथार्थ नहीं 
| s E वर्ष दिव्य (देववषे) ही हैं, यह जानना 

" TIN करनेसे मानुषवर्ष बनते हैं। मनुने 
| ४८०० qd; त्रेताके ३६०० वर्ष, द्वापरके 
x ! सो E १२०० वर्ष माने हें। इन्हें जोड़नेपर एक 
" LEM olas E ° वर्षे होते हैं । इनको ३६० से गुणा 

हेः is. d x ४३,२०,० ०० होते Š । “मासेन स्या- 
| iR ON ( अमर० १ । ४। २१ ) «एक वा 
x स प्रमाणे ral (Ño आ० ३।९। २२। १ )— 
क 2 एक दिन-रात हमारा एक वर्ष होता है। 





{q 


| 


3Yo ० qq तथा 


T 
है. 








विवरण ) 
१४; ७०, ४०, ००० 


im वषे — १, ३८ २४, ooo 
आगेके ४३ चतु वर्षे-- "e i &o : 000 
वर्तमान कल्युगके शेष - माने SSS शेष वर्ष-- — YR ९५० _ 


कल्पके अग्रिम वर्षोका योग-- २, ३४, ७०, ५०, ९५७ 


इस हिसाबसे--- 
कल्पके भुक्तवर्ष-- १, ९७, २९, ४९, ०५० 
35 भोग्यवर्ष-- २; ३४) Vo; ५०५ ९५० 
कल्प ( ब्रह्माका द्नि ) ४; 335 00, ००, ooo 
ये एक कल्पके वर्ष हैं | 
एके कल्प ब्रह्माका एक दिन होता है | mg 
उदयके साथ ही त्रेलोक्यकी सृष्टि होती है | उसके vs 


समाप्ति होनेपर उतनी 
Hem ही रात्रि होती है| उसमें महाप्रलय 


ब्रह्माका दिन--४,३२,००, ००,००० 
9 की रात्रि---४,३२,००,००,००० | मानुषी वर्ष 
दिन-रात्रिका योग--८5६४, 09300,000 . 
इतने वर्षोसे ब्ह्माका दिन-रात होता है | इन्हीं वर्षो 
३० अड्डोसे गुणा करनेपर २,५९,२०५० 95905000 वर्षोका 
्रझाका एक मास होता है। इन्हीं अङ्घोंको १२ से रुणा करनेपर 
ब्रह्माका एक वर्ष बनता है | अर्थात्‌ ३१,१०,४०,००००५००० 
वर्षोका एक ब्राह्मवर्ष होता है | फिर इन mhg १०० से 
गुणा करनेपर ३१,१०,४०,००५००००५००० Wf 
ब्रह्माकी सौ वर्षोकी आयु समास होती है। इस mt आयुर्मेसे 
आजतक १५,५५,२१९७,२९/४९,०५० वर्ष बीत चुके हैं । 
अब चारों युगोंके दिव्य तथा मानुष वर्ष एवं उसके 
सन्ध्या ओर सन्ध्यांश भी दिखलाये जाते हैं-- 


चारों mun दिव्य वष _ 
युगोके नाम सन्ध्या नियतकाळ waseqa सर्वयोग 





१-सत्ययुग yoo + ४००० + Yoo = ४८०० 
२-त्रंतायुग ३०० + ३००० + ३०० = २६०० 
३-द्वापरयुग २०० + २००० + २०० = २४०० 
४-कलियुग १०० + १००० + १०० = १२०० 





योग १ २; ७०७ 
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चारों युगोके मानुष-वषे 
युगनाम सन्ध्या . नियतका asar सन्ध्यांश सर्वयोग 


= 








१-सत्ययुग १४४०००+१४४००००+१४४०००=१७२८००० 
२-त्रेतायुग १०८०००+१०८००००+१०८०००= १२९६००० 
š ३-द्वापरयुग ७२०००-- ७२००००+ ७२०००८ ८६४००० 
४-कलियुग २१६०००4. ३६००००4. ३६०००= ४३२००० 


x चार युर्गोके वर्षाका योग 
संक्षेपसे यह जानना चाहिये कि कलियुगके ४,३२,००० 


मानुषवर्ष होते हैं | उससे दुगुना द्वापर है । कलिसे RED 
त्रेतायुग है ओर चोगुना सत्ययुग होता Š | इस प्रकार 


४२५२०५३००० 


'चतुर्युंगके ४३२०५००० वर्ष होते Š | इस प्रकारके . 


'७१ चवुयुंगोका एक मन्वन्तर होता है | इस मन्वन्तरके 
२०,६७,२०,००० मनुष्य-वर्ष होते Š | एक Wed १४ 
मन्वन्तर होते हैं, उनके वर्ष ४,२९,४०५८०,००० होते हैं। 
एक ent ध्सूय॑सिद्धान्तः (+ | १९ पद्य) के अनुसार 
१५ सन्धियां होती हैं उनमें एकका परिमाण सत्ययुगके बराबर 
( १७)२८;००० वर्ष ) होता है। इस प्रकार सब सन्धियोंके 
वर्षं २५९२०० ०० होते हैं | स्वामी दयानन्द्जीने भी अपनी 


“ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका' में “आयंसृष्टिसंवत्सर' दिखलाते हुए . 


प्रायः ऐसा ही माना है। पर वे मन्वन्तरोंकी वर्षसंख्या 
सन्भियोके वर्ष मिलाने भूछ गये हैं, जिससे उनकी गणनामें 
थोड़ी WS रह गयी है | उनकी पुस्तकोंके वाहर adaf- 
संवत्सर हमारे ही हिसाबसे लिखा हुआ रहता है। १४ 
मन्बन्तरोके ४५२९५४०५;८०;००० वर्षामें उनके सन्धि- 
वर्षे २,५९,२०५००० मिला देनेपर कल्प ( ब्रह्माके दिन) के 
बर्षोकी संख्या मनुष्यवर्षानुसार ४,३२,००,००,००० हो 
जाती है | इस प्रसद्धर्मे पूर्व जो सङ्कल्प छिख चुके हैं, स्वा० 


दयानन्दजीने भी “ुग्वेदादिभाष्यभूमिका? के २२ वें पृष्ठमें . 


] 2: उसे भी प्रमाणित किया है | 


= पहले पाश्चात्य लोग सृष्टिको केवल पाँच 

[नते थे | आकंबिशप उशरका मत है त 

४००४ qd पूर्व हुई थी।अन्य ईसाईलोग सृष्टिका प्रारम्भ 

| ६९८४ E पूर्व मानते ये | परंतु कई अत्यन्त प्राचीन अस्थि- 
_ खण्डोंको देखकर उन छोगोँकी चारणा परिवर्तित हो गयी, 
ओर वे धीरे-धीरे हमारे सिद्धान्तकी ओर आने लगे | कई 

x पाश्चात्त्य अह-नक्षत्रोंकी उष्णताका परिमाण जानकर जगत्‌की 
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उत्पत्ति चालीस लाख बर्षोंसे मानने रगे | इधर wanj. 
विशारदोंने एय्वीकी आयु दस करोड़ ऑकी | प्रो० जोलीने 


समुद्र-जलका खारीपन देखकर उससे निर्णय किया कि qani 


समुद्र दस करोड़ वासे बह रहा है | 


प्रो० एस्‌. न्यू. कोम्ब सुष्टिको एक करोड़ «wh मानते 
हैं (que ऐस्ट्रॉनमी, पृष्ठ ५०९ ) प्रो RER २ करोड़ 
qq सुष्य्यारम्भ मानते हैं (सीक्रेट डॉक्टून, भाग २, 
go ६९४ ) । प्रो० काळ महाशय ७ करोड़ वर्ष पूर्व मानते हैं 
( क्ाइमेट इन टाइम, go ३३५ ) | चीननिवासी वैज्ञानिक 
सृष्टिको ९,६०,०२४२३ qu मानते हें | सर विलियम 
रामसन १० करोड़ वर्ष पूर्व मानते हैं (सीक्रेट डॉक्ट्रिन, भाग २; 
पृष्ठ ६९४ ) । प्रसिद्ध अस्थितत्त्ववेत्ता डाक्टर विलियम तथा 
डाक्टर स्मिथ एडवर्ड आदि पृथ्वीकी उष्णताकी परीक्षा 
करके उसकी आयु दस करोड़ वर्षकी मानते Š | युरेनियम, 
हीलियम, बोलोनियम आदि धातुओंके परीक्षक वैज्ञानिक 
२४ करोड़ वर्षासे ३० करोड़ वर्ष मानते Š | प्रो० निशचाफ 
३५ करोड़ वासे सृष्टिनिर्माण मानते हैं ( सीक्रेट डॉक्ट्रिन; 
पृष्ठ ६९४ )। प्रो० रेड सृष्टिकी आयु ५० करोड़ वर्ष मानते हैं । 
प्रो हकसळ १ अरब वर्षोसे सृष्टि मानते हैं (वर्ल्ड लाइफ, ए 
१८७ ) | कोई ओर एक अरब ६० करोड़ वर्षोंसे मानते हैं। 


. 3 वेशनिक अभी अम्यासशीळ विद्यार्थी हैं, समय- 
समयपर इनके मत बदलते रहते हैं | अन्ततः ये पौरस्त्य मतमें 
आकर विश्राम छेते हैं | अतः हमें विश्वास है कि ये लोग 
१ अरब, ९७ करोड़, २९ लाख, ४९ हजार ५० वर्ष 
सृष्टिको प्रारम्भ हुए मान लेंगे | हम कल्पका निरूपण कर 
चुके | यह श्वेतवाराह कल्प Š | इस प्रकार न माळूम कितने 
कल्प तथा कितने sem हो चुके | ब्रझाके एक azar युगोसे 
विष्णुकी एक घड़ी होती है | विष्णुकी १२ लाख घड़ियाँसे 
्द्रकी आधी घड़ी होती है | इस गणनासे रुद्रकी आयु 
२, २३, ९४, ८८, 00 00 oo 0G o0 00 00 oo ००० 
वर्षोकी होती है। sms आयुमें अनेक विष्णु होते तथा 
अन्तर्धान हो जाते हैं | ध्वृहत्पराशरस्मृतिः में भी ऐसा 

मिलता — 


. सन्दन्तरद्दयेनेह शक्रपातः ग्रकीतिंतः N 
एतन्मानेन वर्षाणां शतं SI: Cu: । 
ब्रह्मक्षयरतेनापि विष्णोरेकमहभेवेत्‌ ॥ 
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# ।िदु-संस्कति-सम्बल्घी qur विषयोपर विचार. x 


शत्तवर्षेण तरक्षयः । 
पुततक्षयखियुणोऽष्टामी A ses. 


पवमाब्दिकमानेन प्रयातेळदशते E) 
दरश्रात्मनि छीयेत निरालम्बे निरामये॥ 


( १२। २८८-१९१) 

इस प्रकार हिंडु-संस्कृति अनादि अथवा प्राचीनतम 
सिद्ध हुई | अन्य स्थानोंमें इसीके एक देशको आधार बना- 
कर कई संस्कृतियाँ उत्पन्न हुई; कई नष्ट हो गयीं। अतः 


A. हिंहु-संस्कृति ही अन्य संस्कृतियोंकी आदि जननी है । शेष 


किसी भी संस्कृतिरमे इतना काछ-परिमाण नहीं मिलता | 
अतः वे संस्कृतियां आदिमती हें, हिंदु-संस्क्ृतिकी भाँति 
अनादि नहीं | 

२, शिखा तथा यज्ञोपवीतका वेज्ञानिक रहस्य 

(क ) शिखा 

शिखा-यशोपवीत आदि fe qes उपयोगी 
बाह्मचिह यो तो शाख्रमूछ्क एवं अददष्टमूलक हैं, अत; उनके लिये 
दृष्ट प्रयोजनोंकी आवश्यकता नहीं; तथापि आजकलका समय 
६४ बाह्य प्रयोजनोंको भी पूछा करता है; तत्पूर 
At. w त्येथे निम्न 

पहले इसमें वेदिक प्रमाण 
मनुजीने कहा d— 

चूडाकमे द्विजातीनां auus Wade: । 

प्रथमेऽन्दे तृतीये वा sudes श्रुतिचोदनात्‌ ॥ 


i (२।३५) 
RN $ कहनेसे दिखाका रखना कहा गया 
दो भाग हॅ--मन्त्रमाग तथा ब्राह्मणमाग | 
T यह है 

NUT सस्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । 

( IS: Mo do १७। ४८ ) 
भाव gà 
E खु परिमाणकी 
quer बकस्य gh 
e सुखे was न व्याघळोम । 

षे sia aura श्रिये शिखा 
सिई्ह्स्य लोम त्विपिरिन्द्रियाणि । 


( यज्ञः वा० सं० १९॥ ९२) 


भी जान लेने चाहिये | 


'विशिखा: णका 


ioo 


३४३ 


„ FR afb के लिये शिखा घारण करना Š 
TS शिखाके बालको सिंहे छोमसे उपमा दी गनी 
आ प्रमाण देखिये-- 
माह्मणस--रिक्तो | 
तस्य एतद्‌ अपिधानं यत्‌ sees उपिल qr 
- ( आपस्तम्बधमेसूच १ । १०॥८) 
T DERE श्य अर्थात्‌ औहीन कहा tI 
अन्य प्रमाण भी इस विषयमें बहुत हूँ; पर स्थान नंहीं | अब 
REL SR चाहिये | यजुवेंदीय “तैत्तिरीयोपनिषदः 
: [य नामक - 
aeni कदा है प्रथम वल्लीके छठे अनुवाककी प्रथम 
अन्तरेण ताहुके। य इवावलम्बते 
योनिः । यत्रासौ केशान्तो कत d 
अर्थात्‌ तालुके मध्यमें सनकी तरह जो दीखती 
t यहाँ करर मूल है। वहाँ सिके मळा s 
hos “इन्द्र अर्थात्‌ परमात्माकी प्रासिका मार्ग सुुम्णा 
योगीलोग सुषुम्णा नाड़ीको प्रबुद्ध करके उससे आत्म- 
साक्षात्कार करते Š | यह नाडी अपने qawa होती हुई 
ललाटके qe विचरती है | योगीळोग जिसे सुषुग्णाका 
मूळस्यान कहते हैं; वैद्यलोग उसे धमस्तुलिन्गः कहते हैं । 
“मस्तुलिज्ञर के साथवाळे अग्रभागको योगविद्यानिष्णात 
SR कहते द; वेद्य उसे “मस्तिष्क? कहते Š | | 
वैद्योंका यह अभिप्राय है कि सारे शरीरमें प्रधान अज्ञ 
है सिर ! सब शरीरमें व्याप्त नाड़ियोंका सिरसे सम्बन्ध है | 
मनुष्य-जीवनका केन्द्र भी सिर ही है। सिरमें दो शक्तियाँ 
रहती हैं--एक sr दूसरी कर्मशक्ति। इन दोनों 
शक्तियोंकी परम्परा नाड़ियोद्वारा सारे शरीरमें फेल्ती है। 
इसलिये शरीरमें भी ज्ञान ओर कर्म--ये दो विभाग हैं | इन 
दोनों विभागोंका मूलस्थान वही सुषुम्णाका मूलस्थान मस्तुछिङ्ग 
तथा मस्तिष्क है। मस्तुलिङ्ग कर्मशक्तिका केन्द्र है ओर 
मस्तिष्क ज्ञानशक्तिका | मस्तिष्कके साथ ज्ञानेन्द्रिया-कान, 
नाक, आँख) जीम, त्वचाका सम्बन्ध है ओर हाय, 
पैर; शुदा, इन्द्रिय) वाणी-इन कमेन्द्रियोंका मस्तुळिङ्गसे 
सम्बन्ध होता ë | मस्तिष्क तथा मस्तुळिङ्ग जितने अधिक 
खस्थ या सामर्थ्यवान्‌ होंगे, नेन्द्रिय तथा RW 
भी उतनी शक्ति बढ़ेगी | उन दोनोंके अखास्थ्यसे इन इन्द्रिय 
में भी त्रुटि हो जाती है। Toen 
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प्रकृतिकी विलक्षण महिमासे दोनों ही स्थलोकी प्रकृति 
भिन्नःमिन्न है। मस्तिष्क ठंडक चाहता है, मस्तुलिङ्ग गर्मी | 
मस्तिष्ककी ठंडकके लिये क्षौर बनवाया जाता दै, तेल 
फुळेळ, जळ,वायु आदिका सेवन करना पड़ता है । शिरोवेदनामें 
ताळुके बाळ कटानेसे वेदना शान्त हो जाया करती है। 
अब रहा मस्तुलिङ्गका प्रश्न है कि उसमें कितनी गर्मी 
अपेक्षित है । गर्मीकी न्यूनाधिकतासे नाड़ियोंमें प्रकोप हो 
सकता है, उससे कई हानियाँ सम्भव हैं | अतः उसमें चाहिये 
मध्यम गर्मी | वह गर्मी कपड़े आदिसे नहीं जा सकती; 
क्योंकि उनके गुण मिन्न-मिन्न होते हैं। अतः उनसे पूर्ण 
लाभ सम्भव नहीं । 
यह बात भी निश्चित है कि जो वस्तु जिससे उत्पन्न 
होती दैः वही उसकी वास्तविक सहायक होती Š | जैसे कि 
घड़ा मिंट्टीसे बनता है; उस घड़ेके प्रत्येक अवयवकी पूर्ति भी 
ft ही दो सक्ती दै, जल-अभि आदिसे नहीं | 'मस्तलिङ्ग? 
भी सिरका एक माग है; उसकी रक्षा भी सिरसे उत्पन्न 
पदार्थसे ही हो सकती है; टोपी-हेटसे नहीं | शिरोजात पदार्थ 
हैं बाळ | अतः वहां गोखुरके परिमाणके बाळ ही मध्यमं गर्मी 
ला सकते हैं; अन्य बाळ नहीं | यह पहले ही कहा जा चुका है 
कि मस्तिष्क शेत्य चाहता है ओर मस्तुलिङ्ग उष्णता | तो 
सस्तिष्ककी शीतलताके लिये वहकि केश थोड़े चाहिये; पर 
मस्तुलिङ्गकी उष्णताके लिये वहा घनीभूत केशोंकी आवस्यकता 
होती दै | इस कारण मस्तुलिङ्गमें सदा ही गहरे बाळ रहें, 
अन्य केशोसे उनकी विशेषता या उच्चता रहे; इसलिये उसका 
विशेष नाम भी “शिखा? vem गया है। कर्मपरवर्तक होनेसे 
उसका सम्बन्ध घर्मके साथ है। इधर सन्ध्या आदिके 
अवसरपर परमात्माकी कृपा शिखाद्वारा ही हमारे अंदर 
पहुँचती है; तमी नंगे-सिर होकर सन्ध्या करनेका नियम है। इसी 
कारण “तैत्तिरीयोपनिषद्‌ः ने इस स्थानका नाम ८इन्द्रयोनिः 
ver है | 
` संन्यासर्मे शिखाका त्याग अपवाद है | सामान्यतया 
संन्यासका विधान ७५ वर्षोके बाद होता है | तब आयुकी 
mies ( शिखास्थान ) की त्वचा कठोर हो जाती है, शिखा- 
जन्य छाम मी पचहत्तर वर्षतक प्राप्त होकर सारे शरीरमें 
होती; तब कर्मकाण्ड तथा उपासनाकाण्डके समास हो जानेसे 





: | eer दिखा-सूत्रका त्याग ठीक भी है | 





शिखाके विषयमें कई एक विद्वान्‌ अन्य उपपत्तिया भी देते 
हैं | सारी सृष्टिका मूल अभि ही है; अभिका स्वरूप उसकी 
शिखासे व्यक्त होता है | अभिको संस्कृतमें 'शिखी? कहा 
जाता है | अभि यदि शिखारहित हो तो उसमें हवन निषिद्ध 
माना गया Š | जब वह शिखी होता है; तब किसीकी शक्ति नहीं 
कि उसका स्पर्श कर सके | उसके उस स्वरूप (शिखित्व ) 
के नष्ट होनेपर तो भस्म भी उसे आच्छन्न कर दिया करती 
Š | हम सब अभिके उपासक हें, अभिसे ही उत्पन्न ह | 
अभिसे ही हम “तन्वं मे पाहि” ( पारस्करण० २। ४) 
"तया मामद्य मेघयाग्ने मेघाविनं कुरु स्वाहा? ( झुछुयजु० 
३२ | १४ ) आदि प्रार्थनाएँ करते हैं । 

जो जितकी उपासना करता है; अन्तमे वह उसके स्वरूप- 
को प्राप्त होता Š | उपासक भी ऐसा चाहता है.। तभी वह 
उपास्यके स्वरूपकी uf लिये उपास्यके ही चिल्ल धारण 
करता है--जैसे शेव भस्म-रद्राक्षमाला आदिको, वैष्णव तुल्सी- _ 
माळा आदिको | इसलिये शुक्लयजुवेदके “शतप Tanpa 
आया है--*देवो भूत्वा देवानेति? (१४ | ६। १० | ४) | 
इसी प्रकार तीनों आश्रमोंमें अभिके उपासक हमलोंग भी 
अभिका fag (शिखा? रखते हैं । संन्यासमें अभिका 
त्याग होनेसे उसके चिह्न शिखाका भी त्याग 
कहा है | अभिसेवन ( यज्ञ ) तथा उसके अधिकारपट्ट 
“यज्ञोपवीत? का भी त्याग. कहा है | इस प्रकारकी स्थितिमें 
उसका अभिमय संसारसे भी सम्बन्ध न रहनेसे मृत्युसमयमें 
संन्यासीको अभिसे नहीं जलाया जाता | 


( ख ) यशोपवीत 

यज्ञोपवीतसे पूर्व ब्राह्मण, क्षत्रिय, S= “एकज? होते हैं; 
फिर उस समय गायत्रीके उपदेशसे 'ट्विबंद्धं सुबद्धं भवति’ इस 
न्यायसे उन्हींको आचार्य द्विज कर देता है | उनः तीनों प्रकारके 
एकर्जोको वह तीन दिन अपने गर्भ॑में रखता है। तीन दिनके 
अनन्तर उन तीनोंका द्वितीय बार जन्म दोनेसे वे द्विज कहाते _ 

हैं । इसीलिये अथर्वबेद्‌शमें कहा है-- 
आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। 
तं रात्रीस्तित्र उदरे बिभति, तं जातं द्वष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥ 
( शौ० do ११।५।३) 
यज्ञोपवीतका सम्बन्ध यज्ञसे है, यज्ञका सम्बन्ध वेदसे है | 
जैसे कि “न्यायदर्शन?में कहा है--“यज्ञों G= 
( चेदस्य ) विषयः’ ( v | १। ६२ )। वेदका सम्बन्ध 


_ वेदाधिकारी द्विजोंसे है । बिना यज्ञोपवीत हुए द्विजवंशोत्पन्न 


९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





यशोपवीत किस प्रकार पुरुषपर वेदका भार रखता है, 

बशोपवीतिर्योको कितना वेद आवश्यक है, यज्ञोपवीत त्रैवर्णिक 

\ | पुर्षोंका क्यों होता है--इत्यादि बातोंका उत्तर यशोपवीत- 

हो सुत्र खयं ही देता है; वह हाथकी चार अँगुलियों ( चन्या ) 

i . पर छियानबे बार ल्पेटा जाता है | वेद ११३१ शाखाओं में 

x ३ विभक्त है; उसमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड, ज्ञानकाण्ड--ये 
` तीन भाग होते हैं | इनके सब मन्त्र एक लाख & | य॒था-- 


आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्रसंमितः | 
Em a a 
: ( वायुपुराण ६० । ७) 
_चरणव्यूह”में भी कहा है 
छक्षं तु वेदाश्चत्वारो छक्षं भारतमेव च I 


| (५।१) 
x F कर्मकाण्डके मन्त्र ८० सहस्त कहे जाते हैं, उपासना- 
काण्डके १६ WEHO| शेष ४ aga ज्ञानकाण्डके मन्त्र माने 
जाते हैं | यही बात निरुक्तकार भी सूचित करते हें-- 
तास्न्रिविधा ऋचः---परोक्षकृताः अत्यक्षकृता 
र्‍या | परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्व मन्त्रा भूयिष्ठाः, 
EN (७।३।१) 
oi किमकाण्ड? XE है; क्योंकि कर्मकाण्ड 
भ इह + हाता & | “प्रत्यक्ष? शब्दसे उपासना- 
y न इष्ट है; क्योंकि आत्मसाक्षात्कार d 
Evo A pem अल्पतासे ज्ञानकाण्डकों कर्म- 
ना š a ना चाहिये; क्योकि हीनता या 
Sum mE र नहीं होती | एक ही सूर्य लाखों तारोंसे 
भी होता है] शानकाण्ड 
(5. भी ही चाहिये E अपेक्षा होना 
i ना क S युद्धमें सेनापति “ज्ञान? होता है, 
* है उतनी जितनी संख्या सेनिकोंकी होती 
४ नापदि? ~ नहीं । यदि समी 
मी शनी E तो विजय कभी होगी ही नहीं। 
) जाये, तो सबकी मिन्न-मिन्न बुद्धि 
~ ds Bag, जो से होते हैं, परंतु उनकी amami 
3 i ER y क आशा बिना विचारे ही मान ळें 
iT रव्या ही वेदमें भी ज्ञानकाण्ड थोड़ा 
| हिस g pus 












^ * 
ee 





शानकाण्डकी अपेक्षा 
हुआ भी संथा अवर नहीं हो जाता | यदि कर्मकाण्ड नहो 


सान निराधार हो जाय | नेता = हो जाता है, यदि 
जनता न हो, यद्यपि जनता नेताकी अपेक्षा à 
होती हे | फलतः तीनों काण्डोके मन्त्र एक लाख हैं | > 
यह यशोपवीत चव्वेपर छियानबे बार i 
k s ये ११३१ शाखात्मक चार Eu 
काण्ड एवं उपासनाकाण्डके ८ ०4-१६-९६ aga मन्त्रोंका 
यह अधिकारपट्ट “चपरास? की भाँति द्विजको अर्पण किया 
जाता दै | शाञ्रने केवल कर्मकष्ड: अधिकार: 
तक ही यशोपवीत नियत किया है | वे छियानबे सहत्त मन्त्र 
चारों वेदोंके हैं, इसीलिये चार अँगुल्योपर उतनी संख्यासे 
स ल्पेटा जाता है; फिर जो इसे तिगुना करके उपर बाया 
ओर ल्पेटा जाता है, उससे इसमें ब्राह्मण; क्षत्रिय, तैय 
इन तीन वर्णोका अधिकार बताया जाता है-। फिर इस तीन 
लड़ीवाले सूत्रको तिगुना करके जो पुनः दाहिनेसे नीचे ल्पेटा 
जाता है, उससे ब्रह्मचर्य, A, वानप्रथ--इन तीन आश्रमोंकों 
इसमें अधिकृत बताया जाता है। | 
फिरं इस नवसूत्र डोरेको इस प्रकार तिगुना किया 
जाता है कि जिससे तीनों सूज्रोंकी योजना सिरमें एक हो जाय | 
“इस समयकी त्रिगुणता ऋषि-ऋण, देव-ऋण, पितृ-ऋणको 
सूचित करती है। इस यशोपवीतसूत्रसे सनातनधर्मका 
पारमार्थिक अद्वतवाद भी सिद्ध हो रहा है |, इसमें एक di 
सूत्रसे यशोपवीतकी रचनाका प्रारम्भ होता है; एक ही qaa 
तीन सूत्र बन जाते हैं, अन्तमें एक ही ब्रह्मग्रन्थिमें उसकी 
समाप्ति हो जाती है । मध्यमें ही केवल त्रिगुण चक्र होता है। 
संन्यासाश्रममे मोक्षग्राप््यर्थ केवळ ज्ञानकाण्डका उपयोग . 
करना पड़ता है; इस कारण उस समय छियानबे सह्त कर्म- 
उपासनाके मन्त्रोके इस अधिकारपट्को छोड़कर शेष चार 
सहस . मन्त्रोके मननका क्रम प्राप्त होनेसे यज्ञोपवीतसूत्रको 
छोड़ना पड़ता है | अभीष्ट स्थानको प्रास हो जानेपर यात्री 
अपना टिकट देकर स्टेशन पार हो जाता है। यहस्थाअ्रमीकों 
श्रोत-स्मा्त दोनों कर्म करने पड़ते हैं; अतः उसे “वेखानस- 
धर्मसूत्रः (३।१ | १), 'बइद्धद्वारीतस्मृतिः (८ । ४४ ) 
तथा 'यज्ञोपवीते द्वे धार्यं ओते स्माते च कर्मणि? इस 


हेमाद्रिके अनुसार दो सूत्र धारण करने पड़ते Š | 


( ग ) कानपर यज्ञोपवीत रखनेका रहस्य 
यज्ञोपवीतको शोचादिके समय कानपर रखनेके कुछ 
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` # wd भद्राणि quae uo कश्चिहम्लभाण्मचेत्‌ + 
__ 0 ककती 


— 





प्रमाण ये हैं--'निवीती दक्षिणे कर्णे यज्ञोपवीतं कृत्वा ``" "`` सुत्न- 
पुरीषे Frese: ( वेखानसघर्मप्रश् २। ९ । १ शौचविधि ); 
ध्यज्ञोपवीत॑ शिरसि दक्षिणकणे वा कृत्वाः ( बोघायनग्ह्म- 
शेषसूत्र ४। ६। १ ); `` कर्णस्थब्रह्मसूत्र उदङ्सुखः। कुर्या- 
sque तु" ° *'( याज्ञवस्क्यस्मृति, आचाराष्याय) ब्रह्मचारि- 
प्रकरण, १६ वा पद्य); 'कर्णस्थब्रह्मसूत्रो qud Res 
( आमिवेश्यगह्मसूत्र | ६ | ८ ) इत्यादि । 

शौचके समय यज्ञोपवीतसूत्रको दाहिने कानपर ves 
कारण यह है-- 

ऊध्वं नाभेर्मेध्यतरः परिकीर्तितः । | 
("do १।९२) 

“पुरुष नाभिसे ऊपर पवित्र है, नाभिके नीचे अपवित्र 
है | इस प्रमाणसे नामिका निचला भाग मळ-मूत्रधारक 
होनेसे विशेषतः शोचके समय अपवित्र होता है | इसलिये 
उस समय पवित्र यज्ञोपबीतको वहाँ न रखकर-- 

तस्मान्मेध्यतमं स्वस्य सुखसुक्त॑ स्वयम्भुवा । 

( मनु० १ । ९२) 

--इस प्रमाणसे अत्यन्त पवित्र तथा ज्ञानका भंडार होनेसे 
बोघायनके अनुसार सिरपर अथवा अन्योके अनुसार सिरके 
भाग कानपर रक्‍्खा जाता है | दाहिने कानकी पवित्रता 


पुरुषः 


उसमें दीक्षाके समय आचार्यद्वारा गुसमन्त्रोपदेश होनेसे: 


तथा-- / 
मरुतः सोम इन्द्राग्नी मित्रावरुणौ तथैव च । 
एते सर्वे च विप्रस्य त्ने तिष्ठन्ति दक्षिणे ॥ 
( गोभिलगृह्मसंग्र २ | ९० ) 
“वायु, चन्द्रमा, इन्द्र, अभि, मित्र तथा वरुण--ये सब 
देवता ब्राह्मणके दाहिने कानमें रहते हैं |? 
"इत्यादि प्रमाणोसे देवनिवासके कारण सूचित होती दै | 
gq निष्ठीवने चेव दन्तोच्छिष्टे तथानृते । 
पतितानां च सम्भाषे दक्षिणं श्रवणं स्पुरत्‌ ॥ 
s ( TWAT २ । ८९ ) 
` Stel थूकने, दातके जूँठे होने, मुहँसे झूटी बात निकलने 
तथा पतितोसे बातचीत करनेपर अपने दाहिने कानका स्पर्श 
. करना चाहिये | इसी कारण अपराधी लोग भी अपनी शुद्धिके 
लिये दाहिने कानको पकडते या छूते हैं | 
3 अन्य बात यह है कि हमारे शरीरमें पार्थिव इन्द्रिय नासिका, - 
(0 जली इन्द्रिय fq; तेजस इन्द्रिय आँख; वायव्य इन्द्रिय 
o तिचा तया आकाशीय इन्द्रिय कान है | देश-काळादिके 





अनुसार इमशानादिरूपमें प्रथिवी; मद्यादियोगसे गल्लाजलादि- 
रूपमे जल, शमशानाम्निरूपमें तेज, पुरीषाल्यादिरूपमें वायु-... 
ये चार भूत अशुद्ध हो जाते हैं; पर आकाश किसी भी दशां 
अपवित्र नहीं होता । हमारे शरीरमें उसकी 

इन्द्रिय कान है । उससे शौचादिके समय यशोपवीतका 
सम्बन्ध कर देनेसे वह अशुद्ध नहीं होता । यही यज्ञोपबीत- 
सम्बन्धी वैज्ञानिक रहस्य जान लेने चाहिये । 


३. यज्ञसे देवताओंकी ओर भ्राइसे पितरोंकी तृप्ति 


का रहस्य 
( क ) वेदका विषय यज्ञ है; यह कहा जा चुका है | 
वेदमें उपास्य देवता हैं, यज्ञमें भी उपास्य देवता होते हैं; 
इसीलिये धयज देवपूजासज्ञतिकरणदानेषु! इस यज्ञकी मूल- 
भूत “यज? धातुका मुख्य अर्थ भी देवपूजा ही होता है | 


देवता परमात्माके ही अङ्ग हुआ करते हैं; अज्ञोंके विना 


अज्जीकी पूजा नहीं हो सकती | अतएव देवपूजन भगवदाराधन 
ही है | यही बात ब्राह्मणभागात्मक वेदमें कही गयी है-- 
तदू यद्‌ इदमाहुः--असुं यज, असुं यज--इति was 
देवम्‌, एतस्येव सा विसृष्टिः,. एष उ ह्येव सर्वे aui 
( शतपथ १४। ४ २॥ १२ ) 
अर्थात्‌ देवता परमात्माका ही विस्तार है; वह परमात्मा 
सर्वेदेवमय है | इस प्रकार “मनुस्मृति? में भी कहा है-- 
आत्मैव देवताः सर्वाः सवेमात्मन्यवस्थितम । 
| ( १२ । १६४ ) 
यहापर श्रीकुस्लूक भइने लिखा है-- | 
FAm: सवंदेवताः परमात्मैव, सचोत्मत्वात्‌ परमात्मनः । 
फळतः देवयजन भगवदाराधन है |@ 
अब प्रश्न यह दै कि यश, जो देवपूजनात्मक है; अभिद्वारा 
क्यों किया जाता है ! इसपर “कल्याण? के पाठक निम्न प्रमाण 
देखें । mAN कहा है--“न ऋते sma मादयन्ते' 
(Moto ७।११। १ )--'हेअभि ! तेरे बिना देवता ga नहीं 
होते |? 'आ अग्ने ! वह हविरद्याप देवान! (ऋ० ७। ११ | ५) 


यहा स्पष्टरूपसे अग्निको देवताओंके निमित्त हवि धारण करने 
स्प READ निभि दति HT 


# भगवद्गीतामें जो देवपूजनके द्वारा परमात्माका अवैध पूजन 
“यजन्त्यविधिपूवंकम्‌ः ( ५ । २३ )--कहा दै, उसका CT 


स्तन्त्रतासे पूजना हे, वह भी है तो परमात्माका पूजन ही, पर afafa- 


'पूवंक दै । 
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# हिडु-संस्कृति-सम्वन्धी दुस विषयोपर कचा ४ 


कहां 
uo अभ्निको देवताओका मुखस्थानीय कहा है, 


i MM हृविका अभिमें डालना भी युक्त सिद्ध हुआ । 


यशका प्रयोजन केवळ वायुशुद्धि नहीं होता; उसका 
मुख्य लक्ष्य है देवताओंकों तुस करना | यदि यज्ञका 
मुख्य लक्ष्य वायुशद्धिमात्र होता, तो उसमें बहुत महँगे 


"ew 


उपयोग व्यर्थ था; उससे भी सस्ते qari वायुकी 


बुद्धि हो सकती थी | ओर फिर बह कार्य दुर्गन्धित स्थानांपर 


` करना पड़ता | उस समय वेदमन्त्रोंके पढ़नेकी आवश्यकता 


owe 


भी नहीं थी | वस्तुतः यज्ञ देवताओंको तुस करनेवाला होता 
à | देवताओंका भक्ष्य घृत हुआ करता Š । जब देवाप्सरा 
उर्वशी पुरूरवाके पास आकर रही थी, और उससे उसके खानेके 
लिये पूछा गया, तब उसने उत्तर दिया था--घृत्त मे वीर 
क्ष्यं स्यात्‌? ( श्रीमद्भागवत ९ | १४ । २२ ) | इससे देवताओं- 
का भक्ष्य घृत सिद्ध होता Š | 
केवल पुराणमें ही नहीं, यही बात ब्राह्मणभागात्मक वेदमें 
भी कही गयी हे--“घृत्तस्य स्तोक९, सकृदद्द sma, तामेव 
इद तातृपाणा चरामीति’ ( शतपथ १२। ५। १।१०)। 
RR मी कइनेवाळी उर्वशी ही Š | केवळ यहीं नहीं, किंतु 
मन्वमागात्मक वेदमें भी यही बात कही गयी है--घृतस्य 
सोकं सकृदह्न आक्षाम्‌? ( spo १० | ९५ | १६ ) | इस मन्त्रमे 
उशीकऋषि ( वक्त्री ) है और पुरूरवा देवता ( प्रतिपाद्य ) । 
कारण देवपूजनात्मक यशमें भी देवताओंकी तृप्तिके 
| जाता है | तभी *शतपथन्राझण? में कहा 
CM देवानां प्रियं धाम, यदूं आज्यस्‌ (घृतम्‌), 
Eur 
MM इससे स्पष्ट हुआ कि यज्ञाज्ञ इवनमें 
Cu ही घृत डाला जाता है | Sane 
को पब बहा वेद-मन्त्रोंकी आवश्यकता,भी होती है; 
विषय देवता भी होते हैं । इसलिये 


य्‌ 

मी ` समय देवताका मनसे ध्यान करना 
E सव देव्ताये effet स्यात्‌, तां मनसा 
(३।८।३ RRI ११ ) | इसी प्रकार 'पेतरेयब्रा्ण? ' 
उसकी इचिको ) मे भी कहा है | जब यज्ञ किये जायेंगे, तब 
शरा खीचकर क Rb सूर्यचन्द्रादि देवता किरणोंके 
देंगे; इससे à बनाकर दृष्टि तथा मनोरथकी बृष्टि कर 
ः aga भी हो जायगी; पर 


कि यज्ञ वेदका विषय दै । यज्ञ होता . 


————— O 
है | 'अभिहि देवानां सुखम (शतपथ ३ | ७ )-- मुख्य उद्देश्य देवताओं 


P पुरोचाच प्रजापतिः । 
ur असचिष्यध्वसेष वोऽस्त्वि्टकामधुक ॥ 
वानू भाचयतानेन [यशेन] ते देवा सावयन्तु बः । 
परस्पर. भावयन्त परमवाप्स्यथ ॥ 
RET, भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
क ( ३॥ १०--१२ ) 
इससे यज्ञ देवपूजाका पर्यायवाचक सिद्ध होता है | 
E ( ख ) आद्धसे पितरोकी तृप्ति 
भाड प्रतिमास कृष्णपक्षमें हुआ करता है, जैसा कि 
अथववेदमें कहा है---“पितृम्यो मासि उपमास्यं दृदातिः( sito 
do ८ १२[५ )। “मनुस्मृतिर के 'पित्रे राभ्यहनी मासः? 
(१ | ६६ )--इस वचनके अनुसार मनुष्योंका मदीना पितरोंका 


- एक दिन-रात होता है। इस प्रकार प्रतिमास आद्ध करनेपर 


पितरोंको वह भाजन प्रतिदिनकी तरह मिलता š | कृष्णपक्षमें 
भाद इसलिये किया जाता है कि कृष्णपक्ष पितरोंका दिन 
होता दै, शुक्लपक्ष रात्रि | 
इसमें कारण यह है कि-- 
qva भागे पितरो qued: 
स्वाघः सुधादीधितिमामनन्ति। 
qaba ls निजमस्तकोध्वं ; 
qai udlsumq "vd तदेषास्‌ ॥ 
( सिद्धान्तशिरोमणि, गोळाष्याय, त्रिप्रभवासना Ao १३ ) 
इससे पितृलोक चन्द्रलोकके ऊपर सिद्ध होता है। 
शुङ्कपश्षमें चन्द्रमा सूय॑से दूर होता है; तब पितुलोकमें १५ 
दिन निरन्तर एक रात्रि होती हे । mum चन्द्र qd 
क्रमशः निकट हो जाता है; अतः पितरोंका उन १५ दिनोंमें 
निरन्तर एक दिन होता है | अमावस्याको जब ९य-चन्द्र 
एक राशिमें होते हैं, तब हमारे अंपराह्ृकालमें सूर्य चन्द्र 
लोकके सिरपर होनेसे उस समय पितरांका भोजनकाल-- 
मध्याह् होता दै | 
यहाँसे मरकर गये हुए हमारे पितर्रोकी स्थिति 
पितृल्लेकमें हुआ करती दै, जैसा कि dad कहा है-- 
अधा सुताः पितृषु सं भवन्तु । ( अथवं० १८ । ४। ४८ ) 
पितणां ळोकमपि गच्छन्तु ये ga: ( अथवं० १२।२।४५ ) 
पितुलोक चन्द्रळोकके ऊपर दै, यह कहा जा चुका है | 
स्वामी भ्रीदयानन्दजीने भी चन्द्रादिलोकमे प्रजा मानी है; 


` 
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जैसे कि--'ये सब ( सूर्य, चन्द्र, तारे ) भूगोललोक) इनमें 
मनुष्यादि प्रजा भी रहती दे । कुछ-कुछ आकृतिमें भेद 
होनेका सम्भव है ( स० No समु० ८; पृष्ठ १४४ )। इस 
प्रकार यदि यहाँसे मरकर पितर चन्द्रलोकमे जन्म š तो वे 
हमारे दिये अन्नादिको अपनी आकर्षणशक्तिसे खींच छ--यह 
सम्भव है | इससे sme पितरोंकी तृप्ति प्रत्यक्षमूलक बन 
जाती š | अस्तु, 
अमावास्या चन्द्रलोकस्थ पितरोंका मध्याह एवं 
भोजनकाळ होता दै, यह कहा जा चुका हे | अब हमें 
पितरोंके मध्याहकाल्में उन्हे भोजन पहुँचाना दै, ओर 
उन्हें तृत्त करना है | उसका साधन श्राद्ध È | उसके दो 
प्रकार हैं-एक तो यह कि हमें उनके नामसे nu हवन 
करना चाहिये | तभी मृत पितरोंको खिलानेके लिये आह्वानार्थ 
अग्निसे प्रार्थना की गयी दै । जेसे कि-- 
ये निखाता ये परोसा ये दग्धा ये चोद्धिताः। 
सर्वास्तानग्न आ वह पितन्‌ हविषे अत्तवे ।' 
( अथवं० १८॥२॥ ३४) 
दूसरा प्रकार यह दै कि “अभिके सहोदरभूत ब्राह्मणकी 
जाठराभ़िमें ब्राह्मणके मुखके द्वारा उन पितरोंके qum 
कव्य दिया जाय | 
Ranas gd विप्रसुखाभिषु । 
(मनु० ३ । ९८ ) 
| efi Jide सहोदरतामें प्रमाण यह है कि 
ब्राह्मण तथा ट पुरुषके ge उत्पत्ति कही गयी 
है--जैसे कि “आह्मणोञ्य्य सुखमासीत? ( quio वा go 
i ॥ ११); gem, अभिरजायतः (३१ । १२) | 
इसीलि शाम ्राझणको आग्नेय या अभि कहा गया Š | 
. तमी “मीमांसादर्गान! ( १ | v | २४ सूत्र) के शाबरभाष्ये 
“आरनेयो š ब्राह्मणः? पर प्रकाश डालनेके fen zu 
प्रकार प्रश्नोत्तरप्रक्रिया दी गयी है-- dn 
_ (प्र) अथाग्नेयेषु ( ब्राह्मणेषु आग्नेयादिशब्दा: 
केन प्रकारेण ? ( 3o ) गुणवादेन । ( 2, ) को गुणवादः ; 
अझिसम्बन्धः l ( Wo ) 9 
एुकजातीयकत्वात्‌ Oa कवळ कथस्‌ ¦ ( So ) 
sss अभिन्राह्मणयो: ) | ( qo ) किमेकजातीय- 
कत्वम्‌ [ तयोः ] ? ( उ० ) प्रजापतिरकामयत प्रजा; सुजेय- 
निरमिमीत । तमसिदेंचता 


—— M MÀ 


x सवे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


— na 
— —— MÀ 


सखतोडन्वसज्यन्तः यहाँपर अभि और ब्राह्मणकी एकजातीयता 
स्पष्ट शब्दोंमें कही है । 
कुछ अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हें--'अग्न्यभाचे z 


विप्रस्थ पाणावेबोपपादयेत्‌” ( मनु० ३। २१२ ) | यदि अग्नि 


न हो तो ब्राह्मणको कव्य दे दे | इसमें हेतु यह दिया है. 
'यो für: स द्विजो विश्रेमेन्त्रदर्शिभिरुच्यते? 8 | २१२) | 
“गोपथ-ब्राक्षण”में भी कहा है--“ब्राह्मणो इ वा इममझि 
वैश्वानर बार’ ( १।२। २०) | 'कठोपनिषदृःमे 


ब्राह्मणका अभित्व इस प्रकार कहा हे--'वेश्वानरः प्रविशात्य- ` 


तिथिर्बाह्मणो गृहान्‌’ ( १। १। ७ )। भविष्यपुराण 
भी कहा है--“ब्राह्मणा झझिदेवास्तु? ( ब्राह्मपर्व १३ | ३६ )। 
इसका ऐतिहासिक प्रमाण Qara pi मिळता है। वहाँपर 
निषादके आचारवाळे भी ब्राह्मणको निगळनेके समय गरुड़के 
कण्ठमें अभिदाह होने छगा ( आदिपर्व, २९ वॉ अध्याय ) | 
“सास्य देवता? ( qo Y | २ | २४) इस qui 
व्याख्यानमें 'सिद्धान्तकोमुदी’ में कहा गया है--“आग्नेयो ये 
ब्राह्मणो देवतया ।? इसपर “बालमनोरमा? कहती है-“अझ्निनाम 
यो देवताजातिविशेषो छोकवेदप्रसिद्धः, तदभिमानिको 
ब्राह्मणः।? अस्तु, 

ऐसा करनेपर qd प्रकारसे साक्षात्‌ अभि और दूसरे 
प्रकारसे ब्राहमणस्य वैश्वानर अभि उस कव्यको सूक्ष्म करके 
पितरोको पहुँचातां है | वे पितर उस सूक्ष्म wen qa हो 


जाते हैं; क्योकि वे खयं सूक्ष्मशरीरात्मक होते हैं। इसी - 


कारण उनके लिये स्थूल्से सूक्ष्मभूत भोजनकी आवश्यकता 

होती है, उसीसे उनकी तृप्ति होती हव । 
इस बातको इस प्रकार समझना चाहिये | इम अपने 
बुखद्वारा स्थूळ भोजनको अपने ded भेजते हैं; परन्तु 
हमारा आत्मा सूक्ष्म है। उसके लिये सूक्ष्म भोजन अपेक्षित 
Í उस समय उस स्थूळ भोजनको हमारी जाठराभि सूक्ष्म 


` करके हमारे सूक्ष्म अन्तरात्माको सौंप देती है। उस सूक्ष्म c 


तत्ते हमारा सूक्ष्म आत्मा qu हो जाता है। वापर वह 
eus खयं ही इस कार्यको करने छगती हे, हमें कोई 

[ नहीं करनी पड़ती | इसी प्रकार सूक्ष्म पितर भी हमारे 
दिये हुए स्थूळ भोजनके 
परम तत्वको प्राप्त करके तृस हो जाया करते Š | वहाँपर 
dd महाभिके साथ मिलकर < ही उस कामको 

ती है; उसके लिये ब्राह्मणको कोई व्यापार नहीं 
करना पड़ता | 
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E T qd प्रक Í 
i ष्ठि करते हैं वेसे यहापर भी जानना चाहिये | 
ix aps अभि उस हविको जलाकर सूक्ष्म कर देती है और 

=a होकर खयं भी सूक्ष्म हो जाती है । तब वह सूक्ष्म अभि 

ma साय मिळकर उस सूक्ष्म हविको लेकर अपने मित्र 

वायु आदिकी सहायतासे आकाशाभिमुख जाती है तथा आकाशमें 

श्चत उन-उन देवताओंको वह हवि पहुँचा देती है वे देवता 

उस हविसे तृप्त होकर प्रजाके हितके लिये एवं धान्य 

दिके sereni बृष्टि कर देते हैं ( मनुस्मृति ३। ७६) | 

इसी तरह आद्धमें भी जब कव्यकों अभिका सहोदर ब्राह्मण या 

खयं अभि प्राप्त करता है; तब बह ब्राह्मणकी अभि अथवा स्वयं 

अग्नि उस कव्यको सूक्ष्म करके स्वयं भी सूक्ष्म होकर महाभिके साथ 

| देती है। पितर उससे qu होकर श्राद्ध करनेवालेके धान्य-सन्तान 
' * आदिकी व्यवस्था अपने माहात्म्यसे कर देते हैं | जैसे देवताओंको 
“सोमाय स्वाह्य, वरुणाय स्वाहा°इत्यादि मन्त्रोद्वारा दी हुई 

इविको qq खींचता है, वैसे ही पितरोंके उद्देश्यसे दी हुईं 

हविको चन्द्रमा खींचता है, अथवा सूर्य खींचकर अपनी 
geri प्रकाशित चन्द्रछोकमें भेज देता दै । जेसे 

चन्द्रमा = सूयंकी उस रश्मिको खींच लेता है; वेसे ही सूर्यकी 
किरणोमे स्थित पूवोक्त उस सूक्ष्म अन्नको भी खींचकर 

उस-उस पितरको सौंप देता है । वे सूक्ष्म पितर भी उस 

TA इविसे हमारे सूक्ष्म आत्माकी तरह dH हो जाते हैं । 

प्रत्‌ पितरे उद्देदयसे सङ्कल्पित करके दिया करते है । 
Em हमारे मानसिक संकल्पको जान ळिया करते हें | 

| भी इसका अनुमोदन करता है , जैसे कि-- 

x भनो देवा agen जाननीति, मनसा सङ्कल्पयति, 
` Em. राणो ard ब्वातो देवेम्यड्आचप्टे यथा 
| h! ( शतपथत्रा० ३ । ४ । २। ६) । 
E मकार | “अथवंवेदमेश भी कहा है--“मनसा 
| = उ š I R देवानभिगच्छतिः ( शौ० do १२। 
* । सूयं आदि देवता सब छोगोंका बृत्त जानते d 





हुए i -- है कि जब हम अभिमे Wed डालते हें, 
F | 
E 
. पिळ जाती है तथा आकाशमें जाकर चन्द्रळोकस्थ पितरोंको सौंप 
; 
इसमें कारण है संकल्पकी महिमा; क्‍योंकि हम उस इविको 
ç 


= C Gases साथी भी देखिये-- 
E UND देवाः अपञ्यन्ति स्वस्येवान्तरपूरुषः | 
(८॥८५ ) 
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द्यौभूंमिरापो हृद्यं चन्द्राकोशियमानिला i 
रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सवेदेहिनास्‌ ॥ ` 
(2५-८६ ) 

यहापर सूर्य-चन्द्रके सम्बन्धमें भी छोगोंका बृत्त जाननेंकी 
बात कही Š | इधर चन्द्रमा तो मनका ही देवता माना जाता 
है | श्राद्धे संकल्प प्रसिद्ध ही है | उक्त मनुपद्यकी टीकामें 
श्रीकुल्कूक WES कहा है-- 

दिवादीनाम्‌( चुरतसूयांदिदेवानाम्‌) अधिषटातृदेवतास्ति 
सा च शरीरिणी एकत्र अवस्थापिता तत्स जानाति-इति 
आगमग्रामाण्याद्‌ चेदान्तदसेनमङ्गीङृत्य इदमुक्तम्‌ | 

जिस प्रकार वह सर्वाधिष्ठाता देव जड कर्मोंका फळ 
उनके कर्ताओंको प्राप्त कराता है, वैसे ही उन-उन देवताओंके 
अधिष्ठातृत्वमें उस-उस पितरको श्राद्धका फल प्राप्त कराता है | 
इस प्रकार भ्राद्वद्वारा मृतक पितरोंकी gf सिद्ध हुई | यज्ञ 
ओर श्राद्ध दोनों हिंदु-संस्कृतिके मुख्य अङ्ग हैं -यह नहीं 
भूलना चाहिये | इन्हींसे हिंदु-संस्कृतिकी सुरक्षा होगी | 


४, हिंदु-संस्कृति ओर परलोकवाद 
' हिंदु-संस्कृति सर्वादिम संस्कृति दै, उसके सर्वादिम ग्रन्थ 


वेद हैं; उनके अनुसारी वेदाङ्ग तथा धर्मशात्न हैं | इन समीने 


परलोकको बहुत स्पष्टरूपसे माना है। जो परलोकको नहीं 
मानते; वे नास्तिक माने गये हैं | 
अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः (४।४। ६० ) 
--इस पाणिनिसूत्रके 'महाभाष्य?में लिखा है 
अस्ति इत्यस्य मतिरास्तिकः नास्तीत्यस्य' मतिनोखिकः । 
इसके cri केयटने स्पष्टीकरण किया है-- 
अस्ति इत्यस्य इति पंरळोककतूका सत्ता विज्ञेया; तन्नैव 
विषये gb प्रयोगदर्शनात्‌ । तेन परो छोकोऽस्रीति मतियस्य 
स आस्तिकः, तद्विपरीतो चास्तिकः । 
eme इमं deg आझोति अमुस्‌। 
(Ño do ९। ११। १३ ) 
अथर्ववेद? के इस Went इमं छोकस्‌? से GE लोक? 
sik ej से परलोक सिद्ध हो रदा दै | इसी प्रकार _ 
इमं च लोकं परमं च छोकस्‌? (अथवं० १९ | ५४। ५ ) 
_-यहाँ 'परमलोकः का us अर्थ दै, जैसे कि-- 
यः परस्य प्राणं परमस्य तेज आददे। (qo (RR IM) 
_यहाँपर “परमस्य? का अर्थ 'परस्य है | 'शतपथ- 
ब्राह्मण? में स्पशतया कहां है | 
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तस्य वा एतस्य पुरुषस्य Š एव स्थाने, इदं च परळोक- 
स्थानं च | ( १४।७। १।९) 
कठोपनिषद्की-- 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवंशमापद्धते मे ( यमस्य ) । 
(१।२।६)' 
“इस श्रुतिमें भी स्पष्टरूपसे परलोकको माना गया है | 
"परलोकसहायाथंम्‌? ("do w | २३८) 
terga हिं सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः p 
( मलु० ४ । २३९ ) 
- इत्यादि स्मृतिपद्य तो इस विषयमें बहुत Š | इन्‍्हींको 
देखकर पाश्चात्य विद्वानों तथा हमारे qum विद्वानोंने 
परत्म्रेकविद्या निकाली है और इस विषयमे वे उत्तरोत्तर 
उन्नति कर रहे हैं | अब तो Š असाध्य रोगियोंका भी उपचार 
उन परलोकस्थ जीवोंसे पूछकर करते हैं, और प्रायः सफल 
भी हो रहे Š | इसका कारण यह हैं कि जीवात्मा 
जबतक इस लोकके स्थूळ शरीरसे युक्त रहते हैं, तबतक उनमें 
शक्ति भी सीमित रहती है | पर जब बे स्थूलशरीरको 
छोड़कर सूकम होकर fuge जाते हैं, उनकी शक्ति बढ़ 
जाया करती है। जेसे दीपक जब घड़ेमें रक्खा रहता है, तब उसका 
प्रकाश स्थगित हो जाता है; घड़ेसे दीपकको बाहर कर देने- 
पर उसकी प्रकाशशक्ति बढ़ जाया करती है, वैसे ही यहाँपर 
भी समझना चाहिये | “वेदान्तदर्शन? के ३ | २ | ६ quu 


भाष्यमे आचार्यं शङ्करस्वामीने लिखा है 

सोऽपि q जीवस्य शञनेश्वयेतिरोभावो देहयोगादू देहे- 
न्ब्रिममनोडुद्धिविषयवेद्नादियोगाद्‌ अवति । अस्ति aa 
उपमा--यथा 

i अरणिगतस्य 

दहनप्रकाशने तिरोहिते भवतः, यथा वा भस्माच्छन्नस्य 
अग्नेदेद्दनप्रकादाने तिरोधीयेते, तथा स्थूलदेद्दाच्छन्नस्य 
आत्मनोऽपि ज्ञानेश्रय॑तिरोभावो जायते । 


.. ीयास्कने निरुक्तः 'प्रमदक? ( नास्तिक ) की tsa- 
मेवाखि iis छोको न पर इति प्रेप्सुः ( ६ | ३२ | १) यह 
व्युत्पत्ति मानी Š | “शतपथत्राहणमे देवलोक ( çv | ७ | 
१। ३६ ) गन्धर्वछेक ( ३७ ), ब्रह्मळोक (१४ | 8| 
cus ) तथा Raa, मनुष्यलोक (३।७। १ | २५ ) 
Nen: । “मझ द्वा जत ब्रह्मलोकम्‌? (१९ [७१ 
P NE (इ गल लेक, विणो पत 
e ( सामवेद, उत्तरचिक १८। २। १ | ५) में 








# सवे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ # 


——nC.T 
विष्णुलोक, ऊध्वो नाकस्याधि रोह विष्टपं स्वर्गो होक इत्ति य॑ 
बदुन्ति’ (sme ११ | १ | ७ ) में स्वर्गलोक, fa 
लोकमपि गच्छन्तु ये wur? (eme १२ | २ | ४५ yš 
पितृल्लोक, 'अथाहुर्नारकं छोकस्‌? ( अथर्व० १२ | v | ३६ ) 
में नरकलोक) 'सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये? ( १२] v | २६) 
में यमलोककी बात आयी Š | अतः परलोककस्पना वेदशास्त्रानु 
मोदित है । 
५, यम्‌, यमलोक एवं पितृलोक 
वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं इविषा सपयेत । - 
i ( अथवं० te (3 । १३ ) 
यहांपर यमको विवस्वानूका पुत्र तथा उसके पास सब 
पुरुषोंका जाना कहा है | | 
विवस्बन्तं हुवे यः पिता ते। ( ऋ० १० | १४।५) 
RRA यम देवता दै, उसके पिताको विवस्वान्‌ कहा 
गया है। 
यमो derit राजा इस्याइ तस्य पितरो ft: । 
( श्तपथ० 22 | w । ३। ६) 
"यमाय पितृमते स्वधा नसः (9fo १८ | v | ७४ ) 
"WU पितृन्‌ meg? (9o te (3 0 ४६ ) 
“ श्त्यादि वेदके स्थळेंमें यमको पितृपति कहा है | 


“वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतान्‌? (अथव ८ । २। ११ ) 


| — EN यमदूतोंका वर्णन है। 
मोष्वेषामसवो यमं गुः । (ao १८ ।१। ६२ ) 
अहरद्दनेयमानो anni पुरुष॑ जगत । 
वेचख्तो न दृप्यति पञ्चभिमानवेर्यमः n 
(२०) 
¬ यह कृष्णयञुर्वेदका मन्त्र स्वामी श्रीदयानन्दजीने 
अपनी 'संस्कारविधिः के अन्त्ेष्टिसंस्कारमें दिया है | इससे 
TIA अधिष्ठाता देव यमराज सूचित होता है | 
रपामश्च त्वा सा शबळशर प्रेषितो यमस्य द्वौ पथिरक्षी श्वानौ । 
saa (अथव ८। १। ९ ) 
SS मन्त्रम यमराजके दो कुत्तोका वर्णन है | 
यमस्य लोके अधिरज्जुरायत्‌ | (so ६्‌। ११८।२) ' 
६९ पमस्य सादनम्‌ | ( ऋ० qo | १३५। ७) 


( अथवें० ९ | ७ । २० ) 
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gf यमलोकका दक्षिण दिशामें होना बताया है। aqa d माय 


m Qam वर्णन पूर्व किया जा चुका है। 

६, नामकी महत्ता 
नामका महत्त्व निष्कारण नहीं दै । नाम-नामीके निरन्तर 
माहचर्यसे उनका सम्बन्ध भी हमारे चित्तमें गहरे रूपसे सन्निविष्ट 
हो जाता है | उस नामके साथ इतने संस्कार, इतनी भावनाएँ 
तथा स्मृतियाँ इकडी हो जाती हैं कि नामका महत्त्व नामीके 
महत्वसे किसी भी तरह न्यून नहीं ठहरता | नाम ओर नामी 
एकाकार हो जाते हैं | जो मधुरिमा उस नियत नाममें हुआ 
करती है, वह उससे भिन्नमें नहीं होती | नामकी महत्ता बहुत 
बड़ी है | नामकी महिमा नामीकी महिसासे भी बढ़कर हुआ 


` करती है। यह नाम विशाल आदर्शका सजीव प्रतिनिधि होता 


š | इस कारण हमारी हिंदु-संस्कृतिमें परमात्माके नामकीर्तनका 
बहुत प्रचार है यदि सच कहा जाय तो इसी नामकीर्तनने 
हमारी संस्कृतिको सुसल्मानी कठोर राज्यमें भी बचाया। 
नामकीर्तन वेदविरुद्ध भी नहीं है, किंतु वेदने ही इसका 
प्रचार किया है | कुछ मन्त्र इस विषयमें दिये जाते हैं-- 
यस्य नाम महद्यदाः | (यजुः ३२। ३ ) 
--यहाँपर परमात्माके नामको यशोजनक माना Š | 
. सदा ते नाम स्वयशो विवक्सि । 
( सामवेद २० ३ । ४ । २) 
-न्यहापर परमात्माका नामकीतेन कहा गया है | 
अनेयः क्षत्रियो विद्वान्‌ नाम arar आयुषे । 
( sao ६। ७६ । ४) 
RIR नामका ग्रहण आयुके लिये माना गया है | 
मनामहे चारु देवस्य नाम। (Eo? ।२४। १ ) 


Wed अमत्यस्य ते भूरि नाम मनामहे | 
( ऋ०८।११।५) 
(रे बाम ecrit दधाति । ( ऋ० ५।३। १० ) 
हि वो नमस्यानि वन्द्या नामानि । 
( ऋ० १० । ६३ । १ ) 
PAN mm | ( ऋ० ९। १०९।१४) 
Wu aae नाम यज्ञियस्‌ ॥ (यजु० ५। ९) 
शतक्रतो विश्वाभिर्गीसिरीमहे । 


“अथर्ववेदः कहा Vc (I {¥ ) 


नाम चाज्ञा जोहवीति पुरा qala पुरा उषसः | 
न (१०॥७॥३२१) 
इसका आर्यसमाजके विद्वान्‌ पं भीराजारामजी शात्रीने 
Mex SUN दे “वद (भक्त) सते पे, sa 
परमश्वरके एक ) नामके | 
पुकारता | ह ` 
यत्‌ ते नाम gd । ( अथवे० ७॥ २० । २१ ) 
नाम उपास्स्व | ( छान्दो्योपनिषद्‌ ७ । १ | ४) 
-यहाँपर नामोपासना बतायी गयी है | यदि नाम-कथन- 
मे शक्ति नहीं तो (दुरात्मा? शब्द कहनेमें दूसरा क्यों 
कुड होकर हमसे लड़ता है ! “महात्मा? शब्द कहनेसे क्यो 
हमपर .दूसरा प्रसन्न हो जाता है ! जब इस प्रकार इम 
नामोचारणका प्रभाव दिन-रात देखते हैं, तब इश्वरकी नाम- 
स्तुतिके उच्चारणका प्रभाव क्यों न होगा ! जो लेग कहते 
š कि मिश्री-मिश्री कहनेसे मुंह मीठा नहीं हो जाता; 
उन्हें याद रखना चाहिये कि सब पदार्थों समान शक्ति 
नहीं हुआ करती | कई पदार्थ नामस्मरणसे प्रभाव डाळते 
हैं, कई खाने-पीनेसे और कई स्पशमात्रसे | इस प्रकार 
पदार्थोकी विचित्र-विचित्र शक्तियाँ हुआ करती हैं। मिश्री 
खानेसे उसका खाद माढूम होता है, पर नामको खाया 
नहीं जाता । अतः मिश्रीका दृष्टान्त विषम है | नीबूका 
नाम लेनेसे भी मुखमें खट्टापन माढूम होता है। नामका . 
कीर्तन या स्मरण ही हुआ करता है । पूर्वोक्त वेद-मन्त्रों- 
को ही आधार बनाकर भीमद्भागवतपुराणमें कहा गया है-- 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमकछोकनाम यत्‌। 
सङ्कीतितमघं पुंसो दहेदेधो यथानछः॥ 
| | (६।२। १८ ) 
श्रियसाणो इरेनौम ग्रणन्‌ पुन्नोपचारितम्‌ । 
अजामिलोऽप्यगादू धाम कि पुनः श्रद्धया गूणच्‌ ॥ 
(६।२।४९) 


७, हिंदु-संस्कृतिमे देवतावाद 
िंदु-संस्क्ृतिमें आदिकाळ्से ही वेदकि प्रति विश्वास रहा 


( अथवं० २०। १९ । ३) है। देवतावादके प्रसारक वेद ही W; अतः इस संस्कृतिमे 
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देवताओंके प्रति अगाध श्रद्धा रही है । देवता परमात्माके 
ही उत्तम अङ्ग Š | अज्ञीकी पूजा अज्ञकि द्वारा ही होती है; 


३५२ . + सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ + 

eee iii ish —aass— u 
इसीलिये देवपूजा हिंदु-संस्कृतिका एक अङ्ग है | इन देवताओं- हैं । देवताओंका Qs बहुत बड़ा है; पर वह सारा 
में अलौकिक शक्ति रहती है | यदि परमार्थदृष्टिसे देखा जाय परमेश्वर के अधीन है | एक-एक देवता एक-एक दिव्यशक्ति- 
तो इस सम्पूर्ण संसारका भरण-पोषण देवताओंपर आश्रित - का नियन्ता है । पर उन सबके ऊपर उन सबका नियन्ता 
है | देवताओंके अनुकूल होनेपर ही संसार सुखका श्वास ले परमेश्वर है । इसलिये सभी देवता मिलकर जगतूका प्रबन्ध 
सकता है | अदूरदर्शी लोग देवताओंको जड मानते हूँ; पर उसी प्रकार कर रहे हैं, जिस प्रकार राजाके अधीन उसके 


वैदिक सिद्धान्तके अनुसार देवता चेतन हैं | शत्य उसके राज्यका प्रवन्ध करते Š | | 
वामी श्रीशङ्कराचार्यने देवतावादपर अच्छा प्रकाश डाला “देवताओंकी उपासनाओंसे उन कामनाओंकी सिद्धि होती 


है। आर्यसमाजके विद्वान्‌ पं ०श्रीराजारामजी शास्त्रीने अपने अथर्व- दे? जिनके कि वे मालिक होते हैं।'"` ` ``वे तबतक दिव्य 

बेद-भाष्यकी भूमिकामें उसका निष्कर्ष सुन्दर ढंगसे लिखा है | शरीरको धारण किये रहते Š, जबतक उनका वह अधिकार । 

पाठकोंके लामके लिये इम उसे उद्धृत करते हैं समाप्त नहीं हो लेता, जिस अधिकारपर उनको परमेश्वरने 
'परमेश्वरकी सष्टिम देहधारी जीवोंकी सष्टि नाना प्रकारकी गाया है | अधिकारकी समासिपर वे मुक्त हो जाते है 

है | इस भूलोकमें ही शैवाळ, तृण, घास आदि नाना प्रकारके ओर उनकी जगह दूसरे आ क Š जो मनुष्यमेत 

स्थावर और पशु-पक्षी आदि नाना प्रकारके जज्गम हैं | ये ही उपासनाद्वारा उस पदके योग्य बन गये हैं । देवताओंके 


सारे जीवविशेष Š | मनष्य इन सबसे ऊँची भेणीका जीव है ऐश्वर्यके दर्जे हैं | सबसे ऊँचा दर्जा ब्रह्माका है ।? ( go ११) x 
पर परमात्माकी सृष्टि यहींतक समास नहीं है। मनुष्यंसे कई वेदमे परमात्माके वर्णनका प्रकार E 
दर्जोमे ऊँचा पद रखनेवाले जीव भी उसकी सुष्टिमें ` “वेद दो प्रकारसे परमात्माका वर्णन करता है--एक : 
विद्यमान हैं, जो मनुर्ष्योकी भाति चेतन Š | वे अपनी शक्ति बाहरके सम्बन्धोंसे अल्ग हुए उसके केवळ स्वरूपका, दूसरा 
ओर ज्ञानमें इतने ऊँचे पहुँचे हुए हैं कि मनुष्यकी शक्ति बाहरके जगतूसे सम्बन्ध रखते हुएका |`" ` ` 'जगत्‌को अळग 
ओर शान उनके सामने तुच्छ हैं | इस अनेक प्रकारकी _ रखकर उसके निज रूपको देखें, तो वह उसके झुद्ध स्वरूपका 
oe सबसे ऊंचा स्थान देवताओंका हे | देवता चेतन दर्शन है; और जगतूका अन्तर्यामी होकर उसपर शासन करता 
s मनुष्योंसे ऊपर और परमेश्वरसे नीचे Š | परमेश्वरकी हुआ देखें, तो वह उसके विशिष्ट रूपका दर्शन है | 
उनको भिन्नःमिन्न अधिकार मिले हुए Š जिनका . शुद्ध शेय और विशिष्ट उपास्य Š 

वे पालन करते हैं | देवता अजर और अमर हैं; पर उनका E : 
अजर-अमर होना seid अपे है, वस्तुतः उनकी भी अब उसका शुद्ध स्वरूप तो सच्चिदानन्दस्वरूप या 
अपनी-अपनी आयु नियत है um नित्य शुद्ध-बुदु-मुक्ततमाव अथवा '्नेति-नेतिःके सिवा 

3 | ब्रह्माण्डकी दिव्य शक्तियोंमेंसे किसी प्रकारसे वर्णित ^ " 
एक-एक शक्तिपर एक-एक देवताका अधिकार है; जिस शाक्ति- BASS UN न “हो सकता, ओर. अगर के 

एवं अचिन्त्य होनेसे न इमारे जीवनपर उसका 


पर जिसका अधिकार है, वही उसका देह है, जो उसके कई 
कमे है | _कोई प्रभाव पड़ता है, न हम अपनी नुटियों पूरी करने 


जैसे हमारे देहमें एक जीवात्मा है, जो इस देहका अधिपति - गौर SIT3 उच अवस्थामें लनेके लिये उससे प्रार्थना कर 
है; उसी प्रकार उस शक्तिके अंदर भी एक जीवात्मा है, जी UM हैं | क्योंकि किसी मानुषी गुण, प्रेम, दयाङता आदि- 
उसका अधिपति है | phi हमारे अधीन यह देह है, वैसे ही. का हम झुद्धके साथ सम्बन्ध नहीं कर सकते, न किसी 
गने te p दद हे । हम एक थोड़ीसी TA उसकी पूजा कर सकते हैं | यह बात maqa 
de S NI ९7 St एक बड़ी शक्तिवाळे “Ti शुद्ध-खरूपका उपदेश करते gu बतलयी है-- 
देहका खामी हे | वह अध्यात्म-क्तियोमें इतना a qnin 3 n «fi 
बढ़ा हुआ है कि अपनी इच्छाके अनुसार जैसा चाहे, वैसा A होवाचेतद्‌ वे तदक्षरं गागिं ब्राह्मणा अभि- 
š रूप efiam धरकर जहाँ चाहे, वहाँ जा सकता हे | वही देव सूर्यका TENER "्वहस्वमदीघंमल वमदीधमल्होहितमस्नेहमच्छायमतमो- Ej 
x fs m कहलाता P और qd नामसे ही ida ऽवास्वनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचश्चुष्कमश्रत्रमवागमनोऽते Su CAAS IS u 9 
Ë | इसी प्रकार अग्नि और वायु आदिके अधिष्ठाता देवता SO Need न तदक्षाति किञ्चन 
r 022. 6 ENS तदक्षाति कश्चन । ( बृहदारण्यक उ० ३ (< | <) 
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gahl अभि प्राय NS  --- _- Š कि इस रूपमें न हम उसको 
अर्पण करते हैं? न वह हमारे जीवनपर कोई प्रभाव 
डालता है | या यो कहें कि इस रूपमें वह हमारे ज्ञानका 


परम ल्य तो हो सकता दै? पर उपास्य नहीं | उपास्य चह 


a विशिष्ट रूपमें ही है | 
LL ^ Rfrg रूपमे उसकी अनेक रूपामे उपासना 


५ और उपासना है? वह उसका विशिष्ट रूप ही है है। ओर यह 


कहते हैं? जो KÄ अभि; EK lkr सूर्यं; मित्र; वरुण; 
यूपा आदि Eric वर्णन किये गये E | 

(मनुष्य पहले-पहलछ इन अलग-अलग विशिष्ट रूपोमें उसका 

O चित्तन कर सकता है और जब वह उसकी महिमाको अळग- 

| अत्मा अनुभव कर चुकता है, तब फिर उसका हृदय एक 


ध्यान ओर पूजन करता Š | इस -समष्टिरूपको अदिति, 

'प्रजापति, पुरुष, हिरण्यगर्भ आदि नामोंसे वर्णन किया गया है। 

विशिष्ट रूपों (देवतारूपों ) मे परमात्माको जाननेकी 
MAARA 

“पहले-पहल केवल ञुद्धरूपमें परमात्मा gu Š | उसका 













N 


(देवतारुपों )में | क्योंकि उसकी महिमा, जो इस sari 
देखी जाती Š, इतनी बड़ी है कि समष्टिरूपमें उसका ज्ञान 
' x A नी शक्तिसे बाहर हे | इसलिये अभि,बायु, सूर्य, सविता; मित्र; 
d E द्यावापुथिवी, अश्वि, इन्द्र, त्रह्मणस्पति; वासतोष्पति,क्षेत्र- 
रै a परिमित रूपोमें उसकी महिमा 328 कही गयी 
Mb नमस्कार ओर पूजाद्वारा उन सव. रूपोके 
T TET सम्बन्ध करनेका उपदेश है |” ( अथर्ववेदमाष्य- 
/ go १२-१३ ) 

P^ nus AUN पं०श्रीराजारामजी शास्त्रीने वैदिक देवतावादके 
s अहुत स्पष्ट कर दिया है; यद्यपि यह उन्होंने अपना 


| निजी मन्तव्य है 
| भी मत्तय ह xs ? तथापि वस्तुतः यही हिंदु-संस्कृतिका 
EEEN देवता मनुष्यके सुखजनक हैं; अतः मनुष्यं 


= करनी ` चाहिये--इस Pri वेद भी 


* [दड सस्ङति-सम्बन्धी दस विषयोपर विचार < 


"धनुष्य ge उसके जिस रूप के Fe भक्ति; पूजा 
ra aia YU 


` ज उसका अनेक रूपोंमें पूजा जाता है; इन्हीं रूपोंकों देवता 


à साथ सारे विश्वमे उसकी महिमाको अनुभव करता हुआ उसका - 


जानना जगतूर्मे ही सम्भव Š, वह भी अनेक विशिष्ट रूपों ` 
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देवगणोके सहृ सुखदायक्र दसरा कोई नहीं Š, 

मेरी rm Rem हॅ | wak से के तले 
MaR ( अथव ११ । ५। २ )--यहाँपर देवताओंकी 
तपस्यासे असन्नता बतायी गयी & | 'यजास देवान्‌ चदि 
SOAM (e १ | २७ | १३ )--यहाँपर यथाशक्ति ` 
देवताओंकी रजा करना बतलाया Š | “qw कीरिणा 
७ नमसा उपशिक्षन्‌? (spo ५।४० | ¿)—za मन्त्रः 
में देवताओंकी स्तोत्र एवं नमस्कारसे पूजा वतायी गयी है । 
“तेन सा. देवास्तपसावतेह? ( अथर्व १९ | ७२ | 
१ य देवताओंसे रक्षार्थ प्रार्थना की गयी Š | 'प्रगायत 
अभ्यच ' (o ९। ९७ | ४)--यहाँ 

देवपूजा कही गयी है | ऱ्या: क्य 
Ni € वाऽअनद्धा पुरुषों यो न देवानवति न 
AA P ( शतपथ० ६।३।१।२४) 

"र्‍यहॉपर देवपूजा एवं पितृपूजा न करनेवाले मनुष्यकी 
निन्दा की गयी Š | 'देवानू वसिष्ठी अस्॒तान्‌ quet? ( spo 
१० | ६५। १५ )--यहॉपर वेदने देवपूजनमें वसिष्ठका 
इतिहास भी दिखलाया है | “qaa देवान, यज' ( शत० 
R | ८ | २। १४)--यहाँपर स्पष्टूपसे देवपूजन दिखलाया 
गया है | इसी मूलको लेकर 'मनुस्मृतिःने भी देवपूजनपर 
qe दिया है-- 

. नित्यं स्नात्वा झुचिः mu देवर्षिपितृतर्पणम । 
| | देवताभ्यचंनं चैन" ००४०४५००५० ००००० ० ०७७४००० ! 
`(२। १७६ ) 
८, अश्वत्थ तथा तुठसीका मह्न 

हमारे umi अश्वत्थ ( पीपल ) की महिमा वतायी | 
गयी है | 'अथर्ववेदशमे “अश्वत्थो देवसदनः! ( शो० do 
५ | ४। १ ) पीपलको देवताओंका घर ही कहा है। अतएव . 
उसकी पूजासे भी देवताओंकी पूजा होती है | “अश्वत्थः सबे- 

sama? ( भरांवद्वीता १०। २६ )- इस पद्यमे भगवानने 
पीपळको अपनी विभूति माना है । लौकिक दृष्टिक अनुसार 
भी यह पुत्रप्रदाता माना गया d इसमें आयुवेंदके अनुसार 
eis वन्ध्यत्वदोषके हटानेकी अद्भुत क्षमता है | 
तुळसीके महत्त्वकों बतानेवाले ये पद्य प्रसिद्ध हैं-- 
तुळसीकाननं | चेव R यस्यावतिष्ते l 
qué | तीर्थभूतं हि नायान्ति यमकिङ्कराः ॥ 
क्रोशासान्रं भवत्येव Unda चाम्भसा ॥ _ 
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इससे तुल्सीके आस-पासका स्थान पवित्र माना गया है; 
उसमें मळेरियाकी दिषाक्त वायुको दूर करनेकी अद्भुत क्षमता 
है। मरनेके समय भी तुळसीमिश्रित cene पिलाया जाता 
है, जिससे आत्मा पवित्र हो ओर सुख-शान्तिसे लोकान्तरकी 
प्राप्ति हो। विषाक्त वायु तुलसीसे स्वच्छ हो जाता है। मलेरिया- 
के उत्पादनमें सहायक मच्छर इससे दूर भागते हैं। यह सब 
प्रकारके ज्वरोको हटाकर स्वास्थ्य देती ë | जिन रोगियोंकों 
स्वास्थ्याथ गङ्गातरके पास जानेमें सुविधा न हो; उन्हें तुल्सी- 
सेनीटोरियममें रक्खा जाता है; वही लाम उन्हें वहाँ मिल जाता 
` Š | हमारे पूवज जडोपासक नहीं थे, जड वस्तुओंके अधिष्ठातू- 
देवता मानकर उनकी पूजा किया करते थे। स्वास्थ्यके होनेसे ही 
घर्माचरणमे प्रबृत्ति दो सकती दे; अतः स्तास्थ्यवर्धक वस्तुका 
घमसे सम्बन्ध अनुचित भी नहीं है | 


९, सदाचार एवं शोचाचार 

हिंदू-संस्कृतिमे जितने सदाचार या शौचाचार GF गये 

हैं, घामिक दोनेसे उनका परळोकसे सम्बन्ध तो है ही; 
अधिकं तु उनका लौकिक vni भी सम्बन्ध होता है | हम 
उनमें कुछका निरूपण करते हैं | विज्ञ पाठकगण ध्यान दें । 
इनमें ग्राचीन-अर्वाचीन विद्वानोके विचारोंका मिश्रण होगा | 
देवमन्दिरमें जाना--जहाँ इसमें देवपूजा लक्ष्य 
होती है, वहॉपर शारीरिक तथा मानसिक लाम भी हुआ 
करते हैं | देवालय जानेके लिये हम सूयोंदयसे पहले उठते हैं, 
तथा सूयोंदयसे पूर्व ही ख़ान करते हैं | इससे रूप, तेज; 
आरोग्य, मेधा आयु आदिकी वृद्धि होती है | देवमन्दिर 
प्रायः शइरसे बाहर होते हें | वहाँ कोई बगीची होती है। 
देवपूजाके लिये वहॉपर हम पूल चुनते हैं | हमें शुद्ध बायु मिळती 
है, जिससे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा शक्तिका छाम 
न्न है। E p मस्तिष्क तथा दृष्टिकी शक्ति बढ़ती 
| धूप, दाप आदि सुगन्धित द्रव्योके कारण मन्दिरके 
चारों ओर दिव्य शक्तिका सञ्चार रहता है, जिससे भूत-बाधा- 
SIUE तथा विषयुक्त कीटाणु-शक्तिका हास होता है, शुद्ध 
वायुमप्डटके प्रमावसे कुदिचार अंदर नहीं रह पाते | पुरुष-शरीर 


पञ्चतत्वनिर्मित होता Š | मित्न-मिन्न शरीरोंमें भिन्न-भिन्न, 


तत्त्वोंकी प्रधानता रहा करती | इसलिये हमारे यहाँ पाँच 
देवोकी अपने-अपने रुच्यनुसार पूजा कही गयी है | ये देव भी 
एक-एक तत्त्व प्रधानतासे धारण करते हैं | इधर मन्दिरमें 
SE युण--रूप; रस, गन्ध, स्पर्श) शब्द मिलते हैं; 
इसलिये तत्दिशेषको धारण करनेवाले पुरुषपर उसके अनुकूल 


विषयका प्रभाव भी होता है। उसी मन्दिरमें sms भी 
किया जाता ë | उससे फेफड़ोंकी शुद्धि तथा छातीकी विशालता 
सम्पन्न होती है | {कीटाणुओंका नाश होता दै | इधर 
मन्दिरस्थ वस्तुएँ---पश्चगव्य, तुलसी आदि सभी पदार्थ enq. 
प्रद होते हें | इस प्रकार देवमन्दिरमें जाना "जीवेम शरदः 
शतम्‌? इस देदिक उक्तिको अपनाना है | 
चरणासृतका वैज्ञानिक मददत्त्व--उसी देवमन्दिरमें फिर 
हम चरणामृत लेते हैं; जिसका माहात्म्य “अकालमस्त्युहरणं 
सबंव्याधिदिनाशनम्‌? प्रसिद्ध ही है। वह हमारे लिये दिव्यः - 
ओषधिका काम देता है। पूजाके समय ताम्रपात्रमें रक्‍खी 
शाल्ग्रामकी प्रतिमाका मन्त्रोपचारसे गङ्गाजळद्वारा संस्कार होता 
है। तुलसीदल, केशर) चन्दन, कस्तूरी आदि पदार्थ उसमें मिले 
रहते हैं | शालग्राम गण्डकी नदीका पदार्थविशेष है, जिसमें 
छोटे-छोटे सुवर्ण-कण मिले रहते हैं । वेद सुवर्णसे सो वर्षकी 
आयु वताता है। तांबेका प्रभाव तो विज्ञानप्रसिद्ध है ही । 
उसमें खा हुआ जळ रोगनाशक होता है, फिर गङ्जाजलकी 
कीटाणुनाशिनी शक्ति तो विश्वविदित ही है | तुल्सीदल्मे भी 
विविध व्याधियोंको दूर करनेकी सामर्थ्य है | केशर, चन्दन) 
कस्तूरीका तो बहुत रोगोंमें उपयोग किया ही जाता दै ओर फिर 
वेदमन्त्रोकी शक्ति हिंदु-संस्कृतिमें प्रसिद्ध ही है | इधर वही 
जल Sr डाला हुआ ओर भी शक्तिसम्पन्न हो जाता है। 
तब वह जळ एक अमृतका काम करता है। उसके सेवनसे 
अकालमृत्यु नहीं होने पाती | इधर मन्दिरमें प्रातःकाल जाना 
पड़ता दै, इस व्याजसे प्रातः-भ्रमण भी हो जाता है। प्रातः 
भ्रेमणके छाम भी जगत्मसिद्ध Š | और फिर उस समय 
हमारे पालक भगवानसे हमारी एकता हो जाती है | धूप तया 
घुतका agia दीपक; उसका शुद्ध आलोक इत्यादि समी 
पदार्थ हमारी अकालमृत्युको दूर करते हुए--'विष्णुपादोदकं 
पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते! इस पद्यको चरितार्थ किया 
करते हैं | यह बात अर्थवाद न होकर सत्य दै; क्योंकि इस 
अवसरकी निष्काम भगवद्भक्ति मुक्ति देकर हमारे पुनर्जन्मको 
हटा देती है | इस प्रकार चरणामृतपानसे . शारीरिक? 
मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ होते हैं । 


दाळुनाद-भ्रीजगदीदाचन्द्र वसुने अपने वैज्ञानिक प्रयोगाः 
द्वारा सिद्ध कर दिया है कि जहाँतक शङ्का नाद जाता छै 
वहांतक रोगके अनेक विषाक्त कीराणु उस नादके 
ही नष्ट हो जाते हैं | इस प्रकार बहाँकी वायु झुद्ध होती दै । 
हमारे यहा भी प्रसिद्ध š कि “शद्ध बाजे, भूत भागे P 
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होता | इसके अनेक लामोंको देखकर प्राचीन कालमें स्त्रिया 








टीची e š 
dag भी यम भूतोंके अन्तर्गत होते < । इधर यह शकू यत्न किया 
| gie भाषणशक्ति रदान करता है | इसलिये छोटे-छोटे 


sm गळे छोटे-छोटे शझ्लोंकी माळा पहनायी जाती है | 
guam जल्दी बोलने ळग जाते हैँ; उन्हें दृष्टिदोष भी 
नहीं होता | इसकी श्रेष्ठता होनेसे ही मन्दिरोंमें आरतीके समय 
रपर शङ्खका जल डाला जाता है | यूरोपीय वैज्ञानिकोंने भी 

मनुष्यहितकारिणी विद्युत्‌? मानी है | gË यदि 
गड़ाजलको सिद्ध करके पिलाया जाय, तो कीटाणुमूछक सब 


ह ~ 
«IS 


f £] 


"i — - ° - = fS 
“^ शेग दूर हो सकते हैं । इसमें कोई विशिष्ट व्यय भी नहीं 


sa चूड़ियाँ पहनती थीं; अब भी वंगाळमें पहनती हैं, 
जितका-- 
बहुभिर्योगे विरोधो रागादिभिः ङुमारीशाङ्कवत्‌। 
~ sese) 
--इंस 'सांख्यदर्शन? के सूत्रमें संकेत किया गया है। | 
जप-पाठ--प्रत्येक विशिष्ट शब्द एक विशिष्टता रखता 
है। इसी कारण वेदके शब्दोंकी आनुपूर्वीमे परिवतंन नहीं 
किया जाता; क्‍योंकि उसके शब्दोंकों उसी आनुपूर्वीसे 
Wei लाभ विशेष होता Š | उसी आनुपूर्वीका मेघोंपर भी 
L HRH है; इष्टि हो जाती है | सूर्यादि देवोंपर mam 
¬ TES जिससे वे प्रसन्न होकर लाभ पहुँचाते हैं | 
x ऋस देशकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक महिला मैडम फिनेंलाक 
| d है; i उसने शब्दके विषयमें पर्याप्त अनुभव किये हें | 
क दिन विशिष्ट अनुमवके लिये उसने बिजलीके quim 


` 
~ 


3, A एक खानने जोड़ा | साथ एः एक < 
A एक खानमें जोड़ा । साथ ही एक चांकका टुकड़ा भी बाँध 










ai E बोर्ड भी रख दिया। निकरमें ही. वह 
ER E गाने लगी | कुछ समयके बाद मुखको 
न देखा ओर हैरान हो गयी । उस बोर्डपर 
| `: Nu ह ह iea उसने साफ कर दिया | 
hen dd Rura गाने लगी | साथ ही 
RRR आह त सरसे बिजलीके .तार काँ रहे हैं, और 
—— RN दोका बन रही हे | यह जानकर वह प्रसन्न 
Ls | Riig? s भावोसे गहरा सम्बन्ध Š | 
NEL. me दि z तथा सपे भी गाने या 
शोमे आवेश = कर खेलते Š | युद्धमें विशिष्ट गानसे 


T | वे कूदते हुए युद्धमें अग्रसर 
उसने गानेसे आकृतियाँ बनती हुई 
भिन्न-भिन्न गानोंका प्रभाव जाननेके लिये 





| वह रोमन 
गयी । वहाँ भी उसने 


प्राथना समाप्त हो गयी, तब TSR एक स्री तथा एक 


तथा उसकी मॉसे था | 
फित भी वह sag न हुई | पैरिसके एक महाविद्याळ्य 
स एक बज्ञाली विद्यार्थी पढ़ता था| उसे E कोई afis 
गाना गानेके लिये कहा । वह विद्यार्थी नये वायुमण्डलम पछ 
होनेसे धार्मिक गानोंसे अनभिज्ञ था | हाँ बाल्यावस्थामें = 
ने उसे भैरवाष्टक सिखळाय = z 
i य. जब उसने वह सोत्र ऊँचे 

स्वरसे सुनाया, तब उस काले बोर्डम Bend मूर्ति बन गयी † 
इन वातोसे स्पष्ट है कि जप वा उच्च खरसे पाठ करमेमें 
कितनी शक्ति है। इसी सिद्धान्तसे आमोफोन s= 
आविष्कार हुआ | 

जपना १०८ बार क्यों ?--हमारे श्वास प्रत्येक quii ६ 
निकलते Š | २॥ reti एक feret हमारे १५ श्वास निकळते 
हैं। इस हिसाबसें एक घंटेमें ९०० तथा दिनमरके १२ घंटोंमें 
१०५८०० श्वास हमारे निकलते हें | एक दिनके इतने 
श्वासामें हमें अपने इष्टदेवको याद करना चाहिये । परंतु 
लोकयात्रामें `इतना सम्मव नहीं, अतः १०५८०० के पिछले 
दो झूत्याको हराकर १०८ बार. इष्टदेवका जप किया 
जाता है ।. 3 Pj M iv 
अथवा इसमें एक अन्य रहस्य है | मायाका अङ्क ८ 
होता है ओरब्रह्मका ९ eng | मायामें परिवर्तन या परिवर्धन 
होता है, ब्रह्ममें नहीं | देखिये ८ का पहाड़ा | ८% १ = ८; 
८> २२१६ (१+६८७ )। यह आठका पहाड़ा 
दुगना होनेपर ७ हो aë | ८% ३-२४ (q + ४=६) ; 
अब वही ६ हो गया Š | इसी प्रकार आगे भी क्रम-क्रमसे वह कम 
होता जाता है | जेसे---८2(७-५६( ५५६-११, १११=२ ); 
यहाँपर २ ही रह जाते हैं। ८ % ९८७२ (७ + २-९ ) 
यहाँ वही बढ़कर ९ हो जाता ë | पर ब्रह्मका अडू ९ उसी रूप- 
में रहता है | जेसे कि ९ का पहाड़ा देखिये--९ > १८९; 
९>%२ ८5१८ (१+८=९ ) ९>३ = २७; 
(२ +७=९); ९>७:८६३ (६+३=९) 
इत्यादि | इसमें कोई विकार नहीं हुआ | 

हिंदु-जाति ग्रारम्मसे ही सूर्यमक्त रही है; इसल्यि उसकी 
सन्ध्याम सूर्यको अर्थ्यं दिया जाता है। सविता ( सूर्य ) का 
ही गायत्रीरूपमें जप होता है; जपमें साधन माला होती 
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Š | उसकी १०८ मणियाँ होती हैं । सूर्यके १२ भेद होते 
हैं; उसका बारहवाँ भेद विष्णु है। सूर्यकी १२ राशियां होती 
हैं। वह सूर्य ब्रह्मल्प हे--*तदेवाझिस्तदादित्यः' ( यजुः 


वा० do ३२। १) | ब्रह्मका अङ्क ९ है, यह पहले कहा 


जा चुका है । १२ अङ्कबाले सूर्यके साथ ९ अङ्कवाले ब्रह्मकों 
गुणा करनेसे १०८ संख्या होती हे । इस कारण सूर्यात्मक 
विष्णुका जप भी १०८ बार होता हे | १०८ का योग 
१५-८८ ९ होता हे | ९ अङ्क ब्ह्मका प्रतीक होता है, 
यह कहा ही जा चुका हे । इसलिये ब्रह्मवित्‌ संन्यासियोके 
नामके साथ भी “ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति? इस न्यायसे ब्रह्मका 
प्रतिनिधि “श्री १०८१ लिखा जाता है | 
पश्चिम-उत्तरमें सिर करनेका निषेध-- 
यथा स्वकीयान्यजिनानि सवें | 
संस्तीये वीराः सुषुपुर्धरण्यास्‌। 
अरास्त्यशास्ताम्‌ ( दक्षिणाम्‌ ) अभितो दिरां तु 
शिरांसि तेषां 'कुरुसत्तमानास्‌॥ 
( मद्दाभा० १ । १९४ । ८-९ ) 
यंहापर युधिष्ठिर आदिका सोते समय दक्षिण दिंशाकी 
ओर सिर करना दिखलाया दै | 
ग्रत्यरुत्तरशिराश्च न स्वपित्ति ।  (३।१२।४) 
'वेखानसयह्सून्ञ'के इस वचनें पश्चिम तथा उत्तरमें सिर 
करके सोनेका निषेध किया गया दै | इसका कारण विज्ञान यह 
बताता है कि उत्तरीय घ्रुवसे दक्षिण भ्रुवकी ओर इस प्रकार- 
की खहरे चलती है, जो मस्तिप्कको हानि पहुँचाती हैं | इस- 
लिये उत्तर दिशाकी ओर शवका ही सिर किया जाता है । 
पश्चिम दिशामें सिर करनेके लिये quu निषेध 


किया है-- 
तस्मादु इ न प्रतीचीनशिराः इायीत | 
(३।१।१।७) 
. उसका कारण यई है--प्राची हि देवानां दिक? ( ardo 
१।८ HK ३ | १८ )--पूर्व दिशा देवताओंकी RN EE 
p Sasi espa a S md 
बतादाहे-- "भागी बात आयुर्वेद भी 
पाच्या दिशि Rear Ñareeqsmd च तस्र | 
5 दि a ( सुथ्रुतसंहिता-सूत्रस्थान १९।६ 3 
deu ES दिशा देवदिशा स्पष्ट है। s bus 


Pv ww sas—O—A|sëssGes@nusmogm 


ग्रहणमें भोजनादिका निषेध--सूर्य-चन्द्रके प्रहण- 
समयमें बहुलतासे कीटाणु फैल जाते हैं--यह बात अणुवीक्षण- 
यन्त्रसे देखी जा सकती है। इसीलिये ऋषियोंने qui 
कुश डालनेक्री बात कही है, जिससे सब कीटाणु उसमें आ जाते 
Š | ग्रहणके बाद वह कुशा बाहर फेंक दी जाती है और 
sped पात्रोंमें अभि भी डाली जाती है | अपने भीतरी-बाहरी 
कीटाणुओंके हटानेके लिये ग्रहणक्रे बाद ऋषियोंने स्नानकी 
व्यवस्था की | स्नान करनेसे शारीरके भीतरसे ऊप्माका उद्गम 
होता है; जिसके कारण भीतर-बाहरके कीटाणु नष्ट हो जाते 
& | ग्रहण-समयमें जुओंछजी-विषयके प्रोफेसर मि० टारिंस्टनने 
पर्याप्त अनुसन्धान करके . सिद्ध किया है कि सूर्यचन्द्र 
ग्रहणके समय पेटकी पाचनशक्ति कम दो जाती है | तब भोजन 
करनेपर शारीरिक या मानसिक हानिकी आशङ्का रहती Š | 
. मिद्दीसे हस्तञ्ुद्धि--पुरीषालयसे आकर द्वाथोंकी जलसे 
तथा fa शुद्धि करनी पड़ती है-यह प्राचीन व्यवहार है। 
परंतु आजकलके सुधारकलोग प्राचीन सभी आचारोंको 
घुणित . मानते हैं.। वें साबुनका उपयोग करते हैं; परंतु वे 
नहीं जानते कि साबुनसे sep परमाणु नष्ट नहीं होते। उन 
परमाणुओंके सर्वथा नाश करनेकी शक्ति मिट्टीमें ही होती है। 
इसलिये हमारे प्राचीन मुनि आज्ञा देते थे कि गाँवके बाहर 
शोचार्थ जाओ, वहाँ QD करके मळत्याग करो; उस मखको 
फिर मिट्टीसे ढक दो | उसमें यही रहस्य था कि मिट्टी मलके 
कीराणुओंको नष्ट कर देती है | प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धतिके 
आधुनिक आविष्कारक श्री E कूनेने विविध रोगोंपर 
'मिट्टीका प्रयोग करके बड़ी सफलता प्राप्त की थो । आज 
भी प्राकृतिक चिकित्सामें मिट्टीका सफल प्रयोग होता हैं | 
RAN रोगनाशक भक्ति है | सर्पदंशतकमें मिट्टीसे लाभ होता 
देखा गया हे | यहाँ जैसे Ñ जगह साबुनका प्रयोग 
अयुक्त होगा बेसे ही हाथ आदि धोनेमें समझना चाहिये | 
साबुनमें चिकनाहट होती है | अतः वह मळके परमाणुओं- 
दूर नहीं कर सकता, प्रत्युत उसमें मलके परमाणु ठहर 
जाते हैं | इधर उसी साबुनको अन्य भी प्रयुक्त करते हैं; इस 
प्रकार मळके परमाणु बढ़ जाया करते हैं | साबुन एक पेशा 
पदार्थ है कि उसकी एक टिकियाका एक ही मनुष्यको 
प्रयोग करना चाहिये, अन्यथा एक दूसरेके परमाणु mè 
हकर एक दूसरेमें संक्रान्त हो जाते हैं । इधर साबुनमें ni 
खर्चे भी होता हे | अतः इस अवसरपर मिड्टीका उपयोग , 
ही ठीक है | ' 


“मनुस्मृतिः्में “maen च वर्जनात्‌? ( ¦ ४ ) 
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स्पष्ट है कि आचारके पालनेसे मनुष्य पूर्णायु होता 
'आचारः अथमो धर्म ( मनु० १ | १०८) 


š | इससे 
> | इसलिये 
| कहां गया š | 
ण्डूषचिधान--मलत्यागके बाद हस्तशुद्धि करके 
गण्डूष (कुल्ला करने) का विधान भी आया हे | वह भी रहस्य- 
पूर्ण है| हम किसी गलीमें जा रहे हों, ओर वहाँ मल पड़ा 
हो तो हम उस स्थलको पार करके Wed थूक गिरा देते 
हैं; उसका कारण है कि हमारे मुखमें दुर्गन्धके परमाणु 
पहुँच जाते हैं; उन्हें निकालनेके लिये थूका जाता है | इस 
प्रकार पुरीपाल्यमें कुछ देर रहनेसे मुखमें गये गंदे 
परमाणुओंको हटानेके लिये साधारण थूकसे काम नहीं 
चलता; तब बारह बार कुल्ला किया जाता दै, जिससे मुखकी 
पूर्ण शुद्धि हो जाय | इसी प्रकार मूत्र-त्यागके बाद भी z< 
करने चाहिये |# 
मोजनद्युद्धि--भोजन सात्त्विक, न्यायोपार्जित धनसे प्रात 
तथा सात्त्विक एवं शुद्ध पुरुषका बनाया होना चाहिये | इस 
बातकी अवहेलना करनेसे भी शारीरिक-मानसिक हानि होती है | 
आलस्यादन्नदोषाच्च खत्युविग्राज्लिघांसति । 
: : (मनु० ५। ४) 
ह रष भी असामयिक मृत्युका कारण बताया 
| उपनिषद्में कहा है-- 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते; तस्य यः स्थविष्ठो virg: 
पुरीषं भवति; यो मध्यमस्तन्मांसम्‌; योऽणिष्ठस्तन्मनः | 
(६।५।१) 
कहा गया है। 
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j 





| x ` A तत्‌ 











पर ओोजनके ददम ३7 
ए रिध. 5 अको मन 


d i 


जैसा खाये अन्न, dur QR मन । 


0 "Wien सह 5 weas धुवा स्सृतिः, 
सवग्रन्थीनां विप्रमोक्षः | i: 





i d E | a = en š 
ES. 8 m Corb 
zu" AT. 


उपरान्त कुले करनेकी प्रथा है । इससे 
VET दन्तरोग प्रायः नहीं होते । यूरोपादि 
ad TR अधिकांश ळोगोंको. पायरिया 
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आचारके छोडनेकी भी असामयिक सुत्युके कारणोंमें गिना . 











^*i ded अन्नकी अशुद्धि होनेसे मनको हानि पहुँचती 

अहण किया याशा pua ue 

दीके वसत्र-हरणके सम्मर्ति 
देनेमें उनका ज्ञान लुप्त हो गया। ai 


१०, प्राचीन साहित्यमें द्वियोंका खान 
. प्राचीन साहित्यमें स्त्रियोंपर अ क्रिया 

विधवा होनेपर उन्हें विवाहकी ERE cB 
उपवास आदि अधिक नियत किये गये हैं| उनको अन्य पति 
करनेका आदेश नहीं दिया जाता, उनको पर्देमें--घरमें 
बेद रक्खा जाता है, उनकी विशिष्ट रक्षा की जाती है, उनपर 
विश्वास नहीं किया जाता, उन्हे स्वतन्त्रता नहीं दी जाती | 
उन्हें विद्या पढनेका आदेश नहीं, बच्चेके पालन आदिका 
WE उन्हें दिया जाता Š |° आजकल्के ये प्राचीन साहित्यपर 
हे M iss वस्ठुस्थितिपर विचार नहीं किया जाता I 

I प्राचीन साहित्य किसीका भी द्वेषी - 
वह हितेषी रहा | Es 


इसपर यह जानना चाहिये कि स्त्रीजातिकी पवित्रता 
ही देशका उद्धार तथा स्त्री-जातिके पतनमें देशका पतन 
अनिवार्य है; इसीलिये हिंदु-जातिके साहित्यमें पुरुषकी 
अपेक्षा कन्या वा RA रक्षापर अधिक ध्यान रक्खा 
गया है | सन्तानर्मे पिताकी अपेक्षा माताका प्रभाव अधिक 
पड़ता है | ज्नी-जातिकी अपवित्रतासे wl जाति 
ही अपवित्र हो सकती है। चाकू खरबूजेपर गिरे, अथवा 
खरबूजा चाकूपर गिरे; दोनों ही प्रकारसे खरबूजेकी ही हानि 
हे | इस प्रकार sf विकारको ग्रात्त होकर अन्य पुरुषपर 
आसक्त हो जाय, अथवा पुरुष विकारयुक्त होकर अन्य 
wi आसक्त हो जाय, दोनों ही प्रक्रारसे स्त्रीका पतन 


- अवस्यम्मावी है | इसलिये मगवद्गीतामें अजुनने मी 


कहां है-- 
अधर्माभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलरियः । 
sts दुष्टासु वाष्णेय जायते वणेसडूरः ॥ 
सङ्करो नरकायैव sest कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो at छुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
दोषैरेतैः gema वणंसङ्करकारकैः d 
- उत्साद्यन्ते जातिधमांः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ 
saagaa ë agen जनादन । ` 
नरकेऽनियतं वासो भवतीन्यनुञुश्रुम ॥ : 
| कक CArxt—vYY) ` 
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# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 


—— — 


मनुने भी कहा है-- 
°° अवेद्यावेदनेन च । *** जायन्ते वणंसङ्कराः । 


( १०। २४) 
इससे स्पष्ट है कि स्त्रीकी दुष्टतासे सारी जातिका 


` पतन उपस्थित हो जाता है | वर्णसंकरताको हमारे शास्त्रकार 


बहुत निन्दित समझते थे । 
. इसील्यि हमारे सुदक्ष प्राचीन शाज्ञकारोंने स्त्रियांके 
लिये कठोर नियम रखे हैं । इस प्रकार उन्होंने et 
जातिको सुरक्षित कर दिया । स्त्री-जातिकी सुरक्षासे ही 
व्यभिचार असम्मव हो जाता दे। हमारी स्त्री-जातिका 
तपोमय जीवन है | ऐसी दशामें शास्त्रकारोंपर आक्षेप व्यर्थं 
हे | फिर शात्रकाराने ही ख्रीको कष्ट दिया है, यह 
बात नहीं । उनको कष्ट प्रकृति स्वयं देती है । प्रतिमास 
अस्पृश्यता वे ही धारण करती हैं; दस मास गर्भ-घारणका 
कष्ट वे ही ग्राप्त करती हैं, प्रसब-कष्ट--जिसमें दाईके प्रमादसे 
प्राण भी संशयमे पड़ जाते हें-वे. ही सहती हैं.। 
अपहरणादिक भी ख््ियोंके ही होते हैं | स्वाभाविक दुबळतासे 
रोग मी इन्हें ही घेरे रहते हैं | इन सबका कारण क्या है १ 
, कारण है पूर्वजन्मके कर्म | हिंदु-संस्कृति कमंव्यवस्थाकोः 
मानती है | पूर्वजन्मके कुछ कर्मविशेषसे--जिसका वर्णन 
ameti आता है किंतु यहाँ जिसका वर्णन अशक्य हे--पुरुष- 
योनिसे पतित होकर जीव स्री-योनिमें जाता है | त्युक्त ही कष्ट 
स्री-जातिको मिळते हैं | कमका क्षय भोगसे ही हुआ करता 
हे | तपस्या कष्प्राप्यये हुआ करती है, उस कष्टसे 
प्राक्तन जन्मोंके दुष्कमोंका. क्षय हो जाता दै, उसके फलस्वरूप 
अन्य जन्मोर्मे अधिक सुखकी प्राप्ति होती दै । वैसे ही स्रीका 
जीवन भी तपस्यारूप.है | उसमें भी अनिवार्य कष्टोके मिळनेसे 
पूवेजन्मोंके कर्मोका क्षय हो जाता है | अग्रिम जन्म उनका 
सुखजनक होता है | हिंदु-संस्कृति दूरदृष्टिवाळी है, उसकी 
इष्टि मविष्यतूपर रहती है; अदूरदर्शी सम्प्रदायोंके व्यक्ति 
इस संस्कृतिको व्यर्थ ही कलङ्कित करते हैं | वे लोग वर्तमान 
mA देखते हैं; न पूर्वजन्मका विचार करते हैं न 
मविष्यत्‌ जन्मका । वे उन्हें एकान्त सुख देकर, उनका 
अवशिष्ट पूवजन्मका पुण्य भी क्षीण करके, इस जन्ममें 
भी पातित्रत्यसे छुट्टी दि्वकर--जिससे कि उनकी सद्गति 
हो सकती है-उन्हें अग्रिम sem सीधा पञ्चयोनिमें भेजना 


` चाहते हैं | 
जो रोग कड़वी ओषधिसेदूर होने योग्य हो, वहाँपर कडवी. 





दवाईको छुड़ाकर यदि रोगीके हितेषी बननेवाळे बन्धु उसे 


` भिठाइयाँ खानेको देते हैं; तो स्पष्ट हे कि वे लोग रोगीका 


अवशिष्ट बळ भी समास्तकर उसे राजयक्ष्माका शिकार बनाना 
चाहते हैं | वे बन्धु हैं या उसके शत्रु--यह सोचना पाठकका 
काम है। वे. लोग “यत्तदग्रेऽष्टतोपमस्‌। परिणामे विषमिव 
(गीता १८। ३८) तथा “यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽ्चतोपमम्‌? 
(.१८ | ३७ )--इन सुखोंके तारतम्यको नहीं सोचते । 


फलतः सन्तान शुद्ध हो; धर्मात्मा हो, वर्णसङ्कर न हो-- 
एतदर्थ विधवाविवाहादि अथवा परपुरुषसङ्गका निषेध किया 
गया है | mie fuviber कार्यक्षेत्र “घर? बताया गया 
है, “बाहर? नहीं । वेद उसे “ग्हपली? ( spo १० | ८५।. 
२६), 'याहंपत्याय IR? ( अ० १४। १ | 32); "गृहा 
चे गाहंपत्यः? ( दात० १।७।४। १८ ) कहकर घरके 
क्षेत्रमे ही रहनेको कहता दै ओर घरेलू काम देता है--जैसे 
कपड़ोंका चुनना ( अ० १४।२।५१) पानी भरना, 
भात पकानेके लिये जल लाना (३। १२। ८, ११। १। १३ » 
घड़ा उठाना ( अ० ११ ।-१। १४ ) भोजन तैयार करना, 
( ११॥ १ । २३), घरमे रहना ( १४। २। १३ ) बीज- 
वपन करना ( १४। २। १४ ); पतिके अनुसार उसके ment 
नियुक्त होना, सन्तानका उत्पादन करना ( १४। १। ५५) 
इत्यादि । 


सन्रीको विद्याके कार्यमें प्रवृत्त न करने तथा बच्चोंके पालन 
आदि कार्यमें नियुक्त करनेका रहस्य यह है कि प्रकृतिने, etat 
अबल्म बनाया है | उसका कारण यह है कि पिताके थोड़े 
झुक्र `तथा माताके अधिक रजसे कन्याका शरीर बनता है। 
झुक्र सप्तम धातु होता है; रज तृतीय धातु होता है। अतः 
रज शुक्रकी अपेक्षा fepe होता है। शुक्रंसे अस्थि आदि 
कठोर तथा शरीरको सबल करनेवाली वस्तुएँ बनती हैं । 
कन्याके शरीरमें अस्थि आदि कठोर वस्तुओंकी गौणता होती 
है, रजोमूलक कोमल बस्तुओंकी अधिकता होती है; अतएव कन्या 
पुरुषकी अपेक्षा प्रकृतिसे निर्बल है। परंतु कन्याओंको शिक्षा यदि 
दी जाय तो परीक्षा देनेके समय अत्यन्त परिश्रम करना पड़ता है; 
हर समय अपनी या अपनी छात्राओं की उत्तीर्णता या अनुत्ती णता- 
की चिन्ता रखनी पड़ती है । तो अब सोचनेकी बात है किं“ 
उन अबळाओंका प्रबळ परिश्रम, रजसत्यत्वके समयमें भी 
जिस समय एकान्तर्मे शान्तिसे रहना ळिखा है--पढ़ने-पढ़ाने 
जाना, परीक्षाएँ देते रहना आदि कार्य क्या उनको निर्बल न 
कर देंगे १ क्या वे उनकी भीतरी दानि न करेंगे १ क्या उत 
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# भारतीयांका आचार = 


न een ३५९ 
प्रभाव गर्माधान अथवा प्रसवपर एवं सन्तानके शरीर साथ T ,किळोळ करेगा 
परिश्रमका š ? तब 


आ मस्तिष्कपर न पड़ेगा ! फिर स्तनन्धयोंकी पुष्टि केसे होगी! 
पढ़ने-पढ़ाने जानेके समय उन स्त्रियोके ,बच्चोंका पालन 
नरि अधीन हो जाता Š | वेतनग्राही नौकर उस बच्चेकी सेवा 
क्या करेगा ! वह मातावाला हृद्य कहासि छायगा १ थकी हुई 
माताका स्तन्य भी उस बच्चेकी पुष्टि क्या करेगा P इधर खाद्य 
qd निस्सार मिल रहे है; तव बालकोंकी आयु बढ़ेगी या 
घटेगी P अध्यापिकाएँ बनकर धन इका कर 'ममेयमस्तु 
qw ( अथर्व १४। १। ५२ )--इस वेदिक विवाहके 
नियमके विरुद्ध वे "पोष्या न बनकर पोषक? बन रही 
Ë । जहाँ पहले वे “गहस्वामिनो? बनती थीं, वहाँ अब 
अध्यापिका बनकर पर-पुरुषों ( संस्थाके मन्त्री, प्रधान आदि) की 
fd बनती हैं और पतिलोग 'खीवित्तनाधमाधमा;' 
“aq ये चोपजीवन्ति maA श्ृतळक्षणम्‌?के विरुद्ध 
चळ रहे हैं; दोनोंमें समानता आं जानेसे स्वस्वामिभाव हट 

E है ओर विवाद बढ़ रहे हैं | 

इधर ख्रीको वेदादि पढ़ना जहाँ शास्त्रविरुद्ध है, चहाँ 
afya दृष्टिसे भी उचित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि स्त्रियांका 
रीत न्द प्रायः अपवित्र दशामें रहनेके लिये बाध्य करता 
है, जिससे वेदादिके मूळ यज्ञोपवीतके नियमोंका पाळन भी उनके 
RA कठिन पड़ जाता Š | प्रतिमास रजखत्य होनेपर; 
ग्रसवकाळमें तया प्रतिसमय नवजात झिशुओंके मल-मूत्र 
आदि धोनेमें ही स्तिर्याका समय व्यतीत होता है | elm जिस 
"HIER अह्ासूज्नको लटकाया जायगा, वह तो धूलि- 
TRT मछभूत्दिग्धाजञ नवजात शिझुका दिन-रात स्तनपानके 
SIS बना रहेगा । क्यों न वह उस डोरीके 


el - 


-— 


x 65 | ë | `, 
: परंतु उनका अपराध करनेवाला 





— भौ तो वे अपने 


W TU आये हुओंका वध वे नहीं करते |! --चीनी यात्री ia ( ६४५ ई० ) 
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अविश्वासका कारण यह है फि 
ला ला 
PEU खमाव dhe और 
X ४, एड ४७) fara ER er 
कण अत 2 fitit प्रिय बही होता है, जो 
ME त्‌ अभोगम War हो।? (aqo ११, go २३४ ) 
पक्की कामचेश तुल्य अथवा पुरुषसे d 
L आमचेष्टा ] अधिक होती है ( ago ११, ५० २३६ ) 
na ada RAE हर एकके दवारा बहकाये ad 
शङ्का ह | इसीलिये उनपर सब = 
नहीं किया जाता, क्योंकि कोई कहीं गयी गात er 
उनसे प्रायः छिपायी नहीं जा सकती | इसमें खाभाविकता है, 
स्वाभाविकतामें निन्दा वा हीनताकी बात नहीं होती | यही 
उनपर विश्वास न करनेका रहस्य है। | 
फलतः निष्पक्ष MAI I 
अत्याचार नहीं किया; किंतु जो कुछ M विषा 
किया है, वह उनके हितेषी बनकर | उसी AÀ माताका 
स्थान सबसे बड़ा माना गया है | “खयः समस्तास्तव देवि 
Sar? यह सिद्धान्त cre गया है, त्रियोंकों पतिका sale 
माना गया है । उनको घरकी खामिनी माना गया है, सारे 
परिवारकी निरीक्षिका माना है) उनके पातित्रत्यको भारतवर्षका 
मुख उज्ज्वल करनेवाला माना गया है | 
( विद्वान्‌ छेखकने अन्य कई विषयोपर भी अपने महत्त- 
पूर्ण विचार प्रकट किये ये, परंतु स्थानाभावसे वे प्रकाशित नहीं 
किये जा सके | एतदर्थ हम उनसे क्षमाप्रार्यी है।--सम्पादक ) 





im भारतीयोंका आचार E 
 'भारतोयोके प्रति सेवाका कार्य कर देनेवाळा कोई भो व्यक्ति उनकी कतज्ञताका सदा विश्‍वास करं सकता 
| उनके प्रतिशोधसे बच भो नहीं सकता | उनका अपमान करनेपर वे 
ताठ मिटानेके लिये प्राणोतककी बाजी लगा देते हैं | यदि कोई aN पडा हो और उसकी सहायता 
; आपको भी भूलकर उसकी सहायताके लिये दौड़ पढ़े | | 

जब उन्हें किसी अपकारका बदला चुका लेना होता है, तब वे अपने बिरोषियोंको सचेत कर देनेसे 
फिर प्रत्येक व्यक्ति कवच धारण करके हायमें कुंत ळे लेता है | med आगनेवाडोंका तो वे पीछा 


_ 


हिंद-संस्कृतिका स्वरूप 
( लेखक-पं० श्रीस्र॒जचन्दजी सत्यप्रेमी 'डॉगीजी” ) 


(हिंदू? शब्द प्राचीन amens नहीं मिलनेसे व्याख्या- 
सम्बन्धी गहरे मतभेद हैं; पर मेरी मान्यता है कि भारतवर्षेमे 
उत्पन्न सनातनधर्मपर अधिष्टित सभी [सम्प्रदाय हिंदू-संस्कृति- 
š सम्मिलित हैं | जैन, बौद्ध, सिक्ख आदि सम्प्रदाय अपने 
आपको हिंदू मळे ही न मानें; पर वे सनातनधर्मपर अधिष्ठित 
आर्य-परम्पराके अङ्ग होनेसे हिंदू ही हैं हॉ, उस सनातनधर्म- 
पर अधिष्ठित हिंदुत्वकी तीन धाराएँ हैं--एक पारमार्थिक; 
दूसरी वैदिक और तीसरी लौकिक | पारमार्थिक धाराकों हम 
Seem धारा भी कह सकते हैं | वेदान्तिक धारा उपनिषदों- 
से सम्बन्ध रखती है--जो परमार्थपर अधिक जोर देनेसे 
निवृत्ति-परायण धर्मका प्रचार करती हैं । वैदिक धारा 
प्रवृत्तिपर अधिक जोर देती है; पर उसका तात्पर्य निवृत्ति ही 
है। लौकिक धारा व्यवहारकी प्रधानतापर खड़ी है । इस 
प्रकार इन तीनों घाराओंमें प्रवाहित होनेवाली हिंदू-संस्कृति 
समस्त संसारको परम कल्याणका सन्देश सुनाती रही R | 


सनातनधर्म हिंदू-संस्कृतिकी आत्मा है । जैन धर्म हृदय है, 
बौद्ध धर्म बुद्धि है; सिक्ख धर्म बाहु है, वेष्णव धर्म मुख है, 
शैव धर्म मस्तक है; शावत धर्म वीय है, गाणपत्य धर्म पेट 
है, सौर धर्म तेज है और अन्य-अन्य धर्मोको भी उसके. 
भिन्न-मिन्न अद्भ-प्रत्यज्ञ मान लेना चाहिये । इस प्रकार जो 
संस्कृति अपने भिन्न-भिन्न साधनोंसे दुज्वत्तियोंको हनन 
करनेकी चेश करती है; वही हिंदू-संस्कृति है 
हिनस्ति gid: इति हिंदू: । 

जो अपने em अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारसेः 
z Rq gaa करनेक्री चेष्टा करता है; वही हिंदू है ओर 
यह चेष्टा निष्काम भावसे, झुद्ध पारमार्थिक दृष्टिकी अपेक्षासे 


विचार करें; तो सदासे भारतवर्षमें ही होती आयी हे । अन्तमें . 


हम भारतीय den; संस्थापक भागवतके ऋषभ-पुत्र 


_भरत, रामायणके राम-भ्राता भरत और महाभारतके शांकुन्तल 
भरतको प्रणाम करते हैं | 
— = R. 


त्याग तथा भोगका समन्वय 
( ठेखक--श्रीसत्यदेवजी विद्यालङ्कार ) 


. हिंदू-जीवन और हिंदू-समाज-व्यवस्थामें त्याग और 
भोगका जैसा समन्वय किया गया है; वैसा सम्भवतः किसी भी 
अन्य जीवन और अन्य सामाजिक व्यवस्थामें नहीं है। 
“सम्भवतः इसलिये कि कदाचित्‌ किसी जीवन अथवा 
व्यव्स्थामं ऐसा दिधान किया गया हो, तो उसका हमें ज्ञान नहीं 
है| अपने सीमित ज्ञान एवं अनुभवके आधारपर यह कहनेका 
साहस अवश्य किया जा सकता है कि मानव-जीवनको केन्द्र 
मानकर जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाओंकी रचना या 
कल्पना की गयी है, उनमें त्याग और भोगका ऐसा समन्वय 
नहीं क्रिया जा सका, ser कि हिंदू-जीवन और हिंदू- 
सामाजिक व्यवस्थामें . किया गया है | हिंदू-दर्शनशास््रके 


` नुसार यह सारी सृष्टि प्रभुकी रचना है | "एकोऽहं बहु स्याम्‌? 
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. की भावनासे एक ब्रह्ममेसे e यह अनेकविध सृष्टि उत्पन्न हुई 
` है । ब्रह्मकी सन्तान होनेसे ही इस सृष्टिमें मानव-जीवन और 
. सामाजिक व्यवस्थाका रूप ब्रह्मके ही अनुरूप होना चाहिये | 
. आत्मा यदि परमात्माका ही रूप है, तो उसके लिये जीवनका :- 


क. - - A 
> “>> v le ° 
ल.“ ç 
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क्रम ओर सामाजिक व्यवस्थाका खरूप भी won ही 
अनुरूप होना चाहिये । आस्तिक हिंदूकी श्रद्धा और विश्वास 
स्वाभाविक रूपसे परमात्मामे इतना अधिक है कि उसके. 
व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही जीवनोपर qon 
छायाका पड़ना अनिवार्यं था | वेसा ही हुआ मी । ब्रह्मा; 
विष्णु, महेशके रूपमें एक ही परत्रह्मको इस सृष्टिका कर्ता 
घ्ता-हर्ता माना गया है | कर्मफछका नियन्ता SR सारे 
मानवोके भाग्योंका खेळ उसीके हाथका खिलौना है। उसके 
श्वास-निःश्वासके साथ सुष्टिके विधि-विधानका सारा नियन्त्रणं 
सञ्चालन एवं संरक्षण जुड़ा हुआ है | इस सुष्टिमें इस प्रकार 
रमा होनेपर भी ब्रह्म उससे सवथा su है । वासनासे वह 
सर्वथा शून्य Š | कामनासे वह सर्वथा ऊपर है। लोकः 
व्यवहारसे वह सर्वथा रहित है | बस, यही तो त्याग और 


भोगके समन्वयकी सर्वोत्कृष्ट स्थिति है | सुष्टिके ed इतना - 


लीन दोनेपर भी वह उससे सर्वथा अलिकं है | मानो पर्द 
सारा खेळ केवळ उसकी छाया है, जो उसका प्रतिबिम्ब होगे 
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dis महापुरुषकी कल्पना हिंदू-शास्त्रकी सर्वोत्कृष्ट कल्पना है, 
me सौन्दर्यतक दूसरोंका kaa भी कठिन है हिंदू-धर्म, 
gare हिंदू-जीवन और हिंदुओंकी सामाजिक व्यवस्था इस 
sum अनुसार प्राणिमात्रे सम्मुख त्याग और भोगके 
तगन्वयका उच्चतम आदर्श उपस्थित करते हैं। अवतारी 

के जीवनमें यह आदर्श इसलिये पूर्णताकी चरम 
सीमाको पहुँचा हुआ मिळता है कि उनमें ईश्वरीय अंशकी 


` मात्रा सर्वाधिक किंवा पूर्णताको लिये हुए होती Š | आजकलकी 


umi कहें तो अवतारी महापुरुष ईश्वरकी छाया, प्रतिबिम्ब 
अथवा फोटो ही होते हे | इसीलिये उनमें ईश्वरीय गुणोंका 
समावेश भी असाधारण मात्रामें रहता है । श्रीकृष्णकी लीला 
इस दृष्टिसे कितना ऊचा आदर्श उपस्थित करती है | भोग; 


५ वासना या कामनाकी वहाँ यत्किञ्चित्‌ गन्ध भी नहीं है। 
A त्यागमय जीवनका पराका्ाको पहुँचा हुआ कितना ऊँचा, 
कितना पवित्र, 


कितना महान्‌ यह एक ही उदाहरण 
है ! मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रने किष्किन्धा और 
दको ल जीतकर अपने अधीन नहीं किया | अपना 
वहाँ कोई गवर्नर या शासक भी नियुक्त नहीं किया | वहाके 
निवासियोंकों ही बहाँका शासन सौंप देना उस रामराज्यका 
एक चिह था, जिसकी नींव भोगपर न डालकर त्यागपर 
उत्पीड़न तथा दमनसे वह' सर्वथा 
था | इसी प्रकार राजा जनककी जिस विदेहस्थितिका 

z बखान किया गया है, उसका मर्म भी यही था कि 
"s d राज्यके मालिक होते हुए भी उसका 
एशे वासनाप्रधान भावनासे नहीं करते थे | वे 
हुए मी “भोक्ता? नहीं थे | त्यागभावसे राज्यका 

; रव सरक्षण उसी आदर्शके तो अनुरूप 

इस ससार अथवा सृष्टिका सञ्चालन, 
us s Š | यह साधना साधारण नहीं 
iUas ET 7 वासनारहित ओर कामनाञचन्य 
ma पडन ra रका 
NN S a अलिस रहना तमी सम्भव है, 

US त्यागका समन्वय करके भोगको 


सागके अधीन र 
Rr Hw सकता हे | defen यह कहना 


एव संरक्षण 


— Ren s. 


"न सघृतं पयोदधियुतं मानवा 
AA S Pa 
स्तेघामिन्द्रियनिग्हो यादि दिय IP 


“विश्वामित्र तथा 
पराशर-सरीखे महामुनि भी 
ले महनि मी, जो 
भर थे, जब कमलके 
हदी मोहमें qu गये; तत्र. 


आ न्वय किया गया है | 

s: परमात्माकी छाया होनेपर # | 
इस आदशसे दूर क्यों चला जाता है ! mo 
ही उसके TA क्यों अपना सका ! इन ओर ऐसे ime 
का समाधान बिट प पल 

39 स्पष्ट है। एक ही पिताके सारे पुत्र 

अपने पिताके अनुरूप नहीं होते | एक पिताका एक : 
सदाचारी वनकर संयमका उच्चतम आदर्श उपस्थित mu 
तो दूसरा कदाचारकां निकृष्टतम उदाहरण उपस्थितकर अपने- 
को और अपने माता-पिताको मी लित कर देता है । एक 
गरीब घरमे जन्म लेकर सम्पन्न बन जाता है, तो दूसरा 
सम्पन्न घरमे जन्म लेकर भी कंगाल वन जाता है | महात्मा 
गान्धी ओर लोकमान्य तिलके पुत्र यदि अपने पिता-जितनाः 
ऊँचा नहीं उठ सके, तो इसका दोष इन महापुरुषोंकों तो 
दिया नहीं जा सकता | पिता अपने जीवनसे और अपने: 
उपदेशसे अपनी सन्तानके सामने उच्चतम आदर्श उपस्थितः 
करता है किंतु उसपर आचरण करना तो सन्तानपर ही 
निर्भर होता है। इसी प्रकार परब्रह्म परमात्माने मानवके. 
सामने अपने व्यवहारसे जो परम पुनीत आदर्श उपस्थित किया: 
ओर अवतारी तथा सिद्ध महापुरुषोंके जीवनसे जिसका 
उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, उसका उपदेश मीः 
उसने अपनी वाणी 'वबेदःके रूपमें दे दिया । ssim 
चालीसवें अध्यायमें कहा है-- 

इशा वास्पमिद्‌ सर्व यस्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

* तेन त्यक्तेन भुझीथाः मा युधः कस्यस्िद्‌ धनस्‌ ॥ 

“इस दृश्य su जो कुछ भी है, dé सव ईश; 
भगवान्‌, पर्रम परमात्मासे ओतप्रोत Š | उस संसारका 
भोग त्यागमावसे ही करो । कभी किसीका धन मत 
छीनो |? कितना सुन्दर यह आदेश अथवा उपदेश है | 


यदि आजका मानव इसको अपना सके तो संयुक्त राषटरसङ्कके. 
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* सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहःखमाग्भवेत्‌ # 





— MM 


रूबे-चौड़े भाषणों तथा प्रस्तावों, संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाकी 
लंबी-चौड़ी शख्र-योजनाओं, रूसकी *रक्तरज्ञित साम्यवादी 
(विचारधारा और अन्तर्राष्टिय जगतूमे “भुँहमै राम बगलमें 
छुरीश्की तरह चली जानेवाली कुचालों तथा इसी आधारपर 
की जानेवाळी कूटनीतिपूर्ण सन्धियों एवं सुलहनामोंके बिना 
भी qaa चिर शान्ति; स्थायी सुख और स्थिर व्यवस्था 
“कायम हो सकती है। इसके न अपनाये जानेका दुष्परिणाम 
ही तो आजका मानव भोग रहा है | दुःख यह है कि आजके 
हिंदूकी भी इसमें उतनी आस्था नहीं रही और उसका 
व्यवहार भी उसके सर्वथा विपरीत अथवा प्रतिकूल हो 
गया है | वह भी भोगवादी बनकर त्यागमय जीवनसे दूर 
और बहुत दूंर चला गया है ! 
इसका यह अर्थ नहीं कि आजका हिंदू यदि अपनी 
मर्यादापर कायम नहीं है, तो उस प्राचीन मर्यादाका कुछ 
भी महत्त्व नहीं दै | संसारमें यदि सत्यका व्यवहार अथवा 
सदाचरण कम हो चला है; तो उसका यह अर्थ तो कदापि 
नहीं हो सकता कि सत्य ओर सदाचरणका कुछ भी महत्त्व 
'नहीं है । मानवका आचरण केसा भी पतित क्यों न हो जाय; 
फिर भी सत्यकी निष्टा, सत्यके आचरण ओर सत्यके व्यवहार- 
`का महत्त्व तो मानवके जीवनके लिये बना ही रहेगा । इसी 
'प्रकार हिंदू-जीवनके प्राचीन आदर्श और प्राचीन मर्यादाका 
"महत्तव भी कम होना सम्भव नहीं है | त्याग और भोगके 
-समन्वयक्री आधारशिल्मपर ही हिंदू-जीवनकी प्राचीनतम 
“किंवा सर्वप्रथम मर्यादा अथवा व्यवस्थाकी रचना की गयी 
`थी । 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः? ही उसका मूलमन्त्र था । इसका 
-यह मी अर्थ किया जाता है कि “उस भगवानद्वारा त्यागे 
"हुए अथवा दिये हुएका ही भोग करो |? अर्थात्‌ यह समझो 
“कि हमारा अपना कुछ भी नहीं है | जो कुछ भी है, वह सब 
'उस भगवानका ही दिया हुआ है; जो इस सारे संसारमें 
“व्याप रहा है | किसी भी पदार्थमें अपनेपनकी, अपनी 
*माल्कीकी, अपने प्रभुत्वकी भावनांका Qara होना भी 
तो त्यागमावकी ही पराकाष्ठा है। भले ही वह सांसारिक efe 
स्वयं. उपाजित किया हुआ ही यों न gpl आत्मोपार्जित 
'पदार्य-भोग मी भगवानका दिया हुआ ही मानकर किया 
ESED तो peni is अथवा प्रभुत्वकी भावनासे पैदा 
` होनेवाला अहङ्कार पैदा ही न हो | भगबानूने गीतामें मानवको- 


४विनष्ट या भ्रष्ट करनेवाले बुद्धिनाशका कारण जो मोह या 






: iei मोह बताया दै, वह भी खामित्व या प्रभुत्वकी इसी 


आजके विश्वकी सारी व्याधियोंका भूछभूत कारण है | उसको 
जड़मूलसे नष्ट करना तो दूर wb उसके पैदा होनेकी कोई 
सम्भावना ही न रहे--इस दूरदृष्टिसे बनायी गयी मर्यादा 
और व्यवस्था कितनी पवित्र; कितनी सात्त्विक, कितनी ऊँची 
और क्रितनी महान्‌ रही होगी--इसकी कल्पना कर सकना 
कठिन नहीं होना चाहिये | 

वह मर्यादा ओर व्यवस्था क्या थी ! वर्णाभ्रम-व्यवस्था 
उसीका नाम है। “तेन त्यक्तेन भुज्ञीथाः के मूलमन्त्रको 
सामने रखकर इसका निर्माण किया गया था। आश्रम- 
व्यवस्थाका सम्बन्ध मानवके व्यक्तिगत जीवनके साथ था और 
वर्ण-व्यवस्थाका सम्बन्ध था सामाजिक जीवनके साथ | 
आश्रमोंकी व्यवस्थामें मानवके जीवनको चार भागोंमें बॉट- 
कर अभ्युदयके उत्कर्षपर पहुँचनेके लिये चार सीढ़ियाँ बना 
दी गयी थीं ] आयुकी न्यूनतम अवधि सो वर्ष मानकर 
पहले भागको ब्रह्मचर्य) दूसरेको Uer तीसरेको वानप्रस्थ और 
चोथेको संन्यास नाम देकर चारोके लिये पञ्चीस-पञ्चीस वर्षकी 
अवधि नियत की गयी थी। इसी प्रकार समानको भी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा झूद्र--इन चार भागोंमें ब्रॉटा 
गया था। आश्रमांमें व्यक्तिगत जीवनकी RA और 
वर्णामें सामाजिक किंवा सामूहिक इष्टिसे जो-जो कमें, 
कतव्य अथवा जिम्मेवारियाँ सौंपी गयी थीं, उनका मूलभूत 
आधारं यही त्यागमय भोगका मूमन्त्र था । यह लेख 
वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी विस्तृत व्याख्या करनेकी हृष्टिसे 
नहीं लिखा गया है | फिर भी यहाँ यह बताना आवश्यक है 
कि यह व्यवस्था मानवके भोगमय स्वमावको त्यागमय बनाने 
अथवा भोंगकी ओर पानीकी घाराकी तरह स्वाभाविक रूपसे 
बहनेवाली बृत्ति अथवा प्रवृत्तिपर त्यागका कठोर अङ्कुश 
रखनेके लिये ही की गयी थी, जिससे मानव-जीवनमें 
'मोग ओर त्यागका समन्वय होकर मनुष्य “देव? बन सके । 
दानवताकी ओर होनेवाली मनुष्यकी स्वाभाविक प्रदनत्तिपर _ 
त्यागका कठोर नियन्त्रण किंवा cas लगाकर उसको देवता 
बनानेके लिये द्वी यह सारी व्यवस्था थी | 


ब्रह्मचारीमें शिक्षा प्राप्त करनेपर कितना अहङ्कार पेदा 


हो सकता है, यह आजके विद्यार्थियोंके Rug जीवनसे . 


सहजमें माळूम हो जाता है | इसीलिये तो ब्रहमचारीको युरुके 
चरणोंमें आत्मसमर्पण करके, आश्रममें जीवन बिताने और 
मिक्षा-इत्तिसे जीवन-निर्वाह करनेके लिये कहा गया । राजाओं- 
तकके बाळकोंके लिये यही व्यवस्था थी । महामारतके समयमे 
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कै त्याग तथा भोगका समन्वय ३ 


MEE. s 
| विकार dur हो गया । शिष्य गुरुके पास न अधिकारी 






जाकर गुरुका शिष्योंके पास आना आवश्यक हो. गया। दिया गया C गया है, दूसरी ओर उसको यह आदेश 
हम सबके सामने है । द्रोणने भी यदि कोरव- . सम्मानाद्‌ | 
पाष्डवौंकों शिक्षा-दीक्षा विश्वामित्र अथवा वास्मीकिकी तरह. असृतस्येव नाह्मणो Regis विषादिव । 
अपने आश्रममें ही दी होती, तो इतना अनर्थ न हुआ होता | चाकाङ्केदृवमानस्य eder ॥ 
b> «uH आत्मत्याग करनेवाला विद्यार्थी या ब्रह्मचारी उदय Pol विष मानकर उससे सदैव 
कमी अभिमान या अहङ्कारके वशीभूत नहीं हो सकता । इच्छा करे |? Pus अस्त मानकर सदा उसीकी 
` ५ यहो सब आश्रमोंका 8 ही Eds है, चरणोंमें अर्पण होना t| Ëq र बह है 
x `` Qa वायु सब प्राणियोका आधार है । मनु महाराजने उसको विष मानकर उससे [ यह हे कि. वह 
SN d महाराजने aR MAR उससे उदासीन रहे | इसीलिये यह कहा 


















यथा वायुं समाश्रित्य वतन्ते सर्वेजन्तवः । 
ततथा गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते सवे आश्रमाः ॥ 


के, = (३।७७) 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 


E. ¿ à [as a 
N wamaq सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 


-— (६।९० 
इसीलिये यह भी कहा है- 


यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रसिणो दानेनान्नेन चान्वहस्‌ । 

गृहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्टाश्रभो गुही ॥ 
| | (३।७८) 

दान तथा अन्नसे तीनों आश्रमोंके पालनका भार sgeil- 
रे डालकर उसको अनुभव - कराया गया है कि जैसे नदी 
सग अपना जल नहीं पीती और प्राणिमात्रके REX उसका 
IN Zy रहता है वैसे ही उसको भी अपने उपार्जितः धनका 
| y p “प नहीं करना है और अपने घरका द्वार सदा di 
r. ER मिक्षाके लिये आनेवाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी 
ia EUN पालन करना है | त्यागमय भावनासे ग्रहस्थको 
— योत कर दिया गया हे | वानप्रस्थी और 
js. Es d है ही त्यागमय | उनके पास तो मोगके 
क... डि EL m गया। यहातक क्रि संन्यासीको 
चो का अधिकारी बनाकर भी उसको मान- 
È रहनेको ही कहा गया | उसके लिये 


iB iiie 'गाततपोबुद्धि: . सम्मानात्तु तपःक्षयः । 


d x « ein. उसके तपकी वृद्धि होती है ओर सम्मानसे 


| "ma edd भ सौन्दर्यं भी ऐसा ही है। एक ओर तो 
| RRR पूजा तथा प्रतिष्ठाका 


अतः पूजितो विप्रो दुग्धगोरिव सीदाति । 

"जिस आह्मणकी पूजा; प्रतिष्ठा तथा सम्मान किया जाता 
हैः वह दुही हुईं गोकी तरह सूख जाता है |? ज्ञासनकी 
= प उसका SARA एवं संरक्षण क्षत्रियवर्गको सौंपा गया 
ह--उपभोगके लिये Eb किंतु सदेव सिर हथेलीपर 
SIR त्यागका उत्कृष्टटम आदर्श उपस्थित करनेके Rex | 
राजा सिंहासनपर बैठता था और quur संकट उपस्थित 
होनेपर आत्मोत्सग करनेके लिये वह सबसे आगे युद्ध-कषेत्रमे 
प्रस्थान करता था। wem हाथोंमें व्यापार-व्यवसाय 
ओर उद्योग-घंषे आदि सव इसलिये नहीं संपे जाते थे कि 
"t व्यक्तिगत सम्पत्तिके अज॑नमें ल्मा जाय | उसका प्रधान 
कतव्य राष्ट्रकों समृद्ध बनाना होता था | सामूहिक, सार्वजनिक 
अथवा समूचे राष्ट्रकी दृष्टिसे वह सारा उपार्जन करता था और 
भामासाहकी तरह उसको राष्ट्रके लिये न्यौछाबर करनेको 
तैयार रहता था | Wer तो सारा जीवन ही त्यागमय है। 
यजुवेदके RA अध्यायके ११वें eut वर्णव्यवस्थाका 
निर्देश किया गया है | वह मन्त्र यह है-- 

ब्रह्मणोऽस्य सुखमासीद बाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य यदू वैश्यः पद्म्या< J अजायत ॥ 

समाजरूपी महापुरुषकी कल्पना इस मन्त्रके अनुसार 
यह की जा सकती है कि ब्राह्मण उसका मुख, क्षत्रिय उसका 
बाहु, वेश्य उसका पेट ओर NE उसके CE] मानव- 
शरीरका सारा व्यवहार अङ्ग'प्रत्यङ्गके उस व्यवहारपर ही तो 
निर्भर है, जिसका आधार त्याग ओर भोगका समन्वय ही 
हे | कोई भी इन्द्रिय इस ded केवळ अपने लिये काम नहीं 
करती | शानेन्द्रियोंद्रारा सम्पादित होनेवात्म शान सारी देहके | 
काम आता है | इसी प्रकार कर्मन्द्रियोंका कमे मी सारी-देहके 
लिये होता है | शान एवं कर्मके रूपमें वे जो कुछ मी मोग 
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करती या सम्पादन करती हैं, उसका त्याग समूचे देहके 
लिये कर देती हैं | तभी तो देहका व्यापार निर्विष्नरूपसे 
चलता है । उदाहरणके लिये भोजनकी व्यवस्था लीजिये | 
हार्थोद्वारा मुखके अपण किया गया भोजन सहसा पेटमें 
पहुँच जाता है। पेटमें पचन होकर उसका रक्त-बीय॑ बनकर सारी 
देहमें यथावत्‌ समा जाता है | पानीसे हाथ और मुँहकों तथा 
शौच-क्रियासे पेटको इतना साफ कर देना आवश्यक है कि 
उनके पास कुछ भी जमा न रह जाय | जमा हुआ कि दात 
सड़॒जायेंगे ओर पेटमें कब्ज पैदा होकर सारी देह 
रोगसे आक्रान्त हो जायगी। देहका सारा व्यापार रुक 
जायगा | समाजरूपी महापुरुषका काम भी चल नहीं सके 
और वह भी बीमार पड़ जाय; यदि ये चारों-वर्णरूपी अङ्ग 
अपने कर्तन्यका यथावत्‌ पाळन न करें और त्याग तथा 
भोगके समन्वयके सिद्धान्तके अनुसार सारा काम न हो। 
आज यही तो स्थिति है । सारा समाज बीमार है ओर उस 
बीमारीका कुछ उपचार भी तो सूझ नहीं पड़ता | यहाँ गीताके 
dai अध्यायमें दी गयी उस व्यवस्थाका उल्लेख करना 
आवश्यक दै, जिसमें यह कहा गया है कि काम करते हुए भी 
उससे अलिप्त कैसे रहा जा सकता है। उसमें कहा 
गया है-- 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्ट्रियः । 
ससूतात्मभूतात्मा mw न G< u 
(५॥७) 
(जिसने अपनेको योगमय कर लिया है, जिसने आत्मझुद्धि 


कर ली हे; जिसने आत्मनियन्त्रण करके इन्द्रियोपर भी काबू - 


पा लिया है; जिसने अपनेको सबके साथ तन्मय कर लिया है, 
बह कमे करते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता ।? 
नेच किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्ववित्‌। 
 पञ्यष्छण्वन्‌ स्पृशजिप्रन्नक्षन्‌ं राच्छन्‌ स्वपब्धधसन्‌ ll 
अळपन्‌ विसृजन्‌ गृह्नन्नुन्मिषन्निमिषच्नपि। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थघपू वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ | 
a (५। ८-९ 
 समदृष्टि रखनेवालेक्ों तो यह समझना चाहिये कि odi 
. कुछ भी नहीं करता |? उसे यह मालूम होना चाहिये कि 
Si देर देखने ने; सुनने; स्पर्श करने, CEP खाने; चलने; सोने; श्वास 
छेने, बोलने, देने; लेने, उन्मेष एवं निमेष करने अथात्‌ 


aak í a 


We खोलने और बंद करनेकी जितनी भी क्रियाएँ हे; 








इन्द्रियोंका अपना व्यापार करना है | आगे तो यहाँतक् कहा 
गया है कि 'सव कमोको ब्रह्मके अर्पणकर और उनमें. 
आसक्ति न रखकर जो कर्म करता है, वह dU ही पापसेः 


लिप्त नहीं होता; जेसे कि पानीमें रहनेपर भी कमलके पत्रः 


उससे गीले नहीं होते |? वेदमें यह भाव इन शब्दोंमें कहा 
गया है-- 

कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छव< ससा: । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे ॥ 

सौ adian जीनेकी इच्छा रखते हुए भी जो कर्म करताः 
रहता हैं; sud अन्यथा बुद्धि, नास्तिक बृत्ति अथवा: 
निराशाकी भावना नहीं पैदा होती ओर वह कमोंमें लिप्त भी 
नहीं होता | त्याग और भोगके समन्वयसे Qar होनेवाली 
यह स्थिति कितनी ऊँची, पवित्र और महान्‌ है ! याज्ञिक: 
कर्मकाण्डमें 'इदं अग्नये--इदं न ममः आदिमे 'इदं न 
मम? अर्थात्‌ धह मेरा नहीं है? की भावनाको बार-बार 
कितनी बार पुष्ट किया जाता है। गीताके सारभूत इस कथनकाः 
भी आशय यही à— 

क्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 

सा कमफलहेतुभूमों ते सङ्गोऽस्त्वकमंणि N 

हिंदू-जीवनकी इस व्यवस्थासे दूर हटनेका दुष्परिंगाम 
आज हिंदू-समाज भोग रहा है । मानवका यह स्वभाव 
है कि जब वह भटककर मील, दो मीलका राखा 
गळत चला जाता है, तब उसे वापस लोटनाः 
भारी जान पड़ता दै। वह किसी छोटे रास्तेसे उस weer 
परिमार्जन करना चाहता है | पर उसका परिमार्जन तो उसको: 
करना ही पड़ता है | भले ही वह भूल कर चले हुए सारे 
रास्तेको उळटकर फिरसे चले अथवा किसी छोटे रास्तेकीः 
पगडंडीसे फिर ठीक रास्तेपर आ जाय। हम तो अपने आदश 
MIA न माळूम कबके भटके हुए Š ! निश्चय ही 
उसको wed वर्ष बीत चुके हैं। हिंदू-शाज्॒का अध्ययन ` 
छूट गया । हिंदू-आदर्दाका दीपक भी सामने रहा नहीं ।. 
पुरातन परम्पराए मी निर्जीव होकर ऐसी हो गयीं क्रि उनका 
सहारा भी EDT जाता रहा। गुरुजनोंके आदेश तथा उपदेश 
मं श्रद्धा न रही | वह भी सहायक नहीं हो रहा | भटके हुए 
उलटे मार्गको पार करके ठीक रास्तेपर पहुँचनेके लिये छोटे- 
राकी जितनी भी पगडंडियाँ ढूँढी गयीं, वे सब मिन्न | 


' भिन्न सम्प्रदाय बनकर रह गयीं | चार्वाक और वाममागे . 


3 संब इन्द्रियोंके. अपने. व्यापार हैं और उनका उद्देश्य 


SO d जैन 4 

š तथा बोद्धों ओर जैनोंने ईश्वरके अस्तित्वको माननेसे सव्य 
e x? | E 
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'इनकार करके जिन पगडंडियोंका पता छगाया; वे अन्तमें 
सर्वया एकाज्ञी दो रायीं । आचार्य शंकरने उनके सर्वथा 
बिपरीत जगतको मिथ्या बताकर इश्वरका प्रतिपादन करते 
हुए अद्वैतवादकी जिस पगडंडीको हड निकाला, बह भी 
अन्तमं एकाज्ञी दी वन गयी । Eg और विशिशद्वेतके 
बाद मध्ययुगके संतोंने फिरसे द्वेतका प्रतिपादन एक स्वरसे 
किया | लेकिन उन सबके नामसे अलग-अलग पन्थ अथवा 
 .प्डंडियाँ कायम हो गयीं। उनके वाद तो यह प्रबृत्ति 
x | l तनी अधिक बढ़ गयी करि दिंदू-धर्मके वास्तविक रूपको 
| नानाविध सम्प्रदायोंने एला ढक लिया कि वह हमारी दृष्टिसे 
ओझळ हो गया ओर हम सब इन पगडंडियोंमें ही 
अटकने ढग गये | दुर्भाग्यकी. पराकाष्ठा यह है कि में जित 
पगडंडीपर खड़ा हूँ; उसीको मेंने असली, ठीक और अन्तिम 
तथा गन्तव्य मार्ग मान लिया है | इस भारी भ्रमको वास्तविक 


YN O `A 


v किंवा अन्तिम तथ्य मान लेनेवाल। “सत्य? पर पहुँचे तो कैसे 


`> 








च कर्मणा न प्रजया धेन त्यागेनैके अग्तत्वमानञ्चुः । 
( केवल्योपनिषद्‌ ) 
s. "WE नहीं, Tam नहीं; धनसे नहीं, त्यागसे कोई- 


D 


कोई अमृतत्वको प्रास होते हैं ।? 
< त्याग'का सांगोपांग विचार जितना हिंद-धर्म हुआ 
is . र जितना हि धममें हु 
ह र WARS बहुत थोड़े धर्माने किया होगा | 
= दो सहज प्रवृत्तियाँ हैं--एक भोगकी और दूसरी 
T । यदि यह कहा जाय कि जीवनकी चरितार्थता 
a Tatar योग्य समन्वय करनेमें है तो अनुचित न. 
चालिव हिंदू-यमंकी यह विशेषता हे कि उसने त्यागका 
| Vus E तकर मनुष्योसे त्यागका आचरण करानेके 
E s ह सामाजिक पद्धति चला दी है कि 
|. सते "क्रि प्रथ्वीके सभी मनुष्य लामान्वित हो 
| ! TP भी मनुष्य लाभान्वित हो 
[ ` शेले दिक E त्यागका महत्त्व पूर्णरूप से जाना दै | इस 
| < uen < वाक्य उद्धृत है, उसमें उत्कृष्ट 
2 त्यागका महत्त्व बतलाया गया है | 
आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्दः 
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* हिंदू-धर्ममे त्यागका स्थान » 


= ३६५ 


दो जाय ओर हिंदू-समाजमें त्याग एवं 
भोगकी) परस्५र आदान-प्रदानको ओर विचार-चिनिमयकी 
उदात एवं सहिष्णु भावनाकी प्रतिष्ठा हो जाय तो वह फिरसे 
अपना डद्धारकर संसारके उद्धारका भी कुछ निमित्त बननेमें 
समथ हो सकता है | प्रकृतिमं जैसे दिन-रातका समन्वय है 
और मानव-जीवनमे जैसे सोने-जागनेका समन्वय हे, सेक 
उसी प्रकार .हिंदू-धारणाके अनुसार हिंदू-जोवन और füz- 
समाअ-व्यत्रखामें त्याग ओर भोगक़ा समन्वय भी प्राय: 
स्वाभाविक रूपसे ही किया गया था । उसकी फिरसे प्रतिष्ठा 
करके दी ds वीमारीका उपचार बहुत अंशोमें क्रिया जा 
सकता हैं | इसी GAAF दसरा नाम हु 
जन-जीवन-व्यवस्थामें xd am uu E 
गया है | उस व्यवस्थके एकाज्ली हो जानेसे वह व्यापकरूपसे - 
गभावशाली नहीं हो सङ्गी | बेसा अपरिग्रही, कहते हैं; पूर्व 





Á पहुँचे ! यही सबते बड़ी कठिनाई है। यदि कहीं भ्रमसे. जन्मझ्ा भी पता पा सकता है | E 
हिंदू-घ्ममें त्यागका स्थान 


( लेखक---श्रीएस० वी० दांडेकर एम्‌०ए० ) 


की प्राप्ति यदि कोई चाहता है तो उसे स्थूळसक्ष्म 
उपाधियोंका त्याग करना ही होगा | उसीसे वह आत्मरूपको 
प्राप्त होगा; यही वेदान्तश्यास्र अर्थात्‌ उपनिषदोका निश्चित 
मत Š | भोगसे इस खलूपकी प्रास्त नहीं हो सकती; उसके. 
लिये त्यागक्रा होना ही आवश्यक है | आत्यन्तिक फलकी 
"fk fe आत्यन्तिक त्यागका होना उचित ही है । 
तुकाराम बाबा कहते Ë— S लाम यों ही नहीं होता | बिना 
कुछ .किये जीवका उद्धार नहीं होता SATR एक 
वचन है-- ; 
पुतं Š तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च 
वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च ययुत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। 
( वृद्ददारण्यक० ३ । ५ । १ ) 
cpu; इस आत्माको ही जानकर ब्राह्मण JATT 
वित्तेपणा और sin ऊपर उठकर भिक्षासे जीवन- 
निर्वाह करते हुए विचरते हँ P : 
भगवानको पानेके लिये त्याग करना पड़ता है, यह 
सिद्धान्त प्रायः समी wa स्वीकृत दै । ईसाने अपने 
शिष्योंसे कहा; 'सब कुछ छोड़ो ओर मेरे पीछे-पीछे चलो P 
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३६६ | २ सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिदुःखभाग्भवेत्‌ sz 
MM MM 


- 


(Abandon all and follow me.) बौद्ध-धर्म तो b वहींसे उसे आरो बढ़नेको कहना उचित है । SR | 
“सरवै क्षणिकम्‌) ud दुःखम? कहकर भिक्षु बन जानेका 
उपदेश करता दै | हिंदू-धर्मकी यह विशेषता दै कि इसने 
मनुष्य-खमावको ठीक-ठीक समझकर यहद सिखलाया दै कि 
त्याग किस प्रकार किया जा सकता दै । वेदिक धर्मकी 
शआश्रम-व्यवस्थाः का उद्देश्य ही क्रमशः त्याग करनेकी शिक्षा 
देना हे । “आश्रमव्यवस्था? शब्दोंसे भी “अल्प रमसे गन्तव्य 
झ्ानतक पहुँचानेवाली व्यदस्था? यही अर्थ सूचित होता है । 
 चेदिकधर्ममे ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास-- 
ये चार आश्रम हैँ | पहला आश्रम ब्रह्मचर्य दै | इसमें जीव 
विद्याध्ययन करे, पीछे अपनी मानसिक, बौद्धिक आदि 
सामर्थ्यके अनुसार आगे बढ़े | 
 बोद्ध-ःधर्मके समान हमारा धर्म सबसे त्याग करनेको 
नहीं कहता | संन्यासमें सवका अधिकार नहीं है, सव ब्राह्मण 
भी संन्यासके अधिकारी नहीं होते | संन्यास. अहण करके 
सब उसे पचा भी नहीं सकते | जो पचा नहीं सकते, उनका 
त्याग उनके लिये एक भोग वन जाता Š | अतः हमारा धर्म 
सबको समानरूपसे त्याग या भोग करनेको नहीं कहता | 
यह बात जितनी सच है, उतनी ही सच यह बात भी है कि 
शुकाचार्य; ज्ञानेश्वर महाराज अथवा स्वामी विवेकानन्द-जैसे 
निष्कलंक भहापुरुषासे जो आरम्भसे ही त्याग करनेको प्रस्तुत 
रहते हैं, हमारा धर्म भोगका आग्रह नहीं करता | उनसे तो 
TA यही कहता हैं कि “त्रह्मचर्यादेव परिव्रजेत्‌? अर्थात्‌ 
'म्रह्मचर्य-आश्रमके वाद ही संन्यास लेकर बाहर निकल 
'पड़ो ।? दूसरोंके लिये धर्मका यह उपदेश हैं कि ब्रह्मचर्य 
समास कर यही बनो |? यह जो छचीलापन है, इसीमें हमारे 
थर्मकी एक महान्‌ विशेषता है | 
; पूर्वजन्माजित संस्कारोके कारणं बचपनम ही जिनका 
चित्त इइवरकी ओर लग जाता है, उनसे हमारा धर्म ग्रहस्थाश्रम 


स्वीकार करनेको नहीं कहता | थीरामकृप्ण परमहंससे - 


हमारा धर्म यह नहीं कहता कि आप qar अध्यापकी 
करते हुए कर्म-मार्गका ही अनुसरण करें | सतीका बाना 
à ag T करे, जो उसे निबाह सके | वह हर किसीका काम नहीं 
|: र ट्र केसीको धर्म उसका उपदेश नहीं करता | सब 
। Siia एक ही सांचेमें ढालनेका/अशाज्रीय उद्योग देदिक धर्म 
नहीं करता | सबका परम गन्तव्य स्थान एक ही है; तथापि यह्‌ 
बात नहीं ge जा सकती कि मिन्न-मिन्न जीव भिन्न-भिन्न 
मार्गते चलकर भिन्नःमिन्न emiti पहुँचे हैं| जो जहाँ पहुँचा 


s 


-त्रिगुणात्मक हे । वह एक साथं एक-सा सत्त्वगुणात्मक हो 


जाय; यह सम्भव नहीं दै । | 

भोगाका त्याग करनेको सबसे कहना खयं बुद्धदेवकों 
पसंद नहीं था । मैंने एक कथा कहीं पढ़ी दै कि एक. 
बार बुद्धदेवकी माताकी यह इच्छा हुई कि संघमें मेरा भी 
प्रवेश हो । उन्होंने बुद्धदेवसे प्रार्थना की, “मुझे dud ले 
लीजिये |? बुद्धदेवने कहा--८म आपको संघमें नहीं छे सकता P 
तब माताजीने बुद्धदेदके किसी पट्ट-दिप्यकी मार्फत संघमें प्रवेशः 
लाभ किया । बुद्धदेवने उनका प्रवेश स्वीकार किया; पर यह बता 
दिया कि इसका फळ यह होगा कि इसी देशमें यह धर्म 
हजार, पाँच सौ वर्षमे अपना अस्तित्व खो देगा | : 

सबको (fup बनाना असम्भव जानकर वेदिक धर्मने 
ग्रझचर्यके वाद णइस्थके लिये दूसरा आश्रम रक्खा | हिंदू- 


' घर्मकी यह दूसरी विशेषता W | भोगत्यागका महत्त्व उसेः 


ज्ञात था; पर वस्तुस्थितिकी उसने उपेक्षा नहीं की | मनुष्यमें 
काम या भोगकी वासनाका होना स्वाभाविक है । समुद्र जेसेः 
अपने तरङ्गोंके साथ ही रहता है अथवा चन्दनबृक्षके "eu 
जैसे साप रहता दै, दसे मनके अंदर काम रहता Š | फ्रायडने 
अब जिस बातको कहा हैं; उसे हमारे शासत्रकार पहलेसे जानते 
थे ओर उसे उचित स्थान देनेके लिये उन्होंने गहस्थाअमकोः 
एक पवित्र आश्रम माना | गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कामको 


अपनी विभूति वतलाते हैं, पर वह काम 'धर्माविरुद्धः?--धर्मकेः " 


अविरुद्ध होना चाहिये | इस सम्बन्धमें श्रीमदूभागवतके- 
एकादश स्कन्ध, पञ्चस अध्यायका ग्यारहवाँ छोक प्रसिद्ध है-- 
लोके व्यवायामिषमय्रसेवा नित्यास्तु जन्तोने हि तत्र चोदना! 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा ॥ 

“संसारम देखा जाता दै कि मैथुन, मांस ओर मद्यके 
सेबनमें प्राणियोंकी स्वाभाविक प्रबृत्ति होती दै | इसके खयि 
कोई Ser नहीं हुआ करती | ( कहीं-कहीं) विवाह) aa ओर 
सौत्रामणि यज्ञ आदिमें इनके लिये जो अवकाश दिया जाता है! 


उसका हेतु उच्छुंखल्ताका निवारणकर मर्यादा स्थापित करना _ 


होता हे । निवृत्ति ही वास्तवमें इष्ट है P 

पेठणके प्रसिद्ध महात्मा श्रीएकनाथ महाराजने इस 
EEI बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण अपने Se किया है| 
उसमें कहीं कुछ अन्छीलताकी गन्ध आ सकती दै; पर शाख” 
रहस्य देखना हे, इसलिये उसका अवतरण यहाँ देना 
आवश्यक प्रतीत होता है-- (दिषयों में जो उच्छृ i उन्हें वेद 
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: बह तुम्हे सुनाता Š i ; मेथुनके विषयमें योनिभ्रष्टोंको 
त «cm लिये विवाह-संस्था प्रतिष्ठितकर बरिष्ठ 
वर्णकी अपनी निमे नियत किया । ब्राह्मणको धोबिनके 
x पास जाना कडूवा नहीं लगता; न धोबीको ब्राह्मणीके पास 
F , ज्ञाना तीता लगता है | चाहे जिस जातिकी ख्री और चाहे 
| Pa जातिका पुरुष--ऐसे मेथुनसे योनिसंकर होता Š | उससे 
a बचनेके लिये qala विवादका नियम ळगा दिया। ऋतुकालमें 
| ^ Ya ama करते हैं ऐसे पुरुष पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं | 
वेद खयं निवृत्तिपरक हैं | त्यागरूपसे ही वे भोगका नियमन 
करते Š | “आत्मा वे पुत्र नामासि ।? उस पुत्रके होनेपर वेद 

धीरे-धीरे भोगविषयक अपनी आज्ञाका त्याग कराते हैं । 
गृहस्थाश्रममें ग्रहस्थ-धर्मकी अनुज्ञासे प्रास भोग भोगे; 
| ५ पर भोगासक्त न रहे | “धन्यो ग्रहस्थाश्रमःः कहकर उसका 
4 महत्व गाया गया. हे | पर गहस्थको इस आश्रमसे प्राप्त 
| करना है--“वेराग्यका अचल पद?; यह वात वह न भूले । 
जीवको परमार्थ-पथपर चलना है, यह सही है| पर 


इसके साथ हमारे धमकी यह शिक्षा है कि इस पथपर चलते. 


हुए वह दूसरोंका भी कल्याण-साधन करे । ज्ञानदेवका दिया 
हुआ एक सुन्दर दृष्टान्त दोहराकर यों कहा जा सकता है कि 
WE समुद्रसे मिलने चलती हैं, पर रास्तेमें कितने 
E करती-करती चलती हैं । पापियोंके पाप-ताप नष्ट 
करती sd हैं, तटवर्ती ad वक्षोकी सींचती हैं; इस तरह बहता 
| , १ अछ समुद्रमें जा मिलता Š D इसी प्रकार मनुष्य 
-३ TI अनेक जीवोंका कल्याण-साधन करता हुआ अपने 
` `" मात हो, यही हमारे धर्मकी शिक्षा है | 
. पूजी इकट्ठी करनेके लिये है और दूसरा 
E os EN समाजकी सेवामें ल्गानेके लिये है । 
| ` | EN Jud E है, पर उसके साथ बहुत बड़ा त्याग 
5 us Es | कुडम्बका पालन करना, समाज- 
E . इत्यादि गहस्थाश्रमके ही मुख्य कर्तव्य हैं | 
कार मोगसे वासनाओंका होनेप 

र प्रहण „ s क्षय र ही वह वान- 
केरनेका अधिकारी होता है | “त्याग? 
चाहिये, ऊपरी त्याग मिथ्या होता है और 
बनता हे | गीता जिसे ५प्रिथ्याचारः कहती है; 
परिणति होती है । इससे न उस व्यक्तिका 
3 दारा समाजका ही । वेदिक धर्म 

E को हा ह ही। वेदिक! 





X आश्रम-व्यवस्थाके SI. 


# हिदू-धमंमें त्यागका स्थान s 


RRS 
tr a डया 
नियत कर दिया | वेदोंकी इस विषयमे जेसी आज्ञा इसकी शिक्षा देकर 


इसके लिये तयार करता गीता 
RUNS ओर सब साधु-महात्मा यही उपदेश xj É à: 
उव विष्योका त्याग सर्वथा मनसे दी करना चाहिये |? 
अन्यथा विषयका ध्यान बना रहा तो उल्टा ही परिणाम | 
हांगा, यही गीता sert % | वासनाक्षय होनेपर मी 
वानप्रस्थाश्रममें सहधर्मिणीको ल 
x योगी š देधाभिणीको सङ्ग लेकर ` वनसे रहे; प्र रहे 
s l È कठिन अनुशासन और तप- 

प वह š थाश्रमी संन्यासका अधिकारी 
होता हे । . 

_ सन्यासाश्रम हमारे आश्रममन्दिरका शिखर है। वह अतिशय 
ET ओर उच्च है। ध्संकल्प”का त्यागकर जो संन्यासी 
होता हैं, वही सच्चा संन्यासी है। वेदिक धर्ममें संन्यासका 
sini कितना ऊँचा है, यह बतलनेवाली एक वात सबके. 
सामने है। मनुष्य जब मर जाता है, तव वैदिक धर्मानुसार 
उसको लाश जलायी जाती है | पर संन्यासीका मृत शरीर 
गाडा जाता है, Suc उसका समाधि-मन्द्र बनता 
और वहाँ उसकी पूजा की जाती है । सर्वखका त्यागकर 
जिसने अपना जीवन त्यागमय बना लिया, जिसने अपने 
शरीर, मन ओर इन्द्रियोंके संकल्प-पङ्क धोकर उन्हें पवित्र 
कर लिया, वेदिक घर्म उसे इतना सम्मान देता Š | 

इन सव बातोंसे पाठकोंके ध्यानमें यह बात आ गयीं 
होगी कि हमारे धर्मकी आश्रमव्यवस्थाने भोग करते-करते 
त्यागका ध्येय लाम करनेका मार्ग दिखा दिया है । मुक्त 
होनेके लिये आश्रमसंन्यास लेना ही होगा, ऐसा भी कोई 
आग्रह हमारे धर्मम नहीं है। सनक-सनन्द्नादिकें समान 
जनकादिकोंके भी उदाहरण इसने जगतूके सामने रखे हैं । 
वेदिक धर्मकी यह बहुत बड़ी महत्ता है। गीतामें इसीको 
“सब कुछ करके भी कुछ न करना, अकर्ता बने रहना? 
कहा गया दै | यहीं भोग ओर त्यागपूर्ण समन्वय साधित 
हुआ है I : 
. .वैदिक धर्मकी आश्रमव्यवस्था निर्माण करनेवाले 
ऋषियोंकों आधुनिक मनोविज्ञानके सिद्धान्त जाननेका कोई 
अवसर मिळना सम्भव ही नहीं था । तथापि जो समाज- 
व्यवस्था उन्होंने निर्माण करी, वह मानव-सनोविज्ञानका गभीर 
अध्ययनंकर आजके मनोवेज्ञानिकोने जो सिद्धान्त निकाले 
हैं, उनकी कसौटीपर ठीक ही जँचती है | हमारे मनु आदि. 
ऋषियोंने लोके आदि अंग्रेज तत्त्ववेत्ताओंके समान कभी 
qq s माना कि मनुष्यका मन अलिखित अथवा कोरी शिला 
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( Tabula Rasa ) है | इंग्लेड तथा अन्य पाश्चात्त्य देशों- 
में कुछ कालतक इस मतका बड़ा बोलबाला था | पीछे मनो- 
वैज्ञानिक मानव-मनका ज्यों-ज्यों अधिक गम्भीर अध्ययन 
करने लगे, त्या-त्या. उनकी समझमें यह वात आने लगी कि 
'मन ऐसा नहीं है जेसा कोई कोरा कागज हो) बल्कि पहलेसे 
उसपर कुछ संस्कार अङ्कित रहते हैं ओर इन संस्कारोंके 
साथ ही मनुष्यका जन्म होता हे । पाश्चात््योमें डेकार्टका मत 
"विशेष तथ्ययुक्त था | उसके अनुयायियोने पीछे उसके असली 
मतको बहुत कुछ बदल डाला, यह वात दूसरी है । 
'विल्यिम मेकडूगळने अपनी “दि ग्रूप माइंड? नामकी पुस्तक- 
में लिखा है--'विभिन्न वंशोंमें परस्पर संस्कारजन्य भेद होते 
हैं |? पर संस्कारोंकों कुछ न मानेका. मत जो लेकिने चलाया; 
वह ऐसा चला कि असली चीज दव गयी और उसके कुफल 
ोगांको चने पड़े । हमारे भारतीय समाजकी दृष्टिसे तो 
मेकडूगलके विचार बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं | भारतवर्षका 
राज्यशासन करते हुए अंग्रेजोने मनोविज्ञानके कुछ अप- 
सिद्धान्तोंकों मानकर जैसे कानून चलाये, उनसे राष्ट्रमें एकता 
ओर सुख-समृद्धिके बदले एक तरहका अंधेर मचा हुआ 
है । सन्‌ १९२० में ही इस महान्‌ व्यक्तिने यह भविष्य 
लिख रक्खा था। उसकी पुस्तकसे कुछ महत्त्वपूर्ण अवतरण 
नीचे देते हँ--- | 
“सहज गुणोकी कोई साथंकता नं माननेवाल्य यह मत 
उस समयके मुख्य मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तके अनुरूप और 
उसीसे निर्धारित था | लांकेके समयसे यह मत चला । इस 


"Id अनुसार नवजात शिश्वुका मन विना किसी संस्कारका; 


बिल्कुल कोरा ओर m मनुष्योंमें एक-सा होता है; कोई 
ऐसी विशेष ग्रवृत्तियाँ या. विशेषताएँ उसमें नहीं होतीं, जो 
E n इस कोरे मनपर वेयक्तिक अनुभूति अङ्कित 
| र-साहचर्यके सिद्धान्तानुसार उसका सम्पूर्ण 
विस्तार साधन करती है | el 


a गरने अपने अधीनस्थ देशों और उनके अधि- 
maa साथ, विशेषतः भारतवर्षके साथ जिस नीतिका 
अवळम्वन किया; उसमें स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे यह मत बहुत 
कुछ प्रतिफलित हुआ है | मतका व्यवहारपर कितना प्रभाव 
पड़ता है ओर मतकी इस कार्य-कारिताकी उपेक्षा करनेसे 
कितनी हानि होती है, इसका यह एक बड़े मार्केका उदाहरण 
है | मत हमें प्रभावित करते हैं निश्चय ही, पर हम ऐसा 


2 दरसाते हैं कि ऐसी कोई वात नहीं है | हमें अपने लिये d 


ze सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ s= 
ड ——— nF , 


— 


यह स्पष्ट कर छेना चाहिये कि हमारे क्या-क्या मत हयर 
हम अपने आपको व्यवहारमें सर्वथा उन्हींके द्वारा परिचालित 
न होने देते हों P (e १०९ ) | 
'मानव-शिश्ञुका मन कोरा कागज नहीं है; उसकी 
आन्तरिक रचनामें बहुत-सी सहज वासनाएँ, बहुत-सी ऐसी 


B. 


प्रदृत्तियॉ होती हैं जिनकी विचार; भाव ओर कर्मके सम्बन्ध. . 


में एक विशेष दिदा निश्चित रहती है । इस बातकी मान्यता. 
से यह मत स्वीकृत होता है ओर इन विभेदोंकों ठोक aaa 


लक्षित करानेका एक आधार मिल जाता है |? ( प्र० ३२० ) < 


भारतके अंग्रेजी शासनमें “जातिके नाते जातिका जो 
महत्त्व है, उसकी उपेक्षा की गयी ओर संस्कृति तथा संस्थाओं- 
द्वारा गठनका जो कार्य होता है; उसको अत्यधिक महत्तव 
प्रदान किया गया--जेसा कि लाड मेकालेके एतद्विषयक् 
सुन्दर प्रतिपादनसे व्यक्त होता है। इसीका यह फळ है कि 
आजसे ८० वर्ष पहले इंग्ढेंडने भारतके करोड़ों मनुष्योंको 
अपनी संस्कृति और संस्थाओसे विभूषित करनेका काम 
आरम्भ किया | यह काम पूरा जोर लगाकर नहीं किया गया; 
जैसे-तेसे जो कुछ हुआ, उतनेसे ही इस प्रयासका जो परिणाम 
हुआ; उसका अनौचित्य. हम कुछ देख सकते š । उत्तम 
निरीक्षकोंका यह कहना है कि यदि यह काम पूरा हुआ होता 
और प्रातिनिधिक शासनके सूत्र देशके अधिवासियोंके gu 
साप दिये गये होते तो कुछ ही वर्षोर्में सारे देशमें अंधेर 
और अराजकता मच जाती। हमलोगोंने इस देशको जित 
दाळतमें पाया था, वेसी ही हालत फिर हो जाती? कुछ 
दूसरे लोग इससे भी आगे बढ़कर यह कहते हैं ओर उनके 


इस कहनेमें सत्यका कुछ आभास भी है कि पाश्चात्त्य संस्कृति - 


भारतीय मति ओर नेतिक प्रकृतिके लिये वस्तुतः द्वानिकारक 
है P (go ११७-११८ ) 

जब. कोई श्रेष्ठ पुरुष दुर्भाग्यसे किसी अर्ध सत्यका 
प्रतिपादन करने ल्गते हे, तब उसका परिणाम समस्त समाज 
और राष्ट्रको भोगना पड़ता हे | पझुक्री अपेक्षा मनुष्यकी 
विशेषता यह है कि मनुष्यमें बुद्धि दे | इस बुद्धिसे वह 
जितना'भयङ्कर ओर व्यापक्र परिणामवाळा अपराध कर सकता 
हे; उतना जानवर नहीं कर सकता । इसी प्रकार qq 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी प्रभादशीछ विचार-पद्धतिका भी भयानक 
दुष्परिणाम होता हैं ओर वह सारे राष्ट्रको भोगना पडता 
हे | अंग्रेजोने प्रमादयुक्त मनोविज्ञानके अपसिद्धान्त 
आघोरपर निर्मित लोकतन्त्रको भारतर्मे संस्थापित sut 
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पहले प्रात+स्नांन और फिर संध्या-वंदन, पूजा-ध्यान | 
नित्य होम करते गृहस्थ सब, अद्धासे देते गोदान ॥ 
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चाय, सिगार दोस्तको दे फिर gu 
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D i 
| * QATAR लक्षण और रहस्य & | 


दुर्भाग्यक्रमसे भारतके नेताओंके ध्यानमें न आयी और 

O a एकजातीय राष्ट्र बनानेके काममें छगे हैं | परंतु यह 
उद्योग अशाजीय है और इसके दुष्परिणाम राष्ट्रको भोगने 

| पड़ेंगे | मैकट्टगल maf महान्‌ मनोवेज्ञानिकोंका यही मत 
—» Š | इस ओर भारतके नेताओंका ध्यान दिलाना आवश्यक है | 
[ वैदिक धर्मने संस्कारोपर ध्यान रखकर मनुष्योके 
|o शालिक राजसिक ओर तामसिक--त्रिगुणात्मक विभाग किये 


वेदर्मे लिखा है--“धर्म s, धर्म करो; cuu 
| . सुखमासीतः', धर्मसे सुख होता है; “घर्मान्न प्रमदितव्यम?, 
| a NHÉ प्रमाद या असावधानी नहीं करनी चाहिये | अब देखना 






विचार करनेके लिये सबसे पहले “धर्म” शब्दके अर्थकरी ओर 

ध्यान देना चाहिये | : 
ह “धर्म शब्द व्याकरणकी रीतिसे ara धारणे? धातुके 

आये “मन्‌ प्रत्यय छगानेसे बनता है | इसकी 

= इसकी व्युत्पत्ति तीन 


t. भ्रियते छोकः अनेन इति धर्म:---जिससे लोक धारण 
जाय, वह धमं है। 


E c RN वा लोकम्‌ इति धर्म:--जो लोकको 


र. भ्रियते यः स wd; ou | 
वह घ जो दूसरोंसे धारण किया जाय; 
गया ह... है। महाभारतर्मे धर्मका यह लक्षण बताया 


(बल, 


(io ६५ | ५८) 
| इसे धर्म कहते Š । धर्म 
T P श्य है| जो धारणके साथ रहे, वह धर्म 


` इससे ` 
Í X Sii Ñ< E कि “धर्म? बहुत व्यापक शब्द | 
WI. सुकृत या | “धमे? शब्दके अनेक अर्थ हें; 
"स, mid Wb २ वेदिक विधि-यागादि, ३ यमराज, 
> २ आचार, ७ सोमरसको पीनेवाला | 
E ss f. de Slo Yo 





! यह है कि वह धर्म क्या दै, जिससे सुख मिळता है। इसका ` 


करानेका प्रयत्न 
है | अन्यत्र कहां ऐसा प्रयत्न नहीं देख s. e Ee 


घमशब्दका लक्षण और रहस्य 


( ठेखक---पं० शीगोविन्दनारायणजी आसोपा, बी० wo, एम० आर्‌० Wo एस्‌० ) 


अन्य कोषोंमें धर्मके ये अर्थ लिखे = 
कर्मके अनुष्ठानसे उत्पन्न होनेवाले ee 
II अदृष्ट या पुण्यापुण्यरूप भाग्य, 
थम; ३ विहित क्रियासे सिद्ध ननज e m 
अदृष्ट Y आत्मा, ५ देहकों धारण करनेसे जीवात्मा; 
आचार या सदाचार, ६ वञ्जका गुण, ७ खमाव, ८ उपमा, 
९ याग आदि, to अहिंसा, ११ न्याय, १२ उपनिषद्‌ १३ 
धर्मराज या यमराज, १४ सोमाध्यायी, १५ सत्सङ्ग, १६ 
धनुष, १७ ज्योतिष-मतमें छग्नसे नवम स्थान या भाग्य-भवन, 
१८ दान आदि । 
किंतु “धर्म? शब्दका घातुगत अर्थ तो ८ ; 
ही होता | निरुक्तमें “धर्म? शब्दका अर्थ Ro मा 
गया है | इन दोनोंके मेल्से "धर्म शब्दका यही वास्तविक 
अर्थे होता है कि जिस नियमने इस लोक या संसारको धारण 
कर GF है; वही धर्म है | 


आगे बताया जायगा कि वह नियम कोन-सा है, जिसने 
इस लोक या संसारको धारण कर रक्खा है और किन 
नियरमोके अनुसार चळनेसे सुख होता है; क्योंकि qu 
लिखा है कि धर्मसे सुख होता Š | छोकमें भी कहते हैं 
--“घनाद्वमे ततः सुखम?, धनसे धर्म होता है 
ओर धर्मसे सुख होता है। यह सुख दो प्रकारका है--एक | 
तो इस ळोकका सुख और दूसरा परछोकका सुख | इसलिये 


. जिससे इन दोनों प्रकारके सुखोंकी प्राति हो, वही घम है। 
- सभी लोग सुखके लिये ही प्रय्न करते हैं और उसका साधन 


धर्म है; अतएव वेशेषिक galih रचयिता 


पूज्यपाद महर्षि 
कणादने धर्मका यह लक्षण किया है. ` 
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` ३७० ॐ सवे भद्दाणि पहुयन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # 
= D 


यतोऽभ्युदयनिःभ्रेयससिद्धिः < TA: 

(जिससे इस लोकमें उन्नति ओर परलोकमें कल्याण 
या मोक्षकी प्राप्ति होश वह धर्म है ।? 

इस धर्मका मूळ या जड़ वेद है; मनु महाराजने 
कहा à— | 
चेदोऽखिछो धमंसूलम्‌ | (RIR) 


«समस्त वेद अर्थात्‌ ऋक्‌, us साम और अथर्व- ` 


वेद घर्मका भूल है ।? 

श्रीमद्वागवतर्मे भी स्पष्ट कहा है-- 

चेदम्रणिह्ितो धर्मों. हधमंस्तद्विपयेयः i 

(६॥२१॥४४) 

“वेदमें कहा हुआ धर्म हे और उससे विपरीत 
अघमे है l° Š 

दूसरा धर्मका यह लक्षण है-- 

चोदनालक्षणोञथों wa: । 


cei जिसकी प्रेरणा की गयी हे; वह पदार्थ धर्म है |? | 


अर्थात्‌ वेदमे लिखे अनुसार कर्म करना धर्म है और उसमें 
निषेध किये हुए कर्मका न करना भी धर्म है। वेदमें लिखे 
- gu वर्णाश्रम-धमोक्रा न करना ओर मना किये हुए 
- कमोंका करना अधर्म दै | 
घर्मका तीसरा लक्षण है-- 
चेद्विहितत्वस्‌ । 
, “जो वेदमें कहा गया दै, वह धम है ।? 
धर्मका चोथा लक्षण यह है-- 
क्रियासाध्यत्वे सति श्रेयस्करत्वमिति लौकिकाः । 
(क्रिया या कमंद्रारा सिद्ध होकर कल्याणकारी होना 
घर्मका लक्षण है--यह लौकिक पुरुषोंका मत है | 
घर्मका पांचवां लक्षण इस भाँति कहा गया है-- 
सत्याजञायते, दुयया दानेन च वर्धते, क्षमायां तिष्ठति, 
क्रोधान्नइयति । 


aia उत्पत्ति सत्यसे होती है, दया और दानसें बह : 


बढ़ता है, क्षमामें वह निवास करता है और 

नाश होता है |? | र क्रोधसे उसका 
तक क स्मृति धर्मका छठा लक्षण यह बताया है-- 
PLANS * सदाचारः स्वस्य = s 

o Nee mg mia GM 
E s wem 

E oou DD 


आचरण और अपनी आत्माकी प्रसन्नता--यह चार प्रकारका 
धर्मका लक्षण ( परिचायक ) है ।? . 
श्रृतिस्सृतिभ्यासुदितं यत्‌ स wd: ग्रकीर्तितः। | 
श्रुति ( वेद ) और स्मृति ( धर्मशास्र ) में जो कहा 
गया है, वह धर्म कहलाता है |? 
शुतिस्सृत्युदितं धर्ममनचुतिष्ठन्‌ू हि मानवः | 
इह कौर्तिमवाझोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
(२।९ 
“श्रुति ओर स्मृतिर्मे कहे हुए धर्मको करता हुआ m 
इस लोकमें यशको पाता है ओर मरकर परलोकमें उत्तम सुख ` 
या मोक्षको प्राप्त होता है ।? | 
आचारः प्रथमो धर्मः शुत्युक्तः स्माते एवं च। 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ fast: i 
(lloc) 
aR और स्मृतिमें वर्णित सदाचार परम धर्म है 
इसलिये अपने आत्माको जाननेवाल्य ( आत्मज्ञानी ) द्विज 
सदा सदाचारसे युक्त रहे |” | | 
एक पुव ge धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः। ` 
शरीरेण समं नाशं adag गच्छति॥ 
'एक धर्म ही ऐसा मित्र है, जो मरनेपर भी जीवके साथ. 
जाता है; और सब तो शरीरके नाशके साथ ही छोड़कर चरे 
जाते हैं |? SS 2:5 
वेदे घर्मके तीन स्कन्ध बताये गये हैं-- | 
न्यो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति Suae 
एव द्वितीयो ्रह्मचायाँचार्यकुर्वासी तृतीयोऽत्यन्तमासमांन- 
माचायंकलेऽवसादयन्‌ wd एते पुण्यछोका अवन्ति म्र 


स९स्थोऽम्ृतत्वमेति। (छा० २। २३।१) . 


“ध्मके तीन स्कन्ध वा विभाग या आधारस्तम्भ Š | यश) 
अध्ययन या स्वाध्याय और दान--यह पहला स्कन्ध Š | तप 


ही दूसरा स्कन्ध है | आचार्यङुलमें रहनेवाला ब्रह्मचारी, जो | 
आचायकुल्में अपने शरीरको अत्यन्त क्षीण कर लेता है; यह 


तीसरा स्कन्घ है | ये समी पुण्यळोकके भागी होते हें ब्रह्मे 
सम्यक प्रकारसे स्थित ( चतुर्थाश्रमी संन्यासी ) अमृतत्बको 
प्राप्त होता है |? | 

इसी “धर्म? शब्दके पहले “स्व? जोड़नेसे “स्वधम” शब्द 


बनता है, जिसका अर्थ “अपना वर्णाश्रम-धर्म? होता है। C 


'उसीके पूर्व “पर? जोड़नेसे “परघर्म? शब्द बनता है । उससे 
तात्पर्य अपने वर्णाभ्रम-घर्मको छोड़कर दूसरे पुरुषके वर्णाभम- 
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बनता है। उसका अर्थ 'विगतः धर्मेण विधर्मः? होता 
है। जो अपने घमंसे गिर जाय अर्थात्‌ जो 
धर्मान्‍्तरित हों जाय, वह विधर्म है । शुतिःस्मृतिमें कहे 
हुए TÜR छोड़कर सब धर्म विधर्म हैं | अतः अपने 
धर्मकों छोड़कर अन्य M bu करनेवाला (विधर्मी? 
कहा जाता है | उसीके पहले “कु? उपसगे छगानेसे 
epu शब्द बनता है | उसका अर्थ--'कुर्सितः wd: 
कुधर्मः? अर्थात्‌ si घमं निन्दाके योग्य हो, वह कुघर्म है | 
कुधर्म पापाचरण या बुरे आचरणको कहते Š | Gpurb 
शब्दका. एक अर्थ और भी होता है; वह यह कि जो 
धर्म अन्य घर्ममें वाधा दे, वह “कुधर्म” कहाता Š | यथा--- 
धर्म यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्म तत्‌ । 
अविरोधी तु यो धर्म! स॒ cuu: सत्यविक्रमः ॥ 
` «जो धर्म दूसरे धर्मको वाधा दे, वह धर्म नहीं है, किंतु 
qub है | जो घर्म समस्त धोका अविरोधी है, वही 
यथार्थ धर्म है।?? घर्मके पहले “नञ्‌? जोड़नेसे “न घर्मः: अधर्मः? 
अधर्म शब्द बनता है। उसका अर्थ --जो धर्मसे बिल्कुल विपरीत 
हो, वह अधर्म कहाता है | इस अधर्मके पाँच भेद हैं-- 
विधर्मं १, परधर्मं २, घर्माभास ३, उपधर्म ४ और 
x उल्पर्म ५ | इनमेंसे (विधम॑ १ और परधर्मं २? के अर्थ तो 
s, त ज ^ | पाखण्डाचार या दम्म अर्थात्‌ 
र कहते E | अपने ही मनसे किसी कामको 
कहकर करना धर्मा मास? है | प्रचलित अर्थको छोड़कर 
| मकारका अर्थ करके जिस धर्मकी व्याख्या की जाय, 
E col है | ऊपर कुधर्मका भी अर्थ लिखा जा 
UM E छद प्रकारके अधर्माका परित्याग करना 
भगवानूने कहा Si ही सबको शान्तिदायक होता है । 
SMS निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह: | 


R मरना श्रेष्ठ है, परधर्म भयकारी है 

'प्राणियोका 3 |^ समस्त 
pa SL वही परम धर्म दै, जिससे भगवानमें निष्काम, 
à हो और जिसके करनेसे आत्मा 
i | कहा भी p ओर Wd होता [? उसकी जय होती 

टक इन्यते व्याधिधर्मेण इन्यते sea 

TN mi घर्मतो जयः ॥ 
पाते शना दते दं धमे की dier मिट्ती | 
शेती ह, रोता है; जहाँ धर्म होता है, बहा विजय 














FRR _ 


E घम-शब्दका लक्षण और रहस्य x 


| 

समस्त वस्तुऑमें देखनेमें आते क रजोगुणसे 
सुष्टिकी उत्पत्ति होती है, ES d तमोगुणसे 
सहार या प्रल्य होता है | यह समस्त जगत्‌ इन तीन 
अवस्थाओके वशीभूत है तथा कोई भी पदार्थ या जीव 
इस सारी सृष्टिमे नहीं है जो उत्पत्ति, स्थिति और छ्य 
इन तीन अवस्थाआँसे बचा हुआ हो | ईश्वरके रचे 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं, उनमें ब्रह्माजीसे लेकर SD 


तृणपर्यन्त अथवा अगणित अह-समूइसे लेकर fuf 


` शुद्र दाने या कणतक सब इन तीन अवस्थाओंके अधीन 


हैं। उसी प्रकार यह जीव-प्रवाह भी इसी 

रहता हुआ प्रत्यक्ष दिखायी देता है | icr 

बढ़ता है ओर मरता | इसी अवस्था-मेदसे जीवकी सृष्टि 

स्थिति और x^ भी समझी जा सकती है | जैसे e 

या अहं-तत्त्वसे, मोहित होकर जीव पहले-पहले क: 

बहा अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति हुई । पुनः वह कुछ d 

इस सृष्टिके साथ बहता रहा, अर्थात्‌ कुछ काळतक उसकी ` 
स्थिति रही | और अन्तमें अपने असली खरूप अर्थात्‌ 

ब्रह्ककों पहचानकर वह इस माया-प्रवाहसे उपरामको प्राप्त 

हो गया; अर्थात्‌ उसका मोक्ष या ब्रह्ममें लय या त्रह्ममें 

सद्भाव हो गया । ये ही तीन अवस्थाएँ प्रत्येक जीवकी होती 

हैं। अतः धर्म वही दै, जो इस क्रियाके खामाविक faul 

बाधा न दे। और अधर्म वह है जो इस नियममें बाधा 
करे | दूसरे शब्दोंमें जीव सृष्टिःप्रवाहमें पड़नेके अनन्तर 

क्रमशः अपने गुण-मेदके कारण उन्नत होता हुआ मुक्त 

होगा | इस क्रमोन्नतिमें जो कर्म सहायक हो; वह 

धर्मं है और इंस क्रमोन्नतिमें जो बाधा दे, वह अधर्म | 

जो कर्म इस उन्नतिक्रो सरळ बनानेमें सहायता दे, वह 

घम कहायेगा ओर जो कर्म उन्नतिसे अवनतिकी ओर 

ढकेलेगा; वह अधरम कहायेगा | इसीलिये सनातन 

घर्मावलम्बियोंके खाने, पीने, सोने, जगने; उठने; बैठने, 
कहने, सुनने; पहनने) जाने; आने आदि प्रत्येक कर्मके साथ घम 
और अधर्मका दृढ़ सम्बन्ध रक्खा गया है | जिस कर्मसे 
तमोगुण ओर रजोगुणकी निवृत्ति हो और सत्तगुणकी 
वृद्धि हो, वही धर्म-पद-वाच्य कर्म होगा और जिस कर्मसे 


weg हानि और रजोगुण तथा तमोगुणकी वृद्धि हो; 


वह अघर्म-पद्वाच्य कमे होगा | 
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IU 
सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुणके लक्षण भीमद्धगबद्दीतामें इसीलिये शात्रोर्मे लिखा $— 


इस प्रकार कहे हैं--- wd एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 
सत्वं सुखे संजयति रजः कमणि भारत। “धर्मका परित्याग करनेपर वह उस पुरुषका नाश कर देता 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ है ओर रक्षा या पालन किया हुआ धर्म इस पुरुषकी रक्षा 


(१४। ९) करता P | 
R मरतबंशिन्‌ | सत्त्वगुण सुखमें आसक्त करता है; भगवान्‌ धर्मके स्वयं प्रसु--चलानेवाले या स्वामी हैं 
रजोगुण कर्ममें XD करता है और तमोगुण ज्ञानको So co? ्रभुरच्युतः। ` 
TTT ` =" vend ci “धर्म आचार या सदाचारसे उत्पन्न होता है | उस 
Ene per fest नींद लेता है दिनम मोद घर्मके अच्युतमगवान्‌ प्रभु या wert या रक्षक हैं ।? 
लेना घर्म होगा अथवा अधरम, इसका निश्चय करने में हमें इतक्यि s सदा पाछन करनेयोग्य वस्तु. है, ना 
; हँसी या मजाक़ उड़ानेकी चीज नहीं है | 
यही Pre चाहिये कि दिनमें सोनेसे कित गुणकी बुद्धि (ती या qara उड़ 
और किस गुणकी हानि होगी । दिनमें सोनेसे तमोगुणकी TA लिला मिलता हे-- | 
वृद्धि होना अनिवार्य है; क्योकि तमोगुणका फल अज्ञान है, धर्ममूलं हि भगवान्‌ सर्वदेवमयो हरिः । 
जो सबको मोहित करता हे और प्रमाद, आलस्य और सर्वदेवतामय भगवान्‌ धर्मकी जड़ या आधार हैं | 
RAER बन्धनक्रा कारण होता है | इसलिये तमोगुणकी भगवान्‌ स्वयं धर्म और धर्मके जाननेवाले हैं | यथा-- 
वृद्धि करनेके कारण दिनमें सोना जीवकी क्रमोनतिमें 'घर्मो घर्मविदुत्तमः । 
बाधा करता है । अतएव यह दिनको सोनारूप कर्म भायवतमें लिखा है कि भगवान्‌ धर्मकी रक्षाके लिये 
Em हुआ । क्योंकि जीवमें जितना तमोगुण या अवतार लेते É— | 
अज्ञान करेगा, उतना ही जीव जडताको प्राप्त होता धर्मावनायोरुक्ृतावतारः । (६।८।२९) 
E Exe rd EU Kw भगयाचले ही घर्मल्पी नियमको बनाया है, वे खं 
ew) उसकी पाबंदी रखते हैं तथा ओरोंसे रखवाते हैं--यहाँतक कि 
वे धर्मकी हानि देखकर स्वयं अवतार धारण करते हैं। 


इसी प्रकार सभी प्रकारके कोको 
qudd उनके विषयमे धर्म ओर अधर्मका ls bus गील बोस यया ह 
किया जा सकता है। इसी सिद्धान्तपर स्थूळ और सूक्ष्म mua रा यदा हि धर्मस्य ग्लानिमंवति आरत । 
धर्म और अधमंका विवेकद्वारा निश्चयकर मनुष्यको प्रत्येक डिप्थानमधमंस्थ तदाऽऽत्मानं सुजास्यहस्‌ ॥ 
कमें प्रदत्त होना चाहिये । यही धर्मका रहस्य है | इसी Rama साधूनां विनाशाय च qusan) 
धार्मिक नियमसे सारी सुष्टिका प्रवाह चलता है | भगवान्‌ धर्मंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे gu 
खयं ही धर्मरूप É | भगवानने खयं कहा है-- (४॥ ७-८) 
धर्मोऽहं बृषख्परक्‌। ( Mo ११। १७। ११) “जब-जब धमकी हानि ओर अधर्मकी वृद्धि होती है, 
. “तप, शौच, दया और सत्य नामके चार WE Css में अवतार Bst आता है. lai रका? 
इष रुप घरण करनेबाळ भम गै ( भगवान्‌) खब ह]? दुर्शके नाश और धमकी पुनः स्थापना--इन तीन कार्मोके 
विष्णुसहलनाममे भी fm है. लिये में प्रत्येक sai प्रकट होता हूँ P 
ainim इइवरकृत नियमोंमें न तो कभी आजतक अन्तर पड़ा, 
Süs न पड़ता है ओर न- कभी पड़ेगा | यह सब ईश्वरकी 


की रक्षा करनेवाले, धर्मको बमानेबाळे 
समस्त धर्मोके आधार स्वयं भगवान्‌ हैं |? | और यात है, जो केवळ ईश्वरकी कृपासे ही समझमें | 





r^ 


UNA — - 
Dea on 


` 
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वक्षःस्थल गंगाजल, 


है धरति अनुचरी जिसकी, 
जिसके मातृ-प्रेमके देव भक्त, 
उस भारत माताकी संतति 
पॅतीस कोटि हम पकरक्त। 


कौशल प्रशस्त M सहज 


हममे अनादिसे विद्यमानः 
हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 

सब _भाषाओंका पथम स्रोत, 

यह वांदेक संस्कृत "uq 

. जिसपर Rean न्योछावर, 

है सहज हमारा ही प्रय्न | 
संसृति-विकासके सर्वप्रथम 
कर आदि-मंत्र साक्षातकार, 
ब्रह्मलीन हमने विरचा 


दिव्यतम निर्विकार । 
प्रति गति-विधिके पूरक अखण्ड, 
हम GAE सुखमय सुजान; 
हम हिदू हिंदू-जीवनका 
हमको संतत खामिमान ॥ 
एद, उपवन, वन कर व्यास शांति, 
5 5 शक्ति, EN 'प्रभाव, 
T भर 
उनका हर Scire 
हमसे पाढित सत्‌-न्याय-नीति, 
माया-ममता कर खण्ड-खण्डः 
मजा-शांति-चाधक सुत-वनिता- 
हमने दिया दण्ड। 





हिंदू-जीवन 


( रचविता--दीक्षित श्रीश्यामबुन्दरजी शर्मा कलानिधि 


जिसके 

जिसके हिम-गिरिका मुकुट भाल; 
जिसके पद पूजत खण-पुरी- 
बुम्बन-रत रलाकर विशाल; 


कर प्राणायाम fra स्वेच्छित 
जुग-युगतककी लेकर समाधि. 
दम रहते अविचल, अजर-अमर; 
आती समीप है नहीं व्याधि। 

चारासी आसनकी प्रयुक्ति; 

हम ब्रह्म-रधरसे SITUT त्याग, 

जब चाहे वर š त्वरित मुक्ति । : 

कार रूपमे निराकारको 
छाये x हम कर साम-गान; 
हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत खामभिमान ॥ 

हम जीवमात्रम॑ मोद, शांति 

रखनेको रहते Š अधीर; 

अवतरे हमारे यहाँ बह्म 

झष, कमठ, कोळतक धर शरीर | 
हमने रारणागत-रक्षणहित 


अपने प्राणोंकों दिया वार; 
जो पीठ दिखा देता, उसपर 
हम कभी नहीं करते प्रहार । 

रिपुओको रणमें dí किया 

हमने उनको जीवन प्रदान; 

हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 

हमको संतत खामिमान ॥ 


इम सफल चक्रवर्ती नृपाल, 
हमसे घोषित आदेश-पत्र 
भू-मंडळके मंडळमंडळ 
भूगर्भित Riqa pum । 
हम पूणे भगीरथ कर प्रयत्न 
लाये शिव-सिर sonum 
रच अश्वमेध हमसे पहनी 
त्रिसुवन-जयमाळा बार-बार ! 
जब इच्छा की, तब तजे प्राण; 
इम हिंदू हैं, हिंवू-जीवनका 
` हमको संतत स्वाभिमान! 
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हमसे शिक्षित कपि लड़े समर, 
रचकर ससुद्रपर AJRA; 


पद-रोपण, पुरी-दहन दशित 
अङ्गद्-दनुमतका चीर्‌-धमे ! 
मिट्टीकी सूति हमारी रच, 
उससे लेकर शिक्षा अङ्क्ष 


पढ़ अद्भुत धनुर्वेद वनचर 
तक लक्ष्य-वेधमे हुआ दक्ष! 
शुक-मेनातकको IRMA- 
का हमसे समुचित हुआ शान; 


हम हिदू हैं, हिदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान! 


_हम गणित-शास्त्र-पारंगत हमसे 
पद्म-रांखतक प्रकर sz 
हमने ज्यौतिषमे ग्रह-गतिकी 
गणना दिलाई निष्कलंक ! 
निधोरित वेलाम तथापि 
निश्चित प्रभाषसे ही समस्त, 
रवि,शशि,कुज,बुध,गुरु,भ्गु,शनि,तम 
होते रहते Š spem 
हो चौर इंद्र, पाताल वस्तु 
ग्रह-बळ यथार्थे हम दें वखानः 
हम (Ey हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 


_ संगीत-शासत्रमे भी हमसे 


अद्भुत कोशल af अतीव; 
` आकृष्ट हमारी खर-लहरी-वदा 
आ जाते सव वन्य जीव! 


गाते वसंत, , छाता बसंत; 








३७४ + सर्व भद्राणि पद्यन्तु मा कञ्मिहुःखमाग्भवेत्‌. # 
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हमने लेकर फरखा प्रचण्ड, 

कर-कर अचूक अविचल प्रहार, 

अन्यायी-कुळ- सहार किया 

प्रण कर, रण कर इक्कीस वार ! 
जो हिल न किखीसे सका <s, 
जिसको चरिलोक रह गया ताक, 
उठ हस्त हमारे भंग हुआ 
वह हिमगिरि-सा शिवका पिनाक | 


हम अंजलिमे लेकर अपनी 

कर गये निमिषमे सिंघु-पानः 

हम हिंदू हैं, हिंदु-जीवनका 

हमको संतत खाभिमान ! 
पय अहिको देते, पर अहिपति 
यदि फेलाये विषकी तरंग, 
तो भेद सहस्र फनाको भी, 
हम करते उसका sm! 


सुरपति भी लेकर प्ररूय-मेघ 

यदि करना चाहे अनिष्ट, 

तो पड़े झुब्ध उसको रहना 

इतना aam पौरुष विशिष्ट ! 
हँसते कनिष्टिकापर उछाल 
रख परंत हम रचते वितान | 
हम हिंदू हुँ, हिंदू-जीवनका 


¬ हमको संतत स्वाभिमान! 
वढ़ते सुत सिंह समान हमारे 
देख विपक्षी-गज-समूह; 


अगणित रिपु सिद्धहस्त Et, 
पर वह कर अकेले भंग व्यूह ! 3 
fip करते आत्म-विनोद हमारे C 


असमयम गाते 
घन-गजेन, विद्यत म Se अहा. m 
-चमचमऱ्युत Qar करते .सिहनी-ुग्ध 
मूसलाधार ! पीते छौनेको छीन-छीन! 
उच्चारण करते दीप-राग, à 
होते वर वीर हमारे-ही-जेसे 
दीपक देदीप्यमान; 
हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनक पु हमारे शुण-निधान; 
3 १ W पनका हि N A 
न sJ हम हिदू हैं, हिंदू-जीवनका 
3 संतत स्वाभिमान ! 
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BM 


ME 


# हिदू-जीवन % 


SSS sw | २७५ 
«Ow C 
Š प्राणांका उत्सग सह्य, (विजय-करण-अभिळापासे | 


qc spi तजते न <<; 
; हैं पुत्र हमारे ही, जिनपर 
' चळ सका न जगका कुछ प्रपंच ! 


हमसे ही गर्भ-काळतकसे 
होकर 


£ अपूर्व शिक्षित प्रवीण, 

| p युद्ध विकट, पौगण्ड पुत्र 

K ७ वध करते हैं योधा wu! 

| 3 fig होते, उनके लोहेको 
हम गये खमरमे खयं मान; 
हम हिंडू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 

हुम भूसुर चह, सुरगण wà 

M d जिनकी इच्छाऑओके अधीन; 


CORR भूपति वह, खुरपति रहते 
जिनके सम्मुख हैं निरे दीन ! 
हम धनपति चह जिनपर कुबेर- 
की न्योछावर निधि बार-बार; 
हम सेवक चह स्वगांपरि 'भारतः 
| ; जिनकी Anm AK! 
` षह अबळलाए हमसें--जिनके . 
भीरुणपर रति, थ्री, शाची म्लान; 
Ex ह्म RE Š हिदु-जीवनका 
SAUR संतत enfram! 





y 










सका पतिव्रतका प्रताप ? 
जिसने. कर-भोजन-छालायित 
हरि, हर, विधिको शिशु किया आप! 


पछ दाहिना हाथ; 
शे Tu जीवित कर न स्की, 
सती तब साथ-साथ ! 


रुख देख हमारी ही महिलाओं- 
झा होना विरमा faem; 
हिदू x Š, हिंदू-जीवनका 

सतत ` स्वाभिमान ! 





RA 


तज वंश हमारा कहाँ प्रकट. 


| णो. अवल... उडस्थकमे | 
जब 
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|! दो quu, 
चल पड़ा सिकंदर कर फारस, 
काबुल, बस्तर स्वातञ्य um ! 


यूनानी दळ दळ-विचळित कर 
उसके प्राणोंपर किया कोप ! 
निज मरण देख, चह शरण हुआ 
पलटा E पा अभय-दान; 
हम (हिदू है, हिंदू-जीवनका 
दमको संतत स्वाभिमान! 


भारत WWW अपद्दरण हेतु 
छळ, बल, रण-कोशळ कर अपार, _ 
जब खामीके ही भाँति सिल्यूकस 
रणमें हमसे गया हार |— 
तब सुता-सहित काबुल, कंघार, 
दे संकुल अफगानी प्रदेश, 


हेरात, fem भेंट, 

वह चला गया अपने निवेश | 
नत-मस्तक होकर चरण हमारे. 
लगा पूजने फिर युनानः 
हम Rg हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत साभिमान! 

जब वैयक्तिक लोलुपतावश 

हमसे समाजका हुआ लोप 

शासन-प्रकाशपर हुआ 

अचानक म्ळेच्छ-पतंगांका प्रकोप ! 


पर स्नेह-क्षीणतातक बढ़ते 
अपनी ज्वलंत ज्वाला प्रकाश, 
हमने निज लपटोमे विरचा 
उन तुच्छ पतंगोका विनाश ! 


हम आप बुझे,पर प्रथम भेज रिपु 
शब्द-वेध शारसे इमशान; 


इम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 


हमको संतत स्वामिमान | 





३७६ # सर्वे भद्राणि qure मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 


बढ़ चला. शाक्य I um wÑ ome (emma — 5 अनाचार, 
जन, धन, लज्ञाकी मची लूट; 
सह सके असह अन्याय न, 
मंदिर गिरे, मूर्तियों गई फूट ! 
इम केसरिया सज छड़े समर, | 
कुछ हुई देवियाँ चिता-क्षार; 

- दुष्टोकी छातीपर sum 

कुछ खींच. कंचुकीसे करार ! 

जीवन सतीत्वके साथ रहे, 
यह वनिताओको रहा ध्यान; 


हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 
सर्वत्र भारती सीमातक 


चला प्रखर अपना प्रताप; 

अल्छा हो अकवर'का नारा 

हर-हर वम? ध्वनि बन गया आप! 
फिर . कुरिळ काळ-दुवोसाके 
पड़ कूट-नीति-व्यवहार साथ, 
कर स्वतंत्र हम हुए पुनः 
परतन्त्र हाय अंग्रेज हाथ ! 

पर अंग्रेजांको याद हमारी 

सन्‌ सत्तावनकी  छपाण; 

हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 

हमको संतत सखाभिमान ! 


चित चाह वसंती-चोडाकी 
Q4 mig मुक्ति देतु, 
इम खेले फाँसी, qun 
; राष्ट्रीय 

गा गगा-यमुनाके गायन, x | 
हम चले चलो दिल्ली! कहते, 

करने अक्षय स्वातञ्य-पू्ति | 


यद्यपि कुछ देश-द्रोहियांबश 

दम सके नहीं कृत समर जीत; 

पर भारत-शासन तजनेको 

अंग्रेज हुआ उद्यत सभीत! 
फिर भी निज पुनरागमन हेतु 
उसने छिप-छिपकर चली चाट, 
जिसका फल पाकिस्तान अधम-... 
अपना अघ, देवी गति कराल | 

पर इस अरिए-उन्सूलनका 

चल रदा हमारा अनुष्ठान; 

हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 

हमको संतत खामिमान ! 


यह हमें न विचलित कर सकता 

षड्यत्र दुष्ट-दळका प्रचण्ड; 

उठ रहे आत्मरक्षार्थ हमारे 

° आज संगठित बाहु-दण्ड | 
हम है अनायेके नहीं ws, 
यदि वह न करें हमसे विरोध; 
पथ-कंटकका ही हैं करते हम 
सब विधि उन्मूलन-विशोध ! 


हमसे आडत रखखान, ताज, 


Ra A मुसलमान! 
हम हिंदू हें, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान | 
अस्तित्व RM है अनादिसे 
जसे, घे ही अनंत; 


इसके विनाशपर तुले शत्रु 

का नियत श्रुतायुध-तुल्य अंत ! 
भय, सङ्कट, पीड़ाएँ युग-युगकी 
हममे भरती . प्रकाश; 
साक्षी अक्षय-चट रोष, हमें 


हिल उरी ब्रिटिश इस्फालभूमि- कर सका नष्ट कब महानादा ! 
ह [च 4 हि 

दू हैं, Bra वर्तमान; 
हमको संतत X UM. my हे, हिंदू-जीवनका 

| uU EE संतत स्वाभिमान ! 


— 90999409 — 
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हिंदूधमंका व्यापक सरूप 


( लेखक--पं० श्रीङृष्णदुत्तजी भारद्वाज, 


इस देशके meu युगमें यहदकि निवासी आय आशिष्ठ, 
fry, बलिछ सुन्दर, श्रद्धा और आमोद-प्रमोदमय जीवन 
5 यतीत करनेवाले थे वे सदाचारी, निर्भीक, उदार और 
प्रकृतिके विशाल लीलाकषेत्रके रहस्योंसे परिचय प्राप्त करनेके 
लिये सदा उत्सुक थे । उन्होने विमल-सलिळा सरिताओं, 
कुसुमित वनराजियों, उत्तुज्ञ अचछों, अगाध सलिलाशयों, 
किम्बहुना--नानाविध प्राकृतिक सम्पत्तियोंका सदुपयोग करके 
एक ऐसा विज्ञान प्राप्त किया, जो अद्यावधि अपनी 
यशोगाथाके कारण भूवळ्यमें विश्रुत है। सात्त्विक जीवन- 
निर्वाहने एवं शम, दम आदि सद्रुण-गणने उनके gun 
| ` Wer सञ्चार किया और अपनी उस अनुभूतिको उन 
~ -} मननशील मेधावी महर्षियोंने मन्त्रोके रूपमें अपनी सन्ततिको 
x - प्रदान किया | मन्त्रराशिका नाम वेद है | 
वेदर्मे लिखा है कि इस विश्वकी सृष्टि होती है और 
desit ईश्वर आंदि अनेक नाम हैं। जीवोंका 
पुनर्जन्म होता है। जबतक आत्मसाक्षात्कार नहीं होता, तब- 
तक पुनर्जन्म और पुनर्मरण होता रहेगा। पुनः-पुनः जन्म 
ओर VU मृत्युसे विकळ होकर जीव जब साधना करता 
E संसार-पाशसे उसका निस्तार हो सकता है। इसी 
परमानन्दकी प्राप्ति हो सकती Š | 
3 E ओर मुक्तिबाद आर्यधर्मकी प्रधान सम्पत्ति थी 
pi पम्पत्ति अभीतक इस देम सुरक्षित है। इस 
पराचीन नाम आर्यावर्त था, किंतु यहांके aay- 
॥ सभ्यता ओर संस्कृतिसे मुग्ध होकर f यांने 
Cru होकर विदेशवासि 
a हना भारम्भ s< दिया। भाषाशा्रके 
हि... SSC संस्कृतका सकार विदेशियोंकी बोलीमें 
*- VIR बन ग्या और q 
E LM E; धकार थकारके स्थानपर 
बन गया तकार होनेसे हिंदुस्तान! शब्द 
Ste । और बहाँके निवासी “हिंदु? अथवा “हिंदू? 


| j OQ 

) रखे ode महृ्षिगण आस्तिक थे, 
EO WILL M अयांद आत्माकी सत्तामे 3 देहीकी अर्थात्‌ आत्माकी ew 
| aU जनयन्‌ देव उऊ 











क्योंकि इस 


To o, जाचाये, शास्त्री, साहित्यरत्न ) 


रखते थे | ये हिंदू नास्तिक हिंदू य d a * 

आसिकोमे भी एक दल ऐसा था, जीवात्माके 
पुनर्जन्म ओर मोक्षमें तो बिश्वास s वैदिक 
साहित्य उसे मान्य नहीं था | इस दलको “अवैदिक आस्तिक 
हिंदू? नामसे कह सकते हैं | ' 

नोस्तिकलोग देहात्मवादी होते हैं । बे कहते 
“मस्मीमूत देह फिर नहीं मिलेगा | e कि है 
तबतक आनन्दकी प्राति--जेसे भी हो--कर छेनी चाहिये | 
ऐसे नास्तिक लोगोंके आचार्य बृहस्पति और चार्वाक हो गये 

ओर उनके दर्शनको बाहस्पत्य अथवा चार्वाक-दर्शन 

कहते हैं | 

अवेदिक आस्तिक हिंदुओँमें भी दार्शनिक चर्चा 
रही | तीर्थज्कर महावीर वर्धमानद्वारा प्रदशित मार्गको हि. 
वाळे सजन जेन हिंदू कहलाते Š | जैनधर्ममें अहिंसापर अधिक 
महत्त्व है । यद्यपि सृष्टिकर्ता ईश्वरके लिये इस wig 
अवकाश नहीं है, तथापि सांसारिक वासना-त्यागरूपी साधनाके 
Wed जीवको पुन्जन्म-मरणसे छुरकारा-निर्वाण पानेका 
सिद्धान्त इसमें सम्यक स्थापित किया गया है। 

जेन-हिंदुओंकी ही कोटिमें बौद्ध-हिंदू हैं | कपिलवस्तुके 
निदृत्तिपरायण राजकुमार सिद्धार्थने बुद्धत्व प्राप्त करके इस 
सम्प्रदायका सूत्रपात किया था| इस धर्ममें भी जगतके 
रचयिता Euren अस्तित्व स्पष्ट खीकार नहीं किया गया है, 
किंतु जन्मानन्तर मृत्यु और मरणानन्तर जन्मकी प्रक्रियाको 
सिद्ध करके इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे मुक्तिकी स्थापना 
विशद रूपसे की गयी है | 

जैन ओर बोद्ध-हिंदुओंका धार्मिक साहित्य विशाळ है 
ओर अधिकांशमें पाली-प्राङृतमें लिखा गया दै। sh 
हिंदुओंके श्वेताम्बर और दिगम्बर नामक दो मेद हैं और 
स्याद्वाद नामक दार्शनिक सिद्धान्त बड़ा प्रसिद्ध है। इसी 

१, जडभूतविकारेषु चेतन्यं यत्तु R i 

ताम्बूछपूगचूणोनां योगाद राग इवोत्थितम्‌ ॥ 
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प्रकार बौद्ध-हिंदुओंके हीनयान और महायान नामक मेद É 
और चार दार्शनिक सिद्धान्त हैं, जिनके नाम —3 
सौत्रान्तिक) योगाचार ओर माध्यमिक । 
`  बैेदोंको प्रमाण मानेनेबारे वैदिक हिंदुओमें दो विभाग 
थे | एक दल “जगतका स्नष्टा ईश्वर है? यह मानता था 
और दूसरा दळ ईश्वरको नहीं मानता था | ईश्वरको मानने- 
वाले सेश्वर कहलाये और न माननेवाले निरीश्वर । निरीश्वर- 
वादियोमें कपिल और जैमिनि मुख्य हैं | कपिळके सांख्यमतके 
अनुसार प्रकृति और पुरुषके ज्ञानसे ही केवल्यका लाभ हो 
सकता है । एवं जैमिनिके मीमांसा-दर्शनके अनुसार वैदिक 
यजञोके अनुष्ठानसे उत्तम स्थान ( खर्ग ) की प्राप्ति होती दै? 
जिसमें दुःखका लवलेश भी नहीं Š | š 
ईश्वरकों माननेवाले वैदिक हिंदुओं में तीन विभाग थे | 
एक तो वह) जो ईश्वरको निर्गुण-निराकार मानता था | दूसरा 
वह, जो उसे सगुण-साकार मानता था और तीसरा बह; जो 
उसे सगुण-निराकार मानता था । उपनिषदोंमें. ऐसे अनेक 


मन्त्र मिलते हैं, जिनसे इन तीनों विभागोंका समर्थन होता है | 


निगुंण-निराकार ब्रह्मकी सिद्धिमें-- 
अंशब्दमस्पशेमरूपमन्ययं 
तथारसं नित्यमगन्थवच्च यत्‌ । 

_ आदि मन्त्र हँ | अद्वेत-मतने ऐसे ही मन्त्रोको मुख्य 
मानकर अन्योंको गौण माना है | आचार्य SEX इस मतके 
बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। अद्वेतवादी हिंदू कर्म ओर 
उपासनाद्वारा अपनेकरो ब्रह्मज्ञानका अधिकारी बनाते हैं ओर 
ब्रह्मज्ञान होनेके अनन्तर ब्रह्ममें लीन हो जाते हैं | 


सगुण-निराकार ब्रह्मकी सिंद्विमें 'कंविसनीषी परिभूः 


स्वयंभू:?, स पर्ययाच्छुक्रमकायमबणम्‌? आदि मन्त्र Š | 
` ्रासमाज ओर आर्यसमाजमें ऐसे ही मन्त्रोंको मुख्यता दी 
, गयी है | ब्राह्मसमाजके संस्थापक थे राजा राममोहन राय और 
- आरयसमाजके सामी दयानन्द | 
सगुण-साकार ब्रह्मकी सिद्धिमें 'विज्ञानमानन्दं ब्रहम’, 
“यतते eq कल्याणतसं तत्ते पश्यामिः आदि मन्त्र हैं। 
्रह्मको सगुण-साकार माननेवाळे हिंदुओंमें पाँच सम्प्रदाय 
प्रतिद्ध हं--सोर, गाणपत, शाक्त, शैव और वैष्णव | 


र नमोमण्डलमे विराजमान सूर्यके अधिष्ठाता देवताकी 
२१, कठोपनिषद्‌ ३ । १५ २. ईशावास्योपनिषद्‌ ८ 


३. बृहदारण्यक० ५। १५। १ 
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उपासना करनेवाले सौर कहलाते हैं । 'हिरण्मयेन सविता 
रथेना देवो याति aput पञ्यन्‌? इत्यादि मन्त्र सूयो- 
पासनाके हें | 

सर्वकर्म-समारम्ममें पूजित गणेशजीकी उपासना करने- 
वालको गाणपत कहते हैं | “गणानां त्वा गणपतिं gar 
tef कबीनासुपमश्रवस्तमस्‌ ? इत्यादि मन्त्र गणेशो- 
पासनाके हैं । 

जगद्धात्री, सिंहवाहिनी शक्तिकी उपासना mA 
शाक्त कहलते हैं | “अहं रुद्रेसि्वसुभिश्चरामि’ इत्यादि मन्त्र 
'शक्त्युपासनाके हैं । | 

पिनाकधारी «x शिवजीकी उपासना करनेवाले शेव 
कहलाते हैं | “नमस्ते रुद्र मन्यच उतोत EU नमः? इत्यादि 
मन्त्र शिवोपासनाके हैं । 

शद्धू-चक्र-गदा-कमलूधारी श्रीविष्णुके उपासक वैष्णव 
कहलाते हैं । “महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे” इत्यादि मन्त्र 
विष्णूपासनाके हैं । 


सौर सम्प्रदायकी छः शाखाएँ हैं--१-सूर्यीबिम्बको 


सूर्यभूति माननेवाली, २-्रह्माजीको सूर्यं माननेवाली, ३- 
विष्णुजीको सूर्य माननेबाली, ४-शिवजीको ud माननेवाळी 
५-त्रिमूतिको सूर्यं माननेवाळी, ६-सूर्यभूतिका मस्तक, बाहु 
आदि अङ्गौंपर अङ्कन करनेवाली | 


` गाणपतोंकी छः झाखाएँ हैँ--१-महागणाधिपतिकी . 


उपासिका, २-कुमारगणपतिकी उपासिका, ३-हेरम्ब-गणपति- 
की उपासिका, ४-नवनीत-गणपतिकी उपासिका, ५-सर्ण- 
गणपतिकी उपासिक्रा ओर ६-सन्तान-गणपतिकी उपासिका | 


शाचोंकी दो ame हैं--१-वाममार्ग और २- | 


दक्षिणमार्ग | 
शेवोंकी चार शाखाएँ हैं--१-शैव 
२-कारुणिक-सिद्धान्ती और ४-कापालिक । 


२-पाशुपत/ 


वैष्णवोंकी चार शाखाएँ हैं, जो सम्प्रदाय-नामसे प्रसिद Á 


Y. सनकसम्प्रदाय | श्रीसम्प्रदायकी उपशाखा है 
सम्प्रदाय और ब्रह्मसम्प्रदायकी उपशाखा Š 


सम्प्रदाय | प्रधान चार सम्प्रदायोंके आचार्य क्रमशः ये €— ५ 
ILLI OT Y UU abr ——a——nk oc . f 
२. ऋग्वेद २। २३ | ¦ , 


१. ऋग्वेद १। ३५। २ 
३. ऋग्वेद १० | १२५ | 2 
५, ऋगवेद १ | १५६ | ३ 
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रामानुज 
सम्प्रदाय 


| 
|; जो हिंदू निगगुंण-निराकार त्रह्मको ही परम सत्ता समझते 
$ किंठ उपासनाके लिये सूर्य, गणपति, शक्ति, शिव; विष्णुः 
को ब्रह्मका मायिक रूप मानकर स्वीकार करते हैं, वे स्मार्त 
| , ति कलते हैं। 
A e योगमिति aa स्थिरामिन्द्रिधधारणास्‌” 
_इत्यादिमन्त्रसे प्रतिपादित योगविद्याके अभ्यासी साधक और 
सिद्ध योगी कहे जाते Š | यह योगमार्ग कर्म-उपासना- 
शानके समान ही आहत रहा Š | इससे भी पुनर्जन्मका 
निरोध करनेवाली कैवल्यदशाकी उपलब्धि होती | नाथ- 
' सग्रदाय आदि योगमार्गके उपभेद हैं | नेति, धौति, वस्ति 
) + qz; कपालमाति, त्राटक, यम नियम, आसन, प्राणायाम, 
` प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि--ये योगशास्त्रके पारिभाषिक 
| सब्द हैं और विशेष-विशेष क्रियाओंके बोधक Š । प्रायः 
समी हिंदू “ध्यान? शब्दका अपनी धार्मिक भाषामें प्रयोग 
करते हैं | | I 
दक्षिणापथमें बेष्णवोंके भागवत-सम्प्रदायकी तीन 
शासाए हो गयी- बारकरी सम्प्रदाय, रामदासी सम्प्रदाय 
और दत्त-सम्प्रदाय | भगवान्‌ दत्तात्रेयसे दत्त-सम्प्रदाय 


रामदास 


चलाया और चेतन्य महाप्रभुसे गौड़ीय सम्प्रदाय 


`v 
i Nen 
e 








7 į Ta निणुण-निराकारके उपासक थे । इनको मानना 
| हे नल हिंदू कहलाते हैं | ऐसे ही अन्य अनेक पन्थ 
धन, है... लालदासी, सत्यनामी, बाबाळाली, 
पन्थी जिम 5 गरीबदासी, रामसनेही, अघोर- 
Uu Wet "एग ad होती, किंद gopa विशेष 
Ea 
| AME, अन्य उपसम्प्रदाय B—3 कि 
| E दासी, स्वामिनारायणी आदि | 
BALLES है। 









e 
ध्व, वकम ओर निम्बार्क | रामानन्दने रामानन्दी आगरेके राघाखामी दयाहुजी इसके | 


“सुरत शब्दयोग? की “वतक थे। इन्होंने 
इस योगका अम्य क योड प्रकट कर दी, जिससे 


ब्रह्मविद्यासभा अथवा थियॉसॉफिकल सोसायटीके 
अनुगामी बहुत-से हिंदू Š | इस समाके Rard जन्मान्तर 
वाद, कर्मबाद, अवतारवाद, योगसाधना, गुरूपासना, तपा, 
जप तपको स्थान मिला है | एनी बेसेंट आदि कई विदेश 
सस्कृतिके दृष्टिकोणसे हिंदू थे | 

उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि-- 

( अ ) कर्मफलमें विश्वास [= E 

: (आ) पुनजंन्मर्मे अद्धा और 

( इ) मुक्तिमें आस्था | 

— तीन बातें हिंदूधर्मके व्यापक रूपके लक्षण कई 
जा सकती हैं; किंतु शौचाचार, वेष-भूषाका भी कम uc 


' नहीं है । शिखा-सूत्र) मठ-मन्दिर, समा-समिति, ब्रत- 


उपवास, पव॑ उत्सव, दान-दक्षिणा; मजन-पूजन, कथा-कीर्तन, 
हास-यश, जप-तप) ध्यान-धारणा, सन्ध्या-्वाध्याय ऐसी बातें 
हैं, जिन्हे प्रायः प्रत्येक हिंदू अपने-अपने सम्मदायके अनुसार 
करता है। ये सब साधनकोटि्ी बातें हैं और इनको लेकर 
परस्पर वैमनस्य कदापि नहीं करना चाहिये | पुनर्जन्मसे 
छुटकारा पाकर चिरन्तन, शाश्वत, अविनाशी, परम आनन्दका 
छाम ही जब हिंदूमात्रका ध्येय है; तब साधनामें भेद Ny 
WRIT बाधक क्यों हो ! परस्पर स्नेहभावमें रहकर अपने-अपने 
पन्थ या सम्प्रदायके अनुसार सभी हिंदू उन्नतिके मार्गमे 
अग्रसर हो सकते हैं | अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रहकों सभीने अच्छा बताया है । प्रत्येक हिंदू जहाँ 
विचारमें ( पुनर्जन्म ओर मुक्तिके सम्बन्धमें ) समान है, 
वहाँ गायके प्रति भ्रद्धाकी दृष्टिसे आचारमें भी समान है ।. 
कदाचित्‌ ही कोई हिंदू ऐसा हो, जो गोमाताको www दृष्टिसे 
न देखता हो | : 

इस सिन्धुस्थान आर्यावर्तकी प्राचीन संस्कृति और 
सम्यताकी पितृ-पुत्र-परम्परासे तथा गुरु-शिष्य-परम्परासे 
बनाये रखनेयाले सभी हिंदू परस्पर भ्रातृभावापन्न हैं | 


i 


_ हिंदुओंकी निर्वेरता 


|: BE Lm | द्द "खूळ आचरण करनेवाले तथा सबके प्रति दयाळ होते हैं उनका संसारमें किसीसे वैर नहीं है l 
— aoc CE -- इतिहासकार अबुल फजल 
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भारतीय संस्क्रतिके मूलतत्त्व 


( केख़क _-Wदादा घमोषिकारी ) 


“मारतीय संस्कृति’ शब्द-प्रयोग कुछ असंगत-सा जान 
पड़ता Š | क्या कोई भारतीय प्रकाश, भारतीय अंधेरा) 
भारतीय दर्यं और भारतीय चन्द्रमा मी कह्देगा! एक RA तो 
सूर्य, चन्द्र, प्रकाश और अँधेरेको किसी देशका कहना अज्ञानका 
लक्षण माना जायगा; परंतु एक विशिष्ट अर्थमें इम भारतीय 
आकाश) भारतीय चन्द्रमा, भारतीय गणित, भारतीय विज्ञान; 
भारतीय शक्कर और भारतीय नमक कहते हैं | सूर्य; चन्द्र 
बिज्ञान, गणित, शक्कर, नमक--इन सब वस्तुओंके सामान्य 
गुण-घर्म dendi एक ही d; लेकिन भारतकी विशिष्ट 
आबहवामे उनके रूपमे अन्तर दिखायी देता दै । इसलिये 
इम भारतका आकारा; भारतका चन्द्रमा इत्यादि शब्द-प्रयोग 
करते हैं । 

“संस्कृति? भी एक अखिल-जागतिक भाव और सार्व- 
भौम तत्त्व Š | उसके लक्षण अखिल-जागतिक हैं। उसके मूल- 
तत्त्व भी समस्त संसारके सभी देशोंमें समान हैं | यदि ऐसा 
न होता तो संसारमें सांस्कृतिक भूमिकापरसे न विग्रह होते 
न सन्धियाँ होतीं; न विवाद होते न संवाद होते, न युद्ध 
होते न शान्तिकी चर्चा ही होती। जब xp uz या दो 
राश्योमें युद्ध होता है, तब उनमेंसे हर एक दूसरेपर अन्याय 
और दुष्टताका आरोप लगाता है | अन्याय और दुष्टताकी--दोनों 
पक्षांकी परिभाषा एक न होती, तो यह पारस्परिक अभियोग 
असम्मव होता | दोनोंकी भूमिकामें यह मूलभूत एकता है | 


जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्यसे कहता है कि मेरी “संस्कृति? 


या मेरा ‹रहन-सहन? तुझसे श्रेष्ठ है, तब दोनोंकी “संस्क्ृति?- 
की मूलभूत कल्पना एक ही होती है । संस्कृतिके लक्षण या 
कसोटियाँ अगर समान न हो, तो तुलना ही सम्भव न 
हो । अगर नॉर्मळ “तापमान? और sem हमारी 
परिभाषा एक न हो तो हमारा “थर्मोमीटरः भी एक नहीं 
होगा और अगर 'थर्मामीटर' एक न होगा, तो किसे बुखार 


` कम दै ओर किसे अधिक--इसका भी निर्णय कोई नहीं कर 


सकेगा | हमारी “संस्कृति, wen और 'उन्नतिः की 


देशों) कुळ राष्ट्रों और कुछ मानबसमूहोको अधिक सम्य, 
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c" 
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A 
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सुसंस्कृत ओर अधिक प्रगतिशील कहते Š | संस्कृतिकी 





' परिभाषा और छक्षणोंमें एकता है, इसीलिये वह 


“संस्कृति? है; इसीलिये वह मनुष्योंको “सभ्य? बना सकती i | 
सम्यता और असम्यताका लक्षण क्या है ! हम सम्य उसे 
कहते हैं, जिसमें सहूर दै, तमीज है, शिष्टता और विवेक है | 
शिष्टताका अर्थ है--दूसरोंकी सुविधाका ध्यान; विवेकका 
अर्थ' है दूसरोके साथ व्यवहारमें उन्हें असुविधा या अड्चन- . 
में न डालनेकी बृत्ति । एक वाक्यमें सभ्यता, सजनता, 
शिष्टता हमें दूसरोके साथ रहनेकी सिफत, quum साथ ' 
SENE आनन्द अनुभव करनेकी कला सिखाती है। यही 
“संस्कृतिःका आदर्श है। इसीलिये उसके quud लक्षण 
और परिभाषा एक Š | 

यही ` आर्यता है | आर्य वह दै, जो सुसंस्कृत है, _ 
संभावित है, शिष्ट है | अनार्य वह दै? जो अनाड़ी है; उद्दण्ड 
है, असभ्य और अदिष्ट है। प्रात मानय ओर संस्कृत | 
मानवमें अन्तर है | जो केवल प्राकृत प्रेरणाओंका दास है 
उसका शरीर मनुष्यका होते हुए भी वास्तवमें वह केवळ 
एक मनुष्याकार प्राणी है | अगर पशु नहीं तो पश्चतुल्य है। | 
उसमें प्रकृतिको मोडनेकी या अपने अनुकूल प्रत्ृत्तिका | 
आविष्कार करनेकी सामथ्यै नहीं होती । प्राकृत जीवन आये 
जीबन या सम्य जीवन नहीं है। “आर्य? की. परिमाषामे 
“तिष्ठति प्राकृताचारे? तो कहा है; परंतु साथ-साथ 'कतेव्यमा- | 
चरन्‌ कार्यम्‌? और 'अकर्तव्यमनाचरन? भी कहा दै। 
विकार और वासना भी तो प्राकृतिक Š | जो विकार और Ç 
वासनाका अनुसरण करता है, वह मी प्राक्त आचार तो | 
करता ही EI फिर उससे अकर्तव्यके अनाचरणकी आशा | 
कैसे की जा सकती है। स्पष्ट है कि यहाँ 'प्राकृताचारःका अर्थ | 
कुछ और ही Š । कर्तव्य करना और अकर्तव्य न करना ही | 
जिसके लिये प्राकृताचार है, जिसकी प्रकृति बन गयी है | 
सहज. प्रवृत्ति हो गयी है, वह आर्य है। उसमें कृत्रिमता; | 
औपचारिकता; बाह्य प्रदर्शन नहीं है; उसके | 
स्वामाविक प्रेरणा ही सद्भावसम्पन्न या सदृव्यवहारप्रवण d 
गयी है। “बाल्शिता? और “बालभाव? में, “चाइल्डिशनेस' और 


#चाइल्डलाइक सिंप्छिसिटीमें। छोकरेपन और qes 


निष्पापतार्मे, बहुत बढ़ा और मूलगामी भेद है | उसी मत. 
प्राकत जीवन और अकृत्रिम या निर्व्याज जीवनम बहुत ^ | 
भेद है | सत्मवृत्ति और असत्‌ प्रवृत्ति--दोनो प्राकृतिक 
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nn 
नक्रा निर्विशेष रूपसे अनुसरण करता है, वह “प्राकृतः 
| जो असत्‌ प्रद्नत्तियोंका निराकरण ओर सत्‌ प्रदत्तियों- 
= करने में यत्नशील है, वह आर्य है, वही उपस्झत 
है, वह सम्य जीवनका साधक है | “कतंव्यमाचरन कार्यम्‌?) 
; ; १ उसीके लिये लागू š | 
> sae यह कि किसी भी विवाद या संवादकी यह 
| अनिवार्य ud है कि दोनों पक्षोके पदार्थलक्षण एक हों । 
M हमने देखा कि “संस्कृति! शब्दका लक्षण संसारभरमें एक ही 
| है | उसकी अभिव्यक्ति और आविष्करणकी पद्धतियों और 
प्रकारोंमे मेद अवश्य होता है | आकारमें भेद हो सकता d 
किंतु खरूप एक ही होता R | 
इस सार्वभौम ओर मानव्य व्यापक संस्कृतिकी अभि- 
. व्यक्ति और आविष्करण भारतवर्षके साहित्य और जीवनमें 
| a विदिष्टल्ससे हुआ है | हमारे दर्शन ओर साहित्यमें दो 
| : विशिष्ट शब्द उसके वाचक ओर बोधक हैं--थलद्वेतः 
| और 'समन्वय? l| इन दो शब्दोंमें संस्कृतिके साध्य ओर 
साधनका अन्तर्भाव Š | सांस्कृतिक जीवनका ध्येय अद्वेतकी 
सिद्धि है ओर उसका साधन समन्वयकी नीतिका नैष्टिक 
अनुष्ठान है | 
'केवल्य? या (ऐक्य? की जगह 'अद्वैतः शब्दका प्रयोग 
बहुत “सूचकः है | केवल्य या ऐक्यमें भेदका मान या 
ES E E i है । अद्देतमें Es निराकरण है; 
| का नहीं | हेत दन्द्रका सूचक है | हम हिंदीमें 
Ui जिसे Qo कहते हैं, उससे बचना चाहते हैं | 'द्विघाःया 
'दुविधाः की मानसिक अवस्थामे भी हम अस्वस्थ और 
अशान्त होते हैं । द्वेतमें विषमता और quc 
TATT अनात्मीयताकी भावना .है । भेदमें हमेशा 
[या विरोध नहीं होता | अनात्मभाव नहीं होता। 
R e विषमता या विरोध हो, उसके परिहारका नाम 
D S क अविरोध-सिद्धि अर्थात्‌ विविधतामेसे विषमताके 
Sa E ही समन्वयकी पद्धतिका सार है | समन्वयका 
PUN cal है | समझौता एक बाह्य और यान्त्रिक 
ह॑ meal गादानःअदान है | हम कुछ इष्ट अंशका 
f à Cm अनिष्ट अंशका स्वीकार करते हैं । इसमें 
[| सन्तोष भमाधान नहीं होता । एक sisi दोनोंको 
समान sawa और एक shui दोनोंको असन्तोष | 
के स्च _ ताय समान असन्तोष होता Š pent 
ठी अर्ध-असम्मति भी होती Š | इसमें सङ्गति और 
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संवाद नहीं है | इसमें समान (अन्वय? नहीं है | समन्वयमे 
और विप्रतिपत्तिका परिहार है । इसलिये उसमे 

पमान सम्मति और समान सन्तोष है । इसीलिये अद्वैतकी 
सिद्धि समन्वयकी प्रक्रिये होती है । 

विषमताके निराकरणके बिना SEG 
होगी । शद्रे एक s Prod एक जद क 
निष्ठा है; परंतु मनुष्यकी सारी कर्म-प्रणाली उसकी चित्तकी 
निष्ठा बनाने और उसे स्थिर रखनेके लिये है | इसे अभ्यास 
कहते हैं. | अम्यास यानी आदत gne) चेष्टा मुहावरा 
करनेका अविरत maq | यही आचारघर्मका उद्देश्य है | 
हमारे सारे नीतिधर्म और आचारा हेतु दैतका निराकरण, 
विषमताका निवारण, भेदमेंसे अभेदकी ओर जानेका प्रयास 
होना चाहिये । हमारी बुद्धिगत निष्ठा और हृदयगत भावना 
हमारे व्यवहारमें व्यक्त होनी चाहिये | वृत्ति और . 
कृति, दर्शन और वर्तन; विचार और आचारमें अभेद और 
सङ्गति होनी चाहिये | यही समत्वकी साधना है । समत्वका 
साधन, उसकी कल “योग? है। साध्य ओर साधनके अमेदके 
सिद्धान्तके अनुसार “समत्व? ही “योग? है । जीवनके हर एक 
क्षेत्रमे, देनिक व्यवहारकी हर एक क्रियामें अमेदका 
अभ्यास ही 'समत्वयोग? है । अद्वैत केवळ एक तृत्त्वशान 
नहीं दै, वह जीवनका एक विज्ञान भी है | दोनोंको मिलानेसे 
निष्ठा बनती है | निष्ठामें बोद्धिक असंदिग्धता ओर अनुभवका 
प्रत्यय होता हे | भारतीय संस्कृतिके इन दो शब्दोंमें-- 
अद्वेत और समन्वयमे--समाज-जीवनके आदर्श और 
सामाजिक साधनाका सङ्केत है | 

विप्रतिपत्ति; प्रतियोगिता, जयःपराजय प्राकृतिक हैं; 
लेकिन इनका ,निराकरण करना ही पुरुषार्थ है । पुरुषार्थ 
चार Š | उनको गिनाते हुए sari धर्मको nep गया 
है और अन्तमें मुक्तिकों बीचमें अर्थ ओर काम । अर्थ यदि 
धर्ममूलक और मुक्तिसाधक न हो, तो वह अनर्थ हो जाता 
हे | काम यदि धर्ममूलक ओर सुक्तिक्रा साधक न हो; 
तो बह सारे जीवनका 'प्रणाश? करता है | अर्थ और कामका 
अधिष्ठान wd हो और उसकी परिणति मोक्षमें हो । 
आध्यात्मिक बल्पर इन शब्दोंका अर्थ चाहे जो हो) हमारी 
व्यावहारिक सत्ताके बलपर धर्मका अथं है विधमताका परिहार) 
Rasa ffs निवारण) समल लि | kic 
प्रद्धत्तिकी प्रेरणाका मूल समत्वकी आक्राङ्का हो ओर उसका 
परक du यानी sieh uni Q । सामाजिक 
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क सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ * 
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मुक्तिमे हर एक व्यक्ति स्वाभाविकरूपसे स्वतन्त्र होता है । 
विप्रतिपत्ति और संघर्षके अभावमें एक-दूसरेपर आक्रमण 
या एक-दूसरेके जीवनमें बाधा पहुँचानेके लिये कोई प्रयोजन 


या अवसर नहीं रह जाता | सबके समान हित ओर सबके - 


समान सुखमें सामज्ञस्य स्थापित हो जाता है | समान श्रम 
ओर समान प्रतिफलका सिद्धान्त आर्थिक क्षेत्रमें चरितार्थ 
हो जाता है । 
कामके क्षेत्रमें मी काम जब धर्ममूलक होता है; तब उसमें 
प्रभुत्व-भावनाके लिये कोई अवकाश नहीं रहता । वह जब 
मुक्तिप्वण होता है; तब उसमें स्री और पुरुष. एक-दूसरेकी 
वासना ओर उपभोगके विषय नहीं रह. जाते | em मोहसे 
पुरुष विमुक्त हो जाता है ओर पुरुषके आक्रमणके भयसे 
स्री विमुक्त हो.जाती है | दोनों एक-दूसरेकी तरफसे सुरक्षित 
- हो जाते हैं | कामके क्षेत्रमें यह मुक्ति है | 
आर्थिक क्षेत्रमें धर्मका नाम अस्तेय और अपरिग्रह है, 
उसका साध्य आर्थिक 'संविभार? है | कामके क्षेत्रमें धर्मका 
नाम ब्रह्मचर्यं है। ओर उसका ध्येय स््वी-पुरुषका वासना- 
निरपेक्ष सुरक्षित -सहजीवन है | 
अद्वैत और समन्वयके व्यापक विनियोगके दृष्टान्त 
भारतवर्षमें जितने ऊँचे मिलते हैं, उतने शायद ही और कहीं 
मिलते हो । भूतदया समी धर्मोका मूल है, लेकिन जितना 
बड़ा निवृत्त-मांस जनसमुदाय इस देशमें है, उतना 
संसारमें और कहीं नहीं है | पूछा यह जायगा कि मांस खाने- 
. न-खानेसे संस्कृतिका क्या सम्बन्ध है ! जवाब थोड़ेमें इस 
प्रकार दै-- 
मनुष्य जबतक मृगयाजीवी था, तबतक वह प्राकृतिक 
अवस्थामे माना जाता था। वह आखेटके द्वारा अपने खाद्यका 
उपार्जन और उपादान करता था, लेकिन . उत्पादन और 
निर्माण नहीं कर सकता था | जब वह शिकारीसे TERI 
ओर चरवाहा बना, तब उसकी सांस्कृतिक उन्नतिका 


^ आरम्म हुआ | 


के शिकारसे खेती अगर सांस्कृतिक जीवनमें अगला कदम 
है तो मांसाहारसे अन्नाहार भी अगला कदम समझा जाना 


` चाहिये | शटळेंड और आइसलैंडमें eded और एस्किमो 
E =a d खेती कर पाते š और न अन्य उत्पादन | मांस 


चमड़ा पहनते हैं | हम कहते हैं, बेचारोंको 
जीवनके साधन उपल्ब्ध नहीं हैं | उन वेचारोंके 






O झुरे हल्मर हम तरस खाते हैं | सारांश यह करि मनुष्य 


जैसे-जैसे अन्य प्राणियोंके साथ आत्मीयताका अनुभब 
है, वैसे-वेसे उसके जीवनका विकास होता जाता Š | i 
अहंता उतनी व्यापक हो जाती है | अहंता जब हमारे शरीरे 
बाहर निकलकर अपना क्षेत्र बढ़ाने लगती Š, तब वह अहता. 
न रहकर आत्मीयतामें परिणत हो जाती है | जीवने 
क्षेत्रमं अद्वेत-भावनाके प्रयोगका नाम ही मानवेतर जीव. 
धारियोंके साथ आत्मीयता है | 

मानवीय संस्कृतिके . भारतीय संस्करणका थोड़ा-सा 
स्वरूपवर्णन यहाँ किया है | दावा यह किया जाता है कि 
भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है; भौतिक नहीं है । , 
आध्यात्मिकताका क्या लक्षण है ° यह त्रतलाना मेरा 
अधिकार नहीं है | इतना अवश्य कह देना चाहता 
हूँ कि अध्यात्म परोक्षज्ञानका विषय नहीं दै, प्रत्यक्ष 
अनुभूतिका विषय है | वह केवळ एक बौद्धिक विचार या 
मनोवृत्ति नहीं है--एक जीवन-निष्ठा दै, जो हमारी वृत्तिमे 
और व्यवहारमें प्रकट होती Š | आज हमारे जीवनमें 
आध्यात्मिकताक्रा कहीं पता भी नहीं | आध्यात्मिक भारतमें 
भी शालग्राम-शिलाकी अपेक्षा हीरे, मूँगे और पन्नेका 
महत्त्व अधिक है | यहाँ किसीकों उस स्पर्शमणिकी खोज 
नहीं है, जो आसुरी मनोवृत्तियोको मङ्गलमय बना देती है | 
यहाँ भी उसी पारसपत्थरकी खोज है, जो लोहेको सोना 
बनाता है | आध्यात्मिक भारतका जीवन भी “हिरण्मयेन 


. पात्रेणश अपिहित है । कारण यह है कि हमने अद्वैतको 


केवळ एक वस्तुगत अवस्था माना है | एक रासायनिक 
स्थिति समझा Š | तरङ्ग .समुद्रका अंश है--यह वस्तुगत 


` सत्य है; छेकिन qaq उसकी कोई प्रतीति नहीँ है। “ 


दूसरे तरज्ञोके साथ आत्मीयता अनुभव करनेकी उसमें 
कोई आकाज्ला नहीं है | भेदमेंसे अमेदकी तरफ अग्रसर 
होनेकी कोई प्रेरणा उसमें नहीं है । अद्वेतदर्शन इस प्रकारकी 
बाह्य वस्तुस्थिति नहीं है। आज हमारे सामाजिक जीवनमें और 
तत्त्व्ञानके आदर्शमें जो विप्रतिपत्ति पैदा हों गयी है, उसका 
कारण यह है कि हमने पारमार्थिक सत्ताका व्यावहारिक सत्ताके 
साथ कोई अनुबन्ध नहीं माना । इन दोनों सत्ताओंको दो 
समानान्तर प्रवाहोंकी तरह बिल्कुळ मिन्न माना | परिणाम 
यह हुआ कि भारतवर्षके अध्यात्मवादी व्यक्तियोंमें fw 
व्यक्तित्वका विकास हुआ | एक ही विग्रहमें दो परस्पर 
विरोधी व्यक्ति रहने छगे | एकका मुँह संसारोन्सुख था 
ओर दूसरा संसारविमुख | एक कल्पनाकी गन्घर्वनगरीमें 
रहता हे, दूसरा व्यवहारकी माया-नगरीमें | एककी 
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संगति मृत्युछोकके भी अनुरूप नहीं है । मुक्त तो हम हो नहीं 


f È व्यक्तिके विषयमें हुआ, वही सामाजिक जीवनमें पाये, दूसरी कोटि 'पशुःकी तरफ Sus; साथ बढ़ रहे हैं | 


भी हुआ । हमारे दिव्य आदशोका हमारे जीवनकी सरणीसे, 


हमारे सामाजिक व्यवहारकी परिपाटीसे कोई अनुबन्थ नहीं आवश्यक समझा । इसी नय 
रह गया है । तत्वज्ञान चुछोकमें रहता है ओर व्यवहार किया गया है | इसके 


इसलिये भारतीय संस्कृतिके हाकी तरफ संकेत करना 


आकाङ्कासे यह विवेचन 
गुण-दोष सभी भीक्ृष्णापंण हैं | 


— = — : 


वैदिक राज्यशासन 
[ हिंदुओंकी प्राचीन राज्यशासन-व्यवयथा ] 


( लेखक--पं० श्री्रीपाद दामोदर सातवळेकर, वेदाचार्य, साहित्यवाचस्पति, गीतालझूार ) 


१. थुति-स्म्ति-पुराणोक्त धर्म 
हिंदू सदासे अपना धर्म श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त मानते 
आये हैं ओर अपनी समाजव्यवस्था तथा शासनसंस्था भी 
\ उसी प्रकार श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त समझते हैं | इसलिये 
x ' T हिंदुओकी प्राचीन राज्यशासन-व्यवस्थाका अर्थ श्रुतिके 
` द्वारा प्रतिपादित राज्यशासन-व्यवस्था ही है | इसी व्यवस्थाको 









राहण, आरण्यक ` तथा उपनिषद्का समावेश परम्पराको 
माननेवालेंकी दृष्टिसे होता है | 

ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेदका ब्राह्मण है और ऐतरेय 
महीदासकी रचनासे वह प्रसिद्धिमें आया है। इसमें वैदिक- 
घर्गियोकी शासनविषयक एक घोषणा है, जो यहाँ देखने 
योग्य हे-- न 

२. ऋषियोंकी घोषणा 

स्वस्ति । साम्राज्य, भौज्यं, स्वाराज्यं, qued, पारमेष्ठयं 

' महाराज्य, आधिपत्यमयं, समन्तपर्यायी स्यात, सावभौम: 
सवायुधः अन्ताद्‌ आ पराधात्‌, प्रथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया 

॥ 


| E | 2 ( ऐ० ब्राह्मण ) 
t Es e तपस्यासे उस समय जितने राज्य- 
हि à. a gu थे, उनकी गणना है | साम्राज्य, 
d ? वराज्य, पारमेष्ठय राज्य, महाराज्य) 
E del समन्तपर्यायी--इन आठ प्रकारके राज्यांका 


है | इनके अतिरिक्त जनराज्य; 
) राज्य--इनका भी वर्णन वेदमें है | 
सा उल्लेख ही आता है; पर किस 
किस भागमें अथवा भारतवर्षके 


` 


था; इसका स्पष्ट उल्लेख ब्राह्मण- 


। ` “हले इस बचनमें 
गोवे न मोह 


« 


इस लेखमें बताना है श्रुतिका अर्थ वेद और वेदमें संहिता, - 


अन्थोमें है अर्थात्‌ यह एक इतिहासकी घटना है, केवळ 
कविकल्पना नहीं है | 

इस वचनमें जिन आठ राज्योंका उल्लेख है; उनका 
सरूप हम आगे देखेंगे; परंतु इस वचनमें जो ऋषियोंकी 
घोषणा है; वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण Š | अतएव सबसे पहले 
उस घोषणापर विचार करना आवश्यक है। वह घोषणा यह है 

परथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकरांट। 

'ससुद्रपर्यन्त जितनी सब पृथ्वी है, उस सम्पूर्ण 
भूभागका एक ही आये राजा हो।? सम्पूर्ण पृथ्वी एक ही 
वेदिक शासनसे शासित हो | सम्पूर्ण एथ्वीपर एक ही आर्य 
राज्य हो ओर सब प्ृथ्वीपर एक ही आर्य-परिवार--'वसुधा एव 
कुटुम्बकम?--हो | 'कृण्वन्तो विइवं AR इस ऋग्वेदके 
वचनका यही स्पष्ट अथ है। यह था ऋषियोंका ध्येय | 
ऋषि इस महान्‌ ध्येयको सत्य-सत्य सृष्टिमे लानेके लिये 
यत्न करते थे | पर यह ध्येय इस समयतक सत्य सुष्टिमें 
उतरा नहीं दै; इतना ही नहीं; प्रत्युत आर्योका--हिंदुओंका-- 
भारतवर्षियोंका संकोच ही होता चला आया है। 

३. हिदुओका संकोच 

संक्षेपसे ही देखिये--कैलास पर्वत पौराणिक युगमें 
हमारा था, वह आज नहीं रहा | गान्धार देश भारतवर्षके 
साम्राज्यमें था; वह आज नहीं है । इस समय तो सिंधु नदी 
भी मारतराज्यमें नहीं रही ! इस वर्ष ओर भी अधिक 
संकोच हो गया Š | गत पाँच wee वर्षोसे लगातार gan 
संकोच हो रहा है | हम अपनी समाज-व्यवस्थाकी कितनी 
भी प्रशंसा करें; पर आयके राज्यःक्षेत्रका संकोच हो रहा 


है--इसमें संदेह नहीं है । ue 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ni op 





_ 
. 
E ÑA . रावणने 
>. ^ प्र ^ 
es es T [ MUSS ण. 
ma. re ° 
EDn Fy v 





३८७४ 


एक आये सम्ना८ बनानेकी और सब भूमि वैदिक शासनसे 
शासित करनेकी थी । वे स्वर्गसे हमारे संकोचको 
देखते ही होंगे और अपने अन्तःकरणमें तड़पते ही होंगे । 
क्या होना चाहिये था ओर कया बन रहा है! ` 

इस समय यूरोपमें "Ww! बना है | पर उनका 
कार्य सर्वया स्वार्थसे भरपूर है । उनके विषयमें यं अधिक. 
न लिखना ही अच्छा है। पर वह ऋषियोंका ध्येय कदापि 
नहीं है । तपस्वी ऋषियोंका ध्येय तो संयममय ही हो सकता 
है। अब हम देखेंगे कि पूर्वोक्त वचनमें जो इतने UT 
शासन कहे गये हैं, उनका ध्येय और खरूप. क्‍या है-- 

१. साम्राज्य--सबसे प्रथम साम्राज्य है; पर यह आज- 
कलके साम्राज्य-जेसा राक्षसी साम्राज्य नहीं | «mut 
खरूपमें हम यहाँ दो ही साम्राज्यांका उल्लेख करते हैं | 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी महाराजने रावणके साम्राज्यका नाश 
किया; परंतु रावणके राज्यको अपने राज्यमें नहीं मिलाया । 
रावणके राज्यको उसके भाई विभीषणके अधीन करके उसे 
'आये-विधान! ( Aryan constitution ) देकर तथा इस 
आर्य-विधानके अनुसार अपना राज्यशासन 'चलानेकी आशा 
करके वे खयं वापस आ गये ओर अयोध्यामें अपना राज्य 
करने लगे | शत्रुकों परोस्त करना ओर उसे आर्य-विधान 
देना--प्राचीन कालमें इतना ही साम्राज्यका अर्थ था | 
भगवान्‌ भीरामचन्द्रने लंकाकी छूट नहीं की थी। वे तो लंका 
नगरमें गये भी नहीं | आर्य विधान देकर विभीषणको पूर्ण 
स्वतन्त्र, परंतु अपना 'आज्ञाङ्कित, आर्यःविधानसे बाहर न 
जाने योग्य 'आज्ञाङ्कित करके xem । किसीके खातन्त््यका 
अपहरण करनेकी नीति उस समय नहीं थी । 

रावणका साम्राज्य उस समय बुरे-से-बुरा समझा जाता 
था | रावणने राजांओंको परास्त किया था, dr भी 
था; उनकी ज्नियोंका हरण भी किया था; परंतु जो sh 
रावणपर अनुरक्त होती थी, उसीको वह अपने 'अन्तःपुरमें 
रखता था। इसीळिये वाल्मीकि मुनिने लिखा है कि जो 
रावणपंर अनुरक्तः न ' हुई हो, ऐसी एक भी स्री उसके 
अन्तःपुरमे सती सीतादेचीको छोड़कर दूसरी नहीं थी | आयोंकी 
ओर ऋषि-मुनियोकी ef रावण RI था; पर उसने 
भी दूसरोके राज्योंका हरण नहीं किया और किसी eft 
बलात्कार भी नहीं किया | इस रावणमें दूसरे राज्योंकों aeq, 
heir अपहरण करना और उनको sa करने 

रखना--ये दोष अवश्य ये, जो ऋषियोंको असझ हुए ये | 
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इसके पश्चात्‌ हम देखते हैं कि मुसब्मानोंने साम्राज्य स्थापित 
किये; अंग्रेजोने किये, पोठ॑ंगीज आये । इन sq राज्यों 
हरण किया; RR अत्याचार किये, छूट की, 
बुरी तरहसे दबाकर रका | ये सब बातें इतिहासमें प्रसिद्ध हैं। 
इनको यहाँ दुहरानेकी आवश्यकता नहीं । 

आजका “साम्राज्यवाद? ओर प्राचीन ऋषि-मुनियोत्री 
“साम्राज्यकी कल्पना? इसमें आकाश-पाताळका अन्तर | 
इम यहाँ जिस '्साम्राज्यः शब्दका प्रयोग कर रहे हैं, वह 
ऋषियोंका शब्द दै, “आधुनिक साम्राज्यवाद? का नहीं | 

ऋषियोंके साम्नाज्यमें एक समर्थं राजाका दूसरे अनेक 
राजाओंको परास्त करना, उनको अपना माण्डळिक बनाना 
और उनको 'आर्य-विधान? देकर इस विधानके अनुसार 
अपना राज्य चलानेका आदेश देना--इतना ही होता था | 
मुसस्मार्नो और ईसाइयोंके आधुनिक साम्राज्यवादमें क्या होता . 
था, वह भारतवर्षके गत इतिहाससे प्रसिद्ध है। अस्तु, ` 
gam सुसंयत साम्राज्य . था | इसमें पराजिताप्र | 
किसी तरह अत्याचार नहीं होते थे । परंतु . पराजितोंकी 
उन्नति करनेके RA उनको अधिक उत्तम शासनविधान 
दिया जाता था | | 

२. भौज्य--यह दूसरा राज्य-शासन है | इसके दो अर्थ , 
मुख्यतः होते हैं । 'भु-ज!--प्रथ्वीकी नैसर्गिक मर्यादाओंसे 
'परिवेष्टित राज्य । जिस तरह भारतंवर्ष--यह उत्तरमें हिमालय 
और दक्षिणमें समुद्रसे वेष्टित है । अतः यह भोज्य है | 
चूँकि निसर्गकी इस देशके लिये मर्यादा है; अतः यहाका राजा 
इतने ही भू-विभागपर राज्य करे और बाहरके देशोपर _ 
आक्रमण न करे | इंग्लिस्तान समुद्रसे मर्यादित o इसलिये 
अंग्रेज उतने ही टापूमें रहे | इस तरंह कई ऋषियोंने भोज्यके 
नियम निर्धारित किये थे । भोज्यका दूसरा अर्थ जो दूसरे x 








' ऋषिमण्डल्से निर्धारित हुआ था; वह था “सुज? पाळना- 


भ्यवहारयोः ( To protect and govern )-प्रजाका 


.भोजनप्रबन्ध करना ओर उनको सुरक्षित रखकर उनपर राण्य | 


करना | इस अर्थमें प्रजाको खानेके लिये पर्यास अन! 
ओढनेके लिये पर्याप्त वस्र और रहनेके लिये सुखदायी भर 
देने तथा उनकी अन्तर्बाह सुरक्षितता सम्पन्न करनेका भार राज्य” 


'शासनपर आता Š | राजा जितनी प्रजाका यह भार उठा सके! 


उतनी ही प्रजापर वह राज्य कर सकता है-। इस :अर्थम मी | x 
इसके पश्चात्‌ 'स्त्राराज्य' शासनका विधान है, पर अपने | 
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अजन्ता--चेत्य-मण्डपका अभ्यन्तर x 


. P boe का विचार करते हैं-- 
३, बैराज्य--( विगतराजकं वैराज्यं ) जिसमें कोई राजा 
ह होता, सब जनता ही मिलकर अपना शासन चलाती 
है। इस वैदिक राज्यपद्धतिके अवशेष अब भी भारतवर्षमे 
हैं। महाराष्ट्रमे इसका नाम “देव? होता.है। वह जाति 
अपनी ही जातिपर अपना अधिकार चळाती है | 
कोई एक राजा, शासक, नियामक) अध्यक्ष अथवा प्रधान 
' नही होता | सम्पूर्ण जाति एक स्थानपर जमा होती है और 
निर्णय करती है, उस निर्णयका पालन वे लोग करते हैं | 
मारतवर्षमें ऐसी बन्य जातियाँ भी Š, कि जो इस 'वेराज्यःके 
अवशेषको आज भी बताती हैं । इसमें दोष यह है कि इस 
प्रकारका शासन बहुत बड़े भू-मागपर नहीं हो सकता | छोरे- 
| | , छोटे खानोंपर थोड़ी संख्यामें चलनेवाळा यह शासन है | 
x , y aia कहा हे 
विराड वा .इद्मञ्र आसीत्‌ । 
(clol?) 
“(अग्ने ) प्रारम्ममें ( वि-राज्‌ ) राजा अथवा शासक 
नह या |? इसीका नाम 'वेराज्य? है | सब जनता, अपने 
मतिनिधियँदवारा नहीं, अपितु स्वयं जो अपना प्रबन्ध 
करती है, वह REP कहलाता है | यह ( अग्रे आसीत्‌ ) 
गनवसमाजकी प्रारम्भिक अवस्थामें ही होना स्वाभाविक 
था और वैसा ही | | 
À UPS पश्चात्‌ “पारमेष्ठ्य राज्यःका नाम ` 
4 विचार भी इम लेखके अन्तमें करेंगे | त 











UR एक विधानके अंदर अपने-आपको रखते 
Ra i कहलाता है । इसमें किसीपर जबरदस्ती 
| b en. NR इसमें सबका ल्म ही है। जगती 
x { MN राज्य रह नहीं सकते, इसलिये उनका 
| 3 Qa र हाना युक्त ही है; इसी तरह परिवर्तन 
न्त qi एक विशाल. महाराज्य हो 
स्वाथे न बढ 5 की : 
Rx b तो सबकी अत्यन्त 


cud ओर अधिपति--ये qeu 
सम्मतिसे जो राज्य चलता है, 
T राज्यशासन है। अंग्रेजीमें इसका नाम 


# वैदिक राज्यशासन # 


carmen कया जजन लिये हम इसका विचार अन्तर्मे करेंगे | | 
\ 


१. महाराज्य--अनेक छोटे-छोटे राज्य स्वकीय इच्छासे 


भाच Nm ही भृणित अर्थ हो गया है | पाठक उस 
मित न देखें और इतना ही समझें कि इसमें राज्या- 
के अधीन ही शासन-तत्त्र रहता है | े 
š. समन्तपर्यायी---( सामन्त-प 
शासन सामन्तोके BEI t pr Ret 
सामन्त माण्डलिक राजाओंका नाम है । उनके अधीन : 
राज्य-शासन रहता हे | एक आर्य-विधानके अनुसार š 
सामन्त राज्य करेंगे, उनका शासन इतना निन्दनीय नहीं हो 
सकता | भरत ओर. भगवान्‌ रामचन्द्रके अधीन भी अनेक 
सामन्त थे | पर उनके होते हुए भी बह quen ही 


__ ७. mAsa राज्य--परमेष्ठी नाम प्रजापतिका हे) ` 
परमेश्वरका यह नाम है | सबपर परमेश्वरका जंग | 
यह जानकर इसके अनुकूछ अपना राज्य-शासन चलाना I 
सामन्त-राज्य हो अथवा अधिपति-मण्डलका राज्य हो, यदि 
वे पारमेष्ठथ राज्यको सर्वोपरि मानकर अपना राज्य चलायेंगे 
तो वह निर्दोष हो सकता है | 
वैदिक समयमें ऐसा ही होता या । सब आ एक 
वेदानुशासनके नीचे रहकर पारमेष्ठय राज्यको सर्वोपरि मानकर 
अपना कतव्य निष्काम भावसे करते थे । इसलिये मानवी 
खार्थके कारण जिन दोषोंके उत्पन्न होनेकी सम्भावना है, 3 
दोष उस शासनमें नहीं होते ये। ' 
` ४. खाराज्य-शासन 
८. स्वाराज्य--( स्वराज्य ) खराज्य-शासन भी वेदिक 
समयका एक उत्तम राज्य-शासन है | आज भी इसी खराज्यका 
प्रयोग हम करते Š | परंतु यह 'खाराज्य' दै और आजकलका 
'स्व-राज्य' है। इस खरमेदको पाठक स्मरण Web | इस 
खरमभेदके कारण जो विधान-मेद और अनुशासन-मेद होता 
है, वह बड़ा भारी है । यहाँ उसका परिपूर्ण विवरण करनेके 
लिये स्थान नहीं है, परंतु संक्षेपसे “खाराज्यमे "सव? की 
ञुद्धिपर अधिक ध्यान दिया जाता दै ओर “स्वराज्य? में 
राज्य-शासनके अधिकार अपने अधीन रखनेके लिये विशेष 
यत्न होता है । kc 
५. आत्मशुद्धि या अधिकारमद्‌ 


पाठक विचार करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा | 
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oes रहकर लोग यम-नियमसम्पन्न हो 
|... ही राज्यशासनपर आते थे | आज 
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CN 


कि इससे राज्य-शासनमें आकाश-पातालका अन्तर हो जाता 
है | “स्वाराज्यम “स्रः की शुद्धता) पवित्रता और निर्दोषता 
रखने अथवा करनेका यत्न होता हे और ऐसे संयमी पुरुष 
ही राज्याधिकारपर “रक्खे जाते हैं; इसलिये सम्पूर्ण राज्य- 
शासन परिशुद्ध रहता है-। रिश्वतखोरी, दम्भ, असत्य) लोम; 
अधिकारलिप्सा आदि उक्त 'स्ा-राज्यः-शासनतन्त्रमे नहीं 
रहते । 
परंतु जो 'स्व-राज्य? है; उसमें cepa झुद्धिकी उपेक्षा 
और “राज्य? तन्त्रकी शक्तिसे खकीयोंके सुखका संवर्धन 
` करनेका प्रयत्न होता है | इसलिये गुटबंदी उत्पन्न होती दै | 
एक गुट दूसरे गुटको दबानेका प्रयत्न करता है और सर्वत्र 
संघर्षका वायुमण्डल बढ़ता जाता Ç | आजकल हम सर्वत्र 
` गही देख रहे हैं | जनतन्त्र राज्य-शासन करनेकी घोषणाएँ 
तो होती रहती ë पर अंदर-अंदरसे अपने गुटोंको 
संवर्धित करना ओर दूसरोंको दबाना ही सब देशोंमें चल 
रहा है | अपना भारत देश भी आज इसी मार्गपर चल रहा 
है; इसका आदर्श इस समय “आय॑-आद्श? नहीं है; यूरोप- 
अमेरिकाके विधानको ही इसने अपना आदर्श मान रक्खा है | 
आर्यःविधानका इसको पता ही नहीं ओर जो बल महात्मा 
. गान्धीजी 'आत्मञ्चद्धि? पर देते थे और जिस प्रकार अधिकार- 
ग्रहणसे दूर रहते थे; वह माव अब दूर होता जा रहा है | इससे 


_*स्वा-राज्य' ओर ख-राज्यःका भाव ठीक तरहसे पाठकोंके ` 


ध्यानमें आ जायगा। “स्बा-राज्यश शासन वह है, जिसमें 
परिशुद्ध पवित्र धर्मनिष्ठ निष्पक्ष निष्काम पुरुषोंके अधीन 
- शासनाधिकार रहते हैं; और 'स्व-राज्य' शासन वह है; 
जिसमें अपने लोगोके अधीन राज्य-शासन रहता है और 
वैयक्तिक परिशुद्धतापर कोई सच्चा बळ नहीं दिया जाता | 


स्वराज्यका यह भाव पाठक ध्यानमें घारण करें “स्बराज्यमेव 
सखाराज्यम/--खराज्य ही स्वाराज्य है; परंतु इसमें आत्मशुद्धिपर 


विशेष लक्ष्य रहता है | | 

RÄ खराज्यकी वैदिक कल्पना इस विवरणसे 
पाठककि ध्यानमें आ सकती Š | उन दिनों यम-नियमोंका 
ie पालन---अहिंसा; सत्य्‌, अस्तेय, ब्रह्मचर्य; अपरिग्रह आदिकी 
` शिक्षा प्रारम्मसे ही, विद्यार्थी-दशामें ही दी जाती थी | गुरुगरहमें 
जाते थे और वे 
र्या; महाविद्यालयों ओर विश्वविद्यालयोमें न तो 
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यम-नियमकी शिक्षा है, न आत्मसंयमकी ओर ध्यान 
है और न निष्काम सेवाकी ही कल्पना Š | सर्वत्र असंयम, 
मोगलाल्सा; इन्द्रियचरितार्थता, अर्थ-पेशाचिकता और 
घोरतम स्वार्थपरताका प्रसार हो रहा है । इसीलिये वैदिक 
समयमें. “स्व? की पूर्णतापर बल था और आज me | 
की शक्तिपर बळ है । इसी कारण प्राचीन em . 
“रामराज्य बन सका; इस समय उसमेंसे ध्रामः तो | 


wer गया और केवल राज्य? ही हाथमें आ गया है। 


अस्तु | अधिक विवरणकी आवश्यकता नहीं है।- | 
ERIS और स्वराज्य दोनों स्वराज्य ही Š | दोनों जनराज्य 
ही हैं; पर एकमें व्यक्ति-सुधारपर बल दिया जाता है और 
दूसरेमें शासनशक्ति हाथमें रखनेपर बल दिया जाता है | 

š ९. जानराज्य 

वैदिक समयमे “जान-राज्यः शब्द भी था । इसमें 
“जान? अर्थात्‌ जनताके सुधारपर बल हे | और 
दूसरा “जनराज्य? है | इसमें राज्यव्यवस्थापर बल है। ये 
भी वेसे ही शब्द हैं और वेसा ही गम्भीर भाव बता रहे | 
हैं | बोलनेमें जिस पदके जिस स्व॒र॒पर जोर दिया जाता है; 
वही पद उस वाक्यमें मुख्य भाव बतानेवाला होता है। 
स्वरशास्रका यह नियम जेसा वेदिक समयमें था; वैसा दी 
इस समय भी विद्दत्संमानित है । इसीलिये विधान- 
में “स्व? पर जोर हे . अथवा “TD. पर जोर Ud 
देखना चाहिये | वैदिक समयमें जो स्वराज्य था, उसमें 


सब’ पर जोर था, ओर आत्मशुद्धिका विचार प्रबळ था। ` 


शिक्षाका प्राम ही आत्मशुद्धिसे होता था। यम-नियम 
पालन करनेवालोंको ही सब विद्याएँ प्रास होती थीं। | 
आरोक प्रणाली यही थी। असुरोंकी प्रणाली भोगग्रधान | 
थी; जिसका विस्तार रावणराज्यके रूपमें हमें मिळता | 
जिसको देखना हो, वह देखे |. । 
. ७ खराज्यके अधिकारी 

इस तरहसे वैदिक स्वराज्यकी यह परिशुद्ध कल्पना 
सदा वन्दनीय ही है। इसीलिये वेदिक समयके ऋषिगण | x 
भी खराज्यशासनमें यत्न करते रहनेकी अभिलाषा रखते | 
थे ms अत्रिगोत्रके रातहव्य ऋषिका मन्त्र ही इस विषयर्म 








आ यदू वामीयचक्षसा मित्र वयं च सूरयः । 
व्यचिष्टे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥. | 
(ऋग्वेद u | ६६ । ६) 





* वैदिक राज्यशासन > 


| इस मन्त्रके «स्वराज्ये पदके स्वर भी “स्ब-राज्ये? ऐसे 
í s | वेदर्मे सर्वत्र खराज्यके “e पर ही बल दिया गया 
> | अर्थात्‌ जहां आत्मझुद्धिपर ही विशेष बळ दिया जाता 
हे, ऐसा यह स्वराज्य $| इस मन्त्रका मुख्य वाक्य 
यह है 
ब्यचिष्टे 'बहु/-पाय्ये “स्वराज्ये आ यतेमहि । 
(विस्तृत और बहुतोंद्वारा जिसका पालन होता है, ऐसे 
खराज्य-शासनमें हम जनताकी भलाईके Fe? यत्न करते 
. रहो P 
यह तो इस : मन्त्रभांगका शब्दार्थ है | इसका 
विशेष अर्थ ध्यानमें लानेके लिये इस वाक़्यके प्रत्येक 
शब्दका विचार करनेकी आवश्यकता Š | | 
व्यचिष्ट--विस्तृत; व्यापक; - सर्वतोगामी, संकुचित 


; | _३ प्रत्येक मनुष्यको अर्थात्‌ धर्मानुसार आचरण करनेवाले 

' , प्रत्येक व्यक्तिको सुख देनेका प्रय्न करता है, अपना 

परिवार) अपनी जाति, अपने मतवाले आदिका पक्षपात 

जहाँ नहीं है, प्रत्येक वस्तुर्मे समानतया ईश्वरभाव देखकर 

जो व्यवहार होता है, उस असंकुचित व्यापक भावका नाम 

fp है | वैदिक स्वराज्यमें पक्षान्धता, गुटबाजी आदि 

T थी, यह भाव इससे स्पष्ट हो जाता है | 

; वडु-पाय्य- बहुतोंद्वारा बहुसम्मतिसे जिसका पालन होता 

! हैं शासन यहा अभीष्ट Š | एककी सम्मतिसे कितना भी 

| C ii हुआ; तो भी वह अनेक आत्मसंयमी पुरुषोंके 

; अधिक अच्छा नहीं हो सकता; इसलिये बहुतोंकी 

š EM होनेवाला राज्य ही श्रेष्ठ होता Š | खराज्यके 
| Bab यह विशेषण वेदमें लगाया Š | 

इन वेदिक 
E a __'स्व-राज्यका अर्थ विशेष 
N SE हो जाता है। जहाँ संकचि 

K और नहा š ह संकुचितताका भाव नहीं है 

i w? मश E से राज्यका संचालन होता है, वही 

ऋषिछोग ( आ यतेमहि ) 'इम अखिल 

| P. प्रयत्न करेंगे, ऐसा भाव मनमें धारण 

o RRI अब प्रश्न sun s सल करेंगे! यह 

9 म उत्पन्न होता है कि यहाँके (हम? कौन 

4^ Vl ior राट्रकत्याणका + 


पचमुच ^ x 














शि प्रयत्न कर सकते Š ? कौन 
E es हैं! किनके maqa 

ग हो सकता है Í इस प्रश्नका 
पूर्वाधमें दिया है | 


a^ <; 5. 
T! 4 SW 
! 2 `A 
h मन्त्रके न्त्रके 
4 » 
v 5 
i š 


. भाव जिसंमें नहीं दै, अर्थात्‌ जो राज्य-शासन जनताके. 


` 
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C राट्रकल्याण कौन कर सकेंगे ? 
"MEE ICE 


“हे व्यापक then । मित्रत्वका 
करनेवालो ! आप दोनों ओर l E ug विद्वान Es ENS 
उक्त खराज्यमें सबके कल्याणके लिये maq करेंगे p 

इस मन्त्रभागमें 
योग्य हैं, 


ai हित करना और अपने qaq भिन्न 
“यह दुष्टमाव जिनमें : 
सबके हित्‌की व्यापक दृष्टि रखते हैं, उनका EU 

| इनको व्यापक हृष्टिबाले कहते हैं | ये छोग 
सराज्यशासन चलानेके अधिकारी Š | | 

(3) दूसरे “umaq व्यवहार करनेवाले जनताके 
मित्र, जो सबका कल्याण करनेमें दत्तचित्त रहते हैं, जो 
कभी किसीसे द्वेष नहीं करते, वे भित्रवत व्यवहार करनेवाले 
खराज्यशासन चलानेके अधिकारी हैं। 


( ३ ) तीसरे “सूरयः? अर्थात्‌ शानी, सत्यज्ञनते प्रकाशित 
होनेवाळे विद्वान, यथार्थ ज्ञानं धारण करनेवाले--ये मी खराज्य- 
शासन चलानेके अधिकारी हैं | | 





इसका फलितार्थ यह हुआ-- | 
खराज्यके अधिकारी  खराज्यक्रे लिये अयोग्य 
१. व्यापक दृष्टिवाले १. संकुचित दृष्टिवाळे 
२. it व्यवहार र शत्रुता बढानेवाढे. 
२. ज्ञानी २. अज्ञानी 


जो स्वराज्यके लिये योग्य हैं, वे ही स्वराज्यमें शासक हो 
सकते हैं | अर्थात्‌ वैदिक खराज्यमें व्यापक दृष्टिवाले, 
मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले ओर श्ञानियोकी ही अधिकारके स्थान 
ma हो सकते हैं; परंतु जो संकुचित दृष्टिवाले, शत्रुता 
करनेवाले और अज्ञानी हैं, उनको वैदिक खराज्यमें मता- 
धिकार भी नहीं होगा | 

९. सबको मताधिकार 

. आज हमारे नेता कह रहे हैं कि 'सभी पूर्ण आयु 
(१९ वर्षकी आयु )-वालोंकी इस स्वराध्यमें मताधिकार 
होगा P अब आप देखिये कि इसमें यम-नियमकी 






A seed- oiee 
M i = 
^ „+. s w... 





2 : साय दूसरेका घनिष्ठ सम्बन्ध है 
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कोई आवश्यकता नहीं है; व्यापक दृष्टिकी कोई योग्यता नहीं; 
मित्रवत्‌ व्यवहार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ- 
तक कि विद्याकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिये वैदिक 


खराज्य और आजका स्वराज्य केसा है-- 
वेदिक खराज्यके आजके खराज्यके 
मताधिकारी मताधिकारी 
१. व्यापक = | १. केवछ १९ वर्षकी 
२. मित्रवत्‌ व्यवहार आयुचाळे 
करनेवाले २. सजन और दुर्जन 
२. ज्ञानी, विद्वान्‌ ३. विद्वान्‌ ओर मूर्ख 
४. आत्मसंयमी ४. सबको मताधिकार 


वैदिक धर्मके स्वराज्यमें “स्वः की उन्नतिपर ध्य़ान दिया 


जाता था; इसीलिये यम-नियम-पालन) व्यापक दृष्टि, मित्र- 


इष्टि ओर सत्यज्ञानवालोको ही मताधिकार दिया जाता था | 
आजके स्वराज्यमें “राज्याधिकार” प्राप्त करना हीं सबका लक्ष्य 


` है; इसलिये केवळ आयुकी ही मर्यादा end गयी है | यह 


महत्त्वपूर्ण भेद है वेदिक स्वराज्यमें और आजके स्वराज्यमें | 
यही स्वर-मेदसे 'स्वा-राज्य” अथवा 'स्व-राज्य' लिखा जाता 


' है। पाठक ही विचार करें कि ce की शुद्धिपर बल देना चाहिये 


अथवा. राज्यका शासनाधिकार ही केवल प्राप्त करना 
चाहिये | किससे जनताका सच्चा कल्याण हो सकता है ? 
१०. विश्व-कल्याणका ध्येय 
वेदिक ऋषि जनताके सच्चे कल्याणका ही ध्येय अपने 
सामने रखते थे-- 
भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विद- 
स्तपो दीक्षासुपसेदुरय्रे । ` 
ततो राष्ट्रं बळमोजश्च जातं 
तदस्मे देवा उपसं नमन्तु 
(so १९ v? १) 
d "Id जनताका कल्याण करनेकी इच्छा रखनेवाले 
ज्ञानी ऋषियोंने naqi दीक्षा लेकर तप किया | 


इससे राष्ट्र बह और ओजका निर्माण हुआ; अतएव सब . और 


विबुध इस राष्ट्रकी भक्ति करें |? 
ऋषियोंकी तपस्यासे राष्ट्रभावकी उत्पत्ति 
राषट्रभावनासे राष्ट्रिय बळ बढ़ता है और बड़ी Pi 
होती है l “ततो राष्ट्र बढ ओजः च जातम्‌? यह क्रम वेदमें ही 
| यह सम्बन्ध अटूट है | 


# सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कञ्चभिहुःलभाग्भवेत्‌ # 


Pm MEME MM LL i 
जिनका राष्ट्र है, उनमें बल ओर ओज होंगे; जो शताब्दि. 


did परतन्त्र होंगे, उनमें राष्ट्रिय भावना नहीं होगी 
साद्धिक बल भी नहीं होगा ओर ओज भी नहीं रहेगा | | 
ऋषियोंकी तपस्यासे जिस राष्ट्रियताकी उत्पत्ति हुई, वह 
राष्ट्रियता यम-नियम-पालनके बिना कदापि विकसित नहीं à 
सकती | इसीलिये ऋषियोंद्वारा जो पूर्वोक्त अनेक ww. 
शासन निर्माण हुए, उनकी झासन-प्रणालीमें यम-नियम-पाढन 
करनेवालेके लिये ही स्थान है । इसमें 'सब धान बाईस 
_पसेरी? या 'टके सेर खाजा और टके सेर ही माजी? š 
अनुसार” सजन-दुर्जन सब एक ही मापसे मापे नहीं जा 
सकते | उसमें इन्द्रियलोडुप, उच्छूछुल, द्वेष-दम्भसे युक्त, 
दुष्कृत्यरत लोगोंको स्थान नहीं | 
वेदिक खराज्यशासनका यही महत्त्व है और यही 
वेदिक स्वराज्यकी विशेषता है | देखिये-- 
बरह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र दि रक्षति। 
| ( अथवं० ११।३।५) 
“ह्यचयरूप तप करके ही राजा और राष्ट्रपुरुष राज्य- 
पाळन-व्यवहारके अधिकारी होते हैं ।? ब्रह्मचर्य-पालनमें 
“यम-नियम? आ गये हैं। यह वेदिक राज्यशासनका सूत्र 
है । ऋषियोंके तपका यह फळ Š | जिस शासन-प्रणालीसे 
जनताका सच्चा सुख बढ़ सकता है, वह यही शासन Š | 


सम्पूण तरुणोंकों अथवा प्रोढ़ोंको मताधिकार uo 


बहुसम्मति तो मूर्दाकी ही सम्मति होगी, इसमें किसीको 
सन्देह नहीं हो सकता | जनतामें qg ही बहुसंख्यक हैं 
ओर सच्चे ज्ञानी अल्पसंख्यक हैं | इसलिये वेदने जानराज्यमे 


शानियोंका ही अधिकार रक्खा है, सदाचारियोंका ही 7 


अधिकार रक्खा है | लोक ज्ञानी बनें, सदाचारी बनें 
खराज्यशासनमें अपना कर्तव्य करनेके अधिकारी हों। | 
इतने प्राचीन समयमें जिन ऋषियोंने इतने आठ-दस 


राज्यशासनोके नामाभिधान रक्‍खे और उनका पृथक्‌-पृथक्‌ | 


निर्देश किया, उनको राज्यशासन-विषयक कल्पना नहीं थी; 


शासनतन्त्रका शानविशेष 
इसका निर्णय तो अनुभवसे ही हो सकेगा | 


बैदिक राज्यशासन “गुणी और धार्मिक सजनोंका x 


शासन? है तथा इसकी जो विशेषता है; वह पूर्वोक्त वर्णनसे पाठक 
जान सकते हैं | यह एक परिपूर्ण शासनव्यवस्था हैः 
समस्त जनताका सच्चा कल्याण हो सकता है | 


- 4 a 
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ओर जो सब-की-सब जनताको शासनाधिकार देते हैं, उनको . 
है--यों कई यहाँ कहेंगे | पर | 


x 








आदंश राज्यानुशासनःविज्ञान 


( लेखक-पं० शीराजमङ्गलनाथजी त्रिपादी Wo Wo; एल-एल० दी० ) 


| वर्तमान युगमें समस्त विश्वके मानवमात्र सुख-शान्तिकी 
Aui अयक परिश्रम कर रहे हैं ओर विविध ज्ञान-विज्ञान- 
L aq होनेके लिये wd] 6 तथापि कठिनाइयोंसे मुक्ति 
नहीं मिळती; दुःख और क्षोभ बढ़ता ही जा रहा Š | 'ज्या- 
si सुरझि भज्यो चहत; sis उरझत जात |? भीषण 
| समस्या है ! यन्त्र; मन्त्र, तन्त्र, राजा; प्रजा, शासनव्यवस्था 
और समस्त विभूतियोंकी प्रासिके साधन हैं; परंतु कष्टोंकी 
भयानकता बढ़ती ही जा रही है | कल्याणका मार्ग दृष्टिपथमें 
आता ही नहीं | आये भी केसे १ बबूलका बीज वपन करके 
आम्रफल प्राप्त करना असम्भव Š | आधुनिक जगतके पास 
वह शान्तिका मूल बीज ही नहीं है। आइये, त्रिकालदर्शी 
\ & बगत्‌-हितरत तपोनिष्ठ भारतीय ऋषियोंके द्वारा प्रदर्शित 


f 


A . 














मागे है | उन्होंने शासन-सत्ताकों ही काळनियामक स्थिर किया 
है| वह शासन-सत्ता चाहे राज-सत्तात्मक, प्रजा-सत्तात्मक; 
राजप्रजा-सत्तात्मक अथवा किसी भी प्रकारकी हो; शासना- 
न्तत समस्त क्रियाओंका दायित्व उसीपर होता Š | शासनके 
View होनेसे प्रदनत्तिका निरोध और निवृत्ति या अनांसक्ति- 
का पोषण होता रहता है | अतः राजा-प्रजा दोनोंमें सुख- 
| समृद्धि ओर शान्तिकी अभिवृद्धि होती रहती है। अधर्म- 
शक शासनमें निवृत्तिका निरोध और प्रवृत्तिका पोषण 
: होता है; अतः परिणाम होता हे--काम; क्रोध, लोम; दुःख, 
^ ed e इत्यादि । धर्म ही आयंकि राज्यानुशासन- 
r मळ है | राम-राज्य आदर्श “धर्ममूलक 
प्रतीक है | C कण-कणमें राम- 

र ह ; परंतु पश्चिमकी अधरमंमूलक 
>~ RS न्थानुकरणके मोहसे विमुग्ध. नर दुःख-देन्यसे 


= š 


J | Í s लिये दुःखद मार्गको ही प्रश्रय दे रहा हे | यह सबसे 


| , भारतीय राम-राज्य-शासन-पद्धतिमें 
| “नराणां च नराधिपम्‌?, TA: 


/ I मार्गका अनुसरण करें | वही कल्याणका, सुख और शान्तिका ` 


B «s भारतीयोंकी निष्कपटता 
| i | Bs और नय व्यक्ति वहाँके साधु-संतोंकी ही भाँति 


— > 


समझाया था--- 

यस्य नाइकृतो भावो बुद्धिय॑स्थ न लिप्यते। 

हत्वापि स इमॉल्डोकान्न इन्ति न निबध्यते॥ 
(गीता १८। १७) 
_ राम-राज्यकी महिमा अवर्णनीय है | उसका पूर्ण परिचय 
प्रासं करनेके लिये रामायण-महामारतादि आर्ष seu 
अवलोकन करना आवश्यक है | परंतु केवळ परिचयमात्रसे 
क्या होगा | समख दुःखोंसे मुक्ति पानेके लिये राम-राज्यकी 
स्थापना ही एकमात्र उपाय है | इस महान्‌ यशर्मे सफलता- 


प्राप्तिके लिये त्याग, तप आदि तो आवश्यक हैं ही; किंतु 
सबसे अधिक आवश्यक है--भगवानकी सत्ता, शक्ति और 
कृपामें अंदूंट भा और अनन्य विश्वास श्रद्धा और 


विश्वाससे ही हमें वह बल मिल सकेगा, जिससे हम वर्तमान 
दुःखद विधानोंमें परिवर्तन कर सकें। महाभागवत' महात्मा 
गान्धीने प्राणोंकी बाजी लगाकर सन्मार्गका प्रदर्शन किया है; 
यह जगद्विदित है; तथापि अभी मोहनिद्रा मङ्ग नहीं हो रही 
है। जीवनका वह सर्वोदय-दिवस होगा, जिस दिन हम 
सर्वात्मना अपनेको भगवच्छरणमें अर्पणकर उपासनाकी 
आगसे स्वयं भगवानको इतना द्रवीभूत कर दंगे कि उन्हे 
अपनी | 
` अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहस्‌ ॥ 
| (गीता ९। २२ ) 
इस प्रतिज्ञाकी gd SRI राम-राज्यकी स्थापना करनी 
ही पढ़े। समस्त प्रजाके योगक्षेमवहनका यह खरूप Š | 
हिंदू-संस्कृतिके आदर्श शासनविज्ञानका यह रहस्य है। 





रहते आये हैं--सहजरूपसे सरळ, कपट- 
--प्रो० dio जॉज 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










` हिंदू राजाके लक्षण ओर कर्तव्य 


` ( लेखक--पं०श्रीजानकीनाथजी शमो ) 


१-राजाकी आवश्यकता 


बृहस्पतिका कहना है कि लोकमे जो धर्म देखा जाता 
है; उसका मूल कारण राजा ही Š | राजासे डरनेके कारण 
ही प्रजा एक दूसरेको नहीं सताती । जब प्रजा मर्यादाको 


- छोड़ने लगती है ओर लोमके वशीभूत हो जाती दै, तब राजा 


ही घमके द्वारा उसमें शान्ति स्थापित करता Š | यदि राजा 
न हो तो थोड़े जलमें रहनेवाळी मछलियों ओर नीरव वनमें 
र्‌हनेवाळे पक्षियोके समान प्रजा भी आपसमें लड़-झगड़कर 
बात-की-बातमें नष्ट हों जाय | बलवान्‌ लोग निबंलोकी 
बहू-बेटियाँको छीन लें और वे यदि duda दें तो वे 
उनके ग्राणोंके ग्राहक बन जायें | साधारण मनुष्योंके पास जो 
वाइन, वस्न, अलङ्कार ओर तरह-तरहके रत्न हो, उन्हे पापी- 
लोग लूट Sl यदि राजा रक्षा न करे तो धर्मात्माओंको 
तरह-तरहका सास्राघात सहना पड़े). पापका ही प्रचार होने 
लगे | पापीलोग सांता, पिता, zx. आचार्य, अतिथि और 


गुरुओंकों भी दुःख देने wif घनवानोंको मौत और बन्धन- c 


का कृश भोगना पड़े, कोई भी मनुष्य किसी वस्तुपर अपना 
स्वत्व न मान सके, लोग अकालमें ही काळके गालमें जाने 
लगें, देशमें दस्युआंकी ही प्रधानता हो जाय, व्यापार मिट्टी- 
में मिळ जाय, नीति ओर कर्मकाण्डका लोप हो जाय, बड़ी 
बड़ी दक्षिणाओवाळे यश देखनेको भी न मिलें और न 
विवाह या समाजका ही सङ्गठन रहे। यदि राजा प्रजाका पाळन 
न करे तो सारे संसारमें त्रास पोळ जाय, सबके हृदय*डावा- 
राज ma सब ओर I मच जाय ओरे क्षणमात्र- 
इस सारे ससारका नादा हो जाय | दधिमन्थनका 

बंद होकर अहीरोंके रोळे नष्ट हो जायँ। तो रा 
भी मौजसे ऐन्द्रिय सुख भोगता रहे, चोर हार्थो-हाथ 

प्रजाकी चीजें उड़ा ळे जागें, धर्मकी सारी मर्यादा ZZ जाय; 


` लोंग भयभीत होकर इधर-उधर भागने eq, sump 


अन्याय फेळ जाय; प्रजा वर्णसङ्कर हो जाय और देशे 
पड़ने छगे | इसीसे देवताओंने प्रजाके पालन us 


T है 
$ `. gf 
P ; ४ 
2 y राजाकी b x है Crna] 
' `- आह < ` की h 
m. ८ » 
DEL. "m . 
š ` ; 





कि अह “राजा? शब्द केसे उत्पन्न हुआ । इसका उत्तर भीष्म' , 
ने बड़े विस्तारसे इसी अध्यायमें तथा ६९ 3 अध्यायमें दिया 
है और अन्तर्मे बतळ्यया है कि सारी प्रजाको प्रसन्न करनेके 
कारण उसे राजा कहा जाता है-- | | 
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राजा ह्यंचाखिळं लोकं ससुदीणं सञुत्सुकस्‌ | 
प्रसादयति धर्मेण प्रसाद्य च विराज्जते ॥ 
यथा ह्यनुदके मत्स्या निराक्रन्दे विहङ्गमाः । 
विहरेयुयंथाकामं विहिसन्तः पुनः पुनः ॥ 
` हरेयुबळ्वन्तोडपे giet परिश्रवान्‌ । 
हन्युव्यायच्छसानांश्च यदि. राजा न पाल्येत्‌ ॥ 
यानं चस्त्रमछङ्कारान्‌ verto विविधांनि च। 
हरेयुः सहसा पापा. यदि राजा न पाछयेत्‌ ॥ 
' मातरं पितरं ब्चृद्धमाचार्यमतिथि रुरुम्‌ । 
क्लिक्षीयुरपि हिंस्युर्वा यदि राजा न पाछ्येत्‌ ॥ 
न यज्ञाः संप्रवतंयुर्विधिना स्वा्तदक्षिणाः । 
न विवाहाः समाजो चा यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ 
न नृपाः संम्रवर्तेरन्ञ मथ्येरंश्च गर्गराः। 
घोषाः प्रणाशं ` गच्छेयुर्यदि राजा न पारयेत्‌ ॥ 
हसाद्धस्तं परिसुषेद्‌ भिद्येरन्‌ सव॑सेतवः। 
सयातं विद्रवेत्सवं यदि राजां न पालयेत्‌ ॥ 
अनया dada aA वर्णसङ्करः । 
दुभिक्षमाविशेद्वापफं यदि राजा. न पाछ्येत्‌ । 
एतस्मास्क्रारणाद्देवाः म्रजापालान्‌  प्रचक्रिरे ॥ 


किंतु इस तरहके राजा तो सब कोई नहीं हो सकते | 
राजाओंमें बहुत-सी शारीरिक) मानसिक तथा बौद्धिक 
विछक्षणताएँ E होती हैं, जो साधारण मनुष्योंमें नहीं ~ 
होतीं | राजाकें CRI व्यवहार तथा शारीरिक cqa 


क्या विलक्षणता होती है--यहाँपर संक्षेपमें इसीका विचार 
किया जायगा । 


९-राजा शब्दकी व्युत्पत्ति तथा मुख्य लक्षण 
. NA इस धातुसे 'राष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ” इस सूत्र- | 
दारा “घ? प्रत्यय करनेसे (राजा? शब्द निष्पन्न होता है, जिसका | 


अर्थ है चमकनेवाला अर्थात्‌ प्रतापवान्‌ | शान्तिपर्वके 
५९ वें अध्यायमें युधिष्ठिरद्वारा यही प्रश्‍न उठाया गया है 






| 
E 
) 







— ne D - - `. s... `. -. E 
ी did d x... mtm 





5 रस्षिताश्व प्रजा: सवोस्तेन राजेति MIAR । 
( महा० Mo Wo Wo ५९ | १२५) 
श्रीमद्धागवतका कहना है कि अपनी चेष्टाओसे प्रजाके 
j आनन्द देनेके कारण ही उसे राजा कहा गया | 
रक्षयिष्यति यह्लोकमयमात्मचिचेष्टितैः | 
K... अथासुमाई राजानं मनोरञ्जनकैः प्रजाः ॥ 


|. मुका कहना है कि. विचारकर दण्ड देनेसे सारी प्रजा 
| | ^ प्रसन्न रहती है-- 
समीक्ष्य स wq: सम्यक सवा रञ्जयति प्रजाः । 
| ( मनु० ७। १९ । ३ ) 
कालिदासने रघुके विषयमें कहा है कि जिस तरह समी- 
का आहादन कर चन्द्रमाने अपना नाम सार्थक किया और 
सबको तपाकर सूर्यने अपना नाम सार्थक किया, वैसे ही 
3-3 s" भी प्रजाका रञ्जन करके अपना “राजा नाम? सार्थक कर 
^ दिया--- 


pe 
kd 

हे 

. 










यथा EATR:  म्रतापात्तपनो यथा | 
तथेव सो$भूदन्वथो राजा प्रकृतिरअनात्‌ ॥ 
(qo ४। १२) 


. महामारतका कहना है फि जिसके मरनेपर जिसके कार्यकी 
| | सारे मनुष्य सादर प्रशंसा करें, वही राजा राजा हैं--- 
CROWNE नमस्यन्ति स्वर्गस्थस्यापि मानवाः । 
i पौरजानपदामा पदामात्याः स राजा राजसत्तमः N 
X E ^. (lo qo qu | ३६ ) 
| अन्यत्र इसी अन्थमें कहा गया है कि जिसमें धर्म विराजता 
' उसीको राजा कहते 
Ra धर्मों विराजेत d qun प्रचक्षते । 
( Wo Qo qo | ३१८ ) 
अपने 
[> adm T कुछ कारण लेकर ही रचे गये हैं । 
¢ wm im I à अजाका रञ्जन करनेवाला; qd- 
| तण कर्तव्य aum | 7 तथा यही उसका सर्वप्रधान लक्षण 


SNR इस राजा? शब्दसे बड़ा 


हो ओर इन्हें इस शब्दमें तानाशाही 


E 4 गया 
P š ism cracy की ° 
i E * तः 

r हेश ENT e d पति? शब्दद्वारा स्वामित्वका 


| E देखना बे 3 AT रुचता है | हम sor) 









( श्रीमद्भा० Y । १६। १५) 


TÇ आजकी हवा विचित्र है, आजके. 


है; पर qg या | 
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३९१ 


w 













ह २-राजाके गोण लक्षण x 
वाच्‌ औरामका कहना है कि राजकुलं < 
शील; अवस्था, सत्त्व ( dd y दाक्षिण्य, Rusia हद 
भक्तित्व, अविसंवादिता ( sem" ); कृतशता, | कै 
सम्पन्नता ( भाग्यशालिता )? अक्षुद्रपरिवारता, defi, | 
पवित्रता; स्थूललक्यिता ( दानशीलता ) धार्मिकता; TE, = 
सत्य उत्साह आदि गुणोंसे सम्पन्न व्यक्ति. ही 





राजा होने योग्य है-- 


क्ल heed चयः सस्वं दाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता । 
क्सन संवादिता सत्यं जृद्धसेवा कृतज्ञता ॥ 
राब्द्सासन्त j | बंद्धिरक्षुज्परिवारता l | 
तता चैव तथा च . इढभक्तिता ॥ 
_ दौघंदशित्वसुत्साहः ger स्थूलरक्षिता। 
विनीतत्वं धार्मिकता साधोश्च चुपतेगुंणा: ॥ 
( अ्निषु० रामोक्तनी० २३९ | २--५ ) 
याशवल्क्यका कहना है कि राजाको महान्‌ उत्साही, 
स्थूळलक्ष ( अत्यन्त दानी ); कृतज्ञ, बृद्धसेवी; विनययुक्त, 
dg, कुलीन; सत्यवादी) पवित्र; अदीर्घसून्री; स्मृतिमान्‌) 
अक्षुद्र परिवारवाला, धार्मिक, अव्यसनी, पण्डित, चूर तथा 
रहस्यवित्‌ होना चाहिये | उसे अर्थगोपनमें चतुर, आत्मविद्या 
तथा राजनीतिमें निपुण, लाभके उपाय तथा तीनों zh 
प्रवीण होना चाहिये 
महोत्साहः स्थूछलक्षः ङ्ृतज्ञो वृद्धसेवकः । 
विनीतः सस्वसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्‌ झुचिः dU 
अदीघेसूत्री . स्म्ृतिमानक्षुद्रपुरुषस्तथा | 
धार्मिक्रो$व्यसनश्वेव. प्राजञः.. झूरो रहस्यवित्‌ ॥ 
स्वरन्ध्रगोसान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथैव च। 
चिनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चेच नराधिपः N 
( याज्ञ० आचार० राजधर्म० ३० ९-३१२ ) 
कामन्द्कका कहना है कि पहले तो अपनेको गुणसम्पन्न 
करना - चाहिये, फिर दूसरोंको | महात्मा, पृथ्वीका देवता- 
खरूप, अङ्कतात्माओंको दुष्कर, आत्मसंस्कारसम्पन्न व्यक्ति 
ही राजा होने योग्य है-- 
आत्मानमेव प्रथममिच्छेद्‌ गुणसमन्वितस्‌। | 
कुर्वीत गुणसंयुक्त्ततः शेषपरीक्षणम्‌ ॥ ` 
साधुभूतळदेवत्वदुष्करञ्चाकृतास्मभिः \ 
आस्मसंस्कारसम्पन्नो राजा भवितुमदति ॥ 


( कामन्द्क० मण्डलमो० ४ । ३-४) ` | z 
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शुक्रका कहना है कि पूर्वेजन्मके तपके कारण ही व्यक्ति 
राजा होता दै । पिछले जन्ममें वह जैसी तपस्या कर चुका होता 
है, उसीके अनुरूप वह. सात्त्विक, राजसी या तामसी होता 
हे | जो राजा सात्त्विक तप किये होता है वह धर्मनिष्ठ 
प्रजापाळक) PSI अनुष्ठान करनेवाला, शत्रुविजेता, दानी; 
क्षमावान्‌) शूरवीर, निलोंमी तथा विषय ओर व्यसनोसे 


विरक्त होता है और वह सात्त्विक राजा अन्तसमयमें मोक्ष- 


को प्राप्त होता है-- ः | 
नृपः स्बप्राक्तनाद ते तपसा च महीमिमाम्‌ l 
ua राजसं चैव तामसं त्रिविधं तपः । 
याइक तपति योऽत्यथं ताइग्भवति स॒ नृपः ॥ 
यो हि स्वधमेनिरतः प्रजानां परिपालकः d 
यष्टा च सर्वयज्ञानां नेता शन्नुगणस्य < 
दानशोण्डः क्षमी शूरो निःस्पृहो विषयेष्वपि ॥ 
` विरक्तः सास्विकः स हि नुपोऽन्ते मोक्षमन्वियात्‌। 
| ( शुक्रनीतिसार १ | २०, २९-३१ ) 
इसी प्रकार नारद तथा. कात्यायनने भी राजाके लक्षण 
बंतळाये Š | किंतु कोटिल्यने अपने smk 'मण्डल- 
योनि? नामक छठे अधिकरणमें अत्यन्त विस्तारसे विचार 
किया है | उनका 'कहना है कि 'राजाके १६ आभिगामिक; 
< प्रज्ञाके, Y उत्साहके तथा ३० आत्मसंपतूके गुण हैं, जिनमें 
महाकुलीन, भाग्यशाली, मेधावी, - घेय॑शाली, दूरदर्शी, 
घार्मिक, सत्यवादी, सत्यप्रतिश, कृतश, महादानी, महान्‌ 
समर्थ, उदार परिवारवाळा और शास्रमर्यादाको चाहनेबाळा- 
ये राजाके १६ आमिगामिक गुण हैं. 


| ( कोरिल्य ० ६॥९१।३) 
"STD भवण, अहण, घारण, विशन) ऊहापोह, तत्त्व 


_ तया अमिनिवेश--ये आठ परके गुण Ë | शौर्य, saq, 


शीत्रता तथा दक्षता--ये v उत्साहके गुण हैं। इसी 
मकार आत्मसंपतूके विषयमें कौटिल्य कहते हैं कि 
"mi ( अर्थपूर्ण भाषण करनेमें समर्थ ), maen 


( समामें बोळते समय कम्परहित ), स्मृति, मति तथा 


TÀ युक्त), उन्नतचित्त, संयमी, हाथी-बोढ़े aha 


| (५८ )-स्थान ved हैं तथा केन्द्र ( १, ४) ७! (४ 
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अपनी विपत्तिमें सेनाकी रक्षा करनेवाला, किसीके द्वारा 
उपकार या अपकार किंये जानेपर उसका प्रतिकार करने. 
वाला लजाशीळ, दुर्भिक्ष ओर सुभिक्ष आदिमें अन्नादिक 
ठीकःठीक विनियोग करनेवाला, लंबी ओर दूरकी gus 
वाळा; अपनी सेनाके युद्धोचित देश, काळ, उत्साह, शक्ति तथा 
कार्यको प्रधानतया देखनेवाला, सन्धिके प्रयोगको समञ्चन: 
वाल, प्रकाश-युद्ध आदि करनेमें चतुर, सुपात्रको दान देने. 
वाळा, प्रजाको कष्ट न पहुँचाकर ही गुसरूपसे sN 


.बढ़ानेवाळा, शत्रुके अंदर मृगया-द्यूत आदि व्यसनोंको देख- 


कर उसपर dama आदि प्रयोग करनेमें समर्थ, अपने 
मन्त्रको ga रखनेवाला, दीन पुरुषोंकी हँसी न उड़ानेबाल, 
टेढ़ी भौंहृ न करके देखनेवाला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
चपळता, उपताप और पेशुन्यसे सदा आगे रहनेवाला, प्रिय 


' बोल्नेवाला, हसमुख तथा उदार भाषण करनेवाल्म ओर बृद्धों-' 
` के उपदेश तथा आचारका माननेवाला राजा होना चाहिये | 


ये ही राजाकी आत्मसंपत्‌ है--( को० ६। १ | ४-६ )। 
“मत्स्यपुराण? तथा “महामारत?में भी ये लक्षण कुछ di 
तथा कुछ विस्तारपूर्वक कहे गये हैं | | 
४-राजाके दोष 

नारदजीने कहा है कि नास्तिकता, मिथ्यामाषण, क्रोध; 
प्रमाद (अकतंव्यका आचरण ओर कर्तव्यका त्याग) 
दीधेसूत्रता, ज्ञानवान्‌ पुरुषासे न मिलना, आलस्य, इन्द्रियः 
परायणता, अकेले ही समस्याओपर विचार करना, Se . 
लोगोंके साथ मन्त्रणा करना, मन्त्रणामें निश्चित कार्याका 
आरम्भ न करना, मन्त्रणाको गुत न रखना, माङ्गलिक 
कार्योका प्रयोग न करना, और एक ही साथ बहुतसे * 
दानुओके साथ विरोध करना | राजाको परीक्षापूर्वक इन चोदह 


दोषोंसे वचना चाहिये | 
नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रतास्‌। 





अद्शंनं ज्ञानवतामाळस्यं पञ्चवृत्तितास्‌॥ 
एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञेश्च चिन्तनस्‌। 
निञ्चितानामनारम्भं सन्त्रस्यापरिरक्षणम्‌॥ 


` सङ्गछाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सवतः । 
कञ्चित्वं वजयस्येतान्‌ राजदोषांश्चतुदृश ॥ 
( महा० सभा० ५ | १०७-१०१ 
५-ज्योतिष-शाख्नानुसार राजाके लक्षण 
“बद्धपराशर? का कहना दै. कि जन्मकुण्डलीमें 








f "PT स्वामियोंका परस्पर सम्बन्ध होनेसे राजयोग 
; š विशेषतः नवमेश-दशमेशके संयोगसे राजा-- 
गजाधिराज होता है-- 

लक्ष्मीस्थानं त्रिकोणं च विष्णुस्थानं च केन्द्रकम्‌ । 
५ | | तयोः सम्बन्धमात्रेय राजयोगादिक भवेत्‌ ॥ 
| कमस्य तु योरोन राजा साचिव्यतामियात्‌ i 
s केन्द॒धमेंशयोयोगे राजा घे राजवन्दितः ॥ 
भर्मकमौधिपौ चेव व्यत्यये ताचुभौ स्थितौ । 
qg तदा वाच्यः सवंसौख्यसमन्वितः ॥ 

( go पा० To o राजयो० २८ । ३७-४० ) 
वराहमिहिरका कहना है कि मङ्गल, शनैश्वर, सूर्य 
ओर बृहस्पति--ये चारों ग्रह अपने उच्च स्थानोंमें स्थित होकर 
| समे स्थित हों तो राजा होता है । इन्हीं चारों ग्रहोंमेंसे 
| दो ग्रह अपने उच्च स्थानोमें स्थित होकर आपसमें प्रत्येक 


|j 
. 















' नमे Ru हों और चन्द्रमा अपने स्थानमें स्थित हो तो 
राजयोग होता है--- 
*चक्राकजाकंगुरुभिः सकलैस्त्रिभिश्च 
स्वोच्चेषु ASAI: कथितैकलग्ने । 
्वैकाश्रितेषु च तथैकतमे fen 
क्षेत्रगे शशिनि षोडश भूमिपाः स्युः ॥ 

( RSN राज० ११ । २ )- 
माण्डव्यका कहना है कि मकर राशि aai स्थित हो 
x उसमें शनेश्वर हो तथा मीन रादिमें चन्द्रमा, मिथुनमें 
Z S wam न ओर धनमें बृहस्पति हों तथा सूर्य 
भव कहीं भो स्थित हो तो इस योगमें पैदा 

हो इन्द्रके समान राजा होता है-- 
wA सारस्तिमियुगगतः शीतकिरणः 
h युम्मे नार्या _ शशस््तसुतश्चापधराः | 
गतौ चारवशतः 
a यस्यासो भवति नरपः शक्रसददः ॥ 
| mü Es मत है कि कन्या; मीन, मिथुन; 
E अह आर धनमें सब ग्रह स्थित हों तो वह मनुष्य 
. x ide EUM राजा होता है तथा उसके पास 


५ ' 


ओर 


| Quam a. Samad खेचरे 

| | i ". TES 3 जि राजा यशस्त्री भवेत्‌ u 
E हि ( जा० पा० ७।.१) 
; v ४० अर ५०५१. 


` ˆ ॐ हिंदू UL और कर्तव्य +. 


v ४ | १० का माष हे ) विषय खान — 007000 विशेषतः — m ० का t) Do __ ___ | १० का भाव है ) विष्णुके स्थान 


सारावळीकी उक्ति है कि एक भी परमोच्च 
वर्गोत्तमांशामें गार का होकर 
रेताः हो ओर बली मित्रसे दष्ट हो तो जातक राजा 


फलदीपिकाकारका मत 
ग्रह नीच राशिमें प्राप्त हों, उस नीच राशिका स्वामी या 
“उस ग्रहके उच्चस्थानका खामी लग्नसे या चन्द्रमासे केन्द्रमे स्थित. 


हो, वह धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा होता à— 

: नीचे तिष्ठति यसदाश्वितगृह्यधरीझो, विल्झाद्यदा 
चन्द्राह्वा यदि नीचगस्य विहगस्योचचकष॑नाथोऽ्यवा । 
केन्द्र तिष्ठति चेत्‌ प्रपू्णविमवः vureppadt नुपो 
घर्मिष्ठो$न्यमहीशवन्दित दृतपद्स्तेजोयशोभाग्यवान' ॥ 


जातकामरणका मत है कि जितकी कुण्डलीमें पाँच | 


अह अपने-अपने उचचमे बैठे हों तो वह सार्वभौम ( चक्वर्तो ) 
राजा होता है 
नभश्चराः पञ्च निजो्चसंस्था यस्य प्रसूतौ स तु सार्वभौम: | 
( जातकाम० ६ । १३ ) 
परारारजीका मत है कि 'नवमेश और दशमेश--ये दोनों 
पारिजातांशमें प्राप्त दहोकर भोग करते हों तो वह राजा छोक- 
शिक्षक होता है | यदि ये ही दोनों गोपुरांशमें चळे गये हो 
तो वह राजा राजाओंसे भी वन्दित होता है और सारी 
पृथ्वीका पाळक--चक्रवती होता है | श्रीरामचन्द्र तथा 
श्रीकृष्णचन्द्रकी कुण्डल्यिंमें पांच ग्रह उचस्थ थे तथा RAR, 
मनुपुत्र उत्तम, बलि, युधिष्ठिर आदिकी कुण्डल्योंमें नवमेश 
तंथा दशमेश परस्पर सम्बन्ध रखते हुए गोपुरांशको प्रास 
š | नागार्जुन ओर विजयाभिनन्दनकी कुण्डलियोमिं भी ये ही 
योग रहेंगे | भगवानके समी अवतारामें ये ही ग्रह प्रथम 
देवलोकांशमें प्राप्त हुए होते हैं | द्वितीय देवळोकांशमें 
इन्द्रादिकोंका तथा प्रथम ऐरावतांशमें खायम्धुव मनुका जन्म 
हुआ था l 
अस्मिन्‌ योगे हरिश्रन्द्रो मानवश्चोत्तसस्तथा । 
बलियैंश्वानरो राजा अन्ये चैव तु चक्रपाः ॥ 
कलौ युगे तु भविता तथा राजा युधिष्ठिरः । 
भविता शालिवाहश्च तथा विजयनन्दनः ॥ 
नागाजुनसथा भूपस्तदन्ये चेव गोपुरे । 
पारावतांशकेऽन्ये : च जाता warqa 
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i < : खभाग्मवेत. e 
U ३९४ | # सर्वे wur पश्यन्तु मा कश्चिडुः zi 
i —— MM 
' देवळोके तु प्रथमे दरेश्रैवावतारणम्‌। अन्यत्र कहा गया है कि जिसके हाथ-परोंमें हाथी, J, 
| : मत्स्यादिकल्किपर्यन्ताः सवें चर्गोद्भवा मताः ॥ मत्स्य; पुष्करिणी, अंकुश ओर बीणाके Pug हो, वह राजा. 
द्वितीये देवलोके तु ज्षियाश्रेन्द्रादयः परे । होता e — 
पेरावते q ग्रथसे जातः स्वायम्भुवो ` मनुः ॥ चेद्वारणो चाऽऽतपवारणो वा 
| ` ( ब्रृहत्पाराशर होरा० iimo २८ । ४१ । ४८ ) - neg: cg लक aa SRI 
| ` राज्यकी परासि कब होगी; इसका वर्णन करते हुए भगवान्‌ Lh i स्तिपा आह 
i गर्गाचाय कहते हैं कि जो ग्रह कर्मस्थ हो या uer हो या s< "n u 
x ज्ये अत्यन्त बली हो; उसीकी अन्‍्तर्दशामें राज्यकी प्राप्ति “जिसका गोळ सिर; चोड़ा मस्तक, कणान्‍्त-विस्तारी 
x होती है-- | नील्कमछ-सहश नेत्र ओर घुटनेतक लंबी भुजा हो, वह सारे 
| x ळझः कमंगो वा स्यादथवा प्रबळो$पि यः । भूमण्डलका स्वामी होता EU 
| स॒स्यथात्स्वान्तदंशाकाले राज्यदः ग्रबळो यदा di सुडृत्तमो लिस्तु विद्यालभाल- 


श्राकर्णनीलोत्पलपन्ननेत्रः । 
aaga पुरुषं तसाइ- 
भूंमण्डळाखण्डलमार्यवर्या: ú, 


| ६-राजाके सामुद्रिक लक्षण 
जब भगवती श्रीसीताजीने हनुमानजीसे पूछा कि “भगवान 
- संम और लक्ष्मणकी आकृति केसी है १? तब हनुमानजीने 3 _ e 
ठीक सामुद्रिक रीतिसे भगवानके स्वरूपका वर्णन किया । "अभिपुराण'के २४रेवे अन्याय तया ERANA 
आपने कहा कि «उनके तीन अङ्ग मजबूत हैं, तीन लंबे हैं, काशीखण्ड; पूर्वभागके स्लोलक्षण-वर्णनाध्यायमें राजा ओर 
तीन बराबर हैं, तीन ऊँचे हैं, तीन लाळ हैं, तीन चिकने हैं. रागियोंके लक्षण विस्तारसे लिखे गये ç I जिज्ञासुओं को उन्हें वहीं 
तथा तीन गम्भीर हैं ।! - देखना चांहिये | असलमें, जेसा राजाके प्रधान लक्षणोमें बताया 
“ब्रिस्थिरस्तिप्रलूम्बशशध त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः । गया है; उसकी तपस्या ही उसके राजःबका कारण होती है। “शुक्र? 
त्िताम्रस्त्रिषु च स्रिग्थो गम्मीरस्त्रिपु नित्य: ॥ का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि “अपने पूर्वे जन्म के तपके कारण 
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i SP - (दा० qe सु० ३५। १७) दी व्यक्ति राजा होता है|? अपने यहाँके राजाओंमें स मनु 
I f S कर ध्रु नबहिष कुन्द्‌ विदेह i 
p सामुद्रिक-शाख्रर्मे बतलाया गया है कि राजाकी जाँ, S p इक्वाकुः मुचुकुन्दः विदेह, गा p 


E कलाई और मुद्दी मजबूत होती हैं à अम्बरीष, गय; सगर; मान्धाता, अलक, AA, बलि; 
नाक 

' ` Pra अन्तिम भाग और उदर उचे होते हैं। नेत्रोके कोने, 5| G€ sm दे कि थम तथा तपके कारण qaqas A 
नख और हाथ-पैरके तस्वे-ये तीन वस्तुएँ लाळ होती हैं। "१ 0709 हो गये हैं? इसके विपरोत «Hur होर 
हाथ-पेरकी रेखाएँ, सिरके वाळ तथा मणि चिकने होते Pus 3 भी राज्यच्युत होता देखा गया है-- 


_ स्वरः चाळ और नाभि गम्भीर होती Š | भगवान श्रीरामके बहवोऽविनयाद्‌ अ्रष्ण राजानः सपरिच्छदाः । 
. सभी लक्षणोंको इनुमानजीने Saqi वर्णन क्रिया था-- वनस्थाश्च राज्यानि . -विनयात्मतिपेदिरे ॥ ` 
/ Oa सणिबन्धश्च सुष्टिश्न नृपतेः स्थिरः (mmo २१५ ५१) 


यहाँ विनय? शब्द 'इन्द्रियजयः का द्योतक है। | 
विनयो होन्द्रियजयस्तेयुक्तः' पालयेन्महीम्‌ । 
(se रामोक्तती० २३८। ३). 
भगवानकी . शरणागति तो सब घमांमें भ्रेष्ठ है और 
विशेषकर आजकल्के sai तो एकमात्र यही धर्म बच रह, | 
है; अतएव राजाके लिये तन-मनसे भगवच्छरण हो ना ही t | 





प RS म्भीरः स च दास्यते ॥ कर्तव्य होना चाहिये | यदि राज्यपाटके नशेमें वह मगरी | 
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पाम raq संपति प्रसुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई ||? हो 
जती है । 
७-राजाका कतेच्य 
` साधारणतया राजाके गोण eu ही उसके mde 
चर्चा भी आ गयी है | उसके कतेव्योके विस्तृत वर्णनमें पूरी 
राजनीति ही आ जाती है | “मत्स्यपुराण” के २१५ वें अध्यायमें 
अत्यन्त संक्षेपमें राजके कतंव्यका विचार हे | फिर 
उन्ताढीस अध्यायों में उन्हींका विस्तार है। पर.प्रधानतया राजाका 
कर्तव्य 'धर्मरक्षण' ही है | सनी शास्त्रा, इतिहास-पुराणों तथा 
राजनीतिके ग्रन्थोमे इसीको विस्तारसे बतंछाया गया है | 
असलमें तो धर्मरक्षणके अतिरिक्त राजाका कोई अन्य 
कतव्य ही नहीं होता । यही कारण है क्रि हरिश्चन्द्र 
. आदि राजाओंने धर्मके कारण राज्यंश्रीतकको त्याग दिया। 
| x x A Red भंगवानने बुद्धि दी है, वे quis विचार करते हैं; फिर वे 
|. समझ छेते हैं कि इस नश्वर विश्वमे आजतक कितने राजा हुए 
और चढे गये--यह एश्वी क्रितनांकी हुई और माग निकली; 
अब उनमेंसे बहुत-से राजाओंके नामतकका पता नहीं हैं, इसलिये 
अधर्माचरणकर छोऋ--भगवाण्‌ तथा महात्माओंकों क्‍यों 


auem aq रणा आचरण कले काता हे 200 5 M या रावण-सा आचरण करने लगता है, तब 












T N ओर “संस्कार” शब्द पुरातन और बहुशा्नपरयुक्त 
7 s E मू इनकी अपेक्षा नया है | अमरकोश अथवा 
RRRS z नहीं t | अंग्रेजी 'कल्वरः और 
शब्दका प्रयोग डन : परिचय weis लिये इस 
|. निश्चित नहीं है | हू; परतु इन अग्रेजी शब्दोका अर्थ भी 
Gm 5 इसी मकार “संस्कृति? शब्दका अर्थ भी 
ही. पा mo maes परिभाषा नहीं है, पर 
` भैहे। संस्कारी मानव का ऐसी ही परिस्थिति (हिंदू? शब्दकी 
याः hes s लिये पुरातन शब्द “mË 
| : और cel भवा इंडस नदीके नामपर इंडिया ) कहलाया 
EOS IY परंतु यये | इस प्रकार “हिंदू? शब्द पर 
$ ` और । वाच COE आज भी देशवाचक्र, जातिवाचक 
ES _ गन्न अर्थ किये जाते हैं | 
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करा | उन अधार्मिकोकी 
बादमे के भी कम नहीं होती। इसलिये भगवान रामने ठीक 
कि कोई भी बुद्धिमान्‌ राजा इन बातोंको सोचता 
हुआ पापाचरण न करेगा-- ` 
आधिव्याधिपरीताय अद्य खो या विनाशिने। 
को हि राजा शरीराय धर्मापेत समाचरेत्‌ ॥ 
( अध्नि०-२३ । १२ ¦ 
'आधि-व्याधिसे ser तथा आज या कल ही नष्ट ides 
इस शरीरके लिये कोन राजा धर्मविरुद् आचरण करेगा |? 


वाताभ्रविभ्रममिदं वसुधाधिपत्व- 
मापातमात्रमधुरा.  विषयोपभोगा: | 
प्राणास्तृणाम्रजळविन्दुसमा नराणां 


धर्मः सदा सुद्ददहो न विरोधनीय: । 
'यह एथ्वीका आधिपत्य. हवामें उड़नेवाले बादल 
समान है, विषय-भोग केवळ आरम्ममे ही मधुर sisi 
हैं, प्राण तिनकेके अग्रभागमे स्थित जळविन्दुके समान हैं, 
TH ही मनुष्योंका सनातन SEX है, उसके विपरीत आचरण 
नहीं करना चाहिये |? | 


“Fens 


: संस्कृतिकी मीमांसा 


( लेखक---डा ० श्रोजयेन्द्रराय Wo दूरकाळ, एम्‌०ए०, डी०एस-सी ०, विद्यावारिधि ) | 


देशको भाषाओंमें सामान्य रूपसे इन शब्दोंका जैसा 
प्रयोग होता है, उसपरसे अर्थ-भावना करके यों कह सकते 
हैं कि शुभ, शुद्ध अथवा सुसम्बद्ध करनेकी जो क्रिया है; 
वह है संस्कार, और जिसका संस्कार होता है, वह है 
संस्कारी | संस्क्रार-समुच्चयका स्थायी भाव है संस्कारिता | 
देशगत या समाजगत संस्कारिताका व्यापक प्रसार है 
संस्कृति । इसी अर्थमें हिंदू-संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति, 
ब्राह्मण-संस्कृति इत्यादि प्रयोग क्रिये जाते हँ | (हिंद? शब्दको 
हम यदि धर्मवाचक अर्थात्‌ धर्मप्रधान लक्षणवाला माने और 
धर्मकों विशिष्ट maada उदित और निश्चित समस्त 
जीवनका पुण्य मार्ग समझें तो (हिंदू? शाब्दर्मे जेन, सिख, 
देवसमाजी, ब्राक्मममाजी, बौद्ध आदि नहीं संमा सकते; क्योंकि ._ 
इनकी धर्ममार्गकी मीमांसा और .नियमादि gam हैं, विचार 
पद्धति भी भिन्न है । केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदूमे e | 
सदेस्यने एक बार कहा था कि “š जो बसते हैँ, दे 











३९६ So o ELEM 
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हिंदू हैं p ऐसा मान ले तो हिंदूंम मुसलमान और ईसाई भी 
आ जायेगे । इससे अतिव्यासि दोष होगा । “हिंदू? शब्दको 
जातिवाचक कहें तो अव्याप्ति दोष आ जायगा; क्योंकि 
संथाळ; कोळ, भील भी हिंदू कहलाते हैं और आये A 
हिंदू कहलाती हैं । “हिंदू? शब्दका वृत्त (घेरा) विस्तृत क 
लिये राष्ट्रवादी बौद्ध, जैन, सिख, ब्राह्मसमाजी इत्यादिको 
हिंदूर्म परिंगणित करना चाहते हैं । पर ऐसा करनेसे हिंदू या 
हिंदूधर्म अथबा हिंदू-संस्कृतिका कोई स्थायी सिद्ध खरूप नहीं 
रहता | कारण, इनमेसे कोई देवी-देवताओंकों नहीं मानता, कोई 
वर्णव्यवस्था नहीं मानता और कोई धर्मदया्रका ईश्वरोदित होना 
नहीं मानता | कितने अबतार RANG sme, तीर्थे आदि 
नहीं मानते, जो हिंदू-समाजके विशेष fag हैँ | अतः सब 
दृष्टियोंसे दिचार करके “हिंदू? शब्दका अर्थ हम इस प्रकार 
कर सकते हैं कि वेदादि-शास्त्रोदित धर्मव्यवस्थाका जो 
अबलम्बन करता है; वही हिंदू दै, ऐसे हिंदुओंसे बना हुआ 
समाज हिंदू-समाज है और ऐसे समाजमें जो संस्कृति व्यापक है, 
वही हिंदू-संस्कृति है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
हिंदू-संस्कृति वेदादि सनातन धर्मशासतरोपर फलित होनेवाळी 
संस्कृति है; ओर वेदादि शास्र मानव-जातिके पुरातन 
मौलिक पुण्यग्रन्थ होनेसे .यही संस्कृति पुरातन संस्कृति; 
मानव-संस्कृति ओर सनातन संस्कृति है । 


संस्कृतिके लिये कभी-कभी 'सम्यता? दाब्दका भी 


प्रयोग होता दे | Saf यह भेद है कि संस्कृति मनुष्यके 


अखिल जीवनको संस्कारित करती है और सम्यतासे केवल 
बाह्याचार लक्षित होता है । संस्कृति जीवनव्यापिनी चेतना 
` है; सभ्यता दारीरपर धारण किये हुए आभूषण | इसी दृष्टिसे 
यूरोपादि Qari सुधारोंको संस्कृति न कहकर सभ्यता कहा 
जाता है | संरकृतिकी भावना बहुत ऊँची होनेसे पद्ममकार- 
प्रधान देशवाळोंको संस्कृतियुक्त कहनेमे हिचक होती है | 
परंतु ऐसे कुछ Wb द्रव्यशक्ति, क्रियाशक्ति और विज्ञान- 
शक्ति विशाल होनेसे ये अपनी ही बात दुनियासे मनबाते 
और उच्चतर संस्कृतिका आदर्श रखनेवाले देशोको पिछड़े 


. ` हुए देश मानते और मनवाते हैं | ये लोग ऐसी नीतिसे 
चलते हैं, जिससे इन्हींकी सम्यताकी प्रशंसा हो ओर ये संसारमें 


अग्रणी गिने जाये । इनकी ओरसे पैरवी करनेवाले इनके 
अन्थकारोंमें कोई विषय-सुखके साधनोंकी अभिवृद्धिको, 
कोई सामान्य मानव-जीवनमें बढ़ती हुई संकीर्णताको और 


„कोई संहारके साधनोंकी बहुळताको 'ही संस्कृतिकी प्रगतिके 
| 


la... 
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हम पहले सूचित कर आये हैं कि हिंदू-संस्कृति 
अथवा आर्य-संस्क्ृति ही सनातन ओर पुरातन संस्कृति Q 
सकती है । इस सनातन मानव-संस्कृतिके सम्बन्धमें कुछ 
श्रमोंका निवारण पहले ही कर लेना अच्छा होगा । कितने 
यूरोपीय लेखकोने पहले यह कल्पना की थी कि मानव-जाति 
पाँच-छः हजार वर्षोसे इस एथ्वीतलपर हे | पर हमारे पुराण 
और आधुनिक विज्ञान भी यह बतलाते हैं कि मानव-जाति 
पृथ्वीतलपर करोड़ों वर्षोसे इसी प्रकार चली आयी š 
अर्थात्‌ यह सनातन मानव-संस्कृति भी करोड़ों वर्षोसे चली 
आयी है। इस बीच कितने ही उलट-फेर हो गये हैं। 
उपर्युक्त ईसाई भ्रमके कारण उन DARA मानव-इतिहासको 
पाँच-छः हजार वषमे जकड़कर अति संकुचित कर दिया है 
और प्राचीन ऐतिहासिक विवरणों ओर सत्य sess 


अविश्वसनीय कहकर उड़ा दिया है । मनुष्य-बुद्धिकी ओर | 


कल्पनाकी दीनता और पामरता इतनेसे ही ध्यानमें आ 
सकती है कि आजसे सो वर्ष पहले जिन चीजोंको असम्भव 
और केवल काल्पनिक समझा जाता था, वे चीजें-रेडियो 
टेलीवीजन, अणुबम आदि आज प्रत्यक्ष हैं । अतः हमारी 
बुद्धिकी त्रिज्या-रेखामें कोई सच्ची वस्तु या घटना यदि नहीं आदी 
तो यह बुद्धिकी क्षुद्रता है; इतिहासक्ी अतथ्यता नहीं | 
हमारे पुराण-इतिह्वासकारोका सत्यका आदश इतना महान्‌ 
और निर्मल था कि उन पुराणेतिहासोंका पठन करनेवालोंके 


x USN NS, ७ — 


चित्त भी सत्यके उपासक बन जाते हैं। हमारे इन पुराणेतिहात- | 


्रन्थोमें आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिमोतिक 


'इतिहासका कमी स्पष्टतया भिन्न-भिन्न रूपसे और कहीं ` 


'मिश्ररूपसे कथन किया गया है | इसी प्रकार छोक-लोकान्तरः - 


की कथाएँ भी उनमें आती हैं, फिर अनेकों युगो ओर 
मन्वन्तरोंमें उनका विस्तार होता है । इन कथ 
समझनेमें यह बात ध्यानमें रखनी पड़ती है कि इस 7 


इतिहासमें विश्वके स्थायी तत्त्वांका विवेचन हुआ है और इत | 


कारण इसमें प्रयुक्त भाषाके शब्द व्यक्तिवाचक्रकी 
जातिवाचक अर्थमें अधिकतर प्रयुक्त en आते Š | 


इससे यह होता है कि शब्दोंकी अभिधाशक्तिसे wo | 


होता है, साथ ही उनकी व्यज्ञनादक्तिसे विद्वान, 
शरणागतिके मार्गपर आ जाते हैं । उदाहरणार्थ; जगदी 


परमात्मा शिव अपने fw _अर्थात्‌ विश्वके [ps i 
आग्रह करते हैं | इसमें कितनी उदार भावना प्रतिष्ठित » | 
पड़ती Š | यह विश्व विशवेश्वरका few यानी चि ६ . 


स्पष्ट ही Ë | इसी प्रकार शवपर खड़ी चामुण्डाके देशना १” 
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Wu u uw. 


यि ES 
ui । इसपर चेतना देवी बेठकर इसे जीवित करती हैं; तभी 


| चलने-फिरने) दौडने: उड्ने ओर काम करने लगता है । 
इस देहका यही मनोहर सत्य है | 

मनुष्य-जातिकी भाषाओं, इतिद्दासों और गणना- 
ehia देखकर यह पता छगता है क्रि मानवजाति 
मूलतः एक ही थी । मानव, मेन आदि शब्द, पुराणोंमें 
सुरक्षित इतिहास तथा संख्या, वार इत्यादिका साम्य इस 
बातका मोटे तौरपर समर्थन करता š | इतिहाससे भी यह प्रकट 
है कि मानवजाति बाल्यकालमें बहुत ही सरळ, निर्मळ और 
बळ्वान्‌ थी | पीछे युग-युगमें जो परिवर्तन होता गया, 
उसते धर्मका अंदा घटता गया और अधर्मकां अंद बढ़ता 
गया | कितने ही यूरोपीय विद्वानोंने इसमें उलटी ही भावना 
! | . करके विकासबाद अथवा उत्क्रान्तिवादकी कल्पना 'की और 
५-3 यह मान लिया कि संसार उत्तरोत्तर अधिकाधिक उन्नति कर 
' रहा है ओर हमलोग किसी दिन उन्नतिके शिखरपर जा 
. बेठेंगे | पर पिछले दो महायुद्धोंने तथा जगतूकी वर्तमान 
. परिस्थितिने भी इन विचारोंकी अयथार्थता दिखला A? | 
, अब तो यहातक अधःपात बढ़ चला है क्रि कोई भी मनुष्य 
` अपने ही ५०, ६० वघांके जीवनमें संसारकी अधोगति 
देख सकता है | यह स्पष्ट ही समझमे आता है क्रि युग-युग 
पका ढास होता है-यह सिद्धान्त विश्वसनीय और वास्तविक 
। यह तो सब जानते ही हैं कि सत्य, दया; तप और 
शोच UAM ये चार पाद हैं और मोह, दुःसंग एवं 
| | x m w अधमा शोके दारा उनका हास होता है । 
"y S D कर्म करके सब लोग कृतकृत्य रहते 
m दुष्ट i उनका परित्राण करनेके लिये धर्म खड़। 
` पर इन दोनेंसे विचित्र -है--परस्परमिन्न 
E. BEN x भले-बुरेका इसमें मिश्रण रहता है । 
होता है i 4 कलह ओर कुमतसे ही परिपूर्ण 
ने ही Ta व ख यथार्थरूपमें देखकर 
B e his हें । 

S t विशेष बात हिंदू-संस्कृति यथार्थे सनातन मानव-संस्कृति 
aeaa ९ ही है क्रि हम आर्योने इस संस्कृतिक 
f शितिके th रखा है ओर अन्य लोगोने अपनी 
| Eu jas की खण्डमात्र स्वीकारकर सन्तोप्र कर 


_ णारि देशो कार PRG, यूनान, बाबिलन, चीन, ईरान 









-सम्प्रदायांकी विविध संस्कृतियाँ 


ET “tt सतना हे, ayasa हि. कस 8 चेतनाशक्ति हैं; जिनके बिना यह दारीर निकलीं 


और इनियामें पोली । इन विविध denat 


सत्य, दया, तप ओर आचार-विचारका 


. रूपान्तर देख पड़ता है | पर मुख्य तात्त्विक बात यह है 


कि जहाँ ये चारों न्यूनाधिकरूपमें 
ç के ° में सत्र देख पड़ते Š; s: 
आय-सस्कृतिमें इन चारोंकी गहराईमें उतर हैं, वहाँ 


3 उतरकर इनके 
SAT आचारःविचारका आयोजन किया गया है| इसीलिये 


अन्य छोगोंकों यह वस्तु ब अद्भुत 

कोई उसे fef ues uem 
चुप Wed हैं, कोई भ्रम अथवा जंगली आदर्शका अवशेष 
या कल्पनाकी एक विचित्र सृष्टि कहकर सन्तोष कर छेते हें. 
यथार्थमें आयोकी सत्यभूछक ऐतिहासिक दृष्टि क्रितनों तीव 
और असामान्य है, यह दिनमें तीन बार देश, काळ और 
क्रियाका सक्कुल्प करनेक्री रीतिसे ही स्पष्ट हो जाता है | 
काळगणनामें सुभीतेके ean सवार न होकर प्रत्येक दिन 
और महीनेके aè योगानुसार यथार्थ सृष्टि-सत्त्वोंसे काळ 
निर्णय करनेवाली प्रजाकी सत्यनिष्ठा कितनी बळवती होनी 
चाहिये | जिनकी संस्कृत भाषामें सत्य, संयम और शक्ति 
इतनी भरी हुई है कि कोई भाषा उसकी बराबरी नहीं कर 
सकती, जिनकी यह भाषा लाखों वषोसे ऐसी ही प्रतिमाश्राळी 
और जीवन्त है ओर जिनका साहित्य सब afan 
अद्वितीय ओर अप्रतिम दै, उन आयोकी विद्याशक्तिकी नापः 
जोख कोन कर सकता दै ! आयोंकी यह संस्कृति सर्वश्रेष्ठ 
दै । इसलिये नहीं कि यह हमारी संस्कृति है । वस्तुतः यह 
समस्त मानवजातिकी संस्कृति है और इश्वरोदित sme 
प्रतिफलित हुई है | मानवजातिक्री भूल भाषा संस्कृत है, 
मानवजातिक्रा मूल ज्ञानग्रन्थ वेद है, मानवजातिका मूळ 
साहित्य पुराण है, मानवजातिक्रा मूल धप श्रुति-स्मृति 
प्रतिपादित आर्य है | मानवजातिकी मूल संस्कृति मनु 
आदि महर्षियोंद्वारा स्मृतियोंमें निर्दिष्ट व्यवस्थावाली संस्कृति 
है | इस संस्कृतिके इतिदासके निमल दपंणवत्‌ तीन प्रधान 
अन्य हुँ-रामायणः महाभारत ओर भागवत | मानवजातिकी 
इस प्राचीन संस्कृतिम पीछे क्रिस प्रकार धीरे-धीरे कालिमा 
आ गयी--इसका भी तथ्य इन eun मिलता है। 


सामान्य दृष्टिसे देखते हुए कह सकते हैं कि संस्कृति 


तीन प्रकारकी होती है--( १ ) ईश्वर-प्रधान संस्कृति, 
(२) पुरुष-प्रधान संस्कृति ओर (३ ) Gmm 


. संस्कृति | ईश्वर-प्रधान संस्कृतिमे सत्त्वगुण विशेष ओर तप 


तथा त्यागका प्राधान्य होता दै | पुरुषप्रधान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








RRC x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइः्खमाग्भवेत्‌ * 





रजोगुण विशेष और तितिक्षा तथा शोर्यका प्राधान्य होता 
है | नारी-प्रधान संस्कृतिमे तमोगुण विशेष ओर मोह 
“तथा मोगका प्राधान्य होता है | आर्य-संस्कृति ईश्वर-प्रधान; 
जर्मनी या इंग्छैंडकी संस्कृति पुरुष-प्रधान और फ्रान्स 
आदि देशकी संस्कृति नारी-प्रधान कही जा सकती है | 
आर्य-संस्क्गति अथवा हिंदू-संस्कृति अथवा वास्तविक 
रीत्या पुरातन मानव-संस्कृतिर्मे ईश्वर ही परम आप्त और 
आस्तव्य है | इश्वरोदित शास्त्र आचार-विचारके आस ग्रन्थ 
हैं और उनमें उद्घोषित धर्म ही परम विधेय कर्तव्य है | 
इसके द्वारा मनुष्य ऐहिक और पारलौकिक कल्याणका 
अधिकारी होकर सुख, दान्ति और समृद्धि अर्थात्‌ 
चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध कर सक्ता है । इस संस्कृतिमें 
aga पुरुषार्थोकी ऐसी व्यवस्था है कि "धर्म? प्रधान 
सांघन है .और “मोक्ष? प्रधान साध्य | इनके बीचमें en? 


` ( जीवनका आवइयक व्यवहार ) ऐसा हो कि वह “धर्म के 


अविरुद्ध हो ओर काम .( विषय-भोग ) ऐसा हो कि वह 
“मोक्ष? के . अविरुद्ध हो । इस सस्क्गतिमें रागी-सकामीके 
लिये प्रबृत्तिमार्ग और संसारसे थके हुए, बिरागीके लिये 
निवृत्तिमार्ग है | यह संस्कृति तीन काण्डोंमें विभक्त है-- 
कर्मकाण्ड) उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड | संसारके रागी जन 
कर्मकाण्डके अधिकारी Š विरागी ज्ञानकाण्डके अधिकारी 
और राग एवं त्यागके rq aedes अधिकांश 
मनुष्य उपासनाकाण्डके अधित्रारी हैँ | आर्य-संस्कृतिके घर्म- 
प्रन्थ समस्त मानव-जातिके हितार्थ होनेसे उनमें अधिकार- 
मेदका विवेक मुख्य है | जन्मभूमि, गुण और कर्मके अनुसार 
maed प्रकृतिकी विविधता होती है और उसके अनुसार 
धर्मोकी और उनके साथ आदश्ोकी, आचारोंकी, वृत्तियों 
ओर विचारश्रेणियोंकी विविधता आस ग्रन्थोंमें रखी गयी है | 


„ इस अधिकार-भेदको अच्छी तरहसे समझनेके लिये 


जरा Fe TERES उतरना होगा | अच्छे-बुरे; साधु-असाधु; 


बुद्धिमान ओर जडबुद्धि, सदाचारी 
बळवानु और दुर्बछ, चतुर और सरल, ME A sen 
विद्वान्‌ और भूर्ख--सब प्रकारके मनुष्य होते हैं। इन 
सबको cul ही समझनेकी भूछ मुख्यतः फ्रांसकी क्रान्तिके 
समय QR चाळू की गयी | ईश्वरको उड़ाकर उसके 
स्थानमें “रजन? ( बुद्धिवाद ) की प्रतिमा स्थापित की 
गयी | -: ईश्वरके साथ ईश्वरदत्त sm भी गये | शास्र- 
MAAA SIME मनुष्य-बुद्धिका प्रामाण्य माना गया | 


अव मलुष्यकी बुद्धि क्या कहती क्या निर्णय करती है--यह 
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कैसे जाना जाय? जाना जाय मनुष्योको पूछकर। मनुष्योकिमत 
यदि अलग-अलग हो तो !--उनका बहुमत प्रमाण 
माना जाय । प्रत्येक मतक्रा भूल्य केसे आँका जाय !--समी 
मतोंको समान मूल्यका समझकर । क्योकि मूल्य तो आँका 
जां नहीं सकता । इस प्रकार सब मनुष्योंकों समान माननेक्ी 
बात आयी | पीछे व्यवहारमें ओर विचारमें यह सिद्धान्त 
अव्यवहार्यं और अशक्य SW लगा | साम्यवादियोदी 
आर्थिक समानतावाळी RU संस्कतिके निम्नस्तरके ( जैसे 
अमेरिकाकी Ye इंडियन-जेसी जातिके ) लोगोंके साथ : 
एक-सा बर्ताव करना कठिन हो गया | अखिल पूँजीवादी 
यूरोपीय चक्र डगमगाने लगा | तब समानताके अर्थम 
शब्दछल होने लगा । किसीने कहा कि राजनीतिक मत 
देनेमरकी यह समानता है; किसीने कहा कि आर्थिक 
संपत्तिकी समता है ओर फिसीने कहा कि विकासके लिये 
अवकाशकी समता है | ओर मी अनेकानेक अर्थमेद 
इसपर sqq ळगे | qc जिसके मूलमें ही नञ असत्य है, 
उसका कहाँ ठिकाना लगेगा १ अभीतक कोई समाधान नहीं 
हुआ, मामला उळझता ही. जा रहा हे | त्रिगुणात्मक ° 
जगतूर्मे एक-एक वस्तु और एक-एक व्यक्तिकी विशेष- 
विशेष सत्ता हे और भिन्नता ही उनका प्रधान लक्षण है। 
इन भेदोंमेंसे होकर परमात्मतत्वमें अभेद साधन करना, 
यही आर्य-संस्कृतिके संस्कारी मानवकी साधना और 
श्रद्धामयी उपासना Š | | f 
जीव भगवानक्की ओर गतिमान्‌ हों तो इसे 
प्रगति, घमं तथा अधिकारयुक्त सदाचार कहा जायगा 
और यदि विरुद्ध दिशांमे गतिमान्‌ हों तो उसे - 
पतन अथवा दुराचार कहा जायगा । प्रत्येक 
स्थिति अन्य प्रत्येक जीवसे पृथक्‌ है। इसीसे एकके 
लिये जो आचार प्रगति या उन्नतिका साधक हात 
है, वही दूसरेके लिये पतनरूप हो सकता दै | कर x 
गरीब मनुष्य यदि लखपती हों जाय तो यह ( आर्थिक) « 
उन्नति है | पर कोई करोडपती यदि लखपती हो जप. 
तो यह अवनति हुई | ब्राह्मण-समाज सत्वप्रधान) क्षत्रिय 
समाज सत्वरजःप्रधान, वेश्य-समाज रजस्तमःप्रधान A ` 
द्र-समाज तमःप्रधान होता है | अतः ब्राह्मणके x 
जो अकार्य है, क्षत्रियके लिये वह कार्य हो सकता d 
उदाहरणार्थ; ब्राह्मण ऋषि अपने ऊपर sr 
करनेवालेका युद्ध करके संहार चाहे न करे, पर रके” , | 
क्षत्रियका तो युद्ध करना घर्म ही है। दोनेंके परी 








j 





ग्य विभाग और व्यवस्था आयोके आस seu की 


हुई है। यु्गोके बीत जानेपर भी वह व्यवस्था कितने ही 
अशमे अमीतक बनी हुई है और इसीसे हमारे चारों 


वर्णके समाज और समस्त आर्य आचार-विचारके लोग ` और 


- जीवित, ज्वलन्त ओर चिरजीवी बने हुए š | इसीसे इस 
qm अवतीर्णं महापुरुषोंकी इतनी अबाधित और 
समृद्ध परम्परा है और इसका इतिहास इतना उत्कृष्ट और 
आदरणीय रहा है | यह किसीका नाश नहीं चाहती । 
ai वर्षोके वाद आज भी इसकी शक्ति प्रखर और 


अमर है | इस प्रकार अधिकार-मेद और अधिकार-भेदके . 


अनुसार धर्म-मेद आरय-संस्कृतिका एक प्रधान सिद्धान्त 


रहा है | इसे ध्यानमें रखनेसे आर्य-संस्कृतिको समझना 


बहुत सरल हो जाता Š | 
आयं-संस्कृतिके जीवनव्यापारकी प्रधान भावना यज्ञ 
x | ¬ अर्थात्‌ मगवान्‌का यजन Š । प्रत्येक जीवन-कार्य इसी 
` HR करना होता हे । नित्यके जीवनमें अझिहोत्रादि 
तया पञ्ममहायशञकि द्वारा इसीका विधान किया गया है | 
अखिल विश्वके कल्याणार्थ ये यज्ञ किये जाते हैं | इसीलिये' 


७... 


इन्हें 'महायरः कहते हैं | इन भहायशोंको करके शेष 











जनि समीप ले जाय, वह पुण्य और उससे. अधिक समीप ले जाय, वह पुण्य और उससे 
द्भ S वही पाप Š | इस अधिकारमेद और 
र समान ü हिंदू-संस्क्ृतिका एक परम आवश्यक 
ka अनासक्ति अथवा निष्कामता | जो-जो कर्म 
— Fb वह परमेश्वर-प्रीत्यर्थ ही हो; उसमें कोई 
EST न हो । 3 गगना न हो । इससे कर्मकी भूमिका बहुत 
| bow जाती है और उसकी सिद्धि भी अपूर्व होती है । 
G n मनुष्यको नित्रत्तिकी ओर ले जाना 
É क्व 2n Em स्वाभाविक होती Š । पर निद्नत्तिसे 
| _ शिया e^ २ कस्याणको प्राप्त होता है। संयम आदिसे 
"E भी ` है | व्यवहारमें तथा कवित्व और कछके 
U ओर लेके E: सर्वमान्य है | इस प्रकार निवृत्तिकी 
| E Ry संयम ZW संस्कृति मन, प्राण, इन्द्रियसमूह और 
E पक्रियामें Š आय-सस्क्तिमें विशेष रूपसे š | योगकी 


भी xx. हि 
यम-निथम प्रथम पंक्तिमें आते हैं। अधिकांश 


: š Vos ç < 
कः E MERI यम-नियम या शम-दमका प्राधान्य 


- 
* 
£ 
A 
Xi 


NT, हुआ भाग मक्षण करनेवाले सब पापोंसे मुक्त हो जाते 


। पुण्य-पापकी भावना सभी धर्मपन्थोंमें है। जो कर्म 
--- - बन गयीं। कुछ संकर जातियाँ भी उत्पन्न 








स, जल ma पर्मकर्म बोर कन यी हैं । इन समस्त धर्म-कर्म और इृत्तियोके होता है । Stu जे २ 


व्यवधानरहित सर्व्षकी ओरसे आनेके de 
अपरिवर्तनीय होता है, वहाँ marqaq म प 


परिणामिता, निर्बलता और m भिन्नताके nb. 


* पवित्रताके सम्बन्धमें 
शोच और अर्थ-शौच Mr po 
Ki: व्यवस्था 
क सम्पादित हुई है | वह इतनी उत्कृष्ट 
x bid आदर्श बना हुआ था E 
AMH संसारमें सबसे अधिक 
परिचय दे रहा है | "INS. सालिक मका 
हमारी इस संस्कृतिमें गुणोंके तारतम्यसे समाज ə 
वणमें विमक्त है। लाखों वर्षोसे यह समान M 
ही चली आयी है--यह बात पुराणेतिहाससे शात होती | 
इस व्यवस्थामे विकृति होनेपर तदनुरूप विविध जांतियों 
कारोंने इनके भी धर्म ओर बृत्तियाँ निर्णीत की 4 leu 
संकर बहुत बड़ा दोष माना गया Š | कारण, इस एक 
गड़बड़से फिर अव्यवस्थाका ही विस्तार आगे होने लगता 
है | पर संकर जातियाँ यदि अपने-अपने ud रहकर 
अपना-अपना धंधा करती रहें तो वह करिसी प्रकार ra 
नहीं है । भोजनके समय यदि चाण्डाल अतिथिरूपसे 
आये तो उसका भोजनादिसे संत्कार ही करनेको ame 
कहा Š | 
इस संस्कृतिमें बीज-शुद्धिका विचार विशेष होनेसे 
अपने-अपने वर्णमें विवाह करना नितान्त आवश्यक है । 
समान संस्कार और समान आचारःविचारवालेंमें ही विवाह 
सर्वत्र इष्ट माना जाता है | बीज-शौचके महत्त्वसे ही ad- 
संस्कृतिमें ख्रियोंके सतीत्वका इतना महत्त्व है; जिसके गुण 
गाते हमारे शाक्रकार और साहित्यकार नहीं अघाते | 
सदाचारिणी ञ्रियां आज भी आर्य-कुटुम्बोमे राज्य करती | 
हैं | उनके पति भी उनके सतीत्वके सामने झुकते क्र, | 
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४०० # सर्वे मद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिंडुःखभमाग्मवेत्‌ s 


इसी सतीत्वके आदर्शके कारण आज भी यूरोपके कोटुम्बिक 
जीवनसे हमारे यहॉका कौटुम्बिक जीवन उच्चतर और 
अधिक सुखद है । आजकल एक नया तत्त्वज्ञान यह चला 
है कि (संयमकी आवश्यकता ही क्या है, स्वच्छन्दता ही 
खामाविक और सुखकारक है |! इस नयी फिंलॉसफीकी 
चर्चा अधिक न करके इतना ही कहना अलं होगा कि 
ईश्वरविमुख गतिवाली नरप्रधान या नारीप्रधान संस्कृतिर्यो- 
की ये ऊळ-जळूळ बातें आर्य-संस्कृतिको स्वीकार नहीं Š | 
आजकल .सर्वराष्ट्रिय mA जनसमूहके . अंदर 
सांस्कृतिक जागरण उत्पन्न करनेकी एक हवा चली Š | 
सगे भाई जिस प्रकार एक दूसरेकी निन्दा करके एक. 
दूसरेको नीचा .दिखानेका यत्न करते हैं, उसी प्रकार 
विविध maa एक दूसरेकी निन्दा करके मानो सभी 
धर्मॉपरसे श्रद्धा ही उठा देनेका यत् करते Š | जगतूके 
राजनीतिक नेता सर्वराष्ट्रिय मण्डल स्थापित करने चलते दै; 
घर उससे राग-हेष ही बढ़ाने ओर अपना-अपना स्वार्थ 
` साधनेका ही यत्न होता हे | विज्ञानके द्वारा तो ऐक्यके बदले 
संग्रामके और विनाशके साधन ही बढ़ रहे हैं | कारण यह 
है कि विज्ञान अनधिकारियों ओर धनलोडपोके हाथमें पड़ 
गया है। श्रुतिके समान विज्ञान भी मानों यही पुकार रहा है 
कि मुझे अनधिकारियोके हाथोंमें मत sid क्योंकि वे मुझे 
मार डालेंगे । अब संस्कृतिपर इन लोगोंकी दृष्टि पड़ी है । 
किसी पुरानी संस्कृतिसे इनका काम नहीं चलेगा । सब 
संस्कृतियोकी मिंलाकर उस खिचड़ीसे ये एक नयी बनावटी 
संस्कृति तैयार करेंगे । विभिन्न संस्कृतियोके समान अंश 
निकाल Web इस प्रयक्षका यह फल होगा कि कुछ सामान्य 
नीतिसूच gra आयेंगे। ये भी धर्मपर प्रतिष्ठित न होकर 
बुद्धिकी खोजपर निर्भर रहेंगे । मानव-जीवनके : बाह्म 
उपचारके RA ये उपयोगी होंगे | आन्तर जीवनको परिष्ठावित 
करनेवाली कोई बात इनमें न होगी | इसी प्रकार भारतीय 
संस्कृतिकी भी एक नयी कल्पनाकी हवा वह रही है | धर्मके 
आधारपर बन्धुत्वका भाव संसारमें प्रतिष्ठित हो सकता है | 
पर इस व्यापक संभावनाको भुळाकर स्थूल देशिक भावनाके ऊपर 
जो नवीन संस्कृति कलित हो रही है, उससे सत्यका तिरोधान 
और एक नये पाखण्डका उपस्थान वन सकता है | सब मत- 


अर्थकारी होगा, यह पहले देखा जा चुका हे। —— अतर्थकारी दोगा, यह पहले देखा जा चुका है ।_ 


#É===——— Y ——— —— 

सच पूछिये तो जिस संस्कृतिको आयोने जगतूकें अक्षय घन. 
मंडारके समान बचा रक्खा/है, उस आद्य मानवसक 
साथ अन्य शाखा-संस्क्तियोंकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती | 
कारण; यह आद्य संस्कृति ईश्वरोदित हे, सर्वा सम्पूण है, 
सनातन और चिरजीवी है--इतिहास इसकी सर्वोत्तमताक्ष 
साक्षी है । इसे हिंदू या हिंदी संस्कृति कहना भी इसके महान 
स्वरूपको eu करना है | वस्तुतः इसे आद्य मानव-संस्कृरि 
ही कहना चाहिये । इसके विधायक शास्त्र हैं, qme 
अर्थनियामक व्याकरणादि ग्रन्थ हैं | इसकी कलाओं और 
अपर विद्याओंके आधार ग्रन्थ हैं | इसके जीते-जागते प्रतीक 
भारतीय समाज ओर भारतके पूज्य साधु-महात्मा हैं। इस 


: संस्कृतिके सर्वोत्कृष्ट होनेमें सन्देह ही क्या Š | पर विदेशी 


ओर धर्मपरिपन्थी शिक्षाने हमारे कितने ही अग्रगण्य 
भाईंयोकी इसपरसे श्रद्धा हटा दी हे | इसी विच्छिन्न san 
यह परिणाम है क्रि हमारी धारासभाओंमें भी भारतीय 
संस्कृतिके विघातक विधान ओर कानूनोंके मसविदे uq 
होते हैं ओर उनको स्वीकार क्रिया जाता है । यह परिस्थिति 
देशके लिये महान्‌ हानिकारक हे । देशके हिंत ओर 
उन्नतिक्रा वास्तविक उपाय तो यही हे कि इस संस्कृतिके 
विशुद्ध आर्यरूपमें सबक्री श्रद्धा जाग्रत्‌ की जाय | यद्भि 
इस धर्ममूलक संस्कृतिके नियम बहुत विस्तृत और um 
हैं, तथापि इसके प्रधान सिद्धान्त और प्रेरणातत्त्व निश्चितकर 
उन्हीके आधारपर इसे अखिल मानव-जातिकी संस्कृति 
वह पद ( जो कि वास्तवमें इसका पद है ) प्रदान करनेका ` 
प्रयत्न किया जा सकता है। ओर यह aaa जितने ai 
सफछ होगा, उतऩे ही अंशोंमें वह संसारको सुख; शान्ति ओर 
समृद्धि प्राप्त करानेमें तथा परम कल्याणक्री सिद्धिम 
सहायक होगा | भारतवर्षसे अखिल जगतूकी मानव-जाति 
जा आशा रखती आयी हे; वह इस प्रकार आद्य मानवः 
संस्कृतिके पुनरुत्थानसे ही पूर्ण होगी । 
कुछ लोग : धर्मको 'जनताके लिये अफीम? कहकर 
उसकी निन्दा करते हैं | वस्तुस्थिति यह है कि धमे 
कन्द्रशक्तिको छोड़नेके बाद ही--फ्रान्सकी महाक्रान्तिके दो- 
ढाई सो वर्षके मीतर ही--ऐसा नास्तिकवाद फैला है रि 
कुछ कहनेकी बात नहीं और इसका परिणाम यह हुआ दै रि 
संसार, जो एक क्षार-सिन्धुके समान तो था ही, एक मह | 
नरकागार वन गया है, जिसकी अव्यवस्थाका कोई जोई 
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Tanana Eu उबर ताना नहीं मिळता | इस दुःस्थितिसे संसारका उद्धार 
अपनी संस्कृंतिकी आमूळ साधनाके द्वारा ही हो सकता Š | 
मूल-सिद्वान्त | 
अब विविध कार्य-क्षेत्रोमें अपनी इस संस्कृतिक्री केसी 
व्यवस्था हैः उसे तथा उसके मूळ-तत्वोंको ' हमलोग देखें | 
| इस प्रकार इस संस्कतिकी मूल. सिद्धान्त व्यवस्था, समाज- 
व्यवस्था; संदाचार-व्यवस्था, राज्य-व्यवस्था, अर्थनीति-व्यवस्था 
तथा साहित्यकला-व्यवस्थाके प्रेरक सूत्र हमें fep । मौलिक 
तत्व-विवेकका प्रेरक सूत्र हमें भगवती श्रतिके महावाक्यमें 
तथा अन्य भगवद्बचनोंमें इस प्रकार मिलता है-- 
qq wa ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन | 
( gii: ) 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मच नापरः । 
| ( शिवः ) 
यदिदं मनसा वाचा sa श्रवणादिभिः | 
"HO ge च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ 
( श्रीकृष्ण भागवते ११।७।७) 
भगवान्‌ शंकर भगवतो पार्वतीसे कहते हैं कि cn 
' सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है--कोई अपर 
N M E तात i भी उद्धवकों ज्ञानदान 
xi Msn gm जा कुछ मनसे; वाणीसे, चक्षुसे 
eil ह्‌ केया जा सकता है, वह सब नश्वर 
! £ A मनोमग्र जानो । भगवती श्रुति भी 
3 कहो और - F SE. A हैं, नाना पदार्थरूपसे 
| E LL Ad हा है |? यह अद्वृत-बेदान्तका सिद्धान्त 
de SERIEA दष्ट-फल, अफछ. और 
गने सार हो जाते हैं और vam पदार्थोंकों सत्य 
i u अती है; सवध es जागनेके साथ ही झुठी हो 
कही सर है । इस ही जाते हू | कारण, इस जगतूका 
भे हि is ET जाननंवाले विद्वान्‌ संसारमें 
E mo ओर आग्रह नहीं रखते-- 
| है।यह mean रहते हुए परम शान्ति भोग करते 
Ü पर विद्वान समा. द सबको प्राप्त हो सके | परंतु 
AEN नेताओंको इसकी यथार्थ उपलब्धि हो जाय 
( ` १ और उससे __ की एक दिव्य प्रकाश प्रास होता 
कोम, क्रोध, लोम, मोहादि विकार 
TAR ger भी बहुत शिथिल हो 
ara विद्या और सभ्यताका विशेष प्रभाव 










| ES. A सुख-दुः तर 
— REI al q 







४०२ 
Tre 
"PR पढे भारतीय HH QD ही स्थिति यी और 
rm अंशम आज भी Š | यह बात समझने ही योग्य 
अहता, ममता और भेद-चुद्धिकी जितनी होगी 
उतनी ही आधि-व्याधि ii बढ़ेगी ribs 
ee प-व्याधि ओर उपाधियाँ बढ़ेंगी | पर जब 
यह निश्चय हो जाता है कि + - 
कि UTE सारा हञ्यमान जगत्‌ 
उसे भिन्न नहीं है, मैं एक ही इन सब edu स्थित š 
तब इसके लिये शोक और मोह क्या! यह एक मोटी बाप 
है; एक महान्‌ तत्त्वचिन्तन इसके पीछे है | पर इसका लव- 
गाजे या आभासमात्र भी. यदि समाजमें व्यापक हो जाय तो 
अमी जो वेर-वेमनस्य, राग-द्वेष, दुष्कृति-दुश्ता और निर्दयता 
आदि घोर guis बढ़ते जा रहे हैं, उनका बहुत कुछ रमन 
हा जाय | जगत्‌ त्रिगुणात्मक है; अतः थोड़ी-बहुत खटपट 
ता PAA लेकर राष्ट्रक सदा . चलती ही रहेगी | पर 
आधुनिक मिथ्यावाद्से मानव-जाति इस समय जिस भयानक 
graft जा गिरी दै, उससे तो इसका इस उपायसे उद्धार 
हो सकता है | इस तत््वचिन्तनका महान्‌ सत्य कुतर्कसे हाथ 
ल्गनेवाला नहीं है | सामान्य रीतिसे इसका समझना भी दुर्घट 
है | गुरु ओर झाञ्जसे ही इसे पाना सुकर होता है और तब 
यह सब quid ऊपर अजेय होकर बेठता है।इस एक 
वाक्यकी असाधारण कल्याणकारिणी दक्तिसे वेद-शाज्र जगद्वन्द्य 
होते और आर्य-संस्कृति जगदुद्धारक हो जाती है | जगतके 
नाना परितापोंका यह अमोघ दामनोपायरूप महावाक्य वैदिक 
संस्कृतिवालोंका ही नहीं; सब संस्क्रतियोंके विद्वानोंका महा | 
वाक्य बन सक्ता है | इसका रहस्य समझानेवाळे अनेकानेक 
ग्रन्थोका मंडार भारतङ्गी सभी भाप्राओंमें भरा हुआ है | 


समाज-च्यवस्था | 

अब आर्य-संस्कृतिक्री समाज-व्यवस्थामें कौनःसा प्रधान 
तत्त्व, कौन-सी प्रेरक शक्ति द-यहद देखना चाहिये । समाज- 
रथके मुख्यतः दो पहिये हे--नर ओर नारी । नर भोक्ता 
और नारी भोग्य है | नर रक्षक ओर पराक्रमशीळ है, नारीं 
रक्षित और पातित्रत्यशील है | दोनों पहिये एक ही दिंशामें 
चळे, इसके लिये एकका qati अधीन रहना आवश्यक दै | 
पुरुष सदाचारका सेबन करे ओर स्री सतीत्वका आराधन | 
स्री और पुरुष परस्पर स्पर्धा करनेवाले नहीं; परस्परके पूरक 
और सहायक हैं | दोनों समान भी नहीं दै; कारण, दोनोंके 
लक्षण समान नहीं हैं | Sl ओर पुरुष दोनोमेंसे कोई स्वतन्त्र 
नहीं | कारण; काल-कर्म-गुण आदिके अधीन रहनेवाला 


मनुष्य स्वतन्त्र केसे कहा सकता है। पर इसके जीवम- | 
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प्रवाइको शाख्रानुकूरू-धम अथवा परम आसोदित सदाचारके 
अनुकूरू--चलानेका प्रय्न कतव्य है । इस सारी जीवनचया 
का मूल-सूत्र भी तत्त्वददांनके सिद्धान्तमेसे ही फलित होता 
है | मिथ्या sar अल्पातिअल्प प्रवृत्ति ही भळी है-- 


यतो यतो निवर्तेत विसुच्येत dau d 
wq धर्मा नृणां क्षेमः शोकमोहसयापहः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११॥२१॥ १८ ) 
८जिस-जिससे मनुष्य निवृत्त होता है; उस-उससे वह मुक्त 
हो जाता है | शोक; मोह और भयको मिटानेवाल्य यही 
मनुष्यांका कल्याणरूप धर्म है ।? इसीलिये कामना, इच्छा, 
एषणा जितनी कम हो, इनका नियमन जितना अधिक हो, 
उतना ही अच्छा यह संकोच ओर नियमन योग्यतापुरस्सर 
होना चाहिये, किसी तरह qaqa करने-जेसा न हो | 
इसकी सम्पूर्ण व्यवस्थाके लिये अनेकविध विशेष धर्म हैं। हम- 
लोग जिन्हें सामान्य ध्म कहते हैं; अर्थात्‌ सत्य; अहिंसा, 


तप) पवित्रता--ये सब भी किसी-किंसी sizi और संयोगवश | 


विशेष धर्म माने गये हैं ओर अधिकार-भेदसे उनके पालनमें 
न्यूनाधिवयका विधान किया गया है। इनके साथ वर्ण- 
व्यवस्था लगी हुई है | बर्ण जन्मसे है या गुण-कर्मसे, इस 
विषयका अधिक विस्तार न करके इतना ही कहना पर्यास 
होगा कि वर्णकी यथार्थ सिद्धि इन तीनोंसे है; केवळ जन्मसे 
नहीं, केवल गुणसे नहीं, केवल कमंसे भी नहीं । ये वर्ण 
विराट्रूप समाजके मस्तक, इस्तः ऊर और पादस्थानीय हैं 
ओर इसलिये इनके सवभाव, स्थान और कर्म भी इसी विवेकके 
अनुसार भिन्न-भिन्न हैं | सभी वर्ण अपने-अपने कर्माचरणके 
द्वारा परम सिद्धि लाम करते हैं | वर्णव्यवस्थासे जिस प्रकार 
समाज व्यवस्थित किया गया है, उसी प्रकार आश्रम-व्यवस्थाके 
द्वारा यथाभिकार. भ्यक्ति-जीवनको उच्चतर बनाते चळनेकी 
योजना की गयी है | युगके प्रमावसे बर्ण और आश्रम दोनों 
ही व्यवस्थाओमें बहुत-सी विश्वङ्कलता आ गयी है | तथापि 
अन्य समार्जोकी तुलनारमे हमारा यह आर्य जनसमाज आज 
` भी बहुत व्यवस्थित, सुग्रथित ओर अधिकांशतः सदाचारी 
और संयमी बना रह सका Š । यूरोपादि देशकी स्थिति देखनेसे 
यह स्पष्ट ही प्रकट हो जाता Š | समाजके भिन्न-भिन्न वर्ण 
और व्यक्ति अपने-अपने सहज कर्म और अधिकारमें निष्ठावान्‌ 
` हो, इसीको गुण कहते हैं और इसके विपर्ययको दोष | संब 
मनुष्य मनुष्य ही हैं, अतः समान हैं; उनमें कोई वर्णभेद 
या वर्गमेद न होना चाहिये--यह समझ उल्टी Š | तिलका 
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तेल, रेड़ीका de; बेलेका तेल; केरासीन तेल--समी तेल. 3 
अतः समान हैं--यह कहकर सब de मिल दिये जाएँ तो 
वया परिणाम होगा ! ऐसा तेल किस काम आयेगा ! वह 
एकमें मिला हुआ तेल न खानेमें काम आयेगा न se 
न सिरपर लगानेमें ओर न लालटेन जलानेमें ही | तेल्के नाते 
सब तेल समान होनेपर भी उनके काम अलग-अल्ग हैं। 
अमिप्राय re कि योग्यताके अनुसार वर्ग-रचना--यह सूष्टि. 
विवेकका तथा संसारकी व्यवस्थाका एक प्रसिद्ध, प्रचलित 
और अनुभव-सिद्ध नियम | गाय, घोड़े; कुत्ते आदि पशुओंमें,, « 
आम; अमरूद; केले आदि फलोंमें ओर गेहूँ, चावल आदि . 
घान्योंमें--समीमें अनेक -जातियाँ होती Š | एक wd 
अनेकों जातियाँ dq इन भेदोंको समझने और योग्यताके 
अनुसार उनकी योजना करनेमें मानव-बुद्धिका विवेक देख 
पड़ता है और उन सबको एक साथ मिला देनेमे केवल | 
अविवेकका ही प्रदर्शन होता है । 

इस विषयमें एक खांस बात ध्यानमें रखनेयोग्य यह है. 
कि प्रत्येक देशकी जनतामें किसी-न-किसी प्रकारका वर्गीकरण 
तो होता ही है । कहीं धनके आधारपर होता है, कहीं राज- 
शक्तिके आधारपर, कहीं काम-घंधोंके आधारपर कहीं जातिके 
आधारपर, कहीं किसी आधारपर और कहीं किसी अन्य 
आधारपर | यही बर्गीकरण यदि सदाचारके आदशके आधारः । 
परं धर्ममूलक जन्मसे ही हुआ करे तो यह व्यवस्था सर्वोत्तम _ 
होती Š | क्योंकि जन्मको ही कर्म या धर्मका मूल मान लेने 
ईष्या-असन्तोषके लिये कोई अवकाश नहीं रहता । अपने 
अपने समाजमें समी अग्रसर होकर अपनी महत्त्वाकाज्ञाको पूर्ण 
कर सकते हैं और सम्पूर्ण जनताको शुणोंके विशेष आनुवंशिक Ç 
विकासके लिये असाधारण लाम होते हैं । इस प्रकार ब्राहमण _ 
वर्णं आध्यात्मिक धार्मिकताका, क्षत्रिय दयायुक्त रता! 
वैश्य परोपकारयुक्त द्रव्यार्जन-कुशलूताका और यद्र सचाईके | 
साथ सेबाशक्तिका महान्‌ विकास कर सकते हँ । 
अन्य किसी प्रकारके वर्गीकरणसे यह कार्य किसीने करके 
दिखाया है । ` 


सदाचार-व्यवस्या 

अब हमलोग आर्य-संस्कृतिक्री सदाचार-व्यवस्था adi 
सदाचारके सम्बन्धमं समी धार्मिक संस्कृतियोंका US स 

नियम है कि उनके dep जिसे सदाचार कहा हो? १६ | 

सदाचार; जिसे दुराचार कहा हो, वह दुराचार; और 

विषयमें कोई विशेष आदेश न हो, उसमें अपनी UP s 












Rer संस्कृतियों में कहीं तो लाभकी दृष्टिसे, कहीं स्वच्छन्दताके 
वेचारसेः कहीं समाजके मतके आधारपर और कहीं लोकहित 
तथा कही राष्ट्रदितकों प्रधानता देकर सदाचारका निर्णय किया 
\ , जाता | फिर, ऐतिहासिक पद्धतिको माननेवाले कुछ विद्वान्‌ 
| भन्नमित्र देशों और समयोंमें saran भिन्न-भिन्न मान 
॥ \ देखकर सदाचारको एक अनिश्चित और काल्पनिक बस्तु 
PS मानते हैं | इन सारी पद्धतियोंमें सदाचार-सम्बन्धिनी नीति 





और मूल्याइ्नकी कोई निश्चितता नहीं रहती और ऐसी 
अनिश्चित सदाचार-नीतिका प्रभाव भी कम ही पड़ता है | 
तथा इन सबके साथ स्वतन्त्रताकी लहर मी चलती Š | अतएव 
| इन सब पद्धतियोंमें स्वच्छन्दताका ही प्राधान्य रह जाता है | 
| - ओरबाहरी स्वच्छता, नियमितता, उत्साह; साहस; अध्यवसाय; 
| _ आग्रह, दल्बंदी आदि उभयपदी qui ही सारा भार 
/ | एखा जाता है | यूरोपमें १७८६ £o में फ्रांसकी महाक्रान्ति 
हुईं | तबसे इस धर्महीन अर्थात्‌ तर्कजनित सदाचारकी 
कल्पनाका युगारम्भ माना जा सकता है | तबसे इन डेढ़ सौ 
Wi xu कल्पनासे मानव-जातिकी क्या दशा हो गयी, 
इसका इतिहास रक्ताक्षरोमें लिखा हुआ है। हालमें नैतिक 
पुनधटन ( मारकं रिआर्मामेंट ) की बात चली दै | इसके 
- E" उत्थानकी बात सोची जा रही है और उसके 
| ` समितियां स्थापित की गयी हैं | पर मूलके बिना 
| I रक्ष नहीं उगता, वैसे ही धर्मके आधार बिना काल्पनिक 
d a 3e यथार्थ असर होना 
D E बात यह है कि धर्म सांसारिक जीवनसे 
edis ज नहीं. है। धर्म ही संसार-जीवनके 
भदाचारका मारग है | यहीं ईश्वरोदित और मनः- 
NURSE | इंश्वरोदित कोई चीज ही नहीं है नास्ति 
रहे पर उससे qe ३ चीज ही नहीं है, यह नास्तिक 
E eh चेक स्थिति तो बदल नहीं सकती | 
^ uy, EUR काल और प्रकृति दोनों करते 
का पुरस्कार सुख और शान्ति ओर 











भंसार चल ix दुःख ओर विनाश--यह विधान 
\ धर्मको बताया रहा है । पुराणोमें सदाचाररूपी व्रक्षका मूल 


सिद्धिकों a गया हे | धनको उसकी शाखा 
E s १ वासनाः 
EN अनन मोक्षको उसका फल कहा गया Š | समख 
| सस्कृति o iouis सदाचारमें आ जाती है । 
| ES Nus hdi मनुष्यको भी चे इतना महत्त्व है कि उसके बिना 
: | दोदित ज्ञान छोड़कर चल्मं जाता Š | 





MEVS 
- T b: H 


# संस्कृतिकी मीमांसा x 


इंश्वरकी ओर छे जानेवाली o मेवाठी प्रदत्त ही सदाचार है और जो 
TaN उसके विमुख एज S अल हे, वही दुराचार हे | qes ळी 


भांति š SNS 
ति ईरते दूर रहते हुए संसारम पिरते रहनेक़ी प्रि 
सकता Š | सदाचारकी सम्पत्तिको 


` गया है | देवीसे मोक्ष और araña बन्धन होता है | आसुरी 


सम्पत्तिसे आरम्ममें चाहे सुख या र 
उसका परिणाम तो ल त्रा ES. dee x 
खतन्त्रताका इतना गुणगान होता है, उसके लिये महान्‌ 
प्रयत्न होते हैं; पर मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की? के 
अनुसार समाजकी परतन्त्रताकी बेड्या तो बढ़ती ही जा रही हे 
काम; क्रोध, लोम, मय, शोक; दुःख, वैर और अन्ती ही 
वृद्धि हो रही है | इससे यह समझना चाहिये कि घर्मरहित सदाचार 


और <s स्वतनत्रतासे मानव-जातिका MN खच्छन्दतामूळक सतनत्रतासे मानव-जातिका कोई भी 

दित नहीं हो सकता | स्वेच्छाचार दुःख और Rx नहीं हो सकता । स्वेच्छाचार दुःख और अशान्तिका 

° Y = 

_कारण है, धर्ममूलक सदाचार और संयम ही सुख-शान्तिका 
महान्‌ साधन है | 


राज्य व्यवस्था 
अब राज्यप्रकरणमें आर्य-संस्कृतिके सर्वमान्य, gd- 
सामान्य और प्रचलित आदर्शको देखें | इस विषयके मौलिक 
तत्त्व-सम्बन्धी दो-तीन शात्र-चचन नीचे दिये जाते हैं 
अराजके हि लोके$स्मिन्‌ wd! विद्रुते भयात्‌ । 


रक्षार्थमस्य सवस्य राजानमसुजस््रभुः॥ - 
i (मनु० ७।३ ) 

राज्ञो हि परमो o स्वधमस्यानुपाळनम्‌ । 

शासतोऽन्यान्‌ यथाशाख्मनापद्ुत्पथानिह ॥ 


( श्रीमद्भा० १ । १७ | १६) 
राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः । 
राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥ 

( मदामारत ) 

इन कमें राज्यकी उत्पत्ति, राजाका कतव्य तथा 
राजाका नैतिक प्रभाव--इन तीनों ही बातोंपर प्रकाश 
डाला गया है | सृष्टिके आरम्मकालमें जब समी मनुष्य 
अपने-अपने कर्तव्योका पालन करते थे, तब राजाकी 
आवश्यकता नहीं थी । पर पीछे जब चारों ओरसे प्रजाका 


भय बढ़ने लगा, तब प्रजाकी रक्षाके लिये प्रभुने राजाको 





उत्पन्न किया | राजाका परम धर्म यह है कि खघमंका den 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Fr ES eo dk 
| पालन करके रहनेबालोंकी रक्षा करे और दूसरे जो आपत्काल- राज्यकों धर्महीन, जडवादी; नास्तिक या देहात्मवादी uem धर्महीन? जडवादी? नास्तिक या देहात्मवादी अना 





के बिना उलटे रास्तेपर चलते हों, उन्हें शास्त्रानुसार दण्ड 
दे | राजा धार्मिक हो तो प्रजा धर्मिष्ठ होती है; राजा यदि 
पापी हो तो प्रजा पापी होती Š | प्रजा राजाके पीछे-पीछे 
चलती हैं | प्यथा राजा तंथा प्रजाः? | इस प्रकार प्रजाको 
सुख, शान्ति और समृद्धि देनेवाली धर्मव्यंवस्थाका रक्षक 
राजा होता है; इसीलिये उसे अनेक we -निवासरूप 
और पूज्य कहा गया है | इस प्रकार आये-संस्कृतिके 
राज्यतन्त्रमे धर्मका और श्रेष्ठ राजाका प्राधान्य होनेसे वह 
तन्त्र 'धर्मराज्यः अथवा 'रामराज्यःके नामसे परिचित होता 
है | धार्मिक संस्कृतिकी रक्षा करनेके हेतु एक व्यक्तिका-- 
सदाचारी राजाका तथा आनुवंशिक परम्पराका विधान करनेमें 
अनेक महान्‌ तत्त्व समाविष्ट Š | बहुमतानुसरणसे आचार; 
विचार और चरित्रके सम्बन्धमें जो अनर्थ होते हैं, राजतन्त्र- 
में उन हा निषेध हो जाता है | प्रजा स्वार्थ-साधकोके हाथोंमें 
नहीं पड़ती और करादिके द्वारा प्रजाका कर्षण या शोषण 
होनेकी सम्भावना कम होती हैं | USTED उसके कर्तव्यां 
और आदर्शोकी शिक्षा देनेकी अनुकूलता रहती है । 
स्वेच्छाचारी राजाओंके स्वैराचारोसे या बदलती हुई प्रजाके 
बदलते हुए Td मानवजातिके ज्ञान, चरित्र और, उत्तम 
संस्कार नष्ट न हों--इसक्री भी योजना इसमें है । इस 
राजतन्त्रमे राजा भी धार्मिक संस्कृतिको तोड़-फोड़ नहीं 
सकता, न बदल सकता है | कानून भी वे ही चलते हैं, 
जो धर्मशात्नके आधारपर बने हुए होते हैँ | राजा सुयोग्य 
मन्त्रियोंकी सलाइसे राज्य करता है | प्रजाका पुत्रवत्‌ पालन 


करता B; प्रजाकी फरियाद सुनता है; समय-समयपर उसकी 


सम्मतिर्मोको नियमितरूपसे सुनता है | भूमिपर षष्टांदा और 
मुनाफेपर दशांशसे अधिक कर नहीं लेता | प्रजाकी अन्य 
देशीय राजाओं ओर सत्ताधारियोसे रक्षा करता है | प्रजाका 
कर्षण नहीं करता--उसे चूसता नहीं । प्रजा स््रध्मनिष्ठ 
होती है | मनचाही वर्षा होती हे | बनस्पतियाँ उत्तम 
प्रकारसे फूल्ती-फलती ह | राज्य धन-धान्यसमृद्ध होता है, 
सर्वत्र सुख ओर शान्ति विराजती है | राजाकी राज्य- 
दक्षताका यही प्रमाण है । वह आस्तिक-नास्तिक समी 
धर्मपन्थियो ओर विचारवादियोंकी यथान्याय रक्षा करता 
हैं | इस इंश्वरोदित मानव-संस्कृतिर्मे किसीसे द्वेष रखने या 
'किसीको नष्ट कर डाळनेकी प्रवृत्ति वर्जित है | राज्यमें विविध 
धर्मसम्प्रदाय हैं? इसलिये राज्यसे धर्मको ही उड़ा देना-- 





प्रधान अभिमान या राष्ट्रियताका भी प्राधान्य नहीं है | 
कारण; इससे अन्य आद्शोको दबाना पढ़ता Š | इतना à 
नहीं; उससे अनेक जातियोंके ईर्ष्यो-द्वेष, दुराग्रह और 
दुराचरण राज्यको छे gud हैं | राष्ट्रियताके weg 
थास्टीन वेब्लेन ( Thorstein Veblen) का यह ag; 
स्मरण रखने योग्य &— Born in iniquity and 
conceived in sin, the spirit of nationalism | 
has never ceased to hand human instity. 
tions to the service of dissension -and 
distress. ( अन्यायमें जन्मा ओर पापसे प्रकटा यह 
राष्ट्रियताका भूत मानव-संस्थाओंको कलह ओर क्छेशकी ही 
सेवामें लगाये रखता है, उससे कभी विरत नहीं होता । ) 
आयं-संस्कृतिमे राष्ट्रकी भी महत्ता है, पर वह है संस्कृतिके 
नाते । देशको आगे बढ़ानेके भ्रममें संस्कृतिक्री पूर्णता, 
एकता ओर विशुद्धिको नष्ट कर देनेकी उसमें गन्ध भी 
नहीं है । | 
आधुनिक लोकतन्त्रमें, जिसमें एक बड़े देशपर लोगोंदे 
वोटोसे चुने हुए प्रतिनिधियोंका बहुमत राज्य करता है 
बहुत-से दोष प्रसिद्ध हैं । एक बड़ा दोष यह है कि बहुमतके 
द्वारा अल्पमतको कुचल दिया जाता है । जिम्मेवारी बट 
जानेके कारण, प्रजासे किस प्रकार कर वसूल करना, धनको 
व्यय करना और साथ ही उक्त कार्यके दोषोसे किस प्रकार 
बच निकलना--इन सबकी एक मनोहर कल्म बन s" 
है | लोकतन्त्र एक शराब-जेसा व्यसन है । suben पीया 
जाता है, त्यो-ही-त्या उसका नशा चढता जाता दै 
इच्छा बढ़ती जाती है | साथ ही उसकी मदोन्मत्ता भी 
बढ़ती जाती है | फिर, जैसे शराब पीनेवालेक्रा qur 
बढ़ जानेपर कोई बलवान्‌ परिचित उसके हाथ-कान UT | 
कर रास्तेपर लाता है, वैसे ही वह प्रजा RPR T 
कुल्सत्ताधीशके हार्थातले आ जाती हे | इसमें एक k 
हानि यह है कि जनता उच्च आदर्शोसे गिरकर राज 
गंदे कीचड़में अधिक-से-अधिक गहराईमें Wed जाती i 
आये-संस्कृतिकी राज्य-पद्धतिमें लोकमतका अनादर नहीं है 
पर वस्तुतः उसमें ल्लेगोंके अपने जीवनके लिये खायीर्ल | 
स्वीकार किये हुए धर्म-सिद्धान्तोंके अनुसार eU i | 
प्रो लास्क्रीके कथनानुसार सारी प्रजाक्री एक < 
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वस्तु š । भारी-भारी कर छगाने वाले; करोड़ोंका ऋण लेने- 
रज्यतत्त्रमें समस्त प्रजाके इच्छानुसार कार्य हो रहा है 
रसा मानेना. ठीक नहीं है | धर्महीन राजनीति लोकतन्त्रका 
` ही आश्रय लेती है ओर लोकतन्त्रको सुधारनेके क्रमसे 
Í अधिनायकत्व या डिक्टेटरशिपंकी अधीनतामें आ जाती है | 
` आर्य-संस्कृतिके राज्यतन्त्रमें सदाचारके प्रतीकके तौरपर 
X amh सत्यके आधारके तौरपर aber और जीवन- 
व्यापक भावनाके तौरपर यज्ञका प्राधान्य दै | धर्म इसका 
आत्मा है और राजा इसका रक्तशोधक और रक्तवाहक 
प्राण है | इसकी व्यवस्था संख्याके आधारपर नहीं, प्रत्युत 
सिद्धान्तके आधारपर प्रतिष्ठित हे ओर योगी महात्मा समय- 
. समथपर इसका नियमन करते हैं | जनताके अस्थायी मतके 
५ आधारपर नहीं) प्रत्युत श्रुवनीतिके सिद्धान्तके आधारपर 
४ बह राज्य चलता है ओर यह संस्कृतिकी रक्षा कर जनताकी 
E LT 

















अर्थव्यवस्था 

9m आये-संस्कृतिकी अर्थ-व्यवस्था और आर्थिक 
sale भी एक दृष्टि डालें | यह व्यवस्था प्रेस और 
यस दोनोंकी साधक हो, इस बातका पूरा ध्यान रक्‍्खा 
गया है | इस संस्कृतिकी भावना यह है कि धर्म ही सच्चा 
धन है | | AAR हे कि qup तो हाथका ds है p 
u  आदशके अनुसार धनवान्‌ अपना धन लोकोपकार; 
3 2x युण्यमे व्ययकर अपनेको कृतकृत्य अनुभव करते 
| ` भी धनका उपयोग परमात्माको प्रसन्न करनेमें, 
का विस्तार करनेवाले यज्ञोंमे और प्रजाके लिये 

- जषेन निर्माण करनेमें करते थे | राजसूय और 
बहुत द्रव्यबळकी आवश्यकता होती थी । 
; जनतामें धनका वितरण होता था और 
3d S | Em विजयध्वज fa iret 
[माद गनको ही प्रधान माननेवाला पूजीवाद या 


Ü लक, उता ते द कन नह j प्रत्युतु,जितना बड़ा 
4 Wig 


> ससे एक तरफ 


“ग धान्य घरमे ऊँची कक्षा उसकी मानी जाती Š | एक 
ह त दिनोंका (३ | ही 3e रख : वाळा ब्राह्मण श्रेष्ठ है | पंद्रह 
| अन्न रखनेव भर रखनेवाला उससे श्रेष्ठ और तीन ही 

E ST STET इन सबसे श्रेष्ठ माना जाता 


वाळे और प्रजानाशक महायुद्धोंका निर्माण करनेवाले: 





नन है। इच्छाओंकी uuu] नम 


मनीषा मान लेना भूल है | इच्छाओंकी विविधता मह 8 | wá 


और त्यागके कारण ही ar 

i झणको 

a S रक्खा गया है | हमारे ही नहीं, ies 
. कोई नग या तों 

वहू वसा ही पूज्य होताहै | फिसीमें Een ue : E हों 


T गता हो तो जनसमाज व 
आदर नहीं करता | उसका 


SW प्रख्यात रूसी ग्रन्थकार 
कहते हें क्रि qnm वृद्धिसे कोई कल्याण . à 
देख पड़ता; व्यवहारकी उपाधियोंको बढानेकी अपेक्षा 
उन्हं ii ही करना अच्छा है; जीदनका अपूर्णाडू अथवा 
wig उसकी गुणक संख्या बढानेसे जितना ब्रढता हे, 
ES उसकी भाजक संख्या कम करनेसे और अधिक बढ्ता 

। अर्थात्‌ थात्‌ अधिक कमाने कमानेके लिये प्रयास करनेकी अपेक्षा 
आवश्यकताओको कम wl जीवनःपद्धति अधिक अच्छी 
-b व्यक्तिके लिये, और समाजके लिये मी | इसके सका 
बिपरीत यूरोपादि देशोंकी प्रचलित मान्यता यह है Px 
भोग-विलास, आमोदःप्रमोढ्के साधनोंकी वृद्धि जितनी जहाँ 
अधिक होती दै, उतनी ही वहाँ सांस्कृतिक प्रगति है। उनकी 
तर्कपरम्परा यह समझमें आती है Fk इन्द्रियोंके विषयोका 
सुख ही वास्तविक ओर प्रत्यक्ष सुख है, इस सुखका प्रधान 
साधन हे धन ओर प्रधान क्षेत्र हे sl अतः ये ही दो 
मुख्य प्रासव्य Š; इनकी प्रातिमें जो विध्न-वाधाऐ हाँ, उन्हें 
उड़ा देना चाहिये | आये-संस्कृति विषयोंका अथवा उनसे 
प्रात्त होनेवाले सुखका तिरस्कार नहीं करती | dem सद्रिय - 
मन्त्रमें मुझे गो मिळे, अश्व मिळे, लक्ष्मी मिले? ऐसी 
भावना है | पर धन ओर विषय-सुखकों निम्न कोटियें 
रक्खा है | आत्मानन्दकी महत्ता ओर उपादेयता बताकर 
ओर विषय-सुखकी लोळपताको भयस्थान कहकर मनुष्यको 
चेताया है | जहाँ विषय-सुख स्वीकारनेकी आज्ञा है वहाँ 





. उसे त्यागनेक्री भी आज्ञा है | जीवनको सादा बनाना ही 


हेतु है | खान-पानमें, पहनने-ओढ़नेमें, घर-बराहर--सर्वत्र 

सादगी ही आरय॑-संस्कृतिका मानो मूलमन्त्र है । काशी 

इत्यादि =m शिष्ट ब्राह्मण केवळ एक धोती पहने _ 
और एक दुपट्टा ओढ़े सर्वत्र आते-जाते हैं। अपने. देशमें 
स्त्रियोंका मुख्य पहिरावा साड़ी ही है | कितने ही साधु 

सीया हुआ कपड़ा नहों पहनते | समी बातेमिं सादगी 

दोनेसे जीवनःब्यापार सरल और सस्ता हो जाता है । इससे 

हमारे यहाके लोग बड़े unie अन्यं“ Capa. eh | 
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४०६ | # सर्वे भद्राणि पंदयन्तु मा कश्चिुःखंभागभवेत्‌ # | 
EA NM 


` मुकाबले सभी बातोंमें अधिक्र टिकनेवाले होते हँ । हमारे . 


यहाँ कितनी जातियाँ ऐसी हैं, जो विशिष्ट दृत्तियो और 
धंधोंका ही अनुसरण करती हैं, जिससे कोई नयी औद्योगिक 
संस्थाएं स्थापित करनेक्री आवश्यकता नहीं रहती | उन 
धंधोंका चुनाव और नियमन उसीसे हो जाता है ओर 
किसी घंधेमें संख्य़ाकी कमी या असाधारण वृद्धि सामान्यतः 


. नहीं हो पाती | धन उनका प्रधान ध्येय न होनेसे उसे 


संग्रह करनेकी वृत्ति संयत रहती है; उसके लिये पापकमोमें 
उनकी प्रवृत्ति भी नहीं होती । इससे उनपर मजूरीका 
अधिक भार. नहीं आंता, न बहुत धन ही उनके पास एकत्र 
होता है | इससे राज्यको भी लोगोंके पाससे धन खींचनेके 
नये-नये उपाय नहीं करने पड़ते । राष्ट्रके खच॑में मी इस 
तरह सादगी आ जाती है और कर ळगानेकी मर्यादाके 
द्वारा राज्य नियमित और नियन्त्रित हो जाता है । खेतीसे 
एक षष्ठांश ओर व्यापारसें एक दशमांशमात्र लेना Tq 
लिये विधेय होता हे | सब लोग अपनी-अपनी संस्कृतिके 
-सदाचारमें रहते हें ओर राज्यका हस्तक्षेप कम-से-कम हों 
जाता दै | जो राज्य कम-से-कम राज करता है, बही उत्तम 
राज्य होता है । यूरोपादि. देशोमे और उनकी देखा-देखी 
अपने देशम भी आजकल प्रगतिके नामपर बड़ी-बड़ी खर्चीली 
योजनाएँ उपस्थित की जा रही हैं | इस तरह राज्य मनुष्यको 
सर्वथा पराधीन बनाता चला जा रहा है | जनताकी प्रत्येक 
ANA आज राज्य सिरपर चढ़ बैठा है | स्वतन्त्रताको 


` खोजता हुआ मनुष्य आज धर्मके तन्त्रसे बिछुड़कर अधिक- 


से-अधिक दुःखप्रद परतन्त्रताकी fadi ही जकड़ा जा 
रहा है | कोई मी राजां सम्रमें भी जैसे कर ळगाने और 
प्रजापर “जो हुकमी? चलानेका विचार नहीं कर सकता; 
वैसे ही कर ओर 'जो हुकमी? अब प्रजाके सिंरपर लद Q 
हैं | हमारे आजके इस छोकतन्त्र-राज्यका wd भी किस 
तरह उछल-उछलकर वेतरह बढ़ा जा रहा है, इसके आँ 

अर्थशास्र sfr सूबेदारने सप्रमाण प्रकाशित र 


` और यह कहा है कि वर्तमान भारतीय अर्थतन्त्र qeu ही 


भूळ-मरा है | देखिये फ्री प्रेस जर्नछ २५-८-.८ g 


LE भारत-सरकारका खर्च सन्‌ १९३८-३९ सन्‌ १९४८-४९ 


झासन-व्यवस्थाक्रा खर्च" करोड़) *** 
कख 5... ९७) "३१२ (बरे 


४६ 33 s २५५ T 
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ये ऑकड़े अच्छी तरहसे आँखें खोलनेवाले ह | न 
परिणाम यह है कि अंग्रेजोंके जानेके समय सरकारके पास Sha 
पूँजी थी, उसमेंसे आज अधिकांश समास हो गयी है और भीषण 
अर्थसंकट उपस्थित है | अपनी संस्कृतिके आदशोको छोड़ xs 
ही भारतपर अनेक महाविपत्तियॉ उपस्थित हुई हैं। मिर 
मालिका और मजूरोंमें विग्रह उपस्थित Š | घर्महीन d. 

तनत्रमें ऐसा होना ही ठहरा | इससे यूरोपके समाजवार 
और साम्यवादका qena भी उपस्थित हो गया.है। 
यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि आये-संस्कृतिमे घन 
निन्दा नहीं है | लक्ष्मी जगदम्बाका एक स्वरूप है और 
उसकी पूजा होती है | ग्रह-लक्ष्मी और राज्य-लक्ष्मी sd 
कलाएँ हैं । लक्ष्मीजी सामान्यतः दुराचारीके यहाँ नहीं 
जातों और कभी जाती भी हैं तो अधिक समयतक नह 
ठहरतीं | उनका स्थान भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोंमें है 
और उनका विनियोग भी इसी महास्थानमें होता है। इसी रीतिके 
अनुसार भारतसे खींची हुई लक्ष्मी अंग्रेजोंके पाससे' me 
कर महासागरमें निवास करने चली गयी हैं ।. 


साहित्य-कला-विज्ञान 
अब साहित्य, कलाः और :विज्ञानके सम्बन्धमें sm. 


.संस्कृतिका दृष्टिकोण देखें | इन तीनों विषयोंमें आर्य-संस्कृति 


इश्वर और धर्म-भावनाको परम उपास्य मानकर उन्नतिः 
क्रम निर्धारित करती <| श्रीमद्भागवतने साहित्य-कलाके 
आद्शका इस प्रकार वर्णन किया है--- ES 

इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा BE: 

` स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः। | 

अविच्युतोऽथः कविभिर्निरूपितो > 

| यदुत्तमछोकगुणानुवर्ण नस्‌ ॥ 

(१।५।२ २) 


“मतुष्यके तपः पाण्डित्य) यज्ञ-यागादि दान एवं sf | 
साहित्यका अविनाशी प्रपोजन कवियोंने उत्तमश्छोंके मगवानके | 
गुणानुवर्णनक्ो ही बताया Š | भगवदूगुणानुकीर्तनरहित न 
STET जनतामें मलिनताका प्रसार करता है । ad | 
संस्कृतिके सभी महान्‌ ग्रन्थ--वेद, रामांयण; महामार 
भागवत आदिर्मे भगवानका गुणानुवाद ही व्यापक है और 
उसके द्वारा अवान्तर रूपसे आर्य-संस्कृतिका विस्तार होता 
यह बात विख्यात है कि ऐसे महाकाव्य अन्य किसी ल 
नहीं Š | कलाका विनियोग भी आर्य-संस्कृतिमें सर्वत्र M | 

और धर्मके en हुआ दिखायी देगा। ex 
अजन्ताक्री गुफाओंमें, मूर्तियोँमें, रधिवमाके चि 
Rela वस्त्राभूषणोमे, साधुओंके use दे x 
रंगवल्लीके स्वस्तिकोर्में--जहाँ देखो, वहीं कलाका | 
| 


d 









* संस्क्ृतिकी मीमांसा < 


प्रभुकी सेवामें ही हुआ है। प्रसिद्ध गांयक 

विषयर्मे यह आख्यायिका प्रसिद्ध है कि वे 

iua मजनके सिवा और कुछ गाते ही न % | आज भी हमारी 
बीया भगिनी यूथिका x अपने मधुर कण्ठ और उत्तम 
ads विनियोग भजनोंमें ही करती हैं। प्रसिद्ध गायना- 
| | श्रीविष्णुदिगम्बरजीके . जीवनका अन्तिम काळ केवल 
[ रामायणे तथा संत-महात्माओके पदगान ओर amistad 
| ET. उनकी सारी संगीत-शिक्षा संतोंके पद तथा रघुपति 

2," रव राजाराम’ के इस नामधुनद्वारा ही होती थी | भीगाँधीजीपर 

gia प्रभाव पड़ा था | शुजरातकी Ña भी नवरात्रमें 

- aAA आराधन' गरबोंके द्वारा करके अपनी. कलाका 

विस्तार करती हैं | मद्रास प्रान्तके संगीतमें भी भक्तिका ही लोत 
“बहता है। कहावत दै, कृष्ण बिना गाना कैसा | 
तुळसीदासजी कहते €— 

\ मति बिचित्र सुकबिकृत जोऊ । राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 
Pigi सब भाति संवारी । सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 
विज्ञान और विद्या-रिक्षाके क्षेत्रमें भी यही भावना 

| और ही आदर्श प्रतिबिम्बित Š | प्राचीन शिक्षापद्धतिे 

Amea हवी मुख्य थे ओर विज्ञान, भाषाशास्त्र, गणित, 

। आयुवेद, धनुर्वेद, स्थापत्य आदि सब शास्त्र . धर्मग्रन्थोंके 

आधारपर ही प्रतिष्ठित थे | इसीसे इन सब विद्या-कलाओंमें 

E eA परा ओर अपरा दोनों sd विद्याएँ 

E 4 करती थो | और पदार्थविद्याओंका 

| अप्रतिइत-ष्टिसम्पन्न ऋषधियोंकी योगशक्तिमें 

विद्याओंमें यथार्थता थी और इनका 











Tref 







था| इसीसे इन 
च गर था | हाळमें प्रख्यात वैज्ञानिक डाक्टर जगदीश- 
| मेह आविष्कार किया है कि जड माने जानेवाले 
चेतना है | यह अपनी संस्क्तिके अनुरूप ही 
हक साहि m SS" भाषा संस्कृत और उसका 
[añay Lo दोनो मानव-जातिकी ज्ञाननिधि और 
४ Ra, यश्य मूलधन हैं। संस्कृत भाषाकी संतति 
| ven ES बज्ञाळी आदि भाषाएँ आय॑-संस्क्रति- 
| मकि की जगाते रहनेमें सदा ही यत्षवान्‌ हैं। 
V efte Pd पुळसीदासजीका रामचरितमानस sr. 
A NR जितने I अल कीर्तिस्तम्म है | देश, काळ, परिस्थिति 
मि केर; पर जबतक संस्कृत भाषा और 

थमान है, तबतक मानव-जातिके fel 


| sa pp Š 
| शन 
. o और कल्याणका द्वार खुळा हुआ है और 











—— s 


४०७ 


'इतिहासका यह सूर्य सत्यको सदा प्रकाशित करता रहेगा | 
| इस प्रकार हमलोगोंने अपनी सनातन भारतीय संस्कृति 
किया | «d म पि अवोन 
d E नपसि भी उसका सम्पूर्ण दर्शन समीक्षा 
a नहीं हो सकतो; कारण, परमातमा ही केन्द्र 
यह जितनी विशाळ और अगाध zi 
अविनाशी है | जो कोई यथाधिकार इसका वो 
Bee SHE we और परितापसे तर जाता और 
NT लाम करता है | इस संस्कृतिक्री सत्‌-शक्ति 
fs 3 
आश्रय zB है, वह भी उसीमें है 
[ हैं; वह भी उसीमें समा जाता Š | इस संस्कृतिकी 
भावना-सुष्टि इस विश्वको और मानव-समाजको विराट पुरुष 
भगवानके अङ्गरूपमें प्रकाशित करती है | प्रवृत्तिके 
झझावातर्मेसे निवृत्तिकी शान्तिमें छे जानेवाली इस संस्क्कतिने 
मानवजीवनके लिये कर्तव्य, उपास्य ओर शातव्यक्री मनोहर 
रष कल्याणकर व्यवस्था की है | इतिहास-कथाओं और देव- | 
कथाओमें, सत्यपर बिना कोई परदा डाले, TS मायाविलासः 
रूप विश्वका वर्णन दै | saqi सदाचार और wi सतीत्व- 
के आदरशंकी महिमा गायी गयी है। काल, कर्म और गुण- 
के वशीभूत एवं स्वभाब, शक्ति तथा स्थूल देहसे सर्वथा 
असमान रहनेवाळे मनुष्योंक्री खच्छन्द्ता और समानता 


केवळ मिथ्यामास हैं--यह चेताबनो इस संस्कृतिसे मिलती 


रहती है | कृतशताकी भावना इस संस्कृतिमें असीम है | 
ऋषि-ऋण, ducum, पितृ-आ्षण इत्यादिका मर्म हृदयज्ञत 
करके इसमें जगतूकी संस्कृतिके संरक्षकोंके लिये पञ्चमहायज्ञा: 
का विधान किया गया है | शासनविधानमें भी इसके आदर्शो- 
ने जनताको चिरजीवित्व, सुख, शान्ति और समृद्धि प्रदान 
की है | ब्राह्मण, वेद और bel पूजाके द्वारा देवी समत्तिके 
आधार प्रतिष्ठित किये गये हैँ | जिस गोके qus इमलोग 
पळे हैं; उसे हमारी संस्कृतिने मातृरूपं प्रतिष्ठित और पूजित 
किया है । समस्त विश्वकों उसके एकमात्र महाकारणमें 
समाविष्टकर तात्त्विक एकताका, अद्वेतक्ा अमूल्य दर्शन कराया 
है | इस संस्कृतिके मूल, घडू; शाखा, पत्र, पुष्प, फल-- 
सबमें परमात्मा ही अनुस्यूत रूपसे विछास कर रहे हैं और 
इसीसे इस संस्कृतिके अनुयायी कृतकृत्य होते हैं । भगवती 
श्रुति कहती £— a x 
ईशा वास्यमिद* wd यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
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सांस्कृतिक वेशिष्ट्य 
( स्वयिता--श्रीप्रताप रस्तोगी ) 
जाग्रतिके खर्णिम प्रहरोम हो रहा नवल किरणोन्मेष | जग रहा शुत्र तन्द्रित स्वदेश !! 
इस प्रथम रद्दिमके साथ-साथ ले रही दीनता अँगड़ाई 
आशा-हिमजलसे ma आज उल्लसित राष्ट्रकी अमराई 
खगकुल-कलरवके सँग अजान, गुज्जित अभिनव जागरण-गान 
जागो जीवनका ज्वार लिये, आ रहा इंद्र-धनुषी विहान 
जगको देती थी ज्योतिदान जो बन अनिद्य आकाशदीप 
जग शळभरूप बन भडराया जिस ज्योतिरूपिणीके समीप 
उस अश्रविचुम्बी भारतीय संस्कृति-मंदिरका कलश अझ 
हा | अपना भाग्य-विधान हुआ कितना अस्फुट, केसा प्रतीप 
s भौतिकतापर विजयी जिसका सदेव अध्यात्मचाद 
जड जगतीकी शुचि तपोभूमि Lait चिर अविनश्वर, अप्रमाद 
श्रकुटीमे प्रलय-अमषे लिये, स्मितिमे संस्रृति-उत्कषं लिये-- 
जो पूरित-पुष्कल-खणे:रादि, जो श्ञान-पुञ्ज, चिर निर्विवाद 
हिमगिरि-सा अति उत्तुंग भाळ, जिसकी गरिमाका स्तम्भ-रूप 
जिसके कोशलके परिचायक साँची, मदुराके भझस्तूप 
H मणि२र्ञोंकी मंजूषा-सी जो शील-द्यामयि ऊषा-सी 
i उसका यह क्षणिक स्खलन निश्चय ही उन्नतिका आरंभ-रूप 
ji विष पीकर सुधा लुटाना ही जिस संस्कृतिका आधारमूल 
सिंचन अपलक, सजेन अनथक, जिसके जगपर उपकार स्थूल 
जिसकी अजस्र सभ्यता-धार छाई अव भी मेखलाकार-- 
` उसके विनाशके खम अहो, जड मस्तिष्कोंकी महाभूल 
विस्सृतिका : गहरा ; अंधकार, अवसादोका आवत पीन 
जीवनका दारुण देन्यरूप, संस्कृति विनष्ट गत पुराचीन 
SUN d हाकार परिव्याप्त राष्ट्र आर-पार 
निष्क्रियत अनूप | जागो वनकर संस्कृत-नवीन 


जिसने संखतिको प्राण दिये, प्राणोमे रपं 
s न नर रत fes स्पंदन भर गति दी 


षण कर प्रज्ञा-मति दी 
शकर दे, ddl तथागत दे, निश्चित द्शन-सिद्धांत दिये 


Í 


«LCL 
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यश-लोकोज्ज्वल इतिहास दिया, मंगलप्रद हिंदू-सं M : 
l ; enfer दी vo 
युग-चट्टानोंसे ध्वस्तशेष, खंडित, अपमानित मलिनवेष | जग रहा शुभ्र तन्द्रित स्वदेश |] | M d 
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आश्चर्यवस्पश्यति कश्चिदेन- - 
madagi तथेव 
आश्चर्यवच्चेनमन्यः *्रणोति 
| श्रुत्वाप्येनं. वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ ˆ 
(गीता २। २२ ) 

- (कोई आश्चयेके साथ इसे देखनेका प्रयत्न करता दै, कोई 
आश्रय॑पूर्वक इसके सम्बन्धमें वार्तालाप करता है, कोई इसके 
विषयकी बातें आश्चर्यचकित होकर सुनता है; किंतु यह है 
क्या; यह इतने प्रयत्नके पश्चात्‌ भी कोई जान नहीं पाता | 

श्रीमद्भगवद्गीतामें उक्त वात आत्माके सम्बन्धमें कही 
| ] गयी है | ठीक यही बात भारतीय संस्कृति अथवा भारतीयता- 

2.7» के सम्बन्धमें मी कही जा सकती Š | आत्माके सम्बन्धमें 

' द्शनशात्रा) स्मृतियो एवं पुराणों तथा काव्यांतकर्मे सर्वत्र 


चान्यः । 















भिन्न-भिन्न प्रकारसे आत्माको समझानेकी चेष्टा की गयी है । 
इसका यही अर्थ था कि आत्माकी समस्या हळ नहीं हो पायी; 
उसका (इद्मित्थ रूप स्पष्ट नहीं हो पाया और इसीलिये 
रर बार इसके समझनेका नवीन प्रयत्न हुआ । प्रारम्भसे लेकर 
समी ग्रन्थोंको आत्माके सम्बन्धमें वर्णन करते-करते “अवाड- 
मू कहकर उसका वर्णन समाप्त करना पड़ा | 
x à तेक गुरुने शिष्यक्रो अनेक साधन बताकर तथा आत्माके 
नही a | WA सम्भव कल्पना देकर अतृप्त असन्तुष्ट 
se TSS वत्स’ कहकर ही सन्तोष करना पड़ा | 
ms est पड़ा कि “मनमें प्रश्न लेकर आत्माको 
| ; क्योंकि वह अतर्क्य Š | अतएव अनुभवसे 
BEL साक्षात्कार करो : 
| भामे ज्योति करां |? गुरुने जब स्वयं मौन धारण कर 
í d T साक्षात्कार किया; उससे एकरसता-- 
i ss Ta s 7. तब उसे देखनेमात्रसे शिष्योंके संशय 
| और ति En प्रास करनेके माग मिल गये 
MESS कै द्वारा ही उन आत्मदर्शनके लिये साधना 
ë. $ किया भारतीय Ref सस्कृतिका [ 
M n did भी अनुभूतिके द्वारा साक्षात्कार 
| m. PA न um जा सकता । 'शरीरके क्रिस 
Eo R निवास > वेह किस. अवयत्नक्रो किस. प्रकार 
| _ `° Wo gio ५ | 


em. 
(d e e 
QM 
- 
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चर्चा, विवाद, प्रवचन आदि हैं । प्रत्येक प्राचीन ग्रन्थमें | 


i: हमारी संस्कृति I ME 
( — o श्रीराजीवछोचनजी अभिहोत्री, Uo Qo १एल_-एल० बी० ) 


` अनुप्राणित करता है, शरीरको किन साधनेंके द्वारा चैतन्य 


मदान करता है--सक्रियताकी प्रेरणा देता है-यह स्पष्ट 
करना जितना दुष्कर है, उतना ही दुष्कर यह बताना भी है 
कि भारतीय संस्कृति भारतीय जीवनके किस अमे अभिव्यक्त 
होती है, 3 कितने निवासियोंके 

o भारतके कितने निवासियोंके जीवनमें है--कितमेम | 
नहीं ह, हमारे जीवनके कायो वह क्रिन साधनोंसे किस 
समय प्रेरणा देती है; हमारे अंदर वह किस प्रकार निरवरोष * 
रूपसे पूर्णतः व्याप्त है इत्यादि | | 

आत्माके सम्बन्धमें समझानेके लिये अधिकतः दो उपायों- 
का अवळम्वन किया गया है | पहले अभावात्मक प्रकारसे-- 

“आत्मा पुत्र-त्री-धन नहीं है; क्योंकि अपने अस्तित्वका 
भान इनके नष्ट होनेपर भी बना रहता Š | वह वाक-नेत्र- 
श्रवण आदि कमेन्द्रिय-शनेन्द्रिय नहीं है; क्योंकि RA 
बहरेको भी चेतन्यका बोध रहता Š | वह मन नहीं है; क्योंकि . 
संकल्प-विकल्पकी वृत्ति शान्त रहनेपर भी चेतना तो रहती 
ही.है। वह बुद्धि नहीं. है; क्योंकि निश्चयात्मिका वृत्ति जब 
कार्य नहीं करती; तब भी शरीरको प्रेरणा और समी वृत्तियोको 
प्रकाश अविच्छिन्न गतिसे मिळता रहता है | वह अहङ्कार भी 
नहीं है; क्योंकि जो cen को अपनेसे अळग कोई वस्तु 
देखता ही नहीं, उसे अहम्‌? का भाव कहाँ! वह जाग्रत-स्वम्- 
सुषुत्ति ओर तुरीय अवस्थाएँ भी नहीं है; क्योंकि ये तो अन्तः" 
करणकी वृत्तियोंकी अवस्था हैं, चिन्मात्र आत्माको इनसे 
क्या प्रयोजन १? | 

(तो वह है क्या £" "` wer? यह प्रश्न उपस्थित 
होनेपर भावात्मक प्रकारसे उत्तर दिया जाता है । 

आत्मा सर्वस्व है | उसे अलग करके नहीं दिखाया जाः 
सकता | वह जीवमें “अहम? का भाव जाग्रत्‌ करनेवाळ बुद्धिको 
निश्चय करनेकी क्षमता देनेवाला;. मनको विचार करनेकी 
प्रेरणा देनेवाला, इन्द्रियोंकी शब्द-स्पश आदिका अनुभव 
करने तथा कर्म करनेकी सामर्थ्यं देनेवाला, अपने अस्तित्वसे 
शरीरादि समस्त विश्वका अस्तित्व बनाये रखनेवाल है | 

यन्मनसा न ngà येनाहुमेनो Gu : M 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ 

“जिसकी तर्कना मन नहीं कर सकता; किंतु जिसके अस्तित्व 


के कारण मन तकता करता है--अर्थात्‌ आत्मा शरीरादि | 


२— कला. 
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४१० # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ + 


नहीं है, किंतु शरीरादिके रूपमें वह अभिव्यक्त अवश्य है। 
वह सबका कारण है; प्रेरक दै, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान्‌ 
हे; अन्धकारका नाशक ज्योतिःस्वेरूप है-।? 


“तो भी वह क्या RD इसका उत्तर अनुभब और 


भ्रद्धासे मिलता है; तकोसे नहीं; जीवनको शुद्धतर बनाकर 
शुद्धतमकी ओर ले जाना ही साक्षात्क्रारका उपाय | साधनोंकी 
स्वतन्त्रता है । किसी भी विचारःप्रणाळीमें यहाँ दो मत नहीं 
Š | हाँ, प्रारम्भिक काळमें उपर्युक्त अभावात्मक ओर 


भावात्मक तर्क देना आवश्यक है । . | 


ठीक उसी प्रकारसे प्रश्नकर्ता जब पूछता है कि “मारतीय 


- संस्कृति क्या है ?? तो उसे भी पहले उपयुक्त दो प्रकारोंसे 


समझानेका प्रयत्न हो सकता है | 
भारतीय संस्कृति किसी भी अन्य संस्कृतिकी विरोधिनी 
नहीं है; क्योंकि अन्य संस्कृतियोंसे प्रसङ्गवश आया हुआ 
विरोध जब प्रारम्म नहीं हुआ, तब भी भारतीय संस्कृतिका 
अपना स्थायी अस्तित्व था ओर विरोध. समाप्त होनेपर भी 


-, उसका चिरन्तन चिरञ्जीवी रूप बना रहा | और न भारतीय 


संस्कृति किन्ही विशेष कर्म, भाषा, उपासना, वेश-भूषा; 
संस्कार, उपासना, जीवन-प्रणालीकी सीमामें ही आबद्ध है | 
ये सब तो विभिन्न रुचि, स्थिति और स्वमावके अनुसार 
व्यवहारमें लाये हुए साधन Š | 
जिनके द्वारा भारतीय संस्कृति भिन्न-भिन्न कालमें प्रकट 
हुई है; साघनके रूपमें अलग करके उन्हें नहीं देखा जा 
सकता; क्योकि भारतीय समाजने जो-जो साधन समय-समयपर 
अपनाये हैं; उन edit वह प्रस्फुरित हुई Š | बह भारतीयोके 
जीवनमें समायी हुई दै | वेश, भाषा, कर्म आदिमें युगके 
प्रभावसे परिवर्तन आ सकता है; किंतु युगके अनुरूप साधन 
लेकर उसी बेर साधनके द्वारा भारतीय संस्कृति अभिव्यक्त होती 
रही है; होती रहेगी। हाथकी अँगुली प्राण नहीं है; किंतु अँगुलीमें 
भी प्राण है | पाचसे छठी अंगुली भी निकल सकती है या जहरीलछा 
फोड़ा हो जानेपर अस्पतालमें एक-दो अँगुलियाँ काटी भी जा 
सकती हैं; किंतु जितनी अँशुळियाँ बचेंगी, जिस रूपें रहेंगी; 
उनमें उसी रूपमें प्राण अभिव्यक्त होगा । ATA कटनेसे प्राण 
नहीं कटा; उसमें परिवर्तन आनेसे प्राणमें परिवर्तन नहीं 
आया । वह पॉचसे बढ़कर छः अँगुल्योंमें अभिव्याप्त हो 
गया, अथवा तीनमें ही रह गया; किंतु प्राण फिर भी प्राण 
भारतीयता किसी प्रकारका बन्धम नहीं) विकास हे] 


EE —neeÓ— —— — H—— <<<? 


संसारमें जिसे मानववाद कहा जाता है--अर्थात्‌ सं 
सभी प्राणियोंको आत्मवत्‌ मानकर उनके प्रति प्रेम, >. प्रेम, कर्णा 








उपकार, क्षमा, अहिंसा और सहिष्णुताका भाव रखना, sS उनके 


ना सा 
लिये अपने व्यक्तिगत जीवनके स्वार्थ, सुखोपभोगकी Rt अपने व्यक्तिगत जीवनके स्वार्थ, सुखोपभोगकी qaq, 


यदा और प्रतिष्ठाकी चाहका परित्याग ( संन्यास ) _यद और प्रतिष्ठाकी चाहका परित्याग ( संन्यास ) कला 





दूसरेके विनाशमें अपना निर्माण देखनेकी छिप्सा qam 


करना; घृणा, विद्वेष, असहिष्णुता करना; घृणा, विद्वेष, असहिष्णुता और मतान्धताको अपने 
` जीवनर्मे न आने देना तथा सामाजिक जीवनमें भी उसेन 
कैलने देना; इन्द्रियोको संयमसे कसकर अन्तःकरणकी पवित्रता, 
की ओर बढ़ना, सत्त्वशुद्धिके लिये ही उपयुक्त जीवन-प्रणालीका 
निर्माण करना और eub ऊपर.उठते हुए निष्काम मावते 
कर्म करनेकी क्षमता प्रात्त करना--यही भारतीय संस्कृति है। 
मनुष्यकी पञ्चता मिटाकर उसे मानव बनाना और फिर 
 इंश्वरत्वकी ओर उसे पुरस्सर करंना भारतीय संस्कृतिका 
कार्ये दै । E 


किंतु इस मानववादकी चर्चा तो संसारकी समख 
संस्कृतियोंने की है; संसारके समस्त समाजोंके अनेक dd 
लोक-कल्याणकी भावना जाग्रत्‌ करनेका प्रयत्न किया हे | तब 


` मानववादको हम भारतीय संस्कृति क्यों कहे! संसारके किसी 


समाजका व्यक्ति यदि चारित्र्यशील तथा 


` भावनासे प्रेरित हो तो क्या हम उसे भारतीय संस्कृतिका उपासक 


कह सकेंगे १? यह प्रश्न बड़ा महत्त्वपूर्ण दै | 


प्रथमतः यह कह देना आवश्यक होगा कि मानववादके 


सिद्धान्तकी घोषणा सबसे पहले भारतीय समाजने--मारतके 
तपस्वी ऋषि-महर्षियोंने की ओर अन्य समाज जब मोजः 
चज प्रारम्भिक समस्या सुलझा रहे थे--जब उनके जीवने 
जंगलीपन था, तमी भारतीय समाज मानववादके 

केवळ चर्चाका विषय ही नहीं बना चुका था, उद 
व्यवहारमें उतार चुका था । आज.भी संसारके सः 
अपेक्षा भारतीय समाज. मानववादमें सबसे आगे ६ 
मानवबादके साथ-साथ मारतीय संस्कृति कुछ और मी e 
जिसे इम भारतीयता कहते हैं | भारतवर्घकी भूमिपर मारती 
जनके हृदय ओर जीवनमें जो मानववाद भाषा; qar qa 
जीवन-प्रणाली आदिके साधनोंको अपनाकर अनादि 


लेकर आजतक विकसित हुआ है; उसे हम भारतीय de 


कहते E | भारतीय संस्कृतिका उपासक मानवताके * 
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aq, उपास्य देवीके रूपमें देखता हे | भारतवर्षकी hi 
ga इस देशके जनसमाजकां आसुरी तथा विदेशी 


i आक्रमणौसे उद्धारः करनेवाले महापुरुषी--भगवान्‌ श्रीराम; 


ष्णा) wed मौर्य, विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप; 


शिवाजी; गुरु गोविन्दर्सिह, लोकमान्य तिळक आदि बीरोंकों 
' : तथा जीवनके दुःखोसे उद्धारका उपाय बतानेवाले महापुरुषों-- 
t यास, शङ्कराचार्य) बुद्ध, महावीर, समर्थ रामदास, तुलसीदास, 
रामकृष्ण, विवेकानन्द? महात्मा गान्धी आदि संतोको अपने 
उद्धारकर्ता पूर्वज मानता Š | भारतवर्षमें उद्धत और 


विकसित मत-प्रणालियों एवं जीवन-प्रणालियांको आत्मीयताके 
भावसे देखता और स्वीकार करता है तथा विदेशोसि आयी 


. हुई मत-प्रणालियों एवं जीवन-प्रणाल्यिंको--जो कि आज- 
y तुक भारतीय जीवनमें समरस न हो सकीं, अपितु बडवानळकी 
तरह उसके अन्तःकरणमें खोळती रहीं--अपच बन गयी, 


उन्हें आज भी विदेशी, अतएव अग्राह्य मानता Š | 


` अनेक युगोमें . भारतीय संस्कृतिका बाहरकी अनेकों 


संस्क्ृतियोंसे संघ होता आया है। उन संघर्षोकी ओर इक्चितकर 
कई बार ऐसा भी wur गया है कि भारतीय संस्कृतिके 
उपासक बननेवाळे दूसरी संस्कृतियोंके प्रति असहिष्णु रहे हें 
तथा. हैं। किंतु वस्तुस्थिति दूसरी ही है | भारतीयोंने 
आक्रमणका विरोध किया है, संस्कृतिका नहीं । आक्रमणका 
विरोध करना अपने जीवनकी श्रेष्ठता स्थिर रखनेके ल्यि 


$ भावस्य था। वहाँपर क्षमा और अहिंसाके नामपर आत्म- 


अमपण कर देना कायरता हो जाती | यूनानियोंने जब भारतपर 
आक्रमण किया, तब हे 


सदेडू दिया गया | परंतु उनके साथ सन्धि होते ही सब प्रकारके 
"हार स्थापित कर लिये गये तथा कळा-कौशळका मी आदान- 


E गया। शक ओर gur जब आक्रमणका रूप लेकर 
उनसे शताब्दियोंतक टक्कर ली गयी; पर जब वे 


इस ` 
š बस गये; तब उन्हे क्षत्रिय बना ळिया गया | 
= दजारोंकी संख्यामें हमारे देशमें आकर आज इजारां 


भानन्दपूर्वक जीवन बिता रहे हं | उन्हें आज इम 
; क्योंकि भारतके बाहर अब उनका कुछ 
भूमि भारतभूमि ही ES] आज जब 


शुछामीसे मुक्त .हो 
विकसित Na मुक्त .होकर स्वच्छ वातावरणमें 


रही है, तब उस संस्कृतिसे वे अविलम्ब 


एक सुसंघटित शक्ति निर्मितकर उन्हें ` 
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समरस हो जायॅगे--ऐसा हमारा विश्वास संस्कृति 
के ही अवयव जेन, बौद्ध, सिख a 
कुछ कहना ही नहीं; वे तो हमारे हाथकी छठी अंगुली 
हैं; जिनकी उत्पत्तिके साथ-साथ ही प्राणने आगे T 
अमिव्याप्त कर लिया है | ss 
ईसाकी आठवी शताब्दीसे प्रारम्भ : 
शतान्दियोतक इस्लाम-सुस्कृतिके बळ... Rs 
पर लगातार आक्रमण किया और संस्कृतिके 
y [ ऑर भारतीय संस्कृतिके 
पजारियोंके विघटन, प्रमाद और अशक्तताक़े कारण उन्होंने 
विजय प्राप्त की तथा देशपर अधिकार कर लिया | किंतु यह 
उनकी अन्तिम विजय नहीं थी; भारतीय पराजित हुए थे, पर 
उन्होंने आत्मसमपंण नहीं किया या । उन्होंने सहस वर्ष- 
व्यापी stag संग्राम किया--अपने अस्तित्वके लिये; अपनी 
सस्कृतिकी रक्षाके लिये हजारों युद्ध किये, लाखोंकी बलि 
चढ़ायी, कितने ही जोहर कर डाळे | एक काळ मराठोंके 
उदयका समय आया, जब यह चित्र स्पष्ट दृष्टिगत हुआ, 
भारतीयोंके शोर्यके कारण ऐसा जान पड़ा .कि अब इस्लाम- 
संस्कृतिसे हमारा पीछा छूट जायगा; भारतीय संस्कृति उसे 
पराजित कर देगी; परंतु ईसाई संस्कृतिके मदान्ध उपासकोंका 
दुर्भाग्यवश तत्काल सांघातिक आक्रमण हुआ और भारतीय 
संस्कृति पुनः दासतामें डूबी | इस दासताके कालमें ईसाई 
संस्कृतिने भारतीय संस्कृतिको समाप्त करनेके लिये एक नवीन 
तीक्ष्ण विषका प्रयोग किया--इमारी जीवन-प्रणाळीको ही _ 
बदल डाळनेके लिये हमारे मनमें विदेशी रुचि उत्पन्न की | 
गत दो सो वर्षोकी पराधीनताका काळ भारतमें इसस्मम- 
संस्कृति ओर भारतीय संस्कृति दोनोंके लिये था | इसल्यि 
समान विरोधका आधार छेकर दोनोंमें गठबन्धन होनेका एक- 
पक्षीय चित्र अवश्य दिखलायी पड़ा । किंतु ईसाई संस्कृतिके 
प्रतिनिधि अंग्रेजोंकी जब यहाँ रहना कठिन जान पड़ने लगा; 
तब कूटनीति खेलकर उन्होंने इस्लामके भक्तोंकी अपनी ओर 
मिलाकर पाकिस्तानका निर्माण कर डाला, जहाँ वह आक्रमक 
इस्त्मम सदा फलता-फूलता रहे ओर ईसाई संस्कृतिका भी 
भारतके लिये प्रवेशद्वार बना रहे | 
आज मारतका पूर्व ओर पश्चिमका एक भाग यद्यपि 
आक्रमकोंकी .सम्पत्ति बन.गया दै, तो भी शेष. भारतमें 
भारतीय संस्कृतिके पनपनेके लिये एक मुक्त वायुमण्डल 
निर्मित हुआ है । इस स्थितिमें ईसाई संस्कृति, जो अब पराख 
हो चुकी है, अल्पकालमें दी अपनी आक्रमणकी बृत्ति छोड़कर 
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# सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिइःखमाग्भवेत्‌ * 


——— MM ———————————— 


आत्म-समर्पण कर देगी और केवळ उपासनाकी एक पद्धति- 
विशेष रह जायगी | उपासनाकी किसी भी पद्धतिसे भारतीय 
संस्कृतिने कभी विरोध प्रकट नहीं किया; इसलिये आगे 
चलकर ईसाई संस्कृति या तो स्वतः समाप्त हो जायगी या 
उसके उपासक भारतीय जीवनंसे समरस होकर भारतीय 
dent घुल-मिल जायेगे, जैसा कि वे पहले थे; किंतु 
इस्लाम-संस्क्तिके साथ भारतीय संस्कृतिका संघर्ष अभी 
समाप्त नहीं हुआ है | इस्लामके उपासकोंके दो खरूप हैं । 
एक स्वरूप मुसल्मानोंकी धर्मान्ध आक्रमक वृत्तिमें--उनके 
जिदवादोमें प्रकट हुआ है, जो भारतमें आज भी जीवित एवं 
वद्धमान है । इस स्वरूपके उपासकोंमें भारतमें आज भी 
अरबकी सभ्यता, भाषा, वेश-भूषा, वहाँके वीर और संत, 
बह्दाकी जीवन-प्रणाळी, यहाँतक कि खाद्य qarata लिये भी 
रुचि विद्यमान दै | वे उनसे स्फूर्ति लेते. हैं; महमूद, चिंगेज; 
नादिर, अलाउद्दीन और ओऔरंगजेबको वे अपने पूवज, 
' प्रेरणाके केन्द्र मानते É | उन्हींका-सा दृष्टिकोण रखते हैं और 
आजके युगमें कायदे-आजम जिन्ना उनके आराध्य बन गये 
हैं | यदि वे अपने विजयके ren भारतीय संस्कृतिको समाप्त 
कर देते तो मारतमें एकमेव इस्लाम संस्कृति ही व्याप्त हो 
जाती; संस्कृति-संघर्षका प्रश्न मिट जाता; परंतु उनके घोर 
प्रयत्नके पश्चात्‌ भी विशाल एवं चिरञ्जीवी भारतीय संस्कृति 
विजयिनी होकर निकल आयी | संघर्ष भिटनेका दूसरा मार्ग 
यह था कि इस्लाम-संस्कृतिके उपासक गत शाताब्दियोंमें 


- आत्मसमपंणकर भारतीय जीवनसे समरसता प्राप्त कर लेते; 


पर ऐसा भी नहीं हुआ | इसीलिये आज भी 3 भारतीय 
जीवनसे अळग दिखायी देते हैं। इस wwe कारण 


भारतीय संस्झतिमें सहिष्णुताका अभाव नहीं, किंतु उनके 


अपने ही जीवनमें घोर असहिष्णुता; मतान्धता और दूसरोके 


प्रति घृणाका भाव है | यह आज भी ज्यो-का-त्यो हे A 
अभी-अभी भारतके विमाजन-कालमें एक अभूतपूर्व es 
उपस्थित कर चुका है | इस्छामका दूसरा किंतु ऊपरी ere 
š उपासनाकी एक पद्धति-विशेष | उपासनाकी पद्धतिसे विरोध 
न ोनेके कारण भारतीय जीवन इस्छामकी उपासनाको स्थान 
देनेको सदेव तैयार रहा दै और आज मी है | यह भारतीय 
संस्कृतिकी x उदारता और सहिष्णुता है | काँग्रेसने हिंदू-मुस्लिम 
एकताका जो प्रयत्न किया, वह यही समझकर कि 
केवळ एक विशिष्ट संस्कृतिका . उपासक-मात्र है; किंतु उस 
सं्ङकतिके आक्रमक खरूपको उसने नहीं पहचाना: अथवा 





|. उसकी उपेक्षा की | पर मुसल्मान अपने आक्रमक स्वरूपको 


नहीं भूळा था; इसलिये वह पास तो आया ही नहीं, र्से 
चुनोतियाँ दीं और अपना अळग राज्य निर्माण कर Rar) 
यदि आगामी कालमें भारतीय संस्कृति प्रभावशालिनी बर 
सकी तो आजके बचे-खुचे भारतके मुसलमान अपने आक्रमक 
सरूपको भूलनेका प्रयत्न करेंगे और उनका उपासक qus 
विकसित होकर कालान्तरमें भारतीय जीवनसे एकरस. à 
सकेगा; ओर यदि भारतीय संस्कृति शक्ति-सम्पत्न एवं तेजसि 
नहीं बन सकी तो उनका. आक्रमक स्वरूप आगे चलकर 
अवसरकी खोज करता हुआ पुनः प्रकट हो जायया | 
इस स्थानपर हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि दासताके 
बन्धनसे मुक्त होते ही भारतीय संस्कृतिके ऊपर एक नवीन 
संस्कृतिके आक्रमणका प्रश्न उपस्थित हो गया है और वह 
है er संस्कृति । भोतिंक सुखोपभोगके आधारपर जीवन- 
प्रणाळीकी रचना इसकी विशेषता दै; रूसमें जन्म लेकर 
असहिष्णुता और घुणाके आधारपर यदद अपना विस्तार कर 
रही है; देशका दारिद्रथ इसके NAR सींच रहा है; भावी 
निर्माणके लिये ध्वंस और अराजकता उपस्थित करना इसका 
मार्ग है; आध्यात्मिक जीवन-प्रणाळीका विनाश इसके उदयका 
परिणाम है; आगामी संघर्ष निश्चित है--प्रतिफल हमारी 
क्षमतापर अवलंम्बित है | 
भारतीय संस्कृति एक विशेष प्रकारका दृष्टिकोण है। 
उदाहरगखरूप-जो अमाएतीय स्तो है उम 
विवाह एक समझोता दै; किंतु भारतीय संस्क्तिमें वह एक 
पवित्र धार्मिक संस्कार है | भारतीय संस्कृतिके आधारपर 
जो जीवनःअणाली निर्मित हुई है, उसकी प्रगति आध्यात्मिकता 
S ओर, पूर्णत्वकी ओर, ईश्वरत्वकी ओर है। हमारे जीवनका 
लक्ष्य होता है इश्वरको अपने कर्म समर्पण करते हुए मो 
-रम शान्तिकी प्राप्ति सुखोपमोगके लिये भौतिक साधन 
श्रेष्ठता प्राप्त करना; UNT मात करना; आशावाद ळेकर सब प्रकारसे उचतर उच्चतम 
_सभ्यताका विकास करना; सुख; सौभाग्य, गौरव और सामथ्यंकी सामर्थ्यको 





->दीते जाना--यह हमारा कार्य है | निःश्रेयसके स्वि 
मुसल्मान _अभ्युदय-कालमें अर्जित सौभाग्य और सम्पत्तिका उपयोग 


—— PRON RUN LM IET ह कट 


Jum सुखके लिये न कर; उसे देशके fex, amas 


Sari, लोकत कल्याणके निमित्त समर्पित कर देना--यह E 
SE है। अपनी संस्कृतिके ऊपर आये हुए आक्रमण 
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: मातर संस्कृतिकी व्यापकता s 


| mmm is x 
लय सामना करना, Rq qaa aa Dl NM 
शौय us साहसके साथ सामना करना! द संसारकी र सामना करना, किंतु संसारकी समस्त 


देश भी शान्ति-लाम कर मी नम करसे मौतिक आधार नही यह 


कर ले आही फच गति बराक का I = 
प्रणालियों तथा उपा योके प्रति उदारता एवं मारा दावा है। हीं--यह 





"ipae भाव स्ना हमारा जीवन ~ लका भाव रखना हमारा जीवन Š | इसी आध्यात्मिक 
साद मस SURE 
आधारपर जीवन-प्रणालीका निर्माण करके ही संसारके अन्य मनन, अनुभूति और suns बळपर 


किया जा सकता R | 


भारतीय संस्कृतिकी व्यापकता 


D ( ठेखक-विद्यारक्ष प० श्रीविद्याधरजी शाल्री, uxo uo ) 


में सीमित नहीं होती । निरन्तर प्रगतिशील मानवजीवन 
` प्रकृति और मानवसमाजके जिन-जिन असंख्य प्रभावों और 
qea संस्कृत ओर प्रभावित होता रहता दै, उन सबके 
- एक सामूहिक स्वरूपको ही आज इम संस्कृतिके amu 
LN सम्बोधित करते हैं ये संस्कार किसी एक निश्चित काळ अथवा 
' किसी एक देशविशेषके नहीं होते | युगोंसे मानव अनवरत 
चिन्तन ओर अनवरत कर्मके व्यापारमें व्यापृत रहता आया 
है। इसका यह चिन्तन ओर इसके ये कर्म कमी प्राकृतिक 
प्रभावसे प्रभावित, कमी आन्तरिक प्रेरणासे प्रेरित एवं कभी 
नानाखलेके निवासियोंके पारस्परिक सम्पर्कसे सम्पन्न होते हैं | 
इन कामांमें भले, बुरे, सुन्दर ओर. असुन्द्र--सब तरहके काम 
आ जाते हैं | प्रसेक कामको ही हम संस्कृति नहीं कहते; 
पर जिन HAR किसी देशविशेषके समस्त समाजपर एक 
: Y भभट-सी छाप लग जाती Š, वह छाप ही अन्तमें उस देश 
x ॥ वा उस देशके निवासियोंकी एक प्रथक संस्कृति बन 
' ज्ातीहे। E 
a press भी संस्कृतिके इस नियमसे रहित 
E मानवने भी वही किया है, जो दूसरे देशोके 
| भानव क Bim अथवा परिपक्क चिन्तनके बाद करते 
E केवल यही हे कि जहाँ किसीका चिन्तन 
दियो SAT है, वहां किसीका अनुभव केवल कुछ 
ही सीमित रहं जाता है | इसके अतिरिक्त मः 
रते सर्वत्र एक : इसके अतिरिक्त मनुष्य 
x रूपमें प्रभावित नहीं होता । भारतीय 
| है कि इसने प्रकृति और मानवकी 
MAR M 
P Sam सबसे अधिक सोभाग्य प्राप्त 
; रिन न गरो, महापर्वतों और महारण्योंके प्रत्येक 
रक कल्पनातीत अतीतर्मे देख चुका है । 


À 
| यह निश्चित है कि संस्कृति किसी देशविशेषकी सीमा- 
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यहाके आदि निवासियोंमें मानवसमाजके विभिन्न युगोमें 
होनेवाले . प्रायः समस्त धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक 
परिवर्तनोंकी आवृत्तियोंका कोई पार दिखायी नहीं देता | 
इसके अकल्पनीय अतीतका यह वैचित्र्य है कि इसने इतिहासमें 
धरनेवाळी पुनरावृत्तियोंकी एक बार नहीं, पर Span बार 
देखा दै | इसकी तपश्चर्या और इसकी नव-निर्माण-साधनाका 
कोई मापदण्ड नहीं | आजके सेकड़ों-हजारों वर्ष पहले मी जब 
यहांके महान्‌ विचारक किसी बातकों कहते हैं तो उसके साथ 
यही कहते हँ. कि यह बात मुझसे पहले अनेक महानुभाव 
कह चुके हैं | गीतामें भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं | 
पुवं परस्पराभ्राप्तमिस॑ राजषंयो विदुः। 

अञुंनको जिस योगका उपदेश दिया जा रहा है, वह 
नवीन नहीं अपितु परम्पराग्राप्त है | यदि यह परिस्थिति 
५०५० वर्ष पहलेकी है तो जिनके समयका आजतक कोई 
निर्णय न कर सका; वे वेद भी इसके प्राचीन धर्मोका बर्णन 
करते हुए यही प्रतिपादित करते हैं-- 

तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ded कहनेका तात्पर्यं यही है कि इसके जीवन- 
सम्बन्धी ज्ञान-विज्ञानको किसी कालकी मर्यादामें मर्यादित 
नहीं कियां जा सकता। भारतीय संस्कृति इस अपरिसेय 
जञान-विज्ञानकीं ही देन है और अतएव इसमें पद-पद- 
पर त्रिकालव्यापी शाश्वत सिद्धान्तोंके दर्शन होते हैं । 
संस्क्ृति-प्रेमियोंका कर्तव्य है Fa वे मूलविहीन केवळ नवीनता- 
के नामपर अपने इस महान्‌ अक्षुण्ण भण्डारकी अवहेलना न 
कर इसके गुप्त रक्षोंकों प्रकाशित करनेका प्रबळ प्रयत्न करे | 
प्रतिदिन सवितासे नयी-नयी प्रेरणाके लिये प्रार्थना करनेवाला 
भारत उनकी नवीनताका विरोधी नही, अपितु उसके मूलको 
निरन्तर हरा-भरा रखकर उसका प्रधान परिपोषक हे |. 


SBP 
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भारतीय वेयक्तिक एवं सामाजिक रचना तथा माक्संवाद 


( ळेखक--श्रीप्रेमसागरजी शास्त्री ) 


भारतके प्राचीन तपोनिष्ठ महर्षियोने राष्ट्र.एवं विश्वकी 
स्थितिको सुस्थिर बनानेके लिये अपनी कुशाग्रमतिसे जो प्रयत्न 
किया है, वह रचनाक्षेत्रमे महान्‌ एवं प्रशास्यतम है | उन्होंने 
नानांरूपात्मक पदार्थाके अन्तःस्थलमें विद्यमान एक- 
रूपताकी खोजकर उसके आधारपर मनुष्यकी वेयक्तिक तथा 
सामाजिक रचना की, जिससे जायमान सभी विवाद ओर 
संघर्ष झान्त हो सर्के--मानव-जीवनकी सर्वाज्जीण उन्नति; 
राष्ट्रिय जीवनका मोलिक सुधार तथा उसका विशुद्ध और 
स्थायी रूप हो सके । | | š 

वैयक्तिक रचना--उन्होने मनुष्यकी आयुके चार भाग 
किये। प्रथम भागात्मक ब्रह्मचर्य-जीवनमें अध्ययनादि कर्तव्य 


_. था। मनुष्यकी आयुका यही समय प्रारम्भिक उच्चशिक्षाका होता 


| इसीलिये उस समय 'सत्यं वद; धर्म चर, मातृदेवो भव? 
इत्यादि उच्चशिक्षाएं दी जाती थीं, जिनके अभावसे आज 
देशमें सर्वत्र भ्रष्टाचार फेला हुआ Š | अपने आपको 
सुधारक माननेवाळे बड़े-बड़े नेतालोग भी इसी दिशामें 
'कार्य-सम्पादन कर रहे हैं; किंतु उन प्रारम्मिक उच्च- 
शिक्षाओंके कारण वे छोग समाज और राष्ट्रके लिये सुयोग्य 
विद्वान्‌ ओर सच्चे सुधारक तथा पथप्रदर्शक सिद्ध होते ये | 
-तदनन्तर विद्या समास्तकर ग्रहस्थजीवनमें प्रवेश करते थे | 
पारिवारिक जीवनमें (जिसे लु समाज-निर्माण कह सकते हैं) 
रहते हुए अच्छी तरइसे उसका पालन करते थे। और 
सबकी सेवा करते हुए समाजकी विविधोन्नतिमें सहायक होते 
थे । इसके बाद अपनी आयुका तीसरा भाग वानप्रस्थ-जीवनमें 
बिताया जाता. था । सम्पूर्ण भार अपनी सन्तानको देकर 
आमुष्मिक उन्नत्यर्थं ईस्वरोपासनामें तत्पर हो जाते थे। 
युके चतुर्थ भागमें संन्यासजीवन लेकर 'संसारकी सर्वः 
विध आसक्तिको छोड़कर “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इस 
उपदेशका अनुसरण करते हुए मनुष्य-जीवनके चरम लक्ष्य 


e Ew खोज करते ओर उसकी अनन्ततामें प्रवाहित हो 


- यह वेयक्तिक रचना ही.आश्रमव्यवस्था RI diit कहा 


जा सकता है कि इस वैयक्तिक रचनासे मनुष्य अपने चरम 
ua | रम 
sadi कर सकता है | और हिंसा-स्तेय-प्रतारण-सवार्थ- 





उत्पन्न ही नहीं हो सकती । दूसरेकी वस्तुओंको देख ह्ये 
भी उन्हें भोगनेकी इच्छा होती है, यही कामना नामै 
पिशाची है | उन वस्तुओंकी प्रासिके लिये तथा उनके भोग. 
को स्थायी रखनेके लिये हमें अनेक दोष करने पड़ते हैं 
यह कामनाका ही परिणाम है। अस्तु, उक्त दोषोंके अभावरे 
समाज ओर राष्ट्रकी स्थितिमें थोड़ा भी अन्तर नहीं आ 
सकता | इसलिये वस्तुतः यह वैयक्तिक रचना मानुषजीवन- 
की सर्वाज्ञीण उन्नतिकी पराकाष्ठा एवं राष्ट्र और .समाजका 
मौलिक सुधार था | 
सामाजिक रचना--सभी मनुष्योंको इस विशाल समाज- 
पुरुषके अज्ञ-प्रत्यज्ञ समझकर वह समाज विशाळ ud geç 
भवनके रूपमे असंख्य झंझावातोंको झेलता हुआ अविचठ 
खड़ा रहे, अतः भारतीय महर्षियोंने मनुष्यकी प्रकृतिपार्थक्य- 
के आधारपर भागचतुष्टयरूप चार sr उसे equi 
बना दिया, जिससे उसका कोई भी भाग विकृत न हो सके। 
यह एक प्राकृतिक नियम ( Natural Law) है कि 
मानसिक या बोद्धिक उन्नतिमें सबका बराबर स्थान नहीं हो 
सकता और सबकी प्रकृतिमें भी एकता नहीं दीख पड़ती | 
अतः सभी मनुष्योंको एक ही कार्य न सौंपकर उन्हें अपने 
उत्कषमे प्रवृत्त करनेके लिये तथा सामाजिक सुव्यवस्थाके Ra 
उनकी जन्मगत वृत्ति एवं मानसिक स्थित्यनुसार मिन्न-मिन्न 
कार्य ही उन्हें सोंपे जाने चाहिये | भारतीय महर्षियोंने लाखों 
वर्ष पूर्व इस तथ्यको समझा और विशिष्ट एवं शक्तिशाली 
समाजका निर्माण कर दिखाया । उन्होंने वेद-मगवानकी-: 
माह्मणोऽस्य सुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू ` तदस्य ggg: पद्भ्यां झूङ्गो अजायत ॥ 
“एस आज्ञाके अनुसार सबसे पहले बुद्धिशक्तिप्रधान | 
मनुष्यों (ब्राह्मणा) का वर्ग रक्खा। यह वर्ग आजीवन ज्ञानार्जन 
ओर शान-वितरणका कार्य करता था | समाज इसकी 
प्रबन्ध करता था ओर यह इतनेमें ही सन्तुष्ट था | बुद्धिमान! 
विचार-शक्तिप्रधान तथा सामाजिक व्यवहारोंसे निरपेक्ष होनेंके 
कारण सामाजिक नियम बनानेकी पात्रता एवं क्षमता उनमें थी! 
अतः सामाजिक नियन्तृत्वका भार उन्हें सोपा गया । दूसरा x 
वर्ग बलप्रधान मनुष्योंका रक्खा गया । सामाजिक XU ' 
भार उसे सांपा गया । राजासे लेकर क्षुद्र 
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| | O 58 
qug रक्षासम्बन्घी कार्योकों वही वर्ग करता था | प्रथम 


की अपेक्षा यद्यपि इसमें त्यागभावना कम है, तो भी 
PER भीरुतासे एवं ब्राह्मणनियन्तृत्वसे यह 
लेच्छाचार नहीं कर सकता था | तीसरा इच्छाशक्तिप्रधान 
aep रखा गया | कृषि-गोरक्ष्य-वाणिज्य आदि कर्तव्य 
इसे दिया गया । यह वर्ग अपने कर्त॑व्यद्वारा सारी प्रजाका 
पालन करता हुआ अपने व्यवसायको देश और विदेशमें 
बाता था | हीत धनराशिको अपने पास रखता हुआ यह 
` वर्ग राजकीय कोषाध्यक्षकी भाँति सामाजिक कोषाध्यक्ष 
कहलाता था और झट्रोंका चोथा वर्ग शारीरिक अमसाध्य 
कार्योकों करता था | डिल्पादि कलाएँ इसीके हाथमें थीं। 
ये हैं भारतीय सामाजिक रचनाके चार भाग, जो 
अन्योन्याश्रित थे | इनमें ईर्ष्या और द्वेषके लिये स्थान ही 
। नहीं है। सबके तदीय मनोरचनाके आधारपर कर्तब्य निश्चित 


3 इर दिये हैं | समाज-सत्ता किसी व्यक्ति या दलके हाथमें नहीं 
रह सकती | एक वर्गके पास विधान ( Law ) बनानेकी 


शक्ति और सिक्षाविमाग है, तो quus पास राज्याधिकार 
है; तीसरेके पास कोष और उत्पादन या जीवन-निर्वाके 
साधन ( Means of Subsistence ), ओर चोथेके 
पास श्रमशक्ति ( Labour Power ) और शिल्पादि कलाएं 
Ç | क्षत्रियोंकी अधिकार-सत्तापर ब्राह्मणोंका, तथा दोनोंकी 
आवस्यक्ता-पू्तिपर वेश्योका अधिकार है। और तीनोंके 
भूत qg हैं | इस प्रकार विभक्त होते हुए भी ये परस्पराश्रित 
कर दिये गये, जिससे किसी प्रकारका संघर्ष न हो सके | 
अन्योन्याश्रयभावको छक्ष्यमें रखकर वायुपुराणमें 


स्युज्ञांनयोराचहाः सदा । 

“sah RRi emanda: n 
गो छोको जगत्तादधरोत्तरस । 

Š maA शाश्वतम्‌ ॥ 
स्याश्च छोकयात्राहिताः eur: 
जन्ये edt 3 
= ET ses अत्यक्षफलदा हि ते॥ 


EN ते न स्युः कर्मकर्ता न विद्यते । 
MANN: सर्वे कर्मकराः स्मृताः ॥ 
rh रचनासे सभी अपना-अपना कार्य 

WES भव्य जीवनके लिये लाभकारी 
शस विषयमें विवाद नहीं कि 





जिसके पूर्वज दीर्घकाले | 
रकमे भी. TIA जो कार्य करते आ रहे हों, उसके 


TE भारत-देश भूतकालमें शनि द बा 
UI कितना अग्रसर था--यह किसीसे छिपा नहीं है | 
अब देखना यह है कि हमारी इस 
कौन-सा सिद्धान्त मार््सवादके उपयोगी का 
T स्थूलरूपसे मौलिक सिद्धान्त यह है-- 
“प्रत्येक व्यक्ति कार्य करे [की आवश्यकता 
के अनुसार प्राप्त हो ।१ न ; 
हम यदि ज़रा गम्मीरतासे विचार करें तो 
हो जायगा कि भारतीय सांमाजिक रचनाके qt em 
प्रकारका.श्रमविभाग है | उसमें कार्यहीन कोई भी व्यक्ति 
समाजके ऊपर भारूप नहीं हो सकता | अपितु सभी 
खकार्यको करते हैं, और आवश्यकतानुसार प्रात करते Š | 
बय यह संघर्ष हो रहा है--यथा एक वर्ग कुछ 
देना नहीं चाहता ओर दूसरा वर्ग सब कुछ छेना चाहता है 
एवं धन, मोग ओर ऐश्वर्यमें आसक्त घनीवर्ग और 
दारिद्रथपीडित एवं ईष्योत्तेजित अमिकवर्ग मनुष्यताको छोड़- 
कर राष्ट्रिय एवं सामाजिक जीवनको संकटपूर्ण बना रहे हैं-- 
जिसका कि उपाय माक्सवादने सर्वविध सम्पत्तिका राजकीय 


. करण सोचा है--उसका अन्त इसी सामाजिक रचनासे हो 


सकता Š | हमारी सामाजिक रचनामें धनीवर्गका कर्तव्य इस 
प्रकार निश्चित किया गया है कि जो कुछ भी धन वेश्यवर्ग 
प्रात करता है, उसके ऊपर उसका निजी enfer नहीं; 
अपितु वह समाजका है | समाजके लिये सर्वविध धनका 
न्यायोचित उत्पादन, उसका संग्रह ओर dqéd उसका | 
कर्तव्य है | इस प्रकार घनीवर्गकी माति जब सभी वर्ग अपने- 

अपने कर्तव्यपर आरूढ रहेंगे, तब वर्गसंघर्ष हो ही नहीं सकता। 

और समी वर्ग अपने-अपने कतंव्यपर केसे स्थित रहेंगे--यह | 
पीछे अन्योन्याश्रयः से बताया जा चुका | अतः यह स्पष्ट 

हो गया कि इस विषयमे भारतीय सामाजिक रचना अपनी 
विशाल्ता और भेष्ठताके कारण माक्संबादसे कहीं अधिक 
महत्व रखती है। एवं वह सर्वथा निर्दोष है। मारक्स- | 
वादकी सांमाजिक रचनामें तो कई ऐसे भयानंक मोलिक 
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i ४१६ 
दोष हँ, जो मनुष्यका पतन करके छोड़ते हैं | यथा-- 
(१) सर्वप्रथम माक्सवादीय समाजरचना मनुष्यकी नैसर्गिक 
` मनोरचनाके अनुसार नहीं है। 
(२) इसमें मनुष्य-जीवनके चरम उद्देश्य ( भगवत्पराप्ति ) की 
` ओर ध्यान ही नहीं रक्खा गया, जिससे यह मानव- 
जीवनकी सर्वाज्ीण उन्नतिका साधन तो होता ही 
नहीं बरं द्वेष, हिंसा, वेर आदिंके सेवनसे उसे अवनत 
कर देता है । 
ui (३) इसमें वैयक्तिकी शासनसत्ताका सर्वथा अभाव है, 
d: जिससे मनुष्यके अन्तःकरणके स्वाभाविक दुष्ट भाव काम- 
क्रोधादिकों तथा agaa दोषोंके नियन्त्रण तथा दूर 
करनेका कोई उपाय ही उसके पास नहीं रह जाता | 
(४) यद्यपि निजी स्वामित्वको नष्टकर स्वार्थमूलक 
भावोंकों दबानेका प्रयत्न किया गया है; तथापि उसके 
| साथ ऐसा कोई प्रवर्तक हेतु नहीं बनाया, जिससे मनुष्य 


24 प्राचीन इतिहास, कला; साहित्य एवं समाजकै आचार- 

ui प्रभतिके अन्वेषण पाश्चात्य सम्यताकी एक महती विशेषता 
i हैं । इसे स्वीकार करना ही होगा कि अन्वेषणकी यह प्रवृत्ति 
i यूरोपकी देन है | प्राचीनताकी छान-बीनकी यह अभिनव 
| 


i RT 

S रुचि एवं वर्तमान अनेक साधन यूरोपसे विस्तीर्ण हुए हैं 
i और इनको इतना अधिक महत्त्व. मिला है कि प्रत्येक y 
D अपनी आयका एक बड़ा भाग इसपर व्यय करता है | 


| भारत चाहे प्राचीनताका इस प्रकार अन्वेषक न रहा 
को हो, परंतु हम सदासे उसके विश्वासी और अनुगामी रहे हैं | 
हमारे लिये प्राचीनता केवळ जिज्ञासाकी वस्तु नहीं, वह 
हमारी आराध्य है | सनातन-शाश्वत धर्म एवं आदि संस्कृति 
. ही हमारी नित्य आदर्श रही है । अवश्य ही मध्यकी 
विकृतियोकी रक्षा तथा उनका अन्वेषण भारतको प्रिय नहीं 
| P» जातिका लक्ष्य भौतिकताके ठीक + 
ल छे वह बाह्य विक्ृतियोंकी छान-बीनमें ळा भी 


| s míos गवेषणाका सम्बन्ध है, वह सदा शानदायिनी 
और ñ है | यूरोपकी इस प्रवृत्तिकी प्रशंसा करनी पड़ेगी | 


0 जहा भी यह पति पक्षपातद्यन्य होकर sasi होगी, 
|... वहाँ बह Ser चाहे STE साक्षात्‌ न करा सके, परंतु उसका 








# सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ = 


स्वपरिश्रमकी पराकाष्ठा दिखला सके | 


परंतु हमारी वैयक्तिक रचना इन सब दोषोंसे सर्वथा रहित 
है और राष्ट्रके वर्तमान एवं भावीजीवनका सर्वविध सुधा 
करनेमें समर्थ है | इस सामाजिक रचनासे आधुनिक eu 
कलह शान्त हो सकते हैं | सबको उचित काम और यथा! 
पारिश्रमिक ( Real Wages ) मिल सकता है | प्रत्येक 
अधिकारके साथ तत्तुल्य कर्तव्य ( Duty) निश्चित fgg 
जा सकता Š | ओर समाजके सभी वर्गोका कार्य-विभाजन 
( Division of Work ) होते हुए भी वे पूर्वोक्त प्रकारसे 
इस तरह परस्पराश्रित किये जा सकते हैं कि एक दूसरे 
दबानेका कभी अवसर ही न प्राप्त हो सके, प्रत्युत सब प्रेम 
ओर आदरके साथ रहनेके लिये विवश हों । इस प्रकवा 
क्रमशः समाज, राष्ट्र .एवं विश्वभरकी स्थिति सुस्थिर हो 
सकती है | | 


“ESS 


सङ्केत तो अवश्य ही करेगी | यूरोपमें, विकासवादकी जन्मभूमि 
इंग्लैंडमे ही इस प्रकारके विशुद्ध अन्वेषक हैं | उन 
वशानिकोंने विकासवादका थोथा सिद्धान्त अस्वीकार कर दिया 
है और स्वीकार कर लिया Š कि “डार्विनका विकासवाद 
बिल्कुल असत्य और विज्ञानके विरुद्ध है? ( प्रोफेसर विलियम 
dz) | सायन्स इस बातका स्पष्ट साक्षी Š कि “मनुष्य अवनत 
दशासे उन्नत दशाकी ओर चलनेके स्थानमें उलटा अवनतिकी 
ओर जा रहा Š | मनुष्यकी आरम्मिक दशा उत्तम थी 
(सिडनी काळेट) | “आदि सृष्टि अमैथुनी होतो है और € 
अमुनी सृष्टिमे उत्तम और सुडोल शरीर बनते ह 
(जस्टिस री० qao aša) C 

“चेतनके प्रभावके बिना 
नहीं सकती, विज्ञानका यह नियम मुझे प्रथ्वीके आकर्षणके 
नियमकी भाँति ही अरळ प्रतीत होता है।?# 

* The Development of Creation on the Earth. 
p. १. 


Dead matter cannot become living witho! 
coming under the influence `of matter previously 


living. This seems -to me as sure a teaching ९ ! 


science as the law of gravitation, ( The * Nature 
and Origin of Life, p. 73.) 
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आत्मविकासके लिये प्रयत्न करे, अथवा समाजसे 


जड़ पदायामे चेतना आ ही. 


ATES ME 





* संस्कृतिका अन्वेषण a 


vu मी यूरोपीय aeu न I 
| खीकार कर लेनेपर भी यूरोपीय वेशानिकों तथा 


यह 
अन्वेषकोंकी खदेश एवं स्वसंस्कृतिकी परिस्थिति यह है कि 


वे असम्यसे सम्य हुए Š । मनुष्यकी मूल-उत्पत्तिके स्थानसे 
gaa होनेपर वे वहाँकी शिक्षासे भी वञ्चित हुए | काल- 
क्रमसे उनका ज्ञान EH हो गया | वे असभ्य हो गये | धीरे- 
धीरे पीछे जब वे अपनेसे अधिक सभ्य जातियोंके सम्पर्केमे 
[ आये; तब उनकी सभ्यता एवं ज्ञानका विकास हुआ । फलतः 
23 उनका इतिहास विकासवादका इतिहास है । थोडेसे अत्यल्प 
' महान्‌ पुरुषोंकों छोड़कर मनुष्यका अहङ्कार स्वमावतः उसे 
यह नहीं खीकार करने देता कि कभी वह किसीसे किसी 
विषयमें हीन रहा है ओर उसने qaqa कुछ सीखा है | 
यूरोपीय अन्वेषक भी इसी इृत्तिसे विवश होकर स्वतः 


विकासा समर्थन करते हैं | उनमें जो साइसी और तरस्य , 


पाश्चात्य दिक्षाके प्रभावसे भारतीय अन्वेषकोमें दो भाग 
हो गये हैं एक भाग तो विकासवादकी भावना लेकर चलता 
A | जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें विकास हुआ | साहित्य, चित्रकला; 
eg E घर्मभावना प्रभृति समस्त क्षेत्रोंमें 
pd कमर; उन्नति की | अधिकांश आलोचक 
दानिक हों) साहित्यिक हों, पुरातत्त्वके हों या ता 
| eue भी पाश्चात्त्य शिक्षाके प्रमावसे प्रभावित हैं, 3 
: | i tah पुरानी भावनाके समर्थक Š | वे नहीं देखते 
= उच्च वेशानिक उसे दो सदी ( वैज्ञानिक सदी ) 
= 59 अपूर्ण कल्पना कहते हैं और भारतके सम्बन्धमें, 


जहा हे संस्कृतिकी 
Te i हास हुआ है, जहाँ संस्कृतिकी परम्परा 
न आमक है। + है, यह सिद्धान्त सर्वथा 







jm "eia * भावना भारतमें अत्यन्त व्यापक है। 
TA ग्रन्थ इसी भावनासे 


अलौकिक दर्शनशासत्र, आचायोंकी 
साहित्यमें कालिदास, सूर, तुळसी, विहारीके 
प्रतिभा, प्राचीन मूर्ति एवं चित्रकछाकी 
क्षेत्रमें प्रत्यक्ष ह्रास देखकर 


Ë "पने Ut स्थिर है | ds 


ERI z es कष प्रवृत्ति घटती जा रही है | ज्ञान, 
un * RS दुर्वळ्ता, अपूर्णता आ रद्दी 
अपूर्णताको, उच्छुछूलताको, हासको आज “प्रगति? 
का नाम दिया जाता Š | बच्चोके-से स्थूळ एवं तथ्यहीन तकोसे 
उरातनका परिहास किया जाता है और माना जाता है कि 
हमारा विकास हो रहा है | 


विकासवादके प्रभावका भूल पाश्चात्त्य शिक्षा एवं 

है। जिन विद्वानोंमें भारतीयताका गवे एवं उसके रन 
है, वे भी इस पाश्चात्य शिक्षासे umar हुए हैं | ऐसे 
विद्वानोंका एक बहुत श्रेष्ठ, ख्यात एवं सम्मानित वर्ग है; जो 
यह तो स्वीकार करता है कि हमारे sma, ऋषिप्रणीत ग्रन्थ 
श्रेष्ठ एवं भ्रमहीन हैं, किंतु वह Auge धारणा पाश्चात्त्य 
जगतूसे लेता है | फलतः जो बातें, जो ज्ञान, जो धारणाएँ 
पाश्चात्य SRIqš श्रेष्ठ मानी जाती हैं; उनके विषयर्मे वह कहता है 
“हमारे यहां ये बातें पहलेते Š |? mme अद्भुत अर्थ 
करके वह उन्हे सिद्ध करता है | जो बातें, नियम, आचार 
पाश्चात्य जगत्‌ हीन मानता है, वे यदि हमारे mati हैं तो 
इस वर्गके अनुसार धवे अंश पीछेसे मिळाये हुए प्रक्षि भाग 
हैं; मध्यकालकी RERA Š P इस प्रकार यह वर्ग मी 
आदश तो पाश्चात्य सभ्यताको ही मानता है | 


इस वर्गमें संस्कृतके बड़े-बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं | बात 
यह है कि जिन्होंने पहले पाश्चात्य शिक्षा प्रास की) उनकी 
धारणा उसके अनुसार बन गयी । प्रारम्भिक शिक्षा बाळककी 


-अपक्क बुद्धिको अपने सांचेमें ढाळती दै | अतः उनकी बुद्धि 


पाश्चात्य-विचारप्रधान हो गयी | इसीळिये प्रारम्भिक शिक्षा 
अपनी भाषामें अपनी संस्कृतिके अनुरूप आवश्यक होती 
है । बुद्धि पक्क होनेपर विदेशीय शिक्षा ज्ञानवद्धनका कारण 
हो सकती दै, परंतु प्रारम्भमें तो वह भ्रम ही उत्पन्न 
करती है | 

पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे जो भारतीय विद्वानोंका वर्ग 
पाश्चात्य धारणाओंको अपने enm seul सिद्ध करनेका 
प्रयत्न करता है, वह चाहे जितना उच्च बौद्धिक वर्ग हो, करता 
यह अहङ्कारकी प्रेरणासे ही है । अहङ्कार ही व्यक्तिको प्रेरित 
करता है कि अपनेमें वह सभी गुणोंका आरोप करे ओर 
दोषोंके लिये दूसरोंको दोषी ठहराये । हमारे यहां अस्पृश्यता 
नहीं थी |! पाश्चात्य RA सम्य बननेके लिये mel 


मनमाना अर्थ करके यह सिद्ध करनेकी अपेक्षा “अस्पुस्यता 
थी |! इत प्रकार सत्वकी खीकृति अच्छी दे । यदि qam | 
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४१८ क सर्च भद्राणि पक्ष्यन्तु मा कश्चिइःलमाग्भनेत्‌ + 


घारणा श्रेष्ठ है तो उसे स्वीकार करना चाहिये; परंतु बात 
तो ठीक उलटी है | “इमारे यहाँ अस्पृश्यता थी ओर वह 
होनी चाहिये । वह श्रेष्ठ है उसके मर्मको न समझकर 
पाश्चात्य सम्यताने उसे बुरा माना । पाश्चात्य प्रमावसे हम 
एक अच्छाईको बुराई मान लें और तब कहें कि यह हमारे 
यहाँ नहीं थी, यह कोई बुद्धिमानी नहीं है । अस्पृश्यताकी 
भाँति जातिभेद, मूतिपूजा, देववाद, अवतारवाद, भाद्धादि 
दूसरे घर्म एवं सिद्धान्त भी हैं, जो सत्य Š, शाश्वत हैं | 

चाहे शाख्रोको अस्वीकार करनेवाला "प्रगतिवादी? वर्ग 








' हो या शास्तरासे पाश्चात्त्य मान्यता सिद्ध करनेवाला “बुद्धिवादी? 


वर्ग, दोनों ही उस अन्वेषणकी ' प्रणालीसे प्रभावित हैं, जो 
पाश्चात्य वेज्ञानिकोंने अपनायी है | भूमिमें खोदनेपर मिली 
हुई इमारतें, मूतियाँ, सिक्के तथा दूसरे पदार्थ, प्राचीन 
चित्र, खदानोमे पत्थरोंमें प्राप्त सेकड़ों वर्ष पुराने जन्तुओंके 
प्रसरीभूत अवशेष, मरुस्थल या हिमप्रान्तमें मिळे सुरक्षित 
शव तथा पिरामिडों एवं कबरोंकी सामग्रियों, यही सब 
पाश्चात्य विज्ञानके अन्वेषणके साधन हैं | इंन्हीके आधारपर 


- संस्कृतिया एवं सम्यताओंका इतिहास निर्धारित किया जाता है। 


(विकासवाद? पर विचार करते समय इन साघनोंकी 
अपूर्णतापर विस्तारसे विचार्‌ किया जा सकता है | समी यह स्वीकार 
करते हैं कि सम्पूर्ण पृथ्वी एक अनिश्चित गहराईतक कमी 
नहीं खोदी जा सकेगी | इस समय जितना भाग खोदा या 
ढूँढ़ा जा सका है; वह उस भागका एक सहखवाँ भाग भी 


नहीं, जिसका खोदा जाना अत्यावश्यक जान पड़ता है | अनेक. 


ऐसे प्रमाण बार-बार मिलते हैं, जो पुराने स्थिर किये नियमों- 
को श्रान्त सिद्ध कर देते हैं । इस ` प्रकार अभीतक ऐसा कोई 


- नियम निर्धारित नहीं हुआ, जिसके सम्बन्धर्में यह आशा की 
जा सके कि वह निरपवाद रहेगा । अन्वेषणसे प्राप्त सामग्री c 


कितनी अल्प और अपूर्ण है, यह इससे समझा जा सकता है। 


मान ढीजिये कि पृथ्वीका बह भाग जिसे खोदा जा 

सकता है और पुरातत्त्वविभाग जिसका खोदना आवश्यक 

मानता है; कुछ सौ शताब्दियोंमें खोद लिया गया | क्या तब 

इतिहासके.समस्त प्रमाण उपलब्ध हो जायेंगे ? पहली बात 

तो यह कि नगरों, वनों, खेतों, qst ओर समुद्रोंके नीचे तब 
भी भूमिका अधिक भाग अज्ञात रहेगा | वहाँ कुछ नहीं है, 
यह तो केसे कहा जा सकता है | दूसरी बात यह कि भूमिका 
ऊपरी स्तर बराबर धूळ, मिट्टीसे ढकता है | इसीसे प्राचीन 








शीघ्र सड़ता है; पर पत्थर, लोहा तथा दूसरी धातुओं झी 
परिवर्तन होते हैं | हम आशा नहीं कर सकते कि 
दस-बीस-छाख वर्ष पुरानी कोई वस्तु पा सकेंगे, जब Ñ 
पृथ्वीको रेडियमने अरबों वर्ष पुरानी बता दी | 

ऊपरी स्तर जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे ही नीचे TA 
वस्तुओपर दबाव बढ़ता जाता Š | बहुत नीचे पृथ्वीके सा 
टूटकर एकाकार हो गये हैं । वहाँ किसी पदार्थका बने रहना 
सम्भव नहीं । यदि वहाँ कुछ रहा हो तो वह भूमिसे warqa 
हो गया | इस प्रकार उपलब्ध सामग्री एक निश्चित gne 
पीछेकी हो नहीं सकती । इस सामग्रीमें भी काळ जितना 
अधिक लंबा होगा; पदार्थ उतने सङ़े, दुर्बल होंगे । वही 


पदार्थ मिलेंगे; जो सड़नेसे बच रहे | यदि हमें प्राचीन काल- 


के aa ओर कागज नहीं मिलते तो इसका अर्थ यह नहीं 


कि वे थे ही नहीं--उस समय केवल पाषाण या घातुका 


उपयोग होता था। ये “पाषाणयुग? तथा “घातुयुग” केवळ 
काल्पनिक हैं | उस समयके काको पानेकी हम आशा के 
कर सकते हैं | 

जो पदार्थ हमें खोदनेसे मिळे हैं या मिलते हैं, वे क्या 
किसी समयके सचमुच प्रतीक हो सकते हैं ! यह एक 
विचारणीय विषय है । ऐसा तो कोई स्थान अभी कहीं मिल 


नहीं है; जहाँ खोदनेपर केवल पत्थर या केवल धातुकी . 


सामग्री मिळी हो । सभी सामग्रियाँ कुछ-न-कुछ मिश्रित ही 


मिंलती हैं । आज साधुओंकी रहन-सहन, गरीबोंकी रहन. 


सहन) विद्वानों और सम्पत्तिशालियोंकी रहन-सहन क्या समान 

है ! क्या एक भीलोके ग्राम ओर नगरमें समान सामग्री 

है ! क्या भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें ही अन्तर नहीं दै! 
कल्पना कीजिये कि कोई पुरानी समाधि खोंदी गंयी | 

वह साधुकी, बौद्ध मिक्षुओंकी हो तो वहाँ मिद्दीके पा?) 


प्राचीन होकर सड़ती Š | लकड़ी, कपड़ा, E न पा जाह परंत बात. प्रीत होकर सवती हैं। señ, कपड़ा, कागन हि 


साधारण पाषाणके बर्तन तथा कुल मिट्टी, पत्थर या लकड़ी. 


की बहुत सामान्य वस्तुएँ निकळेंगी | क्या इसका अर्थ यई 
होगा कि उस समय Sht कारीगरी नहीं जानते थे! यदि 
खोदनेपर टाटानगरकी भाँति कोई औद्योगिक नगर मिळे 
तो यह परिणाम निकलेगा कि उस समय सारे dun केवढ 
छोहा ही प्रास था t : 


š तः ; 
आज जहां भी खोदनेका काम होता दै, यह जानने | 


कोई साधन नहीं रहता कि उस समयके समाजमें उत 


I 


एवं बहाँके छोगोंकी क्या स्थिति थी । आजके विश 
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का sapanmi 2 ° e सामग्रियोंसे उस समयके पूरे मानंव-संमाजकी 


कल्पना करते हैं | येह कल्पना वैसी ही है, जैसे कोई 
किसी उजड़े छोटे ग्रामी दीघालों तंथा खपरेलंके टुकड़ोको 
कर पूरे देशकी संस्कृतिका वर्णन करने ळंगे | 
इस प्रकार आधुनिक अन्वेषणके सव आघार अपूर्ण और 
भन्तिपूर्ण हैं | अत्यल्प, सन्दिग्ध mami किये हुए 
. अनुमान कोरे तंथ्यहीन अनुमान ही हैं। ऐसे अनुमानौने 
x , 9 इतिहासको बहुत भ्रमपूर्ण कर दिया है | विकासंवादकी 
. निर्मूल धारणा उस भ्रमको ओर भी जटिल बनाती है | यद्यपि 
महान्‌ संग्रहाल्योंके अध्यक्ष अब स्वीकार करने ळो हैं कि 
उनके संग्रहाळयोमें ऐसा कुछ नहीं, जो विकासकी धारणाको 
पुष्ट करे, फिर भी पाश्चात्त्य शिक्षाके प्रभावसे प्रभावित विद्वान्‌ 
इन अधूरे प्रमाणोंके अतिरिक्त और कोई आधार अपने 
अन्वेषणका न पाकर उसी अन्धकारमें भटक रहे हूं | 
x Jh, अन्वेषणकी पाश्चात्य प्रणाली उसके भौतिक्रवादपर निर्भर 
है। यह मान लिया गया है कि पदार्थोका स्थूळ रूप सत्य है | 
: नतः पदार्थोको पृथ्बीके भीतर गड़ा हुआ या spud 
„ बायवीय रूपमें किसी-न-किसी mud मिलना ही चाहिये। 
, RB जो कुछ geli मिलता Š, उसी कंकालके आधारपर 
TEST काल्पनिक चित्र बनाया जाता है | 


E: ELM अन्वेषणे ये कंकड़-पत्थरोंके प्रमाण 






















अपने रूपमें बना रहेगा, ऐसी 
काळङृत इस दीर्घताकी बाधाके 
ह दै | भारतीय दर्शनोंके 
| ed फे सत्ताको अमान्य किया गया है| 
| nis पदार्थोका आविर्भाव तथा तिरोमाव 
E POMMES स्थूल- सत्ता di 
í a पदार्थके पाचीन Pag मिलने कैसे सम्भव Š | 
| w idi TRR हिंदू-संस्कृतिके अन्वेषण करने- 
| a दापरके अन्त और आजकी स्थितिके 
बढ़ Hd हैं कि वे कोई ठीक समाघान 
अन्तको पाच weed कुछ ही वर्ष 
: wm हो रेक Ja द्वापरके अन्तमें हुआ 
| ii. पुराणोके आजकी सामाजिक, 
B इतिहास ह ब्म बातोंसे सामञ्जस्य नहीं होता | 


, चेतिरिक्त दूसरी बाघा 
मी मतोंमें पदार्थोकी 


जाता है | पाँच सहरूसे 
ऐसी कोन-सी महान्‌ घटना fiet हुई, 


जिसने समस्त विश्वके 


भूगोल ° 
भूगोल एवं भंग कर दिया-इसका कुछ 


पता नहीं | 


महाभारतके वर्णनके अनुसार भारतका उस समयके 
भूसण्डलके देशोंसे सम्बन्ध था | पृच्वीके वर्तमान सभी देशोंकी 
भाषा, आचार कलाङति आदिमे ऐसे अंश पर्यास हैं, जो उनका 
"रतत सम्बन्ध सूचित करते Š | यह सम्बन्ध कब क्यो 
६ गया, इतिहास इसे बतानेमें असमर्थ है | इसी प्रकार 
भारतीय रथों, दिव्याज्नों आदिका लोप भी एक समस्या Š | 

सर्पके मस्तककी मणि, गजमुक्ता, स्वयं प्रकाशित रत 
डन सबका वर्णन इतने विस्तारसे प्राचीन शाह्ोमें है कि इनको 
केवळ कवि-कल्पना नहीं कहा जा सकता | इसके साथ यह 
भी सत्य है कि आज संसारमें ऐसा कोई रत्न या मणि नहीं, 
जो अन्धकारमें थोड़ा मी प्रकाश कर सके | वह केवळ चमक- 
से अपनी स्थितिमात्र सूचित कर दे, यही पर्यास है आज | 
कहीं कोई सर्पके सिरका मणि नहीं और न कहीं हाथीके 
मस्तकसे निकला मोती ही उपलब्ध Š | 

भारतमें जिस अपार Qs एवं सम्पत्तिका वर्णन हुआ 
है, कया सत्र काल्यनिक है ! स्फटिकके भवन, खर्णके विशाल 
TRAR यज्ञमण्डप, रोंकरी राशियाँ; क्या हुईं सब १ आज- 
का पाश्चात्य सम्यतामें दीक्षित अन्वेषक तो कह देगा कि यह 
सव कवियोंके स्वप्तकी बातें हैं | क्योंकि पदार्थोंकी स्थूळ सत्ता 


स्वीकार कर लेनेपर उसके लिये दूसरा कोई मार्ग रह नहीं जाता| ' 


भारतीय शास्त्र इस सम्बन्धमें मोन नहों हैं । वे कहते 


हैं कि विश्वमें कोई महान्‌ घटना हुई हो या न हुई हो, 


पदार्थोका तिरोभाव होना तो सहज ही है । पदार्थोकी स्थूळ 
सत्ता केवल भ्रान्ति है | समी पदार्थाके अधिदेवता.हैं | जब 
पृथ्वीपर किसी पदार्थको पानेके योग्य अधिकारी नहीं रह 
जाते; तब वह पदार्थ तिरोहित हो जाता है | जब फिर अधिकारी 


उत्पन्न होंगे; तब व्यक्त हो जायगा | वह भूमि या समुद्रके गर्म- 


में छिप नहीं जाता | स्थूळ जगतूसे ही छस हो जाता है | 
यही बात कळा, विद्या और दूसरे दिव्याज्ञादि साधनों तया 
शा्रोके सम्बन्धमें कही गयी है। पदार्थ जब तिरोहित हो 
गया, तब एथ्वी खोदने या समुद्र छाननेसे उसका पता केसे 


लगेगा |` 





पाश्चात्त्य सभ्यताकी प्रेरणा बस्तुके स्थूळ रूपको स्वीकार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ४२० x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत( + 
EE > >>> 








———— 





रती | इसीसे वस्तुका अन्वेषण, उसका हिसाब वहां 


प्रधान | वहाँ fue मिले पदार्थ इतिहासके आधार माने 


गये | खेतों, घरों, दूकानो; गोदामोंमें चूहे) «tsi तथां 
पञ्चियोके भोजनका हिसाब किया गया | इस हानिसे बचनेके 
लिये उनके वघके उपाय किये गये । बराबर उन उपायोंका 
प्रचार हो रहा है | भारतने पदार्थकी स्थूल सत्ता अस्वीकार 
की | पदार्थं भावरूप Š | वे भाव-जगतूसे हमारे अधिकारके 
अनुरूप व्यक्त होते हैँ | अतः यहाका अन्वेषण पदार्थोके 
अवशिष्ट कंकालपर निर्भर नहीं । यहाँ दूसरे जीवोसे ईषा 
नहीँ और न उनको मिटानेका प्रयत्न ही दै। हिसाब चाहे 
जो कर्हे; किंतु भारतीय शास्त्र कहते हैं; डरनेकी कोई बात 
नहीं | हमारे भागकी उपलब्धि हमै होगी ही । चूहे! कीड़े? 
सब केवळ अपना माग लेते हैं। वे हमारा भाग नहीं ळे सकते | 
जैसे आजके मनुष्यका हृदय इतना संदिग्ध हो गया है 

कि “वह विश्वास नहीं कर पाता कि पक्षियोंके मनमाना खानेपर 
भी बृक्षमं उसके भागका फल रहेगा ही; चूहे उसके भंडारमें 
कुछ घटा नहीं सकते, रक्षाका पूरा प्रयत्न करके वह जितना 
पाता है; उतना सबको पूरी छूट देकर भी उसे मिलेगा |? 
ठीक उसी प्रकार खतः-प्रकाश vel, मणियों, दिव्यात्रों तथा 
दूसरी विद्याओंके सम्बन्धमें भी उसे सन्देह हो गया है | 
प्रत्येक विषयम मनुष्य स्थूळ गणित, स्थूळ प्रमाण चाहता है | 
अनेक बार इन्द्रजाल करनेवाले भावरूप पदार्थका दर्शन 

करा देते हैं | ऐसे महात्माओके वर्णन हमें पढ्नेको मिलते 
हैं, जिनकी मानसिक पूजाके पदार्थ बाहर किसी कारणसे प्रकट 


` हो गये | इन प्रकट पदार्थोकी स्थूळ सत्ता कहाँसे आयी ! 


भावरूप पदार्थ भावकी प्रगाढ़तासे मूर्त ही तो हुए | इसी 
प्रकार समी पदार्थ सुष्टिकतांकी भावनाके ही मूर्तरूप हैं । 
जगतूके जीवोंके अधिकारके अनुरूप उनका आविर्भाव तथा 
तिरोमाव होता रहता है | महाराज प्रथुके समयमें पृथ्वीने 
सम्पूर्ण खारद्योको तिरोहित कर दिया था, यह बात पुराणोंमे 
स्पष्ट कही गयी Š | 

पदार्थ केवळ तिरोहित ही हो जाये, ऐसी बात नहीं | 


. अनेक बार उनका खरूप इस प्रकार परिवर्तित हो जाता š 


कि उनके पहले रूपसे उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं जान 
पड़ता | इस परिवर्तनका कोई प्राकृतिक कारण देना या 
जानना प्रायः शक्य नहीं ME CR MM 
me आदिके वर्तमान रूपोंसे उनके नामोंका सम्बन्ध न 
देखकर उपहास करनेवाले इस तथ्यको समझ नहीं पाते | 
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ओर चला है qua: इस बातको मली प्रकार UC 


कोयला हीरा बन सकता है, सेक्रीन बन सकता है 

पता नहीं क्या-क्या बन सकता दै; किंतु ये परिवर्तन 

हैं, अतः हम इन्हें पहचान लेते हैं | किंतु राग जब 
भय; हिंसा, घुणा आदि किसी रूपमें बदलता है, SN 
मनोवैज्ञानिक भी उसे कठिनाईसे ही विस्छेषित कर पाते हैं। 
भावरूप पदार्थोमें जब भाव-जगतूसे कोई परिवर्तन होता है 
इम स्थूल नियमोंसे .उसे जान नहीं सकते | फलतः 

पदार्थ एवं स्थूळ सिद्धान्त प्राचीन इतिहास तथा संस्कृतिक ` 
अन्वेषणमें सदा असमर्थं एवं आमक रहते Š | उनको आधा (ˆ 
मानकर चळनेसे भ्रमकी दी इद्धि होती है। 


विहार प्रान्तके माननीय गवर्नर श्रीमाधव श्रीहरि अणे 
महोदयने कहा है--'ईंट और ठीकरोंमें भारतीय इतिहास 
खोज हास्यास्पद है । बास्तविक भारतीय इतिहास तो वेदों, 
पुराणों और उपनिषदोंमें ही मिल सकता है |? वास्तविक बात x 
यही है | मनुष्यका ज्ञान एवं भाषा ही अपनी अनवच्छिन्न ` 
परम्परा रखती है | संस्कृतिका ठीक रूप इम उन्होंमें / 
कर सकते हैं । 

मनुष्यके ज्ञानका साधारण सर्वमान्य नियम यह हैकि 
वह wem विस्मृत होता जाता हे | उसका gm होता 
है ओर निमित्तोके द्वारा वह जाग्रत्‌ होता है । ये निमित्त उत x 
स्थानसे आते हैं, जहाँ ज्ञानका स्तर ऊँचा हो | इस प्रकार ,| 
शान अपनी परम्परा बनाये रखता है | क्योंकि मानवसमाज! 
विद्या, कळा; संस्कृति--सब. उसके ज्ञानपर निर्भर हैं; उसीकी 
अनुगामिनी हैं; अतः उनमें भी समष्टिरूपसे हास ही होता है! | ` 


भाषाओंके सम्बन्घर्मे हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि समी 
भाषाएँ अपनी शक्तिके लिये अपनी मूल भाषापर निर्भर करती 
š | दूसरे शब्दोंमें, वर्तमान भाषाओंसे उनकी मूल भाषाओं x 
अधिक शक्ति ओर क्षमता है। आज जिन्हें मूल भाषा: | 
माना जाता है; वे भी एक भाषाकी विक्कतियाँ मात्र हैं | मूल | 
भाषा एक ही है ओर वह संस्कृत Š | इस प्रकार भाषाका G 
इतिहास भी हमें हासकी ही सूचना देता दै | x 


` मूळभाषा संस्कृत तथा उसमें सुरक्षित मूलशान qe | 
हमें प्राप्त है । श्रुति, स्मृति, पुराणसे यह ज्ञान क्रमशः qeu V 












करके यदि मानवशान एवं भाषाओंकी छान-बीन d | | 
संस्कृतियोंका ठीक अन्वेषणमार्ग मिळ सकता है | यही म | | 
अन्वकारसे “प्रकाश! की ओर प्रगतिका होगा। ने * | 


_ uuu. 


* देहतत्व-विज्ञान & 


s है कि विश्व-मानवकी आदि जन्मभूमि ओर आदिसंस्कृति के रूपमे व्यक्त हुए | मरमावसे बही संस्कार अनेक संस्कृतियोँ- 
ÉD 


[ देहतत्त-विज्ञान 
is ( ळेखक---प्रो० ATE साहा, axo ए८ ) 
x जीवके साथ देहका अति घनिष्ठ सम्बन्ध है | वह केवळ आवागमन है, अविरत यातायात हो 


अत्यन्त गम्भीर ही नहीं, रहस्यमय भी है | देहको शान देहसे युक्त रहेगा--देहसे रहा है; तबतक जीव 
नहीं होता, और जीव कोई ऐसा नहीं होता, जिसे कमी जिस दिन उ m ui ul is n 


देहा संसर्ग ही प्रात न हो | ऐसे जीवकी हम कल्पना भी व्यापारका अन्त हो जायगा 
नही कर सकते, जो सदाके लिये देहसम्पर्कसे हीन हो, जिसे प्राक्त देह है; a A p: 
Yi कमी शरीरका स्पर्श न करना पड़े | देह-बद्ध ओर देइ- सघवन्‌ सत्ये वा इदं eec त रीर 
/ P इत्धनसे मुक्त--दो मकारके जीव या पुरुष होते Š | जीव परब ते TI 
x ` बरह्मा अंश है--अंशो नानाव्यपदेशात्‌? ( वेदान्तसूत्र अशरीरी, अमूत्तं नहीं हो ipo .. 
२।३। ४२ ) | गीतामें भी कहा दै-- दिव्य देह, चिन्मय देहसे युक्त होता RI द Sr 
ममैवांशो -जीवळोके जीवभूतः सनातनः । मय आत्माके चिदानन्दषन उपादानसे उत्पन्न होता है । 
( १५॥ ७) इसील्यि आत्मसत्ता ओर देहसत्ता भिन्न नहीं होती | एक 
आविर्भावके पहले जीव ब्रह्मके अन्तर्गत रहता है, ही सत्ताके दो विभाव होते Š sma और देह । देह 
अतएव ब्रह्म ही रहता Š | जीवके आविर्भावके साथ-साथ अविनश्वर है और आत्मा सचिदानन्द, सत्यकाम) ur 
देह होती है देइ नहीं तो जीव नहीं | जीवका अर्थ है सङ्कसप है। श्रुतिमें कहा है-- 
| Ë देही अथवा त्यक्तदेह या देहमुक्त | एवसेवेष सम््रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योति- 
५  जीवकी उत्पत्तिके लिये देह आवश्यक है। ब्रह्मसे पृथक्‌ स्पसम्पद् स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । 
^ E RARA जन्म-जरा-मरणके प्रवाहमें, परम्परा-क्रमसे मुक्त आत्मा अपने खतन्‍्त्ररूपमें अभिनिष्पन्न होता है, ` 
ES देह घारण करके तथा उनका त्याग करके, अर्थात्‌ प्रतिष्ठित होता है । वह वहाँ भ्रमण करता है, क्रीड़ा 
= im पाप-पुण्य तथा घर्म-ज्ञानसे अभिज्ञता करता है, हसता है, अतएव देहविशिष्ट है ( छान्दोग्य ८ | 
b om Tem सुर-नर-तियंक्‌ आदि नाना १२। २ ) p मुक्त होकर जीव ब्रह्ममें विलीन हो जाता है; | 
V कसी वर्षे व्यास होकर एक दिन अवसानको ऐसी कल्पना अद्वैतवादी करते हैं | हमारी बुद्धिके अनुसार 
Es | जीव लौटकर पुनः परब्रहामें मिल जाता है । वेदान्तदर्शन अर्थात्‌ बादरायणसत्नोमे ऐसी कोई बात नहीं। 
[| asa n WU! अळग होकर कमी नहीं रहता और निरञ्जन परम साम्यको प्राप्त होता b ब्रह्मधाममें प्रवेश करता 
x दुदी I" लिये सम्भव ही है | तथापि वह इस है; नाम-रूपसे विमुक्त होकर परात्पर पुरुषको प्राप्त होता है) ये 
ETS emen दिगू दिगन्तर परिभ्रमण करते उपनिषद्गत वाक्य जीवके aud विलीन होनेकी बात नहीं कहते । 
A शै यह सब इ. S< भौ मिवत्‌ प्रतीत होता है । निश्चय aan कामना और वासना निवृत्त हो जाती हैं; आत्मा 
E . Es होता है | merrier साम्यको 
| w "deg दीर्घयात्रा प्राप्त होता AAH ब्र 'ब्रह्मतायुज्य? 
स अन we da Doa de sis रोगे है | वेद aun 
ही FQ संसार कहते हैं । जबतक यह fere कहता है कि Pune nir me प्राव 
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४२९ 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिहुःलभाग्मचेत्‌ ॐ 





चिदात्मामे भावसाम्यके द्वारा विलीनप्राय हो जाता दै | 
कमी उसकी दिव्यभावमें epum होती है; कभी जाग्रदुवत्‌ 
ओर कभी सम्नवत्‌--इत्यादि बातें बादरायण सुनिने स्पष्ट 
करके कह दी हैं? ( वे० सू० ४। ४ | ८-१५ )। 

जीव अमृत ओर अविनश्वर है। जीवके नित्यत्वमें 
कभी ब्याघात नहीं होता | यह सारे amer सिद्धान्त है । 
समस्त विद्वानोंने इसे स्वीकृत किया है । यदि वह अरूप 
ओर अमूत्तं होकर uni विलीन हो जाय तो उसका नित्यत्व 
नहीं रह जायगा | अद्वैत ग्रहका नित्यत्व जीवके नित्यत्वको 
संहरण कर छेगा | जलविन्दु सिन्धुमें मिलकर फिर जलविन्दु 
नहीं रहता | अतएव निर्वाणको माननेपर जीवको नित्यतासे 


हाथ घोना पड़ेगा | वह अनित्य हो जायगा | निर्वाणका 


सिद्धान्त केवळ कल्पनामात्र है, यह बोद्ध सिद्धान्त है | 
इसकी सांख्यने निन्दा की है--'अपवादमात्रमबुद्धानास्‌' । 
नित्य जीवके नित्यदेइ+ सिद्धदेह, दिव्यदेह रहती है | यही 
सारे amalla सिद्धान्त है | 


मुक्त जीर्वोके सिद्धदेह भिन्न-भिन्न होते VT किसी 
मावविशेषकी सिद्धिसे जीवकी मुक्ति होती है | सिद्धदेह 
उसी भावके अनुसार होता है | उसी भावानुबन्धिरूपमें 
उसकी स्फुरणा होती है । प्रत्येक जीव एक-एक सुन्दर, 
SG स्वतन्त्र भावभूति होता है, अल्ग-अल्ग परम सुन्दर 
सेवाविग्रह होता है | श्रुतिने कहा है कि जीव परम पुरुषके 
संग रहता है | उनके प्राण-प्राणमें गुथा है | जब बद्ध जीव 
ही प्रभुका सखा है, तब मुक्त जीव तो निश्चय ही होगा | 
सखा निराकार अर्थात्‌ अशरीरी नहीं होता | दिव्यदेह- 
सम्पन्न पुरुष या रमणीरूपमें होकर अनन्त 


नित्य निवास करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये ही जीव 


संसारी बनता Š.| TERA यही उद्देश्य है, 
SS gérer होना पडता है। लाखों कोके इःख-शोक 
चिद्देइमें अमृत 


जाता है लिस हो जाता Ñ 


अध्यात्मसाधनाके प्रभावसे यह देह क्रमशः क्षीण होकर शीष | 


जाता है। इसी अर्थमें इसे शरीर? कहते हैं । 
ओर जीव--एक ही तत्त्वके तीन नाम हैं | E SS 
वर्णन सुविशदरूपसे भागवतमें किया गया है--- E 
अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः | 
प्रत्यग्धामा ख्वय॑ज्योतिर्विश्व॑ येन समन्वितम्‌ y 
(R IRRI | 
यह निगुण, ज्योतिमंय, अनादि आत्मा प्रकृति 
प्रभावमें प्रवेश करता है। इस प्रक्ृति-प्रवेशका, प्रकृति 
भीतर जानेके सम्बन्धका, इस व्यापारका अवलम्बन करके ही 
पुरुष पुरुष होता है, स्वतन्त्र आत्मा बनता है, जीव होता 
हे | अन्यथा जीव या पुरुष नामकी वस्तु कहीं नहीं, है ते 
केवल ब्रह्म | इसी कारण जीव प्रकृति-प्रविष्ट होकर अर्थात्‌ 
प्रतिके अधीन होकर स्वतन्त्र कब हुआ; स्वकमोंके करेन 
उत्तरदायित्व कब उसने ग्रहण किया--यह कोई नहीं 


जानता | ब्रह्म भी नहीं जानता । परंतु फिर भी आहि - 
विद्वान्‌ भगवान्‌ कपिळजीने स्वतः समाधिदृष्टिसे उस प्रवेश- 


की एक दिव्य भावमूति अङ्कित की है । त्रिगुणमयी प्रकृति 
त्रिगुण स्वभावके द्वारा त्रिगुणमय sumi निरन्तर नयी- 
नयी सृष्टि करती है--अत्यन्त विचित्र, अत्यन्त मनोहर | 
ब्रझसागरसे फुल्छ-रज्जित तरङ्गकी भाँति जाग्रत्‌ होकर जीव 
अह्मकी ही मावान्तररूपा उस सृष्टिकारिणी प्रकृतिको हठात्‌ 
देखकर प्रफुछ हो उठा, विमोहित हो गया, ज्ञान भूळ गया 
उसने प्रकृतिको आत्मसमर्पण कर दिया | 
f) que सद्यः स इह ज्ञानगृहया | 
( श्रीमद्भां० ३ । २६।५) 
समष्ि-पुरुष समष्टि-्रकृतिका अवलम्वन करके विराट! 
हिरण्यगर्म और Sex होते हैं, और व्यष्टि-पुरुष व्यष्टि 


प्रकृतिका अवलम्वन करके विशव, तेजस और प्राश जीव | | x 


होते हैं । 


पुरुष अर्थात्‌ जीवने प्रकृतिके भीतर प्रवेश किया, वह 


परङृतिके साथ सम्मिलित हुआ | इससे अव्यक्त प्रकृतिकी 
आ आद्य भावान्तर या रूपान्तर प्राप्त हुआ; अर्थात्‌ अब् 


जिस रूपमें अमिव्यक्त होकर सुष्टिके आदिमें जीवको आश्रय : 


दिया, वह रूप ही cues Š | इसीके व्यष्टि 


-'कारण-शरीर? कहते हैं; क्योंकि यही जीव-जीवनका सर्ब | 
है। यही अह्र, बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि तथा सुख-दुःख! | 
मधम, सारे तत्त्व, सारी वृत्ति और सारे विकार Uo |. 
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देहतत्व-विज्ञान x 


| —— SS ४२३ ` 
है | (the primordial cause of the x न 





| 
. P. evolution) इसीका नाम शरीर है; क्योंकि यह 
| sen ही एक दिन शीर्ण होकर नष्ट हो जायगा | यही 


afrad हृदयग्रन्थिःः | इसीका नाम “आनन्दमय कोष? 
है। क्योकि सत्तगुणकी प्रधानताके कारण इसमें आनन्दकी 
| चरता है। कोष इसलिये कहते हैं कि आधारपात्रके समान 
| यह समख जीवनको धारण करता है । इसका एक नाम 
qs है; क्योंकि जाग्रत्‌-स्वप्नादि अवस्थाएँ इसीमें 
जाकर विलीन होती R । 
दूसरा है लिज्ञ-शरीर । पञ्च शानेन्द्रिय, पञ्च कमेन्द्रिय, 
qq प्राण, पञ्च तन्मात्रांश तथा मन, बुद्धि, अहड्लार--इन 
सबका सूक्ष्म समन्वय (subtly incorporated ) dt 
लिज्व-शरीर कहलाता है | वस्तुतः यह तेईस अवयवों या 
अंशोवाला होता है | पञ्च प्राणोंको छोड़ दें अथवा पञ्च 


ar uS y, y 


TA तत्मात्राओका हिसाब न GF तो इसके अठारह अङ्ग माने 


अत्यन्त जटिल ओर मिश्रित क्रिया-परम्पराके सम्पादनके लिये 
बो अत्यन्त आश्चर्यमय ज्ञान-चेतन्य यन्त्र the wonder- 
fully complex mechanism ) $ qe fog- 
शरीर? कहलाता है | गीतामें कहा है--- 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
शान; विज्ञान, वितर्क; विचारादिसे युक्त, सङ्कल्प, विकल्प; 
मव; संस्कार, स्मृति आदिसे सम्पन्न जिस दुर्गम via 
Y EY. मायाश्रित जीव सांसारिक जीवन यापन करता 
f 3 ” शान; वैराग्य और ऐश्वर्याद तथा इनके विपरीत 
` ५ ORM अवेराग्य और अनेश्वर्यादिका साधन करता 
"उस प्रकोष्ठका नाम ही लिङ्ग-शरीर? है। इसको हम 
शरैर? कह सकते Š | लिङ्ग-शरीर जीव-जीवनका खतः 
š fite यन्त्र है तथा सर्ववृत्तान्तोका आधार (an 


" है| Ë automatic record machine) 
| `| पतिक्षण मन-बाणी और शरीरसे, जाने अथवा अनजाने; 


पा अनिच्छासे जीवनमें जो कुछ किया जाता है, सोचा 


E | ' ad हैं | संसारी sqm ` जीवन-यापनके लिये, उस 










is हो जाता है, अङ्कित और चित्रित 
जो चित्ररुसके हिसाबकी बात कहते हैं 
| Wd धारा प रणा संस्कार इस feg- 
| Wt Sw रहते हैँ । यही अदृष्ट देवताका 
| Xm puta यह निखिल कर्मफलोका भंडार 


४] 
E 


है। कर्माशय, कर्मवासना, आशा-निराशा, अतीत, वर्तमान ओर ` 
e ` लिज्ञ-देहरूपी फलक (TA) w 
उ: हु रहते हैं जनम, जाति; खभाव, चरित्र, मति, गति 
रुचि, प्रृत्ति-सबका निरूपण और निर्णय होता š लि 
शरीरके द्वारा | अज्ध-अवयव, आकार-बर्ण आदि सबकी 
रचना लिज्ञ-शरीर करता है. |: Raw era मन- 
SEE sms आसनपर बैठी है निर्गुण 
निर्विकार पुरुषकी <= छायाभूति | उसीका “पुरुष नामसे 
परिचय दिया जाता हे | पातञ्जलदर्श नम कहा गया हे-- 
ष्टा इशिमात्रः शुद्धोऽपि पत्ययाजुपञ्यः | ( २ । २०) 
जो ग्रत्ययानुपश्य है; वही पुरुषाकारा बुद्धि अथवा ग्रहीता 
पुरुष ( Reflection spirit) है | यह यथार्थ पुरुष 
नहीं है, छाया-पुरुष Š | यह छाया-पुरुष sari ga 
ओर मोहित हो रहा है। सारी क्रियाएँ प्रकृतिकी हैं | पुरुष 


इसे न समझकर अपनेको कर्ता मानता है । 
कमसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते ॥ 
( मीमद्भा० ३। २६ । ३) 
. - यदद प्रत्ययानुपञ्य है | | | 


लिङ्ग-शरीर पुरुषकी अनादि भ्रान्ति और मोहके ऊपर 
अवस्थित है | जीव-जीवन भी एक भ्रान्तिका प्रवाह ही Š | 
संसार एक विशाल विमोह दै, चिरकालतक रहनेवाली 
भूल (a long-lasting mistake ) Š | जबतक मोइ- 
भङ्ग नहीं होता, तबतक लिज्ञ-देहका पतन नहीं होता। मोह- 
भंगको ही दूसरे शब्दांमें “विवेकख्यातिः या परमप्रसंख्यान? 
(the supreme understanding involv- 
ing realization of the spirits freedom 
from nature ) कहते हैं | इस मोहमज्ञ तथा देइ- 
मङ्गके लिये छाखों-छाखों कल्प अतिवाहित हो सकते हँ | 
फिर तीब्र संवेगसे अनन्य साधनाके फलस्वरूप एक ही जन्ममें 
लिड्ठ-शरीरका पतन होकर मोक्ष प्रास हो सकता है | लिङ्ग- 
नाम अर्थपूर्ण है--'ळयं गच्छति, इति किज्ञस! | लिङ्ग 
शरीर कोटि-कल्पस्थायी होनेपर भी इसका ध्वंस अनिवार्य 
Š | एक दिन यह छिन्न होगा ही । जितना ही evo जितना 
ही टिकाऊ ( tenacious ) दो-डूटेगा ही | यह नित्य देइ 
नहीं. है---इस बातको सदा याद रखनेके लिये ही ऋषियोंने 
इसका नाम रक्खा है fosse । 5 

बेदान्तमें वर्णित पश्चकोर्षोर्मे तीन लिज्ञ-शरीरके अन्तर्गत š ide 
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इच्छाशक्तिविशिष्ट मनोमय कोष कामनाका केन्द्र दै, सङ्कस्प 
ओर विकल्पका साधक है | अनुभव ( perception and 
feeling) स्मृति और संस्कार आदिका आधार मन दै । 
प्राणमय कोष क्रियाशक्तिशाली है | साधारणतः लोग मन? और 
(अन्तःकरण? शब्दोसे जो समझते हैं, वह लिङ्ग-शरीर ही है | 
लिङ्ग-शरीरके भीतर तन्मात्राओंकी विशेष बृत्ति रहती दै, 
विशेष क्रिया-साधकता रहती है | मन-इन्द्रिय आदि करण- 
शक्तियाँ निरवयव, अदेशव्यापी होकर भी जो तन्त्र-ग्रन्थि-बद्ध 
(in a state of cohesion ) रहती हैं; प्रायः अङ्गाङ्कि- 
संयोगयुक्त रहती हैं--इसका कारण यही है कि ये 
तन्मात्राओंका आधार लेकर रहती हैं, तन्मात्राओँमें लगी 
रहती हैं| तन्मात्राएँ सूक्ष्म भूत ( original subtle 
material substances ) हैं। जिस प्रकार तन्मात्राऐ. 


त्रिगुणात्मक हैं, इन्द्रिय-मन आदि भी उसी प्रकार त्रिगुणात्मक c 


हैं | इन्द्रिय, मन और बुद्धि wwe ( translucent ) 
हैं; ये चिदालोककी रश्मिके प्रतिबिम्बको ग्रहण कर सकते 
हैं। पश्चभूत स्थूल और अखच्छ हैं, वे ग्रहण नहीं कर 
सकते | तन्मात्राओकी स्थिति दोनोंके मध्यमें है | इन्द्रिय 
आदिके समान चित्-प्रतिबिम्बको ग्रहण नहीं कर सकती; 
परंतु सुक्ष्म स्वभावके कारण इन्द्रियादिकों स्थूल-देहके साथ; 
Raa मांसशोणितमय .शरीरके साथ युक्त करनेकी 
योग्यता रखती हैं | तन्मात्राओकी यह अत्यावश्यक बृत्ति 
( function ) है | : 

तीसरा है सूक्ष्म-शरीर | यह लि्ग-दारीरके समान 
तान्मात्रिक शरीर नहीं है, शन-करण अथवा अन्तःकरण-दाक्ति 
भी नहीं है; यह्‌ है सूक्ष्म पाञ्चभौतिक शरीर । रक्त और 
सासका शरीर जसे भोग-शरीर होता है, उसी प्रकार qun 
शरीर भी मोग-इरीर होता है। ठिज्ञ-शरीरमें सुख-ढुःखका 
भोग नहीं होता | लिङ्ग-शरीर सुख-दुःखको नियन्त्रित करता 


' है, सुख-डुःखका विधान करता Š | मानसिक दुःखका कारण 


Ecc रहता है | परंतु भोग ( suffering ) सूक्ष्म dud 


- होता है। खगं-नरकादिके सुख-सम्भोग, दुःख-दुदद्या; ज्वाला- 


h. £ <” A nT TS xf - 


TANAR अनुभव सूद्ष्म-देहमें होता है, 
DIEN re है, मानस शरीरमें 
`  'मृत्युकाळमें जीवात्मा a छोड़कर मुक्त नहीं 

qara साहित्यिक ओर दार्शनिक लोग जो यह S š 
fs मरनेके बाद आत्मा अनन्तमें मिलकर आनन्त्य प्राप्त 
करता है, यह घनघोर अज्ञान | आत्मा egere स्थूल 
देहका त्यागकर RARA अपने-अपने d अनुसार 


x सर्वे भद्राणि quae मा कश्चिहुःखमाग्भवेत्‌ # 


——— el 
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अपने-अपने उपयुक्त लोकमें सुख-दुःखका भोग करके टि 
चला जाता दै । सूक्ष्म-देह स्थूछ-देहके भीतर 
रहता है; उसकी नयी सृष्टि नहीं होती | qaqataq 
“आतिवाहिक? शरीर है | इसी शरीरमें रहकर जीव लोकान्तरों 
गमन करता है; उत्क्रमण करता Š | 
अभिनव दूसरा देह ग्रहण किया जाता है दीक : 
वाद; जब पुनः जन्म होता है तव--सृत्युकाळमें नहीं। 
मृत्युकालमें जीव सूक्ष्म-देहर्मे बद्ध होकर महायात्रा करता है। ; 
सांख्यकारिकामें इस सूक्ष्म-देहके विषयमें विशेष उल्लेख 
मिलता है| वहाँ इसका नाम “विशेष” शरीर है | “विशेष 
शरीरके बिना लिज्ञ-शरीर टिक नहीं सकता, प्रतिष्ठित नहीं 
हो सकता । 
चित्रं यथाश्रयद्धते स्थाण्वादिभ्यो यथा विना छायाम। 
तद्वद्विना विशेषेन॑ तिष्ठति निराश्रयं छिङ्गम्‌॥ 
लिङ्ग-दारीर खयं निराश्रय है, सूक्ष्म-दारीर लिङ्ग-शरीरका 
आश्रय tI सूक्म-शरीरको - अंग्रेजीमे astral body कहते 
हैं। प्रेततत्त्-विद्यामें इस विषयकी विशेष आलोचना की 
जाती है | | 
नारको पापात्माओंके सूक्ष्म-देहमें और मरणोपरान्त 
खगंछोकमें जानेवाळे पुण्यात्माओंके सूक्ष्म-देहमें बहुत अन्तर | 
होता है | पापात्माओंके दुर्भोग-देह भूत-प्रेत-पिशाचोके | 
कुत्सित आकारवाळे वायुप्रधान देहके समान होते Š | नाना 
प्रकारकी अत्तहनीय यन्त्रणाओंके कारण उनकी बड़ी विकृत | 
मूर्ति होती ç | दूसरी ओर-- ` 
'ते पुण्यमासाच सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
जिनके विषयमे गीतामें यह बात कही गयी कै | 
उनके देइ होते हैं देवदेहके समान तेजस्तत्तप्रधान | 
ज्योतिर्मय; सुन्दर और सुरम्य | Ü In 
सूदम-देहका आकार स्थूळ देहके अनुसार ही होता ९ | & 
इसके अनेक प्रमाण Š | संसारमें इसके drani |. 
उदाहरण पाये गये हे | संद्य ही लोकान्तर गये हुए Ë 
आत्मीयजन नरळोकके आत्मीय जनोंकों दिखलायी दे गै | | 
हैं--इसके अनेकों qaa सभी देशोके ग्रत्थोंमें लिखे पये Š 
जाते हैं। जिस. रूपमें, जिस मूर्तिमें मनुष्य जीते s ç 
miam विचरण करते हैं, उसी रूपें ñaqha मनुष्य | 
WIS सामने दिखायी देते हैं । परंतु स्थूळदेश |. 
आकार बदळता नहीं, छोटा-बढ़ा नहीं होता, एक ही रह || 
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* देहतस्व-विक्षान š 


ह सूम होता है? उसमें घनत्व और कठिनत्व नहीं होता | 
pe j होता है, स्थूल-देहके अन्तर्गत होकर घोरे- 
प्राप्त होता है | परंतु जिस प्रकार स्थूल-देह सारे 
id pA अधीन रहता है ओर नेसगिक -विधानके 
बृद्धिको प्रात होता दै, सूक्ष्म-देह उन नियमोंके 
अधीन नहीं होता--अभि-जछ) शीत-उष्ण आदिके द्वारा 
विकृत नहीं होता; क्षतिग्रस्त नहीं होता | 
चौथा है स्थूल-देह | यही देह सांसारिक जीवनके 
समख विषय-व्यापार और व्यवहारका क्षेत्र है | साक्षात्‌ 
सत्र प्रकारकी क्रियाओके 'चलानेवाळे यन्त्र इसी देहके 
अन्तर्गत हैं | दर्शन, श्रवण, घाण, आखादन आदि 
वृत्तियोके साधक चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा आदि इन्द्रियोंसे 
युक्त मस्तक) ग्रीवा, वक्षःस्थल, उदर; वाहु, इस्त, SET 
| और चरणादिसे युक्त विचित्र अस्थि-संस्थानके अवलम्बनसे 
4.3 धारण किया गया नाना प्रकारके अवयवोंसे युक्त देह ही 
) मानव-जीवनकी मित्तिभूमि है । नाना प्रकारकी बृत्ति-प्रणाळीसे 
परिपूर्ण यह मानव-शरीर Š | श्वास-ग्रश्वास-प्रणाली, रक्तः 
प्रवहण-प्रणाली, शक्ति-सञ्चरण-प्रणाली, स्नायुजाळके द्वारा 
Wr विश्वकी वेदनाकी अनुभव-प्रणाळी, परिपाक-प्रणाली; 
मछनिःसरण-प्रणाली--इत्यादि प्रणाछियोंको लेकर यह 
विचित्र देह-यन्त्र बना Š | मस्तकमें भाग-भागमें मस्तिष्क- 
खिला फुफ्फुस, पञ्जरास्थि-विघान, 
QUT qaq आदि हैं, इसके पश्चात्‌ जननेद्रिय | 
| es के भण्डारमें छोटे-छोटे aexh अन्त नेही है | 
ZUM ` Hb मास, रक्त, मेद, अस्थि, मजा 
' पतर देहम हे. 9 १ 5 १ शुक्र--ये आठ 
om लेकर मनुष्य व्यापृत है, व्यस्त और 
Ed रहा है | हृदय-मन; आत्मस्वरूप, विवेक-विचार 
|. मोहे क मिली ee d 
A प्राणि l मान लेता हे, इतर 
ili सादी ह उक्त हो जाता Š | ज्ञान-विज्ञानमें भी 
P ums जाता है, देह-सुखका अन्वेषण करता रहता 
|, सौकार नहीं EM परम तत्त्व, आत्मा आदि किसीको 
Ë ` पाका प्रधान E cu घमंसाधनका, परम पुरुषार्थके 
आदिसे € ज्ञान उसको नहीं रहता। 
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aaae होता हे, उसका आकर छो = संयमाझिपु agf । 


प्रदीत्त उपदेशोंकों वह तुच्छ समझता है, 


जाता व्याधिग्रस्त 
विकल हो जाता है, सड्ने त त्राता ह 


भी उसे चेत नहीं होत 
नहीं | uus भार के "ds "b देही 
| मॉसास्थिरनायुमजादिनिसितं भोगमन्दिरम् | 
` केवळं दुःखभोगाय स्नायुसन्ततिगुम्फितम n 
सुख-कामनामें उन्मत्त मनुष्य इस दिव्यवाणीको 
पाता। देहमें ही आत्मसमर्पण : i. Ss 
to अन्धकूपमें निमजित होता a ee 
असुर्या नाम ते छोका अन्धेन त 
RASSI: | 
ता<स्ते ग्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ll 
देहात्मवादी लोग आत्मघाती होते हैं, 
B होते हैं, वे निश्चय ही 
अस्थि, मांस, शोणित, स्नायु और पेशिर्योसे बना हुआ 
यह शरीर प्रायः सम्पूर्णरूपेण तामसिक है | इसकी Q 
डोळ है, उसमें रजोगुण काम करता है; सत्त्व 
आच्छन्न, छत हे | इस संघातमय तमःपुञ्ञभूत स्थूल-देहके 
गम्भीर ओर घने तमोराशिके अन्तस्तल्में एक अपूर्वं उज्ज्वल 
ज्योतिभूतिमय राज्य है | संसारके किसी देशकी धर्म, ज्ञन- 
विज्ञान या दर्शनसम्बन्धी कोई विद्या-बुद्धि इस निविड़ और 


-घन तमोराशिकों भेदकर उस दिव्य ज्योतिका पता नहीं 


पा सकी है | उसकी कल्पना भी किसी ज्ञानी-विज्ञानी या 
दार्शनिकने नहीं की, इसका स्वप्न भी नहीं देखा sd 
स्वगेसे मी समुज्ज्वळ सम्पदू-राशिका आविष्कार किया था 
भारतके योगी, ऋषि ओर मुनिर्योने--अध्यात्म-विज्ञानवेत्ता, 
शक्तिसाधनसिद्ध तान्त्रिकोंने । भारतवर्षकी आध्यात्मिक 
संस्कृति एक अत्याश्‍चर्यमय व्यापार है। भारतवर्ष edi अतिः ` 
मानवांका आश्चर्यमय देश (a wonderland of 
Supermen ) Š | यहाँकी शिक्षा-साधना ओर संस्कृतिकी 
तुलना संसारमें अन्यत्र कहीं नहीं है | | 
केसी सुदूरगामिनी, दूरदिगन्तप्रकाशिनी अन्तईष्टि 
थी, और है--भारतवासियोंकी | मानवदेहके अभ्यन्तर 
व्यापारसमूहोंका जो आविष्कार तन्त्रविशानशात्नने किया है, 
उसके सामने काव्योपन्यासकी कल्पना-छटा अति तुच्छ है | 
अज्ञ, हखदृष्टि; ल्थुचित्तवाले व्यक्ति इस नित्य सत्य-समूहको 
उत्कट कल्पना कहकर अविश्वास कर सकते है | इसका कुछ 
आमास यहाँ दिया जाता हे | 
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मेरुदण्डके एक ओर एक 'इडा? नामकी नाड़ी है | 
उसकी प्रभा चन्द्रमाके समान है | दूसरी ओर एक ओर 
नाड़ी है; उसका नाम है पिज्गला; वह सूर्यके समान ज्योतिर्मयी 
हे | मेरुदण्डके अन्तर्देशकों भेदकर ऊपरको गयी है 
एक आश्चर्वमयी नाडी--उसका नाम है सुषुम्णा | वह 
ज्वळन्त ररिमिमयी है । यह चन्द्र-सू्यं ओर वहिप्रभा है; 
यह एक दिव्य प्रभा-प्रणाल्का दै | तामसिकताके बीच जो 
निगृढ़ अध्यात्मशाक्तियाँ हैं; प्रधानतः इस ज्योतिःप्रणालीके 
द्वारा ही उनका जाना-आना होता दै | गुह्य और fes 
मध्यस्थानमें, मेरुदण्डके निम्नप्रान्तमें एक ` त्रिकोणास्थि- 
सन्धिक्षेत्र है; उसमें एक पझाकारका ख्नायुगुच्छ है | इसका 
तान्त्रिक नाम मूळाधार पञ्च या आधारचक्र है | बाह्यदृष्टिसे 
इसका अंग्रेजी नाम Sacral plexus’ है | सुषुम्णा 
नाड़ी इस आधारपझदलसे उठकर .मेरुदण्डके n 
मर्तिष्क-स्तरपरम्पराके शिरोदेश सहस्रदळ sued अवस्थित 
परम शिवशक्तिक्री मूर्तिके अङ्कमें जा मिलती ë | आधार- 
पद्म रक्तवर्ण है; इसमें चार दल हैं; वह अधोमुख होकर 
विकसित हो रहा है । चार दछेंमें चार वर्ण हैं-- 
व; I ष) स | उनकी तप्तकाश्चन-सहश आभा हे | आधारपद्म 
क्षिति-तत्वकी अध्यात्मशक्तिका स्थान है । क्षितितत्त्वका 
बीज है--'ल॑ः | उसमें एक देवमूर्ति है; वह चतुभुंजी है, 
नाना अलक्लारोंसे भूषित दै, इन्द्रके समान है ऐरावतारूढ 


हे | इस देवताके अङ्कमें एक शोणितवर्ण बालक है, वह. 


ब्रह्मा हैं | सुषुम्णा नाड़ीके अन्तर्गत एक और नाड़ी 
ऊपरको उठती है; उसका नाम है वज्रा | वज़ा नाड़ीके मुख- 
प्रदेशमें, मूलाघार पञ्चकी कणिकामें एक त्रिकोण यन्त्र Š | 
बह विद्युतूके समान दीसिमान्‌ हैं। वह सुकोमल विलास- 
वैचित्र्यमय है । सुधा-सञ्चरणशील समीर-प्रवाहके समान .एक 
मनोहर शक्तिका स्थान हे यह कमलकेन्द्र | इस शक्तिका 
नाम है कन्दपंशक्ति | कन्दर्प-समीर जीवात्माको घेरकर 
प्रवाहित हो रहा है, यह गुणातीत पुण्यशक्ति है। इसका 
प्रभाव राजसिक क्षेत्रमें कुत्सित काम है | कन्दर्पप्रभा 
भास्कर-रश्मिक्रों भी विनिन्दित करती है | वह रक्तवर्ण है | 


_ इस यन्त्रके मध्यमें -अघोमुख ख़यम्भूछिज्ञ विद्यमान है | 


वह गळे हुए खर्णके समान कोमळ है | उसकी किरणे 
पूर्णचन्द्रवत्‌ हैं; वर्णमें नवपल्ळवकी आमा है | स्वयम्भू 

mam Eas oun जगन्मोहिनी महामाया Š | बच्ना नाड़ीके 
झन्तमांगमें qaqa ब्रह्मनाड़ी Š | महामाया अपना मुँह 






. फेलाकर ब्ह्मनाडीसे खनित सुधाधाराका पान कर रही हैं | 





सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 
TEE 











वह प्रज्वलित दीसिराशि-स्वरूपा Š | नवीन fees 
aea उनकी कान्ति है । सर्पिणीके समान साढ़े तीन छ 
मारकर स्थित हैँ | यही विद्वानोकी सुप्रसिद्ध gegni 

हैं | यह तेजःपुञ्वती कुछ-कुण्डलिनी मूळाघार Wi 
निवास करती हैं । जीवनमें जितने रूप-राग-रस, काम्य 
शोभा-सोन्दर्य, प्रबन्ध-रचना आदि कार्य हैं, समी = 
कुण्डलिनीकी कृपा है। वह आधारपझ्दलमें निशत ga 
मत्त मधुपकी शुञ्जारके समान अव्यक्त मधुर ध्वनि कर रह 
हैं। वह समस्त प्राणियोंकों जीवन प्रदान कर रही हैं। 
त्रिगुणमयी प्रकृति कुलकुण्डलिनीके शासनके अधीन होकर ही 
विश्वकी अधीश्वरी.हो रही Š | 


आधारपझके ऊपर सुपुम्णाके सूत्रमें एक और पद. 
है; जो ऊिङ्गमूलमें स्थित है । वह सिन्दूरके समान 
लोहितवर्ण है, पडदलविशिष्ट दै, उसका नाम खाधिष्ठन- 
पद्म है । उसके ऊपर sq अवस्थित मणिपूर पञ्च 
नाभिदेशमें है, वह दशदलविशिष्ट है | नवीन नीरदके 
समान नीलवण दै । सुषुम्णा नाड़ी जहाँ हृद्देशमें मिलती है) 
वहाँ वह एक सुन्दर सुमनोहर कमल धारण करती है । वह 
कमल SMS है, बन्धूक-कुसुमके समानं उसका वर्ग 
है | उसका नाम अनाहत पद्म Š | उसके ऊपर कण्ठदेशमें 
विश्वुद्ध नामक षोडशदल कमल Š | वह गहरा qued 
है । उसके आगे ललाटदेशमें आशापग है; वह द्विदल है 
चन्द्रमाके समान ३वेतवर्ण हे; योगिजनोंके योगबल्से प्राण- 
स्थापनका स्थान है | इसीको लक्ष्य करके गीतामें कहा है-- 


water प्राणमावेश्य सम्यक्‌ । 


इसके आगे शिरोदेदामे स्थित, प्रत्येक्र दळमें पञ्चाशतः | 


वर्णे-विन्यस्त, नित्य सुखस्वरूप सहस्रदल पद्म है | 


प्रत्येक पद्य या चक्र एक-एक सुमहती अध्यात्मशक्तिके | 
क्रीड़ा-विछासका राज्य है | विश्वजीवनंकी यात्राके विशेष ` 


विशेष विभावोंके ऐश्वरीय नियन्त्रणका क्षेत्र है शासनतल 


ओर राजधानी है |. क्षिति, अप्‌) तेज, वायु, आकाश 


इन पञ्च प्राकृत भूतंतत्त्वाके अप्राकृत अध्यात्म 


हँ--लिज्ञाघोदेश, feres, नाभि, हृदय और क! | 


प्रत्येक कमलकषेत्रमें नाना रूप और वर्णमयी, अपूव शति 


भावच्छटामयी, आश्चर्यजनक शोमा-सौन्दर्यःसमत्से 37 | 
देव-देवियोँ हैं। वे अन्तहीन हैं, अचिन्तनीय हं परं पूण | 
मनोरम Š, चित्तको घो देती हैं; हृदयको aga करती Š | 
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N M बर्सियोंक ` 
> रजोगुण और तमोगुणकी इत्तियोंका प्रभाव four होता जाता 








/ 





* हिंदू-संस्छृति तुम्हे प्रणाम a. : 


e t, qsqa, geo ww. Qon S S S s करती हैं? धूलिधूसरित, कुटिल, कषित और sa 


E frad संसारके लोभ और मोह-मायाको काट देती हैं | 
$ अमृत-आलोकके fe लालायित हो उठता है | 
तामसिक देह-व्यूहको भेदकर आनन्द-ज्योतिर्मय लोकके 
लिये आकुलित होना ही शिक्षा-साधनाकी सफलता है | 
परमार्थ-साधनाके समस्त पर्याय, समस्त मार्ग, 
जाने या अनजाने, तान्त्रिक साधकाकी षटचक्र-साधनाके 
साथ नाना प्रकारसें) नाना व्यवधानम संयुक्त हैं | ते जसे 


है, वेसे-ही-वैसे पार्थिव कामनाओंकी “ङ्कळा क्रमशः टूटती 
जाती है, मन-बुद्धि और चित्त निर्मळ होते जाते हैं । साधक 
नित्य घुढ-बुद्ध-मुक्त आत्मस्वरूप खर्गकी प्रासिके fe 
अग्रसर होता है; ठीक उसी सात्रामें आधारपमें सोयी हुई 
कुलकुण्डलिनी जागती जाती हैं । कुछ-कुण्डलिनी जागकर 


, उपर आरोहण करती जाती हैं | साधककी अध्यात्मगक्तिकी 


वृद्धिके साथ-साथ, चित्त-शुद्धिके परिमाणके साथ-साथ; 
अन्तःकरणमें उज्ज्वलतर ज्ञान-भक्तिके आलोक-विकासके 
साथ-साथ, सारे रंशय दूर होते जाते हैं, हृदयकी ग्रन्थि 
छिन्न-मिन्न होती जाती है | कुछ-कुण्डलिनी जब ऊर्ध्वगमन 
करने लगती हे, तय आधारसे आरोहण करके स्वाधिष्ठानमें 
प्रवेश करती है, स्वाधिष्ठानको भेदकर मणिपूरमें आरोहण 
करती है, मणिपूरको भेदकर अनाहतमें आक्रमण करती 


है; अनाहतको मेदकर विशुद्धमें, ओर विशुद्धसे ` 


ओर us T i है। सुखके वाद 
"L. à nis अर उद्दीपनके बाद 
i | उल्लास, उत्साह और विलास 
d करना; - आलोकमें 

दिव्य सुरापान; सुघा-्जान पातत होता है । कि 
सभी T प्राणमय, गानमय और ज्ञानमय ius 
अस्ृत-लोतमें सन्तरण होता है, aa सुर-तान-ल्यका | 
विण, कोकिल-कूजन और ARISA आस्वादन 
अनुभूत होता हे | देह, मन और प्राण समी sm 

हो जाते हैं | वहाँ पाप-पुण्य नहीं होता । समी चात 
प्रवाहित होते हैं । इस प्रकार wol तमः्रभावड़ों 
जीतकर, अमृतभावनामें HAA क्षयकर, भीतर 
और बाहर परमानन्द-पुरुषका अन्वेषणकर स्थूळ-देह 
छोड़कर और उसके भीतर स्थित चित्‌-देहका पता पाकर; 
धीरे-धीरे निष्कामपथमें लिङ्ग-देहको क्षीणकर, . अन्तःसुख; 
अन्तराराम, अन्तर्ज्याति;, आत्मरति, आत्मतृत् होकर: 
भगवन्मय E होकर, श्रीकृष्णके पादपझोंमें आत्म- 
समपण करके मानव कृतकृत्य हो. जाता है | चतुद 
चतुव्यूह ठिन्न-मिन्न होकर मिल जाते हैं । हि. 
साधनाके अनुसार एथक-प्रथक्‌ सिद्धि लाम होती है । इस 
तत्वको भारतवर्ष जानता है, और कोई भी देश नहीं जानता | 
इसीलिये भारतीय संस्कृति समस्त पथ्वीके लिये आदर्श है, 
आकाश-प्रदीपके समान है | 


` —@ ED : 
हिंदू-संस्क्ृति तुम्हें प्रणाम | 
watu हें भगवान | | 
5 में तो. केवल हूँ अभिमान ॥ s: 
w करनेको हैं ma विधान | ह 
w | E : धरने सत्य सनातन ज्ञान ॥ 
"सत्‌ चित sme? अति कल्याण । Nq 
: | प्रभु निमित्त खामी जगः्रान ॥ 
आदि अनादि अमर अम्लान। | 
s Rere विश्व ma ` | 
आयोके sm | : 
3 हिदू-संस्काति ra तुम्हे प्रणाम ॥ S 
Š | डा श्रीदुर्गेश्वर नन्दे Nie 


~ 
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ला ना पढ़ता है, इस आशयका वर्णन जीवकी मरणोत्तर 





om 


पुनर्जन्म 


( छेखक-डा० सदाशिव कृष्ण फडके, डी० ओ० सी० ) 


जीवका पुनजेन्म up पश्चात्‌ तुरंत इसी ebd होता 
है या परळोक जाकर तब उसे लौटना पड़ता है, यह प्रश्न 
कभी-कभी उपस्थित होता है | reb ऐसे वचन हैं; जिनसे 
यह अर्थ निकळताःसा प्रतीत होता है कि मृत्युके पश्चात्‌ 
जीव तुरंत इस लोकमें दूसरे शरीरमें जन्म लेता है C 
तृणपर रहनेवाळा कीड़ा दूसरे तृणका आश्रय लेकर ही पहले 
तृणको छोड़ता है? ( ब्रृहदारण्यक० ४ | v | ३ ) | 'मृत्यु- 
क्षणमें जेसी बुद्धि होती है, वेसा ही अगला जन्म होता हैः 
( गीता ८ | ५-६ ) | इसी प्रकार जातक-ग्रन्थोंमें कहा गया 
है कि मृत्यु-घड़ीमें ही अगले seus] जन्म-कुण्डली तैयार 
होती है। , 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनस्‌ । 
इस जन्म-मृत्युपरम्पराके विधाना यही भाव माळूम 
होता है कि मृत्युके पश्चात्‌ तुरंत पुनर्जन्म होता है। कोई- 
कोई यह भी कहते हैं कि धयदि जीबका परलोक जा 
सकने योग्य विकास ही न हुआ हो तो तुरंत भूळोकमें उसका 
जन्म होगा | मानव-जातिकी प्रारम्मिक असंस्कृत अवस्थामें 
मृत्युके पश्चात्‌ तुरंत पुनर्जन्म हुआ करते होंगे । मरनेवार्लो- 
का भूछोककी ओर अत्याकर्षण भी मरणोत्तर तुरंत पुनर्जन्म- 
का कारण हो सकता है। कुछ बच्चे बचपनमें अपने पूर्व- 
जन्मकी स्मृति प्रकट करते हैँ और अपने पूर्वजन्मके माता-पिताको 
भी पहचान छेते Š । इससे यह माळूम होता है कि बचपनमें 
मरे हुए अविकसित जीव और अकस्मात्‌ जिनकी मृत्यु होती 
है वे मरणोत्तर तुरंत जन्म लेते Š | इसके विपरीत यह भी 
सम्मव है कि पूर्ण विकसित महात्मा भी परळोकगतिको 
अनावश्यक जान भगवत्काय अथवा लोकोद्धारके लिये मरणके 


पश्चात्‌ तुरंत जन्म अहण करते हों ।? ( “लाइफ डिवाइन? 


R | २२१, थिआसोफी एक्सप्लेड ) | 

इस प्रकार मरणोत्तर तुरंत जन्म तर्क-सम्मव होनेपर भी 
सामान्यतः ऐसा नहीं होता, यही meta मथितार्थ और 
यही युक्तिसङ्गत मी मालूम होता है। अन्न खानेपर पुनः 


अन्न खानेका समय प्रास होनेतक खाये हुए अन्नका पाचन 


होना जेसे जरूरी होता है, वैसे ही मृत्यु होनेके qua पुनः 
कर्मविपाकके लिये कुछ समय परलोक़में 
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परळोकगतिके सम्वन्धर्मे बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ( v | I | 
२) में है। तृणके कीड़ेके eui छोड़ने और 

तृण तृणरूपमें दोनों समान होते Š | ऐसा देहान्तर पुनरपरं Z 
सम्भव नहीं Š | आवेश अथवा सञ्चारमें ही वह सम्भव है। | 
अतः बृहदारण्यकके उपर्युक्त ४ | ४ | ३ में जिस देहान्तर | 
वर्णन है, वह स्थूल-देह छोड़कर तुरंत सूक्ष्म-देहसे परल x 
जाना ही है | बृहदारण्यकके v Dv | ४ में यही भाव ep 
दीख पड़ता है | दूसरी बात यह है कि ब्रह्मछोकका आनन्दका |: 
ब्रह्मात्मा ओर भूळोकका अन्नमय भूतात्मा, जीवात्माकी केवल 
ये ही दो अवस्था नहीं हैं | इन दो अन्तिम अवस्थाओंे 
बीचमें प्राणमय; मनोमय और विज्ञानमय अवश्याएँ हैं 
( तैत्तिरीय? २। ३) । इन पिण्डगत अवस्थाओंके अनुरूप - 
ब्रह्माण्डमें भी वैसे ही लोक हें | उन सूक्ष्म छोकों और उन 
सूक्ष्म अवस्थाओंमैसे होकर जीवका ऊपर जाना ओर पुनजत्म- 

के लिये फिर नीचे आना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। फिर 
जब कर्पके आरम्भमें सुष्टिकी उत्पत्तिमें पूर्वकल्पके His 
प्राप्त कर्मसंस्कारा और अपूर्णतासे पूर्णताको प्राप्त ehh 
अन्तःप्रेरणाकों कारण मानना ही पड़ता है, तब पुनर्जन्मकरी ५ 
प्रक्रियामे भोतिक और आध्यात्मिक तथा व्यष्टिपरक ओर 
समष्टिरक उभयविध caue भाव होंगे ही। इत 
ERA देखा जाय तो इस क्रमोन्नतिके अर्थ दृश्य samaq L 
अपेक्षा मरणोत्तर अदृश्य लोकमें ही जीवका बहुत अधिक 
वास होता है | ( लाइफ डिवाइन, थिआसोफी Trage ) | x | 


पुनजन्मका प्रयोजन x 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया जीवकी सहज प्रवृत्ति है । अपूर्णते 
पूर्णकी ओर जाना, दुर्निवार सहज अन्तःस्फूर्ति है। भमा | 
चरण करके जगतूर्मे. भळे कहलाना समी शीळवान्‌ T ^ 
चाहते हैं | पुत्रेषणादि एषणाएँ+ पितृ-ऋण, ऋषि-ऋण x 
ऋणोंका विमोचन--ऐसी सभी प्रेरणाएँ qara 
होती हैं | कर्म, उपासना, योग, ज्ञान इत्यादि विविध a 
द्वारा साधक परमार्थ-प्रासिकी इच्छा करते हैं। sf 
अध्यापन, शात्र-संशोधन, लोकसेवा, लोकसंग्रह? राजकार 4f 
FERRO व्यापार) उद्योग आदि विविध ध्येय qe | j 
लोगोंके सामने होते हैं । ये सब इसी बातके प्रमाण ë d E 
जीव जड यन्त्र नहीं है, चेतन ईश्वरांश है। जीवमें कुछ vi 7 












कथा यान o o 
और कुछ खुलती हुई अनेक प्रेरक शक्तियाँ Š | घड़ीमें 
हुई पीछे जैसे उसका स्प्रिग हाता है, वेसे ही जीवके 
उको इन ल्पेटी हुई शक्तियोंके करंडक होते हैं । जड- 
qd यंह समझते हैं कि जडसे ही चेतनकी उत्पत्ति होती 


है। पर वे यह नहीं समझते कि जड़में यदि <अन्तर्निहित 


[ उत्पत्ति केसे होगी ! सारी सृष्टि व्यक्ताव्यक्तका खेल है | 
१. इच्छसे कर्म, कर्मसे वासना और उसका फल, कर्म और फल; 
x रातके पीछे दिन; सङ्कोच और विकास; इहळोक-वास और 
प्रछोक-वास, अन्न-सेवन और उसका पाचन, सुष्टिक्रमके 
» गे असंख्य इन्द्र-आन्दोलन हैं | इन्हींमें मृत्यु और पुनर्जन्म 
भी एक इन्द्र है । इसका रहस्य कर्मदेव और क्षेत्रज्ञ आत्मा 
जानता है और इसीलिये उत्कान्ति तथा विकासके योग्य, बाह्यतः 
भली-बुरी परिस्थितिमें, अन्तरात्मा देहात्माके द्वारा पुनर्जन्म 
लिया करता है | कोई भी देहात्मा विकलाङ्गोसे युक्त देहमें, 
दरिदरतामें, दुःशील माता-पिताके यहाँ, निकृष्ट जातिमें, पर- 
तत्त्रतार्मे स्वेच्छासे जन्म नहीं ळे सकता | परंतु ऐसी ही 
` परिखितिमें जन्म लेनेसे प्राक्कर्मोका परिशोध होगा और जीवका 
SK होगा, यह अन्तरात्मा जानता है | इसीलिये वह gs 
अन्तरात्मा जान-बूझकर ऐसा जन्म लेना स्वीकार करता है। बच्चा 
agga चलना सीखता है, सुखका मूल जाननेके 
RET दुःखका अनुभव आवश्यक होता है। प्रतिकूल परिस्थितिके 
राय सङ्घं करते हुए जीवकी सामर्थ्य, वैराग्य, विवेक- 
सयमादि गुणोंका संवर्धन होता है | पुनर्जन्मका यह गूढ़ 
॥ इस जनमे हुए देहात्माको ज्ञात नहीं होता | इसीसे वह देव 
i कोसता है । ईश्वरीय योजना तो कुछ ऐसी 
Eu कि जीव सब प्रकारके अनुभवोंसे जानी बने | 
न न पडते शान पूर्णरूपसे प्रात करनेके लिये अनेक 
à | यही पुनजन्मका प्रयोजन है | इस रहस्य- 
विशानात्मा जानता है | इसीसे विज्ञानात्माका 
है, वे साधु-संत चाहे जैसी बाध्य 
[ ही रहते हैं | 
— 8 vise संवेदना, विषय-ग्रहण, सहज प्राकृत 
V) ति, बाह m ? भाषा, अन्थ, शाब्दिक ज्ञान, विषया- 
Í | a. i Ref 
| "ug समस्याका सम्पूर्ण समाधान YANA- 
| आज m aT अनुभवपूर्ण श्रेष्ठ पद लाभ करना है | 
3 75 सुधार अपनी चोटीतक पहुँच गया है | 











u... 


| ` तन न हो तो वह कहाँसे उद्भुत होगा । अभावसे भावकी . 









पपप 
इसके साथ &t ऐहिक स्वा थे) S 
wm हुई हे (खे थे; बर्वरता और घर्म-विरोधकी भी 


उनकी अनुयायी जनताके अनेक पुनर्जन्म होनेके प 
यह स्थिति चाहे तो सुधर ` ES 
Ed is ! सकती है । अन्यथा कोई उपाय 
एक दूसरी इष्टिसे विचार करते हुए ऐसा दीख 
कि इस विचित्र संसारमें अलौकिक कलाकार और EDS 
विद्वान्‌ प्रायः व्यवहारजञानञ्य होते हैं | जो विरक्त हैं, 
उन्हें लोकसंग्रह नहीं भाता। शरीरतः वलिष्ठ कसरती जवान 
अप्रबुद्ध होते हैं, धनवान्‌ प्रसङ्गावधान और प्रायः संयमसे ' 
रहित होतेहे । शाब्दिक विद्वानोंमें उतनी भी यथार्थ बुद्धि नहीं 
होती, जितनी पद्युओ और वनमानुषोंमे. होती | पक्षियोमे जो 
स्वतन्त्रता होती दै, वह मनुष्योंमें नहीं देखी जाती | Faiz; 
पास एक वस्तु है, तो दूसरी नहीं | यह जो मायाका विचित्र 
खेल है, इससे जीव अनुभव प्राप्त करते-करते परमोच्च ध्येयको 
प्राप्त हों, यह एक जन्ममें सधनेवाळी बात नहीं है। एक 
जन्ममें, एक शरीरमें, एक परिस्थितिमें सब कुछ सघ जाय; 
यह सम्भव ही नहीं है | एक जन्ममें देहात्माका पूर्ण विकास 
होनेके लिये कई वर्ष लगते हैं; इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ आत्माके 
पूर्ण विकासके लिये अनेक पुनर्जन्म आवश्यक होते हैं | क्षेत्रजके 
दीघंजीवनमें एक जीवन एक दिनके समान है। अनेक 
श्रेणियोंकी सुष्टिके इस विद्यालयमें एक जीवन एक श्रेणी है | 
आधिभौतिक; आधिदेविक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारकी 
पूर्णता प्राप्त करनेकी अन्तःस्फूते एषणा जीवमें ही होती š! 


ब्रह्मके सिवा इस जगतूर्मे ओर कुछ नहीं है। फिर भी अज्ञान- 


दशामें स्थूळ, सूक्ष्म शरीर और उनके स्थूल, सूक्ष्म लोक- 
व्यवहार बन्धवत्‌ प्रतीत होते हैं । यह अज्ञान दूर हो--इसके 
लिये बार-बार इनका अनुभव प्राप्तकर इन्हें आत्मसात्‌ करके 
सहजावस्थामें आ जानेके लिये इहलोकमें' यथावश्यक पुनजेन्म 
प्रहणकर कर्म; उपासना, ज्ञान आदि योग-साधन करना 
आवश्यक होता है | पुनर्जन्मका यह एक व्यापक हेतु है | 
पुनजेन्मके प्रमाण ` 
स्थूळ दृष्टिसे विचार करते हुए पुनजन्मके गे चार-पाच 
प्रमाण सामने आते हैं--१-आप्तोपदेश अथवा श्रुति ( बृहदा | 
रण्यक० ६। २। १३; छान्दोग्य ५। १०। ६३ प्रश्न १। 
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४३० . # सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिइः्सभाग्मवेत्‌ + | 


q | ५-६; कौषीतकि०; मनुस्मृति १२ | १९-२२; गीता ४। 
५; 9 | २७; गरुडादि पुराण; जातकादि ज्योतिष-ग्रन्थ, चरकादि 
वेद्यक-ग्न्थ)--यह सव शब्दप्रमाण है। २-माता-पितासे सर्वथा 
भिन्न स्वभावके सन्तानांका उत्पन्न होना । चरकसंहितामें 
इसे पुनर्जन्मका प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है। ३-फल-बीजन्यायके 


अनुसार पिछले जन्ममें किये हुए कर्मके फलरूप पुनर्जन्मका . 
होना अनुमानप्रमाण Š | ४-बोये हुए बीजका फल बीजके ही 


अनुरूप होगा; उससे भिन्न नहीं हो सकता--यह इसमें युक्ति 
है ( चरकसूच ११ | ३० से ३३ )। भगुसंहितादि ज्योतिष- 
ग्रन्थोंमें पुनर्जन्मके फलादेश मिलते हैं | इन wena कोई 
माने; या न माने; पर इनसे यह तो प्रमाणित होता ही है 
कि श्ूगुसंहितादिको Wee मान्य | जातक-पारिजातमें 
यह विधान है कि मृत्युसमयके लग्नमें अमुक ग्रहयोग होनेसे 
पुनः मृत्युलोक प्रास होता है अर्थात्‌ पुनर्जन्म होता है 
(se &| १८। १९) | ५-पुनर्जन्म कार्यानुमेय है | 
कुछ घटनाएँ ऐसी हैं, जिनका कार्य-कारण-सम्बन्ध पूर्वजन्म 
और पुनर्जन्म माने बिना समझमें ही नहीं आ सकता | ऐसी 
कुछ बातोंका निर्देश करते हैं । पूर्वजन्म सिद्ध होनेसे पुनर्जन्म 
आप ही सिद्ध होता है | (क) नन्हे बच्चे नींदमेंपूर्वजन्मकी 
स्मृतिसे कभी हँसते, कभी डरते - दिखायी देते हैं रेंडीके 
तेळमें भिगोकर कपड़ेकी चूसनी बनाकर नन्हे बच्चेके Held 
दी जाय तो बच्चा मुख फेर छेता है। शहदकी चूसनी 
बनाकर दी जाय तो उसे सुखपूर्वक चूसने लगता है| यह 


. रुचि पूर्वजन्मकी स्मृतिका ही सूचक है | नवजात बच्चेके 


हाथमें बारीक-सी कोई छड़ी दी जाय और उसका सहारा-स् 
देकर बच्चेको लिया जाय तो बच्चा कुछ क्षरणोतक छड़ी 
हाथसे y छूटने देता | इसमें भी पूर्वजन्मका संस्कार ही 
कारण ६ | माताका स्तनपान करनेकी ओर उसकी 

मत्त होती है, यह सहज बुद्धि पूर्वानुभवका r: 
करती है | ( ख़ ) किसी-किसी बालकको पूवजन्मकी स्मृति 


भी हो आती है |# योगियोंकों भी पूर्व जन्मक्री स्मृति = a भी पूर्वजन्मकी स्मृति होती 


| š # अभी कुछ ही दिनों पहले युत्तप्रान्त, बदायूँ जिला, Ria. 
के शणटरमीडियट काहेजके प्रोफेसर श्रीयॉकेलाळ्जी शमा na 


शाख्रीके नन्देसे पुत्रने अपने पूवेजन्मका अपना, घरवालोंका, फमंका ` 
चाम वताकर तथा सम्बन्धियोंको पहचानकर qun sam 


M: ( ः देखिये--भारत' म्रयाग २७। ८ | ४९ ) 
भकार गोळा गोकणेनाथके डाक्टर श्रीशिवरतनलालज़ी 
अपने पूवेजन्मका सारा विवरण 


. उन्हें जन्म-परम्परा अनादि माननी पड़ेगी । अर्थात्‌ प्रत्येक K 
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है | यह प्रमाण निरुत्तर करनेवाला है। wa 

स्मृतियोंको उपस्थित मनुष्यों ओर पदाथाँसे मिल्लाकर 
सकते हैं ( मनुस्मृति ४ | १४८, १४९; qae Í 
Rents in the veil of time; Study ' 

Consciousness; Harmsworth Popular 
Science, Vol. VI; Occult Review, Julyi9| ?) 
देहात्मा प्रत्येक जन्मका भिन्न होनेसे सबको पूर्वजन्म 
स्मृति नहीं होती | जिनको होती है, उन्हे क्षेत्रशकी Gags 
होती होगी। ( ग ) मिन्न-मिन्न मनुष्योंके भौतिक ज्ञान और 
नेतिक भावना-मान एक दूसरेसे बहुत ही भिन्न होते हैं। 
(घ) शीळ-सदाचारसम्पन्न se दुराचारी और 
दुराचारियोंके कुलोमें सदाचारी उत्पन्न होते समय-समयपर 
दीख पड़ते हैं | ( ङ) मा-बाप और -बेटोंके बीच =m, 
रुचि ओर बुद्धिका बड़ा अन्तर दीख पड़ता है। (च) 
लोकोत्तर प्रतिमासम्पन्न कवि) तत्ववेत्ता; शास्त्रज्ञ, कलाकार, 
ग्रन्थकार, साधक; सत्पुरुष हीनचरित्र कुलमें भी उत्पन्न हुए 
दीख पड़ते हैं। ( छ ) लोकोत्तर प्रतिभासम्पन्न माता-पिताके 
बुद्धिहीन, इुराचारी सन्तान भी देखे जाते हैं। (ज ) एक ही 
माता-पितासे उत्पन्न यमज सन्तान भी एक दूसरेसे Gmm 
शील आदिमें सवथा भिन्न होते दीखते हैं । ऐसे mes | 
आनुवंशिकताका सिद्धान्त काम नहीं देता। ( झ ) भिन्न- मित्र x 
व्यक्तियोंकी परिस्थितियां, उनकी आधि-व्याधियाँ, उनके शरीरमें } 
जन्मसिद्ध अंगविकलता, उनकी सामर्थ्य, उनके भाग्य ओर 
ऐश्वर्य, उनके विकासके लिये प्रास अवसर कितने एक-दूसरे | 
भिन्न होते हं--यह सभी देखते हैं | इस मिन्नताका कारणइत “६ 
siet नहीं मिळता | (अ) किसी-किसीपर आनेवाली आकरिमिक 
आपत्तियो--उदाहरणार्थ बाल-वैधव्य, असाध्य रोग; दट | ! 
मार या डाका, जलप्रलय, अभिप्रल्य; दरिद्रता, अपकीर्ति | 
अपघात आदिका भी कोई कारण इस जन्ममें कहीं नहीं | 
मिळता | इन सबका कारण पूर्वजन्मकृत कर्म न माना जाब | 
तो ईश्वरको घोर अन्यायी, स्वेच्छाचारी औरं अत्यन्त नि ` 
मानना पड़ेगा । ( ट ) सृत्युक्री पहेली पुनर्जन्मवादसे ही 
समझमें आती है | ( ठ ) ईश्वरके न्याय-निष्ठ्र होने और | 
साथ ही दयामय होंनेका मेल पुनज॑ब्मवादसे ही बेठता है। | 
(ड ) हमारी बुद्धि और वासना तथा हमारी Surg 
परिस्थिति--इन सबके झगड़े पुनर्जन्मवाद माने बिना हळ ad £ 
होते | ( ढ ) जीवात्माके अमरत्वपर जिनका विश्वास है | 


F: -— ~ y Sa, ç; [m 


| 
जन्म पुनर्जन्म सिद्ध करेगा | ( ण ) इस जन्मर्मे बिना. | 


I 

t 
Y. 

, + 


£ 





विपरीत सारा जीवन सतत उद्योग ओर सत्कर्ममें लगकर मी 
qp प्राप्त न हो और अन्तमें कष्टमय अवस्थामें मृत्यु हो, 
पूर्वजन्म माने बिना कर्म और कर्मफलकी सङ्गति लगती 
नहीं | यही मानना पड़ता R कि एकके जन्मसे ही ऐश्वर्यका 
| __ कारण उसका पूर्वजन्मक्कत पुण्य हे और दूसरेके सतत उद्योग 


Í और सत्कर्मका फळ अगले जन्ममें मिलनेबाला है | (a). 











Vo aged सत्त कर्मियों ओर भावुक उपासकोंको अपने ध्येय- 
AOL तक पहुँचनेके लिये एक जन्म पर्यास नहीं होता । उन्हें दूसरा 
जन्म लेना ही पड़ता Š | ( थ ) वहुत-से बच्चे बचपनमें ही 
अबखामें ही मरते É | ईश्वरके न्यायमूलक राज्यमें हर किसीका 
पूर्ण विकास होना ही चाहिये | अतः इनके विकासके हेतु 
इनके लिये अनेक पुनर्जन्म मानने पड़ते हैं। (द ) कुछ 
T माता-पिता और उनके सन्तानोंमें, कुछ सगे भाइयोंमें, कुछ 
` पति-पल्षियोमें परस्पर अत्यन्त विरोध पाया जाता है। इस 
जन्ममे इस विरोधका कारण नहीं दीख पड़ता | ( ध ) कुछ 
x . व्यक्तियोको देखते ही उनके लिये चित्तमें प्रेम और आदर 
उतन्न होता है और कुछको देखते ही चित्त खिंच जाता RI 
। O वयोइद्ध, कर्तृत्वसम्पन्न पुरुष, कलाकारः संशोधक; 
pM आदि महान्‌ व्यक्ति अनुभव और ज्ञानकी 
E होनेपर जब मरते हैं, तब उनके उस ज्ञान और अनुभव- 
| . “लम इहलोकके अन्य SRI भी हो--इसके लिये 
` ६।(प्‌ r: 

I. SA HT और विभीषण; धृतराष्ट्र और विदुर, 
EC N र अकबर) शिवाजी ओर सम्भाजी, पद्मिनी 

| PR अहल्याबाई ओर लक्ष्मीबाई 
र दिन ) क्ष्मीबाइ; स्टालिन 
|. ° गान्धी ओर जिन्ना इत्यादिकोंके यश-अपयशका 

a ॒ प्रतेक he ed ` 

É < Tol १ बढ़ते और फिर झड़ जाते Š | 
Warp छव आते हैं ओर वे मी कालक्रमसे 
d छव निकलते, बढ़ते और फिर झड़ जाते 
क्षेत्र आत्माकी तथा देहात्माकी जन्म 
चले, यह युक्तियुक्त माळूम होता Š | 


मर जाते हैं; बहुत-से जंगली लोंग अविकसित यानी अज्ञानकी 
i? 
इसमें पूर्वजन्मके सम्बन्ध ही कारण मालूम होते Š | (न) 
\ PRU इस न्यायमूलक राज्यमें उनका पुनजन्म मानना पड़ता 
| - ` "एक जन्ममें होनेवाला नहीं है | 
à | x -a पेड़-पत्तेकि विकासके समान क्षेत्रज्ञ 
` और इस 


अस्सल. 


M. S 
^ युनजन्म ge 


— —— — E 
उद्योग किये घन, iei eim आत हों अथवा इसके जो कुछ हो, सड कोइ 


इ जड यन्त्र नहीं है | उसमें ज्ञान और 
पुनरुत्थान, हेतु, आगेकी कार्यनीति) 


Vm क्रिया है 
SHA नहीं | संवर्धन, 
जीवनेच्छा, अमृतत्वकी 


A पुनजेन्मकारक अन्य बातें 
m हो युनजेन्म कहाँ, किस प्रेरणासे अथवा किसके 
ST हो सकता है--इसकी कुछ निर्णायक वाते बतलायी जा 
सकती हँ--१-माता-पिताकी सन्तानसम्बन्धिनी dh इच्छा 
ओर जन्म ठेनेवाळे जीवको जननेच्छा-ये दोनों शक्तियाँ 
परस्पर आकर्षण करती Š | २- ईश्वरीय योजनाके अनुसार 
क्षेत्रज्ञ जीवात्माकी खविषयक विकास-दृष्टि भी अमोघ Š | 
V इस इृष्टिके अनुकूल अथवा प्रतिकूल जो प्राकर्म-संस्कार 
जीवके हो सकते हैं अथवा उनकी जो प्रतिक्रिया हो सकती 
ये दोनों बातें स्पष्ट ही निर्णायक अङ्ग हैं। इस विषयमे 
जीवके समग्र संचित कर्ममेंसे जो कर्म फलोन्सुख हुआ हो 
अथवा करमदेवताने जीवके भोगके लिये आगे रक्खा हो, वही 
जीवा प्रारूधकर्म ही तात्कालिक प्रेरक होगा । ४--पूर्व- 
जन्ममें प्रेम, ऋण, हत्या, वेर इत्यादि प्रकारके जिनसे जो 
सम्बन्ध बन गये हों, पुनर्जन्म उन सम्बन्धोसे आबद्ध 
व्यक्तियोंकी एक जगह फिर ला छोड़ता है। पुनर्जन्मके 
कारणोंका अनुसन्धान करते हुए यह dle पड़ता है कि कमी- 
कभी समानधर्मा जीव परस्पर आकर्षित होते हैं । कमी-कमी 
विप्रमधर्मा भी परस्पर प्रतिक्रियारूप संघर्ष करनेको एकत्र - 
होते हें । संसारमें हम यह भी देखते हैं कि qum 
मनोमोहक लावण्य एवं बनने-ठननेमें एक प्रकारकी दुश्शील्ता 
होती है | इसके विपरीत पतित्रताकी सादगीमें पवित्र शीळ 
रहता है | कितने ही सुन्दर चित्रोंकी पाश्व॑भूमि काली होती 
है | उससे चित्रका सौन्दर्य खिल उठता है । इसी प्रकार 
हिरण्यकशिपु और प्रह्मद-जेसे पुनर्जन्मके विसंगत प्रकार भी 
देखनेको मिळते हैं | पुनर्जन्म लेनेवाला जीव योग्य माता- 
पिता चुन ळेता है; यह बात ऊपर आयी है; पर योग्यायोग्यता 
परखनेकी यह दृष्टि देहात्माकी नहीं है। यह काम कर्मफल- 
विधायक दैवीशक्ति, समष्टि मन अथवा कर्मदेव और जन्म लेने- 
वाळे जीवका अन्तरात्मा करता Š | इसमें आकर्षण-विकर्षणके 
भाव विविध और गूढ होते हैं । ५--ज्योतिष-शांल्के अनुसार 
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पुनर्जन्म-प्रक्रियाम भी ग्रहोंके योग माने जाते Š | ( जातक- 
पारिजात; आधान जन्म अ० ३; सन्तान-दीपिका, बृहजातक 
आदि ) जीवकी गर्भकुण्डली अथवा जन्मकुण्डळीसे जन्म-कर्म- 
भविष्य जाना जाता है । मृत्युक्षणमे बनायी हुई कुण्डलीसे 
पुनर्जन्म जाना जा सकता है | RIA जन्मलग्न- 
कुण्डलीसे भी पुनर्जन्म बतलाये गये Š | यहाके जीवोंक्रा अन्य 
खगोलोमें जन्म अथवा अन्य खगोलोके जीवोका यहाँ जन्म 
` होना भी सम्भव Š | 
पुनजेन्म ओर विकासवाद 

विकासवाद आधुनिक विज्ञानक्री देन है | सनातन- 
धर्मियोंकी हिंदू-संस्कृतिको कुछ लोग उसके विपरीत मानते 
हैं, यह उनकी भूल है ( हिंदूइज्म ऐण्ड ब्राह्मणिज्म; go १२; 
अभेदानन्दकृत 'री-इनकानेशन? ) । किञ्चित्‌ विचार करनेसे 


यह दीख पड़ेगा कि हिंदू-संस्कृतिक्रा पुनर्जन्मवाद आधुनिक. 


विकासवादको अनायास हजम कर सकता हे | यह उससे 
कहीं अधिक पूर्ण और निदोंष सिद्धान्त हे | आधुनिक 
विकासवाद देहका अथवा अधिक-से-अधिक देहात्माका विचार 
करता है | विकासवादमें परिवतंन-प्रद्रत्तिका एक सिद्धान्त 
माना गया है । पर इस परिवर्तन-प्रद्त्तिका कारण क्या है, 
इसका विचार विकासवादी नहीं करते । पुनजन्मका सिद्धान्त 
माने बिना परिवतेन-प्रव्नत्तिका वास्तविक स्वरूप भी सिद्ध नहीं 
होता | विकासवादी यह भी नहीं बतला सकते कि मनुष्योंमें 
एक तामसी पद्मबुद्धि और दूसरी सात्त्विक सदसद-विवेकी 
बुद्धि--यह दो प्रकारकी बुद्धि केसे सम्भव होती है | एक ही 
समयमें अलौकिक प्रज्ञावान्‌ पुरुष और अत्यन्त अप्रबुद्ध 


` जंगली मनुष्य दोनों रह सकते Š | वानरसे नरका विकास 


हुआ कई तों हम देखते हैं कि लाखों वर्षोसे असंख्य बानर 
ओर असंख्य मनुष्य एक साथ रहते चले आये हैं । इसका 


कोई समाधान विक्रासवादी नहीं कर सकते | सृष्टिके ente ` 


उत्पन्न होनेवाळे सनत्कुमार-जैसे ईश्वरके मानसपुत्रोको कोई 
अज्ञानी ओर जंगली कहे और ऐरम ( परमाणु ) बमसे 
रखो निरपराध TRISTI मस्म करनेवाले आंजके मनुष्यांको 
सम्य, सुसंस्कृत ओर ज्ञानी कहे तो ऐसा विकासवाद किसीके 
भी अहण करने योग्य नहीं Q | आधुनिक विकासवादमे 
आत्मोन्नतिकी कोई भावना नहीं Š | योग्यका वरण, जीवनके 


fad कलह, वलिष्ठकी स्थिति आदि विकासवादके सिद्धान्तोंके 
अनुसार संवर्धित आजके सभ्य जगतूमें पद्मुबुद्धि भरपूर है | 
नित्य-नवीन आधि-व्याधियोंकी कोई कमी नहीं Ë | आत्महत्या; 
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- होना ही अनिवार्य है । एक तरहसे धर्मनिरपेक्ष शिक्षित 






दिन-दूनी रात-चौगुनी ufa हो रही Š | आजकी हिंल प. 
वृत्ति “धर्मनिरपेक्षः अथवा धर्मविरोधी अर्थ और mà 
दम्म ओर कपटमें छिपी बेठी है | इस आधुनिक विकासबाद 
के 'योग्यका वरण? और “जीवनार्थं कलह?---जैसे fes 
कपट, हिँसा, क्रूरता, अत्याचार आदि पशुवृत्तियोंकी वृद्धिक् 


a.m t an 


जंगलीपनको ही मानव-विकास समझा जा रहा है। जो साम 
केवळ आत्मामें है, उसे बरबस विषम स्वभाववाले देहमें हे 
आनेका हास्यास्पद प्रयत्न ही आजकी विकसित Taqa 
प्रधान लक्षण माना जा रहा Š | इस विकासवादके अनुसार 
मनुष्योंका यह कतव्य होता है कि मनुष्य स्वार्थप्रेरित विषये 
को वरण करें और जीवनसंग्राममें दुष्ट ओर बलिष्ठ सीधे-सदे 
और दुर्बल लोगोंको मारकर स्वयं जीयें ओर भोग करें| 
इसमें नैतिक ओर धार्मिक वृत्तियोंके संवर्धनके लिये कोई 
प्रेरक हेतु ही नहीं रह जाता | इसके विपरीत पुनजंन्मवादमें 
यह सिद्धान्त ग्रहीत हे कि क्रमसे जीवकी सत्त्वसंशुद्धि होती | 
जाती है । हिंदू-संस्कृतिके पुनर्जन्मवादमें ऐहिक शारीर सौख्य 
अथवा विषयासक्ति ध्येय नहीं है | उसका रहस्य अन्तमुंख | 
और दिव्य है | हमारे पुनर्जन्मवादकी सात्त्विक वृत्ति स्वैराचारी | 
रजस्तमोमय वरण-क्रिया ओर जीवनार्थ कलहवाले बहिमुख | 
आधुनिक विकासबांदका अन्तमें पराभव करनेवाली है | मनुष्य- | 
का सच्चा पुरुषार्थ धर्मके द्वारा ही अर्थ ओर काम सम्पादनकर | 
अन्तर्मे मोक्ष प्रास करना है | इस साध्य-साधनमें पुनजॅन्मक | 
उपयोगिता स्पष्ट है | | 


विकासवाद अज्ञानसे ज्ञानकी ओर; अभावसे भावरूपकी | li 
ओर अनन्त विकास ही मानता है। उसमें किसी a | 
पुनर्जन्म मनुष्यसे हीन किसी योनिमें होना माना नहीं जा | 
सकता । परंतु यह एकाङ्गी विकासवाद हमारे ; 
पुनर्जन्मवादको आमूलाग्र छोड़े हुए है । पुनजंन्म 
समर्याद व्यक्त उपाधिमे प्रादुर्भाव है । मूलमें जो बस 
है, वह पुनर्जन्ममें भी सम्भव नहीं दै । अज्ञानसे शान ; | 
अभावसे भाव हिंदू-संस्कृतिके तस्वज्ञानमें नहीं दै (गव 6 
Q | १६ ) | विकासका होना बाहरसे किसी नवीन | 
पैदा होना नहीं है | वह अन्तस्सत्तासे अंदरसे दी वा | | 
प्रकट होता है | पुनर्जन्म कोई नया जन्म नहीं है | m | 
प्रत्यगात्मा केवळ नया वेश घारणकर प्रकट होता 0 
ईश्वरीय ज्ञान आरम्ममें उच्च अथवा दीर्घकाळ अव्यक्त र 


i |» ^ . `. 
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| धूळ कारणमे न हो? वह कार्यमें उत्पन्न हो ही नहीं सकता 
( राजयोंग v | २-३)। अपूर्णसे पूर्णकी ओर जानेकी जो बात 
कही जाती है? वह प्रत्यवायभूत उपाधिकी अपेक्षासे कही 


जाती दै | RF 

उत्कर्षका गगनचुम्बी पर्वत आरोहण करनेमें atai 
adiuti उतार भी होते Š | उसी प्रकार जीवके कर्मानुरूप 
2M तात्काल्कि अधःपतन अथवा पश्चुकोटिमें पुनर्जन्म होना भी 
पुनर्जन्मके सिद्धान्तमे ग्रहीत है । कारण, इस .त्रियुणात्मिका 
qui -रजस्तमके उतार भी मार्गमें आते हैं | त्रिगुणात्मक 
सम्मश्र कर्मक्रा विपाक अत्यन्त रूद्‌ है । भरतको मृगका जन्म 
छेना पड़ा । नल्कूबर-मणिग्रीव Ser बने | पुनर्जन्म-परम्परा- 
के ये चढाव-उतार चढ़ते-उतरते अन्तको यह सोपाधिक अपूर्ण, 
3 ्मान्तरमे उपाधियोंका पूर्ण बाघ होनेपर, अपने पूर्णत्वके 

. T Paq व्यक्त होता है। यह मूल स्थितिका विकास नहीं है 
| | 
` | !छखितितो पूर्णत्वकी ही है। आत्मानात्मविवेक बुद्धिका 
| क्रम है | नीति-धर्म निःखार्थ होनेकी शिक्षा देते Š | 
o Se साथ एकात्मता आध्यात्मिक पूर्णताका लक्षण Š | 
| आधुनिक देहात्मवादियोंके विकासवादमें आध्यात्मिक पूर्णता- 
| की इम श्रेष्ठ प्रणाळीको कोई अवसर नहीं है। वे देहात्माका 
D चाहते हैं । परंतु अन्तर्यामी विज्ञानात्माका 
ds चोर i हुआ करता है । उसका 
Eeay दुर्घट है | यही पुनर्जन्मका 








| Z E à किसलिये १ यह आधुनिक विकासवादी नहीं 
| oy cid आधुनिक विकासवाद एकाक्ष और 
| “जता है? ह. DU हास कहीं-कहीं क्‍यों, होता 
3 भनुष्यकी अपेक्षा प योनियोंमें कहीं-कहीं 
- रेस ds ओर इन्द्रियशान अधिक केसे दीख पड़ते हैं ! 
EN यान्त्रिक विकासवादमें नहीं Š | अथाह 
TAR अहण करनेमें मस्तिष्कका 
वस्चुतः मस्तिष्कका विकास नहीं दै | 
T दारा दोनेवाला यह जीवविकास है | 
: TOM रके करण है | पुनर्जन्मका प्रयोजन मस्तिष्क- 


विकासवाद युक्तियुक्त और सत्य नहीं 
RA अपने कर्म तथा वासनासे 








red न मा दूर होते ही व्यक्त होने लगता है। जो nas. E | 


भा फलेपु कदाचन । (२।४७) 
करनेमें स्वतन्त्र है, परंतु 


नवानि ww नरोऽपि 
तथा शरीराणि विहाय pe | 
| न्यन्यानि संयाति नवानि देही_॥ 
आ ze (२।२२) 
से पुराने वर्स्नोको त्यागकर मनुष्य | 
करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने कक न p 
शरीरको प्राप्त होता है? यह सिद्धान्त मी ठीक है। मरणके 
बाद जीवको उसी समय दूसरी देह मिळ जाती है, परंतु वह 
स्थूलदेह नहीं होती | वह तेजः-प्रधान या वायु-प्रधान 'आति- 
वाहिक? देह होती है, जिसको ग्रहण करके .जीव अपने पुण्य- 
पापानुसार विविध देवलोकोर्मे अथवा पितृलोकके विभिन्न | 
स्तरोर्मे पहुंचता है ओर वहाँ सुख-दुःखका मोग करके पुनः 
नियन्ताके विधानसे यथायोग्य स्थूळ देहको प्राप्त होता है | 


' इस प्रकार जीवका पुनर्जन्म अवश्यम्भावी है और उसका 
हेतु दै कर्म|] .. m 
O उपसंहार 

अज्ञानमें अन्तःक्रान्ति ओर जीव-जगत्‌के भूल्खरूपकी 
ओर उत्क्रान्ति या विकास--इस प्रकारका यह खनिजकोटिसे 
देवकोटितक सृष्टिक्रम अनादि कालसे अनन्त कालतक चल्ता 
ही रहेगा | अजुनकी भगवानने गीतोपदेश सुनाना आरम्भ 
किया; तब दूसरे ही sehe भगवान्‌ भीकृष्ण अर्जुनसे कहते 
है--“इस बातको समझो कि में पहले कभी नहीं था, यह 
बात नहीं है; इसी प्रकार तुम ओर ये राजालोग पहले नहीं 
थे, यह बात भी नहीं है | यह भी नहीं है कि हम सब आगे 
न होंगे ।? यह पुनर्जन्मपरम्परा इसी प्रकार त्रिकालाबाधित 
रूपसे चलनेवाली है | महाराष्ट्रके कीत॑नकार कथा हो चुकनेपर 
अन्तमें संतश्रेष्ठ तुकारामका €ंचि दान देगा देवा? यह 
अभंग गाया करते Š | इसमें तुकारामजीने भगवानसे यह 
विनय की है--“मगवन्‌ | मुझे मुक्ति या घन-सम्पत्ति नहीं 
नाहिये | पर ऐसा करो कि तुम्हारा कभी विस्मरण न हो | | 
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तुम्हारा गुणगान करनेमें मेरा मन GUEST हो | सत्संगतिका 
सदा छाम होता रहे । इतना दो । फिर भले ही ui 
देते रहो ।? निद्दत्ति-साधक विरक्त जीव पुनजेन्मसे बचनेकी 
इच्छा करते होंगे, पर लोकसंग्रदी संत पुरुष पुनजन्म- 


ER 
कमंकी प्रतिक्रिया 


कर्मके महत्वको आज सारा संसार भूल गया i| 
कर्मकी सर्वव्यापकता, कर्मकी दुर्लनीय शक्ति ओर प्रत्येक 
मनुष्य तथा प्रत्येक जातिपर कर्मका प्रभाव केसा नियमित 
पड़ता Š, इसकी ओर किंसीका भी ध्यान नहीं दै | 
* ीमगवानने निज मुखसे श्रीमद्धगवद्रीतामें कहा है-- 
“भगवानका स्वमाव सश्चिदानन्दमय? एकरस है। उसी अलौकिक 
सत्ताका त्याग करके जो भूतोंकी उत्पत्ति कराते है, उसको 


. कर्म कहते हैं। 


भूतभावोद्धधक — विसर्गः. कर्मसंज्षितः n 

| (८। ३) 
प्रकृतिः त्रिगुणमयी है | रजोगुणके कारण प्रकृतिका 
परिणाम सदा होता रहता है | वह परिणाम कमी सत्त्वसे तमकी 
ओर और कभी तमसे सत्त्वकी ओर स्वभावसे होता है | 
जेसे प्रकृतिमें त्रिगुणका होना स्वभावसिद्ध है, उसी प्रकार यह 
परिणाम भी स्वभावसिद्ध है। इसी स्वभावसिद्ध स्पन्दनको 

कर्मं कहते हैं | ! | 
मीमांसाकारोंने कर्मके तीन भेद कहे Š यथा---सहजकम 3 
जैवकर्म ओर ऐशकर्म | सहजकर्म प्राकृतिक स्पन्दनके साथ-ही- 
साथ प्रकट होता है। आदिसृष्टिमें ब्रह्माण्डगोंलकका बनना; 
जीवसृष्टिका उद्धिजरूपसे उत्पन्न होना--यह सब सहजकर्मके 
उदाहरण 'हैं | सहजकर्मके QQ जीव उद्धिजयोनि, 
स्वेदजयोनि; अण्डजयोनि; जरायुजयोनिमें होता हुआ 


` अन्ते पूर्णावयव मनुष्ययोनिमें पहुँच जाता है | मनुष्य- 


योनि पूर्णावयव होनेके कारण पाप और पुण्यकी 
अधिकारिणी हो जाती है | उस समय जीवमें जैवकर्मका 
उदय होता है | तब मनुष्य आवागमनचक्रमें . घूमता 
हुआ प्रेतयोनि, नरकलोक, स्वर्गलोक, असुरलोक तथा 
मनुष्यळेकमें आता-जाता रहता हे | इसी आवागमन- 
चक्रको स्थायी रखनेवाला ही Wed कहाता है | इस 
दशामे जीवकी mamas लिये वेद, पुराण, स्मृति, 


` तन्त्र आदि शास्त्र स्वतः Wgu रहते Š | सहजकर्म और 


— $ 
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का भय या तिरस्कार नहीं करते । भारतीयोंको उनका | 
यही उपदेश रहा है कि ज्ञान, उपासना, कर्मके इस M 
संगमपर आनन्दके साथ पुनर्जन्म लेकर संसारमें nho 
धर्मका पालन करते हुए सुखपू्वेक रहो । 


ऐशकर्मका साक्षात्‌ - सम्बन्ध देवलोकसे है और परे | 
सम्बन्ध मृत्युलोकसे है | मनुष्यको क्रमशः sma. „ 
mà छुड़ाकर देवछोककी परिधिमें पहुँचाना Quo x 
ही कार्य हे । नचिकेताका एक अन्ममें ही देवयोनि 
प्राप्त होना, नन्दिकेश्वरका देवत्व प्रास होना; बलिका ara. 
राजपद प्राप्त होना--यह सब ऐशक्मंका ही प्रभाव है | 
ऐशकर्मके बलसे देवता ओर असुर दोनोंके सब कार्य sd 
रहते Š | शाल्रोंसे पता ळगता है कि इसी ऐशकर्मके qa | 
मनुपदघारी और इन्द्रपदधारी तथा नाना छोटे-बड़े देवपदघारी _ 
गण अदल-बदल जाते हैं। इसी ऐशकर्मके बळसे लाखों aw / 
कलियुग, लाखों वर्षाका द्वापरयुग, लाखों वर्षोंका त्रेता ओर x 
लाखों वर्षोका सत्ययुग, चारोंका मिलाकर एक महायुग तथा ऐसे 
७१ महायुगोंका १ मन्वन्तर होता है; जिसमें सब देवपदधारी 
बदल जाते हैं | यह सब ऐशकर्मकी महिमा Š | | 
कर्मकी महिमाको देखकर कोई-कोई कर्ममीमांसक कर्मके 
ही ईश्वररूप मानते हैं । जैन और बौद्धधर्मके sm | 
भी इंसी कारण कोई-कोई ईश्वरको न मानकर कर्मको मानते | 
हैं । कोई जाति या व्यक्ति अपने किये हुए कर्मको प्रति D 
क्रियासे बचा नहीं सकता । इस समय. यूरोपकी जेत 
अधःपतित दशा हो गयी है, बृटिशजातिकी शक्तिका जो | | 
क्षय हो गया है, we उस जातिके quud | 
परिणाम है | इस समय हिंदुस्थानरूपी भरतखण्डकी जे | 
अस्त-व्यस्र दृशा दीख पड़ती है, समस्त db जो ii i 
हलचल देखनेमें आती है; वह मनुष्यजातिके समिर 
ही फळ है | अतः इस समयके नेद 
समाज-संस्कारक नेतुज्रन्द और सब भरेणीके नेतृइन्दकी क | | | 
सत्‌-असत्‌ भावोंकी ओर तीज्रदष्टि होनी चाहिये । और प |. 
अपने-अपने शारीरिक, वाचनिक, मानसिक और बौडिक क, L 
की ओर पूरा ध्यान रखकर कर्मक्षेत्रमे अग्रसर होना नाहिये 
भक्ताग्रगण्य गोखामीजीने कहा दै — P. 
करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करइ सो ठस फ RM l 















= = ” 


आर्य-पॅस्कृतिर्मे गोत्र ओर प्रवरका विचार रखना 
x वोपरि माना गया है | सनातनघर्मी आर्यजातिकी सुरक्षाके 
wa चार mag दुर्ग Š | प्रथम गोत्र और प्रवर, जिनके 
द्वा अपनी पवित्र कुल-परम्परापर स्थिर लक्ष्य रहता है | 
qu रजोवीर्यशुद्धिशूल वर्णव्यवस्था, जिसमें जन्मसे जाति 
गरननेक्री ढढ़ आशा दै ओर तपःस्वाध्यायनिरत ब्राह्मण 
2N ai नेतृत्वमें संचालित होनेकी व्यवस्था Ë: । तीसरा 
| । आश्रमधर्मकी व्यवस्था, जिसमें आर्यजाति सुव्यवस्थित eun 
| wipes प्रवृत्ति-मागपर चलती हुई भी निवृत्तिकी 


\ 


«re पहुँच जाती है | ओर चतुर्थ दुर्ग सतीत्वभूळक 

' ारीधर्मकी सहायतासे आर्यजातिकी पवित्रता Q | इन चार 
अटल gi गोत्र और प्रवरपर सदा लक्ष्य रखनेवाला. प्रथम 

' दुर्ग कितना महान्‌ और परमावश्यक Š, उसको इस समय 
~ प्रकाशित करनेकी बड़ी आवश्यकता है | गोत्र और प्रवरका 
' माहात्म्य ओर उसकी परम आवश्यकताका ज्ञान कुछ भी न 

. होनेसे आजकळके राजकर्मचारी और प्रजावर्ग बहुत ही 
विपथगामी हो रहे Š | उनके अन्तःकरणमें इतना अज्ञान 

| छा गया है कि प्रवरको तो वे भूल ही गये हैं और सगोत्र- 
` कविको कानूनद्वारा चलाना चाहते Š | आर्यजातिका प्रधान 
. विमान है । चतुर्युगी सृष्टि और मन्वन्तर-सष्टिकी तो बात 
: कया है, कल्पादि और" महाकल्पादिकी आदि qf 

है ` ही गोत्र-प्रवर-सम्बन्ध है; क्योंकि ब्रह्माजीकी 
» साथ ही उनके मानस पुत्ररूपसे उत्पन्न gu 
ही गोत्र-प्रवरका संम्बन्ध चला है। यह गोत्र-प्रवरके 

ही महिमा है कि हिंदू-जाति तबसे अबतक जीवित 


महत्व यह है कि वह सुष्टिके आरम्मसे अबतक अपने रूपमें 
उस समयसे लेकर अबतक पृथ्वीकी लाखों जातियां प्रकट 





| उन्‌ Sha विवेक है तथा वे बीर हैं p 


CQ आज्ञा है | अतः आधुनिक 


गोत्र प्रवर-महिमा 


ह ओर कालके गालमें चली Hp 
श्वास करनेवाली ; वण पवित्रताकी 
रक्षा करनेके लिये bas m. जी तिस्य 
चळनेवाली सनातनधमीं . प्रजा अभीतक अस्तित्वकी 
रक्षा कर रही है। जिस मन्ति र्ण नहीं 
है; गोत्र-प्रवरकी उन्पवस्थाका विचार नहीं है, उस मनुष्य- 
जातिपर अर्यमा आदि नित्य पितरों कृपा न होनेसे वह जाति. 
जीवित नहीं रह सकती । इमारे बेदोमें, वैदिक कल्पसृत्रोमें 
तथा स्मृति ओर पुराणोंमें गोत्र-प्रवर-प्रवर्तक महर्षियोदी 
चर्चा है तथा उससे आर्यजातिको सुरक्षित रखनेके Re 
अहम्मन्य नेतृवृर्न्दाके 
SRI इस व्यवस्थाका नाश न होने देना चाहिये | इस 
समयकी क्षत्रिय, आदि जातियोंमें अपने 
पुरोहितके गोत्रसे गोत्र-प्रवर माननेकी व्यवस्था प्रचलित šI 
इस कारण उक्त जातिगॉमें इस व्यवस्थाकी कुछ शिथिलता 
पड़नी सम्भव है; परंतु amu वेद और 
शास्जोमे वर्णित गोत्र एवं प्रवरकी व्यवस्था यथावत्‌ चलनी 
चाहिये | आजकल ' ब्राह्मण-जातिमें जो अनेक प्रकारके 
पतनके लक्षण दिखायी देते Š, उसका प्रधान कारण यह है. 
कि ब्राह्मण-जाति गोत्र ओर RA महिमाको भूल गयी Š | 
वास्तवमें गोत्र और प्रवरकी महिमाके प्रमावसे ही अभीतक 
ब्राक्षण-जातिमें कहीं-कहीं ब्रह्मतेज दिखायी देता है। और 
वर्णाश्रमधर्म-व्यवस्थापर गोत्र-प्रवर-महिमाका बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता है । अतः जिनमें स्वजातीय अभिमान दै, जो अपने 
स्वधर्मका गोरव समझते हैं, जो जन्मान्तर-विज्ञान मानते हैं 
और जो रजोवीर्यक्री श्यद्धताक्रा गौरव समझते हैं, उनको इस 
समय प्रमादग्रस्त न होकर चेतना चाहिये | सथोंदय | 


$ 
HN  हिंदुओंकी विद्या | | 
जानको अणालीको उन्हीं लोगोने जन्म दिया है | उनमें खच्छता एवं द्ुचिताके गुण वतमान Ë pP 


! गणित, आयुर्वेद एवं अन्य विद्याओंमें हिंदूलोग आगे बढ़े हुए हैं | प्रतिमा-निर्माण, चित्रलेवन, 
SER पूर्णतातक पहुँचा दिया है | उनके पास काब्य, 


RIS 


द्रन, साहित्य तया नेतिक 
--अल्जद्दीजञ ( आठवीं शताब्दी ) 
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भक्तिरहस्य 


( केख़क--मदामहोपाध्याय डा० औगोपीनाथजी कविराज soto; डी०लिट्० ) 


. वर्तमान युगमें भक्ति-साघन ओर उसकी उपयोगिताके 
विषयमें कुछ कईनेकी आवश्यकता है; ऐसा मैं नहीं समझता | 
प्रायः सभी विश्वास करते हैं तथा शाख्र-वाक्य और मद्दापुरुषोंके 
अनुभव इसे विश्वासका समर्थन करते हैं कि दुर्बल मनुष्यके 
लिये भगवत्पातिका; एकमात्र न होते हुए भी, प्रधान उपाय 
भक्ति-साघना दै | परंतु सच पूछा जाय तो भक्ति-साधनाका 
रहस्य सबके Rer सुपरिचित नहीं है। रहस्य जाने बिना 
किसीको किसी तत्त्वका माहात्म्य हृदयङ्गम नहीं हो सकता | 
अतएव इस प्रबन्धमें भक्ति-तत्त्वके रहस्यके सम्बन्धमें अपने 
ज्ञान और अनुभवके अनुसार संक्षेपमें कुछ कइनेकी चेष्टा 
करूँगा | 

साधनाके समस्त मार्गाको आलोचनाकी सुविधाकी दृष्टिसे 

तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता है | इसके एक-एक 
भाग साधनाकी एक-एक स्थितिके द्योतक हैं | प्रथम भागका 
नाम प्रवतेक-अवस्था; द्वितीय भागका नाम साधक-अवस्था 
और तृतीय भागका नाम सिद्धावस्था है। प्रंवत्तक-अवस्थामें एकके 
बाद एक दो स्थितियोंका विकास स्वीकृत किया गया है | उसी 
प्रकार साधक-अवस्थामें भी दो क्रमिक स्थितियोंकी अभिव्यक्ति 
, देखनेमें आती है। परंतु सिद्धावस्थामें इस प्रकारका कोई 
अवान्तर भेद नहीं पाया जाता । प्रवतंक्र-अवस्थामें प्रथम 
साधना है नाम-साधन | नामकी महिमा भारतवर्षकी भक्त- 
मण्डळीमें किसीको अविदित नहीं Š | वाचक शब्द और 
वाच्य अर्थमें जिस प्रकार नित्य सम्बन्ध रहता है, उसी प्रकार 
नाम और नामीमें एक प्रकारका नित्य सम्बन्ध विद्यमान है | 


, इक्षके बीजके साथ जिस प्रकार वृक्षफलका सम्बन्ध है, उसी 


प्रकार भगवानके नामके साथ भगवत्सरूपका सम्बन्ध जानना 
चाहिये | भगवन्नाम प्राकृतिक वस्तु नहीं दै, यह अप्राकृत 
वस्तु है ओर अचिन्त्य-शक्तिसम्पन्न है | भगवान्‌ जिस प्रकार 
चिदानन्दमय हैं; उनका नाम भी उसी प्रकार चिदानन्दमय 
Š | परंतु नाममें चिद्‌ और आनन्दकी अभिव्यक्ति नहीं 
रहती) साधनाके प्रभावले क्रमशः, ये अभिव्यक्त होते हैं 
परंतु वे उसमें पहंछेसे ही अव्यक्तमावसे निहित रहते हैं | 
नाम अनन्त शक्तियाका भंडार है । जाग्रत महापुरुषके 


श्रीमुखसे निकळे हुए नामकी तो बात ही. कया, साधारणत: 


gaRa नाममें : भी निजशक्ति विद्यमान रहती है । नाम. 
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दाताकी शक्तिके साथ योग- होनेपर नामकी निज्जी- | 
आवंरणमुक्त होकर उज्ज्वल रूपमें फूट पड़ती है | बैसार 
हो तो वह नाम यथार्थं नाम नहीं होता, नामामासरूपमे T 
प्रकटित होता है । नामकी महिमा अनन्त Š; नामामास म 
व्यर्थं नहीं जाता; उसका भी सुफल होना अनिवार्य है। ` 
वस्तुतः भगवान्‌का नाम अर्थात्‌ जाग्रत्‌ नाम कोई अपने x 4 
qeu कतृत्वामिमानपूर्वक नहीं उच्चारण कर सकता |: जिसके 
ऊपर नामकी कृपा होती है; नाम स्वयं ही उसके कण्ठक्े 
अवलम्बन करके ध्वनित हो उठता Š | जो स्वतः चैतन्यमय है, 
‘उसके लिये बाह्य प्रेरणाकी आवश्यकता नहीं होती; परं 
नामामासमें उच्चारणकर्ताका कतृत्वामिमान रहता है | तथापि ` 
दीर्घकाळतक विधिपूर्वक गुरूपदेश अथवा आन्तरिक शुद्र . 
प्ररणाके अनुसार उच्चारण करते-करते नामाभास भी किती: / 
किसी भाग्यवानके कण्ठमें नामरूपमें परिणत होकर अपने-आप 
ध्वनित हो उठता है | 

दीर्घकाखतक नियमितरूपमें नाम-साधना करते xe 
यथासमय भगवानकी करुणाका उद्रेक होता दै, और बे | 
पथप्रदर्शक गुरुके रूपमें नाम-साधक भक्तके सामने आविर्भूत Y 
होते हैँ | नाम-साधनाके द्वारा चित्तऱझुद्धि तथा uuu 
यथासम्भव अवश्य ही होती है; परंतु जबतक भक्त गुरुदत्त | 
बीजको प्रासकर अपने अझुद्धवीज देइको शुद्ध कामे U 
परिणत नहीं कर पाता; तबतक वास्तविक साधनाका सून्नपात 
नहीं हो सकता | यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ed | | 
शरीरमें भगवत्साधना नहीं होती । प्राकृत शरीर जागतिक | 
विकारके अधीन है, इसके द्वारा अप्राकृत और निर्विकार | 
भगवत्तत्त्वकी साधना सम्भव नहीं Š | | 

बीज-साधनाके फलस्वरूप क्रमशः बीजकी अभिव्य्फि ९ 
तथा उसके प्रभावसे मलिन सत्ताको दूर करना सम्भव Q í 
जाता है। पाञ्चमोतिक उपादार्नोका armaq लेकर उने | 
अनुस्यूत जो हमारा अशुद्ध शरीर विद्यमान है; उसका | 
तक संस्कार नहीं होता, तबतक उसके लिये प्रकत सार $ 
मार्गमे प्रविष्ट होना दुष्कर है | गुरुदत्त साघनाके qeq 4 
भूत और चित्त शुद्ध अवस्था धारण करते हैं; अतएव पूर्व |. 
स्थित अशुद्ध शरीर विगलित हो जातां है और अपने-अपने É 
भावके अनुसार एक अभिनव शरीरका आविर्माव होता है! | 




















| 
T 
P 
d 
| `) साधना क्यों न की जाय, वह अकृत्रिम स्वाभाविक साधनाके 
| £ gä परिगणित नहीं हो सकती । भावका साधन ही यथार्थ 
सांधन Š | अभावके दारीरमें भावकी साधना नहीं हो सकती | 
| अतएव प्रवर्तक-अवस्थामें अभावके दारीरको भावके शरीरमें 
; | परिणत करनेकी चेश करनी पड़ती है | नाम और मन्त्र 
| बेप्रारम्मिक चेष्टामें सहायक होते हैं | I 
५ जिन्दोने भक्तितत्वका अनुर्शलन किया है, वे जानते हैं 
` ऊज कि क्रियारूपा भक्ति क्रमशः फलरूपा भक्तिमें पर्यवसित होती 
है। | प्रवरतक-अवस्थामें जो कुछ किया जाता है, वह क्रिया- 
भफिके ही अन्तर्गत हे | कोई-कोई इसे साधन-भक्ति भी 
कहते ह | परंतु वास्तविक साधन-भक्ति यह नहीं है, यह 
कृत्रिम साघन-भक्ति है; क्योंकि प्राकृत-देहाभिमानके रहते 
हुए प्रकत साधन-भक्तिका उदय नहीं हो सकता | जिस 
नवधा भक्तिकी बात भक्तलोग कहते हैं, तथा भक्त- 
T जिसका साधन देखनेमें आता है, वह भी वस्तुतः 
प्रवतंक-अवस्याका ही व्यापार है | इन सभी अनुशनोंके पीछे 
, WS देहात्मबोधभूलक कृत्रिम अहंभावदी क्रीडा विद्यमान 
y ou t AR केसे उदित होता है, इसकी आलोचना करते 
| दम कहा है कि भावक़ा प्रथम आविर्भाव कम 
TW लक्षित होता है | कर्मसे अर्थात्‌ कृत्रिम साधन- 
अनुष्ठान करते-करते साधन-भक्ति भावभक्तिके रूपमें 
im E है। परंतु कहीं-कहीं qadi साधनके 
RR भी भावभक्तिका उदय होते देखा जाता है, 
E ilia ही मूल कारण मानना पड़ता है। यह 
| मकी | भी हो सकती है अथवा सिद्ध 
\ RE काव. कुछ लोगोंकी यह भी धारणा है Px 
| Wd कारणभावका विचार करनेपर कृत्रिम भक्ति- 
[SRL IS तविष वास्तविक कारण नहीं माना जा 
भगव न भक्तिकी यथार्थ कारणरूपा 
सचे ३. ` 'मेगवञ्भक्तकी कृपाकी अभिम्यज्िका है, 
b EUN करणरूपमें अहण होता है | | 





शक्ति महाभावस्वरूपा है 
ANTE 


उदयको सभी साघनद्वारा दुष्प्राप्य मानते हैं । कृत्रिम 
Eh. परंतु भक्ति जीवका ea- * 
| के महाभाव अथवा भाव हादिनी 
शक्तिकी वृत्ति du कारण खरूपशक्तिके विलास तथा 
मगवल्वरूपके साथ संदिष्ट है। जीव कर्म कर सकता है, 
परतु भावको प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि वह स्वरूपतः 
भावमय नहीं दै | कर्म करते-करते माव-जगत्से उसमें भावका 
अनुप्रवेश हुआ करता है |. | 

“इस प्रकार भावका उदय भावजगतूकी प्रेरणांसे होता 
है। मायिक शरीर भावग्रहणके लिये उपंयोगी नहीं होता; ` 
अतएव इस देहमें भावका आविर्भाव नहीं होता | भावका 
आविर्भाव होता है. भाव धारण करनेयोग्य आधारमें | यह 
आधार शुद्ध देह या भावदेहके नामसे परिचित Š | sma 
देह साधनाके प्रभावसे Nx होकर अन्तमें भावदेहके रूपमें 
प्रकट होता हे'। पाज्चमोतिक प्राकृत देहका अवलम्बनकर 
यदि भावका विकास हो तो भावदेह मिश्ररूपमें अवस्थित हो . 
सकतो | इस अवस्थामें वह अपने पथक खरूपमें कार्य 
करता रहता है | अथवा भावके विकासके साथ-साथ प्राकृत 
देहका त्याग होनेपर, विशुद्ध भावदेह भावजगत्में 
विराजित होता है और वहाँ कार्य करता रहता है। मावके 
उदयके पूर्व यदि मृत्यु हो, अर्थात्‌ कृत्रिम साधनमक्तिके 
अनुशीलनके .समय बीचमें ही देहत्याग हो जाय तो भाव- 
जगतूर्म गति nra नहीं होती | जब भावका. उदय होता है, 
तब समझना चाहिये कि भावदेह कार्य कर रहा Š | भावदेहके 
कार्य करते समय प्राकृत देह जडवत्‌, स्थिर तथा निःसार- 
रूपमे पड़ा रहता Š | भावकी तीत्रतामें यह अवश्य ही समझमें 
आ जाता Š [ यदि भाव उतना तीब्र न हो तो प्राकृत देहमें 
उसका उतना प्रभाव देखनेमें नहीं आता । परंतु वस्तुतः 
वह खरूपमें ठीक-ठीक . कार्य करता रहता है, इसमें 


सन्देद नहीं । 
. माबदेह प्राकृतदेहके साथ योगयुक्त होनेपर मी. प्राकृत 


em अनुरूप नहीं होता । प्रात efus समय कृत्रिम 
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प्रकार जो भक्त भावदेहमें fing है, 
e o नहीं पड़ती | बह स्वमावकी सन्तान है, स्वभाव ही उसे 


४२३८ 





` साघना होती.रहती दै, gu समय भावकाः विकास नहीं होता । 


अतएव इस अवस्यामें बाह्य mar बाह्य गुरुवाकय 


तथा तदनुसार महापुरुषोंके: वचन ओर तन्भूलक विधिनिषेध 
प्रभतिको मानकर चलना पड़ता है | परंतु स्वभावका विकास 
होनेपर बाइरसे किसी प्रकारकी शिक्षा ग्रहण करनेकी आवश्य- 
` कता नहीं रहती। जिसका जो स्वभाव होता है; वह उसके 
अनुसार ही चलता है | उस समय सभाव ही प्रेरक दोता 
» हे | उस समय स्वभाव ही गुरु, स्वभाव शी sme तथा 
खमावका निर्देश .ही विधि-निषेघ होता दै । बाहरसे कोई 
नियन्त्रण करनेवाळा नहीं रहता | गम्भीर आन्तर राज्यकी 
नीरवतामें बाह्य जगतूकी किसी भी वस्तुका कोई स्थान नहीं 
होता | तथापि वहाँ भी कोई शक्ति अन्तर्यामीरूपसे भीतर 
रहकर भक्तको परिचालित करती है | इसीको स्वभाव 
कहते हैं । 
मावदेइ बाह्य देहके अनुरूप- नहीं होता। ऐसा भी 
हो सकता है कि बाहरसे जो बृद्ध दीख पड़ते Š, जिनके केश 
` पक गये हैं, दात गिर गये हैं ओर दृष्टि क्षीण हो गयी है, 
वे अपने भावदेइमें टीक इसके विपरीत Eb) हो सकता है 
कि उनका भावदेह उज्ज्वल, ज्योतिर्मय, किशोरवयस्क, सर्वाङ्ग- 
सुन्दर ओर माधुर्यमय हो | बाह्यदेहके साथ मावदेइका कोई 
योग नहीं होता । अवश्य ही यह प्रथमावस्थाकी बात कहदी 
गयी है | आगे चलकर योग प्रतिष्ठित हो सकता है । यह 
स्वतन्त्र विषय है | भक्त शुद्ध वात्सल्यमावका साधक 
दो अथवा सख्य, दास्य या उज्ज्वल भावका, उसका 
. Fg तदनुरूप ही होगा | स्वभावसिद्ध देहके स्वभावका 
ilik लेकर स्वभावकी साघना चलती ? | यदि कोई मातृ- 
मावका साधक हो तो स्पष्ट ही देखनेमें आयेगा कि उसका 
भावदेह ठीक शिझुके आकारका हो जाता Š | आकृति और 


प्रकृति परस्पर अनुरूप द्दी हुआ करती š । जो प्रकतितः 


अर्थात्‌ ene frg हैं, और इस शिद्युभावसे ही earam 
.कहकर pu हैं, बे आकृतिसे मी frg क्यों नहीं होंगे ! 
उनका बाह्य शरीर जरा-जीणे होनेपर भी उनका भावदेह 
fre ही रहता है, इसमें सन्देह ही कयां हो सकता है | 
gel जिस प्रकार शिक्षा नहीं दी जाती कि वह किस 
प्रकार. माको पुकारे अथवा माके साथ व्यवहार करे--वद्द 
अपने स्वमावके द्वारा ही नियमित होता है, ठीक उसी 


उसे मातृभक्ति सिखानी 


5 = - 
परिचाळिन P v ^ 
P | 
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` उसका भजन दै | रागास्मिका श भें ब inge भक्तिमे बाह्य शान या 


TIS: ; ब्रग्ता है । व्ह अपने-आप Sh करेगा, वही 






नियमाबलीकी आवश्यकता नहीं होती । *" 
जगतूर्मे अनन्त भाव विराजित हैं। महाभावके Vo 
दोनेपर भी खण्डभाव असंख्य हैं | प्रत्येक भावकी विशेषत 
है, और उसकी एक सार्थकता होती है | एक भावके Sed 
भावकी दबलता अथवा सांकर्यं भावसाघकके fe 
है। खमावके मार्गसे इसके होनेकी सम्भावना नहीं रहती | 
परंतु जो लोग कृत्रिम भावकी भावनाके द्वारा भावसाधनाबे | 
मार्गमे अग्रसर होते हैं; उनसे भूछ या भ्रान्तिका होगा Í 
अनिवार्य है | वस्तुतः यह अकृत्रिम साधनाका कृत्रिम | 
अभिनयमात्र Š | एक Wah हजारों पत्तोंमें जिस प्रकार 
साम्यके होते हुए भी प्रत्येक पत्तेमें एक विशेषता रहती है, 
उसी प्रकार प्रत्येक भावमें भी एक विशेषता होती है। | 
भावको मर्यादा दिये बिना भावसाधनामें कोई अग्रसर नहीं | 
हो सकता | वाल्य) .यौवन वार्धक्य जिस प्रकार परथक-प्रयकू | 
होते हैं तथा उनका आचरण ओर तन्मूलक व्यक्ति आदि 
भी gigs होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक भावके sig 
ओर विलास भी प्रथक्‌-प्थक्‌ होते Š | अतएव भावके प्रति 
बाहरसे कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता । भावसाधकके | 
लिये गुरु-आज्ञाकी आवश्यकता . नहीं | उसके saf | 
भावकी प्रेरणा ही उसको परिचालित करनेके लिये पर्यात | 
होती है | : | 
एक भावके साथ दूसरे भावका व्यक्तिगत मेद तो है ही, 
इसके सिवा उनमें गुणगत तथा मात्रागत भेद भी रहते हैं | 
भावका विकास ही प्रेम है। भावसाघना करते-करते 
स्वभावतः ही प्रेमका आविर्भाव हो जाता है । जबतक Wa ` 
उदय नहीं होता, तबतक भगवानका अपरोक्ष दर्शन dé हो 


. सकता; भावके उदयके साथ-साथ आश्रयतत्त्वकी अभिव्यक्ति 


होती है | परंतु जबतक प्रेमका उदय नहीं होता; तबतक 


विषयतत्त्वका आविर्माव नहीं' हो सकता । यद्यपि माव अथवा | _ 


प्रेम एक ही वस्तु हैं, तथापि sqa और पक्कमेदसे षि 
अवस्थाओमें कुछ पार्थक्य है | भावजगतर्मे ` प्रवेशके साई 
साथ भक्त अपनेको अर्थात्‌ अपने विशिष्ट स्वरूपको भी || 

Š | उसके पश्चात्‌ सांघनाका और अधिक PUT / 
होनेपर भक्तिका विषयभूत भगवत्‌-स्वरूप प्रत्यक्ष +. 
होता Š | भाव जिस प्रकार अनन्त है; उसी प्रकार UU ' Ë 
स्वरूप भी अनन्त है; तथा प्रत्येक मात्रके साथ जिस E 
भक्तका अपना स्वरूप Pae रहता है, उसी प्रकार 
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अनुल्प भगवत्‌-ख्रूप मी सम्बद्ध रहता Š | जबतक प्रेमकी 
अभिव्यक्ति नहीं होती इट भगवत्‌-खरूपकां आविर्भाव नहीं 
होता | 


बात यहद दै कि प्रवतेक-अवस्थार्मे दो आवरण अभिन्न- 


«ui विद्यमान रहते हैं।-इन दोनों आवरणोंमेंसे एक तो ` 
| . प्रमाताके निजी स्वरूपको आच्छन्न किये रहता है और दूसरा 


स्वरूपको आच्छन्न करता है | प्रवर्तक-अवस्थाके 
अन्तमं भावदेहके विकासके साथ-साथ प्रथम आवरण कट 
जता दै, परंतु दूसरा आवरण तब भी रहता है। अर्थात्‌ 
भक्त अपने भावदेहमें जाग उठनेपर ही इष्ट वस्तुको नहीं 
प्रास होता । जबतक भावका विकास नहीं होता तबतक 
पूर्वोक्त प्रमेयका आवरण उन्मुक्त नहीं होता | भावके विकासे 
ही अनुसन्धान और अन्वेषण आरम्म होता दै तथा प्रमेयका 
' आवरण कट आनेपर अन्वेषण भी समास हो जाता है; क्योंकि 


x ' ५ तब प्राप्ति हो जाती है । यही प्रेमकी अवस्था है। भावमें 


प्रवेशके साथ-साथ अभावके जगतूसे ज्योतिर्मय भावजगतूमे 
प्रविष्ट दोनेपर अपना एक विशिष्ट स्थान प्रास हो जाता है । 
' तब उसी स्थानसे इष्ट वस्तुका अन्वेषण चलने लगता है । इस 
प्रकार अन्तर्जगतूर्मे क्रमशः अधिकतर गुह्य स्थान प्रास होते-होते 
चरम अवस्थामें अन्तरतम विन्दुर्म प्रवेश प्राप्त होता है | तब 
इष्टका स्वरूप उन्मुक्त हो जाता है ओर भक्तको भगवत्‌- 
साक्षात्कार सिद्ध होता Š | अन्तर्जगतूमें प्रवेदाके पश्चात्‌ 
जगत्के अन्तिम विन्ढुतक अनवच्छिन्न भावसे अग्रसर होना 
Í पड़ता है। इसीका नाम दै साधनाका क्रम-विकास | आवत्ते- 

| A) ऋमसे बृत्तके मध्यविन्दुर्मे स्थिति प्रास करनेपर बहिजंगत्‌ 
६ | ` ओर अन्तजंगत्‌का भेद दूर हो जाता है। तब साधनाकी 
परिसमासि. हो जाती है। इसीका नाम रसका उदय दै। 
इसको भक्त महाजनोंने सिद्धावस्थाके नामसे निर्देश किया दै | 
A अबतक जो कुछ कहा गया है; उससे घामतत््वका 
|| ,. स्वरूप कुछ-कुछ समझा जा सकता है;। भावके विकासके 
Q^ पहले mara अभिव्यक्त नहीं हो सकता। जबतक काया- 
का. विकांस नहीं होता, तबतक उस कायाकी स्थिति ओर 
क्रियाके लिये उपयोगी घामका आविर्भाव कैसे होगा t 
भाव-विरहित भक्त बहिरज्ञ होनेके कारण घामके बाहर 
रहनेके लिये बाध्य होता है । इसीसे प्रवर्तक-अवस्थामें 
sŠ प्रवेश प्रात नहीं होता । pei प्रवेश प्रास करनेके 
E लिये शुद्ध भावदेह आवश्यक होता दै | अभावका देह अर्थात्‌ 
Í 3 P भाषिक देह अथवा अशानमय देइ भगबद्धाममे प्रविष्ट होनेका 
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अधिकार नहीं पाता । जबतक इस देहका त्याग करके शुद्ध 
देइ ग्रहण नहीं किया जाता; तबतक घाममें प्रवेश नहीं किया 
जा सकता । मायिक देहका त्याग इोनेपर ही घाममें प्रवेश 
हो जायगा, ऐसी बात नहीं; क्योंकि ऐसी अवस्था भी है, 
जब मायिक देह fera हो जाता दै, फिर भी विशुद्ध 
भावदेहकी प्राप्ति नहीं होती । यह केवल्यकी अवस्था है | 
इस अवस्थामें भगवद्धाममें प्रवेशकी सम्भावना नहीं होती; 
क्योंकि यह विदेद स्थिति है। मक्तलोग इसे क्रेवल्यके नामसे « 


` निर्देश करते हैं | केवली जीव भगवद्धामके बाहर विशाल 


प्रान्तरमें. सुत्ततत्‌ विद्यमान रहता है | यह मायातीत अवस्था 
होते हुए भी वस्तुतः पाशविक अवस्था Š | इस अवस्थामें , 
भगवद्धाममें प्रवेशका अधिकार नहीं मिलता । एक- 
मात्र भगवदनुग्रदीत जीव ही धाममें प्रवेश कर सकते हूं) 
दूसरे नहीं I | 
भगवद्धाम एक होनेपर भी भावके अनुसार अनन्त - 
हैं । कुण्ठाहीन A कारण वेष्णवळोग इस घामको व्यापी 


- बैकुण्ठ कहते हैं | यह विश्चद्ध सत्त्वमय है | अतः प्राकृतिक 


रजस, तमस्‌ तथा मलिन सत्त्व इस स्थानमें कार्य नहीं कर 
सकते | जिस कालके प्रभावसे प्राकृतिक जगतूकी सृष्टि, 
स्थिति, संहार और नाना प्रकारके परिणाम संघटित होते हैं; 
बह काळ भगवद्धाममें कार्य नहीं कर सकता | उस स्याने 


` भी एक प्रकारका काळ होता है | वह कालातीत काळ है | 


वह भगवानका छीला-सइचर है ओर वह भगवदिच्छाका 
अनुवर्ती होकर कार्य करता रहता है J ज्योतिर्मय विशुद्ध 
Su ` भगवद्धामका उपादान है कह घाममे 
छीलाकी उपकरणमूत अनन्त TIT ; मक्त 
और भगवानके लीळाविग्रइश सभी विद्युद्ध सत्त्वसे रचित होते हैं; ` 
यही आगम-दयाजोके विन्दुका खरूप दै तथा इस घामका नाम 
dee जगत्‌ ।? Rispa सत्त्व मायासे सवोशमें विलक्षण 
है | अर्थात्‌ माया smp है और यइ. शुद है | अतएव ` 
माया अनादि और सान्त t परंतु विशुद्ध सत्त्व सादि 
और अनन्त है | मगवद्धाम ओर मगवद्विम् तया भक्त 
का निजी विग्रह--समी अन्तहीन हैं | 


— ww खायी और सञ्चारी मेदसे दो प्रकारका होता है, 


पहले कहा जा चुका दै । सञ्चारी भाव आविर्भूत होकर 
कनेर RaRa दो जाता है । परंतु स्थायी भाव तिरोहित 
नहीं होता । वस्तुतः यही खभाव $ । सञ्जारी भावसे | 


memes नहीं हो सकता! परंतु स्थायी मासे रसास्वादन- ` 


e 
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की सम्भावना होती दै | सञ्चारी भाव भाव-देह प्राप्त करनेके 
पहले भी जीव ue कार्य करता. रहता है; .परंतु वह. 


बीजशक्तिसम्पन्न नहीं होता; अतएव उससे . FARHA ' 


सम्भावना नहीं होती । वास्तविक भक्त वही है, जो भावकी 
सञ्चारी अवस्थासे स्थायी अवस्थामें पहुँच सकता दै । 
"इसके लिये भक्तछोग नाम ओर मन्त्रसाधनाकी उपयोगिता 
स्वीकार करते हैं| स्थायी भाव वस्तुतः भावदेहका ही नामान्तर 
है | भावके विकासके साथ-साथ हृदयमें प्रवेश प्राप्त होता 
Š | यह अन्तरङ्ग हृदयकमल ES विभूषित है; इसलिये 
स्थायी भाव भी मूल अष्टभावमें विवर्तित होकर प्रकाशित 
होता है | इस अष्टदर्ल कमलक्रा एक-एक दल एक-एक भाव- 
का स्वरूप है | भावमें प्रविष्ट.होकर उसे महाभावमें परिणत 
करना पड़ता है | .यही भावसाधनाका रहस्य Š | वस्तुतः 
महाभाव ही भावसाधनाका लक्ष्य P; परंतु .महामावमें 
पहुंचनेके fen भाव कुछ मध्यवर्ती sem होते हुए 
प्रस्फुरित होता जाता है | इसकी आलोचना क्रमशः की 
जायगी । जिन आंठ अक्भरूपी भावोंकी बात कही गयी है, 


आल्झ्डारिक लोग उनका अपनी-अपनी परिभाषाके अनुसार 


नामकरण करते हैं; परंतु भावका साधक अपनी दृष्टिभूमिसे 
उनको ग्रास हो सकता है, उसके लिये दूसरोंकी दृष्टिभूमिका 
अवलम्बन करना आवश्यक नहीं होता | वास्तवमें तो प्रत्येक 


————————ÓÓ t 
: १. यह गुप्त mue है | षट्चक्रके अन्तर्गत जो द्वादशदळरूपी 
इदयकमऊ है, उससे यह पृथक है; क्योंकि द्वादशदलकाः भेद 
करनेके बहुत पीछे आज्ञाचक्रका भेद करनेपर अन्तलंक्ष्यकी प्राप्ति 
` होती हे । परंतु जबतक लक्ष्योन्मेप नहीं होता, अष्टदलूमे प्रवेश 
प्त नहीं ` होता । इसी कारण मध्ययुगके बहुतेरे संत अष्टदलको 
` एक प्रकारसे सहत्नदलके साथ अभिन्न समझते ये, तथा कोई-कोई 
इसको सहत्तदलके अन्तत मानते थे । वस्तुतः इस अष्टदल्को 
यदि भावराज्यं मान ळें तो प्रचलित द्वादशदको भावका आभास 
समझा जा सकता है | इससे gru बाद. भक्ति होती है या 
भक्तिके बाद शान होता दै-इस प्रश्नका समाधान हो जायया । . 
द्रादशदरके ताद लक्ष्यका उन्मेष होता दै, यह प्रचलित सिद्धान्त 
Š । इस मतसे भक्तिके बाद शानका उदय होता है । परंतु वस्तुत: 
SESAT जिस se भको iced प्राप्ति होत 
है, उसकी gf grad बाद ही भक्तिका स्थान है--यह स्वीकार 


{5 s: 5 uf M? टं °F 


र 


“i v i t.t v $2? Ns E. . 2७" à 


मक्तको इन आठों भावोंको एक-एक करके जगाना पड़ता š 
नहीं तो जिस करिसी भावको उसके चरम ; 
अवस्थापर्यन्त अभिव्यक्त ( स्फुटित ) नहीं किया 

सकृता । कमलके विकासके लिये जिस प्रकार एक ओर s= 
पूर्ण सरोवर और उसके साथ एथ्बीकी आवश्यकता होती ; 
उसी प्रकार दूसरी ओर थ्योतिर्युक्त तेजोमण्डल तथा EN 
साथ आकाश भी आवश्यक होता है। नीचे रस और ऊपर 
रविकिरण--इन दोनोंका एक साथ संयोग होनेपर sag 


स्फुटित होता है, अन्यथा स्फुटित नहीं हो सकता । भावके - 


विकासके लिये मी उसी प्रकार एक ओर लकषयोन्मेषरूप अर्थात्‌ 
ज्ञानरूप चिदाकाशे स्थित सूर्यमण्डल आवश्यक होता है, 
sc qa ओर रसोद्गमका मूल कारण स्थायी भाव आवस्यक 
होता है; क्योंकि सञ्चारी भावका विकास नहीं होता, स्थायी 
भावका ही विकास होता है । 

भावके विकासके पहले तदुपयोगी क्षेत्र निर्माण होता 
है | नाम-साधनाके वाद तथा मन्त्रसाधनाकी anus पहले 
धीरे-धीरे यह क्षेत्र तैयार होता रहता है । तैयार होनेके 
समय यह लक्षित नहीं होता; परंतु पीछे दृष्टिके उन्मेषके 
साथ-साथ यह दिखलायी देने लगता है | तब यह समझमें 
आ जाता है कि कब और किस ढंगसे उसकी रचना हुई है। 
यह क्षेत्र ही वस्तुतः एक कुण्ड या सरोवर है, परंतु इसमें 
सन्देह नहीं कि मह sexa सरोवर है । जबतक ल्क्ष्योन्मेष 
नहीं होता, तबतक खेचरीभाण्ड अथवा अमृतमाण्डसे 
अमृत-क्षरण नहीं होता | लक्ष्योन्मेषके साथ-साथ अमृत-क्षरण 
प्रारम्भ हो जाता है | तब पूर्वोक्त झुद्ध कुण्ड सलिलपूर्ण 
सरोवरके रूपमें शोभायमान होता हे | किसी-किसी रहस्यविद्‌ 
भक्तने इसकी काम-सरोवरके रूपमें वर्णन किया दै). “काम? 
से यहाँ अभिप्राय झुद्ध प्रेमसे है । परंतु वस्तुतः वह तब भी 
पेमरूपर्मे परिणत नहीं होता | उपर्युक्त ल्क्ष्योन्मेष भी काम- 
सूर्यका ही उदय है | कामकला-तत्त्वके जाननेवाले इसे 
विशेषरूपसे जानते Š | भाव-सरोवरमें पहले भाव कलिकाके 
रूपें प्रकट होता है | पश्चात्‌ सूर्यकी किरणें उसे प्रेमकमके 


रूपमे विकसित कर देती Š | जब भावका विकास होता है. 


अर्थात्‌ कमळ प्रस्फुरित हो जाता हवै, तब वह सरोवरसे 
ऊपर उठ आता है; वह फिर सरोबरमें नहीं रहता । एक 


नाळ अथवा मुणालके द्वारा सरोवरके साथ. उसका केवल. 

पत्र जाता है। यह नाळ भी जब छिन्न हो जाता है; तभी 
द्र भावे प्रवेश प्रास होता हे । अबतक जो हुआ था; | 
SEES आआसमातर या।अन्तजेगतमें प्रवेशके पश्चात्‌ आमासके -.. 
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š । यह अन्तर EXWTENG Wuurssb विवादित ñ, 'सलिये 
स्थायी भाव भी मूल ume Gala होकर प्रकाशित 
होता है | इस EQ) कमळ एक एक दल 
का स्वरूप हे | भावमे प्रचिष्ठ होकर उसे aca परिणत 
करना पड़ता š | यहां सावलाघनाका रदस्य दै | वस्यृतः 
मद्भाव ही भावसाधनाका xv दै} परंतु gm 
Eo. 

पहुंचनेके लिये; भाव कुछ मध्यवती अवस्थासे होते हुए 
प्रस्फुटित होता जाता दे । इसी आलोचना क्रमशः की 
जायगी p जिन आठ अज्ञरूपी भावोंकी बात कही गयी है, 


r 


TERE भाव 


आस्क्कारिक लोग उनका अपनी-अपनी परिभाषाके अनुसार 


नामकरण करते इ; परंतु भावका साधक अपनी दृष्टिभूमिसे 
उनको प्रास हो सकता है, उसके लिये दसरोंकी इृष्टिभूमिका 
अवल्म्बन करना आवश्यक नहीं होता । वास्तवमें तो प्रत्येक 





१. यह US कमल op rsen अन्तर्गत ओ द्वादशदलरूपी 
हृदयकमल Š, उससे ar qq है; क्योंकि दादशदलका. भेद 
करनेके बहुत पीछे आश्षाचक्रका भेद वरनेपर अन्तर्ळक््यकी प्राप्ति 
होतो हे । परंतु जबतक exi नहीं होता, अष्टदलमें प्रवेश 
प्राप्त नहीं होता । इसी कारण मध्ययुगके बहुतेरे संत अष्टदलको 
| ` एक प्रकारसे सहत्रदलके साथ अभिन्न समझते बे, तथा कोई-कोई 
/ इसको सहद्नदरूके अन्तर्गत मानते ये । वस्तुतः इस अष्टदल्को 

यदि भावराज्य मान छे तो प्रचलित द्वादशदलदो भावका आभास 
समझा जा सकता है। इससे शानके बाद. भक्ति होती है या 
भक्तिके बाद शान होता है--इस प्रश्नका समाधान Kl जायगा | 
दादशदल्के द SN उन्मेप होता है, यह प्रचलित सिद्धान्त 
Š । इस मतसे भक्तिके बाद क्षानका उदय होता है । परंतु वस्तुतः 
छक्ष्-उन्मेषके वाद जिस भाग्यवान्‌ भक्तको अष्टदलको प्राप्ति होती 
` है, उसकी दृष्टिमे शानके बाद ही भक्तिका खान है--यह खीकार 
` करना ही होगा। अक्तिके दो मेद हैं-...अपरा और परा भक्ति, अथवा 
(ONU sik साध्यभक्ति | इसे समझ ळेनेपर उपर्युक्त Raw; 
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। इन आठों भावोंकों एक-एक करके जगाना पड़ता है 

जिस किसी भावको उसके s विकासी 
«perd अभिव्यक्त ( स्फुटित ) नहीं किया | 
सकता | कमळके विकासके लिये जिस प्रकार एक ओर जल. 
vu ss और उसके साथ प्रथ्वीक़ी आवश्यकता होती है, 


` - ` ` 


उसी प्रकार दूसरी ओर ज्योतिरु तेजोमज्डळू तथा उसके 
साथ आकाश भी आवश्यक रि: २ । नीचे रस और उपर 
रविकिरण--इन दोनोंका एक =: v होनेपर कमर 
स्फुटित होता दै, अन्यथा unes! S; सकता | मावळे 
विकासके लिये भी उसी प्रकार m3 eomm 
शानस्वरूप चिदाकादामें स्थित nisi neq 
ओर दूसरी ओर रसोद्रमका भूः 7: cni भाव आवश्यक 
होता दै; क्योंकि सञ्चारी भाव. «८ 2: होता, स्थायी 
भावकाहीविकासहोताहे! ६. `: 

भावके विकासके पहले du^ GSSs निर्माण होता 
& | नाम-साधनाके बाद तथा RE sa पहले 
धीरे-धीरे यह क्षेत्र तैयार दोता ar 3 ! तैयार होनेके 


साथ-साथ यह दिखलायी देने caus Z !-सच यह समझमें 
आ जाता है कि कव और किस ga उसकी रचना हुई है। 
यह क्षेत्र ही वस्तुतः एक कुण्ड या सरोवर दे; परंतु इसमें 

सन्देह नहीं कि यह जलहीन सरोवर Š । जबतक लक्ष्योन्मेष 
नहीं होता, तबतक खेचरीभाण्ड अथवा अमृतमाण्डसे 
अमृत-क्षरण नहीं होता | लक्ष्योन्मेषके साथ-साथ अमृत-क्षरण 
प्रारम्भ हो जाता है | तब पूर्वोक्त शुद्ध कुण्ड सलिल्पूर्ण 
सरोवरके रूपमें शोभायमान होता है | किसी-क्रिसी रहस्यविद्‌ 
भक्तने इसको काम-सरोवरके रूपमें वर्णन किया दै, “काम? 
से यहां अभिप्राय शुद्ध प्रेमसे है | परंतु वस्तुतः वह तब भी 
प्रेमरूपमें परिणत नहीं होता | उपयुक्त लक्ष्योन्मेष भी काम- 


Wis ही उदय है | कामकला-तत्वके जाननेवाले इसे ` । 
विशेषरूपसे जानते हैं | भाव-सरोवरमें पहले भाव कलिकाके - . 


रूपर्मे प्रकट होता है | पश्चात्‌ सूर्यकी किरणें उसे प्रेमकमल्के 
रूपमे कर देती Š | जब भावका विकास होता दै 
अर्थात्‌ कमळ प्रस्फुरित हो जाता है, तब वह सरोवरसे 
ऊपर उठ आता है; वह फिर सरोबरमें नहीं रहता | एक 
"IS अथवा मृणाळके द्वारा सरोवरके साथ उसका केवल 
सम्बन्ध रह जाता है। यह नाल भी जब छिन्न हो जाता है, तमी 
TRIS: भावमें प्रवेश प्रास होता Š | अबतक जो हुआ था; 
बह्‌ सब आमासमात्र था | अन्त्जगतूमे प्रवेशके पश्चात्‌ आभासके 
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त्यागके साथ-साथ सत्यरूपमें अष्टदल्की प्राप्ति होती है। 
| अष्टदळ्की रचना अति अद्भुत होती है | अष्टदल्की 
कर्णिकाके ew जो विन्डु है; वही अष्टदल्का सार है | 
उसीका दूसरा नाम है “महामाव? | वस्तुतः अष्टदळ महा 

ही अष्टघा विभक्त स्वरूपमात्र है; इसे महाभावका 
कायव्यूह भी कहा जा सकता है | प्रश्न हो सकता है कि 
महाभाव यदि विन्दु है; तो इन आठ भावोंके साथ 
उसका क्या सम्बन्ध होगा १? इसका उत्तर यह है कि ये 
आठ भाव महाभावके स्वगत आठ अङ्गमात्र हैं | इन आठ 
अवयवोंकी समष्टि महाभावका स्वरूप Š । प्रत्येक भाव महा 


Wë: 


भावके साथ dfseg हे | वस्तुतः प्रत्येक भावका जो पूरण : 


विकास है; वही महाभाव Š | भावसे महाभावकी ओर जानेके 
दो प्रधान मार्ग Š | एक आवतं-क्रमसे और दुसरा साक्षात्‌ 
तथा सरळ रूपसे | आवतंमार्गका अवलम्बन करते समय 
- प्रदक्षिण अथवा परिक्रमा करके भावसे भावान्तरमें sp 
चलते ` क्रमशः महामभावमें पहुँचा जाता है | इस मार्गसे 
' महाभावमें उपस्थित होनेपर महाभावका पूर्ण स्वरूप प्राप्त 
होता दै; परंतु आवतंमागंसे न जाकर सरळ गुप्त मार्गसे 
भी महाभावमें पहुँचा जाता | छेकिन इस मार्गसे महाभावका 
l: पूणे खरूप अधिगत नहीं होता। क्योंकि इस मार्गसे 
: विन्दुके साथ केवल उस विशिष्ट दल्का ही सम्बन्ध होता है; 
अन्य दलका सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता | 
इस बातको ओर भी स्पष्ट करके बतलाना है ।.मांता और 
. . उसकी आठ सन्तान विद्यमान Š | माता प्रत्येक सन्तानंकी 
3 जननी है | अतएव उसका सम्बन्ध आठॉमेसे प्रत्येकके 
' साथ समानरूपसे है। अतः यह सत्य है कि वह एक है; 
SUS उसकी आठ सन्तान Š | इस प्रकार उसका स्नेह- 
प्यार आदि प्रत्येक सन्तानके लिये ही प्राप्य SERS कारण 


“is 





E i T भागोमें विभक्त हो जाता है | दुसरी ओरसे, सन्तानके 
जङ N एक माताके सिवा दूसरा कोई नहीं है | माता जानती है 
| उसकी आठ सन्तान हैं, और प्रत्येक सन्तान जानती है 


उसकी एक ही माता है | सन्तान यदि अपनेको आठ 
`Q एके मानकर माताको प्रास्त करनेकी इच्छा करता 
à TE सम्पूर्ण माताको प्राप्त करके उसके एकदेशको 
साम्य करेगा । क्योंकि सम्पूर्ण माताको ग्रहण करनेकी 
उसमें नहीं है; कारण कि वह अपनेको आठ सन्तानों 
k > समझता है। यहाँ सम्पूर्ण साताको प्रास करनेके 
एक न बनकर आठोके समष्टिरूपमें 
यह क्रमविकासका मार्ग दै, अर्थात्‌ 
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उसकी अगली सन्तानके भावमें तथा उसके आगे उससे 
अगली सन्तानके भावमें और इस प्रकार क्रमश 
भावान्तरमें प्रवेश करते-करते अष्टम सन्तानके भावमें अपनेको ` 
प्रस्फुटित कर डालना होगा | तब वह आठ eqni समष्टि 
भूत तया अष्ट भावोंके' प्रतिनिधिरूपमें मध्य विन्दुसे महा- 
भावरूपिणी माताके पास पहुँचनेकां अधिकार प्राप्त करेगा । 





इस प्रकार आधार पूर्ण होनेपर वह ueq माताको 
प्रास हो सकेगा | यह हुआ एक मार्ग | दुसरी इष्टिसे यदि | 
सन्तान अपनेको माताकी आठ सन्तार्नोमेसे एक न समझकर 
केवल अपनेक्ो ही माताकी एकमात्र सन्तान माने तो वह 
पूवोक्त आवर्तमार्गमें पूर्णता प्रास नहीं करेगा; उसके लिये तो 
सरळ मार्ग है ओर वह युस दै, इसे चाहे तों योगमायाका 
मागं कह सकते हैं | अर्थात्‌ वह साक्षात्रूपसे अपने 
स्थानसे ही सरळ मार्गद्वारा माताको प्राप्त हो सकता है | 
उसे विभिन्न सन्तानोंके- भावको ग्रहण करके पू्णंताकी 
प्राप्ति नहीं करनी पड़ेगी । वह जहाँ अवस्थित है बसि 
साताका दर्शन कर सकता है ओर माताको प्रास्त हो सकता है | 
इस मागंमें उसको बाधा देनेवाला कोई नहीं दै, कोई भी 
प्रतिबन्धक नहीं < | वह जानता है कि एकमात्र में ही 
माताकी सन्तान हूँ | ओर «माता भी जानती है कि वही 
एकमात्र मेरी सन्तान है । अतएव इस क्षेत्रमें वह माताके पूर्ण 
स्नेह और प्यारका दावा करता है; और उसे प्रात मी | 
कर लेता है | माताके इस स्नेह ओर प्यारमे उसकी अन्य 
सन्तानका भाग नहीं होता | अन्य सन्तान इस बातको 
नहीं जानती और जान भी नहीं सकती । योगमायाके 
आच्छादनमें माता और सन्तानका यह विचित्र सम्बन्ध | 
और आनुषङ्गिक लीला प्रकाशित होती है प्रत्येक सन्तानके 
लिये यह व्यवस्था एक ही प्रकारकी होती है। परंतु इसका | 
विकास होनेमें समय लगता है | यहां माताको पूर्णरूपसे 
व्यक्तिगत भावसे प्रास होनेपर” भी उसे सर्वसन्तानकी | 
जननीके . रूपमे समष्टिभावसे पाना नहीं बनता | ée _ 
आखादनकी यह भी एक दिशा है | p 
सन्तानके विषयमे उल्लेख किया गया दै, उसकी आयात aad- ` 
गतिके भूलमें आत्मळोप-अवस्था रहती है, अर्थात्‌ प्रथम 
अवस्थासे द्वितीय अवस्थामें जानेके साथ-साथ ud i स्थ Ea 
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हो जाती है; यह जान लेना चाहिये | तब -उस अष्टम ल्य अनिवार्य हो जाता है | भावसे महाभाव पर्यन्त लीला- 

' अवस्थामें पूर्ण विकास प्राप्त हो जानेके पश्चात्‌ माताको राज्यका विस्तार है | महाभावके साथ भावातीतका योग हुए 
पूर्णरूपमें ma किया जाता है। परंतु इसके सिवा समष्टि- बिना लीलाका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता | खण्डभावसे 
प्रामिकी एक और भी प्रणाली दै; वह आत्मविकास B, भावातीतमें ठीक तोरपर स्थिति प्रास नहीं होती । अतएव 
आत्मछोप नहीं | उसके फलस्वरूप प्रथम अवस्थामें ही खण्डभावका महाभावके द्वारा भेद करके ही भावातीतके साथ 
द्वितीय अवस्था आकर छीन हो जाती है, और उसके बाद सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है | 
आत्मविकासके साथ-साथ सारी अवस्था उसीमे लीन हो जाती प्रचलित दृष्टान्तके द्वारा इम विषयको समझानेकी iu 
Š | इस प्रकार अष्टम सन्तानके भावके छीन हो जानेके बाद जिस करते हैं | हमारे परिचित भक्तिशास्रोंमे शान्त, दास्य, 
अवस्थाकी अभिव्यक्ति होती है; वही इस मार्गमें समष्टि सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य--इन पाँच मुख्य भक्तिमावोंका 
सन्तानभावकी पूर्ण अभिब्यक्ति दै । इसके पश्चात्‌ माताकी बन प्राप्त होता है | प्रत्येक भावका एक वैशिष्ट्य है, यह 
प्राति भी तदनुरूप ही होती है | वस्तुतः समष्टि-मार्गके . सभी स्वीकार करते हैं | भावके वेशिष्ट्यके अनुसार एक ओर 
समन्ययके दारा ही प्र्त समष्टिपथकी प्राति होती है। जिस प्रकार भक्तका वैशिष्ट्य निरूपित होता है; दूसरी ओर 

इसी प्रकार व्यष्टिमावकी प्राप्ति भी समझनी चाहिये; उसी प्रकार भावकी परिपक्क अवस्थामें आविर्भूत भगवानका 
क्योंकि व्यष्टिभावर्मे भी स्वयं माताके आकर्षणसे आकृष्ट भी वैशिष्ठ्य निरूपित होता है | शान्त भक्त जिस प्रकारका 
होकर माताके समीप जाना तथा अपने आकर्षणसे माताका होता दै, उसके सामने प्रकटित भगवत्स्वरूप भी तदनुरूप 
आकृष्ट होकर आना हा सन्तानको गोदमें लेना--ये दो ही होता है । 

. विभिन्न दिद्याएं रहती हैं। व्यष्टिभावमें भी mag पथ इन यहाँ प्रश्न यह होता है कि शान्तभक्ति एक है, तथापि 
दोनों भावोंके समन्वयके ऊपर प्रतिष्ठित है | उसमें असंख्य प्रकार-भेद हैं--इस बातकों भक्तछोग . 

इससे यह समझा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति खीकार करते हैं । इस प्रकारके भेदोंके अन्तर्गत फिर 
' परवर्ती सारी विकासभूमिका--चाहे वह. अनुलोम-क्रमसे अवान्तर प्रकार-भेद हैं | जो जितना ही विश्लेषण कर 
हो या प्रतिळोमक्रमसे--अनुभव न करके भी अपने सकेगा, वह उतने ही सूक्ष्म भेद- करनेमें समर्थ होगा । . C 
व्यक्तिगत स्थानसे ही महाभावके साथ युक्त हो सकता Q | परंतु इन समस्त चक्ष्म भेदोंकों मान लेनेपर भी उसके द्वारा . 
अथवा महाभावको अपने साथ युक्त कर सकता है। लीलाके व्यक्तित्वकी समस्याका समाधान नहीं होता । क्योंकि भेद 
आस्वादनकी दिशासे व्यक्तिगत दिशाका यह एक वैशिष्ट्य चाहे जितने-प्रकारके हों, सर्वत्र ही व्यक्तिगत भेदके लिये 
$ इसे मानना पड़ेगा | मूलतः व्यक्तिका व्यक्तित्व यदि स्थान रदेगा। अतएव प्रश्न यह दै कि एक दृष्टिसे जैसे 
स्वीकृत हो तो कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तिके स्थानपर अधिकार शान्तमाव अन्यनिरपेक्ष और पूर्ण है, दूसरी ओर उसी 
दी कर सकता; क्योंकि एक व्यक्तिमें जो वेशिष्ट्य होता है, प्रकार एक दृष्टिते पूर्ण होते हुए भी दूसरी दृष्टिसे पूर्णताके 
बह दूसरेमे नहीं हो सकता | अतएव क्रमविकासके मार्गसे छिये भावान्तरक्की अपेक्षा करता है | शिझुरूपमे Ra 
जानेपर वह व्यक्तिके व्यक्तित्वका मार्ग नहीं होगा--यह कहनेकी ' निरपेक्ष पूर्ण होता है; तथापि उसका एक क्रम-परिणाम है; 
आवश्यकता नहीं | इस ख़ल्में व्यक्तित्वकी रक्षा करके ही जिसके फलखरूप वह बालकरूपमें, किश्नोररूपमें ओग" | 
xem मानना होगा । अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति, अपने युवकरूपमें परिणत होता Pa इसी प्रकार शान्तभावरूपमें 
समाव विद्यमान रहते हुए भी, vef आत्मप्रसार कर शान्तमावकी एक निरपेक्ष पूर्णता है, यह सत्य है; परंतु 
सकता है | इस प्रकार समष्टिके साथ अथवा उसके एक- शान्तभावकी परिणतिमें | | 
ud साथ ' उसको तादात्म्यकी प्राप्ति भी हो सकती दै; परिणतिमों दास्यभावका विकास, दास्यभावकी 
रं फिर भी उसका व्यक्तिगत खमाव ser ही रहते ही हक सख्यभावका विकास इत्यादि भावोंका क्रमविकास 
"यातना डत hls कार नहीं किया जा सकता | एक-एक भावके विकासके 
! ET | s. ˆ साथ-साथ एक-एक गुणकी भी अभिव्यक्ति होती है। अतएव 
quw ef विसर्जन करनेपर यद्यपि वह विसर्जन $ 
७ Aa Es इस प्रणाळीसे महामावमें उपस्थित होनेपर समी सम्भाव्य 
स्थायी नहीं होता, तथापि अनिर्दिष्ट कालके लिये व्यक्तित्वका गुणोंकी पूर्ण | 
RAUS | | WU पूर्ण अभिव्यक्ति भी प्राप्त हो जाती है | एक-एक 
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भावके अन्तर्गत अवान्तर श्रेणी-विभागमें भी इसी प्रकार 





` क्रमविकास निहित है। परंतु मूल प्रश्न यह है कि व्यक्तिका 


व्यक्तित्व इस समस्त विकासमें भी अक्षत रहता है । 
व्यक्तित्वकी महिमा अतुलनीय है | लीलाखादनके अन्तर्गत 
रसवैचित््यमँ इसका विशिष्ट स्थान है । 


शान्तमावके दृष्टन्तस्वरूपमें “कः और PR ग्रहण 


कीजिये । “क? एक व्यक्ति है और “< एक दूसरा व्यक्ति 


> | मान लीजिये कि दोनों शान्त भक्त Š । व्यक्तिमेंदके वश 
qp और “ख”के भाव एक पर्यायके होते हुए भी परस्पर 


` पृथक Š | यह जो पार्थक्य दै, वह अक्षुण्ण रूपमे चिरकाल- 


तक रहता है | अर्थात्‌ झान्तभक्तिके बाद यदि_“कः और 
“ख? दोनों दास्य-भक्तिके स्तरमें पहुँचते हैं; तो वैसा होनेपर 
भी दोनोंका यह व्यक्तिगत वेशिष्य्य बना ही रहेगा | इस 
प्रकार माधुर्यपर्यन्त क्रमोत्कर्ष प्राप्त कर लेनेपर भी “क? कः 
ही रहेगा | वह “स्व? या कोई दूसरा नहीं बन जायगा; ओर 
Gg? भी “ख? ही रहेगा, “क? या कोई दूसरा नहीं बनेगा | 
केवळ इतना ही नहीं, माधुर्य भावके अन्तर्गतः अवान्तर 
विमागोका भेद करके महाभावमें प्रवेश कर लेनेपर भी यह 
व्यक्तिगत पार्थक्य mu नहीं होगा | इस प्रकार समझना 
चाहिये कि sh अन्तर्गत प्रत्येक विन्दु केन्द्ररूपी मध्य- 
विन्दुमें प्रविष्ट होनेपर तथा उसके साथ अभिन्म होनेपर भी 
अपने-अपने बेशिष्ट्यकी रक्षा करता है | ऐसा न करनेपर 
लीलाखादनका माधुर्यं नहीं रहता | एक जिस प्रकार 
एक रूपमें सत्य है, उसी प्रकार वह अनन्त रूपमे भी सत्य 
हे, क्योंकि वहाँ भी तो वह एक ही qaq खेल करता है | 
एकमे जेसे अनन्त है, वेसे ही अनन्तमें एक दै-यही 
लीलाका रहस्य है | 


पहले भी यह कहा जा चुक्रा है कि भाव हादिनी 


E बृत्ति-विशेषका नाम है; यही. भक्तिका खरूप है | 


परिपक्क अवस्थामें इसीका नाम प्रेम है । यह अनन्त प्रकारका 


R बात भी जानी गयी । परंतु इस अनन्त प्रकारके 


प्रत्येक प्रकारमें व्यक्तिगत अनन्तत्व रहता दै | उसके बिना 
लीला या खेळ नहीं चळ सकता | इस व्यक्तिमें ही खातन्व्य 
रहता है और इसी कारण कोई एक व्यक्ति अपने सजातीय 
अन्य व्यक्तिके समान नहीं होता | कुछ स्वातन्त्र्य अनिवार्य 
रूपसे उसमें रहता है | खरूप-शक्ति और तटस्थ-शक्तिके 
संयोगसे ऐसा घटित होता है । अर्थात्‌ भक्ति या भाव ही 
सरुप-शक्ति है, इसमें सन्देह नहीं । परंतु उस भक्तिका 


कै भक्तिरस्य ॐ 
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आश्रय खरूपशक्तिकी वृत्ति नहीं, तटस्थ-शक्तिका कार्य है 
अर्थात्‌ जीव है | अतएव रागात्मिका भक्ति जीवकी नहीं होती। 
जीवको तो रागानुगा भक्ति ही प्रास होती है | अर्थात भाव- 
विशेषके जीव-विशेषमें अभिव्यक्त होनेपर उसे जो वेचित्र्य 
परास होता है; अन्य जीवर्मे उसी मावविशेषके अभिव्यक्त 
होनेपर उसे ठीक वही वैशिष्ट्य नहीं प्राप्त होता । ` 
यही व्यक्तित्वकी महिमा है | इसीके कारण लीला लील् है; 
अन्यथा वह अनुकरणात्मक कृत्रिम अभिनयमात्र होता | 

जीवरूपी अणु भावका आश्रय है; परंतु देहके 
सम्बन्धकालमें जीव अन्तःकरणके साथ विजडित होकर 
प्रकाशित होता है | चाहे जिस कारणसे हो, सांसारिक अवस्थामें 
जीव और अन्तःकरण तादास्मयसूत्रमें आबद्ध Š | अतएव 
भावका अवतरण जीवमें होनेपर भी वह प्रथम अवस्थामे 
अन्तःकरणकी इृत्तिके रूपमें प्रतिफलित होता हैः परंतु 
वस्तुतः वह अन्तःकरणकी वृत्ति नहीं है, अन्तःकरणमें 
प्रतिफलित होकर वह समस्त देइको अनुपाणित करता | 
लौकिक भावका यही नियम है | परंतु प्रवर्तक अवस्थामे 
देह और अन्तःकरण शुद्ध होनेपर जब उसके बाद खभावका 
विकास हो जाता है, तब इस प्रकार स्थूलदेहके साथ ied 
सम्भव नहीं होता; क्योकि उस समय यह भाव स्थूलदेहसे 
पृथक्‌ भावेदेहके रूपमें अभिव्यक्त होता है | यह भावदेह 
भावरूपी या शुद्ध सत्तात्मक कार्य एवं चिदणुखरूप जीव- 
रूपी प्राण--इन दोनोंका सम्मिलित स्वरूप होता है । 

भाव अथवा भक्तिसाधनाकी चरम परिणतिमे एक ओर 
रसकी अभिव्यक्ति होती है ओर दूसरी ओर महाभावका 
विकास होता है | रसका जो विशद्धतम ओर पूर्णतम स्वरूप 
है, उसकी प्राप्ति अथवा उपलब्धि महाभावके विकासके बिना 
नहीं हो सकती । परंतु महामावका विकास भावकी विशिष्ट 
अमिव्यक्तिके ऊपर निर्भर करता है । भावके नाना प्रकारके 
भेद हैं, यह पहले ही कहा जा चुका दै | इन समस्त भेदोंके 
अन्तर्गत एक पारस्परिक क्रमानुगत सम्धन्ध दै--यह भी | 
ठीक है और प्रत्येक माव खतन्त्र ओर परस्पर निरपेक्ष दै-- 
यह मी सत्य है | सष्टिकालीन जीवके स्वरूपगत वेशिष्ट्यके 
कारण इस प्रकारका मेद होता दै | | 

माव क्रम-विकासके फलसे हो या अक्रमविकासके फलसे-- 
शान्तसे मधुरमें परिणाम प्राप्त हुंए बिना, अथवा स्वभाव- 
होनेकी संभावना नहीं रहती | मधुरभावके प्रास होनेपर भी) 
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यदि प्रतिबन्धक दूर न किया जा सके तो भावकी गति 
विकासके मार्गसे महाभावतक नहीं पहुँचती। क्योंकि मधुर 
भावमें सामञ्जत्य ओर साधारणत्व प्राप्त न हो तो उसमें 
सामथ्यंका उदय नहीं होता | इसका विशेष विवरण पीछे 
किया जायगा | 

माव-साघनाकी दो दिशाएँ Š | एकमें गुणबृद्धिके साथ- 
साथ शान्तसे दास्य; दास्यसे वात्सल्य इत्यादि क्रमपूर्वक पूर्ण 
` शुणोदयके साथ माधुर्यका विकास होता है | ठीक इसी प्रकार 
माधुर्य प्रास करके सामञ्जस्य और साधारणत्वका परिहार 
करना आवश्यक होता है | उसके पश्चात्‌ इसीके अनुरूप 
साधनक्रमका ठीक-ठीक अवल्म्बन करनेपर महाभावकी ओर 
अग्रसर होना सम्भव “होता है | कहनेकी आवश्यकता नहीं 
कि व्यक्तिविशेषमें कृपादि निमित्तते अथवा खमावतः 
` उत्कर्षं विद्यमान रहनेपर उपयुक्त साधन-क्रमका गुरुत्व बहुत 
कुछ कम हो जाता है | दूसरी दिशामें, गुण-बृद्धिकी चेष्टा न 
करके अपने गुणमें आबद्ध रहना तथा अपनी भूमिमें रहते 
हुए ही भावको प्रेममें परिणत करनेकी चेश करनी पड़ती 
- है। शान्तमाव शान्त रहते हुए ही प्रेममे परिणत हो सकता है | 
इसके लिये दास्यभावमें अथवा तदनुरूप अन्य भावमें विकास 
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होता है । इस वाह्य कमलको भावराज्य ही समझना चाहिये, 
इसमें निरन्तर आठ भावोंका खेल चल रहा है | वस्तुतः 
ये मोलिक अष्टभाव ही अष्टकाळीन लीलाके कालातीत 
आठ विभाग हैं | प्राकृतिक नियमोंसे इन आठ aag 
परिक्रमा पूर्ण कर लेनेपर मध्यविन्दुमें प्रवेश प्राप्त होता है। 
मध्यविन्दु माधुर्यमय है | मध्यविन्दुका विश्लेषण करनेपर 
देखा जाता है कि वह भी स्थूळतः आठ भागोंमें विभक्त है | 
इन आठ भागोमेसे प्रत्येक भाग मध्य विन्दुका अवयव ही 
है, जिसे “कळा? कहा जाता Š | इन आठ कलाओंका नाम 


दै 'अष्टसखी? | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इनमें भी 


बाह्य और आभ्यन्तर भेद Š | इन अष्ट भावोंका जो निष्कर्ष 
यां निर्यास है, वह यथार्थ महाविन्दु अर्थात्‌ महाभाव है | 
महाभावमें भी उत्कषंगत तारतम्यके भेदसे विकासको अवसर 
रहता है | इस विकासकी जो चरम परिणति है, उसीको 
वेष्णव mei, विशेषतः अन्तरङ्ग महापुरुषोंकी अनुभूतिमें 
“श्रीराधा-ततत्व’ नामसे वर्णन किया गया है | भाव-साघनाके 
फळस्वलूप जीव बाह्य अष्टदलोंके प्रथम quod आवर्तित होते-होते 


क्रमशः महाभावके चरम विकासतक पहुँच सकता है | उस समय c 


पूर्णतम रसकी उपलब्धिमे पूर्णम मिलन और सामरस्य होता है | 





बाह्य अष्टदल तथा अष्टकलारूपी भीतरके अष्टदलळ--इन chis 
बीच असंख्य अवान्तर स्तर Š | जिस रसके विषयमें कहा 
गया है, उसकी अभिव्यक्ति मावराज्यमें सर्वत्र ही हो सकती 
है; परंतु भावके अन्तर्मुखी विकासकी आवश्यकता अवश्य 
दी स्वीकार करनी होगी । अर्थात्‌ यदि कोई भाव अपने 
खरूपर्मे विशुद्ध रूपसे स्थित हो तो उसके प्रेमरूपमें परिपक्क 
होनेपर साथ-ही-साथ, अपने enmt अनुसार, भगवानके . 
uH ओर 3s ue mud, तदनुरूप लीलारसका 
d | सकता दै .| परंतु इस रसका पूर्णत्व और 
आम्यन्तरीण कमल “विन्दुः-ख़रूप होता है, और बाह्य मधुरत्व तमी सम्भव है, जब भावोंकी गुणवृद्धिसे होनेवाळे एवं ` 
ie इस विन्दुकी आठ | दिशाओंके आठ दल्लोंकी समष्टि अन्यान्य प्रकारके विकास भी सम्पन्न होते रहें | 


भारतीयोंका शील _ 

समस्त भारतीय-चाहे वे प्रासादोमें रहनेवाळे राजकुमार हों अथवा झोंपड़ोंमें नेवाळे -संसारमें 
s र्म बसनेवाले प्रजाजन 
सो 5 शीलसम्पन्न लोग हैं, मानो पह उनका जातिगत धर्म हो । उचित और न्याय्य व्यवहारका प्रत्युत्तर वे 
अवश्य x Ë तथा द्याळुता एव सहानुभूतिके किसी कर्मको भूछते नहीं p ला due 
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आवश्यक नहीं होता । प्रेमावस्थापर्यन्त भावकी परिपक्वता . 
होनेपर भावके विषयभूत श्रीभगवानके दर्शनोंकी प्राप्ति प्रत्येक 
भावके द्वार ही हो सकती है। उसके लिये भावान्तरका 
आश्रय आवश्यक नहीं होता | परंतु यह सत्य है कि भगवान- 
के दर्शन होनेपर भी तथा भविष्यमें रसकी अभिव्यक्ति और 
veni अधिकार होनेपर भी उसे एक ही भावकी सीमामें 
बँघे रहना पड़ेगा | | 

पहले जिस अष्टदळ कमळकी बात कही गयी $a. 
बाह्य ऑर आन्तर-मेदसे' दो प्रकारका समझना चाहिये | 
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प्राणायाम 


( लेखक--स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज) . 


i its 
योगिनो यत्पद यान्ति तत्केवल्यपदं अजे ॥ 
प्राणायाम अष्टाङ्गयोगका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है । 
इस अष्टाज्ञयोगका प्रचार हिंदु-संस्कृतिके सञ्चालक 
महर्षियोंने युगारम्मसे ही किया है । सत्ययुगमें पारमार्थिक 


` कल्याण चाहनेवालोंकी संख्या भारतवर्षमे अत्यधिक थी | 


` उस समय सामान्य जनताका जीवन भी संयमशीळ था | 


मनका संयम और इन्द्रियोंका दमन करनेकी शिक्षा दी 


जाती थी | संयम न रखनेवाला समाजमें पतित माना जाता 


था । लोग व्यावहारिक छलूप्रपञ्चसे सवोशमें मुक्त थे | 
उनका जीवन सत्य-सदाचारमय था | घरमंशास्रकथित 
चार वर्ण और चार आश्रमोंका पालन आग्रहपूर्वक किया 
जाता था | 


सत्ययुगकी जनताके जीवनमें सत्य, सदाचार ओर 


. संयम स्वाभाविक होनेसे अष्टाङ्गयोगका अभ्यास विधिवत्‌ 


होता था। peer जीवन भी परोपकारपरायण होता | 
इससे शिष्योंका अभ्यास निर्विघ्न चलता रहता था । दुष्ट 
प्रारब्धसे या भ्रम-प्रमादवश यदि कुछ हानि पहुँचती तो 
सद्ुरु अपने मानस qeu तुरंत उसे सम्हाळ लेते थे ओर 
शिष्योंका अभ्यास पूर्ण होनेपर उन्हें घर जानेकी अनुमति 
देते थे । 
सत्ययुगके पश्चात्‌ त्रेतायुगमें जन-समाजमें सत्य) 
सदाचार और संयमकी मात्रा कुछ कम हुई | सत्य-सदाचारादि- 
के पालन करनेवाले तो बहुत थे और आज कळिमें भी हैं 
किंतु सत्य पालन करनेवाले मंयमशीळ मनुरष्योकी संख्या 
कम हो .गयी थी । त्रेतायुगकी अपेक्षा Ho s< 
सदाचारयुक्त संयमशीलाँकी संख्या और कम हुई ओर 
कलिमें इससे भी बहुत कम हो गयी | इस समय कलि 
S लगभग ५००० वर्ष व्यतीत हुए हैं; waqa दी 
वर्तेमानके कंद्रोल-काचूनकी कृपासे तो सत्य 
कोने-कोनेसे प्रायः विदा होता जा रहा Š ! 


~ 


योगाम्यासकी इच्छावाले मुमुक्षु सदुरुकी प्रासिके लिये चारों ओर 
पत्र-व्यवहार करते रहते हैं। कई मुमुक्षुजन स्वार्थी, अपूर्ण ज्ञान- 
वाळे योगाम्यासीके कथनानुसार अभ्यास करके रोगपीड़ित हो गये 


` हैं। उपनिषदोमें वर्णित या भगवान्‌ पतक्षल्किथित समाधि- 


प्राप्त योगी इस युगामें भी कहीं होंगे; किंतु वे साधारण जनसमाजके 
परिचयमें नहीं Š | साधारण जनताको अपूर्ण ज्ञानवाछेके 
आश्रयसे ही योगाम्यास करना पड़ता हे । ऐसी स्थितिमें 
प्राणायामका अम्यास करनेकी इच्छा रखनेवालेको कुछ मार्ग- 
निर्देश प्राप्त हो, इसके लिये अपने अनुभवके अनुसार saq 
लिखनेका प्रयास करता हूँ | 

प्राणायामसे शरीरःशुद्धिके अतिरिक्त मनोबलकी प्राप्ति 
होती है | इसीसे महपियोंने सन्ध्यावन्दनके साथ नित्य 
प्राणायामका विधान किया है | 'प्राणायामसे पाप जळ 
जाते हैं । यह संसार-सबुद्रको पार करनेंके Rel महासेतुरूप 
है Pa इस प्रकारका फळ सुननेपर बहुतोंके मनमें प्राणायाम 
करनेकी इच्छा जाग उठती है । पर विधिवत्‌ अभ्यास 
उन्हींको करना चाहिये; जो वस्तुतः अधिकारी हो; 
अनधिकारीको नहीं । अन्यथा उल्टे इतनी हानि पहुँच 
सकती है कि फिर वे व्यवहार सम्हाल्नेमें भी असमर्थ हो 
जाते हैं। c 

प्राणायामका तात्पय--ग्राणायामका अर्थ है-ग्राणका 
व्यायाम-। श्वसन-क्रियामें अपानंवायुकों जों बाहरसे आकर्षित 
किया जाता है और प्राणवायुको जो बाहर निकाला जाता. दै C 
इसी क्रियाको विधिवत्‌ करनेका नाम प्राणायाम है A | 
विधिके अनुसार आकर्षणको पूरक? धारणको 'कुम्मक? ओर 
त्याग--बाहर निकालनेको 'रेचक? कहते हैं; इन त्रिविध 
क्रियाओंका सम्मिलन ही प्राणायाम Š | 

भीतर जो वायु आकर्षित की जाती दै, वह स्वरयन्त्रः 
qur श्वासनलिका और विभाजित श्वासनलिकाओंकि द्वारा 
फुफफुसोके भीतरवाळे वायुको वायुकोष्ठोके अंदर प्रवेश 





E कराती है । इसका कुछ परिचय चित्र देखनेपर मिल. 
7 M š M ———— 

m सत्य, सदाचार और संयमका ज्यो-ज्यां हास होता गया; ` + प्राणायामो भवेदेवं . पातकेन्यनपावकः । 
त्यो-ही-त्यों अभ्यास करनेबालोँकी संख्या कम होती गयी । अबोदधिमहासेतुः परोच्यते योगिभिः सदा ॥ U 
इस समय योगाचार्योकी शिष्य-परम्परा sr fia हो गयी है | ( योगचुडामणि 

^ 
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$ सवे भद्राणि पच्यन्तु भा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌, * 
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सकेगा | फुफ्फुसकोषाँमे वायु कुछ अंशमें सदा भरी रहती 
है। जीवितावस्थामें कभी भी वे विल्कुल खाली नहीं होते | 
उनमें नयी वायु प्रवेश करती रहती है और पहलेकी दूषित वायु 
.बाहर निकलती जाती है। प्राणायाम होनेपर वे शुद्ध हो जाते हैं। 


विभाजित श्वासनल्काओंमेंसे शाखा-प्रशाखा होकर 

अति सूक्ष्म प्रणालिका बन जाती हैं | उनके भीतरका मार्ग 
` अति सूक्ष्म रहता है | उनका अन्तिम सिरा वायुकोष्ठोसे 
सम्बन्ध रखता है | ये वायुकोष्ठ अर्धगोलाकार हैं | उनपर 
स्थिति-स्थापक ख्रायु-सूत्र ल्पेटा हुआ है | इस खायु-सूत्रके 
आधारतसे वे बार-बार फेळते ओर सिककुड़ते हैं । जिस प्रकार 
रबरकी थेली वायु भरनेपर फूछती है और वायु निकाल देनेपर 
भूळ खितिमें आ जाती है, उसी प्रकार वायुकोष्ठ वायुका 
पूरक होनेपर फूलते हैं ओर रेचन होनेपर उनका men दूर 
हो जाता है | इन कोषोंकी स्थिति-स्थापक शक्ति वाल्यावस्थामें 

` अभ्यातद्वांरा शनेः-शनेः बढायी जा सकती है, युवावस्थामें 
` किंसीकी शक्ति मर्यादित परिमाणमें बढ़ सकती है और 











किया जाता है; तो उससे रोगोत्पत्ति होती दै । बहुतोंकों 
वायुकोष्ठ-प्रसारण ( Emphysema ) हों जाता है | 
फिर कफ, करास, श्वासङ्च्छूता, थोडेसे परिश्रमसे श्वास 
भर जाना, RH विष रह जानेसे शिराओंका रंग fer हो 
जाना, शारीरिक mara, अग्निमान्द्य ओर हृदयमें भारीपन 
आदि लक्षण प्रकट होने ळगते हैं | 

प्राणायामके अधिकारी--“त्रिशिखत्राह्मणोपनिषद्‌? के 
अनुसार यम, नियम ओर emedi जिसने नाड़ियोंकी 
शुद्धि की हो; वे ही प्राणायामके अधिकारी माने जाते हैं a 
'हठयोगप्रदीपिकाःकारने लिखा है कि जिसका आसन 
ec हो गया है; जिसने मन ओर इन्द्रियोंको वशमें कर 


रक्खा है. तथा जो हितकर) पथ्य भोजन परिमित मात्रामें करता. 


है, वह प्राणायामका अधिकारी है ।† जो मुमुक्षु नीरोग हो, 
सत्य, सदाचार ओर संयमका पूर्ण पालन करता हो, उसीको 
अधिकारी माना गया है | आहार-विहारमे स्वच्छन्दता और 
अनियमितता Rege नहीं होनी चाहिये | तंबाकू, भाँग, गाँजा, 
चाय आदिका व्यसन नहीं होना चाहिये | देहके 
रोग-पीड़ित होनेपर नाड़ियोंकी शुद्धि नहीँ रहती, ऐसी 


` अवस्थामे भी प्राणायामका अभ्यास नहीं करना चाहिये | 


पाचन-संस्था ओर श्वसन-संस्थाका कोई रोग नहीं होना चाहिये | 
पाचन-संस्थाके रोगोंमें जीर्ण मलावरोध, अतिसार, 
वमनादि तथा श्वसन-संस्थाके रोग--श्वास, कास, राजयक्मादि 


दोनेपर भी प्राणायाम करनेसे वायुका प्रवेश या निर्गमन: 


यथोचित नहीँ हो सकता | यदि किसी श्वासप्रणाल्का या 


` वाझुकोष्ठमे वायुका रोघ होगा तो फिर उसमेंसे वह बलात्कारसे 


बाहर PUN निकलेगा | अतः शरीरमें रोग हो तो पहले 
चार या षट्कम॑ ओर आसनोंके द्वारा उसे दूर 
कर देना चाहिये | सबळ नीरोगी मुमुक्षुकों अभ्याससे जितना 


लाभ मिल सकता है, उतना fis या रोगीको नहीं 


मिल सकता | 


जिसे मसितष्कविङृति हृदयविकृति, वातप्रकोप) 
रक्तदबावदृद्धि, उपदंश, सुजाक,. मधुमेह अथवा जन्मजात 


पाण्डु या कामलारोग हो, उसे प्राणायामका अभ्यास नहीं 


करना चाहिये | जिनकी छाती जन्मसिद्ध निर्बळ हो, जिनको 
niin 


# यमैश्च नियमैश्चैव ` झाससैश्च ges. । 


 प्रोढ़ावस्थाके पश्चात्‌ नहीं बढ़ क्योंकि 
Tidi [त्‌ नहीं बढ़ सकती | क्योकि उस नाडीशुद्धि च gares] प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ 
. अवस्थामें स्थि de -स्थापक गुण नहीं रहता; श्थिति-स्थापक † अथासने <ç योगी 
qu न शोनेकी स्थितिमें यदि Zé योगी वशी हितमिताशनः । 
६ | . प्राणायामान्‌ समम्यसेत्‌ ॥ 
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मृद्दस्थि ( Rickets) रोग हो गया हो; 
बड़ी हों जानेके कारण जिनकी नाड़ियोँ और 
बायुको्ठोंकी स्थिति-स्थापक शक्ति qx हों गयी हो; उनको भी 
चाहिये कि वे प्राणायामका अभ्यास न करे | 
अधिकारियाँमें भी आयुभेदसे उत्तम, मध्यम और 
कनिष्ठ--तीन प्रकार होते हैं । ८ से २० वर्षतककी आयुवाले 
उत्तम, २१ से vo वर्षतकके मध्यम और इससे बड़ी 
` आयुवार्लोको कनिष्ठ अधिकारी समझना चाहिये । उत्तम 
अधिकारीके वायुको४ अधिक आघात सहन कर सकते हैं; 
मध्यमके उससे कम ओर कनिष्ठके बहुत ही कम | उत्तम अधिकारी 
कुम्मक अधिक परिमाणमें कर सकते हैं, मध्यम परिमित 
परिमाणमें तथा कनिष्ठ अधिकारी तो कुम्भक बढ़ा ही नहीं 
सकते | इस अधिकारको छक्ष्यमें रक्खे बिना कुम्भक 
बढानेका प्रय्न किया जायगा तो फुफ्फुसोके वायुकोष्ठांकी 


- स्थिति-स्थापक शक्ति नष्ट हो जायगी, फिर दूषित वायुके शोधनका 


कार्य सुचारुरूपसे नहीं हो सकेगा । 

. अभ्यासस्थान--अमभ्यास-स्थान शहरसे दूर शुद्ध वायुयुक्त 
और स्वच्छ होना चाहिये | वहाँ मच्छर आदिका उपद्रव नहीं 
होना. चाहिये । एकान्त हो; बाहरसे मशीन आदिकी या 
मनुष्योंकी आवाज न आती हो | क्योंकि अकस्मात्‌ आयी 


हुई आवाज बलपूर्वक वायु बाहर निकालकर हानि पहुँचा 


देती है । 

वक्तन्य--अधिकारियांको चाहिये कि निःस्वार्थी, क्रिया- 
परायण, सदूगुरुके आश्रममें रहकर उनके आशानुसार 
अभ्यास करें | दूर रहकर अभ्यास करनेपर अभ्यास ठीक 
हो रहा दै या उसमें कोई भूल हो रही दै? यह विदित नहीं 
हो सकता | जो साधक केवळ शास्त्र पढ़कर अभ्यास करने 


' लगते हैं, वे बहुधा हानि उठाते हैं | 


साघकोंको चाहिये कि अभ्यास उतना ही करे कि जिससे 


| ४ बलका अति क्षय न हो । प्रतिदिन प्रातःकाल उठनेके समय 


E उत्साह रहना चाहिये, थकावट बिल्कुल न रहनी 
चाहिये | जल्दी अधिक लाभ मिल जाय, इस sm जो 


` साधक अभ्यासका अतियोग करते हैं, उनके बलका क्षय होता 


है | फिर अकस्मात्‌ फुफ्फुसरोग) वातविकार अथवा हृदयरोग 
हो जाता है, जो औषधोपचारसे भी दूर नहीं हो सकता । 

` प्राणायामके समय मूळ्वन्ध, उड्डियानबन्ध और जाळन्धर- 
बन्ध--इन तीन aeger आश्रय लेना पड़ता दै | अतः इन 
तीनों बन्धोंका अभ्यास पहलेसे कर लेना चाहिये | पेरके 
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_ पाष्िमागके शुदद्वारके पास सीवनपर ल्गानेसे गुदनलिका 
(Rectum) का आङुञ्चन होकर अपानवायुक्री ऊध्व॑गति 


हो जाती A है । इस क्रियाकों 'मूल-बन्धः कहते हैं। नामिके 
ऊपर ओर नीचेके उदरप्रदेशको, पीठकी ओर आकर्षित 


. करनेसे वायुपूरित फुफ्फुसोके नीचे आधार मिल जाता है; 


जिससे फुफ्फुर्सोको वायुके आघातसे हानि नहीं पहुँचती और 
रेचन-क्रिया उचितरूपसे होती है । इस क्रियाको “उडियान- 
TP कहते हैं | गलबिळका आकुश्चनकर Page ( ठोढी ) - 
को कण्ठभागसे नीचे और हृदयप्रदेशके ऊपर स्थापित 
करनेसे फुफ्फुसगत वायुमें चञ्चलता आनेपंर भी हानि नहीं 
पहुंचती तथा मस्तिष्कमें संग्रहीत प्राणशक्ति ( प्राणवायुमेंसे 
रूपान्तरित विद्युच्छक्ति ) का व्यय नहीं होता | इस क्रियाको 
“जालन्धरबन्ध? कहते हैं | f 
प्राणायामके अभ्यासके पहले देहमें अति मेद; अति 
कफ, अति मल या आम रहा हो, अथवा मस्तिष्क, उदर 
फुफ्फुसादि प्रदेशमें अधिक दोष रहा हो तो नेति, कपाल- 
माति, घोति; st बस्ति और त्राटक--इन षटक्रियाओमेंसे 
आवश्यक क्रिया करके प्राणमार्गको शुद्ध और देहनाड़ियोंको 
प्राणधारणक्षम बना लेना चाहिये | लेखका कलेवर बढ़ जानेके 
भयसे घटकर्मोका वर्णन यहाँ नहीं किया जाता | 
प्राणायाम-प्रकार--अनुलोम-विलोम; सूर्यमेदी, उज्जायी; 
सीत्कारी, शीतली, uen भ्रामरी; भूच्छां ओर प्लाविनी-- 
प्राणायामके ये नौ प्रकार Š | इनमेंसे रोगहीन .मनुष्यांको 
देहके स्वाभाविक मळके शोधन ओर धारणशक्तिकी wu 
लिये अनुळोम-विलोम प्राणायाम कराया जाता दे | इसकी 
सिद्धि होनेपर शेष आठ प्रकारोमेंसे अनुकूल प्रकारका आश्रय 
लिया जाता है । | F 
अनुलोम-विलोम प्रकारके प्राणायाममें दोनों फ़ुफ्फुसोको 
सहन हो सके उतने परिमाणमें व्यायाम होता रइता है ओर 
बीच-बीचमें क्रमशः दोनोंकी विश्राम मिलता जाता दै, श्वास- 
प्रणालिकाओंका मार्ग ge होता है ओर वायुकोष्टोकी घारण- . 
शक्ति शनेः-शनेः बढ़ती जाती दै। इस प्रकारमें हानि पहुंचनेका . 
भय बहुत कम रहता है । इस हेतुसे प्राणायामके अम्यासके 
प्रारम्मर्मे अनुलोम-विलोमका विधान किया गया है | 
अनुलोम-विछोम-विधि-अनुलोेमःविलोेम प्राणायाम 
विशेषतः पद्मासन लगाकर किया जाता दै । इतर आसनोंकी 
अपेक्षा प्रारम्भिक अम्यासियाँके फुफ्फुसोके नीचे आधाररूपसे 


पहुचनेका : 


उदर-प्रदेश आ जानेसे फुफ्फुसोंपर वायुका आघात पहुँचनेका 





ve 
rae ~ ss O Su s mee 


४४८ 


भय कम रहता है; किंतु जिन साधकोंका पझासन ठीक न 
होता हो; दोनों पाष्णिभाग नामिके दोनों ओरके उदर-प्रदेश- 
पर उचितरूपसे न लगते हो, उनको मूलबन्ध या स्वस्तिकासन 
या अन्य सुखासनसे बैठाकर अभ्यास कराया जाता Š | 
प्राणायाम प्रारम्भ करनेके समय गणपतिका पूजनकर) 
इष्टदेवताको नमस्कारकर; पूर्वदिशा या उत्तर दिद्यार्मे मुख 
रखकर मूढ आसनपर पहले चन्द्रनाड़ी ( वाम नासापुट ) 
' से श्वास ग्रहण करना अर्थात्‌ पूरक करना चाहिये । उसे यथा- 
शक्ति धारण करें अर्थात्‌ कुम्भक करें | फिर सूर्यनाड़ी 
( दक्षिण नासापुट ) से रेचन करें अर्थात्‌ वायुको बाहर 
निकाल दें | ( यह एक प्राणायाम हुआ-। ) फिर सूर्यनाड़ीसे 
पूरक करके कुम्भक करें और चन्द्रनाड़ीसे रेचन करें अर्थात्‌ 
जिस नासापुटसे रेचन करं, उसी नासापुटसे पूरक करें | 
( यह दूसरा प्राणायाम हुआ | ) 
इस प्राणायामके अम्यासमें पूरक, कुम्भक और रेचक--ये 
तीनों क्रियाएँ विधिवत्‌ होती हैं; मनगढ़ंत रीतिसे नहीं । 
कुम्भक उतने समयतक करना चाहिये कि रेचन-क्रिया शान्ति- 
` पूर्वक अन्तरशक्तिके बल्से हो सके | बलात्कारसे वायु बाहर 
न निकल जाय; इसकी सावधानी <q | यदि रेचक जल्दी 
हो जायगा तो वायु-प्रणाल्किओंमें आघात पहुँचनेकी 
सम्भावना होगी | कुम्भक यदि शक्तिसे अधिक कालतक रह 
जायगा) तो वायुकोष्ठांका स्थिति-स्थापक गुण कम हो जायगा | 
फिर वे यथोचित सिकुड़ नहीं सकेंगे | परिणाममें रोगोत्पत्ति 
हो जायगी | 
अनुलोम-विलोम प्राणायामके प्रारम्मकालमें बारह मात्रा 
( साढ़े सोलह सेकंड ) का कुम्भक करनेका शास्त्रोक्त विधान 
है, इसे “कनिष्ठ प्राणायामः कहा Š | मध्यम प्राणायाममे 


चौबीस मात्रा (सवा तेंतीस सेकंड) का और उत्तम 


आणायाममे छत्तीस मात्रा ( पचास सेकंड ) का कुम्भक 

किया जाता है | यह सामान्य नियम है | किंतु ataq 

साढ़े सोलह सेकंडका कुम्मक करना ही चाहिये, ऐसा आग्रह 

न ed | वायुकोडोंकी धारणशक्ति जितनी कम होगी; 

o उतना ही कम कुम्मक हो सकेगा | इस धारणशक्तिको 
- Fl: बढ़ाना चाहिये | वांयुकोप्टोंकी धारणशक्ति जल्दी 
ms आशासे अधिक काळतक कुम्भक नहीं रखना 
चाहिये | Spa रेचन-क्रियापर अधिकार नहीं रह सकेगा । 
C ERR Rss विलोम प्राणायाम धारावाहिक होते हैं | अर्थात्‌ 
V5 कुम्मक, रेचक; फिर तुरंत पूरक, कुम्मक, रेचक-- 
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इस तरह क्रिया सतत करते रहना चाहिये | बीचमें तोड़ नहीं 
देना चाहिये | यदि अधिक भ्रम होनेके कारण क्रिया न हो 
सकती हो; तो उस समय उतनेमें ही क्रिया समास कर देनी 
चाहिये । दूसरे समयपर कुम्भक कम करें, जिससे क्रिया 
धारावाहिक हो सके | | 
प्रारम्भमे ५५ ७ १०१ १५७ २०, २५ कुम्भक--इस 
तरह शनेः-शनैः बढ़ायें | शासतरकारोने अस्सी प्राणायामतक 
बढ़ानेका और दिनमें चार बार अभ्यास करनेका विधान 
किया है; किंतु वर्तमान समयमें सामान्यतः पचीस प्राणायाम- 
तक बढ़ायें और प्रातः-सायं दिनमें दो ही बार अभ्यास करें | 
शाक्ञकारोने तीन मासमें नाड़ीशुद्धि और उत्तम प्राणायामकी 
सिद्धि होनेका वर्णन किया है। उसके स्थानपर वर्तमानमें कम 
अम्यास करें तो एक वर्ष लग सकता है | किंतु इस तरह 
शान्तिपूर्वक और शक्ति-अनुसार अभ्यास करनेमें हानि 
होनेका कोई भय नहीं रहता । 
कनिष्ठ प्राणायामके अम्यासकालमें स्वेद अधिक आताहे | 
मध्यम प्राणायाममें कम्प होता है और उत्तम प्राणायाममें 
प्राण उत्तम स्थान (IRA ) को प्रास होते हैं ।# अर्थात्‌ 
वायु जो वायुकोष्ठोंमें प्रवेश करता है, उसमेंसे प्राणवायु 
(Oxygen ) रक्तमें आकर्षित हो जाता है; वह धमनीमार्ग- 
से रक्तामिसरण-क्रियाद्वारा मस्तिष्कमें पहुँच जाता दै, उसमेंसे 
कुछ अंशका परिवर्तेन प्राणतत्त्व ( विद्युत्‌ ) रूपमें हो जाता 
है। यह विद्युत्‌ धारण हो सके, उससे अधिक बढ़नेपर qu 
भी कुछ-कुछ आती रहती है; शीतकालमें ओर रेशमके 
वस्त्रोंमें अधिकतर प्रतीत हो जाती है ।. अन्धकारमें रेशमके 
या सूतके web दो प्त अळग करनेपर z आवाज 
होकर नीला तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न.हो जाता Š | 
बाइरसे shaspa वायु आकर्षित की जाती 9, वह रक्तमें 
प्रवेश करनेपर रक्ताभिसरण-क्रियाद्वारा dha गतिसे सारे 


शरीरकी घमनियों ( Arteries ) और शिराओं ( Veins) `` 


में पहुँच जाती है और वहाँके मल, विष, आम, रक्तवारि 

(Plasma) ओर sm रक्ताणुओंको जला 

( तपा ) कर स्वेदद्वारा बाहर निकाल देती है | जिस प्रकार 

विषमज्वरमें उष्णता बढ़नेपर कीटाणु-विष जलकर स्वेदद्वारा 

_ बाहर निकल जाता दै, इसी प्रकार प्रांणायाममें m जाता हैः इसी प्रकार प्रांणायामर्मे भी स्वेदमार्ग- 
# कनीयसि भवेत्‌ स्वेदः कम्पो भवति मध्यमे । 

उत्तिष्ठत्युत्तमे MA? पञ्चासनं भवेत्‌ ॥ 
( शाण्डिल्योपनिषद्‌ ) 
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:ज्वर आदि रोगॉकों निकालनेके लिये प्राणायामका प्रयोग नहीं 

; होता । कारण; रोगसे उत्पन्न मळ, जो स्थूल होता d; 

, प्राणायाम करनेपर रक्त-मांसादि sm प्रवेश करके 
दृक्ष्ममावको प्रास हो जाता है और मस्तिष्क आदि सारे शरीर- 
में कैल जाता Š | साधकावस्थामें कुम्मक कम होता है और 
रक्तकी पूरी शुद्धि नहीं हो सकती । इसी हेतुसे ज्वर आदि 
रेगोमें - लीन होनेवाळे मलका बल बढ़ जाता है | इसलिये 
प्राणायामका निषेध दै | 

जो प्राणवायु चारों ओर रक्तमें फेलता दै, वह रूपान्तरित 

: होकर प्राणशक्ति ( विद्युत्‌ )-रूप बन जाता हे | फिर वह 
मसिष्कके केन्द्र और वात-नाडियोंमें फेल जाता है। रक्तमेंसे जो 
रक्तवारि जळ जाता दै? उस स्थानपर रससंस्थामेसे नया रस 
आकर्षित हो जाता है तथा जीर्ण रक्ताणुओंका स्थान नूतन 


: सबंछ रक्ताणु ग्रहण कर लेते हैं। फिर उसी शद्ध और 


सबल रक्तमेंसे मांस, मेद, झुक्रादि धातुएँ उत्पन्न होती हैं 
जिससे वे भी शुद्ध और सबल बनती Š | | 
रक्तमे अशुद्धि अधिक होती है तो स्वेद अधिक आता है 


` और अधिक दिनोंतक आता है । sma कम होती है; तो 


स्वेद कम होता है और कम दिनोंतक आता | caus 
होनेके साथ-साथ प्राण-वायुके धारणकी शक्ति बढ़ती जाती 
है। इस तरह कनिष्ठावस्थामेंसे मध्यमावस्थाकी Yu होती 
है। इस अवस्थामें स्वेद बहुत कम हो जाता है; किंतु 
प्राणशक्ति अधिक उत्पन्न होती रहती है। उसका धारण 
वातनाडियोंसे यथोचित नहीं होता, जिससे स्थान-स्थानपर 
मन्द-मन्द कम्प (Spontaneous Convulsion ) होता 
रहता है। यह कम्प भी ज्यों-ज्यों वातनाडियाँ सबळ होती 


हैं; त्यों-दी-त्यों कम होता जाता है । 


फिर उत्तमावस्था प्राप्त होनेपर शनेः-शनेः प्राणंशक्ति 
t धारण होती जाती है | मस्तिष्कमें प्राणशक्तिका 
अधिक संग्रह होनेपर. प्रारम्भमें मस्तिष्कमें भारीपन आता है; 
जो एक-दो 'घंरेमें दूर हो जाता | फिर मस्तिष्कस्य प्राण- 
संग्रह-स्थान सबछ बननेपर शनेः-शानेः मारीपनवाली अवस्था 


q हो जाती है, नादानुसल्धान होने लगता हद ओर मानसिक 


संकल्पोंकी सिद्धि होने लूगती Š | पश्चात्‌ अभ्यास-ब्द्धि और 


अमृ-नियम आदिके पालनके अनुरूप उत्तरोत्तर व्यमकी वृद्धि 
होती जाती है। | 


सूचना---( १ ) यह अभ्यास शुद्धवायुवाळे स्थानमें होता 


(Çe go sje tag— 


ठे विकारका निवारण दो जाता है | फिर भी सांधकाबख्ामें 
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ii किंतु वायुका वेग तेज न होना चाहिये; अन्यथा स्वेद 
चत मात्रामें बाहर नहीं निकळ सकेगा, फळतः शोधन-क्रिया. 
ठीक नहीं होगी । अतः खिड़की नीची हो तो बंद रखनी 
चाहिये | स्वेद आये, उसे कपड़ेसे पॉछकर दूर न करे; 
शरीरपर मल Š | इससे देहमें लघुता आयगी, त्वचा तेजसी 
बनेगी ओर मांसपेशियाँ दृढ़ बनेंगी ।# | 

( २ ) अभ्यास प्रारम्भ करनेपर प्रथमावस्थामे भोजनमे ` 
दूध-भात लेनेका विधान है। दूध-भातका सरळ्तासे पाचन 
हो जाता है | उसमेंसे विशेषांशका पाचन आमाशयमें 
ही हो जाता है। बहुत कम अंशका पाचन अन्त्रमें होता 
š | जिन साधकोको आमाशय निर्बल होनेसे दूध 
अनुकूल न पड़ता हो, वे ताजे दहीका मठ्ठा बनाकर ले सकते 
Š | भात अनुकूल न हो; तो वे गेहूँका दरिया ले सकते 
Š | केवळ दूध या केवळ मडेपर रह्दा जाय तो विशेष उत्तम। 

(३ ) साधकके लिये जितना दूध ( गोदुग्घ ) 

हितकारी है; उतना मद्दा नहीं । qud वात; पित्त, कफ 
धातुएँ आवश्यक परिमाणमें बनती हैं ओर सब ऋतुओंके ल्यि 
वह समान उपकारक है | मठ्ठा ळेनेपर उससे कफ घातुकी 
उत्पत्ति कुछ अधिक न हो जाय, शरदऋतु या ग्रीष्मः 
दही खद्य न हो जाय, और वात या पित्तका प्रकोप न हो जाय-- 
इस बातको सम्हालना पड़ता है। Wer लेनेपर संधा नमक) जीरा 
और काली मिर्च मिलानी पड़ती है | दुध-सेवनकी अपेक्षा 
अम्यासमें प्रगति भी कुछ कम होती हे फिर भी जिनको 
पहले संग्रहणी या पेचिश हो गयी दो अथवा जो वंशगत 
emi रोगी हों) उनको दूध अनुकूल न होनेपर मद्या देना 
पड़ता दै । 

(४ ) चावल कुछ साधकोंको अनुकूल नहीं पड़ते । 
जिसके आमाशयका पित्त तेज gb जिसके मूत्रकी प्रतिक्रिया 
अम्ल हो अथवा जिसने देशमें चावल खानेकी प्रथा न होनेसे 
quee गेहूँ या ज्वारका सेवन किया हो; उस साधकको गेहूँ- 
'का दलिया या ज्वारकी रोटीपर रखना पड़ता है । संक्षेपमें 
जो शरीरको अनुकूल हो ओर पचनेमें भारी न हो, सरळतासे 
पच जाय, उसीका सेवन करना चाहिये | यह नियम उत्तम 
प्राणायामकी ढता होनेतक है | फिर जब. कुम्मकर्मे अधिक 


RI : 


प्रगति हो जाती दै, तब भोजनमें अधिक आग्रह नहीं nel 
—  — c. 


a जळेन अमजातेन गात्रमदंनमाचरेत्‌। ` 
दृढता रूघुता चापि सस्य गात्रस्य जायते u 
is ( ग्राण्डिश्योपनिषद्‌) 
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ON कर यों सका व sss | फिर भी रजोगुणी ओर तमोगुणी bem तो 
प्रधानता नहों होनी चाहिये | अपथ्य भोजन भी नहीं करेना 
` चाहिये । mn 
५ (५ ) जिस प्रकार सिंह; sam, हाथी आदि qur शनेः- 
शनः वश होते हँ--बलात्कार करनेपर नहीं, उसी प्रकार 
( कुम्मक ) प्राणायामका अभ्यास शनेः-शनेः युक्तिपूबंक 
- करनेपर वायु बशमें होता हे | युक्तिका त्याग तो साधकको 
मार देता है अर्थात्‌ मनगढ़ंत रीतिसे प्राणायामक्रा अभ्यास 
किया जायगा तो उससे हिक्का, श्वास, कास, सिरदर्द, कर्णरोग 
ओर नेत्र-विकारादि नानाविध रोगोंकी उत्पत्ति हो जायगी 
ओर प्राणान्त कष्ट होगा | 
( ६ ) इस प्राणायामके अभ्यासमें 'मूलबन्ध'को सतत 
धारण किया जाता है तथा पूरकके अन्तमें जालन्धरबन्ध? 
ओर कुम्मकके अन्तमें ( रेचकके आरम्भमें ) ९उड्डियानवन्ध’ 
लगाया जाता है | ये बन्ध न लगाये जायेंगे अथवा ये उचित- 
रूपसे न ल्गाये जायेंगे, तो प्राणायामङ्गी सम्यकू सिद्धि 


% सर्वे भद्राणि user मा कश्चिज्'खभाग्मवेत्‌ # 


नहीं हो सकेगी | उपर्युक्त विवेचनके अनुसार पूरी साव 
.के साथ शास्र-विधिके अनुरूप अभ्यास करते २ ks 
नाड़ीश॒द्धि हो जाती है अर्थात्‌ रक्तवाहिनियोंमें मागवा 
प्रधानता हो जाती है; आंगारिक वायु, विष, दूषित S 
कीटाणु आदिका नाश हो जाता है तथा रक्ता; सरण 
सबळ बनती है, तब वायुका यथेष्ट धारण होता है, afa 
प्रदीस होती है, नादकी अभिव्यक्ति होती है और आरोग्यकी 
प्राप्ति होती š | उस समय मेद; कफ आदि जळ जानेसे 
का कश प्रतीत हो जाता है, किंतु स्फूर्ति आदि कम नहीं 
हांत | 

नाडीझुद्धि होनेके पश्चात्‌ कुम्मक बढाने ओर 
कुण्डलिनंके प्रबोधार्थ, केवळ कुम्मकके प्राप्त्यर्थ अथवा 
राजयोगरमे प्रवेशार्थ क्रितने ही साधक सूर्यभेदी आदि प्राणायाम 
तथा खेचरी m मुद्राका आश्रय छेते Š | स्थानाभावसे यहाँ 
उन प्राणायामोंक्री विधि तथा खेचरी आ दि 
विवेचन नहीं किया जा as | Mes 











संस्कृति 
à ( रचयिता--श्रीरघुनाथप्रसादजी शास्री साधक? ) 
भारतकी पालन a S. 'सदाचार'की शिक्षा पायें 
bd Pe EM di 'उञ्छवृत्तिकी भिक्षा आयें, 
कर्म भाव जनतामे साये ATAT सब मिलकर खायें, 
“निष्कामी-ज्ञीवन फळ पाये, पूर्णकाम हों, पियें Sre प्रतिग्रह गोरस पय हो । 
ईइवरमें विश्वास अटळ, मन खस्थ, नितांत अभय हो। तेरी सदा विजय हो॥ ४॥ 
तेरी सदा विजय हो ॥ १ ॥ E u को धारे, 
“सत्य-सनातन! (वसा Š ` 
m तिये तथ्य बिच त. रप आहे 
| निज मानसके दोष ° "eas वने अधिवासी, वह अध्यात्म-निळय हो। 
E साण्याय निरन्तर, पाप सड d तेरी सदा विजय हो ॥५॥ 
तेरी सदा विजय हो ॥ २॥ आह शाक्त विस्तार करें हम, 
ऊच-नीचके भाव विसारे, उद्धार कर हम, 
कलुष, कामना च ~ प्यार र्‌ 5 š 
समता-भाव “sy न `, साधना 'साधक'का नवयुग mpi. gti 
“misa” Q ध्येय हमारा, आर्य जाति ज यह । S zum विजय हो .॥ ६॥ | 
तकी प्राचीन झुसंस्छति ! तेरी सदा विजय. à 


. तेरी सदा विजय हो ॥३॥ 





२७३५892. उदा विजय दो ॥ | 
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मायातत्त-विज्ञान 


( लेखक--आचार्य शक्षेत्रलाळ साहा, एम्‌० ue ) 


कल्पना, अनुमान तथा तक-वितकके द्वारा RAR- 
विवेचन--इन सबको हेतु बनाकर ही पाश्चाच्य दशनकी व्यापार- 
लीला समास हो जाती है | यूरोपके दार्शनिक ज्ञान-विज्ञान तथा 
तत्व-सिद्धान्त इन्हीं सबपर प्रतिडित हैं | पाश्चात्य दर्शन 
विद्या-बुद्धिक़ी विविध विलासितामात्र ë | 'फिलासफी? शब्दकी 
व्युत्पत्तिसे भी यही अर्थ निकलता है। भारतीय दर्शनका 
लक्ष्य है “दिव्य दृष्टिसे demus करना Bre sar 
उपलब्धि करना । सहस्नों तक-वितक'के द्वारा भी जिसका 


. कमी खण्डन नहीं हो सकता, जिसे असत्‌ प्रमाणित नहीं क्रिया 


जा सकता--वही इन्द्रियातीत अप्राकृत और अतिमानसिक 
उपलब्धि है, दिव्य-दर्शन है; यह तत्त्वविज्ञान योगज समाधि- 
के द्वारा प्रात होता Š | शुद्ध सात्त्विक ऐकान्तिक एकाग्र 
बुद्धिके द्वारा इन्द्रिय ओर चिरचञ्चल मनोवृत्तिको वशीभूत 
करके अन्तःपुरमें हृत्पके कोशमें जिस अपूर्व विज्ञानालोकका 
आविर्भाव होता है, उस सर्व रहस्योंको समुद्भासित करनेवाले 


उगलोकमें जो सत्य-तरव-रल्लावली Wafud होती है; वे qur 


समूह ही भारतीय दर्रान-विज्ञानके भण्डारमें प्रत्येक स्तरमें 
भलीमाति सुसज्जित हैं; और जिस प्रकार मधुचक्रमें मधु सञ्चित 
रहता है, उसी प्रकार ये तत्त्व वेद, उपनिषद्‌; पुराण तथा 
तन्त्रादिमें सुचारुरूपसे सञ्चित Š | ये अशेष Š, अपार हैं | 


भारतीय दर्शन-विज्ञान तथा भारतीय शास््रग्रन्थ-_वेद- 
पुराणादिको जो लोग इस इष्टिसे नहीं देखते, उनको चाहिये 
कि वे भारतीय दर्शनके साथ पाश्चात्त्य दर्दानङ्ी तुलना करने- 
की कमी चेष्टा ही न करें। विश्व, विश्व-विधान, विश्व- 
अधिपति और विश्व-जीवन-इन समस्त तरवोंको भारतीय 
ऋषियोंने जिस गम्भीरमाबसे समझा और विशदरूपसे लिपि- 
"X कर. रकखा हे, वैसा dendi अन्यत्र कहीं फ़िसीने 
नहीं fari इस ngan gaga किये विना 
स्वाधीन भारतकी स्वातन्त्य-प्रापतिडी सार्थकता सिद्ध न होगी | 
दास-मनोवृत्तिक्ी बातें हम सदा कहते हैं और सुनते हैं। 
R दास-मनोइत्ति हमारे दिन-प्रतिदिनके सामाजिक ओर 
राष्ट्रिय जीवनमें जिस प्रकार विद्यमान है; हमारे मानसिक और 
आध्यात्मिक जीवनमें उसकी अपेक्षा कहीं अधिक विद्यमान Š | 
भारती वेशानिक और दार्शनिक ऐश्वर्य-सम्पदा असीम ओर 
अनन्त है, मारतकी genit इस इष्टिसे यूरोप ओर अमेरिका 
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अत्यन्त दरिद्र हैं। और यह मानवजीवनकी 
व्याधियोंक्री मशैषध है; d और Mieter 
सामग्रीकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय है। इसके खल्पमात्र मी 
जीवनमें कार्यान्वित होनेपर जीवन धन्य हो जाता है। 
विश्वके विज्ञान-भण्डारके लिये भारतकी असंख्य देन है। 
उनमें सर्वश्रेष्ठ और सबपिक्षा गहन-गमीर मायातत्त्व-विज्ञान है | 
यह महामाया परखह्मकी दाक्ति (योगमाया ) है। अनन्त दाक्ति- 
मान्‌ ब्रह्मकी यह शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जिसके प्रमावसे वे ब्रह्म) 
परमात्मा, पुरुष ओर भगवान हैं। यह उनकी पराशक्ति है; 
स्वरूपशक्ति है, अन्तरङ्गा शक्ति है। इसके बाद उनकी जीवशक्ति 
है, जिसके द्वारा वे अनन्तकोटि जीवोंकों प्रकट करते हैं। 
इसी शक्तिके प्रभावसे विश्वके चर-अचर असंख्य जीव विद्यमान 
हैं | उनकी तीसरी शक्ति माया ( जगन्माया) है । इस दक्तिके 
द्वारा वे विश्वका सजन करते हैं, विश्वके जीवोंकों धारण करते 
हैं, सुजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। 
सृष्टिस्थितिप्रल्यसाधनराक्तिरेका i 
छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति gùn 
भगवानके साथ छायाके समान रहती हुई सृष्टि, स्थिति 
और संहारका साधन करनेवाली एकमात्र शक्ति दुर्गा चोदहों 
भुदर्नोका पालन करती हैं। यह अपरा शक्ति हैं। परंतु 
केवल अपरा ही नहीं, पराशक्ति मी हैं | क्योंकि दुगांससशती- 
में लिखा à— 
प्रापराणां परमा त्वमेव परमेरवरी। 
| (१। ८२ ) 
“पर ओर अपर--सबसे परे रहनेवाली परमेश्वरी तुम्हीं 
हो |? गीतामें जीव-शक्तिको भी परा शक्ति कहा गया है. 
"* प्रकृति विद्धि मे qaa । जीवभूतां'* "| 
मगवत्तत्वका निर्णय करते समय उनमें नीच-ऊँचका 
क्रम बतलाना सम्भव नहीं है; परंतु भीभगवानकी मायाशक्तिके 
विभिन्न वैभव; नाना भावों ओर रूपोमें उसकी विद्यमानता 
और क्रियाशीलता, उन सबकी नाना मात्रा ओर नाना क्रमोम C 
अवस्थितिक्की विभिन्नता आदि विषयोपर हम यथासम्भव 
विचार करेंगे । 


पहले यहाँ saf शब्दके अर्थको समझनेकी चेश करे | | 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःलभाग्भवेत्‌ 
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शक्तिका अर्थ है सामथ्ये, कोई कुछ करनेकी योग्यता | 
परंतु मगवत्‌-शक्ति केवळ सामर्थ्यमात्र नहीं हैः “सामर्थ्यमयी 
व्यक्ति-सत्ता? (Person) है | भगवानकी . सभी शक्तियों 


मूतिमती) प्राणमयी) ज्ञानमयी और दाक्तिमयी देवियाँ हैं अथवा | 


दिव्य पुरुष Š | यह भारतीय दर्शनका सिद्धान्त है | न्याय; 
सांख्य और पातञ्जलयोग पढ़नेसे यह बात जाननेमें नहीं आती | 
` यह वेदान्तमे प्रतिभासित और पुराणमें प्रकाशित हे | भगवान्‌ 
एक होकर भी बहु edit आविभूंत होते दै. मूर्तिमती शक्तिके 
suma | दाक्तिकी व्यक्तिविदिष्टताके द्वारा ही वे अनेक 
Š | भगवान्‌ एक हैं) यह कहनेसे भगवानका कुछ भी प्रति- 
पादन नहीं होता | एक रूपमे भगवान्‌ सत्तामात्र हैं; शक्ति- 
ger Š | अतएव मागबंतमें कहा गया है-- 
— म्ेनेऽसन्तसिवास्मानं सुसशक्तिरसुसइक्‌ N 
(३।५।२४) 
- उन्होंने चित्सरूप होकर भी. अपने को शक्तिहीन ओर 
अस्तित्वद्दीन समझ लिया था |? शक्तिके प्रकाशके साथ ही ब्रह्म- 
की बहुरूपताका प्रकाश हो गया-- 
«eat मायाभिः पुरुरूप इयते U 
एकं सद्विप्रा बहुधा xar 
-_यह उनकी शक्ति है | | 
शक्ति और शक्तिमान्‌ अभिन्न हैं और भिन्न भी हैं, 
यह निगूढ रहस्य है। भगवत्‌-तत्त्व-दर्शन अद्वेत; दवेत; 
dues sh विशिष्टद्वेत है। परंतु अचिन्त्यमेदाभेद- 


सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ है | मायाशक्ति ब्रह्मसे मिन्न हे, परंतु वहः 


निश्चय ही अभिन्न भी है; क्योंकि वह छिन्न नहीं है, खण्डित 
नहीं है। पर्रझ अखण्डमण्डल हैं| अतएव भेदवादका 
प्रमाद खड़ा ही नहीं हो सकता | परंतु हम विश्वको तो 
देखते हैं और विश्वात्माको नहीं देखते । विश्व और विश्वात्मा 
एक हैं--यह बात समझमें नहीं आती, कहनेमें नहीं आती; 
qid भागवत उन्हे. विश्वश अविश्व, विश्वद्रश तथा विश्वहेतु 
( १० । १६ | ४८ ) बतलाती है | गीता कहती है-- 
: मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः । 
“सारे प्राणी मुझमें हैं और मैं उनमें अवस्थित नहीं 


| > हूँ |? यही अचिन्त्य-भेदाभेद है। वे विश्वसे TAR नहीं š 


ओर विश्वके अन्तर्गत भी नहीं Š | यही मायाका रहस्य है | 





अशक्ति ` अर्थात्‌ असत्‌ EO शक्तिकां अन्वय होता 


शक्ति दै, उसके बिना वह शक्ति अर्थहीन है | अतएव . 


है, व्यतिरेक नहीं होता--यह साधारण नियम है।% 
परंतु मायाशक्तिमें एक व्यत्रिक-व्यापार भी है। “ृतेऽश 
यत्प्रतीयेत? ( श्रीमद्भा० २ | ९। ३३ ) । अर्थात्‌ माया 
अर्थञ्ून्य या तत्त्वशून्य होते हुए भी प्रतीयमान होती है 
जैसे सरोवरमें चन्द्र-प्रतिबिम्ब | उसमें चन्द्रकी प्रतीति तो है, 
परंतु चन्द्र नहीं है । माया सत्य है और मिथ्या है। अथवा 


सत्य भी नहीं है और मिथ्या भी नहीं दै, 'सदसद्म्या- . 


मनिर्वचनीया? है। परंतु कार्यतः कार्यकारणात्मिका है; शक्तितः 
सदसदात्मिका है। भागवतके प्रारम्ममें ही वाक-कौशल्पूर्वक 
कहा गया है कि “ब्रह्म वह वस्तु है, जिसमें मायाकी. सृष्टि दै; 





अर्थात्‌ भूत, इन्द्रिय और देवता--यह तीन प्रकारकी सृष्टि | 


सत्य और मिथ्या e | यत्र त्रिसर्गों मृषा?, “यत्र त्रिसगोऽमृषा p 


ब्रह्मका प्रतिमास विश्व है। विश्वोपलब्घिके साथ, उसकी 


मित्तिरूपमें यदि ब्रह्मोपलब्धि हो तो विश्व सत्य हे ओर यदि 
विश्वकी उपलब्धि होती हो पर ब्रह्मकी नहीं होती हो--तो. 
ऐसी अवस्थामें विश्व मिथ्या दै, शून्यमय है। ब्रह्ममावनाके 
तिरोहित होनेपर बोद्ध राज्यमें aei तत्त्व भावों विनश्यति 
वस्तुधर्मत्वाद्विनादास्य?-अर्थात्‌ तस्व s= है; क्योंकि 
भावका नाश होता है, विनाशका वस्तुरूपमें प्रकट होना wd 
है--इस प्रकारके उत्कट दर्शनवादका प्रादुर्भाव हुआ था।' 


श्रुतिरमे विश्वके मूलकारण ब्रह्मतत्तत्के निरूपणके meg 
कहा गया है--'देवात्मशक्ति स्वगुणेनिंगूढाम? | लीलामय 
परमात्मखरूप ब्रह्म अपनी गुणमयी मायाके द्वारा ATAR. 


छिपाये रखते हें । माया आवरण-शक्ति है | परंतु माया 
ब्रह्मको पूर्णरूपेण निरुद्दिष्ट नहीं कर देती-शून्यमय नहीं कर 


देती, बल्कि इसके बदले यत्किश्वित्‌ प्रकट कर देती है ।: 


जो कुछ प्रकट करती है, वही सृष्टि है। ग्रह-नक्षत्र, गिरि- 


नदी, वन-कानन, जीवसभूहू--अनुपपन्न अनुद्दिष्ट ब्रह्मके | 
शून्यप्राय स्थानको पूर्ण करके जो अवस्थान करते हैं, वही विश्व 
है। मायाकी इस विश्व-प्रकटन-शक्तिका नाम विश्षेप-शक्ति | 


है। यह एक इन्द्रजाळ फैलानेवाली शक्ति है | खरूपसंगोपिनी 


तथा नाना-विचित्र-भाव-विभाविनी-खरूपको छिपानेवाली 
. और विभिन्न विचित्र भावोको अभिव्यक्त करनेवाली शक्ति 
है। जो सत्य है, तत्त्व दै, वह इससे छिप जाता है। उस 
सत्यके स्यानझे असत्य अथवा अन्य कुछ सत्यका आभास Š 
र # जहॉ शक्ति है, वहाँ शक्तिमान्‌ Room अन्वय कहलाता . 
है। और जहां शक्ति नहीं है, वह शक्तिमान्‌ भी नहीं e 


aR कढळाता दै [ 
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* मायातरव-विज्ञान ॐ 





zs है । माया वस्तुतः मायाविनी है। नाना 
बर्णोसे रक्षित बाष्पजालमें ब्रह्मज्योतिको आच्छादितकर कोटि- 
कोटि प्रकारकी रूपमूर्तिया--देव-मानव, पश्चु-पक्षी, कीट- 
पतङ्ग) प्रजापति) मन-ग्राण, सुख-दुःख) भाव-रज्ञ-रस; अशु. 
हास्य, तरू-छता) पत्र-पुष्प) शोभा-सौरभ--विभासित हो रही 
है; अनन्त खोत प्रवाहित Š । दिग्दिगन्त प्रकाशित हो उठे 


* ॐ प्रस्फुटित होते हैं, और इटते जा रदे हैं । श्रीमद्रागवतमें 


ब्रह्माजीने इसी व्यापारको लक्ष्ये रखकर कहा दै 
| तस्मादिदं saqiq ` ` 5 | | l 
स्वय्येव नित्यसुखयोधतनाचनन्ते 
š सत्यात उद्यदपियत सद्वावसाति ॥ 
(१० | १४। २२ ) 
यह जगत्‌ अनन्त है; प्रायः स्वरूपतत्वसे त्य है, पर 
आत्मस्वरूपके आश्रयसे शून्य नहीं है.। जो आत्मा हैं, जो 
सरूपतत्व हैं, जो परमपुरुष हैं ये नित्यसुखोपलब्धिमय दं 
खिदानन्दघन-दारीर Š | यह जगतूरूपी प्रपञ्च-पहेळीश यह 


इन्द्रजाळ्की मनोहारिणी छायामूतिं उन्हींकी निर्म ज्योति- 


छंटासे निरन्तर माया-प्रभाववश उद्धासित हो-होकर उन्हींमे 
मिलती जा रही है । किसकी क्षमता है, जो इस जगतूको मिथ्या 
समझे । मानो नित्य-सत्य प्रकाशका प्रवाह है; वेशाखकी 


दोपहरीमें सुदूर दिङ्मण्डरमें प्रखर रस्मि-ोतेका प्रवाह di 


केवल मंरीचिंका नहीं है, मृगतृष्णिका है। पिपासाको संदीप 
करती है, प्रशमन नहीं करती | ब्रह्म) माया ओर विश्व--इन 
तीनोके सम्बन्ध निगूढ सङ्केत इस छोकमें दिया गया Š | यह 
वेदान्तका अन्तरतम सिद्धान्त है | ब्रह्माकी इस विश्व-उपलब्धि- 
में एक रहस्यमय दैतभावना है। माया और ब्रह्म--इन दोनोंका 
योगायोग यहाँ अनुभूत होता दै । MEN महाप्रभुकी 
उपलब्धिमें यह द्वैत नहीं है, अभिनव भक्तिमय RRT R | 
यत शुनि श्रवणे सककि कृष्ण नाम \ 
सकळ भुवन देखो गोविन्देर घाम V 
यहाँ माया दूरीभूत होकर तिरोहित हो जाती है, Gq 
तथा रूपब्रह्म प्रकाशित होते हँ--यहां Cebu अ 
वस्तु है | कृष्णवर्णा एक fup मुरली बजा रहा दै, यही 
ब्रह्म दै | यहाँ गुणमयी माया नहीं दै? मोहमयी माया है, 
चिन्मयी माया है, प्रेममयी माया है; इसका नाम है योगमाया | 
` परंतु इस विषयमें आगे विचार किया जायगा n मायाके 
दोशनिक विभावके ऊपर एक बार इष्टिपात किमी गया । 


होता है । यही मायाकी शक्ति है । माया 


४५३ 
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अब मायाके वैज्ञानिक या वास्तविक विभावके : विषयर्मे कुछ 
समझनेकी चेश करें । वास्तविक; मानसिक; नेतिक). आध्या- 
Raa जीवनके जितने विभाग हैं, जितने विभाव हैं--सर्वत्र 
माया है | सत्र कुछ माया है | स्थूल, सूक्ष्म; कार्य; कारण 
सब कुछ माया है; सभी मायाका कार्य दे । परंतु ब्रह्म भी | 
सर्वव्यापी है; अनन्त है | अतएव वह मायाके समस्त विभार्वा- 
को व्याप्त करके विद्यमान है । ब्रह्मके भी समस्त बिमार्बोको 
व्यासकर द्विरूपा माया विराजमान हो रही है । dep _ 
पूरितमम्बयेतत्‌?, हवे माता | एक तुमसे ही यह सद कुछ 
परिपूरित है । यह जगतूके विषयमें कहा गया है ।-परंदु 
जगत्‌ ब्रह्मके एकांशमें स्थित है | > मु 

देद्य पर्वतादि समी कुछ माया है | सुकोमळ पुष्प; 
सुरम्य पुष्प-सौरभ माया दै, चन्द्र-सर्य माया दै | इन्द्रधनुष 
मायाका विलास है | मेघमाला आकाशम सर्वत्र विचरण करती 
हुई मायाकी ही कहानी कहती रहती दै.। विझुतूकी क्षणिक 
प्रभा भी आकाश-पटपर मायाके मनकी बात लिख देती है; 
परंतु हम पढ़ नहीं पाते | खोतख्िनी निरन्तर कलकलभ्वनिसे 
जो गान गाती रहती दै, वह मायाके ही प्राणोंकी अनुभूति है। 
आकाशमण्डल, वायुमण्डलूसमस्त मायाके विपुल विस्तार ह 
मायाके श्वास-प्रश्चासके प्रवाह Š | इन्द्रिय माया दै, मन माया 
है, मायाका era हैः बुद्धि मायाकी निरूपण-शक्ति हेः 
अहङ्कार मायाका खर्णसिंहासन है; चित्त मायाका आलोकराज्य 
है, काम-क्रोध-लोम-मोह मायाके किङ्कर Š | कामना» वासना; 
आशा-निराशा मायाके अन्तद्दीन जाल Š । क्षुधा-ठृषा) सुखः, 
दुःख) स्नेह और प्रीतिःप्यार Gegen हास्य-रुदन---. . 
समस्त मनोवृत्तियाँ मायाके प्रभावसे उत्पन्न मायाके विलास Wl 

एक मायाके ही इतने अचिन्तनीय और अनन्त भाव- 

वैभव हैं । यह विपु कार्यकलापः क्रीड़ा ओर विलास- 
ब्यापार, यह अमावनीय प्रकाशा-परमपरा केसे सम्भव हुए 
हैं! माया त्रिगुणमयी है? यह तिगुणात्मिका be दी मायाकी 
अशेष सुजन-शक्ति है, अनन्त उद्दीपिनी हेतु दै । 
सत्त्व, रज और तम- ये तीन शक्तियां Š | 

अन्योन्याभिसवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणा: । 

तीनों गुण एक दूसरेको अभिभूत करते हैं एक दूसरेका 
आश्रय लेकर कार्य करते हैं; एक दूसरेका पोषण और पूर्ति 
करते हैं, परस्पर मिल जाते हैं. तथा विरुद्धाचरण करके एक 
get पराजित करते है I रजस्‌ क्रियाशक्ति ( Dynamic 
(०7०८) है; तमस्‌ खिति निरोधशक्ि दै। सच प्रकाश 
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शक्ति है, साम्य-सुषमा-शान्तिशक्ति है। रजसे चेश उत्पन्न 
होंती है; उद्यम-उद्योग होता है; काम-क्रोधादि होते हैं । तमसें 
जाब्य, आलस्य) निद्रा, भूल-प्रान्ति, मोह ओर सब प्रकारकी 
अशान्ति उत्पन्न होती है | सत्त्वसे ज्ञान-विज्ञान, विद्या, सत्यः 
वादिता और न्यायनिष्ठता, सारे सद्वाव--प्रेमः मैत्री, करुणा 
उत्पन्न होते हैं-। ये तीन quist पृथक्‌-पृथक्‌ वृत्तिया & । 
परंतु ये तीनों गुण कभी विच्छिन्न नहीं होते, नाना प्रकारसे 





. सिळंजुळकर) और हिंसा-द्ेष, विवादंःविरोध करते हुए चंलते 


हैं| कितने marah, किंतनी मात्रामें, कितने भावोंमें, कितने 
प्रकारसे गुणत्रयक्रा योग-वियोग+ विरोध-मिलन संघटित होता 
है--ये बातें देवबुद्धिके लिये मी अगम्य हैं । तीनों quist 
वृत्तियोंका संयोग-साहचर्य' तथा दवन्द्र-संघर्ष निरन्तर चलता 


रहेता हैः। इनके ही विपुळ em विश्व-जगतूके प्रपश्च- : 


वैचिन्य संसिद्ध होते हैं | जहाँ निश्चल पत्थर है, वहाँ गम्भीर 
ah प्रधानता है, सत्व ओर रंजोःवृत्ति रुद्ध हैं | जहाँ 
उषाका आलोक प्रवाहित होता है, वहाँ रजोबृत्तिकी निर्मल 
क्रिया n । झंझावात रजोमय होता है । प्रत्येक quu साथ 
अन्यःदो शुर्णोका यत्किश्चित्‌ सम्बन्ध रहेगा ही । कवि जब 
काव्यरचना करता दै, तब उसका चित्त सत्त्वप्रधान होता 
हे. मानसिक क्रियाःहो रही है, इसलिये यह समझना होगा 
रोति है।। यहाँ तमोगुण अतिहत Pl पपरी 
पुरुष जहाँ दूसरोंके हितार्थ उद्यम करते हैं, वहाँ रजस सत्त्वः 
युक्त होकर बृततिमान्‌ होता Š | जगतूके स्वार्थ-समु साहमें 
रजोगुण ओरं तमोगुण होते su प्रतिइत होता है । 
मनुष्यके सारेः भ्रम-प्रमादरूप भाव-विपर्यय तमोजन्य होते 
हें । यह विविध गुणदत्तिवैचित्य तथा नाना. बृत्तियोंका 
नाना मात्राओरमे साङ्कय अर्थात्‌: सम्मिश्रण i चित्या 
सुगहन कारण है। . . 

४ जागतिक औवनर्मे जो कुछ दोषयुक्त, - 

कुत्सित कार्य हैं; सब DT और ms 
उत्पन्न होते हैं| रज ओर तम उसी. प्रकार भिन्रभावाप्न हैं, 


. जैसे लवण और जल | ये सहज दी घुल-मिळकर काम करते E | 


ये प्रायः सत्त्वके विपरीत पथपर चलते 


हैं | सरव पराजित 
m | इसी कारण संसारमें इतने पाप : 


Š | सब गुणोंमे शक्ति 


| समान ह+ ३ + डे | रजोगुण और तमोगुण मिलते Š तो 


s eoa वर 
UN 

^. ~ . 
र्‌ः सत्य, 
DUNS» 
d. eni ¿> 


T qq शक्ति गाळी हो जाते Š | संसारमें सद्भाव, न्याय, 
पुण्यक्री ES SH हो जा सकती है, ऐसा होना ही. 
Tus Axim संसार पापे आच्छादित हो जाता Ë 







# सर्वे भद्राणि पद्यन्छु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


है; परंतु ऐसी बात नहीं, ऐसा होता भी नहीं । इसका एक 
बहुत बड़ा कारण है | सत्त्व एक विशाळ शक्तिमण्डारसे, Ux 
महान्‌ प्रभाद-प्रखवणसे शक्तिसश्चय करता हे | सत्त्व परसत्त- 
स्वरूप परमपुरुषके साथ अनायास ही योगयुक्त होकर शक्ति: 
सामर्थ्य संग्रह कर सकता है । रजोगुण और तमोगुणके Rea यह 
सम्भावना विल्कुल नहीं है | सत्त्व जब परमेश्वरका आश्रय 
लेता है; तत्र सहर्खो रजोगुण और तमोगुणकी शक्तियाँ भी उसे 
चलायमान नहीं कर सकतीं | भगवानके पादप जब सत्त्वकी 
मज्ञल्मयी भूमिमें स्थापित हो जाते हैं, तब अधर्मकृत सारे 
अमङ्गल, सारे अन्धकार दूर हो जाते Š | जगत्‌ कभी पापसे 
परिप्छत होकर अन्धतमसरमें विस नहीं होता | इसका कारण 
है भगवानका सत्व-सान्निष्य, सत्त्व-संयोग | अवतार-तत्वका 
रहस्य इसीमें निहित है। दुर्गासप्तशातीके प्रथम sequ 
यह रहस्य विस्मयजनक रूप धारण करता Š | भगवद्भाबनासे 
हीन शुद्ध चरित्रका कोई विशेष मूल्य नहीं है, उसका कोई 
विश्वास नहीं हे--इस आलोक़में यह नीति भी समझने योग्य 


ON 


है; ATTA दूर करनेके मार्गमे रजोद्त्तिकों सत्तके अधीन . 


करनेके लिये जो प्रयास होता है, जो साधना होती है, वही 
नतिक साधना या चरित्र-साधना Š | यह साधना बार-बार 
असफल हो जाती-है, यदि साधक भगवान्‌क्रा आश्रय नहीं 
लेता, यदि साथ-ही-साथ भगवान्‌क्रो आत्मसमर्पणकी साधना 
नहीं करता । यही मानव-चरित्र-दर्शन है, पाप-पुण्यके 
उत्यान-पतनका तत्वदर्शन Š | यह त्रिगुण तत्के साथ बहुत 
धनिष्ठरुपमें संयुक्त Š | त्रिगुणमयी मायाक्री वृत्ति ओर उसका 
RATS कुछ कहा गया । परंतु अब भी मायके विषयमें 
कुछ भी समझा नहीं गया | 


ह माया है; इसील्यि हम भगवानका चिन्तन नहीं करते 
र्‌ भगझनूको नहीं जानते | यह सत्य है। परंतु यदि 
माया न होती तो भी हम भगवान्‌फी नहीं जान सकते। 


जानने या न जाननेका प्रश्‍न ही नहीं उठता | क्योंकि मायाके 
न रहनेपर इम कोई भी नहीं होते | कुछ भी नहीं रहता | 
नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌? | कहीं 'किसीका स्फुरण नहीं होता | 
शाता, शय, शान एक हो जाते, अर्थात्‌ कुछ भी ने होता | 
ब्रह्मकी मायाशक्तिका प्रयोग. —Wafs ही बह व्यापार है, जिससे 


एक ओर लाखों-लाखों शता-शेय-शान, कोटि-कोटि आशा- a 


आकांक्षा, विद्या-बुद्धि, सुख-दुःख, T- 
बंद ss: y^ ख, शोक-हर्ष, विरह-मिल्न, 


` शोमा-सुषमाके साथ अनन्त... . 


वैचित्ययुक्त यह्‌ विस्तृत विश्व झनन्त sme प्रस्फुरित 
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PF है, और दूसरी ओर ज्य परब्रह्म अन्तर्हित कलहका खेळ जिस शक्तिके: द्वारा खेलते हैं; वह शक्ति दी 


u> ase 


= 


हो जाता S fa ज्योतिकी` तुलनामें अखिल ब्रह्माण्ड :माया Y Us | 


अन्धकारवत्‌ है | भागवतकी भाषामें-- प्रकृति चेतनामयी है, यह वात सहज ही कहते 
cupo तमोवन्नैद्यार॑ खद्योतार्चिरिवाइनि । ` बनती । प्रकृति अचेतन है; यह बात सत्य भी नहीं है ओर 
रेके समान और दिनके ema मिथ्या भी नहीं है । “तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिज्ञम? 
धाम्मीर रजनीमे कुर्क समान आर ; --सांख्यकारिकाकी यह उक्ति, तथा सांख्यसुत्रका- “तत्सन्नि- 
जुगनूके समान वह ज्योति अस्य हो जाती है ।! 


धानादघिष्ठातृत्व॑ मणिवत्‌? एवं ,पुराणोंका “योगनिद्रातत्त? 

इस sp प्रकट करनेमें कारणरूपिणी मायाका नाम --इन सबको एक साथ मिलाकर देखनेपर समझर्मे आ जाता 

प्रकृति है | यह प्रकृति जो कुछ प्रकाशित करती है अर्थात्‌ है कि प्रकृतिकी अचेतनता कल्पनाके द्वार ग्रहीत होनेपर 
प्रकृतिके द्वारा प्रकाशित यह विश्व-्रह्माण्ड न तो ब्रहम है न॒ भी कार्यतः नहीं सिद्ध होती । क्योंकि awe शक्ति माया 

सञ्चिदानन्द; बल्कि नाना प्रकारसे; सरळ-कुटिल नाना पथमे , xeu विरहित नहीं हो सकती । अतएव वह ब्रह्ममयी o 


ब्रह्मको . प्रतिमासित करनेवाला हे । अर्थात्‌ यह विश्व अतएव ज्ञानमग्री और चेतन्थमयी है | क्यॉकि ब्रह्म चिद्दस्तु 


ब्रह्मका प्रतिमास š l ब्रह्मके बिना जगतू की स्थिति नहीं हो हे--'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” | माया सत्य शक्ति है, मिथ्या 


सकती | ब्रह्मकी रद्मियाँ जगतूर्मे ओतप्रोत हैं। परंतु वे संघटन करती है समानयन करती दै, परंतु सपं मिथ्या नहीं 
रश्मियाँ स्वच्छ नहीं हैं; तमताच्छन्न दे, नाना रूपोंमें विकृत है। बह अप्रतिह्दत शानसे स्फुरित होती š | अतएव. शानवती 
š | फिर भी वे ब्रह्मके अस्तित्वका पता बतळाती हैं। साथ ही हे । अनन्तसे sew होती दै, अतः खयं अनन्त है। 

वे ब्रह्मको छिपाये रखती हैं। जो लोग ज्योति चाहते है, पळे कहा जा चुका है कि माया शक्तिमात्रः सत्तामात्र 


जगत्‌ उनके लिये ज्योतिको रेखासे पूर्ण है ओर जो नहीं नहीं दै, व्यक्तिभूता है; वह देवी भगवती दुर्गा ओर जगजननी 


| -कीटादिके अन्धकारको है; -तेज $ उसीसे जाग्रत्‌ 
चाहते, वे चूहे अथवा कृमि-कीठादिके समान अ घकारको है; वह प्रथम , ausi i ब्रह्म-तेज है 
ही प्रकाश मान लेते हैं । उनके लिये जगत्‌ ब्रहमके किरण- हुई है; आविर्भूत हुई दै, दिव्य तेजस्विनी रमणीके रूपमे 


कणाँसे हीन है । अतुळं तन्न तत्तेजः सबंदेवशरीरजस्‌ A 
प्रकृतिके दो कार्य हैं--भोंग और अपवर्ग । जीवमात्रको ` एकस्थं तदभूज्ञारी .व्यापछोकन्र्य ला ds. 
जगतका परिचय प्रदान करना और विषय-मोगम सहायता zu — wem नहीं हो 


| सकती । वह दिव्य 
देना प्रकृतिका कार्य है | इस विषय-मोगके मोहसे उसे मुक Mechanical force a ad हो 
करना) उसके वासना-बन्धनकों काटना--यह भी प्रतिक ज्ञानःविज्ञानशक्ति है, सर्वार्थसाधिका कक कर 
कार्य Š | पखह्मके अनन्त आनन्दलोकमें प्रत्येक जीव प्रवेश इक्ति हैः प्रेम-कारुण्यमयी शक्ति है; देत्यसं M 
बरे, प्रत्येक जीव मुक्त हो जाय--यह महामायाकी एकान्त आद्या शक्ति धूतिमती परमेश्वरी दै, कोटि वियुद्दामके 


इच्छा है । जो ,समझते हैं .कि माया .चिरकालतक जीवको प्रमामयी S सिंहवाहिनी है । wf .सिंद निखिल 


संसारमें फॅसाये ; l हो रहा दै । 

संसारमें फॅसाये रखना चाहती है, वे fei हैं; बहुतेरे . जडशक्तिमे मतिमन्त > 
विद्वान कुसंस्कारवश ऐसा मानते Š | जिनको मुक्तिकी कामना यह रूप काल्पनिक RARI RE 
नहीं है, जो केवल भोग-चिन्तनमें ही जीवन-यापन करते हैं; सत्य हैं; जो लोग इस d e 
उनको माया भटका-सटकाकर मारती दै-विश्रामयति; उनके समझते हैं) वे बड़े ही भ 4 w बी 0 ८ 
लिये. माया आन्तिमयी अविद्या है.। जो लोग मुक्ति या भक्तिके देवी €: [b 
लिये मगवानका आश्रय SQ हैं उनके RA माया विद्यादयिनी अनुचरी ओर किङ्करी < | an 
Me का 5-५ 
o बहम एक और अद्वितीय हैं। वे एक ही अनेक ets चे A । देवीके अन्तरको पूणे š 
असंख्य होकर आदान-प्रदानका खेळ मणय और इल्छः अग" 7 
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8५६ # स्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # 


रहे हैं 'षडेश्वर्यशाली, अशेष रूप-रस-लावण्य-समन्वित 
स्शक्तिमान्‌ परमेश्वर भगवान्‌ | जगजननीने “उनको 
ढक खंखा है?--यह बात जिस प्रकार सत्य दै, उसी 
प्रकार यह भी सत्य है कि “उसने उनको विश्व-पटपर 
अङ्कित कर खखा है |? जबतक वह सन्तानको परमेश्वरके- 
सुख-शोभा-सुधा-सोन्दर्यके सुविमल राज्यके ऐश्वय-माघुयके 
भोगने योग्य नहीं बना देती, तब्रतक उसको शान्ति नहीं | 
वह इसको जन्मसे मरण ओर मरणसे जन्मके हिंडोलेपर 
निरन्तर went रहेगी और सोचती रहेगी कि इसको कब 
सुक्त करूंगी | 

' इम देवीको दानवदलिनी और असुरसंहारिणीके रूपमें 
महायुद्धमें dem देखते हैं | देवीका वह रूप d बहिरङ्ग 
है, वैसे ही अन्तरङ्ग भी Š | एक ओर देवी रणाङ्गणमें 
रणःरङ्गिणी रण-चञ्चल हश ओर दूसरी ओर अन्तरके 
अन्तर्देशमें हृतपद्मदळमें समासीना) शान्तिमयी, दिव्यरूप- 
लावण्यमयी, चिन्मयी हैं, सुधासिन्धुके बीच मणिमण्डपमें 
रत्रवेदिकापर सिंद्दासनासीन हैं, पीताम्बर धारणकर कनक- 
भूषणमाल्मसे सुशोभित हो रही हैं | $^ 

भगवतीकी अनन्त विस्तार करनेवाली प्रतिभाका यह 
एक प्रान्त दै, उनका अन्य प्रान्त समस्त जागतिक तत्तवोंका 
उपादान-कारणख़रूप Š | उपादान-कारणरूपमें महामायाका 
नाम प्रधान है, जगत्‌-कर्त्रीरूपमें' वे प्रकृति हे, और जगतूसे 
` व्यतिरिक्त रूपमें वे अव्यक्त हैं; निगुणरूप Š | माया त्रिगुण तत्त्व 
दै, यह संत्य है | परंतु यह सत्यका एक क्षुद्र अंशमात्र | 
क्योंकि भगवती केवळ त्रिगुण मात्रात्मिका नहीं हैं; वे 
त्रियुणकी अधीश्वरी हैं, वे त्रिगुणकी अधिष्ठात्री देवी हैं 


in | ( दुर्गासप्तशती १ । ८ २-८३ ) 
. दाशोनिकोने भायाका जो विवरण दिया है, वह शुष्क 
qaaa- (abstraction) है | सचमुचकी माया, 
वास्तविक माया, प्राणवती-शानवती मायां प्रकाशित हो रही 
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सत्यका अधिक प्रकाश दै | महिषासुरने देवीको पहले देखा 
था सृष्टिके आदिमे ` वळ | 
.स ददर्शं ततो देवीं व्या्तलोकत्रयां त्विषा ॥ ` 
` पादाक्रान्त्या नतसुवं किरीटोछिखितास्वरास्‌ l 
क्षोभितारोषपाताळां धनुज्यानिस्वनेन तास्‌ ॥ 
दिशो सुजसह्ृस्रेण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ । 

( दुर्गासप्तशती २। ३७-३९) 
यह महामायाका नित्य-सत्यरूप है, विश्वव्यापी रूप है | 
सहस्रशीषी पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स॒ भूमिं सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाहुरूस d 
--इस श्रुतिके द्वारा प्रकाशित रूपके अनुरूप ही उनका 

स्वरूप है, एक ही विश्वतत्त्वका अन्यतर विभाव है; दृष्टिपथ 
विभिन्न हैं, प्रकाश विभिन्न हैं, दोनों ही--पुरुष ओर प्रकृति 
सत्य हैं | सप्तशतीमें पुरुष अन्तर्गत है, श्रुतिमें प्रकृति 
अन्तर्गत है | दोनोंमें कोई विरोध नहीं दै | दर्शनकी दृष्टि 
शानदृष्टि है | जञानदृष्टिमें छायाकी छाया दीख पड़ती है | 


'श्रुतिकी इष्टि और पुराणकी दृष्टि भक्तिदृष्टि है | भक्तिके 


आलोकमें सर्वतोभावेन जीवन्त तत्त्व आविर्भूत होता है । 
दर्शनके द्वारा प्रतिपादित. समस्त माया-तत्त्व सप्त॒शतीमें 
स्पष्ठतररूपसे प्रतिभात होता है | परंतु सप्तशतीमें देवी केवळ 
तत्वात्मिका नहीं हैँ; वहाँ देवी लीछामयी हैं, सर्वार्थसाधिका- 
रूपमें प्रकट हो रही हैं; वे रूपवती Š, गुणवती हैं; 
रस-रज्ञमयी हैं | वे ही सचमुचकी महामाया हैं | सांख्यमें 
इनकी ही काल्पनिक कड्लाल्माळा इष्टिगोचर होती है | सप्तशती 
भक्तिग्रन्य है | शोणित-लोतके साथ-साथ रक्तवर्ण भक्तिखोत 
बह रहा दै सप्तशतीकी प्रत्येक पंक्तिमें, प्रत्येक शछोकमें | 
महामायाकी दो विपरीत शक्तियाँ या बृत्तिया हे--आरोहिणी . 
ओर अबरोहिणी | दृक्षसे टूरे हुए ga पत्ररूपमें 
बाङका-कणरूपमे माया अबरोहिणी होती हैं । वे दिव्य 
आकारासे उतरकर आती Š और हीनता खीकार करती हैं, ` 
यह बात तो कहते नहीं बनती | क्योंकि जो सर्वमयी हैं 
उनमें हीनता-दीनता या गुर-गौरब आदि मेद नहीं हे |. . 
सबंभूता यदा देवी स्वर्गसुक्तिप्रदायिनी । . “ 
च स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु' परमोक्तयः ॥ `: 
आरोहण-प्रणाळीमें Š इन्द्रादि देवोकी भी आराध्या, ` 
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भगवती Š । y S | है; Boi ब्रह्मके 
रिक्त कुंछ & तब भी हमको ब्रह्मानुभव 
त | ग्रह-नक्षत्र, गिरि-नदी) तरु-छता, पशु-पक्षीको 
हम देखते ë | यह जो ब्रह्मातिरिक्त दर्शन है, यह जो 
RRT भिन्न प्रकाश है; यह जो दीर्घकालीन भ्रान्ति 
है, यह जो वञ्चना है? सो मायाका प्रभाव है | परंतु ब्रह्मवेत्ता; 
|~ द्रह्ममावकी साधना करनेवाले ऋषियोंने सर्वत्र नव-नव- 
Í भावापन्न ब्रह्मका दर्शन किया; उनको ब्रह्मातिरिक्त कुछ 
|. ७ RAR नहीं हुआ । माया उनकी ब्रह्मानुभूतिको प्रतिहत 
š नहीं करती और न उसमें बाधा उपस्थित करती है | 
` . wg ब्रह्मो नित्य नये-नये रूपमें, रसमें, भावमें, वर्णमें 
अनुरक्षित करके प्रकाशित करती है | श्रुति कहती है-- 
qsa बहुधा शक्तियोगाद्‌ 
चर्णाननेकान्‌ निहितार्थो दधाति । 
| । यह जो अवर्णका नाना वर्णेमें उपस्थित होना; 
|| > अल्पका अनन्त 3 वेचित्र्यके साथ प्रकट होना है--यह 
| मायाका प्रभाव है । 
शास्रोमें TE सम्बन्धर्मं नाना प्रकारकी विपरीत 
उक्तियांग्रास होती हैं 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः । 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥ 
तथा-- 
' या श्रीः स्वयं सुङ्कतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
| पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः ॥ 
. RT “सुकृतिनाम? तथा धपापात्मनाम्‌? इनं दो भेद-वाक्योंमें 
Hb समस्त भेद--वेपरीत्य निहित है | मायाके प्रभावसे विभिन्न 
अन्तःकरण हैं । विभिन्न चित्तवृत्ति, मति-गति और 'चरित्रोके 
ऊपर विभिन्न प्रकारे मायाका प्रभाव है । वे देवी हैं; 
असुरी हैं; वे eut हैं, qea हैं; वे मेघा हैं, मोह हैं; 
स्मृति हैं; विस्मृति हैं; ज्योति हैं, तम हैं; वे रक्षाकारिणी हैं, 
uid € । विचित्र भाव, रूप और क्रिया ही माया- 
| अनहानीका होना, असम्भवका सम्भव होना; 
अचिन्तनीयका. आविर्भाव मायाकी क्रियाशक्तिके अन्तर्गत 
| | CUBE ब्रह्म केवळ स्थावर ही नहीं, मानो 
Qe ios है | ब्रह्म हे और सद्वस्तु दै, इसका प्रमाण 
| | माया ही उसके अनन्त, अमृत, अचिन्त्य 
एकमात्र आश्रय | इसी कारण दुर्गाजी कहती है-- 
जगत्यन्न द्वितीया का ममापरा । 
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मायाविद्दीन होनेपर जो ब्रह्म रहता है, उसका नाम 
महासृत्यु है। तथापि वह आनन्दरूपममृतं यद्विभाति? 
आनन्दरूप अमृतके समान प्रकाशित है | मायाविरहित 
TER ही श्रतिने ' l तथा 'अद्रेइय- 
मग्राह्मगोत्रवर्णम्‌' कहाहे | वह एक प्रचण्ड नकार ( A huge 
negation ) है | मायायुक्त होनेपर वही मनोमय है, प्राण 
और शरीरका नेता है, सर्वकर्मा है, सर्वाम है, स्वरस 
ओर सर्वगन्ध है | ewm इरित और लोहिताक्ष है; 
और इसी प्रकारके नये-नये रूपोमें प्रकाशित होता रहता है | 


माया ब्रह्मकी निजी शक्ति है | उस शक्तिसे ag- ; 


` भगवान्‌को विच्युत करनेके लिये, शुद्धाद्वैत भावना उत्पन्न 


करनेके लिये हृदयद्दीन पण्डितगण घोर दुराग्रह क्यों करते 
है-यह परब्रह्म ही जाने | यह भी मायाका ही प्रभाव है | 
जीवमात्र ही ब्रह्म-रदिम हैं, ब्रह्मकण हैं या चित्कण हैं। 
परंतु ये चित्कण मिन्न-विभाविनी मायाशक्ति, अथवा पृथक- 
प्रकाशिनी मायाविनी प्रकृतिके क्रिसी एक भावांशकणके 
द्वारा सम्पुटित (incased, ensheathed ) रहते हैं | 
चित्कण क्षेत्रज्ञ Š | मायाकण अथवा STERNE क्षेत्र हैं | 
इन दोनों (spirit and matter) के योगसूत्रसे उत्पन्न 
होता है प्राण ओर जीवन । मायाशक्ति ब्रह्म-चेतन्य 
(spirit )Q स्फुरित होकर सूकष्मसे स्थूलमाव धारण करते- 
करते जड ( matter), प्रस्तर आदिमें परिणत हो 
जाती है | बीचमें. इन्द्रिय आदिकी सृष्टि होती है। सब 


` कुछ मायाशक्तिका विकार है | सारे विकारोंकों प्रकट करके, 


महामाया खयं अविकृत रहती हैं जगदात्मशक्तिके रूपमें 

( सप्तशती ४ । ३ ), 
मायाकी यह जो अन्तहीन क्रियाशीलता है; चिरचञ्चलता 

है--इसका गम्मीर उद्देश्य है जीवोकां आविर्भाव करना, 


` उनका धारण, रक्षण) प्रतिपालन तथा जन्म-मृत्युके qu 


सञ्चालन करना | इसके अन्तर्गत ओर भी गम्मीरतर उद्देस्य 
हे, जिसके लिये सुविस्तृत सृष्टिप्रवाइ चलता है । इस 
Pax परिवर्तनमय, निरन्तर परिणामशील, सुख-दुःखकी 
भीषण तरङ्गोंवाले भवसिन्धुके मध्य मृत्युमय जीवन-यापन 
कराते हुए, जीर्वांको चिदानन्दखरूप भगवानके रस-सीन्दर्य- 
राज्यमें अनन्तकालके लिये प्रतिष्ठित कर देना ही मद्दामायाका 
दूसरा उद्देश्य है | यह उद्देश्य ही जीव-जीवनका निगूढ 
रहस्य (the deepest Romance ) * | महामाया 
नायिका हैं और महानाटककी निर्माती हैं । इसी कारण पर 
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४५८ 3* सवे भद्राणि पहयन्तु मा कश्मिहुःखभाग्मवेत्‌ = 
है, उसी प्रकार वियोग-साधन करनेवाली वियोगिनी विवादिनी 


MM 
बह्मका एक नाम है नटेन्द्र--तटवर | «रङ्गे यथा नटवरौक्क च 
गायमानो |? महामायाके इस महातत्त्वदर्दनके भीतर प्रवेश 
किये बिना विश्व-जीवनके रहस्यका कहीं भी समाधानं नहीं 
मिल सकेगा | agal अकल्याणसे भरे हुए जीव-जीवनकी 
अन्तिम परिणति, परम पर्यवसान (the final con- 
summation), चिरकल्याणमय, चिरसुख-सौन्दर्यमय 
अमृत जीवनमें होता हे | विश्व-प्रकृतिके अन्तरे विद्युदक्षरों- 
द्वारा उस उद्देश्यका महामन्त्र अङ्कित है, इसीलिये प्रकृति 


` उसका जप करती है। देवीकी अनन्त करुणा/चित्ते कृपा समर- 


निषुरता च eur है, उनके चित्तमें कृपा और युद्धभूमिमें निष्ठुरता 
देखी जाती है । जीव दुःख पाते हैं अपने दोषोंसे | आलोक- 
का मार्ग छोड़कर अन्धकारमें जाते हैं अहङ्कारके वश होकर; 
सोहके वश होकर | मायाका आलोकराज्य भी खुला हुआ 
है ओर अन्धकारका पथ भी खुला है | जीवदी जहाँ इच्छा 
होती हे, जाता है । माया परीक्षा करती है, सत्‌-असंतूको 
प्रमाणित करती है | जीवको संसारमें जो खाधीनता मिठी 
है, वह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है; माया उस अधिकार- 
का अपहरण नहीं करती । जो खाधीनतापूर्वक मङ्गलमारगमें 
जाता है; देवी आनन्दसे उसकी सहायता करती हैं। ओर 
यदि स्वाधीनतापूर्वक अमज्ञलके मार्गमें जाता है तो थे 
बाधा नहीं Wl, अमङ्गके अन्धकारमें ही उसे जाने देती 
हैं । मङ्गछ और euge सब उसीके हैं | यह समझते d 
STTS क्षीण होने लगता है--(क्षिणोत्यभद्रम |? 
गीतामें भगवानने कहां है-- | 
मामेव ये प्रपचचन्ते भायामेतां तरन्ति ते ॥ 
“तरन्तिःका अर्थ 'मायाके अतीत हो जाना? नहीं है, 
मायाके अकल्याण-प्रभावसे मुक्त हो जाना है। इन्द्रधनुषमें 
बाष्पजाळ जिस प्रकार रविकी किरणोंके सुरम्य वर्णोकी खोल 
देता है, विश्वरूपी मायादर्पण भी उसी प्रकार naa? अनन्त 
Pq विभासित f देता है | विश्वमायाक्रा. दर्पण 
m पाग्चमोतिक है | इस दर्पणमें हम जो कुछ देखते हैं, अथवा 
-ऋषि-मुनियोंने जो कुछ देखा है, वह TAR एकपाद- 
विभूति है, एकांशमात्र दै, निकृष्ट अंश है, वेकारिक अंश 
है | निरन्तर गिरता, पड़ता, बह जाता है | फिर प्रस्फुरित 
होता E दै, फिर gear है और फिर विकसित होता है। जो 
इस विश्व इदयकी अधीश्चरी माया है, . वह जीवमाया है, 
जगन्माया Š | अह्री अपरा शक्ति है, बहिरज्ञा शक्ति है। 
वह जिस प्रकार योगमें सहायता प्रदान करनेवाली योगिनी 


भी है | प्रधानतः यह 'वियोगमाया? है | 

महामायाका एक सुदिव्य, सुनिर्मल, सर्वसुषमा-समन्वित 
विभाव है | उस विभावमें उनका नाम पड़ता है “योगमाया? | 
वे परब्रह्मकी स्वरूपशक्ति हैं; पाञ्चभौतिक) परिणामश्च 
मृत्यु-शासित विश्वको जो प्रकाशित करती हैं, वे जगन्माया 
हैं ओर जीवमाया हैं। परंतु जो चिन्मय; चिर-आनन्दमय, 
दिव्य प्रेम-सोन्दर्यमय, अमृतमय विश्वको प्रकाशित करती है, 


वे हैं “योगमाया? | जिस प्रकार मनुष्यके जीवन-यापनका 


हेतु यह दृश्यमान जगत्‌ है, ` उसी प्रकार श्रीमगवानके सरव. 
ऐश्वर्यसम्पन्न, सर्वमाधुर्यमय जीवन-यापनका हेतु भी एक 
अत्याश्रर्यमय; सर्वमनोरम) सर्वचित्ताकर्षक जगत्‌ है, जो 
कोटि-कोटि कल्पोर्मे भी विनाशको नहीं प्रात होता; अनन्त- 
कालतक तरुण, शोभनीय, सुकुमार और सुरम्यरूपमें विराज- 
मान रहता है | श्रीमद्वागवतर्मे इसका कुछ आभास मिलता दै-- 
आजिष्णुभियः परितो विराजते 
छसद्विमानावलिभिमंहात्मनास्‌ । 
ग्रमदोत्तमाञ्ुभिः 
सविद्युदृञ्रावछिभि्यंथा नभः॥ 
(२।९।२१२) 


“यह भगवानूकी खरूपेश्वर्यमय त्रिपादविभूति है | 

जिस प्रकार जीवकी आत्मोपलन्ध आवश्यक है, उसी 
मकार परब्रह्म परमेश्वर भी आत्मोपछब्धि ( Seli- 
Realization ) की इच्छा करते š | आत्मोपलब्धिके 
लिये वे दो 'महाशक्तियों, दो इन्द्रजालशक्तियोंका प्रयोग 
करते हैं । वे  ५नित्यावाससमस्तकाम: नित्य पूर्ण- 
काम हैं | वे अपने अनन्त कामना-भण्डारको खोळ देते हैँ-- 
दो महाकाशोंके मार्गे, दो प्रणाल्योंसे | कोडि-कोटि 
कामनाओंकी पूर्णता-प्रासिसे भगवानका अन्तर भरा रहता 
है | फिर वे उसी सम्पूर्ण भण्डारको अपूर्ण ( खाली ) करके 


विद्योतमानः 


Wer देते d पुनः पूर्ण करनेके लिये, पुनः प्राप्त करनेके लिये | ` 


सम्प्रात्त होकर भी स्वरूपानुसन्घानमे व्यस्त रहते Š | इसका 
निगूढ कारण यही है कि वे प्रेमखरूप हैं, रसखरूप हैं 
अखिङ-रसामृतमग हैं | वे आनन्दघन हैं, केवलानुभवानन्द" 
खरूप हैं | अर्थात्‌ वे निबिड प्रेमानुराग-निम्तात्मतत्त्व Š । 
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रचना करते ED इस व्यापारमें उनकी सहायता केवी | 
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“सरवार्थसाधिका?--उनके सर्व अर्थोको साधन करनेवाली, उनके 
लीला-नाटककी सूत्रधरी महामाया, दुर्गा भगवती हैं । 

इस विश्वलीलासे उनके हृदयकी आशा पूरी नहीं होती। 
उन्होंने इस विश्वराज्यके परे एक अनन्त, असीम, चिन्मय, 
नित्य ज्योतिर्मय अपूर्व राज्य प्रकाशित कर खखा है | उसी 
राज्यमें उनकी परमतम आत्मोपलब्धि होती है | उसी राज्यमें 


लीला-पुरषोत्तमका अम्गृत-मधुर प्रणय-लीलछा-प्रवाह अनन्त- 


काळतक चलता रहता है। उसी राज्यमें सर्वार्थसंसाधिनी; 
सर्वाश्वर्यसम्पादनकारिणी महाशक्ति योगमाया विराजित हें; 
वे निरन्तर क्रियाशीला, क्रीडामयी हैं; चिन्मयी वहाँकी भूमि 
š | गिरि-नदी, वन-कानन). पश्चु-पक्षी प्रभ्नतिसे पूर्ण उस 
पृष्ठभूमिपर स्वरूप-राज्य अनन्त विस्तृत है | जो कुछ है, सब 
प्राकृतिक-गुणातीत चिन्मय है | पिता-माता, आत्मीय-स्वजन, 
सखा-सुहन्मित्र Š, छाखों-छाखों भावमयी ओर रस-रङ्गमयी 
सखी, सहचरी, प्राणप्रिया Š | परम पुरुषकी स्वरूपादाक्तिरूपा 
योगमाया भगवती निखिल रस-सम्बन्धका विधान करती 
š | “रसो वे सः |? अर्थात्‌ वे केवळ आनन्द हैं, केवल. प्रेम 
हैं, केवळ सौन्दर्य हैं, निरन्तर लीला-विलास-परायण हैं; वे 
अद्वितीय--एक हैं, परंतु दुरन्त रसकी प्रेरणासे अनन्त रूप, 
अनन्त भावमूर्ति, अनन्त सम्बन्धोंकों धारण किये हुए Š | 
उनकी अद्वैत, ब्रह्ममावमात्रकी उपलब्धि प्रबल प्रणय-वेगसे 
गलकर तरल तरज्ञोंमें सञ्चारित हो जाती है; प्रत्येक तरङ्ग 
मूर्तिमान्‌ होती है, लीलामत-स्रोतस्विनी दिग्दिगन्तमें प्रवाहित 
होतीं है, परत्रझकी आत्मोपलब्धि हो जाती है, आत्मविस्मृतिके 
मार्गमें आत्मोपळब्धि होती है । 


रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारामो5पि vea । 


तथा-- 
तासां वासांस्युपादाय sqa सत्वरः। . 
हसद्धिः प्रहसन बालैः परिहाससुवाच इ॥ 
अंत्रागत्याबलाः कामं स्वं स्त्रं वासः प्रगृह्यताम्‌ d 

( श्रीमद्भा० १० । २२। ९-१० ) 
महायोगेश्वरः आत्माराम, स्राज्यलक्ष्मीके द्वारा 
आतसमस्तकाम श्रीभगवानकी आत्मोपलन्धि अथवा चिदानन्द- 
लीछारस-पानका युह एक मनोहर चित्र Š | जिस मंहाशक्तिके 
प्रयोगसे यह निगूढ निदानन्द-समारोह सम्भव होता है, उस 
शक्तिका ही नाम योगमाया Š | और इस परमानन्द-समारोइमय 
राज्यका नाम गोलोक अर्थात्‌ ज्योतिलोंक है | इस विश्वके 
समान उस राज्यमें भी सब कुछ है; परंतु सब कुछ 
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चिज्ज्योतिर्मय है; अमृतानन्दमय है, सुन्दर, सुरभि और 
सुरम्य है। यह विश्व उसी राज्यका विकृत; विभ्रष्ट छाया- 
प्रतिभास है | यह विश्व विश्वके जीवोंकी शिक्षा और साधनाका 
क्षेत्र है, शत-सहस्त परीक्षाओं का क्षेत्र Š | महामाया शिक्षयित्री 
हैं, परीक्षाविधायिनी हैं, उद्धारकारिणी हैं; साथ ही 
असदूबुद्धि अभक्त असुरगणके लिये भीषण दण्डदायिनी 
हैं, ध्वंसकारिणी हैं | योगमाया चिंदानन्दके आखादनका 
विधान करनेवाली हैं | माया महारहस्यमयी हैं, अनन्त इन्द्रः 
जाल-विद्याकी विदुषी हैं | उसी इन्द्रजालके द्वारा सत्यका 
प्रकाश होता है | मायासे भिन्न ब्रह्म त्यमय है; असत्यवत्‌ 
हे--'असद्दा इदमग्र आसीत्‌ P मायाके प्रभावसे ब्रह्म सत्य 
होता है | ब्रह्मविस्मरणका हेतु है माया-मोह । माया 
करुणामयी कल्याणमयी जननी है। इस बातकों भूलनेपर ही 
माया-मोहके वशीभूत होना पड़ता है | विद्या तथा दिव्य 
अवबोध भी माया ही है; अविद्या तथा अज्ञान और मोह भी 
माया ही Š | जो जिसको चाहता है, उसीको पाता Š । 

सा विद्या परमा भुक्तेहतुभूता सनातनी । 

संसारबन्धहदेतु्च सैव & wid ॥ 

संसारमें यदि केवल ज्योति होती तो उस ज्योतिको कोई 
प्राप्त नहीं करता; वह न रदनेके समान ही होती | ज्योतिकी 
प्रतिष्ठाके लिये तमसकी आवश्यकता है | अखित्वकी प्रतिशके 
रूपमें जो द्वैत है; माया उसका विधान करती है विश्वमे 
त्रिगुणात्मक जडकें द्वारा--ओर गोळोकमें रसवैचित्र्य-प्रणाली- 
के द्वारा, चित्सामग्रीसमूहके द्वारा | 


मायाको समझे बिना जगतका तत्त्व समझमें नहीं आ 
सकता | संसार एक अत्यन्त सुदुर्गम समस्या ( Sphinx's 
Riddle ) है; मायाके विजानालोकमें विश्व-जगत्‌ यत्किञ्चित्‌ 
बोधगम्य होता दै | माया-तत्त्वके साथ जन्मान्तर-तत्त्व, कर्म- 
तत्त्व अथवा अद्ट-तत्वका अनुशीलन करना आवश्यक है | 
इन दोनों तत्त्वोंको प्रथ्वीपर केवल भारतवर्षमें तत्त्वज्ञाने 
जाना है; और किसी दूसरी जातिको इनका पता नहीं । 
प्थ्वीकी विभिन्न मानव-जातिके लिये भारतकी यह महान्‌ 
देन है | ये दोनों तत्त्व महाशिक्षाकी प्रणाली हैं; ये दो अमूल्य 
ज्ञान-विज्ञान-रत्नःप्रदीप Š | इन रलोंका अनादर करनेसे 
संसारके सारे ज्ञान व्यर्थ हो जाते Š | स्पाइनोजा, लिब्निज; 
कान्ट और हेगेलका क्या मूल्य है ? वे तो qeu. ही भूल्पर 
चलते हँ | हमें इस भूलके wk नहीं बह जाना चाहिये । 
हमें महामायाकी आराधना करके परब्रह्मकी प्रीति प्रात करनी 
चाहिये, अमृत छामकर ङृतार्थ होना चाहिये। O 


š ——— : $e. 
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साथ विर आये थे मानवीके संग-संग | 











संस्कृतिका प्रतीक मानव 


अच्छा, तुम आ गईं, लेकर निज परिवार P 
मानवका जलद-गम्भीर खर गूज गया, 
चीणा-विनिन्द्क स्वर दूसरा साथ ही-- 
आयंपुत्र उत्थित हुए--धन्यभाग ! 
प्रणत है सेविका 
चाहते स — 
सारे शिशु चनके ये P 
मानवी झुकुमार-चळ खर्ण-छतिका-- 
. पेल्कळ-कचुकी, भूजपत्र-अघोवस्त्र 
धारण किये, : 


ग्रीवा नत 
खड़ी थी समीप ही--मंजुल s t | 
वक दृष्टि एक बार देखा निज परिवार-- - 
आये ये थे मयूर संग थन गन नाचते, 
आये थे शुक-पिक कूजते, 
JG] अलिन्द आये थे, 
आये थे ल फणा फेळाये मत्त, 
झूमते-झूमते मत्त गज 
आये थे मूषक-शशक ह m ai 
पक्ष हुए साथ 
आया था केहरी संगिनी साथ लिये... ही ये) 
जस्भणसे छाल 
व्याध युग आये थे eng i स K 


WE चकित-से आये सृग-शावक भी। 


` आये थे चपळ कपि, रोमश ऋक्षदल भी, 


चनके समस्त SS HSC पशु-पक्षी बुन्द 
आज जैसे कोई महोत्सव या मेळा हो, 
मानवी--वृयामयी 
उत्थित हुए हैं आज आराध्य उसके 
साय रिशुदृन्द्‌ तबसमुत्खुक न आये क्यो? 


पक्षियोंको, पशुओंको 


त्याग रोष-द्वेष, कळुष, जाति शत्रु साथ-साथ 
आये थे भूलकर--त्याग सव चेरभावः 
मानवका वात्सल्य | 
सत्वका समृद्ध भाव-- 
इच गया उसमें रजस-तमस कहाँ कबका 
मानव उठा--मत्त गजराज s चलता, | 
sta वाहु, विशद भाळ, 
विशद वक्ष दीघेकाय, 
क्षीण करि, | 
अलक जाल--स्निग्ध सुदु मेचक मं 
अनावरित खणगौर, न 
हृए-पुष्ठ, सुगठित 
अरुण कर चरण अधर | 
पप्मदल-विशद्‌ नयन | ? 
सादर प्रणति मिळी बृषभ-सुरभियाँको, 
seit पुचकार-- 
थपकी; 
किसीपर उ किसीको सुस्कान-- 
ता स्नेह-दान जैसे पिता निज प्च 
ज पुत्राको- 
स्शकी कतिका सर्वश्रेष्ठ निर्माण ai 
esas RaRa H हुआ निझर-नीरमें, 
काकी 2 अन्तरका स्नेह हुआ वाह्य स्नात । 
झूमी छतिकाएँ; | 
| 


3 'प-राग हुआ भूषित चह, - - 
करती प्रतीक्षा थी मानवी TR, 
सागत-संभार लिये | 
किसळय-डालियाँ छाये गजराज थे, 


| ने हरित h लवत सदु क्र 
चू पड़े पक्कफल पाणिपझ क | 
m UE माना इस आतिथ्यमे । M 
वत्सांको, वृषभको, | 
; 7 नन्ही पिपीछिकाको। | | 
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गुठलियों चवा लीं व्याध केहरीने कड़-कड़, ^U 
रीछ ओर mts oes sar लिये; 
मानवने सवको भाग देकर आहार किया, 
धोया कर नि्झरमे-- 
मत्स्यांका अन्तिम भाग | 
नगर नहीं, आस नहीं, 
| ® रोध ठाम-ठाम नहीं; 
धरा नहीं Hong, 
धूत्र-कलुष वायु नहीं; 
मंजु हरित कानन ही धरणीपर चारों ओर। 
पुष्पित वल्ळरियाँ, झुके फल-भार विटपी, 
पवन मन्द-मन्द्‌ शान्त | 
' मानवको दृष्टि गयी-- 
CP अरुण sg किसलय-पूरित अश्वत्थमूछ-- 





शीत एवं ऊष्मासे ठिद्धुस्ता-पिघलता, 
जसका मन्द कम हु दा चछा खग कोटा र्ण जिले करते-- 
WS गया सुस्थिर-सुबद्ध पद्म-आसनसे ता भीत, बी कॉड 
misti करतळ-द्वय विकसित पद्य ज्यों, E Me m 
विधिके करोकी qulaq कलाकृति-- s झोण-संत्व वया | 
hC ढली-सी सूतिं, दित-दिन णत 
स्थिर स्वण-प्रतिमा । तन-मन-खार्थ्य जहाँ 
qaen पळकोमें अच मुकुलित-से, दुबल, बबर, क्रूर, | 
ES द्ण्ड-सा देह सोम्य, : भीरु, रकपायी छल-छझरत 
कम्बुकण्ठ भवका, स्टत्यु दूत 
चंखरी इताथे इई शुद्ध परा चाणीसे पेशाचिक संघष, पाराविक आचार, 
नाभिसे प्रणवनाद शूँजा शंख-ध्वनि-सा, म्टंग-पुच्छहीन-- 
अमध्य भासित हुआ कोटि-कोटि मार्तण्ड s द्विपद्‌ qa! 
A मानवके दी्घपलक स्थिर-निद्र हो गये । SITES SO 
CHER शुभ पुष्प-अंजलि दी चरणोपर-- वह भारतीय संस्छतिका पावन प्रतीक शुभ्र, 
एक निःश्वास--देखा अपने आराध्यको 
वन-पशु-पक्षी शान्त, मन्द वायु मन्द्तर, ३% र bbs 2 
S "ण्शान्ति--स्निग्ध शान्ति मानवके मन-सी। , भारतका अरण्यानी- | 
कह सकता Š— WNH— 
दिन-सप्ताह-सास-ऋत या वर्ष-युग . महदनीय-चन्द्य ! o 
सिर-सत्व मानव उठेगा किस कालमें। . MS SAN 


MRO o 


श्रीष्म-शीत-पावस, दिम-झंझा-ळू-उपळवृष्टि 
उयथ--बह HESS अविकृत सवथा, 
अन्तरम मधुरिम कोमलतर प्रतिमा-- 
बाह्य हिमचान-सी दुर्गम अस्पृद्य अचळ, 
ऋषि नहि, सुनि नहीं, त्यागी-तपखी नही 
आदियुग मानव-ग्रह्ी, 
| भारतका जन-जन। ` 
आज भी संस्कृति “वह” पावन प्रतीक लिये, 
उच्च किये मस्तक है ज्योतिमंय सर्वथा, 
भारतके अन्तरमे अब भी प्रतिष्ठित 2— 
भव्य मूर्ति वही आदर्श आदिमानवकी । 
आजका मानव 
यह विडस्वना-विकासकी | 
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मन्त्र, यन्त्र ओर तन्त्र 


देवी राज्यसे सम्बन्धयुक्त शब्दकों “मन्त्रः कहते हैं। देवी 
राज्यसे युक्त छमाछम-फलप्रद पदार्थविशेषकों “यन्त्र” कहते 
हैं | 'तन्त्रः शब्दका अर्थ यों तो बहुत विस्तृत है; क्योंकि वेद; 
स्मृति) पुराणोंकी तरह तन्त्रशात्न भी बड़ा विषय है-- 
भीजगदम्बासे सदाशिवने कहा है--'सप्त सस sam 
तनत्राण्याहुर्वरानने |? परंतु तन्त्रशास्नका रूढ़ार्थं टोटका मी 
है, जिसके अद्भुत कार्य देखनेमें आते हैं । 


मन्त्रोमें भगवन्नामवाचक मन्त्र सर्वश्रेष्ठ होते 8 | पूज्यपाद 
महर्षियोंने कहा है कि सर्वशक्तिमान्‌ भीमगवानका सबसे बड़ा नाम 
आदि-वाचक प्रणव Š | प्रणव त्रिगुणात्मक है | उसमें सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मा) सुष्टिपालक विष्णु ओर संद्दारकर्ता तथा मुक्तिदाता शिव 
विद्यमान Š | इस कारण प्रणवका जप करनेसे ओर उसके 
अर्थकी भावना करनेसे साधक भगवानके चरणकमलॉतक 
पहुँच जाता है | मन्त्र-शास्रका यह सिद्धान्त है कि प्रणव 
सेतु--पुल है; जैसे रास्तेको सरळ qm लिये नदी-नालों- 
पर सेतु बनाये जाते हैं, वेसे ही प्रणवसे युक्त मन्त्र देवी जगत्‌- 
में पहुँचानेके लिये सव बाधाओंसे मुक्त हो जाते हैं, पूर्ण शक्ति 
प्रात करते हैं | प्रणव आदिमन्त्र ERI इसके खरूपको 
समझनेकी विशेष आवश्यकता है | मन्त्रतच्वज्ञ योगीजन 
ग्रणवके दों ख़रूप बताते हैँ--एक वर्णात्मक) दूसरा ध्वन्यात्मक | 
*अ?, 3? और धम? के संयोगसे ओंकारका जो स्वरूप अक्षरात्मक 
बनाया जाता हैं ओर जिसका उच्चारण हर एक मनुष्य कर 
सकता है, वह झान्दात्मक है | ध्वन्यात्मक प्रणवके विषयमें 
मन्त्रशास्र कहता है कि वह तेळधाराके समान .अविच्छिन्न 
और बड़े घंटेकें नादकी तरह है और उसका कोई अङ्ग मुख- 
के द्वारा उच्चारित नहीं हो सकता | केवल योगयुक्त अन्तः- 
करण अपने Parens? उसको सुन सकता है। प्रणवकी 
असाधारण महिमा वेदों, उपनिषदों, पुराणों और q=a- 
mAN बहुत कुछ पायी जाती है। वेदिक दर्शनश्ा्न यह 
सिद्ध करते हैं कि जहाँ कुछ कार्य दै, वहाँ कम्पन है और 
जहाँ कम्पन है; वहाँ शब्द अवश्य होता है | इस सिद्धान्ते 
अनुसार साम्यावस्था प्रकृति, जो परम पुरुषके साथ एकरस 
रहती है; जब विषमावस्थामें परिणत होती है; तब जगतका 
सुष्टि-स्थिति-छ्यकार्यं हुआ करता है। जिस समय एकरस 
रहनेचाळी साम्यावस्था प्रकृति वैषम्यावस्थामें परिणत होने लगती 
है; उस समय प्रकृतिमें जो कम्पन होता है, उस कम्पनकी 
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प्रथम ध्वनिको प्रणव कहते हैँ | अतः योगिराजका अन्तः- 
करण जब इस प्रकृतिकी वैषम्यावस्था-प्रासिके मूलस्यानमे 
पहुँचता है; तब प्रणव सुनायी देता है | इस परमात्मस्वरूप 
प्रणवके वाहरकी ओर शब्दरूपात्मक जगत्‌ है और दूसरी 
ओर परम विष्णुपद है। “तद्विष्णोः परमं पदम्‌? आदि 
मन्त्रप्रणवदी जितनी महिमा कही जाय, उतनी थोड़ी है | 
जैसे प्रणव परमात्माका वाचक होनेके कारण भगवानके 
चरणकमलोंम पहुँचा देता है, वैसे ही मन्त्रशास्त्रोक्त नाना 
बीजमन्त्र भी दृश्य और अदृद्यरूप दोनोंसे सम्बन्ध 
कराके तत्तद्‌ बीजसे सम्बन्धयुक्त देव-देवियोके निकट 
साधकको पहुँचा देते Š | दर्शनशास्रने सिद्ध कर दिया 
है कि अन्तःकरण विश्वका माध्यम है और वह योगयुक्त 


तथा समाहित होनेसे विश्व-त्रह्माण्डके कोने-कोनेमें पहुँच सकता + 


है | मन्त्र बीजसे युक्त, शाखा-पलूवसे युक्त--कई तरहके होते 
Š | पुनः, मन्त्र वेदिक ओर लौकिक Waq दो प्रकारके होते 
Š | बीज-शाखा-पछवसे युक्त वेद-पुराण और ततन्त्रादिमें पाये 
जानेवाले मन्त्र वेदिक मन्त्र, कहाते हैं ओर लोगोंमें प्रसिद्ध 
शाबरमन्त्र आदि लौकिक हैं | शाबरमन्त्र नाना प्रकारके होते 
हैं--यहांतक कि वे मारण-वशीकरणादि कर्मोमें भी काम 
आते हैं | वे emen विमक्तिञ्चत्य होते हैं । ऐसा होनेपर 
भी उनको सिद्ध करनेकी प्रणाल्याँ भिन्न-भिन्न हैं | उनके 


š 





बिना वे काम नहीं दे सकते | आजकल वैदिक या . 


लौकिक किसी मन्त्रका प्रभाव नहीं दीख पड़ता । इसका 
कारण यह है कि उसके साधक परिश्रमसे जी चुराते हैं । 
वेदिक मन्‍्त्रोंकी अनेक प्रकारकी साधनविधि पायी -जाती है | 
इसी तरह लौकिक मर्न्जोकी सिद्धि करनेमें भी कई प्रकारके 
साधन और तपकी आवश्यकता होती है । इन सब nem 


साधनावस्थामें ही साधक विश्वास और दृढ़ अरद्धाके साथ जब 
प्रयत्न करता दै, तभी सफल्ताकी प्राति होती है | इस.विषयमें यदि > 
कमी रह जाय तो सफलता नहीं होती | अतः वर्तमान समय- 
: की विफलता देखकर मन्‍्त्रोंमें लोग सन्देह करते हैं; परंतु 
ऐसे सन्देहके लिये कोई गुंजाइश नहीं है | साधकोंकी साधनामें 


+ 


कमी रह जानेसे ही विफलता दीख पड़ती है | तन्त्रशात्रमे } 
गह भी र्पान्तरसे कहा है कि अपवित्र अन्न एवं कुदानग्रहणंसे ^ 


दूषित ओर आचाररहित शरीर द्रघके सवदा हो 
e होतय ch सहद हो जाता है | 


Te -आदिमें आसक्त हो 
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मन्नोंकी सिद्धि ge हो गयी है | 

ऐसे गहन विषयोँको समझनेके लिये अन्तःकरणके ART- 
की शक्ति और व्यापकतापर कुछ प्रकाश डाळनेकी आवश्यकता 
Š | अन्तःकरणके चार भेद हैमन, बुद्धि, अहंकार और 
चित्त । चारों मिलकर अन्तःकरण-चतुष्टय कहाते Ë | भगवान्‌ 


ब्रह्मा अन्तःकरणके प्रधान अधिदेव हैं | अन्तः करणके चार 


विभागोंमें बुद्धि और मन मुख्य हैं | ओर चित्त तथा अहंकार 
गौण हैं | इन्द्रियोंको जो चलाता है, वह इन्द्रियराज मन दै | 
और सदसद्विचारके अनुसार जो मनको समाहित करती 
है, वह मनका शुरु बुद्धि है | नाना इृत्तियोंद्वार जो मनको 
नचाता है; वह चित्त कहाता है ओर प्रत्येक जीवपिण्डमें 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व स्थापन करके सर्वव्यापक आत्मतत्त्वको जो 


. |¬) आइत करता है, उसको अहंकार कहते Š | अहंकार घुद्धिका 
4 


। अन्तर्विभाग है | क्योंकि अहंकारके . बिना बुद्धि कार्य नहों 





कर सकती | शुद्ध अहंकार आत्मतत्त्वतक पहुँचा देता है और 
अशुद्धः अहंकार तथा अशुद्ध बुद्धिके द्वारा जीव जगतके सब 
कार्य क्रिया करता है | इसल्यि अहंकार गोण है और बुद्धि 
मुख्य है । चित्त एक ऐसा तत्त्व है, जिसमें स्मृति भी रहती है | 
वह चित्त पूर्वेस्मृतिके अनुसार नाना विषयोंकों छेकर मनको 
नचाया करता है । इससे मन एक क्षण भी निश्चल नहीं 
रहता, चञ्चल बना रहता है | 


मन्त्रशासतरके साथ अन्तःकरणका बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध 


¬% है | इसी कारण तन्त्रशास्रमे कहा है कि जो मनका त्राण करे 


वही मन्त्र हे | मन्त्रर्मे जो शक्ति निहित रहती है; वह शक्ति 


| सन्त्रके आश्रयसे अन्तःकरणमें प्रकट हो जाती है। लकड़ी- 


में अभि रहती है; परंतु वह अरणीके द्वारा मथी जानेपर ही 
प्रकट होती है । इसी तरह योगयुक्त अन्तःकरणमे व्यवस्थित 


M "पसे मन्त्रका कार्य होते रहनेसे वह शक्ति प्रकट होकर कार्य करने 


छाती है | निर्गुण प्रणव-मन्त्र हो अथवा सगुण शक्ति-बीज) 
माया-बीज आदि हो अथवा शांखा-पल्लवसे युक्त मन्त्र हो; 
सभीमें तत्तम्मन्त्रसम्बन्धी सारी शक्ति विद्यमान रहती 


E R पञ्चाक्षरी) द्वादशाक्षरी आदि वेदिक मन्त्र ओर 
| „2 णैकिक मन्त्र दोनेंके विनियोगमें शक्तिके विकासका 
| E रहता है। वेदोक्त और तन्त्रोक्त जो अलौकिक 


मन्त्र हैं; उनके सिद्ध करनेमें अधिक प्रयत्न करनेकी 


` आवश्यकता नहीं होती; क्योंकि वे खतः सिद्ध अनादि 
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e % सन्त्र, यन्त्र और तन्त्र # | 
| | तो दरधके सदश्च हो जाता है ओर अन्तःकरण सदा विषयासक्त 
| नेसे समाहित नहीं हो सकता । इसी कारण कल्युगमे 


४६३ 


मन्त्र Š | निष्क्राम साधकको इन मन्त्रोसे खम उठानेके 
लिये विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता; परंतु सकाम रूपसे 
उनके उपयोगकी सिद्धि प्रात्त करनेके लिये विशेष परिभ्रमक्री 
आवश्यकता होती है । जो मिश्र मन्त्र होते हैं, जिनमें वेदिकत्व . 
ओर लौकिकत्व दोनों मिळे हुए हैं, ऐसे मन्त्रोंकी सिद्धि प्राप्त 
करनेके लिये विशेष अनुष्ठानकी आवश्यकता होती दै) केवल 
मन्त्रसे कार्य-सिद्धि नहीं होती । l 
अन्तःकरण सर्वव्यापक है ओर योगयुक्त होनेसे सब 
जगह काम कर सकता है | इसका प्रधान कारण यह है कि 
पिण्ड तीन प्रकारके होते हं- १. उद्धिजादिसहज पिण्ड) q नाना 
अधिकारोंके पूर्णावयव जीवरूपी मानवपिण्ड, और ३. नाना 
श्रेणीके देवताओंके देवपिण्ड | देवपिण्डोमें भूत-प्रेतादि ओर 
दानव-असुरादि पिण्ड भी आ जाते š | अन्तःकरण सर्वव्यापक 
होनेसे वह इन सब पिण्डोमें विद्यमान है | इस कारण साधक 
यदि शक्तिशाली हो और उसका अन्तःकरण योगयुक्त 
हो तो वह चतुर्दश भुवनोके सब स्थानों ओर पिण्डॉमें मन्त्र- 
बलसे बळवान्‌ होकर कार्य कर सकता Š | यही मन्त्रशक्ति 
शास्त्रका तात्पर्य हे और वह अधिदेववत्‌ अष्टाङ्गयोग-सिद्धिके 
द्वारा, विधिपूर्वक जपयजञद्वारा, अन्यान्य प्रकारके शास्रीय 
अनुष्ठानोंद्वारा प्राप्त हो सकती है | तन्त्रशास्नोमें इसकी अनेक 
प्रकारकी विधियाँ पायी जाती हैं, जो विश्वास, भद्धा, गुरु- 
सेवा और अन्तःशुद्धि तथा बहिःशुद्धिके सम्पादनसे एवं 
अन्तःकरण-विज्ञानपर सदा स्थिर इष्टि रखनेसे ओर देवी 
जगतूपर पूर्ण निर्भर रहनेसे सफल होती हैं | 
यन्त्र और तन्त्रके सम्बन्धमें भी कुछ समझने योग्य 
है | यन्त्र दो प्रकारके होते हैं-नित्ययन्त्र ओर भावयन्त्र | 
नित्ययन्त्र उसको कहते हैं, जिसमें देवीशक्ति स्वाभाविक 
रूपसे निहित रहतीहै--जैसे झालंग्रामशिला, नमंदेश्वरशिला तथा 
अपराजिता, कमळ आदि पांच यन्त्रपुष्प । इनमें देवताके 
आवाहने, विसर्जनकी आवश्यकता नहीं। इनमें हर एक देवता- 
की पूजा हो सकती है | इन नित्ययत्त्रोरमे देवी शक्ति केसे 
निहित रहती है, यह केवल योगीजन ही अनुभव कर सकते 
हैं | दूसरे प्रकारके यन्त्र भावयन्त्र कहाते Š | भावयन्त्रको 
समझनेके लिये माव क्या है; यह समझ लेना आवश्यक दै. | 
arent लिखा है कि मन और चित्तके संयोगसे आसक्ति 
उत्पन्न होती है और अहंकार तथा बुद्धिके संयोगसे मावतत्त्व- 
का उदय होता है | शद्ध ओर अशुद्ध रूपसे भाव दो प्रकारके 
होते Š | अशुद्धमाव बुद्धिको विषयाकार कर देता है ओर | 
शुद्धमाव अन्तःकरणको WERDEN करता हुआ बुद्धिको ब्रह्मः 
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पदमें पहुँचाकर शान्ति प्रदान करता है | भावयन्त्रमें शुद्ध- 
भावकी ही प्रधानता रहती.है। श्रीयन्त्र, आद्यायन्त्र, दृंसिंहयन्त्र 
आदि वेदिक .यन्त्र अथवा अन्य प्रकारके तान्त्रिक यन्त्र बनाते 
समय सिद्धिप्रात्त महापुरुष तत्तदनुयायी झुद्धमावके अवलम्बन- 
से रेखा-मन्त्रादिका यन्त्रमें प्रयोग करते हैं और. अन्तःकरण- 


SS € 
A jus 
* हिंदू-संस्कृतिके साथ यज्ञानुष्ठानका बड़ा ही घनिष्ठ 
सम्बन्ध हे | आज हमें अपनी संस्कृतिके विषयमें जो 
प्राचीनतम वस्तु प्राप्त होती दै, वह है बेद-संहिता | वेद- 
संहिताओंमें सर्वप्रथम ऋग्वेदका नाम लिया जाता है, और 
इसे संसारके सबसे. प्राचीनतम ग्रन्थके रूपमें स्वीकार करनेमें 
Faster भी विवाद. नही | ऋग्वेदुका प्रथम मन्त्र Q— 
A ` अभिमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवखुत्विजम्‌ । 
00. _ होतारं रद्रधातमम्‌। 
इसमें अग्निदेवकी स्तुति की गयी है, आठ-आठ 
अक्षरोके तीन पाद अर्थात्‌ चौबीस अक्षरोके सुप्रसिद्ध गायत्री 
छन्दमें मशुच्छन्दा ऋषि स्तुति करते (df अग्निदेवन्री 
स्तुति करता हू, याचना करता हूँ | वे पुरोहित, त्वक, 
यज्ञके देवता, देवंताओंके आहाता हैं और शतम रत्नोंकी 
खान हैं; वे हमें sq रत्नोको प्रदान करें |? feux 
द इ म नाह । _. 
` वस्तुतः विचार करनेपर यह पहला मन्त्र ही हमारी 


संस्कृतिका प्रतीक जान पढ़ता है | देव और यज्ञका 


हिंदू-जीवनमें जो आदर्श संस्कार हैं, वे देव ओर देवाराधनासे 
ही निर्मित Ë | ऋषियोंने ipsas sa. 

di >> हिंदू-जीवनमें यज्ञ-विधानके द्वारा 
गतिसे ऋजु-वक्र पथमें सुष्टिके आदिकाल्से 


आजतक बहती 


जा रही है और उसमें अवगाहनकर इस देशके तथा विदेशोंके . 


x zi ज्यो पुण्यवान्‌ दिव्य जीवनके भागी 
र आगे होते रहेंगे Aè इस Weit यज्ञका 
उल्लेख इस बातका द्योतक है कि. इस ऋचाकी रचनाके पहले x 


sz 
> 


# सर्वे भद्राणि quae मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 


——— 
पहायता 


A K «क. 
|? ] D 
A 


सुर-सरिता प्रवाहित की; वह अविरत ` 





यज्ञका प्रसार आर्य-जीवनमें था और अभिदेव यज्ञके देव थे, 
यशमें ऋत्विक्‌ ओर होता उपस्थित रहते थे | अतएव यह 
सिद्ध होता है कि यजुरवेदका यज्ञ-विधान इस ऋचाकी caq; 
पहले था, अथवा यज्ञनुष्ठानमें sg और यजुःका युगपत्‌ 
प्रयोग होता था । अर्वाचीन तथाकंथित पुरातत्त्वके अन्वेषको- 
का यह कहना कि ऋग्वेद पहलेकी रचना है और यजुर्वेद 
पश्चात्‌ रचा गया है, केवल मनगढ्न्त और कोरी कल्पना- 
मात्र दै | यजञानुशानमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद --वेद- 
तरयीका युगपत्‌ प्रयोग होता है | अतएव यज्ञके साथ वेदोंका 
नीर-क्षीरवत्‌ अटूर सम्बन्ध Š | 

और वेदोंकी अळग-अळग संहिताएँ करनेसे उनको एक 
दूसरेसे पूर्णतः भिन्न. भी नहीं समझा जा सकता | sa 
Hei यज्ञका तथा यजञाङ्गोंका. वर्णन होने तथा सामके 
उद्गीथ-गान आदिका उल्लेख होनेके कारण यजुः और sa 


. उत्तरकाढीन मानना असंगत Š | यज्ञः और साममें uem | 


मन्‍्त्रोंकी प्रचुरता देखकर ही आधुनिक बुद्धिवादियाँको भ्रम 


अन्योन्याभनय | हुआ है, ऐसा जान 
यक सम्बन्ध है | देव नहीं तो यज्ञ नहीं, ओर यज्ञ . mai 
नहीं तो देवाराधना नहीं; यज्ञका मुख्य उद्देश्य ही है देवगन 


| इन्द्रमिदू ` गाथिनो वृहदिन्द्रमकॅभिरकिंण: । 
इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ ` ( ऋ० सं०-१। १७।१) 
“हे. गाथिनः | सामगान करनेवाले, तुम “इन्द्रकी 
ही बृहत्‌-सामके द्वारा स्तुति करो | ठुमलोग भी; हे होतागण | 
नचाओंके द्वारा इन्द्रकी ही स्तुति करो; और हे अध्वर्युगण' | 
उमलोग भी यचुरमवी वाणीके . द्वारा इन्द्रकी ही स्तुति करो P 
दैवतकाण्डके उपोद्घातमें यास्कने उपर्युक्त ऋचाकी इस प्रकार 


x हे र ss. उल्लेख सान-स्थानपर प्रचुरतासे प्राप्त होता है | 
O NUS इस चाकी यज्ञः और सामवेद्से उत्तरकालकी 
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ॐ हिंदू-संस्कति और यशानुष्ठान = ` 
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रचना मानना भी युक्तिसंगत नहीं है | आधुनिक sedi 
हमान संहिताओंको एथक ग्रन्थ मानकर वैज्ञानिक अन्वेषणके 
अन्धकारमें अनेकों पौरस्त्य और पाश्चात्य तथाकथित विद्वान्‌ 
aci रचनाका कालमिर्णय करके अपने अविवेकका ही 


, परिचय दे गये हैं ! 


चाकी रचनासे हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि 
किसी कालविरोषमें आधुनिक काव्यके समान मन्त्रोंकी रचना 
हुई । यह तो über काल-निर्णय करनेवाली आधुनिक 
बुद्धिका खोखलापन दिखलानेके लिये एक छोटी-सी युक्ति 
दी गयी Š । तत्त्वतः हिंदू-संस्कृतिमे देवता We ere 
माना जाता है । इस प्रथम "re देवता हैं अभिदेव | 
अतएव यह मन्त्र अभिस्वरूप ही हे | अभिकी रचना 
कौन करेगा ? अभिका आदि नहीं, अन्त नहीं। अतएव 
मन्त्र भी अनादि और अनन्त हैं ।& इसीलिये .वेदको 
शब्दब्ह्म कहते हैं; और इसे नित्य और सनातन मानते Š । 
यश-भावना भी नित्य और सनातन दै । हिंदू-संस्कृति या 
सनातनधर्मका वास्तविक स्वरूप भी यही यश-भावना है । 
इसका किसी भी कालमें अभाव नहीं हो सकता | यश ही घर्म 
है; ओर धर्मसे ही प्रजाका धारण हो रहा है | अतएव 
सांस्कृतिक दृष्टिसे यश्की महिमा .सर्वोपरि है; और इसके 
विषयमें कुछ भी आलोचना करना gaga ही है | धमका 
खक्षण करते हुए महर्षि कणाद कहते दै-- ` 

: यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिदख्धिः . स धम । 

. “जिसके द्वारा अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि 


. ऋ यहाँ प्रश्न हो सकता है कि मन्त्रोंको कार्यरूपमें देखकर 


“यत्कार्यं तत्तत्कारणपूर्वकम्‌?---इस न्यायके अनुसार ss नित्य 
नहीं माना जा सकता । इसका उत्तर यह दै कि «मन्त्र! कायं 
नहीं हैं, वे नित्य हैं और वाणीके रूपमें उनकी अभिव्यक्ति होती है 
ऋषियोंके अन्तःकरणमें । ऋषि मन्तरदरष्टा कहलाते हे, मम्त्र-रचयिता 
नहीं। खयं ऋचा कहती है-- . mets 
h यशेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु AE । 
7d | (ऋ० do १०।७१।३ ) 
--अथात्‌ यशके द्वारा ऋषियोंके अम्तःकरणमें प्रविष्ट होकर ven 
वाणीरूपको प्राप्त होते हैं । यास्काचाये कहते $— Ed 
एवमुच्चावचेरभिप्रायेकषीणां मन्त्रृष्यो भवन्ति । 
यशॉमें तत्तत्‌ वस्तुको अभिप्रेत करके ऋषियोंको मन्‍्त्रदृषटि प्राप्त 
शेती है, अथात्‌ ऋषियोंके पुनीत अन्तःकरणमें देवखरूप wear 
दर्शन होता t । | 


Ke ús Jle पुट 


हो, वह घर्म हे || अम्युदयका हेतु š कर्मानुडान और 
निःश्रेयसका हेतु है शान-ताधना अतएव = ओर जानका 
समन्वय ही जीवनमें धर्मका स्वरूप है। जो लोग dt 
उपेक्षा करके केवळ शानकी रट लगाते हैं. और अपनेको 
श्रुतिमार्गावलम्बी कहते हैं; उनकी प्रतारणाके RA ही मानो 
महर्षि जैभिनिने अपने uires कर्मविषयक 
स्तुत्यात्मक अर्थवादकी अवतारणा करते हुए कहा दै 

आज्ञायस्य क्रियाभंत्वादानर्थक्यमतदुर्थानाम्‌ । 

| (ìo go १।२। १) 

आम्नाय अर्थात्‌ वेद यजञानुष्टानके लिये <; अतएव 
यशभावनासे हीन जो विषय हैं; वे अनर्थक हैं। “चोदना- 
aasi धर्म?--इस qa द्वारा धमंकी वेदिक विधि- 
निषेध-मूलक परिभाषा देकर महर्षि जैमिनिजीने यशानुष्ठानमें 
उपकारक होनेके कारण ही सदाचारको घर्मस्वरूप माना 
हे | अतएव यशविहीन सदाचार भी वस्तुतः सदाचार नहीं 
है; वह अधमे ही है, जो घर्मके कञ्चुकमें छिपा हुआ भूल- - 
भुलैयामें denm ल्यि मायाजाळ बिछाये हुए है । 

जब यज्ञ ही धर्म दै, तब यशखरूपका ज्ञान तथा उसका 
अनुष्ठान करना परम आवश्यक हो जाता है इस क्षणमह्लुर 
मानव-जीवनकी सफलताके लिये | भगवान्‌ वेदव्यासने 
जो इस विषयमे चेतावनी दी थी कि “चर्म एवं हतो हन्ति 
घमो रक्षति रक्षितः? उसकी सत्यताको गत सहर्ला वर्षोकी 
हमारी पराधीनता, दुःख-दारिदथ और राष्ट्रिय अपमान 
इंकेकी चोट सिद्ध कर रहे हैं। धमकी उपेक्षा करके ही 
वस्तुतः हम मारे गये) अत्यन्त अघःपतनको प्राप्त हो गये । 
दुर्दशाकी भी सीमा हो गयी; आज आर्य-सन्तान यज्ञका नाम- 
तक नहीं जानती | यशीय जीवन ही waq «nita 
जीवन है--भारतका खर्णयुग है | यशीय जीवनको छोड़कर 
हमने अपने आदर्शको छोड़ दिया; आर्य-सन्तानने » देवत्वसे 
बञ्चित होकर आसुरी भावनाओंकी दासता ए कर 
ही । आज यजञानुष्ठानके विषयमे--इस दुर्शेय ओर दुरूह 
विषयकी कुछ चर्चा चल्मनेकी जो में धृष्टता कर रहा ह इसके . 
लिये विद्वान व्मेग क्षमा करेगे । साधारण पाठकोकोयज्ञ-विषयमे | 
अनधिकार प्रारम्म किया जा रहा है । | 

सबसे पहले प्रश्न यह होता है कि यज्ञ किसे कहते हैं। 
महर्षि कात्यायन अपने A “अथ यजं व्याख्यास्यामः 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हुए, यशकी परिभाषा करते हँ-.- 
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४६६ # सर्वे मद्राणि पच्यन्तुःमा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ *- 


द्रव्यदेवतात्यागः d “जिसमें दुःखका सम्पर्क नहीं; उपभोगके पश्चात्‌ Q 


| 
लक्षण Pp दुभ्खम्रल नहीं होता तथा इच्छामात्रसे बिना प्रयत्न किये | 
esee en d co है ww S गत üa, remus सम ह 
उल्लेख करते हुए लिखा है-- | ew उच्चावच que मेद हैं । वेदोमें असंख्य 

बैल ; सोमो यवागूरोदनं इतम्‌ । प्रकारके यज्ञोका विधान है | परंतु यज्ञ मुख्यतः पाच प्रकारे . 
s aw दश ब्रव्याण्यकामतः ॥ ददते है --अभिहोत्रः द्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पञ्चयाग और | 
सोमयाग | इसके अतिरिक्त -अवान्तर भेद बहुत होते है-- | 

सामान्यतः de, दही; दूध, सोमलता, यवागू ( शाक जैसे सोमयागके मेदोंमें अश्वमेध, नरमेध, सर्वमेध, एकाह 

या जोकी ळपसी )p भात; घी, कचे चावल, फळ और अहीनयाग । दो दिनसे लेकर एकादश रात्रिपर्यन्न C 


जल--ये दस द्रव्य ही वैदिक यशोंमें देवताओंके प्रीत्यर्थ x 
आंधिदेविक शचि हं, जो यज्ञको CUT होते हैं, और त्रयोदश रात्रियोंसे लेकर सह 
त्यागनेमें आते Š | देवता आघिदैविक शक्तियों हैं; जो यज्ञको काके यांग होतेहे, लो स 


सर्वथा ie करके मन्त्ररूपमें अभिव्यक्त होती हैं। निरुक्त- Eam लादे — 
कार कहते ६--- 
अधिपस्य औपासनहोमः, वेश्‍वदेवः, पार्वणः, अष्टका, मासिश्रादस्‌, 

PE im ~ राणा शान 

3 दुर्शपूर्णणासो, आग्रयणम्‌, चातुर्मास्यानि, निरूढपझुबन्धः, C 

“जिस कामनासे ऋषि जिस देवताके प्रति अपने सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञाद्यो दर्विहोमा इति सस gids- 
प्रयोजनकी सफळताकी इच्छा करते हुए, स्तुतिका प्रयोग संस्था अप्निप्टोमः, अत्यस्िष्टोसः, उक्थ्यः, षोडशी, वाजपेयः, 
करते हैं, उसी देवताका स्वरूप वह मन्त्र होता है ।? अतिरात्रः, आस्तोयोम इति सक्त सोमसंस्थाः । 

इस प्रकार नाना प्रकारके अभिग्रायोंके साथ ऋषिकी मन्त्र- (Ño Wo ८-१८) 
इष्टि भी नाना प्रकारकी होती है | मन्‍्त्रोंमे जो खान-स्थानपर रथ, _ इस प्रकार प्रथम पाकयज्ञ, हविर्य और सोमयश- 


sss Si ib p आता है, वे सब पदार्थ भेदसे तीन प्रकार दिखलाकर प्रत्येकके सात-सात भेद करके 
oum mE wa TR ee आ- २१ प्रकारके यागोका उल्लेख किया है | वस्तुतः यशयुगका 
लोचना ठीक नहीं | तामसी कारण कहते हैं". वि हे कि आज हमारे सामने BUS 
से भदत साधन नहीं कि उसकी गणनाकी चेष्टा करें | हिंदू-शाल्नोंकी 
: रथो भवत्यात्मा अव आत्मायुधमाक्तेष इष्टिसे यह युग लाखों-छाखों वर्षोतक व्यास रहा है, यतो 
Ee c. हो असंख्य भेद भी इस बातको प्रमाणित करते हैं । 
es NES NT 3E प्रारम्भमें मुख्यतः वैदिक aub उपर्युक्त पाँच ही भेद 
विभूतिर्योके विषयमें ये प्रश्न नहीं उठते। देवता यह सब rms w aaraa RE होता b 
कुछ Ú या कुछ नहीं हैं-अथवा इस dab से परे डोर e “तथा दुसरे अध्यायके सारे मन्त्र <s डी 
कुछ ओर हैं। जो हो, उपासकके .लिये तो मन्तररूपमे & s ae Divae होते emu s | 
वे सब कुछ प्रदान करते हैं। यज्ञ एक विधान है, जिसके SEN विकि ऊपर एक SIE दृष्टि दी जाती कारण 
द्वारा देवताओंको तूसकर यजमान अपने अभित पेक अमावास्या और पूर्णिमाकों अनुष्ठित होनेके ie 
` आनन्दको प्राप्त करता है | खगलोककी प्राति यशानुष्टानका इस यशका नाम दर्शपोर्णमास यज्ञ पढ़ा | प्रकृतिरू 
एक मुख्य उद्देश्य होता है | यह स्वग है बया ? होनेके कारण इसी यशका पहले विधान हुआ Š ।. प्रकृतित 
| यह स्वग. हे क्या ! तात्पर्य . यहाँ अत्य 
यन्न दुःखेन संभिन्नं न च x मंदा सवाते Ú st अनुष्ठान UU S 
; अभिलाषोपनीत॑ च sea KERR E, यागोकी अपेक्षा न .रखता हो l- दर्शपूर्ण मासमें अन्य e 
. e ठता SN ०० af प्रयुक्त, रद्दी होती; ओर अन्य याग 
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पौर्णमास-विधिसे उपकृत होते हैं;। अतएव अचुर्वेदमें पहले 
इसी यागके मन्त्रोंका विधान है | 

इस यागमें पहले ब्रतोपायनविधि अर्थात्‌ उपवास करके 
यजमान और उसकी पत्नीको संयमपूर्वक रात्रि व्यतीत करनी 
पढ़ती है; शतपथ ब्राह्मणके प्रारम्ममें इस ब्रतोपायनविधिका 
उल्लेख आता है | दूसरे दिन यज्ञका सर्वाङ्ग अनुष्ठान किया 
जाता है। अमावास्याके दिन अझिदेवताके लिये पुरोडाश, इन्द्र 
देवताके लिये दधिद्रव्य तथा इन्द्रदेवताके लिये पयोद्रव्यके त्याग- 
eui तीन याग होते हैं। पूर्णिमाको quer अभिदेवतासम्बन्धी 
अष्टकपालवाळा पुरोडाश याग, दूसरा अभि और सोम- 
देवतासम्बन्धी आज्यद्रव्यवाळा उपांशझ याग और तीसरा 
अग्नि और सोम-देवतासम्बन्धी एकादश कपालवाळा पुरोडाश 
याग होता Š | इस प्रकार दर्शपोर्णमास यज्ञमें कुल छः याग 
होते Š | अनुषड्ठान-विधि इस प्रकार होती है-- 

१. अग्नि-उद्धरण--जिसमें गाइईपत्य-अग्निसे आहवनीय 
और दक्षिणाभिको एथक्‌ किया जाता है | 

२. अग्नि-अन्वाघान-जिसमें तीनों अग्नियोमें छः-छः 
समिघाओंका दान किया जाता दै । 

३. अझवरण--जिसमें यजमान कऋत्विकको वरण 
करता है | 

Y. प्रणीता-प्रगयन--जिसमें चमसमें जल भरकर उसको 
निर्दिष्ट स्थानमें रखते हैं । 

५. परिस्तरण--अग्निके चतुर्दिक कुश आच्छादन 
करना | 

६. पांत्रासादन---यशीय पात्रोको यथास्थान रखना | 

७. शूपांभिहोत्रहवणीका प्रतपन । 

८. शकटसे इवि ग्रहण करना | 

९. पवित्रीकरण | 

१०. पात्रइविः-प्रोक्षण-हविष्य एवं पात्रोको marais करना | 
COMPE. H फलीकरण--जिसमें तण्डुरूमेंसे कणोकी दूरकर 

उसका शोधन किया जाता है | 

१२. कपालोपघान-दो अछुल ऊँचे किनारेवाले मिट्टीके 
पान्न कपाळ कहलाते हैं, उनको यथास्थान रखना | ' 
१३. उपसरजनीका अधिश्रयण--पिष्ट-संयवनंके लिये 

" तप्त जलको उपसर्जनी कहते हैं, उसको नीचे रखंना | 


. १४, वेदिकरण | | 
१५, स्तस्ब-यजुः-हरण--( मन्त्रसे दमको छिन्न ` 
करके रखना ) U 


१६. सुवा, जुहू, उपभ्रत्‌ और धुवा आदि का्ठनिर्मित 
TEST संमार्जन | m | 


Ee m पत्नीसन्इन--मुक्षकी रज्जुसे पत्नीकी करघनी 
ना 

१८. इध्म, वेदी और बहिंकाका प्रोक्षण । 

१९. प्रस्तर-अहण--( यह कुझमुष्ठिको प्रसर कहते ह )। 

२०. वेदिका-स्तरण--वेदीपर कुशाच्छादन करना । 

२१. परिधि-परिधान--वेदीके चारों ओर परिधि बनाना | 

२२. इध्मका आधान | 

२३. विघृति-स्थापन | 

२४. जुहू आदिको वेदीपर रखना | 

. २५. पशद्चदश-सामिघेनी-अनुवचन | 

२६. अभिसम्माजन | 

२७. आधार अर्थात्‌ वहिके एक छोरसे दूसरे छोरतक 
आज्यकी घार प्रक्षेप करना | 

२८. होतू-वरण | 

२९. पञ्च प्रयाज--( पाँच प्रकृष्ट याग ) | 

३०. आज्यमाग--( अग्नि और सो मदेवताके निमित्त ) | 

३१. प्रधान याग--फलके उद्देश्यसे विहित देवता ही 
प्रधान देवता होते हैं, उनके निमित्त किया जानेवाला याग | 

३२. खिष्टकृत--( प्रधान यागको शोमन बनानेवाली 
याग-विधि )। 

33. प्राशित्रावदान--( ब्रह्माका भाग प्राशित्र होता है, 
उसका ग्रहण )। 

३४. इडावदान आदि | 

३५. अन्वाहाय-दक्षिणा--( अऋत्तिकृका भोज्य ओदन 


TRIN 


| अन्वाहार्य कहलाता है. ) | 


३६.-तीन अनुयाज--( अनुयाज अर्थात्‌ पीछे किये | 
जानेवाले याग ) | 
३७, व्यूइन अर्थात्‌ जुहू आदि पात्रोको हटाना । 
: | 
HORAE । 
. ४०. पत्नी-संयाज--(पत्नी-देवताके निमित्त चार याग) | 
४१. दक्षिणामि-होम । 
४२. बहि-होम । 
४३. प्रणीता-विमोक । 
४४. विष्णु-क्रम | 
४५. ब्रत-विसर्ग | 
४६. ब्राह्मण-तर्पण | 
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४६८ 
DU a iii iii i i a ai ————— 
में अतत अर्थात्‌ मनुष्यत्वसे सत्य अर्थात्‌ देवत्वको 


इस प्रकार मन्त्र-सहित प्रधान विधियोंके द्वारा दर्श- 
पौर्णमास याग समास होता है | इनमें जो दूसरी अवान्तर 
विधियाँ हँ, उनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मणके प्रथम काण्डमें 
है, iem महीधर-भाष्यमें भी sed weg उनका 
संकेत क्रिया गया है। यह दर्शपोर्णमास याग मासमें दो दिन 
होनेके कारण सुगमतापूर्वक अनुष्ठित हो सकता है । दूसरे 
याग बहुव्ययसाध्य तथा क्लिष्ट हैं| अतएव यहाँ दर्शपोर्ण- 
मासके बारेमें ही किञ्चित्‌ आलोचना की गयी है। यदि आज 


इम अध्यात्मसाधनके ERI अपवर्गकों प्राप्त करनेमें असमर्थ . 


हैं तो कोई कारण नहीं क्रि यज्ञानुडानोंके द्वारा स्वगंप्रासिक्री 


चेष्टा भी नहीं की जाय | आज यदि कुछ सम्पन्न भारतीय 


जन दर्शपौर्णमास यज्ञके अनुडानमें रत हों तो हमारे देश ओर 
समाजमें देवत्वक्री प्रतिष्ठा होगी ओर संस्कृतिकी रक्षाके साथ- 
साथ इम इहलोक ओर परलोकको उज्ज्वल बना सकेंगे । 
यज्ञानुडानके दवारा स्वर्गको प्रास हुआ एंक याशिक कहता है-- 
अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवानू । 
किन्नूनमस्मान्‌ छणवदुरातिः किसु धूर्तिरसुत म्यस्य ४ 
( ऋग्‌० € | ४८।३) 
“मैंने सोमपान किया, अमृत हो गया, सर्गलोकमें आया, 
देवताओको जान लिया | अब शत्रु मेरा क्या करेंगे | और 
मुझ अमरलोकको प्रास्त व्यक्तिके लिये जरा क्या कर 
सकती है P 
खगलोकमें कोई भय नहीं, इच्छा करते ही सब सुखोप- 
भोग प्राप्त हो जाते हैं, इच्छामात्रसे सारे पितर अथवा प्रिय- 
जन उपस्थित होते हैं ओर उनके साथ स्वर्गीय सुखोंका 
उपभोग मिळता है, सदा नवयोवनका आनन्द रहता है। 
रोग-शोकका कहीं नाम नहीं रहता | | 


४ अग्ने ब्रतपते md चरिष्यामि तच्छकेयं तन्से 
राध्यताम्‌ । EXT — | 
है ब्रतपते अग्निदेव | मैं त्रतका आचरण करूँगा 
रट प्रकार प्रेरित कीजिये कि मैं उसमें स्थ हो स | sa 









Ed है 3 
TNT Y, 


आस 
रहा हूँ ।? देवो भूत्वा देवं यजेत्‌?--इस न्यायके x 
अनुडानमें छगनेपर मनुष्यक्रो देवत्वमें परिणत होना पढ़ता 


Š | इस प्रकार देवी कर्मानुडानके परिणामस्वरूप सब प्राह d 


होता है। नास्तिकलोग शङ्का करते हैं कि qww फळ यदि 
वर्ग है तो यशोपरान्त तुरंत सर्गी प्रासि क्यों नहीं हो 


जाती | उत्तर यह दै कि कर्म करनेके बाद उसका umo 


बनता दै, अर्थात्‌ कर्मकी सूक्ष्म शक्ति अदृष्टरूपमें परिणत 
होती है । और जब कर्मफल परिपाकको प्राप्त होता है, तब 
वही अदृष्ट खगं-प्रदानका हेतु बनता है | GUTER 
दिव्यकमाके फलस्वरूप खगंकी प्राति युक्तिसंगत ही है | 
परंतु यशानुठ्ठानका अभाव होनेसे हमारी संस्कृतिकी गहरी 
हानि हुई है ओर उसके पुनः-प्रसारसे उसकी उन्नति अवश्यम्भावी 
RI संसारके सर्वश्रेष्ठ तत्वोपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री इस 
अमुतमयी वाणीकी इमने उपेक्षा कर दी दै-- 
सहयज्ञाः प्रजाः Qg पुरोचाच मजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामुक्‌ ॥ — 
( गीता ३ १०) 
प्राचीन कालमें प्रजापतिने यशके साथ प्रजाकी सृष्टि की, 
यश ओर HAR प्रजाके जीवनके साथ अटूट सम्बन्ध रहा। 
सुष्टिके आदिसे ही इनका अखित्व था, अरबों वर्ष पहलेते 
यश अनुष्ठित होते आये हैं । प्रजापतिने सुष्टि करके कहा-- 
"qud द्वारा तुम फलो-फूलो, ये तुम्हारी इष्ट वस्तुको 
प्रदान करेंगे |? . E 
भगवानूकरी अमृतवाणी और प्रजापतिके प्रथम आदेशः 
को भूलकर हमने बहुत कष्ट उठाये। क्या भारतके इस अभिनव 


` खातनूयके साथ यजञनुष्ठानका अरुणोदय होगा f “कल्याण 


के हिंदृ-संस्कृति-अङ्क’से, आशा है, पाठक सांस्कृतिक उन्नतिमे 
क्रियात्मक भाग केने प्रेरणा प्रास करेंगे | | 

जबतक भारतवर्षमें यचा अनुष्ठान होता रहा, भारतीय 
प्रजा सब प्रकारसे उन्नत ओर समृद्ध थी । कोई अमाव 
नहीं था | देवताओंके साथ हमारा पारिवारिक सम्बन्ध-सा दो 
गया था। यज्ञोके द्वारा परितृस्त देवगण हमारी सारी कामनाओं- 
की पूर्ति करते थे। यज्ञ हमारे सामाजिक जीवनका प्रधान 
स्वरूप था; इस जीवनकी पवित्र झाँक्री भौतसूत्रों) ब्राह्मणों 
ओर आरण्यनरमें' मिळती है | उस दिव्यजीवनकी तुलना 
इतिहासमें अन्यन्न मिलनी दुर्घट है ।--मळख fron 


— © 
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आय-संस्कृति ओर पीठविज्ञान 


वर्तमान समयमें पीठविशान और आर्यंघर्मके प्रधान 
सोलह अज्ञोंके रइस्यको अच्छी qug न समझनेसे अमाजेनीय 
बड़ी-बड़ी भूरें भारतखण्डके "quie दवारा हो रही Š | उन 
भूलोंकों दूर करनेके लिये एक उदाहरण दिया जाता R I 
आर्य-संस्कृतिके अनुसार आर्यजाति सर्वव्यापक देवी सत्ताकी 
नाना पीठोंमें उपासना किया करती दै | योगशास््रकी मन्त्रयोग- 
संहितामें सगुण-उपासनाके आश्रयरूप दिव्य देशखरूप 
पीठके सोलह भेद माने गये हैं | यथा-- 
«qm गवां सवंशरीरजं पयः | 

quiate केवळम्‌ । 

तथा परात्माखिळ्गोऽपि शाश्वतो 

चिकाशमामोति स frame ॥ 

तन्त्रेषु दिव्यदेशाः घोडश प्रोकाखथान्न कथ्यन्ते | 

अम्न्यम्बुळिङ्गवेद्यो भित्तारेखा तया च चित्रं च प 

मण्डळविश्ञिलैरनित्ययन्त्रं पीठं च भावयन्त्र च । 

- भूर्विविभूतिनाभी gd सूद्धा च पोडशेते स्युः ॥ 
` अर्थात्‌ जिस प्रकार दुग्ध गोके सर्व शरीरमें व्यापक 
होनेपर भी केवल स्तनद्वारा क्षरित होता है, उसी प्रकार 
परमात्माके व्यापक होनेपर भी उनका विकाश दिव्य Qata 
होता है | दिव्य देश तन्त्रोंमें सोलइ कहे हैँ; यथा-- 
घडि, अम्बु, Reg, स्थल) pA पट) मण्डल, विशिख; 
नित्ययन्त्र, Were पीठ) विग्रह, विभूति, नाभि, दय 
ओर मूर्धा । यद्यपि ये समी पीठ हैं; फिर भी यहाँ "पीठ? शब्द 
अलग आया दै; बह तीर्थके लिये आया है । क्योंकि तीर्थके 
विशेषःविश्चेष स्थानमें विशेष-विशेष शक्तिका आविर्भाव माना 
जाता हे--जेसे “भारतवर्ष? शब्द पृथ्वीका बोधक दै, किंतु भारत 
कहनेसे भारतलण्ड अर्थात्‌ हिँदुस्थानका बोध होता है । 
क्योंकि भारतवर्ष ( पृथ्वी ) में ( दिंदुस्थानं ) की प्रधानता 


है। इसी प्रकार “पीठ? शब्दसे उपर्युक्त sç वस्तुओंका 
| शान होता है; किंतु यहाँ “पीठ? शब्दका अलग प्रतिपादन 


इसलिये किया गया है कि जिससे तीर्थोकी महिमा सूचित 
हो। “तीर्थ! शब्दसे नगर या ग्रामविशेषसे तात्पर्यं नहीं है, 
बहांके देवस्थानविशेषसे तात्पर्य है । उपयुक्तः दिव्य ui 


| सर्वव्यापक दैवी सत्ताका पीठमे प्राणप्रतिष्ठा करके आविर्भाव, 
कराया जाता है--जैसे मूतिमे अथवा भावयन्त्रादिमें जिस- 
^ जिस देवी शक्तिका आविर्भाव- प्रबळ होता है, पहले 


अपने अन्तःकरणको शुद्ध करके उस पीठस्थानको भी Ja- 
कर अपनेमें उस देवताका आविर्माव करके तदनन्तर उठ 
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पीठमें देवताका आविर्भाव कराना होता हे | nexum 

पीठाविर्मावके अनेक भेद पाये जाते हैं । वैदिक दर्शन- 

mA आकर्षण ओर विकर्षणशक्तिका जहाँ समन्वय 

होता है; वहाँ पीठकी उत्पत्ति होती है--ऐसा माना गया है | 

आकर्षेणश्चक्ति रजागुणप्रसूत है और विक्षणशक्ति तमोगुण- 

प्रसूत Š | दोनोंका जहाँ समन्वय होता दै, वहाँ ही सत्त्गुण 

है और उसी सत्त्वगुणमें घर्मकी घारिका शक्तिका विकास 

होता दै, तथा वहाँ ही पीठ बना रहता Š | इसी विज्ञान- 
के अनुसार अइह-नक्षत्रादि जिस कक्षामें भ्रमण करते हैं, 

उस wd अळा नहीं जाते; वही उनका पीठ 
हे | समाहित अन्तःकरणकी शक्ति, मन्त्रशक्ति और 
द्रव्यशक्ति--इन तीनोंकी सहायतासे ऊपर कथित सोलह 
दिव्य देशोमें देवशक्तिका आविर्भाव किया जाता दे और 
उस शक्तिके लघुत्व ओर गुरुत्वके विचारसे ततू-तत्‌ umet 

qq शक्ति अल्पकाळतक या बहुत काळतक विद्यमान रहती 

है । इसी विज्ञानके अनुसार ताथंविशेषमें अथवा पीठ और 
मूर्तिविशेषमें देवी सत्ता बनी रहती दै और इसी देवी orem 
अनुसार तीर्थामें ओर भूर्तिविशेषमें विशेष देवी शक्ति प्रकट 
रहती है तथा भद्वाढ़ भक्तोंका कल्याण करती है | वैद्यनाथ; 
तारकेश्वर, नाथदारा आदि तोथो ओर Ra जो नाना 
प्रकारके चमत्कारोंका बर्णन सुननेमें आता है, उसका यहीं 
कारण दै। नाना पीठोंमें नाना चमत्कारोंका ब्रर्णन पाया 
जाता d, इसका कारण प्रत्येक पीठका .अळ्ग-अळग संस्कार 
ही है। जैसे व्यक्तिविशेषमे संस्कार-पार्थक्य रहता दै, वैसे 
ही प्रत्येक पीठमें भी अल्ग-अळ्य संस्कार रहता दै । जैसे 
मनुष्यके संस्कारविरुद्ध कार्य करनेसे उसको कष्ट ENT d 
उसी प्रकार पीठके संस्कारविपरीत कार्य होनेसे उसकी 
शक्तिमें घक्का छूगता है और पीठाभिमानी देवता अप्रसन्न 
होते हैं। इतना ही नहीं। deg संस्कारके विरुद्ध कार्य 
होनेपर व्यक्ति जाति तया देशको भी क्षतिग्रस्त होना पड़ता 
हे | इसलिये जिस पीठमें जिस तरहका संस्कार ू्परममरासे 
चला आ रहा है; उसका नाश करना उचित नहीं । वहां 
नूतन स्थापित पीठोंमें नया संस्कार चाया जाय तो कोई 
हानि नहीं । पीठर्‍इस्य और मूर्तिपूजा आदि समझनेके 
लिये अपनी मनमानी कल्पनासे काम नहीं करना चाहिये, 
जैसा कि अंग्रेजी-शिक्षासे शिक्षित नेतृदन्द किया करते हैं । 
दैवी जगतपर भद्धा, वैदिक दर्शनशाज्रोका अध्ययन तथा 
mme अनुशीळनं करनेसे यह बात पूरी तरह समझमें 


आ सकती है । qahaq 


भारतीय संस्कृतिका प्रतीक mira 


( लेखक--पं० श्रीजौदरीलाल्जी शर्मा महामहोपाध्याय ) 


इस देशमें गौयत्रीकी गरिमाका गान द्विजातियोंद्वारा 
अनादिकाळ्से शेता आ रहा है | यह मन्त्र त्रयीमें प्रतिष्ठित 
है। ऋग्वेदके ३ । ६२। १०वें neni ऋक्‌-रूपसे; quiet 
३।३५ वे, ३१० २ रे एवं ३६ | ३ रे मन्त्रम यजुःरूपसे 
तथा सामवेदके उत्तराचिकके १३ वें अध्यायके तृतीय खण्डके 
रे मन्त्रमें सामरूपसे उपलब्ध Š | इस मन्त्रप्रवरके ऋषि 
विश्वामित्र हैं ओर देवता सविता हैं | अन्यान्य वेदिक मन्त्रों- 
के समान यह भी एक मन्त्र है; किंतु गायत्रीछन्दर्मे ग्रथित 
होनेके कारण यह “गायत्री? नामसे ही elei विश्रुत हुआ दै; 
एवं सवितासे सम्बद्ध होनेके कारण यह सावित्री भी perd 
है | इस मल्त्रमें तीन पद Š | अक्षर चौबीस होने चाहिये; 
किंतु एक कम होनेसे इसकी dur निचुद्गायत्री है.) तथापि 
RAP शब्दको “बरेणियम्‌? पढ़कर इसमें चौबीस अक्षर 
माननेकी विद्वानोंकी सम्मति रही है | 
. गायन्रीमन्‍्त्रका सुगम अर्थ यह है कि “हम सब जगत- 
सष्टा उस देवताके वरण करने योग्य तेजका ध्यान करते हैं, 
जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करे | 


प्रकृतिके साम्राज्यमें बुद्धिकी सत्ता सर्वशिरोमणि है। 
प्रदनत्तिमागियोंकी इसीकी कुशाग्रतासे Perda प्रासि सुलभ 
हो जाती है एवं निद्चत्तिमार्गियोंको इसीकी निर्मलतासे 
T aa जाती है। दोनों मार्गवाळे 
भावनानुसार परमात्मासे प्रेरित 
यथेष्ट सुख ळाभ करते हैं | क 


व इस मन्त्रकी अधिष्ठात्री 
! 


( १। १२। १ ) का वचन है कि यह जो कह है, रद 
ही है | गायत्रीके चमत्कारसे प्रभावित un IN 


क UU 


१. गायन्तं श्रायते । m 


Y. १।११।२ | 
- ५ गायत्री वा XE सवस | 


इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । आदिकवि वाल्मीकिने अपनी 
रामायणके चोबीस सहस्र छोकोंकी रचना गायत्रीके 


बोको लेकर की; वेदव्यास कृष्णद्वैपायनने अपने पुराण. , 
वर्णन किया; | 


सुकुटमणि श्रीमद्भागवत महापुराणमें गायत्रीका 
तथा दर्शनशिरोमणि वेदान्तदर्शने गायत्रीद्वारा पलक ú 


प्रतिपादनको सिद्ध किया । मनु महाराजकी सम्मति हैकि | 


तीन वर्षोतक सावधान होकर गायत्रीका जप करते ue 


- जापकको परब्रह्मकी प्राप्ति होती है. | इस मन्त्रको जपते em, 


प्रणव और तीन व्याइृतियोंको भी मन्त्रसे पूर्व बोलनेका 
सनातन सम्प्रदाय है | प्रणव परमात्माका आदिम qm, 
जिसका अर्थ है रक्षा करनेवाला? | तीनों व्याहतियोंका 


अर्थात्‌, भूः-सुवः-खः का क्रमशः अर्थ है सत्‌-चित्‌-आनन्द। - 
प्रपन्तरक्षाविचक्षण सच्चिदानन्द जगदुदयलीलछ परमात्माका | 
ध्यान करते हुए गायत्रीका जप करनेवाले साधक विधूतकल्म | 
होकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं | 


परमात्माका ध्यान अभेद-भावनासे भी किया जाता 

है ओर मेद-माबनासे भी | अभेदवादी विद्वान्‌ जीव-बरमके 
भेदको अविद्याजनित मानते हुए अमेदको ही तात्त्विक मानते 
हैं और गायत्रीके जपके समय इसी बत्तिको लेकर ब्रह्मध्यानं 
परायण होते हैं; us भेदवादी भावुक भक्त जीवेश्वर 
१. छन्दोडमिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽर्पणनिगदात्‌ तथा हिं 
ie ( वेदान्तसूत्र १ १ २५) 
गायश्याख्यच्छन्दोद्वारेण तदनुगते ब्रह्मणि चेतसो5पॅणं चित्त- 
समाधानमनेन आमणवाक्येन निगचते । ( शांकरमाष्य ) 


vc णि वर्षोण्यतन्द्रितः । 
भ ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिंमान्‌ ॥ 
E ( मनुस्मृति २। ८२) 
३. तस्य वाचकः प्रणवः | ( योगसूज्न ) 


४- भवतीति भू; सत्‌ । भावयतीति सुवः चित्‌ः। स्वर्यते स्तूयते 
शति खः । 
यज्ञ दुःखेन संभिन्नं न च अस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं यत्तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 

. A. (अ) सर्व खक्विदं त्रह्म। ( आ ) जीवो ब्रह्मैव नापरः । 


| ( x) नेह नानास्ति 
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तात्विक मेद मानते हुए उपास्यदेवकी ध्यानमयी उपासनामें 
| प्रवृत्त होते हैं | वे- 
| .. Sn सदा सवितृमण्डलूमध्यवर्ती 
| नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः i 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवएुष्टंतशङ्कचक्रः ॥ 

| इस c अनुसार आदित्यके अन्तर्यामी, कमला- 
3.) > सनासीन कटक-कुण्डल-किरीट-केयूर-विभूषित, “हार पहने 
[ gu, शङ्जचक्रःघारी, पीताभ, परमात्मा भीम॑ज्नारायणंका 
ध्यान करते हुए गायत्रीका जप करते हैं | 

संस्कृति वही उज्ज्वल है; जिसमें मानवमात्रकों ऐहिक 
सुख वा अम्युदयका लाभ हो तथा आमुष्मिक आनन्द या 


^ »— 
d 





क: गायज्नीका खरूप और मूर्ति # ४७१ 


प्रोध्ज्वछ्ता लाता हुआ अन्तमें जीवको परमानन्दकी mit 
करा देता था | गायत्री उसी संस्कृतिका प्रतीक है | 

निरीश्वरवादमें बनी हुई अच्छी-से-अच्छी संस्कृति 
मनुष्यको भौतिकताके गे जाए नहीं निकाळ सकती | 
प्राचीन वैदिक संस्कृतिमें ईश्वरवाद ओतप्रोत या | वैदिक- 
काढीन ऋषि-मुनि उस जगत्मसविन्नी शक्तिके सम्मुख नत- 
मस्तक होकर अपने कल्याणकी कामना करते थे | उन्होंने 
जैसे अपनी बुद्धिको ईश्वराधीन कर दिया हो | 


आज राजनीतिके आकारार्मे ईश्वरपराड्मुखताकी आंघीसे 
प्रेरित अविश्वासकी Wero धिर रही हैं, जिनसे अशान्तिकी 
वर्षाकी आशंका | संस्कृतिकी रक्षा चाहनेवार्लोको अब 
सामूहिकरूपमें गायन्नीजपका आयोजन कराना चाहिये, जिसके 


x निःभेयसकी प्राप्ति हो | भारतकी संस्कृतिकी मूलभित्ति थी परिणामस्वरूप मङ्गलमय श्रीभगवान्‌ देशकी बुद्धिको wennid 
j धर्म जो संसारके अर्थमय एवं काममय सुखमें संयत प्रेरित करें | 
ही... ^ — Ad 

गायत्रीका स्वरूप ओर मूति 


“गायत्री छन्दसास इस्‌? ( श्रीगीता १० । ३५ ) 
सुविख्यात जर्मन दार्शनिक इमेन्युएळ काण्ट ( Im- 
manuel Kant) साहबने गम्भीर तत्त्वों ओर विचारोंसे 
पूर्ण बहुतेरे ग्रन्थ प्रणयन करनेके बाद उपसंहारमें कहा है 
कि “इस संसारमें दो वस्तुओंकों देखकर मुझे भय लगता है; 
उनमें एक है नक्षत्रखवच्चित आकाश? (Starry Heaven), 





( Moral Conscience ).” 

इन दोनों वस्तुओंसे उनको भय क्यों होता था; इसका 
` कारण काण्ट साहबने बतलाया है। उन्होंने कहा है कि 
k ^ _“अंेरी रातमें जब मैं नक्षत्॒वचित आकाशकी ओर देखता 












२. यत्र शब्नचक्रगदापरसरणं मुक्तिश्च ( ऋकपरिशिष्ट ) । 


>... 


( लेख़क--डा० ग्रीमहानामत्रतदास जद्यचारी एम्‌०ए०, पी-एचू० डी० ) 


हूँ तो मेरा मन कहता है कि “कौन हो तुम महाशक्तिमान्‌ 
पुरुष, जो इस अगणित सृष्टिमय विश्व-जह्माण्डका सञ्चालन 
कर रहे हो ! जिस प्रकार बालक गेंद खेलते हैं; उसी प्रकार 
खेल-खेलमें तुम अनन्त EG» अपने-अपने कक्षमे दोडा . 
रहे हो । ठुम कितने महान्‌ हो, कितने विराट्‌ हो! और 
तुम्हारे सामने मैं कितना क्षुद्र हूँ | कितना छुद्रातिक्षुद्र हू, 
कीटादपि कीट हूँ |! यह सोचते ही मन विस्मयाविष्ट हो जाता 
है; और भय लगता है | उसकी महत्ता ओर अपनी क्षुद्रता- 
के बीच जब इतना विशाल व्यवधान पाता हूँ; तब भयसे 
अभिभूत हुए बिना में नहीं रह सकता ।? 

दूसरी वस्तु; जो काण्ट साहबके FQ भयजनक जान 


: १. ( अ ) भेदव्यपदेशाच्चान्य: ( वेदान्तसूत्न १ । ११ १७) । ( जा ) भेदव्यपदेशात्‌ ( वेदान्तयत्र १ । ३। ५ )! 
२. ( अ ) य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते ( छान्दोग्य० ) । ( आ ) अन्तस्तद्धमोंपदेशात्‌ ( वेदान्तपज्न १ । १ । २० ) । 
( X) अन्तः आदित्ये'*'”:'यः पुरुषः प्रतीयते स जीवादन्यः परमात्मैव ( औीमाष्य ) । ( E) सवितुमण्डलादिषु विशेषायतनेष्षव- 


` - स्थितः पर इश्वरः ( वेदान्तसूत्र ४ | ४। १८ पर शांकरभाष्य ) | 
Y. तुळ्ना कोजिये--( अ ) यदा पयः पद्यते -रुकमवर्णम्‌ ( सुण्डक० ) । ( आ ) (S सवे एव सुवर्णः ( छान्दोग्य० ) । 


(X) स सुवर्णच्छविः श्रीमान्‌ रामः श्यामो umm ( रामायण ५।३५। २२ ) । 
: ५. आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । ता यद्स्यायनं प्रोक्त तेन : नारायणः Ru ( मनुस्मृति १) १०) | 
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पड़ी; वह है अन्तरमें विवेककी वाणी याअन्तर्यामीका अनुभव | 
इस सम्बन्घमें Š कहते हैं कि (di जब कोई अनुचित कार्य 
करता हूँ, तब मानो कोई मेरे भीतरसे बिजली-सा कड़ककर 
कहता है कि “तुम यह अनुचित कर रहे हो P तब सोचता 
हुँ---वह कोन है, जो मेरे ही भीतर रहता है पर मुझसे. बड़ा है; 
मुझपर हुकुम चलाता है; मेरे विचारोंके ऊपर अपनी राय 
देता है । उसकी बातें स्पष्ट सुनायी पड़ती हैं; उनमें ननु-नच 
नहीं है। उसकी बातोंमें एक कठोर (Imperative) अनुशासन 
है, जो मुझको अपने आदेदाके अनुसार कार्यम प्रत्त करनेके 
लिये बाध्य करता है | उसकी इस सुस्पष्ट आदेश-वाणीको 
जब में सुनता हूँ, तब भय लगता है । मुझे जेसा बनना 
उचित था, वह उसे बतला देता Š | तब मुझे जैसा 
बनना उचित था ओर मैं जेसा कुछ बन गया हूँ; उस आदर्श 
(Ideal) और यथार्थ ( Actual) के बीच जो व्यवघांन 
दै, वह मेरी आँखोंके सामने आ जाता है | वह व्यवधान 
इतना बड़ा है कि उसका विचार करते ही मेरे प्राण भयके 
मारे स्तब्ध हो जाते हैं | आदर्शकी अपेक्षा में कितना नीचे 
हो उठता हुँ |” m 

इसके बाद काण्ट साहब कहते हैं कि 'माळूम होता है ये 
दोनों वस्तुएं यथाथंमें दो नहीं Š | नक्षत्रखचित आकाशके 
अन्तराल्में जो शक्ति है और मेरे भीतर छिपी हुई जो 
सञ्चालिका शक्ति है; वे दोनों मेरे मन एक ही जान पड़ती 
हैं |? काण्ट कहते हैं कि 'ये दोनों शक्तियाँ एक हैं, ऐसा मेरा 
अनुमान होता है | परंतु निश्चयपूर्वक ठीक-ठीक कह नहीं 
सकता | क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिल्ता | ऐसी 
आशा भी नहीं कि किसी दिन इसका प्रमाण मिल जायगा P 


` काण्ट साहबकी इस उक्तिके समान उच्च तत्त्वशान 
पाश्चाच्यदर्शनमें अधिक नहीं है--यों कह तो अत्युक्ति न 
होगी | पाश्चात्य विचारकोंकी आध्यात्मिक गवेषणाकी सीमान्त- 
रेखा यहीं आकर विलीन हो जाती है | अत्यन्त आश्चयंपूक्‍क 
काण्ट साहबकी आध्यात्मिक गवेषणाके साथ भारतीय आर्य 
rus गम्भीर अनुभूतिका एक विशेष साइस्य दिखत्ययी 
cde सर्वश्रेष्ठ अन्य वेद है | 
मन्त्र है--अह्य-गायत्री | इस गायत्री-मन्त्रमें वे 
की सर्वातिशायी गम्भीरतम अनुभूति मूतिमान्‌ हुई है। 


- # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिहुःखसाग्भवेत ॐ | 
=== I 
है, भारतीय ऋषियोंने rated भी उसी चरम इ 





बात कही है | उन्होंने कहा है कि “भूः, भुवः, स्वः इत्यादि 
चतुर्दश भुवनात्मक इस समख त्रह्माण्डके जो प्रसविता 
हैं, उनकी वरणीय ज्योतिका हम ध्यान करते हैं | क्यों करो 
हैं ! उनके साथ हमारा सम्बन्ध क्या Š १ वे हमारी 
प्रचोदयिता अर्थात्‌ प्रेरणकर्ता Š | sl same; चालक हैं, ३ 
ही हमारी बुद्धिके चाळक हैं |? 

काण्टके साथ वेदिक ऋषिकी अनुभूतिका यह मेल है 


ओर दोनोंमें प्रथकूता भी Š | वह यह है कि काण्टने जो. 


कहा है कि दोनों वस्तुएँ एक ही Š, यह उनका अनुमानमा 
है, वे निश्चय करके कुछ भी नहीं कह सकते । भारतीय ऋषि 
कहते हैं कि दोनों एक हैं; इस बातको हम सुनिश्चितरूपते 
जानते हैं | 'वेदाइमेतम्‌?। हमने उनको देखा Š | अन्धकारे 
उस पार उस परमज्योतिकी सत्ताका हमने प्रत्यक्ष किया है | 
हमारे शानमें सन्देइ, भ्रम ओर प्रमाद नहीं हे; क्योंकि सत्ये 


साथ एकात्मता. प्राप्त करके हमने उसको अपरोक्ष snp | 


जाना È |` 


काण्टकी बात ओर भारतीय अआषियोंकी बातमें कम 
परथक्ता नहीं Š | एकके लिये सत्य अनुमानमात्र (In 
ference ) है, ओर दुसरेके लिये अनुभूति ( Realiza- 
tion ) Š | काण्टके लिये सत्य-निर्णयका पथ Š— Reason 
या तके-वितर्क | आर्य-ऋषियोंके लिये सत्यानुभूतिका पथ है-- 
साधना या तपस्या | तक-विलक तो केवल बुद्धिका कार्य है । 
साधना समस्त जीवनका कार्य है । . तर्क-वितर्कसे सत्यका 


k: 


mm SN A. 


आंशिक शान होता दै, और साघनाके द्वारा सत्यके साथ ` 


तादात्म्य हाम होता है। इसी कारण पाश्चात्त्योंका सत्यानुसन्धान 
खण्ड-खण्ड (Fragmentary) हे; और भारतीय 


ऋषियोंकी तत्वानुभूति समंग्ररूँपमें,सामग्रिक ( Integral ) है। 
भारतीय ऋषिकी परम तपस्याका चरम फल ब्रह्मगायत्री . 
लेकर समस्त उपनिषदुकी साधना चलती Q, आज भी नित्य 


कोटि-कोटि हिंदु नर-नारी जिसके जप-ध्यानमें निमम होकर 
प्रतिदिन 


१-सवितुवरेण्यं भर्गः? अर्थात्‌ परात्पर तत्त्व परमात्मा; 


. तत्वकी -fga 3 अर्थात्‌, 4 “प्रचोद्यावः 
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———— 
__इन दोनोंका प्रचोदनात्मक सम्बन्ध | एक अनन्त ब्रह्माण्ड- 
का केन्द्र quu व्यष्टि जीवका जीवन-केन्द्र है और तीसरा 
इन दोनोंके बीच प्रणोदन अर्थात्‌ प्रेरणामूछक आन्तर सम्बन्ध 
है | इन तीन तत््वोंके ऊपर ही विश्वके समस्त दर्शन और 
विज्ञान प्रतिष्ठित हैं । भारतीय amal समग्र अनुशीलनका 
बीज है यह ब्रह्मगायत्री | इसी कारण भगवान्‌ श्रीमुखसे कहते हैं 
कि 'छन्दोमें में गायत्री हूं? ( गायत्री छन्द्सामहम्‌ ) । 


& 
vil 


' 


x š 









` ` निर्वस्तुक (Abstract) ओर दूसरा वस्तुनिष्ठ (Concrete) | 
दो और दो मिलकर चार होते हैं, यह गणितशाज्ञका एक 
निगुणं सत्य है । ओर दो वस्तुएँ तथा दो वस्तुएँ मिलकर 
चार वस्तुएँ हो जाती हैं--यह व्यावहारिक जीवनमें वस्तुनिष्ठ 
: सगुण सत्य Š | इन दोनों रूपोके द्वारा सत्यका पूर्ण विकास 
) होता है | सत्यकी इस सम्पूर्णताकी अनुभूति भारतीय ऋषियों- 
को जैसी हुई, बेसी अन्यत्र कहीं नहीं हुई | 
वैदिक साधनामें गायत्री-मन्त्रका निगुण स्वरूप तो प्राप्त 
हो गया | अब उसकी सगुण--सविशेष मूर्ति चाहिये। 
वास्तविक जीवनमें जबतक उसकी वस्तुनिष्ठ मूर्ति प्रकट नहीं 
| होती, तबतक सत्यका पूर्ण दर्शन सिद्ध नहीं होता | वह मूर्ति 
५५ प्रास हुई है--कुरुक्षेत्रके sasa | 
| जब घोड़ोंकी बागडोर छोड़कर भगवानने set 
बुद्धिकी वागडोरको हाथमे लिया, तब ऋषियोंने देखा कि 
सहसत सूयोंके समान 'दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता? 
जिनकी अङ्गज्योति है; वही वरणीय-भर्गं पुरुष आज 
| बुद्धिके प्रचोदयिता š | यहीं गायत्री-मन्त्रकी 
सविशेष सगुण मूर्ति प्रकटित है | महाभारतमें, मारतसमरके 
मध्यस्थलमें यह मूर्ति प्रकट होती है | भारतीय नर-नारीके 
जीवन-समरके मध्यस्थलमें भी यह मूर्ति विराजमान रहे, यही 
मानो ऋषियोंकी शिक्षा है | जिसके जीवन-समरके मध्यमें यह 
िग्रहमूति है, वही यथार्थ भारतीय है | वही महाभारतका-- 
RR भारतका सार्थकनाम। नागरिक है | 
मूतिमान्‌ गायत्नीमन्त्रकों हम प्रणाम करते हैं-- 
TL: x प्रपन्नपारिजाताय | तोत्त्रवेत्रेकपाणये । 
| ; N शानसुद्राय कृष्णाय गीतारूतदुद्े नमः ॥ 
T इस मन्त्रके ज्ञानमय प्रदीपको जिन्होंने प्रज्वलित कर 
WET है, उन भ्रीकृष्णद्वेपायन व्यासको हम प्रणाम करते है -- 


हिंग do अं० ६०--६१-- 
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o 
नमोऽस्तु ते न्यास Reg 
फुछारचिन्दायतपत्र नेत्न। 
येन त्वया des 
प्रज्वालितो ज्ञानमय 


: ग्रदीपः ॥ 

गायत्रीमन्त्रकी मूर्ति देखी गयी, अर्जुनकी बुद्धिः 
प्रचोदनाक्रा फल हुआ--सप्तशतशछोकप्तयी गीता | 

या स्वयं पद्मनाभस्य सुंखपद्याद्विनिःसता u 

ऋषिगण पुकार उठे-'किमन्येः शास्रविखरे!” । वेदः 
व्यासने भी सोचा--ठीक तो है, गीता मिल गयी हे; अब और 
aih विचारकी आवश्यक्ता ही क्या १ यों विचारकर वे 
सरस्वती नदीके तीरपर जाकर भ्यान करने लगे; परंतु ध्यानमें 
मन नहीं लगता, मानो कोई काय शेष रह गया हो । 
वे स्वयं कुछ निश्चय नहीं कर सके | श्रीमद्भगवद्गीता प्रकट 
हो गयी, फिर कोन-सा काम वाकी रह सकता है ° वेदव्यासकी 
साघनाका अन्त हो गया, फिर भी चरम तत्त्वकी प्राप्ति नहीं 
gš | इसीलिये भगवानकी कुपाशक्ति देवर्षि नारदका वेष धारण 
करके आयी | चरम सत्य साधन-लब्ध वस्तु नहीं दैश वह तो 
कृपाळन्ध धन है | 


देवर्षि नारदने महर्षि वेदव्याससे कहा--“आपके चित्रम 
शान्ति क्यों नहीं है १ जान पड़ता दै आप इसका कारण नहीं 
समझ सके हैं । गायत्रीमनत्रकी जो परमातिपरम मूर्ति है; वह 
अबतक जगतको नहीं दिखलायी गयी |? महिने देवर्षिकी 
बात नहीं समझी | तब देवर्षिने समझाकर कहा-- 

८ब्रह्मगायत्री-मन्त्रमे यह तथ्य है कि p हमारी बुद्धिको 
प्रेरित करते हैं ।? परंतु किस ओर करते हैं ओर किस प्रकार 
करते हैं--इसका कोई उल्लेख नहीं है | समझना चाहिये कि 
घे सर्वोत्तम उपायोसे तथा सर्वश्रेष्ठ दिशामें ही प्रेरित करते 
š | वे अर्जुनकी बुद्धिको सञ्चाळन करते है--उपदेशके द्वारा d 
बलपूर्वक या कानून बनाकर सञ्चालन करनेकी अपेक्षा 
उपदेशके द्वारा सञ्चालन करना श्रेष्ठ है; परंतु यह सर्वोत्तम 
नहीं है | निर्मल ara प्रेमके द्वारा जो कर्म-प्रवर्तेना होती 
है, वह उपदेशकी अपेक्षा भी सोगुनी अधिक उत्तम ओर 
कार्यकारी है | उपदेशके द्वारा होनेवाली प्रेरणामे कुछ वाह्यः _ 
भाव है । प्रेमके द्वारा जो प्रेरणा होती दै, वह सर्वथा 
आन्तरिक होती है । उपदेशका आवेदन (appeal) 
विचार-शक्ति (thinkiug ) के ऊपर होता है । प्रेमका 
आवेदन (appeal) भावनाशक्ति, इच्छाशक्तिः अनुभवः 0000 
शक्ति ( thinking, willing, feeling )--सबके ऊपर 
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अखण्ड जीवनके ऊपर होता है | इसी कारण यह 
अधिक व्यापक ओर निबिड़ होता दै | 

यह हुई सर्वोत्तम उपायकी बात; अब यह निर्धारण 
करना है कि सर्वश्रेष्ठ दिशा क्या है | अर्जुनकी बुद्धिका 
सञ्चालन भगवानने किया था कतंव्यकी ओर, खधमंकी 
ओर | दह श्रेष्ठ दिशा तो है, परंतु सर्वश्रेष्ठ दिशा नहीं है । 
जिस feum वे ऐश्वर्य-माधुर्यकी पराकाष्ठाके रूपमें स्वयं 
सरूपमें विराजमान हैं, वही दिशा सर्वश्रेष्ठ दिशा है | परम 


पुरुष जब विशुद्ध प्रेमके द्वारा किसीके जीवनको प्रचोदित ' 


करते हुए अपने असमोध्वं स्वरूपकी ओर चलाते हैं; तमी 
गायत्री-मन्त्र पूर्णाज्ञरूपमें मूर्तिमान्‌ होता है। | 

` ऐसा क्या कहीं हुआ है ° महर्षि वेदव्यासकी यह 
जाननेकी इच्छा समझकर श्रीनारद्जीने कहा--'हाँ, 
हुआ है| क्यों, क्या आप नहीं जानते कि दृन्दावनमें यमुनाके 
तरपर क्या लीला हुई है ? जिस दिन केवल विचारमय 
उपदेशके द्वारा नहीं, बल्कि प्रेममयी मुरलीके द्वारा Hs 
वघुआंके जीवन-यौवनको, किसी धर्म-कर्म या कर्तव्यकी ओर 
नहीं, वरं समस्त धर्मकर्मोकी ओरसे हटाकर ( सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य ) अपने सर्वातिशायी माधुर्यकी ओर दोड़ाया गया था; 
उसी दिन गायत्रीमन्तरने पूर्णाङ्गता प्राप्त की थी ।? 

वेदव्यासने नया प्रकाश प्राप्त किया | यह परम और चरम 
प्रकाश उनकी अपनी साधनाका फल नहीं था, परम कृपाका 
दान था | Sq बिना इस प्रकारके राज्यें प्रवेश करनेकी 
क्षमता किसीमें भी नहीं है। कृपाशक्तिसे शक्तिमान्‌ व्यासने 
'इस अभिनव-प्रास्त सत्यको रूप प्रदान किया श्रीमदूभागवतमें | 
उन्होने नो स्कन्थोमें भूमिका लिखकर दशम स्कन्धदी 


_ 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माः कश्चिहुः्लभाग्भवेत्‌ # | 
—— 
रासपञ्चाध्यायीमें ब्रह्मगायत्री-महामन्त्रको सर्वाज्ञीण ufi प्रदान 


की । इसीलिये तो भ्रीमद्धागवत॒को कहा गया है--- 
वेदा्थपरिदृंहित: ॥ 


गायत्रीभाष्यरूपोऽसो 


श्रीमद्गागवतको प्राकर ऋषिवर्ग आनन्द्से Sus 


होकर पुकार उठे-- š 

राजन्ते तावद्न्यानि पुराणानि सताङ्गणे। 

यावन्न <s MARRAREN परम्‌ ॥ 

सारे पुराणोंका आदर तभीतक दै, जबतक भागवता 
साक्षात्कार नहीं होता । केवळ सारे पुराणोंका ही 
नहीं-सारे धर्म-कर्म, साधन-भजन; राष्ट्र, समाज, संसार, 
नेतृत्व, कर्तृत्व) पाण्डित्य--सबका तभीतक आदर है, जबतक 
यह मुरलीमनोहर सुरलीकी तानसे बुद्धिको प्रचोदित नहीं 
करता । 

श्रुति, स्मृति और पुराण--यही हिंदू-संस्कृतिका sia 
& । श्रृतिमें ब्रह्मगायत्री निर्गुण' हदै । स्मृति ( भगवद्गीता Jš 
ब्रह्मगायत्री सगुण मूर्तिमें प्रकटित Š | पुराण ( श्रीमद्भागवत) 
में ब्रह्मगायत्री अप्राकृत गुणातीत भूमिकामें नित्य नवायमान 
मू्तिमें विराजित है | यही भारतीय संस्कृतिका सर्वस्व है।. 

यदि कोई पूछे कि “आप क्या समस्त भारतीय सांस्कृतिक 
साधनाकी वात एक वाक्यमें Ser सकते हैं D तो में उत्तर 
दूँगा कि “qD बतला सकता हूँ ।? यह संस्कृति अखण्ड 
( Synthetic whole ) जो Š | इसीसे जो बात 
छाखों-लाखों वाक्याँमें नहीं व्यक्त की जा सकती, वह इस एक 
वाक्यमें व्यक्त की जा सकती है-- 

S^ भूः भुवः स्वः तत्सवितुवरेण्यम्‌ भर्गो देवस 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ Sou 


— — aI i — SS BIE TT U आळ i mol st 


SUR, i — s S ti 2 T 3 S a= T ui. Roa e QN, TE 


निसा mt अळी मन कंज कली खिलि जान लगी 
अति सीतळ पौन, सुगंध परी फहरान लगी ॥ 
; नव ज्योति भळी जगि जान लगी | | 


कारी निसा, अरु प्राची दिसा मुसकान लगी॥ 
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; ( रचयिता--पं EE en | ; 

y — o श्रीरूपनारायणजी चतुर्वेदी 'निधिनेह? ) 

९ केते प्रभात लखे नहि आजु लो, पे जा प्रभातकी काह कहो छत्रि । ई F 

V veis कौर कपोत, gQ नभमें जु नए उनए रबि॥ v | 
D. 3 GO an mW dr गई dud वि. v 

v अवलोकि अन्त छौँ, भक्ति सौं देवन सीख गए नवि ॥ M 4 
d Y 
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सन्ध्योपासना ओर ब्रह्मविद्या 


( लेख़क--पं० भ्रीश्यामसुन्दरजी झा न्याय-वेदान्ताचाय ) 


यह विषय अति गहन किंतु उपयोगी है | आयकि ad- 
dg मन्त्रात्मक कर्मका नाम सन्ध्योपासना है | इसकी भावना; 
अर्थ और शब्दशक्तिका भी विचार करना महत्त्वपूर्ण है। 
प्रकारान्तरसे राजविद्या, अध्यात्मविद्या आदि नामसे व्यवहृत 
ब्रह्मविद्या सर्वविद्याओकी माता महाविद्या है | अतएव इसके 
aA विशाळताके विषयमें कहनेकी जरूरत नहीं है । जो 
सत्कर्म सर्वभावनाओंके बीजभूत संस्कारोंके प्रेरकरूपसे आज 
भी सकल दिष्टजनोंद्वास उपासित है और उपनिषद्गम्य विद्या- 
भ्याससे) ईश्वर; गुरु तथा en S मुमुक्षुजन जिसके 
परमज्ञेय तत्त्वको जानकर अपने जीवनको सर्वथा कृतकृत्य कर 
छेते हैं, उस पुण्यकर्म ओर महाविद्याकी महाकक्षामें क्या नहीं 


A हो सकता | यहाँ इन दोनोंका दिग्दरानमात्र विहङ्गावलोकन- 
ˆ न्यायसे करके दोनोंका परस्पर सम्बन्ध दिखानेका यत्किञ्चित्‌ 


प्रय्न किया जाता है | 

उपनयन-सं enm अनन्तर ढिजमात्रका अंत्यावश्यक कर्म 
सन्ध्योपासना है ओर मुमुक्षुजनोंके लिये परमार्थसिद्धिका 
ऐकान्तिक साधन ब्रह्मविद्या हैं। इन दोनोंक्री उपयोगिता 
प्रसिद्ध है | 

अहरहः सन्ध्यासुपासीत। 

श्रुति भगवतीका यह पुण्य विधान है | इस अध्यात्म 
विद्यातत्वके न जाननेवालेकों उपनिषद्‌ “कृपण? शब्दसे वर्णन 
करती है | 

य एतदविदित्ता s स कृपणः | 

अध्यात्मविद्या परम शान्ति एवं परम पुरुषार्थरूप मोक्ष- 
! ऐकान्तिक साधन है; तथापि अन्तःकरणकी शुद्धिके बिना 
वेदान्तग्रन्थाध्ययन केवल वाग्विलासार्थ ही सिद्ध होनेसे मोक्ष- 
साधक नहीं हो सकता। सन्ध्योपासना वेदमूलक नित्यकर्म 
है | यह अन्तःकरणशुद्धिका मुख्य साधन | अतः परम- 
पुरुषार्थाबळम्बी सभी सम्प्रदायोंमें सामान्यरूपसे मान्य है । 
बेदके शाखामेदसे मन्त्रादि-प्रक्रियामें कुछ भेद अवश्य हैः 
तथापि यह पुण्यकर्म सबको सुसम्मत है | स्नान; सन्ध्या जप; 
होम, देवपूजन, आतिथ्य तथा वेश्वदेव--विप्रके इन नित्य षट्‌- 
HI सन्ध्यावन्दन सबसे मुख्य है | प्रातःकाल्से अहोरात्र- 
पर्यन्त जीवनतन्त्रको नियमबद्ध करनेकी भावना इसमें भरी 
। जिनका उपनयनसंस्कार नहीं हुआ है, उनको नियत समय- 
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पर ईश्वरस्मरणादि विदित क्रिया करनेसे सन्ध्योपासनाका! 
फल मिलता है | 

वर्तमान समयमे ब्रह्मविद्याकी ओर तो साधारण उत्सुकता 
देखी जाती है, किंतु सन्ध्योपासनामें अधिकांश लोग शिथिलता 
दिखळाते हैँ । इसके अनेक कारणोंमें एक यह भी है कि 
आजकल प्राचीन प्रणालीके विरुद्ध कालेजोमें इतिहासाध्ययनके 
सहश ही वेदान्ताध्ययन भी सकलसाधारण बन गया है। 
दूसरा कारण यह भी सम्भव है कि विद्या बुद्धिका विषय हे 
ओर कर्मकाण्डमें कर्मकी आवश्यकता है | ज्ञानका विशेष 
सम्बन्ध अन्तर्जगतूके साथ है ओर क्रियाका वाह्य जगतूके 
साथ । ज्ञान पुरुषपर ओर क्रिया प्रकृतिपर मुख्यतः 
अवलम्बित- | ज्ञान खयं-वेच्य ओर क्रिया प्रत्यक्ष-दश्य 
है। नूतन शिक्षणसे उत्पन्न वातावरणमें व्यक्ति-स्वातन्त्य- 
की ओर विशेष झुकाव है | अतएव आज्चापूर्वंक विहित 
क्रिया यदि नित्य हो तथा इसमें आत्मसंयमकी विशेष 
आवश्यकता हो तो इस ओर कुछ उपेक्षाइत्ति हो ही जाती 
है | तथापि अन्तर्जगत्‌ तथा बाह्य जगतूंमें साक्षीरूप आत्मा 
ओतप्रोत है | निःश्रेयस-प्रातिमे आत्मज्ञानका प्राधान्य है तो 
अभ्युदय औरं लोकसंग्रहार्थं सतूक्रियाकी आवश्यकता है | 
वाह्य जातूका चित्तदृत्तिमें लय होनेपर क्रियाकी अपेक्षा 
नहीं रहती; पर इससे पूर्व क्रियाकी अपेक्षा है | इतना ही * 
नहीं, सन्ध्योपासनादिरूप सात्विक क्रिया तो शानप्रासिके 
अधिकारी होनेमें अत्यन्त उपयोगी और चित्तशुद्धिद्वारा जीवन- 
शुद्धि-साधनमें भी परम सहायक है | 

सन्धिकाल अनेक रीतिसे गहन होता है | मानव-जीवनमें 
अवस्था-सन्धि विकट होती है । प्रजा-जीवनमें भी विभिन्‍न 
संस्कृतियोंका) मिन्न समाजोंका ओर मिन्न समुदार्याका सन्धि 
प्रसद्ध गहन होता है | सन्धिसमयकी विषमता ओर विशिष्टता 
इसलिये है कि इन समयोंमें नूतन-नूतन बळोका प्राकट्य होनेके 
कारण मानवसमाजकी भावना किस दिशामें प्रवाहित होगी; 
यह तत्तत्समय-संयोगसे विदित होता है । अभी अपने eu 
पौरस्त्य और पाश्चात्य संस्कृतियोंका सन्धिकाळ है । अतएव 
वह दुर्घट है | तत्वज्ञ पुरुष कहते हैं कि ऐसे समयर्मे विश्वतन्न 
नियामक परमात्माके शरणापन्न होकर कल्याण-मारीकी | 
साधना करनी चाहिये | 





५७६ 


x सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मबेत्‌ s 


———— ——  ?््् ट७््७ल््य्क्‍क्‍ 000, 


सन्ध्योपासनामें सावित्रीद्वारा सवितादेवकी उपासना है | 
“जगत्सूते इति सविता? अर्थात्‌ जिससे जगत्‌की उत्पत्ति आदि 
होते हैं, वह सविता है | 

यतो था इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
प्रत््यन्स्यसिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व quur! (SD) 

ऐसे जगत्कारणादि ईश्वरकी प्रत्यक्ष विभूति सविता देव 
Š | ये भौतिक शक्तिके महासागर; चरमोत्कर्ष हैं | तेज'पुज्ञके 
भण्डार हैं | चेतन्यशक्तिके मानो खोतोबाही समुचय ओर 
“दिव्यताकी प्रत्यक्ष मूर्ति हैं | सन्ध्योपासनामें मूर्तद्वारा अमूर्त 
सूर्यमण्डलका प्रत्यक्षानुमव करके व्यष्टिमें व्यापक सविता- 
नारायणकी उपासना सिद्ध की जाती है | 


प्रतिदिन काळसन्धिके समयमें ही सन्ध्या करनेका ऋषि- 
मुनियोंका विधान है | रात्रि-पूर्वाह्मकाः पूर्वाह्न-पराह्नका) पराह- 
पूर्वरात्रिका ओर पूर्वरात्रि-पररात्रिका--ये चार मुख्य सन्धिकाल 
माने जाते हैं | इन चार सन्ध्याओमें मध्यरात्रिक्ी सन्ध्याकी 
उपासना तो योगी तथा मन्त्रसाधक करते हैं | साधारणतया 
, द्विजेकि लिये प्रातः, मध्याह्न ओर सायंकालकी सन्ध्या विहित 
है। प्रातःसन्ष्यामें रक्तवर्णा, वाला, ब्रह्मदैवत्या, हंसारूढा 
सावित्रीदेवीकी भावना है | मध्याहसन्ध्यामें सवेतवर्णा, युवती; 
वृषभासना; रुद्रदेवत्या गायत्रीदेवीकी भावना है | एवं सायं- 
सन्ध्यामें कृष्णवर्णा) बृद्धा, गरुड़वाहना, विष्णुदेवत्या, सरस्वती- 
देवीकी भावना है | इन तीनी सन्ध्याओँमें अनुक्रमसे भूलोंक; 
सुवर्छोक) स्वलोक तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदकी भी 
' भावना है । seemed देवपरायणताद्वारा काळसन्धि 
साधनेका संकेत Š | इन काळसन्थियोमे सम्यक्‌ प्रकारसे सविता; 
सावित्री, सन्ध्या, समुणब्रह्म अथवा अहंग्रहके- उपासकोकी 
Er पुष्ट होती हैं और इससे अपू मनोवळ 
प्राप्त होता हे | इस विषयमें महाभारतमें 
शील-सौन्दर्यवती पतिव्रता dim m 
. लोकोत्तर है, वैसे कमनीय भी Š | ईश्वर अपने नेष्ठिक तथा 
ICT us भक्तोके लिये क्या नहीं कर सकते t सन्ध्योपासनामें 
कालकी प्रधानता तो है ही । परंतु यह नित्यकर्म इतना 
. आवश्यक ओर उपकारक है कि कदाचित्‌ aes भी हो 
जाय तो भी कर्मछोप नहीं होना चाहिये--ऐसा वेदविदोंका 
विधान है | | 
| T E. श्रेयः | 
E TM न्ध्योपासना नित्यकर्म d | कामनारहित केवल परमेश्वर: 
त्यथ इसका विनियोग किया जाता है; किंतु इससे पापका 
नाश और पुण्यकी प्राप्ति होती है-- 






दिवा वा यदि वा रात्रो यदज्ञानकृतं भवेत्‌ | 
त्रिकाळसन्ध्याकरणात्‌ सवं तहिम्रणश्यति । 
( याशवस्क्य्‌/ 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेन्नेशमेनो व्यपोहृति। 
' पश्चिमां तु समासीनो सलं हन्ति दिवाकृतम ॥ 
` ( मनु० ) 
सन्ध्यावन्दन भोगप्रासिके लिये नहीं है | वासना-सरित. 
के शुभाशुभरूप दो प्रवाह Š | सन्ध्यावन्दन॒का मुख्य हे 
शुभमार्गमें इसे योजन करनेका है। इस पुण्यकर्ममे कग, 
भक्ति भौर ज्ञान--तीनों योगोका अद्भुत एवं मनोहर एकी. 
करण है | आचमन-संकल्प-प्राणायामादिमें क्रियाका, न्यास. 
उपस्थान और जपादिमें उपासनाका तथा प्रणवादि s 
ज्ञानका तत्त्व विशेषरूपसे दृष्टिगोचर होता है | 
सन्ध्योपासनाके लिये प्रशस्त स्थान जलाशय ( नदी )- 
तट, तीर्थस्थान; मन्दिरादि माने गये हैं । ऐसे स्थानांमें सुष्ट | 
अपना विविध सौन्दर्य ओर बेभवोंका विशेष विकास करती 
हुई-जेसे सृष्टिसान्निध्यमें रहती है | ऐसे स्थानकी सुविधा न 
होनेपर घरपर ही सन्ष्योपासन करना चाहिये । 
सन्ध्योपासनामें अनेक मन्त्र Š | इनमें प्रणव बीजमूत 


'है ओर गायत्री प्रधान मन्त्र है | प्रणव eus लोकत्रय 


तथा क्रियात्रयका सारभूत एवं वेदोंका सर्वव्यापी, सर्वसत्तान्वित 
सनातन बीज है। गायत्रीमन्त्रम भगवान्‌ सविताके वरेण्य 
भर्गका ध्यान ओर बुद्धिको सन्मार्गमें प्रेरणा करनेकी प्रार्थना 
है | भस्मधारण, संकल्प; प्राणायाम और अघमर्षणादिके मत्त 
मी शब्दार्थक्षी अप्रमेय, अद्भुत शक्तिके निवासस्थान इं । . 
ये मन्त्र बहुधा वेदविभूतियाँ ही हैं । बेद अव्यक्त ईश्वरा 
व्यक्त स्वरूप है | प्रातिभासिक परमाणुओंके gerer सनातन 
रास श्रुतिभगवतीके बीजरूप प्रणवके एक देश्मात्रका'विलात 
है। सन्ध्योपासनामें योग्य देश, काळ, क्रिया और मत्त्रोंका 
इस तरह विनियोग है कि इसके सम्यक्‌ प्रयोगसे अन्तः 
करणकी निमलता, जीवनकी विशुद्धि, भावनाओंकी उच्चता 
और श्ानसिद्धिकी योग्यताके साथ-साथ आयुकी fa भी 
होती है. | š 

सन्ध्योपासनामें प्राणायाम भी मुख्य वस्तु है। प्राणायाम 
तीन प्रकारके हैं--पूरक, कुम्भक और रेचक | इसमें प्राणवायु: | 
को नियमित करनेकी प्रक्रिया है । नाभिकमलमें शेषशायी नारायण" 
का ध्यान करते हुए सप्तव्याह्मतियुक्त सशिरस्क गायत्रीमन्त्रक 


सानस, उपांशु या व्यक्तोचारपूर्वक अँगूठेसे नासिकाका दक्षिण 
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पुट बंद करके वामपुटद्वारा श्वास खींचनेसे पूरक होता दै । 
नारायणकी नामिसे उत्पन्न कमलपर चतुर्मुख ब्रह्माका हृदयदेश- 
में ध्यान करते हुए उक्त जपपूर्वक मध्यम-अनामिका अंगुखियोँ- 
छे वामपुटको भी बंदकर श्वास रोकनेसे कुम्भक होता है । 
एवं ललारमें साम्बशिवका ध्यान करते हुए उक्त जपपूर्वक 
दक्षिण. पुटद्वारा श्वास उतारनेसे रेचक होता है | नामि, हृदय 
और ललाट क्रमसे सत्त्व, रज ओर तमोगुणके स्थान Š | अतः 
A. तत्तदुणप्रधान देवका तत्तत्स्थानमें ध्यान करनेकी विधि है। 
^ इस प्रकार तीन बार करनेसे नौ प्राणायाम हो जाते हैं। 
जगत्खशने प्राणिमात्रके शरीरयन्त्रमें घटीयन्त्रके सहर अमुक 
वर्षपर्यन्तके लिये एक ही बार प्राणवायुकी चामी भर <? Š | 
इस प्राणवायुका श्वास-क्रियाद्वारा नियमित व्यय होनेसे नियत 
आयुका भोग होता है; अधिक व्ययसे आयु घट जाती है 
और अल्प व्ययसे दीर्घ. आयु होती है--इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं । अतएव ऋषि-महर्षिगण प्राणायामके द्वारा प्राण- 
स्पन्दन रोककर समाधिस्थ हो जाते थे ओर दीर्घकाल- 
पर्यन्त इच्छित आयु भोगते थे। आज भी इने-गिने ऐसे हैं; 
तथा जो चाहें आज भी इस प्रक्रियासे मर्त्यायुका अतिक्रमण कर 
सकते हैं | सन्ध्यो ( ईशों ) पासनाके त्याग ओर अनियमित 
जीवन-चर्या होनेके कारण ही आज भारतीय प्रजाकी आयु 
दिनोंदिन क्षीण होती जा रही है । 


अब ब्रह्मविद्याका कुछ दर्शन SEX. | जो इस चराचर जगतूका 
अघिंडान है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ दृश्यमान दों रहा 
है तथा जो देश-काल-वस्तुसे अबाधित औरसजातीय) विजातीय 
तथा खगत-भेदसे रहित है; उस आत्मतत्त्वका निरूपण करने- 
वाळी विद्याको ही राजविद्या अथवा ब्रह्मविद्या कहते हैँ | यह 
अप्रमेय तत्त्व कमेन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रियसे अप्राप्य होकर भी 
साघनसम्पन्न अधिकारीके लिये सुप्राप्य है-- 

- 'यद्वाचानभ्युदितस्‌}? 'यन्सनसा न सचुते; $ FEDR] 
TAN बुद्ध-या;' “'सनसेचेदमाप्तव्यम्‌ ।? (m) 
.  ब्रह्मविद्याकी प्रासिके लिये अधिकारविशेष अपेक्षित 
X | इस विषयमें कुछ महानुभाव. विचित्र ओर अविचार- 
- रमणीय ag किया करते हैं; किंतु भळीमाँति विचार करने- 
j i पर यहद स्पष्ट ज्ञात होता Š कि हृदयस्पर्शी, araea 
| अथवा चारिव्यस्पर्शी ज्ञानके प्रति प्रधान साधन अन्तःकरणकी 
अमुक परिस्थिति है | सामान्य व्यवहारमें भी भांति-भातिकी 
Li और शानमें अभ्यास तथा चरित्रकी आवश्यकता होती 





k] 
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क्यों न हो ! दृदय-परिवर्तनके साथ-साथ जहाँ दोष व्यक्त 
होने लगता है, वहाँ गुणोंकी प्रतीति भी होने छगती है और 
राजपिं विश्वामित्र ब्रह्मर्षिपदके योग्य वन जाते हैं। वस्तुतः आत्म- 
तत्त्व नित्य प्राप्त है; अतः इसकी प्रासि वैसे ही होती है, ठोसे 
गेमें पड़े हुए परंतु भूले हुए हारकी स्मरण आते ही प्राप्ति 


हो जाती है | इसलिये यह बड़ी सहज है | तथापि सत्कर्के 


द्वारा अन्त/करणकी शुद्धि ओर भक्तिके द्वारा चित्तकी 
एकाग्रता हुए (बिना ऐसा सम्मव नहीं | क्योंकि प्रभुकी 
अचिन्त्य मायाशक्तिकी विभूतिल्पा विद्याके आवरणसे चराचर 
जगतूका ज्ञान आच्छादितं है | मानव-जीवनका परम पुरुषार्थ 
मोक्ष है | ज्ञानसे मोक्ष होता Š | ज्ञानके साधन चित्तशुद्धि 
तथा एकाग्रता हैं ओर चित्तश॒द्धि तथा एकाग्रताका प्रमुख 
तथा प्रबळ साधन सन्ध्योपासना ë | चित्तरूपी वृक्षके प्राणस्पन्दन 
और बासना--ये दो बीज हैं | दोनों अथवा एक बीजका 
निरोध हो जानेपर चित्त-इक्षका उद्धव ही नहीं हो पाता । 
प्राणस्पन्दनका नियमन हठयोगमें और वासनाका नियमन 
राजयोगमें परिगणित है | सन्ध्योपासनामें प्राणायाम तथा 
निष्कामताका अवल्म्बन होनेसे इसमें दोनों योगोंका 
gA है। ` US 
सन्ध्योपासना ब्रह्मविद्याप्राप्तिका सहज साधन है। इतना 
ही नहीं, किंतु सन्ध्या, सावित्री तथा ब्रह्मविद्या--ये सव. 
जगजननी जगदम्बा भगवतीके स्वरूपभूत ही Š — 
“खा विद्या परमा सुक्तेहेतुभूता सनातनी ॥! 
“त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा P 
विचार तथा शास्त्रदष्टिविन्दुसे सन्ध्या; सावित्री और ' 
्रहमविद्यामें आधिदैविक एकता Š | जेसे सन्ध्योपासनसे चित्त- 
शुद्धि और शान्ति मिलती है; वैसे ही ब्रहमविद्यासे देहामिमान | 
गलित होता दै--यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः |? 


ऐसी धन्य अवस्थाकी प्राप्ति siqa gustu टूट जाती दे) | 


समस्त संशय विलीन हो जाते हैं ओर सारी कर्मप्रवृत्ति 
शिथिल हो जाती है--- 
भिद्यते ह्ृदय्नन्थिरिछिद्यन्ते सवसंशयाः । | 
झीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 
पाठक इससे समझ गये होंगे कि सन्ध्योपासना और 


ब्रह्मविद्याका पारमार्थिक तथा लाक्षणिक ऐक्य है-। जेसे सवे | 
सिद्धियाँ ब्रह्मवेत्ताकी सेवा करती Š, उसी प्रकार यथार्थं | 
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डड आ न EY Zum और Rq moo क चित्तशुद्धिके लिये अनेक शक्तियोंका विनियोग 
संयोजित है | मार्जन, अधमर॑णादिमें भावशक्ति; गायत्री-जप, 
अध्यंप्रदानादिमें मन्त्रशक्तिः आचमन; भस्मधारणादिमें 
द्रव्यशक्ति एवं प्राणायामादिमें क्रियाशक्तिका विनियोग करके 
साध्यको सिद्ध करनेकी योजना इस पुण्यकर्ममे स्पष्ट व्यक्त होती 
है | इससे अपूव शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके नित्य 
नियमसे एक प्रकारकी. आत्मश्रद्धांके साथ मनमें प्रभु-भ्रद्धा 
जाग्रत्‌ होती हे | वर्तमान समयमें धार्मिक क्रियाकी 
ओर उपेक्षा तथा आक्षेप साधारण बात हो गयी है; इसमें 
प्रतिकूलता प्रतीत होती है। तथापि उपनीत द्विजमात्रकों शिखा- 


Meme —Ña— I 





X सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ * 
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सूत्र-सर्या ओर द्विजेतरको शिखा-ईइवर 
उपासनाका रहस्य जानकर अपने-अपने परमहितमें qu सरणादिस्प 

l द्‌ ने-अपने परमहितमें तत्पर iy 
सर्वथा उचित है। भारतके लिये यह सन्ध्याका mw] 
अतएव इस समय सबके लिये यथाशक्ति ईश्वरोपासना E 
परम आवश्यक है। आदर्श भारतीय देशका देवत है। | m 


आदश महान्‌ है | इसमें विलासिता, मान-सम्मानकी खोज 


तथा अर्थलोछपतादिको अवकाश नहीं Š | इस पुण्यक 
नित्य नियमित सेवन करनेसे कुछ, धर्म, देशके 


अभ्युदयके साथ ही दुम ब्रह्मविद्याकी भी प्रासि होती ह) | 


शिष्ट पुरुषोंका अनुभव इसमें साक्षी Š | 


ड 
हिंदू-संस्कृति ओर quu 


( ठेखक--डा० श्रीसदाश्चिव कृष्ण फडके ) 


मार्ग मागें निर्मल Had 
वृन्दे qe तत्वचिन्तानुवादः | 
वादे वादे जायते तस्वबोधः 
बोधे बोधे भासते चन्द्रचूडः ॥ 
हिंदू-संस्कृते ओर नवमतवादका परस्पर dud दिनों- 
x vs : रहा है | देशके विद्वानोंमें इस समय प 
पड़ते $—( १ ) कट्टर y जो हिंदू-सं 
EM ही किया कक din 
पक्ष, जिसका यह कहना है कि भारतीय संस्कृतिका मूल- 
सरूप अत्यन्त उदात्त है, पर दुराग्रही सनातनियोंने अपने 
ज्य सम्प्रदायोंके हारा उसका रूप बिगाड़ दिया है | 
Sl चूल्हा-चौका, जप-तप, सन्ध्या-पूजा, quiim, 
ति-भेद, खान-पान व्याह-शादीके विधि-निषेष, 


a d 
WN Po 
P cat 


Tm , 


( २ ) मध्यम सुधारक | 


नवमतवादी ओर सनातनी विद्यार्थियोंका संवाद 


ऐहिक ARRE ही नाम है | अदृष्ट धर्म अथवा काल्पनिक 
तत्त्व-शानके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । इस 
विवेचनकी पुष्टिमें सुधारकलोग arat और संतोंके वचन भी 
दिया करते हैं । ( ३ ) तीसरा पक्ष समातनियोंका Š | उनका 
यह कहना है कि हिंदू-संस्कृति हिंदू-धर्मसे कोई भिन्न su 
नहीं है | हिंवू-ध्मका रहस्य अत्यन्त गूढ़ Š | अखण्ड गुरु 
संप्रदायकी परम्परा ओर विहित-कर्मानुष्ठानले ही वह जाना 
जाता है । हिंदू-धर्म-संसकृतेके सब विधि-निषेध पूर्ण 
विवेकसे ही सुनिश्चित किये गये हैं | आतवचन ही इसमें 


प्रमाण Š | 'आचारप्रभवो धर्मः? यही हिंदू-घर्मका दण्डक | 


| विशुद्ध भारतीय संस्कृतिको नवमतवादका रंग चढ़कर 
आइनिकेने विशुद्ध वेदिक संस्कृतिकी छीछालेद्र करना 
आरम्भ किया दै | जिन शास्त्रा अथवा संत-वाणियोंको ये 
लोग समग्ररूपसे नहीं मानते; उन्हींके कुछ संदर्भहीन quu 


प्रमाण देकर ये अपने मती पुष्टि क्रिया करते हैं। इनका _ 
यह सर्वथा अप्रामाणिक व्यवहार है | सनातनियोंकी समन्वयः 


साधक इष्टिसे ही शास्त्रकां रहस्य निश्चितरूपसे जाना जा 
सकता है | आधुनिकोंकी व्यभिचारी भ्रमरवत्तिसे Risa: sih 
पूर्ण सत्यका पता चलना असम्भव है | अर्धसत्य असत्यसे भी 


अधिक भ्रामक होता है | अतः भारतीय संस्कृतिका मनमाना ` 


करनेवाले इन नवमतवादियोंके भ्रामक प्रचारका उचित 
कार समय रहते यदि न किया जायगा तो ये मध्यस्थ सुधारक 


भेषज्यः्षेत्रमे जिस प्रकार emm ऐलोपैथीमें विलीन 
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करना चाहते हैं, उसी प्रकार भारतीय संस्कृतिको अव्यवहाये 
और काल्पनिक मानवतावादके शब्दाडम्बरमें समाप्त कर देंगे। 

ऐसी विवादअस्त परिस्थितिमें एक कालेजके मुख्याध्यापकने 
सास्कृतिक शिक्षाके तुलनात्मक विचारको प्रोत्साहित करनेके 
लिये अपने कालेजके दर्शनशास््ाध्यायी विद्यार्थियों और 
प्राचीन परम्पराके वेद-शास्त्रविद्यापीठके eme बीच एक 
दिन अपने कालेजमें पूर्वोत्तर-पक्ष-चर्चा ( डिबेट ) करायी | 


s, यह संवाद ga सात्त्विक ओर व्यक्तिनिरपेक्ष हो ओर इसलिये 


दोनों ओरके वक्ता सर्वथा निःसंकोच होकर खुले दिलसे 
भाषण करें--इसकी सूचना मुख्याध्यापकने पहलेसे सबको दे 
खखी थी | विषयान्तर्गत विवादकी प्रत्येक बातकी चर्चाके 
लिये अधिक-से-अधिक - दस मिनटका समय दिया गया था | 


: संवाद शान्तिके साथ हुआ और बहुत उद्घोधक रहा | उसी 


संवादके कुछ मुख्य पूर्वोत्तर पक्ष आधुनिक ओर सनातनीके 
नामोंके साथ आगे दिये जाते हें । 


१ ) धर्मातीत राज्य 

आधुनिक--हमारे देशमें धर्म-मेदोंके कारण बहुत बड़ी 
हानि होती रही है । इसलिये धर्मातीत राज्यका होना ही हम- 
लोगोंके लिये इष्ट है वर्तमान बुद्धिवादी जगतूमें ऐहिक; 
भोतिक दृष्टि और मानवतावादको ही बढ़ानेवाली हमारी 
राजनीति होनी चाहिये । 

सनातनी--धमंसे किसीकी हानि नहीं हुआ करती। 
हानि होती है धर्मके विपर्याससे | धर्म वस्तुखभाव है । 
वस्तुमात्रका धर्म ही उस वस्तुका विशेषत्व है | इस विशेषत्वके 


| - WE होनेपर उस वस्तुकी स्वसत्ता ही नहीं रह जाती | सनातन 


वैदिक-धर्म संस्कृतिनिष्ठ भारतका वस्तुविशेष है | इस देशका 
वह्‌ प्राण Š | इस धर्म-प्राणताके कारण ही अनादिकाळसे 
यह देश अनेकानेक क्रान्तियोंका अतिक्रमणकर आज भी 
अपनी सत्त्वप्रधान संस्कृतिके बलपर जगतूर्मे अपना मस्तक 
ऊँचा किये खड़ा है | गीता-जैसे धर्म-अन्थ; euis 


तत्वज्ञ, महात्मा गान्धी-जेसे सत्त्वप्रधान पुरुषको जो अनन्य | 
' महत्त्व प्राप्त हुआ, इसका संपूर्ण यश हिंदू-घम-संस्कृतिको ही 


है । इस हिंदू-धर्म-संस्कृतिका उ्ज्वल अभिमान सब प्रकारसे 
तारक ही होगा । सात्त्विक अभिमान और तामस RAN एक 
चीज नहीं Š | सात्त्विक अभिमान शरीरके मेरुदण्डके hs 
आधारस्तम्म है । परमतसहिष्णुता हिंदू: 
विशेषता Š । अतः हिंदू-धर्मनिष्ठा ही हिंदुआँसे अन्य भमोके 
भति द्वेष या उनपर किसी प्रकारका अत्याचार कदापि नहीं 


होने दे सकती | इस देशके अधिक्रसंख्यक लोग हिंदू ही 
Š | यहाँके अल्पसंख्यक मुसस्मान बहुसंख्यक हिंदुआँसे द्वेष 
न करें) इसके लिये हिंदुआंसे हिंदुत्वका ही अभिमान त्याग 
कराना वेसा ही दै, जैसे कोई नौकर अपने मालिकको काटने- 
वाळे मच्छरोके प्रतीकारार्थं अपने माछिककी ही हत्या कर 
डाले ! देशमें धर्म-द्रेष न बढ़े, यह देखना शासकोका कर्तब्य 
है और इस सम्बन्धमें उन्हें सदा सावधान रहना चाहिये | 
पर इसके ल्यि राज्यको ही धर्मातीत कर डालनेकी इच्छा 
करनेमें कोई तुक नहीं है | धर्मातीत बना IRIS राज्यमें 
ऐसी कोई स्पष्ट घोषणा भले ही न हो कि राज्यके सब लोग 
धर्महीन हो जायें; तो मी जब राजसत्ता ही धर्मनिरपेक्ष और 
केवळ ऐहिक; भोतिक खार्थोकों ही बढानेवाली बन जायगी) 
तब “राजा कालस्य कारणम्‌? के सिद्धान्तानुसार प्रजाका भी 
धीरे-धीरे धर्महीन बन जाना अनिवार्य ही है ware 
साथ राष्ट्रामिमानका होना भी आवश्यक है | इस विषमतापूर्ण 
सार्थरत जगत्में राष्ट्रवादको मानवतावादमें विलीन करनेकी 
चेष्टा अव्यवहायं हे | कम-से-कम SEIS राष्ट्रॉकी वर्तमान 
मनोभूमि इसके सर्वथा प्रतिकूल है । यदि हमारे बर्तमान H- 
निरपेक्ष राज्यकी घोषणाका यह अभिप्राय नहीं है कि हमारे 
देशके लोग राष्ट्राभिमान और सधर्मामिमान अपने अन्तः- 
करणसे निकाल < तो इर तरहसे ऐसा प्रयत्न करना हमारा 
कर्तव्य है कि हम सची निष्ठाके साथ ऐसा राष्ट्रामिमान ऑर 
स्वघर्मामिमान जगायें; जिसमें परद्वेषका लेश भी न हो ओर 
ऐसे सब उपाय करें, जिनसे राष्ट्राभिमान ओर स्वधर्मामिमान 
सदाचारसम्पन्न, समुज्ज्वल, तेजस्वी ओर आत्मोन्नतिके साधक 
बनें । परंतु कम-से-कम आज तो हमारे खराज्य-शासनके 
रुखमें वैसी कोई वात नहीं देख पड़ती, यह बड़े दुःखका 
विषय है | हमारे वर्तमान नेताओंके त्याग, विद्या, बुद्धि 
लोकहित-साधनकी झमेच्छा ओर कुत्व आदि शुर्णोके ल्यि 
उन सबके प्रति मेरे हृदयमें भी बहुत आदर है । पर ge 
महोदयकी आञ्ञाके अनुसार हमें व्यक्ति-निरपेक्ष ओर निस्संकोच 
भाषण करना Š | इसलिये मेरी अस्पबुद्धिमें जो बात जेसी 
इती है, वैसी ही स्पष्ट रूपसे कहनेका मैंने साहस किया दै | 
इसे कोई “छोटे मुँह बड़ी बात? समझें तो में लाचार हूँ | 
किसी मी नेताके प्रति अनादर प्रकट करना मेरा अभिप्राय 
नहीं है । प्रतिपक्ष कृपाकर इस बातका ध्यान «rar | 


( २ ) वेदान्त ओर साम्यवाद | zs 
आधुनिक--अजातवाद, मायावाद, परछोकवाद और 
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निबृत्तिपरक वेदान्त आधुनिक भारतीय संस्कृतिका अत्यन्त 
अव्यवहार्यं ओर समाजको आळसी, निराश और दुर्बल बनानेवाला 
रूप है | अतः अब यह होना चाहिये कि ( १ ) हमारे यहाँ 
ब्यक्तिमात्रकी आचार-विचार-्रतन्त्रतापर ऐसे किसी घर्मका 
कोई बन्धनः न रहे, जिसका फळ अदृष्ट है और जो केवल एक 
काल्पनिक उपाधिमात्र है। ( २ ) योग्यताके अनुसार सबको 
काम ओर आवश्यकतानुसार सबको वेतन मिले | सर्वत्र 
समताका यही दण्डक माना जाय | डोम-चमार और मन्त्री; 
सैनिक ओर सेनापति, प्रान्तका गवर्नर और उसका चपरासी-- 
सबको उमकी कम-से-कम आवश्यकताओंके अनुसार समान 
वेतन दिया जाय । यदि किसी प्रान्तका गवर्नर, मान लीजिये 
कि ऐसा है कि उसके कोई बाळबच्चे नहीं हैं और उसका 
अदली चार पुत्रोंका पिता दै तो गवर्नरकी अपेक्षा उस अर्दछी- 
का वेतन अधिक हो | (३ ) प्रधानमन्त्री और सामान्य 
नागरिक धनी और दरिद्र, बुद्धिजीवी और sa, 
जमींदार ओर किसान, हिंदू और सुसल्मान, ब्राह्मण और 
ाझणेतर) स्री ओर पुरुष इत्यादि जो ऊँच-नीच और अपने- 
पराये मेद हें ये सर्वथा मिट जाये | यही हमारी इष्ट भारतीयं 
सस्ङृतिका सच्चा साम्यवाद और मानवतावाद Š | यही एक- 
मात्र sq है।( ४ ) खान-पान और शादी-ब्याहके 
सम्बन्धमें सब प्रतिबन्ध उठा दिये जायँ, ताकि इस. देशका 
TU जनसमाज एक ओर अखण्ड हो जाय। अन्नकी 
भूखके समान ही जननेन्द्रिय-सम्बन्धी क्षुधाका होना भी 
अनिवार्य है | अतः हर किसीको यह आजादी होनी -चाहिये 
कि वह अपनी रुचिके अनुसार इस क्षुधाका रामन कर Š | 
€ ५ ) हर किसीको अपना उत्कर्ष साधन zu लिये हर 
बातमें समान अवसर मिले | ( ६ ) संस्कृतिके विषयमें धर्मकी 
भावना SUD त्याज्य है | पूर्ण समत्वसे युक्त भारतीय 
संस्कृति ही हमारे देशके लिये इष्ठ और भूषणभूत है | ऐसी 
संस्कृति ही किसी भी बाह्य आक्रमणसे देशकी रक्षा करनेमें 
समर्थ हो सकती है | ( ७ ) वर्णमेद, जातिभेद, करद 

dies शानमेद, ज्ञान और कर्ममें भेद इत्यादि ser 
अछ-कनिष्ठ-भावदर्शक भेद उत्पन्न करनेवालोंने हिंदूसमाजक्रों 
ia ua SINT बना डाला हे | इससे दशमं सन 
m ^ | इसीसे बार-बार इस देशपर बाहरवाला s 

अति कडु अनुभवसे हमारी आँखे ५ 

 ऊेच-नीच भावको मि ह S s AY 
- भारतीय संस्कृति “शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिन:? 


i. 


क सवं भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहःखभागभवेत्‌ 3G 


a O 





प 


Mae 

यह कहकर साम्यवाद ही स्थापित करती है | डोम E 
बढ़ई-डहार, चोर-साहुकार--सबको वन्दन करना ही 
द्राध्यायकी शिक्षा है | s 

सनातनी--हिंदू-धर्म-संस्कृतिके व्यवहार और qa. 
शानको यथावत्‌ न समझनेके कारण ही इस प्रकारका मति्न 
हुआ करता है | अजातवाद और मायावादका पासा 
तत्वज्ञान व्यक्ति या समाजके ऐहिक या भौतिक neo 
बाधक नहीं है; परंतु मनुष्यके सुदीर्घ जीवनका विचार करते 
हुए परलोकको विचार-दृष्टिके ओझल केसे किया जा सकता है। | 
फिर मनुष्यक्ा परम ध्येय भी निरे भोतिकवादर्मे कैसे सम 
सकेगा | मनुष्यं केवळ देहधारी भूतात्मा नहीं है | 
प्रत्यगात्माका रूप ओर उसकी भूख पारमार्थिक है। 
पारमार्थिक अथवा आध्यात्मिक और आधिमौतिकका सम्बन्ध 
जोड़नेवाळी जो आधिदेविक सत्ता है, उसकी भी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती | भोतिक तत्त्व जगतका ser नहीं HE 
नियन्ला ही Š | यह बात अनायास ही विचारवानोंके ध्यानमं आ | 
सकती हे | आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक — 
इन तीनों ही दृष्टियोंसे हिंदू-संस्कृतिर्मे विचार किया जाता 
है। हिंदू-धर्म-संस्क्ृतिके परिपालनमें आलस्य, निराशा 
ओर दुर्बछताके लिये कोई अवसर नहीं हे | हृमलोगोंकी 
पराधीनताके कारण हमें अन्यत्र Z= पड़ेंगे | 

अनुशासन, संयम ओर बन्धन--यही शक्तिका कार्यक्षम: 
खरूप Š | विद्युत्‌-शक्तिका निरोध करनेसे प्रकाश उत्पन्न 
होता है, भापको रोक रखनेसे ही इञ्जन चलता है। इसी 
भकार प्राणायाम, चित्तदृत्ति-निरोध, वेराग्य, ब्रह्मचर्यं आदि 
निरोधक साधनेसे चाहे जो सिद्धियाँ प्रास होती हैं | देव-ऋण 
शेषिण) पितृ-ऋण, भूत-क्रूण आदि ऋण-बन्धनोंसे ही 
मनुष्योंकी विभिन्न स्वाभाविक एघणाएँ पूर्ण और पुरुषार्थ 
सिद्ध होते हैँ | हिंदू-संस्कृतिके बन्धनोंसे ही समाजकी सुदृढ़ 
धारणा होती है | मनुष्यकी बुद्धि असंस्कृत अवस्थामें 
स्वभावतः विषयासक्त ओर भ्रान्त हुआ करती है। धर्मके 

नियन्त्रणके विना उसका संस्कार नहीं होता। रथके घोड़ोंकी 

STT सारथिके ही हाथमें होनी चाहिये । 


अका साम्यवाद अव्यावहारिक है | वह बहुत काळ 
नहीं ठहर सकेगा | व्यक्तिक्ी योग्यताका आर्थिक मूल्य यदि 
ऊँछ भी न रहे तो उस योग्यताके सम्पादनके लिये दीष 
TUIS करानेवाली कोई प्रेरणा ही न रह जायगी | व्यावहारिक 
मनुष्यमात्रके लिये अर्थ लोभनीय है। व्यवहारमें see 
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सम्मानकी रक्षा अर्थसे ही होती है। गायके खानेकी खली- 
कराई अथवा ऊँटके खानेके काटे समताके नामपर किसी 
सम्मान्य मानव अतिथिके खानेके लिये परोस दिये जायें तो 
यह साम्यवाद होगा या समत्वका उपहास ! किसी गायना- 
चार्यके पीकदान धोनेवालेको जो वेतन दिया जाता है, वही 
बेतन उस गायनाचार्यको RI उस कलाका क्या आदर रहा 
और उसे क्या प्रोत्साहन मिला t न्यायाधीश और न्यायालयमें 
झाड़ देनेवाला दोनोंका आर्थिक मूल्य यदि समान माना जाय 
वो क्यों न झाड़ देनेवालेक न्यायाधीशके उच्चासनपर बेठाकर 
न्यायाधीशके हाथमें झाड़ दी जाय! यह न समत्व दै, न 
शिष्टाचार ही । योग्यतानुरूप व्यवहार ही हिंदू-संस्कृतिका 
दण्डक है और यही शिष्टाचार या सदाचार है | कर्मेन्द्रिय ओर 
बुद्धि; दोनोंकी योग्यताओंमें बड़ा अन्तर है | बुद्धिजीवी ओर 
भ्रमजीवी--दोनोको एक ही पैमानेसे नहीं नापा जा सकता | 
हिंदू-संस्कृतिमें केवळ एक ब्रह्म ही सम है। उस ब्रह्मके 
अंदर भासनेवाळे इस नाम-रूपात्मक जगत्में स्वभावसे ही 
` सर्वत्र वेषम्य Š | त्रिगुणात्मक प्रकृतिका स्वरूप ही भेदात्मक 
है। गुणसाम्य तो प्रकृतिका प्रलय है | वेरुळक्री qni 
देवालय, देवालंयकी सीढ़ियाँ; सिंहासन, शिव-पार्वती ओर 
नन्दी--सभी एक ही पत्थरकी चट्टानके अंदर खुदे हुए हैं | 
पर सीढ़ियोंपर मनुष्य पेर रखकर ऊपर चढ़ता है ओर भव- 
भवानीकी मूर्तियोंके सामने राजाओंके राजमुकुट भी नत 
होते हैं | पत्थरोंकी जाति एक होनेपर भी सभी पत्थर समान 
नहीं माने जाते। मानवतावादकी समता इसी प्रकार इस 
वेषम्यमय जगतूमें केवळ अव्यवहार्यं और अयुक्तिक है । 
उच्च कक्षाओमें पढ़नेवाले विद्यार्थियों ओर निम्न कक्षाओके 
विद्याथियोंमें योग्यताकी समता. भला केसे GI सकती है | यह 
बड़े आश्चर्यकी बात है कि हिंदू-संस्कृतिको अयुक्तिक और 
अव्यवहार्यं समझनेवाले नवमतवादी अपने मानवतावाद ओर 
साम्यवादकी अव्यवहार्यता नहीं समझ पाते | ईसाई जगतूमें 
जात-पात नहीं, खान-पानका विधि-निषेध नहीं; झादी-ब्याइ- 
के सम्बन्धमें कोई निर्बन्ध नहीं; फिर झी gud हिंख 
पशुओंको भी लजानेवाले जागतिक युद्ध उन्हीं ईसाई TED 
द्वारा केसे बन पड़े १ अतः मिश्रविवाहोंसे और सहमोजनोसे 
एकता स्थापित होती है, यह समझना केवळ भ्रम दै | कौख- 
पाण्डवोंमें या यादवोंमें परस्पर भेदकी कोई बात ही नहीं थी; 
फिर भी वे आपसमें लड़े, और उन्होंने रक्तकी नदियां बहा 
SEI तात्पर्य, गौके साँग तोड़नेसे वह बछड़ा नहीं बन जाती) 


न सूअरकी पीठपर मोतियोंकी झूल डाळनेसे उसे हाथीकी 
महत्ता प्राप्त होती है | 


यथार्थमें धनिकवर्ग समाजपुरुषका उद्र है | धनिको 
की घनवत्ता एक बहुत ही उपादेय केन्द्रीभूत शक्ति है। | 
यही शक्ति आजतक अनेकानेक लोकोपकारक कार्य करती 
चली आयी है | इसीकी बदोळत नानाविध कलाओं और 
विद्याओंकी बृद्धि हुई है | घनिकोक्री घनवत्ताके सामने यही 
आदर्श है; पर इस ओर ले IS साहस और उद्योगकी : 
YGS द्रव्येषणाका होना आवश्यक है | इसी प्रकार मध्यम- 
वर्ग समाजपुरुषका हृदय; बुद्धि अथवा मजातन्त्र है | इंग्लेंड- 
जेसे अभ्युदयशाळी देशके इतिहासमें मध्यम वर्ग राष्ट्रका 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अज्ञ माना गया है । इस वर्गका खस्थ, 
सुखी ओर समृद्ध होना समाजके लिये बहुत ही आवश्यक 
है। श्रमजीवी वर्ग समाजपुरुषका कर्मन्द्रिय-समूह है | समाज- 
स्वास्थ्यके लिये इस वर्गकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता हैं। 
हिंदू-संस्कृतिमें तीन गुणों और चार वर्गके अनुसार इन तीन 


' वर्गोका यथायोग्य महत्त्व माना गया है | पिछड़े हुए, भ्रमजीवी 


वर्गकी सुख-सुविधा ओर अम्युदयके साधनमे आस्थया रखना 
सर्वथा उचित है; परंतु साम्यवादके मोहमें पड़कर इन तीन 
वर्गोको नष्ट करने; विशेषतः श्रमजीविर्योके हितार्थं मध्यम 
वर्गको नष्ट करके धनिक वर्गकों रसातल पहुँचाया चाहनेवाली 
दुष्ट बृत्तिको समतावाद या उदार-धर्म कहना शब्दोंकी 
विडम्बना और विचारोंकी बगावत दै ।. हिंदू-संस्कृतिके 
उद्यानमें बढ़े हुए फल-फूल देनेवाले महान्‌ वृक्षोंकी अगळ- 
बगळके छोटे-छोटे पौधोंके बराबर कर देनेकें लिये यह सोचना 
कि एक gm ऊँचे जितने पेड Eb सव काट डाळे जायें-- 
कितनी बड़ी मूर्खताकी सूझ है ! सर्वत्र समता स्थापित करने- 
के लिये ब्राह्मण अपने वर्णकी भेता गँवाक़र भंगी और 
चमारके काम करनेके लिये होड़ वदकर दौड़ wd: यह नवीन 
राजसत्ता अथवा समतावादका उपदेश विवेक-अ्रष्टताका दी 
एक प्रदर्शनमात्र है ! आहाण्यके संस्कार प्राप्त करनेमे बहुत 
समय लगता है; पर उन्हें गँवा देनेके लिये अविवेककी एक 
घड़ी पर्याप्त होती है। नवमतवादियोंका यह कहना कि 
ज्यों और qat ख्यि पराधीन Sara ही विहित करके 


उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया, बिल्कुल गळत [30 


व्यक्तिनिष्ठ शुणोके कारणसे त्तरियां ग्रहस्वामिनी ओर विदुषी 


बनी हैं । छोदोंके कुछ um ख़ियोंके कहे हुए हैं। sz 
अपने पराक्रमसे धनिक ही नहीं नराधिप तक बने हैं | 
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अन्त्यजादि uid लोग अपने ded संत-पदवीतक पहुंचे 
हैं | इस उत्कर्ष-साधनमें हिंदू-संस्कृति किंचित्‌ भी वाधक 
नहीं हुई | पर हिंदू-संस्कृतिका यह कहना है कि सब कमोंकी 
योग्यता समान , समझना तारतम्य-बुद्धिका अभाव है | ज्ञान 
ओर कर्मको समान देखना अविवेक है; वर्णभेद, जातिमेदादि 
मेदोंको मिराना संकर उत्पन्न करना है | संकरसे फिर विनाश 
ही होता दै | संकरसे श्रेष्ठ गुणोंका उत्कर्ष, उतकृष्ट संस्कारोंकी 
बृद्धि, पवित्नताका परिपोषण, ओज-भेधादिका संवर्डन--यह 
सब असम्भव हो जाता है | संस्कृतिका क्रमशः लोप होनेसे प्रजा 
पशुवत्‌ असंस्कृत बन जाती है। प्रकृति खयं db eg 
है, उसे कोई संस्कृति अभेद नहीं बना सकती | सैन्यकी 
सुव्यवस्थाके लिये विभिन्‍न श्रेणियों और कर्माधिकारोंकी 
अळ्ग-अळग पढटनें तैयार करनी पड़ती हैं | केवल मिट्टी 
या चूनेका ढेर लगा देनेसे दीवार नहीं खड़ी होती | उसके 
लिये इंट-पत्थरके अल्ग-अछग जोड़ कुशलताके साथ एकमें 
जोड़ने पड़ते हैं | वर्णमेद कहिये या वर्ग मेद भेदोंका होना 
अपरिहार्य है। इन विभिन्न बोको एकत्र जोड़ना हिंदू- 
सस्कृति-जितना और किसीसे मी नहीं बन पड़ा । हिंदू- 
dn कारण ही, अनेक भेदोंके होते हुए भी, भारतवर्ष 
अखण्ड था | इसे खण्डित किया नवमतवादी 
नेताओंने ही ! गीतोक्त स्थितप्रज्ञ ब्रह्मवेत्ताका URZAA, 
रुद्राध्यायमे वर्णित अन्तर्यामीकी समता, श्रीकृष्ण और संतों- 
के अलौकिक चरित्र स्थूळ अव्यवहार्य 
समताचादको कोई आश्रय नहीं दे सकते | भारतीय संस्कृति- 
का अद्वेत nm दर्शन है, वर्तन नहीं | 
Wd सदा gala क्रियाद्ैतं न कुत्रचित | 
sided E लोकेषु "red गुरुणा न I 
( श्रीमच्छङ्कराचायं 
सोपाधिक व्यवहारमे अद्वेत---साम्यवाद सम्भव नहीं | ् 
00 (२) वर्णाश्रमधर्म 
uama का यह दावा हे कि हिंदू-संस्कृति- 
कि इस संस्कृतिकी वर्णाभ्रमव्यवस्था 


EL m चित्तमें सदा सवके साथ अद्वैतकी भावना UNI 

< व्यवहारमें - 
TRÄ अद्वेत न वरतने ल्य जाय । तीनों लोकॉर्वॅश्साथ ad 
भाव रक्खे, पर शुरुके साथ नहीं । 


ब्राह्मणोंको ही Salar अधिकार हो; ————— नासे 0 399 अधिकार हो, शो मही 
अध्यापनके अधिकारी हों, sara नहीं; पौरोहित्य 
ही करें, अन्य लोग नहीं--यह सब araq ENT Š arawa 
सवार्थवश कुटिळतासे अपना ही इजारा कायम किया š 
न्यायतः उचित तो यही है कि अभ्युदय और निःश्रेयस परात 
करनेमें समीको समान अवसर मिले । जाति-मेदको saña 
मिटा देना है | वर्णभेद भी जन्मसिद्ध माननेका कोई कारण 
नहीं है | मानना ही हो तो जन्मके बाद यथासंपादित गुण- 
कर्म देखकर मानना चाहिये | इसी प्रकार emen वानप्रस्थ 
ओर संन्यास--ये दोनों निद्वत्तिप्रधान आश्रम समाजपर 
्यर्थके भारमात्र हैं, इन्हें उतारकर समाप्त ही करना होगा | 
इनके स्थानमें मनुष्यके तीसरे और चौथेपनके लिये समाजसेवा 
ही एक आश्रमधर्मं माना जाय; क्योंकि इसी वयसमें उसके 
ज्ञान ओर अनुभवसे समाज लाभ उठा सकता है | _ 
सनातनी--हिंदू-संस्कृतिकी वर्णव्यवस्था यदि पहले 
समाजधारक थी तो अब वह -समाजविदारक हो जाय--यह 
सम्भव नहीं है | वर्णद्वेष और जातिद्वेष विदेशियोंकी राजसत्ता- 
ने ओर उन्हीं विदेशियोंका अन्धानुकरण करनेवाले हमारे 
विवेकहीन समाजसुधारकोंने ही बढ़ाये हैं | “जात-पात मिटा 
दो? यह जो आवाज उठी है, इसीसे जातिद्वेष बढ़ रहा है। 
वर्णाश्रमधर्मकी-सी सयुक्तिक और सुव्यवहार्य समाजव्यवस्था 
एरथ्वीमे अन्यत्र कहीं मी नहीं Š | बृत्तिमेद और व्यवसाय- 
भेदसे जातिमेद आप ही उत्पन्न होते हैं । इनमें आनुवंशिक 
शक्ति ओर कुशछता संचित होनेसे, बचपनसे ही उद्योग- 
धंधोंकी शिक्षाकी एक उत्तम व्यवस्था बन जाती है | इस 
यान्त्रिक युरामें इसका महत्त्व कम नहीं Š | विभिन्न व्यक्तियों: 
के विशिष्ट गुण-कर्ममेद प्राकूसंस्कारानुरूप - जन्मसिद्ध ही 
हुआ करते हैं । जन्मके पश्चात्‌ यथाप्रास गुण-कर्म देखकर 
समाजकी वर्णव्यवस्था निश्चित करनेकी बात सर्वथा अव्यवहार्य 


है। ऐसा प्रयत्न यदि किया जायगा तो उससे समाजमें बार- | 


बार कुटुम्ब-विच्छेदके प्रसंग उपस्थित होंगे और अनवस्था 
उत्पन्न होगी । जन्मसिद्ध वर्णभेद मानना प्राकर्मानुसार 
समुचित ही है और इस प्रकारके वैधम्यके लिये कोई किसी: 
को दोष भी नहीं लगा सकता | हर कोई जन्मके साथ प्रारब्ध- 
कर्मानुसार प्राप्त परिस्थितिको सन्तोषके साथ स्वीकार करता 


है। जातिद्वेषका हौआ खड़ा करके हमारे ही विवेकशून्य 


धारक नेताओंने समाज-व्यवस्था बिस्छिन्न करनेके maaa 
दारा समाजमें घोर असन्तोष उत्पन्न किया है | धनोत्मादक 
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उद्योग-घन्ये करने या लखपती ओर करोड़पती बननेकी 
अभिलाषा रखनेवाळे ब्राह्मण विरले ही होंगे । वेदाध्ययन, 
अध्यापन और पौरोहित्यसे कोई ब्राह्मण धनाढ्य हुआ हो; 
ऐसा उदाहरण बड़ी कठिनाईसे मिलेगा | ब्राह्मणधर्मके त्रता- 
चरण) अल्पसन्तोष और तप आदि सबके लिये सुसाध्य नहीं 
हैं। फिर भी विदेशी राजसत्ताने व्यर्थ ही ब्रह्मद्वेष उत्पन्न 
किया | ब्राह्मणाने न किसीसे Gu किया, न किसीके अभ्युद्यमें 
कोई बाधा डाली । हिंदू-संस्कृतिका आश्रय लेनेवाले अन्त्य- 
जादि खधर्म-पालन करके रेदास चोखामेळा आदिके समान 
पारमार्थिक उन्नतिकी पराकाष्ठा प्राप्त कर सकते हैं ओर अपने 
जातिधर्मसे प्राप्त कर्मके द्वारा ब्राह्मणोंसे अधिक वैभवसम्पन्न 
बन सकते हैं | ब्राह्मणके जन्म ओर कर्म किसीसे द्वेष करने 
अथवा किसी क्षुद्र ऐहिक स्तार्थके लिये हैं ही नहीं | 

सेवाको मानव-जीवनका महत्कत॑व्य मानें तो हिंदू- 
संस्कृतिके चारों आश्रमोंमें गुरुसेवा, कुटुम्बसेवा, समाजसेवा; 
घर्मसेवा, ईश्वरसेवा आदि हुआ ही करती है | वानप्रस्थ और 
संन्यास, जो हिंदू-संस्कृतिके परमोच्च आदर्श हैँ, अपने 
सदाचार और सद्विचारोंद्वार समाजकी जो सेवा करते हैं 
उसका मूल्य कौन आँक सकता है १ 


( ४ ) विकासवाद्‌ ओर ऐतिहासिक दृष्टि 
| आधुनिक--विकासवाद ओर ऐतिहासिक दृष्टि ज्ञान 
मापनेके अव्यर्थ निकष हैं | यदि सनातनी इन्हें न मानेंगे तो 
हिंदू-संस्कृतिका मूल्याडुन आज और आगे भी असम्भव 
होगा | इन दोनों निकषांको न मानना एक तरहका अज्ञान 
ही है। कोई भी विज्ञ पुरुष परम्परा अथवा सुसंगतिके 
गुलाम नहीं बने रहते | सत्यका स्वरूप देशकालानुरूप बदला 
करता है; यही सब विद्वानोंकी मान्यता है | किसी भी राष्ट्रकी 
सस्कृति अनेकानेक संस्कृतियोके सङ्गमसे विकसित . हुआ 
करती हे | मूळ भारतीय संस्कृतिका स्वरूप हमारी वर्तमान हिंदू- 
संस्कृतिरमे नहीं रह गया हे | इस अपूर्ण संस्कृतिकों मानवता- 
वादकी नवसंस्कृतिमें रूपान्तरित करना इसका विकास ही 
कराना है। इसी ऐतिहासिक दृष्टिसे भविष्य कालके लोग 
हमारी संस्कृतिकी ओर देखेंगे । . परिवर्तनशील संसारमें 
.. प्राचीनसे ही चिपके रहना बुद्धिमानीका लक्षण नहीं है | 

O चपनमें जो वस्त्र शरीरमें ठीक बैठता था, वह वयस्क 
। | केसे बैठ सकता Š | कालप्रवाहके साथ denke 
भी परिवर्तन होना अनिवार्य है और इष्ट भी है । 

सनातनी---आधुनिक विकासवाद और ऐतिहासिक 
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दृष्टि दोनों ही कुछ खास विषयमे अपना महत्त्व रखती हैं | 
पर ज्ञानके ये सच्चे निकष नहीं हैं | आधुनिक विकासवाद 
काल्पनिक) एकदेशीय ओर अपूर्ण है | इसी प्रकार ऐतिहासिक 
इृष्टिके आधार बहुधा सन्दिग्ध और अधूरे होते हैं, उनके 
अनुमान प्रायः प्रमाद्युक्त हुआ करते हैं | अतः विकासवाद 
ओर ऐतिहासिक इष्टिमे इतनी योग्यता नहीं है कि ज्ञानकी 
सत्यता अथवा इष्टानिष्टता जांच सके | मनुष्यकी आवश्यक्रताओँ- 
का बढ़ना; यान्त्रिक उद्च्षुदनका बढ़ना; युद्धकलाका बढ़ना; 
भौतिक सुख-साधनोंका बढ़ना, नगरोकी आवादीका बढ़ना) 
यातायातके साधनोंका बढ़ना; ख्रियों-बरचो, किसानों ओर 
मजदूरोंकी स्वाधीनताका बढ़ना इत्यादि, विकास मानवहितकी 
दृष्टिसे इष्ट हैं या अनिष्ट--क्या विकासवाद इसका सुनिश्चित 
उत्तर दे सकता है ! आजकलके विज्ञ यदि आचार-विचारकी 
सुसंगत परम्पराका कोई महत्त्व नहीं मानते ओर उनकी 
दृष्टिमे यदि सत्य देशकालानुसार बदलनेवाली चीज है तो 
उनका कोई भी आचार-विचार प्रमाण नहीं माना जा सकता; 
कारण; जिस सत्यको जब कभी वे देखेंगे, वह अपूर्ण ही रहेगा! 


हिंदू-संस्कृति यह कुछ भी स्वीकार नहीं करती । 
आत्मप्रत्यय, गुरुप्रत्यय ओर शास्रप्रत्ययका समन्वय दी 
सत्यज्ञानका एकमेव सच्चा निकष हिंदू-संस्कृतिमें स्वीकृत है । 
सत्य वही है; जो त्रिकालाबाधित हो । सत्य विकसनशीळ 
या परिवर्तनशील नहीं है । सत्यका आदि-अन्त नहीं है । 
वह परिवर्तनोंका इतिहास नहीं है । इसील्यि वह प्रमाण है | 
तात्पर्य, सत्य विकासवाद अथवा ऐतिहासिक दृष्टिका विषय 
ही नहीं Š | विकासवादकी मान्यता यह है कि मूळ अज्ञानसे 
ज्ञानकी ओर विकास हो रहा है ओर उस ज्ञानकी कोई पूर्णता» 
समाप्ति या अन्त नहीं है । विकासवादका यह सिद्धान्त 
हिंदू-संस्कृतिमे स्वीकृत नहीं है। सष्टिके qeu अज्ञान 
नहीं, प्रत्युत खयं ज्ञान है । उस मूळ ज्ञानखरूपका कोई 
विकास नहीं होता; कारण; वह खरूपतः पूर्ण हे । अज्ञानका 
आवरण हटते ही वह खयं प्रकाशपूर्ण ज्ञान वहाँ है ही । उस 
मूल शानका जिस प्रकार कोई विकास नहीं है, उसी प्रकार 
कोई इतिहास नहीं है । बदी बात आनन्द अथवा सुखकी 
है | अपूर्णतामे दुःख भासता है | पर मूळ ब्रह्म पूर्ण होनेके 
कारण सुखखरूप है । आधुनिक आत्माका विकास मानते 
हैं| परंतु आत्मा पूर्ण ब्रह्म w, इसख्यि उसका विकास 
सम्भव नहीं । दिंदू-संस्कृतिमे अपरोक्षानुभूति दी ज्ञानका 





निकष होनेसे उसे इन दोनों वादोंकी कोई आवश्यकता नहीं । 
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वेदोंपर प्रतिष्ठित होनेसे त्रिकालाबाधित हैं, विकासवाद अथवा 
ऐतिहासिक इष्टिके विषय नहीं । विशुद्ध हिंदू-धर्म-संस्कृति 
परकीय संस्कृतियोके सङ्गमसे विकसित नहीं हुई है | 
आधुनिक तो यह कहते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति आधुनिक 
हिंदू-धर्म-संस्कृतिरमे रूपान्तरित हुई है; पर इस रूपान्तर 
या परिवर्तनको विकास नहीं कहते | फिर ये लोग यह भी 
कहते हैं कि समाजतत्तावाद, साम्यक्ञाद, मानवतावाद आदि 
तत्ततज्ञानके विकसित रूप जब हमें प्राप्त हैं, तब इन्हें छोड़ 
अज्ञानकी ओर पीछे फिरकर उस पुरातन अविकसित वैदिक 
seit जा पैठनेकी चेष्टा करनेसे बढकर अविवेक और क्या 
हांगा । इस प्रकार ये आधुनिक एक ओर प्राचीन भारतीय 
संस्कृतिके गीत गाते हैं तो दूसरी ओर उन्हा वेदोंकों किसी 
असभ्य और पुराने बाल्युगकी तोतली बातें कहकर उनका 
उपहास करते Š | आधुनिक विकासवाद और ऐतिहासिक 
दृष्टिका यह एक निर्बन्धं वाग्विल्यसमात्र है. | 


(५ ) धर्म और कानून 

आधुनिक--धर्मविरोधी कानूनोंके सम्बन्धमें आजकल 
सनातनियोंने बड़ा कोलाइळ मचाया | सबके समान 
अधिकारों ओर विभिन्रधर्मावळम्बी समाजोंकों सुव्यवस्थित 
रखनेमें जब हमारी संकुचित वृत्तिवाला धर्म असमर्थ हुआ; 
तब ये ही बातें कानून बनाकर करनी पड़ीं | आज तो 
गिदुशासन माननेमें किसीकी भी रुचि नहीं है । ऐसी 
अवर्ारमें समाजहितके उपाय कानूनोके द्वारा करा लेनेके सिवा 
ओर चारा ही क्या है? राजकाजमें दण्डनीतिका अवलम्बन 


` करना ही पड़ता है | 
सनातनी--द्ण्डनीति राज्यशासनका 
एक अङ्ग 
करें| पर दमननीतिके कानूनोंकी जैसी a ES 


C Q) ç 
T mo r ` 
T 3 æ 


` अनन्यनिष्ठाऔर कर्मशक्तिसे प्रेरित 


| कानून e | नये- 

छ रहे हैं | ऐसी दमननीतिके qaqa) 

| | को लोकमत 

| n केसे ' कहा जाय | सामी श्रीकरपात्रीजी s जप न 
< सब॑सङ्गपरित्यागी महात्मा और उनके धर्मसङ्घदरारा 3 





# सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिइःखभाग्भवेत्‌ # 
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उपस्थित हैं--अन्नकी कमी, नवीन शासनविधानका निर्माण, 
पाकिस्तानकी खुराफातोंसे नित्य नये पैदा होनेवाळे झगडे । 
पाकिस्तानके ही कारण उत्पन्न निर्वासितोंका तथा काश्मीर 
प्रस्त, कम्यूनिस्टोकी उपद्रव-नीति, तृतीय विश्वयुद्ध 
तैयारी--इन सब अति विकट प्रसनोंके सामने रहते हुए सरकार | 
चुपकेसे इनसे समय निकालकर जल्दी-जल्दीमें मिल्क 
जिम्मेदार ढंगसे धर्मविरोधी कानूनोंके an सनातनियोदे 
हृद्योपर आघात करती है ! इसके विना सरकारका dl. | | 
काम रुका था P गोवध रोकनेके लिये कानून क्यों al 
बनाती £ आयुर्वेदिक ओषधाल्यों और कारखानोंके पीछे 
भी सरकार क्यों पड़ी है ? 
हिंबू-धर्म यदि परिवर्तनीय हो और आयुर्वेदिक qaña 
सुधारका अवसर हो, तो भी जिन छोगोंने उन-उन विषयोंका 
साम्प्रदायिक पद्धतिसे आस्थापूर्वक दृढ़ अभ्यास करके Q 
नेपुण्य ओर अनुभव प्रात किया है, ge बहुमतके 
आधारपर कोई सुधार न सोचकर ऐरे-ैरे नतथू-खैरे--चाहे जो 
यह कहाकी बुद्धिमानी और कहाँ 
न्याय है ! सरकारी व्यवस्थापक wq ऐसे विशेषज्ञ, 
Wet; कितने होंगे ! सच्चा धर्मज्ञान अखण्ड गुरु-परम्परासे ही 
प्रास होता है । काळेजोंमें वह शिक्षा नहीं मिला करती, न 
प्राच्यविद्यासंशोधकोंके ग्रन्थ पढ्नेसे ही उसका कोई बोध 
होता दै | केवल आधिभौतिक ज्ञानसे अथवा विषयलोछुप 
हिंदू-धर्म-संस्कृतिका वास्तविक ज्ञान प्रा 
होना असम्भव है । हमारी धर्म-संस्कृति सर्वतोमुखी है । 
उसकी विचार-पद्धतिमें स्थूल आधिभोतिकके सिवा 
आधिदेविक, आधियाशिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण मी. 
समाविष्ट रहते हैं | उन दृष्टियोंसे रहित हमारी नवमतवादिनीः 
Tesei राज्यव्यवस्थाके दमनकारी कानूनोंके आगे हिंदू 
धर्म ओर आयुर्वेदकी क्या गति होगी १ उनका झुद्ध uet 
शा टिकना असम्मव हो जायगा | हिंदू-संस्कृतिपर 
> ० इस अहारसे सनातनी हिंदू जनताके हृदय व्यथित . 
होनेके सिवा और क्या प्रास करेंगे ! 
ar प्रकार अन्त्यर्जा और अन्य पिछड़े हुए समाजोकीः 
के र दूर करनेका उपाय करना स्वराज्य-सरकार- 
य ह; इस विषयमें सबका एकमत है | इन्हें इनके 
US ख्ये जो शिक्षा आवश्यक है, वह भी दी जानी 
| इसमें भी कोई सन्देह नहीं | ख््ियोंके. दुःख-दर्दका! 
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विचार करना भी आवश्यक ही है। पर इन सब बातोंमें 
अनावश्यक sei कानून बनाकर जो क्षोभ उत्पन्न किया 
जा रहा दै, वह राजसत्ता और कानून बनानेके अधिकारका 
केवल दुरुपयोग Q | देवमन्दिरोमें प्रवेशका कोई अधिकार 
अन्त्यजोने न चाहा था न मांगा था; फिर भी जिन्होंने मन्दिर- 
प्रवेश-बिल व्यवस्थापक-सभाओं में उपस्थित किये और अद्दहासके 
साथ देशकी जनतापर उन्हें छादना चाहा; क्या उन्होंने कभी 
इस बातका विचार क्रिया था कि देवमूर्तिकी प्राणप्रतिष्ठा 
क्या होती है अथवा इन मन्दिरोमें वर्षानुवर्षं सतत विधि- 
पूर्वक जो देव-पूजा और धर्मानु्ान होते हैं; उनसे किस प्रकारः 
के शक्ति-संस्कार वहाँ केन्द्रित होते हैं ओर उनके पावित्र्यकी 
किस प्रकार रक्षा की जाती है ! अन्त्यजोंके मन्दिर-प्रवेशसे 
देबमन्दिर पहलेसे अधिक पवित्र हो गये--यह जो लोग निघडूक 
कह डालते हैं, क्या उन्होंने मन्दिरोंके द्वार seem लिये 
खोल देनेके पश्चात्‌ कभी उन मन्दिरोंकी ओर झॉका भी था 
aaar उन अन्त्यजोंके चित्तमें ही वहाँ जाकर भगवानके 
दर्शन करनेकी कभी प्रेरणा हुई थी ! ये दोनों ही बातें यदि 


नहीं हुई तो विना सोचे-समझे मन्दिर-प्रवेशकी जो उतावढी 


उन्होंने की, उससे सनातनी हिंदू-जनताके हृदयपर कठोर प्रहार 
करनेके सिवा उन्होंने ओर क्या पा लिया १ उससे reme 
कौन-सी उन्नति हुई १ अन्त्यजोंका मन्दिर-प्रवेश होनेके Rel 
छटपटानेवाले इन नेताओंने क्या कभी इन देवमन्दिरोंकी 
वास्तविक रक्षा; उद्धार और उत्कर्षके लिये कोई उपाय 
सोचा १ इनमें ज्ञान-कर्म-भक्तिके सत्र चलाने और भक्तिप्रेमके 
उत्सव मनाकर जनतामें मगवद्धक्तिका प्रचार करनेका कोई 
प्रयत्न किया १ यदि नहीं तो मन्दिरोंकी पवित्र परम्परापर यह 
प्रहार करनेका क्या मतलब हैं! इसी प्रकार कारखानोके 
मजदूरों और खेती करनेवाले किसानोंकों कानून बनानेके 
अपने अधिकारके जोरपर यह कहकर जो उभाड़ा जा रहा है 
कि “मजदूरों ! कारखानोंके मालिक तो तुम्हीं हो) ये पूजीपति 
केवळ तुम्हारे विश्वस्त हैं? अथवा 'किसानो ! तुम्हें हम इन 
खेतोंके मालिक बना देंगे? इससे मजदूरों ओर किशानोंका 
शील ओर चरित्र ब्रिगड़ रहा है | इनके शील ओर चरित्र 
बिगड़ चुकनेपर इम उन्हें सुधारना cat di पछतावा ही 
हाथ रह जायगा | इसी प्रकार स्त्रियांकी अमर्याद खतन्त्रता, 
fedis प्रौदाातिप्रौढ विवाह और विवाह-विच्छेदके कानून 


पातित्रत्य, सतीत्व आदि गुणोंकों उत्सन्न कर रहे हैं! 
बिगाड़ना सहज दै, बनाना बहुत कठिन | | 
वेयक्तिक ओर सामाजिक सुनीतिकी रक्षा और सुधारका 
काम हिंदू-धर्म-संस्कृतिके परम्परागत NET संस्कार ही. कर 
सकते Š | कानूनके द्वारा ऐसे सामाजिक सुधार कराना केवळ 
अन्याय ओर अत्याचार है | जहाँ कानूनोंका ही सारा बल _ 
ओर भरोसा होता दै, वहाँ उनसे बचनेके उपाय मी निकळ 
आते हैं | धर्मका शास्ता ईश्वर सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान और 
सारे जगतूका नियन्ता होता है | उसक्री आँख बचाकर निकल 
भागना किसीके लिये सम्भव नहीं होता | कानून बनानेवाळे 
मनुष्यांको धोखा दिया जा सकता है; ईश्वरकों नहीं। कानून 
बहिमंनका बाह्य प्रयोग Q | धर्म हृदयसे den रहता दै | 
उसका सहसा विस्मरण नहों हो सकता । ईश्वरका जीवके साथ 
सहज अन्तर्गत सम्बन्ध है | वही धर्मपटका धागा है। कानून 
अथवा दण्डनीतिके द्वारा जो शासक-शासित-सम्बन्ध जोड़ा 
जाता है, वह कृत्रिम बलप्रयोग है | यह कहना कि आजकल 
धर्मका शासन कोई नहीं मानता, सच्ची बातको विगाइकर 


कहना Š | धर्मानुशासनक्रों स्थिर करनेके ल्यि अनुकूल 


राजसत्ताकी भी आवश्यकता होती है | पहले यदि विधमियों- 
की राजसत्ता थी तो अब घर्मातीत राजसत्ता है; तब धर्मानु- 
शासन स्थिर केसे हो १ उदाहरणार्थ, धर्मबाह्य आचरण करने- 
वालेको पहले जातिसे अला किया जाता था | पर ऐसा करना 
यदि आजकी सरकारके कानूनमें अपराध हो तो इसे 
धर्मानुशासन मिटानेका ही प्रयत्न समझा जायगा | 


( ६ ) सवराष्ट्रिय प्रतिष्ठा 


आधुनिक--यातायातके साधनोंकी वृद्धि, व्यापार; रेडियो 


और समाचासन्रोंकी बहुलता तथा जागतिक युद्धोके कारण 


सब राष्ट्र परस्पर सम्बद्ध हो गये हैं | ऐसी अवस्थामे अपनी 
निवृत्तिप्रधान संस्कृति लेकर भारतवर्ष संसारसे अलग अकेला 
वेदपाठ अथवा जप-तप-अनुष्ठान करता बैठा रहे) इससे तो 
कोई काम नहीं चलेगा। सर्वेराष्ट्रिय नेताओंकी परिघदोंमें 
भारतकों मी उच्च स्थान मिलना चाहिये । यह तमी हो सकता | 
है, जब वह अपने ही राष्ट्र ओर अपने ही भर्मको लेकर न बेठा रहे; 
बल्कि इस संकुचित व्यावर्तक अमिमानकों त्यागकर भोतिक 
विज्ञानको ही एकमात्र अभ्युदयकारक शास्र और मानवतावाद: 
को ही एकमात्र व्यावृहारिक विश्वधर्म जानकर स्वीकार करे | 


सनातनी--सच पूछिये तो राजनीतिक पराधीनताके ` 


iem ALA जीवन नष्ट > ü 
हम हिंदुओंके वैवाहिक ओर कोडम्रिक सुखका कारण झुका हुआ अपने देशका मस्तक; सर्व॑राष्ट्रिय जगतूमश 


i E omm चाइनेवालोंने क्या कभी यह सोचा है कि इनके द्वारा 
कर रहे हैं, हिंदू-धर्मे-संस्कृतिकी परम्परासे सहजप्रा्त पावित्र्य; 
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हिंदू-संस्कृतिके कारण ही आज भी ऊँचा है | ( अभी पिछले 
दिनों हमारे माननीय प्रधान सचिव do भीनेहरूजी भी 
अमेरिका जाकर इस संस्कृतिकी ही गोरव-गाथा सामिमान 
सुना आये हैं | ) इस देशकी यह अनन्य-साधारण विशिष्टता ही 
संसारमें इसकी महत्ता स्थिर रखनेमें समर्थ इसीमें हमारा 
और जगतूका भी कल्याण है | झुंडमें शामिल न होनेवाले 
वनराज सिंहने सबसे अळग रहकर अपनी धाक सत्रपर जमायी 
है | जहाँ दस झुरमुट Š, वहाँ ग्यारहवें यदि हम भी हो गये 
तो इसमें क्या रखा है ! एक-ही-एक गगनचुम्बित बृक्षराज 
बननेमें ही महत्ता है। स्वाभिमान त्यागकर दूसरोंके साथ 
हिल-मिछ जानेसे कभी कोई महान्‌ नेतृत्व नहीं प्राप्त होता । 
बकोंकी पंक्तिके समान किसी समूहमें न रहनेवाला मोर मोर 
ही रहता ओर अपनी खतःसिद्ध महिमा और प्रैभवसे 
सुशोभन ही दीखता है 
व्यवहारकी पूर्तिके लिये भौतिक विज्ञानोंक्रा अर्जन अवश्य 
करना चाहिये | पर भोतिककी अपेक्षा आधिदैविक 
और आध्यात्मिकका महत्त्व बहुत अधिक है | पाश्चात्य जगत्‌ 
जडवादके पीछे पड़ा है, इसलिये हम भी वैसे ही बन जाउ 
यह सोचना तो विचारद्यूत्य अन्धानुकरण है | हमारा कार्य 
यह है कि हम हिंदू-संस्कृतिके आधिदेविक और आध्यात्मिक 
तेजसे जगत्‌को दीसत करें | यही सच्चा पुरुषार्थ है | 
हमने अपने! राज्यको धधर्मातीत? कर डाला ओर 
मुसल्मानोकी खुश करनेवाली राजनीति खीकार कर ली; फिर 
भी पाकिस्तान दुलची ही झाड़ रहा है और adaya 
परिषरदमिं कट्टर इस्छामधर्मामिमानी पाकिस्तानी ही पीठ 
डोकी जा रही है । प्रत्यक्ष अनुभव तो यही है। आजके 


सर्वराष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध अति नीच सार्थ और अत्यन्त ` 


कुटिल राजनीतिसे अस्त हैं। ऐसी स्थितियों अपने 

गौरव और व्यक्तित्व किसी वाते है तो वह अपने hum 
हिंदू-धमका उत्कट अभिमान ही है | WES स्वार्थप्रेरित 
“पर कलहे, ऐटमबम आदिकी तैयारियों, परस्पर धोर 
` अविश्वास --इनसत्र चीजोको साफ-साफ देखते हुए भी मानवता 


# सवे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिहुः्खभाग्भवेत्‌ = 
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जगद्वंथवहारमें उसकी प्रतीति असम्भव Š | 

सींग तुड़वाकर बछड़ोंमें मिल जानेवाली गौके हा हर 
दिव्य संस्कृति और उज्ज्वल धर्मनिष्ठा त्यागकर अन्य 

की कुटिल राजनीतिके साथ समरस हो जानेकी बात iu 
अन्ध अविचार है | हमारी श्रेष्ठ धर्म-संस्कृति जो 

एकाकी तपस्वीकी हिंख पशुओंसे रक्षा करती है, वह wara 


. भारतवर्षकी भी रक्षा करेगी | संत-मुनियोंके आश्रमो यदि 


हिंस पशु अपना क्रूर खभाव त्याग देते हैं तो अन्य मानवी 
राष्ट्र हमारे साथ शान्ति ओर सौजन्यका ही व्यवहार कसो 
यदि हम अपनी संस्कृति और धर्मनिष्ठामें सच्चे & | iv 
ही आत्मविश्वास राष्ट्रमें जगाना चाहिये, यही श्रेयस्कर है | 
( ७ ) लोकतन्त्र और राजतन्त्र 

आधुनिक---राज्यकी प्रातिनिधिक संस्थाओंके निर्वाचनों 
देशके सब बालिग मनुष्योंको मत ( वोट ) देनेका अधिका 
देकर सवके समान अधिकारोंकी नींवपर जो लोकतन्त्र हमारी 
सराज्य-सरकारने खड़ा किया, उसके प्रखर तेजके सामने सब 
देशी राजतन्त्रोके राजठुकुट पिघलकर रसातलको चले गये । 
यह लोकतन्त्रकी कितनी बड़ी विजप्र हुई | अब लोकतन्त्र 
ही हमलोगोकी संस्कृति दै, अन्य किसी संस्तिको मानमेके 
लिये हमछोग तेयार नहीं हैं | भारतीय संस्कृति प्राचीन गण- 
राज्योके समान छोकतन्त्रकी मान्यता स्वीकार करती हो; तमी _ 
वह ळोकमतपर निर्भर रहकर आगे जी सकती है, अन्यथा ` 
यहीं उसका अन्त है | 

सनातनो--कुछ इतिहाससंशोधक यह बतलाते हैं कि 
प्राचीन भारतीय संस्क्ृतिमें पहले गणराज्य थे; पर ये गणराज्य- 
रूप छोकतन्त्र किस प्रकारके थे ओर वे राजतन्त्रमे क्यों विलीन हो 
गये, P निश्चितरूपसे जाननेके qataq साधन आज उपलब्ध 
नहीं हैं | पर राजतन्त्र हिंदू-संस्क्ृतिमें स्वीकार्य न हो, ऐसी कोई 
बात उसके प्राचीन साहित्यसे नहीं प्रतीत होती | राजतन्त्रमे जो 


* ऐश्वर्य ओर सूत्रेकता विद्यमान रहती दै, वह लोकतन्त्रमें नहीं ब्‌ 
रहती | फिर राजाको उसङ्गी प्रजा भगवान्‌ विष्णुके प्रतीक VI 


रूपे, ऐश्वर्यके आदर्शरूपमें देखना चाहती है | आवाल- 
इद्ध-बनिता--सभी जिस लोभनीय और दर्शनीय राजैश्वर्यके 
इच्छुक रहते हैं, वह राजेश्वर्य आजके लोकतन्त्रमें कहीं भी 
दीख नहीं सक्रता | अपने देशका यह नवस्थित्यन्तर देखकर 
हिंदू-संस्कृति तो अश्रुपात ही करेगी | फिर यह भी 
समझनेकी वात है कि छोक-कल्याणकी जो नेतिक और धार्मिक 
जिम्मेदारी एक राजापर होती है, उसकी किंचित्‌ मी वेदवा 
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लोकतन्त्रके सेकड़ों नामधारी प्रतिनिधियोंको नहीं हो सकती | 
हाँ, राजतन्त्रका उद्दण्ड ओर स्वैराचारी होना सम्भव हो 
सकता है | पर राजापर नियन्त्रण रखनेवाळे उसके विचारशील 
मन्त्री भी तो होते ही हैं । इसके विपरीत नामधारी लोकतन्त्र 
कृत्रिम, बेजिम्मेदार ओर बायें हाथके खेलके बराबर बहुमत- 
के बलपर स्वैर अधिनाथकतन्त्र बन जाता है--यह तो आजका 
प्रत्यक्ष अनुभव ही हे | : 





वर्तमान लोकतन्त्रके मुख्य-मुख्य दोष देखना हो तो 
बालिग-मताधिकरारकी वर्तमान पद्धतिमें देख लीजिये कि 
(१) कंसे-केसे झूठे आश्वासन ओर प्रलोभन दिये जाते हैं; 
केसी कुटिल नीति बरती जाती है, केसी झूठी परनिन्दा 
और आत्मळछाघा की जाती है, केसे-केसे लालच दिछाये जते , 
सिफारिशें की जाती ओर रिश्वतें दी जाती हैं और (२) 
समाजमें केसे व्यर्थके अनर्थ कारी dai उत्पन्न किये जाते, 


. और असत्य एवं ARARA उभाड़ा जाता है | फिर अपने 


देशकी प्रजा अशिक्षित होनेसे उसे मत देते हुए यह पूरा पता 
नहीं रहता कि किसको किसलिये वोट दिया जाता है | समझ- 
बूझकर जिम्मेदारीके साथ वोट देनेवाले कितने होते हैं। 
ऐसी अवस्थामें बालिग-सताधिकारते किया जानेवाला निर्वाचन 
एक खेळ होता है ओर वद भी झूठ और घोखाधड़ीसे भरा 
हुआ | तीसरा दोष इस निर्वाचन-पद्धतिमें यह है कि प्रत्येक 
उम्मीदवार यही महामन्त्र उचारा करता है कि “में बुद्धिमान्‌ 
हूँ, मुझे वोट दो P उम्मेदवारीकी शर्तें और चुनावके 
लिये किया जानेवाला घटाटोय; यह सब अशिष्टताका ही एक 
प्रदर्शन होता है । कितने ही महान्‌ योग्यतावाळे पुरुष ऐसी 
अवस्थामें उम्मीदवार होना अपनी शिष्टता और सुजनताके 
विरुद्ध समझते. हैं | इस कारण उनकी अमूल्य सेवा ओर 
सतपरामशसे जनता वञ्चित ही रह जाती हे । इन सबसे 
अधिक निन्दनीय और अनर्थकारक मिथ्याचार ओर विश्वास- 
धात इसमें यह होता है कि लोग जिसे अपना प्रतिनिधि चुन 
देते हैं, वह चुन जानेपर अपने निर्वाचकोंको सुला देता 
| व्यवस्थापक्रःसमाओंमें वह उनका मत नहीं बतलाता 
TRR अपना मत या अपने दळविशेषक्रा मत उनपर लादकर 
उनके साथ विश्वासधात करता है! 


3s पहलेकी madarai निर्वाचनके क्षेत्र बहुत छोटे- 
* हुआ करते थे | पंचोंकों यह कहनेकी जरूरत नहीं 
पड़ती थी कि लोग हमें पंच चुनें । पंचोंका काम कर सकते- 
वाढे व्यक्तियोंकों लोग खयं अच्छी तरहसे जानते थे और उर्न्दी- 
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को पंच चुनते थे | राजा अपने मन्त्री खयं ही निर्वाचित 


करता था। सदाचारसम्पन्न विज्ञलोग राज्यकी धुरा घारण करें, 


यही अन्तः नीति थी | राजाको मन्त्रणा देनेवाळॉमे वशिष्ठ- 
जैसे अथवा समर्थ रामदास-जैसे धर्माध्यक्ष हुआ करते थे । 
बालिग-मताधिकार तत्त्वतः चाहे जो कुछ भी हो; mami 
अव्यवहार्य ओर संघर्षकारक है | 


समारोप 


. सुख्याध्यापक--मेरे युवक विद्यार्थियो | तुमलोगोने अभी 
जो चर्चा की, उसका सुस्थिर, शान्त और संयत ढंग देखकर मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुई | नवमतवादी वक्ताने हिंदू-संस्कृतिसम्बन्धी 
अपने आक्षेप संक्षेपर्मे बतळाकर उनके समाधानके लिये 
अधिक अवसर दिया, यह उनका सोजन्य है और इसके लिये 
हृदयसे में उन्हे बधाई देता हूँ | चर्चाके-ल्यि आज जो 
प्रश्न सामने रक्खे गये थे, उनका स्वरूप इतना व्यापक और 
गहन है कि पूर्णरूपसे उनका आकलन करना तुमलोगोकी 
अनुभवरहित बुद्धिके लिये सम्भव नहीं था | प्रत्येक प्रश्नपर 
पूर्वोत्तर पक्षके fe? दस मिनटका समय रक्खा गया था; 
हृ भी पर्याप्त नहीं था। परंतु मुझे एक प्रयोग करके 
देखना था, इसीके लिये मैंने यह प्रसंग उपस्थित किया | 
आजकल समाचारपत्रोमें प्रायः नवमतवादका ही युक्तिवाद . 
पाठकोके सामने रक्‍खा जाता है | इससे हिंदू-संस्कृति- 
सम्बन्धी मतभेदकी बातें सबको मालूम रहती हैं । पर 
इनं बातोंका सनातनी दृष्टिसि क्या समाधान d; वह 
जाननेका कोई अवसर पाठकोंको नहीं मिळता । कारण; 
सनातनिर्याके समाचारपत्र बहुत थोडे ओर sf हैं । 
इसका भी कारण यही है कि हमारे आचार-विचारोपर परायी 
संस्कृतिकी जबर्दस्त छाप पड़ी है | यह जो कुछ पहले होना 
था; हुआ | पर अब हम सबके सौभाग्यसे अपने देशमें 
अपना राज्य स्थापित हो गया है । अतः अब अपने धर्म 
और संस्कृतिका गम्भीर अध्ययन आस्थाके साथ होना 
चाहिये | परकीय शासन-काल्में जो वकील-बैरिस्टर आदि 
कानूनके जानकार लोग थे, उन्हींमेंसे आगे बढ़े हुए जिन 
लोगोंने परकीयोंके साथ वाद-विवाद करनेमें कुशलता प्राप्त की; 
वे ही हमारे नेता हुए और हमारे बालकों ओर sabe 
शिक्षा-दीक्षा भी ऐसे प्राध्यापकों, वक्ताओं ओर लेखकोंके 


` हा्थामे रद्दी, जो पाश्चात्य संस्क्ृतिसे अभिभूत थे । इन्हीं 


नेताओं, प्राध्यापकोंश बक्ताओं ओर लेखकोंके विचार हमलोग 
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# सर्व भद्राणि पद्दयन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत + 





सदा पढ़ते और सुनते रहते हैं | इन विचारोंमें खघर्मके 
RMA प्रायः अज्ञान ओर अनास्था-ये दोष मुख्यतया रहते 


` हें । पर ये दोष उन्हें ज्ञात नहीं रहते | यही सोचकर मैंने 


आज यह संवाद प्रयोगके तोरपर कराया | यह सुख-संवाद 
एक नमूनेके तौरपर प्रकाशित करनेके योग्य हुआ, इसका 
सारा यश तुम विद्यार्थियाको ही है | जो सुविज्ञ नेता ओर 
अन्य विचारशील पाठक अपने मतका दुराग्रह छोड़कर 
निविकार मन और शान्त चित्तसे इस संवादका मनन करेंगे 
उन्हें इसमें बहुत-से विचार चिन्तन करने योग्य मिलेंगे । 
विद्याथियोंके इस संवादमें निर्णयात्मक विवेचन विशेषरूपसे 
भले ही न मिले; पर इससे इतना तो साळूम हो ही जायगा 
कि आजके नवमतवादी नेता जो कुछ कहते हैं, उसका एक 
दूसरा पक्ष भी दै | आजके संवादमें सनातनी प्रौढ़ विद्यार्थीने 


जो-उत्तर पक्ष किया, उससे यह विश्वास होता है कि n 
प्रौढ विद्यार्थियोके सनातनी शानबृद्ध गुरुके समीप = 
उनसे आख्यापूर्वक सावकाश विचार-विनिमय किया 

तो हिँू-संस्झतिके अनेक gu < प्रकट होंगे । gua 
अपनी राज्यशासनपद्धति और सिक्षापद्धत्िका 

करते हुए परकीय def शासनपद्धति और frauen. 
का तो विशेष आरथाके साथ अध्ययन और suris 
तक करते Š पर अपनी संस्कृतिको साम्प्रदायिक fur साइ 
समझनेका कुछ भी प्रयत्न नहीं करते--यह अत्यन्त लजास्पद 
ओर अनर्थकारक अपराध आजके हमारे नेता कर रहे हैं। 
ईश्वर उन्हें सदूबुद्धि दें ओर यह छोटा-सा संवाद उनकी 
वृत्तिकों अन्तमुंख करनेका निमित्तमात्र कारण बने, यही 
मेरी आशा-कामना है । | | 


में कोन ! 
š हिंदू-कुलकी कुल-देवी, कवतक अडच्य औ मौन ui? | ० 
अपना SPP अपमान सह ? फिर आजक्यों न Gb कौन? कहूँ ? 
में É «cen लेकिन घर-घर मेरी प्रतीक है गो-माता ! 
' जिसकी पूजा penu कर ऋद्धि-सिद्धि सब कुछ पाता ॥ 
गोपाळ-वाळ बन, दुष्ट-दळन मांधवने जब सुरळी रेरी। 
तत्काल विश्वमे acer बन फैल गयी महिमा मेरी N 
SEn मशस्त मेरा सुख हैं, स्सृतियाँ मेरी वाणी अक्षय । 
जिसमे सञ्जन-गण मज्जन कर, कलि-कल्मषका कर देते क्षय ॥ 


SES 


ऋकसाम-अथवे-यजुवंदॉंकी मेरी चार भुजा जानो! 
रेप-दाहु-चक्र-खस्तिक-अम्वबुज मेरे aqa आयुध मानो ॥ 


Fa hes Maaa ही खुर-नर-सुनि-चन्दित पद्‌ पावन । 
oda क A ता है. निष्कण्टक, युग धर्म विमळ मेरा वाहन ॥ 
ss यम-नियम-बतोंको रख, करते बुध-जन मेरा अर्चन । 
यात्स-वेदिकापर रखते नित प्रेम-दया-सद्भाव-सुमन ॥ 


मम तुएि-हेतु 
dicen निशिदिन होतीं अगणित प्राणोकी आहुतियाँ । 
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रामराज्य 
( लेखक-शीशान्तिकुमार नानूराम व्यास, Mo ए० ) 


मारतीय d'enfettt राम-राज्य सदासे सुराज्यका पर्यायवाची 
रहा है | राम-राज्यका वह युग सचमुच अतिशय समुन्नत एवं 
न्याय और नीतिपर आधारित भारतीय शासन-व्यवस्थाका एक 
खर्णयुग था । तत्काढीन राजनीतिके आदर्श आज भी हमारी 
पहुँचके बाहर हैं | तब वे शासनतन्त्रके निरन्तर sagra 
आनेवाले दैनिक सूत्र थे | आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक शासन 
व्यवस्थाके भी बहुत-से संकेत हमें उस समयकी राज्य-व्यवस्थामें 

` अनायास ही प्राप्त हो जायेंगे । ` 


MAARA स्वरूप ` 
रामायणकाळीन भारतमें कई स्वतन्त्र राज्य ये--जेसे 
मिथिला; काशी, कोसल, केकय; सिन्धु; सौवीर akz; 
y विशाला, सांकाशी, वङ्ग) अङ्ग, मगध ओर मत्स्य | हिमालय 
ओर विन्ध्य पव॑तोंके मध्यका भूभाग आर्यावर्त था | विन्ध्य- 


: 




















ITI 


भारतमें कोई एकच्छत्र साम्राज्य नहीं था | पर अयोध्याके 
राजाकी सत्ता निकटवतीं सामन्त राजाओंपर qala थी। 

. द्शरथको “नतसामन्तः? कहा गया Š | विश्वामित्र उनसे 
पूछते हैं कि “क्या आपके सामन्त राजा तथा शन्नुगण आपके 
अधीन gv 


अपि ते संनताः 


सरवे सामन्तरिपवो जिताः । 
( १।१८।४६) 
रामराज्यमें प्रचलित शासनतन्त्रके. खरूपको मर्यादित 
राजतन्त्र (Limited Monarchy ) कहा जा सकता है | 
स्थायी सरकारके अभावमें . होनेवाळी अराजकताके दोषोंसे 
जनता सुपरिचित थी | जनताका एक वेधानिक शासकद्वारा 
स्थापित सुदृढ़ शासन-व्यवस्थामें परम विश्वास था | 


राजाका पद कुल-परम्परागत था | फिर भी नया शासंक 
राजा तथा. मन्त्रिमण्डळके द्वारा प्रस्तावित किया जाता 

ओर सभा ( घारासभा ) के द्वारा चुना जाता था |. श्रीरामको 
युवराज बनानेके पूर्व दशरथने अपनी सभाकी स्वीकृति प्रास 
y" ली थी | वालीकी अनुपरिथितिमें सारे मन्त्रियोने सुग्रीवकों 
पंजा चुन लिया था | राजा नग्ने: अपनी समाके समक्ष अपने 
प्रको उत्तराधिकारी बनानेका प्रस्ताव किया था | ज्येष्ठ पुत्र 

ही प्रायः युवराजपदका अधिकारी होता था । जब श्रीरामने मरतको 


LO do अँ ° ६२ 


पर्वतके दक्षिणमें वानरों ओर राक्षसोंके प्रदेश थे | उस समय: 


राज्य ग्रहण करनेके लिये कहा, तो मरतने उत्तर दियाकि प 
ज्येष्ठ पुत्रके जीते-जी उसके छोटे भाई राजा कभी नहीं बन 
सकते | किंतु इस नियममें अपवाद मी थे । ज्येष्ठ पुत्र पिता 
या जनमतद्वारा अधिकारच्युत किया जा सकता था | संगरका 
ज्येष्ठ पुत्र असमज्ञ रास्तोसे बाळकोकों उठाकर नदीमें फेंक 
दिया करता था | प्रजाजनोंकी प्रार्थनापर सगरने अपने दुष्ट 
पुत्रको वनमें निर्वासित कर दिया | राजा ययातिने ज्येष्ट पुत्र 
यदुको राज्य न देकर अपने आज्ञाकारी कनिष्ठ पुत्र पूरुको 
ही राज्य दिया | पुत्रके अभावमें राजाका भाई युवराज 
बनाया जाता था । श्रीरामके राज्यामिषेकके पश्चात्‌ मंरतको 
युवराज बनाया गया; क्योंकि उस समयतक भीरामके कोई पुत्र 
नहीं था। 

अन्तवर्त्ती कालमें नये राजाके चुनावका प्रबन्ध मन्त्रि : 
मण्डळके सदस्य करते, जो 'राजकर्ता? कहलाते थे। दशरथः ` 
की मृत्युपर ब्राह्मण अमात्यां, मन्त्रिमण्डळके सदस्यों और 
राजपुरोहितने राजपद रिक्त होनेसे उत्पन्न होनेवाळी समस्यार्ओ- 
पर विचार किया । मन्त्रिमण्डळकी सहृमतिसे मुख्य सचिव 
वसिष्ठने समाकी ओरसे रामके दूसरे भाई भरतको बुलाया और 
रामद्वार छोड़े गये राज्यको स्वीकार करनेको आमन्त्रित 
किया | भरतने नियम-विरुद्ध राज्य ग्रहण करनेसे इनकार किया 
और वे रानिया, नागरिकों, समाके सदस्यों और पुरोहितोंको 
साथ ळे श्रीरामको छोटानेके लिये चित्रकूट गये। जब श्रीरामने 
दशरथ और केकेयीके समक्ष की गयी राजत्यागकी अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ना अस्वीकार कर दिया, तब भरतने श्रीरामकी 
आशासे चौदह uum su नामसे कोसळ देशका एक 
प्रबन्धक (Regent) के रूपमे शासनभार Her] | 

राजागण प्रजाद्वारा ईश्वरीय विभूतिके रूपमें देखे जाते 
और प्रगाढ भक्तिके पात्र माने जाते थे श्रीरामने वालीसेकहा . 
था कि “राजालोग दुर्लभ धर्म, जीबन ओर लौकिक अभ्युदय. 
के देनेवाळे होते हैं । अंतः उनकी निन्दा, हिंसा तथा उनके 
प्रति आक्षेप नहीं करना चाहिये । वे samaq? देवता हैं) 
मनुष्यरूपसे इस gef विचरते हैं|? मनुष्य पाप करवे $ z T E 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - x E AS PONO 


४९० 





इन वि ता पक धो किये रहते ह. सि अतं और कामका शता, गम्मीर) मनो ७ देवताओंके खरूपको धारण किये रहते हैं; इसलिये 
उनमें इन पांचोंके गुण--प्रताप, पराक्रम, सौम्य स्वभाव, 
दण्ड और प्रसन्नता--विद्यमान रहते हैं | अतः समी 
अवस्थाओंमें राजाओंका सम्मान और पूजन करना चाहिये | 


आद्शे राजाके लक्षण 

वाल्मीकिके अनुसार आदर्श राजा गुणवान; पराक्रमी, 
` WES, उपकार माननेवाला; सत्यवक्ता, हृढग्रतिश) सदाचारी) 
समस्त प्राणियोंका हितसाधक; विद्वान्‌ सामर्थ्यशाली, प्रिय- 
दर्शन, मनपर अधिकार रखनेवाला, क्रोधको जीतनेवाला, 
कान्तिमान्‌, अनिन्दक और संग्राममें अजेय योद्धा होता है | 

नारदद्वारा वर्णित .आदर्श राजाके लक्षण शारीरिक, 
मानसिक और नेतिक विशेषताओँमें विभाजित किये जा सकते 
हैं। शारीरिक इष्टिसे आदर्श राजाका व्यक्तित्व आकर्षक एवं 
प्रभावोत्यादक होता है | उसके कंधे मोटे). भुजाएँ बड़ी-बड़ी) 
रीवा शङ्खके समान, ठोढ़ी भरी हुई, छाती चौड़ी, गलेके 
नीचेकी हड्डी मांससे छिपी हुई, us घुटनोंतक लंबी 
मस्तक सुन्दर, लळाट भव्य, चाल मनोहर, शरीर मध्यम और 
सुडोळ, देहका रंग चिकना, वक्षःस्थल भरा हुआ ओर आँखें 
बढ़ी होती हैं | मानसिक दृष्टिसे वह॒ बुद्धिमान्‌, नीतिश, वक्ता, 
सानी, वेद-चेदाङ्गके तत्वको जाननेवाला, धनुेदमें प्रवीण, 
धर्मका ञ्चाता। अखिल शास्त्रांका मर्मज्ञ, स्मरणशक्तिसे युक्त 


तया अतिमासमन्न होता है। नेतिक दृष्टिसे वह dann “राजकुमारोंको 


जितेन्द्रिय, Senf पवित्र, यशस्वी; श्रीसम्पन्न अच्छे 
विचार और उदार हृदयवाला होता Š | 

. हनुमानके अनुसार आदर्श राजा पूर्ण 
मनोहर मुखवाला; पद्मपन्नके समान r ss 
ओर औदार्यसे सम्पन्न; तेज, क्षमा, बुद्धि ओर यशसे युक्त; 
सदाचार, धर्म ओर चातुर्व्॑यका रक्षक; परम प्रकाशखरूप; 
mM पूर्ण शिक्षित; ब्राह्मणोंका उपासक; ज्ञानी, शीलवान्‌, 
ES ts वेद-वेदाज्ञका परिनिष्ठित विद्वान और सामुद्रिक 

AIR शम अद्भ-प्रत्यज्ञोसे युक्त होता है | 
= ` अयोध्याकी जनताके अनुसार आदर्श राजा वीर्यवान्‌, 

STOTs विद्वान्‌, सभी विद्याओं और वेद-वेदाङ्गोंको भली- 
भाति जाननेवाळा, मधुरभाषी, सजन, Se, असूया और 
pam ओर ब्राह्मणोँका 
` ईतर सदाचारी, शीळसम्पनन, मार्दच और कोमलतासे 
` अवान्‌) प्रजाम्रिय, दूसरोंके अन्तर्गत त्रिचारोंको s 

EM, दुयाह, आळस और अभिमानसे रत्य, sd, 


2 सदेव शान्त, 





% सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुम्खभाग्भवेत्‌ + 


रामायणके अनुसार उपयुक्त सभी लक्षण 


E 


भाषा-शानमें निपुण; सङ्गीतं, वाद्य ओर चित्रकारीका SNR 
शत्रुपर आक्रमण ओर प्रहार करनेमें कुशल, सेना li. 
निपुण; दोषदृष्टिसे रहित, अमित तेजस्वी, रूपवान्‌, पराक्रमी 
बाहर और मीतरसे शुद्ध, युक्तियाँ देनेमें बृहस्पतिके समान, 
नीरोग, तरुण, असाधारण वक्ता, सुन्दर विग्रहसे सुशोभित 
देश-कालके तत्त्वको समझनेवाला और दीनतासे रहित होत है | | 
-रामायणके अनुसार उपर्युक्त सभी लक्षण sug | 
होते ये । ; 
राजकुमारोंकी शिक्षा x 
रामायण-कालमें राजकुमारोंकों दी जानेवाळी Rua 
अनुमान श्रीरामके शिक्षणसे किया जा सकता है | shu 
हाथी ओर घोड़ेकी सवारी, रथचर्या, घनुर्वेद, घोड़ेपर बेठकर 
शिकार, धनुष ओर तलवारका प्रयोग, सेन्य-सज्याळन-प्रणाही, .. 
आक्रमण ओर प्रहारकी शेली; राजनीति, सज्कीतशास्त्र, वाद्य ; 
और चित्रकारी, वेद-बेदाज्ञ तथा उस समयके सभी ge) 
ओर कलाओंकी शिक्षा दी गयी थी | उपाध्याय सुधन्वाने 
उन्हें सेनिक शिक्षा दी थी तथा वसिंष्ठपुत्र सुयशने वैदिक शिक्षा। 
ब्रह्मचय धारणकर श्रीरामने समग्र शिक्षाक्रमका नियमानुसार 
अभ्यास किया था । विद्वान्‌ गुरुओंने उन्हे मलीमाँति 
शिक्षित ओर अनुशासित किया था । शब्दवेधी Reed 
पारङ्गत बनाया जाता था । मुनिकुमारके वधमें 


दशरथने तथा ताटकाके वघमें श्रीरामने अपनी शब्दवेधी विद्याकी 


प्रवीणता दिखलायी थी | 
युवराजको सेन्य-सञ्चालनका अभ्यास करानेके लिये उसे 
उच्च सनक पदाधिकारियोंके साथ vene जाता था । सुग्रीबने 
अपने सेनापति नीळको आदेश दिया था कि सेनाके एकत्री- 
करणमें युवराज अङ्गदको जाम्बवान्‌ तथा अन्य उच्च सेनिक 
सम्पकेमें रक्‍खा जाय | अपने विवाहके पश्चात 
युवराज शीराम राज्य और प्रासादके प्रबन्धमें अपने पिताकी | 
सहायता किया करते थे | उन्हें कई सैनिक कार्रवाइयोंका मी : 
"आन करना पड़ता था | राजकुमारांका विवाह उनकी वैदिक 
EUN शिक्षाके i होता था । राजालोग सुगया, ' 
7 रत्य) कथा-वार्ता तथा हास्य-गोष्टीद्वारा अपना 
CHE Qd, [ हास्य-गोष्ठीद्वारा 


राजआसाद 
iR राजाका महळ “राजवेश्म? कहलाता था | उसमें कई 
id होती थीं | उसे “विमान? भी कहते थे | उसकी स्थिति 
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नगरके मध्यमें होती थी । महसे नगरको जानेवाले मार्ग 
(राजमार्ग! कहलाते ये | इन मार्गापर धनिके मकान, दुकानें 
तथा बाजार होते थे | महळोंमें कई चौक होते थे, जिनमें 
अलूग-अछूग द्वार होते थे | अयोष्याके राज-प्रासादर्मे पाँच 
चौक थे । आरम्मके तीन चौकोंकों रथसे पार किया जा 
सकता था | शेष दोमें पेदल चलना पड़ता था | 

राजाका व्यक्तिगत निवासस्थान या रनिवास (अन्तःपुर? 
कहलाता था | अन्तःपुरमें तीन कक्ष्याएँ होती थीं । बाह्य- 
कक्ष्यामें राजाकी सभा छगती थी, जहाँ बेठकर वे अपना 
सार्वजनिक कार्य करते थे | मध्य कक्ष्यामें राजा अपने भाइयों, 
गुसचरों और मन्त्रयां आदिके साथ युस मन्त्रणा किया करते 
थे | अन्तिम कक्ष्यामें राजाकी रानियां रहती थीं, जहाँ राजा; 
ज्री-अनुचरों, नपुंसकों तथा द्वाराध्यक्षोके अतिरिक्त किसीको 

' प्रवेश करनेकी अनुमति नहीं थी । इसी कक्ष्यामें रानियोके 

| cM मनोरञ्जनार्थ एक अशोकवाटिका लगी रहती थी। foni 

बाह्य ओर मध्य कक्ष्यामें नहीं आती थीं | राजमहळके द्वारपाल- 
को महलमें प्रवेश करनेवालॉपर कड़ी निगाह रखनी पड़ती थी; 
जिससे धूर्त अथवा शन्नुके चर अंदर न आ सके। राज- 
कुमारोके लिये अलग निवासस्थान बनाये जाते थे। दशरथके समी 
राजपुत्र अपने पृथक्‌ और समृद्ध राजमहृळोंमें रहते थे । 
(स्वं स्वं गहं कुवेरमवनोपमम्‌ १ | ७७। १४ ) | 


राजाके कतव्य 
राजाको व्यक्तिगत हितकी अपेक्षा जनहितका विशेष ध्यान 
` रखना पड़ता था | जेसा कि ऊपर कहा जा चुका दै-राजा 





_अपनी प्रियमार्या सीताका परित्याग कर दिया-। राजाको जनः राजाको जन- 
-मतके समक्ष झुकना पड़ता था। | 
राजा समस्त देशका संरक्षक था। धर्मानुसार न्यायवितरण 
करना उसका कर्तव्य था। उसका यह एक लक्ष्य था कि चारों 
वर्ण स्वकर्मनिरत हैं या नहीं । प्रजा राजाको अपनी आयका 
छठा भाग ( बलिषडभाग ) कर-रूपमें देती थी | बद्लेमे 
राजापर दुष्टोके दमन ओर साधुओंके रक्षणका भार आ पड़ता 
š ` था । यदि राजा दण्ड देनेमें प्रमाद कर जाय तो उसे दूसरोके 
हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं | | 
S^ दशरथके अनुसार राजाको काम ओर क्रोधसे उत्पन्न 
नेवाळे दुर्व्यसनोंका सर्वथा त्याग करमा चाहिये; खयं A- 


- 





सगरको अपनी जनताके कल्याणके लिये अपने दुष्ट TAR 
निर्वासित कर देना पड़ा था। भीरामने प्रजाकी प्रसन्नताके लिये 
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पड़ताळकर तथा गुस्तचरोंद्वारा पता ळगाकर समुचित न्याय 
करना चाहिये; मन्त्री, सेनापति आदि अधिकारियों तथा 
समस्त प्रजाकरो प्रसन्न रखना चाहिये, तथा भण्डारघर और 
शल्लागारमें उपयोगी वस्तुओंका विशाल संग्रह रखना चाहिये | 
राजाका आचार-व्यवहार आदरं होना चाहिये; «uif प्रजा 
राजाके पदचिह्योंका ही अनुसरण करती Š | वाळीके अनुसार 
इन्द्रियनिग्रह, मनका निग्रह, क्षमा, wd, धैर्य, पराक्रम और 
अपराधिर्योको दण्ड देना--ये राजाके गुण हैं। राजाओंको 
स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिये । नीति और विनय, दण्ड और 
अनुग्रह---इनका अविवेकपूर्वक उपयोग करना उनके लिये 
उचित नहीं है | उन्हें अनावश्यक हिंसा नहीं करनी चाहिये; 
एकके अपराधके किये अनेकका संहार अनुचित है। उन्हें 
न्यायप्रिय और लोकप्रिय बनना चाहिये | राजक्राजमें राजाको 
सक्रिय योग देना चाहिये। जब सुग्रीवने राज्यका कार्य 
मन्त्रियोंकी सोप दिया और उनके कार्योकी खयं देखभालतक 
नहीं करने लगे; तब हनुमानने उपालम्भ देकर उन्हे सचेष्ट 
किया था । 

राजाका दैनिक कार्यक्रम क्या होना चाहिये, इसका उदाहरण 
शरीरामकी देनिकचर्यासे प्राप्त होता है प्रतिदिन quem 
पूर्व वन्दिगण आकर स्तुति ओर सञ्गीतद्वारा राजाको जगाते ये | ` 
उठनेके पश्चात्‌ राजा स्नान करते, वस्राभूषण धारण करते तथा 
कुलदेवता; पितरों ओर विप्रोंकी पूजा करते थे । तत्पश्चात्‌ श्रीराम 
बाह्य कक्ष्यामें जाकर सार्वजनिक कार्योको निपयते थे | यहाँ वे 
अमात्यां; पुरोहितो; सेनिक अधिकारियों, जानपदो, सामन्त 
राजाओं, ऋषियों. तया पौरवगोके साथ सभाका कार्य 
सञ्चालन करते थे | पोरकार्यमें व्यस्त न होनेपर वे ufum 
घर्म-प्रवचनोंका श्रवण करते थे | अपराह्ृका समय भीराम अपने 
अन्तःपुरके अशोकवनमें सीताके साथ व्यतीत करते थे । 
दिनके शेष समयमें वे मध्यकक्यामें gu आदिके साथ 
महत्त्वपूर्ण मन्त्रणा करते थे | 

राजाको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उसके was . 
सभी वर्ग उससे सरळतापूर्वक मिल सकें | स्त्री-पुरुष सभीको 
अपनी शिकायतें कहनेके लिये राजाके पास प्रातःकाल आनेका 


अवसर मिळना चाहिये | प्रतिदिन राजाको राजोचित वेश-भूषामे 


epu बैठकर जनताको दशन देना चाहिये | 
अपनी प्रजाके दोषों ओर unita लिये राजा ही उत्तरदायी 
था | राजाको. दूसरोंसे दान लेनेका अधिकार नहीं था । 
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PT U s — | राजक्रीय कार्योमे वे बंशगत परम्पराओं और संस्कारां- 
द्वारा नियन्त्रित रहते थे। अपनी अनुपस्थितिमें राजाको 
देशकी शासन-व्यवस्थाका समुचित प्रबन्ध कर देना चाहिये | 
शम्बूककी खोजमें जानेसे पहले श्रीरामने छश्मण और भरतको 
अयोध्याका शासन-भार सौंप दिया था | राजाकी आज्ञा बिना 
युवराजको नगर छोड़नेका अधिकार नहीं था | बृद्ध हो जाने- 
पर राजा अपने AS पुत्रको राज्यमार सोंपकर स्वयं वानप्रस्थ 
स्वीकार कर लेते थे | अवसर-ग्रहणकी आज्ञा समासे प्रास 
करनी पड़ती थी | अयोध्याकाण्डके १०० वें सर्गमें श्रीरामने 
भरतको राजधमंका सारममित उपदेश दिया है। 


आदरशे. शासन-प्रबन्ध 
आदश शासन-प्रबन्धके अन्तर्गत देशकी समृद्धि होनी 
स्वाभाविक ही थी | राजा दशरथके शासनकालमे सारे अयोध्या- 
वासी प्रसन्न, धर्मात्मा, घन-धान्यसम्पन्न तथा Reh थे । वे 
नाना प्रकारके वञ्जायूषणोसे सुसजित रहते, माळाएँ और 
अङ्गराग घारण करते तथा बहुमूल्य खाद्य और पेय पदार्थाका 
सेवन करते थे | अपवित्र अन्न भोजन करनेवाला,. दान न 
देनेवाला तथा मनका निग्रह 'न करनेवाला मनुष्य तो वहाँ 
` कोई दिखायी ही नहीं देता था | smi एक भी 
` मनुष्य ऐसा नहीं था, जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो | 
क्षुद्र, चौर, दुराचारी अथवा वर्णसंकरका तो वहाँ नाम भी 
नहीं था | सभी मनुष्य efl, पुत्र और पौत्र आदि परिवारके 

साथ सुखसे रहते थे | 

रामराज्यका वर्णन करते हुए कहा गया 
पागल विर नही नमी पह या कर कत g है क्रि उस समय 
— क नही या, रोगी stag नहीं थी, कोई रोगोंकी आशङ्का नहीं थी, कोई 
चोर नहीं था, पापका कोई "SS cox LR भी नहीं करता या तथा भी नहीं करता था तथा 
- कके अन्येष्िसस्हार नहीं करे पढ़ते घे । नहीं करने पड़ते थे | 
सभी छोग प्रसन्न थे, सभी धर्मपरायण थे T TENET ये तथा श्रीरामक्रो 


—— 


ICI EEUU ह्‌ 















किसी — Sl गरका रोग या शोक नहीं होता था | — ता या। qu] जड 
जेब इक जे 3 सर्वदा फले ले रहते ये। मजबूत होती थीं और वे सर्वदा फल-फूलोंसे रदे रहते थे | 
मेथ इच्छा होते ही 


_मेष वर्षा करते थे और यो थे और वायु सुखकारी 
eu HT NIS छोग अपने अपने कमाते होकर प्रवाहित होता या | सब लोग अपने-अपने दम 


बढ s T _ कमोंसे 
` FOE रहकर उन्दांका UT बा प्रजा सुखी, करते थे | सारी प्रजा सुखी 






ud M लक OP डालडा आका यी 


नहीं सुनायी पड़ता था, सर्पादि दुष्ट- 


x ३) उ ल 
SH द॑ और पुन्र-पौत्रसम्पन्न होते थे तथा उन्हे 
x 





x # सवे मद्राणि पहयन्तु मा कश्विहुःखभाग्भवेत्‌ * 








guid और पतिव्रता थी | आग ens R3 थीं। आग छगनेका CTS r कन 7 ० ७ < 
भय नहीं था | कोई प्राणी señ नहीं हृबता था भी 
=u — बाता | : 
ज्वर या क्षुधाका डर नहीं था। सभी नगर का ¬ 55 . WE घन 


धान्यसे सम्पन्न थे | 





सभा | 
रामराज्यकी लोकसमाको परिषद्‌, समिति, संसद या केक, 
सभा कहते थे। उसका महत्त्व बहुत-कुछ आधुनिक ऐसेम्बलीके । 
ही समान था | समाका अध्यक्ष राजा स्वयं होता था या उसकी 
अनुपस्थितिमें राजपुरोहित | सभापतिका आसन राजासन, 
परमासन या धर्मासन कहलाता था | सभाके सदस्य, जो Ta 
विभिन्न etis प्रतिनिधि होते थे, प्रकृति, सभासद्‌ या आवं. 
मिश्र कहल्यते थे | आर्य या आर्यमिश्र नामसे उन्हें सम्बोधित 
किया जाता था | नगर और ग्राम दोनोंका प्रतिनिधित्व करने- | 
वाली सभा पौरजानपद ( सभा ) कहलाती थी | 
सभामें सरकारी ओर गैर-सरकारी दो प्रकारके सदस्य 

होते थे | सरकारी सदस्योंमें अमात्यगण अथवा मन्त्रिमण्डलके 
सद्स्य होते थे तथा गेर-सरकारी सदस्योंमें नगर और EE 
प्रतिनिधि होते थे | राजधानीके प्रतिनिधि dio थे तथा 
शेष राष्ट्रके प्रतिनिधि “जानपद? थे | पौर-जामपदोंमें “नैगमः 
और ger भी सम्मिलित थे | “नेगम? व्यापारी euis 
प्रतिनिधि थे तथा iger नगर-स्वायत्त-समितियोके 
अध्यक्ष थे | पोरों और जानपदोंके लिये राजघानीमें पृथक 

बने थे | यद्यपि रामायणमें यह स्पष्ट नहों कहा 
गया है कि पौर और जानपद सरकारद्वारा नियुक्त होते थे या 
जनताद्वारा चुने जाते थे, फिर भी “्नैगमा:?, ८ग्रामधोषमहत्तराः!) 
'श्रेणीमुख्या:१, धाणवल्लमाः?, “जनमुख्याः?-जैसे नामोंसे किसी- 
नकिसी प्रकारका चुनाव ध्वनित होता है | 


वर्णो, हितों तथा प्रदेशंकी दृष्टिसे भी समामें प्रतिनिधित्व- 
की सूचना मिलती है | ब्राह्मण वर्ण ओर आध्यात्मिक हितोंके 
प्रतिनिधि पुरोहित और ब्राह्मण मुनि हुआ करते थे । वेश्यवर्ण 
ओर आशिक हितका प्रतिनिधित्व राजधानीकी ओरसे नैगम 
और TUE ( व्यापारिक अमिक संघोंके प्रतिनिधि ) तथा 
पान्तोकी ओरसे “प्रामघोषमहत्तरा:? ( क्रिसानों और rem 
FE) ) करते थे | क्षत्रिय वर्ण और .सैनिक Raha 
WE चामन्तराजा, राजन्यवग ; सेनापति तथा बलाध्यक्ष 
YS यः| इस प्रकार सभाके सदस्य सम्भवतः सभी द्विज ये | 
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* रामराज्य ॐ 


शूद्रोंकी उपस्थितिका कोई संकेत नहीं मिळता | राजा स्वयं ही 
उनका दितरक्षक था । प्रादेशिक दृष्टिसे सारा देश दो भागोंमें 
बॉट दिया गपा था--पौर ( राजधानी ) और राष्ट्र अथवा 
जनपद ( शेष प्रदेश ) | जव दशरथने युवराजका चुनाव करनेके 
लिये अपनी सभाका अधिवेशन बुलाया, तब उन्होंने सामन्त 
राजाओं, राजधानी ओर प्रान्तीय नगरोंमें. रहनेवाली प्रजा 
तथा जनपदवासियोंके प्रतिनिधियोंको आमन्त्रित किया था | 
सभाका यह अधिकार था कि वह राजाके ज्येष्ठ पुत्रको 
या अन्य किसीको उसका उत्तराधिकारी चुने | सभासदाँको 
अपना-अपना एथक चुनाव-अधिकार करिसी एक सभासद्को 
भी सौंप देनेका अधिकार था, जिसकी नेतिकतामें उना 
eg विश्वास था । दशरथकी मृत्युके पश्चात्‌ बुलायी गयी 
समाके सदस्योने उत्तराधिकारी चुननेके अपने अधिकार 
बसिएको सौंप दिये थे | सामान्यतः शासनसम्बन्धी समी 
महत्त्वपूर्ण प्रदनोंपर--जेसे राजा या युवराजक चुनाव; युद्धकी 
घोषणा, राजाके राज्यत्याग या अवसरग्रहणपर-सभाका 
, अधिवेशन बुलाया जाता था। समासदोंको उपस्थित होनेक्री 
सूचना सन्देशवाहकों या भेरीवादकोंके द्वारा पहुँचायी जाती 
थी | सभापति और सभासद्‌ उत्तमोत्तम qp सुसजित 
होकर आते थे । त्रेठनेके आसन न्यायानुसार लगाये जाते थे | 
सारे सभासद्‌ राजाको ओर मुँह करके ded थे। समांमें 
समुचित RETARA पालन आवश्यक था | माषणकी अनुमति 
मिळनेप्र ही समासद्‌ समाको सम्बोधित करते थे | uum 
आदशके अनुसार cqz समा सभा नहीं) जहाँ TZ न हों; बे 





< 3 वृद्ध T& नहीं, जो धर्मयुक्त बात न कहते हो; वह धर्म घर्म 


Tb जो सत्य न हो ओर वह सत्य सत्य नहीं, जो निरछल 
और खतः प्रेरित न हो p | 


मन्त्रिपरिपदू 
मान्त्रपरिषद्के दो भाग थे--( १) अमात्यमण्डल, 
के सदस्य अमात्य या सचिव कहलाते थे-। प्रत्येकके 
अधिकारमें एक विभाग था | अमात्यगण सम्भवतः क्षत्रिय 
TÈ थे । इनका कार्य दनिक शासन हार्य सञ्चालन करना 
चा | ( २ ) मन्त्रिमण्डल, जो “गुरवः? भी कहलाते थे | यह 
एक परामर्शदात्री समिति थी, जो किसी कार्यविशेषपर 
आमन्त्रित की जाती थी | इरुके सदस्य ब्राह्मण थे | अन्त्री 
: rds ।राजकता रः? (King-makers ) का काये करते 
थे ss दशरथके अमात्यमण्डलर्मे ufi, जपन्त, विजय सिद्धार्थ 


TUN, अशोक, मन्त्रपाळ और सुमन्त्र थे तया मन्त्रः 


४९३ 


मण्डळमे सुयश, जाबालि, कश्यप, गौतम, मार्कण्डेय, कात्यायन 
तथा ऋष्विगदय वसिष्ठ और वामदेव थे | अमात्यमण्डल और 
मन्त्रिमण्डल दोनों सम्मिलितरूपसे मन्त्रिपरिषद्‌ कहलाते थे | 


द्शरथके अमान्यगण मन्त्रके तत्वको जाननेवाळे और 


बाहरी चेष्टा देखकर ही मनके भाव समझ लेनेवाले थे । वे 


बड़े यशस्वी और गुणवान्‌ थे, सदा ही राजा-प्रजाके प्रिय और 


_दितमें लगे रहते थे। उनके स्वमाव और विचार (तम छगे रहते थे। उनके स्वमाव और विचार बहुत syz 
थे तथा राजकीय RIN वे निरन्तर संलग्न रहा करते ये. 
द्शरथके मन्त्रिगण परम्परागत थे | उ नमेंसे कोई -ईशरथके मन्त्रिगण परम्परागत थे | उनमेंसे कोई Qm dl 


था; जो काम, क्रोध या स्वार्थके वशीभूत होकर कभी असत्य. 
बोलता हो | अपने या दात्रुपक्षके राजओंकी कोई भी बात. 
उनसे छिपी नहीं रहती थी । दूसरे राजा कया करते हैं, क्‍या 
कर चुके हैं ओर झ्या करना चाहते हैं--ये सभी बाते उन्हे 
गुप्तचरोके द्वारा माडूम रहती थीं | वे सभी व्यवहारॉमे कुशळ 


_थे। उनके मोहादंकी अनेक अवसरोपर परीक्षा हो चुकी थी I 


वे मौका पड़नेपर अपने पुत्रको भी उचित दण्ड देनेमे नहीं 
हिचऊते थे ओर अपराध न होनेपर शत्रु्ी भी हिंसा नहीं 
करते थे | सबमें योयं ओर उत्साह था । सभा राजनीतिक 


अनुसार काम करते ओर अपने uem भीतर रहनेवाळे 


सत्पुरुषोंकी रक्षाके लिये सदा उद्यंत रहते थे | 
मल्त्रियोका यह wer था किये राजाओं कुपयगामी 


बननेसे बचायें | अश्वमेध करनके समय, युवराजको राज्पसे 


बाहर कार्यवश भेजनेके समय, युवराज्के योग्य वधूका चुनाव 
करते समय, सभाके समक्ष किसी प्रस्तावकी रखनेसे पूर्व, युद्ध- 
घोषणा करनेसे पूर्व तथा अन्य कठिन समस्याओंका हल करनेके 
समय राजा मन्त्रिपरिषद्से परामर्शं करता D] जब एक 
ब्राह्मणने, जिसका पुत्र असमयमें ही मर गया था, श्रीरामपर 
शासन-कुव्यवस्थाका दोषारोपण किग्रा तब अं,रामने- अपनी 
मन्त्रिपरिषद्से परामश किया था । 

| .  आय-व्यय हि 

दशरथके मन्त्रिगण.राजकीय-कोरको समृद्ध. करनेमें बडे 

जागरूक रहते थे ( कोरासंग्रइणे युक्ताः १॥७॥ ११) वे 
ब्राह्मणों और क्षत्रियोंक्रों कष्ट न पहुँचाकर यथाचित धनसे 
राजाका खजाना भरते थे । दररथके सिद्धार्थ ओर अथः 
साधक नामक मन्त्री आप्र-व्ययविभागके निरीक्षक थे । राजाकी 
AAF मुख्य खोत 'बलिषड भाग! अर्थात्‌ प्रजाकी आयका ._ 
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४९७ # सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # ट 


ceno GCUE OR C यार ` न्यायाधीश बालक कहते ये — भाग था । करका भार अत्यधिक नहीं था ओर न वह sma DR D TEE. ` न्यायाधीश धर्मपाछक कहलाते थे | व्यवहार डौ. os 


कठोरतासे वसूल ही किया जाता था। आयका अन्य खोत सम्यक्‌ ज्ञानके कारण ही वे इस पदपर नियुक्त Ra NR 
' अधीनस्थ राजाओंसे प्राप्त होनेवाळे उपहार थे | श्रीरामको सभाग्हको ही न्यायाल्यका रूप दे दिया जाता था : : 
उनके करद राजाओंने घोड़े, सवारियाँ, रत्न, मतवाळे हाथी, बैठकर प्रतिदिन प्रातःकाळ राजा र्त्री-पुरुषोंकी शिकायतों 
उत्तम चन्दन, दिव्य आभूषण, मणि, मोती; मूँगे, रूपवती फैसला किया करता था | अध्यक्ष ( राजा ) के अतिरिक्त 
दासियॉः बकरियों, भेड़ें और तरह-तरहके बहुत-से रथ मेंट न्यायाळयके सदस्य ये हुआ करते थे--पुरोहित वसिष्ठ; घा) 
किये थे | अयोध्याके राजाको उपहार अर्पित करनेवाले राजा VAX पारङ्गत तथा व्यवहारनिषुण ब्राह्मण मुनि; र 
तीन प्रकार थे-केवळ ( जो राज्य नहीं करते थे ), अपरान्त और लोकाचारके ज्ञाता, Xx और अनुभवी शि 
( जो विदेशोंके राजा थे) और सामुद्र (जो समुद्रपारके “्यवद्दरश’ ओर धधर्मपारग” मन्त्रिण, क्षत्रिय 
देशकि शासक थे ) | राजाको आयके विविध उपायोंसे तथा समाके नीतिज्ञ सम्य; नैगम तथा राजाके भाई | अपनी-अपनी 
- साधनांसे परिचित रहना चाहिये ( आयकर्म- शिकायतें लानेवाले कार्याथी कहलाते थे | 
: सहष्टव्ययकर्मवित्‌ २। १ । २६) | राजाका अविलम्ब न्यायप्राहि न्याय-व्यवस्थाका 
ह देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा a मित्रोके है | राजा उुगने अपने zd is is कार्याथियो द” 
पै खच होता था | ! Rae kh 
| देरतक ठहरा खा ओर अपने सामने नहीं आने दिया | इस 
न्याय और कानून अपराधके लिये हुगकों शापका भागी बनना पड़ा । श्रीरामके 
भीरासका शासन परम्परागत राजघर्मके अनुसार होता था (ज राजा निमि उस समय सो रहे थे, जब वसिष्ठ अपनी 
न्याय-वितरणका सर्वोच्च सिद्धान्त यह था कि निरपराध व्यक्ति... शिकायत सुनाने उनके यहाँ आये थे | न्यायाळयमें तुरंत 
को दण्ड नहीं मिळना चाहिये; क्योंकि दणड नही मिलना चाहिये; क्योंकि निरपराध होनेपर भी मेश न पानेपर बसिष्ठने राजाको शाप दे दिया । शरीरके 
_ जिनको मिथ्या दोष लगाकर दण्ड दिया _-नादीषछ्गाकर दण्ड दिया जाता है, उन मनुस्यो उन मनुष्योद्गी ˆ शसनकी विशेषताएँ ये थी--सरलतापूर्वक, किसी व्ययके-_ 


 ———nv n 
— य 


EAR जो आंद गिरे Š वे पपत शासन कर गिरते है, वे पक्षपातपूर्ण शासन करेबाडे sess पेशेवर वकीलों) कोर्टफीस तथा जदिछ 
` emt | राजाको यह राजाके ताक न्या Es 
EDEN अपराधीको दण्डित न किया जाय | सि | "u ओर इस कारण लोगोंद्वारा एक दूसरेंके अधिकारों 
` मनुष्य र के होता कि कोई Pun E moe 
_छगा दे और शात्रशनमें उसा Ro दोष | - और बाशनमे Sag Prada उसके f <S भी दोष राजमागोकी | 
r Cem C बहे बढे RA कई am qmd 
दण्ड देदिया करते हुए देखा था | इन्हें ‹दण्डायुधधराः? कहा गया है 


जाय ! जो चोरीमें पकड़ा गया Rer 7 ह जिसे किसीने चोरी करते जिसे fun 
समय देखा हो, पूछताछ भी es ज तो करते पूछतार जोर जो आधुनिक ris पुलिसका पर्यायवाची छड्ाविजयके ` | 
d ल्न S ० चोर होनेका ` बाद जब भीरांम अयोध्या छौटे, तब TUM Wed ` 








मिल गया हो तथा जिसके RID माण 
न जद AE मल कद die सेकड़ों आदमियाँको तैनात करनेका AAA 
के पने लरे छेडले नहीं दि मी इसे आदेश दिया था | सतः यह संकेत यातायातके quii 
बनो और रक कोई बि ह. जाता! यादे धकर नक्त एलिस कर्मचारियोंकी ओर ही है! 
"med mas. ताहो और वह र का ss छिड़ा हो. एक शुसचर-विभाग भी काम करता था | 
त्री SPIRI म्युनिसिपैलिटी 
गगरोंका खायत्तशासन कई स्थानीय समितियोंके सुपुर्द 





€ e` ; 
Tq नेगम’ जैसे व्यापार-सज्ठ ओर उनके सभापति 
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dues तथा 'पौरः और “श्रेणीमुरूप” जैसी खायत्त- 
सम्नितियाँ | राजधानीकी नगर-व्यवस्था “पौर? समितिके अधीन 
थी | नगर-व्यवस्थाको “पोरकार्यः कहते थे | अपने विवाहके 
बाद श्रीराम पौरकार्यमें दशरथकी सहायता करते ये | राजा या 
युवराज ही नगर-परबन्ध-समितिका अध्यक्ष होता था | क्षत्रिय 
सैनिक अधिकारी, वेश्य व्यापारी, विभिन्न उद्योग-घंधोंमें लगे 
` agro राजाकी उदारतापर निर्वाह करनेवाले कतिपय ब्राह्मण, 
. सेवाकार्यमें संलग्न शूद्र तथा दासलोग ही अयोध्याकी जन- 
संख्याके मुख्य अङ्ग थे | नगर-प्रबन्ध-समितिके कार्य ये थे-- 
नगर-संनिवेश, राजमागोंकी देख रेख, मरम्मत और छिड़काव; 
नगरमें जलकी व्यवस्था ( अयोष्यामें शुद्ध, मधुर ओर स्वच्छ 
जल प्रचुरमात्रामें उपलब्ध था; जळप्रासिके खोत सरित्‌, नदी, 
नदः प्रवण, निर्झर, वापी, कूप, तटाक पल्बळ, सरस्‌, 
उद्भेद और नलिनी थे ); नगरमे प्रकाशके लिये दीपों और 
दीप-दृक्षोंकी व्यवस्था, यातायात ( Trafic ) का नियन्त्रण, 
उत्सवोंके अवसरपर नगरकी सजावट, उद्यान लगाना और 
उनकी व्यवस्था आदि । 


युके नियम 


सेनिक-विभागकी व्यवस्था राजा स्वयं मन्त्रियांकी सहायतासे 
करता था | दरारथके मन्त्रियाको “हढविक्रमाः?, “युक्ता बलस्य 
च परिग्रहे? और “वीराः” कहा गया दै। सम्मवतः सैनिक 
ren मन्त्रियांका संयुक्त उत्तरदायित्व था। युद्ध या 
- शान्तिकी घोषणा करनेका अन्तिम अधिकार राजाको ही था | 
_ तत्कालीन नगर दुगाँके रूपमें बनाये जाते थे। ये दुर्ग 
सभी प्रकारके दास्त्रास्रां, आक्रमण-प्रत्याक्रमणक़े साधनों तथा 
` कूरागारों ( तहखानों, तिळस्मों) से युक्त थे। दुर्ग चार प्रकारके 
होते थे-नादेय ( समुद्र या नदीसे घिरा हुआ; जैसे लङ्का)» 
पार्वत ( पहाड़ियोंसे घिरा हुआ, जैसे किष्किन्धा), वन्य 
(षने जंगलसे घिरा हुआ, जैसे लङ्का) और कृत्रिम ( चहार- 
. दीवारी तथा खाईसे घिरा हुआ--जैसे अयोध्या, लङ्का ओर 
साकाशी ) | 


सेनाके चार भाग होते ये--पैदल; घुड़सवार, रथी और. 


हाथी | इसीलिये वह “चतुरङ्गवल? कहलाती थी | सैनिकोंकी 
श्रेणियाँ भी चार प्रकारकी थीं--मित्रवछ (मित्र wmm 
सेनिक ); आरवीबळ. ( जंगली जातियोके मैनिक ) मोळबळ 
(वंशपरम्परागत सैनिक) ( Standing army y) use 
( वैतनिक सैनिक ) और द्विषदूबळ ( शत्रुको छोड़कर आये हुए 

) | युद्धमें प्रयुक्त दोनेवाल्ा रथ सांग्रामिक र्थ कहलाता 
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या | आवागमनका माग, तम्बू पुल आदि बनानेवाळोंका 
एक दळ सेनाके आगे जाया करता था । खाद्यसामग्री तथा 
अन्य आवश्यक सामग्री एक अन्य दळके सुपु थी । सेनाके पीछे 
व्यापारी, सेनिकोंकी ordi, दासवर्ग आदि रहते ये | 
रामराज्यके आदर्श सेनिकसे वेदों और अज्नोंका ज्ञान 

अपेक्षित था | हाथी, रथ और deu युद्ध करनेकी उसे | 
दिक्षा दी जाती थी | साम, दान, दण्ड और मेदसे उसे 
अम्यस्त रहना पड़ता था | अयोध्या, किष्किन्धा और emm : 
सैनिक प्रायः विवाहित थे | विवाहित सैनिकोसे सेनाकी स्थिरता 
बनी रहती थी; क्योंकि qaa सैनिक देश और राजाके लिये 
ही नहीं, अपने परिवारके लिये भी शत्रुका सामना Wh. 
लिये उद्यत रहेँगे । सेनिकोंको दान, मान और matan 
प्रसन्न ओर सन्तुष्ट रखा जाता था | भीरामने भरतसे पूछा था 
कि sa देनेके लिये नियत किया हुआ समित वेतन 
और भत्ता तुम समयपर दे देते हो न १ देनेमें विलम्ब तो. 


नहीं करते १ यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिये जते. 


हैं तो सेनिक अपने खामीपर बहुत असन्तुष्ट रहते हैं ओर 


इसके कारण बहुत अनर्थ हो जाता हे ।? ez तेनिकोके 


घर बड़े समृद्धिपूर्ण और वेभवझाली थे | 


युद्धके नियम आदश थे | युद्धसे पराङमुख होकर भाग 
जाना अपनी कीतिंमें बटा लगाना था ओर राजाके feani 
युद्धसूमिमें प्राण त्याग करना बड़ा पुण्योत्पादक था पुण्योत्पादक था | ferit; 


_तथा शान्तिकी याचना करनेवालोको मारना पापपूर्ण या | 


किंतु युद्धका आमन्त्रण स्वीकार करना प्रत्येक स्वामिमानीके 
लिये अनिवार्यं था । अकारण ही किसीपर वार करना वीरताके 


नियमोंके विपरीत था | भागते हुए व्यक्तिकी dew बार 
करना निन्दनीय क्रूरता थी । किसी अन्य व्यक्तिसे gas 
संलग्न पुरुषको मार डालना सैनिक नियमोंका भङ्ग करना था।_ 


नीळके साथ लड़ते हुए रावणपर वार करना इनुमानने अनुचित | 
समझा | मदविहृल, सोते हुए, शस्त्रास्रोसे दीन) थके हुए; 
नशेमें चूर या feria घिरे हुए शन्नुपर वार करना अनुचित 
था अर्थात्‌ शत्रकी कमजोरियोंसे लाम उठाना अनुचित था | 


जब रावण थक गया तो भ्रीरामने उसे घर लोट जाने ओर 
विभ्रामके पश्चात्‌ नये रथमें नया धनुष _विश्रामके पश्चात्‌ नये रथमें नया धनुष लेकर आनेके लिये _ आनेके लिये 


कहा था | विजयके बाद विजेताका यह कर्तब्य था कि वह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४९६ 


विजित प्रदेशमें स्थायी शांसन-व्यवस्था कर जाय | qul 
अवध्य माना जाता था | | 

ES उपसंहार . 
उपयुक्त पडक्तियोमें रामराज्यका संक्षि राजनीतिक चित्रण 





किया गया है | इससे पता चलता है कि उस समयके राज- 


नीतिक सिद्धान्त एक सुसंस्कृत ओर समुन्नत राज्यके' सर्वथा 
अनुरूप थे तथा उस समय्रकी शासन-व्यवस्था पिछड़ी हुई न 
_होकर बड़ी ही उन्नत, व्यवस्थित, न्यायपूर्ण और धर्मसंगत थी | 
रामायणकाळीन शासन-व्यवस्था वेदिक राजनीतिका ही एक 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ + 





pn = 
- 





संस्थाओंके महत्वको भलीमाति समझ लिया गया था, $ 
कि तत्कालीन समा तथा पौर और जानपद स 
असित्वसे प्रकट है | ये संस्थाएँ राजाके reg 
प्रतिबन्धस्वरूप थीं | स्वायत्त-शासनके भी चिह्न उस का 
qala इष्टिगोचर होते हैं | रामराज्यमें सदाचार, निष्कपरता 
न्यायप्रि ता, वैभव; सुख» समृद्धि आदिकी जो प्रधानत 


à a. का 5 ` Te 
दीख पड़ती दै, तथा ती है, तथा अपराध, i-is, अशान्ति, कोह 
: कवग असन्तो दि > 
दुःख, शासकवर्गके प्रति [ष आदिकी जो ख) शासकचगके प्रति असन्तोष आदिकी जो झून्यता य 





—M 


अल्सता पायी जाती है, वह आजके इस df युगे भी एड 





विकसित ओर परिष्कृत स्वरूप थी। रामराज्यमे परजातन्त्रामरक परम अनुकरणीय आदर्शरूपमे हमारे सम्मुख चिरप्रतिष्ठित है 


रामराज्य 
( ठेखिका--श्रीशान्तिदेवीजी sI ) 


. " रामराज्यका सःप्रथम लक्षण श्रीरामजीकी eur यही 
होना आवश्यक है कि किसी भी प्राणीक्ों रामराज्यमें दैहिक, 
देविक तथा भौतिक ताप qaq. —— 5 € 
इस समय भी महात्मा गांधीका रचा हुआ भारतमें एक 
रामराज्य कहा जाता है | महात्मा गांधाके सिद्धान्तानुसार 
सर्वत्र भारतमें सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा न्यायका आचरण 
होना चाहिये; परंतु ऐसा रामराज्य बिना भगवानऊी कृपाके 
हो नहीं सकता । इस समय महात्मा गांधीका प्रत्यक्ष “सत्सङ्गः 
नहीं है A बिना सत्सज्ञके विवेक हो नहीं सकता | सत्सङ्ग 
तथा विवेक प्राप्त हानेके लिये रामकृपाकी आवश्यकता हाती 
है । महात्मा तुल्सादासजी अपने रामचरितमानसमे लिखते g- 
बिनु सतसंग विवेक न होई । राम कृपा बिनु सुरुम न साई ॥ 
= देश-मक्तिकी शिक्षा हमें डाक्टर qua मिळती है | 
उसन बादशाह दाहजहाँकी राजकुमाराकी आषधि करके उसे 
आराम किया और बादशाइसे sl लिये बिना रोक-टोक 
३ (व्यापार करनेकी आशा प्रस की | अवघप्रन्तके amni 
` चोरी, डऊती, CES व्यभिचार, अन,चार, अत्याचार प्रायः 
हुआ ही करते हैं | ग्रामवासि पोका जीवन अशान्ति, दुःख, 
चिन्ता और बड़े कहे बीत रहा है | इस बसवी दाताब्दामे 
अनका भाव आमाण बजरोंमें एक रुपये सात पाव है। 
` अञ्च थी एक wu ढाई छटाक मिल रहा है और et 
. S तळ अशुद्ध एक रुपयेका छः छटाक बिकता है | एक 
O साधारण धोत॑-जोड़ा या साड़ी खरादनेमें करीब À aq. 


— UVOIaIs — 
 ———-Ñ 
— —-Ñ hH . मन 


से कम नहीं .छगते | जुता भी करीब Š या द्स 
रपयेको मिळता है | एक छातेके लिये करीब नौ या qu 
रुपये देने पड़ते हैं । निम्न श्रेणीका स्वार्थ तो इतना बढ़ 
गया है कि आज पत्नी पतिका, भाई भाईका और पुत्र अपने 
पिताका -बुणित अनिष्ट करनेमें जरा भी नहीं हिचकते | 

सत्य, शोच, दया और दानके स्थानपर हिंसा, दूत, 
eiie, मद्यपान तथा धनके लोभका आचरण लोग 
करते हैं | 

. रामराज्यमें कोई दुखी और दरिद्र नहीं होता और न कोई 
मूल ओर क रहित होता है | रामराज्यकी विशेषता 
यह होनी चाहिये कि जड-चेतन सारे जगतूमें काळ, कर्म, 
सभाव ओर qu उत्पन्न हुए दुःख किसीको मी न प्रात 
हों---इनके बन्धनमें कोई नहीं रहे | 

रामराश्यमें सभी प्राणी दम्भरहित और धर्मपरायण एवं 
पुण्यात्मा होते हैं | 
होते हैं । रामराज्यके निवासी प्रायंः सभी पण्डित और 
शाननिष्ठ, साथ ही सरलहृद्य होते हैँ | कपटपूर्ण चतुराई 
तथा धूतता किसीमें नहीं होती । सब पुरुषोंमें परस्पर 
निःस्वं प्रति ओर सात्त्विक नीतिका बर्ताव होता है और 
सभी ज्री-पुरष परम गतिके अधिकारी होते हैं | 

रामराज्यमें सब प्रकारसे सुख-सम्पदा रहती है । राम- 


: राज्यके निवासी उदार और परोपकारी प्रकृतिके होत हैं | 


इश्च एकपत्नीब्रती होते हैं और fn मन, वाणी तया 
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कर्मसे पतिंकी सेवा करती हैं | सभी प्राणियोंका मन सहज 
ही एकाग्र रहता है | 

क्षसे मधु टपकता Š | गोएँ मनचाहा दूध देती हैं | 
घरती सदा खेतीसे भरी रहती है | पर्व॑तोंसे अनेक प्रकारकी 
मणियोंकी खानें प्रकट होती. हैं ।-सभी नदियोंमें स्वादिष्ट 
qur शीतळ जल बहा करता है | समुद्रोकी रूइरोद्वारा 
रत्न प्राप्त होते रहते हैं | चन्द्रमासे अमृतमयी किरणे 
निकलती हैं ओर प्रथ्वीको परिपूर्ण कर देती Š । मेघोंसे 
इच्छानुसार जळ प्रास होता है। 'रामराज्यमें सदा वसन्त- 
ऋतुका आनन्द रहता है । सभी प्राणी परमात्माका स्मरण 
. करते रहते हैं | बाजारोंमें वस्तुएँ बिना ही मूल्य मिल 


' जाती हैं । रामराज्यके राजा साक्षात्‌ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण 


ही होते हैं । रामराज्यमें अणिमादि आठों सिद्धियाँ और 
समस्त सुख-सम्पत्तियाँ प्रकट रहती हैं । | 
'श्रीरामचरितमानसकी चोपाई रामराज्यके सम्बन्धमे इस 
प्रकार है-- 
` दैहिक दैविक भौतिक तापा १ 
राम राज नहिं mR ब्यापा ॥ 
यही एक सर्वप्रथम लक्षण रामराज्यका होना आवश्यक 
है | रामराज्यके बाजारोंमें चीजें विना मूल्य प्रास हुआ 
करती हैं । रामराज्यकी बाजारका वर्णन इस प्रकारसे महात्मा 
तुल्सीदासने रामचरितमानसमें किया है-- 
' बाजार रुचिर .न ननइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए । 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे “भारतमें निरन्तर 
सच्चा रामराज्य हों; ओर इस रामराज्यसे अनन्तकोटि ब्रह्मण्डों- 


कों सदा सब प्रकारकी शिक्षा और दीक्षा प्रात होती रहे | 


महर्षि महात्मा वसिष्ठने भगवान्‌ श्रीरामको शिक्षा दी थी 
कि जीवरूपी पक्षीके दो पंख होते हैं--एकसे कर्मका अभ्यास 
होता है और दूसरेसे ज्ञानका । जीवन सफल बनानेके लिये 
शान और कर्मकी आवश्यकता है | रामराज्यके निवासी; 
अधिकारी तथा संचालक युक्ति और शक्तिसे राज्य-सञ्चाळन- 
कार्ये करें तो नित्य सफलता प्राप्त रहेगी और सर्वत्र सब 


$ आंकी 
` हिंदओंकी प्रामाणिकता 
` . हिंदू इतने ईमानदार हैं कि न तो उन्हें अपने दखाजोंमें तालोंकी 
निश्चय हो जानेपर उसकी प्रामाणिकताके”ल्यि किसी लिखा-पढ़ी की P 


हिंग do अं० ६३-- 


# हिदुओकी प्रामाणिकता + | 


४९७ 
प्रकारसे विजय, विभूति, भी और नीति स्थायीरूपसे रहेंगे। 
` आध्यात्मिक चिन्तनके बिना मनुष्यको शीळ प्राप्त नहीं. 
होता | प्रार्थनाहीन जीवनसे कुछ लाभ नहीं होता । बिना '. 
शान और भक्तिके विनीत भावकी प्रासि नहीं होती । सुधारक 
जबतक प्रथम अपने आपको पूर्ण रीतिसे सुधार नहीं S<, 
तबतक दूसरोंकों शिक्षा ही क्या दे सकता है | अनुमवहीन 
तथा अनधिकारी सुधारक एवं शासक संसारका विनाशक 
होता है | सुधारकों तथा शासकोको प्रायः अहंकार रहता है 
अपने कार्योका ओर वे यह चाहते रहते हैं कि उनके 


'कार्योकी सब छोग प्रशंसा करते रहें ओर उनके आज्ञानुसार 


चलते रहें | इस अभिमानसे जनसाधारणमें शत्रुता बढ़ती 
ud हे | अभिमान ही मृत्युका मुख्य कारण हुआ करता | 
अहंकारसे ही विनाश होता हे | अहंकारयुक्त अधिकारीकी 


छोक-सेवा लोक-विनाशक हो जाती है | परमहंस स्वामी 


रामतीर्थं कहा करतें थे--जिस क्षण कोई सुधारक बनता 
है, उसी क्षण वह छोकविनाशक हो जाता (The ` 
moment you becomea Reformerof the world, 
the very moment you become a Deformer 
ofthe world.) | परमात्माकी कृपा और महात्माओंकी . 
दयासे भारतमें अखण्ड रामराज्य स्थापित रहे | 

महर्षि वाल्मीकिजीकी उक्ति है-- 

लोके न हि स विद्येत यो न राममनुब्रतः। 

अर्थात्‌ छोकमें ऐसा कोई हुआ ही नहीं, जो रामका 
अनुगामी न हो | 

भ्रीमद्धगवद्रीताके अन्तिम सिद्धान्तपर ध्यान देते हुए 
हमारे वर्तमान शासक सच्चे रामराज्यकी व्यवस्था करें । 
शासक तथा संसार-सुधारक खयं सुख-शान्ति प्राकर अपने 
देशको सुख-शान्ति ओर नित्यानन्द परमात्मा औरामकी कृपासे 
प्रदान करें | यही मेरी विनीत प्रार्थना है | 

यत्न योगेइवरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । ` 

_ तन्न श्रीविंजयो aja नीतिमेतिमंम ॥ 

सत्यमेव जयते । ४* तत्सत्‌ । 


आवश्यकता है और न कोई बात 


--असिद् यूनानी इतिहासकार री (इसे पू) 
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( रचयिता--भीसूर्य बलीसिंहजी “दशनाम” साहित्यरत्न ) 


हम हिंदू हैं याई fpem | ie, 
y हमारा 
हम इसके प्रिय हैं और हमे यह प्यारा ॥टेक॥ id Ere vd कार्मिक md 
हम आदि निवासी ल दिले रहते । द्वारिका बदरिका iv d qs 
| E S E इसे थे owed इस युगमें भी Š नया धाम कृष्णेइवर | 
es आये-समभ्य हैं, आय-सभ्यता रखते । सबसे freu हो रही यही ध्यनि- 
हम . आयोंका साहित्य-संहिता रखते ॥ हम हिंदू हैं, यह रि t ध्वनिधारा। _ 
Aum एक साथ उच्चारा। . हिदू हैं; Y Reu ) स्थान हमारा ॥ 
हम हिंदू हें, यह हमारा 
| € pam पारा ॥ O sper अध्ययन किया जाता uu B 
गज्ञा-यमुना-गोमती-गंडकी-वरुणा' i साहित्योका आकलन किया जाता जब॥ . 
EON tefte ॥ धमोचारोंका "s. लिया जाता जब। oo 
"करताया-महानदो-का | ` जग-तत्त्वोका भी शोध लिया जाता जब॥ । 
वेण्या-गोदावरि-शोण, सिन्धु युत-चेरी ॥ तब सबका Óq हमारे - द्वारा। r 
ce pen निनांदके द्वारा। हम हिंदू हैं, यह हिंदुस्थान हमारा॥ 
| Rs हिंदुस्थान. हमारा ॥ E o | 
(३) हम : | | 
=b. ने ही इसके लिये कठिन रण ठाना। 
विन्ध्याचल विस्तृत विपुळ वक्ष-ृन्दोसे । चह वीर विक्रमादित्य, URR आना। . 
mr सुमेर समुच शिखर वृन्दोसे ॥ अभिमान भंग करवाना | 
दम Ë d लगा रहा है नारा | c SEES Fol यही लळकारा | . 
हम ; यह हिंदुस्थान हमारा ॥ १ यह ॥हडुस्थान हमारा ll 
` ` गान्धार दरद काश्मीर पंचनद कोशल । अन्तिम. हिंदू सम्राट प्रबळ - झत्रीने। * 
es Rus केरल कुन्तल ll. थे किये सभर घनघोर चन्द्‌ | BA N 
कुरऔष्ड पो si मिथिला gi बाप्या, सॉगाने qaqa दिखलाया। 
` सिहळने sam किया शोभन॥ यवनोंको करके मर्दित मार भगाया॥ 
` हम हिंदू हैं, यह हिंदुस्थान Pis E हद um बजा . प्रताप-नकारा। 
_ "n हिंदू हैं, à uem हमारा ॥ 
WHY "कडक SË खुरंजन कानन M १० | 
कर देते हैं 'जो तुरत प्रफुल्लित आनन The बीर शिवाजी हुए तुरंगारोही । , 
मानसको a सको करता मानसहित सर HUS छक्के गये विद्रोही ॥ 
मानस | ra Ë s< x 
| "m जिन्होंने महाराष्ट्र बलवाला। 


| Pic झरने झर शार झराझर ; रख लिया समूर्ति दिवाला॥ 
aN हिंदू हैं, यह हिंदुस्थान हमारा ॥ > E रहो सदा. पद्‌ न्यारा । 
CAI vga 7 यह हिंदुस्थान हमारा ॥ 
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सुष्टिका आदिकाल कसा था, इस विषयपर भारतीय 
एवं पाश्चात्य मान्यतामें मौलिक भेद है | पाश्चार्ट वैज्ञानिक 


मान्यता है कि आदिकालका मनुष्य असभ्य; मूर्ख, जंगली 


एवं शारीरिक स्वार्थरत था.। उसके मनमें अपने सार्थकी 
भावना तथा क्रूरता थी । धीरे-धीरे वह सामाजिक प्राणी 


` हुआ | मनुष्यका ज्ञान, विद्या बुद्धिश आचार--सब विकसित 


हुए और होते जा रहे हैं | सभी दिशाओं में मनुष्यने उन्नति बौ 
हवै | केवल शरीरकी दृष्टिसे मनुष्य प्रथम युगमें अधिक सशक्त 
था और जैसे-जैसे वह प्रकृतिसे दूर होता गया, उसका जीवन 
कृत्रिम होता गया और उसकी शारीरिक शक्तिका gra 
हुआ है । 

` भारतीय ऋषियोंने इससे सर्वथा भिन्न यह तथ्य प्रकट 
किया कि नियम सब कहीं समान होते हैं । शरीरका हास 
तथा मन-बुद्धिका विकास नहीं हुआ । 'मनका स्वभाव ही 


निर्मल एवं सद्गुणयुक्त है । काम) क्रोध; वेषु, कूरतादि | 


विकार हैं; क्योंकि इनमें दुसरेकी अपेक्षा होती है | विकार 
किसी भी वस्तुमें क्रमशः आते Š | मूलमें तो वह शुद्ध ही 


होती है | अतः आदिमानव शुद्ध; सात्त्विक एवं सद्गुण- ` 


सम्पन्न था | सरल, दयाशील, त्यागयुक्त था वह | दोष 
उसमें पीछे आये और बढ़ते जा रहे हैं | इसी प्रकार शान 


` सीखनेकी वस्तु नहीं । वह तो ईश्वरीय है और सृष्टिके 


आदिमें मानवको सर्वात्माकी ओरसे प्राप्त होता है । धीरे-धीरे 
उसमें विस्मृति .एवं भ्रान्ति ही आती हैं । इस प्रकार 
आदिकालसे मानव एवं समस्त जड-चेतन जगत्‌ शारीरिक, 
मानसिक, बौद्धिक एवं .आचारादिः समी दिझाओंमें हासकी 
ओर जा रहा है | जगतका हास ही हुआ Š | 


पाश्चात्य धारणाकी आलोचनाका यह स्थळ नहीं | यहाँ 


| तो ऋषियोंने हासकालका जो रूप निर्देश किया दै, उसीको : 
; . स्पष्ट करना Š प्रत्येक पदार्थके हासकी एक सीमा होती है | 


उस पहुँचकर . 
सीमापर पहुँचकर बह परिवर्तित होता है । उसमें स्फोट ` तरु--सब अत्यन्त उर्वर थे | फलतः मनुष्यको आहारादिकी 


होता है और तब वह अपने प्रथम खरूपमें आ जाता : È I 
S जळ मूलमें शुद्ध होता है । धीरे-धीरे विकार आते हैं और 
फिर सूखकर वह अपने विशुद्ध बाष्प ( परमाणु ) रूपको 
प्रास कर लेता है। इसी प्रकार . जगतूके हासकी भी एक 
सीमा है | उस सीमापर पहुँचकर व्यक्त मूर्त जगत्‌ नष्ट हो 


— जाता है। पुनः आदियुगका क्रम चलता है | जगतूके इस 


चतुयुंग एवं उनके आचार 


हासकालको ऋषियोंने चार भागोंमें विभक्त किया है । XA. 
विभागोंको युग कहते हैं | सत्ययुग, त्रेता; द्वापर और कलियुग | 
इनमें सत्ययुग सबसे अधिक दीर्घकालीन है और कलियुगका 


. समय सबसे छोटा | विकारका नियम भी यही है | पदार्थमें 


पहले विकार बहुत धीरे-धीरे होते हैं। पदार्थकी निजी सत्ता ` 
विकारका विरोध करती हे | जैसे-जैसे काल व्यतीत होता है) 
विकारकी गति तीब्र होती जाती है। अन्तमें तो पदार्थकी 
विकृतिको गति तीव्रम हो जाती है | जगत्के विकारका 
भी यही नियम है | अतः सत्ययुगका काळ दीर्घ तथा पीछे 
सब क्रमशः अल्प होते गये हैं | विकारके सतरोंकी दृष्टिसे ये 
काळ-भाग किये गये हैं | इन युगोंकी परिस्थिति, मनःस्थिति, C 
विचारधारा तथा आचार एवं समाजमें स्पष्ट भेद है | यह 
भेद ही युगोंके स्वरूपका परिचायक है | 


सत्ययुग 
आदियुगको uel सत्ययुग कहा हे । इस समय 
सत्त्वगुण सुष्टिमे प्रधान था । मनुष्यमें त्याग; तप, एकाग्रता) 
सत्य, अहिंसादि शम-दम खभावसे थे | शरीर ugs थे | 
अतः शीतोष्ण आदि meuble भय .नहीं था | मन सम्पूर्ण सबल 


: था | फलतः संकल्पंको मूर्तं होनेके लिये कोई दूसरी चेष्टा या 


पदार्थकी आवश्यकता नहीं थी | संकल्प करते ही संकल्प ५ 
qd ( अभीष्ट पदार्थ या स्थिति ) बन जाता था | यह 
aadA बात नहीं है | पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक एवं संत भी 
मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं कि सन्देहहीन विचार ( संकल्प ) 
निश्चयपूर्ण होता है | एक पाश्चात्य संतने कहा है--“यदि 
तुम आल्पूस पर्वेतसे कहो--“जा; भूमध्यसागरमें डूब जा P 
तो तुम्हारी आज्ञाका पालन होगा | केवळ तुम्हें अपनी आज्ञाके 
पालन होनेमें स्वयं सन्दिग्ध नहीं होना चाहिये [7 सत्ययुगर्मे 
सन्देहका मनमैं लेशतक नहीं था फलतः संकल्प पूर्णवीय 
था | शारीरिक भोगोंमें प्इत्ति नहीं थी। अन्तमुंख बृत्ति थी। _ 
पृथ्वीपर जनसंख्या कम थी ओर वन अधिक थे । भूमि; 


चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं थी । संग्रह करनेकी प्रवृत्ति 
न होनेसे स्थानका प्रस्न भी नहीं था | | 
ser न.नग़र थे ओर्‌ न आम । मनुष्य wu 
नीचे या गिरि-गहरोंमें रहते थे वे मूर्ख नहों--परस शानी 
थे । निःस्पृह दोनेके कारण उन्होंने समाज नहीं बनाया। 
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` वर्णाश्रम अनादि होनेपर भी व्यवहारमें न आनेसे वहाँ 
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क्योकि मनुष्यमें स्वार्थ, विषयेप्सा, क्रोधादि दुर्गुण नहीं थे | 
अतः उन्हे नियमबद्ध करनेकी आवश्यकता भी न थी | उनके 
fex वेदोंके विधि-निषेधका विधान सोचना उपयोगी नहीं 
था | उस समय मनुष्य शान्त, वैरहीन, सर्वसुद्दर्‌ और 
समदर्शी थे | वे शम-दम-सम्पन्न थे | तपस्पामें उनकी 
स्वाभाविक रुचि थी | शुक्लवर्ण, जटाघारी, चतुर्भुज, Sere 
पहने, कृष्ण सृगचर्म ओढे, -यशोपवीत धारण किये) दण्ड 
एवं कमण्डळ्धारी भगवान्‌ श्रीनारायण उसे युगके आराध्य थे | 
भगवान्‌की यह तपोमयी मूर्ति ही उस समयके मानव-स्वभावके 


` अनुरूप थी । हंस, सुपर्ण वेकुण्ठ, wd, योगेश्वर, अमल, 


ईश्वर, परमपुरुष, अव्यक्त और परमात्मा--भगवानके ये नाम 
उस युग्मे कीतित होते थे | ये भगवन्नाम भी उस युगके 
मनुष्यकी रुचि एवं मानसिक स्थितिको व्यक्त करते हैं; 
क्योकि समाज नहीं बना था, अतः वर्ण एवं आश्रमे घमं 
अनादि होकर भी व्यवद्दत नहीं हो रहे थे | रक्षा, वाणिज्य 


. एवं सेवाकी आवश्यकता ही नहीं थी । वेदत्रयी अनादि. 


भी उसका तप एवं ज्ञानकाण्ड ही व्यवहारमें आते 
थे | elf शास्रांमें उस समय एक ही वर्ण, एक हीं 
आश्रम तथा एक ही वेदका वर्णन आता है | वेदत्रयी तथा 


एक कहे गये | सत्ययुगके साधन ध्यान एवं तप रहे | 
| त्रेतायुग 
सत्ययुगके अन्तम यज्ञ होने लगे थे | विकार काम 
रहे थे | रजोगुण प्रधान होने ल्गा | मनुष्यके fud 
हक सम्मान एवं «isi जाग्रत्‌ हुई | यज्ञ और दान 
ai साधन बने | मनोबल कुछ क्षीण हुआ | अब मनुष्यको 


. संकल्पसिद्धिके RA यशकी आवश्यकता हुईं | यज्ञे उस 


` क्य था | संग्रह भोगके लिये नहीं किया जाता था | फळतः 


सञ्चय कार्यतः एवं भावतः पवित्र 

उसमें शरद्धा थी । यज्ञ करानेवाठे हावा भी 
का त्यागी, वासनाहीन, Rehr 
यश सर्वाग:सफळ होते थे | अभिमाननें आध्यात्मिक: 
रमं अव्यवस्था उत्पन्न 2 


# सवे भद्राणि पद्यन्तु मा fremd + 


थी | परिणामतः जंगलोपर निर्भर नहीं रहा जा सकता 
महाराज पृथुने, जो आदिनरेश थे, नगर-ग्रामादि E l 
पृथ्वी समतल करायी ओर कृषि होने लगी | महाराज | 
यज्ञीय अभिके तीन भाग किये | यश पुरूरवाके समयसे 


- होने छगे | उससे पूर्व वे भगवत्मीत्यर्थ ही होते थे | 


समाज बननेपर निंयम भी लागू हुए | Ses कार्यी 
हुई | वर्णाश्रम-घर्म प्रत्यक्ष व्यवहारमें आया | इस समयतक 
भी मनुष्ये शारीरिक भोगेच्छा नहीं आयी थी, els 
शारीरिक आचारका कठोर नियन्त्रण आवश्यक नहीं था | 
क्योंकि नियन्त्रणका उद्देश्य शरीर नहीं, मन Š: | भारतीय 
संस्कृतिर्मे मनकी शुद्धि ही सदा सम्मुख रक्खी गयी है। 


त्ेतामें मनुष्य खमावतः धर्मात्मा थे और gent उनकी 


अविचल श्रद्धा थी | उस समय अरुणवर्ण, चतुसुंज, तीन 
सूत्रोंकी मूँजकी मेखला धारण किये, स्वर्णवर्णकी ज्या 
SET, वेदात्मा, खुक-खुवादि हाथोंमें लिये भगवान cry 
की उपासना यजञके द्वारा होती थी | मनुर्ष्योको - उस समय 
भगवानके (विष्णु, यज्ञ, पृश्चिगर्भ; सर्वेश्वर, उरुक्रम, वृषाकंपि, 
जयन्त, उरुगाय ( उत्तमइळोक )--ये नाम प्रिय थे । 
š STRAT 

. urere मनुष्यकी दुर्बलता समी क्षेत्रोंमें बढ गयी। 
महाराज दरारथके पुत्रेष्टि-यश्ञके लिये spe ऋषिको बुना 
पड़ा और यशके अन्तमें अभिने. ही प्रकट होकर हवि दी । 
उस संमयतक देवताओंका यञ्चमें आना कम हो गया था और 
सखय यशेश भगवान्‌ कदाचित्‌ ही प्रकट होते थे | द्वापर-- 
इच शब्दका अर्थ है सन्देह | तमोगुणका प्रवेश हुआ l 


उ TÈ सन्देइ+ अविश्वासका बीज आ जमा | अविश्वास" . 
ने संकस्पको हीनवीर्य कर दिया | इस युगमें मनुष्यमें शारीरिक 


uM वासना आ गयी | कष्ट-सहिष्णुता . एवं त्यागका छोप 
लगा | भोग लक्ष्य हो गया मनुष्यका | अतः सर्वख 


दान करनेवाले यज्ञ सम्भव नहीं रह गये | भोगेच्छासे संग्रहकी 


Biy बढ़ी | पदार्थोका अभाव संग्रह-प्रवृत्तिसे होना ही 
j क्योंकि वासंनाका तो कहीं अन्त नहीं | पदार्थोंका संचय 


' भोगेच्छुको कमी पर्याप्त प्रतीत नहीं होता | . जन-संख्यां भी 
सबका परिणाम यह हुआ कि संग्रहमें , 
रागके कारण सन्देह उत्पन्न हुआ । उसके क्षयकी आइङ्का ` 


बढ़ गयी थी-। इन 


SX | मनुष्य तब भी घर्ममीरु था। उसका उपार्जन पवित्र 


` शा। दूसरेके सत्वको अन्यायपूर्वक ळेनेकी प्रवृत्ति नहीं थी | 
न्यायपूर्ण उपार्जनसे जो वह संचय करता | 
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था) उसे उपभोग करना चाहता था; किंतु उसका उपार्जन 
पवित्र था | मनुष्यमें शरीरसुखकी बहिमुखवृत्ति आ गयी थी | 
द्वापरमें मनुष्य यज्ञीय त्यागके अयोग्य हो गया | उपार्जन- 
का वह उपभोग करना चाहता था । यज्ञमें सन्दिग्ध मन 
| संकल्पको मूर्त करनेमें वाधक था ओर उसमें जो नियमादिके 
कष्ट थे? वे भी सह सके--इतना सक्षम शरीर नहीं रह गया 
था | भोगेच्छा जाग्रत्‌ हो गयी | फलतः उसे नियन्त्रित 
Qc करना आवश्यक था | द्वापरके लिये शास्तरकारोने नियम कठोर 
fm | इस समयतक भी मनुष्यमें श्रद्धा थी | फलतः द्वापरमें 
पूजाका विधान हुआ | उपार्जन पवित्र था--न्यायपूर्ण था; 
हृदयमें शरद्धा थी; अर्चाके लिये यद्दी आवश्यक होता है | 
भगवानकी सेवाके लिये, भगवानकी पूजाके. लिये पदार्थोका 
उपार्जन एवं संचय किया जाय .ओर भगवानको निवेदित 
d दोनोंका निर्वाह था । मनुष्यमें तबतक छळ; कपट; दम्भ 
नहीं था । अतएव भगवानके नामपर विषय-सेवन एवं 
दुर्वासनाओंके पोषणकी आशंका नहीं थी। विशुद्ध द्धा 

. होनेसे भावकी पूर्णता हो जाती थी | 
वेदों तथा पाञ्चरात्रादि सात्त्विक तन्त्राँमें वर्णित विधिसे 
मनुष्य परम तत्त्वकी प्रासिके लिये श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, 
. शंख-चक्र-गदा-पद्म लिये; श्रीवत्सादि चिह्नोंसे युक्त, निखिल 
ब्रह्माण्ड-नायक, पाषदादि-सेवित भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
करते थे। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध--इन 
चतुव्यू हात्मक रूपोंमें उस समय भगवानकी आराधना होती 
थी | नारायण, ऋषिरूपधारी नर, श्रीहरि; पुरुषोत्तम, परमात्मा; 
विश्वेश्वर, विश्वरूप, सर्वभूतात्मा--ये भगवानके रूप एवं नाम 
द्वापरमें प्रिय थे | मनुष्य अत्यन्त विस्तृतरूपसे अर्चा करते थे | 


कलियुग _ 


द्वापरके अन्तमें सत्वगुणका हास प्रायः हो चुका था । 


| जा रहा है। द्वापरके अन्तमें ही छळ, कपट, अन्यायको 
भनुष्यने अपनाया | शास््रोंमे भगवानकों त्रियुग बताया गया 
| इसका. अर्थ है; कि कलिमें यज्ञं एवं अचाके द्वारा 
- भेगवत्माकट्य नहीं होता | यह केवळ तीन युगोंमें होता दै | 
^^ क्योकि कलिमें मनमें पाप आनेसे संकल्प नितान्त हीनवीय 
हो गया | वैसे भगवान्‌ काळके aui नहीं और न माव 
पर कालका प्रभाव हे । भक्तिके द्वारा भगवान्‌ सदा प्रकट हुए 
ई होते हैं, होंगे । ज्रियुगका तात्पर्य केवळ संकल्यक्षेत्रतक 





कैं चतुयुंग एवं उनके आचार % 





करके उस प्रसादको ग्रहण किया जाय--इसमें लोक-परलोक . 


रजोयुणमें तमोगुण प्रधानता ग्रहण करने लगा और वह बढ्ता . 
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है; भावभूमिमें नहीं । क्योंकि भावभूमि सदा sped 
अस्पृष्ट है | 
कलिका अर्थ दै कलह--युद्ध । इस युगके लिये यह नाम 
कितना सार्थक है, यह हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं | परिवारमें, 
सवजनम, ग्राममें, जातिमे, प्रान्तोमें, धर्मोमें, देशेमिं, रंगीन 
एवं सवेत जातियोँमें, वर्गोमे, सिद्वान्तोके अनुयायिर्यामे--इस 
प्रकार व्यक्तिसे लेकर सम्पूर्ण विश्वमें प्रत्येक स्थानपर तथा ˆ 
प्रत्येक दृष्टिकोणसे आज़ कलह व्यास है | ग्रहकलहसे 
विश्वयुद्धोंकी परम्परा चल रही है ओर कोई नहीं जानता कि 
इनका अन्त कहाँ है | यह कलह केवल स्वार्थजनित है | धर्म, 
सिद्धान्त, जाति; देश; समाज; आदशे--े सब बहाने बनाये 
जाते Š | यह एक सर्वमान्य स्पष्ट सत्य है कि बड़ी बातोंकी 
ओटमे सत्ता, शक्ति एवं सम्पत्तिके लिये ही ये संघर्ष चळ 
रहे हैं| सब जानते हैं कि संघर्षसे हानि है--हमारे उसी सार्थकी 
हानि है; जिसके लिये हम प्रयत्रशीळ हैं; किंतु दूसरा मार्ग 
ही नहीं दिखायी पड़ता । हम उसी ओर जा रहे हैं । यह 
कलिका खरूप है 
खार्थ--शारीरिक स्वार्थ--केवळ अपना स्वार्थ मुख्य हो 
गया | मनोबल, बुद्धिबळ; शरीरबल नष्ट हो गया | मनोबळके 
नाशसे विषयेच्छा बढ़ी । आचार एवं घमंका ध्यान गया | 
भ्रद्धा-विश्वास समाप्त हुआ | बुद्धिबलके नाशसे विचारहीन 
रत्ति हुई | हम सोचतेतक नहीं कि हमारा प्रयत्न किसलिये _ 
है और उससे उद्देश्य सिद्ध भी होगा या नहीं | विषय-भोगके 
लिये उद्योग है ओर वे विषय मी दुर्लम एवं बहुमूल्य होते जा 
रहे हैं | विश्वके उच्चतम बुद्धिमान्‌संहारके साधनके अन्वेषणमें C 
दिन-रात्रि एक कर रहे हैं । शरीरकी दुबंलतासे रोगोंकी वृद्धि, ` 
आयुका हास तथा अनेक कृत्रिम आवश्यकताओंकी बृद्धि 
हो गयी | फलतः न्याय-अन्यायका प्रस्न ही उठ गया। किसी 
प्रकार दूसरोंकी आँखमें që झोंककर दूसरोका गला दबाकर ` 
संग्रह करना है--यही उद्देश्य हो गया। इसमें संघर्ष तो 
अनिवार्य है ही । 
पदार्थोके सम्बन्धमें भावशुद्धिकी बात ही व्यर्थं है । 
आज तो सम्पत्ति ही भ्रेष्ठताका प्रमाण है। घोखा-घडीसे 
किसी प्रकार सम्पत्तिका उपाजन ही योग्यता है। आजका 
संचय प्रायः अन्यायपूर्ण है | स्वरूपतः पदार्थ विकृत हो गये 
हैं | शुद्धरूपमें किसी पदार्थको प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हो 
गया है | शरीर अल्पप्राण हो गया है | लंबे व्रतोंकी तो बात 


ही दूर, एक दिन निर्जल रहना भी कठिन होता है.। सन. 
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खिर होता ही नहीं | बुद्धि चञ्चल एवं तकंदूषिंत हो गयी 
है। उसमें तपःस्थेय है नहीं । फलतः तप एवं ध्यान हो 
नहीं सकते, यज्ञके लिये उतने साधन नहीं और हों भी तो 
भाव-दोष एवं खरूपदोषसे दूषित हैं। यज्ञमें. जो एकाग्रता 
तथा तितिक्षा अपेक्षित है, वह भी नहीं | पूजनमें अविचल 
भद्धा एवं शुद्ध,सामग्री चाहिये | यशकी भाति दिनोंकी नहीं 
` तो घंटोंकी एकाग्रता एबं तितिक्षा वहाँ मी अपेक्षित-है | 
यहाँ मन क्षणों भी एकाग्र नहीं रहता । भद्धा-विश्वास नहीं 
रहा सो अछग | ऐसी-स्थितिमें अर्चा भी इस युगका साधन 
नहीं | इसका अर्थ यह नहीं कि इस युगमें कोई यज्ञ, ध्यान; 
तप, जप, दान, पूजन न करे या कर नहीं सकता अथवा: 
करनेपर वे निष्फळ होते हैं | ये परम पवित्र साधन हैं, सदा . 
किये जाते थे ओर किये जाते हैं | इनके द्वारा महत्फल भी. 
प्रात होता ही हे | लेकिन गिने-चुने व्यक्ति ही इनको कर 
पाते हैं । जिनके समीप साधन हों, जो सक्षम हों, उन्हें इनका 
आचरण करना चाहिये | लेकिन सार्वजनिकरूपसे इनका 
व्यवहार आजके समाजमें शक्य नहीं | जन-साधारण इनका 
अनुगमन करनेमें असमर्थ हो गये Š | ल 
कल्युगर्मे सवके उद्धारका साधन है भगवन्नाम | SISSE सवके उद्धारका साधन है SET | भगवान्‌ 
के मंगलमय दिव्य नामोंका जप एवं संकीर्तन — TERT दिव्य नासाका जप एवं संकीर्तन इस युग़के 
साधन É | इनमें न त्याग-तितिक्षाकी अपेक्षा - न É | इनमें न त्याग-तितिक्षाकी अपेक्षा है, न पदा पदार्थोकी 
. _और न एकाग्रताकी ही | एकाग्रता तो स्तः Sir एकाग्रताकी ही | एकाग्रता तो सवतः सम्पन्न होती RI 
मावसे, भाव न होनेपर मी, .प्रत्येक दशामें LS नाज न हीनेपर मीः अत्येक दशामें भगवानका नाम 
` . SRL मंगलकारी है | भगवन्नाम-संकीर्तन ही करिते प्राणियोके 
लिये कल्याणका साधन है। इस थुगके आराध्य इ म है। इस = साधन हे | इस युगके आराध्य हैं म मर्यादा- 
"Heiss भगवान्‌ श्रीराम | उच्ज्वलकान्ति, हरिताम नीलवण 
-अपने आइ एवं ses, लदमणजी प्रभति माइ लक्ष्मणजी प्रभति भाइयों तथा 
Wee सेवित मर्यादा-पुरुषोत्तम पेत मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ mier इस 
` _युगके आराध्य हैं। उनके संगलमय — म मंगलमय उदार चरितों qup चरितां तथा 
-न्ल्याणधाम नामोका कीर्तन, प का SED अवण चिन्तन, जप ही इस 
झुरके प्राणीको जीवनका परम छ्य प्रदान sS ह | 
, ES कल्युगर्मे स्वाभाविक अद्धाका अभाव हो - गया | मन्‌ 
ie हो गया और Pr विषय हो एल 
TAR SIRE समाजके लिये आचारके 
किये | दुसरे युगोमें जो थोड़ी छूट थी, वह इस युगे निषेध 


# सवे भद्राणि पहयन्तु मां afpera. 3 


की गयी | PENNE — owner ची आधिः रोगी होता है, os 05. अधिक रोगी होता है, उसीके 
संयमकी आवश्यकता होती Š | भारतीय संस्कृतिमे 
आदर्श निर्मल एवं संयत मन माना गया है | कलिं 
में जितना विकार आया, उतना ही संयम आव्यक 3 
इस युगमें--जब भ्रद्धाविश्वास रहा नहीं है, बुद्धिमें del 
निवास हो गया है, मर्यादाका सम्यक्‌ आदश निरन्तर 
रहना नितान्त आवश्यकं Š | मर्यादापुरुषोत्तमका अवता 
मर्यादाका आदर्श स्थापित करनेके लिये हुआ था | कक्षं 
वही आराध्य हैं | शास्त्राने युगाराध्यके 
किया है | 

आजकी भोतिक उन्नति, वैज्ञानिक सा 
उन्नतिका भ्रम होता दै | लगता है, मनुष्यने र 
है | जहॉतक आचारका प्रश्‍न है; उसका हास ही हुआ है-- 
यह स्वीकार करनेमें किसीको बाधा नहीं होनी चाहिये | 
वे्ञानिक आविष्कारोंकी उन्नति आसुरी Š | sal) भौतिक 
यन्त्रवृद्धिको सवदा हेय दृष्टिरे देखा हे | इससे बहिमुख shi 
बढ़ती है | विषयेच्छाकों बल मिलता है | मनुष्य पतनके 
मार्गपर जाता है। बैसे पूर्व. युगोंमें असुरोंके पास आजे 
अत्यधिक उन्नत भौतिक साधन थे । विमानादिका पुष्कळ 
सग्रह था उनकें पास; किंतु भारतीय आर्यजातिने उसे कमी 
महत्त्व नहीं दिया | SET | 

आज भी पदार्थ पहले मनमें आता है और पीछे व्यक्त 
होता है; परंतु संकल्प इतना हीनवीर्य हो गया है कि वह बिना 


अधिक 
सास्य 


रूपमें उन्हींका वर्णन 


लिः. 


ff O CT 


मूर्त ( पदार्थ ) के मूर्तको व्यक्त नहीं कर पाता | इसीलिये . ` 


आविष्कारों एवं यन्त्रोंकी आवश्यकता होती है | जब संकल्प - 


सूत हो सकता था, महर्षि qaqa संकल्पसे ही समसत ऐश्वर्य 
प्रकट कर लिया था | यज्ञादि सूक्ष्म साधनोंसे अभीष्ट प्राप्त 
हो जाता था | सात्तिक य [ राजस साधनोंसे ही उद्देश्य पूर्ण 


होता था, अतः आविष्कार एवं यन्त्रके घोर तामसं सांधर्नोकी ` 


उस समय आवश्यकता ही नहीं थी | 


कल्युगके अन्तमें तमोगुण इतना प्रगाढ हो जाता है कि प 


अचराचर प्राणि-जगत्‌ जडप्राय हो जाता Š | आइतियाँ 
uH दोते-होते नष्ट हो जाती हैं | पराकाष्ठापर पहुँचे तमोगुणमे 
होना ही है। उस समय सत्ययुगके दिव्य-देहधारी 

s ऊँलपुरुष पुनः सृष्टि-विस्तार करते हैं | इस प्रकार 
आदियुग प्रारम्भ होता है | विश्व नवजीवन प्रास करता 


है । इसी क्रमसे यह युगचक्र चलता रद्दता है । 


TR _ z 
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हिंदू-संस्कृतिका आधार सदा धर्म ही रहा है। उसमें 
ल्ली-पुरुष, वाक-बालिका ओर अतिथि आदिके साथ परस्पर 
सामाजिक व्यवहार सदा नेतिक रहा है। शारीरिक और 


वातावरणकी खच्छताकों भी इस संस्कृतिके प्रवर्तक लोगोने 


धार्मिक ही रूप दिया है, यद्यपि उसमें वैज्ञानिक सिद्धान्त 
निहित हैं | | 
संक्षेपमें नीचे लिखे सदाचार और, शिष्टाचारसम्बन्धी 
थोड़े-से ही नियमोसे यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जायगी-- 
. ( १) प्रातःकाळ ओर सायंकाळ जितनी: देर निम सके-- 
मौन रहना चाहिये | सांसारिक काम करते हुए भी मनुष्य 


` मौन रह सकता हे | मनको संसारसे ऊपर उठाना चाहिये | 


ध्यान, पूजा, स्वाध्याय आदिसे मानसिक शक्ति बढ़ती है | 

हो सके तो घरमे इनके लिये अलग जगह बना wl | 

( २ ) प्रार्थनाके समय आंखे बंद रक्‍खो | मन स्थिर 
रखकर उसे ईश्वरकी ओर लगानेकी चेष्टा करो | 

( ३ ) हर वक्त, हर जगह, UE चलते ओर इर एक 


.आदमीके हाथका बनाया हुआ भोजन. कर लेनेकी आदत 


बुरी. है 


( ४ ) .भारतीय संस्कृतिमें बच्चोंके सुन्दर ओर प्यारे 
नाम रखनेकी प्रथा है | इस प्रथाको मत बिगाड़ो । 


` (५ ) किसी मित्र या-रिइतेदारके घर जाओ तो उनके 
बच्चोंकी अपने प्यारका परिचय दो | 


( ६) विशेष अवसरंपर किसीको निमन्त्रित करो तो 


' उनके बच्चों ( बाळ-गोपाल ) को बुळाना मत भूल जाओ | 


( ७ ) बच्चोंको धार्मिक) ऐतिहासिक और प्राकृतिक 
शोमाके स्थान दिखलाते रहना चाहिये | 
( ८ ) बच्चोंको अपने समयके महापुरुषों; विद्वानों संतों 
और नेताओंके पास तथा कथा-कीर्तन आदिमें कमी-कमी 
जाना चाहिये, जिससे उनमें सत्संगकी ओर आध्यात्मिक 
भावना उत्पन्न हो | 
( ९ ) भोजन या जलपानके समय कोई अतिथि) 
विद्वान्‌; संन्यासी आ जायें तो, हो सके तो, उनसे भी भोजन 
करनेकी प्रार्थना करो | 


[ आर्योवर्तमें किसी ग्रहस्थके घर weed बिना तिथि 


हिंदू-संस्कृतिमें शिष्टावारेके कुछ नियम 


( लेखक---पं० औरामनारायणजी मिश्र ) 


बतलाये जो सजन - अकस्मात्‌ आ जाते थे, उन्हें अतिथि 
(मेहमान ) कहते थे | मेहमानदारीका यह ऊँचा आदर्श था। ] 

( १० ) जब कोई अतिथि हमारे यहाँ मोजन करें-तो 
उचित यही है कि हम उन्हें अपने हाथसे भोजन uh s 
उनके भोजन कर लेनेके बाद खायँ | साथ भोजन करनेकी 
अवस्थामे भोजन पहले उनके सामने रखना चाहिये | 

( ११ ) किसी ऐसे . स्थानमें जाये) जहाँ हमारा आदर 
सत्कार हो ओर हमारे साथ कोई मित्र या अतिथि हो तो 
उसको भूछ न जाना चाहिये; उसको भी यथासम्भव अपने | 
आदर-सत्कारमें सम्मिलित करना चाहिये। 

( १२ ) जबतक जान-पहचान न हो, मर्द sQ चार | 
आँख करके बातचीत नहीं करे । परायी ख्रीसे बात करनेकी 
जरूरत पड़ जाय तो स्त्रीके पेरोकी तरफ देखना चाहिये; 
कि आंखोंकी तरफ | उनके शरीरको छूना या उनसे हेसी-ठद्दा 
करना बहुत बड़ी असभ्यता तथा पाप है | 

( १३ ) Raa माळा पहनानी हो तो खयं न पहना- | 
कर किसी सत्री या बालकसे कहो कि उनको माला पहना दे | 
इसी प्रकार किसी मी ज्लीके द्वारा माळा मत uel | समा 
आदिमें कोई स्री माला पहनानी चाह तो पहले हाथ जोड़कर 
मालाको हाथमें ले लो | 

( १४ ) साधारणतः परायी स्रीके साथ एक ही चोकी 
या चारपाईपर कमी मतं बेठो 

( १५ ) ख्नियांको अबला मत समझो । उनको देवी 
कहकर सम्बोधित +Q | उनको ओर बच्चोंकों वीर पुरुषों 
ओर वीराङ्गनाओंकी कथा सुनाओ। — 

( १६ ) बड़ोंको प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही अथवा 
जब पहले-पहल उनका सामना दो जाय, प्रणाम करो । .. 

बहुत-से अच्छे घरोंमें सन्च्यांको दीया जळनेके समय भी 


प्रणाम करनेको नियम है | 
( १७ ) पत्र-व्यवहारमें भी प्रणाम आदि छिखनेकी पुरनी _ 


प्रथा है--उसका पालन करो) ` = 


( १८ ) रोगीके पास उन्हींको ठहरना चाहिये, जो उसकी - ` ` 


सेवा करना चाह या उसका दिल बहल सकें। रोगी पसंद . 
करे तो उसे कथा या कोई भमंग्रत्थ या अच्छे-अच्छे 
भजन सुनाआ | 
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| ( १९ ) दूसरोंकी सेवा इस भावसे मत करो कि उसके 
बदलेमें कुछ इंनाम मिळे या कोई मतलब सिद्ध हो । . सेवा 
निष्काम भावसे करनी चाहिये | 
( २० ) किसीको दान या इनाम qud, घमण्डसे, घुणासे 
मत दो; विनय तथा प्रेमपूर्वक ओर मुस्कराते हुए दो । 
सेवा अपना SUID 'प्रकट करते हुए मत करो, विनीत 
भावसे करो । . | 
` (२१ ).कथा या व्याख्यान या भजनके बीचमेंसे न 
उठो । उठना हो तो जो प्रसंग चल रहा है या भजन हो रहा 
है, उसे समाप्त हो लेने दो | बींचमें उठ जाना अपनी अधीरता 
प्रकट करना है ओर ब्रोळनेवाळे विद्वान्‌, या गानेवालेका एक 
` प्रकारसे अनादर करना है | 
( २२ ) सभा समाप्त हो जानेपर विशिष्ट अतिथियोंको, 
विशेषकर dia पहले ET चली जाने दो | उनके रास्तेमें 
भीड़ न smell | : | 
( २३ ) व्याख्यान, कथा आदिमें बातचीत नहीं करनी 
चाहिये | जो देर करके आयें उन्हें पीछे बेठना चाहिये | 


जिसे खॉसीका रोग हो, उसे वहाँ बेठकर fH नहीं डाळना - 


: चाहिये | जो शान्तिपूर्वक न बैठ सकें, ऐसे बच्चोंको साथ 
नहीं लाना चाहिये | वहाँ ऊँघने लगना भी ठीक नहीं | 
( २४ ) रातको घरसे बाहर साधारणतः देरतक नहीं 
रहना चाहिये | वह समय घरवालों और बच्चोंके साथ 
बिताना चाहिये | | 
( २५ ) शौचादिके लिये पानी कम मत छे जाओ । 
छघुराकाके बाद भी. पानीका प्रयोग करो | जिस जगह 
पेशाब करो, वहाँ पहले ओर पीछे पानी गिरा दो । 
पेशाबके अज्ञकों--विशेषकर बच्चोंके अज्ञको-खोलकर धोते 
रहना चाहिये | l 
(२६) मेदानमें शौच जाओ तो उठनेके बाद nen 
Rita ढक दो | खुर्पीसे जमीनमें गढ़ा खोदकर उसीमें मळ- 
. त्याग करना और पीछेसे RŠ ढकना सबसे अच्छा है | 
'जुते खेतमें शोच मत जाओ जहाँ उठव्वा पाखाने हैं, वहाँ 
एक. कोनेमें थोड़ी सूखी मिट्टी जमा खखो | बाद 
मळके ऊपर मिट्टी डाळ दो या उसको रदी कागजसे ढक दो । 
CR ie ) प्रातःकाळ उठते ही एक बार शौच. अवश्य 
. जाना चाहिये | मल-मूत्रका वेग कमी रोकना नहीं चाहिये | 
x शामक भी एक बार शौच हो आना अच्छा Š | शौच और 
` छघुशंका करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिये | 
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( २८ ) शौचादिके बाद साफ o कासा मागते usta — (२८) शोचा माद साऊ दली मिशेल पता 


हाथ धो डाछो ओर तब दोनों हाथं । उसके बाद जिस बर्तन. 
से आबदस्त छो, उसको WIS डालो। इस कामके लिये वपन 
अलग रका हो तो उसे भी कभी-कभी माजते रहना चाहिये | 


अपना हाथ पहले धोकर तब वह बर्तन माजो | 


( २९ ) हर जगह लघुशंका करने मत बैठ जाओ। 
इसके लिये कहीं आड्में उचित स्थान हँड लो | घरसे बाहर 
जानेके पहले ओर घर AR लघुशंका करनेकी' आदत 
डालो, तब साधारणतः बाहर जरूरत ही न पड़ेगी | भोजन 
बाद ओर सोनेसे पहले लघुशंका कर लेना अच्छा है | 

( ३० ) नदी) नाळे या ताछाबमें आबदस्त लेकर उसका 
पानी गंदा मत करो | जहातक हो सके, पानी साथ छे जाओ | 
आबदस्त बायें हाथसे लेना चाहिये | 
. (38) हाथ धोने या बर्तन मॉजनेके लिये हर जगही 
मिट्टी इस्तेमाल मत करो । देख लो कि जहाँकी मिट्टी छेते 


हो, वह जगह लोग गंदी तो नहीं करते | साफ मिट्टी gg- 
. कर काममें लाओ | जमीन खोदकर नीचेकी मिट्टी मिल सके 


तो अच्छा है। मिट्टी जमा करो तो उसको हंडी या कनस्टरमें 
रक्खो; जमीनपर रखनेसे बिल्ली आदि जानवर उसको गंदा कर 
देते Š | बर्तन आदि मळनेके लिये मिट्टीके बदले चूल्देकी 
राख इस्तेमाल करना अच्छा है। | 

( ३२ ) नदी या ताछाबमें कुल्ला नहीं करना चाहिये । 


उसमें मल-मूत्र, कूड़ा-कंकडू, काँटा या शीशेके टुकड़े आदि. 


फेंकना बहुत ही बुरा है | 
( ३२ ) सबेरे उठकर met करो | ताजी. या भीगी हुई 


दतवनकी जिस कूचीसे दांत साफ करो, उसको आगे-पीछे 


मसूड़ोपर भी रगड़ो और दतवनके दो टुकड़े करके उसीसे 
जीम साफ कर लो; तब उसे घोकर gest टोकरीमें फेंक दो | 
दतवन बिना घोये मत फेंको | दतवन और कुल्ला इस प्रकार 
करो कि दांतके आगे और पीछेका हिस्सा, जीम, aR 
आदि भी साफ हो जायें | दॉतसे कुचछकर दतवनमें कूची 
बनानेसे मसूड़ोंकी कसरत होती Š | जीमको अच्छी तरह 
साफ़ कर लेना बहुत जरूरी है] . | 

( ३४ ) हर जगह थूकनेकी आदत बुरी है । इससे 
बीमारी फेलती Š | रोगके कारण थूकना जरूरी हो तो 


पीकदान आदि रखो | हर जगह नाक मी नहीं छितकती , 


चाहिये | नाक छिनककर हाथ साफ करनेके लिये eu 
खो; सड़कके खंभे या मुकानकी दीवाळोमें हाथ नहीं qhaq 


E 
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म ना सि 
i चाहिये | रास्तेमें यदि थूकना पड़े तो बीच सड़कमें या उसके 
इघर-उधर मत थूको, कहीं नालीमें या कोनेमें जाकर थूको | 
पान खाकर NAN, सड़कपर, दीवार, फर्श आदिपर थूकना 
ही बुरा दै । T4 
( ३५ ) लिफाफा थूक छगाकर नहीं बंद करना चाहिये, 
न उसपर थूकसे टिकट चिपकाना चाहिये और न पोथीके 
पन्ने थूक छगाकर उलटने चाहिये | 


(3R) भोजन करनेसे पहले हाथ-मुँह घोना चाहिये 

और पीछे भी हाथ धोकर कुला करना चाहिये; जरूरत हो 

तो खरकेसे दात साफ कर लेना चाहिये | इसके लिये नीमकी 

सींक बहुत अच्छी है | फर्शपर हाथ-मुँह धोना हो तो 
चिलमची रख लो | 


(२३७) एक ही थाळीमें दो आदमियोंको साथ बैठकर 
" कभी नहीं खाना चाहिये | एक ही ग्लास या कटोरेका पानी या 
दूध दो आदमियोंकों नहीं पीना चाहिये.। किसीका बचा 
हुआ जूठा या जमीनपर गिरा हुआ पदार्थ मत खाओ | मेवा; 
फळ तथा पान-सुपारी आदिको ऊपरसे खाना चाहिये । Sai 
अंगुली डालकर हाथको जुठा नहीं करना चाहिये | 
( ३८ ) मशकका पानी मत पियो | हर एक तालाब या 
` कुऐंका पानी मत पियो | पानी उबाळकर औरं छानकर पीना 
अच्छा दै | पीनेका पानी साफ और गन्धरहित होना चाहिये | 
उसे ढकी हुई सुराहीमें रखना चाहिये । जूठे या गंदे हाथसे 
किसी वस्तुका स्पर्श नहीं, करना चाहिये । 
( ३९ ) महीनेमें दो-तीन बार. बिना खाये या कम 
खाकर रह जाना अच्छा है । महीनेमें दो दिन; विशेषकर 
प्रत्येक पखवारेकी एकादशीका ब्रत करना और रविवारको 
' बिना नमकका भोजन करना अच्छा Š | कमी-कमी दूध और 
फेल खाकर ही रहना चाहिये | | 
(Yo ) भोजनका स्थान साफ और हवादार होना 
चाहिये | उसके अंदर मबखी जाना रोकना चाहिये | चारपाई 
या बिस्तर॒पर खाना रखकर या बैठकर मत खाओ | 
( ४१ ) भोजनके समय मरने आदिका समाचार नहीं 
अनाना चाहिये; न ऐसी बातें या ऐसा व्यवहार करना चाहिये 


P जिससे शोक, वैमनस्य, क्रोध या गंदगी प्रकट हो | जब लोग 


भोजन कर रहे हों, तब दाँतमें खरका नहीं करना चाहिये; 
`. पीछे करना चाहिये | भोजनके समय मौन रहना और मन-ही- 
भन भगवानका स्मरण करना चाहिये | 


हि °: do 9 o दछ 


नी 


* दिदू-संस्क्ृतिमे शिष्टाचारके कुछ नियम k 
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( ४२ ) बत॑न या खाने-पीनेकी चीज किसी नयी जगहमें ` 
रखनेसे पहले उस जगहको धो डालो या साफ कर लो 

( ४३ ) रहनेका मकान बहुत साफ रखना चाहिये |. 
उसमें रोज कम-से-कम एक बार झाडू देना चाहिये; कहीं जाळा . 
लगा हो तो छुड़ा देना चाहिये। उसका फर्श कमी-कमी 
ुळाना चाहिये | मकान कच्चा हो तो उसको लिंपवाते रहना 
चाहिये | सालमें एक बार बरसातके बाद दीपावलीके पहळे पूरे 
मकानमें सफेदी करानी चाहिये DOC 

( ४४ ) मकानकी सजावटमें - विळासिताका भाव नहीं 


"T चाहिये | मकानमें देवी-देवताओं, महापुरुषों, वीर 


पुरुषों और सती-साध्वी Raat तथा वीराज्ञनाओंके चित्र होने 


' चाहिये | 


( ४५ ) घरमें हर जगह जूता नहीं ले जाना चाहिये; 
सीढ़ीपर या कमरेके बाहर एक तरफ उतार देना चाहिये | 
भोजनाळ्यमें और देवाल्यमें जूता छे जाना बुरा है। जहाँ 
जूता बाहर उतार दिया जाय; वहाँ जृतेकी रक्षाका प्रबन्ध ` 
रखना चाहिये। . ! 

(४६ ) जिस बर्तनमें एक बार पानी छो या खाना खा 
छो या कोई दूसरा पानी पी ळे या. खाना खा ळे, उसको 
मॉजकर तब काममें लाओ । जब बर्तन जूठा हो जाय; तब 
उसको अलग एक तरफ रख दो | बर्तन मिट्टी या कागजका 
हो तो उसको एक ही बार इस्तेमाल करके फेंक दो | काचका 
बर्तन भी दूसरेका इस्तेमाल किया हुआ काममें नहीं लेना" 
चाहिये | | 

.( ४७ ) डोळ, aredt या घड़ेके पास हाथ धोनेके लिये 
हमेशा भस हुआ छोटा रखना चाहिये | खाली. होनेपर उसे 
फिर भर देना चाहिये |. पानीसे भरे gu. डोळ, बालटी या 
घड़ेमें हाथ नहीं डालना चाहिये | हाथकी कलाईसे लोटा टेढा 
करके पानी लेना चाहिये, उसमें भी हाथ नहीं डालना 
चाहिये | हाथ इस प्रकार धोना चाहिये कि हायका जूठा या | 
गंदा पानी बतेनमें न चला जाय; न. छींटे ही लगे । . 

(४८ ) जिस कपड़ेको पहनकर शोचादि जाओ या 
हजामत बनवाओ, उसको धो डालना अच्छा है। . 

( ४९ ) दूसरेकी पहनी हुई धोती; जबतक खूब साफ 


न हो जाय, काममें मत लाओ | * Is 

( ५० ) एक ओढनेमे दो आदमी मत सोओ | बचपनसे 
ही अल्ग-अल्ग सोनेकी आदत डालो | दुसरेके ओढ्ने | 
ओर बिछोनेको बिना घोये काममें न लाओ | x 


— -—— — —— s  .. - _ Yaw 
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( ५१ ) जूता या जुठे बत॑न छूकर हाथ धोना चाहिये | से बदन पोछना चाहिये । जिस तोळियेसे बदन के, ag 


चाय या पान आदि भी जूठे हाथोंसे किसीको नहीं देना 
चाहिये | पान मुझमें डालकर भी हाथ धो लेना चाहिये | 
(५२) प्रतिदिन uq ओर हो सके तो शामको भी 
साफ पानीसे नहाना चाहिये | नहाते समय बदनको हाथसे या 
` तोल्यिसे खूब रगड़ना चाहिये | टबमें नहाना पड़े तो उसका 
पानी जल्दी-जल्दी बदलते चलो | नहानेके बाद सूखे तोलिये- 


` बराबर साबुन लगाते चलना चाहिये | 


_-( ५३ ) बहते पानीमें) नदीमें नहाना बहुत अच्छा है 
हर एक गढ़, तालाब या पोखरेमें नहाना ठीक नहीं | 


( ५४ ) मोजा पहनकर मत सोओ | 
( ५५ ) Sie बॉधनेकी आदत अच्छी | 


—£—ÉE+— i 


` हिंदूसमाजके शिष्टाचार 


किसी भी समाजके शिष्ट पुरुष जिस प्रकारके व्यवहारको 
अच्छा मानते É वही व्यवहार उस समाजका शिष्टाचार 
कहळाता है | प्रत्येक समाजके शिष्टाचारमें वहाँकी आकाह्ला) 


आदरा तथा मर्यादा. होती हैं | बहुधा एक ही आचार एक 


समाजमें असभ्यता माना जाता है ओर दूसरेमें वही शिष्ाचार 
होता है । इन आचारोंमें समयके अनुसार बहुत परिवर्तन होते 
रहते हैं । हिंदू-समाज एक ऐसा समाज है, जो बिना धर्म और 
«ue कुछ नहीं करता। यहाँ प्रत्येक आचार धर्मपर संतुलित 
होता है ओर दार्शनिक तथ्य रखता है | फलतः हमारे 
समाजका शिष्टाचार ऐसा नहीं, जो केवळ कल्पना कर लिया 
गया. हो । उसकी आधारभूमि बहुत gç है | अवश्य ह 
काळ एबं परिस्थितियोंने उसे बहुत प्रभावित क्रिया है; किंतु 
ये प्रभाव विक्नृतियां ही Š | उनको अपनानेकी अपेक्षा उनका 


` निवारण ही अमीट होना चाहिये | 
अभिवादन 

हम जेसे ही किसी दूसरेके सम्पर्कमे आते हैं, एक दूसरेका 
अभिवादन आवश्यक होता है| यहींसे शिष्टाचारका 
RI Did दो प्रकारका होता है; : em 
करता ६ और समान व्यक्ति एक दूसरेको करते 
छोटे ओर बड़का निर्णय हिंदू-समाजमें सर्वप्रधान Af 
अनुसार होता है | समाजका उद्देश्य त्याग होनेसे जो जितना 


i Seem मने हे | शुकदेवजीके त्यागके कारण 


किया | त्यागके अनन्तर विद्या, फिर वर्णका विचार होता 
होता है, यादि 
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छोरा अपनेसे RA. 


ल 3 su नित्य प्रणाम करता तथा उनकी सेवा 
करता Z उसका आयु, विद्या; यश 
होती है |? à T Me 

' अपनेसे बड़ेके आनेपर उसे देखते ही खड़े हो जाना 
चाहिये ओर स्वयं आगे बढ़कर उसे प्रणाम करना चाहिये | । 
यदि कोई विशेष स्थिति न हो तो उसके समीप sm | 
प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये | यह सभी जानते Š कि मनुष्प- 
शरीरमें एक प्रकारकी विद्युत्शक्ति Š | प्रबळ विद्युत्‌ दुर्बल्को 
अपनी ओर आकर्षित करती है | शास्त्र कहते हैं कि किसी 


अपनेसे बड़ेके आनेपर प्राण ऊपर उठते हैं | उस समय 


उठकर खड़े हो जानेसे उनमें विकृति नहीं आती | गुरुजनको 
देखते ही अविलम्ब खड़े हो जाना चाहिये । 
अभिवादनकी सर्वश्रेष्ठ पद्धति है साङ्ग प्रणाम । पेटके 
बल भूमिपर दोनों हाथ आगे फेलाकर लेट जाना, जिसपर 
ससक) भूमध्य, नासिका, वक्ष, ऊरु, घुटने; करतळ तथा _ 
पेरोंकी अंशुलियोंका ऊपरी भाग--ये आठ अङ्ग भूमिसे wd ` 
करते हो; इसके अनन्तर दोनों हाथोंसे सम्मान्य पुरुषका 


. चरण-स्पर्श करके घुरनोंके बळ बैठकर उसके चरणोंसे अपने 


भालका स्पर्श कराना और उसके पादाङ्कुष्ोंका aral स्पर्श 
करके अपने हाथोंको अपने नेत्रोसे लगा लेना--यह इस 
मणामका पूरी विधि है | घुटनोंके बळ बैठकर मस्तककों | 
चरणोसे स्पर्श कराना इसीका अर्धरूप है | दोनों हाथ | 


` जोड़कर मस्तक झुका देना, इस प्रणामका सांकेतिक रूप Š | 


बिना दोनों हाथ जोड़े और मस्तक झकाये प्रणाम नहीं होता। 
एक हाथसे, हाभ्रकी एक अंगुळीसे, छड़ीसे या टोपीसे होनेवाले 
मणाम भारतीय नहीं हैं | तनिक-सा मस्तक हिला देना | 
अहइम्मन्यताका सूचक- है | उसे अभिवादन ही नहीं कहना 
चाहिये | | 

/ साधुको और इसी प्रकार जो 


J आचार्य 












# हिंटू-समाजके शिष्टाचार # .. 


पूज्य हैं उन्हें साष्टाज्ञ प्रणाम करना चाहिये | साष्टाङ्ग प्रणामकी 
सुविधा न हो तो आदरणीय व्यक्तियोंको घुटनोंके बळ बैठकर 
मस्तकसे पादस्पर्श करना ही पर्यास है | एक हाथसे झुककर 
पैर छू लेना ऐसी विचित्र प्रथा है, जैसे एक भार राळा जा रहा 


हो । अपने . समान लोगोंको तथा जो चरण-स्पश करने न. 
देते हों; उन्हें दोनों हाथ जोड़कर, अज्ञलिको ठीक मध्य - 


वक्षःस्थलसे लगाकर मस्तक इतना झुकाया जाय कि नासिका 
समकोणस्थित अञ्जळिका स्पर्श करे--इस प्रकार प्रणाम करना 
चाहिये । 

यदि अपना शरीर शुद्ध न हो, स्वयं स्नान किये न हों 
तो प्रणाम करते समय गुरुजनका स्पर्शं नहीं करना चाहिये । 
उनके चरणोंके समीप भूमिपर ही मस्तक रख लेना .चांहिये । 
ख्ञान करते समय, शौचादिके समय, क्षौर कराते समय, दतवन 
करते समय, तेल लगा लिया हो ओर स्नान न किया हो तो 


` ( तेल लगानेपर रान करना ही चाहिये, यह शास्त्रांका 


आदेश है | तेल ल्गानेसे शरीर अपवित्र हो जाता है। ) तथा शव 


- ळे जाते समय प्रणाम नहीं करना चाहिये | खंय॑ इन - 


स्थितियोंमें हो तो प्रणाम न करे ओर जिसको प्रणाम करना 
है, वह इन Rufe हो, तो भी प्रणाम न करे | saat, 


'कथा-स्थलमें ओर देव-विग्रहके सम्मुख केवळ मानसिक प्रणाम 
ही करना चाहिये | इन स्थानोंपर शारीरिक प्रणाम करना 


Amel मना किया है | इसी प्रकार स्त्रीको किसी भी ow 
पुरुषका चरण-स्पर्दा कभी नहीं करना चाहिये | पतिके अतिरिक्त 
दूसरे सभी प्रुरुषोंको बिना स्पर्श किये ही दूरसे प्रणाम करना 


"चाहिये | 


अब यह सिद्ध हो गया है कि हमारे हाथों तथा पैरोंकी 
° निरन्तर एक प्रकारकी विद्युत्किरणें निकलती रहती 


हें | Wedge हाथकी किरणोंका.उपयोग “पास? देनेमें 


होता है | मस्तकके भालप्रदेश तथा हाथोंकी अँगुलियोंमें 
इस प्रभावको ग्रहण करनेकी शक्ति है | अपने समान व्यक्तिके 
सम्मुख दोनों हाथ जोड़कर भ्रमध्य अज्ञलिके अन्भुष्ठ-मागसे 
रुगाकर तो इम परस्पर प्रभाव-विनिमयसे बच जाते Š | 
समान प्रभावका विनिमय लामकारी तो होगा नहीं, प्रकृतिं 
भेदसे विकारोत्पादक हो सकता है | अपनेसे भ्रेष्ठके चरणोंपर 
मस्तक तथा हाथ रखकर हम उनका प्रभाव ग्रहण करते हैं । 
आशीर्बादर्मे भी दोनों हंथेलियोंको मस्तकपर' रखकर या 
सम्मुख करके श्रेष्ठ पुरुष आशीर्वाद देते हैँ । इसके द्वारा 
वे अपना उत्कृष्ट प्रभाव हमें अर्पित करते हैं| प्राचीन समयमें 


5 
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गुरुजनोंकों प्रणाम करते समय अपने गोत्र, पिताका नाम तथा 
अपना नाम लिया करते थे-'अमुक १ गोत्रिय अमुकका पुत्र 
अमुक-नामक में प्रणाम करता हूँ ।? 

मानितः पूजितो विप्रों दुग्धा गौरिव सीदति। 

शास्र स्पष्ट ही कहते हैं कि जिसको बहुत अधिक shu: 
प्रणाम करते हैं, जिसे बहुर्तोको आशीर्वाद देना पड़ता है, 
उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है | इसीलिये बहुत-से महापुरुष 
एवं साधंक ` चरण-स्पश करने नहीं देते | परस्पर प्रणाम ' 
करनेके बदले मगवत्स्सरण कर लेते हैं | यहाँतक तो बात 
ठीक है; किंतु केवळ किसीको सम्बोधित कर लेना ही प्रणाम 
मान लिया जाय; .यह प्रमाद है | इस. प्रकारका व्यवहार 
शिष्टाचारके अनुकूल नहीं है | 


आशीवाद 
भत्युद्वमप्रश्रयणाभिवाद्नं 
विधीयते साधु मिथः सुमध्यमे । 
प्राज्ञैः परस्मै पुरुषाय चेतसा 
. ` गुहाशयायैव < देइमानिने ॥ 
( श्रीमद्भा० ४ | ३। २२ ) 
भगवान्‌ दाङ्करने श्रीसतीजीको ब्तलाया--'अम्युत्यान) 
विनम्रता एवं प्रणाम सजनलोग जो परस्पर. करते हे, वह 
चित्तमें स्थित ज्ञानरूप परमपुरुषके लिये ही करते हैं; 
शरीर और शरीरमें अभिमान करनेवाले अइङ्कारको नहीं करते ।? 
इसी आदर्शके कारण हिंदू-समाजमें धन, ऐश्वर्य; qa—a | 
बड़प्पनके कारण नहीं माने गये | अपने वर्णमें समरिश्चित 
धनी पुरुष भी एक स्ववर्णके बृद्ध दीन पुरुषको पहले प्रणाम 
करे, हिंदू-शिष्टाचार यही है । यदि शिष्टाचारके विरुद्ध adaa 
कोई अपनेसे बड़ेको प्रणाम न करे तो बड़ेको पहले प्रणाम 
नहीं करना चाहिये ओर न बिना प्रणोम किये किसीको पहले 
आशीर्वाद ही देना चाहिये । जब बड़ा पुरुष छोटेको प्रणाम 
करता है या बिना प्रणाम किये आशीवांद देता है, तब छोरेके 
तेज, आयु, कीर्ति एवं लक्ष्मीका gra होता है | अतः यदि 
उसे बुरा भी लगे, तो भी उसीके हितके लिये बड़ेको ऐसा 
नहीं करना चाहिये । | 
` जिसे प्रणाम किया जाता दै, उसे समझना चाहिये कि 
प्रणाम उसमें स्थितं सर्वोन्तयोमीके लिये किया गया है । 
प्रणाम करनेवालेको तो शुद्धि-अशुद्धिका विचार करना चाहिये; 
परंतु जिसे प्रणाम किया गया दै; उसे प्रणाम करनेवाळेकी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





५०८ 


` sk सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखमाग्भवेत्‌ %€ 


शुद्धि-अशुद्धिका विचार नहीं करना चाहिये; क्योंकि प्रणाम 
बह अपने शरीरके लिये नहीं छे रहा है । यदि शरीरकी दृष्टिसे 
चह विचार करता है तो इसका अर्थ है क्रि प्रणाम उसने अपने 
शरीरकी दृष्टिसे खीकार किया है | इससे उसके तेज आदिकी 


हानि होती है | प्रणाम करनेपर उसे तो मर्यादाके अनुसार 
आशीर्वाद देना ही चाहिये । यह आशीर्वाद WE देइस्य . 


सर्वसाक्षीकी ओरसे देता है। किसीके प्रणाम करनेपर भी 
. आशीर्वाद न देना; मौन रहना, संकेतसे स्वीृति सूचित करना 
अशिष्टता है । x 22 

दोनों हाथांकी srafë सम्मुख करके आशीर्वाद देना 
शाज्निर्दिष्ट है. l` दोनों ARAA प्रणतके मस्तकपर 
स्थापित करके आशीर्वाद देना आशीर्वादंका पूर्णरूप दै । 
केवळ मुखसे 'आशीर्वचन? का उच्चारण आशीर्वादका संक्षिप्त 
रूप Š | समान व्यक्ति परस्पर प्रणामके बदले प्रणाम- ही 
करते Š | यदि चरणोंमें प्रणाम करनेवाला व्यक्ति श्रद्धावश 
कुछ क्षण मस्तक रक्खे रहे तो उसे उठनेकी प्रेरणा देना या 
उठाना चाहियें। | 

हमें यदि कोई किसी मगवन्नाम-स्मरणसे अभिवादन 
करता है तो हमें भी उसी नाम-स्मरणसे उत्तर देना 
चाहिये । “जे रामजी? करनेवालेका उत्तर Cd भ्रीकृष्ण” कोई 
शिष्ट ढंग नहीं है। इसी प्रकार दूसरे सम्प्रदायके eh 
व्यवहार करते समय प्रणामादिका ऐसा ही रूप होना चाहिये; 
जो उनको ङ्केशप्रद तथा चिढानेवाला न हो | ; 


! ERI 
प्राचीन समयसे स्नेहकी अभिव्यक्तिके लिये परस्पर 
' अङ्कमाल देनेकी प्रथा है | गुरुजन प्रणाम .करते हुए स्नेह- 
पात्र प्रियजनोंकों ओर मित्र, सम्बन्धी, geg एक 
दृसरेकोः अडूमाळ देते हैं| अङ्कमाल कमी अपरिचितको नहीं 
दी जाती । इसी प्रकार प्नीके चरणस्पर्श करनेपर भी 
quim सम्मुख उसे आलिङ्गन देना भारतीय शिष्टाचारके 
Met 
` भारतीय शिष्टाचारमें चुम्बनके लिये कोई स्थान नहीं 
है | वह कामशाज्ञका ही अक्क माना गया है | आजके 
सास्थ्य-विशेषश् भी बढ़े .कठोर aeui. बरचोके चुम्बनका 
- निषेध करते Š | यह प्रथा बच्चेके स्वास्थ्यके लिये बहुत 
हानिकर है । माता-पिता तथा दूसरे सम्बन्धी, जिनका किसी- 
पर वात्सल्य स्नेह-है, उसे गोदमें छेकर या अङ्कमाल देकर 
उसके मस्तकको सूंघ छेते थे | मस्तकको AT लेना वात्सल्यकी 


अभिव्यक्तिका उत्कृष्ट बाह्य प्रतीक हिंदू-समाजमें रहा है। आज 

बच्चोंकों चूमनेकी प्रथा जो चल पड़ी है; वह हानिकारक है 

और सड़कोपर; स्टेशनपर सार्वजनिक स्थानोंमें, 

सम्मुख; युवा बेटी; बहिन, माता; पत्ती आदिको चूमना तो 

भारतीय शिष्टाचारके सर्वथा विपरीत है। | 
| आसन 


अतिथि; सम्मान्य जनके आनेपर उन्हें अध्य॑ देकर, . 
फिर आसनपर बैठाकर चरण धोनेकी प्रथा थी । अध्ये एवं. 
पाद्यका तो लोप हो गया। अब आसन ही बच गया है। 
किसीसे भी यदिं विवशता न हो तो खड़े-खड़े बातचीत नहीं 
करनी चाहिये | आगत व्यक्तिकों पहले बेठाना चाहिये | 
जो अपनेसे बड़े हैं; उनके सम्मुख उच्चासनपर नहीं बेठंना 


«fed । उनके बराबर भी. जतक हो सके, नहीं बेठना 


चाहिये | गुरुजन खड़े हों तो खयं बेठे या लेटे रहना : 
शिष्टाचारके विपरीत है | Ó... — 
देवविग्रहके सम्मुख विग्रहसे अधिक ऊँचा आसन 
किसीको नहीं देना चाहिये | कथा; कीर्तन, पूजनमें तथा 
आराध्यके श्रीविग्रहके सम्मुख किसीके आनेपर अम्युत्थान ' 
एवं आसंन देनेकी व्यस्तता प्रकट करना आवश्यकत नहीं 
है। वहाँ आनेवाले अपनी श्रेणीके ल्यि निश्चित आसन | 
खयं खीकार कर ळें, यही वहाँका शिष्टाचार है | कथा- 
कीर्तनादि स्थानोमें वक्ताको छोड़कर किसीको देव-विग्रहके 
सम्मुख तथा गुरुजनोंके सम्मुख “व्यासासन? से. नहीं बैठना 
चाहिये | पेर फेळाकर या. उकड भी नहीं बेठना चाहिये | - 


कोई कितना भी गरीब हो, आगतके लिये जल ओर 
उसके बेठनेके लिये कुछ थोड़े तृणोंका- अभाव नहीं हो 


सकता | आगतको आसन देकर उसके बैठ जानेपर बैठना 


चाहिये । जो हमसे छोटे हैं, हमारे लिये उचित है कि खयं 
आसन ग्रहण करके उनसे भी बेठनेका .अनुरोध करें । 
गुरुजनोंके सम्मुख तथा समास्थळोंमें जहाँतक सम्भव ub 
स्थिर बैठना चाहिये | बार-बार आसन नहीं बदलना 
RA | न्य 

. भोजन, -शोच, ल्खुदांकादि-सवके लिये मित्न-मिन्न 
प्रकारके आसन निश्चित हैं। इन कार्योकों दूसरे erede 
करना असम्यता समझी जाती है | इन कार्योके लिये जो 
आसन हैं, S ये कार्य सुचारुरूपसे सम्पन्न होते i| 
इसी प्रकार यात्रादिके विवशतापूर्ण अवसरांको छोड़कर _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





के n - 


#' हिंदू-समाजके शिष्टाचार = 


५०९ 


——F E 
RRR iL i ii i I: 2=: 








गुरुजनोके साथ एक आसनपर नहीं बैठना चाहिये | Radian 


| gare पतिके साथको छोड़कर शेष समयमें किसी भी 


पुरुषे सम्मुख पुरुषके समान या ऊँचे आसनपर नहीं बैठना 


चाहिये | एंकान्तमें माता, वहिन और कन्याके साथ भी. 


एक ही आसनपर नहीं बैठना चाहिये और एकान्त aul तो 
मी सामान्य सदाचार अदी दै कि पुरुषके सम्मुख sf, चाहे 
उसका कोई सम्बन्ध हो, उच्चासन, समानासन तथा एकासन- 


| ` वार्तालाप 

शिष्टाचारका सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है बोलना । इसंसे 
व्यक्तिकी योग्यता, स्वभाव; शील--सबका आभास मिल 
जाता Š | मित; मिष्ट और Ra तीन वार्तालापके us 
उत्कृष्ट तत्त्व हैं । किसीके साथ बोलते समय हमें स्वयं ही 
नहीं बोलते जाना चाहिये | अनाप-शनाप बातको बढ़ाते 
ही नहीं जाना चाहिये L जहांतक. सम्भव हो) दूसरेको 
बोलनेका अवकाश देना चाहिये ओर स्वयं सुनना चाहिये । 
लेकिन सर्वथा चुप्पी साधना भी गर्वे, उपेक्षाका सूचक है | 
आवश्यक जितना हो; उतना बोलना ही चाहिये | जो भी 
बोला जाय; उसमें यह ध्यान रखना, चाहिये कि वह असत्य 
न हो, कटु न हो, उससे किसीको उद्वेग न हो ओर किसीका 
अहित न होता हो । 2] 
` स्पष्ट बोला जाय | न तो इतने धीरे कि दूसरोंको सुननेमें 
कठिनाईका अनुभव हो और न इतना उच्च स्वरसे कि चिल्ल्नेका 
बोध हो । भाषा शुद्ध होनी चाहिये । शब्द इस प्रकार बोले 


पर न बेठे । 


| जायें, जो भावको ठीक-ठीक प्रकट कर सके । हिंदू-समाजका 
` प्राचीनतम शिष्टाचार यह है कि हम गुरुजनोंके साथ पाण्डित्य- 


पूर्ण भाषाका प्रयोग न करें.। पहले विद्वान्‌ ख्रियाँ ओर 
सेवक भी प्राक्त भाषाका ही प्रयोग करते थे | ऐसी भाषाका 
उपयोग, जिसमें पाण्डित्य-प्रदर्शन हो) सामाजिक शिष्टाचारके 
विपरीत है। समामें, दौत्यकर्ममें या जहाँ विद्वत्ताकी आवश्यकता 


S. हो; प्राञ्जल भाषाका प्रयोग होना चाहिये | परस्पर बातचीतमे 


हमसे बोलनेवाला जिस प्रकारकी भाषाका उपयोग कर रहा 
है, यदि सम्भव हो तो उसी या उससे सरळ भाषामे हमे 
बोलना चाहिये । ग्राम्य भाषाका उत्तर शुद्ध भाषामें; हिंदीका 
उत्तर संस्कृत या अंग्रेजीमैं--यह तमी क्षम्य होता दै? जब हम 
उन भाषाओंकों न जानते हों । इसके विपरीत सस्त या 


. अंग्रेजीका उत्तर हिंदीमें नम्रताका सूचक हो सकता है । 
शुद्ध हिंदीका उत्तर ग्राम्य भाषामें तभी देना नम्नताका सूचके 


होगा, जब शता उसे जानता दो । . 
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बोलते समय भाषामें व्याकरणके दोषसे भाषा अरिष्ट 
हो. जाती है | हिंदीमें सम्बोधनके लिये आप और तुमके भेद 
& | अपनेसे बड़ांको “आप? ओर छोटोकों “तुम? कहा जाता है । 
(तू? किसीको भी कहना: उचित नहीं । सम्मान्य जनोंका 
नामोल्छेख श्री? तथा “जी? के साथ ही करना चाहिये । 


` केवळ नामोल्लेख अशिष्टताका द्योतक है | दूसरोंको सम्ब्रोधित 


करते समय उनके पद, मर्यादा आदिका ध्यान रखना पड़ता 
है | अपनेसे छोटोंको अनेक बार आप कहना उनके प्रति 
व्यंग हो जाता है | 

जहाँ कई व्यक्ति हों; वहाँ दो व्यक्तियोंका कानाफूसी 
करनां या किसी ऐसी भाषाका उपयोग करना, जिसे दूसरे 
न समझ सके, असम्यता है | परस्पर परिद्दासका एक स्थान 
है और शिष्ट-परिहास-कुशल व्यक्ति लोर्गोका प्रिय पात्र भी 
बन जाता हे | लेकिन परिहास इस प्रकार करना कि उसमें - 
किसीपर आक्षेप दोश क्रिसीको कष्ट, ग्लानि या संकोच प्रतीत 


` हो--असिष्टता है | 


भांषा ऐसी होनी चाहिये, जो सरळ हो, स्पष्ट दो, कड 
न प्रतीत हो । इम आगतके सम्मुख मौन न बेठे dil 
दूसरेकी uff बातचीत चलाना एक योग्यता R 
साथ ही हमें दूसरोंको अधिक-से-अधिक बोलनेका अवसर 
देना चाहिये | जहाँ दो व्यक्ति एकान्तमें बातचीत करते हों, वहाँ . 
जाना मूर्खता बतलाया गया है | इसी प्रकार दो व्यक्ति 
परस्पर बातें कर रहे हों तो बीचमें बहुत आवश्यक कारण 
न हो तो नहीं बोलना चाहिये । बिना पूछे सम्मति देना 
शिष्टाचारके विपरीत दै । क्रिसीसे एक साय बहुत-से प्रस्न कर 
देना, किसी मार्ग चलतेसे अकारण उसका परिचयादि 
पूछना, आगत व्यक्तिको आसन दिये विना ही परिचय या; 
उद्देश्य पूछना शिष्टाचार नहीं Š | आगत व्यक्ति जब स्वस्थ 
स्थितिम बैठ जाय जलादि पी चुके; सुखा छे, तब प्रश्‍न करना 
चाहिये । ME 
परिचित व्यक्तियों) घरके उन सदस्यों. या सम्बन्धियेसि, ' 
जो बाहरसे आये ub बाहरके समाचार जाननेकी उत्कण्ठा 
सामाविक है। हिंदूसमाजका शिष्टाचार है कि आगतके लिये पहले 


उसके बैठने; स्नान?-मोजनादिकी व्यवस्था कर देनी चाहिये। . ' 


यदि बह निद्राक्नान्त हो तो मोजनोपरान्त उसे मली प्रकार सो लेने 
देना चाहिये | आगत व्यक्ति अपरिचित अतिथि हो या परिचित 
सम्बन्धी--उससे तभी प्रश्‍न करना चाहिये, जब वह अपनी 


शारीरिक आवश्यकताओँसे निश्चिन्त होकर खस्थचित्त हो | 


s... s.s 
a आ or p" 


ute 





है | अपरिचित अतिथिसे भी कुशळ ही पहले पूछी जाती 
LIE iaa दोनों परस्पर कुशल पूछते हैं । 
शास्त्रीय अनुसार ब्राह्मणसे “कुशळ” पूळनी चाहिये | 
क्षत्रियसे 'निरुपद्रवताः अर्थात्‌ सब कार्य शान्तिसे होते हैं 


यह पूछना चाहिये | वेश्यसे आर्थिक पूर्णताका प्रश्‍न करना 


चाहिये और LA स्वास्थ्य पूछना चाहिये। कुशल-प्रसन 
पूर्ण हो जानेपर ही प्रयोजनक्री चर्चा होनी चाहिये | 
अतिथि-सत्कार | 
हिंदूसमाज अतिथिप्राण | हिंदूधर्ममें अतिथिसत्कार 
शिष्टाचार नहीं वह तो मुख्य धर्म है | अतिथि साक्षात्‌ नारायण- 
का स्वरूप माना जाता है । शहस्थ-जीवनक़ी सफलता ही 
यह है उसके द्वारा अतिथिसेवा हो | अतिथिका वर्ण, आश्रम, 


अवस्था; योग्यता नहीं देखनी चांहिये | वह तो आराध्य है । 


आराष्यबुद्धिसे ही उसकी सेवा होनी चाहिये। जिस रहे 
: अतिथि निराश लोरता है, उस ग्हस्थके समस्त पुण्य वह Š 

जाता है और अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता Š | वे गृह 
सर्पोके आवासःविलोंके समान त्याज्य एवं घणित हैं, जहाँ 
अतिथिका स्वागत नहीं होता। : : | 

. आगत अतिथि ( अपरिचित ) हो या अभ्यागत 
( सम्बन्धी ), उसे आसन देकर जळके लिये पूछा जा सकता 
LIE ठीक है कि इस कपट्युगर्मे ग्रहस्थको बहुत सावधान 
` रहना पड़ता है; किंतु किसीको -आनेपर “qaa बैठनेके 
लिये अनुरोध करना, उसे और कुछ सम्भव न हो तो जल 
पिछा देना, आज भी निर्बाध है | केवल प्रमाद और अहंकारं- 
'वश ही अतिथिकी उपेक्षा होती Š | 

अतिथिके लिये भी कुछ शिष्टाचार कोई 

आपत्ति के के सीके ३ x च uie 
करना अशिष्टता T D 
आचार, उसक्री जल की म णाक क 
चाहिये | ऐसा व्यवहार-नहीं करना चाहिये, जिससे उसे यां उसके 


__ भेम उठाना पड़े--इसका सावधानीसे ध्यान रखना fa 

. 'उसके या उसके परिजनोंकों जहाँतक सम्भव हो, हमारे m. 
(a और हमारी कोई चेष्ट उसके saa 
उनके लिये भार-रूप न हो | ह या 


# सवे भद्वाणि पश्यन्तु मा 


जो व्यक्ति कुछ दिनोंके पश्चात्‌ मिला दै, उससे हमारे 
समाजके रिष्टाचारके अनुसार पहले कुदाळ-प्रश्‍न किया जाता. 


कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ d 
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हिंदूसमाजमें जीवनका प्रत्येक भाग शास्त्रीय sm 


संयुक्त | कहीं भी उच्छुङ्घलताके लिये अवकाश नहीं है। 


पड़ता है | प्रातः ब्राह्ममुहूर्तमें ही शय्या त्याग देनी चाहिये | 
सूयांदयके पश्चात्‌ भी सोये रहना निन्दनीय माना जाता है | 
शय्याके वस्त्रादि उठते ही व्यवस्थित कर देने चाहिये | उठनेके 
पश्चात्‌ भी देरतक विस्तर ज्यों-के-त्यों पड़े रहें, यह प्रमाद- 
के लक्षण Š | 

शौच) स्नान, सन्ध्या, भोजनादिके सम्बन्धमें fing: 
की दिन॑चर्याका पूरा आहिक कृत्य शास्त्रांमे सुनिश्चित Š । आहिक 
क्रियामे शिष्टाचारका यह ध्यान रखना चाहिये कि कोई कर्म दम्म 
न बनाया जाय | साथ ही दूसरे परिहास करेंगे, यह समझकर 


भी कर्मोका त्याग न किया जाय | आजके समाजमें जो असंयम ' 


एवं sgg बढ़ती sr रही है, उसे दूसरोंको प्रसन्न 
करनेके लिये अपनाना हानिकर है और हिंदूसमाजकी 
मान्यताओं के प्रतिकूल है | | 


qu : 
समाजमें बातचीतके पश्चात्‌ TAR बड़ा महत्त्व है। 
व्यक्तिका प्रभाव दूसरोपर शरीरकी आकृतिसे, en) 


अनुगामियों या साथियोंसे, वाणीसे और गुणसे पड़ता है | We 


खच्छ होने चाहिये ओर सादे | तड़क-भड़क तथा ठाट-बाट विशेष 
स्थान एवं अवसरपर चाहे आवश्यंक -हो सकता है; किंतु 
साधारणतया तो वह गर्व एवं विलासिताका ही सूचक है। 
हिंदूसमाज नग्नताका समर्थक नहीं है, पर गर्मियोंमें भी कोट, 


अतएव जीवनके प्रत्येक कार्यमें शिक्षचारका ध्यान रखना २. 


? 


पतळून या कुर्तेपर IR डालनेका समर्थन भी नहीं करता। . 


हिंदू-संस्कृति त्यागकी पोषिका है | अतएव हमारे शिष्टाचारमे 
त्याग महत्त्वपूर्ण माना जाता Š और विलासिता निन्दनीय | 


Ses लिये अधोवञ्र धारण कर लेना पर्याप्त माना गया 


` है। श्य मी छॅगोट लगा छेनेपर भारतीय समाजमें नग्न नहीं 


माना जाता | अवश्य ही fria] पर्यासत वस्त्र पहनने चाहिये | 
भारतीय नारीका वस्त्र साड़ी ही उपयुक्त है | पाश्चात्त्य देशों 
में पुरुष वस्त्रोसे अपनेको ढके रहता है और नारी अर्घनग्न- 
आय रहती है | भारतर्मे नारीकं - सर्वाङ्ग. आच्छादित रहना 
Rea है और पुरुषा प्राचीन राजसभाका qur भी धोती 


“ओर उत्तरीय मात्र Š | E 


छोटे बच्चोंके लिये हिंदूसमाज qr आवश्यक नहीं मानता | 
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# हिंदू-समाजके. शिष्टाचार # 


————  —  ———  ——— ———ə— >> 


adim कोमळ शरीरका विकास खुली वायु, धूप एवं मिट्टी 
eur भली प्रकार होता है | उन्हें अनावश्यक qui ल्पेटे 
रखना उनके स्वास्थ्यके लिये हानिकर है | बाळकोंको दो-तीन 


` वर्षतक केवळ शीत-रक्षाके लिये ही; शीतकालमें ही वज्र 


आवश्यक होते हैं | पाश्चात्य देशोंकी भाति शिशुओंकों सिरसे 
पैरतक वर्त्राच्छादित रखना और उनमें भी नग्नताका विचार 
करना भारतीय परम्पराके अनुकूल नहीं है । ` 

बच्चोंके तथा पुरुषोंके वस्न तड़क-भड़कके नहीं होने 
AR । वस्त्र फटे हो तो कोई हानि नहीं, पर उन्हें स्वच्छ 
अवश्य होना चाहिये। अपनी योग्यता तथा आर्थिक स्थितिसे 
उच्च स्थितिके सूचक वस्त्र उपहास एवं अपमानके कारण हो 
सकते हैं । हर 

गुरुजनोंकी अनुपस्थितिमें भी उनके वस्र, आसन; A- 
का) जहाँतक Eb उपयोग नहीं करना चाहिये | दूसरेके धारण 


M किये वस्त्र तंथा अपने एक बार पहने अधोवस्त्र बिना धोये 


फिर नहीं पहनने चाहिये । feri selber पुरुषको स्पा 
नहीं करना चाहिये। सूखते वस्त्रांकी छाया अपनेपर नहीं 


पड़ने देना चाहिये और न दूसरेके घोये जाते en छीटे ही || 


एक ही वस्त्रके पहननेकी भिन्न-भिन्न परिपाटिया होती 
हैं | अपनी जाति एवं समाजके अनुरूप ही वस्र धारण करना 
उचित है | इसी प्रकार विभिन्न अवसरॉपर बंख्न-धारणकी 
समाजमें जो मान्यताएँ हैं, उनका मी आदर करना ही चाहिये | 
दूसरी जाति, दूसरे उद्योग तथा दूसरे धर्मके छोगोंका अनुकरण 
qum सम्बन्धमे उचित नहीं है। : ' 


सत्य ओर शुद्ध व्यवहार 


हिंदू-शिष्टाचारका एक प्रधान और अन्यतम अज्ञ है | 


“सत्य और शुद्ध व्यवहार ।? किसी. भी क्षेत्रमे किसी भी हेतुसे 
किसीके भी साथ छछ-कपटका बर्ताव न करना, किसीको धोखा 
न देना -ओर . विश्वासघात न करना । मान-सम्मान, पद्‌” 
अधिकार और धन-सम्पत्ति अथवा अन्य किसी भी खार्थके 
वश होकर कभी असत्य और अञ्चद्ध आचरण न करके सदा 
सबके साथ तन-मन-वचनसे सत्य ओर शुद्ध व्यवहार करना | 

प्रधन, - परत्नी और परनिन्दाको सांघातिक विषके समान 
समझना एवं इनके प्रति मनर्मे.तनिक-सा भी आकर्षण हो तो 
उसे घोर पतन और पाप मानना एवं सावधानीके साथ इनसे 
सदा बचे रहना | सबको -सुख पहुँचे, सबका हित--होएेसा 


` ही आचरण करना | 


बड़े ही खेदकी बात है कि भारतके प्रत्येक व्यक्तिमें 


५११ 


जहां ये बातें सहज स्वभावरूप थीं; वहाँ आज इनका अत्यन्त : 
अभाव हों चला है ओर छळ-कपट, घोखा-विश्वासघात तथा 
चोरी-ठगीकों जीवनका साधन मानकर भारतीय जन गौरवके 
साथ असत्य और अश्चुद्ध आचरण कर रहे ह! o 


सामान्य शिष्टाचार 

सबके सामने अकारण बार-बार हँसना; ऐसी ARANI 
करना जो घुणासूचक हो या अ-छील्ताकी द्योतक हो) चाहे जहाँ 
थूकना; कूड़ेको इधर-उधर विखेरना, कागजके टुकड़े; पत्ते 
आदि qu स्थानको छोड़कर चाहे जहाँ बिखेर देना, अपने 
TA तथा ग्रहको ठीक प्रकारसे सजाकर न रखना--ये सामान्य 
शिष्टाचारके विपरीत बातें हैं | खाँसी, छाक तथा जम्हाईके समय 
मुखको qun आच्छादित कर लेना चाहिये | quum मुखके 
समीप मुख ले जाकर बातें करना भी असभ्यताका परिचायक Š | 

चलते समय मार्गमें पड़े ठोकर छगने योग्य कंकडू; काटे 
या ऐसा कोई पदार्थ हो, जिससे दूसरेको E हो सकता हो; 
हटा देना चाहिये | रोगी, भार लिये हुए, wi छोटे बाळक; 
वृद्ध, किसी सवारीपर बैठे न्यक्ति तथा अपनेसे श्रेष्ठ व्यक्तिके 
लिये मार्ग छोड़ देना चाहिये । गुरुजनोंके आगे नहीं चलना 
चाहिये । मार्गमें अनावश्यक दोडना नहीं चाहिये ओर न 
इस प्रकार॒साथियोंके साथ चलना चाहिये; जिससे दूसरे यात्रियों- ' 
को बाधा पढ़े। | 

देव-विग्रह, गो या पूज्य पुरुषको सदा अपनेसे दाहिने 
रखकर चलना चाहिये | मार्गमें मन्दिर या मूर्ति मिले तो 


. उसे मस्तक झुकाकर ही आगे बढ़ना चाहिये। इसी प्रकार | 


शास्त्राने यात्रामें जिन स्थानोंमें जिस समय जाना मना किया 
है, उस समय वहाँ न जाना चाहिये | दो गर्धोके बीचमें 
होकर नहीं निकलना चाहिये । . 

सन्ध्याके समय शयन-्मोजनादि शा्रवजित Š । प्रत्येक 
बर्ण एवं आश्रमके लिये जो निश्चित आचार W उन्दींका 
पालन शिष्टाचार है। इसी प्रकार पिता-पुत्र, भाई-बहिन आदि. | 
सम्बन्धियोके ल्यि meri जो आचार दै, उसीका अनुगमन 
शिष्टाचार दै. । | | 

facit लिये शिष्टाचार 

नारीको सर्वदा अपने पूरे शरीरको ढके रहना चाहिये । 
esr ही नारीका भूषण है । स्नान, नित्यकमे, भोजतादि सब 
उसे पुरुषोंकी इष्टि बचाकर ही करना चाहिये | उसे खुळे केश 
किसी पुरुषके सम्मुख महीं आना चाहिये । दोनों दासि मस्तक 
नहीं खुजलाना चाहिये | बिना किसी विश्वस्त सम्बन्धीको 
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` साथ लिये घरसे बाहर नहीं. निकलना मा few W पाधा सयत व्यक्ति चाहे चोरी को O. | 


नारीको पुरुषोके सामने हँसना या आलस्यका भाव 
प्रकट करना संथा अनुचित W | परःपुरुषके साथ हास- 
परिहास नही करना चाहिये। सार्वजनिक स्थानोंपर छोटे 
she] रोने या उछलकूद करनेसे संयत रखना चाहिये । 
बच्चोंकी शौचादि सदा छोगोंकी दृष्टि बचाकर कराना चाहिये 
ओर स्थानको खच्छ कर देना चाहिये | 

नारी खयं अपनेको अस्तव्यस्त न रक्खे और ग्रहको सजाये 


रक्खे । उसे पति तथा पतिके सम्बन्धियोंकों अपनी सेवा, शील, C 
सद्‌व्यवहारसे सन्तुष्ट रखना चाहिये | उच्च खरसे बोलना, . 


MET जोरसे हँसना ओर दौड़ना--ये सब कार्य नारीके लिये 


अशिष्टताके द्योतक हैं | उसे इनसे सर्वदा बचना चाहिये | 


त्यागमयी, सेवापरायण, परिश्रमशील;, बुद्धिमती; सुशील 
नारी गको सर्ग बना देती है और इ्याछ, द्वेषिनी, आलसी, 
मूर्खा असहनशीछ नारी उसी रहको कष्ट एवं ug पूर्ण 
नरक बना डाल्ती है | घरकी शान्ति नारीपर ही निर्भर है। 
अतः उसे सदा संयम एवं सावधानीसे काम लेना चाहिये | 
आचारके अपवाद 
जैसे धर्ममें अपवाद होते हैं, बैसे ही शिष्टाचारमे भी 


अपवाद होते हैं | बच्चे; वृद्ध, गर्मिणी स्त्रिया, प्रसूता स्त्रिया, - 


रोगी व्यक्ति तो अपवाद होते ही हैं । इसके अतिरिक्त कष्ट- 
में पड़े, मयातुर, किसी कारण शीभतार्मे पंड़े व्यक्ति, उद्िम- 
चित्त लोग भी अपवाद होते हैं | ऐसे व्यक्तियोंसे शिष्टाचारके 
किसी अडका उच्छङ्गन अशिष्टता नहीं माना जाता | 
 आपत्ति-काल्में) यात्रामें, विदेशमें, किसी पर्वपर शिष्ट 


` चारके नियमोर्मे बहुत कुछ फेरफार होता है | जैसे रेके डिब्बे- 
` मैं या ट्रेन छूट रही हो तो किसीकों साशज्ञ प्रणाम नहीं भी 





किया जा सकता है | ऐसे समय अपवादके होते हैं | अपवाद 
Se द रो होती E . d F 
के कारण जो जुटि होती है, वह सदा क्षम्य होती है | वैसे जो 


) E छोग ऐसे अवसरोपर भी चुरिनहीं करते, वे प्रशंसाके पात्र हैं | 


| हिंदू-शिष्टाचारकी विशेषता 


विश्वमें सामान्यतः शिष्टाचारकी दो धारणाएँ नहीं हैं; 





द म्हा TARN एवं त्यागका प्रश्‍न आता Š, बही ge 







चार दूसरे देशों एवं जातियोंकी धारणासे पथक्‌ हो जाता 
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आदर्श विश्वको भेंट 


क सर्च भद्राणि पश्यन्तु भा m genre, * 


ass n CCC ~ 
यह पाश्चात्त्य सभ्यता है | व्यक्ति चाहे चोरी करे या d 


मार्केटसे पैसे एकत्र करे, वहाँ शिष्टंता ( सभ्यता ) 
सम्बन्धित नहीं है | बह तो ऐश्वर्ययर अवलम्बित है. | ऐश. 


के साथ समाजके खाने; पीने; रहने; | मिलने, बोल्नेके sf ` 


नियमोंका शान एवं व्यवहार बहुत आवश्यक नहीं हैं। ai 


qq धनियोंके वेश, मिलने-जुल्नेके नियम ही सभ्यताके नियम 


बना करते हैं | 


व्यवस्थित Š | यहाँकी सभ्यता धनकुबेरोंसे न तो प्रभावित होती 
ओर ने वे शिष्टाचारके आदर्श माने जाते हैं। यहाँके शिष्टाचारः 
के आदर्श तो अरण्यवासी ऋषि Š | यहाँ एक करोड़पति 
या अरबपति असभ्य हो जायगा, यदि उसने शास्त्रीय आचार 


का त्याग किया ओर एक लॅगोटीधारी दरिद्र शिष्ट माना 


जायगा, यदि वह धार्मिक मर्यादाओंका पालन करता है | पाश्चात्त्य 


_सभ्यता--दिष्टाचार धनिर्योका है। दरिद्र वहाँ जेन्टिलमैन नहीं | 
हो सकता | भारतीय सभ्यता मनुष्यमात्रकी Š | यहाँ SA. 
' धारी अकिंचन सर्वश्रेष्ठ सभ्य हो जाता Š | यहाँके दिष्टाचारके 


नियम परिवर्तित. नहीं हुआ करते । वे सुनिश्चित हैं, विचार- 
पूर्वक स्थिर किये हुए हैं | E . 
` सभ्यताका अर्थ हे शिष्टाचार औरः भारत श्निष्टाचारका 
भूछ सद्गुण एवं सदाचारको मानता-है | सद्गुण, सदाचार, 
सच्छता, संयम--ये मनुष्यमात्रको अभीष्ट Š | संस्कृति इससे 
सर्वथा भिन्न तत्त्व है | मानवसभ्यता--मानवशिष्टाचार तो एक 
किया जा सकता है और उसे एकं होना ही चाहिये; किंतु 


भारतीय सम्यता--शिष्टाचार इससे सर्वथा मिन्नआधारपर - 


संस्कृति आन्तर एवं बाह्य संस्कारोंकी परस्परा है। प्रत्येक | 


जाति अपनी एक परम्परा रखती है | इन परम्पराओंका 


. उच्छेद किये बिना उनकी एकताका केवळ एक मार्ग है कि 


सबको उनके मूलकी ओर उन्मुख किया जाय | ` 
yh | जिस आदि 
SERA सब अपनी विक्वतियोंके कारण gaa हुई Š, उसी 
s AAR | ऐसी दशामें सबको किस संस्कृतिर्मे लीन 
; RO यह उत्तर बहुत स्पष्ट है; पर विश्वकी कोई 
ची अपने उद्गममें विसर्जित करनेको तैयार 
j 3 | 
ही पो EET भ्यता सदाचारके आधारपर एक हो 


को शिष्ट बनाना होगा 
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' हिंदूजातिकों अपने शिष्टाचारका | 
करना है | हमें इसके लिये पहले अपने- 
| | ET 
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आय संस्कृतिकी श्रेष्ठता 


` ( लेखक--पण्डित श्रीमदनमोहनजी विद्यासागर ) 


कुछ नीति-वाक्योंको लेकर कुछ विद्वान्‌ सब घर्मोकी 


.. एकताका समर्थन प्रारम्भ कर देते हैं | पर जैसे इन्द्रियोंके 
*“शक-समान होनेसे सब मनुष्य बराबर नहीं होते, वैसे 


सवा शहाँ बात है | महात्मा गांधी, खामी. विवेकानन्द, 
नियम <“दयानन्द, महात्मा बुद्ध आदि 'पुरुषोके भी पञ्च 
amnes और पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ थीं । इनकी देह भी a- 
भौतिक थी | साधारण चोर उचक्केके पास भी ये ही दस इन्द्रियॉ 
हैं, उसकी देह भी पाञ्चभौतिक है। इतना ही क्‍यों, qap 
का. सामान्य ददान करनेसे ये बातें उसमें भी मिलेंगी। क्या 
इतनेसे यह परिणाम निकाल ळें कि ये सब बराबर हैं ! 

आहारनिद्राभयमेथुनं a 
सामान्यमेतत्‌_. - पशुभिनेराणाम्‌ । 

. --यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है | इनकी समानतासे क्या पशु 
ओर मनुष्य सर्वथा समान हैं १ तो आगे : “धर्म या विवेक! 
शब्द डालकर भेद क्यों कर दिया १ आश्चर्य यह है कि 
समानताका दावा लेकर चार पदार्थ आगे बढ़े ओर भेदका 
दावा लेकर एक । इस एक ( विवेक ) का इतना प्रभाव है 
कि किसीकों पशु कहनेमें वह गाली .समझकर अपमानित 


. हो उठता Š | 


ठीक ' यही नियम सम्यंताओंकों तुलनात्मक दृष्टिसे 
अध्ययन करनेवाल्मेंकीं समझ लेनी चाहिये । सम्यताओमे 
भी विवेक ऐसा तत्त्व है, जो आर्य-संस्कृतिको अन्य संस्कृतिया 
से मिन्न एवं श्रेष्ठ सिद्ध करता है । जहाँपर अन्य wd, मत- 
Wed सम्प्रदाय-सं स्कृतियॉ किसी एक मनुष्यसे सम्बद्ध d 
वहाँ हमारी आर्य-संस्कृति (विवेक से सम्बन्ध रखती है । 


. हमारी exui तक ऋषि है; अन्योमें .तो “बाबावाक्यं ` 


प्रमाणं स्यात? ही है | यंह भेद है, जिसे हमें सदा सामने रखना 
चाहिये | °, 

दूसरे, जो नीतिवाक्य हैं, उनको जीवनमें लागू करनेका 
विधान भी देखना चाहिये । उससे हम यह समझ सकेंगे 
कि इस शब्दका क्या अर्थ उन SRI समझा है । 

( १) “सवे भवन्तु सुखिनः? के अर्थवाले वाक्य 
सब Wü मिलेंगे | पर आय इस “सव? दाब्दके sma 
“सब प्राणिमात्र? को आश्रय देता है, जब कि पश्चिमीय उच्चाति 


उचच सजन केवल मनुष्यतक ही पहुँचे हैं। वे मनुष्यके सुखके 


Ro de sio ६५-- 


wm 
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लिये अन्य प्राणियोंका विनाश करनेमें जरा भी नहीं हिचकते | 
ओर एक मुसल्मान तो “सरका अर्थ *सब मुसल्मानः ही समझता 
हे | क्योंकि अन्य सब तो काफिर हैं, जिनपर कुफ़् gT । 
किसी-किसीने तो काफिर ही नहीं; अन्यघर्मावलम्बियोंकों «qur 
तक बताया है ! 

(3) aai | स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य-त्रत॒पालनकर 
विवाह करें | इस विवाह-विधिका विधान सर्वत्र हे | आयोँमें 
विवाहके बाद भी ब्रह्मचर्य से रहो तथा पचास वर्षके 
पश्चात्‌ वानप्रस्थमें जाकर पुनः तपःस्वाध्यायद्वारा ब्रह्मचर्यका 


` पालन करो, ऐसा अर्थ है। पर अन्‍्योंमें कहींपर भी ब्रह्मचर्यका 


ऐसा ब्यापक एवं उदात्त अर्थ नहीं । चार स्त्रियांतक कर 
लेनेक्रा विधान देनेपर उनकी गति ब्रह्मचर्यकी ओर. कैसे हो 
सकती | दूसरे, वानप्रस्थ तो कहीं है ही नहीं | विवाह भी 
त्रहमचर्य-पालनका ही एक अङ्ग दै, साधन है, यह उच्च 
पवित्र अर्थ और कहा है १ 

एक और बड़ी विचित्र बात है । आर्यध्ममें “बहिनका 
रिता? बहुत दूरतक माना गया है | यहॉतक कि एक ममे 
होना “बहिन? बना देनेके लिये पर्याप्त है | आजसे पचास 
qd पहले यदि एक व्यक्ति ऐसे ग्राममें पहुँच जाता था; 
जहाँ कि उसकी कोई ग्रामवासिनी कन्या वधू बनकर आयी 
हो, तो वह उसके धर जाकर उसके लिये कुछ-न-कुछ पदार्थ 
अवश्य दे आता था | इसका परिणाम यह होता था कि 
व्यभिचारकी मात्रा हिंदुओंमें बहुत ही कम थी। परंतु अन्यं 
कई waf बहिनका रिश्ता बहुत ही संकुचित है | सहोदरा 
बहिनके अतिरिक्त अन्य किसीसे भी विवाह हो सकता है । 
इसीसे वहाँ व्यमिचार अधिक है; स्तियोंकी अत्यधिक लूट है | 
पर स्त्रियोंकी छूट ओर उन्हें बेचना--ये बातें हिंदू-आयोंमें 
अत्यन्त गर्हित मानी जाती š । 

ये दो उदाहरण मैंने इसलिये दिये कि हम यह जान 
सकें कि किसी 'नीतिवाक्यः का वास्तविक अर्थ कोन क्या | 
करता है---यह उसको जीवनमें लागू करते समय पता चलता | 
हे | वहींपर भेदकी दीवार खड़ी होती है | जबतक हम | 
उसे मिटा नहीं देते, तबतक एकता असम्भव है | इसीलिये | 
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# सर्वे भद्राणि पद्दयन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ * 


ट M. 





दिया है । (स्लोगन्सः ( नारों की समतासे ही उद्देश्यकी 
एकता नहीं हो जाती | क्योंकि “एक-जैसे नारे? में भी सबने 
अपने-अपने अर्थ डाल रक्‍खे हैं| नारा" एक दै, अभिप्राय 
भिन्न । परिणामतः चाळमें (संस्कृतिमें ) मेद | जबतक 
अर्थमें एकता नहीं आ जाती, संस्कृतिमें एकता नहीं । ओर 
जब्र संस्कृतिमे भेद Š, तब फिर साम्प्रदायिक एकता 


कैसे हो! संरकृतिभेदसे ही विभिन्न सम्प्रदाय . बनते 


हैं । विभिन्न . सम्प्रदाय प्रत्यक्ष हुँ; परिणामतः 
संस्कृतियोंमें मेद अवश्य होना चाहिये | इसलिये एकता- 
प्रेमियोसे निवेदन है कि “सांस्कृतिक भेदों?कों दूर करें। 
(हिंदुस्तानी? को राष्ट्रभाप्रा बनानेवाळे आर्य-संस्कृतिके 
विघातकोंकों यह बात अधिक गम्भीरतासे सोचनी चाहिये | 
में प्रायः महाजनोंसे, विद्वानांसे यह प्रश्‍न किया 
करता हूँ कि “जब सब-के-सब धर्म एकता, स्नेह; 
सदाचारका उपदेश करते हँ--आपकी दृष्टिमे विश्वकी सब 
संस्कृतियोमे कोई भेद नहीं; तब फिर भिन्न'-मित्न भाव;मिन्न-मिन्न 
भाषाएँ, मिन्न-मिन्न आचार-विचार, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण केसे 
बने ! यदि सचमुच वेद, गीता, कुरान, बाइबिल और पुराणादिक्री 
शिक्षाओमें भेंद नहीं तो ईसा और मुहम्मदने नये पन्थ क्यों 
चलाये १ न चलाते तो क्या था ? इतने झगडे तो न होते |? 
बस, ये एकतावादी इस प्रश्नको सुनते ही “तुम सम्प्रदायी? हो 
की गाळी देने लग जाते हैं | सत्य तो यह है कि संस्कृतियों में 
भेद है; रहन-सहन, qaem भेद है | कोई भी इनको 
. छोड़ना नहीं चाहता | इनके एकताके प्रयत्न समीप लानेके स्थान- 
' पर दूर छे जानेवाले तथा सत्यका विनाश करनेवाले सिद्ध हुए हैं | 
' एक सत्यवादीने कहा 'दो और दो--चार |? दूसरेने कहा “दो 
दो पाच |? इन बुद्धिमानोंने कहा, चलो, जाने दो; दो और दो 
साढ़े चार |? मूर्खके लिये तो कुछ घाटा ही नहीं, क्योंकि 
असत्य वेसे ही रहा | पर प्रेमका अन्धा प्रचारक मी qd 
बन गया | ये सब कम्प्रोमाइजके प्रयत्न ऐसे ही हैं । qami 
धअपीजिंग? का अभिप्राय ही क्या है?! ' 


ये सब एकताके प्रयत्न ऊपरी Š | दो झगड़तोंपर 
परदा डाल Š तो पर्देकी एकता उन्हे मिला . नहीं देती | ex 
जेलमें बंद केदी एक नहीं हुआ करते | होटलकी मेजपर 
बैठे ps व्यक्ति एक (united) नहीं | कराची या 
देइळीमे कानफरेन्स करनेवाळे भारत और पाकिस्तानके 


मैंने एक बार एक सत्य-अहिसाके mah, जिसने 


इस. एकताके पागल्मनमें हिंदूधमंशाज्रोंके स्थानपर कुरान रख 
ली थी और निस्सन्तान होनेपर दो मुस्लिम बालिकाऐ रख ही 
थीं, कहा--““देखो भाई ! एक व्यक्तिके सिरपर रूमी टोपी गा 
देते हैं -गळेमें क्रॉस लगा देते Š, हाथमें गीता पकडा देते है | क्‌ 
बाजारमें जाता है, वहाँ एक अबला पड़ी है। यह एकता या प्रेमका 
प्रचारक मानवमात्रक्रा हितेच्छु आकर कहता है “बहिन bue ` 
क्या कष्ट हैं १? समझिये कि वह बहिन हिंदू हे | mo 
देखते ही उसंके सामने वह दृश्य आ जाता है जिसमें cU 

समझियेः कि वह मुसलमान बहिन है | हाथमें गीता, गहे... F 
देख वह भी सन्देह करती है | यदि वह बहिन ईसाई है, तब 
भी यही हाल होता है। परिणामतः उस एकताप्रचारकका कोई 
विश्वास नहीं करता | वह क्रिसीको भी एक न कर सका. | 


क्योंकि उसके TUI बाह्यरूपकी प्रधानता थी | सांस्कृतिक 


एकताका तो उसमें लेश भी नहीं है ।?? मेरी इस बातको 
समझकर भी वह अपने दुराग्रहसे हटा नहीं । 
X x x 

अब पाठक प्रश्‍न करेंगे कि यदि सचमुच ही भेद हैं तो 
उनको समझाइये । | ! 

यद्यपि आजकल विवेकबुद्धिसे अच्छे-बुरेमें, उपकारी- 
अपकारीमें भेद बतानेवाला साम्प्रदायिक कहा जाकर बदनाम 
किया जाता है, तथापि-- 

यस्तकेणानुसंधत्ते स w£ चेद्‌ नेतरः। 

— अनुसार धर्मजिज्ञास बनकर मैं यहाँ कुछ 
दिग्दर्शन कराता हूँ | पाठक मुझे भूल्से भी भेदवादी 
न समझ | यह भेद बताकर मैं पाठकको सत्यके समीप | 
Š जाना चाहता हूँ | क्योंकि सत्यके समीप आये बिना मनुष्य 
“सवभूतदया' या 'आत्मौपम्यःका अधिकारी बन ही नहीं . 
सकता | | 
E>, x X 
` भेदको समझनेके लिये इम सोदाहरण चलते हैं-- | 
(t) पाश्चात्य सभ्यता विनाशात्मक है ' ` 

` एक पेन्सिछ है | उसमें चारों ओर लकड़ी, बीचमें 

सीसा है | आप उसको तमी काममें छा सकते हैं, जब कि 
सारी ळकड़ीको चाकूसे कतरकर फेंक दें | चाकूसे हाथ 
कटनेका डर | लकड़ीपर दो पैसे व्यर्थ खर्च | पेन्सिल-प्रयोग- 
के लिये कागज | हर बातो कागजपर लिख लो | मस्तिष्क- 
को प्रयोगमें छानेकी जरूरत नहीं | परिणामतः मस्तिष्क 
निर्बळ, ' स्मृतिशक्ति कम; क्योंकि जब सब लिखा जायगा तो 
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उसे पढ़ना पड़ेगा | आँखोंसे परिश्रम अधिक, परिणामतः 
आँखोंकी शक्ति कम | 

इसके विरोधमे भारतीय सभ्यता पत्थरकी पट्टी ( स्ठेट ) | 
पत्थरकी स्लेटी | लिखों, स्मरण कर लो | मस्तिष्ककी उचित 
व्यायाम, आँखोंका अनुचित परिश्रमसे बचाव | 

दवाइयाँ देखिये | चार आनेकी दवा । बाजारमें कीमत 
सवा रुपया | एक रुपया व्यर्थका भार । दूसरे प्रकृतिका 
नियम यह है कि जो मनुष्य जहाँ रहता है, उसके स्वास्थ्यकी 
समस्त सामग्री वहीं एकत्रित होती है | विळायती दवाइयोंका 
यहाँ असर केसे हो । | 


( २) अब जरा वेश-भूषाको लीजिये | पाश्चात्त्य वेश- 
भूषामें कोट, पँट; टोप प्रधान Š | भारतवर्षमें धोती; उत्तरीय-- 
दुपट्टा, टोपी या पगड़ी | वास्तवमें तो सिर नंगा-।' 


एक आदमी बाजारमें ल्हू-छहान पड़ा है। पाश्चात्त्य- 


` बेशसे सुसजित व्यक्ति पाससे गुजरता है | उसका हृदय 


दयापूर्ण ë | पर बीमारके सिरपर पट्टी कैसे बाँधे १ क्या चीज 
फाड़े दूसरी तरफ एक भारतीय आता है | चार-पाँच qart 
धोती है। चार इञ्च पट्टी फाड़ दे या आधा गज कपड़ा फाड़ 
दे, उसका नुकसान नहीं होता । उसको भार नहीं मालूम 
पड़ता | एक स्थानपर पोशाकने सेवा करनेमें बाधा डाली 
और दूसरे स्थानपर वही सहायक बन गयी | 

दूसरे, इस पोशाकने गरीब-अमीर, छोटे-बड़ेके भेदको 
पेदा कर दिया है! साधारण मनुष्य “बाबू? के पास जानेमें ही 
घबराता E | तीसरे, इस पोशाकमें मनुष्य सर्वत्र स्वतन्त्रतासे जा 
नहीं सकता | उसके उठने-बेठनेके लिये विशेष प्रकारके स्थान; 
सामान एवं परिस्थितिकी जरूरत है | दूसरी ओर ऐसी बात 
नहीं है। चोथे, इस पोशाकमें अतिथि बनकर जाइये तो ग्रहस्थके 


ऊपर भार पड़ता है | सोना हो तो पोशाक दूसरी चाहिये ।- 
. क्योकि कोट-पेंटमें बळ पड़ जानेका डर Š | 


. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह सम्यता मनुष्यको मनुष्य- 


से दूर कस्ती है, जब कि पूर्वीय सभ्यता मानवको मानवका 


सहायक बनाती है । 
(3) सजावट--पाश्चात्य ss बाहरी q 


O भड़कको स्थान ज्यादा है | फर्नीचर न हो तो मनुष्य 


अस्य . समझा जाता है | पाश्चात्य भावनाओंने इतना प्रभाव 
किया है कि “सभ्य? कहानेके लिये इन ब्यर्थकी वस्तुओोंका होना 
आवश्यक्‌-सा हो गया है |. ` iis exi que 


- 


` षड्यन्त्र और काले कारनामे ही दिखायी पड़ते Š | 


५१५ | 


कमरा ऐसा सजाया जाता है कि साधारण आदमी अंदर 
आनेसे ही घबराते हैं--शायद कालीन खराब हो जाय, 
फर्नीचर मेला हो जाय | मनुष्य मनुष्यके पास बैठनेसे घबराता 
है | पर अमरजीवी बाबूकी चटाई किसीकों अपने पास आने- 
से नहीं रोकती | ; 

(४ ) पाश्चात्य सभ्यतामें सोन्दर्यके लिये खो, क्रीम, 
पाउडर, लिपस्टिक आदि हैं | भाँति-मातिके, बाळोंको सफेद 
करनेवाले तेलादि हैं । ये सब ऊपरी टीम-टामके पदार्थ 
हैं जो कि चमड़ेकों खराब करते हैं, खुरद्रा करते हैं | दूसरी 
ओर भारतीय ग्रहिणी उबटन, शद्ध de. sq मर्दन करती है; 
जो रोमकूपोंके द्वारा शरीरके अंदर जाकर शरीरकी त्वचाकों 
fara, तेजस्वी, ese बनाते हैं | कम खर्चमें अधिक 
आरोग्य | 

इससे एक इस RAR भी पता चलता है कि भारतीय 
सभ्यता अन्तदृष्टि रखती है, अंदरसे अधिक साफ रहना 
चाहती है | इसके सर्वथा विपरीत पाश्चात्त्य सभ्यता बाह्य शोमा; 
SP AR बनावटको पसंद करती Š | शायद यही एक कारण 
है कि पाश्चात्य राजनीतिकी टोकरी खोलें तो उसके अंदरसे 


यही बात अन्य प्रकारके शज्ञारोंकी है | पुष्पोंसे सजाना 
भारतीय सभ्यताक्रा एक विशेष भाग है | 

( ५ ) खान-पानके तरीकेकों देखिये | भारतीय सम्यता- 
में मद्य-मांसका सर्वथा निषेध है; क्योंकि प्राणिमात्रपर दया 
इसका मूलमन्त्र है। .. 

` हां द्विपदे, शं चतुष्पदे । शं नो ग्रावाणः । 

इसके विपरीत हिंसक बृत्तिवाळे ये लोग मद्य-मांसादिका 
भरपूर प्रयोग करते हैं| . ds 

एक ओर मजेकी बात है | चार मित्र बैठे खा-पी रहे 
हैं । गिलासमे चाय लेकर एक. दूसरेकी स्वास्थ्यकामना 
करते हुए खयं पीते हैं । खास्थ्य दूसरेका बढ़ाना हो तो 
खयं पान करनेसे केसे बढ़ेगा १ दूसरी ओर भारतीय सम्यता 
आत्मसन्तोषके लिये “अतिथि? को खिलाती है | 

( ६ ) प्रकृतिद्रोह पाश्रात्य-सभ्यताका विशेष गुण है| 
प्रकृतिने इमको नाना प्रकारके अन्न-वनस्पति, दुग्ध-घ॒तादि 
दिये हैं | उनका वेसा ही प्रयोग सर्वोत्तम है | पानीको पानी- 
के रूपमें पीना सर्वोत्तम; पर ये लोग पानीकी बरफ आदि 
बनाकर पुनः इससे पानीको ठण्डा करवाकर प्रयोग करना 
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"uy o # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ = | 

इसके विपरीत भारतीय संम्यता वास्तवमें शाक-मूळाहारकी ' जबतक दुनियामें यन्त्रवाद है; तमीतक पूजीवाद है 
प्रचारक है | प्रकृतिने जैसा दिया है, उसमें कम-से-कमं ` (shed कारण ही यह सब अशान्ति है | यन्त्रवाद भोगवादी 
परिवर्तन करके उपयोग करनेको कहती el ' प्रकृतिकी उपज है? जो कि पाश्चात्य सभ्यताके हर एक पहलू 

(७ ) चिकित्साशासत्रके दृष्टि-कोणमें भी स्पष्ट भेद है। में छिपी I 
इसका उद्देश्य सेवा नहीं, रुपया कमाना है | बीमारको दया (१० ) पाश्चात्य जीवनका उद्देश्य क्या है, कुछ पता 
ema i र उसे देना कर्तव्य है; पर इसलिये नही शायद 'खा, पी और मौज कर” हो | भारतीय जीवन 
के 

भारतीय सभ्यता क्योंकि त्यागवादकी पोषक दै, इस- ह| | 

GIT ( ऋग्वेद )--तू सच्चा मनुष्य बन | इसके 


लिये इसका मूलमन्त्र चिकित्सामें 'उपवास? है । क्योंकि - s: 2 
F लिये यम-नियमादिका पालन; पशञ्चमहायशोंका विधान, आश्रम- 


पाश्चात्य सम्यता भोगवादी है, इससे उसमें उपवास नहीं। ९ ] 
भारतीय सभ्यतामे 'शौचः--झद्धि जीवनकी उन्नतिका व्यवस्था आदिका विधान है | परंतु ऐसा कोई मी मार्ग 


आवश्यक अङ्ग है; परिणामतः सर्वप्रथम ही झुद्धीकरण, विरेचन पाश्चात्त्य सम्यतामे नहीं | 
है | पाश्चात्य चिकित्सा-प्रणाळी वीमारीको दबाती है; निकाठती_. (११ ) हर बातमें प्रोफेशनलिज्म या कमर्शियलिज्मका 
नहीं । रंग है; जब कि इधर सेवा; त्याग; विद्याका ख्याल है | 


(८ ) शिक्षणमें सदाचार; व्यायाम, खेल-कूदकों इतना : ( १२ ) 'मनुष्यश्को जीवनमें क्या चाहिये! “अन्न, वस्र, 
स्थान नहीं | कल्चर, सेक्रिफाइस, सर्विसका कोई स्थान नहीं | निवास, विद्या. [? फिर जिस We वह रहता है, उसमें अच्छा C 
विद्याक्ता उद्देश्य रुपया कमाना दै, उपाधि प्राप्त करना दै; नाम | 'अन्न वस्त्र-विद्या-निवासः पर दोनोंके दृष्टि-कोणमें 
“जब कि भारतीय सम्यताका मूलमन्त्र है . . > भेद है, ऊपर निदर्शन किया जा चुका है। इसमें भारतीय 
विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पांत्रताम । ष्टि व्यापारिक नहीं है, वह व्यावहारिक हे--अर्थात्‌ ये मनुष्य 
पन्नत्वाद्धनमामोति . धनाद्धमं - ततः सुखम्‌ ॥# के पूर्ण विकासके लिये आवश्यक हैं | इसमें व्यापारिक बुद्धि 
पाश्चात्य विद्याविधान बहुत unfer है | यह सिस्टम अत्यन्त नीच भावना है | क्योंकि मेरा शिशु मेरे दूधके विना 
ही कमशियल भावनाओंसे भरा पड़ा है; जब कि भारतीय जीवित नहीं रह सकता, इसलिये में उससे कुछ रिटर्न दूँगी-- 
विधान है-पेड़े के नीचे श्रेणियाँ) जंगलोंमें झोपड़ियोमें निवास। क्या कोई जननी ऐसा सोचती Š ? वह समझती है कि “अन्न? 
. पाश्चात्य-सभ्यतामे स्टडी, राइटिज्ञ, रीडिङ्गका स्थान ज्यादा जरूरी है, इसमें व्यापार-बुद्धि अमानवीय Š | 

है, नालेजका कम | वे यह कहते हैं--एक झूठा भी यदि सत्य 
पाल्य कण या वत मे dn परंतु पाश्चात्य सभ्यता व्यापारिक है | परिणामतः “मानव 
निर्माणःसे उसका ध्यान c माग? पर अधिक 

दोनोमें mer “बेस्ट स्टूडेण्टः है | विद्याका जीवनके साथ नका S 

है | उसंका ध्यान मनुष्यका ce, शारीरिक? विकास 


जोड़कर 
| y 3 ) m m URS केसे हो--इसपर इतना नहीं, जितना कि साद्विक--सहकार 
पर इसके अमिप्रायमें दोनोंका महान्‌ भेद हे) . करते हैं । समिति-सम्बन्धी कार्यवाहियोंपर ë | इसलिये उसकी चालमें कोई 
| idis ऐसी चीज नहीं, जो मनुष्यकी आवश्यकता पूर्ण करके उसका 


भारतीय सम्यता शरीर और मनसे परिश्रम करके यथा पूर्ण 
साध्य सब आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओंका उत्पादन पूर्ण विकास करा सुके | परिणामतः मनुष्य कमजोर रहता Š | 


सयं करना सिखाती है. | इसके विपरीत पाश्चात्त्य सभ्यता - ve सभ्यतामें “उत्तम मनुष्य? बनाना भु 
उत्पादनमें मी व्यापार-बुद्धि छाकर यन्त्रवादका प्रचार करती Š | जब मनुष्य उत्तम बनता है? तम खभावत 


———————— MÀ 














विधा विनय Remp d oA a उत्तम समाज बन्‌ जाता है; . क्योंकि मनुष्योंके समुदायका 
आती है : पात्रतातें है बिनवसे पात्रता (योग्यता) नाम ही तो समांज है | इस सूक्ष्म भेदकों भी समझना चाहिये | 

ओर e p | : "d ir s sa है, ` (१३) यदि हम ऊपरंकी बांतको समझें तो एक और 
| id बात समझमें आती Š । पाश्चात्य पद्धतिंमें Sapa 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





% समस्त प्राणियोमे एकात्मवोध ॐ 





५१७ 


TTT 


पूँजीका स्थान बहुत ऊँचा Š | क्योंकि साद्धिक अभिवृद्धिके लिये 


इसकी आवश्यकता है । जीवनके ढिये रुपया जरूरी नहीं ' 


है। पर पाश्चात्य सभ्यताका केन्द्रविन्दु रुपया ही Š | जीवन 
खर्च करके, शारीरिक शक्तियां घटा करके भी रुपया कमाना 
उनका लक्ष्य हे | समय खर्च करके रुपया कमाना | एक बार 
मैं एक मित्रके साथ दूसरे दर्जेमें बठा मद्राससे देहली आ रहा 
था | वे बात-बातमें कहने लगे कि इससे अच्छा तो सीधे 
विमानद्वारा पहुँच जाना है। मैंने पूछा--५क्यों ? कहने लगे कि 


_ “जितना समय इसमें लगेगा, उतनेमें मैं कई सौ रुपया क्रमा 


सकता हूँ ।? उनके पास लाखोंकी सम्पत्ति है | 
दो दिनमें वे निस्सन्देह अपनी व्यापारिक वृद्धि करके 
उनका जो समाजमें स्थान है, उसे बढ़ा लेंगे; पर सोचना तो 
यह है कि उन्होंने अपना अर्थात्‌ अपने शरीर और मनका 
कितना विनाश किया । उतना रुपया कमानेमें कितना असत्य 
बोला होगा ! 
पूर्वाय सम्यतामें “रुपये?का. इतना प्राधान्य नहीं, इसका 
मतल्ब ही क्या १ व्यक्तिगत जीवनविकास मुख्य, wu 
जीवन-विकास नहीं | “शतायुर्वै पुरुषः |? इसीलिये-- 
तेजोऽसि तेजो मयि घेहि 
.  वोर्यमसि वीर्यं मयि ARI 
की प्रार्थनाएँ हैं | 
धनके लिये इतनी हवड़-घवड़, आपाधापी, आइम्बर 
क्यों १ मेरा एक मित्र यूरोपसे आया | कहने लगा कि “लंदन 


का बाजार ऐसा है, जिसमें कोई किसीसे बात करता नहीं : 


दीखता, सब इधर-उधर दोड़ते नजर आते हैं। बड़े 'बिजी? 
रहते हैं 

मैंने पूछा कि “क्या किसीको किसीसे कोई मतलब 
नहीं १? कहने लगे--'बिल्कुल ai 
के लिये सोचनेकी फुर्सत नहीं p 

“तो क्या सबको अपनी पड़ी है १? 


'किसीको किसी- . 


er | हा db . ° 

इपया पाठक लंदनबाजारकी मनोवृत्तिको समझनेकी 
कोशिश करें | 

( १४ ) पाश्चात्त्य सभ्यतामें स्री-पुरुषका सम्बन्ध पुरुषार्थ 
चतुष्टयकी सिद्धिके लिये न होकर 'कामसिद्धथर्थ? है । “धर्म? 
“अर्थः, qapi ज्री-पुरुषका परस्पर कोई सहकार नहीं । 

एक मेरे मित्र अमेरिकासे वापस- आये; तब उनसे मेरी 
मुलाकात EX | जत्र उन्होने समाचारपत्र खरीदना चाहा? 


'तब मेने अपना देकर कहा; 'काहेको खरीदते हो? हमारे 


पास है |? | 

कहने छगे--“देखों, भाई ! वहाँ तो पति भी यदि 
समाचारपत्र खरीदे तो पत्नी अपना अळत लेगी [` ° 
सबके अकाउन्ट्स अछग, कमरे अलग""****यह अलग; वह 
अळग |?* ****'पृथकत्वकी भावना | 

साथ ही यह 'काम-सिद्धघर्थ? सम्बन्ध भी 'इटनल? 
नहीं | xeu दीर्घता न होकर सर्वत्र तलाक-दी-तलाक à] ` 

इसके विपरीत विशुद्ध भारतीय सभ्यतामे विवाह नित्य 
हे | स्री-पुरुपरका सम्बन्ध अच्छेच--अदूठ है | 

भारतीय सभ्यता न केवळ स्त्री-पुरुषके (पति-पत्नी? सम्ब्रन्धकी 
दीर्घता एवं व्यापकताको मानती है पर पारिवारिक बान्धव्यकी 
श्रङ्कलाको भी दृढ़ मानती है। 'सयुक्त-कुट॒म्व-पद्धतिः 
आत्मोपम्यका एक बड़ा सुन्दर उदाहरण है | 

X x x x 

मैं यदि इस प्रकार उदाहरण देता जाऊं तो यह लेख 
बहुत लंबा हो जायगा | पाठकके सामने इतने उदाहरण यह 
दिखलानेके लिये पर्याप्त हैं कि इन दो सम्यताओंम भेद क्या _ 
है, हमारी सम्यता श्रेष्ठ क्यों है । 

यदि मेरे इस छोटे-से निबन्धसे कुछ पाठक अपनी 
संस्कृति-सम्यतासे प्रेम करना सीख गये तो में अपना परिश्रम 
सफल समझंगा | 





समस्त प्राणियोंमें एकात्मबोध x 

'भारतीय चरित्रकी आन्तरिक दयाळुता, उनके खभावकी सुन्दरता और सरलता ही उनको वास्तविक . 

धुत्वकी भावना प्रदान करती है | ऐसां प्रतीत होता है कि उनमें गहराईसे पेठा हुआ समस्त प्राणियोंका 
एकात्मबोध ही, जिसका उन्हें खयं भी पता नहीं, हर एकमे लक्षित हो रहा है y —TW= कुमारी दिनोवास्का 


दिग 
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B संस्कृति 


. ( छेखक--भ्रीमदनगोपालजी सिंह ) 


आओ, दिखलाऊ तुम्हे अपना दिव्य भूतकाल-- 
अपना खर्णिम अतीत, | 
जब दि्ग्दिगन्तरके राजे-महाराजे सभी 
अपने मणि-मंडित खणसुकुटांके साथ-साथ 
सिरको झुका देतें थे 
सामने आते ही मेरे पुरखाओके-- 
जिनका दिग्विजय-केतु नममे फहराता था, 
जिनकी जय-जयकी ध्वनि विश्वमे शूँजती थी। 
ओर यह मेरा देश 
भूतलका स्वामी था, 
मेरा यह दिव्य धर्म 
जगतीका भूषण था, 
मेरा यह वेद-क्षान 
ferri सुखरित था, 
और गूँजता था घोष 
मेरी ही संस्छतिका-- 
पूरबमे, पश्चिममे, दक्षिणमें, उत्तरमे, 
सारी ही दिशाओमें, - 
भूतळके कण-कणमें | 
ओर उस संस्छृतिके पकच्छत्र शासनमे--- 
मरे राम राजा थे, 
जिनका राज्य रामराज्य 
आज भी जन-जनके सपनांका राजा Š | 
आज भी भारतके 
“भारत क्या भूतलके-- 
सभी जन चाहते हैं, 
सभी मन चाहते हैं-- 


. एक बार फैले फिर, वो ही दिव्य रामराज्य . 


सारे भूमण्डलपर । 
पेसा वह धमे-राज्य 
निर्मित किया था इस आयकी संस्छतिने 
हिंदूकी संस्कृतिने 
भारतकी संस्छृतिने । 
इसकी ही देन था वह | 

x x x x 
'खयं भी जीओ ओर दूसरेको जीने दो! 
ये ही सिद्धान्त था मेरी इस संस्छतिका । 
इसके अनुयायियोने-- 
भारतके हिंदुआंने 


विश्वको दिया था ज्ञान वाणीके द्वारा ही; 


हाथोमे वेद और वाणीमें वेद-घोष 


'वेदिक'का चिह्न था | 

धमं ओर श्ञानके प्रकाशके प्रदानमें, 
हमने न हाथामे खड् कभी थामी थी, 
हमने तो संस्क्रतिकी पावन सु-वेदीपर 
सरना ही सीखा था-- 
जिसके परिणामरूप, 

कितने ही नन्हे लाळ 

MAR चुन गये, 

नींबोमे दब गये, 

आरोसे कट गये, 

डुकड़ोंमे बट गये। : 


म्ह UHR और फौलादी युवा 
TCR हर'का घोषकर d 
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कटे रण-खेतामे 
धर्म-प्राण भारतके एक-एक चप्पेपर। 

और ललनाओंने | 

( पुष्पांसे कोमळ उन पुष्पोकी कलियोने, 
कोमल कमलकी उन दिव्य पाँखुरियाने--) 
धूधूकर धधकती हुई अझ्निकी रूपटोंका 


' कर लिया आलिङ्गन 
'एक दो वार नहीं, 


qu बीस बार नहीं, 


'कितु सैकड़ों ही बार | 


यही था भव्य रूप मेरी दिव्य संस्छुंतिका । 
X X X 

शत्रु यह जानता था-- 

जवतक इस भारतमें 

भारतकी संस्कृति है, 

शिक्षा है, सभ्यता है, 


Kul कमे है, . 


तबतक यह हिंदु जाति 
अजर है, अमर Š, 
कभी मिट सकती नहीं 
तोप-तलूवारसे भी l 
ओर बस, यही जान 
इसको मिटानेमे ही 
जुट पड़ी शक्ति सब 


^ भूतलको एक साथ । 


अरबीने मिटाया इसे, 
इगछिशाने निराया इसे, 
और फिर 


अपनाने मिराया इसे, 


ea प + न 


इसे जो न जानते थे 

सच्चे स्वरूपमे, 

ओर जो प्रभाविंत थे 

दूसरोकी वातांसे । 

कितु सब सहते हुए 

अवतक यह जीवित है; 

यही तो विशेषता है मेरी इस संस्कृतिकी-- 
इसको मिटानेवाले 

स्वयं मिट जाते हैं । 


X x x 
आज यह मेरा देश 
वन्धनसे मुक्त है। | 
भौतिक परतन्त्रताकी इसकी सभी २एंखळाएँ 

हटकर गिर पड़ी & ।. 

ऐसे पुण्य-युगर्म हम 

आज ले रहे है श्वास; 

अतः कतेव्य है हमारा यह सर्वेप्रथम-- 

अपनी इस सस्झतिका भूतलपर प्रसार कर । 

जगको दिखलायें, बतळायें ओर समझायें 

इसकी महत्ता दिव्य, 

जिससे अशान्तिमय जगतीमे शान्ति हो-- 

छूटकर गिर पडूं भूतळके हाथासे 

घातक सभी AANA, 

काल-रूप 'पेटम बम! । 

और कह उट्टे विश्व 

कोटि-कोटि कण्ठोसे-- 
जय हो देश भारतकी ! 
"uh o हिदूकी ! 
हिंदूकी संस्छतिकी ! 


— BANKS Gd 
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आयुर्वेदीय चिकित्साप्रणालीकी श्रेष्ठता 


( ठेखक--आयुर्वेदाचाये कविराज श्रीकृष्णपद भट्टाचायं आयुवेंद-सरखती, काव्य-व्याकरण-पुराण-सांख्य-तीथ ) 


प्रायःसह्त वर्षोके वाद भारत वैदेशिक परतन्त्रताके कठोर 
बन्धनसे मुक्त हुआ हैं; पर पूर्ण खतन्त्रता हमें उसी समय 
` मिलेगी, जब हमारी संस्कृति, भाषा एवं चिकित्सा-पद्धति 
पाश्चात्त्य प्रभावसे मुक्त होंगी। यों तो स्वाधीनता एक व्यापक 
विषय है एवं उसमें enm, संस्कृति, धर्मश भाषा, भोजंन; 
चत्र ओर चिकित्सा--सभी समाते हैं; पर इन सातोंमें तीन 
स्तम्भकी भाति संस्कृति, भाषा एवं चिकित्सा ही किसी जातिकी 
मौलिकताको जीवित रख सकती हैं। सभ्यता और धर्म 
सांस्कारिक वस्तुएँ. हैं; एवं भाषा, भोजन; वस्र ओरचिकित्सा-- 
- ये चारों ही आत्मनिर्भर बननेके लिये प्रेरणा देती हैं। इस- 
लिये सम्यता ओर धर्मरक्षाके लिये संस्कार या संस्कृतिकी 


जितनी आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता ग्रन्थिबन्धनके. 


लिये भाषाकी भी है; क्योंकि भाषाके ब्रिना सभ्यतासे 
चिकित्सातक सभी ग्रन्थिविहीन हैं | अस्तु, अब चिक्रित्साके 
सम्बन्धसें . भी कुछ प्रकाश डालना चाहिये | मानच-जीवनके 
लिये गर्भ-प्रवेशके साथ भोजन ओर ओप्रधिकी आवश्यकता 
होती है; अतः भोजन ओर ओषधिको एक ही पर्यायमें 
ep भारतके लिये कोन-सी प्रणाली श्रेष्ठ है, इसे अब प्रदर्शित 
किया जायगा । भोजन और ओषधिको एक ही पर्यायमें इस- 
लिये लिया जा रहा है कि मानव-शरीरके लिये जो भोज्य 
पदार्थ है; वही ओषधि है; ओर जो ओषधि है, वही मोज्य है | 
क्योंकि महर्षि सुश्रुत भी कहते हैँ | 

` अन्नसूळं बछं पुंसां बलमूळं हि जीवनम्‌ । 

-भोज्यपदार्थं ही बळ-रक्षा या शरीर-रक्षाका मूल कारण 
है, ओर जीवन बळाधीन है | M 

महर्षि चंरक भी कह रहे हैं 

आणा हि प्राणिभूतानामन्नं छोकोऽभिधावति । 
. वणेप्रसादः सौस्वर्यं जीवितं प्रतिभा सुखम्‌ ॥ 

- तुष्टिः पुष्टिब्ल मेधा ` सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 
Sie कर्म यदू वृत्तौ स्वगत यच्च येदिकम ॥ 
कर्मांपवर्गे यच्चोक्तं तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 
“अन्न ही प्राणि-समूहके लिये प्राणख रूप है, सर्वलोक अन्नके 
आग्रहशील है; वर्ण, सुखरता, जीवन, प्रतिभा, सुख, 
. पुष्टि पुष्टि, बळ एवं मेघा--सभी भोज्य वस्तुके आश्रित Š | 


 क्रियानुष्ठान एवं मुक्ति-साधनके लिये जो पारमार्थिक क्रियाएँ 


आजीविकाके लिये लौकिक कार्य, स्वर्ग-लामके लिये वैदिक 


की जाती हैं, सभी अन्नपर प्रतिष्ठित हैं ।? 
आयुव॑द-चिकित्सा-प्रणालीकी qfë ब्रह्माने की थी एवं 


पृथ्वीमें मनुष्योंको रोग-कातर देखंकर भरद्वाजादि महर्षियोने 7 


देवराज इन्द्रसे प्रार्थना करने जाकर यही कहा था कि 
qasi मानव रोगपीड़ित हो रहे हैं एवं उन त्रासित 
रोगियोंकी रक्षाके लिये हम सेवाकार्य करना चाहते हैं; इस- 
लिये आप हमें अष्टाङ्ग. आयुवंदकी शिक्षा दीजिये ।? 

उन महषियोंका उद्देश्य आजकी भांति चिकित्सः 


व्यवसाय करनेका नहीं था, यह तो हम चरक ओर सुभ्रुतके . 


इतिहांस-भागमें देखते È | 
आयुवेदप्रचारका उद्देश्य था चतुर्वरगकी फल्प्राति । 
धन-संग्रहके लिये इसका उपयोग .प्राचीन आचार्योने कमी 


नहीं किया, इसीलिये आयु्ेंदमें कहा गया है--'धर्मारथकाम-- 


मोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ p इसी मूलमन्त्रमें हम सम्यता; 
संस्कार, धर्म, भाषा, भोजन और वस्रको प्रत्यक्ष ओर 
अनुमानद्वारा प्राप्त कर लेते हैं। : | 


आज पृथ्वीमें जो पाँच प्रकारकी चिकित्सा-पद्धतियाँ चाढू 
हे-जिन्हे «rear थी, ऐलोपे थी; साइकोपे थी) ` नेचरोपेथी 


ओर हाईजीजम? के नामसे पुकारते हैं--उनके मूळ तल्लाको | 


आयुर्ेदके पञ्च निदानमें महर्षियोंने लिखा है--- 
हेतु-विपरीत, व्याधि-विपरीत,. हेतु या व्याधिःविपरीत) 
हेतुसम एवं व्याधिस औषध, अन्न और विहारका उपयोग 


' शरीरके लिये सुखदायक या आरोग्यकारक है | | 
महर्षियांकी गम्भीर दृष्टि चारों ओर घूमा करती थी? _ 
, आजकी होम्योपेथिक--लाक्षणिक एवं एलोपैथीकी विपरीत 


चिकित्सापद्धति तथा नेचरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा! 
साइकोपे थी या मानसिक चिकित्सा और हाईजीजम या व्यायाम” 
चिकित्सापर महर्षियोंने उत्तम रीतिसे विचार मी किया है | 
महर्षि चरकने रसायन-अधिकारमें दीर्घं जीवनके लिये जो 
कुटी-प्रावेशिक, द्रोणी-प्रावेशिक) वातातपिक एबं आचारे 
रसायनकी व्यवस्था की थी, उसमें पाञ्चमौतिक देहके लिये 
चतुर्विशति तत्तोंको चिकित्साकार्यमें लिया है | किंस स्थानके 
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# आयुर्वेदीय चिकित्सा-प्रणालीकी श्रेष्ठता % ` 





जल्से रोग नाश होता है, कहाँकी मृत्तिका रोग हरती है, कहाँ- 
` की वायु रोगापहारक हे; सूर्य-तेजद्वारा किस ऋतुमें कौन-सा 
रोग नष्ट होता है--इस तत्परं व्यापक रूपमे दृष्टि डाळी थी। 


आयुर्वेदकी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या एवं ser. 


पालन-विधि ही सम्भवतया विश्वमें सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक चिकित्सा- 
प्रणाली है | उत्तरायण या दक्षिणायन-भेदसे सूर्यके आदान, 
विक्षेप और विसर्गकालमें जीव-जगत्‌ एवं पदार्थापर उसका 
क्या प्रभाव पड़ता है---इसकी लौकिक और आध्यात्मिक eua 
ad युक्ति; प्रत्यक्ष और अनुमानद्वारा महर्षि चरकने मीमांसा 
की है | 


प्राचीन आचार्यंगण धर्म-शासत्रके साथ चिकित्साको भी 


एक धर्मशाल्ल ही मानते थे; क्योंकि भोजनद्वारा मनुष्यकी - 


बुद्धि विपरीत भावको प्राप्त कर लेती है, इस गम्भीर तत्त्वको 
सबसे पहले “एतद्देशप्रसूत -अग्रजन्मा? महर्षिंगण ही जान पाये 
y थे--इसे अनुमानद्वारा सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं। आज 
वह हमारे लिये प्रत्यक्ष है। वैदेशिक प्रभावमें पड़कर वैदेशिक 
_भोजनसे अभ्यस्त व्यक्ति भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा 
एवं भारतीय चिकित्सासे घृणा रखते हैं; नहीं तो आज भारत 
' परम असहिष्णु और संयमहीन केसे हो गया | 


अस्तु; अन्नके सम्बन्धमें आयुर्वेदसे प्रमाण दिये जा चुके 


हैं; अब उसी अन्नको जब पथ्यके रूपमें महर्षियोंने निर्देश | 


दिया ° तब कहते = | 
विनापि भेषजेव्यांधिः पथ्यादेव निवर्तते । 
न तु पथ्यविद्दीनानां सेषजानां शतैरपि ॥ 


'पथ्यद्वारा ही रोग आरोग्य हो सकता है, पथ्य- 
विहीन सेकड़ों ओषधियोंसे भी रोग आराम नहीं हो सकता P 
यानी यहाँ भी आयुर्वेद अन्नपर ही चिकित्साको स्थापित 
कर रहा है | x 
- - प्राचीन आचार्य पदञ्मभूतात्मक देहकी प्राकृतिक dud 
^ Xam लिये,सदेव प्रयत्नशील थे; आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सक 


नेचरोपेथी या-हाइड्रोपेथीके-मामसे जो पद्धतियाँ चला रही ` 


हैं, उनके मूलतत्त्वमें आयुवेद ही है | 
प्रयोगः शमयेद्‌ व्याधि यो नेवान्यमुदीरयेत्‌। 
नासो विझुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्‌ यो न कोपयेत्‌॥ 
. जिस ओषधिके प्रयोगसे रोगकी शान्ति होती है एवं 
जो दूसरी किसी व्याधिको उत्पन्न नहीं करता, वही शुद्ध 
प्रयोग है D? महर्षि चरक एवं अपरापर आचार्य मी इसी 


हिं० do अं० ६६-- 


RẸ. 


आधारपर चलते थे | 'स्वल्पाहारी सजीवतिः--खल्पाहार ही ad 
uy Pa Š | महर्षि चरक सूत्रस्थानके dq अध्यायमें 


मात्राशी स्यात्‌ । आहारमात्रा पुनरभिबलछापेक्षिणी 
यावद्धयस्याशनमशितमनुपहृत्य प्रकृतिं . यथाकालं जरां 
गच्छति तावदस्य मात्राम्रमाणं वेदितव्यं सवति। 

मिताहारी होना चाहिये, मिताहारसे ही प्रकृति ठीक 
रहती है | परिमित. आहारके सम्बन्धमें जैमिनि-दर्शनमें एक 
जनश्रुति प्रचलित Š | एक बार महर्षि जैमिनि आभ्रममें उपविष्ट 
थे | उस समय वृक्षशाखामें एक पक्षी बोळ उठा--'कोडरुक D 
यानी कोन अरोगी है! उत्तरमें जैमिनिने कहा--'दवितभुक b 
यानी जो हितकर; पुष्टिकर ओर विशुद्ध आहार करता है | 
पक्षी फिर बोछा--कोज्रुकू !? जैमिनिने भी उत्तर - दिया, - 
“मितभुक्‌ P ग्रानी परिमित आहार करनेवाला; जिससे रोग ही 
न हो ! इसी प्रकार पक्षी फिर जब बोळ उठा--कोज्छक्‌ D 
तव जेमिनिने कहा, हितमुक-मितमुक D यानी जो व्यक्ति 
wfime एवं. द्रव्यॉके गुणागुण तथा इन्दु और सूर्यके 
आदान-विक्षेप एवं विसर्गकाळको जानकर समयानुकूल शरीर 
पोषणयोग्य आहार करता है, वही व्यक्ति नीरोग रहकर दी्घ- 
जीवन लाभ करता है | ; 

आयुर्वेदका मूल सिद्धान्त इसी नीतिपर आश्रित है | 
मनुष्य प्रकृतिको आश्रय करते हुए अन्न, पानीय एवं 


. सदाचारद्वारा अपने जीवन 'एवं SHE सुरक्षित रक्खें। 


इसी ध्येयपर आयुर्वेद अनादिकालसे चला आ रहा है। 
आयुवंदके सिद्धान्तोंकों जब हम भूल गये, तमीसे हम | 
“नीरोग? शब्दकों भी भूल गये हैं, एवं “शरीरं व्याधि- 
मन्दिरम्‌? तत्त्वको पाश्चात्य वेश्यजनोंसे ग्रहण कर लिया है | 
महर्षि पतंझ्ञलिकी वाणी मरणं विन्दुपातेन जीवनं 
विन्दुघारणात्‌ः को चरकने रसायनमें लेकर आचार-रसायन 
बनाया था और इम उस आचार-रसायनको पाश्चात्य मोग- 
भूमिके अनाचार-रसायनमें रूपान्तरित करते हुए; पार्थिव 
सुखके लिये अपार्थिव अवदानपर खयं ही गाळियाँ देते हैं | 
त्यागव्रती एवं महान्‌ ऋषियोंने भारतको घर्म, अर्थ) काम; 


` मोक्ष--इस चतुर्वगका फळ एक ही साथ प्राप्त करानेके लिये 


वेद, उपनिषद्‌ एवं दर्शन-शास्त्रसे सम्बन्ध रखकर आयुर्वेदका 
प्रचार किया था । इसीमें था--'विद्ययामृतमश्नुते,' विद्यासे ही... 
अमृतत्व लाम होता है । आयुके हितके लिये saf, 
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š सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभारभवेत्‌. * 


. आयुर्वेद पार्थिव एवं पारमार्थिक सुख देता था। यदि भारतीय 
विद्यामे उन छोगोंका विश्वास न होता तो याशवल्क्यपत्नी 
त्यागपरायणा नारी मैत्रेयी यह नहीं कहती--“येनाहं नामृता 
. स्यां तेन किमहं mula । अर्थात्‌ जिससे अमृतत्व लाभ नहीं 
होता, उसे लेकर कया करूँगी १ इसील्यि विष्णुपुराणमे कहा 
गया है-- 

तत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महासुने । 

यतो हि कमंभूरेषा ततोऽन्या भोगभूमयः ॥ 

*जगतमे भारत ही श्रेष्ठ भूमि है, क्योंकि यह कर्मभूमि 
है | भारतके सिवा सारी भूमि भोगभूमि है ।! 

. इसका प्रमाण हम आज चारों ओर ही देख रहे Š | 
पाश्चात्य भौतिक विज्ञान मानवको सुखी बनानेके लिये अणुबम 
(Atom 80777)तक पहुँच गया है | ध्वंसके कराल geri मानव- 
समाजको पहुँचानेके RA एवं स्वयं सुखी बननेके लिये यह सारी 
प्रचेश है | पाश्‍चात्य चिकित्सा-विज्ञान पेटेन्ट ओषधियोंद्वारा 


समग्र विश्वकों ग्रास करनेके लिये जो व्यावसायिक क्रमकी सृष्टि 


शताब्दियोंसे करता आ रहा है, उसका परिणाम केवळ जन- 
स्वास्थ्यपर ही नहीं) बल्कि संस्क्ृतिपर चोट पहुँचानेके साथ-साथ 
आर्थिक पराधीनतामें भी भारत-जेसे देशको अनन्त कालतक 
जकड़कर रख सकता है | भारत-जैसे षडऋतुप्रधान Rudi 
सभी पाश्चात््वदेशीय ओषधियाँ निर्विचार समी रोगोमे चल 
सकती हैं या नहीं--इस सम्बन्धमें. भारतीय वैज्ञानिक ध्यान देना 
उचित नहीं समझते | gei 
बारहो मास He मांस एवं अण्डे सेवन करनेवाले शीत- 
प्रधान, देशकी ओषधि, पथ्य एवं इंजेक्शन भारत-जैसे 
घुडऋतुप्रधान--विशेषतय  ग्रीष्मप्रधान देशमें समी ऋतुओंमें 


चल सकते हैं या नहीं--इस ओरें यदि सांस्कृतिक दृष्टिकोणसे . 


हम न सोचें तो कम-से-कम हमें खास्थ्यकी दृष्टिसे तो सोचना 
ही पड़ेगा। जहाँ गर्मकि कारण ग्रीष्म ऋतुमें रक्तका उतार- 
` चढ़ाव बहुत ही शीघ्र होता रहता है, वहाँ शीतदेशीय 
इंजेक्शनका प्रभाव स्नायु ओर धमनीपर किस ढंगसे पड़ता 





2 — हम नहीं समझते; पर त्रिकालदर्शी महर्षि चरक 


जानते थे एवं सारी प्रथ्वीके ल्यि ही चरकने लिखा है. 
धयस्य देशस्य यो जन्तुस्तञ्जं तस्योषधं हितम्‌ D क्या इससे यह 


प्रमाणित नहीं होता कि आयुर्वेद ही शेठ चिकित्सा-प्रणाढी | 
है ! यदि हमें संस्कृति एवं स्वास्थ्यकी रक्षा करनी है तो | 
आयुर्वेदकी राष्ट्रियताके RA तथा उसकी श्रेष्ठता प्रदर्शन | 


उसे विश्व॒सभामें आसन दिलानेके लिये आगे बढ़ना ही पड़ेगा | 


अस्तु; आयुवेदःप्रणालीकी श्रेष्ठताके सम्बन्धे यदि „ 
` हम ऐतिहासिक निर्णयपर जाना चाहें तो हमें जानना चाहिये 
कि पाश्चात्य देशोंके बहुत-से मनीषी आयुर्ेदकी asqa | 


मानते ये एवं आज भी मानते हैं | जब भारतसे आयुर्वेद 
यूनान एवं अरबमें गया था) एवं. वहासे अनुवादित होकर 
पाश्चात्य देशोमे छा गया था, उस समयके इतिहाससे आज हमें 
कोई विशेष लाम नहीं । पिथागोरस; हिपोक्रेटीज़, जेकबी, 
डा० वाइज्ञ, कलत्रोथ, ब्छूमफील्ड, जार्ज कुक--सभीने इसकी 


agar मानी है; पर अवनति-कालमें हमें गालियाँ भी दी हैं। « 


अब पुनरभ्युदय-कालमें हमें आयुर्वेदके लिये विश्वसमामें 


आरन प्रास करनेके लिये देशके प्रमुख नेता, वैज्ञानिक ओर | 


आम जनताको आयुरवेदकी ओर आकर्षित करनेका 


भगीरथ-प्रयत्न करना चाहिये | आयुर्वेदमें काष्टोषधि एवं 


रसोषधिकी दो पद्धतियाँ ही एक सीमाके अंदर कार्य करती 
आ रही हैं; इसलिये गरीब-से-गरीब जनता एवं धनीसे लेकर 


` राजातक. भारतकी समी जनता आयुर्वेदसे ही लाभवान्‌ हो 
सकती है, जिसमें प्राकृतिक विधान, संदाचार-विधान आदि 


नेसगिक विधि-निषेधका भण्डार भी पूर्णतया विद्यमान है। राष्ट्रिय 
अभिमान प्रत्येक जातिको ही है; इसी दृष्टिसे चिकित्साकी 
राष्ट्रियताके लिये आयुर्वेदके स्थान-निर्णयद्वारा हमें आयुर्वेदकी 
श्रेष्ठता विश्वके सम्मुख उपस्थित करनेके लिये भारतीय 


` बैज्ञानिकोंका ध्यान इसे ओर आकर्षित करना चाहिये । 


शारीर-तत्त्वर्मे जो वैज्ञानिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तका समन्वय 


हुआ है; यह आधुनिक भौतिक विज्ञानके लिये एक स्वप्न ही दै) 


B 


नमस्कार | 
हे प्राचीन भारतभूमि | हे मानव-जातिकी पालन करनेवाली ! हे पूजनीया ! हे पोषणदात्री ! तुझे नमस्कार | 
| ë | शताब्दियोसे लगातार चळनेवाळे पाशविक अत्याचार आजतक तुझे नष्ट नहीं कर सके । तेरा खागत है | ह 
दव, प्रेम, कला और विज्ञानकी जन्मदात्री | तुझे नमस्कार है| - ऐम० लुई जेकोलियट 
EXO Sa 
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चिकित्सा? शब्दंका अर्थ रोग-मिहृंत्ति. करना है 
“कित्‌ रोगापनयने? धातुसे “चिकित्सा शब्द बना है । 
संसारमें जितने प्राणी sent हुए हैं; चाहे वे स्थावर हों 
याँ जङ्गम, रोग संबको होता है । xa शेंगोंकी निवृत्ति 
करंनेका नामं चिकित्सा है । 
देशीमें अनेक प्रकारसे विस्तृत और प्रेचलितं हैं । मंनुष्योंकी 
ती बातें ही क्या--पशु, पक्षी, बन्दर, नंकुल आदि जानवरोंको 
मी प्राणिशाल्नवेत्तांओंने अपनी चिकित्सा करते हुए देखा 
है | एक भकुछ जेब किसी बंळवान संपसे qa wp हुए 
मर-सा जाता है; दूसरा नकुलं उसको आकर कोई जड़ी सुँघाता है 
ओर वह जीवित होकर दूसरे नकुछकी संहायतासे संपपर 
. विजय पा लेता है | गाय-भैंस औदि पशु बीमार पड़ंनेपर ढंघन 


sa — = 2 - mu - 
assum cma Lens Ret o^ Mm cQ and 9m m o ni e ame. 
* 


? 
LES 
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सेवम स्वयं जंगलमें कर लेती Š | ऐसी ही बहुत-सी qani 
प्राणिशात्नियोंकी हैं | खैर, जो भी कुछ ED दुःखके 
प्रतिकारके र्ये थोड़ी-बहुत बुद्धि यृष्टिकर्ताने सबको दी है 
--यह तो मानना ही पड़ेगा | हमारा आजका विषय मानव 


> 
P न के = = = = os 





P आदि आष-गरन्थोमे चिक्रित्साशात्रका विषय प्राणिमात्रकों ही 

माना है, तथापि उन्होंने अपने ग्रन्थोमें जो चिकित्सा लिखी 
| ` है; वह पुरुष ( मानव ) को db इङ्गित करके लिखी है | 
f घे इस दिशामें लिखते हैं-- 


अस्मिन्‌ हि शास्त्रे पञ्जमहाभूतदारीरिसमवायः पुरुष 
उच्यते । तस्मिन्‌ क्रिया सोऽधिष्ठानम्‌ | कस्मात्‌, छोकस्य 
` द्विविधत्वात्‌ । छोको हि द्विविधः । स्थावरो जङ्गमश्च । तत्र 
चतुर्विधो भूतग्रामः । स्वेदजाण्डजोद्भिजजरायुजसंज्ञः । 
TA पुरुषः प्रधानम्‌ | तस्योपकरणमन्यत्‌ | 
( सुश्रुत, शारीरस्यान, प्रथम अध्याय ) 
इससे स्पष्ट है कि चरक-सुश्रतादि आचाय के लिये चिकित्सा 
का विषय प्रधानतया पुरुष ( मानव ) रहा है | उन्होंने इसीकी 


) f सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत त्रिदण्डवत्‌ । 

| कोकस्तिष्ठति संयोगात्‌ तत्र सव॑ गतिष्ठितम्‌ d 

| स पुमांश्चेतनं तश्च स चाधिकरणं स्मृतम्‌ d 

| वेदस्यास्य तदर्थं च qund enm ॥ 

\ x 2 ( चरक--स० स्थान, अध्याय १ ) 
2 


चिकित्साशा्र अंमेक 


' करते हैं । अपथ्यका परिहार और पथ्य बनंस्पतियोंका. 


चिकित्साशारत्रसे सम्बन्ध रखता है | यद्यपि चरक) सुश्रत | 


wrap चिकित्सांपरणांठीकी श्रेष्ठता 


( ळेखेक--आंयुवेंदाचायं कविराजं श्रीहंरिवक्षंजी जोशी qiz तांख्य-स्मृतिन्तीर्थ ) 


चिकित्सा रिखी है। परंतु चिकित्साशास्नका विषयं तौ मन, 
आत्मा औरं शरीरं--इन तीनोंके संयोगसे तिपाईकी dur 
अन्योन्याश्रित प्राणिमात्र ही है | इन संबंकी चिकित्सा की 
जोती है | शालिहोत्र (aiddi) इंस्त्यायुंवंद॑ आदि . 
Se इनके विषयमे स्पष्ट प्रंमाण हैं | और भी न जामे इसे 
विषयके कितने ग्रन्थरल्न समय ओर आक्रान्ताओके दुराचारंसे 
नष्ट हो गये होगे । तोत्पये यह कि sirara 
चिकित्साकी आवश्यकता पड़ती है | इसलिये भारतीय 
mis विद्वानोंकी यह दृढ़ धारणा है कि जिंस प्रकार 
सुं्टिकी रचना करनेके पहलें उसके सम्यक daeh लिये 
ईश्वरने वेदोंकों प्रकट किया, उसी प्रंकार midi भी 
नित्यसिद्धं ईश्वरीय ज्ञान है । कहीं भी किसी भी आचार्यने 
जहाँ आयुवेदकी सम्प्रदाय-परम्पराका वर्णन किया दै, वहाँ | 
यही लिखा है कि इस ईश्वरीय ज्ञानको ब्रह्माने स्मरण करके 
प्रजापतिको दिया, वहाँसे क्रमानुसार शिष्य-प्रशिष्य-परम्परा- 
द्वारा यह सबंसाधारणतक पहुँचा | 

ब्रह्मा स्मृत्वा5्युषो चेदं प्रजापतिमजिग्रहत्‌ । 

सोऽश्विनौ तो सदसाक्षं तेऽत्रिपुत्रादिकान्‌ सुनीन्‌॥ 

इसलिये सुश्रुतकारने कहा है कि इसे मन्त्रकी तरह बिना 
कोई शङ्का किये प्रयोग करो । शानपूर्वक आयुर्वेदीय 
ओषधियों प्रयोग करनेपर "Wed सन्देहका काम नहीं | 
“मन्त्रवत्‌ः संप्रयोक्तव्यम्‌? 

न्यायदर्शनकारने तो वेदकी प्रामाणिकता सिद्ध करनेके 
लिये आयुवंदकी सत्यताको प्रमाणरूपमें उपन्यस्त किया है | 
ऐसे ही वेदोक्त सब कमों एवं उनके फलोंकी सत्यता 
प्रमाणित की है--'मनन्‍्त्रायुवेंदवच्च तत्मामाण्यम्‌ |? अर्थात्‌ जिस 
प्रकार मन्त्र सत्य है; आयुर्वेद सत्य है, उसी प्रकार वेद भी 
सत्य है । कहनेका तात्पर्यं यह है कि वेदकी तरह आयुर्वेद 
भी ईश्वरीय शान है ओर यह किसी-न-किसी रूपमे प्राणिमात्रमें | 
ही अन्तर्हित रहता है । 

भारतमें इस आयुर्वेदकी अ्टाङ्गचिकित्सा अनन्तकाळसे 
अविच्छिन्नरूपसे चलती आ रही थी; परतु इसके बहुत अंश 
मुसलमानी बर्बर आक्रान्ताओकी बर्बरताके भेंट होकर अरिनमें 
सदाके लिये भस्मसात्‌ हो गये | फिर अंग्रेजी राज्यकालमे 
राज्यद्वारा असम्मानित होनेके कारण कालकी झुपासे dum 
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कीटोके भट हो गंयै | परंदु इसपर भी जौ उपलब्धं है वे 
अपमी genu संसारकी . किसी भी चिंकित्सा-प्रंणालीकों 
अंपनेसे आगे नहीं eds देते | । 
युक्तंप्रान्तकी संरकारने आयुर्वेदं ओर यूनानी चिकित्सा 
प्रंणालीकी पुनः-सज्ञंठन-समिति स्थापित की है | उसं संमिति- 
. ने अपनी रिपोर्ट पेशं करंते हुए लिखा है कि “यह स्वविदितं 
सत्य है कि अंग्रेजोंने अनेक दुरुपायोंसे न केवळ हमारे देशपर 
राजनीतिक विजय प्राप्त की, किंतु हमारी आत्माको चिरदासता- 
की SEQ बॉधनेके कुत्सित उद्देश्यसे हमारी प्राचीन 
संस्कृति, भाषा साहित्य एवं विज्ञानको नष्ट करने तथा 
उसका हीनत्व सिद्ध करनेका भी सतत प्रयत्न किया; 
ताकि उसका वास्तविक महत्त्व खयं हमारी ही दृष्टिमे गिर 


 ' ज्ञाय। उन्होंने हमारी कळा ओर विज्ञानके उन्नति-मार्गमें 


रोडे अटकानेके सभी प्रयत्न अपनी शक्तिभर किये और 
जहातक हो सका; हमारे प्राचीन साहित्य और विज्ञानकी 
संस्थाओंकी राजक्रीय सहायता. और मान्यता नहीं दी । 
निस्सन्देह्द यह हमारे विदेशी झासकोंकरी नीतिका मूल था 
कि हम एलोपेथीकी तुलनामें अपने अन्य uti भाँति 
` आयुवेदसे भी um करने ल्गे | | 


अंग्रेज व्यापारी थे | व्यापारीको अपने व्यापारके 


प्रचारके लिये हर एक भला-बुरा उपाय काममें लाना पड़ता 
है | उससे जनतामें अज्ञानता बढ़े या उसके स्वास्थ्यपर बुरा-से- 
EE असर पड़े, इसकी व्यापारीको परवा नहीं होती | 
के प्रचारक यहाँतक प्रचार करते हुए देखे गये हैं कि 
ATI चाय कलेजेको ठण्डा करती है |? डाल्डा ( जमे हुए 
तेल )के प्रचारमें पहलवानंका छायाचित्र देकर लिखा 
रहता है कि इनकी रसोई डाल्डासे बनायी जाती | जब अपने 
सीघे-सादे देशके व्यापारियोंमें खार्थकी इतनी कुत्सित भावना 
आ गयी, तब विदेशी, अत्यन्त चतुर अंग्रेज व्यापारियोंने हमारे 
उद्धारके लिये नहीं, अपने व्यापारको फैलानेके लिये करोड़ों 


रुपयोके ओजार यन्त्र, ओषधिके मार्केट भारतमें तेयार करनेको 


तथा न केवल खस्थावस्थामें, अपितु आ तुरावस्थामें 

पराधीन बनानेको यह सब किया, तो आश्चर्य हई] 
भीगान्धीजीका भी ऐसा ही मत था | उन्होने एक बार 
“यंग इंडिया? (Young India) में लिखा था, 'अंग्रेजोने 
निश्चय ही चिकिंत्सा-व्यवसायका उपयोग. हमें दासतामें 
= ee लिये सफळतापूर्वक किया है । पाश्चात्त्य 
शिका. अध्ययन करना हमारी दासता 





पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभारभवेत्‌ + 
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बमा है | यहं प्रणाली बंहुते खंचींली है, इसे खयं डामर 
भी जानते हैं | इसंमें रोगं-परीक्षाकें. लिये रक्तेपरीक्षा, qa 
परीक्षा; मूंन्रेपरीक्षा) कर्फपरीक्षा आदि कितनी ही mana 
परीक्षाएँ edt हैं; जिनंपर काफी खंच॑ पड़ जाता है। 
डांक्टरोंकी wid बहुतं लंवी होती Š । इसका विकास 
यूरोपीय. qui हुआ है; उन्हीं देशोंके जल्वांयुमे पली हुई 
जनताकें रहन-सहंन, आह्वर-विहारको हंष्टिमें रंखकर ही यह 
बनायी गयी है । परिणामखरूप ये ओषधियोँ भारतीय 
जनताकी प्रकृति, . जलवायु-सम्बन्धी दशाओंके fige 
अनुपयुक्त सिद्ध हुई हैं | रोगियोंपर इनका कुप्रभाव देखनेमें 
आता है | ऐलोपेथिकं ओषधियोंके तेयार करनेमें प्रायः तीब्र 
सुरा, स्पिरिटका उपयोग होता है, जिसका प्रयोग प्रायः अपने 
यहाँ निषिद्ध माना जाता है। ओषधियोंका प्रयोग रोगनिरोधके 


- लिये किया जाता है | रोग-परीक्षामें भूल हुई तो विपरीत 


परिणाम अवश्यम्भावी है | यह दोष आयुरवेदमें नहीं है; क्योंकि 
इसमें दोषोंके विपरीत ओषध-प्रयोग होता Š | अतः रोगका 
नाम निश्चित न होनेपर भी दोष-विपरीत ओषधि छाम कर 
देती है ।. 3 

यदि राष्ट्रके खास्थ्यको सुधारना है ओर देशके qun 
भागोंमें निवास करनेवाले _दरिद्रतम व्यक्तिके लिये भी 


` चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता सुलभ करनी है तो शीघ्र-से-शीघ्र 


आयुरवेदके आधारपर, जो चिकित्सा, स्वास्थ्य और दीर्घजीवनके 


'क्षेत्रमें हमारे पूर्वपुरुषोंकी सर्वोपरि सिद्धि हैऔर जो ऐलोपेथिक 


या अन्य चिकित्सा-प्रणालियमें विद्यमान दोषोंसे सर्वथा मुक्त 
है, हमारे राष्ट्रकी चिकित्सा और खास्थ्यके ` ढाँचेका 


' भवन गढ़ा जाना चाहिये | इसे अविलम्ब्र “राष्ट्रिय-चिकित्सा- 


प्रणाली? स्वीकृत कर लेना चाहिये | यों करनेसे शीघ्र ही 
इस प्रणाळीका उच्चतम विकास होगा | 

मारतबर्षके लिये विशेष करके आयुर्वेदीय चिकित्सा ही 
उपयुक्त है; क्योंकिः-- | 

( १ ) यह उन्हीं जड़ी-बूटियोंके आधारपर की. जाती 


> जो प्रायः भारत या उसके पड़ोसी समान आब-हवाके 


geat पेदा होती हैं । यह अटल सत्य है कि जिस भूमि- 
में जो प्राणी पेदा होता है, उसी भूमिमें उत्पन्न औषध तथा 
अन्न उसके लिये विशेष उपयुक्त होता है। 

( २ ) आयुर्वेदीय ओषधियाँ सर्वसुळम एवं सस्ती हँ | 


s. ( ३ ) आयु्वेदःचिकिस्सा-प्रणालीमें द्रम्यांका प्रयोग ` 


सम्पूर्णरूपसे होता है, न कि कार्यकारी तत्त्वोंका | 
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( ४ ) आयुर्वेदकी रोग-परीक्षा-प्रणाळी सहज, 
व्ययसाध्य एवं अकास्य-युक्तिपूर्ण है | 

( ५ ) आयुर्वदमें रोगोंकी चिकित्सा दोषानुबन्ध होनेसे 
रोगका पूर्ण परिचय न होनेपर कुपित दोषका उपशम कर देने 
से ही रोग निवृत्त हो जाता है। È 

अनुक्तमपि दोषाणां किल्लेब्याधिसुपाचरेत्‌ । 

(8) आयुर्वेद-चिकित्सा सत्त्व-रजः-तमः-प्रधान 
प्रकंतिके आधारपर दै । 
्रह्माण्डमें व्यांस तत्त्व हैं, वे ही पिण्डमें हैं | इन तत्तका 
क्षय ओर वृद्धि होना ही रोगे है | उन्हें सम अवस्थामें कर 
देना ही "चिकित्सा? है। उनमें विषमता न हो, ऐसे उपाय 


स्वल्प 


बता देना ही 'खास्थ्यामिरक्षण? È | अतः आयुवेंदर्मे जेसा . 


वर्णन किया गया है; वैसा अन्यत्र कहीं किसी भी चिकित्सा- 
प्रणालीमें नहीं मिल सकता । आयुर्वेदज्ञकी चिन्ताधारा ही 
यह दै-- | 
कथं शारीरे धातूनां asa न अवेदिति। 
समानां चानुबन्धः स्यादित्यर्थं क्रियते क्रिया ॥ 
क्योकि 
wa दोषवेषम्यं ` दोषसाम्यमरोगता । 
धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌.॥ 


( ७ ) आयुवेदमें हेतु-व्याधि-विपरीत चिकित्साका वर्णन 


है, न केवळ ऐलोपेथिककी तरह व्याधि-विपरीत चिकित्साका ` 


ही । यही कारण है कि आयुर्वेदीय चिकित्सा-ग्रणालीसे 
चिकित्सा कराकर स्वस्थ हुए रोगी पूर्ण स्वास्थ्य-सुखका स्थायी 


` » छाम प्रास करते हैं; क्योंकि उनकी बीमारी केवळ उग्र ओषधि 


एवं इंजेक्शनासे «xm नहीं जाती, किंतु समूळ नष्ट की 
जाती हे, जिससे न तो वह दूसरे रूपसे, न अपने रूपसे फिर 


_ प्रकट हो सकती है । 


(८ ) आयुर्वेदमें शरीर-शुद्धि करनेके लिये पञ्चकर्म 
प्रणाली वर्णित की गयी है--जिसमें स्नेह, स्वेद, वमन; 
7 नस्य, अनुवासन) धूमपान आदि सब ऐसी Uer 
क्रियाएँ हैं, जिनके द्वारा शरीरमें सञ्चित सभी प्रकारके विकार) 
जो रारीरमें मिथ्या आहार-विहारसे सञ्चित हो जाते हैं 
से एकदम बाहर निकाळ दिये जाते हैं और शरीरको शुद्ध 
कर दिया जाता है | ऐसी प्रणाली अन्य चिकित्सा-ास्रमें नहीं 
मिलेगी | आयुर्वेद जब अपनी उन्नत अवस्थामे था, ÉD 
मनुष्य जब धन कमानेकी Pueri रात-दिन आजकी तरह 


पिण्ड-ब्रह्माण्ड-न्यायसे जो. 


नचतततत्न्ननननतत्त्न्न्त्तन्ज्जल्ल्््््््यर्ट्य््े्स्‍कफर्प््ध््८टः है 


व्यग्र नहीं रहते थे; तब प्रतिवर्ष qued; शरद्‌ ओर quid 
उक्त प्रणाळीके द्वारा शरीर शुद्ध करा लिया करते थे, जिससे 
वे रोगरहित होकर पूर्णायु प्रात करते ये । जैते-- 
शीतोदधवं दोषचयं. वसन्ते 
विशोधयन्‌ ग्रीष्मजमञ्जकाले । 


घनात्यये aNg सम्यक c 
AR रोगानृतुजान्न जातु॥ 
( ९ ) ऋतुचर्या--किस ऋतुमें कोन दोष प्रबळ रहता 


दै ओर उसके उपशमके लिये क्या आहार-विहार करना चाहिये) 
कैसे वस्न पहनने चाहिये, कब सोना चाहिये, कैसे मकानमें 


. रहना चाहिये इत्यादि भिन्न-भिन्न ऋतुओंकी मिन्न-मिन्न 


चर्यां इतनी महत्त्वपूर्ण है; जो अन्य चिकित्सा-प्रणालियोंमें 
कहीं भी नहीं मिल सकती | 


. (१० ) ऐसे ही इसकी दिनचर्या, रात्रिचयाश भोजन- 
विधि; आहार-विज्ञान, पथ्यापथ्य-विज्ञान अपूर्व & | 


( ११ ) आयुर्वेदका औषधःभण्डार तो इतना विशाळ 


- है कि जिसकी गणना करना ही मानवशक्तिके बाहरकी बात है | 
` चरकने लिखा है कि “नानौषघं जगति किञ्चित्‌? अर्थात्‌ enit 


ऐसा कोई भी पदाथ ( बस्तु ) नहीं है, जो ओषघके काममें 
न आता हो | रस चखकर अज्ञात ओषधियोंके गुण जानने 
की जो विधि आयुर्वेदमें बतलायी है; वह आयुर्वेदकी ही 
विशिष्टता है | | 

(१२ ) आयुर्वेदकी औषध-निर्माण-प्रणाळी इतनी | 
वैज्ञानिक है कि इसमें कोयलेसे लेकर हीरकपर्यन्त खनिज 
द्रव्य, स्वर्णादि धातु, सींगीमोहरा ( वत्सनाम ) से लेकर 

विष; सब प्रकारके रत्न, पारद, गन्धक आदि 

रसाका शोधन-मारण करके वे इतने सात्म्य ( शरीरमें जज्ब होने 
लायक ) बना दिये जाते हैं जो कमी भी कोई विकार नहीं 
पैदा करते और जिस उद्देश्यके लिये उनका प्रयोग किया 
जाता दै, उसे पूर्ण कर देते हैं | 

( १३ ) वाजीकरण ओषधियोंका जितना सुन्दर संग्रह _ 
आयुर्वेदम दै, वह बहुत ही उपयोगी ओर आशुफळम्रद दै | 

( १४) जरा-व्याधिको दूर करनेवाले दिव्य रसायन 
इसीमें विद्यमान हैं । 

आयुषेंदके जो कुछ उपादेय अंश समयके प्रभावसे या 
अनम्याससे अदृश्य दो गये हैं, वे ऐलोपेथिक या अन्म किसी 
भी चिकित्सा-प्रणालीसे छेकर उनका प्रतिसंस्कार करके उनसे 
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५२६ 


# सचे मद्वाणि पश्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्भवेत्‌ * 





खण्डित अङ्गोंकी पूर्ति कर छेनी चाहिये | जैसे व्रणकी 
चिकित्सा ऐलोपेथीमें की जाती है, आयुर्वेद उससे अपनी 
मौलिक भिन्नता रखता है; यथा--वातिक त्रण, पेत्तिक त्रण; 
कफज वण; दन्द्दज त्रण, सान्निपातज ्रण--इस सबकी धोने- 
` की; सेक करनेकी+ लेपकी, चिदारणकी ; विग्लापनकी) चीरने- 
की भिन्न-भिन्न ओषधियाँ एवं भिन्न-भिन्न प्रकार हैं । 
परंतु शसतरावचरणका अभ्यास sR ले लेना 
चाहिये | इसी प्रकार शालाक्य ओर प्रसूतितन्त्रमें, आँख, 
कान, नाक, गळा; दाँत, आदिकी चिक्रित्सामें तथा बच्चा पैदा 
करवानेमें भी अभ्यास-पाटव डाक्टरोंसे सीख लेना चाहिये | 

. आयुर्वेदीय चिकित्सा पूर्ण सत्य ज्ञान है, लाखों वर्षोकी 
अनुभूत है | इसमें ऐलोपेथिककी तरह प्रति तीसरे वर्ष बदल 
.जानेवाळी ओषधियों नहीं हैं, जो विज्ञानके नामपर 
घुआधार प्रचार करके रोगियोके शरीरमें उँडेल दी जाती 
हैं, ओर थोड़े ही दिनोंके बाद अज्ञानके गर्तमें समा जाती हैं | 
कुछ दिनों पू एम० बी०६९३( M. B. 693 )को निमोनिया- 
के लिये अचूक माना जाता था । उसका व्यवहार अब 
Smed कितना कम हो गया है | उसके स्थानमें सल्फो- 
निसाइड अूपकी अन्य दवाइयाँ निकल गयी हैं | अब सुना 
जाता दै कि अमेरिकाके यूनाइटेड सटेट्ससे चिकित्सकोके नाम 
एक सरकुलर ( विज्ञसि ) निकला है, जिसमें पेनिसिलिन 
एवं उक्त झूपकी ओषधियोंक़ा स्वल्प व्यवहार करनेका आदेश 
है । माताके टीकेका वहाँ कितना भयङ्कर विरोध किया जाता 


है| सारांश कि मानव-शान सदा अधूरा एवं 
है--खासंकर उन सूक्ष्म विषयोमेंश जो इन्द्रिय-ग्राह्म 

हैं | ऐसे विषयोमें तो आतोपदेश ही प्रमाण Š | आत 
कौन है (-- 


रजस्तमोभ्यां. निमुक्तास्तपोज्ञाननलेन ये .। ` 


mons EE >> y SS काड 


येषां त्रैकालममछं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ ॥॥ 
/ í 


आसाः शिष्टा बिजुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ २॥ 





“तप एवं ज्ञानके बलसे जो रज एवं तमसे सर्वथा मुक्त | 
हो गये हैं, ज़िन्हें त्रिकालका शान है और वह ज्ञान भी | 
निर्मल तथा अव्याहत है, वे ही आस हैं, वे ही शिष्ट एवं " | 


विबुद्ध कहलाते हैं | इन आत पुरुषोंके वचन संशयरहित एवं 


सच्चे होते हैं। वे रज एवं तमसे मुक्त आस पुरुषं अस | 


क्यों कहेंगे १? . 


चिकित्सा-जैसे सूक्ष्म विषयमें इन महापुरुषोंकी निश्चित ! 
एवं अमोघ प्रणाली यदि भारतकी स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बाद भी | 
राष्ट्रिय चिकित्सा-प्रणाली नहीं. ठहरायी जाय; प्रत्युत प्रतिदिन 


परिवतेनशीळ और प्रयोगात्मक ऐलोपैथिक प्रणालीपर रट 
के खास्थ्यको बलिदान किया जाय तो यह महान्‌ दुर्माग्यकी 


बात होगी । आशा है हमारी राष्ट्रिय सरकार केवळ धुआँधार c 


प्रचारोंके फेरमें न पड़कर देशके अनुभवी deber सलाइसे 
इसे शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रिय चिकित्सा स्वीकार करेगी | 


ARRITE 


प्राथना 


[9] 


| | 


मिळे आप तो सब मिला, 
मम तन-मनके प्रानधन | 


[ 
| | यदि टूटा 
V 


` सव कुछ दिया विसार, आज तुमको पाया Š | | 
समय यह बहुत समयपर अब आया है ! > 

जबतक तुमसे युक्त, विश्व सब मुझमे ही है ! [ 
सम्बन्ध, पराया फिर तन भी हे ! | 
गये' आप तो सब गया | 
हरदम रखना निज दया! 


y 
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सालिक आहार-विवेक ` 


( लेखक--श्रीखामी कृष्णानन्दजी ) 


आयुःसस्वबलारोग्यसुखप्री तिविवद्धेना: | 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सास्विकप्रिया:॥ 

भ्रीमद्‌भगवद्गीतामे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रजी कहते हैं कि 
जो आहार स्वादु, Rev ( qaqa), स्थिर qunm ओर 
हृद्य ( मनोहर )--इन -सव विशेषणासे युक्त हो तथा जिसके 
सेवनसे आयु, सात्त्विक बुद्धि; शरीर-बल, इ्द्रियोका बळ, 


. आरोग्य) sun मानस सुख ओर प्रीति ( मन-इन्द्रियोंकी 


प्रसन्नता )--इन सबकी विशेष वृद्धि हो, ऐसा आहार सात्त्विक 

बृत्तिवाले मनुष्यको रुचिकर होता दै, अर्थात्‌ ऐसे गुणयुक्त 

आहारको सात्त्विक कहते X । 
श्रीमगवद्गीताका यह वचन साधकोंकों व्यावहारिक 


` मर्यादाके पालनके साथ पारमार्थिक कल्याणकी प्रास्त करानेके लिये 


है, अतः इस मन्त्रका तात्पर्य भी उसके अनुरूप ही होना 
चाहिये । केवळ जिह्वास्वाद या इन्द्रिय-मनकी तृप्ति अथवा 
शारीरिक सुखके निमित्त सात्त्विक आहार नहीं है। हमारे आहारसे 
आयुवृद्धि, आरोग्यरक्षा, आरोग्यकी उन्नति; मानसिक शान्ति; 
सात्त्विक वृत्ति, सदाचार-पालनमें प्रीति आदि परिणामकी 
प्राप्ति हो; तली उस आहारको सात्त्विक कह सकेंगे | 


देह wu, रज और तम--तीनों गुणोंसे युक्त है; 


अथवा आयुर्वेदकी दृष्टिसे वात, पित्त, कफ--त्रिधातुमय 


Š | भगवान्‌ धन्वन्तरिजी कहते हैं कि जिस प्रकार इस 
ब्रह्माण्डको चन्द्र; सूर्य और वायु त्याग, ग्रहण ओर संचलनरूप 
क्रियाद्वारा धारण कर रहे É; उसी तरह सब प्राणियोंके देहको 
कफ; पित्त और वात धारण करते हैं | # संक्षेपमें कफ- 
धातुसे पोषण; पित्तसे पाचन ओर वात-धातुसे विद्युत्‌-शक्तिकी 
प्राप्ति होती है | अतः मनोरम और स्वास्थ्यरक्षक आहारका 
निर्माण करनेके लिये प्रकृति, देश; काळ, खभाव औरं 


आथिक स्थिति आदिके भेदसे आहारमें कुछ भेद करना पड़ता है 


तथा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण--इन तीनों गुणों ओर 
वात; पित्त, कफ--तीनों धातुओकी समताका रक्षण करना 
पड़ता है; अन्यथा देह स्वस्थ नहीं रह सकता ओर भगवदू- 


वचनानुसार ऐसे आहारको सात्त्विक नहीं कहा जा सकता | 


x विसगोदानविक्षेपैः 
धारयन्ति IRE 


सोमसूयोनिछा यथा । 
कफपित्तानिळास्तथा ॥ 


योगाभ्यासी और भक्तंजनोंको नाड़ियोंको मुलायम रखनेके 
लिये और वासनाओंके दमनार्थ सत्त्वगुणी आहारकी आवश्यकता 
है | रजोगुणी आहार न मिलाया जाय; तो अच्छा । फिर 
भी दुराग्रह नहीं रखना चाहिये | यकृतपित्तत्राव या 


 आमाशयरसस्ञाव यथायोग्य त होता हो; तो उतने अंशमें 


मिचे-ल्वणादिकी आवश्यकता रहती है |- अदरखके टुकड़ेपर 
नीबूका रस निचोड़कर सेंधानमक मिला a Hed 
लालालाव ओर आमाशय-रसल्लाव अधिक होता है; मिर्च; 


Sm सोंठ, अजवायन; मेथी. आदि उष्णद्रव्योके योगसे 


यक्षतूपित्तका खाव अधिक होता है | पाचनं-क्रिया मंद 
होनेपर भी मसालोंका यथायोग्य उपयोग नहीं किया जायगा; 
तो कुछ वर्षोंतक तो निम जायगा; किंतु कभी रोगोत्पादक 
कीटाणुओंका आक्रमण होगा, तब रक्षा नहीं हो सकेगी | धीरे- 
धीरे पाचन-क्रिया अत्यन्त मंद हों जायगी। फिर अन्तमं 
योग्य पाचन नहीं होगा | शरीर-बल अत्यन्त क्षीण हो जायगा 
ओर स्वास्थ्यका भी पतन हो जायगा | 

स्वस्थ मनुष्य किसे कहना चाहिये--इस सम्बन्धमें 
भगवान्‌ धन्वन्तरिजीने कहा है कि “जिसके देहमें वात; पित्त, 
कफ--तीनों ' दोष (Temperaments), eir W- 
रक्तादि सत्त धातु ओर धातुओंकी मल-क्रिया--ये सब सम 
हैं तथा जिसकी आत्मा, मन ओर इन्द्रियां प्रसन्न हैं; वह 
स्वस्थ कहलाता है le < 

amem ध्येयानुसार xd रोगकी प्रतीति न ERR. ही 
पूर्ण स्वास्थ्य नहीं माना जाता । बहुतोके शरीरमें 
रोग न रहनेपर भी बल, विचांरंशफ्तिं ओर mw 
शक्तिमें न्यूनता, विषय-सेवनकी आति लालसा तथा 
लोम, इषया, क्रोध; क्रूरता, राठता) शोक, निराशा आदिं gu 
संस्कारोंकी प्रबलता इष्टिगोचर होती है | उनकी a मन. 
और इन्दरियमें प्रसन्नता नहीं रह सकती | अतः आदु्षदके 
मतानुसार उनक्रों अस्वस्थ ही कहना पड़ेगा | पूर्ण स्वास्थ्यकी 
mi न तो दुष्ट संस्कारादि रहते हैं और न प्रसन्नता- 


प्रसादम ही त्रुटि रहती है । जबतक ऐसे पूर्ण स्वास्थ्यक्ी प्रासि 
—— va ————————— 


# समदोषः समाझ्िश्च 


समधातुमलक्रिय | š 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्तम्थ इत्यभिधीयते ` 


इत्यभिधीयते 


* 
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५२८ # सर्वे भद्राणि qued मा कञ्चिइःखमाग्भवेत्‌ # 













प्राप्ति कमी नहीं हो सकती | 

यदि उपर्युक्त स्वास्थ्यको सँभालनेकी इष्टि नहीं cl 
जायगी, केवल “रस्याः स्निरधाः'आदि गुणयुक्त आहारको ही 
सात्त्विक मानकर नियमितं ग्रहण किया जायगा, तो देहमें 
रोग उत्पन्न हो जायेंगे, RASH हास हो जायगा, मन चिन्तातुर 
रहने लगेगा, आयु कम हो.जायगी, भावी जीवन दुःखरूप बन 
जायूगा या अकालमृत्युकी प्रासि हो जायगी | इनके अतिरिक्त 
भावी संतान या वंशज रोगी ओर निर्बळ जन्मेंगे | इन सब 
दोषोंसे बचनेके लिये स्वास्थ्येकी रक्षा करनेवाले सात्त्विक 
आहारका सेवन करना चाहिये | | 


. SRI जीवनी-शक्ति (Vitality) को खास्थ्य- 


रक्षाके अतिरिक्त देहके प्रत्येक अङ्ग-उपाङ्गकी उन्नति भी 
करनी पड़ती है | इसके लिये वातवाहिनियाँ ( Nerves ), 
रक्तवाहिनियॉ. ( Blood-vessels ), मांसपेशियाँ 
( Muscles), मांसपेशियोंकी बन्धनियाँ (Ligaments ) 


ओर अस्थि ( Bones ) . आदिको मृदु ओर स्थितिस्थापक ` 


( Elasticity )-गुणोंसे युक्त रखना पड़ता Š | अतः बाल्या- 
.वस्थार्मे या ब्रक्नचर्या श्रममें रहनेवालोंकों मिर्च आदि रजोगुणी 
भोजन तथा लहसुन आदि तमोगुणी, कामोत्तेजक भोजनका 


अहण बिल्कुल नहीं करना चाहिये, अन्यथा xy और _ 


स्थितिस्थापक गुणका हवास या नाश हो जायगा | परिणाममें 
जीवन पूर्ण. आयुकालतक नहीँ निम सकेगा | 
' युवावस्थामे देहोन्नतिके भारका वहन जीवनी-शाक्ति शरैः 
शनेः कम कर देती है। उस समय वातवाहिनी आदिमे 
B ओर स्थितिस्थापक गुण स्वाभाविक कम होता जाता 
R और शनेः डाने; कठोरता बढ़ती जाती है, जिससे स्वास्थ्य- 


रक्षार्मे भी बाल्याबर्‍्थाकी अपेक्षा अधिक परिश्रम पड़ता है।-. 


फ्रि इस हेतुसे जिनके यकृत्‌ आदि पाचन-अवयव frs 

(b उनको भोजनके सम्यक-पाचनकारी रसादि घातुओंका 
योग्य Er निमाण. कराने और .अन्तर्गत कीटाणु और आमको 
b S NE UCM E enik 


सारथ्य दीर्घकाळपर्यन्त नही टिक सकेगा । 

e दद्धावस्थामें जीवनी-शक्तिका क्षय होता जाता है | वात 
पत्त, कफ--तीनो दोष निर्बल बनते जाते Š । रोगः निरोधक 
शक्ति ( Immunity ) यथायोग्य कार्यं नहीं कर पाती | 


N=: MEER या यमन rr er RE 


नही होती, तबतक === 'अभाव ओर सच्चे सुखकी . 


णय 
इन हेतुओंसे कफ-प्रकोप; . फीस, श्वास, मांसशोष, अग्नि 
मान्द्य, बहुमूत्र, वातप्रकोप, निद्रानाश और स्मर 
हास आदि ` विकार उत्पन्न हो जाते हैं | इन 
उत्पत्तिको रोकने, उत्पन्न रोगोंकों दूर करने और qe. 
वृत्तिका संरक्षण करनेके लिये जो आहार पथ्य और सात्तिक 
हो, उसीको विवेकपूर्वक ग्रहण करना चाहिये | 
हमलोग जो आहार अहण करते Š, उससे शरीर, मन, 


प्राण और वाणीपर असर. होता है-इन्हें पोषण मिलता रे | 
अथवा इनका शोषणे होता है। भोज्य पदार्थको पचाकर रूपान्तरित . - 


करंनेके लिये सुखमें स्थित लाळाखाव करानेवाळी अन्यो, 
आमाशय, यकृत; अग्त्याशय (Pancreas) और 
अन्त्रस्थ अनेक ग्रन्थियोंमेंसे खाव निकलता है | वह अच्छी 
तरह आहारम मिल जानेके पश्चात्‌ आहारका सरचशोषण 
होने लगता हे ओर मळ भागको आगे ढकेल दिया जाता 
हे | फिर शोषित रसको धात्वझि शुद्ध करती | उसमे 
रस, रक्तादि धातुएँ निर्मित होती हैं | यदि इन रसॉका लाव : 
यथायोग्य न हो या अतिमोजन हुआ हो अथवा अपथ्य 
( प्रतिके प्रतिकूल) भोजन किया गया हो, तो रसशोषण या ` 
घात्वझिसे पाचन-क्रिया ठीक नहीं होती और परिणाममें 
स्वास्थ्यका पंतन हो जाता है | 
खास्थ्यको रक्षा और रोग-निवारणके लिये आयु, | 
प्रकृति और ऋतु आदिके Waq भिन्न-भिन्न रसोंके सेवनकी 
आवश्यकता रहती है | इस सम्ब॒न्धमें आयुरवेदने विस्तारपूर्वक 
विवेचन किया है | उसमेंसे यहाँ संक्षिप्त विचार दिया गया: 
है। किस रसमें कौन-सा मूर्त द्रव्य प्रधान है और वह किस धातुका 
शमन या वद्ध॑न करता है, इतना जान ळेनेपर भी साधकोंको 
सहायता मिल जाती है। c 
१. मघुर--प्रथ्वी-जलप्रधान, वात-पित्त-शामक, कफवर्द्क; 
शीतळ, साधकोंके लिये मुख्य । 
V अम्ल--प्रथ्वी-अभिप्रधान, पित्त-कफवर्डक, ` वातहरः. ˆ 
| उष्ण, साधकोंके लिये गौण] ˆ ` ` 
२. ल्वण--जळ-अभिप्रधाने, कफ-पित्तवर्दक; वांतहरी ` 
x , उष्ण साधकोके ळिये z गोण <: >= ec 
४. तिक्त (कड़वा )--वायु-आकाशप्रेधान, कंफ-पततनक 
. वातवर्द्धक, शीतल, आवश्यकतापर सेवनयोग्य | 
** कड (चरपरा )--वायु-अभिप्रधान,वात-पित्तवर्ड॑क;कफहर; 
उष्ण, साधकोंके लिये गोण | | 
६. कैपाय---वायु-प्रथ्वीप्रचान, कफ-पित्तहर, वातवर्द्धक/ 
| शीतळ, आवश्यकतापर सेवनयोग्य | 
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मैः सात्त्विक आहार-बिचेफ = 


उक्त द्रव्य और गुणोंका कथन सामान्यरूपसे है | 
कहीं-कहीं उक्त नियमका भंग भी हुआ है। जैसे हरीतकी 
कषायरसयुक्त होनेपर भी वात-ुद्धि नहीं करती | कुचित्य 
तिक्त होनेपर भी पित्तनाशक नहीं है। इसका विशेष विचार 
आयुर्वेदने विपाक; वीर्य और प्रभाव-विवेचनमें किया है | 

छान्दोग्य-श्रुतिने कहा है कि जो अन्न खाया जाता है, 
उसका स्थूळ अंश मळ और मध्यम अंश मांस बनता है 
तथा उसके सूक्ष्म अंशसे मनको पोषण मिलता है | जो जल पिया 
जाता है; उसका स्थूल अंश मूत्र और मध्यम अंश रक्त- 
भावको प्राप्त होता है तथा उसके सूक्ष्म अंशसे प्राणको पोषण 
मिलता है । तेजरूप घृत-तेळ आदिका स्थूळ अंश अखि- 
रूपमें और मध्यम अंश मज्ारूपमें ffir होता है तथा 
सूक्ष्म अंश वाणीको पुष्ट बनाता है | संक्षेपमें मन अन्नमय; 
प्राण जलमय ओर वाणी तेजोमयी है । # 


सामान्यतः दूध, दही, मक्खन, घी) मिठाई आदि 
सात्त्विक भोजन माने जाते हैं | परन्तु ये सबके लिये समान 
उपकारक नहीं हो सकते | आयु; प्रकृति; प्रतिदिनका अभ्यास; 
रोग, मानस विकृति; देश, काल, अनियमित समय और संयोग- 
विपर्ययादि कारणोंसे सात्त्विक द्रव्य भी असात्त्विक बन जाते हैं | 
इनके अतिरिक्त नूतन अन्न, बासी भोजन, सड़ा हुआ भोजन, 


दूषित पात्रमें रक्रा हुआ भोजन, अपवित्र या जूठा भोजन, 
दुष्ट-संस्कार-प्रेरित भोजन; दुष्ट धनसे या दुष्ट जनसे प्रात | 
भोजन--इन सबसे सात्त्विक संस्कारकी प्रासि नहीं हो सकेगी। 


` दूध--यह आयुर्वेदकी RA मृत्युलोकका अमृत है | 
यह रुघु, सब प्रकारके जीवन-सत्त्वा Vitamins ) से युक्त, 
स्वादु, विपाकमें मधुर, शीतवीर्य, स्निग्ध, सप्त धातुओंका 
पोषक, बुद्धिवर्दधक, हृद्य, ws और आयुवर्द्धक 
आदि गुणोंसे युक्त है । वात-विकार, पित्त-विकार, विषप्रकोप) 


वात-रक्त, दाह, रक्त-पित्त; जीर्ण-मंद-अतिसार; चक्कर आना; 
—— Sh 


* अन्नमशितं त्रेथा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्‌ 
N भवति यो मध्यस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः । 

आपः पीतास्तेधा विधीयन्ते । तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं 
भवति यो मध्यमस्तछ्ोहितं योऽणिष्ठः स प्राण: । 

तैजोइशितं त्रेधा विधीयते । तस्य यः स्वविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति 


यो मध्यमः सा मज्जा, योऽणिष्ठः सा वाकू । 


अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति । 
( छां० ६।५। १-४ कण्डिका ) 


हिं० सं०'अं० ६७—६८-— 


URR 


"o हृद्रोग, हृदयविकारज श्वासावरोध; बृद्धावस्थामें दवास- 
प्रकांप, मानसिक व्यथा, जीणज्वर; तृषारोग, उद्ररोग; 
अपस्मार, मूत्रकच्छ, गुल्म, पाण्डु, शूल; क्षयरोग; घातुक्षय; 
अतिश्रम, विषमाझि) गर्भपात, योनिरोग, नेत्ररोग और 
वातरोगादिमें हितकारी है | फिर भी; वह सब प्रक्तियोके लिये 
सर्वभावसे उपकारक नहीं है। यदि उक्त रोगेकि साथ sura, 
प्रवाहिका, नूतन अतिसार, रक्तार्श/ आमप्रकोपके साथ नूतन 
ज्वर, आमाशयकी शिथिलता, अम्लपित्त, उदरकृम और 
ताम्रविषादि रोगॉमिंसे कोई हो तो दूध अनुकूल नहीं 
रहता । दूध सेवन करनेपर रोग बढ़ता है और बल घटता 
है | अमिमान्धवालोंको कचा दूध अनुकूल नहीं रहता और 
बहुत उबालकर गाढ़ा किया हुआ दूध भारी तथा सत्त्वहीन हो 
जानेसे पचता नहीं | बहुत गरम-गरम दूघ जिसमें अँगुली 
डालनेपर जळती हो; वह तो किसीके लिये भी हितकर नहीं 
है | उससे आमाशय-नलिका, आमाशय, es अन्त्र और 
बृहदन्त्र--इन सबकी QG कला ( Mucous ` 
membrane ) जळती है | परिणाममें अभिमान्य, उदावते 
( आमाशयमें गेस उठना ); विष्टन्वाजीणे, मलावरोध, दाह) 
मस्तिष्कमें उष्णता, रक्तचापवृद्धि; वातनाडी-क्रियाविक्ति) 
हृत्स्पन्दवद्धन, अति स्वेदलाव ओर बुद्धिमान्यादि रोगोंकी 
उत्पत्ति होती है । तांबे या पीतलके कलईरहित पात्रमें 
दूध उबालनेपर उसमें नीलाथोथा मिळ जानेसे दूध सदोष 
बन जाता है | rk बरतनर्मे उबाळनेपर जो अंश नीचे 
लग जाता है; वह जलकर quU दुर्गन्ध उत्पन्न करता है।- 
मिट्टीका पात्र पुराना होनेपर मिट्टीमें छीन द्रव्य qu 
सम्मिलित होकर दूधको दूषित कर देते Š | ga लौह- 
पात्रमें पवित्र निर्धूम अभिपर तपाया जाय ओर एक या दो 
उफान आनेपर उतार लिया जाय, फिर गुनगुना रहनेपर 
अधिकारी जनोंको पिलाया जाय तो दूधका सच्चा लाम मिल 
सकेगा | उसे खास्थ्यकर ओर सात्त्विक आहार कह सकेंगे | 


दृद्दी--इसमें मधुर रस, कफ-घातुके लिये पोष्टिक; 
कीटाणुनाशक, पाचन-संस्थाशोघक, तृघाहर; बल्य, वृष्य; 
वीर्यवद्धकः सारक; विपाकमें मधुर मेदोहर, श्रमनाशक; 
वातशामक ओर पित्तशामक आदि गुण अवस्थित Š । यह 
मनुष्यके,लिये अति उपकारक 9 | अन्त्रगत विकृति, मलावरोध; 
अतिसार; प्रवाहिका) संग्रहणी ; अपच, smi उंद्रकृमि, 
SUIS, अफारा, अन्तक्षत;, SID अन्त्रमे eH 
अन्त्रप्रदाह, अन्त्रविद्रधि, भॉग-गॉजा आदिके विष, और . 
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- दाहक विष आदिपर यहः पथ्य है ।:मोजतके अन्तमें तक्र बनाकर 


लेनेपर भोजनको सरलतापूर्वक पचाता है | ये सब गुण 
होते हुए भी इसका बिना :विचार किये उपयोग नहीं हो 
सकता | अम्लपित्त) रक्तपित्त, कफप्रकोप, नूतन प्रतिश्यायः 
कास, श्वास, ज्वर, शोथ, संधिवात, फिरंग ओर सुजाक 
आदि रोगोमिं बहुधा दही अनुकूल नहीं रहता. | ऐसे 
मनुष्यांके लिये दहीका प्रयोग सात्त्विक नहीं माना जायगा | 


घुत--रस ओर विपाकमें मधुर, शीतवीर्य, लघु, 
अभिप्रदीपक; स्निग्ध, रसायन, रुचिकर, चक्षुष्य, कान्तिवर्द्धक; 
वृष्य; बुद्धिप्रद, वयःस्थापक, शुक्रल और gems है 
एवं वातइर, पित्तशामक तथा PEA है | उन्माद 
विषप्रकोप, रक्तपित्त, उरःक्षत, विसर्प, RE दाह, क्षत, 
मंस्तिष्क-विकास, ' अरा, कास, श्वास, जीर्णज्वर, {अपस्मारः 
मद, मूच्छा, नेत्ररोग, कर्णरोग, शोथ, उदरक्ृमि, कुष्ठ और 
अहणी आदि रोगोंमें हितकारक है | फिर भी जिनका यकृत्‌ 
re हो अथवा यक्कतूर्मे रक्तसंग्रह, mcr, esf, 
कामला; यकुद्विद्रधि, यकृतूर्मे अर्बुद, पित्ताशयप्रदाह, 
पित्ताशयाइमरी या यकृतूमे कोई अन्य रोग हुआ db तो qa- 
तेल आदिका पाचन ठीक तौरपर नहीं हो सकता | अपन; 
विषूचिका, नूतन ज्वर और सन्निपातादि व्याधियोंमें घुत- 
सेवनसे हानि पहुँचती है; एवं नूतन प्रतिश्याय, कफप्रकोप, 
आमप्रकोप; अग्निमान्च, अरुचि, मदात्यय) जीर्ण मलावरोध, 
TO WWE, मूत्राघात और बृक्कञ्ूलादि रोगोमें तथा 
दृद्धावस्थामे घुतका सेवन कमः मात्रामें कराया जाता है | 
शिश्वुओंके दाँत आनेके पहले प्रायः उनका यकृत्‌ बड़ा और 
fie रहता है | अतः उन्हें घृत नहीं दिया जाता, अन्यथा 
VER निबंछ रह जाता है। फिर युवावस्थामे उनकी पाचन- 
क्रिया निर्वळ बन जाती है । अतः इस नियमके अनुसार 
अधिकारी-अनधिकारीका. विवेक करके घुतका उपयोग करना 
चाहिये, अन्यथा घृत असात्तिक बन जायगा | | 


दाकरा-रस और विपाकमें मधुर, शीतवीर्य, लघु; स्निग्ध; 


. हृदयपोष्टिक ९ डे रुचिकर) चक्षुष्य, मूत्रल, सप्तधातुपोषक, 
श्रमहर शान्तिप्रद, बल्य, वृष्य और सारक है | तृषा; मोह; 
भूच्छा, क्षतक्षय, रक्तपित्त, पाण्डु, वातरोग, पित्तविकार, 
कद्ध, शोष और दाहरोगमें हितकर है; किंतु नूतन ज्वर, 


` आमवात; उदरकृमि, मधुमेह; प्रमेह; रक्तविकार; +g ओर 


यङ्द्विकार) कामल आदि रोग भी साथमें हों तो राक्करका 


उपयोग अत्यन्त सँभाळकर करना चाहिये | इन रोगोंमें शक्कर 


निकोप NNN 


ट कः as 
आरोग्यप्रद या बल्वर््धक नहीं है, न्यूनाधिक अंशमें हानि à 
पहुँचाती है | f 

शक्कर जलमें मिळांकर पिलानेपर pe गुणकी प्राप्त 


होती दै, ओर उष्णता-विषविकार आदि बाहर निक जाते x 


हैं; अन्यथा विकारकी बुद्धि होती है । शक्कर चबाकर 


उष्णताकी वृद्धि होती Š | इन सब गुणों और रोगोंका विचार | 


करके शक्करका उपयोग करनेपर ही लाभ मिल सकता Š | 
नूतन अन्न-ज्वार, मकई, बाजरा, चावल, मूँग, मोठ, 
उड़द आदि जो अन्न शरद्‌ ऋत॒में उत्पन्न होते हैं, उनका सेवन 


शरद्‌ ऋतुमें ही किया जाता है, तो पित्तप्रकोप होता है अर्थात x 


आमाशयके uu लवणाम्ल ( Acid H ydrochloric ) 
की उत्पत्ति अत्यधिक होती दै; फिर <rt डकार, खट्टा वमन, 
अपच ( विंदग्धाजीर्ण ), अतिसार और आमज्वर आदि 
रोगोंकी प्राप्ति होती है । बहुधा निर्बल स्वास्थ्यवालोंको ये रोग 


हो जाते हैं | बसन्त ऋतुमें उत्पन्न होनेवाले अन्न-नोँ, ` 


चना, ज्वार, जो आदि भी निर्वल मनुष्योंके लिये qas 
हितकर नहीं माने जाते | नया अन्न पौष्टिक होता है; 
जिनकी पांचनक्रिया सबळ हो ओर जो शारीरिक श्रम अधिक 
करते हों, उनके लिये हितकर है, योगाम्यासीके लिये नहीं । 
दो मास व्यतीत हो .जानेपर वे अन्न सौम्य बन जाते हैं । 
जिहाखादके लिये अधिकारी न होनेपर भी यदि उनका सेवन 
किया जायगा, तो वासनाकी बृद्धि होगी, स्वास्थ्य गिरेगा और 
रोगोत्पत्ति होगी । अतः ऐसे रोगियोंके लिये 3 असात्विक 
माने जायेंगे | 


` जछू-सामान्यतः प्रत्येक जीवके लिये जलक्री सर्वदा 
आवश्यकता रहती दै, परंतु जलके उपयोगमें भी विवेक 
चाहिये | सामान्यतः स्वस्थ मनुष्योंके Rer नदी, तालाब, कुएँ 
आदिका ताजा जढ--जो क्षार, दुर्गन्ध, तैल या मळादिसे रहित 
हो--हितकर है | किंतु वर्षाऋतुमें नदीका जळ मलिन हो जाता 

j उस समय उसे उबालकर या शुद्ध करके लेना चाहिये | नव- 
ज्वर, सन्निपात, कफप्रकोप, श्वास और आमप्रकोप होनेपर 
जलको उबालकर शीतल करके ही देना चाहिये | प्रसूता और 
9: माससे कम आयुवाले शिशुको जल देना हो, तो भी 
उबाछकर देना चाहिये | नियम-भङ्ग करनेपर कफोत्पत्तिः 
बालकोंको हरे-पीछे दस्त और बलहास होता है, जिससे फिर 
वह जल सात्त्विक नहीं रह जाता | 


भोजनके समयमें अनियमितता-कभी भोजन ८ बजे; ; 


कभी १० बजे या १२ बजे, दोपहरको २ बजे, कभी दिनमें 
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दो बार, कभी चार बार या अधिक बार, 'कमी पहलेंका 
भोजन पचनेके पहले, कमी क्षुधा ळगकर निवृत्त हो जानेपर--- 
इस प्रकार भोजनकालमें अनियमितता. होती रहेगी;' तो. रस्य- 
स्निग्धादि गुणयुक्त भोजन भी आरोग्यप्रद नहीं रह सकेगा | 
फिर उससे जो संस्कार ओर सत्त्वकी प्राप्ति होगी, वह असात्विक 
होगी | | 

काळ-प्रभाव-संसारकी समस्त ओषधियों, भोज्य पदार्थ 
और प्राणिमात्रमें स्थित वात, पित्त, कफ--तीनों घातु 
कालप्रभावसे बढ़ते-घटते रहते हैं | इनके संचय, प्रकोप और 
शमनका समय निम्नानुसार है-- 

१. वात-रीष्ममें संचय, वर्षामें प्रकोप और शरदमें 
शमन । | | 

२. पित्त--वर्षामें संचय; शरद्में प्रकोप और quei 
शमन.। | 
२. कफ--हेमन्तमें संचय, वसन्तर्मे प्रकोप और वर्षामें 
शमन | | 

इनमेंसे जो प्रकोपक ऋतु है, उसमें. प्रकोपक-धातुप्रधान 
आहारका सेवन नहीं करना चाहिये | उदाहरण--वर्षामें 
वातप्रकोप होता है, अतः वातप्रकोपक मंटर आदि द्विदल घान्य 
ओर रूक्ष-गुणयुक्त भोजन नहीं करना चाहिये | शरद्‌-ऋतुमें 
दही, राई आदि पित्तवद्धंक पदार्थ तथा वसंत-ऋतुमें मधुर) 
स्निग्ध और भैंसका दूध आदि कफवर्द्धक भोजनका अतियोग 
नहीं करना चाहिये | अन्यथा पवित्र होते हुए भी ये गीताके 
कथनानुसार सात्त्विक नहीं माने जायैँगे | ` 

देश-भेद-कोठम्बिक स्वभाव और देशभेद्से अपथ्य 
वस्तु पथ्य बन जाती है ओर पथ्य अपथ्य हो जाती है । 
उदाहरणार्थ--मद्रास जिलेमें इमळी खाना अनुकूल रहता है । 
मद्रासवासियोंके भोजनमेंसे यदि इमली निक्रा दी जाय तो 
उनका स्वास्थ्य गिर जायगा | उनके लिये मर्यादामें सेवन की 
हुई इमली रजोगुणी संस्कार नहीं दे सकेगी । गुजराती; 
काठियावाड़ी और कच्छवासियोंके लिये मर्यादित तिलके deu 
रजोगुणी संस्कार नहीं मिळसकेगा | वर्तमान कालमें अनेक स्थानों में 


' मिर्च आदि मसाझोंका सेवन बढ़ गया है, छोटे--दो-दो वर्षके 


बच्चोंकों मिच खिलायी जाती है । उनको बड़ी आयुर्मे 
सत्त्वगुणी आहार लेना हो, तो भी कुछ-न-कुछ अंशमें मसाला 
लेना ही पड़ेगा; . अन्यथा उनका स्वास्थ्य दीर्घकालपर्यन्त 
स्थिर नहीं रह सकेगा | अतः उनके लिये थोड़ा मसाळा होते 
हुए भी आहारको असास्विक नहीं कह सकेंगे | 








सात्त्विक-असात्त्विककी मर्यादा स्थिर करनेके लिये स्वभाव; प्रकृति, 
देश, काळ, आर्थिक स्थिति, अवस्था और आश्रम आदिको 
भी लक्ष्यमे रखना पड़ेगा । 

संयोगविरोधी भोजन-कुछ पदार्थ हितकर होनेपर भी 
रसभेद, गुणभेद, विपाकभेद ओर वीर्यभेदके कारण उनका 
एक साथ ग्रहण नहीं हो सकता । जेसे दूध और दही, दूध, 
और खट्टे फळ, दूध और मूली तथा आम-प्रक्ोपवालेकों दूध 
ओर केला--ये सब हितकर होनेपर भी परस्परविरोधी हैं । 
ताम्र-भस्मके साथ दूधका सेवन हानिकर है । इन विरोधी 
घर्मवाले पदार्थोका सेवन होनेपर पाचनक्रिया दूषित होती 
है । फिर अपच, ज्वर, अतिसार, अफारा, वमन, विषूचिका 
ओर रक्तविकार आदि रोगोंकी उत्पत्ति होती है । 

बासी, अपक्षयप्रातत भोजन-फल, फूल ओर वनी ' हुई 


. मिठाई आदि वस्तुएँ कुछ समयके पश्चात्‌ बिगड़ने लगती हैं । 


इस प्रकारकी अपश्षयावस्था प्रात होनेपर सात्त्विक वस्तु भी 
असात्तिक वन जाती हे | इनका सेवन होनेपर इनमें उत्पन्न 


` कीराणु-विषको नष्ट करनेके लिये पाचन-क्रियापर भार बढ़ता 


है । पित्तादि पाचन-रसक्रा अति उपयोग करना पड़ता है | 
फिर वे अवयवं थक जाते हैं | कभी-कभी कीटाणु-विषका 
बल अधिक होनेपर वमन, अतिसार, अफारा, उद्रञ्चूल ओर 
व्याकुलता आदि उपद्रव भी उपस्थित होते हैं। 
अन्यायोपार्जित अन्न--जो खाद्य सामग्री चोरी, ठगी; 


विश्वासघात, परस्वापहरण आदि असत्‌ अन्यायपूर्ण साधनोंके 
द्वारा उपार्जित धनसे प्रास होती है, वह सदा ही असात्त्विक है | 


I p आयक 


उसके सेवनले बुद्धि तथा मन विगते हैं । भाव दूषित होते 


— — ज, 


हैं और मनुष्यका पतन हो जाता Š | ` 
सात्त्विक संस्कार-प्राप्त्यथ स्सृतिकथित नियम 





२. म्लेच्छ, पतित्‌ चाण्डाल; कपण; वेश्या; नास्तिक; 
दुराचारी, sem शिकारी, uve, कुलटा, स्रीवशवर्ती) | 


` 
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५३४२. 


अन्यायी राजा, दुराचारी राजकर्मचारी, मृत व्यक्तिके निमित्त 
दिया हुआ दान लेनेवाले, अन्यायपूर्वक दूसरेकी संपत्ति प्राप्त 
करनेवाले और संक्रामक रोगसे पीड़ित व्यक्तियोंका अन्न नहीं 
ठेना चाहिये । 

२. अन्यायोपाजित धनसे प्राप्त, दुष्ट मनुष्योंके द्वारा बनाया 
हुआ; दुष्ट-संस्कार-प्रेरित; दूषित पात्रमें रखा हुआ, अपवित्र 
SIR बनाया हुआ तथा केरा, कृमि, कीटाणु आदिसे 
Ra भोजन नहीं करना चाहिये । : 

२. देव ( भगवान्‌ ) को निवेदन किये बिना अन्न 
प्रण नहीं करना चाहिये | 

Y. घोतीको सिरपर पेटकर, गीले वस्न पहने और जूता 
पहनकर भोजन नहीं करना चाहिये | 


५. दक्षिणकी ओर मुख रखकर भोजन नहीं करना 
चाहिये | चाण्डाल, दुष्ट, रजस्वला, नपुंसक, क्षुधापीड़ित, 
कुत्ता, मुर्गा ओर झूकर आदिकी इष्टिके सामने भोजन नहीं 
करना चाहिये । 

६. रात्रिको शयनकाल हो जानेपर, ठीक दोपहरको 
अथवा प्रातः-सायं ठीक सन्ध्याकालमें भोजन नहीं करना 
चाहिये | चन्द्र-सू्यके ग्रहण-कालमें) कुड॒म्बमें किसीकी 
मृत्युका समाचार मिलनेपर और स्नेही, सम्बन्धी, घर्म, गौ और 
ब्राह्मण आदिपर सङ्कर उपस्थित होनेपर भोजन नहीं करना 
चाहिये | । 

७, उकड बेठकर, हथेली टेककर, पांव फेलाकर, पेर- 
पर पेर चढ़ाकर, सोते-सोते, खड़े-खड़े, चलते-चलते, झूलेमें 
बैठकर अथवा जलमें बैठकर भोजन नहीं करना चाहिये । 

A ८. फटे आसनपर बैठकर, बिना आसन बैठकर या 
कै आसनपर बठकर भोजन नहीं करना चाहिये | 

९. भोजनपात्रकों गोदमें रखकर या जमीनपर रखकर एवं 
भोजनपात्रमें दूसरा भोजनपात्र रखकर, अन्नको हथेलीमें 
रखकर या गदे पात्रोंमे रखकर भोजन नहीं करना चाहिये । 
अन्नको पळाराके पत्ते या छपे हुए कागजपर रखकर अथवा 
ऐल्युमीनियमके पात्र, छौहपात्र या फूटे बरतनमें रखकर भी 
भोजन नहीं करना चाहिये 

१०, भोजन करते समय अन्नकी निन्दा न ; 

करें; मुँह न बिगाड़ें और दूसरोंकों शब्दवेधी E on 
तथा मनमें भी बुरे विचारं न आने š | 


* सवे भद्राणि पहुंयन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत * 
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; रोटी कक 
११, रोटी आदि मुख्य अन्नको छोड़कर अन्य dy 
पदाथमिंसे क्षुद्र जीवोंके लिये थोड़ा उच्छिष्ट छोड़ दें और 
वह उन प्राणियोंकों ही दिया जाय | 
१२. बासी, फिरसे गरम किया हुआ, बिगड़ा 


qg या चाण्डाल आदिसे दूषित किया हुआ मोजन न b. | 


१३. किसी मनुष्यको उच्छिष्ट भोजन न दें | el-o3n 


साथ या अन्य किसीके साथ भी एक ही पात्रमें कमी भोक | 


न करें । 


tv. मस्तिष्कसे कार्य करनेवाले संयमी मनुष्योदी | 
चाहिये कि वे प्याज लहसुन आदि निषिद्ध शाक और | 
निषिद्ध अन्नका सेवन कभी न करें | प्याज, छहमुनों | 
कामोत्तेजक ओर निद्राप्रद गुण होनेसे संयमीके लिये ये बढे. 


हानिकर हैं | 


१५. रात्रिको दही, सत्तू न खायें । शरद-ऋतुमें who 


अस्ल द्रव्य तथा कफसंचयावस्था अथवा माघ मासमें मूली 
या क्षारप्रधान अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिये । 

१६. दूध, नारियलका जल, शहद, ईखका रस, घी, 
दही और नीबू आदि अम्ल-रसयुक्त पदार्थोकों कलईरहित 
तांबे या पीतळके बरतनमें रखकर सेवन नहीं करना चाहिये | 

te. वर्षाऋत॒में नदीका जळ नहीं पीना चाहिये और 
पीना पड़े तो उबालकर शुद्ध करके पीना चाहिये | 


आयुर्वेदके मतानुसार कतिपय उपयोगी नियम ` 


१८, मनको प्रिय, पवित्र, ताजा, अति गरम न. हो, 
ऐसा पथ्य-भोजन हितकारी Š | पहले मधुर, बीचमें अम्छ 
और लवण रस तथा अन्तर्मे शेष पथ्य रसयुक्त भोजनका सेवन 
करना चाहिये । 

१९. केमलकी डंडी, मूळ, शाळूक, कन्द और ईखका 
सेवन भोजनके पहले करना चाहिये | 


3 
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२०, भोजन खूब चबा-चबाकर ` शान्तिपूर्वक करना | 


चाहिये। भोजन-एक बार करनेके पश्चात्‌ उसका पाचन होनेके 
पहले दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिये । नियमित समय 
रळ जानेपर भोजन करनेसे बलका क्षय होता है और उदरं 
वायु प्रकुपित होती है, फिर अग्नि नष्ट होती है और ure 
देर होती है । 


२१. होरलोंका भोजन, हलवाईकी मिठाई; विविध 
प्रकारके पेय ओर स्टेशनोंपर मिलनेवाले खानेके पदार्थ--ये 
सब रोगप्रचारके प्रबळ साधन होनेके कारण इनका सेवन कमी नहीं 
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और चूहे आदि जन्द॒ खुले wr हुए भोजनको दूषित कर 
देते हैं | ऐसे आहारका सेवन करनेपर विषूचिक्रा, प्रवाहिका, 
ज्वर; कुष्ठ और रक्तविकारादि रोगोंकी संप्राप्ति हो जाती š | 

२२. अपचके कारण जिनकी अग्नि मन्द हो गयी है, 
उनको प्रातःकाळ भोजन नहीं करना चाहिये; अन्यथा अफारा; 
उदरञ्चूल, AID अतिसार; वमन, ज्वर, श्वासप्रकोप, 
अग्निमान्द्य, प्रमेह और स्वप्नदोष आदि उपद्रव उत्पन्न 
होते हैं । 

२३. यङ्त्‌ Fie हो ओर prit प्रतिक्रिया अम्ल हो, 
तो दही; सडा) a2 पदार्थ, घृत; तेल, तले gu पदार्थ; गुड़ 
ओर चावलका सेवन कम करना चाहिये | वृक्कोकी क्रिया 
सदोष होनेके कारण प्रातःकाल -नेत्र या मुखमण्डलपर शोथ 
आता हो, रात्रिको वार-बार लघुशंका होती हो, मूत्रमें 
लसिका ( Albumin) या रक्ताव होता हो, तो चावल, 
कुछथी, दही, गरम-गरम चाय और गरम मसालाका सेवन 
अधिक नहीं करना चाहिये | 


२४. रात्रिकों भोजन न पचता हो, मूज्रमें अम्छता हो 





— ss 


और शुक्राशय निर्बळ हो--ऐसी अवस्थामें, या उदरमें वायु 
ओर मळावरोध होनेपर भी भोजन किया जायगा, तो 
स्वप्नदोष हो जायमा | | 

२५. रात्रिको भोजन करनेका खप्न आये, तो प्रातःकाल 
लघु भोजन करें या भोजन न करें | जलाशयं डूबने आदिका 
स्वप्न आये तो मूत्रसंस्था कार्य करनेमें असमर्थ हुई है--यों 
मानकर अधिक नमक, अधिक मसाला, अधिक घत और 
अधिक खराईका सेवन नहीं करना चाहिये | स्वप्नमें erf 
दर्शन हो, तो भीतर दाइ हो रहा दै--यो मानकर गरम 
मसालछोंका सेवन कम करना चाहिये | आकाराम उड्नेका 
खप्न आये तो वात-विकृति मानकर aras द्विदळ-घान्य 
ओर कन्द-शाक आदिका सेवन कम कर देना चाहिये | 

उक्त नियमोंका शक्ति ओर समयानुसार पालन करते 
रहनेसे स्वास्थ्यकी रक्षा होती है | श्रीहरि समस्त agg- 
जनाको सुमति और सुविधा प्रदान करें और वे सब आहारके 
नियमोंकी भलीमाति समझें, आग्रहपूर्वक पालन करें | 
तथा खास्थ्य-रक्षाके साथ पारमार्थिक कल्याणको प्राप्त करें-- 
यह हार्दिक प्रभुःप्रार्थना है | 


आयुरेदमें देवार्चन 


( छेखक--दीनदयाउजी Šq “उपमन्युः ) 


agih उपवेदोंमें गणना है | मन्त्रसं हिता; 
आरण्यक, उपनिषद्‌, ब्राह्मण, सूत्र एवं अङ्ग-उपाङ्ञोते युक्त 


, अमानवीय अनादि वाय श्रुति कहलाता है | इस प्रकार 


आयुर्वेदका मूळ श्रौत ज्ञान Š | इसे अथर्ववेदका उपवेद माना 
गया है | समस्त श्रौत ज्ञान ईश्वरीय है, अतएव adi 
समात्मा तथा उनकी दिव्य विभूतियोंकी आराधनाका वर्णन 
है | आयुवेद तो शारीरिक स्वास्थ्यकों लेकर बृत्त होता है; 


d ` क्योंकि प्राणधारियोकी समस्त एषणाऑआंमें--अ्थ, धर्म, काम; 





परलोक आदिकी इच्छामें प्राणैषणा--शरीर एवं शरीरके 
सास्थ्यकी रक्षाविषयक कामना मुख्य है | “शरीरमाद्यं WE 


c 


साधनम्‌ ।› यह शारीर जहाँ अनेक स्थूल तत्तोंसे प्रभावित होता 


है, वहीं उसे अनेक अदृश्य दैवी बाक्तियाँ भी प्रभावित करती हैं | 


अतएव CN प्रधान आचार्य चरक; Sel, वाग्मटादिने 

अपनी संहिताओमें स्पष्ट आदेश दिया है कि 'देवार्चनपूर्वक 

Tan ही मानसिक तथा शारीरिक व्याधिया शान्त 
i ) 


जन्मान्तरकृत॑ पापं व्याधिरूपेण बाधते । 
तच्छान्तिरोषधेरदानैजेपह्दोमसुराचंने: ॥ 


दूसरे जन्ममें किया हुआ पाप प्राणियोंकों रोगोके रूपमें 
पीड़ा देता है । उसकी शान्ति औषध, दान, जप, हवन तथा 
देवार्चनसे होती है ।? | 


जपहोमादि भेषजस । ' 


ये जः, हवनः देवाचनादि भी रोगोंकी औषध हैं--पह 
आयुर्वेदकी मान्यता है | प्रायः समी प्राचीन संदििता-अन्थोके 
्रारम्भमें मङ्गलाचरण रहता है और उस मङ्गळाचरणका 
प्रयोजन बताया गया है--“मङ्गलाचरणं चेति वर्गः सर्वज्वरा 
ज्षयेत्‌ |? अर्थात्‌ मङ्गलाचरण, स्तवन तथा वर्गः के द्वारा 
मनुष्य समस्त अ्वरोंको जीत लेता है | पवर्ग? के अन्तर्गत 
गीता-विष्णुसहस्तननाम, दुर्गासप्तशती आदि ग्रन्थोका पाट 
तथा श्रवण देव-विप्र-गुरु-वृद्धांका पूजन, गोदान, | 
ब्रह्मचये, ब्रत; sq, तप, देवदशेन एवं साघु-दर्शन तथा | 
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a 
रत्नादि-धारणकी गणना है | इनके द्वारा सभी प्रकारके 
ज्वरोपर विजय बताया गया है | | 5 
आचार्य वज्ञसेनने अपने neni उद्धरण देते हुए इस 
विधानका स्पष्टीकरण किया है कि जिस नक्षत्रमे रोग हो; उस 
-नक्षत्रके अधिष्ठाता देवताकी सन्तुष्टिके लिये उसके उपयुक्त 
द्रव्यांसे इवन करनेसे रोग-शान्ति होती है | जैसे-- - 


अश्विनां तेजसेत्यश्विन्यां गुडमोदनं जुहुयात्‌ । 

असयम इति अरण्यां तण्डुलान्‌ जुहुयात्‌ । 
अभिसुंधा ˆ इति कृत्तिकासु घृतं spun इत्यादि । 
इस यज्ञीय कर्मका माहात्म्य बतलाया गया हे--'तेन व्याधिः 
` pH याति शान्तश्च न पुनभवेत्‌।? आजके भौतिकवादके युगमें 
सूचिका-वेध तथा अनेक सुरा-मांसादि-मिश्रित अपवित्र ओषधों- 
का सेवन करते हुए भी बार-बार रोगोंका आक्रमण होता है; परंतु 
मन इतने आस्थाहीन हो चुके हैं कि “शान्तश्च न पुनमंवेत्‌?-- 
जिससे रोग एक बार शान्त होकर फिर न हो, रोग-निवारणके 
ऐसे अमोघ उपचारोंका आज परिहास किया जाता Š | आज 
तो धन एवं घर्मके नाशक उपचार ही सर्वत्र आदर पा रहे 
हैं; यद्यपि यह प्रत्यक्ष है कि इनके द्वारा रोगनिवारणके स्थान- 

` पर नित्य नये रोग ही उन्न हो रहे Š | 

आचार्य वङ्गसेनने आगे “जरा? (बुढ़ापा ) तथा “अकाल- 
मृत्युः के निवारणार्थ eub प्रपूजयेत्‌ का विधान किया 


है ओर समस्त राजरोगोंकी निवत्तिके लिये दैनिक सन्ध्या तथा. 


भगवान्‌ मास्करको अर्ष्य-दानके साथ “आश्युतोष-महिश्वर 
कवच? धारणका वर्णन किया है | आयुर्वेदके इस 
अन्थमें उक्त कवचका विस्तारपूर्वक वर्णन Š | अपस्मार 
( मृगी ) एवं योघापस्मार ( हिस्टीरिया ) की निवृत्तिके लिये 
आचार्य विधान करते हैं कि-- 


पूजां रुद्रस्य कुर्वीत agma चिरोषतः । 


“भगवान्‌ रुद्र और विशेषतः उनके गणोंकी पूजा 

करनी चाहिये |? अमी केन्द्रीय सरकारके खास्थ्य-विभागकी 
मन्त्रिणी भीमती राजकुमारी अमृतकौरने एक सभामें बताया 
t कि भारतमें प्रति मिनट एक मृत्यु यक्ष्मा ( तपेदिक )3 
हो रही है | इसकी निवृत्तिके लिये आपने पञ्चीस हजार डाक्यरों 
ओर नर्सोकी आवश्यकता बतळायी | इसपर अपार घन व्यय 
होगा और यह सब करके भी कौन कह सकता है कि यक्ष्माका 
पूर्णतः निवारण हो ही जायगा | लेकिन आयुर्वेदने इस रोगराज- 


_ के सम्बन्धं पूर विचार करके उसकी fw चिकित्सासे 


x wd भद्गराणिःपेश्यन्तु मा fremde, * 





c VII | 
स्पष्ट असाध्य घोषित करते हुए भी उसके निवारंणंका m | 
साधन बताया दै | | x 

सत्येनाचारयोगेन 





रविमण्डलसेवया |. 
वैच्यविग्राचंनाच्चेव रोगराजो Ry x 

“सत्यमाषणसे, सदाचारसे, सूर्यमण्डलकी TÀ | 
तथा वैद्य एवं ब्राह्णोंके पूजनसे रोगराजकी निवृत्त P 
जाती है | | 

इसी प्रकार अनेक रोगोंके सम्बन्धमें आयुेंदमें स्थान. x 
स्थानपर देवार्चनका विधान है | वाळररोगांमें तो विशेषत, f 
देव-बाधा मानी गयी है; अतएव दिशझुकी चिकित्सामें धूप- | 
दान तथा पूजन ही प्रमुख हैं | आज Pell मृत्यु-संख्या | 
बेतरह बढ़ी हुई है और पाश्चात्य प्रणाळीसे जहाँ विदेशों x 
मृत्यु-संख्या घटी, वहीं सन्तानोत्पत्तिका भी हास हो गया। | 
वहाँ जनसंख्या-बद्धिके विविध उपाय सोचे जा रहे हैं | अतः « 
भारतमें शिझु-चिकित्साके सम्बन्धमें सावधानीसे व्यवहार कना — 
चाहिये | शिशुःचिकित्सा प्रायः देवार्चनप्रधांन है; अतः | 
उसे यहाँ दिया नहीं जा रहा है । | | 

प्रायः सभी आयुव्वेदके ग्रन्थोंमें कहीं 'लक्ष्मीनारायणं 
प्रपूजयेत्‌ ओर कहीं Cuz प्रपूजयेत्‌शका आदेश है | कही 
ग्रह-देवता; स्थानीय देवता, ग्रामदेवता तथा (pepe! 
दुगके यजनका .विधान Š | कहीं-कहीं सूर्य; चन्द्र, वरुण, | 
वायु आदिके प्रणामकी विधि है। ये आदेश बहुत स्पष्ट हैं। | 











युक्तोऽतिसारी स्मरतु प्रसह्य | 
गोविन्द गोपाल गदाधरेति d | 
जो ८ गोविन्द, गोपाल, गदाधरः---इस प्रकार भगवन्नामो- 
का स्मरण करता है, वह अतिसारका रोगी हो तो उसके रोग- 
को नाम-स्मरण नष्ट कर देता Š | 
श्रीधन्वन्तरिजीका यह वचन तो प्रसिद्ध ही है-- 4 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजात्‌ l 
नश्यन्ति सकळा रोगाः सत्यं सत्यं वदास्यहम ॥ 
“अच्युतः अनन्त, गोविन्द्‌--इन नामोंके उच्चारणर्पी ` | 
ओषधिसे समस्त रोगोंका नाश होता है, यह मैं सत्य-सल 
कह रहा हूँ ।? | š 
: __ हिंदू-संस्कृति अध्यात्मप्रधान है | चेतन परमात्म-सत्ता 
और उसकी अनन्त दिव्य शक्तियोंके दवारा ही जगतूका घारणः _ 
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_ ` * अन्तःकरण-चिकित्सा # 


पोषण होता पोषण होता हे, पह finit अविचल मान्यता हे जल यह हिंदू-धमंकी अविचल मान्यता Š | अतएव 
कोई भी भोतिक कार्य बिना देवाराधनके सर्वाज्ञपूर्ण 


——— 9 


एवं होता, यह सच्चे हिंदूका दृढ़ विश्वास Š | आयुर्वेद इस विश्वास- 
नहीं. की सत्यताकी घोषणा पद-पदपर करता Š |# 


— 6D 


अन्तःकरण-चिकित्सा 
(.लेखक---डॉ० भरीदुर्गोशंकरजी नागर ) 


मनुष्य दुखी क्यों होता दै ! दुःखका कारण क्या है १ 
दुःख केसे उत्पन्न होता दै १ वासनामयी भावना हीं दुःखका 
कारण है | वासनाकी भावनामें डूबकर, उसमें घुछकर मनुष्य 
अपना आत्मतत्त्व खो बेठता है | आत्मा खो जानेसे सर्वस्व खो 
जाता है | यह आर्यशास्त्रकारोका मत है | 

पाश्चात्य मानसवेत्ताओंके कथनानुसार ( १ ) अनुकूल- 
भावना, ( २ ) प्रतिकूल-मावना, ( ३ ) निरालम्ब भय, 
( ४ ) चेतन द्रव्यका असाधारण क्षोभ-ये चार कारण हैं | 
आर्यशात्जकारोंके अनुसार भेदभावना, रागवासना, द्वेषवासना; 
अस्मिताकी वासना, अभिनिवेशकी वासना--ये सब वासनाएँ 
जीवनसद्ञिनी हैं | 

दूसरी भूमिकामें भूख-प्यास केवल शारीरनिर्वाहक 
भावना है | आगे चलकर मनोमावका प्रदेश आता Š | इसके 
पांच वर्ग हे--मय; क्रोध, स्नेह, अहंकार, काम | इन सबकी 
रचना चेतन द्रव्यमें होती है | इनमें बुद्धि सम्मिलित नहीं है। 
दुःखका सामान्य लक्षण प्रतिकूछताका अनुभव करनेवाली 
चित्तकी स्थिति है । दुःख दो प्रकारके हैं, शारीर और मानस | 
शरीरकी पीड़ा ओर दुःखको सब कोई जानते हैं और भौतिक 
उपचारद्वारा उसकी चिकित्सा की जाती है । उसमें भोतिक 
उपचारकी प्रधानता रहती है | किंतु मानसिक रोगोंके लिये 
मानसिक तथा आध्यात्मिक चिकिंत्साकी आवश्यकता होती है | 


आजकल AJAR मन इतना संवेदनशील ओर दुर्बल 
हो गया है, संसारकी विपरीत परिस्थितिसे तथा सहन करनेकी 
शक्तिक्रा अमाव होनेसे, बाहरी क्षोमसे जञानतन्तुआंके मर्मव्यूह- 
पर ऐसा अप्रतिइत आघात होता है तथा क्षोमका प्रवाह मेरुदण्ड 
के ऊर्ध्वप्रदेश-चक्रोमेसे होकर मस्तिष्कको ऐसा जड और 
बुद्धियू्य कर देता Š कि मनका सन्तुलन नहीं रहने पाता-- 


विचारशक्ति नष्ट हो जाती दै | आत्मविश्वासक्रा अभाव हो 
जाता है; मनुष्य साहसहीन, उत्साहहीन हो जाता Š | 


मानसशास्त्रका यह सार-सिद्धान्त Š कि चिन्ता, Sm 
भ्रम, राग, द्वेष, क्षोम, विक्षेप, शोक, विषाद, भय) काम) 
क्रोध, घृणा, संकोच, esr अहंकार और आत्मद्दीनताकी 
भावनाओंका अधिक चिन्तन करते रहनेसे मनुष्य अपने 
मस्तिष्कपरसे अधिकार खो बैठता है, जिससे अनेक प्रकारके 
मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते Š | अत्यधिक श्रम करनेसे> 
व्यापार-घंधेमें आर्थिक हानिसे, प्रियजनके वियोगसे, शोकमें 
डूबे रहनेसे, अनुकूल परिस्थितिं प्राप्त न होनेसे, विपत्तियोंके 
भारसे दब जानेसे, अपने विचारांको भीतर-ही-भीतर ied 
रहनेसे मनुष्यको अनुत्साइ, उदासीनता, विषाद, खिन्नता 
होने लगती है; फिर विषादपूर्ण उन्माद हो जाता है | इस 
प्रकारके मानसिक रोगीको इतनी मानसिक अशान्ति रहती है 
कि एकान्तमें जाकर आत्मघात करनेकी इच्छा प्रबळ हो जाती 
है | ऐसे मानसिक रोगी निराशामें इतने ड्ब जाते हैं कि किसी | 
बातमें उन्हें रस नहीं मालूम होता; जीवन भाररूप प्रतीत होने 
लगाता है। अन्य प्रकारके कुछ मानसिक रोगियोंके ue आत्म 
तिरस्कारकी भावना आरूढ रहती है । वे विचार करते रहते 
š कि मैंने बड़े पाप किये हैं और यह सब दुःख उनके पार्पो- 
का ही परिणाम है | 

मारतके एक सुप्रसिद्ध देनिक पत्रके सम्पादक मेरे यहाँ आये 
Š | उनको एक जबर्दस्त मानसिक ग्रंथि है--वे अकारण wel 
गालियां बका करते हैं, शेष सब व्यवहार ठीक तरह करते हैं | 
वे अच्छी तरह जानते हैं कि समाजमें रहकर इस प्रकार भद्दी 
हरकत बुरी Š | किंतु अनेच्छिक अचेतन मनके बळात्कारकी 
यह मनोव्यथा है, जिसे उनका चेतन मन रोक नहीं सकता; 


# हमने देखा है, पुराने निपुण वैद्य रोगीके लिये औपधका विधान करनेके साथ ही देवाचेन या अनुष्ठान भी कराया करते 
थे । कोई-कोई तो ख्यं अनुष्ठान करते थे । हमारा अपना कई बारका यह अनुभव दै कि देवाराषन--देवताओंके अनुष्ठान ( चण्डी, 
गणेश, महामृत्युञ्जय, रामायण, रामचरितमानस sí पाठ एवं जाप ) से बड़े-बड़े कठिन रोग नष्ट हो गये दें। --सम्पादक. . 
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क्योंकि उनके चेतन मनका आधिपत्य वे खो बैठे हैं | इसी 
कारण इस प्रकारकी अस्वाभाविक चेष्टा करनेमें विवश हें | 
उनका जाग्रत्‌ मन बळ्वान्‌ होता जायगा तो वे अपने अन्तर्मनके 
इस प्रबळ अनेच्छिक आवेगपर अधिकार कर सकेंगे | 
दूसरी एक महिला भी यहाँ आयी हैं जो रात्रिके समय 
बिष्ठा ( मळ ) को एक कपड़ेमें बांधकर अपने पतिके सिरहाने 
रख देती हैं और पश्चात्‌ पूछनेपर कहती हैं--मुझे कुछ 
पता नहीं, यद्यपि यह क्रिया वह नित्य करती Š | वह नहीं 
चाहती कि मैं ऐसी गंदी हरकत करूँ; किंतु उनके मस्तिष्कसे 
अन्तर्मनका प्रबळ आवेग बल्यत्कारसे, उनकी अनिच्छा ओर 
अज्ञानसे ऐसी क्रिया करवाता है--जिसका उन्हें पता नहीं है | 
मानसिक प्रयोगसे उनका जाग्रत्‌ मन अब इतना बलवान हो 
गया है कि अब यह मलिन क्रिया वह नहीं करतीं | अब वह 
इस अनैच्छिक मनोवेगके वशीभूत नहीं हैं | 
मानसशास्तरियोंका यह कथन अक्षरदाः सत्य है कि रोग 
. मनमें है, रोगका कारण भी मनमें है | मारता भी मन है 
ओर जिलाता भी मन है। आजकल अनेकानेक ऐसे असाध्य 
शारीरिक ओर मानसिक रोगोंसे लोग ग्रस्त हैं और सब 
ग्रकारकी वैज्ञानिक चिकित्सा होनेपर भी वे रोग निर्मूल नहीं 
होते | चिकित्सक उन रोगोंका वास्तविक कारण स्थूळ निदान- 
से नहीं जान सकते; क्योंकि उनका मूलकारण मनोमयकोष और 
प्राणमय कोषमें हे। ` 
मनुष्य खाता-पीता Š | जिन पदार्थों और प्राणियोंसे 
वह सम्बन्ध रखता है, जिन विचारोंमें gar रहता है, उन सबसे 
प्राणका स्वरूप वनता है। जड ओर चेतन सब पदार्थासे 
प्राणकी लरे हैं और बहती हैं, इसलिये उन सबका 
मभाव अवश्य पड़ता हे । प्राणका नाड़ीतन्त्रसे निकट सम्बन्ध 
है। मनोमयकोषमें विकार होनेसे प्राणमयकोषमें गड़बड़ 
होती दै, प्राणमयकोषमें अस्तव्यस्तता होनेसे मनोमयक्रोपमें | 
मान्त्रिक चिकित्सामें प्राण-विनिमयका ही चमत्कार है | पाश्चात्त्य 
«uli मानसिक रोगोंको दूर करनेके लिये मनोविश्छेष्णका 
| खूब प्रचार है | जुंग, ऐडलर; फ्रायड आदि मानसशास्त्र- 
वेत्ताओने sRRRT पचास हजार पुर्ठोरमे इस विषयपर बड़ा ही 
अनुभवपूर्ण, गवेषणात्मक और उपयोगी साहित्य लिखा है। 
भारतमें भी इसका S प्रचार होने sq है; किंतु देखना हे फि 
उसका प्रयोग इम किस प्रकार करें | उन्होंने कामवासनाके दमन 
या कामवासनाकी अपूर्तिको ही मानसिक रोगोंका कारण माना है | 
उनकै मनोविदलेषणकी प्रणालीके अनुसार भारतीय संस्कृतिके 





# सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 


—— A A a NNN x 
वातावरणमें हम स्त्रियोंसे उस प्रकार प्रश्‍नोत्तर नहीं कर सकते) | 


स्त्रिया उसके लिये तैयार न होंगी ओर भारतीय 
इस प्रकारके व्यवहारकी आशा नहीं कर सकता | 


गीताके दो इलोकोर्मे मनोविज्ञानका निष्कर्ष भरा हुआ है। | 
अ्ुनके पूछनेपर कि यह मनुष्य किसकी प्रेरणासे पाप करता | 


है; कौन इसे पापमें लगाता है, उत्तरमें भगवान्‌ कहते s 
काम एव क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः | 


(३।३७ ) | 


रजोगुणसे पेदा हुआ यह “काम? है ओर यही ong 
है | इसीने ज्ञानको ढक रक्खा है । 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कासः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्स्ृतिविश्रमः।। 


स्म्रतिश्रंशाद्‌ जुद्धिनाशो चुद्धिनाशात्प्रणऱ्यति ॥ 
( गीता २ । ६२-६३ ) 
विषयोका निरन्तर ध्यान करनेसे आदमीका उनमें लगाव 


हो जाता है, लगाव अर्थात्‌ सङ्गसे काम अर्थात्‌ उन्हे प्राप्त करने- | 


की इच्छा उत्पन्न होती है | कामसे क्रोध पैदा होता है; क्रोधसे 
भूछ होती है, भूलसे स्मृति बिगड़ती हे, स्मृति nra 
बुद्धिका नाश ओर बुद्विका नाश होनेसे मनुष्यका सर्वनाश 
हो जाता है | विचार-शासत्रका यह कैसा सुन्दर सिलसिला है | 

विषयोमें चित्त ळगानेसे नाड़ियोंके द्वारा सूक्ष्म विचार 
मस्तिष्कमें पहुँचता है, फिर manaña, प्राणमयकोषमें 
ओर S मनोमयकोषमें, जहाँ विषयका ज्ञान होता है | यह 
प्रणाली सदा प्रचलित रहती है | घ्यानसे चित्त विषयोंमें बस 
जाता है और उसी प्रकारका . हो जाता Š | 

मनोविरेप्रण-चिकित्साद्वारा मानसिक रोगीकी दबी हुई 
ion भावनाको--जित कारण मानसिक रोग उत्पन्न हुआ. 
” उसको चेतन मनके स्तरपर या स्मृतिपर लाना होता i 
जिससे मस्तिष्कका खिंचाव हलका हो जाय | फिर आत्मयूचना- 
द्वारा मनको बल्वान्‌ बनाकर आध्यात्मिक उच्चस्तरपर आरूढ 
करना होता है, जिससे फिर आत्महीनताकी भावना अन्त्तलमें. 
प्रवेश न कर सके | 


प्राचीन आध्यात्मिक चिकित्सा-प्रणाली 


हमारे प्राचीन ऋषिलछोग मानसिक स्तरसे बहुत ऊँचे उठे 
ये और आध्यात्मिक चिकित्साके महत्त्वको अच्छी प्रकार जानते. 
थे | वेदसन्त्रोंमे मानसिक और आध्यात्मिक चिकित्साकाः 
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विशद वर्णन है, जिनमें आध्यात्मिक उपचार बताया है | संसार- 
में विरळे ही ऐसे मनुष्य हैं, जिन्हें अपनी शक्तिका परिचय 
हो । ध्यान; जप; प्रार्थनासे जब मनुष्य अपने वास्तविक तत्तक्ो 
जान लेता है; तब उसमें प्रबळ सङ्कल्पशक्ति जाग्रत्‌ हो जाती 
है | प्रत्येक व्यक्तिमे एक स्वामाविक विचित्र 
देवी शक्ति विद्यमान रहती है, जो दूसरोंके दुःखों और 
रोगोको दूर कर सकती दै | इसको जगानेके लिये ध्यानके 
समय मंगलमय परमात्मापर--जो सदा-सर्वदा quit विद्यमान 


है चित्तकों एकाग्र कर दो; अपने सच्चिदानन्द खरूपको 
गम्मीरता ओर एकाग्रताके साथ स्मरण करो। ऐसा करनेसे 
nc 


तामसिक ओर राजसिक वृत्तियोंके mama तुम्हारा सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जायगा, सात्त्विकता ओर पवित्रताकी धारा arm 





बहने लगेगी ओर तुम्हारा सम्बन्ध आनन्द, शान्ति और 
शक्तिके लोतके साथ हो जायगा | तुम सारी बाघाओं और 
प्रलोभनोंपर विजय प्रास-कर लोगे ओर दूसरोंके _प्रलोभनोंपर विजय प्रात कर लोगे ओर दूसरोंके zeit 
सहज ही निवारण कर सकोगे | Ak 


उपचार 


कोई भी जो मानसिक रोग या अन्य रोगसे पीड़ित हो, 
उसको उत्तरकी ओर पॉव करके लेट जाने दो | शरीरके सब 
अवयवोंकों ढीला करा दो--शिथिल करा दो; कहीं जरा भी 
तनाव न हो--मृतवत्‌ करा दो। स्त्री होतो उसकी बायी ओर) 
अथवा पुरुष हो तो उसकी दाहिनी ओर बेठकर उपचार करो | 
किसी. भी रोगीकी चिकित्सा करनेके पूर्व प्रार्थना करना 
आवश्यक है | प्रार्थनामें अद्भुत शक्ति है; अपार शक्ति है | 
जप, ध्यान, एकाग्रता--ये सभी प्रार्थनाके रूपान्तर हैं | 


प्राथना करते समय रोग ओर रोगीका नाम लेकर 
दोनोंकों प्रकाशमय जगतूर्मे देखों--इस प्रकार भावना 
करो कि वह प्रकाशमय जगतूर्मे है ओर प्रकाश 
उसके भीतर भरा है। इस प्रकार रोग ओर 
रोगीको देखनेसे तत्काळ शान्ति और विश्रामक्रा अनुभव 
होगा | यह क्रिया ध्यानस्थ होकर करनी चाहिये । प्रार्थना 
करो और हाथ फेरकर रोग दूर करो । कम-से-कम २१ बार 
रोगीके सिरसे पैरतक, उसे बिना छुए gus हाथ फेरो । इस 
चातका ध्यान रक्सो कि रोगीका स्पर्श करते हुए हाथ फेरने- 
पर चिकित्साके पश्चात्‌ हाथ धो डालो । निम्नलिखित वैदिक 
भावना धीरे-धीरे बोलकर दृढ़ भावनाका संचार करो | 


वेदिक आत्मत्रचना-पद्धति. 
( अथवंवेद २। ६ । ४३ ) 
उ अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां काम्यां छुबुकादधि । 
यक्ष्मं शीषेण्यं मस्तिष्काजिह्लाया वि वृहामि ते uqu 
है रोगी मनुष्य | मैं तेरी दोनों आँखों) दोनों नथुनों) 
दोनों कानों, sé, सिंर और जिह्वासे मी रोगोंकों भगाये 
देता हूँ । 
ॐ ीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्‌ | 
यद्ष्मं दोषण्यमंसाम्यां बाहुभ्यां वि qum ते ॥२॥ 
हे व्याधिग्रस्त जीव | तेरे गलेकी १४ सुक्ष्म नाड़ियोंके,-- 
हसली, एवं queres] नाड़ियों, दोनों कर्न्धा, दोनों युजाओं» 
और जिसमेंसे क्रमशः सब हृड्डियाँ निकलती हैं--इन सबके 
रोगोंको दूर करता हूँ । 
ॐ हृदयात्ते परि ret हलीद्षणात्‌ quatem. । 
यक्षं मतस्नाभ्यां प्लीन्हो यक्नस्ते चि वृहामसि ua 
हे रोगी ! में तेरे ृत्कमळसे+ पित्ताधारोंसे, दोनों aues; 
गुदोसे, प्लीहा ओर ETE रोगका निवारण करता हुँ । 
उ आन्त्रेभ्यस्ते रुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि । 
agi कुक्षिभ्यां प्ठाशेनाम्या वि sgr qui 
हे व्याधिग्रस्त प्राणी ! में तेरी आरतो, गुदाके चक्रों तथा 
«gut उद्र, दोनों कोखोंकी er और नाभिचक्रके 
स्नायुजाळसे रोग निवृत्त करता हूँ । 
. ॐ ऊरूभ्यां ते अष्ठीवदूम्यां परषिणम्यां प्रपदाभ्यास्‌ । 
. wg भसद्यं श्रोणिभ्यां भासदं भंससो वि वृहामि ते ॥५॥ 
हे रोगग्रस्त जीव ! में तेरी जंघाओं, घुटनों, एड़ियों, पैरों- 
के पंजा, कूल्हों--नितम्बों, कमर ओर गुह्य स्थानोंसे रोगको 
दूर करता हूँ । 
š अस्थिभ्यस्ते सज्ञभ्यः खावभ्यो धमनिभ्यः । 
यक्ष्मं पाणिम्यामङ्कलिम्यो नखेम्यो चि gar ते ॥६॥ 
हे रोगी ! में तेरी हड्डियों, मजा आदि, पदो, नाड़ियों 
ओर हार्था, अँगुलियों तथा aAA सब रोग दूर करता हूँ | 
ॐ अङ्गेअङ्गे AAA यस्ते पर्वेणिपवंणि। 
agi स्व चस्यं ते वयं कश्यपरय वीबहेणे विष्वञ्चं वि बृह्दाससि।७। 
हे रोगसे दुखी प्राणी ! तेरे ऊपर न कहे हए प्रत्येक 
simi, संपूर्ण रोमकूपोंमें और प्रत्येक जोड़में जो रोग हो गया | 
है, उस रोगको मैं दूर करता हूँ और तेरी त्वचामे जो रोग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








“५३८ 


पहुँच गये हे उन्हें दूर करता हूँ | तेरे नेत्र आदि संपूर्ण अंगोंमे अपने हृदयको परमात्माके प्रेमसे खूब भर लो, जिससे : 


व्याप्त रोगको महर्षि कश्यपके विबह मन्त्रसे दूर करता हूँ । 
भयके रोगसे युक्ति ओर रक्षाका मन्त्र 


अभयं मिन्नादसयममित्ना- C 
दभयं ज्ञातादभयं पुरो यः। 
अभयं नक्तमभयं दिवा नः ` 
सवाः आशा मम मिन्नं भवन्तु ॥ 
( sao १९ । २। १५ ) 
“तुम fih तथा जो मित्र नहीं हैं, उनसे भी निर्भय 
हो | जाने हुए ओर न जाने-देखे हुए :पुरुषाँ और endi 
भी, दिनमें और ferit भी, निर्भय हों | सब दिशा. तुम्हारी 
मित्र हो रही हैं | परमात्मा सब प्रकारसे तुम्हारा सहायक और 
रक्षक है | तुम परम निर्भय हो ।! | 
इस भावनाको बीस बार दुहराओ, रोगीके अन्तर्मनपर 
विलक्षण प्रभाव पड़ता है | ध्यानसे चिकित्सा करनेके समय 


x सर्वे भद्राणि. पद्यन्तुं मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ s 





आरोग्य; शक्तिकी धारा तुम्हारे शरीरसे रोगीमें प्रवाहित 
होने लगे | 
ओषधि खाऊ न बूटी छाऊँ, ना कोई E ME । 
पूरण बैद मिळे अबिनासी, वाही को नबज reni 
परमात्मा ही परम वैद्य दै | उसीकी शरण और छागे 
चिकित्सार्थ खयंको और सबको शरणागत कर दें---निर्भय और 
निश्चिन्त रहें | धन्वन्तरि महाराज कह गये हैँ 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजात्‌ । 
नस्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं sarsa l 
“अच्युत, अनन्त, गोविन्द--इन परमात्माके Tü 
उच्चारणरूपी ओषधिसे सब रोग नष्ट होते हैं; मैं सत्य कहता 
हँ, में सत्य कहता हूँ P . 
३४ आरोग्यस्‌ ॐ आरोग्यम्‌ 22 आरोग्यस्‌ š> ॐ gs 
ॐ आनन्दुम्‌ ॐ आनन्दस्‌ ३७ आनन्दस्‌ ॐ ॐ अ 





आयुर्येदोक्त भोतिक नाडी. 


( लेखक--डा० श्रीयुत बी० seram एमू०००, पी-एच०डी०, राज्यरल, शानज्योति ) 


संसारभरके चिकित्सकोंमें अपने रोगियोंकी नाड़ी देखने- 
की एक सामान्य प्रथा है | प्रत्येक वैद्य नाड़ी देखकर सिन्न- 
भिन्न अर्थका अहण करता है | कोई एक ही अँगुळीसे नाड़ी 
पकृता है और कोई तीनसे; कोई उसके आधातोंकी संख्या 
गिनते हैं तो कोई गतिका विचार करते Š | जहाँतक मुझे 
विदित है, भारतको छोड़कर अन्यत्र किसी देशमें इस विज्ञानः 
का गम्मीरतापूर्वक अध्ययन नहीं किया गया | नाना प्रकार: 
की नाड़ियोंकी परीक्षा ओर उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण यहीं- 
पर हुआ है | Sesi नाड़ियोंके भेद बतलानेवाळे कम-से- 
कस १०० ग्रन्थ होंगे । इन ÄN लगभग छः सौ प्रकार- 
की नाड़ियोंक्ा वर्णन है और उन सबके अत्यन्त सूक्ष्म फल 
| 2 pm BR | s डालनेवाला विषय है | 
R कितने आश्चर्यकी बात है कि नाड़ी 
घागेमें ६ सो प्रकारकी ee 


गतिया अछग-अछग पहचानी जा सकती हैं, सबके अळग- 
अलग फल भी बताये जा सकते Š | ite 





विभिन्न गतियाँ हैं । और ये सब. रोगियोंका 


को भोतिक नाड़ी कहते हैं--अर्थात्‌ वह नाड़ी, जिसे भूत 
लगा है। जब किसी रोगीको भूत या प्रेत लगता है, तब 
उसकी नाड़ीकी गतिमें बड़ा परिवर्तन दीख पड़ता है | इस 
परिवर्तनको ही भोतिक नाड़ी कहते हैं | 

अपने बहुत-से पाठकोंकी माँति मैं भी एक शिक्षित व्यक्ति 
होनेके. कारण पहले इस प्रकारकी किसी नाड़ीके होनेकी 
बात नहीं मानता था और हन द्विविध नाड़ियोंकी चर्चाको 
केवळ एक वाग्विनोद समझता था | पर अपने ३० बोके 
दीर्घं चिकित्साकालमें छगभग तीन लाख रोगियोंकी नाड़ियां 
देखनेके बाद मुझे तीन रोगी ऐसे मिले, जिनकी नाड़ियों 
देखनेपर माळूम हुआ कि वे भौतिक नाड़ियाँ ही हैं | तब मुझे 
प्राचीन ऋषियोंकी बुद्धिकी गहराईका पता चला | सत्य एवं 
शानकी रक्षाके निमित्त ही बिना किसी अत्युक्तिके मैं इन 
का हाळ यहाँ लिखता हूँ | मैं जो कुछ कहूँगा। वह 
केवल उन्हीं लोगोंके लिये है, जिन्होंने अपने मस्तिष्कके 
कपार्टोको वंद करके नहीं रखा है और जो सत्य एवं शातके 
प्रति किसी भ्रान्तघारणासे ग्रस्त नहीं š | भौतिक नाड़ीकी 
बात; विशेषतः आजकल), विचित्र-सी लगती है | पर यदि 
यह सत्य है तो इसे मानना ही होगा | ह 
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भूतबाधावाली नाड़ीका एक लक्षण यह है कि अंगुली 
रखनेपर कुछ देरतक तो यह स्वाभाविक रीतिसे एवं 
नियमित प्रकारसे चलती मालूम पड़ती है, किंतु फिर एकाएक 
छस हो जाती है | कई आघातोका और कभी-कभी एक साथ 
दस-दसका पता नहीं चलता | रोगी जब कि देखनेमें खस्थ है, 
ये दस आघात न जाने कहाँ गायब रहते हैं | नाड़ीकी 
गतिका इस प्रकार छस हो जाना दस मिनरमें प्रायः पाँच 
बार दिखायी पड़ता है । भूताविष्ट नाड़ीका यह एक प्रकार 
है | आगे में वताऊँगा--ऐसी अवस्थामें रोगी प्रायः जीवित 
रहता दै, किंतु भूताविष्ट SHE कारण शरीरकी स्वाभाविक 
क्रियाओँमें अव्यवस्था दिखायी देती है | 


नाड़ीकी एक दूसरे प्रकारकी गति है, जिससे यह पता 
लगता है कि रोगी तो मर चुका है, पर उसके शरीरको किसी 
भूत या प्रेतात्माने दखल कर लिया हे | ऐसी अबस्याओंमे 
नाड़ीकी गति अस्वाभाविक ओर असाधारण हो जाती है । 
अंगुली रखनेपर यह नाड़ी अत्यन्त तीव्र गतिसे चलती हुई 
माळूम पड़ती है | इसकी गतिमें क्रमवद्धताका नितान्त 
अभाव रहता दै | एक अँगुळीसे दूसरी अँगुलीतक बिजलीकी 
तरह «led! माळूम देती दै | अँगुलीमें ऐसा अनुभव होता 
है मानो विजलीके एक ऐसे तारको छू रही हो--जिसमें ११० 
वोस्टकी पर्यायक्रमसे परिवर्तनशील विद्युतधारा प्रवाहित हो 
रही हो | ऐसी नाडीको देखकर डाक्टरलोग पाँच मिनटमे 
रोगीकी मृत्यु हो जानेकी घोषणा कर देते हैं, पर रोगी हसता 
रहता है | ऐसा रोगी अपनी रोग-दाय्यापर पड़ा-पड़ा घरमें 
कहाँ क्या हो रहा है--सब जानता रहता है, मानो उसे दिव्य 
इष्टि प्राप्त हुई हो । रोगी ठीक-ठीक बता देगा कि भण्डारमें 
किस जगह कोन-सी खानेकी वस्तु Gr है | डाक्टर जब 
दूसरी बार रोगीको देखने आता दै तो आश्चर्यचकित रह 
जाता है और उसके पाँच मिनटमें मर जानेकी फिर घोषणा करता 
है | पर बार-बार कहनेपर. भी डाक्टरकी यह भविष्यवाणी 
सच नहीं होती | आयुर्वेदिक ग्रन्थ चिकित्सकको आदेश 
करते हैं कि भूतःव्याधिकी चिकित्सा करनेकी चेष्टा स्यं न 
करके ऐसे रोगीको किसी मान्त्रिकके हाथोंमें सौंप देना 
चाहिये; क्योंकि भूत-प्रेतांपर दवा काम नहीं करती, तन्त्र- 
तरसे वे तुरंत वशमें हो जाते हैं | 


जैसा मैं पहले कह चुका हूँ; मुझे भूतग्रस तीन रोगियों- 
को देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । दो रोगी तो पहले 
मारके थे और तीसरा दूसरे प्रकारका | 
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पहला दृष्टान्त खोजा जातिकी एक लड़कीका है | वह 
मेरे एक बहुत पुराने मित्रकी गोद ली हुई लड़की थी । 
बीमार होनेके पहले वह दो बार डर चुकी थी | एक बार 
तो सन्ध्या-समय एक इक्षके नीचे और दूसरी बार एक wa 
ज्ञीके छाया-रूपके दर्शनसे, जो इस लड़कीके हाथ कुछ बेचना 
चाहती थी | क्रमशः उसकी नींद मारी गयी और वह दिनः 


.रात लगातार कुछ बड़बड़ाती हुई घूमा करती | उसने स्नान 


तथा आवश्यक कृत्य करना छोड़ दिया | मनके अधिकाधिक _ 


उग्र होनेके लक्षण दिखायी देने लगे और उसका व्यवहार 


लोकविलक्षण होने छगा | रोगिणी मेरे” पास quum 
लिये लायी गयी । उस समय उसका व्यवहार ठीक था 
ओर वह मेरे प्रश्नांका समझके साथ विद्ध अंग्रेजी. भाषामें 
उत्तर दे रही थी | साथमें आये हुए अमिमावकने मुझे 
बताया कि घरसे बाहर जानेपर उसका व्यवहार ER जाता 
है, पर घरमें आते ही वह फिर पूर्ववत्‌ बिल्कुल पागल हो 
जाती है | जब मैंने उसकी नाड़ीपर हाथ रक्खा तो स्तम्भित 
रह गया । थोड़ी देरके लिये एकाएक नाड़ी बिल्कुल बंद 
हो जाती, फिर खामाविक ढंगसे क्रमपूर्वक आघात होने 
लगते | में बहुत देरतक नाड़ी पकड़े रहा, वह पर्यायक्रमसे 
चलती और छत होती रही । जिन SRI थोड़ा बहुत मी 
नाड़ीका अनुभव किया होगा, उनके लिये यह जानना कठिन 
नहीं होगा कि इस प्रकारकी नाड़ी बहुत कम देखनेमें आती 
और अत्यन्त सन्दिग्ध होती है | ऐसे रोगीका सुधार एवं 
चिकित्सा नितान्त कठिन है । dendd इसको sm 
नाड़ी कहते हैं; यद्यपि इसे 'पर्यायक्रमसे अहृश्याः कहना 
अधिक ठीक होगा । इसे भूत-व्याधिका निश्चित लक्षण 
मानना चाहिये | 


मैंने छड़कीके पितासे कहा कि इसे भूत लगा है, इस- 
लिये किसी ऐसे व्यक्तिको दिखाना चाहिये; जो भूत-प्रेतोंकों 
भगाना जानता हो | ये मद्दाशय अत्यन्त आधुनिक विचारोंके 
होनेके कारण मेरी बात माननेको तेयार नहीं हुए ओर ऐसा 
कोई qa न करके निपुण डाक्टरों और वेज्ञानिकोके द्वारा 
चिकित्सा कराते रहे । पर वे रोगका सिर-पेर कुछ भी समझ 
न सके । रोगिणीकी दशा उत्तरोत्तर खराब ही होती गयी | 
उसमें पागळपनके अधिकाधिक उग्र लक्षण दीखने ळो । - 
प्रायः तीन सहस रुपये खर्च हो चुके । और उसे शान्त 
रखनेके लिये लगभग आधा सेर ब्रोमाइड भी उसको खिलाया | 
जा चुका, परंतु फल कुछ नहीं हुआ । ळड़कीके पिता निए॒श | 
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हो चुके ये कि संयोगसे उनसे मेरी दूसरी बार मेंट हो गयी यह पहळा दृष्टान्त है | मैं यहाँ यह बता दूँ कि da 
ओर मैने उन्हें किसी ओझासे सलाह लेनेकी राय दी | इस में नाड़ीके बीच-बीचमें डस हो जानेमें तथा saa di 
बार वे तुरंत तेयार हो गये ओर बी० बी० ऐंड सी० आई० नाड़ीके छस हो जानेमें बहुत अन्तर Š | end तो कमी 
रेल्वेपर स्थित नवसारीके पास खरसदर्मे एक अद्भुत स्री कभी दो-तीन आघात नहीं मिळते । पर यहाँ अधिक म॑ 
ओझाइनकी उन्होंने खोज निकाला | यह स्री गुजरातर्मे तो कम-से-कम आठ-दस आधातोंतक नाड़ीका कोई 
मंची RS e विख्यात है | प्रत्येक रविवार एवं नहीं चलता | 3 
मङ्गलवारः व्याधिग्रस्त प्राणी उसके पास पहुँचते. Y 
` हैं। वे उसके पास एक नारियल ले जाते हैं, जिससे वह रोगी- शद मेरे पासके ही गॉवकी एक deg wit 
की सारी कथा जान लेती है । रोगीको एक बार भी वह लड़कीका है मेरे एक पुराने मित्र होमियो पैथिक चिकित्सा 
नहीं देखती, पर रोगका निदान और उसके विशिष्ट लक्षणों- cade pel ox RT UR di x 
ca ~ वर्णन कर देती है ओर भूत-प्रेतकी बाधाकी उसे थोड़ा (माना a s: M ali | 
: j 4५९ ४३८ ; तब 
और Sei) gs z i 3 ह बोली बंद हो गयी | वह सुन सकती थी, ded 
fuk mun $e एप nnt xol o मी करती; पर शब्द ही न निकलते और वह रोने छाती। 
“उदार डाक्टरने वेसा एक भी चमत्कार किया होता तो उसके बाह्यरूप एवं सामान्य स्वास्थ्यको देखते हुए रोगके 
TO Premis आसनपर कूदकर जा बेठता और लक्षण दुःसाध्य, भयानक अथवा चिन्ताजनक नहीं प्रतीत होते ~ 
चिकित्सा-विषयमें नोबेल पुरस्कारका उम्मीदवार बन जाता | थे।पर जब मैंने नाड़ीपर हाथ-रकक्‍्खा तो दंग रह गया | 
पर यह महिमामयी स्त्री नित्य ही ऐसे अनेक चमत्कार कर कम-से-कम आठ-दस आधातोंतक नाड़ी बिल्कुल sud 
रही है ओर उनसे wi व्याधिग्रस्त परिवारोंका दुःख-मोचन जाती थी। थोड़ी देर और परीक्षा करनेपर मैंने देखा कि नाही 
हो रहा है, यद्यपि समाचारपत्रका कोई अदना रिपोर्टर पर्यायक्रमसे ऊपर बतायी हुई रीतिके अनुसार मिळती और 
भी sei कोई खबर नहीं रखता | फिर छूट जाती | अपने पूर्व अनुभवके आधारपर मैंने इसे 
E इन मंची माताके पास एक दिन. रविवारको वह दुःखके भौतिकी नाड़ी ही माना और अपने मित्रको उसी रातो 
हुए छड़कीके पिता एक नारियल लेकर गये और अपनी मंची माताके पास जानेकी सम्मति दी, जिससे कि वे दूसरे 
बारी आनेकी बाट देखने छगे | जब उनकी बारी आयी, दिन मद्धूलवारको प्रातःकाल उनसे मिल सके | उन्हे मेरी 
aa bum ella ed उनके नारियळको उठाकर बातका पूरा विश्वास तो नहीं हुआ ओर यदि दूसरे क्रिसीने 
- a ENT तरहसे हिळाया ओर फिर रोगीका कहा होता तो वे वह जाते भी नहीं । अस्तु, वे नारियल 
D usage वणन करना आरम्म कर दिया। लेकर खरसद गये और उस प्रसिद्ध enm दर्शन करके उसे 
हा M लड़की डरी, केसे उसके साथ वह नारियल थमा दिया | उसने इस बार भी रोगका बिल्कुल 
URS E उसका ठोक उपचार हुआ | ठीक-ठीक वर्णन कर दिया और बताया कि रोगिणीके 
के लिये एक ass kp | उसने उसकी भुजामें बाँधने- दाने देकर उन्होंने कुछ आदेश दिये--जिनका अक्षरशः पालन 
जिनमेंसे कुछ दाने रोज उस s. Es EE ना in नेरे यित असते M 
उसका खाना पकता | उसने ig DM NT पो mi हो was i ge. 
नही दिया, न कोई आला लिया | कितने aqa ड. गी कि बिलकुल ठीक हो गयी नर उ 
कि तीन ही दिनोंमें रोगिणीकी स्थिति SM बात है पहली सगाई, जो प्रायः छूट चुकी थी, फिरसे पक्की हो गयी? 
और सात दिनके बाद तो रोगा कोई ती is सब सम्बन्धीलोग बढ़े प्रसन्न थे । भौतिकी नाड़ीका 
नहीं “सा | वह आज भी जीवित हे | उसका विवाह मे दुसरा उदाहरण है। इन दोनों उदाहरणोंमें रोगिणिया 
ह मी जीवित तो थीं, पर प्रेतात्माओंद्वारा उनकी खाभाविक चेष्ठाओं- 


2s ओर अब कई बच्चोंकी माँ है | भौतिक नाड़ीका में बहुत अन्तर पड़ गया था | 





i -4 
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(0009 आयुर्वेदोक्त भौतिक नाड़ी = 


अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण सुनाऊँगा) जिसमे 
आप चाहे विश्वास करे या न करें-रोगिणी वास्तवमें तो मर 
चुकी थी; पर एकक्षुधातों ख्रीकी मृतात्मा उसे--मृत शरीर- 
को जीवित खखे हुई थी | 

यह एक अत्यन्त संभ्रान्त महिलाका वर्णन है | उनके 
कई संतानें थीं । वे बहुत दिनोंसे अस्ब्युभिनेरियाका कष्ट 
मोग रही थीं और सब तरहकी चिकित्साएँ करा चुकी था 
तथा बहुत दिनोंतक स्थानीय अस्पतालमे भी रह आयी थीं | 
उन्हें किसीसे कोई लाम होता नहीं दिखायी दिया | यहाँतक 
कि उन्हें थोड़े दिनोंकी और मेहमान बताकर सब डाक्टरोंने 
जवाब दे दिया | 

अब रोगिणीके अभिभावकोने होम्योपैथीका स्मरण किया 
और दुर्भाग्यसे उनकी श्रद्धा मेरे ऊपर ही आकर टिकी | उनके 
बुळावेको अस्वीकार करनेमें असमर्थ होनेके नाते मैं रोगिणीके 
पास गया ओर बहुत देरतक उनकी खाटके पास बैठकर उनकी 
चेष्टाओं तथा दशाका अध्ययन करता रहा । में कहुँगा कि 
रोगिणीके विषयकी प्रत्येक बात विचित्र और सन्देहास्पद प्रतीत 
होती थी | मुझसे वताया गया कि डाक्टरोंको यह आशा नहीं 
है कि ये रात काट Š जायगी; पर उनकी आँखोंकी ओर 
देखनेसे मुझे उनमें एक असाधारण क्या, एक लोकोत्तर-सी 


` चमक दिखायी पड़ी | शरीरका तापक्रम सामान्य था; बात- 


चीत भी वह साधारणतया स्वाभाविक ढंगसे कर रही थीं 
ओर उनके इन्द्रियद्वारोसे निकळे मलःविष्ठादिमें भी न तो कोई 


` गन्ध थी, न कोई विशेषता | सच पूछा जाय तो रोगिणीमें 


ऐसी कोई बात नहीं थी, जिससे उनकी दशा भयसूचक समझी 


' ' जाती | खानेके fep वह अत्यन्त आतुर थीं, नाना प्रकारकी 
' सुस्वाढु वस्तुओंको माग रही थीं | इतना ही नहीं--परिचारकों- 


को यह भी बता रही थीं कि घरमें वे वस्तुएँ कहाँ रखी हुई 
| यह सब होते हुए भी उन्हें उसी रातको मर जाना था | 
अपने सामान्य अभ्यासके अनुसार मैंने उनकी नाड़ीपर 

दाय रक्खा | में आपसे क्या बताऊँ t अँगुळियोंके नीचे 
नाड़ीकी गतिका अनुभव करके आश्चर्यका एक ऐसा झटका 
लगा; जैसा जीवनमें पहले कमी नहीं लगा था | मैं तो ऐसा 
भयभीत हो गया, मानो किसी भूतसे पाळा पड़ गया | मैं उस 
नाड़ीको कमी नहीं भूळूँगा | किसी जीवित व्यक्तिकी नाड़ी 
इस प्रकारकी नहीं होती | ऐसी नाड़ीवाला व्यक्ति तो तुरंत 
भर जायगा। फिर भी हमारी रोगिणी देखनेमें अपने 
स्वामाविक खरूपमें स्थित थीं और भोजन माँग रही थीं । 


wat 


नाड़ी सूतकी तरह पतली थी, और कभी यहाँ, कभी वहाँ 
आघात करती हुई एक अँगुलीसे दूसरी अँगुळीतक बिजलीकी 
भांति उछलती चल रही थी | उसकी गतिमें कोई क्रमबद्धता 
नहीं यी, बल्कि अत्यन्त उच्छुङ्कल और एक प्रकारसे कोलाहल- 
पूर्ण क्रमहीनता वर्तमान थी | अपने जीवनमें मैंने तीन लाख 
नाड्या देख डाली हैं, पर ऐसी नाड़ी कहीं नहीं देखनेको 
मिली थी। सोभाग्यसे मुझे नाड़ीशास्त्रका एक वाक्य याद 
आ गया, जिसमें इसे (विद्युल्ठता--चपलाकी कोंघके समान चलने- 
वाली नाड़ी? संज्ञा दी गयी थी | शात्नमे यह आदेश था कि 
चिकित्सकके हाथमें जब ऐसी नाड़ी आये तो उसे तत्काल 
रोगीको किसी ओझाके हाथमें सौंप देना चाहिये । 


मैने कोई दवा न देकर उन्हें किसी योग्य ओझासे सलाह 
लेनेकी राय दी | कठिनतासे एक योग्य व्यक्ति उसी शहरमें 
मिले ओर रोगिणीकों घर आकर देख जानेके लिये उन्हें 
किसी तरह प्रस्तुत किया जा सका | वे वहाँ गये, रोगिणीको 
देखा-भाला | उनके साथ प्रश्नोत्तर करके उनकी परीक्षा की 
ओर फिर निम्नलिखित वक्तव्य दिया | "रोगिणी जिन दिनों 
अस्पतालमै थी, उसके बगलके कमरेमें एक ओर स्ती थी | 
वह वृद्धा थी ओर किसी दरिद्र परिवारसे आयी थी । अपने 
जीवनर्मे उसने कभी भरपेट अच्छा भोजन भी नहीं किया था; 
फिर सुस्वादु वस्तुओकी तो बात ही क्या | अच्छे ओर स्वादिष्ट 
भोजनकी उसके मनमें बड़ी लालसा थी; ओर मरनेके बाद इस 
दुर्बळ रोगिणीको पास ही पाकर उसके शरीरमें प्रविष्ट हो 
गयी । लगभग दो मास पूर्व असली रोगिणी तो चळ बसी, 
पर उसके शरीरको भूखी बुढ़ियाकी आत्मा जिलाये हुए दै । 
इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि मूळ रोगिणी अर्थात्‌ इस 
घरकी लड़की तो मर चुकी है ओर उसके फिरसे लोटनेकी 
अब कोई सम्भावना नहीं है | जबतक उसकी क्षुधा नहीं 
शान्त हो जाती; बुढ़िया इस देहमें रहेगी ओर फिर अपनी 
इच्छासे इसे छोड़ देगी |? 

इस समाचारसे,;अधिक क्या कहूँ, परिवारके समी लोग 
काप उठे और सबने मिलकर यही तय किया कि इस भूतको 
अब अपने बीचमें ओर नहीं टिकने देना चाहिये, बल्कि शान्त 
उपायद्वाण उसे भगा देना ही ठीक है | ओझाने एक कागज- 
के टुकड़ेपर एक मन्त्र लिखकर उसे एक ग्लास पानीमें घोल 
कर दिया ओर परिचारकोंसे कहा कि “इस edu थोड़ा- 
थोड़ा रोगिणीपर कई बार छिड़कते रहना | फिर चोबीस dep | 
बाद शरीर निर्जीव हो जायगा |? दूसरे दिन दोपहरके पश्चात्‌ _ 
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ठीक चौबीस घंटोंके बाद रोगिणी निस्तब्ध हो गयी औरं 
जीवनका कोई चिह्न शेष नहीं रहा । | 

इन तीनों विवरणोंसे यह अनुमान किया जा सकता है 
कि नाड़ी-शास्त्र एक रहस्यपूर्ण विज्ञान है ओर इसपर अधिकार 
प्राप्त करना कोई हँसी-खेल नहीं हे । किंतु इस कारणसे 
विज्ञानके इस AmA खोज बंद न हो जानी चाहिये । 
` बल्कि नाडीपरीक्षाका विषय अत्यन्त सूक्ष्म होते हुए भी 


उंसमें 





करना. चाहिये ओर मैं बिना किसी संकोचके कह सकता t 


कि किसी भी चिकित्सकको--चाहे वह डाक्टर हो, होमियोपैय: C 


हो, हकीम हो या वैद्य हो--इससे लाभ ही होगा और sea 
मर्यादामे भी अभिद्वद्धि होगी । यदि नाड़ीके exea 
लिख लेनेके लिये रेडियो-परिचालित संवेदन-ग्राहकयन्त्र बन 
जाये तो नाड़ीविषयक ज्ञान बहुत दूरतक आगे बढ़ जाय | . 


अङ्कविद्या, गणित ओर ज्योतिषका सूललोत भारत 


( लेखक-पं० श्रीशुकदेवजी पाण्डेय, एम्‌० एस्‌ -सी० ) 


प्राचीन भारतीय इतिहासके अवलोकनसे . प्रत्येक निष्पक्ष 


विद्वान्‌ इस निष्कर्धपर पहुँचेगा कि प्राच्य-विद्या-विशारदोने 
गणितमें भी संसारके विद्याकोधमें बहुतसे अमूल्य रत्न समर्पित 
किये हैं| गणित विज्ञानकी उद्घाटिका है | विज्ञानकी उन्नति 


विशेषतः गणितपर निर्भर है । पश्चिमके आद्य विद्वानोंने, saa . 


पूर्व हिंदुओने ज्योतिषमें जो विज्ञता प्राप्त की थी, इसका 
उल्लेख किया š | इन विद्वानोंमें बेली; लेपलेस, प्लेफेयर 
ओर सर विलियम जेम्स मुख्य हैं | हरमन हेकल ब्राह्मणांको 
ही बीजगणितका आदि रचयिता मानता है । शतोत्तर गणना 
भी भारतीय मस्तिष्ककी देन है। उत्तरकालीन विशेषज्ञ 
कोलन्नुक हिटनी, वेबर, थोबो, केन्टर; ga हिंदुओंकी 
कृतिमें ग्रोसकी परछाही देखते हैं । काये, जिन्होंने भारतीय 
गणितपर कुछ लेख लिखे हैँ, प्राच्य विद्वानोंमें सुनिश्चितता 
तथा सूक्ष्मताकी कमीका दोष ळगाते हैं | केजोरी वेल तथा 
स्मिथ भी इन्हींकी भांति हिंदुओंका लोहा माननेके लिये तेयार 
नहीं | सत्यके खोजीको तो निष्पक्ष होकर खोज करनेकी 
आवश्यकता है | जाति, वर्ग, देश, प्रदेश, काले तथा गोरेके 
` मेद-भावसे दूर रहकर उसे सच्चे मार्गपर चलना Š | भारतको 
दासताकी बेड़ीमें जकड़ा देख, साम्नाज्यवादके qui पड़ कुछ 
agit हिंदुओंको उनका यथेष्ट स्थान देनेमें बहुतसे वाद- 
विवादके प्रश्नोंकी सामने रखकर उनकी अन्वेषणबुद्धिपर 
` शङ्का उत्पन्न करा दी तथा यह प्रचार क्रिया कि हिंदुओंने 
 यूनान) मिस तथा अरके छोगोंके सम्पर्कसे ही गणितका 


. Wm क्रिया 88 विद्वानोंने जो युक्तियाँ हिंदुओको 


E उनके अपूर्व स्थानसे गिरानेके लिये विद्वानोके समक्ष रक्खीं, 
E वे परीक्षाकी आचको सह न =l | अन्वेषकोने अब भारतीय 
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विद्वानोंकी विलक्षण बुद्धिमत्ता तथा उन्होंने जो गणितशाल्नमें 
दक्षता प्राप्त की थी, उसको स्वीकार कर लिया है | 

पुरातन शिला-ळेखोसे तथा मोहन-जो-दड़ोमें मिले लेखों, 
सिक्कोंसे यह निश्चित हो गया है कि मिल) यूनान आदि देशोसे 
पूर्वं भारतवासी संख्पाओंको अङ्काँद्वारा लिते थे | अङ्क जिस 
प्रकार अब लिखे जाते हें; वे पुराने sTST9 कुछ भिन्न ë | समय- 


समयपर लिखनेके ढंगमें परिवर्तन होता रहा। अन्य zu 


भी अङ्कोके चिह्ोंमें महान्‌ परिवर्तन हुए हैं । मुख्य देन जो 
हिंदुओँने इस विषयमें संसारको दी, वह है appe तथा 
शतोत्तर गणना--संख्याओं को लिखनेकी आधुनिक प्रणाली | 
agia भिन्न-भिन्न fagan प्रदर्शित करनेकी URS 
बड़ी संख्याओको लिखनेमें बड़ी कठिनाई पड़ती थी और 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे ये संख्याएँ लिखी जाती थीं | उदाहरणार्थ 
फिनिशियन रीतिसे ९ को WL ॥ नो छबी लकीरोंद्वारा 


प्रत्येक व्यक्तिको अपनी योग्यताके अनुसार उसका अध्ययन 












लिखते थे दसको ““चिहसे; १९ लिखनेके लिये c 


||| ॥। ॥। e पड़ता था, ४० को लिखनेका 
चिह था घ घ्र ओर ९० को RH H HB B! 

भारतवर्षमें लेखनकला चिरकालसे विद्यमान थी | वरिष्ठ 
धमंसूतर्मे लिखित पत्रांको कानूनी गवाही माना है | ऋग्वेदर्म 
भी एक स्थानपर यह मिलता है कि 'मुझे सहस्त गाये दो! 
जिनके कानमें ८ लिखा हो?, caza मे ददतो ARR: 
(१०६२ ) | पाणिनीय व्याकरणमें ( ७०० qd ईसाके पूर्व ) 
लिपिकारोंका जिक्र है । वेदोंमें कई स्थानोंपर “अक्षर? 'काण्ड” 
“ग्रन्थ? शब्दोंका प्रयोग यह सिद्ध करता हैं कि ळेखनकला 
चिरकालसे भारतवर्षमें थी | सम्राट अशोकके शिलालेखोम 
भी संख्याएं, मिळती हैं | यजुर्वेद्संहिता, अध्याय १७) मन्त्र 
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! * suele ज्यौतिषका मूलसख्नोत भारत. # 
—— ना HR 


र्में $000000000000 (एकपर बारह शून्य-दस खरब) 
तककी संख्याका उल्लेख है 
इमा से5अम्न5इृष्टका धेनवः सन्त्वेका च दृश च, दश च 

शतं च, शत च सहल च, सहस्त चायुतं चायुतं च 
नियुतं च, -नियुतं च प्रयुतं sm च sq च 
समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च पराद्धरचैता मे$अझ5ददष्टका धेनव 
aea | 

तैत्तिरीयसंहिता, मेत्रायणी तथा. काठकसंहितादि ग्रन्थोमें 
भी इस शतोत्तर गणनाका उल्लेख Š | ईसाके पूर्व पाँचवीं 
शतान्दीमें इस रीतिके अनुसार बड़ी संख्याओंद्वारा गणनाका 
प्रचलन भारतमें था | Sum पूर्व एक शताब्दीके एक बौद्ध- 
ग्रन्थ “हलितविस्तर? में गणितज्ञ अर्जुन तथा कुमार गौतम 
( बोधिसत्व ) का वार्तालाप वर्णित है। उनके प्रश्नेके उत्तरमें 
कोटिके बाद बोधिसत्व गणनाका निम्न प्रकार बतलाते हैं-- 


१०० कोटि 


= अयुत 
१०० अयुत - नियुत 
१०० नियुत = केकर 
१००. कंकर - विवर 
१०० विवर - = क्षोम्य 
१०० क्षोम्य = निवाह 
१०० निवाह - उत्संग 
१०० उत्संग = बहुल 
१०० बहुल = नागबाल 
१००. नागबाल = तितिळम्व 
१०० तितिलम्ब = व्यवस्थानप्रशञतति 
१०० व्यवस्थानप्रज्ञति ` = हेतुहील 
१०० हेतुहील = करहु 
१०० qug = हेतुविन्द्री य 
१०० हेतुविन्द्रीय = समासलम्म 
१०० समाप्तलम्भ = गणनागति 
१०० गणनागति = निरवद्य 
too निरवद्य = मुद्राचाल 
१०० मुद्रावाल = सर्वबाल 
१०० सर्वबाल = विषमज्ञगति 
१०० विषमज्ञगति = सर्वज्ञ 
१०० सर्वज्ञ = विसुतंगमा C 
. १०० विभुतंगमा = तल्लक्षण 
तल्लाक्षण — “3B 


= qo 
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जैनप्रन्थ॑ “अनुयोगद्वारसूत्रः ईसासे teo वर्ष पूर्वका 
है | गणना असंख्यतक की गयी है, जिसका परिमाण , १४० 
( दसपर एक सो चालीस बिंदु ) के बराबर है | इस mei 
मनुष्योंकी संख्या ६६ दी है। एक दूसरे जैनग्रन्थमें भी 
एक बड़ी संख्याका उल्लेख है जो. .* “के 
बराबर है | हिंदुओंने आर्किमिडीज ( Archimedes ) नामक 
पाश्चात्य वैज्ञानिकसे शताब्दियों पूर्व ऐसी बड़ी संख्याओंकी गणना 
की, जो न केवल पृथ्वीके समान बड़े रेतके ढेरके कर्णोके बराबर 
हों, बल्कि सारे ब्रह्माण्डके समान बड़े रेतके ढेरके कणोंके बराबर 
हो सकती हैं | 

यूनानके eni बड़ी-से-बड़ी संख्याका नाम मिरियड 
(Myriad ) था; जो १०००० ( दस aza ) थी और रोमके 
लोगोंकी बड़ी-से-बड़ी संख्याका नाम मिल्ली ( Mille ) था, 
जो १००० (Ra) थी | 

शून्यका उपयोग पिङ्गलने अपने छन्दःसूत्रर्मे ईसाके २०० 
वर्ष पूर्व किया था । दूसरी बहुत-सी पुरानी गणित तथा छन्दकी 
पुस्तकें इसका प्रयोग पाया जाता Š | बखशाली इस्तः 
लिखित ग्रन्थोंमें ( २०० इस्वीमें ) शून्यका प्रयोग गणनामें 
मिलता है | पञ्चसिद्धान्तिकामें मी, जो ५०५ ईसीका ग्रन्थ दै, 
शून्यका कई बार प्रयोग किया गया है। जिनभद्र ( ईस्वी 
५२९-५८५) ने; जो वराइमिहिरके सप्रकालीन थे यह निश्चित- 
रूपसे सिद्ध कर दिया कि झूज्यका प्रयोग संख्याओंको लिखनेर्मे 
किया जाता था।. भास्करने ( इस्वी ५२५ ) अपने महा- 
भास्करीयमें शून्यका प्रयोग किया Š | आर्यभड्टीयक्री ZI 
भी शून्य पाया जाता है । सिद्धसेनने “तत्त्वार्थाधिगमसूत्रःकी 
टीकामें झून्यका प्रयोग बड़ी संख्या लिखनेमें प्रदर्शित किया 
है | हिंदुओंके अङ्गगणित एवं बीजगणितर्मे siz सम्बन्धमें 
परिच्छेद पाये जाते हैं | 

भारतीय विद्वानोके अथक परिश्रम तथा खोजसे जो 
सामग्री प्राप्त हुई है; उससे यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि 
संसारको संख्याए. लिखनेकी आधुनिक प्रणाली भारतने दी | 
डाक्टर श्रीविभूतिभूषण दत्त तथा डा० श्रीअवधेशनारायण 
सिंहलिखित 'हिँदू-गणितके इतिहास'में भारतने जो संसारके 
ज्ञानकोषमेंश विशेषतः अङ्काणित तथा बीजगणितमेश दान _ 
दिया है, उसका विस्तारपूर्वक उल्लेख है । | 

यूरोपमें किस प्रकार ओर कुब यह भारतीय गणितशास्त्र 
फैला; इस सम्बन्धमें निश्चयपूर्वक कहना कठिन है । त्रोथियस- _ 
की हस्तज्यामिति ( इस्त्री ५०० ) में सबसे पहले हिंदूअक्क | 








५३३४ 








पाये जाते Š | सेबोख्त ( ईस्वी ६५० ) के छेखोंसे विदित 
होता है कि हिंदूअङ्कोंकी चर्चा यूरोपमें उनको प्रयोगमें 
लानेके कई वर्षों पूर्व हो चुकी थी | बगदादमें हिंदूअङ्क आठवीं 
शतान्दीके मध्यमे प्रयोगमे लाये गये | यह अनुमान किया 
जाता है. कि झतोत्तर गणना तथा ज्यौतिषकी सारणियाँ, 
हिंदूराजदूत, जो ७७३ ईस्वीमें खलीफा आलम नसूरके दरबारमें 
गये थे, अपने साथ ले गये । ये आर्यमट्की भी . पुस्तकें 
अपने साथ ले गये थे । १३ वीं शताब्दीके आरम्भमें पिसाके 
छ्योनाडोंने, जिन्होंने मिल्न, सीरिया, यूनान तथा इटलीमे बहुत 
भ्रमण किया ओर सब देशोंकी अङ्कोंको लिखनेक्की प्रणालीका 
अध्ययन किया, हिंदुओंकी प्रणालीको उत्तम पाया ओर यूरोपमें 
उसके प्रचार करनेका महान्‌ प्रयत्न किया | हिंदूअङ्कप्रणालीका 
प्रचार पश्चिमी यूरोपमें पंद्रहवीं शतान्दीके मध्यसे आरम्भ 
हुआ ओर सन्नहर्वी शताब्दीतक समस्त quu इसे अपना 
ल्या । š 
अनुयोगद्वारसूत्र ( ईसाके १०० वर्ष qd) में “भूल? 
शब्दका प्रयोग है | उस समयके गणितके ग्रन्थोंमें भी इसका 
प्रयोगं पाया जाता है | आर्यभट्ट, महावीर; श्रीपति, श्रीधर, 
भास्कराचार्य आदि गणितशोंने वर्गमूल निकालनेकी रीतियाँ 
ब॒तलायी हें | स्मथका कहना है कि 'आर्यभट्टकी रीति अले- 
क्जैन्ड्रिया ( Alexandria) से मिलती है P दोनोंकी 
रीतियाँका मनन करनेसे माळूम हो जायगा कि इस बातमें कोई 
तथ्य नहीं है । वास्तवर्मे यूनानके लोग वर्गमूळ निकालना 
जानते ही न थे | यदि वे जानते तो यूरोपके लोगांको इसका 
शान होता | आर्यमडने आय॑भटीयमें जो रीति ४९९ में दी 
"b वह यूरोपमें पंद्रहवीं .शताब्दीमें पहुँच पायी, जैसा कि 
QA ( १४२२-१४६७ ), चूके ( १४८७ ), छारोशे 
( १५२० ) केरेनियो (१५४६ ) आदि विद्वानोंके sedia 
पता चलता है | 
घनमूळ निकालनेकी रीति भी हिंदुओंने संसारको 

आयंमट्टीयर्मे इसका उल्लेख है | सम्भव sn 
पूर्वके भारतीय गणितज्ञोने यह रीति निकाली हो । आर्यभट्ट 
कहीं पर भी इस बातका श्रेय नहीं लेते क्रि वर्गमूल या घनमूळ 
निकालनेकी रीति उन्होंने ही आविष्कार की । ये रीतियाँ 
LEN शतान्दीके मध्यमें भारतवर्षसे अरबोके पास पहुंची 
ह द्वारा अन्य देशोमे गयी | प्राचीन अरबी विद्वानो-- 
सि इन्न वहशीय ( ८५५ do), जद्दीज ( ८६० ई ) 





अन्दुळअळ-मसूदी ( ९४३ ई० ) ने भी यह माना है कि अङ्क- 


लिपिका आविष्कार हिंदुओंने किया Š | 


# सवे भद्राणि पदयन्तु मा कशचिहुःखमागभवेत्‌ * 











L. Y s 


हिंदुओंने बीजगणितमें भी बड़ी दक्षता प्रात की थी | 
बड़े गणितर्शोमें मुख्य आर्यभट्ट, त्रह्मगुस, मास्कराचावे 
श्रीधराचार्य इस विषयके बड़े विद्वान्‌ थे | ° इनसाइक्लोपीडिया । 


के अनुसार हिंदू बीज-गणितशोंको यूनानके बीजगणितश डा. . 
कैन्टसूसे कहीं अधिक विषयका ज्ञान था। हिंदू des | 
करण?के दो मूल मानते थे ओर कुछ उच्चघातके Sims ` 
हल कर सकते थे | अनिर्णीत समीकरणोंका इन्हें डायोफैन्स. 7 
से, जो इसका विशेषश्ञ समझा जाता था; अधिक शान था। ' 
डायोफैन्टस्‌ (Diophantus) को केवळ एक ही weg, / 
प्राप्त हो सका था; पर हिंदुओंने उस रीतिको माळूम करनेका | 
प्रयत्न किया, जिससे ऐसे समीकरण हल किये जा से | | 
इसमें इनको पूर्ण सफलता मिली | हिंदुओंने अप+वर्स | 
और यर-अप+बर+स' तथा सरे=अरप॑+बके कई इछ प्रा | 
किये | इनमें अन्तके समीकरणकी एक विशिष्ट स्थिति रै-वए+ C 


१ को हल करनेमें यूरोपीय विद्वानोंने बड़ा परिश्रम किया | 
फर्म ( Fermat) ने यह प्रश्न बेसी ( Bernhard 
F de Bessay) को दिया ओर १६५७ ईस्वीमें वह गणितशोंके 
सामने रक्‍खा गया | १६५८ में जॉन वालिस तथा लाड ब्रोमकरने 





एक बड़ी लंबी रीतिसे इसे हल किया | जॉन पेलने १६६८मे _ 


अपने बीजगणितमें इस हळको दिया ओर यह समीकरण पेढ- 
समीकरण कहलाने लगा | इस समीकरणका वास्तविक नाम 
हिंदू-समीकरण होना चाहिये था, क्योंकि इसको ब्राह्मणोंगे 
यूरोपसे करीब एक हजार (हजारों) वर्ष पूर्व हृळ कर दिया था | 


ग का मान--आय॑भइने sü परिधि तथा saraq | 


निष्पत्तिका यथार्थ मान २१६४२०-३.१४१६ निकटतम चतुर्थ 
दशमळवतक निकाला । कायेने अपने लेखमें इसको नहीं 
माना Š | उनका कथन है कि “यदि आर्यभट्टने इस मानकों 
निकाला था तो स्वयं उन्होंने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया Ü 
कायेने खयं भारतीय विद्वानोंके ग्रन्थोंका मनन नहीं किया; 
इस कारण उन्होंने अपने लेखोंमें बड़ी भारी भूले की हैं | 
वराहमिहिरने आर्यमट्टीय ग के मानका प्रयोग ५०५ Safa 
किया ओर serb s आर्यभट्टका शिष्य था, ५७८ में | 
भटोटपाळने वराहमिहिरकी “्बूहत्संहिता? की रीकामें ९६६ 
इसीमें ग का प्रयोग किया | पोलिश सिद्धान्तःमें भी इसका 
प्रयोग है | मुहम्मद इब्न मूसाने ८२५ ईस्वीमें m का मान 
T*S देते हुए यह लिखा है “यह मान हिंदू ज्यौतिषाचार्योका 
दिया हुआ है |? 


हिंदुओकी ज्यामितिका भी विशेष ज्ञान था । Gu 


बैदियोंकों बनानेमें ज्यामितिका प्रयोग पुरातन कालसे चला 
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* प्रत्यक्ष विज्ञानोके Sisi हिदुओकी कृतकार्यता # ५४५ 








आता Š | “शल्बसूत्र”में वर्ग-आयत बनानेकी विधि दी हुई 
Š | भुजासे कर्णका सम्बन्ध, वर्गके समान आयत) वर्गके 
समान Tq आदि प्रइनोंका इस ग्रन्थमें विचार किया गया है | 
इस अन्थका काल निश्चित नहीं | विद्वानोंके मतोंमें बड़ा अन्तर 
है। शरीमैक्समूलर इसका काळ ईसाके पूर्व ५०० से २०० 


> वर्ष मानते हैं । भीरमेशचन्द्र दत्त ईसासे ८०० वर्ष पूर्व, 
। , ओबूहलर ईसासे ४०० वर्ष qd और श्रीमैकडोनळ मैक्समूलर- 
— के कालको मानते हैं । 





ज्यौतिषमें हिंदुओंने संसारको बहुत अमूल्य रक्त भेंट 
किये हैं। वेळीका मत हे--।ईसाके हजारों वर्ष पूर्व हिंदू 
वेशानिकरूपसे अह-गणना करते थे |? लेपलेसके मतसे ईसाके 


हिंदू-तत्त्वज्ञान-विषयक साहित्यके RA इतिहासकारोंमें 

जेसी उत्सुकता देखनेमें आयी, वैसी उनके वैज्ञानिक साहित्य- 
के लिये नहीं उत्पन्न हुई | इसका कारण अंशतः यही 
कुसंस्कार है कि जगतके अन्य प्राचीन राष्ट्रॉके समान हिंदुओं- 
ने भी इस क्षेत्रमें कोई विशेष उन्नति नहीं की । इसके सिवा 
आजसे लगभग सो वर्ष पहले, जब संस्कृत; पाली और प्राकृत 
साहित्योंके इतिहास लिखे जाने लगे, तबतक आधुनिक जगत्‌ 
वेशानिक अनुसन्धानमें इतनी आश्चर्यजनक उन्नति कर चुका 
था कि पहलेके भारतीय-तत्त्वानुसन्धित्सु विद्वान्‌ हमारे वेशानिक 
साहित्यका विचार करनेकी ओर उत्साहित नहीं हुए | जबतक 
. सर ब्रजेन्द्रनाथ शीलने अपना “प्राचीन हिंदुओंके प्रत्यक्ष 
विज्ञान? नामका ग्रन्थ नहीं लिखा और सर प्रफुल्लचन्द्र रायने 
अपना “हिंदू-रसायन-शाज्त्र? ग्रन्थ प्रकाशित नहीं किया, 
तबतक किसी विद्वानकी उस आयुर्वेदके क्षेत्रमें भी कोई 


; | > ` अनुसन्धान करनेका साहस नहीं हुआ, जिसकी चर्चा प्राचीन- 


तम वेदोमें भी आती है । इसी प्रकार वास्तुशास््र/ पाकशास्त्र, 
वेश-भूषाशास्र, arada, आभूषणादि बनाने और 
जहाज निर्माण करने आदिके विविध sme विद्वानों 
और इतिहासकारोंकी दृष्टिसे प्रायः ओझल ही रह गये। 
कलाओं ओर दिल्पविद्याओकी चर्चा अवश्य ही प्राचीनतम 
वैदिक साहित्यमें आती है | 
आधुनिक वैज्ञानिकोंने (जैसे डाक्टर पी. सी. घोषने अपने 
` प्राचीन भारतीय सम्यताका इतिहास?,अध्याय ३, पृष्ठ ८८-११३ 


हि do Fo 


I 


२००० वर्ष पूर्व हिंदू रहका स्थान १”( १ विकला )-तक 
निकाल लेते थे | प्लेफेयर इस मतसे सहमत Š | सर विलियम 
जेम्सके अनुसार हिंदू Sam ११८० वर्ष पूर्वं ग्रहोंकी ठीक 
गणना करनेमें समर्थ थे | कतिपय विद्वानाने इस मतका 
विरोध किया है | कुछ विद्वान्‌ अब भी यह शङ्का करते हैं 
कि “भारतका ज्ञान तो यूनान या ईजिप्टसे लिया गया है |? 
बहुत अंशोमें यह मत अब निर्मूळ सिद्ध हो चुका है; परंतु 
अब भी इस दिशामें बहुत कुछ करनेकी आवश्यकता है | 
आशा है ऐसे गणितके विद्वान्‌, जिनको संस्कृतका भी ययेष्ट 
ज्ञान है और पश्चिमीय तथा प्राच्यगणित दोनोके ज्ञाता हैं, शेष 
IER मिटानेमें सहायक होंगे । 
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y ( ढेखक---महामहोपाध्याय डा० श्रीम्रसन्नकुमार आचार्यं, एम्‌० wo, पी-एच्‌०डी०, डी०लिट० ) 


में ) निश्चितरूपसे यह दिखाया है कि एकमात्र पाटीगणितका 
ही शान था; जो हिंदुओंने qaqa दिया। उन्होंने १ से ९. 
तकके भूल अङ्को ओर wen भी आविष्कार किया। इसे 
दशमिक संकेत कहते हैं | पर यह बात संदिग्ध है कि वे 
दशमलव-पद्धति भी जानते थे | उन्हें योग (जोड़ ); 
वियोग ( बाकी ), पूरण (गुणा ) वर्ग, घन ओर वर्गमूळ 
आदि अष्टाङ्गपद्धतिं ज्ञात थी। भागकी आधुनिक पद्धति 
हिंदुओंद्वारा आविष्कृत हुई थी | त्रैरशिकका भी आविष्कार 
हिंदुओने किया । आयंभदने अपने ग्रन्थमें इसका उपयोग 
किया है | वे भग्नाङ्क ओर उसकी जोड़-बाकीकी वह लघुतम 
पद्धति जानते थे, जो महावीर (९ वीं शताब्दी) के 'गणितसार- 
संग्रह”में dum नामसे प्रसिद्ध है। वे परिमिति ओर 
संहतिकी वह पद्धति भी जानते थे; जिसे “छन्द्-गाणित? कहते 
हैं; क्‍योंकि पिंगळ ( ईसाके पूर्व दूसरी शताब्दी ) के छन्दः- 
qa वैदिक e विवेचनमें इसका प्रयोग हुआ है । 
आयंभइने भी गणित ओर ज्यामितिके 'भ्रेणीव्यवद्दारका 
उल्लेख किया है | भास्कराचार्यकी “लीलावती?मे यह प्रमाणित 
किया गया है कि जब किसी अङ्कको झून्यसे भाग दिया जाता 
है, तब उसका फल अनन्त अङ्क आता Š | “लीलावती? ओर 
(बीजगणित? भास्कराचाय ( ११५० ई० ) ma ५सिद्धान्त- 
शिरोमणिःके दो भाग हैं । यह चमत्कृतिजनक अन्थ 
भास्कराचार्यने अपनी वयसके ३६ š वर्षमें लिखा था । 
बीजगणितको अंग्रेजीमे 'ऐलजेबराः कहते हैं; क्योकि 
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यूरोपने इसका शान मूसा-अल-खोयोरेजमी*( ८२५ ई० ) के 
५अलीजेब-ओयल-मुकाबिला!से प्राप्त किया था । पर अरबोने 
यह शान हिंदुओंसे लिया । चीनी ओर यूनानी भी इसके 
-अम्यासी थे । 'ऐल्जेबराःके हिंदूनाम बीजगणित और 
अव्यक्तगणित हँ । हिंदुओने धन ओर ऋण संख्याओंका 
भी आविष्कार किया | sara (६२८ £o ) ने (समीकरण? 
खोज निकाला | इसके चार प्रकार “एकवर्ण)? “अनेकवर्ण; 
“मध्यमाहरण? ओर “भावित? प्रयोगमें थे | आर्यमट्टके कथना- 
नुसार “एकवर्ण समीकरण? कूरतमको ge करनेकी प्रक्रिया 
है | आर्यभइ, TERTW भ्रीधर; पदनाम और भास्कराचार्य 
ऐल्जेबराके ऐसे-ऐसे प्रश्‍न हल करते थे, जैसे १७ वीं ओर 
१८ वीं शताब्दीके पहलेतक यूरोपके गणितज्ञ नहीं कर पाते थे। 
भ्यामितिसे बीजगणित उत्पन्न हुआ और बीजगणितने 
apia उत्पन्न किया | पहले-पहल बौधायन और 
आपस्तम्बने अपने झुल्ब-सूचार्मे ( इंसाके ८०० वर्ष पहले ) 
विविध वैदिक यशोंके लिये आवश्यक विविध वेदियोंके स्थापत्य- 
मान विवृत किये | यूनानका प्रसिद्ध ज्यामितिशास्त्रज्ञ पिथागोरस 
ज्यामितिशाक्रके इस सिद्धान्तका आविष्कर्ता माना 
जाता है कि समकोण Purse समकोणवाली भुजापर स्थित 
वराका क्षेत्र अन्य दो भुजाओंपर स्थित बोके क्षेत्रोंके योगके 
बराबर होता है; परंतु बोधायनने पियागोरससे बहुत पहले ही 
यह सिद्धान्त स्थापित किया था । उन्होंने यह प्रमेय भी सिद्ध 
किया कि आयतके एक कोणसे दूसरे कोणतककी तिरकी Yen- 
पर स्थित बर्गका क्षेत्र आयतके क्षेत्रसे द्विगुण होता Š | 
किसी निकोणके बराबर वर्ग खींचना--ऐसा वर्ग खींचना 
जो किसी वर्गका द्विगुण, त्रिगुण अथवा एक तृतीयांश हो, 
ऐसा वृत्त बनाना, जिसका क्षेत्र उपस्थित वर्गके ara; बंरा- 
बर हो--इत्यादिकी रीतियाँ भी झुल्बसूतर्मे बतायी गयी हैं । 
किसी निकोणका क्षेत्रफल उसकी भुजाओंसे जाननेकी रीति 
४ थी शतान्दीके 'दर्योसिद्धान्तः अन्थमें बतायी गयी है। 
पर इसका शान यूरोपको क्लौवियसके द्वारा शताब्दीमें 
जाकर हुआ ब्रह्मगुप्त ओर भास्कराचार्य दोनों किसी चतुर्भुज 
AA क्षेत्रफळ उसकी भुजाओंसे निकाल लेते थे | बोधायन 
ओर की आपस्तम्ब दोनोंने वर्गकी कोण-से-कोणपर्यन्त- 
की तिरछी रेखा NL ओर उसकी अनुपात 
इस प्रकार पोळाया हे--१;१०४१४२१ ५६ ( १५१+ 


है? / 
२५४ ३१८४ ५ m | यह परिणाम आधुनिक रीतिसे 


IS हुए परिणामत AYR ८१०४१४२ १३ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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—— n L 
त्रिकोणमितिके क्षेत्रमें हिंदुओंने जो काम किया š 
वेजोइ़ और मौलिक है । इन्होंने ज्या, QRsq Q, | 
उल्लमज्या आविष्कृत की | इनके विवरण हमारे was सी | 
ज्योतिष अन्थोमेंरहते हैं | चोथी शताब्दीके । | 
Tem इस विषयका जो विवरण है, उसका शान यूरोपको | 
्रिग्सके द्वारा सोलहवीं शतान्दीमें भिला | d, 

भास्कराचार्यकी “लीलावती/में किसी qui बने हुए | 
समभुज और समकोण त्रिकोणकी तथा -नतुर्भुज, qarqa, qe . 
भुज; सप्तमुज, अष्टभुज और नवभुज आक्ृतियोंकी भुजाओंकी | 
लंबाई उस वृत्तके न्यासकी अपेक्षासे जाननेकी रीतिगाँ दी | 
हुई हैं । आधुनिक फारमूळासे ये रीतियाँ मिळती हैं। यह. 
फारमूळा उपर्युक्त आठों प्रकारमें क्रमशः इसी प्रकार तो | 
है--व्यासका क्रमश; "८६६०२५,"३७०७२१०८ š 7" «C954, | 
"५:"४२२७९१६,'३८२६८३ ओर "१४१९२५ द्वारागुणन। : 


हिंदू ज्यौतिषशासत्रर्मे इससे भी अधिक विशेषज्ञता प्रकट 
हुई है। इस शासत्रका अध्ययन प्रारम्भिक वैदिक काळे | 





` ही आरम्भ हुआ । कालका सक्ष्मातिसूदष्म अंश फति 


कहलाता है | यह एक सेकंडके ३४००० अंशॉमेंसे एक | 
अंशके बराबर होता है | ऐसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म काढांशको x 
भास्कराचाये अपनी गणनामें लाये Š । वैदिक ऋषि यह |. 
जानते थे कि सूर्य चन्द्रको प्रकाशित करता है| यह भी Z 
जानते थे कि चन्द्र २७ दिनमें अपनी परिक्रमा पूरी करके 
फिर उसी स्थानमें आ जाता है। एक पूर्णिमा अथवा अमावस्याते x 
दुसरी पूणिमा अथवा अमावस्यातक ३० बार सूर्योदय होता देख. C 
कर ३० दिर्नोका मास माना जाने लगा | ३६५ दिनोंका वर्ष | 
माना गया। पर यह देखा गया कि तीस-तीस दिनोंके १२ ` | 
MIX मासोसे वर्षके २६५ दिन पूरे नहीं होते । अतः चात 
और सौर वर्षोका हिसाब ठीक रखनेके fo प्रति तीन s, 
एक मलमास जोड़ा गया । प्रथ्वी घूमती है--इस कारण दिन . : 
ओर रातका मेद होता है--इस तथ्यको पहले आमने 

( सन्‌ ९५० ई में) जाना | इसके एक सइख वर्ष बाद 
यूरोपर्मे कोपानिकके द्वारा इसका आविष्कार हुआ | आर्यभई 
सूर्य और चन्द्र-अहरणोंके कारण जानते थे; इसमें कोई सन्देई 
नहीं | उन्होने यह भी कहा था कि चन्द्र तथा अन्व ग्रहों | 
अपना कोई प्रकाश नहीं है | सूर्यके प्रकाझसे वे प्रकाशित होते 4 
Š | ये ग्रह भी एय्वीके समान सूर्यकी परिक्रमा करते हैं और | 
इनका परिक्रमणपथ वृत्ताकार नहीं, प्रत्युत दीर्घवृत्ताकार | 
है। 'सूर्यसिद्धान्तर्मे स्पष्ट कहा है कि यदि og 
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का आकार बृत्त न माना जाय तो इस कथनका कुछ 
अर्थ ही न रद्द जायगा कि सूर्योदयके पूर्व उषःकाल होता 
है। बहुत प्राचीन काल्से हिंदू ज्योतिषियोंका यह प्रयास 
रहा है कि प्रथ्वीकी परिधि ओर व्यास जानें | TATE; 
भास्कराचाय॑ ओर सूर्यसिद्धान्तने पृथ्वीका व्यास क्रमशः 
१५८१, १५८१३३ ओर १६०० योजन माना š | 
एक योजन यदि ३२००० क्यूचिट या ९७६३ मीलके बरा- 
बर्‌ हो तो इस हिसाबसे प्रृथ्वीका व्यास ७९०५ मील होता 
है । आधुनिक वैज्ञानिक गणनासे परथ्वीका व्यास ७९१८ मील 
है | दोनों गणनाओंका फल प्रायः एक ही है । हिंदुओंने 
सिंहलद्बीपको पृथ्वीका केन्द्र माना था | पर इस समय ग्रीन- 
विचने उसका स्थान ग्रहण किया है | इससे ज्योतिष-गणना- 
में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा | प्रथ्वीके ऊपर वायुमण्डल- 
के विस्तारके सम्वन्धमें भी हिंदुओं ओर आधुनिक ज्योतिषियों- 


$ का मत बहुत कुछ मिलता है | हिंदु-गणनाके हिसाबसे यह 
Rem १२ योजन अर्थात्‌ ५५ मील है और आधुनिक 


गणनासे ५० मील | 


मध्याकषेणका आविष्कार न्यूटनके नामपर प्रसिद्ध | 


पर इससे बहुत काळ पहले ही भास्कराचार्यके 'सिद्धान्त- 
शिरोमणि? s= यह लिखा जा चुका था कि भारी पदार्थ 
( अपने भारसे ) प्रथ्वीपर गिरते माळूम होते हैं; पर यह 
एथ्वीका आकर्षण है, जो उन्हे नीचे खींच लाता है | अतः 
इसका यह अर्थ हुआ कि पृथ्वी; ग्रह, नक्षत्र, चन्द्र; dd 
एक दुसरेको आकर्षण करते हैं ओर इस पारस्परिक आकर्षणके 
कारण सब अपनी-अपनी कक्षामें बने रहते हैं | 

इससे यह माळूम हो जाता है कि हिंदुओंकों वह पदार्थ- 
विज्ञान ज्ञात था, जिसके विवेच्य विषय हैं--प्रकाश, उष्णता, 
ध्वनि, आकर्षण-घर्म और विद्युत्‌ l. ( रसायनश्चाञ्जविषयक 
हिंदुओंका कार्य उनके वैद्यकयास्नमें स्पष्ट दै | ) सूर्य-किरणों- 
को केन्द्रीभूत करनेके लिये बे गोल और अण्डाकार लेन्स 
तैयार करते थे । 


ेद्यकशाञ्जके क्षेत्रमें हिंदुओंका कार्य विशेष और 


अत्यन्त. मौलिक था | ऋग्वेदमें रोगःचिकित्सकोंकी चर्चा 


आती है | अथर्वेदके एक मागका नाम आयुर्वेद दै | इसमें 
प्राथनाके द्वारा, जड़ी-बूटियोंके द्वारा तथा शस्ज:अयोगके द्वारा 
रोग दूर करनेके प्रकार बताये गये हैं । ईसाके पूर्व तीसरी 
शतान्दीमें महाराज अशोकने मनुष्यों ओर पञ्चके लिये 
चिकित्सालय खोळ cup | उनके समयमें आयुर्वेदीय 
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वनस्पतियां उगायी जाती थीं | यूरोपमें पहछा अस्पताल 
इसके सत सो वर्ष बाद पैरिसमें ईसाकी चौथी शताब्दीमें 
कायम हुआ । 

ओषधि-चिकित्सामें चरकसंहिता और शल्य-चिकित्सा- 
में सुभुतसंहिता ईसाके पूर्व ४ थी या ५ वीं शताब्दीके 
प्रामाणिक अन्थ Š | पर इससे मी पहले इस Gre बडे- 
बड़े आचार्य हो गये हैं; क्योंकि चरकका निर्माण sirka, 
काश्यप, दारीत, मेळ और भारद्वाजके पश्चात्‌ ही हुआ है | 
वोद्धोकी .गाथाओंमें जीवककी चर्चा आती है | ये जीवक 
आत्रेयके शिष्य थे | बच्चोंकी बीमारियोंके इलाजमें ये निष्णात 
थे | चाणक्यने भी वेद्यकका कोई ग्रन्थ लिखा था | 

पश्चिमोत्तर प्रदेशके तक्षशिला-विश्वविद्याल्यमे वैद्यक 
शाज्जका विधिपूर्वक अध्ययन कराया जाता था | Qafar 
आदि विभिन्न देशोंके वेद्य वहाँ जुटते थे। इन वैद्यक 
संस्थाओंद्वारा वेद्यक-सम्बन्धी विविध mraq निर्णय होते थे । 
माठूम होता है; चरकसंहितामें इन निर्णयोंका संग्रह हुआ है | 

वेदोमें ser ओर अरुणविज्ञानके विषय आये Š | 
इसी वेदोक्त शानपर चिकित्सा-पद्धति स्थापित है। आयुर्वेद- 
में चिकित्साके आठ अङ्ग ( aera ) वर्णित हैँ 

( १) शल्यतन्त्र ( सामान्य ef) ( २ ) 
शालाक्यतन्त्र ( कन्धेके ऊपरके आँख) कान, नाक; दाँत, 
होठ आदिके रोगोंमें विशेष safar), ( ३) काय. 
चिकित्सातन्त्र; (४ ) भूतविद्यातन्त्र, (५ ) कौमारमत्व- 
तन्त्र ( बच्चेंके रोगोंकी चिकित्सा ), (६) sma 
( साप, बिच्छू आदिके काटनेपर इलाज ), (७ ) रसायन- 
तन्त्र और ( ८ ) वाजीकरणतन्त्र | E 

मूल चरकसंहिता पुनवंसु आत्रेयके शिष्य और Wen 
सहपाठी अग्निवेशद्वारा रचित विविध està संकलित हुई है। 
८ वीं या ९ वीं शताब्दीमें कारमीरके qaseq चरकसंहिता- d 
का संशोधन किया था | पीछे ईरानी भाषामें इसका अनुवाद 
हुआ और उसके बाद अरबीमें | इसके आठ खण्ड हैं। 
विवरण है | द्वितीय--निदानस्थानमें आठ मुख्य रोगोंका विषय 
& | तृतीय--विमानस्थानमें रोगोके निदान और मैषज्य वर्णित 
हैं। चठ॒--शारीरस्थानमें शरीर-रचना और श्रुणविशान 
है। पञ्जम--इन्द्रियामिघानस्थानमें रोग-परीक्षा और wes 
अनुमान करनेकी पद्धति है। षष्ठ--चिकित्सितस्थानमें नाना 
रसायन ओर विविध ओषधि-प्रयोग हैं । सस्तम- कल्पस्यान 


और अष्टम--सिद्धिस्थानमें अनेकविध चिकित्सा-विघान हैं। _ 











५४८ 


सुभुत आत्रेय ओर हारीतके समकालीन थे । dl 
शताब्दीमें उनका अन्थ पूर्वमें कंबोडियातक ओर पश्चिममें 
अखतक प्रसिद्ध था | १३ वीं शताब्दीमें चक्रपाणिदत्तने उसे 
संवद्धित और चन्द्राटने संशोधित किया | सुभुतसंहिताका आरम्म 
भी सूत्नस्थानसे होता दै | सून्रस्थानमें चिकित्सासम्बन्धी विविध 
विषय सामान्यरूपसे वर्णित हैं । द्वितीय--निदानस्थानमें 
सब रोगोंके लक्षण बतलाये गये š | तृतीय--शारीरस्थानमें 
शारीर-विशञाान ओर भ्रूणविज्ञान है। चतुर्थ--चिकित्सितस्थानमें 
विविध रोगोंकी चिकित्साका वर्णन हैं| पश्चम--कब्पस्थानसें 
विष उतारनेके प्रयोग E शेष तीन खण्ड उत्तरतन्त्रमे हैं 
और अन्थके विविध विषयोंके पूरक हैं । 

अन्य ग्रन्थ भी हें | भेल-संहितामें ऐसे ही विषयोंका 
निरूपण Š | बृद्ध वाग्मटने तथा बाळवाग्भरने अपने SDIS- 
संग्रहमें चरक ओर सुभुत--दोनोंके वचन उद्धृत किये हैं | 


बहुत-से अन्य ग्रन्थ हैं; जिनमें पाळतू पशुओंके रोगों और - 


उनकी चिकित्साका वर्णन है | वेद्यक Temi व्यापकता और 
महत्ताके कारण इसके अनेक कोष भी-बन गये | ओषधि- 
प्रयोग ओर शब्यतन्वके pri हिंदू यूनानियोंसे बहुत आगे 
बढ़े हुए थे | कितनी ही वनस्पतियोंके प्रयोग यूनानने 
हिंदुओंसे सीखे | 
कोई भी रोग त्रिघातु--वात, पित्त, कफका 

बिगड़नेसे होता है। रोगमात्रका यही कारण है, in 
सर्वमान्य हुई | ऋतुओंका भी आरोग्यपर प्रभाव पड़ता दै--- 
यह बात मानी गयी | ज्वर तथा अन्य रोगोंकी तीन 
अवस्थाएं। औषधके शीत और उष्ण, अथवा शुष्क 
ओर स्निग्ध उपचार; विषम ओषधियोंके द्वारा रोग दुर 
करनेका प्रकार; सद्वेद्यके लक्षण और शिष्टाचार--इत्यादिर्मे 
प्रांचीनोंका मान कार्यकोझळकी हृष्टिसे तथा नैतिक दृष्टि 





. ताले-चाबीको लोग जानते ही नहीं थे | क्या 
ईमानदारीकी कल्पना कर सकता ह! 


X सवे भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 


उच्च वगैके लोगोके अत्यन्त विशाल 
कीपर भी कोई हिंदुओंकी ईमानदारीके 


भी बहुत ऊंचा था। रोज आनेवाला equ 
चौथिया आदि ज्वरोंके प्रकार वर्णित हैं और 
चिकित्साका विशेषरूपसे वर्णन किया गया है। 
सर्वथा नवीन Š | यह बात मानी जाती Š कि qos 
अवयवोंका गठन एक साथ ही होता है; नरसंतानका 3 


तया | 









| 

दायीं तरफसे रहता है | यमज सन्तानोंके होनेका e | ! 
बतलाया गया है; यह माना गया है कि ८ महीनेका पष | 
Pm, सांत महीनेका नहीं जी सकता । मृत भूणको बे. 
निकालनेकी रीति भी बतायी गयी है | : ! 
चीरफाड़के काममें भी दिंदू-वैद्यकने वड़ी उन्नति qa) | 
सुश्रुतसंहितामें मनुष्यशरीरकी चीरफाड़का वर्णन है। चीरः | 
फाड़के शल्लोंका वर्णन ( जिसमें दाँत उखाड़नेका भी यत 
परिगणित दै) दो अध्यायोंमें हुआ Š | एक अध्याय 
चीरफाड़की रीतियाँ वर्णित Š | पथरीके लिये चीरफाइका 
विधान था | खूनी बवासीरका इलाज बहुत अच्छी तरहसे 


किया जाता था | दूषित खून निकालनेके लिये १८ maa । 


जोक लगायी जाती थी | चक्षुपीड़ामें दाहिनी आँखके sem 
में बायें हाथका उपयोग करना हिंदू-वैद्यकको ज्ञात था| | 
सापके काटने तथा अन्य विषों और उनकी चिकित्साओंका x 
वर्णन सुभुते है | सर्पदंशवाले अज्ञका रक्त चूसकर विष 
खींच लेना, उस अङ्गको चीरकर उसमेंसे रक्त निकाल देना या 
उस अङ्गको जला देना--सर्पंदंशपर ये उपाय निर्दिष्ट किये गये 
< | मच्छरके काटनेसे मलेरिया हो जानेकी बात भी लिली है| 


, विषुसंचार करनेवाले १८ प्रकारके चूहे, ८ प्रकारके मेढक, «| 


९ प्रकारकी मक्खियाँ और चींटियाँ, ५ प्रकारके मच्छर और 
५ प्रकारके सांप बताये गये Š | विभिन्न प्रकारके छोटे-बडे 
सर्पों ओर सर्पिणियोंके विभिन्‍न प्रकारके विष बतलाकर 
उनकी चिकित्साके भिन्न-भिन्न प्रयोग भी बतळाये गये हैं | 


Ateria ( प्रसिद्ध यूनानी राजदूत ) 
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वेभव-विळासपर गये था, उसमे | 
एक जरासे अंशके बराबर भी _ 








सुप्रसिद्ध भारत-तत्त्व-वेत्ता अध्यापक कीथ (A.B. Keith) 
कहते हैं कि “प्राचीन ग्रीक दर्शनका भारतीय दर्शनके ऊपर 
कोई प्रभाव पड़ा था, ऐसा अनुमान करना भ्रमपूर्ण Š | अन्य 
किसी विषयकी विवेचना न करे, तो भी यह सुस्पष्ट हो जाता है 


. कि भारतवर्षमें दशनकी चर्चाके प्रारम्भ होनेके बहुत वाद ग्रीस 


देशमें दर्शनविद्याका अनुशीलन प्रारम्भ होता है। ऋग्वेदके 
सूक्तोमें ही भारतीय दार्शनिक विचारोंका qaqta हुआ है | 
और उसके पश्चात्‌ भारतीय दर्शनका इतिहास. क्रमशः उन्नति 
पथकी ओर अग्रसर होता है ।? 


इस प्रसंगमें यह उल्लेखयोग्य दै कि ऋग्वेदके सूक्त 
समूह कम-से-कम ईसासे २००० वर्ष पूर्व विद्यमान थे | ओर 
ग्रीक दर्शनके पिता थेलस ( Thales) का जन्म ६४० वर्ष 
इसासे पूवं एशिया माइनरके अन्तर्गत आरूयोनिया प्रदेशके 
साइळेट्स नगरमें हुआ था | अतएव यह सिद्ध है कि भारतीय 
दार्शनिक विचारके uel वर्षतक क्रमोन्नतिके पथपर अग्रसर 
होनेके बाद ग्रीसमें तत्त्व-विद्याका केवळ श्रीगणेश होता है | 


अध्यापक गाबे (Garbe) का अनुमान है कि हेराक्लीटस 
( Heraklitos ) एम्पेडोकल्स ( Empedocles ) 
ऐनेक्जागोरस (Anaxagoras)faumites(Demokritas) 
तथा एपिक्युरस ( Epicurus के दार्शनिक सिद्धान्त भारतीय 
सांख्यदरशनके द्वारा प्रभावित हैं ।पीथागोरस (Pythagoaras) 
भी सांख्यद्शनके द्वारा प्रभावित हुआ था, इसमें भी सन्देहके 
लिये अवकाश नहीं š | तथा Gnostice और 
Neo-Platonic दर्शन भी भारतीय दर्शनके द्वारा विशेष 
खूपसे प्रभावित हुए थे । अध्यापक विन्टरनीज 
(Dr. Winternitz) ने इस बातको मुक्तकण्ठसे स्वीकार 
किया है | 


प्राचीन भारत ओर प्राचीन ग्रीसके दार्शनिक विचारोंके 
इतिहासकी तुलनात्मक पर्यालोचना करनेपर दोनों देशोंके 
l. The Religion and Philosophy of the 


Veda and Upanishads. By A. B. Keith, Vol. II, 
page 60. — š 





2. Some Problems of Indian Literature 


By M. Winternitz. 





ग्रीक दरानमें भारतीय प्रभाव ` 


( छेखक--शरीरासमोहन चक्रवर्तों पम्‌० ५०, पी-एच० बी०, युराणरक्ष, विद्याविनोद ) 


दार्शनिक बिचारोंमें अनेक cust खूब साहइय देखनेमें 
आता है। प्रधान-प्रधान Eleatic दार्शनिर्कोके मतसे ईश्वर 
और विश्व अभिन्न हैं, परिहृश्यमान नानात्वकी वास्तविक सत्ता 
नहीं Š | भारतवर्षके वेदान्तदर्शनमें भी इसी प्रकारके सिद्धान्त 
प्रतिपादित हुए &l ग्रीक «rii user (Empedocles) : 
“जो असत्‌ है, उसकी उत्पत्ति सम्मव नहीं 
है; तथा जो सत्‌ है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता ।? 
इसके साथ सांख्य-सिद्वान्तका अच्छा मेल खाता दे । 
Rugen (Heraklitos) के अभितत्त्वके साथ वैदिक- 
मतका rer विशेषरूपमें वर्तमान है | 
हेराट्वीटस ( Heraklitos ) ने अभिके सम्बन्ध जिन 
शब्दोंका प्रयोग किया है, तदर्थवाचक सभी शाब्द वेदमें 
पाये जाते हैं | 
ग्रीस देशमें किंवदन्ती है कि Thales, Empedocles, 
Anaxagoras Demokritos तथा अन्यान्य औक 
दार्शनिक दर्शनञास्रके अघ्ययनके लिये प्राच्य देशमें गये थे | 
भारतीय दाशनिकोंकी विचारधाराने पारस ल्लेगोंके यहाँसे होकर 
ग्रीस देशमें प्रवेश प्राप्त किया) यह बात सम्भव जान पड़ती है | 
प्राचीन पारसी जातिके साथ ग्रीस देशका सांसारिक व्यापारके 
समान विचार-राज्यमें भी आदान-प्रदान चलता था | 
उत्तर भारतके कुछ eH जब पारसी जातिका प्रभुत्व था; 
उस समय पारसी ळोगोंके साथ भारतीयोंका भी ग्रीस देशमें 
आना-जाना होता था | ओर ग्रीसके साथ भारतीय विचारोंका 
भी आदान-प्रदान चलता था । ईसासे पूर्व छठी शताब्दीमें 
पारसी राजा दारा (0०४०४ ) ने पंजाबका कुछ अंश 
जीत लिया था ओर ग्रीसपर भी चढाई की थी | 
दाराके समय तथा उसके पहले साइरस प्रतिके राज्य- 
काळमें पारसकी राजसमार्मे ग्रीक ओर हिंदू दोनों जातियोंका 
आना-जाना होता था | पारस-सम्राटकी जो महती सेना 
ग्रीस देश जीतने गयी, उसमें भारतीय वेतनमोगी सेना भी 
थी | आर्याजाराकूसेस ( दाराके ub) की समामे टिसियस 
नामक एक ग्रीक चिकित्सक थे; उन्होंने भारतवर्षके सम्बन्धमें 
एक ग्रन्थ लिखा दै । अतएव गोतम बुद्धके समय अथवा . 
उससे कुछ पूर्व भी ग्रीक लोग अन्ततः परोक्चमावसे भारतसे 
परिचित थे । Sem पूर्व चोथी शताब्दीके प्रथम भागे 
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सिकंदरके आक्रमणके समय ग्रीक ओर हिंदुओंका पारस्परिक 
प्रत्यक्ष परिचय हुआ तथा उसके बाद बोद्ध प्रचारकोंकी 
चेशसे दोनों जातियोंमें घनिष्ठता स्थापित हुई | 

सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक पीथागोरस ( ईसाके पूर्वं छठी 
शताब्दी ) के ऊपर भारतीय दर्शनका प्रभाव बहुत कुछ 
क्रियात्मक हुआ था। आजकल पीथागोरसके सिद्वान्तके नामसे 
जो कुछ प्रचलित दै, वह समस्त धार्मिक, दार्शनिक तथा 
गणितसम्बन्धी मतवाद ईसासे पूर्व छठी शताब्दीमें भारत- 
वर्षमें प्रचलित था | आत्माका पुनर्जन्म, पाञ्चभौतिक तत्त्व) 
जीवका ईश्वर-सान्निष्य प्रास करना--पीथागोरसीय 
सम्प्रदायके ये समस्त सिद्धान्त भारतवर्षमें प्रचलित दार्शनिक 
सिद्धान्तका पूर्णतया अनुसरण करते हैं | पीथागोरसने 
पुनजन्मके विषयमे जो मत प्रकट किया दै, उसके पूर्व पाइचात्त्य 
देशमें. उस मतको ओर किसीने प्रकट नहीं किया | यह मत 
विदेशसे ग्रीसमें गया था, इस बातको औक लोग भी स्वीकार 
करते Š | मिल्लदेशसे उनके लिये इन सिद्धान्तोंको प्रात करना 
सम्भव नहीं था; क्योंकि प्राचीन मिल्नदेशमें पूर्वजन्मवाद 
प्रचलित न था | 


आधुनिक यूक्किडकी ज्यामितिकी ४७ बीं प्रतिज्ञा, जो . 


पीथागोरसके उपपाद्य (Pythagoreas Theorem) के 
नामसे प्रसिद्ध है, बौघायन-शुल्बसूत्रसे ळी गयी है। इसके 
अतिरिक्त पीथागोरसने जो साधु-सद्धा स्थापित किया था, उसके 
नियम-विधान--अक्षचय, WWW, अहिंसा, ध्यान-घारणा, 
शुरु-शिष्यपरम्परा-क्रमसे दीक्षा-दानकी पद्धति इत्यादि 
सब कुछ भारतीय आद्शके अनुसार व्यवस्थापित हुआ था | 
पीथागोरसकी शिक्षाने ग्रीस, इटली और एशिया माइनरमें 
अनेकों शताब्दियोतक क्रियाशील रहकर यूरोपीय विचार- 
घाराको विशेषरूपसे प्रभावित किया था । पीथागोरसके 
REGIE भारतीय प्रभाव कितना था, इसका ब्रिचार करनेपर 
पाश्चात्य विचारधाराके ऊपर भारतीय प्रभाव किस प्रमाणमें 
था-इसका अनुमान किया जा सकता है | 

A मैक्समुलर कहते हैं कि सुकरातके समय (dem पूर्व 
४९९-१९९ वषे ) भारतीय दार्शनिक Giu नगरमें आते- 
जाते थे | एक भारतीय दार्शनिकका एस नगरमें 
सुकरातके साथ विचार-विनिमय हुआ था । सुकरातने कहा 
था कि T “मनुष्यके जीवनके विषयमे अनुसन्धान करना ही 
उनके दनका उद्देश्य है |? इससे भारतीय दार्शनिकको हसी 
____ आ गयी ओर वे बोळे, “पहले ईंद्वरतत्वकों समझे बिना 
कई मनुष्य-तत्तकों नहीं समझ सकता |? 


यूरोपके दानिक विचारोंके इतिहासमें प्लेटो ( ४२७... 
३४५ वर्ष š ० पू० ) ने अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त किया है | 
प्लेटोके ऊपर भारतीय अध्यात्म-तत्त्वका विशेषरूपसे प्रभाव 
पड़ा था--इस बातको aequo इमर्सन आदि sf 
एक मतसे खीकार किया है । प्रो० ई. जे. sf 
( Prof. E. J. Urwick ) स्वलिखित ‘The Message 
of Plato नामक semi लिखते हैं, “प्लेटोने अपने 
Republic! नामक sem जिस सिद्धान्तकी स्थापना की 


है, वह भारतीय सिद्धान्तकी प्रतिध्वनिमात्र है | due | 


दानिक भाषाके साथ कहीं-कहीं उपनिषदोंके wma 
समानता देखकर मैक्समूलरने यह अनुमान किया था कि 
प्लेटोका भारतीय दर्शनके साथ घनिष्ट परिचय था | 

जीवको रथी तथा इन्द्रियोंकी अइवके रूपमें वर्णन किया है 
( कठ० १ | ३। ३-४ ) | प्लेटोने अपने ( Phaedrus ) 
नामक ग्रन्थमें अक्षरशः इसी रूपकका प्रयोग किया Š | 


ग्रीसके अम्युदयके परवती कालमें मिल्लका सिकंदरिया 
(Alexandria) नगर संसारके एक श्रेष्ठ विद्याकेन्द्ररूपमे 
परिणत हो गया था | प्राच्य तथा पाश्चात्य जातिके लोग इस 
केन्द्रमे मिलकर अपने भावोंका आदान-प्रदान करते ये। २०५ 
ई०में ग्रीसके छाइकोपोलिस शहरमें प्लाटिनस (Plotinus) 
ने जन्म लिया और aa पारङ्गत होनेके Ra 
२८ वर्षकी sud वह सिकन्दरिया गया | उसीने पीछे 
Neo-Platonism यानी अभिनव प्छेटोवादके सिद्धान्तः 


के प्रवतेकरूपमें प्रसिद्धि प्राप्त की । प्लाटिनसू और उसके | | 


अनुयायी दार्शनिकोंने प्लेटोके द्वारा प्रवर्तित दार्शनिक 
सिद्धान्तके प्रतिवादमें इस अभिनव सिद्धान्तका प्रसार किया | 


GN अभिनव प्लेटोवाद ( Neo-Platonism ) में ही 


पहुंचकर ग्रीकदर्शन चरम उन्नतिको प्राप्त होता है। ईसाई 


ममी साधको ( Christian Mystics) के ऊपर तथा | 
परवर्ती यूरोपीय बिचारधाराके ऊपर अभिनव L्छेटोवादका ` | 


विशेष प्रभाव पड़ा | पुरातत्त्के ज्ञाताओंने प्रमाणित किया 
है कि झादिनसूने भारतीय अध्यात्मतत्वकी मित्तिके ऊपर ही 
अपने सिद्धान्तको प्रतिष्ठित किया था | 


विलियम राल्फ इंगे ( William Ralf Inge)® - 
द्वारा दी गयी “The Philosophy of Plotinus - 


विषयपर ‘Gifford Lectures ( 9I7-78 ) नामक 
व्याख्यानमालामे इस विषयसे सम्बन्ध 
मूल्यवान्‌ तथ्य पाये जाते हैं | 


झटिनसके दार्शनिक सिद्वान्तके झोतका अनुसन्धान 
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* हमारे पुराण--एक समीक्षा # ५५१ ` 





करते हुए ई० ब्रेहिएर (E. Brehier) ने स्पष्टरूपसे वर्षमै जाकर भारतीय अध्यात्मवादके साथ घनिष्ठ परिचय 
यह स्वीकार किया है कि छाटिनसने उपनिषदोंके asan प्राप्त किया था | २४० Zo में वह अपने देश ळौटकर चर्म: 
ही अपने नये सिद्धान्तवादके लिये प्रेरणा प्राप्त की थी | प्रचारमें लग गया। झाटिनसूने भी प्रायः इसी कालमें पारस- 


डा० जीन प्रजिस्की ( Dr. Jean Przyluski ) देशमें जाकर Mani के समीप भारतीय तत्त्वज्ञानकी 
ने प्रमाणित किया है कि ईरानी साधक Mani ने भारत- दीक्षा ग्रहण की lë 





des | हमारे पुराण--एक समीक्षा 
| ( लेखक--डा० औद्युत अ० qo पुसाळकर, पम्‌० ५०, एक-पएछू० बी०) पी-एच्‌० ढी० ) 


हिंदुओंके धार्मिक तथा तदतिरिक्त साहित्यमें पुराणोंका “पुरातन काळकी घटनाओंको पण्डितजन पुराण कहते हैं।? 
एक विशेष स्थान Li | वेदोंके बाद इन्हींकी मान्यता š | इस प्रकार एक विशिष्ट प्रकारके साहित्यके अर्थमें (पुराण? 
महाभारतके साथ इन्हें पञ्चम वेद कहा गया Š | इनका शब्दका प्रयोग जबतक नहीं होता था; तबतक इस शब्दका 


y. eem ओर अन्तःस्वरूप प्रायः रामायण, महाभारत और अर्थ “प्राचीन कथाः अथवा “प्राचीन विवरण? था और अज्ञात 
^ स्मृतियोंके समान ही है । इन पुराणोंकों समष्टिरूपसे प्राचीन आदिकाळसे, वेदोंके प्रकट होनेके भी पहलेसे, इस रूपमें 


एवं मध्यकाळीन हिंदुत्वका--उसकी धार्मिक, दार्शनिक, पुराण विद्यमान थे । अथर्ववेदे पुराणोंका नाम आता Š | 
ऐतिहासिक) वैयक्तिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति- उससे qç स्पष्ट नहीं होता कि उस समय ये पुराण sedis 


का--लोकसंमत विश्वकोष ही समझना चाहिये | रूपमें भी रहे हों | पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ ओर सूर-ग्रन्थोसे 
— “पुराण? पदका अर्थ ही है “वह, जो प्राचीनकालसे यह स्पष्ट होता है कि असली पुराण उपनिषदों और सूत्राकें 
जीवित हो? । समयमे आये । 
यस्मात्पुरा . झनितीदं पुराणं तेन हि स्मृतम्‌ । - (पुराण? की साहित्यिक परिभाषा अमरकोश तथा कुछ 
निरुक्तमस्य यो चेद सर्वपापैः spent पुराणोंमें की गयी है और उसके पाँच लक्षण बतळाये गये हैं 


( वायुपुराण १ । २०३ ) 
'प्राचीनकालसे प्राणित होनेके कारण पुराण कहा जाता 
है | जो इसकी व्याख्या जानता है; वह सब पापोंसे मुक्त 


सर्गश्च प्रतिसराश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चेव पुराणं TATATA N 





हो जाता है [° सर्ग ( सृष्टि )) प्रतिसगं ( लय ओर पुनः ufi), 
अथवा यह भी कह्‌ सकते š कि-- वंश ( देवताओंकी वंशावलि y सत्वन्त्र ( मनुके काल- 
| | पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुदुंधाः । विभाग ) और वंशानुचरित ( राजाओंके वंशबृत्त )--पुराणके 
| ( मत्स्यपुराण ५१ । ६३ ) ये पाँच ल्क्षण हैं | 
s=. | 
K .) * The Journal of the Greater India Society, Vol l, No. l, January 3934, pp. 3-0 


१-ऋ्यज्ुःसामाथरवाख्या वेदाश्चत्वार ˆ उद्धताः । इतिहासपुराणं < qa वेद उच्यते ॥ 
“ऋक्‌, यजुः, साम, sm नामके चार वेद कहे गये Š | इतिहास-पुराण पश्चम वेद कहा जाता है ।' 
| २-ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । उच्छिष्टाल्जश्षिरे ud दिवि देवा दिविश्रितः ॥ (अथवं० ११॥७॥ २४) 
Ad “ऋक्‌; साम, छन्द, पुराण, यजुवेंद, दिव्य छोकका आश्रय करके रहनेवाले देवता--सब यशके उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए हे p 
a: ३-स होवाच "jd भगवोऽध्येमि यजुवेंद सामवेदमाथवंणम्‌ । चतुर्थमितिदासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदमिति ॥ 
( छान्दोग्य० ७। १२) | 
उसने कहा, È भगवच्‌ ! Š ऋग्वेद, यजुवेंद+ सामवेद और चौया अथववेद, पाँचवाँ इतिहासपुराण वेदोंका वेद जानता हूँ _ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





* सचे भद्राणि पञ्यन्लु मा कश्चिहुःखसाग्भचेत्‌ * 





RR 


उपस्थित पुराणोंमें कोई भी पूर्णरूपसे इस परिभाषाके 
अनुरूप नहीं है | कुछ पुराणॉमें तो इनसे कई विषय अधिक 
हैं ओर med इनकी प्रायः कोई चर्चांतक नहीं है, अन्य 
विषय बहुत-से हैं | फिर यह पञ्चलक्षण उपस्थित पुराणोंका 
बहुत ही छोटा अंश है। इससे यह माळूम होता है कि 
घर्मानुझासन uvis मूल उद्देश्योंमें नहीं था) न इनकी 
प्रारम्भिक रचनाका कोई साम्प्रदायिक हेतु ही था dix 
रचनाओंको पुराणकी परिमाषामें लानेके लिये स्वयं पुराणोंने 
ही यह कहा है कि पञ्चलक्षण केवळ उपपुराणके लिये हैं, 
महापुराण होनेके लिये तो उसमें दस लक्षण होने चाहिये | 


इन «HE पञ्चलक्षणके अतिरिक्त अन्य लक्षण ये. हैं 3f 


रक्षा ( ईश्वरावतार ) मुक्ति, हेतु ( जीव ) और अपाश्रय 
(a)l... | | 


रह्मन महद्ल्पन्यवस्थया ॥ 


इन्‌ विषयोंको ओर sert | | 


.. 'ससंहारभदाना, . च. 
. घर्मत्राश्र कामश्च ham कीर्यते । 
š सर्वेष्वपि पुराणेषु dd "d : यत्कळस्‌ ॥ 


(eo ५३। | ६६ । ७) 


पाच विषयोंका वर्णन करनेवाले - 


है [यह सब पुराणोंमेदै और इसके विरुद्ध sh कछ 

भी फळ वर्णित है... | कला 
; पुराणोमे १८ महापुराण और १८ उपपुराण गिने जाते 
š | महापुराणोकी नामावळिका क्रम सभी quj परायः 


एक-सा ही Š | इसमें केवळ दो-एक परिव्तनोंकों छोड़ एन 
रूपता ही है | नामावलि यह है--त्रह्म, पद्म, दिष्णु, बायु, 
भागवत, नारद; माकण्डेय; अभि; भविष्य; ब्रह्मवेवत्त, वराह, 
लिङ्ग, स्कन्द, वामन; qd. मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्माण्ड | 
BE sg: पुराणोंकी पूरी नामावलि संक्षेपमे झा 
T — 
मह॒यं॑ अद्वयं चेव mi वचतुष्टयम्‌ । 
नारिंपाझिपुराणानि GÈ गारुडमेव च॥ 
34 ( देवीभागवत १ । ३ ) 
आदि अक्षर “म? वाले २, Q वाले २, G am 
V» “व? वाळे Y; “ना? वाला १, (RP वाला १, p बाळा 
१, फिर अभिपुराण १, “कू? वाळा १, “स्वं? वाळा १ और 
गरुडपुराण १। . š 
उपपुराणोंकी .गणनामें एकरूपता नहीं है gaia 
इन उपपुराणोंकी अबतक अपेक्षाकृत उपेक्षा. रही Š | उप 
पुराण महापुराणोंसे पीछेकी रचनाएँ हैं, इनका स्वरूप मी 
अधिक साम्प्रदायिक है और इनमें कई विषयोंका मिश्रण Š | 
कई स्थानोमें मिली हुई इनकी नामावलियोंको मिलाकर देखने- 
से १८ उपपुराण ये निश्चित होते हैं--सनत्कुमार, नरसिंइ 
TO शिवधर्म, galas, नारदीय) कपिल) वामन; उशनसः 
मानव, वरुण, कलि, महेश्वर, साम्ब, सोर; पराशर) मारीच 
ओर भार्गव | 
कीन पुराण ठीक-ठीक पञ्चलक्षणयुक्त हैं और कौन नहीं 
हैं, यह देखकर इनके प्राचीन और प्राचीनोत्तर--दो वर्ग किये 
जा सकते हैं | इस कसोटीके अनुसार वायु, ब्रह्माण्ड, मत्तय 
ओर विष्णु प्राचीन पुराण माळूम होते हैं। महापुराणोका 
फिर ओर एक वर्गीकरण उनमें विशेषरूपसे afora विष्णु 
शिव और अन्य देवताओके विचारसे किया गया है और 
वैष्णव दृष्टिसे उन्हें सात्त्विक, राजस और तामस कहा गया है | 
"सातत्यं कोर्स तथा Š Qs स्कान्दं तयैव च ॥ 
saa च षडेतानि तामसानि निबोध मे । 
ama नारदीयं च तथा भागवत JAA N 
गारुड च तथा. पाझं वाराहं शुभदर्शने । 
"सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि झुभानि वे n 
' ह्माण्ड ब्रह्मवेवत्तं मार्कण्डेयं तथैच च। 
सविष्यं वामनं ब्राह्मं राजसानि निबोध मे ॥ 
( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २६३ । ८१-८४ ) 


मत्स्य, कूर्म, feq शिव; स्कन्द्‌} अग्मि-ये छः 
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# हमारे पुराणं--एक समीक्षां # 





५५३ 





पुराण तामस हैं । विष्णु, नारद, भागवत, गरुड, पद्म, 
वराह--ये सात्त्विक पुराण हैं | ब्राण्ड, ब्रह्मवैवर्त, मार्क॑ण्डेय, 
भविष्य, वामन; ब्राह्म--ये राजस हें | 

मत्स्यपुराणमें अभिका माहात्म्य वर्णन करनेवाले पुराणों 
को राजस और सरस्वती तथा पितरोंका माहात्म्य वर्णन करने 
वाले पुराणोंकों संकीण कहा है | 

सात्विकेषु ` पुराणेषु माहात्म्यमधिक इरेः । 

राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥ 

तद्वदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च । 

संकीणणु सरस्वत्याः पितणां च निगद्यते ॥ 

- ( मत्य० ५३ I ६८-६९ ) 

सात्त्विक पुराणोंमें श्रीहरिका माहात्म्य विशेष है; 
राजस पुराणोंमें श्रह्माका, उसी प्रकार तामस पुराणोंमें अभि 
ओर शिवका | संकीर्ण पुराणोंमें सरस्वती और पितरोंका 


$ माद्दातम्य वर्णित है । 
| एक ओर तरहका वर्गीकरण स्कन्दपुराणमें इस प्रकार 


अष्टाद्रापुराणेु ` qui शिचः । 
चत्तुर्सिभगवान्‌ ब्रह्मा द्वाभ्यां देवी तथा gR: ॥ 

( स्कन्द० केदारखण्ड १ ) 
अठारह पुराणाँमें दसमें शिव-स्तुति दै, चारमें ब्रह्मा 


, की और दोमें देवी तथा हरिकी है। - 


पुराणोमें वणित विषयोंका पूर्ण ओर आलोचनात्मक 
परीक्षण करनेके पश्चात्‌ विषयविभागके अनुसार पुराणोंके 
छः वर्ग किये गये | प्रथम वर्गमें साहित्यका विश्वकोष 
है | इसमें गरुड़, अभि और नारदपुराणं आते हैं । द्वितीय 
eH मुख्यतः AA भोर व्रतोंका वर्णन दै | इसमें पद्म, 
स्कन्द ` और भविष्य पुराण आते हैं । तृतीय वर्ग ब्रह्म 
भागवत ओर ब्रह्मवेवत्तंपुराणोंका है | इनके दो-दो संस्करण 
हो चुके हैं | इनका मूळ भाग वही दै, जो इनका केन्द्रस्य 
सारभाग है | इनके दो बारके संस्करणांमें आगे-पीछे बहुत 
कुछ जोड़ा -गया है। चतुर्थ वर्गमें, जो ऐतिहासिक 
कहलाता है, ब्रह्माण्ड और वायुपुराण आते हैं | साम्प्रदायिक 


साहित्यका पञ्चम वर्ग हैं | इसमें लिङ्ग, वामन और मार्कण्डेय- ` 


पुराण आते Š | अन्तमें षष्ठवर्ग उन वाराहः कूर्म और 
मत्स्यपुराणोंका है, जिनके पाठोंका संशोधन होते-होते भूळ 
पाठ रह ही नहीं गया है । तमिळ ग्रन्थोमें पुराणोंके ये पाच 
वर्ग किये गये हैं--( १ ) त्रह्मा-ब्रह्म ओर पद्य] ( २) 


f&c qo Ho ७०-०० 


सूर्य--त्रह्मवेवत्तं; (३ ) अभि--आम्न; ( ४ ) शिव--शिव, 
स्कन्द, लिङ्ग, कूम; वामन, वराह; भविष्य) मत्स्य, मार्कण्डेय 
औरं ब्रह्माण्ड; और ( ५ ) विष्णु--नारद, भागवत, गरुड़ 
ओर विष्णु । 

पुराण भिन्न-भिन्न प्रकारसे अपनी उत्पत्ति बतळाते हैं। 
विष्णुपुराणमें यह वर्णन है कि वेदव्यासने वेदोंका विभाग 
करनेके बाद प्राचीन कथाओं, आख्यानों, गीतों ओर जनः 
श्रियां तथा तथ्योंकों एकत्रकर एक पुराण-संद्विता निर्माण की 
और अपने शिष्य सूत रोमहर्षणको उसकी शिक्षा दी | इसकी 
छः प्रकारकी व्याख्याएं लोमहर्षणने अपने शिष्योंकों wer | 
रोमहष॑णकी यह संहिता ओर तीन संहिताएँ उनके शिष्यांकी 
मिलाकर पुराणांकी चार मूळ संहिताएँ. कही जाती हैं | 
इनमेंसे. इस समय कोई संहिता विद्यमान नहीं दै | एक दूसरा 
ही विवरण वायुपुराणमें इस प्रकार है कि ब्रह्माने पहले सब 
शास्त्रॉके पुराणका स्मरण किया; पीछे उनके मुखसे वेद 
निकले | पुराणोंका संरक्षण करनेका कार्य सूर्तोको SHUT गया 
था .। मूळ सूत प्रथम यज्ञसे योगशक्तिके द्वारा उत्पन्न हुए 
ओर पुराण-परम्पराकी रक्षा उन्हे सौंपी गयी | 


अथवेवेदमें “पुराण? शब्दका एकवचनमें प्रयोग, पुराणों 
में दी हुई वंशावलियोंकी भाषाका सर्वत्र एक-सा होना और 
यह परम्परागत जनश्रुति कि आरम्मर्मे केवळ एक ही पुराण 
था--इन बातेसि जेक्सन तथा अन्य विद्वानोंकों यह विश्वास 
हो गया कि आसम्भमें केवळ एक ही पुराण था | 
परंतु एकवचनका प्रयोग पुराणोंकी समष्टि पुराण-संहिताका 


वाचक है :। वंशावलियोंकी यह बात है कि विभिन्न 


१. आख्यानैश्वाप्युपाख्यानैगोथामि: कब्पशुद्धिमि: । | 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः ॥ . 
( विष्णुपुराण ३। ६। १५ ) 


“आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धिके साथ पुराणार्थ- 
विशारद ( व्यास ) ने पुराणसंहिता रची p 
२. पुराणं -  सवशाख्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिगताः u 
( वायुपुराण ) 
“सब Ten पुराणका ब्रह्माने पहले स्मरण किया । अनन्तर 
उनके ge वेद निकले p 
३. पुराणमेकमेवासीत्तदा कस्पान्तरेऽनघ ॥ 
sau दै । ) 
हे निष्पाप | करपान्तरमें. तब एक ही पुराण था । 


( यह वचन अनेक _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५५४ 


$ सच भद्राणि पंदयन्तु मां कश्चिहःलभाग्भचेत्‌ ॐ 





विभिन्न समयोंमें समाप्त होते है, तथा विभिन्न स्थानोमें उनका 
निर्माण हुआ है | अतः एक ही पुराण नहीं था--जेसे एक 
ही वेद नहीं है; न एक ही ब्राह्मण दै | 

पुराणोंकी जो परिभाषा पहले दी जा चुकी है; उसके 
अनुसार पुराणोंमें सर्ग; प्रतितग, देवताओं और ऋषियोंके 
बंशबृत्त, मन्वन्तर और ' राजवंश वर्णित होते हैं | इनमेंसे 
पूर्वोक्त तीन विषयोमें प्राचीन धर्म, आख्यान ओर तत्वज्ञान 
तथा सृष्टि-वर्णन--ये विषय आ जाते हैं। पिछले दो विषयोंमें 
राजाओंके ववत्त ओर इतिहासकी सामग्री मिळती È । 
इनके अतिरिक्त धार्मिक शिक्षा, कर्मकाण्ड, दान; ब्रत, भक्ति; 
योरा, विष्णु ओर शिवके अवतार, श्राद्ध, आयुर्वेद, संगीत; 
व्याकरण, साहित्य; s<: नाट्य; ज्योतिष, शिल्प- 


, शक्र; अर्थशास्र, राजधर्म इत्यादि उन सभी बातोंका इनमें 


समावेश होता है, जिनका जीवनके धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष--इन चतुर्विध पुरुषार्थोंके साथ सम्बन्ध Š | 


अब हम पुराणोंके तत्त्वज्ञान ओर उपास्य, वंशवृत्त, 
भोगोलिक पृष्ठभूमि तथा काळ-सम्बन्धी पौराणिक भावनाका 
किञ्चित्‌ विचार करेंगे । 

तश्वज्ञान--विश्वोत्पत्ति-जगदुत्पत्तिके सम्बन्धमे पुराणों- 
में अनेक प्रकारके वर्णन Š | एक वर्णन ऐसा है कि स्वतः- 
सिद्ध ब्रह्म मूतः और तत्त्वतः एक होनेपर भी एकके-बाद-एक 
उत्पन्न होनेवाळे पुरुष, प्रधान और काछू--इन त्रिविध रूपोमें 
निवास करता है | जब परमपुरुष पुरुष और प्रधानमें प्रवेश 
करते हैं; तब प्रधानसे महान्‌ अथवा बुद्धि-तत्त्व उत्पन्न होता 
दै | बुद्धिसे अहङ्कार और अइङ्कारसे पञ्चतन्मात्रा, पञ्च- 
महाभूत ओर एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं | पश्मीकृत 
पञ्जमदाभूतोसे घटित ब्रह्माण्ड समुद्रपर ठहरा है और आप, 
अमि) वायु, अहङ्कार, बुद्धि और प्रधान--इन सात आवरणों- 
से घिरा है । देवाधिदेव ब्रह्माने रजोगुणका आश्रय लेकर 
अखिल जीव-जगत्‌ उत्पन्न किया, वही देवाधिदेव सत्त्वगुण- 
का आश्रय छेकर विष्णुरूपसे सबका पाछन करते हैं और 
तमोगुणका आश्रय लेकर सबका संहार करते Š | 


एक दूसरा विवरण ऐसा है, जिसमें नौ प्रकारकी añas: 
z वर्णन & | प्रथम तीन महत-सर्ग; पुड 


भूत-सग ओर ऐन्द्रिय 
सर्ग R l इन्हें प्राकुत संग कहते š | अन्य ur à 
हैं ओर अन्तिम कोमार सर्ग š! पाच Wa सगे 


पञ्चैते वैकृताः सर्गाः MENG त्रय: SESS | 
प्रातो ga कौमारो नवमः ene, 
इत्येते वे समाख्याता E XE । 
( विष्णुपुराण १। ५। २४-२५ ) 
एक ओर विवरण इस प्रकारका है कि ब्रह्माने एकके- 
बाद-एक चार रूप धारण किये और उनसे असुर, देव 
पितृ और मनुष्य उत्पन्न हुए | पीछे उन्होंने राक्षस, $e 
गन्धर्वः अन्य सब जीव; प्राणी और वनस्पति आदिको 


उत्पन्न किया | तब मानस पुत्र उत्पन्न हुए, जो ऋषि कहळाये | 


और देवता उत्पन्न हुए, जो रुद्र कहळाये | इनके बाद 
स्वायम्भुव मनु ओर शतरूपाकी सृष्टि हुई | इनके दो पुत्र 
हुए--प्रियत्रत और उत्तानपाद, और एक कन्या । w 
इस कन्याके साथ विवाह किया । इनके चौबीस कन्याऐ 
हुई, जिनमेंसे तेरह धर्मको ब्याही गयीं, इनके प्रेम तथा अन्य 
मूतिमान्‌ भाव उत्पन्न हुए | दस कन्याएँ अन्य मानस पुत्रों 


पितरों ओर अग्निको ब्याही गयीं । और एक कन्या--सतीका . 


विवाह शिवके साथ हुआ | 
यह सारी सृष्टि ब्रह्माके एक दिनतक रहती है। ब्रह्माका 





एक दिन चौदह मन्वन्तरोंका होता है । प्रत्येक मन्वन्तरके | x 


अन्तर्मे निम्नकोटिके जीवों और निम्नस्तरके जगतोंके 
जीवनका अन्त हो जाता है | अखिल विश्वका 
SF बना रहता है--देवता और साधु-संत सुरक्षित रहते 
हैं । चौदहवें मन्वन्तरके अन्तमें अर्थात्‌ ब्रह्माका एक दिन 
बीतनेपर नैमित्तिक प्रतिसर्ग होता है । इसमें अग्नि और 
जलके द्वार सब पदार्थोका अन्त होता दै, केवळ प्राकृत 
सृष्टि बनी रहती दै और इसके साथ तीन गुण औरं सात 
ऋषि इत्यादि | एक कल्पके परिमाणकी ब्रह्माकी रात समाप्त 
होनेपर ब्रह्मा जागते हैं और अपनी सुष्टि फिरसे आरम्भ करते 
& | समस्त प्राकृत सर्गका प्राकृत प्रत्यमें ही अन्त होता दै | 
यह प्रलय ब्रह्माकी आयु समास होनेपर ही होता है और 
तब सब देवता ओर सब रूप संहारको प्रास्त होते हैं | पञ्च 
महाभूत मूळ प्रकृतिमें मिल जाते हैं । मूळ प्रकृतिके पीछे 
केवळ एक ब्रह्मसत्ता रहती Š | : 
उपास्थवणेन--पुराणोमे उपास्य देवोंकी विभिन्नता 
है । वेदिक देवताओंकी अपेक्षा लौकिक देवताओंकी स्ति 
विशेष है । वैदिक देवताओंमेसे केवळ इन्द्र और अग्नि 
अपनी. पूर्ण प्रतिष्ठाके साथ रह जाते Š | mara नरदेव ब्रह्मा 
विष्णु ओर शिव है | वरुण समुद्रके अधिपति हैं; पर अपने 
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* हमारे पुराण--पक समीक्षा # 


यमज भाई मित्रसे बिछुड़ गये हैं । पुराणोंमें मित्रका पता 
नहीं दै | कुछ पुराणोंमें सूर्यकी स्तुति बहुत की गयी है, 
पर उनकी उपासनाविधिका विवरण भविष्यमें मिळता है | 
मृतात्माओंके अधीश्वर यम नरकोमें पापियोंको दण्ड देते हैं | 
गन्धर्व ओर अप्सराएँ. खर्गके गायक और परियाँ Š | 
असुरोंके चार भेद बताये गये हैं--असुर, दैत्य, दानव 
और राक्षस । | 
त्रिदेवोमेंसे ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं; विष्णु पालनकर्ता और 
शिव संहारकतां | साम्प्रदायिक पुराणोंमें कोई विष्णुको 
श्रेष्ठ बतलाते हैं | कोई .शिवको श्रेष्ठ बतलाते हैं | पर 
सामान्यतः प्राचीनतर पुराण एकको श्रेष्ठ बताकर दूसरेकी 
भी स्तुति करते हैं । इसका परम उत्कर्ष एकेश्वरवादमें 
होता है; जहाँ तीनोंका एकत्व प्रतिपादित होता है ओर यह 
बतलाया जाता है कि उपासक अपनी इच्छाके अनुसार 


4 ' $ इनमेंसे किसीकी भी उपासना कर सकता है | अधिकांश 








पुराणोमें विष्णुके दस अवतार बतलाये गये हैं | इनमेंसे 
मत्स्य, कूर्म, वराह; नरसिंह ओर वामन-ये 
पाँच पौराणिक हैं; परशुराम, राम, कुष्ण और बुद्ध--ये चार 
ऐतिहासिक हैं ओर एक कल्कि अमी आनेको हैं | इनमेंसे 
वराइ, नरसिंह और वामनके अवतार.के बीज वेदिक 
साहित्यमें हैं । ये अवतार दिव्य कहाते हैं और अन्य अवतार 
मानुष) | 

विष्णु क्षीरसागरमें रहते हैं, अवतारके समय अवतार 
लेते हैं | पर शिव पार्थिव देव हैं | पार्वती, माता भवानी 
इनकी नित्य संगिनी Š | स्कन्द ओर गणेश इनके पुत्र हैं । 


` पाशुपत सम्प्रदाय इन्हींका उपासक है | शेवपुराणोमें इनकी 


प्रशंसा है । लिङ्ग-सम्प्रदाय और शाक्त-सम्प्रदाय भी पीछेके 
avit आते 8 | : 

पितरांकी भी उपासना पुराणोंमें है । पितरोंके साथ वर्ग 
Š | देवोंके समान ही इनके पूजनका भी विधान पुराणोमें 
कहीं-कहीं आता दै । प्रत्येक मन्वन्तरमें देवताओंके साथ ही 
ये उत्पन्न होते Š | पितरोंका सम्बन्ध थाद्धसे है, जिसका 
विवरण पुराणोमें दिया गया है | | 

चंशवृत्त--पुराणोंके वंरवृत्त मनुके साथ आरम्म होते 
Š | मनुने ही प्रत्यकाल्में मानवोंकी रक्षा की थी । पहले 
राजा मनुके दस पुत्र थे | समस्त देश इन दस 
पुत्नोंकी बॉट दिया गया । ज्येष्ठ पुन्न पुरुष ओर स्त्री 
उभयविध थे ओर xe ओर इला दोनों नामोसे प्रसिद्ध हुए । 
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उनके दो पुत्र हुए; dhp और Qe | इद्वाकुको मध्य- 

देशका राज्य (मिला । उनकी राजधानी अयोध्या थी । 

उनके पुत्र विकुक्षिने सूर्यवंशकी मुख्य इक्ष्वाकु-शाखा ` 
चळायी । उनके दूसरे पुत्र निमिसे विदेह उत्पन्न हुए। - 
यमुनादेशपर राज्य करनेवाले नाभागके वंशघर रथीतर gu 
जिनकों “क्षत्रोपेता द्विजातयःः कहा जाता था | घृष्टसे 
धृष्टकवंश चला, जिसका राज्य पंजाबमें था । शार्यातोंके 
मूल पुरुष शर्याति आनतं ( वर्तमान गुजरात ) के राजा थे | 
उनकी राजधानी कुरास्थळी (द्वारका ) थी। नाभानेदिष्ठ 
वर्तमान तिहुंतपर राज करते थे | इस बंशके राजा विशाळने 
वेशाळ वंश चलाया । करूषसे कारूष उत्पन्न हुए, जो बड़े 
योद्धा ये ओर जिन्होंने बघेळखण्ड दखल किया | नरिष्यन्त 
ओर प्रांझुके वारेमें कोई विशेष विवरण नहीं मिलता-| 


TR सम्भवतः उनका अंश नहीं दिया गया | 


इळाके पुत्र पुरूरवा ऐल प्रतिष्ठान ( वर्तमान पीहन अथवा 
पैठण )पर राज करते थे | उन्होंने ऐळ या चन्द्रवंश चलाया [ 
उनके पुत्र आयु पिताके पीछे प्रतिष्ठानके राजसिंहासनपर 
बैठे ओर दूसरे पुत्र अमावसुने कान्यकुब्जवंश चलाया | 
उनके पाँच पुन्नोमेंसे नहुष आयुके पीछे राजगद्दीके अधिकारी 
हुए । क्षत्रबृद्धने काशीमें अपना राज्य स्थापित किया और 


` अनेनसूने क्षत्रघर्माओको उत्पन्न किया | नहुषके पाँच या 


छः पुत्र थे | ज्येष्ठ पुत्र यति संन्यस्त हो गये और महान 
यशकर्ता ययाति पितूराज्यके उत्तराधिकारी हुए । ययातिने 
देवयानी ओर शर्मिष्ठासे विवाह किया । देवयानीसे इनके 
यदु ओर तुर्वेसु--दो पुत्र हुए और शर्मिष्ठासे अनु, gar और 
पूरु | इन सबके वंश खूब बढे | Tas वंशकी मुख्य शाखा 
चलायी | उनसे पौरव उत्पन्न हुए, जो कौरव-पाण्डवोंके 
पूर्वपुरुष थे | यदुसे यादव-वंश चला--जिसमें gd; अन्धक, 
बृष्णि, सात्वत आदि शाखाएँ सम्मिलित हैं | अनुसे आनव 
वंश चला | आनवोंकी यौधेय, सौवीर) कैकय आदि शाखाएँ 
फैली zu वंशधर umm बाहर स्लेच्छदेशोमें फैले; 
और तुर्वसुकी शाखा पीछे ut मिल गयी | 

मनुसे भारतीय युद्धतक लगभग ९५ पीढ़ियाँ बतायी . 
गयी हैं | भारतीय युद्धके उत्तरकालीन वंशेकि लिये पुराण 


भविष्य काळकी क्रियाका प्रयोग करते हैं ओर उन्हं कल्युगर्म 
गिनते हैं | इनका वर्णन केवळ सात ही पुराणोंमें है | यह 
विवरण इधर गुसो और आन््रॉतक्र आ पहुँचा दै | 


पुराणोंकी वंशावळियोमें इतिद्दासकी जो सामग्री मिलती 
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है; उससे हम वेदों ओर पुराणका ऐतिहासिक मूल्य तुलनांत्मक 
दृष्टिसे लगानेका यत्न कर सकते हैं | इस विषयमें इतिहासशों- 
के बीच बड़ा मतभेद है । कीथको पुराणोंका ऐतिहासिक 
मूल्य माननेमें बहुत सन्देह होता है | saq जिसका 
कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिळता, ऐसी किसी भी पौराणिक 
घटनाकी ऐतिहासिकता माननेमें उनकां मन निस्सन्देंद नहीं 
रहता | पार्जीटरकी दृष्टि इससे सर्वथा विपरीत दूसरे छोरपर 
टिक्रती है | वे वेदोंकी अपेक्षा पौराणिक कथाओंको अधिक 
विश्वसनीय मानते हँ | वेदोंकी बातोंको वे ब्राह्मण-परम्परा कहते 
& | पर क्षत्रिय नाम धारण किये हुईं परम्परा भी इतिहासका 
विद्युद्ध मूल हो; ऐसी बात तो नहीं है । वेदोंके पक्षमें दो 
बातें अवश्य ही प्रबल हैं; वेद एक तो. पूर्वकालीन हैं और 
दूसरे, वेदोंके पाठ ज्यों-के-त्यों सुरक्षित हैं | फिर भी, quu 
बहुत-सी अविश्वेसनीय बातोंके होते हुए भी, ऐतिहासिक 
दृष्टिसे पुराणोंकों अप्रमाण कहकर त्याग नहीं दिया जा 
"सकता | यह समझना बहुत बड़ी që है कि पुराणोंके 
. कथामागने सत्यको निर्वासित कर दिया Š | 


फिर; यथार्थमें वेदों ओर पुराणोंकी बातोंमें परस्पर 
` कोई विरोध नहीं है | जिस रूपमें आज saa उपलब्ध है, 
“यह कुरु-पाग्चालकी देन है | इसमें स्वमावतः उस देशके 
राजाओंका मुख्यतया वर्णन है, दूसरोंका वर्णन केवल 
प्रसंगसे आ गया है | बेदोंमें जिन राजाओंके नाम आते है, 
पर जो wit नहीं मिलते, वे सम्भवतः छोटे-छोटे gu 
राजा या सरदार थे और इस कारण पुराणोंकी वंशावलियोंमें 
वे नहीं आये | यह भी सम्भव है कि एक ही पुरुषका मिन्न- 
मिन्न नार्मोसे इन दोनेमिं वर्णित वंशावल्योंमें निर्देश हुआ हो | 
पुराणोंकी वंशावल्या जिन अंशॉमें खण्डित हैं, वहाँ वेदे 
वर्णित राजा बेठाये जा सकते हैं | इसमें सन्देह नहीं कि 
A ET TH करनेमें ग्वेद ही साधन 
है | पर जब हम देखते E कि -पुराणगत वर्ण वेदिक 
वर्णनसे मिळता दै, तब यह उचित ही है कि क 
` ऋखेद मौन है; उस विषयमे पुराणोंका कथन सत्य माना 
जाय | परम्परागत इतिहास लिखनेकी ठीक पद्धति यही होगी 
` कि वेदों और पुराणों--दोनोंका संयुक्त प्रमाण माना जाय 
जहा दोनोंके वर्णन मिलते हैं; और जहाँ दोनोंके परस्परविरोधी 
वचन मिल, वहाँ सामज्ञस्य स्थापित करनेका यत्न किया 


. जाय | इन सब विषयोंमें पुराण-साक्ष्यका विचार बहुत 


` सावधानीके साथ करना होगा | 
जप S टे: 
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पुराणोंकी भोगोलिक प्रष्टूमि--प्रथम मनुके विवरणे 
उनके राज्यान्तगंत जगत्‌का वर्णन आता है । s 
निद्धांरणके समान इस वर्णनका बहुत-सा भाग काल्पनिक है : 
जगतूका इस प्रकार वर्णन है कि इसमें सात 3 
द्वीप हैं। प्रत्येक द्वीप' एक-एक समुद्रसे घिरा हुआ है। 
इन समुद्रोंमें कोई घुतका समुद्र दै, कोई दूधका; इस प्रकार 
विविध द्रब्योंके समुद्र Š । इन द्वीपोंमें मध्यवती =a 
है; जिसके चारों ओर क्षारसमुद्र Š | जम्बूद्वीपका मुख्य भाग 
भारतवर्ष है। भरतकी संतानोंके नामपर यह देश भारतवए 
कहलाया | इसके उत्तर भागमें हिमालय हे और दक्षिणे 
समुद्र | इसमें सात मुख्य पर्वत हैं--महेन्द्र, मल्य, wg, 
शुक्तिमान्‌, spa, विन्ध्य ओर पारियात्र | भारतके पूर्व 
ओर किरात रहते' थे, पश्चिम ओर यादव और मध्ये 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र । हिमालय तथा सप 
समुद्रोसे निकळनेवाली नदियोंके नाम तथा विविध प्रदेशोमें 


. रहनेवाली विविध जातियोंके नाम दिये गये हैं | महाभारत 


तथा अन्य अरन्थोमें भी ऐसी ही नामावळलियाँ आयी हैं; 
यवन, शक ओर पहुवोंका जिक्र Š | ये लोग इसाके पूर्व 
दूसरी ओर पहली शताब्दियोंमें भारतवर्षमें आये | gib 
भी जिक्र है | हूणोंने ईसाकी छठी शताब्दीमें गुप्त-साम्राज्य 
ध्वंस किया | पुराणोंमें इनका वर्णन यह सूचित करता है 
कि भौगोलिक नामावलियाँ. समय-समयपर नये नाम जोड़कर 
पूरी की गयी हैं । ल्‍5 a 

काळसम्बल्धी पौराणिक भावना--पुराणोंमें सुष्टिरचना- 
के जो विविध वर्णन हैं, उनसे युग-मन्वन्तर आदिका 
विचार करना आवश्यक होता है । मनुष्योंका एक वर्ष 
देवताओंका एक दिन और रात है | १२००० दिव्य वर्षोंका 
अथात्‌ मनुष्योके ४३,२०,००० वर्षोका एक चतुर्युग या 
महायुग होता है | इस महायुगके कृत त्रेता, द्वापर और 
कलि--ये चार युग होते हैं | इनकी वर्षसंख्याका परस्पर 
तारतम्य यथाक्रम ४:३:२:१ इस हिसाबमें बैठता है | 
प्रत्येक युगके आगे और पीछे एक-एक सन्धिकाल उस 
युगके दशमांशके बराबर होता. है । एक aga ada 
( अर्थात्‌ १०० 0XY3340,000 मानुष वर्षोका ) ब्रह्माके 
एक दिन ओर रातके बराबर होता Š | इस एक दिन-रातको 
rad कहते हैं | प्रत्येक कल्पर्मे मानव-जातिके आदि पुरुष 

इकहत्तर-इकहत्तर चतुर्युगोंकी ( सरि 

अतिरिक्त ) अध्यक्षता करते Š | ' 
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विद्वानोंने इस विषयर्मे अनेक वाद प्रतिपादित किये हैं | 
पर अभीतक. मन्वन्तर-चतुर्युगके रहस्यका कोई समाधान- 
कारक उद्‌घाटन नहीं हुआ । पार्जीटर कृत; त्रेता, द्वापर 
ओर कलिरूपसे gui; विभाजनका कोई ऐतिहासिक मूळ 
'होनेका अनुमान करते हैं । भारतीय युद्ध द्वापके अन्तमें 
ओर युद्धके बाद कलिका आरम्म हुआ माना जाता È | 
इसके पूर्व दाशरथि राम त्रेता और द्वापरके बीचमें हुए | 
हैहयोंके नाशके साथ कृतयुगका अन्त और सगरके राज्यके 
साथ त्रेताका आरम्भ हुआ | 


पुराणोंका समय--पुराणोंके समयके सम्बन्धमें बहुत 
विवाद है | कुछ समय पहले यह सोचा जाता था कि 
संस्कृत-साहित्यमें पुराणोंका निर्माण सबके पीछे हुआ है 
ओर विगत एक सइख वर्षोके अंदर यह सारी रचना हुई 
है | पर पुराणोंके जो उल्लेख प्राचीन ग्रन्थोंमें मिळते हैं, 
उनसे यह विचार कट जाता है | इसमें कोई सन्देह नहीँ 
कि सब पुराण अपने वर्तमान रूपमें किसी एक ही 
समयमें नहीं रचे गये हैं; किसी पुराणके कोई-कोई अंशतक 
भिन्न-भिन्न समयके रचे दीखते हैं | पुराणोंमें घटाना-बढाना) 
संशोधन करना, मिश्रण करना इत्यादि .क्रम बराबर चलता 
ही रहा है | अतः पुराणोंका समय निद्धारित करनेमें हमें 
: उनके पूर्वतन अंशोंका ही. समय विचारना होगा, बहुत 
7 पीछेके अंशांका समय नहीं | पुराणोंके प्राचीनतम रूप 
भारतीय युद्धके समय निस्सन्देह विद्यमान थे, मेगास्थनीजके 
समय तो थे ही | साहित्य और शिळालेखोके आधारपर यह 
कहा जा सकता है कि वर्तमान पुराण इंसाके पूर्वं और पश्चात्‌- 
की आरम्मिक शताब्दियोंके हैं | E 


पुराणोंका ऐतिहासिक मूल्य--पुराणोंके वर्तमान रूप हें 
तो बहुत पीछेके; पर इनमें बंशपरम्पराका जो इतिहास 
आता है, वह प्राचीनतम हैं और इसकी बहुत-सी सामग्री 
| ॐ पुरातन ओर भूल्यवान्‌ है | अतः पुराणोंका प्रमाण सर्वथा त्याज्य 
| =. : समझनेका कोई कारण नहीं है | पुराणोंके सम्बन्धमें 
£ 








आधुनिक विद्वानोंका wer समय-समयपर बदलता रहा है। 
पुराणोमें कलाओं और ऐतिहासिक घटनाओंका गडुमगडू 
होनेसे तथा ध्युगों? के सम्बन्धमें उनकी कुछ विचित्र ही 
` > कर्मना होनेके कारण भारतीय इंतिहासके संशोधनके आरम्म- 
I ` ` काल्में ईसाके १८वीं शताब्दीके अन्तिम दशकों तथा 
१९वीं शतान्दीके आरम्ममें पुराणोंका कोई ऐतिहासिक 
मूल्य नहीं माना जाता था । पीछे केप्टेन स्पेकने' नूबिया 





MMS... ` * हमारे पुराण--एक समीक्षा अ. 
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( कुशद्वीप ) जाकर नील नदीके उद्गमस्थानका पता लगाया 
ओर उससे पुराणोंके वर्णनका समर्थन हुआ | तब पुराणोपर 
आस्था जमने लगी थी । ताम्रपत्रों और मुद्राओसे ऐतिहासिक 
तथ्य dq निकाळनेकी प्रबृत्ति इसी समय उदय हुई; इससे 
पुराणोंका मूल्य घटने लगा और कहीं-कहीं पुराणगत 
परम्पराका इतिहासबृत्त अयथार्थ भी प्रमाणित हुआ | कुछ 


Ht बौद्ध eub भी पुराणोंकी बातें काट दीं । इस 


प्रकार सन्देह बढ्नेसे पुराणोपर अविश्वास उत्पन्न हुआ | 
पिछली शताब्दीके आरम्मिक दशकोंमें विळ्सनने पुराणोंका 


. पद्धतियुक्त अध्ययन किया और विष्णुपुराणका अंग्रेजी | 


अनुवाद प्रकाशित किया | इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका उन्हाने 
लिखी थी ओर आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक टिप्पणियाँ 
भी जोड़ी थीं | इससे संस्कृत-साहित्यके इस महान्‌ अद्भकी 
ओर यूरोपियन विद्वानोका ध्यान विशेषरूपसे आकर्षित 
हुआ | पुराणोकी अबतक जो अनुचित उपेक्षा होती रदी) 
उसका अन्त हुआ ओर खतन्त्र प्रमाणद्वारा समर्थन प्रात 
होनेकी हालतमें पुराण विश्वास-स्थापनके योग्य समझे जाने 
लगे | पर पुराणोंका विशेष अध्ययन तो इसी शताब्दीके 
आरम्ममें पार्जीटरने किया | उनके dd sp अध्यवसाययुक्त 
अनुसन्धानका यह फल हुआ कि पुराणोकी ऐेतिद्दासिक 
सामग्रीका एक पर्यालोचनात्मक विवरण जगतके सामने 


आया | पुराणोंमें जो ऐतिहासिक वर्णन हैं, उनका पक्ष इससे 


बहुत प्रबळ हुआ है | स्मिथने यह प्रमाणित किया दै कि 
मत्स्यपुराणमें आन्ध्रोका जो वर्णन दै, वह प्रायः सही है । 
इतिहासके विद्वानाने emp यह जाना है कि मोयकि विषयमें 
विष्णुपुराणका ओर गुसोके विषयमें वायुपुराणका वर्णन विश्वस- 
नीय है | पुराणोंकी ओर अबतक जो कुछ ध्यान दिया जाता 
था; उससे कहीं अधिक ध्यान देनेके पात्र वे अब समझे जाते 
हैं | पुराण अब भारतके परम्परागत इतिहासवृत्तके एक बहुत 
बड़े प्रमाण माने जाने छगे हैं | ऐतिहासिक सामग्रीकी 
खोजके लिये आजकल पुराणोंका विशेषरूपसे आलोचना- 
त्मक अध्ययन होता है | आधुनिक इतिहासकार और प्राच्यः 
तत्त्ववित्‌ रैप्सन, स्मिथ, जायसवाल) भांडारकर, राय चौधरी) 
प्रधान, रंगाचाय, आळतेकर, जयचन्द्र आदिने अपने 
ऐतिहासिक ग्रन्थों, समीक्षाओं, प्रबन्धों ओर Su 
पौराणिक सामग्रीका उपयोग किया है । भारतीय संस्कृति 
और सम्यताके व्यापक इतिहासके लिये पुराणोंका बड़ा महत्त्व 
है। क्योंकि इनमें अर्थशास्र, समाजशास्त्र, शासनसंस्थाएँ, 
धर्म, web कानून ओर उसकी संस्थाएँ; लळित कराए, C 
शिल्पशात्र आदि विविध विषयोंके विस्तृत प्रकरण हैं। 


^ * 
- 





M d Terisa mde काम किना हे. । पा 8 इतिहासकारको विविध आख्यानों ओर उपाख्यानोंसे . 
विशुद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्य अलग करके निकाल 
लेना होगा | 
विगत दो सह वर्षोसे भी अधिक कालसे रामायण 
और महाभारतके साथ पुराण भी भारतीय जीवनको अपने 
विवध आदर्श पुरुषोंके चरिज्रोंसे अनुप्राणित और प्रभावित 
करते चले आ रहे Š | राम, कृष्ण, हरि, शिव आदि नाम 
आज भी करोड़ों मनुष्योंके जीवनधन हैं | दीन-दुखी जनता- 
के छिल्न-विच्छिन्न स्नायुओं ओर भग्न हृदयोंको बल देकर 
-तथा उनमे आशा-विश्वासका संचारकर पुराणोने उन्हे 


“KOS 


आदश 


( श्रीलक्ष्मण और भरत ) 


( रचयिता--पं० थीरामनारायणदत्तजी शास्री «रामः ) 


i (4) 
खामी मान रामको सदेव अनुगामी रहे, 
. राम Et प्राण रहता प्रवण-सा। 
राम हैं सुखी तो सुखी,.रामके दुखोसे दुखी, 
रामकी ही. सेवाका सदेव लिये प्रण-सा। 
तात-मात तज सहे आतप' विपिन वात 
रामहित हेतु किये जीवनको पण-सा। 
यह प्रेरणा खुपुत्रने जहाँसे, üej 
साई हो सुमित्रा, लघु भाई हो लषण-सा | 


"i 


चातक चतुर-सा 


' आता वही भायप 
कि ERE. . X 





p dies आधुनिक विद्वानोंकी पुराणोंके cre: विदान लेखक वर्तमान युगके 





* सचे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्भवेत्‌ * 
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चश्चरीक चम्पा-सी, जनक-जननीसे प्राप्त 
mÈ विरहमें सुहाई ठकुराई नहीं, 
राम-वनवासमे भी हेतु अपनेको मान, 


क्षण-क्षण वेदन . अपार अधिकाई अहो ! 


सेवारत होके कीड, पयोद Q< 
लायक लषण-सा . सा a us 
भाईके JaA पताका फहराता जो। 
तन, धन, प्राण--सब वन्धु-चरणोमें <= 
पादुका quud सिर ! 
NUNT सह कठिन निदेश पालता हे 


भरत-सा sq 
UT निभाता जो ! 


एक प्रसिद्ध 
कया धारणा हैऔर उनकी. खोजका 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


E 





उबारनेका काम किया है । पाश्चात्य शिक्के प्रमाद x 
ऐसे लोग पहले निकळे, जो पुरातन तथा परमरागत 

वस्तुकी इंसी उड़ाना ही जानते थे | उनकी इष्टि x 
मूल्य कूड़े-करकटसे अधिक नहीं था | यह महान शुभ Ng? | 
कि पुराणोके सम्बन्धमें अब आंधुनिकोंकी दृष्टि बदल d | 
गीताप्रेस ओर “कल्याण'ने हमारी पूर्व परम्पराकी रक्षा i 

बहुत बढ़ा काम किया है। यह दुर्भाग्यकी बात है & f 
पुराणेकि पाठ बहुत भ्रष्ट हो गये Š | हम यह आशा कर सकते | 
हैं कि पाठपरीक्षणके पाश्चात्य मानके अनुसार जाँच करके / 
पुराणोके संशोधित संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित होंगे । & 


भ्राता 


(२) 

राज-सम्पदा भी तृण-तुल्य ठुकराई है। 
गूढ़ प्रेमसिन्धुमें असीम बाढ़ आई है। 
शोचवश छोचनांमें अश्रधार छाई है। 





भारतम भरत-सदरा कौन भाई है॥ | 


ऊपर उठाता जो | 
सदा, 


अन्वेषक. और बड़े ही विचारशीर पुरुष हे। इनके शस £ | 
क्या परिणाम निकला है, इसका बहुत ही सुन्दर रूपमे | 
और उनकी मान्यता इससे भिन्न है ।--सम्पादक | 
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NK. 
कम-विज्ञान 
( छेखक-रायबदादुर पंड्या ओवैजनाथजी,बी० ए० ) . 


्रकृतिमें कारण और कार्यका नियम सब छोकोमें व्यास 
है । प्रत्येक कारणका परिणाम कोई-न-कोई अवश्य होगा | 
विज्ञानका नियम है कि क्रिया ओर उसकी प्रतिक्रिया समान 
बलकी किंतु विपरीत दिशाकी होती हैं। यह नियम सब लोको मे 
एक-सा है | हमारे प्रत्येक कार्यमें स्थूल कार्यके अतिरिक्त भाव 
तथा विचारकी भी क्रिया होती है | प्रथम हम किसी कार्यके 
सम्बन्धमें सोचते है तब वह विचार सोची बस्तुपर पहुँचकर 
वहाँ क्रिया करता है | उस विचारके आते ही हमारे मनमैं--- 
वासना-देहमें वेसा भाव--क्रोध, लोम, स्नेहादि वैसे भाव 
उत्पन्न होते हैं ओर बाहर निकळकर दुसरोपर वैसा प्रभाव 
डालते हैं। इतनी क्रिया सूक्ष्मर्पसे हो चुकनेपर स्थूलकर्म अपना 


कार्य स्थूल जगतूर्मे करता है। इस प्रकार प्रत्येक कर्मका | 


विपाक स्थूल-देहमें, वासना-देहमें तथा मनोमय कोशमें 
हमपर होगा | यदि भळी प्रकार उछलनेवाली रबरकी गेंद 
इम जोरसे सीधे धरतीपर मारें तो वह उतने ही वेगसे उछल- 
कर हमारे हाथमें उतनी ही शक्तिसे छगेगी। यह साधारण 
क्रियाका स्थूळ फल हुआ | इसके साथ-साथ भाव ओर विचारका 
फल भी होता हे | मान हें कि दो व्यक्तियोंने दो उद्यान 
जनताके हितार्थ म्युनिसिपलबोड ( नगरःप्रबन्ध-समिति ) को 
भेंट करं दिये | उनमेंसे एकके मनमें केवळ परोपकारका भाव 


` था और दुसरेके मनमें यह बात थी कि इस सेवाके कारण 
. सरकारसे मुझे अधिक पुरस्कार या उपाधि मिलेगी। ऐसी 


दशामे स्थूळ कार्यका फल तो दोनोंको समान मिलेगा; पर 


विचारोंका विपाक दोनोंके फलोंमें भेद कर देगा | .जिसकी 
नीयत स्ार्थपूर्ण है, उसे उस दानसे चित्तमें आनन्द, शान्ति 
ओर चारित्रिक उन्नति प्राप्त नहीं होगी, पर दूसरेको seq 
प्रास होगी | 
कर्मके तीन भेद कहे जाते हैं-प्रारन्ध, सञ्चित ओर 
EU | हमारे समस्त पूर्व कर्म सञ्चित हैं | उसमेंसे जितना 
भाग कर्मदेवता इस जन्ममें हमसे भुगतवाना चाहते हैं; वह 


. प्रारब्ध बन गया है। उसे हमें अवश्य भोगना पड़ता है | 
बाकीका सञ्चित आगे जाकर क्रमशः ` प्रारब्ध बनेगा | 


क्रियमाण वह है, जिसे इम अमी कर रहे Š | एक ही कर्म 


भिन्न-भिन्न ` परिस्थितियोंमें . किये जानेपर ET 


फल उत्पन्न करता हे | 


कर्मका साधारण फल इस प्रकार होता है--जैसे सेवाके 
कार्योका फळ सुख ओर अच्छी परिस्थितिका मिळना; दूसरोंकी 
हानि करनेसे बुरी परिस्थिति या पीड़ा, ऊँची-नीची इच्छाओसे 
वैसी योग्यता या सामर्थ्यकी प्रास, दीर्घकालीन विचारों Ser 
स्वभाव बनना, अनुभवसे ज्ञान होना; दुःखपूर्ण अनुभर्वोसे 
पुण्य-पाप-विवेकिनी बुद्धिकी बुद्धि, निःस्वार्थ सेवाकी इच्छासे- 
आध्यात्मिकताकी प्राप्ति आदि | | 

ऊँचे लोकां ( अन्तर्जगत्‌ ) में भलेबुरे कर्मोका फल 
बहुत बड़ा होता है। भूलोक ( स्थूळ जगत्‌ ) में कर्मकी 
जो शक्ति है; उसी कर्मकी वासना (इच्छा ) की शक्ति 
भुवर्लोक ( वासनादेह ) में उससे पॉचगुनी और मनोमय 
कोषमें--विचारकी शक्ति पचीसगुनी। इस प्रकार बहुत 
अधिक काम करती है। उच्च विचार कारण-देहमें इससे भी 
पांचगुना अर्थात्‌ १२५ गुना काम ( प्रभाव ) करता है । 
यदि हमारे कमंसे किसी दूसरेके जीवनमें विशेष उन्नति या 
विशेष बाधा पड़ती है; तो वह हमारे पास खतः कर्म-ऋण 
ठेनेको आकर्षित होगा । खार्थपरायणतासे मनुष्यका विकास 


रुक जाता है | निःखार्थ प्रेम और वैसी ही सेवा करनेसे 


हमारी उन्नति बहुत शीघ्र होती है । इसीलिये हमें जीवनमें 
इन दोनों सद्गुणोंका सदेव अभ्यास करते रहना चाहिये | इसके 
विपरीत निर्दयतासे चिरस्थायी बीमारी होती है और कठिन 
दुःख मिलते हैं । यदि निर्देयता जान-बूझकर की जाय 


पागलपन भी हो संकता है | : 
दोनोंके भाव और विचार भिन्न होनेसे उनके भावों तथा ` 


ईश्वरको कर्माध्यक्ष कहा गया दे | ueber नियम--यह 
उसकी इच्छा है | प्रकृतिके सब qe उसीसे निकछते हैं। 
यह कर्मनियम भी उसीसे निकला है। जब हम सुख- 
दुःखका समानभावसे ग्रहण करके केवळ जगतू-कल्याणके 
लिये श्रीकृष्णापण*भावसे क्म करेगे. तो कर्म- 
विपाकके नियमसे मुक्त हो जायेंगे । भगवाचने बताया हे कि 
अध्यात्म-मार्गका थोड़ा-सा भी आचरण महाभयसे बचा देता 


है ( गीता | ४० ) | साधारण अज्ञानी मनुष्य पाप-पुण्य, . 


उनके कर्म मिश्रित रहते Š; पर. अध्यात्मविद्याके अनुयायी . 
इन बातोंको भली प्रकार समझ-बूझकर कम करते हैं |... - .. 
हमारे चरित्रमें जो बुराई हो, उसे हमें अभीसे समझकर | 
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त्यागना चाहिये। उसे जीत लेना चाहिये। नहीं तो हमारे दुगुंण अहिंसाका मनन ओर अभ्यास करना चाहिये | 
अनेक जन्मोंतक बने रहेंगे । महर्षि पतञ्जलिने योगदर्शनमें : 


कहा है--“वितकंबाधने प्रतिपक्षमावनम? (२ | ३३)। अर्थात्‌ 
दु्गुणोंको मिटानेके लिये उनके विपरीत quer मनन ओर 
अनुशीलन करना चाहिये । यदि हममें हिंसात्मक भाव है तो 


# सचे भद्राणि पड्यन्तु मा कश्चिहुःखमाग्सवेत्‌ # 





antem oum). 





असत्यकी आदत मिटानेके लिये सत्यका . = 
समाव दूर करनेके लिये अस्तेयका मनन और अभ्यास करना 
चाहिये | ऐसे ही विपरीत सदूगुणोके आश्रयसे दुर्गुणांको प्र 
करना चाहिये । | 


वळ क: कक] 


उपासनाका तत्त्व 


( छेखक--श्रीश्रीकान्तशरणजी ) , 


हिंदुओंकी सभी प्रकारकी संस्कृतियोका.मूळखोत वेद है; 

वही इनके ऐहिक एवं पारछोकिक--सभी प्रकारके कल्याणोंका 

विधान अपने काण्डत्रयके द्वारा करता है । कर्म, ज्ञान और 

` उपासना--ये वेदके काण्डत्रय | सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ 
३ | १४ | १ की sfr है-- न, 

सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जळानिति शान्त उपासीत 


अर्थात्‌ यह सब निश्चय ब्रह्म ही है ( सारा जगत्‌ 
ब्रह्मात्मक-ब्रह्मका शरीर है; अतएव सब ब्रह्म ही है )। 
यह जगत्‌ उसी ब्रह्मके द्वारा उत्पन्न होता है, 'उसीमें इसका 
छ्य होता है ओर यह उसीमें चेष्टा करता .है; इसलिये 
मनुष्यको शान्त होकर उसीकी उपासना करनी चाहिये । इसी 
प्रकार ब्रृहृदारण्यक० ३।७। ३-२२ में भी जगतको ब्रह्मका 
शरीर कहा गया है | एवं-- 

जगत्‌ सवं शरीरं ते। (वाल्मी० ६ । ११७॥ २५) 


यह रामायण-वाक्य है | भगवान्‌ विराट-रूप-प्रदर्शनमे 


_ भी जगतको अपने शरीररूपमें दिखाते हैं | 


इन प्रमाणोंसे निष्पन्न दै कि जैसे मनुष्यके हाथ-पैर और : 


नेत्र आदि समी अङ्ग उसके सेवक रहते हैं, यथा-- 
सेवक कर पद नयन से मुख सो साहेबु होइ V 
EN . (मानस अयो० ३०६ ) 
0 “पैसे ही यह सारा जगत्‌ ब्रह्मका शरीर होनेसे उसका 
सेवक है | इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये “सर्व खल्विदं ब्रह्म? 
` इस वाँक्य-खण्डके साथ ही उसकी उपासनाकी व्यवस्था भी करती 
हुई श्रुति कहती है कि यह जगत्‌ adi दोरा उत्पन्न होता 


हे, उसीमें लीन होता है और उसीमें चेष्ट करता हुआ यह 
खित रहता है--अर्थात्‌ उसीके द्वारा इसकी पाळन-व्यवस्था ` 





_ उसकी उपासना करनी चाहिये | 


. - अन्नका उपभोग कंरता है--उसी प्रकार जगतकी उत्पत्ति, 


तात्पर्य यह कि जैसे किसी खेतको जो बोता है, उसकी 
रक्षा ( पालन ) करता है ओर जिसके यहाँ उस खेतसे उत्पन्न 
अन्न जाता दै, वही उस खेतका स्वामी माना जाता है और 
बही उस खेतमें उत्पन्न हुएं अन्नोंका भोक्ता होता है--उस 
खेतसे उत्पन्न अन्न उसीके लिये रहता है, वह स्वेच्छासे उस 





पालन . और .ल्य-व्यवस्थाका आधार होनेसे सच्चिदानन्दघन 
aer श्रीरमजी ही इंस जगतूके जीवोंके स्वामी हैं और भोक्ता 
हैं। जगत्‌ उक्त अन्नवत्‌ उनका परतन्त्र-भोग्य है--इसी 
परतनत्रमोग्यत्वको "ोषत्व” एवं Cer कहा जाता है |. 
यों विचारकर जगतूके सभी :जीवोंको ईइवरकी उपासना 
करनी <fl : Y 
भ्रीगोखामीजीने भी उक्त तीनों व्यवस्थाएँ कहकर साथ 
ही उपासना करनेकी बात कही है-- | 
R न सो हितू हेरि हिएँ ही है। 
का जगदीस, जीवन जीव को, जो साज सब सबको सजै॥ a 
Re हरिता, बिधिहि निधिता, सिवहि सिवता जो बई । | 
सोइ जानकीपति मधुर मूरति) मोदमय ` Gne | 
ठाकुर अतिहि ` बढ़ो, सीर, सरर सुठि lw 
ध्यान अगम सिवहू, मेंव्यो केवट उठि॥ 
eos... स्वामी को Ë सुभाव कह्मो' eee. Ñ 
जपि नाम करहिं प्रनाम, कहि गुन ग्राम, रामहि घरि Qe A - 
RaR अवनि अवनीस चरन सरोज मन मधुकर Ri ॥ 
s i ( बिनय० १३५ ) 
पदके इस ग्रसङ्गमें पहले अन्तर्यामी शरीरामजीको | 
जगदीश कहा गया है; फिर 'हरिहि हरिता? इस पदसेश्रीविष्णुका 2. 
पालनद्वारा क्लेराइइण और श्रीशिवजीका प्रल्यः्करणरूपी A 
इरण उनके द्वारा कहा गया है | fafafa विधिता’ पदसे | 


न्रझाजीका उत्पत्तिकाय और “सिवहि सिवता? इस पदे 
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क्रमीजी आदि त्रिदेवोंकी शक्तियोंके कार्योका आधार भी जानेसे अत्यन्त दुखी है । इसका यह दुःखभार इसके अपने 


भ्रीरामजीको ही बताया गया है | उनकी मोद-मद्जल्मयी मूर्ति 
झर उनके सोलम्य आदि माधुय॑-गुणोंका वर्णनकर उनके 
उपास्य होनेके योग्य स्वभावका वर्णन किया गया है, तब 
अन्तिम चरणमें उपासना करनेकी रीति कही गयी है । इस 


पूरे पदको पढ़कर उपास्यदेवके mq] और माधुर्य दोनों 


प्रकारके गुणोंकों समझना चाहिये | 

इस प्रकार इश्वरके स्वरूपपर विचार करनेसे जीवॉको 
उसकी उपासना करनेकी व्यवस्था ज्ञात होती है 

nAi जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

(गीता १५॥ ७) 

भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं कि मेरा ही सनातन अंश 
छीव है | 
. Kx अंस जीव अबिनासी \ चेतन अमरु सहज सुख रासी ॥ 

( मा० उ० ११६ ) 

अर्थात्‌ ईश्वरका अंश जीव अविनाशी ओर सच्चिदानन्द- 

स्वरूप है | अंशका अर्थ भाग ( हिस्सा ) होता है | यथा-- 
अंशभागो तु वण्टके । ( अमरकोष ) 

अर्थात्‌ अंश, भाग ओर वण्टक--ये तीन भागमात्र 
qÀ छरांक आदि बाटोंके नाम हैं | जो वस्तु जिसके भाग 
९ हिस्से ) की होती है, वह उसकी ही होकर रहती है और 
'उसीके उपभोगके लिये समझी जाती है | sQ किसी पिताने 
अपने|चार पुत्रोंकी एक रुपया दिया, तो उसके चार-चार 
आने प्रत्येक पुत्रके भागके हुए । वे भागवाळे पेसे पुत्रके हैं 
उनके उपभोगके लिये हैं | उसी प्रकार ईश्वरके अंश uu 
छीव ईश्वरके भोग्य Š | अतएव इन्हें हर अवस्थामें Sd 
शेषभूत ( सेवक ) होकर रहना चाहिये । यही स्थिति 


`. उपासना है | ` 


. श्रीगोरामीजीने भी जीवको ईश्वरका चरण-सेवक ही 
छिखा à— 
जीय भव॒दंत्रि सेवक बिमीषण बसत मध्य दुष्टाटवी असित चिंता । 
( बि० ५८ ) 
( हे भीरामजी |) यह जीव खरूपतः आपके 
स्वरणोका सेवक है; परंतु यह प्रवृत्तिरूपी vnd विभीषण- 
जीके समान मोहरूपी रावणके परिवार कामादि दुर्शेके बीचमें 
चिन्ताग्रस्त रहता है । भाव यह कि यह खल्पतः आपके 


दरणोंका सेवक है; परंतु कामादिवश उस स्थितिसे पथक हो . 


हिं० सं० अं० ७१--७२ . 
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स्वरूप-प्रयुक्त मगवदुपासनाको मुला देनेसे आ पड़ा है | 


यथा-- | 
सब प्रकार मरु मार त्माण निज नाथ चरन बिसराए U 
(Ro ८२) 
तथा-- 
बहु रोग Reg लोण हण \ wat निरदर के फर wu . 
मद सिंधु अगाघ पेर नर ते । पद पंकज प्रेम न जे करते U 
अति दीन मरीन दुखी Pert \ जिन्ह के एद पंकज प्रीति नहीं ॥ 
( मा० qo १३) 
इस प्रकार जीव-स्वरूपका विचार करनेपर हरि-उपासना' 
इसका स्वरूपप्रयुक्त घमं निश्चित होता है | = 


उपासनाके मेद 
यह जीव अपनी ( उपयुक्त ) स्थितिसे च्युत होकर माया- 
मोहित हो रहा है। इसके उद्घायर्थ उपासनाके दो मेद 
बतलाये गये हैं--एक भगवानक़ी उपासना ओर दूसरी 
प्रत्यगात्मा ( प्रकृतिवियुक्त जीवात्माके झुद्धखरूप ) को 
उपासना | इन दोनों उपासनाओंके विषयमें झर्जुनने भगवानः 
से पूछा दै-- ` 
qá सततयुक्ता ये सक्तासत्वां पयुपासते । 
` ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः u 
(गीता 22 १) 
इस प्रकार निरन्तर प्रयक्रमें ळो हुए जो भक्त 
आपकी मलीमाँति उपासना करते हैं ओर जो अव्यक्त ( चक्षुः 
आदि इन्द्रयासे प्रकट न होनेवाले ) अक्षर ( प्रत्यगात्मा-- 
जीवात्मा ) की उपासना करते हैं, उनमें उत्तम योगवेचा 
कोन हैं १ 
इस ोकमें दोनों उपासनाओंकी बात कही गयी दे.। 
इसके आगेके शछोक २: ६-७ में भगवानकी उपासना ओर 
ai ३४,५ में जीबात्म-उपासनाका वर्णन है | भीरामानुज 
भाष्य देखिये । 
` अर्जुनका प्रश्न यहाँपर मगवदुपासना ओर जीवात्म- | 
साक्षात्कारके परस्पर तारतम्य-ञ्ञानके लिये है कि किससे शी 
मोक्ष-प्राप्ति होती दै । इसपर भगवानने जीवात्म-साक्षात्कारको c 
अपेक्षा भगवदुपासनाको ही सुगम ओर शीघ्र फलप्रद 
कहा है | € 


ph. 4m 
“b tN २ 3 
IDE SS wc es 
MOS w^ der T 
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_ की ब्यवस्था है | 
| s इनमें उपासनाशक्ति श्रीसुमित्राजीके दो पुत्र हैं--एक 


: मभिसम्भवन्ति ००० ७०७ 
E ते य एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये sare सत्यमुपासते 


तमेव विदित्वाति 


नान्यः पन्था 


aera 
विद्यतेऽयनाय | 
( इवेता० ३ । ८ ) 
एवमेवेष सम्भ्रसादोऽस्माच्छरीरास्समुत्थाय परं ज्योति- 
venu स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः । 
| ( छान्दो० ८ । १२।३ ) 
5 इत्यादि श्रृतियांमगवदुपासनाको मोक्षोपाय कहती हैं। 
तथ[-- 
तथ इत्यं विदुः ये चेमेऽरण्ये gat तप इत्युपासते तेऽरचिष- 
( छान्दो ५ | १०१) 


सेऽचिरभिसम्भवन्तिः pande (Wo RIRI १५) 
¬इत्यादि भ्रृतियोंमें पश्चामिविद्योपासककी मोक्षप्रासि 
कही गयी है । पश्चामिविद्या तो जीवात्माकी ही उपासना R | 
इसमें प्रत्यगात्माकी त्रह्मात्मरूपसे उपासना की जाती ह्ै। 
वेदके उपबृंहणरूप रामायणमें Y दोनों उपासनाएँ 
च्च्रितार्थरूपमें हैं | e 
यथा-- - 
क्रिया ज्ञानं त्थोपास्यमिति शक्तित्रयीशितु: | 
एकेका बहुविस्तारा फछस्कारा प्रमात्मिका ॥ 
तासां क्रिया तु केकेयी सुमिन्नोपासनात्मिका। 
शानशक्तिश्च कोसल्या वेदो दशरथो नृपः ॥ 
कियायां कछहो इष्टो दष्टा प्रीतिरुपासने । 
ज्ञानेनात्मसुखं नित्यं इष्टं Riga निर्मछम n 
( शिवसंहिता १८ । ४५-४७ ) 


नी और सरस शान ( परामक्ति )-रूपा भीकोसल्याजी 
i | 
क्रियामें कलह देखी जाती है, इससे भीकेकेयीजीके द्वारा 


o कलह हुआ | उपासनामें प्रीति होती है, इससे भीसुमित्राजीमें 


प्रीतिकी ही व्यवस्थाएँ हैं। और ज्ञानमें शुद्ध आत्मसुख 
| भ्रीकोसल्याजीमें अलौकिक विवेकद्वारा सुख» 





VICI WD श्रीरामजीके उपासक हे, ओर दुसरे sft- 
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jr वलते शदिममाण मीरे. ned deemed त्या (o d EMEN EE. सम्बन्धमें भ्रुति-प्रमाण भी दै g प्रकृतिवियुक्त जीवात्मस्वरूप श्रीभरतजीके 


हैं | उपासनाकी उक्त दोनों वृत्तियाँ ही यहाँ उनके ms 
हैं । JE da कासार आदर्शस्वरूप tawna ह 
प्रकृति-वियुक्त शुद्ध जीवात्म-उपासनाके 
m के आदश siage 
भगवदुपासना 
भ्रीलक्ष्मणजीने भगवदुपासनाकी 
दिखायीहे--  . 
बरहि ते निज हित पति जानी | रढिमन राम चरन रति मानी à 
इस प्रकारसे सत्ताईस वर्षकी अवस्थातक इन्होने परिवार. . | x 
में रहते हु सामान्य धर्मके साथ-साथ अपनी उपासनाबूत्ति 
निबाही | जब इन्होंने देखा कि अब स्वामी वनको जा रहे 
हैं, अतः अब सामान्य धर्मको साथ रखनेपर मेरी विशेष. 
धमरूपा शरणागतिपुरस्सर स्वामीकी उपासनाका निर्वाह नहीं 
होगा, तब इन्होंने सामान्य धर्म छोड़कर विशेष धर्मका ही ` 
आश्रयण किया | अतः स्वामीके साथ रहकर निरन्तर 
शेषत्व ( उपासना )-लामके लिये इन्होंने प्रभु भ्रीरामजीडी 
शरणागति की । i 
भीगोखामीजीने भ्रीलक्ष्मणजीके इस प्रसंगको इस प्रकार 
लिखा है कि पहले श्रीरामजीने अपनी ( सामान्यधर्मकी ) 
ष्टि - श्रीलक्ष्मणजीको माता-पिताक्री सेवा एवं प्रजापाळन 
आदि ( सामान्यधर्म ) की शिक्षा दी थी और साथ ही उस 
धमकी प्रशंसा भी की थी; [ क्योंकि भीरामजी सामान्य घर्मडे 
प्रकाशक हैं; ीलक्मणजी विशेष धर्म ( आर्स-प्रपत्तिपूर्वक 
उपासना ) के; श्रीमरतजी विशेषतर धर्म ( हस-प्रपत्तिपूवंक 
उपासना ) के और भ्रीशत्रुघ्ननी विशेषतम घर्म ( भागबत- 
सेवा-निष्ठा ) केप्रकाशक हैं | ] तब श्रीलक्ष्मणजीने अपनी 


रीति इस प्रकार 


m o रच gus हैं; उनकी तीनों शक्तियां विशेष धर्मकी दृष्टिसे उसकी विवेचना करते हुए कहा है-- 
x काण्डत्रय ( कम, शान, उपासना )-रूपा Š | उतरु न आवत प्रेम बस | 
क्रियाशक्ति ( कमं ) भीकेकेयीजी, उपासना-शक्ति भ्रीसुमित्रा- नाथ दासु में स्वामि तुम्ह zd RE ॥७१३ 


दीन्हि मोहि सिख नीकि[गोसाई । कागि अगम अपनी कदराई ॥ 
a धीर धरम घुर घारी । निगम नीति कहुँ ते अधिकारों ॥ 

सिसु SS सनेहूँ प्रतिपाला । मंदर मेश कि तेहि मराहा ॥ 
एर पितु मातु sm काहू । कहई mars नाथ पतिआह M 
कहूँ हगि जगत सनेह सगाई । प्रीति PT 
मोरे सम एक तुम्ह स्वामी | दीनबंघु उर अंतरजामी ॥ 
धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही N 
मन क्रम बचन चरन रत होई । कृपासिंछु परिहरिअ कि सोई 9 


— — 
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करुनासिंधु सुनंध के सुनि gga बिनीत \ 
suu उर लाइ प्रभु जानि सनेहँ सभीत ॥७२॥ 


xm विदा मातु सन जाई \ आवहु SÑ weg बन माई ॥ 
( मा० अयोध्या ० ) 


श्रीसुमित्राजीने उपासनाकी रीतिका जिस प्रकार वर्णन . 


किया है; WE उन्हींके मधुर वचनॉर्मे सुनिये 
तात तुम्हारे मातु वैदेही \ पिता रामु सव भाँति सनेही ॥ 
अवध तहा जह राम PRENDI GER दिवसु जह भानु प्रकासू ॥ 
जों Š रीय रामु बन जाहीं । अवघ तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥ 
गुर पितु मातु बंघु सुर साई A सेइअहिं सुकर प्रान की नाई ॥ 
रामु. प्रानप्रिय जीवन जीके १ स्वास्थ रहित सखा सही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ Q \ सब मानिअहिं राम के नातं ॥ 
अस जियें जानि संग बन जाहू \ ठेहु तात जग जीवन राहू ॥ 

s भाग माजनु भयहु मोहि समेत बलि जाउ । 

जों तुम्हरे मन छाडि छलु कीन्ह राम पद ठाउ ॥ ७४ ॥ 
पुत्रतो जुबती जग सोई \ रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 
नतर बाँझ भक्ति वादि मिआनी \ राम बिमुख सुत तें हित जानी ॥ 
TAR भाग रामु बन जाही । दूसर हेतु तात कछु नाही ॥ 
सकर सुकृत कर बढ़ फलु WE \ राम सीय पद सहज सनेहु ॥ 
रणुः Uu इरिषा मदु मोह \ अनि सपनेहु इन्द के wwe ॥ 
सकरु प्रकार निकार बिहाई \ मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 
तुम्ह =ç बन सब माँति सुपासु \ सँग पितु मातु रामु सिय जासु ॥ 
WE न रामु बन कहहिं करेसु \ सुत सोइ करहु REX उपदेसू ll 
उपदेसु यहु A तात qr राम सिय सुख wed 
Ña मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावर्ही ॥ 
तुरुसी wa सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई \ 
रति होउ अबिररु अमळ सिय रघुबीर पद नित नित नई ॥ 


. (मा० अयोध्या० ) , 


. यही भगवानकी उपासनाका तत्त्व दै, जो साक्षात्‌ 
उपासनाशक्तिके द्वारा वात्सल्य-दृष्टिसे प्रिय पुत्रके लिये 
कतेव्यरूपमें कहा गया है | आलक््मणजीने इसी आदेशके 
अनुसार चोदह वर्ष eui भगवान्‌ आऔरामजीकी उपासना की 
( आज वनवासके समान भगवान्‌ अर्चारूपमें सर्वत्र ग्रास 
» उपर्युक्त उपदेशके अनुसार आराघनाकर कृतार्थ होना 
चाहिये ) | 

ul शक्ति-बाघासे चैतन्य होनेपर भीलदेमणजीने 
PRI — 
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हृदय घाउ मेर पीर रघुबीरै A 
पाइ सजीवन जागि कहत यों प्रेम पुलकि बिसराइ WO di 
मोहि कहा बूझत पुनि-पुनि जैसे पाठ अरथ चरचा कीरै \ 
सोमा सुख ऊति राहु भुप wŠ केवर कांति मोर हीरे ॥ 
qe सुनि सौमित्रि बचन सब घरि न सकत घीरो चौरे । 
उपमा राम रूखन की प्रीति की क्‍यों दीजे खी u 
(Ño So १५) 


भावार्थ-- 'मोहि कहा sm १--इस पूरे चरणमें 
श्रीलक्ष्मणजीने सुग्रीव आदिसे उपासनाके तत््वका उपदेश 
किया है । जब वे शक्ति end संजीवनीद्वारा चेतन्य gu 
तब उनसे श्रीसुग्रीव आदिने पूछा कि “अब घावकी दशा 
कैसी है १? इसपर उन्होंने कद्दा है कि “इसकी पीड़ा श्रीरखुनाथ 
जीसे पूछिये | घाव तो मेरे दृद्यपर दीखता है; परन्तु इसकी 
पीड़ा उन्दींको है, जिनकी वस्तुरूप में हूँ | मुझमें जो कुछ 
सेवाके गुण हैं, जिनपर रीझकर स्वामी मेरी वाघापर रोते थे; 
वे गुण वस्तुतः उन्दीके द्वारा मुझे प्रात हैं । जेसे तोतेको 
पाठकके द्वारा पाठ प्राप्त दोता है ओर फिर.वह पाठक तोतेसे 
सुनकर रीझता d, वेसे दी स्वामी मुझपर प्रसन्न हुए ह 
इसमें मेरे गुण-वेमवका प्रभाव नहीं है |? आगे अपनी स्थिति 
कहते हैं-- 

जैसे किसी हवीरेमें यदि कान्ति ओर मोळ ( uu) 
रहते हैं तो राजा उसे धारण करता है और फिर उस हीरेके 
घारण करनेका सुख एवं उसकी शोभा तथा उसके फूटने ud 
चोरी जाने आदिकी हानिकी चिन्ता उस राजाको ही रहती 
दे, वैसे उपासकर्मे उपासनासम्बन्धी विवेकरूपी कान्ति 
एवं सेवा-निष्ठारूपी मोळ रदनेपर उपास्य उसकी चिन्ता 
रखता है ( उसका योग-क्षेम वहन करता है ) | उपासकको 
अपनी चिन्ता नहीं करनी पड़ती; परंतु हीरेके समान उसके 
राजारूपी खामीके परतन्त्र-मोग्य ( शेषत्व ) रूपमें ही उसकी 
स्थिति रहनी चाहिये । 


इन fud भीलक्ष्मणजीने उपासंनाशक्तिके उपदिष्ट 


मार्गपर खामीकी उपासना की है । वनवासके अन्तमें 
स्वामीके राज्यग्रहण करनेपर इन्हें फलरूप नित्य शेषत्व प्रात 
हुआ; यथा-- 

मरतादि अनुज बिभीषनांगद इनुमदादि समेत ते V 


गहें छत्र चामर ब्यजन घनु असि चमे सक्ति निराज्ते ॥ 


(मा० उ०) 
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प्रकट करनेके लिये श्रीगोसामीजीने श्रीरामजीकी परधाम- 
यात्रा स्पष्टरूपर्मे नहीं लिखी | 
इस प्रकार भगवदुपासनाकी रीति श्रीलक्ष्मणजीने प्रकट की | 


अत्यगात्म-उपासना 
ऊपर लिखा गया कि उपासना-शक्ति श्रीसुमित्राजीके 
दो पुत्रोरमेसे एक भ्रीलक्ष्मणजी भगबदुपासक हैं और उनके दूसरे 
पुत्र श्रीशनुष्नजी प्रत्यगात्मस्वरूपके उपासक हैं | श्रीलक्ष्मण- 
जीकी उपासना कुछ लिखी गयी | श्रीशनुध्नजीकी आगे कुछ 
लिखी जाती है _ 
भीशनुध्नजीने प्रकृति-वियुक्त शुद्ध प्रत्यगात्मस्वरूप 
भीभरतजीकी उपासना की । उपर्युक्त क्रिया-शक्ति श्रीकैकेयी- 
बीके पुत्र धर्मफल-स्वरूप श्रीमरतजी Š | g< निष्काम 
कमंयोगके अनुष्ठानसे प्रकृति-वियुक्त प्रत्यगात्माके स्वरूपका 
साक्षात्कार होता है; उसकी स्थिति श्रीभरतजीके समान है | 
प्राख्ध-मोगकी अवशिष्ट आयुर्मे जब इसकी 
माताके परिणामरूपी शरीरकी अङ्गभूता दस ल 
मन) बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कार इन चोदहोंकी भोग-स्पहा 
बाधक होती हे, जेसे केकेयीजीने अपने पुत्रके लिये चो दह 
वर्षोका राज्य-भोग चाहा था तब यह प्रकृति-वियुक्त 
जीवात्मा भीभरतजीकी वृत्तिसे रहकर अपने स्वरूपकी रक्षा 
करता है | यह अपनेको श्रीरामजीका अङ्ग मानकर उन के 
सेवक ( शेष )-रूपमें ही प्रकृति-भोगोंसे पीठ देकर श्रीरामजी 
के खड़ाऊँपर अङ्कित उनके चौबीस चरण-चिह्नोके छक्ष्यपर- 
तत्त्वम. व्यापक भगवत्खरूपके आधारपर अपनी स्थिति 
mw | इस इत्तिसे अवधि ( आयु ) पूरीकर भगवानका 
oput a है, जेसे ipti चौदह quie धूर्तिपर 


के प्रकृति -वियुक्त प्रत्यगात्माको उपासनाको रीति दिखायी l! 


बे अन्तमें. श्रीमरतजोके साथ ही उनके समान भगवान्‌ श्री- 


Y | सेवाधिकार 


` अतः जीवात्माकी भगवत्‌-रोषत्वमें ही 


* सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखमाग्भवेत्‌ < 


0o T... k P i इन्हें नित्य शेषत्वकी प्राप्ति है | इसी भावको रामजीके i ( नित्य परिकररूपता ) को x 


प्राप्त 
भगवदुपासक श्रीलक्ष्मणजी, प्रत्यगात्मोपासक 8j 


जी तथा SPE प्रत्यगात्म-स्वरूप श्रीमरतजीइन नु x 


उपासनाकी रीतिसे ही तत्क्रतुन्यायसे मुक्तावस्था प्राप्त की 
6 A में SATa | 
TE उपञुक्त वाक्य सिद्धान्तरूपमें निष्पन्न हुआ | 
श्रीमद्धगवद्रीताके परम अधिकारी श्रीअजुनने 
भगवान्‌की सख्यभावसे उपासना की और A 
शेषत्व ( सेवकत्व,) रूप मुक्ति ही पायी | 
शरीयुधिष्ठिरजीने दिव्य शरीरसे परधाममें देखा--- 

m तत्र गोविन्द ब्राह्मण चपुषान्वितम्‌ | 
प्यमानं स्ववपुषा दिव्येरखेरुपस्थितम्‌ 
चक्रप्र्ृतिभि्घो रै द्यैः पुरुषविग्रहः 
उपास्यमानं वीरेण फाल्युनेन सुवर्चसा ॥ 

(Io स्वर्या० ४ । २, ४) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ अपने ब्रह्मदारीरसे युक्त हैं, 
उनका शरीर देदीप्यमान है | उनके समीप चक्र आदि 
दिव्य अञ्न तथा और भी घोर दिव्य अञ्ज दिव्य पुरुष-गारीर 
धारण करके उनकी उपासना ( सेवा ) कर रहे हैं । वहीं 
महान्‌ तेजखी वीर अर्जुनके द्वारा भी भगवान्‌ सेवित हो रहे हैं | 
इस प्रकरणसे भी सिद्ध है कि गीता-तत्त्वके भलीमांति 
सुनने, समझने और धारण करनेका यही परम फल है तथा 
गीताके अनुष्ठानसे अर्जुनके समान इन्द्रिय-संयमी, महान्‌ 


त्यागी और परम विवेकसम्पन्न होकर उसे भगवानके सखा . 


सेवक एवं शिष्य आदि भावोंकी प्राप्ति एवं तद्नुसार उसकी 
उपासनात्मक ही मुक्ति होनी चाहिये | 


इत प्रकार श्रुति एवं इतिहासश्रे्ठ श्रीमद्रामायण ओर | 


महाभारत आदिके आधारपर उपासनाके तत्त्वपर कुछ लिखा 


प्रकार गया है और यह बताया गया है कि जीवमात्रका यही खल्पप्रयुक्त . 


धर्म है | अतः सभीको उक्त रीतियोंसे उपासनामार्गपर आरूढ 
होकर कृतार्थ होना चाहिये । 


Y 
Y भजहि भावयुत जे सदा भक्त और me M 
V. S < MEE 


, 
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संस्कृतिका महत्त 


( लेखक---मद्दामहोपाध्याय, काब्य-सां ख्य-वेदान्तती थे, साहित्यवाचस्पति प ० ओसकलनारायणजी शमौ ) 


“संस्कृति? reni “क्के पहले सकार है, उसका अर्थ है 
समूह और अळङ्कार-भूषण | जिस कर्मसे समाजकी शोभा 
बढ़ती है और समुदाय बनता है, वह संस्कार है--संस्क्ृति 
RI यह अष्टाध्यायी कहती है--सम्परिम्यां करोतौ भूषणे 
समवाये च D संस्कारको बनानेवाली वस्तु अथवा जीवको 
संस्कर्ता कहते हें | यह शब्द बड़ा व्यापक है | लोग इसका 
प्रयोग संस्कत भाषाके प्रचारके समय भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
करते थे ओर उसके पचासों रूप होते थे | 


_ संस्कार कायिक) वाचिक ओर मानसिक भेदसे तीन 
प्रकारका Š | इनमें मानसिक संस्कार प्रधान Š | इसका दुसरा 
नाम भावना है | कपिळजीने सांख्यसूत्रमे लिखा है कि 


- संस्कार (भावना) जत्र प्रबळ हो जाता है, तब मन विशुद्ध 


हो जाता है | तब उसका किया हुआ कार्य यथार्थ-सा बन 
जाता है-- | 


भावनोपचयाच्छुद सवं प्रक्ृतिवत्‌। 
( सांख्यसून्ञ) 
` मनमें जो विचार अथवा भावना होती. है; वह सच-झूठ 
दोनों प्रकारकी होती है | सच्ची भावना बराबर एक-सी रहती है; 
बह प्राकृतिक है | जो भावना असत्य हैःअम्यासवदा दृढ़ होती 
जाती है और संस्कारका स्वरूप घारण करती है, उसका 
विश्लेषण प्रकृतिसे करना कठिन हो जाता है । योगसून्नमें 
Wesel उसके पांच भेद---अविद्या, अस्मिता, राग; 
EN और अभिनिवेश ( मरणभय ) किये Š | ये झठे हैं और 
कष्ट देनेवाले हु 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च M: 
( योगसूत्र ) 
इनका नाम चित्तबृत्तियां है; इनसे दूर रहना चाहिये । 
इनका विरोधी संस्कार ध्यान है | घ्यानसे झूठे संस्कार नष्ट 


ध्यानहेयास्तदूवृत्तय: | ( योगसूत्र ) 
वेद्‌का एक अङ्ग कल्प दै, उसके दो भेद हैं--गह्ायूत्र 
ओर श्रौतसूत्र । पहलेमें गर्भाधानसे लेकर मरणपर्यन्तके 
संस्कारोका वर्णन रहता है | दुसरेमें यज्ञोंकी चर्चा है । 
मीमांसादशंनमें याज्ञिक कोके सम्बन्धमें संस्क्रारका वर्णन है। 
ज्योतिष्टोम यज्ञमें एक प्रकरण दै कि स्थाणु ( Š= ) के पासमें 
हवन होता है। वह उसका अथवा उससे बने हुए यूप 
( खम्मे ) का सुंघार-शुद्धता होती है। यह कार्य संस्कार 
है। निश्चय दै कि यूपका संस्कार होता है-- 
अपि वा शेषभूतत्वात्‌ तत्संस्कारः प्रतीयेत । 
( मीमांसादशन ) 
कल्पके अनुसार जड-चेतन--दोनोंका संस्कार होता है | 
लौकिक बोल-चाल्में “संस्कार? शब्दका प्रयोग प्रायः होता दै। 
जैसे किसीने बुरा काम बार-बार किया, तब.कहते हैं, “उसका 
संस्कार वेसा हो गया है |” जब छोटे लड़के पढ़नेमें पूरा मन 
लगाते हैं; तब अध्यापक कहते हैं कि ये “संस्कारी çp 
न्यायशा्रमें वेगः ओर स्थितिस्थापक आदि चार 
गुणोंकी चर्चा ç | वे भी संस्कार Ç | z^ dett 
संस्कार? संस्कृत साहित्यमें कई अ्थोमें प्रयुक्त हुआ है; 
पर संशोधन और SSR—3 ही मुख्य हैं । 
योगके अविद्यादिक क्लेश मनपर प्रभाव डालते हैं । बे 
मन अथवा आत्माके यथाथ गुण नहीं दंश किंतु आरोपित 
Š | अनादि वासनास्वरूप हैं | उनपर वासनाका प्रभाव 
संस्कार है । अतएव उनकी गिनती sent है । 
शाण्डिल्यभक्तिसूत्रमें लिखा है. कि परमेश्वरमें मुख्य 
शक्ति करुणा है--“मुख्यं हि तस्य कारुण्यम्‌ |? 
जो उसकी करुणापर आस्था रखता दै, उसका मन 
करुणामय संस्कारवाला हो जाता है और उद्धार पा जाता दै । 
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शक्ल ई 


जो चाहौ भारत-कल्यान, तो. सब मिल भारत सन्तान। 


जपै निरंतर एक जबान, हिदी हिंदू हिंदुस्थान ॥ M 








विद्या ओर विज्ञान 


( लेखक--शीरने गेनों } 
( फ्रेंच भाषासे अनुवादित ) 


[ भ्रोरने गेनों फ्रांसफे पक प्रसिद्ध दाशनिक विद्वान्‌ हें । सना 


` मनेकों उपयोगी न्थ लिखे हैं, जिनमें चार ( “East and West | ही. 
«Man aud. His becoming according to the Vedanta 3)-का तो sà 


the Study of the Hindu. Doctrines, 
अनुवाद भी श्रील्युज़क कम्पनी, लंदन के 


पूर्वपरम्परासे आयी हुई सनातन संस्कृति शानमूलक < | 
इसका अर्थ यह है कि वेद या श्रुतिके आधारपर स्थित दोनेसे 
यह वेदान्तप्रधान है; अनेक विद्याएँ इसके अनुगत-इसके 
अङ्ग मानी जाती ह | 
' समाजात वर्ण-व्यवस्थादिके रूपमें यई अनुवतिता स्पष्ट 
3 | जड विषयोसे ` सम्बन्ध रखनेवाळी विद्या भी ऐसी 
संस्कृतियोमे तत््वशनका अङ्ग मानी जाती हैं एवं तत्त्वज्ञानके 
emu स्थित रहती हैं | 


विद्याआँमें तारतम्य माना जा सकता है | गोण विषयाँका _ 


भी महत्त्व अवस्य है; परंतु अप्रथानको प्रधानतां देना उच्चित 
नहीं हो सकता | कारण, Cem अत्यन्त दूर होनेके कारण 
वस्त॒ओंके भूल्यमे तारतम्य अवश्य ही आता Š । 

आजकल विद्याके महत्त्वके विषयमें दो अत्यन्त भिन्न 
शचं परस्परविरुद्ध दृष्टियां दिखायी पड़ती हैं। एक सनातनी 
दृष्टि है; दूसरी आधुनिक दृष्टि | सतातनी सिद्धान्तोंके आधार 
पर स्थित विद्याओऑपर हम बहुत लिख चुके हैं | सनातनी 
विद्या प्राचीन समय एवं मध्यकाळतक अनेक देशोमें विद्यमान 
थी | आजकल उसकी परम्परा केवल पूर्वीय देशोंमें जीवित 
है । आधुनिक पश्चिमी लोग उसकी चर्चा भी नहीं सुनते । 
कहना पड़ता है कि प्रत्येक संस्कृतिमे इन विद्याओंका स्वरूप 
देरा, काळ आदिकी भिन्नतासे भिन्न-भिन्न हो जाता है | ऐसा 
होना अनिवार्य है; क्योंकि साधारण विद्याओंका विषय परम- 
तत्त्व नहीं दै, बल्कि तत्त्के अनुगत जड खरूप है | फिर भी 
_ विद्याका स्वरूप देश-काल आदिके अनुसार एवं जांति, व्यक्ति 
- आदिकी मानसिक शक्तिके अनुसार भिन्न हो जाता है । प्रत्येक 
जाति एवं देशके इतिहासमें देखा जातां है कि समय-समयपर 
ज्ञानक aree कोई नवीन परिवर्तन होता है | परम्परा 
- छ सनातनी विद्याके तत्वमें उन परिवर्तनोंसे लेशमात्र भी 
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द्वारा प्रकाशित दो चुका है । यह लेख उन्हींके एक लेखका अनुवाद है, 
धकल्याण'के बाठकोंके लिग्रे काशीनिवासी एक दूसरे ma विद्वान्‌ श्रीसिवशरणजीके द्वारा किया गया है ।(->प्स्पादक ] 


 परिमाषामें आनी चाहिये । विज्ञानोंकी' संख्या असीम है | 


तनधर्मके सम्बन्थमे आपका विशाल अध्ययन दे । आपने फ्रेंच-भाषामे 
‘The Crisis of the Modern World’, ‘Introduction to 


उनकी M , 


अन्तर नहीं पड़ता । ब्रह्मविद्याके विवरणके प्रकारमें भिन्नता- 
की सम्भावना है, विषयमे नहीं । जेसे किसी उक्तिका एक 
भाषासे दूसरी भाषामें अनुवाद हो सकता है, वैसे ही इक 
ही ब्रह्मविद्या दूसरे-दूसरे शाब्दोमे भिन्न-भिन्न उपमाओंक्री 
सहायतासे समझी जा सकती है । ब्रह्मविद्याके आवरणमें 

विकास हो सकता है; किंतु उसका ब्रह्मरूप विषग्र निर्विकार 
है, उसमें भिन्नताका प्रसङ्ग नहीं आ सकता; क्योकि सत्य 
भेदरहित है | 





आत्मविद्याके अधीन रहते हुए भी अन्य विद्याओकी 
बात दूसरी Q | विद्याएँ एवं समाज आदिका स्वल्प जड 
संसारसे सम्बन्ध रखनेके कारण ये अनेक रूप धारण करते ! 
Š | यहाँ खभावसे भिन्नता अनिवार्य है | फळ यह होता है | 
कि विषय एक होनेपर भी रूपान्तरके कारण भिन्न विद्यार 
बनती Š । नेयायिकोंकी दृष्टिमें विद्या अपने विषयकी सीमाओं 
से सीमित रहती है; परंतु यह परिभाषा अति सरल होनेके 
साथ-साथ अपूर्ण भी है | कोई विज्ञान किस eA अपने 
विषयको ग्रहण करता है, यह बात भी किसी विज्ञातकी 


7$ 
£ 





एक ही वस्तु अनेक विज्ञानोंके अध्ययनका विषय gt सकती 
है | दृष्टियोंकी अति मिन्नतासे, साधन एवं लक्ष्यकी 
विज्ञानोमें भिन्नता आती है । विभिन्न संस्कृति एवं UU 
आदिकी परम्परासे आये हुए विज्ञानोंके बारेमें यह बात स्पष्ट 
कि उनके कई अंशोमें अवश्य ही साहश्य होगा; परतु 
अन्तरसे उनका रूप इतना मिन्न हो सकता दे कि 

लिये एक नाम भी नहीं <a जा सकता l जब | 
विद्याओं एवं अर्वाचीन विज्ञानोंकी तुलनाका प्रयत्न होतां ६ | 
तब तो उनमें कहीं भी साह्य नहीं दिखायी पड़ता । TE 
दृष्टिसे विषय एक होनेपर भी प्राचीन विद्या एवं अर्वाचीन 


T 





Ë. 





+ विद्या और विज्ञान # 


विज्ञानके ल्क्यमें इतना अन्तर होता है कि किसी भी दृष्टिसे 
उनमें एकता नहीं दिखायी जा सकती | इस बातको स्पष्ट 
qm Red कुछ दृष्टान्त देना अनुचित न होगा | 
पहले भोतिक विज्ञान (Physics) को ही š | 
पश्चिमी देशोंके इतिहासकी सीमामें रहनेपर भी एतद्विषयक 
. प्राचीन एवं अर्वाचीनं दृष्टिमें गम्भीर भेद दिखायी पड़ता है | 
"फिजिक्स? अर्थात्‌ “भौतिक विज्ञान! शब्दका अर्थ 
प्रकृतिका शान है | इसमें कोई परिच्छिन्नता नहीं Š | भौतिक 
विज्ञान कालका विज्ञान है; क्योंकि प्रकृति एवं काल वास्तवमें 
भिन्न नहीं हँ--यही अरस्तू आदि यूनानी दार्शनिकोका 
सत था । इस भोतिक विज्ञानके अन्तर्गत प्रकृतिके sre- 
चिशेषांका अन्वेषण करनेके उद्देश्ससे कई खण्ड-विज्ञान हैं, 
लो भौतिक विज्ञानके अङ्गभूत विज्ञान हैं । 
वर्तमान संस्कृतिमें 'भोतिक विज्ञान? अनेक विज्ञानो में 
एक अङ्गभूत विज्ञनका नाम हो गया | यह बात आधुनिक मनः 
परदृत्तिकी द्योतक है, क्योंकि अन्य विज्ञानोंका विषय भी 
भोतिक संसार है | इससे वर्तमान विनानङ्गी एक विलक्षणता 
स्पष्ट दो जाती दै | यह विभाग करने एवं सामान्यको छोइ- 
कर विशेषपर ध्यान देनेकी बृत्ति है, जिसके प्रभावसे मनुष्य 
सर्वव्यापक एक ही आधारभूत विद्याके अस्तित्वकी कल्पना- 
सक नहीं कर सकता | पश्चिममें भी बहुत-से विद्वान्‌ इस 
परिच्छिन्न इष्टिकी एवं इसके परिणामभूत विचार-संकोचकी 
अनिष्टता दिखला चुके हैं । परंतु जान पड़ता है कि उस 
अनिताको समझनेवाळे भी दूसरे मार्गको नहीं देख सके; 
क्योकि विज्ञानके विभाग करनेकी आदतसे भिन्न-भिन्न 
Raia संख्या इतनी बढ़ गयी ओर उनका क्षेत्र इतना 
केल गया कि कोई भी मनुष्य.उन सबको ग्रहण नहीं कर 
सकता ओर न उनके समग्र विषयको एक.इष्टिसे देख ही 
सकता है | उन लोगोंके लिये यह बात समझना कठिन दै 
कि जबसे इन विज्ञानोंकी आधारभूत एकताका सिद्धान्त छोड़ 
दिया गया, तबसे इन सब विज्ञानोंका कोई महत्त्व नहीं. रह 
गया; क्‍योंकि भोतिक विषयोंके बारेमे भी एकताका दशन 
qer अथवा विशिष्ट दृष्टिकी अपेक्षा अत्यन्त फलदायक 
है। इसके अतिरिक्त इन सब विशेष विज्ञानोंकी मूलभूत 
एकताको ग्रहण करनेमें हम इसलिये असमर्थ हैं कि जब 
चहुल्वमें एकत्वका शान छोड़ दिया जाता है; तब बहुत्वके 
आधारपर मूछभूत एकत्वका प्रमाण मिलना असम्भव-सा हो 
जाता है | वास्तविक विद्याकी प्रमाण-परिपाटी इससे अत्यन्त 
न्निरुद्ध है | 
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प्राचीन भोतिक विद्यासे जब वर्तमान भौतिक विज्ञानकी 
( जिसके अन्तर्गत सभी भूत-सम्बन्धी विज्ञानोंक्री गणना 
उचित है ) तुळना की जाती दै, तब तो सबसे पहले यह बात 
दिखायी पड़ती है कि वर्तमान विज्ञान एक qata सम्बन्ध न 
रखकर अपने-अपने विशेष कषेत्रमें आबद्ध रहते हैं । कुछ लोगोकी 
धारणा यह है कि यदि इन सब विभिन्न नूतन विशानोंकों 
एकत्र किया जा सके तो फिर प्राचीन तत्त्व-विद्या उपलब्ध 
हो सकती है | परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता; क्योंकि 
प्रत्येक वातमें सनातनी विद्या एवं नवीन विज्ञानकी दृष्ट्या 
अत्यन्त भिन्न हैं | प्राचीन सनातनी दृष्टिमे सम्पूर्ण विद्याएँ 
एक आधारभूत तत्त्व-विद्याकी अङ्गभूता मानी जाती हैं । 
प्रकृतिको विशेषताओंके अनुसार वे एक ही विद्याके विशेष . 
प्रयोजन हैं | इस वातको माननेके लिये वर्तमान विज्ञान ` 
तेयार नहीं दै | अरस्तूकी efe भौतिक विद्या wara परे 
वेदान्तका अङ्ग मानी जाती थी । वेदान्तका विषय परम तत्त्व 
है | प्रकृतिमें परम तत्त्वका प्रतिबिम्ब पड़ता है | इस आभास- 
से प्रकृतिका वास्तविक रूप समझमें आ सकता है | यह 
आमास ही भोतिक विद्याका विषय है | पश्चिमी मध्यकालीन 
सृष्टि-नियम-मीमांसा ( Cosmology ) की दृष्टि यही थी | 


आधुनिक विज्ञान मिन्न-मिन्न विज्ञानांको असम्बद्ध 
रखनेका प्रयत्न करता है | वह इन विजानोंके विषयसे जो - 
परे है; उसको नहीं मानता या अशेय कहता है | यह पर- 
qui अविश्वास यों तो बहुत दिनोंसे चळ रहा है; परंतु 
थोड़े समयसे उसे एक दार्शनिक सिद्धान्तका रूप दे दिया 
गया हैं । उसे पारमार्थिक “तत्तवनिराकरणवाद? (Positivism) 
या “अजेयवादः के नामसे वर्तमान विज्ञानक्रा आधारभूत 
सिद्धान्त बनाया गया है । यह दृष्टि है तो पुरानी; परंतु 
उन्नीसवीं शताब्दीके पहले ऐसे लोग नहीं मिलते थे, जो अपने 
आज्ञानको गर्वका विषय मानते हों; क्योंकि अपनेको अशेय- 
वादी बतलाना या अज्ञानी कहना एक दी बात हे । इतना 
ही नहीं, ये अज्ञेयवादी लोग ओरोंकों भी शानसे वश्चित 
रखना चाहते Š | यह पश्चिमी देशोंकी मानसिक अवनतिका 
सूत्रपात है । SUE 

विभिन्न विज्ञानोंकी उनके विषयसे अतीत quu निरपेक्ष 
रखनेका वर्तमान प्रयत्न शानकी इष्टिसे उनको निरर्थक एवं - 
मूह्यहीन बनानेके समान है; क्योंकि वह अत्यन्त सीमित 
क्षेत्रोम उन विशेनोंको SQ रखता है le 


# पाठकोंको विदित होगा कि सामाजिक क्षेत्रम भी एक ऐसा 





प्रश्न आया था; तबसे वर्तमान संशोधकळोग भौतिक एवं घामिक — 
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इस संकुचित क्षेत्रके भीतर जो खोज हो रही है, उसकी 
प्रवृत्ति अतिसूक्ष्म रहस्पोंकी ओर नहीं दै, जेसा बहुत लोगों 
का विश्वास है । वह तत्त्वका स्पश नहीं करती; परंतु अपने 
विषयके अद्ध-प्रत्यज्षोको छॉटने ओर उन्दीके विश्लेषणके 
निरर्थक प्रयासमें समाप्त हो जाती दै. । ऐसा विज्ञान तत्त्वरहित 
होता है और वास्तविक ज्ञानका साधन नहीं बन सकता । 
यह भी कहना पड़ेगा कि पश्चिमी विशानका उद्देश्य शान 
नहीं दै । सत्यकों जाननेके उद्देश्यसे उसकी खोज नहीं होती । 
वर्तमान विशानका एकमात्र प्रयोजन अर्थ है | इसको समझने- 
के ल्यि यह देखना होगा कि पश्चिमके लोग विज्ञान एवं 
उद्योग-समारम्भमें कोई भी अन्तर नहीं देखते | उनके लिये 

यन्त्रकार वेशानिकका सर्वश्रेष्ठ रूप है | 


विज्ञानके इस आधुनिक रूपमें उसकी गम्भीरता चली 
गयी और उसकी स्थिरता भी नष्ट हो गयी; क्योंकि निर्विकार 
के सम्बन्धसे, जहांतक उसके विषयकी सीमामें इसकी 
सम्भावना होती है; विज्ञानमें निर्विकाराताका आभास आता 
हे. | परंतु यह न होनेसे विकाररूप duni सीमित होनेके 
कारण विज्ञानका कोई स्थिर आधार नहीं रहता | तब कोई 
विषय निश्चित न होनेसे विशान कल्पनामात्र हो जाता है । 
इसल्यि यदि कभी वर्तमान विज्ञान किसी वक्र मार्गसे 
ऐसे निश्चयपर पहुँचे, जो प्राचीन विद्याओके निश्चयसे मिलता- 
gea प्रतीत हो, तो उससे प्राचीन विद्याओकी वास्तविकता 
कभी प्रमाणित नहीं हो सकती; क्योंकि प्राचीन विद्याओकी 
प्रमाण-परिपाटीके सामने आधुनिक प्रमाण-प्रणाळीका कोई 
भूल्य नहीं है | जब ये दोनों दृष्ट्या परस्परविरुद्ध हैं, तब 
उनका समन्वय करनेका प्रयत्न व्यर्थ है.। आधुनिक विशानकी 
प्रमाण-प्रणाळी काल्पनिक एवं अयुक्तिसङ्गत दै । कुछ ही 
वर्धोके बाद इस विज्ञानद्वारा सिद्ध प्रत्येक सिद्धान्तको छोड़ना? 





क्षेत्रॉको परस्पर असम्बद्ध मानने ळगे । अवश्य ही यह मानना 
) _ पड़ेगा कि दोनों विषय भिन्न Š एवं उनका क्षेत्र भी भिन्न दै, जैसे 
/ भेदान्त एवं विशानके क्षेत्र भिन्न हें। परंतु उन्हें परस्पर असम्वद्ध 


^. मानना व्यवच्छेद-दृष्टिवाळे मनकी आन्त धारणाका परिणाम है; 


क्योंकि भिन्न दोना एवं sarqa होना एक बात नहीं है | इससे 
| परिया यह निकलता है कि जब लौकिक शासन धर्मसे अल्ग हो 
जाता दे, तब न्याय-विरुद्ध एवं अधिकारदीन हो जाता दै | यही 

SER ag मानसिक क्षेत्रमें विशनके सम्बन्धमें कही जा सकती है | 
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# सव भद्राणि पञ्यन्तु मां कश्चिइःलभाग्भवेत्‌ ॐ 


ही पड़ता Š ।% वर्तमान विज्ञान कस्पनाके ऊपर 
करता हुआ चलता दै, परम्परासे आयी हुई प्राचीन fuer 
ऐसी नहीं थीं; क्योंकि वे प्रमाणित किये हुए quu सिद्धान्तो 
के परिणामोंका ही रूपान्तर थीं । 

quie ada ( Claude Bernard )-जैसे अनुभव- 
सिद्ध विज्ञानके उपपादकोंको मानना पड़ा कि प्राकृत विषयको 
समझनेके लिये पूर्वकल्पनाकी आवश्यकता होती है | < 
बस्तुओंके अनुभवसे कोई भी सिद्धान्त अपने-आप सिद्ध नहीं 
हो सकता और विज्ञानका उनसे कोई काम नहीं बन सकता | 


अनुभव-वादके NUS यह प्रन करना अनुचित न 
होगा कि वर्तमान संस्कृतिमें इन्द्रियोंके प्रत्यक्ष अनुभवपर 
चलनेवाले विशानोंका क्यों इतना विस्तृत विकास होने sa, 
जैसा पहले कभी इष्टिगोचर नहीं हुआ था | इसका उत्तर 
यह है कि आधुनिक विज्ञान इन्द्रियगत EX संसारका विज्ञान 
दै, eger विज्ञान दै, जिसके प्रयोगसे यन्त्र आदिके लाम 
प्रास हो सकते Š | इस विज्ञानके विकासके साथ ही स्थूल 
प्रत्यक्ष वस्तुओमें अन्धविश्वास होने लगा है | यह वर्तमान 
संस्कृतिकी प्रधान विशेषता है | दूसरे युगोंमें विषयोंके प्रतिं 
इतना लोभ नहीं था; जिससे उन्नत विद्याओको छोड़कर लोग 
स्थूळ विज्ञानोंके पीछे दौड़ते | हमारे कहनेका यह अर्थ नहीं 
कि अमुक ज्ञान स्वरूपतः अच्छा नहीं या त्याज्य है; परंतु 
जब मनुष्यका पूरा जीवन अप्रधानकी खोजमें ळा जाता है, 
जैसा आजकल दिखायी दे रहा है, तब उससे अवश्य हानि 


होती दै । 


Ii हे S क त 
# धर्मके विषयमें यही प्रश्न सामने आ रहा W नित्य 7 


बदलनेवाले विशानके प्रमाणित सिद्धान्तोसे धर्मके सिद्धान्तको 
मिलानेका प्रयक्ष चाळ, दै । यह व्यर्थ परिश्रम है, जिसका कभी 
अन्त नहीं होता । इससे छामकी अपेक्षा हानिकी ही अधिक 
सम्भावना है; क्योंकि निश्चयरहित निरन्तर विकारशीछ विज्ञानका 
निर्विकार एवं प्रमाणको कसौटीपर कसे हुए धार्मिक सिद्धान्तोंके साथ 
भेळ नहीं हो सकता । 


इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । एक अति स्पष्ट 
है; वह Ç हिंदू-दर्शनोंमें एवं वर्तमान विशानमें आकाशविषयक : 
भावना | 

T आजकळ्की प्रायोगिक विशान-पद्धतिमें यद्द एक विचित्र अम 
समाया हुआ दै कि किसी भी वैशानिक सिद्धान्तको अनुभूत त्थ्योके 
आधारपर सिद्ध किया जा सकता दै; परंतु यथार्थमें इन अतुभूतियो- 
की ही सिद्धि अनेक भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोंके द्वारा की जा संकती दै b 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3 विद्या और विज्ञान = 


५६९ 


——— —————— 


यह कल्पना की जा सकती है कि किसी संस्क्ृतिमें 
सनातनी सिद्धान्तोसे अन्य विद्याओंकी भाँति अनुभवसिद्ध 
विज्ञानोंका भी सम्बन्ध हो सकता है | इससे उन विज्ञानोंका 
बौद्धिक मूल्य भी होता है | वास्तवमें यदि Qar नहीं हुआ 
तो इसका कारण यह है कि मनुष्य-जातिकी मनः्प्रवृत्ति 
दूसरी ओर रही हे । बात भी यह है कि अन्य युगोंमें जब 
स्थूल संसारका अन्वेषण करनेकी आवश्यकता होती थी, 
इन्द्रियानुभवकी अपेक्षा अन्य उपायोंद्वारा उसकी खोज करनेमे 
अधिक सुविधा होती थी | E | 


हम कह रहे थे कि इस युगकी एक विशेषता यह है कि 
विज्ञानके उन रूपोको, जो अन्य युगोमे गौण समझकर छोड़ 
दिये गये थे, आज अवकाश मिला Š | यह अनिवार्य था; 
क्योंकि युगका चक्र पूर्ण होनेके पहले उन गोण विषयोंकों 
भी अवकाश मिलना चाहिये | उनकी बीजरूपमें स्थिति होनेसे 
उन्हें कभी-न-कभी प्रकट होनेका अवकाश मिलना अनिवार्य 
था । पिछली एक-दो शताब्दियोंमें इन्द्रियानुभवसिद्ध 


विशानोंकी उत्पत्ति देखनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है | कुछ : 


ऐसे वर्तमान विज्ञानरूप भी हैं, जो प्राचीन विद्याओंके 
अवशिष्ट अंशमात्र हैं | उन विद्याओंके स्थूलतम अंश हासके 
काळमें अन्य अंशोंसे अछग हो गये | ये स्थूळ अंश युगकी 
प्रचृत्तिके अनुसार नवीन विज्ञानका आधार बन गये; परंतु 
फे इसका परिणाम यह हुआ कि नवीन विज्ञान अपने आधारभूत 
| प्राचीन विद्यासे बिल्कुळ अल्ग हो गया | इसलिये यह कथन 
कि वर्तमान ग्रह-तारक-विज्ञान एवं रसायन-विज्ञान ( Astro- 
nomy and Chemistry ) प्राचीन ज्योतिष एवं 


ऐतिहासिक दृष्टिसे वर्तमान ग्रह-विज्ञान प्राचीन ज्योतिषके वाद 
आता है ओर उससे सम्बद्ध है; परंतु यह सम्बन्ध विकास, 
प्रगति आदिके रूपमें नहीं है, जैसा कि लोग कहते हैं; बल्कि 
यह उसका हास है, उसकी अवनत दशा है | आगे इस बात- 
! को कुछ ओर स्पष्ट करना आवश्यक मालूम होता है | 


पहले यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि “फलित ज्योतिष? 
(Astrology ) और “गणित ज्योतिष? ( Astronomy ) 

ये दोनों शब्द मिन्न-मित्न अथाँके वाचक हाल्में ही हुए हैं; 

a पहले नहीं थे। प्राचीन यूनानमें दोनों शब्द अभिन्नरूपसे 
उस सम्पूर्ण amen ळिये प्रयुक्त होते थे, जिसके ये दोनों 
अङ्ग हैं | आधुद्भिक वैज्ञानिक पद्धति विषयबिशेषकी 
विशेषज्ञताके लिये एक ही विषयके विभिन्न RU कर दिया 


E 


रसद्यास्रसे निकले हैं, अयथार्थ है । इसमें सन्देह नहीं कि. 
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करती हे | उसीका यह भी एक उदाहरण Š कि मूलतः एक 
ही शा्रके जो दो अङ्ग थे; उन्हें इसने दों अल्ग-अछग 
विज्ञान बना दिया | इसमें भी फिर यह विशेष बात हुई कि 
एक अज्ञ अर्थात्‌ वह अङ्ग जो इस शात्रका स्थूळ गणितरूप 
था; उसकी तो खच्छन्दताके साथ वृद्धि हुई; पर दूसरा फलित 
ज्योतिषरूप इसका अङ्ग सर्वथा नष्ट हो गया | यह नाश 
पश्चिमी देशॉमें यहांतक हुआ कि प्राचीन फलित ज्यौतिष क्या 
रहा होगा; यह अब वहाँ कोई भी नहीं जानता और जिन्होंने 
उसे फिरसे निर्माण करनेका प्रयत्न भी किया, उनके उस 
प्रयत्नके फलसे उसका केवळ एक विकृत रूप ही सामने 
आया | कुछ छोगोंने विभिन्न ग्रहस्थितियोंके फोका लेखा 
रखकर तथा उससे अमुक ग्रहोंके अमुक फळ ATH 
अनुमानकर फलित ज्योतिषकों नवीन प्रायोगिक विज्ञानके 
रूपमे ढालना चाहा | इनकी यह विचारपद्धति ऐसी थी; जो 
प्राचीन अथवा मध्ययुगीन छोगोंकी तो कदापि नहीं हो सकती 
यी । कुछ दूसरे लोग भविष्यकथनके एक ऐसे प्रकारके उद्धारमें 
लगे, जो प्रकार पहलेका होनेपर भी फलित ज्यौतिषका gra हो 
चुकनेके वादका उसीका एक विपर्यास था; जिसे इम अधिक-से- 
अधिक फलित ज्योतिषका एक निकृष्ट प्रकार 'कह सकते हैं | 
इसका कोई महत्त्व नहीं माना जा सकता । पूर्वीय देशोमें वह 
आज भी देख पड़ता है | | 
रसायनविज्ञानकी बात और भी स्पष्ट और विलक्षण Š | 
प्राचीन रसविज्ञानके बारेमें आधुनिकोंका अज्ञान फलित 
ज्योतिष-सम्बन्धी अज्ञानसे किसी प्रकार कम नहीं है । वास्तविक 
रसविज्ञान यथार्थमें विश्वत्रह्माण्डकी रचनाका ही विज्ञान है. 
ओर पिण्ड-ब्रह्माण्डके समानधमीं SEE नाते यह मनुष्यपर 
भी प्रयुक्त दै | इसके अद्विरिक्त इस विज्ञानका निर्माण यह 
उद्देश्य सामने रखकर किया गया कि भौतिक क्षेत्रमें होनेवाळा 
इसका उपयोग पीछे आध्यात्मिक क्षेत्रमें भी किया जा सके | 
इसीसे इसका ल्क्ष्यार्थसूचक विशेष महत्व है और इस 
विज्ञानका इतना गौरव है | परम्परागत विज्ञानोंमें एक विशिष्ट 
ओर पूर्ण विज्ञानके तौरपर इसकी गणना होती है । आधुनिक 
रसायनविज्ञान इस प्राचीन रसविज्ञानसे नहीं उत्पन्न हुआ है, 
न इसके साथ उसका कोई मेळ ही Š | मध्यकालमें कुछ 
ऐसे रासायनिक हुए, जो इस विज्ञानका लक्ष्य ओर अर्थ 
भूलकर और प्रत्येक रसक्रियाका स्थूळ अर्थ लेकर निरर्थक | 
प्रयोग करनेमें ळग गये | वास्तविक रसविज्ञोंने उन्हींको 
ध्धौंकनी घोंकनेवाले! (blowers) और कोयला 
qwe" ( charcoal burners ) कहकर उनपर 


p^ AS wi. 
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e = = PISIS साधारण विशानोंका विशेष मूल्य नहीं उसके छिये निम्नभेणीके साधारण विज्ञानोंका विशेष मूल्य नहीं 


vz.” 





` गया, जिससे स्पष्ट होता है कि वेदमूलक होनेसे हो उनका मूल्य 
है, न कि सतत होनेसे । x 


SSO 
कटाक्ष किया है। ये धोंकनी धोंकनेवाले ओर कोयला फूँकनेवाले 
ही वर्तमान रासायनिकोके पूर्वाचार्यं < | इस तरहसे 
वर्तमान विज्ञान प्राचीन विद्याके उच्छिष्ट--अज्ञानियों.एवं 
अनधिकारियोंके लिये परित्यक्त जूठनसे प्रादुभूत हुआ | 

प्राचीन रस-विद्याके पुनः स्थापन करनेवाले आजकल भी 
कुछ लोग मिलते हैं, जिनकी दृष्टि अत्यन्त भ्रष्ट है । उनकी 
<s फळ प्राचीन रस-विद्यासे उतना ही दूर रहता हैः 
जितना नवीन ज्योतिष प्राचीन ज्यौतिष-शास्त्रसे भिन्न है । 
इसल्यि यह कहा जा सकता है कि वर्तमान पश्चिमी संसारमें 
सनातनी विद्याओंका लोप हो चुका Š । 

अनेक विद्याओंके क्षेत्रमे ऐसे ही उदाहरण दिये जा 
सकते हैं | सबमें विद्याका gra दृष्टिगोंचर होगा | इसी तरहसे 
वर्तमान मानस-विज्ञान, जो कि ax गति-विधिका अध्ययन 
है, अंग्रेजी अनुमवेकप्रामाण्यवाद एवं १८वीं शताब्दीकी 
सनःप्रद्त्तका फल है | यह दृष्टि प्राचीन विद्वानांके लिये 
इतनी नगण्य थी कि कभी उसका विचार RAM प्रसङ्ग 
आनेपर भी उससे कोई विशेष विज्ञान निर्माण करनेकी बात 
कोई नहीं सोच सकता था; क्योंकि इसमें जो कुछ भी उपयुक्त 
हो सकता है, वह उससे अति उच्च विद्याओंमें शुद्ध एवं उन्नत 
< मिळता है । 

वर्तमान गणित-विज्ञान मी प्राचीन पिथागोरसके गणितकी 
चाइरी छाळके सिवा और कुछ नहीं है | संख्याका महत्तव 
एबं अर्थ आधुनिक लोगोंकी समझके बाहर है | यहाँ भी 
विद्याके उच्च सिद्धान्तोंका लोप हो जानेसे उसका प्रयोगमात्र 
रह गया है | जो बात ज्योतिषके बारेमें हुई, बही यहाँ भी 
घटित हुई | वही बात एक दूसरेके बाद सभी विजञानोंके 
विषयमै देखी जा सकती है | इसमे स्पष्ट हो जायगा कि यह 





दृष्टि-परिवर्तन, जिससे वर्तमान विज्ञानकी उत्पत्ति हुई, बुद्धिको 


उन्नतिकी ओर न छे जाकर हासकी ओर Š जाता Š | 
सनातनी इष्टिसे किसी विद्याका मूल्य खरूपतः उतना 

नहीं है; जितना ब्रह्मविद्याका अंश होनेके नाते है Ja विज्ञान 

अपने Sub अवश्य उपयोगी Š, जबतक वह अपने 


) | ST स्थित रहता है | यह सुगमताते समझमें आ सकता 


है कि जो कोई व्यक्ति जानकी उच्च भूमिकापर पहुँच चुका है, 


# इसलिये. प्राचीन प्रधान विज्ञनोंका नाम “उपवेद' र्‌क्खा 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 


रहता । यह भी कहा जा सकता है कि वास्तविक विद्या J . 
ब्रह्मविद्याके इच्छुक व्यक्तिके लिये विज्ञानोंका मूल्य बहींतक है, 
जहाँतक उनका ब्रह्मविद्यासे सम्बन्ध है अर्थात्‌ जबतक वे अपने. 


' अपने क्षेत्रमें तत्त्वदृष्टि रखते हैं एवं जिज्ञासुओंके लिये ब्रह्म 


विद्याद प्रास्तिका मार्ग बन सकते हैं | क्योंकि अनित्य, 


अस्थिर फलके लिये शाश्वत एवं सर्वव्यापक विद्याक्रो Fu 
मूर्खतामात्र है | | 


सनातनी विद्याओंके दो परस्पर सहकारी कार्य हैं, प्रयग 
तो तत्तवविद्याके अंशः एवं विशेष अङ्ग दोनेसे संसारके समस्त 
क्षेत्रोकी आधारभूत एकता इनके द्वारा प्रकट होती है | 
दूसरा कार्य यह है कि विशेष व्यक्तियोंके लिये उनकी मानसिक 
शक्ति एवं अधिकार, समय) स्थान आदिके अनुसार ये 
विद्या ब्रह्मविद्याकी ओर ले जानेवाळे मार्ग बन सकती हैं | 
वे ऐसी सीढ़ियोंका काम देती हैं, जिनके द्वारा. बुद्धि mam 
जड संसारको छोड़कर ब्रह्मविद्याकी ओर अग्रसर हो सकती है।# 

उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया होगा कि विद्याके 


~ KP € 


' प्रयोजनविषयक उक्त दोनों दृष्टियोंसे वर्तमान विज्ञान व्यर्थ हैं। 
वे जड विज्ञानमात्र हैं; परंतु प्राचीन विद्याएँ तत्त्वदृष्टि रखनेके 


कारण सनातनी सिद्धान्तका अङ्ग मानी जाती हैं | 

विद्याओंके इन दोनों मुख्य प्रयोजनोंमें कोई परतर 
विरोध नहीं है, यद्यपि स्थूळ दृष्टिसे चेसी कल्पना की जा 
सकती है | इसपर भी कुछ ओर विचारकी आवस्यकता है | 
कहा जा सकता है कि यहाँ दो दृष्टियाँ हे--एक अधोगामिनी) 
दूसरी ऊध्वंगामिनी | पहलेवाळी RÄ तत्त्वसे निर्गत 
विद्याका पर्यवसान प्राकृत प्रयोजनोंमें होता है ( अर्थांत 
उसकी गति केन्द्रसे परिधिक्री ओर होती है ); दूसरे क्रम 
जड विषरयोसे ज्ञानप्रधान विंद्याकी ओर प्रबृत्ति होती है 
अथात्‌ परिधिसे केन्द्रकी ओर गति होती Š | यहाँ विद्या 


NES चेतनकी ओर प्रत्त होनी चाहिये या चेतनसे जडकी 
———O n < Ft ra 


* हम अपने GE wam ( Esoterism oÍ 
Dante) नामक अन्थमें उपयुक्त सीढ़ियोंके रहस्यमय qai 
विपयमें लिख चुके Š । प्रत्येक परम्परामें सीढ़ियाँ प्रतीकके रुपें 


प्रकट होती हें । कह्दीपर एक-एक विद्या एक-एक सीढ़ी मानी जाता | 
है, कहीं जड खितिसे मोक्षपर्यन्त प्रत्येक भूमिका सोढ़ीके प्रतीक 


रूपमें दिखायी देती है । इससे भो स्पष्ट हे कि इन amta 


लोग आजकढके मनुष्योंकी भाँति जड न मानकर तत्तविद्याक ओर | 


के जानेवाडी सीदियाँ मानते बे ^ 
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# विद्या और विज्ञान 


ओर--इस प्रश्‍नकी चर्चा नहीं. ओर इस प्रश्‍नक्री ही चर्चा 
है कि विद्याका आधार तत्त्वज्ञान होना चाहिये या इन्द्रिय- 
जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान; क्योकि ऐसा प्रश्न केवळ लौकिक दृष्टिसे 
हो सकतां है; जैसा कि प्राचीन यूनानके दार्शनिक्रोंने 
किया था | सनातनी विद्याकी दृष्टिसे ऐसे प्रश्नकी सम्भावना 
नहीं है; क्योकि धार्मिक विद्या सर्वव्यापक सिद्धन्ताके आधारपर 
स्थित रहती दै ।-इसके अतिरिक्त धार्मिक विद्याके मुख्य प्रमाण 
झात्मप्रत्यक्ष हैं; जो अन्य ज्ञान-साधनोक्री अपेक्षा अत्यन्त 
"उत्कृष्ट एवं राक्कारहित हैं एवं मन-बुद्धि आदि am 
सीमित नहीं हैं | 

सनातन-सिद्धान्तानुकूळ वास्तविक विद्याएँ उन ऋषियों- 
म्स भादुभभृत हुई हैं; जिनको तत्ता पूर्ण ज्ञान हो चुका 
“था; क्योंकि उनको छोड़कर कोई भी दूसरा व्यक्ति सनातनी 
शसिद्धान्तके अनुसार देश और HSA आवश्यकता समझकर 
इन विद्याओके स्वरूपमें परिवर्तन नहीं कर सकता था। 

जब विद्याके किसी रूपंकी स्थापना ऊपरसे नीचेके क्रमसे 
gi हो, तव उसकी शिक्षा नोचेपे ऊपरके क्रमसे हो सकती 
"| इस प्रकार अनेक विद्यार एक तत्त्वके दर्शानमें दृष्टान्त 
रूप बनती हैं, जिनकी सहायतासे विविध प्रकारकी बुद्धियोंको 
'त्त्वदर्शन करनेमें सुविधा हो । बहुविध प्रकृतिके uui 
aga हुए, जीवकी बुद्धि बहुत्वमें लीन, रहती है | इसलिये 
उसको एकत्वक्री ओर ले जानेके लिये बहुविधि रूपोकी 
भ्महायता लेनी पड़ती है | सर्वोच्च ज्ञानके मार्गोकी प्रारम्मिक 
अमिकाएँ अनेक प्रकारकी हैं; परंतु जीव लक्ष्यके जितना 
न्ससीप पहुँचता है, विभिन्न मार्ग उतने ही अधिक एक quud 
त्ढीन होते जाते हैं | यह कहना भी ठीक है क्रि इन निम्न 
ऱ्भूमिकाओकी आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है; परंतु 
'शाधनरूपमें जीवको उनसे बहुत सहायता मिलती है । फिर 
-भी साधन एवं wen कोई समानता नहीं होती । कुछ 
ज्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जिनमें भक्तिकी प्रधानता होनेके 


“कारण ऐसे साधनोंकी आवश्यकता नहीं होती, उनको विना . 


STR ही तत्त्वर्शीनका सौभाग्य मिल जाता है; परंतु यह 
“असाधारण बात है, साधारण जीवॉको क्रमशः उन्नत अवस्थाकी 
AR चलना पड़ता है | इसको समझनेके लिये संसार-चक्रका 
छष्टन्त भी दिया जा सकता है । केन्द्रके बिना परिधिका 
कोई अस्तित्व नहीं है । फिर भी परिधिपर स्थित व्यक्तियोंको 
कैन्द्रकी ओर जानेके लिये अपने-अपने स्थानसे मित्र-मित्र 
अरोके मार्गोका अनुसरण करना पड़ता है । 
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सभी वस्तुओंकी तात्तिक एकताके कारण जड वस्तु 
भी तत्त्वकी प्रतिमा एवं तत्वदर्शनका आघार बन सकती दै।# 
यही बात प्रत्येक विद्याके Riqi wer? | कोई भी विद्या 
आत्मविद्याकी प्रतिमा बन सकती है। यही सनातनी विद्यार्ओ- 
का मुख्य अर्थ एवं प्रयोजन है | 


कोई भी विज्ञान, उसका विषय चाहे केसा दी हो, 


आत्मविद्याकी प्रतिमा वन सकता है; यदि उसका प्राकट्य 


सनातनी सिद्धान्तके अनुसार हुआ 20 फिर भी विषयोके 
तारतम्पसे विज्ञानोंम भी तारतम्य होना अनिवार्य है | परंतु 
उनमें भूमिकाका भेद होनेपर भी सनातनी दृष्टिसे उनका 
प्रयोजन एवं विशेषताएँ एक ही रहती Š | यह बात कलार्ओ- 
के विः 'ग्मे भी सत्य है, क्‍योंकि कला प्रतीकोंका आधार है 
एवं ध्यान आदिका आश्रय प्रतीक होता है | merum 
नियम आदि अन्य विद्याओंके निय्रमोंक्री भाँति प्रकृतिके 
आधारभूत धर्मके आभास š | इस प्रकार सनातनी 
विद्याओके साथ-साथ सनातनी कलाएँ भो हैं, जिनका आधुनिक 
पाश्चात्याक्ो कोई ज्ञान नहीं है [T 

कोई भो ळौकिक क्षेत्र ऐसा नहीं है; जो धके क्षेत्रसे एयक 
हो सके, जेसा क्रि आधुनिक लोग मानते हैं | फिर भी एक 
लोकिक इष्टि अवश्य ऐसी है; जो अज्ञानक्री इष्टिसे भिन्न 
नहीं है || इसलिये वर्तमान विज्ञानको 'अज्ञानरूप ज्ञान? 
कहा जा सकता है | वह जड ज्ञानरूप है ओर जड संसारसे 
अतीत सूक्ष्म ARA किसी प्रकार भी परिचित नहीं है। यह 
एक ऐसा. विचित्र ज्ञान है, जो अपनी सीमासे परे रहनेवाली 
चस्तुओके अस्तित्वतकको नहीं मानता, किसी भी आधारभूत 
तत्त्वको नहीं जानता एवं अपने उद्देस्यको छोड़कर कोई 
दूसरा लक्ष्य नहीं देख सकता, जिसके आधारपर उसे पूर्ण 


# इस प्रकार ज्यौतिषका भी अनेक सम्प्रदायोंने उपयोग किया 
है । इससे प्राचीन ज्यौतिप्रकी महता समझो जा सकती दै d 

+ मध्यकालीन झिस्प-कला सनातनी कलाओंका एक अनुपम 
नमूना दै; क्योंकि इस ert प्रत्येक शिल्प-सम्बन्धी विद्याका उत्तम 
ज्ञान स्पष्ट दै । | 

| इसको समझनेके लिये “जगत्सष्टि-मीमांसा” जैसे शाखीय 
विज्ञानोंपर आधुनिक विद्वानोंका विचार देखना चाहिये । जगत्सष्टि- 
मीमांसा बाइवल आदि ,सभी सम्मदार्योके सार-अन्योका एक | 
प्रधान अंश है । इसपर जो वर्तमान विचार होते हे, उनका | 
प्राचीन विचारोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । विषय एक दोने- | 
पर भी दृष्टिमें कोई साम्य नहीं ENT T 





“SQ x सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कंश्मिहःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


~= === = oc _____.ल्‍ल्‍अल्‍असस्भ 
शानके अंशरूपमें निम्न-से-निम्न स्थान भी दिया जां सके | परंतु विद्यासे भिन्न नहीं है--एक उच्छिष्ट भ्रमपूर्ण अंशमाज' 
आत्मविद्या एवं परम सत्यसे उसका कोई सम्बन्ध न होनेके दै | वर्तमान विज्ञान ज्ञानको अधम जड 
कारण वह विज्ञान निरर्थक एवं भ्रान्त प्रत्ययके अतिरिक्त अध्ययनमें आवद्ध करके [nois एवं बुद्धिहीन बन ग्या 
कुछ नहीं; वह न कहींसे आता है न कहीं जाता है | इन्द्रिया- है | आधुनिक तकंप्रधानवादी ( Rationalists ) s 
नुभूतिकी जड सीमाओंसे घिरा हुआ यह नव विज्ञान अपनेको बुद्धि एवं तकंशक्तिको एक मानते हैं; आत्मज्ञानकी सम्भावना 
स्वतन्त्र मानता है | नहीं मानते । इस भ्रमका एवं वर्तमान कालकी अन्य 
` उपर्युक्त विवेचनसे आधुनिक विज्ञानकी akat विदित इष्टियोंका मुख्य कारण अहंकार है | यह अहङ्कार सनातन- 
हो जायगी | वह विज्ञान, जिसपर वर्तमान संसार इतना गर्व धर्म-विरुद्ध इष्टिका नामान्तर है | यही इस युराके विप्लब, 
करता है; वास्तविक विज्ञानका--जो आत्मविद्या या सनातनी संभ्रम आदिका प्रधान कारण 8! ; 
SRE 


नया संसार 
(रचयिता---भीजयनारायणजी मलिक, एम्‌० uo, डिपू० एड़०; साहित्याचार्य, साहित्यालंकार) 
एक नया संसार, बसा ले एक नया संसार.। 





; र्‌ 
जदा प्रेमका अटळ राज्य है, कलुषित खार्थ-सिंघुके पार । 
जहाँ न हे मानव-जीवनमें दारुण सूक व्यथाका भार। 
मानवताके खच्छ गगनमें, जहाँ न तृष्णाका विस्तार । 
तिमिरमयी रजनीमे आँखें जिसे खोजतीं वारंवार | 
पशुताके. भग्नावरोषपर मानबताका कुसुम . खिला | 
मणि-मंडपकी स्वण-रशमिमे जीवनका वरदान मिला । 
दानवताका, काम-क्रोधका, जहाँ न हिंसाका चीत्कार | 
जहाँ न होती wass माया-चीणाकी झंकार । 
जहा त्यागका manas है, खार्थ-हीन सेवा-संचार,. 
वहीं बना Š AJAT, सुन्दर, एक नया सुरभित संसार ॥ 


२ 
मानवताकी पुण्य-भूमिमे _ कर्मयोगका है आधार | 
सत्य, अहिसा, न्याय, दयाका संयम, सदाचार आगार | 
भगवत्सेवा-शरणागतिका सद्य+विकसित "T हार । 
शानयोगकी मधुर qini वाखुदेवका रूप अपार । 
श्रीमागवत-घमंकी धारा जहाँ मनोरम लहराती । 
दिव्य विशिषद्वैत-पताका विइव-गगनमे फहराती। ` 
भक्ति-पपत्ति-खणे-मंदिरमे . निष्कलंक fms आचार | 
io पाषंड, वासना, कलुषित प्रेम जहाँ निःसार। 
Se करुणाका जहा न कुछ भी पारावार, 
न निकट बना ले पक नया सुन्द्र संसार ॥ 

~ BÀ. 
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हिंदधर्मके आधार-स्तम्भ 
| ( लेखक-.श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी एस्‌० ए०, काव्यतीर्थ ) 


संसारमें हिंदूधर्मके अतिरिक्त जितने भी इतर ध्म हैं, वे 
'किसी-न-किसी समय किसी-न-किसी मनुष्यके दवारा प्रवर्तित 
हुए हैं ओर उनमें ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जिनको मानमेसे 
ही मनुष्य उनके अनुयायी कहे जा सकते हैं । उदाहरणार्थ 
"Re तथा मुसलमान धर्माको लीजिये | इसामसीहके द्वारा प्रायः 
“दो हजार वष पूर्व खिष्टधर्मका प्रवर्तन हुआ था, तथा सादे 
Ah सो वर्ष पूर्व मुहम्मदसाहबके द्वारा मुसल्मान-धर्मका प्रवर्तन 
हुआ था । ईसाइयोंका विश्वास है कि ईसामसीहमें विश्वास 
करनेवाले मानवमाज्रके सारे पापोंकों उन्होंने पहले ही uer 
“सात्‌ कर दिया है, एवं मुसल्मानांकी धारणा है कि मुस्लिम- 
AA विश्वास नहीं करनेवाले सारे मानव काफिर ( धर्महीन ) 
हैं; और उनके RA दोज़ख़ ( नरक ) में स्थान निश्चित है | 
'ईसाइयोंके लिये गिरजाघरमें ओर मुसल्मार्नोके लिये मस्जिदमें 
'जाकर अमुकामुक समयमें प्राथना करना, शिखा नहीं रखना 
आदि बाह्य पद्धतिका अनुसरण करना पक्के तत्तदू- 
'बर्मावलम्त्रियोके लिये अनिवार्य है । हिंदू ( आर्यसनातन )- 
"mH इन सारी मनुष्यक्नत पद्धतियोंसे मुक्त है। 
यह प्राकृतिक धर्म है, बनावटी नहीं | यह सब देश और 
“सब कालके लिये है; यह मनुष्यमात्रके लिये है | इसी 
नेसर्गिकताके कारण आजतक हिंदू-घर्म, हिंदू-संस्कृति और 
हिंदू-सभ्यताका सर्वथा विनाश नहीं हुआ है; जवतक प्रकृति 
है, जबतक सृष्टि-जञक्र चल रहा है, तबतक यह चलता रहेगा | 
अस्तु, 
धर्म किसे कहते हैं, धर्मका प्रयोजन- क्या है? विज्ञ 
पाठक पूछ सङ्गते हैं कि हिंदू-धर्मको विशिष्ट लक्षणोंसे रहित, 
SU मान ळेनेपर तो हिँदू-धर्म विशाळ जंगळ-सा हों जाता 
है--जिसमें न किसी दिशाका और न किसी सीमाका पता 
चलता हे | उत्तरमें निवेदन है क्रि हिंदू-धर्म विशाल जंगल तो 
j पर इस जंगळमें प्रत्येक पोधेक्रा हिसाब है उसका परिचय 
ओर उसका अळग-अलग उपयोग है | इसमें एक भी छोटे- 
से-छोरा पौधा नगण्य और निष्प्रयोजन नहीं है, इस जंगलके 
मालीकी --हिंदू-धर्मके तत्त्वेत्ता आचायोँकी पेनी दृष्टि जंगलके 
प्रत्येक पोघेके पत्ते-पत्तेपर जा चुकी है और उसका सुन्दर-से- 
सुन्दर उपयोग उन्होंने किया है एवं विश्वनियन्ताकी इच्छाका 
अनुसरण करनेका मार्ग इस सनातन धर्मके अनुयायियोंको 


समय-समयपर बतलाया है | धर्मका अर्थ है--“घारणादर्म- 
सित्याहुर्धमों धारयति प्रजाः |? एक मनुष्यका दूसरे मनुष्यके 
साथ ऐसा बर्ताव, जिससे सबका कल्याण हो, जिससे समाजके 
रूपर्मे सामूहिक जीवन-निर्वाहका क्रम चळ संके और सुष्टिका 


प्रवाह ईश्वरेच्छानुसार चळ सके,--उसे wd कहते हैं । इस | 


सनातन MAÈ प्रवाहको अबाघ रूपसे चळानेके लिये Sauna 
वेदसि लेकर हिँदू-धर्मके पारदर्शी तत्त्ववेत्ता आचायोंने समय- 
समयपर जो शास्त्र रचे हैं, वे मनुष्यमात्रके लिये परम कल्याणके 
साधन हॅःनिर्भ्रान्त तथा निरपेक्ष Š । उन्हे mif ब्राह्मणोंकी 
कपोल-कल्पित पोपछीछाएँ बतळानेवाळे आधुनिक क्षुद्रदृष्ट 
पण्डितमानी अपना एबं qadar अहित कर रहे हैं--यह 
निर्विवाद सत्य एकाधिक बार स्पष्ट हो चुका है । ऐसे 
विश्वहितकारी सनातन घर्मके मुख्य स्तम्भापर विज्ञ पाउकोंका 
ध्यान आकृष्ट करना इस निबन्धका लक्ष्य है | | 
सनातन हिंदू-धर्मका प्रथम सम्म है--वर्णाश्रम-घर्म | 
वर्ण-व्यवस्था तथा आश्रम-व्यवस्थाके द्वार आचार्योने मनुष्य- 
मात्रके ऐहिक तथा पारलौकिक कत्यांकी पूतिका सुळभ साघन 
सम्पादित किया था | निर्धारित सीमाके भीतर निर्धारित : 
कोलिक पुरुषार्थंके द्वारा जीविकोपाजन करना तथा तत्तत्‌: 
कलाओंके सूक्ष्म अनुसन्धानोंके द्वारा समाजक्रा हित सम्पादन 
करना वणे-व्यवस्थाका उद्देश्य था। ब्राहक्मणोंका घमं था 
सर्वविध ज्ञानोंको उपार्जन करके अनासंक्त जीवन-निर्वाहके 
साथ-साथ समाजमें विशुद्ध ज्ञानक्रा प्रसार करना तथा यज्ञादि 
धार्मिक कृत्योके सम्पादनमें अधिकारानुसार सब मनुष्योंकी 
सहायता करना | ऐसे ब्राह्मणोके भरण-पोषणका दायित्व 
समाजपर था, कृषि तथा गोरश्चाके अधिकारी वेश्योपर था | 
दुःखपर्यवसायी तुच्छ इन्द्रिय-सुर्खोकी ओर दुल्क्ष्य करके 
तपोमय, अध्यात्मचिन्तनशीछ जीवन व्यतीत करते हुए त्यागी 
और सदाचारी ब्राह्मणलोग समाजमें कथा-प्रवचनके द्वारा 
सदाचारका प्रचार सदा करते रहते थे । द्रव्योपाजनाथ वे कभी 
सन्मार्गक्रा त्याग नहीं करते थे ओर न आजकी भाँति zer. 
ग्रहण करके भ्रतकाध्यापन करते थे । मानसे दूर रहते थे । 


तमी तो राजाछोग उनकी अँगुलिप्रोके इशारेपर नाचते ये , _ 


और सारा समाज उनके पेरपर नतमस्तक रहता था । यह 
हिंदू-घर्म ओर हिंदू-समाजकी उत्कृष्टताकी पराकाष्ठा थी | 
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ससयकी गतिसे आज ब्राहमणोंमें वह तेज और अनासक्तिमय 
जीवन नहीं रह गया है और उनमेंसे अधिकांश तमोंडमिभूत 
होकर, देद्वात्मवादी होकर ऐहिक रुख-साधनमें संलग्न हो रहे 
8I फिर भी इस विकराल कलिकालमें भी लोकमान्य 
तिलक; महामना श्रीमाळवीयजी, पण्डित मोतीलालजी-सरीखे 
त्यागी विद्वान्‌ कर्मयोगी ब्राह्मण हो चुके हैं | ब्राह्मणेतर wur 
भी विवेकानन्द-जेसे ब्रह्मज्ञानी, अरविन्द-जेसे योगी 


और गान्धी-जैसे अनासक्त कर्मठ आत्मज्ञानी पुरुष हुए हैं 


भोर हैं | इससे हमें आशा करनी चाहिये कि आयोके जिस 
अक्षय ज्ञान-भण्डार उपनिषद्‌ तथा दर्दानशास्रोसे प्रकाश प्रा 
करके भारतके इन सपूतांने अवनतिके इस युगमें भी अपने 
देश ओर धर्मके घ्वजको दूर-दूर विदेशोंमें [भी ऊँचा किया; 
बह ज्ञाननिधि जबतक हमारे पास है, इम किसी क्षण अपने 
पूर्यगोरवको प्राप्त कर सकते हैं | अस्तु, 


क्षत्रियोंका काम था सैनिक तथा उपसेनिक ( पुलिस ) 
के रूपें वाह्य तथा आन्तरिक शन्रुओसे देश और समाजकी 
रक्षा करना | न्यायकी दुलापर अपने विचारको तौलकर सर्वथा 
निःस्पृह होकर वे सैनिक रक्षाका काम करते थे | आजकी 
girah तरह वे पापमें डूबे नहीं थे | उन्हें लोभ छूतक 
नहीं गया था | दुर्वछों ओर सताये हुए व्यक्तियोंकी रक्षा 


` करनेमें संसारका कोई भी प्रलोभन उन्हें विमुख नहीं कर सकता 


या | रीतामें भगवान्‌ भीकृष्णके द्वारा अर्जुनको दिया हुआ 
निष्काम कर्मका सढुपदेश प्रत्येक क्षत्रिय सेनिकके लिये मार्ग- 
दर्शक था | क्षणभछुर झारीरको सदा कर्तव्यकी . वेदीपर वे 
अर्पित किये हुए रहते थे | आजकी भाँति वे द्रव्यार्थ Wai 
मर्ती नहीं होते थे | सेनामें ही अथवा qul क्षत्रियमात्रको 
सेनिक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी और देदापर संकट 
आनेपर बे युद्धके मेदानमें आ खड़े होते थे | सम्मुख endi 
चीरगतिको प्रात करना क्षात्र-जीवनका परम लक्ष्य था | 


WWE भारतमें ऐसे देशरक्षकोंका पुनः आविर्भाव हों 
` बकता है | 


उत्तमोत्तम ढंगसे खेती करके प्रचुर अन्न उपजाकर और 


` गोपाटनके द्वारा प्रचुर दूध उत्पन्न करके समाजको अन्न तथा 


pm de SSE करना वेश्योंका काम था | आजके अव्यवस्थित 
Í से जीविकाविहीन असंख्य मनुष्य आँख मूँदकर खेतीकी 
ओर दौड़ पढ़े हैं। भूमिकी व्यवस्था भी नष्ट हो गयी है | 


` जमीनके असंख्य इकडे हो गये हैं [यह देश जितना ही 


# सर्च भद्राणि quae मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ * 








नये अधिकारपत्रमें अधिकांश परती--गोचर जमीनपर भी 
व्यक्तिविशेषोंका अधिकार लिपिबद्ध कर दिया गया, जिससे 
जनसाधारणको सावेजनिक कामोंमें बड़ी बाधाओंका सामना 
करना पड़ रहा Š |` प्रचुर गोचरभूमिके अभावमें पशुपालन 
दुष्कर हो गया; जिससे प्रचुर दूधका सर्वथा अभाव हो चला | 
इत्यादि अस्तव्यस्तताके कारण आज अन्नकी समस्या विषङ्ग 
हो रही है और विदेशोंसे प्रतिवर्ष लाखो टन अन्न गेंगाया 
जाकर देशवासियोंकी उदरपूर्ति बड़ी ग्लानिके साथ की जा 
रही है, फिर भी पुराने समयकी कुषि-व्यवस्थाकी शरण लेनेसे 
हमारा देश अन्नसंकटसे पार पा सकता है | चतुर . कृषके. 
हाथमें--समुचित सिंचाई-व्यवस्थाके साथ बड़े-बड़े पैमानेपर 
खेतीके प्रबन्ध तथा प्रचुर . गोचर-भूमिके साथ-साथ सुन्दर 
गोपालनके प्रबन्धसे एक वार पुनः यह भूमि अन्न और que 
भर दी जा सकती है। इस यज्ञमय भारत-वसुधाके लिये qc 
aja सम्भव है। उस व्यवस्थामें न तों आजके चोरबाजारों- 
का स्थान रहेगा ओर न घूसखोरोंका ही अस्तित्व रहेगा | 


व्यापारमें भी प्राचीन भारतके गौरवको {पुनः प्राप्त करना. 


चतुर वेश्यांका ही कास है | पराधीन भारतमें faced 
भारतीय व्यापारी केवळ दलाली करते रहे हैं । 


JAA काम था समाजकी हर प्रकारसे सेवा करना | 
उनमें अहङ्कारकी मात्रा नहीं थी | सेवा-धर्मको वे परम पवित्र 
मानते थे | सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः P 
समाजमे उनकी भी मान्यता थी | समाजके वे पेर समझे जाते 
थे, जो गाड़ीके पहियेके समान परमावश्यक - अङ्ग है | इनमें 
भी जञानियोंका ब्राह्मणोसे बढ़कर आदर था--जेसे wF 
विदुरका | खाधीन भारतमें ऐसे सेवात्रती; समाजके आधारभूतः 
समुदायकी बड़ी आवश्यकता है | 

उपयुक्त प्रकारकी सुन्दर वर्णव्यवस्था सुन्दर आशभ्रम-- 
व्यवस्था अवलम्बित थी--जेसे कोई सुन्दर प्रासाद Sed 
न्यासपर अवलम्बित रहता है | ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ 
और संन्यास--इन चार मागोंमें प्राचीन भारतमें aE 
जीवन विभक्त थे | तत्तद्‌ वर्णोंके लिये उपयुक्त विद्याओको' 
गुरुकुल्मे सामान्य आहार-विहारके साथ नियत काळतक रहकर 
प्राप्त करना द्विजाति बाळकोंके लिये अनिवार्य था | साधारण” 
तया पचीस|वर्धकी आयुतक बाळकशुरुकुलमे रहते ये | ततश्चा 
दीक्षित होकर योग्य कन्यासे विवाह करके ग्रहस्थाभ्रमरमे प्रविष्ट 
होते थे | गुरुकुलमें ब्रह्मचारियांका जीवन सादा और तपस्या” 


—— FA. —— a 
शासनमें इसकी नहरोंकी व्यवस्था छिन्न-मिन्न हो गयी | जमीनङ्के 
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मय था | बड़े-बड़े लक्ष्मीपात्रोके लड़के भी वहाँ अपने निर्धन 
सहपाठियोंके साथ समान दिनचर्याका पालन करते थे और 
समान भोजन तथा समान शय्याका उपयोग करते थे | विवाह- 
की प्रथामें आजकी कुरीतियोंका लेदा भी नहीं था = 
कन्याकी आयु तथा गुणका विचार ही प्रधान नियामक था | 


आज इसमें कई प्रकारकी कुरीतियाँ आ गयी हैं | इनकी ओर 


चिन्तनशील हिंदुओंका प्रबळ ध्यान अविलम्ब जाना चाहिये 
था; पर हमारे दुर्भाग्यसे हिंदू-कोड-विळ-जेसे सत्यानाशी विलो- 
की चर्चा RIS चळ रही है--जो हमें रसातळको पहुँचाकर 
ही छोड़ेगी | भगवान्‌ हमारी रक्षा करें | 


दूसरा आश्रम है--ण्हस्थाश्रम | यह सब spi 
प्रधान दै, क्योंकि ग्रहस्थोसे ही ब्रह्मचारियोंकी उत्पत्ति 
होती है ओर ग्रहस्थोंमेंसे ही वानप्रस्थी और संन्यासी 
निकलकर जाते हैं और भरण-पोषण प्राप्त करते हैं। कलिकालमें 
. तो एक यही आश्रम रह गया है; सम्प्रति ब्रह्मचर्याश्रमका तो 
y, प्रायः लोप ही हो गया है | आजके स्कूल, कालेजोंमें दी 
^. ज्ञानेवाळी शिक्षा तथा वहाँ पढ़नेवाले ओर पढ़ानेवाले छात्र 
तथा अध्यापक पुराने ब्रह्मचर्याश्रमके प्रहसनमात्र Š | अधिकतर 
उच्च aià विद्यार्थी विवाहित रहते हैं ओर उनकी केश-वेशकी 
सजावट विलासी पुरुषों-जेसी रहती दै | अधिकांश छात्र ओर 
अध्यापक धूम्रपायी होते हें । ज्ञानार्थ विद्याजंनकी भावना 
सर्वथा हीन ही रहती है। वाजारू विद्योपार्जन करके येन केनो- 
पायेन अधिकाधिक zelum करके विंलासितामय जीवन 
बिताना ही आजकी शिक्षाका एकमात्र लक्ष्य है | स्कूल-कालेजमें 
शिक्षित कन्याऐ ग्रहकार्यके लिये सर्वथा अयोग्य होकर अनेकों 
. घ्रांको बिगाड़ चुकी हैं । ओर ऐसी शिक्षा पायी हुई ग्रहिणियोसे 
आगे भी कितने घर बिगडेंगे--भगवान्‌ ही जानें । शिक्षा- 
प्रचारकी समस्या देशके सामने विकट हो रही है | नित्य नयी- 
नयी योजनाएँ वनती हैं और असफल सिद्ध होती हैं| पर 
छात्रों ओर अध्यापकोंको एक साथ रखकर ( Residen- 
tial systëm ) उनके पारस्परिक निकट सम्पकंसे चरित्रः 
निर्माणकी योजना भी अभीतक सफल नहीं हुई है ओर न द्रव्या- 
भावसे सार्वभोम शिक्षा-प्रचारकी योजना ही कार्यान्वित हो पायी 
है। ऐसी दशामें पुनः त्रह्मचर्याभ्रमकी शरण लिये विना देशमें 
वीर्यवान्‌ चिन्तनशील ज्ञानी-विज्ञानी पुरुषोंका सर्वथा अभाव 
ही रहेगा | इसको कार्यान्वित करना कतंव्यशील सदणदस्थोंका 
ही काम है | प्राचीन भारतुके ग्रहस्थोका जीवन कितना त्याग- 
मय- था--इसकी आज लोग कल्पना भी नहीं कर सकते । 
अपने उपाजित द्रव्यका प्रचुर भाग ग्रहस्थलोग लोकोपकारी 
संस्थाओमें दिया करते थे | देशके असंख्य ब्रझमचयांअम 
ग्रहस्थोके दानसे ही चलते थे | इसके अतिरिक्त शक्तयनुसार 
एक या अनेक अतिथियोंकों भोजन कराये बिना कोई 
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भी ग्हपति या ग्रह-सामिनी स्वयं भोजन नहीं करती थी | 
इसी कारण देशारनार्थी लोग कभी अपने साथ शम्बल या 
पाथेय लेकर नहीं चलते थे और न कहीं होटळ चलानेकी 
प्रथा थी। साथ ही अकारण अकर्मण्य रहकर परान्न-मोजन करना 
लोग महापाप समझते थे | इसी हेतु कृत्रिम मिक्षार्थियोंकी भी 
आजकी तरह भरमार नहीं थी । 


भारतीय गरहस्थकी ऐसी एक भी नित्य या नेमित्तिक क्रिया 
नहीं होती थी, जिसमें लोकहितके साथ-साथ परळोक-हितका 
अंश नहीं रहता हो | शरीरकी क्षणभन्नुरता तथा आत्माकी' 
नित्यताका ध्यान सदा उनके हृदयपटल्पर अङ्कित रहता था | 
यम-नियमके पालन द्वारा वे अपने जीवनको अपरिग्रहशीळ 
बनाकर न्यूनातिन्यून सामग्रियोंसे जीवन-यापनका नित्य अभ्यास 
करते-करते अन्तमें ममता तथा अहन्तासे शून्य होकर संसार 
ओर भौतिक शरीरका त्याग सुखपूर्वक करते ये | ऐसे ग्रहस्थ' 


किस प्रकार दूसरोंके द्रव्य या द्वारपर सतृष्ण दृष्टि रख सकते. 


& | समाजमें विवाह-योग्य वयसके सारे पुरुष ओर सारी 
कन्याओके लिये विवाह-बन्धनमें अपनेकों बाँधना अनिवार्य 
था । साथ ही «Hi एकपललीबत ओर स्त्रियॅमिं 
सतीत्वका महत्त्व लोकोत्तर रूपमे था । इस प्रकारका आदर्श 
वैचाहिक जीवन आर्य-संस्कृतिका मेरुदण्ड था | विवाह करके. 
योग्य सन्तान उत्पन्न करना लोग धार्मिक कृत्य समझते ये । 
पुत्र-पौत्र-प्रपौत्रके द्वारा वंशको अक्षुण्ण रखना लोक-परलोकके 
लिये परमावस्यक्र था । “अपुत्रस्य गतिनांस्ति? में bibet 
ec विश्वास था | वंशच्छेदको परम दुर्भाग्य समझा जाता या। 
समाजमें सत्कारका माप-दण्ड धन नहीं था; वर चरित्र था | 
धनसे सुखकी प्राप्तिकी भावना समाजमें नहीं थी | घर्मसे ई 
लोग अपनेको सुखी समझते ये | अपात्रोके दायमें धन जाने 
भी नहीँ पाता था | इस विषयमे पश्चिमीय सम्यतासे हिंदू- ` 
सम्यताका सर्वथा वेमत्य है । वहाँ ठीक इसके विपरीत स्थिति 
हे | वहाँ धन ही समाजमें आदरका साधन दै | धनसे ही 
सुख माना जाता Š | उसी सभ्यताके सम्पकेसे आज भारतर्मे' 
भी सब छोगोंमें घनकी लिप्सा असीम बढ़ गयी दै। सब लोग 
इस घुड़दौड़में अशान्त और चिन्तित Š । दूसरोंकी सम्पत्ति 
तथा कमाईको इड्पनेकी फिक्रमें अधिकांश लोग रह रहे हैं | 
कचहरियोंका अस्तित्व भी अधिकांशमें इसी हेतु दै । मिलो 
और कारखानोंमें तथा स्कूल-अध्यापकोमें नित्य हृड़तालोका' 
सिलसिला भी इसीलिये चल रहा हे । जबतक देशमें धनको 
लौकिक सुखका साधन माननेकी कुबुद्धि चळती रहेगी, तबतक | 
देशमे--समाजमें शान्ति नहीं विराजेगी | यही हिंदू-संस्कृतिका 





` सारांश है, प्रधान स्तम्भ है। हिंदू-संस्कृतिको 


नीचेके दो ही इलोकोर्मे भर दिया दै 
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अजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामथ॑*च चिन्तयेत्‌ । 
gé इव J JSI धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
विद्या ददाति चिनयं चिनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्बनमामोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्‌ ॥ 
हिंदू-संस्कृति ओर हिंदू-धर्मको छपत करनेका सबसे प्राचीन 
शेतिहासिक प्रयत्न चार्वाकोने क्रिया था; जिनका सिद्धान्त था-- 
यावजीवं सुखं जीवेद ऋणं कृत्वा wd पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

R कोइ प्रमाण नहीं मिळता कि भोतिकवादी 
इस आचार्यके थोड़े भी अनुयायी हुए हों | उसके 
पश्चात्‌ बौद्धाने इसपर आधात किया । उससे आगे 
चलकर अनेक प्रकारके अनाचार, व्यभिचार फेल गये । 
कुछ समय पश्चात्‌ कुमारिल भट्टने ओर पुनः श्रीशङ्कराचायने 


हिंद-संस्कृतिकी अखण्डता | 
( छेखक--आचार्य औक्षितिमोहन सेन ) | 


समस्त भारतमें सभी दिनमें तीन बार एक ही गायत्रीकी 
साधना करते Š | एक ही शिव, विष्णु और देवी नाना 
अकारके भावोंसे सर्वत्र पूजित होते Š | एक ही रामायण, 
'महाभारत, पुराण ओर भागवतका विभिन्न प्रदेशों में पाठ होता है। 
'एक ही गया तीर्थमें सबके मुख्य पितृकृत्य होते Š | एक ही 
FRIR सबके द्वारा प्रधान शिवार्चना होती Š | एक ही हरिद्वार 

प्रयाग सबके im š] Xu एक gl 
गीतगोविन्दका गान होता Š | कृष्ण तके रचरि 
कर्णाटकक्रे बिल्वमज्ञजळ तो हम समीक्रे अपने है | us 
सारे शाज्ञोंकों बहाकर दक्षिण देशसे इसी कृष्णकर्णामृत 
ओर का sire करके n थे | श्रीराम और 
अीइष्ण समस्त भारतमें सत्र पूजित होते हैं | एक 
भारतमें सर्वत्र प्रचलित Š | प्रादेशिकताकी बाधा TI 


% सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्थिहुःखभाग्मवेत्‌ # 








उस अनाचारको दूर किया | समाजको प्राचीन wa 
विचस्ति और Frggfeq करना ही dum 
देशसे पतनका तात्कालिक अन्तिम कारण हुआ । 3 भी 
अम्बेदकर-जेसे देहात्मवादी तथाकथित हिंदू आये 

ओर संस्कृतिको विकृत करनेक्री चेशमें ळो हैं my 
धर्मावलम्बी असंख्य नर-नारियोंका दृढ़ विश्वास है कि इन qi. 
द्रोहियोंका स्वयं पतन होगा और निकट भविष्यमें mm 7 
भारतमें पुनः एक बार त्यागी, धर्मपरायण sik aza । 

प्राचीन आर्य वैदिक सभ्यता चमक उठेगी और Roma ८ 
शान्तिका प्रचार करेगी--जेसा उसने पूर्वमें किया था | चारे | 
दिशाओंमें भ्रान्तिजनक भोतिकवादसे जनता ऐन्द्रियिक सुखी 
मुगतृष्णाके पीछे द्ुतगतिसे दोड़ी जा रही है, उसे अन्तम 
करके शान्तिसरोबरमें स्नान करा देना इसी देशका काम है | 





तान्त्रिक तो समस्त भारतवर्षको एक ही जगन्माताका 
पुण्यदेह जानकर बावन पीठोंमें बावन अङ्ग मानते हैं । इन 
पीठस्यानोमें हिंगलाज बलोचिस्तानमें है और कामरूप 
आसाममें | कन्याकुमारीसे ज्वाळामुखीतक सर्वत्र ही देवीके l. 
Š | उस देवीके अखण्ड देहको क्या इम खण्डित कर सकते 47 
हैं ! एक ही शिव; एक ही विष्णु भारतकी चारों दिशाओंके । 
चौरासी क्षेत्रॉमें विराजित हैं। उसको हम खण्डित R 
करें ! dex कहता है कि बावन पीठ हमारी ही देह हैं | इम 
केसे अपनेको खण्डित कर सकते हैं १ E 

इसीसे यह सिद्ध है कि इस देशमें प्रादेशिकताके Fà | 
स्थान नहीं है । जो प्रादेशिकताका प्रचार करते हैं, वे भारतकी 
चिरन्तन साधना और संस्कृतिसे परिचित नहीं हैं| अथवा 
उसके प्रति उनके मनमें दर्द नहीं है। अंग्रेज जाते समय... 
हमें यह विष दे गये Š | हमने इसको आदरपूर्वक ळे लिया) y 
यही आश्चर्यकी बात है | | 

अंग्रेजोंके दिये हुए इस विषको यदि दूर करना हो तो 
हमें सब प्रकारकी साम्प्रदायिकता और प्रादेशिकतासे ऊपर 
उठना होगा । इस ऊपर उठनेमें केवल मुखसे नारे eu 
नहीं चलेगा | अन्तरकी दृष्टि बद्ळनी पड़ेगी और सभी कर्मों 
में अपनी उदारताका परिचय देना पड़ेगा । | E 
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हिंदू-संस्कृतिका आदिसोत भारत 


( लेख़क--शविष्णु इरि बडेर एम्‌० uo, o बी० ) 


हिंदू-देशका अति. प्राचीन नाम भारत है | सामान्य 
धारणा यह है कि दुष्यन्त और शङुन्तलाके पुत्र भरतसे इस 
देशका नाम भारत प्रसिद्ध हुआ । पर इन भरतसे पहले दो 
भरत ओर हुए हैं | प्राचीन वंशावळियोमें spa और उनकी 
पत्नी जयन्तीके नाम आते Š | इनके १०० पुत्र थे । सबसे 
बड़े पुत्रका नाम भरत था | इन्हींके नामपर इनके राज्यका नाम 
भारतवर्षं हुआ ( मागवत ५ | ४; वायुपु० | ३३, ६२; 
ब्रह्माण्डपु० २ | १४; RATO १ | ४७, २४; विष्णुः 
go Q| १। २२ ) । त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपकी कन्या पञ्च- 
जनीसे इनका विवाह हुआ और ५ पुत्र हुए:-सुमति, 
राष्ट्रभृत्‌) सुदर्शन, आवरण ओर धूमकेतु | इन भरतकी 
` मृत्युके पश्चात्‌ इनका राज्य इनके पाँचों wai बॅट गया | 
इनसे पहले इस देशका नाम अजनाभवर्ष था | SN नाम 
वेदिक साहित्यमें आता दै | इन्हें आदि राजा कहते Š | 
इन्हीके नामपर इस धरतीका नाम पृथ्वी पड़ा | ये अपनेको 
भरत कहते थे | इनके बाद तीसरे दोष्यन्ति भरत हुए । 
ऋण्वेदके कई स्थानोंमें भरत नामके mel या वंशोंका उल्लेख 
है | पञ्चविंश ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और 
तत्तिरीय आरण्यकमें इनके यज्ञसमारम्मोंका वर्णन Š | भारती 
देवी इनकी कुलदेवी थी | इन्हें -सरखती भी कहते थे | 
सरस्वती नदीसे भी इसका कुछ सम्बन्ध रहा होगा | पञ्चजन; 
भारती प्रजा; भरतासः आदि नाम gs, रह्म, अनु, यदु 
और पूर आदिके वंशजोंके लिये आया है | जिन दिवोदासने 
सिन्धु नदीके पश्चिम तरसे पूर्वकी ओर दिग्विजय किया, वे 
मरतकुलके ही राजा थे | ये दौष्यन्ति भरतसे दस पुरुष 
पहलेके हैं | ऋग्वेदका अधिकांश भाग दाशराजःयुद्ध और 
कुर्युद्धके बीच समयका है । यह दाशराज-युद्ध ऋग्वेदके 


: अति प्राचीन मन्त्रोंसे बहुत पहलेकी घटना Š | 


Seded पहलेके राजाओंके इतिहासकी बहुत-सी सामग्री 
महाभारत तथा पुराणोंसे frs सकती दै | दाशराज-युद्धसे 
पहलेका इतिहास तैयार करनेमें भी उससे बड़ी मदद मिल 
सकती है | उस इतिहासकी इतनी झलक तो आज भी मिळती 
ही है कि हमारे पूर्वज उस समय संस्कृतिके उच्च शिखरपर 
ये | उनकी शासनसंस्था भी उत्कृष्ट थी | भीयमचन्द्रने 
SSIR जब आक्रमण किया, उस समयकी लङ्काका राजनीतिक 


हि do Sio 93— 


ओर सामाजिक संघटन भी बहुत अच्छा था। दाशराज-युद्धके 
साथ जो ऋषि सम्बद्ध थे, उनके नाम पुराणोंमें आये हैं। 
TA तीसरे ओर सातवें मण्डळोंमें तुत्सु और सुदासके 
साथ तथा छठे mesi दिवोदासके साथ भारतोंका वर्णन 
आया है | मारी प्राचीन आर्यसंस्कृतिके Pug उत्तर यूरोप, 
मध्य एशिया, काकेशस पर्वत, ईरान तथा हिंवूकुदा पर्वत 
आदि स्थानोंमें अब भी मिलते हैं | इस संस्कृतिका पूर्ण और 
जीवित रूप भारतवर्षमें ही विद्यमान है, यद्यपि कालप्रमावसे 
अबतक इसमें बहुत परिवर्तन हो चुका है | 

हमारे नित्य-नेमित्तिक कर्मोंमे रोज ही पढ़े जानेवाळे 
सङ्कल्पे भारतसम्बन्धी दो शब्द “भारतवर्ष? ओर “भरतखण्डे? 
एक साथ आते हैँ | इससे यह मालूम होता दै कि भारतवर्षका 
विस्तार बहुत बड़ा था ओर भरतखण्ड उसका एक SI 
था । इसे ही इम अब भारत या हिंदुस्थान कहते हैं । 


हमारे इस देशपर विदेशियोंके अनेक आक्रमण हुए । 
विदेशिर्योके daia समय-समयपर बहुत गड़बड़ भी मची | 
पर हमारी आर्यसंस्कृति बनी रही | हमारे घर्माचार्य और 
दार्शनिक सदासे इसकी रक्षा करते चले आये हैं। इमारी 
संस्कृतिकी संस्कृत वाणीका सर्वविध व्यापक साहित्य हमारी 
सम्पूर्ण ओर विविध संस्कृतिका निदर्शन है | 


यही वह पुण्यमय भारत देश है, जिसकी संस्कृति अन्य 
सब संस्कृतियोकी मूळ निधि है | संसारमें फीनिशिया; 
बेबिलन; सुमेरिया; मिस्र ओर चीनकी संस्कतियां विशेष 
विख्यात हुई । ये सभी आर्य-संस्कृतिकी शाखाएँ थीं, जो 
अपने मूलसे प्रथक्‌ होकर पीछे विनष्ट हो गयीं | mre 
पणियोंका वर्णन आता है । ये समुद्रके रास्ते व्यापार करते 
थे | ये वरुणादि देवोंको पूजते थे | ये ही देशान्तरमे जाकर 
फीनिशियन कहलाये ओर इनका बसाया हुआ देश फीनि- 
दिया | चाल्डिया अथवा बाबिलनकी संस्कृतिका मूळ 
इतिहास यही है कि समुद्रयात्रियो और समुद्रके किनारे 


` रहनेवाळोंने चाल्डिया अर्थात्‌ मेसोपाटामियाको उन्नत किया | 


इस संस्कृतिपर हिंदू-संस्कृतिकी अमिट छाप थी | “बाबिळन? 
शब्द nga निकला दै | बाबळ URSI अपभ्रंश है। qup 
कई gui एक a पुत्र, ययातिके पौत्र ये | दूसरे 
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x सचे भद्राणि पझ्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 





अक्षिरसके शिष्य थे, जिन्होंने अपने g अथवंसंहिता 
ग्रहण की ( भागवत 99 | ७। १-३ )। तीसरे विश्वामित्रके 
पुत्र थे | बाबिळनके लोगोंको हिंदू du ( बाभ्रव्याः ) नामसे 
जानते थे | पंजाब तथा दक्षिण हिंदुस्थानके साथ इनका 
व्यापार-सम्बन्ध था | ज्योतिषशास्र इन्होंने हिंदुओसे 
सीखा | सुमेरियन, जिन्होंने बाबिळनकी संस्कृतिकी नींव डाली; 
आर्यजातिकी एक शाखा थे | असीरियाके छोगोंका विश्व- 
प्रकृतिसम्बन्धी ज्ञान वैदिक ज्ञानसे मिळता-जुळता है | ये 
लोग वेदिक देवताओंको ही पूजते थे | मिख्क्री प्राचीन 
संस्कृतिका यही इतिहास है | चीनका पुराणेतिहास यह है 
कि चीनिर्याके पहले राजाका नाम यू था । ये चन्द्रवंशी राजा 
आयुके वंशज थे | इन्होंने चीनमें वैदिक संस्कृतिका प्रचार 
किया | कालिदासके रघुवंशमें रघुके दिग्विजयका वर्णन है | 
इन्होने उत्तरपूर्वं चीनको जीतकर अपना करद राज्य बनाया | 
चीनकी संस्कृति आर्य-संस्क्तिकी ही चीनको देन थी; 
इस विषयमें आधुनिक विद्वान्‌ भी एकमत हैं । ज्योतिर्विद्‌ 
बायो ( Biot) ने यह हिसाब लगाया है कि ईसाके 
२३५७ वषे पूर्व कृत्तिका नक्षत्रमें जब वसन्त-संपात होता था; 
तबसे चीनियाने अपनी वर्षगणना आरम्भ की | डा० वेबरके 





मतसे यह काळ ईसाके २७८० वर्ष पूर्वका आता है | 
जो कुछ दो, यह निश्चित है कि महाराज आयु अथवा उने 
कोई पुत्र चीनमें गये ये और वहाँ उन्होंने अपना साम्राज्य 
स्थापित किया | इन्दीके द्वारा वहा हिंदू-संस्क्तिका विस्तार 
हुआ | यह बात विक्रम-संवतूके पूर्व तृतीय सहसाब्दकी है | 
आयु चन्द्रवंशी राजा पुरूरवाके पुत्र और ययाति राजाळे 
पिता थे | चीनकी संस्कृति इस प्रकार हिंदू-संस्कृतिसे ही 
प्रवर्तित हुईं। पीछे कनफ्यूशियस तथा बोद्ध मतोंके संस्कारोने 
उसका रूप बहुत कुछ बदळ डाला | तात्पर्य, जगतकी ये 
सभी प्रसिद्ध संस्कृतियॉ हमारी आर्य-संस्कृतिरूप वृक्षकी ही 
शाखाएँ थीं | इनमेंसे कोई संस्कृति अब अपने fuge 
रूपमें नहीं है । पर आदि संस्कृति अर्थात्‌ हमारी आयं- 
संस्कृति आज भी अपने देशमें सुरक्षित है। | 


हमारी इस संस्कृतिपर भी विदेशियोंके दीर्घकालीन 
daid कुछ अनिष्ट प्रभावोंकी छाया पड़ी हुई देख पड़ती x 
हे | हमारा यह कर्तव्य है कि इन अनिष्ट प्रभावोको इम इरा i | 
दें और अपनी संस्कृतिको सर्वथा विशुद्ध wu | यही बह f 
अमूल्य सम्पत्ति है, जो हमारे पूर्वपुरुष परम्परासे सञ्चित करते 
हुए आगेकी परम्पराके लिये छोड़ गये हैं | 


= 


हिंदू-संस्कृति-रक्षक पचीस प्रतिज्ञाएँ 


( लेखक---श्रीनारायण पुरुषोत्तमजी सांगाणी ) 


एृथ्वीपर जितने भी प्राणी हैं, समी सुखकी आकाङ्का 
रखते हैं । सभी प्राणियोंके लिये अपेक्षित वह सुख उन्ह 
प्रदान करनेकी शक्ति एकमात्र हिंदू-संस्कृति-_हिंदूघर्ममे 
ही है; क्योंकि इस घर्मका निर्माण साक्षात्‌ विश्वकर्ता भीहरिने 
किया है । हिंदूधर्मके सिद्धान्त, प्रथाएँ, प्रणाल्या. इतनी 
उत्कृष्ट भरेणीकी ओर निर्दोष हैं कि वे किसीकी मान्यतामें 
कभी भी बाधक नहीं होतीं ओर अपकार करनेवाळेका भी 
कल्याण करती Š | हिंदू-संस्कृतिका स्पष्ट उद्घोष है कि 
शाश्वत सुख-शान्ति एवं आनन्द केवळ प्रभु श्रीहरिके भीचरणों- 
में ही है। जो मनुष्य sq xu बनाये वर्णाश्रम-घर्मका 
यथावत्‌ पालन करके नाशवान्‌ शरीरके नष्ट होनेसे पहले ही 
उन श्रीहरिकी निष्काम एवं अनन्यभावसे आराधना करता है, 
उसे उस Nub प्राप्ति होती है ओर उसके जन्म-मरणका 
डुःख दूर हो जाता है। वे विश्वनियन्ता श्रीहरि सर्वत्र सबमें 


विराजमान हैं; अतः मन, वाणी एवं कमसे किसी मी प्राणीको 
दुःख न दुःख न देकर सबको सुख पहुँचे तया सभीका अन्यद; सबको सुख पहुँचे तथा सभीका _डुःख न देकर सबको सुख पहुँचेतया समीका अभ्युदय हो-- 


इस प्रकारका यत्न करनेकी आज्ञा दी गयी Š | इस प्रकारकी 


सवोद्धारक संस्कृति एवं धर्मका पोषण एवं रक्षण करनेके 
बदले, अत्यन्त खेदकी बात है कि, वर्तमान समयके सुधारक 
प्राप्त साधर्नोका दुरुपयोग करके उस घर्म एवं संस्कृतिको 
जइमूळसे उखाड़नेकी अनेक चेष्टाएँ दिन-रात कर रहे हैं । 

यथार्थ रीतिसे विचार किया जाय तो लोककल्याण जप; 
तप, भक्ति, यज्ञ-याग) दान-पुण्य, योग, अनुष्ठान, सदाचारः 
पवित्रता, शुद्ध खान-पान, गोरक्षण तथा वर्णाश्रम-धर्मके 
पालन ओर वेद, उपनिषद्‌, मनुस्मृति, गीता, महाभारत 


रामायण, भागवत, झुक्रनीति आदि प्रामाणिक शास्त्रोके | | 


उपदेशके अनुसार बर्ताव करनेमें ही है; परंतु इन शाखाको / 
भूलकर; नष्टप्राय कर,. हिंढुओंके प्रबळ विरोधके रहते भी 

हिंदूकोड बिल, मन्दिरप्रवेश, सगोत्रविवाहः तलाक बिल) जातिं 
बहिष्कारःप्रतिबन्ध बिल तथा वर्णान्तरविवाहजैते 
भयङ्कर, संस्कृति एवं घर्मके नाशक कानूनको पास करके प्रजाकी 
अस्त-व्यस्त करने तथा प्रजापर विपत्तिके बादल sme 
अविरत प्रयत्न विविध दिशाओंसे हो रहे हैं | ऐसी quu 
हिंदूमात्रको अविलम्ब सावधान होकर नीचे लिखी पीस 
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्रतिज्ञाएँ करनी चाहिये ओर दूसरोंको समझाकर उनसे 
करवानी चाहिये एवं ऐसा करके हिंदू-संस्कृति तथा घर्मकी 
रक्षा करके कृतकृत्य होना चाहिये । यदि हिंदू अधिक समय- 
तक आलस्य एवं प्रमादे रहेंगे तो हिंदू-संस्कृति एवं हिंदूघम- 
के उच्छेदका तो महान्‌ प्रयत्न होगा ही; साथ ही ऐसा होनेपर 
अपना और सारे संसारका भी अन्त आ जायगा, यह बात 
भूलनी नहीं चाहिये | अतः, हिंदुओ ! उठो | जागो ! प्रतिज्ञा 
लेकर; दूसरोंसे लिवाकर उनके अनुसार बर्ताव करनेके लिये 
कटिबद्ध हो जाओ |. 
प्रतिज्ञां 


१-में मानता हूँ कि लोकपितामदद ब्रह्माजीने यह जो 
विविध प्रकारकी सृष्टि रची है; वह भगवान्‌ भ्रीनारायणकी 
आज्ञासे श्रीनारायण भगवानकी क्रीड़ाके लिये है | 

२-में मानता हूँ कि सुष्टिके लोग ठीक नियमोंके अनुसार 
बर्ताव करें ओर अपनी ऐहिक तथा पारलैकिक उन्नति कर 
सके; इसके लिये भरीहरिने ही वेद-दास्र एवं पुराण तथा 
वर्णाश्रम-धर्मकी रचना की है | | 

३-में मानता हूँ कि इस प्रकारके ईश्वरकृत deae 
तथा वर्णाश्रम-घर्मके सिद्धान्तोंमें कमी कोई परिवर्तन नहीं 
हो सकता; क्योंकि वे त्रिकालाबाधित हैं । 

४-में मानता हुँ कि यह ईश्वरनिर्मित अनादि घर्म ही 
सनातनघम कहा जाता है | इस घर्म तथा इसके अङ्गभूत 
गो; ब्राह्मण, भक्त तथा सती नारियाँ जब संकटग्रस्त होकर 


` परित्राणके लिये पुकार करती हैं; तब भगवान्‌ भीहरि अजन्मा 


होनेपर भी अवतार घारणकर gR दण्ड देकर घर्मकी पुनः 
संस्थापना करते हैं | अतः संकट आनेपर भी किसीको खघर्म- 
से विचलित नहीं होना चाहिये, अपितु प्रहादकी माति इढ़ 
भगवदाश्रय करना चाहिये । 


५-मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष--हिंदुस्थान ही हिंदुओका 


आदि देश है, जिसमें चार घाम, सात पुरियां) गङ्जा-यसुनादि 
पवित्र नदियाँ एवं हिमालय-गोवर्धनादि दिव्य पर्वत हैं | इसी 
प्रकार जो यह देश कर्मभूमि--पुण्यक्षेत्र माना जाता है, जिसमें 
राम-कृष्णादि भगवदवतारोंने प्रादुर्भूत होकर जगदुद्धारक 
दिव्य लीला की हैं; उस नन्दनवनके समान कामघेनुखरूप 


देशको अभेद्य--अखण्ड रहना चाहिये ओर उसका नाम भी - 


जो सदासे है, वही “भारतवर्ष? ही रहना चाहिये | 
६-में मानता हूँ कि भारतवर्षकी मूळ्माषा संस्कृत तथा 
देवनागरी-लिपियुक्त हिंदीभाषा राष्ट्रभाषाके रूपमें मान्य रहनी 


Fes जिससे संस्कृतद्वारा हमारी संस्कृतिकी सहज ही रक्षा 
| 

७-मैं मानता हूँ कि पातित्रत्य--सतीघर्मसे ही enl एवं 
मोक्षकी अधिकारिणी शुद्ध संस्कारी सन्तति उत्पन्न हो सकती 
है और ऋषि-मुनियोंकी उत्पत्ति हो सकती है; अतएव हिंदुओँ- 
को चाहिये नरक देनेवाली वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न करनेवाळे 
विवाहविच्छेद ( तलाक ) तया वर्णान्तर-विवाहके विचारों- 
को भिक्कार देकर निकाल दे | 

८-मैं मानता हूँ कि शास्त्रानुसार अन्त्यज तथा रजखळा 
स्री देवमन्दिरमें प्रवेश नहीं कर सकते | यदि बलात्कारसे ये 
मन्दिरमें प्रविष्ट कराये जाते हैं तो मन्दिरकी देवकळाकी हानि; 
राजा-प्रजामें विष्ठव तथा लोगोंकी gas होती है--जेसी इस 
समय हो रही है; अतः देशरक्षाके ल्यि ही ऐसी प्रवृत्ति 
रोकनी चाहिये | ` | 

q— मानता हूँ कि किसी मनुष्य या किन्हीं मनुष्योकि 
अनुकूल न होनेसे ददी कोई इंश्वरककत या ऋआषि-मुनिरचित 
नियमाँको मिटाकर अपने मनके नियम प्रजापर नहीं लाद 
सकता | ऐसा इोनेपर भी इस समय जिन मनमाने नियमोंको 
देशपर लागू करनेका अनुचित प्रयास हो रहा दै, उन 
धरमेविरुद्ध नियमोंका में कभी अनुसरण नहीं करूँगा, 
बल्कि उन्हें रद्द होनेपर ही शान्तिकी सॉस Sq । 

१०-मैं मानता हूँ कि हिंदुओंकी जातियाँ वर्णाअम-धर्मके 
मुख्य आवश्यक अङ्ग Š | जातियोंके अस्तित्वके कारण ही 
हिंदूजाति विदेशी, विधर्मियों तथा नास्तिकेके सेकड़ों आक्रमर्णो- 
से अबतक सुरक्षित रद्द सकी है ओर अपनेको विशुद्ध बनाये 
रख सकी है; अतः में अपनी जातिको सुव्यवस्थित करनेका 
यत्न करूँगा ओर विवाद्दादि व्यवहार अपनी जातिमें ही 
शास्त्रीय प्रथाके अनुसार करूंगा | 

११-मैं मानता हूँ कि गौ-माता परम पवित्र एवं परमोपयोगी 
प्राणी है। उसमें तैंतीस करोड़ देवताओंका निवास है । अतः 
मैं सदेव हर प्रकारसे उसका रक्षण, पोषण तथा सेवन करूंगा | 

१२-मै मानता हूँ कि दान पात्र तथा अपात्रका विचार 
करके सुपात्रको दी देना चाहिये | परंतु मोइवश छोगोंने यह 
विचार किये बिना द्रव्य तथा मत ( वोट ) उनको दिया; जो 
उसके पात्र नहीं थे; इसीका यह विषम परिणाम विनाशक- 
रूपमे आया है | अतएव अबसे मैं अपना द्रव्य और मत 
( बोट ) धर्मको edet मानकर लोकहितका कार्य करनेवाले 
धर्माग्रही सुपात्रको ही दूँगा | - 
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१३-मै मानता हूँ कि जहाँ अपूज्यका पूजन और पूज्यका 
तिरस्कार होता दै, वहाँ दुष्काळ, भय ओर मृत्युकी प्राप्ति 
होती है, जो इस समय देशमें हो रही है; अतः अबसे में 
भगवान्‌ श्रीहरि; ऋषि-मुनिगण, माता-पिता-रुरु तथा धर्मात्मा 
सत्पुरुषोंका ही सम्मान करूंगा | 

१४-मै मानता हूँ कि इस समय जो देशमें नियमित 
वर्षा नहीं होती ओर लोग अन्न-वस्जके लिये विहल हो 
गये हैं; दुष्काळ, wf, भूकम्प, महामारी; बेकारी, wz- 
पाट, उपद्रव, असह्य महंगाई आदि आपत्तियोंके कारण जो 
हाहाकार मचा है और लोग दुखी हो रहे हैं, इसका कारण यह 
है कि लोग यज्ञ-याग, हवन) ब्रह्ममोज आदि सत्कर्म करके 
देवताओंको सन्तुष्ट नहीं करते; अतएव अबसे मैं व्यर्थ उपायों- 
से इन बाधाओंको दूर करनेका प्रयत्न न करके यथाशक्ति यश- 
याग, हवनादि जिस प्रकार विधिपूर्वक हों---ऐसा ही यत्न करूँगा | 

१९-में मानता हूँ कि इस समय जो जहाँ-तहाँ बहुमतकी 
प्रधानताका आन्दोलन चल रहा दै, वह अत्यन्त अविचार- 
पूर्ण तथा घातक पद्धति है | शास्त्र कहता है कि राग-देषके 
वशीभूत दस सहस्त मूखोँका निर्णय नहीं मानना चाहिये, पर 
एक वेद-शात्रके शाता विद्वानका अभिप्राय स्वीकार करना 
चाहिये | इसके अनुसार घारासभा आदि संस्थाओंके सदस्य 
जो वेद-शा्नके ज्ञाता नहीं हैं, हिंदू-संस्कृति एवं हिंदूधर्मके 
सम्बन्बर्मे जो अनधिकार अनुचित प्रस्ताव स्वीकृत कर 
रहे हैं; वे कमी भी स्वीकार करने योग्य नहीं माने जा सकते | 

१६-में मानता हूँ कि पुण्यसे enl, पापसे नरक और 
शुद्ध अन्तःकरणकी अनन्य मक्तिसे प्रभुपद--मोक्ष प्रास हो 
सकता है | इसी प्रकार शात्र विधान करता है कि इस 
कल्कालमें नवधा भक्तिमेंसे एक कीर्तनसे ही भगवान्‌ केशव 
तत्क्षण प्रसन्न होते हैं | अतः में meus पापकर्मोसे दूर 
रहकर प्राप्त साधनोंका प्रभुप्रीत्यथ॑ परमार्थके कायोमें उपयोग 
करूंगा और चित्तको भगवच्चिन्तनमें ही लगाये रहूँगा | 


१७-में मानता हूँ कि मेरा मनुष्ययोनिमें जन्म होना ओर 
वह भी भारतवर्ष॑में हिंदूघरमें, यह भगवानकी महान्‌ कृपाका ही 
फळ है | इसका उपयोग कोए-कुत्तेकी भाँति खाने-पीने अथवा 
इघर-उघरके व्यर्थं कमोसे भवाटवीके दुश्खोंकों बार-बार Hm 
करनेमें ही नहीं होना चाहिये | अतएव अबसे Š अपने मन 
ओर इन्द्रियोंको नियन्त्रणमें pda | चाय, बीड़ी, सिगरेट, 
सोडा, लेमन, नाटक, सिनेमा, होटछ आदि शरीर और बुद्धि- 
को भ्रष्ट करनेवाले व्यसनोंको छोड़कर सिरपर शिखा रक्खूँगा, 


$ ud भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुः्खभाग्भवेत्‌ ॐ 
 न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्ल््स्न्न्ल्न्ल्ल्य्ल्ल््त्त्तत्त्क्त्स्तल्स्चसच्ल्ल व्वा x= scu RC DE < 


शौच-स्नानसे शुद्ध होकर नित्य भगवत्सेवा, पाठ-पूजा Sm, 


युधिष्ठिर; अम्बरीष, नारद, AET भामाशाह, शिवाजी, रणा. | 
प्रताप आदिके समान धर्म एवं संस्क्ृतिके रक्षकांका-सा à] 


बनानेका यत्ञ करूगा | श्रेष्ठ भावका आश्रय करके घम, अर्थ 
काम; मोक्षरूपी पुरुषार्थ सिद्ध करनेका प्रयत्न करूँगा। 

१८-में मानता हूँ कि खदेशके कल्याणकी इच्छा करे. 
वालेको केवळ तोतेकी भाँति रटे हुए कुछ शब्दोंका ही उच्चारण 
नहीं करना चाहिये, बड़ी छगनके साथ अपनेको संयत करके 
भाषामें, भावमें; पोशाकमें, आह्र-विहारमें, रहनी-करनीमें, 
संस्कृति एवं धर्ममें उसे स्वदेशी बनना चाहिये और तब देश. 
के: कला-कौशळ, व्यापार, उद्योग, विज्ञानादिकी swa 
लिये खदेशीय जनताकी आवश्यकताके सब पदार्थ देशमें ही 
उत्पन्न करनेका प्रबन्ध करना चाहिये | 

१९-में मानता हूँ कि पहले अपना भारतवर्ष उन्नतिके 
शिखरपर था; हिंदू नरेश चक्रवतींके पदपर आसीन थे और 


` ऋषि-मुनियोने तपोबल तथा योगविद्याके प्रभावसे ज्ञान-विशनमे 


कल्पनातीत उन्नति की थी । परंतु पीछे राजा तथा दुसरे लोग 
खधम छोड़कर कतंव्यभ्रष्ट हो गये, इससे सम्पूर्ण समत्ति 
तथा ऐश्वर्यको खोकर देश पराधीन हो गया | अतः साधन- 


सम्पन्न पुरुषोंकों इस शान-विज्ञानके पुनरुद्धारके लिये साधनों- | 


को प्राप्त करनेकी व्यवस्था करनी चाहिये और धर्म-कर्मशीळ 
महानुभाव Rarita संयम, नियम तथा निःस्वार्थवृत्ति रखकर 
भारतमें ही उनके अभ्यास, अनुसन्धान; अनुशीलन, अन्वेषण; 
अनुष्ठानादिमें मा जाना चाहिये और फिरसे भारतवर्षकों ad- 
Set विश्वमे प्रतिष्ठित करनां चाहिये | 

२०-मैं मानता हूँ कि जाति जन्मसे ही है | द्विज वर्ण- 
का पुरुष ही यज्ञोपवीत घारण करके वेदोंका अभ्यास कर 
सकता Š | दुर्माग्यवश जो हिंदू स्री-पुरुष अत्याचारदारा 
विधर्मी बनाये गये हों, उन्हे प्रायश्चित्त कराके अपनाया जा 
सकता हे--इस सम्बन्धमें तो कोई प्रश्‍न ही नहीं; किंतु जन्मना 
म्छेच्छ, यवन आदिके साथ उच्चवर्णके हिंदुआँका खान-पान 
या विवाहादि व्यवहार सर्वथा नहीं हो सकता | ऐसी sella 
मर्यादाके होते हुए मी एकता या उद्धारके नामपर इस प्रकार 
के अनुचित प्रयासका आदर करके यदि कोई शाज्त्र-सिद्धान्त- 
का अतिक्रमण करता है तो उसका परिणाम अधोगति ही 
होता है | एकाकार, वर्णसंकरता या भ्रष्टतासे ऐक्यका उदय 
कभी होता नहीं, किंतु पतन ओर विनाश ही होता है; अतः 
सबको अपने बाप-दादा आदि पूर्वजोंके धर्मका आदर करके 
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घ्म-मर्यादामें ही रहना चाहिये | क्योंकि पूर्वजन्मके कर्मानुसार 
ही जीवको विभिन्न योनियोंमें जन्म प्राप्त हुआ Š | और यदि 
जीवात्मा अपने जातिविहित कर्मोसे प्रभुकी आराधना करता 
रहेगा, तमी उसकी सद्गति होगी | ऐसा होनेपर भी मनुष्य- 
को यदि अपने उद्धारकी ही अभिलाषा हो तो भगवद्धक्तिसे 
सहज रीतिसे उसका उद्धार हो सकता है | यह भक्ति करनेकी 
सबके लिये छूट है | इसमें मन्दिरप्रवेश, सहमोज, 
सर्वजातीय विवाहादि निरर्थक कर्मरूप ure mata करके 
देशको किसलिये सन्तप्त करना उचित है ! अर्थात्‌ ऐसा नहीं 
ही करना चाहिये । 


२१-में मानता हूँ कि नेतागण जनताके सेवक हैं; खामी 
नहीं | वे प्रजासत्ता या प्रजातन्त्रकी Zum देते हैं, अतः 
उनको प्रजाकी इच्छा जानकर उसीके अनुसार तन्त्र चलाकर 
सेवा करनी चाहिये या अपने विचारोंको eui जबरदस्ती 
लादना चाहिये £ सचा रहस्य तो यह है कि नेताओंके स्वयं 
s विचार ओर आचरण होते हैं, वे sum अनुरूप 
सबको बनानेकी स्वाभाविक चेष्टा करते हैं । अतएव अपने 
विचारोके अनुसार सुख, अभ्युदय, उन्नति) Sent इच्छा 
हो तो लोगोंको निर्मय; निःस्पृह, पवित्र, सदाचारी) was, 
नीति-निपुण, व्यवदारकुशल «sel ही नेता--अगुआके 
स्थानपर नियोजित करके देदाकी बागडोर तथा उत्तरदायित्व- 
पूर्ण पद उन्हींके Sud करने चाहिये | 

२२-में मानता हूँ कि बाळकोंको सुयोग्य संस्कारसम्पन्न 
महापुरुष बनाना या दुर्जन बनाना, यह माता-पिताके erit है | 
यदि बाळकके उदित और विकसित होते हुए कोमळ हृदयमें 
बचपनसे ही उत्तम संस्कारोंके सिञ्चन करनेका प्रयास माता- 
पिता करें और अपने कुट्धम्बीजनोंकों नित्य सायंकाल या रात्रि- 
के समय एकत्र करके भागवत, महाभारत, रामायण, गीता 
आदिकी कथा-चाता शाङ्का-समाधानके साथ सुनायें ओर 
बालकोंकों दुर्गुणासे दूर रहनेकी पक्की व्यवस्था करें तो वे 
बाळक प्रोढावस्थामें निःसन्देह महान्‌ निकछेगे | 


२३-मैं मानता हुँ कि जिसे विद्या कहा जाता है ओर 


जिससे समस्त बन्धन दूर होकर सार्वभौम खराज्यकी प्राप्ति 
होती है, उन पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशा्र) शिक्षा; 
कल्प; व्याकरण; निरुक्त; छन्द, ज्योतिष, ऋग्वेद, यजुर्वेद; 
सामवेद तथा अथरववेद--ये चौदह विद्याएँ उपवेदोके 
साथ विद्याथियोंको स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय आदिमं 
यथाधिकार पढ़ायी जायें तो भारतवर्षका स्वरूप कुछ भिन्न 
ही बन जाय | आजकी प्रायः समस्त दिशक्षा-संस्थाओर्मे इतनी 
निकम्मी भारखरूप खर्चीली हानिकारक शिक्षा दी जाती है 
कि उसे प्राप्त करके विद्यार्थी अपनी जाति, घर्म, संस्कृति 
तथा गुरुजनोंका अनादर करनेवाले गुलाम मनोबृत्तिके कारकून 
(FA) मात्र तैयार होते हैं। अतएव देशकी जनताके 
उद्धारके लिये उपयुक्त चौदह विद्याओं तथा अपने प्रतापी 
पूर्वजोंके आदेशोंको लक्ष्य बनाकर खतन्त्र आषिकुळों+ 
ब्रह्मचर्याश्रमो एवं विद्यालयोंकी स्थापना करनी चाहिये ओर 


- विद्यमान स्कूळ-काळेजोमें विशेष पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षक 


तैयार करके उनके द्वारा शिक्षा दी जाय, ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिये | 


२४-में मानता हुँ कि हिंदूमात्रको meatus अनुसार 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए दण्ड-बैठक, लाठी, कुस्ती आदि 
व्यायाम तथा सूर्यनमस्कार करके सशक्त, बळ्वान्‌ बनना चाहिये 
और अपना; अपने ङुड्म्त्रका, गोओका) मन्दिरका, मूर्तियोंका 
तथा निर्बल-निराघार लोगोंका आततायियोंसे रक्षण करना 
चाहिये । भगवती श्रुति मी स्पष्ट आज्ञा देती हैं कि वल्हीन- 
को आत्मसाक्षात्कार अथवा परमास्माकी प्राप्ति नहीं होती--- 
“नायमात्मा बलद्दीनेन लम्यः-? अतः छोटे-बड़े सभी हिंदुओंकों 
घर या अखाड़ेमें व्यायाम, कुइतीकी शिक्षा लेकर मनुष्यकी 
भाँति अपने तथा quim ल्यि उपयोगी बनना चाहिये | 

२५-आत्मकल्याण तथा हिंदू-संस्कृति एवं हिंदूजाति, 
हिंदूधर्म एवं देशकी हितरक्षाके लिये मे सर्वदा विशेष अवकाश 
निकालकर शुद्ध होकर बहुत नहीं तो प्रतिदिन एक माळा 
अपने इष्ट--आराध्य Nd नामकी एकाग्रचित्तसे जपूँगा 
और गीताजीके एक अध्यायका अवश्य पाठ करूँगा | 


el 0 


हरिनाम 


जैसे प्यारे लागत दाम । 


A रसिक अनन्य न लागत प्यारे स्यामास्याम। 
काया-जाया सौं रति वाढी कौन कहे निष्काम ॥ 
मन दीनो लेइ न हरिशुनग्राम। 


राग-तान-तालहि 


पापहरन सुचिकरन व्यास पतितनको 








तितनको Š हरिनाम N 


व्याजी 
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श्रीकृष्णाष्टक 


( स्वयिता--भ्रीकेदारनाथजी qme; एम्‌० Wo, uxo टी० ) 


की पाण्डव-पायक बन सेवा 
था परम घम कंसारीके 
- जीवनका जीवन-घन सेवा 
सेवक सम्राट बने हियके 
E a EN nS चरण-सेवा 
गोविन्द इरे AR चतुर, चाळ 
गोविन्द हरे गोविन्द दरे गोविन्द हरे गोपाल हरे 
माया-मुक्त किया 
पथ-परिचायक बनकर 
निष्फल नारायण-अस्त्र किया. i 
शरणागत-मय-हारक बनकर 
जव-जब अधर्म फैला, आये 


सुसस्थापक बनकर 
डुष्परिणाम हरे 
"पातक-दारक बनकर 





हरे गोपाल हरे 


—— ÁÁÁÓ— "Qa. 


गोविन्द हरे गोविन्द इग, नपाल हे गोप इष्ण ! दे इयाम कृष्ण | काटो 


( श्रीङृष्ण-जीवनसे शिक्षा ) 
मनमोहन दीनदयाल हरे ` अरि-सूदन जगहुरू आये 
गोविन्द हरे गोपाल हरे जीवन-रहस्य दशानेको 
जगदीश्वर जन-प्रतिपाल हरे मानव निज भाग्य-विधाता है--- 
गोविन्द हरे गोपाल हरे यह अटळ सत्य समझानेको 
सुन्दर तन, बाहु विशाल हरे भय-जरा-मरण बिखरानेको 
गोविन्द हरे गोपाल हरे कायरका नाम RII 
उर ललित कलित वनमाल हरे श्रम-जीवन-तत्त्व खिखानेको 
गोविन्द्‌ हरे गोपाल हरे परहित सहषं मर जानेको . 
पद्मेश, परेश, खुभाळ इरे अखिलेश, अशेष,अकाल हरे. गुरुवर, विज्ञान-निधान, पूर्ण जाता, शाता, चय-काल हरे 
. गोविन्द हरे गोविन्द इरे गोविन्द हरे गोपाळ हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोपाल m 
| कुछ पेसा मधुमय आकषण चे nr बनाने आये थे | 
श्रीकृष्ण नाममे पाते हैं, सन्त, दन्दमय भूतलको 
जड-चेतन श्रवन-मनन-गुन-गन जगाने आये थे 
कर रस-विभोर हो जाते हैं जाग्रत्‌ Mem बलको 
जन-मन-र्जन शुभ आये थे 
नित लीळा नयी दिखाते हैं कायरताके मळको 
'मामेक शरणं ब्रज’ घोषित- . भू-भार उठाने आये थे 
योगेश्वर Ice a eus हरे ss cieli qe 
लाळ हरे रस-मय, » रसज्ञ, उत्साही- 
गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोपाल इरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोविन्द Ege S | 
गोसेवा, maada चह पाञ्चजन्यका महानाद्‌ 
घ्राह्मण-सेचा, परिजन-सेवा चह वशीष्वनिका अमर राग 
रथ रणमे हाँका वह अनासक्तिका दिव्य घोष 


वह विदव-प्रेमकी मधुर 

वह कमे-योगका ES 

वह फलासक्तिका कठिन त्याग 

es ia HM यश 

-कुसुमाका पराग 

गीतावक्ता, युगसञ्चालक, युगपरिवर्तक, युगपाळ हरे 
गोविन्द इरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोपाळ 

तुम दीनबन्छु, š दीन-हीन 

तुम दया-धाम, में महा-अधम 

तुम निर्विकार, 


श्रौचरणोमे 
भव-जाळ हरे 


गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोपाळ हरे 
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भारतीय साधना 
( ढेखक-ओ० अ्रीमुंशीरामजी शमो, एम्‌० ए० ) 


विश्व सत्‌ और असत्‌--दो de मिश्रणसे बना है | 
विश्वका सत्‌ अंश उसे स्थिर ओर अविनश्वर रखता है तथा 
असत्‌ अंश अस्थिर ओर विनश्वर | एक चेतन है; दूसरा जड | 
एकमें मानसिक पक्ष है, दूसरेमें पार्थिव | कतिपय दार्शनिक 
पार्थिव पक्षको मानसिक पक्षका ही रूपान्तर मानते हैं | इनके 
मतमें आन्तरिक विचारधारा, भावना तथा संस्कार बाह्य 
चेष्टाओं और शारीरिक विकासमें प्रकट हुआ करते हैं | दूसरे 
दार्शनिक ठीक इसके विपरीत कहते ç | इनके मतमें मानसिक 
क्रियाएँ बाह्य शारीरिक चेष्टाओकी परिणाम हैं। कुछ हो; 
इतना तो निश्चित है कि विश्व इन दोनों तत्त्वांसे मिलकर 
बना है। 

भारतीय ऋषियोंके चिन्तनका केन्द्र प्रायः विश्वका सत्‌ 
अर्थात्‌ चेतन अंश रहा दै । असत्‌ अंशकी उन्होंने उपेक्षा 
ही की है | उनकी इष्टिमें मल-मून्र-मात्र, अस्थि-चर्मावयव- 
विशिष्ट पार्थिवताका कोई महत्त्व नहीं है--यह तो साधन है | 
साध्य वस्तु इससे भिन्न है। हमारे ऋषियोने इस साध्य वस्तुको 
आत्मतत्त्व कहा है ओर उच्चखरसे घोषित किया है-- 


“आत्मा वा अरे gea: ओतव्यो मन्तब्यो 
निदिष्यासितन्यः t 
“आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति ` 
अर्थात्‌ “आत्मा ही दर्शनीय) भ्रवणीय ओर मननीय है | 
हमै उसीका चिन्तन करना चाहिये |? (dm लिये अन्य 


वस्तुएँ प्रिय लगती हैं p 


भारतीय ऋषि परमार्थप्रिय थे | ses नहीं; वे 
परोक्षसे प्रेम करते थे । परोक्ष सिद्ध हो गया तो प्रत्यक्ष अपने- 
आप बन जायगा | अतः वे अन्तर्मुखी बनकर प्रत्यक्षे परोक्ष- 
की ओर चलते थे | जाग्रत्‌ अवस्थाके अन्नमय तथा प्राणमय 
कोषोंको छोड़कर वे चितिके सहारे खप्नावस्थाके मनोमय कोष 
ओर बहाँसे सुषु्तिअवस्थाके आनन्दमय कोषतक पहुंचते 
थे | फिर कोषको भो छोड़कर वे तुरीयावस्थाकी सहज आनन्द- 
रूपताका अनुभव करते ये । प्रत्यक्ष प्रकृति. हेः माया है, 
संसार है | परोक्ष आत्मा है, चित्‌ है । प्रत्यक्ष चलायमान दै? 
परिवर्तनशीळ है, अतः नाशवान्‌ दै। आत्मा अचळ है; 
शाश्वत दै, अतः अविनाशी है । प्रत्यक्ष दुःखका हेतु दै । 
आत्मा आनन्दरूप है | आनन्दकी कामना सभीको होती है | 


दुःकी इच्छा कोई भी नहीं करता | अतः हमारे साधकोंका 
स्पष्टरूपसे यही मन्तब्य था कि मानवके पुरुषार्थका मुख्य 
लक्ष्य दुःखोंसे निवृत्ति ओर आनन्दकी ग्राप्ति करना दै । अ 

आनन्दकी यह उपलब्धि अभ्युदय ओर निःश्रेयस-- 
द्विविघ रूपवाली है | | अभ्युदय प्रबृत्तिमूलक है ओर निःभ्रेयस 
निद्त्तिप्रधान | प्रबृत्तिमार्गं साघनाके क्षेत्रमें निष्काम 
कर्मका द्योतक है। निवृत्तिपथमें ज्ञान एवं उपासनाकी 
प्रधानता है | इस प्रकार भारतीय ऋषियोंकी साधना शान; 
कम एवं उपासना--इन तीन घाराओंमें प्रवाहित दोनेवाळी 
त्रिपथगा गङ्गाके समान ë | इन्हीं तीन मार्गोपर चलकर मानव 
अपने अभीष्टको प्राप्त करता है | अनेक आचायोँ एवं संताने 
एक पथकी सम्पूर्ण उत्तीर्णताको भी अभीष्ट-प्रासिका साधन 
माना है; पर सर्वमान्य सिद्धान्त यही रहा है कि तीनों मार्गोका 
समन्वय ही सम्यक्‌ सिद्धिका हेतु < | उपनिषदोंकी सारभूत 
श्रीमद्धगवद्गीतारमे भी ज्ञान, कर्म एवं उपासना--तीनोंका 
विवेचन पाया जाता दै; पर प्रधानता उसने निष्काम कर्मको 
दी है, जो ज्ञान और उपासनाके बिना सम्भव नहीं | 


ज्ञान बुद्धिसे सम्बन्धित है ओर उपासना Wer एवं 
विश्वासपर अवलम्बित है । प्रत्येक कार्यके भूलमें इन दोनोंका 
होना अत्यन्त आवश्यक है. | जिस प्रकार कर्मके लिये ज्ञान 
और उपासना, बुद्धि और भरद्धाःविश्वासकी आवस्यकता है; 
उसी प्रकार ज्ञानाजनके लिये कर्म ( तप ) ओर उपासना 
( शरद्धा ) तथा उपासनाके लिये शान और कर्म अपेक्षित हैं | 


- उपासनासे पूर्व मक्तिक्री भूमिकामे स्तुति तथा प्रार्थना 
आते Š | स्तुतिमे agè गुणोंका कीर्तन होता है । किसीके 
गुणोंका शान उसके स्वरूपक्रो समझनेमें अधिक सहायता देता 
है | अतः स्तुति ( गुण-कीर्तन ) शानकाण्डके अन्तर्गत है | 
प्रार्थनामें प्रभुसे पापके प्रक्षालन ओर पुण्यकी र प्रासिके लिये 
याचना की जाती Š | दानवताका दमन और देवी विभूतियोंका 
विकास कर्मकी अपेक्षा रखते हैं । अनवरत कर्मे, सतत अभ्यास- 
के द्वारा ही उनकी सिद्धि सम्भव होती है।इस प्रकार अकेली 
भक्ति भी शान ( स्तुति ) कर्म ( प्रार्थना ) ओर उपासनाकी 
पावन तरिवेणीके सङ्गमका रूप घारण कर लेती दै । 


# त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथंः । ( कपि-सांख्य ) 


+ यतोऽस्युदयनिःभेयससिद्धिः सं भमः । ( कणाद-वैक्षेषिक ) 
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* सर्च भद्राणि पर्यन्त मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 


ग के मी बन गलबला 


वाणी है । उसमें समस्त ; क्तव्याँके सूत्र संकलित 
हैं। ऋगेद ऋक्‌ अर्थात्‌ स्वुतिपरक दै | आदिकाळीन 
ब्राह्मण खोता थे | ऋग्वेद इन्हीं स्तोताओंकी ऋचाओं 
अर्थात्‌ स्वुतियाँसे भरा पड़ा है | इन स्तुतियोंद्रारा अग्नि, 
वायु; d पुथिवी; सूर्य; चन्द्र; अदिति; प्रात, सत्य्‌, मेघ 
आदिके गुण-दोषोंका विवेचन हुआ और विश्वकी नाना 
अकारकी शक्तियोके सम्बन्धमें प्रचुर ज्ञान-राशि सञ्चित हो 
गयी ।.ऋग्वेदकी इसीळिये ज्ञानकाण्डका वेद कहा जाता Š | 
यजुवेंदके प्रथम मन्त्रमें ही श्रेष्ठतम कर्म करनेका आदेश दिया 
गया है | यह वेद qup अर्थात्‌ कर्मकाण्डका वेद Š | साम- 
बेद दृदयके रागात्मक अंशसे सम्बन्ध रखता दै | यह उपासना- 
काण्डका वेद दै | अथववेद पूर्वोक्त वेदत्रयीसे समन्वित होकर 
एक ओर ब्रहमविद्याका प्रकाश करता है तो दूसरी ओर लौकिक 
सानका भी भण्डार बना हुआ है | इसी हेतु इसे ब्रह्मवेद 
कहते. हैं | देवर्षि पितामह ब्रह्माने इस ज्ञान) कर्म और 
उपासनाकी त्रिवेणीमें स्नान करके मानवोंके लिये साधना-स्षेत्र- 
को सुलभ बना दिया | भ्र 
इस प्रकार साधनाका पथ हमारे आदिकाळीन साहित्यसे 
ही निःखुत अथवा सम्बद्ध होकर अनवच्छिन्नरूपसे आजतक 
हमारे साथ चला आया है | इस साधनपथकी अन्तिम 
परिणति, चरम सीमा, प्रधान लक्ष्य आत्मतत्त्वकी प्राप्ति अथवा 
जीवनके चरम उत्कर्ष आनन्दकी उपलब्धि Š | उपनिषद्के 
ऋषिने इस अवस्थाको “भूमा? नाम दिया है और कहा है-- 
इइ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिदाचेदीन्महती विनष्टिः। . 
( केन० २। ५) 
जिस प्रकार वेदत्रयी अथवा ज्ञान, कर्म एवं उपासनाका 
सङ्गम भारतीय साधनाकी एक विशेषता है, उसी प्रकार प्रवृत्ति 
और निदत्तिकी समन्विति भी | यह ठीक है कि किसी समय 
मडृत्तिकी प्रधानता रही है ओर किसी समय निबृत्तिकी; परंतु 
भारतीय साधकोमे प्रवृत्तिमें fuf sik Rafi mat 
सासझस्यकों सदेव आदरकी दृष्टिसे देखा हे । उन्होंने अंदर 
ओर बाहरकी एकताको अनुभव किया है। t 
* ` +अन्निवादुविस्यल्‌ अये wq eun. ——— s ब्रह्म सनातनम्‌ | 
दुदोह. यक्षसिड्यथ॑ ऋष्युजुःसामरक्षणम्‌ | (मनु० ) 
T यदन्तरं तद्‌ वाय EUM तदन्तरम्‌ । तथा यत्पिण्डे qms | 
इक वैरागी गिरइमें, इक गिरहीमें वैराग ॥ C कबीर ) 


है--अपने SED अपने इष्टेवका सम्यक्‌ प्रकारसे ध्यान करना। 
इस सन्व्यामे भी प्रवृत्ति एवं निवृत्तिके समन्वयकी ओर IEEE 
दृष्टि रहती है। वह अङ्गन्यासद्वारा अपनी इन्द्रियोंको बलवती 
ओर यशस्विनी बनानेकी प्रार्थना करता है और परिमाजंनद्वारा 
उन्हें पवित्र,बनानेकी भावनामें लीन होता Š । यही है प्रवृत्ति 
को निदृत्तिकी ओर मोड़ना और निबृत्तिको प्रवृत्तिकी ओर 
अग्रसर करना | साधनाके क्षेत्रमें प्रद्नत्तिपरायणता एवं निवृत्ति. 
परायणता जब एक दूसरेमें मग्न हो जाती हैं, तब साधक उच्चतम 
अवस्थामे पहुँच जाता है। भारतीय साधनाकी यह दुसरी 
विशेषता Š | 

भारतीय साधनाकी तीसरी विशेषता द्वतमें arpa 
स्थितिको हृदयङ्गम करना है | frati विविधरूपता इष्टि 
गोचर होती है; पर इस विविधरूपताके अन्तरसे गया हुआ 
एक ही तार इसे एकरूप भी बनाये हुए है। यह एक ताए 
आत्मतत्त्व हे, जो स्तः आनन्दरूप Š | नाना मनोबृत्तियोंके 
धारण करनेवाले प्राणी इसी एक तत्त्वकी ओर जाने-अनजाने 
चले जा रहे हैं | सबकी आकांक्षा आनन्दरूप बननेकी है। 
सबकी भूख इस आनन्द्रूपका उपभोग uh लिये जाग्रत्‌ 
हो रही है | सब आनन्दमय बनना चाहते हैं। आनन्दकी 
ओर उन्मुख यह प्रवृत्ति विश्वके नानात्वको एकत्वकी ओर 
ररित कर रही Š | भारतीय साधकने, विना किसी अपवादके, 
इस विविधरूपतामें एकरूपताके दर्शन किये हैं | ईशोपनिषदू- 
का ऋषि कहता हव 


यस्तु सर्वाणि ूतान्यात्मन्येवानुपऱ्यति । 

सवंभूतेछु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 

भारतीय साधनाकी चौथी विशेषता प्रत्येक साधककी 
अवस्थाके अनुसार उसे साधनामें प्रवृत्त करना है । हम सब 
एक दी स्थितिमें नहीं हैं जो प्राणी जिस कोटि, श्रेणी या 
स्थितिमें है, वह उसी स्थितिमें रहता हुआ साधना कर सकता 
दै । वृत्तका केन्द्र एक है, पर उसकी परिधिके Rg अनेक हैं 
ओर वे सब एक-एक सीधी रेखाके द्वारा उससे संयुक्त हो 
जाते हैं । जो Rez जहाँ है, उसे वहसे किसी दूसरे विन्दु 
अथवा उसके मार्गका उस्छङ्घन नहीं करना पड़ता | वह सीधे 
अपने स्थानसे चलकर केन्द्रविन्दुके साथ एक हो जाता Š | 
इसी प्रकार जो प्राणी जिस अवस्थामें है, वह. वहींसे अपने 
अन्तिम लक्ष्यको प्रास कर सकता है | वेदने “बहीगीमिः 
ईमहे? कहकर इसी तथ्यकी ओर संकेत किया है 
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` हीय सपना यी महको स्वीकार करती ap म 


उसकी पाची विशेषता है | वेसे तो संब गुरुओंका आदि: 
गुरु वह परमतत्त्व ही है जिसे ब्रह्म, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा 
आदि अनेक नामोंसे पुकारा जाता है । पर साधनाके Na 
साघकको उस पथके चीण॑त्रत, पथक्रान्त, द्रष्टा पथिकोसे भी 
पथप्रदशनमें पर्याप्त सहायता मिल जाती दै | पथ तो उसे स्वयं 
ही पार करना होता है; पर उस पथको दिखलानेवाळा, aui 
आनेवाले कण्टकरूप fed सावधान करनेचाला और 
आवश्यकता पड़नेपर हाथ लगाकर आगे बढ़ानेवाळा एक 
समर्थ पथ-प्रदर्शक चाहिये ही | शुरुका महत्त्व इसी कारण है। 
गुरु अविवेकी साधककी आखोंमें जानका अज्ञन तथा मक्तिका 
सुरमा छगाकर उसे विवेकसम्पन्न द्रश बना देता है | दीपक 
हाथमें देकर कहता है--“इसके प्रकाशमें आगे बढ़े चलो |? 
फिर यदि कहीं स्खलन होता है तो तुरंत मार्गपर चलनेके 
लिये खड़ा कर देता है, व्यवधान आनेपर समाधान करता š 


` और साधकको उसके गन्तव्य स्थळतक पहुँचा देता Š | 


वास्तवर्मे हम सब यात्री हैं, पथके पथिक Š | जबसे 
अपने घरसे एथक हुए हैं, तबसे चल ही रहे हैं और तबतक 


` चलते रहेंगे, जबतक अपने घर फिर नहीं पहुँच जाते । 


o _ 


भारतीय साधना इम सब पथिकोंकों उसी घरतक पहुंचानेका 
प्रयत्न करती है। वह सतूसे चित्‌ और Pa आनन्दकी ओर 
छे जानेवाली है | “आनन्दाद्धि खळ इमानि भूतानि जायन्ते? 
AMAN उस महाचितिसे ही इम प्रथक हुए थे-- 
एथकू होनेके पश्चात्‌ उत्तम, मध्यम, अधम आदि अनेक 
आवरणोमें उल्झते गये | भारतीय साधना इन समस्त 
आवरणोको चीरती हुई; दुःखोसे दूर करती हुई साधकोंको 
आनन्दरूप अवस्थातक पहुँचा देती है। यह आनन्द्रूप 
अवस्था ही परम धाम है, गुह्यतम गति है, तत्त्वोका तत्त्व है-- 
वह परोक्ष तार है; जो म्रत्यक्षकी विविधतामे व्याप्त है। भारतीय 
ऋषियों, मनीषियाँ) साधकोंके चिन्तन, मनन और भजनका 
यही केन्द्रविन्दु है | यही उत्से उत्तर और . उत्तरसे उत्तम 
ज्योति है, जिसे हम पथिकोंको प्रास करना है | यही दर्शनीय, 
भ्रवणीय, मननीय, अचल और अविनाशी परम आत्मतत्त्व है | 

वेद इसीकी व्याख्यामें संलग्न Š | तपस्वी इसीके लिये 
तप करते हैं। वीतराग यतियोंकी यही विभ्राम-भूमि है। 
ब्रह्मचारी इसीकी कामना करते हैं | यही सबसे श्रेष्ठ, सबसे 
ज्येष्ठ और सबसे प्रेष्ठ अक्षर ब्रह्म Š | 


भारतीय साघनाका यही चरम लक्ष्य है | 


हिंदू-संस्कृति और परलोक 


( लेख़क--डा० श्रीसदाशिव कुष्ण फडके ) 


qa: eda जनश्च तप एव च। 
सत्यलोकश्च सप्तैते लोकास्तु परिकीतिताः ॥ 


( अभिपुराण ) 
पूवेपक्ष 


RARR कल्पना आद्य मानवमें तथा सभी wali ef- 
गोचर होती है | पर हिंदू-संस्कृतिर्मे इस विषयमें जैसी मत- 
7 कल्पनाकी सूक्ष्मता और व्यापक दृष्टि देख पड़ती है, 

चेसी अन्य घर्मोमे नहं देख पड़ती | हिंदू-संस्कृतिमें इसकी जितनी 
विविधता है; उतनी ही गूढता Š | आधुनिक संस्कृतिका यह 
दावा है कि मनुष्यको इसी लोकका विचार करना चाहिये, 
विचार करना व्यवहारकी दृष्टिसे अपनी बुद्धि और 

समयका केवळ अपव्यय करना है | परमार्थकी दृष्टिसे परळोक- 
का विचारः करना चित्तकी विक्षित्ततामात्र Š | नवसंस्कृतिने 
इस विश्वको मानो आधिभौतिक और आध्यात्मिक--इन्हीं दो 
विभागोंमें बाँरा है | आधियाशिक और आधिदैविक विमागों- 
को माननेकी ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं देख पड़ती | परलोक- 
की कल्पना प्रायः मरणोचरस्थिति-सापेश्च ही मानी जाती है | 


पर जीवकी मरणोत्तर-सत्ताके विषयमे ही जब मन निःसन्देह 
नहीं है, तब “आप मरे, जग डूबा? जैसी वृत्ति ही जीवकी बन 
जाती है और उसमें परळोकके विषयमे कोई आस्या नहीँ 
रहती | मृत्यु एक बहुत ही अशभ घटना दै, इस कारण इस 
विषयकी चर्चाको एक प्रकारका तिरस्करणीय Sgen 
प्राप्त हुआ है | इसके fusi, व्यावहारिक उपयुक्ततावाद और 
स्थूळ सार्य ही नवयुगका प्रेरक होनेके कारण मरणोत्तर चन्या 
वस्थाकी ओर आज कोई झाँकना भी नहीं चाहता | 


ऐकान्तिक विचार 


परलोकके सम्बन्धर्म ये नास्तिक अथवा ब्रह्मात्मनिष् 


विचार हिंदू-समाजमें पढे किसी समय न रहे हो_-ऐेसी बात | 
नहीं है। चार्वाकदशन ओर वेदान्तदर्शन प्राचीन हिं gre ife 


के दो चरम विन्दु हैं। अजित केशकम्बली और 


मतानुसार परलोक है ही नहीं | T DN ° E 


न स्वगो नापवर्गो वा नेवात्मा _ पारछौकिकः 
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घटाकाशके गमनागमनके समान अविद्यात्मक भ्रम हे# 
( माण्डूक्यकारिका ३ | ९ ) । इसी प्रकार तृणकी जोक दूसरे 
तृणका आधार मिले बिना पहले तिनकेको नहीं छोड़ती--इस 
तृणजळूकान्यायसे जीव आगेका शरीर ( जन्म ) मिले बिना 
पूवंशरीर नहीं छोड़ता, इस बृहदारण्यकके दृष्टान्तसे परकोक- 
वाद अर्थात्‌ परछोकगमनवाद आपाततः बाधित होता-सा 
दीखता है| । महाभारतके सनत्सुजातपव॑( अ० ४२ ) में 
मृत्युकी ही सत्ता नहीं है | अपने स्वरूपके विषयमें अज्ञानको 
ही मृत्यु कहा है | इसी प्रकार मागवत ( ११। १२। ३८ ) 
में मृत्युनाम आत्यन्तिक विस्मृतिका है। योगवासिष्ठ ( ३। 
४०) ३ | ५५ ) में कहा है कि परळोक-संचार; प्रत्येक 
मृतात्माकी मृत्युरूप महानिद्राका प्रथक्‌ खम्त Š | विशुद्ध 
वेदान्ती ब्रह्मकी सत्ता पारमार्थिक ओर अन्य सबकी प्राति- 
भासिक ( भ्रमरूप ) मानते हैं | | 
परलोक-सत्ता 

परंतु आधुनिक जगतूके अश्रद्वाछ धर्मनिरपेक्षवादसे अथवा 
प्राचीन जगतूके पारमार्थिक ऐकान्तिक विचारोंसे परलोककी 
व्यावहारिक सत्ता मेटी नहीं जा सकती | जिस तरह इहलोक 
है, उसी तरह परलोक भी है | जेसे दृश्य दै, वैसे ही अदृश्य 


भी दोना ही चाहिये ओर वह है ही | ओर तो क्या, .दृश्यकी . 


अपेक्षा अदृश्यका; इइळोककी अपेक्षा परळोकका विस्तार 


बहुत अधिक है--यह बात परम्परासे प्रसिद्ध है और युक्ति- 


सिद्ध मी। अब इस परळोकका खरूपनिश्चय, संख्यानिश्चय 
ओर स्थाननिश्चय किस प्रकार किया जाय--यह प्रस्न अति 
गूढ़ ओर जटिल है | परलोक चाहे कैसे भी हों, कितने भी 
हों ओर कहीं हों-वे जब हैं, उनकी व्यावहारिक सत्ता है 
ओर प्रत्येक जीवको मृत्युके बाद उन लोकोंमें जाना ही 
पड़ता है तब उन शाताज्ञात परलोकोंका विचार इष्टिके सामने 
रखनेको व्यर्थ ओर निन्द्य समझना समझदारीका परिचय देना 
नहीं दै । भोतिक जडवादी और कट्टर वेदान्ती मळे ही इस 


— .. ES OM a 
+ केवलादेतमें दो सत्ताएँ मानी गयी हे पारमार्थिक और 


व्यावहारिक । व्यावहारिक सत्तामें सव पारमार्थिकमें 
त, 
t सिद्धान्त ठीक दै । बिना शरीरके जीवात्मा रद्द नहीं सकता | 
परंतु मरणोत्तरःशरीर स्थूळ ही हो, यह आवश्यक नहीं है। वह 
` देवळोक या परितृकोकादिके योग्य तेजस या वायुप्रधान आतिवादिक 
शरीर होता Š । अतएव इस EFIE वस्तुतः परळोक या परछोकगमन 





बाधित TA नहीं शोता > 
L š 
P > 
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# < भद्राणि पद्दयन्तु मा कश्चिहुःखमाग्भवेत्‌ + 


' तथापि इस छोटे-से छेखमें उसकी कुछ विशिष्ट बातोंका z 
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विषयमें जो चाहें कहा करें | परळोकके सम्बन्धमें हिंदू-संस्कृति 
का सम्पूर्ण विवरण एक बड़े अन्थर्मे भी पूरा नहीं होगा] | 


मात्र किया जाता है । 

AA 9$ ow 

dies त्रलाक्य 

परलोकके सम्बन्धमें इह ओर पर; इस प्राथमिक 

समान पृथ्वी ओर द्यो--ये दो ही लोक वेदोंमें पहले आते 
हैं। खगै और मृत्यु; च्ावापथिवी--यह दैत d REO 
पहले देख पड़ता है | विश्वके मा-बाप ये ही हैं ( शुग | 
१ | १५९-१६० ) D इस दृन्दर्मेसे ही मध्यस्थ अन्तरिक्षत्प | 
तीसरा छोक आप ही सिद्ध हुआ । इस प्रकार त्रेलोक्यकी x 
भावना रूढ़ हुई | मातृत्वका पद तब अन्तरिक्षरूप अथवा | 
आकाशरूप अदितिको प्राप्त हुआ । वामनके तीन विक्रम | 
दो, एथिवी ओर अन्तरिक्ष--ये तीन लोक ही हैं "pe ; 
१० | १५४) । वेदोंके मन्त्रभागमें परलोकके सम्बन्धमें asha ^ 
भावना ही मुख्य है ( ऋग० १० | १६। ३ ) | ऐतरेय 
ब्राह्मणमें इन्हींको भूः, भुवः, सुवः कहा है। ये उत्तरोत्तर 
क्रमसे अधिकाधिक श्रेष्ठ हैं ( ऋग ० १०। १५ | १) ।वेदोके 
संहिताभागमें जीवोंके मरणोत्तर गमनके देवयान ओर qar 
दो मार्ग बताये हैं ( ऋग० १० | ८८ | १५; १०।२। x ; 
७ ) | इसी प्रकार उसमें पाताळ ( ऋग्‌० १० । ५८ ) 
अगाध स्थान अथवा नरक 3o ४। ५। ५; sio 
२। १४ | ३ ); यमछोक ( ऋगू० १० | १४) 
(HTe १० | १५; अथवं० १८। २। ४९ ) 
( Te ७। ८८), असूर्यलोक ( agito vo | २)? भवन 
( ऋग० १। ३५ ) आदिके उल्लेख प्रसंगसे gu पर 
मुख्य भावना त्रेळोक्यकी ही दीखती है । | 


ओपनिषदिक लोक 


उपनिषदोंमें परलोकांकी गणना बहुत बढ़ गयी है। | 
उदाहरणार्थ बृहदारण्यक (3 | ६) के याशवल्क्य-गार्गी संवाद 
“अन्तरिक्षलोकको गन्धर्वलोकमें) गन्धर्वलोकको | 
में; आदित्यलोकको चन्द्रलोकमें, चन्द्रळोकको नक्षत्रलोक 
नक्षत्रछोककों देवलोकमें, देवळोकको इन््रळोकमें इन्द्रळोककी |. 
प्रजापतिछोकमें, तथा प्रजापतिळोकको ब्रह्मलोकमें «aem | | 
अन्तर्मे यह निष्कर्ष निकाळा है कि “यह सब आकारामें ओर 
आकाश अक्षरमें ओतप्रोत है।? पर उपनिषदोंका मुख्य 
विषय परलोकवर्णन नहीं Q; इसलिये quu 











तथा तथा अन्य उपनिषदे जो अनेक cua आवे हे... न oe उपनिषदोमे जो अनेक परलोकोके नाम आये हैं, 
उन नामभेदोंमें कदाचित्‌ श्रुतिका कोई विशेष अमिप्राय न 
होगा | उक्त याशवल्कय-गार्गी-संवादमें अक्षअह्मकी महत्ता 
ओर व्यापकता बतलाना ही मुख्य आशय प्रतीत होता है | 
उस व्यापक अक्षखह्ममें व्याप्य लोक कौन-कोन-से हैं--यह 
सिद्धान्तरूपसे बतलाना वहाँ अभिप्रेत न होगा | उपनिषदोंमें 
भी त्रैलोक्यभावना ही मुख्य है (बृहदारण्यक० ३ | ९ | ८); 
परंतु स्थूल-दृष्टिसे देखते हुए कह सकते हैं कि मन्त्रभागमें 
खरळोकका जो माहात्म्य दै, वही आगेके वाद्मयमें लोकको 
प्रात हुआ है । 


पुराणोक्त ब्रह्माण्डरचना 


आगे पौराणिक वाझायमें परलोकमावना अधिक विस्तृत 
ओर सुस्पष्ट Š | इसमें द्विविधता, त्रिविधता, पञ्चविधता) 
सप्तविधता--विविधताके ये विविध प्रकार हैं। तथापि ag- 
विघता ही सर्वप्रधान देख पड़ती है | उदाहरणार्थ waq, 
सससंमुद्र, सत्तावयवँ, ससलोर्के, सपपाताछै, सप्तावरण अथवा 
नरक; सप्ताकाश इत्यादि सस्तविघताका विस्तृत वर्णन su 
पुराणादिमें है (ure mo हिंदीविज्ञानमाष्य, पुस्तक 
तीसरी ) | हिंदू-संस्कृतिकी पिण्ड-ब्रह्माण्डमावना बहुत विलक्षण 
हे | सूर्यके सहश किसी भी वस्तुकी प्रमा या सूक्ष्म सत्ता 
चाहे कितनी ही विस्तृत और व्यापक मानी जाय, हमारी 
कल्पनाइष्टिमें उसका आकार भीळ ही होता Š | अखिल 
sare भी; जिसकी परिधिका कोई पता नहीं, इस प्रकार 
वत्तुछकार ही कल्पनामें आता है । पर ब्रह्माण्डका शास्त्रोक्त 
वर्णन कुछ और ही है | सष्ट्युन्सुख हुए अव्यय पुरुषने di 
बहुविध होऊँ? ऐसा जो आद्य सङ्कल्प किया, उस संकल्पात्मक 
त्रझाण्डने मानो पुरुषरूपाकृति ही धारण की | 'पिण्डमे सो 
क depre, uui मिव 


१. जम्बुः, SAT शाल्मलि:, कुशः) क्रौञ्चः) शाकः, पुष्कर: | 
२. लवणोद:, ऐेक्षवोदः, सुरोदः, शतोदः, gus दधि- 
मण्डोदः, स्वादूदकः | 

३. आवह, प्रवह, संवह परिवह इत्यादि । 

४ भूर, सुवः) स्वः, महः, जनः) तपः, स॒त्यम्‌ । 

५. अतळ, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल | 
६. रौरव, तान, विमोहन, कृमीश, लालाभक्ष; sn: RI, 

अवीचि | 


७. अपोदक:, ऋत॒धामा, अपराजितः AA विष्टपम्‌, अधिद्यौ:, 
i Wit, रोचनः l 





— ७ 


अह्माण्डमें? इस न्यायसे इस मानव-पिण्डके समान ही ब्रह्माण्डः 
की सगुण रूपाकृति सिद्ध हुईं | अर्थात्‌ हमारे पिण्डर्गे जिस ` 
मकार Asa अङ्ग ओर असंख्य कोषाणु Š; उसी 
मकार इस मायाशबळ विराट पुरुषके शरीरमें Goin 
लोक और असंख्य क्षुद्र ब्रक्ाण्ड या छोक निर्माण हुए | 
सूर्योदय, जून १९४२ का अङ्क ) 


विविध कल्पना 
वेद अपौरुषेय होनेके कारण दिंदू-संस्कृतिमें स्वतः-प्रमाण 
माने जाते हैं। पर इसके बादके वाद्मयका प्रामाण्य कया है, 
यह प्रश्न आप ही उपस्थित होता है | इमळोगोंको यहाँ 
केवळ परळोकके सम्बन्धे ही इस बातका विचार करना है | 
परोकसम्बन्धी ज्ञान प्राचीन ऋषि-सुनियोने योगबलसे प्राप्त 
किया होगा, यह स्पष्ट है | 
भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
( पातक्ष योग दशन, विभूतिपाद ) 
परलोकसे सामान्यतः हमछोग उन्हीं अहस्य लोकोंकों 
समझते हैं; जहाँ देव, पितर, गन्घर्वादि रहते हैं; परतु हिंदू- 
संस्कृतिनिष्ठ आधुनिक विद्वानोंकी लौकिक दृष्टिमे ये सब 
समाज इहलोकके ही हैं | इस मतके अनुसार ब्राह्मण ही 
देव, क्षत्रिय ही मानव; वैश्य ही पितर, भूत-प्राणी ही भूत, 
हिमाळयके अधिवासी ही गन्धव Š | कुछ दूसरे वैदिक वैज्ञानिक 
प्राकेदभूको ही त्रिलोक मानते हैं | तदनुसार दक्षिण समुद्रसे 
हिमालयपयेन्त एश्वीलोक, हिमालयसे उत्तर ओर अळताई 
पर्वततक वायुळोक अथवा अन्तरिक्ष, और उसके भी उत्तर 
तरफ साइबेरियामें ऐन्द्रलोक या स्वर्गलोक बनता है | कुछ 
लोगोंके मतसे इस भूळोकके अन्तरगत प्रेतलोक) नरकलोक 
ओर पितुळोक़ ही परलोक हैं | : 


चतुदश WW 


इन तीनों प्रकारकी मान्यताओंके कुछ आधार अवश्य 
ही होंगे | पर विस्तारमयसे उनका विचार यहाँ नहीं .करना 
है। इसी प्रकार अनन्त आकाशके अगणित तारागर्णोमे जो 
असंख्य ज्ञाताज्ञात खगोळ हैं, उनका भी विचार इस S< 
नहीं किया. जायगा | जो लोक सामान्यतः इन्द्रियगोचर नहीं 
हैं; दूरवीक्षण यन्त्रसे भी जो दिखायी नहीं दे सकते; उन्हीं... 
िदू-संस्कृतिसम्मत सूक्ष्म और व्यापक छोकोंका निर्देश यहाँ. 
किया जा रहा है-- ox E 

ससपाताल--हिंदू-संस्कृतिके अनुसार इस ब्रह्माण्ड्म | 
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मुख्यतः १४ सुवन या लोक हैं--७ ऊर्ध्वेळोक ओर ७ 
- अधोलोक | इनमें अधोलोकांको विलस्वर्ग भी कहा है | 
ये सब पृथ्वीके गर्भमें भूमिके नीचे हैं | इनका qus we- 
लोकान्तगंत खर्गकी अपेक्षा भी किञ्चित्‌ अधिक वर्णित हुआ 
है । यहाँ दिन और रातका भेद नहीं है | अतः सुखोपमोग- 
में कोई प्रत्यवाय नहीं है | इन सप्तपातालरूप विवरोंमें 
रहनेवाले जीव सदा आनन्दर्मे रहते हैं Webb सुखोपभोग 
ओर सौन्दर्यविळासको असुरोंकी कपटविद्या और मायाने 
बहुत समृद्ध किया हे | इन भूगभंगत सात स्तरोमेंसे ( १ ) 
अतलमें मयासुरपुत्र वळ स्वामी है; ( २ ) वितळमें हाटकेश्वर 
शङ्कर भवानीके साथ युग्मभावसे रहते हँ; (३ ) सुतळ 
सुप्रसिद्ध बलिराजाका स्थान है | ये तीनों स्तर आपोमय माने 
जाते हैं (v) तळातलमें मयासुरका राज्य दै, ( ६ ) 
महातळमें क्रोधवश नामक सर्प-समुदायका निवास है, ( ६ ) 
रसातळमें देत्य और दानव रहते हैं । ये तीन स्तर अग्निमय 
माने जाते हैं | (७) पाताळ .प्राणाभिमय है ओर यहाँ 
नागोंके अधिपति रहते हैं । ( विष्णु-मागवत ५। qw; 
_ po ब्रा० हिंदीविज्ञानभाष्य ३ ) पडी 
o सप्तस्वर्ग--सात ऊध्वेलोकॉर्मे. ( १) भूर्लाक और 
(२) सुवलोकको भोमसगं कहते हैं | इन दोनोंके भीतर 
सूर्य, चन्द्र, ध्रुव) नक्षत्र, एथ्वी आदि सब स्थूछ छोक आ 
जाते हैं ( भागवत ५। २० )। इनके ऊपर स्थित दिव्य 
«mias ( ३ ) तीसरे स्वलोकको माहेन्द्र खर्ग कहते हैं, 
( ४ ) महत्लेककों प्राजापत्य स्वर्ग, ( ५ ) जनलोक, ( ६ ) 
तपोलोक ओर ( ७) सत्यलोक--इन तीन छोकोंको ब्राह्म 
खर्ग कहते Ç | इन पाच दिव्य स्वर्गोमें सात्त्विक अंशकी 
अधिकता है ओर वे एक-से-एक बढ़कर हैं ( भारतवर्षका 
इतिवृत्त ) । 

जम्बुद्वीप 
भूछोकके अन्तगंत जो अनेक भाग या उपलोक हैं, वे 
हमारे इस स्थूळ मृत्युळोकसे सूक्ष्म और इस कारण सामान्यतः 
अदृश्य दोनेके कारण इहळोकसे भिन्न परलोक माने 


. गये हैं। उनमें उपरिनिर्दिष्ट samaq और anaq स्थूल 


नहीं, fig प्रथ्वीके चारों ओर सकषम zen विभाग Š | 


. उनमें (१) जम्बुद्दीप केन्द्र है और उसके mhi gun 





हे | इस deb १ ) इलादत, (२) मद्राश्च, 
(३) किंपुरुष) (Y) मारत, (५) हरि, (६) 
. ` ene, ( ७ ) रम्यक) ( ८ ) कुरु और ( ९ ) हिरिप्मय-- 
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ये नौ वर्ष यानी विभाग Š | इनमें भारतवर्ष ही aga 
और अन्य सब देवलोक हैं | इनमें wemq बीचोबीच à 
और उसके नामिस्थानमें मेरुपर्वत Š | यह पर्वत n 
पाषाणमय नहीं? बल्कि एक शक्तिमय आधारस्तम्म है 
इन नौ वर्षोकि उपास्थदेव यथाक्रम ( १ ) श्रीशंकर, (२) 
हयग्रीव, ( ३े ) श्रीमारति, ( ४ ) श्रीनर-नारायण; (५) 
भ्रीटसिंदः ( ६ ) श्रीकामदेव, ( ७ ) ्ीवैवसत मनुः (८) 
श्रीकूर्मावतार और (९ ) श्रीयज्ञपुरुष वाराह हैं | 


७ द्वीपो, ९ वर्षों और ३ लोकोंमें मृत्युलोक यानी भारतवर्ष 
अखिल ब्रह्माण्डका s< वाँ अंश है और इसके नौ 
विमागोमेसे एक आर्यावत्तं अर्थात्‌ भारतद्वीप ही यह 
हिंदुस्थान है ( तन्त्रालोकः अष्टमाह्िकम्‌} विष्णुमागवत 
५ | १६ १९; विष्णुपुराण २ | २; मत्स्यपुराण अ० 
११४ ) | | 
नरकलोक 

` जम्बुद्वीपके नो वर्ष निर्दिष्ट हुए | अब उसीके अन्तर्गत 
नरकलोक) प्रेतलोक ओर पितृलोकके विवरण आगे देते हैं | 
इस जम्बुद्वीपके चतुर्दिक इतना ही बड़ा वातावरणरूप लवण 
समुद्र है । उसीके साथ भारतवर्षके नीचे मुख्य सात नरक- 
लोक हैं | इन्हें आवरणलोक&करहते Š | इनके सूर्य-नाढ़ियोंके 
हिसाबसे ७, ओर २७ नक्षत्रोंके हिसाबसे २७ तथा अमिजित्‌ 


मिलाकर २८ विभाग माने गये हैं | इनमें ये २१ मुख्य द bae 


(*) तामिस--इसरमे. परस्त्री-परधन-हरणका यमदण्ड 
भोगना पड़ता है, उससे जीव qiia हो जाते हैं। (२) 
अन्धतामिख--इसरमें धोखा देकर परस्री-परघन-हरण. करने" 
का यह दण्ड मिलता है कि बुद्धिनाश और दृष्टिनाश हो 


जाता है और विविध यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं | (३) < 
रौरब--इसमें देहाभिमान, परपीडा और अन्याय करनेका । | 


यह दण्ड मिलता है कि उसे कृमियोंका आहार बनना पड़ता है | 
( v). महारोरव--इस्मे परद्रोहके दण्डस्वरूप 


क्रव्याद प्राणी खाते हैं । ( ५ ) कुम्भीपाक-इसमें. जीवित 


पश-पक्षियोको उबाळनेके पापक्रा यह फळ मिलता है कि 


जीव ded तळे जाते हैं | ( ६ ) काल्यूत्र-इसर्मे वेदश 6 
त्राझण ओर पिताका द्रोह करनेके पापमें. अभिदाहः भूख | 
ओर प्यासका दुःख दीर्घ कालतक् मोगना पड़ता है | (७) — 
असिपत्रवन-इसमें पाखण्डी लोग तळवारकी-सी धाखाळे _ 
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इसी । 
जम्बुद्वीपमें ( १ ) नरकछोक) ( २ ) पितृछोक और (३) | | 
प्रेतछोक स्थित Š | इस प्रकार हमारे ब्रह्माण्डके १४ mad | 
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ताड्पत्रोंसे काटे जाते हैं | ( ८ ) सूकरमुख--इसमें अन्यायी 
राजाओंकी ऊखकी तरह पेरा जाता है । ( ९ ) अन्धकूप 
इसमें अन्य प्राणियोंकों पीड़ा पहुँचानेवाले उन-उन प्राणियों- 
द्वारा पीड़ित किये जाते हैं। ( १० ) कृमि-भोजन--इसमें 
पञ्चमहायश् न करनेवार्लोको कृमियोपर निर्वाह करना पड़ता 
है | ( ११ ) संदंश--इसमें चोरीके अपराधमें लाळ पलीतां- 
से भूनते हैं । ( १२ ) तससू मि--इसमें व्यभिचारके qui 
तप्त पुतलेसे बॉधकर मारते हैं | ( १३ ) वज्रकण्टकशाल्मलि 
--इसमें पश्चादिगमनके पापमें कॉटोपरसे खींचते हैं| ( १४ ) 
वैतरणी--इसमें धर्मविरोधी राजाओं और राजसेवकोंको Rist- 
मृत्र-पीब आदि sr Nai डाल दिया जाता है। 
( १५ ) पूयोद--इसमें कर्मभ्रष्ट ओर शृद्ग-स्री-समागम करने- 
वाले अमङ्गळ- विष्ठा-मूत्रादिमें गिरकर वही भक्षण करते Š | 
(१६ ) प्राणरोध-इसमें हिंसादि निषिद्ध कर्म करनेवाले 
ब्राह्मणोंकी यमदूतोंद्वारा हिंसा की जाती है | (१७) 
विशसन--इसमें मांसभक्षणके लोभसे यज्ञ-याग करनेवाले 
ब्राह्मण यमदूतोंद्वारा काटे जाते हैं। ( १८ ) लालामक्ष-- 
इसमें सत्रीपर बलात्कार करनेके पापमें रेतः-प्राशन करना पड़ता 
है । (१९) सारमेयादन--इसमें प्रजापीड़न करनेवाले 
राजा और राजसेवक कुत्तोद्वारा नोचे जाते हैं।( २० ) 
अवीचि--इसमे se बोळनेवालोको पत्यरपर पटककर उनके 
. इकड़े किये जाते ë | ( २१ ) अयःपान--इसमें मद्यपान 
किये हुए ब्राहमणके मुँह छोहेका गरम पानी छोड़ा जाता है | 
(33) क्षारकर्दम--इसमें विद्वानोका अपमान करनेके 
अपराधमें बहुत कठिन यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं | ( २३ ) 
रक्षोगणमोजन--इसमें नर-मांस खानेवाले कुल्हाडीसे तोड़े 
जाते š | (२४) झूलप्रोत-इसमें विश्वासघात करनेवालेको A- 
पर चढ़ाया जाता है | ( २५ ) दन्दञ्चक-इसमें प्राणिर्योको 
पीड़ा पहुँचानेवालोंको साँपोंसे पीड़ा पहुँचायी जाती है | 
( २६) अवटनिरोधन--प्राणियोंकों बंद करनेके um 
आग और qux गल्म घोंटा जाता है । ( २७ ) पर्यावत्तेन 
--अतिथिकी ओर क्रूर इृष्टिसे देखनेके पापे पक्षियोसे 
आँखें फोड़कर निकळवायी जाती हैं | ( २८ ) सूचीमुख-- 
इसमें कृतष्नता, कृपणता, द्रव्यलोभ इत्यादि दोषोके फलस्वरूप 
नाना प्रकारकी भयङ्कर यातनाएँ भोगनी पड़ती & ( भागवत ५ | 
२६ ) | अन्य पुराणोमें ऐसे ही सैकड़ों नरक बताये गये हैं । 
इनमें जो पाप और उनके फल गिनाये गये हैं; उन्हें उपलक्षण 
ही जानना होगा । सारोद्धार गरुडपुराणमें चौरासी लाख नरक 
que हैं | इस छोटे-से लेखमें इस कडु विषयका अधिक 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विस्तार उचित नहीं जचता | लोग पापकमोसे निवृत्त हों; x 
यही इस वर्णनका अभिप्राय माळूम होता दै | 
पितृलोक 


नरकलोकके समीप ही यमलोक है | उसे पितृतोक 
कहते हैं | भूळोकमें ही दक्षिण ओर पृथ्वीक्रे नीचे और 
अतळलोकके ऊपर नित्य-नेमित्तिक पितुगण रहते हैं 
( देवीभागवत ) | नित्य पितर अमर होते हैं । मनुष्योतति ये 
भिन्न हैं | इनकी उत्पत्ति पृथक्‌ और स्वतन्त्ररूपसे हुई है 
( तेत्तिरीय ब्रा० ८ | ३ । ८ । २ ) | इन्हें देव भी कहा है | 
RA मृत होकर ऊपर गये हुए जो पितर हैं, वे नेमित्तिक 
š | पितरोंमें यम प्रथम पितर माने गये हैं | मृत जीवात्माऑ- 
की यथायोग्य व्यवस्था करना इन्हींका काम है | m ये 
मार्गदर्शक हैं (ऋग ० १० | १४ ) | नित्य-नेमित्तिक पितरों- 
में इहलोक़का नियमन करनेकी सामर्थ्य है, इसीसे पितृपूजन- 
का विशेष महत्त्व | ऋग्वेदसे लेकर पुराणोतक पितृपूजन- 
का वर्णन स्थान-स्थानमें आया है | स्वर्गलोकका द्वार ईशानमें 
है और पितूलोकका द्वार आग्नेय दिशामें । देवों ओर पितरों- | 
के मार्ग मिन्न-मिन्न है ( ऋग० १० | २। ७; ऋग्‌० १० | 
८८ | १५; शतपथ त्रा’ ६।६।२।४)। पितराके ` 
अनेक वर्ग हैं | ये सब एक ही स्थानमें gb ऐसा नहीं 
माळूम होता | SeHi इस आशयकी प्रार्थनाएँ हैं कि जो 
पितर प्रथ्वीपर हैं, वे उन्नत स्थानको प्राप्त हों; ल : 
अर्थात्‌ उच्च स्थानमें हैं; वे वहाँसे कमी च्युत न हों ओर जो 
मध्यम स्थानका आश्रय लिये हुए हैं; वे उन्नत पदको प्राप्त 
हों ( ऋग० १० | १५ | १ ) । इस प्रकार d कर्म- 
कत्ती और पितर दोनोंका ही उपकार करनेवाले होते हैं यह 
भाद्वकर्ममें की जानेवाली प्रार्थनाओसे स्पष्ट होता है। ` 

ied 

भारतवर्षकें चारों ओर निकट अन्तरिक्षमे प्रेतछोक 
स्थित है । जो जीव मृत्युके पश्चात्‌ भूकर्षित होते हैं ओर 
विभिन्न वासनाओंके वश नीचे आकर्षित होते हैं, वे कुछ 
काल प्रेतलोकमें रहते हैं | प्रेत वायुरूप होते हैं और स्मशान? 
कब्रिस्तान, अन्धकारः शून्य ओर उजड़े हुए स्थानोमें रहते हैं। 
मनुस्मृति अ० १२ में मरणोत्तर प्रेतत्व. प्राप्त होनेके कारणोमि 
कुछ उदाहरण दिये हैं । पर इनके सिवा ओर भी कारण _ 
हो सकते हैं । भूत, पिशाच; ब्रह्मराक्षस, ब्रह्मसमन्धः ea, 
वेताळ आदि प्रेतयोनियोँ ही Š । सूर्यप्रकाशर्में इनका बळ 0 
कम होता है । इन्हें कुछ खाने-पीनेको दिया जाय तो ये _ 
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दिया जाय तो इन्हें मिल जाता है | अन्त्येष्टि, आद्व, qun 
पिण्डदान, नारायण-नागबलि आदि fg प्रेतलोकसे 
प्रेतोंका उद्धार होता है । प्रेतयोनि क्लेशकारक ही मानी गयी 
है। प्रेत कभी आकार धारण किये देख पड़ते हैं । कमी 
दीया ज्वाला, आवाज, उत्पात, किसीके शरीरमें सञ्चार आदि 
रूपोर्मे वे गोचर होते हैं | शद्भु-घण्टा-घ्वनि, भगवानकी आरती, 
मन्तरपाठ, नाम-स्मरण, शा्नचर्चो, पवित्र वातावरण; कुछ पवित्र 
धूप इत्यादिसे प्रेत स्थान छोड़कर चले जाते हैं | प्रेतलोकके 
जीवोर्मे बड़ी अशान्ति, तीर मनोविकार, प्रबळ वासना और 
अज्ञनके होनेसे प्रेतयोनि बहुत कष्टदायक होती है | 


सप्तद्वीप 


यहातक भूलोकान्तर्गत जम्बुद्दीपका बर्णन हुआ । इस 
असबुद्वीपके चतुर्दिक्‌ वातावरणरूप ळवणसमुद्र है | उसके 
चतुर्दिक्‌ उससे द्विगुण पक्षद्वीप है | जिस प्रकार जम्बुद्वीप 
नाम जामुनके ब्क्षके नामपर है, वैसे ही md एक्ष 
अर्थात्‌ पाकरका बृक्ष माना है | यहाँके उपास्यदेव सूर्य हैं । 
इस द्वीपके चोतरफ उतना ही बड़ा saraqa हे | उसके 
चौतरफ उससे द्विगुण शाल्मलिद्वीप है | वहाँ चन्द्रमाकी 
उपासना होती है। इसके चौतरफ सुरासमुद्र है । उसे घेरे 
हुए उससे द्विगुण ङुशाद्वीप है | यहाँके लोग अग्निकी 
आराधना करते Š | इसके बाहर घृत-समुद्र है और उसे घेरे 
हुए क्रौज्चद्दीप है | यहाँ कञ्च नामक पर्वत है | यहाँके छोग 
जल-देवताके पूजक हैं। इसके चौतरफ क्षार-समुद्र है 
और उसे घेरे हुए शाकद्वीप Š | यहाँ वायुकी उपासना होती है। 
इसके चोतरफ दधिमण्ड-समुद्र है और उसे घेरे हुए पुष्करद्वीप 
Š | पुष्करदीपके चौतरफ शुद्धोदक समुद्र है। यहाँके लोग 
अह्मप्रासिके पथपर विचरते हैं। इस dm परे लोकालोक- 
प्त है | इन द्वीपोर्मेंसे maq सात-सात विभाग Š | यहाँकी 
नदियों, पर्वता और छोकसमाजोंका वर्णन पुराणोंमें है | 
यह सारा वर्णन छाक्षणिक है | 
( भारतवर्षका इतिवृत्त; पिडिग्री आफ मैन; विष्णुभागवत ५ ¡ २० ) 


सप्तलोक 





` इत्यादि सभाओंके नामोंसे छोकवर्णन किये 


महल्लोंक है | यहाँ एक कल्पतक जीवित uS b 
रहते हैं । इसके ऊपर दो कोटि योजन जनलोक š | q 
शुद्धान्तःकरण ब्रह्मकुमार सनन्दनादि महात्मा रहते Š | ves 
ऊपर इससे चतुगुंण तपोलोक है | वहाँ देहरहित Sos 
आदि देवता रहते EQ o तपोलोकके ऊपर उससे 

सत्यळोक है | वहाँ सिद्धादि मुनिजन निवास करते हैं P ये 
जनन-मरणसे मुक्त हैं ( ब्रह्मपुराण ) | agair मानसिक 
राज्यर अधिकार, जनलोकमें इन्द्रियसुखसे विराग, 
तपोळोकमेंबुद्धिराज्यपर औरसत्यळोकमें प्रकृतिराज्यपर अधिकार 
होता है। ये इन चार लोकोंकी अपनी-अपनी विशेषताएँ 
Š | ये लोक साधारण मनुष्योंको नहीं परात होते | प्रथम तीन 
ळोक सबके आश्रय लेने योग्य हैं — ( महाभारत-उपसंहार ) 


सुवर्लोक, सूर्यमण्डलको सुबर्छोक, परमेष्ठिमण्डळको महृलीक 
और जनलोक तथा खयम्भूमण्डलकों तपोलोक और सत्यलोक 
मानते Š | ओर खगोलीय त्रैलोक्यका इस प्रकार विभाग करते 
हैं--उत्तरी भुवसे दक्षिणमें २४ अंशतक स्वर्ग, उसके आगे 
४२ अंशतक अन्तरिक्ष और उसके आगे ४८ अंश पृथ्वी) 
उसके नीचे दक्षिण ओर ४२ अंश पितृछोक और उसके 
नीचे २४ अंश नरकलोक | 


असंख्य, लोक 


यहॉतक हिंदू-संस्कृति-सम्मत परळोकोंका मुख्य विवरण 
अत्यन्त संक्षेपसे दिया गया । वस्तुतः परलोकोंकी पूरी 
गणना करना असम्मव है | शाक्त ग्रन्थोंमें शुद्धाशुद्ध तत्वों और 
पञ्चकलाओंके २४० भुवन माने गये हैं 

( 'कस्याण'-शक्ति-अङ्क ) । पुराणोंमें इन्द्रसमा, वरुणसमा 
. गये हैं | वायु, 
अग्नि, विद्युत्‌ आदि विभिन्न Ti लोक; सूर्य; च्चन्द्र; इन्द्र 
TT; यम इत्यादि देवताओंके लोक, उसी प्रकार तङ्गणपुत्र- 
सृष्टि, विश्वामित्र-सृष्टि, सिद्ध-ऋषि-मुनियोंकी विविधसिद्ध 


` .कल्पसष्टि आदि असंख्य ळोक-प्रकार पुराणोंमें वर्णित हैं । 


इनमें चतुदश भुवनोंकी उपपत्ति सुनिश्चित और मुख्य होनेसे 
उन्हीका विवरण दिया गया | 


दिंदू-संस्कृतिके पुराणग्रन्थ/ परोक्ष, गूढ; लाक्षणिक; | 


अर्थवादात्मक और आळ्कारिक माधामें लिखे हुए हैं | कहीं- 
कही लोकरक्षनार्थ काल्पनिक वर्णन भी हे---हृस कारण परलोकः 
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जैसे अदृष्ट और गूढ़ विषयके वर्णनोंमें सन्दिग्धता और 
विसङ्गतता दिखायी दे तो आश्चर्यकी बात नहीं | इस qua 
विषयका यथार्थ शान दोनेके लिये योगसाधन और तद्विदोका 
समाश्रयण--ये ही दो मार्ग प्रशस्त Š | पर ये भी दुस्साध्य 
ही हैं । मेरे लिये तो असाध्य ही दो गये । ऐसी अवस्थामें 
मैंने इस विषयमे अपनी अनेक शङ्काओंके समाधानके लिये 
भ्रीशिवगुरुकी अन्तःस्थ प्रेरणाका भरोसा करके आधुनिक 
परळोक-विद्या-प्रयोगोंका अवळम्बन किया और परळोकके 
स्वरूप; संख्या और स्थानके विषयमें परलोकमें स्थित . . खधर्मी 


तथा परधर्मी परळोकगत व्यक्तियोंसे आधुनिक परलोकविद्या- 
साधनोंके द्वारा बातचीत करके कुछ उद्बोधक तथ्य प्राप्त किये | 
परंतु आधुनिक पद्धतिसे अदृष्ट व्यक्तियोके साथ किये हुए 
इन संवादोंको हिंदू-संस्कृतिके stara समाविष्ट करनेके लिये 
आजकी हिंदू-संस्कृतिनिष्ठ जनता तेयार नहीं हो सकती | इनका 
प्रामाण्य कम-से-कम अभी तो विवादास्पद है । जिन्हें इस 
वादग्रस्त विषयमें विशेष अभिरुचि हो; वे काशीके (uere 
पत्रमें मेरी “परलोकविद्या विषयक लेखमाला wd. जो में 
गतवर्षसे उस vau लिख रहा हूँ । 





अन्त्येष्टिक्रिया-संस्कारका रहस्य 


( केखक---जगहुरु श्रीमद्रामानुजश्रीसम्प्रदायाचाये श्रीखामी भागवताचायंजी महाराज ) 


हिंदुओंमें शरीरोपयोगी तथा अध्यात्मविकासके लिये 
गर्भाधानादि अनेक संस्कार शास्रोमें बतळाये गये हैँ; जिनमें 
अन्तिम संस्कारको 'अन्त्येष्टि-संस्कारः कहा जाता है | यह 
संस्कार मरणके पश्चात्‌ मृत शरीरको अभि प्रदान करके वैदिक 
न्त्रद्वारा दाह-क्रियासे सम्पन्न किया जाता है । वर्ण और 
आश्रमके अनुसार दशगात्र-विधान, घोडश-आद्धश सपिण्डी- 
करण आदि क्रियाएँ भी इसी संस्कारके अन्तर्गत š | पॉच 
कर्मेन्द्रिय) पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच प्राणवायु, मन ओर बुद्धि-- 
इन सत्रह वस्तुओंका सूक्ष्मशरीर लेकर जीव स्वकमोनुसार 
षाट्कौशिक स्थूलदरीरमें प्रवेश करता है । वहीं प्रारब्धको 
समासकर जब उपर्युक्त सन्नह वस्तुओंको लेकर स्थूलशरीरसे 
वह निकलता है; उस समय जीवको सूक्ष्मशरीरके रक्षार्थ एक 
वायवीय शरीर मिळता है | इसीसे वह अपने कर्मानुसार कृष्ण 
या शुक्ल गतिको प्राप्त होता है। षादकोशिक स्थूलदरीरसे 
निकलते ही तत्काळ वह वायवीय शरीरको अहण करता है। 
इसी समय जीवकी प्रेत-संज्ञा पड़ती है अर्थात्‌ वह अधिक चलने- 
वाला और हल्का जीव बन जाता है । स्थूलशरीरमें अधिक 
समयतक निवास होनेके कारण शरीरके साथ उसका विशेष 
अमभिनिवेद्य हो जाता है। अतएव जीव बारबार वायुप्रधान 


शरीरके द्वारा पूर्वशरीरके सूक्ष्मावयबों ( परमाणुओं ) की तरफ . 


रहनेकी चेश करता रहता दै। इसलिये इसी प्रेतत्वसे छुटकारेके 
लिये दशगात्रादि आद्वक्रियाएँ smit it बतळायी गयी हैं। मूर्ख 
विद्वान्‌ समीके Rep 'प्रेतत्वविमुक्तिकामः? ऐसा भाड 
प्रकरणमें पढ़ा जाता Š | मृत आत्माकी वासना जमीनमें गडे 
हुए तया कहीं गन्घयुक्त पढ़े gu पूर्व शरीरपर न जाय और 


उससे जीवकी मुक्ति हो जाय, इसलिये हिंदुओर्मे मृत शरीरको 
जळानेकी प्रथा प्रचलित हुई. है । अभिसंस्कारसे मृत शरीरका 
पार्थिवतत्व कण-कण जलकर रूपान्तर ग्रहण करता है | फिर 
भस्मरूप ( फूल ) पाथिवतत्व भगवती भागीरथीकी पावन 
वारिधारामें प्रवाहित कर दिया जाता है। वह परम पवित्र जळ 
उन भस्मकणांको स्वस्वरूपमें परिवर्तित कर लेता है | फिर 
मृत आत्माका सम्बन्ध पूर्व शरीरसे विच्छिन्न हो जाता है | 
औरशास्रविहित भ्राद्वादिक क्रियाके द्वारा प्रदत्त जलादि सामग्रीसे 
तुस होकर वह प्रेत-शरीरको छोड़ देता है| संन्यातिर्योके qq 


शरीरके लिये अभिसंस्कार sem नहीं बतलाया गया है | 


क्योंकि कामनानुबन्धी कर्मोको तथा कुतकर्म-फलोंको त्यागने- 
से और भ्रीभगवच्चरणारविन्दोर्मे गाढ़ अनुराग होनेसे शरीर; 
wl पुत्र; परिवार धनादिकी वासना जीवन-दशामें ही छूट 
जाती दै | अतएव शरीरसे निकली हुई संन्यासियोकी आत्मा 
शीभातिशीघ्र झुकू-गतिसे प्रयाण कर जाती है । सृत शरीरकी 
ओर आकर्षण करनेवाली सामग्री ही नहीं रद जाती, इसल्ये 
संन्यासिर्योके लिये आद्वादिकी wer, नहीं की गयी Š | 
हिंदुओर्मे. छोटे बालकोंका शरीर मी नहीं जळाया जाता । 
उसे भूमिके अंदर गाड़ दिया जाता है | सूकष्मशरीरके साथ स्थूळ 
शरीरमें प्रविष्ट आत्माका गाढ़ सम्बन्ध ( अभिनिवेश ) स्थूळ- 
spat अल्प दिनोंमे नहीं होता । अतएव बाळकोंकी मृत आत्मा 
पूर्व-शरीरका सम्बन्ध शीघ्रातिश्रीत्र त्यागकर सञ्चित कमा 
नुसार अपर शरीरको प्राप्त करती p इसी कारण अल्पवयस्क 
बालकोके लिये यह संस्कार नहीं बतलाया गया दै। सृत | 
आत्माओका प्रगाढ अन्वय ( वासना ) va Fs रके ऊपर 
अबश्य रहता है । इसी आधारपर युसस्मान ओर इंसाई _ 
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MRA भी जहॉपर शरीर गाडा जाता दै, वहींपर उनके 
घमंगरन्थोंमें कुछ क्रियाएँ बतळायी गयी हैं | उन्हीं जातियोंमें 
यह भी सिद्धान्त बतळाया गया है कि जबतक प्रलय नहीं 
होता; तबतक जीव मृत शरीरके पास ही सुख-दुःख भोगा 
करताहै। . | 
ग्रेतयोनि--प्रसंगतः .यहापर यह भी कह देना उचित है 
कि चौरासी लाखं योनियोमें एक प्रेतयोनि भी मानी गयी | 
कुछ पापोंका परिणाम भोगनेके लिये प्रेतयोनि मिलती है | 
जळमें डूबकर मरनेवाळा, असिमें जलकर मरनेवाला; quu 
गिरकर मरनेवाला, किसीके ऊपर अनशन करके मरनेवाला 
आदि मनुष्य प्रेतयोनिमें जाते 8 | वहाँपर भी मृत आत्माओंके 
लिये वायुःप्रधान शरीर मिळता है । प्रेतोंके हृदयमें यह इच्छा 


संदा बनी रहती है कि जहॉपर उनका धन Š, उनके शरीरके 


पार्थिव परमाणु हैं, उनके शरीरसम्बन्धी परिवार हैं, वहींपर 
रहें, अपने सम्बन्धियोंकी अपनी तरह बनायें | समी भौतिक 


# सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिुःखमाग्भवेत्‌ = 


N 


पदार्थोकी सञ्चय करनेकी सामर्थ्यं वायुतत्त्वमे रहती है | यही 
कारण है कि प्रेत वायु-शरीरप्रधान होनेसे जिस योनिकी इच्छ 
करता है, वही साप, बेळ, भैंस आदि शरीरको ्रहणं कर लेता 
है; परंतु कुछ ही समयतक वह शरीर ठहर सकता है, पीछे 
सब पार्थिव परमाणु शीघ्र ही बिखर जाते हैं | जिसका 
अन्त्येष्टिसंस्कार शास््रविहित क्रियाओंसे नहीं किया जाता, 
वह प्राणी कुछ दिनोंके लिये प्रेतयोनि प्रास करता है। 
शास्त्रोक्त विधिसे जब उसका .प्रेत-संस्कार, दशगात्र-विधान, 
घोडदा श्राद्ध, सपिण्डन विधान किया जाता है; तब वह प्रेत- 
शरीरसे छूट जाता है | मनुष्यसे इतर योनियोंमें जीवके ऊपर 
पञ्चकोशोंका विकास पूर्णरूपसे नहीं रहता है | इसलिये पश्चु- 
पक्षियोंकी आत्मा पूर्व-शरीरके साथ गाढ़ सम्बन्ध (अभिनिवेश) 
नहीं कर पाती, वहापर प्रकृति-माताके सहारेसे शीघ्रातिशीघ्र 
अन्य योनिको जीव प्राप्त कर लेता है। अतएव तिय॑ग-योनियों- 
के लिये दाह्मदि संस्कार नहीं बतलाये गये हैं। — 





हिंदुओंके प्राण-प्रयाणकालिक एक कृत्यका रहस्य 


| ( लेखक--राज्यज्योतिषी पण्डित शरीसुकुन्दवछ्मजी मिश्र ज्यौतिषाचार्य) 
शाळय़ामशिळा. यत्र पापदोषभयापदा । SEE अचेत-सी अवस्था हुआ करती | उस अचेतावखा- 
तत्सश्िधानमरणान्युक्तिजंन्तो | : सुनिश्चिता ॥ में जो,असद्गतिकी ओर खींचनेवाले अनेक अशुभ विचारोंका 
("^ qo) ह्टद्य-पटपर साम्राज्य-सा बना रहता है, उन्हे यह शालग्राम- 


k यह बात Tere है कि प्राणवियोगके 
जीवके हृदयर्मे सद्विचारोका उदय हो तो सद्गति, अन्यथा 
असद्गति अवश्य होती है। इसीलिये धर्मप्राण हिंदुओंमें 
गोमयोपलिस शुद्ध भूमिपर मरणासन्न व्यक्तिकी भूराय्याके 
सिरहाने सद्गतिप्राप्त्यर्थ सुपूजित भगवान्‌ शालग्रामकी श्याम- 
मूर्तिका आसन रखनेकी प्रथा है | qeq परम sama 
पुरुष E जीवके अन्तकालमें नाड़ीस्थानसे हटते ही तुळसीकी 
मज्षरी और इस दिव्य प्रभावमयी मूर्तिकों हृदयपर मी रखते 
हैं। फिर प्राणवियोगानन्तर पञ्चगन्यसे र्लान करवाकर यथा- 


` स्यान रख देते Š | इसका गुह्य रहस्य यह है कि महात्मा 





योगियोके i 2 योके अतिरिक्त प्रायः सभी संसारासक्त प्राणियोंके प्राण- 
वियगिसमय न्यूनाधिकरूपसे अनेक शुभाशुभ विचारयुक्त 





समय यदि 


की असल प्राकृतिक प्रतिमा अपने ईश्वरीय अलौकिक प्रभाव- 
से दूरकर मरणासन्न व्यक्तिके हृदयमें शुभ संकल्पोंका उदय 
कर देती है, जो झमलोकावाप्त्यर्थं आवश्यकीय Š | 

यदि किसी महानुभावको इस विषयमें सन्देइ हो कि 
अचेतावस्थामें सद्विचार स्फुरण होनेमें क्या प्रमाण है १ तो 
उन्हें चाहिये कि शयनके समय अपने सिरहाने इसे रखकर 
अनुभव कर लें | निद्रावस्थामें अशुभ विचार--बुरे en आते 
होंगे तो वे कभी न आयेंगे और न खम्मावस्थामें उत्पन्न 
होनेवाळा कोई भय ही पास फरकेगा । किं बहुना) 


अन्तकालिक शुभ संकल्पोदयार्थ दयाछ महर्षियोंने पापा- | 


नान्त प्राणियेकि उद्धारार्थ इस सुलभ कृत्यका उपदेश किया 
? जो अद्धापूत मनसे ही समझा जा सकता Š |w 


77_->०००००००:४००००--०.... 


TREA दिया जात हे । गोपीचनदन विष्णुसहत्ञनाम, भगवन्नाम सुनाये जाते जाते | s 
BILL भभा म बे जाते द! मेहम ब भो. (र सले आते ह! पार 
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उद्देश्यसे ब्राह्मणोंकों दिया जाय, उसे आद्ध कहते हैं P 
— थे बारह प्रकारके आद्ध कहे गये हैं ।? 
इनमेंसे पांच प्रकारके भाद्धोंकी व्याख्या ऊपर की जो 


ATE महत्ता 


( ठेखक--याशिक पं० श्रीवेणीरामजी रामों गोड, वेदाचार्य, वेदरल ) 


श्राद्धको महत्ताका उल्लेख करते समय सर्वप्रथम ca 
शब्दकी शाब्दिक व्युत्पत्तिका ध्यान होता है | rp 
शब्दसे-'श्रद्धया कृतं सम्पादितसिदम्‌?, “श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ 
तच्छाछुम?, “श्रद्ार्थेसिदं MER, “श्रद्धाया इदं श्राद्धम्‌? 
इत्यादि AAA 'अणू? प्रत्यय करनेपर धराद? शब्दकी 
निष्पत्ति होती है ।. भावार्थ यह है. कि. अपने मृत 
पितृगणके उद्देश्यसे अद्धापूर्वक किये जानेवाले कर्म-विशेषको 
श्राद्ध कहते हुँ | | 
महर्षि पराशरने भ्राद्धका लक्षण इस प्रकार किया हे-- 
देशे काळे च पात्रे च विधिना इविषा च यत्‌ । 
Reia मन्त्रैश्च राद्ध स्याच्छद्धया युतम्‌ ॥ 
` भदेश, काळ तथा पात्रमें ` हविष्यादि विधिद्वारा जो 
कर्म तिळ, यव ओर दर्भ ( mur) आदिसे और मन्त्रोसे 
भ्रद्धापूवक किया जाय, उसे द्ध कहते हैं P 
महर्षि मरीचि भ्राद्धका लक्षण यो करते हैं-- 
प्रेतान्‌ पितृनप्युद्दि्य भोज्यं यत्मियमात्मनः । 
श्रद्धया दीयते यत्तु तच्छ्राद्धं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
“मृत पितरोके निमित्त अपनेको प्रिय भोजन जिसमें 
भद्वायुक्त होकर दिया जाय, उसे श्राद्ध कहते हैं |? ` 
महर्षि बृहस्पति SES लक्षण इस प्रकार करते हैं-- 
संस्कृतं - च्यञ्जनाद्यं च पयोमधुषतान्वितम्‌ । 
श्रद्धया दीयते यस्माच्छ्ाद्धं तेन निगद्यते ॥ 
“जिस कर्म-विशेषमें अच्छी प्रकारसे पकाये हुए उत्तम 
व्यज्ञनको दुग्ध, घृत ओर ume साथ भ्रद्धापूर्वक पितृगणके 
उद्देश्यसे बराह्मणादिको प्रदान किया “जाय, उसे शद्ध कहते है)! 
ब्रह्मपुराणमें भी भ्राद्धका ळक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
देशे काळे च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌। 
Nagka विम्रेभ्यो दत्तं Smau i 
„ “देश, काळ और पात्रमें शरद्धाद्वारा जो भोजन पितरोंके 


# पिता Amad तथैव 
रयो user uq o पितरः 


प्रपितामहः । 
परिकीर्तिताः ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 


हिंग So अं० ७५-- 


शासतरोर्मे भ्राद्धके अनेक भेद कहे गये हैं; किंतु हम यहाँ 
उन्हीं भ्राद्धोंका उल्लेख करेंगे; जो अत्यन्त आवश्यक और 
अनुष्ठेय हं। C s 

मत्स्थपुराणमें तीन प्रकारके श्राद्ध feu हैं 

नित्यं नेमित्तिकं ` काम्यं त्रिविधं श्राउमुच्यते । 

"नित्य, _नेमित्तिक और. काम्य-मेदसे sr तीन 
प्रकारके होते हैं ।? | 
, ` यमस्मृतिमें पाच प्रकारके आद्वका उल्लेख मिळता है-- 

नित्यं नैमित्तिकं - काम्यं वृद्धिआारुमथापरम । 

mii चेति विज्ञेयं आद्धं tai mu: ॥ 

“नित्य, नेमित्तिक) काम्य, बृद्धिश्राद ओर पार्वण--ये 
पाच प्रकारके श्राद्ध विद्वानोंने कहे हैं | 

प्रतिदिन किये जानेवाळे आद्वको 'नित्य श्राद्धः कहते हैं। 

ARE प्रभृति आद्वको 'नेमित्तिकः श्राद्ध कहते हैं | 

स्वाभिळषित कार्यसिद्ध्यर्थं किये जानेवाळे आद्धकी 
“काम्य राद्ध? कहते हैं | 

बृद्धिकालमें अर्थात्‌ पुत्रजन्म, विवाह आदिमे जो श्राद्ध 
किया जाता है, उसे “बृद्धिआद्ध? कहते हैं । 

अमावास्या तिथिमें अथवा qu; समयमें जो श्राद्ध किया 
जाता है, उसे “पार्वण श्राद्व? कहते हैं | | 

उपयुक्त पाँच प्रकारके श्राद्धोंका उल्लेख कूर्मपुराण 
और बृहस्पतिसंहितामें भी किया गया Š | 
— मविष्यपुराणमे-- Q 
_ नित्यं नेमित्तिकं काम्यं बृद्धिआद्धं सपिण्डनस्‌। c 

पार्वणं चेति विज्ञेयं गोष्ठयां ञुद्धयथंम्मस्‌॥ 

करमाड नवमं . प्रोक्तं दैविकं दशमं cuui 

यात्रास्वेकादृशं प्रोक्तं पुष्ट्यर्थं द्वादशं SITA N 

(नित्य sra, नेमित्तिक STE, काम्य भाद, वृद्धि-भाड, 
सपिण्डन-आद्धश पार्वण श्राद्ध, गोष्ठी-आद्वश शुद्धयर्य आद) 
कर्माङ्ग-आद्वः देविक श्राद्ध) यत्रार्थ भाद्ध ओर पुष्ट्यर्थ आद्ध- | 
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पिण्डामें सम्मेलन किया जाय, उसे 'सपिण्डन श्राद्ध? कहते 
š | गोयाळामें जो श्राद्ध किया जाता है, उसे “गोष्ठी-भाडः 
कहते हैं | झुद्धिके निमित्त जिस श्राद्धमें ब्राहणोंको भोजन 
कराया जाता है; उसे 'शुद्धयर्थ श्राद्ध कहते हैं। 
गर्भाधानमें, सोमरस-पानमें, सीमन्तोन्नयनमें और पुं- 
सवनमें जो श्राद्ध किया जाता है, उसे cafer आद्व? कहते हैं | 
सप्तम्यादि तिथियामें विशिष्ट हविष्यके द्वारा देवतांओंके 
उद्देश्यसे जो श्राद्ध किया जाता है, उसे दैविक श्राद्ध? कहते हैं | 
तीर्थके उद्देश्यते देशान्तर, जानेके समय sas जो 
श्राद्ध ' किया जाता है, उसे धयात्रार्थ श्राद्ध? कहते हैं। 
शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नतिके लिये जो: श्राद्ध 
किया जाता दै, उसे Cue श्रादः कहते हैं | 
उपयुक्त समी प्रकारके श्राद्ध श्रौत. और स्मार्त- 
भेदसे दो प्रकारके होते हें | (पिण्डपितृयाग?# को cla 
भद्ध? कहते हैं ओर एकोद्दिष्ट, पार्वण तथा तीर्थ-आद्धसे 
लेकर मरणतकके भ्राद्धकों “स्मत STE? कहते हैं | 
श्रौत भ्राद्धर्मे केवळ श्रुतिप्रतिपादित मन्त्रोंका प्रयोग 
होता है और स्मातं.भ्राद्वमे वैदिक, पौराणिक) तान्त्रिक 
तथा धरमंशात्रादिके मर्न्नोका प्रयोग होता है | 
शुत्युक्त पिण्डपितृयागको 'प्रक्तियागः और स्मृत्युक्त 
नित्यश्राद्धादिको 'विक्कतियाग? कहते हैं | 
हिंदुओंके धर्मप्राण ग्रन्थ वेद हैं | वेदोंमें यद्यपि कर्मकाण्ड, 
उपासनाकाण्ड तथा श्ञानकाण्ड--इने तीनोंका वर्णन मिलता 
है; तथापि इनमें मुख्य स्थान कर्मकाण्डको ही प्रा है। 
कर्मकाण्डके emis ही वेदोक्त विविध यशोंकी अनुष्ठान- 
पद्धतिया हैं; जिनमें “पितृयज्ञ? को मी महत्त्वपूर्ण वर्णन किया 
गया है | इस पितृयशका दूसरा: नाम श्राद्ध है | अर्थात्‌ 
पिठृयज्ञ धद्व? शब्दका वाच्यार्थ di] पितृयशका मतलब 
यह है कि पिताःमाता आदि परिवारिक मनुष्योंकी मृत्युके 
बाद उनकी तृतिके लिये श्रद्धापूर्वक किये जानेवाले पिण्डो- 
द्कादि समस्त कर्म 'पितृयशः अथवा cargo शब्दे व्यवहृत 
होते हँ I | 
` माताके गर्भसे मानव-शरीरधारी प्राणीके भूमिष्ठ होनेके 
पूर्वकाले लेकर मृत्युके अनन्तर भी उस प्राणीके मङ्गलार्थ 
ges _वर्णचदुष्टयको adar श्राडके साथ सम्बन्धित रहना पड़ता 
"dae ` # “अमावास्यायां पिण्डपितृयाग:' इस 
“पिण्डपितृयाग” अमावास्याके दिन होता है। 


इस यागको करनेका 
नहीं । 






. क सर्वे भद्राणि पह्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ # 


Š | जो छोग श्राद्धसे सम्बन्धित नहीं रहते, 
कारण एक क्षण भी अपना ब्राह्मण्य धर्म सजीव नहीं र 
सकते | अतः ब्राह्मण्य धर्मको सजीव रखनेके लिये s 
करना आवश्यक है । 3 
प्राचीन कालके मनुष्योंमें श्राद्धके प्रति जैसी अट्र श्रद्धा 
भक्ति थी, वैसी वर्तमान कालके मनुष्योमें नहीं | अत; 
आजकळके अधिकांश मनुष्य MEA व्यर्थ समझकर उसे 
नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते हैं, उनमें कुछ तो यथाविधि; 
यथानियम भ्रद्धाके साथ श्राद्ध करते हैं; बाकी fg 
प्रतिशत तो केवळ रस्म-रिवाजकी इष्टिसे भ्राद्ध करते हैं। 
वस्तुतः भ्रद्धा-भक्तिद्वारा शारोक्त विधिसे किया हुआ श्राद्ध ही 
सर्वविध. कल्याणको देनेवाला Š | अतः प्रत्येक व्यक्तिको 
भ्रद्धापूवंक शास्त्रोक्त समस्त भ्राद्धोंकी यथासमय करते रहना 
चाहिये | जो लोग शास्त्रोक्त समस्त GRISE न कर सकें, 





वे भ्राद्धत्यागळे 


उन्हें कम-से-कम वर्षमें एक वार आश्विन मासके# पितपश्चमें तो | x 


अवश्य ही अपने मृत पितृगणकी मरण-तिथिके दिन श्रद्ध 
करना चाहिये | पितृपक्षके साथ पितरोंका विशेष सम्बन्ध 


रहता है, अतः ure पितृपक्षमें द्ध करनेकी विशेष x 


महिमा लिखी है । महर्षि जाबालि कहते हैँ 
पुत्नानायुस्तथा55रोग्यमेश्वयंसतु् तथा । 
प्राप्नोति पञ्चमे कृत्वा श्राद्धं कामांश्च पुष्करान्‌ ॥ 
“पितृपक्षमें श्राद्ध करनेसे पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल 
ऐश्वर्यं और अभिळषित बस्तुओंकी प्रासिं होती है p 
| जो छोग आश्विन मासके पितृपक्षमें अपने मृत पितरों- 
के प्रति STE नहीं करते, उनके पितरळोग उन्हें कठिन शाप 
देते हैं । जैसा कि महर्षि का्ष्णाजिसिने भी कहा है-- 
वृश्चिक समजुप्राप्ते पितरो देवतैः सह। 
निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापं awqa सुदारुणम्‌ ॥ 
'करन्याराशिके वाद वृश्चिक राशिके आनेपर अर्थात्‌ पितृ- 
पक्षमें पितृगण श्राद्ध पानेपर निराश होकर दीर्घ श्वास त्याग 


करते हुए शहस्थको दारण शाप देकर पितुळोकमें वापस चळे ' 


जाते हैं |? 
जो लोग श्राद्धके वास्तविक रहस्यको न समझकर पितृगणके 
निमित्त श्राद्ध नहीं करते, उन्हे शास्त्रोंमे (मूर्ख? कहा गया है | 
महाभारतकी विदुरनीतिर्मे ध्वतराष्ट्से विदुरजीने कहा है-- 
श्राद्धं पितृभ्यो न ददाति १००००५ ०८७५ ७७० ०५००७०० | 


न 0 UTI HER. * ००७ ७७७ 6७७७७७ "` तमाइुसूंडचेतसम्‌ ú O : : 


# आश्विन मासके कृष्णपक्षको 'पितृपक्ष” कहते हैं । 
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जो मनुष्य अपने पितरोकि निमित्त श्राद्ध नहीं करता, 
उसको बुद्धिमान्‌ मनुष्य मूर्ख कहते हैं | 
न सन्ति पितरश्चेति कृत्वा मनसि यो नरः | 
` श्राद्धं न ङुरुते तत्र तस्य रक्तं पिबन्ति ma 
( आदित्यपुराण ) 
“जो मनुष्य दुर्बुद्धिवश पितृलोक अथवा पितृगणको न 
मानकर श्राद्ध नहीं करता, उसके पितर उसका रक्तपान 
करते हैं ।? 
अतः मनुष्यको पितुगणकी सन्तुष्टि तथा अपने कल्याण- 


- के लिये श्राद्ध अवश्य करना चाहिये | इस Sami sq 


करनेवालेके लिये TES बढ़कर और कोई वस्तु कल्याणकारक 

नहीं है । इस विषयकी पुष्टि महर्षि सुमन्तु भी करते हैं-- 
श्राद्धात्परतरं नान्यच्छेयस्करसुदाहृतम्‌ । 
तस्मारसवेप्रयत्नन श्राद्धं ङुयाद्विचक्षणः ॥ 
“संसारमें श्राद्धसे बढ़कर और कोई दूसरा कल्याणप्रद 

मागं नहीं Š | अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको प्रयत्नपूवेक STE 


करना चाहिये |? भ्राद्धक्षी आवश्यकतापर अनेकों ऋृषियोंके . 


वचन मिळते हैं | 


अब हम अनेक ऋषि-मह्षियोंके उन वचनोंको उद्धत 
करते हैं, जिनसे 'श्राद्धकी महत्ता? का सुन्दररूपसे परिचय 
हो सकेगा । 

यो येन विधिना श्राद्धं कुर्यादेकाग्रमानसः d 

व्यपेतकल्मषो नित्यं याति नावतंते पुनः॥ 

j ( TARTI ) 

“जो प्राणी जिस किसी भी विधिसे एकाग्रचित्त होकर 
SITZ करता है, वह समस्त पापोंसे रहित होकर मुक्त हो 


जाता है और पुनः संसारचक्रमें नहीं आता |? 


आयुः पुत्रान्‌ यशः स्वरं कीतिं पुष्टि बलं श्रियम्‌ । 
पश्चून्‌ सौख्यं धनं -धान्यं प्राययात्‌ पितृपूजनात्‌॥ 

( गरुडपुराण ) 

“पितृपूजन ( श्राद्धकर्म) से सन्तुष्ट होकर पितर मनुष्यों- 

लिये आयुः पुत्र, यश) स्वर्ग, कीति) पुष्टिः बळ, वभव? 

पश, सुख, धन और धान्य देते हैं P 

आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्ग मोक्षं सुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः ्राद्धतर्पिताः ॥ 

( मार्कण्डेयपुराण ) 


“शराद्धे तृप्त होकर पितुगण भ्ाद्धकर्ताको दीर्घायुः सन्तति) 


धन, विद्या, सुख, राज्य, खर्ग और मोक्ष प्रदान करते Š ।? 
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पुष्टिरायुस्तथा वीर्यं Qaqa पितृभक्तितः । 


स भ o. 
धपतराका भ fu; आयु; पा लक्ष्मी- 
की प्राप्ति होती है p 3 R 
तस्माच्छादूं नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि । 
कुर्वीत श्रद्धया qur कुले कश्चिन्न सीदति ॥ 
( जह्मपुराण ) 
“जो मनुष्य शाकके द्वारा भी भ्रद्धा-भक्तिसे श्राद्ध करता 
है, उसके gei कोई भी दुखी नहीं होता ।? 
उद्शतेष्वापि पिण्डेषु याश्चास्दुकणिक्ा भुवि। 
ताभिराप्यायनं तेषां ये तिर्यक्त्वं कुळे गताः ॥ 
ये चादन्ताः कुळे बाळा: क्रियायोगा हासंस्कृताः | 
विपन्नास्ते तु विकिरसम्मार्जनजळाच्िनः ॥ 
ST चाचमनं यच्च जलाद्च्चाङत्रिशोधनम्‌। 
एवमाप्यायनं वत्स बहूनामपि बान्धवैः ॥ 
आड wv शाकेरपि हि जायते॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 
“शरद्धा एवं विश्वासपूर्वक किये हुए mal पिण्डॉपर 
गिरी हुई पानीकी नन्दी-नन्ही बूँदोसि पञ्च-पक्चियोंकी योनिमें पड़े 
हुए पितरोंका पोषण होता है । जिस कुलमें जो बाल्यावस्यामें : 
ही मर गये हों, वे सम्माजेनके जलसे ही तृस्त हो जाते हैं । 
MEA महत्त्व तो यहातक है कि द्मे भोजन करनेके बाद 
जो आचमन किया जाता दै तथा Q< धोया जाता है, उसीसे | 
बहुत-से पितृगण सन्तुष्ट हो जाते हैं | बन्धु-बान्धर्वोके साथ 
अन्न-जलसे किये गये spes] तो वात ही क्या है, केवल 
ea शाकके द्वारा किये गये sme भी पितर qa 
होते है ।? 
यो वा विधानतः श्राद्धं कुयात्‌ खविभवोचितम्‌। ` . 
आनह्मस्तम्वपर्यन्तं जगस्प्रीणाति मानवः ॥ ` 
्रहेन्द्ररुद्रनासत्यसूयोनळसुमारुतान्‌ | 
विश्वेदेवान्‌ पितृगणान्‌ पर्य्मिमनुजान पञ्चन्‌ di 
सरीसुपानू पिठृगणान्यब्वान्यदुभूतसंज्षितानू । 
, श्राद्ध श्रद्धान्वितः seb ग्रीणयत्यखिलं जगत्‌ ॥ 
( अह्मपुराण ) 
«जो मनुष्य अपने वैभवके अनुसार विधिपूर्वक श्राद्ध करता 
है, वह साक्षात्‌ ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त समस्त प्राणियोको 
तूस करता है | भद्धापूर्यक विधि-विधानसे आद करनेवाला | 
मनुष्य ब्रह्मा, इनदरः रुद्रः नासत्य ( अश्विनीकुमार ) सूर्यः | 
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# सवे भद्राणि qued मा कञ्चिहःखमाग्भवेत्‌ ui 
—— OI 





अनळ ( अग्नि ) वायु; विशववेदेव, पितृगण, मनुष्यगण; 
पशुगण, समस्त भूतगण तथा सपंगणको भी सन्तुष्ट करता 
हुआ सम्पूर्ण जगतको सन्तुष्ट करता Š P 
एवं सम्यग गृहस्थेन देवताः पितरस्तथा। 
सम्पूज्या इच्यकंच्येन अन्नेनापि स्त्रबान्धवाः ॥ 
प्रत्र च परां पुष्टि लोकांश्च विपुछान्‌ झुभान्‌। 
श्रादूकत्समवाझोति यशश्च विपुलं TE 
( ब्रह्मपुराण ) 
(gH प्रकार णहस्थको चाहिये कि वह हन्यसे देवताओंका, 
कव्यसे पितूगणोंका तथा अन्नसे अपने बन्धुओंका सत्कार तथा 
पूजा करे | श्रद्धापूर्वक देव; पितृ, «redi पूजनसे मनुष्य 
'परळोकमे पुष्टि, विपुळ यश duro उत्तम लोकोंको प्राप्त 
करता है ।? 
अन्यायोपार्जितेरथेयंच्छाद॑ क्रियते नरैः। 
तृप्यन्ति तेन चाण्डाळपुल्कसाद्यासु योनिषु ॥ 
गतपापा विझुद्धःयन्ति ब्राह्मण्यमुपयान्ति ते । 
- ब्राह्मणानां तथैवान्ये न तृप्ति प्रापयन्ति वै ( तेः) ॥ 
पिशाचत्वमचुप्राप्य ङमिकीटत्वमेव च। 
एवं ये यजमानस्य यच्च तेषां द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
कश्चिजळादिविक्षेपप शझुचिरुच्छिष्टमेव a 
तेनान्येन प्रकारेण ` तत्तद्योन्यन्तरं गताः॥ 
प्रयान्त्याप्यायनं वत्स सम्यक्‌ श्राद्धक्रियावतास्‌॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
“अन्यायसे उपार्जित धनसे भी किये हुए sped 
चाण्डाल, पुल्कस आदि AY मोगवश पहुँचे हुए 
पितृगण सन्तुष्ट होते हैं | इतना ही नहीं, वे पितृगण पापः 
रहित होकंर ब्राक्मणत्व प्राप्त करते हैं | इस प्रकार ब्राह्मणोंकी 
तसि भी उपायान्तरसे नहीं हो सक्तती । यजमान अथवा 


आचाये--किसी मी द्विजके पितुगण यदि पिशाच हो गये हों 


या कीड़े-मकोड़े हो गये हों तो उन सबके निमित्त तर्पणका जळ 
मळे ही उच्छिष्ट हो, परंतु वह guy योनियोंमें पड़े हुए 
पितरोके सन्तोषके Rey पर्याप्त हो जाता Š | अतः spud 
अवश्य करना चाहिये ।? 

बसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः । 
. णयन्ति .मजुष्याणां पितृन्‌ saraq तिताः y 
आत्मानं गुर्विणी गर्भमपि प्रीणाति Š यथा । 
` दोहृदेन तथा देवाः द्धः uii पितृन्‌ नुणास्‌॥ 





“वसु, रुद्र, आदित्यगण, पितर और MES MIN 
मनुष्योंसे सन्तुष्ट होकर पितरोंकी तृप्ति करते हैं | जिस 
गर्भवती स्त्रिया दोहद (A ) की रक्षाद्वारा अपनी रक्षा करती हैं, 
उसी प्रकार देवगण भ्राद्धद्वारा अपनी तथा मनुष्योंकी रक्षा 
करते हैं ।? 
` _ब्रहन्द्ररुद्रनासत्यसूर्यासिवसुमारतान्‌ | 

विइवेदेवानुषिगणान्‌ वयांसि सचुजान्‌ ww 

सरीसृपान्‌ पितृगणान्‌ यच्चान्यद्भूतसंज्ञकम्‌ । 
श्राद्धं sued mex quaere हि तत्‌ ॥ 


( विष्णुपुराण ) . 


“श्रद्धायुक्त होकर SI करनेसे केवल पितुगण ही 
qu नहीं होते, बल्कि ब्रह्मा, इन्द्र; रुद्र, दोनों अश्विनीकुमार, 
सूर्य, अभि, अष्ट वसु, वायु, विश्वेदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु- 
पक्षी और सरीसुप आदि समस्त भूतप्राणी तुस होते हैं P 

यो वे श्राद्धं नरः कुर्यादेकस्सिक्ञपि aui 

तस्य संवत्सरं यावत्‌ संतृप्ताः पितरो श्रवस्‌ ॥ 
| ( हेमाद्रि, नागरखण्ड ) 

“जो मनुष्य एक. दिन भी श्राद्ध करता है, उसके पितृगण 
वर्षभरके लिये सन्तुष्ट हो जाते हैं-यह निश्चित Š P 

ag: अजां धनं विद्यां खर्ग मोक्षं सुखानि च । 

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नुणाँ पितामहाः ॥ 

` _ ( याशव्ल्क्यस्मृति ) 

“श्रादक्मसे सन्तुष्ट होकर पितर मनुष्योंके लिये आयुः 
संतति) धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष ओर राज्य प्रदान करते हैं P 

ये यजन्ति पितुन्‌ देवान्‌ ब्राह्मणांश्च इताशनान्‌। 

सवंभूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते॥ 
( यमस्मृति ) 

“जो छोग देवता, ब्राह्माण, अभि और पितृगणकी पूजा 
करते हैं; वे सबकी अन्तरात्मामें रहनेवाले विष्णुकी ही पूजा 
करते Š L = 
अरोगः प्रकृतिस्थश्व Rag: पितृपुत्रवात्‌ । 
अथेवानथयोगी च श्राद्धकामो भवेदिह u 
परत्र च परां तुष्टि लोकांश्च विविधान्‌ शुभान्‌ 


SIE -समवाझोति श्रियं च नरः ॥ 
| तथ्य, देवळस्मृति ) 


, . श्रादकी इच्छा करनेवाला प्राणी नीरोग, eren «sh d 
योग्य सन्ततिवाला; धनी तथा wes होता | भाड 
करनेवाळा मनुष्य विविध झुभ लोकोंको प्राप्त करता दै? : 
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* विदेशियाकी इष्टिमें भाद्का महत्त्व # 


परलोकमें he फलोप मत wa हे कल्क नन मा प्रास करता है और पूर्ण gq | 
des | र पूर्ण प्राप्त 
पितृन्‌ पितामहांश्चैव द्विजः श्राद्धेन तयेत्‌ । 
आनुण्यं स्यात्‌ पितृणां च ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ 


“जो द्विजाति श्राद्धद्वार अपने Ud fcr 
पितरोंको सन्तुष्ट करता है; वह पितृ-ऋणसे मुक्त होकर 
ब्रह्मलोकको जाता है ।? 

पुत्रो वा आतरो वापि दौहित्रः पौत्रकस्तथा। 

पितृकायंप्रसक्ता ये ते यान्ति परमां गतिस्‌ ॥ 


( अत्रिसंहिता ) 

“पुत्र, भाई) पोत्र अथवा दौहित्र यदि पितृकार्ये 

अथात्‌ श्राद्धानुष्ानमें संलग्न रहें तो अवश्यमेव परम गतिको 
प्रात करेंगे ।? 


: ५०७ 


महाभारतके अनुशासनपर्व (८७ | ९--१७) में प्रतिपदा- — 
से लेकर अमावास्यातक प्रत्येक तिथिमें आद्ध करनेका अळग- 
अलग फळ युधिष्ठिरजीसे भीष्मजीने बतलाया है | 

इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें भी प्रतिपदासे लेकर अमावास्या- 
तक श्राद्ध करनेके विभिन्न फल बतळाये गये Š | इसके 
अतिरिक्त ब्रक्षपुराणमें विभिन्न नक्षत्रोंमे भाद्ध करनेका भी 
मिन्न-मिन्न फल लिखा है । 

उपयुक्त आद्धकी महत्ताको सूचित करनेवाले अनेक 
प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध है कि श्राद्धका फळ केवळ पितरोकी 
तृत्ति ही नहीं है; अपि तु उससे भ्राद्धकर्ताकों मी विशिष्ट फलकी 
प्राप्ति होती दै | अतः द्विजातिमात्रको अपने परमाराध्य पितरों 
के भ्राद्धक्मद्वार आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिमौतिक 
उन्नति प्राप्त करनी चाहिये | | 


विदेशियोंकी ष्टिम श्राइका महत्त 


एस o she बी०ए०, एफ०बी०आई० ) 


aah विषयमें एक संस्कृतके विद्वान्‌ अंग्रेजने अपनी 
“आयाँकी महानता’ नामक पुस्तकमें लिखा है-- 
“हिंदुओंमें श्राद्धकी प्रथा बड़ी प्राचीन है और आधुनिक समय- 
तक अति पवित्र तथा शुभ मानी जाती है | यह ईसाई मत- 
के (emm रबानी? ( H oly Communion ) के aex 
ही है | निःसन्देह हिंदू अमीतक पितरोंके प्रति श्राद्ध तथा 
अन्य कर्मोको विशेष श्रद्धा ओर आदरमावसे करते E 
मेरा विचार है कि हमारे ईसाई मतमें पूर्वजोंकी स्मृति न 
मानना एक त्रुटि है | किसी-किसी देशमें श्राद्ध करनेकी प्रथा 
रूढ़िमें परिणत हो गयी है; परंतु वास्तवमें उस कार्यक्रममें 
उन छोगोंके हृदयोंमें अपने पूर्वजोंके प्रति अगाध भद्धा और 
स्मरणभाव निहित रहता है, ऐसे भाव प्रशसनीय ही नहीं; 
R इनको प्रोत्साहित करना भी सर्वथा उचित है | ईसाई- 
घमंके प्रारम्भिक red उस मतके अनुयायी अपने पूर्व॑जों- 
की विगत आत्माओंके कल्याण तथा सदूगतिके लिये प्रार्थना 
किया करते थे | दक्षिण Qani तो वर्तमान wed भी 
“सवं सत तथा आत्माओंका दिवस? ( All Saints and 
A]! Souls Day ) अपने मनकी शान्ति और कामनापूर्तिके 
निमित्त मनाया जाता है | मेरा मत है कि इस प्रकारकी प्रथा 
प्रत्येक धर्मीनुयायियोमें होना आवश्यक है । पुराने 


` समयमे मनुष्यांका यह eg विश्वास कि यदि वे अपने 


मृत पूर्वजों ओर wn आत्माओंको उनकी 


सङ्गळ-कामनाकी प्रार्थना प्रतिदिन करके सन्तुष्ट न | 


करेंगे, अथवा उनकी तृप्तिके निमित्त दान देनेमें 


संकोच करेंगे तो वे असन्तुष्ट आत्माएँ उनकी smi 
 — ERP 
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उपळब्धिमें बाधक बनेंगी, सर्वथा सारहीन नहीं था |” 

हिंदुओंके श्राद्ध करनेकी प्रथाकी सराहना मुस्लिम नुप - 
शाहजहाने भी की है। उसका पुत्र सम्राट औरंगजेब विख्यात 
शासक हुआ है; परंतु उसका सबसे निकृष्ट कलङ्क अपने पिता- 
को पूरे सात वर्ष कारागारमें रखना है । प्रत्येक इतिहासकारने 
इस घटनाका उल्लेख किया है; परंतु आकिळ खाने अपनी 
“वाकेआत आळमगीरी?में इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है 
और साथ ही शाहजहॉँका अपने पुत्रके नाम निम्न पत्र भी 
उद्धृत किया है-- | 

“बाबा SD बाहदेर मन सरामत १ दीरोजे साहिने नोरुख 
बुद्म, इमरोज वारकाबदारी शक्से मोहताज, चे रश्कर हिंदुनचे 
मुसलमान हिमा अञ करदाए खुद परैमान रव्वा हंद शुद ॥ | 


. a f जिंदा आब gu 
आफरीन बाद हिंदयान सद sm, s ः 


में देहंद पिदर मुदारावा दायम EL De. » S 
इसका अर्थ है 'अभी कळतक नो लाख (अर्थात्‌ लाखो) —— 
अश्वारोद्दी सैनिक मेरे अधीन थे; परंतु आज मुझे खयं 










अञ्वारोइणके लिये भी दूसरोंका आसरा लेना पड़ता है; तथापि NS i n 
मुझे विश्वास है कि हिंदू तथा मुस्लिम सेनिकोंको, edd 
मेरे साथ विश्वासघात किया है, अपने कुङ्कत्यपर ss 
करना पड़ेगा ।? SS 


'हे पुन्न ! तू भी विचित्र मुसलमान है जो अपने जीवित 
पिताको जलके लिये भी तरसा रहा दै । शत-दात बार | 
प्रशंसनीय हैं वे हिंदू, जो अपने मृत पिताको भी जछ देते दे | 





t 


महात्मा गान्धी ओर हिंदू-संस्कृति 


( ठेखक--पे० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गदे ) 


. हिंदू-संस्कृतिकी दृष्टिसे महात्मा गान्धी हिंदू-संस्कृतिके 
सर्वराष्ट्रिय प्रतीक थे । हिंदू-संस्कृतिको जिस ew जगत्‌ 
अपनी वतमान मनोभूमिकामे समझ सकता था; वही रूप 
धारणकर मानो हिंदू-संस्कृति ही महात्मा गान्धीके रूपमें अवतीणे 
हुई थी | 


महात्मा गान्धी इस बातके प्रमाण हैं कि हिंदू-संस्कृति 


कोई “साम्प्रदायिक? चीज नहीं है | यह इतनी सार्वभोम है; 
जितनी कोई भी चीज सार्वभौम हो सकती है | हम जिसे 
हिंदू-धर्म कहते हैं, वह भी कोई साम्प्रदायिक धर्म नहीं है। 
वह किसी देश, काल या व्यक्तिसे बँधा नहीं है--सावभोम 
है, सनातन है और प्राणिमात्रके लिये है । “हिंदू? नाम अवश्य 
द्वी देशिक है | 'परप्रत्ययसे हो या स्वप्रत्ययसे, इस देशका 
नाम हिंदू है | पर यह देश विश्वको अपनेसे अलग नहीं 


करता | महात्मा गान्धीका नाम भी एक ब्यक्तिका नामं है | 


पर इस नामका जो नामी व्यक्ति दै, वह किसी मानव-समाजको 
अपनेसे अल्ग नहीं करता | महात्मा गान्धीको इस बातका 
गवे था कि हम हिंदू हैं | बे अपनेको सनातनी हिंदू कहा 
करते थे | पर इसमें कोई साम्प्रदायिकताकी गन्ध नहीं थी; कोई 
साम्प्रदायिक अहङ्कार नहीं था | वे इस बातके प्रमाण थे कि 
हिंदू साम्प्रदायिक नहीं होता । उसके हृदयमें सबके लिये 
वही ' निर्मळ प्रेम होता है; जो अपने देश या जातिवालेंके लिये 
होता है | महात्मा गान्धी अपनेकों हिंदू कहते हुए अपने आप- 
को ईसाई; मुसलमान, पारसी--सव कुछ अनुभव करते थे | 


. खिलाफतपर आये हुए sgz% काछमें उनका हृदय 


मुसल्मानेकि हृदयके साथ एक हो गया । ज्ञेकोस्लोवाकियापर 
जर्मनोने SPI आक्रमण किया, तब ज़ेक्रोस्ल्रेवाकियाका नेतृत्व 


करनेके लिये वे तेयार हो गये । ब्रिटेनके प्राण जब जर्मन- . 


आक्रमणके Wed सङ्कटमें पड़ गये, तब अशज््रपाणि 
महात्मा गान्धीके प्राण ब्रिटेनके मर्मस्थानमें पहुँच गये | कराची- 
Sid ; जब अली-भाइयोसे मिलनेके लिये बाबा गुरुदत्तसिंह 
गये थे; तब धमकी चर्चा करते हुए मौलाना महम्मद ər 
उनसे कहा था कि 'संसारमें कहीं भी मुसल्मानोपर कोई 
सङ्कट आ जाय तो हर मुसल्मानका यह फर्ज होता है कि उन 
मुसल्मार्नोकी रक्षाके लिये दोड़ जाय |? बाबा गुरुदत्तसिंहने 


इसपर अपने सिख-धर्मका परिचय देते हुए यह बतळाया कि 


'सिखोंका यह धर्म है कि कहीं भी किसी मनुष्यपर--चाहे वह 
सिख, सुसल्मान, ईसाई, पारसी कोई क्यों न होक । 
अन्याय या अत्याचार होता हो तो उसकी मदद्के लिये सिख 
दोड़ जाय |? बाबा गुरुदत्तसिंहने सिख-धर्मके नामसे यह हिंदू- 
धर्मकी ही बात बतलायी थी | पर हिंदू-धर्म केवल मानव-समाज- 
का ही नहीं, वह तो अखिल प्राणि-जगत्‌का सङ्कट दूर करनेके 
RARI 

हिंदू-धर्मका यह मर्म महात्मा गान्धीके हृदयका सहज 
आनुवंशिक संस्कार था । यदि वे स्वतन्त्र भारतमें जन्म लिये 
होते तो mah पीडित मानव-जनताके semi उनका x 
जीवन लगता और उनके पीछे अखिछ भारत अपनी सम्पूर्ण j 
शक्तिके साथ खड़ा होता | परंतु उन्होंने जन्म लिया f 
पराधीन भारतमें | अतः उनके विश्व-प्रेमी हृदयमें भारतको 
स्वाधीन करनेका ही धर्म सर्वप्रथम अभ्युदित हुआ | दक्षिण 
अफ्रिकामें वे असहाय पराधीन भारतवासियोंकी लड़ाई ही 
लड़नेके लिये गये थे । तबसे भारतकी पूर्ण राजनीतिक 
स्वाधीनता सिद्ध होनेतक उन्होंने कई लड़ाइयों छड़ी । ये 
सब ळड़ाइयां, ये सब अहिंसात्मक संग्राम भारतको राजनीतिक 
स्वाधीनता दिलानेके ही मानो विविध कार्यक्रम थे। इन 
सारे संग्रामोंकी यह खूबी थी करि उनके विश्व-प्रेमी हृदयमे 
थोड़ी देरके लिये भी किसीके प्रति कोई शत्रुभाव नहीं Sem 
हुआ | गीतामें भगवानने अपने भक्तका यह लक्षण 


. बतलाया है कि वह 'अद्वेश सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च! 


होता है । अर्थात्‌ वह विश्व-प्रेमी होता है, किसी प्राणीसे वह 
वेष नहीं कर सकता, सबका fü और सबपर दया करनेवाला 
होता है | साधु-महात्माओमें यह चीज होती है । पर युद्धके | 
्सङ्गमें ऐसे विश्व-प्रेम, मैत्री और करुणाकी बात अद्भुत है । ` 

महात्मा गान्धीका अपने जीवनमें अपना कोई स्वार्थ नहीं 
था | बार-बार उन्होंने अपने लेखों ओर व्याख्यानोंमें कहा 
है कि मेरे जीवनका उद्देश्य मोक्ष, आत्मज्ञान अथवा ईश्वर 
प्राप्ति है | भारतको राजनीतिक स्वाधीनता दिळाना ईथर ` 
प्रासिके साधनमार्गका ही एक पड़ाव था । वे अपने ईश्वरको 
प्रेममय जानते थे | उन प्रेममयको पानेका मार्ग भी 
प्रेममय ही हो सकता था | यही उनके विश्वःप्रेमका मर्म था | 
उस विश्वः्रेमको कमी -उन्दोंने कलङ्कित या मलिन नहीं 
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होने दिया । उनकी राजनीति ईश्वरके साथ योगकी एक 

साधना थी । जिस हिंदू-संस्कृतिर्मे वे पळे थे, उसीने उन्हे 

यह वर दिया था । हिंदू-संस्कृतिके सिवा यह चीज उन्हे 

ओर कोन दे सकता था; हिंदू-संस्कृतिमे ही प्रत्येक मनुष्यके 

जीवनका परम लक्ष्य ईश्वरको पाना है | हिंदू-समाज- 

"४ व्यवस्था इसी छक्ष्यके आधारपर प्रतिष्ठित है | हिंदू-धर्मनीति, 

राजनीति, समाजनीति और विविध शास्त्र, काव्य और कला 

मानव-समाजक्रो उसी ओर छे चलती हैं | इसीलिये हिंदुओं- 

की यह पुण्यमयी कर्मभूमि धन्य है और धन्य है उसकी वह 

परम्परा, जिसमें जगदुद्धारके इस महामन्त्रका उपदेश करने- 

वाले महापुरुष सदासे होते चळे आये हैं । अकेली एक 

भारत-भूमिने किसी एक ही समय जगत्‌को इतने महामानव 

महात्मा दिये हैं, जितने अन्य सब देशोंने सब समय मिलाकर 

. भी नहीं दिये š | परम्परा तो वही है, इसमें सन्देह नहीं । 

y राजनीतिक क्षेत्रमे तो यह साधुता और महात्मापन निश्चय ही 

अद्भुत है; परंतु महात्मा गान्धीकी ईश्वरनिष्ठा देखिये कि वे 

भारतकी स्वाधीनताको भी छोड़ देनेको dun होते हैं यदि 

वह अहिंसाके रास्तेसे न मिलती हो | पर वह निष्ठा ही क्या, 

जिसमें शङ्का उपस्थित हो | सन्‌ ३७ के आरम्ममें एक अंग्रेज 

ईसाई-पत्रकारने उनसे प्रश्न किया था-- 

“कया आपको यह विश्वास है कि अंग्रेज आपके 

> अहिंसात्मक आन्दोळनके सामने झुककर आपके देशका राज्य 
- आपको सॉपकर इस देशसे शान्तिके साथ चले जायेगे १? 

महात्मा गान्धीने उत्तर दिया, “हाँ, में ऐसा ही समझता 


£. प्र्-“आपके इस विश्वासका आधार क्या है १? 
उत्त--“ईश्वर ओर उसकी न्यायकारितापर मेरा 
विश्वास है |? | 
पत्रकार उनके इस उत्तरसे चकित और मुग्ध हुआ | 
— उसने कहो, “हमलछोग ईसाई कहलाते हैं | पर अधिक सच्चे 
TA ईसाई तो आप हैं | मैं आपके ये शब्द बड़े-बड़े अक्षरोंमें 
छापूँगा |? 
महात्माजीने कहा, “अवश्य छापिये | यदि ऐसा न 
हुआ तो भगवान्‌ प्रेमके भगवान्‌ नहीं रहेंगे, हिंसाके भगवान्‌ 
Ve हो जायेंगे Ras 
F. पर क्या सच्ची ईश्वरनिष्ठा कमी विफल हुई है ! सन्‌ 
१९४७के १५ अगस्तको सचमुच ही अंग्रेज इस. देशको 
खाधीनकर यहासे शान्तिके साथ चले गये | wed 


* महात्मा arit और हिंदू-संस्कृति ५ 
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इतिहासमें होने दिया । उनकी eem पहली घटना है कि किसी देशने अहिंसाके | 


बलपर एक विदेशी साम्राज्यका अन्तकर अपना स्वराज्य 
स्थापित किया हो | महात्मा गान्धीके व्यक्तित्वसे आकर्षित 
होकर लोग उनके पीछे चलते थे | पर बहुत कम लोगोंको 
MUR हुआ होगा कि अंग्रेज यहाँसे शान्तिके साथ चले 
गे । सत्य और अहिंसा क्या किसी राजनीतिके आधार बन 
सकते हैं ! इन तार्किक प्रश्नोत्तरोंका कोई अन्त नहीं आयेगा । 
पर महात्मा गान्धीके नेतृत्वमे पराधीन भारतकी अहिंसा-नौका 


सत्यके भरोसे स्वाधीनताके किनारे ल्मा गयी; इसका साक्षी - 


तो आजका सारा जगत्‌ ही है। 

सत्यपर प्रतिष्ठित राजनीति और झहिंसापर प्रतिष्ठित 
रणनीति ही महात्मा गान्धीकी जगतको सबसे बड़ी देन है | 

ईश्वरनिष्ठाके विना भी भारतकी इस अद्भुत खाधीनताके 
सम्बन्धमे विचार करनेका एक राजनीतिक तरीका है | उसके 
अनुसार यह कहा 'जा सक्ता है कि द्वितीय महायुद्धके 
फलस्वरूप जगतूकी सर्वराष्ट्रिय परिस्थिति इतनी बद्ल गयी 
ओर अंग्रेजोके लिये रूसकी बढ़ती हुई शाक्ति,. आजाद हिंद 
फौजकी घटनासे उत्पन्न होनेवाला मविष्यके लिये भयः 
१९४२ की क्रान्तिसे प्रकट होनेवाळी भारतकी तेयारी आदिके 
मुकाबले अपना साम्राज्य समालना इतना कठिन माळूम हुआ 
कि हिंदुस्थाननों छोड़ देनेमें ही उन्होंने अपनी कुशळ 
समझी | पर इन ऊपरी wei अपने सहारेकी कोई बात 


नहीं है, न यह महात्मा गान्धी ओर उनकी ईश्वरनिष्ठाकों ही ` 


समझना है | हाँ, महात्मा गान्धीकी-सी ईश्वरनिष्ठा हमारे 
देशके नेतृत्वमें बनी रहेगी तो उससे जो विजय आज घरमें 
प्रास्त हुई है; वह बाहर बड़े-बड़े quis अखाड़ेमें भी प्राप्त 
होगी । ईश्वरनिष्ठारहित सत्य और अहिंसाकी कोरी बातें कोई 


अर्थ नहीं रखती, न कोई महृत्काय साधन करनेमें समर्थ हो 


सकती हैं | महात्मा गान्धीकी अमोघ शक्तिका रहस्य उनकी 
ईश्वरनिष्ठा है । ईश्वरके अनेक नाम और रूप हैं । महात्मा 
गान्धी उस ईश्वरको सत्यके नामसे जानते थे ओर सत्यचिन्तन) 
सत्यआचरण, सत्यभाषणके रूपमे उन्हें देखते थे | इसी 
सत्यसे उनका अहिंसाब्रत ओर ब्रह्मचर्यत्रत निकला | यह 
ईश्वरनिष्ठा हिंदू-संस्कृतिका मूल आधार है । इसी fom 
उत्पन्न होनेवाळा इसका दूसरा आधार धर्म दै | ईश्वर 


प्राप्ति लक्ष्य है, धर्म साधन है । इनंके बीचमें रहकर अर्थे | 


और काम भी मानव-जीवनके परम लक्ष्यके साधन बनते हैं । 





हिंदू-संस्कृतिके इस चतुर्विध पुरुषार्थसम्ब्धी आनुवंशिक | 
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६०० # सचे भद्राणि पद्यन्तु भा कञ्चिइःखभाग्भवेत्‌ # . 

TU c MM MMMMMEMMEMMEENEEM7 - S | - 
संस्कारोंके आधारपर महात्मा गान्धीने अपने जीवनका कोई चीज अपने मूलसे कटकर अलग नहीं रह सकती | 
तत्वज्ञान निर्माण किया था | हिंदूं-संस्क्ृतिसे विच्छिन्न होनेके कारण दी बोद्धमत इंस दे 


हिंदू-धर्मपर उनकी निष्ठा केसी थी, यह. उन्हींके शब्दोमें ठहर नहीं सका, यद्यपि बौद्धमतकी वे आधारभूत qud, Q x 
देखने योग्यः है | महात्माजी कहते हैं--'मैं अपने-आपको 'बोड्मतकी प्राणशक्ति थीं; हिंू-संस्कृतिमें पहरे भी थीं और 


सनातनी हिंदू कहता हूँ; क्योंकि आज भी हैं | गान्धीवादकी जीवनी शक्ति qanda हिंदू | 
( २ ) भै वेदों, उपनिषदों) पुराणों और सभी हिंदू- संस्कृति ही दै? यह कभी नहीं भूछना चाहिये | | 
धर्मग्रन्थोंकों DE गान्धीजीकी कुछ बातें अवश्य ही सनातंनी हिंदू जनतादी | 

( २ ) S वर्णाश्रम-धर्मकों भी मानता Ecco . ध्टिमें अशासतरीय थीं। ऐसा होना स्वाभाविक है | पर इसमे ' 

( ३ ) 'गोरक्षाधर्मपर भी मेरा विश्वास है' * *** P कोई सन्देह नहीं कि ऐसी बातोंमें भी महात्मा गान्धी अपने दृष्टि. ^ 

( ४ ) “मूतपूजापर मेरा अविश्वास नहीं है P कोणके अनुसार हिंदू-संस्कृतिके आधारपर ही खड़े होते थे | ऐसी | 
(यंग इंडिया २९ सितंबर १९२० ) बातोंमें मतभेदका होना आश्चर्यकी बात नहीं है | उदाहरणार्थ; x 

i 

| 


महात्मा गान्धी पूर्वजन्मके संस्कार और आनुवंशिक महात्मा गान्धी वर्णधर्म ओर वर्णव्यंवस्थाको मानते हुए मी | 
संस्कारोंकी भी मानते थे | वर्णविभागको वे जन्मसे मानते थे; खान-पान ओर शादी-ब्याहके सम्बन्धमें वर्तमान प्रतिबन्धों्र 
क्योंकि “यदि ऐसा न माना जाय तो वर्णव्यवस्थाका कुछ नहीं मानते थे | पर इस सिद्धान्तको तो वे मानते ही थे कि । 

अर्थ ही नहीं रहता ।? महात्माजी वर्णधर्मको मनुष्यका “सहज विवाह-बन्धन समान संस्कृतिके छोगोंमें ही ठीक रहता 
धर्म यानी जन्मके साथ ही उत्पन्न हुआ धर्म मानते थे। है I खान-पानके विषयमें झुचि और संयत रहना उन्हें भी i 
उन्होंने कहा था कि 'इस सहज धर्मका यदि पालन किया अभीष्ट था । इसमें सन्देह नहीं कि खान-पान ओर वैवाहिक _ 
जाय तो समाजमें जो उपद्रव आज .हो रहे Š, एक-दूसरेके सम्बन्थोके विषयमें शास्रीय व्यवस्था कोई ऐसी चीज नहीं है x 
प्रति जो द्वेषपूर्ण प्रतिस्पद्धा बढ़ रही दै, धन इकट्ठा करनेके ळ्यि जो तोड़ी जाय । 'छुनां कपीनामिव वर्णसंकरः? किसी भी | 
जो कष्ट उठाये जा रहे हैं, असत्यका जो प्रचार हो रहा है मानवसमाजके लिये मङ्लकारक नहीं हो सकता | अन्त्यज 
ओर जो युद्धके साधन तैयार किये जा रहे हैं; वे सब शान्त भाझ्योंके विषयमें तथा मुसल्मानोंके विषयमें भी उनकी विचार 
हो जायं । इस नीतिका पालन सारा संसार करे अथवा न करे, TAR संस्कारमूलकं अधिकारभेदके अंशमें शास्रीय पद्धतिको 

समी हिंदू कर या न करें; पर जितने लोग इस व्यवस्थापर छोड़े हुई थी, ऐसा कोई शास्त्रज्ञ पुरुष कहे तो उसका यह कहना 
चलेंगे, उतना लाभ तो संसारको होगा ही । मेरा विश्वास कदापि असंगत नहीं है, तथापि अन्त्यजोंकों हरिजन बनानेकी | 
BE है कि वर्णधर्मसे ही जगत्‌का उद्धार होगा |? anad हिंदू-मुस्छिम-एकता स्थापित करनेकी उनकी age. - 
ET dos INA कायळ नहीं ag सदा ही वन्दनीय रहेगी इन दोनों समस्याओंको सुलझाने: | 
- SHE | इस सनातनवादके ” दिंदू-संस्कृतिका की कोई शास्त्रानुकूछ विधि निकाली जा सके तो बह महात्मा x 

म्प | [दके सामने समाजवाद या F ise w 

गान्धीकी महान्‌ सेवाके प्रति श्रद्धाज्ञछ्ति अपण करनेका ही काम 


साम्यवाद-जैसे अल्पजीवी वादोंका कोई महत्व नहीं रहता 
महात्मा गान्धीके सामने समाजवादी, e EAR करेगी । महात्मा गान्धी कहते Š कि “दुनियामें किसी _ 


पर समाजवादी अपने समाजवादमें महात्मा गान्धीका तेज संस्कृतिका भण्डार इतना भरा-पूरा नहीं है, जितना छ भण्डार इतना भरा-पूरा नहीं है; जितना हमारी , 
नहीं देख पाते थे | उन्हें महात्मा गान्धीके अनुयायी होकर" - 255 0 है | हमळोगोंने उसे अभी जाना नहीं है, हम 
हना पढ़ता या | और साम्यवादियोंके लिये महात्मा sepa. .उसके अध्ययनसे दूर रक्खे गये है, हमें उसके गुण जानने 
द. विरुद्ध खड़े होनेके सिवा और कोई गति नहीं थी । fügen. _और माननेका मौका ही नहीं र माननेका मौका ही नहीं दिया गया । हमने उसके 
नाया TP ही; क्योंकि वह piv summ चलना करीब-क्रीब त्याग दिया है p यह अरम“ 
| ood 2 Eun? मेरणाशक्ति थी | राजके समयकी हमारी दशाका वर्णन है | पर महात्मा 
| दूसरे Q ही रूपै पेश करते हैं रका RIERA मिन्न एक गान्धीके प्रतापसे हमछोग अब स्वाधीन हैं, अब हमें अपनी 
cr, स | यह उचित नहीं है; क्योंकि संस्कृतिके उस भण्डारसे अपनी आवश्यकंताएँ पूरी करनी _ 
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चाहिये और अपनी सब जटिछ समस्याओके समाधान उसीमेंसे 
निकालने चाहिये | समाजवादी समाधान काम नहीं देंगे । 
समाजवाद ओर गान्धीवादर्मे वही अन्तर है, जो पाश्चात्य 
संस्कृति ओर भारतीय संस्कृतिमें Š | समाजवादर्मे भारतीय 
संस्कृतिके चतुविध पुरुषार्थमेंस केवल दो ही पुरुषार्थ हैं-- 
“अर्थ? और 'काम?, जिनका “धर्म! और ६ईश्वरःके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है | समाजवादकी आर्थिक व्यवस्था sr 
धंधोंका केन्द्रीकरण है, गान्धीवादमें उद्योग-घंधोंके केन्द्री- 
करणका निषेध है | कारण, उससे जनता गरीब हो जाती है, 
सारी पूँजी कुछ थोड़े-से मनुष्योंके हाथोंमें इकट्टी होती है, 
पूँजीपतिशाही बढ़ती दै, बहुत लोग बेकार हो जाते हैं | इससे 
पूँजीपति ओर मजदूरोंमें वगयुद्ध चलता Š; परस्पर द्वेष फैलता 
है | गान्धीवाद उद्योग-धंधोंको सारी जनतामें बाँट देता है। 
इससे पूंजी ही बॅट जाती है, धनका अनायास ही एक प्रकारसे 
समवितरण होता है ओर वर्गयुद्धका कोई कारण नहीं रहता | 
भारतीय वर्ण-व्यवस्थामें यही खूबी है--न कोई वेसी व्यापारिक 
्रतिद्वन्द्विता रहती है, न बेकारी ही बढ़ती है। sube 
पूजीका विषम वितरण और बेकारी--इन सब बुराइयोंकी जड़ 
है। व्यापारमें महायन्त्रों (बड़े-बड़े कळ-कारखानों ) का उपयोग, 
जिसका हिंदूस्मृतिकारांने निषेध किया है | मनुस्मृतिमें 
महायन्त्रोपसेवनकी उपपातकोंमें गणना की गयी है | महात्मा 
गान्धी आरम्भसे बड़े-बड़े कल-कारखानोंका विरोध ही करते 
रहे हैं | इसी सिळसिलेमें उन्होंने हाथके कते सूतसे हायका 
बुना खद्दर पहननेकी प्रथा चलायी | अन्न और वस्न, कम-से- 
कम इन दो अत्यावश्यक पदार्थोंके सम्बन्धमें भारतका प्रत्येक 
आम अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी कर छे-यही उनका मुख्य 
हेतु था, जो निश्चय ही हिंदू-संस्कृतिके अनुरूप था | स्वाधीनता 
प्राप्त होनेके बादसे उद्योग-धंधोंके इस विकेन्द्रीकरणकी उपेक्षा 
बढ़ती जा रही है और गान्धीवाद बहुत पिछड़ता-सा दीख रहा 


गे हवै! यह लक्षण अच्छा नहीं है । राष्ट्रकी आर्थिक व्यवस्थामें 
ह 


महायन्त्रोंका उपयोग वहींतक ठीक है, जहाँतक सर्वराष्ट्रिय 
समस्याओंका सामना करनेमें उनकी आवश्यकता हों-- 
उदाहरणार्थ, युद्ध-सामग्री आदि तेयार करनेमें | घरकी आर्थिक 
व्यवस्थामें महायन्त्रोंका वर्जन ही ठीक है । 

आज चोरबाजारी, रिश्वतखोरी ओर भ्रष्टाचार जितने 
बढ़े हैं, उतने किसी समयमें भी नहीं थे । यह सही दै कि यह 
नेतिक अधःपतन अंग्रेजी राज्यकी अनीति-परम्परासे प्राप्त हुआ 
है। पर महात्मा गान्धी-दैसे मनस्वी नेताके जीवित रहते gu» 





६०१ 


स्वाधीन होनेके साथ ही हम इस नैतिक अघःपतनका अन्त 
नहीं कर सके; बल्कि सवाधीनतामें इसकी और भी बृद्धि हुई | 
इसका कारण क्या है १ कया यही तो इसका कारण नहीं है कि 
महात्मा गान्धीके सीधे-सरळ रास्तेपर चलना छोड़कर इम 
सर्वराष्ट्रिय प्रतिष्ठा-लामके Sht पड़ गये | समाजवादी 
आदशाको जल्दी-से-जस्दी सिद्ध कर दिखानेके मोइने हमें 
अभिभूत कर लिया १ हमारे ठाट-वाट और शाहीखर्च बढ़ 
गये; सादगी; सेवा ओर त्यागकी भावना हुकूमतकी शानमें 
हवा हो गयी | महात्मा गान्धीके बार-बार कहनेपर एक बार 
हमने कंट्रोल उठा दिया, पर जनतामें वह जागरण पैदा 
करनेकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जो घर्मबुद्धिसे ही पैदा 
किया जा सकता था | कंट्रोल उठा देनेको . “जूआ? तक कहा 
गया और यह प्रतीक्षा की जाने लगी कि कंट्रोल उठा देनेकी 
नीति कब विफल होती है और कब इम फिरसे कंट्रोल बैठाते 
हैं | महात्मा गान्धीकी मृत्युके बाद Wale उठा देनेकी नीतिके 
विफल होनेमें देर नहीं लगी ओर फिरसे कंट्रोल बेठ गया | अब 
तो कंट्रोल और भी बढ़ा दै ! चोरबाजारी ओर भ्रष्टाचार जारी 
दी हैं । कंद्रोळके तो ये नित्य सहचर हैं | यह बात भी सर्वथा 
निश्चित नहीं है कि Sari अन्नकी कमी है | अधिकांशमे अन्न 
और Ter कमी चोरबाजारीसे ही उत्पन्न हुई दीख पड़ती 
है | फिर सुशासनका यह लक्षण तो नहीं है कि जनताके 
जीवनके हर चीजपर सरकारी कंट्रोल हो। उत्तम शासन वही 
कहा जा सकता दै, जिसमें जनताको स्वाधीनताका अनुभव हो 
और उसमें धर्मबुद्धि जागे, नेतिकताका विकास हो । महात्मा 
गात्धी यदि जीवित होते तो इस जडयन्त्रवत्‌ झासनमें कोई 
विलक्षण चेतन्य उत्पन्न हुआ द्दोता। उनकी स्मृतिसे यह 
चेतन्य अब भी उत्पन्न किया जा सकता है | बहुत कुछ उन 
लोगोंकी सादगी, निःस्वार्थ सेवा ओर त्यागकी भावनापर 
निर्भर है, जिनके aa देशके शासन-सूत्र हैं | 

महात्मा गान्धीने देराके राजनीतिक नेताओं और कार्य 
कर्ताआँका विदेशी वेश उतरवाकर उन्हें विशुद्ध खद्दर पहना 
दिया | यह सचमुच ही विदेशी पथपर चले हुए, राष्ट्रका एक 
महान्‌ संस्कार था | अब इस विशुद्ध वेशके अंदर वह सम्पूर्ण 
संस्कृति आ जानी चाहिये, जिसके मूलतत्त्व Š ईश्वर और धर्म । 
महात्मा गान्धीको हिंदुस्थानपर अंग्रेजोंका बोझ उतना नहीं 
अखरता था, जितना अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृतिका | खद्दर | 
बेशमें यह विदेशी सम्यता बहुत जगह छिपी हुई दै । महात्माजी 
इस सभ्यताको “असम्यता?, . “राक्षसी? कहते थे। उन्होंने 
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बहुत पहले यह लिख erar था कि “अभी इससे बचनेकी कोई 
तदबीर हो सकती है; पर जेंसे-जेसे दिन बीतते जाते हैं, वक्त 
हाथसे निकलता जा रहा है ! मुझे तो धर्म प्यारा है--इसलिये 
पहला दुःख तो मुझे यही है कि हिंदुस्थान धर्मभ्रष्ट होता जा 
रहा है ! यहाँ धर्मसे मेरा मतलब उस धर्मसे है, जो सब धमाका 
आधार Š | सच तो यह है किहमळोग ईश्वरसे विसुख होते जा 
रहें हैं |? महात्मा गान्धी स्वयं सदा ईश्वरके सम्मुख रहते थे | 

इंश्वरकी प्रेरणाके बिना वे कोई काम नहीं करते थे । उनपर 
किसी चीजका दबाव नहीं पड़ता था । दुनियाके किसी वाद; 

विपत्ति या भौतिक. बल-बेभवका उनपर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता था | यही उनकी राष्ट्रनीतिकी मोलिकताका कारण È | 

(iem बल राम? कितने प्रबळ हैं; इसका वे अपने हृदयमें 
अनुभव करते थे ओर जगतूमें उसका तेज प्रसत होता था | 

वे. चाहते थे, सारा देश ईश्वरसम्मुख हो । इसलिये उनके 
सब उद्योग और आन्दोलन उपवास और ईश्वर-प्रार्थनासे 
आरम्भ होते थे | अब तो विधान-परिषद्में ईश्वर-प्रार्थना 
करके कार्यं आरम्भ करनेके प्रस्तावको ही ठुकरा दिया हैं! 
पर उनके ईश्वर-प्रा थना ओर उपवास: ही सबसे महान्‌ आश्रय 
थे | इसकी शिक्षा उन्हे बचपनमें माता-पितासे मिली 
थी | हिंदुओके घर-घरमें आज भो जहाँ सनातन हिंदू-धर्मकी 
मान्यता है, यह शिक्षा किसी-न-किसी रूपमें विद्यमान है । 

महात्मा गान्धीने इसे जगाया अपने राष्ट्रकों ईश्वरके सम्मुख 
करनेके लिये | श्रीमद्भगवद्गीताकों वे माता कहते थे | उन्होंने 
एक जगह लिखा है-'मुझे जन्म देनेवाळी मेरी पार्थिव माता 
तो मर गयीं, पर इस शाश्वती ( गीता ) माताने उनका स्थान 
हर तरहते पूरा किया है | यह तबसे सदा मेरे साथ रहती Š | 











— 
नाम था राम ही | 'खुपति राघव राजाराम परि 
सीताराम? की ही उनके यहाँ धुन लगती थी | सूर, तुलसी 
मीरा, नरसी आदिके भजन उनकी प्रार्थनाओंमें गाये जाते थे ' 
यह सारा प्रयत्न इसीलिये था कि देश भगवानके सम्मुख हो, 
हिंदू और मुसलमान भगवानके सम्मुख होकर सच्चे भ्रातृस्नेहते 
इस देशमें रहें । पर हिंदू-संस्कृति ओर मुस्लिम-संस्कृतिपं 
कोई विलक्षण भेद होनेते हिंदू-मुस्लिम-एकतामें दी्कालका 
Rem अनिवार्य है। हाँ; यह नामनिठ्ठा हिंदू-संस्कृतिगे 
परम्यरासे चढी आयी Š | अर्थमूळक आधुनिक संस्कृतिने 
उसे बहुत कुछ दबा दिया है । महात्माजीने उसे जंगानेका 
जो प्रयत्न किया है; वह उनके बाद भी जारी रहेगा तो या 
बहुत दूर नहीं है, शीघ्र ही देश ईश्वरके सम्मुख होगा । 
मशत्मा गान्धीकी वदोलत आज रेडियोके सब eus 
रामधुन ओर संतोंके भजन सुनेको मिलते हैं | पर यह चीज 


फंशनके तोरपर केवळ जडयन्त्रमे ही न रह जाय, इसकी ओर ` | 


विशेष ध्यान देना आवश्यक है | (अव तो रेडियोमें गीता और 
रामचरितमानसपर भी रोक लग गयी है! ) gari, स्थान-स्थानमें 
जो तीर्थ हैं; जहाँ-जहाँ जो सत्संग, ईश्वरके भजन और भगवन्नाम- 
कीर्तन होते हैं; वे सब अज्ञात रहकर भी निःस्वार्थभावसे यही 
महत्कार्यं कर रहे Š | इस बातको समझना और जनताको 
इसमें प्रोत्साहित करना सरकारका एक मुख्य काम होना चाहिये, 
यदि महात्मा गान्धी जो मार्ग दिखा गये, उसपर उसका 
विश्वास है | देशकी सच्ची सेवा शासनविधान या s 
कानून बनानेसे उतनी नहीं होती, जितनी जनतामें धम-बुद्धि 
जगानेसे होती है | महात्मा गान्धीके प्रयत्नोंकी मोलिकता 
और उनकी आकर्षणशक्ति इसी ईश्वर-सम्मुखतामें ही है | 
महात्मा गान्धी बहुत जल्दी चले गये ! उन्होंने एक 
जीवनमें जितना किया, उतना कोई कर नहीं सकता । पर 
उनके संकल्पमें अभी बहुत कुछ करना बाकी था | वे अपने 
देशमें रामराज्य स्थापित हुआ देखना चाहते थे । खाधीनता 
तो भिल गयी, अशोकका चक्र भी आ गया; पर धर्मराज 
युधिष्ठिरका किला हमारी राजधानीमें अभी उजड़ा हुआ ही पड़ा 
दै | उन पाण्डवोंकी कीर्तिका गान अभी हमारी राष्ट्रनीतिमें 
नहीं सुनायी दे रहा है, जिनके विषयंमें कहा गया है--- 


"Wut विवद्धेति युधिष्टिरकीत॑नेन | 
पापं प्रणञ्यति वृकोद्रकीतेनेन । 
दाग्नुविनशयति,._ धनञ्अयकीतेनेन 
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'हाथमें इतना ही 


* महात्मा गान्धी और हिंदू-संस्छति a . 
————  h“.AU—,T_MÍ— A @.'. --x.. 





भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं जिन महाराज युधिष्ठिरकों इन्द्र 
प्रस्थके राजसिंहासनपर बंठाकर आदर्श धर्मराज्य स्थापित किया, 
उनकी या उनके राज्यकी पावन स्मृति अभीतक हमारे किसी 
राष्ट्रचहतकर्मे नहीं आयी है। युधिष्ठिरका वह धर्मराज्य 
रामराज्यका ही जीणोद्वार था | उसी परम्परामें महात्मा गान्धी 
यहाँ वह रामराज्य स्थापित करना चाइते थे, जिसमें सव मतों 
और वादोंका समन्वय एक धर्मवादमें होता और सब अपने 
अपने कर्ममें निरत होकर स्नेहपूर्वक एक quur सुख- 
संवद्धन करते और कोई भी प्राणी दुखी न होता | मारतीय प्रकृति 
और संस्कृतिकी वह एक अनोखी वस्तु होती, जिसे देखकर 
सारा जगत्‌ Nur होता और फिर एक बार जगतूके सब 
देशों ओर वादोंकों अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा इस देशसे 
मिलती | महात्मा गान्धी तो चळे गये ! अब तो हम सबके 
कि उनकी स्मृतिको हम सदा जगाते 
रहें ओर जिस संकल्पको पूरा करनेके ल्यि वे जीते; उसे 


हम पूरा करें---अपने देशमें अपनी दिव्य, उदार,,ईंश्वराभिमुख 


संस्कृतिके अनुसार रामराज्य स्थापित करें--जिसमें कोई अधर्म; 
पाप, ताप या अनीति न रह जाय | 


महात्मा गान्धीका जीवन हिंदू-संस्कृतिके अनु रूप जीवनका 


. एक विशिष्ट दृष्टान्त है । हिंदू-संस्कृतिमें जिस प्रकार इस 


बातका अनुशासन है कि मनुष्यको केसे जीना चाहिये, उसी 
प्रकार इस बातका भी अनुशासन हे कि मनुष्यको कसे मरना 


` चाहिये | जीवनका प्रथम क्षण जन्म हे, उससे मनुष्यका. घर्म 


निश्चित होता हे | अन्तिम क्षण मृत्यु है, उससे उसकी भावी 


` गति निश्चित होती है | इस गतिके परापर अनेक मेद हैं । 


परम गति स्वयं भगवद्धाम है | वही मानव-जीवनका परम 
लक्ष्य है | महात्मा गान्धीके जीवनका वही परम ध्येय था । 
उसी परम ध्येयका वाचक प्रणव अर्थात्‌ ° 322 या “राम? Š | 
मृत्युके द्वारा उस परम ध्येयको प्राप्त करनेमें गीताका यह 
अनुशासन है--- 


ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति स्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिस्‌ ॥ 


. , . "एकाक्षर ब्रह्म D^ का उच्चारण ओर भगवानका स्मरण 


करता हुआ जो कोई देह छोड़कर जाता है; वह परम गतिको 
प्राप्त होता है ।? | 








६०३ 


सामान्य मनुरष्योके लिये सहसा यह साध्य नहीं होता । 
कारण, जीवनमें जिस वस्तुका कोई अभ्यास नहीं, वह अन्तिम 
क्षणमें कहसि टपक पड़ेगी । कहते हैं, बड़े-बड़े तपस्वी भी 
मृत्युक्षण्मे डिग जाते हैं । “जनम जनम मुनि जतन कराहीं | 
अत राम कहि आवत नाहीं ||? पर महात्मा गान्धी मृत्युक्षणमें 
भी महात्मा ही थे | 'हे राम? यही उनका अन्तिम श्वास था । 
R रामः कहकर उनके प्राण निकल गये | अपने समग्र जीवनके 
साररूपसे यही “राम? शब्द जगत्को देकर वे परधामकों 
सिधार गये | 


उनकी सारी कहानी, उनक्री सारी शिक्षा, उनकी सारी 


प्राणशक्ति इसी एक शब्दमें आ गयी है | इससे बढ़कर कोई 


मनुष्य किसी मनुष्यको कोई चीज नहीं दे सकता | यह जिसने 
दिया, उसने सत्र कुछ दिया | इस रामनामका; कृष्णनामका; 
भगवानके किसी नामका हम आश्रय ळे तो महात्मा गान्धीके 
संकल्पका रामराज्य हम स्थापित कर सकते हैं | रामनामकी 
महिमाके विषयमें महात्मा गान्धीने 'नवजीवन?में लिखा था; 


'(रामनामके प्रतापसे पत्थर तरने लगे, रामनामके quu वानर- 


सेनाने रावणके छवके छुड़ा दिये; रामनामके सहारे हनुमांनने 


पर्वत उठा ल्या-और राक्षसोंके घर अनेक वर्ष रहनेपर भी 


सीता अपने सतीत्वको बचा सकी । भरतने चौदह साळतक 


प्राण धारण कर रवखा, क्योंकि उनके कण्ठसे रामनामके सिवा 


दूसरा कोई शब्द नहीं निकलता था | इसीलिये तुल्सीदासने 


कहा कि कलिकालकां मळ धो डालनेके लिये रामनाम जपों | 


में अपना अनुभव सुनाता हूँ | में संसारमें व्यभिचारी 


होनेसे बचा हूँ तो रामनामकी बदोळत ४१. `` जब-जब 
_मुझपर विकट प्रसंग आये हैं मैंने रामनाम लिया है और में 
बच गया हूँ | अनेक संकटोसे रामनामने मेरी रक्षा की है । 
eemper दृदयोंका अनुसन्धान करने और उनमें 
ऐक्यमाव पैदा करनेके लिये एक साथ राम-नामकी घुन-जेसा 





दूसरा कोई सुन्दर और सबळ साधन नहीं है ।? हम कह सकते 


हैं कि महात्मा गान्धीकी अनन्य रामनाम-निष्ठासे प्रसन्न 
होकर रामने ही भारतको यहद राजनीतिक स्वाधीनतां दी है । 


अब इसका उपयोग भी राम-कार्यमें ही होना चाहिये | तभी 


इसकी रक्षा और समृद्धि होगी ओर जगतूमें सर्वत्र रामराज्य 


प्रसृत होगा | 
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—— हिंदू-संस्कृतिमें गोका स्थान 


( लेखक--श्रीशिवभगवानजी गोयनका, dto ए० ) 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। | 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः N 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । 
नमो ब्रह्मसुताम्यश्च पचित्राभ्यो नमो नमः ॥ 
स्वतन्त्र भारतके लिये गो-चध सबसे बड़ा कलङ्क Š | 
यह खेदका विषय है कि इस प्रइनको साम्प्रदायिक प्रश्‍न 
कहकर हमारी “घम-निरपेक्ष' सरकारद्वारा अमीतक राला जा 
रहा है | यह प्रश्‍न धार्मिक एवं आर्थिक तो है ही | साथ-ही-साथ 
प्रमुखतः सांस्कृतिक भी है। इसी तथ्यका प्रतिपादन इस 
- लेखका प्रधान लक्ष्य है | | 
शाञ्जोंके अनुसार गाय धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष--चारों 
पदार्थोको देनेवाळी है | पुराणोंमें लिखा है कि जगतूमें सर्व- 
प्रथम वेद; अग्नि; गाय तथा ब्राह्मणकी रचना हुई । 
मनुष्यके लिये वेदोमें यज्ञानुडान बताया गया Š | “कर्म 
ब्रह्मोद्भवं विद्धि? एवं-ब्राह्मणोंके द्वारा ही sg विधि सम्पन्न होती 
है। अग्निरूपी मुखसे देवताओंको यज्ञकी आहुतियाँ प्रास 
होती हे--'अभिमुखा हि देवा भवन्ति? और गायसे 
देवताओंकों समर्पण करने योग्य हवि प्रात होता है । यही 
व कि गायको Rm ( हविको देनेवाली ) 
| 


wi NE तिळ आदि जिस अन्नंकी आवश्यकता होती 
है, उसको पेदा करनेके लिये गोकी सन्तान अर्थात्‌ dent 
आवश्यकता होती है | | | 
यज्ञकी वेदीको स्वच्छ एवं पवित्र करनेके हेतु गो-मूत्र 
तथा गोबरकी आवश्यकता होती है] यज्ञाभिको जलाने तथा 
प्रज्वलित करनेके लिये गोबरके कडे ( उपले ) की 
आवश्यकता होती है | i 
_____ RAA - महत्त्व तथा qS g - 
का प्राशन सर्वविदित है | dne 
आध्यात्मिक दृष्टिसे गायका महत्त्व अवर्णनीय है | 
ps यका महा- 
HRS अउशासन-पर्वमे महर्षि च्यवने राजा नहुषसे इस 
पका गोमिस्तुल्यं भिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किञ्चिदिहाच्युत ॥ 
BELLI 





di इस संसारमें गोओंके समान दूसरा कोई घन | 


समझता | गोओंके नाम और गुणोंका कीर्तन-भवण, गौड. 


` का दान तथा उनका दर्शन--इनकी बड़ी प्रशंसा की गयी है। 


ये समस्त कार्य सम्पूर्ण पापोंको दूर करके परम कल्याणको 
प्रदान करनेवाले हैं |? 

प्रजापति ब्रह्मा, जगपाळक विष्णु तथा भगवान्‌ sm. 
द्वारा भी कामधेनुकी स्तुति की गयी Š | यथा-- 

त्वं माता सचेदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम्‌ । 

त्वं तीर्थं addat नमस्तेऽस्तु सदानघे ॥ 


( स्कन्द-ब्रह्म-धमोरण्य १० । १८) 


“हे पापरहिते | तुम समस्त देवोंकी जननी हो | 
तुम यज्ञकी कारणरूपा हो; तुम समस्त तीर्थोंकी महातीर्थ हो, 
तुमको सदेव नमस्कार है |? 

गायके विश्वरूपका वर्णन अथर्ववेद, ब्रह्माण्डपुराण, 
महाभारत, स्कन्दपुराण, प्पुराण एवं भविष्यपुराणमें 
है। erm गायके रोम-रोममें देवताओंका निवास माना 
गया है | वेदने तो यहाँतक कहा है, Cung वे विश्वरूप स्व. 
रूप गोरूपम्‌ D RR गायके रूपको सारे sees 
रूप बताया गया है । 

स्वगुणसम्पन्न पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बाल-ळीळाः 
का सम्बन्ध तो गायके साथ अविच्छिन्न एवं अमिट है । 
गो-पालक गोपाळके सरस वर्णनमें तो ब्रजमाघा-साहित्य सूर- 
के सूर्यसे अद्यावधि suh Š | आनन्द-कन्द भगवान्‌ श्री- 
कष्णके द्वारा इन्द्र-पूजनकी प्रथाको बंद कराके गोवर्धन- 
पूजाका प्रारम्भ इसका ज्वलन्त प्रमाण है कि `गोचर-भूमिकी 
कितनी उपादेयता है, गायका हमारे जीवनमें क्या स्थान दै! 

गो-मन्त्र-जपसे पापका नाश हो जाता Š | जो मनुष्य 
निम्नलिखित मन्त्रका प्रतिदिन प्रातः-सायं आचमन करके जप 
करता दै, उसके दिनभरके पाप नष्ट हो जाते हैं-- 

श्ृतक्षीरग्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः । 
WWE घ्रृतावतास्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥ . 
घृतं मे हृद्ये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌ । 
Wd सर्वेषु गात्रेषु wd से मनसि स्थितम्‌ ॥ 
गावो ममाग्रतो नित्यं गाचः पृष्ठत एव च। 
गावो मे सवंतश्चच गवां मध्ये serena ॥ 
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# हितू-संस्कतिमे गौका स्थान # 


इत्याचम्य pomp e सायं प्रातश्च पुरुषः सदा। 
.Wqur ङुरुते पापं तस्मात्‌ स॒परिमुच्यते॥ 


( महाभारत अनुशासन० ¿o | १-४) ` 


“गाय घी और दूध देनेवाढी है | sup उत्पन्न 
FANS घृतकी नदी ओर घुतका मँवररूप Š | धृत सदा 
मेरे हृदयमें रहे, मेरी नामिमें रहे, मेरे सारे agti रहे ओर 
मेरे मनमें स्थित रहे। गोएँ सर्वदा मेरे रहमें निवास करें। d 
सदा मेरे आगे-पीछे रहें, मेरे चारों ओर रहें तथा मैं गायोके 
बीच निवास करूँ |? 

श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपने दिव्यरूपोंका 
वर्णन करते हुए AAR कामधुक्‌? कहा है pam 
भगवत्‌-प्राप्ति होती हे | गाय ही यशके फळोका कारण है 
और गायोंमें ही यज्ञकी प्रतिष्ठा है| यथा-- 

'गाचो यज्ञस्य हि wë गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ` 

| ( महाभारत ) 
आस्तिक जनताका तो यहाँतक विश्वास है कि यदि enm 
में भी गो-दर्शन हो जाय तो उससे कल्याण-लाम एवं व्याधि- 
नाश होता हे । वेसे तो यदि कोई काळी वस्तु सम्तमें दिखायी 
पड़े तो अपशकुन माना जाता है; किंतु यदि खप्नमें काळी 
'गायके दन हों तो वह शुभ माना जाता Š | 
गो-सेवासे लक्ष्मीकी प्राप्ति बतायी गयी है। यथा-- 
गवां सेवा तु sdeur ग्रहस्थेः पुण्यलिप्सुभिः | 
गवां सेवापरो यस्तु तस्य श्रीवेधंते$चिरात्‌ ॥ 
इसके अतिरिक्त. गायके गोबर तथा गो-मूत्रमें लक्ष्मीजी- 
का निवास भी एक कथामें वर्णित है । ( गोबर-गोमूत्रकी 
खादसे प्रचुर अन्नरूपी लक्ष्मीकी प्राप्ति प्रत्यक्ष है | ) 
गो-सेवासे पुत्र-प्रात्ति होती है | कुलगुरु ब्रह्मर्षि वसिष्ठः 
द्वारा राजा दिलीपको सुरमिनन्दिनीकी सेवाकी आज्ञा हुई । 
गो-सेवाके emere ही दिलीपके रघु हुए | पुत्र-कामी राजा 
ऋतम्भरने जाबालि मुनिके आज्ञानुसार गो-सेवा की ओर 
फलस्वरूप उनके परम भक्त सत्यवान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
यह उचित ही कहा गया है-- 
विष्णोः प्रसादो गोश्वापि शिवस्थाप्यथवा पुनः । 
(भगवान्‌ विष्णु, गो ओर भगवान्‌ शङ्करकी इपासे 
पुत्रकी प्राप्ति होती है ।? i y S PES 
"एकोऽहं बहु स्यामःकी घोषणाके अनुसार ईश्वरकी सृष्टि- 
के किसी भी जीवके प्रति हवशा उस hai बसनेवाले खयं 
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, ईश्वरे प्रति हिंसा है | इस सिद्धान्तके आधारपर ही जीव-मात्र- 


की हिंसाका हिंदू-ध्म विरोध करता है | ऐसी अवस्यामे — 
'मातरः सवभूतानां गावः edge 
— कै वघकी तो कल्पना करना ही पाप है। इतना ही नहीं-- 
वध तो बहुत ही बड़ी बात है; हमारे यहाँ तो जिंस घरमें 
गायको कष्ट मिळता हो, उसको नरककी प्राप्ति बतायी गयी है-- 
RR दुःखिता गावः स याति नरकं नरः। 
धार्मिक दृष्टिसे ही नहीं अपितु व्यावहारिक दृष्टिसे भी 


गायका महत्त्व कम नहीं है। 'तीन एकड़ भूमि और एक - 


गाय? स्वंदासे भारतका यही सर्ण-विधान रहा Š | शरीर 
तथा 'मस्तिष्क--दोनांका अत्युत्तमरूपसे पोषण करनेवाले 
आहारके कारणरूपमें गाय साव॑भोमिक राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था 
तथा शिक्षाप्रणाळी दोनोंका केन्द्र बन गयी | 
` गुरुकुल तथ sg peti त्रह्मचारियांको गुरुकी सेवा तथा 

यश्समिधा एकत्रित करनेके अतिरिक्त गुरुकी गायोंकी सेवा 
भी करनी पड़ती थी प्रत्येक आश्रमकी अपनी गाये होती 
थीं, जिनकी सेवा वहाँके विद्यार्थी करते थे और इस प्रकार 
आभीरकर्म (Dairy-farming ) में भी वे सुशिक्षित हो 
जाते थे | गोसेवामे फुटबाल, हाकी, बैडमिन्टन तथा अन्य - 
कई आधुनिक व्यायामोंसे अधिक परिश्रम पड़ता दै, फलतः 
अधिक सास्थ्य-लाम होता है | . 

गो-मूत्र और गोबर वेशानिक दृष्टिसे भी पवित्र एवं 
स्वच्छता प्रदान करनेवाला है | ग्रामीण जनता अभी भी अपने 
गको प्रतिदिन गोबरसे छीपकर पवित्र करती Š | 

यन्त्रोंकी अपेक्षा बेल ही अधिक लाभदायक है | खेती 
की दृष्टिसे खेत जोतना तथा खाद देना, ये दो महत्त्वपूर्ण 
कार्य हैं | कोई भी यन्त्र ये दोनों कार्य नहीं कर सकता। : 
यन्त्रसे खेत जोते जा सकते हैं; किंतु खाद प्रास नहीं हो सकती | 
बैलसे खाद भी मिलती है | वैज्ञानिक रीतिसे प्रस्तुत यान्त्रिक 


खाद ( Fertilizer ) की तुलनामें बेळ ओर गायकी खाद . 


अधिक उत्कृष्ट है । गोबरमें; शरीरकी आतोंकी क्रियाके कारण) 
अत्यधिक परिमाणमें नाइट्रोजन उत्पन्न होता है | बेल 
उत्कृष्ट खाद तेयार करता हुआ हरी वनस्पतियोम खादकी 
इष्टे निरर्थक कार्बोहाइड्रेट्सकों शक्तिमें परिवर्तितकर खेतीका 
काम मुफ्तमें कर देता है | बेलोमे यह बहुत ही विचित्र गुण 
š | स्पष्ट है कि 'अर्थशास्रकी किसी भी दृष्टिसे- कृषिमें 







esr स्थान कोई मी यन्त्र अहण नहीं कर सकता | ट्रैक्टर 


जायगा ।- इसके अतिरिक्त कुछ भूमि:विशेषशोका 
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कि भारतवर्षकी सब भूमि द्रेक्टरोसे जोतनेके लायक भी नहीं 
€] यान्त्रिक खाद (Fertilizer) की अपेक्षा बेळकी 
खादसे जो अन्न उपजता है, वह अधिक पौष्टिक ओर सुखादु 
होता है | 

इससे सर्वाधिक हानि यह होगी कि मशीनरीके अवगुण 
तथा मशीन-युगके अवगुणोंका प्रवेश हमारे कृषि-कार्यमें 
भी हो जायगा ओर सरळ किसान भी उस प्रपञ्चका शिकार 
हो जायगा, जिसके चक्रमें मजदूर फॅसा हुआ है। बहुत-से 
किसानोंको बेकारीका सामना करना पड़ेगा | 


अमेरिकाके 'होड स-डेयरीमैन? नामक पत्रके सम्पादककी 
निम्नलिखित पंक्तियां हमारे उन बन्धुओंकी आँखें खोळनेके 
लिये पर्याप्त होनी चाहिये, जो 'गो-वध बंद करो? के नारेको 
सुनते ही उसमें संकीर्ण साम्प्रदायिकताकी गन्ध अनुभव करने 
लगते हैं | “गाय हमारे दुग्ध-भुवनक्री देवी है | वह भूर्खोको 
. खिलाती है, नंगोंको पहनाती है और बीमारोंको अच्छा करती 
Š । उसकी ज्योति चिरन्तन है |? m 


भारतीय संस्कृति तथा गौका सम्बन्ध अविच्छिन्न है, 
अमिर है | भारतीय संस्कृतिका खरूप गौसे प्रथक्‌ स्थिर नहीं 

- रह सकता | इस संस्कृतिको स्थिर रखनेके लिये हमें कानूनद्वारा 
गो-वध सर्वथा बंद करवाना ही पड़ेगा | बूढ़ी गायों या सूखी 
-( दूध न देनेवाली ) गायोके वधकी आज्ञाका बना रहना 
दुधार गायोके वधकों नहीं रोक सकेगा | जिस देशमें, जिस 
भारतवषमें, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके पूर्वज 
प्रातः-स्मरणीय महाराज दिलीपने कुल्गुरु महर्षि वसिष्ठकी 
. नन्दिनीकी रक्षाके लिये सिंहको अपना शरीर अर्पण कर दिया, 

` किंतु जीते-जी उसकी हत्या न होने दी तथा जहाँ पाण्डव- 
शिरोमणि पार्थ अर्जुने गायके लिये द्वादश वर्षोतक वनवासकी 
कठोर यातना स्वीकार की, उसी देशमें आज लाखोंकी संख्यामें 
WITH हो रहा है ओर हम उफ़तक नहीं करते | यह कितनी 

. नपुंसकता Š | हम खतन्त्र Š, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय मन्त्रिण 
हमारे प्रतिनिधि हैं; हमको उनसे स्पष्ट शब्दों यह कह देना 
RA कि यंदि आप हमारी “गो-वध बंदी? की मागको 
स्वीकार करनेमें आनाकानी करते हों तो आप भारतीय 
संस्कृतिके बाधक हैं; हमारे देशकी आर्थिक उन्नतिके 
कार्य नहीं कर रहे X | केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें 
अन्न उपजाओ?के आन्दोळनमें सचेष् Š | गोरक्षा इस आन्दो- 
छनकी रीढ़ है | fas) रक्षा नहीं हो सकेगी तो शरीर मी 
स्थिर नहीं रह.सकेगा | अभी मी समय है; आया है हमारी 


| शीघ्र ही :समझेंगे 


“अधिक 


. संयुक्त योगको हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ 3 


T M 
और बुद्धिमानीसे कार्य करेंगे। जिस भारतवर्षमें पर. 
ओर दूधकी नदियाँ बहती थीं; वहाँके आँकड़ोंपर तथा साथी. 
साथ आप विश्वके अन्य राष्ट्रोके आँकड्ोंपर तुलनात्मक हृष्टि 
डालें तो स्थिति ओर भी स्पष्ट हो जायगी | 


विश्वका एक तिहाई qapaq भारतवषंमें Š | सन्‌ १९४१ 
की गणना ( Census) की रिपोटके अनुसार अविभक्त 
भारतमें बीस करोड़, बयासी लाख दूध देनेवाली जातके 
qg (cattle) थे। देशविभाजनके पश्चात्‌ तीन करोहके ` 
करीब दूध देनेवाळी जातिके vu पाकिस्तानमें ही रह गये। | 
गाय ओर भैंस दोनों मिलाकर मारतवर्षमें २ करोड़, २० छात्र x 
टन प्रतिवर्ष दूध देती Š | भारतवर्षमें ३ से v आउंस दुख | 
प्रतिमनुप्यको प्रात होता है, जब कि डेनमार्कमें ४० आउंस, | 
आस्ट्रेलिया ओर अमेरिकामें ३५ आउंस और प्रे | 
श्रिटेनमें ३९ आउंस प्रतिमनुष्यको दुग्ध प्रास होता है। | 
ओसतन प्रतिकिसानके पास भारतवर्षमें २-३ बेल हैं, जव कि ; 
इंगलेंड ओर अमेरिका दोनोंमेंसे प्रत्येकमें प्रायः प्रतिक्िसानके ` 2 
पास २७ बैल Š | भारतवर्षमें औसतन प्रतिंगाय प्रतिदिन ' 
२ पौंड दूध देती है, जबकि न्यूजीळेंडमें १४ पाउण्ड, इंगलेण्ड: x 
में १५ पाउण्ड तथा हॉलेण्डमें २० पाउण्ड दूधका प्रतिदिन — 
प्रतिगायका ओसत बेठ जाता है | ऊपर दिये हुए sep | 
स्पष्ट है कि विदेशोंमें भारतवर्षकी अपेक्षा गो-दुग्ध अत्यधिक 
मात्रामें प्राप्य हे । हमें भी भारतमें इसी भाँति गो-दुर्धः | 
वृद्धि करनी चाहिये । इसी प्रसङ्गमें विदेशोमे किस प्रकार ६ 
आभीर-कर्म ( Dairy-Farming ) होता है; ag भी हमें 
सीखना चाहिये | 





गो-वध बंद करनेसे ही कार्य नहीं चलेगा | सरकारद्वार 


` गोचरभूमि छोड़े जानेकी और बूढ़ी बेकाम गायोंके लिये जगह- 


~ 


जगह गोसेवा-सदन स्थापित करवानेकी अत्यावश्यकता है | 
गायोकी नस्लमें भी सुधार शीघ्र ही होना चाहिये | अच्छे-अच्छे 
साड ज़्यादा संख्यामें छोड़नेकी आवश्यकता है | बीमार गार्योके 
इलाजके fe समुचितरूपसे अस्पतालों ( Veterinary 
Hospitals) की व्यवस्था होनी चाहिये । 
केवळ भाषणों तथा समाओंसे प्रचार-मात्र किया जाता 
है, ठोस कार्य नहीं | गो-रक्षा हमको अपने घरोंसे प्रारम्भ करनी 
चाहिये और उसका श्रेष्ठ उपाय है गो-पालन । जिस प्रकार 
सम्पन्न व्यक्ति मोररप्रभृति प्रसाधन रखते हैं; उसी प्रकार | 
यदि गौएँ भी रक्‍्खें, गो--शाळाओंमें योगदान दें, डेयरी-फार्म 
चलायें तो इस दिशामें बहुत कुछ कार्य हो सकता है। 
सरकारके कतंव्यके साथ-साथ हमारे भी कर्तव्य हैं ओर उनकी 
पालन हमको योग्यतापूर्वक करना चाहिये । pa | 
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हिंदू-संस्कृति और गोरक्षा 


( लेखक--लाला श्रीहरदेवसहायजी ) 


संस्कृति स्वाभाविक गुण है, यह शिक्षाप्रचार या 
He उत्पन्न नहीं होता | जिस तरह अग्निका गुण उष्णता, 
जलका शीतलता तथा पृथ्वीका गुरुता है; उसी प्रकार 
गोरक्षा हिंदूका स्वामाविक गुण है | हिंदू-संस्कृतिको जाननेका 
मुख्य आधार गोरक्षा है | जो लोग गोरक्षाको मुख्य कर्तव्य 
मानते हैं, वे ही हिंदू Š | जैन, सिख आदि (जो हिंदू-धर्मकी 
दी शाखा-विशेष हैं ) ही नहीं, आर्यसमाजी, सनातनधर्मी, 
विष्णोई तथा देशके भिन्न-भिन्न wi बसनेवाले सभी 
हिंदुओके आचार-व्यवहार, रहन-सहन, जन्म-मरण, विवाह 
आदिके कृत्य अळग-अळग ही Š | कितनी ही बातोंमें उनका 


. परस्पर विरोध भी रहता है | पर गोरक्षाके बारेमें सब एकमत 


& | आर्यसमाजके प्रवर्तक hem दयानन्दजी सरस्वती, 
जो रूढिवादको नहीं मानते, सुधारक कहे जाते हैं--उन्होंने 
गोवंशके महत्त्वकों बतळानेके लिये अछग “गोकरुणानिधि? 
पुस्तक छिखी तथा एक गायसे हजारों मनुष्योंके भोजनका 
हिसाब बताते हुए 'गोकृष्यादिरक्षिणी सभाएँ? स्थापित 
करनेका आदेश दिया | जैन-धर्माबलम्बी वेदों तथा हिंदुओंके 
अन्य ग्रन्थों और उनमें लिखे संस्कारोंकों महत्त्व नहीं देते; 
पर प्राचीन समयमें जेनधर्मावलम्बी अपनी सम्पत्तिकी गणना 
गोवंशकी संख्यापर करते थे। ss और गोकुळ उसके आधार 
"| राजग्रहके महाशतक तथा काशीके चूळनि पिताके पास 
अस्सी-अस्सी हजार गायें थीं। गोहत्या तथा गोमक्षणके सम्बन्धसे 


` होनेवाले पापके बाबत श्रीमहावीर स्वामीजीने उज्झियके केकी 


कथा लिखी है । श्रीहरिविजयसूरिजीने अकबर बादशाहसे 
कहकर गोवध बंद करवाया । हरियाना, बागड़ तथा 
युक्तप्रान्तके कुछ जिलोमें रहनेवाले विष्णोई, जो चोटी नहीं 
रखते, भूमिमें गाड़े जाते हैं; पर गोरक्षा परमधर्म मानते 
š | इनके गुरु श्रीजम्मेश्‍वर महाराजने ग्वाळा बनकर MAR 


: चराया था | सिखोंके पूज्य धर्मशास्री भाई गुरुदासजीने 


पञ्चगव्यको पवित्र ओर गोहत्याकों पातक माना है | 
गोबर गोमूत्र पस्मपवित्र भये V (कवित्त २०१ ) 
बामण गाय बंस घातक करार ॥ (वार २४, पौडी १६ ) 
श्री १०८ श्रीगुरु गोविन्दसिंहजी महागूज़ने गोरक्षार्थ 
श्रीमुखसे प्रभु-प्रार्थनामें कहा है-- i 
मही देह आज्ञा तुक को खपाउँ । गोघात का दुःख जगत से RÈ 
आस पूर्ण करो तुम हमारी । मिटै कष्ट गोअन, छुटे खेद मारी ॥ 


शुरु नानकदेवजीने स्वयं गायोंकी सेवा करके गोरक्षाके 
आदशकी शिक्षा दी श्री १०८ गुरु रामसिंहजीको गुरु 
माननेवाळे नामधारी reb] तो अंग्रेजी राज्यके बुरे ama 
भी गोरक्षाके लिये बड़ा त्याग क्रिया | कितने ही फॉसी चढे, 
जेल गये | : 

संस्कृति तथा साहित्यका आधार-आधेय-सम्बन्ध है | 
हमारे प्राचीन अन्थ गोमहिमासे भरे पड़े Š | ब्राहमण तथा 
गौ दोर्नोको बड़ा महत्त्व दिया गया है | राजा TE 
अपना मूल्य गायके बराबर स्वीकार करके महर्षि च्यवनने 
गायके महत्त्वको राज्य तथा संसारके सब पदाथोसे अधिक 
वताया | चक्रवर्ती राजा दिलीप गोरक्षाके लिये अपना 
शरीरतक देनेको तैयार हुए । पूर्णकळा-अवतार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने खयं गो-चारण करके हमारे सम्मुख गोसेवाका 
आदर्श रक्खा | हमारे umen गोवंदाके महत्त्वका ही नहीं; 
उपयोगिताके बाबत भी बहुत कुछ वर्णन मिलता है। 
पारस्कर-गह्यसूत्रके तीसरे काण्डकी नवी कण्डिकामे अच्छे 
तथा बुरे सॉड़ोंके लक्षण लिखे हैं | ब्रह्मवेवर्त; अग्नि, भविष्य, 
पद्म, मत्स्य आदि पुराणोंमें गायोंके इलाज, गो-दुग्धादिके 
गुण स्थान-स्थानपर दिये हैं | 

धनं च गोधनं धान्यं स्वर्णादयों वृधेव हि । 

--कहकर गोवंशको हमारे अ्थदास्रका मुख्य आधार 
बतलाया गया है | गोवंशसे हमारा सांस्कृतिक सम्बन्ध ही नहीं; 
आर्थिक व्यवस्था, शारीरिक स्वास्थ्यका आधार होनेके कारण भी 
हमारे यहां गायकी आवश्यकता समझी गयी | बाबर बादशाहने 
तो गोवंशको राज्यके स्थायी रखनेका मुख्य साधन जानते हुए 
अपने पुत्र हुमाथूँको गोरक्षाकी विशेष आज्ञा देकर राजनेतिक 
महत्व भी दिया। किसी जातिको शेषप्राय करनेके ख्ये 
उसकी संस्कृतिको नष्ट करना जहरी है। हिंदू-संस्कृतिका नादा 
करनेके लिये रावणने अपने अनुचरोंद्वारा गायों तथा 
ब्राह्मणोंको नष्ट करनेका यत्न किया था । श्रीगोखामी 
तुख्सीदासजीने रामायणके बालकाण्डमें छिखा हे-- —— 


जहिं जेहिं देस धेनु द्विज पावहिं \ नगर आम पुर आगि Gm E 


अंग्रेजोंने मी इस प्राचीन संस्क्तिको नष्ट करनेके स्थि 







Raat चर्बी और चमड़े आदिका निर्यात बढ़ाकर गोवधको 
प्रोत्साहन दिया । पश्चिमीय सम्यता' तथा उसकी प्रचारिका 
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अंग्रेजी शिक्षाद्वारा उन हिंदुओँमें मी; जो संस्कृतिके प्रभावसे 
गायके एक रोमका कटना भी पाप समझते थे, जो गो-रक्षा 
अपना परम कतव्य मानते हुए सर्वस्व देनेतकको तेयार 
होते थे, इतना परिवर्तन हुआ कि आज उनमेंसे कितनोंने 


` गोवधका खुला प्रचार करके गोरक्षाकों देशके fe 


हानिकारक बतळानेका समर्थनतक किया ! wm मेकालेके 


' शब्दोमे अंग्रेजी शिक्षासे उनके शरीर तो भारतीय रहे; पर 


संस्कृति नष्टप्राय होनेके कारण उनके हृदय और मस्तिष्क 
पूर्णतया पश्चिमी बन गये !! इसीलिये आज अपनी 





सरकार बन जानेपर भी गोवध बंद नहीं हो पाया है |! 


परंतु हिंदू अपनी प्राचीन आर्य-संस्कृतिकी रक्षा करना 


चाहते है तो उन्हें गोरक्षा करनी होगी। आज देशपर अंग्रेजों 


तथा मुसल्मानांको अधिकार नहीं) फिर भी प्रतिदिन हजारों 
गायोंका बध होता है । कलकत्ता, बम्बई, मद्रास-जेसे बड़े 


£ सचे भद्राणि quud मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # ` 





नगर देशके उत्तम गोधनकी वधभूमि बने हुए हैं । आय 
जनताका राज्य Š | इन बड़े-बड़े शहरोंके euh) चाह 
अपनी संस्कृतिकी रक्षाके लिये जनतन्त्रके qu 

गोवध बंद करानेकी पूरी-पूरी कोशिश करें | जबतक गोवध 


_ कतई बंद न होगा, हिंदू-संस्कृतिकी रक्षान होगी । चमे | चमड़े; 


चर्बी, हड्डीकी बढ़ी हुई खपत, नकली घी इत्यादि गोवंश 
हास तथा विनाश करनेवाले कारणोंको रोकनेपर भी 
ध्यान देना आवश्यक है | देशका बड़ा दुर्भाग्य है Ñ 
चमड़ेका निर्यात बढ़ानेके RA प्रान्तीय सरकारास w 
सिफारिश की जा रही है कि वे पञ॒-वधपर छगे gus 
हटा दे || हिंदू-संस्कृति तथा गोरक्षा भिन्न-भिन्न शब्द 
मालूम होते हैँ । पर इनका लक्ष्य तथा उद्देश्य एक ही ह| 
जितनी-जितनी गोवंशकी उन्नति तथा रक्षा होगी; उतमा- 
उतना ही हिंदू-संस्कृतिका उत्थान होगा | 





हिंद-संस्कृतिमं गोका स्थान 


- ( ळेखक--पं० श्रीयश्नारायणजी उपाध्याय, एम्‌० एछ० uo ) 


भारतीय संस्कृति ओर सभ्यताके उत्थान एवं विकासका 
गोरक्षणसे कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है ओर किस प्रकार जीवनके 
सभी स्तरों गो-माताका स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया Š, इसका 
यदि प्रमाण चाहिये तो श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास और 
आधुनिक साहित्यके ग्रन्थोके पन्नोंकों उलटिये और देखिये 
कि गोमाताका कितना ऊँचा स्थान Š | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपना नाम “गोपाल? रखते हैं | गायोंकी सेवा करना और 
वन-वन घूमकर उन्हें चराना उनके जीवनका श्रेष्ठ कार्य 
समझा जाता है | यदि भगवानको किसी पर्वतको उठाना 


` होता है तो वे गोवर्धनकों ही उठते Š, न कि विर्य एवं 
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| ` वेदका प्रसिद्ध मन्त्र है--'माता रुद्राणां दुहिता वसूनाम्‌? 
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हिमाळ्यको | भगवान्‌ कहते हैं 
. गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः | 
गाचो से हृद्ये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 





थस्वानेषु यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं विप्रभोजने । 
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'तीर्थर्रान, ब्राह्मणभोजन, महादान, भगवत्सेवा, समख 
नतोपवास, समस्त तप, प्रथ्वीपर्यरन और सत्यभाषणसे stal 
पुण्य होता दै, वह सब पुण्य केवल गो-सेवासे तुरंत प्रात 
होता है ।? 

अन्यत्र कहा गया है-- 

पृष्ठे ब्रह्मा गळे विष्णुझुखे रुद्रः प्रतिष्ठितः । 

` मध्ये देवगणाः सर्वे रोमकूपे महर्षयः ॥ 
नागाः पुच्छे gwg ये चाष्टौ gorda: | 
सूत्रे गङ्गादयो नद्यो नेत्रयोः शश्षिभास्करौ ॥ 
थेन यस्थास्तनो वेदाः सा घेनुवरदास्तु मे । 

“जिस गोकी पीठमें ब्रह्मा, गलेमें विष्णु, geni un 

बीचमें समस्त देवता, रोमोंमें महर्षिंगण, पूछमें नाग; 


वर देनेवाळी हो |? ` 
किसी Fara कहा है. 
नो Aata पयः पुथिवीतेऽस्मिन्‌ 


संवदधनं नहि भवेद्‌ विधिसन्ततीनास्‌। 


8 
क 








uH आठों qdq, मूत्रमें गंगा आदि नदियाँ, दोनों 3 
नेत्रोमे 'चन्द्र-सूर्य और स्तनोंमें वेद बसते हैं, वह गौ मुझे | 








* हिंदु-संस्क्तिमें गोका स्थान # 


“यदि पृथ्चीतळपर गो-दुग्ध न होता तो विधाताकी 
सन्तति ही नहीं बढ़ती | विधिवश यदि किसीका जन्म भी 
हो जाता तो वह रूक्ष, Rud, शक्तिहीन, smear और 
कुरूप होता |? | 

. जब दुर्दान्त दानवोने प्रथ्वीपर उत्पात आरम्भ किया; 
9 | . तब एड्वीने गोमाताका रूप धारण करके भगवानके सम्मुख 
अपनी करुण कहानी सुनायी और भगवानने दानवोंका 
नाश किया । जिस तरफ देखिये, उसी तरफ भारतीय संस्कृति 
x उपकारोंसे सर्वतोभावेन ओतप्रोत है | इसीलिये 
कहा गया हे-- 
अघ्न्या इति गवां नाम क एनां इन्तुमहति । 


यदि उद्धरणोंकी आवश्यकता हो तो हजारों शोक हमारे 
आर्ष अर्न्थोसे “गो-महिमा”के सम्बन्धमें यहाँपर लिखे जा 
सकते हैं | इसी प्रकार बौद्ध, जैन आदि ग्रन्थ भी गो- 
माहात्म्यके असंख्य उदाहरण उपलब्ध होते Š | यही नहीं, 
पाश्चात्त्य विद्वानोंने भी गो-महिमाका बड़ा विशद गान किया 
है | यहाँ उनमेंसे कुछ सम्भ्रान्त गो-मक्तोके नाम fuu 
दिना ही पर्यास होगा; क्योंकि इनके विस्तृत वक्तव्यका 
दिया जायगा तो यह लेख बहुत बढ़ जायगा | 
ए० डामरः मैलकम आर पेटर्न, (भूतपूर्व गवर्नर आफ 
) राल्फ ए० हेने आदि गोमाताको दूध देनेवाली देवी 
क मानते, बल्कि इनके पवित्र दर्शनको बड़ा महत्तव 
| 
प्राचीन काल्‍में हमारा देश पूर्णतया गोभक्त था और 
E गो-सेवा हुआ करती थीं और घी, quet नदियाँ हमारे 
| आम-आममें बहा करती थीं | मुसल्मानी राज्य-काळमें 
अवश्य आरम्भ हुआ | परंतु स्थान-स्थानपर बादशाही 
RA ' इसका निषेध भी किया गया है। अंग्रेजी 
शासनकालमें फोजोंको गोमांस भोजनके लिये देनेके उद्देश्यसे 
. गोवधं बढ़ा ओर मुसल्मानांको उनके पर्वोपर गोवध करनेकी 
` उत्तेजना दी गयी | इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हिंदू- 
८ सुसस्मानोंमें सदाके RA वैमनस्य बना रहे। गत दो महायुद्धों- 
में तो इतनी अधिक मात्रामें इस देशके गोधनका नाश किया 


x. 













गया कि सम्भवतः इसकी पूर्तिरमे बहुत अधिक -समय : 


ra WT | इस समय गो-दुग्ध और 'ुतकी इतनी कमी हो 
` गयी हे और इस प्रकारकी मिलावट इन दो मुख्य खाद्य 
पदार्थोर्मे बढ़ गयी है कि देहातोंमें शुद्ध दुग्ध और घी मिलना 
अत्यन्त कठिन हो गया है | इसीके साथ-साथ चारेकी कमी 
fio do sio ७७-- 


में भेजा जाता दै! 


. न .जाय । इमको अपनी ग़ोओंकों दृष्टपुष्ट ओर प्यास 0 
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६०९ 


और खली, विनोला आदिकी eft भी गो-दुग्धके मिल्नेमें 

बहुत कुछ वाधक हो गयी हैं | आज नगरोंमें प्रतिदिन दुर्बळ 

"TÉ कूड़ा-करकट खाती हुई दिखायी देती हैं | दुनियाके 

अन्य देशोमिं इस समय गो-दुग्धकी खपत औसत प्रतिव्यक्ति 

règ सेर मानी गयी दै। परंतु हमारे mud प्रतिव्यक्ति 

डेढ़ छटांकका ओसत पड़ता है | सभी वैज्ञानिक विद्वानोंका 

मत है कि कम-से-कम आधसेर दूध प्रतिमनुष्यको प्रतिदिन 

मिळना चाहिये | दूध न मिलनेके कारण ही तरह-तरहकी 
बीमारियां हमारे देशमें बढ़ती जा रही हैं | पाश्चात्य देशोमें 

यदि परमायुका ओसत ६० वर्ष है तो हसारे देशमें २३ वर्ष 

माना गया दै | छोटी ST बच्चोंकी मृत्यु-संख्या अन्य देशों 

में हजारमें ५० है तो हमारे यहाँ हजारमें २०० के ऊपर 

होती है । B 

मयम महायुद्धके वाद पेरिसमें खाद्य-सम्बन्धी अनुसन्धान- 

के लिये एक बृहत्‌ सम्मेलन हुआ था, जिसमें सर्वसम्मतिसे 
निश्चय हुआ था कि “यदि पर्यासत मात्रामें गो-दुग्ध मिल जाय... 
तो अन्य पौष्टिक द्रव्योंकी कोई आवश्यकता नहीं होती P 

इसलिये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हमलछोग सङ्गठितरूपसे | 
गो-वधके निवारणके लिये देश-व्यापी आन्दोलन आरम्भ 

करें | इस समय हमारे देशके ग्राम-ग्रममें पञ्चायतोंका सङ्गठन O 
हो गया है। प्रत्येक पंचायतका यह मन्तव्य होना चाहिये कि 

उनके गांवका गो-धन किसी अपरिचित व्यक्तिके हाथों कमी. 

न पड़ने पाये । जो व्यक्ति गों-बधका व्यवसाय करते हैं, बे 

हमारे ही घरसे तो भुलावा देकर या लोभमें डालकर गोऑंको 

ले जाते हैं। शहरोंमें फूँकाद्वार दूध निकालनेका घृणित व्यबसाय 
भी हमारे देशमें प्रचलित है | असंख्य गोएँ एक बार दूध | 
देनेकेबाद निर्जीव बनाकर वधिकोके हाथ बेची जाती हैं! गोसला 
का घृणित व्यवसाय मी हमारे ही देशमें चछ रहा है, जिसके 
द्वारा गो-हत्याके साथ-साथ भ्रुण-इत्या करके वत्स-चर्म विदेशों 


हमको प्रत्येक नगरमें ओर इसके अनन्तर ग्राम-आममें | 
प्रचार करना है, जिससे कि वधिकोंके हाथों हमारी गो-ससत्ति & 


—— 


मात्रामें दूध देनेवाली बनानेके लिये उनकी वंश-परम्पराकी 
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छोडनेका प्रबन्ध करना Š | कानूनके द्वारा गो-वधको 
तुरंत बंद करवाना है तथा बिना दूधकी बूढी तथा अ 
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` ६१० 


% सर्चे भद्राणि पर्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्मवेत्‌ # 





गौओंके जीवन-निर्वाहक्की भी समुचित व्यवस्था सरकारके 
हारा x करवानी है । इस प्रकार यदि हम सुव्यवस्थित 
रीतिसे गो-वंशकी रक्षामें ळग जायें तो वधिकोंके हाथमें गो- 
वंशका जाना असम्भव हो सकता है | जनताके सङ्गठित मत- 
पर सरकार चलती | यदि हमारे देशकी जनता एकमत हो 


गो-वध-निषेधके प्रस्तावकों सरकारके सम्मुख रक्खेगी तो देर 
सब्रेर वह उसे अवश्य स्वीकार करेगी | स्वतन्त्रता 

हो जानेके वाद भारतीय संस्कृतिका पुनरुत्थान और जनता 
का हृष्ट-पुष्ट होकर भारतके उज्ज्वल भविष्यका पुनिम 
करना गो-माताके आझीर्वादपर ही निर्भर है।' 


"सिड 


आदश पुत्र भीष्म 


( स्चयिता--पाण्डेय qo श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम? ) 


ara (१) 
देवबतचारी "see? नामधारी धीर 
शान्तनुके ga शान्त संत थे, उदार थे; 
शान-गरिमाके, सहुणोंके, त्यां सुशीलताके 
` बस, अवतार थे कि वसु-अवतार थे । 
अविजित मार-से, पराक्रमी कुमारसे भी, 
, सेवक पिताके मानो श्रवणकुमार थे, 
सिर ws हारे सुर, तो भी ये न हारे 
ऐसे शोयेके धनी ये सुरधुनिके कुमार थे ॥ 
(3) 
जाना मन्त्रियांसे राजकुअर सुधीवरने 
dz यसुनाके एक धीवर-कुमारी हे। 
चाहते पिता हैं उसे, ब्याहते न लज्जावश; 
कितु उर-भीतर वियोग-व्यथा भारी È । 
जाकर तुरंत दासराजसे की प्रार्थना, जो 
 . खुन उसने भी युक्ति कठिन विचारी है-- 
: _ : बाधा किंतु तुम और संतति. तुम्हारी है ! 


| | ५) 
अधर-सुधामं सुन्दरीके 


(३) 
बोले मुझसे या मेरे वंशजासे बाधा यदि, x 
तो लो खुनो.मेरी सत्य अविचळ बानीको-- | x 
तोष-हित माताके, पिताके परितोष-हित | 
छोड़ता हूँ राज्य, नहीं लूँगा राजधानीको। x 
बाल-ब्रह्मचारी Š ğu सदा se, À 
मनमे न लाऊँ कभी x] | 
रक्षामें प्रतिश्ञाकी लगा मैं रोम-रोम दुंगा; x 








(४) | 
सुन यह.वात हुई स्तब्ध-सी समूची सृष्टि, 
o पुष्पबृष्टि होने लगी mazg 
ऋषि, सुनि, साधु सभी साशुवाद देने लगे, 

नाविक ng. हुआ कठिन 
भीष्म है प्रतिज्ञा, तुम भीष्म हो नरेश-पुत्र ! 

गूंज उठी वाणी देच्रताओके | | | I 
विगत-विषाद ले निषाद-नन्दिनीको साथ | 3 

भीष्मने झुकाया माथ तातके चरनप' 





अनुरागे नहीं, "m 





TO" : विष-सम त्यागे भोग भार धामाके; ^ 
FEM देखे नहीं इगसे सरस रग रामाके। 
मानसमे काम-आदि संध न सके थे लगा, 
वेध न सके थे नेन-बाण किसी वामाके: 
बाध न सके थे हाव-भाव किसी भावतीके, 
बाध न सके थे सुजपाश कभी इयामाके ॥ 
य्य _____ 
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त्रोह्मण-महत्त्त 


( लेखक---स्वामीजी श्रीविशुद्धनन्दजी परित्राजक ) 


वेदशाखाध्यायी, तपस्वी, सदाचारी, खाध्यायशील ब्राह्मणों- 

के महत्त्वसे आजका. समाज अनभिज्ञ होता जा रहा है | कुछ 
व्यक्तियोंको तो “ब्राह्मण? नामसे ही चिढ़ हो गयी Š | यह स्थिति 

` समाजके लिये अधःपतनकी सूचना है; क्योंकि बुद्धिहीन, 
` पराक्रमहीन, धर्महीन ओर आदिष्ट मनुष्य पूज्योंका तिरस्कार 
करके शीघ्र नष्ट हो जाते हैं--ऐसा शाज््रकारोंका मत है | 
किंकतंव्यविमूढ राजा धृतराष्ट्रसे परम धर्मात्मा एवं नीतिज्ञ 
विडुरजीने समाजनाशकी पूर्वसूचना देनेवाले आठ लक्षण 
T उनसे बचनेका उपदेश किया है | वे आठ लक्षण 


अष्टो पूर्वनिमित्तानि नरस्य विनदिष्यतः | 
ब्राह्मणान्‌ प्रथमं ` द्वेछि ब्राह्मणश्च विरुध्यते ॥ 
घराह्मणस्वानि चादत्ते ब्राह्मणांश्च जिघाँसति । 
रमते निन्द्या चेषां प्रशंसां नाभिनन्दति ॥ 
नेनान्‌ स्मरति कृत्येषु याचितश्राभ्यसूयति । 
एतान्‌ दोषाज्नरः प्राज्ञो बुध्येद्‌ बुद्ध्वा विसज॑येत्‌ ॥ 
| अर्थात्‌ “विनाशको प्राप्त होनेवाले पुरुषमें ये आठ 
| निमित्त पहले आ जाते हैं--१-बह ब्राह्मणोंसे द्वेष 
| |: करने ळगता हे । २-ब्राह्मणोसे विरोध करता 
दै | ३-ब्राह्मणोंका स्वत्व छीन लेता है | ४-ब्राक्षणोंकों मारता 
( शरीर-दण्ड देता ) है | ५-ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेमें सुख 





१७४ ०) 
द्र 


NO ~, क” d 


७-( उत्तम ) कार्योके करनेके समय ब्राह्मणोंका स्मरण नहीं 
क्ष | करता ( उनसे सम्मति नहीं लेता और न उन्हे बुलाता है ) 
ऋ और ८-ज्राह्मण यदि उससे कुछ माँगते हैं तो उनकी walk 
क| ऋता है । बुद्धिमान्‌, पुरुषको इन दोषोंकों जानना चाहिये 
Š d j| और जानकर इन्हें छोड़ देना चाहिये ।? 

à ब्राह्मणका अतिक्रमण ओर उनकी वृत्तिका अपघात 
परळोकमें यातनादायी और इस लोकमें घन एवं यशका नाशक 
होता है | जो ब्राह्मण दोनों समय सन्ध्या करके वेदमाता 
गायत्रीका जप करते हैं और ge आचारनिष्ठ हैं, उन महाभाग 
ब्राह्मणोंके पूजित होकर शंसन्न होनेपर सारे अमङ्गलोंका नाश 
हो जाता है और उनके रुष्ट होनेपर विनाश होता है | 

ब्राह्मणों हिं परं तेजो ब्राह्मणो हि परं तपः। 

mea हि नमस्कारैः सूर्या दिवि aru . 
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मानता Š | ६-त्राक्षणोंकी प्रशंसाका समर्थन नहीं करता । - 


“ब्राह्मण खयं परम तेजोरूप हैं, ब्राह्मण स्वयं परम तपः- 
स्वरूप हूं, ब्राह्मणॉंको नमस्कार करनेके प्रभावसे ही सूर्यदेव 


,आकाशमें स्थित हैं ।? 


त्राझण अपने आचास्की विशेषतः रक्षा करते हैं । 
जो ब्राह्मण सदाचार-समपन्न हैं, वे क्षीण एवं दरिद्र होनेपर 
मी पुष्ट तथा ऐशश्वय॑शाली हैं और जिनका सदाचार नष्ट हो 
गया; उन्हें तो नष्ट हुआ ही समझना चाहिये | 

x अक्षीणवृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु इतो इतः। 

आचारनिष्ठ ब्राह्मणके लिये यदि सभी ग्रहृ वक्रदृष्टि दो) ` 
तो भी उसके आचारके प्रभावसे वे सब ग्रह उसके लिये सौम्य 
एवं सुखदायी हो जाते हैं su परम धार्मिक विप्रकी छायाको 
भी अमङ्गल, अपग्रहः भूतःपरेत-रहमराक्षसादि स्पर्श नहीं कर 
सकते | कुरिष्यके अध्यापन, अपात्रका यज्ञ कराने तथा 
कदाचारीके प्रतिग्रह ( दान) आदि दोषसे सदाचारी वेदाध्ययन 
शील ब्राह्मण अपने सत्कर्मके द्वारा ही छूट जाता है । ` 

यथा स्मशाने दीौजाः पावको नेव दुष्यति । 

एवं विद्वानविद्वान्‌ वा mae दैवतं महत्‌ ॥ 

जैसे प्रदीस अभि स्मशानमें होनेपर मी दूषित नहीं होती, . 
वैसे ही ब्राह्मण सदा ही परमदेवता हैं--चाहे वे विद्वान हों या - 
विद्या-विहीन ।! | 

दुर्वेदा वा सुवेदा वा प्राकृताः संस्कृतास्तथा । 

- ब्राह्मणा नावमन्तव्या भसमच्छन्ना इवाझयः ॥ 

भगवान्‌ व्यास कहते हैं--'त्राक्मण वेद पढ़े हों या पढ़े हॉ; | 
संस्कारसम्पन्न हों, या उनका कोई संस्कार न हुआहो--किसी भी | 
दशामें उनका अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे भस्मते 
आच्छन्न अभिकी भाँति हैं ।? 

वेदश, सदाचारी, ज्ञानी, तपस्वी; ब्राह्मण; आचार्य, गो; 
देवता, अभि ओरतीर्थ--ये सब सदा सम्मानके योग्य Š । जो 
लोग स्वर्गके सोपान-समान अपने गुरुजनो, पूज्योंका अनादर 
करके भगवदिमुख, नास्तिक, अधर्मी लोगाँकी सेवा करते हैं, 
वे जघन्यमागको अपनानेवाळे दण्डपाणि यमराजदारा शासित 
होते और नरकॉमें यातना भोगते हैं। जिस प्रकार भोगेच्छा | 
घेयंको एवं कायरता सुयशको नष्ट कर देती है, उसी प्रकार | 






अपमानित कुद जाझण राूको नह कर देता है | 








E 





# सर्च भद्राणि esed मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ + 


—— 


६१२ 
sat ब्राह्मणो इन्ति राष्ट्रम्‌ । 
ma स्पष्ट उल्लेख है-- dum 
अमानयन्‌ हि मानाहान्‌ वातापिश्च महासुरः । 
निहतो ब्रह्मदण्डेन ताळजङ्घस्तथैव च ॥ 


'सम्मानयोग्य RE अपमान करनेके कारण महासुर | 


वातापि ब्रह्मदण्डद्वार मारा गया ओर यही दशा ताळजङ्खकी 
हुई ।? इस प्रकार न जाने कितने महाशक्तिश्षाळी, बळाभिमानी 
राजेन्द्र-देत्येन्द्र ब्राह्मणॉके अपमानरूप प्रदीप्त अभिमें भस्म 
हो गये हैं | देवराज इन्द्रके पदको पाकर भी नहुष ब्राह्मणोंके 
अपमानसे सर्प-योनिमें गिरे | जो लोग संसारके कपट-प्रपञ्चमें 
qz होते हैं, वे अधर्माचरणमें भी निपुण होते Š | वे मान्यजनों- 
का सम्मान नहीं करते | वे नहीं. जानते कि ब्राह्मणोंका शस्त्र 
उनकी वाणी ( शाप ) ही है। वे उनका अपमान करके 
नरकामिमें पतित होते हैं । महाभारत स्पष्ट आदेश करता है--- 


मन्युप्रहरणा विप्रा न विग्राः शस्रयोधिनः । 
. निहन्युमेन्युना fom o वद्रपाणिरिवासुरान्‌ ॥ 


“ब्राह्मण अपने रोधसे ही आघात करनेवाले होते हैं । वे 
श्र लेकर युद्ध करनेवाले नहीं होते | ब्राह्मण अपने क्रोधसे 
उसी प्रकार ( अपराधीको ) मार देते हैं, जैसे इन्द्र वज़के 
द्वारा असुरोंको | तात्पर्य यह किं जैसे इन्द्रका qur अमोघ है, 
` वैसे ही ब्राह्मणंका क्रोध भी व्यर्थ नहीं जाता |? 


COSS T 
ES को ` संस्कृतिविनय Ë 


यद्यपि इस समय ब्राह्मण अत्यन्त आपत्तिग्रस एवं अवनत 
«art Š, फिर भी उन्हींसे आपद्ध्मके अनुसार बर्ताव करे 
हुए पूरी शक्ति sure हिंदू-संस्कृति तथा quiera 
क्षाके ख्ये आशा की जा सकती है। सनातनधर्मका dS 
कभी हो नहीं सकता । बुद्धिमान्‌ मनुष्यको समझना 
कि विश्वके सारे पदार्थ, समस्त ऐश्वर्य क्षणिक हैं, नाशवान्‌ ` 
केवळ धर्म ही नित्य है। अतः लोकगत ऐश्वर्यादिके मगे 
मत्त होकर धर्मका अपमान कभी नहीं करना चाहिये | sma 
मर्यादाओंका उल्लल्लनन उचित नहीं है | जो बाह्य चाकचिक्यके d 
पीछे मदमत्त होकर दूसरोंकी देखा-देखी अपने पूर्वजो 
परम्परागत मर्यादासे एथक हो गये हैं, हमारे उन श्रान्त बन्धुओं- 
को भगवान्‌ सद्बुद्धि प्रदान करें--जिससे वे अपनी uh 
महत्त्वको समझें और उसका पालन करके अपना तथा देश 
एवं समाजक्रा उत्कर्षं साधन कर सके । _ | 


स्वस्त्यस्तु Rue खलः प्रस्रीदतां 
ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया । 
सनश्च भद्रं भजतादधोक्षज 


आवेश्यतां नो मतिरष्यहैतुकी ॥ 
(È प्रभो ! ) समस्त विश्वका कल्याण हो ! दुष्ट पुरूष | 


सुधर जायें | समी प्राणी परस्पर--एक दूंसरेके eamm d 
भावना करें ! हम सबके मन कल्याणमें लगें | हमारी बुद्धि ` 


निष्कामभावसे श्रीहरिका भजन करती हुई s= लगे |? x 





( रचयिता--श्रीयुगलसिंहजी एम्‌० ५०, बार-एट-लॉ ) 


भगवान्‌ कृष्ण आकर, . सुरली 
गीताका दिव्य गाना, 


मधुर बजा दे ॥ टेर॥ 
चे भब्य भावनाएँ। | 


परिवार विश्व सारा, है प्राणिमात्र प्यारा। | 


. एकात्मताके मोहन, खदु मन्त्रको सुना दे॥ ५॥ 


सुन्दर सुरौले स्वरसे, भारतको फिर सुना दे॥ १॥ आदश सब गुणोंमें, यह देश था gami ~ 
ज्ञानार्निसे .तपाकर, . मन सैळको मिटाकर । बह दिव्य ज्योति फिरसे, भारतमें जगमगा दे॥ i! 
dl Ps पियूष = हाचि ग बहा दे॥२॥ ENT dais था शान्तिका d i : 
, सब ओर छा रही है। . को फिर दयामय, आसन वही us 
NEL Redux, or an ee. मत करें निक 
TO को कप, Ym aerei 
i oy aie कव P तद Em doa v इस कर्मयोग पथको, फिरसे युगल , दिखा दे ॥ ९॥ x 
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यज्ञोपवीत ओर वैज्ञानिक रहस्य 


( हेखक--आचाये de श्रीरामानन्दजी umet) 


दैव-दुर्विपाकसे इस समय हिंदू-संस्कृतिपर कुठाराधात 


_ अपने स्वजनोंके द्वारा ही विशेष हो रहा है | कतिपय सजन 


पाश्चात्य भोतिकवादके बाह्यरूपसे प्रभावित होकर इसपर 
कुठाराघात कर रहे हैं--शिखा क्यों धारण करें १ यज्ञोपवीत 
क्यों पहनें १ आदि | उनकी दृष्टिमें भारतके पतनका मुख्य 
हेतु यज्ञोपवीत ही है | अतः इस ळघुकाय लेखके द्वारा उनके 
चित्तसंतुष्ट्यर्थ यह निवेदन कर रहा हूँ कि यज्ञोपवीतका 
आधार भी विज्ञान ही है। जिस प्रकार भारतीय शासनके 
प्रतीक तिरंगे झंडेका कोई विज्ञान है;--इसमें तीन रंग 
क्यों हें १ मध्यगत चक्रका क्या तात्पर्य है.१ इत्यादि 


उसी प्रकार यज्ञोपवीतका भी रहस्प है | 


यज्ञोपवीत ९६ चोआका होता है | ene होनेके 
लिये विप्रके बालकका उपनयन-संस्कार पाचवे वर्ष करना 
चाहिये | जब बालक चार वर्ष व्यतीतकर पांच वें qui पदार्पण 
करे, तभी उपनयन युक्त दै | इसका रहस्य यह हे कि एक 
आद्मीकी आयु सो वर्ष निर्धारित है; उसमें यह बाळक चार 
वर्ष स्मास कर चुका है | अब इसे ९६ वर्ष ओर जीवित रहना 
हे | अतः ९६ चोआका यज्ञोपवीत धारण करता है; वही 
आदर्श है | अतः सब अवस्थामें उसीको धारण किया 


जाता है | यज्ञोपवीत “नो गुण” का होता है--यह शरीर 
अथर्ववेदके अनुसार “अष्टचक्रा नवद्वारा? दै; अतः नवगुण 
नवद्वारका प्रतीक है | यज्ञोपवीतमें तीन तागे हें | यह 
बताता है कि जन्मतः मनुष्य तीन siu ग्रस्त हो जाता है, 
जिन्हें पितृऋण, देव-क्ण ओर ऋषि-ऋणके नामासि 
पुकारते हैं | इसळ्यि तीन तागे तीन ऋणंके स्मरणार्थ है । 
उन तीन ऋणोंके उद्धारार्थ पॉच महायज्ञांका विधान किया 
गया है, जिन्हें मनुने अनिवार्य बताया है । अतः उसमें 
पाँच ग्रन्थि लगाते हैं | इन तीन ऋणों एवं पाच यज्ञको 
दृदयसे स्वीकार करना चाहिये । मनुष्यके शरीरम GU _ 
वाम भागरम स्थित है, अतः यज्ञोपवीत बाये uu दाहिनी 
ओर धारण किया जाता दै | यज्ञोपवीत त्यागकर भी 
मनुष्य व्रतोका पालन कर सकता है; किंतु वह उसी प्रकार 
होगा; जिस प्रकार कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रिय प्रतीक झडेसे 
शून्य हो | एवं जब यज्ञोपवीत-संस्कार होता दैः तब ब्रह्मचारी 
समझने ल्माता है कि अब मेरे ऊपर उत्तरदायित्व आ गया 
है | वह आत्मपवित्रताका अनुभव करने लगता है | इसीके साथ 

हिंदू-संस्क्ृतिका चिह्न दै, युगोसे आया हुआ संस्कार w 
जिसके द्वारा हम ऋषिचरित्रका स्मरण करते w | अतः 
द्विजके लिये यज्ञोपवीत अनिवार्य है | i: 





ज्योति जगा 


( रचयिता--पु० औप्रतापनारायणजी ) 


बाहरका आडम्बर क्या Š ? यह वन क्या है, यह घर क्या है। 
मनविजयी के रूभी एक हैं--सभी एक हैं जो अनेक É ॥ 
तू पहले सब जंजालों को अपने मन से दूर भगा। 

तू अंदर की ज्योति जगा ॥ १ ॥ 
पूजन-पाठ, मंत्रजप सारे--उसे det में हैं हारे। 
माळा, तिलक सभी उत्तम हैं--पर ये बाहर के मरइम Š ॥ 
तू qu मन के घावों .पर विश्वः्रेम की दवा S । 

तू अंदर की ज्योति जगा ॥ २ l 


= —d pua ——-—- 
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मन्दिर भी पावनतायुत है, जो कुछ देखा वही बहुत Š ! 
तुझ में ही वह तो अच्युत है, तू उसका सुन्द्रतम बुत हे 
त्‌ फिर मानव होकर के भी क्यों जाता है यहाँ उगा। | 


तू अंदर की ज्योति जगा ॥ ३॥ 


दिवसों में, इन रातों में--जीवन जाता है बातों में । 


, अपनी नाव तुझे खेना है, जग से क्या लेना-देना हे ॥ 








हिंदू-संस्कृतिमें विवाहका आदश 


( लेखिका--श्रीमती विद्यादेवीजी महोदया ) 


आ ृथ्वीकी अन्य सत्र जातियोंसे हिंदू-जातिकी अपनी कुछ 
विशेषता है | इस विशेषताकी आधारशिला इसकी 
आध्यात्मिकतामें निहित Š | हमारे त्रिकालदर्शी पूज्यपाद 
qaqta मनुष्यके वैयक्तिक और सामूहिक जीवनका सच्चा 
सुख, सच्ची शान्ति ओर सच्चे आनन्दका तत्त्व अपनी दिव्य 
दष्टिसे देख लिया था। इस कोरण उन्होंने हिंदू-जातिके 
प्रत्येक क्रिया-कलाप, आचार-व्यवहार एवं प्रत्येक चेष्टाको 
आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे कुछ नियमोंद्वारा नियन्त्रित कर दिया | 
इसी कारण हिंदू-जातिकी सामान्य-से-सामान्य क्रियामें भी 
धर्माधर्मका सम्बन्ध बाँधा गया Š | हमारा सोना, उठना, 
` ज्ञान-भोजन करना, हुँसना-बोलना, मल-मूत्र त्याग करना 
आदि सभी शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक Sumak 
धर्मद्वारा इस प्रकार नियन्त्रित किया गया है कि इनको 
करते हुए इम जिस दशामें हैं, उससे नीचे न गिरे और 
ऐहलोकिक स्वास्थ्य, सुख-शान्ति और दीर्घायु प्रास करते हुए 
पारलौकिक अभ्युदय तथा सुख-शान्तिको भी प्राप्त कर सकें, 
एब अन्तर्मे अपनी आध्यात्मिक उन्नतिद्वारा पूर्णता प्राप्त कर 
जीवोंके परम प्रिय सखा एवं सुहृद्‌ भगवानूके मङ्गलमय चरणोंका 
भी दनकर कृतकृत्य हो सकें | हमारे सब वेद्‌-पुराण और 
धर्मशात्रोका सारा प्रयास मनुष्यजीवनके इसी exul 
प्रातिकेलिये है । हिंदू-जाति इन्हीं शास्रीय नियमौंसे नियन्त्रित एवं 
परम्परागत संस्कारजनित संस्कृतिके कारण करोड़ों-अरबों quia 
जीवित चली आ रही Š | समय-समयपर आनेवाळे अनेक उथळू- 
पुथलके झंझावात एवं विदेशी आक्रमण उसका कुछ भी नहीं 
` बिगाड़ सके, आज भी वह अपने खरूपे विद्यमान है । यों तो 
जैसे मनुष्यके व्यक्तिगत जीवनमें उत्थान-पतन, विपत्ति-सम्पत्ति 
आया-जाया करते Š, उसी प्रकार जातीय तथा राष्ट्रिय 
जीवनमें भी उत्यान-पतन प्राकृतिक नियमसे स्वतः हुआ 
करते हैं; क्योंकि संसारकी कोई वस्तु सदा एक-सी नहीं 
) ^ रहती, न रह ही सकती है | इसी नियमसे करिसी समय हिंदू- 
जाति समसत इृथ्वीका शासन करती थी, इधर सेकड़ों 

: वर्षोसे पराधीन रही; अब पुनः भगवानकी sq उसकी 
SI cent जंजीर तो टूट गयी है, परंतु अमी उसकी 
भानलिक तथा बौद्धिक परतन्त्रता दूर नहीं हुई | क्योंकि 


हिंदुओंका एक समूह बिदेशीय भाषा, विदेशीय रहन-सहन एवं 


विदेशीय तथा विजातीय आदर्शका खम देखता है | उसका | 
हृदय विदेशी है | अस्तु, जिसका आधार ही असत्य ba | 
वस्तु कभी स्थायी नहीं हो सकती, जेसा भगवानूने गीतामें 
कहां ही दै-- 
नासतो विद्यते भाचो नाभावो विद्यते सत्तः। 
'असतूका भाव नहीं होता ओर सतूका कभी 
अभाव नहीं होता D इसी सिद्धान्तके अनुसार geil] सबसे 
प्राचीन हिंदूजाति आज भी विद्यमान है; क्योंकि हिंदू- . 
संस्कृति सत्यपर अवलम्बित है--जहाँ अन्य कितनी ही जातियों 
काळ-कवलित हो SPD उनका प्रथ्वीपर नाम-निशान भी 
नहीं रहा । 
हिंदू-संस्कृतिमे विवाह प्रबृत्तिका एक सबसे बड़ा संस्कार Ü 
है ओर उसका कुछ विशेष लक्ष्य भी है। gef अन्यान्य | 
जातियोंमें विवाह केवळ इन्द्रियोंकी तृप्ति और भोगका साधन- 
मात्र है; क्योकि उनके जीवनका लक्ष्य ‘Eat, drink and be 
merry? “खाओ, पीओ, मोज करो? हे | उनकी संस्कृति 
उनको यही सिखाती है | हमारी हिंदू-संस्कृतिमें विवाहका 
क्या लक्ष्य या आदर्श है, यही यहाँ विचारणीय विषय है | 
मीमांसा-शा्रमें सिद्ध है कि fem प्रारम्भसे ही 
्रीधारा एवं पुरुषधारा--ये दो स्वतन्त्र धाराएँ चली | यथा 
कर्म-मीर्मांसादर्शनमैं--- 


ट्रे धारे स्वतन्त्ररूपत्वात्‌? ( धर्मपाद, सत्त ५५) 
भगवान्‌ मनुने भी कहा है-- 
x द्विधा इत्वाऽऽत्मनो waq पुरुषोऽभवत्‌ । 
नारी तस्यां स विराजमसजत्‌' wau 
सष्टिके ud परमात्माने अपनेको दो भागोंमें 
; किया, वे आधेमें पुरुष ओर आधेमें नारी हो गये 
भगवानने भगवद्गीतामें भी कहा है-- | 
प्रकृतिं पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । . 
इन दोनोंमें कौन भाग पुरुष और कौन-सा. माग स्री. 
बना; इस विषयमें भी देवीभागवतमें कहा. हे-- र 
स्वेच्छामयः स्वेच्छयाय॑ द्विधारूपो बभूव इ । 
सत्रीरूपो वामभागांशों दक्षिणांशः पुमाम्‌ Sd: ॥ 
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^ सरमा सेहे दो का aao भगवान्‌ स्वेच्छासे दो रूप हो गये, qm 
भागके अंशसे स्री ओर दक्षिण भागके अंशसे पुरुष बने | 

इन सब प्रमाणोसे स्पष्ट है कि सृष्टिके प्रारम्भसे ही ख्रीघारा 
तथा पुरुषधारा--ये दो घाराएँ एथक-एथक चली । ये ही 


` दोनों उद्भिज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज योनियोंमें elt 


एवं पुरुषके रूपमें आगे बढ़ती-बढ़ती मनुष्य-योनिमें पहुँचती 
हैं । इन दोनोंके सहयोगसे ही सृष्टिका विस्तार होता आया 
है । इसी कारण सृष्टिके प्रत्येक eroi ख्रीशक्ति और पुरुषशक्ति 
विद्यमान हैं | स्वेदज, अण्डज तथा जरायुज Qan 
स्री-पुरुष-धारा प्रत्यक्ष ही हे | उद्भिज अर्थात्‌ दृक्षादिमे भी 
ये दोनों धाराएँ 8; किसी-किसी उद्धिजमें दोनों अलग-अलग 
हैं, किसी-किसीमें एक ही बृक्षमें ये दोनों शक्तियाँ हैँ | इनके 
स्री-पराग एवं पुं-परागका सम्मिळन भ्रमरोँद्वारा या वायुद्वारा 
होकर इनकी सृष्टि आगे बढ़ती है । ये ही दोनों 


- शक्तियां जडराज्यमें भी देखी जाती š SQ विद्युत्‌ 


शक्तिमें आकर्षण-शक्ति ( negative) और विकर्षण-दाक्ति 
(positive) दोनों विद्यमान हैं। ये दोनों शक्तियाँ 
अलग-अलग रहनेसे कार्यकारिणी नहीं होतीं; किंतु दोनोंको 
मिला देनेसे पंखे चलते Š वत्ती जलती है तथा 
ओर अनेक अद्भत कार्य सम्पन्न होते हैं | मीमांसा- 
Mar यह भी सिद्धान्त है कि ये दोनों घाराएँ जबसे 
प्रारम्भ हुई, मनुष्ययोनितक बरार अलग-अलग चली आयी 
< | मनुष्ययोनिमें आनेपर भी साधारण क्रममें ऐसा नहीं 
होता कि स्त्री पुरुष हो जाय; अथवा पुरुष त्री बन जाय | 
साथ ही यह भी विज्ञान-सिद्ध ओर प्रत्यक्ष भी देखा जाता 
दै कि.विना दोनोंके सहयोगके सुष्टिका कोई भी कार्य सम्पन्न 


नहीं होता दै, दोनों अछग-अछग रहकर कुछ मी नहीं 


कर पाते--जैसे qd देखा जाता है कि परम पुरुष 
परमात्मा ब्रिना अपनी दाक्तिके निष्क्रिय बन जाते हैं | उनका 
सारा ऐश्वर्य; सौन्दर्य, माधुर्यं उनकी ` शक्ति प्रकृतिके कारण 
ही दै | बिना शक्तिके वे.कुछ भी कर सकनेमें असमर्थ हैं । 
गीतामें भगवानने इसी सिद्धान्तकी पुष्टि की दै, यथा-- 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य चिसुजामि पुनः पुनः ।? 

“प्रकि स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥? 

इसी प्रकार उनकी शक्ति भी बिना भगवानके सान्निष्यके 
जड हों जाती है | वह जो कुछ संसारका सुजन करती दै 
चह परम-पुरुष परमात्माकी अध्यक्षतामें उन्हीके लिये करती 
है | SQ भगवानने कहा ही है-- 
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` मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 
भेरी अध्यक्षतामें प्रकृति चराचर जगत्को 
उत्पन्न करती है |? इस प्रकार यही देखा जाता है कि परम 
पुरुष परमात्मा शिव बिना अपनी प्रकृतिके निष्क्रिय “दाब? 
नन जाते हैँ और उनकी शक्तिरूपिणी प्रकृति भी बिना 


. उनके अधिष्डानके कार्यकारिणी नहीं होती, क्योकि वह जड 


है | अतः ईश्वरकी ईश्वरता उनकी शक्तिपर अवलम्बित हे. 
ओर शक्तिकी तो सत्ता ही शक्तिमानपर अवलम्बित है | 
इससे. यह मी सिद्ध होता है कि दोनों एक दूसरेके पूरक Š | 
दर्शनशात्रका यह भी सिद्धान्त है कि ख्रीघारा पुरुषधारामयी 
होकर ही केवल्यकी अधिकारिणी होती दै | यथा-- 
sfwr पुंधारामयी केवल्याधिकारिणी। - 
( कर्ममीमांसादशंन, धर्मपाद, सूज्ञ ५६ ) 
मनुष्ययोनिमें आनेतक ये दोनों घाराएँ नियमित रूपसे 
प्राकृतिक नियमसे क्रमशः आगे बढ़ती रहती ईं । क्योंकि 
मनुष्ययोनिसे पहलेकी योनियोंके जीव अपनी शारीरिक, मानसिक 
ओर बौद्धिक असम्पूर्णताके कारण असमर्थ रहते हैं; अतः वे 
प्रकृतिके नियर्मोका उल्लङ्घन नहीं कर पाते | इस कारण 
उनकी क्रमोन्नति अबाधितरूपसे होती रहती है, उसी ऋमोन्नतिके 
क्रमसे वे मनुष्ययोनिमें पहुँच जाते हैं। मनुष्ययोनिमें पहुँचकर 
दोनों पूर्णावयव स्री तथा पुरुष बन जाते हैं | यहाँ उनके 
अन्नमय; प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय 
कोषोंका पूर्ण विकास हो जाता है; साथ ही उनको प्राकृतिक 
नियमोपर बलात्कार करनेकी शक्ति मी आ जाती है | अतः 
यहाँ प्रकृतिके नियमका उछङ्घनकर अनर्गछ अनियन्त्रितः 
रूपसे विषर्याका भोग ओर मनमाना आहार विददार करनेसे 
इनकी अधोगति होने लगती है । विवाइका प्रथम उद्देश्य 


स्रीघाराको पुरुषधारामें मिलाकर उसे मुक्तिकी अधिकारिणी ` 


बनाना तथा दोनोंकी अनर्गेळ अनियन्त्रित uuu 


नियन्त्रित कर दोनोंकी शारीरिक; मानसिक; बोद्धिक; PECES 


पारलौकिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करना और दोनेंके 


मधुर समन्वयसे दोनोंकी पूर्णता सिद्ध करना एवं सांसारिक सुख- c 


शान्ति प्राप्त करना है | इस विवाह-संस्कारके द्वारा जरी और 
पुरुष दोनों. अपनी-अपनी अनर्गल भोग-प्रदृत्तियोंको एक 


` 


दूसरेमें केन्द्रीभूत एवं नियन्त्रित कर आत्मसंयम और | 


आत्मत्यागके अभ्यासद्वारा एक दूसरेकी आध्यात्मिक Sud — 
सहायक बनते हैं। इसीलिये स्रीके लिये पातिव्रत्य और 
पुरुषके लिये भी एक qaqaq ही प्रश एवं आदर्श दे 


- 
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विवाहका दूसरा प्रधान उद्देश्य उत्तम घारमिकः, सन्तानकी 
उत्पत्तिद्वारा पितृ-ऋणसे उऋण होना तथा. प्रजातन्तुकी रक्षा 
करना है | यह केवल पुरुषजातिके . लिये है :।: पुरुषजातिके 
ऊपर देव-ऋण, ऋषि-ऋ्णःतथा पितृ-आ्रण--ये.तीन: ऋण हैं; 
जेसा भगवान्‌ मनुजीने कहा-हे-- .. . 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे .: निवेरायेत | 
(तीनों ऋणोको शोधकर;मनको मोक्षमें लगाना चाहिये |? 
अधीत्य विविधान..ब्रेदान. पुन्नांश्नोत्पादय. मतः .। > .. 
दृष्टा च शक्तितो, set. dtr. निवेशयेत्‌; ::.. 
'वेद-वेदाज्ञोके खाध्यायसे ऋषि-ऋण; यशोके अनुष्ठानसें 
देवपण ओर धर्मानुकूछ पुन्रोत्पादनद्वारा पितऋणसे उऋण 
होकर मोक्षमें मन छगाये-।? इन्हीं उद्देश्योंसे भगवती. श्रति 
भी कहती है--- ^... 
प्रजातन्तुं - सा व्यवच्छेत्सी; । 
, “प्रजातन्तु उंच्छिन्न. मतं करो |? इत्यादि | 
विवाहका तीसरा Ses. ul एवं पुरुषके मधुर ` पवित्र 
समन्वय तथा सामञ्नस्यद्वारा पारिवारिक, सामाजिक तथा 
राष्ट्रिय जीवनकी सुव्यवस्था एवं सुख-सास्थ्य-शान्तिकी रक्षा 
करना है | विवाहकें इन तीनों प्रधान उद्देश्योंमे प्रथम 


उद्देश्य दोनेकि RA संमान है, दूसरा. केवळ 'पुरुषके -लिये. हे OU 


और तीसरा व्यक्ति):समाज तथा: qi dai लिये- है. 

जसा कि ऊपर-कहाँ गया है; . स्री- एंचं ; पुरुषजातिमें 
मौलिक भेद होनेसे, दोनोंकी प्रकृति -और. प्रवृत्तिमे-- भी 
मोलिक भेद Š | SŠ qe. "प्रकृति परम: पुरुषके अधीन हे, 
उसी प्रकार उसकी -अंशभूता- ख्रीजातिका पुरुंषजातिके 
अधीन रहनेका स्वभाव 3; वह कमी स्वतन्त् नहीं रइ. सकती:। 
इसी कारण si लिये पातित्त्य-धर्मका, विधान है, 
जो उसकी प्रकृति और प्रइत्तिके, अनुकूल मी. है. और यही 
स्रीजातिके लिये सीधा सरळ सुरक्षित उन्नतिका , मार्ग. हे. | 
इसी कारण भगवान्‌ मनुने स्रीजातिकी स्वतन्त्रताका, निषेध 
किया है | लोक-व्युबद्दारमे भी देखा जाता है कि जो, ferar 


SPET होकरःपिता, भाता, प्रति;: पुन्न, आदि खज़नोंका ` 


सरक्षण नहीं मानती) या.जिनका ऐसा कोई संरक्षक नहीं. है, 


वे अनुचितरूपसे किसी. अन्य नियन्त्रण 
ही हैं ओर विपथगामिनी हो Fs Sla 
रहना उनका खभाव ही नहीं है । इजारोंमें कोई- एक sñ 


होती दे, जो स्वतन्त्र रहकर भी अच्छी तरह अपना जीवन- 
निर्वाह करती है | प्राचीन कालम भी कुछ देवियों ऐसी हुई 


# सचे भद्राणि पड्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 


स्वतन्त्र EE. 


हैं; परंतु Te साधारण नियम नहीं). , अपवादमात्र t 


विवाहुरूपी “पवित्र सुंर्कारके द्वांरा eft: अपनी 

प्रकृति, प्रवृत्ति और: अधिकारके :अनुकूल ` q 

अपनी आध्यात्मिक उन्नति करती है. और . पुरुष अपनी 
gae पशु-प्रब॒त्तियोंकी धर्मानुकूळ नियोजितकर देव-ऋण 
ऋषि-ऋण तथा-पितृ-ऋणसे मुक्त होकर अन्तमें निःश्रेयसका 
अधिकारी 'बन, जाता दै.। विवाह-संस्कारके समय. कन्या जिन 
प्रतिशाओंके साथ वरको आत्मसमर्पण करती हे और वह उसे 
स्वीकार करता है; उनसे भी इन्हीं सिद्धान्तोंकी : पुष्टि होती 
है। यथा-- -.: 


तीथंत्रतोद्यापनयज्ञदानं 


मया -सह ceu किन्नु' mat: | 
too चामाङ्गमायासिः - तदा ` GU : 
BO I amg . वाक्य ' ` प्रथमं कुमारी ॥ 
हव्यप्रंदानेरमरान्पित श्र 
`- ` कंब्यप्रदानेयदि / ` `` ` पूजयेथाः | 
वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं 
जगाद कन्या वचनं द्वितीयस्‌ ॥ 
कुडुम्बरक्षाभरणे यदि त्वं 
Jovis ga:  'पश्चूनां परिपालनं` al 
ts" .वामाङ्गमायामि  » तदा ` ˆ त्वदीयं” ` 
iain es is जगाद ` ` कन्याः ` वचनं : तृतीयम्‌॥ 
' ` C आयच्ययो ' `` ` घान्यधनादिकानां 
RE पृष्ठा निवेशं च qe fue. 
~ । बामाङ्गमायासि त्वदीयं › ` 
i जगाद कन्या. “वचनं. ` चतुथम्‌ ॥ 
= “देवाळ्यारामतडागकूप- : 
he वापौर्विदध्या. यदि. ˆ पूजयेथाः । 


*- "- वामाङ्गमायामि 
"p TRUE ' जगाद 'कन्या वचनं च quu . 
देशान्तरे ' वा ˆ ` स्वपुरान्तरे' “वा ' 
` ` 'यदा -विदध्याः क्रयविक्रयौ ` त्वम्‌ । 
. वामङ्गमायामि मि : ' तदा. : त्वदीयं `` 
i ang .कन्या चचन--च NUA ॥ 
0 ८.  सेवनीया परपारकीया 
त्वया भवोद्धाविनि कामिनीति । 
, वामाङ्गमायामि तदा स्वदीयं 
जगाद कन्या वचनं च सप्तमम्‌ ॥ 
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* हिंदू-संस्कृतिमे विवाहका आदा # 


अर्थात्‌ तीर्थ त्रतोद्यापन+ यश, दान, हव्यदानद्वारा 
देवताओंका पूजन, कव्यदानद्वारा पितरोका पूजन, कुटुम्बकी 
रक्षा एवं पालन, पञ्चपालन, आय-व्यय आदिकी व्यवस्था, 
देवालय) बाग, तड़ाग, कूप, वापी आदि बनवाना, स्वदेश या 
परदेशमें क्रय-विक्रय--जो कुछ तुमःकरोगे, equi तुम्हारी 
सदा वामाज्ञिनी रहूँगी । तुम कभी परकीया स्त्रीका सेवन नहीं 
करोगे; इत्यादि | ओर भी-- 


धन थान्यं च Reeri व्यञ्जनाद्यं च यद्‌ गृहे । 
सदधीनं च कतंच्यं बधूराये पदे aqua 
छुडुस्यं रक्षयिष्यामि सदा ते सज्ञुभाषिणी i 
दुःखे धीरा सुखे हृष्टा द्वितीये साब्रवीद्वचः ॥ 
यतिभक्तिरता नित्यं क्रीडिष्यासि त्वया uma 
aa न नरं मंस्ये तृतीये साब्रवीदियम्‌ ॥ 
ळाळ्यामि च केशान्तं गन्धमाल्यानुलेपनेः i 
काञचनेसूँषणेस्तुभ्यं तुरीये सा पदे वदेत्‌ ॥ 
साते आर्ता भविष्यामि सुखदुःखविभागिनी । 
तवाज्ञां पालयिष्यामि पञ्चमे सा पदे वदेत्‌ ॥ 
यशे होमे. च दानादौ भविष्यामि त्वया सह । 
धर्माथंकामकार्येषु वधूः षष्ठे पदे adu 
अन्नांशे साक्षिणो देवा मनोभावप्रबोधिनः। 
वञ्चनं न करिष्यामि सप्तमे सा पदे चदेत्‌॥ ` 
वधू कहती है कि “धन-धान्य, मिष्टान्न आदि जो कुछ 
घरमें है, सब मेरे अधीन रहेगा; मैं सदा मधुरभाषिणी, 
कुट्ठम्बकी रक्षा करनेवाली, दुःखमें धीर और geni प्रसन्न 
रहूँगी । पतिपरायणा होकर तुम्हारे ही साथ विहार करूंगी, 
तुम्हारे सिवा अन्य किसी पुरुषको पुरुष ही नहीं समचूगी । 
गन्ध, माळा, लेपन-भूषण आदिसे तुम्हें सदा प्रसन्न करूंगी | 
मैं सदा तुम्हारे दुःखमें दुःखिनी, सुखमें सुखिनी हो तुम्हारी 
आशाका पालन करूंगी | यश; दान, होम तथा अन्य 
सभी wd, अर्थ, कामके साधक कार्योंमें सदा तुम्हारे साथ 
रहूँगी । मेरी इन प्रतिज्ञाओंमें अन्तर्यामी देवतागण साक्षी 


रहें, में कभी तुम्हारी वञ्चना नहीं करूंगी |? इत्यादि प्रतिशाएँ 


उत्तपदी-गमनके समय वधू करती है; अनन्तर वर उनको इन 
आब्दोंमें स्वीकार करता है-- 
# सम घते ते हृदयं दधामि 
मम चित्तमनु चित्तं तेस्तु । 
भम वाचमेकमना å WME 
प्रजापतिठ्ठा वि युनक्त ATA N 
हिंग do अं० ७८--७९--- | 


६१५ 


मदीयचित्तानुगतं च चित्तं 
सदा . ममाज्ञापरिपालनं «I 
पतित्रता.  धमंपरायणा c 
gu सदा sÑ saeua 
“अपना हृदय मेरे काममें लगाओ, अपना चित्त मेरे 
चित्तके अनुरूप करो, तुम मेरे मनमें अपना. मन मिलाकर 


. मेरे वचनका पालन करो | प्रजापति तुम्हें मुझे प्रसन्न करनेमें 


प्रत्त करें | तुम पतिबता; धर्मपरायणा, सदा मद्गतचित्ता) मेरी 
आजाकारिणी ओर अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार कार्य qni 
तत्पर रहो |? 


इस प्रकार विवाइरूपी पवित्र संस्कार-सूत्रमें बर-चधूको 
आवद्धकर दोनोंकी sego अनर्गल भोगप्रवृत्तियोंको 
संयत ओर नियन्त्रित किया जाता है तया दोनोंको 
धर्मादुकूल काम-अर्थका सेवन तथा धर्माज॑नमें प्रवृत्त किया 
जाता है | वस्तुतः पति-पत्नीमें पवित्र प्रेम तथा एकात्मतासे 
ही गाईस्थ्य-जीवनकी सुख-शान्ति, उत्तम सन्तानकी उत्पत्ति 
ओर दोनोंकी आध्यात्मिक उन्नति होती दै । पति-पत्नीमें 
age प्रेम दोनोंकी प्रकृति-परबृत्तियोके Heu ही सम्मव है | 
इसी कारण हमारे घर्माचायोने विवाहके पहले वर-वधूके 
लक्षण, कुछ, शील, वय, जाति तथा जन्मपत्र मिलाना आदि 
अनेक विषयोंपर विचार करनेका विधान किया है। इन्हीं 
कारणोंसे (हमारे यहाँ असबर्ण-विवाइ, खगोत्र-विवाह, वरसे 
अधिक वयवाली कन्यासे विवाह; विधवा-विवाह आदि wd- 
विरुद्ध होनेसे वर्जित हैं | महर्षि याश्वल्क्यने कहा है--- 
अविल॒प्ततह्मचयों. लक्षण्यां खियसुद्दददेत्‌ । 
अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥ 
'त्रहचारी ga होनेके लिये अपने अनुरूप; 
अपनेसे भिन्नगोत्रीया, अपनेसे अल्पवयस्का तथा जिसका! 
पहले किसीके साथ विवाह न हुआ दो, ऐसी कन्याके साथ 
विवाह करे |: स्मृतिशाख्रोमें आठ प्रकारके विवाहोंका वर्णन 
पाया जाता है | यथा मनुस्मृतिमें- | 
ब्राह्मो देवस्तथैवार्षः प्राजापस्यस्रथाऽऽसुरः | 
गान्धर्वो राक्षसश्रेव  पेक्षाचश्वा्मोञ्यमः u 
ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर; “wF<, 
राक्षस और पैशाच--ये आठ प्रकारके विवाह होते Š । इनके 
लक्षणोके विषयमें मनुजीने कहा है कि कन्याको q _ 
अछङ्कारादिसे सुसञ्जितकर विद्वान शीलवान्‌ वरको बुलाकर 
कन्यादान करनेका नाम ब्राक्ष-विवाह दै। यमे यशकतौ | 
ऋत्विकको वज्ज-अलङ्कारादिसे सुसजित कन्याका दान करना | 
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देव विवाह है | यज्ञादि धर्मकार्यके ल्यि बरसे एक या एक 
जोड़ा बेल या गो लेकर विधिपूर्वक कन्यादान करनेको 
आर्ष विवाह कहते हैं | “तुम दोनों मिलकर ग्रहस्थ-धर्मका 
आचरण करना? यों कहकर विधिवत्‌ वरकी पूजा करके 
कन्यादान करना प्राजापत्य विवाह कहाता है । अपनी इच्छा- 
से कन्याके कुठम्बियोंको या कन्याको धन देकर जो कन्यासे 
विवाह किया जाता है, उसका नाम आसुर विवाह है । कन्या 
और वरके परस्पर अनुरागसे जो संयोग होता दै, उसको 
गान्धर्व विवाह कहते हैं | कन्याके सम्बन्धियोको मार-काटकर; 
उनका घर तोड़कर रोती हुई ओर किसी रक्षकको पुकारती 
हुई कन्याको बल्पूर्वक इरणकर विवाह करना राक्षस विवाह 
है और निद्रिता, मद्यपानसे Riger अथवा किसी अन्य qued 
उन्मत्ता स्रीके साथ एकान्तमें सम्बन्ध करके जो विवाह किया 
जाता हे; उसको पेशाच विवाह कहा जाता है | इन आठ 
प्रकारके विवाह्दोमेसे केवळ प्रथम चार प्रकारके विवाहको 


प्रदास्त कहा गया है | शेष चारकी निन्दा की गयी है। 


ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवाचुपूवंशः । 
ब्रह्मनचेस्विनः पुन्ना जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥ 
रूपसत्तगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 
पर्योप्रभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ 
meu च Rèy नृशंसानृतवादिनः । 
जायन्ते. दुर्विवाहेषु बरह्मधमंद्विषः सुताः॥ 
अनिन्दितेः स्थीविवाहेरनिन्य्या भवति प्रजा । 
निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्मान्निन््यान्विवजैयेत्‌ ॥ 
“ब्राह्म; देव, आर्ष, प्राजापत्य--इन चार प्रकारके 
विवाहसि जो सन्तान उत्पन्न होती है, वह ब्रह्मतेजसे युक्त 
ओर शिष्टप्रिय होती है। ऐसी सन्तान सुन्दर, सात्तिक, 
बनवान्‌, uei, पर्यासत भोगसम्पन्न और धार्मिक होती है 


ओर सौ वर्षोतक जीवित रहती है | शेष चार प्रकारके विवाहोँ- . 


. से क्रूर, मिथ्यावादी, घर्म और वेदके द्वेषी पुत्र उत्पन्न होते 
Me अनिन्दित सन्तान और निन्दित 
farm त सन्तान उत्पन्न होती हे | अतः 

विवाहोंका त्याग करना चाहिये ।? ति 

` इन ऊपर लिखित आठ प्रकारके विवाहोंमेंसे 
देव, आर्ष और प्राजापत्य--केवळ इन चार प्रकारके विवा 
द्वारा विवाहके जो तीन. उद्देश्य या लक्ष्य हैं, उनकी सिद्धि 
` होती है | शेष गान्ध) आसुर, राक्षस और पैशाच विवाहोंके 
. Rg पाव प्रबृत्तियोंकी ही बृद्धि होती है । उनसे 


न्या 


# सर्वे भद्राणि qure मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ * 


————— n .n 


उत्तम सन्तानकी उत्पत्ति नहीं होती, न उनसे कोड॒म्विक, 
सामाजिक या राष्ट्रिय जीवनके सुख-स्वास्थ्य एवं शान्तिकी 


रक्षा होती दै । अतः वे निन्दनीय तथा त्याज्य कहे गये हैं | 
965 लापा 


यही हिंदू-संस्क्ृतिमें विवाहका आदश है । 

आजकल विवाहका जेसा ढंग चलने लगा है, उससे 
विवाहकी पवित्रता पहले ही समास हो जाती है । २५-३० 
वर्षकी अवस्थातक लड़कियोंकों अविवाहित रखनेसे उनका 
हृदय पातित्रत्य-संस्कारके उपयुक्त नहीं रह जाता | हमारे 
शाञ्जोमें विवाइका काल ऋतुदर्शनके que है । इस विषयमें 
सभी स्मृतिकार एकमत हैँ कि कन्याका विवाह रजोदर्शनसे' 
पहले हो जाना चाहिये । इसका कारण थोड़ा ही विचार 
करनेसे स्पष्ट हो जाता. हे | ऋतु होना कन्याके eu 
पूर्णताका सूचक है। sfer पूर्णता होते ददी कन्याकीः 
इष्टि पुरुपकी ओर जाना स्वाभाविक ओर प्रकृतिके नियमकें 
अनुकूल ही है | अतः कन्या अपनेको स्त्रीरूपमें अनुभव 
करते ही पुरुषरूपमें अपने पतिको ही देखे, अन्य पुरुषपर 
उसकी भोग-बुद्धि उत्पन्न ही न होने पाये--इस आद्य 
सतीत्वकी रक्षाके लिये रजोदशनसे पूर्व कन्याका विवाह कर 
देनेकी आशा सब .महर्षियोंने दी है। कन्याकालमें कन्याका 
विवाह-संस्कार होनेसे ही आदर्श सतीत्वकी रक्षा होनी सम्मव 


है, अन्यथा नहीं। विदेशीय अनुकरणसे शिक्षित समाजमें 


युवती-विवाहकी प्रथा चलने लगी है; उससे न तो सतीत्व- 
धर्मकी पूरी रक्षा हो सकती दै, न पति-पक्षीमें वेसा आदर्श 
प्रेम हो सकता है ओर न पारिवारिक तथा सामाजिक सुख- 
शान्तिकी रक्षा होना सम्भव Š | इसका स्वरूप कुछ-कुछ 


सामने आने भी लगा है | 

कुछ थोड़े विदेशी तथा विजातीय सम्यता-संस्कृतिके 
पक्षपाती ळोगोको. छोड़कर शेष करोड़ों मनुष्य जो भारतीय 
सस्कृतिके पक्षपाती हैं ओर अपने श्वषि-पुनियोकी आशाओं- 
का अनुसरण करनेवाले हैं, उनको भी कानून बनाकर विवशः 
किया जा रहा है कि कन्याओंको युवती बनाकर विवाह करे। 
अतः इस अवस्थामें संस्कारकी रक्षाके लिये seam 
वाग्दानकी प्राचीन प्रथा इढ़ करनी चाहिये | अब भी देशके 
किसी-किसी भागमें वाग्दानकी प्रथा प्रचलित है | इस समय 
आपत्काळके अनुसार कन्यावस्थामें अथवा रजोदर्शनसे पूर्व 


`. यदि कन्याका विवाह न किया जा सके तो कन्याका वाग्दान 


करके इस 


| पवित्र संस्कार एवं प्राचीन मर्यादाकी रक्षा करनीः 
चाहिये |. | 


SOS j... U U 
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भारतीय संस्क्रतिमें नारीका स्थान 


( छेखिका---आयुर्वेदाचायों श्रीमती शान्तादेवी वैद्या ) 


शुतिस्स्टतिपुराणेश्व स्तुता कल्याणदायिनी । 

व्यवद्दारास्मिका पुण्या आदिमा सेव संस्कृतिः ge 

भारतीय संस्कृतिके अन्वेषणमें उसका आदि स्रोत 
हिमालयपर विराजमान शिवा-दिवके दर्शनोंसे उपलब्ध होता 
है । उनकी पवित्रता, आचारनिष्ठा और व्यवहारप्रियता ही 


आदिम संस्कृतिका उद्गम-स्थल है | 
जन्मान्तरीयसम्बन्धस्तथा पाणिपविन्नता । 
तपःप्रथाना नार्यश्च कन्यादानस्य श्रेष्ठता ॥ 


खियः प्रसादाय कृतिः जायात्वमेकरूपता । 

“जन्मान्तरका सम्बन्ध, पाणि (हाथ ) की पवित्रता) 
नारीका तपोमय स्वरूप, कन्यादानकी श्रेष्ठता, स्त्रीको प्रसन्न 
रखनेका यत्न, जाया-पद तथा दम्पतिकी एकरूपता--ये 
सात भाव सर्वोच्च आदिम आर्य-संस्क्ृतिके अन्तर्गत हैं, जो 
सानव-जीवनकी पूर्णता ओर दाम्पत्य-प्रेमकी पवित्रताके 
द्योतक हैं | 

' जन्मान्तरीय सम्वन्ध 

ग्रहका शिवरूपी चिदाभास जब अन्तःकरणकी बुद्धिरूपा 
पार्वतीमें प्रतिविम्बित होता दै, तभी जीवकी उत्पत्ति होती है 
ओर यह जीव-संसृति मोक्ष या महाप्रलयतक निरन्तर संसारः 
चक्र चलाती रहती है । अमेथुनी सुष्टिके बाद प्राणि-जगतके 
सञ्चालनार्थ पुरुष-स्री-सम्बन्ध आवश्यक हो गया | चोरासी लाख 
योनियोंमें विभिन्न भेदोंसे यह विद्यमान है। जीव-सृष्टिके उद्भिज, 
स्वेदज, अण्डज ओर जरायुज -ये चार मुख्य भेद हैं । 


ूर्वत्रयसे जरायुज श्रेष्ठ है, और जरायुजोमें मानव भ्रष्ठ है । 


उनमें भी असंस्कृत ओर संस्कृत भेदसे संस्कृत मानव श्रेष्ठ 
हैं | ये जीव और जीवनके रहस्यको जानते हैं | महाप्रल्य- 
पर्यन्त पुनर्जन्म या आवागमनको मानते हैं | उन्हीं संस्कृत 
ल्री-पुरुषोंका दाम्पत्य-जीवन संस्कृति है | वे दम्पति संसार- 
चक्रमें साथ-साथ रहते हैं, यही जन्मान्तरीय सम्बन्ध है । 


: “सखे सप्तपदा भव? कहते हुए भूलोकसे सत्यलोकपर्यन्त 
सातो लोकोमें साथ-साथ विचरण करते हैं | «um 


# अतियों, स्मृतियो और पुराणोंने जिसकी सराहना की है, 
सबको कल्याण प्रदान करनेवाली, परम पवित्र तथा व्यावहारिक दै, 
बदी आदिम आये-संस्कृति है । 


धर्मानुडान ओर सहकायोंका फल सम्मिलित अथवा aaie 

विभक्त हो जाता है | इसीळिये जन्मान्तरमें भी वे बराबर 

साथ-साथ रहते हैं | कभी कोई eredi विक्षेपके कारण इस 

युगळ-जोड़ीका बिछुड़ना भी हो जाता है; किंतु वह अस्थायी 

होता है | कालान्तरमें वे फिर आकर मिल जाते हैं | उनका 

वियोगकाळ भी आदर्श ओर कल्याणकारी होता है | वियोगः 

काळमें ये एक दूसरेकी प्रतीक्षा करते हैं | इसीका नाम करुण- 
रस है | संयोगकालमें दोनों धर्मनिष्ठ, आचारनिष्ठ होकर 

अपनी जीवन-यात्राको सजाते हैं .। इसीका नाम mam 
रस है | मा सतीका वियोग होनेपर-- 


यदैव पूर्वे जनने शरीरं 
सा दक्षरोषात्‌ सुदती ससज । 

` तदा , Gsm o विस्ुक्तसङ्ग 
पति पद्ठूनामपरिग्रहो$भूत. ॥ 


qia सुन्दर दॉतांवाली सतीजीने दक्षपर क्रुद्ध 
होकर जब अपने शरीरका त्याग किया था, तबसे भगवान्‌ 
शिव विषयं-संगरहित होकर पत्नीशून्य हो गये ।? किसी पत्नीकी 
इच्छा नहीं की | तो किया क्या ! 

aj विधाता तपसः फलानां 

केनापि कामेन तपश्चचार । 

«स्वयं तपका फल देनेवाले झाङ्करभगवान्‌ किसी 
जन्मान्तरीय सती-सम्मिलनकी कामनासे स्वयं तप करने लगे |? 

इधर मा सतीने पर्वतराज हिमालयके घर पार्वतीरूपसे 
अवतार ग्रहण किया और तारुण्यपूर्व ही पिताकी आज्ञा लेकर 
तप करने शेलशिखरपर चली गयीं | वहाँ उन्होंने घोर 


तपस्या की-- 
ai ` विशीणेद्वुमपणंबृत्तिता 
परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः । 
तद॒प्यपाकीणेमत भ्रियंवदां | 
वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः ॥ , 
“अपने-आप सूखकर गिरे हुए पत्तांको खाकर जीवनः 
घारण करना तपस्याकी पराकाष्ठा होती है; किंतु पार्वतीजीने 


quie भी त्याग दिया था । अतः पुराणवेत्ताऑने उन्ह | 
“अपर्णा? नामसे अभिहित किया ।? दम्पतिमें यह जन्मान्त्रीय 
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सम्मिळनका प्रतीक्षाकाल तपस्यापूर्ण रहा | यह है भारतीय 
संस्कृतिका 'जन्मान्तरीय दम्पति-सम्बन्ध |? 
पाणि-पवित्रता, तपोमय खरूप 
अनादि काळसे ही भारतीय छूलनाओंकी पाणि-पवित्रता 
चली आयी है | उनका पाणिग्रहण पति ही करता है | 
पार्वतीजीकी घोर तपस्या देखकर SIE भगवान्‌ qg— 
“त्रह्मचारी?का रूप धरकर पार्वतीजीके तपस्याश्रममें आये । 
सखियोने बहुमान-पुरस्सर ब्रह्मचारीजीका आतिथ्य-सत्कार 


किया | वे पार्वतीजीसे मिलना और बातचीत करना चाहते 


थे | सखियोंने कहा--'भगवन्‌ | ग्रहीतनियमा गिरिजाका 
पांच मुहूर्त बाद नियम समासत होगा । तबतक आप प्रतीक्षा 
कीजिये | फिर हमारी सखीसे धर्मचार्ता कीजियेगा ।? 
आश्रम-शोभा देखनेके व्याजसे ब्रह्मचारीजी इतस्ततः 
भ्रमण करते हुए एक जळकुण्डमें गिर पड़े और तारस्वरसे 
चिल्लाने ल्गे--'कोई समर्थ मेरा उद्धार करे; दौड़ो, दौड़ो | 
विजयादि अखियां दौड़ी आयां | उन्होंने कुण्डसे निकालनेके 
लिये अपने हाथ बढ़ाये 
स॒ चुक्रोश ततो गाढं दूरे दूरे पुनः पुनः । ` 
नाहं स्पृशास्यसंसिद्धां श्रिये वा साम्प्रतं त्वहम्‌ ॥ 
२९०० उनका हाथ नहीं पकड़ा और SS 
बार-बार कहा--“दूर रहो, दूर रहो; मैं सिद्धिरहित 
स्त्रीका wm] नहीं करूँगा, चाहे इसी समय मर जाऊ | 
इतनेमें नियम समाप्त करके पाव॑तीजी खयं आ पहुंची और 
अपना वायां हाथ ब्रह्मचारीकों निकालनेके लिये बढ़ाया | 
त्रह्मचारीने कहा-- 
भद्दे ! यच्छुचि नेव खाद्यकैवावज्ञयया कृतम्‌ । 
_ सदोषेण कृतं यच्च तदादद्यां न कर्हिचित्‌ ॥ 
सव्यं चाझुचि ते इस्तं नावछम्वामि कर्हिचित्‌ । 

. है भद्रे ! जो पवित्र नहीं है, जो अपमानसे किया गया 
š टी और जो दोषयुक्त किया गया दै, उसको मैं कमी भी ग्रहण 
नहीं करूया | तुम्हारा बायाँ हाथ, जो खभावतः अपवित्र 
माना गया है; में कदापि नहीं पकड़ेंगा ।? 

` इत्युक्ता .पावंती प्राह नाहं हस्तं च दक्षिणम्‌ । 

ददामि कस्वचिद्विम्र ! देवदेवाय कल्पितम्‌ n 

दक्षिणं से करं देवो ग्रहीता भव एव च | 
स्मर्यते चोग्रतपसा सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारीकी बात सुनकर पार्वतीजी बो्ली-<हे विग्र | 


> 06 


क सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्मवेत्‌ * 


दायाँ हाथ तो मैंने देवदेव महादेवको समर्पित करनेके लिये 
सङ्कस्प कर रक्खा है; अतः अपना दाहिना हाथ किसीको न 
दूँगी | मेरे दाहिने हाथको ग्रहण करनेवाले पूर्वजन्मके मेरे 
खामी भगवान्‌ शिव ही होंगे । इस उम्र तपस्याके द्वारा मैं 
उन्हींका चिन्तन कर रही हूँ । यह सत्य बात मैंने आपसे 
कही है |? 
यह सुनकर ब्रह्मचारी बोले-- | 
यद्येवमवलेपस्ते गमनं केन वायते । 
“यदि तुमको महादेवजीपर इतना गर्व है तो रोकता 
कोन है -! जाओ, अपनी प्रतिज्ञाका यत्नपूर्वक पालन करो 
और मुझे यों ही मरने दो । किंतु रुद्रके लिये वह तपस्या 
केसी, जो मरते हुए ब्राह्मणको उसी दशामें छोड़नेको बाध्य 
करती हो ! ब्राह्मणको नहीं मानती हो तो मेरी efe दूर हो 
जाओ; ओर यदि पूजनीय मानती हो तो मुझको ऊपर 
निकाल लो |? | 
पार्वतीजी बड़े धर्मसङ्कटमें पड़ गयीं। फिर उन्होंने 
सोच-विचारकर निश्चय किया और-- 
चिप्रस्योद्धरणं सर्वेधर्मेभ्यो ऽमन्यताधिकम्‌ i 
ततः सा दक्षिणं g< करं d प्रोजहार च ॥ 
'घ्राह्मणके उद्धारको सब धर्मोसे अधिक माना तथा 
अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर ब्राह्मणकों ऊपर निकाल लिया |? 
जब दो धर्म परस्पर एक दूसरेके विरोधी होकर अड़ जाते हैं, 
तब अपनी हानि करके भी एक धर्मका त्यागकर दूसरे 
अपेक्षाकृत प्रबल धर्मका अहण करना पड़ता है। किसी भी 
पर-पुरुषको दक्षिण इस्तसे स्पर्श करना अधर्म था) परंतु 


. पार्वतीजीने ब्राह्मणके प्राणरक्षार्थ इसे स्वीकार किया | 


नरं nad नारी प्रोद्धरति मज्जन्तं भववारिधौ । 
शेनाथाय तथा चक्क भवोद्भवः di 


( स्कन्दपुराण, कुमारिकाखण्ड ) ` 


Vel मव-सागरमें डूबते हुए पुरुषका उद्धार कर देती 
है, इस बातको भलीमाँति दिखानेके लिये संसारको उत्पन्न 
करनेवाले भगवान्‌ शिवने यह लीळा की |° 

पाव॑तीजीने ब्रह्मचारीको निकालकर विषम धर्मका पालन 
किया, किंतु इस कर-ग्रहणसे अपने शरीरको उच्छिष्ट माना | 


अतः स्नान करके वे योगासनपर जा बैठी और इस उच्छिष्ट. 


शरीरको, जो ब्राह्मणके स्पर्शद्वारा अशुद्ध हों गया है; 
भगवान्‌ शकरके छिये अयोग्य मानकर योगाभिसे भस्म कर 
निश्चय किया | यह देखकर ब्रह्मचारीने कहा-- 
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* भारतीय संस्कृतिम नारीका स्थान = ६२१ 


'त्राझणकी इच्छासे कोई बातचीत करके अपना 


q मनोरथ पूरा करो ।? 


पार्वतीजीने शरीर-त्यागके पहले एक मुहूर्त ( दो घड़ी ) 
इस कामके छिये दिया | बातचीतमें ब्रह्मचारीने उनकी Su 
तपस्थाका वर्णन. करते हुए शिवजीके प्रति कुछ निन्दा- 
वाक्य कहे | सखियोंके द्वारा निवारण करनेपर sit garai 
नहीं माने । तब पार्वतीजोने सोचा कि “निन्दक तो पापी 


_होता ही है, निन्दा सुननेवाळा भी पापका भागी होता दै | 
अतएव यहासि हट जाना ही ठीक है |? ऐसा निश्चय करके ` 


वे क्रोध करके तुरंत वहाँसे चल दीं | 

तब छझरूपसे ब्रह्मचारी बने हुए भगवान्‌ शिवजीने 
अपना दिव्य शंकरस्वरूप प्रकट कर दिया और हँसते हुए 
सागती हुई पार्वतीजीको पकड़ लिया | तथा कहा-- 

अदप्रस्टृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः 

क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमोछो । 
अह्वाय सा नियमजं क्ळमसुत्ससजे 
छेराः फलेन हि पुननेवतां विधत्ते ॥ 

‹हे अवनताङ्कि ! आजसे में तुम्हारा तपस्याद्वारा क्रीत 
दास हूँ |? पार्वतीजीका सारा क्लेश जाता रहा । कार्य सिद्ध 
होनेपर कष्ट भी आनन्दरूपे परिणत हो जाता है ।? 

पार्वतीजीने अपनी पाणि-पवित्रता सुरक्षित समझी | यह है 
तपोमय जीवन ओर पाणि-पवित्रतारूपी उच्च भारतीय संस्कृति! 


कन्या-दान 

अमूल्य निधि, सर्वोच्च पवित्र वस्तुका व्यावहारिक क्रय- 
विक्रय, देन-लेन या सामयिक नियमानुबन्ध नहीं होता । 
उसका तो परम पुण्यरूप दान ही होता हे | 

जब भगवान्‌ शिवने पावंतीजीसे कद्दा-- 

प्राह तां च महादेवो दासोऽस्मि तव शोभने । 

तपोद्रन्येण क्रीतश्च समादिश यथेप्सितम्‌ ॥ 

“शोभने ! में तुम्हारा तपोद्रव्य-क्रीत दास हुँ; जो इच्छा 
हो, आदेश करो | पालन करनेके लिये सत्वर प्रस्तुत हूँ ।? 

तब पार्वतीजी बोलीं--'मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ | मन 
तो प्रथमसे ही आपको समर्पण कर चुकी | अन्तःकरणके तीन 
भाग-_चित्त, बुद्धि और अहंकार झब समर्पण करती हूँ । 
किंतु यह शरीर जन्मदाता ओर पालक माता-पिताका है । इसे 


आप उनसे ही दानस्वरूप लेकर उनका सम्मान ओर XE- 


रूपा संस्कृतिकी रक्षा करें |? 
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मनसस्त्वं प्रभुः शम्भो ! <q तञ्च मया तव । 
वपुषः पितरावेतो सम्मानयितुमहसि uo 

( स्कन्दपुराण > 
यह दै कन्यादानरूपी भारतीय संस्कृति | 


भगवान्‌ शिवने “तथास्तुः कहकर पार्वतीजीको घर भेजा 
ओर स्वयं कैलास चले गये | 

पार्वंतीजीका स्वयंवर हुआ। हिमाचलने देवताओंको 
निमन्त्रणपन्न भेजे | भ्रीविष्णुभगवानले उत्तरमें लिखा-- 

` सातास्माकं हि सा देवी मेरो गत्वा नमामि ताम्र । 

पार्वतीदेवी मेरी माता हैं; Š मेरु पर्वतपर पहुँचकर उन्हें 
प्रणाम करूंगा |? श्रीब्रह्माजीने पुरोहिंती करनेके किये आना 
स्वीकार किया | ऐसे ही अन्य देवोंके भी खीकृतिपत्र आये | 
समयपर सब देव खयंबर-समारोहमें उपस्थित हुए। तब 
पार्वेतीजीने भगवान्‌ शिवके गलेमें जयमाछा डाळी और ssl 
सिर अपण किया | ब्रह्माजीने विधिवत्‌ विवाह कराया | 


लाजाहोम 


दिमाचलका एकमात्र पुत्र मेनाक इन्द्र-वजर-भयसे 
समुद्रम छिपा था | ळइभुजवा ( छाजाहोम ) भाई ही करता 


है | नगराजको चिन्ता हुई, तब भगवान्‌ विष्णुने कह-- 


अत्र चिन्ता न कतंव्या नगराज कथंचन । 
अहं भ्राता जगन्मातुरेतदेवस्स चान्यथा ॥ 
ओर भगवान्‌ विष्णुने लाई भूनी । 
जायापदकी प्रतिष्ठा, दम्पतिकी एकरूपता और 
पत्तीको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न 
पतिभायाँ संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यद्स्यां जायते पुनः ॥ 
इस अध्यात्म-संस्कृतिकी प्रतिष्ठा शिव-लीला देखिये 
Radar uns: ऋरीडार्थं वृषभध्वजः । 
उत्सङ्गतळसंसुप्तो बभूव भगवान्‌ भवः ॥ 
जायेति तत्पद <q तस्य॒ सत्याथंमीश्वरः । 
जायांत्वकी उच्च प्रतिष्ठाके स्थापनार्थ भगवान्‌ शिक 
लीलासे ही बाळरूप होकर पार्वतीजीकी गोदमें सो गये | 
यह उत्संग-संखप्न भारतीय संस्कृतिमे अब भी चला आं 
रहा है | पति मार्यामे प्रविष्टकर गर्भ होकर जो पुत्र-नामसे 
पुनः उत्पन्न होता है, वही जायात्व है। इसी आधिदैविक 
संस्कृतिकी रक्षार्थं भगवान्‌ शिवने ऐसी लीळा की । 
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किंतु उनके सुख-सुविधार्थं शंकर भगवान्‌ जरा-जरा-सी 
बातापर भी कितना ध्यान रखते थे, इसका उदाहरण 
अरद्धनारीश्वररूपमे देखिये 
आत्मीयं चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां सुवि 
स्वीयेनेव करेण कर्षति तरोः पुष्पं श्रमादाङ्क्या । 
ere किं च खुगात्वचा विरचिते निद्राति भागैनिजे- 
रन्तःप्रेमभरालसां प्रियतमामङ्गे दधानो इरः ॥ 


'प्रेमःपूरिंत अन्तःकरणवाली अपनी . प्रियतमा पार्वतीको 
अङ्क ( अर्धाङ्ग ) में धारण किये हुए अर्धनारीश्वर भगवान्‌ 
शाङ्कर पार्वतीको परिश्रमसे बचानेके लिये सब काम अपने-- 
पुरुषभागके अङ्गौसे ही लेते Š | चलते समय आगेकी 
नीची-ऊँची भूमिपर पहले अपना ही पेर रखते हैं । गिरिराज- 
किशोरी थक न जाये--इस Sm वे अपने ही हाथ 
बढ़ाकर बृक्षसे फूल ded Š तथा मृगचर्म बिछायी हुई 


* सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 


शय्यापर शयन करते समय अपने ही भागके अज्ञोंको नीचे 
रखकर नींद लेते हैं |? 
शिवा-शिव-दाम्पत्य भारतीय संस्क्ृतिमें सर्वोच्च है। जितने 


` उत्तमोत्तम भोग्य पदार्थ हैं, वे सब शिवने पार्वतीजीको दिये 


और स्वयं क्या लिया; यह भी देख लीजिये-- 


मन्दारमालाकुलितालकायै 
कपालमालाङ्कितशेखराय | 
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय 
नमः शिवाये च नमः शिवाय ` 
(भगवती पार्वती ओर भगवान्‌ शिवको नमस्कार 
है | पावंतीजीकी अळकावलीमें पारिजात पुष्पोंकी माळा 
गुथी हुई ओर भगवान्‌ शिवके मस्तकपर खोपड़ियोंकी माळा 


सजी है । पार्वतीजी तो दिव्य qarawita विभूषित हैं और / 


शिवजी दिगम्बर है--उनके शरीरपर एक भी वस्त्र नहीं Š |: 


RP 
प्राचीन भारतके सामाजिक जीवनमें ख्रियांका स्थान 


» ( रेखिका-्रीप्रियंवदा माथुर बी० vo, सरस्वती ) 


पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रचारके प्रभावसे भारतमें भी आज 
नारीके अधिकारका आन्दोलन चल पड़ा है; पर वस्तुतः 
_नारीका अधिकार मॉगने और देनेके प्रश्से बहुत ऊपर Š | 
भारतीय नारीका प्राचीन इतिहास इस विषयके लिये एक 
प्रोज्ज्वल प्रतीक बनकर आज भी हमारे समक्ष उपस्थित है | 
इम उसे किस प्रकारामें देखते हैं, यह हमारे अपने इष्टिकोणपर 
Fak है; परंतु उस जीवनकी सरळतायुक्त शानगम्यता, 
. कोमळतायुक्त Gur और त्यागमयी उपभोगप्रियता आदि 
 शुण नारीका एक ऐसा सर्वाङ्गसम्पूर्ण सुधासुन्द्र सरस चित्र 
अस्तुत करते हैं, जो eiui quj है; जिसे संसारसे कुछ लेना 


नहीं है | वह हमारी देवी अन्नपूर्णा है-देना ही जानती 


है; लेनेकी आकाह्ला उसे नहीं । 
` बह सेवाको अपना अधिकार समझती है, इसलिये देवी है; 
S त्याग करना जानती दै, इसलिये सम्राशी है; विश्व उसके 
वात्सल्यमय अञ्चळमें स्थान पा सकता है, इसलिये जगन्माता 
x ? | ब्यक्ति परिवार; समाज; देशा) ससार सभीको अपना- 
महिमामयी नारी खदा अपने सामने हाथ पसारे खड़े हुए 
भूछोकवासियोंते क्या मागे ओर क्यों मांगे! प्राचीन मारतकी 






` 


नारी समाजमे अपना स्थान माँगने नहीं गयी थी, मश्जपर 
खड़े होकर अपने अभावोंकी माँग पेश करनेकी आवश्यकता 
उसे कभी प्रतीत ही नहीं हुई और न विविध संस्थाएँ स्थापित 
करके उसमें नारीके अधिकारोंपर वाद-विवाद करनेका उसे 
अवकाश ही मिळा । उसने अपने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको पहचाना 
था, जहाँ खड़ी होकर वह सम्पूर्ण संसारको अपनी निःस्वार्थ 
सेवा और त्यागके सुघा-प्रवाइसे आप्लावित कर सकी थी | 
नारीकी सरळता और मातृत्वका गौरव लेकर qz aa 
भावसे अपने dent v रहती थी | समाजमें उसका एक 
अलौकिक स्थान था | आजकी नारी उपभोगकी वासना लेकर 
समाजके समक्ष आती है अपना अधिकार माँगने--विवाह- 


विच्छेदके नियम बनते हैं सम्पत्तिमें नारीको अधिकार मिळता 


है | परंतु समाजके लिये नारीका यह रूप अभिनन्दनीय 
नहीं है। उसे आज समाजमें स्थान अवश्य मिला है; पर वह 
मिला है वासनाओकी मोहाइत प्रतिमूर्तिके रूपमेंश पूजनीया 
स्वर्गादपि गरीयसी माताके रूपमें नहीं। और इसीके फलस्वरूप 


आजकी सामाजिक संस्थाएँ Š qeq, कालेज तथा अन्य ` | | 


विविध सोसायटियाँ | अवश्य ही युग-परिवर्तनके साथ हमारे 
आचार-विचारमें ओर हमारे अमाव-आवश्यकताओं में परिवर्तन 
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* प्राचीन भारतके सामाजिक जीवनमें खियोंका स्यान < _ ६२३ 


होना अनिवार्य है; परंतु जीवनके मौलिक सिद्धान्तामें विभेद 
होना कदापि इष्ट नहीं। सष्टाकी रचनामें नारी और पुरुष 
दोनोंका दी महत्त्व है। वे एक दूसरेके पूरक हैं और इसी रूपमे 
उनके जीवनकी सार्थकता भी है | यदि नारी अपने क्षेत्रको 
'तिलाञ्जलि देकर पुरुषके क्षेत्रमें अधिकार माँगने जायगी तो 
असफलता निश्चित ही दै | यदि उस सर्वद्रष्ट यन्त्रीको नारी 
ओर पुरुषके क्षेत्रमें विभिन्नता नहीं रखनी होती तो बूढ़े 
ब्रह्मदेवको नारी-पुरुषकी शरीर-रचनामें इतने प्राकृतिक विभेद 
रखनेकी कौन-सी आवश्यकता थी'। नारीकी कोमलता और 
पुरुषका ओज गुण-विशिष्टतामें समान होते हुए भी समान धर्म 
जहों कहे जा सकते | 


हमारी प्राचीन हिंदू-संस्कृतिमे गहस्थ-जीवनकों एक 


यज्ञका स्वरूप दिया गया था ओर उस यशञमें स्री अर्घाड्रिनीके 


रूपमे पुरुषको सहयोग प्रदान करती थी, जिसका अत्यन्त 
सौम्य रूप हमें कवि-कुलगुरु महाकवि कालिदासके शब्दोंमे यो 
मिलता हे-- 
विधेः सायन्तनस्यान्ते स qus तपोनिधिम्‌ । 
अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव . हविसुजम्‌ ॥ 
( रघुवंश १ । ५६ ) 
निजेन वनस्थलीमें ऋषिराज वसिष्ठ अपनी भार्या 
अरुन्धतीके साथ सायंकालकी होम-क्रिया सम्पन्न कर रहे हैं । 
नारी-शिक्षाका केसा देदीप्यमान उदाहरण है | अशिक्षित नारी 
क्या इस प्रकार सहयोग प्रदान करनेमें समर्थ हो सकती थी १ 
यह यशका स्थूल स्वरूप था | परंतु इसी यज्ञकी भावना जब 
अन्तर्मुखी हो जाती दै, तब नारीका समस्त जीवन ही यज्ञमय 
होकर एक पवित्र साधनाका रूप धारण कर लेता है | भगवान्‌ 
शीरामने यदि ब्रत धारण किया था पितु-वचन-पालनका तो 
सती सीताने उस यज्ञको पूर्ण करनेके लिये उनका अनुगमन 
किया ओर अन्तमें सीता-वनवास मी क्या सीताके पक्षमें 
_ यश ही नहीं था १ प्रजापाळक राम क्या सीताकी त्याग-भावना- 
के अभावमें राम-राज्यका ऐसा सुन्दर चित्र समुपस्थित करनेमें 
समर्थ होते ? वह उनके जीवन-यज्ञकी अर्धाङ्किनी थी । त्याग- 
में ही उसका गोरव था और अपने MAA उसने कठिन 
तपस्या करके ही पाया था, राज्याधिकारियांके समक्ष फरियाद 
करके नहीं । 
वस्तुतः प्राचीन भारतीय नारीके जीवनकी सफलताका 
रहस्य त्यागमे--तपश्चर्यामें है; उपभोगमें नहीँ । जगन्माता 
पार्वतीकी अलौकिक साधना तपस्याकी साकार प्रतिमा बनकर 
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नारीके आदर्शका मानो यथार्थ चित्र उपस्थित कर रही है-- 
सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी । उचित कहेउ मुनिवर बिग्यानी ॥ 
ge जान कामु अब जारा । अब रूपि संभु रहे सबिकाग ॥ 
हमर जान सदा सिव जोगी । अज अनत्रद्य अकाम अमोगी M 
( राम० बाछ० ) 
उस पवित्र त्यागमय जीवनकी पचित्रताका अनुमान भी 
क्या आजके वातावरणमें लगाया जा सकता है--जहाँ माता 
पावेती पतिकी अनुकूलतामें वांसनाओंकी तृप्ति नहीं, बर | 
उनसे लोकहितकारी राम-कथा सुनेकी अमिळाषा रखती हैं- 
पति हियँ हेतु अधिक अनुमानी V fa उमा बोडी प्रिय बानी ॥ 
कथा जो सकरु ठोक हितकारी V सोइ पऊन चहद सै कुमारी d 
( रामचरितमानस ) 
काम उनके जीवनकी सोम्पताका विनाश करनेमें समर्थ 
नहीं था | उसने उनके जीवनमें यज्ञका स्वरूप घारण किया 
था और फलस्वरूप महात्मा कार्तिकेय और आदिवन्ध 
गणपतिका जन्म हुआ, जिनकी गोरव-गरिमा आजतक अक्षुण्ण 
बनी हुई दै। यही था मदन-मर्दनका रहस्य और यही थी 
उस अज अनवद्य महादेवकी वि भूति, जिसके समक्ष अद्रिसुता 
अनेक जर्न्मोक्री तपस्याको भी यथेष्ट नहीँ मानती 
जनम कोटि रुगि रगर हमारी । बरो संभु न त रहो कुआरी ॥ 
( रामचरितमानस ) 
' यह या प्राचीन हिंतू-संस्कृतिमें नारीका पत्नीरूप--जिसमें 
कोई प्रतिद्न्दरिता, कोई संघर्ष नहीं दै | एक अनुरामित्वमे 
स्वामाविकरूपसे अपना लिया गया या । पतिमें प्रभुकी मूर्ति 


प्रतिष्ठित करके वह अपने अपनत्वका समर्पण कर देती थी 


ओर वह आत्मनिवेदन इतना पूर्ण, इतना गम्भीर) इतना 
व्यवस्थित होता था किं कोई परिस्थिति, कोई सङ्कर, कोई 
विपद्‌ उसे उसकी स्वात्मस्थितिसे च्युत करनेमे समर्थ नहीं 
थी | यही उसके जीवनकी साधना थी ओर इसी साधना | 
आश्रय लेकर जब वह इस क्षुद्र अहंकी सीमाको लांघ जाती | 
थी, तब प्रकृति उसके आगे शीश झुकाती थी; ब्रह्माण्डी 
समस्त शक्तियाँ उसके अलोकिक तेजके समक्ष व्यर्थ, निष्परम | 
हो जाती थीं। सृष्टि उनके इङ्गितपर नाचती थी । ऐसी 





सतिम यदि sebae dd ताजी खी aaa | 





सूर्यकी गति रोक दे तथा उसके प्रभावसे वह महासामर्य्यबान र 
भगवान्‌ भास्कर एक ही स्थानपर अचल हो जायें अथवा साक्षात 


RY 


यमराज. यदि वचनबद्ध होकर सावित्रीके स्वामीके जीवनको 


होटा š तो इसमें विस्मय ही क्‍या । 
आधुनिक युग आपत्ति कर सकता है कि ये सब सत्य- 
बुगकी बातें हैं; कल्युगमे इनकी सम्भावना नहीं; परंतु 
राजपूतानेका खर्ण-इतिहास आज भी विछ॒स नहीं हुआ है । 
व्वुडावत सरदारकी नवोढा पद्नीका अपूर्व बलिदान आज भी 
कनकाक्षरोमे जगमगा रहा है | नारीका सहयोग पुरुषको 
बन्धन नहीं, मुक्तिके रूपमें मिलना चाहिये । सौन्दर्यकी 
मूर्ति ओर कोमळताकी प्रतिमा वह सरदार-पत्नी अपने जीवन- 
की इस मइत्ताको मधुरतम क्षणोंमें भी विस्मृत नहीं कर सकी 
थी। क्षणिक सोन्दर्यका क्‍या मूल्य है और उसका 
सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसे वह जानती 
थी ओर फलस्वरूप उसकी मुण्डमाल सरदारके जीवनकी 
प्रेरणा बनकर उसे देशके प्रति अपना कर्तव्य निष्पन्न करनेमें 
समर्थ कर सकी | कितनी हदता थी उस. कोमळ 
gx | परंतु ये देवियाँ देह ओर प्राणकी सछुचित सीमाओं- 
से ऊपर उठी हुई थीं | इन्होंने अपने पतिसे अभिन्न 
सम्बन्ध स्थापित किया था एक ऐसे घरातळ्पर, जहाँ वियोगकी 
सम्भावना नहीं, जहाँ स्थूळ-दारीरका विच्छेद उनकी अभेद 
स्थितिमें बाधक नहीं बन सकता | ऐसे कितने ही उदाहरण 
हमें राजपूतानेके इतिहासमें उपलब्ध हो सकते हैं ओर वहाँके 
जौहर-यशने तो मानो नारीकी पवित्रताको अग्निमें तपाकर 
एक अत्युज्ज्वळ स्थायी प्रभा प्रदान कर दी Š | 
हा; राजपूतानेके इतिहासकों भी शताब्दियाँ बीत चुकी 

हैं; परंतु प्रातःस्मरणीया मा शारदा ओर कस्तूरबा तो आधुनिक 
युगकी ही ज्योतिष्मती देवियां थीं । वे अशिक्षिता थीं; 
विद्यालयकी कोई मी उपाधि उनके पास नहीं थी; परंतु अपने 
रागनिगंत . अनुराग-सुधासे विश्वको आप्लावित करके बे 
माताए आज भी मानो भारतीय नारी-आदर्शकी संरक्षा कर 
रही हैं । ये माताएँ समाजमें अपना स्थान खोजने नहीं गयी 
थीं, वरं समाज ही वात्सल्यका मिखारी होकर उनके आँचलकी 
' छायामें अभयदान मॉगने जाता था। वासना और उसकी 
तृतिका उनके जीवनमें कोई स्थान नहीं था | महात्मा गान्धी 
स्वीकार करते हैं कि उनके 'महात्मापनशका श्रेय उन्हें नहीं, 
कस्तूरबाको है | अस्तु, 


- . नारीका पत्नील्ससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण और गौरवशाली 

स्वरूप है उसके मातृत्वर्मे | मातृत्वमें मानों पत्नीत्व पूर्णत्वको 
sa हो जाता था; परंतु वह मातृत्व मोहका बन्धन बनकर 
सन्तानकी वास्तविक प्रगतिमें बाधक नहीं बनता था । माता 
कोसल्याका वात्सल्यमय कोमळ हृदय यद्यपि राम-वियोगकी 
आझङ्कासे शतघा विदीण हो रहा था, तथापि उनका मातृत्व 








अभाव हो गया है, जिसकी दिव्यतापर प्राचीन भारतक्री समृद्ध 


+ सवे.मद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्मचेत्‌ % ` Ee 





——— 
उन सभी कोमल मावनाओसे ऊपर रामको आदेश दे रहा था-_ 
औं केवल पितु आयसु ताता । तो जनि जाहु जानि बडि माता ४ 
जों पितु मातु कहेउ बन जाना । तौ कानन सत अवघ समाना ॥ 

ओर माता सुमित्रा-- 
पुत्रवती जुबती जग सोई १ रघुपति भगतु आसु सुतु EA 
नतरु बाँझ मरि बादि बिआनी V राम बिमुख सुत तें हित जानी ॥ 
( रामचरितमानस ) 
--अपने तरुण, नव-विवाहित पुत्र ल्क्ष्मणको अग्रजानु- 
गामी बनाकर वनवासकी अनुमति प्रदान करती Š | लक्मणका 
त्याग सराहनीय है; परंतु इसका श्रेय लक्ष्मणको नहीं, उनकी माता 
सुमित्राको है; उनकी नवोढ़ा पत्नी उर्मिलाको दै, जिन्होंने 
अनुरागकी वेळामें विरागको; संयोगके स्वर्णक्षणमें दीर्घ वियोगको 
अपना सौभाग्य समझकर प्रसन्नतासे वरण कर लिया था | 

हमारी पुरातन माताऐ अपनी सन्तानोंका निर्माण करती C 
थीं, उन्हे आदशके साँचेमें ढालती थीं और तब उन्हीमें आदर्श 
यथार्थकी सम्माव्यतामें मुखरित हो उठता | कुन्ती माताने 

अपने पुन्नोंको प्रेरित किया था क्षत्रिय-नारीके स्तनपानको संग्राम- ` 
भूमिमें ars बनानेके लिये | माता मदालसाका वह राग-- 


sts बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि 
संसारमायापरिवर्जितोऽसि | 


- उसके पुत्रोंके Re एक स्थायी प्रेरणा बन गया और 
इस संसारकी वास्तविकताको पहचानंकर वे जीवन्मुक्तकी अवस्था- 
को प्रास हुए | मदाळसाका मातृत्व सफल हो गंया। ऐसे 
अनेक उदाहरण हमें हिंदू-संस्कृतिके प्राचीन इतिहासमें 
मिळगे । बीर दिवाजीकी माता जीजाबाई और समर्थ गुरु 
रामदासकी पूजनीया माताके उपदेश विस्मृत नहीं किये जा 
सकते | क्या आजकी माता कोई भी निश्चित आदर्श लेकर 
अपनी सन्तानक्रा पालन करनेमें प्रवृत्त होती है ? आज 
भारतवर्ष दरिद्र है--इसलिये नहीं कि उसके पास घन अथवा. 
शस्यकी कमी है; बरं उस पवित्र पत्नीत्व और मातुत्वका 





` शान्त _शान्त और प्रोन्नत अवस्था आश्रित थी । आज अवस्था आश्रित थी । आजकी भारतीय _ 
_नारीसे उस आध्यात्मिक तत्वका प्रायः अभाव है, जिसके एक- 
मात्र धरातळपर जगत्‌की यावत्‌ सफळताएँ निर्भर करती हैं। 
पत्तीत्व और मातृत्व--यह नारीका प्रकृतिप्रदत् क्षेत्र थ) 
जिसमें रहकर वह एक geg और सुसंगठित quer निर्माण 
करती थी। समय पड़नेपर बाह्य क्षेत्रमें मी उनकी योग्यताके 
अपूर्व चमत्कार हमें प्राचीन इतिद्दासमें देखनेको मिळते हैं । 

` महारानी दुर्गावती और लक्ष्मीबाईके : जगत्‌-विख्यात. वृत्त 
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m उपस्थित किये जा सकते हैं और राजपूतानेके | 


इतिहासमें व्यवस्थित राज्य-सञ्चालन और 7 TUM TII सहज अमिव्यक्तियें मावे ही 
, अपूर्व रण-कौशळकी अगणित गाथाएँ उभया पात था। दुःख है कि आजकी | 
तिस्ता ss शथाए छिपी पड़ी हैं। इसके सम्यताने-नारीके इस तपःपूत स्वभावको उसे e 


विदुषी महिलाएँ 
प्राहुभूत हुईं थीं, जिन्होंने आजर य पुण्यक्षेत्रे करके बुरी तरहसे छीन लिया है। अथवा यो कहें, नारीने 
MS पठन-पाठन और ब्रह्मानुभवे जीवन कर वाय संसारकी चकार्चोधसे प्रमावित होकर उसे खयं ही खो 
दिया । कुछ मी हो, प्राचीन भारतीय mem R RS आया भारतीय समाजमें नारीके स्थानके विषयमें तो 
एक सात्विकता थी, एक सोम्यता थी, एक दिव्यत्व था, जो दी ह ie पहले ही महाराज मनु व्यवस्था कर गये हैं-- 
समाजके शिरोभागको विभूषित करता था; और इस ara Tarer < पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 
ATH करनेके लिये उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता था, स्तु न पूज्यन्ते Er क्रिया: ॥ 
"do ३ [५६ ) 


"EE 


हिंदू-नारी 


है कितना गौरवशाली पद बसुघामें हिदू-नारीका ! 


खुखमे, दुखमे, cuni, qui 
छाया पतिकी बन जाती है; 
अपनी कोमल SS 
रथ-चक्केकी कील बनाती है; 
काळी-सी मतवाली वनकर 
अरिदळका . रक्त बहाती है; 
अन्यायी, आतताइयाँकी 
qe देती पलमे छाती Š; 
स्वागत करती बाणों, प्राणांसे 
बरछी आर. कटारीका। 
है कितना गौरवशाली पद 
बस्ुधामे हिंदू-नारीका ॥ १॥ 
जिसके उज्ज्वल तपके आगे 
झुक जाया करता wara, 
लख जिसका अनुपम शोय 
डगमगाने लगते हैं सिंहासन; 


पृथ्वीपर गिरते राजसुकुट 

छख करके जिसका वीरासन, 

है मिट जाता quar 

अन्यायी क्रूर कुटिल शासनः 
थक जाता दस सहस्त्र गज-वळ, 
पर अन्त न मिलता सारीका। 
है कितना गोरवशाळी पद 
qund 


हिंदु-नारीका ॥ २॥ 


पाताळल-लोक भूलोक तथा qg— 
खर्गलोक जल जाता हे, . 


क्रोधानळसे fu 


' रबि-शशि-मंडल झुलसाता है; 


तारक, बिद्युत, बादलका क्या-- 
कहना जव नम थरोता है; 
सागर गिरि सरिता see 
जिसके समीरका चिह्न A रहने पाता है; 
के चरणोंपर झुका शीश ` 
यमपुरके भी अधिकारीका। 
दै कितना dierum] पद 
बसुधामं हिंदु-नारीका ॥ ३॥ - 
रणमे जाकर डर गयी कभी 
अरिदळको मार भगानेको) 


चडीका प्रबळ प्रचण्ड तेज 

दुनियाको याद दिळानेको। 
या झटपट उद्यत हुईं स्वयं ही 
अनळ-ज्वाळ TARAR; 


लपटोम॑ जा छिप गई कभी 
जो अपना ud वचानेको! 


इसके ही कारण मान बढ़ा 


दे कितना गौरवशाली पद 
uan हिंदु-नारीका ॥ ७ ॥ 
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हिंदू-ध्ममें पति-पत्नी-सम्बन्ध 


( छेखक--कविविनोद, वैचयभूषण do श्रीठाकुरदत्तजी शमो वैद्य ) 


— पति-पद्नीका क्या सम्बन्ध है; पति-पत्नीमे कोन बड़ा) 

कौन छोटा है; पति-पत्नीका ग्रहस्थमें क्या स्थान है; एकका 
दूसरेपर क्या अधिकार है--इत्यादि विषयोपर बहुत विचार 
होता रहता है। वस्तुतः इसपर हमारे आरय॑-घर्ममें बहुत 
विचार किया गया है । ओर उसमें पत्नीका स्थान बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है। अवश्य ही आधुनिक हिंदू-समाजमें नारीकी बहुत 
अधोगति हुई है--यहाँतक कि लोग कहने wü— 
तो पगकी जूती है; जब चाहा, उतार फेंकी और दूसरी 
पहन ली P परंतु इस मूर्खताकी बातको छोड़कर 
मूलको देखा जाय तो जो पति-पत्ती-सम्बन्ध सब हिंदुओंको 
मान्य है और जिसका वेदोंमें वर्णन किया गया दै, 
यही जगतमें सुख-शान्ति स्थिर रव सकता है ओर सब 


मनुष्योंको उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये। रूढि कुछ ` 


हों; पर इस समयतक भी विवाह-सम्बन्धमें पढ़े जांनेवाले 
मन्त्र तो वही आदर्श सामने रखते हैं | विवाह हो जानेके 
पश्चात्‌ सप्तपदी होती है; जिसमें वर-वधू सात पग.इकट्ठे चलते 
— 8 | ग्रहर्थियोंकों सुखी बनानेके लिये जो कुछ भी चाहिये, सब 
प्रथम ६ ही मन्त्रोमें वर्णित है। सातवां पग उठाते समय पति 
कहता हे--।आं सखा सप्तपदि भव |? सात पग उठा लिये, 
अब इम आपसमें सखा हैं--मित्र Š | सखा मित्रसे मी 
अधिक हितचिन्तक होता है । | 

वेदोमें परमेश्वरको भी अपना सखा कहा गया है | 
विवाइपर जब वर-वधू बैठते हैं तब कहा जाता हे-- 

“ओ समअन्तु विश्वेदेवाः समापो हृद्यानि नो? 

“हम दोनों जो आप सब विद्वन्मण्डलीके सामने विवाह 
करनेके लिये आये हैं, हमारे हृदय इस प्रकारसे मिले हैं 
जैसे कि दो पानी मिलकर एकस्वरूप हो जाते हैं|? क्या 
इन दोनों मन्त्रोसे पति-पत्नीका स्थान निश्चय नहीं होता ! 


र टक fax M x m 


भायाके बिना पुरुष कुछ छ नहीं कर सकता 
3a एकचक्रो यथा खगः। ऽपि नरस्तद्वद्योग्यः सर्वेकमंसु ॥ 
जसे एक पहियेका रय नहीं चल सकता और एक पॉलकी चिड़िया नहीं उड़ सकती, वैसे ही मार्या 


एकचक्रो रथो यद्वदेकपक्षो 


रहित अकेला पुरुष कोई भी कार्य नहीं कर सकता | 


TSE 
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इससे अधिक समानताकी बात और क्या कही जा सकती है! 

इतने समानाधिकारके होते हुए भी कुछ] कर्तब्य भी 
तो होने चाहिये और वैदिक धर्ममें विशेषता यही है कि 
यहाँ कर्तव्यका अधिकारकी अपेक्षा अधिक ध्यान रखा ^ 
गया है । | E 
हमें तो धर्मशाञ्रोके पढने-सुननेसे ऐसा प्रतीत हुआ “* 
है कि ग्रहस्थमें पति-पत्नीका वही स्थान है जो कि राष्ट्र 





` राजा और मन्त्रीका होता Š | सव शासन मन्त्रीकी सम्मतिसे 


होता है; परंतु आज्ञा राजाकी ही होती है। मन्त्रीको पूर्ण | 
अधिकार होते हुए भी राजाका मान रखना उसका कतब्यः | 
होता है । i 
महर्षि दयानन्द, जिन्होंने स्त्रीजातिको पूजनीय बनाया, 

वे भी अपनी संस्क्रारःविधिमें लिखते हैं--“जब-जब प्रातः V 
सायं या परदेशसे आकर मिलें तब-तब “नमस्ते? इस Sn | | 
| 
m 


< 


नमस्कार कर स्त्री. पतिके चरणस्प ओर पादप्रक्षालन, 
आसन दान करे तथा दोनों परस्पर प्रेम बढ़ानेवाले वचन 
आदि व्यवह्दारोसे वर्तनकर आनन्द भोगें |? 


हिंदू-सम्यतामें दोनोंके समान अधिकार होते हुए पति" | 


करे, उसे वस्-आभूषणसे सन्तुष्ट wp और सब कार्य उसकी 
सम्मतिसे करे, उसको घरकी सम्राज्ञी समझे । और qd | 
कर्तव्य है कि पतिको सदा mew रक्खे और प्राणपणसे — | 


का कर्तव्य है कि सदा पत्नीको प्रसन्न रक्खे, उसकी रक्षा | 4 


उसकी सेवा करे | | 

सार यह है कि वेद पति-पक्नीको सखा कहकर समान 
अधिकार देता हुआ उनका घरमें सम्बन्ध राजा ओर मन्त्रीका 
रखता है। इम. इसको ठीक समझ Š तो मारतका Y x 
बेड़ा पार है | j Te W 


+» 
w 
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हिंदू-संस्करतिमे नारी-घर्मका उत्कर्ष 


( ठेखक--कबिभूषण आजगदीझजी विशारद ) 


भारतके संतों ओर आचार्योने (जहाँ वैराग्य 
ग्रसंगमें नारी-निन्दा की है, वहाँ उन्हीं संतां resi 
ख्री-घ्ेकी प्रशंसा करनेमें भी कोई कोर-कसर नहीं रक्‍खी | 
नारीका सबसे बड़ा गुण पातित्रत्य-पालन Š | पतिको वह 
परमेश्वरके रूपमें देखती है | वह उसकी तन-मन और वचनसे 
qui निष्ठा तथा भक्तिभावसे पूजा-अर्चना करती है । उसके 
आदेदाका कदापि Se= नहीं करती | 
ऐसी ही पतित्रता ख्नियोका संसारमें आदर होता है और 
वे ही संसारपर राज्य करनेकी क्षमता रखती हैं | घोर वनको 
भी वे राजप्रासादोंसे अधिक सुखकर बनानेमें समर्थ होती 
€ | महाराज मनुने कहा $— 
यन्न sme पूज्यन्ते रमन्ते y देवता: । 
“जिस घरमें स्त्रियोंकी पूजा होती है; वहाँपर अबस्यमेव 
देवता रमते हैं ।! 
स्रीके वास्तविक आभूषण उसके सुन्दर गुण हैं। 
शुणवती स्त्री दीन-हीन मनुष्यके घरको साकेततुल्य बना देती 
है, जिस प्रकार पाटल्प्रसून अपनी कण्टकमय डालीको रम्य 
कर दिखाता है | ऐसी देवी बाहरी शोमा-सुन्दरताकी परवा 
नहीं करती | उसका हृदय इतना सुन्दर होता है कि उसकी 
दिव्य सुन्दरतासे सभी कुछ सुन्दर हो जाता Š | महात्मा 
कबीरजीने ऐसी देवीकी स्तुति इस प्रकारकीहै-- ` 
पतित्रता भैली मली, गळे काँच की T 
सब सखियन में यो दिपै, ज्यों रबि ससिकी जोत ॥ 
मनुष्यको प्रथ्वीसे सर्गतक पहुँचानेके लिये एकमात्र 
साधन पतित्रता नारी है। इस संसारमें अन्य पदार्थ तो 
उपक्रम करनेसे प्राप्त हो जाते हैं, परंतु पवित्र सुशील ओर 
सदाचारिणी स्त्री तो प्रभुकी असीम कृपासे ही. उपलब्ध होती है। 
भारतीय स्त्रियोंने अपने धर्मकी रक्षा करनेमें कितने कष्ट सहे हैं, 
इतिहासवेत्ता इससे अपरिचित नहीं Š | यदि भारतवर्षक्री नारी 


अपना घर्म परित्याग कर देती तो आज आर्यावर्त अखिल 


fast दृष्टिमें कमीका गिर गया होता | यदि देखा जाय 


तो हमारे देशकी आन-बान-शान नारीसमाजने ही रखी है। 
सोवेलके शब्द नारी-धर्मकी उत्कृष्टता बतलानेके लिये करिसी 
अशतक न्यून नहीं हैं। वे कहते हैं, dË नारीका महत्त्व 
इसलिये नहीं मानता कि विघाताने उसे सुन्दर बनाया है; न 
उससे इसलिये प्रेम करता हूँ कि वह प्रेमके लिये उत्पन्न की 


गयी ë में तो उसे इसलिये पूज्य मानता हूँ कि मनुष्यत्व केवल - 
उसीमें जीवित है।? कविकुल्चूडामणि महात्मा तुळसीदासने | 


रामायणमें fttt उल्लेख निम्न प्रकार किया है-- 
जग पतिन्नता चारि बिधि अहहीं । बेद पुरान संत अस कहहीं ॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं V सपनेहुँ आन पुरुष जग नाही ॥ 
मध्यम पर पति देखहि कैसें । राता पिता पुत्र निज जैसें ॥ 
धमे बिचारि समुझि कुरु रहहीं सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कही ॥ 
बिनु अवसर भय ते रह जोई । जानेहु अघम नारि जग सोई ॥ 

x x x 
नारी सृष्टिकी उत्पादिका-प्रतिपालिका है और कमे 
सान्त्वना देनेवाली है। और कण्टकाक्रीर्ण मार्गको सुगम बनाने: 
का एकमात्र साधन भी वही | वह दाम्पत्य-स्नेह, सुखकी 


सरिताका उद्गम दै । और अपने पतिके दिवंगत होनेके पथात्‌ | 
' जोहर रचकर देहका उत्सर्ग करनेवाली है | x 


हिंदू-नारीकी महिमा कहाँतक वर्णन की जाय । हमारे 
यहाँ गार्गो-जेसी विदुषी नारियाँ उत्पन्न हुई, जिन्होंने वेद- 
तककी ऋचाएँ निर्मित की | पद्मिनी-जेसी वीराद्भनाओंने जौहर 
AR पतित्रत-धर्मका प्रतीक प्रस्तुत किया, जिसकी प्रश॑सामें 
कविवर केसरीसिंह सोन्याणाने लिखा-- à 

पदमिन तेरे रूप को रहो अनूपम ww 

के निरख्यौ रावळ रतन, के जौहर की su 

धन्य है हिंदू-नारीको ओर उसके त्याग-तपोमय जीवनको | 





लक्ष्मीका निवास 


यद्‌ VE रमते नारी लक्ष्मीस्तद्‌ ग्रहवासिनी। देवताः कोटिशो वत्स न त्यजन्ति गुदं दि तत्‌॥ 


जिस घरमें सद्गुणसम्पन्ना नारी घुखपूवंक निवास करती है, उस Wi लक्ष्मीजी निवास करती हैं । हे 
| — गये... 


* ! करोड़ों देवता भी उस घरको नहीं छोड़ते 


Ge 
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व्रत, पवे और त्योहार 


( लेखक-पं० श्रीहनूमानूजी शमा ) 


द्रत, पर्व और त्योहारोंका प्रवर्तन हमारे प्राचीन ज्ञान- 
विज्ञानसम्पन्न, परम विद्वान; दूरदर्शी? महामना पूरवजोके द्वारा 
हुआ था । वे इनके गूढ़ गुण-गुम्फित लाभप्रद तत्त्वोको 
जानते थे और अनभिज्ञ व्यक्तियाको परिचित कराते थे | 
उन्होंने कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ भी प्रसिद्ध की थीं, जिनसे 
सर्वसाघारणपर्यन्तको इनका महत्त्व विदित होता था | 


त्रत 
वास्तवमें ब्रतौसे अनेक simi प्राणिमात्रका ओर विशेष- 
कर मनुष्योंका बड़ा भारी उपकार होता है | तत्त्वदर्शी 
महर्षियोंने इनमें विज्ञानके सैकड़ों अंश संयुक्त कर दिये हैं | 
ग्रामीण या देहाती मनुष्यतक इस बातको जानते हैं कि 


अरुति, अजीर्ण saqsa, मलावरोध, सिरदर्द और ज्वर- 


जैसे स्वतःसम्भूत साधारण रोगोंसे लेकर कोढ़, उपदंश 
जलोदर, अग्निमान्द्य) क्षतक्षय ओर राजयक्ष्मा-नैसी असाध्य 
या प्राणान्तक व्याधियाँ भी ब्रतोके प्रयोगसे निर्मूल हो जाती 
हैं और अपूर्व तथा स्थायी आरोग्य प्रास होता है | 
यद्यपि रोग भी पाप हैं और ऐसे पाप mid दूर होते 
ही E, तथापि कायिक) वाचिक, मानसिक और संसर्गजनित 
पाप, उपपाप+ महापापादि भी sa दूर होते हैं | 
भारतमें व्रतोंका सर्वव्यापी प्रचार है | समी श्रेणियोंके 
नर-नारी सूर्य-सोम-मौमादिके एकसुक्त-साध्य saf लेकर 
. एकाधिक कई दिनोंतकके अन्न-पानादिवजित कष्टसाध्य 
व्र्तोतकको बड़ी भ्रद्धासे करते हैं | इनके फळ और महत्त्व 
भी प्रायः सर्वज्ञात Š | फिर भी यह सूचित करना अनुचित 
न होगा कि 'मनुष्योके कल्याणके लिय़े ब्रत स्वर्गके सोपान 
अथवा संसार-सागरसे तार देनेवाली प्रत्यक्ष नोकाएँ हैं |? 


व्रतोके प्रभावसे मनुष्योंकी आत्मा शुद्ध होती है। 
७ङ्कस्पशक्ति बढ़ती है | बुद्धि, विचार, चतुराई या ज्ञान 
तन्तु विकसित होते हैं । अन्तस्तलमें सच्चिदानन्द परमात्माके 
प्रति भक्ति, श्रद्धा और तल्लीनताका सञ्चार होता Š | ब्यापार- 
व्यवसाय, कला-कोशळ, शाज्ञानुसन्धान और व्यवहारदक्षता- 
का सफल ळत सम्पादन उत्साहपूर्वक किया जाता है और 
सुखमय दीषजीवनके आरोग्य-साधनोंका खतः अञ्चय हो 
जाता है। वर ऐसा कौन-सा अन्य साधन है, जिसके करनेसे एक- 
से ही अनेक लाभ होते हों ! 


( १ ) “निरुक्तः में त्रतको कमं सूचित किया है और 
“श्रीदत्त, ने अभीष्ट कर्ममें प्रवृत्त होनेके geni ब्र 
बतलाया है | इनके सिवा अत्य आचार्योने पुण्य-प्रातिके 
लिये किसी पुण्यतिथिमें उपवास करने या किसी उपवासके 
कर्मानुष्ठानद्वारा पुण्य सञ्चय करनेके सङ्कल्पको ब्रत सूचित 
किया है | 

( २ ) मनुष्य-जीवनको सफल करनेके कामोंमें ब्रती 
बड़ी महिमा मानी गयी है | “देवछःका कथन है कि ब्रत 
ओर उपवासके नियम-पालनसे शरीरको umm ही तप है। 
ब्रत अनेक हैं और अनेक ब्रतोके प्रकार भी अनेक हैं | यहाँ 
उनका संक्षेपमें कुछ उल्लेख किया जाता Š | 

( š ) लोकप्रसिद्धिमें ब्रत और उपवास दो हैं और 
ये कायिक, वाचिक, मानसिक, नित्य, नेमित्तिक, काम्य एक- 
सुक्त, अयाचितः मितभुक चान्द्रायण और प्राजापत्यके रुपमें 
किये जाते हैं । इनके निम्नलिखित प्रकार हैं-- 

( ४ ) वास्तवमें ब्रत और उपवास दोनों एक हैं; अन्तर 
यह है कि ब्रतमें भोजन किया जाता है और उपवासमें 
निराहार रहना पड़ता Š | इनके कायिकादि तीन मेद हैं-- 
( १ ) शस्त्रघातः मर्माघात, व्यभिचार और कार्यहानिजनित 
हिंसाके त्यागसे 'कायिक?, ( २ ) सत्य, परिमित, हित और 
मधुर भाषण करने और spes पिशुनता तथा fre 
त्याग करनेसे 'वाचिक ओर ( ३ ) प्राणिमात्रके प्रति निर्वेर 
रहने ओर मनको शान्त रखनेकी दृढ़तासे “मानसिक? ब्रत 
होता है । 

. (५) पुण्यसञ्चयके एकादशी आदि “नित्य! व्रतः 
पापक्षयके चान्द्रायणादि “नेमित्तिक’ ब्रत और सुख-सौभाग्यादि- 








के वटसावित्री आदि “काम्यः ब्रत माने गये हैं | इनमें EST à | 


विशेषके भोजन और पूजनादिकी साधनाके द्वारा साध्य HS 
TRA होते हैं और केवल उपवासादिके द्वारा 
साध्य ब्रत 'निदृत्तिरूप? हैं। इनका यथोचित अनुष्टून फल 
देता है। | 

( ६ ) 'एकधुक्तः ब्रतके स्वतन्त्र, अन्याज्ञ और 
प्रतिनिधि--तीन भेद हैं। ( १ ) fremd व्यतीत होनेपर 
“तन्त्र एकभुक्त होता. है | ( २) मध्याहमें “rara? 
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* d, पचे और त्यौहार = 


६२९ 


oo Pn 


किया जाता है ओर (३ ) 'प्रतिनिधिः आगे-पीछे भी हो 
सकता है | 

( 9) 'नक्तत्रतः-रातमें किया जाता है; उसमें यह 
विशेषता है कि ग्रहस्थ रात्रि होनेपर उस ब्रतको करें और 
संन्यासी तथा विधवा सूर्य रहते हुए | 

(<) (अयाचितज्रतःमें विना मांगे जो कुछ मिले, उसीका 
निषेधकाल AR दिन या रातमें जब अवसर हो, तमी 
( केवळ एक वार ) मोजन करे और “मितभुकः में प्रतिदिन 
दस आस ( या एक नियत प्रमाणका ) भोजन करे | अयाचित 
ओर मितभुक्‌--दोनों त्रत परम सिद्धि देनेवाळे हैं | 

( ब्रतोंमें तिथि-वारादिका सहयोग न्यूनाधिक सबमें है 
ओर तिथि-वारादि संवत्सरके अङ्ग-उपाङ्ग हैं; अतः यहाँ 
संवत्सरका परिचय देना आवश्यक है | संवत्सर उस 
काल-परिमाणका वाचक है, जिसकी उदर-दरीमें मास-पक्षादि 
समाविष्ट रहते हैं |) 

(९) “संवत्सर? १-सौर, २-सायन, ३-आईस्पत्य) 
४-चान्द्र और ५-नाक्षत्र भेदसे पाँच प्रकारका होता है। 
“सोर? में जन्म-सम्बन्धी कार्य और म्रतादि, 'सायनःमे यज्ञादि; 
“बाहस्पत्य?में गोदावरी और द्वारका आदिकी यात्रा, “चान्द्रशमे 
सर्वकर्म और aaar आयु-निर्णयादि करने चाहिये। | 

( १० ) 'अयन” तीन-तीन ऋतुओंके सौम्य और 
याम्य--दो होते Š | “सोम्यायन'में शहप्रवेश, देवप्रतिष्ठा, 
विवाह, चोळ ओर ब्रतबन्ध तथा ध्याम्यायनःमें मातृ, भैरव) 
नरसिंह ओर त्रिविक्रमक्री प्रतिष्ठा शुभ Š | 

( ११ ) 'ऋतु?--सौर और चान्द्रमेद्से दो-दो मास- 
की छः होती हैं | उनमें भोत-स्मार्त सब क्रियाएँ cart 


और अन्य कर्म “सौरःमें किये जाते हैं | 
# “सौरबहस्पतिसायनशशधरनाक्षत्रिकाः क्रमेण Wr 
| ( ज्यौतिषतन्त्र ) 
T ege चायनं स्यात्‌ ।! . ( विश्णुधर्मोत्तर ) 


$. ° मधुमाधवयोः “वसन्तः शुचिशुक्रयोः MR, 
नभनमस्ययोः cP, इषिऊजे “me, सहसहस्थयोः qhara; 


| _ : तपतपस्ययोः “शिशिरः, ( मधु चेत्रो माधवो aure इत्यादि 829. ) । 


२. औतस्मातंक्रियाः सर्वाः कुयोचान्द्रमसठंषु । 
तद्भावे तु सौरतुंष्विति ज्योतिर्विदां AT ॥ 
( त्रिकाण्डमण्डन ) 





(१२) «mr uh; २-सायन, ३-चान्द्र और ४- 
नाक्षत्र--चार प्रकारके होते हैं । संक्रान्तिका caro, ३० दिन- 
का “सायन, दो पक्षोंका “चान्द्र ओर चन्द्रके २७ नक्षत्रोके 
भोगका, 'नाक्षत्र' होता है | इनमें भी अमानत और पूर्णान्त 
दो मेद हैं | और अमान्तमें वेदिक कार्य और पूर्णन्तमें 
स्माते कार्य सन्न किये जाते हैं | 

(33) “अधिक मासः--३२ महीने; १६ दिन ओर 
Y घड़ीके अन्तरसे आता है | यदि किसी adi दो अधिक 
भास आ जायें तो उनमें पहला श्रेष्ठ ओर दूसरा “मल्म्डिचः 
होता है। यह सोर नहीं, चान्द्र है। इसमें प्रायः समी शुभ 
कर्म वर्जित हैं; परंतु किसी प्रकारका काम्यत्रत या सदनुष्ठान 
पहलेसे आरम्म किया हुआ हो ओर उसकी समातिके समय 
अधिक मास आ जाय तो समासि नहीं रोकनी चाहिये | साथ 
ही अधिक मासके दानादि भी करने चाहिये । 

( १४ ) भसंक्रान्तिः-सूर्यके मेषादि राशिभोगसे होती 
है । सोर वर्षमें वे १२ होती हैं । उनमें मकरादि छः 
उत्तरायणकी ओर कर्कादि छः दक्षिणायनकी हैं | इनमें मी 
तुला ओर मेष “विधुवत्संशाःकी; वृष, सिंह वृश्चिक और कुम्म 
'विष्णुपदी'की; तथा मिथुन; कन्या, घनु ओर मीन “घड़शीतिः 
कहलाती हैं । संक्रान्तिके पूर्वापरकी १६-१६- घड़ियाँ पुण्यकाल- 
की होती Š । यदि रात्रिके पूर्वभागर्मे संक्रान्ति हो तो 
तत्सम्बन्धी दान-पुण्य पूर्वं दिनमेंश अन्यथा पर दिनमें करने 
चाहिये । 

( १५) 99—38 ओर कृष्णमेदसे दो होते हैं । 
इनमें शुभाशुभ कर्म यथायोग्य ( ud शुभ ओर कृष्णमें 
तदनुकूल सब ) किये जाते हैं । क 

( १६ ) “दिनः--चान्द्र, सौर; सायन और नाक्षत्र 
भेदसे चार प्रकारका होता है । 
आरम्मपर्यन्तका तीसवाँ भाग तिथि होता है । सूयोदयकी 











ot दशन्तो वैदिको मासो राकान्तः सातं उच्यते । 


( साष्टिषेण ) 
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* सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कथ्चिहुःखभाग्मवेत्‌ * 





तिथि यदि दोपहरतक न रहे तो वह “खण्डा? होती है, उसमें 
ब्रतका आरम्भ ओर समाप्ति दोनों वर्जित हैं । ओर sataq- 
से सूर्यास्तपर्यन्त रहनेवाली तिथि 'अखण्डी? ( या पूर्णा ) 
होती हे । यदि गुरु, शुक्रका अस्त एवं बालत्व और वृद्धत्व 
न हो तो उसमें त्रतका आरम्भ अच्छा है | जिस ब्रतसम्बन्धी 
कर्मके लिये शास्रोंमे जो समय नियत है, उस समय यदि 
ब्रतकी तिथि मोजूद हो तो उसी दिन उस तिथिके द्वारा ad- 
सम्बन्धी कार्यं ठीक समयपर करना चाहिये | तिथिका क्षय 
ओर बृद्धि जतका निश्चय करनेमें कारण नहीं Š | ; 
( १८ ) जो तिथि त्रतेके छिये आवश्यक नक्षत्र ओर 
. योगसे युक्त हो, वह यदि तीन मुहूर्त हो तो भी सम्पूर्ण श्रेष्ठ 
होती है | जन्मे और मरणमें तथा ब्रतादिकी पारणामें 
तात्कालिक तिथि arar मानी गयी है; किंतु बहुत-से ब्रतोंकी 
पारणामें विशेष निर्णय किया जाता है | जिस तिथिमें सूर्य 
उदय या अस्त हो, वह तिथि रान; दान; जपादिमें सम्पूर्ण 
उपयोगी होती है | विशेषकर देवँकायोंमें सूर्योदयकी और 
पितुकायाँमें quis अस्तकी तिथि उपयोगी होती Š | मन्वादि, 
युगादि, ग्रणद्वयं, व्यतीपात ओर वेधृत्यमें तत्काल्व्यापिनी 
तिथि ळी जाती है | 2 
( १९ ) “वार आजके सूर्योदयसे आरम्म होकर 
आगामी सूर्योदयपर्यन्तकी ६० घड़ियोंमें १ वार होता है और 


कमा 
१. उदयस्था तिथियो हि न अभवेद्दिनमध्यगा। 
सा खण्डा न प्रतानां स्यात्तत्रारम्भः समापनम्‌ ॥ 





( सत्यन्रत ) 
र. अखण्डवतिमातण्डा सा झखण्डा ANR: । 
अतग्रारम्भणं ` तस्यामनष्टयुरुशुक्रयुक ॥ 

TN : ( वृद्धवसिष्ठ ) 
३. कर्मणो यस्य यः कालस्तत्काल्व्यापिनी तिथिः । 


तया कर्माणि sdf हासवृद्धी न कारणम्‌ ॥ 
m - 70 (TANA) 

v. या तिथिऋतुसंयुक्ता या 'च योगेन नारद। 

सुहूतंत्रयमात्रापि सापि सर्वा sera 
( गोमिळ ) 

स्मृता । 


| ( नारद ) 
६. उदिते देवतं भनौ Ñ चास्तमिते dh 


agd ea सा तिथिईव्यकव्ययोः h 
| ( विष्णुधमोत्तर ) 


५, पारणे मरणे नणा तिथिस्तात्काळिकी 


वारोंका गणनाक्रम १ सूर्य, २ सोम, ३ भौम, v बुध, ५ 
बृहस्पति, ६ शुक्र और ७ शनि--इस प्रकार है । 

ग्रन्थोंमें वारप्रइत्ति देश-मेदके अनुसार कभी सूर्योदयसे ES 
ओर कमी पीछे बतलछायी है; परंतु वास्तवमें सूर्योदयसे 
सूर्योदयपर्यन्त यथार्थ है | 

( २० ) 'नक्षत्रत्रतःमे नक्षत्रका अथवा तदघिष्ठाता 
देवताका पूजन करके व्रत किया जाता है । अधिष्ठाता अश्विनी- 
के अश्विनीकुमार, भरणीका यम ओर कृत्तिकाका अभि आदि 
हैं । उपोषितव्य जिस नक्षत्रमें सूर्य अस्त हो, उसमें पूजन 
करके ब्रत करना चाहिये | यदि वह नक्षत्र निशीथ (अर्धरात्रि) 
में हो तो चन्द्रमाके साथ पूजन करके ब्रत करना चाहिये। . 
स्मरण रहे कि नक्षत्रके उपवासमें जो तिथि हो, वही उस 
नक्षत्रके एकभुक्त या नक्तब्रतमें लेनी चाहिये । नक्षत्रादिके 
त्रत अनिष्टकारी देवताकी शान्ति अथवा अभीष्टदाता ग्रहकी 
प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं । 

(२१ ) 'चान्द्रायण?--यह त्रत चन्द्रमाकी प्रसन्नता 
चन्द्रझोककी प्राप्ति अथवा पापोंकी निद्वत्तिके लिये किया जाता 
& | इसमें अन्नका परिमाण चन्द्रकलाके समान बढ़ता ओर घटता 
š | जेसे--अमावसके बादकी शुक्ल प्रतिपदाको १, द्वितीयाको २ 
और तृतीयाको ३--इस क्रमसे बढ़ाकर पूर्णिमाको १५ ग्रास 


` मोजन करें | फिर पूर्णिमाके बादकी कुष्ण प्रतिपदाको १४) 
__ द्वितीयाको १३ और तृतीयाको १२ के उतूक्रमसे घटाकर 


चदुर्दशीको १ ओर अमावसको निराहार रहनेसे एक चान्द्रायण 
होता है | यह धयवमध्यश है | इसका दूसरा प्रकार यह है 
( २२ ) अमावसके बादकी झुक्ल प्रतिपदाको १४, द्वितीयाः 
को १३ ओर तृतीयाको १२के उत्रमसे घटाकर 
t; और पूर्णिमासे बादकी कृष्ण प्रतिपदाको १, द्वितीयाको 
२ और तृतीयाको ३के क्रमसे बढ़ाकर अमाके पहलेकी 
चतुदंशीको १४ ग्रास मोजन करे और अमावस्याको निराहार ' 
रहे | यह दूसरा चान्द्रायण है | इसको 'पिपीलिकातनु' 
कहते हैं | ES 
( २३ ) 'प्राजापत्य? १२ दिनांका होता दै; उसमें त्रतारम्म" 
के पहले ३ दिनोंमें प्रतिदिन २२ ग्रास भोजन करे | फिर 
३ दिनतक प्रतिदिन २६ आस भोजन करे | उसके बाद २ 
दिन आपाचित ( पूर्ण पकाया हुआ ) अन्न २४ आस भोजन 
करे ओर फिर ३ दिन सर्वथा निराहार रहे । इस प्रकार 
१२ दिनोंमें एक “प्राजापत्य? होता है | ग्रासका प्रमाण 
RÄ आ सके, उतना है । 
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* ब्रत, पर्वं ओर त्यौहार * | ऱ्य 
Tocca 


( २४ ) उपयुक्त ब्रत मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, 
योग, करण, समय ओर देवपूजासे सहयोग रखते PI 


यथा--बेशाख, भाद्रपद, कार्तिक और माघके “मास-ब्रत? | 


gu ओर कृष्णके “पक्ष?-त्रत सूर्य, सोम और भौमादिके 
“वार?-त्रत | श्रवण,।अनुराधा ओर रोहिणी आदिके “नक्षत्र? 
बरत | व्यतीपातादिके ‹योगः-ब्रत | भद्रा आदिके “करण-्रतः | 





ओर गणेदा; छ सरस्वती ओर रमा आदिके देवव्रत? 


स्वतन्त्र ब्रत हें । 

(qw) बुधाष्टमी--सोम-भोम-शनि-त्रयोदशी और 
भानुसस्तमी आदि ५तिथि-बार के; चेत्र शुक्ल नवमी, भौम; 
पुष्य, मेषाक॑ ओर मध्याहकी “रामनवमी? तथा भाद्रपद 
कुष्ण अष्टमी, बुधवार; रोहिणी, सिंहाक॑ और अर्धरात्रिकी 
“कृष्णजन्माष्टमी? आदिके “सामूहिक ब्रत हैं | कुछ nd 
ऐसे हैं, जिनमें उपर्युक्त तिथि-वारादिके विभिन्न सहयोग 
` यदा-कदा प्राप्त होते हैं | इन सबके उपयोगी वाक्योंका 
दिग्दर्शन अथवा अनुसन्धान 'ज्रत-परिचय? में किया जा चुका 
है, जो क्रमशः कई वर्ष पूर्व 'कल्याण'के अज्लोमें निकल चुका है। 

( २६ ) “त्रतोपयोगी ज्ञातव्य विषय? आजके qalaq- 
से कळके सूर्यादयतक एक दिन होता हे । उसके दिन 
और रात्रि दो भाग हैं । पहले भाग ( दिन ) में प्रातः- 
सन्ध्या ओर मध्याहसन्ध्या तथा दूसरे भाग ( रात्रि ) 
में सायाह्न ओर निशीथ हैं । त्रेधा विभक्त दिनमें पूर्वाह्न 
देखोंका; मध्याह्न मनुष्योंका ओर अपराह्न पितरोंका समय है | 
जिसका जो समय हो, उसका पूजनादि कर्म उसी समममें 
` करना चाहिये | spe meu पूर्वाह्न, मध्याह्न, SW 
आर सायाहरूपमें ४ भाग माने गये हैं और व्यासजीने 
५ भाग बतळाये हैं । 

( २७ ) सूयोदयसे तीन-तीन मुहूतंके प्रातःकाळ, Sg, 
मष्याह्‌, अपराह्न ओर सायाह--ये पाँच माग हैं | [तीस 


६३१ 


से पहले रहता दै | दानादिमें पूर्वाह्न देवोंका,. मध्याह्न 
मनुष्योंका, अपराह्न पितरोंका और सायाह राक्षसोंका समय है। 
अतः यथायोग्य कालमें दानादि देनेसे यथोचित फल होता है | 

( २९ ) त्रतके अधिकारी कौन हैं १ इस विषयमें 
घमंशाज्नोंकी आज्ञा दै कि जो अपने uisu आचार- 
विचार ( या धर्म-कर्म ) में रत रहते हों, निष्कपट, Pela, 
सत्यवादी, सम्पूर्ण प्राणियोंका हित चाइनेवाळे, वेदके | 
अनुयायी, बुद्धिमान्‌ तथा पहलेसे निश्चय करके यथावत्‌ 
कर्म करनेवाले हों, ऐसे मनुष्य ब्रताधिकारी होते हैं | 

( ३० ) उपर्युक्त गुणसंम्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैस्य) 
शूद्र; त्री ओर पुरुष-सभी अधिकारी हैं | केवळ सौभाग्यवती 
ख्रियांके लिये यह विधान है कि पतिकी सेवाके सिवा 
उनके लिये न कोई .यज्ञ है, न ब्रत है ओर न उपासना 
t | वे पतिकी सेवासे ही खर्गादि अमीष्ट ळोकोंमें जा 
सकती हैं | फिर मी वे चाहे तो पतिकी अनुमतिसे ब्रत 
करें | क्‍योंकि पत्नी पतिकी आज्ञा माननेवाली होती है । 
अतः उसके लिये पतिका व्रत ही कढ्पाणकारी दै । अस्तु, 
दाख्रकारोकी व्रतादिके विषयमे यह आज्ञा of उनका 
आरम्म श्रेष्ठ समयमें किया जाय | 


( ३१ ) शुक्र ओर बृहस्पतिका अस्त तथा अस्त होने- 
के पहळेके तीन दिन बृद्धत्वके और उदय होनेके diu 


तीन दिन बाळत्वके व्रतारम्भमें वर्जित हैं | ऐसे अवसरमें 


१, qat देविकः कालो waren मानुषः । 
अपरागः पितणां तु सायाद्दो राक्षसः  स्मृतः ॥ 

( व्यास ) 
२. निजवर्णाअमाचारनिरतः SEGUIRE | 
अळुब्धः सत्यवादी च सर्वभूतहित रतः ॥ 
३. जाद्वणाः क्षत्रिया वेश्या: श्ुद्राइचेव द्विजोत्तम । 
अवेदनिन्दको ` धीमानधिकारी नब्रतादिषु॥ 


^ घटी प्रमाणके दिनमानका पंद्रइवाँ हिस्सा एक मुहूर्त होता ( स्कन्द्‌ ) 

| है | यदि दिनमान ३४ घड़ीके हों तो सवा दो और २६ v. नास्ति aub पूथग्यशो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । | 

| के हों, तो पोने दोका gga होता है । निर्णयमें मुहूर्त और भतंशुअूपयेवेता लोकानिष्टान्‌ ब्रभन्ति हि॥ 

| दिन-विभाग आवश्यक होते हैं | ( स्कन्द्‌ ) 
( २८ ) 'प्रदोषकाल? quien दो घड़ीतक माना गया ५, (L पत्युरनुज्ञाता अ्रतादिष्वधिकारिणी। (em) 





“Ë t! देवळने तीन घड़ीका बतळाया है । उषःकाळ सूयोदय- ६. अस्तगे च गुरौ शुक्रे बाळे वृद्धे wu 
१. अ्रदोषोऽस्तमयादूर्ध्वं wem RS ( गौड़ ) _ उद्यापनसुपारम्मं ब्रतानां नैव कारयेत्‌ ॥ 
Raai ( देवळ) । moi x 
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६३२ # सवे भद्राणि quaeg मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ # 


ब्रतादिका आरम्भ ओर उत्सर्ग ( उद्यापनादि ) नहीं 
करना चाहिये {इनके सिवा भद्रादि कुयोग ओर मळमासादि 
भी त्याज्य हैं । 

( ३२) किसी भी ब्रतके आरम्ममें सोमे, um; 
ब्रहस्पति ओर बुधवार हों तो सब कामोंमें सफलता प्रास 
कराते हैं । ओर इनके साथ अश्विनी, IRR पुष्य, हस्त; 


तीनों उत्तरा, अनुराधा ओर रेवती नक्षत्र-प्रीति, सिद्धि; 
साध्य, शुभ, शोमन ओर आयुष्मान्‌ योग हों तो सब 
प्रकारका सुख देते हैं | | 
(33) GG करनेवाळा' अतारम्भके पहले दिन 
gea कराये--मस्तकके तथा मुखमण्डलके सब केश 
उतराये--ओर शौच-स्तानादि नित्यक्ृत्यसे निवृत्त होकर 
आगामी दिनमें जो रत किया जाय, उसके उपयोगी व्यवस्था 
करे। मध्याहमें ( हविष्यान्नके भोजनसे ) एकभुक्त ब्रत 
करके रातरिमें सोत्साइ शयन करे | qu दिन उषःकालमें 
९ सूयोदयसे दो मुहूर्त पहले ) उठकर शोच-ख्नानादि 
करके मातःकालका भोजन किये बिना ही सूर्य और mom 
देवताको अपनी अभिलाषा निवेदन करके अतका आरम्भ करे। 


( ३४ ) treat गणपतिः मार्तेका और पञ्चदेवका 
पूजन करके अम्युदय-श्रा करे और nra 
सुवर्णमयी मूति बॅनवाकर उसका पञ्चोपचार दरोपचार या 
धोडशोपचार पूजन करे | मास, पक्ष, तिथि,वार और Tera 
में जिसका ब्रत हो, उसका अधिष्ठाता ही '्रतका देवता? 
होता है । अतः प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीयादिके यथाक्रम 
अग्नि; ब्रह्मा; गोरी आदि ओर अश्विनी; मरणी; कुत्तिकादिके 


१. सोमशुतरराससौम्यवासरा सर्वकर्मसु भवन्ति सिद्धिदाः । 


( रख्मारा 
२. हसतमेतरमृरापुषयश्युत्तरा अश्विपोष्णशु भयोगसौर्यदाः | | 


| US देवक 
Y. अतारम्मे मातृपूर्जा नान्दीआद्धं च PN 
3 ( शातातप ) 
° खात्वा अतवता, deg बरतमूतेयः | 

पूज्याः gora दानं दद्याद द्विजानपि ॥ 


( प्ृथ्वीचन्द्रोदय ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ovs तार CNS) ENS. — नासत्य ( अश्विनीकुमार ), यम और अग्नि आदि 


वारोंके सूर्य, सोम, भोमादि अधिष्ठाता हैं | ^" 
. ( १५. ) उपयुक्त प्रकारसे ( जिस अवधिका तत हो, 
उस अवधितक ) यथाविधि sea करके उसके qum i 
वित्तानुसार उद्या न करे। उद्यापन किये विना ब्रत निष्पल होता 
& | कोन ब्रत किस प्रकार किया जाता है, किस त्रतकी कितनी 
अवधि होती है ओर किस त्रतका केसा उद्यापन किया जाता 
है--ये सब बातें मेरे लिखे हुए 'बत-परिचयःमें दी गयी d 


( ३६ ) अतोको इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि 
ब्रत आरम्भ करनेके बाद यदि क्रोध, लोम, मोह ये 
आल्स्यवश उसे अधूरा छोड़ दे तो तीन दिनतक अल्नका 
त्याग करके फिर उस ब्रतका यथापूर्व आरम्भ करे | 

( ३७ ) mb समय’ बार-बार जळ पीने, दिनमें सोने, 
ताम्बूल चबाने ओर ख्रीसहयोग करनेसे ब्रत बिगड़ जाता है | 
बतके दिनोंमें स्तेय ( चोरी ) आदिसे वर्जित रहकर क्षमा; 
दया, दान, शौच, इन्द्रियनिग्रह) देवपूजा, . अग्निहोत्र और 
सन्तोषका आचरण करना उचित है | 


( ३८ ) जल, फेल, मूल, दूध, हवि, त्राझणकी इच्छा; 
ओषधि ओर गुरु ( पूज्यजनों ) के वचन--इन आठवे ma 


नहीं बिगड़ते | होमावशिष्ट खीर, भिक्षाका अन्न, सत्त 
Sn ` oo `` 


t. gimi चैव समाप्तौ यदुदीरितम्‌ । 


उद्यापनं विना यत्तु तद्र्तं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 


| ( नन्दिपुराण ) 
२. क्रोधात्प्रमादाल्छोभाद्दा व्रतभङ्गो भवेद्यदि । 
दिनत्रयं न सुजीत eene (mm) । 

पुनरेव ब्रती भवेत्‌ ॥ ( वायुपुराण ) 


३. असङृच्जल्पानाच दिवास्वापाच मैथुनाव । | 
उपवासः प्रणश्येत सङत्ताम्बूकमक्षणात्‌ ॥ 
पा क्षमा सत्यं दया दानं शौचमिन्द्रियनिग्रदः । 
` देवपूजाभिषवनं सन्तोषः स्तेयवर्जनम्‌ ॥ 
qimni Wd: सामान्यो दश्षषा RA: ॥ 


^. अष्टेतान्यव्रतप्नानि आपो qd फळं पयः । 
` इवि्रीह्मणकाम्या च रारोर्वचनमौषषम्‌॥ 
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( चुने हुंए जोका चूर्ण कण ( गोरैड़ या तृण-पुष्प ); 
यावक (जोकी. लपसी ), साग (तोरा, ककड़ी, मेथी आदि), 
गोडुग्धश दधि, sq मूळ, आम, नारंगी, अनार और 


. कदलीफल ( केला ) आदि. खाने योग्य हैं | 
( २९ ) ब्रतमें गन्ध, पुष्प, माळा, du और ब्रतयोग्य . 


अलङ्कारादि ग्राह्य हैं | व्रत, पूजा या हवनादिमे केवळ एक qu 
(धोती आदि) पहनकर या बहुत वस्त्र ( धोती, टोपी, कुर्ता, 
अँगरखी आदि ) धारणकर मन्त्रादिका जप करना या होमादि 
करना उचित नहीं | ब्रत करनेवाला पुरुष हो या सुवासिनी 


` (स्त्री ) हो, सम्पूर्ण adiit लाळ वस्र और सुगन्धित सफेद 


पुष्प धारण करे | 

( ४० ) वर्णमेदसे आहणोंके लिये dua, क्षत्रियोके 
लिये मजीठके समान रंगके, dem fex पीले और 
झूद्रोंकि लिये नीले अथवा विनां रंगके वस्त्र अनुकूल 
होते हैं । ओर धोती त्रिकेच्छ (जिसमें नीचेका पल्ला 
पृष्पर ओर आगेके पल्लेका ऊपरका हिस्सा नाभिके 
नीचे और नीचेका हिस्सा बाँयें पसवाड़ेमें लगाया जाता Š ) 
उत्तम मानी गयी हे | इस प्रकार धोती बाँधनेवाले ब्राह्मण 
मुनि होते हैं | इसके अतिरिक्त ध्वजप्रयुक्त, ग्रन्थियुक्त और 
यबनोंके समान दोनों पल्ले खुली हुई धोती वर्जित है । 

( ४१ ) ब्रत करनेवाले मोहवश बिना आचमन किये 
क्रिया करें; तो उनका ब्रत बृथा होता है | नहाते, SH, खाते; 


१. चरुमैक्ष्यसक्तुकणयावकशाकपयोदधिश्वतमूलफलादीनि हविष्याणि । 
| E ( गौतम ) 

२. Rua पुष्पमाळानुळेपनम्‌ । 
` ( वृद्धशातातप ) 


३. सवेषु तूपवासेपु पुमान्‌ वाथ सुवासिनी । 
धारयेद्रक्तवस्ञाणि कुसुमानि सितानि च ॥ 
: ' ( विष्णुधमं ) 
v. आह्मणस्य सितं वरं माञ्जिष्ठं नृपतेः स्मृतम्‌ । 
पीतं वेश्यस्य sme नीलं बलवदिष्यते॥ 
mue : (मनु ) 
५. वामकुक्षी च नाभौ च पृष्ठे चेव यथाक्रमम्‌। 
Aer suq? ash sei 
( याज्ञवल्क्य ) 
. खात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्त्वा रथ्योपसपंणे.। 
आचान्तः पुनराचामेद्‌ वासो विपरिधाय च ॥ 
( याज्ञवल्क्य ) 


m 
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: 
पीते, सोते और छींक लेते समय और गडियोंमें qmm आनेके . 
वाद, आचमन किया हुआ हो तो भी दुबारा आचमन करे | 
यदि जळ न मिळे तो दक्षिण कर्णका स्पर्श कर ले | आचमन लेते 
समय दाहिने. हाथकी अंगुळियोंको मिलाकर सीधी करे और | 
SAHA कनिष्ठा तथा अँगूठेको अळग रखकर आचमन करे 
अथवा दाहिने हाथके पेरुओंको बराबर करके हाथकों 
VI कान-जेसा बनाकर आचमन करे | ( लोकव्यवहारमें 
आचमनादिके भूळ जानेपर दाहिना कान छुआ करते हैं l) 

( ४२ ) अधोवायुके निकळ जाने, आक्रन्द ( रोने ), 
क्रोध करने, बिल्ली और quU छू जाने, जोरसे हँसने और 
झूठ बोलनेपर जल स्पर्श करना आवश्यक होता Š | उपवासमें 
ओरशराइमें दतौननहीं करना चाहिये। यदि अधिक आवश्यकता 
हो तो जलके बारह कुल्ले करले | अथवा आमके TAT 


जळ या अँगुलीसे दाँतोंको साफ कर ले | ब्रत करनेवाळेको 


बेलें, ऊँट और गदहेकी सवारी नहीं करनी चाहिये । 


( ४३ ) बहुत दिनोंमें समाप्त होनेवाले बैतका पहले 
SERT कर लिया हो तो उसमें जन्म और मरणका सूतक नहीं 


१. संदताङ्गुलिना तोयं Rem पाणिना द्विजः । 
सुक्ताङ्गकनिष्ठेन Qai चरेत्‌ ॥ 
आ ( नागदेव ) 
२. आयत पवणां कृत्वा गोकर्णोकृतिवत्करम | 
एतेनैव विधानेन द्विजो ह्याचमनं चरेत्‌ ॥ 


( भारद्राज ) 
२. अधोवायुसुत्सगें आक्रन्दे क्रोधसम्भवे । 
माजोरमूषकस्पों प््ासेऽनृतभाषणे ॥ 


_ निमित्तेष्वेपु सवेषु कमे कुवंज्नपः स्पृश्षेत्‌ ॥ 
ix aed | ( waf ) 

v. उपवासे तथा श्राद्धे न खादेइन्तधावनम्‌। ( स्मृत्यन्तर ) 
अलामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तिथौ तथा । | 
अपां. द्वादशगण्डूपेविंदध्याइन्तथावन्तम |i | 

3s ( व्यास ) 
५. पर्णोदकेनाजुल्या वा दन्तान्यावयेत. । ( स्मृत्यथसार ) 
६. 'गोयानसुट्ट्यानं च कथंचिदपि - नाचरेत्‌। | 
खरयानं च सततं ब्रते चाप्युपसङ्करम्‌ u d 
e. बहुकालिकसक्करपो a पुरा ama | M 
W weh och अतं तन्नेव gR u . 


` 








ळराता | इसी प्रकार किसी कामनाके ब्रतमें सूतक आ 


६३४ # सच भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिडुःखंभाग्मवेत्‌ # 
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जाय, तो दान और पूजनके सिवा त्रतमें बाधा नहीं आती । 
कई ब्रत ऐसे हैं, जिनमें दान, त्रत ओर पूजन--तीनों होते 
Š | यथा गणेशचतुर्थी, अनन्तचतुर्दशी ओर अकंसप्तमी 
आदियें ब्रतेश्वरकी पूजा, वावन आदिका दान ओर अभीष्टका 


'्रत तीनों हैं । ऐसे ब्रतोमें आशौच आनेपर ब्रत करता 


रहे | दान और पूजा न करे | इसी प्रकार 
( ४४) बड़े ब्रतका प्रारम्भ करनेपरं स्त्री रजस्वला 
हो जाय, तो उससे भी ब्रतमें कोई रुकावट नहीं होती । 
आशौचके माननेमें सपिण्ड) सकुछ ओर सगोत्र-इन तीनों- 
का निश्चय आवश्यक होता हे | तीन पीढियोतक सपिण्ड, 
दसतक सकुछ और इससे आगे सगोत्र माने जाते हैं। इनमें 
सामान्यरूपसे सपिण्डमें दस दिन; सकुळमें तीन दिन और 
सगोत्रमें १ दिन अथवा खानमात्र सूतक रहता है | लंबे 
त्रतामें इससे बाधा नहीं होती | 
(४५ ) sai तथा तीर्थयात्रामें; अध्ययन तथा विशेष- 
कर श्राद्धमें दूसरेका अन्न लेनेसे, जिसका अन्न होता है, 
उसीको उसका पुण्य प्राप्त होता है। आपत्ति अथवा असामर्थ्य- 
चश यात्रा और त्रतादि धर्मकार्य अपनेसे न हो सकें तो पति; 
da, ज्येष्ठ पुत, पुरोहित, भाई या मित्रको प्रतिहस्तक 
( प्रतिनिधि या एवजी ) बनाकर उनसे कराये । उपयुक्त 
प्रतिनिधि प्राप्त न हो तो वह काम ब्राह्मणसे हो सकता है | 
(४६ ) प्रातः, सायं ( adr ) और सन्धियोंमें; जप; 
- १. काम्योपवासे प्रक्रान्ते त्वन्तरा सृतसूतके । 


तत्र माम्यत्रतं ङुर्यादानार्चनविवर्जितम्‌॥ 


( qiue ) 
२. ग्रारब्धदीषेतपसां नारीणां यद्र्जो भवेत्‌ । 
न तत्रापि se स्यादुपरोधः। कदाचन | | 


३. ब्रते च तोीरथेऽध्ययने आद्भेऽपि च Bie 
परान्नमोजनाइेवि यस्यान्नं . तस्य॒ तत्फलम्‌ ॥ 
( रोडरानम्द ) 
Y. भती पुत्रः पुरोधाश्च आता पल्ली सखापि | 
यात्रायां inig कतंव्या: प्रतिहस्तकाः ॥ 
( मदनरल ) 
५. सन्ध्ययोरुभयोजापे भोजने दन्तधावने | 
Aami च दवे च तथा मून्रपुरीषयोः॥ 
गुरूणां सन्निधौ दाने योगे चेव विशेषतः | 
एषु मौनं समातिष्ठन्‌ स्वर्ग प्राप्नोति भानवः ॥ 
( अङ्गिरा ) 
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इसका आरम्भ चेत्र _ इसका आरम्म चत्र झुक प्रतिपदासे होता ह | SS तह प्रतिपदासे होता है । संसारके सम्पूर्ण ^ 
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—— 
भोजन ओर दातोनमें; HA ओर पुरीषके त्यागर्मे; पितृ. 
कार्य तथा देवकार्यमें और दान, योग तथा qe समीप 
मौन रंहनेसे मनुष्यको स्वर्ग मिलता दै । "मौन ow 
साधकम्‌ [^ दान; होम, आचमन, देवार्चन, भोजन, stem 
और पितृतर्पण--ये ANE ( उकडू ) बैठकर न R| 

(४७) प्रौदृपाद तीन प्रकारका होता है।एक यह F 
कि पेरोंके wel आसनपर रखकर दोनों घुटने fue | 
पींडियोंको जाँघोंसे लगाकर बेठे । दूसरा--दोनो घुटने : 
आसनपर लगाकर ufu आरूढ़ हो ओर तीसरा m ç 
कि दोनों टॉगें सीधी फेलाकर A आसनपर लगाये | ये 
तीनों ही निषिद्ध हैं । | 

(४८) कन्या, शय्या ( सुखशय्या )) मकान; गो 
और स्री--ये एकको ही देने चाहिये । बहुतोंको देनेपर हिस्सा x 
होनेसे पाप छगता Š | ब्रती रहकर प्राणरक्षाके अर्थसे जब b 
पीये | फळ; मूळ, दूध; जो; यशशिष्ट तथा हवि खाय; रोगः ç y 

| 
| 
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पीड़ामें वैद्यकी बतलायी हुई शुद्ध ओषध ले ओर ब्राह्मणी , 
अभिलाषा सिद्ध करे तथा गुरुकी आज्ञाको माने तो इन कामोसे 
त्रत भङ्ग नहीं होता । 

( ४९ ) दीर्घं या अदीर्घ--समी ब्रतोंकी पारणासे ufi 
और उद्यापनसे समाप्ति जाननी चाहिये । 

( ५० ) पारणाका निर्णय और उद्यापनका विधान | 
'त-परिचय? में प्रत्येक जतके साथ लिखा गया है | 
इनके सिवा विशेष बातें पुराणों, dure en त्रतविधपके 
तन्त्र ग्रन्थोसे जाननी चाहिये । यहाँ कुछ ऐसे ताका y 
विवरण देना प्रासक्चिक प्रतीत होता है? जो उदाहरणखल्य ५ 
या आदर्श हैं | | | 

पॉच महात्रत x 
( १) संबत्सर--यह संवत्‌ विक्रमके नामसे प्रसि है | 
१. दानमाचमनं होमं भोजनं देवतार्चनम्‌! 
प्रौढपादो न कुवोंत स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ ॥ 
( शाव्यायन ) 
२. आसनारूढपादस्तु जान्वोबां spen । 


कृतावसिक्थको यश्च प्रौष्ठपादः स उच्यते ॥ | I 
(aama) 


३. कन्या शय्या गृह चैव देयं यद्गोख्जियादिकम्‌ । 


तदेकस्मे. प्रदातव्यं न बहुभ्यः कथञ्चन ॥ 
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कुळनारोभ्य:, चत्तुदशमचुभ्यः, पञ्चपुरन्द्रेभ्यः, दक्षकन्याभ्यः, 


* त्रत, पवे और त्यौहार % 


संवर्तोकी अपेक्षा इसका महत्व अधिक है । ब्रह्माजीने 
सृष्टिके उत्पादनका आरम्भ इसी दिन किया था | इस कारण 
<q मास, शुक्लपक्ष ओर प्रतिपदा तिथि सर्वोत्दुष्ट होनेसे 
संवत्सरका आरम्भ इसी दिन होता है | 

इसके ब्रतादिमें उदयव्यापिनी प्रतिपदा ळी जाती है | 
यदि वह दो दिन हो तो पूर्वदिन ओर दोनों दिन न. हो तो 
मी पूर्व दिन लेना चाहिये | इसमें अमाविद्धा होनेका दोष 
नहीं--यदि यह सायाहुव्यापिनी हो तो “सम्मुखी? होनेसे 
अधिक श्रेष्ठ होती है ओर पूर्वविद्धा तो सर्वमान्य है ही। | 

इस दिन सूर्योदयके समय जो वार हो, वही वर्षका राजा 
होता Q | संवत्सरके पूजनमें सर्वप्रथम ब्रह्माजीका पूजन? 
करना चाहिये । उसकी विधि यह है कि वस्त्नाच्छादित वेदी 
या चौकीपर अक्षतोंका अष्टदळ बनाये । उसपर यथाविधि 


_ 'कलशस्थापन करके गणपतिपूजनपूर्वक ब्रह्माजीका षोडशोपचार 


पूजन करे | यथा-- 
३ ब्रह्मणे नमः samaq स्थापयामि, 
आसनाथें 'अक्षतानि समपंयामि, पादयोः पाद्यम्‌, अभ्यस्‌, 


. आचमनीयम्‌, स्नानस्‌, वस्नम्‌, यज्ञोपवीतम्‌, गन्धम्‌, अक्षतम्‌, 


घुष्पस्‌, धूपम्‌, दीपम्‌, नेवेद्यस्‌, आचमनीयम्‌, ताम्बूलम्‌, 
नीराजनम्‌, नमस्कारम्‌, पुष्पाेलिम्‌, प्रार्थना समपंयासि । 

इस प्रकार पूजन करनेके अनन्तर 

कालाय, निमेषाय, qu, लवाय, क्षणाय, काषाये, 
कछाये, सुषुम्णायै, नाडिकायै, सुताय, निशाभ्यः, 
पुण्यदिवसेभ्यः, पक्षाभ्याम्‌,मासेभ्यः,षडच्तुभ्यः,अयनाभ्यास्‌, 
संवस्सरपरिवस्सरेडावत्सराचुवत्सरवत्सरेभ्यः, कृतयुगादिभ्यः, 
नवग्रहेभ्यः, अश्टाविंशतियोगेभ्यः, द्वादृशराशिभ्यः, करणेभ्यः, 
ब्यतीपातेभ्यः, प्रतिवर्षाधिपेभ्यः, विज्ञानेभ्यः, साचुयात्न- 


१. चेत्रे मासि जगद्‌ ब्रह्मा ससज प्रथमेऽहनि । 


( ब्रह्मपुराण ) 
२. तिथीनां प्रवरा यस्माद्‌ ब्रह्मणा समुदाहृता। 
प्रतिपद्यापदे पूर्वे प्रतिपत्तन सोच्यते ॥ 

( भविष्योत्तर ) 


३. उद्यद्वितये पूवो नोदययुगलेऽपिं पूर्वः स्यात्‌ | 


v. प्रतिपत्सम्मुखी कायां या भवेदापराह्निकी । ( स्कन्द० ) 
५. चेत्रे सितम्रतिपदि वारोऽकोंदये स॒ वेशः । 
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देन्यै सुभद्रायै, जयायै, ram सर्वांखजनकाय 
बहुपुन्नपत्नीसहिताय, जृद्धयै, निद्रायै, धनदाय गुद्दाक- 
खामिने, नलकूबरयक्षेम्यः, शङ्कप्ननिधीभ्यास्‌, amaraq, 
सुरभ्यै, वेदवेदान्तवेदाङ्गविद्यासंस्थायिम्यः, नागयक्षसुपर्णभ्यः, 
गरुडाय, अरुणाय, सपद्वीपेभ्यः, सससञुद्ेम्यः, HII, 
उत्तरङुरुभ्यः, पेरावताय, सदगाश्वकेतुमाळाय, JEENA, 
हरिवर्षाय, किंपुरुषेभ्यः, भारताय, नवखण्डेभ्यः, सप्त 
पाताछेभ्यः, ससनरक्ेभ्यः) कालारिनिरुद्ररोषेभ्यः, हरये 
कोडरूपिणे, सपखोकेभ्यः, पञ्चमहासूतेभ्यः, तमसे, तमः- 
NES, रजसे, TENRA, प्रकृतये, पुरुषाय, अभिमानाय, 
अब्यक्तमूतंये, हिमग्रसुखपव तेभ्यः, पुराणेभ्यः 3 गङ्गादिसस- 
नदीभ्यः, सससुनिभ्यः, युष्करादितीर्थेम्यः, वितस्तादिनिम्नः 
गाभ्यः, चतुदंशदीघोभ्यः, धारिणीभ्यः, धातुभ्यः) विघातृभ्यः, 
छन्दोभ्यः, सुरभ्यै, रावणाभ्याम्‌, उच्चैःश्रवसे, भुवाय, 
धन्वन्तरये, शखास्नाम्याम्‌, विनायककुमाराभ्यास्‌) विष्नेभ्यः, 
शाखाय, विशाखाय, नेगमेयाय, स्कन्दयुहदेम्यः,स्कन्द्मातृस्यः) 
ज्वराय, रोगपतये, भस्मम्रहरणाय, ऋत्विग्भ्यः, वाळखिल्याय, 
काञ्यपाय, अगस्तये, नारदाय, च्यासादिभ्यः, अप्सरोभ्यः, 
सोमपदेवेभ्यः, असोमपदेवेभ्यः, तुषितेस्यः, द्वादशादित्येभ्यः, 
सगणैकादुरारद्रेभ्यः, दशपुण्येभ्यः, विश्वेदेवेम्यः, अष्टवसुभ्य!, 


. योगिभ्यः,द्वादुशश्गुभ्य;, द्वादशांक्षिरोभ्यः, तपस्विभ्यः, नासत्य- 


दुस्राभ्याम्‌, अश्विभ्याम्‌, द्वादशसाध्येभ्यः, द्वाददापौराणेम्य:, 
एकोनपञ्चाशदूमरुहणेभ्यः, शिलाचार्याय, विश्वकसंणे, सायुधस- 
वाइनेभ्योऽष्ळोकपाछेभ्यः, आयुघेभ्यः, वाहनेभ्यः, वरेभ्यः, 
आसनेभ्यः, दुन्दुभिभ्यः, देवेभ्यः, दत्यराक्षसरन्धवं पिशाचेभ्यः, 
— पितृभ्यः, प्रेतेभ्यः, सुसूक्ष्मदेवेभ्य:, भावगम्येभ्य:, 
ओर 
, बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने नमः परमात्मविष्णु- 
सावाहयामि स्थापयामि 
इस प्रकार स्थापन करके उपयुक्त विधिसे पूजन करे 
ओर नीराजनके अनन्तर-- 


भगवंस्त्वल्मसादेन वष क्षेममिहास्तु मे । 
संवत्सरोपसगा मे विलयं यान्स्वशेषतः ॥ 
— मन्त्रसे प्रार्थना करे | 


पूजनके पश्चात्‌ नवीन पञ्चाङ्ग श्रवण करके _ पश्चात्‌ नवीन sedeo अवण करके s : 


भ्रवणात्पठनाच्च वे नृणां शुभतां यात्यशुभं सहाश्रिया ॥ 


^M 
ज्योतिसिंबन्व "o ) 
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निवासस्थानोंको ध्वज-पताकादिसे सुशोभित करके 'ध्वजारोपण? 
कर द्वारदेश तथा देवीपूजनके स्थानमें घटस्थापन करे | साथ 
ही qaq (नीम) की कच्ची कॉपलोमें जीरा, हींग; 


` सैंधव, अजमोद और काली मिर्च मिलाकर भक्षण करे ओर 


्राह्मणोंको उत्तम पदार्थोका भोजन कराके स्वयं एकमक्त 
भोजन करे । | 

( २ ) रामनवमी--यह ब्रत चेत्र ug नवमीको किया 
जाता है | इसमें मध्याहव्यापिनी झुद्धा तिथि ली जाती है । 
यदि वह दो दिन मध्याहुव्यापिनी हो या दोनों दिनोंमें ही न हो 
तो पहला ब्रत करना” चाहिये | इसमें अष्टमीका वेध ग्राह्य 
और दशमीका त्याज्य Š | यह वर्ते नित्य, नेमित्तिक ओर 
काम्य--तीन प्रकारका Š | इसको निष्क्रामभावसे भक्ति ओर 
विश्वासके साथ आजन्म किया जाय तो अनन्त फल होता 
है | ब्रतविधि यह है-- | 

व्रतके पहले दिन ( चेत्र une अष्टमीको ) प्रातःस्नानादि 
करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका स्मरण करे। दूसरे दिन 
( चेत्र शुक्ल नवमीको ) नित्येकृत्य करनेके बाद--- 

उपोष्य नवमीं aa यामेष्वष्टसु राघव । 

तेन प्रीतो भव त्वं भोः संसारात्त्राहि मां हरे ॥ 

इस मन्त्रसे भगवानके प्रति त्रतकी भावना प्रकट करे | 
तत्पश्चात्‌ मन्दिर या अपने मकानमें पूर्वाभिमुख बेठकर “मम 
भगवत्रीतिकामनया ( वा अमुककामनया ) रामजयन्ती- 

१. प्राप्ते नूतनवत्सरे अतिगृहं याद्‌ ध्वजारोपण | 

स्नानं uenit, द्विजवरेः साकं सुपूजोत्सवैः । 
देवानां गुरुयोषितां च विभवालझारवस्रादिभिः 
सम्पूज्यो गणक; फळं च श्ृणयात्तसाच्च लामप्रदम्‌॥ 


२. पारिभद्र्स्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः । 
सपुष्पाणि समादाय चूर्ण कृत्वा विधानतः ॥ 
मरिचं रवणं हिङ्गु जीरकेण च संयुतम्‌ । 
अजमोदायुतं कृत्वा अक्षयेद्रोगशान्तये ॥ 

( पं० पारिजात ) 

३. अष्टम्या नवमी विद्धा कतंव्या फछकाङ्किमिः । 

न gaa तात दशम्या: तु कदाचन ॥ 
दीक्षित 
` ४, नित्यं नेमित्तिकं काम्यं sa वेति ते 
निष्कामानां विधामात्तु तत्काम्यं तावदिष्यते | 
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त्रतमहं करिष्ये? से सङ्कल्प करके काम-क्रोधादिसे रहित होकर 
ब्रत करे | 


साथ ही ध्वजा-पताका आदिसे सुशोभित हुए मण्डपे | 


मध्यमें सर्वतोभद्रकी वेदीपर “रामपश्चायतनः--राम; सीता, 
लक्ष्मण, भरत; चत्रुष्न ओर हनुमानजीकी मूर्ति स्थापन करे 
षोडशोपचार पूजन करे ओर दिन-रात्रिमें भगवानका सोत्र 
पाठ, जप, भजन या संकीर्तनादिसे स्मरण करता रहे | और 


दशमीको पारणा करे | यदि सामर्थ्यं हो तो सुवर्णमयी मूतिका 


दान करे ओर ब्राह्मणभोजन कराये | 


. (३) कृष्णजन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमीको | 
होता है | जिस प्रकार रामनवमीमें चेत्र शुक्ल नवमी, gp 


सूर्य; पुष्य ( पुनवंसु ) नक्षत्र ओर मध्याह्का योग ग्राह्य 
माना गया है, उसी प्रकार इसमें भाद्रपद कृष्णाष्टमी, सिंहका 


सूर्य, बुधवार; रोहिणी नक्षत्र ओर अर्धरात्रि ग्रहण की x | 
है | इसके gap विद्धा दो रूप हैं । उदयसे sqq 


शुद्धा .और इसके अन्तर्गत सप्तमी या नवमी होनेसे विद्वा 


होती है | इसमें भी समा, न्यूना ओर अधिकाके तीन मेद 


होनेसे अठारह भेद हो जाते हैं; परंतु सिद्वान्तरूपसे तत्काळ 
( अर्धरात्रि ) व्यापिनी अधिक मान्य होती है | वह दो दिन 
हो या दोनों ही दिन न हो तो भी ( सप्तमीविद्धा त्यागकर ) 
नवमीविद्धा त्रत करना चाहिये | यह ब्रत स्त्री-पुरुष, युवा-इृद्ध- 
m करनेका हे; न करनेसे पाप होता है | विधान 
यह ६-— f 

zw पहले दिन लघु भोजन करके जितेन्द्रिय रहे ओर 
अष्टमीको प्रातःख्नानादिके पश्चात्‌ सूर्य, सोम, यम, काळ; 
सन्धि) भूत; पवन) दिकपति, भूमि, आकारा; खेचर---अमर 
और ब्रह्म आदिको नमस्कार करके ब्रतका सङ्कल्प करे ओर 
शुद्ध स्थानमें सूतिकाणह निर्माण करके अर्धरात्रिमें भगवानके 
प्रकट होनेकी भावना कर, श्रीकृष्णमूर्तिका भक्तिपूर्वक 
षोडशोपचार पूजन करे | पूजनमें देवकी, वसुदेव, वासुदेव! 
बलदेव; नन्द, यशोदा और लक्ष्मीका यथाक्रम नामोच्चारण- 
पूर्वक पूजन करना चाहिये | अन्तमें-- 

mÀ देवजननीं त्वया जातस्तु वामनः । 

वसुदेवात्तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो TA: 

सपुन्नाध्य॑ प्रदत्त मे गृहाणेमं नमोऽस्तु ते । 

“से देवकीको अध्य दे और-- 

ama धर्मेश्वराय धर्मपतये धर्मसम्भवाय गोविन्दाय 
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->से श्रीकृष्णको ५पुष्पाझ्ञलिः अर्पण करे | तदनन्तर 
चन्द्रमाको अर्ध्यं देकर गायन, वादन; सङ्कीतनादिके द्वारा रात्रि 
में जागरण करके दूसरे दिन त्रतका विसर्जन करे | 

(४ ) शिवरात्रि--यह ब्रत फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको 
किया जाता है| इसको प्रतिवर्ष करनेसे यह “नित्य और 
कामनासे करनेसे “काम्य? होता है | फा० mo १४ को अर्ध- 
रात्रिके समय-- 

शिवलिक्व्तयोन्वूतः कोटिसूयेसमप्रभः | 

--शिवछिङ्गका प्रादुर्माव हुआ था | इस कारण यह शिव- 
रात्रि मानी जाती | और इस व्रतको वर्ण और वर्णेतर सब कर 
सकते हैं । यदि न करें तो. पाप होता है | जिस प्रकार 
राम; कृष्ण, वामन ओर र॒सिंह--चारा जयन्ती और एकादशी 
उपोष्य हैँ, उसी प्रकार शिवरात्रि उपोष्य है | और इसका 

कतिथ्यादि-निर्णय भी उसी प्रकार किया जाता Š | सिद्धान्तरूप 
में सूर्योदयसे सूर्यौदयपर्यन्त रहनेवाली चतुर्दशी शुद्धा और 
अन्य विद्धां होती है | उसमें भी प्रदोष और निशीथ 
( अर्घरात्रि )-व्यापिनी आह्म होती है । स्कन्दपुराणमें फा० 
=o चतुर्दशीको अर्घरात्रिके समय शिवपूजन करनेका महाफल 
लिखा है | यदि यह ( शिवरात्रि ) त्रिस्पृशा ( १३-१४-३० 
के स्पद्दांकी ) हो तो अधिक उत्तम होती है । इसमें भी 
सूर्य या भोमवारका योग विशेष अच्छा है। त्रतीको चाहिये 





कि ब्रतके दिन प्रातःखानादिके पीछे दिनभर शिवस्मरण . 


करे और सायङ्कालमें फिर ज्ञान करके भस्मका त्रिपुण्डरतिलक 
और रुद्राक्षकी माळा धारण करके गन्घ-पुष्पादि समी प्रकारकी 
पूजन-सामग्रीसहित शिवके समीपमें पूर्वं या उत्तरमुख 
बैठकर शिवजीका-यथाविधि पूजन करे और नीराजन करके 
अर्घप्रदक्षिणा तथा प्रार्थना करे | अन्तमें-- 

मया कृतान्यनेकानि पापानि हर शांकर । 

शिवरात्रौ ददाम्यर्ष्यंसुमाकान्त ग्रह्मण से ॥ 

— अर्थ्य देकर-- 

संसारक्लेशदरधस्य च्रतेनानेन शंकर । 

प्रसीद सुसुखो नाथ ज्ञानदष्टिप्रदो भव ॥ 

--से प्रार्थना करे | इस प्रकार चारों प्रहरका पूजन किया 
जाय तो अधिक फल होता है | 

( ५) दशावतार--यह ब्रत भाद्रपद um दशमीको 
किया जाता है | एतन्निमित्त समीपके स्वच्छ-जळपूर्ण जलाशय- 
पर जाकर ख्नामादि करनेके अमन्त्र देव, ऋषि और Renier 
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तपण करे | और घृत-शकरामिभ्रित गोधूमचूर्णके तीस 
अपूप--पूए बनाये | ओर १ मत्स्य) २ कूर्म, ३ वराह; ` 
Y नरसिंह, ५ त्रिविक्रम, ६ रामः ७ कृष्ण, ८ परशुराम) 
९ बुद्ध और to कल्कि-इन दस अवतारोका यथाविधि 
पूजन करके नैवेद्यमे अपूप अर्पण करे | और sü <a 
देवताओंके, दस sam और दस अपने रखकर 
एकभक्त भोजन करे | इस प्रकार दस वर्ष करनेके पश्चात्‌ 
अपूपः, घेवर, कसार, मोदक, सुहाली, सकरपारे, sh 
गुणा, कोकर ओर पुष्पकर्ण--इन दस पदार्थामेसे प्रतिवर्ष 
एक-एक पदार्थ-दस-द्सकी संख्यामें देव-त्राहमणादिके अपण 
करे | इस प्रकार प्रीतिपूर्वकर करनेसे विष्णुळोक प्राप्त होता है। 
Q 

त्रत, पवे और त्योहारपर कुछ विचार 

( १ ) सूक्ष्म दृष्टिसे विचारकर देखा जाय तो उपयुक्त 
तीनों विषय त्रिगुणात्म ओर परस्पर ओतप्रोत-मिश्रित हैं | 
विशेषता यह है कि प्रत्येकमें एक-एक गुण प्रधान और 
दो-दो आंशिक रूपसे मिश्रित Š | यथा--“त्रतः में सात्विक 
प्रधान और रज-तम अंशतः मिश्रित Š | धपर्क में राजस 
प्रधान ओर सत्त्व-तम अंशतः मिश्रित Š | और त्यौदारमें 
तम प्रधान ओर रज-सत्त्व अंशतः मिश्रित हैं | किस प्रकार | 
हैं, यह इनका स्वरूपश्ञान होनेसे ' ज्ञात हों सकता है | 
उदाहरणार्थ 

( २) किसी देव, देवी या पञ्चदेवका ब्रत कीजिये | उसमें 
“सात्त्विक? गुण प्रधान होनेसे आपका मन “सांसारिक कामाँसे 
विरक्त होकर ब्रतसम्बन्धी नियमोपनियमाका पालन करनेमें 
de हो जायगा । साथ ही शाकाहारादि सामग्रीके संग्रह 
करनेमें “राजस? ओर आरम्मसे. समासिपर्यन्तकी व्यवस्था 
या विधानमे लोम-विलोम होनेसे तामस? मिल जायगा | 
इसी प्रकार 6s 

(3) पर्वोत्सव मनानेमें उसके उपयोगी शोभा- | 






सामग्री, गायन-बादन, सुप्रकाश, पूजासामग्री और प्रसाद 

वितरणादिमें सर्वप्रथम “राजस? प्रधान दोगा । उसीके साय 

ही उत्सवकार्यमें सम्मति, सहायता या सहयोग देनेवालोके 0 
š 


प्रति कृतज्ञता प्रकट करने आदिमें cafer अंश आगे | 
आयगा 'और कदाचित्‌ वस्तुःविधान या दान-मानादिमें — 
sfz हुई तो “तामस? का मिश्रण होगा | और--- | 

(४) होली, दिवाली या दशहरा-जेसे 'तामसः-प्रघाना | 
त्यौहदारोमे dt foerit, धूळ उछालना आदि; ग्रूतजीड़ा "a Et. 
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हिंसा-इत्ति देखनेसे “तामस? का प्राधान्य प्रतीत होगा | साथ ही 
उस अवसरके उपयोगी वेद-भूषा, बर्ताव-व्यवहार ओर 
भेंट-पूजा-पुरस्कार आदिमें राजस? संयुक्त रहेगा और 
अन्तमें साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न होनेमें “सात्त्विकः का अंश स्वतः 
आ जायगा | इस प्रकार-- 

( ५ ) उपर्युक्त तीनों विषयोंके सम्पन्न करनेमें तीनों 
गुणोका प्रभाव प्रधान रूपमें या आंशिक रूपमें अवश्य प्रस्तुत 
होगा । अस्तु; Hd, पर्व ओर त्योहारोंसे केवळ हिंदुओंका 
ही ` नहीं-वर्णतरोंका ओर द्वीपान्तरनिवासिर्योतकका 
महान्‌ उपकार होता है | हमारे त्रिकालदर्शी महर्षियोंने त्रत 
करनेमें संसारहितके अनेक गुण गुम्फित देखकर इनका 
यथाविधि व्यापक प्रचार किया था | 

(६) किस कामनाके निमित्तसे किस देव-देवी या 
पञ्चदेवका कोन-सा व्रत-उपवास या उपासना फलदायी होगी 
ओर उसका मानव-दरीरपर किस प्रकारका कैसा प्रभाव 
किस सात्रामें पढ़ेगा--ये सब बातें अपनी दिव्य हष्टिसे और 
अनेक वारके अनुभवसे निश्चय करके उनको विधिबद्ध 
नियत किया गया था | अतएव ब्रत, पर्व और त्यौहार-ये 
तीनों ही त्रिगुणात्मक सुष्टिके लिये हितकारी Š | और इन 
तीनाके होते रहनेसे संसारका बड़ा भारी उपकार होता है | 

(७) यद्यपि आयोजनकी दृष्टिसे ब्रत स्वल्पतम या 
सरख्साध्य है ओर ब्रतकी अपेक्षा पर्व तथा पर्वकी अपेक्षा 
त्यौहार अधिकाधिक भव्य आयोजनोसे सम्पन्न होनेवाले हैं, 
तथापि महत्वकी इष्टे sai उक्त दोनों ( पर्व और त्यौहारों ) 
की अपेक्षा अनेक प्रकारके हितकारी तत्व अधिक हैं | और 
उनकी साङ्गोपाङ्ग सम्पन्नता भी ब्रतसे ही पूर्ण होती है | 

a ) ब्रत देखनेमें सामान्य साधन प्रतीत होता है | 
मध्याहमें एक बार भोजन करनेसे 'एकमक्त?, किसी एक ही 
पदार्थका एक बार परिमित भोजन करनेसे *एकसुक्त?,“सायंकालमे 
भोजन करनेसे SAT रात्रिम भोजन करनेसे “नक्तत्रतः 
और अहोरात्र निराहार या अल्पमात्रामे सूखा मेवा, फ 
री - अथवा शाकाहार करनेसे उपवास हो जाता Š | इसमें किसी 

` प्रकारी कठिनाई या दुःसाध्यपना नहीं आता; परंतु इस 
लघुतम ओर सरल्साध्य जतसे मनुष्योंके मन, चित्त, 
मस्तिष्क अथवा m मांस ओर रक्तपर किस प्रकारका 
2: AR प्रभाव पड़ता ह--इस बातका विचार किया जाय तो 
| zn पर्वे ओर त्योहार अनेक अंशॉमें छोटे हो 





( ९ ) ब्रत एक प्रकारका सरल-साध्य “तप? है | इससे 
सावयव शरीरकी वाह्य ओर आन्तरीय शुद्धि होती है | 
संतस आत्माको शान्ति मिळती है । मन-मधुप dena 
स्मरणमें Sən होता है | आचार-विचार या सदाचारी 
वृद्धि होती है | छोटे-बड़े या सब प्रकारके महापाप दूर होते 
हैं। अरुचि, अजीर्ण, उदरशूळ, वातव्याधि, क्षतक्षय या 
मन्दाभि-जेसे घातक रोग निर्मूल होते Š । Hama पहले 
ही मनुष्यके हृदयमें सात्त्विक भावका साम्राज्य हो जाता है | 
और ब्रतके परायण हुए पीछे शक्ति घटती नहीं, बढ़ती है | 
बुद्धि विकसित होती है ओर मस्तिष्ककी स्फुरण-शक्ति 
बलवती होती है | 


'( १० ) ब्रतके दिन कई दिनोंके रुके हुए कार्य पूर्ण . 


करनेमें मन छगता है | ओर बहुत-सी जटिल समस्याएँ उस 
दिन सुलझ जाती हैं | अधिक क्या, यदि शास्त्रीय विधानके 
साथ ब्रत किया जाय तो ब्रतसे मनुष्य ऋणमुक्त होता 
है | सुत-दार और सम्पत्तिका सुख प्रास करता है | अशात 
देशमें गया हुआ आत्मीय वापस आ मिळता है और 
देव-दानब या मनुष्य प्रसन्न होते हैं | 


( ११) ब्रत अनेक हैँ, ओर उनके करनेके साधनः 


विधान या व्यवस्था भी सबकी प्रथक्‌-प्रथक है | अतः त्रत 
मनुष्यमात्रके अनायास उद्धारके लिये एक सुगम साधन 
है। ओर तो क्या, तल्ढीन होकर ब्रत करनेसे मनुष्यका 
मन इंश्वरके चरणोंमें संलग्न होता हे और ऐसा होनेसे इस 
छोकमें सुख तथा परलोकमें. स्वर्गकी प्राप्ति होती है एवं 
निष्काम भावसे केवळ भगवत्यरी्यर्थं ब्रताचरण करनेपर 
मोक्ष या भगवच्चरणोंमें अहैतुक प्रेमक्री प्राप्ति होती है | 
पवे £ 


( १२ ) .'पर्व' ब्रतका बड़ा भाई Š | ब्रती त्रतको _ 


स्वाधीनरूपमें अकेला या जनसमुदायके साथ कर सकता है; 
परतु पर्वमे यदा-कदा अगणित मनुष्य हो जाने और तीर्थः 
स्थानादिमें जाने आदि कारणोंसे उसका स्वरूप भव्य ओर 
व्यापक बन जाता है । ओर साथ ही पराधीनताका पटाक्षेप 
हो जाता ( परदा पड़ जाता ) है | 

( १३ ) संवत्सर, ग्रहणपर्वे, संक्रमण, सोमवती) कार्तिकी 
या तीर्थस्नान-जेसे अवसरोमें अपने देश ग्राम, नगर या 
देहातसे शत-सहृस्तायुत-लक्ष ही नहीं; आबाल-बृद्धपयन्त 
अगणित नर-नारी संवतारम्भपर राजद्वारमें, रामजन्मपर सरयू 
भीअयोध्या या अहणपर कुरुक्षेत्रमें, श्रीकृष्णजन्मपर मधुरा 
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# घत, पव और त्यौहार # 


वृन्दावनमें या यमुनाजीपर; गङ्गादशमीपर हरिद्वार, सोरों, 
गदमुक्तेश्वर, काशी, प्रयाग और गद्जञासागरमें; सिंहस्थपर 
Rani, आश्विन-चेत्र गयामें, मकरार्कपर manmi, भानु- 
ससमीपर कोणार्कमें और सोमवती आदिपर गणेश्वरमें जाते 
हैं और यथाशक्ति स्नान, दान, पूजापाठ दर्शन, हवन 
ओर ब्राह्मण-मोजनादि करते Š | 


( १४) star प्रतिपदाकों ब्रह्माजीने सृष्टिका आरम्भ 
किया था ओर यही संवत्सरके आरम्मका दिन है | अतः 
इस दिन संवेत्सरके साथमें सर्वप्रथम ब्रह्माजीका और तदनन्तर 
अन्य देव, दानव, ग्रह, नक्षत्र, ऋषि, महर्षि, पञ्चदेव, पञ्चमहा- 
भूत; दशदिकपाल, सुख-दुःख; रोग-दोष और उनके प्रशामक 


` ओषधोपचारादिका पूजन किया जाता है और प्रवर्तमान 


वर्ष सबके लिये सुख-शान्तिदायी होनेकी प्रार्थना की जाती है। 


( १५ ) इसके अतिरिक्त 'जयन्ती-चतुष्टय? ( राम, कृष्ण, 
वामन, नरसिंहकी ) है । और सीतानवमी, राधाष्टमी 
तथा अक्षयतृतीया-जेसे आराध्य देव-देवियोंके जन्मोत्सवादिपर 
लोगं मन्द्रां या अपने निवासस्थानेमें पर्वोत्सव मनाते, 
मन्दिर जाते; भगवानका पूजन करते, भेंट चढ़ाते और 
प्रसाद लेते हे | ओर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं | 


( २६) इस प्रकारके adieu केवळ स्थानीय 
जनताको ही नहीं, देदा-देशान्तरके अगणित मनुष्यांको अनेक 
प्रकारका लाभ होता Š | अनेक Sum व्यापार-व्यवहार, 
खान-पान, पहिराव; बोली, विद्या, बर्ताव, कला-कोशल, 
धनोपार्जनके विविध विधान, कोतूइलजनक क्रीड़ा-कोशस्य, 
नगर, ग्राम, महादुर्ग ओर अनेक प्रकारके शिक्षाप्रद, छाम- 
दायक या अदृष्टपूर्व प्राणी, पदार्थ और वस्तुएँ देखनेमें 
आती हैं और उनसे तत्सम्बन्धी ज्ञान या अनुभव होता R | 
सांथ ही-- 


( १७) स्वदेश छोड़कर विदेशमें जानेवाळे हजारों- 
लाखों यात्रियोंका मार्गव्यय, भोजन-सामग्रीका आटा-दाल;, 
रेल; तार, डाक, SR हलवाई; पड़चूनी ढाबे, होटल, खोंचे, 
दान-पुण्य, rum, भिक्षुक, अपाहिज, पण्डित, पुरोहित) 
विद्यार्थी और गङ्गागुरु आदिके देय द्रव्य, दान, दक्षिणा; 
उपस्कर, उपहार और पुरस्कार आदिमं जो करोड़ों रुपये 
खच होते हैं, उनसे स्थानीय तथा देश-विदेशके व्यापारी) 
व्यवसायी या अन्य आशार्थी लोग पूर्णरूपसे लाभान्वित 


होते हैं I 


६३९ 


AA 


त्योहार z 

( १८ ) 'त्योद्दार--पहले सूचित हो चुका है 
कि किसी अंशर्मे ब्रत, पर्व और त्यौहार एक ही हैं-केबल 
उपासकोके न्यूनाधिक्य ओर साधनाके मेदसे उनके स्वरूप 
सूक्ष्म, दीर्घ ओर महत्तम हो जाते हैं। ब्रत सबमें होता 
हे | जप, पूजा और उत्सवसमारोह न्यूनाधिक सबमें होते. 
& | ओर हँसना, खेलना) गाना-बजाना या ईश्वरस्मरणमें 
संलग्न होना भी सबमें होता है । केवछ-- 

( १९ ) ब्रतमें स्वल्पतम, त्यौहारमें यथायोग्य 
( न्यूनाधिक ) ओर पर्वमें यदा-कदा सर्वाधिक मनुष्य एकत्र 
होते हैं | ब्रत विशेषकर खस्थानमें, पर्व तीर्थादिपर या 
मन्दिरोमें ओर त्योहार घर-बाहर सर्वत्र सम्पन्न होते हैं | 

( २० ) राजपूतानेमें श्रावणकी तृतीया ( तीज ); 
गणगोर) wenn गणेशचतुर्थी और बंगालम दुर्गापूजा 
(आश्विन) के सार्वजनिक त्यौहार बड़े समारोहसे मनाये जाते हैं | 

( २१ ) sihi अरतोत्सवके सिवा खल्पतम या 
अधिकाधिक मिष्टान्नादिका आयोजन अवस्य होता है | और 
यही उसकी विशेषता है | कोई भी त्योहार हो, और उसमें 
चाहे किसी देवताकी पूजा हो और केसी भी शाज्र-पद्धति 
हो; कुछ-न-कुछ मिष्टान्न अवस्य बनेगा। दशहरा) होळी; 
दीपावली आदिकी तो बात ही क्या-छोटे-छोरे त्यौहारोंमें भी 
मुख मीठा तो किया ही जाता है | 

( २२ ) व्योहारोंमें शीतळाष्टमी ही एक ऐसा त्यौहार है; 
जिसमें सर्वमान्य देवताको “पर्युषितान्न? ( बासी भोजन ) भोग 
लगाया जाता है ओर तत्त्वज्ञानकी इष्टिसे ऐसा करना ही उचित) 
आवश्यक ओर छामदायक है; परंतु जो लोग पूआ बनाते 
समय 'सेड़का पुजापा? ( कुछ पूए-पूड़ी ) अलग रखकर 
गर्मागमं आप खा SQ हैं; वह अच्छा नहीं | इसमें पुजापा 
उच्छिष्ट बन जाता है और उसका भोग लगाना सर्वथा: 
निषिद्ध या पापमूळक दै । | 

(33) इस प्रकार प्रथक-प्रथक त्योहारोमे विभिन्न 
प्रकारके भोजन-पदार्थ बनाते और त्योहारके अधिष्ठाताके 
भोग लगाते हैं | अधिष्ठाता संवत्सरके ब्रह्मा, गणगौरकी 
उमा, अष्टमीकी महाशक्ति, नवमीके राम; अक्षयाके परञचराम,. 
नर-नारायण, हयग्रीव; नसिहचतुदशीके नरसिंह, TRI- 
दशमीके भगीरथ, निर्जलाके विष्णु, रथयात्राके जगदीश, 
आषाढीके व्यासगुरु, तीजकी गोरी, रक्षापूणिमाके श्रवण; ^ 
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$ सरैं भद्राणि पह्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मघेतं > 








चतुर्थीके गणेश, दूजा ओर विजयादशमीकी दुर्गा और 


श्रीरामचन्द्र) दीपावलीकी लक्ष्मी, अन्नकूटके गोवर्धन, गोपाष्टमीकी 


गौ, मकरार्कके भानु, वसन्तके कामदेव, भानुसप्तमीके सूर्य; 
शिवरात्रिके महादेव और होलीके प्रह्माद हैं । 

( २४ ) इस प्रकार त्योहार और उनके अधिष्ठाता कई 
हैं और उनके रूप, विधान या आयोजन भी बहुतोंके बहुत 
हैं ( जो मेरे लिखे “हिंदू-त्योहार' नामक निवन्धमें विस्तार- 
पूर्वक दिये हें ) | यहाँ स्थानाभावके कारण संक्षेपसे परिचय 
दिया जाता है । अन्य त्योहारोंकी अपेक्षा श्रावणी, विजया- 
दशमी, दीपावली ओर होली यथाक्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य 
और झूद्रोके त्यौहार माने जाते हैं । परंतु इनमें यह विशेषता 
हैं कि इन चारोंकों चारों वर्ण मानते हैं और चारोंमें चारों 
ही सम्मिलित होकर सहयोग देते हैं | भारतीय विशुद्ध वर्ण- 
व्यधस्थाके ये आदर हैं | 

( २५ ) त्योहार कोई भी हो, उसको सम्पन्न करनेके 
आयोजन कई दिनों पहलेसे आरम्भ हो जाते हैं और मनाने- 
वालोंके अतिरिक्त उनसे द्रव्योपार्जन करनेवाले ( या कमाकर 
खानेवाले भी ) वस्त्र; शस्त्र, आभूषण, मिठाई; खेल, खिलौने) 
पुस्तकें और विविध प्रकारकी व्यवहार्य वस्तुएँ बनाकर सजाते 
और त्योहारोंके मार्ग प्रतीक्षणमें उद्ग्रीव रहते हैं | 
इतनेपर भी यह लिखना अनुचित नहीं कि वर्तमानमें 'हिंदू- 
त्यौहारः कुछ विकृत. बन गये हैं ओर उनके सम्पादक भी 
उनके प्रति भक्तिभाव रखनेके बदले उदासीनभाव 
रखते हैं । | 

( २६ ) श्राबणीकी ze और आदरणीय “e 
पोटल्िका? के स्थानम (जो सर्षप, दूर्वा, मदनफल और deest 
सहयोगसे सम्पन्न होती थी ) अब बाजारकी राखी दो पैसेसे 
लेकर पांच सो रुपयेतकमें आती है ओर धर्मरक्षाके लिये भोळी 
बहिन उससे भाईको आबद्ध करती है | “विजयादशमी” 


जिसके लिये भूखे, निधन ओर अतिवृद्ध क्षत्रिय भी asa 


होकर महाबली शत्रुको पश्चातूपद करते थे, अब वह विजया 





विजयलक्ष्मीके साथ विलायतोंकी सेर करती है और क्षत्रिय 
जूएसे मुक्त वृषमकी भाँति विश्राम लेते हैं | 

( २७ ) दीपावलीमें तिलतेलके अगणित 
नेत्रसुखद अखण्ड दीपावली नवीन विचारोंके ama ge 
हो गयी और उसके स्थानमें बिजलीकी बत्तियोंके भब्य प्रकाश. 
में महालक्ष्मीका पूजन होता हे । ओर होळी किसी दिन 
“नवान्नेष्टि? यज्ञ था; जिसके लिये वर्तमानका प्रह्माद धयज्ञस्तम्मः, 
खेरे-खाडे-बरकूळे “समिधा? और जो) गेहूँ तथा = 
दंगी 'हवनीय सामग्री? थे | अब ये सब होलीके रूपमें परिणत 
हो गये और वेदमन्त्रोंका उच्चारण “केश्याः आदि अश्लीढ 
गायनोंमें परिणत हो गया ! 

( २८ ) इसी प्रकार तोड़कर लायी हुई वटशाखाके 
पूजनमें सावित्री; दाळ, ककड़ी ओर सत्तू खानेमें अक्षय: 
तृतीया; पञ्चामृत बॉटने ओर भेंट लेनेमें राम, कृष्ण, बामन 
ओर नरसिंहजयन्ती; आयी हुई अधभूखी गायको बाँधकर 
दूध निकाळनेमें गोपाष्टमी, निम्बपत्रप्राशनमें संवत्सर; ठंडे 
qu आदि खानेमें नागपञ्चमी ओर शीतलाष्टमी; sia 
ठंढाई qu; Wedge और सुशीतल जळ पीनेमें निर्जला; 
खनानमात्रमें गद्भादशमी ओर एक सो परिक्रमा देनेमें सोमवती: 


जैसे पुण्यप्रद पर्व, त्योहार और ब्रत सम्पन्न होते हैं और 


इनके रुण, रूप, व्यवस्था ओर प्रयोजन आदिको,छोग भूलते 
जाते हैं । अब तो शिक्षित कहलानेवाले नर-नारी इतना मी 
नहीं करते ! : | 

( २९ ) उचित तो यह है कि प्रत्येक सदण्हस्थ हिंदू 
अपने इन ब्रत, पर्व ओर त्योहारोंके असली स्वरूप sala 
ओर बृद्ध सजनोंसे माळूम करके प्रत्येक त्योहारको यथाशक्ति 
सम्पन्न करें ओर यथापूर्व प्रचलित रक्खें । त्योहार सामान्य 
खेल नहीं हैं, बड़े महत्त्वके हैं | इनमें अनेक ऐसे गुण 
गुम्फित हो रहे हैं, जिनसे हमारे आयु, आरोग्य, आदर-सम्मान; 
ध्म, कर्म, सम्पत्ति ओर सुख-सौमाग्यादि स्वतः ही बढ़ते 
Š | आशा है, हिँदू-सन्तान इस ओर ध्यान देंगे | . 


SSPE 
जीवित ही मरेके समान 








, CNN d E is जिसका कर्म न तो धर्मके लिये होता है, न वैराग्यके लिये और न तीर्थपाद भगवानकी 
.. चरण-सेवाके ही लिये होता है, वह जीते जी भी मरे हुएके समान है | 
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हिंदू-धर्मका इस्लामपर प्रभाव 
( लेखक-- हजरत साज रहमानी फिरदोसी बाबा? ) 


“हिंदू-धर्म ही संसारमें सबसे प्राचीन धर्म है” यह एक 
प्रसिद्ध और प्रत्यक्ष सचाई है । कोई भी इतिहासवेत्ता आज- 
तक इससे अधिक प्राचीन किसी धर्मकी खोज नहीं कर सके 
हैं | इससे यही सिद्ध होता है कि हिंदू-धर्म ही सब धर्मोका मूल 
उद्गम-स्थान Š | सब धर्मोने किसी-न-किसी sisi हिंदू माका ही 
दुग्धामृत पान किया है | जैसा किगुसाई तुळसीदासजीका वचन 
है---'बुध किसान सर बेद निज मते खेत सब सींच |? अर्थात्‌ 
वेद एक सरोवर है, जिसमेंसे ( मिन्न-मिन्न मत-मतान्तरोके 
समर्थक) पण्डितरूपी किसान लोग अपने-अपने मत (सम्प्रदाय )- 
रूपी खेतको सींचते रहते हैं | 

उक्त सिद्धान्तानुसार इस्छामकों भी हिंदू माताका ही 
पुत्र मानना पड़ता है। वेसे तो अनेकों इस प्रकारके ऐतिहासिक 
प्रमाण हैं, जिनके बलपर सिद्ध किया जा सकता है कि 
इस्लामका आधार ही हिंदू-धर्म है; परंतु विस्तारमयसे इस 
विषयको न उठाकर यहाँ केवळ इतना ही बताना चाहता 
हूँ कि मूलतः gad ओर इस्लाममें वस्तुतः कोई 
भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं | इस्छामके द्वारा अरबी सभ्यता- 
का अनुकरण होनेके कारण ही दोनों परस्पर fira हो गये हैं | 

वास्तविक सिद्धान्त तो यही है कि किसी देशकी सभ्यता 
और संस्कृति पूर्णरूपसे धर्मानुकूल ही हो; परंतु भारतके 
अतिरिक्त और किसी भी देशमें इस सिद्धान्तका अनुसरण 
नहीं किया जाता । वरं इसके विपरीत धर्मको ही अपने 


- देदाकी प्रचलित सम्यताके ढाचेमें ढालनेका प्रयत्न किया जाता 


& | यदि किसी धर्मप्रवर्तकने सम्यताकों धर्मानुकूल बनानेका 
प्रय्न किया भी तो उसके जीवनका अन्त होते ही उसके 
अनुयायियोंने अपने देशकी प्रचलित सभ्यताकी अन्धी प्रीतिके 


. प्रभावसे धर्मको ही प्रचलित सम्यताका दासानुदास बना दिया | 


भ्रीमुहम्मदजीके ज्योति-में-जोत समानेके पश्चात्‌ इस्लामके साथ 
भी यही बर्ताव किया गया। केवळ इसी कारण हिंदू-घमे 
और इस्छाममें भारी अन्तर जान पड़ता RI 

प्राचीन अरबी सम्यतामें युद्धब्त्तिको विशेष सम्मान 
प्रात्त है । इसी कारण जब अरबके जनसाधारणके चित्त 
ओर मस्तिष्कने इस्लामके नवीन सिद्धान्तको सहन नहीं.किया; 
तब वे उसे खड्ग और बाहुबळसे दबानेपर उद्यत हो गये-- 
जिसका परिणाम यह हुआ कि कई बार टाळ जाने, ओर 


(e ० अं° ८१-८२— 


लड़ने-भिड़नेसे बचे AA इच्छा होते हुए भी went 
युद्धका प्रवेश हो गया; परंतु उसका नाम 'जझाद फ़ी सबीळ- 
उल्ला’ अर्थात्‌ ईश्वरी मार्गके लिये maq रखकर उसे राग- 
द्वेषकी बुराश्योंसे शुद्ध कर दिया गया | | 
भ्रीमुहम्मदजीके स्वर्गगमनके पश्चात्‌ जब इस्छाम अरबी 
सभ्यताका अनुयायी हो गया; तब जेहाद ही मुसल्मार्नाका 
विशेष कर्तव्य मान लिया गया | इसी अन्धश्रद्धा और 


. विशवासके man अरबॉने ईरान ओर अफगानिखानको 


अपनी घुनमें मुस्लिम बना लेनेके पश्चात्‌ मारतपर भी घांवा 
बोळ दिया | यहाँ अरबको शारीरिक विजय तो अवस्य प्रास्त 
हुई; परंतु घार्मिकरूपमे नवीन इस्लामकी प्राचीन इस्ळामसे 
टक्कर हुई, जो अधिक पक्का ओर wet शताब्दियोंसे 
संस्कृत दोनेके कारण अधिक मजा हुआ था । अतः हिंदू- 
धर्मके युक्ति-युक्त सिद्वान्तोके सामने इस्छामकों पराजय प्राप्त 
हुई । इसी ' सत्यको श्रीयुत मौलाना अल्ताफ हुसेन दाळीजीने 
इन झब्दोमें स्वीकार किया है-- 
वह दीने हिजाजीका बेबाक बेड़ा A 
निशां जिसका अक्ग्साए आरममें पहुँचा ॥ 
WWE हुआ कोई खतरा न जिसका .\ 
न अम्मांमें ठटका न क्ुर्जममें झिझका ॥ 
किये Q सिपर जिसने सातों समुंदर | 
वह डूबा दहानेमे गंगाके आकर ॥ 
अर्थात्‌ «अरब देशका वह निडर बेड़ा, जिसकी घ्वजा 
विश्वमरमें फरा चुकी थी, किसी प्रकारका भय जिसका 
मार्ग न रोक सका था, जो अरब और बलोचिस्तानके 
मध्यवाळी अम्मांनामी खाड़ीमें भी नहीं रुका था और 
eren भी नहीं झिझका था) जिसने सातो समुद्र अपनी 
ढाळके नीचे कर लिये थे, वह श्रीगङ्ञाजीके ददानेमें आकर 
डूब गया |? 
मुसद्दए हाळी? नामका प्रसिद्ध काव्य; जिसमें उक्त पंक्तियां 
लिखी हैं; आजतक सर्वप्रशंसनीय माना जाता है। इन पंक्तियोपर 
किसीने कमी भी आक्षेप नहीं किया | यह इस बातका प्रसिद्ध 
प्रमाण है कि इस सत्यको समी मुस्लिम स्वीकार करते d 
परंतु मेरे विचारमें वह बेड़ा डूबा नहीं, वरं उसने स्नानार्थ 
डुबकी छगायी थी । तब अरबी सम्यताका मळ दूर करके मारतीय 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





WI 


* सवे भद्राणि aeg uo कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ # 


—— y E EVIIGIID.AII,,OTQY aaan 





सम्यतासे रंग जानेके कारण वह पहचाना नहीं गया। 
क्योंकि आचार-व्यवहार-अनुसार तो हिंदू-धर्म ओर इस्ळाममे 
कोई भेद ही नहीं था | अरबी सभ्यता यहाँ आकर उसपर भोंडी- 
सी दीखने लगी; क्योंकि हिंदू-धर्म ओर हिंदू-सम्यता एक 
दूसरेके अनुकूल हैं ओर यहाँ सैद्धान्तिक विचारा, विश्वासों 
ओर आचरणमें अनुकूलता होनेके आधारपर ही किसी 
व्यक्तिका सम्मान किया जाता है | अतः इस्लामपर हिंदुओंके 
घर्माचरणका इतना प्रबळ प्रभाव पड़ा कि सर्वसाधारणके 
आचार-व्यवहारमें कोई भेद-भाव न रहा। यदि विशिष्ट 
मुस्छिमोंके हृदय भी पक्षपातसे उपराम हो जाते तो अरबी 
ओर फारसी भाषाओंके स्थानमें हिंदी और संस्कृतको इस्लामी 
विचारका साधन बना लिया जाता और अरबी संस्कृतिको 
ही इस्लाम कल्पित न कर छिया जाता तथा भारतीय 
इतिहासके माथेपर हिंदू-मुस्लिम-दंगोंका भांडा कलङ्क न लगा 
होता; क्योंकि वास्तवमें दोनों एक ही तो हैं । 

पण्डितो ओर संतोंके मार्गमें प्रत्येक सम्प्रदायमें qam 
ही मतभेद चला आया है | यही दशा इस्लाममें भी है। 
पण्डित ( आलिम ) लोग तो शाब्दिक गोरखधंधोंमें sed 
रहते हैं, विद्याके अभिमानमें--पक्षपातमें अंधे होते Š | लोक- 
रीतिके दास ओर रूढ़ियांके अनुयायी होते हैं | कर्मकाण्डके 
तत्त्वको नहीं जानते | परंतु संतजन तच्चदर्शी होते हैं, 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके कथनानुसार-*उभयोरपि इष्टोऽन्तस्त्वनयो- 
स्तत्तद्शिमिः IP अर्थात्‌ इन दोनों ( सत्य और असत्य ) 
का ही अन्त तत्वदरियाँद्वारा देख लिया गया है। 
अतः संतलोगोंसे तो कुछ भी छिपा नहीं | जेसा कि कबीर- 
जीने कहा है-- 

तू तो कहत है पुस्तुकरेखी | 
में कहता हुँ आँखों देखी ॥ 

इसी कारण संतमतमें मतभेद नहीं होता। मौलाना 
रूमकी मसनवीको पढ़ देखो, गीता और उपनिषदोंके 
` सिद्धान्तोके कोष भरे हुए मिलेंगे, जब कि मौलाना रूम 


धार्मिक साहित्यसे सर्वथा अपरिचित थे | संतमतके सम्बन्धमें . 


उनका कथन है-- 


मिल्ते sas अक्ष हमां Rice जुदास्तु । 

. mei रा area Prem खुदास्त ॥ 
अर्थात्‌ “भक्तिमार्ग सब सम्प्रदायोंसे मिन्न है | 
भक्तांका सम्प्रदाय और पन्थ तो भगवान ही Š |? संतजन 
सत्यको देश, काळ ओर बोलीके बन्धनोंसे मुक्त मानते 


'समझेका मत एक हैः का पंडित, का शेख [P वे सत्यको 
प्रकट करना चाहते हैं | इसीसे जनसाधारणकी बोलीमें है 
š An 
वाणी कहते ë | जसे गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है-- 
का भाषा, का संस्कृत; प्रेम चाहिये संच | | 
काम जु आदे कामरी का लै करे कमाच ॥ 


इसी सिद्धान्तके अनुसार मुसल्मान संतोंने भी कुरआनी 
शिक्षाकों जनताकी बोली अर्थात्‌ हिंदीं भाषाके दोहों और 
भजनोंके रूपमें वर्णन किया) तो उसे सबने अपनाया | 
क्योंकि उनके द्वारा ही दोनों धर्मोकी एकतां सिद्ध हो गयी 
थी | बाबा फरीदके दोहोंको 'श्रीगुरु ग्रन्थ साहब॑?-जेसी सर्व- 
पूज्य धार्मिक पुस्तकर्मे स्थान प्रास हुआ । निज्ञामुद्दीन 
औळियाने स्पष्ट कहा है--मीसाक्रके रोज़ अल्लाहका मुझसे 
हिंदी ज्ञबानमें हमकलाम हुआ था । अर्थात्‌ (uS संसारमें 
भेजनेसे पूर्वं जिस दिन भगवानने मुझसे वचन लिया था; 
तो मुझसे हिंदी बोलीमें ही वार्तालाप किया था |? मलिक 
मुहम्मद जायसी, बुल्लेशाह इत्यादि अनेकों gaenta संतोंने 
हिंदीमें ही इस्लामी सत्यका प्रचार किया, जो आज भी वेसा 
ही लोकप्रिय है। अरबी भाषाके पक्षपातियांने ईरान इत्यादि 
मुस्लिम देशोंमें भी संतोंकी वाणीके विरुद्ध आन्दोलन 
किया था | मौलाना रूमकी वाणी ( मसनवी ) की निन्दा 
स्वर्गीय मीर अब्बासने इन शब्दोंमें की $— 
£ Fem सूफियाने शूम नेसत । 
मसनवीये मोरवीये रूम >< | 


वे अपनी रचना मसनवी qat सलवाका वर्णन करते 
हुए मोल्यना रूम और सब सूफियोंको लक्ष्य करके व्यङ्ग करते 


हैं--'यह ( मेरी रचना ) अभागे सूफियों (संतों) की ` 


वाणी नहीं है | मौलाना रूमक्री मसनवी नहीं है P 
दूसरे मौलवियोंने मसनवीकी निन्दा करते हुए कहा 
नेसत जिकरो बहे इसरारे बुलंद । 
किह दानं -औजिया ज्ञां सु कमंद ॥ 
जुमला सर तासर फिसानास्तो š | 
कोदकाना क्रिस्सह बेरूनो दरू ॥ 
अर्थात्‌ 'मसनवीमें बहुत ऊँचे विचारों और walla 
उक्तियां नहीँ हैं कि जिसकी ओर पण्डितलोग ध्यान Š | 
सवथा. किस्से-कहानियाँ ही भरी हुई हैं | अंदर और बाहर 
सब bap बहलानेकी कथाएँ ही हैं P इसी प्रकार इन 
भारतीय मुसल्मान संतॉपर भी मौळवियोंने sma फतवे 
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( नास्तिक होनेकी व्यवस्थाएँ ) ळगाये । इसी खींचातानीका 
षरिणाम यह हुआ कि वास्तविक इस्लाम न जाने कहाँ भाग 
` गया । मौलाना हालीने इन शब्दोंमें कहा है-- 
वह दीं, जिससे तौहीद फैली s 
हुआ जल्वागर हक़ जमी आस्मांमें ॥ 
रहा Ree बाकी न बहमो amu 
वह बदला गया आके (ene d 
हमेशहसे इस्काम था जिस पे नाज \ 
वह दौरूत भी खो बैठे आखिर मुसरूमां ॥ 
अर्थात्‌ “वह सम्प्रदाय, जिसके द्वारा संसारमें अद्वेत- 
यादका प्रचार हुआ, और 'पृथ्वी तथा आकाशमें सत्य ही 
विराजमान हो गया; कहीं भी भ्रम बाकी नहीं रहने पाया, वह 
दीन ( सम्प्रदाय ) भारतमें आकर परिवर्तित हो गया । 
जिस सम्पत्तिपर इस्लामको सदासे अभिमान था) sped 
मुसलमान वह भी खो बेठे p 
इसका कारण यह था कि तअस्सुब ( पक्षपात )-ने 
मौलवी छोगोंको अंधा कर दिया था | इसकी व्याख्या मौलाना 
हाळीसे ही सुनिये | वह कहते हैं-- 
हमें aW यह तालीम दोहे । 
कि जो काम दीनी है या दुनयवी है ॥ . 
मुखालिफकी रीस उसमें करनी बुरी है \ 
निशां -गैरते दीने हकका यही है ॥ 
न ठीक उसकी हरगिज कोई बात समझो १ 
वह दिनको कहे दिन तो तुम रात समझो ॥ 
. अर्थात्‌ हमें उपदेशकोने यह दिक्षा दी है कि धार्मिक 
अथवा सांसारिक--कोई भी काम हो, उसमें विरोधियोंका 
अनुकरण करना बहुत बुरा है | सत्य घर्मकी छाजका यही 
चिह्न है कि विरोधीकी किसी बातको भी सत्य न समझो | 
यदि वह दिनको दिन कहे तो तुम उसे रात समझो ।' 
कदम गर रहे रास्त पर उसका पाओ V 
तो तुम सीधे GŠ कतराके जाओ di 
s इसमें जो दिक्कतें, वह उठाओ | 
लगें जिस कदर ठोकर॑ इसमें, खाओ U 
जो निकरे जहाज उसका बचकर Hai 
तो तुम डाळ दो नाव अंदर भैंगरके ॥ 
अगर Wed हो जाए सुरत तुम्हारी । 
बहायममें मिळ जाए सीरत तुम्हारी ॥ 


» . १. ठीक मार्ग, २; बदरू जाय, ३. हिंसक पशुओं, v. आचरण, 


SA 


बद्र जाए Ñaqa तबीअत तुम्हारी । 
सरासर बिगड़ जाए हाठत तुम्हारी ॥ , 
तो समझो कि है हक की इक शान यह मी । 
| है इक seem j ईमान यह भी ॥ 
न औजार्जमें तुमसे Bex] किसोकों । 


न पैदा यह पोशिश , यह जीनत ˆ किसीको ॥ 
तुम्हें W$ हर इहमे में बरमला है । 

तुम्हारी जहारत में भी इक अदा है ॥ 
कोई 'चीज समझो न अपनी बुरी तुम । 

रहो बातको अपनी करते बढ़ी तुम ॥ 
हिमामतमें ˆ हो जब कि इस्कामकी तुम \ | 

तो हो इरबदी और गुनहसे बरी तुम ॥ 
बदीसे नहीं मोमिनोंको मुरत । 

तुम्हार गुनह और न औरोंकी तात d 


अन्तिम दो पंक्तियामें कहा गया--“मुसल्मानोंकी बदीसे 
( यदि वे किसीसे बदी, करें तो उनकी ) कोई हानि नहीं । 
तुम्हारे पाप ओर दूसरोंकी भक्ति दोनों भगवान्‌ eni 
करेंगे D | 
मुखालिफ़ का अपने अगर नाम लीजे \ 
तो शिक्त उसका Riga से, खारीसे कीजे ॥ 
कभी भूलकर तरह इसमें न दीजे १. : 
कयामत को देखोगे इसके नतीजे ॥ 
होते हो गोया मुबई । ' 
मुखारिफ पै करते हो जब तुम तवर ॥ x 
अन्तिम पंक्तिमें कहा गया--“जब तुम विरोधीको गाली 
देते हो ( सताते हो तो मानो अपने अपराधोंसे शुड 
होते हो ॥ _ 


५, स्वभाव, ६. सत्य (थमं), ७. धार्मिक तेजकी 
शोभा, ८, आकृति, ९. सम्बन्ध, १०, आचार, ११. अविश्वास, 
१२. प्राप्त, १३. खाद, १४. SSDQUU १५. सम्मान, १६. 
बड़ाई, १७, विद्या, १८. कुशलता, १९, मूता; २०. पक्षं; 
२१. बुराई, २२. पाप, २३. श्रद्धालुओं, २४. हानि, २५. सत्ति 


गुनाह से 


` RG: विरोधी, २७. वणन, २८. निन्दा, हीनता, २९. छूर, 


३०, अन्तिम परिणाम, ३१. पापों, ३२. पवित्र, ३३. गाली- 
गलौज । EM. | 


` का 
* i `". 
३१०३९, ९७ 
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'` चस; मोलविश्रोके इन्हीं सिद्धान्तों और बर्तावोने हिंदू- 
बुखल्मानोंको पराया बनानेका प्रयत्न किया, जिसका भयानक 
वरिणाम आज विद्यमान है ! नहीं तो, हिंदू-धर्मने कट्टर 
दुसल्मान बादशाहोंके राज्यमें भी जनसाधारणपर ऐसा प्रभाव 
डाला था कि मुसलमान लेखक अपनी हिंदी-रचनाओंमें 
"श्रीगणेशाय नमः?,“श्रीरामजी सहाय?) 'श्रीसरसवतीजी!, “श्रीराधा- 
बो? “श्रीकृष्णजी सहाय? आदि मङ्गलाचरण लिखनेको s 
\ नास्तिकता ) नहीं समझते थे | प्रमाणके लिये अहमदका 
सामुद्रिक) याक्ूबखॉका 'रसभूषण' आदि किताबें देखी जा 
. शकती हैं | अरब्रीके पक्षपातियोंकी दृष्टिमें भले ही यह पाप 
दो; परंतु 'कुरआन?की आज्ञासे इसमें विरोध नहीं है | 


अहु लाई इलाह इला हुवल्हुरुसार SAA । 
अर्थात्‌ 'केवल अल्लाह ही अर्चनीय दै, और सब 
अच्छे नाम उसीके लिये हैं |? 
O २-कुलिदूऊ cese अविदूऊस्र्‌हमान अग्यंम्मा तदूऊ 
STRESS, SEE À | 
अर्थात्‌ ( ऐ मेरे दूत | ) कह दे कि उसे अल्लाह कह- 
R पुकारो अथवा रहमान (दयाळ )--जो इच्छा हो, कहकर 
पुकारो ! सब अच्छे नाम उसीके Ë | 
३-वलिल्लहिरुस्ता३ उल्हुर्ता फादूऊहुबिहा < जरू spei 
बुखसिदून MA IRA इही । 
अर्थात्‌ सब अच्छे नाम wmm लिये ही हैं । इन 
नामाँसे पुकारो ओर उन छोगोंकी सङ्गति न करो, जो भगवान- 
के नामोको बिगाड़ते हैं | 
कुरआनकी इन्हीं आज्ञाओंको मानकर ईरानके एक 
कविने मङ्गलाचरणक्रा यह पद पढ़ा है-- 
बनाम आंकिह कि ऊ नामे नदारद । 
बहर नामे के रानी सर बरारद ॥ 

5: अर्थात्‌ उसके नामसे आरम्भ करता हूँ कि जिसका 
कोई नाम नहीं है; अतः जिस नामसे पुकारो--काम चळ 
नाता š | 

हे यदि पक्षपाती और कट्टर मौलवी ऊधम न मचाते, संसार 
वेग बन जाता | क्योंकि हिंदू-घमके पवित्र प्रभावसे Éa. 
कर इस्लाम चमक उठा था | सत्याग्रही और न्यायशील 
बुसस्मानेनि तो गुसल्मान शब्दको भी हिंदू शब्दका समर्थक 

ही जाना | इसी कारणसे T. सर सय्यद्‌ अहमद्खाने कई बार 
_ आपने sm fps प्राथंना की कि उन्हे हिंदू मान 


X सच भद्राण पद्यन्तु मा काश्रवदृःखभाग्मवंत्‌ रै 


लिया जाय, जिसपर उन्हें अपने लिये काफ़िरकी उपाधि 
ग्रहण करनी पड़ी | 


यदि दोनों weh सेद्धान्तिक एकता सिद्ध न की जाय, : 


तो निबन्ध अधूरा रह जायगा; परंतु se इसकी 
आवस्यकता ही नहीं; क्योंकि जेसे हिँदू-धर्म किसी एक 
सम्प्रदायका नाम नहीं दै, वरं मानवधर्मके अनुयायी सभी सम्प्रदाय 
हिंदू कहलाते हैं--कारण कि मानव-धर्मका ही एक नाम fiq- 
धमं. भी दै, ओर इंश्वरके अस्तित्वको न माननेवाले देव. 
समाज-जेसे सम्प्रदाय भी हिंदू ही कहलाते हैं--उसी प्रकार 
इस्लाममें भी अनेकों सम्प्रदाय विद्यमान हैं | खुदाकी हस्ती 
( इश्वरका अस्तित्व ) न माननेवाला नेचरी फ़िरक्ता भी 
मुसलमान ही कहलाता है | कारण कि इस्लाम भी seu 
ही है; कुरआन ही इसकी साक्षी देता है, जो अनेकों स्थर्ले- 
पर पुकार-पुकारकर कहता है ध्याअयुदज्ञास--अर्थात्‌ 
È मनुष्यो D वरं कुरानका एक नाम--ब्यानन्नास smk 
मनुष्यांका वर्णन भी है | 

पक्षपाती और कट्टर मुसल्मानांको जिस तौहीद ( अद्वैत )- 
पर सबसे अधिक अभिमान है और जिसे इलामकी ही 
विशेषता माना जाता है; उसके विषयमें जब हम कुरआनकी 
यह आज्ञा देखते हूँ 

कुर आमत्ञा rendi द मादेउंज्ञिङ spera मा उजिर अशा 
इब्राहीम व इसाई, व्‌ इस्हाक्र व यभुझ्ून वारुस्वाति व मा ऊती 
मूसा व ईसा वरुबीग्यून मिंरेबिहिम ला नुफ़रिंक्र बैन अहदिम्मिन्हुम 
द नह लहु मुस्किमून \ 

अर्थात्‌ ( ऐ मेरे दूत ! लोगोंसे) कह दो कि हमने ईश्वर- 
पर विश्वास कर लिया ओर जो (पुस्तक अथवा वाणी) इमपर उतरी 
है; Sew और जो अन्थ इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक्र, याकूब 
ओर उसकी सन्तानोंपर उतरी, उसपर भी तथा मूसा, ईसा और 


( इनके अतिरिक्त ) अन्य नबियों ( भगवानसे वार्तालाप . 


करनेवाले )-पर उनके भगवानकी ओरसे उतरी हुई उन 
सबपर ( भी विश्वास रखते हैं ) और उन ( पुस्तकों तथा 
नबियों )मेंसे किसीमें भेद-भाव नहीं रखते, और इम 

उसी एक ( भगवान्‌ ) को मानते हैं | 
“और इस आज्ञाके अनुसार तौहीदको समझनेके लिये 
हिंदू-सद्परन्थोंका अध्ययन करते हैं, तो जान पड़ता Š कि मौळवी- 
लोग तौद्दीदको जानते ही नहीं | यदि जानते होते, तो 
खर्गीय स्वामी श्रीभ्रद्धानन्द महाशय राजपाल इत्यादि 
दत्याका फतवा ( व्यवस्था ) न देते ओर न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-- — I CT T ही तमी हि 











* दो चित्र # 


पाकिस्तान ही बनता | पंजाब और बंगालका घणित हत्याकाए 
भी देखनेमें.न आता | यदि मौलाना EN ल पका 


| ही विश्वास होता कि-- 


दूई रा चूं बदर करदम यके दोदम दो na रा । 

यके z "` यके खानम यके दानम ॥ 
अर्थात्‌ “जब मैंने द्वेतको मनसे निकाल बाहर कर 
दिया, तब दोनों छोकोंको एक ही देखा | अब एक ही 
देखता इ, एक ही हदता हूँ । एकको ही भजता š 
एकको ही जानता हूँ P यह है वास्तविक तौहीद 


| "ES जैसा कि रामायणमें भगवान्‌ शंकर मा पार्वतीजी- 


( 
से कहते हें 

उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 

निज प्रमुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ॥ 

परंतु जहाँतक मैंने खोज की है, मोलवियाना इस्लाममें यह 

तोहीद दिया? लेकर ढूँढ़नेसे भी नहीं मिळती; हाँ, संतोके 
इस्लाममें इसीका नाम तौहीद है | 

मिआज्ञार कसे द हर चिन्ह खाही कुन । 

कि दर तरीकते मन गैर auf गुनादे नेसत ॥ 
. अर्थात्‌ 'किसीको दुःख देनेके अतिरिक्त और तेरे जीमें 
जो कुछ भी आये, कर; क्योंकि मेरे धर्ममें इससे बढ़कर 
ओर कोई पाप ही नहीं |? 


६४५ 


दिळ नदस्तारद कि “< अकबरस्त । 
अथ हजारों कआबा Gm दिल बहतरस्त ॥ 

अर्थात्‌--दूसरोंके दिळको अपने ss कर लो, që 
काबाकी परम यात्रा है; क्योकि awal कार्बोसे एक दिल 
ही उत्तम है | कुरआनमें भगवानने बार-बार कहा है--- 

इनल्टाह छा यहुब्बुस्यारिमीन (अथवा मुफसिदीन-- इत्यादि , 

अर्थात्‌ भगवान्‌ अत्याचारियों ( अथवा फिसादियों * 
से प्रसन्न नहीं होता | | 

शेख सादीजीने तो WERTE कहा है 

बनी आदम आजाए यक दी शरन्द। 

फि दर आफ़रीनद थि यक जौहर s= 

अर्थात्‌ आदि उत्पत्तिमें एक ही Tem उत्पन्न ERR 
कारण सब मनुष्य एक दूसरेके अङ्ग हैं। एक हदीसझे 
भी आया है-- 

Wesen शयालु अल्साहि WI gsqeuem इरा s= 
मनहसन इरा इयारिही । 

अर्थात्‌ सब प्राणी भगवानके go Ë | अतः 
प्राणियासे भगवानके लिये ही अच्छा बर्ताव करो--जैस' 
अच्छा कि अपने कुड्म्बवालोसे करते हो | इस इस्लाम और 
हिदू-धर्ममें कोई भेद नहीं | | 


दो चित्र 


( रचयिता--ऊुबर श्रीहरिश्वन्द्रदेवजी वर्मा “चातकः wf, साहित्याल्छार ) 


हिंदू-संस्कृतिके निर्माणकर्ता महाराणा प्रतापकी 
हक प्रतिज्ञा 
च्च 


सुधाकर उतर नभसे 
अञ्चि वरसाने 

चाहे दिवाकर शीत हो 
निशि सौख्य सरसाने लगे 

चाहे 

चाइे 

चाहे 


लगे-- 


महीको दे डुबा | 
तज सिन्धु निज मयोदको-- 
भले ही भूल जाये 
सिंह भीषण नादको- 
गगनम खुमन Ue 
सुरभियुत खिलने लगे 
मयूरासे STATU 
mA मिलने 


चाहे 
लगे 


तो भी नहीं पीछे पड़ेगा 


पाव बीर ग्रतापकाः 
होने न दूँगा Š «ufa 
नाम 


eR बापका । 
हिंदू ध्वंसकर्ता राजा जयचन्दकी 
आत्म-ग्लानि 
हे हे, "Eoo 
e Eu उसका मन्द्‌ ÉI 
पृथ्वीराज मेरे पापसे 


परवर हुआ, मैं जल रहा हैँ. 
दाय ! दुस्सह तापसे ॥ 


——— 
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हिंद-संस्कृति ओर Rerum | 


(लेखक-_ज्ञानी संतर्सिहजी प्रीतम, dto ए०, बी० fo, हिंदीप्रभाकर ) 


हिंदू-संस्कृति एक धारा है; जिसका प्रवाह सृष्टिके जन्मसे 
ही शाश्वतरूपसे चल रहा है | इस प्रवाहको रोकनेवाले स्वयं 
हरी इस nami बह गये | इिंदू-धर्म या भारत-धर्म एक 
उद्यान दै, जिसमें भक्ति, योग, कर्म, उपासना, ज्ञान इत्यादि 
कई वृक्ष विद्यमान Š | सुगळसाम्राज्यके समय हिंदू-संस्कृतिकी 
रक्षाके लिये भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तॉसे एक भक्तिकी 
रूहर उठी । पंजाबमें इसके जन्मदाता बाबा नानक हुए । 
आपने अपनी तपस्या, भक्ति ओर spp प्रभावसे हिंदू- 
संस्कृतिका सिक्का मक्का, बगदाद तथा दूसरे देशोमे भो 
जमाया | उस समयक्री दशाका वर्णन स्वयं गुरुजी इन 
शब्दोर्मे करते हैं-- 
कळि काती राजे कसाई घर्म पंखकर उडि um! 
कूड अमावस सच चंद्रमा दीस नाहीं कहि चढ्या ॥ 
. बाबा गणेशसिंहजी वेदी अपनी रचित नानक-जन्म- 
साखीमें गुरुजीके जन्मका हेतु इसी प्राचीन विचारधाराकी 
रक्षा लिखते हैं-- 
राज विनाश भयो नृप हिंदुन, Qa पर्यो जामें तुरकाना | 
घात गवादिक पातक पुंज सु होन रगे उतपात महाना॥ 
संयम नेम गयो छपि कै, करि काम औ क्रोध भया परघाना । 
भूप भयो मति अंध महा, निरखे न कळून सुने कछु काना॥ 
देशपर सङ्कर देख शुरु गोविन्दर्सिहजीने इस भक्ति- 
सम्प्रदायको एक झूरवीरोंकी सेनामें परिणत किया | इनको 
देश ओर भारतीय संस्कृतिका रक्षक बनाया | यह सम्प्रदाय 
आजसे पचास वर्ष पहलेतक अपने-आपको देशकी स्थायी 
सेना समझता था | परंतु विदेशियोंकी कुटिल नीतिके चक्करमें 
फंस तथा राज्यसत्ताके लोमसे कुछ सिक्ख भाई अपने- 
आपको gu मानने ळो | गुरु तेग़ बहाडुरजीने Ñ<. 
संस्कृतिकी रक्षके लिये ही देहलीमें शीश दिया था; उस 
बारेमें स्वयं गुरु गोविन्दर्सिहजी दसम sent लिखते हैं 
तिरक जन्जू राखा प्रभु ताका । 
कीन्हा बड़ा कळूमे साका ॥ 
साधन हेतु इती जिन करी । 
सीस दिया, पर सी न उचरी ॥ 
गुरु अन्थसाहिबमे लिखा है कि यदि सुन्नतसे ही पुरुष 


मुसलमान होता है तो स्री मुसलमान नहीं हुई | अद्ध शरीरको 
तो छोड़ दिया. गया | भई, हम तो हिंदू ही भले | 


सुन्नत किये मुसरुमान जे होयेगा, ओरतका क्या करिये।.. « ` 


अङ्क शरीरी नार जो त्यागी, ताते हिंदू ही रहिये ॥. | 

हिंदू-धर्मकी जाणतिके लिये काळी मेया भगवतीसे गुरुजी 
प्रार्थना करते हैं-- x 

सकल जगतमें खारुसाक पंथ गाजे १ 
s घर्म हिंदुन, wes du भाजै U 

हिंदू-धर्मके मुख्य-मुख्य अज्ञोंका प्रतिपादन करनेके 
लिये यदि गुरु ग्रन्थसाहिबसे प्रमाण दिये जायें तो यह लेख 
ही हिंदू-संस्कृति-अडूः बन जाय; परंतु नीचे हिंदू-धर्मके कुछ 
विषयोंका प्रतिपादन गुरुसाहिबकी निज रचनाओंसे किया जाता है- 


१, ओंकार-महिमा 
ओंकारकी महिमा same भूरि-भूरि गायी गयी है । 
इसे सब मन्त्रोंका सेतु माना गया हे--'मन्त्राणां प्रणवः सेतुः | 
इसी प्रकार गुरु ग्रन्थसाहिबका आरम्भ भी एक ओंकारसे होळ 
है--जैसे एक ओंकार सत्त नाम कर्ता पुरुष इत्यादि | तथा-- 
हरि जू सदा ध्याए तू गुरु मुख एक ओंकार । 
ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ऑकार बेद निर्माए ॥ 
जरु थल qiwa पूरिया स्वामी सिरजनहार \ 
अनिक भाति होइ पसरिया नानक एक कार ॥ 
ओम्‌ See सुनहु बिचार, आम्‌ अछूखर त्रिमुदन सार \ 
प्रणवों आदि ऐक ऑफारा, जरू थर महियक कियो पसारा ॥ 
२, गो-महिमा 
गुरु गोविन्द्सिंहजीकी प्रतिज्ञा 
( च्छके छन्द पातशाही १० ) 
यही देह आज्ञा, qm गहि खपाऊँ A 
गऊ घातका दोख जग सो मिटाऊं U 
यही आस ” पाण करो तुम हमारी । 
मिटै कष्ट गोअन, छुटै सेद मारी ॥ 
्राहण-गोऊयंश-घात अपराध करर १ 


(अनि) 


* खालसा पंथ अथात्‌ शुद्ध मनुष्यताका पथ दिंखानेवाळा हिंदू । 
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* हिंवू-संस्कृति और सिक्ल-सम्यदाय # 


घात गवादिक पातक पुंज सु होन रगे उत्पात महाना À 
| ( जन्मसाखी ) 
3. अवतारवाद 


गुरु गोविन्दर्सिहजी इंदवरके अवतारका हेतु दसम ग्रन्थमें 


अपनी मुखवाकसे करते हैं 


जब जब होत अरिष्ट अपारा १ तब तब देह घरत करतार!' d 
आपन रूप अनन्तन “घरहों | आपन मध्य लीन पुन करही ॥ 
४. संसारकी रचना ओर भगवतीका प्रादुर्भाव 
गुरु गोविन्दर्सिहजी दसम mai लिखते हैं 
प्रथम कार सव जगको ताता, 
ताते तेज भयो BA 
जिन यह सगली सृष्टि बनाई ॥ 


५, कमे ओर ज्ञानका मेल 
ग्रन्थसाहिब--- 
फळके कारण फुरी बनराए १ 
ws भया तो फूरू बिलाए ॥ 
ज्ञानके कारण कर्मे अभ्यास १ 
ज्ञान मया तो कर्मे नाश ॥ 


६, तीर्थ-महिमा 
तीरथ, तप्प, दया दतु दान १ 
जे को पावे तिलका मान od 
( जपुजी ) 
तीर्थस्नान, तपस्या, दया ओर दान इत्यादिका फळ 
तिळभर करनेसे मन॑ हो जाता है | तथा-- 


तीरथ ब्रत और दान कर मनमें घेरे. गुमान । 
नानक निष्फल जात है ज्यों कुंजर अस्मान ॥ 
( ग्रन्थसाहिब ) 
तथा-- 
तीर्थ नहावों; जे तिस भावों, 
बिन माने क्या नहाय करी d 
( अन्थसाहिब ) 
“इम Idhi इसील्यि नहाते हँ कि जिससे उसके 
प्रियपात्र बनें; उसके प्रिय नहीं बने तो नहाकर क्या किया ।? 


१. ईश्वर । २. चाछास सेरका मन I 


७, श्राइू-महिमा 
आप ने देहि चुकू मर पानी, 
तेहि निंदहिं जे गंगा आनी । 

( ग्रन्थसाहिब ) 

कलिमें ऐसे पुरुष भी हें, जो स्वयं अपने पूर्वजोको < 

एक चुल्लूभर जल नहीं दे सकते; परंतु उस राजा भगीरथकी 

निन्दा करते हैं, जिसने पूर्वजोके उद्धारके RY गज्ञाका 
अवतरण किया । 


८, वेदान्त 
iw जीवमें भेद न जानो। 
साघु, चोर सन ब्रह्म पहचानो ॥ 
हसती चटी तृण को आदं \ 
एक अखंडत बसै अनादं ॥ 
चाप ज्ञान कर जाहि बिराजै \ 
- छाया $4 uw उठ भाजे ॥ 
Raa भय आतम मध्य ऐसे A: 
ज्यों जरू जलहि भेद कहु कैसे ॥ 
वासुदेव बिन अवर न कोऊ १ 
नानक ओ सोऽहं आतम सोऊ ॥ 


( यरु नानक ) 
९, योग 
प्रभुके सिमरन निश्च आसन । 
sum सिमरन ww विगासन u 
प्रमुके सिमरन अनहत झुंकार । 
( सुखमनी ) 
झुनतकार IRA  घधनघोरं १ 
ga मीतर अति उब जोर U 
जानत याशी इह रस याता \ 
सोऽहं शब्द अमी रस माता ॥ 
( पेंतीस अख्खरी ) 
१०, राम-महिमा 
सिवख-सम्प्रदायकी नींव ही राम-राम है | गुरु ग्रन्य- 


साहिबमें स्थान-स्थानपर ,राम-नामक्री महिमा लिखी है। 
राम तो गुरु नानकजीके पूर्वज ठरे L गुरु नानकजी अपनी 
वंशावळी लिखते हैं-- 


qu रघु भया, रघुकुक Qs राम \ 
रामचंद्र के Qu सुत, रुळ xu तहि नाम ४ 
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यह हमारे बढ़े j auo =. = _ 3 IU अवतार । 
संग सखा सब तज गये, कोऊ न निबहो साथ । 


कहि नानक इस विपतमें टेक एक रघुनाथ ॥ 


सब ते S राम परकार । 
निस बासर जप नानक दास ॥ 

"णम नामं महा मंत्र १ 
न ओ मरें न ठगे जाहिं॥ 

जिनके राम बसे मन माहिं । 

रामायण-महिमा दसम ग्रन्थसे 
रामकथा जुग-जुग अब्क सब कोउ माखत नेत १ 
स्वर्गदास रघुबर किया सगली पुरी समेत ॥ 

जो यह कथा सुने अर गाने 
qu पाप तह निकट न आवे ) 

Gerasa यह फलू होई 
आधि sm छू सके न कोई U 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिहुःसभाग्मवेत्‌ * 





पापनके तेउ पावकमें, 

कबिशाम मने, कबहू न जरेंगे ॥ 
चिन्त समै Ru जु रही, 

छिनमें तिनके अघवुन्द टरेंग ॥ 
जा नर. दयाम s परसे पग, 

ते नर फेर न देह ud 


quim ग्रन्थम शुरु गोविन्द्खिहजी-कृत सुरळीमहिमा 


यह कविता प्रकृतिमें भी रस पेदा कर रही है-- 
रूखन ते रस चूवन राग, झरै झरना गिरि ते सुखदाई । 
घास 'चुगै न मृगा बनके; खग रीझ रहे, घुन जा सुन पाई ॥ 
देवगँधार बिलावर सारँगकी रिझ कै जिह तान बसाई । 
देव समै मिळु देखत कौतक, ज्यों मुरली Sampa बजाई l 


१२, भगवती-महिमा 





eon 
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११, कृष्ण-महिमा ._ च्छके शुरू गोविन्द्सिहजी-- 
आशाकी सार-- नमो उग्रदन्ती अनन्ती wd |. 
एक कृष्णा सरवे देवा देव देवात आत्मः नमो जोग-जोगेश्ररी जोगमैया । 
आत्मं श्रीवासुदेवस्य जे. को जानस भेव नमो केहरी-चाइनी शत्रु-हंती, 


नानक -ताका दास है, सोई निरंजन Ead 

आपि गोपी, आपे कान्हा, आपे गऊ चराते आना । 

आप उपाने, आप खपावे, qu रेप नहीं इक तिल रंगा ॥ 
( अ्रन्थसाहिंब ) 
रासलीलाकी समीक्षा करते हुए शुरु नानकजी लिखते qu s 
हैं कि हे nq कृष्ण | आप ही गोपी हो, आप ही कृष्ण हो | र ऋषीश्वर नहीं भेद पावे ॥ 

आप थीः m ही गौ चरानेवाढे हो | आप ही १३, नाम तथा भक्ति-महिमा 

sa ओर संहारक हो; परंतु इसमें आप बसंत महला ५ घर ९, s x 
| 


. नमो शारदा नह्विद्या पढती \ 
+ ऋद्धिदा, सिद्धिदा, बुद्धि-दैनी । x 
नमो कारके कारको काल-छेनी d £ 

नमा ज्योति-ज्वाळा तुम्हें वेद गावे \ 





निलिस हँ । सुन साखी मन । जप प्यार, 
अजांमरु उधरिया कहि एक बार । | 

बाल्मीके Q साधु संग, | Q 
प्रुको मिरिया हरी निसंगु । 


qu < याचो रन, 


चारु घातनी कपटहिं भरी । 
केसी कंस मथन जिन कीया, 
जीय दान कालीको दीया । 


प्रणते नामा, udi हरी, ` x करि f 
| के मस्तुक ठावो कृपा देन | 
जास जपत M-A टरी ॥ Š 
§ e ( ग्रन्थसाहिब ) गणिका उधरी, हरि कोट तोत, 
qum ग्रन्थे गुरू गोविन्द्सिंहजी कृष्ण- गजेन्द्र भ्यायो, हरि कोयो मोल | 
स्तुति लिखते d— विप्र सुदामे Q — da 


mll भी w: मन lq भी भजु गोविन्द । 


 —— s 


और =Ë न बीच करेंगे । ALRI 
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१४. यममागंका वणन जिह RÄ अन्ध sam 


सुखमनी साहिब-- हरका नाम संग उजयारा ॥ 
महा 
मन ! उह नाम तेरै संग सहाई ॥ सम ते उत्तम हरिकी कथा, 
जह महा भयान दूत यम दलै, नाम सुनत ARE दुख sl 
तह "am नाम तेरै सँग RI गुरुजीके इन शब्दोंसे मैं इस लेखको समाप्त करता हूँ | 
जिह मारग पह जात ss ओर अपने सिक्ख माइयोसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने 
तह हरका नाम सग होत सुद्देका ॥ मूलको न भूले ओर अपने देश तथा संस्कृतिके रक्षक बनें | 
जिह मारगके गने जाहि न कोसा, कार तुही, काली तुही, तुही तेग अर तीर | 
दरका नाम उह संग तोसा । तुही निशानी जीतकी, तुही आज जग बीर ü ` 
— === 


संस्कृति-सो8व 
. ( रचयिता--विद्याभूषण कविवर श्रीओंकारजी मिश्र "प्रणवशासत्री do उपाध्याय ) 


प्रभा-प्रतिभाके पुञ्ज प्रधान, इंशके वेदिक वन्य विधान । 

आये (हिंदु) संस्छति हे अखिल-उदान, विश्वमें तेरा जय-जय-गान ॥ १॥ 
'प्रणव'के नैगम नव्य-निनाद, महासुनि मङ्गलमय मयाद्‌ | 
साधना-सुषमाके संवाद, सृष्टिके श्रेयस्कर पन्थान l 

अलौकिक आलोकोंके लोक, शोकके हतो मञ्जु अशोक। 

अवनि वन जाये तेरा ओक, खुधा-धाराका कर-कर पान ॥ ३॥ 
खऋग-यजु-लाम-अथवोधार, ज्ञानयुत कर्मोका विस्तार | 
उपासनका हो प्रचुर प्रचार, वढ़े वर वेद-विटप-विज्ञान UI 

साङख्य, मीमांसा, न्याय, नितान्त, योग शुभ वेशेषिक, वेदान्त | 

कर रहे EAR शान्त, त्रित्वका देकर प्रबळ प्रमाण ॥ ५॥ 
समुज्ज्वल सूत्नोका सञ्चार, सुखद्‌ शुचि स्टृतियोंका अवतार ! 
उपनिषद्वीणाकी झड्डार, uat श्रेय प्रेय'की तान ॥ ६॥ 

अमर युग-दीपक छोक-ललाम, प्रकाशित जहाँ राम, घनइयाम | 

धरामे सरवाँन्नत, अभिराम, सरलतासे सिश्चितःउद्यान ॥७॥ 
उद्धि सम ज्ञानरादि गम्भीर, हिमाचल-सी यद अविचल धीर | 
गह्ू सम पावन तारन तीर, भर रही लोकामे कल्याण ॥ ८॥ 

दे रही शान्ति-सोख्य-सन्देश, सर्गके सभी दूरकर क्लेश। | | 

Ramga, वीरता देश, देशको देती है चरदान॥९॥ K 
विचरते जीव जहाँ खच्छन्द, न होता जगज्जन्य दुख-डन्द । 3 
मुक्ति-महदलांकी वीथि बुलंद, बताते खयं वेद भगवान ॥ १० ॥ 

पानकर चारू चन्द्रिका प्यार, quur धवलित हो संसार! 


उड़े नभमें गुरु-गौरव घार,हिंदु (आये) संस्ङतिका विशव विमानो ११॥ 
~> किज ES e 7 
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_ भारतीय संस्कृतिका श्नु--गंदगी- . ` : . 


` ` ( लेखक--बाबा श्रीराधवदासजी ) 


भारतीय संस्कृतिमें ख़च्छताका सर्वप्रथम स्थान है | 
मानसिक झुद्धताके लिये वाणीकी शुद्धताके साथ शरीर ओर 


परिस्थिति तथा आसपासके वातावरणकी स्वच्छताका सदा 


ध्यान F गया है | हमारे समाजमें न केवळ प्रातःकाल 
उठना आवश्यक था; बस्कि आजक्रलकी भाँति उठकर बिछौना- 
चाय ( Bed-tea ) छेना नहीं--उठते ही शौच, मुखमार्जन, 
द्न्तधावन,. स्नानादि नित्यक्रियाएँ आवश्यक थीं और आज 
भी इनको अधिकांश भारतीय आवश्यक समझते हैं | त्रिकाल- 
स्नान; सूयोपासना--ये हमारे जीवनके अङ्ग थे। ग्रहदेविया उठते 
ही घर एवं बाहरका स्थान झाङ्से स्वच्छ करके यहाँ पानीसे 
छिड़काव करती थीं | शौचके लिये दूर जंगलमें जाना; मलको 
भूमिमें दबानेके लिये खुरपीका उपयोग; हवन, पुष्पोंका उपयोग 
आदि सब बातें स्वच्छताके लिये ही थीं | रोज बर्तन ue 

चोका देना, अल्ग थाळीमें भोजन, पानीके लिये सबके 
अलग-अलग पात्र आदि खच्छताकी पूर्णताके लिये ही थे | 

साड़ी तथा धोतियांका उपयोग हमारे समाजमें इसीलिये है कि 
उन्हें रोज धोया जा सके । इस स्वच्छताके कारण ही भारतीय 
संस्कृति चिरस्थायी हो सकी | स्वच्छता ही इसका प्राण है | 


जबसे हम गुलाम हुए, खच्छताकी ओर हमारा दुलेक्ष्य 
हो गया । हमने विदेशियोंसे स्वच्छतासम्बन्धी कम बातें 
सीखीं; पर उनका स्नान न करना, देरसे सोकर उठना, 
उठते ही बिछोनेपर चाय पीना, धूम्रपान, स्नान-घ्यानका 
Rem करना हमने सीख लिया | इसीसे महात्मा गान्धीजी- 
ऐसे संतने अपनी शिक्षा-पद्धतिमें सर्वप्रथम स्थान सफाईको 
दिया | शुचिताके बिना मनकी प्रसन्नता कहाँ ? और उसके 
बिना शिक्षा केसी t इसीलिये तो महात्माजीको भंगीका काम 
करते हमने सर्वप्रथम पाया, जो काम स्वच्छताकी जड़ है । | 


आज खच्छताके अभांवमें हमारे गाँव न केवळ बाह 
गंदे है, और उनमें चारों ओर पेशाब, कूड़ा, मळ दिखायी 
देता है; बल्कि मीतर मी गंदी fedi नाबदानोंसे wen 
की दुर्गन्धि उनमें भरी होती है | इसके कारण हमारा जीबन 


रोग-दुःखमय हो गया है | Ew तो गंदगीसे पैदा होता ही . 


है; हैजा, काला ज्वर, चेचक, मलेरिया आदिं बहुत-सी 
बीमारियों इसी गंदगीसे उत्पन्न होती हैं | इन महामारियाते 
प्रतिवर्ष लाखो स्त्री-पुरुष ओर बच्चे मृत्युके शिकार होते हैं। 
यदि थोड़े-से लोग अकालमें मरते हैं, यदि कुछ हजार लोग 
साम्प्रदायिक दंगोंमें मारे जाते हैं तो हम उबल पड़ते हैं; पर 
इन महामारियोंने जो कहर ढाया है, उसे हम देखते ही 
नहीं । गत वर्ष श्रीअयोध्याजी-ऐसे तीर्थस्थानसे पैदा 
होकर हैजेने केवळ बस्ती जिलेमें हजारों स््ी-पुरुषोंको 
अल्पकालमें काळके द्वारपर भेज दिया | सन्‌ १९१८ में युद्ध- 
ज्वरने साठ लाख स्त्री-पुरुष एवं बालकोंकी भेंट ढी. थी इसी 
गंदगीके कारण । इसी प्रकार यह गंदगी अनेक wu 
प्रतिवर्ष लाखो प्राणोंकी बलि लेती हे । तीर्थस्थानोंकी गंदगी 
कुष्ट रोग फेछानेके लिये हमारे देशमें प्रख्यात है | 

जहाँ यह गंदगी एक ओर इतना sras करती है; वही 


दूसरी ओर यदि उसे ठीक सँभाळकर उपयोगमें लिया जाय 
तो वह खादके रूपमें धरती माताकी खुराक है--भोजन है | 


उसीसे श्रीमाता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं | आजका हमारा . 


अन्नका दुर्भिक्ष इस समय अन्नपूर्णाकी अकृपासे ही तो है। अखुः 


सबेरेका भूछा यदि शामकों घर आ जाय तो भूला नहीं 
मदा जाता | इसी प्रकार यदि हम अब भी इस परम शत्र 
गंदगीकी दूर हटानेमें ळग सकें तो हमारे पूर्वज परलोकसे 
हमें आशीर्वाद देंगे | वह आशीर्वाद होगा सदूबुद्धि 
सदुद्योग करनेकी क्षमता | f 


NS a 
सभी निमल ओर पवित्र हों 


जीवन, तन, मन, वचन, 
अति fue सुपचित्र हाँ 


घन, भोजन, जन-व्यवहार | 
वस्तु सभी आचार ॥ 


¬ अकिञ्चन? 
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भारतीय शिक्षाका आदरा ` 


( ठेखक--पं० ीरामदत्तजी gg, vno qo ) ` 


Sh नाववतु। सह नो सुनक्तु। सह वीर्य करवावहै । 
तेजस्त्रि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ( कठ० 

विद्यासे अमृतत्वक्री उपलब्धि और अविद्यासे सब प्रकार- 
के बन्धनकी प्राति होती है। इस शाश्वत शास्त्रीय तत्त्वको 
हृदयङ्गम करनेवाले awe घर्म, अर्थ; काम और 
मोक्षरूपी पुरुषार्थचतुष्ठयको अंधिगत करनेके लिये अन्य 
अनेक अनुष्ठानाँसे पूर्वं संस्कार और दिक्षापर विशेष बळ 
दिया; क्योंकि धसंस्कारदोषादिन्द्रियदोषाच्च अविद्या’ 
संस्कार-दोष ओर इन्द्रिय-दोषके कारण अविद्या उत्पन्न होती 
है ओर अविद्यासे ही अंभिभूत होकर मनुष्य अनेक प्रकारके 


` दुरितों एवं पापोंकी ओर अग्रसर होता | अविद्याजनित 


पतनोन्सुख समस्त विघातक प्रज्नत्तियोंसे परिरक्षित रखते हुए 
विद्याजनित समस्त उन्मुखी प्रवृत्तियोंकी ओर प्रेरित करते 
रहनेके लिये जो चिरकालिक सत्र है, उसीको शिक्षा कहा 
जाता है | इस सत्रकी सफल ओर पूर्ण समासिपर पुरुषार्थः 
चतुष्टयकी उपळब्धिके अनुरूप विद्या-त्रत-स्नातकरूपमें 
उदीयमान सर्वशक्तिसम्पन्न व्यक्तियोका विकास ही भारतीय 
शिक्षाका प्रयोजन है । 
भारतीय शिक्षासत्रको मुख्यतया तीन श्रेणियोंमें विभाजित 
किया जा सकता है--प्रथम माताके प्रभावसे होनेवाली 
शिक्षा ओर संस्कार, दूसरी पिताके प्रभावसे होनेवाळी ओर 
तीसरी आचार्यके प्रभावसे होनेवाली शिक्षा | याँ तो गमांघानकी 
ात्रिसे पूर्वं भावी माता ओर पिता दोनोंके लिये ही विद्या एवं 
ब्रत-स्नातक बनकर अविप्छत ब्रह्मचय-साधना केरना आवस्यक 
है; क्योंकि आदर्श सन्तान उत्पन्न करनेंके लिये ही एक 
ओर जहाँ भगवान्‌ मनुका उत्कृष्ट अनुशासन यह है कि 
चेदानघीत्य चेदौ वा चेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुुतब्रह्मचर्या ग्रहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ 
चहा उस sas परिपालनार्थं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर उनकी पत्नी रुक्मिणीकी श्रेष्ठ साधना देखिये-- 
maad महदूघोरं॑ stat द्वादशवार्षिकम्‌ । 
हिमवत्पाइच॑मभ्येत्य यो मया तपसाजितः ॥ 
समानत्रतचारिण्यां रुक्मिण्यां योऽन्वजायत । 
सनत्कुमारस्तेजस्वी emp नाम मे सुतः॥ 
Ly ( महा० सौप्तिक १२ | ३०-३१ ) 


_ इस उग्र साधनाके फलस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
रुक्मिणीने प्रचुम्नको प्रास किया | इस उदाहरणसं स्पष्टहोता है कि . 
माता-पिताकी गर्मावस्थाके पूर्व सं स्कारबलोपेत सन्तान उपलब्ध 
करनेके लिये किस प्रकारकी साधना करना आवश्यक है । यह 
साधना सम्पन्न होनेके उपरान्त नौ मास माताके गर्भमें कुक्चिस्थ 
बालक या बालिकाका न केवल शरीर ही निर्मित होता है अपितु 
प्राण, मनः बुद्धि इन्द्रिय आदि-आदि समस्त अविकसित 
शक्तियोंका विकास अथवा विनाश माताके विचारों, 
भावनाओं, चेष्टाओं, संकल्पा और व्यवद्वारोके अनुरूप 
होता रहता है । संस्कार ओर शिक्षा--दोनों प्रकारकी 
शक्तियोंसे सुसम्पन्ना माताएँ अपने गर्भस्थ बालकके पूर्ण 
विक्रासके हेतु असाधारण सावधानीके साथ अपने इस नव- 
मासिक जीवनकालको अनेक ब्रतों और नियमोंके अनुसार 
व्यतीत करती हैं | अपनी प्रत्येक चेशसे बाळकका स्वरूप प्रभा- 
वित होगा--इस दृष्टिसे संकल्प, भावना और विचारमें भी 
क्षुद्रता, निम्नता अथवा पतनोन्मुख प्रद्नत्तियोंकों किसी प्रकार 
आश्रय नहीं देती | गर्भाधान, पुंसवन ओर सीमन्तो- 
न्नयनपूर्वक उदीयमान शिशुका जन्म होता है | आजसे 
“वेदोऽसि? इस पवित्र मन्त्रसे सवंप्रथम सम्बोधित करते हुए 
पिता-माताके द्वारा उत्पादित शिझुकी सुशिक्षाका प्रारम्भ 
जातकर्म नामकरणः निष्क्रमण) अन्नप्राशन; कर्णवेध) चूडा- 
कर्मादि संस्कारोंके समयमें होता रहता है | माताके सान्निभ्यमें 
सतत रहते हुए भी समय-समयपर पिताके साक्षात्‌ सम्पर्क 
सदुपदेश और सुरिक्षासे वंशानुगत संस्कारजन्य अविकसित 
शक्तियोंका विकास बाळकमें होने लगता है। बाळककी नेसर्गिक 
प्रवृत्ति, अभिरचि और चेष्टाओंसे प्रकट होने लगता है कि 
अब उसको अपने भावी जीवन-निमांणके लिये किस प्रकारके 
आचार्यकी आवस्यकता दै | अत्यन्त तेजस्वी बाळकका पाँच 
वर्षकी आयुर्मे, किंतु अन्य प्रकारके बाळकोंका आठ. वर्षकी 
आयुमे अनुकरणीय-चरित्र आचाग्रके द्वारा उपनयन-संस्कार 
करनेक्रा विधान झात्रकार मनोवेज्ञानिक आधारपर करते हैं। 
यह उपनयन-संस्कार उपवासपूर्वक करनेका विधान Š | साधारण- 
तया उपवासका अर्थ अनाद्दार ओर उपनयनका अर्थ 
समारोहके साथ तीन तागेका सूत्र या यशोपवीत धारण करना 
मात्र. समझा जाता है | वस्तुतः दोनों शब्दोंमें उप, जिसका 
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$ सच भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखमाग्मवेत्‌ # 





suma जा a नी यायाः `` सामीप्य है; समान है; और वस्‌ एवं नी--इन दोनो आश्रमोमें विकासोन्मुख ब्रह्मचारी पवित्र पावमानी शा 


घादुओंका भी “रहना? तथा cƏra छगभग समानार्थं ही है | 
दूसरे शब्दोर्मे आचार्यक्रा सामीप्य इतना घनिष्ठ हो जाय कि 
बालक ओर माताकी भाँति अन्तेवासी एवं आचार्यमें अभेद 
प्रतीत होने लगे | इतना ही नहीं, अपितु माता और पिता 
दोनोके अभिन्न एकत्वकी प्रतिष्ठा आचार्यमें हो जाती है | इसी 
अभिन्न सम्बन्धको आथर्वण श्रुतिने अपने अमर शब्दोंमें इस 
प्रकार व्यक्त किया है-- | 
आचाये उपनयमानो ब्रह्मचारिणं ङ्ृणुते गर्भमन्तः । 
तं रात्रीस्ित्र उदरे बिभति तं जातं द्रृुमभिसंयन्ति देवाः ॥ 
जिस बाळकका आचार्यं उपनयन करता है, उसको तीन 
राजिपयन्त अपने गर्भमें परिरक्षितरूपमें रखता है और इस 


प्रकार आचार्यके गर्भमें परिपालित होकर जायमान गुणोपेत - 


ब्रह्मचारीको अवलोकन करनेके लिये अनेक प्रकारके देवगण 
आते हैं | वस्तुतः जो ब्रह्मचारी अपने आचार्यकी अनुकम्पाका 
यहातक अपनेकों भाजन बनानेमें समर्थ होता है और 
आचार्यके cuui बैठकर उनके अनुकरणीय चरित्रसे 
एवं पवित्र जीवनसे अनुप्राणित होनेका सुयोग प्रास 
करनेकी क्षमता अपने संस्क्रारजत्य जीवनमें रखता है, 
वही वेदारम्भसंस्क्रारसे संस्कृत होकर समावर्तन-प्यन्त 


न्यून-से-न्यून द्वादशवर्षव्यापी ब्रह्मचर्यके घोर ब्रतका . 


अनुष्ठान करके पुरुषार्थचतुष्टयकी उपलब्धिके निमित्त धआयु- 
रस्मासु धेहि, अमृतत्वमाचार्याय? इस श्रुतिवाक्यकों कहनेका 
अधिकारी बन जाता है | आचार्यके आश्रममें, पर्वत और 
वनराजिविभूषित सरिताके सान्निध्ये, ओषधि, वनस्पति, 
युव्मळता, वीर्‌, गवादि quewk मध्य सूर्य, चन्द्र, 
2 अग्नि, वायु, r ओर आकाशके प्रभावसे प्रभावित 

हुए कह सकता माता भूमिः पुत्रोऽहं ४3 
में पृथ्वीका पुत्र हूँ, भूमि मेरी माता है |? इन्हीं m 


आत्मसात्‌ करनेका अभ्यास करता है, और ऐसे 
लिये, “तस्मे सरस्वती दुहे क्षीरं सांपर्मधूदकम्‌? यह 
कामधेनु बनकर चारों पदार्थोको अनायास प्रस्तुत करती है। 
इस प्रकारसे जब शिक्षा-सत्र सम्पन्न होता है, तब आचार्य और | 
अन्तेवासी दोनों सर्व एवं यथार्थ कह सकते हँ 
सह नो अवतु, सह नो qaqaq, सह वीर्य करवावहै । ` 
तेजस्वि नो अधीतमस्तु, मा विद्विषावहै ॥ ; 
अर्थात्‌ हम दोनों परस्पर एक quu रक्षा < | 
अधिगत विद्याप्रसादको परस्पर मिलकर उपभोग करें, पर्पर | 
मिलकर अविद्यान्धकारको दूर करनेके लिये प्रयत्न करें, हा 
दोनोंके द्वारा अधिगत विद्या तेजखिनी हो और. हम दोनों. 
परस्पर कभी किसी प्रकारसे द्वेष न करें । इस अतिवाक्य- | 


में दिये हुए पाच प्रयोजनोंको जब कंभी जहाँ कहीं आचार्य b 


ओर अन्तेवासी पारस्परिक व्यवहारमें eri समर्थ होते हैं 
वहीं प्राप्त विद्या वस्तुतः वीय॑वती होकर विद्यावंशको 
अविच्छिन्नरूपसे अमर बनाती है, आचार्य और ब्रह्मचारी | 
दोनोंकी साधना सफल होती है । 

शिक्षासत्रके पूर्ण होनेपर आचार्यका अपने प्राणप्रिय. । 
अन्तेवासीके लिये उपदेश होता है-- 

सत्थं वद्‌ । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । सत्यान्न 
प्रमदितऱ्यं धर्मान्न safe कुशलाज्न प्रमदितव्यं भूत्यै 
न ममदितव्यं स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवः 
पितृकार्याभ्यां न प्रमदितच्यम्‌। मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । 
आचायेदेवो भव | अतिथिदेवो भव । ( तैत्तिरीय० शिक्षावल्ली ) 


जब्रतक यह आदर्श शिक्षासत्र भारतके आचार्यों और 
Pede अनुष्ठित होता रहा, तबतक भारतमें अभ्युदय 
र निःश्रेयस दोनोंकी समुचित उन्नति होती रही । 


— essi fees — 
ig — हिंदूदेवियोंका बलिदान 


पति-अचुराग लिये आगमे समाई 
हिंदू-देवियोंके बलिदानकी कथाएँ d 
ठाट ठठरीकी काशमीरघाटियोंमे छोड 


चुनीं जो चनाबमे, विपत्ति झेल झेल Pn ITL मिलीं जो इंदा-अजमे । 


(AN es. 


रावीमे रुधिर रख लाज सतलजम ॥ 
«राम? 
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) । y वेदांथंका समझना न केवल दुष्कर ही है अपितु असम्भब 


संस्कृत-व्याकरणशा्रका संक्षिप्त परिचय 


( लेख़क_-्रीुधिष्ठिरजी मीमांसक ) 


भारतीय संस्कृतिका मूल आधार उसका प्राचीन वाझाय 
Š | भारतीय प्राचीन वाझय संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश 


. तथा देशिक आदि अनेक भाषाओंमें पल्लवित है | भारतका 


सबसे प्राचीन वाढ्याय वेदिक संस्कृत भाषामें विद्यमान है 
ओर वह है वेद, उसकी शाखाएँ और ब्राह्मण आदि ग्रन्थ- 
समुदाय | वेदके सम्यक्‌ अध्ययन, ज्ञान और प्रयोगके लिये 
प्राचीन ऋषियोंने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द 
और ज्यौतिष- इन छः वेदाङ्गोंको समाम्नात किया |` यद्यपि 
वेदाथ-ज्ञानके लिये निरुक्त शास्रकी खतत्त्र प्रवृत्ति हुई तथापि 
निरुक्तका ज्ञान विना व्याकरणके सम्भव नहीं | इसलिये 
वेदाङ्गौमें व्याकरणका स्थान गणनाक्रमसे तृतीय होते हुए 
मी वह वेदार्थज्ञानमें प्रधानतम साधन है |° बिना व्याकरणज्ञानके 


हे | व्याकरणश्ञानद्न्य व्यक्तिकी निरुक्तमें मी प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती । अतः भारतीय संस्कृति और उसके आधारभूत 
वेदिक वाआयकी veni वेयाकरणोंका बहुत महत्त्वपूर्ण भाग 
है | s= ग्रन्थोके अध्ययनसे हम वेदार्थज्ञानमें कुछ समर्थ 
होते हैं | इसलिये इम इस लेखमें भारतीय संस्कृतिकी रक्षाके 
प्रधान साधन संस्कृत-व्याकरणझास्रकी प्रवृत्ति, विकास और 
हासपर संक्षेपसे प्रकाश डालेंगे | 

भारतीय ऐतिहासिकोंका सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि 
वेदिक संस्कृतिसे सम्बद्ध प्रत्येक शा्जका आदिखोत वेद है Ë 


भगवान्‌ पतञ्जळिने व्याकरण-शासत्रका आविर्भाव वेदसे माना . 


| है । पतज्ञलिने अपने सिद्धान्तकी पुष्टिमें 'चत्वारि mato, 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
i 





चत्वारि वाकू०, उत त्वः सक्तुमिव०, सुदेवोडसि०'--ये पाँच 
वेद-मन्त्र उद्धृत किये Š | पतञ्जलिसे प्राचीन यास्क ( २८०० 
Rro qo ) ने भी निरुक्त १३ | २ में “चत्वारि वाक०? मन्त्रकी 
~ व्याख्या व्याकरणशास्रपरक की है” | वेदिक मन्त्रोमें अनेक 


१. विल्वमहणायेमं अन्थं समाम्नासिषुवेद च वेदाङ्गानि च । 
( निरुक्त १ । २० ) 
२. SH — च ë RAN व्याकरणम्‌। 
( मद्दाभाष्य अ० १, पाद १, आ० 0) 
३. नावैयाकरणाय ( निन्‌ यात्‌ ) । ( निरुक्त २। ३) 
४, देखो हमारा भसंस्क्ृत-व्याक्इणशाख्रका इतिहास”, पृष्ठ ६-। 
५. नामाख्याते चोपसर्गनिपाताइचेति वैयाकरणाः 


प्रत्ययोंकी धातुमूलक व्युत्पत्तियोंका निर्देश मिळता है | यथा-- 
स्तोठृभ्यो मंहते मघस्र। ( ऋ० + ११।३) 
ये सहांसि सहसा सहन्ते | (ऋ० ६ । ६६ । ५ ) 
धान्यमसि धिन्नुहि देवान्‌ । ( यज्ञः १ । २० ) 
केतपूः केतं नः पुनातु | ( यजुः ११। 9) 
येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । 

( साम० उ० ५। २।८।५) 


तीथैंस्तरन्ति | (sudo १८ । ४ । ७) 
इन ww व्यक्त है कि व्याकरणके मूलभूत सिद्वान्त- 
का आदिस्नोत वेद है | 


व्याकरणशास्नकी उत्पत्ति 
व्याकरणझाख्रकी उत्पत्ति कब हुई, इसका निर्णय करना 
अत्यन्त कठिन दै | भारतीय इतिहासके अनुसार सर्वविद्याओं- 
के आदि प्रवक्ता आदि विद्वान्‌ ब्रह्मा हैं । व्याकरणके 
विषयमें ऋत्तन्त्र-व्याकरण १ | ४ में लिखा है-- 
नहा ब्रुहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भर- 
द्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः | 


आदितन्त्रम्रणेता 


HRA उपयुद्धत वचनमें व्याकरणके क्रमशः Db 
बृहस्पति, इन्द्र ओर भरद्वाज प्रवक्ता कहे गये हैं। महामाष्यसे 
शात होता है कि बृहस्पतिने इन्द्रको प्रतिपदपाठद्वारा दाब्दो 
पदेश क्रिया था | उस समयतक लक्षणात्मक शात््रकी प्रवृत्ति 
नहीं हुई थी | इन्द्रने प्रतिपदपाठद्वारा व्याकरणोपंदेश- | 
प्रक्रियाकी दुरूइताका अनुभव किया ओर अपने समयके महान्‌ 
शाब्दिक आचार्य वायुक्री सहायतासे एक ऐसी प्रक्रियाका प्रकाश 
किया, जो न्यूनाधिकरूपसे आजतक व्यवद्वत है । seed 
ऐतिहासिक घटनाका निदेश तेत्तिरीय संहिताके निम्न पाठमें 
मिळता है-- 


वास्वै पराच्यब्याकृतावदत्‌। ते देवा इन्द्रमबुवन्‌, इमां | 


नो वाचं व्याकुर्विति । सो&ब्रवोद्वरं gul महां Sq ar च 
सह गृह्याता इति । तामिन्द्रो सध्यतोऽचक्रम्य व्याकरोत्‌ । 
माष्यके उपोद्घात ( पृष्ठ २६, पूना संस्क० ) में लिखते हे-- 


~ 
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तामखण्डां वाचं मध्ये विच्छिद्य प्रकृत्तिप्रत्ययचिभागं 
सवेत्राकरोत्‌ । 

यह ध्यान रहे कि तेत्तिरीय संहितामें उल्लिखित इन्द्र 
और वायु ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, आलझ्ारिक नहीं | 


च्याकरणशास्रका रचनाकार 


यद्यपि व्याकरणशास्त्रकी उत्पत्तिके वास्तविक कालका 
निर्णय करना कठिन है, तथापि तेत्तिरीय संहिताके उक्त वत्तनसे 
इतना स्पष्ट है कि इसके आदि तन्त्रप्रणेता Wes थे | अब 
विचारणीय है कि ये इन्द्र कब हुए । 

ERAR पूर्वोक्त वचनके अनुसार व्याकरणप्रवक्ता 
आचार्योकी परम्मरामें इन्द्रका तृतीय स्थान दै | इसलिये ये 
इन्द्र अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं | 

संसारके प्रायः समस्त धर्मग्रन्थोंमें मनु ( नूह ) के जळ- 
छावनका उल्लेख मिलता है | उसी जळडावनके अनन्तर क्रमशः 
ब्रह्मा, बृहस्पति और इन्द्र हुए | यह जळप्ठावन कब हुआ, यह 
भी एक विचारणीय समस्या है | महाभारत और पुराणोंके 
अवलोकन ओर विमइसि हम इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि 
भानव जळ्टावन इस चतुयुंगीके प्रारम्ममें हुआ था | चारों 
युगोका सन्ध्या और सन्ध्यांशसहित काळ क्रमश; ४८००+ 
३६००; २४०० ओर १२०० दैववषे है ( देखो मनुस्मृति 

१ | ६८-७० `) | देववर्षं मानुषवर्षसे ३६० गुना माना 
जाता दै | हमारा विचार है, यह कल्पना ठीक नहीं | वस्तुतः 
देववर्ष सोरवर्ष Š । सौरवर्षमें चान्द्रवर्षके समान न्यूना- 
धिकता नहीं होती | अतः कालगणना सौर--दैव वर्षसे ही की 
जाती है | द्वापरयुगकी समाप्तिको आज ५०५० वर्ष हुए; यह 
भारतीय इतिहासानुसार निश्चित है | 
द्वापरके अनन्तर १२०० वर्ष परिमाणके कलियुगकी समाप्ति 
हो जानेपर कलिवृद्धिका उल्लेख मिलता Š | वह हमारे विचार- 
का पोषक है ।' 

Kiih पाठसे इम इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि इन्द्रका 
काळ सत्ययुगके अन्त और त्रेताके प्रारम्ममें था | तदनुसार 
इन्द्र आजते लगभग ( ५०५० कलिन-२४०० द्वापर+३६०० 

१. कक SRU काला पता E a मषाभ्यो यास्यन्ति पूरवाषाढं महर्षयः | 

तदा नन्दात्‌ प्रभृत्येव कलियृंद्धि गमिष्यति ॥ 


( वि० do; भाग० .पु० ) 
{खी “भारतीय इतिहासकी रूपरेखा? द्वितीय संस्करण, भाग १, पृष्ठ 
32 6 T P 24 3 à H+ a š 


# सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ * 





( देववर्षकी दूसरी मान्यताके अनुसार इस इन्द्रका s 


किन्हीं पुराणपाठोंमें ` 


y 


— = Y noo kes 
त्रेता=११०५० ) लगभग ग्यारह सहस्न वषे प्राचीन T 
भारतीय काल-गणनानुसार इन्द्रका यह न्यूनतम काल है | 


२१५,६५५०५०--लगभरा इक्कीस लाख qua हजार ब 
होता I) 
व्याकरणशासत्रके तीन विभाग 

इन्द्रके अनन्तर इतने सुदीर्घं कालमें कितने व्याकरण. 
ग्रन्थांका प्रणयन हुआ, यह अज्ञात Š | इस समय sanaw 
शास्रके जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं) उन्हें हम तीन विभागोगे 
बॉट सकते हें | यथा-- 

१. वेदिक-शब्दविषयक--प्रातिशाख्य आदि | 

२. लोकिक-शब्दविषयक--कातन्त्रादि । 

३. . उभयविध-शब्दविषयक---आपिशल, 

आदि | ' 

व्याकरणप्रवक्ताओके दो भेद 

इस समय व्याकरणके जितने ग्रन्थ उपल्ब्ध हैं; sw 
सबसे प्राचीन पाणिनीय व्याकरण है | पाणिनि मुनि प्राचीन 
व्याकरण-प्रवक्ता आचायोमें सबसे अर्वाचीन हैं | इसल्यि 
समस्त व्याकरणप्रवक्ता आचायोँक्रो हम दो विभागोंमें बॉट 
सकते हे--पाणिनिसे प्राचीन ओर.पाणिनिसे अर्वाचीन | 


प्राचीन आचायोके दो भेद 


पाणिनिसे प्राचीन व्याकरणप्रवक्ता आचार्योंके दो 
विभाग हैं--एक छन्दोमात्रविषयक प्रातिशाख्य आदिके 
प्रवक्ता, दूसरे सामान्य व्याकरणशास्त्रके प्रवक्ता | 


प्रातिशाख्य-प्रवक्ता ु 

प्राचीन कालमें वैदिक शाखाओंके जितने चरण ये? 

उन सबके प्रातिशाख्य रचे गये | उनमेंसे इस समय गिम 
प्रातिशाख्य उपलब्ध होते हैं ॒ 
१, आक्प्रातिाख्य--शोनकप्रणीत | 

२. वाजसनेय प्रातिशाख्य--कात्यायनप्रणीत | £ 

३. तेत्तिरीय प्रातिशाख्य | 


ann | 
t. शाखा चरणोके अवान्तर भेदका नाम दै । देखो भोजवर्म | 
( १२ वीं शताब्दी ) का ताम्नपत्र--जमदभिप्रवराय वाजसनेय- 
चरणाय यजुरवेदकण्वशाखाध्यायिने । 


\ 
दिक वाड्यायका इतिहास”, भाग १, पृष्ठ ७१ पर उद्धृत । | 
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२. पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि । ( सिरुक्त । १० ) | 
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° uqa, — — 0. 70 S SA uwa Y. सामप्रातिशाख्य | 

५. अथर्वप्रातिदाख्य | 

६. मेत्रायणीय प्रातिशाख्य । 

इनमें मेत्रायणीय प्रातिशाख्य अमीतक अमुद्रित है | 
इनके अतिरिक्त-- 

७. आईश्‍वलायन-प्रातिशाख्य--आश्वळायनकृत | 

€. वाष्कल-प्रातिशाख्य । 

$. चारायण-प्रातिशाख्य | 

ये प्रातिशाख्य यद्यपि इस समय उपलब्ध नहीं हैं, 
तथापि ये प्राचीन sedfi यत्र-तत्र उद्धत हैं । अतः इनकी 
सत्तामें कोई सन्देह नहीं | ; 

अन्य छन्दोव्याकरण 

प्रातिशाख्योके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी व्याकरण-ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं, जिनकी गणना प्रातिशाख्योंमें न होनेपर भी 
जिनका सम्बन्ध वेद ओर उनके शाखा-विशेषोंके साथ है | 
यथा-— 

१. ऋक्तन्त्र--शाकटायन या औदूजजिकृत | 

२. SIHRA | | 

२. सामतन्त्र--ओदूजजि या गाग्य॑कृत | 

४. अक्षरतन्त्र--आपिरालिकृत । 

५. अथव-चतुरध्यायी--शौनक या कोत्सप्रणीत | 

६. प्रतिज्ञासूत्र--कात्यायन | 

७. भाषिकसूत्र । 

प्राचीन व्याकरण-प्रवक्ता 


उपर्थुक्लिखित प्रातिशाख्य आदि वेदिक व्याकरणके 
ग्रन्थोमे ५७ व्याकरणप्रवक्ता आचायके नाम उपलब्ध होते 
हैं | दस प्राचीन आचायोँके नाम पाणिनिने अपनी अष्टा- 
ध्यायीमें लिखे हैं | इनके अतिरिक्त तेरह आचार्य ऐसे हैं, 
जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थोंमें मिळता है | यदि इम प्राति- 
We उद्धत आचायांको छोड़ भी दें; तब भी पाणिनिसे 
प्राचीन २३ आचायोके नाम हमें निश्चितरूपसे ज्ञात हैं | 
वे ये हे--१. इन्द्र २. वायु ३. भरद्वाज Y. भागुरि 
५. पौष्करसादि ६, चारायण ७. काशकृत्स्न ८. वेयाप्रपद्म 
९. माध्यन्दिनि १०. रौढि ११. शौनकि १२. गौतम 
१३. व्याडि १४. आपिरालि १५. काश्यप १६, गाग्य १७, 
गाळव १८. चाक्रवर्मण १९. भारद्वाज Xo. दाकटायन 
२१, शाकल्य २२. सेनक. ओर २३. स्फोयायन। ` ` 


इनमें अन्तिम दस नाम पाणिनीयाष्टकर्में उल्लिखित 
Š । प्रारम्मके १३ आचार्य यद्यपि पाणिनिसे प्राचीन हैं, ` 
तथापिं पाणिनीयाष्टकमें इनका उल्लेख नहीं दै । 

इन २३ आचायांमेंसे इन्द्र, भागुरि, काराङत्स्न) पौष्क- 
रसादि और आपिशलि--इन पाँच आचायोके अनेक सूत्र 
तथा मत प्राचीन ग्रन्थोंमें उद्धृत हैं. | सबसे अधिक उद्धरण 
आपिशलि-व्याकरणके मिळते हैं | 

काशकृत्स्न व्याकरणमें तीन अध्याय थे । sr 
व्याकरणमें पाणिनीय व्याकरणवत्‌ आठ अध्याय ये | 
उसकी सूत्र-रचना पाणिनीय सूत्र-पाठसे प्रायः मिळती दै | 
पाणिनीय व्याकरणके सहश आपिशळ व्याकरणके घातुपाठ; 


` गणपाठ, उणादिकोष-ये खिळपाठ भी रचे गये थे । 


पाणिनीय व्याकरण 

पाणिनीय व्याकरणकी रचना विक्रमसे लगभग २८०० 
वर्ष पूर्व हुई थी | यह हमने अपने 'संस्कृत-व्याकरणञ्चास्रका 
इतिहास? ग्रन्थमें अनेक प्रमाणोसे सिद्ध किया है | इस 
समय प्राचीन आर्ष व्याकरणॉमें एकमात्र यही व्याकरण 
उपलब्ध होता है | | 

भारतीय इतिहासके अनुसार मनुष्योंकी आयु si 
घारणा-दाक्तिके हासके कारण प्राचीन विस्तृत ग्रन्थोंर 
उत्तरोत्तर संक्षेप हुआ है | तदनुसार पाणिनीय व्याकरण भी 
प्राचीन आष व्याकरणोंका संक्षिप्त संस्करण है। अतएव 
कहा है-- 

यान्युज्जद्वार माहेन्द्राद्‌ न्यासो न्याकरणाणेवात्‌ । 

पद्रत्ञानि कि तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥ 

इसलिये आधुनिक वैयाकरणोका .“उत्तरोत्तरमुनीनां ] 
प्रामाण्यम्‌ इस स्वकल्पित नियमके अनुसार प्राचीन 
अपाणिनीय प्रयोगोंकों अपशब्द कहना चिन्त्य है। 'आर्षत्वात्‌ 
साधु, छन्दोवत्‌ कवयः saf आदि कहना भी 


प्रकारान्तरसे उन्हें अपशब्द समझना है। सोलहवीं शतान्दीके ` 





१. देखो “संस्कत ्याकरणशासत्रका इतिहास” ग्रन्थके तत्तत्‌ 

प्रकरण । 

२, त्रिक काशङ्कत्स्नम्‌ ( काशिका ५ । १। ५८) । अमोघा- 

वृत्ति ३ । २। १६१--त्रिक कारडृत्लीयम्‌ i 

३. अष्टका आपिशल-पाणिनीयाः | जेन-च्ञाकटायन अमोघाः 
बृत्ति ३।२। १६१ I | | 

- ४ -देववोधविरचित .. मदाभारतकी टीकाका प्रारम्भ । : 
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वेयाकरणप्रक्रियासर्वस्वके रचयिता भट्ट. नारायणने अपने 
४अपाणिनीयप्रामाणिकता? ग्रन्थमें इसपर भली प्रकार विचार 
किया है | प्राचीन आचायोंके प्रयोगोंकी कथा तो दूर रही) 
पाणिनिके अपने सून्र-पाठमें भी 'जनिकतुः, तत्प्रयोजकः’ 
आदि अनेक प्रयोग ऐसे हैं, जो पाणिनिके अपने लक्षणानुसार 
सिद्ध नहीं होते । क्या वे भी अपशब्द हैं ! क्या पाणिनि- 
जैसा वेयाकरण भी अपशब्दोंका प्रयोग करेगा ! “शान्तं पापम्‌+ 
शान्त पापम्‌ ।? 

पाणिनीय ` व्याकरणके पांच ग्रन्थ हे--शब्दानुद्यासन, 
धादुपाठ गणपाठ, Sum ओर लिज्ञानुशासन | 


इनमें रान्दानुशासन अर्थात्‌ अष्टाध्यायी मुख्य दै, शेष . 


चार उसीके खिल या परिशिष्ट हैं | अष्टाध्यायीमें आठ 
अध्याय ओर प्रति अध्यायमें चार-चार पाद हैं | अष्टाध्यायी- 
में लगभग ४००० सूत्र हैं । 


अष्टाध्यायीकी रचना इतनी सुसम्बद्ध है कि इसमें एक 


मात्राके व्यतिक्रमसे अर्थका अनर्थ हो जाता है | इस ग्रन्थ- . 


का अवलोकन करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति इसके < 
सौष्ठवको देखकर इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करता $ | 
पाणिनीय सूत्रोंकी बाळकी खाल निकाळनेमें अत्यन्त qz 
भगवान्‌ पतज्ञलिने भी लिखा है-- 
सामर्थ्यंयोगाञ्न हि किन्चिदरिमिंन 
पश्यामि शास्त्रे यदनर्थक॑ स्यात्‌' । 
अष्टाध्यायीके सम्बन्धमें पाश्चात्य विद्वानोंके कुछ उद्‌गार 
इस प्रकार हैं 
१--मो० मोनियर विलियम्स--पाणिनीय व्याकरण 
मानव-सस्तिष्ककी प्रतिभाका वह आश्चर्यंतम नमूना है, जिसे 
किसी देशने अबतक सामने नहीं <a" | 
२--सर विलियम हण्टर--संसारके व्याकरणोंमें 
. पाणिनिका व्याकरण चोरीका है | उसकी वर्णशुद्धता) भाषाका 
a सिद्धात्त और प्रयोग-विधियाँ अद्वितीय एवं 
अपूवं ६।` `" g मानवमस्तिष्कका अत्यन्त I 
आविष्कार है | : cipe 
३. प्रो० टी० शेरवात्सकी--पाणिनीय व्याकरण 
दिमागकी सबसे बड़ी रचनाओंमें एक है | कक 
| गन व इक O SEE 
Je “हान्‌ भारत! में पृष्ठ १५९, १५० पर उद्धृत । 
R. १० जबाहरळाळलिखित (हिंदुस्तानकी quei? पृष्ठ १३१। 
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सम्प्रति समस्त भारतवर्षमे पाणिनीय व्याकरणका 
मुख्यरूपसे पठन-पाठन होता है | छगभग पाँच ' 
पाणिनीय व्याकरणका ` पठन-पाठन पाणिनिविरचित 
छोड़कर प्रक्रियाक्रमसे होता है | यहः सर्वथा 
है | प्रक्रिया-ग्रन्थोके आधारपर व्याकरण 
चिरकाळमें भी उतना ज्ञान नहीं होता, जितना 
क्रमसे खल्यकालमें होता दै | इतना ही नहीं, sm | 
सूत्रके साथ-साथ उसकी चार, पाँचगुनी बृत्ति भी री? 
पड़ती हे | अष्टाध्यायीके क्रमसे पढ्नेमें बृत्ति ghe | 
महान्‌ परिश्रम नहीं करना पड़ता | छात्रको केवल अनुवृत्ति, ^ 
सम्बन्धका ज्ञान करानेसे बृत्ति गतार्थ हो जाती है | व्युक्रफे | 
अध्ययन करनेपर पूर्वापरक्रमका ज्ञान न होनेसे 'विप्रतिपेषे | 
परं कार्यम्‌, असिद्धवदत्राभात्‌, पूर्वत्रासिद्धम्‌, wk | 
परं बलीयः? इत्यादि विधियाँके विषयमें ग्रन्थमात्रके आश्रित 
रहना पड़ता है. | प्रक्रियानुसार व्याकरणाध्ययनमें एक दोष. | 
यह भी है कि इन ग्रन्थोमें गुण, वृद्धि, इडागम आदि 2 


| 
| 
| 
| 
"| 
| 
| 
| 
| 





| 
प्रकरणोंके सूत्र विभिन्न स्थानोंमें बँटे हुए हैं; xe j 
इनके विषयमें सन्देह होनेपर योग्य छात्र भी निस्सन्दे | 
नहीं हो पाता | अष्टाध्यायीमें सब प्रकरणोंके सूत्र एक स्थानपर x 
संग्रहीत होनेसे साधारण छात्र भी तत्तत्‌ प्रकरणका पाठ | 
करके स्वल्पकालमें सन्देहमुक्त हो सकता है । हमने पाणिनीय x 
व्याकरणकी उभयविध अध्ययनप्रणालीका परिशीलन किया | 
'है ओर अनेक छात्राको व्याकरण पढ़ाया है। उससे झम . 
इसी परिणामपर पहुँचे Š कि प्रक्रियाग्रन्थोंके आधारकी | 
अपेक्षा पाणिनीय अध्ाध्यायी-क्रमका | 
अध्येताके लिये उपकारक है | कै 


. अब हम पाणिनीय व्याकरणपर लिखे गये कतिपय | 


९ 


अनुसरण करना 


व्याख्याग्रन्थोंका संक्षेपसे वर्णन करते हैं-- 
वार्तिक--पाणिनीय सूत्रपाठपर कात्यायन प्रभति | 
अनेक आचार्योने वार्तिक-पाठकी रचना की | उनमेंसे केक है 
निम्न सात वार्तिककारोंका नाम महाभाष्य तथा अन्य प्राचीन | 
अन्थोमें मिळता है---१. कात्यायन २. भारद्वाज ३. सुनाग “ 
४. क्रोश ५. वाडव ६. व्याप्रभूति ७. वैयाभ्रपद्य | | 
पतञ्ञलिके महाभाष्यका मुख्य आधार कात्यायनः | 
विरचित वार्तिक ही हैं, तथापि वे कहीं-कहीं अन्य वार्तिक _ 
कारोंके वार्तिक भी उद्धुत करते Š | कात्यायनका काढ 
विक्रमसे लगभग २७०० वर्ष पूर्व Š | अन्य 
विषयमें इम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते | 


à 





. क सस्कृत-च्याकरणशासत्रका संक्षिप्त परिचय # ` ; 
—— U . 


इनके अतिरिक्त गोनर्दीय, गोणिकापुन्न, कुणारवाडव, 


सूर्येअगवान्‌ आदि आचायोके मत भी महामाष्यमें उद्धत 


Š | कई टीकाकार गोनदीय और गोणिकापुत्र qawas 
नामान्तर मानते हैं, परंतु हमें ये भिन्न व्यक्ति प्रतीत 
होते हैं। 
सहाभाष्य--पाणिनीय व्याकरणपर सबसे महत्त्वपूर्ण 
कृति पतञ्जलिविरचित महामाष्य Š | महाभाष्यकी भाषा 
अत्यन्त सरळ; सरस और स्वाभाविक है | ग्रन्यरचनादी दृष्टिसे 
यह आदर्शभूत है | पतञ्जलि शुङ्खवंस्य महाराज पुष्यमित्रके 
समकालिक ओर उनके पुरोहित माने जाते हैं | पुष्यमित्रका 
काळ पाश्चात्त्य विद्वानोंके मतानुसार विक्रमसे लगभग १५० 
qS पूर्वं है, परंतु भारंतीय पौराणिक काळ-गणनानुसार 
युष्यमित्रका काळ विक्रमसे saraq बारह सौ वर्ष पूर्व है | 
सहाभाण्यकी टीकाएँ---महाभाष्यपर अनेक वेयाकरणोंने 
 टीका-अन्थ लिखे | इन रीकाग्रन्योंके दो विभाग हैं | एक 
थे टीकाग्रन्थ d, जो सीधे महामाष्यपर लिखे गये और 
दुसरे वे हैं, जो केयट-विरचित महामाष्यप्रदीपपर रचे गये । 
महाभाष्यपर जो टीका-ग्रन्थ लिखे गये, उनमेंसे इस समय 
लगभग बीस समग्र या असमग्र ग्रन्थ उपलब्ध हैं| इसी 
श्रकार महाभाष्यप्रदीपपर रचे गये लगमग पंद्रह ग्रन्थ इस 
समय प्रास Š | | 
इन टीकाग्रन्थोंमें सबसे प्राचीन ओर महत्त्वपूर्ण ser 
अतृहरिविरचित “महामाष्यदीपिका? है । पाश्चात्य विद्वान्‌ 
अतृहरिका काल विक्रमकी आठवीं शताब्दी मानते हैं। उनके 
अन्तन्यका मुख्य आधार इत्सिंगका वह लेख है, जिसमें उसने 
भर्तुहरिकी मृत्यु चालीस वर्ष पूर्व लिखी है | इत्सिंगका लेख 
अममूलक दै | यह हमने “भागवृत्तिसंकळनस? की भूमिकामें 
सप्रमाण दर्शाया है । वस्तुतः महामाष्यदीपिका और 
वाक्यपदीयके रचयिता भर्तृहरि ळगमग विक्रमके सम- 
कालिक हैं | वे विक्रम-सं० ४०० से अर्वाचीन तो किसी 
अवस्यामें नहीं हैं; इतना निश्चित Š | | 
भतृद्दरि-विरचित महामाष्यकी टीकाका उल्लेख महाभाष्य- 
प्रदीप, गणरत्महोदधि आदि अनेक ग्रन्थोंमें मिळता है | गणरत्न- 
महोदधिमें महाभाष्यदीपिकाका परिमाण तीन पाद लिखा दै) 
इसका एकमात्र हस्तलेख बलिंनके पुस्तकाल्यमें e| वह प्रथम 


पादके Rer ( १। १। ५३ ) सूत्रपर समास हो जाता है। 


१. मतुंहरिवोक्यपदीयप्रकीणयोः कती मद्दामाष्यत्रिपाय्ा 
व्याख्याता च (पृष्ठ १ ) । 


füo do अं० ८३--८४-- 
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उसके आदिके भी दो पत्रे खण्डित हैं | इस हस्तलेखका सब- 
से प्रथम परिचय देनेकां भेय डा० कीलहानंको है | इस इख- 
लेखकी एक प्रतिकृति ( फोटो) लाहौर यूनिवसिटीके 
पुस्तकाळयमें थी | सन्‌ १९३० में हमारे आचार्य महावेयाकरण 
qo भ्रीत्रह्मदत्तनी जिज्ञासुने उस प्रतिकृतिको ma करके - 
उसकी एक प्रतिलिपि कर ली थी। वह उनके dapi 
सुरक्षित है | सम्भवतः इसकी एक प्रतिकृति मद्रासके राजकीय 
हस्तळेख-पु्रकाळयमें भी दै | यह टीका अत्यन्त प्रोढ ओर 
महत्त्वपूर्ण है । इसका सम्पादन हमारे आचार्यजीने सन्‌ १९३४ 
में प्रारम्भ किया था; परंतु विशेष कारणसे उसके केबल Y 
फार्म ( ३२ पृष्ठ ) ही मुद्रित हो सके | अब इम इसको शीघ्र 
प्रकाशित करेंगे | =: हक. 

भर्तृंदरिकी महाभाष्यदीपिकाके अनन्तर भाष्यकी 
महत्त्वपूर्ण व्याख्या केयटविरचित महामाष्यप्रदीप है। यह 
व्याख्या अत्यन्त सरळ ओर पाण्डित्यपूर्ण है । आजकल 
महाभाष्य-जेसे दुरूह ग्रन्यके समझनेमें यही मुख्य साघन दै | 
इसकी इतनी उपयोगिताको देखकर अनेक वेयाकरणोंने 
महामाष्यकी व्याख्याएँ न लिखकर इसीकी टीकाएँ रची हैं | 
उनमेंसे लगभग १५ व्याख्याएं पूर्ण या आंशिकरूपमें भारत- 
के विभिन्न पुस्तकाळयामें विद्यमान हैं | 

बृत्तिन्थ--पाणिनीय सून्रपाठपर अनेक वेयाकररणोने 
वृत्तिग्रन्थ लिखे | स्वयं पाणिनिने भी अपने सूत्नोंकी एक ww 
लिखी थी, यह हमने अपने “संस्कृत-व्याकरणशास्रका इतिहास? 
ग्रन्थमें अनेक प्रमाणोंसे दर्शाया है । इस समय अष्टाध्यायीकी 
जितनी वृत्तियॉ. उपलब्ध होती हैं; उनमें काशिकाबृत्ति 
ही सबसे प्राचीन है । कुणि तथा माथुर आदिकी अनेक 
बृत्तियाँ महाभाष्यसे vd लिखी जा चुकी थीं; परंतु 
उनमेंसे इस समय एक भी उपलब्ध नहीं दै । कुणि- 
विरचित वृत्तिका उल्लेख मतृहरिविरचित महाभाष्यदीपिका 
( पृष्ठ २०९, इमारा हस्तढेख ) ओर महामाष्यप्रदीप १ | ` 
१। ७५ में मिळता दै। माधुरी बत्तिका एकमात्र उद्धरण 
पुरुषोत्तमदेवविरचित माषाइईत्ति ( १। २ | ५७) में 
उपलब्ध होता है। इनके अतिरिक्त काशिकासे प्राचीन चुछ्कि- 
सहि, निळूर आदि कुछ वृत्तियोके नाम प्राचीन टीकाग्रन्थोंमें 
मिलते हैं | | | 

अष्टाष्यायीकी जितनी बृत्तियाँ इस समय उपलब्ध 
हैं; उनमें सबसे प्राचीन ओर प्रामाणिक wË « 
है। इसकी महत्ताका सबसे बडा प्रमाण यह है कि 
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इसका प्रचार न केवळ भारतवर्षमें ही हुआ अपितु अति- 
शीघ्र ही भारतसे बाहर भी इसके. पठन-पाठनका प्रचार 
हो गया | चम्पाके राजा इन्द्रवर्मा ( सन्‌ ९११ ई० ) के 
विषयमे एक रिलालेखमें लिखा š 
ne **'षटतकोजिनेन्द्रसूमिः 
सकाशिकाव्याकरणोदुकोघः | 
यद्यपि काशिकामें कहीं-कहीं महाभाष्यके मतकी अवहेलना 
की गयी है, तथापि उसका वह लेख अप्रामाणिक नहीं है | 
काशिकाके ऐसे समस्त लेख अष्टाध्यायीकी प्राचीन बृत्तियाँपर 
आश्रित हैं | काशिकाका जो संस्करण वर्तमानमें उपलब्ध 
होता दै, उसमें आदिके पाँच अध्याय जयादित्यविरचित 
हैं ओर अन्तके तीन अध्याय वामनकृत हैं | चीनी यात्री 
इत्सिगके लेखानुसार काशिकाकी रचना विक्रमकी सातवीं 
शताब्दीमें हुई है । जिनेन्द्रबुद्धेविरचित न्यास ( ३ | १। 
३३ ) के तथा अन्यत्रके पाठोसे व्यक्त होता है कि जयादित्य 
. ओर वामन दोनोने प्रथक्‌-प्थक्‌ सम्पूर्ण अष्टध्यायीकी वृत्तियाँ 


रची थीं । जयादित्य और वामन दोनोंकी वृत्तियोका 


सम्मिश्रण कब और क्यो हुआ, यह अज्ञात है; परंतु इतना 

स्पष्ट है कि न्यासग्रन्यकी रचनासे पूर्व ही यह सम्मिश्रण हो 

चुका था। न्यासनाम्ली ब्याख्या दोनोंके सम्मिश्रित संस्करणपर 

हे | भागदत्तिके जो उद्धरण विभिन्न ग्रन्थोंमें उपलब्ध होते 
हैं, उनके अनुसार भागवृत्तिकी रचनासे पूर्व जयादित्य और 

वामनकी बृत्तियोंका संम्मित्रण हो चुका था। भागवृत्तिका 

रचनाकाळ विक्रम संवत्‌ ७० ०---७०५ के मध्य Š | काशिका- 
Bo अन्थपर अनेक व्याख्याग्रन्थ लिखे गये। 

न्यास अपरनाम काशिका- 

विव्रणपजिका सबसे प्राचीन और विशद अन्थ है | उसके 

अनन्तर हरदत्तविरांचत पदमअरीका स्थान है । हरदत्तने 

काशिकापर एक महापदमञ्जरी भी रची थी ( पदमञ्जरी, भाग 

१, शठ ७२ ) | यह इस समय अप्राप्य Š । न्यासका रचना- 

काल विन्रम-सं० ११०० से पूर्व है | हमारा विचार है वह 

विक्रमकी आठवीं शताब्दीमें रचा गया है। पदमञ्रीकी रचना 

विक्रमकी १२ वीं शताब्दीमें हुईं Š | काशिकाके अनन्तर 
भागबृत्तिका स्यान है | माधाइत्तिके व्याख्याता सृष्टिधराचा्यके 
IR भागदइत्तिके रचयिता भर्तृहरि थे ये wR 
` नहामाष्यदीपिका Rum ओर वाक्यपदीयके रचयिता आद्य भर्तृहरिसे 
` भिन्न हैं| कुछ छेखक भागबृत्तिके रचयिताका नाम विमळमति 
१, RR भारत, पृष्ठ ३४२ में उद्धृत | SRE 





* सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिहुःखभाग्मवेत्‌ * 


लिखते हैं । हमारा विचार है कि. भागवृत्तिके 
वास्तविक नाम विमलमति हे और उनके प्रौढ़ वैयाकरण 
भर्तृहरि उनका- उपनाम Š | भागवृत्तिकी रचना वळमीके 
महाराज श्रीधरसेन चतुर्थके कालमें वि०-सं ० ७००-७०५ के मध्य 


` हुई है; यह हमने “भागदृत्तिसंकळनस्‌ की भूमिकामें विखार. 


से दर्शाया है | इनके अतिरिक्त पुरुषोत्तमदेवकी भाषावृत्त 
ओर शरणदेवकी दु्घटबृत्ति भी उपयोगी ग्रन्थ हैं | इनके 
अतिरिक्त अष्टाध्यायीपर छगभग २५ aR और उपलब्ध 
हैं। इनमेंसे अभीतक केवळ अन्नम्भइकी मिताक्षरा 
ओरम्भट्टकी व्याकरणदीपिका और स्वामी दयानन्दका स 
ध्यायीभाष्य--ये तीन ग्रन्थ मुद्रित हुए Š | 
'अक्रिया-अन्थ--इम qd लिख चुके हैं कि लगभग ष्‌ 
शताब्दियोसे पाणिनीय व्याकरणका पठन-पाठन पाणिनीय 
अष्टाध्यायी-क्रमको छोड़कर प्रक्रिया-क्रमसे होता हे प्रक्रिया 
्रन्थोमें सबसे प्राचीन धर्मकोर्तिका रूपावतार ser है । ये 
घर्मेकीति न्यायविन्दुके रचयिता धर्मकीर्तिसे भिन्न व्यक्ति 
& | इनका काल विक्रमकी बारहवीं शताब्दी या उससे 
कुछ पूरय है | पाणिनीय व्याकरण-प्रक्रियानुसारी अनेक ग्रन्थ 
रचे गये | उनमेंसे रामचन्द्रविरचित प्रक्रियाकौमुदी, 


मद्टोजिदीक्षितरचित सिद्धान्तकौमुदी और नारायणभडकृत 


प्रक्रियासबंस्त्र ग्रन्थ मुख्य हैं | रामचन्द्रका काल विक्रमकी 
ed शतान्दीका प्रथम चरण, भट्टोजिदीक्षितका Greed! 
श्चतान्दीके द्वितीय, तृतीय चरण और नारायणभट्का सोल्हवी 
शतान्दीका उत्तरार्धे है | इन प्रक्रियागरन्थापर भी अनेक 
दीकाए, लिखी गयीं | प्रक्रियाकौमुदीपर शेषकूष्ण और ग्रन्थः 
कारके पुत्र विद्चलकी व्याख्याएँ प्रसिद्ध Š । सिद्धान्तकौमुदीपर 
अन्थकारकृत मौढमनोरमा, वासुदेवक्ृत बालमनोरमा, ज्ञानेन्द्र 
सरस्वतीरचित तस्चम्रबोधिनी और नागेशभट्टकी रुघुशब्देन्दु- 
शेखर व्याख्याएँ मुख्य Š | बालकोंके ध्याकरणप्रवेशके लिये 
और मध्यकौसुदी ग्रन्थोंकी रचना हुई | 
पाणिनिसे अर्वाचीन शब्दाचुशासन 
पाणिनिके अनन्तर अनेक वैयाकरणोंने शब्दानुझासन 
अन्थोकी रचनाएँ कीं | उनमें कातन्त्र, चान्द्र) जैनेन्द्र) विभान्त- 
विद्याधर; - ; सरस्वतीकण्ठामरण, देम) 
सारस्वत, जोमार और मुग्धबोध मुख्य Š | 


NICE -कातन्त्रकेटुँदो भाग 3 तद्वितप्रकरणपर्यन्त £: 
पूर्वार्ध ओर [कदन्तप्रकरणरूपी, उत्तरार्ध | तद्धितान्त भागः ˆ 


के रचयिता शार्ववर्मा माने जाते हैं । वस्तुतः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. >" 
d 
3 
(d 


iu m amama D TERR EE oe HB š = “उन, ia @” _ u; a क. 4७५... cn . DN i” : 





o NAT i. ( 6-३ 
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इसकी ब्रृदूइत्तिके रचयिता Š | अनुश्रतियोंके अनुसार कातन्त्रकी 
रचना महाराज सातवाइनके कालमें मानी जाती है, परंतु यह 
व्याकरण उससे बहुत प्राचीन R हमारा विचार Š कि कातन्त्र- 
का तद्धितान्त भाग पातज्ञल महामाष्यसे भी प्राचीन है | 
कातन्त्रबत्तिकार दुर्गसिंहके मतसे कृदन्तभागके रचयिता 
कात्यायन हैं | ये कात्यायन अपरनाम वररुचि महाराज 
विक्रमकी- सभाके सभ्य तथा उनके पुरोहित थे | कातन्त्र- 


. ब्याकरणके अत्यन्त सरळ होनेसे इसका प्रचार बहुत हुआ | 


विदेशीय बौद्धमतावलम्बियोंको संस्कृतका ज्ञान करानेमे यही 
व्याकरण मुख्य साधन था | उनके द्वारा इस व्याकरणका 
प्रचार भारतसे बाहर भी पर्याप्त हो गया था | कीथ अपने 
संस्इत-साहित्यके इतिहासमें लिखते हैं--'कातन्त्रके कुछ 
भाग मध्य एशियाकी खुदाईसे प्राप्त हुए थे P कातन्त्रका 
घातुपाठ तिब्बती भाषामें अमीतक उपलब्ध है | 
मारवाड़की देशी पाठयाळाओंमें अभी पिछले दिनोंतक 
बालकोंको प्रारम्भमें पाटीपूजाके अनन्तर  'सीधो वरणा 
समासझुनाया” की सीधी पारी पढ़ायी जाती थी। वह कातन्त्रके 
प्रथम पादका विकृत पाठ है | कहीं-कहीं पांच पाडियाँ ( पाँच 
पाद ) पढ़ानेका क्रम है | बुन्देलखण्डमे भी ‹ओनामासीधम्‌? 
के बाद बालकोंको ये पाटियाँ पढ़ायी जाती हैं। सम्प्रति 
कातन्त्रका पठन-पाठन केवल बंगाळतक सीमित है । सुकुमार- 
मति कुमारोंको संस्कृतका ज्ञान करानेके लिये कातन्त्रकी 


रचना हुई है | इसलिये इसका एक नाम कोमार भी है | 


अझिपुराण ओर गरुडपुराणमें कातन्त्रको कुमार अर्थात्‌ 


_ स्कन्दप्रोक्त कहा है | 


कातन्त्रपर इस समय सबसे प्राचीन बृत्ति दुर्गसिंहकी उपलब्ध 
होती p हमारा विचार हैये दुर्ग ओर निरक्तके वृत्तिकार दुर्ग 
दोनों एक हैं | हमने इनकी एकता अपने व्याकरणशास्त्रके 
इतिहासमें अनेक प्रमाणोंसे सिद्ध की है | धातुवृत्तिकार सायण- 
के मतानुसार यह दुर्गवृत्ति काशिकासे प्राचीन दै | कारिका 
७।४।९३ में दुगंबृत्तिका खण्डन है ( देखो धातुवृत्ति; पृष्ठ 
२६५, काशी-संस्करण ) । दुगादवत्तिपर gui उग्रभूति) 
त्रिलेचनदास और काशिराज आदि अनेक वेयाकरणोंने टीका- 
ग्रन्थ लिखे हैं | कातन्त्रपर जिनप्रमसूरि ओर जगद्धरभइने भी 


' Weed लिखी हैं | 


“चान्द्र--व्याकरणके sm पाणिनीय व्याकरणके 
अनन्तर चान्द्र-व्याकरणका स्थान हे. | इसकी रचना चन्द्र 
गोमी नामा प्रसिद्ध बोद्ध विद्यानले की थी । कल्हणविरचित 


राजतरक्षिणीसे ज्ञात होता है कि चन्द्रगोमीने करमीरके 
महाराज अभिमन्युके आदेशसे विनष्ट महामाष्यका पुनरुद्धार 
किया था ओर अपना व्याकरण रचा था |° भर्तृहरिविरचित 
वाक्यपदीयसे भी इसकी पुष्टि होती Š [` महाराज अभिमन्युके 
काळ-विषयमें ऐतिहासिकोमे quer दै | पाश्चात्य बिद्वान्‌ ४०० 
विक्रम पूर्वसे ४०० विक्रम पश्चात्‌तक विविध कालकी कल्पनाएँ 
करते हैं । कल्हणके गणनानुसार अभिमन्यु विक्रमसे ळगभग 
सहसत वर्ष प्राचीन Š | 

चान्द्रव्याकरणमें सम्प्रति छः अध्याय मिळते हैं | इन छः . 
अध्यायोमें केवल लौकिक माघाके शब्दोंका अन्बाख्यान है । 
आजसे छंगमग ८०० वर्ष qd वेयाकरणोंका भी यही मत 
रहदा है कि चान्द्रव्याकरण केवळ लोकिकमाषाका व्याकरण है | 
परंतु चान्द्रव्याकरणका सम्पादन करते हुए, हमें उसकी खोपज्ञ- 
बृत्तिमें अनेक ऐसे प्रमाण मिळे हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि 


` चान्द्रव्याकरणमें खरप्रकरण भी था। चान्द्रव्याकरण + | + | 


१२४ की वृत्तिमें स्रप्रकरणका “अनौ वसः? सूत्र भी squd 
है | wes मुख्य प्रयोजन Q< पड़ता दै | अतः प्रतीत 
होता है कि चन्द्रगोमीने वेदिक भाषाविषयक सूत्र भी रचे 
थे | चान्द्रव्याकरण १ | १ | १४५ की वृत्तिके 'स्व॒रविशेष- 
मष्टमे वक्ष्यामः? पाठसे विदित होता है कि चान्द्रव्याकरणमें 
भी आठ अध्याय थे | इस पाठसे यह मी प्रतीत होता 
है कि स्वरप्रकरण आठवें अध्यायमें था । अतः सातवें 
अध्यायमै वैदिक प्रकरण रहा दोगा, यह सिद्ध है। इस 
विवेचनासे विदित होता है कि चान्द्रव्याकरणके स्वर-वेदिक 
प्रकरणविषयक अन्तिम दो अध्याय चिरकालसे नष्ट हो गये | 
चान्द्रव्याकरणके मुख्य आधार पाणिनीय शब्दानुशासन ओर 
पातळ महामाष्य हैं, परंतु चन्द्रगोमीने अनेक स्थानोपर 
उनकी उपेक्षा करके प्राचीन व्याकरणांका भी आश्रय लिया 
है | चान्द्रसूत्रोंकी एक वृत्ति रोमन अक्षरोंमें छपी है; बह 
घर्मदासकी कही जाती दै, परंतु neum आन्तरिक ओर 
बाह्य साक्ष्यासे वह चन्द्रगोमीकी स्वरचित वृत्ति प्रतीत 
होती है | 

जैनेन्द्र--इस व्याकरणकी रचना आचार्य देबनन्दी 

१. राजतरङ्गिणी १ । १७४--१७६। ` 


२. वाक्यपदीय २। ४८८-४८९ । 
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अपरनाम पूञ्यपादने की है | पूज्यपादने पाणिनीय शब्दानु- 
शासनपर शब्दावतार नामक एक न्यास भी रचा था | पूज्य- 
पादका काळ विक्रम-संवत्‌ ५००-५५० के मध्य है | जैनेन्द्र- 
च्याकरणके इस समय दो संस्करण उपलब्ध होते Š | एक 
संस्करण वह है, जिसपर अभयनन्दीकी महावृत्ति रची गयी है; 
ओर दूसरा संस्करण वह है, जिसपर शुणनन्दीने शब्दार्णव- 
चन्द्रिकाकी रचना की Š | इनमें महानन्दी-स्वीकृत सूत्रपाठ 
ओदीच्य पाठ कहता है और दूसरा दाक्षिणात्य | औदीच्य 
पाठ दाक्षिणात्य पाठकी अपेक्षा लु है | शब्दार्णवचन्द्रिकाके 
सम्पादक पं श्रीलाळ m दाक्षिणात्य पाठको 
जैनेन्द्रका मूळ पाठ माना है, परंतु यह ठीक नहीं * I 
"व्याकरणका मूळ पाठ वह है, जिसपर अभयनन्दीकी 
व्याख्या है | इस विषयपर पं० नाथूरामजी प्रेमीने अपने 
“जैन साहित्य और इतिहास? अन्यमें विस्तारसे लिखा है ।-इन 
दोनों D UA तथा बाह्य परीक्षासे हम भी इसी 
परिणामपर पहुँचे हैं कि औदीच्य पाठ ही जैनेन्द्रका मूल पाठ 
$ | जैनेन्द्रके ओदीच्य पाठपर अभयनन्दी, प्रभाचन्द्राचार्य 
ओर महाचन्द्र NT अनेक वैयाकरणोंने बृत्तियाँ लिखी & | 
ui Syris 
a fe a मी अपने सूत्रपाठपर एक जेनेन्द्रसज्ञक 
विश्वान्तविद्याघर--इस व्याकरणकी रचना वामनने की 
है | संस्कृत वाढ्ययर्मे वामन नामके अनेक ग्रन्थकार प्रसिद्ध 
हैं ! प्रसिद्ध जैन तार्किक qamara सूरिने विश्रान्तविद्याघर- 
पर एक न्यासग्रन्थ रचा था। राजशेखरकृत प्रबन्धकोशके 
सतार मलवादोका काळ वि०-सं० ३७५ Š ।' प्रबन्धकोशके 
सम्पादक जिनविजय सुनिने इसे वि०-सं० ५७३ माना है | 
अतः वामनका काळ वि०-सं० ६०० से पूर्व है, यह निश्चित है | 
"न्याकरणका TRE. 
हेमबृहन्न्यास आदि अनेक अन्थोमें s eim ii 
इस समय अप्राप्य हे | . eT 


अभिनवश्ञाक्याबन-इस व्याकरणक रचना जेन आचार्य 
TAA महाराज अमोघवर्षकी 


. २. FQ, पृष्ठ २१-२३ | 


* सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


————.. 


अज्ञात है | सम्भव है जैन वेयाकरणोंमें पाल्यकीर्तिके w. 
साधारण वयाकरण होनेसे इसका उपनाम शाकटायन प्रसिद्ध हो 
गया हो; क्योंकि वैदिक-मतावळम्बी वेयाकरणोंमें शाकटायन 
सर्वश्रेष्ठ वेयाकरण माने जाते हें | शाकरायनकी स्वोपशवृत्ति 
अभीतक प्रकाशित नहीं हुई । इसपर यक्षवर्माकी एक 
चिन्तामणि नामक exp बृत्ति काशीसे प्रकाशित हुई है | 


सरस्वतीकण्डाभरण--धाराधिपति महाराज भोजदेवने 


सरस्वतीकण्ठाभरण नामका एक शब्दानुशासन रचा Š | यह 


शब्दानुशासन अत्यन्त विस्तृत है | ग्रन्थकारने गणपाठ, 
परिमाषापाठ और लिङ्गानुशासन आदि सबका qaqaq 
ही सन्निवेश कर दिया है। इस शब्दानुशासनके मुख्य आधार 
पाणिनीय ओर चान्द्रव्याकरण Š | महाराज भोजका सरखती- 
कण्ठामरण नामक एक साहित्यका भी ग्रन्थ है | महाराज 
मोजका काळ वि० do १०७५-१११० तक Š | सरखती- 
कण्ठाभरणपर दण्डनाथकी हृदयहारिणी टीका है | यह टीका 


' सबसे प्राचीन है | देवराज यज्वाने निषण्डु-भाष्यमें इसे उद्धत 


किया है | यह सैका चतुर्थ अध्यायतक छप 
चुकी हे । दुसरी 
महत्वपूर्ण टीका कृष्णलीलाझुक सुनिकी है 
- मुनिकी है। यह अभीतक 
` हैम शब्दानुश्ासन-इसकी रचना जेन-सम्प्र 
-सम्प्रदायके 
आचार्य हेमचन्द्र सूरिने की थी | हेमचन्द्रका जन्म वि०-सं० 
११४५ में Aeg? ( अहमदाबाद )में हुआ था । और 
SN do Su २२० में हुआ। हैम शब्दाचुशासनमें संस्कृत 
TK माइत दोनोंका अनुशासन है। प्रारम्मके सात अध्यायोंमें 


: संस्कृतका ओर आठवेंमें प्राकृत भाषाका व्याकरण है | हैम- 


व्याकरणकी रचना पाणिनीय, चान्द्र, जैनेन्द्र 


सवा लाख इलो 
व्याकरण एक qd हतती T कि परिमाणका पञ्चाङ्ग 
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RR ______ 


सारस्वत--इस व्याकरणके रचयिताका नाम अनुभूति- 
खरूपाचार्य है | अनुभूतिस्वरूपका काळ वि०-संऽ -१३०० 
के लगभग है। क्षेमेन्द्रने अपनी सारखतप्रक्रियाके अन्तमें इसे 
नरेन्द्राचायकी रचना लिखा है । तदनुसार कई विद्वान्‌ 


X इसका मूळकर्ता नरेन्द्राचार्यको मानते हैं। नरन्द्राचार्यका प्रक्रिया- 


'कौसुदी आदि अनेक ग्रन्थाँमें उल्लेख हुआ है। एक नरेन्द्रसेन 
नामक वैयाकरण प्रमाणप्रमेयकलिकाके रचयिता हैं | नरेन्द्रसेनके 


/विषयमें लिखा है कि उनका चान्द्र, कातन्त्र) जैनेन्द्र, ü= 


2 और पाणिनीय शब्दानुशासनोंपर अधिकार था । . नरेनद्रसेनके 


_ 


गुरु कनकसेन ओर उनके अजितसेन थे | इन नरेनद्रसेनका 
काल शक ९७५ अर्थात्‌ वि०-सं० 2222 Š । क्या नरेन्द्रसेन 
ओर dera] दोनों एक हैं १ वस्तुतः सारस्वतसूत्रोंका 
कर्ता कोन है; यह एक समस्या है | अनुभूतिस्वरूपने सारखत- 
प्रक्रिया ग्रन्थ भी रचा Š | सारस्वत-प्रक्रियापर अनेक लेखको- 
ने रीकाएं लिखी हैं । उनमें चन्द्रकीर्तिकी सुबोधिनी सबसे 
श्रेष्ठ है। काशीनाथने सारस्वतपर भाष्य रचा Š | काशीनाथ- 
का काळ वि०-सं० १६६७ के लगभग दै | 

जौमार--इसकी रचना क्रमदीस्वरने की È इसका अपना 
नाम “संक्षिससार” है | कइयोंका कहना है कि machana 
अन्य अधूरा था, जुमरनन्दीने उसे पूरा किया | हमारा विचार 
है छुमरनन्दीने इसकी वृत्ति लिखी और इसका प्रवचन किया | 
इसी कारण यह जोमारके नामसे प्रसिद्ध हुआ | जुमरनन्दीकी 
बृत्तिका नाम “रसवती? है | इस व्याकरणपर गोपीचन्द्रने मी 
बृत्ति लिखी है | जुमरनन्दीका काळ संवत्‌ १२०० के लग- 
भग माना जाता है | आफ्रेक्ट इन्हें बोपदेबसे प्राचीन 
मानता है ओर क्रोलन्रुक बादका | 

सुग्धवोध---यह बोपदेवकीः रचना है | बोपदेवके पिता- 


का नाम “केशव? ओर शुरुका नाम “धनेश? था | धनेशने 


zo? 


महाभाष्यकी एक टीका लिखी है | बोपदेवका काल बिक्रमकी 
हेवी शतान्दीका पूर्वार्ध है | मराठा-साम्राज्यके कालमें 
TATA विशेष प्रचार हुआ था | सम्प्रति इसका पठन-पाठन 
ere बंगाळतक सीमित Š | यह व्याकरण बहुत संक्षिस Š | 
इनके अतिरिक्त सुपञ्म, हरिनामामृत आदि अनेक व्याकरण 
लिखे गये । ये प्रायः अप्रसिद्ध ओर एकदेशीय तथा 
आधुनिक Š | अतः इनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया | वस्तुतः 
शब्दानुशासन-स्चयिताओंकी समाप्ति हेमचन्द्रपर हो जाती है। 
उसके अनन्तर कोई भी ऐसा व्याकरण नहीं LU कोई मी ऐसा व्याकरण नहीं बना; जिसे वास- जिसे वास्त- 


विक रूपमें व्याकरण कहा जा सके | सारस्वत, मुग्धबोध और 
सुप आदि बालकोंके खिलवाड़ हैं | इनके अध्ययनसे कोई 


व्याक्त वयाकरण नहीं बन सकता | संस्कृत भाषा और उसके 
नियमोंका कुछ बोध हो जाना और बात है । 


व्याकरणके परिशिष्ट 
प्रत्येक शन्दानुासनके रचयिताको धातुपाठ और गण- 


पाठकी रचना करनी पड़ती है | कई वेयाकरणोंने उणादिसूत्र 
ओर लिज्ञानुशासनकी भी रचना की है | ये चारों दाब्दानु- 


` शासनके खिल अर्थात्‌ परिशिष्ट वहाते हैं। इन पाँचों अवयबोंका 


समूह. पञ्चाङ्ग) पञ्चपाठी आदि नामोंसे व्यवद्दत होता है | 
धालुपाठ-संस्कृत-व्याकरणशासत्रका मुख्य प्रयोजन 
प्रत्येक पदके प्रकृति-प्रत्यय-विमागको दर्शाना है | शाकरा- 
यन प्रभ्नति वेयाकरणोने समस्त नाम-शब्दोंको आख्यातज — 
=धातुज माना है | अतः धातुपाठ व्याकरण-शास्त्रका प्रधान 
अङ्ग दै । उपलब्ध घातुपाठोमें पाणिनिका घातुपाठ सबसे 
प्राचीन है | पाणिनिसे प्राचीन आपिशळिके घातुपाठका 
उल्लेख भी अनेक प्राचीन ग्रन्थोंमें मिळता है | पाणिनीय 
धात॒पाठपर क्षीरस्वामी, मेत्रेयरक्षित ओर सायणकी वृत्तियाँ 
उपलब्ध हैं | चान्द्र धातुपाठपर पूर्णचन्द्रकी वृत्ति है | 
कातन्त्रका धातुपाठ तिन्त्रती-भाषामें उपलब्ध होता है ॥ 
जेनेन्द्र जेन शाकटायन ओर दैमशब्दानुशासनके अपने-अपने 
पृथक्‌ घातुपाठ विद्यमान हैं | देमचन्द्रने अपने घातुपाठपर 
“पारायण?नामकी बृत्ति लिखी है | | 
गणपाठ--शब्दानुशासनके सूत्रपाठको संक्षित बनानेके 
लिये गणपाठकी रचना हुई है। उपलब्ध गणपाठोंमें सबसे 
प्राचीन पाणिनिका गणपाठ है । आपिशलिके गणपाठका 
उल्लेख भतृहरिने महाभाष्यदीपिका १ | १ | २७ में किया 
है। पाणिनीय गणपाठ काशिका आदि बृत्तिग्रन्थोंमें पढ़ा गया है 
ओर एथक्‌ स्वतन्त्ररूपसे भी मिलता Š | चन्द्रका गणपाठ उसकी 
afi छपा है | इसी प्रकार जेनेन्द्र और शाकटायन आदिके 
भी अपने-अपने स्वतन्त्र गणपाठ विद्यमान हैं | मोजदेवने 
गणपाठको तत्तत्‌, सूत्नोंमें ही पढ़ दिया Š | गणपाठपर जैन 
विद्वान्‌ वर्धमान सूरिका “गणरल्षमहोद्धि’ अन्य बहुत 
उत्कृष्ट दै | इसमें प्रायः समी गणपाठोंकी विवेचना है । | 
पाणिनीय गणपाठपर भड्यशेश्वरकी 'गणरत्ावली>नाम्नी 
टीका मिळती है | इसका एक हस्त-लेख हमारे संग्रहमें हे। | 
उणादिसून्र शाकटायन आदि कुछ वेयाकरण सम्पूर्ण 
नामशब्दोंको घातुज मानते थे | उनके सम्रदायकी रक्षाके 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६६२ 








लिये उत्तरवर्ती आचायोने अपने शब्दानुशासनके परिरिष्ट- 
रूपमे उणादिसूत्ञोकी रचना की । अब ये प्रायः सभी 
व्याकरणोंके अङ्ग बने gu हैं | प्राचीन उणादिसूत्र दो 
प्रकारके मिलते हैं | एक पञ्चपादी ओर दूसरे दुशपादी । 
दोनोंकी तुळनासे स्पष्ट है कि दशपादीकी रचना पञ्चपादीके 
आधारपर हुई है | पञ्चपादी उणादिसूच शाकटायनविरचित 
माने जाते हैं, परंतु यह भूल है | नारायणभट्टने प्रक्रिया- 
सवेस्वके उणादिप्रकरणमे पञ्चपादीको पाणिनिविरचित कहां 
है; परंतु हमारा विचार है पञ्चपादी आपिशलिकी कृति 
है ओर aud -पाणिनिकी | पञ्चपादी उणादिसूत्रापर 
ळगभग २० टीका ज्ञात हैं | उनमें शवेतवनवासी, उज्ज्चल- 
दत्त ओर स्वामी दयानन्दकी बृत्तियाँ श्रेष्ठ हैं दशपादीपर 
एक प्राचीन अज्ञातनामा बृत्तिका हमने सम्पादन किया 
` है | यह व्याकरणके अनेक eui उद्धृत है । इसके अतिरिक्त 
दशपादीपर दो ब्रत्तियां ओर Š | एक विद्ठलकी प्रक्रिया- 
कोमुदीप्रसादान्तर्गत ओर दूसरी अज्ञातनामा | quier एक 
इस्तलेख हमारे पास भी है ,। कातन्त्र, चान्द्र, सरस्वती- 
कण्ठामरणः हैम और सारस्वत व्याकरणोंके भी अपने-अपने 
उणादिसून्न हैं | इनपर अनेक टीकाएँ. मी उपलब्ब हैं | 
उणादिसूत्र और उनकी बृत्तिका इतिहास हमने “sma 
उणादिद्वत्ति? के उपोद्घातमें विस्तारसे लिखा है | 
लिङ्गानुशासन--इस समय सबसे प्राचीन पाणिनिका 
लिङ्गानुशासन प्राप्त है । व्याडिविरचित लिज्ञानुशासनके 
अनेक उद्धरण प्राचीन अन्थोमें उपलब्ध होते हैं | वामन, 
हषेवर्धन, शाकटायन, वररुचि और हेमचन्द्रके लिङ्गानुशासन 
मी इस समय प्रास Š | इनपर कई टीकाएँ हैं | चान्द्र 
लिङ्गानुशासन कई अन्थोर्मे उद्धृत है | संस्कृत भाषामें 
लिज्ञ-शान अत्यन्त दुष्कर है, अतएव प्रत्येक चैयाकरणने 
इसपर अपना ग्रन्थ रचा है | 
" व्याकरणके दाशेनिक ग्रन्थ 
यदि हम व्याकरणके दार्शनिक ग्रन्थोंका उल्लेख न करें 
` तो यह निबन्ध अधूरा ही रहेगा | अतः हम उनका 
sm निदर्शन कराते Š | dd] 
संग्रह-च्याकरणका सबसे प्राचीन और 
दार्शनिक ग्रन्थ “संग्रह? है | यह आचार्य व्याडि ला 
दाक्षायणकी रचना है | RRE लेखानुसार इसमें दस 


x FS RAER ०८७--- 
| १0 ताशे enfer, छह. २ उससे CIR IE M — उपोद्घात, पृष्ठ २० । २. चतुदंशसदस्नाणि qum j 


इस्तळेख, पृष्ठ २६ । ३. विशेष परिचयके लिये 
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aza पदार्थोकी परीक्षा की गयी है। दाक्षायण पाणिनिके मामा 
थे | यह हमने अपने “व्याकरण-शाख्रका इतिहास? ग्रन्थमें 
मळी प्रकार दर्शाया है | अन्य विद्वान्‌ इन्हें पाणिनिका ममेरा 
भाई मानते Š | शब्दब्रह्मवादके आदि प्रवतंक आचार्यं : 
व्याडि माने जाते हैं। महाभाष्यमें 'संग्रह'का दो स्थानोंमें 
उल्लेख मिळता है | वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्डकी स्वोपश hi | 
संग्रहके दस वचन sed Š | कुछ वचन हमें अन्य seni | 
भी मिले EI हमने ५संग्रह*के समस्त उपलब्ध वचन अपने | 
व्याकरणके इतिहासके 'संग्रहकार व्याडि? नामक प्रकरणमें । 
संग्रहीत कर दिये हैं| वाक्यपदीयके द्वितीय काण्डसे ज्ञात - Š 
होता है कि mp चिरकालसे उत्सन्न हो गया था | ~ 
वाक्यपदीय--यह आचार्य भतृंहरिकी कृति है | इसमें 
तीन काण्ड हैं | ब्रह्मकाण्ड, पद्काण्ड ओर प्रकीणकाण्ड | 
प्राचीन परम्पराके अनुसार प्रकीर्णकाण्ड वाक्यपदीयका अवयव 





नहीं है | वर्धमानने लिखा है-- 
` शतृंहरिरवाक्यपदीयप्रकीणयोः कता | 
( qo <o मह्दोदथि, पृष्ठ २ ) $ | 
` वाक्यपदीयके प्रथम दो काण्डॉपर ग्रन्थकारका अपना | 
विवरण है | रामछाल कपूर zxz लाहौरद्वारा इसके सम्पूर्ण 


ब्रह्मकाण्डकी ओर आधे पदकाण्डकी स्वरचित व्याख्या छप 
चुकी है | द्वितीय काण्डपर पुण्यराज ओर तृतीय ( प्रकीण ) 
काण्डपर इेलाराजकी व्याख्या काशीमें मुद्रित हो चुकी है | 

लघुमब्जूषा--वाक्यपदीयके बाद लघुमञ्जुषाका स्थान | 
है | यह नागोजिमइकी रचना है । इसपर कई टीकाएँ # 
विद्यमान हैं । नागेशने इसका एक संक्षिस संस्करण भी | 
लिखा है, वह परम ळघुमन्जूषाके नामसे प्रसिद्ध है | 

इनके अतिरिक्त कुछ ओर मी दार्शनिक ग्रन्थ हैं, परंतु + 
मुख्य ये तीन अन्थ ही माने जाते Š | | 

व्याकरण-शासत्रका us प्राचीन वाद्यय बहुत विशाल था । 


. सक्लेत हम पूर्व कर चुके हैं | व्याकरणके सम्प्रति उपलब्ध 


वाद्ययका पूरा परिचय देनेके लिये अनेक विशालकाय 

अपेक्षा है । तथापि हमने इस Gud संस्कृत- . 
व्याकरणशास््रके प्रधान-प्रधान छेखक और उनके sedo Fal. 
संक्षिस परिचय देनेका प्रयत्न किया है । आशा है इससे “ 
सस्क्ृत-भाषाके व्याकरणपर लिखे गये ग्रन्थोंका कुछ परिचय 
अवश्य प्राप्त होगा | | 


4 


स्वूनि असन संग्रइमन्ये ( परीक्षितानि )-- 


हमारे 
; TEREN इतिहास” अन्धका अवलोकन करना चाहिये । 
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हिंदू-संस्कृतिसे संस्कृत-भाषाका अविच्छेद्य सम्बन्ध 


( लेखक--पं० श्रीरामाधीनजी पाण्डेय साहित्याचाय॑, व्याकरण-शाल्ली, काब्यतीर्थ, विशारद ) 


दिंदू-संस्कृतिके मूलाधार हैं वेद, पुराण; शास्रादि सद्ग्रन्थ। 
इन पुनीत ग्रन्थोकी रचना आर्योकी आदिभाषा संस्कृतमें 


` हुई थी और आज मी वह भारतीय ग्रन्थोंके ष्ठोपर समुद्‌भासित 


हो रही है। अनेक उथल-पुथल हुए; भाषाओंके कितने 
रूपान्तर हुए; फिर भी यह उसी रूपमें वर्तमान है | इसका 
कारण यही रहा है कि हम अभीतक अपनी संस्कृतिसे पृथक 
नहीं हो पाये Š | साथ-साथ महान्‌ परिवर्तनके युगोंमें भी 
हिंदू-संस्कृति अक्षय रूपसे विद्यमान रही और इसपर किसी 
भ्रकारकी आँच न लगी | इसका श्रेय यदि किसीको है तो इस 
अमर भाषाको ही। हम तो नयी रोशनीवाली कान्त-कामिनिया- 
की तरह नित्य-नूतन तरुणी समभ्यताओंके Qui gs अपनी 
बूढ़ी माको सर्वथा भूल बेठे थे; फिर भी यह वात्सल्य- 
की प्रतिमूर्ति कसक ओर वेदनाकी घड़ियोंमें दिन काटती; 
सदियोंसे सोये हुए अपने प्यारे लाड़लोंके सिरहाने dd सिर 
सहद्याती चली आ रही Š | सारांश यह कि हिंदू, हिंदी तथा 
हिंदुस्थानकी जन्मदात्री, पोषिका और प्रकाशिका यदि कोई 
है तो वह संस्कृत-भाषा ही--इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति 
नहीं हो सकती । आज भले ही हमारे बीच इसका सम्मान हो 
या न हो; पर था वह एक समय, जब कि देशके कोने-कोनेमें 
इसीकी तूती बोलती थी, सर्वत्र इसीके शुभ गीत गाये जाते 
थे। समी श्रेणियोंके नर-नारी, aedes -मनुज-दनुज इसी 
भारतीके परम भक्त बने रहते थे। इतना ही नहीं, यहाँके 
पञ॒-पक्षी, तोते ओर सुग्गे भी इसी पवित्र भाषाके आश्रयणमें 


R Rua वेदिक ज्ञान एवं परिमार्जित शब्द-साधनोंके 
. शास्त्रार्थमे ही छीन रहा करते थे, जिसे देख भगवान्‌ दाङ्करा- 


चार्यतककी विस्मयविमुग्ध हो जाना पड़ा था--दूसरोंकी 
बात तो अळग रहे। जिस समय यह भाषा भारतवर्षकी 
राटरभाषाके आसनपर आसीन थी, सम्पूर्ण देशमें इसीका 
सर्वाज्ञीण विकास तथा प्रचार था, अटकसे कटक तथा 
विन्ध्यसे हिमाळ्यतक इसी सर्वतन्त्रात्मिका भाषाकी सत्ता 
विराजमान थी। हमारा सांस्कृतिक विकास उन्नतिके उस समुन्नत 

पहुँच चुका था, जिसे देख विदेशी विज्ञशिरोमणि 
भी तरस खाते और भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते ये | 
अपि च बड़े-बड़े पाश्चात्य मनीषी इसी भारतीय संस्कृतिकी 


अभयद एवं सुखद छत्र-छायामें पलकर अतुळ शान्ति तथा . 


अनुपम विश्राम प्राप्त करनेके लिये लालायित रहा' करते ये | 
भाषा तथा संस्कृतिके इतिवृत्तोके अध्ययनसे यह पता चलता - 
है कि इसी देववाणीकी अदूर सेवाके फलरूप बृद्ध भारतबर्षने 
सम्पूर्ण विश्वका नेतृत्व तथा समी देशम जा-जाकर अपनी 
सभ्यताका उत्तरोत्तर विकास किया था । उस समय इसकी 
अबाधगति थी | अस्तु; समी क्षेत्रोमें पहुँच-पहुँचकर इसने 
असम्योंकों सम्य, मूकोंकों वाचाळ, पदुओंको जानुचळन-योग्य> 
दिगम्बरोंको दिव्याम्बराभूषित ओर वनचरोंकों अपना सहचर. 
बना साहित्य, संगीत, शिल्प, कृषि तथा वास्तुकला आदि 
विविध कलाओंका ज्ञान कराया था | आज भले ही इसे कोई 
माने या न माने; पर बड़े-बड़े पश्चिमीय विद्वानोंने भी ऊच्च 
बाहु हो यह प्रमाणित किया है कि भारतवर्ष केवळ हिंदुओंके 
घमं तथा संस्कृतिका ही नहीं; अपितु सम्पूर्ण जगत्‌के धर्म तया 
संस्कृतिका आदि खोत था | साथ-ही-साथ बड़े अभिमानके साथ 
यह भी उद्घोषित किया है कि सारे भूमागकी भाषा कभी एकमात्र 
संस्कृत ही थी। बड़े ही दुःखकी बात है कि आधुनिकता- 
की छाया पड़ जानेके कारण आज इम भी यह कहनेमें तनिक 
भी नहीं हिचकते कि संस्कृत-भाषा भारतकी एक जाति- 
विशेषकी भाषा है तथा इसमें न कोई इतिहासका क्रम है; न. 
भौगोलिक विश्लेष; न ज्ञान दै न विज्ञान; फिर केसे यह देशके 
लिये हितकर एवं उपयुक्त कही जा सकती है। इस प्रकार ` 
हड़ताल फेरनेवाले wer बन्द यदि गम्मीरतापूर्वक 
अनुसन्धान करें' ओर विचारें तो सहज ही यह पता चळ 
सकता है कि वे तथ्यसे कितनी दूर खड़े हैं तथा दिनानुदिन 
और मी दूर होते चले जा रहे हैं । 

Ra समय देशकी तिळ-तिळ भूमि संस्कृत-भाषाकी 
सुरसरि-घारासे परिश्रावित होती थी, भारतवर्षने ऐसे-ऐसे 
दार्शनिक; वैज्ञानिक, साहित्यिक, इतिद्वासकार, कलाविद्‌ एवं 
कवियोँको समुत्पन्न किया था, जिनके पावन संस्मरणसे ही 
हम धन्य हो जाते हैं तथा जिनकी कीति-गाथाओंको सुन इम फूळे 
नहीं समाते ओर आज भी सम्य-जगतमें गवोन्नत हो सिर 
उठाकर चल रहे हैं । दुर्दान्त कालके कुचक्रसे इस भाषाका 
समादर करना जबसे इम भूल गये और हमारे लिये यह हेव- 
सी होने लगी, इस परमपवित्रा भारत-भूमिपर अंग्रेजोंका maqa 
क्रमशः स्थापित होकर ही रहा । जिस समय यहां इन विदेशिये- | 
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का पदार्पण हुआ था; इम भारतीय इनकी हष्टिमें निरे पञ्च 
ही समझे और छाठियोंके बळ दके जाते थे; पर इन्हें जब 
इसी गीर्वाणीके एक छोटे-से सेवक कबि कालिदासकी कृति 
` अमिज्ञानशाकुन्तळ तथा रघुवंश महाकान्यका दर्शन हुआ, तब 
इन्हें दंग रह जाना पड़ा | इन ग्रन्थोकी ओर विशेषताओंके 
साथ-साथ गाळचका कण्व ऋषिके यहाँ आकाशमार्गसे गमन 
तथा निशि-दिवाकी सुमेरु-प्रदक्षिणा आदि वैज्ञानिक रहस्योने 
इन्हें आश्चर्यचकित कर दिया । भारतीय विज्ञानके एक 
! छोटेसे रहस्यको भी समझनेमें उनका माथा उनकने लगा औरवे 
A दातोंतले अंगुली दबाने । हमारे सांस्कृतिक विकास- 
काळके अन्तर्गत संस्कृतःअनन्थोमें ऐसे-ऐसे - वेशानिक एवं 
कलात्मक रहस्य मिलेंगे; जिनकी छायाको छूनेमें मी आजका 
समुन्नत विकासबाद मुख मोड़ लेता है, वहाँतक पहुँचनेकी बात 
तो सर्वथा दूर है ही | आज नये जगतूकी नयी सभ्यता और 
नूतन विकासवादकी ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं, तब हमें 
सी उसमें एक: अनोखी विशिष्टता, नवीनता, पूर्णता एवं 
महत्ताका आभास मिळता है। हमारे Gub समक्ष ऐसी 
चक्ताचोंन उपस्थित हो जाती है कि उसकी नयी चमक-दमक- 
से आकर्षित हों इम उसी ओर लपक तो पड़ते हैँ; पर क्या 
इससे इमारां वह नेतिक एवं सामाजिक स्तर ऊँचा 
उठता है; जो इमारे प्राचीन सांस्कृतिक विकासवादसे सम्भव 


था ? कदापि नहीं | इससे हमारे चर्मचक्षु मळे ही अभिभूत 


हो जाय॑, हमारा बाह्य जीबन देखनेमें मळे ही आदर्श-सा प्रतीत 
होने लगे; पर अन्तर्जीवन तो सदो ही उस चमत्कारपूर्ण रहस्यकी 

ist रहेगा, जिसके आश्रये पलकर हमारे पूर्वज वास्तविक 
रहस्य) आम्युद्यिक उन्नति, अनन्त सुख, शान्ति तथा विआम- 


की सहज उपळन्धिमें सतत निम रहदा करते थे) सच तो 


यह दै कि नवीनतम विकासबादके ऐन्द्रजाकिक रंगमें सराबोर 





x खर्चे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखमारभचेत्‌ # 





समाज और जातिकी नैयाको भ्रमपूर्ण विकासवादके गहरे एवं 
विस्तृत आवर्तमें ही चक्कर काटती रहने दें । 

हिंदु-जाति संस्कृत-माषाकी अवमानना तथा अपनी 
सस्कृतिकी{अवहदेळना करनेसे जिस अमावको प्रास कर चुकी 
$ उसे पूरा करने में इसे बहुत संयम, नियम; चयैः एवं 


अदम्य उत्साइका अपनेमें समावेशकर पल-पलकी प्रतीक्षा :. 


करनी होगी | इस अमावकालमें हिंदू-जातिको तो अबतककी 
नित्य-नूतन wei सम्यताओंके बवंडरमें सर्वथा विलीन 
हो जाना चाहिये था; पर केसे आज भी यह तथागतरूपमें 
ही सुव्यवस्थित दै, यह कोई कम आश्चर्यं तथा कुतूहछबर्डक 
नहीं दै | आज जब कि हमारे देशकी भूमि, वायु और जळतक 
परतन्त्रतासे मुक्त: है, तब क्या कारण ओर अधिकार दै किं 
संस्कृतिके ऊपर उसकी छाप .बनी रहे और हम उसे ही 
स्वीकार करनेमें अपना अहोभाग्य समझें । यदि वास्तवमें 
यही बातं संत्य होती जा रही है तो इसका एकमात्र यही 
कारण हो सकता है कि अभी भी इम अपनी प्राचीन- 
तम माषासे उदासीन ही हैं ओर उसके hme ene 
quse] तैयार नहीं | अपनी संस्कृतिको खोकर यदि 
स्वतन्त्रता उपलब्ध हो तो यह हमारे लिये अभिझाप है; 
समुन्नतिका बरदान नहीं | पूज्य मह्दात्माजीका यह आदेश कि 
प्रत्येक हिंदूको अपनी संस्कृति तथा समभ्यतासे उसी प्रकार 
लिपटे रहना चाहिये, जिस प्रकार बचा अपनी मासे लिपटा 
रहता है? किसी भी अवस्थामें हमें विस्मृत नहीं होना 
चाहिये । हमारे लिये यह महामन्त्र होना चाहिये और इसकी 
सार्थकता तमी सम्भव है, जब कि इस देशके अणु-परमाणुको 
सस्कृत-भाषारूपिणी जाहुवीके तीर्थ-सलिछसे पुनः एक बार 
परिक्षालितकर पावन तथा भावन बना दिया जाय | क्या भारत- 


हो इम अपने वास्तविक रूपको संबंथा खो बैठे हैं, जिससे वर्षका ऐसा कि राजप्रासादोंसे 
am ; सुसमय फिर आयेगा जब कि 
हमारा बह असली रूप दीख ही नहीं पढ़ता । हमें तो उसी झॉपड़ियोंतक तथा प्रशस्त राजपर्थोसे लेकर संकीर्ण bole 
रहस्यका अन्वेषण करना चाहिये, उसी तत्वका पता लगाना घर-घरसे यह ध्वनि सुनायी पड़ेगी. ` ` 
ns जीवन = Sas आदर्शपर स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति | 
हुँ गरा देश, समाज तथा : | ्वरस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानी सि 
Tbe T इता जाति पुनः उसी manera जानीहि तन्मण्डनमिश्रधाम ॥ 
|... तोरे मैया ! सम गोबिंद हरी। - d 
x जप तप साधन कछु नहि लागत, खरचत नहि गठरी॥ 
o संतत ` संपति qux phas Me: 
BR AE न जा सुख, ता मुख धूळ मयी ॥ `: @ ` 
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<ç 7 


प्राचीन भारतकी तीन महान्‌ शिक्षण संस्था 


® ( लेखक-पं० शीशश्वरवोषजी शर्मा ) 


प्राचीन भारतमें शिक्षाके तीन महाकेन्द्र तक्षशिला, 
नालन्दा और विक्रमशित्ण विश्वविद्यालय ये, जिनके घ्वंसा- 
X बद्येष अमी भी देखनेमें आते हैं | इनमें पहला विश्वविद्यालय 
पंजाबमें और शेष दो मगध ( बिहार ) में थे | इनका विशद 


> वर्णन हमें भारतके इतिहासमें मिळता है । विदेशी यातियोने. 


` मी युक्तकण्ठसे इनकी प्रशंसा की है | 
° . (१) तक्षशिला विश्वविद्यालय 
भारतकी प्राचीनतम शिक्षण-संस्था पंजाबप्रान्तके 
रावळपिंडी शहरसे प्रायः १८ मीळकी दूरीपर ( अब निर्जन 
ओर बीरान स्थान ) तक्षशिला नामकी नगरीमें थी | यहाँकी 
` सभ्यता संसारकी सर्वोत्तम ओर पुरातन सभ्यताओमेंसे एक 
P थी | चाणक्य-जैसे राजनीतिज्ञ और भृत्य कोमारजीब-जैसे 
शस्य-न्विकित्सक ( सर्जन ) यहीं अध्यापक थे। यहाँ देश- 
विदेशसे बड़े-बड़े विद्वान्‌ वेद आदि अठारह विद्याएँ-- 
विशेषरूपसे अर्थशास्र, राजनीति और आयुर्वेदके अध्ययनके 
लिये आते और उसमें अच्छी जानकारी प्रास करते थे । 
चीनी भाषामें तक्षका अर्थ है पहाड़ और तक्षशिला 
वास्तबर्मे है मी पहाड़ोंके बीच | इतिहासकारोंका कथन Š कि 
'मरतके दो पुत्र थे--तक्ष और पुष्कर । पुष्करने पुष्करावत्त 
और तक्षने तक्षशिला बसायी थी |? 
ईस्वी सनके पाँच सौ बर्ष पूर्वसे लेकर छठी शतान्दी- 
-$ पर्यन्त तक्षशिला बहुत -ही उन्नतिशील रही | इसके बाद gT- 
आक्रमणकारियोंने तक्षशिळाका सर्वनाश कर दिया। फिर 
` रंग ढाई हजार वर्षोके अनन्तर वैज्ञानिकोंके- कठिन 
EN पश्चात्‌ वहाकी खुदाई हुई | और वहाँ उस जमानेके 
, पन-भोड़े, जिनमें छोटे-छोटे बर्तनोंसे लेकर चार-चार फुटके 
“१ मरके Tn petes m थाली, लोटा; द्दीरक-हारः 
) कैंसट-पत्थर ओर सुरमेदानी ही नहीं) अपितु 
गान्धारी कळाके सवोत्कृष्ट नमूने एवं बौद्ध मिक्षुओंके अवशेष 


गमान भी Rë Š | इसके अतिरिक्त झी? और “खरोष्टरी? - 


लिखे शिळा-ठेख भी पाये गये । ये सभी सामान 
2 वेहूकि “म्यूजियमश्में र्खे गये el |. | 
तक्षरिळाके 
» मोरा 


रिचस्तूप आदि इलाके पास ही एक-दो मीलकी दूरीपर dm 
हैं; जिन्हें अच्छी तरह देखे बिना RA सभ्यता अच्छी 
RUER नहीं. की जा सकती | मिड्माउण्ड आंभीक- 
की राजधानी थी। sert बौद्धोंका निवासस्थान या। 
यहां उनके व्यवहारकी वस्तुए चक्की, घड़ा तथा थाळी आदि 
मिलती हैं | यहाँ उन मिक्षुओंके भांडागार; बिहार तथा 
स्नानागार बने थे, जिनके अवशेष और विशेषकर | गान्धारी 
कछाकी. उत्कृष्ट तम मूर्तियाँ दर्शकोंके चित्तको मोह लेती। थीं : 
रिचस्तूपर्मे कनिष्कने ईस्वी सनके पूर्व एक स्तूप बनबाया था |. 
इनके अतिरिक्त euren ब्राह्मण-बोद्ध दर्शन; साहित्य, 
अर्थशास्र एवं वेद्यकके ग्रन्थ भी लिखे गये थे | उसके पीछे 
एक महान्‌ देशकी समृद्धिशालिनी सम्यताका महान्‌ इतिहास 


निहित है | 


(२) नाउन्दा विश्वविद्यालयं 
तक्षशित्वाके बाद नाळन्दा-विश्वविद्याळयका खान आताः 
हे । सचमुच यह संसारमरका ज्ञानपीठ था । इसीने तत्कालीन 


. जगतूको भारतीय ज्ञान; विज्ञान, धर्मशास्त्र, साहित्य) दर्शन, 


कला, शिल्प, सभ्यता ओर संस्कृति आदिका दान दिया था। 
यहके स्नातक प्रकाण्ड पाण्डित्यमें अपना सानी नहीं रखते ये t 
जब बोद्ध-धर्मकी विजय-पताका सारे एशियाखण्डमें फहरा रही: 
थी, भारतीय शान-विश्ञानका मूललोत नाळन्दा ही था । नालन्दा- 
में अध्ययन किये बिना शिक्षा अधूरी ही समझी जाती थी |, 


` नाळन्दाकी स्थितिके बारेमें इतिहासकारोंके बिभिन्न मत. 
हैं। “पालि-साहित्यमें नालन्दा राजणइसे आठ मीलकी- 
दूरीपर बताया गया है | चीनी यात्री 'फाहियानःकी भी महीः 
सम्मति है | ओर दूसरे चीनी यात्री टवान:ध्वाड़के कथनानुसार' 
नालन्दा वर्तमान बिहारशरीफ शहरके दक्षिण-पश्चिम कोणमें 
एक आमका बगीचा था | उस बगीचेमें “नालन्दा? नामका- 
एक नागराज रहता या | यह भी कहा जाता है कि भगवान्‌ 
बुद्ध पूर्वजन्ममें वहाँ “बोधिसत्तःके रूपमें पैदा हुए ये | 
खेर जो कुछ हो, खंडहरोंकी खुदाई हो जानेपर अनुमान और. 


: `. .. केल्पनाकी कोई गुंजाइश ही न रद्दी । नालन्दाका मम्नावशेष, | 
SER मीळोंमें पाये जाते š | मिड़माउण्ड; - 
-मोरा-दू, Afe, पिपला, जांडियाळ ओर : 


“बख्तियारपुर बिहार लाइट WADE *“नालन्दाः- esa 


९ & ` 
» 4 > 
x= 


लगभग एक मीलपर है । खुदाईमें आये नागाजुनकी एक मूर्ति: 
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मिली है । अगर यह प्रतिमा चत्यवादी नागा्ुनकी मानं ळी 
जाय तो इससे यह साबित होता है कि नालन्दा दूसरी शतान्दी- 
"Een एक सुप्रतिष्ठित शिक्षा-केन्द्र या | क्योंकि नागार्जुन 
® महायानके प्रवर्तक थे ओर नालन्दा महायानियोंका गढ़ d 
जहाँ कभी नालन्दा-विद्यापीठके सुन्दर-सुद्दढ भवन थे 
बाँ अब “बड़गाँवः नामकी एक बस्ती है। इसके निकट 
स्थित विस्तृत और सुदूरव्यापी नालन्दाके ध्वंसावशेष-ऊची- 
ऊँची sere दीवारेंश अनगिनत रीले, प्राचीन तालाब आदि 
अपने प्राचीनतम गौरवमय दिनोंकी महत्ताके सूचक R | 
नालन्दा विश्वविद्याल्यमें सुदूरवती चीन, जापान; 
dram मध्यएरिया) तिब्बत, श्याम, अनाम; बर्मा मल्य 
आदि अनेक देशोंसे ज्ञान-पिपासु व्यक्ति अध्ययनार्थ आते 
थे । यहाँ अठारह बोद्धनिकायःग्रन्थोके अतिरिक्त वैद्यक, 
दर्शन) साहित्य; कला, ब्राह्मण एवं जेन दर्शन आदिकी भी 
शिक्षा दी जाती थी। खंडहरोंकी खुदाईके सामान यह कह 
रहे हैं कि केवल किताबी शिक्षा ही qata नहीं थी; हस्त- 
कौशलकी शिक्षाका भी सुप्रबन्ध था | j | 
यहके चीनी wh द्वेनसांगके अनुसार नालन्दामें 
दस gsm अधिक छात्र पढ़ते थे ओर अध्यापकोकी संख्या 
डेढ़ हजार थी | प्रधानाध्यापक शील्भद्र थे | विश्वविद्याल्यके 
` साथ बिहारमें आठ विस्तृत कक्ष ओर तीन सो प्रकोष्ठ थे। 
सभा-सदन दस भागोंमें विभक्त था। शिक्षार्थियोके रहनेके 
लिये भिन्न-भिन्न तीन सो छात्रावास-भवन थे | तीन विशाळ ` 
पुस्तकालय---रनसागर; रन्नोदधि ओर रत्नरक्षक नामके थे | 
इन पुस्तकाल्योमें हीनयान; महायान, वज़यान आदि बौद्ध 
तथा अन्यान्य सम्प्रदायोके विविधविषयक ग्रन्थ मौजूद थे | 
शिक्षाविमागमे जिनमित्र, शीघ्रबुद्ध, चन्द्रपाल, 
शानचन्द्र; स्थिरमति; प्रभाकरमित्र; TATS भद्रसेन, शान्त- 
रक्षित आदि प्रथम श्रेणीके प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे--जिनमें 
आचार्य शान्तरक्षितका नाम विशेष उल्लेखनीय है | उनके 
Sense 


नाळन्दा केवळ मगधका ही ज्ञान-भण्डार नहीं वरं समस्त 


संसारम शान विज्ञानका पथप्रदर्शक था | नालन्दाके अन्तिम | 


Rai घोर चञ्रयानका विक्ृत-से-विकृत रूप जनतामें 
प्रचारित किया जा रहा था | इन्हीं आन्तरिक 

और सुसस्मानोंके आक्रमणे नालन्दाको मिट्टीमे मिला दिया l 
' दाने इत्यादि | भारतीय स्थापत्य-कलाके 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्निुः्लमाम्मवेत्‌ + 


बर्बाद किये गये ! यदि भयंकर अमानुषिक प्रहारोसे नाळन्दा- 
का नाश न हुआ होता तो वहाँके ग्रन्थ-संग्रहाळय आज भी 
दुनियाको यह wer सकते कि उस समय नालन्दा कितना 
विस्तृत एवं गम्भीर ज्ञान-समुद्र था; उसका शान-भण्डार 
भूमण्डलपर कैसा अद्वितीय था | ॒ 


(३) विक्रमशिला विश्वविद्यालय d 
भारतके तीसरे विश्वविद्यालय विक्रमरिलाके स्थानके 
विषयमें इतिहासकारोंके विभिन्न मत होते हुए भी बहुत-से A, 
तिब्बती बौद्धय्रत्थोंके अनुवादके बाद? उसके आधारपर C 
वर्तमान भागळपुर जिलेके सुळतानगंजको 'विक्रमदिला? 

निश्चित किया गया है | e 
इस विश्वविद्यालयके चारों ओर चार तोरण थे | हर एक 


प्रवेशद्वारपर एक-एक प्रवेशिका-परीक्षाग्रह था । इन सभी 


्वारोपर एक-एक दिग्गज विद्वान्‌ थे । जो प्रवेशार्थी यहाँ 
पढ़ने आते थे, उन्हें पहले इन्हीं द्वारस्थ पण्डितोंको परीक्षामें 
सन्तुष्ट करना पड़ता था | 

अध्यापन-विभागमें रत्नवञ्र, लीलावज़, कुष्णसमरवज्र) 
तथागतरक्षित, दीपंकर श्रीज्ञान, बोधिमद्र, कमळरक्षित और 
नरेन्द्र श्रीज्ञान-ये आठ महापण्डित और १०८ पण्डित थे | 
आचार्य ‹दीपंकर भ्रीशान' थे | इस विश्वविद्याळयमें घर्म, 
साहित्य, दर्शन, न्याय आदिके अतिरिक्त विशेषरूपसे मन्त्र- 
शा्रकी शिक्षा दी जाती थी | नालन्दा-जैसे प्राचीन तथा 
विक्रमदिळा-जेसे नवीन विश्वविद्याल्योंमें तन्त्रशासत्रकी ही 
प्रधानता थी | यहकि महापण्डितांमें मैत्री या डोम्बीया, A 
स्मृत्याकर आदि "सिद्व? ही थे | 
विक्रमशिळामें भारतीय छात्रोंके अतिरिक्त बहुत 
विदेशी छात्र भी विद्याध्ययनके -लिये आते थे। LEN N 
a एवं भोजनादिका प्रबन्ध विश्वविद्यालयकी ओरसे k. 


था। 


ऱ्य 


दीपंकर श्रीज्ञानके 
थे । बिहारके . मध्यमें मूति थी 
तान्त्रिक देवाळय थे | विदेशी छात्रोंको विशेष सुविधा प्रास थी E 
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भारतमें प्राचीन कालमें मन्दिर प्रायः काष्ठके बनते थे; 
जैसे आजकल नेपाल, तिब्बत, चीन तथा जापानमें बनते हैं | 
यही कारण है कि अत्यन्त प्राचीन कालके मन्दिर इस समय प्रायः 
नहीं मिलते । 

प्राचीन मन्दिरोंमें शक्तिके तथा शिवके मन्दिर बहुत अधिक 
हैं ॥ शक्ति-मन्दिरोंके विषयमें पाठकगण कल्याणकें 'शक्ति-अडू” 
में प्रकाशित मेरे लेखमें उल्लेख पायेंगे तथा इस विषयपर 
विचार पायेंगे कि शक्ति-मन्दिरोंके निर्माणका प्रधान कारण 
क्या था | शिव-उपासना भी परम प्राचीन है और इसको 
अनार्य समझना भूल है। शिव तथा शक्तिकी उपासना संसारके 
ग्राचीनतम धमाँमें पायी जाती है--यथा मिर, फिनीरिया; 
ग्रीस, ब्रिटेन इत्यादि देशोंमें। भारतमें भी यही उपासना 
पहले थी । कालान्तरमें वेष्णव आचार्यों तथा संतोंके प्रभावसे 
विष्णुकी उपासना भी बहुत बढ़ी। इस समय ura 
अधिकांश मन्दिर इन्हीं तीन श्रेणियोंमें आते हैं | प्राचीन 
कालमें भारतमें सूर्य-उपासना भी बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । कहा 
नहीं जा सकता कि सूर्यकी पूजाके लिये! मगलोग बाहरसे क्यों 
भारतमें लाये गये | कालान्तरमें सूर्य-उपासना भारतमें बहुत 
कम हो गयी ओर साथ-ही-साथ मेक्सिकोके मयळोगोंमें बहुत 
बढ़ी । उस देशमें मयलोगोके बनाये हुए सूर्य-मन्दिरोंके 
बड़े-बड़े ध्वंसावशेष मिलते हैं। अनेक प्रदेशोंमें सूर्यकी 
उपासनामें नरबलितक दी जाने लगी थी । गणेश-उपासना 
इस समय केवल महाराष्ट्र देशमें ही कुछ स्थानापर मिलेगी । 
यही पाँच हिंदुओंके पञ्च-देव Š | 


भारतके वर्तमान मन्दिर सब-के-सब बड़े-बड़े राजाओंके 
बनवाये हुए हैं | इन मन्दिरोंका निर्माण रूपमण्डन इत्यादि 
प्रामाणिक ग्रन्थोके आधारपर हुआ है | और इन मन्दिरोंमें मिळने- 
वाळी अनेक बातें जो देखनेमें साधारण माळूम पड़ती हैं।वे सब-की- 
सब नियमितरूपसे बनी हुईं पायी smit | जिज्ञासु पाठकोंको 
श्रीगोपीनाथरावकुत «Hindu Iconography? नामक 


सुप्रसिद्ध पुस्तक देखनी चाहिये । इसमें शिव, देवी, विष्णु 


इत्यादि देवताओंके विविध रूपोंका वर्णन है और मन्दिरोंके 
निर्माणके विषयमें भी बहुत कुछ लिखा है | इसके अतिरिक्त 
मसूर-गवनंमेंटद्वारा प्रकाशित 'श्रीतत्त्व-निधिः नामक संस्कृत 
अन्थ मूतियोके विषयमे द्रष्टव्य है | अनेक देवता ऐसे हैं) 
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भारतके प्रसिद्ध मन्दिरोंका शिल्पदश्सि आलोत्रन 


( लेखक--श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्‌० go) 


जिनके मन्दिरके समीप तालाब अथवा कूप होना चाहिये, 
अन्यया जनताका अनिष्ट हो सकता हे । ऐसी मूर्तियाँ भैरव 
काळी इत्यादि उग्र देवताओंकी हैं | मन्दिरोमें भद्रपीड नामक 
श्रेणियोंका स्तर एक मुख्य वस्तु है | अर्थात्‌ मन्दिरकी पष्ठः 
भूमिपर अधिकतर सोलह स्तर ऐसे होते हैं, जिनमें एकके 
ऊपर एक स्तरमें नानाविध पशु-पक्षी तथा मनुष्योंकी श्रेणियाँ 
दिखलायी जाती हैं | मन्द्रके शिखरके विषयमे भी अनेक 
नियम हैं कि किस मन्दिरमे: कितने शिखर होने चाहिये । 
विष्णु-मन्दिरोंके बाहर विष्णुके कोन-क्रोनसे अवतार किसःकिस | 
स्थानपर दिखळाये जायें, इसका भी नियम है । शिव-मन्दिरासे | 
बाहरकी ओर गणेश, गोरी तथा कार्तिकेयकी मूर्तियाँ बनायी 
जाती दें | शिव-मन्दिरोके भीतर भी यही मूर्तियाँ नियमित 
स्थानोपर बनायी जाती हैं । अनेक मन्दिरमे बाइरकी ओर 
छोटे-छोटे मन्दिर उपदेवताओंके बनाये जाते हैं। अनेक | 
मन्दिरमे यथा खजुराहोके विशाल चन्देछ मन्दिरोंमें) | 
भुवनेश्वरके मन्दिरोमेंश पुरीके जगदीश-मन्दिरमें, कोणार्कके 
ध्वस्त सूर्य-मन्दिरमें तथा काशीके नेपाली मन्दिरमें बाहरकी. 
ओर कई नियमित स्थानोपर अइ्लीळ मूर्तियां मिळती हैं | 


इनके विषयमे अनभिज्ञ समालोचकोने मन्दिरोंको बनवानेवाळे ' 


राजाओंकों तथा उनको बनानेवाले शिल्पियोकी बुरा-भला कहा 


_है। पर यथार्यमें इन अइलीळ मूर्तियोंका प्रयोजन मन्दिरोंकी_ 


वज्रपातादिसे रक्षा करना है । नये मकान बनाते समय कई 


writ झाडू, डलिया इत्यादि इसलिये लटका दी जाती हैं 


कि किसीकी “नजर? न लगे । मैने स्वयं तो नहीं देखा है) पर 
पढ़ा . है कि Roman Catholic मन्दिरोमे भी यही 
बात मिलेगी | इस बातके प्रमाणस्वरूप नीचे कुछ उद्धरण 
दिये जाते हैं । यथा-- 


वज्रपातादिसीत्यादिवारणार्थ यथोदितम्‌ । 
शिल्यश्ाखेडपि मण्यादिविन्यासं पोरुषाकतिस्‌ u 


अधःशाखाचतुर्थांशे प्रतीहारो निवेशयेत्‌ । 
` ___( अस्निपुराण 
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# सर्वे भद्राणि पइ्यन्तु मा कश्चिदुः्लमारमवेत्‌ 





कारण इन बड़े-बड़े मन्दिरामें जगमोहन, मण्डप इत्यादि 


दक्षिणके अनेक मन्दिरोमें कासव नामक एक चबूतरो 
बना रहता हेश जिसपर सिर रखकर यात्री लोग देवताको 
प्रणाम करते हैं । -दक्षिणकें मन्दिरोंमें मन्दिरकी परिधिके 
भीतर एक तालाब होता है, जिसमें देवताकी चल्मूर्ति उत्सवोकि 
अवसरपर समारोहके साथ नौकामें घुमायी जाती है | ऐसे 
ताळाबको तेप्पाकुलम्‌ कहते हैं xu मन्दिरोमें अधिकतर 
याज्रियाको मुख्य मूतिका स्पश नहीं करने दिया जाता | 
यात्रियोंद्री ओरसे -मन्दिरके सेबकगण द्रव्य लेकर मूतिकी 
पूजा कर देते Š | कई मन्दिर ऐसे भी हैं? जहाँ शिवलिज्ञपर 
जल नहीं चढ़ाया जाता, केवळ तेका लेप करते है | 
` ' जैसा कि ऊपर कहा गया दै, भारतके प्रसिद्ध मन्दिर 
विख्यात राजकुछोंद्वारा बनवाये गये हैं । मन्दिरके निर्माणमें 
भाव ही प्रधान है । यथार्थमें भगवान्‌ प्रत्येक मनुष्यके घट- 
घरमे व्याप्त हैं; पर प्रत्येक भावुक भक्त भगवानके साकार 
रूपकी पूजा अर्चा इत्यादि करके अपने अन्तःकरणको सुख 
देता है | वास्तवमें मूर्तियाँ एक प्रकारके दिव्य आदेश कदे 
जा सकते हैं, जिनके द्वारा भक्त अपनी साधना पूरी करते Š । 
याइशी भावना यस्य सिद्धिमेवति ताइशी॥ 
और वास्तवमें यह सब भावका ही खेल है । 
Secret of the Golden Flower नामक अंग्रेजी 
पुस्तकें चीनियाँकी घ्यान-विधि वर्णित है। इस पुस्तककी 
_ भूमिका सुप्रसिद्ध जर्मन-विद्वान्‌ Jung ने लिखी है । उसमें 
उन्होंने लिखा दै कि जबतक मनुष्य मक्तिमें इतना सराबोर 
नहीं हो जाता कि असम्भाव्य बातोंका भी विश्वास करे, तबतक 
उसे भगवानका साक्षात्कार नहीं होता । अतः जिसे हम 
अन्धविश्वास कहते हैं; कुछ नियमॉंके अनुसार होनेके कारण 
बद्दी वस्तु उत्कट भक्तिका रूप घारण कर सकती है | हिंदुओं- 
में अनेक देवी-देवताओंकी पूजा प्रचलित होनेपर भी 
मेरे विचारमें हिंदूलोग मूर्तिपूजक नहीं कहे जा सकते। 
Iconography शब्द मू्तियाके वर्णनके लिये आता है। यह 
शब्द Icon से निकला है । प्राचीन काळमें फिनीशियन लोग 
छोटी-छोटी मूर्तियां (Icon) अभिचारः मारण इत्यादिके लिये 
बनाते थे | अतः मन्दिरोका निर्माण भक्तोंकी भावना प्रकट 
__ करनेकेनिमित्त और 'स्वान्तःसुखाय? कहना चाहिये | प्राचीन 
कालमे उत्य-गीतादि भी देवमूर्तियोंके सम्मुख होते थे और 





मन्दिरके मुख्य अज्ञ माने गये हैं । शक्ति-मन्दिरोंमें 
जीव-बलिकी प्रथा तथा दक्षिण ओर वाम उपासना, शिवाळयोँमें 
अनगढ़ लिज्ञोंकी स्थिति अथवा नर्मदेश्वरकी स्थापना ओर 
विषणुमन्द्रोमे शालग्राम इत्यादिकी स्थिति गूढ ओर ज्ञातव्य 
विषय हैं, जिनपर विचार करनेके लिये यहापर स्थान नहीं। 
मन्दिर पहले गुफाओंमें बनते थे, जेसा काश्मीरके अमरनाथ 
तथा कालिंजरके मन्दिरोंमें दिखलायी पड़ता है | कालान्तरमें 
पत्थरके मन्दिर बनने लगे | नाना प्रकारके पत्थरोंका प्रयोग 
मन्दिरोंके निर्माणमें हुआ है | कहीं-कहीं तो केवल संगमरमर- 
ही-संगमरमर लगाया गया है | मन्दिरकी रक्षाका प्रबन्ध भी 
एक मुख्य विषय है, जो घ्यानमें खखा गया ë | दक्षिणमें 
मन्दिरोंके चारों ओर सात-सात परकोटेतक बने हैं । इसके 
अतिरिक्त भक्ताने अनेक प्रकारसे मन्दिरोंको सुसजित-करनेका 
प्रयत्न किया है | जैसे, पंजाबके सुप्रसिद्ध महाराजा रणजीतसिंहनेः 


काशीविश्वनाथ) ज्वालाजी तथा अमृतसरके सुप्रसिद्ध सिक्खाँके . 


सुवर्ण-मन्दिरपर सोनेका पत्र चढ्वाया, जो अबतक विद्यमानः 
है | कहा जाता है कि इन्हीं महाराजाने प्रसिद्ध कोहनूर हीरा 
भ्रीजगन्नाथजीको अर्पण करनेकी इच्छा प्रकट की थी, पर उनकी 
यह इच्छा कई कारणासे उनके देहावसानके उपरान्त पूर्ण 
नहीं की गयी । प्रातःस्मरणीया अहल्याबाईने भी अनेक 
मन्दिरका निर्माण कराया है ओर सम्भवतः काशीविश्वनाथकाः 
वर्तमान मन्दिर भी उन्हींका बनवाया हुआ Š | 


| कुमार दाराशिकोहने एक पुस्तक (Uer हक्केनुमा? 


नामक लिखी थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद प्रयागके पाणिनि 
आफिससे प्रकाशित हुआ है | बड़ी सुन्दर पुस्तक है। इसमें 
मुसल्मानेकि चिकितिया सम्प्रदायके अनुसार प्राणायाम-विधिका 
वणेन है | इसमें भी भावोके गूढ़ स्तरोंका विशेष विवेचन 
किया गया है । मन्दिरोंकी स्थापना विशिष्ट भक्तकी भक्तिपर 
निर्भर होती है । और इसीसे सिद्धि भी प्रात होती Š | अनेक 
योगीजनोंका सम्बन्ध भी ऐसे मन्दिरोंकी स्थापनामें होता है ।. 
उत्तरी भारतमें मुसल्मानोंके आक्रमणके कारण प्रायः 
सब पुराने मन्दिरोंकी बहुत क्षति हुईं. है। सोमनाथमें तो 
मुसल्मानोने प्रायः सम्पूर्ण मन्दिर ही नष्ट कर दिया | काशी- 
विश्वनाथके दो मन्दिरोंको qat नष्ट कर दिया। कालिंजर 
gi मन्दिरोंको यथासाध्य नष्ट-भ्रष्ट करके छोड़ा | कन्नौज) 
अयोध्या ओर मधुराके भी असंख्य मन्दिरोंको इन्होंने नष्ट 
किया | नालन्दांके सुप्रसिद्ध बोद्धस्थानके नाशकी कथासे भी 
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# सारतके प्रसिद्ध मन्दिरोंका शिल्पदष्टिसे आळोचन # 
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TS 





पाठक अपरिचित न होंगे । उड़ीसा अथवा उत्कलप्रदेशमे 
f जगन्नाथजीके मन्दिरपर कई बार सुसल्मानोंके आक्रमण 
हुए और कोणाकंके सुप्रसिद्ध सूर्य-मन्दिरके ध्वस्त होनेकी 
कथामें भी इन यवनोंका ही हाथ बतळाया जाता है | इन्हीं 
कारणोंसे उत्तर भारतमें बहुत कम प्राचीन मन्दिर मिलते हैं; 
और जो मिलते भी हैं; उनमें कलाका कोई विशेष प्रदर्शन नहीं 
मिलता 

राजपूतानेमें यवनोंका प्रवेश अधिक न हो पाया | इसी 
कारण वहाँ कुछ प्राचीन मन्दिर मिलते हैं | मारवाड़ अथवा 
जोधपुरमें दो अत्यन्त सुन्दर मन्दिर विद्यमान हैं। पहला 
मन्दिर धानमंडीमें “महामन्दिर? नामसे विख्यात है। इसमें 
Ka स्तम्भवाला सुन्दर जगमोहन बना हुआ. है | जगमोहनके 


- स्वंमे नकाशीयुक्त तथा अत्यन्त ele बने Š | मन्दिरके 


ऊपर एक मुख्य तथा अन्य छोटे-छोटे कई शिखर इस मन्दिर- 


की शोभाको बढ़ाते हैं । दूसरा मन्दिर एक. शिखराला हैः: 


ओर यद्यपि इसमें पहले मन्दिरका-सा जगमोहन नहीं है, तथापि 
इसके खंभे पहले मन्दिरसे बहुत ही सुन्दर हैं | इस मन्दिरमे 
तीन-तीन विशाल गवाक्ष तीन ओर बने हैं | ठीक ऐसा ही 
अन्दिर उज्जेनमें महाकालेश्वरका भी है । 

उदयपुर राज्यमें भी दो बड़े सुन्दर मन्दिर मिलते Š | 
पहला मन्दिर उदयपुर राजघानीसे बारह मील उत्तर एक 
घाटीमें स्वेत संगमरमरका बना हुआ एकलिज्ञजीका विशाल 


. भन्दिर है। इस मन्दिरके पीछे चौबीस गाँव लगे हुए Š | मन्दिर- 


की बनावट एक विशाळ पर्वतकी-सी है, जिसमें चोटियोंकी जगह 
अनेक शिखर ऊपर-नीचे दीखते Š | कहते हैं कि एकलिङ्गजी- 


के मन्दिरकी स्थापना मेवाड़के आदिपुरुष बाप्पा रावलके 


समयमे हुई थी ओर इंसाकी पंद्रहवीं शतान्दीमें महाराणा 
कुम्मने इस मन्दिरका जीर्णोद्धार करवाया था | खास उदयपुर- 


में भीजगदीशजीका मन्दिर भी देखने योग्य है। यह मन्दिर 


भी प्रायः एकलिङ्गजीके मन्दिरकी ही तरह बना Š | इसका 
भद्रपीठ बड़ा ही सुन्दर बना Š | इसके स्तरोंमें नाना प्रकारके 


पशु यथा हायी-घोडे तथा मनुष्य बने हैं | बहुत बारीक 


नकाशीका काम किया गया है। और मनुष्योंकी बनावट 
अत्यन्त स्वाभाविक तथा बारीक है | 


आबू पर्वतपर कई बड़े ही सुन्दर संगमरमरके जेन-मन्दिर 
? जिनमें करोड़ों रुपयोंकी लागत उस समय लगी थी; 


र दूसरा तेजपाळ तथा वस्तुपाळ बन्धुओंका | मन्दिरांमें 


चारों ओर बड़ा ही सुन्दर काम दीखता है। स्तम्भ तथा 


' छतको लेते हुए कोई भी कोना कारीगरीसे खाली, नहीं है | 


काठियावाड़ प्रान्तमें पालीताणा राज्यमें शत्रुज्ञय नामक पहाड़ी 
इन जेन-मन्दिरोंसे परिपूर्ण Š तथा द्रष्टव्य है | जेनी लोग बड़ी 
अद्धासे इन तीथोंकी यात्रा करते हैं | i 
राजपूतानेके पूर्वी कोनेपर ग्वाल्यिरका सुप्रसिद्ध प्राचीन 
किला बना है | इसमें सास-वहू ( सहस्त-बाहु ) का मन्दिर | 
अत्यन्त सुन्दर बना है | ग्वालियरका किला अत्यन्त प्राचीन 
है ओर इसमें बने हुए मह तथा मन्दिर बादके प्रतीत होते 
< | सास-बहूका मन्दिर सातवीं या आठवीं शताब्दीमें बना 
प्रतीत होता है ओर कहा नहीं जा सकता कि इसमें किस 
देवताकी प्रतिष्ठा हुई थी । मन्दिर तीन खण्डका है ओर इसमें 
चारों ओर द्वार-ही-द्वार हैं | इसमें बहुत ही बारीक कारीगरी 
भीतरकी ओर की गयी है। edd 'तथा प्रत्येक खंभेपर 
बेल-बूटोंकी बनांवटसे कोई स्थान खाली नहीं । ओर बेल-बूटे _ 
भी साधारण नहीं, किंठु बड़े ही सुन्दर बने हैं । 


मध्यमारतके चन्देल मन्दिर खजुराहोमें बने इए. हैं । 
खजुराहो इस समय एक छोटा-सा गाँव है; परंतु किसी समय 
यह जझोती प्रान्त ( यजुद्ांती ) की राजधानी थी ओर यहाँ 
अनेक विद्वान्‌ तथा धनी लोग रहते थे । इस समय यह स्थान 
छतरपुर स्टेटमें Š | महोबासे खजुराहो चौतीस मील) छत्रपुरसे 
सत्ताईस मील तथा पन्नासे पचीस मील है | यहा जानेके लिये 
मोटर-लारियाँ मिल जाती हैं; केवळ थोडी ही दूर uas 
चलना पड़ता Š | महोबाके चन्देळ राजपूत राजा चन्द्रवर्माने 
आठवीं sape चन्देल राज्यकी नींव डाली, तबसे लगभग 
पाँच शतकतक चन्देळ राजाओंका राज्य रदा | चन्देल लोगोंका 
मुख्य स्थान कालिंजरका दुर्ग था ओर उनके रहनेका मुख्य 
स्थान महोबा था | खजुराहोमें उनके सुप्रसिद्ध मन्दिर बने । 
इनमें कंडंरिया महादेवका सुप्रसिद्ध मन्दिर है। यह मन्दिर 
अनुमानतः दसवीं शताब्दीमें राजा घंगदेवने बनवाया था | 
खजुराहोमें कुछ तीस मन्दिर Š, जिनमेंसे आठ जेनियोंके R | 
जनरल «fiui गंठाई नामक मन्दिरको बौद्ध मन्दिर कहा 
है, परंतु उनकी घारणाके आधार पुष्ट नहीं Š | जितना बढ़ा 
कंडरिया महादेवका मन्दिर दै, उतने बड़े यहाँ छयममग आठ 
दस मन्दिर Š | प्रत्येक मन्दिर एक ऊँचे ज़बूतरेपर बना है। 
कंडरिया महादेवका मन्दिर एक सो नो फुट लंबा, साठ 
फुट चौड़ा और एक सो सोलह फुट ऊँचा है । अधंसण्डप) 





मण्डप, महामण्डप; अन्तराल तथा गर्भ-यह--सब-केसब इस 
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६७० ` # सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहःलभाग्भवेत्‌ * 


मन्दिरमे बने हैं। मन्दिरकी छतमें बहुत अच्छा काम किया हुआ 


हे । इस मन्दिरका कोई भाग ऐसा नहीं दै, जिसमें पत्थरको c 


काटकर मूर्तियां न बनायी गयी हों | इस मन्दिरमे कनिंधमने 
८७२ मूर्तियाँ दो और तीन फुटके अंदर ऊँची गिनी | 

` छोटी qf तो सहस्तोकी संख्यामें हैं। अनेक aqfaa 
अद्लील्ताव्यक्ञक भी हैं। देवी-देवताओंकी जितनी मूर्तियां 
हैं, वे सब बहुत सुन्दर Š | मन्दिरके गवाक्ष भी अत्यन्त दी 
सुन्दर तथा प्रभावोत्यादक हैं। मन्दिरके शिखरपर तथा मण्डप 
इत्यादिके शिखरपर एक-एंक आमलक बना है | इनमें एकके 
बाद एक शिखर उत्तरोत्तर ऊँचे बढ़े ही आकर्षक हैं| इस 
समय ऐसा मन्दिर बनवानेमें कम-से-कम बीस-पचीस लाख 
रुपये लगेंगे | 


इसके बाद उड़ीसाके मन्दिर आते हैं। उड़ीसामें तीन 

मुख्य मन्दिर हं--भुवनेश्वरमें श्रीलिज्ञराजका मन्दिर) पुरीमें 

भरीजगज्ञाथका मन्दिर ओर कोणाकंमें श्रीसूर्यनारायणका 

` मन्दिर | इस प्रान्तके मन्दिरोंकी बनावट अपने ढंगंकी निराली 

हे । मन्दिर चार भागोंमें विभक्त किया जा सकता है | पहला 

मुख्य मन्द्र या विमान, जिसमें प्रधान देवमूति स्थापित होती 

है | इससे छगा हुआ सामनेकी ओर जगमोहन होता है, जिसे 

यहा मण्डप) मुखशाळी तथा भद्रक भी कहते हें | मण्डपसे एक 

द्वार भीतरकी ओर जाता है और इसीसे दर्शकगण भीतर 

जाकर प्रधान देवमूर्तिका दर्शन करते Š | जगमोहनके आगे 

नाव्य-मन्दिर होता है, जिसमें नृत्य तथा कीर्तनादि किये जाते 

` हैं। नास्य-मन्द्रके आगे भोग-मन्दिर होता है, जहाँ रखकर 
भोग लगाया जाता है | 


6 | 
भुवनेश्वर केदारी राजाओंकी राजधानी रहा हे । केशरी 


राजाओंने चौथी शताब्दीके उत्तर भागसे लेकर ग्यारहवीं 
शताब्दीके पूव॑ भागतक छः सौ सत्तर वर्ष और चौवालीस 
पीढ़ियोंतक उत्कल प्रदेशपर राज्य किया | जल्वायुकी रत्तमताके 
कारण भुवनेश्वर फिर उड्डीसाप्रान्तकी राजधानी होने जा WI 
है । कहा जाता है किकेशरी राजाओने इस स्थानपर सात हजार 
मन्दिर बनवाये थे । इस समय भी यहाँ sqa पाँच Q 
मन्दिर तो होंगे ही । इनमें ईसाकी diu सदीसे लेकर 
AREN सदीतकके मन्दिर विद्यमान Š | काशीको छोड़कर 
SKI कदाचित्‌ ही कोई ऐसा स्थान हो, जहाँ इतने अधिक 
_ देव-मन्दिर एक साथ विद्यमान हों । इन - मन्दिरमे मुख्य 
मन्दिर ओऔीलिज्ञराजका है, जिसे ललारेनदु केशरी ( ६१७ से 
६५७ ई० ) ने बनवाया था | इस मन्दिरके विमानका शिखर 


कि. उसका कोई भी बाहरी भाग पशु-पक्षी तथा नर- 
नारियोंकी बड़ी तथा बारीक मूर्तियोंसे खाली नहीं है । मन्दिरे 
बाहर तीन छोटे-छोटे मन्दिर गणेश, कार्तिकेय तथा गौरीके 
š, जो विमानसे लगे हुए Š | गोरीकी प्रतिमा इतने आभूषणों- 
से सजायी गयी है और ऐसे सुन्दर काले पत्थरकी बनी है कि 
देखते ही बनता है। मूर्तियोंमें हाथी, घोड़े, हिरन, सिंह 


इत्यादिकी जो मूर्तियों बनी हैं; उनमें सजीवताका भाव विशेष- 


रूपसे उल्लेख्य है । इनके अतिरिक्त राजभवनकी व्यवस्था- 
सम्बन्धी तथा राजा-रानी ओर सिद्धोंके दरवारकी मूर्तियाँ 


' विशेषरूपसे दर्शनीय हें | मन्दिरके चारों ओर गजसिंह 


नामक सिंह उभड़े हुए बने हैं। इस मन्दिरमें भी अनेक 
मूर्तियां अइळील कही जा सकती हैं | यहाँसे समुद्रका तट 
लगभग पचीस मील दूर है ओर समुद्रकी रूखी वायुके कारण 


अनेकानेक मूर्तियाँ नष्ट-सी होती जा रही हैं | फिर भी बेल- C 


बूटे बहुत ही सुन्दर बने हैं | 

भ्रीजगन्नाथपुरीका वर्तमान मन्दिर, जिसका जीणोंद्धार 
राजा अनङ्गमीमदेवने तेरहबीं शतान्दीमें कराया था और 
जहॉकी मूर्तियां तीसरी शतान्दीकी कही जाती हैं, सुवनेश्वर- 
के ही ढंगपर बना है | इस मन्द्रपर मुसल्मानोंने कई बार 
आक्रमण किया और कई बार मन्दिरकी मरम्मत हुई । इस 
कारण शिस्पकी इष्टिसे इस मन्दिरकी मूर्तियाँ बहुत ही न्यून 
हैं। हॉ, मराठोंने लगभग तीन सौ वर्ष हुए भोग-मन्दिरकी 
जीणोंद्रार कराया था और इस भोग-मन्दिरकी बनावट 
दाक्षिणात्य शिस्पके अनुसार उत्तम कही जा सकती है | इस 
बातका कोई प्रमाण नहीं कि मराठोंने यह भोग-मन्दिर 
कोणार्कसे भूरिया लाकर बनाया है। इस मोग-मन्दिरकी 
मूर्तियोंकी देखनेसे इतना अवश्य माळूम पड़ता है कि 
दाक्षिणात्य शिल्पमें बज्रपातादि-निवारणार्थं अइलीळ मूर्तियां 
अत्यन्त सुसम्य ढंगकी होती हैं | उड़ीसाके मन्द्रोंकी मूर्तियां 
इधर वाममारगके प्रचारसे तथा अन्य विशिष्ट कारणोंसे विशेष 
अश्छीलरूपे बनी हैं। यहाँ “मिथुन? को “मेथुन* समझ 
लिया गया है | 

जगन्नाथजीके मन्दिरके विमानभागमें दक्षिणकी ओर 
जो नया द्वार बना है, वह हालमें ही एक मैनेजरने बनवाया 
या । अन्यथा विमानमागमें एकसे अतिरिक्त और कोई 
द्वार नहीं होता । = 


कोणाकका मन्दिर जगन्नाथजीसे इक्कीस मीळपर समुद्रके 
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एक सौ अस्सी फुट ऊँचा है | मन्दिरकी बनावट ऐसी है 
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तटपर बना Š | इस मन्दिरकी मूर्तियोंकी कला इतनी सुन्दर 
कही गयी है कि कहते है कि एशियामें इतना सुन्दर मन्दिर 
और कोई नहीं है | गवर्नमेंटने भी कई ere रुपये छगाकर 
अभी इस मन्दिरका जीर्णोद्धार करवाया है। कहा जाता है 
कि इस मन्दिरके विमान-भागके शिखरपर एक बहुत बड़ा 
छड़ छगा हुआ था; जिसके कारण पासमें जानेवाले 

जहाज इधर खिंच आते थे । इसी कारण कहा जाता है कि 
`) मुसल्मान नाविकोंने चुम्बक निकालनेके लिये मन्दिरको तोड़ 
ˆ द्वाला। मेरा मत यह है कि यदि ऐसा चुम्बक मन्दिरके 
शिखरपर लगा हुआ था तो उसका प्रयोजन यह था कि वह 
बड़ी-बड़ी लोहेकी शहतीरोंको ठीक स्थानपर स्थित cu 
क्योंकि इस विशाल मन्दिरमें लगभग पचीस ऐसी amd 
दस-दस गज लंबी अबतक मिलती हैं ओर इनमेंसे प्रत्येकका 
तौल छगभग डेढ़ सो मन होगा seme पीछेका 
$ विमान अथवा मुख्य भाग ध्वस्त हो गया है । जगमोहन 
तथा विमान-भाग मिलाकर एक विशाळ रथकी योजना की 
गयी थी, जिसके पहिये अबतक विद्यमान हें | जगमोइनके 
ऊपरी भागमें जो मूर्तियां बनी हैं, वे पुरुषाकार हैं। xd 
मन्द्रिके विस्तारका कुछ अनुमान हो सकता Š | जगसरोइनका 
शिखर छगभग दो सो फुट ऊँचा दै ओर इस विशाल भवनके 
नीचे खड़े होनेपर आदमीको अपनी तुच्छताका अनुभव होता 
है | जगमोइनकी चोखटके द्वार ERI नामक नीले पत्थरके 
बने हैं; जिसे यहाँ मुगनी कहते Š | इसपर बने हुए बेळ-बूटेका 
काम इतना सुन्दर है कि वेसा ओर कहीं नहीं देखनेको 


} मिलेगा । वेसे तो सारा मन्दिर ही मूर्तियोंसे भरा पड़ा दै, पर 


` Wi पहियोंकी बनावट विशेषरूपसे द्रष्टव्य है। प्रत्येक 
पहिया साढ़े दस फुट ऊँचा Š और ऐसे चौबीस पहिये बने 
हुए हैं। इन पहियोमें कोई भी स्थान बेल-बूटे तथा भूर्तिकारीसे 
नहीं बचा है [सूर्यकी सुन्दर मूर्तियाँ भी इसी मुगनी पत्थरकी 


कॅ भारतके प्रसिद्ध मन्द्रिका शिल्पदष्टिसे आलोचन # 


६७१ 


वर्षतक यह बादके देरमें ढका हुआ पड़ा था। 


दक्षिण भारतके मन्दिर उत्तरके मन्दिरोंकी अपेक्षा 
बिलकुल भिन्न हैं । दक्षिणमें पहले सबसे नीचेके भागे 
पाण्ड्य राजाओंका आधिपत्य था; जिसमें मदुरा तथा टिनेवेलीके 
जिले अन्तर्गत थे | पूर्वी घाटकी ओर चोळराजाओंका 
अधिकार था ओर पश्चिमी घाटकी ओर चेर राजाओंका । 
इंसाकी तीसरी शताब्दीमें एक चौथे राज्यका उदय हुआ; जो 
पल्लवोंका राज्य कहा जाता है | इनका राज्य आठवीं झातान्दी- 
तक था ओर इस ced पलछवलोग ही दक्षिणके मुख्य 
अधिष्ठाता थे | कालान्तरमें चाुक्य राजाओंके उदयके कारण 
पल्ववोंने अपनी राजधानी काञ्चीपुर अथवा काँजीवरमूमे 
बनायी | ओर इसी समयमें इन छोगोंने अपने मुख्य मन्दिर 
बनाये | नवीं शतान्दीमें चोल राजाओने पछ्वांको पराजित 
किया | पल्लव लोग पहले बोद्ध ये ओर काळान्तरमें दोव हो | 
गये | इन्होने मामळूपुर नामक स्थानमें पत्थरोंको छेनीसे 


` काटकर मन्दिर बनानेकी प्रया प्रचलित की । मामहूपुर 


समुद्रके किनारे ही है ओर यहाँपर पञ्चपाण्डवोँके रथ (मन्दिर) ` 


तथा त्रिमूर्ति, वराह ओर दुर्गाके मन्दिर भी बने हैं | इसी . 


स्थानपर एक चझ्ानके ऊपर विंसेंट स्मिथके मतानुसार - 
अर्जुनकी तपस्या तथा कुमारस्बामीके मतानुसार गङ्गावतरणका 
हृद्य बना है। इन मन्दिरोंमें सातवीं सदीकी पछव-मूर्तिकारीका 
बहुत सुन्दर नमूना मिलेगा | 

कालान्तरमें शेव तथा वेष्णव आचार्योंके उदयके साथ 
दक्षिणमें शेव तथा वेष्णव मन्दिर बनने ळगे | इन मन्दिरोंकी ' 
शेली एक-सी Q थी | इनमें चार विभाग होते थे । पहला 
विभाग विमान कहा जाता था और चतुष्कोण होता था । 
इनके शिखर Pyramidal अर्थात्‌ पर्वताकार होते थे ओर 
इनकी छत एक या अधिक खण्डोंकी होती थी । दूसरा विभाग 
मण्डपका होता था; जो विमानके सामने होता था ओर festa 


X px Š | यहाका अरुणस्तम्म, जो पैंतीस फुट ऊँचा तथा 
| पत्थरका बना है, इस समय जगन्नाथजीके मन्दिरके 
छगा है | यहाँ मन्दिरोंके द्वारपर नबग्रह बनानेकी 

2: š * नाग-कन्याओंकी मूर्तियाँ भी अनेक सलोप 
> ss जगमोहनके आगे नाट्य-मन्दिर अभी बाळसे खोदकर 
` _ मळा गया हे | इसकी शोभा अपूर्व है| यह मन्दिर नबी 
जी बना हुआ माना जाता है ओर सोलहवीं शंताब्दी- 

' अपनी अवस्थामें था। छगभग तीन सौ 


होकर दर्शनार्थी भीतर जाते थे । तीसरा विभाग गोपुरम्‌ 
नामक द्वारका होता था | ये गोपुरम्‌ भी पर्वताकार होते थे 
और ये उन घेरोके बाहर लगाये जाते ये, जो बिमान तथा 
मण्डपके चारों ओर बने होते थे । प्रत्येक मन्दिरमें ऐसे सात 
घेरे, एकके भीतर एक, frere feud] पर ऐसा. 
केवळ एक ही स्थानपर अर्थात्‌ भीरंगमके भीरंगजीके मन्दिरमे 
मिलेगा ओर चोथा भाग चोटी या अनेक स्तम्मोके मण्डपका 
होता था; जो लोगोके ठहरनेके काममें आता था । | 
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काञ्ची ओर छोटा काञ्जीवरम्‌ अर्थात्‌ !विष्णु-काञ्ली | शिव- 
काञ्जीमें शेवलोग ओर विष्णुकाञ्चीमें रामानुज-सम्प्रदायके 
चैप्णब रहते € | दिव-का्चीमें एकाम्रेश्वर दिवका बड़ा मन्दिर 
है | मन्दिरके दो बड़े घेरे हैं। द्राविड पाँच लिङ्गामें एकाम्रेश्वर 
शिवलिङ्ग प्रथ्वीलिङ्ग wl scie समय शिवकी घातु- 
मयी प्रतिमाकी यात्रा होती है | पश्चिमवाळे Ub uqa 
गोपुरके निकट चिदम्बर शिव और नन्दीकी विशाळ सुनहली 
xfi दै | पश्चिमोत्तर भागमें तेप्पाकुळम्‌ नामक सरोवर है | 
द्रविड़ मन्दिरमे घेरोंके फाटकोंके ऊपर बढ़े-बढ़े मन्दिरोंके 


समान गोपुर बने रहते हैं | इनमें ग्यारह, नौ, सात या इनसे - 


कम खण्ड होते Š । विष्णु-काश्चीमें वरदराज नामक विष्णुका 
विशाल मन्दिर बीस फुट ऊँची दीवारके घेरेके भीतर बना 


है.। SSE पूर्वकी ओर ग्यारह खण्डका और पश्चिमकी ओर नौ- 


नो खण्डके गोपुर बने हैं | इन गोपुरोमें चारों बगळोंपर नीचेसे 
- ऊपरतक पत्थर खोदकर असंख्य मूर्तियाँ तथा कारीगरीकी 
यस्तुए, बनायी गयी हैं | विष्णु-काञ्चीका मन्दिर पाँच घेरोंके 
भीतर बना हुआ है। विमानमें चार हाथसे अधिक ऊँची 
चरद्राज भगवानकी स्यामळ चतुर्भुज मूर्ति खड़ी Š | विष्णु- 
. काशीका मन्दिर अद्याईस बीघे भूमिपर बना | कहा जाता 
f है कि विजयनगर राज्यके राजा कुष्णरायने काञ्ची, चिदम्बरम्‌ 
` सया. sU मन्दिरोंके घेरे इसलिये बनवाये थे कि 

` यवरनोके आक्रमण होने लग गये थे | इन पेरोंके गोपुर भी 
ES LEE है | | 


 चिदम्ब्रमूमें भीनटराजका सुप्रसिद्ध मन्दिर निन्यानबे 
बीघे भूमिपर तीस फुट ऊँची दो दीबारोंके घेरेके भीतर बना 
हे | बाइरकी दीवारमें चारों दिशाओं में एक-एक छोटा गोपुर 
है p मीतरवाळी दीवारके भी चारों ओर गोपुर हैं | ये गोपुर 
नो-नो खष्डोके हे और प्रतिमाओसे पूर्ण तथा चित्रोंसे चित्रित 


हैं । दोनों घेरोके भीतर मन्दिर बने हैं | एक मन्दिरके सामने 


एक बढ़ा-सा स्तम्म ST | सम्मपर नीचेसे ऊपरतक सोनेका 
सुलम्सा किया हुआ हे । कुछ लोग कहते हैं कि इंसाकी 


पाचवी शताब्दीमें कारमीरके राजा हिरष्यवर्ण anaq, 


. (जिन्होनि ळंकाको जीता था ) इस 
दसवीं शतान्दीमे इस मन्दिरको बनवाया | चोळ राजाओंकी 
राजधानी तंजोरमें बृहदीश्वर नामक शिव-मन्दिर द्रष्टव्य RI 
.._ इसमें मन्दिरके चारों ओर एक ही घेरा बना है और उसमे 

दो विशाळ गोपुर नब्बे फुट और साठ फुट ऊँचे बने हैं। 





त्व भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ * 


=p ww. क — 


पत्थरका विशाल नन्दी है। कहा जाता है कि यह विशाळ 
मन्द्र राजा राजदेव चोळद्वारा ईसाकी दसवीं शताब्दीमें 
बनवाया गया था | इस मन्दिरकी विशेषता यह है कि मन्दिर- 
का विमान-भाग सबसे महत्त्वकी वस्तु लगती है, और इससे 


मुख्य .मन्दिरकी प्रतिष्ठा. बढ़ती है | पीछेके चोल-मन्दिरोंमे . 


गोपुरमागको अधिक महत्त्व दिया गया है ओर विमानभाग 
गोपुरके सामने न्यून माळूम पड़ता है । | 

` श्रीरंगम्‌ नामक टापू कावेरी नदीमें स्थित है और यहाँ 
भीरंगनाथका सुप्रसिद्ध मन्दिर विद्यमान à | रामानुज-सम्प्रदाय- 
के आचार्योकी मुख्य गद्दी तोताद्रिमें है; किंतु श्रीरंगम्‌ भी 
उनके मुख्य स्थानोंमें है।इस मन्दिरका घेरा २६६ d 


भूमिपर फेला हुआ है | ओर देहलीके किलेसे लगभग डेवढ़ा 


स्थान इसमें लगा है | सात दीबारोंके भीतर यह मन्दिर बना 
है ओर इसमें छोटे-बड़े अद्वारह गोपुर हैं, जिनमें दो बहुत 
बढ़े हैं । मुख्य मन्दिर छोटा-सा ही Š | 


पाण्ड्य राजाओंकी राजधानी मदुरा संस्कृतके “मथुरा? शब्दका C 


अपभ्रंश है। वेगा नदी मदुरा कस्बेसे दक्षिण-पूर्व रामेश्वरके 


टापूके पास जाकर समुद्रमें मिल गयी है। मदुरामें मीनाक्षी- 
देवी और सुन्दरेश्वर शिवका मन्दिर बाईस बीघे भूमिपर बना 
है। मन्दिरके बाहरकी दीवार इक्कीस फुट ऊँची है ओर 


उसके चारों बगलॉपर प्रतिमाआंसे पूर्ण और रंगोंसे चित्रित 


ग्यारह खण्डोवाळा, ग्यारह कलरावाळा एक-ही-समान एकः 3 
एक गोपुर है प्रत्येक गोपुर एक सौ बावन फुट ऊँचा है |` 


इन मन्दिरोंमें पांच छोटे गोपुर भी हैं। 


सुप्रसिद्ध' रामेश्वरका मन्दिर बीस बीघे भूमिपर रामेश्वर | 
नामक टापूपर बना है | इस टापूको गन्धमादन पर्वत भी _ 
लिखा है। यह मन्दिर पाँच घेरोंके भीतर बना है. और इसमें > 
चार बहुत बड़े गोपुर Š | मन्दिरकें चारों ओर बाईस फुंट A 
ऊची दीवार है। मन्दिरके भीतरकी पाटी हुई सडके, जो. 


छमा चार हजार फुट लंबी, तीस फुट चौड़ी और तीस 
फुट ऊँची हैं, इस मन्दिरकी विशेष बस्तु हैं | दक्षिणके मन्दिर 


में सुनइला स्तम्म प्रायः प्रत्येक मन्दिरमे मिळता है ओर वह - | 


यहाँ भी है । मन्दिर बहुत प्राचीन कहा जाता है, पर आजकल 
यहा छोगोंको दर्शनादिरमे पंडे विशेष कट देते हैं | 


पाण्ड्य राजाओंके समयमें बने हुए भीरंगम्‌, चिदम्बरम) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-— 


| 
| 








= >>> Q 
MES D oP NAD ME TEE RS, REOR 00 “06% WER x 
> 4 L ` | m 
Pes 2 
E : 
SANE 
F P 


न्द्रि 


वष्णु-म 


सिद्ध दि 


श्रीरंगमका सुप्र 





[| 
` . 
, 
f 

. 

' " 

| 

k. . 

l . 

| 

! १०८० v 

H . * 

९... P Ld ` 

१०१० — n 

Wee mum mma लक ue ma mee s Mc o me च 

o^ ——— * - ^o s~.. ह =”. 


— )3DODODOLDODODBO 


MEISTE aus) ७-7“ Pasa SIN ww Nb 5-35 in nG[[ n n [m 


3 
` vh. 
a - 


x ve -. 
. verti 


` A! ` 


= > cols 


$ 


ied L. e ३.०. 


` 


< 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


— e. — € 
so 


^ £e 


v 
Té 
v 
. 8 
. 
- 





TL 


A 
Si 
E 
Y 
M 











5 Y Pu foe a 
ü Prud LS £ 
t p "» a >< " < 
"wg 7 k 3 ` 
s T / 
fs < V 
Í "क M 
H E 
| pes (| 
i io d 
: | » ^. , [TI 
i : L 
! : | 
; ¿H 
i J 
+ 
i í 
I 
| 
" 
| 
f 
s | 
^ 4 
š * " 
Im. a 
£ h 
| 
P 
: |) 
h Cur 
: Br 
š Ej D : $ "z t 
, क n=”, ] 
Ee, ८०० d 
: हर Ps 
: e " S . À 
` ` क्र `. v 
! Gu me 
. =,» .. -— wu 
k - घन ME, 
; CORE 
- 
i 
z - 


Ç 
D 9h 


XR S PA RM 
"y ZA i= ved 


K - $ I 
IS oes 





so sm CMS Se e SOM — 






” — 


मील पूर्व दाम्पी 





HS sn rss > Uer Md 
कुम्भकोणम्‌ इत्यादिके मन्दिर ऐसे हैं कि इनमें गोपुर दी 


अन्दिरका मुख्य माग लगता है । ये गोपुर इतने ऊँचे हैं, 
जितने चोळ-मन्दिरामें विमान बनते थे । | 

औैदहवीं शताब्दीमें मुसल्मानोंके आक्रमण होने लगे और 
dis राज्य छिन्न-भिन्न होने लगे । इसी समय विजयनगर 
राज्यकी स्थापना तुज्धभद्राके दक्षिण-तटपर १२२६ ईस्वीमें 
हुई । विजयनगरकी मन्दिर-शैली अपनी अलग ही थी | इन 
aci मण्डपं ही प्रधानता पाने छगे ओर मन्दिरका मुख्य 
अङ्ग बन गये । - किष्किन्धा नामक स्थानपर होसपेटसे सात 
गाँवके पास विरूपाक्ष शिवका सुप्रसिद्ध 


` अन्दिर दे । यह मन्दिर भी कलाकी दृष्टिसे बड़ा ही सुन्दर है। 





इस स्थानपर अनेक मन्दिर हैं. जो ध्वस्त अवस्थामे पडे š | 
धुसल्मानोंने इन मन्दिरोंको तोड़-फोड़कर बिल्कुल नाय 
कर दिया है | Xr. 


मैसूर प्रान्तर्मे हेसाळ राजाओंके समयके कई बहुत ही . 


सुन्दर मन्दिर दो-तीन स्थानोंपर विद्यमान हैं | इन मन्दिरोकी 
शैली भारतक अन्य मन्दिरोसे अनोखी ही है । कहा जाता Š 
कि इन qunm प्रसिद्ध शिल्पकार ग्रइ-निर्माण-विद्यामे 


प्रख्यात डंकनाचारीने बारहवीं शताब्दीमें इन मन्दिरको. 


बनाया था | इन मन्दिरोंमें बड़ा ही बारीक, सुन्दर तथा 


_ दोचक काम किया हुआ ढे, जिसकी समता अन्यत्र नहीं मिळती । 


सोमनाथपुरमें प्रसन्न-केशवका मन्दिर, जिसमें प्रसन्न-केशव, 
गोपाळजी तथा जनार्दन भगवानके मन्दिर हैं; बना दै । इस 
मन्दिरके तीन शिखर बड़े ही सुन्दर और ध्यानसे देखने 
योग्य हें । मन्दिरमे नीचेसे ऊपरतक दिल्पकारीका सुन्दर 
काम किया हुआ है | चारों ओरकी बाहरकी नींवोपर महाभारत) 
रामायण तथा भागवतकी बहुत-सी कथाओंकी घटना qeu 
बुदी हुई दै। हलेबीद नामक स्थानपर होसलेश्वर तथा केदारेश्वरके 
दो प्रसिद्ध मन्दिर बने Š । होसळेश्वरका मन्दिर प्राचीन दै । 
मन्दिर एक बहुत ही ऊँची कुर्सीपर बना है ओर इसकी 
कारीगरी. ओर बनावट विचित्र है ।. केदारेश्वरका मन्दिर 
होसलेश्वरके मन्दिरसे बहुत छोटा है; किंतु इसकी कारीगरी 
उससे भी अधिक बारीक है | इसकी नींवसे लेकर शिखरतक 


_ उत्तम संगतराशीका काम हे | बेलूर नामक स्थानपछ जिसे 


प्राचीन समयमें दक्षिण-काशी भी कहते थे, चिन्नकेशवका विशाळ 


मन्दिर बना है । इस मन्दिरमें दो उत्तम गोपुर भी बने š | 
* लेखके साथ सम्पर्क रखनेवाले इस sed प्रकाशित चित्र d “८5 =a ñ मा इप हे sa Bus उसके लिये सौजन्यसे प्राप्त हुए 


उक्त बोडका कृतश है । 
Ro do sio ८५--८६-- 
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मन्दिर ओर जगमोहनमें संगतराशीका काम बहुत ही सुन्दर 
है । मेसूर गवर्नेमेंटने हाळमें ही इन मन्दिरोंकी रक्षाका 
प्रबन्ध किया दै ओर इन स्थानोंकी पथप्रदर्शक पुखिकाए 
भी.सचित्र प्रकाशित की Š । 

- राष्ट्रकूट'राजाओंके समयमें बने हुए सुप्रसिद्ध ses 
नामक. गुफा-मन्दिरका उल्लेख भी. इसः स्थानपर 
आवश्यक: Q | ऊपरसे- प्रायः ` डेढ़ -सो फुट नीचेतक 
एक समूचे पहाडको छेनीसे काटकर प्रायः डेढ सो A sint 
यह मन्दिर बना. दै | निजाम स्टेटके. औरंगाबाद. शहरके पाउ 
ही वेरूळ अथवा इंळोण नामक स्थानपर प्रायः तीस. शुफा- 
मन्दिर बौद्धो, हिंदुओं तथा जैनियोके बने दें ओर उन सब 
मन्दिरोमें यह मन्दिर सबसे अधिक उत्तम है | यह मन्दिर 
आठवीं शतान्दीमें बना था । मन्दिर चार खण्डका दै. 
इसमेंका कुछ काम केवळ छेनीसे ही हुआ दे अर्थात्‌ सारी 
इमारत और मूर्तियाँ पत्थर एबं पर्वतको काटकर ही बनायी 
गयी š | बड़े-बड़े हाथी, सिंह घड्याळ हरिण; हंस तथा 
बैल चट्टान काटकर बनाये गये Š | शिव; विष्णुः आदिकी 
बहुत-सी बड़ी-बड़ी मूर्तियां बगछके मन्दिरोर्म बनी [OR 
मन्दिरमे पुराणकी कथाओंकी मूर्तियां इतनी अधिक बनी 
हुई हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवळ इस एक प्रन्दिरकों मूर्तियोंकी 
कथाएँ समझ जाय तो बह महान्‌ पण्डित हो जायया d 

मारतके विशाल मन्दिरोंकी चर्चा इस छोटेसे We 
पूर्णरूपसे नहीं की जा सकती | ag पाठकोंको इन स्थानों- 
को प्रत्यक्ष देखकर तथा प्रामाणिक युस्तकोकों पढ़कर इनका 
मर्म समझनेका प्रय्न करना चाहिये | इस स्थानपर इतना कह 
देना आवश्यक mes पड़ता है. कि मिल देशके सुविशाळ 


' मन्दिर कदाचित्‌ दक्षिण भारतके मन्दिरोंकी शेलीपर ही बने 


और उनके दारभाग तो मानो निश्चय ही गोपुरोंकी नकळ 
र । कम्बोडिया देशमें किसी समय दक्षिण भारतके लोगांने 
शैव तया वैष्णव धर्मोकी बढ़ी उन्नति की थी | उस प्रदेशमे 
बने हुए अंकुरवट नामक सुविशाल मन्दिरका एक चित्र इस 
छेखके साथ दिया जाता दै। प्रारम्मर्मे यद मन्दिर विष्णुका 
मन्दिर था | इस मन्दिरमे दीवारोपर महामारत तथा रामायण- 
की कथाएँ अब मी खुदी हुई Š | पाठकगण देखेंगे कि इस 
मन्दिरका भी घेरा दक्षिणके मन्दिरोंकी ही परिपाटीपर बना 


है। इस विशाल मन्दिरका निर्माण कम्बुजके राजा सु्यवमो 


द्वितीयके राज्यकालमें प्रायः ११२५ ई० | š हुआ था [५ 
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हिंदू-मन्दिर 


( ठेखक--पं० श्रीभास्करनाथजी मिश्र, एम्‌० qo ) 


“अशोकके समयसे लेकर आजतकके भारतीय जीवन और 
विचारधाराका जो अमूल्य सडन यहाँकी कलापूर्ण रचनाओं- 
पर रका हुआ है; उसके लिये विश्व भारतका ऋणी है | किसी 
भी दूसरे राष्ट्रने; प्राचीन हो अथवा अर्वाचीन, इतनी zu 
संस्कृतिका निर्माण नहीं किया । किसीने भौ घरको जीवनका 
दर्शन बनानेमें इतनी सफलता नहीं प्राप्त की | यहाँतक कि 
किसीने भी मानवीय शानकों इतना समृद्ध एवं शक्तिशाली 
नहीं बनाया |? भरीहेदेटके इन शब्दोंमें एक निष्पक्ष हृदयसे 
निकली हुई ऐसी रज है, जो भारतीय शिल्पकलाके प्रेमियों 
भौर मर्मशोंको इसकी परख करनेके fe? आवाहन करती है | 

- "Ries ओर बगेसकी भाँति उन्होंने यूरोपीय पक्षको प्रधानता 
न देकर भारतीय शिस्पकलाकी मौलिकताका समुचित शान 
हमें कराया हे ओर इस प्रकार भारतीय कलाके प्रति ही नहीं) 
बल्कि समूचे एशियाके प्रति यथोचित न्याय किया है। 


, भारतीय कलाके इतिहासर्मे शिल्प-कळाका सर्वमान्य 

धैमवपू्ण स्थान है | इसीकी प्रचुर सामग्रीसे वर्तमान संग्रहालय 

मरे हैं और लगभग १५०० qS यह कला हमें नित्य- 
बृतन प्रेरणा देती रही हे | 

- राष्ट्रके शिल्पकी अनमोल कृतियाँ यहाँके नागरिकके लिये 

मनोरखनका सामान नहीं रहीं,रनका जन्म 'कला-कलाके 

ल्यिर बाळे सिद्धान्तपर नहीं हुआ, वे कोरी भावना और 

, 'वाहवाहीके खातिर नहीं गढ़ी गयीं; बह्कि उनकी उपस्थितिने' 

भारतीय जीवनके शुष्क कळेवरको अपनी मौलिकता और 

सजीव lasa samina किया है | झिस्पकारकी तीक्ष्ण 

हेनीने निरुम qana? मोमकी भाँति छीळा ओर उसपर 

भारतीय विचार-पद्धति, भारतीय वेश-भूषा, भारतीय वाता- 

8T एव भारतीय जीवनके विविध अङ्गोके Rema तथा 

Wen चित्र आंके | उसकी संजीवित कलाने उसे देशों- 

अजर-अमर कर दिया ओर वह भारतीय 

. भन्मदाता कहा जाने छगा | d TR 

* भारतीय जीवनके दर्शन और संस्कृतिको अपना सर्वोच्च 

— 8 बनाकर उसने राष्ट्रके पवित्रतम स्थान चुने और वहाँ 


. भना जीवन होमकर ऐसे-ऐसे विशाळ भवन निर्माण —  — क मे विशार भवन निर्माण किये, 
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जो विःवकी Rare इतिहासमें अद्वितीय हैं और जिन्हे 
देखकरः्दर्दाककी मानवबुद्धि चकरा जाती है | दीधकाय 
चट्टानोंको तोड़कर उसने दूधिया ओर मूँगिया पत्थर निकाला] 
भूख-प्यासकी परवा न करके उन्हें तराशा और अपनी महत्तम 
देन राष्ट्रके चरणोंपर चढ़ायी | जनता-जनार्दनने देश-भवनोंदे 
गर्भगह अथवा गूढ़ मण्डपोंमें अपनी संस्कृति ओर ws 
प्रतीक प्रस्थापित किये और शङ्कनाद करके अपने कलाकारकी 
अक्षय कीतिंको चदुर्दिक फैला दिया | | 

मन्दिर-निर्माणकी इस भावनाका प्रत्यक्षारम्भ कब हुआ) 
इसपर |अनेक मत-मतान्तर हैं; किंतु श्रीरायकृष्णदासजीके 


शब्दोंमें 'मन्दिर-स्थापत्यका विकास स्वतन्त्ररूपसे और अशोरू- 


के पहळेसे ही हुआ जान पड़ता है |? है भी ऐसा ही । अर्थ- 


शास््रमें| नगरके भीतर कई देवताओंके मन्दिर बनानेका विधान 
है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे मन्दिरोंकी परम्परा 
चाणक्यके पहलेसे चली आती थी, जिसके कारण उसे snb 


४शास्त्ररमे स्थान मिला | भीकृष्ण-पूजा पाणिनि ( ८ वीं सदी ईड 


Wo )के समयमें विद्यमान थी और चन्द्रगुप्त-कालमें भी 
प्रचलित थी। Ze पू० ररी-रेरी सदीमें तो वह इतनी 
फैल गयी थी कि ऐसे पूजा-स्थानोंके तीन-तीन शिलालेख 
अकेले उदयपुर राज्यमें मिळे हैं P` इससे स्पष्ट है कि 
त्राहमण-सम्प्रदायके मन्दिर-वास्तुपर जैन) बौद्ध या विदेशी 
MIRA प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वे ही उससे न्यूनाधिक 


TB प्रभावित हैं | हिंदू-शिल्पकछाकी प्रसिद्ध qana 


और स्वस्तिक) कमल तथा अमलक आंदि प्रधान feq- 
प्रतीकोंका प्रयोग ही इस पहेलीको सुल्झानेके लिये पर्यास है । 
SH हिंदू-देव-मन्दिरोंकी प्रचुरता थी | बौद्धे 
इससे प्रभावित होकर बुद्ध-सूचक चिह्ोंपर शिंखरवाले ब्राह्मण- 
मन्दिर वनाये | बिहारमें इस कालका एक ऐसा टिकरा मिला 
है, जिसपर शिखरवाले मन्दिरकी आकृति पायी गयी है। यह 


. टिकरा पकायी हुई मिट्टीका बना है । इसी मन्दिरमें बुद्धका , 
तक भद्रासन स्थापित किया गया देख पड़ता हे | हिंदू: 
Sire पवताशखरोंकी माँति बौद्धोंने दिखरकी भावना सप: 


भौम घरेसे'ी [वे तो अपने मन्दिरोंमें नयी शेखी ही 


t. रायकृष्णदास---भारंतीय मूर्तिकला, q. vv, 
2, वद्दी g, ८७, 
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दे सके और न खुलकर हिंदू-मन्दिरोका अनुकरण ही कर सके; 
क्योंकि ब्राह्मणमन्दिर पर्वतके नमूनेपर अवळम्बित ये ओर 
शैद्धोपासनार्मे पर्वतके लिये कोई स्थान न था | 

कुघाण-सातवाइनकालमे अग्नि-मन्दिरांको एक कुषाण- 
ने नष्ट करा डाला था । और उनके स्थानपर बौद्ध-मन्दिर 
बनाये थे | महाभारत; वनपर्व, अध्याय १८८ ओर १९० में 
लिखा है--वे ( कुषाण ) देवताओंकी पूजा वर्जित कर देंगे 
और दृड्डियोंकी पूजा करेंगे । ब्राहमणोके निवासस्थानो; 
महर्षियोंके आश्रमा, देवस्थानो, चेत्यों ओर नागमन्दिरोंकी 
sug uz बन जायँगे और सारी पृथ्वी उन्हीं ( एडूको ) 
से अङ्कित हो जायगी । वह देवमन्दिरोंसे विभूषित न 
रहेगी ।? . 

भारशिव वाकाटक काळ ( तीसरी-चौथी सदी ) में नाग- 
'शैलीके मन्दिर बने । वे सादे होते थे ओर "उनकी छेंकन 
चौकोर होती थी, जिसपर शिखर भी चोकोर होते थे, जो 
क्रमाः ऊपरकी ओर सँकरे होते चले जाते थे [^ झुंगकालीन 
मन्दिरका ही यह क्रमिक विकास आगे बढ़ा ओर शकोंके 
बाद फिर सामने आया । इन मन्दिरोंके अलङ्करणमे खजुर 
वृक्ष ( नांग-चिह् ) अधिकतासे मिळता है । भारशिवोके 
कालसे ही गङ्गा-यसुना आदि नदी-देवियोंकी प्रतिमा 
मन्दिर-तोरणोंके चोखटोंपर बनने छूगीं ।. भूभराके मन्दिर 
इसी प्रकारकी चोखटवाले हैं | देवगढ़का मन्दिर भी इसी 
पद्धतिका है | 

आयांवत॑ और दक्षिणापथकी संस्कृतिको “भारतवर्ष 
नामके अन्तर्गत छानेका भ्रेय वाकाटक वंशको ही दै । इनके 
समयमें अनेक शिवमन्दिर बने, जिनमें एकमुखी few ओर 
चतुमुंखी रिङ्गोंकी स्थापना हुई | इन मन्दिरोंसे ही वास्तुः 
विस्तार और अलळ्डूरणकी प्रथा आरम्भ हों जाती है | भार 
शिवकाळके चोकोर शिखरमें चारों ओर केलासशिखरोंके-से 
पट्टे बढ़ा दिये जाते हैं और पार्वतीके मन्दिरमे हिमाल्यसूचक 
अभिप्राय मिलने र्गते हैं; क्योंकि पार्वती दिमाल्यकी पुत्री 
हं | ऐसे मन्दिरोका प्रमुख केन्द्र नचना है, जो भूभरासे je 
१४ मीळपर स्थित है | नचनाके मन्दिर गुसकालीनु मन्दिराकी 
बास्तुकलासे काफी साम्य रखते हैं-मानो वे भूभरा ओर 
युसकालको कलाओंको जोड्नेवाळी कड़ी हैं | वाकाटक-मन्दिर 
भी प्रायः गुसकालके ही Š | हाँ, परस्पर सम्प्रदाय-भेद तो 


है ही | नागवाकाटकोंके सब मन्दिर शैव-सम्पदायके तथा 


सुस4शियोंके वेष्णव-सम्प्रदायके हैं | शैलीकी दृश्सि दोनों 
समान हे | | 
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गुस्कालका कोई मन्दिर अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं 
पाया जाता | बम्बईप्रान्तके ऐहोलीके गुस-मन्दिर आदर्श 
नमूने नहीं माने जाते | एरण ( जिला सागर ) में राजाघिराज 
समुद्रगुसकी राजमहिषीका बनवाया हुआ विष्णुमन्दिर इनसे 
कहीं सुन्दर है | देवगढ़ ( ललितपुर; fo झाँसी ) की 
बाहरी दीवारोंपर एक ओर शेषशायी विष्णुके चरण लक्ष्मी 
चापती हैं, ओर विष्णुके नामिकमलपर ब्रह्मा 423 हें तथा पास 
ही योगिराज शिव खड़े Š | ऊपरसे देवगण इस त्रिभूतिके 
दर्शन कर रहे हैं । इसी दृश्यके नीचे विष्णुके छः पार्षद हैं | 
दूसरी ओर नर-नारायणकी अखण्ड तपस्याका es 
हुआ है | x 

पूर्व॑मध्यकाल ]( ६००-९०० $e ) के मन्दिरोमे 
वेरूळ ( इलौरा ) के मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे 
ब्राह्मण-मन्दिर केलास सबसे विशाल ओर सुन्दर है | 
इसके सभी भाग निर्दोष और कलापूर्ण š | इसकी लंबाई 
लगभग १४२; चोड़ाई ६२ और ऊँचाई १०० फुट है। स्यान- 
स्थानपर द्वारों, झरोखों, सीढ़ियों तथा अलडकृत erata 
पंक्रियाँ निर्मित की गयी दै | मन्दिरसे लगे हुए तीन प्रतिमामण्डप 


- हैं, जिनमें ४२ पौराणिक दृश्य उत्कीर्ण हैं | एक हस्यम 


रावण केलास पर्वतको उठा रहा है; भयत्रस्त पार्वती शिवके 
विशाल मुजदण्डकी शरण छे रही हैं और उनकी सखियॉ 
भाग रही हैं; किंतु शिव अडिग हैं ओर अपने चरणसे 
$लासको दबाकर रावणके श्रमको निरर्थक किये दे रहे š । 
मन्दिरके एक वाह्य qmd त्रिपुर-दाहका विहङ्गम-चित्राङ्कन 
है | मन्दिरका दीपस्तम्म भी दर्शनीय एवं मनोरम है । 
यहाँके अन्य मन्दिरोमें उर्सिद्दवतारका दृश्य, भेरवकी ओजा 
पूर्ण मूर्ति, इन्द्र-इन्द्राणीकी लवलीन मूर्तियां, रिव-पार्वतीका 
विवाह; मार्वण्डेयका उद्धार आदि अनेक पौराणिक दृश्य 
खचित हैं | केलास-मन्दिरका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण 
( लगमग ७६०-७७५ ई० ) ने कराया था । - 

इस कालका दूसरा कला-केन्द्र ऐलिफेंटाके शुफा-मन्दिर 
हैं यह स्थान बम्बईसे प्रायः छः मीळ दूर एक टापूसे हे | 
टापूका वास्तविक नाम घारापुरी है ( भारतीय मूर्तिकला, 
ge १०८ ) | यहाका शिव-पावेतीके विवाहका es वेरूळवाळे 
exp बढ़कर Š | पार्वतीके आत्मसमर्पणका भाव ओर शिवका 
उन्हें सादर ग्रहण करनेका दृश्य दिखानेमें शिल्पी पूर्णरूपेण 
सफल हुआ है। इन मन्दिरोंका स्चना-काळ ८ वीं सदी tl 

तीसरा मुख्य कला-केन्द्र इस कालका दक्षिणमें काञ्चीके 
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६७६ 


सामने समुद्र-तटपर मामल्लपुरमूर्मे चट्टानोसे काटे गये विशाल x 


मन्दिर-रथ हैं | इन्हें संसारकी अद्भुत वस्तुओंमें गिना जाता 
है । इनकी झेळी छाजनदार वास्तुकी है ओर इनके 
सात मन्दिरोके एक समूहको 'ससत-रथम्‌? कहा गया है । 
इन मन्दिरोंको पल्ववराज महेन्द्रवर्मा प्रथम ( छग० ६००- 
६२५ '६० ) ओर उसके पुत्र नरसिंहवर्मा ( लग० ६२५- 
६५० ई० ) ने बनवाया था । इनमें आदि वराहके रथ- 
मन्दिरमें महेन्द्र ओर उसकी पटरानियोंकी तथा घर्मराज- 
रथ-मन्दिरमें नरसिंहकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं । घर्मराज-रथ 
( ६७०-७०० £o ) शेवसम्प्रदायका सवोत्तम मन्दिर- 
नमूना है | भीमरथ सातवीं सदीका एक उत्कृष्ट 
वास्तु-उदाइरम है | यह मन्द्र QË भवन है 
ओर ग्रेनाइटक्क पत्थरसे बना Š | इसकी लंबाई ४८, चोड़ाई 
२५ ओर ऊँचाई २६ फुट है; किंठु अन्य रथोंकी भाँति यह रथ 
भी अपूण ही रह गया । महिष-मण्डपम्‌ मन्दिरमें शेष- 
झायी विष्णुकी मूर्तिपर आक्रमण करते हुए मधु-केटम नामक 
राक्षस दिखाये गये हैं | एक अन्य स्थानपर महिषमर्दिनी 
दुर्गाकी एक भव्य मूर्ति भी चित्राङ्कित Š | । 
` उच्चर मध्यकाल ( ९००-१३०० ) के nfc 
निर्माता छलितकछाक्री विशेषता छोड़कर शिल्यीमात्र रह 
आते हैं । उनकी कला रूढिग्रस् हो गयी और sui 
मोळिकताका लोप हो गया। इसी समयसे मन्दिर-वास्तुकी 
ne cc gal विकास इष्टिगोचर होता 
कला नहीं, कलाभास 
इसी समयसे देवताओंकी मूर्तियोंका यह उद्देश्य | 
भारतीय कुछ-पव॑तोंमें देवताओके आवासका भान करायें 
इस हो बाता Š | sizə बढ़ा, किंतु उद्देश्यहीन ही रहा | 
इतना होते हुए भी यही एक ऐसा काळ है, जिसकी वैभव- 
Em भारतीय , कोषस्वरूप 
रपर निम्नलिखित 
Lp. लिखित cadit 
( ९ ) उड़ीसा, ( २ ) बुन्देळखण्ड, ( रे ) मध्यभारत, 
| CY ) युजरात-राजरथान, ( ५ ) तामिळनाड, ( ६ ) काइ, 
(७) नेपाळ, ( ८ ) बंगाल-विहार | 


ढा स मो का E- उस पत्थरका अंग्रेजी नाम है, जो धरतीके भीतर 
_ दाने पढ़ते हैं । $ रवे या 


. # सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिटुःखभाग्मवेत्‌ # 


( १ ) उड़ीसा-मण्डल 

उड़ीसा आझण-सम्प्रदायकी कलाका अनूठा और विशुद्ध 
केन्द्र है, जिसपर विजातीय कलाओंका प्रभाव नहीं पड़ा | 
यहाँके मन्दिरःवास्तुके दो प्रधान माग हैं--( १ ) विमान 
(Towered Sanctuary ) ओर जगमोहन ( Audience 
Chamber )। विमान ओर जगमोहन दोनों ही वर्गाकार 
निर्माण किये गये Š | ( २ ) भुवनेश्वर ओर जगन्नाथपुरीके 
सन्दिरोंमें दो विशेषताएँ ओर हैं-( ३ ) नाट्यमन्दिर अथवा 
रज्जमण्डप, ओर ( ४ ) भोगमन्दिर--जहाँ दान आदि दिया 
जाता है | साधारण मन्दिरोंका टिकाव सीधा जमीनपर ही है; 
किंतु बड़े ओर महत्वपूर्ण मन्दिर चबूतरोंपर अवस्थित हैं | 
यह कहना भ्रमपूर्ण है कि उड़ीसाके सभी मन्दिर चबूतरोंसे 
रहित होनेके कारण बूचे लगते हैं | कोणाकके मन्दिरका भब्य 


चबूतरा अभीतक अपनी मनोहरता लिये हुए विद्यमान है | ` j 


उड़ीसाके मन्दिरोंको एक-दूसरेसे प्रथक्रूपमें अध्ययन | 
करनेके लिये पार्श्वस्तम्म या थमलों ( Pilasters ) की जाँच 
करनी आवश्यक है | ये एक प्रकारके स्तम्भ हैं, जो चौकोर 
आकारवाले होते हैं ओर मन्दिरके बाह्य qmi होते हैं | 
उड़ीसाके मन्दिरोंको निम्नलिखित पश्रेणियोंमें बॉटा जा 
सकता है-- LAN 
( १) एकरथ देवळ--इसर्मे पाग-स्तम्भ नहीं होते | 
(3) त्रिरय-जिसमें बीचमें एक रथपाग-स्तम्म 
ओर दो कोनकपाग-स्तम्म होते हैं | 
^ ( 3 ) पश्चरथ--इसमें एक रथपाय-स्तम्म, दो कोनक- 
MEN ओर दो अनर्थपाग-स्तम्भ अथवा mara 
स्तम्भ होते हैं | 
( E EMT केन्द्रीय रशपाग-स्तम्भ, दो 
कोनकपाग-स्तम्भ) चार अनथेपाग-सखम्भ ( जिनमें दो परि- 
अनर्थपाग-स्तम्म भी हैं) | S : 
(^) नवरथ--इसर्मे केन्द्रीय रथपाग-स्तम्म, चार 
म्भ ( जिनमें दो परिकोनकपाग-स्तम्भ भी हैं )। 
e det नवरथ ब्राह्मणोंके लिये, सप्तरथ क्षत्रियाँ- 
' पञ्वरय वेस्योके लिये और Paw wz RA 
i होते हैं । नवरथ-मन्दिरका कोई उदाहरण अब नही 
मिलता 
` उडीसाके सन्दिरोंके तऊते हकर चोटीतकके 
भाग होते हैं; जिनके अपने-अपने पारिमाषिक नाम हें; E 
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. agi लिज्ञराज-मन्दिरके विभिन्न अज्ञोके नाम दिये जा रहे है, 
` जिनमेंसे अधिकांश अन्य मन्दिरोंमें भी पाये जाते हैं 


भारतीय शिल्पकल्ाक्री प्रमुख प्रणालियॉ तीन हैं 
द्रविड-प्रणाळी, चालक्य-प्रणाली और आर्य-प्रणाली ( Indo- 
Aryan) द्रविड़-प्रणालीमें HRA बनावटका खाका 
चौकोर होता है ओर शिरोभाग पिरामिडके शिखरकी तरह। 
आर्य-प्रणाळीमें बनावटका खाका वर्गाकार होता है और 
प्रन्दिका शिखर ऊँचे पर्वतके नुकीले शिखरकी राळुका | 
चालुक्य-प्रणालीमें खाका नक्षत्राकार होता है और शिरोभाग 
फिणमिडके शिखरका-सा | दक्षिणापथमें द्रविड ओर agad- 
प्रणाल्योंका प्राधान्य है और उत्तरापय ( आर्यावतं ) में 


- ____ -आय-प्रणाढीका | 


ac ih = 


( १ ) विमान--जङ्घा, वरण्डी, बन्धन) उत्तर qul, 
उत्तर जङ्घ | 
(3) जगमोइन--जद्वा; बरण्डो, बन्धन, उत्तर 
वरण्डी, उत्तर जङ्घा । a 
( à.) नटमन्दिर-जद्वा; बरण्डी, बन्धन, उत्तर बरण्डी, 
उत्तर जङ्घा । | 
. _ मोटे तौरपर ये ही अङ्गोपाङ्क उड़ीसाके मन्दिरोंके हैं; 


“परंतु कहीं-कहीं भोग-मन्दिर भी साथ-ही-साथ रइते हैं, 


S अनन्त-वासुदेव-मन्दिरमें । 


SÈR ओर परशुरामेश्वर-मन्दिरोंकों छोड़कर प्रायः 
बभी मन्दिर पूर्वाभिमुख Š । उपान ( चबूतरा ) वाले 
मन्दिरोके उपानका उपरला भाग खुर-पृष्ठ और निचला भाग 
IS-F कहा गया है | 

उड़ीसाके मन्दिरोंमें दक्षिणापथके-से अद्भुत विशाल 
Sr दर्शन नहीं होते । तो भी मोगमण्डप अथवा 
जगमोहनके आधारखरूप स्तम्भ हैं अवश्य | कोणावके भोग- 
TETA आधार चार स्तम्भ हैं, जिनके उपपीठ (Pedestal) 
रे फुट १० इंच ऊँचे Š । 

मन्दिरोंकी दीवारें पत्थरोके बड़े-बड़े शिला-खर्ण्डोसे 
"dt गयी हैं। शिलाखण्डोंकी परस्पर जुडाई लोहके मोटे- 
मोरे ऑकुड्ोंस की गयी है और चूना, गारा या बजरीका 
भयोग नहीं किया गया | श्रीमनमोहन गाब्लुलीका कयन है 
कि यद्यपि छकड़ीका प्रयोग उड़ीसाके मन्दिरोमे किया गया 


* nae ॐ 


नहीं मिला है। कोणाकर्मे हाळकी खुदाई कराते समय 
इंटोंका भी एक ध्वस्त मन्दिर मिला है | 
(अ ) भुवनेश्वर-मन्द्रि 

लिङ्गाज-मन्दिरके पूर्वमें स्थित aNg drm 
चारों ओर छगमग १०० मन्दिर Š | इनमेंसे ७७ अब भी 
अच्छी हाल्तमें हैं | लि्गराजके ही oswdi बिन्दुसागर 
नामक विशाल तडाग हे, जिसका क्षेत्रफळ १३००)९७०० 
Tige है | इसके बीचमें एक टापू दै और टापूर्मे एक 
सुन्द्र-सा मन्दिर है | इसी प्रकार अन्य प्रमुख pede 
अपने-अपने तालाब हैं--यमेश्वरताळ, रामेश्वरताळ, गौरीकुण्ड, 
केदारेश्वरताळ, 'चळ-घुआकुण्ड, मुक्तेश्वर और त्रह्मेश्व७ जिसके 


. दक्षिणमें मरीचिकुण्ड है | मरीचिकुण्डका नळ चेत्रके meni 


अच्छे दामोंमें बिकता है; क्योंकि अत्यन्त्र पवित्र और अड 
होनेके कारणे छोग इसे लब खरीदते हैं | 
. भुवनेश्वरके ये मन्दिर ब्राह्मण-सम्प्रदायकी दिल्पकळाके 
अनूठे उदाहरण हैं | इनका प्रभाव ऐहोली-स्थानके दुर्गा और 
इच्छीमह्लिगुढीके मन्दिरापर विशेषकर तथा अन्य मन्दिरोपर 
भी पड़ा हे । d तो इन मन्दिरोका काळ एकदम 
ठीक नहीं आका जा सकता; किंतु कदा जा सकता है कि 
यहाके प्रमुख मन्द्र १० वीं शताब्दी इं० खे ळेकर १२ वीं 
शताब्दी ई० तकके बीच निर्मित हुए हैं । | 

भुवनेश्वरमें ओर उसके आसपास छगभग ५०० मन्दिर हें, 
जिनमेंसे उल्लेखनीय ये हैं--मुक्तेश्वर, केदारेश्वर, सिद्धेश्वर 
(GRIS गोरी; उत्तरेश्वर, MEFUN; राजा-रानीः 
नायकेश्वर; subo मेघेश्वर, अनन्त वासुदेव, गोपालिनी, 
सावित्री, लिङ्गराज सरिदेवल, सोमेश्वर, यमेश्वर, कोहिती ्थेश्वर, 
हहकेश्वर, कपालमोचनी, रामेश्वर, गोसदसेश्वर, शिदिरेश्वर) 
कपिलेश्वर) वरुणेश्वर; चक्रेश्वर आदि i = 

' मुक्तेश्वरको फगुसनने उड़ीसा वास्तुशिल्पका हीरा कहा 
है । इसकी स्थिति वन-उपवनके बीच ऐसी बन पड़ी है कि 
देखते ही बनता Š । प्रकृतिका ऐसा निखरा सौन्दर्य कास्मीर- 
को छोड़कर भारतमें अन्यत्र शायद ही हो । यह मन्दिर 
ब्राह्मण-स्थापत्य-कलाका सर्वोत्तम नमूना है । "६ may 
appropriately be'called a dream in sand- 
stone adapting the immortal phraseology 


POE 
२. अमनमोहन गाहुडीकृत Orissa and Her Remains 


p. 255. "M 
R. वहो । | ARIA 
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of Colonel Sleeman regarding Taj Mahal. 
It seems that the artist must have 
bestowed all his care and skill to make 
jt a perfect, well-proportioned model of 
Orissan architecture.” अर्थात्‌ 'ताजमददलकी भव्यता- 
` दर कहे गये कर्नल स्लीमनके अमर वाक्योंको यह मन्दिर 
अलीमाँति चरितार्थं करता है | ळगता है कि कलाकारने 
इसे सुन्दर अनुपातयुक्त ओर सर्वाज्ञ-सम्पूर्ण बनानेमें अपना 
यूरा कोशल व्यक्त किया है Pë | 

पाँच भूमिर्यावाला यह पञ्चरथ देवळ राजारणिया नामक 
भोमिया पीतवर्ण पत्थरसे बना है | बाहरसे इसके विमान और 


जगमोहनका माप २६५१५ वर्गफुट है; और उपपीठ १ फुट | 


२ इंच ऊँचा Š | जगमोहनके झरोखे चटाईदार मोहरोंके हैं और 
अलङ्कत हैं | गद्भा-यमुना; नन्दी ओर महाकाळ तथा उडते 
wu गन्धर्वगण इसके 'विमान ओर जगमोहनकी शोमा 
बढ़ाते हैं । हांथीको रोंदते हुए शादूळ देखते ही बनते हैं | 
farm शोभा नाग-मूतिया हैं। बंदरोंके फुदकते-उछलते 
. . हुए दृश्य मनको मोह लेते हैं | पाश्‍वोरमे, कोनकपागोंमें 


सपस्वीगण समाधिरत अथवा उपदेश देते दिखायी देते हैं। _ 


दक्षिणी रहपागमें अङ्कित सुगयाका अद्भुत दृश्य बड़ा ही 
प्आकर्षणपूर्ण है । .कुछेक मृग पीछे घूम-घूमकर देखते जाते 


हैं कि व्याघ नजदीक आ पहुँचा क्या | ` : 
दूसरा उल्लेखनीय मन्दिर 'परशुरामेश्वरका है । यह 
णॉचवो-छठी शताब्दी So का है ओर भुवनेश्वरके सबसे प्राचीन 


. अन्दिरोमेंसे हे | सामान्य उड़ीसा-मन्दिर-पद्धतिसे यह मन्दिर 
कुछ भिन्न है ओर पश्चिमाभिमुख है | यह मन्दिर पीठ 
(plinth ) पर स्थित नहीं हे | इसका विमान त्रिरथ देवळ 
कहा नाता है ओर चोड़ाई अधिक होने और ऊँचाई कम 
होनेके कारण स्थूलकाय लगता है | इसके जगमोहनका आकार- 
अकार अन्य मन्दिरोंसे अच्छा है | कलाकी दृष्टिसे यह 
अन्दिर भी दर्शनीय है ।- टप्पादार नकाशी, सूर्याकृतिके 
ळे ओर कोनकपागोंमें आमळकी पद्धति अत्यन्त शोमनीय 
4| बनाव-चुनावमें यह मन्दिर बहुत कुछ मुक्तेश्वरका-सा Š | 
e RQ लहल्हाते हुए खेताँसे परिवेष्टित राजारानी 
. अन्दिरकी अपनी एक निजी छरा है | विमानमें चारों 
furens दिक्पालोंका सुन्दर दिग्दर्शन दै | eme arad- 
x देवताओंकी menga मूर्तिया अवस्थित हैं | इसमें प्रतिमा- 








सीमनमोहन पांयुली, उड़ीसा ऐंडइर RÄT qo २ | ७५, 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिडुःखभाग्मवेत्‌ # ` 





स्थापन नहीं हुआ .। इसके बारेमें यही कहा जा सकता हैं . 
कि इसके मनोहर जगमोहनके तोरणद्वारपर छक्ष्मी ओर 
नवग्रहोंकी स्थापना इस बातका प्रमाण Š कि यह मन्दिर 
पूजा-अर्चामे भी प्रयुक्त होता +T होगा । मन्दिर वेष्णव 
सम्प्रदायका है और इसका निर्माण राजारणिया पत्थरसे हुआ 
है | विमान और जगमोहन दोनों ही अत्यन्त अछछुत हैं | 
विमान रेखा-देवलकी पद्धतिका है ओर दोमंजिला है | 
जगमोहनके स्तम्भोपर नागिनियोंकी आकृतिया खुदी हैं और 
इसके तोरणद्वारोंकी रक्षा द्वारपाळ्गण करते हैं | इसपर 
पद्म-पंखुड़ी, दली, जल्बाई आदि अनेक प्रकारकी qu 
उत्कीर्ण हैं । मन्दिरके कोनेके खम्भे या पाग अत्यन्त सुन्दर 
हैं और उनकी बनावट अद्भुत हे । इन पार्गोपर चित्रित 
'मूर्तियाँ भारतीय कलाके इतिहासमें बेजोड़ Š | पद्म-पंखुडिर्यो- 
पर बेठे वाहनारूढ अग्नि और -नन्दीश्वर शिव हाथमें गदा 
लिये बड़े शोभायमान हैं । यहाँकी युवतियोंकी मूर्तियाँ . 
अपनी उपमा नहीं रखतीं । राष्ट्रिय म्यूजियम, नयी दिल्लीमें 
इसी मन्दिरकी तीन खत्री-मूतियाँ प्रदर्शनार्थ रकखी हैं | उत्तमेंसे 
एक स्त्री दर्पणमें मुख देखती हुई श्ज्ञार कर रही Š | उसके 
पृष्ठभागमें एक तरु दै, जिसपर फल ळदे हैं और बंदर तथा - 
तोता उन्हें आनन्दसे चख रहे हैं । दूसरी मूर्तिमें माता, 
अपने पुत्रको हलरा रही है ओर तीसरी मूर्तिकी युवती बडी” 
भाव-भंगीसे अपने प्रियतमको पाती लिख रही है। तीनों... 
स्त्रियां साड़ियाँ पहने हैं । साढ़ियोंके किनारे चौड़े और. 
बेलदार Š | उत्तरीय-पटको भी तीनोंने बढ़े कलात्मक ढंगसे 
ओढ़ cer है | इन्हें देखनेमें दर्शक कभी नहीं थकता | 
उसे आज फिर अपने कुशल fidi पूवजोंकी याद हो 
आती है । । 
मास्करेस्वर-मत्द्रः शेव-सम्प्रदायका है | उसमें शिव- 
ig T A फुट है, जिसका आयास १२ फुट 
| इसकी बनावट यह 
Uu EE अनलक्कुत दै और य 


लिज्ञराज-मन्दिर अन्य मन्दिरोसे बड़ा है और मुक्तेश्वर- 


मन्दिरकी भाँति ब्राह्मण-कला-पद्धतिका सर्वोत्तम प्रमाण हे | 
इसके स्थानका परिमाण ५२०)८४६५ वर्गफुट है और ७ फुट 


६ इंच मोटी दीवारसे घिरा है। दीबारमें तीन तोरणद्वार हँ; 


जिनमेंसे एकका नाम सिंहद्वार Š | यह मन्दिर dig देवल- 
पद्धतिका है.। इसके चार प्रमुख भाग. हैं विमान, जगमोहन, 


' नेटमन्दिर ओर. भोगमण्डप, | विमानकी झुरुआत बिना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





T LELLO 
RBIS Te ar FR 
2€ "o. . A + ~ 


RET l... PT KR ee X LAWS VS" : 

CB. , š " E || poaa Ë - B ^t . 2 š 
Sasu a कम IRI s nb. titan roi 

ks i + - i Mt š ` : T DEL US T d R SE MES XY » vd 


d v 


- ' ` 
^ Anaan "sis 
x w 9 SS Ln WM LE. 
M S PER eer Sode 


f* 
š 
& 
pz w 
Š 


Lr 


v3 6 


B] | 





^ श्रीक्षिवकाओी मन्दिरका बाहरी हृदय deis 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| 
i | 
| 
3 
| 2 पुरीका श्रीजगन्नाथ-मन्दिर 
> [ इसमें विमान, जगमोहन, नाव्य-मन्द्रि तथा भोग-मन्दिर सब साफ दीखते Š ] 
| o | 








— Uu 


. 
लगती पीठके ही होती है । यह दशभूमिक्रा मन्दिर है | 
इसकी सुन्दरता TART, दिक्रपति,और लक्ष्मी बढ़ाते हैं | 
बिमानमें रामायण ओर महाभारतक्राठीन दृश्य प्रदर्शित Š । 
. पाण्डवोंका स्वर्गारोहण अत्यन्त भव्य बन पड़ा Š | कछशतक 
एस मन्दिरकी ऊँचाई १४३.०३ फुट है ओर इसके जगमोइन- 
दी ऊँचाई लगभग ९० फुट है | यह मन्दिर नवी शताब्दीमें 
निर्मित हुआ था | 

शेष मन्दिरोंमें वेताल-मन्दिर उल्लेखनीय है । यह 
खड़ियाकण्डा नामक पत्थरसे बना है और एकरथ देवळ 
कहा जाता Š | इसके भाग हैं--वेताछ-पाद (रेखा, बरण्डी 
और जङ्घा ) और वैताळ-मस्तक | वेताळ-पादपर गजारोहियों- 
का चित्राइन दै | वेताळ-पाद और वेताळ-मस्तकके बीचमें 


का है sN 
अद्भुत जाली-पज्ञरका काम है | वेताळ-मस्तकपर तीन अमळक. 


हैं, जिनके नुकीले त्रिशूल-शिखर दर्शनीय Š | मस्तकपर 


` पळस्तर किया हुआ qp मन्दिरके जगमोहन और विमानके. 


F एक अलङ्कत आला सुकुराकार स्थित है. इसके 
उपरले भागमें नटराज शिवकी और निचले मागमे नारायण- 
की मृति है । मन्दिरमे कपालिनीकी प्रतिमा स्थापित | 
परशुरामेश्वर मन्दिरकी तरह यह मन्दिर भी ५वीं-६ठी शताब्दी- 
फा है;ओर बोद्धरिल्पकलासे प्रभावित है। : | 
' उड़ीसाके मन्दिरोंके विभिन्न अङ्गोंका अध्ययन बड़ा ही 
आकर्षक है | यदि suu नीचेतक उनके अङ्गोंका वर्णन 
किया जाय तो मोटे ex निम्नाङ्कित भाग होंगे-- 
( च ) जगन्नाथपुरीका मन्दिर 
इस सन्दिरकी वास्तुकळापर बोद्ध-प्रभाव है। बौद्धोंके 
त्रिरत्ष--बुद्ध, wd और agh भाँति मन्दिरमे जगन्नाथ, 
सुभद्रा ओर बळरामकी मूर्तियाँ हैं । बौद्धोंने धर्मको 
Shire माना है, इस इष्टिसे जगन्नाथ और सुभद्राका 
कसा मेळ यहाँ बेठाया गया है--पह उल्लेखनीय है | जब 
° कि शिव-पार्वती, विष्णु-लक्ष्मी और त्रह्मा-सावित्री आदिका 
चित्राडुन पुरुष और प्रकृतिके रूपमे हुआ है, तब यह भाई- 
दिग्दशन यहाँ बोद्धोंकी दृष्टिसे ही ठीक ds 
सकता है। 


अगन्नाथपुरीको रथ-यात्रा तो प्रसिद्ध है ही | फाहियान- 


_पकने इसका विशद वर्णन किया है | मन्दिरका विमान - 
S= क र Do HMM EE 


a Tun fret temple erected on this spot to | 
CUT is said to have been built by Yayati, 
vuader of the Kesarijline, "(Fergasson, p. 429 ) 


the 
the 


utum me ve हिदूनमन्द्र अ निल कल 
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हिंदू देवी-देवताओंकी मूर्तियोंसे शोमित Š | राहु, जगन्नाय): 
बळराम, सुभद्रा, हनुमान्‌ आदिकी भव्य मूर्तियाँ अङ्कित हैं| 
कहीं-कहींपर कालिय-दमनलीछा, गरुड़-वाहन, नारायण; 
नर्सिह-छक्ष्मी, हरि-हर, गोपालकृष्ण, गोवर्धन-छीळा, राम- 
रावण-युद्धका XN आदि ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृश्योंका 
सुन्दर समावेश है | रहपागोंके आलोमें वामन, वराह और 
चसिंह आदिकी मूर्तियाँ हैं | विमानकी पूरी ऊँचाई २१४ फुट 
८ इंच है। | 

जगन्नाथ-मन्दिरका, जगमोहन पञ्चरथपीड़ देवळ है | 
६ फुट ३ इंच ऊचे पीठपर यह स्थित Š | जगमोहनके उत्तरी 
qmi मन्दिरका कोश सुरक्षित रहता है | जगमोहनसे ही 
लगा हुआ नटमन्दिर है, जो भुवनेश्वरके लिज्लराजके नट- 
मन्दिरसे साम्य रखता है | नटमन्दिरकी छतके आधार १६ 
सम्म हैं और यह ६७ फुट चौड़ा Š | जगन्नाथमन्दिरका मोग- 
मण्डप भी पश्चरथ dig देवळी है और पीतवर्ण पत्थरकां बना 
हुआ है | इसका उपपीठ ६ फुट v इंचऊँचा और पाद-पीठ 
१ फुट ५ इंच ऊँचा है | 

जगन्नाथ-मन्दिरके आस-पास बहुत-से मन्दिर हैं, जिनमें 
मुक्ति-मण्डप, विमलादेवीका मन्दिर) लक्ष्मी-मन्दिर, घर्मराज 
( सूर्यनारायण ) का मन्दिर, पाताळेश्वर, लोकनाथ, 
माकेण्डेयेश्वर; सत्यवादी मन्दिर आदि अत्यन्त प्रसिद्ध हैं | 

( स॒) कोणाके-मन्दिर 

कोणाक-क्षेत्र जगन्नाथपुरीके उत्तर-पूर्वमें २१ मीलकी 
दूरीपर स्थित है । इस क्षेत्रको अक॑श्षेत्र तथा पद्म-क्षेत्र भी 
कहते हैं | कोणाक-सन्दिरके दक्षिण-पूर्वमें २ मीळपर 
बंगालकी खाड़ी लहरें मारती दिखायी देती है | मन्दिरके 
उत्तरमें sma आध मीलपर चन्द्रभागा नदी बहती है | 

कोणार्क-मन्दिरके तीन माग हैं--विमान, जगमोहन 
ओर भोगमण्डप | जगमोहन और भोगमण्डप परस्पर अलग- 
अंळग हैं | गर्भगहकी देव-प्रतिमाका सिंहासन यहाँ सुन्दर. 
बन पड़ा है | इसका निचळा भाग छोटे-छोटे हाथियाँकीः 
मूर्तियोसे अळङ्कुत है | मन्दिरका विमान ओर जगमोइन-- 
दोनों एक-एक फुट ऊँचे पीठोंपर स्थित Š । पीठ छोटे-छोटे 
हाथियोंकी कतारदार मूर्तियोंसे सजा हुआ है | तळपृष्ठ और 
TUS मिलाकर उपपीठकी ऊँचाई १६ फुट ६ इंच है । इसके 
मुझारोपर बड़े सुन्दर तथा अलङ्कृत RA या रथ-चक गदे 





गये हैं | रथ-्चक्रका व्यास ९ फुट ८ इंच है dem | 





८ इंचके ळामग है | मन्दिरमे सूयेदेवताकी प्रतिमा स्थापित 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi‘Collection. Digitized by eGangotri 





4 oa I . 4 . 
Friden isa adu aise, ] 
= 

l 


Llo 


है । यह एक रयवाळा मन्दिर देवताकी सवारीके RAR । 
इसका पहिया एक है । सम्भवतः अपनी पूर्व दशामे इस 
एक रथ-मन्दिरको खींचनेके लिये सात घोड़े भी थे । 
मन्दिरका विमान अब गिर गया दै और बहुत-सी विचित्र 
गायाएँ. इस सम्बन्धमें प्रचलित Š । मन्दिरका जगमोहन एक 
पञ्च-रथवाला विद्याळ मवन है; जो ऊचाईमें ३९ फुट १० इंच है। 
मन्दिरका अपना निजी भोगमन्दिर भी है; किंतु वह बादका 
. निर्माण किया हुआ है । 
( २ ) बुन्देलखण्ड-मण्डल 
बुन्देलखण्ड-मण्डलके शिल्पकला-प्रतिनिधि खजुराहोके 
मन्दिर Š | खजुराहो बुन्देलखण्ड प्रान्तके वर्तमान छतरपुर 
शज्यमें है और उन सड़कोंके सन्धि-स्थानपर स्थित दै, जो 
बॉदासे सागर और नौगांवसे सतना. आती हैं। महोबासे 
यह ३४ मील दक्षिण और छतरपुरसे २७ मील पूर्वमे दै | 
«iwl इस पवित्र भूमिके इतिहाससे विदित होता 
है कि दौव होते हुए मी उन्होंने अन्य घमो तथा सम्प्रदायों- 
के प्रति विद्वेष न जताकर सराइनीय सहिष्णुता दिखायी । 
वैष्णव-घर्म) जेन-घर्म, दौव-घर्म तथा बोद्ध-धर्म आदि विभिन्न 
adi अनुयायियोंने पूरी erreur साथ अंपनी संस्कृतिके 
मनोहरतम मन्दिर निर्माण किये । 
खजुराहोके ऊँचे-ऊँचे टीले ओर भग्नावशेष विस्तार- 
सहित पैले हैं और नगरका लगभग आठ s क्षेत्र 
उनके फेलावके अन्तर्गत आता है | अब यह नगर एक छोटा- 
सा गाँवमात्र रह गया है, जो खजुराहो-सागर या निनोराताळके 
दक्षिण-पूर्वी किनारेपर स्थित है। ` 
निनोराताळ, खजुराहो गांव और पास ही स्थित शिव-सागर 
झीलके इद-गि८ प्राचीन समयमें ८५ मन्दिर थे। sed 
अब लगभग २० ही शेष हैं | इन मन्दिरांको सुगमतापूर्वक 
तीन भ्रेणियोंमें विभाजित किया जा सकता है--( १ ) पश्चिमी; 
(२ ) पूर्वी तथा ( ३ ):दक्षिणी । 
परिचिमी भ्रेणीके aas प्रतिनिधियोंमें प्रथम चौसठ 
योगिनियोंका मन्दिर है। इसके भीतरका आँगन १०४% 
६० फुट है, जिसके चारों ओर ६ ५ कमरे हैं | इनमेंसे अब केवळ 
३५ ही अवशिष्ट ç | यह मन्दिर नवीं शताब्दीका है | 
दुसरा मन्दिर है कंडरिया महादेवका । यह चोसठ 
योगिनियोंके मन्दिरके उत्तरमें स्थित है और सभी मन्दिरोंसे 


विद्याळकाय है | इसका आयत १२०५६६), २१०% 


& सवे मद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुः्लमाग्मवेत्‌ * 





१०१।-९” हे । इसके प्रवेशद्वारका वा प्रत तोरण अभिनन्दते अभिनन्दनीय 
है | इसपर देवी-देवताओं, गन्धर्वो आदिका अङ्कन R | 
अर्घमण्डप और मण्डपकी छते अनोखी कछासे परिपूरित 
S] इनकी चित्रकारी और बेळ-बूटेका काम आबूके जैन- 
मन्दिरॉसे किसी कदर कम नहीं । मण्डपसे आगे जानेपर 
महामण्डप मिळता है | इसकी छतकी सुन्दरताका बखान 
gei परे हे | सम्पूर्ण छत चौकोर आकारवाली है । ठीक 
meni एक बड़ा-सा वृत्त है | इसके चारों ओर आठ अन्य बृत्त 
Š | इन आठों इत्तोंके भीतर तारके चिड़ी पत्तांके-से सुन्दर 
Rag अङ्कित हैं | इन वृत्तोके बाहर सुग्धकारी बेल-बूटे अङ्कित 
किये गये Š | इस अलङ्करणके बाद आता है एक dy 
जो इन सब बृत्तोंकों अपने अन्तरमें समेटे हे | इस due 
«RE कोनापर अनोखी बेळे हैं, जो समूचे दीघइत्तकी shani 
चार चाँद लगा देती हैं | तदनन्तर एक चतुर्भुज बना है; जो 
छतके मध्यभागको देदीप्यमान किये है | इस चतुझुंजके दोनों _ 
ओर तो तीन-तीन मङ्गळकर्ता पुष्प हैं, जो सरसोंके बसंती 

पुष्पोंकी भाँति खिले हुए छतका शङ्गार किये di छतकी 
कोरोमें और मध्यमें कुछ छोटी-छोटी मूर्तियों हैं | सब Puer 
कर छत वर्णनातीत Š ओर वे दर्शक धन्य Š, जिनके नेत्र 
इस छतवाले कंडरिया मन्दिरकी प्रदक्षिणा कर आये हैं । 


अन्तमें महामण्डप पार करके mR आता है | इसके 
प्रवेश-द्वारपर ळता-चित्रोके साथ-साथ तपस्वियों ओर योगियों- 
के घ्यानावस्थित चित्र भी प्रदर्शित किये गये š | ume 
स्तम्भापर गङ्गा ओर यमुना नदियाँ अपने-अपने वाइनो- 
समेत विराजती हैं । गङ्गाका वाइन है मकर ओर यमुनाका 
कच्छप puse संगमरमर-निर्मित एक शिवलिज्ञ दै, जो 
देखनेमें दूघ-ऐसा स्वेत और स्पर्शमें हिमानी-जेसा शीतळ 
लगता है | मन्दिरकी बहिर्मुख दीवारोंपर नीचे आठों दिकपालो- 
की मूर्तियां हैं | मन्दिरके उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी कोर्नो- 
पर सम्माधारित बड़े-बड़े आल्य हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महेशकी साक्षात्‌ मूर्तियाँ अथवा उनके अवतारोंकी मूर्तियां 
स्थापित हैं | मन्द्रभरमे अप्सराओं और किन्नरियांकी अनेक 
विध नृत्य-मुद्राएँ ओर भाव-भंगियोंका दिग्दर्दान दै। ऐसा 
लगता है मानो वे अपने छभावने सौन्दर्यसे मुनियों ओर 
तपस्वियोको आकषित कर रही हैं ओर उन्हें उनकी ध्यान- 
समाधिसे डिगानेका प्रयत्न कर रही Š | मन्दिरके शिरोपर 
क्रमशः अमक बड़े होते चळे गये हैं। सर्वोच शिखरपर 
छारे अमलकपर गगरीके आकारका एक अम्रतघट शोभायमान 
हे, जा दूरस देखनेमें बड़ा ges मालूम होता Š | 
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दुसरा महत्त्वपूर्ण मन्दिर है लक्ष्मण-मन्दिर, जो कंडरियाके 
इक्षिण-पूर्वमे स्थित है । इसकी निर्माणकलाकी sea 
प्रारतवर्षका कोई मन्दिर नहीं ठरता | इस मन्दिरके एक 
स्थानपर गुरु और उसके चारों ओर बेठे हुए विद्यार्थियोंका 
हृदय दिखाया गया है | लक्ष्मण-मन्दिरके तीन ओर प्रदक्षिणा- 
पथ Š | 
अत्यन्त पवित्र मन्दिर मतड्लेश्वर महादेवका है। इसमें 
प्रतज्ञेदवरकी ४ फुट ५ इंच ऊँची शिवळिङ्ग-मूतिं है और इसका 
ब्यास २० फुट ४ इंच Š | इसकी चमक अद्भुत है। मूर्तिपर कई 
अमिलेख उत्कीर्ण हैं, जिनमें एककी भाषा फारसी है तथा शेषकी 
नागरी | इसी मन्दिरके सामनेकी वराह-मूर्ति ८फुट ९इंचच)८५फुट 
९ इंचके आयतकी है ओर एक ही रिलाखण्डसे गढ़ी गयी 
है। कुछ काळ पहले वराइ-मूतिके बायें दॉतपर अवस्थित 
प्राता एथ्वीकी मूर्ति भी थी; जिसके अवशेष आधार-रिलापर 
उनके पद-चिह दें । 
पूर्वी श्रेणीके महत्त्वपूर्ण मन्दिरोंमें हनुमान-मन्दिर दै । 
इसपर हर्षकाळीन राज्यवर्ष ३१६-९२२ ई० का एक 
अभिलेख है | यह मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है । | 
दूसरा मन्दिर है जवारि | इसके गर्मग्रहमें चतुर्भुज भगवान्‌ 
दिष्णुकी शुचितामयी मूर्ति है | 
दक्षिणी श्रेणीके मन्दिरोंमें दृल्य-देवमन्दिर प्रसिद्ध है । 
इसका वास्तु-विधान सराहनीय है | इसका दूलादेव नाम क्यों 
पड़ा, यह विवादपूर्ण विषय है ।.कहा जाता है कि एक समय 
एक बरात इस मन्दिरके पाससे ज्यों ही गुजरी, त्यों ही वर सवारी- 
परसे नीचे गिर पड़ा ओर परम गतिको प्रास हो गया । तमी- 
से मन्दिरको दूलादेवका मन्दिर कहा जाने छगा | 
इस श्रेणीमें जत्कारि-मन्दिरकी विष्णु-मूति ९ फुट ऊँची है 
ओर अभयमुद्रामें Š | | 
स्वजुराहोके मन्दिर शिल्पकलाके महान्‌ प्रतीक हैं । 
शिस्पकारकी सूझ-बूझ, विशाल सदाशयता तथा टॉकीका 
NE अनुपम उदाहरण है । 


( ३ ) मध्यमारत-मण्डल 


ग्वालियर ( मालवा ) में प्रसिद्ध सास-बहूक्रा एक मन्दिर 
दै, जो १०९३ £o का बना है' | वास्तु-कलाका यह 


e एक अनूठा ओर मौलिक नमूना है | उदयादित्य परमारका 
Dope n RPP FH 


१. फग्युसनके अनुसार इसका निर्माण-काल १०६० ई० है 
(History of Indian and Eastern Architecture, p. 457) 





बनवाया हुआ उदयेइवर महादेवका मन्दिर, जो उदयपुर 
( मिल्साके पास ) स्थित है, छाल पत्थरका है और माळवा 
प्रदेशके मन्दिरोंमें सर्वश्रेष्ठ है । इसके शिखरसे चार चौड़ी 
पट्ट्या चारों दिशाओंमें चलकर तळपादतक पहुँचती हैं और 
सिद्ध करती हैं कि यह मन्दिर अपने ढंगका अनोखा है | इन 
पट्टियोंके बीचमें मुठियादार पाच-पाच मुठियों ( शिखरों ) 
की सात कतारें हैं, जो मन्दिरके विमान और जगमोहनके 
जोड़तक नीचे पहुँचती हैं | पद्टियों और मुठियादार कतारों 
या अण्डकोंके उपरले सिरेपर एक roms है, जिसपर 
त्रिकोणाकार आमलकी-शिखर है । इसके जगमोदइनका 
अलङ्करण भी अद्भुत है । यह ६-७ मंजिळकी है और इसके. 
अङ्ग-प्रत्यङ्गपर कलाकारने अपना तन-मन न्योछावर कर दिया 
हे | जगमोहन और विमानके AR ही एक सुकुटाकार 
विशाल तथा अत्यधिक eres आला दै, जिसके उपरळे सिरे- 
पर एक विशालकाय सिंहकी मूर्ति स्थापित है | इस दद्यसे 
मन्दिकी शोभा ओर भी बढ़ जाती Š | इस मुकुटाकृतिका 
एक नमूना बेताळ-मन्द्रि (भुवनेश्वर ) में मी है, जहाँ 
इसे “भोस? कहा गया है | 

सध्यप्रान्तके ग्वाल्यिरका तेलीका मन्दिर भी इस मण्डळका 
एक सुन्दर उदाहरण है | अन्य मन्दिरोंमें जिन्हें कळ्चुपुरि 
राजाओंने बनवाया था, चोसठ जोगिनियोंका मन्दिर ही एक. 
ऐसा उत्कृष्ट नमूना दै, जो अबतक विद्यमान Š | 


( ४ ) शुजरात-राजस्यानमण्डल 

इसके अन्तर्गत जोधपुर, d, su ओर सिद्धपुर 
पाटनके मन्दिर आते हैं । ओसिया ( जोधपुर ) में सूर्य- 
मन्दिरोकी संख्या १२ है | "गिरनार और शत्यः 
( पालीताणा ) के देवनगर ( अर्थात्‌ जहाँ मन्दिरोंके ही नगरः 
बसे हैं, जिनमें आदमी रातको नहीं टिकने पाता ) इसी शेली- 
के उदाहरण हैं |? 

इस मण्डलके सोमनाथ-मन्दिरको भारतीय इतिद्दासमेः 
जो महिमा और गरिमा प्राप्त है; वह पश्चिमी भारतके अन्य 
किसी भी मन्दिरको नहीं प्रास है । इसकी गणना राष्ट्रके उन 
बारह ज्योतिर्लिज्ञोमें होती दै, जो सिन्धसे आसामतक औरः 
हिमालयसे कन्याकुमारीतक "S हुए हैं | यह मन्दिर आज 
भी अपने उन्नत एवं प्रशस्त आकारसमेत काठियावाडके. 
दक्षिणी समुद्री किनारेपर स्थित है ओर सोमेश्वर शिवका 
प्राचीनतम स्थान है | 


p BÜRO 
१. राय कृष्णदास--भारतीय मूतिकळा, पृष्ठ ११८ । 
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जान पड़ता है-कि भीमदेव प्रथम ( १०२२-१०७२) 
ने ही प्राचीन मन्दिरका जीणोंद्वार किया था, क्योंकि उसके 
शासन-कालके पहले ही महमूद तथा उसके , सिपहसालारने 
अन्दिरको ध्वस्त कर दिया था | 
` ज्ञात होता है कि मन्दिरमें एक दीर्घाकार मण्डप ( गूढ़- 
अण्डप ) था, जिसमें तीन द्वार थे । शिव-लिज्ञ इसी मण्डपके 
पश्चिमी भागमें स्थापित था | लिङ्गके चारों ओर काफी चौड़ा 
प्रदक्षिणापथ भी बना था | मन्दिरकी रक्षा करनेवाले तथा 
अन्य घर्म-प्रसंगपरायणोंकी सभाके लिये एक 'सभामण्डप? भी 
था। मन्द्रके बाहरी भागपर जो संगतराशी विद्यमान थी, 
sç अब बहुत कुछ नष्ट हो चुकी दै | आक्रमणकारियोने 
उसके प्रति घोर अन्याय. किया है, यहाँतक कि दीवारोंपर 
बनी हुई कुछ मूर्तियोंको पहचाना ही नहीं जा सकता | दीवारों- 
पर रामायणके कुछ प्रसिद्ध कथा-दृश्य भी प्रदर्शित किये 
गये Š | कहा जाता है कि सोमनाथ-मन्द्रके दरवाजे चन्दनकी 
रूकड़ीके बने थे ओर महमूद गजनवी उन्हें अपने साथ 
गजनी ले गया । 

काठियावाड़के मध्यकालीन मन्दिरोंमें घुमली ( बारदा- 
पहाडिया ) का नवलाखा मन्दिर बहुत प्रसिद्ध हे | यह 
सोमनायके Hub पहलेका है; किंतु वास्तु-पद्धति लगभग 
'एक-सी है | इसे देखकर सोमनाथ-मन्दिरकी सजीव मूर्तिका 
अनुमान किया जा सकता है | 

( ५ ) तामिळनाइ-मण्डल 

इस मण्डळर्मे हिंदू-कछाका एक नया रूप देख पड़ता है, 
"जिसका विकास ठीक उसी प्रकार हुआ है, जेसे यूनानी 
'शिल्पकळाका विकास इरलीमें हुआ था | दक्षिणके 
-मन्दिरामें द्रविड़-पद्धति अर्थात्‌. शेव-सम्प्रदायरके मन्दिरोंका 
Aure निर्माण हुआ | Saw पतनके बाद ही ys 
धमंका प्रसार दक्षिणमें अधिक हुआ | उत्तरी भारतकी तरह 
€ वीं सदीसे लेकर १० वीं सदीतकके दीर्घकालम ही इन 
'मन्दिरोका निर्माण किया गया | मामछपुरमके दोळ-मन्दिर 
इस कळाके प्रथम केन्द्र हैं तथा बादमें बादामी ओर पट्टडकळके 
"मन्दिर आते हैं | बहुधा मन्दिरोंका निर्माण उन्हीं स्थानोंपर 
हुआ है, जो ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिसे अत्यन्त प्रख्यात 
रहे Š । भारतीय मन्दिरकी यह एक बड़ी विशेषता है | 
SEES विल्पाक्ष-मन्दिरकी स्थापना भी ऐसी ही 
रही होगी | अपने प्रथम रूपमे यह मन्दिर सामान्य कमरेके 
> is "सम्मन रहा जान पड़ता है ओर इंटों या कुटे हुए पत्थरोंकी 


सहायतासे निर्मित हुआ-सा लगता है | जब यह गिरा, तब 
इसीके अवशेषोंपर शिला-खण्डोकी सहायतासे विशाळ मन्दिर 
बनाया गया | मामल्ल्पुरमूके अर्जुनरथ ओर बादामीके 
मन्दिरोंकी-सी बनावट इस मन्दिरकी भी है; किंतु इसके 
अन्तराळकी छत बड़ी ऊंची है | अन्तराळके सामने ही सभा- 
मण्डप है; जो १६ स्तम्भोंपर आधारित š | इस REA 
प्रवेश-द्वारोंको गो-द्वार या गोपुरम्‌ कहा गया है | बादामीके 
मन्दिरवाले मण्डपसे यह मण्डप दुगुना बड़ा है | 

इन धार्मिक भवनों अथवा मन्दिरोंका इतिहास बड़ा 
पुराना है | सुविधाके लिये यहाँ कलामर्मश जान qd 
अनुसार शिल्पकलाके पाँच निम्नाङ्कित विभाग किये जाते हैं-- 

(.१ ) धार्मिक ( Devotional ) --खजुरादोके 
मन्दिर | 

( २ ) स्मारक ( Memorial arde स्तूप | 

( ३ ) नागरिक (Civil )--दीवाने खास या दीवाने 
आम | 

(४ ) Military ( सामरिक )--गढ़ और किले | 

(५) बेयक्तिक ( Domestic )--राजभवन आदि | 
; अन्तिम चार विभागोंके अवशेष अब कम ही रह गये 
हैं ओर जो हैं मी, वे हिंदू-शिल्पकळासे सीधा सम्बन्ध नहीं: 


रखते; किंतु धार्मिक भवनोंकी प्रचुरताके लिये भारत विश्व- . 


विख्यात है । 


यद्यपि विल्पाक्ष-मन्द्रिकी स्थिति अब जीर्ण-शीण Q 
uei तो भी वास्तु-कळाका यह मनोरम उदाहरण है | 
मा सामने ब्रह्माकी मूर्ति है और शिवका वाहन नन्दी 

इसी मूतिके पास है।' श्रीहैवछका कथन Š “phe 
nie was not an archaeological essay, 

ut asermonin stone; suggesting by its 
oen the rhythm of the cosmos 
a the lessons of the universal 
x ja and recording the sacred traditions 
सा ° Indian people. समस्त भारतीय मन्दिरोंके 
कप दक्षिणापथके सन्दिरोंपर भी यही नियम लागू 

पद मन्दिर ऊँचे उपान (Plinth ) पर खड़ा है । 


'चोड़ा वक्ष सुडौल हाथियोंकी qfaia 


अळङ्कत है | 
asss c 5 मम करन Havell—A | 
tion, p. ]89, Study of Indo-Aryan Civiliza. ` 


2. Ibid, pn. 380.8]. è 
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मन्दिरके चारों ओर परकोटेकी बड़ी-सी चौकोर दीवार 
खिची है । ओर दीवारमें पूर्वी तथा पश्चिमी पाश्वॉमें 
गोपुरम्‌ बने हैं | इन्हीं दीवारोंकी छायामें आचार्य ब्राह्मण और 
उनके शिष्य पठन-पाठन करते थे | यात्रियोंके विश्राम लेनेका 
न इन्हीं दीवारोंकी मोटी चद्दरोंके नीचे था । दक्षिणके 
अन्य मन्दिरोंकी भाति विरूपाश्च-मन्दिरका विमान-शिखर भी 
शोपुरम्‌-मण्डपोंसे बहुत ऊँचा है | मन्दिरका वर्तमान खाका 
A अत्यन्त विशाल छगता दै; किंतु अब. गिरने-फूटनेसे 
नष्टप्राय-सा हो गया है | अब वह धूमिळ और मद्दापन लिये 
हुए है | अतएव इसकी रक्षाकी ओर मद्रास-सरकारको 
शीघातिशीत्र ध्यान देना चाहिये | 

तंजोरकी महिमा उसके विशाळ और बहुविध अळडूत 
अन्दिरोंके कारण है | यदि किसीने गयाके विशाल बौद्धः 
अन्दिरकों देखा हो तो वह तंजोरके मन्दिरका अंदाजा छगा 


` “छकता है | चौकोर पीठपर खड़ा हुआ यह मन्दिर क्रमशः सँकरा 


डोता हुआ एक चोकोर शिखरतक चला गया है | इस 
aek शिखरके चारों कोणोंपर नन्दीकी मूर्तियाँ स्थापित 
'हैं | इन्हीं मूर्तियोंके मध्यमें एक गुम्बजाकार कलश-ता है, 
'जिसपर निञ्चूळ स्थित है | मन्दिरके अळङ्करणमे सूर्याकृतियोके- 
Š चक्रार्थोसे काम लिया गया है । मन्दिरपर एकके ऊपर एक 
'ळगातार १३ मंजिली gd हैं | मन्दिरके अळङ्करणकी दूसरी 
“विशेषता है विष्णु-सम्प्रदायकी मूर्तियोंका गोपुरोंमें प्रयोग, 
जब कि अन्यत्र शिवक्री ही महिमाका अळङ्करण है | वेष्णव 


A 
ओर शैव-सम्प्रदायका यह पारस्परिक मेल प्रशंसनीय PI] 
š भीफरग्युसन कहते E—"It is. only an instance of 
the extreme tolerance that prevalled at 
the age at which it was erected, before 


these religions became antagonistic."« 
शिव-मन्दिरके परकोटेमें ही शिवके पुत्र सुब्रह्मण्यका 
-भी एक मन्दिर है | इसकी बनावट एकदम मिन्न है | 
'गाधुरमूके साथ-साथ छोटे आकार-प्रकारका किंतु अळङ्कत 
वमान जुड़ा हुआ है । गोपुरममें गणेशमूर्तिक्री स्थापना है 
और विमानके अन्तणलमें सुब्रह्षण्यकी | शिव-मन्दिरका 
काळ लगभग चोदहवीं शताब्दी और सुब्रह्मण्यका पंद्रहवीं 


(Taqa 


— मद्रासके ३० मील पश्चिममें यह नगर है | यहाँके 


* Fergusson, History of Indian aud Eastern 
Arehitectnré, P. 344. 


: * हिंदूमन्द्रि # : `. . . .. 








E RR 
—IÑQ 
मन्दिरोंका निर्माण बड़ी ही निराळी पद्धतिका Š । एक 
लंबा-चोड़ा परकोटा है, जिसमें चारों ओर मन्दिरनुमा 
ARA बने हैं, जिनमेंसे होकर भीतर मन्दिरमें जाया जाता 
RI यह परकोटा ९४०फुट/८७० १ फुट Š | मीबरके चौकोर 
ऑगनमें ही मन्दिरकी स्थापना है, जिसमें शिव-पार्दतीदी 
मूर्तियां हे । किंतु यइ सब होते हुए भी मन्दिरके विभिन्न ` 
भाग इतने दूर-दूर बनाये गये Š कि उन्हें देखकर विस्मयकारी 
भाव नहीं उत्पन्न होता | 
š SEREG] 

यहाका मन्दिर दक्षिणके समस्त मन्दिरोंमें बड़ा और 
वास्तु-कलाका सर्वोत्तम नमूना है । यहींपर मन्दिरमें एक 
सहसत १६५७० स्तम्मोवाला मण्डप हे, जिसका कमरा 
४५०फुट2८१३० फुट है | यहाँके गोपुरम्‌ और मन्दिरोंका-सा 
अलङ्करण दक्षिणमें ओर कहीं नहीं मिळता | कुण्डलाकार 
झपकती हुई बेळें, पुष्पाकृतियां, छाजन और चक्रार्घ आळे 
“सब मिलाकर अनोखी छटा उत्पन्न करते हैं; किंतु तिरुवल्ड्रदी- 
सी बेढंगी निर्माण-पद्धति यहाँ भी अपनायी गयी | और 
मन्दिरके विभिन्न भाग दूर-दूर रक्खे गये हैं | यदि परकोटेके 
चारों. गोपुरम्‌ केन्द्रस्थ मन्दिरके पास ही + चतुष्कोणोंपर 


` .स्थापित किये जाते तो वास्तु-कलाके एक ठोस और सम्पूर्ण 


er दर्शन होते | 


| चिदम्बरम्‌ 
दक्षिणके अत्यन्त प्राचीन मन्दिरोंमें इस मन्दिरका स्थान 
है | इसमें चिइम्बर शिवकी मूर्ति प्रस्थापित है | मन्दिर 
एक बड़े परकोटेके भीतर दै, जिसके मध्यमें एक तालाब है | 
तालाबके उत्तरी «m पार्वती-मन्दिर, दक्षिणी qm 
सहस्तस्तम्म मण्डप ओर पश्चिमी qmi शिव-गर्मगह् R- - 
स्तम्भ-कळाकी दृष्टिसे चिदम्बरमका। मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध 
हे | स्तम्भोंकी अळङ्कतशोमा मण्डपोमें है | नीचेसे ऊपरतक 
उनमें अनेकविध अळङ्करण दै ओर रिरोभागका चौकीनुमा ` 
और धाजननुमा भाग, जो छत मो संमालता दै, शोमनीय है |. 
ये सम्म ४१०९२४ के हिसाबसे स्थित Š | वर्तमान रूपमें 
मन्दिरका विमान ध्वंस हो चुका दै | | 
रामेश्वरम्‌ 
दक्षिणमें द्रविडू-कलाका सर्वोत्तम प्रतिनिधि रामेश्वरमका 
«ge शिव-मन्दिर है | दक्षिणके अधिकांश मन्दिरोंकी 
भाँति इसमें मिन्न-मिन्न काळोंमें विकास या sf न करके 
एक साथ ही पूर्वे आयोजनक्रे अनुसार इसका निर्माण किया 
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इया है | यह मन्द्र र्मग ११-१२ वीं शताब्दियोंका RI 
बह ५०१८३०)८४० के आकारका है। इसके अन्तरालके चारों 
Qui नन्दीकी मूर्तियाँ स्थापित <, जिससे लगता है कि 
यहाँ दिव-मूर्तिकी ही स्थापना पहले-पहल हुई होगी | 
बाहरसे मन्दिरके चारों ओर एक परकोटा fa है 


` ञो २० फुट ऊँचा और ४ गोपुरोंसे युक्त है। इनकी बनावट 


इतनी वैज्ञानिक है कि श्रीफरग्युसनके दाब्दोमे wwe ही इन्हे 
चूळ-धूसरित्र कर सकता है, ओर कुछ नहीं । 

रामेश्वर-मन्दिरकी पहली खूंबी यह है कि भीराम-चरित्रकी 
अद्भुत दृश्यावल्याँ इसके अन्तरङ्ग ओर बहिरज्ञपर अङ्कित 
ई और दूसरी खूबी इसके भीमाकार बरामदों) दालानों 
और बारादरियोंकी है | कहीं-कहीं ४००० फुटतककी लंबी 
दारादरियाँ हैं, जिनकी gl २० od ३० फुटतक š 
तथा ऊँचाई ३० फुटसे मी अधिक है | इनकी छतोका मध्य- 
भाग अळङुत इत्तोंसे परिपूर्ण दै, जो एक-दूसरेको स्पर्श करते 
हुए चित्रित किये गये Š | छतोंका आधार अनोखी कलावाले 
क्तम्भोपर है | स्तम्मोंका पद-पीठ मध्यदण्डस अवश्य कुछ 
बड़ा है; किंतु शिरोभाग क्रमशः वजनदार, अधिकाधिक 
अछुत और विस्तृत होता गया है, जिससे छतके किनारे- 
की पट्टियोका भार बहन कर सके | उन बारादरियांमें, जो 
मन्दिरके पाइ्वभागोमें स्थित हैं? मूतिं-अलङ्करणको स्थान 
नहीं दिया गया है । 

मदुरा 
राजा fans नायक ( १६२१-१६५७ई ० )-द्वारा निर्मित 


प्रदुरका एक अत्यन्त वैभवशाली मन्दिर है; जिसकी बारादरियां' 


और स्तम्म उल्लेखनीय हैं | उदाहरणार्थ एक बारादरी 
३३३ फुट X १०५ आयतमें है ओर स्तम्मोंकी चार कतारों- 
वर इसकी छत आधारित है । प्रत्येक स्तम्भकी अपनी छटा; 


अपनी पद्धति और अपनी शेली है। मन्दिरका निर्माण-काळ. 


१६२३-४५ ई० है; अर्थात्‌ मन्दिर २२ N बनकर 


तैयार हुआ | इसके स्तम्मोका निर्माण और IRR रामेदबरम्‌- ; 


के मन्दिरोंक समान ही है । स्तम्भोके बीच-बीचमें 


' हाथियोंकों रोंदते हुए ure खड़े हैं ओर' कहीं-कहीं 


अश्वारोही भी स्थित Š | अश्वोंके खुरोंकों पदातियोंकी ढाले 
dure हैं| ये अशवारोट्दी कहीं शत्रुओंका इनन करते दिखाये 
गये हैं तो कहीं सिंदका शिकार करते हुए दिग्दर्शित किये 


. इसी नायकवंशके राजा विश्वनाथका बनवाया हुआ मदुरा- 


चौकोर आकारका है 


का मन्दिर दक्षिणके अनुपम === मोदि एक माना जल हे] एक माना जाता R | 
द्राविड मन्दिर-कलाकी सभी विशेषताएं, इसमें हैं। मन्दिर 
और लंबाई ७२०--७२९ फुटतकसे |; 


८३४-८५२ फुटतक है | इसके परकोठेमे ९ गोपुरम्‌ हैं-- 


चार बडे और पाँच छोटे । परकोटेम एक मनोहर तड़ाग भी 
है। एक सह स्तम्म ( १००८१०० ) वाळा सभामण्डप इस 


मन्दिरमे मी है और रामेश्वरमके मन्दिरकी स्तम्म-कलासे मी 


बढ-चढकर है | अन्तरालमें १५ स्तम्मोसे wife स्थानमें , 


स्थानीय देवी मीनाक्षीकी स्थापना दै । 
इसी प्रकारका एक मन्दिर amio भी दे, जो 
द्राविडी कळाका अत्यन्त सुन्दर प्रतिनिधि कहा जाता है) 
यहाँके ufui भी एक सहसत खम्मवाळा सभामण्डप है 
जिससे मिळे हुए बहुत-से उपमण्डप ओर तडाग R | 
चेलोर और पेरूर 


यहाँके मन्दिर वास्तु-कळाकी दृष्टिसे दक्षिणके qM 


द्वितीय श्रेणीके हैं; किंतु प्रवेश-द्वारों ओर छाजनों: 
की जैसी शोभा यहाँ बन पड़ी है, वह अन्यत्र दुर्लभ है । eR 
दुर्गके अंदर स्थित मन्दिरके परकोटेको अंग्रेजाने अपनी 
छावनी बनाकर बड़ी क्षति पहुँचायी है | यहाँके प्रवेश-द्वारों- 
पर बहुधा शादुळ-राक्षसो और अश्वारोहियोंकी मूर्तियां हैं। 
मण्डपोंके स्तम्मोंका कटाव-बनाव यहाँ अनोखा है। कला 
अपने बहुरूपिया रूपमें स्तम्भोंके अङ्गपर PORRA तन-मन 
से छन-छनकर छपी है | ये स्तम्भ इतने सुन्दर हैं कि बिना 


इन्हें प्रत्यक्ष देखे इनकी भव्यताका अनुमान नहीं लगाया जौ . 


सकता | मन्दिरका निर्माण-काळ फर्ग्युंसनके अनुसार १३वीं 
१४ वीं शताब्दियोंका मध्यान्तर है । 
विजयनगर 


राजघानीके स्थानीय देवता विठोबाके (जो विष्णुके 
, अवतार माने जाते हैं स्थापनार्थ विठोबा- 


अच्युत रावछने ( १५१९-१५४२ ) बनवाया था; किंतु यह 
मन्दिर पूरा नहीं बनाया जा सका | मन्दिरकी भव्यता इसके 
मण्डपमें है । ग्रनाइट पत्थरका इसके निर्माणमें प्रयोग किया गया दै 
ओर अपने शृङ्गारमें यह मण्डप बेजोड Š | द्राविड कलाको 
पूरा प्रभाव इसकी कलापर अङ्कित दै | व्याल-शादूल 
यहाँ भी प्रवेश-द्वारोपर स्थित हैं और उनपर qi 
आरोहित & | 

विजयनगरसे छगभग १०० मील दक्षिण-पूर्वमे तारपुत्री 
EAR दो अनुपम एवं कलापूर्ण मन्द्र Š | यहाँ गोपुरों- 
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के प्रवेश-द्वार और कोण-अलङ्कएण अनन्यतम सौन्द्यं- 


पूर्ण & । 
( ६ ) काइमीरी मण्डल 
यहाँके मन्दिर विशाळ तो नहीं कहे जा सकते, किंतु शेळी- 


di दृष्टिसे अनोखे और स्थानीय ग्राम-यह-निर्माण-कछासे मळी- 
- आति प्रभावित Š । पहली विशेषता इनकी 'है कई परतोंबाळी 
-छतें) जिनका भाव कारमीरी मकानोंकी छकड़ीकी छतोंसे लिया 


गया है । दूसरी विशेषता छतोंमें खिड़कियोंका होना | 


"sue मन्दिरोमेसे मार्तण्ड-मन्दिर है । यह इस्लछामाबादसे पाँच 
afe quii स्थित है ओर काझ्मीरी वास्तु-कलाका प्रतिनिधि 
` है। यह एक ऊँचे पठारपर अवस्थित है ओर qui ही देखा 


जा सकता है । वर्तमान मन्दिरकी छत एकदम नष्ट हो गयी 


"€ | मन्दिरका विस्तार २२० x १४२ वर्गफुट है। मन्दिर- 
-का अळङ्करण सादा और सुलझा हुआ Š | कमलाकृतियाँ, 
Su, समानान्तर रेखाएं आदि अलडूरणके साधन लिये 
-गये हैं | इसका निर्माण-काळ ८ वीं शताब्दी है | 


तदनन्तर अवन्तिपुरके मन्दिर आते हैं। ये छगमग 
९ वीं शताब्दीके Š | इनकी निर्माणपद्धति मार्तण्ड-मन्दिर- 


-AA है और २०० X १६० X १७० फुटके AN ये 


खड़े हैं | इनके «rel. एक विशेषता यह है कि उनपर 


` “न्रिञ्चलाङ्ृतियोंके अलङ्करण हैं; वेसे मी अळङ्करणकी हष्टिसे ये 
--सन्दिर मार्तण्ड-मन्दिरसे बढ़-चढ़कर हैं | 


काञ्मीरमें भधिकांश सूर्य-मन्दिर हैं | 


(७) नेपार-मण्डल 
नेपालकी जनता इतनी धार्मिक है कि उसने घरोसे 


“अधिक मन्दिर ही बनाये Š | नेपाळी वास्तुकलाका इतिहास 
~ महाभारतकी गाथाओंको लेकर आरम्म हुआ है | बोद- 


धर्मके आगे-पीछे नेपालियोंने ब्राह्मण-धर्मकों भी प्रमुखता दी 


*हे ओर इसीलिये शिव, विष्णु तथा अन्य हिंदू देवताओं | 


ओर देवियोंके लिये मन्दिरोंकी स्थापना की । 
यहाके मन्दिरोंकी बनावट विचित्र है। नीचेको झकती 


` हुई चोकोर कई मंजिलोंचाळी छते इन मन्दिरोपर होती हैं । 


इनकी समता चीन ओर जापानके पगोडा ही कर सकते हैं | 


` ऐसे मन्दिर अधिकांशतः शिव-सम्प्रदायके हैं) जिनमें शिव ओर 
` भवानीके मन्दिर आते हैं | भटगॉवका भवानी-मन्दिर पॉच- 
Re है और पाँच उपानोंके पीठपर अवस्थित Š । महादेवः 
` का मन्दिर, जो इसी मन्दिरके पास है, केवल दुमंजिला Š | 


महादेव-मन्दिरसे कुछ हटकर उत्तरमें कृष्ण-मन्दिर है; जो. 
खजुराहोके मन्दिरोंके विमानोंके समान है। यह एक सुन्दर 
मन्दिर हे, अपने आपमें पूर्ण है । इसकी पद्धति बहुत कुछ 
काश्मीरी मन्दिरोंकी-सी है । 


(८ ).बंगाल-बिहार मण्डल 

पालवंशीय वास्तुकलाके प्रमाण मूर्तियोंके रूपमें तो sqa 
मिलते Š; किंतु बंगालमें मुगळकालीन झासनने sate 
अघरेषतक नहीं छोड़े | यही कारण है कि इस मण्डल्की 
मन्दिर-कलापर कुछ भी नहीं कहा जा सकता | कुछेक 
मन्दिर, उदाहरणाथ कन्तनगर ( दीनाजपुर ) का नो विमानौ- 
वाला मन्दिर प्रसिद्ध हैं; पर वे बहुत वादके हैं ओर उनमें 
आधुनिकताकी पूरी-पूरी छाप Š । 

ऊपरके कुछ प्रृष्ठोंसे अनुमान sqa जा सकता है कि 
हिंदू-मन्दिरका विकास क्रमशः केसे हुआ, उसका निर्माण क्यो 
हुआ और किस प्रकारकी निर्माणपद्धति अपनायी गयी | . 
कलाकी इष्टिसे फर्ग्युसन-जेसे यूरोपीय कलाके दामी भी 
भारतीय कलाका लोहा मान गये हैं । इसे सम्बन्धमें 
उनके शब्द स्पष्ट और उचित ही हैं। वे कहते हैं-- 

“मारतवर्षका अध्ययन करनेसे जैसे सुन्दर प्रतिफळकी 
आशा की जा सकती है; वेसी आशा सम्मवतः किसी भी अन्य 
देशके अध्ययनसे नहीं की जा सकती--कम-से-कम यूरोपसे 
बाहर तो कोई देश ऐसा दै. दी नदींश जिसका अध्ययन इतना 
लाभदायक सिद्ध हो । ऐसा कोई भी देश नहीं दै, जहा 
प्राकृतिक विज्ञान अथवा कला-सम्बन्धी सारी समस्याएं इतने 
स्पष्ट एवं इतने सुखद रूपमें हमारे सामने उपस्थित होती हो। 
कहीं भी प्रकृति ऐसे भव्य एवं मोहक स्पोर्मे हमारे सामने 
प्रकट नहीं होती और किसी भी भूमागमें मानव-समाजकी _ 
स्थिति यहाँकी अपेक्षा अधिक वेचित्र्यमयी एवं अधिक ga- 
दायक नहीं दै U पाश्चात्य-कला-सर्मश इस वातको स्वीकार 
करते हैं कि “भारतीय we अधिक मौलिक एवं अधिक 
वैविध्यपूर्ण हैं और यहाँकी सम्यताके प्रकारोमें भी नित्य-मवीन 
वैचित्र्य है; जैसा अन्यत्र कहीं _मी ।देखनेर्म (नहीं आता P 
भारतीय कलाको जीवनका रूप देते हुए वे लिखते हैं---भारल- 
का स्थापत्य आज भी एक जीती-जागती कळा है ।? यूरोपीय 
शिल्पी एवं भारतीय शिल्यीकी तुलना करते हुप वे अपना c 
निर्णय देते हैं कि 'मारतीय स्थपतियोका ध्यान तो किवळ 
अपनी कृतिकी ओर रहता है; वे यह सोचते रहते हैं किवे | 
अपनी कृतिमें जो बात ठाना चाहते हैं; उसे न्पूनतमरूपमें किस 
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प्रकार ला सकते हैं। यूरोपीय पद्धतिमें यह बात अधिक 
झावस्यक समझी जाती है कि जिस भवनका वहाँ निर्माण किया 
बाता दे, वह हूबहू किसी दूसरे मकानकी नकल हो--खासकर 


छोटी-छोटी .बातोंमें- तो उसके सहदा हो ही, भले ही वह 


स्वरूपतः उत्तम अथवा अपने उद्देद्यके अनुकूल न हो | यही 
हेतु है परिणाममें अन्तर होनेका |? 
किंतु यही गौरवपूर्ण कला १० वीं शताब्दी के पश्चात्‌ अवनति- 
के रातेमें गिरने लगी । शुद्ध emer और ब्राह्मणधर्मकी मूल 
दारानिक भावनाका गलत अर्थ लगाया जाने लगा | कलाकारको 
बाह्य प्रकरणोंकी प्रेरणा न मिली | वह इस प्रेरणासे वच्चित अपने में 
ही; अपनी कलाके दायरेमें ही सिकुड़ारह गया और बार-बार 
अपनी ही कलाकी पुनरादृत्ति करने लगा | उसकी नयी सूझका लोप 
हो गया ओर साथ ही भारतीय कलाके विकासपर भी पटाक्षेप 


— M —— E> OTIC  —— in 


भारतके प्राचीन शुफा-मन्दिर 


हो गया । अकबर-काळतक लगातार यह पुनरावृत्ति देशमें 
शान्त वातावरण पाकर खूब हुई | तदनन्तर जो कुछ भी 
कलाके नामपर बना-बनायां था, उसपर म्लेच्छोके आक्रमण- 
पर-आक्रमण होने लगे | सोमनाथ) कन्नौज) बंगाल; मथुरा, 
बृन्दावन, सारनाथ, नालन्दा और छखनौतीको दुर्भाग्यके दिन : 
देखने पड़े । चारों ओर इस्लामकी घमर्मान्धताका s< 
चलने लगा ! 

इतनेपर मीं भारत और भारतीय कला आजतक जीवित - 
हे | अपने बचे-खुचे अवशेषोपर ही उसे गर्व दै | अकेले ये: 
अवशेष ही विदेशियोंकी आँखें खोळ देते हें । भारतीय. 
संस्कृतिकी नींव न हिळायी जा सकी है और न इिलायी ज" 
सकती है | इसकी भित्ति एक ऐसा विशाल समाज हे, जः 
भारतके सात लाख गाँवोंमें बसा दै । ` 


\ + 
Y SSIES Q i3 


( केखक-श्रीत्रिलोकीनाथजी मेहरोत्रा, बी० qo, ET -बी०, एल ० Wo जी० डी० ) 


प्राचीन काल्में अरण्यवासी छोग विचित्र RÀ गुफाएँ 
बनाते थे | मिजापुरसे रीवाँ जानेवाली Great Deccan 
Road ( ग्रेट डेकन रोड ) पर मिर्जापुरसे प्रायः Wanda 

| den “लहोरिया दइ? नामक गाँवके पास ऐसी अनेक 
प्रारतिहासिक काळकी गुफाएँ सड़कके पास ही विद्यमान Š | 
सहबश्या पथरी? 'मोरहना पथरी?) “बागा quit तथा 
“छक्र पथरी? नामकी पहाड़ियोमें प्रायः एक सौ ऐसी रुफाएँ 
मिलेंगी | इन Jus अद्र लाळ, पीले तथा सफेद 
GB चार-पांच हजार वर्ष पुरानी चित्रकारी अब मी मिळती 
है | इनके अध्ययनसे प्राचीन परिस्थितिका अच्छा ज्ञान g 
. सकता है | कुछ छोगोंका ख्याल है कि इन चित्रोमे अनेक 
चित्र जादूके लिये बनाये गये थे | एक स्थानपर सुर्साजत 


दारके भीतर एक चोंचचदार आदमी der दिखलाया गया R | 


झोर > सामने दो व्यक्ति उसकी पूजा-सी दर रहे Š | 
सम्भव है कि गुफा-मन्दिरोंके प्राचीनतम कालमें इसी प्रकारके 
मन्दिर बनते थे | 
इसके बाद काइमीरकी सुप्रसिद्ध “अमरनाथ गुफा? में 
प्रसिद्ध शिवलिङ्गका युग आता Š | अमरनाथकी यात्रा वर्षमे 
केवल एक दिन होती है | इस गुफामें ऊपरसे जळ टपकनेके 


ण Ep mite नामक बपकी शिवमृर्ति, उज्ले पक्षमें, 
20 8i निमि होती है और 2 पक्षमें विगलित हो जाती है | 


. ऐेख हैं; जिनमें सम्राट्‌ अशोक, सम्राट्‌ दशरथ आदिद्वारा इन - 
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. भारतवर्षमें सबसे प्राचीन गुफा गयासे पटना जानेवाली” 
लाइनपर बेला स्टेशनसे आठ मील पूर्व स्थित हैं। इन” ` 
गुफाओंको “बराबर पहाड़ीकी गुफाएँ? कहते हैं | यहापर 
सिद्धेश्वरनाथका प्राचीन मन्दिर तथा पाताछगज्ञा नामकः 
झरना है | इस स्थानकी गुफाएँ बड़े-बड़े कमरोंके रूपमें बनी | 
हैं। कहीं-कहीं दो कमरोंके रूपमें अथवा एक बड़े हॉलके- 
रूपमें बनी हैं। गुफाएँ सात-आठ हैं और इनके भीतर: 
IP नामक सुन्दर पालिस की हुई है | यह वही पालिस - 
दै, जो अशोकके सग्मोपर मिती है | इसमें कहीं-कहीं तो” 
आदमी अपना मुखतक देख सकता है | प्रायः सभी गुफाओंम : 


रुफाओंका निर्माण आजीवक ब्राह्मण साधुओंके निमित्त किया? 
गया लिखा है | इन रुफाओंके नाम सुदामा, छोमश ऋषि 
wam विश्वझोपड़ी, गोपी, वेदाथिक इत्यादि हें । इन- .. x | 
FHAR कारण यहाँकी REM पहाड़ी सतघरवा नामसे ` 


पुकारी जाती है | निश्चय ही ये गुफाएँ इंसासे बहुत पहले- 
की बनी हुई हें | | | ` 


काटियावाड्में जुनागढ स्टेटमें 'खपराखे r 044 
इमी गोडया? नामक” 4 
ST भा बहुत ही प्राचीन हैं। ये nent प्राचीन कालमें 





. मठके रुपमें काममें छायी जाती थीं और इनमें पक्षयुक्त दरम” 


बने हैं | “ऊपर कोरः एक दो खण्डकी गुफा है, जिसमें: 


— G 
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नीचेका दर CURE फुट ऊँचा है। ऊपरके खण्डमें एक 


वाळाब है और उसके चारों तरफ गली इत्यादि हैं । oae 
त्म्मोके विषयमे डा० बरजेसका कहना है कि कदाचित्‌ ऐसे 
सुन्दर स्तम्म कहीं नहीं हैं । गिरनार पर्बतपर जानेके लिये 
बागेश्वरीद्वारपर “बाबा प्यारा? नामक गुफा हैं। ये गुफाएँ 
भी अशोकके समंयकी बनी हुई हैं ओर बहुत ही प्राचीन हैं। 


कार्लीका सुप्रसिद्ध गुफा-मन्दिर बंबई-पूना लाइनपर मळवळी 
स्टेशनसे तीन-चार मीळ पूर्व हे | यह गुफा पहाड़के मध्यमें 
सड़कसे प्रायः दो फर्लोंग Sem बनी दै | यह गुफा चैत्यके 
eu बनी है और इसके बगलमें कई छोटे-छोटे विहार भी 
बने हैं | इसके भीतर एक धातु-गर्भ अर्थात्‌ स्तूप बना है और 
इसके चारों ओर सुन्दर स्तम्भ तथा परिक्रमा बनी हैं | बाहर- 
की ओर उन राजाओं तथा रानियोंकी मूर्तियाँ बनी हैं जिनके 
समयमें ये गुफाएँ पत्थरको छेनीसे काटकर बनायी गयी थीं | 
ऊपरके भागमें निश्चय ही काठकी बड़ी-बड़ी शहतीरें लगी 
थीं, जो अब नष्ट हो गयी Š | शुफाके बाहर एक सुन्दर 
स्तम्भ पत्थरका बना । इस शुफामें कई लेख हैं, जिनसे 
शात होता है कि ईसासे दो सो वर्ष पूर्व उशवदत्तने यह 
गुफा-मन्दिर बनवाया तथा अजमित्रने इस स्तम्भकी स्थापना 
को थी। यइ गुफा आन्भ्रवंशी राजाओंके समयमे बनायी 
गयी थी | | 


इसी कालमें बनी, हुई नासिककी सुप्रसिद्ध पांडुळेणः 


. गुफाएं हैं। आगरा-बंबई रोडपर नासिकसे पाँच मील आगे 


सड़कके बायी ओर त्रिरश्मि पर्वतपर प्रायः सड़कसे एक Tal 
RR २३ quu बनी हैं। इनमें कुछ तो चेत्य अर्थात्‌ 
पूजाएइ हे और कुछ fum अर्थात्‌ बौद्ध मिक्षुओंके रहनेके 
श्यान | ये गुफाएँ मी आन््रवंशी राजाओंकी बनवायी हुई हैं 
भोर इनमें कई विस्तृत लेख भी विद्यमान हैं | विद्वानोंका 
ल्याल है कि ये गुफाएँ ईसासे एक या दो सौ वर्ष पूर्वसे 
ढेकर इंसाके बादकी दूसरी शताब्दीकी बनी हुई हैं । इनमें 
तीन बड़े-बड़े विहार और एक चैत्य विशेषरूपसे दर्शनीय 


Š | इन गुफाओंमें जो मूर्तिकारी मिळती दै, उसको देखनेसे - 


FS राजाओंके समयकी बेश-भूषा, उन राजाओकी भद्धा 
TU उनके विजय किये हुए देशोंके नाम मिळते हैं। 
थातकर्णी राजाओं तथा पुळमावी राजा इत्यादिके वर्णन तथा 
द्रष्टव्य हैँ | ये गुफाएँ हीनयान नामक बौद्ध 
UNIS साधुओंके लिये बनी थीं और इनमें बुड़की कोई 
नही मिळती | qa स्मारकरूपमें उनकी पगड़ी इत्यादि 


ही मिळती है | पीछेकी अर्थात्‌ महायान मतकरी qure 
अनेकानेक मूर्तियां बनी हुई मिलेंगी | | 

ऊपर लिखें हुए मळवली स्टेशानके प्रायः आधा मीळ 
पश्चिम सुप्रसिद्ध 'भाजाकी गुफाएँ? पर्वंतपर नीचे सड़कसे कुछ 
ही ऊपर बनी हैं | भाजाकी गुफाएँ मी ईसासे दो-तीन सौ वर्ष 
पूर्व बनी हुई मानी जाती Š | यहाँपर अठारह qun हैं 
जिनमें बीचका चेत्य बहुत ही प्राचीन तथा कई बातोमे 
द्व्य दै | इस चेत्यमें अब भी प्राचीन समयकी काठकी | 
दाहतीर लगी हुई मिळती हैं | सम्भव है कि इनके प्राय! 
ढाई हजार वर्षतक विद्यमान रहनेका कारण यह ED कि सेकड़ों 
वर्षतक ये गुफा मिट्टीके अंदर दबी थीं | इस स्थानपर 
एक बहुत ही प्रसिद्ध विहार मी है; जिसमें मूतिकारी बहुत ही 
विचित्र है । इसमें भीतरकी ओर एक मनुष्य बना दै, जो 
हाथमें पहुँची पहने हुए तथा विचित्र तरहसे भाळे लिये हुए 
है | विद्वारके बाहर बरामदेमें ओर भी विचित्र चित्रकारी दै । 
एक भूर्तिमें एक पुरुष हाथीपर बेठा दिखलाया गया दै, 
जिसके बारेमे कुछ लोगोंका मत है कि यहद इन्द्रकी प्रतिमा 
दै | दूसरी प्रतिमामें एक पुरुष बड़ी पगड़ी बांधे एक रथपर | 
जा रहा दै, जिसके नीचे बड़े-बड़े देत्य आ गये हैं | कुछ 
लोगोंका कहना है कि यह qf सूर्यकी है | इनके अतिरिक्त 
यहापर कई ओर मूर्तियों मी मिली हैं; जिनके विषयमें विद्वानों 
का अमीतक कोई निश्चित मत नहीं स्थापित हुआ है | ऐसी 
मूर्तिकारी इस देशमें केवळ यहीं मिळती है | 


sari सुवनेश्वरसे चारपांच मील पश्चिम उदयगिरि, 
खण्डगिरि तथा नीळगिरिकी गुफाएं भी अत्यन्त ही प्राचीन 
कही जाती हैं | ये जैन-रुफाएँ हैं। कुल मिलाकर दो पवेतांपर 
६६ Š | यहाँकी गुफाएँ दो-एकको छोड़कर सब-की-सक 
कष्टसे रहने लायक बनी हैं | तपस्वियांके लिये ऐसा ही 
उपयुक्त भी था । कहीं-कहींपर qam इतने छोटे बने d) 
कि प्रवेश बहुत कठिनाईसे हो सकता हे । इनमेंसे अधिकांदा 


'ईसासे तीन सौ वर्ष पूर्व बनी थीं। इन पहाडियोके आस- 


पास बहुत धना जंगल है। यहाँ कल्पवृक्षकी पूजा कई जगह 
दिखलांयी गयी है ओर रानी-गुग्फा तथा गणेदा-गुम्फामें कई 
दृश्य पार्वनाथके जीवनसे सम्बन्ध रखते gu मिळते हैं । 
(हाथी-गुम्फा? नामक गुफामें सम्राट्‌ खारबेळका एक बड़ा-सा 
लेख ईसासे १५५ वर्ष पूर्वका मिलता है, जिससे भारतीय 
इतिहासपर बहुत प्रकाश पड़ता है । , 

गुप्त राजाओंके समयमें बनी हुई ईसाकी पांचवीं शताब्दीकी 
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६८८ . # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखमाग्मवेत्‌ * 
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२० गुफाएँ मिळसाके पास स्टेशनसे चार मीलकी दूरीपर स्थित हैं; 
जो उदयगिरिकी गुफाएँ कहलाती हैं। यहाँकी गुफाएँ प्रायः सब- 
की-सब ब्राह्मणघर्मकी हैं | उदयगिरि पहाड़ीका पत्थर बलुआ है; 
इस कारण छोटी-छोटी कोठरियोंमें मूर्तियां खुदी हैं । इन गुफाओं में 
तीन लेख संस्कृतर्मे हैं, जिनमें प्रसिद्ध गुस राजाओंका उल्लेख 
डे । हिंदू-घर्मके देवी-देवताओंकी मूर्तियां प्रायः अच्छी ही 
बनी हैं । पाँच नंबरकी गुफामें एक विशाल भूतिं वराह- 
अगवानकी Š | भगवानकी सँडके पास प्रथ्वीकी मूर्ति है और 
भगवानके बायें qub नीचे शेषकी मूर्ति है । अनेक देवता- 
छोग भगवान्‌की स्तुति कर रहे हैं | कदाचित्‌ इतनी विशाळ 
बराह-मूर्ति और कहीं नहीं बनी है । गुफा-सं० १३ में एक 
बड़ी मूर्ति शेषशायी विष्णुकी है, जो वर्षाके कारण कुछ खराब 


— हो गयी है; परंतु गुसकालीन शिल्पकलाका वह एक अच्छा 


नमूना दै । : 
अजंताकी गुफाओंके विषयमें पाठकगण जानते Q 
होंगे । अजंताकी पहाड़ी निजाम स्टेटके suci जळगाव 
स्टेशनके पास स्थित ë | अथवा. पाचोरा-जामनेर लाइनपर 
पहूर नामक स्टेशनसे सात मील दक्षिण पड़ती है | अजंतासे 
निकटतम ग्राम फर्दापुर पड़ता है, जहाँसे चार मीलकी दूरीपर 
सह्याद्रि पवेतकी सुन्दर घाटीमें २९ गुफाएँ बनी हें। 
गुफाओंके पास विस्तृत पारिजातके वन हैं | इन गुफाओंका 
नि्मोणकाळ इंसासे पूर्वकी द्वितीय शताब्दीसे लेकर ईसाके 
बादकी छठी शतान्दीतक माना जाता है | यहाँपर पहाड़ी 
अर्धेचन्द्राकार है और उसीके बीचमें अर्थात्‌ धरतीतळ तथा 
शिखरके Went ये (गुफाएँ बनी EQ इन गुफाओंके चारों 
ओर पहाड़की ऊँची-ऊँची (दीवारें हैं। गुफाओंके सामने 
बाघोरा नदी बहती है । ऐसे शान्त स्थानमें ये गुफाएँ बनी हैं 
कि जिस समय लोगोने इनको १८१८ में देखा, उनमें equ 
DE @ थे | इन २९ गुफाओंमें ९, १०, १९ और 
१६ . नवरकी गुफाएँ चेत्य हैं ओर शेष विहार हैं। इन 
विहारोमे बोद्ध भिक्षु रहते थे और Sari पूजा करनेके लिये 
इकडे होते थे | इन गुफाओंमें अनेक चित्रक्ारोंने वर्षोंतक 
रहकर काम किया है | उनमेंसे एक ग्रिफिय्स ( Griffiths ) 
भी थे। उन्होंने एक कल्पना-चित्र इस बातको दिखलानेके लिये 
बनाया है कि अपनी ऊर्जितुअवस्थामे ये गुफाएँ कैसी रही होंगी | 
इन शुफाओर्मे मिट्टी, भूसा इत्यादि मिलाकर पत्यरकी दीवारों- 
पर ळेप किया जाता था ओर उसके ऊपर जातक-कथाओंके 


चित्र देशी रंगोंमें बनाये' जाते थे । ये चित्र इतने सुन्दर बने 


tf संतारमें इनका सानी नहीं | fert चित्र ऐसे सुन्दर 


बने Š कि उनका वर्णन करना कठिन है | fena विविध 
आभूषण; उनके तरह-तरहके केश-कलाप तथा उनकी विविध 
हस्तमुद्राएँ दर्शनीय हैं । आश्चर्य तो यह है कि इतनी eh. 
मूर्तियोंकी देखते हुए भी चित्तमें किञ्चित्‌ विकार नहीं आता | 
स्त्रियोकी नेत्रमुद्राएँ विशेष खूपसे द्रष्टव्य हैं। अजंतामे 
दम्पतियोके प्रेमालापके भी चित्र हैं; परंतु वे फूछ-से fud 
š | बैलों, हाथियों; कमळा तथा आभूषणोंका दिखाव बड़ा 
ही रोचक है। अजंताकी कलछासे मध्य एशियाकी कला भी 
प्रभावित हुई थी, भारतकी कछाओंका तो कहना ही क्या है | 
आजकल भी अजंताके चित्रपट--जब कि अनेक चित्र काळसे 
क्षत-विक्षत हो गये हैं--अपना बद्दी स्थान रखते हैं, जो पहले 
रखते थे | । 

१, २; ९; १०, १२, १६, १७, १९ तथा ९६ नबर- 
की गुफाएँ विशेषरूपसे द्रष्टव्य हैं | और इनकी चित्रकारी, 
मूर्तिकारी तथा: शिल्पकळा विशेषरूपसे अध्ययन करने 
योग्य हे |. | 

ग्वालियर स्टेटमें upgu ३० मील पश्चिम बाघ-युफाएँ 
हैं | गुफाओंतक सुन्दर सड़क बनी है और रास्तेपर 
जगह-जगह 'रेस्ट हाउस? बने हैं। महू स्टेशनसे मोटर 
इत्यादिका प्रबन्ध हो सकता है। ये गुफाएँ विन्ध्यपृषडठपर 
बाघ नदीके ऊपर बनी हैं | यहापर बाधेश्वरी देवीका एक 
प्राचीन मन्दिर दै | यहापर ९ शुफाएँ थां, जिनमें ३ की छत 
गिर पड़ी है और उनसे गुफाओंका सस्ता बंद हो गया दै! 


. इन गुफाओंमें भी अजंताकी तरह सुन्दरं चित्रकारी मिळती 


Š | इन गुफाओंको लोग “पञ्चपाण्डव qe? कहते tl 





गुफाएँ बोद्ध wd महायान-सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती — 


ओर इनका निर्माण-काळ ईसाकीं ७ या ८ घीं शताब्दी माना 
गया है। सब quu विहार या मठ हैं। प्रत्येक qw 
पीछेकी ओर एक छोटा-सा चेत्य या मन्दिर बना हुआ दै | 
भिक्षुओंके रहनेकी कोठरियाँ sued बनी हैं । छोगोंने इन 


गुफाओंके नाम 'गोसाईकी गुफा?, 'हाथीखाना? इत्यादि रख. , 


दिये हैं । यहाँकी चित्रकारीमें बुद्धदेवकी पूजा, राजा ढोर; 
सवार, मिक्षु तथा सेवकाण दिखलाये गये देँ । शिव तया 
शेषशायी विष्णुकें मन्द्र भी पासमें ही Š | 

मद्रासके पास महाबलीपुर नामक स्थानमें पस्लव-मूर्तिकारी” 


के नमूने अनेक शुफा-मन्दिर Š | इनमें पञ्चपाण्डवांके रथ “ 


अर्थात्‌ मन्दिर तथा त्रिमूर्ति, qug और दुर्याके मन्दिर भी 


बने हैं । एक चट्टानपर गज्ञावतरणका प्रसङ्ग भी खुदा हुआ 
दिखळाया गया है। 
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जाम स्टेटमें औरंगाबादसे प्रायः १६ मील दूर एक 


सुन्दर सड़कपर aum गुफा-मन्दिरः बने हैं | इस स्थानपर 
पहले १२ गुफाएँ बौद्ध-सम्प्रदायकी, इनके बाद १७ गुफा 
ब्राह्मण-धर्मकी और अन्तमें ५ गुफाएँ जेन-धर्मकी हैं | अजंता- 
की गुफाएँ खड़ी पहाड़ीमें बनी हैं । इस कारण उनके सामने 
कोई ऑगन-सा स्थान नहीं मिलता । पर इलोराकी गुफा 
एक ढाढुए पहाइको काटकर बनायी गयी हैं और प्रायः 
समतलपर ही हैं | प्रत्येक गुफाके सामने कुछ स्थान मिलता 
है | ये गुफाएँ दन्तिदुर्ग इत्यादि राष्ट्रकूट राजाओंके समयमें 
ईसाकी छठी और सातवीं शताब्दियोंमें बनी हुई हैं । बोड 
गुफाओंमें एक तीन खण्डका विशाळ महळ बना है, जिसमें 
महायान-सम्प्रदायकी अनेकानेक मूर्तियां पुरुषाकार बनी हँ । 
प्रायः प्रत्येक शुफामें एक विशाल बौद्ध मूर्ति पूजाके स्थानपर 
बनी दै | हिंदू-गुफाओंमें प्रसिद्ध “केळास-मन्दिर' दै, जो इन 
सब शुफाओंमें अथवा भारतके सम्पूर्ण गुफा-मन्दिरोंमें ud- 
श्रेष्ठ दै | एक समूचे पद्दाइको छेनियोंसे काटकर चार खण्डका 


मन्दिर बनाया गया है | ओर इसके तीन ओर सेकड़ों दृश्य 


पौराणिक कथाओंके मन्दिरसे बाहर चारों तरफकी दालानमें बने 
हैं। इस मन्दिरमें qe; सिंहो तथा हाथियोंका अच्छा दिखाव 


` है | भगवान्‌ शाङ्करकी लीलाएँ अधिकतर मूर्तियोमें बनी हैं । 


मुख्य मन्दिरके भीतर सुन्दर चित्रकारी भी थी, जिसके बहुत 
थोड़े अंश अब भी बचे हैं | "रामेश्वर? तथा 'सीताकी नद्दानी! 
इत्यादि ओर प्रसिद्ध गुफाएँ हैं | 'सीताकी नहानी? को देखते 
ही बंबईकी प्रसिद्ध एलीफेंटा गुफाओंका स्मरण होता है। 
जेन-गुफाओंमें छोरा केलास, इन्द्रसभा तथा जगन्नाथसमा 
विशेषरूपसे द्रष्टव्य हैं | इनमें गोमटेश्वरकी सुन्दर मूर्तियां 
बनी हैं ओर यह दिखलाया गया है कि ये med इतने ममन 
हो गये ये कि लताणँ इनके ST fees बढ़ने लगीं । 


औरंगावादमें ही पंचक्की नामक स्थानके पास एक 


पव॑तपर छोटी-छोटी कई बोद्ध-गुफाएँ बनी हैं, जो देखने 
छायक हैं | कुल ९ गुफाएँ बनी हैं। इनमें दो ऐसी हैं, 
जिनके भीतर प्रवेश करते ही माळूम पड़ता है कि दोनों ओर 
पुरुष ओर खनियाँ बेठे हैं | बात यह है कि पुरुषाकार मूर्तियां 
STT पूजन करती हुई दिखायी गयी हैं । इनके 

-कळाप भिन्न प्रकारके हैं और द्रष्टव्य हैं | एक Gen 
एक अवलोकितेश्वरकी बड़ी-सी मूर्ति बनी हैं। ओर उसके 
दोनों ओर छोटी-छोटी मूर्तिया विविध प्रकारकी आपदाओंसे 
म्र मनुर्ष्योकी दिखलायी गयी Š | इनको देखकर मारकेण्डेय- 
अराणका स्मरण होता दै, जहाँ लिखा है-- 


Ro do aio ८७--८८-- 
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# भारतके प्राचीन गुफा-मन्दिर ३ 





रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा ` 
. यत्रारयो दस्युबळानि यत्र । 
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये ` ER 
तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वस्‌ u 

बंबई शहरके पास कई गुफाओंकी श्रेणियाँ हैं। इनमें 
घारापुरी ( एळीफेंटा ) योगेश्वरी; कन्देरी मरोळ तथा 
मण्डपेश्वरकी गुफाऐ हैं | घारापुरीकी शुफाएँ. वंबईके समीप 
समुद्रमे स्थित एलीफेंटा टापूपर हैं | इस स्थानको रोज मोटर 
लॉन्च जाता है। इस टापूपर पहले एक पत्थरका हाथी 
था; जिसको देखकर पोर्चगीज लोगोंने इस टापूको' एलीफेंटा? 
नाम दिया | वह हाथी अब बंबईके विक्टोरिया :गाड न्सके 
अजायवघरमे रख दिया गया है | इस टापूका प्राचीन नाम 
गिरिपुर है ओर कुछ विद्वानोंका यह ख्याल है कि यह पिछले 
गुप्त राजाओंकी राजधानी था। इस टापूपर कुछ प्राचीन 
ऐतिहासिक चिह्न भो विद्यमान हैँ; परंतु इलोराड़्ी GAS 
साथ बनी हुई ७ वीं अथवा ८वीं शतान्दीकी Taqamu 
देखने योग्य हैं | कुळ पाच qu हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी 
है | इसमें सुन्दर मूर्तिकारी तथा Bremer दीखती éd 
कहीं-कहीं प्राचीन चित्रकारीके अवशेष भी मिलते हैं ओर 
प्राचीन प्रन्योके अवछोकनसे माळ्ूम होता है. कि किसी समय 
इस सम्पूर्ण गुफामे सुन्दर चित्रक्रारी विद्यमान थ्री । प्रायः 
प्रत्येक गुफार्मे शिवलिज्ञ स्थापित हैं । पोचयीजोंद्वार गुफाओं 
को बहुत क्षति पहुँचो है ओर उन्होने गुफाओंके अंदर तोप 
चलाकर बहुत-सी मूर्तियाँ नष्ट कर दी Š | इस गुफार्मे खम्मे 
विचित्र बनावटके हैं | जला प्रबन्ध मो अच्छा दै | इसमें 
शकर mem लीलाएँ कई स्थानोंपर बनी ह--यया महा- 
योगी, नटेश्वर, भेरव, पावेतोपरिणय; गज्गावतरणः अद्धंनारीश्व७ 
पार्वती-मान; केल्यसके नीचे रावण तथा मद्देश-मूर्ति शिव, जिसे 
भ्रमवश त्रिमूर्ति कहते Š | यथार्थमें तोनों मूर्तियां Wa भगवान्‌ 
शङ्करकी ही हैं और उनके तीन रूप इस मूरतिमे दिखळाये 
योगेश्वरीकी गुफाएँ जोगेश्वरी नामक स्टेशनके .पास ही 
Š | यह स्टेशन बी० बी० dle आई रेलवेयर बंबईके पास ही. 
है । यह गुफा प्रायः sani ही बनी है s KT ऊपरसे 
नीचेको बनी दै, इसका पत्थर भुरभुरा है। ओरं इसी 
कारण बहुत-सी मूर्तियाँ और खंभे कालकी गतिसे नष्ट 





I 


समय वही दै, जो धारापुरीकी गुफाओंका। इस gui — 
जळके निर्यातके लिये बड़ा अच्छा प्रबन्ध किया गया हे) ——— 








i! मरोलकी गुफा योगेश्वरी गुफाके पास ही पदतके दूसरी 
i गोर हैं | प्रायः २० गुफाएँ होंगी | ये गुफाएँ प्रथ्वीतळ 
| तथा पवतके शिखरके मध्यमें Š | इनका पत्थर भी बहुत ही 
कमजोर है ओर यही कारण है कि इनमेंसे बहुत-सी गुफाएँ 
घ्वस्त हो गयी हैं | ये गुफाएँ बौद्ध गुफाएँ लगती Š | 
मण्डपेश्वरकी गुफाएँ भी बंबईके पास माउंट पोयसर 
( Mount Poisur ) नामक स्टेशनके पास ही हैं। ये 
गुफाएं भी ब्राझण-रुफाएँ हैं और ८ वीं सदीकी बनी हुई 
कही जाती हैं | रोमन केथलिक लोगोंने इस स्थानपर अपना 
गिरजाघर स्थापित किया और योगियाँको वहाँसे हटा दिया। 
कहते हे कि १६ वीं सदीमें जब. यहाँ गिरजा स्थापित हुआ; 
यहापर ५० योगी रहते थे | | 
_ सुप्रसिद्ध कन्हेरीकी गुफाएँ टॉडॉ तथा बोरेवली स्टेशनोंते 
पाच मीलपर स्थित हैं | यह स्थान भी बंबईके पास ही है | ये 
IEL भी ९वीं शताब्दीमें बनी हुई मानी जातो हैं । यहाँ 
पर te बोद्ध-गुफाएँ हैं | पर इनमें एक ही गुफा मुख्य है, 
M d बनी Š | इनमें महायान-सम्प्रदायक्ी 
मूर्तियों विद्यमान हैं | इनमें भी सुन्दर चित्रकारी की गयी थी, 
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# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 
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गयी है । | 

ऊपर मारतकी केवछ प्रसिद्ध गुफाओंका ही वर्णन किया 
गया है और वह भी बहुत ही सरसरी तोरपर | ५्बराबरकी 
गुफाओं? की पालिस, अजंताकी गुफाओंकी चित्रकारी तथा 
इलोराकी गुफाओंकी मूर्तिकारी एक बार देखनेपर कभी भी 
छुदय-पटळसे विस्मृत नहीं हो सक्रतीं | जिस समय हमलोग 


इलोराकी .ददावतार नामक ब्राह्मण-गुफा देख रहे थे और | 


उसमें बनी विशाल मूर्तियोंका अवलोकन कर रहे थे, तब हम- 
लोगोंने देखा कि एक अमेरिकन बुढ़िया खड़ी रो रही थी। 
पूछनेपर माडूम हुआ कि वह इस कारण रो रही है कि ऐसी 
मूर्तिकारी उसने जीवनभरमें कहीं नहीं देखी । उसके रोनेका 
एक ओर कारण था और वह यह था कि इतने बड़े-बड़े राजा, 
जिन्होंने ऐसे गुफा-मन्दिर बनवाये थे, वे सब-के-सब नष्ट हो गये 
और उनकी बनायी हुई JHA लोग जूता पहनकर घूमने 
लगे | आशा है कि पाठकगण उपर्युक्त विवरणसे इन वस्तुआं- 


को देखनेकी अभिलाषा करेंगे और कालकी गतिका अनुभव ` 


करेंगे # | 


s 


TRI 


x o: ` हिंदुओंके प्रिय जलदीर्य 


एक महात्मासे किसीने पूछा कि हिंदू-जातिका कोई 
गुण ऐसा बतलाइये, जो अन्य जातियोसे भिन्न हो | ने 
उत्तर दिया---'जळप्रियता? | यथार्थमें हिंदुओके प्रत्येक उत्सव- 
पर निकटस्थ नदी, तड़ागादिमें ज्ञान करनेकी प्रथा प्रचलित 
है। यही कारण है कि हमारे अधिकांश तीर्थ विशिष्ट नदियों 
अथवा सरोवरोंके रूपमें तथा उन्हीसे सम्बद्ध हैं | इन नदियोंके 
विषयमे ऐसी धारणा की जाती है और यह धारणा वेज्ञानिक 
आधारपर स्थित है कि विशेष नदियोंका जल विशेष गुण और 
अभाव रखता Š | सव जल एक-से नहीं होते | सब नदियोंका 
चछ मी एक-सा नहीं होता अर्थात्‌ किसी नदीके saqi कृमि 
बर्दी पड़ते हं, किसीमें देरसे पड़ते हैं और Ben पड़ते ही 
नहीं | हिमाळ्यका पश्चिमी प्रदेश, जहाँ मानससरोवर स्थित है, 
किसी समय प्लक्षप्रख्वण प्रदेळके नामसे विदित था | कहा जता 
है कि इस ग्रदेशमें कल्यव्रक्ष था और देवतालोग रहते थे | 
जि लत विकर Ís भगवती मागीरीका निर्यात न उस समय राजपूताना, पंजाब इत्यादि sed डूबे हुए थे | 


# इस ठेखसे सम्पर्क रखनेबाळे जो चित्र दिये जाते हे, 








वे रेलवे बोडके सौजन्यसे nm हुए š | उसके छिमे ळेखक बोडंका आमारी हैं ! 


a 
( हेखक--आीवेकुण्ठनाथजी मेहरोत्रा Togo, Quo बी०, एल०एसू०जी०्डी० ) . 


कारमीर भी अपनी झीलमें =< हुआ था | संयुक्तप्रान्त, 
बिहार) बंगाल इत्यादि भी जलमग्न थे | हिमाळयके उत्तरमें 
भी जछ-ही-जळ था | कालान्तरमे प्रथ्वीकी उथल-पुथलसे 
उत्तरी भारतके प्रदेश जळते बाहर निकले | उस समय उत्तरी 
भारतकी नदियोंका प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें हमारी गङ्गाजी 
मुख्य हैं | ये सब नदियाँ एक प्रकारसे मानस-सरोबरसे ही 
निकली हैं | सिन्धुतथा पंजाबकी अन्य नदियाँ, जिनमें प्राचीन 
सरस्वती भी सम्मिलित थी, और ब्रह्मपुत्र तो प्रत्यक्ष ही 
मानस-सरोवरसे सम्बन्ध रखती Š | शारदा, गङ्गा तथा 
यमुना मी अन्तःसलिला होकर उसी मानस-सरोवरसे निकली Š | 
गङ्ञाजीको इस प्रदेशमें लानेका श्रेय महाराज भगीरथो प्राप्त 
EM | अवश्य ही इतने ऊपर -हिमाळयसे नीचे जल- 
के आनेमें विकट प्रयत्न करना पड़ा होगा ओर अवश्य ही 
भगवान्‌ शङ्करकी अनुकृम्पाके pm उनकी जराओं अथवा 
हिमालयकी विकट घाटियोसे भगवती भागीरथीका नियात न 
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पर पत्थरकी खराबीसे इनकी बहुत-सी चित्रकारी नष्ट हो | 
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* हिदुओंके प्रिय जळतीर्थ * 


| हुआ होगा। यही घटना गङ्गावतरणके नामसे विख्यात है | 
कदाचित्‌ भगवती भागीरथी ऐसी शिलाआंपरसे बहती हैं कि 
उनके विक्त जलमें भी कभी कृमि नहीं पड़ते | गङ्गामें ज्ञान 
करनेवालोंका वर्ण भस्मावलेपित भगवान्‌ आाङ्करके शरीर-सा 
गौर हो जता. है | यमुनामें रान करनेवा्छोंका वर्ण किञ्चित्‌ 
श्याम होता है। गोमतीमें, जो एक बहुत ही प्राचीन नदी है, 
ज्ञान करनेवालोंका वर्ण विशेष इयाम तथा पुष्ट होता है | 
नर्मदाके sedi खान करनेवाले लोगोंका वर्ण गङ्गामें ज्ञान 
करनेवालोंसे किञ्चित्‌ दी न्यून होता है । पाठकोंने विविध 
—. प्रबारकी रेणुका ( बाळू ) देखी होंगी । किसी बालूर्मे ga- 
कण होते हैं, किसीमें रजत-कण, किसीमें ताम्र-कण तथा 
क्रिसीमें लोह-कण | विदिध वस्तुओंकी बाळूकी तौल भिन्न 
भिन्न होती ë | बुन्देलखण्डकी केन नदीमें ऐसे पत्थर मिळते 
हैं, जिनके ऊपर मूर्ति अङ्कित हो गयी होती है। गण्डकीमें 
शालग्राम मिलते हैं अर्थात्‌ यह नदी ऐसे स्तरोसे होकर 
बहती है, जहाँ अधिक सुवर्ण है; क्योंकि शालग्रामकी हिरण्य- 
गर्भ मृतिमें सुवर्णं ही होता है | इसके अतिरिक्त; प्रत्येक 
. नदीके जलचर भिन्न-भिन्न प्रकारके हैं | इसका अर्थ यह है 
कि जळमें, विशिष्ट चट्टानोंपर बहनेसे, वात, पित्त तथा कफकी 
प्रकृति आ जाती है ओर उसीके अनुसार जीव-जन्तु उस 
Wed उत्पन्न होते हें | कई वर्ष हुए मेरे पिताजी हमीरपुरमें 
डिप्टी कलेक्टर थे । हमीरपुरमें डेढ़ ही मीलके अंदर दो 
नदिया यमुन्ना तथा बेतदा दो तरफ पड़ती Š | उनमें यमुना- 
का जळ वायुकारक तथा गरिष्ठ होता है और बेतवाका 
L4 तात-व्याधिरहित ओर पाचक | बेतवामें घुले हुए बस्न भी 
विशेष साफ होते थे | अस्तु; मेरा तात्पर्य यह है कि इस 
भेलप्रियताके अंदर हमारे महर्षियोके विशाल अनुभव तथा 
ज्ञानकी नींव है | | 
k: इसके अतिरिक्त पूजामें भी प्रायः हर अवसरपर आचमन; 
| > ET इत्यादिके लिये जलकी आवश्यकता होती है । 
| H भी जलका होना परमावश्यक है | 
PCS भारतकी कुछ प्रसिद्ध नदियोंसे सम्बद्ध तीर्थो- 
आ वर्णन करूँगा | भगवती भागीरथी लब्ष्मणञ्ूळेके पास 
TUS पृथ्वीपर आती हें | इसके बाद ही ऋषिकेश तथा 
> ar इसके तटपर पड़ते हैं | इन स्थानोंमें गज्ञाके जलमें 
Fs बत्थरके छोरे- 
Eus थोड़ी देर रखकर पीना चाहिये | आजकल 
व्यवस्था सर्वत्र बिगड़ गयी है | ओर हरिद्वार- 


p 
PE $ 
. 
e 







छोटे कण बहुत रहते हैं और उनके कारण जलको 
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ऐसे स्थानोंकी तो बात ही क्या है | इस तीर्थमे आजकल 
पाखण्ड तथा आइडम्बर बढ़ जानेपर भी सन्ध्याके समय अनेका- 
नेक ferit तथा पुरुषोंकों गज्ञाजीकी सच्चे मावसे दीप-पूज 
करते मेने देखा है | हरिद्रार ही गद्जा-द्वार है और यहींपर 
महर्षि वेदव्यासने अपने तपोवळसे मद्दाभारतमें मरे हुए कोरवों 
तथा अन्य वीरोंका साक्षात्कार उनके कुट्म्बबालोको कराया 
था | पास ही कनखलमें दक्ष-यज्ञका स्थान है | 

काशी दूसरा परम प्रसिद्ध स्थान है; जो गज्ञापर बसा हुआ 
है। गज्ञाजीका जळ wu Beg अन्य नदियों तथा 
दूषित wA अछूता मिलता है और प्रायः इस स्थानतक 
पहुंचते-पहुँचते जलमें मिळे हुए पाष्राण-कण भी नीचे चढे 
जाते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि फतेहगढ़ नामक 
नगरमें छोगोंकी आयु अधिक होती है | इस बातकी पुष्टि 
सरकारी पुस्तकोंद्रारा भी होती है। सरकारी पुस्तकोंमें यही 
बात चुनारके विषयमें भी लिखी है । काशीका मुख्य माय 
अथवा प्राचीन नगर कंकड़की एक लंबी पहाड़ीपर बसा है । 
यह पहाड़ी तीन अथवा चार मील लंबी है | यही कारण है 
कि गङ्गा काशीके नीचे सदा ही बहती हैं । महात्माओंका 
कहना है कि उस कंकडइकी पहाड़ीमें पुराने घरोंकी नींवके 
नीचे टॉकोमें अनेक महायोगियांके जीवित समाधि लिये हुए 
शरीरोंके अवशेष विद्यमान हैं । काशीके प्रायः पाँच मील 


wp घाट अधिकांश मरहठोंके समयमें तीन सो वर्ष पहले 


बनने शुरू हुए थे। ओङ्कारेश्वर विश्वेश्वर तथा केदारेश्वर 
नामक तीन खण्डोंमें यह कांशी नामक पहाड़ी विभक्त है | 
काशीमें अब भी अनेक देवस्थान ऐसे हैं कि जहाँ पहुँचते ही 
मनुष्यकी बृत्ति अनायास ही सात्त्विक हो जाती है। इस स्थानपर 
भी पाखण्ड, भाडम्बर इत्यादिके आ जानेपर भी अबतक देव- 
त्वकी कुछ-कुछ आमा विद्यमान है ही | भावनाकें कारण इस 
तीर्थमें भगवान्‌ने भक्तोंको विविध रूपोंमें दर्शन दिये हैं | 
विद्वान्‌ अब भी काशीमें विद्यमान हैं । काशीमें गङ्गा-खान 
सुलभ तथा निरापद-सा है। यही कारण है कि यहाँ लोम 
प्रायः दो-तीन बजे रातसे ही गङ्गा-खान प्रारम्भ कर देते हैं | 
सबसे पहले जो लोग स्नान करते हैं, उनको लोग अच्छी तरह 
देख और पहचान नहीं पाते | कइते हैं कि देवतालोग इस 


` समय आते Š | इतना तो निश्चय ही दै कि इस समय आने- 


वाले व्यक्ति देवभावसे विशेषरूपमें परिपूरित होते हैं । 
काशीरें अनेक तीर्थ--यथा नीलकण्ठेश्वर, मणिकर्णिकेश्वर 
इत्यादि पृथ्वीतलसे बहुत नीचे बने हैं और इसीसे प्राचीन समय- 
की काशीका कुछ अनुमान किया जा सकता है । परमहंस 


- 
* 





# सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिइःखमाग्मवेत्‌ # 
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रामऊष्णकों काशी ज्योतिर्मय दिखलायी दी ओर यथाथर्मे 
इस प्राचीन नगरकी विभूतियाका वर्णन करना कोई सरळ 
बात नहीं | ४ 

काशीसे पहले” प्रयाग नामक तीर्थ भागीरथी तथा 
यमुनाके संगमपर बसा Š | गङ्गाको नगरकी ओर आगेसे 


रोकनेके लिये कहते हैं कि सम्राट अशोकने एक सुदृढ़ बाध - 


बँधदाया था, जिसे सम्राट्‌ अकबरने फिरसे ठीक करवाया | 
इस तीथमें शान्ति विशेष होनेपर भी काशीवाली बात नहीं 
मिलती | पर संगम-स्लान यहाँ विशेष महत्त्वकी चीज है | इस 
संगमपर अनादि कालसे राजाओं तथा अन्य छोगोंने महान्‌ 
पुण्य-कार्य किये हैं | यहाँपर माघ मासमें अनेकानेक व्यक्ति 
कल्पवास करते हैं अर्थात्‌ गद्धातटपर ही रहते हैं और मास- 
'समास्तिपर अपनी कुटियाको भी दान:कर देते हैं | यद्यपि यहाँ भी 
पाखण्ड आ गया है; तथापि इस पुण्यक्षेत्रमे विशिष्ट महात्मा- 
गणोंके दर्शन हो ही जाते 8 | ओर सबसे बड़ी बात तो उन 
निश्छल नर-नारियोंके भक्ति-मावकी दै, जो भारतके कोने- 
कोनेसे उस पुण्यस्थांनपर आते हँ | १९३० के कुम्मकी बात 
` है। इस स्थानपर ४० लाख यात्री निवास कर रहे थे | हमलोग 
भी पिताजीके साथ उस.अवसरपर यहाँ आये थे | हमलोग स्नान 
करके लोट रहे थे कि हमलोगोने देखा काठियावाड़ प्रान्तकी 
अनेक नारिया रास्तेके दोनों ओर लगे हुए रस्सांको तोड़कर 
सड़्कपर आना चाहती थीं |: हमलछोगोंको इस बातसे कुछ 
आश्चर्यं हुआ; अतः वहीं खड़े होकर हमलोग देखने लगे कि 
"क्या होता है | उस समय नागा छोगोंका अखाड़ा निकल रहा 
था | उसके निकल जानेपर वे स्त्रियां; कड़ी रुकावट होनेपर 
भी; सड़कपर आ गयीं ओर उन्होंने उस मार्गकी धूलिको अपने 
मस्तकसे लगाया तथा थोड़ी-सी रज अपने आँचळमें भी बाँध 
ली | धन्य है ऐसा निःसीम भक्तिभाव | 


यमुना नदीके तरपर मुख्य नगर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 


की लीलाभूमि मधुरा है । इस स्थानपर भी प्रायः विशिष्ट 
व्यक्तियोंके दर्शन हो जाते Š | "ERR घाट काशीके समान 
सुन्दर तो नहीं; किंतु सदा यात्रियोंसे परिपूरित रहते F | 
ब्रजभूमिमें अनेक रमणीय स्थान अब भी विद्यमान Š और 
zai अनेकोंके विषयमें किंवदन्तिया प्रचलित हैं । 

मध्यभारतमें नमंदा बड़ी ही पुनीत मानी जाती d. 
और जहाँतक ज्ञात है; इसमें किसी नगरकी गंदगी नहीं Res 
है | कळियुगमें नर्मदाक्री तुलना गज्ञासे की जाती दै | अनेक 
व्यक्ति भिक्षुकका वेश धारणकर इस मद्दानदीकी परिक्रमा करते 
हैं और अपनी अनन्य भक्तिके अनुसार सिद्धि-लाभ करते 
Š | धायवी-कुण्ड नामक स्थानसे नर्मदेश्वर नामक शिवलिज्ञ 
दूर-दूरतक जाते हैं। नर्मदाजीपर एक प्रसिद्ध तीर्थ ओङ्कार. 
मान्धाता दै | यह स्थान बड़ा ही तेजःपूर्ण Š | जब इमलोग 
इस पुण्यतीर्थमें पहुँचे, तब हमलोगोंने देखा कि श्रीओङ्कारजीके 
समीप ही नर्मदाजीका जळ धीरे-धीरे ऊपर आ रहा था जब 
कि नदीका जल लगभग तीस हाथ नीचे था | अवस्य ही. 
यह स्थान Rrafa परिपूर्ण है ओर विशेष शान्तियुक्त R । 

गोदावरीके तटपर नासिकक्षेत्रमें.इस आधुनिक सम्यताके 
प्रचारसे वह छरा नहीं आ पाती, जो अन्य बड़े-बड़े तीथोंमें 
मिळती है । इस तीर्थके आसपास बड़े-बड़े सुन्दर तथा 
रमणीक स्थान Š | व्यम्बकेश्‍वर एक जाग्रत्‌ स्थान दै | ओर 
ऐसे ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्चवटीके आगे मी हैं । 

अजमेरके पास पुष्कर तीर्थमें भी कुछ तीर्थकी विशेष 
छाया दृष्टिगोचर होती है, यद्यपि वहाँपर ओर तरहके भाव 
भी चित्तमें आते Š |- ब्रह्माजीका मन्दिर, कहा जाता है 
केवल इसी स्थानपर है | 

मैने बहुत ही थोड़े तीथाँका बर्णन बड़े ही gan किया 
है | आशा है कि भावुक भक्त तत्त्वको ग्रहणकर अन्य MA- 


पर विशेष ध्यान न देंगे | 


7 TSS —— 
[ecd सर्वश्रेष्ठ हे 


मैंने यूरोप और एशियाक्रे समी धमाका अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन qai हिंदू-वम ही q438 


दिल्लायी देता है x x x x x मेरा विश्वास है कि इसके सामने 


पड़ेगा | 


—9@6G+— 


एक : दिन' समस्त जगतूको सिर झुकाना 


---रोम्या रोल 


TNE री हे : CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





-को तो 


श्रीगड़ा ओर यमुनाका जल 


( लेखक--4० श्रीगङ्गाशङ्करजी मिश्र, एम्‌० wo ) 


गङ्ाजलक्जी महिमा 


गङ्गाजलकी मदिमाका कहना ही क्या है, उसके 
सर्शमात्रसे बड़े-बड़े पाप दूर हो जाते' हें | उसके 
स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणोंका भी प्राचीन काळसे उल्लेख मिळता 
है । चरकने, जिनका काळ आधुनिक विद्वानोंद्वारा आजसे 
छगमग दो हजार वर्ष पहले माना जाता है, लिखा है 
हिमालयसे निकलनेवाले जल पथ्य हैं-_हिमव्भवाः 
पथ्याः । इसमें विशेषरूपसे गङ्गाजळका ही सङ्केत है; क्योंकि 
इस वचनके आगे ही आता है--पुण्या देवर्षिसेविताः । 
वाग्मटकुत 'अष्टाङ्गहृदय’ में, जिसका निर्माणकाल ईसवी 


-सन्‌की आठवीं या नवीं शताब्दी माना जाता Š, इसको 


स्पष्ट किया गया है-- 
हिमवन्मळ्योद्सूताः पथ्यास्ता एव च स्थिराः । 
चक्रपाणिद्त्तने भी, जो सन्‌ १०६० के लगभग हुए 
'लिखा है कि हिमाळयसे निकळनेके कारण गङ्गाजल पथ्य है-- 
यथोक्तलक्षणहिमाळयभवत्वादेच गाङ्गं पथ्यम्‌ । 
भण्डारकर ओरियंटल इंस्टीट्यूट, qani अठारहबीं 
शतान्दीका एक हस्तलिखित ग्रन्थ है--“भोजनकुतूहल'; 
उसमें कहा गया है कि गङ्गाजळ श्वेत, स्वादु, स्वच्छ, अत्यन्त 
रुचिकर, पथ्य, भोजन पकानेयोग्य, पाचनशक्ति बढानेवाला; 
सब पापोको हरनेवाला, प्यासको शान्त तथा मोइको नष्ट 
करनेवाला, क्षुधा ओर बुद्धिको बढ़ानेवाला होता है-- 
शीतं स्वादु स्वच्छमत्यन्तरुच्यं पथ्यं पाक्यं पाचनं पापहारि। 
वृष्णामोइध्वंसनं दीपनं च प्रज्ञा धत्ते वारि भागीरथीयम्‌ ॥ 
इस तरह रङ्गाजळके स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणोंपर बराबर 
अपने यहाँ जोर दिया गया है । इन्हीं गुणोंपर मुग्ध होकर 
ओर अहिंदुओंको भी इसे अपनाना पड़ा । 
इन्नबतूताने सन्‌ १३२५-५४ में अफरीका तथा एशियाके 
कई देशोंकी यात्रा की थी | वह भारत भी आया था | 
बह अपने यां्ा-वर्णनमें छिखता है कि सुलतान मुइम्मद- 
लिये गङ्गाजल बराबर दौलताबाद जाया करता 
या | इसके वहाँ पहुँचानेमें ४० दिन लग जाते थे ( Rra- 
इत अंग्रेजी अनुवाद go १८३ )| मुगलूबादशाह अकबर- 
गज्ञाजलसे बड़ा ही प्रेम था । अबुलफजल अपने 


"आईने अकबरीः्मे लिखता है कि “बादशाह गद्जाजलको 
“अमृत? समझते हैं ओर उसका बराबर प्रबन्ध रखनेके 
लिये उन्होने योग्य व्यक्तियोंको नियुक्त कर रक्खा “है | वे 
बहुत पीते नहीं हैं; पर तब भी इस ओर उनका बड़ा ध्यान 
रहता š | घरमे या यात्रामे वे गङ्गाजळ ही पीते Š | कुछ विश्वास- 
पात्र लोग गङ्गातटपर इसीलिये नियुक्त रहते हैं कि वे घड़ोंमें 
गङ्गाजळ भराकर ओर उसपर मुहर लगाकर बराबर भेजते रहें | 
जब बादशाह सलामत राजधानी आगरा या फतेहपुर Uie 
रहते हैं, तब Werne सोरोसे आता है और जब पंजाब 
जाते हें, तब हरिद्वारसे | खाना पकानेके लिये वर्षाजल वा 
यमुनाजल, जिसमें थोड़ा गङ्जाजळ मिला दिया जाता हे; कामें 
लाया जाता है |! अकबरके धार्मिक विचार दूसरे प्रकारके 
थे; इसलिये उन्हें यदि गङ्गाजलमें श्रद्धा हो तो कोई आश्चर्य 
नहीं | पर सबसे मजेकी बात तो यह है कि कट्टर मुसलमान 


. औरंगजेबका भी काम बिना गङ्गाजळके न चलता था । 


फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, जो भारतमें सन्‌ १४५९-६७ तक 
रहा था और जो शाहजादा दाराशिकोहका चिकित्सक था; 
अपने धयात्राविवरण? में लिखता है कि (दिल्ली ओर आगरामे 
औरंगजेबके लिये खाने-पीनेकी सामग्रीके साथ गङ्गाजल भी 
रहता था | यात्रामें भी इसका प्रबन्ध रहता था | स्वयं बादशाह 
ही नहीं, दरवारके अन्य लोग भी गङ्गाजळका व्यवहार करते: 
à | बर्नियर लिखता है कि ऊँटोपर ळदकर यह बराबर साथ 


' रहता था | प्रतिदिन सबेरे नाइतेके साथ उसको भी एक 
` सुराही गज्ञाजल भेजा जाता था । यात्रामे मेवा, फल; 


मिठाई, गङ्गाजल, उसको ठंडा करनेके लिये शोरा ओर पान 
बराबर रहते थे ।? | 
फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियरने मी, जो उन्हीं दिनों मारत 
आया था, लिखा है कि इसके स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणोंको 
देखकंर मुसलमान नवाब इसका बराबर व्यवहार करते थे | 
कसान .एडवर्ड मूर, जो ब्रिटिश सेनामें था ओर जिसने 
टीपू सुलतानके साथ युद्धमें भाग लिया था, लिखता t 
कि सबन्नर ( शाहनवर ) के नवाब केवल गज्ञाजळ हीः 
पीते थे । इसको लानेके लिये कई sz तथा “आबदारः रहते 
थे ( नेरेटिव ge २४८ ) । भीगुलामहुसेनने अपने बंगालके 
इतिद्दास 'रियाजु-स-सल्यतीन” में लिखा है कि मधुरता; खाद 
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और हल्केपनमें amem बराबर कोई दूसरा जल नहीं है; 
कितने ही दिनोंतक ver रहनेपर भी यह बिगइता नहीं । 


(वेङ्कटेश्वर ओरियंटळ इंस्टीट्यूट, (तिरुपति? की पत्रिका ` 


(sma) के खण्ड १. भाग ३. (सितम्बर १९४०) 
में पूनाके श्रीगोडका “मुसलमान झासकाद्वार गङ्गाजळके 
ब्यवहार? पर एक अच्छा लेख है । किसी भावसे सही) गङ्गा- 
जलके व्यवद्दारसे अहिंदुओका भी दित ही हुआ होगा | 
रैबर्नियरके यात्रा-विवरणसे यह भी पता लगता है कि 
उन दिनों हिंदुओंमें -विवाइके  अवसरपर भोजनके पश्चात्‌ 
अतिथियोंको गङ्गाजळ पिलानेकी चाळ थी | इसके ल्यि बड़ी-बड़ी 
gui गङ्ञाजळ मंगाया जाता था | जो जितना अमीर हाता 
था, उतना ही अधिक गङ्गाजळ पिलाता था | दूरसे गङ्गाजल 
Xam end भी बहुत पड़ता था | टेवर्नियरका कहना है कि 
शादियोंमं कभी-कभी इसपर दो-तीन हजार रुपयेतक खच हो 
जाते थे। पेशवाओंके लिये वहँगियों ( कावड़ी ) में रखकर गड्जा- 
जल पूना जाया करता था | मराठी पुस्तक 'पेशवाइच्या इच्या 
सावलीत? ( पूना १९३७ ) से पता लगता है कि काशीसे पूना 
छे जानेके लिये एक el गङ्गाजळका खर्च २० रुपया 
और पूनासे श्रीरमेश्वरम्‌ छे जानेंके लिये ४० रुपया पड़ता 
था; जो बहुत नहीं कहा जा सकता | गढ्मुक्तश्वर तथा हरिद्वार- 
से भी पेशवाओंके Rel गज्जोदक जाता था .। श्रीबाजीराव 
पेंशवाकों बतलाया गया था, गङ्गाजळके सेवनसे ऋण-मुक्त 
हो जायेंगे--'श्रीतीर्थसेवन करून महाराज चिकत-परिहदार 
हावा D मरते समय गङ्गोदक देनेकी चाल तो सुदूर दक्षिणमें 
भी थी । विजयनगरके राजा ऋृष्णरायक्रों, जब वे सन्‌ 
१५२५ में मृतप्राय थे; गङ्गोदक दिया गया ओर वे अच्छे 
दो गये ( विजयनगर; थड डायनेस्टी १९३५ ) | भूटानयुद्धका 
अन्त होनेपर तिव्वतके तूशीलामाने वारेन हेस्टिंग्जके पास एक 
दूत भेजकर TERIZK कुछ भूमि मांगी ओर वहाँपर एक मठ 
तथा मन्दिर बनवाया; क्योंकि TET दिंदुओके लिवे ही 
नहीं; बोद्धोंके लिये मी पुनीत है |? यह मठ और भूमि जो 
5भोटवागान? के नामसे प्रसिद्ध दै, तूचीलामाने श्रीपूर्णगिरिको 
दान की | 
वदि कोई गङ्गाका इतिहास लिखे, जेसा कि श्रीलुडविग- 
ने नील नदीका लिखा दूँ; तो कितना रोचक 
गङ्गा-यञ्चुचाक गुण 
ऊपर यह RecA गया हे कि स्वास्थ्यक्री दरिसे 


w PE oi 


बहले =Z भी गङ्गाजळको कितना अधिक व्यवद्यरमें लाया 


wed थे । इधर श्रीगङ्गा तंथा यनुना दोनोके -जळोंके 


x सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कळिडुःखभाग्मवेत्‌ ॐ 


स्वास्थ्य-सम्बन्धी गुणोंका कुछ ओर पता लगा है । विज्ञानाचाय ` 
श्रीहैनबरी दकिन किसी समय युक्तप्रान्त तथा मध्यप्रान्त- 
की सरकारें के 'रसायन-परीक्षक' ( केमिकल एकजामिनर ) थे | 
आपने 'पासचर इंस्टीट्यूट' की फ्रांसीसी पत्निकामें 
सन्‌ १८९६ में एक लेख लिखा था । उसका अग्रेजी 
अनुवाद रॉचीसे निकलनेवाले 'मंन इन इंडिया? नामक 
Safe qa, जिल्द १८; अङ्क २-३ ( अप्रल-सितम्बर, 
१९३८ ) में प्रकाशित हुआ था | उस लेखका सार यहां 
दिया. जा रहा है। श्रीहैकिनसाहव लिखते < कि “श्रीगङ्गा 
तथा यमुनाको हिंदू जैसा पवित्र समझते हैं; वह समीको 
ज्ञात है | विदेशियोंकों और बहुत-से अंग्रेजी-शिक्षाप्रापत 
हिंदओंको उनकी यह श्रद्धा अविवेकपूर्ण जॅचती है । जब 
किसी बड़े नगरके समीप इनके गंदे ओर मटीले we 
हजारों छोगोंकों नहाते ओर पश्चुओं तथा कपड्रोंको घोते 
हुए कोई देखता है, जब वह यह याद करता है कि प्रायः 
अधजली enl इसमें फेंक दी जाती हैं; तब उसके लिये 
यह सोचना स्वाभाविक ही है कि इन नदियोंका जङ पीना 
कितना खतरनाक है ओर हिंदुओंमें इनके प्रति जो श्रद्धा 


'भक्ति है; वह उनके शुद्धतासम्वन्धी नियमोंके अज्ञानका 


प्रमाण है | हैजाके अधिक प्रकोपका अभीतक यूरोपीय 
विद्वान्‌ यह एक कारण मानते रहे Š | उनकी रायमें यद रोग 
गज्ञाद्वारा फेलाया जाता है; क्योंकि उसका जल इसके कीटाणुओ- 
का घर है | परंतु हालक़ी वेज्ञानिक खोजने यह प्रत्यक्ष कर 
दिया है कि गङ्गा तथा यमुनाका जल अन्य नदियोंके जलसे 
कहीं अधिक uz ç | 


अणुवीक्षणवन्त्र ( माइक्रोसक्रोप )-द्वारा साधारण परीक्षासे 
ही यह स्प हो जाता हैं कि इन नदियों तथा यूरोपीय नदियोंके 
जलेंमें कितना अन्तर है। यूरोपीय नदियोके जडोंमें कितनी दी 
संड़ी तथा हरी घासें मिळती Š, मृत तथा जीवित weis 
संख्या भी कम नहीं दिखायी देती | परंतु गङ्ञा तथा यमुनाके 
जळेंमें ऐसी quiu बहुत कम पायी जाती हैं; जो दिखायी 
भी देती हूं, वे प्रायः घाटीके पास या बड़े ददरोंसे आगे बढ़- 
कर | वाळू वा अश्र (माइका ) के कगोंसे प्रायः इनके ज zn 
Wer दिखायी देता इं | सन्‌ १८ जो इंडियन 
"leue unu हुई थी; उसमें पड़े गये “आन द 
माइक्रोब्त ओफ इंडियन रिवर्स! ( मारतोय नदियोके कोटाणु ) 
पेक छेखमें यह दिलमाया गया हैं कि गक्ञा-यउुनाके gat 
जलम उगनेवाळे घास-फूस ओर el बहुत कन पाये जते 
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हैं और सूक्ष्म. परीक्षा करनेसे कीटाणुओंसे इनका जल sa 


, होनेके कई कारण जान ५इते Š | यूरोपकी तरह इन नदियोंमें 


गंदे पानीके बड़े-बड़े नल नहीं गिरते। बड़े-बड़े शहरोंमें 
अंब अवश्य ऐसे कुछ नल बन गये हैं, परंतु तब भी उनकी 
संख्या अभी कम है | इसी तरह यूरोपकी अपेक्षा इनके तरों- 
पर अधिक कल-कारखाने नहीं हैं, जिनका रासायनिक पदाथंसे 
मिला हुआ जल इनके जलोंको गंदा करता हो | इनके जर्लो- 
की रक्षाका एक ओर कारण है | इनके प्रायः दोनों zm 
इधर-उधर मील या दो मील ऊसर जमीन पड़ी रहती है, जिनमें 
बड़े-बड़े कगारे होनेके कारण आवादी बहुत कम रहती ë | आगरासे 
बारह मील नीचेतक केवल दो गाँव quu तटपर Š | ऊपर- 
की तरफ २३ मीलकी दूरीमें केवल तीन गाँव हैं । इनमेंसे 
प्रत्येकक्री आबादी ५००से अधिक नहीं है। इन नदियोंको 
शहरोंसे जो गंदगी प्राप्त होती है, वह इन सब ऊसरोंमें sq 
हो जाती है | ये दोनों नदियाँ बाळूकी तल्हटियोंमें बहती हैं। 
साळमें कई महीने कड़ी धूप और खुली हवासे भी इनका 
जल शुद्ध होता रहता है | यूरोपकी नदियोंका जळ वाके 
जलसे आता है; परंतु इन नदियांको हिमाल्यसे जल निरन्तर 
मिलता रहता दै, जो स्वभावतः शुद्ध होता है | 


गमींके दिनोंमें आगरासे ५ मील ऊपर यमुन्त्र-जल्के एक 
घन सेंटीमीटरमें ७५-७६ कीटाणु देखे गये । आगरासे 
कुछ ही ऊपर इनकी संख्या ७००-७५० मिली ओर नगर- 
के नीचे यह संख्या बढ़कर २५,०००तक पहुँच गयी | परंतु 
वहसे १२॥ मीळकी दूरीपर यह exem घटकर १३० से ८० 
तक रह गयी । इससे स्पष्ट है कि जलमें स्वतः झुद्ध करनेकी 
शक्ति है। हेजेके सम्बन्धमें प्रायः कहा जाता है क्रि यह बंगालसे 
ऊपरकी तरफ चलता है, नीचेकी ओर कभी नहीं गया । यदि 
हैजा पानीके बहावके साथ फैलता Š, तो फिर यह केसे सम्मव 
है ! इन नदियोंके तटपर जब किसी मेलेमें हैजा फेलता है; 
तब वह नीचेकी ओरके गाँवोंमें वयां नहीं पहुँचता १ उत्तरमें 
यह नहीं कहा जा सकता कि इसके कीटाणु जलतक नहीं 
पहुंचते | यह ठीक है कि प्रायः हिंदू इन नदियोंके बिल्कुल 
तटपर मळ-त्याग नहीं करते; परंतु कपड़ा धोने और नहानेसे 
SSH कीटाणुओंका Har हो ही जाता है | सबसे बड़ी वात 


` तो यह है कि देजेके रोगियोंके शव इन नदियोमें पंके जाते हैं । 


कहीं तो लाशें अधजली होतो हैं और कहौ वैसे ही फेंक दी 
जाती . हैं | इस दृष्टिसे इन दोनों नदियों के जॉकी रासायनिक 
परीक्षा की गयी, जिससे पता ळगा कि इनके जलमें कुछ ऐसे 


— o 


तत्व हैं, जिनमें हैजेके कीटाणुओंकों नष्ट कर देनेकी शक्ति है। 
पहली परीक्षामे जळ आध घंटेतक गरम फ़िया गया fux 
TT, यमुना तथा आगरेके नलके पानीको बराबर मात्रामें 
लेकर नलियोंमें भरा गया और उनमें कीटाणु छोड़े गये । 
परिणाम इस प्रकार हुआ-यमुना-जळमें .१२;५०० कीयणु 
४८ घंटेमें ५००० ही रह गये, नळके पानीमें १४,००० 
कीराणु उतने ही काळमें १५,००० हो गये और गङ्गाजळमें 
१०५००० के ११,००० हो गये | इसके बाद गङ्गाजल तथा 
कुऑजलको बिना गरम किये हुए, केवळ अच्छी तरह छान 
( फिल्टर ) कर परीक्षा की गयी, तो फळ इस प्रकार हुआ-- 
गङ्गाजलमें ५,५०० कीटाणु तीन घंटेमें ही साफ हो गये और 
कुआजलमें ८,५००के ४९ घंटेमें १५,००० हो गये | इससे 
यह सिद्ध हुआ कि ETSI गरम करनेसे उसमें कीराणुओ- 
को नष्ट करनेक्री शक्ति जाती रहती दै | इसीळिये गज्ञाजलको 
गरम करना दोष माना जाता है | यमुनाजलमें भी यह 


. बात पायी गयी; दो ही घंटोंमें ४,२०० कीराणु सव-के-स्र 


नष्ट हों गये । परीक्षा करनेपर यह .भी पता ळगा कि यदि 
जलकों नलियोंमें भरकर [4m बंद करके गरम किया जाता 
है तो फिर जलकी कृमिनाशक शक्ति नष्ट नहीं होती । इन 
जलोंक्री, वर्षा छोड़कर प्रायः सभी ऋतुओंमें, परीक्षा की गयी 
और उनमें यही बात पायी गयी | गर्मीके दिनोंमें यमुनाका 
जल प्रायः दिल्लीके पास नहरमें जमा हो जाता हे | उसका 


` फाटक भी बंद कर दिया गया; तत्र भी देखा गया कि उस 


जलकी कृमिनाशक शक्ति सर्वथा नष्ट नहीं हुई | इससे यह पता 
लगता है फि हिमाल्यते बफ गलनेपर जळमें जो शक्ति होती 
है, वह बादमें भी बहुत कुछ बनी रहती दै, नदीके बद्दावमे 
वह बराबर बढ़ती जाती है | ase भी यही बात देखी 
गयी है । आगरेसे ऊपर और नीचेक्रे जळ तथा ऐसे जलकी 
भी; जिसमें aš फेंके जते हैं; परीक्षा की गयी | इससे देखा 
गया कि यमुना-जलमें आगराके ऊपर १५२०० क्रीटाणु घंटेभस्मे 
२०० ही रह गये ओर दो घंटेमें बिल्कुल नष्ट हो गये | नीचेकी 
ओर १,५०० कीटाणु घंटेमरमें ही खतम हो गये | एक फेंके. 
हुए मुर्देके पासके पानीमें १,५००. कीटाणु घंटेमरमें 
५० रह गये और दूसरे घंटेमें एकदम नष्ट हो गये । 
परंतु कूपजळ गरम करनेपर देखा गया क्रि १,२०० कीराणु 
qedamd २१ घंटेमें २,००० ओर ४५ AN १६,०००तक 
बढ़ गये | इस परीक्षासे यह भी स्पष्ट होता दै कि गंदगीसे 
भी इन जळेंकी कृमिनाशक-शक्ति सथा नष्ट नहीं होती । इन 
«Sim गुणोंकों देखकर यह उचित जान पड़ता है कि dels 
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६९६ # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कध्चिडुःखभमाग्मयेत्‌ # 
= Y v 


अवसरपर हेजा रोकनेके लिये यह आशा निकाल देनी चाहिये जल मन तथा शरीर दोनोंके मलका हरण करता Š | पर यह 





कि कुओंका जल बंद करके केवल 
ही जल पिया जाय | p स्वास्थ्यके लिये विदेशी 'मिनरछ वाटर? चाहिये । क्या ही 
आस्तिक हिंदुओंका तो विश्वास है कि भीगङ्गा-यमुनाका अच्छा होता यदि भारतीय वैज्ञानिक भी इस ओर ध्यान देते | 
| EU Nu vo rre 


: हमारे पथ-प्रदर्शक 
जब अकबरकी गहन अँधेरी हमको ग्रसने आयी। 
उसकी कूटनीतिम॑ फँसकर भाई रहा न भाई॥ 
किसको अपना कहे, न अपना देता कहीं दिखाई । 
ड तव भी जिसने निडर अकेले अपनी असि चमकाई ॥ 
° वह वीरोंका चीर, व्रती, राणा सिरमौर हमारा हो। 
धमोनळमे शल्भ-सदश जळना ही हमको प्याय EDU 
गुरू तेगकी टेक, शुरू गोविन्दसिंहका पानी। 
बच्चाको जीवित चुनवा देनेकी करुण कहानी | 
$ आज याद आया Š हमको वह बन्दा बैरागी। 
देश-जातिके लिये प्राणकी ममता जिसने त्यागी ॥ 
Y | गमे चीमटांसे जब उसका मांस गया s था। 
Y तब भी धमे-विसुख हो करके जीना जिसे न भाया था॥२॥ 
Y जिसने बाजी तानाजी-से अगणित वीर बनाये। . 
V सुड्टी भर युवकांसे जिसने दुर्गम दुगे जिताये ॥ 
š जिसके .गौरवगीत अमर-कवि भूषणने È गाये । 
| जिससे सदा पराजित होकर मुगल-तुके थर्राये ॥ 
Y Rg भी दिल्लीपतिको जिसने सिर न झुकाया viT | 
y जतन्त्रताका मूल्य चुकाना उसने हमें बताया था.॥३॥ 


जिलके दित. सदियांसे सीखा हमने रक्त बहाना । 
` पहना बार-बार जिसके हित प्रिय केसरिया बाना ॥ 





i ० 





| सतन्त्रताकी देवि ! वही आयी हमने पहचाना। 

_ +; दुनियावालो ! समझ-बूझ अब उसपर आँख उठाना ॥ 

बज š उसकी पूजाके दित दमने जीवन-थाळ सँवारा ŠI 

| क. : री PENNE | इन वीरोंकी अमर ज्योतिसे ज्योतित माग हमारा है॥४॥ 
UE š e | | : - pagaspa, . _ 2i “:शिवदुलारे मिश्र, बी० Te 
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इन नदियोंका बात नवशिक्षितोंकी ही समझमें नहीं आती । उन्हे तो . 
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प “र्ती 


चोसठ कलाएं 


( लेखक--पं० औुरयादत्तजी त्रिपाठी ) 


प्राचीन कालमें भारतीय सिक्षा-क्रमका क्षेत्र बहुत व्यापक 
था । झिक्षामें कलाओंकी शिक्षा भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखती थी | कलाओंके सम्बन्धमें रामायण, महाभारत, पुराण; 
काव्य आदि. ग्रन्थोंमें जाननेयोग्य सामग्री भरी पड़ी है; 
परंतु इनका थोड़ेमें पर सुन्दर ढंगसे विवरण शुक्राचार्यके 
क्षीतिसारः नामक ग्रन्थके चौथे अध्यायके तीसरे प्रकरणमें 
मिलता है | उनके कथनानुसार Werl अनन्त हैं; उन सबके 
नाम भी नहीं गिनाये जा सकते; परंतु उनमें ६४ कलाएं 
मुख्य हैं। कलाका लक्षण बतलाते हुए आचार्यं लिखते हैं 
कि जिसको एक मूक ( गूँगा ) व्यक्ति भी, जो वर्णोच्चारण 


. मी नहीं कर सकता) कर सके, वह “कला? है-- 


शक्तो सूकोऽपि यत्‌ कततुं कलासंज्ञ तु तत्‌ uuu । 

केलद श्रीबसवराजेन्द्रविरचित 'शिवतत्वरत्नाकर? में 
मुख्य-मुख्य ६४ कलाओंका नामनिदेंद इस प्रकार किया है-- 
१ इतिहास, २ आगम, ३ काव्य, Y अलङ्कार, ५ नाटक) 
६ गायकत्व, ७ कवित्व, ८ कामशास्त्र, ९ दुरोदर ( द्यूत ) 
१० देशमाषालिपिज्ञानन ११ लिपिकर्म, १२ वाचन; 
१३ गणक, १४ व्यवहार; १५ We १६ शाकुन) 
१७ सामुद्रिक) १८ रत्नशात्न, १९ गज-अश्व-रथकोशल) 
२० मछ्शासत्र, २१ सूपकंमं (रसोई पकाना ), २२ भूरुहदोहृद 
( बागवानी ), २३. गन्धवाद्‌, २४ धातुवाद, २५ रससम्बन्धी 
खनिवाद, २६ बिलवाद; २७ अग्निसस्तम्भ, २८ जलसस्तम्भ, 
२९ वाचःस्तम्भन, ३० वयःस्तम्भन, . ३१ वशीकरण; 
३२ आकर्षण, ३३ मोहन, ३४ विद्वेषण, ३५ उच्चाटन; 
३६ मारण, ३७ काळवञ्चन, ३९ परकायप्रवेश, ४० पादुका- 
सिद्धि, ४१ वाकसिद्धि, ४२ गुटिकासिद्धि, ४३ ऐन्द्रजालिक) 
४४ अञ्न) ४५ परदृष्टिवश्चन, ४६ स्वरवञ्चन, ४७ मणि-मन्त्र- 
ओषधादिकी सिद्धि, ४८ eed ४९ चित्रक्तियाः 


ES लोहक्रिया, ५१ अश्मक्रिया, ५२ मृत्किया, ५३ दारक्रिया) 


५४ वेणुक्रिया, ५५ चर्मक्रिया, ५६ अम्बरक्रिया ५७ TERT- 


करण, ५८ दन्तिकरण, ५९ मृगयाविधिः ६० वाणिज्य; 


e 
x 


६१ पाशुपाल्य, ६२ कृषि, ६३ आसवकर्म और ६४ लाव- 

कुकट-मेषादियुद्धकारक कोशल | = 
वात्स्यायनप्रणीत 'कामसूत्र* के टीकाकार जयमङ्गळने 

दो प्रकारकी कलाओंका उल्लेख किया दै--पहळी “कामः 


शाञ्राङ्गभूता’ ओर दूसरी धतन्त्रावापौपयिकी? । इन 
दोनोमेंसे प्रत्येकमें ६४ कलाएँ हैं। इनमें कई कलाएं 
समान ही हैं ओर बाकी प्रथक्‌ | पहले प्रकारमें २४ 
कर्माश्रया, २० यूताश्रया, १६ शयनोपचारिका औरं 
४ उत्तर कलाएँ,--इस तरह ६४ मूल Uem हैं; इनकी 
भी अवान्तर और कला. हैं, जो सब मिलकर ५१८ होती हैं | 
कर्माश्रया २४ कलाओंके नाम इस प्रकार हैं--१ गीत, 
२ जत्य, ३ वाद्य, Y कोशलछ-लिपिशान, ५ उदारबचनः 
.& चित्रविधि, ७ yaah ८ qax ९ ure 
१० गन्धयुत्स्यास्वाद्यविधान, ११ रत्नपरीक्षा १२ «qb 
१३ रङ्गपरिज्ञान, १४ उपकरणक्रिया, १५ मानविधि) १६ आजीव- 
ज्ञान, १७ तिर्यग्योनिचिकित्सित, १८ माग्राङ्तपाषण्डपरिज्ञानन | 
१९ क्रीड़ाकोशल) २० लोकज्ञान; २१ देचक्षण्य, २२ संवाहन; . 
२३ शरीरसंस्कार और २४ विशेष कोशल | | 
यूताश्नया २० कलाओंमें १५ निर्जीव ओर ५ सजीव है | 
निर्जीव meri ये हैं--१ आयुःप्राप्ति, २ अक्षविधान, ३ रूप- 
संख्या; ४ क्रियामार्गण, ५ श्रीजग्रहण, ६ नयज्ञान, ७-करणा 
दान; ८ चित्राचित्रविधि, ९ गूढ़राशि, १० तुल्याभिहार, 
११ क्षिप्रम्रहणः १२ अनुप्रासिलेखस्मृति, १३ अग्निक्रम, 
१४ छलव्यामोहन और १५ ग्रहदान | सजीव ५ कलाए ये 
हैं--१ उपस्थानविधि, २ युद्धः रे रुत, ४ गत ओर ५ वृत्त | 
शयनोपचारिका १६ कलाएँ ये हैं---१पुरुषका भावग्रहण+ 
२ खरागप्रकाशन; रे प्रत्यक्षदान, ४ नख-दन्तविचार, ५ 
नीवीसंसन, ६ गुह्याङ्गका संस्पर्शनानुलोम्यश ७. परमार्थः 
कौशल) ८ हर्षण; ९ समानार्थताकृतार्थता, १० अनुप्रोत्साहनः 
` ११ मृदुक्रोधप्रवर्तन। १२ सम्यवक्रीधनिवर्तन; १३ manaraq. 
१४ सुप्तपरित्याग/ १५ चरमस्वापविधि ओर १६ गुह्यगूहन | 
४ उत्तरकलाएँ ये Š— साश्रपात रमणको शापदानः 
२ स्वशपथक्रिया, ३ प्रस्थितानुगमन ओर v पुनःपुनर्नि- 
fleur | इस प्रकार दूसरे प्रकारकी भी सवंसाधारणके. 
लिये उपयोगिनी ६४ wer हैं । 
श्रीमद्भागवतके टीकाकार श्रीधरस्वामीने भी "भागवत्‌? 
के दशम cuum ४५ वें अध्यायके ६४ वें इळोककी 
टीकामें प्रायः दूसरे प्रकारकी कलाओंका नामनिर्देश किया | 
है; किंतु छुक्राचार्यने अपने 'नीतिसारःमें जिन कछाओंक[ | 
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विवरण दिया है, उनमें कुछ तो उपर्युक्त कलाओंसे 
मिलती हैं, पर बाकी सभी भिन्न हैं | यहाँपर जयमद्भल- 
रीकोक्त दूसरे प्रकारकी कलाओंका केवळ नाम ही पाठकोंकी 
जानकारीके लिये देकर उसके बाद “शुक्रनीतिसार'के क्रमा- 
नुसार कलाओंका दिग्दशन कराया जायगा | see 
मतानुसार ६४ कला ये हे--१ गीत) २ वाद्य, ३ qen 
४. आलेख्य, ५ विशेपकच्छे्य ( मस्तकपर तिलक लगानेके 
लिये कागज, पत्ती आदि काटकर आकार या साँचे बनाना ); 
६ तण्डुळ-कुसुमबालिविकार ( देव-पूजनादिके अवसरपर 
तरह-तरहके रंगे हुए चावल, जो आदि वस्दुओं तथा रंग- 
विरे फूलको विविध प्रकारसे सजाना ); ७ पुष्पास्तरण 


८ दरानवसनाङ्गराग ( दात, वस्र तथा शारीरके अवयवोंको d 


रंगना )» ९ मणिभूमिका-कर्म ( घरके फर्के कुछ भागोंक्रो 
मोती, मणि आदि रत्नांसे जड़ना ), १०. दायनरचन ( पलंग 
लगाना )) ११ उदकवाद्य *( जलतरङ्ग), १२ उदकाघात 


' (दूसरापर हाथों या पिचकारीसे जळकी चोट मारना), 


१३ चित्राश्च योगा! ( जड़ी-बूटियोंके योगसे विविध 
वस्तुएँ ऐसी dum करना या ऐसी औषधें QUK करना 
` अथवा ऐसे मंन्त्रोंका प्रयोग करना जिनसे शत्र निर्बल हो या 
उसकी हानि हो ), १४ माल्यग्रथनविकल्प ( माला गूँथना ); 
१५ शेखरकापीड्योजन ( त्रिथोी' चोटीपर पहननेके विविध 
SeSRi* रूपमें पुष्पोंकों गुँथना ) १६ नेपथ्यप्रयोग 
( शरीरको वस्र, आभूषण, पुप्प आदिसे- सुसजित करना » 
१७ कर्णपत्रभङ्ग (xm हाथीदांत आदिके अनेक qu 
कानके आभूषण बनाना ), १८ गन्धयुक्ति ( सुगन्धित धूप 
बनाना ): १९ भूषणयोजन, २० ऐन्द्रजाळ ( जादूके खेल ), 
२१ कोचुमारयोग ( बळ-वी बढानेवाली ओपधियों बनाना), 
२२ हसठाषव ( SUD काम करनेमें फुती और सफाई ), 
२३ विचित्रराकयूपरमक्ष्यचिकारःक्रिया ( तरह-तरहके 
शाक) कढी; रस, मिठाई झादि बनानेकी क्रिया ), 
२४ पानकरस-रागासव-योजन (- विविध प्रकारके दबत, आसव 
आदि बनाना ), २५ सूचीवान कर्म ( SON काम, जसे 
सीना; Uh करना, कसीदा काढना, माजे-गंजी बुनना ); 
१९ पकड़ा ( ते या ड्रोरिबोंसे खेलना, जैसे कटपुतलीका 
खेल ) २७ वीणाड़मरुकवाच, २८ प्रदेलिका ( पहेलियाँ 
बूझना / २९ प्रतिमाला ( sets आदि कविता पढनेकी 
मन.रञ्क रीति), ३० दुर्वाचक्रयोग ( ऐसे इलोक़ आदि 


पढना) जिनका अर्थ और उच्चारण दोनों कठिन हों ); 


* A 88. पुस्तकर-वाचन, ३२ 'नाटकाख्यायिका-दर्शन, ३३. काव्य- 
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समस्यापूरण, ३४ पड्िकादेत्रवानविकल्प ( पीढ़ा,. आसन, 


कुर्सी, पलंग, मोढ़े आदि चीजें बेत वगेरे वस्ठुआँसे बनाना ), 
३५ तक्षकर्म ( लकड़ी, w आदिको अभीष्ट विभिन्न 


आकारोंमें काटना )) ३६ तक्षण ( बढ़ईका काम ), 
३७ वास्तुविद्या, ३८ रूप्यरत्नपरीक्षा ( सिक्के) रत्न आदिकी 
परीक्षा करना ), ३९ धाठुबाद ( पीतल आदि धाहुओंको 
मिलाना, शुद्ध करना आदि), ४० मणिरागाकर-ज्ञान 
( मणि आदिक रंगना, खान आदिके विषयका ज्ञान ), 
v? वृक्षायुवेंदयोग;, ४२ मेषकुक्कुटलावकयुद्धविंधि 
( मेंढे, gq तीतर आदिको लड़ाना ), ४३ शुकसारिका 


प्रलापन (तोता-मेना आदिको बोली सिखाना ), ४४ उत्सादन- 


संवाहन, केशमर्दनकौराल ( हाथ-परोंसे शरीर दवाना, केशों- 


`का मलना, उनका मेल दूर करना आदि ), ४५ अक्षरमुष्टि- 
' का-कथन ( अक्षराको ऐसी युक्तिसे कहना कि उस संकेतका 


जाननेवाला ही उनका अर्थ समझे, दूसरा नहीं; मुष्टिसङ्केत- 
द्वारा बातचीत करना, S दळाल आदि कर लेते हैं), 
४६ म्लेच्छित विकल्प ( ऐसे agii लिखना, जिसे उस aga- 
को जाननेवाला ही समझे ), ४७ देदाभाषा-विज्ञान, ४८ पुष्प- 
शकटिका, ४९ निमित्तज्ञान ( शकुन जानना ), ५० Ger 
मातृका ( विविध. प्रकारके मशीन, कल, g आदि बनाना ), 
५१ धारणमातृका ( सुनी हुई ` बातोंका स्मरण रखना ), 
५२ संपाठ्य, ५३ मानसी काव्य-क्रिया ( किसी इलोकमें छोड़े 
हुए पदको मनसे पूरा करना), ५४ अभिघानक्रोष; 
५५ इन्दोज्ञान, ५६ क्रियाकल्प ( काब्यालङ्कारोंका ज्ञान ), 
५७ छलितक्र-योग ( रूप और बोली छिपाना ) ५८ वस््रगोपन 
( शरीरके अज्ञोंको छोटे या बड़े asi यथायोग्य टँकना ) 
५९ यूतविशेष, ६० आकर्ष-क्रीडा ( पासोंसे sieqr); 
६१ बाल्क्रीडनक, ६२ वेनथिकी-ज्ञान (अपने और परायेसे 


E 
- विनयपूबक शिष्टाचार करना ), ६३ वैजयिकी-ज्ञान ( विजय 
प्राप्त करनेकी विद्या अर्थात्‌ sme री = 
थात्‌ रातत्रविद्या ) ओर ६४ व्यायाम 


विद्या | इनका विशेष. विवरण जयमङ्गलने. कामसूत्रकी 


थ्याख्यामें किया है | 


. झक्राचार्येका कहना है कि कळाओंके भिन्न-भिन्न :नाम 
नहीं हैं, अपितु केवळ उनके लक्षण ही कहे जा .सकते हैं; 
क्योंकि _करियाके पार्थक्यसे ही कलाओंमें भेद gia 
व्यक्ति जिस कलाका अदळम्वन करता है, उसकी जाति .उसी 
कलाके नामसे कही जाती Š | पहली कला है qur ( नाचना ).। 
दाउ-भाव आदिके साथ गति नृत्य कदा जाता है | TAN 
करण, :अङ्गदार; विभाव, भाव, अनुभाव और xdtg 
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अभिव्यक्ति की जाती है । et दो प्रकार दें-एक नाट्य; 
दूसरा अनाय्य | खर्ग-नरक या पथ्वीके निवासियोंकी कृतिका 
अनुकरण नाट्य? कहा जाता हे और अनुकरण-विरददित त्य 
अनार्य? | यह कला आति प्र/चीन कालसे यहां बड़ी उन्नत 
दशामें थी । श्रीशङ्करका ताण्डवदृत्य प्रसिद्ध है। आज तो 
इस'कलाका पेशा करनेवाली एक जाति ही “कत्थक? नामसे 
प्रसिद्ध है | वर्षाऋतुर्मे घनगजनासे आनन्दित मोरका नृत्य 
बहुतोंने देखा होंगा। बत्य एक स्वाभाविक वस्तु है, जो 

zx प्रसन्नताका उद्रेक होते ही बाहर व्यक्त हो उठती है | 
कुछ कलाबिद्‌ पुरुषोंने इसी स्वाभाविक FC अन्यान्य 
अभिनय-विशेषोसे रॅगकर कलाका रूप दे दिया है | जंगली- 
से:जंगली और सभ्य-से-सभ्य समाजमें ger अस्तित्व किसी- 
न-किसी रूपमें देखा ही जाता ë | आधुनिक पाश्चाक्ष्योंमें नृत्य- 
कला एक प्रधान सामाजिक वस्तु हो गयी है। प्राचीन eed 





WW कलाकी शिक्षा राजङुमारांतकके लिये आवश्यक समझी 


जाती थी | अर्जुनद्वारा अज्ञातवासकाळमें राजा विराटकी कन्या 
उत्तरको बृदन्नलारूपमे इस en शिक्षा देनेकी बांत 
'मंहाभारतःमें प्रसिद्ध है । दक्षिण-भारतमें यह कला अब भी 
थोड़ी-बहुतं विद्यमान है । “कथाकलि?में उसकी झलक मिळती 
है | श्रीउद्यशङ्कर आदि कुछ कलाप्रेमी इस प्राचोन कलाको 
फ़िर जग्रत्‌ करनेके maed लगे हुए हैं । 


२-अनेक प्रकारके वाद्योंका निर्माण करने ओर उनके 
बंजानेका ज्ञान “कला? है | वाद्योंके मुख्यतया चार मेद हैं-- 
१ तत, २ सुषिर, ३ अवनद्ध ओर Y घनं । तार अथवा 
ततका जिसमें उपयोग होता है, वे वाद्य धतत? कहे जाते है 
--जसे वीणा, तम्बूरा, सारङ्गी, बेला, सरोद आदि । जिसका 
भीतरी 'भाग सच्छिद्र ( पोळा ) हो और जिसमें वायुका 


. उपयोग होता हो, उसको “सुपिर? कहते हैँ-जेसे बाँसुरी, 


अळगोजा, शहनाई; बेण्ड, हार्मोनियम, ag आदि | चमड़ेसे 
मढ़ा हुआ वाद्य “अवनद्ध? कहा जाता है--जेसे ढोल; 
नगारा तबला, मृदङ्ग डफ, Use] आदि | परस्पर 
आधातसे बजानेयोग्य वाद्य “घन? कइळाता है--जेंसे ssp 
TAD करताळ आदि | यह कला गानेसे. सम्बन्ध रखती दै | 
बिना वादके गानमें मधुरता नहीं आती । प्रत्वोन कालमें 
"rA वाद्योंमें वोणा मुख्य थी । इसका उल्लेख प्रचीन 
सस्छृत ग्रन्थोमें +f उपलब्ध होता द्वै | -सरस्वती ऑर नारदः 
का "वीणावादन, श्रीकृण्णक्री वंशी, महादेवका डमरू तो 
प्रसिद्ध ही हैं | वाद्य आदि विषयोंके संस्कृत्मे अनेकं ग्रन्थ हैं) 
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उनमें अनेक वाद्योके परिमाण, उनके बनाने और मरम्मत. 
करनेकी विधियां मिलती हैं । राज्यामिपेक) यात्रां. उत्सब 
विवाह, उपनयन आदि माङ्गलिक कार्योके अवसरोंपर भिन्न: 
भिन्न वायका उपयोग होता था । युद्धमें सनिकांके- उत्साह): 
शोर्यको बढ़ानेके लिये अनेक तरहके वाद्य बजाये जाते ये | 


३-स्त्री ओर पुरुषोंकों quw एवं अलङ्कार सुचाररूपसे 
पहनाना “कला? Š | ४-अनेक प्रकारके रूपोंका आविर्भाव 
करनेका ज्ञान 'कछा? है | इसी कलाका उपयोग. हनुमानूजने 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ पहली बार मिळनेके समय ब्राह्मण-वेश 
धारण करनेमें किया था | ५--आाय्या और आस्तरण (विछौना ) . 
"सुन्दर रीतिसे बिछाना ओर पुप्योंको अनेक प्रकांरसे -गूथना 
“कला? है | R- (जूआ) आदि अनेक क्रीड़ाओंसे लोगों 
का मनोरञ्जन करना “कला? है | प्राचीन कालमें pde अनेक 
प्रकारोंके प्रचरित होनेका पता लगता है | उन सबमें अक्ष- 
क्रीड़ा ( चोपड़ ) विशेष प्रसिद्ध थी | नळ, युधिष्ठिर, दाकुनि 
आदि इस sen निपुण थे | ७-अनेक प्रंकारके आसनांद्वारा' ' 
सुरतक्रीड़ाका ज्ञान “कला? है | इन सातं कलाओंकां उल्लेख 
(गांन्धर्ववेदःमें किया गया है | 


८-विविध प्रकारके मकरन्दो ( पुष्परस ) से आसव; मद्य 
आदिकी कृति “कल!” है । ९-शल्य ( पादादि अङ्गमें uH 
काँटे ) की पीड़ाको अल्प कर देना या शल्यकों अङ्गमेंसे 
निकाल डालना; शिरा ( नाड़ी ) और फोड़े आदिकी चीर 
फाड़ करना “कल है | हकीमोंकी जरांही ओर डाक्टरोंकी ` 
सर्जरी इसी «ed उदाहरण हें | १०-हींग आदि रस 
( मसाले ) से युक्त अनेक प्रकारके अन्नोका पकाना “कळा? 
Š | महाराज नल और मीमसेन-जेसे पुरुष भी इस meni 
निपुण थे । ११-वृक्ष; गुल्म, लता आदिको लगाने, उनसे 
विविध प्रकारके फळ, पुप्पांको उत्पन्न करने एवं उन दृक्षादि- 
का अनेक उपद्रवोंसे संरक्षण करनेकी कति 'कला? है | प्रात्चीन 
संस्कुत-ग्रन्थोमें सुरम्य उद्यान, उपवन आदिका बहुत उल्लेख 
प्राप्त होता है | विष्णुधरमात्तरपुराण, अभिपुराण तथा शुक्र 
नीतिसारमें इस.विषयपर बहुत प्रकाश डाला गया Š | इससे. 
माळूम होता है कि बहुत प्रचीन कालमें भी यह कला उन्नत ` 
दशामें थी। १२-पत्थरः सोने-चांदी आदि घधाठुओंको 
( खानमेंसे ) खोदना, उन धाउओंकी भस्म बनाना" "कला! 
> | १३-समी प्रकारके इक्षु ( ईख ) से बनाये जा सकनेवाले 
पदार्थ--जेसे राव, qz; खांडू; चीनी, मिश्री, कन्द्‌- आदि 
TAAR ज्ञान 'कछाः है । १४-सुवर्ण आदि अनेक धातु और 
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अनेक ओषधियोंको परस्पर मिश्रित करनेका शान (सिनथेसिस) 
'कत्म है। १५-मिश्रित घातुओको उस मिश्रणसे अळग- 
अलग कर देना ( अनालिसिस ) 'कला? है। १६-धातु 
आदिके मिश्रणका अपूर्वं ( प्रथम ) विज्ञान “कला? है। 
१७-ळवण ( नमक ) आदिको समुद्रसे या मिट्टी आदि 
पदार्थोसे निकालनेका विज्ञान 'कलछा? है | इन दस कलाओंका 
आयुर्वेदसे सम्बन्ध है; इसलिये ये कलाएँ आयुर्वेदके अन्तभूंत 
š l इनमें आधुनिक बॉटनी; meg; माइनिङ्ग, मेटळर्जी) 
केमिस्ट्री आदि आ जाते हैं | AR 


१८-पेर आदि अज्ञोंके विशिष्ट सञ्चाळनपूर्वक ( du 
बदलते हुए ) IAR लक्ष्य स्थिर करना ओर उनका चलाना 


'कला? है | १९-शरीरकी सन्धियों ( जोड़ों ) पर आघात 


करते हुए या मिन्न-मिन्न अङ्गोंको खींचते हुए दो मला 
( पहलवानों ) का-युद्ध ( कुश्ती ) “कला? है| इस कलामें 


भी भारत प्राचीन काळसे अबतक सर्वश्रेष्ठ रहा है | श्रीकृष्णने 


कंसकी सभाके चाणूर, मुष्टिक आदि प्रसिद्ध पहल्वानोंकों इस 
कलामें पछाड़ा था । भीमसेन और जरासन्धकी कुश्ती कई 
दिनोतक चलनेका उल्लेख “महाभारत? में आया है | आज 
भी गामा आदिके नाम जगद्विजयी Wei हैं | पंजाब, मथुरा 
आदिके Wes अमी भी इस कलामें अच्छी निपुणता रखते हैं | 
इस युद्धका एक भेद 'बाहुयुद्ध है | इसमें मछलोग किसी 
TER उपयोग न कर केवल मुष्टिसे युद्ध करते हैं। इसे 


"pei, 'मुक्काबाजी? ( बाकूसिंग ) कहते Š | झाशीके र्गाः ` 


घाटपर कातिकमें होनेवाली मुक्की सुप्रसिद्ध है । बाहुयुद्धमे 
लड़कर मरनेवालेकी शुक्राचार्यने निन्दा की है। वे लिखते हैं-- 
तस्य तस्य न स्वर्गा यशो नेहापि विद्यते । 
बळद्पेविनाशान्तं नियुद्धं यशसे रिपोः। 
` न कसासीद्धि guid प्राणान्तं बाहुयुदुकम्‌ ॥ 
“बाहुयुद्धमे मरनेवालेको न तो इस छोकमें यश मिळता 
है; न Web खर्ग-सुख | किंतु मारनेवालेका यश अद्य 
होता है; क्योंकि शत्रुके बल और दर्प ( घमण्ड ) का अन्त 
करना ही युद्धका लक्ष्य होता Š | इसलिये sc ( इतुके 
मर जानेतक ) बाहुयुद्ध करना चाहिये p ऐसे युद्धका उदाइरण 
uses साथ विष्णुका युद्ध है, जो समुदरमे पाँच हजार 


वर्षोतक होता रहा था-- 
दुरात्मानावतिवीयंपरा्रमौ ॥ 
क्रोघरकेक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ । 
sgam ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरि: u 
पञ्चवषंसह्राणि बाहुप्रहरणो वि्नुः। 
( सप्तशती $ | ९२-९४ ) 


२०-कृत और प्रतिकृत आदि अनेक तरहके अति 
भयङ्कर बाहु ( मुष्टि )-परहारोंसे अकस्मात्‌ IR झपटकर 
किये गये आघातोसे एवं शत्रुको असावधान पाकर ऐसी दशाम 
उसको पकड़कर रगड़ देने आदि प्रकारोंसे जो युद्ध किया 
जाता दै, उसे *निपीडन? कहते हैं ओर झात्रुद्वारा किये गये 
ऐसे 'निपीड़न? से अपनेको बचा लेनेका नाम “प्रतिक्रिया? है | 
अर्थात्‌ अपना बचाव करते हुए शत्रुपर केवल बाहुओंसे 
भयङ्कर आघात करते हुए युद्ध करना “कळा? Ë | २१-अभि- 
लक्षित देश ( निशाने ) पर विविध यन्त्रौसे अस्त्रोंको फेकना 
और किसी ( बिगुल, तुरही आदि ) वाद्यके संकेतसे eme- 
रचना ( किसी खास तरीकेसे सेन्यको खड़ा करनेकी क्रिया ) 
करना 'कला? है | इससे पता चलता है कि edu फेंके 
MANS अञ्न--आजकळके बन्दूक, तोप, मशीनगन, तारपीड़ो' 
आदिकी तरह--प्राचीन काल्में भी उपयोगमें लाये जाते रहे 
होंगे | किंतु उनसे होनेवाली भारी क्षतिको देखकर उनका उपयोग: 
कम कर दिया गया. होगा । ' मनुने भी महायन्त्र-निर्माणका 
निषेध किया है। २२-हाथी, घोड़े ओर रथोंकी विशिष्ट 
गतियाँसे युद्धका आयोजन करना “कला? हे । १८ से २२ 
तककी पाँच emu “धनुर्वेद? से सम्बन्ध रखती Š । 


२३-विविध प्रकारके आसन ( बेठनेक्रा प्रकार ) एवः ` 
मुद्राओं ( दोनों हाथोंकी अंगुलियांसे बननेवाली अङ्क) पद्म). 
Aa आदिकी आङ्कतियों ) से देवताओंको प्रसन्न करना 'कला' है। 
इस कलापर आधुनिकोंका विश्वास नहीं है, तो भी कहीं-कहीं इसके: 
जाननेवाळे व्यक्ति पाये जाते हैं | इसका प्राचीन समयमें खूब: 


. प्रचार था । सस्कृतमें तन्त्र एवं आगमके अनेक ग्रन्थांमे uat 


आदिका वर्णन देखनेमें आता है | हिझॉटिज्म जाननेवालोंमें 
कुछ मुद्राओका प्रयोग देखा जाता है । वे मुद्राद्वार अपनी 
शक्तिका संक्रमण अपने misc करते हैं | . 
२४-सारथ्य-रथ हॉकनेका काम (कोचवानी) एवं हाथी 
घोड़ोंको अनेक तरहकी गतियों ( चालो ) की शिक्षा देगा 
“कला? है | इसकी शिक्षा किसी समयमें सभी राजकुमारोके RA. 
आवश्यक समझी जाती थी | यदि विराटपुत्र उत्तर इस कळामें 
निपुण न होते तो जब दुर्योधन आदि विराटकी गोओकं 
अपहरण करनेके लिये आये, उस.समय अर्जुनका सारथ्य d: 
घे कर सकते थे | भारत-युद्धमें श्रीकृष्ण अर्जुनका रथ केसे 
हाक सकते या कर्णका सारथ्य शल्य कैसे कर सकते ये ! 
आज भी*शोकीन लोग सारथि ( ड्राइवर ) को पीछे बैठाकर 
स्वयं मोटर आदि हाँकते हुए देखे जाते हैं । २५-मिझी।- 
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छुकड़ी) पत्थर और पीतल आदि धातुओंसे बरतेनोका बनाना 


«कला? है | यदद कला भी इस देदामें बहुत पुराने समयसे 
अच्छी as देखनेमें आती है | इसका अनुमान जमीनकी 
खुदाईसे निकले हुए प्राचीन बर्तनांको RET 
( म्यूजिय्रम ) H देखनेसे हों सकता है। २६-चित्रोंका 


आलेखन “कला? दै | प्राचीन चित्रोको देखनेसे प्रमाणित 


होता है कि यद्द कला भारतमें किस उच्चकोटितक पहुँची हुई 
शी । प्राचीन मन्दिर और बौद्ध विहारोंकी मूर्तियों ओर 
अजन्ता आदि गुफाओंके चित्रोंकों देखकर आश्चर्य होता है । 
आज कई शताब्दियोंके व्यतीत हो जानेपर भी वे ज्यों-के-त्यों 
दिखलायी पडत Š | उनके रंग ऐसे दिखलायी पड़ते हैं कि जैसे 
अभी कारीगरने उनका निर्माणकार्य समाप्त किया हो । प्रत्येक 
बर्ष हजारों विदेशी यात्री उन्हें देखनेके लिये दूर-दूरसे आते 
रहते हैं | प्रयत्न करनेपर भी qu रंगोंका आविष्कार अवतक 
नहीं हो सका है | यह कळा इतनी व्यापक थी कि देशके 
इर एक कोनेमें घर-घरमें इसका प्रचार था | अब भी घरोंके 
द्वापर गणेशजी आदिके चित्र बनानेकी चाळ प्रायः सर्वत्र 
देखी जाती Š | कई सामाजिक zen अवसरोंपर fend 
दीवाल और जमीनपर चित्र लिखती हैं । प्राचीन wed 
भारतकी स्त्रियाँ इस.कलामें बहुत निपुण होती थीं | बाणासुर 
की कन्या ऊघाकी सखी चित्रलेखा इस कलामें बड़ी सिद्धहस्त 
थी | बह एक बार देखे हुए emu बादमें हूबहू चित्र 
बना सकती थी | चित्रकलाके ६ अङ्ग हैं--१ रूपमेद ( रंगो- 
की मिलावट ), २ प्रमाण ( चित्रमें दूरी,- गहराई आदिका 
दिखलाना और चित्रगत वस्तुके अज्ञोंका अनुपात), ३ भाव 
और लावण्यकी योजना; v सादृश्य) ५ वर्णिका ( रंगका 
सामञ्जस्य) और ६ भङ्ग ( रचना-कौशळ ) | ‹समराङ्गणसूत्रधार' 
आदि प्राचीन शिश्यग्रन्थोंमें इस कलाका विशदरूपसे विवरण 
उपलब्ध होता है | 


२७-तालाब, बावली; कूप; प्रासाद ( महळ ओर देवः 


` मन्दिर ) आदिका बनाना और भूमि ( ऊँची-नीची ) का 


सम (बराबर) करना “कला? है | (सिविल इंजीनियरिंग? का 
इसमें भी समावेश किया जा सकता है | २८-घटी (.घड़ी ) 
आदि समयका निर्देश करनेवाले यन्त्रों एवं २९-अनेक वाद्यो- 
का निर्माण करना कला? है । प्राचीन कालम समयक्रा साप 
करनेके लिये जळयन्त्र+ वाढकायन्त्रः धूप-घड़ी आदि साधन 
थे | अब घड़ीके बन जानेसे यद्यपि उनका व्यवहार कम हो 
गया. है, तथापिं कई प्राचीन शैलीके ज्योतिषी लोग अब भी 


+ sites कलाएँ # 


Set 





विवाह आदिके अवसरपर जळयन्त्रद्lारा हीं सूयोदयसे इष्ट 
कालका साधन करते हैं । एवं कई प्राचीन राजाओंकी ड्योंढ़ी 


^W अब भी जल्यन्त्र; वाळुकयन्त्र या धूप-घपड़ीके अनुसार 


समय-निर्देशक घण्टा वजानेकी प्रथा देखनेमे आती है | 
आश्चयं है कि इन्हीं यन्त्रोकी सहायतासे प्राचीन ज्योतिषी लोग 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म समयके विभागका ज्ञान स्पष्टतया प्रास कर लिया 
करते थे । और उसीके आधारपर बनी जन्मपत्रिकासे जीवन- 
की घटनाओंका ठीक-ठीक पता लगा लिया जाता था | 
३०-कतिपय vibp अल्प, अधिक या सम संयोग 
( मिलावट ) से बने विभिन्न रंगोंसे वस्र आदि वस्ठुओंका 
रँगना--यह भी “कला? है । पहले यह कला घर-घरमें थी; 


. किंतु इसका भार; अब्र माछूम होता है, रंगरेजांके ऊपर ही 


छोड़ दिया गया है | यहाँके रंग बड़े सुन्दर ओर टिकाऊ 
होते थे | यहाँके रंगोसे रंगे eer बाहरके Wald बड़ा 
आदर था। अब भी राजपूतानेके कई नगरोंमें ऐसे-ऐसे 
कुशल रँगरेज हैं कि जो महीन-से-महीन मलमलको दोनो ओर- 
से दो विभिन्न रंगोमे रँग देते हैं | जोधपुरमें कपड़ेको स्थान 
स्थानपर बाँधकर इस qu रँग देते हैं कि उसमें अनेक रंग 
और बेल-बूटे ds जाते Š । s: 

३१-जळ; वायु और अभिके संयोगसे उत्पन्न बाष्प (माप) 
के निरोध ( रोकने ) से अनेक क्रियाओका सम्पादन करना 
धकलाः है--- 

क्रिया कला। 

भोजदेव -( वि० de १०६६-९८ ) कृत 'समराज्ञण- 
सूत्रधार? के ३१ वें अध्यायका नाम ही यन्त्रविधान? Ri 
उस अध्यायमें २२३३ छोक हैं? जिनमें विलक्षण प्रकारके 
विविध यन्त्रोके निर्माणकी संक्षिप्त प्रक्रियाका दिग्दर्शन कराया 
गया है । इससे तो यह बात स्पष्ट रीतिसे जानी जा रही है कि 
प्राचीन मारतके छोगोंकों भाषके यन्नोंका शान था ओर वे 
उन यन्त्रोसे अपने व्यावहारिक कार्योमें आजकी RE सहायता 
लिया करते थे | x | 

३२-नौका रथ आदि जल-स्थलके आवागमनके साधनो 
का निर्माण करना "कला? है। पहलेके लोग स्थल और 


'यातायातके साधनोंका--अच्छे-से-अच्छे उपकरणोसे सम्पन्न 


अश्व) रथ) गौ ( deb) के रथ आदिका बनाना तो जानते 
ही ये; साथ ही अच्छे-से-अच्छे gee, सुन्दर) उपयोगी) 
सर्वसाधनोसे सम्पन्न sup जदाजोंका बनाना भी जानते 
à जहाजोंके उपयोगका वर्णन A भी मिलता % 
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लहाजोपर दूर-दूरके देशोंके साथ अच्छा व्यापार होता था | 
बल-यानोंसे आने-जानेवाले माळपर कर आदिकी व्यवस्था थी | 
पाधात्योंकी तरह Pn मलाह भी बड़े साइसी ओर यात्रामें 
निडर होते थे; किंतु पाश्चात्य शासकोंकी कृपासे अन्यान्य 
कलाओंकी तरह भारतमें यह कला भी बहुत क्षीण हो 
“गयी है । 
३३-सूत्र, सन आदि तन्तुओसे रस्सीका बनाना “कला? 
है । ३४-अनेक तन्तुओसे पटबन्ध ( वस्त्रकी रचना) “कला? 
है। यह कला भी बहुत प्राचीन समयसे मारतमें बड़ी उन्नत दशामें 
थी | भारतर्मे 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी? के शासनके पहले यहाँ ऐसे 
सुन्दर, मजबूत; बारीक वस्त्र बनाये जाते थे, जिनकी बराबरी 
आजतक कोई दूसरा देश नहीं कर सका है | ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीःके समयमें यद्दोके वस्त्र-निर्माण एवं वस्न-निर्यातके 
व्यवसायक्रो पाश्चात्य M व्यापारियोंने कई उपायोंसे नष्ट 
कर दिया | : 
२५-रनोकी पहचान ओर उनमें वेध ( छिद्र ) करनेकी 
क्रियाका ज्ञान 'कळा' है | प्राचीन समयसे ही अच्छे-बुरे l- 
की पहचान तथा उनके धारणसे होनेवाले शुभाशुभ फलका शान 
` यहाके लोगोंकों था। ग्रहोंके अनिष्ट फलोंको रोकनेके लिये 
विभिन्न रक्ञोकी धारण करनेका शास्त्रोंने उपदेश किया है | 
उसके अनुसार रक्लांको धारण करनेका फल आज मी प्रत्यक्ष 
दिखलायी देता है | पर आज तो भारतवर्षकी यह स्थिति है 
कि अधिकांश छोगोंकों उन XT धारण करना तो दूर रहा; 
दर्शन भी दुर्ळम है | 


२६-सुवर्णं, रजत आदिके याथात्म्य ( असळीपन ) का 
जानना “कला? है । ३७-नकली सोने-चांदी और हीरे-मोती 
आदि ia निर्माण करनेका विज्ञान “कळा'. है । पुराने 
'किमियागरोकी बातें सुननेमें आती Š | वे कई वस्तुओंके योगसे 
ठीक असली-जेसा सोना-चाँदी आदि बना सकते थे। अब तो 
केवळ उनकी बातें ही सुननेमें आती हैं | रत्न भी प्राचीन 
काळमें नकली बनाये जाते थे । मिश्रीसे ऐसा हीरा बनाते ये 
कि अच्छे जोहरी भी उसको जल्दी नहीं पहचान सकते थे | 
इससे माळूम होता है कि इमिटेशन? हीरा आदि + तथा 


“कल्चर? मोतियोंका आविष्कार पाश्चात्योंने कुछ नया निकाला ` 


हो--यह बात नहीं š | [ha यह भी मानना ही पड़ेगा कि 
उस समय इन नकली वस्तुओंका व्यवसाय आजकलकी तरह 


Es ` अधिक विस्तृत नहीं था | देशके सम्पन्न होनेके कारण उर 
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'वस्तुओसे अपनी शोभा बढ़ानेकी आवश्यकता ही क्या 


थी | पर आजक्री स्थिति कुछ ओर दै, इसीसे इन पदाथःका 
व्यवहार अधिक बढ़ गया है | ३८-सोने-चादीके आभूषण 
बनाना एवं लेप ( ger) आदि ( मीनाकारी ) करना 
(कला? है-- | 
स्वर्णांयळड्ञारकृतिः कलालेपादिसत्कृतिः । 
३९-चमड़ेको मुलायम करना और उससे आवश्यक 
उपयोगी सामान तैयार करना ओर ४०--पशुओंके शरीरपरसे 
चमड़ा निकालकर अळग करना कला? है-- 
मादवादिक्रियाज्ञानं॑ चर्मणां तु कला cuti 
पद्चुचमाकृनिहारक्रियाज्ञान' कला cuui 
आज तो यह कला भारतके छोगोंके हाथसे निकलकर 
विदेशियोंके हाथमें चली गयी है। यहाँ केवळ चमारोंके 
घरोंमें कुछ अवशिष्ट रही है; किंतु वे भी चमड़ोंकों कमाकर 
विदेशियोंके मुकाबलेमें उन्हें मुलायम करना नहीं जानते | 


४१-गो) भैस आदिको दुहनेसे लेकर दही जमाना, 
मथना, मक्खन निकालना तथा उससे घी बनानेतककी सब 
क्रियाओंका जानना “कला? है | इसे पढ़कर mx दुःखकी 
एक रीस उठ जाती है | वह भारतका सौभाग्य-काळ कहाँ, 
जब घर-घरमें अनेक गौओंका निवास था, प्रत्येक मनुष्य 
इस कळासे अभिज्ञ होता था, दूध-दहीकी मानो नदियाँ बहती 
थीं, qu पोसरे बठाये जाते थे--जहाँ लोग पानीकी तरह 
मुफ्तमें दूध पी सकते Š | ओर कहाँ आजका इतमाग्य 
समय ! घी-मक्खनका तो दर्शन दूर रहा, बच्चोंको दूध 
भी मिलना कठिन है | कहाँ बह श्रीकृष्णके समयका HU 
बुन्दावनका दृश्य, ओर कहाँ आज बड़े-बड़े शहरोंके पास बने 
बूचड्खानोमें प्रतिदिन हजारोंकी संख्यामें वघ किये जाने- 
वाली गो माता और उनके बच्चोंका करुण क्रन्दन | 

४२-कुर्ता आदि कपडाको सीना “कला? है-- 

सीवने कब्चुकादीनां विज्ञानं त्तु कलात्मकम्‌ । 

४२-जलमें हाथ, dx आदि अङ्गोसे विविध प्रकारसे 
तेरना (कळा? है। dom साथ-साथ ga हुएको केसे 
बचाना चाहिये, थका या डूबता हुआ व्यक्ति यदि उसको 
बचानेके लिये आये व्यक्तिकों पकड़ ले, तो वैसी स्थितिमें 
किस तरह उससे अपनेको छुड़ाकर और उसे लेकर किनारेपर 
पहुंचना चाहिये--इत्यादि बातोंका जानना भी बहुत 
आवश्यक है | 


vm बरतनोंको मॉजनेका ज्ञान (कला? है |: qe 
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` यह काम घरकी ferit ही करती थीं, आज भी कई GR 


यही चाल है; परंतु अब बड़े घरानोंकी ferit इसमें अपना 
अपमान समझती हैं | ४५-वस्त्रांका संमाजन ( अच्छी तरह 
धोकर साफ करना ) “कळा? है। ४६-क्षुरकर्म ( हजामत 
बनाना ) “कला? Š | आजकळं यह बड़ी उन्नतिपर È | 
शङ्गा-यमुनाके DL बाजारोंमें चले जाइये, आपको इस 


कलाका उदाहरण प्रत्यक्ष देखनेकी मिल जायगा। कोई. 


पढ़ा-लिखा आधुनिक सभ्य पुरुष प्रायः ऐसा न मिलेगा, 
जिसके आहिकमें अपना क्षुरकर्म? सम्मिलित न हो |-- 
व्नसम्माजेनञ्जैव gA gÀ कले | 


४७-तिळ, तीसी, रेंड़ी आदि तिलहन पदार्थ और 


aHa तेल निकाळनेकी कृति “कला? है । ४८-हल 
चलाना जानना और ४९-पेड़ोपर चढ़ना जानना भी 
“कला? Š | हल चलाना. तो कृषिका प्रधान अङ्ग ही 
हे | पेड्रॉपर - चढ़ना भी एक कला ही है। सभी केवल 
चाहनेमात्रसे ही पेड्रॉपर चढ़ नहीं सकते | खजूर, ताइ; 
नारियछ, सुपारी आदिके पेड्रॉपर चढ़ना किंतना कठिन 
हे--इसे देखनेवाला ही जान सकता है। इसमें जरा-सी भी 
असावधानी होनेपर मृत्यु यदि न हो तो भी अङ्ग-भङ्ग 
होना मामूली बात है | | 


५०-मनो5नुकूछ ( दूसरेकी इच्छाके अनुसार उसकी ) 
सेवा करनेका ज्ञान 'कला?. है | राजसेवक, नौकर; शिष्य 
आदिके लिये इस कलाका जानना परमावश्यक्र है | इस कलाको 
न जाननेवाला किसीको प्रसन्न नहीं कर सकता | ५ १-बॉस; 
तोडू, खजूर, सन आदिसे पात्र ( टोकरी, झाँपी आदि ) 
बनाना “कला? है | ५२-कॉचके बरतन आदि सामान बनाना 
“कला? है| मालूम होता है कि यह कळा भारतमें प्राचीन समयसे 
ही थी, किंतु मध्यकालमें यहाँसे विदेशियोंके हाथमें चली 
गयी। स्त्रियोका सोभाग्य-चिह्न चूड़ियाँतक विदेशोसे आने लगी! 
५२३-जलांसे संसेचन ( अच्छी तरह खेतोंकों सींचना ) 
भोर ५४-संहरण ( अधिक जळवाळी या दलदलवाली 
भूमिमेसे जळको बाहर निकाल डालना अथवा दूरसे जल्को 
आवश्यक स्थानपर ले आना ) "कळा? है। ५५-छोदेके 
AAAA बनानेका ज्ञान 'कला? हे | ५६-हाथी, घोड़े) 
बेळ ओर ऊँटोंकी पीठ-सबारीके उपयुक्त पल्याण ( जीन; 
काठी ) बनाना 'कळा? है। ५७-दिझुओंका संरक्षण 
( गाळून ) और ५८-घारण (पोषण ) करना एवं ५९-बच्चों- 
के खेलनेके लिये तरह-तरहके खिलौने बनाना 'कला' है 
शिशोः संरक्षणे ज्ञानं धारणे क्रीडने कछा। 
६०-अपराधियांको उनके अपराधके अनुसार ताडन 
( दण्ड देने) का ज्ञान "कला? है। ६१-मिन्नमिन् 








देशोंकी लिपिको सुन्दरतासे लिखना sep है। भारत 
इस कलामें बहुत उन्नत था । ऐसे सुन्दर अक्षंर 
लिखे जाते थे फि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। 
लिखनेके लिये स्याही भी ऐसी सुन्दर बनती थी कि सैकड़ों 
वप।की लिखी हुई पुस्तकें आज मी नयी-सी माळूम होती 
Š | छापनेके प्रेस, टाइपराइटर आदि साधनोंका उपयोग 
होता जा रहा दै, जिससे लोगोके अक्षर बिगड़ते जा रहे Š | 
स्थिति यहातक पहुँची है क्रि कमी-कमी अपना ही लिखा 
हुआ अपनेसे नहीं पढ़ा जाता | पहले यह कला इतनी उन्नत 
थी कि 'मदामारत-जेसा सवा लाख इळोकोंका बड़ा पोथा आदिसे 
अन्ततक एक ही सांचेके अक्षरोंमें छिखा हुआ देखनेमें 
आता है | कहीं एक अक्षर भी छोटा-बड़ा नहीं हो पाया है; 
स्याही भी एक-जेसी ही है--न कहीं गहरी न कहीं पतली | 
विशेष आश्चर्य तो यह है कि सारी पुस्तकमें न तो एक अक्षर 
गळत लिखकर कहीं काटा हुआ है न कहीं कोई धब्बा ही 
है | ६२-पानकी रक्षा करना--ऐसा उपाय करना कि जिससे 
पान बहुत दिनोंतक न सूखने पाये, न गळे-सड़े, “कला? है । 
आज भो बहुत-से ऐसे तमोली हैं, जो मगही पानको महीनों- 
तक ज्यों-का त्यों रखते हैं । इस तरह ये ६२ कलाएँ अलग- 
अळग हैं; किंतु दो कलाएँ ऐसी हैं, जिन्हें सब कलाओंका 
प्राण कहा जा सकता है | यही सब sereni गुण भी कही 
जा सकती हैं इन दोमें पहली है ६३-आदान और दूसरी 
६४-प्रतिदान | किसी कामग करनेमें आशुफारित्व (जल्दी-- 
फुर्तीसे करना ) "आदान? कहा जाता है ओर उस कामको 
चिरकार्ड ( बहुत समय ) तक करते रहना “प्रतिदान? R । 
बिना इन दो गुणोंके कोई मी कला अधिक उपयुक्त नहीं दो 
सकती | इस तरह ६४ कलाओंका यह संक्षिप्त विवरण है । 
यह पाठ्यक्रम कितना व्यापक है! इसमें प्रायः सभी 
विषयोंका समावेश हो जाता है। इसी अङ्कमें अन्यत्र 
प्रकाशित “हिंदू-संसकृृतिका आधार? शीर्षक लेलमें जिन 
३२ विद्याओका संक्षिप्त वर्णन किया गया है; उनका भी 
इसी पाउ्यक्रममें समावेशं है। शिक्षाका यह उद्देश्य माना 
जाता है क्रि उससे ज्ञानकी वृद्धि होश सदाचारमें प्रदत्त हो 
और जीविकोपार्जनमें सहायता मिले | इस क्रममें इन तीनोंका 
ध्यान रक्खा गया Š | इतना ही नहीं, पारलौकिक कल्याण 
भी नहीं छोड़ा गया है। संक्षेपर्मे धर्म, अर्थ; काम, सोक्ष-- 
इन चारों पुरुषाथांको ध्यानमें रखकर ही शिक्षाका यह क्रम 
निश्चित किया गया है । इससे पता.छगता है कि उस समय- 
की शिक्षाका आदर्श कितना उच्च तथा व्यावड्ारिक था। 
श्रीकृष्णचन्द्रको इन सभी विष्रयोंकी पूरी शिक्षा दी गयी थी 
और वे प्रायः सभीमें प्रवीण थे । अर्जुन उत्यकछा ओर . 


शे. 
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नळ, भीम आदि पाकविद्यामें निपुण थे | परशुराम, 
द्रोणाचार्य-सरीखे ब्राह्मण धनुदंदमें दक्ष थे | इससे जान 
पड़ता है कि गुरुकुलोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, ANS वालकोंको 
प्रायः इन सभी विषयोंकी थोड़ी-बहुत शिक्षा दी जाती रही 
होगी । परंतु इस दिक्षासे ऐसा न हो कि जो काम जिसके जीमें 
आया करने लगा; जैसा कि आजकल होता है--इसंका भी 
ध्यान रखा गया था | क्योंकि ऐसा होनेसे सारी समाज- 
व्यवस्था ही बिगड़ जाती, Atag और बेकारीकी 
उत्पत्ति होती; जैसा कि आजकल देखनेमें आ रहा है। सब 
मनुष्यांका स्वभाव एक-सा नहीं होता, किसीकी प्रवृत्ति किसी 
ओर तो किसी्ी किसी ओर होती हे । जिसक्री जिस ओर 
प्रवृत्ति है; उसीमें अभ्यास करनेसे कुशलता प्राप्त होती है | 
इसील्यि शुक्राचार्यने लिखा है-- 

यां यां कलां समाश्रित्य निपुणो यो हि मानवः । 

नेपुण्यकरणे सम्यक तां तां कुर्यात्‌ स एव हि ॥ 

वंशागत कलाके सीखनेमें कितनी सुगमता होती है, 
यह प्रत्यक्ष है | एक बढ़ईका लड़का बढ़ईगिरी जितनी 
शीघ्रता ओर सुरामताके साथ सीखकर उसमें निपुण हो 
सकता दै, उतना दूसरा नहीं; क्योंकि बंश-परम्परा. और 





बाळकपनसे ही उसके उस कळाके योग्य संस्कार बन sm. 
Š | इन मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तोंके आधारपर प्राचीन शिक्षा. 
क्रमकी रचना हुई थी । उसमें आजकलकी-सी धाँधली न 
थी, जिसका दुष्परिणाम आज सर्वत्र देख पड़ रहा है। 
प्रायः सभी Ff चञ्चुप्रवेश ओर किसी एक 
विप्रयकी, जिसमें nafs हो; योग्यता प्रास करनेसे ही पूरी 
शिक्षा और यथोचित जानकी प्राप्ति हो सकती Š | आज 
पाश्चात्त्य विद्वान्‌ भी प्रचलित शिक्षा-पद्धतिकी अनेक ufo. 
का अनुभव कर रहे हैं; परंतु हम उस दूषित पद्धतिकी नकल 
करनेक्री ही धुनमें लगे हुए हैं | वर्तमान शिक्षासे छोगोंको 


` अपने वंशागत कार्योसे घृणा तथा अरुचि होती चली जा 
-रही है और वे अपने बाप-दादाके व्यवसायोंक्रों बड़ी तेजीसे 
छोड़ते चले जा रदे Š | शिक्षित युवक आफिसमें छोटी-छोटी 


नौकरियोंके लिये दर-दर दोड़ते हैं, अपमान सहते हैं, दूसरों 
कीः ठोकर खाते हैं ओर जीवनसे निराश होकर कई तो 
आत्मघात कर बेठते हैं । यदि यही क्रम जारी रहा तो पूरा 
विनाश सामने है | क्या ही अच्छा होता, यदि हमारे शिक्षा--~ 
आयोजकोंका ध्यान एक बार हमारी प्राचीन शिक्षा-पद्धतिकी c 
ओर भी जाता | 


हिंदू-संस्क्रतिमें अतिथि-सत्कार ओर सच्चा त्याग 
( र्चयिता-श्रीआत्मारामजी देवकर साहित्यमनीषी ) - 


देखके योगेशको 
_ राजरषिने आसन दिया) 
कदने टगे mud मुझको 
- आज प्रभुने है किया॥ १॥ 
किस जन्मका यह पुण्यबळ है 
आप, ही कह दीजिये। 
सेवा करू क्या आपकी i 
आदेश मुझको कीजिये ॥ २॥ 
अतिथि वनकर नाथ आये 
खयं मेरे 
ga होता हूँ | 


इस HA आचारपर ॥ ३॥ | 


कृष्ण बोले सत्य ही 

आपने जो कुछ कहा। 
आपका ओदाय हौ 

पुष्टि इसकी कर रहा ॥४॥ 
कुन्ती-तनयकी प्राण-मिक्षा 

मांगनी - थी आपसे | 


. 


po होता Š हृदय पर 
.... शोकके संतापसे ॥ ५॥ 
केसे कहूँ JaA उसे . 
. उपदेश ` सत्वर दीजिये । . 
चम रखकर प्राणप्रिय 
आतिथ्य मरा कीजिये H ६॥ 
भक्तिमय हो भीष्म बोले-- 


धन्य यह संयोग है। 
आपकी यह शीळता, बस 
आप ही योग्य हे ॥ ७॥ 


मेरा निधन ही भक्तवत्सल 
वह सुपथ दिखलळायेया । 
आतक . कुन्तीका suu 
. आप gb मिट जायेगा ॥८॥ 
इ शीश अर्पित E विभो . 
तेण तुच्छ वन, निस्सार ë ! 
` पूज्यवर छे लीजिये यह 
अतिथिका सत्कार है ॥९॥ 
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| ` भारतीय मूतिकला 


( लेखक--श्रीशारदाप्रसादजी ) 


एक मन्दिरके बाहर पड़ी एक पुरानी मूर्तिका खण्ड 
देखकर एक मित्रने मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया | 
QRY यह बौद्धकालीन मूर्ति ! मुझे हंसी आ गयी-- 
आज अधिकांश हिंदू पुरानी मूर्तिको बौद्धकालीन समझते हैं | 
मैंने कहा “ये तो महादेव वावा Š | मस्तकका तीसरा नेत्र 
पहचान करा रहा है। ओर है मध्यकालीन कळाका एक 
निकृष्ट नमूना । शायद चोदहवीं सदीका होगा |? मेरे मित्रने 
कहा कि “आपने तो मूर्तिका समय भी बता दिया । क्या 
उसपर संवत्‌ खुदा है कहीं १ तीसरा नेत्र. दिखाकर तो 
आपने सिद्ध कर दिया कि मूर्ति बुद्ध भगवानकी न होकर 


€ 08 ~ 


शइूरजीकी Š | पर आपके तिथि-निर्णयका क्या आधार है १? . 


मेंने कहा कि “विद्वानोंने पूण परिश्रम करके भारतीय 
मूति-कलाका इतिहास dam कर लिया है | विभिन्न. समयकी 
मूर्तियोंकी रूप रेखाका उन्होंने अध्ययन किया है ओर यह 
सिद्ध हो गया है कि एक समयकी मूर्तिका आकार-प्रकार 
दूसरे समयकी मूर्तिके आकार-प्रकारसे सर्वथा भिन्न है । 
मूर्तिको देखते ही यह कहा जा सकता है कि मूर्ति गुप्तकालीन 
है या चेदि महाराजाओंके समयकी । भगवान्‌ विष्णु या 
शङ्कुरकी दो मूर्तियां कहीं रख दीजिये; तुरंत पहचान हो जायगी, 
कोन-सी मूर्ति चौथी-पाँचबीं सदीकी quema है और कोन 
मध्यकालीन ग्यारहवीं-बारहवीं सदीकी है। पहचानमें भूल 
न होगी | दोनोंके चेहरे-मोहरेमें वैसा हीं प्रकट भेद दै, जैसा 
रामदास तथा दिवराडूरके चेहरोंमें है ।? अस्तु; 


इस सम्बन्धमें एक बात बड़ी दुःखद हे । हमारी 
मूतिकलाका उत्तरोत्तर हास हुआ है | ग्यारहर्वी सदीकी मूर्ति 
की कलासे चौदहवीं सदीकी मूर्तिकी कला निकृष्ट है.। 
शुगकाळीन तथा गुसकालीन मूर्तियां बड़ी मनोमोहक & | 
मध्यकालीन ग्यारहृवीं-वारहबी सदीतककी मूर्तियां भी बहुत 
अच्छी ë । बादमें तो gra ही हो गया मानना होगा | 

भारतीय मूतिकलाके सम्बन्धमें मेरा ज्ञान अति सीमित 


है । विद्याल्यमें अथवा पुस्तकोंद्वारा कुछ विशेष प्राप्त हुआ 
नहीं हे । जो कुछ भी जान पाया था विद्वानोंके साथ कुछ 


प्राचीन स्थलॉके देखनेमें | इस कारण इस लेखमें अखिल" | 


भारतीय उदाहरण न प्राप्त होकर मध्यभारतीय दी प्रास 
; fo सं० अ० «8, — o — 


होंगे। अवश्य ही वे अखिल-भारतीय कलाके प्रतीक हैं' ओर 
अधिकांशमें अप्रकाशित हे] ^. 

सबसे प्राचीन प्रस्तर-मूतियाँ भरहुत, वुद्धगया तथा 
साचीकी मिळती हैं | ये ईसापूव॑ तीसरी सदीकी मानी जाती 
Š | भरहुत तथा साँचीके स्तूपोंके तथा बुद्धगयाके मन्दिग्के 
परिक्रमा-पथकी बाड़ (परकोटा-रेलिंग ) में ये थीं | साँचोका 
तो अधिकांश सुरक्षित दै | भरहुत तथा बुद्धगयाका अल्पांर 
ही बचा है | इनमें भी भरंहुतक्री कला कुछ श्रेष्ठ है । इसके 
उदाहरण साथमें प्रकाशित हैं । यह बौद्धकला दै 
शुंगकालीन | कमलके बीच रानीकी मूर्ति बहुत सुन्दर है । 

गुप्तकाल ( चौथी-पॉचवीं सदी ) भारतका सुवर्णयुग 
था | उस समयकी मूर्तियां भी बहुत सुन्दर थीं | 

पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते हैं कि प्राचीन भारतीय 


'मनुष्याक्कति बनानेमें निपुण थे, पर वे प्॒ओंकी मूर्ति नहीं 


बना सकते थे | हमारे दिये हुए एक चित्रमें हिरन तथा रीछकी 
दो मूर्तियोंको देखनेपर उन्हें अपना यह मत बदलना पडेगा | 
वे चाहे मूर्तिकला चाहे चित्रकलाकी दृष्टिसे विचार कर छे, उन्हें 
उत्कृष्ट ता-स्वीकार करनी git. | 

मध्यकाल ( दसवींसे चौदहवीं सदीतक ) की प्रारम्भिक 
कला अच्छी थी | परंतु इसके बाद यह नीचे स्तरमे आ गयी। 
हमारे पास इसके कई उदाहरण हैं | 

आधुनिक पौराणिक मूर्तियोंके दर्शन तो नित्य मन्दिरोमे 
मिलते ही हैं। उनमें केवळ चेहरा ठीक बनानेका उद्योग 
किया जाता है | शेष शरीरको तो कारीगर किसी प्रकार भी 
सीधा-सादा गढ़ देता है। दर्जीकी कला उनकी कमीकी 
पूर्ति कर ही देगी। मूर्तिको तो कपड़ोंसे ढक दी दिया 
जायगा | इधर कुछ दिनोंसे कलामें पुनः उन्नति प्रारम्म हुई 
Š | रामवनकी श्रीमारुति-मूरतिश जों अभी दो वर्ष पूर्व ही 
निर्मित हुई थी, इसका उदाहरण है | मूतिको कपड़ोंसे ढकनेमें 
लजा माळूम होती है । अवश्य ही कलाने अभी गुप्तकालीन _ 
गरिमा नहीं प्राप्त की हैः पर निकृष्टतासे काफी ऊपर 
उठ गयी है । 

हमारी मूर्तिकलाके क्रमिक हासका कारण विचारणीय हे । | 
यह मिळता है निर्माणक्रममें । कहते Š प्राचीन समयसे. 
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कारीगरोके काफिले थे | उनकी अपनी चलती-फिरती समाज 
थी। वे घनके enn मूर्ति-निर्मांण नहीं करते थे | जब कहीं 
मन्दिर बनवानेका निश्चय हुआ, इन समाजोंसे बात की जाती 
यी। जो समाज खाली होती, आकर वहीं बस जाती थी | 
बनवानेवाळे उनके रहने, भोजन, वस्र आदिका भार उठा 
लेते थे | प्रमुख कारीगर पूजा-पाठ-ध्यानमें लग जाते थे | 
अनुष्ठान आदि करने लगते थे | इस प्रकार उनको ध्यानमें 
देव-दशन होते थे। जो मूर्ति उनके सामने सम्मुख प्रकट 
होती थी, उसीके अनुसार बनानेका Š उद्योग करते थे | जब- 


. तक कारीगरको देव-दर्शन प्राप्त नहीं होता; वह तबतक ध्यान 


आदिसें ही लगा रहता था। बनवानेवाला यह नहीं कहता 
कि “भाई, पॉच वर्ष वीत गये, तुमने एक दिन भी छेनी 


हाथमें नहीं ळी | हम तुम्हारा वेतन क्यों दें? वेतन १ वेतन- : 


पर तो काम ही नहीं था | इस प्रकार धर्मात्मा कारीगरोंकी 
बनायी मूर्तियां क्यों न कलामें उत्कृष्ट हों ऐसी ही एक ूर्तिके 
लिये «To काशीप्रसाद जायसवाळने कहा था कि “इस मूर्तिके 
पत्थरकी तोलका सुवर्ण दिया जाय, तब भी इसका मूल्य 
न चुकेगा ।? 


अब तो दैनिक वेतन या ठेकेपर qi बनती हें | 
जितनी जल्दी बने, उतना अधिक पैसा मिळे | षेसे-ऐसी 
निकृष्ट वस्तुसे जिसका मूल्य अङ्कित किया जाता है, “वह 
उत्कृष्ट कैसे हो । ` 


ET करनेके पूर्व मध्यकालीन मूर्तिकलाके सर्ग 
खजुराहोके कुछ उदाहरण देनेका लोम मैं संवरण नहीं कर 
सकता । खजुराहो विन्ध्यप्रदेशमें | अबतक छतरपुर 
राज्यमें- था | कहते हैं यहाँ ८४ मन्दिर थे | शायद २२ तो 
अब A a: इतने विशाळ और सुन्दर हैं कि एक- 
एकको hi 7 मन न भरेगा । यहकि 
स्थलोपर संवत्‌ खोद दिये हैं | सं० १०० A क 


की मूर्तियां यहाँ Š | ४०० वर्षतक बराबर काम जारी रहा | 
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राजनेतिक बाधाएँ न Sedi तो शायद यहाँका कारीगर. 
समाज आगे भी काम करता जाता । साक्षात्‌ कुबेरकी धनराशि 
भी ऐसे मन्दिर बनवा नहीं सकती | वे तो प्रेमसे ही 3 
Š | राजकुलसे तो समस्त समाजके कुछ खर्च तथा सम्मानकी 
ही व्यवस्था रही होगी। 


देखिये खजुराहोका एक विशाल मन्दिर तथा उसके 
प्राज्नणके .कोनोंके दो छोटे मन्दिर | यह लछमनजीके 
मन्दिरके «mm प्रसिद्ध है | मन्दिरनिर्माणके शास्त्रीय क्रमका 
पालन खजुराहोमें किया गया है। उन्हें वर्णन करनेका यहाँ अबसर 
नहीं है | कुछ मन्दिरोंकी कुल दीवालें मूर्तिमय हैं । कोने: 
कोने, पत्थर-पत्थरमें मूर्ति या नकाशी मिलेगी । वामनजीके 
मन्दिरकी दीवालका एक थोड़ा-सा अंश भी चित्रमें देखिये | 
मन्दिरोंके भीतर गर्भगहके चारों ओरका परिक्रमा-पथ बहुधा 


इतना कम चौड़ा है कि दो आदमी एक साथ चल नहीं 


सकते | पर दोनों ओरकी दीवाळें यहाँ भी मूर्तिमय हैं। 


अपनी TED दशामें खजुराहो देशका माथा ऊँचे उठा 
रहा है । हिंदू-संस्कृतिके नामपर गला फाड्नेवालोंके fd 
चार जन्मतक अध्ययन करनेको सामग्री प्रस्तुत कर रहा है | 
हमने ताजमहलको संसारके सत्त आश्चयोमे गिन लिया है.। 
खजुराहोकी समझेंगे, तब संसारका वह सर्वप्रथम . महान्‌ 
आश्चयं माना जायगा । मुझे तो सन्देह है कि स्वर्गीय कलाके 
स्थलको अभी किसीने देखा ही नहीं है | 


इस छोटे-से SG रामवनमें संग्रहीत दो-एक मूर्तियोंका 


` तथा खजुराहोमें स्थित कुछ मन्दिरोंका अति संक्षिप्त वर्णन किया 


गया Š | केवल विइङ्गम-इष्टिपात हुआ Š | भारत देश तो 
बहुत बड़ा है | भारतीय मूर्तियोकी सुरक्षा तथा उनके 
SAAR प्रबन्ध हो जाय तो संसारको चकाचोंध हो जाना 
पडेगा | हिंदू-संस्कृतिक्री रक्षामें हिंदू-मूर्तियोंका कितना 
ऊँचा स्थान है, यह तो सहज ही समझा जा सकता है । ` 


| भारत हमारा है . 
M uu re è : a, रिडर चिरूट सुखराशी है। | 
Y 'शारद” समस्त पाप रुष्ण-छीळा-भूमि, यहीं है प्रयाग ओर शंकर की काशी है ॥ 
:  बेदके 'ताप-नारिनी महान, बहती यहीपे गंगधार अविनाशी हे । 
^6 प्रसिद्ध देश भारत हमारा भारतके वासी हें 
= ॥ 
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आरतीय शिल्प एवं चित्रकलामें काइका उपयोग 


( लेखक--मुनि श्रीकान्तिसागरजी ) 


भारतके प्रतिभासम्पन्न कलाकाराने अपनी सात्त्विक 


सुकुमार और उत्प्रेरक भावनाओंको धातु; प्रसर और कागज 


के द्वारा साकारकर न केवळ कलाके उपकरणोंकी रक्षा ही 
की, अपितु यह भी प्रमाणित कर दिखाया कि अन्तर्भावनाओंके 
विकास एवं स्थैर्यके लिये अमुक प्रकारका sts ही 
उपयुक्त हो) ऐसी बात नहीं Š | कळाकी उत्कट भावना 
किसी भी प्रकारके उपकरणद्वारा व्यक्त की जा सकती Š | 
पार्थिव द्रव्योमें ही कला ओर सोन्दर्यका समुचित विकास 
पाया जाता है । प्रस्तुत निबन्धमें में कळाके एक उपकरण 
काकी ओर पाठकोंका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ; क्योंकि 
बहुत प्राचीन कालसे यहाके साधारण जनसमूहसे लेकर 


` उच्चकोटिके कलाकारोंतकने काष्ठका व्यापक उपयोगकर अपने 


गाईस्थ्यके देनिक आवश्यक कार्योंकी पूर्ति तो की ही, साथ-ही 
साथ उच्च श्रेणीके प्रतीकोका भी सुजनकर उसे सजीव प्रतीकोकी 
कोटिमें छा खड़ा किया | _ 


यह सभी जानते हैं कि वेदिक युगमें यज्ञ-यागोंकी प्रधानता 
थी | तन्निमित्ते मण्डपोंकी बहुत बड़ी आवश्यकता रहती थी। उसमें 
भाषा, ज्ञान, चर्या; गीत, नृत्य आदि आध्यात्मिक एवं जनरञ्जक 
कार्यक्रम हुआ करते थे | ये मण्डप अत्यधिक द्रव्य व्यय 
करके सुन्दर-से-सुन्दर बनाये जाते थे । कहीं-कहीं पारस्परिक 
प्रतिस्पर्धाके कारंण भी वर्ग अपनी धन-सम्पत्तिके बलपर 
मण्डपको अधिक-से-अधिक सजाता था; परंतु इन मण्डपोंका 
अस्तित्व क्षणिक--निर्धारित समयके लिये ही होता था । इतने 
परिश्रम और विपुळ अर्थ-व्ययसे तेयार होनेके बाद भी ये 
स्थायित्वके सोभाग्यसे वञ्चित रह जाते थे | समयने पलटा 
खाया | स्वाभाविक भी है कि जेसे-जेसे आवश्यकताएँ बढ़ने 
लगती हैं, वेसे-वेसे ही समाजमें क्रान्ति और संघर्ष शरू हो 
जाते हे | वणित मण्डपोंके सौन्दर्यपर मुग्ध होकर कुछ लोग 
अपने ढंगसे पक्के मण्डप बनवाने लगे | कमान आदि ओर 
शोभन. अल्डरणांका क्रमिक विकास होने लगा | इन सब 
सजावटोके बाद भी आखिर वह काड ही तो ठहरा । भला 
कबतक वह टिक सकता । शीत, धूप और वर्षा आदिसे 
बहुत समयतक अपनेको बचाये रखनेके लिये मण्डप और 
भी इतने पक्के बनाये जाने ळगे कि क्रमशः मण्डपोंका रूप 
परिवर्तित हो गया और वे मण्ड्यसे qg या मन्दिर बन 


गये । इससे हमें यह तो मानना ही होगा कि भारतीय 
शिल्पकलामें वेदिक कालसे ही काष्ठका उपयोग प्रचुर परिमाणमें 
होने लगा था | उस कालके शिल्यपियोंमें कल्पना और use 
शक्ति अद्भुत थी | उनका जीवन कलाकारका एक आद 
था | वे सांसारिक होते हुए भी जब कलाकी साधनामें 
जुरते, अलिप्त हो जाते थे | धनिकवर्गाद्वारा sensui 
समुचित सम्मान भी होता था | इस सम्मानके पीछे कलाकार 
में अपनी-अपनी प्रतिमाके तत्त्व थे, जिनके बलपर धनवानों- 
में वे समाहत होते थे न कि अर्थसे उनको उन दिनों 


खरीदा जाता था | क्योंकि उस समय भारतका सामाजिक 


जीवन ही कुछ ऐसा बन गया था कि शायद ही कोई ग्रह 
ऐसा रहता, जिसपर सुरुचिपूर्ण कलात्मक अङ्कन न किया 
गया हो | बिना सूक्ष्म खनन ( कोरनी ) के ug अशुद्ध 
और अपशकुनजनक माना जाता था | लकड़ीकों “प्लेन! 
रहने देनेसे काष्टोपजीवी वर्ग स्वयं इन्कार कर देता था । 
गुह-कार्यमें आनेवाले झले, पलंग, चौकी, बाळकोंके खिलौने) : 
बेळन; -पेटियां और प्रधान वाहन; रथ भी कारीगरीसे युक्त 


तथा रंगीन रहा करते थे | इस साधारण वस्तु-निर्माणमें मी 


कलाकार अपना श्रम लगाकर उसे जीवित प्रतीक-सम बना 
दिया करते थे | तात्पर्य यह कि घरकी कोई भी वस्तु ऐसी 
न रह पाती थी, जिसमें कलात्मक अभिव्यक्ति न 8i 
किसी भी देदाका आर्थिक विकास सामयिक महत्त्व रखता है 
परंतु कलात्मक विकास तो दातान्दियातक देशकी गौरव 
गरिमा बनाये रखता है । 
यज्ञस्तम्भ MÈ गड़वाये जाते थे; जिनका Um 
उदाहरण देनेका लोभ संवरण नहीं किया जा सकता d 
विळासपुर (सी o dto )-जिलान्तर्गत चन्द्रपुर ताळकेमें किरात 
नामक ग्राममें हीराबन्धः जलाशयमेंसे १८०० वर्ष पूर्वका ` 
एक प्राचीन काष्ठका यज्ञस्तम्भ उपलब्ध हुआ है | यह स्तम्म 
सलईका प्रतीत होता है | इसपर जो लिपि है, वह गुप्तकालके 
की है | मैंने इसे नागपुर आश्वर्यग्रहमें देखा था | इस 
स्तम्भमे विशेषकर उन दिनोके राजनेतिक कर्मचारियोके 
qii उल्लेख पाये जाते < | अतः इसका महत्त्व दोनें 
दृष्टियोंसे है । यशस्तम्भ तो ओर भी प्राप्त हुए हैं, पर वे 
प्रायः पाषाणके हैं | 
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ई० qe छठी सदीमें महाश्रमण भगवान्‌ महाचीरकी 
चन्दनकाष्ठ पर मूर्ति खोदी गयी थी । उसे उजेनीके राजा 
` चण्डप्रद्योतनने बनवाया था । गत वर्ष जब में पटनामें था; 
तब प्राचीन पाटलिपुत्रकी खुदाईके , अवशेष एवं भूमिको 
रेखनेका सुअवसर आया था; वहाँपर बड़े-बड़े काके 
gid पटरे पड़े हुए थे; जिनमें कुछ अधजले भी थे | 
डाटलिपुत्रमे विस्तृत आग लगनेके उल्लेख बौद्ध-साहित्यमें 
med हैं | मोर्यकालमें काष्ठका उपयोग व्यापकरूससे हो 
रा था; तक्षण-कलामें तो होता ही था। पटनाके संग्रह्मलयमें 
आज भी बहुत-से काष्टावशेषोंमें एक रथका पहिया भी Š | 
इसे खास अशोकके रथका चक्र बताया जाता है | इसमें 
कितना सत्य है सो पता नहीं; पर पहियेकी बनावटसे इतना 
बो निःसंकोचभावसे कहा जा सकता है कि यह ई० To का 
नो निश्चित ही है । रचनाकोशळ प्रेक्षणीय |. 
गौतम बुद्धने अक्षरारम्म करते समय चन्दनकाष्ठ-पट्टिका- 
का उपयोग किया था | इस उदाइरणसे ज्ञात होता दै कि 
उन दिनों लेखनकलाके विशेष अम्यासमे काष्ठका Sed 
व्हा होगा | “ललितविस्तर? ओर 'कराइक-जातक' इसके 
उदाहरण हैं | यद्यपि प्राचीन ओर मध्यक्राळीन जितने भी 
कलात्मक प्रतीक मिळे हैं; वे प्रायः सभी प्रस्तरोंके हैं; तथापि 
उनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि उस काळमें शह-निर्माणादि- 
"आयामे काइका प्रयोग नहीं होता था । वसुदेव हिंदी? जो 
"Bg छठी सदीका एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है, 
उसमें एक काष्ठशिल्पीकी एक रोचक कथा आती है | 
उसमें उसकी काइनिर्माणकलापर पर्याप्त प्रकाश डाला गया 
है | साहित्य समाजक्रा प्रतिबिम्ब है; ऐसी दशामें मानना पड़ेगा 
कि मध्यकाछीन तथा इतः पूर्व कुछ शतान्दियोके पूर्व 
भारतमें "RIED कलात्मक उपकरणनिर्माणमें अवश्य ही 
अधान स्थान मिला था । मागवतर्मे मूर्तिनिर्माणविषयक 
उपकरणोंकी जहापर चर्चा की गयी दै, वहाँपर काष्ठकी मूर्तियाँ 
बनानेका स्पष्ट विधानं है | ठीक, इसी प्रकारके एकाधिक 
exer जेन-शिव्यके ग्रन्थोंमें भी पाये जाते हैं । जैनमूर्तियाँ 
कडकी मैंने कई जगह देखी Š | (कलकत्ता- विद्याल्यान्तर्गत ) 
आशुतोष म्यूजियममें काऽकी , विशाळ जेनमूर्ति है, जो 
'विष्णुपुर (विहार ) से प्रात की गयी थी । que 
- अत्यन्त सुन्दर काप्ठमूर्तियां बनानेकी विशिष्ट प्रथा थी | 
इन मूतियोंके निर्माणमें वहाके सोन्दर्यप्रेमी कछाकारोंने जो 
कमाळ क्रिया दै, वह sewer है । रंगीन मूर्तियोंको 


# सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्निदुःखभाग्मवेत्‌ * 


E 
देखकर कल्पना नहीं होती कि ये प्रतिमाएं, काष्ठकी होंगी । 
विशेषकर बौद्धतन्त्रोंसे सम्बन्धित मूर्तियॉ मिळती हैं | š — 
भी नेपाल पहाड़ी प्रदेश होनेके कारण काष्ठ-शिल्ममें काफी आगे 
रहा Š | और मी पहाड़ी प्रदेशोंमें काइका उपयोग अच्छेसे E 
अच्छे रूपमें होता है । x 

पश्चिम भारतके विशाल भवन ओर देव-मन्दिरोंके  .: 
निर्माणमें बहुत कुंछ ANA पत्थरका स्थान काष्ठ--लकड़ीने ले 
रक्खा था | इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि विवक्षित कालम 
काष्ठके ऊपर कलात्मक रेखाएँ. शायद ही खचित की जाती 
हो, जेसे पत्त्यरोपर खींची जाती थीं ! 

सोमनाथका मन्दिर वेदिकोंकी दृष्टिमें ऊँचा स्थान रखता 
> | द्वादशा ज्योतिर्लि,ज्ञोंगे उसकी परिगणना दै ।- शिल्प और 
प्राचीन तक्षणकलामें अभिरुचि रखनेवालोके लिये भी . 
मन्दिरकी स्चनाशेली महत्त्वपूर्ण है | मन्दिरका प्रथम निर्माण 
किस पद्धतिसे हुआ होगा, यह कहना कठिन ही नहीं प्रत्युत C 
असम्मव है | कारण, उतनी प्राचीन कोई सामग्री न तो वहा 
उपलब्ध ही हुई दै और न अन्यत्र उल्लेख ही वर्तमान हैं । 
परंतु बारहवीं सदीके प्रात ऐतिहासिक उल्लेखोंसे यह निश्चित 
कहा जा सकता है कि परमार्हत महाराजा कुमारपालकृत जीणी- 
द्वारके समय सम्पूर्ण मन्दिर काइका था | इसकी विशाळ छत 
WIES ५७ मजबूत खम्भोपर आधूत थी, वे स्तम्भ खास 
तौरसे अफ्रीकासे लाये गये थे | इस मन्दिरको महमूद गजनवी- 
ने बुरी तरह क्षत-विक्षत कर दिया था | अतः भीमदेव ओर 
महाराजा कुमारपाळने ( जेन होते हुए भी ) इसका जीगोंद्धार 
करवाया था, जो धार्मिक सहिष्णुता तथा प्रेमका अच्छा 
उदाहरण है | कुमारपालने तारंगा RER भगवान्‌, अजित- 
नाथजीका एक मन्दिर वनवाया था; इसमें ऐसे FSM 
उपयोग किया गया था कि जिससे अझिस्पर्श कराये जानेपर 
जळ निकलता था | ऐसा प्रवाद आज भी है | में नहीं कह 
सकता इसमें सत्य कितना है । 

प्राचीन नीतिविषयक meni काका उपयोग चिरकाल A 
तक बिना तेळके जळनेवाली मशाळके रूपमे आया है | झक्रः | 
नीतिमें मेंने' इसका वर्णन देखा है | 

प्राचीन कालमें तिब्बत ओर .चीनमें जिस प्रकार हस्तः 
लिखित. ग्रन्थोंकी रक्षाके लिये काप्ठफलकोंका प्रयोग होने | 
लगा था एवं कलाकारोंद्वारा उनपर कई प्रकारकी नक्काशीका 
काम प्रारम्भ हुआ था, ठीक उसीके अनुरूप भारतमें भी 





. १२वीं सदीके उत्तराद्वर्मे इस प्रथाका सूत्रपात gen; सम्भव 
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# आरतीय शिल्प एवं चित्रकलामे काष्टका उपयोग ॐ ७०९ 
'है इससे पूर्व भी हुआ हो | दोनोंमें अन्तर केवळ इतना ही और भी काष्ट-पडिका्ॅ जैसलमेरमें होनेकी सम्भावना दै । 
था कि तिब्बत और बर्माके कलाकाराने अपने सम्पुटके ऊपरी कुछ तो जेन-समाजके गुरु कहलानेवाले यतियोंने पानीके 
भागको कलात्मक रेखाओंद्वारा सुन्दर बनानेपर अधिक ध्यान मोळ विदेशियों के हाथों बेंच दीं | तिब्बतमें भी इस प्रकारके 
दिया । उनपर अपने धर्ममान्य विविध भावोंका उत्खनन की४-फलक प्रज्ञापार मिताकी पोथियोंमें पाये जाते हैं | दक्षिण 
एवं कापर वेळबूटोके समूह अङ्कित किये। इनके पीछे घर्म- भारतर्मे भी ताल्मन्रोपर खरोंचकर लिखा जाता या | fm 
भावना तो थी ही; परंतु वह समाजमूलक थी, प्रकृतिगत थी। भी पश्चिम भारतके समान ही कलापूर्ण काष्ठ फलक बनते रहे 


उन देशोंकी जनताके मनोभावोंका हलका पता तो लग ही समुचित. sehen नही ger | 
जाता है | इनके विशाल संग्रह बर्मा चीन और बोडलियन- (२) आचार्य वादिदेव सूरि. ओर कुमुदचन्द्रका 
संग्रहाल्योंमें विद्यमान हैं मुझे पता चला है इस प्रकारके He (pU EL ju R 
सम्पुटोके निर्माणमें लामा लोग 'चन्दनका उपयोग--शायद भाव अङ्कित Š | तयात ति ss रबी वीत दिखाते | 
बहुमूल्य होनेके कारण करते थे | चन्दनका व्यवहार बोद्धोंने गये हैं | s 
इससे पूर्व भी किया था । गोपालके पुत्र धर्मपालने ( बिहार- उपर्युक्त काइपट्िकाओंपर जो कळा अवतरित हुई है; 
शरीफ पटनामें ) एक विशाळ विहार बनवाया था; इसमें यों तो वह धर्ममूलक है; परंतु मध्यकालीन भारतीय सिकः 
बोधिसत्व अवलोकितेश्वरकी प्रतिमा चन्दनकी स्थापित की झू QR Yl इनका कम महत्व नहीं | कारण कि राज ! qq. 
थी । इस विहारकी यात्रा हेनसांगने की थी । अस्तु, पूर्व विकसित चित्रकछाके उदाहरण अद्यावधि अत्यल्प उपलब्ध 
पश्चिम भारतमें जेनोंने ताल्पत्रके ग्रन्थोंकों चिरकालतक हुए हैं । जितने मिले हैं, वे जेनोंद्वारा पोषित कलाके प्रतीक 
सुरक्षित रखनेमें सहायक काष्ठफलकोंके बाह्य भागोंपर तनिक Š | अतः इन पट्चिकाओंकों यदि राजपूत-पूर्व विकसित चित्र 
भी ध्यान न दिया, जेसा. बौद्ध लोग देते थे | परंतु भीतरी कलाका आदि रूप कहें तो अत्युक्ति न होगी | 
भागपर अधिक ध्यान दिया | अन्तर्भागको भली भाँति खच्छ- प्रश्न हो सकता है कि काष्ठ-फलकोंपर जिन रेखाओंको 
कर उनपर जेन-साहित्यके कथाविभागसे सम्बन्धित भावोका कलाकारोने अङ्कित किया हे; उनकी प्रेरणा उन्हें कहाँसे मिल 
¬ तथा तीथङ्कर एवं उनके अधिष्ठाता-अधिष्ठातृदेवियोके थी | कलाकी दृष्टिते यह विषय इतना गम्भीर है कि जबतक 
चित्र अङ्कित किये जाते थे। कभी-कभी ग्रन्थलेखक या तद्विषयक तत्कालीन प्रचुर सामग्री उपलब्ध नहीं हो जाती. 
लिखवानेवालेके द्वारा अपने आत्मीय पूज्याचायोके जीवनकी तबतक निश्चित्तरूपसे कुछ मी कहना कठिन | शिल्प और 
— विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाका .तथा सर्वप्रिय महात्माओंके चित्र चित्रकलाक्रा रेखाओंकी दृष्टिसे अभिन्न सम्बन्ध है | दोनों 
भी अङ्कित करवानेके पर्या उदाहरण मिले हं । यों तो इस परस्पर एक-दूसरेसे प्रतिबिम्ब्रित हैं | प्राचीन तिब्बतीय शिल्प: 
प्रकारक काष्ठफलक बहुत-से शानागारोंमें मिलते हैं; परंतु कलाके विकासकी कल्पना जैसे हम तात्कालिक उपलब्ध 
अद्यावधि शातपड्निकाएँ जेसलमेरके जञानमण्डारकी अच्छी चित्रोंसे करते हैं, उसी प्रकार वहाँपर भी ८ बांते ११ वी 
| मानी जाती हैं। इनका दो दृष्टियोंसे महत्त्व है--एक तो सदीके विकसित शिल्प-कलात्मक अवरेषोसे अभिळषित- 
A S ela इष्टिसे ओर द्वितीय ऐतिहासिक घटनावलीसे | कालीन चित्रकलाकी रेखाओंकी दृष्टिसे विकासकी कल्पना कर 
का प्रकाशन भारतीय विद्या--सिंधी स्मृति अङ्कमे सकते हैं | 'शान्तिनिकेतन! के आचार्य श्रीनन्दछाल वसुरे 
हुआ है, जिनमेंसे कुछका परिचय इस प्रकार है-- इस सम्बन्धमें मेरी बातचीत हुई थी । उनका अमिमत है 
(t) दूसरी पट्चिकामें आचार्यं श्रीजिनदत्त सूरि कि जेनाश्रित चित्रकलाके विकासके बहुत कुछ तत्त्व इलोराकौ 
विराजमान Š | सम्मुख पण्डित जिनरक्षित गुणचन्द्राचार्य एव॑ शिल्यकलामें निहित हैं । अर्थात्‌ जैनाश्रित कळाकारोने 
आवक-आविकाऐ बेठी Š | काष्ठपडिकाके भागपर भगबान॒ इलोराकी शिल्मरेखाओसे प्रेरणा प्रात्त की । इलोराकी शिल्प 
महावीरका प्रतिष्ठोत्सव बतलाया गया है, जो त्रियुवनगिरिमें कला और विवक्षित जेनाश्रित फलकवाले चित्रोंका तुलनात्मक 
आचार्य श्रीजिनदत्त सूरिद्वारा सम्पन्न हुआ ur] पड्टिकाके . इष्टिसे .देखनेसे वसु महोदयका उपर्युक्त कथन समीचीन 
दोनों ओर कमळ-पुष्पकी पँखुड़ियाँ चित्रित हैं | इस प्रकारकी प्रतीत होता दै। हक 


Vz 
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जितनी भी प्राचीन काडपड्टिकाएँ उपलब्ध हुई हैं) 
उनमें do १४२५ वाली दो हैं | दोनों “३३३८३” साइजकी 
š | दोनोंपर श्रमण-संस्कृतिके परमोन्नायक भगवान्‌ पाइ्वनाथ 
mr दशीमव और पञ्च-कल्याणक चित्रित Š | यद्यपि 
रक्षककी असावधानीसे faster बहुत-सा भांग तो नष्ट हो 
गया है, .तो भी अवसिष्ट भाग भो कळाकी अभिव्यज्ञनाको लिये 
हुए है । सं० १४५४ की तालपत्रीय सूत्रकृत्यज्ञवृत्ति नामक 
पुस्तक उपलब्ध हुई Š | इसकी MRAR श्रमण 
भगवान, महावीरके २७ १मवोमेसे कुछ भवों ओर uu 
कल्याणकॉके चित्र अङ्कित हैं | काष्ठ-पड्िकिओंका हास 
तब हुआ; जब तालपत्रालेखन-पद्धति जेन-समाजसे उठ गयी | 
१४ वीं सदीके बादकी तालपत्रीय प्रतियाँ नहींके बराबर 
मिळतो Š | कागजकी पोथियोंके विकासके साथ का्-फलक- 
पर. जो अङ्कन किया जाता था, वह चित्रोंके रूपमें परिवर्तित 
हो गया अर्थात्‌ दीवालोपर छगे काष्ठपर चित्राडुन-पर्वे- 
पद्धतिका सून्नपात हुआ | अहमदाबाद, सूरत; राधनपुर और 
खम्भात आदि नगरोंके जेन-मन्दिरोंमे अच्छे-से-अच्छे 
कळात्मक प्रतीक उपलब्ध हुए Š | वे प्रतीक धर्ममूलक होते 
हुए भी मध्यकालीन भारतीय चित्र-कल्शके क्रमिक विकासपर 
अच्छा प्रकाश डालते हैं | 
o १५वीं सदीके बाद कुछ ऐसी भी छकड़ीकी afe 
मिलती हैं) जिनपर सम्पूर्ण वर्णमाला, संख्या ओर संयुक्ताक्षर 
लिखे रहते हैं | इनके दूसरे भागमें अपने-अपने धर्ममान्य माव 
अङ्कित रहते हैं। इस प्रकारकी पद्धतिके विकासके पीछे दो भावनाएँ 
काम करती हैं । बालकोंकी लिपि 'प्रारम्भसे ही साधु रहे और 
दूसरे, प्राचीन लिपिकी मरोड़का भी समुचित ज्ञान हो 
जाय | क्योंकि प्राचीन कालमें समाजके पास ग्रन्थाध्ययन- 
विषयक साधन स्वल्प थे | आजकल प्राचीन संग्रहाळयोमें 
इस प्रकारकी कई पश्टिकाएँ प्राप्त होती हैं और आज भी 
मध्यकालीन लिपियांसे परिचय रखनेके लिये जेन मुनिर्याको 
सीखनी पड़ती हैं। मुझे भी इस कोटिमें छुटपनमें emere | 


— शिक्षाप्रातिके ये उपकरण शोषित समाजके रहे हों चाहे 
सांस्कृतिक; परंतु इतना सच है कि साधारण श्रेणीके मनुष्य : 


भी अल्पसाधन रहनेके बावजूद भी उन दिनों अक्षर-ज्ञानसे 
वञ्चित नहीं रहते थे | 
. जिन दिनों में त्रिपुरीमें था मुझे चन्दन काष्ठकी तीन 





eu 
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प्टिकाएँ मिळी थीं; वे इतिहास ओर खुदाईकी इष्टिसे अत्यन्त 
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मूल्यवान्‌ हैं | प्रथम काष्टपट्टिका ९६ इंचकी दै | अश्वपर 
एक स्त्री भूषणोसे विभूषित बैठी है । ये छत्तीसगढ़मेँ प्रचलित 
आभूषणोंसे मिळते Š | बायीं ओर तलवार एवं कटि-प्रदेशमें 
कटार है | कानोंके जेवर विलक्षण हैं | मस्तकके बाल qà 
हैं | सम्मवतः यह कोई गोड़ राजकुमारी रही होगी या यह 
किसी सतीका प्रतीक हो तो कोई आश्चर्य नहीं | 

` दूसरी पट्टिका १०१९५” की है | अश्वपर स्पष्ट मुख- 
वाला पुरुष अधिष्ठित है | निंम्नमागमें ये शब्द खुदे हैँ 


“कल्याणसिंह समवत्‌ १६९६ वः सुना |? मेरी रायमें यह किसी 


योद्धाका चित्र है | 

उपर्युक्त तीनों काष्ठ-शिल्पके अध्ययनसे में इस निष्कर्षपर 
पहुँचता हूँ कि ये १६वीं, १७वीं सदीकी महाकोसल-कलाके 
सुन्दर उदाहरण हैं | | | 

चाँदवड ( जिला नासिक ) में अहल्याबाई होल्करका 
एक विशाल राजमहल है; इसके निर्माणमें ४०० से अधिक काष्ठ- 
स्तम्भ लगे हैं | ये स्तम्म ऐसे हैं कि जिन्हें दोनों ओरसे दो 
व्यक्ति मिलकर अडूमें लेना चाई तो नहीं ले सकते | छतकी 
काष्ठकी कड़ियोपर जो नकाशी की गयी है, वह sad 
सदीकी अच्छी कारीगरीके नमूनोंमें है | यद्यपि अहल्याबाईका 
यह महल इतिहासकी दृष्टिसे बहुत प्राचीन नहीं कहा जा 
सकता; फिर भी प्राचीन भारतीय ग्रह-निर्माण-कळाकी यह 
अन्तिम कड़ी है | अहल्याबाईका धर्मप्रेम भारत-प्रसिद्ध है | 
जिस हालमें वे बेठा करती थीं; उसकी विस्तृत दीवालॉपर 
दोनों ओर रामायण ओर महाभारतके चित्र महाराष्ट्र-कलममें 
अङ्कित हैं | इन चित्रोंका अध्ययन सम्भवतः अभी नहीं हुआ 
&pUttttwh सुस्तानने श्रीरंगपट्टनका सम्पूर्ण महल 
ही काष्ठका वनवाया था | १७वीं-१८वीं सदीका मानवाकार 


विशाल काष्ठ-सिंहासन दीवानबहादुर भ्रीराधाकृष्ण जाछान 


( पटना ) के संग्रहालयमें है | इसपर सुनहरी स्याही पोत दी 
गयी है | इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अग्रभागमें 
भगवान्‌ बुद्धकी विशिष्ट जीवन-घटनाएँ एवं छामाओंके मठों- 
की आकृतिया खचित हैं | साथ-ही-साथ मिन्न-मिन्न प्रकारके 


उभरे हुए पुष्प प्रेक्षकोंका ध्यान खींच लेते हैं | यह सिंहासन . ' 


तिब्बतीय कळाका अनुपम प्रतीके है । बर्मामें विस्तृत काष्ठ- 
निर्मित राज्यसिंहासनसे शायद ही कोई अपरिचित हो। 
उपयुक्त जालान महोदयके संग्रहाळयमें काष्ठकी कारीमरीके 


बहुत-से अवशेष हैं | इनमें उड़ीसाके एक मन्दिरका तोरण | 


बहुत ही मनोहर है | इसे मै उड़ीसाका इसलिये कहता É 
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कि. तोरणमें उत्कर्णं शिखर भुवनेश्वरक्की शिखाकृति Š | 
Jug खप्नोंका जमाव होनेसे ओर मध्यमें कल्शाकृति स्पष्ट 
होनेसे निःसन्देह यह किसी जेन-मन्दिरका ही भाग है | 
उंड़ीसामें अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा आज भी कलाके उपकरण- 
<q काष्ठका व्यवहार व्यापकरूपसे होता है | फिर मी वहाँ- 
की ग्रामीण जनताका जीवन सर्वथा कलाविद्दीन नहीं है | 
अल्प अर्थमें मी वे अपनी कला-क्षुधा शान्त कर सकते हैं | 
आप किसी भी देहातमें चले जाइये, वहाँ जगन्नाथके मन्दिर 
काष्ठके ही बने हुए मिलेंगे | इनमें विष्णुके दशावतारोंके चित्र 
या भागवत एवं रामायणसे सम्बन्धित चित्र छकड़ीपर खुदे 
हुए मिलते हैं । इन मन्दिरोंके बहाने आज भी जनताके 
कलाकारोंका पोषण उंडीसामें होता है । ` 

» १८वीं सदीमें हस्तलिखित ग्रन्थोको सुरक्षित रखनेके लिये 
काष्ठके बक्से ८५१५ परिमाणके बनाये जाते थे। इनपर भी 
वैदिक या जेन-संस्कृतिसे सम्बन्धित मूर्तियां एवं कई प्रकारकी 
देशपरक आङ्कतियाँ अङ्कित मिळती हैं । मेरे संग्रहमें भी 
ऐसे दो बक्स हैं, जिनपर क्रमशः सरस्वती ओर गणेशके चित्र 
हैं | उत्तर-गुजरातसे अभी-अभी कुछ काष्ठ-पुतलियों प्राप्त 
हुईं हैं । सौराषट्रमें आज भी जो बड़े-बड़े भवन बनते हैं, 


७११ 


उनपर काफी नकक्‍्काशी पायी जाती है | सोराष्ट्र और राजपूताने- 
के प्रदेशद्वार भारतमें प्रसिद्ध हैं । 
उपसंहार 

इतने लंबे विवेचनके बाद एक बातकी ओर पाठकोंका 
ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। जो काष्ठ 
निर्मित वस्तुएँ प्रत्यक्ष मिलती हैं, उनकी चर्चा ऊपरकी गयी; 
परतु इस प्रकारके अध्ययनमें अजंता, बाघ आदि 
गुफाओके मित्तिचिन्नोंको नहीं सुळाना चाहिये । क्योकि 
उनमें तात्कालिक जनताके आमोद-प्रमोद-उत्सवकी बहुत-सी 
घटनाओंके साथ-साथ समाजमूळक प्रवृत्तियारमे सहायक एवं 
भिन्न-भिन्न वाइनोंके चित्र भी अङ्कित मिळते हैं। इनसे 
इतना अंदाज तो ळगाया ही जा सकता दै कि वे amm ही 
बने होंगे | इस प्रकार प्राचीन साहित्य, शिल्प एवं चित्र-कळाको - 
भी इसके अध्ययनमें स्थान देना चाहिये । इन पंक्तियासे यह 
भी प्रतीत होता दै. कि कलात्मक भावोंकों व्यक्त करनेके लिये 
सोन्दर्यसम्पन्न उपकरण ही आवश्यक हों) ऐसी बात नहीं | 
कला वही दै, जो असुन्दर qup सत्य, दिव, seus 
स्थापना कर सके ।? भारतीय कलाकारोपर यह पंक्ति 
आने चरितार्थ होती है । d 





हिमाचल-चित्रकला T 


( लेखक---डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल एम्‌० Wo, Sto fo ) 


` कांगड़ा-चित्रकलाको पहाड़ी चित्रकला मी कहा जाता 
tl कुछ विद्वान्‌ इसे हिमाळय-चित्रकळाका नाम देते हैं । 
अभी gre श्रीनान्हालाल मेहताने इसके लिये (हिमाचल- 
चित्रशैली? यह सुन्दर नाम चुना है। सन्‌ १९१६ d 
श्रीआनन्द कुमारस्वामीने विशेषरूप्से इस चित्रशेळीके सोन्दरय 


, और रसका बखान किया था और अपनी पुस्तक “राजस्थानी 


पॅटिंगः्मे राजस्थानी चित्रकलाके अन्तर्गत ही हिमाचळ चित्रः 


. सेलीको भी स्थान दिया था । कुमारस्वामी भारतीय कलाके 


A 


अद्भुत पारखी थे । छिपे हुए सौन्दर्यको उनकी पेनी आँख 


तुरंत पहचान लेती थी । उन्होंने देखा कि भारतीय कलमें 
रसका यह अपूव सोता अभीतक अनजाना हुआ पड़ा है | 
इस चित्रशेळीमें सुन्दरता और आनन्दकी जो रसळहरी हैः 
उससे परिचित होना मनुष्यमात्रके लिये उचित है । अतएव 
ऊमारस्वामीकी तेजस्वी छेखनीने दो बड़ी जिब्दोमें राजस्थानी 
और उसीके अन्तर्गत कॉगड़ा-चित्रोंका सचित्र रसात्मक वर्णन 
जनताके सामने रक्रा और यह सम्मति प्रकट की कि न केवळ 


इन, रामे भारतीय gue पूरी छाप है, वरं इनकी भाषा 


मनुष्यमात्रके लिये दै। इस कारण यह चित्रशेळी संसारकी उन 
श्रेष्ठ कलाओंमें स्थान पाने योग्य है; जो मनुष्यके हार्दिक 
भावोको रंग ओर रेखाके द्वारा अमर बनानेका प्रयत्न करती 
Š | समयके बीतनेपर कुमारस्रामीकी यह सम्मति खरी उतरी 
और हिमाळयकी गोदमें पली हुई यह सुकुमार चित्रशेळी 
आज अपने सौन्दर्यसे suu पारखी व्यक्तियोंके मनको पूर्व 
और पश्चिमे एक-समान रस-सिञ्चित करनेमें सफळ हुई है । 
अंग्रेजी कळापारखी en बिनयन ब्रिटिश म्यूजियममें चित्र 
विभागके अध्यक्ष ओर विश्वकी अनेक चित्रशेलियोके मार्मिक 
जानकार थे | काँगड़ा-चित्रोसे जब उनका परिचय हुआ तब 
उनका मन किसी छिपी हुई सोन्दर्यराशिके सम्पर्कमें आकर 
विचलित-सा हो उठा । उन्होंने लिखा--“वह अपूर्वं सुख 
और थिरकन, जो कांगड़ा प्रदेशके चित्रोंको पहले-पहल देखकर 
मैंने अनुभव की, मैं केसे भूल सकता हूँ । केसे यह qm 
सम्भव हुई कि इस मोहिनी चित्रराशिका परिचय पञ्चिममें 
अबतक हमारे पास न पहुँच सका १ एक रेखाचित्रने, जिसमें. : 
तबतक रंग नहीं भरा गया था, विशेषरूपसे मेरे मनको खींच | 
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लिया | चित्रमें दो प्रेमी चांदनी रातमें सरोवरके तटपर मण्डप- 
के नीचे संगीतका सुख ळूटते हुए दिखाये गये थे । चित्र 
सनको मायाके कान्तिमय जगत्‌में हरे लिये जाता था; वह 


` देखनेमें सरळ--पर मुक्तक गीतकी तरह चुभता हुआ था । 


इस शेळीके जो सर्वोत्तम चित्र हैं, उन्हे देखते हुए कहना 
पड़ता है कि SRI कळा ठेठ आहादका रूप दै | जो इन 


` ित्रोका ध्येय है, उससे अधिककी आशा हम उनसे न करें; 


पर मनके मार्वोका उद्घाटन और किन चित्रोंकी रेखाओंमें 
इतनी नाईके साथ मिळता दै ° कांगड़ाके Padi निष्कपट 
ढंगसे मनके भाव उघाड़े हुए मिळते हैं | उनकी सहज छूट 
कुछ ऐसी है, जेसी पुराने रासोगीत या. पवाड़ोंकी होती है, 
जिनका मिठास ges घर कर लेता है । संसारकी went 


यह बेजोड़ बात है |? सुन्द्रताके एक सच्चे पारखीके ये 


सहज उद्गार कॉगड़ाशेलीके प्रति हमारे मनके उत्साहको बरबस 
अपनी ओर खींच लेते हैं | 


जम्मूसे टिहरी ओर पठानकोटसे कुल्ळूतक फेला हुआ 

. छगभग १५० मील लंबा ओर fee मील चौड़ा पहाड़ी 
प्रदेश कोगड़ाःचित्रशेलीका क्षेत्र है | काँगड़ेका इतिहास 
पुराना है | महाभारतमें इसे त्रिगर्त कहा गया है । रावी, 
ब्यास, सतळज--तीन नदी-घाटियोँसे बना होनेके कारण इसका 
नाम Prud पड़ा था | रावीके उत्तरी किनारेपर चम्बा और 
बसोळी हैं, जहाँ बहुत-से सुन्दर चित्र बने | रावी और ब्यासके 


बीचकी चौड़ी घारीका नाम. काँगड़ा है, जो बहुत ही उपजाऊ. 


` है । इसमें नुरपुर, हरिपुर ( गुळेर ), काँगड़ा, बैजनाथनगर 
आदि बड़े शहर हैं | ब्यास और सतळलजके बीचमें मण्डी, 
सुकेत, विलासपुर; बशहर आदि Raad कटहलके कोयोंकी 
तरेह भरी हुई हैं| बशहरके ठीक दक्षिण टिहरी-गढवाळ 
दे, जहाँ १९ वीं सदीके मध्यमे कागड़ा-चित्ररेळी अन्तिम बार 
चमककर छस हो गयी | इन रियासतोर्मे प्राचीन सभ्यता बाहरी 
ग्रमावसे Dt हुई अपना जीवन बनाये रख सकी | वहा 
नाचते-गाते स्री-पुरुष अपने उमङ्गभरे जीवनमें हिमाल्यकी 


बर्फीळी चोटियोंकों देखते हुए देवदार, केळ और चीड़के 


वनोर्मे बहती हुई हवा ओर वनोंके पद्म-पक्षियोंके साथ किलो 


करते रहे | शान्ति और आनन्दका यहं अध्याय बहुत ही 


ओर विशेषकर १८वीं सदीमें चित्रसृष्टिकी यहाँ बाढ़-सी आ 


ययी थी, जिसके फळरूप लगभग पचास हजार चित्र यहाँ 


बने होंगे, जो आज भी अधिकांश सुरक्षित रह गये हैं | 
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काँगड़ा-चित्रशेलीका ध्रुवविन्दुं सुन्दर नारी है | उसीके 
चारों ओर इन चित्रोका जाळ पूरा हुआ Š | नारीका जो 
अष्टयाम और बारहमासी जीवन है; उसीके ताने-वानेसे पहाडी 
चित्रशैलीका सुरम्य पट बुना गया है। प्रेम और gsm 
संयोग और वियोग, इस किमखाबी वस्रको सजावट प्रदान 
करते हैं | कांगड़ाचित्रोमें नारीकी दीसमूर्तिके अनेक चित्र 
मनपर छप जाते Š | पुरुषोंका अस्तित्व नारीके जीवनको 
विकसित करनेके लिये है | चित्रकार पुरुषके रूप-सम्पादनमें 
उतना उत्सुक नहीं जान पड़ता और न पुरुषकी किसी भव्य 
आंकृतिका संस्कार कांगड़ा-चित्र अपने पीछे छोड़ते हैं। 
किन्तु सत्रीकी अपार सुषमा, अङ्ग-प्रत्यङ्गकी बहुविध सुन्दरता, 


शरीरके लावण्य ओर मुखकान्तिको सेकड़ों प्रकारसे प्रकट करते. ` 


हुए वे नहीं अघाते | शायद ही नारी-सौन्दर्यकी इतनी सजग 
अनुभूति अन्य किसी चित्रकलामें मिळती हो । रीतिकालके 
कवियाँने सूरसे लेकर मतिराम, देव ओर विहारीके समयतक 
शब्दकि सूक्ष्म अभिप्राय . स्वकर स््री-सौन्दर्यका जो आदर्श 
उपस्थित किया था, उसका प्रत्यक्ष दर्शन हम काँगड़ाके चित्रोमें 
पाते हैं | नायक-नायिकाओंके प्रेममय जीवनकी एक-एक कली 
इन चित्रम प्रस्फुटित दिखानेका maq किया गया है। 
चित्रकारोंकी दृष्टिमें प्रेम ही जीवनका सार है । देवोपम वैभव; 
सुन्दर स्वस्थ शरीर, भावुक तरङ्गित मन यदि किसीको प्राप्त 
हो सके तो उसके लिये जीवनमें जो सबसे ऊँची साधनाकी 
वस्तु है--वह प्रेम है । प्रेमसे ही जीवनमें विचित्रता उत्पन्न 
होती है । शान्तिसे सञ्चित होते हुए जीवनको Ya 


' नछयवात प्रथम बार छू देती है, तब वहींसे जीवनकी विचित्रता- 


का अध्याय शुरू हो जाता है | उसके आगे संयोग और 


वियोगके, मुग्ध और प्रौढ़ स्नेहके कोमळ qux qaq 


वनलक्ष्मीके सहचरकी माति प्रेमिकाके जीवनको भरने लगते हैं। 


Led 


ऊचे 


5 कोंड अस्तित्व नहीं रखते | उनका जीवनचित्र विश्व- 
जीवनका प्रतीकमात्र है | इसी कारण काँगड़ाके चित्र- 


कार प्रेमकी सञ्चित dia अनुभूतिको श्रीराधाकृष्णके जीवनमें 


डाळकर उसके अनेक सुन्दर संस्करण सजाते हैं | श्रीराधाकृप्ण- 


x की लीला, दिव्य किशोर-क्रिशोरीका जीवन इन चित्रोंकी qu 
भाषा है | यह भाषा जातिगत संस्कारके रूपमें स्री-पुरुष 
क लिये सुम थी | भागवतके दशम स्कत्धमें 
बाळलीला ओर यौवनगत विळासलीलाका बहुत ही 


मनोइर ओर उन्मुक्त वर्णन है, जिते संस्कृत ओर umm 
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किन्तु ग्रेमकी यह आराधना भक्तिधर्मका आशीर्वाद पाकर 
SER प्रतिष्ठित हो गयी । प्रेम करनेवाले युगल दम्पति: | 
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कवियोंने रससम्पन्न बनानेमें बहुत प्रयत्न किया | इन विषयोंके 
सहस्रो सुन्दर चित्र काँगड़ा-चित्ररोळीके <Š | ऋष्णका 
गोचारण; वंशीकी मोहिनी तान, गोवर्धन-धारण; दानलीला; 


कालियद्मन आदि अनेक लीलाएँ चित्रोंके विषय हैं | 


बम्बईके श्रीमोदीके संग्रहमें भागवतकी एक अत्यन्त 
सुन्दर पोथीके बहुत-से चित्र हैं; जो इन चित्रोंकी मजी हुई 
शैलीके उदाहरण हें | गीतगोविन्दके सचित्र ओर छूलित 
लिपियुक्त संस्करण तेयार करनेका रिवाज पश्चिमी जेनशेलीमें 
१५वीं सदीसे ही आरम्भ हो गया था। वही परम्परा राज- 
स्थानी और पहाड़ी चित्ररोलीमें अपनायी गयी जान पड़ती है | 

कृष्णलीला ओर नायक-नायिकासम्बन्धी चित्रोंके 
अतिरिक्त काँगड़ा-चित्रशेंलीके अन्य विषयोंमें रामायण; 
महाभारतः नळ-दमयन्ती ओर सावित्री-सत्यवान्‌की कथाओंके 
बहुत ही सुन्दर चित्र मिलते हैं | रामायणके चित्र अपेक्षाकृत 
बड़े हैं और उनमें वनप्रकृतिका चित्रण मनोहर ढंगसे हुआ 


है। दिल्लीके सरकारी भवनमें जो भारतीयकलाप्रदर्शनी कुछ 


समय पहले हुई थी, उसमें कांगड़ाका एक चित्र था | चित्रमें 
वाल्मीकि मुनिके आश्रममें वीणा लिये हुए नारद पघारे हैं 
और वाल्मीकि उनसे रामचरित्रके विषयमें प्रश्‍न कर रहे हैं | 
यह चित्र बहुत ही प्रसन्नतासे भरा हुआ है ओर मूल-रामायण- 
के सरळ भावके सर्वथा अनुकूल है | नछ-दमयन्तीकी एक 
विशिष्ट चित्रावळीमें केवळ रेखा-चित्र मिले हैं, जिन्हें पहली 
बार कुमारखामीने प्रकाशित किया था। उसीके कुछ चित्र 
प्रदशनीमें राष्ट्रिय संग्रहाछयकी ओरसे प्राप्त हुए हैं । पालकी- 
पर बैठकर दमयन्तीके स्वयंवरमें आनेका चित्र dus और 
स्पष्ट रेखाडूनके कारण बहुत ही सुन्दर बन पड़ा है | उसमें 
चरकीळे लाळ रंगकी जमीन dam करके चितेरेने शेष रंगोको 
अधूरा छोड़ दिया है | फिर भी चित्र बहुत भावपूर्ण है । 
चित्रकारोंके पास छोककथाओंके चित्रोंकी माँग भी रही 
होगी । इसी कारण हम्मीरहठ, विक्रम-वेताल-चरित्र; 
माधवानल-कामकन्दला; सोनी-महीवालके चित्रोंके कई संग्रह 
मिळे Š | राजासाहब चम्बाके यहाँ ऊषा-अनिरुद्ध-चरित्रका 
एक सुन्दर चित्राधार या मुरक्का है, जो उस समय Neu 
आया हुआ था। रागमाछा और बारहमासाके चित्रोंकी भरमार 
राजस्थानी शेळीमें पायी जाती है | पर काँगड़ा-चित्रशेलीमें 
उनकी अपेक्षाकृत कमी है । | 
कांगड़ा-चित्रप्रदेशमें एक स्थान बसौली है,जो रावीके दाहिने 
पटपर अब एक छोटा गाँव रह गया Ç | १७वीं सदीसे १८ वीं 





सदीतक यहाँ बहुत हदी विशिष्ट चित्र dum होते रहे | १७९० 


` में चम्बाने बसोलीपर हमला करके उसका अस्तित्व मिटा 


दिया | बसौळीके चित्रकार छाल; पीछे; नीले आदि सादे रंगोसे 
प्रेम करते थे, जो कि गुजरात और राजस्थानी चित्रदीळीसे . 
मिलते हैं | इन चित्रोंमें सुकुमारताकी जगह तेज और विलक्षण 
स्फूर्ति पायी जाती है । श्रीमेहताजीके शब्दोमें बसौळीके 
चित्रकार जो कुछ कहना होता है, उसे सीधी-सादी दौड़ती 
हुईं रेखाओंमें, सादे फड़कते हुए रंगोंसे रंगीन आलेखन- 
द्वारा कह देते हैं | पहाड़ी चित्रोंकी अपेक्षा बसोलीके चित्र 
ग्रामीण हैं, किन्तु इसी ग्रामीणतामें इनकी विशेषता है | उनके 
बल ओर ओजका प्रदर्शन एक बलवती शेलीद्वारा किया 
जाता है | इन चित्रोंकी रंग-विशेषताके अतिरिक्त मनुष्या- 
लेखनमें Jupes कमलकी तरह बड़ी-बड़ी आंखें, भरे हुए 
गाल, पीछे जाता हुआ ललाट, इस चित्रशेलीके विशेष लक्षण 
Š | इनकी रेखाओंमें कुछ रूखेपनके साथ मी ओजकी मात्रा 
है | रेखा और रंगका अंदूभुत समन्वय होता है । इन चिर्त्रो- 
में एक विचित्र बात यह है कि fort और पुरुषोंके आभूषणों- 
में गुबरीलेके duis चमकीले हरे रंगके टुकड़ोंका उपयोग 
किया गया है | मालूम होता है कि १७ वीं शताब्दीमें ही 
इस IAA सहस्तोंकी संख्यामें भीमद्धागवत, रामायण इत्यादि 
धार्मिक ग्रन्थोंके चित्र बने | इन चित्रोंके सजीले नयन ओर 
चटकीले रंगोंको देखकर इनका सम्बन्ध राजपूतानेके चित्राँसे 
जान पड़ता है | एक तरहसे पुराने मित्ति-चित्रोंके ये सूक्ष्मरूप 
Š | कला-प्रदर्शनीमें पहली बार बसोली-चित्रोंका बड़ा संग्रह 
एकत्र किया गया था इनमें वनमें हिरनोंको प्यार करती हुई 
राजङुमारीका चित्र बहुत ही सुन्दर है | यह चित्र श्रीमेहताके 
संग्रहे Š | श्रीखंडालावालाके संग्रहमें एक बसोलीका चित्र 
हे, जिसमें श्रीकृष्णके दावानळका आचमन करनेका दृश्य दै | 
यह चित्र बसौलीके बहुत ही प्राणवन्त उत्कृष्ट चित्रोमे दै» 
जिसमें आकृतियोंका . संपुन चित्रकौशळकी पराकाडाको 
प्रकट करता है । 
काँगड़ाके राजा संसारचन्द्र ( १७७४-१८२३ ) पहाड़ी 
चित्रकलाके लिये समुद्रगुस ओर विक्रमादित्यकी तरह हुए 
Š | उनके समयमें महाभारत ओर कृष्णलीछाके अनेक चित्र 
बने, जिनमें पहाड़ी चित्रशेलीकी रेखा ओर रंगोंका मार्दव 
अपनी चरम सीमाको पहुँच गया था। चित्रकारोंने आलेखनके 
किसी भी विषयको छोड़ा नहीं हे | राधाकृष्णकों उपलक्ष 
बनाकर जीवनकी तमाम लीलाओंका इन चित्रकारोंने आलेखन 
किया है । चित्र क्या हैं; मानो जीवनकी छीलाआके मुक्तक 


° 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 








काव्य X | वनवाटिका-विहार, भोजन, वसन; IRR ताम्बूल- 
वितरण, आखेट नोकाःविहार, अनेक प्रकारकी क्रीड़ाओं 
ओर प्रणयके ser चित्रण इन चित्रोमें हुआ है, जो 
` कॉगड़ी-शेडीको विषयकी दृष्टिसे बहुत ही रोचक और 
आकर्षक बना देता है | 


कांगड़ा-चित्रशलीका ही क्षेत्र गढ़वालमें था, जहाँ १९वीं . 


सदीके मध्यतक आकर्षक चित्रोंका निर्माण होता रहा | इन 


मुगल चित्रकला 


m 2 - A & Ç + y 


ie A 


——Ts 
चित्रोमें मानकू, चेतू और भोलारामके चित्र प्रसिद्ध P 
` काँगड्ा-चित्रशेली भारतमें कलात्मक सोन्दर्य-सृष्टिकी .. 
अनुपम निधि है | उसमें जितने अधिकसंख्यक सुन्दर और. 
रसात्मक चित्रोंका आलेखन हुआ, उतना अन्यत्र नहीं | इन 
चित्रोंके सामूहिक संग्रह और प्रकाशंनकी आवश्यकता है, 
जिससे मध्यकालीन भक्ति और शङ्गारग्रधान जीवनका सरस 
और अन्तरङ्ग परिचय साक्षात्‌ मिल सके | 






तथा उसका विवेचन 


( लेखक--काब्यालङ्कार do श्रीमथुराप्रसादजो शमो “मथुरेश? ) 


चित्रकलाका आधार कपड़ा, कागज, लकड़ी, मिट्टी आदि- 
का चित्रपट दै, जिसपर चित्रकार अपनी तूरिका या लेखनीसे 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी वस्तुओं ओर जीवधारियोंकी आक्कतियाँ 
अङ्कित करता है | वह अपनी तूलिकासे समतल धरातलपर 
स्थूलता; न्यूनता, दूरी, निकटता प्रदर्शित करता है | उसे देख- 


हैं । चित्रकार अपनी. चित्रकळाके द्वारा मानसिक सुष्टिका 
| सुजन करता है | चित्रकारको कोई घटना या दृश्य अङ्कित 
| करनेर्मे केवळ उसके बाहरी अज्ञोंकों ही जानना तथा अङ्कित 
करना नहीं होता; प्रत्युत उसे उसमें सजीवता लानेके लिये 
अपने मानसिक भावोंका चित्र-सा उपस्थित करना पड़ता है | 
भारतवासी प्राचीनकाल्से ही चित्रकलाको हें; 
जो अजताके चित्रोंसे स्पष्ट है | पूर्व मध्यकालमें भी e 
. होती तो थी; किंतु कुछ मुसस्मान राजाओंकी धार्मिक कद्टरता- 
के कारण उसकी समुचित उन्नति नहीं हो सकी थी | मुगलों- 
के आक्रमणके पश्चात्‌ चित्रकलाने पुनर्जीवन प्रास किया | 
SX iae एक in दोंळीका, जो फारसी कलासे 

D उद्धाटन 3 वह्‌ 
मारतीयताके रंगमें रँग गयी | DNO NH 
. जब हुमायूं फारससे लौटकर आया, तब वहाँसे वह 
सयद्‌अी ओर अब्दुस्समद नामके चित्रकारोंको EA 
द्वारा उसने प्रसिद्ध फारसी काव्य “अमीर हमज़ाःकों sefa 
कराया) जो अत्यन्त उत्तम Š | अकबरको चित्रकलासे अधिक 
प्रेम था | उसने भारतीय और फारसी चित्रकलाओंको 
एकत्रित करके मुगल चित्रकलाको जन्म दिया | अकबर 
चित्रकळादारा ईश्वरको समझ पाता wr | उसके दरबारके - 





कर इम वास्तविक वस्तुके मूळरूपका अनुभव करने लगते ' 


चित्रकारोमें -वसावन, दसवंत; सावँल्दास लाळ, नेहरू, 
फारूख बेग और मुराद मुख्य-मुख्य थे । इन चित्रकारोने 
महाभारत, बाबरनामा+-अकबरनामा तथा निजामीके काव्यको 
चित्राङ्कित किया | उस समय कपड़ोंपर भी चित्र बनाये जाते 
थे | अकबर अपने चित्रकारोंको उनकी कृतिकी सुन्द्स्तापर 
पारितोषिक भी देता था | चित्रकारोंकी चित्रकलाको देखकर 
सभी व्यक्ति उनसे प्रेम करने लगे थे | 


मुगल राजाओंमें जहांगीर चित्रकलाका अत्यन्त प्रेमी 
था | चित्रकछाको जाननेमें वह अत्यन्त निपुण था | उसके 
दरबारी चित्रकारोंमें अबुलहसन, मंसूर अधिक प्रसिद्ध हैं | 
बह पक्षियों; पौधों तथा फळोंके चित्र खींचनेमें अत्यन्त निपुण 
थे | विशनदास, मनोहर; गोवर्धन, दौलत, उस्ताद और 
मुराद भी प्रसिद्ध चित्रकार थे | इन्होंने चित्रकलाका अधिक 
विकास किया तथा आँख, हाथ और होठोंके चित्र खींचकर 
मनुष्यके चरित्र ओर भावोंको प्रकट करनेकी बास्तविक 
योग्यता प्राप्त की | । 


शाहजहों तथा औरंगजेबको चित्रकळासे कोई विशेष प्रेम न 
या; पर उनके कालमें चित्रकलाकी उन्नति अवश्य हुई। औरंग- 
जेब अपने बेटेके बीमार होनेपर उसके चित्र देखनेके लिये 
“वाया करता था, परंतु इस समय चित्रकारोंका RAN AA 
नहीं था। औरंगजेबकी मृत्युके पश्चात्‌ मुगळकळाका ह्वास होने 
झुगा या तत्पश्चात्‌ चित्रकार समाज और ग्राम्य जीवनके 
> चित्रित “किया करते थे । मुगछूदरबारसे वास्तविक 


प्रोत्साहन न पानेपर चित्रकार : 
को चले गये। . लखनऊ और हैदराबाद नगरों 
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किसी गुण या कौशलके कारण जब किसी वस्तुमें विशेष 


उपयोगिता और सुन्दरता आ जाती है, तब वह वस्तु . 


कलात्मक हो जाती है | कलाके दो भेद होते दे--एक 
उपयोगी. कला और दूसरी ललित कला । उपयोगी कळामें 
छु्ार, सुनार, spera आदिके व्यवसाय सम्मिलित | 
ललित wen पाँच भेद होते हैं--वास्तुकला मूर्तिकला, 
चित्रकला; सङ्गीतकला ओर काव्यक्रछा। उपर्युक्त दोनों 
कलाओं (उपयोगी: कळा और ललित कला ) में ललित कला, 
एवं ललित कलाओंमें काव्यकला श्रेष्ठ होती है | तथा काव्य- 
कलामें भी 'काव्येषु नाटक रम्यम्‌?) 'नाटकान्तं कवित्वम्‌? 
के आधारपर नाट्यकला ही सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है | 

. संसार परिवर्तनशील है, इसके परिवर्तनशील gm 


` साथ-ही-साथ तदाधारभूत काव्य या साहित्यमें भी परिवर्तन होना 


स्वाभाविक ही नहीं अपितु अनिवार्य-सा मी है | sQ हम 
आधुनिक समाजके विकसित रूपको देखकर प्राचीन गोरव- 
गाथाओंको दन्तकथा बतलाने ळग जाते हैं, वेसे ही हमें 
अपने पौराणिक नास्य-साहित्यपर भी अविश्वास-सा ही है। 
फिर भी नीचेकी पङक्तियोंमें एतद्विषयक विद्वानोंके ब्रिखरे 
हुए विचार संग्रहीत करके लिखे जा रहे हैं | 
.. १-डाक्टर FSI: नाटककी उत्पत्ति वीरपूजासे सम्बन्धित 
मानते E | उनका कहना है कि नाटक-प्रणयनकी प्रबृत्ति उन 
शहीद हुए वीर पुरुषोंके प्रति आदरका भाव प्रदर्शित करने- 
के लिये ही हुई है | हमारे भारतीय नाटकोर्मे भी श्रीराम या 
श्रीकृष्ण आदि वीर पुरुषोंके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाले नांटक 
इस कोरिमें रक्खरे जा सकते हैं | 
२-जर्मन विद्वान्‌ डाक्टर पिशेल नाटककी उत्पत्ति 
पुत्तलिकाजृत्यसे मानते हैं | तथा यह पुत्तलिक्रा॒त्य सबसे 
पहले भारतर्मे ही प्रारम्भ हुआ था । इसके बाद विदेशोमें 


भी इसका प्रचार पूर्णरूपसे होने लगा । सूत्रधार, स्थापक ' 


आदि शन्दोंका अर्थ इस मतका अच्छी तरहसे पोषण करता 


दै ।, जेसे पुत्तलिकानुत्यमें उनका सूत्र किसी सञ्चालकके 


हाथमे रहता है तथा एक व्यक्ति पुत्तलिकाओंकों स्थापित 
करता रहता है, वेसे ही नाटकके मी सूत्रधार ओर स्थापक 
नाटकीय पात्रोंका यथावत्‌ सञ्चाळन करते रहते हैं । 


३२-कुछ विद्वानाने नाटककी उत्पत्ति छायानाटकासे. 
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नाव्यकलाकी उत्पत्ति तथा विकास 


( लेखक---पं० श्रीराधाशरणजी ।मिश्र’ ) 


मानी है | छायानाटक भी आधुनिक सिनेमाकी तरह पूर्व- 
कालमें प्रदर्शित किये जाते थे | तथा इस मतको SUE करनेके 
लिये उन्होंने प्राचीन उल्लेखोंकी भी खोज की Š | पर यह मत 
समीचीन नहीं प्रतीत होता। क्योंकि हमारा नाव्य-साहित्य बहुत 
पुराना दै तथा संस्कृतर्मे दूताज्ञर नामक नाटक अवश्य पाया 
जाता है जो कि छायानाटकके सिद्धान्तोपर आधारित है; 
किंतु उसमें इतनी प्राचीनता नहीं, जिससे हम उसे. हमारे 
भारतीय नाटकोंकी आधारदिला मान सके | : - 
४-अनेक भारतीय तथा पश्चिमी विद्वान्‌ नाटकको 
वेदमूलक मानते हें । ऋग्वेदमें कई संवादसूक्त आते हैं, 
जिनमें पुरूरवा ओर उरवंशीका संवाद विशेष प्रसिद्ध माना 
गया है। इन संवादसूक्तोंका कथोपकथन बिल्कुळ ही नाटकका 
आघार-स्तम्म कहा जा सकता है | 
५-महामुनि भरत जो कि भारतीय नास्य-साहिंत्यके 
प्रथम प्रवेक माने गये हैं; उनका मत है कि सांसारिक 
मनुष्यांको आपत्तियोंसे क्लान्त देखकर इन्द्रादि देवत्ताओने 
श्रीब्रझ्माजीसे ऐसे वेदकी रचनाके लिये प्रार्थना की, जिसका 
अलोकिक आनन्द सर्वसाधारणके लिये समानरूपसे प्राप्त हो 
सके; क्योंकि चतुर्वेदोके अधिकारी pr निम्नवर्गीय प्राणी 
नहीं माने गये हैं | इसी प्रार्थनाको दृष्टिगत करके श्रीलोक- 
पितामह ब्रह्माजीने चठुवणांक्रे लिये विरोषतः द्रूद्रोके लिये 
पञ्चम वेदका निर्माण किया | इसमें ऋग्वेदसे पाठ्यवस्तु, 
सामवेदसे गान, Gre अभिनय, अथर्ववेदसे रस 
लिया गया) जो कि | 
जग्राइ पाठ्य ऋग्वेदात्सामभ्यो गीतमेव < 
यजुर्चेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि ॥ 
( AANE Ho १ इलो० १७) 
— सिद्ध होता दै । हमारे नाय्य-साहित्यके वेदमूछक 
होनेके कारण ही भरत मुनिने नास्य-साहित्यकी यह्दातक प्रशांसा ` 
कर दी है-- | 
न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कळा । 
न स योगो न तत्कमें नाठ्येऽस्मिन्‌ Tu vs ॥ - 


( नाव्यशाल १ । १०९) . 


संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो नास्य 
साहिस्यमें प्रदर्शित नहीं की जाती | 





७१६ * सर्वे भद्राणि पद्दयन्तु मा कश्चिहुः्खमाग्भवेत्‌ * 
L———————————— 7 7 क —  —.P.. O`. 





हमारे आदि काव्य “वाल्मीकीय रामायण? में भी नाट्य- 
विषयक कई बातें मिलती हैं | जेसे-- 


नाराजके प्रहृ्नटनतेकाः । 
(२।६७।२१५) 


"जिस जनपदमें राजा नहीं है; वहाँ नट ओर 
«kim प्रसन्न नहीं दिखलायी देते D इससे सिद्ध है कि राजा- 
लोग नटोको अपने आश्रयमें रखकर उनको नाटकका 
अभिनय करनेके लिये प्रोत्साहित किया करते थे | इसी प्रकार 
'हामारत? में भी नट? शब्दका कई जगह उल्लेख मिलता 
है | महामारतके अन्तर्गत हरिवंशपुराणमें भी रामायणसे कथा 
लेकर नाटक खेळनेका स्पष्ट उल्लेख मिलता है । वैसे ही 
“अग्निपुराण? के ३३६-४६ तकके uH श्रव्य तथा दृश्य 
काव्योंकी ही विवेचना की गयी है; पर उपर्युक्त sedi 
का रचनाकाल भी सन्दिग्धपूर्ण होनेके कारण हम यह निर्णय 
नहीं कर सकते कि अमुक समयमें नाट्य-साहित्य अच्छी 
तरहसे प्रारम्म हो गया था। किंतु यह जरूर मालूम हो 
जाता [है कि भारतीय नाय्य-साहित्य प्राचीनतम है तथा 
भारतकी ही देन हे--अन्य किसी देशकी नहीं | 


जनपदे 


ईसाके तीन शताब्दी पूर्वतकका नाम्य-साहित्य अज्ञात- 
कालीन है | इसके बाद पाणिनिके व्याकरणशास्त्रमे शिलालिन्‌, 


कृशाश्व आदि नास्यसाहित्यके आचायाँका उल्लेख मिलता 
है। तदनन्तर पतञ्जलिके महामाष्यमें भी aqo, 
“वलिवन्धन? का उल्लेख पाया जाता Š | संस्कृत-साहित्यके 





प्रमुख नाटककार “कालिदास” का समय भी ईसाके एक 
शताब्दी पूर्व मान लिया गया है; इनके भी 'शाङुन्तछ, 
'मालवविकामरिमित्र आदि नाटक संस्कृत-साहित्यकी अमूल्य 
निधि समझे गये हैं | इसके बाद 'भवभूति?, usen, 
“शूद्रक? और “राजशेखर? आदि नाटककारोंने बड़े ही मनोरञ्षक 
एवं व्यवस्थापूर्ण नाटकोंकी रचना की | उपयुक्त नाय्ककारोंके 
नाटक पूर्ण विकसित हैं | अतः इसमें कोई ee नहीं 


.कि इन नाटकोके समयसे कई शताब्दियों पूर्व ही नाटक- 


रचना सफळतासे की जा चुकी थी | 


इस प्रकार दसवीं शताब्दीतक संस्कृत-नाटकोंकी अच्छी 
भरमार रही | बादमे १९ वीं शताब्दीतकका लंबा काळ नास्य: 
साहित्यकी रचनासे वञ्चित ही रहा | यद्यपि qamara, 
'प्रबोधचन्द्रोदय?, «रत्नावली? आदि नाटक इसी अन्धकालमें : 
बने थे, फिर भी उनमें नाटकत्वके नियमोंका यथावत्‌ पालन 
न होनेके कारण वे अच्छे नाट्य-साहित्यकी कोटिमें नहीं 
रक्खे जा सकते | पर इधर कुछ वर्षांसे नाटकजगतमें फिरसे 
हलचल मचने लगी है | भारतेन्दु, प्रसाद, श्रीलक्ष्मीनारायण 
मिश्र ओर सेठ गोविन्ददास आदि स्वनामधन्य नाटककाराने 
कई मौलिक नाटक लिखे तथा संस्कृत और बंगळासे अनुवादित 
मी किये < | अभी हिंदी-साहित्यके मौलिक नाटकोंका 
प्रारम्मिक युग या मध्य युग कहा जा सकता Š | आशा है, 
हमारे हिंदी नाटकोंके सुशिक्षित कर्णधार भविष्यत्काढीन 
हिंदी-साहित्यको अच्छे-अच्छे मौलिक नाटक प्रदानकर 
इसे सुसमृद्ध एवं महत्त्वपूर्ण बनायेंगे | 


— s 


हिंदू-संस्क्ृतिमें भगवल्मेम 


सार तत्त्व हिंदू-संस्कृतिका प्रेम, प्रेम-आस्पद भगवान | 
प्रेम परम पुरुषार्थ, Sev यही बताते वेद-पुरान ॥ 
प्रेमविवश हरने हाषित हो किया तुरंत हलाहछ-पान | 
नीळकण्ठ बन, रक्षा की, सबकी, धर उरमें इरिका ध्यान ॥ 
काशीमें मरते प्राणीको देकर महामन्त्रका दान । 


करते उसे सुक्त भव-भयसे श्रेमविवश शंकर भगवान ॥ 


' भरकर हृदय प्रेमसे नारद करते नित्य इईंदा-युण-गान FÉ 
उनमहलाद प्रेमसे कर wamaqa हो गये महान ॥ 
teda pm किया प्रेम-परवश विष-पान । 
उसी क्षण बचे भक्त मीराके प्रान ॥ 

पाता प्रेम श्रेमियोंसे बह जो तजता ममतामद-मान । 
केवळबास हरि अजो भ्रेमसे जो चाहो अपना कल्यान ॥ 
"महात्मा जेगौरीशंकर सीताराम 
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` भारतीय संस्क्ृतिमें गान्धर्व-विद्या 
( लेखक--श्ीझिवशरणजी ) 


भारतीय दर्शन एवं अध्यात्मविचारमें नादका स्थान 
अत्यन्त विलक्षण है। वाणी विचारशक्तिका वाहन Š | 
झाब्दके बिना विचारका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाइते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सव॑ शब्देन ` भासते ॥ 
( वाक्यपदीय ) 
RA कोई भी प्रत्यय ( ज्ञान ) ऐसा नहीं, जों शब्द- 
के बिना प्राप्य हो । प्रत्येक ज्ञान शब्दसे अनुविद्ध होता 
है P शब्द इस लोक एवं परलोकका आधार Š | यदि 
संसारको ईश्वरकी विचारराक्तिका एक इश्यस्वरूप मान 
लिया जाय तो इस दिव्यकल्पनाके स्पन्दनरूप नादको संसार- 
के प्रादुर्भावका कारण मानना युक्तिसङ्गत है-- 
. चारोव विइवा सुवनानि जज्ञे वाच इत्‌। 
स॒ aami यच्च मर्त्य॑मिति . श्रुतिः ॥ 
'वाक्‌से समस्त ( विश्व ) भुवन उत्पन्न हुए । वाकसे 
अमृत एवं मत्यं संसारका प्रादुर्भाव हुआ D 
शब्दस्य परिणामोऽयमित्याञ्नायविदो विदुः । ` 
( वाक्यपदीय ) 
"अनादि परम्परा जाननेवाले ऋषियोंका कहना है कि 
संसार शब्दका परिणाम है [2 
अपने विचार प्रकट करनेके लिये जीव शब्दका दो 


` भिन्न प्रकारसे प्रयोग करता है | वे प्रकार हैं--वर्णरूप शब्द 


तथा गीतरूप शब्द । दोनों रूप मिन्न होते हुए भी एक ही 
आधारपर स्थित हैं | क्योंकि दोनोंमें विचार एबं भाव प्रकट 
करनेके लिये ध्वनिका प्रयोग होता Š | आधार एक ही होने- 


है परे भी ध्वनिरूप स्पन्दनकी भिन्न विशेषताएँ प्रयोग. करनेसे 


दोनों शब्दके भिन्न मार्ग माने जाते हैं । 


प्राचीन एवं वर्तमान दृष्टि 
प्राचीन भारतीय दार्शनिक्रोंका कहना है क्रि भाषा एवं 
सज्ञीत एक ही विद्याके दो अंश Š | दोनोंके शाख्रकार 
गायः एक ही Š | आधुनिक विद्वानाने प्रायः शब्द, नाद; 
ध्वनि आदिके विपयमें बहुत विचार नहीं किया। शब्दका 
रहस्य बिमा समझे वे प्राचीन आचायांके मतको कपोल- 
"सपना मानते हैं और.स्वर, वर्ण आदिके देवता, जन्मभूमि 


रंग आदिके रहस्यपर विचार करनेका प्रयत्न अपनी विद्दत्ताके 
यांग्य नहीं मानते | इन विप्रयोपर गम्भीर विचार करनेसे 
विदित होता है कि इनमें कल्पना लेशमात्र भी नहीं | संसार- 


का रहस्य समझनेके लिये वे एक उत्तम विद्याके पथप्रदर्शक _ 


हैं । नादके आधारखरूप एवं कार्यको * समझनेसे विचार- 
शक्तिका तत्त्व एवं इस तत्त्वसे हव्य अथोके सम्बन्धका रहस्य 
खुल सकता है | 


गान्धव-शास्र 

व्याकरण एवं सङ्गीतका आधारभूत तत्त्व गान्धर्ववेदका 
विषय था; परंतु आज गान्धर्वषेद लपत माना जाता है। 
फिर भी व्याकरणाचार्यों एवं संगीताचायोंके प्राप्य ग्रन्थोंमें 
नाद एवं ध्वनिके विषयमें बहुत विचार मिलते हैं, जिनसे 
इस विद्याके सिद्धान्त समझमें आ सकते हैं । 

आधुनिक लोग भाषा एवं सङ्गीतका अर्थ सांकेतिक 
मानते हैं | वे नहीं मानते कि शब्द एवं अर्थका वास्तविक 
सम्बन्ध है | उनके मतमें किसी वस्तुका नाम किसीने बिना 
कारण एक समय दे दिया है I उसे याद कर लिया; 
इसलिये वह उस वस्तुका नाम हो गया | वैसे ही owed 
अभ्याससे हमलोंगोंमें भिन्न खर हास्य या करुण भाव 
उत्पन्न करते हैं । 

प्राचीन MEIER इस मतके अत्यन्त विरुद्ध हैं | उनका 
कहना है कि स्पन्दनरूप वस्तु एवं स्पन्दनरूप दाब्दके 
बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है | इसलिये हर एक enim लिये 
एक शब्द होता है | इस शब्दमें वह अर्थ उत्पन्न करनेकी 
शक्ति भी रहती है। यह मन्त्रोंका रहस्य है। यदि इस 
शब्दके उच्चारकर्मे अशुद्धि आ जाय तो वह केवळ सांकेतिक 
रहता है | यही बात सज्ञीतके विषयमें भी है । खरः्रूति 


आदिका एक स्वाभाविक अर्थ है, जिससे रस उत्पन्न होता 


है | फिर भी खरोंकी emus होनेपर लोग इसमें स्मृतिके 


बलसे कुछ अर्थ लगाते हैं | परंतु ऐसे गान सवंसाधारणको. 


नीरस विदित होंगे । 

शब्द एवं खरोंका स्वाभाविक अर्थ होना, मन्त्र एवं 
रागका कारण है | जप एवं सङ्गीतका अभ्यास मोक्षके सर 
साधन माने जाते हैं । परंतु फळ देनेके लिये उनका उच्चारण 
शुद्ध होना चाहियि-- ` MI 7 
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वीणाबादनतच्तनज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । 
ताळज्ञश्चाग्रयासेन MAA स गच्छति ॥ 
( याशवल्वयस्मृतिः ) 


“जो वीणाके वादनका तत्त्व जाननेवाळे हैं? श्रुतिर्योकी 
जाति पहचानने निपुणं हैं और ताल जाननेवाले हैं; वे बिना 
परिश्रम ही मोक्षको पा लेते हैं | 

शब्द ब्रह्म सगुण ब्रह्म हे | वह प्रपञ्चका कारण माना 
जाता है । सगुण ` निर्गुणका मार्ग होनेसे मोक्षका साधन 
बनता है । ri. 
अतो गीतम्रपञ्जस्य शत्यादेस्तस्वद्शनात्‌ | 

अपि स्यात्सञ्चिदानन्दरूपिणः परमात्मनः ॥ 

प्राप्तिः प्रभाग्रवूत्तस्य मणिळाभो यथा भवेत्‌ । 

ur: à 

“गीतकी श्रुति आदिके wak सच्चिदानन्द 
परमात्माकी प्रासि वैसे ही हो जाती हे, जैसे अभिशिखाके 
'उद्देश्यसे प्रवृत्त पुरुषको मणिळाभ होता है |? 


शब्द-रहस्यसे सम्बन्धित शास्त्र ग्रन्थ 
aia वर्णादिरूप - शब्दोंके वास्तविक सम्बन्धका 
विचार व्याकरणके प्रधान शास््रकारोंके गरन्थोमें सुरक्षित है | 
उनमेंसे पाणिनि, पतल्ललि, भर्तृहरि एवं नन्दिकेश्वर 
प्रधान Š | 
गान्धर्व-विद्याके दार्शनिक ग्रन्थ प्रायः छपत हो चुके हैं | 
फिर भी नारद, नन्दिकेश्वर, मतंग, कोहल आदिद्वारा प्रणीत 
अरन्थोके प्राप्य भागसे इस विद्याका रहस्य थोड़ा-बहुत समझ- 
में आ सकता है । दूसरे ग्रन्थ केवल प्रयोगसे सम्बन्ध रखते 
हैं। खरोंद्वारा रस एवं विचारके प्रकट हों जानेका रहस्य 
एवं रागद्वारा शब्दब्रह्षको प्राप्त करना साधारण गायकोंकी 
समझके बाहरकी बात है। अतः इस कठिन विद्यासे 
सम्बन्धित शात्र-गरन्थांकी रक्षा गायकोसे नहीं हो सकती | 
स्वरूप वाक वर्णरूप शब्दका सूक्ष्म स्वरूप है | सङ्गीतके 
स्वरोका आधार मध्यमा वाक्‌ दै, वैखरी वाक नहीं | विशेष 
. शब्दरूप स्पन्दन--मध्यमा वाक्‌ पश्यन्ती नामक व्यक्त ( स्पष्ट ) 
विमर्शका परिणाम है | मध्यमा वाक्‌ नादरूप होनेसे 
श्रोत्रेन्द्रियसे ग्राह्म है, फिर भी वणरूप नहीं .होती; इसलिये 


_ सद्भीतके स्वररूप नादमें अलग-अछग अक्षर नहीं होते | 


उसका अर्थ खण्डित न होनेसे एकत्रित रहता है। इसलिये 
adiad एक-एक खरमें अनेक अर्थ होते & | गानक्रिया 


SRI मध्यमा TERRI सम्पन्न होती है । 


सत dde mir se 


ऐतरेय ब्राह्मणका कहना है कि Qa ३ उच्चारण 
मध्यमा वाकसे करना चाहिये अर्थात्‌ उनको गाना चाहिये | 
वेदके aci गानेसे बुद्धि संस्कृत हो जाती है। 

ते मध्यमया वाचा शंसत्यात्मानसेव तत्संस्कुरुते॥ 

सङ्ीत एवं व्याकरणके quus wes Š | पाँच 
aa उच्चारित व्याकरणके पाँच शुद्ध खर अ इउ ऋच ल 
हें | इनके दो मिश्रित रूप हैं ए ओ? ओर दो अमिश्रित _ 
जोड़े हुए रूप हैं 'ऐे औँ P प्रथम तीन स्वरों (अइड) 
के विकृत दीर्घरूप.भी हैं | इस प्रकार स्वर १२ हो जाते हैं । 

सद्धीतके सात स्वरोमें भी पाच खर प्रधान ओर दो 
गौण Š | सामगानके पाँच प्रधान खर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थ और मन्द्र कहद जाते हैं। दो गोण खर कुष्ट एवं 
sari हैं | गान्धर्व-गानमें इन पब्चस्वरांके नाम मध्यम, ` 
गान्धार, आषभ, षडज एवं धैवत Š | गोण खर पञ्चम - 
एवं निषाद Š | परंतु शेवगानमें षडज, ऋषभ, गान्धार, 
मध्यम और पञ्चम प्रधान एवं eu, निषाद गोण माने 


` जाते हैं । 


` इन सात खरोंके अतिरिक्त दो और मिश्रित खर है, | 
उनके नाम "काकली? और “अन्तर खर? हैं । उन 
मिश्रित खरोंका नाम साधारण अर्थात्‌ बीचका स्वर रखा 
हे। इनके अतिरिक्त तीन और खरोंके एक-एक विकृत 
रूप Š | इससे शुद्ध-विकृत स्वरोंकी संख्या १२ होती दै | 


व्याकरण एवं सङ्गीतके खरोंका अर्थ भिन्नः नहीं दै। 
उनके वास्तविक एवं सांकेतिक अर्थका समन्वय नारद! 
मतंग आदिप्रणीत ग्रन्थोमें मिळता है | 


सङ्भीतमें नादके ६६ भिन्न रूप होते हैं, जिनको GU 
कहते हैं | उनमैसे २२ प्रधान होते हैं । दूसरी इष्टे श्रुतिया 
अनन्त कही जा सकती हैं । 
द्वाविंशतिं केचिदुदाहरन्ति 
श्रुती: श्रतिज्ञानविचार दक्षाः । 
षट्षष्टिभिन्नाः खलु केचिदासा- 
सानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति ॥ 
व्याकरणमें भी भिन्न नादरूप ६६ व्यञ्जन हैं, जिनकी x 
आधी संख्या ३३ साधारण प्रयोगमें आती हैं। से 
६६ के तीसरे भागका एवं भाषामें आधे भागका 
होना इन संख्याओंके सांकेतिक अर्थके अनुकूल हैं। ` 
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माहेश्वर-सूत्रानुसार RRR Rees mpi दतत आपके ह. व्य्ञनोंकी दस जातियाँ 
हैं, जिनके अर्थ भिन्न होते हैं । : 

सज्जीतमें भ्रुतियोंकी भिन्न रस उत्पन्न करनेवाली पाँच 
जातियाँ होती हैं, जिनके नाम दीसा, आयता, मृदु, मध्या 
एवं करुणा Š | उन स्वर-जातियोंके दो खरूप Š एक 
गणितका आधारस्वरूप, दूसरा रसका आधारस्वरूप | हम- 
लोग कह सकते हैं कि वीणाके तारका तीसरा अंश या पाँचवाँ 
अंश लेनेसे एक रस-विशेष हमारे मनमें उत्पन्न होगा अर्थात्‌ 
सङ्खीतद्वारा भाव या विचारके तत्त्वको गणितरूप दिया जा 
सकता है | sf दो रूप हैं--एक भावरूप और दूसरा 
गणितरूप । गणितरूपके द्वारा प्रपञ्चके अनेक अर्थोसे शब्द- 
का घनिष्ठ सम्बन्ध समझा जा सकता है. इसका फल यह है 
कि संसार-स्चनाका रहस्य समझनेके लिये नादविद्या एक 
अद्भुत साधन बनती है । विदित होगा कि खरोंसे देवता, 
ऋषि; ग्रह, नक्षत्र, रंग, छन्द आदिका सम्बन्ध निरर्थक 
कल्पना नहीं, बल्कि युक्तिसंगत एवं गम्भीर तत्तपूर्ण 
अनिवार्य सत्य है एवं प्राचीन तत्त्वदर्शक श्रृषियोकी 
अद्भुत देन है । | | 


माहेश्‍वरसत्रमे ईशवरका रूप 
Ah sued उत्पन्न माहेश्वरसूत्रोंसे सर्वप्रपश्चका 
प्रादुर्भाव हुआ Š | माहेश्वरसूत्नोंका रहस्य जाननेसे सर्व- 


` अपश्वका रहस्य खुल जाता है | भाषाके खरोंका वास्तविक 


गूढ अर्थ नन्दिकेश्वरकी “काशिका? में प्राप्य है | सङ्जीतके ent 


` का ओर भाषाके स्वरोंका .सम्बन्ध “रुदडमरूद्धवसूत्रविवरणः 


में मिळता है । माहेश्वरसूत्रका प्रथम सूत्र «अ इ उ णः है। 
प्रथम स्वर “अ? कण्ठमें स्थित है, उसका उच्चारण बिना 


प्रथत्रके होता हे | अकार adam आधार एवं 
कारण हे-- | 


अकारो d सरवंवाक। 
"ep निरुंण ब्रह्मका द्योतक है 
अकारो ब्रह्मरूपः स्याञ्निगुणः सवंवस्तुषु । 

| ( नन्दिकेश्वरः ) 
अक्षराणामकारोऽस्मि | ( गीता ) 
सद्धीतर्मे Gp का रूप आधारभूत खर षडज है | 
इसके बिना किसी भी सरका अस्तित्व नहीं है | | 
'अ इ उ ण॒ सरिगाः समता: ।' ( रुद्रडमरू० २६) 


दूसरे स्वर “इ? का स्थान ताळु है। प्राणके बाहर 


3 भारतीय संस्कृतिमें गान्धर्वःविद्या + . 


७१९ 


निकालनेकी प्रवृत्ति इ? शब्दका कारण है । p शक्ति था 
प्रदत्ति आदिका द्योतक है | उसको 'कामबीज' भी 


इकारः सवेवर्णानां शक्तित्वात्कारणं सतम्‌ | 
( नन्दिकेश्वरः ७ ) 
शक्तिका द्योतक होनेसे 'इ० कार सर्व वर्णोंका कारण Š | 
अकारो ज्ञसतिमात्रं स्यादिकारश्चित्कळा मता । 
i ( नन्दि ०९) 
अकार ज्ञानस्वरूप मात्र है, इकार श्ञानसाधन चित्‌ है | 
शक्ति विना महेशानि प्रेतत्व तस्य निश्चितम्‌ । 
शक्तिसंयोगमात्रेण कमकत सदादिवः ॥ 
“शक्तिरूप इकारके बिना शिव “शब? होता है । शक्तिः 
संयोगमात्रसे सदाशिव कर्म कर सकता D 

सङ्गीतमें “इ? शिवका वाइन, वीर्य एवं शक्तिरूप suq 
होता Š | उसके भ्रवणसे वीर-रस उत्पन्न होता दै; उसका भाव 
बलवान शक्तिमान्‌ विदित होता है | 

जब केण्ठ, जिह्वा आदि ५३? कारके उच्चारणके लिये 
तेयार किये जाये ओर बिना किसी भी अंशके बदले “अशके 
उच्चारणका प्रयत्न होता है; तब फलरूप GP कार निकळता 
है | (3? कार “इसे परिच्छिन्न अ? का स्वरूप Š | उसका 


अर्थ होता है शक्तिपरिच्छिन्न ब्रह्म अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म । 
उकारो विष्णुरित्याहुन्यांपकत्वान्महेउवर: d 
( नन्दिकेश्वरः ९ ) 


उकार विष्णुनामक सव व्यापक इश्वरका स्वरूप है | 
सञ्जीतमें mm गान्धार खर है ( आधुनिक सङ्गीत 
का कोमल गान्धार )। वह शङ्गार-रस एवं करुण-रसको 
उत्पन्न करता दै । विष्णुदर्शनकी सुन्दरताका अनुभव गान्धार 
स्वरसे कहा जा सकता है | गान्धार वाकूका वाइन है, दिव्य 
गन्धोंसे भरा है | 
गां घारयति [गां वाचं घारयति] इति गान्धार: u 
( क्षीरस्वामी ) 
वाकूका वाइन होनेसे गान्धार कहा जाता है | 
नानागन्धवहः पुण्यो गान्धारस्तेन हेतुना ॥ 
| (mo शि० ) 


“शुद्ध होने एवं अनेक गन्धका वाइन होनेसे गान्घार 
sumi, | SR 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- " 9:5 TP 
os Nis ws iV ToS > PnP 





७२० क wd भद्राणि qug 


मा कश्निहुःखभारभवेत्‌ ॐ 








EC. तीन ग्राम 
तीन स्वर सर्वे सङ्गीतके. आधार होनेसे तीन ग्रामोके 
आधारभूत स्वर माने जाते हैं-- | 
स आमस्त्विति विज्ञेयस्तस्य भेदास्त्रयः T: । 
` `“ ` 'घडजऋषभगान्धारास्त्रयाणां जन्महेतवः॥ 
( भरतसुनिप्रणोत गीताळंकार ) 
तीन ग्राम हैं, जिनके आधार षडज, ऋषभ ओर 
— गान्धार हैं। ऋषभ ग्राम अन्य {दोनोंके बीचमें होनेसे 
“मध्यग्राम? या “मध्यमग्रामः कहा जाता दै | 


ब्रह्ममायाखरूप HER 
माहेश्वरसूत्रका दूसरा सूत्र नपुंसक खरोंका qa है। 
उनकी प्रधानता नहीं होती | सङ्गीतमें दोनों स्वर 'काकळी? 
एवं “अन्तर? नामसे प्रसिद्ध हैं-- 
: ससेव ते स्वराः प्रोक्तास्तेषु ऋ रू नपुंसको ॥ 
eg? मूर्धन्य स्वर है | इसका अर्थ ऋत अर्थात्‌ 
परमेश्वर | Gg परमेश्वरः इत्यत्रः-- 
नऋतं .सत्यपरं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌? इति 
माणम्‌ | | 
“तं तत्पदार्थं परं ब्रह्म ऋ सत्यमित्यथ:। | 
( अभिमन्यु-टीका ) 
सङ्गीतमें SI अन्तर खर कहा जाता है; जो आधुनिक 
शद्ध गान्धार है | उसका शान्त रस है | 
YJ परमे 
दन्ताः सत्ताधरास्तत्र मायाचाळक उच्यते ॥ 


शक्तिमान्‌ अपनी शक्तिसे अभिन्न होता है | जैसे चन्द्र 


चन्द्रिकासे या शब्द अर्थसे अभिन्न दै) वैसे 
वास्तवमें अभिन्न है। , e आर 


ृ्ततत्तिमतोरन्न भेद्लेशो 
चन्द्रचन्द्रिकयोयंद्द्यया | 


श्रति- 


` 


न विद्यते । 
वागथेयोरपि ॥ 

( नन्दिकेश्‍वर: ११ ) 
नामसे प्रसिद्ध है। वह आधुनिक 
जिसका भाव श्रज्ञार है। अर्थात्‌ 
सोऽकामयत | 

_ ज्ञान-विज्ञान ए ओ इ? 
O उचारणके केवळ पाँच खान हैं, इसलिये शुद्ध खर 


सङ्गीतमें लू “काली? 
ux निषाद है, 
बृत्तिरूप काम-- 


—— खसकसकससफककखससकःरःफककससककससससफस सस असकसफसकसजसससखफखकडस च 9 ््आअअअचंंंं।ंीनिहिहिरिरि्िेिेक्‍इक्‍क्‍िडल- 
केवल पाँच होते हैं । वैसे ही शेव सङ्गीतमें आधारभूत ग्राम 
पाँच खरोंके हैं | | 

अंकार एवं इकारका मिला हुआ रूप एकार Š | इकार 
अर्थात्‌ शक्तिमें अकार अर्थात्‌ ब्रह्मका प्रवेश एकारका अर्थ 
है | इसलिये एकार ज्ञानस्वरूप है अर्थात्‌ परमतत्वकी 
प्राप्तिका द्योतक है | टीकाकार अभिमन्यु एकारको-- 
सम्रज्ञानस्वरूपः प्रज्ञानात्मा स्वयं प्रविइय तद्रूपेण वतत 
इति । 
--कहते हैं | 
सज्भीतमें एकार मध्यमं स्वर कहा जाता है 
रस शान्त रस है | चन्द्रमा उसकी मूर्ति है | 
'g ओ क मपो? ( रुद्र्डमरू० ,२६ ) 
अकार एवं उकारका मिला हुआ रूप ओकार दै | 
अकार अर्थात्‌ पखह्मका उकार अर्थात्‌ उनसे उत्पन्न Hun 
प्रवेश ओका स्वरूप है | 
तत्सुष्रा तदेवानुप्राचिशदिति । 
“अ? निगुण रूप है और “उ? सगुणरूप | सगुणमें 
निुंण “ओ? का रहस्य Š | अतएव “ओ? कारसे प्रणव 
बनता है | निर्गुण-सरुणकी वास्तविक अद्वितीयताका द्योतक 

ओकार दै | उसका मूर्तरूप गणपति है । . 

„सङ्गीते ओ? पञ्चम स्वर कहा जाता है | खर-ऋममें 

पाचवा खर होनेसे एवं कारण-तत्त आकादाका द्योतक 

होनेसे पञ्चम स्वरका मूर्तरूप सूर्य है | पञ्चम स्वर सुननेसे सब 
जीव आनन्दपूर्ण हो जाते हैं | 


विश्वमे दिव्यरूप ( ऐ औं च्‌ ) 

“ए? कारमं अ? कारका मिला हुआ रूप 'ऐ? कार है | 
'ओ? कारमें अ” कारका मिला हुआ रूप cb कार है | 
अतः O अर्थात्‌ शानसे (अ? अर्थात्‌ परब्रह्मका सम्बन्ध 
ऐकार है, सङ्गीतमें dp धैवत स्वर कहा जाता Š | 

200789 Rr & she ( रुद्रडमरू० ) 

घंवत `~ š 
* ER Et | | एक रूप शान्त पूणे मृदु 

'ओर्कार अर्थात्‌ TPS 'अःका मिला हुआ स्वरूष 
विश्वमे परमतत्त्वकी व्यापकताका द्योतक है। 
` सङ्गीतमें paw निषाद नामसे प्रसिद्ध है | आधुनिक | 


rus R कोमळ निषाद है, यह अन्तिम स्वर या खरों- 
पराकाष्ठा माना जाता. हे | | 


( उसका 
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निषादस्तेन कथ्यते | 
( बृहद्देशी ) 
जो उपनिषदोंका तत्त्व है, वही निषाद कहा जाता है। 
वासुदेव उसका नाम भी है | 
इसी तरह व्याकरण एवं सद्जीतके खरोंके अर्थका 
समन्वय होता है | अत्यन्त संक्षेपमें उसका रूप यहाँ बतलाया 
गया है | फिर खरोंके बाद व्यज्ञनों एवं श्रुतियोंके अर्थ भी 


निषीदन्ति स्वराः सन 


3* प्राचीन भारतके वाद्ययन्त्र X 
—= “Ú AI  — —ə—> sv. K 
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मिलते हैं | लेखःविस्तारके भयसे इसका विस्तार यहाँ नहीं 
किया जा सकता | फिर भी इतनेसे विदित होगा कि गान्धर्व- 
विद्या अत्यन्त गम्भीर विद्या है। उसके अध्ययनसे ३२ 
विद्याओंका रहस्य खुल जाता है | यह गान्धर्व-विद्या भारतीय 
संस्कृतिका एक अनुपम रत्न Š । उसके qa मनं चकित 
हो जाता है ओर प्राचीन भारतीय ऋषियोकी अनुप्रम विद्याः 
की ओर अत्यन्त आदर एवं प्रेमसे हृदय मर जाता Š | 


— ñ ------ 


प्राचीन भारतके वाद्ययन्त्र 
( लेखक--विद्याभूषण do. श्रीमोहनजी शमो AA ) 


प्राचीन वाद्यविद्‌ AA वाद्ययन्त्रों--बाजोंकों चार 
भागोंमें विभक्त किया है--१. तत अर्थात्‌ तन्त्रीगत, २. आनद्ध 
अर्थात्‌ चर्माबद्ध। 3. शुषिर अर्थात्‌ +s ओर ४. घन 
अर्थात्‌ धातुनिर्मित | 


तन्त्रीगत वाद्ययन्त्रका साधारण नाम वीणा है | 'संग्नीत- 
_ दामोदर ग्रन्थमें इसके २९ प्रकार-भेद ओर उनका विस्तृत 


विवरण दिया गया है | हम नीचे 'संगीतदामोद्रःके अनुसार 
२९ प्रकारकी बीणाओंका नामोल्लेख करते हे--१. अलावणी; 
२. त्रह्मवीणा; 3. किन्नरी, v. लघुकिन्नरी, ५, विपञ्ची, ६. 


वल्लकी) ७. ज्येष्ठा ८. चित्रा, ९. घोषवली) १०. जया, ११. . 


हस्तिका, १२ कुनजिक्रा, १३ कूर्मी) १४. सारंगी; १५ 


` परिवादिनी, १६. त्रिशवी, १७. शतचन्द्री, १८.'नकुलोष्टी; 


१९. ढसवी, qo ऊडंबरी, २१. पिनाकी, २२. निःशंक; २३ 
शुष्कळ; २४. गदावारणहस्त, २५. रुद्र, २६. खरमणमल, 
२७. कपिछास, २८. मधुस्यन्दी और २९. घोण | ' 

इसके अतिरिक्त maga 'संगीतमकरन्द्मे? १९ 
प्रकारकी वीणाओंका उल्लेख आया है और सारंगदेवके 
मतानुसार वीणा केवल ११ प्रकारकी ही है | 

वीणाकी पोगरी अथवा वीणाका दण्ड खोखली लकड़ी 
दारा और तन्त्री तांत, सन, सूत आदि उपकरणोंकी सहायता 
से तेयार की जाती है | वीणा निर्माण करनेके ल्यि और मी 
एक प्रधान उपकरण है, जिसे अलाबु कहते Š | अळावणी 
वीणाकी निर्माण-प्रणाली संगीतदामोदर अन्यमें नीचे लिखे 
अनुसार वर्णित है--. 

कनिष्टिकापरिधद्धिमध्यच्छिद्रेण संयुतः । 

द्शयष्टिसितो दण्डः खादिरो वैणवोऽथवा ॥ 

अधः छत्रवल्याभिशोभितः । 


गपाह्ुरादधरिछत्रोपरिचन्द्राउसबजिभाम्‌ T 
Ro do झं? ९१ 


निवेइय चुम्बिकां भद्गालाबुखण्ड निवेदायेत्‌ । ` 
` द्वादृशाङ्गुरविस्रारं इढपक्चं मनोहरम्‌ ॥ ` 

तुस्विकावेधमध्येन द्‌ण्डच्छिद्रे तु निर्मितास्‌। 

अछाबुमध्यगां डोरीं कृत्वा स्वल्पान्तु काष्टिकाम ॥ 

तथा संवेष्ट्य तन्मध्ये काष्टिकां ञआमयेत्ततः | 

यया स्याक्षिश्चळालाबुर्बन्धश्च करभोपरि ॥ 

पञ्चाङ्खालषु संत्याज्यालाबुं स्वल्पाञ्च बन्धयेत्‌ । 

केशान्तनिर्सिता qen सूत्रकृताथवा ॥ 

समा quar इढा तन्न तन्त्री देया विचक्षणेः । 

एतल्लक्षणसंयोगादळावणी प्रकीर्तिता ॥ 

दूसरे दो वाद्ययन्त्र बनानेके सम्बन्धमें भी संगीत-शास्त्र- 
mit विशद विवरण मिळता है | 

प्राचीन कालमें चर्माच्छादित वाद्यको आनद्ध या अवनद्ध 
वाद्य कहते थे | संगीतविषयक विविध regi इसके कई 
तरहके भेदोंका उल्लेख पाया जाता है | आनद्ध वाद्ययन्त्रोंमें- 
से कुछेकके नाम निम्न प्रकार हैं-- 

१ मुरज) २ पटह; ३ ढक्का, ४ विश्वकः ५ दर्पवाद्य, ६ 
घन) ७ पणव) ८ सरुहा, ९ लाव, १० जाइव) ११ त्रिवली, १२ 
करट, १३ कमठ, १४ भेरी, १५ mmo १६ SSD १७ 
झनसमुरली) १८ झल्ली, १९ ढुक्कली, २० दौंडी, २१ शान, 
२२ डमरू, २३ ढमुकि; २४ मड डू, २५ कुण्डली, २६ स्तुङ्ग) ` 
२७ दुन्दुभी, २८ अङ्क, २९ Hee. ३० अणीकस्थ | 

इनमें दुन्दुभी-मेरी प्रति रणवाद्य Š | संगीतशास्रकार 
भरत आदिके मतानुसार मछल-मृदज्ञ ही सवोत्कृष्ट वाद्य 
हैं । umi मछलकी निर्माणप्रणालीके सम्बन्धमै लिखा 
है--इसका मध्यभाग स्थूल और दोनों मुँह चमॉच्छादित रहते c 
हैं। यह डेढ़ हाथ प्रमाण दीर्घं और इसके बायें तरफके Du. 
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का व्यास १२; १३ अंगुल तथा दक्षिण तरफके मुंहका व्यास 
एक वा आध अंशुल कम होता है | खेरकी लकड़ीका मछल 
श्रेष्ठ और दूसरी जातिकी लकड़ीका निकृष्ट होता दै | रक्तः 
चन्द्नकी लकड़ीसे qu किये गये मछलसे बहुत ही गम्भीर 
ध्वनि निकलती है । भस्म, गेरू, मिट्टी, चावळका मांड) 
गोंद fu मेळसे स्याही नामक एक प्रलेपविशेष तयार 
करके मछलके दक्षिण मुंहपर लेपन करते हैं ओर बायें मुँहपर 
पूरिका दी जाती हे | सब प्रकारके वाद्यन्त्र wee या 
zw सहयोगसे अजाये जानेपर बहुत ही सुशोभन 
प्रतीत होते हैं । 
रनभ्रयुक्त वाद्य वंशी आदिको सुषिर कहा जाता है । 
संगीताचायोने अनेक . प्रकारके सुषिर बताये हैं। उनमें 
कुछेकके नाम इस प्रकार हैं | 
१ वंदी; २ प्यारी, 3 मुरली, ४ माधुरी, ५ तित्तिरी, ६ 
gre. ७ तोरही, ८ कक्का) ९ Wehen १० € 
११ भङ्ग, १२ कृपालिका । | 
सुषिर वाद्ययन्त्रोंमि वेणु खोखली लकड़ी, रक्तचन्दन, 
स्वेतचन्द्न) हस्तिदन्त; स्वर्ण; रौप्य; ताम्र, लोह ओर स्फटिक 
आदिसे बनायी जाती है | 
वंशी वतुळ; सरळ ओर पर्व॑दोषरहित होती है तथा 
इसका रर्भरन्भ्र कनिष्ठ wg तुल्य होता है। इसके 
अग्रभागसे दो अंगुलके अन्तरपर स्थित फूत्कार-रन्भ्रसे ५ अंगुलके 
अन्तरपर ७ छेद और इन ७ छेदोंमें परस्पर प्रायः दो 
अंगुलका व्यवधान होना आवश्यक है। इन सात छेदोंमेंसे 
हर एक छेद छोटे-छोटे बीजके बराबर होता है । 


मातङ्ग मुनिने महानन्द, नन्द्‌, विजय ओर जय-इन चार 

प्रकारकी वंशियोंकों उत्तम कहकर निर्देश किया है और उनकी 

- निर्माणप्रणाळी ऊपर कही हुई वंशीकी निर्माणप्रणालीसे 
किञ्चित्‌ भिन्न बतायी है | 

वंशीके फूत्कारःछिद्रपर ओठ रखकर वंशी बजानेकी 

विधि है | निबिङ्ता, प्रौदृता, सुखरत्व, शीघ्रता एवं 

माघुर्य--ये फूत्कारके ५ गुण Š | और शीत्कार, बंहुलता, 


काम, क्रोध, लोभकी प्रबठता 


तात तीनि अति प्रबळ खळ काम क्रोध अरु लोभ । pm 
सुनि बिग्यान धाम मन करहि निमिष sf छोम ॥ --दोहावली . 





* सवे भद्राणि erg मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 








—F 


स्तब्धता, विस्वर, स्फुटितस्वर, Wero अमधुरता--यह 
६ फूत्कारके दोष हैं | 

वृथावादन; प्रयोगबाहुल्य एवं अल्पता वादक--बजाने- 
वालेके दोष हैं और स्थान तथा लयकी अभिज्ञता, गमक- 
निपुणता; स्फुटसर; शीमहस्तता बजानेवालेके गुण कहे हैं | 

quf बद्धमुक्ति, युक्ति, सुस्थान, सुखरत्व ओर 
अंगुल्सिरण--अंगुली सरकाना क्रियाके गुण हैं । 

करताल आदि धातुमय बाजोंकों घनवाद्य कहते हैँ | 
घनवाद्य भी कई तरइके हैं | उनमेंसे कुछेकके नाम नीचे 
देखिये-- 

करताल; कांस्यवन; जयघंटा; शुक्तिका, कंठिका; पटवाद्य, 


` पट्टाघोष; घर्घर), झंझताळ; मञ्जीर, कर्तरी, उष्कूक आदि | 


करताळके विषयमें संगीतशास्रमें इस प्रकार उल्लेख है-- 
` न्र्‍योद्याड्ुुलव्यासो छुद्धकास्यविनि्मितो । ` 
'मध्यसुखो स्तनाकारो तन्मध्ये रज्जुगुम्फितो॥ ` 
प्चिनीपत्रस्ौ कराभ्यां रज्जुयन्त्रितो । 
करताळाबुभौ वाद्यौ ने वाद्यपाटे झङ्कति॥ ` 
वाद्यविद्याविशारदोंने वाद्यके २० प्रकारके प्रबन्धोका 
उल्लेख किया है। उनके नाम--१ यति, २ उभ, ३ ऊण्ठवली; 
Y अवच्छेद, ५ जोडुनी; ६ चण्डनी, ७ पद्‌, ८ समहंस, ९ 
झंकार, १० पेसार, ११ तुटकु; १२ Sedo १३ देङ्कार, १४ 
Hed; १५ मळपांक, १६ प्रहरण, १७ अन्तरा, १८ Zo 
१९ यवनिका, २० पुष्पाञ्जलि | 
` किंतु 'संगीतदामोदर? ग्रन्थमें केवळ १२ प्रबन्धोका 
उल्लेख देखा जाता Š | उनमेंसे आठका नाम ऊपर लिखित 
ताछिकरामे दिये गये प्रबन्धाँसे fira दै | हम “संगीतदामोदर' 
से कुछ पंक्तियाँ उद्धत करते हैं-- ` Ses 
यतिरोढव्यवच्छेदो गजरो रुपलं धुवम्‌। 
गनपः सारिगो नीचनादश्च कथितस्तथा ॥ | 
७० ०० ००७ ७ "प्रहरणं वृन्दुनञ्च प्रबन्धा द्वादश स्मृताः T i | 
प्रबन्धभेदसे ही बाजोंके विविध खरोंकी उत्पत्ति हुई है | 
| ! (तपोमूमि' 
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भारतीय प्राचीन क्रीडाएँ 


( छेखक--श्रीहरिदत्तजी शास्त्री gato ए०, वेदान्त-व्याकरणाचार्य ) 


संस्कृति तथा सम्यता--ये दोनों शब्द बड़े ही संग्रथित 


Š | इनका परस्पर अभेद्य तथा अच्छेद्य सम्बन्ध है संस्कृति ` 


आत्मा है. तो सभ्यता शरीर | अच्छे-अच्छे गुणोंको आत्मामें 
आहित करना संस्कृति कहाता है तथा शरीर या पाणि 
पादादि अङ्गौसे उसकी अभिव्यक्ति सभ्यता कहाती है। आज- 
कल कतिपय महानुभावोंका विचार है कि हमारे यहाँ Polo, 
Tennis, Football, Cricket .आदि खेल नहीं 
थे, न हमारे पूवज इन खेळोसे परिचित ही थे ।. इस वस्तु 


स्थितिपर प्रकाश डालना अपना कर्तव्य समझ इस लेखका- 


आरम्म किया है 
श्रीमद्वागवतमें यह लिखा मिलता है-- 
एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडासिश्रेरतुवने । 
| ( १०।१८।१६) 
मुख्यतया क्रीडाओंके चार भेद किये जा सकते Š | 
१-पहली श्रेणीमें वे क्रीडाए आ सकती हैं, जो आत्ममनोवि 
नोदार्थ खेळी जाती थीं। २-दूसरी श्रेणीमें वे क्रीडाएँ met 
जा सकती हें; जो प्रेक्षकोंकी प्रसन्नताके लिये की जाती fl 
३-तीसरी sper धमोत्सवादिप्रभान थीं तथा ४-चतुर्थ 
प्रकारकी mieru. मिश्रित होती थीं--जिनके प्रकारविषयमें भी 
सन्देह है | कुछ क्रीडाओंका परिचय प्राप्त कीजिये | 
१. कृत्रिम वृषभक्रीडा 

--जिस क्रीडामें बाळक बेलका-सा कपड़ा ओढ॒कर या सिंह- 
का-सा चर्म AGR लड़ते थे तथा शब्द करते थे, वह 
“कृत्रिम दृषभक्रीडा? कहाती है--इसमें पशु-पक्षियोंकी बोल्या 
बोलना भी शामिल है | 

q. निलयनक्रोडा 

—( क ) जहाँ एक बालक छिप जाय तथा दूसरा ढूँढ़े | 
इसमें कुछ चोर बनते तथा कुछ सिपाही बनकर उन्हें 
ददते हैं । 

( ख ) बालक तीन भ्रेणियाँमें विभक्त हो जाते हैं-- 
एक पशुपालक, दूसरा पशुचौर, तीसरा मेषायित। मेष 
( मेढा ) बने हुए बालकको पञझुचौर उठाकर ले जाता है | 
तथा पशुपाल उसे ढूढ़ता है | यह क्रीडा भगवान्‌ भीकृष्णने 
“चत्सहरण'में खेली थी--ऐसा भ्रीमद्धागवतर्मे लिखा है | 


३. मकटोत्पुवनक्रीडा 
— जिसमें बंदरकी तरह R चढ़कर बाळक ळगातार 
अनेकों इक्षोपर चढते हुए छिपते फिरते हैं | इसका भी 
भागवतमें वर्णन मिलता है | 
9. शिक्यादि-मोषणक्रीडा 
` —जिसमें एक गेंद-जेसी वस्तु जिसकी है, उसे न देकर 
अन्याँके पास फेंक दी जाती है तथा खामी देखता रह 
जाता É | जत्र स्वामी थककर अपनी चीज़ मागता है, तब यह 
उसे दे दी जाती है । 
५. अहमहमिका-स्पशक्रीडा 
--जिसमें दूर बेठे बालकको कोन पहले छू सकता है, यह 
प्रण हो | 
९. भ्रामणक्रीडा 
- जिसमें बालक एक दूसरेका हाथ पकड़कर झमते या 
उठते-बैठते हैं | 
७. गतोदिलङ्घनक्रीडा ` 
इस खेळमें किसकी कितनी दूरतक कूदनेकी सामर्थ्य 
&— परीक्षा की जाती है | 
€. बिल्वादिपरक्षेपणक्रीडा 
--जिसमें बेळ या गेंद आदि इस प्रकार फेंके जायें कि 
रास्तेमें ही टकरा जाये | 
९. अस्पृइ्यत्वक्रीडा 
इस Gre एक छूना चाहता है, दूसरा बचना चाहता Š | 
१०. नेत्रवन्धक्रीडा ^ | 
—( क ) जिसमें पीछेसे आकर आँख मूँदनेपर Wü 
नेत्रोवाळा बाँधनेवालेको पहचान ले | | 
( ख ) या नेत्र बंद करनेपर छोड़ा हुआ बाळक छिपे 
हुए बाळकोंका पता ळगाता Š | 
( ग ) या जहॉपर SŠ नेत्रवाले बालकको अन्य बालक 
छू-छूकर जाते हैं तथा बडनेत्र उन्हे पकड़नेका यत्न करता है। 
११. स्पन्दान्दोलिकाक्रीडा —— | 
झुळते हुए--दो-तीन शूलोंमे चढ़कर लगातार चढते 
चले जाना | 
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क सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्निहुःखभाग्भवेत्‌ + 


१9२४ 
n I 
२१. नियुद्धक्रीडा 
१२. JURET š 
2 EE --जिसमें घूँसे मारकर या कुश्ती लड़कर खेल खेला 
pm राजा बनाकर अन्य जाता Š | जरासन्ध और भीमके बीच यह क्रीडा हुई थी | 
बनकर कायं ss | २२. JANET 
j mam --जिसमें कुछ नाचें तथा कुछ ताली बजायें | यह 
< pe तरह उछछते gu एक दूसरेसे आगे निकलनेकी लड़के या लड़कियाँ मिलकर या अलग-अलग खेलते थे | 
करना emm 
१४. वाह्य-वाहकक्रोडा C goin हुई 
जिसमें विजेता पराजितके कंधेपर चढ़कर चले | + RN कारण हुई--इसका ऋग्वेदमें 
E देत्यक्रीडा क निषेध मिलता है । 
१५. देव-द्‌त २४. मृगयाक्रोडा 


_ जिसमें कुछ व्यक्ति देव तथा कुछ देत्य बनकर धूळ 
आदि उड़ा-उड़ाकर खेलते हैं--जेंसे शिवाजी खेला करते थे 
तथा यवनोंकों पराजित किया करते थे । 

१६. जलक्रीडा 
` (क) जिसमें पेड़ोपरसे कूदकर wed गिरते है 
तथा फिर एक दूसरेपर पानी उछालते हैं । 

( € ) यह क्रीडा स््री-पुरुषोमे भी होती थी, जिसका 
वर्णन भारवि, माघ ओर कालिदासने किया है | 

१७. कन्दुकक्रोडा 


“ (क) जिसमें गेंद ऊपर फेंकी जाती है और दूसरा उसे. 


ग्रहण कर लेता है | यदि ग्रहण नहीं करता तो वह पहले फेंकने- 
वालेके AR चढ़कर फिर फेकता है तथा अन्य गेंदको 
जमीनपर गिरनेसे पूर्व ही ग्रहण कर लेते Š | | 
( ख-) यह खेळ बालक या कन्या समी खेळते हैं । 
इसमें भीतपर गेंद मारकर या जमीनपर गेंद मारकर दबोचना 
आदि भी आ जाता है | यही आजकल Volley Ball 
कहाती है | | 
१८. वनभोजनक्रीडा 
जंगलमें जाकर खेलना तथा वहींपर बाटी आदि बना- 
कर खाना--जिसे आजकल Picnic “पिकूनिक! कहते Š | 
१९. रासक्रोडा 
जहाँ रेतीळे मैदानमे श्रीकृष्णलीलाका अनुकरण किया 
जाता है; जेसे आजकल रामलीला होती है | गुजरातका 
गरबारत्य कुछ ऐसा ही Š | 
Ro. छाछिक्यक्रीडा - | 
` इसमें खेलनेवाळे मस्त होकर होलीके दिनोंकी तरह गाते- 
- बजाते É | इसका वर्णन पुराणोंमें मिलता है | 


यह क्रीडा 'आखेटःके नामसे राजाओंमें विशेषरूपसे 
प्रसिद्ध थी । 
२५. पक्षिघातक्तीडा | 
जिसमें ब्येनकी तरह पक्षियोंका पकड़ना सिखाया 


जाता था | 


२६- मत्स्यक्रोडा 
मछली पकडनेके प्रकार राजपुत्र नावपर चढ़कर सीखते थे | 
२७. चतुरज्ञक्रीडा 
-~जिसे sum चोपड़ या “चॉदमारीःके नामसे आज- 
कल पुकारते हैं | 
२८. शालभजिकाक्रीडा ` 
जिसे 'कठपुतलियोंका खेल? या गुड़ियोंका खेळ 
कहते हैं | 
२९. लतोद्वाहक्रीडा 
पेड़ एवं बेलको पालकर उनका विवाह रचानेका खेल, . 
जैसा शकुन्तलाने किया था | तुळसी-विवाह तो धार्मिक. mem 
रूपमें किया जाता है | 
३०. बीराक्रीडा 
गिल्ळी-डण्डेका खेल-इसका महाभारतमें वर्णन हैः 
देखिये आदिपर्व ( १३१। १७ ) 
३१. कनकश्टज्ञकोणक्री डा 
(पिचकारी चलाना? | : | 
३२. विवाहक्रीडा 
zd वर विवाह करने चला जाय, तब पीछे रहनेवाली 
QUA या वधू बनकर खेळ करती है, जिते asian 


३२३. हल्लीदक्रीडा 
एक लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लछड़का-: 
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k. 


इस प्रकार बैठकर जो मण्डलाकार घूमते हैं, इसे यह क्रीडा 


३४. गानकूदनक्रीडा 
_जिसमे कुछ गाये तथा कुछ कूदे-- 
३५. नोक्रीडा 
_ जो बनारसमें दशहरेपर होती है--लोग नौकाएँ 
चलाते हैं | 


बतलाती है । 


३६. जलक्रोडा 
जळमें बैठकर भोजनादि करना--जेसे दुर्योधन जल- 
स्तम्म-विद्याको जानकर करता था | 
३७. वनविहारक्रीडा 
इस क्रीडामें फूलोंका चुनना, माळा बनाना तथा भोजन 
बिना सामग्रीके बनाना आदि आता है । इसका दूसरा नाम 
“पुष्पावचाय’ क्रीडा है | 
3€. आमळकमसुष्ट्यादिक्रीडा 
मुट्ठी बंद करके पूछना, न बतलानेपर या गछत बतलाने- 
पर विजेता उसे मुष्टि-प्रहारसे पराजित करता था | 
३९. द्देरफ़ावक्रीडा ` 
मेढकोंकी तरह कूद-कूदकर चलना | 
४०. नाट्यक्रोडा 
नाटक खेलना । 
४१. अलातचक्रक्रीडा 
CD जलाकर उसे घुमाना तथा आकाशमें उससे 
अक्षर लिखना | 


e 


४२. गदाक्रीडा 
दिखावटी 'गदायुद्धः करना; इसी प्रकार 'धनुःक्रीडा? 
आदि क्रीडाएँ मी हैं | | 


साहेबु, सखा, सहाय, 


देख, Ag eo, कमे, 


ecceccoec-  — 
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४३. अशोकपादप्रहारक्रीडा 
'किसी पेड़को? सजाना तथा उसे फिर सींच-सींचकर 
बढ़ाना-ओर यह कहना कि मेरी जूतियाँ खाकर यह बदा 
है । इसका वर्णन भी कालिदासने किया है । 
४४. चित्रक्रीडा 
RaR अवस्थामें यक्षकी तरह चित्र बनाना; paint- 
ing करना, ड्वाइङ्ग ( drawing ) करना आदि | 
४५. काव्यविनोद्क्रीडा 
जिसमें 'बिन्दुच्युतक', धमात्राच्युतकः, “qena, 
'प्रदेलिका?, “खज्भवन्धः, 'पद्मबन्धः आदि काव्योंके प्रकार 
आते हैं | आज-कलकी Puzzles भी इसीमें आती है । 
४६. वाजिवाह्यक्रीडा 
sre चढ़कर "गेंद? खेलना । तुलसीदासजीने 
गीतावलीमें इसका वर्णन किया है | 
४७. करिवाह्यक्रीडा ES 
हाथीपर चढ़कर गेंद खेलना | 
४८. सृगवाह्मक्रोडा 
हरिणके रथपर चढ़कर या “बारहसिंगेः्के रथपर चढ़कर 
दौड़ते हुए व्यक्तिको छूना 
RRR ४९. गोपक्रीडा 
यह 'रासक्रीडा'के अन्तर्गत है | 
५०. घटक्रोडा 
सिरपर अनेकों घड़ोंको रखकर चलना; अङ्गारोपर चलना; 


बॉस लेकर चलना, एक रस्सीपर चलना--ये सब भेद इस. 


घरक्रीडाके ही अन्तर्गत हैं | पाठकोंके मनोविनोदार्थ प्राचीन- 
क्रीडा-संस्कृतिके प्रथम प्रकारका damu हमने वर्णन किया है | 


— x= ——— 
एक रामतें मोर मल 


रासु मातु, पितु, बंधु, खजचु, गुरु, पूज्य, TART | 
नेह-नाते पुनीत 


॥ V 

ud, wg, um, धरनि, ge U ° M 
Y 

E 


v 


जाति-पाँति सब भाँति लागि mR हमारि पति ॥ 
परमारथु, खारथ, सुजखु, सुलभ «रामते सकळ फल। 


| 
( कवितावली ) (|) 


z.g há < ` 








आयेके 93 
( लेखक--भ्रीअशोकनाथजीं शास्त्री ) 


आज हम यूरोपके अस्न-श्ज देखंकर चकित और 
स्तम्भित हो जाते हैं ओर सोचने लगते हैं कि ये संब नये 
आविष्कार हैं | हमें अपनी पूर्वपरम्पराका शान नहीं दै । 
प्राचीन आर्यावर्तके आर्यपुरुष अस्तर-शास्नविद्यामें निपुण थे | 
उन्होने अध्यात्मज्ञानके साथ-साथ आतताबियों ओर दुर्टोंके 
दमनके लिये सभी अस्न-शसत्रोंकी भी सृष्टि की थी | आयाँकी 
यह शक्ति धर्म-स्थापनामें सहायक होती थी, न कि घातक | 
उन विकराळ भयंकर बाणोंके आगे बम-फम क्या चीज हैं | 
आजकळके विस्फोटक बम और गेसोके समान उस कालमें भी 
विमानोंद्वारा अभिवर्षा होती थी | पेराझूट भी थे, सभी कुछ 
था | बाण-विद्या तो भारतमें पिछले समयतक रही | रामायण 
ओर महाभारतमें हम जो पढ़ते आये हैं, आज वर्तमान 
विज्ञानकी प्रगति इमारी उस उन्नतिका एक अंश भी नहीं । 

ग्राचीनकालमें जिन अञ्न-शसतरोंका उपयोग होता था, उनका 
वर्णन इस प्रकार है--(अ) erer उसे कहते हैं, जिसे मन्त्रोके 
द्वारा वूरीसे फेकते हैं । वे अभि, गैस और विद्युत्‌ तथा यान्त्रिक 
sq चलते हैं | ( ब ) शत्र खतरनाक हथियार हैं, 
निमके प्रहारसे चोट पहुँचती है और मृत्यु होती है। ये हथियार 
अधिक उपयोग किये जाते हैं | 

अरत्रोको दो विमागोंमें बाँठ गया है-- 

(१ ) वे आयुध जो मन्त्रोसे चलाये जाते हैं--ये देवी 
हैं | प्रत्येक aan भिन्न-भिन्न देव या ra 
xal E E द्वारा उसका संचालन होता है। 

१ इन्हे दिव्य तथा मारि 
"हज > अञ्न कहते हैं। इन बाणोंके 

१. आग्नेय--यह विस्फोटक बाण Š | यह जलके समान 

im s है| कुछ Wels कर देता हे | इसका 


२. पर्जन्य--इस बाणके चळानेसे कृत्रिम बादल पे 
होते हैं, वर्षा होती है, बिजली तड़पती e 
n है और तूफान 
२. वायव्य--इस बाणसे भयङ्कर 
: 2 RR नग "EX तूफान आता हमर 
` Y. पन्नग-इससे सर्प पैदा होते हे । इसके प्रतिकारखरूप 
ग़रुड़बाण छोड़ा जाता दै | | 


५. गरुड़---इस बाणके चलते ही गरुड़ उत्पन्न होते हैं, 
जो सर्पोकी खा जाते हैं | । 

६. ब्रह्म्न--यह अचूक विकराल अस्त्र Š | शन्रुका नाश 
करके छोड़ता है | इसका प्रतिकार दूसरे sam ही हो 
सकता है, अन्यथा नहीं । | 

७. पाशुपत--इससे विश्व नाश हो जाता है | यह बाण 
महामारतकाळमें केवळ अजुनके पास था | 
८. वेष्णव--नारायणास्र--यहृ भी पाशुपतके समान . 


'विकराळ अस्त्र है | इस नारायण-अस्त्रका कोई प्रतिकार ही 


नहीं है | यह बाण चलानेपर अखिल विश्वमें कोई शक्ति इसका 
मुकाबला नहीं A सकती | इसका केवल एक ही प्रतिकार 
है और वह यह है कि शत्रु अज्र छोड़कर नम्नतापूर्वक अपनेको - 
अर्पित कर दे | कहीं भी हो; यह बाण वहाँ जाकर ही भेद 
करता है | इस बाणके सामने झुक जानेपर यह अपना प्रभाव 
नहीं करता | 

इन देवी बाणोंके अतिरिक्त ब्रह्मशिरा और एकामि आदि 
बाण Š | आज यह सब बाण-विद्या इस देशके लिये अतीतकी - 
घटना बन गयी | महाराज एथ्वीराजके बाद बाण-विद्याका 
सर्वथा लोप हो गया | | | 

(3) वे शत्र हैं, जो यान्त्रिक उपायसे फेंके जाते हैं; 
ये अस्ननलिका आदि हैं | नाना प्रकारके अस्त्र इसके अन्तर्गत 
आते Š | अग्नि; गेस, विद्युत्‌से भी ये अस्त्र छोड़े जाते É | 
प्रमाणोंकी जरूरत नहीं है कि प्राचीन आर्य गोला-बारूद 
और भारी तोपें, टैंक बनानेमें भी कुशल थे | इन अल्लोके 
लिये देवी और देवताओंकी आवश्यकता नहीं पड़ती | ये 
xa हैं ओर सयं ही अभि, गैस या विद्यत्‌ आदिसे 
"d | 


ES यहाँ हम कुछ अञ्न-दात्रोंका. वर्णन करते हैं, जिनका | 
पराचीन संस्इत-गरन्थोमें उल्लेख हे | 


२१. शक्ति--यह लंबाईमें गजभर होती है, उसका हडळ 
बड़ा होता दै, उसका मुँह सिंहके समान होता है ओर उसमें 
बड़ी तेज जीम और पंजे होते Š | उसका रंग. नीला होता 

ओर उसमें छोटी-छोटी, घंटियाँ लगी होती हैं| यह बड़ी 
भारी होती है और दोनों हाथोंसे फेंकी जाती Ç | 
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२. तोमर--यह लोहेका बना होता है | यह बाणकी शकल- 
में होता है और इसमें लोढेका मुंह बना होता है | सॉपकी तरह 
इसका रूप होता है | इसका धड़ लकड़ीका होता है | नीचेकी 
तरफ पंख लगाये जाते हैं; जिससे वह आसानीसे उड़ सके | 
यह प्रायः डेढ़ गज लंबा होता है| इसका रंग लाळ होता है | 

३. पादा--ये दो प्रकारके होते हैं, वरुणपाश और 
साधारण पाश इस्पातके महीन तारोंको बटकर ये बनाये जाते 
हैं । एक सिर त्रिकोणवत्‌ होता है | नीचे जस्तेकी गोलियाँ 
लगी होती हैं | कहीं-कहीं इसका दूसरा. वर्णन भी है | वहाँ, 
लिखा है कि वह पाँच गजका होता हे ओर सन; रूई; घास 


या चमड़ेके तारसे बनता है । इन तार्रोको बटकर इसे. 


बनाते हैं । 
४. ऋष्टि--यह सर्वसाधारणका शास्त्र है; पर यह बहुत 
प्राचीन है | कोई-कोई उसे तलवारका भी रूप बताते हैं | 
५. गदा--इसका हाथ पतला ओर AAR हिस्सा वजनदार 
होता है । इसकी लंबाई जमीनसे छातीतक होती है । इसका 
. वजन बीस मनतक होता है | एक-एक हाथसे दो-दो गदा 
उठायी जाती थीं | 
. ६. मुद्गर--इसे साधारणतया एक हाथसे उठाते हैं। कहीं 
यह बताया है कि वह हथोड़ेके समान भी होता है | 
७. चक्र--दूरसे फेंका जाता है | 
€. वज्र--कुलिश तथा अशनि-इसके ऊपरके तीन भाग 
तिरछे-टेढ़े बने होते Š | बीचक्रा - हिस्सा पतला होता है । 
पर हाथ बड़ा वजनदार होता है। | 


९. त्रिशूल--इसके तीन सिर होते हैं। इसके दो रूप 


. होते हं । 


. १०. झूल--इसका एक सिर नुकीला, तेज होता है । 
शरीरमें भेद करते ही प्राण उड़ जाते हैं । 


` ११, असि--तलवारको कहते हैं। यह शस्त्र किसी रूपमे 
पिछले काळतक उपयोग होता रहा । पर विमान). बम और 


` तोपोंके आगे उसका मी आज उपयोग नहीं रहा | पर,हम 


इस चमकनेवाले इथियारको भी भूल गये। लकड़ी भी हमारे 


- पास नहीं, तब तलवार कहाँसे हो | 


१२. खङ्ग बलिदानका शास्त्र Š | दुर्गाचण्डीके सामने 
विराजमान रहता है | 
` :१३. चन्द्रद्वास--टेढी तलवारके समान वक्र पाण. है | 
१४. फरसा--यह GARIR | पर यह युद्धका आयुष 


है। इसकी दो qi d 


१५. मुशल--यह गदाके सदश होता है, जो दूरसे फेंका 
जाता Š | 
, १६. धनुष--इसका उपयोग वाण चलानेके लिये होता है | 

१७. बाण--सायक; झार ओर तीर आदि. मिन्न-मित्र 
नाम हैं | ये बाण भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं | हमने ऊपर 
कई बाणोंका वर्णन क्रियां है | उनके गुण ओर कर्म भिन्न 
भिन्न हैं 

१८. परिष--एकमें लोहेकी मूठ है | दूसरे रूपमे यह 
लोहेकी छड़ी भी होती है ओर तीसरे रूपके सिरेपर वजनदार 
मुँह बना होता हे | 

१९. भिन्दिपाल--लोहेका बना होता हे | इसे EDS 
फॅकते हैं | इसके भीतरसे भी बाण फेंक्रते हैं | 
x २०. नाराच--एक प्रकारा बाण है | $ 

२१. परञु--यह छुरेके समान होता Š | भगवान्‌ परझु- 
रामके पास अक्सर रहता था | इसके नीचे लोहेका एक 
चोकोर मुँह लगा होता है । यह दो गज लंबा होता है। 

२२. कुण्टा--इसका ऊपरी हिस्सा हलके समान होता Š | 
इसके बीचकी लंबाई पाँच गजकी होती है | 

२३. शङ्क वर्छी-माला है | 

२४. पट्टिश--एक प्रकारका कुल्हाड़ा है | 

इसके सिवा बदि तलवार या कुल्हाड़ाके रूपमें होती है । 

इन अस्त्नांके अतिरिक्त अन्य अनेक अञ्न हैं, जिनका हम 
यहाँ वर्णन नहीं कर सके | भुझुण्डी आदि अनेक rebar 
वर्णन पुराणोंमें है | हममें जितना wer ज्ञान है 
आधारपर उन सबका रूप प्रकट करना सम्भव नहीं |# 

आज हम इन समी ma भूल गये। हम 


~ 





———— —— —— ————— 9 
x लगभरा १५ वर्ष पहले qum प्रज्ञाचक्ष To भीधनराजजी- 


के दर्शन हुए ये । उन्होंने enm था कि धनुवेंद, धनुष-चन्द्रोदय 
और धनुष-प्रदीप--तीन-प्राचीन अन्य उन्हें याद d, इनमेंसे दोकी 
प्रत्येककी छोक-संख्या ६०००० दै । अन्य अन्योंके साथ इन sedit 
उन्होंने एक सूची भो लिखवायी थी, जो सम्भवतः बनारसके डिस्ट्रिक्ट 
और सेशन जज श्रीकृष्णचन्द्रजी श्रीवास्तव्यके पास है । इसमें “परमाणु! 
से शक्तिनिमोणका भी वर्णन दै । यहू विषय संवत्‌ १९५५ में प्रकाशित 
स्वगीय ro भीरामदासजी गौड़के (Eger नामक ग्रन्थमें सी छप 
चुका. है । इससे पता लगता है कि प्राचीन कालमें-(परसाणु' (Sea) 


से शखादि-ज्ञिमोणकी क्रिया भी भारतीयोको जात थी । -सण्यादकू | x 
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७२८ # सर्चे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ + 








भगवान्‌ श्रीरामके हाथमें धनुष-वाण ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
हाथमें सुदर्शन चक्र, महादेवके हाथमें fuge ओर दुर्गाके 
हायमें खज् देखकर भी उनके भक्त बनते हैं। पर निर्बल; 
कायर और-भीरु-पुरुष क्या भगवान्‌ श्रीराम, श्रीकृष्ण ओर 
दुर्गाके भक्त बन सकते हैं १ क्या रामायण, गीता ओर दुर्गा- 
सप्तशती केवळ पाठ करनेके ही ग्रन्थ हें १ क्या इन अमर ग्रन्थों 
के सन्देश हमें वीर, शक्तिशाली और अद्न-शस््रधारी बननेकी 
प्रेरणा नहीं करते ! सच तो यह है कि हम भगवानको भूल 
गये ओर अपने धमं-प्रन्थॉंको भी | हम भगवानको पुकार- 


पुकारकर बुलाना चाहते हैं | पर हम कतंव्यहीन निर्बलोके. 


वन्त 


पास भगवान्‌ केसे आयेंगे | वे आये थे महाभारतमें, जह 
उन्होंने अ्शुनको गीतामुतके द्वारा रणमें जूझ पड़नेके लिये 
उद्यत किया था | आवश्यक्रता दै कि रणमें कभी पीठ न 
दिखानेवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, सुदर्शनचक्रधारी योगेश्वर 
श्रीकृष्ण और महामाया दुर्गाको हम कमी न भूलें। एक बार फिर 
बलशाली बनकर आर्यधर्म और आर्यदेशकी रक्षा करनेमें समरई॑ | 
EIL यदि आज हम न सम्हळे, तो हमारे विनाशका अन्त नहीं | 
भारतमाता आशाभय नेत्रोसे हमारी ओर निहार रही है कि आय. | 
पुत्र; ऋषियोंकी सन्ताने क्या एक बार फिर उठ खड़ीन 4 
हांगी । “maaa | 





यातायातके प्राचीन वेज्ञानिक साधन 


( लेखक--अनुसन्धानकती श्रीशिवपूजनर्सिहजी कुशवाह्य “पथिक' RISING, साहित्यालङ्कार ) 


. वर्तमान समयमें रथ, यान; धूम्रशकट (रेलगाड़ी), वायु- 
यान और जल्यान प्रश्रति यातायातके जो कुछ भी साधन हैं, 
उन सभीका वर्णन प्रायः वेदोंमें पाया जाता है | प्राच्य एवं 
पाश्चात्य विद्वान्‌ भी इस मतसे सहमत Š | यहाँ इसके कुछ 
उदाहरण दिये जाते है-- 

रथ--रथमें वायुका जोड़ना-- 

"S वो वायुं रथयुजं कृणुध्वम्‌? (so ५।४१।६) 

“वायुको तुम अपने रथमें जुइनेवाळा बनाओ अर्थात्‌ ऐसा 
प्रबन्ध करो कि जिससे वायु तुम्हारे रथका सञ्चालन करे? |? 

Pae ( Three'storeyd ) रथ-- 

तं त्रिपृष्ठे त्निबन्धुरे रथे युञ्जन्ति यातवे। 

ऋषीणां सप्त धीतिभिः ॥ 
pi (9o ९ | ६२ | १७) 

“सात ऋषि अपनी बुद्धियाँद्वारा उस ( पवमान )को 
चलने-चलानेके लिये तीन बन्धुरोंवाले एवं तीन पृष्ठा--तलोांवाले 
रथमें जोडते | : 

विद्युदथ-- बिजलीसे चलनेवाले रथ--- 

स होता भन्त्रो विदथान्यस्थात्सत्यों यज्वा कवितम: 
बेधाः Rea: सहसस्पुत्रोअशिः शोचिष्केश पृथिनयां và 
अश्नेत्‌ ॥ 
he s ——wa ( ऋ० २। १४। १ ) 
t. अमीतक ऐसा रथ बन नहीं पाया | लेखक 





` नहीं की हैं। --लेख्क 
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. ( घोड़े आदिसे रहित ) है। उससे भी मैं बहुत चमकता हूँ! 






“वह मस्त करनेवाला होता सभी ज्ञानोंका अधिष्ठान है, | 
वह सच्चा याज्ञिक है, वह सर्वाधिक क्रान्तदर्शीवेधा शिल्पी है | 
जो अतिशय बल्सम्पन्न होकर, प्रकाशमय अग्निकी भाँति 
पाळक बनकर, विद्युद्रथवाला होकर प्रथ्वीमें रहता है |? 

यहाँ 'विद्युद्रथः निर्माण करनेकी प्रशंसा की गयी है । 

चतुवेद-भाष्यकार qo जयदेव शर्मा विद्यालङ्कार 
मीमांसातीर्थ लिखते ` ह -`---( विद्युद्रथः ) वियुते 
चळनेवाळे रथका स्वामी | 

अनश्वरथ--- 

अश्विनोरसनं रथमनश्वं वाजिनीवतो; । तेनाहं भूरि 
चाकन। (Ho १। १२० | १०) 

“शक्तिशाल्योंको इधर-उधर ळे जानेवाला रथ अनश्व 


Tw 


पं° जयदेबशर्मा विद्यालङ्कार मीमांसातीर्य-+ 
( अनश्वरथम्‌ ) बिना अश्वके चलनेवाले रथ, विमान; मोटर- 
गाड़ी आदि रमण करनेयोग्य आनन्दप्रेद याने | इस qe 
विमान, मोटरगाड़ीका मी सङ्केत है | 
त्रिचक्ररथ ( Tri-Cycle )|— 
त्रिबन्घुरेण त्रिवृता स्थेन त्रिचक्रेण सुवृता यातमर्वाक्‌। 
पिन्वतं गा जिन्वतमवंतो नो वर्धयतमश्विना वीरमस्मे ॥ 
(wo १।११८।२) 
१. ऋगेद्संहिता-भाषाभाष्य, तृतीय खण्ड, प्रथमावृत्ति, पृष्ठ ४१ । 
९, बही, ध्म ets, RR पृष्ठ ७५२ ॥ 
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“हे विद्वान्‌ शिल्पीजनो ! आप तीन प्रकारके बन्धनोंसे 
युक्त, तीन प्रकारके आचरणोसे युक्त, तीन SIS, उत्तम 
स्वनावाळे, तीन चक्रोवाळे रथसे सीधे जाओ। गौओंको 
प्रसन्न करो, अश्वोकी इद्धि करो; हमारे वीरोंकों बढ़ाओ ।? 

यहाँ रथके साथ “त्रिचक्रः विशेषण स्पष्ट तीन चक्रोंवाले 
द्राइसिकल अथवा अन्य किसी तीन पहियांवाळे अभीतक 
अनाविष्कृत यानका सूत है। 

बैदिक और महाकाव्य-कालके योद्धा पदानुसार रथी; 
महारथी और अतिरथी कहलाया करतें थे । 

महाभारतकालके रथ सब प्रकारके अख्न-दास्रो-वाण,भाला; 
लोहके दण्ड; काके दण्ड, तोमर रस्सी, यन्त्र, ढाल; छोहेके 
श्र, खद्क) छुरी, कटार शूळ; मुद्रर आदिसे परिपूर्ण होते 
थे | रथको बाहरसे व्याघादिके चमसे मढ़ दिया जाता था। 
रथोंको धूप एवं वर्षां आदिसे सुरक्षित रखनेके लिये ऊपरसे 
छा दिया जाता था । प्रत्येक रथको खींचनेके लिये सामान्यत 
चार घोड़े हुआ करते थे | कभी-कभी रथको खींचनेके लिये 
दाथियासे भी काम लिया जाता था | | 

रथ सोनेकी झाळर तथा मणियाँसे खूब सजे-घजे होते 
थे | दुगं अथवा किलोकी तरह चारों ओरसे उनकी सुरक्षाका 
EÇ प्रबन्ध रहता था, जिससे झन्रुगण उनपर आसानीसे 
आक्रमण न कर सकें | 

रावणके पास एक यान ( यन्त्रयान ) भी था, जो भूमि 
पर वेगसे चलता था-- 

सहस्तखरसंयुक्तो रथो सेघसमस्वनः | 

( वा० रा० युद्ध ६९। ९ ) 


रावणके पास सहख खरोंसे युक्त मेघके समान गर्जन 
करनेवाला रथ था | 


कार ( Car ) का चळाना-- 
— NR प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरूमावधि श्रितः । कारं 
बिञ्जतपुरुसपृहृम्‌ । ( ऋ० ९।.१४।२१) 
“नदी या समुद्रकी तरज्ञपर स्थित क्रान्तदर्शी ज्ञानी 


- शिल्पी अत्यन्त स्पृहणीय कारको समुद्रकी लहरोपर धारण 


करता हुआ सब ओर चलाता है |° 


आजकलका धकार? (Car) शब्द | वायुशकट 
CONUM ME e eoo no 


१. महाभारत, उद्योगपबं १५५ । ४-१२ 
२. महाभारत, उद्योगपवं. १५५ । १५--२३ 


हि सं० अं० ९२-- 
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हवागाड़ी मोटर ] वेदिक है। “कार? का अर्थ 'रथः भी 
होता है । 
अनश्वो जातो अनभीझुरुवथ्यो रथखिचक्रः परिवर्तते रजः | 
महत्तद्वो देव्यस्य saras द्यासुभवः पृथिवीं यच्च पुष्यथः ॥ 
( ऋ० ४। ३६। १) 
इसका अर्थ जयपुरके do मधुसूदन झा 'विद्यावाचस्पति? 
हैं--“बिना घोड़ोंका तीन पहियोंबाला रथ, जो अन्तरिक्षम 
उड़ सके-हे ज्ञानियो | वह प्रशंसाके योग्य है p 
ऋसुओंने एक ऐसे रथका निर्माण किया था, जो सर्वत्र 
जा सकता था | 

(W° १।२०। ३; १०। ३९। 23; १। ९२ 
२८ ओर १२९ | ४; ५। ७५। ३ और ७७ | ३; ८५। 
२९; १। ३४। १२ ओर ४७। २; १। ३४। २ और 
११८) १-२ तथा १५७ | ३ Y 

( वायुयान ) विसान--ऋग्वेद्सहिता १। ८ | ८ । ३; 
१।८।०८१९१५१;१।३।४।२;१।३।५। 
१३१।२।३४।३३१।६।९।४३२।२३।२३। 
१, रमे नौ-विमानादिःविद्याका स्पष्ट वर्णन दै । 

Wo १।११६। 35 १। ११६। v; १। ११६।५; 
६।६२।६; ? ११७। १४; S ११७ | १५; १। 
२५ | ७ में वायुयानका वर्णन दै |° 

क्रीडं वः शर्ध सारुतमनवीणं रथे srl 

°" "कण्वा अभिप्रगायत ॥ 
यह मत ऋग्वेदका है | इसपर आचार्य देवपाळका भी 
भाष्य है, जो कि लोगाक्षिण्ह्मतर्वोके भाष्यके प्रसङ्गमे प्रात 
हुआ है। आचार्य देवपाळजी इस मन्त्रके सम्बन्धमें लिखते हैं 





१. देखिये do जयदेवशमो विद्यालङ्ारकृत “ऋग्वेदसंहिता- 


भाषा-साष्यः) पष्ठ खण्ड, प्रंथमावृत्ति पृष्ठ ४३ । 
a nm पृष्ठ ११४। 


३. विस्तारपूर्वक जाननेके लिये देखिये-“वेदोंमें विमान! शीर्षक | 


लेख ( लेखक-डा० बालकृष्णजी एम्‌०ए० शपी-एच०डी ०, एफ० Ao 
£o एस० का मासिक “गङ्गा' का HIE पृष्ठ २०५-२०६ ।) 
४. देखिये ऋषि दयानन्दजीकृत “ऋग्वेदादिसाष्यभूमिका 





,नौ-विमानादि-विद्याविषयप्रकरण । 


७. देखिये ऋग्वेद-सायणमाष्य तथा मासिकपत्र “वेदिक 


विज्ञान) अजमेर, वर्ष १, दिसम्बर १९३२ do, do ३, 


पृष्ठ ९८ से १०४ तक Sto विश्वनाथ विद्यालङ्कारका 
नौका' शीर्षक ळेख । --लेखक 
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हे मरतः वः युष्माकं सम्बन्धि शर्धः बळं sé विश्रवणका था; जिसे में बलसे जीतकर लाया हूँ =| इससे š 


क्रीडयतु अस्सान्‌। कणतिः शब्दकसां, कणन्तीति कण्वा 
वायवः, यूयमेव मारुतं मरुतां सम्बन्धि राधेः प्रगायत 
कथयत, याइशं तदिति । कीदशं शर्धः, रथे झुभं रथ- 
चिमानादीनामचुकूलं गमने, तथानवाणं लिङ्गव्यत्ययः, अनव 
अप्रच्युतसित्यथंः । 
अर्थात्‌ 'हे ( मरुतः ) वायुओ ! तुम्हारा जो बल है; 
वह हमारी क्रीडाका साधन बने | तुभ कण्व हो अर्थात्‌ शब्द 
करनेवाले वायु हो; तुम ही हमें कहो, sep कि, अद्वितीय 
बळ मरुतोंका हुआ करता है-चह बल जो कि रथोंके निमित्त 
शुभ होता है अर्थात्‌ रथ ओर विमान आदिके चलानेके 
अनुकूल होता है, तथा जो अप्रच्युत दै, जिसका कोई 
'मुकाबळा नहीं कर सकता, जिसका: कोई प्रतिरोध . नहीँ 
कर सकता ।? 
आचार्य देवपाळके इस लेखसे तीन परिणाम निकलते हैं-- 
( क ) मरुतां या वायुओंके बलका प्रयोग इस प्रकार 
किया जा सकता है कि जिससे वे हमारी क्रीडाका साधन बन 
सके | आजकलकी मोटरें आदि रथ क्रीडाके हीं साधन Š | 
( ख ) मरुतोके बलको रथों तथा विमानोंके ced 
अनुकूल प्रयुक्त किया जा सकता है | | 
(ग ) “कण्व? शब्द Saqi कण्व ऋषिके वंशके सम्बन्धमें 
ही प्रयुक्त होता हो, सो नहीं | श्रीसायणाचार्यमे इस sexi 
कण्वसे अर्थ लिया है. कण्वगोत्रके ऋषि। परंतु आचार्य 
देवपाळने यहां कण्वका अर्थ किया है “शब्द करनेवाले वायु |? 
रासायणके अंदर वायुयान ( विमान ) के सम्बन्धमें 
स्थानःस्थानपर वर्णन आता है-- 
, केछासपंतं रास्वा विजित्य नरवाहनम्‌ । 
` विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वे जहार यः | 
a ( वा० रा० अरण्य० ३१ | १४) 
“कलास जाकर वहा सवारी 
पुष्पक विमानको लाया ।? pue 
यस्य तत्युष्पक नाम विमानं कामगं 
वीर्यादावर्जितं भङ्गे येन यासि त्र 
( वा० qo अरण्य० ४८ | ६) 
_रावणःसीतासे कहता है कि Q सीते | सुन्दर पुष्पकविमान 


१, “वेदिक विश्वान? वर्ष १, सन्‌ १९३२ ३०, संख्या ३, 
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आकाशमें जाता हू ।? 
दिवं गते. वायुपथे प्रतिष्ठितं ` 
च्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मवत्‌ । . 
स॒ पुष्पकं तत्र विमानसुत्तमं 
ददश तद्वानरवीरसत्तमः॥ ` 
( वा० Wo JRT € | १-२, ८ ) 
"आकाशमें उड़नेपर चायुमार्गमें विराजमान, uiui 
Rage भांति दीखनेवाले पुष्पकविमानको देखा | | 
जालवातायनेयुंक्तं - काञ्चनैः 
( वा० Xo सुन्दर० ९ | १६) 
“वह पुष्पकःविमान सोनेकी जालियों और स्फटिकमणिकी 
खिड्कियांसे युक्त था ।? 
जळ्यान-- 
यास्ते पूषन्नावो अन्तःससुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति। 
ताभियांसि दूत्यां सूर्यस्य कामेन कृतश्रव इच्छमानः N 
( ऋग्वेदसंहिता ६ | ५८।३) 
“हे पूषन्‌ ! जो तेरी लोहादिकी बनी नौकाएँ समुद्रके 
भीतर अर्थात्‌ समुद्रतळके नीचे और अन्तरिक्षम चलती हैं; 
मानो तू उनके द्वारा इच्छापूर्वक अर्जित यशको चाहता. हुआ 
सूर्यके दूतत्वको प्राप्त कर रहा है ।? . 
इस मन्त्रमे "नावः? का विशेषण +हिरण्ययी?=हिरण्यका 
विकार वा हिरण्यसे बनी हुई ध्यान देने योग्य है | “हिरण्य? 
का अथ जहा सोना है, वहाँ वेदमें लोह और धातुमात्रके 
लिये भी प्रयुक्त होता है | 
“अन्तःसमुद्रे का अर्थ केवळ 'समुद्रमें? नहीं है; 
अर्थको तो केवल cu कह सकता है| इसके साथ 
“अन्तः? पद्‌ छगानेसे ‹समुद्रके भीतर’ spi बनता Š | अर्थात्‌ 


इस aa वायुयानों-विमानोंके साथ पनडुब्बियों 
( Submarines ) का भी वर्णन है 


सोमापूषणा रजसो विमानं संप्तचक्रं रथमविश्वमिन्‍्वम । 


( Wo Q | Yo | 3) 


“सात पहियोके विमानका, जो सोम और पूषणकी शक्तिसे ~ 


चलाया जाय | 


En. स्काळर de रघुनन्दन . शर्मा; साहित्यभूषण 


TSW नामक यन्त्र तो वैदिक कालसे ही इस' देशमें . 


प्रचलित था | बेदमें विमानके बननेकी विधि बताते हुए 
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स्फाटिकैपि। 
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Electrons, Airships, all 
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sar गया है कि जो आकाशमें उड़नेकी स्थितिको जानता हैः 
वह समुद्र-आकाशकी नाव-विमानको जानता है |? 

. एक अमेरिकन आलोचक स्वीकार करते हैं कि प्राचीन 
भारतमें बाष्प-यन्त्र ( Steam Engine ) हुआ करते थे, 
जो अग्नि-रथके नामसे प्रसिद्ध थे [° 

qum सम्बन्धमें पर्यटक अल्बेरूनी छिखता है--जंगी 
रथौंका आविष्कार एक हिंदूने किया था, जब कि ea 
९०० वर्ष बाद वह AAR शासन करता .था | 


fro जकोलियट नामक प्रसिद्ध विद्वान्‌ अपने The 
Bible in India” नामक ग्रन्थमें अनेक मतोंकी 
सषटयुत्मत्तिविषयक कल्पनाओंका उल्लेख करके वेदिक विचारके 
बारेमे निम्न उद्गार प्रकट करता है 

“Astonishing fact! The Hindu revela- 
tion ( Veda) is of all revelations the 
only one whose ideas are in perfect 
harmony with modern Science as it 
proclaims ` the slow . and gradual 
formation of the world.” 
x Gg एक बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है | ईश्वरीय TA- 
रन्थामेंसे एकमात्र वेद ही ऐसा दै, जिसके विचार वर्तमान 
विज्ञानके साथ सम्पूर्णतया. संगत हैं; क्योंकि उस (वेद) में भी 
विशानके अनुसार जगतूकी क्रमिक रचनाका प्रतिपादन है P 
4 अमेरिकन महिला. ह्वीलर विल्लॉक्स ( Mrs. Wheeler 
Willox) कहती $— | E 
. "We have all heard and read about. 
the ancient religion of India. It is the 
land of the great Vedas; the most 
remarkable works, containing not only 
religious ideas on a perfect life, but 
also facts which all the science has 
Since. proved true. Electricity, Radium, 
seem ‘to be 
Enown to the sires who found the Vedas.” 


अर्थात्‌ 'इमळोगोने प्राचीन भारतीय धर्मके विषये सुना 


१. ‹बेदिक सम्पत्ति’ द्वितीय संस्करण? पृष्ठ ३९४ । 

२. «Hindu Superiority? तथा “महान्‌ . भारत! V 
३८२। EA 

३. *Alberuni's India", Vol. I, page 407. 

Y. Sublimity of the Vedas", page 89. 
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ओर पढ़ा है | मारत उन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वेदोंकी भूमि 


है; जिनके अंदर न केवळ पूर्ण आदर्श जीवनके लिये धार्मिक 
तत्वोंका निरूपण Š, वरं उन सञच्चाइयोंका भी निर्देश है 
जिनको सारे विज्ञानशास््रने सत्य प्रमाणित किया. है । वेदिक 
ऋषियोंको विद्युत्‌; रेडियो, एलेक्ट्रॉन; हवाईजहाज इत्यादि 
सब बातोंका ज्ञान था--ऐसा प्रतीत होता है P - 

फ्रांसके सुविख्यात योगी भी स्वीकार करते हैं कि %%% 
“वर्तमान विज्ञान केवल उन्हीं सिद्धान्तोंको पुनः प्रस्तुत करता 
है, जो qali वर्णित हैं p IR 

प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता रालीविंसनने भी जिन वेद-मन्त्रोंका 
उद्धरण देकर प्राचीन मारतके जहाजी We परिचय दिया है? 


उनमेंसे एक स्वयं अपने बलसे चलनेवाला; अन्तरिक्षमें गति 


करनेवाला जहाज है । 

प्रो० मेक्समूलर अपने "Biographical Essays" 
में लिखते É— हह 

“Tf any historical or geographical 
names occur in the Vedas, all | are 
explained away because, if taken in 
their natural sense, they would impart 
to the Vedas historical or tempered 
talent. To Swami Dayanand, everything 
contained in the Vedas was not only 
perfect truth, but he went e step 
further and, by their interpretation, 
succeeded in persuading others that 
everything worth knowing—even x the 
most recent inventions of modern 
science were alluded to in the Vedas; 
steam-engine, electricity, talegraphy and 
wireless, morconogram Were shown to 
have been known at least inthe germs 
to the poets of the Vedas. न 


अर्थात्‌ “ऋषि दयानन्दने Qala आये हुए s. ऐतिहासिक 
तथा भौगोलिक aF व्याख्या ( यौगिक-पद्धतिसे ) की है; 
क्योंकि वेदोर्मे कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है। ऋषि 


दयानन्दजीकी दृष्टि जो कुछ मी येदं b बह न केवळ पूर्ण 


१. “महान्‌ भारत” पृष्ठ ३८३ । 


२८ “Intercourse between "India and the Western | 


world", page 4. Ç 
३. नारायण अभिनन्दन गन्ध, Vo १३६-१३७ । `. 
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सत्य है; अपिठु उससे एक पद आगे बढ़कर ऋषि कहते हैं 


कि वेदोंमें शञानके योग्य हर वस्तुका वर्णन Š | यहाँतक कि 
अति नवीन आधुनिक आविष्कारों--जैसे स्टीम इंजिन; 
विद्युत्‌) तारः बिना तारके तार) मॉरकोनोग्रामका भी प्रतिपादन 
वेदोमें किया गया है--कम-से-कम बीजरूपमें तो अवस्य 
ही उपयुक्त वस्तुओंका वर्णन Qati है |? | 


योगी भ्रीअरविन्द कहते हैं--धवेदोंमें सृष्टि-विद्या-तत्त्वका 
भी कुछ कम आविर्भाव नहीं है [° *“* "° "आधुनिक पदार्थ- 
विज्ञानकी सत्यताएँ भी वैदिक मन्त्रोंमें प्रकटित होती हैं |” 


आचार्य सत्यत्रतजी सामश्रमी कलकत्ता संस्कृत कॉलेजके 
वेदिक साहित्यके प्रोफेसर थे | पाश्चात्य तथा प्राच्य वैदिक 
विद्वानोमें इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । बंगाल एसियाटिक 
सोसाइरीके कई ग्रन्थोंका इन्होंने सम्पादन किया है। इनके 
“अयीचतुष्टयः, त्रयीपरिचय, 'निरुक्तालोचन?ः, 'ऐत्रेयालोचन? 
आदि ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध Š | आपने अपने “त्रयीचतुष्टयः 
नामक संग्रह-ग्रन्थमें वेदोंके भाष्यकारोंके सम्बन्धमें अपनी 
सम्मति छिखी है | आप लिखते हैं-- 


“When the त्रयीसंग्रह was being compiled, 
the impression grew upon me that the 
real meaning of many Mantras did not 
come out in Sayana’s commentary, and 
the desire became strong in me to 
publish the interpretation of Yaska and 
other old expositors of the Veda. At a 
time when photography, phonography, 
gaslight, telegraph, the telephone, Railway 
aud balootis had not been introduced 
into the country, how could our people 
understand any verses referring to these 
things ? Our opinion is that, in: Vedic 
times, 
ordinary progress, In those days the 






EL DI T IU er eee णदी १. शषरीय शान वेद, प्थमावृत्ति, पृष्ठ ७८-७९ | 
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sciences of Geology, = and 
Chemistry were called “Adhidaivika 
Vidya” and those of Physiology, 
psychology and Theology "Adhyatm, 
Vidya.” | 

"Though the works embodying the 
scientific knowledge of those times are 
entirely lost, there are sufficient indica. 
tions in Vedic works of those sciences 
having been widely known in those 
days." 

अर्थात्‌ “त्रयीसंग्रह' पुस्तकका जब सङ्कलन हो रहा था, 
उस समय मुझे अनुभव हुआ कि सायण-भाष्यमें बहुत-से . 
मन्त्रोके यथार्थ भाव प्रकट नहीं हो सके; इसलिये मुझमें 
यह इच्छा प्रबळ हुई कि यास्क तथा अन्य प्राचीन भाष्य- 
कारोंके भावार्थोका में खयं उद्घाटन करूँ | 
. “उस समय जब कि फोटोग्राफी, फोनोग्राफी, गेसछाइट, 
टेलिग्राफ, टेलिफोन, रेलवे ओर हवाई जहाजोंका भारतमें 
प्रचार न था, किस प्रकार भारतके वेदभाष्यकर्ता उन मन्तराके 
यथार्थ RAR समझ सकते थे, जिनमें इन वस्तुओंके 
सङ्केत हों | हमारी सम्मति है कि वेदिक काळमें हमारे भारत 
देशने पर्याप्त उन्नति कर ली थी। उस समय भूगर्मविद्या, 
ज्योतिष और रसायनःविद्याको आधिदैविक विद्या कहा जाता 
था ओर शरीरविद्या, मनोविज्ञान तथा ब्रह्मविद्याको अध्यात्मः 
विद्या | उस समयके वेज्ञानिक ग्रन्थ यद्यपि इस समय सर्वथा 
छस हो गये हैं, तो भी वेदोंमें उन विज्ञानोंके सम्बन्धे पर्या 
निर्देश मिलते हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि वैदिक कालो 
उन विशानोंका पर्यासत प्रचार था |> 


अतएव इन उपयुक्त प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
प्राचीन भारतमें यातायातके आश्चर्यजनक वैज्ञानिक साधन 
मात्रामें थे । उनमेंसे कुछका तो शायद आज मी 


E आविष्कार नहीं हो पाया है | 






ya” Preface, VILIX. 
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भारतीय नो-निर्माणकला 


( छेखक--पं० ARIES मिश्र, एम्‌० wo ) 


इतिहास, पुराण तथा अपने यहाँके अन्य प्राचीन साहित्यमें 


बड़े-बड़े जहाजोंकी बहुत चर्चा आयी है | रामायण “अयोध्या- 


काण्ड? में ऐसी बड़ी-बड़ी नावोंका उल्लेख है, जिनमें सेकड़ों 
केवर्त योद्धा तेयार रहते थे-- 

नावां शतानां पञ्चानां केवर्तानां शतं शतम्‌ । 

सन्नद्वानां तथा यूनान्तिष्ठन्त्वित्यभ्यचोद्यत्‌ ॥ 

भहामःरत? में तो यन्त्रसञ्चालित नावोंका भी वर्णन 
आया $— 

सवंवातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 

समुद्रमार्गसे विभिन्न देशोंसे बराबर व्यापार होता था | 
“वाराहपुराण? में गोकर्ण वेश्यकी कथा आती है, जो विदेशों- 
में रक्ञोंका व्यापार किया करता था-- 

पुनस्तन्रेव गमने aa मतिर्गता । 

ससुद्रयाने रलानि महास्थोल्यानि साधुभिः od 

दण्डीके “दशकुमारचरित? में रक्लोद्धव वणिकूकी कथा 
है, जिसका जहाज पटना जाते हुए डूब गया था-- 

ततः सोद्रविकोकनकुतूहछेन dela: कथञ्चिच्छूर- 
सचुनीय चपळलोचनयानया सह प्रवहणमारुह्य पुरुषपुरमभि- 
TA । कल्छोळमारिकाभिहतः पोतः ससुद्गाम्मस्म- 
मज्जत । 
` दूसरा वणिक्‌ मित्रगु्त किसी द्वीपमें पहुंचा; वहाँ श्वान 
जसे वाराइको घेर लेते हैं, वैसे ही यवनोंकी नावांने 
जहाजको घेर लिया-- 

तावदृत्तिजवा नौकाः श्वान इव 

वराइमस्मत्पोतं पर्यरुत्सत । 

भर्तृहरिने लिखा है कि दुस्तर समुद्रके पार करनेमें 

जहाज काम देता हे-- | 
पोतो दुस्तरवारिराशितरणे । 

और e we के cem प्रकरणमें Ze 
| ओरसे प्रबन्धका पूरा विवरण 
cH रसे नावोंके प्रबन्धका पूर 

इन नावों ओर जहाजोंकी निर्माण-कळापर ज्योतिषाचाय 

“बवृहत्सहिता?ः तथा भोजकृत “युक्तिकल्पतर’ 


में कुछ प्रकाश डाला गया है | “इक्ष-आयुर्वेदः के अनुसार 


WS भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और qx चार जातियाँ 
हैं | eg तथा कोमल लकड़ी; जो सहजमें जोड़ी जा सके, 
ब्राह्मणजातिकी मानी जाती है | क्षत्रियजातिकी लकड़ी हल्की 
ओर gg होती है | वह अन्य प्रकारकी लकड़ियोसे जोड़ी 


, नहीं जा सकती | वेश्य जातिकी छकड़ी कोमळ तथा भारी 


होती है ओर श्रूद्रजातिकी लकड़ी इढ़ तथा भारी होती है। 

जिनमें दो जातियोंके गुण पाये जाते हैं, वे द्विजातिः É— | 
Tg wq काष्ठ सुघटं ब्रह्मजाति ततत्‌ । : 

O WW लघु यत्काष्ठनघटं क्षत्रजाति तत्‌ ॥ 

_ कोमल गुरु यत्काष्ठं वेश्यजाति तदुच्यते । 
इढाङ्गं गुरु. यत्काष्ठं sms तदुच्यते ॥ 
लक्षणद्ययोगेन द्विजातिः काष्ठसड्यहः ॥ | 
भोजका कहना है कि क्षत्रिय काठकी बनी हुई नौका 

सुख-सम्पत्प्रदं होती है-- : 
क्षत्रियकाष्ठेघेटिता भोजमते सुखसम्पदं नौका । 
इसके बने हुए जहाज विकट जळमागोमें काम दे 
सकते हैं | 
अन्ये ल्युभिः सुदृढेविंदधति जळदुष्पदे नोकास। 
दूसरी प्रकारकी छकड़ियोंसे जो नौकाएँ बनायी जाती 
हैं, उनके गुण अच्छे नहीं होते | उनमें आराम नहीं मिलता | 
है और साधारण भी धक्का sm वे फटकर डूब . 
जाती है 
विभिन्नजातिद्ववकाष्ठ जाता 
न श्रेयसे नापि सुखाय नोका । 
नैषा चिरं तिष्ठति पच्यते < o 
विभिद्यते सरिति मजते- च ॥ 
मोजने यह भी लिखा है कि जहाजोंके qatik qaqta 
जोड़नेके लिये लोहेसे काम न लेना चाहिये; क्योंकि सम्भव 
है कि समुद्रकी चट्टूनोमें कहीं चुम्बक हो तो वह खमावतः 
लोहेको अपनी ओर खीचेगा, जिससे जहाजोंके लिये 
खतरा है-- , | 
तल्लौहकान्तेहियते च छोहम । ` 
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७३४ x x सवे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखमाग्भवेत्‌ * 
विपद्यते तेन जलेषु नौका उन्नताके ऊर्ध्वा, अनूर्ध्वा; खर्णमुखी, गर्भिणी और 


शुणेन बन्धं निजगाद भोजः di 

प्युक्तिकल्पतरः में आकार-प्रकार, ळंबाई-चौड़ाईकी 
Ra नौकाओंके कई प्रकार बतलाये गये हैं । नोकाओंके 
पहले तो दो विभाग किये गये हैं--एक तो 'सामान्यः; जो 
साधारण नदियोंमें चळ सकें और दूसरे “विशेष”, जो समुद्र- 
यात्राका काम दे सके-- 
— सामान्यश्च ` विदोषश्च नौकाया छक्षणद्वयम्‌ । 

लंबाई-चौड़ाई और ऊँचाईका ध्यान रखते हुए क्षुद्रा 
मध्यमा, भीमा, चपला). पटला, भया, दीर्घा, पत्रपुटा, 


, गर्भरा; मन्थरा--ये दस प्रकारकी सामान्य नावें बतछायी 


गयी हैं । क्षुद्राकी लंबाई १६, चौड़ाई ४ और गहराई या 


ऊँचाई ४ हाथ होनी चाहिये । इसी तरह इन सबकी नाप . 


दी हुई है और मन्थराकी लंबाई १२०, चौड़ाई ६० ओर 
ऊँचाई भी ६० हाथकी बतलायी गयी है | सबमें चोड़ाई 


और ऊँचाईकी एक ही नाप है-- | 
x राजहसतमितायामा तत्पादपरिणाहिनी । 
तावदेवोन्ता her क्षुद्रेति गदिता बुधैः॥ 
अतः  साडंमितायामा तदद्धपरिणाहिनी । 


त्रिभागेनोत्यिता नौका मध्यमेति प्रचक्षते N 
क्ुद्गाथ मध्यमा भीमा चपळा पटला भया । 
दी्घों पत्रपुटा चेच गर्भरा मन्थरा तथा N 
नोकादशकमिस्युक्त राजहस्तेरचुक्रमम्‌ | 
qm wis विजानीयाद्‌ qd gua 
उन्नतिश्च प्रवीणा wo हस्तादर्द्धाशछक्षिता ॥ 
“विशेष” के भी दो विभाग किये गये हैं-दीर्घा और 
उन्नता | फिर दीर्घाके दीधिका, तरणि, ळोळा, गत्वरा; 
गामिनी, zh तरी, जद्वाळा, प्लाविनी, घारिणी और वेगिनी-- 
ये दस विभाग किये गये Š | इनमें लंबाई अधिक है, पर 
चोड़ाई थोड़ी और गहराई उससे भी कम है | वेगिनीकी 
छंबाई १७६, चोड़ाई २२ और ऊँचाई १७३ हाथ 
बंतछायी गयी है-- 
... राजहस्द्र्‍यायामा अष्टांशपरिणाहिनी । 
` Hh दीर्घिका नाम दक्षाज्ञेनोन्नतापि wq 
-. दीर्घिका तरणिर्छोळा गत्वरा गामिनी तरिः । 


EI : x जद्वाळा प्छाविनी चेव धारिणी वेगिनी तथा ॥ 
saram 


नोकानामानि वे दश । 


swf परिणाइश्च दद्यष्टांशमितो. क्रमात्‌ ॥ 


मन्थरा--ये पाँच विभाग किये गये हैं | इनमें मन्थराकी 
ऊँचाई ४८ हाथतक wet गयी $— 
राजहस्तद्वयमिता ताचस्प्रसरणोन्नता । 
इयसूध्वोभिधा नौका क्षेमाय एथिवीसुजास्‌ ॥ _ 
ऊर्ध्वानूध्वा स्वणेसुखी गर्भिणी मन्थरा तथा। ` | 
राजहस्तैकैकवृद्धया नामपञ्चत्रयं सवेत्‌॥ . 
नौकाकी सजावटका भी बहुत सुन्दर वर्णन आया है | 
सजावटमें सोना, चाँदी, ताबा और तीनोंको मिलाकर प्रयोग 
करना चाहिये | चार s ( sus )-वाली नोकाको 
सफेद; तीनवाळीको लाळ, दोवालीको पीला और uem. 
को नीला rar चाहिये | नौकाओंका मुख सिंह, महिष, सर्प; 
हाथी) व्याध पक्षी, मेढक या मनुष्यकी आकृतिका बनाया 
जा सकता है-- | 
धात्वादीनामतो A निर्णयं तरिसंश्रयस्‌। ` 
कनकं रजतं q aå वा यथाक्रमम्‌ ॥ 
ब्रह्मादिभिः Raa नोकाचिन्नणकर्मणि । 
agom त्रिशङ्गामा द्विश्ङ्गा Aoi ॥ 
सितरक्तापीतनीळवर्णान्‌ दद्याद्‌ यथाक्रमस्‌ । 
केसरी महिषो नागो द्विरदो व्याघ्र एव च॥ 
पक्षी भेको मजुष्यश्च एतेषां वदनाष्टकम l 
नावां सुखे परिन्यस्य आदित्यादिदश्यासुवास्‌॥ ` - 
नावोंके ऊपर कोठरी, कमरा आदि बनानेकी दृष्टिसे 
नावोंके तीन भेद iad, मध्य ओर अग्रमन्दिरा- | 
सगूहा त्रिविधा ग्रोक्ता सवंमध्याग्रमन्दिरा। . 
जिसमें एक RRQ दूसरे सिरेतक मन्दिर बना हो! वें 
नावें सर्वमन्दिरा कहलाती Š | ये राजाके कोष, अश्व नारी 


आदि छे जानेके लिये होती हैं-- 


सरवतो मन्दिरं यत्र सा ज्ञेया सर्वमन्दिरा । 
राज्ञां कोषाश्वनारीणां यानमनत्न . प्रहास्यते ॥ 


जिनके मध्यमें मन्दिर दै, वे मध्यमन्दिरा कहलाती हँ | 
ये राजाके सेर-सपाटेके काममें आती हैं और quiso 


, छिये बहुत उपयुक्त हैं E 


मध्यतो मन्दिरं यत्र सा जेया मध्यमन्दिरा। ` ˆ 

राशां विछासयात्रादिवषॉसु a प्रशखते ॥ 

जिनके आगेकी ओर मन्दिर बना हुआ है, वे अग्रमत्दिए 
कहलाती हैं | ये बड़ी-बड़ी नावें जहाजकी तरह होती हैं जो 


लंबी यात्रा और युके लिये उपयुक्त हैँ .. - “ 
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अग्रतो मन्दिरं यन्न सा ज्ञेया त्वग्रमन्द्रा। 

चिरग्रवासंयाच्रायां रणे काले घनात्यये ॥ 

मुसल्मानोंके शासनकालमें भी मारतमें बड़े-बड़े जहाज 
बनते रहे | माको पोलो, जो तेरहवीं शताब्दीमें भारत आया 
था, लिखता है कि “जहाजोंमें दोहरे तख्तोंकी wer होती 
थी) ळोहेकी की्ोसे उनको मजबूत बनाया जाता था और 
उनके सूराखोंको एक प्रकारकी गोंदसे भरा जाता था। 
इतने बड़े जहाज होते थे कि उनमें तीन-तीन सौ मछाह 
छगते थे | एक-एक जहाजपर ५ से ६ हजारतक बोरे छादे 
जा सकते थे । इनमें रहनेके लिये ऊपर कई कोठरियाँ बनी 
रहती थीं, जिनमें सव तरहके आरामका प्रबन्ध रहता था | 
जब पेंदा खराब होने लगता था, तब उसपर छकड़ीका एक 
नया तह जड़ दिया जाता था | इस तरह कभी-कभी एकके 
ऊपर एक ६ duda लगायी जाती थीं ।? पंद्रहवीं शतान्दीमें 
निकोळो कांटी नामक यात्री भारत आया था । वह लिखता 
दै कि “भारतीय जहाज हमारे जहाजोंसे बहुत बड़े होते हैं। 
उनका पेंदा R तख्तोंका ऐसा बना होता है कि वह 
भयानक तूफानोंका सामना कर सकता है | कुछ जहाज ऐसे 
बने होते हैं कि उनका एक भाग बेकार हो जानेपर बाकीसे 
काम चळ जाता है |? वर्थमा नामक एक दूसरे यात्रीने 


` काळीकरमें जहाजोंके बननेका वर्णन किया है | वह लिखता 


है कि ss तख्तोंकी ऐसी जुड़ाई होती है कि उनमेंसे 
जरा भी पानी नहीं आता । जहाजोंमें कभी दो-दो बादबान 
( पाळ ) सूती कपड़ेके लगाये जाते हैं कि जिनमें इवा खूब 
भर सके | लंगर कमी-कमी पत्थरके भी होते थे | ईरानसे 


कन्याकुमारीतक आनेमें आठ दिनका समय छग जाता था |? . 


समुद्रतरवर्ती राजाओंके पास जहाजोंके बड़े-बड़े बेड़े रहते 
ये | देश-नदियोंमें चळनेवाळे हजारों नावोंके बेड़े होते थे । 


- अकबरके नो-विभागका अध्यक्ष मीर बहर? कहलाता था | 


छत्रपति शिवाजीका भी अपना जहाजी बेड़ा था, जिसका 
अध्यक्ष ।द्रियासारङ्गः कहलाता था | डाक्टर राधाकुसुद 
Seil अपनी (इण्डियन झिपिङ्गः नामक पुस्तुकमें भारतीय 
जहाजका बड़ा रोचक, सप्रमाण इतिहास दिया है I अब 
देखना. है कि इस भारतीय प्राचीन नो-निर्माणकलाको नष्ट 
केसे किया गया | 

^ पाश्नात्योका जब भारतसे सम्पक हुआ तब वे यहाँके 
जहाजोकी देखकर चकित रह गये | सत्रहवीं दातान्दीतक 
यूरोपीय. जहाज अधिक से-अधिक ६ सौ टनके येः परंतु 


* भारतीय नौ-निमौणकला x 


५५३७ 


भारतमें उन्होंने aqp नामक ऐसे qšo जहाज देखे; 
जो १५ सो उनसे भी अधिकके होते थे। यूरोपीय कम्मनियाँ 
इन जहाजोंको काममें लाने लर्गी और हिंदुस्तानी कारीगरों- 
दारा जहाज बनवानेके ल्यि उन्होंने कई कारखाने खोळ 
दिये । सन्‌ १८११ में लेफ्टिनेंट qux लिखता है कि 
“ब्रिटिश जहाजी बेड़ेके जहाजोंकी हर बारहवें वर्ष मरम्मत 
करानी पड़ती थी, परंतु सागोनके बने हुए भारतीय जहाज . 
पचास वर्षोसे अधिकतक बिना किसी मरम्मतके काम देते 
थे |? ६ईस्ट इण्डिया कम्पनी? के पास «दरिया दौलत? 
नामक एक जहाज थां; जो ८७ वर्षतक काम देता रहा। 
जहार्जोको बनानेमें शीराम, साळ और सागौन--तीनों छकड़ियोँ 
काममें लायी जाती थीं। सन्‌ १८११०में एक फ्रांसीसी यात्री 
वाल्टजर साळविन्स अपनी “हे हिंदू? नामक पुस्तकर्मे लिखता 
है कि “प्राचीन समयमें नौं-निर्माणकलमें हिंदू सबसे आगे ये 
ओर आज भी वे इसमें यूरोपको पाठ पढ़ा सकते Š | 
अंग्रेजोंने, जो कलांओंके सीखनेमें बड़े चतुर होते S, हिंदुओं- 
से जहाज बनानेकी कई बातें सीखीं | भारतीय जहाजोंमें 
सुन्दरता तथा उपयोगिताका बड़ा अंच्छा योग है और वे 
हिंदुस्थानियोंकी कारीगरी और उनके Ud» नमूने हैं p 
बम्बईके कारखानेमें १७३६ से १८६३ तक ३०० जहाज 


' तेयार हुए, जिनमें बहुतसे इंगळेंडके “शाही बेडे? में शामिल 


कर लिये गये | इनमें “एशिया? नामक जहाज २२८९ टनका | 
था ओर उसमें cv तोपें छगी थीं । बंगाळ्में हुगळी; 
सिलहर, चटगॉवः ढाका आदि स्थानोंमें जहाज बनानेके 
कारखाने थे | सन्‌ १७८१ से १८२१ तक 033833 उनके 
२७२ जहाज केवल हुगळीमें तैयार हुए थे । . 


ब्रिटेनके जहाजी व्यापारी भारतीय नौःनिर्माणकलाका यह 
उत्कर्ष सहन न कर सके ओर वे m इण्डिया कम्पनी? 
को भारतीय जहाजोंका उपयोग न करनेके लिये दबाने ळगे । 
इस सम्बन्धमें कई बार जॉच की गयी | सन्‌ १८११ में कर्नल - 
वाकरने आकडे देकर यह सिद्ध किया कि “भारतीय जहाजोमें 
बहुत कंम खच पड़ता है और वे बड़े मजबूत होते हैं; यदि 
ब्रिटिश बेड़ेमें केवळ भारतीय जहाज ही रखे जाय, तो बहुत 
बड़ी बचत हो सकती है P जहाज बनानेवाले अंग्रेज कारीगंर 
तथा व्यापारियांको यह बात बहुत खटकी | डाक्टर टेळर 
लिखता है कि “जब हिंदुस्थानी ure छदा हुआ हिंदुस्थानी 
जहाज लंदनके बंदरगाइपर पहुँचा, तब जहाजोंके sha | 
व्यापारियोमें ऐसी घबराहट सची, जेसी कि आक्रमण करनेके 
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लिये टेम्स नदीमें शत्रुपक्षके जहाजी बेड़ेको देखकर भी न 
मचती P लंदन-बंद्रगाहके कारीगरोने सबसे पहले हो-इला 
मचाया और कहा कि “हमारा सब काम चौपट हो जायगा 
और हमारे mau भूख मर जायेंगे |? “ईस्ट इण्डिया कम्पनी? 
के 'कोर आफ few? ( निरीक्षकमण्डल ) ने लिखा 
कि (हिंदुस्थानी खलासियोंने यहां आनेपर जो हमारा सामाजिक 
जीवन देखा, उससे भारतमें यूरोपीय आचरणके प्रति जो 
आद्र और भय था, नष्ट हो गया | अपने देश लोरनेपर 
हमारे सम्बन्धमें . वे जो बुरी बातें फेलायेंगे, उनसे एशिया-. 
निवासियाँमें हमारे आचरणके प्रति जो आदर है, जितके 
qeu ही हम अपना प्रभुत्व जमाये बेठे हैं, नष्ट हो जायगा 
और उसका प्रभाव बड़ा हानिकर होगा D इसपर पालिमेंटने 
सर राबटे पीलकी अध्यक्षतामें एक कमेटी नियुक्त की | 
सदस्योमे परस्पर मतभेद होनेपर भी इसकी रिपोर्टके आधारपर 
सन्‌ १८१४ में एक कानून पास किया गया, जिसके अनुसार 
“भारतीय खल्मसियोंकों ब्रिटिश नाविक बननेका अधिकार न 


— — 
रहा । ब्रिटिश जहाजोपर भी कम-से-कम तीन चौथाई अंग्रेज 
खलासी रखना अनिवार्य कर दिया गया | लंदनके बंदरगाह. 
में किसी ऐसे जहाजको घुसनेका अधिकार न रहा, जिसका 
स्वामी कोई ब्रिटिश न हो और यह नियम बना दिया गया 
कि इंग्लेंडमें आंग्रेजंद्वार बनाये हुए जहाजोंमें ही बाहरसे 
माल इंग्लंड आ सकेगा ।? कई कारणोंसे इस क 

कार्यान्वित करनेमें ढिलाई हुई, पर सन्‌ १८६३ से इसकी 
पूरी पाबंदी होने लगी | भारतमें भी ऐसे कायदे-कानून 


बनाये गये कि जिससे वहाँकी प्राचीन नो-निर्माणकछाका . £ 


अन्त हो जाय | भारतीय जहाजोपर ळदे हुए माळकी चुंगी 
बढ़ा दी गयी और इस तरह उनको व्यापारमें अलग करनेका 
प्रयत्न किया गया । सर विलियम डिगवीने ठीक ही लिखा 
है कि (parer संसारकी रानीने इस तरह प्राच्य सागरी 
रानीका वध कर डाला !? 

dam भारतीय नो-निर्माणकळाको नष्ट करनेकी यह 
कहानी है ! 


REEE ०० 
हमारी प्राचीन वेमानिक-कला 


( ठेखक--श्रीदामोदरजी झा साहित्याचार्य ) 


वर्तमान समयसे कुछ दिन पहले वैमानिक कला प्रायः 
नष्ट-सी हो गयी थी | बादमे पाश्चात्य विद्वानोंके बुद्धिविकाससे 
: विमान फिर इस संसारमें दिखायी देने लगे Š | कहा जाता है 
n विमान नामकी कोई वस्तु पहले नहीं थी, बल्कि पक्षियाँ- 
'को आकारदामे उडते देखकर भारतीयोकी यह निरी कपोल- 
कल्पना थी कि विमान नामकी कोई वस्तु पहले देशमें थी, 
'जो आकाशमें उडती थी एवं जिसका उल्लेख रामायणादि 
अन्योमें पाया जाता हे | महर्षि कर्दमके विमानके विषयमें भी 
उनकी यही धारणा है; किंतु आज भी हमारे समक्ष 
उदाहरणार्थ. एक ऐसा अन्यरत्न उपस्थित है, जिससे यह 
मानना पड़ेगा कि विमानके विषयमें हमारे पूर्वजाने जिस उच्च- 
:कोटिका वेशानिक तत्त्व दद निकाळा था, उसे आज मी 
पाश्चात्य विज्ञानवेत्ता खोज निकालनेमें असमर्थ ही हैं | वह 
अन्य š प्राचीनतम महर्षि भारद्वाजका बनाया हुआ 
यन्त्रसवंख l? न 
` यह अन्थ बड़ोदा राज्यके पुलकाळयमें हस्तलिखित 






(0 Wm Cl कुछ खण्डित है | उसका “वैमानिक प्रकरण? 
 बोघानन्दकी बनायी हुई इत्तिके साथ छप चुका है | इसके 


पहले प्रकरणमें प्राचीन विज्ञानविषयके पचीस sedie एक ` 
सूची है, जिनमें अगस्त्यकृत ‹शक्तिसूत्र?, ईश्वरकृत 'सौदामिनी- 
कला’, भारद्वाजङत “अशुमतन्त्र, 'आकाशदासत्र' तथा 
'यनत्रसवंस्व?; शाकटायनङत धवायुतत््वप्रकरण?, नारदकृत 
'वेश्वानरतन्त्र? १ “धूमप्रकरण? आदि Š | वृत्तिकार बोधानन्द 
लिखते हैँ 
निमंथ्य तदूचेदाम्बुधि भारद्वाजो महासुनिः d 
नवनीतं Ugua MAALATA ॥ 
आयच्छत्‌ सचेलोकानामीप्सितार्थफळप्रदस्‌ । 
तस्मिन्‌ चत्वारिंशतिकाधिकारे सम्प्रदर्शितम ॥ 
नानाविमानवै चिन््यरचनाक्रमबोधकम्‌ | 
अष्टाध्यायैविभजितं शताधिकरणेयुंतम्‌ ॥ 
सूत्रे: पञ्चशते्यु्तं व्योमयानप्रधानकम्‌ । 
चैमानिकाधिकरणसुक्त भरावता स्वयम ॥ ` 
अर्थात्‌ भरद्वाज महामुनिने वेदरूपी समुद्रका मन्यत 
करके य॒न्ज्सर्वस्व नामका ऐसा मक्खन निकाळा छै जो 
सनुध्यमात्रके लिये इच्छित फळ देनेवाळा है | उसमें उन्होंने 


WISI अधिकरणमें वैमानिक प्रकरण कहा हैः णि 
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eremi विभाजित किया गया है; जिसमें एक सो अधिकार 


एवं विधाय विधिवन्मङ्गछाचरणं सुनिः। 
धूर्वाचार्याश्च तद्अन्थान्‌ द्वितीयरळोकतोऽब्रवीत्‌ ॥ 
'विश्वनाथोक्तनामानि तेषां वक्ष्ये यथाक्रमस्‌ । 
नारायणः शौनकश्च गरो वाचस्पत्तिस्तथा di 
-चाक्रायणिण्डिनाथइचेति ` शास्त्रकतः स्वयम्‌ । 
'चिमानचन्द्रिका व्योमयानतन्त्रस््थेव . च॥ 
यन्त्रकल्पो यानबिन्दुः  खेटयानप्रदीपिका । 
तथैच च्योमयानाकप्रकाशश्चेति थट्‌ क्रमात्‌। 
- नारायणादिसुनिभिः प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमेः u 


अर्थात्‌ भारद्वाजमुनिने इस तरह विधानपूर्वक मङ्गलाचरण 
करके दूसरे ऋ्ोकमें विमानशास्नके पूर्वाचार्यो तथा उनके बनाये हुए 
प्रन्थोंके नाम भी कहे Š | उनके नाम विश्वनाथके कथनानुसार 
इस प्रकार हैं--नारायण, शोनक, गर्ग, वाचस्पति, चाक्रायणि 
ओर घुण्डिनाथ । ये छः ग्रन्थकार Š तथा विमानचन्द्रिका+ 
व्योमयानतन्त्र, यन्त्रकल्म, यानबिन्दु, खेययानप्रदीपिका ओर 
ब्योमयानार्कप्रकाश--ये छः क्रमसे इनके बनाये हुए ग्रन्थ | 

विमानकी परिभाषा बतळाते हुए कहा गया है-- 

पथिव्यप्स्वन्तरिध्षेषु खगवद्वेतः स्वयम्‌ । 

यः समर्था अवेद्‌ गन्तुं स विमान इति cuu ॥ 

अर्थात्‌ जो पृथ्वी, जळ और आकाशमें पक्षियोके समान 


aga चल सके, उसका नाम विमान ë | 'रहस्यज्ञोऽधिकारी।? 


( मरद्वाजसू्र अ० १ सू" २ ) | 
बत्ति | 
वेमानिकरहस्थानि यानि प्रोक्तानि शा्रतः । 
द्वान्रिशदिति तान्येव यानयन्तृत्वकमेणि ॥ 
'एतेन यानयन्तृत्वे रहस्यज्ञानमन्तरा । 

. सूत्रेऽधिकारसंसिद्धिर्नेति सूत्रेण aa ॥ 
'विमानरचने व्योमारोइणे चालने तथा। 
स्तम्भने गमने चित्रगतिवेगादिनिणेये ॥ 
चैमानिकरहस्यार्थज्ञानसांधनमन्तरा | 
यतोऽधिकारसंसिद्धिर्नेति  सस्यसग्विनिर्णितम्‌ ॥ 
विमानके रहस्योंको जाननेवाला ही उसके चलानेका 

अधिकारी Š | ame sp बत्तीस वेमानिक रहस्य बतलाये 
१ विमानचालकोंको उनका मलीमाति 'शान रखना 
शरमावस्यक है और तमी वे सफळ चालक कहे जा सकते Š | 


हिं० do अं० ९३--९४-- 
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gei विमानविषयक रचनाके क्रम कहे गये Š | वह आठ सूत्रके अर्थसे यह सिद्ध हुआ क्रि रहस्य जाने बिना मनुष्य यान 


चलानेका अधिकारी नहीं हो सकता; क्योंकि विमान बनाना 


और पाँच सो सूत्र Š । उसमें विमानका विषय ही प्रधान है। उसे जमीनसे आकाशमे छे जाना; खड़ा करना; आगे बढ़ाना} 


टेढी-मेढी गतिसे चळाना या चक्कर ळगाना और विमानके वेगः 
को कम अथवा अधिक करना आदि वैमानिक रहस्योंका पूर्ण 
अनुभव हुए बिना यान चलाना असम्भव है | 

विमान चळानेके जो बत्तीस रहस्य कहे गये हैं, उनमेंसे . 
कुछ रहस्योंका यहाँ संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया जा रहा है; 
जिनके द्वारा यह ज्ञात होता है कि पाश्चात्य विद्वानोंकी वैशानिक 
कला प्राचीन भारतकी वेशानिक कळासे कितनी पिछड़ी हुई दै। 

(३) 'इतकरहस्यो नाम--विश्वकर्मछायापुरुषमनुमया दि- 
शाखनानुष्ठानद्वारा तत्तच्छक्त्यनुसन्धानपूर्वकं तात्काकिक- 
सङ्कल्पानुसारेण विमानरचनाक्रमरहस्यस्‌ ।' 

अर्थात्‌ उन बत्तीस RANA यह कृतक नामक तीसरा 
रहस्य है। विश्वकर्मा, SMJ मतुः मयदानव आदि 


` विमानशाञ्नक्ारोके बनाये हुए शा्रोका अनुशीलन करनेसे 
' उन-उन घातु-क्रिया आदिमें जो सामर्थ्यं हे--उसका . अनुभव 


होनेपर इच्छाके अनुसार नवीन विमानरचना करनो चाहिये | 
(५ ) 'गूढरहस्यो नाम--वायुतस्वप्रकरणोक्तरीत्या 
वातस्तम्भाएमपरिधिरेखापथस्य यासावियासाम्रयासादिवातः 
शक्तिभिः सूर्यकिरणान्तर्गततमरशक्तिमाङृष्य तत्संयोजनद्वारा 
विमानाच्छादनरहस्थस्‌ ।? | 
अर्थात्‌ गूढ़ नामक पाँचवाँ रहस्य है | Ede _ 
प्रकरणमें कदी गयी रीतिके अनुसार वातस्तम्मक्की जो आठवीं 
परिधिरेखा दै, उस मार्गकी यासा, वियासा, प्रयासा इत्यादि 
वायुशक्तियोके द्वारा सर्यकिरणर्मे रइनेवाळी जो अन्पकारशक्ति 
है, उसका आकर्षण करके विमानके साथ उसका सम्बन्ध 
करानेपर विमान छिप जाता है | 
(९५ ) 'अपरोक्षरहस्यो नाम--शक्तितन्त्रोक्तरोदिणी- 
विद्युतप्रतारणेन विमानाभिसुखस्थवस्वूनां प्रत्यक्षनिद्शव- 
क्रियारहस्थम्‌ l’ | 
अर्थात्‌ अपरोक्ष नामक नवें रहस्यके अनुसार शक्तितन्त- 
में कदी गयी रोहिणी विद्युत्‌ ( कोई विशेष प्रकारको तरिजडो) 
के फैलानेसे विमानके सामने आनेवाली वस्तुओंकों qe | 
देखा जा सकता है । | zi 
(२२ ) 'सापंगमनरहस्यो नाम--दुण्डवक्रादिसह- | 
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सुखे नियोज्य पश्चात्तदाहत्य शक्त्युद्रमननाछे प्रवेशयेत्‌ । ततः 
तत्कीछीचालनाद्विमानस्य सपद द्रामनक्रियारइस्यस्‌ P 

अर्थात्‌ सापंगमन नामक बाईसवें रहस्यके अनुसार दण्ड, 
'बक्र आदि सात प्रकारके वायु और सूर्दक्िरणोंकी शक्तियांका 
आकर्षण करके यानके मुखमें जो तिरछे पकनेवाला केन्द्र दै, 
उसके मुखमें उन्हें नियुक्त करके पश्चात्‌ उसे खींचकर शक्ति 
पैदा करनेवाले MEN प्रवेश कराना चाहिये; तब उसके बटन 
दंबानेसे विमानकी गात सॉपके समान A हो जाती है | 

(२५ ) 'परशब्दआइकरइस्यो नाम--सौदामनीकळोच्- 
अकारेण विमानस्थशब्द्ाइकयन्त्रह्मरा परविमानस्थजन- 


_ संभाषणादिसवंशब्दाकर्षणरइस्यस्‌ ।! 


अर्थात्‌ recen पचीसवें रहस्यके अनुसार “सौदामनी- 
कळा? में कही गयी रीतिसे विमानपर जो शब्दआहक यन्त्र है, 
उसके द्वारा दूसरे विमानपरके छोगोंकी बातचीत आदि शब्दों- 
का आकर्षण किया जाता है। 
( २६ ) 'र्पाकर्षणरइस्यो नाम-विमानस्थरूपाकर्षण- 
SERERE परदिमानस्थितबस्तुरूपाकर्षणरहस्यम्‌ P 
अर्थात्‌ रूपाकर्षण नामक छब्बीसवे रहस्यके अनुसार 
'विमानमें स्थित रूपाकर्षण-यन्त्रद्वारा दूसरे विमानमें रहनेवाळी 
बस्तुओंका रूप दिखळायी देता है | 
m ( २८ ) Remi नाम--विमानमुखकेन्द्र- 
वयक परयानागमन- 
अर्थात्‌ दिवग्रदर्शन नामक ara रहस्यानुसार | 
सुसार विमान- 
iin कोडी is ) eri 'दिशाम्पतिः नामक 
रहूनवाळी सुईद्वारा दूसरे विमाः 
लि आर दूसरे [विमानके अनिकी 
` (३१) 'रूब्धकरहस्थो नाम---वि | 
"-विमानोत्तरपाइवस्थ- 
| सन्धिझु सनाछाद्‌पस्मारधृमं संग्राह सरभनयन्त्रद्वारा के 
| प्रसारणात्‌ परविमानस्थसर्वजनानां TREER p 
s» eda नामके इकतीसरवे cred अनुसार Rana 
| EH रहनवाली Maaa नामकी नलीके द्वारा 
Side D ( किसी विशेष छेदसे Rastar ) धूएँको 
AESI कॅरक खस्भनयन्त्रद्वारा दूसरे विमानपर dese उस दूसरे 
विगानमे खनेवाले सब व्यक्ति खब्ध ( बेहोश ) होजतेहैं। ... 


( ३२ ) 'कर्षणरहस्यो == परू. 
दिमानपरम्परागमने विमानाभिसुखस्थये शवानरनालान्तर्गत 
ज्वालिनीग्रज्वालनं कृत्वा सस्ताशीतिलिडूप्रमाणोप्ण यथा भवेत्‌ 
तथा चक्रद्रयकीलीचाळनात्‌ शन्नुविमानोपरि qd 
तच्छक्तिप्रसारणद्वारा श्नुविमाननाशनक्रियारहस्यस्‌ p 


अर्थात्‌ कर्षण नामक बत्तीसवाँ रहस्य Š | उससे अपने 
विमानका नाश करनेके लिये शन्नुविमानोंके आनेपर विमानङ्के 


मुखमें रहनेवाळी वेश्वानर नामकी नलीमें ज्वालिनी (किसी: : 


गेसका नाम) को .जलाकर सत्तासी लिङ्क प्रमाण ( eg: 


डिग्रीकी तरह किसी मापका नाम है ) गर्मी हो, उतना दोनों 


चक्कीकी कीली ( बटन ) चलाकर शात्रु-विमानांपर गोलाकारक्के 
उस शक्तिको फेलानेसे रुके विमान नष्ट हो जाते हैं | 


इस वेमानिक ्रकरणमें कहे गये ग्रन्थ और अन्थकारोके नाम- 
से यह स्पष्ट शात दोता है कि हमारे पूर्वज विमानशाज््रमें अत्यन्त 


निपुण थे | इसके रइस्योको देखनेसे यह पता लगता है कि 


आजकलके वेशानिक विमानद्वारा जिन-जिन कलाओंका उपयोग 
करते हैं, वे सभी कलाएँ तो उन छोगोंके पास थीं ही, बल्कि 
जिन कळाओंकी खोजमें आज आधुनिक वैज्ञानिक व्यस्त है 
या जिनकी कल्पना भी अभी वे नहीं कर पाये हैं, उनको भी 
हमारे पूवज जानते थे | नवें रहस्यसे यह पता लगता. है फि 
दूरबीनकी तरह कोई दूरदर्शक यन्त्र उनके पास था । qued 
रहस्यसे यह सिद्ध होता है कि “वायरलेस?, रेडियो भी उनके पाल 
था | अडाईसवां रहस्य बतलातां है कि आजकलके वैज्ञानिकोंकी 
तरह दूरसे ही शन्रुविमानका पता छगा छेनेकी कळा भी उनके 
पास थी | बत्तीसवें ger यह स्पष्ट है कि जैसे ये छोग dd) 
बम आदिद्वारा शत्रु-संह,र करते हैं, वैसे ही वे लोग भी ऐसे 
शस्रास्रोका उपयोग करते YI galal ae माळूम होता 
है कि आजके दैशानिकोंने टेटीफोनपर बात करनेवाळेकी आकृति 
दिखा देनेवाळे 'टेल्ीवीजनः नामक जिस यन्ताका आविप्कार 
किया है, वह इससे अधिक चमत्कारिक रूपमे हमारे पूरवजोके 
TIS था | इसमें जो विमानोंको अदृश्य करनेवाला diet 
रहस्य है तथा उसके सहर अन्य कई रहस्य हैं जो कि 
वैस्तारमयसे यहाँ उद्धृत नहीं किये गये हैं, उन सबके 
विषयंमें आजके दैज्ञानिक: हमारी समझमें अभीतक सोच मी 
नहीं सके इ | fira | 
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भारतके प्राचीन सिक्कोंकी धार्मिक भावना | 


( लेखक--श्रीवासुदेवली उपाध्याय एम्‌० ए० ) 


यद्चपि मारतका प्राचीन साहित्य ज्ञान-राशिसे भरा है, तथापि 
आस्तविक ऐतिहासिक nesta हमारे यहाँ अभाव-सा ही £l 
आधुनिक काल्में भारतक्रा समी प्राचीन साहित्य क्रमबद्धरूपमें 
उपलब्ध नहीं होता;तो भी भारतवासियोके इतिहासकी अभिरुचि- 
का प्रमाण उनमें मिलता है। भारतीय साहित्य तथा पुरातत्त्वकी 
शामग्रियोके सहारे सम्पूर्ण इतिहास. da किया जा रहा दै । 
उन प्राचीन बिखरी सामग्रियोंको एकत्रकर इतिहासका रूप 
देनेमें विद्वान. छगे हुए Š | पुरातत्त्वविषयक सामग्रियोंकी 
अमूल्य उपयोगिताको सभी मानने छगे हैं । पुरातत्वने भारत- 
के जातीय इतिद्दासको तैयार करनेमें आशातीत सहायता की है। 
इसके कई विभाग हैं, जिनमें सिक्कोंको विशेष स्थान दिया गया 
है । जहाँपर लेख आदि पीछे रह जाते हैं; सिक्के उस विषयको 
स्पष्ट कर देते हैं। अतएव प्राचीन सिक्कोके अध्ययनसे आर्थिक, 
सामाजिक; राजनेतिक विषयोंकी जानकारीके अतिरिक्त प्राचीन 
हमयकी धार्मिक भावनापर पर्यास प्रकाश पड़ता है | भारतीय 
इतिहासमें ऐसे काळ-विमाग आते हैं; जिनका सम्पूर्ण जान 
सिक्कोके बळपर ही उपलब्ध होता है | इसीके अध्ययनसे 
प्रजातन्त्र ( गण )-दोळीके शासनका पता लगता है | उनपर 
लिखित तिथियोंसे राजाओंके राज्यकाळका विवरण तैयार किया 
गया है | मुद्राओके आधारपर उस qari नये शासक के नार्मा- 


अतिरिक्त e . 
का पता लगता है | इन बांतोंके अतिरिक्त प्राचीन धमका 


शान भी तत्कालीन सिक्कोंसे किया जाता है । उनका अध्ययन यह 
बतलाता है कि किस भूभागमें कोन-सा धर्म प्रधान समझा 
जाता था | इस स्थानपर यह कहना अत्यन्त आवशयक है कि 
सिक्कोंपर उत्कीर्ण लेखोंमें किसी विशेष घटनाका उल्लेख नहीं 
मिलता, परंतु उनपर खुदे fugis आधारपर धमकी बाते 
स्पष्ट हो जाती Š | अतएव सिक्कोपर चिहोंके सहारे यहां प्राचीन 
मारतमें प्रचलित धार्मिक भावनाकी चर्चा की जायगी | चिहों- 
का कितना बड़ा इतिहासमें स्थान है; इस Faqe विवेचन 
करना अप्रासद्धिक होगा; परंतु इतना कहना पर्याप्त होगा कि 
प्राग-ऐेतिहासिक कालसे भारतमें प्रचलित चिह्न तत्कालीन 
घामिक भावनाके द्योतक Š | मोहन-जो-दड़ोसे ळेकर बारहवीं 
सदीतकके विभिन्न चिह पाँच हजार sum धार्मिक 
इतिहासको बतलाते हैं | 

भारतवर्षमे ( उपलब्ध ) सबसे प्राचीन सिक्के कार्षापण 
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( आहत सिक्के ) के नामसे पुकारे जाते हैं, जिनके अध्ययनसे 
यह कहना कठिन है कि उनपर खुदे Fag वास्तवमें क्या _ 
बतलाते हैं; तो भी छोगोंकी- धार्मिक विचारधाराका अनुमान 
किया जाता है | wen wer तथा चक्र आदि प्राचीन काळसे 
प्रयोग होते रहे हैं । वृषमका निहव तो मोहन-जो-दड़ोकी 
मुद्राओपर भी मिळता है | इसका सम्बन्ध शेवमतसे अवस्य 
ही था । पश्चमाक ( आहत ) सिक्कोपर पीपलका वृक्ष पाया 
जाता है । शिवके वाहन नन्दीको मी वहीं स्थान दिया गया 
है । ईसापूर्व सदियोमें उत्तर-पश्चिमी भारतमें ऐसे सिक्के 
मिले हैं, जिनपर नन्दी तथा त्रिशूछकी आकृतिया पायी जाती 
Š । यद्यपि पश्चिमी विद्वानोने इन प्रतीकोंको महत्व नहीं दिया 
था, तथापि भाण्डारकर महोदयने सप्रमाण सिद्ध कर दिया कि 
शैवमतके प्रचारके समझनेमें उन सिक्कोंसे वास्तविक सद्दायता 


मिलती है । | 
नन्दीका प्रधान चिह्न 
प्राचीन गणराज्या-यौघेय, आर्जनायन) ओ दुम्बर कुणिन्द 
तथा माळवने जो सिक्के प्रचळित किये ये, उन सबपर नन्दीका चिह 
मिलता है | आजकल भी मन्दिरोपर Pn तथा नन्दीसे 
शिवमन्दिरका बोघ दो जाता है? उसी प्रकार पुराने समयमे 
नन्दीसे शैवमतके प्रचारका .शान किया जाता या | गणके 
अतिरिक्त अयोध्या; अवन्ति) कोशाम्बी जनपदोने भी शिवमें 
अपना विश्वास घोषित किया ओर सिक्कोपर नन्दीको स्थान 
दिया था | पाञ्चाळ ( वर्तमान रामनगरका भूमाण )सिकोपर 5 
तो शिवलिज्ञकी आकृति पायी जाती दै | d ma 
इसका प्रचार इतना हो गया था कि ६ इस मतः 
e रह पाये । भारतीय यूनानी राजाओंने नन्दीको 
अपनाकर उस प्रमावको दर्शाया दै | उनमेंसे अचलदत्तत तथा 
भिछिन्दके सिक्कोपर नन्दीकी आकृति मिळती हे । उख | 
मूमागपर ईसापूर्वे ही कई शतान्दियाँतक शेवमतका प्रचार 
रहा | विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आनेपर इस धसे प्रभावित 
होते रहे | पहली सदी ईसा-पूर्वमे शकराजा मोअने गान्धारपर 
शासन किया था | तक्षशिला उसकी राजधानीके रूपमे रही। 
उसके सिक्कोपर भी नन्दी प्रधान स्थान पा चुका था.। सोअ 
( Maues ) के उत्तराधिकारी अयस ( Azes ) ने उसी मतका 
अनुसरण किया | ईसवी सनसे प्रचित कुषाण राजाओके 
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सिक्के बतलाते हैं कि शैवमत राजधर्मक्रा रूप धारण कर चुका 
था | महाराज बीम कदफिसके सिक्कोपर भगवान्‌ TE मूर्ति 
तथा उनके वाहन नन्दीकी आकृति तेयार की गयी थी। उसके 
छेखमे “महाराज राजाधिराज सर्वलोक ईश्वरस्य महीश्वरस्य 
बीम कदफीसस”? लिखा मिला है | राजाक्री पदवी “महीश्वरस्यः्से 
पता लगता है कि राजा. शेव-मतावलम्बी हो गया था | इसमें 
सन्देइका स्थान नहीं रह जाता कि गान्धारमें शताब्दियोंसे 
शेव-मतका प्रचार था | वहाँ प्रचलित मुद्राचिह इसे स्पष्टतया 
घोषित करते हैं । कनिष्क बोद्ध होनेपर मी हिंदू-धर्मकी प्रतिष्ठा 
करता था | यही कारण है कि उसके सिक्कोंपर अन्य देवोंके 
साथ-साथ ओइशो ( महेश ) का भी नाम खोदा जाता रहा | 
हुविष्कने.भी वही नीति रक्खी । बोद्ध-धर्मके प्रचारसे शैवमत- 
की हानि न हो सकी । शकराजा वासुदेवने शिवको सबसे 
मुख्य देवता मानकर RANA ही सिक्कोपर खुदवाया था। 
शिवके साथ नन्दी तथा त्रिशूलकी भी आकतियों मिली हें | 
पिछले कुषाण तथा ससेनियन राजाओंने उसी aga अपनाया; 
परंतु वह कळाकी दृष्टिसे घटकर है, थद्यपि उनपर खुदे छेख 
ओइशो ( महेश ) से सभी भ्रम दूर हो जाता है और शकराजा 
शैवमतसे प्रभावित सिद्ध होते Š | 


शेवमत तथा चिद्द | 
प्राचीन समयमें प्रचलित सिक्कोके आधारपर यह पता 
"छगता दै कि राजपूताना, माळवा तथा सोराष्ट्रमें शेवमतका 
- अचार था | द्वितीय शताब्दीसे ग्वालियरके समीप नागवंशी 


राजा शासन करते रहे, जिनके सिक्के तथा लेख बतलाते हैं कि. 


शासक शिवका अनन्य भक्त था | नाग-सिक्कांपर नन्दीकी 

'आइति तो मिळती ही है; परंतु उस वंशके राजा तो सिरपर Pq. 
लिज्ञ वदन करते रहे Š | यही कारण है कि उनको भारशिवके 
नामसे पुकारा जाता था | तत्कालीन ऐसी मूर्तियाँ भी मिली 
हैं, जो छेखोंमें उललिखित बातोंकी पुष्टि करती हैं । उस भूभागमें 


सभी शासकोंने उसे ग्रहण किया था 
मध्यकालीन हिंदू राजाओंने जो सिक्के तेयार किये, उनपर शेव- 
चिहको स्थान दिया था। गुप्तकाढीन सिक्कोके विवरणको 


. छोड़कर जव हूण-मुद्राका अध्ययन किया जाता है, तब पता 


'छगता है कि पांचवी सदीसे पूर्वी पंजाब तथा मध्यमारतमें 
शेव-चिहृयुक्त सिक्के प्रचलित थे | यद्यपि हूण राजा मिहिरकुळ 


| ` Ra भारतीय संस्कृतिका विरोधी था, फिर भी उसने अपने 








— . सिकोपर नन्दीकी मूर्ति खुदवायी थी और ST वृष? Sur 


उत्कीण कराया था | इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस प्रदेश 
विदेशी हूणको भी शेवमत अपनाना पड़ा और भारतीय समाज 
मिल जाना पड़ा। सोराष्ट्रके शासक बलमी-नरेशोंने sQ 


प्राचीन चिह॒से काम लिया ओर Praest सिक्कोंपर खुदवाकर 


शिवपूजामें अपनी आस्था प्रकट की । पूर्व मध्यकालके 


राजा छोटी रियासतोंके शासक होकर भी सिक्के तैयार करे | 
रहे | उनके सिक्कोपर नन्दीकी आकृति fed! है, जिससे 


राजपूतानेमें शवमतके प्रचारका पता लगता | इससे यह 
कहना कठिन है कि उन राजाओंने शेवमतको राजघर्मका पद 
दिया था या नहीं | परंतु इतना तो स्पष्ट है कि पश्चिमी भारतमें 
जनता शिवभक्त थी | टकसाळघरोंमें शताब्दियोंसे नन्दीका 
चिह-प्रयोग किया जाता रहा, जो उपर्युक्त कथनको प्रमाणित 
करता है। यह भी सत्य हो सकता है Ps राजपूतनरेशोंके 
सम्मुख शंवमतके अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म न था | जनताकी 
विचारधाराको ग्रहणकर स्वभावतः उन्हें शैबचिहोंका आदर 
करना पड़ा तोमर, चौहान तथा नरवर रियासतोंकी मी 
यही हालत रही | diffe ग्रन्थ भी इस बातको प्रमाणित करते 
Š कि कापालिक तथा पाशुपत नामक सैव-पन्थ राजपूतानेमै 
फले रहे । अतएव साहित्य तथा मुद्राशात्रके पारस्परिक 
ुषटीकरणसे सब बातें प्रकाशित हो जाती हैं और सन्देइको 
स्थान नहीं रह जाता | इसी प्रसङ्गमें एक बातं. कहना आवश्यक 
प्रतीत होता है कि पश्चिमी भारतके अतिरिक्त xard मी 
कुछ समयत शेवमतक्रा विस्तार हो गया था। गीडाधिपति 
शशाङ्के सिक्कोंका अध्ययन यह वतळाता है कि उस राजाने 
दिवभक्त होनेके कारण भगवान शिवकी मूर्ति तथा वाइन 
नन्दीकी आकृति स्व्णमुद्रापर तैयार करायी थी। परंतु 
बंगाळमे यह अवस्था थोडे समयके लिये थी। undc 


' छेकर सोराष्ट्रमें प्रचलित सिक्कोके आधारपर यह सिद्ध हो जाता 


y कि उस WhHÉ शेवमत शताब्दियोंतक प्रधान धर्म बना 
हा। ` | 
, सिकोंमें वेष्णव-परम्परा | 
भारतवर्षके इतिहासमें गुप्तकाल स्वर्ण-युराके que 
विख्यात है | उस समय, देशका वेभव तथा समृद्धि चरम 
rus E यी | गुप्त शासकोंने वेष्णवधर्मको राज- 
शा सान दिया था ओर खयं परम भागवतकी पदवीरे 
विभूषित क्रिये गये थे | उनके लेखोंको छोड़कर गुप्त सिके 
वास्तविक स्थितिको स्पष्टतया समझा देते हैं | गुप्त राजाओंने 


STT TFTA सिकोपर स्थान दिया और विष्णुकी 
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* जगतूमे धन्य कोन है ? # 


5 Juan h 0 0 क MMMM TN TTT ooo 
भार्या लक्ष्मीकी मूर्तिको प्रमुख स्थानपर खुदवाया था | सोनेके 








— 


सिक्कोंपर तो विष्णुके वाहन गरुड़ तथा लक्ष्मीकी आकृतियोंसे 
राजाओंने सन्तोष किया; dig चाँदीके RER cuu 
भागवत? की पदवी भी erue करायी थी | इन सब quib 
विवेचनसे दातकोंके विचार तथा प्रचलित धर्मका अनुमान 
गाया जा सकता है | यद्यपि राजाओंमें धार्मिक सहिष्णुता 
थी, फिर भी वेप्णवमतकी ग्रघानताके विषयमे सन्देइके लिये 
कोई स्थान नहीं रह जाता । सोनेके सिक्कोंपर आकृतियाँ तथा 
fqq उस समयके वेप्णवमतके प्रचारका ज्ञान कराते हैं | इसके 
अतिरिक्त स्वयं कुछ राजाओंकी मूर्तियोंके हाथमें चक्रध्वज 
मी दिखलायी पड़ता Š | भरतपुर राज्यके बयाना-ढेरसे जो 
सिक्के अभी मिळे हैं, इनमें चक्र-विक्रमका सिक्का विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय है | उसके अग्रमागमें प्रभामण्डल्युक्त भगवान्‌ 
विष्णुकी आकृति बनी है, जो गुप्त राजा चन्द्रशुस विक्रमादित्यको 
तीनों लोक भेंट कर रही है । पृष्ठमागमें चक्रविक्रमका लेख 
खुदा है | इस प्रकार feum अध्ययनसे यह प्रमाणित हो 
जाता है कि gear परम वेष्णव थे ओर साम्राज्यमें वैप्णव- 
मतका खूब प्रचार था | पिछले गुप्त-नरेशोंने पूर्वजोंका 
अनुकरण किया, जिसके कारण वप्णवमत शताब्दियांतक 
( चोथी सदीसे १२ वीं सदीतक ) प्रचलित रहा | इसका 
प्रचार मध्यभारत, संयुक्तप्रान्त तथा Rea तो मलीभाँति 
रहा | पूर्वमध्यकाळके गहरवार) चन्देछ वया कळचूरी शासकोने 


७४१ 


RA सदीतक उस परस्पराको कायम रक्खा और उनके 
टकसाळघरोमें वष्णवचिहके साथ सोनेके सिक्के बनते रहे l 


इन आठ सो वर्षोर्मे fuu पष्ठभागमें लक्ष्मीकी मूर्ति सदा 


स्थान पाती रही | उस समृद्धिकालमें विभिन्न प्रकारके सिक्के 

तयार किये गये थे; परंतु सबपर वेष्णवचिह् वर्तमान हैं। 

इस कारणसे जनतार्मे विष्णुपूजाके गहरे प्रमावका आभास 

मिलता ë | सभी पहलुओंपर विचार करनेसे प्रकट होता हे कि 
भारतवर्षके बिचले भागमें वेष्णवमतका प्रचार सीमित रहा। 

नन्दीका जो स्थान पश्चिम मारतके सिक्कोपर था; वही स्थान 
गरुड़ तथा लक्ष्मीको मिल चुका था। उत्तर भारतके अतिरिक्त 
दक्षिण भारतके सिक्कांपर भी स्थानीय प्रभाव दिखलायी 

पड़ता है; परंतु उनके अध्ययनसे किसी प्रकारका सिद्धान्त 
स्थिर नहीं कर सकते | सातवाहन-सिक्के जिस प्रान्तमे बनते 
रहे, उस स्थानके प्रचलित ढंगको उन्होंने अपनाया | चोळ तथा 
पाण्ड्य सिक्कोके विधयमें भी यही बात कही जा सकती Š | 
अन्तमें यह कहना अप्रासङ्गिक न होंगा कि सिक्कोंके अध्ययनने 
भारतके धार्मिक इतिहासमें नया मार्ग उपस्थित कर दिया है। 
विद्वार्नोका ध्यान इस ओर पूर्णरूपसे आकृष्ट नहीं हो सका 
है; परंतु भारतीय समाजके इतिहास-निर्माणमें मुद्राशात्रसे 
पर्यासत सहायता मिळती है | जहाँतक धार्मिक इतिह्दासका 
सम्बन्ध है; प्राचीन सिक्कोकी धार्मिक भावना उसे समझनेमें 
सहायता देती है | उसके बिना उन मतोंका अध्ययन अधूरा 
रह जायगा । 


° 
जगतमें धन्य कोन है ? 


जो अपना समय अगचत्-तरवके चिन्तन और कीर नमे बिताता है, जो दरभवाद तथा (qara सदा 
दूर रहता है और जो सबके आदि SEDED आत्मसुख-रूंचाद करता दै, ऐसा सर्वोत्तम थीरामचन्द्रजीका 


दाख इस जगतमे धन्य है 


जो अखिल विश्वमे सदा-सबंदा सरल, प्रिय, सत्यवादी और विवेकसम्पन्न है तथा जो कमी मी 
मिथ्या आषण नहीं करता, वह सर्वोत्तम आीरामचन्द्रजीका भक्त इस जगते धन्य 


जिसके मनमे gu आशा- तथा विषयकी आशा नहीं होती, जिसके अन्तःकरणे भगवत्‌-प्रमकी 
पिपासा लगी Š और भगवान uud कारण जिसके ऋणी हैं, ऐसा UTA थीराम्चन्द्रजीका दाख' 


इस जरातूमे ue है । 


—समर्थ रामदास खामी 
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हिंद-संस्कृति ओर कालक्षान 


( केखक--शीअळल निर्जन ) 


कारः स्वभावो नियतियेदच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या d 


( इवेताइवतर० १। २ ) 


संस्कृतिके मूलकारणोंका निर्देश करते हुए श्रुतिने काळको सबसे > 


पहले लिया है | वस्तुतः बुद्धि कालकी ही एक कला है, अतएव 
यह काळकी सीमामें बहुत ही सीमित होकर चिन्तन करती 
Š | कालातीतका चिन्तन या कल्पना करना बुद्धिकी सीमाके 
पेकी वस्तु Š । काळके उत्पादक हैं महाकाल शिव | अतएव 
काळ-ज्ञान अथवा काळविद्याके आदि गुरु भी महाकाल शिव 
ही हैं | weed अनादि-अनन्त-खरूप काळ अभिव्यक्त 
होकर अपनी कलासे अनन्त-अनन्त प्रकृति-वचित्यका उत्पादक 
होतादे। —— 
` इम जिस जगतूर्मे रहते हैं, उसका नियामक काल सूर्यरूपसे 
पनी कलाका विस्तार करता है । ग्रह-उपग्रहोंकी सुष्टि करके 
उनमें नाना प्रकारके प्राणघारियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 


विनाशकी लीला-रचनामें रत हुआ वह अतिशय प्रकाशमान 
हो रहा है। प्रजाको उत्पन्नकर उसके कर्मोका वदी द्रष्टा है 


अर वही उन कमोके परिपाकका हेतु है। | 

काळकी कृतिको देखकर सभी हैरान हैं। sg 
वनका निर्माण करता हुआ काळ-दी-काळ लीला कर रहा 
है । काल ही मृत्यु है; यम दै; वही ब्रह्मा है, विष्णु है ओर 
झहेश्वर है । वही लोक है; परलोक दै, सत्य है; असत्य दै, शून्य 
है, अश्चन्य है--सब कुछ है। सत्‌ ओर असत्‌ कालरूप पक्षीके 
दो डने हैं, वह अनन्त झ्यरूप हो रहा है। जो साधक उस 
शून्यमें विलीन होनेकी चेष्टा करते हैं, उन्हें निर्वाण प्राप्त होता 


है, वे परम शान्तिके साम्राज्यमें प्रवेश करते हैं। wed 


महिमा अनन्त है, अगम-अगोचर है--उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । | : 
काळको देव भी कहते Š | लोकमें कालके. लक्षणोंके 
श्ञाता देवज्ञ कहलाते हैं। क्योंकि कालका विधायक सूर्य 
ज्योतिर्मय है; अतएव कालविद्यांकों ज्योतिर्विज्ञान या ज्योतिः- 
aea भी कहते हैं ओर इसके ज्ञाता ज्योतिषी या 
ज्योतिषी कहळाते हैं | ज्योतिर्विज्ञानमें ज्योतिर्मय pn 
AAAA अन्धकारमय AAA होनेवाळे कमोके स्वरूप और 


` उनके फळाफलका विवेचन होता है। इस प्रकार कालविज्ञनका 


क्षेत्र अन्य विज्ञानोंकी अपेक्षा बहुत ही श्रेष्ठ ह ओर यह 
मानवी हृष्टि देवीदृष्टिमें परिणतकर मनुष्यको भौतिक कार्य- 
कलापे प्रेरणा प्रदान करनेवाली दिव्य ज्योतिर्मय शक्तियोंकी 
गतिविधिकी आलोचना करनेका मार्ग प्ररास्त करता है । 

. अन्य विविध विज्ञान बुद्धिके विलासमात्र हैं। बुद्धि 
कालकी कला होनेके कारण कालगत पूर्वापर-सम्बन्धपर ही 
अवलम्बित होकर कार्य करती है। काळगत पूर्वापर सम्बन्ध 


. ही कार्य-कारणकी भावनाका उत्पादक या खरूप Š | और 


यही समस्त विज्ञान और दर्शनका हेतु है। यही क्यो, सारी 
विद्याएँ, सारी गवेषणाएँ ओर सब प्रकारकी खोजमें कार्य- 
कारण-सम्बन्ध ही प्रबळ ओर प्रथम हेतु होता है। su 


. वृत्ति भी कार्य-कारणमय ही होती है; अतएव कालकी एक 


कलामें ही सारी श्ञान-लीलाएँ होती रहती हैं। इसल्यि 
कालविंशन यदि मनुष्यकी राष्ट्र अथवा विश्वकी विद्या-बुद्धिः 
घर्म-अघर्म, उत्थान-पतन, सुख-दुःख आदिका निर्देश 
ज्योतिलेक--ग्रह-उपग्रह्मदिके प्रकाशके अनुसार करता है तो 
इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं । सच्चा देवश इस जगतूके 
क्रिया-कळापको नियन्त्रित अथवा प्रेरित करनेवाले ग्रहोंकी 
स्थिति, गति; दृष्टि और सम्बन्धके आधारपर भूत, वतेमानः 
और भविष्यक्री घटनाओंको हस्तामलऊवत्‌ देख सकता दै! 
परतु कालका द्रा होनेके लिये कालातीत ख्थितिमें रहना 
अर्थात्‌ आत्मस्थ होना परम आवश्यक है | प्रपञ्चमें निरन्तर 
रत रहनेवाला पुरुष देवज्ञ कहलाये, यह भी एक विडम्बना 
है । ज्योतिविद्के लिये अध्यात्मसाधन करना परम आवश्यक 


है; जो देवज्ञ इस मार्गमें जितना ही अधिक अग्रसर होगा? . 


कालकी कंलाओंकी लीला, ज्योतिर्लोकके विभिन्न प्रकाश ओर 
उनका पारस्परिक मिश्रण तथा प्रभावःप्रपञ्च उतना ही अधिक 
स्पष्टरूपसे उसके सामने दीखने लगेंगे । साधनाविदहदीन केवल 
कपट-कलेवर धारण किया हुआ पुरुष साधु नहीं कहला सकता” 
उसी प्रकार देवशञका बाना घारणकर प्रपञ्जके अन्धकारमे 
भटकनेवाळे पुरुषको ज्योतिलोकका दर्शन नहीं हो सकता । 
साथ ही ऐसे लोगो देखकर साधुत्व या कालञ्ञानकी सत्यताके 
विषयर्मे सन्देह करना भी बुद्धिमानी नहीं है | 

ज्योतिविज्ञान महामायाक्री लीलाके आधारभूत संकेतका 
अध्ययन करता है | काळ अपने साथ अनादि और 
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प्रत्यक्ष भावना लेकर महाकाळ शाङ्करकी ओर संकेत करता 
है | काळ राळ रूर धारणफर मृत्युक्े रूपमें प्रकट होता है; 
eret भी ग्रास करनेवाला WISIS दै, अतएव वह महामृत्यु 
भी कहलाता है | वह भगवत्‌-स्वरूप ही है | काळाधीन होना 
बन्धन दै, दुःखका मूळ Š | pd होना मुक्ति दै, 
झमरत्व है; अतएव य्योतिर्विज्ञान मर्त्यजीवनके मूलभूत 
शिद्दान्तोंका ही अध्ययन करता है, अमरत्वके सिद्धान्तोंका 
नहीं | इसका समावेश अपरा विद्यामें होता दै, परामें नहीं | 

- भारतीय चिन्तनका प्रवाह मुख्यतः दो ही घाराओंमें 
विभक्त होता दै--परा विद्याकी धारा ओर अपरा विद्याकरी 
थारा । परा rper विषय है अक्षर ब्रह्म ओर अपरा विद्याका 
क्षर ब्रह्म अर्थात्‌ नाशतान्‌ जात्‌ । श्रुतिमें इन दोनों विद्याओं- 
की राशि सञ्चित है ओर वेदिक संस्कृतिमें इन nl 
समन्वितकर जात्‌-जीवनको सोम्य बनानेक्री चेष्टा की गयी 
है | उ्योतिर्विज्ञान अपरा विद्याक्रा एक अंश है | 


. काळी शक्ति हे कालिका | कालिक्रा-शान विषय दै. 


हन्त्र-विद्याका | अतएव काळविज्ञानका तन्त्रविद्याके साथ 
अनिष्ठ सम्बन्ध दै | शक्तिका एक उपासक अपनी इस स्तुतिमें 
इस RAR उद्घाटन करता है-- | 

दृुधानो आास्वत्तामसुतनिळ्यो «लछोहितवपु- 

Ramt सोम्यो गुरुपि कविस्वं च कलयन्‌ । 

रातौ मन्दो गङ्गाघरमददिषि कामाक्षि भजतां 

न्तमःकेत्तुमोतस्तव चरणपझो विजयते ॥ 

cë शङ्करवल्ळमे | कामाक्षि | तुम्हारे चरणकमल विजयको 
आस हो रहे Š | माखत्ता ( भास्वान्‌ सूर्य ) को;धारणकर ये 
अमृतक्रे निलय ( चन्द्र ) लोहितरूप ( मङ्गल ) उपासकोंके 
RA सोम्य ( बुध )-स्वरूप, गुरु ( बृहस्पति ) अर्थात्‌ 
गीरव-युक्त होनेपर भी कवि-( शुक्र ) की कळना करते हुए 
सन्द ( शनि ) गतिसे युक्त तथा भजन करनेवाोंके तम (राहु) 
अयात्‌ मोहान्धक्रारको नाँश करनेवाले ( केतु ) हैं PP 

वस्तुतः शक्तिके बिना रवि-चन्द्र आदि ग्रह-उपग्रहोंका 
अस्तित्व हो ही नहीं सकता | अतएव शक्तिका उपासक इनको 
शक्तिका अङ्गनूत हो देखता और जानता Š | ज्योतिर्विज्ञानका 
विद्यार्थी यदि शक्तिका उपासक और तान्त्रिक है तो वह इसके 
फळाफलके ज्ञानका अधिकारी . हो सकता है | तान्त्रिक 
साधनामें परा ओर अपराके एकीकरणकी चेष्टा की जाती है; 
इसलिये साधकको कालाधीन रहते हुए भी काळातीत होना पड़ता 


RI अतएव तान्त्रिकको ज्योतिराकोंका दर्शन दिव्य दृष्टिसे 
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होता दै, वह दिव्यता साधनाके बळे अथवा शक्तिक्री gum 
इन alagi ही प्रात होती है | मारतोय ज्योतिर्दिशनका 
आधार दूरबीन नहीं, kaag है । 
योगदशनमें आता है--“भुवनज्ञनं सूर्य संयम्ात्‌?, 
न्द्रे WER: धुरे तद्गतिज्ञानम्‌ Pe अर्थात्‌ 
सूये संयम ( धारणा, ध्यान ओर समाधि ) का अम्यासी 
दिव्य-इष्टिसे चउुर्दश युवर्नोको देखता है, चन्द्रमें संयम 
करनेसे तारा-्यूहका ज्ञान होता दै, Na dq on 
ताराओंक़ी गतिमा ज्ञान होता Š | महर्षि पतञ्जळिने इस 
प्रकार योगताधनके द्वारा दिव्य-हष्टि man ज्योविरविज्चानके 
अध्ययनका जो माग प्रशस्त किया है; उसके द्वारा प्रात ज्ञान 
निर्श्नान्त ज्ञान दै | वह प्रयश्च प्रमाणके आधारपर प्रात होता 
दै ओर वह प्रत्यक्ष मी योगिक प्रत्यक्ष Š | लौकि परत्यक्षम 
शान्ति हो सकती है, परंतु योगिक प्रत्यक्ष तत्वदर्शी gm 
कारण सदा श्रान्ति-ञचन्य होता है। आधुनिक दूरवोक्षण-. 
यन्त्रोके द्वारा प्रात ज्ञान छोकिक प्रत्यक्ष और अनुमानके | 
आधारपर होनेके कारण अनाप्त ( Hypothetical ) होता 
है | अतएव इसमें ञ्रान्ति होती है ओर अगले अन्वेषण 
अपने पूर्वके अन्वेषणोंके लिये बाधक होते जावे हैं। इख 
प्रकारके संशयग्रस्त ओर अनिश्चित ज्ञान योगज हष्टिके द्वारा 
प्रात आर्षज्ञानके सम्मुख प्रमाणकोटिमें नहीं र्खे जा सकते + 
अतएव भारतीय ज्योतिर्विजञानक्रो महिमा निर्विवाद सिद्ध 
होती है। | 
योगिक संयमसे केवछ आकाशीय ग्रहोंका(45६07०ए८४7]) - 
शान ही नहीं होता, बल्कि तद्द्वारा होनेवाळे जोवन-जगतूके 
शुभाशुम कर्मफलोंक्रा (Astrological) ज्ञान भी होता है | 
प्रवृस्याळोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवद्वितविप्रकृष्जज्ञानम्‌ । 
( विभूतिपाद २५ ) 
ज्योतिष्मती प्रत्रत्तिकि आलोकमें संयम करनेसे योगीको 
सूक्ष्म, व्यवहित और दूरकी वस्तुओँका ज्ञान होता दै । अर्थात्‌ 
योगीकी दृष्टिको देश और कालका व्यवधान बाधक नहीं हो 
सकता | उसे इस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष त्रिकाल़ज्ञान होता है | 
यही नहीं, कालका एक क्षुद्र अंश दै क्षण । क्षण और उसके 
क्रममें संयम करनेसे विधेकजन्य ज्ञान होता दै, अर्थात्‌ सत्‌- 
असत्‌ आदिका योगी प्रत्यक्ष द्रश हो जाता Š | FOR यह 
भी एक महिमा है। अतएव काल-श्ञान SIF और quim 
दोनोंको प्रत्यक्ष करानेवाला होता है । | 
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कालके क्षणोंका पूर्वापर-क्रम जिस प्रकार कार्य-कारणकी 
आवनाका हेतु होता है, उसी प्रकार इन क्षणोंकी स्थिति 
संख्याकी भावनाको उत्पन्न करती है। कालळविज्ञानके साथ 
गणनाका अटूट सम्बन्ध इसी कारणसे है | शून्य अ 
आकाशमे कालकी क्रीड़ा होती है; इस कारण रेखागणित या 
तत्मधान अन्य गणनाओंमें 'आकाशकी प्रमुखता तथा अङ्क- 
गणित या तखधान अन्य गणनाओंमें कालकी प्रमुखता हेतु 
है । अतएव आकाशीय ज्योतिर्लोकोंकी गति, स्थिति और 
उसके लौकिक फलाफलके निर्णयमें गणित-शास्रका Age 
सम्बन्ध रहता है | आधुनिक आधिमोतिक विज्ञानांके मूलमें इस 
गणित-विज्ञानने प्रयोगात्मंक सहायता प्रदान की है)' अतएव 
इस विज्ञान-विस्तारमें मूहतः काछकी ही लीळा दृष्टिगोचर 
होती है । - | 
कालकी महिमा अपार है | परंतु काळ निरन्तर परिवर्तन- 
शील है ।-कालके प्रतीक ज्योतिरोंक भी क्षण-क्षण परिवर्तनके 
शिकार हो रहे Š | आकाशीय ज्योतिलोक-ग्रहश उपग्रह; 
` तारक-लोकोकी स्थिति बदलती रहती है। पहलेकी अपेक्षा 
आज इनमें बहुत परिवर्तन हो गया होगा | योग ओर तन्त्रके 


| # सर्वे भैद्राणि पश्यन्तु मा कश्रमिहुःखमाग्मवेत्‌, + 
"ooo o O OOOO 


द्वारा प्रास इष्टिका आज अमाव है, अतएव काळ-शान और 





उसका फळाफळ-निर्णय आज कुछ सन्दिग्ध-सा हो रहा है l: 
अविद्या अर्थात्‌ योगमायाके इस महा-अन्धकारमय आकारे 


थात्‌ ` दिव्य-दृष्टिसे देखनेका आनन्द qe ओर Pres होनेका 


सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा ? ऋषियोंके द्वारा प्रदान किया 


हुआ निर्म्रान्त जञानालोक भी दिव्य-दृष्टिवेहीन हमारे नेत्रोंके सामने 


धुँघला-सा दीख पड़ता है | स्वतन्त्र भारतके महत्त्वाकाड्ली 


युवक ऋषि-प्रदर्शित इस मार्गकी ओर अग्रसर होकर इसः 


सर्वश्रेष्ठ विज्ञान--ज्योतिर्विशञान या काळू-ज्ञानके अन्वेषणे 
अपने जीवनकी आहुति देनेके लिये तैयार हों तो विश्वमानवकाः 
परम कल्याण साधन कर सकेंगे | यह विषय बहुत गहन ओरे 
दुबोध है; यदि अवकाश मिला तो इस विषयके आर्षज्ञानपर 
पुनः कुछ विवेचना करनेकी चेष्टा की जायगी । 
` नाभिजात्यं न वै शीळं न aš न च नैपुणम्‌ ॥ 
भवेत्कार्याय पर्याप्त कालश्च ह्मनिरोधकः dU 
“कुलीनता, शील, बळ, बुद्धिमानी--ये सब मनुध्यके 
कार्य-साधनके लिये समर्थ नहीं होते | काळ: कुछ-का-कुछ करू 
डालता है; उसकी रेखाको कोई मिटा नहीं सकता PP 


— TS: 


हिंद-ज्योतिविज्ञान अथवा भारतीय ज्योतिःशा्र 
( ढेखक--ज्यो० भू० do शीइ््रनारायणजी द्विवेदी ) | 


भारतीय ज्ञानमण्डारकी निगम, आगम और दिव्य नाम- 
से प्रसिद्ध शतशः . विद्याओंके अन्तर्गत हिंदु-भ्योतिविश्ानका 
महत्त्वपूर्ण स्थान है ( देखिये इन्द्रविजय अ० ११)। ऋग्वेद- 
Se ( २। ३ २२ १६४ ) में, तेत्तिरीय sre (२ | 
Y | ६) में ओर इन्हीं मन्त्रोके भाष्यमें सायणाचार्यने प्रणव- 
रूपा एकपदी; व्याति और सावित्रीरूपा द्विपदी; वेदचतुष्टय- 
रूपा चतुष्पदी; छः वेदाङ्ग, पुराण और धर्मशास्ररूपा अष्ट- 
पदी; मीमांसा, न्याय, सांख्य-योग, ERNST; पाशुपत, आयुर्वेद; 
घनुवेद, गान्धर्ववेदरूपा नवपदी और अनन्त विद्याओंमें 
` ज्योतिविशानका भी वर्णन है । छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ७।१।२ ) 

š nea नारदने अपनी पठित विद्याओंमें राशिविद्या, गणित 
SR दंवावदया; निर्घांबद्या; नक्षत्रावद्या एवं फलित ज्यौतिष- 
का भी वर्णन किया Q | मुण्डकोपनिषद्‌ ( १। ५ ) में 
अपराविद्याके रूपमें चारों वेदोंके साथ ही षडङ्गमें ज्योतिषको 
_ मीळिखा है | ओर विष्णुपुराण ( ३।.७। २८-२९) में 
- १८ विद्याओंके अन्तर्गत ज्यौतिषको भी लिया Š | इतना 
À n दद्क-घमविरोधी बौद्धोके जातकोंमें भी लखा हे 
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कि ५तक्षशिलाके विश्वविद्यालयम १८ विद्याओंमें प्रवीणता 


करायी जाती थी? ( मौर्य॑साम्राज्यका इतिहास go ६८१ )। | 


अवश्य ही. जातकोंमें उल्लिखित १८ विद्याएँ वे ही हैं, जो 
विष्णुपुराणमें कही गयी हैं ओर जिनमें वेदाङ्गस्वरूप इमारा 
भ्योतिविज्ञान भी है | 

जिस ज्योतिविज्ञानकी अविच्छिन्न परम्परा ऋग्वेद) de 
ब्राह्मण, छान्दोग्य ओर मुण्डकोपनिषद्‌ तथा विष्णुपुराणसे 
बोद्ध जातकों-तकके प्राचीन साहित्यमें हमको मिळती है ओर. 
जिसका. उपयोग हमारे धार्मिक और व्यावहारिक smt 
सनातन काळसे सतत होता आ रहा है, आज हम उसी अपने 


ज्योतिरविज्ञानके विषयमें महर्षि वात्स्यायनके सिद्धान्तानुसारः 


उद्देश्य, लक्षण और परीक्षाद्वारा किञ्चित्‌ विचार करने जा रहे हैं ॥ 
.  ज्यातिर्विज्ञानका उद्देश्य 
विनेतद्खिलभ्रौत्मातंकम॑ न सिद्धयति । 
तस्माजगद्धितायेदं ब्रह्मणा रचितं पुरा ॥ 


(नारदसंहिता, अध्याय १ ) 
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अर्थात्‌ “इस ज्योतिविंज्ञानके बिना हमारे श्रौत और 


झार्त कर्म सिद्ध नहीं हो सकते | अतएव जगतूके हित-साधनके ` 


लिये ब्रह्माजीने इसकी प्रथम रचना की | ज्योतिर्विज्ञानके 
बिना हमारे श्रौत-स्मात कर्म क्यों नहीं सिद्ध हो सकते t इस 
शङ्काके निराशार्थ महर्षियोंने बहुत कुछ छिखा दै, किंतु 
संक्षेपतः याजुषज्योतिषके तीसरे और आर्चज्यौतिपरके 
छत्तीसवें इंछोकेम तथा विष्णुधमात्तरपुराणके दूसरे खण्डके 
१७४ वे अध्यायके अन्तर्मे ( जो पितामहसिद्धान्तका अन्तिम 
इलोक है ) लिखा है--- 
वेदास्तु mee काळानुपूचो विहिताश्च यज्ञाः | 


` सस्मादिदं काळविधानशाख्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद ada ॥ 


अर्थात्‌ “वेद तो विविध यज्ञानुष्ठानोंके लिये प्रवृत्त हैं 
ओर जितने यज्ञ हैं, उनका अनुष्ठान काछाधीन है | अतएव 
जो विद्वान्‌ कालविधानशास्त्र--«्योतिर्विज्ञानकों जानते हैं, 
ही यज्ञादि सब कुछ जानते हैं P इस विष्णुधमोंत्तरपुराणके 
श्छोकमें 
इतना अन्तर है कि 'वेदास्तुः'के स्थानमें “वेदा हि? है और 
“सवेम्‌?के स्थानमें 'यज्ञान? | शेष पाठ अक्षरशः समान Š | 

सारांश यह कि ज्योतिर्विशानके गोणरूपसे मळे ही अनेक 
उद्देश्य हों; किंतु मुख्य उद्देश्य है 'कालविधान?, जिस कालज्ञानके 
बिना हिंदूजातिके घोडश संस्कार; तिथि, वार और नक्षत्रोके 
सम्बन्धसे विविध जतोत्सव तथा मुहूर्तादिविचार; प्रश्‍न, 
जातक एवं हायन ( ताजक ) सम्बन्धी होराविचार और 
शताध्यायीसंहिताके शकुन, वायुपरीक्षा, मपूरचित्रक) 
सद्योदृष्टि, अहश्टङ्गाक आदिके विचार ही नहीं हो सकते | 
इतना ही नहीं, कालशानके बिना दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य; 
अष्टका, विषुव, आयन, गवामयन) ज्योतिषामयन आदि 
वेदिक एवं महाळ्यादि पैतृक यशोंके अनुष्टान भी नहीं हो 


सकते | सारांश यह कि अ्योतिरविज्ञानका मुख्य उद्देश्य 
कालशान है | 


ज्योतिर्विज्ञानका लक्षण 
, जिस ज्योतिर्विशनके शानके बिना हिंदू-जातिके नित्य- 
कार्य ही नहीं चल सकते, उसका लक्षण क्या 

सकें स्वरूपमें समयानुसार केसे-केसे परिवर्तन हुए हैं ! 
क्या हिंदू जातिका ज्योतिविज्ञान अपरिवर्तनशील है ) 
कोई सनातन स्वरूपसे प्रमाण उपस्थित किया जा सकता हो! 
ये विषय विचारणीय हैं । ज्योतिर्विशञानके खरूपका वर्णन 
करते हुए, महर्षि नारदने लिखा दै-- 


# हिंदू-ज्योतिर्विशान अथवा भारतीय ज्योतिःशाख्र # 


ओर याजुष एवं आर्च॑ज्यौतिषके qH केवळ | 


७४१६. 


सिद्धान्तसंहिताहोरारूपस्कन्धत्रयास्मकस्‌ । 
चेदस्य Rie चक्षुज्योति शाख्रमनुत्तमस्‌ ॥ 
( नारदसंहिता १ । ४ } 

अर्थात्‌ (सिद्धान्त, संहिता और होरारूप स्कन्धत्रयात्मक 
ज्योतिःशात्र वेदमगवान्‌का निर्मळ नेत्रस्वरूप अत्युत्तमः . 
विज्ञान है |? भास्कराचार्यने सिद्धान्तशिरोमणिके गणिताध्याय- 
में सिंद्धान्तेंका लक्षण लिखा 8— 

त्रुठ्यादिप्र्यान्तकाळकळना भानप्रभेदः क्रमा- 

चारश्च gaai द्विधा च गणितं प्रश्‍नास्तथा चोत्तरा; । 

भूधिष्ण्यग्रहसंस्थितेश्च कथनं -यन्त्रादि यन्नोच्यते 

सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्धम्रबन्धे gi: ॥ ९ ॥ 

अथात्‌ 'त्रुटिकाळसे लेकर प्रल्यके अन्तक्ाळतक ( त्रुटि; 
छखक, प्राणपल+ विनाड़ी, नाड़ी, अहोरात्र, मास, ऋतु 
अयन, qu; सत्यादि चारों युग, स्वायम्धुवादि चौदह मनु और 
ब्राह्म दिन, रात्रि, कल्प) की गणना और नो प्रक्रारकेः 
काळमान ( ब्राह्म, दिव्य, पितर्य, प्राजापत्यः गुरु) सोर, सावन) 
चान्द्र और नाक्षत्र ) के भेद; सूर्यादि अहोंकी चाळ, व्यक्त 
और अव्यक्त गणित; दिशा, देश और काळसम्बन्धी विविध 
प्रश्‍न तथा उनके उत्तर; gsl, नक्षत्र और seh संस्थान. 
कक्षादि; और वेधद्वारा अह-नक्षत्रादिके स्थान) क्रान्ति, शरु 
आदिके ज्ञापक तथा क्षणादि अह्दोरात्रपर्यन्त काळके ज्ञापक 
तथा जळ, वाङक़ा एवं कील आदिद्वार खयं चालितः 
विविध यन्त्रोके बनानेकी विधि और उपयोगका जिसमें वर्णन: 
हो, उस गणितशास्रको ज्योतिविज्ञानका ।तिद्धान्तस्कन्ध?' 
कहते हैं ।? 

ज्योतिर्विशनके संहितास्कन्धका वर्णन आचाय RE 
मिहिरने महर्षियोंके मतानुसार अपनी बृहत्संहिता ( १ | २१ ) 
में विस्तारके साथ किया दै, जिसका सारांश यह है कि सूर्यादिः 
ग्रहों, विविध केतुओं--पुच्छळ ताराओं) नक्षत्रों, saf 
अगस्त्य आदि ताराव्यूहीके स्थान, चार योग, उदयास्तादि-- 
के द्वारा शभाशुभादिका वर्णन तथा विविध उत्पातो, शकुनों' 
और उनके फलोंके विचार ओर रत्रपरीक्षा, पशुपरीक्षादिके- 
साथ ही विविध मुहूतंका वर्णन .ओर मानवजातिके सभी 
व्यावहारिक विषयोका वर्णन संहवितामें रहता है | अतएव इस' 
ज्योतिःस्कन्धका दूरूरा नाम व्यवहारशासत्र भी खखा गया है | 

तीसरे होरास्कन्धका लक्षण बळमद्रमिश्रने अपने होरारक्ने 
कद्यपके वच्नके आधारपर लिखा है, जिसका सारांश RÈ 
कि होरास्क्न्थमे राशिभेद, ग्रहयोनि, mim ENS 
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आयुर्दाय, दशञामेद, अन्त्दैशादि, अरिष्ट, कर्मेजीव राजयोग) 
नाभसयोग चन्द्रयोग, दविअहादियोग; प्रत्रज्यायोग; राशि- 
शीळ, दृष्टि; ग्रहमावफळ, आश्रम और सङ्कीणेयोग ख्रीजातक) 
नष्टजातक) निर्याण तथा द्रेश्काणादि फोका विचार--इन सब 
होरास्कन्धके विषयोका वर्णन होता है | होरास्कन्धका दूसरा 
नाम है जातक अथवा यों कहें कि होरास्कन्धका प्रधान अज्ञ 
नातक है | “जातक? शब्दके विषयमे शब्दकल्पद्रुम (Ño २) 
go ५३० जादिवर्ग )में लिखा है-- 
जातं जन्म “तदधिकृत्य कृतो ग्रन्थः? इत्यण्‌, ततः 
<a कन्‌। यद्वा ज्ञातेन दिशोजेन्मना कायतीति । कै + कः । 
ज्ञातबाळकस्य झुमाझुभनिणोयकग्रन्थः ।? 
अर्थात्‌ जन्मकाळके आधारपर जो शुभाम फल-निर्णय 
करनेवाला ग्रन्थ हों; उसको जातक कहते हैं; किंतु होरास्कन्ध- 
का जो अर्थ सारावळी (२ । २-४) में कल्याणवमाने 
लिखा है कि, “अहोरात्रः शब्दका संक्षिप्त रूप आदि-अन्तके 
चर्णोको त्याग देनेसे “दोण? शब्द बना है; क्योंकि अहोरात्र-- 
सावन दिनके द्वारा ही ग्रहोंके भगणादिकोंका स्पष्टीकरण होता 
हे और उन्दी गरहोंके द्वारा समस्त फलविचार होते हैं। अथवा 
रूग्नका नाम होरा दै तथा ns नाम होरा हे जिसके 
द्वारा समस्त जातकसम्बन्धी फळविचार होते Š | इसी होरा- 
स्कन्धके द्वारा जन्म, वर्ष, प्रस्नादिके इष्टकालपर ग्रहभावादि- 
का स्पष्टीकरण तथा दृष्टि, बळ; दशा-अन्तर्दशादिकी गणना 
आर फर्छोका विचार होता है | अतएव इसको दोरा, जातक 
त॒या हायन ( ताजक ) मी कहते हैं | 
ज्योतिविज्ञानकी परीक्षा 
ज्योतिरविशानके उद्देदय और लक्षणका वर्णन हो जानेपर 
अब उसकी परीक्षा होनी चाहिये | उद्देश्यके अनुसार हिंदू- 
व्योतिविज्ञानका लक्षण मिळता है अथवा नहीं, यही विचारणीय 
विषय है | ज्वलतिकर्मा (द्यति? घातुसे 'दयुतेरिसिन्नादेश्च जः? 
इस पाणिनिके उणादिसूत्रद्वार| जझारादेश होकर “ज्योतिः? 
शब्द बनता दै, जिसका अर्थ ख़यंप्रकाश ग्रहनक्षत्रादि 
माना गया है | उन्हीं सूर्यादि ib ओर अश्चिन्यादि नक्षत्रो- 
के गणित तथा फलितका वर्णन जिस semi हो, उसको 
£अधिङृत्यक्गतो ग्रन्थः? (qo ४ | ३।८७ ) इस सून्रद्वारा 
“अणू? प्रत्यय हो जानेसे “ज्योतिष” sma कहते हैं, जो हिं 


"ज़््योतिर्विशनके अथर्मे योगरूढ़ माना गया है | i 


यद्यपि शात्रजन्य शानको शान और अनुभवजन्य ज्ञानको 





(विज्ञान कदा गया दै, अतएव मध्यकालीन ज्योतिषियोंमेंसें कुछ 


लोगोंने प्रत्यक्ष ज्यौतिषे शास्त्रम? की आड़में अपने = 
कालीन अनुभव और चर्मचझुके बळपर इग्गणित ( सायन ). 
गणनाद्वारा अनादिः अव्यय वेदाङ्ग-ज्योतिविज्ञानमें मनमाने 
बीजादिसंस्कार देकर भ्रम उत्पन्न कर दिया है और mmm 
अयनांशकी कल्पना कर ली है? तथापि हमारे वेदचश्नुःस्वरूप 
ज्योतिर्विज्ञानकी निरयण कालगणना और ग्रहगणनाद्वारा 
पञ्चाङ्गपत्रकी रचना तथा उसीके आधारपर समस्त SGH 
कमका व्यवहार होता आ रहा है | वस्तुतः हमारे ज्योतिविज्ञान- 
के “विज्ञान? शब्दका अर्थ इस प्रकार है-- 
विज्ञानं निमंळं सूक्ष्म निर्विकल्पं यदव्ययम्‌ । 
अज्ञानमितरस्सर्वस्‌ःˆ ` ` ` `" `` `" ` ¬` ` š 
( कूर्मपुराण २। ३९) 
अर्थात्‌ “निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प ओर अव्यय ( सदेव 
विकाररहित एकस्वरूप ) जो ज्ञान है, वही विज्ञान है ओर 
इतर ज्ञान सब-के-सब अज्ञान हैं ।? सारांश यह कि जिस प्रकार 
ईश्वरनिःश्वसित हमारे वेद अपरिवर्तनशील हें, उसी प्रकार 
वेदमगवानके चक्षुःस्वरूप ज्योतिविज्ञानका खरूप मी 
अपरिवर्तनशीळ+ निर्मळ, सूक्ष्म और अव्यय है। बृद्धवसिइ- 
सिद्धान्त ( मध्यमाधिकार xpo ८ ) में लिखा है-- 
चेदस्य चक्षुः किछ शाखमेतत्प्रधानताङ्गेषु ततोऽर्थजाता । 
अङ्गेयुतोऽन्येः परिपू्णमूर्तिश्रकषुर्विह्ीनः पुरुषो न किञ्चित 
अर्थात्‌ “यह्‌ ज्योतिःशास्र वेदमगवानका नेत्र है। अतएव 
उसकी स्वतः वेदाज्ञोमें प्रधानता है; क्योंकि अन्यान्य अङ्गौरे 
युक्त, परिपूर्णमूर्ति पुरुष नेत्रहीन ( अन्धा ) होनेसे कुछ नहीं 
है | आर्चज्योतिष ( ३५ ) और याजुष ज्योतिष ( ४) मै 
लिखा à— š 
यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा! 
sudant ज्योतिषं ( गणितं ) सूर्धनि स्थितम्‌ D 
अर्थात्‌ 'जसे मयूरोंकी शिखा और नागोंकी मणि शिरो- 
भूषण दै, वैसे ही ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त? छन्द ओर 
ज्योतिषरूप ) वेदाङ्गशानामें ज्योतिष शिरोभूषण दै P 
सिद्धान्त, संहिता और होराके रूपमें जित ज्योतिविशान 
का इतना महत्त्व Š, उसके विष्रयर्मे ऋग्वेदीय wore 
Riet महर्षि शौनकने लिखा द--“च श्च तु ज्योतिषम्‌ 
अर्थात्‌ मूळ ज्योतिर्विज्ञान चार छाख suat है । नारद 
संहिता, कऱ्यपसंहिता और पराशरसंहितामें ज्ये. 
प्रवतेकोके जो नाम दिये हैं, उनमें मुख्यतः १८ Š | 
पराशरसंहिताके - पाठसे २० नाम हो. जाते . Š तथापि 
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क्र हिंदू-ज्योतिर्विज्ञान अथवा भारतीय ज्योतिःशास्त्र = ७७७ 
Too 








G de M s d 
को रोमक तथा ERE C Rra Ao ४ ) | रसिंहरेवज्ञने डिल्लाज रोपिकारमे ६ सिद्धान्तोंके जो 
| कल्पना करके हमारे ज्योतिविशञनके प्रवते में विदेशियों प्रविष्ट जाम दिये हैं, उनमें भी सूर्यसिद्धान्वका महत्व विशेष है । 
करनेकी चेष्ठा की है जो सवेथा भ्रम है | इस Ra विशेष द्वैवज्ञ पुज्ञगजने अपने शम्पुहोराप्रकाशमें सात feris 
जाननेके लिये अ० भा० Ro सा० सम्मेळन, प्रयागसे प्रकाशित जो नाम दिये हैं, उनमें मी सूर्गसिद्धान्तकी प्रधानता है और 
सूर्य-सिद्धान्तकी हमारी टीकाकी भूमिकाके gg १-४६ देखने शाकल्यसंहिताके ब्रह्मसिद्धान्त (१। ९) में “अशा निर्गत॑ 
| “चाहिये | वस्तुतः ये १८ ज्योतिर्विशानके Nem सब-के : MAR लिखा š और उन आठ रिद्धान्तोंमें भी सूर्यसिद्धान्त- 
T", आरतकी ही अमर विभूतिया हैं । र की प्रधानता है | सारांश यह कि इस समयतक सूर्यसिद्धान्तसे 
| यद्यपि चतुलक्षात्मक इस ज्योतिर्विज्ञनके गणितमे सिद्धान्तं अधिक महत्त्वपूर्ण कोई दूसरा सिद्धान्त नहीं Š | अतएव इम 
सन्त्र ओर करण तथा फलितमें संहिता-जिसके अन्तर्गत शकुन, इस परीक्षामें सूर्यसिद्धान्तके आधारपर विचार करेंगे । 
सामुद्रिक, शालिहोत्र, स्वर, निधिविज्ञान, देव और मुहूर्तादि वर्तमान यूर्यसिद्वान्त ही मूळ सूर्पसिद्वान्त दै, इसमें सन्देह नहीं 
sqa: विषय हैं-और होरास्कन्ध,जिसके अन्तगंत जातक, हायन और उसकी गणनाके सिद्धान्त निम्नलिखित हैं 
~ दोनो भागोंका अस्तित्व «fum कालसे अबतक अविच्छिन्नसूपसे हम | = ax 
| मिलता है । जो लोग फलित भागको आधुनिक कहते अथवा (२) काल्बोधक वर्षगणना सौरचान्द्र, सासगणना 
x आनते हैं, वे इस बातको भूल जाते हैं कि फलित और गणित- सौरचान्द्र, तिथिगणना सौरचान्द, वारगणना सावन और 
५-4 आ वागर्थातिव सम्बन्ध है । यदि गणित वचन है UST धड़ी-पलादिकी गणना आर्क्षमानसे करके cagfüeiquuis 
"उसका अर्थ है ओर जिस प्रकार अर्थरहित शब्द व्यर्थ होता है क्ैरचान्द्रार्षतावने? चरितार्थं करना । | 
ES प्रयोग कमी बुधजन नहीं करते--उसी प्रकार फलितरहित ( ३ ) artt गणनामें निरयण गणनाको मान्यता देते 
णित व्यर्थ होता है, जिसके लिये हमारे ब्रह्मादि ज्योतिः- x 
S iai हुए ग्रहण, युति, क्रान्तिताम्यादिकी गणनामें सायन ( हस्य ) 
, ` शास्पवर्तेक जन सिद्धान्तादि-रचना करते--यह सम्भव नहीं । नाका प्रयोग | 
-3 अवश्य ही गणित और फलितक्री इस प्रकारकी घनिष्ठता ०० दिव्य ( सौरमानके 
E AAR भी ज्योतिर्विज्ञाका फलित भाग--चाहे वह होराका हा ees seu es d आधारपर 
s विषय हो और चाहे संहिताका विषय--परतन्त्र दै, गणिताधीन ९१ ४१ M fema 
4 I दैताक FIL निरयण ग्रहगणना की जाती है । ओर निशीथकाळसे 
'ह बिना गणितके उसका विचार ही नहीं हो सकता; किंतु हर्गणका आरम्मक्राळ 
Rs | अहगंणका आरम्भक्राल | 
. गाणितमाग स्वतन्त्र Š | अतएव ज्योतिर्विशानकरी परीक्षामें यदि भक Senf adi? नामकी यौगिकता और 
Loy हम गगितभागकी परीक्षा कर Š तो फलित मागकी परीक्षा स्वतः (५) Jum STS ९५ 
PC सूर्यादि वारोका अहर्गण-गणनामें महत्त्व | 


विद्वानोका मत है कि पाठाझुद्धिसे ही दो नाम बढ़ जाते हैं | 
सर्वसम्मत पाठके अनुसार वे १८ नाम इस प्रकार हैँ 
धत्रह्मा; qi वसिष्ठ; अत्रि; मनु) सोम ( पोळस्त्य ) ; SIT 
अरीचि; अङ्गिरा, व्यास, नारद; शोनक) भगु च्यवन; 
थवन) गर्ग? कश्यप ओर पराशर D! 

कुछ विद्वानोंने गर्गसंहिताके-- 

म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यकशास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 
इस शोकको देखकर यवनाचार्येको यूनानी और eta 


जायगी | अतएव हमको देखना है कि ज्योतिविज्ञानका जो 
नारद्संहिता ( १ | ७ ) और विष्णुपुराण ( २ | १७४ 
स्भन्तिम lo ) में. लिखा है, उसकी सिद्धि ज्योतिःसिद्धान्तके 
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वणित छक्षणोंसे हो जाती है अथवा नहीं | और हमारे sqiRn- 
सिद्धान्तके विषय वेदाज्ञज्योतिषके ही हैं अथवा किसी विदेश- 
से छाये गये हैं १ 

उपर्युक्त १८ प्राचीन orari सिद्धान्तमिंसे जो सिद्धान्त 
इस समय प्राप्य हैं, उनमें सबते अधिक मान्य 'सूर्यसिद्वान्तः है | 
वरादमिहिरकी पश्चसिद्धान्तिका ( शक ४२७ )में पाँच 
सिद्धान्तोंका उल्लेख ओर कुछके वर्णन मी Š | उसमें बराह 
मिहिरने लिखा है--“स्पष्टतरः साविन्नः? ( do सि० spo १ 


( ६ ) 'अचलाचळवः के सिद्वान्तातुसार भूमिमें किसी — 0c 











Sec 


ूर्वामिसुलगमन और ्रवहबायुद्वारा भपञ्ञरके दैनिक प्चिमामि- 
घुखगमनकी मान्यता । 

( ७ ) सूर्यादि ग्रहोंकी गतियोंमें आकर्षणशक्तिकी 
प्तान्यता । : 

दिंदू-ज्योतिविशञानके sedi कालविधान और भोत-समतं 
झोका साधन ही मुख्य हैं ओर ज्योतिविशान--विशेषकर 
सद्धान्तण्योतिषके mul उपर्युक्त विवरणेसि यह सिद्ध हो 
जाता है कि दिंदू-ज्योतिर्विशान उददेव्यपूति करनेमें पूर्णं समर्थ 
३, जिसके लिये निम्नलिखित प्रमाण है-- 

q Š यज्ञः इस शुतिंवचनकें अनुसार 'अमिहोत्र?) 
exse, 'चातुर्मास्यः) “पञ्चबन्धः और सोम? 
सेदसे पाँच प्रकारके यज्ञ होते हैं. कुछ लोग ष्टि » पशु? 
और “सोम? नामसे तीन ही प्रकारके यज्ञ मानते हैं और इन तीनों 
asp “औपासन” xus. 'पार्वण?; CNETD. 'मासिक- 
sro, eda और 'ईशयानबलि' नामके सात यश; “अमि- 
Ze, “दर्ञपौर्णमासंः) 'आग्रयणादि इशयन?, “चातु्मास्य?) 
“निरूदुपञुबन्ध?, “सोत्रामणी? ओर पिण्डपितृयश चतुहातृ- 
होमादि? नामकें सात तथा 'अझ्निष्टोम?, “अत्यझिष्टोम' उक्थ्य)? 
“घोडी? “अतिरात्र?; “वाजपेय? ओर आप्तोर्याम? नासके* 
शात यज्ञ--इस प्रकार २१ प्रकारके यज-मेद होते है 
( गोपथन्राह्मण ५ | २५ ) | | 

इतना ही नही; 'शिरोयज्ञ?; 'अतियज्ञः, gp; “हवि- 
यज्ञः और “पाकयश्'के नामसे जिन पांच यज्ञोके वर्णन हैं; 
उनके भी एक-एकके अनेक भेद हैं तथा 'रात्रिसत्र?, 
“अयनसत्रः ओर 'संवत्सरसन्र, धबहुसंवत्सर? “qq 


esf? नामसे जिनके बहुसंख्यक अवान्तर भेद हैं, वे वेदिक यश. 


हैं, जिनके अनुष्ठानमें संवत्सर, अयन) विषुव, मास--चेत्रादि 
मास, पक्ष, तिथि और सावन दिन ( वारों ) के जाननेकी 
आवश्यकता होती है तथा चान्द्रनक्षत्रोंका जानना भी 
झत्यावस्यक होता है | सूर्य-चन्द्र-प्हरण, व्यतीपातादि योग; 
बसन्तादि sg और विष्णुपदी, षडशीतिमुखादि. सूर्य 
संक्रान्तियोंका शान भी यज्ञानुष्ठानके लिये अत्यावश्यक होता है 
ओर इन सभी कालो, नक्षत्रों ओर योगोका ज्ञान एकमात्र 
निरयणगणनाके अनुसार सूर्यसिद्धान्त-जेसे आर्षसिद्धान्तीय 
` पक्चाज्ञोके द्वार ही दो सकता Š ओर हमारे षोडश संस्कार, 
एकादशी, जयन्ती, शिवरात्रि, प्रदोष आदि sdb तथा हिंदू- 
संस्कृतिके श्रावणी; विजयादरामी, दीपावली आदि उत्सवोंका 

न चेत्रादि मास, प्रतिपदादि तिथि, अश्विन्यादि नक्षत्र; 








* सरवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # 


न्न 
योग और करणके साथ ही सोर-संक्रान्तियोके ज्ञानके बिना का 


सकना असम्मव है और इन सबका ज्ञान हमारे निरयण सिद्धान्त. 
ज्यौतिषद्वारा ही हो सकता है | अतएव यह सिद्ध हो जाता है 
कि हमारे श्रौत-स्मात कर्म हिंदू-ज्योतिविज्ञान-सूर्यसिद्धान्त- 
sa सिद्धान्तके ज्ञान विना किये ही नहीं जा सकते। 
इसी प्रकार वास्तुरचना? विविध प्रकारके कुण्डों और 
वेदियोंके बनानेमें दिशाओंका शान भी आवश्यक होता है, 
जिसका ठीक-ठीक ज्ञान ज्योतिविज्ञानद्वारा ही होता है 
( देखिये “दिड्मीमांसा? ero महामहोपाध्याय do श्रीसुधाकरजी 
द्विवेदी =o ) | श्रौत-स्मार्त कमॉके आरम्भ करनेके मुहूर्त, जन्म, 
प्रश्नादिके लग्मादि-विचारके लिये क्षणादि कालके ज्ञानकी मी 
अत्यन्त आवश्यकता होती है ओर ठीक-ठीक rera हमारे 
सिद्वान्तोमें वर्णित विविध यन्त्रोंद्वारा ही हो सकता है ( देखिये 


` यन्त्राध्याय qo )। अतएव यह सिद्ध दो जाता है कि हिंदू- 


ज्योतिर्विज्ञानका सिद्धान्तीय लक्षण उद्देश्यके अनुरूप ही दै— 
इसमें सन्देह नहीं । 
हिंद्‌-ज्योतिविंज्ञानकी अपरिवतेनशीलता 


हमारा वेदाङ्ग-ज्यौतिष, जो वेदभगवानका चक्षुःखरूफ 


है, क्या अपने अड़ी वेदोंके समान ही envie है अथवा 
मध्यकालीन आर्यभट्ट) रूब्छ; वराह आदि विद्वानोंके मतानुसार 


समय पाकर उसमें अन्तर हो जाता है; जिससे usque 


उसमें बीजादि-संस्कार देकर उसकी स्थूलताकी शुद्धि करनी 
चाहिये १ जेसा आजकलके आस्तिक विचारके विद्वानोंका भी 
कथन है कि “जिस समय सूर्यसिद्धान्तादि आर्षसिद्वान्तोकीं 
रचना हुई, उस समयमें सूर्य-चन्द्रादिका स्पष्टीकरण ठीक 
होता था और उसके अनुसार तिथ्यादि-मान झुद्ध थे । अब 
कालान्तरमें अन्तर पड़ता ë | अतएव विदेशीय विद्वानोंने AA» 
भोम, बुध, गुरु, शक्र और झानिके आकर्षण, नूतन स्थानं 
तथा मन्द्फलादि संस्कारसे सूर्यका और इसी प्रकार विविध 
उपकरणोसे चन्द्रमाका स्पष्टीकरण जो किया दै, उसीके अनुसार 


तिथ्यादि-साधन करना चाहिये |? किंतु यह aq विडम्बना 


मात्र दै, इसमें कोई तत्त्व नहीं | 
जिस आर्ष सिद्धान्तको हमारे वेदों और स्मृतियोने स्वीकार 


किया हे और जित गणनाके अनुसार तिथियोंका 


करके श्रौत-स्मार्त कर्मका विधान किया है--यदि हम आखिक | 


हं तो आज भी उसी गणनासे बनी तिथियों, arab नशत 


आदिको मानेंगे । इसमें हमारी हंठधर्मी नहीं? सत्याग्रह है 
क्योकि गोल्युक्ति और आकर्षण-विद्याके नियमोंके saa 
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जितना अब अन्तर है; उतना ही ( अन्तर ) तत्र भी था। इसमें . 


किञ्चित्‌ भी संदाय नहीं करना चाहिये | क्या उस समयमें 
चन्द्रमा नहीं था; जो बड़े बले सूर्यको खींचता है--जिसके 
कारण कई विकलाओंका विकार सूर्यमें पड़ जाता है १ और 
क्या उस समयमें सूर्यं नहीं था, जिसके खाँचनेसे चन्द्रमामें 
अंशोंका विकार पड़ जाता है? ( पश्चाज्ञ-प्रपश्न go v) 
यदि र्यादि ग्रह आजके ही समान सूर्यसिद्धान्तके रचना- 


` कालमें भी थे तो सूर्यसिद्वान्तके अदृश्य गणितमें और आकर्षण- 


विद्याद्वारा किये गये दृश्य गणितमें जितना अन्तर आज पड़ 
रहा है; उतना ही अन्तर उस समय भी पड़ता था) जिसको 


su uum दिव्य इष्टिवाळे हमारे महर्षियाने नहीं माना, अपने 


sexa तिथ्यादिको ही श्रौत-स्मार्त कर्मके लिये उपयुक्त माना 
है । अतएव उसीको हमें भी मानना चाहिये | 
वेदाङ्गज्योतिष ओर हमारे सिद्धान्त-ज्यौतिष 
` हमारे वेद-चक्षुःस्वरूप ज्योतिविज्ञानके इतिहासळेखक 


.स्व० पण्डित शङ्कर arms दीक्षितने अपने “भारतीय 


' ज्योतिःशास्त्रः ( मराठी ) में, स्व० बा० योगेशचन्द्र रायने 
अपने “आमादेर ज्योतिष ओर ज्योतिषी? ( बंगला ) में, ero 


महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदीने अपनी “गणक- - 


सरज्धिणी? ( संस्कृत ) में तथा भारतीय इतिहासके न जाने 
कितने लेखक-विद्वानोंने अपनी-अपनी रचनाओं में स्पष्ट शब्दोंमें 
लिखा है कि आर्च और याजुष नामसे प्रसिद्ध ग्रन्थो ( वेदाङ्ग- 
ज्यौतिषों ) से अधिक प्राचीन हमारे देशमें कोई dier 


नहीं हैँ और हमारे -सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिःसिद्धान्त शक ४२१ 


से लेकर ई० सनूके पूर्व ४५० वर्षके अन्तर्गत बने हुए 
Š | दीक्षितजीने लिखा है कि वेदाज्ञ-ज्योतिषका समय ई० 
सनूके qd अधिक-से-अधिक १४०० वर्ष और कम-से-कम 
५००. वर्ष है ओर उसके पश्चात्‌ ई० aah पूर्व ४५० वर्ष 
सिद्धान्त-ज्योतिषका समय है | ero चिन्तामणि विनायक 

पैद्यन महाभारतमीमांसामें लिखा हे कि Zo सनके आरम्ममें 
ही हमारे ज्योतिषसिद्धान्तोंकी रचना हुई है । इन समी ख्याति- 
मास विद्वानोंके कालनिर्णयकी मुख्य युक्तियाँ निम्नलिखित &— 
( १ ) सिद्धान्तज्यौतिषकी गणना अश्विन्यादि है। अतएव 
Eo समय मेषके सायन सूर्य अश्विनीमें होते थे और 

शका अभाव था; उस समय सिद्धान्तज्योतिषकी निरयण- 


_गणनाका आरम्भ हुआ है । , 


( 3) सिद्धान्तोमें जिस निरयणगणनाकी व्यवस्था दै 
झ्ोरुअडर्गपद्वारा अहोके मध्यम गणितद्वारा स्पष्टीकरणका 


विधान है, वह सत्र वारगणनाके ज्ञानके बिना हो नहीं सकता 
और हमारे देशमें वारगणनाका समय fo SE qd ५०७ 
वर्ष (महाभारत-रचनाकाल) के पश्चात्‌ माना जाता दै; क्योंकि 
महाभारतमें वारोके नाम नहीं हैं । 

( ३ ) निंत्यानन्दने सिद्धान्तराजमें लिखा है कि ३६०० 
कलिगताब्दम सूर्यसिद्वान्तकी रचना हुई दै और अल्बेरूनीने 
अपनी पुस्तक ( अलबेरूनीका भारत ) में लिखा है कि 
ूर्यसिद्वान्तक्षी रचना छाटदेवने की है । अतएव उसका समय 
शक ४०० के लगभग है | 

(v ) eri अपने तन्त्र ( शक ४२१ ) में wd 
सिद्धान्तकी चर्चा नहीं की | अंतएव उस समयतक उसका 
अस्तित्व नहीं था । 

( ५ ) हमारे ज्योतिःसिद्धान्तोंकी सूक्ष्म गणना यूनानियो- 
से ळी गयी है; क्योंकि हमारी ज्योतिर्गणना तो आर्च ओर 
याजुष ज्योतिषगणनाके समान पश्चवर्षीय स्थूळतर है; जिसमें 
२६६ सावन fiber सोर वर्ष ओर मध्यम गणनाद्वारा 
तिथ्यादि-साधनका विधान है | अतएव सिक्रन्द्रके भारताक्रमण 
( ई० सनूके पूर्वं ३२६ qo ) पश्चात्‌ यूनानियोसे सम्पर्क 
होनेके बाद ज्योतिःसिद्धान्तकी रचना हुई है । 

उपर्युक्त युक्तियाँ सवंतोभावसे निःसार हैं । वेदाङ्ग 
ज्यौतिषके नामसे प्रसिद्ध यजुवेद-ज्योतिषके .१६वे और 
rue १४वें cpu नक्षत्रोंके eu नामोके 
वर्णनमें अश्विन्यादि नक्षत्रक्रम रखा है और "o sito के 
१०वें ub और wo ज्यो० के ९वें छोकमें vll 
सूर्यनक्षत्रोंके एक ऋतुका वर्णन वेदाज्ञकालमें भगणके १२ 
भागरांशियोंका अस्तित्व सिद्ध करता है और यजुवेंद ज्यो०के 
११वें छोकमें मासपतिके प्रसज्ञमें सात वारोंका स्पष्ट वर्णन 
š ( देखो वेदाङ्ग-ज्योतिषका सुधाकरमाष्य ए०९ ) | इतना 
ही नही; आर्च और याजुष salta ध्यानपूर्वक पढ़नेसे 
विदित होता है कि इनकी रचनाके समयर्मे हमारे सिद्धान्त- 
ज्यौतिषकी सूक्ष्म गणना प्रचलित थी और गणितानमिश 
वैदिक्रोके लिये ही ज्योतिर्विदोंने स्थूलरीतिसे दर्शपोर्णमास 
और विषुवायन तथा तिथि-नश्षत्रादिके जाननेके लिये चुटकुळे 
बना दिये थे, जिनको आजके Rea वेदाज्ञके MA 
अत्यधिक महत्व दे रहे हैं! वस्तुतः वे हमारे मूळ ज्योतिः 
सिद्धान्तके पश्चात्‌ बनाये गये Š | : 

नित्यानन्द और अलबेरूनीका लिखना प्रमाणरदित दे | ( 
और पक्षपातपूर्ण । अल्बेरूनीने सारी geret भारतीक \ 
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विद्वद्विभूतियोको अपमानित करने ओर हमारी सम्यताके 


सर्वशा विरुद्ध बातें लिखनेमें ही अपना गौरव समझा है ओर 
मुसलमान बादशाहोंके पण्डित नित्यानन्दने अपनी सारी 
विद्वत्ता रोमकसिद्धान्तकी दोहाई देनेमें और निरयण गणनाके 
आाशित हमारे ज्योतिःसिद्धाग्तेके विरुद्ध सायनवादमें ही erd 
कर दी है | अतएव उनके टेरूका कोई मृल्य नहीं माना जा 
सकता; क्योकि उनके लेख आषण सिद्धान्तके विरुद्ध Qe 
ein अप्रामाणिक हैं | | 
आयभइने सूर्यसिद्धान्तवी चर्चा नहीं की; किंतु उनके छ! 
q बाद ही बड़ी प्रशंसाके साथ इसी सूझसिद्धान्तकी चर्चा-- 
“स्पष्टतरः सावित्रः के रूपमें वराहमिहिरने की है। साथ ही 
अझरुस ( शक ५२० ) ने अंन्यान्य सिद्धान्तोंकी प्राचीनता- 
का उल्लेख करते हुए ब्रह्मसिद्धान्तके विषयमें लिखा है-- 
ब्रह्मोक्त ग्रहगणितं महता कालेन यत्त खिलीभूतम्‌ । 
इससे निश्चय हो जाता है कि आयंभइके समय ( शक 
४२१ ) के बहुत पहलेसे हमारे ज्योतिःसिद्वान्त प्रचलित 
थे--इसमें सन्देह नहीं | दूसरी बात यह भी है कि 'मावाभाव- 
का प्रमाण? अत्यन्त शिथिळ होता है | अतएव जिन लोगोंका 


बह मत है कि “आर्यभइने सूर्ईसिद्वान्तकी चर्चा नहीं दी; . 


अतएव उस समयतक सूर्यसिद्धान्त था ही नहीं?, वे सर्वथा 
wu हैं। वराइमिहिरके समय यही सूर्यसिद्धान्त था और 
बीजके नामपर वराइने कस्पकुदिनमें २८ दिन घरा दिये हैं, 
जिससे गणित करनेमें लाघव होता है, और अन्तर एक सौर 
बर्षमें केवळ १ विपळ और २४ अतिपलका होता Š | बराइ- 
मिहिरने जो पश्चसिद्धान्तिकामे सूर्यसिद्धान्तके क्षेपकका वर्णन 
किया दै, वह र ही अनुरूप Š | अतएव 
हमारा वतमान सूर्यसिद्धान्त ही मूळ सूर्यसिद्धान्त है, 
` सन्देह नहीं | E 
. यूनानियोंसे सिद्धान्त सीखनेकी कल्पना तो अब सवथा 
मिथ्या सिद्ध हो चुकी है | पक्षपाती विदेशीय विद्वानोंको भी 
विवश होकर मानना ही पड़ा है कि भारतीय ज्योतिःसिद्धान्तोँ- 
की गणना यूनानी अथवा किसी विदेशी गणनाके आधारपर 
गयी हे--यह बात सर्वया असत्य Š | ये सिद्धान्त सर्वथा- 
स्वतन्त्र भारतीय ही हॅ [ देखिये हमारी प्राचीन ज्यौतिषःके 
Pi ०-७ ° ] | deg अस्तित्व याजुष ज्योतिषके 
T4 कमं तथा गर्गसंहिताके faia 
भीआयाह-- ` : ex 
भयनान्युतवो मासाः पक्षास्लृक्षं तिथिदिनस्‌। 
( भा० ज्यौ० go ७५ ) 


कालगणनामें वारोंका महत्त्व' देखना चाहिये | 


बेदाङ्गज्यौतिषमें चैत्रादि 'चान्द्र ( सोर-चान्द्र ) qu | 
नाम आये हैं | दीक्षितजीने बड़े परिश्रमसे इस बातकी सोड | 


की है और ere उनको विश्वास हो गया है कि सपष 
गणनासे चेत्रादि नम यौगिक सिद्ध नहीं होते । किसी संवत 
के चैत्रादि बारहों मासोंकी पूर्णिमाएँ 'चेत्रादि मास-नक्षत्रोे 
संयुक्त नहीं मिलती | अतएव उन्होंने लिखा है कि arg- 
ज्योत्षिकी गणनासे भी अधिक स्थूल गणना मारतमें जद 
प्रचलित थी, तभी ये चेत्रादि नाम रवखे गये हैं। हमारे 
इतिहासज्ञ विद्वान्‌ विदेशीय काळगणनाओंकी दुर्दशा देखकर 
अपने निर्विकल्प वेदाङ्गज्योतिविज्ञानकी कालगणना ओर 
ग्रहगणनाकी परम्परामें भी आरम्भिक इुर्दशाका विश्वास करते 


Š | अतएव वे कहते हैं कि “भारतकी प्राचीन ज्योतिगणना . 


वेदाज्ञज्योतिषसे भी अधिक स्थूळ थी, वेदाज्भज्योतिषके पश्चात 
यूनानियोंके संसर्गसे सिद्धान्तज्योतिषकी सूक्ष्म गणनाका 
प्रचार हुआ, जिसके अनुसार अधिमास ओर क्षथमासकी 
व्यवस्था की गयी है तथा महाभारतके जुवेके प्रणके १३ वर्ष 
पर भीप्मजीने १३ वर्ष, ५ मास ओर १२ दिनकी व्यवस्था 
दी थी, जो एक सोर वर्षमें ३६६॥ सावन दिनके अनुपातसे 
ही सम्भव था ।? 

अवस्य ही उपर्युक्त बातें विदेशीय विद्वानोंद्वारा प्रचारित 
की गयी हैं ओर भारतीय विद्वानोंने ssh पदातुसरणं 


किया है; किंतु वे सारी कल्पनाएँ ज्योतिर्विश्ञानके मर्म न जानने: 
के कारण हुई हैं | इस बातको हमने प्रथम ही दिखला दिया || 


है कि हमारे ज्योतिःसिद्धान्तके गणित ही वास्तविक वेदाज्े 
हैं और वे हैं सर्वथा वेदिक साहित्यके समकालीन | प्रमाण" 
के रूपमें आप देखें कि चेत्रादि मासाके यौगिक नाम स्थूळ 


गणनाके अनुसार नहीं, सिद्धान्तगणनानुसार ही खखे गये ` | 


| 


अर्थात्‌ अयन, sa मास) पक्ष, नक्षत्र, तिथि और बार | 
दिन । इस विषयमें विशेष देखना हो तो हमारा “भारतकी | 








हैं, १३ वर्षके wu प्रणकी व्यवस्था टीक-ठीक सिद्धान्तकी « 


सूक्ष्म गणनाद्वारा की गयी है और हमारी सिद्धान्तज्योतिषकी 
गणना इतनी प्राचीन,है कि उठने प्राचीन कालमें संसारके 
किसी भागमें ज्यौतिष ही क्या, किसी भी विद्याका अखिल 
नहीं था | 

जिन manh चैत्रादि. मासोका अस्तित्व उनकी 
पूर्णिमाओंके मामोल्ठेखसे तथा स्पष्ट मासोके नाम sm 
पेदिक-साहित्यकाढीन सिद्ध होता है, वे हैं बेंदी तेतरी 
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कविता (७। v | ८) में "फाल्गुनी पूर्णमासः और 'चित्रापूर्णमासः, 
$e amem (१।१। २। ८) में फाब्युनीपूर्णिमा, 
धतपथब्राह्षण (२।६। ३) में “फाब्युनीपूर्णमासी; 
ोपथन्राहण (६ | १९ ) में भी "फाल्गुनी पौर्णमासी? और 
साङ्ख्यायन-त्राह्मणमें तथा सामविधान-्राह्मणमें “फाल्गुनी?) 
दीद्दिणी? ( ज्येष्ठी ) और “पौषी? पूर्णमासीके वर्णन | इतना 
ही नहीं, कोषीतकिन्राण ( १९।२।३) में नेषस्य 
( पौषस्य) और “माघस्य? और पद्चविश-आ० (५। ९। ९) 
मैं "फाल्गुनः? ओर ग्ह्यसूच ८ २।:१। १ ) में 'भ्रावण्याम्‌ 
(पौर्णमास्याम्‌ ), (२। ३। १) में “मार्गशीष्यो `` ` चतुद्याम्‌? 
तथा पारस्कर Xo Wo ( ३। १२ ) में 'मागशीप्यों पोर्ण- 
म्ास्याम्‌?का उल्लेख दै तथा .इसी प्रकार वेदिक साहित्य, महां- 
भारत ओर मन्वादि स्मृतियांके साथ ही चाणक्यके अर्थ- 
शासे स्पष्टलूपसे सिद्ध हो जाता है कि चेत्रादि मास ही हमारे 


+ ` राष्ट्रिय मास प्राचीन wed भी वेसें ही माने जाते थे जेसे कि 
` आज भी हम हिंदुआंके वे राष्ट्रिय मास हैं | 


दीक्षितजी do do (v | ४। १०) और ते aro 
(१।५।२) की नक्षत्रदेवताओंके प्रसङ्गे “रोहिणी 
नक्षत्रमिन्द्रो देवता? तथा “इन्द्रस्य रोहिणीःका स्वतः अपने 
“भारतीय ज्यौतिषशास्त्रःमें उल्लेख करते हुए भी इस बातको 
भूछ गये हैं कि सामविघानब्रा ०में 'रोहिणीःकी पूर्णिमाका जो 
वर्णन है, वह 'रोहिणी? पौर्णमासी इन्द्रदेवत रोहिणी (ज्येष्ठा )- 
मक्षत्रयुक्त ज्येष्ठी पौणमासी है। अतएव फाब्गुनी; चेत्री आदि 
पौर्णमासियोंकी उन्होंने फाल्युन और चैन्रमासकी पूर्णिमाएँ 
नहीं, फाल्गुनी और चित्रा नक्षत्रोसे युक्त पूर्णिमाएँ मान ढी हैं 
| झोर इसी आधारपर भ्रमवश लिख दिया है कि ब्राह्मणकालमें 
चत्नादि मासोका अस्तित्व नहीं था और जिन अन्थोंके जिन 
मांगेमिं चत्रादि मासोंके नाम हैं, वे ब्राह्मणकालके पीछेके हैं | 


सारांश यह कि चेत्रादि नाक्षत्र मासोके नाम वेदिक काळमें 


WE प्रचरित थे, जो याजुष और आच ज्योतिषके पूर्वका 


Sq है | और ये नाम यौगिक--नाक्षत्रिक हैं, जो आर्ष 
सूक्ष्म गणनाद्वारा ही सिद्ध होते हं--अन्य किसी 

अणनाद्वारा नहीं | दीक्षितजीने “मारतीय ज्योतिष? (ge ४२८) 
में ५ वर्षके उदाइरणद्वारा देखा हैं कि चेत्रादि मास योगिक 
भिद नहीं होते; वेदाज्ञ-ज्यौतिषकी गणना:ओर सूर्यसिद्वान्तीय 
विस्वपञचाङ्ग ( काशी ) के पाँच वर्षों ( वि० संवत्‌ १९९९ से 
teog an ) के देखनेसे हमको भी ,ज्ञात हुआ है कि चेत्रादि 
अनुसार चेन्नादि १२ मासोकी पूर्णिमाए किसी भ 


# हिंदू-ज्योतिविशान अथवा भारतीय ज्योतिः्शा्र # 





७५१ 





संवतूर्मे अपने मास-नक्षत्रोंसे युक्त नहीं होतीं । इससे यह 
निश्चय हो जाता है कि जिन चेत्रादि मासोंके नाम नाक्षत्रिक 
पूर्णिमाओंके आधारपर पाणिनिने सिद्ध किये हैं और जिनकी 
सूर्यसिद्धान्त ( १४। १५ ) में व्यवस्था है; चैत्रादि गणना- 
से वे नाम न तो दीक्षितके उदाहृत केरोपन्ती ( दृश्य-गणना- 
नुसार ) शक १८०४ से १८०७ तक तथा शक १८१० Š 
ठीक उतरते हैं और न वेदाङ्ग-ज्योतिषके पञ्चाङ्गके अनुसार 
कभी भी ठीक उतरते हैं तथा काशीके सूर्यसिद्वान्तीय 
विश्वपञ्चाङ्ग (fo do १९९९ से २००३ qm) से मी 
ठीक नहीं उतरते | वे चेत्रादि urbs नाम किसी दूसरी 
गणनाद्वाणा सिद्ध किये जाते हैं | 

चेत्रादि सासोंके नाम तिथि और नक्षत्रोके आघारपर 
TA गये हैं ओर तिथि एवं नक्षत्र सूर्य तथा चन्द्रमाके द्वारा 
बनते हैं | अतएव हमको देखना चाहिये कि सौरगणना ओर 
चान्द्रगणनाका आरम्भ कब होता है | काळगणनार्मे 
उत्तरायण) दक्षिणायन ओर देवयान तथा पितृयानक्रा वर्णन 
है | वेदाङ्गज्यौतिषकी गणना उत्तरायणसे आरम्म होती है. 


. ( याजुष {ज्यो० ५-६ ) ओर सिद्धान्तज्योतिषकी गणना 


देवयान ( उत्तर-विषुव ) से--चेत्र gg प्रतिपदासे आरम्म ` 
होती है ( ब्रा० स्फुटंसिद्धान्त १। ४ ) । सिद्धान्तगणनाके 
देवयानद्वारा सौर गणना आरम्म होती है और पितृयानद्वारा 
चान्द्रगणनाका आरम्म होता दै | सौरगणनाके मेष-दृष आदि 
मासोंकी गणना मासारम्भके सोरनक्षत्रोके आधारपर अश्विन्यादि- 
क्रमसे होती दै और अमान्तके आधारपर चेत्रश॒क्ल प्रतिपदा- 
से अश्विनीके सूर्यसे होती है ओर सूयांदयकाळसे होती दे 
किंतु चान्द्रगणना ठीक इसके विपरीत होती दे । सोरगणना 
( देवयान ) उत्तरविघुवसे होती दै, शङ्कपक्षकी प्रतिपदासे 
होती है और सूयोंदयकालसे होती दै ओर चान्द्रगणना दक्षिण- 
विषुबसे, कृष्णपश्षसे ओर सूर्यास्तकाल ( चन्द्रोदय ) से आरम्म 
होती है | और सौरमासोंके नाम आरम्भकाळकी संक्रान्तिके 
मेषादिनामसे होते हैं और चान्द्रगणनाके मासोके नाम मास- 
की अन्तिम तिथि पूर्णिमाके चन्द्रनक्षज्नके आधारपर 
आश्विनादि क्रमसे होते हैं । | 

सारांश यह कि चेत्रकृष्ण प्रतिपदासे अमावाल्यातक 
देवयानके कार्यका उपक्रम करते gu cdsug प्रतिपदाके 
सूर्योदयकाल्से।मेषसंक्रान्ति सोर अश्विनी नक्षत्रके आरम्भकाळसे 
मेषराशि नामके तौर मासका। आरम्भ ओर सोरचान्द्र वर्षका 
आएम्म दोता है ओर WEE १५ के सूर्यास्त ( चन्द्रोदय )- 
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काळसे 'पितृयानके १६ दिनोंके महालयके उपक्रमके साथ 
'चान्द्र्मासका आरम्भ होता है ओर मासान्त--आश्विन शक्ल 
१५ को अर्विनी नक्षत्रके नामसे ही उसका . आश्विन नाम 
'होता है | जिस प्रकार सौरगणना रारिप्रधान है ओर उसके 
.मासोके नाम राशियोंके नामपर होते हैं, उसी प्रकार चान्द्रगणना 
-नक्षत्रप्रधान है ओर उसके मार्सोके नाम नक्षत्रोंके नामपर 
आश्विनादि होते हैं । दोनों ही गणनाएँ अरिवन्यादिक्रमसे 
-नक्षत्रोकी गणना करती हैं--चान्द्रगणना- चन्द्रनक्षत्रके 
'आधारपर अपने मार्सोके नाम रखती है और सौरगणना 
-सोर संक्रान्तिके आधारपर करती है, जो सूर्यनक्षत्रसे बनती है | 


उपयुक्त विवरणसे यह निश्चय हो जाता हैं कि चेत्रादि 
'मासोके नाम जिस गणनाके द्वारा आदिकालमें रक्खे गये है, 
R पितृयान-गणना है और उसका क्रम आश्चिनादि दै, 
चचत्रादि नहीं | इसी बातको वेदव्यासजीने Yo घर्मपुराणके 
'यूवखण्ड ( १५ | ९-१६ ) में दिखलाया है और कहा है-- 

आश्विनाद्या सता मासाः सौरचान्द्रप्रमाणतः । 


« अब देखना है कि आश्चिनादि-गणनाके अनुसार क्या 
“चत्रादि बारहा मासकी पूर्णिमाएँ अपने-अपने मास-नक्षत्रोके 
साथ किसी एक चान्द्रवर्षमें पर्वान्तयोग करती हैं ! 


` श्रसू्यसिद्वान्तानुसारी Cro महामहोपाध्याय qo 
सुधाकर द्विवेदीके पञ्चाङ्ग (Rro do १९६४-६५ ) के 
अनुसार इसने विचार किया तो सं १९६४ के आश्विन माससे 
S de १९६५ के भाद्रपदमासकी बारहों पूर्णिमाएँ 
अपने-अपने मास-नक्षत्रोंसे पर्वान्तयोग करती Š | अतएव 
यह प्रमाणित हो जाता दै कि जिन चेत्रादि मासोके नाम हमारे 
वेदिक साहित्यसे लेकर अबतक अविच्छिन्नरूपसे श्रौत-स्मार्त 


EAN व्यवहृत हुए हैं, उनका नामकरण यौगिक है ओर वे | 


मारे सूर्यसिद्धान्त-जेसे आ्षसिद्वान्तकी गणनाद्वारा र्खे 
गये Š जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सिद्धान्तगणना 
Se Wo आदि (वैदिक साहित्यके पूर्वसे--अनादि कालसे 
प्रचलित है और उस समयसे प्रचलित है; जिस समय यूनानी 
च्योतिर्गणितका संसारमें अस्तित्व ही नहीं था | s 


महाभारतकी मीष्मव्यवस्था और सिद्धान्तज्योतिष 
विराटनगरकी चढ़ाईके समय कृष्णपक्षक्री अष्टमीकोश जब 


x अजुनने अपना नाम लेकर कोरवोंक्रों ललक्रारा था, तब कणे ओर 


ुर्योधनने कहा थाटटक्रि,अभी तो तेरहवाँ वर्ष saka है, 


E E अतएव पाण्डवोका) तेरह, (वर्षका, प्रण पूर्ण नहीं हुआ और 


x सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ * 


. प्रतिज्ञानुसार उन्हें पुनः १२ वर्ष वनर्मे रहना 


( विराटपर्व sto ४७ शछोक . २-५ ) ।? और इस "m | 
विचार प्रकट करते हुए जब भीष्मसे दुर्योधनने SU ufa 
लिये व्यवस्था देनेको कहा, तब भीष्मने कला-काष्टादिरे x 
लेकर संवत्सरपर्यन्तके काळचक्रकी बात कहकर व्यवस्था दी ह 
“ज्योतिश्चक्नके व्यतिक्रमके कारण वेदाज्लज्योतिषकी 

तो १३ वर्ष, ५ महीने ओर १२ दिन होते हैं; m | 
पाण्डवोने जो प्रणकी बातें सुनी थीं, उनको यथावत्‌ uj | 
करके ओर अपनी प्रतिज्ञाकी पूर्तिको निश्चयपूर्वक जानकर | 
ही अजुन आपके समक्ष आया है ।? ( महाभारत वि० प, 
अ० ५२ इलो० १-५ ) 


मीष्मजीने ५ वामे दो चान्द्रमासोके अधिक माह 
होनेकी बात वेदाङ्गज्योतिषके अनुसार कही है | यदि dh 
वषमे २ मास अधिमास हो जाते हैं तो १३ वर्ष यदि सौरमानडे | 
होते तो ५ महीने ओर ६ दिन १३ वर्षोसे अधिक होते। अतएव 
लोग कहते हैं कि जिस गणनाके अनुसार भीष्मने व्यवस्था 





दी है, उस गणनासे एक सौर वर्षमें वेदाङ्गज्योतिषके समान 
२६६ सावन दिन नहीं; ३६६ दिन ओर ३० घड़ी होना सिद्ध 
होता है। इसी प्ररनको लेकर महाभारतमीमांसा ( go ११७- 
१२० JA Seria विदेशोंकी कालगणनाकी दुर्दशा--जेसा 
कि ख० महामहोपाध्याय ओझाजीने प्राचीन fef 
सालामे go १९४-१९५ की सात टिप्पणियोंमें सप्रमाण ; 
उद्धृत किया है--देखकर भारतीय ज्योतिर्विज्ञानकी निविकस 
कालगणनांकी दुरवस्थाका भी अनुमान किया है और 
ज्योतिविश्ञानके मर्मको न जानकर भीष्मकी व्यवस्था _ 
दुन्यंवस्था की है, जो लोगोंका भ्रम है | | 
अजुन जिस ग्रीष्मऋत॒ुके कृष्णपक्षकी अष्टमीको प्रकट 
हुए, उसके प्रथम दिन सप्तमीको १३ वर्ष प्रतिज्ञानुतार 
पूर्ण हो गये थे, जो आजके ही समान व्यावहारिक vidt 
सिद्धान्तसे निष्पन्न थे | जिन विद्वानोंने प्रतिशाके १३ Wi 
सोरमानके अथवा चान्द्रमानके माने हैं; उनको fn 
गे कालगणना ओर भारतकी सनातन काळगणनाकी 
शान ही नहीं था और व्यर्थ ही प्रपञ्च क्रिया Š | यदि प्रतिक 
१३ वर्ष सौर होते तो अष्टमीके ६ दिन पूर्व ही १३ | 
पूरे हो गये होते और कृष्ण सत्मीकों भीमको युद्धम प्रर । 
q जानेके मयसे अतिमत्यै कर्म करनेसे धर्मराज न 
और यदि प्रतिशाके १ ३ वर्ष वेदाङ्गज्योतिषके 
होते तो अर्जुनके प्रकट] होनेके ५ महीने और १२ दि 
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+ हिंदू-ज्योतिर्विशान अथवा भारतीय ज़्योतिःशास्त्र # ७५३ 


पूर्व ही प्रतिज्ञा'पूरी हों गयी होती ओर प्रकट होनेके डेढ़ मास 
पूर्वके-उस घोर अत्याचारको, जो भरी समामे zh प्रति 
कीचकने किया था;पाण्डव सहन न करते और प्रकट होनेसे केवळ 
१३ दिन पूर्व सुदेष्णाद्वारा विराटराजके सन्देशको सुनकर द्रौपदी 
१३ दिनका समय न मॉगती | अतएव यह निश्चय हो .जाता 
है कि पाण्डवोंकी प्रतिज्ञाके १३ वर्ष राष्ट्रिय कालगणनाके 


थे, जिसका उल्लेख करनेकी आवश्यकता न थी ओर वह. 


राष्ट्रिय कालगणना भारतकी सनातन काळगणना है, जिसका 
व्यवहार हमारे ज्योतिःसिद्धान्तकी गणनामे--अहर्गणादि 
बनानेमें होता है और वह हैं सौर-चान्द्रगणना | ओर इसीके 
अनुसार पाण्डवोंके १३. वर्ष पूरे होते हैं और भीष्मव्यवस्था 
भी चरितार्थ हो जाती है | देखिये. निम्नलिखित उदाहरण-- 

. ( १.) यदि दूतक्रीड़ाकी मिति वि० संवत्‌ १९७१ 


` ज्येष्ठ कृष्ण ८ रविवारको मान S तो उस दिन सूर्य होंगे 


१-।-२-। ४१ | २५ और अंग्रेजी तारीख. १७ मई सन्‌ १९१४ 


` होती Š | और अजुनके प्रकट होनेकी मिति वि० do १९८४ | 


ज्येष्ठ-क०..८ Ho को: मान लें तो उस दिन सूर्य होंगे १। 
९-।.३ ।-६. औरः तारीख १४. मई सन्‌ १९२७ ई० | दोनों 
emis अन्तर होंगे-- | 
` ` “सौर-चान्द्रमानसे--१३ वर्ष १ दिन ( चौदहवें वर्षका 
प्रथम दिन l: | 
Seite — १३ वर्ष ओर ६ दिन । 
अंग्रेजी मानंसे--१३ वर्ष ओर ७ दिन । 
ओर वेदाङ्गज्यौतिषके चान्द्रमानसे होते हैं १३ वर्ष, ५ 
महीने और १२ दिन । यही है भीष्मजीकी व्यवस्था | 
` इती प्रकार यदि दयतक्गीड़ाकी मिति वि० de १९७३, 
१९८१, १९८८ अथवा १९९० की ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमीको 
मान Š तो क्रमशः अर्जुनके प्रकट होनेकी मिति वि० संवत्‌ 
१९८६, १९९४, २००१ तथा २००३ की ज्येष्ठ कृष्ण 
अष्टमी माननेपर अन्तर होते $— 
प्रथम दिन )। ` 
^ सौस्मांनंसे-३१ वर्ष और ६ दिन] 


सौर-चान्द्रमानसे-- १३ अर्थ १ दिन ( चोदहवे वर्षका 


C और'वेदाद्धज्योतिषके चान्द्रमानसे होते हैं १३ वर्ष) : 


५महीने-और ६२-दिन |-यही है भीष्सजीकी व्यवस्था | 
उपयुक्त पॉचों उदाहरण Ü सिद्धान्तगणनाके 


पञ्चाङ्गोंसे दिये गये हैं | अतएव' यह प्रमाणित... . 


fo सं० अं० ९५-- 
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इतना गहरा पड़ा है कि वे अपनेपनकों भूलकर 


हो जाता है कि मह्दामारत-युद्धकालमें भारतमें सिद्धान्त 
ज्यौतिषक्री गणनाका ही प्रचार था और उसी quem 
अनुसार राष्ट्र्मितिके रूपमें -काळगणनाका व्यवहार अबाघरूपसे 


होता था | 
पृथ्वी-परिभ्रमणका भ्रम 
सिद्धान्तज्योतिषका सूर्यपंरिश्रमण-सिद्धान्त भी बडे ही 
महत्त्वका विषय है; क्योंकि आज सारे संसारके गणितज्ञ ओर 
वेशानिक प्रथ्वी-परिभ्रमण-सिद्धान्तको मानते हैं और उनकी 
वेशानिकताका प्रभाव हमारे भारतीय विद्वानेंके हृदयोंपर 
ओर अपने 
ज्योतिषसिद्धान्तोंपरसे श्रद्धा इराकरः भूपरिश्रमणकों अपने 
वेदमन्त्रा और अपने ज्योतिषसिद्धान्तोंद्वारा समर्थन करके 
संसारके वेज्ञानिकोंके प्रति अपना और हिंदू-संस्कृतिके प्रतीक 
हिंदू-ज्योतिर्विज्ञाका आत्मसमर्पण कर देनेमें ही अपना ओर 
अपने देशके ्ञान-मंण्डारका गौरव समझते हे | __ 
` हिंदू-संस्कृतिमे जगतः का अर्थ ही चलनेवाला है | 
अतएव यदि हम प्रथ्वीकों भी चळनेवाळी मान ले तो 
सिद्धान्ततः आपत्ति नहीं; किंतु सूर्यके चारों ओर ओर अपने 
अक्षपर भी प्रथ्वीका परिश्रमण मानना ओर वेदों तथा qat 
नेत्रस्वरूप हमारे ज्योतिषसिद्धान्तोंके प्रमाणोंद्वारा दूसरोंकों भी 
मनवानेकी चेष्टा करना हमारी हिंदू-संस्कृतिके अनुकूल नहीं 
और न यथार्थ ही दै। स्व० ` महामहोपाध्याय बापूदेवरास्त्री- 
ने इसके विषयमें “प्राचीन ज्योतिषाचार्याशय” नामकी एक 
पुस्तिका लिखी है, जिसमें इस भूम्रमणमतको अपने प्राचीन 
ज्यौतिषसिद्धान्तांके अनुकूल 'लिखा है. ओर: We महः 
महोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदीने यद्यपि (भूगोलचला- 
चलनिरूपण? नामकीपुस्तिकामें इस मतकी “समीचीन 


...आलोचना की है; तथापि पीछेसे उन्होंने भूश्रमणमतका समर्थन 


ही किया है | और आर्यसमाजके संस्थापक स्वा० दयानन्द 
सरस्वती अपनी ऋग्वेदादिभूमिकामें तथा उनके ही पदानुगामी 
न-ज़ाने कितने विद्वान. अपने-अपने Sata qali etur 
गति? -छिखते देखेः गये हैं । . क: 

__ यदि हमारे भारतीय विद्वान वेशनिकोके भूश्रमणमतको 
सत्य मान लें और उनका विश्वास हो कि यह सत्य है तो अधिक 
आपत्तिकी बात नहीं । उनको स्पष्ट शब्दोमें कह देना चाहिये 
कि मेले ही हमारे :संस्कृत-साहित्य-वेदो और ज्योतिष 
सिद्धान्तोमें सूर्यपरिश्रमणका सिद्धान्त प्रतिपादित है; किंतु 
वह सत्य नहीं है; वह तो भ्रमसे wer छोगोंकों प्रतयक्ष 
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७५४ | x संदे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


दिखलायी पड़ता है; वेसा ही वर्णन किया गया है | जब 
हम इस संसारको तात्त्विक दृष्टिसे मिथ्या मानते हुए भी अपने 
व्यवहारमें उसको सत्य मानकर ही संब कुछ करते हैं, तब 
भू्रमणको सत्य ओर सूर्यश्रमणको तात्त्विक दृष्टिसे मिथ्या 
मानते हुए भी हमारे पूर्वज संस्कृत-साहित्यमें यदि 
मानवदृष्टिके आधारपर सूर्यपरिभ्रमणको सत्य मानते हैं 


तो कोई आश्चयेका विषय नहीं; क्योकि ज्योतिर्गणना- . 


में दोनों मतसे एक ही फल निष्पन्न होता है । ग्रहण, 
ऋतुपरिवर्तन; दिन-रात आदि -सभी विषयोके गणितमें दोनों 
मर्तोसे एक ही उत्तर आता दै.। किंतु . ऐसा न करके अपने 
वेदमन्त्रोंके अथोमे खींचातानी करके और 'गौरादित्यः? इस 
निरुक्त और इसके भाष्यको आँखसे, ओझल करके “गौर्सिति 
gaa नामधेयम्‌? के अधूरे अर्थको अपनाकर ahi 
पृथ्वीकी गति? सिद्ध करनेकी चेष्टा, करना और आर्यभट्टके 
“अनुलोमगतिनौस्थःः ( गी० ४ ) का विपरीत अर्थ करके 
और :प्राणेनेतिकलां भम्‌? के पाठको बदलकर 'प्राणेनेतिकलाभूः? 
कर देनेमें 'भवांशेऽक्कः ( गी० १ ) को ओर गोल्पादके-- 

: डद्य़ास्तमयनिमित्त नित्यं प्रवह्देण वायुनाऽऽक्षिसतः i 
लङ्कासमपश्चिमगोभपञ्षरः ` सग्रहो अ्रमति॥ १॥ 
इस इलछोककों भुलाकर आर्येभट्टके नामपर ज्योतिर्गणितके 

मतसे भू्रमण सिद्ध करनेकी चेष्टा करना सर्वथा अनुचित Š | 
हमारे समस्त ञ्योतिषसिद्धान्तोंका निश्चित मत है qd- 
परिश्रमणका सिद्धान्त ओर वेदिक मन्त्रों और यास्कके निरुक्त 
ओर भाष्यका भी यही मत Š | इस विषयमें विशेष देखना हो 
a “सुमतिप्रकाशिका? का. प्रथम ( ज़्योतिष ) खण्ड 


ज्योतिविज्ञानके मूलभूत remi ओर | भ्यान 





नकुल Haro द्रसनी, S 
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देनेसे इसका महत्त्व प्रकाशमें आ जाता Š | भगवद्गीता ( ८। 
१७ ) महाभारत-शान्तिपवे ( २३१ । ३१ ), मनुस्मृति 
१ | ७३-); निरुक्त ( १४ । ९ ) और शाकल्यसंहितान्तर्गत 
ब्रह्मसिद्धान्त ( १ | ४४-४५ ) 'में यही छोक आया है ¦` 
सहस्रयुगपरयन्तमहयंद्‌ . ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ . 
अर्थात्‌ एक सहत्त चतुयुंगपर्यन्त जो ब्रह्माजीका Ra 
और सहसत युगोंतककी रात्रि होती है, इस गणनाको अहोरात्र. 
विदू ज्योतिविंदू ही जानते हैं | इसमें जो सहस्न युगोंकी बात 
कही गयी है, उसका विवरण भी मनुस्मृति (१ | ६६ | ७३) 
में दिया है और इस सहंखंयुंगीय कल्पगणनाके आधारपर 
हमारे समस्त ज्योतिःसिद्धान्ताँकी :-ग्रहादि-गणना होती हे और 
निरयणगणनाके मध्यग्रहोंदिका निर्णय होता है | इससे भी यह 
सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिःसिद्धान्तकी गणना मनुस्मृति, 


यास्कके निरुक्त ओर गीता-महाभारतके पूर्बसे प्रचलित | 
. Š | सारांश यह कि ज्योतिर्विज्ञानके आधारभूत हमारे ज्योति 


सिद्धान्तकी सूक्ष्म गणना; निर्विकल्परूपसे अति प्राचीन काले 
अथवा यों कहें कि वेदोके समान ही अनादि कालसे प्रचलित 
है ओर इसीके आधारपर वेदिकोंके तिथि-पर्वादि-शानके लिये 
ज्योतिविदोने स्थूलरूपसे चुटकुले बना दिये थे, जो इस' समयमे 
याजुष ओर आच॑ज्योतिषके' नामसे प्रसिद्ध वेदाङ्ग-ज्यौतिष कहे 
जाते हैं ओर पाश्चात्य ब्रिद्वानोंने तथा उनके. अनुयायी भारतीय 
इतिहासलेखकोंने उन्हींको भारतके सबसे प्राचीन ज्योतिग्रन्थ 
कहकर हमारे हिंदू-ज्योतिर्विज्ञानरूपी सूर्यके ऊपर धूल siet 
कोसी व्यर्थ चेष्टा की है | E 

यदि मंगवत्कृपा हुई तो कल्याणके किसी साधारण gÀ 
फलित ज्यौतिषके विषयमें हम अपना मंत प्रकट करेंगे | 


शुभ शकुन कोनसे हैं ? 


' चक, चाष। दस दिसि देखत सगुन सुभ.पूजहि मन अभिलाष ॥ 
चात । तुलसी सीतापति भगति सगुन:सुमंगलं सात I 


' ` नेवल, मछली, दर्पण, क्षेमकरी चिड़िया, चकवा और नीलकण्ठ-इन्हरं दसों दिशाओंमेंसे किसी ओर भी 


देखना शुभ शाकुन है. और ये मनकी अभिलाषा पूर्ण कृते Ë | तुल्सीदासजी कहते हैं. कि अमृत, साधु, कल्प- 
श्रीसीतानाथ भगवान्‌की भक्ति--ये सात सुन्दर gage 


वृक्ष, सुन्दर पुष्प, सुन्दर फल, घुहावनी बात, 


g 
r 
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किसी भी धार्मिक कृत्यके लिये हिंदू-धर्ममें पहले संकल्प 
करनेका विधान दै | संकल्पमें qe लेकर संवत्‌, अयन, 
ऋतु, मास) पक्ष, तिथि, वार) नक्षत्रादि सबका उच्चारण 
आवस्यक माना गया है। यह प्रथा सूचित करती है कि 
अनादि कालसे हिंदुआओको समयका अत्यन्त सूक्ष्म ज्ञान था | 
वे काळ एवं ग्रह-नक्षत्रादिकी स्थितिसे पूण परिचित रहते 
थे । इस काळञ्ञानके लिये भारतीय 'ज्योतिष-शाञ्नने बहुत 
विस्तृत विचार किया दै | इन संवत्‌, मास, तिथि आदिके 
सम्बन्धे शास्रौकी छानबीन अत्यन्त लाभदायक Š | 

संवत्‌ | 

` काळ-गणनामें कल्प; मन्वन्तर, युगांदिके पश्चात्‌ 
संवत्सरका नाम आता है | युगमेदसेःसत्ययुगमें ब्रह्म-संवत्‌) 
Rani वामन-संवत्‌, परञ्चराम-संवत्‌ ( सहल्ाजुन-वघसे ) 
तथा श्रीराम-सवत्‌ ( रावण-विजयसे'), द्वापरमें युधिष्ठिर- 
संवत्‌ ओर कलिमें विक्रम, विजय; नागार्जुन और कल्किके 
संवत्‌ प्रचलित हुए या होंगे | शास्त्रास इस प्रकार भूत एवं 
वर्तमान काळके संवरतोंका वर्णन तो है ही, भविध्यमें प्रचलित 
होनेवाळे संवतोंका वर्णन भी Š | इनं संवर्तोके अतिरिक्त 
अनेक राजाओं तथा सम्प्रदायाचायाँके नामपर संवत्‌ चलाये 
गये. हैं | भारतीय संवर्तोंके अतिरिक्त विश्वमे और मी 
` भरमाके संवत्‌ Š | तुळनाके लिये उनमेंसे प्रंधान-प्रधानकी 
तालिका दी जा रही दे-- | 


भारतीय ` 
नाम . वतमान वषे 

१-कस्पान्द १,९७,२९५४९३०५० 

२-सृष्टि-संवत्‌ ¦ १९५५८८५३०५० 

३-चासन-संबत्‌ १,९६०८८९१०५० 

४-श्रीराम-संचतू २५१६९, ०५० 

` ५-शरी्ष्ण-संवत्‌ Ws 
६-युधिष्टठिर-संवत्‌ ५३०५० . 

७-बौद्ध-संवत्‌ हब २,५२४ 

८-सहावीर ( जैन )-संवत्‌ Nr RR 

९-भ्रीक्षंकराचाय-संवत्‌ e २,२२९ 
i ०-विक्रेम-संवत्‌ ० २,००६ I 
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हिंदू संवत्‌, वर्ष, मास और वार 
( छेखक--ज्योतिर्विद्‌ do श्रीदेबकीनन्दनजी खेडबाळ ) | 


११-शालिवाहन-संबत्‌ "=° NAE 
१२-कछ्चुरी , `` ` १,७०१ 
१३-चलमी x: ००७ sss १,६२९ 
१४-फसळी 3५ १३२६० 
१५-बँंग्ळा ,, गटर १,३५६ 
१६-हर्षान्द १3 २% २,३४२ 
विदेशीय 
नाम वर्तमान वर्ष 
१-चीनी सन्‌ | ९,६ ०, ० २१ २४७ 
२-खताई +» Tr ८८८३८५३२२ 
३-पारसी ++ ES १,८९,९ १७ 
४-मिल्ली 5 २७,६०३ 
५-तुर्की 99 ७,५५६ 
६-आदस ऊ» pads ७,३०१ 
७-ईरानी 33 EL: ` ५३९५४ 
८-यहूदी १3 y" (00 ५,७१० 
९-इब्राहीम + .. ४7३८९ 
१०-मूता T ३,६५२ 
š १-यूनानी १3 २५५२२ 
१२-रोमन ` ॐ; ` २,७०० 
१३-त्रह्मा T २,४९० 
१४-मळयकेतु » २,२६१ 
१५-पार्यियन २,१९६ 
१६-इस्री +» १३९४९ 
१७-जावा १3 १,८७५ 
१८-हिजरी 33 sos २,३१९ 


यह तुलना इस बातको तो स्पष्ट ही कर देती दै कि 
भारतीय संवत्‌ अत्यन्त प्राचीन Š | साथ ही ये गणितकी 
दृष्टिसे अत्यन्त सुगम ओर सर्वथा ठीक हिसाब रखकर 
निश्चित किये गये हैं । नवीन संवत्‌ werte शास्रीय विधि 
यह दै कि जिस नरेशको अपनाःसंवत्‌ चलाना हो, उसे संवत्‌ 
चलानेके दिंनसे पूर्व कम-से-कम अपने पूरे राज्यमें जितने 
भी लोग किसीके ऋणी &b उनका ऋण अपनी ओरसे ( 
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| | FF यह बहुत थोढ़ा अन्तर ü; पर गणितके लिये यह एके 


400 बड़ी मूल हैं। ३६०० व्षोके बांद यही अन्तर एक दिनका Uum 
— ` हो जॉयगों और ३६,०८० m NS नका एक तालिका दी ज्‌ इसमे अन्तर 
के pee $ TEM" और ३६,००० quis; बाद दस दिनका ओरें इस आ सकेगा । IS t LR ute ur Sum 
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प्रकार यह अन्तर चाळू रहा तो किसी दिन जूनका महीना | 
वर्तमान अक्टूबरके शीतल समयमें पड़ने लगेगा | 


सुननेमें आया है कि विश्वरराष्ट्रसङ्कमें प्रतिवर्ष तारीख 
और वारको एक ven लिये ग्रेगरी-केलेंडरको बदळनेदी 
किसी. एलिजाबेथ नामक -महिलाने प्राथना की है.। ऐसा, 
हुआ तो गणितकी हष्टिसे एक बड़ी भूछ होगी.। कम-से-कम. 
विदेशी संवतोंकी भाँति देवता, मनुष्य या संख्यावाचक भारतको तो इसका विरोध करना ही चाहिये । pq 
कृत्रिम नाम नहीं Š | ये नाम आकाशीय नक्षत्रोंके उदयाससे रारि VES See mere š हो सकता- है, fuel 
सम्बन्ध रखते हैं | यही बात तिथि तथा अंश ( दिनाङ्क ) के “ior or C आल NIS T Ww. 
DE à सम्भावना है । अतएव हम एक विशुद्ध वेज्ञानिक cf 
सम्बन्भरम सी š Ià भी Sicul गतिपर आश्नित हैं | चाहते हैं कि भारतका राष्ट्रिय संवत्‌ विक्रम-संवत्‌ घोषित 
TAIR कि यह संवत्‌ अपने अज्ञ-उपाज्ञेकि साथ पूर्णतः किया जाय | उज्जैनके समयसे दिनके समयका. निर्धारणः हो... 
वृशानिक सत्यपर स्थित है । | घंटा, मिनट, सेकंडके स्थानपर होरा, विहोरा, प्रतिविहोर 
उज्ञयिनी-सम्राट महाराज विक्रमके इस वैज्ञानिक संवत्‌के रक्खे जायें | “बजे?के स्थानपर ९इष्टकाल? शब्दका प्रयोग हो | 
साथ विश्वमें प्रचलित इस्वी सनपर भी ध्यान देना चाहिये | दिनका प्रारम्भ वर्तमान. सात बजेको १ मानकर हो और 
ईस्वीःसन्‌का मूल रोमन-संबत्‌ है | पहले यूनानमें ओलिस्पियद्‌ १२ बजे दिन तथा १२ बजे रात्रिकी समाप्ति मानी जायः। e : 
संवत्‌. था, जिसमे ३६० दिनका वर्ष माना जाता. था.। 0. उमा TEE 
रोमनगरकी प्रतिष्ठाके दिनसे वही रोमन-संवत्‌ कहलाने लगा .| | व्ष ; kb WIRE 
` ईस्व्रीःसनकी गणना ईसामसीहके जन्मसे तीन वर्ष बादसे ' संवत्सरकी उत्पत्ति, वर्ष-गणनाके लिये. £t. होतीः है ।: 
की जाती Š । रोमन सम्राट्‌ जूलियस सीजरने ३६० दिनके शयुः मासः तिथि आदि सब वर्षके: ही. अङ्गः È ॥। ब्रह्म): 
बदळे २६५३ दिनके वर्षको प्रचलित किया | छठी झंतान्दीमें पिच्यः-दैव, प्राजापत्य, गौरव). सौर, - सावन, ` चान्द्र- और 
डाग्रोनिसियसने इस सनमें फिर संशोधन किया; किंतु फिर. नाक्षत्रय इन Wata नो प्रकारकी वर्ष-गंणना होती: है. ।. इनमें 
भी प्रतिवर्ष २७ पळ, ५५ विपलका अन्तर पड़ता ही रहा TO देव; पित्र्य और प्राजापत्यूर--ये.चार -वर्ष :कल्स. तथाः 
सन्‌ : १७३९ में यह अन्तर बढ़ते-बढ़ते ११ दिनका उ 70775 SL गणनाकेः.काममें प्रयुक्त; होते; हैं ।: शेष. 
हो गया; तब पोप ग्रेगरीने आज्ञा निकाली कि “इस वर्ष गौरव (:बाहंस्पत्य ) सौर, साबन, AR: ओर नाक्षत्र वष. 
र 'सितंबरके पश्चात्‌ ३ सितंबरकों १४ सितंबर कहा एण. व्यवहारके लिये Š । भारतकोः dig अत्य 
जोय और जो ईसी सन्‌ ४ की संख्यासे विभाजित हो से घाब; मुस्लिम देशोसें.चान्द्र वर्ष तथा qata सोर 
सके, उसका फरवरी मास २९ दिनका हो । वर्षका और सावन वर्षोसे काळ-गणना की जाती Š | भारतमें पाचों ` 
प्रारम्म २५ मार्चके स्थानपर १ जनवरीसे माना जाय।? मी, लौकिक वर्षगणनाका arsa सौर वर्षमें क्षयि 
इस आशाको इटली, डेन्‌माकं, होंलैंडने उसी वर्ष स्वीकार सके बनाये रखते Él इस प्रकार लौकिक वर्ष-गणना सौर वर्ष 


करः लिया. | जमनी. और ख़िजसलेंडने "सन्‌ १७५९ Ñ, होती है। इस सोर. वर्षके दो भेद हैं--सायन और PRTI c 


चुका देना चाहिये । कहना नहीं होगा कि भारतके बाहर 
इस नियमका कहीं पालन नहीं हुआ | भारतमें भी महापुरुषों- 
के संबत्‌ उनके अनुयायियोने श्रद्धावश हीं चलाये; लेकिन 
भारतका सर्वमान्य संवत्‌ विक्रम-संवत्‌ है ओर महाराज 
विक्रमादित्यने देशके सम्पूर्ण ऋणको चाहे वह जिस.व्यक्तिका 
रहा हो; स्वयं देकर इसे चलाया है | इस संवतूके महीनोंके नाम 


ao UNE उच्‌, १८३ एर्मे, आयूदडने ` इनमे .निरयण वर्षभ्गणना केवळ भारतमे प्रचलित है । समी 
इतना संधोषन होनेपर dus a " खकार Gai — IET सायनमान एक-सा माना जाता है; TT: सायनमान 
र दक em अर पहा Z QI TII मण गको 
हिते यह बहुत थोड़ा अन्तर है, पर गधितके ña यह पक. दी. समम अतः Fee वर्षके मानम मतमेद हैं । विभि 

'ज्यौतिषाचायोके मतानुसार विभिन्न qq कालमामकी नीचे 


* 
i 
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^. ऊपरके वर्षोंका यदि .कल्पांतककी गणनामें उपयोग किया आधुनिक अयनगति.५० पळ; २६ बिपल होनेसे गतिका अन्तर ९ 
जाय तो उनमेंसे सूर्थसिद्धान्तका मान ही भ्रमहीन एवं पछ ३४ बिपल होता है | इस प्रकार ९ पळ ३८ uw. 
सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित होता. है। सृष्टि-संवतक़े प्रारम्मसे यदि तथा ८ पळ, ३४ faqes. केबल एक पळका अन्तर 
आजतक़का गणित किया जाय तो. सूर्यसिद्धान्तके अनुसार होता है इस प्रकार सूर्यसिद्धान्तके मानमें एक पळ. 
एक. दिनका भी अन्तर नहीं पड़ता।. मैंने चैत्र. uer कम करके गणित. करनेसे ५००० नर्घतकके दिनादि 
प्रतिपदा संवत्‌ २००२, (. १३ अप्रैल. सन्‌. १९४५ ) को सब ठीक मिळ्ते हैं। यही बात भारतीय सूर्यसिद्धाल्तकी 
लेकर, गणित. किया । सूर्यसिद्धान्तके अनुसार उस दिन पूर्णता सिद्ध करनेके लिये qala š | भारतीय i. बर्ष-गणनाके 
शुक्रवार आता है और यही दिन है भी; किंतु यदि प्रचलित लिये यह अश्रान्त सिद्धान्त ही प्रयुक्त होना चाहिये | ॒ 
आधुनिक, योरोपियन गणनासे इतना लंबा गणित हो तो . मास | v uu 
४५५०५००० द्विनोंका अन्त्र qw; क्योंकि सूर्यसिद्धान्तसे वर्षगणनाके जैसे कई. मेद हैं, वेसे ही मासगणनाके भी. 
प्रतिवर्ष इस गणनामें साढ़े आठ पळसे भी अधिकका अन्तर चार भेद हैं-( १) सौर, (२) साबन, ( ३ ) चान्द्र | 
š । सूर्यसिद्धान्तके प्राचीन मानसे आधुनिक मानका अन्तर और (४ ) नाक्षत्र | इनमेंसे नाक्षत्र ओर सावन मास ९ 

८ पळ ३४ विपलका होता है । प्राचीन अयनगति ६० पळ और विशेषतः वैदिक कायोमें देखे जाते हैं | सौर एबं चा मास `> 
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७५८ X सर्व भद्राणि पद्द्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ + | 


का व्यवहार लोकमें wed | इनमें भी सौरमास खगोल 


एवं भूगोल्से सम्बन्ध रखनेवाले हैं। ये क्षय-वृद्धिसे रहित 


तथा गणना रखनेमें सुगम Š | इनके नाम मी आकाशीय 
नक्षत्रोंके अनुसार Š | आकाशमें २७ नक्षत्र हैं; इन नक्षत्रोंके 
१०८ पाद होते हैं | इनमेंसे नो पादोंकी आकृतिके अनुसार 
मेष, वृष, मिथुन, कर्कः सिंह) कन्या, तुला; वृश्चिक, धनु, 
मकर; कुम्म और मीन--ये बारह सोरमास होते हैं । प्रथ्वीपर 
भी इन ardt ( राशियों ) की रेखा स्थिर की गयी दै, जिसे 
“क्रान्ति? कहते Š | ये क्रान्तियाँ विषुवत्‌ रेखासे २४ उत्तरमें 
और २४ दक्षिणमें मानी जाती š | उत्तरायणमें विषुवत्‌- 
रेखासे उत्तर १२ अंशतक मेष, २० अंशतक वृष; २४ अंश- 
तक मिथुन, २४ उत्तर क्रान्ति कर्करेखा ओर फिर उलटे 
क्रमसे २० अंशतक कर्क, १२ अंशतक सिंह तथा विषुवत्‌ 
रेखातक कन्याराशि होती है। इसी प्रकार दक्षिणायनमें 
विषुवत्रेखासे दक्षिण १२ अंशतक तुळा; २० अंशतक वृश्चिक; 
२४ अंशतक धन ओर २४ अंशको मकररेखा कहते Š | 
फिर उलटे क्रमसे २० अंशतक मकर, १२ अंशतक कुम्म 
और विषुवत्रेखातक मीनराशि होती है | मासोका यह स्थान 
सूर्यकी गतिके अनुसार है | 5 


जैसे सौरमासका सम्बन्ध सूर्यसे है, वैसे ही चान्द्रमासका 
सम्बन्ध चन्द्रमासे है | उदाहरणके लिये अमावस्याके पश्चात्‌ 
चन्द्रमा जब मेषराशि और अश्विनी नक्षत्रमें प्रकट होकर 
प्रतिदिन एक-एक कळा बढ़ता हुआ १५ वें दिन चित्रा 
नक्षत्रम पूर्णताको प्रा्त करता है; तब वह मास “चित्रा? qu 
के कारण C^ कहा जाता Š | जिस पक्षमें चन्द्रमा क्रमशः 
बढ़ता हुआ झुक्कता--अकाशको प्रात करता दै, वह gau 
और जिसमें घटता ` हुआ कृष्णता--अन्धकार बढ़ाता है, वह 
कृष्णपक्ष कहा जाता है | मासका नाम उस नक्षत्रके अनुसार 
होता है, जो महीनेमर सायक्लालसे परातःकाळतक दिखलायी 
पड़े ओर जिसमें चन्द्रमा पूर्णता प्राप्त करे | चित्रा, विशाखा, 
ज्येष्ठा, आषाढा, श्रवण, भाद्रपदा, अश्विनी, कृत्तिका, 
मृगरिरा, पुष्य, मघा ओर फाल्गुनी नक्षत्रोके अनुसार ही 
चान्द्रमासोके नाम क्रमशः चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, आघाद 
` श्रावण, भाद्रपद, आश्विन) कार्तिक, मार्गशीष 
और फाल्गुन होते हैं | चान्द्रवर्ष सौरवर्षसे ११ es 
४८ पल कम होता है। सोरवषंते चान्द्रवर्धका तास 
रखनेके लिये ३२ महीने, १६ दिन, v घड़ीपर एक चान्द्र 





| . मातकी वृद्धि मानी जाती | इसपर भी पूरा सामज्ञस्य न 


होनेसे लगभग १४० या १९० वर्षके बाद एक z 
क्षय माना जाता है; किंतु जिस वषमें क्षय-मास होता है, šq 
वर्षमें क्षय-माससे तीन मास पूर्वके ओर तीन मास पश्नातके-_ 
दोनों चान्द्रमार्सोकी वृद्धि होती है । इस प्रकार उस वर्षं दो 
अधिक मास भी होते Š । क्षय-मास कार्तिक, मार्गशीषे और 
पौष--इन तीन मासोमेंसे ही कोई होता है; क्योंकि इन 
महीनोंमें सौरमास चान्द्रमाससे न्यून हो सकता है | कार्तिक: 
मास मध्यका है; अतः इसकी बृद्धि या क्षय दोनों सम्भव है | 
माघमास स्थिर मास है | यह न क्षय होता है, न बढ़ता, ही-है| 
जब दो अमावस्याओंके बीचमें सूर्यकी संक्रान्ति न पड़ती à 
तब वह चान्द्रमास बढ़ जायगा और जब दो अमावस्याओंके 
बीचमें सूर्यकी दो संक्रान्तियां पड़ sp तो वह चान्द्रमास 
क्षय माना जायगा; क्योंकि समस्त पुण्यकर्म तिथियोंके अनुसार 
होते हैं, अतएव धार्मिक कृत्योंमें तो चान्द्रमास ही उपयोगमें 
आ सकता है | राजनेतिक 'कार्योमें सोरमासका उपयोग होना 
चाहिये; क्योंकि उसमे तिथियोंके घटने-बढनेकी बात न होने- 
से हिसाब ही ठीक रक्‍खा जा सकता है | 


“बार ( दिन ) 

हिंदुओंके सात वार ओर उनके प्रायः q नाम समख 
विश्वमे प्रचरित Š । रविवारको अपनी-अपनी. भाषामें सब 
कहेंगे सूर्यवार ही यदि पूछा जाय कि इस दिनको ही 
रविवार +Ñ कहा जाता है और उसके पश्चात्‌ सोमवार 
( चन्द्रमाका दिन )--इस क्रमसे ही क्यों दिन आते हैं ! 
केसे अनादिकाळसे सब देशोंमें उसी दिनको रविवार कहा जाता 
है! क्यों कोई उसे चन्द्रका दिन नहीं कहता ! तो विश्वके 
किसी दूसरे देशका ज्योतिषी केवळ यह कहेगा कि dud 
नाम और उनके क्रमका प्रचार भारतसे ही बिश्वमें हुआ d 
जब हुआ हो | अतः सब कहीं ये नाम और क्रम एकसे É T 
अनुकरणके अतिरिक्त कोई वेज्ञानिक कारण किसी दूसरेके प्रात 
नहीं Š | काळमाधव, ब्रह्मपुराण, सिद्धान्त-शिरोमणि) ज्योति 
विंदामरणादि भारतीय शास्रीय scr इसका स्पष्ट कारण 
बतळाते हैं कि चेत्र झुक प्रतिपदाको जब सब .अह मेषराशिके 
आदिमें थे, उस समय इस कल्पका प्रारम्भ हुआ | कालगणना 
सष्टिके आदिसे ही चली | उसी दिन स्वंप्रथमसूर्योदय हुआ | 

एक सूर्योदयसे दूसरे सूर्योदयतकका काळ. अहोरात्र 
कहा जाता है | इसका प्रथम भाग दिन और द्वितीय भाग रात्रि 
कहलाती है। कालकी सूक्ष्म गणनाके लिये दिन और रात्रिमेंसे 
प्रत्येकके छ:-छः भाग माने गये हैं, जिन्हें cu कहते हँ | इस 
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प्रकार १२ मोका एक अहोरात्र हुआ | ST; आघे भागको 
qup कहा जाता है | 'अहोरात्र' शब्दके sem दोनों 
अक्षरोसें ही यह शब्द बना है | इसीको पाश्चात्त-प्रणालीमें 
घंटा कहते हैं | “घंटा?-जैसे निरर्थक शब्दकी अपेक्षा 'होरा! 
सार्थक एवं प्राचीन शब्द है । अपने तेजोमय रूपके कारण 
दुष्टिके प्रथम “होरा? का स्वामी सूर्य माना गया | इसके पश्चात्‌ 
अपनी कंक्षाके अनुसार ग्रह 'होरा?-अधिपति माने गये | ग्रह- 
कक्षाके सम्बन्धमें ज्यौतिषन्शासत्रका कहना है--“्रह्माण्डके 
मध्यमे आकाश दै | उसमें सबसे ऊपर नक्षत्र-कक्षा है | फिर 
क्रमसे शनि, बृहस्पति, मङ्गल, सूर्य; शुक्रः बुध और चन्द्रमा 
š । उनसे नीचे सिद्ध, विद्याधर और मेघ Š | ऊपरके ग्रहों- 
की कक्षां नीचेके ग्रहोंकी अपेक्षा क्रमदः बड़ी है | जब प्रथम 
“होरा! के स्वामी सूर्य हुए, तव क्रमशः शुक्र, बुध, चन्द्रमा) 
शनि; . बृहस्पति, मङ्गल-ये छः ग्रह अगली छः होराओंके 


` खामी हुए | आठवीं “होरा? के स्वामी फिर क्रमानुपूर्वक सूर्य 


हुए |: इस प्रकार क्रमशः ये ग्रह एक-एक “RU के स्वामी 
होते गये | इस क्रमसे चोबीसवीं होराका स्वामी बुध होता है 
ओर यहीं प्रथम अहोरात्र समास हो जाता Š | पचीसवीं होरा- 
का स्वामी क्रमके अनुसार चन्द्रमा है | यह पचीसवी होरा दूसरे 
अहोरात्रके दिनकी प्रथम होरा है; अतः प्रथम ENDE 
अधिष्ठाता चन्द्रमा होनेसे इस अहोरात्रका नाम चन्द्रमाका 
दिन--सोमवार पड़ा | इसी क्रमसे अहोरात्रकी प्रथम “होरा? 
के अधिष्ठाता ग्रहके नामपर अहोरात्रके नाम पड़ते गये ओर 
फलतः सत्ताहके दिनोंके नाम वर्तमान क्रमसे हुए । यही क्रम 
सृष्टिके प्रारम्भे अबतक चला आ. रहा है | जिस दिनके 
प्रथम होराका जो अधिष्ठाता ग्रह दै, उस दिनका बही नाम 
है | होराको 'क्षणवारः भी कहते Š | जो कर्म जिस दिन करने- 
का विधान है, उस कर्मको किसी भी दिनके उस 'क्षणवार?मे 
भी किया जा सकता है । जैसे यदि सोमवारको रविवारका कोई 
कमं करना है, तो सोमवारमें जिस होराके अधिष्ठाता सूर्य हैं; 


` उस होरामें उस कर्मको किया जा सकता है । दिन-रात्रिमें 


किसी भी समय कौन-सी होरा, कौन-सा क्षणवार दै, यह जाननेका 
नियम ज्यौतिषशासत्रने इस प्रकार बताया है--मेष, वृश्चिक; 
$= मीनकी सक्रान्तिमें सायङ्कालसे; वृष, धन, कके) aal- 
t सक्रान्तिमें अर्धरात्रिसे और मिथुन, मकर) सिंह) कन्याकी 
सक्रान्तिमे प्रातःकाळसे बार-प्रवे मानकर उस दिनकी गणना 
करके 'क्षणवार? निकालना चाहिये | 


उपयुक्त नियममें संक्रान्तिके हिसाबसे बार प्रवेश ( दिनके 


आरम्भ ) का समय बदलता रहता है | मुसलमान लोग दिन- 
का प्रारम्म सायङ्काळसे मानते हैं; किंतु हिंदू-शाज्ोमें उपर्युक्त 
नियमको छोड़कर और कहीं सायङ्काले वार-प्रवेश ( दिनारम्भ ) 
का वर्णन नहीं है-। इसी प्रकार व्याकरणशात्रमें अद्यतन काल- 
का प्रयोग मध्यरात्रिसे दूसरी मध्यरात्रितकके ल्यि होता है | 
ज्यौतिषशास्त्रके ग्रन्थ 'सिद्धान्त-शिरोमणि? तथा पकेशवार्क mo 
अनुसार देवताओंका अहोरात्र भी मध्यरात्रिसे बदल्ता है; 
क्योकि उत्तरायण देवताओंका दिन और दक्षिणायन देवताओं- 
की रात्रि है | मेषसंक्रान्तिके समय देवताओंका वार-प्रवेश 
( दिनारम्म ) माना जाता है | इसी प्रकार पितृ-अहोरात्र भी | 
मध्यरात्रिसे बदलता है | “पूर्णिमाकों पितरोंकी arda, 
अमावस्य़ाको मध्याह; कृष्णपक्षकी अष्टमीको प्रातःकाळ और 
शुळुपक्षकी अष्टमीको सायङ्काल होता Š P यह 'सिद्धान्त- 
शिरोमणि? का मत है | सूयौदयसे पूर्व सन्ध्यादि कर्मोके Rer 
सूर्योदयके समय आनेवाळी तिथि संकल्पमें बोलनेका विधान 
हे | ऐसे कर्मोमें वार-प्रवेश अर्घरात्रिसे माना जाता है । 
निम्बाक-सम्प्रदायमें एकादशी यदि दशमीकी अधेरात्रिके समय 
न आकर कुछ बादमें आये तो वह दशमीविद्धा मानी जाती 
Š | यहाँ भी मध्यरात्रिसे ही वारःप्रवेश माना गया है | .दूसरे 
वेष्णव-सम्प्रदाय एकादशी ब्रतके सम्बन्धे ब्राहममुहूतसे वार 
प्रवेश मानते हैं । 
सर्योदयसे वार-अवेश ( दिनारम्भ ) 

सायङ्काल मध्यरात्रि एवं ब्राह्ममुहू्तसे वारःप्रवेश केवळ 
विशेष कार्योके सम्ब्न्धमें विशेष अवसरोपर ही माननेकी प्रथा 
और शास्त्रीय विधान प्राप्त होते हैं | जन्मपत्रादि सभी epi 
सूर्योदयसे ही वार-प्रवेश माना जाता है | जन्मपत्रमें तो 
सुयोंदयमें १ पलका भी विलम्ब रहा हो तो पूर्व दिनकी तिथि; 
वार ही लिये जाते हैं | समस्त भारतीय पञ्चाङ्ञामें qatawa 
ही तिथि, वार; नक्षत्र, योग आदिका काल अङ्कित होता है | 
इष्ठकाल भी wur ही बनता है | इष्टकालसे ही em 
मुहूर्तादि सब निर्णीत होते हैं। स्मार्त मतसे qub पश्चात्‌ 
१ पल भी दशमी हो तो एकादशी दशमी-विद्धां मानी जाती 
हे । यह नियम भी सूर्यादयसे वार-प्रवेश मानकर ही स्थिर 
हुआ है | कालमाधव, ब्रहमस्फुरसिद्वान्त ज्योतिर्विदामरण- 
प्रभृति शास्त्रीय ग्रन्थोमें स्पष्ट कहा गया है कि 'विश्वकी उत्पत्ति 
सूयोदयके समय होती है । अतः बारःप्रमेश भी सूथोदयसे दी 
होता है।? सिद्धान्त-शिरोमणि) पुलस्तिसिद्धान्त तथा बिष्ट 
संहिताका असंदिरथ मत है कि 'सूर्यके दर्शनका नाम दिन 
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और अदर्शनका नाम रात्रि है; अतः दिनका आरम्भ सू्योदय- 


से ही होता है |? इन प्रमाणोंसे सिद्ध है कि सूर्योदयसे qd 


तथा अर्घरात्रिके .पश्चात्‌ होनेवाले सन्ध्यादि. धार्मिक कृत्योमें 


तो अर्धरात्रिसे वांर-प्रवेश माना जाता हे; बाकी समस्त +a 


ू्योदयसे वार-प्रवेशंका विधान है | 
` - सूयोदय अक्षांश और क्रान्तिमेदसे मिन्न-मिन्न' स्थानोंमें 
: भिन्नःमिन्न समयमें होता है और वर्षमें दिन तथा रात्रिके मानमें 
क्षय-वृद्धि भी होते रहते हैं; परंतु अहोरात्र ६० घटियोंका ही रहता 


है| अंतएचं दिन-रात्रिके क्षय बृद्धिकी कठिनाईसे बचनेके लिये 


. गणनामें “वार-परदृत्ति'से, काम लिया जाता Š |° जब पूर्ण 
` अर्थात्‌ शून्य क्रान्तिके दिन सायनमानसे सूर्य विषुवत्‌ रेखा 


अर्थात्‌ मेष और तुळा राशियोपर आता है, उस दिन विश्वमे 


सब कहीं दिन और रात्रि बराबर होते Š | अंतएव इस दिनके 
सूर्यौदयके समयको स्थिर मानकर उसी समयको cana 
नाम दिया गया है | ज्यौतिषशास्रमें इसका 'अच्छा स्पष्टीकरण 
हैं उसका सारांश यह है कि अपने नगर या ग्रामके सूर्योदय- 
समयसे ६ होरापर (६ बजे ) 'वार-प्रवृत्तिः होती है | दुघड़िया 
मुहूते, काल्होरा, नक्षत्रहोरा, क्षण-वार आदिम यही ६ होरापर 
बार-प्रवृत्ति मानी जाती है । इसके अनुसार भारतमें वार- 
प्रवृत्तिका समय भारतीय विषुवत्‌ रेखा, जो उच्जैनसे जाती है, 
उसके अनुसार निश्चित होना चाहिये-भिरेनके ग्रीनविचच 
नगरकी कल्पित. विषुवत्‌ रेखासे नहीं | भारतका स्थिर समय 
( स्टँडर्ड टाइम ) उच्जेनके समभे निश्चित होना चाहिये, 
वर्तमान- समयकी भातिः ग्रीनविचसे नहीं | अन्तराष्ट्रिय स्थिर 
समयसे सम्बन्ध रखनेके लिये भारतीय स्थिर समय ओर 
ग्रीनविचके समयमे sil प्‌ घंटे, 3o मिनटका अन्तर है; उसे 


पूरे ६ घंटोंका अन्तर कर देना चांहिये | अर्थात्‌ यह 

३० 'मिनंट. और बढ़ा “दिया: जाय। फल यह. होगा. दि 
भारतकी. घड़ियोके अंनुसार आज: जिसे प्रातःकालके Vu» 
कहा. जाता हैः उसे रात्रिके १२.बजे कहा जाय और शाम 
वर्तमान ६ बजेको .दिनके बारह बजे । आजके सात. बजे 


प्रातःको दिनका एक, बजा कहा जाय; क्योंकि उसी gn 


दिन आरम्म होता हे | १२ बजनेपर दिन समास. हो जायगा, 
उसके १२ घंटे पूरे हो जायेंगे ओर रात्रिके वर्तमान ७ qua 
रात्रिका एक्‌ बजा कहा जायगा; . क्योंकि वह रात्रिका प्रथम 
घंटा है। अपने बारह घंटे.समाप्त करके १२ बजे रात्रि समात 
हो जायगी.। हमारे कहनेका तात्पर्य यह है कि जैसे. ब्रिटेन 
ग्रीनविच नगरमें वार-परवत्ति एक बजेसे होती है, वैसे ही भारतमे 
भी होनीः चाहिये । भारतको ब्रिटेनका अनुगत-न होकर इस 
सम्वन्धमें भी स्वाधीन होना चाहिये | लड़ाईके समय: स्थिर 


समय ( स्टैंडर्ड टाइम ) एक घंटा. बढ़ा देनेसे जैसे कोई `: 


गड़बड़ी नहीं हुई थी, उसी प्रकार वर्तमान: समयकी मान्यता 
बदळनेमें भी कोई गड़बड़ी न होगी । थोड़ेमें हमारे वारके 
सम्बरन्धमें निम्न सुझाव हैँ-- 
१-वार-प्रवेश प्राचीन विषुवत्‌ रेखा ( Waren) 
माना जाय, आजके देशान्तरसे नहीं | | 
२-काशीके सूर्यीदयके समयके ६ बजेसे वार प्रवेद माना 
जाय; क्योंकि कांशी मध्य अक्षांदापर है | E 
` daa स्थिर समय ( ces टाइम ) को आधा 
घंटा और बढ़ाकर उसी समयसे वार-प्रवेश माना जाये | वार- 


प्रवेशका सम्बन्ध ग्रीनविचसे हटाकर उसका भारतीयकरण . 


किया जाय | ` 


Be 


` . जितेन्द्रियके लिये घर-बन एक-सा है 


भयं प्रमत्तस्य | 
जितेन्द्रियस्यात्मरतेवधरण त स. आस्ते सहषट्सपत्तः | 
E यस्यात्मरतेबुंधस्य veem: o (कि * करोत्यवद्यम॥ ... .. .- ी 
येक पा Boe x ` (श्रीसङ्गा० S १ १७ 
| TA है उसे बनमें रहनेपर भी तिनका भय रहता है; क्योंकि काम, क्रोध आदि छः श 


सदा उसके साथ निवास करते हैं; परंतु जो जितेन्दरिय है और 





VOS गृहस्थाश्रम भी क्या अनिष्ट कर सकता है ? 
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र अपने amen ही रमण करनेवाला है, उस विद्वान 
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जिस प्रकार हिंदू-संस्क्ृतिमें अन्यान्य विद्याओपर पूर्ण 


. प्रकाश डाला गया दै, उसी प्रकार सामुद्रिक-शाह्मपर भी 


पूर्ण विचार हुआ है । सामुद्रिक-शात्रका विषय बहुत गहन 
और कठिन Š | यह भारतकी प्राचीन विद्या है ओर पाश्रात्त्योने 
इसे यहींसे लिया है । अनेक कारणोंसे इस समथ यह इस 
देशमें gaa है और इस विषयका उपयोगी साहित्य भी 
प्रायः दुष्प्राप्य हो गया है | यदि इस शास्त्रका कोई पूर्ण 
ज्ञाता हो तो इससे सब बातें ठीक मिलती Š । जन्मलग्नसे 
बताये जानेवाळे फलादेशमें भूछ हो सकती है; क्योंकि समयके 
जरासे अन्तरमें ग्रहदशा ges जाती है | परंतु हाथकी रेखा- 
के फलादेशमें किसी प्रकार भी अन्तर नहीं पड़ता । क्योंकि 
रेखा तो हाथके साथ ही आती है। इस शास्रमें तिथि, 
वार; नक्षत्र, योग, करण, मेप्रादि राशियों ओर e 
इत्यादि हाथकी रेखाओँसे ही बता दिये जाते हैं | प्रभात- 
काळमें हाथका दर्शन करना पुण्यदाय, मङ्गलप्रद ओर 
समस्त-तीर्थसेवनके सहश माना गया है | इसीसे हमारे यहां 
प्रातःकाल उठते ही हाथोंके देखनेकी प्रथा है । सामुद्रिकः 
शास्त्रके प्रणेताओंने बतलाया है कि मातुरेखा, पितूरेखा और 
आयुरेखा--ये तीनों क्रमसे गङ्गा,: सरस्वती ओर यमुना हैं । 
तीनोंका दर्शन त्रिवेणीसङ्गमके दर्शनके समान पुण्यदायक दै | 

पितुरेखा भवेद्‌ गङ्गा uer सरस्वती । 

आयूरेखात्र यसुना तत्संगस्ीर्थमक्षयम्‌ ॥ 

तलं Reemi waa तत्नस्थख्निजगह्ुरुः । 

आदिदेवोऽङ्गलेः सेव्यो जयादिदेवताजनेः ॥ 

हिंदू-शास्रोंके प्रणेताओंने केसे-केसे श्रेष्ठ शास्र रचे हैं, 
जिनसे केवल हिंदुओंका ही कल्याण नहीं होता, अपितु मनुष्य- 
मात्रका ही मङ्गल होता है | सामुद्रिक-शास्त्रमें केवळ रेखाओं-- 
अज्ञोंकों देखकर भूत, भविष्यत्‌, वर्तमानके सभी शुभाम 
फल जाने जा सकते हैं | में यहाँ इस umen अन्य विषयोंको 
छोड़कर केवल रेखाविमर्शनाधिकारकी कुछ बातें dad 
निवेदन करता हूँ-- 

रक्नाकराद्‌ गोत्ररेखा करमाद्‌ धनतेजसोः। 


एता रेखा यान्ति तिस्तस्तजेन्मङग्ठकान्तरे शा 
रेखास्तित्रो$प्यमूर्येषां सस्पू्णदोषव्जिताः । 


गोत्रे घने जीविते च तेषां वृद्धिने संशयः ॥ 
. fe सं अं० ९६--९७-- 
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हिंद-संस्कृतिमें सामुद्रिक-शास्तर 


( लेखक--पं० श्रीबन्नालाल रेवतीरमणजी जोशी ) 


हस्तरेखात्रयं चेतद्‌ विश्वत्रयसुदाहृतस्‌। 
पितृरेखोध्वंशोकं स्यान्मातूरेखा च मानवी ॥ 
पाताळमायुरेखा स्यादेता दक्षिणइस्तगाः I 
घातुमूळं तथा जीवं वामे चेता विपयेयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मणिबन्धसे अङ्कुड ओर तर्जनीके बीचमें 
रेखा गयी हो, उसको गोत्र या पितुरेखा कहते हैँ | करमसे 
उत्पन्न होकर इन्दीं अङ्कु-तर्जेनीके बीचमें जानेवाळीं रेखाको 
मातुरेखा या धनरेखा कइते Š | ओर तीसरी आयुरेखाको 
जीवित वा तेजरेखा कहते हैं | ये तीनों रेखाएँ क्रिसीके ura 
सम्पूर्ण और निर्दोष हों तो वे गोत्र, घन एवं आयुकी वृद्धि 
बतलाती हैं | पितूरेखाको sA मातूरेखाको Wels 
और smear पाताललोक कहते हैं | इन्हीं तीनों रेखाओंको 
घातु, मूल, जीव भी कहते हैं । पितुरेखाके स्वामी ब्रह्मा) मातू- 
रेखाके स्वामी विष्णु और आयुऐखाके खामी शिव होते RI 
इन्द्र, यम; वरुण और धनकुबेर ( वेश्रवण )--ये दथेळीके 
चारों दिदाओंके क्रमसे खामी हँ | 
पितूरेखा . बाल्यावस्थाको द्योतक दै, मातुरेखा तरुणा- 
वस्थाकी और आयुरेखा बृद्धावस्थाको द्योतक है । पितृरेखासे 
वांयुप्रकृति, मातुरेखासे पित्तप्रकृति; ARMA कफप्रकृति 
जानी जाती है । पितृ, मातृ और आयुरेखा क्रमते चर, स्थिर 
और द्विस्वभावसंज्ञक. Š | क्रमसे पुरुष, स्त्री; नपुंसक तथा 
नमचर, Seu जलचर और इसी प्रकार सत्त्वगुणी, रजोगुणी 
और तमोगुणी भी है । इन तीनों रेखाओंमेंसे जिसके ara 
जित रेखाकी प्रधानता हो; उसीका फळ कहना चाहिये | बायें 
और दाहिने हाथसे आवागमनका मी शान होता है | जेसे-- 
किसीके बायै gra पितूरेखा.स्पष्ट हो, वह पितृलोकसे आया 
है एवं दाहिने हाथरमे हो तो वह मरनेके पश्चात्‌ पितृलोकर्मे 
जायगा । 


इस प्रकार रेखाओंपरसे समस्त शेय, चराचर भूत ओर 


भूत; भविष्य; वर्तमानका प्रकाश dr Š | जीवनके प्रायः 


सभी pum दाथकी रेखाओंसे स्पष्ट ज्ञात हो जाते हे |. ( 
विस्तारभयसे प्रत्येक रेखाके फलेको Vets न लिखकर . 
. साधारणतया यहाँ केवळ उन बत्तीस छक्षणोंके नाम ही लि 
देता हूँ, जो सर्वथा झुमपूचक दैँ । छाता कमळ, धनुधः | 
. Wb वज्र, कछुआः अङ्कुश, बावली, स्वस्तिक तोरण SUD c 
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सिंह, वृक्ष, चक्र; राहु; हाथी? समुद्र, कलश, मन्दिर, मछली) 
यव; जुवा, स्तूपः. कमण्डलु, पर्वतः चमरः दर्पण; वृष; पताका) 
लक्ष्मी, पुष्पमाला, मोर-ये लक्षण जिनके हाथमें हो; पे 
मनुष्य पुण्यवान्‌, भाग्यवान्‌ और धनवान्‌ होते हैं | 

सामुद्रिक शास्र हिंदू-जातिका एक गोखास्पद एवं 
ष्रिशीलळन और मनन करने योग्य शास्त्र-है | वाल्मीकि-रामायण; 
सुन्द्रकाण्डके ३५ वें सर्गमें जब महावीर हनुमानजीने माता 
सीताजीके दर्शन किये, तब उन्होने कहा, “माता ! मुझे आप 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका दूत समझे । में उन्हींकी आज्ञासे आपका 


# सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखमाग्मवेत्‌ # 


समाचार लेनेके लिये आया हूँ ।? तब माता जनकनन्दिनी 
आज्ञा की कि “यदिं तुम भगवानके दूत दो तो उनके Q 


लक्षणोंका वर्णन करो |? इसपर महावीर श्रीहनुमानने PN x 


समस्त सामुद्रिक लक्षणोंका वर्णन किया Š | 


महाराज वीर विक्रमादित्यमें भी ये सब लक्षण थे, जिने | 


विज्ञान बड़ी उन्नत sami था और अधिकांश लोग इसे | | 
अच्छे जानकार थे | परंतु समयके प्रभावसे अब यह दसा | 


हो गया है । 


RR ~ 


` फलित ज्योतिषके प्रत्यक्ष अनुभव 


( लेखक--पं० श्रीदेवीदत्तजी शमौ ज्यौतिषाचार्य ) 


ज्योतिषशासतरके अठारह सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं | करणग्रन्थ 
नथा अनेक फलितग्रन्थ हैं; परंतु फलविचारमें मतभेद भी 
है | अतः फळ ठीक न मिळनेसे लोगांकी sam न्यूनता 
आना स्वाभाविक है | 


शात्त्रादेशके साथ-साथ अनुभवके आधारपर फल बतळाने- 
वाला ज्योतिर्विद्‌ अपना मान तो बढ़ायेगा ही, साथ ही इससे 
ब्योतिषशास्रका गौरव भी उन्नत होगा | कई dm 
अनुभवसे मुझे जन्म ओर वर्ष-सम्बन्धी जो चमत्कारिक 
अनुभव प्राप्त हुए हैं; उनमेंसे कुछ यहाँ लिख रहा हूँ | 
आशा है; ज्योतिविज्ञानवेत्ता तथा ज्यौतिषशा्रमें रुचि 
रखनेवाली जनता इससे प्रसन्न होगी; क्योंकि प्रत्येक विद्याके 
युत्त रखनेके कारण ही विद्याका हास और लोप हुआ । इसके 
अनेक उदाहरण हैं | 


१-फल्तिग्रन्थोंमें बृहत्पाराशरीके राजयोग शतः 
"s. ग शत-प्रतिशत 
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द्वादशी, एकादशी, दशमी, तृतीया, 
सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवारको 
कुयोग समझा जाता है | 





8 ३७7 >) 
ELLA 


कब हानिकारक होती हें 


शुन रस नयन सुनि अथमादिक 
| : बार | 
काज warqa 


२-जन्ममें छठे घरका चन्द्रमा प्रमेह ( बीस प्रकारमेंपे 


- कोई भी ) रखता है | 


३-सप्तम मङ्गळ अर्श ( खूनी बवासीर ) का सूचेक है | 
४-सूरय-शुक्रका रिपुभावमें योग मूत्रकृच्छ करता है। 
५-शुक्र, मङ्गलका अष्टम घरमे योग उपदंद करता है | 
६-छग्ने सूर्य प्रायः अर्द्धशिरकी पीड़ा देते हैं । 
७-सप्तम केतु पथरी, दर्द एवं गुदा आदिमें झूलकारक है। 
८-जन्मळग्नेश शुभयुक्त, दृष्टकेन्द्र वा त्रिकोणमें मित्रक्षेत्री 
प्रायः आजीवन सुखी, मानयुक्त तथा प्रतापी बनाता है । 
९-पञ्चमेशा) दशमेशका सम्बन्ध प्रबळ राजयोग करता दै | 
१०-पद्नीका सत्तम सूर्य हो तो वह पतिद्वारा अनादर 
पाती है | 
११-वर्षमें सप्तमेशका छग्नमें पड़कर ques होना विशेष 
उन्नतिका सूचक है | 
4 


होइ कुजोग बिचार ॥ ( दोहावली ) 


षष्ठी, द्वितीया और स॒प्तमी--ये सातों तिथियाँ यदि. med रबि 
| पडे तो ये सब काम्रोंको बिगाइनेत्राळी होती हैं. तथा र्ट 
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जगत्‌ और जीवन जितना आश्चर्यजनक d; UE ऊपर 
छतकी तरह ढकनेवाला आकाश उससे कम आश्चयंप्रद नहीं | 


— आकाश अपना प्रभाव जगत्‌ ओर जीवनपर डाळता है | जब 


वह सूर्यरूपी नेत्रसे देखता है; तब यहां प्रकाश हो जाता है, HH 
जगत्‌ जाग्रत्‌ हो जाता है; और-जीदनमें गति ओर विकास होने 
ढगता है | दुनिया कुछ-की-कुछ होने लगती है । ओर वह 
जब इस नेत्रको मूँदकर सोमरूपी अपने दूसरे नयनको खोलता 
है, तब चन्द्रिकाकी सुधा-धारासे जगत्‌ और जीवन परिष्ठावित 
हो उठते हैं, ओषधियाँ ओर वनस्पतियाँ अमृत-स्नान करके 
परितृत्त हो जाती हैं ओर बल सञ्चय करती हैं | प्राणियोंको 


निद्रा अपनी योगमायाके वशीभूत करने लगती है | जब वह. 


उस नेत्रको भी बंद कर लेता है; तब उस आकारारूपी महा 


कालका तीसरा नेत्र असंख्य र्पोर्मे बिखरा हुआ सुनसानमें 


जगत्‌ और उसके प्राणियोंके कमांका लेखा देखने लगता है | 
केसा अद्भुत है यह आकाश ! आकाशके बीच होनेवाली 
अनन्त-अनन्त कोटि-कोटि लीलाओंका वर्णन कोन कर 
सकता Š | 
इस. आकाशको ऋषियोंने तीन भागोमे विभाजित 
किया था--एथिवी, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक । प्रत्यक्ष 
दशी होनेके कारण ऋषियोके लिये कुछ परोक्ष न था | झुनः- 
शेप ऋषि द्युलोकको देखकर कहते हैं-- 
अमी य ऋक्षा# निहितास उच्चा नक्तं दररो कुहचिद्‌ दिवेयुः । 
अद्ब्धांनि वरुणस्य ब्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥ 
( ऋक्सं० १ । २। १४॥५) 

“ध्ये ऊचे आकारामे स्थित नक्षत्रगण रात्रिको दिखलायी 
देते हें | तथा दिनमें कहीं ओर चले जाते हैं | आदित्यके कर्म 
आश्चर्ययुक्त हैं; वह जिधर होकर जाता दै, उधर ये नक्षत्र 
भिष्म हो दिखलायी नहीं देते और दूसरी ओर चमकने 
लगते हैं | उसीकी किरणोंसे चन्द्रमा प्रकाशमान होकर रातको 
उरता है P 

वरुण अर्थात्‌ आदित्यको देखकर वही शुनःशेप ऋषि अगले 
सूक्तमें कहते हें 

+ यास्कने 'ऋक्षाः'का अर्थ «नक्षुत्राणि' किया है; परंतु em 
शब्दका भालू अर्थ भी होता दै । सायणने इसी दृष्टिसे 'ऋक्षा'का 
अर्थ “सप तारकाः किया Ë | इसीके अनुकरणमें पाश्षात्त्योंने सप्तपियोंको 
the Great Bear नाम दिया दै, ऐसा मैवसमूलरका भी मत दै। 
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सबके पालक संवत्सरको प्रदान किया है । और दूसरी ओर | 


हमारी संस्कृति ओर नक्षत्र-विज्ञान 


वेदा यो चीनां पदमन्तरिक्षेण पततास्‌ । 


dq नावः eg ॥ 
वेद मासो wed! द्वादृश प्रजावतः । : 
चेदा q उपजायते ॥ 


'जो आदित्य अन्तरिक्षमें उड़ती हुई चिड़ियोंकी गि 
देखता है तथा जो समुद्रके मध्यमें जानेवाळी नोकाओंको 
देखता है, अर्थात्‌ प्रथिवी ओर अन्तरिक्षमें होनेवाळी सारी 
घरनाओंको देखता है; जो घृतब्रतः अर्थात्‌ नियमपू्वक होनेवाळे 
और अपनी नयी छरा दिखानेवाळे बारह महीनोंकों देखता है; 
और उनके साथ उत्पन्न होनेवाले मळमासको भी देखता दै ।' 

प्रस्कण्व ऋषि ऋग्वेदके प्रथम मण्डळके «ed सूक्तमें 
कहते हें 

अपत्ये तायवो यथा AAA यन्त्यक्तुभिः | 
सूराय विश्वचक्षसे ॥ 

“सारे संसारको प्रकाश देनेवाले सूर्यका आगमन होनेपर 
चोरोंके समान सारे नक्षत्र रात्रिके साथ चले जाते हैं |? 

आगे cmm पुत्र कुत्स ऋषि ११५बें सूक्तमें 
कहते ह— 
चित्रे देवानासुद्गादनीकं चप्लुमित्रस्य॒ वरुणस्यारनेः । 
आग्रा द्यावाएथिवी अन्तरिक्षं सूयं आत्मा जगतस्तस्भुषश्च ॥ 

“यह पूजनीय रश्मियोंका आश्चर्यजनक समूह मित्र, वरुण 
और अभिकों प्रकाश प्रदान करनेवाला आदित्य एथिवी; अन्तरिक्ष 
और द्युलोकको अपनी रश्मियोंसे व्याप्त कर रहा है | यह 
समस्त स्थावर और जज्ञम जगतका प्राण है ।? 

ऋग्वेदकी एक दूसरी ऋचा कहती दै 
पञ्चपादं पितरं द्वादृशाकृतिं दिव आहुः परे अर्द्ध पुरीषिणम्‌ | 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्त चक्रे षळरे आहुरर्पितम्‌ u 

( ऋकसं० २।३। १६।२) ` 
द्युलोके परे अर्घ स्थानमें स्थित आदित्यने qe S 
ऋतुरूपी dene तथा द्वादश मासरूपी आइतिवाले ( 





# यास्क कहते हें N 
“इति पञ्जतुंतया पत्नत्तंवः संवत्सरस्येति च ब्राह्मणं Qa 





र्ष पाच ही wr स्वीकार किये गये हैं । 








७६४ 








इन आकाशमे अवस्थित अन्य सत्त ऋषियोंने ( दस-दस वर्षे 
के )छः अरोंवाळे अर्थात्‌ साठ संवत्सररूपी चक्रमे सूर्यको अर्पित 
किया है | अर्थात्‌ साठ संवत्सररूप चक्रको लेकर सूर्य आकाशे 
विराजित हो रहा है । जिस प्रकार बारह महीनोंकों लेकर एक 
: > à बत्सर-चक्रक ` > qi ç घूर 
संवत्सर चलता हे; उसी प्रकार संवत्सर-चक्रको लेकर सूय घूमता 
है | बारह महीनोमें चन्द्रमाके बारह चक्कर लगते हैं ओर 
संवत्सर-चन्रमें साठ बार सूर्य चक्कर लगाता है | _ 
शतपथ ब्राह्मणके अध्याय २।१।३।१ मे 
लिखा à— 
बसन्तो ग्रीष्मो qui: । ते देवाऽऋतवः शरद्धेमन्तः 
शिशिरस्ते पितरो य पवापूर्यतेऽद्धमासः स देवा योऽपक्षीयते 
a पितरोऽहरेव देवा रात्रिः पितरः yng: पूर्वाह्णो देवा 
Seg: पितरः ॥ १ ॥ 


स यत्रोदङङावतंते । देवेषु तर्हिं भवति देवाँस्त्म॑भि- - 


गोपायत्यथ यन्न दक्षिणाऽऽवत्तेते पितृषु तर्हि भवति पित्‌ स्तह्ां भि- 
गोपायति ॥ ३ IN 


'वसन्त, ग्रीष्म ओर वर्षा-ये देवोंकी ऋतुएँ हैं, और 
शरदू, हेमन्त ओर शिशिर--ये पितरोंकी ऋतुएँ Š | शुक्लपक्ष 
देवताओंका है ओर कृष्णपक्ष पितरोंका है | दिनके अधिपति 
रेवता हैं ओर राके पितर Š | फिर दिनका पूर्वा देवताओंका 
है ओर उत्तरार्ध पितरोंका | 

“जब सूर्य sx ओर बढ़ता है अर्थात्‌ उत्तरायणमें 
A देवताओंक्रा. अधिपति होता है और दक्षिणायनमें 
पितरोका अधिपति होता है.) ह 

d ओर शतपथत्राह्मणके इन अबतरणोंसे स्पष्ट 
बाना जाता है कि नक्षत्र, चान्द्रमास, सोरमास, मळमास, शतः 
परिवर्तन; दक्षिणायन-उत्तरायणके साथ-साथ पाय 
q) महिमाका तात्विक ज्ञान ऋषिधोंने हमें प्रदान किया है। 


भारतीय नक्षत्र-विज्ञान और आधुनिक पाश्चात्त्योके . नक्षत्र- 


- विज्ञान ( Astronomy ) की qai अन्तर यह है कि 
भारतीय नक्षतर-विज्ञान वेदका एक मुख्य अङ्ग अर्थात्‌ नेत्र 
माना जाता था | क्योंकि वेदिक अनुशानोंके लिये काळ निर्णय 
करनेमें नक्षत्रोंकी गतिपर विशेष ध्यान दिया जाता था | दर्श- 
पौर्णमास यज्ञ तथा सांवत्सरिक अहीन याग तथा wee qu 
धमात होनेवाळे सत्रोके अनुशनमें काळ-गणना करनेके लिये जो 
नक्षत्रोंके बीच विविध स्थितियोंमें सूर्यका संक्रमण होता था; 
“उसका. अवलोकन करके नकषत्रःविद्याका व्यावहारिक शान 
- श्रृषियोने प्रदान किया ।तदनन्तर उसी आधारपर आगे नक्षत्रों 





# सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्निहुःखभाग्भवेत्‌ * 


के बीचमें संक्रमण करनेवाले सूर्यमण्डलके अन्यान्य nia गर 
और स्थिति तथा उसके द्वारा होनेवाले प्रभावोंका अध्ययन 
गया | नक्षत्र-मण्डलकों राशिचक्रमें विभाजितकर प्रत्येक राशि: 
के साथ सूर्य-संक्रमणको देखकर राशियोंके नामपर 
द्वादश सौरमासोंका अवलोकन किया । और quise 
अर्थात्‌ पूर्णिमाकी रात्रिमें नक्षत्रविशेषके पास चन्द्रमाको Qum 
चान्द्रमासोंका ज्ञान प्राप्त किया | अर्थात्‌ जिस मासक्री पूणि 
चित्रा नक्षत्रे युक्त थी, उसे चेत्रमास, विद्याखासे युक्त पूर्णिमा 
वाले मासकों वेशाखमास, ज्येशसे ज्येष्ठ, पूर्वाषादा या उत्तर 
घाढ़ासे आषाढ, श्रवणसे श्रावण, पूर्वभाद्रपद या उत्तरमाद्रपदसे 
भाद्रपद, अश्विनीसे आश्विन; कृत्तिकासे कार्तिक, मृगरिराते 
मार्गशीर्ष, पुष्यसे पोष, मघासे माध, पूर्वाफाल्गुनी तथा 
उत्तराफाल्गुनीसे फाल्गुनमास नाम प्रदान किया गया । 
परंतु पाश्चात्य AA प्रकारान्तरसे जो कुछ भारतीय 
नक्षत्र-विज्ञानका अरब-ग्रीक ळोगोंके द्वारा प्रसार हुआ, वही 
उनके एतद्विषयक ज्ञानका मूलघन था | इसी आधारपर 
यन्त्रयुगके विकासके साथ उन्होंने दूरवीक्षण यन्त्रोका क्रमशः 
आविष्कार किया | और उसके द्वारा प्रत्यक्ष उनकी स्थिति 
अवलोकन करनेका प्रयत्न किया । इस विज्ञानके साथ-साथ 
गणितकी जो सम्पत्ति हमसे उनको: मिली थी; उसको उन्होने 
बहुत कुछ समृद्ध किया--यह उनकी विशेषता है । परंतु 
दिन, मास; ऋतु, अयन अथवा राशि-चक्रका जो यहाँ नाम- 
करण हुआ था, उसको अधूरा ही उन्होंने अपनाया | यहाँ दिनका 
नाम रवि, चन्द्र, भौमः बुध, गुरु) शुक्र और शनि प्रभति sal 
नामसे आबद्ध था | उसे तो उन्होंने ग्रहण किया) परंतु महीनोंका 
नाम उनके यहाँ अवेज्ञानिक ढंगसे CRI गया; चन्द्र ओर 
सूर्यकी गतिके साथ जो नक्षत्र अथवा राशियाँ महीनोंका निर्माण 
करती हैं, उनकी पर्याप्त उपेक्षा की गयी | और जनवरी! 
फरवरी आदि नाम ही नहीं, बल्कि इनकी स्थिति भी चद 
सूर्यक्री गतिसे कुछ सम्बन्ध नहीं रखती | अतएव qae 
मास और वर्षोकी गणना हमारे सौरवर्षके आधारपर होते हुए 


भी d है और भारतीय शेली सर्वथा पूर्ण 
क Š | 


सूर्य जिस आकाशमार्गसे नक्षत्रमण्डळमें होकर जाता ° 


उसके द्वादश समान भाग करके मेष, वृष प्रश्रति रा 
अवतारणा की गयी मेषराशिके प्रथम बिन्दुपर जब सूर्य उद 


होता है, तबसे लेकर जब वह पुनः उसी बिन्दुपर आ. 


जाता दै, .तबतक हिंदुओंका ux सौर वर्ष होता द। 
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. अर्थात्‌ नक्षत्रमण्डलमें सूर्यका एक संक्रमण-काळ एक 


Aat कहलाता है | सूर्यसिद्धान्तमें she ३६५ 
*२५८७५६४८४ दिनोंका माना जाता Š | आधुनिक युगके 
सुप्रसिद्ध नक्षत्रविज्ञानवेत्ता ( Astronomer ) Seo एम्‌ 
स्माटके अनुसार यह संख्या ३६५९२५६४ दिनोंकी है | 
भारतीय वर्ष इससे "००२३ दिन अधिकका हो जाता है | 
आजकलके पाश्चात्य नक्षत्रविज्ञानके मतसे यह वर्ष अनुमानतः 
३६५२५९६ दिनोंका होता है, जो भारतीय मतसे "०००८ 
दिन बड़ा होता है | भारतवर्षमें जो मेष-संक्रान्तिसे वर्षगणना 
की जाती है, उससे साठ वर्षोके संवत्सरचक्रका हिसाब ठीक- 
ठीक मिलता है | इन संवत्सरोंके अछग-अछग प्रभव, विभव 
ओर शुक्ल आदि नाम दिये गये हैं | 
सूर्यसिद्धान्तके अनुसार हिंदुओंके द्वारा जो काळ-गणना की 
जाती £= gs सामने विश्वकी किसी जातिकी कोई भी काळ-गणना 
नगण्य सिद्ध होती है | हमारे शासतरोंके मतसे ४३२००० सौरः 
INE कलियुग होता है, द्वापरमें ८,६४,००० वर्ष होते हैं, 
त्रेतामें १२९६००० वर्ष ओर कृतयुगमें १७,२८,००० वर्ष 
होते हैं; इस प्रकार कुल मिलाकर ४३२०५००० वर्षोका एक 
महायुग होता है | १००० महायुगोंका एक कल्प होता है | 
अर्थात्‌ एक कस्पमें ४,३२२; ००;००,००० वर्ष होते हैं । कल्पकी 
गणना करनेवाले ज्योतिर्विदोंने यह भी निश्चय किया “था कि 
प्रत्येक ७१४ quHi अयनान्त १०° पीछे चला जाता | 
इसके अतिरिक्त वर्षमे १२ राशियाँ, एक राशिमें ३० अंश, 
१ STT ६० कला, एक कलामें ३० काडा और एक 
काष्टामें १८ निमेष अर्थात्‌" qeu] सूक्ष्मतम कालगणना 
देखकर ज्ञात होता है कि भारतीय मस्तिष्कने इस विषयमे 
कितना सफळ प्रयास किया है | इतना बड़ा कारज्ञान दूसरे 
किसी देशके निवासियोंको अबतक नहीं हुआ | 


भारतीय नक्षत्र-विज्ञानवेत्ताओंने क्रान्तिवृत्तको २८ भागोंमें 
विभाजित किया; इस प्रकार चन्द्रमाके मार्गमे पड़नेवाले २८ 
तारा-समूह्‌. हो गये, जिन्हें चान्द्र नक्षत्रोंके नामसे पुकारते 
हैं । पीछे चलकर इसमें सुधार हुआ और २८ के ned 
२७ ही चान्द्र नक्षत्र माने गये । ओर क्रान्तिवृत्तके २७ 
बराबर भाग करके १३, २० ( तेरह अंश, बीस 
BAT ) प्रत्येक नक्षत्रका क्षेत्र रखा गया । प्रत्येक क्षेत्रमे 
जो सबसे अधिक चमकता हुआ तारा दीख पड़ता दै, 
बसका नाम योगतारा रक्खा गया | ओर नक्षत्रका 
नो उपरुक्त क्षेत्र था, वह उसका भोग कळाया | योगताराके 
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साथ-साथ कुछ महत्त्वपूर्ण ओर सुप्रकाशित ताराओका मी 
नाम और स्थान निश्चय किया गया | उनमें दक्षिणमें ळुन्धक 
ओर अगस्त्य तथा उत्तरमें अभिजित्‌, ब्रह्मद्दद्य, अग्नि-और 
प्रजापति मुख्य हैं | इनके सिवा क्रान्तिवृत्तके समीप रहनेवाले 
दूसरे प्रकाशमान तारे, जिनकी आवश्यकता ग्रहोंके भुवककी 
गणनामें पड़ती है, निश्चित किये गये। उनमें मघा) रेवती; 
पुष्य, शततारका ओर चित्रा मुख्य Š | रत्ममाळा नामके ग्रन्थमें 
इन तारोंका उल्लेख आता है। पाश्चात्य ज्योतिविदोंने 
सम्पूर्ण आकाशके ताराओंको ऐंड्रोमेडा ( Andromeda ) 
आदि विभिन्न प्रकारके ८८ तारा-मण्डलोमे विभाजित 
किया है | यह तारा-मण्डल्की सूची बनानेकी शेली चीन- 


निवासियोंकी प्राचीन शेळीका अनुकरण है | wm ` 


अनावश्यक ताराओंकी सूची न बनाकर काळ-गणना तथा 
सूयग्रहण-चन्द्रग्रणादिकी स्थितिका निश्चय अपने धार्मिक 
कृत्योके लाभार्थ किया गया था | सूर्य ओर चन्द्र-ग्रहणके साथ- 
साथ चन्द्रकी गतिसे होनेवाले तारा-ग्रहणका मी सूद्ष्मज्ञान 
भारतीयको था; इस प्रकार चन्द्रके द्वारा मघाका ग्रहण प्रायः 
हुआ करता है । ग्रहदोके सिद्धान्तपर मास्कराचार्यने अपने 
सिद्धान्तशिरोमणि रामक ग्रन्थमें विस्तारसे विवेचन किया 
है । परवर्तीकालमें आर्यभट्ट, ब्रह्मगुत ओर भास्कराचार्यने 
इस विज्ञानके विपयमें विशेष अनुसन्धान किया है | 
.  नक्षत्र-मण्डलके बीच होकर भ्रमण करनेवाले केवळ चन्द्र 
और सूर्यकी ही स्थिति और गतिका निरीक्षण आयेने नहीं 
किया; बल्कि इनके साथ-साथ मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र 
और शनि नामक अन्य पाँच ग्रहदोकी गति ओर स्थितिका 
भी निरीक्षण किया । ओर क्रान्तिदवत्तमें इनकी ऋजु-वक्र 
° गतियोंके साथ अतिचार ओर मन्दगतिको भी देखा | इन 
पाँचोके अतिरिक्त रवि-चन्द्र तथा तमोग्रह राहु-केतुको लेकर 
कुळ नौ ग्रह माने गये Š | पाश्चात्य लोगोंने चन्द्रके स्थानमे : 
पूथिवीको ग्रह माना दै, और राहु-केतुको छोड़कर RTA: 
` नेपच्यून ओर प्छूटो--इन तीन ग्रहोंकों लेकर कुछ to ग्रह 
माने हैं | ग्रह-गतिके विषयमे भारतीय ओर पाश्चात्त्यः 
गणनामें बहुत ही थोड़ा अन्तर पड़ता दै | 


वराहमिहिखी बृदत्संदितामे केतु अर्थात्‌ पुच्छल | 


ताराओंका वर्णन आता है | उन्होंने पहले झभकेत ओर 
धूमकेतु नामसे दो भेद किये हैं और छोटे आकारकेः 
Rud शोभनीय, सीघे और Sans Sam, जो थोड़े 
समयमै ही अस्त हो जाता है; शुभकेतु नाम दिया है । इसके 
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विपरीत अशुभ दर्शनवाळे धूमकेतु हैं । बृहत्संहितामें सर्यादि 
ग्रही तथा प्रथिवी और विभिन्न नक्षत्रोंसे उत्पन्न होनेवाळे 
eal केतुओंका वर्णन मिलता है, जिसमें उनकी गति; 
स्थिति तथा उनके उदयसे होनेवाले झुभाशुभ परिणामोंका 
भी वर्णन किया गया है। सुदीधे कालके अध्ययनका यह 
परिणाम है कि इमारे यहाँ धूमकेतुके इतने Haber अवलोकन 
करके उसके पश्चात्‌ होनेवाळे M निरीक्षणकर उसे 
लिपिबद्ध कर दिया गया है। पाश्चात्य नक्षत्र-विशानने अभी 
केवल १५ वीं शताब्दीसे ही इस विषयमे अनुसन्धान प्रारम्भ 
किया है । पहले-पहल १४५७ ई० में दिखलायी देनेवाळा 


धूमकेतु; जो १६२५) १८१८ और १८७३ तथा १९२८ ई० 


में दिखलायी दिया था और जिसके बारेमें पाश्रात्योंका अनुमान 
है कि १९५६ Zo में पुनः उसका दर्शन होनेवाला है, 


पांस-कॉगिया-विनेक-फोबे ( Pons-coggia-winnecke- 


Forbes ) के नामसे प्रसिद्ध है । कुछ दूसरे प्रसिद्ध धूमकेतु 
( Comets ) जो निरीक्षण करनेवाळेके नामसे प्रसिद्ध हैं, वे है- 
हैली (Halley ), डोनारी ( Donati ); डेनियल 


( Daniel) और पेह्टियर(P९।६।९८) । पाश्चात््योंकी जानकारीमें . 


१७४४ का धूमकेतु; जिसकी छः पूछे थीं; सबसे बड़ा आश्चर्यजनक 
घूमकेत था | इसके सिवा पाँच-सात और धूमकेतुओंका उल्लेख 
पाश्चात्त्य ज्योतिर्विज्ञानने किया. है । परंतु बृहत्संहितामें . तो 
मानक-भयानक रंगीली पूँछवाले. अग्निकेतुः जो अग्नि- 
कोणमें उगते ओर विलीन हो जाते हैं, तीन पूँछोंवाले ब्रह्मदण्डकेतु; 
छाल रंगका कोङ्कुम नामक केतु, बॉसकी आक्ृतिवाले चन्द्रमा- 


धूमकेतुओंका वर्णन पाया जाता Š | 

यह तो हुई धूमकेतुकी बात | उल्काओं ( shooting 
stars ) के बारेमें भी बृहत्संहितामें जो वर्णन मिळता है, वह 
आधुनिक पाश्चात्य ज्योतिर्विज्ञानकी अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध 
Š | अन्तर केवळ यह है कि वराहमिहिरने द्युलोकसे फळोपमोग 
करके गिरनेवाले लोकके नामसे उन्हें पुकारा है ओर पाश्चाल 
ज्योतिर्विंदे उन्हें नीहारिका-पुज्ञके रूपमें देखते Š । umm 
दृष्टिकोण आध्यात्मिक होनेके कारण सर्वत्र, यहाँतक कि 


ज्योतिरोंकॉमें भी उन्हें धर्म-तत्वकी ही चमक दीख पढ़ी . 


है; परंतु पश्चिमका विज्ञान जडवादी होनेके कारण सर्वत्र 
जडबुद्धिकी प्रधानताको ही द्योतित करता है | परंतु चिरकाल्से 
दृष्ट और अनुभूत होनेके कारण हमारा देवी विज्ञान सर्वया 
पूर्ण है, आकाशमें होनेवाली प्रमुख घटन. “टोके विषयमें हमारी 
गणना ठीक-ठीक उतरती है | इसके ।वपरीत पाश्चाच्योक्रा 
आसुरी विज्ञान सर्वथा अपूर्ण है। क्योंकि भारतीय ज्योतिः 
विज्ञान हमारे धार्मिक जीवनके fex उपयोगी है. ओर 
पाश्चात््योंका सामाजिक जीवन इससे वञ्चित रहता है; अतएव 
इस विज्ञानकी महिमा वहां इतनी नहीं है जितनी कि हमारे 
यहाँ है | इसी कारण शास्त्रकार कहते हैं--- 

वेदस्य चक्षुः किल शास्रमेतत्‌ 


प्रधानताङ्गषु ततोऽस्य युक्ता । 
अङ्गेयैतोऽन्यैपि yii 
agin कः पुरुषत्वमेति॥ 
अलख निरञ्जन 


YRS 


किन न्षत्रेमिं गया हुआ धन वापस नहीं मिळता 
ऊ शुन पू गुन बि अज छ म आभ अ मू TS साथ | 


हरो घरो 


उ से आरम्भ ERIS तीन नक्षत्र ( उत्तराफाञ्गुनी, उत्तराषाढा, 


तीन नक्षत्र ( पूर्वाफाल्युनी, पूर्वाषढा, पूर्वाभाद्रपद ), 
(आर्द्र), म (मरणी), अ (eret) और मू (मूछ)को 
' चारी गया हुआ, धरोहर Far हुआ, 


T दियो धन फिरि चढृद न हाथ N 


_ ( दोहावली ) 
IINR ), «p से आरम्भ AATE 


वि (विशाखा) y अज (रोहिणी) ; (कृत्तिका) ,H (मघा); आं 
गा भी इन्हीके साथ समझ लो-..इन चौदह नक्षत्रोमे हरा हइुआ-- 
ST इया तथा किसीको दिया हुआ घन फिर लौटकर हाय नहीं आता । 
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हिंदुओंका रलविज्ञान 


( ठेखक---पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


महर्षि कश्यपका कहना है कि माणिक्यादि)रत्नोंकों धारण 


` करनेसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता; अतएव कश्निज्वत्ति तथा 


वूर्यादि ग्रहोंकी प्रीतिके ल्यि क्रमशः माणिक्य, मौक्तिक) विद्रुम, 
मरकत पुष्पराग, वज्र, नीलम, गोमेद तथा वेदूर्य धारण 
करने चाहिये 
सूर्यादीनां च संतुष्ठ्ये माणिक्यं मौक्तिकं तथा । 
सुविद्टुमं मरकतं पुष्परागं च a 


नोलगोमेदवेदूय धायं स्वस्वरढक्रमात्‌ । 
बृहन्नारदीयका भी यही मत 8— 
मणिमुत्ताफलं figure मरकतं तथा। 


पुष्परागं तथा वज्र नीलं गोमेदसंज्ञकस्‌। 
चैदूर्यं भास्करादीनां तुष्व्ये धार्यं यथाक्रमम्‌ ॥ 
( Ço भा० ५६ | २८२) 
अग्निपुराणके रत्नपरीक्षाप्रकरणमें बहुत-से रल्नोंके नाम 
आते हँ--यथा वज्र, मरकत, पराग, मुक्ता, महानील, 
इन्द्रनील, देवूर्य, गन्धस्य) चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, स्फटिक, 
पुलक, केतन, पुष्पराग, ज्योतीरस, राजपट्टः राजमय, 
सौगन्धिक) VS राङ्क गोमेद; रुधिराक्ष, भल्लातक, 
धूली, तुथक, सीस, die, प्रवाळ, गिरिवज़, भुजन्नमणि, 
tor, टिट्टिभ, पिण्ड, भ्रामर, उत्पल | (अग्नि० २४५ अ०) 
शुक्रका कहना है कि वज (हीरा), मोती, Sar गोमेद; 


इन्द्रनील, dq, पुखराज, पाचि और माणिक्य-ये नौ 


RRA हैं, ऐसा विद्वानोंका मत है-- 
वज्रं झुक्ता Hqné च गोमेदइचेन्द्रनीळकः । 
dud पुष्परागश्च पाचिर्माणिक्यमेव च॥ 
महारत्नानि चैतानि नव प्रोक्तानि सूरिभिः। 
( शुक्रनातिसार ४ । २। १५६ ) 
इनमें लाळ वर्णका इन्द्रगोपके समान कान्तिवाला माणिक्य 


Mid प्रिय है qur लाळ; पीछा, सफेद एवं श्याम कान्तिवाला 
मोती चन्द्रमाको प्रिय है-- 


रवेः प्रियं रक्तवर्णमाणिक्यं स्विन्द्रगोप रुक । 
रक्तपीतसितऱ्यामच्छविर्क्ता प्रिया विधोः॥ 


इसी प्रकार पीलापन ळिये लाळ Sar ages प्रिय Š 


"था मोर या चाषके पंखोंके समान वर्णका पाचि बुधको प्रिय 


है। सोनेकी झलकवाला पुखराज बृहस्पतिको प्रिय है और 
तारोके समान कान्तिवाळा वज्र झुक्रको प्यारा दै । sana 
सजङ मेघके समान कान्तिवाला इन्द्रनीळ प्रियं है; किञ्चित्‌ 
लाळ, पीली कान्तिवाला गोमेद राहुको तथा बिलावके नेत्रोके 
समान कान्तिवाळा एवं लकीरवाला qq केतुको प्रिय है-- 

` सपीतरक्तरुग्‌ भोमप्रिय॑ 


पीतवर्णो गुरुप्रियः । 
अत्यन्तविरादं वञ्रंतारकाभं कवेः म्रियस्‌ ॥ 
दितः ञनेरिन्द्रनीलो ह्यसितो घनमेघरुक्‌ । 
गोमेइः मियकृद्राहोरीषत्पीतारुणम्रभः n 
ओत्वक्षभाश्चलत्तन्तु qqd केतुप्रीतिकृत्‌ ॥ 
(So ४। २। १५८-१६१ ) 
शुक्र कहते हैं कि समी रत्नोंमें वज ( हीरा ) श्रेष्ठ दै, 
पर सन्तानकी इच्छावाली sf इसे कभी धारण न करे। 
गोमेद और मूँगा समी sati नीच $— 
रत्नं श्रेष्ठतरं वञ्रं नीचं गोमेदविद्ुमम्‌ । 
न धारयेत्पुत्रकामा नारी QS कदाचन ॥ 
आश्चर्यं नहँ कि भगवान्‌ श्रीरामके राज्यमें प्रत्येक 
साधारण-से-साधारण प्रजाके सभी मकानोंके ERIS सोनेके 
ही किवाड़ थे और उनमें सर्वत्र हीरे जड़े हुए ये-- 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बजन्हि खचे \ 
रत्नांकी परीक्षाके लिये 'युक्तिकल्पतरु'में राजा मोजने तथा 
अपने अर्थशाञ्न'में कोटिल्यने बड़े लंबे-चोड़े विवेचन 
लिखे Š | अग्निपुराणका कहना है कि जो हीरा पानीमें 
तेर सके, भारी चोट सह सके, षट्कोण दो) इन्द्रंधनुषके 
आकारका हो, हल्का हो या सुम्गोके पंखके रंगवाला झो» 
चिकना दो, कान्तिमान्‌, तया विमल हों) वह 39 है-- 
अम्भस्तरति यद्वञ्जमभेद्यं विमछं च यत्‌। 
षटक्कोणें शक्रचापासं रघु चाकेनिभं झुभम्‌॥ 
झुकपक्षनिभः Ñaqa: कान्तिमान्विमलस्तथा ॥ 
( अभिपु० २४६ । ९-१० ) 
कौटिल्य कहते हैं कि मोरा, चिकना भारी चोटको सहने- 
वाळा, बराबर कोनोंवाला; de भरे हुए पीतळ आदिके 
बर्तनमें डालकर दिलाये जानेपर बतेनमें लकीर डाळ देने- 
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बाला, तकवेकी तरह धूमनेवाल्य और चमकदार हीरा प्रशस्त 
समझा जाता है-- 


स्थूलं गुरु प्रहारसहं समकोटिकं 
. साजनलेखितं कुभ्रामि भ्राजिष्णु च प्रशस्तम्‌ | 
(२। ११ । ४१ ) 


नष्टकोण, तीक्ष्ण कोनेसे रहित तथा एक ओरको अधिक 
निकले हुए कोनोंबाला हीरा दूषित समझा जाता है-- 

“नष्टकोणं निरश्रि पार्श्वापवृत्तं “mara P 

हीरा छः स्थानोंमें उत्पन्न होता है तथा छः रंगोवाला 
होता है | यह बरार, कोसळ, कास्तीर (sed), श्रीकरनक; 
मणिमन्तक तथा कलिज्ञ--इन छः स्थानोमें उत्पन्न होता है 
तथा बिलावकी ऑखके समान, सिरसके ques समान, गोमूत्रके 
समान) गोरोचनके समान, स्वेत वर्णके स्फटिके समान ओर 
मूळारीके फूछके रंगवाला होता है | | 

मोतियोंके वर्णनमें कोटिल्यने अपार बुद्धिमत्ता प्रदर्शित 
की है | उनका कहना दै कि मोती तीन कारणोसे उत्पन्न 
-होता दै--शङ्कसे, झुक्तिस तथा हाथी-सर्पादिके मस्तकसे | 
` इनमें भी स्थानभेदसे इसके दस प्रकार होते हैं। मोटा, 
गोलाकार) तळरहिंत ( चिकनी जगइपर बराबर छुढ़कते जाने- 
बाळा ), दीसियुक्त सफेद, भारी, चिकना तथा ठीक मौकेपर 
बिंधा मोती उत्तम समझा जाता ë | अग्निपुराणका कहना 
है कि मोती शुक्तिसे उत्पन्न होते हैं, किंतु saq बने मोती 
उनकी अपेक्षा विमळ एवं उत्कृष्ट होते हैं। हाथीदाँतसे उत्पन्न, 
सूकर-मतस्यसे उत्पन्न; वेणुनागसे उत्पन्न या मेघोंद्वारा उत्पन्न 
मोती अत्यन्त श्रेष्ठ होते ह .. 

: मुक्ताफलास्तु शुक्तिजाः' esiet l 
विमलास्तेभ्य उत्कृष्ट ये च शद्भोद्धवा gA: ॥ 
चागदुन्तभवाश्चाम्याः झुम्भसूकरमत्स्यजाः | 
वेणुनागभवाः श्रेष्ठा मौक्तिकं सेघजं चरम्‌ ॥ 

_ ( अभिपु० २४५। १२-१३ ) 
स्वच्छता, इत्तता ( गोलाई ), sar 
रव गहा (Sn) मि (च 
quei JEN स्वाच्छ्यं महत्त्व मोक्तिके गुणाः l 
( अभिषपु० २४६ | १४) 
शुक्रका कहना है कि सिंहलद्वीपवाळे कृत्रिम मोती भी 





es: बता लेते हैं, इसलिये मोतीकींपरीक्षा करनी चाहिये । रातभर 


R नमक i मिले हुए गर्म जळ्में रक्‍खे, फिर उसे TAR मळे | 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ + 


O n 


इतनेपर भी जो मैला न हो; वह असल मोती होता है । जु | 


से उत्पन्न मोतीकी कान्ति सर्वाधिक होती है-- 


gia कृत्रिमं — तद्वत्सिहलूद्वीपवासिन: | 
तत्सन्देहविनाशाथं मोक्तिकं सुपरीक्षयेत्‌'।॥ 


उष्णे सळूवणस्नेहे जले निइ्युषितं हि qq 
त्रीहिमिमौर्दिते नेयाट्वैवरण्यं तदकूत्रिमम्‌ 
Ami छुक्तिजं विद्यान्मध्याभं त्वितरं fg: 
( शुक्रनीतिसार ४ (3 २। १७६-१७८ ) 
कौटिल्यने मोतियोंकी मालाओंके वर्णनमें कमाल किया 
है । वे कहते हैं कि मालाओंके गॉथनेके तरीकोंसे उनके 
शीर्षक; उपशीर्षक) प्रकाण्डक, अवघाटक ओर तरलप्रबन्ध--ये 
पाँच भेद हैं | फिर मोतियोकी संख्याके अनुसार इनके दस भेद 


Š | जेसे १००८ लड़ोंकी माळाका नाम “इन्द्रच्छन्दः, ५०४का | 


नाम “विजयच्छन्द?, १०० यष्टिका नाम “देवच्छन्द?, ६४ का 
(अर्घा, ५४ का (रस्मिकलाप?; ३२ का 'गुच्छ', २७ का 


'नक्षत्रमाला?? २४ का 'अर्धगुच्छः, २० का “माणवकः और 


दस लड़की मालाका नाम 'अर्धमाणवक? | इन्हीं मालाओं- 
के बीच मणि पिरो देनेसे फिर इनके ५० और भेद होते हैं; 
जिनके बड़े-बड़े लंबे नाम हो जाते हैं-जेसे इन्द्रच्छन्दोपशीष- 
कार्धमाणवक?, ४इन्द्रच्छन्दप्रकाण्डार्घमाणवकः इत्यादि | 
शुक्रका कहना है कि मोती और मूँगा--ये दो ही रत्न ऐसे हैं 
जिनपर पत्थर और लोहेसे लकीर पड़ती है. ओर जो घिसकर 
हल्के होते हैं, अन्यथा अन्य सभी रत्न सर्वदा एकसमान 
निष्कलङ्क रहते हैं-- | 

नायसोलिख्यते रत्न विना मोक्तिकविद्टुसात्‌ । 

पाषाणेनापि च प्राय इति रक्नविदो Rg: 

न जरां यान्ति रत्नानि ga मोक्तिकं विना ॥ 

इसी प्रकार इन ग्रन्थोंमें तथा प्युक्तिकल्पतरु? 
प्रवालादि अन्यान्य मणियोंका भी विस्तारसे लक्षण, qe 
अवान्तर भेद “तथा मूल्यादिका विस्तृत विवेचन प्रात 
होता है । 

महाभारतका कहना है कि रत्नदानका पुण्य अत्यन्त 
महान्‌ हे-- 

रदान च सुमहत्पुण्यमुक्त जनाधिप । 

( अनुशासन० amo ६८ । २९) 

` भारततवर्षमें पहले रतनोंका कैसा बाहुल्य था; यह “म 


` SDS रत्नाचळवर्णनमे देखते बनता है । वहां कहां pi 


है कि १००० मोतियोंका एक जगह ढेर करे | इसके 
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| ओर वज्र ओर गोमेदका ढेर रक्खे, इनमें प्रत्येककी संख्या अपनी गीतावलीमें गोस्वामीजीने भी इसका खूब चित्रण 

x २५० होनी चाहिये । इतनी ही संख्याकी इन्द्रनील और किया है . E 

| पद्मराग मणियोंकों दक्षिण दिशाको ओर रखकर गन्धमादन- कोसुपुरी सुहावनी सरि सरजू के तीर। 

| की कल्पना करे । पश्चिममें वेदूय और प्रवाळ ( विद्रुम या मूपादशी मुकुट्मने qu जहाँ रघुवीर ॥ 

| मँगो ) का विमलाचळ बनाये एवं उत्तरमें पराग ओर ५० ५० ७ ७५८५ ७७ ७ ७७ ७ ७७७ ७७ ७ ७०0७ e. ७ de ८ ७७ ०७०० Qo E QU v G 

| 

i 





५ सोनेके .ढेर रक्खे। धान्यके पवत भी सर्वत्र बनाये एवं गृह गृह रचे हिंडोल़ना, महि गच काँ सुढार। ८ 
जगह-जगहपर सोनेके इक्ष एवं देवताओंकी रचना करे, फिर चित्र विचित्र चहँ दिसि परदा फिक पगार 
इनकी पुष्प-गन्धादिसे पूजा करे एवं 'यदा# देवगणाः स्वे सररु fms बिराजहीं बिहुप खंभ सुजोर \ 

^ इत्यादि मन्त्रोंको पढ़कर इस ware विधिपूर्वक ऋत्विजों चार पाटि पटी पुरट की झरकत*<मरकत भोर ॥ 
या आचार्य आदिको दान कर दे - ` मरकत भँवर डॉड़ी कनक, मनि जटति zÑ जगमगि रही । 

सुक्ताफलसहस्रेण पर्वतः SIUS: । ag मनहु बिघि निपुनता निज प्रगट करि राखी सही ॥ 
चतुर्थारोन विष्कम्सपर्वेताः स्युः समन्ततः ॥ वहुरंग लसत बितान मुकुतादाम सहित - मनोहरा । 
पूर्वेण वञ्रगोसेदैैक्षिणेनेनद्र नीकैः | नब सुमन माक सुगंध AA मंजु गुंजत मधुकरा ॥ 
पझरागयुतः कार्यो विद्वद्विर्गन्धमादनः॥ . | : ( गीता० so १७,१४३ ) 
Sri: — wami 0००८ ८0 जनकपुरीकी शोभा भी आपने ऐसे ही वर्णित की है | 
परागैः  ससोवणैरततरेण च विन्यसेत्‌ ॥ मण्डप-रचनाकी शोभामें तो आपने -अपने अनूठे रत्नविज्ञन- 
याम्य ह कक का ज्ञान प्रदर्शित किया दै : 
वेतचर्सवेसत्रापि परिकल्पथेत्‌ । s S 
` तद्वदावाहनं कुर्याद्‌ वृक्षान्देवांश्व काञ्चनान्‌ ॥ हरित मनिन्ह के पत्र फक पदुमराग के qat 
` पूजयेत्पुष्पगन्धाद्येः प्रभाते च विमत्सरः। : x देखि विचित्र अति मजु बिरंचि कर मू ॥ 
पूर्ववद्‌ गुरुऋत्विग्भ्य इमान्‌ सन्तरानुदीरयेत्‌ ॥ बनु हरित मनिमय सत्र कीन्हे । सरक सपरन WE नहिं चन्दे ॥ 
अनेन विधिना  ददयादरल्लाचछ्मनुत्तमम्‌ । कनक कलित ARAR बनाई V लखि नहिं परश सपरन सुहाई ॥ 


rel तेहि के रचि पचि बंध बनाए V निच विच मुकता दाम सुहाए di 

TEN मानिक मस्कत कुरिस पिरोजा V चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 

--आदिमें भला कितना ठोस रल्नविज्ञान भरा है । 
वाल्मीकीयका लङ्का-वर्णन भी ऐसा ही है — | 

कनक कोट मनि खचित दृढ, बरनि न जाइ बनाव ॥ 

इस एक ही «eH गोस्वामीजीने इसकी विचित्रता 

: कह डाली है । | 

उभयोः ्यात्तदक्षय्यं maqa सा सचमुच भारतकी अन्तिम अलोकिक विभूतिकी बात 

( महा० ago ६८ । २९-३० ) पृदु-सुनकर आश्चर्यचकित हों जाना पड़ता है। पर इसमें 

महर्षि वाल्मीकिने अयोध्यापुरीका वर्णन करते हुए लिखा आश्चर्य. क्या, इन सभी ऐश्वयोका कारण इसकी एकमात्र 

है कि वह सब प्रकारके रत्नोंसे भरी-पूरी और विमानाकार धर्मपरायणता थी; पर आज तो हम इस तरह धर्मके पीछे पड़ 


महाभारतका कहना है कि जो इन रत्नांको बेचकर सोम्य 
प्रकारके यज्ञ करता है या प्रतिग्रह लेकर इन्हें किसी अन्यको दान 
कर देता है, उन दोनोंको ही अक्षय पुण्य होता है-- 
यस्तान्‌ विक्रीय , यजते ब्राह्मणो ह्यभयङ्करम्‌ । 
यद्वै ` ददाति विप्रेभ्यो ब्राह्मणः .प्रतिगुह्य वे ॥ 





हसे सुशोभित थी-- - , गये हैं कि यह शब्द ही हमारे कानोमें खटकने लगा दै ओर 
प्रासादै aAa: ARa शोभिताम्‌ । घर्मविहीनता दिखलानेमें ही इम समी प्रकार गौरवका | 
सवरत्रसमाकीर्णा विमानग्रहशों सिताम्‌ ॥ अनुभव करने लगे हैं और इसका जो उचित परिणाम दै, वह 
( बारमीकि० बाळ० ५ । १५-१६ ) भी हमारे सामने हैः! | 
BEDI > 






# यदा देवगणाः wi सर्वरत्नेष्ववस्थिताः । त्वे च रक्षमयो नित्यं नमस्तेऽस्तु सदाचळ ॥ 
यस्माद्रल्षप्रदानेन तुष्टिं GA हरिः। सदा amami तस्मान्नः पाहि पवत ॥ 
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हमारा हिंदुत्व 
| ( लेखक--ठाकुर श्रीगंगासिहजी ) 
“आप हिंदू हैं t मुझे भगवत्प्रासि नहीं हुई तो भगवान्‌ करें मैं जन्म. 
qi जन्मान्तरोंमें हिंदू ही बनता रहू ।” 


(क्या प्रमाण है इसका आपके पास १? 
(प्रमाण १ प्रमाण तो में नहीं जानता; पर में अपनेको 
हिंदू मानता हूँ P 
“अपनी इस मान्यताके सिवा और भी कोई सबूत 
है क्या १ 
(हाँ, मैं गायके अपनी माता समझता हूँ ओर उसके छिये 
खून बहानेकों तेयार हूँ |° 
“और १ Ea ia 
नः गद्धार्मे स्नान करके में अपनेको पवित्र समझता हू |? 
(ओर १? i 
(और अपने घमंग्रन्थोंको मानता हूँ ।? 
(आप किसे धर्मग्रन्थ कहते हैं १? = > 
(सबका भूल तो वेद है; पर प्रधानतया गीता; रामायण 
तथा भागवतादि पुराण भी ।? | 
“अन्य धमाके प्रति आपका क्या भाव दै १ 
“मे सबका आदर करता हूँ । किसीकी निन्दा नहीं 
करता P 4 
ik १ | 
“ओर जगत्‌ मुझे क्या कहता है, इसकी मुझे परवा नहीं | 
` मुझे भगवानका भय है | मैं उनका प्रिय बनना चाहता हूँ ।? 
“क्या आप हिंदू-कोड-बिलके समर्थक हैं १? 
- "fW मुझे आप विरोधी समझें । में समझता हूँ. कि 
झा विषयोर्मे सरकारको कानून बनानेका कोई अधिकार 
| 2 
“कया आप मुसल्मानोंसे नफरत करते Š १ 
“नहीं || में किसीसे नफरत नहीं करता | िंदूधर्ममें तो 
ED तक T UE अपने आत्मा ही हैं। 
| पात्र र्‌ म ६; 
घृणा क्यों ओर केसे करे |? 5 hi 
“नया आप चाहते हैं कि मसजिदे तो 
पर मन्दिर बना दिये जायें १? m ion Sm 
“नहीं | पर जहाँ पहले मन्दिर रहा हो और masna? 
उसे तोड़कर मसजिद बना ळी हो, उस स्थानपर मन्दिर होना 
, ` आवश्यक और न्यायोचित समझता हूँ |? 
(क्या आप हिंदू-धर्मको कमी बदल भी सकते Š p 
` “नहीं; कभी नहीं | बल्कि में तो चाहता हूँ कि यदि 


“क्या हिंदू-धर्मके अतिरिक्त अन्य धर्मोमें Wen 
नहीं होती १? 

«idt क्यों नहीं | पर मुझे तो हिंदू-धमं ही प्यारा है। 
मैं मानता हूँ कि भगवानके स्वरूपकी व्याख्या तथा उनकी 
mi सुगम और सरळ साधन SQ इसमें हैं, वैसे और 
कहीं नहीं है P 

हिंदू-संस्कृतिके अनुसार आदर्श व्यक्ति, आदर्श पति, 
आदर्श भाई, आदर्श स्वामी और आदर्श राजा कोन है १ 

“मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम | उनमें सारे आदश गुण हैं। 
वे एकपत्नीत्रती हैं । पिताकी वचनरक्षा और भाई भरतके 


लिये उन्होंने राज्यका अधिकार छोड़ दिया ओर Wd 
. लिये तो वे सब कुछ करनेको तेयार रहते हैं ।? 


“आदर्श राजा केसे १? 

“आदर्श राजा उनके समान ओर कोन होगा, जिनके 
राज्यमें कुत्ते ओर पशु-पक्षियोंतकको न्याय मिलता था, 
जिन्होंने खयं अपनी प्यारी प्रजाके एक व्यक्तिके अनुचित 
न्यायपर-- जिसे उसने एकान्तमें अपनी पल्लीके सामने प्रकट 


_ किया था--अपने सारे सुखका, अभिद्वारा प्रमाणित अपनी 


निर्दोष प्राणप्रियाका परित्याग कर दिया ओर प्रजाकी 
प्रसन्नताके लिये सदाके लिये कलङ्कको सहष स्वीकार कर 
लिया | इसीरिये तो रामराज्यकी इतनी महिमा है |? 

. “आदश पत्नी कोन है १? 

“महारानी सीताजी, जिन्होंने geal पतिका साथ 
नहीं छोड़ा | भगवान्‌ श्रीराम उन्हें वनमें नहीं ले जाते 
उनके प्राण निकल जाते । उन्हीं प्राणोंको अपने निर्वान 
काळमें उन्होंने आर्यपुत्रकी प्रसन्नता एवं quud 
घारण कर रखा |? 

(हिंदुओंका आदर्श नवयुवक D 

“वीरवर अर्जुन, जिसने एकान्तमें उर्वशी-जैसी अप्सरके 
प्रणयःप्रस्तावको अस्वीकार करके उसे मातृरूपमें देखा ^ 
तो उन्हें उसका विश्वविमोइन रूप छमा सका ओर न उसका 
शाप ही उन्हें डिगा सका ।? 

“आपकी कसोटी क्या है b 


“शास्र; संत और आत्माकी आवाज । इन तीनों 
कसोटियापर जो बात खरी उतरती है, उसे करनेमें मुझे कोई 


Sq नहीं, बल्कि बड़ी प्रसन्नता होती है P 
— S e— 
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जॅन ९७ UN र ° Q. 
धनोपाजनके वर्तमान साधन हिंदू-आदर्शके विरुद्ध हैं 


Ec लेखक--पं ० श्रीदयाशङ्क्रजी दुबे, gogo, एछ्‌-एछ० बी० ) 


वर्तमान युग अर्थप्रधान है। संसारमें सर्वत्र अर्थके 
लिये हाय-हाय मची हुईं Š | मजदूर ओर मालिक, किसान 
ओर जमींदार, सरकारी अफसर और कर्मचारी, घनवान्‌ और 
गरीब--सब लोग अधिकाधिक धन प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे 
& | बहुत-से अपने प्रयत्ञोंमें सफल न होनेके कारण आवश्यक 
परिमाणमें धन नहीं प्रास्त कर पाते, इसलिये दुखी होते हैं | 
कई व्यक्ति धन प्रास करनेपर भी सुखी नहीं हो पाते; 
परंतु वे यह विचार नहीं करते कि उनके दुःखका प्रधान 
जो नियम बतत्शया है, यदि उसके अनुसार धन प्राप्त किया 
जाय; तो उससे कभी भी दुःख नहीं मिल सकता | हमारे 


„ कारण क्या है । हिंदू-धर्मशात्नने धनके उपार्जनके सम्बन्धमें 


धर्मशा्रोंका आदेश है कि धनका उपार्जन घम्मके द्वारा ही 


करना चाहिये | धन कभी भी ऐसे साधनद्वारा नहीं प्राप्त 
करना चाहिये, जिपसे सत्यत्र हनन होता हो, दूसरोंका अहित 
हो, दूसरोंका शोषण हो, किसीका न्याय्य स्वत्व मारा जाता 
हो या अपने हिस्सेमें आता हो अथवा दूसरोंको दुःख पहुँचता 
हो। आज इमलोग धन कमानेकी धुनमें साधनोंका विचार 
ही नहीं करते ओर जायज या नाजायज तरीकोंसे धन प्राप 
करते रहते हैं | जत्र हम घन कमानेमें दूसरोंका इक छीनकर 
उन्हें दुखी करते हैं, तब फिर हमको उससे सुख केसे प्रास 
हो सकता है | यदि अपने प्रयत्नोद्वारा हमने qaqa लिये दुःख- 
का बीज बोया है तो उसका फल दुःखके रूपमें हमको अवश्य 


` भोगना पड़ता है | इसमें सन्देह करनेकी कुछ भी गुंजाइश 


नहीं है | यह संसारका अटळ नियम है कि जो जैसा बीज 
बोता है, उसको वेसा ही फल प्राप्त होता है। बेईमानी या 
अधर्मसे जो घन कमाया जाता है, दूसरोंकों दुःख पहुँचाकर 
जो धन प्रास होता है, वह प्रायः विलासिताकी वस्तुओंमें या 


. मादक वस्तुओपर खर्च होता है | उससे केवल हमारी आदतें 


ही नहीं बिगड़तीं, स्वास्थ्यपर भी उसका बुरा असर पड़ता है 
“और कुछ दिन विलासितामय जीवन व्यतीत करनेके बाद 
अन्तर्मे दुःख ही प्राप्त होता है । हमको स्थायी सुख तो 
दूसरोका सुखी करके ही प्राप्त हो सकता है | यह तबतक 


- सम्भव नहीं हे, जबतक हम धनके उपार्जनमें धर्मका ध्यान 


नहीं रखते | 
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किसी एक कपड़ेके दूकानदारके पास ऐसा ग्राहक आता 
है, जो उसपर पूर्णल्पसे विश्वास करता | वह दूकानदारसे 
एक जोड़ा धोती मांगता है | दूकानदार यह जानते हुए कि 
उस प्रकारकी धोती अन्य दूकानदारोके पाससे १०) में मिल 
सकती है, वह उस ग्राहकसे १२) माँगता है | ग्राहक दूकानदारको 
१२) देकर घोती खरीद लेता है | दूकानदार इस ग्राहकसे 
२) अधिक लेनेपर प्रसन्न होता है | वह यह कभी विचार 
नहीं करता कि उसने अपने ग्राहकके साथ जो विश्वासघात किया 
है, उसका फल उसे दुःखके रूपमें अवश्य मोगना पड़ेगा | 
यदि प्रत्येक दूकानदार अपनी आमदनीके सम्बन्धमें गम्भीरता- 
पूवक विचार करे तो उसे मालूम हो जायगा कि उसके मुनाफे- 
का एक बड़ा भाग, विश्वासघात ओर बेईमानीसे ही प्रास किया 
गया है । आजकल तो जो दुकानदार सबसे अधिक बेईमानी 


करता है, चोरबाजारी करता है, या पदाथॉमें घटिया वस्तुओ- 


की मिलावट करता है; वह सबसे अधिक योग्य और कार्यकुदाळ 


समझा जाता हे और अन्य दूकानदार उसका अनुकरण करनेका 
अयक्न करते Š | आजकल दूकानदारोंमें यह भ्रम फेल गया 


है कि बिना थोड़ी-बहुत बेईमानी किये दूकानदारीका कार्य 
सफलतापूर्वक चलाया ही नहीं जा सकता | यह धारणा सत्य 
नहीं है | इस युगमें भी ऐसे दूकानदार मिल जाते हैं, जो 
अपने ग्राहकोंको कभी धोका नहीं देते ओर ईमानदारीसे अपना 
कार्य चलते हैं | वे शीघ्र लखपती तो नहीं हो पाते; परंतु _ 
अपनी ईमानदारीकी कमाईसे जो सुख ओर सन्तोष उनको 
प्रास होता दै, वह छखपतियोंको प्राप्त नहीं हो पाता | हमारे 
अधिकांश व्यापारी आज धनके उपा्जेनमें हिंदू-आदर्शको C 
भूल गये हैं | इसल्यि उनको दुखी होना पड़ता दै। यदि वे 
सुखी होना चाहते हैं तो उनको थोड़े मुनापेंमें ही सन्तोष 
करके अपने ग्राहकॉके साथ ईमानदारीका व्यवहार करना 
चाहिये । + += 
इसी प्रकार आजकल घूसखोरी बहुत बढ़ गयी है । Ww 
उपार्जनका यह एक सरल साधन मान लिया गया है। एक मनुष्य 
रेलमें बिना टिकट यात्रा करता है। टिकट जांच करनेवाला रेलवे- _ 
कर्मचारी उससे टिकट मॉगता है | वह कर्मचारीको दो रुपये 
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घूसके रूपमें दे देता है ओर कर्मचारी उसे यात्रा कनेकी | 
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# सर्वे भद्राणि पद्दयन्तु मा कश्निडुःखभाग्मवेत्‌, * 





इजाजत दे देता है । नियमानुसार यात्रीको दस रुपये देने 
पड़ते | इस प्रकार घूसद्वारा कर्मचारी दो रुपये प्रात कर लेता 
है और यात्री आठ रुपये बचा लेता है; परंतु टिकट . जाच 
करनेवाला कर्मचारी क्या कभी यह भी सोचता है कि उसने 
अपने कर्तव्यका पालन नहीं किया, उसने अपने मालिकके साथ 
विश्वासघात किया और अपने दो रुपयोंके लाभके लिये अपने 
माल्किकों दस रुपयोंकी हानि पहुँचा दी । यात्री भी आठ 
रुपये बचा लेता है; परंतु इस अधर्मद्वारा बचे हुए धनसे क्या 
उसको सुख और शान्ति मिल सकती है ? क्या रेलमे-कर्मचारी 
घूस लेकर अपने कके फल्से वच सकता है ! अपने मालिकसे 
चाहे वह अपनी बेईमानी छिपा ले; परंतु ईश्वरीय न्यायसे वह 
कदापि नहीं बच सकता | अधर्मद्वारा प्राप्त धनसे कर्मचारी 
और यात्री दोनोंकों सुख और शान्ति नहीं मिल सकती | 
पुल्सि-विभागके कर्मचारियोंका कर्तव्य घूसखोरी बंद 
करना Š | परंतु जब वे ही घूस लेते हैं, तब वे अपने 
कतेव्यका पालन नहीं करते ओर उसका फल उनको अन्तमें 
अवश्य भोगना पड़ता है । आजकल घूसखोरी इतनी बढ़ गयी 
है कि प्रायः उसने हकका रूप धारण कर लिया है | कुछ 
कर्मचारी अब यह समझने लगे हैं कि घूसके रूपमें किसी 
कार्यके RA एक निश्चित रकम ले लेना उनका इक है। जब. 
कोई व्यक्ति अपना दस्तावेज रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्रारके दफ्तरमें 
जाता-हैं; तब उस विभागके कर्मचारी रजिस्ट्रीकी फीसके साथ- 
दी-साथ बिना अपना हक लिये उसकी रजिस्ट्री ही नहीं करते | 
कहा-कईीं अपने हलकेके पटवारियोंसे एक मासका वेतन प्रति- 
वर्ष ले लेना कानूनगों अपना हक समझते Š | घूसको इस 
प्रकारा इक समझना ओर उसे वसूल करना अपने-आपको 
का देना है | धनका यह उपाजन हिंदू-आदर्शके विरुद्ध Š | 
घूसखोरीसे अर्थात्‌ अधर्मसे प्राप्त धनसे कमी भी स्थायी 
सुख ओर शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । प्रत्येक मनुष्यको यह 
अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिये कि धन सुखका एक साधन ' 
मात्र है और जब अधमंद्वारा प्रात धनसे सुख नहीं प्राप्त हो 
सकता; तब फिर उसे गलत साधनद्वारा प्राप्त करनेका प्रयत् 
करना शाद्रमानी नहीं है | सुख चाहनेवाळे व्यक्तयो घूस- 
खोरीसे हमेशा दूर रहना चाहिये | 
i 'दूसराका शोषण करके भी धन प्राप्त होता है | जब एक 
` पूजीपति अपने कारखानेमें मजदूरोंकों उच्चित मजदूरी नहीं 
SUP uy SH एक महाजन de कजंदारोंसे अत्यधिक ब्याज 
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लगान और GR लेता है, तब मजदूरों, क्जदारों और 
किसानांका शोषण होता है | उनकी आर्थिक दक्षा सरा 
होती जाती दै और वे बरबाद हो जाते Š | पूँजीपति, महाजन 
और जमींदार इस शोषणद्वारा धनवान्‌ अवश्य हो जाते है 
परंतु कुछ समयके बाद उनको अपने कर्मोका फल sam 
भोगना पड़ता ME UK दुःख ही उनके हाथ रह जाता है। 

7 


इनका कार्य भी हिंदू-आदर्शके विरुद्ध होता हे | जब Suca 


कृपासे पूँजीपतियों, महाजनों और जमींदारोंको अपने पूर्वजों 
काफी घेने प्रास हो गया दै, तब उनको उसका उपयोग qk > 
सुखी बनानेम करना चाहिये । इससे उनको अधिक धन भी | 
प्रात होगा और स्थायी सुख ओर शान्ति भी प्राप्त होगी। 
यह कार्य कठिन अवश्य है; क्योंकि लक्ष्मीजी जिसपर कृपा 
करती हैं, उसको अपना वाहन ( mex) बना लेती हैं और 
दिन होनेपर उसको अन्धकार-ही-अन्धकार दिखायी देता है, 

2 


“ 


. उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ओर वह अपने धनका दुरुपयोग 


करके; दूसरोंका शोषण करके शीघ्र अधिक धनी होनेका प्रयतन 
करता है | उसे एक बार अधिक धन तो मिल सकता है; परंतु 
उसे अपने कमोंके फलोंको भी भोगना पड़ता है । स्थायी 
सुख ओर शान्तिके लिये वह तरसने लगता है । यदि वह सुखी 
होना चाहता है तो शोषणके सब कार्यं उसे शीघ्र बंद कर 
देने चाहिये ओर दूसरोंकों सुखी करके ही अपने धनकी वृद्धि 
करनी चाहिये । : 

कुछ व्यक्ति मादक वस्तुओंको उत्पन्नकर या बेचकर 
अपनी जीविका चळाते हें । वे यह विचार नहीं करते कि 
उनके ग्राइकोंके स्वास्थ्यपर मादक वस्तुओके उपभोगका कया । | 
प्रभाव पड़ेगा । लाखो परिवारोंकी आर्थिक «ur मादक 
वस्तुओंके उपयोगसे चौपट हो गयी है | क्‍या मादक वस्तुओं 
के विक्रेता अपने ग्राहकॉकी दुर्दशामें सहायक होकर खयं 
होनेकी आशा करते हैं १ यदि वे सुखी होना चाहते हे तो 
उनको धन-उपार्जनका यह साधन त्याग देना चाहिये 
ऐसे साधनद्वारा अपनी जीविका प्राप्त करनी चाहिये? जिससे x 

K 





दूसरोका भी भला हो | 


कुछ लोग; हिंदू होकर मी गोमांसका ठेका लेते हैं और ऐप 
चमड़ेका व्यापार करते हैं, जिसके लिये गाये कताईखानोमे 
जाती Š | भला बताइये, इसका अन्तिम परिणाम कैसे म्ह 
हु:खदायी नहीं होगा | 

धन-उपार्जनके लिये आजकल बड़े-बड़े कारखाने 
जाते हैँ | उनका गंदा पानी नदियोंमें छोड़ा जाता 
THESE चमड़ेके कारखानोंका गंदा दुर्गन्धयुक्त पानी 


खोलें 
है।. 
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जीमें छोड़ा जाता है | चीनीकी मिळोंका गंदा पानी भी 
नदियोंमें छोड़ा जाता ë | इस प्रकारके कार्यसे नदियोंके 
जलकी पवित्रता कम हो जाती है | नदियोंके किनारे निवास 
करनेवाले व्यक्तियोंके स्वास्थ्यपर इसका बुरा असर पड़ता है | 
¬ इस प्रकारका कार्य हिंदू-आदर्शके विरुद्ध है | सरकारको इन 
कारखानोंका ऐसा नियन्त्रण करना चाहिये, जिससे इनका गंदा 
पानी नदियोंमें न पहुँचने पाये | इंगरळेंडकी नदियोंमें गंदा 
पानी गिराना कानूनद्वार रोक दिया गया है | भारतमें भी 
कानूनद्वारा इसे रोकनेका प्रयत्न शीघ्र होना चाहिये | प्रान्तीय 
सरकारके मन्त्री ओर व्यवस्थापक-सभाके सदस्योंको इस 
प्रकारका कानून शीघ्र स्वीकृत करा लेना चाहिये | 

भारत गरीब देश है | इसमें घनकी उत्पत्ति शीघ्रतासे 
बढानेके लिये हमारी भारत-सरकार कुछ नदियोंपर बड़े-बड़े 
बाँध बेंघवाकर बिजली उत्पन्न करनेकी योजनाएँ dam कर 
रही है | इस बिजलीकी सहायतासे बड़े-बड़े कारखाने और 
छोटे उद्योग-धंघे चलाये जायेंगे | नदियोसे नहर भी निकाली 
जायगी, जिससे सिंचाईमें सहायता मिलेगी ओर अन्नसंकट 
दूर होगा | कोसी, दामोदर, महानदी, नर्मदा ओर ताप्तीपर 
बोध बनाये जानेकी योजनाएँ विचाराधीन Š | धन-उपाजेनकी 
ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं; परंतु इनके सम्बन्धमें एक वात 
अवश्य ही विचारणीय है | श्रीनर्मदाजीके दोनों किनारे तपो- 
भूमि माने गये हैं । हमारे शास्रोंमे आदेश दिया गया है 
कि श्रीनमंदाजीके पवित्र तटपर तपस्या करनी चाहिये | इस 
आदेशके अनुसार सेकड़ों संत-महात्मा आजकलके जमानेमें 
भी श्रीनमंदाजीके किनारे गुफाओं और झाड़ियोंमें शान्तिपूर्वक 
तप कर रहे हैं और हजारों व्यक्ति प्रतिवर्ष बड़ी sam 
श्रीनमदाजीकी परिक्रमा करते हैं | श्रीनर्मदाजीपर बॉधोंके बन 
जानेसे और किनारोंपर बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हो जानेसे 





श्रीनमंदाजीके किनारेकी भूमि तपस्याके योग्य तो नहीं ही रह 
जायगी | नहर निकाळकर सिंचाई करनेसे नियमानुसार 
परिक्रमा भी नहीं की जा सकेगी; इसलिये आजकल आध्यात्मिक 
उन्नतिका जो एक प्रधान साधन भारतवासिर्याको प्राप्त है; वह 


लुप्त हो जायगा | थोड़ी बहुत भोतिक उन्नतिके लिये हमको | 


आध्यात्मिक उन्नतिके साधनसे वञ्चित हो जाना पड़ेगा | भारत- 
वासियोंकी सर्वतोमुखी उन्नतिके लिये यह आव्यक है कि 
भोतिक और आध्यात्मिक उन्नतिके साधनोंके सामज्ञस्यका सर्वदा 


ध्यान FT जाय । श्रीगड्भाजीकी पवित्रता तो दाहरोके गंदे 


पानीद्वारा नष्ट हो ही चुकी हे | भारतमें केवल नमंदा ही एक 


` ऐसी नदी है, जिसकी पवित्रता अभीतक नष्ट नहीं हो पायी 


है । हम मारत-सरकारसे अनुरोध करते हैं कि आध्यात्मिक 
उन्नतिके साधनको अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये भारतवासिर्याके 
तपके लिये शान्तिपूर्ण स्थान सुरक्षित रखनेके उद्देश्यसे नमंदाजी- 
पर बाध बनानेकी योजनाको त्याग दे । श्रीनर्मदाके किनारे 


निवास करनेवाले व्यक्तियोंसि--विशेषकर मण्डला, जबलपुर, . 


होशंगाबाद, इंडिया, ओंकारेश्वर; महेश्वर, बड़वानी, कोली) 
चाँदोई, शुक्कतीर्थश मड़ोच इत्यादि स्थानोंके निवासियोसे 
अनुरोध करते Š कि वे समाएँ करके भारतसरकारसे इस 
योजनाको त्याग देनेकी प्रार्थना करें ओर अपने प्रतिनिधियों- 
द्वारा वेधानिकरूपसे आन्दोलन करें | यदि योजनाके अनुसार 
श्रीनमंदाजीपर बाँध बनानेका कार्य आरम्भ हो गया तो संतः 
महात्माओ और परिक्रमावासियोंको बहुत कष्ट होंगा और 
देशवासियाँकी आध्यात्मिक उन्नतिमें बड़ी बाधा उपस्थित हो 
जायगी | भौतिक उन्नति देशवासियोंके सुखका एक साधन है 


और जब किसी भौतिक उन्नतिके साघनसे आध्यात्मिक उच्नतिके _ : 


साधनमें बाधा पड़ती है; तब भोतिक उन्नतिके उस साधनकों-- 
धनके उपार्जनके उस तरीकेको त्याग देना ही उचित है। 


तृष्णाके emm ही सुख है 


तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्वेगकरी स्मता । अधरमवहुळा चेव 


घोरा पापानुबन्धिनी ॥ 


या दुस्त्यजा दुर्मतिभियी न जीयंति जीर्यतः | योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तांट्ष्णां त्यजतः Sel 


तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठा है, सदा ही उद्वेग उत्पन्न करनेत्राळी मानी गयी है | उसके द्वारा अधिकतर | ( 
अधर्ममें ही प्रवृत्ति होती है | वह बड़ी भयङ्कर Š और पापकमोंमें ही बाँध रखनेवाली है | दुष बुद्धिवाले । 
मनुष्योंके लिये जिसका त्याग अत्यन्त कठिन है, जो मनुष्यके बूढ़े होनेपर भी बूढ़ी नहीं होती--सदा जवान ही 00 
बनी रहती Š, जो मानवके लिये प्राणोंका अन्त कर देनेत्राळे रोगके समान है; ऐसी ठृष्णाको जो त्याग देता ह _ 


उसीको सुख मिळता है । 
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तुठसीका बिखा 


( लेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुवे साहित्यरल ) 


छोटा-सा परिवार था गाँवका | खपरेलका मकान और 
विस्तृत ऑगन था | ऑगनके बीचमें ठुळसीका चबूतरा था; 
उसमे तुल्सीका बिरवा लगा हुआ था | हवाके झकोरेसे वह 
धीरेसे झूम उठता l प्रातः होते ही शहिगी स्नान करती 
और जलभरा लोटा लेकर तुळ्सीपर चढा देती । 
धूप देती ओर iR माथा टेककर प्रार्थना 
करती । बच्चे उसके पीछे खड़े रहते, वे भी अपनी 


माताके साथ तुळसी मेयाके चरणोंमें सिर झुकाते | अपनी . 


कामनाकी पूर्तिके लिये निवेदन करते और इसी प्रकार जब 
अंश॒माळी अस्ताचछकी ओर चले जाते, ग्रहिणी sam 
छोटा-सा दीप छाकर तुल्सीके समीप रख देती और प्रार्थना 
करती | बच्चे तव भी साथ रहते | 


उनके मनमें आद्या थी, विश्वास था और थी इढ़ 
भ्रद्धा--यह मा है, जननी है, इससे हमारी सुख-शान्ति 
अक्षुण्ण रह सकेगी | यह कल्याणकर्त्री है। इससे लोक 
ओर परळोकं दोनों ही सुधर सकेंगे । उनका मन सात्विक 
भावोसे भर जाता; उनके मनमें दया, प्रेम और दिव्य 
गुणोंकी अभिब्रद्धि होती | यह तुळ्सीकी कृपा है--यह वे 
अनुभव करते | 
परिवर्तनशील- समयने परिवारमें परिवर्तन किया | 
परिवारमें sf हुई | छड्के बड़े हुए । उन्होंने शिक्षा 
- प्राप्त की.। वे सम्य बने | 
अब वहा खपरेलका मकान नहीं है | वहाँ पक्का 


मकान बन गया | कुर्सी, मेज और आधुनिक सजावटकी 
साधारण सामग्रियोंसे घर भर गया 


हँढ़नेसे नहीं मिळता, अब तो वहाँ अंग्रेजी दवाओंकी शीशियाँ 





चारों ओर. दीखने छग गयीं और तुल्सीका ñaw 
wg तो कभी उखाड़कर फेंक दिया गया था | 
उसकी आवश्यकता नहीं थी । व्यर्थ ही ऑगनमें स्थान घेर 
खखा था उसने; शिक्षित मस्तिष्कने यही निश्चय किया या | 
तुल्सी-चबूतरेसे आँगनकी शोभा कोन बिगाड़े | अब 
प्रातः न तो किसीको जळ चढ़ाना पड़ता है और न वह 
धूपकी सुगन्ध ही उड़ती है । सन्ध्या-समय दीप-दानके लिये 
न तो हिणी आती है और न उसके आँचलका छोर पकड़े 
हुए Ra एकत्र होते हैं | पूजा गयी, श्रद्धा गयी, प्रार्थना 
गयी | अब तो चाय; समाचार-पत्र और SPERO आ गये हैं | 

“ओर साथ ही सारा परिवार छिन्न-मिन्न हो ग्या | 
सब अलग हो गये | सब अपने-अपने स्वार्थकी पूर्तिके लिये 
प्रयत्न करने छगे | अब वहाँ सुख-शान्तिके स्थानपर 
दुःख-देन्य भर गया । जहाँ प्रेमकी सरिता प्रवाहित होती थी, 
वहाँ ईष्यांकी अजल धारा बहने लगी । 


x x X 

धरित्रीपर पेर रखनेके- लिये निशा काली चादर ओढू 
रही थी ओर उक्त परिवारकी वृद्धा एहिणी अपने पड़ोसीके 
घर गयी थीं | उन्होंने देखा, वहाँ तुळसीका बिरवा लगा 
हुआ है ऑगनके बीचमें चबूतरेपर और पूजा हो रही RI 
घरके समंस्त बच्चे एकत्र होंकर सिर झुका रहे हैं | परिवारमें 

सुख-शान्तिका निवास है | दुःख-देन्यका नाम नहीं । 
_ गृहिणीकी स्मृति उदित हुई । उनकी. आँखोंसे दो बूँद 
आसू छुढ़क पड़े | उनके हृदयने कहा यदि मेरा आग्रह मान 





Ui यस्यावतिष्ठते । तद्यृह्‌ dide R नायान्ति यमकिङ्कराः ॥ 
द्धरिहराचेनम्‌ । न स गभयं याति मुक्तिभागी भवेन्नरः ॥ 
घर तीर्थरूप हो जाता है, वहाँ यमदूत नहीं आते । जो Wd" 


तुलसीकाननं चेव 
तुळसीमञ्जरीभियंः ga 


जिसके घरमें तुळसी-वन होता है, वह घ 





a तुल्सीमझरीसे भगवान्‌ RE पूजा करता है, वह 


र्‌ गर्भमे नहीं आता, वह मुक्तिका भागी हो जाता है । 
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बहुत-से विद्वानोंका मत है कि ५संस्कृतिः और 
“सभ्यता’प्रायः एक ही अर्थके बोधक हें; क्‍योंकि ये 
दोनों शब्द प्रायः मिलते-जुल्ते-से ही प्रतीत होते Ë | परंतु 
वे एक ही अर्थके बोधक न होकर कुछ भिन्नता रखते हैं | 
क्योंकि “संस्कृति? शब्द तो किसी जाति या व्यक्तिके मानसिक 
आत्मिक ओर बोद्धिक विकाससे सम्बन्ध रखता है और 
“सभ्यता? शब्द उसके केवल भौतिक विकाससे | 

संस्कृत-व्याकरणके आधारपर 'संस्कृतिः; “संस्कृतः और 
'संस्कारः — तीनों शब्द एक ही अर्थके वाचक ओर मिळते- 


जुळते-से ही प्रतीत होते हैं | 'संस्क्रति? दाब्दसे “संस्कृतः शब्दका - 


अर्थके विषयमे इतना ही भेद प्रतीत होता है कि “संस्कृत? 


` शब्दका प्रयोग बहुधा संस्कार की हुई वस्तुके अर्थमें ही 


होता है ओर “संस्कृति? शब्दका प्रयोग संस्कार अर्थमें | अतः 
संस्कृति ओर संस्कार एक ही वस्तुके नाम हैं | 

सम्यता भी संस्कृतिभूलक ही है, सभ्यताका आधार 
संस्कृति ही है; क्योंकि जन्म-जन्मान्तरोंकी संस्क्कतिके आधारपर 
जो क्रियात्मक आदरा <+ जाते हैं, वे ही सभ्यता कहलाते 
š | उदाहरण यह है कि जैसे कोई जाति या व्यक्ति किसीका 
आदर-सत्कार आदि अच्छे काम करता है, तो वहाँ यही कहा 


जाता है कि इस जातिकी या इस व्यक्तिङ्गी संस्कृति ऐसी db 


है कि जो इनमें इस प्रकांरकी सम्यता चली आ रही है | 

यहां “संस्कृति? शब्द आत्मा, बुद्धि और मनके विकासको 
प्रत्यक्षरूपसे सूच्चित करता है ओर “सभ्यता? शब्द उसके 
क्रियात्मक विकासको | अतः किसी जातिके ऐइलौ किक ओर 
पारलौकिक जीवन बितानेके ढंग और उस विषयके विचारों- 
को मी संस्कृति कहा जा सकता है । तथा इसी प्रकार उस 


जातिके आन्तरिक भावों ओर जीवन-सम्बन्धी विचारों 


एवं उसके उच्च आदशोंको भी संस्कृति कहा जा सकता है । 
सभ्यता तो संस्कृतिमूळक है ही; क्योकि संस्कृतिरूपी बीजका 


विकास ही सभ्यता कहलाता है | स स्कृतिके द्वारा ही जातियोंकी 


श्रे्ठताकी परीक्षा होती है | 

हिंदू-जातिकी संस्कृति अन्य जातिंयोंकी संस्कृतिसे भिन्न 
Š । यह भिन्नता ही इसकी विशेषता है | सुटके प्रारम्मिक 
काळते ही इस जातिकी संस्कृति इसकी अमूल्य निधि रही 


है। इस अमूल्य निधिको पाकर ही वेदव्यास, याशवल्क्य 


हिंद-संस्कृति 


( छेखक---पं० श्रीमछिनाथजी शमी चोमाल ) 


ओर वशिष्ठ-जेसे ब्रह्मि तथा राजा जनक और श्रीरामचन्द्रः 
जसे राजषिं--ये सब वेभवशाली होनेपर मी जन्मभर त्यागः 

A एवं साधुवृत्तिते ही रहे | क्या किसी अहिंदू जातिमें 
ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं १ 

हिंदू-जातिने अपनी. संस्कृतिरूपी निधिके बळपर ही 
संसारको-- 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सवमानवाः | 

का निमन्त्रण दिया था | क्या मि, यूनान और समस्त 
यूरोप इस बातको भूल गये हैं कि इनको संस्कृति और 
सभ्यताका पाठ किसने पढ़ाया था १ सार यह है कि संस्कृतिके 
बलपर ही हिंदू-जाति आजतक अपने अस्तित्वकी रक्षा कर 
सकी है | 

हिंदू-संस्कृति मनुष्यके सामने विशाळ और गहरे 
आदशोकों रखती है । दिंदू-संस्कृति बतलाती है कि शरीर 
आत्मोन्नतिका साधनमात्र दवैः परंतु अन्य जातियोंकी 
संस्कृतियाँ बतलाती हैँ कि शरीर ही जीवनका आदि-अन्त 
एवं सर्वेसर्वा है। अर्थात्‌ अन्य जातियोंकी संस्कृतियोंमें 
जीवनका जो अन्तिम ध्येय दै, वह हिंदू-संस्कृतिमें अन्तिम 
ध्येयकी पूर्तिका केवल साधनमात्र है | 

हिंदू-जातिको छोड़कर अन्य जातियोंमें शरीरक्ी 
उपासना अधिक मात्रामें पायी जाती है | वे केवळ शरीरकी 
उपासिका हैं । शरीरकी उपासना ही उनका अन्तिम ध्येय दै 
परंतु हिंदू-जाति केवळ शारीरिक उन्नतिको अपना लक्ष्य नहीं 
बनाती, - वह शारीरिक उन्नतिको आध्यात्मिक उन्नतिका. 
केवळ साधन या सहायक मानती है | शारीरिक उन्नति करते 
हुए आध्यात्मिक उन्नति करना हिंदू-संस्कृतिका अन्तिम 
लक्ष्य है | 

हिंदू-जातिकी संस्कृतिको छोड़कर अन्य जातिर्योकी ' 
संस्कृतिमें आत्मविकासके लिये कोई स्थान नहीं | इसलिये 
वे अधूरी हैं । वे यह नहीं जानतीं कि आत्मविकासके बिना 
जीवनमें सुख और शान्ति कहाँ है; परंतु हिंदू-संस्कृतिमे 


आत्मविकासको प्रथम स्थान दिया गया है | इसीलिये अन्य ( 


संस्कृतियोसे हिंदू-संस्कृति श्रेष्ठ ओर इढ़ है? तथा इससे 
आत्माको शान्ति और सुख मिलता है l | 


हिंदू-संस्कृतिका sep है. आवश्यकताओंको घटाना | 
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७७६ & सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # E x 


—— — t— 
TEA E Mo 


e देगी NEC 
और उनको नियमित--नियन्त्रित करना; परंतु अन्य जीयेंमीः किंतु दूसरोंको जीने नहीं देगी P यह लक्ष्य अधूरा एड 
संस्कृतियोंका लक्ष्य है--आवश्यकताओंकों बढ़ाना और उनको अपूर्ण है । अतः संसारकी समस्त जातियाँ जबतक f 
अनियमित और अनियन्त्रित करना । आवश्यकताओंके संस्कृतिके लक्ष्यको ग्रहण नहीं करेगी, तबतक उनको शान्ति 
बढ़ानेको ही वे उन्नति मानती हैं। mere किसी और सुख मिलना कठिन है । हिंदू-संस्कृति तो अपनी 
जातिकी उन्नतिका निर्णय उसकी आवश्यकताओंसे होता है |” श्रेष्ठताको अपने लक्ष्यके द्वारा ही प्रकट करती है--- 
जिस जातिमें आवश्यकताओंकी जितनी भी अधिकता पायी सर्वे वै सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 
जाती है; वह उतनी ही उन्नत मानी जाती है । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुदुःखभाग्मचेत्‌ ॥ 

हिंदू-संस्कृतिका लक्ष्य है (जियो और जीने दो;? परंतु अन्य यही नहीं, हिंवू-संस्कृतिमें ऐसे अनेक एवं असंख्य आद 
संस्कृतियोंका लक्ष्य इससे विपरीत है । वे कहती हैं कि इम भरे पड़े हैं | हिंदू-संस्कृति आदर्शोका भण्डार है | 


— Arat Pe 
आदश शिष्य 


| (१) 
सिट्टीकी बनायी द्रोण-मूर्ति भीलने थी;उसे अद्धासे सजीव,भक्तिसे भी किया भव्य-सा; 
Y साधन-निरत गुरुदेवकी दयासे हुआ fw शस्त्र-विद्यामे सदेह शौय नव्य-सा । | 
माँगा गया दक्षिणामे दक्षिण अँगूठा जब, माना गुरुभक्तने इसे भी भवितव्य-सा; 
| सादर अगूठा काट द्रोणके करोमे दिया, घन्य-घन्य शिष्य एक ही हो 'एकळव्य'-सा ॥ 





SRG भी थे गुरु धोम्यके अनन्य z m ही जिन्होंने गुरु वचन निभाया था; 
es चबाके पत्र अन्ध q गये थे, कितु प्रतिबंध मान कभी अन्न नहीं खाया था । 
अणि णुरुके निदेशसे शरीरको ही नीर eum लिये मेड-सा बनाया था, 
'चेद'ने भी सेवाकी अनूठी गुरुदेवजू की, तीनोने सुयश, वरदान श्रेष्ठ पाया था ॥ 


| 

| 

| 
“कृष्ण! ओ 'सुदामा' गुरुहेतु गये रो, वन घनधोरमें घरा भी घिर आई थी; | 
संझाके समय झंझानिलका प्रकोप हुआ, लोप हुआ दिनका, न राह दी सुझाइई थी । | 
[ 

| 


` क्लेश सदे साथ हाथ धर पक दूसरेका, भीगते È 
; हुए ही रात वनमे बितायी थी; 
उदित प्रभात, गुरु मुदित खड़े-थे -Ran अभीष्ट शुभ आशिष सुनायी थी ॥ 


सत्य था सेवासे रिझाया “सत्यकाम'ने भी, | 

RAA, POM Ex "s : 

Refer euh Rua Et 
pis Se सने : ARA amm है, 
| जिनका Bos EE IT 
Soc em ns ss RS 
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-हिंदू-संस्क्ृति ओर जीवरक्षा 


 ( छेखके--श्रीसेयद कासिमअछो REER ) 


हिंदू-संस्कृतिरमें यह माना गया है कि सभी चराचर जीवोंमे 
ईश्वर व्यास Š | आज तो अधिकांश चीजोंका सजीवे होना 
विज्ञानसे भी सिद्ध हो चुका है | श्रीजगदीशचन्द्र वसु महोदयने 
वनस्पतियाँमें जीवकाः होना सिद्ध कर दिया था यह समी जानते 
हैं । फिर कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी ओर मनुष्यंको तो क्रमानुसार 
सभी जानते हैं । इनमें किसी-किसीके .मतसे इन्द्रिय-न्यूनता 
भले ही हो; किंतु हैं सभी जीवधारी | जैसे हमें चोट लगनेपर 
दुःख-दर्द होता है; वसे ही प्राणिमात्रकों होता Š | तब इन सब- 
की रक्षा हमें क्‍यों नहीं करनी चाहिये। परंतु बढ़े ही 
संतापका विषय है कि आज हमारे भारतमें सब प्राणियोंका 
प्राण मनुष्य स्वयं दूसरे मनुष्यकी हिंसा करके अपने धर्म; 
अपनी जाति और अपने ऐश्वर्यका साइनबोर्ड लगाये हुए हैं ! 

मारकेटिंग रिपोर्टके अनुसार हमारी गौ-माताकी 


- संख्या १८ करोड़के लगभग थी और उसमें डेढ़ करोड़ 


मरनेवाळी तथा पौन करोड़ वध की जानेवाली len 
चमड़ेका विवरण है । भारत ही भूमण्डलमें चमड़ेकी 


सबसे बड़ी मंडी है । गर्भिणी गोके भ्रणांतकके कोमळ 


चमड़ेसे दस्ताने, «zu, घड़ीके फीते, चप्पल ओर बूट 
तेयार होते हैं; बछड़ोंकी खालोसे हैंडबेग, मनीबेग, en 
सिगरेट केस आदिं बनते हैं ! काफ क्रोम-छदर केवल 
गोकी ही खालके बनते Š | भारतमें बारह बड़े कारखाने 
जूतोंके हैं, जिनमें ६०० लाख खालोंका व्यय होता है तथा लगभग 
५० हजार जूते प्रतिदिन बनते हैं | लाखो खाले विदेशको 
जाती Š | अभी २२ अप्रैल ४९ ई० को मारत-सरकारने 
केवळ पोळेंडको गायका कच्चा चमड़ा एक लाखकी सं ख्यामें देनेका 
निश्चय किया है.। यह कचा चमड़ा वध की हुई गौओंका 
होता है। इसके अळावा सूखा मांस, हड्डी, सींग, खून और 
आतोको “भी विदेशोंमें भेजकर कई लोग लखपती बन रहे 
हैं | अतः यह निःसन्देह- सत्य है कि भारंतको- गोमाता और 
उसका-सहायकः पशुधन चमड़ेके व्यापारकी घुणित बल्खिदीपर 
चढ़ चुका दै | यह बूटभक्ति और क्रोम-लदरके जूते हमारे 
उपयोगी पञ्चधनको नष्ट कर रहे हैं !! पक्षी और जंगली जानवर 
शिकारके रूपमे अधिकांश मारे जाते हैं | धीमर और भोई 
जो कि उच्च घरोंमें भोजनालयक्री स्वच्छता आदिका काम 
करते ' हैं; प्रतिदिन मछली पकड़कर बेचते हैं । कई 
धर्मात्मा जागीरदार अपनी कृषिकी रक्षाके Fe? खुद नहीं तो) 


हिंग do so ९८--.- 
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नौकरोके द्वारा दीन-हीन पश॒ओंका बध कराते हैं; परंतु 
साश्चर्य खेद तो यह है कि सेकड़ों पूँजीपति जन्मजात अहिंसा- 
वादी होते हुए भी ब्याज और लेन-देनके व्यवसायमें मनुष्यों 
का पतन कर रहे हैं ओर कई साम्प्रदायिक व्यक्ति राजनीतिके 
ज्वारमाटेमें दिन-दहाड़े मानवोंका रक्त बहा रहे हैं। ऐसी 


दशामें इस प्रकारके क्रूर हृदयोंके क्रूरसमाजसे जीवरक्षाकी 


आशा करना केसे सम्भव है ! साधारण बातपर अथवा किसी 
पझुकी रक्षाके नामपर अथवा साम्प्रदायिक मुक्ति या खरग 
के लाळचमें मनुष्यका वध करने या करानेवाले केसे जीवरक्षक 


हो सकते हैं । परंतु मनुष्य साहस करे ओर युक्तिसे काम ळे | 


तो कोई भी काम असम्भव नहीं है | यथार्थमें भारतका उद्धार 
शान्ति, अहिंसा अथवा जीवरक्षाके आदर्श सिद्धान्तपर ही हो 
सकता है; . उसमें स्वार्थ, पक्षपात और लोमके साथ-साथ 
राजनीतिके”दॉव-पॅंचको भी छोड़ना होगा | Eo 

१-हमको इसके लिये “जीवरक्षा-मण्डल? स्थापित करने 
चाहिये। ये जीवरक्षा-मण्डळ हर-एक प्रान्त, जिला; तहसील 


और कर्स्बोंतकर्मे स्थापित हों और इनके द्वारा जीवरक्षाका 


साहित्य प्रचारित हो | | 
२-दर-एक जीवरक्षा-मण्डल्में मांसाह्वरके विरोधी लोग 
सदस्य.हों। E 
. ३-हर-एक सदस्य ऐसे छोगोंको प्रोत्साहन दे, जो जीव- 
रक्षामें सहयोग दें और पूर्ण विश्वास रखते हों तथा जीव 
हिंसकोंको नौकरी आदि न दिलायें ओर न अपने पास रक्खें । 
.. ४-ऐसा व्यवसाय न करें, जिससे किसी भी प्राणीको 
असहनीय दुःख हो | 
wf केन्द्रीय जीवरक्षा-मण्डल कोई परीक्षा प्रारम्भ करे 


ओर उससे जीवरक्षक, उपकारी; mum. दयासागर आदि " ( = 
उपाधि प्रदान: करता रहे qL उससे भी em हो सकता है ।. : z 
६-जीवरक्षक सभासद्‌ प्रान्तीय और भारतीय सरंकारंकों 


भी उनकी नीति, प्रेरणा तथा कार्यक्रमोंपर सम्मति दिया करें | 





७-ऐसे अखबार) पुस्तकोंका प्रकाशन बढाया जाय ओर 





वह आमोकी झोपड़ियोतक पहुँचाया जाय | इस साहित्यमे उ 
हिंसाकी बुराई तथा जीवरक्षाके छाम बताये जायें | | 





पहले श्व > à > Ë क्रि उपयोगी > s E c j ह 
८-जीवरक्षक सदस्य पहले मानवरक्षा, %र उपयोगी 











| ७७८ # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्मवेत्‌, # ज्या 


` पु-पक्षियांकी रक्षाकी शपथ लेकर अपना प्रण पूरा करे | १ ५-जीवहिंसककि विरुद्ध शान्तिमय प्रदर्शन भी | 
| ९-देहातोंके सदस्य आर्थिक झमेल्मेकी समस्याका भी समयानुसार किये जाय । | 
' समाधान समय, स्थान आदिके अनुकूल करें | ` १६-उपयोगी और आदर्श पशुशाल्एँ खोली जायें ते 
१०-उपयोगी और अति उपयोगी पशु तथा गोओंकी रक्षा- ओर भी उत्तम हो । : । 
की अटल प्रतिज्ञा की जाय और इनका बेचना भी रोका जाय तथा १७-जीवरक्षक-मण्डळ लोकोपकारी कार्मोमे विशेष | 
उन्हे बेचा जाय तो ऐसे छोगोंकों जो कि खममें भी वघधिक-वगेसे भाग ळें |. | = 
सम्पर्क न une sp किसी भी लाळचमें आकर उनको न Š ! १८-पञुआँकी बीमारी आदिको दूर करनेके लिये भी 
E š १-जीवरक्षक सद्स्य किसी जातिःधर्मके विरुद्ध निन्दित अधिक प्रयत्न किये जायें | | 
न कर | "e द्रा i - 
 १९-जीवरक्षाका कायं रचनात्मक ढंगसे प्रारम्भ किया 
१२-जीवरक्षाके प्रेमी ग्रामपंचायत+जनपद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड; कता IR 
म्युनिसिपछरी और कौंसिल आदिमें अपने अटल प्रतिशञाघारी by और आवश्यकतानुसार पूँजीपतियोंसे सहायता भी 
व्यक्ति चुनें । TAL. 
१३-जीवरक्षक व्यक्ति विधर्मी, विभिन्न भाषा-भाषी और २०-सरकारसे भी आर्थिक सहायता आदि ळी जा 
परिगणित दलित तथा अछूत आदि जातियों में विशेष प्रचार करें। सकती Ei. | | 
१४-चाजार, मेला ओर सिनेमाओंके द्वारा जीवरक्षाके इन बातोसे जीवरक्षा-्रेभियोंको अवश्य सफलता मिह ~ 
आर्थिक डाम तथा sme cup विशेष रूपसे सकती है; परंतु पहले इसके सञ्चालनके लिये dem | 
बतलाये जायें | — आवश्यकता दै; इसपर ओर पाठक भी अपने विचार प्रकट करें |$ 


संस्कृतिका खापेणयत्न 


( ढेखक---पं० aimes! उद्धवजी शास्त्री, “सद्‌विद्यालङ्कार? ) 


्रहमिदामें जीबनपःन्त रत रहनेवाले आयका यह बहुल्ता दै, फिर चाहे उनमें और कोई 
र कोई योग्यता न हो | उनपर 
so कहलाता है | इस देशमें एक, दो, ga मुहर जो छगी है! वस्तुतः विचार करनेपर | 
जतक द्यि ¬. जलो नर-नारियोने धर्म और निश्च होता है कि इसमें त्यागके नामपर मोगका ही विखार है] ! 
इसतेइसते बलिदान कर P Ys os के * हमारी mhia जो कुछ भी त्याग करनेकी आश | | 
जिनका यशोगान करते नहीं E ES ेतृडन्द देती b हमारा धर्म जिस uper enda माँगता है, उसे ही 
ना अघाते; उनसे कई-गुने अधिक खार्पणयश्ञ कहा जा सकता है, चाहे वह समर्पण की हुई 
हैं। उन सो =: EM मरे पडे चीज छोटी-से-छोटी ही क्यों न gri जिस कालमें, जित 
और न तो कोई स्मारक ही; एवं न उन्हें जीवनकाळमें हैं. किसी भी अवस्थामें धर्म ओर संस्कार खार्पणके लिये पुकार * 
पद या अधिकारका ही s किसी करता है; उसी कालमें, उसी अवस्थामें मॉगी हुई fm | 
यश था] | | E UM ex T LM RER त्याग ही सच्चा स्वापण Š | डक... 
आजका त्याग -सहन x हो सकता है कि हमारा धर्म, हंमारी संस्कृति कमी 
त्यार और कष्ट tes cea है, छोटेसे qmarp ही स्वार्पण चाहे ओर » मस्तकका 
जिसके न स्वत्व आ लाता त T ले; परतु ऐसे अवसरपर भारतीय नर 
जाता है | इसीसे आज शासकवर्ग ES में कारा PA नारियीने अपनी प्यारी-से-प्यारी qur, अपनी सर्वसम्पत्ति या 
et memet — esee दू ह ना मखकतक भी दे दातेने कमी सङ्कोच नहीं किया है। कमी लीच नही किया दै. 
A ही इन्दर का बर रहा है। Ex 
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क संस्क्ृतिका स्वापेणयक्ष # 


खार्पणकी भावनासे परिपूर्ण भक्तजन जितनी प्रसन्नतासे एक 
टूटा धागा दे देते हैं; उतनी ही प्रसन्नतासे वे अपने प्राणोंतक 
को न्योछावर कर देते हैं | इसी भव्यतासे तो आजतक हमारा 
मस्तक ऊँचा रहता आया है | 

इसी बातको विशेष पुष्ट करनेके लिये यहाँ दो-एक 
उदाहरण दिये जाते हैं | 

जुनागढ्के क्षत्रिय राजा राव महिपालदेव [ राव दीयास ] 


' रणाङ्गणमें धराशायी हुए | शत्रुसेना मार-मार करती हुई 


अन्तःपुरके अत्यन्त समीप आ पहुँची। इस समय अन्तःपुरमें 
रावका इकलीता पुत्र नौघण ओर राजरानी चिन्तातुर होकर 
रो रहे थे | अकस्मात्‌ एक विश्वासपात्र मन्त्रीको कर्तव्यकी 
पुकार सुनायी पड़ी | उसने अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर 
रानी ओर कुमारको गुसमार्गसे बाहर निकाला और गिरनारकी 
भयानक घाटियाँको पार करके वे गिरिके जंगलमें स्थित एक 
छोटे-से गांवमें जा पहुँचे | 

गांवमें देवायत नामका एक अहीर रहता था। उसको 
धर्मक्री पुकार सुनायी पड़ी और उसने पतिहीना राजरानीकी 
एवं सुकोमळ राजकुमारकी रक्षा करनेका वचन दिया | 

मन्त्री निश्चिन्त होकर वहाँसे छोटा | बीचमें ही शत्रु 
सेनाने उसे घेर ल्या ओर भागी हुईं महारानीसहित राज 
कुमारका पता बतानेके लिये उसपर जोर डाला गया | 
स्वामिभक्त मन्त्रीने इस बातको बतानेसे साफ इन्कार कर 
दिया । शत्रु-सेनापतिने उसे अनेकों प्रलोमन दिये ओर पता 
न बतानेपर अन्तमें कत्छ कर डालनेका भय दिखाया; परंतु 
मन्त्री. जरा भी विचरित नहीं हुआ | अन्तमें उसे कत्छ कर 
दिया गया । उसने हँसते-हँसते पुष्पमालाकी भाँति खज्ञको 
अपना सिर अर्पण कर दिया | इसे कहते हैं सच्चा खापण-यश | 

. कुछ ही दिनों बाद झात्रुदळको मालूम हो गया कि रानी 

और राजकुमार दोनों अमुक गाँवके देवायत नामके एक 
अहीरके संरक्षणमें रहते हैं | शत्रु-सेना वहाँ मी जा पहुँची । 
सेनाध्यक्षने अहीरको रानी और ङुमारको सुपुर्द करनेकी 
आज्ञा दी; परंतु उस अहीरने इन्कार कर दिया । sr 
सेनाध्यक्षने आज्ञा दी कि “अहीरको बाँध लो और उसके 
घरके कोने-कोनेको छानकर कुमारका पता ळगाओ |? 

देवायतने मन-ही-मन तुरंत अपने धर्म और कर्तव्यका 
निश्चय far | पत्नीको बुलाकर उसने नेत्रके सङ्केतसे कुछ 
समझाया, तदनन्तर स्पष्ट शर्ब्दोमे आज्ञा दी-'कुमार 

यहाँ हाजिर करो ।? 


चतुर sm अपने कठिन कर्तन्यको 


समझ गयी | उसने अपने इकलौते पुत्रको कुमारके कपड़े - | 


RIR उन अत्याचारियोंके सम्मुख उपस्थित किया | पुत्रको 
इस तरह यमदूतोके हाथों सॉपनेमें अहीर-दम्मतिके चेहरेपर 
जरा भी विषादकी रेखा नहीं आयी । आश्चर्यकी बात तो 
यह थी कि उस ग्यारह-वर्षीय अहीरपुत्रने भी अपना परिचय 
निः्सङ्कोच कुमार नोघणके नामसे ही दिया । निर्दयी 
सेनापतिने उस किशोर बाळकको माता) पिता और एक छोरी 
सी बहिनके सामने ही कत्ल कर डाला; परंतु उनमेंसे किसीके 
नेत्रसे एक आंसू भी न गिरा | समीके मुख अपने शरणागत 
राजकुमारकी रक्षा हो जानेके कारण प्रसन्न थे और था हृदयमें 
सच्चे त्यागका सन्तोष ! 
(२) 

अब एक दूसरा उदाहरण लीजिये | कार्तिक शङ्का 
प्रतिपदा थी । एक गरीब किसानके खेतमें पहली फसळमें 
सर्वप्रथम एक ही नन्हा-सा तरबूज फळा । उसे बेचनेके लिये 
वह बाजारको चला | घरमें अन्नका एक कण भी नहीं था | 
बाल-बच्चे भूखे-थे । तरबूजका जो भी मूल्य आये, उसीसे 
थोड़े चावछ लाकर उसे आजका नव-वर्षोत्सव मनाना था | 

बाजारमें आते ही एक आदमीने उस छोटे-से तरबूजकों 
खरीदना चाहा | बीचमें एक धनी सेठ आ घमके। सेठने 
भी उसी तरबूजको खरीदना चाहा और तुरंत मोळ लगा 
दिया “एक रुपया !? 

एक रुपया कितना बड़ा था उस गरीब किसानके लिये | 
उसने तो इकन्नीकी ही आशा खखी थी; परंतु अब तो 
यह मामला स्पर्धामें आ पड़ा ! होड़ लग गयी । सामनेवाळे 
आदमीने कहा--“दो रुपये ।? 


बात बढ़ती ही गयी । एक ही तरबूजके सौ रुपयेतक 
दाम चढ़ गये | सेठजी चाहते थे; पहली ऋत॒के पहले तरबूजके ' 


सागका खाद लेना और सामनेवाला आदमी चाहता था 

अन्नकूट-महोत्सवमें भगवानको उस प्रथम तरबूजका भोग 

लगे | किसान तो ताकता ही रद्द गया | गावमें दूसरा तरबूज 

उस दिन मिलना असम्भव था; मोसिमकी शुरुआत जो थी। 
आखिर. किसानने उस साधारण आदमीसे पूछा-- 

पर भी इसे Š सकते हैं; आप तो इतने धनी भी नहीं दिखायी 








पड़ते | फिर इतनी बड़ी कीमत देकर इस तरबूजके. खरीद | 


करनेपर क्यो तुले हो १? 
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... उस आदमीने कहा--“देखो भाई ! मेरे पास जो कुछ भी 
सम्पत्ति है, सब भगवानकी ही तो है | फिर मेरे जीवनकी 
यह सम्पूर्ण सम्पत्ति इन्हीं सौ रुपयोमे समास हो जाती है । 
आज मन्दिरमें उत्सव Š | भगवानके लिये अनेक शाक-पाक 
बने हैं | मैंने मन्दिरकी पाकशालामें देखा, सिर्फ तरबूजके 
सागकी ही कमी है । मैं भगवानके लिये अपना सववस्व देकर 
भी इसीलिये, इसे खरीदना चाहता हूँ ।? हि न, 

— किसानने सोचा--एक ओर तो रुपयोंका ढेर है; में इस 
समय यदि चाहूँ तो दो सो रुपये मी ले सकता हूँ। परंतु 
भगवानके प्रति मेरा भी तो कोई कतंव्य $77] 
कह रहे हैं कि आज भगवानके अन्नकूटमें तरबूज नहीं . है; 
ओर उसीके लिये वे अपना सर्वस्व दे देना चाहते हैं । 

ज्यों-ज्यों किसान सोचता गया, उसके अन्तःकरणमें 
त्यों-ही-त्यों प्रकाश बढ़ता गया । आखिर उसने निश्चय किया-- 

. “मेरा सवख भी तो एक इसी तरबूजमें है। भला में 
ही क्यों इस सर्वस्वको भगवानके श्रीचरणोंमें समर्पित न कर 
दू १ बच्चोंकी आज खाना न मिलेगा, न सही; में भी ' भूखा 
रहूँगा; पर ऐसा सुअवसर भी तो रोज-रोज नहीं आता । : 

` **नफिर मैंने और मेरे बच्चोंने तो भरपेट खाया ही कब 


* सर्वे भद्राणि परयन्तु मा कश्चिडुःलभाग्मवेत + 


है ! एक दिन और उपवास सही ।? दोनों = देखते हू. 


गये; वह सीधा मन्दिरमें चला गया ओर बड़े प्रेमसे 
उसने उस तरबूजको भगवानके सम्मुख रख दिया | 
तरबूज क्या था! एक पाईकी ही तो चीज थी | फर 
किसानका तो उसीमें सर्वस्व था । आज यदि वह 
तो उसी एक तरबूजके मूल्यसे वह अपने कुठम्बको छ; 


'महीनोंतक लगातार भिशन्न खिला सकता था; परंतु नहीं, 


सच्चे खार्पणमें सार्थकी दुर्गन्ध केसी। यही तो सच्च 
कसौटी है । ओर वह भी जीवनमें एक बार | 

इन दोनों ृ्टान्तोंपर विचार करनेसे यह निश्चय होता 
है कि पहले इष्टान्तमें अपने मस्तकका बलिदान Qs 
qe अहीरपुत्रके खार्पणसे ओर उसे अहीरद्ग्यतिके 
अपने इकलोते प्यारे पुत्रके बलिदानसे, दूसरे दृशन्तवाहे 
किसानके एक तरबूजक्ां मूल्य भी कोई कम नहीं Š. | समयपर 
किये हुए बलिदानका मूल्य समान ही होता है | क्योंकि वह 
सर्वसवक्ा सार्पणः हैः! सो भो धर्म और संस्कृतिके लिये | 

हमारा भारतवंषं ऐसे ही अनेकं खार्पण-यशोकी पवित्र 
यज्ञभूमि $7 ऐसे महायज्ञोंसे ही हमारा मस्तक आजतक 
उन्नत रहा है और आगे भी रहेगा | 


हिंदुओंके मुख्य देवता 


हमारे Ier प्रत्येक पदार्थकी इ्य जड. संत्ताकी नियामक 
शक्तिको स्वीकार करते हैं | यह शक्ति चेतन है | यही उस 
पदार्थेकी अधिदेव-शक्ति है | सर्वत्र व्यापक चेतन सत्ता तो 
सार्वत्रिक सर्वरूप है | पदाथोके स्वरूप, गुण, उपयोगके 
भेदोंका वह आधार नहीं हो सकती | पदार्थमे जिस चित्‌- 
` सत्ताका अहंभाव हो, वही उसके गुण-रूपादिका. आधार 
होगी । बिना चेतन आधारके जंडकी कोई स्थिति नहीं हो 
सकती । शरीरमेंसे शरीराभिमानी चेतन जीव जब चळा 
जाता है; तब शरीर रहता नहीं | इसी प्रकार प्रत्येक qu 
अधिष्ठात देवता हैं| उनके बिना वस्तुका अस्तित्व ही नहा 
रहता । 
इन देवताओंकी संख्या तैंतीस करोड़ कही गयी 
इनमें भी कुछ ही मुख्य हैं| त्िदेव ( ब्रह्मा, विष्णु, 2 
तंथा उनकी शक्तियां ( सरस्वती, लक्ष्मी; दुर्गा ) तथा सूर्य 
. एवं गणेश: तो भगवत्वरूप ही हैं | भगवानके अवतार 
भी उनके नित्य सगुण छीळालूप Š | इनको छोड़ देनेपर 


आधिदेविक जगातूके मुंख्य देवता अष्ट लोकपाल (इन्द्र; वरुण 
कुबेर, ` यम, अग्नि, PR, मरुत्‌ तथा अर्यमा ); पूषा; 
मग; अश्विनीकुमार तथा सोम ( चन्द्र ) का यजञोमे प्रयोजन 
होनेसे थुतियोमें इनका पर्याप्त वर्णन है | 
` ' देवगुरु बृहस्पति, देवसेनापति स्वामिकार्तिक-इन दोनोंकी 
आराधना होती है। दक्षिण-मारतमें स्वामिकार्तिककी आरा- 
घनाका प्रचार मुख्यतः है | इस समय कामदेवकी Sume 
कोप हो गया; किंतु भगवान्‌ विष्णुके इस पुष्पधन्वा. रूपकी 


आराधना तथा कामगायत्रीका कभी बहुत अधिक प्रचार था | ` 


प्रजापति दक्ष तो जगतूके प्रजापति Š ही, यमंराजजीके साथ 
उनके सहकारी चित्रगुप्तजीकी पूजाका विधान शास्त्र करते i 

शक्रजी देवगुरु queue समान ही पूज्य d 
ID mph जैसे हिंदू-शिल्यसेवीमात्रके पूज्य Š 
आराधरकोके द्वापरके पीछेतक उपास्य रहे हैं | 


प्रत्येक हिंदू अपने इश्देवताके साथ कुलदेवता; आ | 
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* हिदुँके मुख्य देवता # 


देवता; ग्रामकाली तथा ग्रामनागकी यथासमय पूजा करे--ऐसा 





शास्त्रीय आचार है । इनके अतिरिक्त अनेक प्रकारकी काम 

नाओंकी पूर्तिके लिये उन कामनाओंको पूरा करनेवाले देव 
ताओंकी उपासना की जाती Š | इन देवताओंका संक्षित्त 
परिचय यहाँ दिया जा रहा है-- 


देवराज इन्द्र 

प्रत्येक मन्वन्तरमें स्वर्गाधिपतिका यह पद बदलता है | 
इन्द्र शतक्रतु कहलाते Š | सौ अश्वमेध यज्ञ करनेवाला चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ किसी मन्वन्तरमें इन्द्र होता है । अबतक वर्तमान कल्पके 
छः मन्वन्तर व्यतीत हो चुके Š | यह सप्तम मन्वन्तर चल रहा Š | 
इस मन्वन्तरमें पुरन्दर देवराज हैं | इनकी पत्नी शची दैत्य 
राज पुळोमाक्री पुत्री हैं। जपन्त ओर जयन्ती नामके इनके 
एके पुत्र और एक कन्या Š | 


देवराज इन्द्र वर्षाके अधिपति हैं| वृष्टिसे ही छोकका पोषण, 


जीवन चलता दै | वेदिक कालमें महेन्द्रके निमित्त बृहत्‌ यज्ञ 
होते थे | श्र॒तियोंमें परमात्माका नाम इन्द्र तो आया ही है, 
देवराज इन्द्रकी भी स्तुतियाँ हैं | ये ऐरावतारूढ या. मातलि 
द्वारा चलाये गये हरित वर्णके घोड़ासे जुते रथपर विराजमान 
हैं| त्रेतामें वानरराज वाळी और द्वापरमें अर्जुन zm 
अंशसे उत्पन्न हुए थे | ` रावणपुत्र मेघनादने qub इन्हें परा 
जित किया था । द्वापरमें श्रीकृप्णचन्द्रने जब इनका यज्ञ बंद 


करवा दिया, तब रुष्ट होकर सांत दिनतक ये प्रल्य-वृष्टिं करते 


रहे | भगवानूने गोवद्धन धारण करके इनका दर्प मिटाया | 

देवराज इन्द्रकी आराधना भतियोमें अनादि, कालसे चली 
आती है । इन्होंने दीर्घकालतक ब्रह्मचर्यपूर्वक रहकर ब्रह्मा 
जीसे ब्रह्मज्ञान प्रात किया था । भारतीय अध्यात्मज्ञान 
मानव-जगतूमें इन्हींकी कृपासे आया । यही आयुर्वेदके 
आदि -उपदेश हैं | भगवान्‌ धन्वन्तरिने ze आयुवेद 
प्रात किया था । अनेक शास्त्रांका प्रवर्तन देवराजद्वारा 
जगतूमें हुआ है| हमारी संस्कृति अधिदेवपर अधिष्ठित 

| उसमें देवराजक्रा पद अत्यन्त गौरवमय | 


राजराजेरत्रर वरुण 
सर्वप्रथम समस्त सुरासुरांको जीतकर राजसूययज्ञ जला 
धीश वरुणजीने ही किया था। ये सम्पूर्ण सम्राठके सम्राट हैं। 
ये पक्ष्षिम दिशाके लोकपाल और जलोके अधिपति हैं 
पचिम समुद्र-गर्भमें इनकी रल्रपुरी विभावरी है | इनका 


ST असन पाश है | इनके पुत्र पुष्कर इनके दक्षिण भागमें 


सदा उपस्थित रहते है. 


७८१ 


अनाइृष्टिके समय मगवान्‌ वरुणकी उपासना प्राचीने 
काळसे होती आयी है | ये जळोंके स्वामी, जळके निवासी e 
शुतियोमें इनकी अनेक स्तुतियाँ Š | कुछ आचायोके 
केवळ देवराज इन्द्रका पद कर्मके द्वारा प्राप्त होता है | वरुण, 
कुबेर, यम आदि लोकपाल कारक-कोटिके Š | वे भगवाचके 


ही स्वरूप हँ । 
धनाधीश कुबेर ii 


महर्षि पुलस्त्यके पुत्र महामुनि विश्रवाने भरद्वाजजीकी 
कन्या इलविलाका पाणिग्रहण किया | उसीसे कुवेरजीकी 
उत्पत्ति हुई | भगवान्‌ ब्रह्माने इन्हें समस्त सम्पत्तिका स्वामी 
बनाया | ये तप करके उत्तर दिशाके छोकपाल हुए | केलास 
के समीप इनकी अलकापुरी है | 

इवेतवर्ण; तुन्दिळ शरीर, अष्टदन्त एवं तीन चरणावाळे, 
गदाधारी कुबेरजी अपनी सत्तर योजन विस्तीर्ण वैश्रवणी समामें 
विराजते हँ | इनके पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव भगवान श्रीकृष्ण 
चचन्द्रद्वारा नारदजीके शापसे मुक्त होकर इनके समीप स्थित 


| रहते हैं | इनके अनुचर यक्ष निरन्तर इनकी सेवा करते हैं। 


प्राचीन ग्रीक भी प्लूटो नामसे घनाधीशको मानते. थे .। 
पथ्वीमें जितना कोष है, सबके अधिपति कुबेरजी हैं । इनकी 
कृपासे ही मनुष्यको भूगर्मस्थित निधि प्राप्त होती H 
निधिःविद्यामे निधि सजीव मानी गयी है; जो स्वतः स्थाना 
होती दै । पुण्यात्मा योग्य झासकके समयमे मणि 

xaX स्वतः प्रकट होते हें | आज तो अधिकांश मणि; 
S हो गये। कोई स्वतःप्रकाश रत्न विश्वमे नही, आजका 
मानव. उनको उपभोग्य जो मानता Š | यज्ञ-दानके अवशेषका 
उपभोग हो; यह बृत्ति स्त दो गयी । कुबेरजी मनुष्यके अधिं 
कारके. अनुरूप कोषका प्रादुर्भाव या तिरोमाव कर देते Š | 
भगवान शङ्करने इन्हें अपना नित्य सखा स्वीकार किया है| 
प्रत्येक यज्ञान्तमें इन वेश्रवण राजाधिराजको पुष्पांज्ञलि दी 
जाती है | rpm 
परम भागवत यस्राज  - .. 


विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञासे भगवान्‌ सूर्यके पुत्र यमराजः 
जी; श्राद्धदेव मनु ओर यमुनाजी हुई | यमराज परम भागवत, — 
द्वादश भागवताचाय.में हे. | ये जीवोंके शुभाशुभ कमाके 
निर्णायक Š । दक्षिण दिशाके इन लोकपाळकी संयमनीपुरी 
समस्त ग्राणियोंके लिये, जो अशुभकर्मा हैं, बड़ी भयप्रद है | यम) | 
धर्मराज; मृत्यु; अन्तक) ववसर, काळ) सवभूतुक्षय = : 
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म्बर, दभ; नील; परमेष्ठी, वृकोदर) चित्र और चित्रगुस--इन 
चतुर्दश नामोंसे इन महिषवाहन दण्डधरकी आराधना होती 
है । इन्हीं नामोंसे इनका तर्पण किया जाता है | 

चार द्वारो, सात तोरणों तथा पुष्पोदका, देवस्वती आदि 
सुरम्य नदियोंसे पूर्ण अपनी पुरीमें पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर- 
के द्वारसे प्रविष्ट होनेवाले पुण्यात्मा पुरुषोंकों यमराज G- 
चक्र-गदा-पद्मघारी, चतुर्भुज, नीलाम भगवान्‌ विष्णुके रूप- 
में अपने महाप्रासादर्मे रत्नासनपर दर्शन देते हैं | दक्षिण-द्वार- 
से प्रवेश करनेवाले पापिर्याको वह तप्त-लोहद्वार तथा पूय, शोणित 
एवं क्रूर पशुओंसे पूर्ण बेतरणी नदी पार करनेपर प्राप्त होते 
हैं । द्वारसे भीतर आनेपर वे अत्यन्त विस्तीर्ण सरोबरोके 
समान नेत्रवाळे, धूम्रवर्ण, प्रलय-मेघके समान गर्जन करने- 
वाळे, ज्वालामय रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दन्तयुक्त; 
लंडसी-जेसे नखोंबाले, wienn कुटिल-भकुटि भयङ्कर- 
तम्र वेशमें यमराजको देखते Š | वहाँ मूतिमान्‌ eui 
घोरतर पञ्च॒ तथा यमदुत उपस्थित मिळते हैं | 

दीपावळीसे पूर्व दिन यमदीप देकर तथा दूसरे पर्वोपर 
यम्राजकी आराधना करके मनुष्य उनकी कृपाका सम्पादन 
करता है | ये निर्णेता हमसे सदा शुभकर्मकी आशा करते हैं | 
दण्डके ERI जीवको शुद्ध करना ही इनके छोकका मुख्य 
कार्यं दे। . 

चित्रगुप्त 


“पितः | मेरा नाम क्या है ! में कौन-सा 
करू १ मेरे लिये स्थानका निर्देश करें १ poem 
QR सम्पन्न करके परमतत्त्वका ध्यान कर रहे | 
जैसे ही उनका ध्यान भंग हुआ; उन्होंने देखा कि उनके 
शरीरसे प्रकट एक विचित्र वर्णका पुरुष मसिपात्र और 
कैखनी लिये उन्हें प्रणाम कर रहा है। 

“मेरी कायासे उत्पन्न होनेके कारण तुम 
SX | तुम्हारा नाम तुम्हारे वर्णके अनुसार ss 
$आ | जीवोंके श॒भाझुभ कर्मोका अडून करनेके लिये 
कं निवास करो |? भगवान्‌ ब्रह्माने आदेश 


भट्ट, नागर, सेनक, गौड़, श्रीवास्तव्य; माथुर) 
x भहिष्ठाण, शकसेन और अम्बष्ठ-ये नो पुत्र चित्रगुधजीके 
हुए । कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको चित्रगुम्तजीकी पूजा होती 
है | कायस्थ जाति इनको अपना मूल्पूर्वज मानती है | 


# सवे मद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखमाग्भवेत्‌ + 


दक्षिण एवं पू८दिशाके मध्यका कोण अभ्निकोण कह 
जाता है | अग्निदेव उसके दिक्पाल Š | विराट्‌ vus 
gud प्रकट होकर ये देव जगतूमें घर्मकी पत्नी 
वसुमार्यासे उतपन्न हुए | इनकी पत्नी स्वाहा हैं | मेढा 
इनका वाइन दै | अक्षसूत्र ओर शक्ति इनके sm 
& | अङ्गारवर्णश पीतलोचन द्विमुख अग्निदेव zy 
देवताओंकी आहुति वहन करते हैं। 

अग्निके अनेक रूप Š । प्राणियोंके भीतर ये sen 
बनकर पाचन करते हैं | समुद्रमें बडवाभिरूपसे निरन्तर 
प्रज्वलित रहते हैं | वनमें दावाभिरूपसे और सूर्यमण्डले 
दिव्याभिरूपसे विराजमान हैं । छोकमें यही व्यक्त एवं 
अव्यक्त सामान्य अभि हें | मेघोंमें s शक्ति 
विद्युत्‌ होती है । ` 

व्यवद्दारमें आनेवाले अभिके भी ब्राह्म, प्राजापत्य, 
गाहेस्थ्य, दक्षिणामि और क्रव्यादाभि--ये पाँच रूप होते 
हैं | ब्राह्म अभि यज्ञमें अरणिमन्थनसे मन्त्रके द्वारा प्रकट 
होते हें । ये आहवनीय अग्नि Š | प्राजापत्यारिन ब्रह्मचारीको 
अग्निहोत्रके लिये उपनयनके समय प्राप्त होते हैं । 
वानप्रस्थाश्रमतक इनकी रक्षा, आराधन ओर इनमें 
नित्य हवन उसका कर्तव्य Š | गार्हस्थ्याग्नि विवाहके 


' पस्चात्‌ कुळमें प्रतिष्ठित होते हैं | णहस्थके समस्त शुम 


हवनादि इन्हींसे सम्पन्न होते Š | चिताके अग्नि 
दक्षिणाग्नि Q | इनमें शरीरकी अन्तिम आहुति दी जाती 
है। अभिचार यज्ञ भी इन्दरीमें होते हैं | यज्ञ-मण्डपके 
बाहर उपद्रवोके शमनके लिये दक्षिण भागमें यह आभि 
प्रतिष्ठित होते हैं। क्रव्यादाग्नि परित्याज्य हैं। 

गति, तेज, प्रकाश, उष्णता, पाचन आदि एक ही 
शक्तिके विविध कार्य हैं। यह वर्तमान विज्ञानने 
सिद्ध कर दिया है | इस शक्तिके अधिदेवता अग्निदेव 
Š । इनकी आराधनासे शक्ति, तेज, स्वास्थ्य और कान्तिकी 
प्राप्ति होती है। अग्निदेव ज्ञानखरूप हैं | इनका 
उपदिष्ट अग्निपुराण विश्वविद्याकोश कहे जाने योग्य दै 

अनेक भारतीय जातियोंके goya हैं । 


NIL 
ऋत्यकोणमें दिक्पाळ Rega या दिक्स्वामिनी 
Pt दोनोंका वर्णन पुराणों आता है। विश 
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# द्विदुओंके मुख्य देवता # 


लोकमें पुण्यशील एवं अपुण्यशील दो प्रकारके प्राणी 





रहते Š | जो राक्षसयोनिमें जन्म लेकर भी हिंसादि नहीं 
करते; जो म्लेच्छ-चाण्डाल्ादि होकर भी हिंसा, चोरी, 
जुआ और पर-पीड़नसे अपनेको दूर रखते हैं, वे इस 
लोकमें पुण्यात्माओंके भोग प्राप्त करते हैं । 

RaR निऋति पूर्वजन्ममें विन्ध्याचलमें शबरोके 
अधिपति पिंगाक्ष थे । वे यात्रियोंकों सदा सुविधा प्रदान 
करते ओर उनकी हिंसक जीवों तथा दस्युओसे रक्षा 
करते थे | एक बार वे अकेले वनमें घूम रहे थे | 
यात्रियोंका एक दल उनका नाम लेकर Up, “त्राहि” 
कर रहा था | वहाँ पहुँचनेपर ज्ञात हुआ कि पिंगाक्षके 
चाचा दस्युदलकों लेकर यात्रियोंको gz रहे हैं। पिंगाक्षने 
दस्युओको रोका । फलतः उनका युद्ध दस्युआसे 
हुआ । इस युद्धमें वे मारे गये । दूसरोके fe प्राण 
दे करके वे लोकपाल हो गये | | 

अमृत-मन्थनके समय समुद्रसे पापकी अधिदेवी 
निऋतिकी उत्पत्ति हुई | Š महारूक्ष्मीसे पहले उत्पन्न 
होनेके कारण ज्येष्ठा कही जाती हैं | उनकी प्रार्थनासे 
भगवान्‌ विष्णुने निऋतिको पीपलके qut निवास दिया 

| महालक्ष्मी वहाँ शनिवारको अपनी अग्रजाके समीप 
पघारती हैं । 


> Wed 

द्त्यमाता दिति अत्यन्त दुखी थीं । उनके दोनों 
पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकरिपुका भगवान्‌ विष्णुने संहार 
कर डाला | दितिका रोष इन्द्रपर था । इन्द्रके लिये 
दी तो उनके पुत्र मारे गये । बड़े संयम, प्रेम और 
दक्षतासे उन्होंने महर्षि कश्यपको प्रसन्न किया । पतिके 
दुष्ट होनेपर eu लिये अप्राप्य क्या रहता है । दितिने 
सन्तुष्ट पतिदेवसे ऐसा पुत्र चाहा, जो इन्द्रका वध कर 
सके | महर्षि अपने ही पुत्रका वध कैसे खीकार करें! 
उन्होंने दितिको पुंसवन-्रतका आदेश दिया । . 

आता दिति मेरे <s निमित्त सन्तान-प्रात्तिके लिये 

मकी आराधना कर रही हैं |? इन्द्रकी चिन्ता 
बट्ती गयी । वे व्रतस्था दितिकी Sani लगे थे । तनिक 
भी प्रमाद हो तो उद्देश्य नष्ट करनेका अवसर मिळे, पर 

नत-पाळनमें अत्यन्त सावधान थी । वर्ष व्यतीत 

कुछ दिन ही" शेष रहे थे | एक दिन सन्ध्याकाले 
भान्त दिति सो गयीं | इन्द्रने इस प्रमादसे अबसर प्रास 
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किया | उन्होंने दितिके mfi जाकर गर्भको qs 
उनूचास डुकड़ॉमें काट डाला | पर वे टुकड़े मरे नहीं | 
TÈ प्रभावसे वे सब बालक हो गये | इन्द्रने उन्हें 
सोमपायी देवता बना लिया | 


वायुके उनचास रूप Š | उनके इतने ही अधिदेवता 
मी हैं । किसी meni ये सद्र और बृस्निके पुत्र थे । 
इनके सब उपभेद मिलाकर १८० रूप होते हैं । इनकी 
आराधना झरीरमें सास्थ्य तथा जीवनमें सिद्धि और 
संसारमें उचित व्यवस्थाक्री स्थापनाके लिये होती है । 

| पितृराज अर्यमा 

अर्यमा पितरोके अधिपति हैं | और ये नित्य 
पितर हैं । भराद्धमें पितरोंकी तृप्ति इन्हींकी तुष्टिसे होती है | 
यशमें मित्र ओर वरुणके साथ ये “mD का तथा 
भ्रादर्मे “सवघा? का दिया gerer दोनों स्वीकार करते 
हैं । ये कश्यपजीकी पत्नी देवमाता अदितिके पुत्र हैं। इस्य 
जगतूर्मे उत्तराफाल्युनी नक्षत्र इनका निवास-छोक 
umet कहा गया है । 

अर्यमा “मित्रता? के अधिष्ठाता हैं । मित्रकी प्राप्ति, 


' मित्रत्वका निर्वाह आदि इनकी ही um कल्याणमय 


होता दै | वंश-परम्पराकी रक्षाके लिये भी इनकी 
आराधनाका विधान है | किसी प्रकारकी पेतृक व्याधिकी 
शान्ति ( पितृकोटिके प्रेतके उपद्रवकी शान्ति ) अर्यमाकी 
पूजासे सहज हो जाती है | 


पूषा 

ये पशुओंके अधिष्ठाता; दण्डहस्त, बकरेपर आरूढ 
तथा इन्द्रजाळ-क्रियाके मुख्य देवता हैं | द्वादश आदित्योमें 
ये भी एक आदित्य हैं । सूर्यमण्डलमें स्थित होकर 
निश्चित mol ये जगतका परिदर्शन करते और ug 
सम्पत्तिकी अभिवृद्धि करते हैं | दक्षयशर्में वीरमदने इनके 
दाँत गिरा दिये थे; क्योंकि ब्रह्मसमार्मे इन्होंने भगवान्‌ 
शङ्करका दाँत दिखाकर हँसते हुए अपमान किया या | 
इनको यशमें चावळका चूर्ण ( पिष्टान ) दिया जाता 
है । भग denim अधिष्ठाता -हैं । चीरमद्रने इन्हें 
नेत्रहीन कर दिया । मित्र (सूर्य ) के नेत्रोसे ही ये 
देखते हैं । | ELE 

अधिनीकुमार | 

त्वष्टाकी पुत्री सख्यु या संशा भगवान्‌ बिवखान्‌ 'सूर्य'की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


je 





पक्षी हैं। पतिके असह्य तेजसे व्यांकुल होकर वे अपनी छाया 
उनके समीप छोड़कर अश्विनी (घोड़ी ) का रूप धारण 
करके तप करने. चली .गर्यी:। sqm अन्वेषणमें. अश्वरूपसे 
सूर्यदेव वहाँ पहुँचे | उस समय. संज्ञाको दो यंमज: सन्तान 
प्रात हुई p माताके. अश्विनीरूपमें - होनेसे -वे- अश्विनीकुमार 
कहे-जाते हैं । उनमें एकक्रा. नाम 'नासत्यः ओर; वदूसरेकों नाम 
«uu है | ये आयुर्वेदके परम ज्ञाता ओर देवताओंके 
चिकित्सक हे | . . 
` आयु ` एवं cmm देवता . हैं: अश्विनीकुमार. 

इनके द्वारा उपदिष्ट अश्विनीकुमारसंहिता आयुर्वेदका उत्कृष्ट 
वाढ्यय है | _ : uu mI 

i m sco REUS 
: अमृत-मन्थनके समय क्षीर-सिन्धुसे चन्द्रमा निकले थे 
जगज्जननी लक्ष्मीजीके,इसीसे वे भाई हैं ओर इसीसे हम-आपं 
'सबके वे “चन्दा. मामा? भी. हैं | .त्रह्माजीके मानस-पुत्र Ef 
fs. तपसे उनका  ऊध्वगामी 'रेतः . सोमरूपमे quid 
हुआ | ब्रह्माजीने अपने -अंशभूतः अधिदेव' चन्द्रमाको उसमे 
स्थापित किया; क्योंकि महर्षि अन्निंकों त्रिदेवोंने अपने-अपने 
'अंदासे पुत्र होनेका वचनं दिया था | महर्षिपत्नी अनुसूया 
दिगन्त उज्ज्वल करनेवाले इस गर्भको रख न सकी | पृथ्वीपर 
AR सोमको ब्रह्माजीने. अपने रथपर बेठाया.।. वहाँ उस. रथपर 
बंठकरे;चन्द्रमाने प्रथ्वीकी २१ बार प्रदक्षिणा. की | उस qm 
द्रवसोमका जो भाग भूमिपर गिरा, उसीसे. ओषधिया उत्पन्न 
हुई |: भगवान्‌ शङ्करकी इपासे इन्हें चन्द्रछोक ( दृश्य 
चन्द्रमण्डळ ) का राज्य प्राप्त हुआ | 

ज्योतिषशाज्ल चन्द्रमण्डलको ही वृष्टिका जळाधार मानता 
है। समुद्रका ज्वार-भाटा चन्द्रमासे सम्बन्धित है, यह प्रत्यक्ष है | 
स्वर्गादि eiit पराणी एथ्वीपर चन्द्रमण्डलसे होकर जल्वृष्टिके 
दारा ही आता है |. चन्द्रदेवने अमृत-पानके समय देववेष 
धारी देत्य राहुका सङ्केत कर दिया था भगवानक़ो xf 





होता है, ग्रहण लगता हे | 


त यूरोपीय विद्वान्‌ मनुप्यजातिको हेमेटिक एवं Sn 
रो जातियोमें दिभक्त करते हैं D. wem हिरण्यगर्भ तथा 
सोमके अपश्रंश हैं | वूर्यवंश तथा चन्द्रबंश, भारतमें क्षत्रिय 





4 सवै भद्राणि पईयन्तु मां कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ * 





NN 


की.यही दो परम्पराएँ हैं | चन्द्रदेव समस्त 
पोषक तथा अधिदेवता हैं| ग्रहोंमें ये सबसे तीव्रगामी s 
इनके रथमें मृग जुड़े हुए है । .ये ALT सुधाकर Š | ये 
मनके. अधिष्ठातृ-देवता ओर विराट पुरुषके मन हें. | इनी 
उपासनाते कफरोगोंकी शान्ति, वीयदोषकी निवृत्ति तथा 
मंनंकी ` एकाग्रताका' सम्पादन होता है | शारीरिक कान्तिकी 
प्रास्तिके लिये इनकी पूजा अव भी होती 
आज . वज्ञानिक, चन्द्रलोककी : यात्राकी. बात करते हैं| 
समय हीःबतायेगा. कि यह आकाशकुसुंम प्राप्त भी होता है 
या नहीं ।'. वेसे चन्द्रबिम्बे मनःसंयम करनेसे भूमण्डल्की 
समस्त. घटनाओंका ज्ञान हो जाता दै, यह योगशास्का मते E | 
अनेक परिबतिंत रूपोंमें चन्द्रमाकी उपासना यहूदियों और 
उनंकी धर्मपरम्परामे चलती रही हे | | 


देवगुरु बृहस्पति 


महर्षि अद्धिराकी पत्नी अपने कर्मदोषसे मृतवत्सा ! 


हुईं | प्रजापतियोंके स्वामी ब्रह्माजीने उनसे पुंसवन. ब्रत 
करनेको कडा । सनत्कुमारसे ब्रत-विधि जानकर मुनिं-पक्नीने 
बतके द्वारा भगवानको सन्तुष्ट कियां। भगवान्‌ विष्णुकी Sut 
9 प्रतिमाके अधिष्ठाता बृहस्पतिजी उनको पुत्ररूपसे प्रास हुए | 
पीतवर्णं, तेजोमय, ज्योतिदिज्ञानके आधार देवगुरुका 
आह्वान किये बिना यज पूर्ण नहीं होता | श्रुतियोंने इन्हे सूर्य एवं 
चन्द्रका नियन्ता बताया | सम्पूर्ण अहोंमें ये सर्वश्रेष्ठ, शुभप्रद 
माने जाते हें | ये आठ घोड़ोंसे जुते. अपने नीतिघोष रथपर 
आसीन होकर ग्रहःगतिका नियन्त्रण करते Š | महर्षि भरद्वाज 
RARS ओरस पुत्र हैं | s 
“बृहस्पांत-संहिता? देवगुरुका इन्द्रको दिया हुआ दान 
धर्मपर विस्तृतं उपदेशोंका संग्रह था | उसका बहुत qui 
अंश प्राप्त है कुछ आचायोका मत है कि असुरोंकों यश) 
दान, तप आदिसे च्युत करके शक्तिहीन बनानेके लिये 
wb उपदेश. भी इन्हीं देवगुरु बृहस्पतिजीने 


किया था | | 
: — « स्वामिकातिकेय 
षण्मुख, .द्विभुज, शक्तिधर, मयूरासीन, देवसेनापतिं 
कुमार 'कर्तिकन्री'आराधना दक्षिणा. भारतमें बहुत. प्रचलित 
है | रे magi: देवसेना-घष्टीदेवीके. पति Sma कारण 
सन्तानप्रासिकी कामनाते SU पूजे ही. जाते हैं, इनको. d 
रुपसे आराष्य माननेबाळा सम्प्रदाय मी है | 
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तारकासुरके अत्याचारसे पीड़ित देवताओंपर प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ शङ्करने पावतीजीका पाणिग्रहण किया | 
भगवान्‌ शङ्कर भोळे बाबा ठहरे | उमाके प्रेममें वे एकान्त- 
निष्ठ हो गये । अग्निदेव सुरकायंका स्मरण कराने वहाँ 
उज्ज्वल कपोतवेदासे qg | उन अमोधदीर्यका रेतस धारण 
कौन करे १ भूमि, अग्नि, गङ्गादेवी सब क्रमशः उसे धारण 
FAN असमर्थं रहीं | अन्तमें शरवण ( कास-वन ) में वह 
निक्षिस होकर तेजोमय बाळक वना । कृत्तिकाओंने उसे 
अपना पुत्र बनाना चाहा-। बाळकने छः मुख धारणकर छहों 
कृत्तिकाओंका स्तनपान किपा । उसीसे षण्मुख कार्तिकेय 


हुआ वह शम्मुपुत्र | देवताओँने अपना सेनापतित्व उन्हें 


प्रदान किया | तारकासुर उनकै हाथों मारा गया | 

स्कन्द-पुराणके मूल उपदेष्टा कुमार कातिकेय ( स्कन्द ) 
ही É | समस्त भारतीय तीथ,का उसमें माहात्म्य आ गया 
हे | पुराणोमें यह सबसे विशाल है | 

स्वामिकातिकेय सेनाधिप Š | सेन्यशक्तिकी प्रतिष्ठा 
AD व्यवस्था, अनुशासन इनकी कृपासे सम्पन्न होता Š | 
ये इस शक्तिके अधिदेव हैं | धनुदेदपर इनकी एक संहिता- 
का नाम मिळता है; पर ग्रन्थ प्राप्य नहीं है | 


कामदेव 
स्वयं भगवान्‌ विष्णु रमा-देङुण्ठमें भगवती लकष्मीद्वारा 


कामदेवरूपरमे आराधित होते -हैं | ये इन्दीवराभ चतुर्भुज | 


राजष, पद्म, धनुष ओर बाण धारण करते हैं | सुष्टिमें घर्मकी 
पत्नी श्रद्धासे इनका आविर्भाव हुआ । वेसे देवज्गतूमें ये 
अक्षाजीके संकल्पके पुत्र माने जाते Š | मानसिक क्षेत्रमें काम 
संकल्पसे ही व्यक्त होता है | संकल्पके पुत्र Š काम और 
कामके छोटे भाई क्रोध | काम यदि पिता संकस्पके कार्यमें 
असफल हों तो क्रोध उपस्थित होता है । 

कामदेव योगियोंके आराध्य हैं | ये तुष्ट होकर मनको 
निष्काम बना देते हैं | कवि; भावुक, कलाकार और विषयी 
इनकी आराधना सौन्दर्यकी प्रासिके लिये करते हैं | इन 


सुष्पायुधके पद्चब्राण प्रख्यात Š | नीलकमळ, मल्लिका, 
'आम्रमौरः चम्पक और शिरीष कुसुम इनके बाण हैं । ये 
सौन्दर्य, सौकुमार्य और सम्मोहनके अधिष्ठाता Š | भगवान्‌ 
'भह्मातकको उत्पन्न होते ही इन्होंने pes कर दिया । ये तोतेके 
रथपर मकर (मछली ) के चिहसे अङ्कित ळाळं दजा लगाकर 


विचरण करते हैं 
भगवान्‌ शट्टूर समाधिस्थ थे । देवता तारकासु 


(Ço do अं ९९-- 
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'छोकमाताऐ कही जाती हैं । 





x : # हिंदुओके मुख्य देवता # ; 


पीड़ित थे। तारकका निधन भगवान शिवके पुत्रसे शक्य था । o 
देवताओंने कामको भेजा | एक बार मन्मथ पुरारिके मनमें क्षोभ | is 








केम सफल हो गये, पर दूसरे ही क्षण naqpa तृतीय 
नेत्रज्दालाने इन्हें मस्म कर दिया | कामपत्नी रतिके विछाप- | 


TÀ दुष्ट आशुनोप्रने वरदान दिया--+अब यह बिना 


दारीरके ही सबको प्रभादित करेगा ।? 
कामदेव अनङ्ग हुए | द्वापरमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके यहां 

रुक्मिणीजीके पुत्रल्पमें ये उत्पन्न हुए | भगवान प्रद्युम्न 

चतुब्यूहमेंसे X । ये मनके अधिशाता ह। | है 


प्रजापति दक्ष 


भगवान्‌ ब्रह्माके दक्षिणाह्लुष्ठसे प्रजापति दक्षकी उत्पत्ति 
हुई | कल्पान्तरमें वही प्रचेताके पुत्र हुए | खशकी आज्ञासे 
वे प्रजाकी सृष्टि करनेमें ळगे । उन्होंने प्रजापति वीरणकी | 
कन्या असिन्गीको पत्नी बनाया | सवप्रथम इन्होंने दस aga x 
हयश्व नामक पुत्र उत्पन्न किये | ये सब समान खमावके थे। | 
पिताकी sre ये सुष्टिके निमित्त तपे maq हुए) m. Le 
देवर्षि नारदने उपदेश देकर उन्हें विरक्ते बना दिया | दूसरी 
बार एक सह राबलाश्व ( सरलाश्व:) नामक पुत्र 
किये । ये भी देवर्यिके उपदेश यति हो गये । aw रोष 
आया । उन्होंने देवर्पिकों शाप दे दिया--'तुम दो घड़ीसे 
अधिक कहीं स्थिर न रह सकोगे ।? A 55:25 

भगदान्‌ ब्रह्मने प्रजापतिकों शान्त किया । अब | 
मानसिक सृष्टिसे वे उपरत हुए | उन्होंने अपनी पत्नीसे ५३ - 
कन्याएँ उन्न कीं | इनमें १० धर्मको, १३ महर्षि ana, | 
भगवान्‌ age विवाही गयीं । महर्षि कश्यपकों विवाहित — 
१३ कत्याओंसे ही जगतूके समस्त प्राणी उत्पन्न gu । वे | 
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# सर्वे भद्राणि quae मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ d 


TM = —————.t. 


सम्मान करते हैं | उनकी प्रसन्नता व्यक्तिमें दक्षताका विस्तार 
करती है । | ` 
आचाय शुक्र 

महर्षि भ्गगुके पुत्र शुक्राचायंजीने वृहस्पतिजीसे 
प्रतिद्वन्द्रिता रखनेके कारण देत्योंका आचार्यत्व स्वीकार 
किया । बृहस्पतिके पुत्र कचने इनसे संजीविनी विद्या पढ़ी । 
दैत्यराज बळिके qud भगवान्‌ वामन जब भूमिदान लेते =Q, 
तब आचार्यने वाधा दी। दानमे ब्राधा देनेके अपराधसे, 
भगवानने इनके एक नेत्रको ज्थोतिहीन कर दिया | तबसे 
इनका नाम एकाक्षताका द्योतक हो गया | ' 

आचार्य श॒क्र वीर्यके अधिष्ठाता हें | दृश्य जगतूमें 
उनके लोक शुक्र तारकका भूमि एवं जीवनपर प्रभाव 
ज्यौतिषशा्रमें वर्णित है | 

आचार्य शुक्र नीतिशास्त्रके प्रवर्तक थे | इनकी शुक्रनीति 
अब भी लोकमें महत्त्वपूर्ण मानी जाती Š | इनके पुत्र षण्ड 
ओर अमक fem यहाँ नीतिशासत्रका अध्यापन 


करते थे | 
विश्वकमा 
प्रभास नामक वसुकी पत्नी महासती योगसिद्धा इन 
देवशिल्पीकी माता हैं। देवताओके समस्त विमानादि तथा 
अस्त्र-शस्त्र इन्हींके द्वारा निर्मित हैं | लङ्काकी स्वर्णपुरी, द्वारिका- 


घाम; भगवान्‌ जगन्नाथका श्रीविग्रह इन्होंने ही निर्मित किया। ' 


इनका एक नाम त्वष्टा है । सूर्यपत्नी संज्ञा इन्हीं पुत्री Š | 
इनके पुत्र विश्वरूप और बृत्र हुए | सर्वमेधके द्वारा इन्होंने 
जगतूकी सृष्टि की और आत्मबलिदान करके निर्माण-कार्य 
पूर्ण किया | 

समस्त शिल्पके ये अधिदेवता हैं | भगवान्‌ श्रीरामके लिये 
सेतुनिमोण करनेवाले वानरराज नळ za snm उत्पन्न 
हुए ये | हिंदू-शिल्पी अपने कर्मकी उन्नतिके लिये भाद्रपद- 
की id इनकी आराधना करते Š | उस दिन fier 
- का कोई उपकरण व्यवहारमे नहीं आता | बंगाळमें 

विशेष प्रचलित है | E 
दानवेन्द्र मय 

परम शेव) परम धार्मिक, दानव-विश्वकर्मा मय भगवान्‌ 
TE इपासे सुतळमें Pre निवास करते हैं | ये देत्य- 

कुळके शिल्पी Š | इनकी कला विश्वकर्मासे किसी प्रकार कम 


देवताओंको पराजित कर दिया । 

मयका अद्भुत निर्माण इनका त्रिपुर था | =m, रै 
और लोहके तीन विशालकाय नगर स्वेच्छापूर्वक आकाश 
पृथ्वी तथा जळमे चळ सकते थे । ये नगर इन्होंने आपने 
पुत्रोंको दे दिये | इन नगरोंका एक स्थानपर सह्य qq 
एक बार सवतः संयोग निश्चित था । उस संयोगके shana 


ही उनका विनाश हो सकता था | इन नगरोमेसे सवर्णनगर- 


में एक अमृत-कूप था । भगवान्‌ शङ्करने नगरोंको भस 
कर दिया; परतु मयक्री उन्होंने रक्षा की | 

मयकी पुत्री मन्दोदरी रावणकी पत्नी हुईं | मयके दो 
पुत्र मायावी और दुन्दुमि त्रेतामें वानरराज वाळीसे wq 
मारे गये । एक पुत्र व्योम द्वापरमें त्रजमें जाकर श्रीक्कष्णचन््र- 
द्वारा मुक्त हुआ । 

अभिकी प्रार्थनापर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुन एक 
रंथपर बेठकर खाण्डवबन अभिदेवको भेंट करने गये | उस 
समय दानवेन्द्र मय उसी वनमें तप कर रहे थे emm बाण- 
वर्षासे एक बिन्दु जळ बनमें गिर नहीं पाता था । भागनेका 
प्रयत्न करनेवाळा प्रत्येक प्राणी मारा जाता था. | मयने 
श्रीकृष्णचन्द्रकी शरण ली । उन्हें परित्राण मिळा । प्रत्युपकारः 
स्वरूप मयने महाराज युधिष्ठिरके लिये दिव्यसभा-भवन 
निर्मित किया | 

मय मायाविरयोके परमाचार्य Š | इन्द्रजाल तथा अनेक 
आसुरी सिद्धियोका इन्होंने ही प्रवर्तन किया है | अब भी 
मयकी आराधना तामस.एवं राजस सिद्धि देती Š | 

देवजातियाँ 

देवता, गन्धर्व, अप्सराएँ--ये तीन सात्त्विक दिव्य 
जातिया मानी गयी हैं | यक्ष, किन्नर और दैत्य--ये राजस 
दिव्य जातियाँ हैं | राक्षस, नाग, प्रेत--ये तामस देवजातिके 
प्राणी हैं | 

देवताओंमें पदार्थोके अधिष्ठाता नित्य देवता और उनकी 
शक्तियां, इनमें छोक़पाळ, प्रजापति तथा ग्रामदेवतादि तथा 
wa महाविद्या, योगिनी तथा उपनायिका और गरम 
काळीतक आती Š | यज्ञके रक्षक sU भी देवताओंमें 
di e i देवता हैं जो पुण्यसे खर्गमें केवळ. सुखोपभोगके 

I | 


गन्धं गानविद्याके आचार्यं हैं । चित्ररथ इनके 
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प्रजापतियों में श्रेष्ठ पद प्रदान किया है | देवता भी उनका नहीं Š | इनके निर्माणने अनेक बार विश्वकर्मा तथा समस्त 
















अधिपति हैं | ये छोग देबताओफे समान खोप pampaman साना ना कती s सेबक हैं | नाग दिव्य ग्ये 
Tale s. व्य जातिमें ही माने गये R । 
Ë | अप्सराएं स्वरकी qeq करनेवाळी नित्य कुमारिया हैं । शेष, वासुकि, कर्कोटकादिं दिव्य नाग अधोलोकोम रहते र | 


द्ेवाङ्ना तथा गन्धर्व-कन्याए. इनसे भिन्न हैं| उर्वशी, पता rs 
रम्भा, तिळोत्तमादि इनमें प्रधान Š । यक्ष कुबेरके अनुचर होते हैं । समान ह्वी ग्रोमके अधिदेव नाग भी 


हैं | ये एक प्रकारके असुर ही हैं। किन्नर देवताओंके स्तुति- प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, वेताळ, भूत; भैरव 
गायक है l d विनायक; कूष्माण्ड आदि भगवान्‌ रुद्रके गण माने जाते 
देत्य और दानव--ये दोनों अधोलोक़ोमें खर्गाधिक हैं । ये mu उलीड़क तथा अपवित्र स्थानों तथा व्यक्तियौसे 
सुखोपभोग करनेवाली दिव्य जातियों हैं। ये भी maf कश्यपके रुचि रखनेवाळे होते हैं । मयसे मीत होनेवाळेपर इनका शीघ्र 
पुत्र और देवताओंके ज्येष्ठ भ्राता Š । अहङ्कार) क्रूरता तथा प्रभाव पड़ता है । प्रेतादि यातना-योनिके प्राणी हैँ । स्वयं 
विषयोपमोगकी प्रधानतासे ही ये निकृष्ट माने गये । राक्षस महाक्रू घोर कमें रहते हैं | --सु० 
VPE EMIL 

भारतीय संस्कृतिकी रक्षा 

( ढेखक--श्रीक्षीनिवासदासजी पोद्दार ) 
रामराज्यमें तीन बातें प्रधान थीं | देहिक, देविक) भौतिक ताप किसीको नहीं होता था | कारण सारी प्रजा सच्चरित्र, 
खधर्मेनिष्ठ ओर साथ ही स्वास्थ्यके नियमोंका पालन करते हुए अपने कर्तव्यपर =ç थी । अतः देहिक ताप क्यों होता ! 





. रामराज्यमें सभीने सत्यमार्गका अनुसरणकर पञुपक्षीतकको भी प्रेम-घारासे रावित कर दिया था । तब भौतिक ताप भी दोना 


असम्भव था | देविक ताप तो कर्तव्यविमुख और अधर्मरत होनेपर ही दण्डखरूप प्राप्त होते हैं | अतः रामराज्यमें दण्ड 
झब्दका प्रयोग संन्यासियोंके हाथमें रहनेवाले घर्मदण्डके लिये ही होता था, या प्रणामके साथ साङ्ग दण्डवत्‌ करनेमें दण्ड 
शब्दका प्रयोग किया जाता था | | । 

परंतु ये सब क्यों ओर केसे ? इसका मूळ कारण था--साक्षात्‌ भारतीय भूदेवी गोमाताका अमित प्रभाव ! “हमारे 
बेद “यतो गावस्ततो वयम्‌? और जिस स्थानमें गौके दुःख-संतस श्वास निकळें या गोरक्त गिरे; उस स्थानके एक याजनके परिधिमें 
सात्त्विक बुद्धिकी प्रासिके लिये किये गये धर्मानुछान निष्फल होते हैं D इन वार्क्योको रामराज्यकी प्रजा, आबाल-इद्ध-वनिता 
राक्षसगणतक भी जानते थे और जब्र कमी राक्षसोंको देवताओपर अपना आधिपत्य जमाना होता तो वे सर्वप्रथम गो ओर. 
ब्राह्मणका नाश करनेकी ही सोचा करते थे | और इस 'यतो गावस्ततो वयम्‌? ओर गोरक्तके सात्त्विकताविनाशक प्रभावको 
हटानेके लिये ही भारतमें समय-समयपर साक्षात्‌ मगवानने अवतार धारण किया है | 

अतः “यतो गावस्ततो वयम्‌? और गौके दुःखी श्वास निकलने और खून गिरनेसे हमारी सात्तिक वृत्तिका नाश होगा, ओर 
उससे हमारा सर्वनाश निश्चित Š | यह बात प्रत्येक भारतवासीको मलीमाँति जान छेनी चाहिये | घमंपूर्ण रामराज्यकी स्थापना 
और सफलताके लिये इसकी परम आवश्यकता है | मुझे दुःख है कि आज ऐसा समय आ गया, कि जिसमें हमारे wanpu, 
हिंदूसमाजके एक दो व्यक्ति नहीं) अनेकों प्रतिष्ठित धनी पुरुष ऐसे हो गये हैं; जो बृद्ध रोगग्रस्त अतः अनुपयोगी पद्मुओं- 
को कत्छ कर देनेकी राय रखते Š । क्योंकि उनके खयालमें खाद्यकी कमी इसी तरह पूरी हो सकती है | पता नहीं इस पाप- 
बुद्धिका क्या दुष्परिणाम होगा | 

लेकिन पाश्चात्त्य शिक्षा ओर संग-प्राप्त इन विभ्रमित बुद्धिवाले विद्वानोंकों यदि ठीक रास्ता दिखाना हे तो ध्यतो 
गावस्ततो वयम्‌? और गौके दुखी श्वास निकलने और रक्त गिरनेसे सद्बुद्धिके नाशके साथ हमारा नाश निश्चित है | यह 
बात समझानी होगी । पोस्टरो, लेख और आध्यात्मिक, भौतिक विज्ञानके अन्वेषणोंद्वार इनकी बुद्धिको सुधारनेके लिये प्रयत 
करना पड़ेगा | अतः भारतीय संस्कृति और धर्मानुयायी विद्वानोसे प्राथना है कि वे इस विषयमे अपनी ळेखनी उठावे और 


इसकी आवश्यक्रता स्वयं अनुभव करें और दूसरे छोगोंको मी अनुभव करावें । यह पाप यों ही चळ्ता रहा तो भारतीय 


संस्कृतिकी रक्षा बड़ी कठिन हो जायगी । गोरकषमे ही भारतीय संस्कृतिकी रक्षा है। | 
Sy NF NY 









EY, 
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भगवानके सगुण स्वरूप ओर अवतार 


E हिंदू-संस्कृति जिन शति-शास्त्रोंपर अवलम्बित है, उनमें 
OO OEA सञ्चिदानन्दम्वरूप द्विविधरूप मादा गया है। एक 
रूप उसका निर्गुण, PUO मन तथा वागीके अगोचर 
है। योगी अपने योगक्री साधनाते निर्विकल्प समाधिमें 
उसका साक्षात्कार करते हैं | ज्ञानी तत्त्व-चिन्तनद्वारा समस्त 
` इषठ-श्रुत पदार्थसे We] प्रथक्‌ करके द्रष्टारूपसे उसमे 
अवस्थित होते हैं; पर सवसाधारण उसके इस रूपकी भावना 
नहीं कर सकते । जगतूका वह उत्पत्ति, स्थिति, MATA 
अहेतु हेतु दया करके या लीलाके लिये अनेक्र भावमय नित्य 
आनन्दघन रूपोंमें नित्य लीळा करता दै | उसके इन सगुण, 
साकार; चिन्मय रूपोके भ्यानःस्मरण, नाम-जप। लीला- 
चिन्तनसे मानवहृदय शुद्ध हो जाता है | मनुष्य इन edu 
किसीको चेष्ठिकरूपसे हृदयमें विराजमान करके संसार-सागरसे 

पार हो जाता है । 


सगुण-साकार प्रभुके ये रूप नित्य सर्वेश्वर तथा अवतार- 
रूप दोनों प्रकारके हैं | सृष्टि, स्थिति, mes लिये ब्रह्मा; 
विष्णु, महेशरूपसे वे उपासित होते हैं | उनके साथ उनकी 
अभिन्न शक्तिमा होती ही हैं। बही सूर्य ओर गणेश रूपसे 
मकतोंद्वारा सेवित होते Š | पश्चदेवोपासनामें गणे, शिव; 
शक्ति; सूर्य ओर विष्णु seu रूप हैँ | 
गतुम धर्मकी स्थापना, शानके संरक्षण; भक्तांके परित्राण 
तथा आतताप्री असुरोके दळनके लिये एवं प्रेमी भक्तोंकी 
प्रेमोत्कण्ठा पूर्ण करनेके लिये वे प्रभु बार-बार अवतीर्ण होते 
EI उनके ये अवताररूप दिव्य, सच्चिदानन्दघन हैं | ये 
` झवतार-लीलाऐ परम मङ्गछ्मय हैं | 
| ) अवतारा झासंख्येया gt सस्तनिधेट्विजाः 
` Wem भगवानके अवतारोंक्री कोई संख्या नहीं | 











|. (मत्स्य: S8, ३-वाराह, ४-नर्सिह, ५-वामन; ६-- 
` परुरामः७-श्रीराम,८-बलराम,९-बुद्ध और १०-कल्फि--ये 
ˆ दशावतार युगावतारंकि रूप शास्त्राने माने Š | इनके अतिरिक्त 
s ११-ओऔक्रष्णका अवतार पूर्णावतार कहा जाता है। उसका 
. कोई निश्चित समय नहीं । पिछले अद्ाईसवें द्वापरमें यह 
"नारायण, १३-सनकादि, १४-कपिछ, १५-दत्त 
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१६-यश, १७-ऋषपम, १८-इस) १९-धन्वन्तरि, Ro- 
हपशीर्ष, २१-व्यास--ये भगवानके अवतार विश्वमे ज्ञानः 
परम्पराङ्री रक्षा, प्रसार तथा उसके आदर्श-स्थापनके लिये 
हुए | RIRN भगदान लोक-व्यवस्थाके सम्नालनके 
लिये पधारे | २३-प्रुवके ल्यि और २४-गजेन्द्रके लिये 
भगवानका अवतार हुआ | इनके अतिरिक्त असुरोंको मोहित 
करनेके लिये भगवानने मोहिनीरूप धारण किया था | 


हिंदू-शास्त्रेने ही इस सगुण qe रहस्यको समझा 
ओर स्वीकार fund मूतिंपूजा विश्वके प्रत्येक मागमे, 
प्रत्येक प्राचीन जातिमें प्रचलित थी ओर मानवस्वमाव 
मूर्तियूजक AIA किसी-न-किसी रूपमे वह मनुष्यमात्रमे 
रदेगी ही; परंतु मनुष्यको यह स्वभात्र उस दयामयने क्यो 
प्रदान किया १ इसका उत्तर श्रुति एवं महर्षि ही दे सके। 
वह स्वयं सगुण-साक्रार है | उसके दिव्यरूपेमें हमारी अनुरक्त 
हो तो हम समस्त कशेंसे परित्राण पा जायें । अवतार-रहस्यपर 
पृथक विचार किया गया है | यहाँ भगवानके नित्य दिव्य 
रूपों एवं चरितोंका अत्यन्त संक्षिप्त स्मरण मात्र करना है। 


भगवान्‌ गणपति 


गणपति नित्य देवता हैं; परंतु विभिन्न enn विभिन्न 
परकार उनका sima होता है | जगदम्बिका 
ळीलामयी हैं | केछासयर अपने अन्तःपुरमें वे विराजमान थीं। 


सेविकाएं उबटन wur रही थीं | झारीरसे गिरे उबटनको उन. 


आदियक्तिने एकत्र किया और एक मूर्ति बना डाली | उन चेतना: 
मयीका वह शिशु अचेतन तो होता नहीं । उसने माताको 
प्रणाम किया और आज्ञा माँगी.| उसे कहा गया कि बिना 
आजा कोई द्वारसे अंदर न आने पाये | बालक डंडा छेकर द्वारपर 
खड़ा हो गया | भगवान्‌ mex अन्तःपुरमें जाने ळो तो 
उसने रोक दिया | भगवान्‌ भूतनाथ कम विनोदी नहीं Š | 
उन्हाने देवताओंको आज्ञा दी बालकको द्वारसे हटा देनेकी। 
ईन) वरुण, कुबेर, यम आदि सब उसके डंडेसे आहत 
दाकर भाग खड़े हुए-बह महाशक्तिका पुत्र जो था | इतना 


ओद्धत्य उचित नहीं । ' भगवान्‌ amp त्रिञ्ूलं उठाया 


और बालकका मस्तक काट दिया | | | 


शता भेरा पुत्र P जगदम्त्राका स्नेह रोपमें परिणत हो गया | 
पवारने उनके बच्चेका वघ करा दिया था । पुन्नका शरे 
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कॅ VRTQUTS सगुण खरूप और अवतार # 


देखकर माता केसे शान्त रहे | देवताओंने भगवान्‌ शंकरकी 
स्तुति की । | 

- किसी नवजात दिशुका मस्तक उसके घड़से छगा दो | 
एक गजराजका नवजात दिश मिला उस समय | उसीका 
मस्तक पाकर वह बालक गजानन हो गया। अपने अग्रज 
कार्तिकेयके साथ संग्राममे उसका एक दाँत zz गया और 
"eeu गणेशजी एकदन्त. हैं | 


अरुणवर्ण, एकदन्तः गजमुख, लम्बोदर, अरुणःवस्न) 
त्रिपुण्ड-तिळक, मूषकवाहन | ये देवता माता-पिता दोनाँको 


, प्रिय हैं। ऋद्धिःसिद्धि इनकी पत्नियाँ Š | ब्रह्माजी जब 


'देवताओंमें कोन प्रथमपूज्य हो? इसका निर्णय करने लो, तब 
पृथ्वी-प्रदक्षिणा ही शक्तिका निदर्शन मानी गत्री । गणेशजीका 
मूषक केसे सबसे आगे दोड़े। उन्होंने देवर्पिके उपदेशसे 
भूमिपर “राम? नाम लिखा ओर उसकी प्रदक्षिणा कर ली; 


` पुराणान्तरके अनुसार भगवान्‌ शंकर और पार्बतीजीकी 


प्रदक्षिणा की । वे दोनों प्रकार सम्पूर्ण भुःनोंकी प्रदक्षिणा 
कर चुके थे | सबसे पहले पहुँचे थे | भगवान्‌ ब्रह्माने उन्हे 
प्रथमपूज्य बनाया | प्रत्येक H$ उनकी प्रथम पूजा होती 
है | वे भगवान्‌ शंकरके गर्गोके मुख्य अधिपति हैं | उन 
गणाधिपकी प्रथम पूजा न हो तो कर्मके निर्विघ्न पूर्ण होनेकी 
आशा कम ही रहती है | 


पञ्चदेवोपासनामें भगवान्‌ गणपति मुख्य हैं । प्रत्येक 
कायका प्रारम्भ “श्रीगणे? अर्थात्‌ उनके स्मरण-वन्दनसे ही 
होता है | उनकी नेष्ठिक उपासना करनेवाला सम्प्रदाय भी 
था | दक्षिण भारतमें भगवान्‌ गणप्रतिकी उपासना बहुत 
धूम-धामसे होती दै | 'कळो चण्डीदिनायको ।? जिन लोगोंको 
कोई भोतिक सिद्धि चाहिये, वे इस युगमें राणेशजीको शीघ्र 


प्रसन्न कर पाते Š वे wwe सिद्धिसदन बहुत अल्प 
` श्रमसे द्रचित होते हैं | 


भगवान्‌ गणेश बुद्धिके अधिट्टाता हैँ । वे साक्षात्‌ प्रणव- 
रूप Š | उनके श्रीविग्रहका ध्याने, उनके मङ्गलमय नामका 
SH ओर उनकी आराधना मेधा-शक्तिक्रो तीव्र करती R | 


महाम/रतके यदि वे लेखक न बनते तो भगवान्‌ व्यासके ` 


इस पञ्चमवेदसे जगती वश्चित ही रह जाती | 


भगवान्‌ शङ्करं 
* जो अनादि है, अनन्त है; gus परे दै, उसके चार 


' चरिरतोका क्या कहीं अन्त है । उसीके चरित स्मरणीय है। 


क 
` 
- 





'अत्यशक्ति, अल्पप्राण सामान्य मानवका सामान्य चरित 


क्या अर्थ रखता है। उससे किसीका क्‍या लाभ | उन 
महिनामय चन्द्रचूड प्रभुके कुछ चरितोंका स्मरणमात्र किया 
जा सकता है | उनका वर्णन तो समाप्त होनेवाला है ही नहीं | 

इसे उन सर्वाधारके देव जगत्‌ ( आधिदेदिक जगत्‌ ) ˆ 
में आविभांवके अनेक प्रकारके वर्णन शास््रर्मे हे । किसी 
mA स्वयंभू ज्योतिलिज्ञरूपमें और कमी दूसरे प्रकारसे | 
वस्तुतः तो वे एक ही मदेश्वर जगतूकी सृष्टि, पालन और 
e लिये ब्रह्मा, विष्णु, महेशका त्रिविध रूप घारण 
करते 


वर्तमान सृष्टिके आदिमें ब्रह्माजीने सर्वप्रथम मानसिक 
सृष्टि की सनका.दे चारों कुमारोंको । पहले ही पुत्रोने सृष्टि 
करनेकी आज्ञा अस्वीकार कर दी | ब्रह्माजीको बड़ा रोष 
आया | उन्होंने अपने क्रोघको संयत करना चाहा | फलतः | 
उनके भ्रमध्यसे वह रोष नीललोहित कुमार बनकर प्रकट हो 
गया | उत्पन्न होते ही वे भगवान्‌ भव रोने लगे | उन्होंने 
अपना नाम ओर स्थान पूछा | रोनेके कारण उनका नाम भद्रः . 
पड़ा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कद्दा--'रुद्राणां शक्रः 
श्रास्मिः ओर उन्होंने ही श्रीमद्भागवतमें 'सद्राणां नीललोहितः? 
कहा | इस प्रकार रुद्रोंमि भगवानका नीललोहित रूप ही 
शाङ्करस्वरूप है; यद्द कहा गया | | 


मन्यु, मनु, महिनस, महान्‌, शिव) ऋतध्वजः उग्ररेता, c 
भव; काळ; वामदेव ओर धृतत्रत---ये एकादशा रुद्ररूप हैं 
उन प्रभुके | हृदय, इन्द्रिय, प्राण, आकाश) वायु, अग्नि, 
जळ, प्रथ्वी; qui चन्द्र और तप--ये उनके ग्यारह स्थान R | 
धी, वृत्ति, उदाना, उमा; नियुति; ufi, इला, अम्बिका) 
इरावती) सुधा और दीक्षा--ये -क्रमशः उनकी पलियां हैं | 








त्रह्माजीने उन्हें सृष्टि करनेकी आज्ञा दी | स्वभावानुरूप प्रेत, ^x š " 





पिशाच) भरव, विनायक, amar डाकिनी) 
कूष्माण्ड, बेताळ, विनायक) योंगिनी आदिकी उन्ह 


की | ये सब उनके गण हुए । ब्रह्माजीने इस - विकट 
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किया | भगवान्‌ इ्करको निमन्त्रण नहीं दिया गया wl: 
विमानसे जाती देवाङ्गनाओंद्वारा सतीने पिताके महोत्सवका 
पता पाया | Š अनिमन्त्रित थीं, भगवान्‌ शिव मना कर रहे 
थे; फिर भी इठपूर्वक वे पिताके घर आयीं । वहाँ देखा कि 
` यज्ञमें भगवान्‌ शङ्करको भाग नहीं दिया जा रहा है | पतिके 
अपमानसे क्षुन्ध होकर योगामि प्रकट करके वे वहीं भस्म 
हो गयीं | रुद्रानुचर उत्पात अवश्य करते, पर . महर्षि गुने 
दक्षिणाग्निसे ऋभुगण उत्पन्न किये | उन ऋभुओंने जळती 
लकड्योंकी WR रुद्रगणोंको भगा दिया । 


भगवान्‌ SRI समाचार fuer] उन प्रळ्यङ्करने 
रोषसे अट्टहास करके एक जटा उखाड़ी । वीरभद्र प्रकट 
इए | उन्होंने यज्ञ ध्दंस कर डाला | भूगुकी दाढी उखाड़ 
छी | पूषाको दन्त और भगदेवताको नेत्रोसे हीन कर दिया | 
दक्षका मस्तक आहुति बन गया | अन्तमें सब देवता भगवान्‌ 
शाङ्करकी शरण गये | भगवानके आदेशसे नवजात बकरेका 
सिर दक्षकी देइपर रवखा गया । वे जीवित हो गये | यज्ञ 
पूर्ण हो गया । 


भगवती सतीने दूसरा जन्म पर्वतराज हिमवानके यहाँ 
घारण किया | देवर्षि नारदके उपदेशसे उन्होंने शङ्करजीको 
प्रात करनके लिये कठोर तप प्रारम्भ किया । वे उमा सूखे 
बेळपत्रको भी छोड़कर अपर्णा हो गयीं | देवताओंको 
आवश्यकता थी कि भगरन्‌ शङुरका परिणय हो | असुर 
तारकन स्वर्गपर आधिपत्य कर ल्या था । उसने ब्रह्माजीसे 
वरदान प्रात कर लिया था कि केवळ agoi? औरस पुत्र 
ही उसका वध कर सकेंगे | भगवान्‌ GE विवाह हो तो 
पुत्र हो | भगवान्‌ तो समाधिमें स्थित Š | देवताओंने कामको 
भेजा | वसन्तका प्रादुर्भाव हुआ | उसी समेय वहाँ पार्वतीजी 
पहुंचीं | पुष्पधन्दाके बाणसे सम्मोइनाञ्न छूटा | तनिक विकार 
आया | समाधि भङ्ग हुई | विकारका कारण इधर-उधर 
देखनेपर मदन दृष्टिगोचर Feri तृतीय नेत्रकी ज्दालामे 
कामारिने उसे मस्म कर दिया | तभीसे काम अनङ्ग हो गया | 
- श्रीपाबंतीजीकी तपस्या कामके भस्म होनेपर भी सफल हुई। 
भगवान्‌ शङ्करने उनका पाणिग्रहण किया. | "IS औरस 
पुत्र कुमार कार्तिकने तारकको संग्राममें मारा | भगदती पार्वतीसे 





सन्द AT शङ्करजीने उन्हें अपने आये sui ही खा: 
Par x SE 


x सर्वे भद्राणि quaeg मा कश्चिहुःखमा ग्मचेत्‌ ॐ 


क्षीरोदधिका मन्थन हो रहा था । सबसे पहले 
प्रकट हुआ | समस्त प्राणी विषकी भीषण ज्वालासे जलने छे | 
प्रजापतिगणने प्रार्थना की । आश्यतोष- द्रवित हुए | उन्होने 
विषको एकत्र करके बाम करतळपर उठाया और पी लिया | 
विष «wed अवरुद्ध कर दिया गया, अतः कण्ठ नीळा हो 


गया | भगवान्‌ नीळकण्ठको समुद्रसे निकला शशि शिरोभूषण 


बनकर भूषित करने ळगा । 
X A X X. 


मयने स्वर्ण, रजत और लोहके तीन नगर बनाये थे। 
थे नगर गगनमें उड़ते रहते थे। मयके तीनों पुत्र इनके 


- अधिपति थे | वे दानव पृथ्वीपर चाहे जहाँ नगरोंको उतारकर 


भूतलके प्राणियोंका नाश कर डालते | गगनमें Sagre 
विमानोंको तोड़ डालते | देवलोक तथा लोकपालोंकी दिव्य 
पुरियां उन विमानोंसे ध्वस्त होती रहतीं | सबने विवश होकर 
भगवान्‌ विश्वनाथक्री शरण ली | पिनाकपाणि प्रभु see 
युद्ध करने लगे । 


मयने अमृत-रसका कूप बना ल्या था । युद्धमें मृत 
दानव qui डाले जाते और जीवित हो जाते | भगवान्‌ 


` विप्णुने गोरूप धारण किया, ब्रह्माजी बछड़े बने | इतनी 


सुन्दर गोका मोह दानव छोड़ न सके | गौने देखते-देखते 
कूपका समस्त रस पी लिया | देवमय रथपर भगवान्‌ SER 
दिराजमान हुए | तीनों पुर आधे क्षणके लिये परस्पर एकमे 
मिळे | इसी समय बाण ger और वे भस्म हो गये | 
x x x x 
अन्धक, बाणासुर, मय--सभी असुर तो भगवान्‌ शिवकी 
आराधनासे ही सफल हुए । मयसे बढ़कर कोन .उनका 
नेष्ठिक सेवक रहा? सब गर्वोन्मत्त gu, किंतु सबको उन 
दयामयकी दया ही प्राप्त हुई । बाणासुरके लिये वे खयं 
AENA संग्राम करने आये | राबणने केलास ही उठाना 
चाहा था | अपने दस मस्तकोंकी आहुति देकर उसने त्रिलोकी 


a 


का «भव प्राप्त किया | 
X x x X 
भगवान्‌ शङ्करके अनेक रूप हैं, अनन्त नाम É, अनन्त 
चरित हैं | बे कुन्दगौर शिव हैं, वे नीळळोहित रुद्र. है; पे 


महाज्वालाकार Wear Š, महाकाळ Ë | पुराणों ही उने 
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* अगवानके सगुण स्वरूप और अवतार # | ७९१ 


=== Áo m 
उन्होंने समय-समयपर अवतार धारणकर शैवमतकी लोकम 
स्थापना.की. है | अघोर, वामदेवादिरूपसे शैवाचार्य होकर वे 
धरापर qu हैं | नेष्टिकरूपसे भगवान्‌ शाङ्कएकी आराधना 
कई शेव सम्प्रदायोंमें होती है | 


भारतमें ऐसा कोई ग्राम कदाचित्‌ ही होगा, जहाँ Ra- 

=s जातिके छोंग दों और भगवान्‌ शङ्करकी छिज्ञमूर्ति न प्राप्त 
हो। वैसे तो पञ्चवक्त्र, एकवक्त्र आदि श्रीविग्रह भी प्राचीनकाल- 
» ¬ से पाये जाते हैं; किंठु भगवान्‌ शिवका मुख्य उपासना-विग्रह 
उनकी किङ्गंमूतिं ही है । यह अनादि अुधिपरम्परामे प्रतिष्ठित 

लिङ्गोपासना श्रुति, स्मृति) पुराणसे प्रतिपादित है | स्मृतिकी 
पञ्चदेवोपासनामें भगवान्‌ शङ्कर इसी रूपमे अचित होते हैं | 


` लिङ्गपूजा क्या दै ? शक्ति और शक्तिमानका प्रतीक । 

पुरुष-प्रकृतिका सहज चिह्न । इसे कोई ऐन्द्रियक चिह्न मानकर 

+ अपने मनको विकृत करे तो यह उसके भीतरका ही कष है | 

` प्रतिमा काल्पनिक नहीं हुआ करती | वह वास्तविककी प्रति- 

मूर्ति होती है। जगतूमें वैज्ञानिक इस मूर्तिको अणु-अणुमें 

देख सकता Š | ऋणात्मक TORA या विद्युत्‌ और धनात्मक 

प्रोटॉन या विद्युत्‌ किस आङ्कतिपर युक्त होते हैं १ चुम्बक 

जब छोहको खींचता है, दोनोंकी शक्तिका क्या रूप होता 

. . है! प्रकतिमें वही प्रतीक है सर्वत्र | लिङ्गविग्रह शिवका 

] शक्तिसमन्वित प्रतीक है। वह साधकको उस परमपुरुषमें 
एकाग्र कर देता है । 


X X X X 


सम्पूर्णे विद्याओं तथा कलाओंके भगवान्‌ शाङ्कर आदि 
'आचांये हे । व्याकरण तो माहेश्वर wa ही निकला है । 
संगीत उनके डमरूके नादकी देन है और ताण्डव तथा लास्य 
Weis वही विधायक Š | आयुर्वेद, धनुवेद प्रमति समत 
शान उनके द्वारा ही मानव और देवताओंको प्रात हुए हैं | 


निगम ( श्रुति ) भगवान्‌ विष्णुकी निःश्वासभूतके हैं | 
उनके प्रतिपाद्य भगवान्‌ विष्णु हैं | बैसे मगवानके दूसरे सभी 
रूप श्रुतिसम्मत हैं | निगमके समानान्तर ही आगम (तन्त्र) 
का शान दै | आगमके उपदेश और आराध्य भगवान्‌ शङ्कर 
हैं। श्रुतिकी भाँति ही तन्त्र भी भगवानके समस्त रूपोके 
आराधनकी स्वीकृति देता Š | 


भगवान्‌ शाङ्करी साकार कढुणाके प्रतीक अब भी वे 
शाबर मन्त्र हैं; जिनको अपठित ग्रामीण बहुधा काममें लेते 





Š । ‹अनमिळ आखर, अरथन जापू? न तो उन मन्त्राक्षरं 
से काई ठीक शब्द बनता और न उनका कुछ अर्थ होता दै | 
उनके जपका कोई बड़ा विधान मो नहीं, किछु उच्चारणमात्रसे 
वे प्रभाव उत्पन्न करते देखे गये है | 
भगवान्‌ विष्णु परम शेव, परम शिवाचार्य Š और भगवान्‌ 
शङ्कर परम वेष्णव, परम वेष्णवाचार्य | “सेवक स्वामि सखा 
सिय पी के |? वस्तुतः तो दोनों परस्पर अभिन्न हैं । एक ही 
एक मूतिसे जळनिधिमें शेषशायी बने हैं और दूसरी मूर्तिसे 
हिमप्रान्तमें शेषभूषणधारी । एक रूपसे वे सृष्टिपाल्क हैं; 
एक रूपसे इस अपनी लीलाको संवरण करनेवाले | 
हिंदू-संस्कृति निगम-आगम दोनोंकों प्रमाण मानकर मूर्त 
हुई दै | भगवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ शिव दोनों उसके 
आराध्य É | एक यञ्चके सरूप Š, aud, आराधित होते हैं 
तो दूसरे तपोमूर्तिं हैं, तपसे तुष्ट होते हैं | भगवान्‌, विष्णु 
तपस्वियोंके सेवक; रक्षक हैं | भगवान्‌ SEXO यज्ञके उच्छिष्ट 
भागके भोजी | यज्ञ और तप? इन दो दब्दोंमें सम्पूर्ण हिंदू- 
संस्कृति है | दोनोंके प्रतीक हैं--“विष्णु और शिव? |? 
x x x x 
सर्वे श्वरत्वे सति भस्मशायिने उमापतित्वे सति चोध्वरेतसे। 
वित्तेशरत्ये सति चमंवासले निवृत्तरागाय नमस्तपस्विने ॥ 
कर्पूरगोर, विभूतिल्साज्ञ, चतुर्भुज, त्रिलोचन) ag- 
शेखर, गङ्गाधर, अहिभूषण, नीलकण्ठ; मुण्डमाली, खर्पर- 
डमर-त्रिञ्ूल-वरदमुद्राकर) वृषभवाहन, दृषमध्वज; कृत्तिवास; 
इमशानविहारी, भूतनाथ, उमापति; आश्युताष--उन विश्वनाथ- 
को प्रणाम | | 
जिनके लिये क्रूरकर्मा असुर ओर सत्त्वमूति सुर समान 
हैं, प्रळय जिनकी सहज क्रीडा है, जीवन जिनका स्मित वरदान 
है, अपनी पुरी काशीमें मरनेवाळे समस्त कीरादिकोंको भी जो 
मोक्ष वितरित करते रहते हैं; उन नित्य निरपेक्ष, तपोविग्रह 
भगवान्‌ शूलपाणिको प्रणाम । वे आश्युतोष प्रसन्न gi | 
महाशक्ति x 
भ्रुतियोने शक्ति-शक्तिमान्‌ स्वरूप अद्वयतत्त्वका प्रतिपादन 
किया है | वही एक तत्त्व परमपुरुष ओर परा शक्तिरूपसे 
द्विविध है | वे परमपुरुष जगतूकी सृष्टि, स्थिति, संहारके 
लिये ब्रह्मा, विष्णुः महेशस्व॒रूप होते हैँ तो उनकी शक्ति भी 
इन रूपोंके साथ सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती होती है । 
qure जैसे विष्णु, शिव; राम, कृष्णरूपर्मे मित्र होकर ३ 
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अभिन्न है; वैसे ही उन त्रिपुरसुन्दरी पराशक्तिके रमा; दुर्गा, 
सीता, राधा रूप मी नित्य है | भिन्न होकर भी अभिन्न हैं वे | 

महाशक्तिकी नेष्ठिक उपासना करनेवाले शाक्त सम्प्रदायोमें 
मी भगवतीके विविध रूप हैं | महालक्ष्मी, महासरस्वती, महा- 
कली, गौरी, काली; तारा, चामुण्डा, कूष्माण्डा, ललिता? 
भैरवी; धूमावती) छिन्नमस्ता; दुर्गा; मातङ्गी आदि रूपामें 
उनकी उपासना भिन्न-भिन्न विधियोंसे होती है | eget 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी 
कालरात्रि, महागोरी ओर सिद्धिदात्री--इन नवदुर्गाल्पोमें उन्हीं 
आदि शक्तिक्री आराधना होती है | वही शाकम्भरी हैं, वही 
भ्रामरी हैं; वही कुछकुण्डलिनी हैं और वही योगमाया R | 
आश्विन एवं चेत्रके नवरात्रांमे उनकी उपासना समस्त भारतमें 
व्यापकरूपसे हाती है | महिषासुर; शुग्भ-निशुम्भ आदि प्रबळ 
प्रचण्ड देत्योंका वधकर आपने जगतूकी रक्षा की थी | उनकी 
यह्‌ पवित्र गाथा माकंण्डेयपुराणमें ग्रथित है | उसीका नाम 


“सप्तशती? है, जिसके अनुष्ठानसे लौकिक-पारळौकिक ud 


पारमाथिक--सभी प्रकारके मनोरथ सिद्ध होते हैं | 

=X x x X 

त्रिळोकव्यापी अकाळको अपने रारीरसे उत्पन्न शाकोसे 
पूर्ण करनेवाली बही महाशक्ति झाकम्भरी कही जाती हैं | 
उन्होने ही असुर दुर्गको मारकर दुर्गा नाम धारण किया Š | 
उनके चरित पुराणोंमें, तन्त्रग्नन्थोंमें सर्वत्र व्यास Š | वही 
चेष्टा, बळ; प्रतिभा, शी, कान्ति. आदिकी अधिष्ठात्री हैं । 
उनके द्विभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज, दशभुज; शतभुज एवं 
सहस्तभुज अनन्त रूप हैं | वे महाकरुणामयी जगन्माता 
भीविद्या अपने शिश्ञुओंपर नित्य प्रसन्न ही रहती Š | 


भगवान्‌ खये ` 

Te भगवान्‌ विराटंके नेत्रसे जिनकी अभिव्यक्ति है, जो 
-छोकछोचनके अधिदेवता हैं, जो उपासना करनेपर समस्त रोगों, 
EUM सम्पूर्ण 
कामनाअंको पूर्ण करते हैं, अनादि काळसे भारतीय निष्ठ 
द्विजादि जिन्हे प्रतिदिन अपनी अर्घ्याज्ञाळ निदेदित करते Š, 
जो: समस्त सचराचर जगतूके जीवनदाता और सम्पूर्ण 
. माणियोके आराध्य हैं, उन .ज्योतिषन, जीवन, उष्णता और 

` शानके ao सूर्यनारायणकों हमारा शतशः प्रणिपात | 
P A सूर्यमण्डळ उनका एक स्थूळ निवास Š । विश्वे 
. कोटि-काटि gass हैं| विज्ञान a. प्रत्येक 
` ` तारकको सूर्य कहता Š | हमारे गगनकी आकाशगज्ञाके पीछे 


& सर्च aur पश्येन्तु मां कंथिडःखभाग्मवेत्‌ # 


दूर करके उपासककी सम्पूर्ण . 


ूयोसे जगमगाती है । कोई नहीं जानता, उनकी संख्य 
कितनी है | उन सब ub अधिष्ठाता भगवान्‌ नारायण 
हैं । श्रीसूर्यनारायणकी आराधना इसी रूपमें आराधक करते हैं। 

महर्षि कश्यप लोकपिता हैं | उनकी dl देवमाता 
अदितिके गर्भते भगवान्‌ विराटके नेत्रोसे व्यक्त सूर्यदेव 
जगतूमें प्रकट हुए | सूर्यमण्डलका दृ्यरूप भौतिक 
उनकी देह है। विश्वकर्माकी पुत्री संशासे उनका परिणय हुआ। 
संज्ञाके दो पुत्र और एक कन्या हुई--श्राद्धदेव ( दैवख़त ) 
मनु और यमराज तथा यमुनाजी | संज्ञा भगवान्‌ सुर्के 
तेजको सहन नहीं कर पाती थी । उसने अपनी छाया उनके 
पास छोड़ दी और स्वयं घोड़ीका रूप धारण करके तप 
करने ळगी | उस छायासे शनेश्वर, सावर्णि मनु और तपती 
नामक कन्या हुई | भगवान्‌ सूर्यने जब संज्ञाको तप करते 
देखा तो उसे दुष्ट करके अपने यहाँ ले आये | संज्ञाके बड़वा 
( घोड़ी ) रूपसे अश्विनीकुमार हुए । त्रेतामें कपिराज सुग्रीव 
ओर द्वापरमें महारथी कर्ण भगवान्‌ सूर्यके अंदासे ही 
उत्पन्न हुए | | 

पाक्षराज गरुड़के बड़े भाई विनतानन्दन अरुणजी 
भगवान्‌ सूर्यके रथको हॉकते हैं | रथमें सात उज्ज्वल घोडे 
जुते हैं | अहर्निश यह रथ पूर्ण वेगसे चछता रहता Š d 
स्थिर हैं और पृथ्वी चलती है? वैज्ञानिक यूरोपने इस गणितके 
लिये काम चलानेको स्थिर किये भारतीय सिद्धान्तको विचित्र 
रूप दे दिया । सौरसिद्धान्त भी वस्तुतः सूर्यको गतिशील 
मानता दै | विज्ञानके महान्‌ विद्वान्‌ अभी परस्पर इस 
सम्बन्धे सहमत नहीं Š | उनका अन्वेषण चल रहा दै। 
नित्य नये सिद्धान्त वहाँ बनते जा रहे हैं | 

भगवान्‌ सूर्य अपने रथपर आसीन अविश्रान्त भावसे 
मेरुकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं | उन्हींके द्वारा दित) रात्रि! 


मास; ऋतु, अयन, वर्ष आदिका विभाग होता है। वदी . 


दिशाओंके भी विभाजक हैं | | 
भगवान्‌ सूर्यकी उपासना बारह महीनोंमें बारह नामारे 


होती है | उस समय उनके पार्षद भी परिबर्तित हो जाते है | 


इन पार्षदोमें ऋषि, अप्सराएँ, गन्धर्व, राक्षस, UE 
नाग हैं। ऋषि रथसे आगे . चलते हुए भगवान्‌ स्तुति 
करते हैं। गन्धर्व गान करते Š | अप्सराएँ नाचती हैं । राक्षस 
रथको पीछिसे ठेळते Š | भह्ठ रथयोजक बनते-हैं और नाग 
रथको छे चते Š | R ूर्यव्यूह निम्न है-- 
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भगवान्‌ सूर्यकी आराधना नेष्ठिक रूपसे करनेवाले 
उड़ीसामें थोड़े छोग मिळते हैं । सोर-सम्प्रदाय अब व्यापक 
रहा नहीं; किंतु सन्ध्या भगवान्‌ आदित्यकी ही उपासना है ओर 
वह द्विजातिमात्रका अनिवार्य कर्तव्य है | 

भगवान्‌ सूर्य साक्षात्‌ नारायण हैं । उन श्रुतिधामने 
वाजि ( अश्व )-रूप धारण करके महर्षि याशवल्क्यको शुक्ल 
यजुबंदका उपदेश किया | श्रीहनुमानूजीके fem भी. वही 
हैं | भारतमें रचिवारका ब्रत खूब प्रख्यात है । अनेक आर्त 
उससे सफलकाम होते हैं 


भगवान्‌ विष्णु 

शरुतिसारसर्वस्र वे आदिनारायण अपनी योगमायासे 
जगत्की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रल्यके लिये ब्रह्मा, विष्णु, 
महेशके त्रिविध रूपोमें व्यक्त होते हैं । परवेकुण्ठमें वही 
चिन्मय अष्टदळ नित्य पद्मासनपर आसीन Š | स्वेतद्वीपमें 
वही “शशिवर्ण चतुर्भुज’ रूपसे विराजमान हैं । क्षीरोदधिमें 
वे ही अनन्तशायी हैं और रमावेकुण्ठमें भगवती लक्ष्मीके 
साथ उन्हींका नित्यलीलाविलास चलता हे l ` 

वही प्रभु ब्रह्माण्डरूप विराट पुरुष हैं ओर वही ब्रह्माण्ड 
द्धिशायी नारायण Š | सम्पूर्ण जल उन्हींसे प्रकट हुआ है | 
भुतियां उन्हीके निःश्वाससे निसुत हैं | वे ही भुतिके प्रतिपाद्य 


Š | भुति उन्हींकी स्तुति करती है। वे ही यचषखरूप Él. 


यश उनहीसे [व्यक्त हुए । वे खयं यशके होता, ऋत्विक्‌) 
यजमान, अझि ओर उपकरण हैं। यशोंद्वारा उन्हीं यश्ञ- 
खुरुषका यजन होता है | वही प्रभु जगत्पालनके लिये “सशङ्क: 


fo do sie १००-- 





+ अगवानके सगुण खरूप और अवतार # (0-3 
— LU 
महीना भगवान्‌ सूर्येका ऋषि अप्सरा गन्धव राक्षस भल नाग 
मास-सम्बद्ध नाम 
मशु (चे) पाता gem scu तुशुर हेति cep qu 
माधव (वेशाख) अर्थमा ex पुखिकस्थळी नारद प्रहेति ओजः कच्छनीर 
, इक्र (जयेष्ठ) मित्र अतर मेनका व पौरुषेय रथखन तक्षक 
ga (आषाढ) वरुण वसिष्ठ रम्भा हूहू शुक्र चित्रस्वन सहजन्य 
नभ (श्रावण) इन्द्र mI प्रम्छोचा विश्वावसु वर्य श्रोता WEN 
नभस्य (भाद्रपद) विवस्वान्‌ as अनुम्लोचा उग्रसेन व्याध आसारण शंखपाळ 
तप (आश्विन) पूषा. गोतम घृताची धनञ्जय वात uu सुषेण 
तपस्य (कार्तिक) क्रतु भरद्वाज वचा पजन्य सेनजित्‌ विश्व ऐरावत 
सह (मार्गशीष) अंशु कश्यप उवेशी ऋतसेन विद्युच्छत्रु me महाशंख 
पुष्य (पोष) भग. आयु पूर्वचित्ति स्फूज अरिष्टनेमि ऊर्ण ककोंटक 
इष (माघ) त्वष्टा ऋचीकतनय (जमदभि) तिलोत्तता शतजित्‌ o ug धृतराष्ट्र कम्बल 
ऊज (फाल्गुन) विष्णु विश्वामित्र रम्भा सूर्यवर्चा मखापेत सत्यजित्‌ अश्वतर 


चक्र चतुर्भुज मेघश्यामः रूपसे शेषशय्यापर विराजमान हैं | 
उन्हींकी. नाभिसे पद्म प्रकट हुआ । पझसम्भव ब्रह्माजीने 


उसी पद्ममें निखिल लोक-कल्पना की है | 


मधु-केटभको मारकर ब्रह्मा तथा श्रुतियोंका उद्धार उन्हीं 
प्रमुने किया है । वही नाना अवतार धारणकर धराको भार- 
मुक्त करते हैं | भगवान्‌ IgA मस्मासुरसे उन्होंने बचाया | 
त्रिपुरका रसकूप पानकर ज्रिपुरारिको विजयी किया ओर - 
जलन्घरके संग्राममें भी शक्कूरजीकी विजय उन्हीके द्वारा हुई | 
समस्त wf उन्हींकी आराधना होती है | अतः जलन्धर- 
पत्नी वृन्दाका पातित्रत्य उनकी ही तो अर्चा थी । उन्होंने 
वृन्दाको तुळसी बनाकर अपने वक्षपर नित्य विलसित वनमाला- 
में स्थान दिया, अपने चरणोकी अधिकारिणी बनाया । 

वही सच्चिदानन्द प्रभु देवताओंके परमाश्रय हैं | उन्होंने 
ही समुद्रमन्थनके समय वासुकिके मस्तक ओर पुच्छको 
पकड़कर समुद्र-मन्थन किया । wp उन्हीके कण्ठको 
भूषित करता है | भगवती लक्ष्मी उनके uu वास करती 
हैं | वे ही श्रीवत्सळाञ्छित.प्रसु उन्मद असुरोका दमन करते 
हैं और शरणागतोंका परित्राण करते हैं । Prosti कोन Ay 
पाद-प्रहार किया | उन नित्य आनन्दघनमें रोष-कषाय कहाँ १ 
विग्रका चरण maq करोसे मर्दित करते हुए कद्द--*इस कोमळ 
पदको कष्ट हुआ होगा D उन शोमासिन्धुके विशाळ वक्षपर 
विग्रका वह चरण-चिह--भगुल्ता नित्य भूषण हो गयी । 

वे त्रिगुणातीत प्रभु जगत्‌-रक्षाके RA सत्तके अधिष्टाता 
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w 
Š | समस्त शास्त्र उन्हींका गुणगान करते š | उनके नाम; हो गयीं | सभी मुग्ध थे, सभी उनकी कामना करते 3r ¦ 
गुण, चरितका वर्णन, कीर्तन भगवान्‌ शेष a मुखोंसे किसीने आसन दिया, किसीने sen किसीने xq कराया, | 
करते रहते है | अनन्त कालमें भी समाप्त होनेवाले वे गुण नहीं. किसीने अङ्गराग दिये | सबने माळा, आभरण आदि अपनी | 
हैं | उन निखिल सदूगुणगणेकधाम, सर्वरूप, सर्वमय, उत्कृष्टटम वस्तुओंसे सत्कार किया | उन जगद्धात्री | 
सबांतीत स्वपर) सवेश्वर, शोमाधाम, लक्ष्मीकान्त नारायणके सबकी सेवाएँ स्वीकार कर लीं | सब उनके सेवक ही तो ह, | 
पाब्रन पादपझोमें शतशः प्रणाम | थे बड़े क्षुद्र हैं, ये चञ्चल हैं, ये अल्पसत्त्व हैं; 3 x 
अनादिकाळसे भ्रतिया उन प्रभुका गुणगान करती हैं। पराधीन हैं ।? हाथमें कमलोंकी माळा लेकर वे अपने योग्य | 
उनकी नाडिक आराधनाकी सम्प्रदाय-परस्पराए. अनादि हैं। पुरुषका वरण करने चली थीं। थे क्रोधी हैं, ये Sub 4 
बष्णव-सम्प्रदा्योको आचायोने न तो नूतन प्रतिष्ठित किया . ये अल्पायु हैं, ये अमङ्गळरूप हैं, ये भयानक हैं | देव, | 
ओर न कुछ उसमे घराया-बढ़ाया । द्वापरके. अन्तमें ये देतय गन्धर्व) नाग; यक्ष; किन्नर, मानव) ऋषि--यहाँतक Py | 
परम्पराए क्षीण होने लगी थीं | “न हि वेष्णवता कुत्र सम्प्रदाय- लोकपाल और खयं सदाशिव भी उनको उपयुक्त न जाने 
Z k ER SH होती उन परम्पराओंकों पुनः पड़े | सबमें कोई-न-कोई खटकनेवाली बात थी। 
रंतमात्र किया है । स्मृतियां श्रतियोंकी 
"eeu ss T CM ये तो मेरी ओर देखते ही नहीं p दोनों हाथोगे 
वरमाला लिये महालक्ष्मी देखती रहीं उन बनमाली पद्मपलछाश- 


वनानेका प्राणीको आदेश देता Š | वैष्णव या भागवतधर्म लोचन परम पुरुषकी ओर | वे समुद्र-मन्थनंके अपने qn 
i e =: अनादि धर्म है | हिंदू- caa | उन्होंने रमाको देखकर भी नहीं देखा। एक 
काके षरं वेष्णव-भावनाके अपार वरदान हैं। हु सर्वंगुणागार अनुकूल पुरुष और वह इतना eng! 
_साहित्यमें तो सर्वश्रेष्ठ महापुरुषोकी वाणी भगवानके ही पावन लक्ष्मीजीको तो दीखता E 
चरितसे परिपूत हुई है। «रसो वे सः |? उस रसरूपको छोड़कर टन ओर कि NM 


L 


रसका वास्तविक परिपाक जो अन्यत्र नहीं होता | जयमाळ डाळ दी उनके कण्ठमें ओर सिर झकाकर खड़ी हो 
भगवती लक्ष्मी d | गयीं | उन दयामयको दया आयी। उन्होंने अपनी चिर- 
सहचरीको हृदयमें स्थान दिया । भगवानके वक्षके ara 


श्रीश्यामसुन्दर सदाके कोतुकी Š | zd कप भागपर | | 
_ NM | MR जो खणिम रोमावली-आवर्त है, श्रति उसे श्रीवत्स 
नित्य रासमण्डलमें उन्होंने अपनी शक्तिको दो रूपोंमें प्रकट कहती है | वही महालक्ष्मीका अमर थाम है । 


कर दिया ।.समान वेश, समान रूप, समान सौन्दर्य | वामाज्ञ 

~ ==] | m A वानमें ~ 

से व्यक्त शक्ति चतुर्भुज रमा और महाळद्मी भगवानमें नित्य स्थिर, कमलासना, Tag 
दु्टिके लिये खयं भी दो रूपोमें व्यक्त हो गये । [ निखिळकल्याणधाम्नी | 


चत॒र्भुज श्रीनारायणरूपसे रमावैकुण्ठमें -आ विराजे TRES भूलकर जब उनकी आराधना होती है? um 

साथ और द्विभुज ञ्यामसुन्द्र-रूप तो नित्य गोलोकविहारी माके कहता है कि तब वे उळूकवाइना होती हैं | उनका आसन 

है ही। | उळूक होता है | वे चञ्चला बन जाती Š | 

` महर्षि दुर्वासाके शापसे इन्द्रके साथ त्रिळोकीकी 

Daas Š श्री भगवान्‌ शेष E 

> Rd 2d ie भी d ei TIR तब छोकोंको सह्तफणधारी, कमल-तन्तुके समान Aa: मणिः 
मन्थन चल रहा था Hs दोनों श्रान्त Pii sgr- मण्डितमोछि, एकङुण्डलघर, नीळवस्रघारी भगवानका R 
आदिपुरुष ही एक हायसे वासुकिका पुच्छमाग और संक्षणविग्रह जगतका आधार हैः। सम्पूर्ण पृथ्वी भगवान. 

सिर. पकड़कर मन्यन कर रहे थे ।- sual महोर्मियाँ शेषके एक फणपर राईके समान स्थित है | eds समय 
री निकळा भगवान्‌ उठ उनके फूत्कारकी अग्निमे विश्व सूले गोबरके समान मस 

मा : हो जाता है | | 

maTo अनन्तर Regu smi प्रकट हैं | भगवती लक्ष्मी En eant él 
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कैं भगवानके सगुण स्वरूप और अवतार = 
—————— 


. दोषजी अपने पूर्व फणसे उनके नामिनालके छोकपदको, उत्तर 


फणसे प्रभुके मस्तक एवं दक्षिण फणसे उनके -चरणोंको 
आच्छादित किये रहते हैं | वे अपना पश्चिम फण फैछाकर 
सर्वेशाको व्यजन करते हैं तथा अन्य quura भगवानके EY 
चक्र, गदा? VS नन्दकखङ्ग) दोनों तूणीर, धनुष, गरुड 


` आंदिको धारण किये रहते हैं । " 


पाताळमें नागकन्याएँ भगवान्‌ अनन्तके महाभोगको 
नाना प्रकारके सुगन्धित अद्भरागोसे उपलित करती š | 


'मुनिजन इष्टसिद्धिके लिये उनकी आराधना करते Pg 


सनकादि उनसे तत्त्वशान प्रात करते हैं | प्रभुका यह रूप 
प्राणतत्वका अधिष्ठान है | वे समस्त qum आश्रय हैं | थे 
ही जीबोके परमोपदेष्टा आदिगुरु Š | 


भगवान ब्रह्मा 

'में कहाँ हूँ !? प्रत्याव्धिके मध्य एक सुमहत्‌ प्रकाश- 
मय अरुण कमल खिला था | उसकी कर्णिकापर एक पडके 
दी रंगका वाळक बेठा था । बाळकने चारों ओर देखनेकी 
इच्छा की ओर वह चतुर्मुख हो गया | वहाँ उस कमल और 
समुद्रको छोड़कर कुछ नहीं था | तेजःपुक्च qu अतिरिक्त 
दिशाएं अन्धकारमझ थीं । ape कमलनालमें प्रवेश 
किया | कमलमूल जाननेकी उत्कण्ठा थी | 

“तप | तप | तप !! aget वर्ष कमळनालमें नीचे 
जानेपर भी जब उसका अन्त न मिला, तब ब्रह्माजी लैर 
आये | सहसा अलक्ष्यवाणीने उन्हें तपस्याका आदेश दिया । 
यु्ोके तपके पश्चात्‌ छृदयमें ही उन्होंने उस कमळनामके 
दर्शन किये, जो सहस्रफणमौलि हिमस्वेत Sm suam 
सोये हुए कृपापूर्वक उनकी ओर देख रहे थे | 

“सृष्टि तो बढ़ती ही नहीं |? ब्रह्माजीकी खामाविक रुचि 
ुष्टिकर्ममें थी । वे बराबर अपने मनसे मानसिक सृष्टि कर 
रहे थे | मानसिक सुष्टिके प्राणी कल्पान्त अमर तो हो गये, 
पर उनकी प्रबृत्ति सुष्टिमें तबतक न हुई । seed स्वयं 
AR अपने दाहिने भागसे मनु और वाम भागसे दातरूपाको 
प्रकट किया | यह जोड़ी सृष्टि sam प्रवृत्त हुई | मनुकी 
कन्या देवहूति महर्षि कर्दमको विवाही गयीं। इस प्रकार 
मानसिक सुष्टिका भी सहयोग क्रमशः मिला | 

भगवान्‌ ब्रह्मा असुरोके उपास्य रहे हैं | सृष्टिकर्ममे लगे 

वे बहुत कठोर तप करनेपर ही तुट होते हैं। इन्द्र 

और. विरोचनने उन्हीसे तत्त्वशान प्राप्त किया। सुय 


 सामझ्ञस्य बनाये रखनेके लिये; असुरोंसे पराजित देवताओंकी 


तुषारधवलकान्ति 
शश्रवसना स्फटिकमालाधारिणी, वीणामण्डितकरा, अति- 


७९५ 
न्य 
रक्षाके लिये बार-बार उन्हे क्षीरसागरशायी प्रभुसे प्रार्थना करनी 
पड़ी है । एथु या विश्वामित्रकी आति कोई समर्थ जब 
सृष्टिमें न्यतिक्रम करने लगता है, तब भी उन्हें आना पड़ता 
है उसे समझाने । वे हंसवाहन प्रभु नित्य ही जगतके प्रति 
सचिन्त रहते हैं | उनके चरित पुराणोंमें बहुत अधिक हैं | 
समस्त कार्योत्पादमके वे ही अधिष्ठाता हैं | - 


भगवती सरखती 
इवेतपञ्मपर आसीना) शुभ्रहसवाहिनी, 





हस्ता वे भगवती भारती प्रसन्न हों, जिनकी कुपा ही मनुष्यमें 
कला; विद्या, ज्ञान तथा प्रतिमाका प्रकाश करती है। वही 
समस्त विद्याओंकी अधिष्ठात्री हैं | यदा उन्हींकी धवल अङ्ग- 
ज्योत्स्ना है | वे सत्त्वरूपा, श्रुतिरूपा, आनन्द्रूपा हैं | विश्वमे 
सुख, सौन्दर्यका वही सूजन करती Š | 
; वे अनादि शक्ति भगवान्‌ ब्रह्माके कार्यकी सहयोगिनी 
है | उन्हींकी कृपासे प्राणी कार्यके लिये ज्ञान प्राप्त करता है | 
उनका कलात्मक स्पश कुरूपको परम सुन्दर. कर देता है | 
वे हंसवाहिनी हैं | सदसद्विवेक ही उनका वास्तविक प्रसाद 
है | भारतमें उनकी उपासना सदा होती आयी है। महाक्रवि 
कालिदासने उन्हे प्रसन्न किया था । प्रत्येक कवि उनके पावन 
पर्दोका स्मरण करके ही अपना काव्यकर्म प्रारम्भ करता था; 
यह यहांकी, सनातन परम्परा थी | | 
प्रतिभाकी उन अधिष्ठात्रीके चरित तो सर्वत्र प्रत्यक्ष हैं | 
समस्त वाडमय; सम्पूर्ण कला और पूरा विज्ञान उन्हींका 
वरदान है | मनुष्य उन जगन्माताकी अद्दैतुकी दयासे प्रास 


शक्तिका दुरुपयोग करके अपना नाश कर लेता है और उनको 


भी दुखी करता है | ज्ञानप्रतिमा भगवती सरस्वतीके 
वरदानका सदुपयोग है अपने ज्ञान; प्रतिमा और विचारको 
मगवानूर्मे लगा देना | वह वरदान सफल हो जाता है | 
मनुष्य कृतार्थ हो जाता है | भगवती प्रसन्न होती हैं। | 
“भारतीय प्राचीन कळा प्रायः मन्दिरमे व्यक्त हुई है | 
पाश्चात्य विद्वानोके ये आक्षेप ठीक ही हैं। भारतने 
नश्वर मनुष्य और उसके नश्वर अर्थहीन कृत्यांको 
व्यर्थं स्थायी करनेका प्रयत्न नहीं किया | भारतपर 
भगवती भारतीकी सदा समुज्ज्वल कृपा रही । 
WEN SUA मानवको उन्होने नित्य अमरत्वका मार्ग 
दिखाया । मानबने, अपनी क्रियाका आधार उस नित्यतत्वको | 
बनाया, जहाँ करिया,नष् होकर मी शास्वत. हो जाती हे। | 
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कला उस चिरन्तन ज्योतिर्मयसे एक होकर धन्य हो गयी | 
वह स्थूळ जगतूमें भले नित्य न होश अपने उद्गमको नित्य 
जगतूमे पहुँचानेमे सफल हुई । भगवती सरखतीके दिव्य 
रूपको न समझकर उनके मञ्जु प्रकाशके कषुद्रांदामे श्रान्त मनुष्य 
उस प्रकाशका दुरुपयोग करने लगा | अन्धकारके गर्तमे 
शिरता तो कदाचित्‌ कहीं अटकता मी; पर वह तो प्रकाशमे 
कूद रहा दै नीचे घोर अतळ अन्धकारमें । 


भगवती झारदाके मन्दिर हैं; उपासना-पद्धति है; उनकी 


उपासनासे सिद्ध महाकवि एवं विद्वानोंके इतिहासमें चारु 

चरित हैं | यह सब होकर भी उनकी कृपा ओर उपासनाका 

फळ केवल यदा नहीं | यश तो उनकी कृपाका उच्छिष्ट है । 

फळ तो है परमतत्त्वको प्रास कर लेना । इसी फलके लिये 
भ्रुतियाँ उन वाग्देबीकी स्तुति करती हैं । 
भगवानू मत्स्य 

इससे पूर्व कल्पकी बात है--भगवान्‌ ब्रह्मा अपने दिनके 


कार्यसे आन्त होकर योगनिद्राका आश्रय छे रहे थे । श्रुतियां 
सहज अलस मावसे उनके Wen निकलीं | उन श्रुतिखरूप- 


के मुखसे निद्रामें ओर प्रकट भी क्या होता | दितिपुत्र - 


हृयग्रीचने. उन्हें स्मरण कर लिया । एक असुर श्रुतिका न 
आुद्धोचारण करः सकता ओर न उसका अर्थ-दर्शन | वह 
अपनी मळिन बुद्धिसे श्रुतियोंका अनर्थ करेगा । श्रुतियोंके 
उद्धारके fe, उनकी परम्परा बिशुद्ध रखनेके लिये भगवान्‌ 
विष्णुने मस्स्यरूप धारण किया | 


भुवन-भास्कर fuer पुत्र राजर्षि gena जल 
पीकर घोर तपमें छीन थे। प्रातःस्नान करके कृतमाला 
नदीमें तर्पणके लिये उन्होंने अञ्जलि उठायी। हिसा जातिकी 
सर्णेवर्णे एक शफरी ( छोरी मछली ) उसमें आं गयी थी। 
राजर्षिने अञ्जलि विसर्जित कर दी | 

“यहाँ इम छोरी मछलिर्योको आहार बना छेनेवाळे बहुत 
wg हैं | उनसे डरकर मैं आपकी शरण आयी हूँ |? शफरी 
भागी नहीं। वह बोल रही थी। राजर्षिने उसे उठाकर 
कमंण्डछुके जलमें रख लिया | 


“मै आपकी शरण हूँ | मेरी सुविधाका आपको प्रबन्ध 
करना चाहिये | यहां तो मैं हिळ भी नहीं सकती |° आश्रमं 
पहुँचते ही मछलीने पुनः प्रार्थना की । वह इतनी बढ़ गयी 
थी कि कमण्डछुमें उसका हिळना कठिन था। क्रमशः उसे 
बड़े पात्र, कुण्ड; सरोवर ओर सरितामें रखना पढ़ा | सब 


x सचे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्मिदुःखभाग्मवेत्‌ * 


कहीं कुछ सुझूतोमें वह स्थान उसकी बृद्धिसे पूर्ण हो जाता 
था | अन्तमें eu छोड़ना पड़ा उसे | 

“निश्चय ही आप सवेश Š | जब आपने सुझपर कृपा 
की है; तब अपने इस शरीर-घारणका प्रयोजन बताये | 
राजर्षिने तब प्रार्थना की, जब समुद्रमें मत्स्यने अपने छि 
मगर आदिका भय बताया | भला, कोई जल्जीब इतना 
शीघ्र यह आकार-बृद्धि कहाँ पा सकता था | भगवान्‌ मत्स्य- 
ने बताया कि प्रख्य सातवें दिन ही होनी Š | भेगवानके 
आदेशानुसार राजर्षिने बहुत बड़ी नोका बनवायी। उसमे 


सम्पूर्ण बनस्पतियोंके बीज और प्राणियोंके जोड़े सुरक्षित . 


किये | सातवें दिन चारों ओरसे बढ़कर समुद्रने प्रथ्वीको 
wife कर दिया | beni इसी समय saf भी आकर 
बैठ गये | प्रबळ पवनसे नोका चञ्चल हो उठी | उसी ama 
एक-श्वज्ञघारी अयुत योजन विशाल स्वणोज्ज्वळ भगवान्‌ 
मत्स्य प्रलय-सागरमें प्रकट हुए । नागराज वासुकी पहलेसे 
नोकामे विराजमान थे | नोका उन महासपंकी ce 
मत्स्यके सींगमें बांध दी गयी । | 


भूः-भुवः आदि सम्पूर्ण लोक जलमग्न हो गये थे। 


अन्धकारमे सागरकी उत्तुङ्ग तरज्गौके बीच मद्दामत्स्य प्रश 
विचरण कर रहे थे | नोकामें ऋषियोंका तेज प्रकाश किये 
था | राजर्षिने प्रन किया और भगवानने उत्तर दिया । 
भगवान्‌ मत्स्यका वही दिव्य उपदेश भगवान्‌ व्यासने eet 
पुराणमें संकलित किया है | प्रलयकाल व्यतीत हुआ | समुद्र 
उतरा | भगवानके आदेशसे हिमालयके एक IW qfi 
सत्यत्रतने अपनी नौका बाँध दी | वह श्यक्ष अब भी नोका- 
बन्धन शृङ्ग कहा जाता है | राजर्षि सत्यव्रत इस 
बेवखत मनु Š | भगवान्‌ मत्स्यने हयग्रीवका बध किया) 
क्योंकि सुष्टिकालमें असुरके समीप श्रुति रहना अमी 
नहीं था । e 
यहूदियोंके घर्मग्रन्थमें, बाइबिलमें ओर कुरानमें भी 
मनुकी इस जल्प्रत्य और नौकारोहणका प्रकारान्तरसे वर्णन 


है। चीनमें तथा प्राचीन आस्ट्रेलिया एवं अमेरिका-निवासियाँ- 


में भी यह चरित प्रसिद्ध है। बहुत थोड़ा अन्तर कयामे 
इन स्थानोमे हुआ दै | कथाका सब कहीं मिळना बतलाता 
है कि सब जातियाँ भारतसे गयी हैं और मनुकी संतति Š! 
देश, काळके प्रमावसे . कथामे परिवर्तन स्वाभाविक t! 
भगवान्‌ मत्स्य विदव-संस्कृतिके ही इस प्रकार रक्षक एव 
्रतिष्ठापक हैँ ` | pes 
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# भगवानके सगुण खरुप और अवतार 





प्रकयपयसि धातुः UO 
श्रतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हृस्वा । 
दितिजमकथयदू यो ब्रह्म सत्यत्रतानां 
तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥ 
( श्रीमद्भा० ८ । २४ | ६१ ) 
रावान्‌ कच्छप 
अहंकार और महजनोंकी उपेक्षा अनर्थोंके कारण होतै 
. ही š | महर्षि दुर्वासा प्रसन्न थे । उन्होंने ऐरावतपर जाते 
हुए इन्द्रको अपने कण्ठकी पुष्पमाला दी । महेन्द्रने उसे 
गजराजके मस्तकपर डाळ दिया । ऐरावतने QU उठाकर 
नीचे डाला और पेरसे कुचळ दिया । QQ श्री नष्ट हो 


, जाय |? अपने प्रसादका अपमान देख महषिने शाप दिया 


और चले गये । 
कहाँ ऋषिके अपमानसे श्रीद्दीन देवता और कडा आचार्य 
शुक्रके श्रद्धा सेवक देत्यराज बलि | दोनोंके gat देवता 
हार गये | स्वर्ग असुरोंका क्रीडोद्यान हो गया | बलिने तीनों 
लोकॉपर अधिकार कर लिया | देवता ओर क्या करते, बे 
त्राजीकी शरण गये | सबने मिल्कर रोषशायी ng 
प्रार्थना की | 
“आप सब देत्याँसे सन्धि कर Š | समस्त ओषधियों 
क्षीरसागरमें डालकर . उसका मन्थन करें | मन्दराचळको 
मथानी बनावे ओर वासुकी नागको रस्सी । यह काम 
अकेले देवताओंसे न होगा | पहले महाविष निकलेगा उससे 
भय मत करना | वस्तुआँमें लोम करके छड़ना मत | अन्तमें 
जरा-मृत्यु-हारिणी सुधा प्रकट होगी।? भगबानले प्रकट होकर 
युक्ति बतायी । IS 
— इन्द्र गये देत्यराजके समीप । कुराळतापूबंक उन्होंने 
बन्धुत्वका स्मरण कराया | अमृतके छोमसे सन्धि हो गयी | 
देव-देत्य दोनोंने मिळकर मन्द्राचळ्को ठलाड़ा। पर्षत 
अधिक दूर न जा सका । वह गिरा) बहुतसे लोग पिस उठे | 
अन्तमें बही मक्त-मयद्वारी स्मरण करनेपर quit | एक हाथसे 
उठाकर उन्होंने गरुड़पर मन्द्राचलको रख लिया | 
qia क्षीराब्धि-तटपर आया | समुद्रमे डाळनेपर SX 
TA लगा | समस्त देवता और दैत्य मिलकर उसे सम्हाळने- 
में असमर्थ थे अन्ततः भगवानने नियुत योजन विशाल 
केच्छपरूप धारण करके मन्दराचलको पीठपर धारण किया । 
उनकी पीठपर स्थित प्वतसे मन्थन सम्पन्न हुआ | 
एक कथा और--ग्रळ्यमें भगवान्‌ शेषशब्यापर योग- 





SRS 





निद्राका आश्रय किये हुए थे | उनके शरीरसेआद्यादक्ति प्रकट | 

हुई | उसीसे इस ब्रह्मण्डके ब्रह्मा; विष्णु, महेश प्रकट इए | 
शक्ति शवरूपमें ब्रह्मके पास गयी | उसे उन्दने चारों ओरसे 
देखा, फलतः वे चतुमुंख हो गये | विष्णुने उसे qub लौटा 
दिया। सौ बार शरीर बदळनेपर fue उसे स्वीकार 





 करलळ्या। ` 


शक्ति स्थिर हो गयी; किंतु mer सृष्टि न कर सके 
पृथ्वी जो नहीं थी | भगवान्‌ विष्णुने कर्णमलसे दो देत्व 
उत्पन्न किये । थे दोनों रुष्ट होकर ब्रह्माजीको मारने दोड़े । 
भगवान्‌ विष्णुने उन्हें मार डाळा । उन देत्योंके मेदसे 
मेदिनी--एथ्वी बनी | उनकी अस्थियाँ पवत बर्नी | पृथ्बीको 
स्थिर करनेके लिये भगवानले कच्छपरूप घारण किया | 
मगवानके अवतार नित्य हैं । वही प्रभु पृथ्वीका धारण 
करते हैं, घही मन्द्र धारण करके अमृत-मन्थनके देतु बनते 
Š | बद्दी मनुष्यकी धृति बनते हैं और तभी मानव अक्षम- 
घामके पथमे स्थिर होता है | सबके वही आधार Š | 
qe आम्यदुमन्दमन्द्रगिरिग्रावाग्रकण्ड्यना- 
Rire: फमठाकृतेभेराबतः इवासानिळा: पान्तु व! । 
यत्संस्कारकळानुवर्तनवद्यादू बेलानिळेनाम्भसां 
<यातायातमतन्द्रितं जळनिधेनाद्यापि विश्ाम्यति ॥ 
` भगवान्‌ वाराह 
“भगवन्‌ | इमारे लिये स्थान निर्देश करें P eras 
मनुने खशसे प्रार्थना की | चारों ओर मददप्रळथका समुद्र तरे 
छे रद्वा था। छोकमूछ कमळ्पर त्रझाजीने मानसिक सृष्टि व्यक्त 
कर छी | मनुको सुष्टिकी भाशा हुई | मानवससुष्टिके लिये 
स्थूल स्थान चाहिये | पृथ्वी तो señ डूम गयी थी | 
dp सर्वेश्वर ही इसका उद्धार करें P भगवान्‌ mga 
देखा कि रसा तो रसातळमें है । घे ध्यानस्थ हो गये | सहसा 
छींक आयी | अङ्घुंडके बराबर एक उज्ज्वळ STIR शिञ्च॒ नासिका- 
से निकलकर आकाइमें स्थित हो गया | 
. यह क्या है १? ऋषियोंके साय ब्रह्माजी साश्चर्यं देख रहे 
थे | वाराइ क्षणमरमें हाथीके बराबर हो गया | SE बढ़ता 
जा रहा था। एक घनगर्जन-सी घुरघुराइट हुई | बाराइनै 
सटाएँ हिलायीं और समुद्रमें प्रविष्ठ qp गये | 
X X X | 
. 'आपको विष्णुका कुछ पता दै १? जैसे काला पर्वत हो । 
सोनेकी भारी गदा लिये बह दितिका पीली आँखोबाळा 
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छोटा पुत्र हिरण्याक्ष देवर्षि नारदसे पूछ रहा था । उसने 
वरुणदेवको युद्धके लिये ललकारा था । देवता उसकी हुकार 
सुनकर खर्गसे भाग गये थे । समुद्र उसकी क्रीड़ासे चीत्कार 
कर उठा था | उसे कोई चाहिये, जिससे वह लड़े | उसका बल 
किसी योद्धाको चाहता था | युद्ध किये बिना उसे शान्ति नहीं 
थी | वरुणने भी कह दिया था कि वे दृड हो गये हैं । उन्होंने 
ही उसे विष्णुभगवानके पास भेजा था। 


(वे अमी सवेत वाराइरूप घारण करके इसी समुद्रमे सीघे 


नीचे जा रहे हैं | तुम शीघ्रता करो तो पकड़ लोगे ।? Ruf 
वैत्यको देखा | भगवानके पार्षद्‌ जय और विजयने सनकादि 
कुमारोंको वैकुण्ठःप्रवेशके समय रोक दिया था। ऋषियोंने शाप 
दे दिया उन्हें असुर होनेका । अब वे दितिके गर्मसे प्रकट 
हुए हैं | उनमें एक तो यही है। देवर्षिको दया आयी | 
भगवानके हाथसे मरकर यह दूसरा जन्म Š | तीन ही जन्ममें 
तो फिर अपने रूपको पा लेगा | इन जन्मोसे जितनी जल्दी 
छूटे; उतना अच्छा | 

“अरे, इसे कहाँ Š जाता है ! यह DEDI इम रसातल- 
वासियाँके लिये भेजी है ।? दैत्य पाताळ पहुँचा | भगवान्‌ 
वाराइने gp अपने दांतोपर उठा लिया था । देत्यको तो 
विवाद करना था; पर भगवानने जेसे कुछ सुना ही नहीं | वे 
पृथ्वीको लेकर चले | दैत्य पीछे-पीछे दौड़ा । “q इसे छोड़ 
दे, नहीं तो मारा WT |? 

“अच्छा, अब तू अपने मनकी कर छे P दैत्य पीछे 
दोड़ आया | भगषानने ssf ऊपर स्थापित करके उसे 
लळकारा | दोनेमि घोर संग्राम हुआ । अन्तमें दैत्य मारा 
गया। यह स्ेतवाराइ-कल्पकी सृष्टि परथ्वीकी उसी पुनः प्रतिष्ठा 
के समयसे ग्रारम्म हुई है। | 


भगवान्‌ नसि 
धराके Sb समय भगवानने वाराइरूप धारण करके 
हिरण्याक्षका बध किया । उसका बड़ा भाई हिरण्यकरिपु 
बड़ा सुष्ट हुआ | उसने अजेय होनेका संकल्प किया | e 
वर्ष बिना जळके बह सर्वथा स्थिर तप करता रहा । ब्रह्माजी सन्तुष्ट 
हुए | देत्यको वरदान मिला | उसने खर्गपर अधिकार कर 
लिया | छोकपालेकों मार भगा दिया | en सम्पूर्ण लोकों- 
'का अधिपति हो गया | देवता निरुपाय थे । असुरको किसी 


> प्रकार वे पराजित नहीं कर सकते थे । 


रेया, तुझे क्या अच्छा “लगता है D देत्यराजने एक 


दिन सहज ही अपने चारों पुत्रोंमें सबसे छोटे mara m 


# सर्वे भद्राणि qure मा ig IET * 


TE pm ee ` ¿ ua s 
“इन मिथ्या भोगोंकी छोड़कर वनमें भ्रीहरिका भजन 


करना P बालक प्रह्मदका उत्तर स्पष्ट था | देत्यराज जब तप 


कर रहे थे, देवताओंने असुरोंपर आक्रमण किया। असुर 


उस समय भाग गये थे | यदि देवर्षि न छुड़ाते तो देत्यराज- 
की पत्नी कयाधूको इन्द्र पकड़े ही लिये जाते थे। देवर्षिने 
कयाधूको अपने आश्रममें शरण दी। उस समय qur 
गर्भमें थे । वद्दीसे देवर्षिकें उपदेशोंका उनपर प्रमांव w 
चुका था । 


“इसे आपलोग ठीक-ठीक शिक्षा दें P देत्यराजने पुरो 


आचार्य झुक्रके पुत्र षण्ड तथा emm पास भेज दिया | 
दोनों गुरुओंने प्रयत्न किया । प्रतिभाशाली sma अर्थ; 
घर्म, कामकी शिक्षा सम्यक्‌ रूपसे प्राप्त की; परंतु जब पुनः 
पिताने उससे पूछा तो उसने श्रवण; कीर्तन; स्मरण; 
पादसेवन, अर्चन; बन्दन, दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन-- 
इन नो भक्तियोंकों ही श्रेष्ठ बताया । 

“इसे मार डालो | यह मेरे शात्रुका पक्षपाती है |? रुष्ट 
दैत्यराजने आशा दी। असुरोने आघात किया । मल्ल-फल्क 
मुड़ गये, खडग टूट गया; fase 22 हो गये; पर वह 
कोमल शिझु अक्षत रहा | दैत्य. चौंका | प्रहादको विष दिया 
गया; पर वह जेसे अमृत हो । सर्प छोड़े गये उनके पात 
ओर वे फण उठाकर शसने लगे । मत्त गजराजने उठाकर 


उन्हें मस्तकपर रख छिया | पर्वंतसे नीचे Wee वे ऐसे . 


उठ खड़े हुए, जैसे शाय्यासे उठे हों | समुद्रमे पाषाण बॉधकर 
डुबानेपर दो क्षण पश्चात्‌ ऊपर आ गये । घोर चितामे 
उनको छपरे शीतळ प्रतीत हुई | शुरुपुत्राने मन्त्रबलसे इत्य 
(राक्षसी) उन्हें मारनेके लिये उत्पन्न की तो वह gg दी 
प्राणदीन कर गयी | gra ही प्रझुकी प्रार्थना करके उन्‍हें 
जीवित किया | अन्तमें बरुणपादासे बॉधकर ुसुत्र पुनः 
उन्हें पढ़ाने ले गये। वहाँ प्रह्लाद समख 

भगवद्भक्तिकी शिक्षा. देने em | भयभीत 


देत्येन्द्रसे प्राथना की यह बाळक सब बच्चॉकों अपना दी 


पाठ पढ़ा रहा है P 


(तू किसके बळसे मेरे अनादरपर तुला दै D fume 


ने प्रहादको बाघ दिया और स्वयं खड्ग उठाया | 


“जिसका बल 'आपमें तथा समस्त चराचरमें दै!” 


प्रहाद निमय थे | 
“कहां है वह १? 
'मुझमें, आपंमें, खडगमें) ada P 
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* अगवानके सगुण खरूप और अवतार # 





“सर्वत्र ? इस स्तम्भमें भी १ 


“निश्चय P प्रह्मदके वाक्यके साय देत्यने खंभेपर घूसा 
मारा | वह और समस्त लोक चौंक गये । स्तम्मसे बड़ी 
भयङ्कर गजेनाका शब्द हुआ | एक ही क्षण पश्चात्‌ दैत्यने 
देखा--समस्त शरीर मनुष्यका ओर मुख सिंहका, बड़े-बड़े 
नख एवं दाँत, प्रज्वलित नेत्र, स्वर्णिम सटाएँ; बड़ी भीषण 
आकृति खंमेसे प्रकट हुई । en अनुचर झपटे और 
मारे गये अथवा भाग गये । हिरण्यकशिपुको भगवानने 
पकडू लिया | 

'मुझे ब्रह्माजीने वरदान दिया है P छटपटाते हुए दैत्य 


. चिल्लाया | 'दिनमें या रातमें: न मरूँगा; कोई देव, दैत्य, 


मानव; पञ सुझे न मार संकेगा। भवनमें या बाहर मेरी 
मृत्यु न होगी । समस्त शत्र मुझपर व्यर्थ सिद्ध होंगे। 
भूमि, जल, गगन--सर्वत्र में अवध्य हूँ |? 

- यह सन्ध्याकाल है । मुझे देख कि में कोन हूँ | यह 
द्वारकी देहली, ये मेरे नख ओर यह मेरी जंघापर पड़ा 
तू |” अट्टहास करके भगवानने नखोंसे उसके घक्षको विदीर्ण 
कर डाला | | ` 

_ वह उग्ररूप--देवता डर गये, ब्रह्माजी अवसन्न हो 
गये, महालक्ष्मी दूरसे लौट आयीं; पर प्रह्मद--वे तो प्रभुके 
वरप्राप्त ds थे । उन्होंने स्तुति की। भगवान्‌ fed गोदमें 
उठाकर उन्हें बैठा ल्या । स्नेइसे चाटने en] प्रहद 
देत्यपति हुए | 


बना । शुक्राचार्यने बलिका इन्द्रत्व स्थिर करनेके लिये 
अश्वमेध-यज्ञ कराना प्रारम्म किया | सौ अश्वमेघ करके 
बलि नियमसम्मत इन्द्र बन जायँगे । फिर उन्हें कौन हटा 
सकता है । 

“खामी; मेरे पुत्र मारे-मारे फिरते हैं b देवमाता अदिति 
अत्यन्त दुखी थीं । अपने पति महर्षि कश्यपसे उन्हाने 
प्रार्थना की | महर्षि तो एक ही उपाय जानते हैं--भगवान- 
की शरण, उन सर्वात्माकी आराधना | अदितिने फाल्गुनक्े 
शुक्ल पक्षमें बारह दिन पयोब्रत करके भगवानकी आराधना 
की | प्रभु प्रकट हुए | अदितिको वरदान मिला । sss 
गर्भसे भगवान्‌ प्रकट हुए | शङ्ख-चक्रगदा-पञ्मधारौ 
चतुसुंज पुरुष अदितिके गर्भसे जब प्रकट हुए, तत्काल 
बामन ब्रह्मचारी बन गये | महर्षि कस्यपने ऋषियोंके साथ 
उनका उपनयन-संस्कार सम्पन्न किया । भगवान वामन 
पितासे आशा लेकर बल्कि यहाँ चले | 

नर्मदाके उत्तर-तटपर असुरेन्द्र बलि अश्वमेघ-यशमें 
दीक्षित ये | यह उनका अन्तिम अश्वमेध था | छत्र, पलाश- 
दण्ड तथा कमण्डलु लिये, जराघारी, अग्निके समान तेजस्वी 
वामन ब्रह्मचारी वहाँ पघारे | बलि, शुक्राचार्य, ऋषिगण-- 
सभी उस तेजसे अभिभूत अपनी अझ्नियोंके साथ उठ खड़े 
हुए | «fe उनके चरण धोये, पूजन किया ओर प्रार्थना 
की कि जो भी इच्छा हो, वे माँग Š | 

“मुझे अपने पेरोंसे तीन पद भूमि चाहिये b बलिके 


kä भगवान्‌ वामन D कुलकी शूरता, उदारतादिकी प्रशंसा करके वामनने माँगा । 
à श्रीहरि जिसपर कृपा करें, वही सबळ है। sep बलिनि बहुत आग्रह किया कि ओर कुछ माँगा जाय; पर 
कृपासे देवताओंने अम्नत-पान किया | उन्हींकी कृपासे असुरों- वामनने जो सांगना था; वही मांगा था। 
पर युद्धमें वे विजयी हुए | पराजित असुर मृत एवं आहतों- थे साक्षात्‌ विष्णु हैं ! आचार्य शुक्रने सावधान किया | 
को लेकर अस्ताचळ चले गये | असुरेश बलि इन्द्रके वसे समझाया कि इनके छलमें आनेसे सर्वख चला जायगा | 
x _. अत हो चुके थे । आचार्य झक्रने अपनी संजीवनी विद्या वे कोई हों, प्रहादका पौत्र देनेको कहकर अस्वीकार 
: ~ सें बलि तथा दूसरे असुरोंको भी जीवित एवं स्वस्थ कर नहीं करेगा |? बलि स्थिर रहे। आचार्यने ऐश्वर्य-नाशका 
दिया | बलिने आचार्यकी कृपासे जीवन प्राप्त किया था। शाप दे दिया ।.बलिने भूमिदानका संकल्प किया और बामन 
वे सच्चे हृदयसे आचार्यकी Sam छग गये । शुक्राचार्यं विराट हो गये । एक qaq पृथ्वी, एकमें स्वर्गादि लोक 
प्रसन्न हुए । उन्होंने यज्ञ कराया । अभिसे दिव्य रथश तथा शरीरसे समस्त नम व्यास कर लिया उन्होने । उनका 
अक्षय घोण, अभेद्य कवच प्रकट हुए | वाम पद ब्रह्मलोकसे ऊपरतक गया | उसके अद्भुष्टनखसे 
! आसुरी सेना अमरावतीपर चढ़ दौढ़ी | इन्द्रने देखते अक्षाण्डका आवरण तनिक zz गया | ब्रह्मद्रव वहाँसे 


ही समझ लिया कि इस बार देवता इस सेनाका सामना नहीं 
कर सकेंगे | बलि त्रह्मतेजते पोषित थे | देवगुरुके आदेरासे 
स्वरं छोड़कर भाग गये | अमर-धाम असुर-राजधानी 





त्रह्माण्डमें प्रविष्ट हुआ | ब्रह्माजीने भगवानका चरण 
घोया ओर चरणोदकके साथ उस न्रह्मद्रवको अपने कमण्डलुमें 
छे लिया । वही ब्रह्मद्रव गङ्गाजी बना | 
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“तीसरा पद रखनेको स्थान कहाँ है P भगवानूने 
बलिको नरकका भय दिखाया | संकल्प करके दान म॑ करने: 
पर तो नरक होगा ही । | 

:इसे मेरे मस्तकपर रख Š |! बलिने मस्तक, झकाया | 
प्रभुने वह चरण ner | बलि गरुडद्वारा बाँध लिये. गये । 

तुम अगळे मन्बन्तरमें इन्द्र बनोगे | तबतक Sed 
निवास करो | Š नित्य तुम्हारे द्वारपर गदापाणि उपस्थित 

रहूँगा ।? दयामय द्रवित हुए । प्रह्मदके साथ बलि sq 
असुरोको लेकर स्वर्गाधिक-ऐ:धर्यसम्पन्न सुतळ छोकमें WW | 
शुक्राचार्यने भगवानके आदेशसे यज्ञ पूरा किया | 
महेन्द्रको खर्ग प्राप्त हुआ | ब्रह्माजीने भगवान्‌ वामनको 
उपेन्द्र-पद प्रदान किया । Š इन्द्रके रक्षक होकर अमरावतीमे 
अधिष्ठित हुए | बलिके द्वारपर गदापाणि द्वारपाल तो बन 
ही चुके थे । त्रेतामें दिग्विजयके लिये qawa सुतल-प्रंवेश- 
की धृष्टता की | बेचारा असुरेश्वरके दर्शनतक न कर सका | 
बलिके द्वारपालने पैरके अँगूठेसे उसे फेंक दिया । एथ्वीपर 
सौ योजन दूर लझ्कामें आकर गिरा था वह | 
000 भगवान्‌ परशुराम 
“यह गौ आप मुझे दे दें |? हैहयराज सहस्तबाहु अर्जुन 
ससेन्य महर्षि जमदगिनके आश्रमके पाससे निकले थे | महर्षिने 
उनको आतिथ्यके लिये निमन्त्रित. किया । आश्रमकी 
कामधेनुकी इपासे सबका सत्कार हुआ | राजाकें Wei लोभ 
आया | जब महषिने गो माँगनेपर भी न दी तो बलपूर्वक 
उसने छीन ली | वह अपने बलके गर्वसे उन्मत्त हो रहा था | 
“राम, तुमने अधर्म किया | हम ब्राह्मण हैं | हमें क्षमा 
करना चाहिये |? परशुराम वनसे छौरकर राजाका अन्याय 
सह न सके थे | अकेले ही परशु लेकर ससेन्य सहस्नाजुनका 
युद्धमें वघ करके वे होमघेनु छोटा ळाये थे | महर्षि जमदग्नि 
सन्तुष्ट नहीं हुए | उन्होंने पुत्रको वर्षभर समस्त तीथोंमें 
प्रायश्रित्तस्वरूप घूमनेका आदेश दिया | 
“राम, हां राम भगवान्‌ परशुराम यात्रासे छोटे | 
दूरसे माता रेणुकाका करुणसर उन्होंने सुना | अग्निशालामें 
ध्यानस्थ महर्षि जमदरिनको सहसाने पुने मार दिया था | 
और उनका मस्तक लेकर भाग गये थे | भगवान्‌ परशुरामके 
नेत्राने अग्निवर्णं धारण किया । उन्होंने पृथ्वीको इक्कीस बार 
क्षत्रियोसे हीन कर्‌ दिया | समन्तपञ्चक स्थानमें राजाओंके 
Gi नो सरोवर बन गये | परशुरामजीने यश किया | पिताके 
मस्तकको लाकर शरीरपर स्थापित करके मन्त्रपाठ किया l 


% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्मवेत्‌ * 
MENU >> ——————M—— 


महर्षि जमदग्नि जीवित हुए | उन्हें सप्रषियोमें पञ्चम स्थान 


प्राप्त हुआ । ` 


«राम | तुम sm भूमिसे चले जाओ D siw 
बार-बार क्षत्रियोके गर्भस्थ बालकोकी रक्षा करते | उनको राज 
बनाते | परञुरामजी उनका वध कर डालते | अन्तिम बार 
जब कश्यपजीको उन्होंने समस्त एथ्वी दान कर दी तब mÑ 
कश्यपने उन्हें आदेश दिया कि “अब मेरी भूमिपर कमी रात्रि 
यांस न करना P तंबसे परशुरामजी महेन्द्र-परवेतपर निवास 
करते हैं | वे कल्पान्त अमर हैं | अनेक बार योग्य अधिकारी 
उनके दर्शन पाते हँ | 

भगवान श्रीरास 
„ गुव॑थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदुभ्याँ Dra 
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां म्जितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यास्‌ i 
वैरूप्याच्छूर्पणख्याः ग्रियविरहरुषाऽऽरोपितञ्रूविज॒स्भ-' 
स्त्रस्ताब्धिबेद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः॥ 


( श्रीमद्भा० ९।:१०।४) | 


अयोध्याका सिंहासन शून्य होने जा रहा था ou 
सन्तति-परम्पराका इस प्रकार कहीं उच्छेद हो सकता है | 


महाराज दशरथने तीन विवाह किये, अवस्था अधिक हो 


गयी; किंतु उस चक्रवर्ती साम्राज्यका उत्तराधिकारी किती 
रानीकी गोदमें न आया । रघुवंशके परम रक्षक तो wÑ 
बदिष्ठ Š | महाराजने अपने उन कुल्गुरुकी शरण ढी | 
गुरुदेवके आदेशसे s< ऋषि आमन्त्रित हुए d ga 





L 


x 





x 
| 


यका अनुष्ठान हुआ | साक्षात्‌ अग्निदेवने प्रकट होकर चर , 


2i किया | उस दिव्य चरुको ग्रहण कर रानियाँ गर्भवती 
Sel ; 
देवता लक्काधिप पुलस्त्यके पौत्र राक्षसराज USUS 
सन्त्रस्त हो गये थे | अपने Raph मत्त वह कुबेरका छोटा 
भाई वेदश होनेपर भी राक्षस हो गया । wee Uf 
अपनी पुत्री मन्दोदरी उससे विवाह दी । sms 
उसकी प्रकृति एक हो गयी | ऋषियों) ब्राह्मणों देवताओं 
तथा धर्मका, वह शन्नु हो गया । यज्ञ. बळपूर्वक रोक द्वि 
गये, पूजनस्थळ ध्वस्त किये गये | तपोवन राक्षसोने जण 


दिये | ऋषि-भुनि राक्षसोके मक्ष्य हो गये । देवराज ई | 


पराजित हो चुके थे । लोकपाळगण रावंणकी आशा E 
विवश ये | अन्ततः धरा यह अधर्म-भार कहातर्क we 


पृथ्वीकी आत पुकार; देवताओंकी प्रार्थना।लशकी चिन्ता! 


सबने उन परात्पर प्रसुको. आकृष्ट किया । 
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चक्रवर्ती महाराज दशरथकी बड़ी रानी कोसल्याकी गोद 
चैत्रकी रामनवमीके मध्याहमें वे साकेताधीश दिशु बनकर 
आ गये ।.उनके अंश भी आये--माता सुमित्राकी गोद 
दो खर्ण-गौर कुमारोंसे भूषित हुई ओर केकेयीजीने भावमूर्ति 
नवजलधर वणं रूपराशि भरतको प्राप्त किया | 


चारों कुमार बड़े हुए | कुलगुरुसे शास्र एवं शत्रकी 
शिक्षा मिली । सहसा एक दिन - महर्षि. विश्वामित्र आ 
पहुँचे | उनके आश्रममें प्रत्येक पवपर राक्षस उपद्रव करते 
थे | महर्षिको राम-लक्ष्मणकी आवश्यकता 'थी | केवल दो 
कुमार--अवधकी चतुरङ्गिणी सेनाको तपोवनमें ले जाना 
इष्ट नहीं था । चक्रवर्ती महाराजकी चाहे जितनी अनिच्छा 
हो, सृष्टि-समर्थ विश्वामित्रजीका आग्रह केसे टळे | भ्रीरामने 


भाईके साथ प्रस्थान किया | राक्षसी ताड़का मार्गम ही एक 


बाणकी भेंट हो गयी । मुनिवरका यज्ञ रक्षित हुआ । सदळ 
सुबाहु मारा जा चुका था और उसका भाई मारीच रामके 
“फल?-हीन बाणके आघातसे सौ योजन दूर समुद्र-तटपर जा 
गिरा था | 


मह्षिको तपोवनमें ही विदेहराज- जनकका आमन्त्रण 
मिला | उनकी अयोनिजा कन्या. सोताका स्वयंवर हो : रहा 
थां । महर्षिके साथ दोनों अवध-कुमार 'मिथिछाको धन्य 
करने पघारे | गोतमाश्रममें पाषाणभूता अहल्या. श्रीरामकी 
चरण-रजका स्पशं पाकर पतिके शापसे मुक्त हो . गयी | वह 


अपने पतिधाम चली गयी ।-“जनकपुत्री भूमिसुता उसे वरण 


करंगी, जो शाङ्करके महाधनुष पिनाकको तोड़ेगा ।? मिथिला 
नरेशकी यह प्रतिज्ञा श्रीरामने पूर्ण की. । श्रीपरशुरामजी 
अपने आराध्यदेवके घनु्भङ्गसे क्रोधमें भरे आये ओर श्रीरामके 
शील, शक्ति) तेजसे गर्वरहित होकर लोट गये । अयोध्या- 
नरेशको आमन्त्रण मिला | उनके चारों कुमार जनकपुरमें 
विवाहित हुए | 

महाराज चाहते हैं, प्रजा चाहती है, गुरुदेव चाहते है 
कि श्रीरामका राज्याभिषेक हो; परंतु: राम राज्य करे तो. धराका 


` मार कोन दूर करे ! देवताओंने प्रेरणा की .। माता.केकेयीको 


मोह हुआ | “मरत-ातरुष्न ननिद्दाळ हैं. और चुपचाप रामको 
राज्य दिया जा रहा है D सन्देह खयं पापभूळ है | “मतको 
राज्य और रामको चतुर्दश वर्ष वनवास P छोटी owed 
महाराजको वचनबद्ध करके बरदान माँगा | पिताके en 
क्षार्थं रघुवंशविभूषण प्रातः दल्कळधारी होकर बनको विदा 
हुए | लक्षमण और श्रीजानकी उनसे UNA A रइ सकते E 


श्रीराम भाई एवं पत्नीके साथ वन गये | महाराजने 
प्रिय पुत्रके वियोगमें शरीर छोड़ दिया | भरत-उनकी 
दशा, दुःख; वेदना कोन केसे कहे | गुरुका आदेश ननिहालमें 
चरने सुनाया था | अयोध्या आकर पिताकी अन्त्येष्टि करनी 
पड़ी | समस्त समाज छेकर श्रीरामको चित्रकूट ळौटाने गये; 
पर वहसे भी चरण-पादुका लेकर लौटना पड़ा | भरत बड़े 
भाईकी चरण-पादुका लेकर लौटे | अयोध्याका चक्रवर्ती 
सिंहासन उन पाढुकाओंसे भूषित हुआ | रामहीन अयोध्यामें 
भरत रहेंगे ! उन्दने नन्दिग्राममें 'महि .खनि कुस साथरी 
संवारी।? और “गोमूत्र-यावक? ( गोवरसे निकले जौको 
गोमूज्रमें पकाकर ) उसके आहारपर तप करते हुए चौदह 
वर्ष व्यतीत करना स्थिर किया | | 
श्रीराम चित्रकूटसे आगे चले | अयोध्यासे ही qaa 

दर्शनकी सुळाळसा थी | प्रयागमें भरद्वाजजी, आगे महामुनि 
वाल्मीकिके दर्शन हुए ही थे | चित्रकूंटके तो महर्षि अत्रि 
ही कुलपति थे | आगे शरमङ्ग) eben अगस्त्यादिके 
दरम करके दण्डकारण्यकों पवित्र किया उन्होंने | असुर 
विराध चित्रकूटसे निकलते ही मिळा ओर मारा गया । 
पञ्नवटीमें पर्णकुटी बनी | कुछ वर्ष वहाँ शान्तिसे व्यतीत 
हुए | ग्भराज जटायुसे परिचय हुआ | ` 

. उस दिन रावणकी , बहिन कुलरा शूर्पणखा कहींसे 
घूमती-घामती आ पहुँची | मर्यादा-पुरुषोत्तम वासना एवं 
दुर्शेका निग्रह तो करते ही |-नाक-कान कटनेपर उसने खर- 
दूषणसे पुकार की | वे असुर चौदह सहस सेनाके साथ आये 
और अकेले भ्रीराघवेन्द्रके शरोंके भोग हो गये | झूपणखा 
रावणके पासं पहुँची | रावणने मारीचको साथ लिया । स्वर्ण- 
मृगके पीछे श्रीजानकीकी इच्छासे श्रीराम दोड़े | मारीचका 
छल सफल हुआ | वह शराघातसे मरा, किंतु रावण एकाकिनी 
जानकीको इरण करनेमें सफळ हो गया | लङ्काके अशोक 
वनमें वह विश्वधातृ बंदिनी बनीं । 

_ श्रीराम लौटे मृगकी वश्चनाका दण्ड देकर | आश्रम 
शून्य था। अन्वेषण 'प्रारम्म हुआ | आहत emp मिले | 

ददाननको रोकनेके प्रयक्षमें छिन्नपक्ष हुए थे । -श्रीरामके . 
चरणोंमें उनका शरीर छूटा | राघवने. अपने हाथों उनकी 
अन्त्येष्टि की । कबन्ध असुरका वध ओर शबरीके बेरोंका . 
आखादन करते वे पम्पासर पहुँचे | चालीसे निर्वासित 
सुग्रीवको शरण मिली ओर दूसरे ही दिन जब वाली श्रीरामके 
बाणसे परधाम qu, सुग्रीव किष्किन्धाघीश हो गये । _ 
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ऋष्यमूकपर राघवने वर्षा व्यतीत की | शारदागममे sr 
भाळ सीतान्वेषणको निकले । 

श्रीपवनकुमार शतयोजन सागर पार लङ्कामें विदेह- 
नन्दिनीका दर्शन कर आये | स्वर्णपुरी उनकी पूछकी छपटोमे 
जल चुकी थी । भ्रीरामने ससेन्य प्रस्थान किया । मदान्ध 
रावणसे पादताड़ित विभीषण उन विश्व-शरणदकी शरण आ 
गये | सागरपर सेतु बना ओर वह सुरासुर-अगम्य पुरी 
वानर-भाळओंसे घर्षित होने लगी । राक्षस-सेनानी मारे जाने 
लगे | रणभूमिने रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ तथा कुम्मकर्णकी आहुति 
ले ली | अन्तमें दशाननका वध करके श्रीरामने सुरकार्य 
पूर्ण कर दिया । . 

भरत चौदह वर्षसे एक दिन अधिक प्रंतीक्षा न करेंगे | 
उनके प्राण इस अवधिमें आबद्ध हैं | पुष्पक सजित हुआ । 
श्रीराम भाई तथा श्रीजानकी एवं सुग्रीव, विभीषण, हनुमान्‌) 
अङ्गदादि प्रधान नायकोंके साथ उस दिव्य विमानसे अयोध्या 
qum | पुरवासियोंकी, माताओंकी, भरतकी चिरप्रतीक्षा 
सफळ हुई | श्रीराम कोसलाके चक्रवर्ति-सिंहासनपर dad 
साथ विराजमान हुए | 

(राम-राज्यः---सुशासन, सुव्यवस्था, धर्म, शान्ति; 
सदाचारादिकी पूर्णताके द्योतनके लिये आज भी मनुष्यके 
पास इससे सुन्दर शब्द नहीं | ग्यारह सहस्त वर्ष वह दिव्य 
शासन घरको कृतार्थ करता रहा | श्रीवाल्मीकीय रामायण 
और गोस्वामी दुळसीदासजीके श्रीरामचरितमानस श्रीरामके 
मङ्गलमय चरितसे छोकमें कल्याणका प्रसार करते हैं | 
भगवान्‌ व्यासके अतिरिक्त अनेक संस्कृत, हिंदी तथा 
अन्य भाषार्ओके कवियों, विद्वानाने अपनी वाणी राम-गुण- 
गानसे पवित्र की है । : 

शीराम मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं | हिंदू-संस्कृतिकी पूर्ण 
प्रतिष्ठा उनके चरितमें हुई है | जीवनके प्रत्येक क्षेत्रके लिये 
उसमें आदश हैं। हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप “श्रीरामचरितः 
के दम ही पूर्णतः प्रतिबिम्बित हुआ है | भारतका वह 
आदर्श आज विश्व-मानवका गेय-ध्येय बने, तभी मानव 
सुसंस्कृत बन सकेगा | 


भगवान्‌ बलराम 
. श्रीक्षष्णावतार तो पिछले द्वापरमें सत्ताईस कल्युर्गोके 
पश्चात्‌ हुआ था | द्वापरमें प्रथ्वीका भार हरण करने तो 
भगवान्‌ बलराम ही प्रायः पधारते : हैं | उन्हींको अतियाँ 
द्वाषरका युगावतार कहती हैं | माता देवकीके सप्तम गर्ममें 


Cm š 3 LN 
I 


# सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # 


——— ———MÁ 
वे पधारे | योगमायाने गोकुछमें नन्दबावाके यहाँ fia 
रोहिणीजीमें उन्हें पहुँचा दिया । इस प्रकार वे egi 
कहळाये | इनकी गोकुळ; मथुरा और द्वारकाकी कई ली 
बड़ी ही अद्भुत ओर आनन्ददायिनी हैं | 

श्रीकृष्ण-बलराम परस्पर नित्य अभिन्न Š | उनकी चरित- 
चर्चा एक दूसरेसे vus जेसे कुछ है ही नहीं । गोकुले 


दोनोंकी सङ्ग-सङ्ग बालक्रीड़ा और वहाँसे बृन्दावन-प्रस्थान। - | 


बहुत थोड़े चरित हैं, जब श्यामसुन्दरके साथ उनके अग्रज 
नहीं थे | ऐसे ही बलछरामजी अपने अनुजसे एथक्‌ बहुत कम 
रहे हैं । 

बह कंसप्रेरित असुर प्रलम्ब आया था । श्रीकृष्णको तो 
कोई साथी चाहिये खेळनेके लिये | एक नवीन गोप-बालकको 
देखा ओर मिला लिया अपने «ed | असुरने इयामके eer 
दळन-चरित सुने थे | उसे उनसे भय लगा | अपने sud 
वह दाऊको पीठपर qari सफळ हुआ और भागा । जो 
सम्पूर्ण त्रझाण्डका धारक है, उसे कोन ले जा सकता है | 
दैत्यको अपना स्वरूप प्रकट करना पड़ा। एक घुसा पड़ा 
तत्क्षण उसके मस्तकपर और फिर क्या सिर बच रहना था | 
उस दिन सखा कह रहे थे कि उन्हें पक्क ताळ-फ्लोकी सुरभि 
ब्ध कर रही है | सखा कुछ चाहे तो वह अप्राप्य केसे RI 
असुर-गर्दभ धेनुक ओर उसका सब गर्दम-परिवार क्रीड़ामें ही 
नष्ट हो गये | प्रकृतिका उन्मुक्त दान कानन है। इन दुष्ट 
गर्दभोंने उसे पशुओंतकके लिये अगम्य बना दिया था। 
भगवान्‌ बळरामने सखाओंको ताळ-फळ प्रदान करनेके बहाने 
सबके लिये निर्बाध कर दिया उसे | 

कन्हैया तो महाचञ्चळ है; किंतु दाऊ मैया गम्मीर 
परमोदार शान्त हैं | श्याम उन्हींका संकोच भी करता है | 
वे भी अपने अनुजकी इच्छाको ही जैसे देखते रहते R | मज 
लीलामें जब श्यामने Supe] मारा, उसने समस्त गोपः 
TRAR सम्मुख उस यक्षका शिरोरल्न अपने अग्रजको उपहार 
रूपमें दिया | कुवल्यापीडू--कंसका उन्मत्त गजराज दोनों 
भाश्योंकी थप्पड़ों ओर घूसोंकी भेंट हुआ ओर HERE 
चाणूरको श्यामने पछाड़ा तो मुष्टिक बळरामजीकी मुष्टिकाकी 
भेंट हो गया | 

दोनों भाइ्योंने gen साथ-साथ निवास किया । 
जरासन्धको बळरामजी ही अपने योग्य प्रतिद्वन्द्वी जान पडे 
ओर यदि. श्रीक्ृप्णचन्द्रने अग्रज्से उसे छोड़ देनेकी प्रार्थना 
न की होती, वह पकड़ छिया गया था। बळरामजी उपे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a 
Isa 3 g w. si NI cu NN. o A mh 0-7 ü X Vu —— Um UE among ie Wed यर. 





| 





===... ne p————Pá«GRL———————— ne 
< t>; 
£ 


| 
J : 





* भगवानके सगुण खरूप और अवतार # 
= 


मारने ही जा रहे थे जिसे सन्नह युद्धोंमि पकड़कर छोड़ 
दिया, उसीके सम्मुखसे अठारहवीं बार भागना कोई 

बात नहीं थी । किया क्या जाय । श्रीकृष्णने प्रातःसे वह दिन 
पळायनके लिये स्थिर कर लिया था । काल्यवनके सम्मुख वे 
अकेले भागे | जरासन्धके सम्मुख भागनेमें इतना आग्रह 
किया कि अग्रजक्रो साथ भागना ही पड़ा । 

“यह भी कोई बात है कि केवळ हँसा जाय ! जो बना- 
बिगाड़ न सकता हो, वह हसे या पश्चात्ताप करे १? बळरामजीका 
विवाह हुआ | रेवतीजी सत्ययुगकी कन्या ठहरीं। THIS: 
बहुत लंबी थीं | श्यामसुन्दर तो सदाके परिद्दासप्रिय Š | 
बलरामजीने पत्नीकों अपने अनुरूप ऊचाईमें पहुँचा दिया | 

“दयाम अकेला गया है १? कुण्डिनपुरके राजा भीष्मककी 
कन्या रुक्मिणीके विवाहमें शिझुपालके साथ जरासन्धादि 
ससेन्य आ रहे हैं, यह समाचार तो मिल ही चुका था | वहां 
अकेले श्रीकृष्ण कन्या-हरण करने गये, यह तो अच्छा नहीं 
हुआ | बलरामजीने यादवी सेना सज्जित की । वे इतनी 
शीघ्रतासे चले कि श्रीकृष्ण मार्गमें ही मिल गये | श्यामसुन्द्र- 
को केवळ सुकिमणीजीको लेकर चल देना था | शिशुपाल ओर 
उसके साथी तो रामके सेन्यसमूहसे ही पराजित हुए | 

“कृष्ण | सम्बन्धियों के साथ तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना 
चाहिये ।? बलरामजी राजाओंकी सेनाको परास्त करके आगे 
बढे तो रुक्मीकी सेना आ गयी | उसके साथ उल्झनेमें कुछ 
विळम्ब हुआ | आगे आकर देखा तो छोटे भाईने अपने ही 
साले रुक्मीको पराजित करके रथमें बाँध रक्‍्खा है | उसके 


` केश, इसश्रु आदि मुण्डित कर दिये हैं | बड़ी दया आयी । 


छुड़ा दिया उसको | परंतु आगे चलकर रुक्मीने अपने 
स्वभाववश बळरामजीका अपमान किया; तब वह उन्हींके हाथों 
मारा गया | 
x x x 

दुयोधन भी मदमत्त हो उठा था। क्‍या हुआ जो 
श्रीकृष्णके पुत्र साम्बने उसकी पुत्री छक्ष्मणाका हरण किया | 
क्षत्रियके लिये स्वयंवरमें कन्या-हरण अपराध तो है नहीं | 
अकेले लड़केकों छः महारथियोंने मिलकर बंदी किया? यह 
तो अन्याय ही था | श्रीकृष्णचन्द्र कितने रुष्ट हुए थे समाचार 
पाकर | यदि वे नारायणी सेनाके साथ आ जाते--बलरामजीने 
छोटे भाईको शान्त किया। दुर्योधन उनका शिष्य था | 
सभाजितूका वघ करके शतधन्वा .जब स्यमन्तकमणि लेकर 
भागा, इयामसुन्द्रके साथ बलभद्रजीने उसका पीछा किया | 
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वह मिथिलाके समीप पहुँचकर मारा जा सका | मणि उसके 
वस्नोर्मे मिळी नहीं | वळरामजी इतने समीप आकर मिथिला 
नरेशसे मिळे बिना न छोट सके | दो मासतक वहीं दुर्योधनने 
उनसे गदा-युद्धकी शिक्षा ळी | वही दुर्योधन यदुवंशियोंकों 
अपना कुपाजीवी; क्षुद्र कहकर चळा गया था | भगवान्‌ 
बळरामके सम्मुख ही यादव महाराज उग्रसेनके प्रति अपशब्द 
कहे उसने | क्रुद्ध Wedel हल उठाया | हस्तिनापुर नगर 
घूमने ळगा | वे धराधार नगरको यमुनाजीमें फेंकने जा रहे 
थे | पद्यूनां ळगुडो यथा |? usp डंडेसे मानते Š | दण्डसे 
मीत कोख शरणापन्न हुए | वे क्षमामय दण्डका तो केवळ 
नाट्य करते हैं | उन्हें भी क्या रोष आता Š | 

महाभारतमें वे किस ओर होते ! दुर्योधन प्रिय शिष्य 
और दूसरी ओर श्रीकृष्ण | वे तीर्थयात्रा करने चले गये । 
नेमिषश्त्रमे इस्वळ राक्षसका पुत्र बल्वळ अपने उत्पातसे 
ऋषियोंको आकुल किये था | उस विपत्तिसे उन तपसिवर्याको 
त्राण मिला | जब वे तीर्थयात्रासे लोटे, तब महामारत-युद्ध 
समाप्त हो चुका था | भीम-दुर्योधनका अन्तिम संग्राम चळ 
रहा था । दोनोंपेंसे कोई समझानेसे माननेकों उद्यत नहीं था | 

यदुवंशका उपसंहार होना ही था | मगवानकी इच्छासे 
अभिशस्त यादव परस्पर संग्राम कर रहे थे | भगवान्‌ बलराम 
उन्हें समझाने--शान्त करने गये; पर मृत्युके बश हुए उन्होंने 
इनकी बात नहीं सुनी और नष्ट हो गये | अब लीला-संवरण 
करना था । समुद्र-तटपर उन्होंने आसन लगाया ओर अपने 
*सह्रशीषा' खरूपसे जलम प्रविष्ट हो गये | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

“तू. जिसे इतने उत्साहसे पहुँचाने जा रहा है, उसीका 
आठवा पुत्र तुझे मारेगा P आकाशवाणीसे कंस चौंका | 
सचमुच वह अपने चाचाकी छोटी लड़की देवकीको 
विवाह होनेपर कितने उत्साहसे पहुँचाने जा रहा था। 
दिग्विजयी कंस--मृत्युका भव दारीरासक्तको कायर बना 
देता है । वह अपनी बहिनका वध करनेको ही उद्यत हो 
गया । वसुदेवजीने सद्योजात रिझु उसे देनेका वचन दिया । 
इतनेपर भी कंसने दम्पतिकों रखा कारागारमे ही | विरोध 
करनेपर अपने ही पिता उग्रसेनको भी उसने बन्दी बनाया। 
वह खयं मथुराका नरेश बन गया | 

बच्चे होते; सत्यभीरु वसुदेवजी कसके सम्मुख emu 
रख देते । E . उठाकर शिलापर dem देता । हत्यासे 
शिलातळ कलुषित होत गया | छः fx मरे । सातवें 
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गर्भमै भगवान शेष पधारे | योगमायाने ze आकर्षित 
करके गोकुलमें रोहिणीजीके गर्भमें पहुंचा दिया | अष्टम 


गर्भेमें वह अखिलेश आया | धरा असुर-नरेशोके अशुभ 


mR आकुल d उसके आराधक उसीकी प्रतीक्षामे 
पीड़ित हो रहे हैं, तो वह आयेगा ही । 

कंसका कारागार, माद्रकृष्ण अष्टमीकी मेघाच्छन्न 
अर्धनिशा-जैसे प्रकृतिने सम्पूर्ण कछ॒षको मूर्ति दे दी हो | 
चन्द्रोद्यके साथ श्रीकृष्णचन्द्र-प्राकट्य हुआ | बन्दियोके नेत्र 


धन्य हो गये | वह चतुर्भुज देखते-देखते शिशु बना; 


शृङ्कलाएँ स्वतः शिथिल हुई) द्वार उन्मुक्त हुआ) वसुदेवजी 
उस हृदयःधनको गोकुल जाकर नन्दभवन रख आये | 
कंसको मिली यशोदाकी कन्या ओर वे योगमाया, जब कंस 
शिलातळपर पटक रहा था उन्हें-गगनमें सायुधाभरण 
अष्टभुजा हो गयीं । 
गोकुलकी गलियोंमें आनन्द उमगा | आनन्दघन 
नन्द्रानीक्री गोदर्मे जो उतर आया था | कसके क्रूर प्रयास 
उस प्रवाहमें प्रवाहित हो गये | पूतना, दाकरासुर) 
वात्याचक्र-सब विफल होकर भी कन्दैयाके करोंसे सद्गति 
पा गये | मोहन चलने छगा, बड़ा हुआ ओर घर-घर धूम 
मच गयी--वह हृदयचोर नवनीत-चोर जो हो गया था। 
गोपियांके उल्लसित भाव सार्थक करने थे उसे | यह लीला 
समाप्त हुई अपने घरका ही नवनीत छुटाकर | WARD uen 
बांधकर दामोदर बना दिया | यमलार्जुनका उद्धार तो 
हुआ, किंतु उन महावृक्षाके गिरनेसे गोप शाङ्कित हो गये | 
वे गोकुळ छोड़कर बृन्दावन जा बसे | 
बृन्दावन, गोवर्धन, यमुना-पुलिन ब्रज-युवराजदी 
मधुरिम क्रीड़ाके चळनेमें सबने ओर सहायता दी | श्रीकृष्ण 
वत्स-चारक बने | कंसका प्रयत्त भी चलता रहा | बकासुर, 
वत्सासुर, STE; घेनुक; अघासुर, मयपुत्र व्योमासुर आदि आते 
रहे | श्यामसुन्दर तो सबके छिये मोक्षका अनावृत द्वार 
है | काल्यिके फणोंपर उस ब्रजविहारीने रासका पूर्वाम्यास 
कर e लिया | ब्रह्माजी भी बछड़े चुराकर उस नटखटकी 
स्तुति ही अन्तर्मे कर गये | इन्द्रके स्थानपर गोवर्धन: 
पूजन किया गोपोने और गोपालने | देव-कोपकी महावाते 
गिरिराजको सात दिन अँगुलीपर उठाकर त्रजक्रो बचा लिया। 
देवेन्द्र उस गिरिधारीको गोविन्द स्वीकार कर गये | कंसके 
प्रेषित बपासुर; केशी आदि जब गोपालके करोसे कर्मबन्धन-मुक्त 
- हो गये, तब उसने अक्रूरकों भेजकर मथुरा बुलाया उन्हें | 
 नन्दवावा राम्याम् तथा गोपोके साथ मधुपुरी पहुँचे । | 
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पधारनेका | उस दिनका उनका अङ्गराग मार्गमें ही ड 
चिर-्चञ्चलने स्वीकार करके कुन्जाका कूबर दूर कर दिया | 
कंसका आराधित धनुष उसके गर्वकी भाँति तोड़ 
गया । दूसरे दिन महोत्सव था कंसकी कूटनीतिका । सा. 
मण्डपके द्वारपर श्रीकृष्णचन्द्रने महागज कुवल्यापीइको 
मारकर उसका श्रीगणेश किया | अखाड़ेमें उन सुकुमार 
श्याम-गौर अज्ञोसे चाणूर) मुष्टिक, दाळ, तोशल-से qu 
चूर्ण हो गये । कंसके जीवनकी पूर्णाहुतिसे उत्सव पूरण 
हुआ | महाराज उग्रसेन बन्दीणहसे पुनः राज्यसिंहासनपर 
आये | 
- श्रीकृष्ण ब्रज॒में कुछ ग्यारह वर्ष, तीन मास रहे थे | 
इस अवस्थामें उन्होंने जो दिव्य लीला कीं, वे भावुकोंका 
जीवनपथ तो प्रशास्त करती हैं; पर आलोचककी quf 
बुद्धि उनका स्पर्श नहीं कर सकती | वह इस वयके 
बाळकमें या तो उन ळीळाओंको समझ न पायेगा, या 
अपने अन्तरके कलुषमें डूबेगा । अस्तु, फिर तो श्याम ब्रज 
पघारे ही नहीं । उद्धवको भेज दिया एक बार ST 
देने | अवश्य ही द्वारिकासे बलरामजी एक मास आकर 
रह गये एक बार | 

अवन्ती जाकर इयामसुन्दरने अग्रजके साथ शिक्षा 
प्राप्त की | शुरुदक्षिणामें शुरुका मृतपुत्र पुनः प्रदान कर 
आये | मथुरा लोटते ही कंसके श्वशुर जरासन्धकी 
चढ़ाइयोमें उळझना पड़ा | वह सत्रह बार ससेन्य आया 
ओर पराजित होकर लौटा | अठारहबीं बार उसके आनेकी 
सूचनाके साथ काल्यवन भी आ धमका | कहातक इत 
प्रकार युद्धमय जीबन सहा जाय । समुद्रके मध्यमें दुर्गम दुर्ग 
द्वारिका नगर बना । यादवकुलको वहाँ पहुँचाकर श्रीकृष्ण 
पैदळ यवनके सम्मुखसे भागे । पीछा करता हुआ यवन 


गुफामे जाकर चिरसुप्त मुचुकुन्दकी नेत्राभिसे भस्म हो ग्या | ' 


उधरसे लौटते ही जरासन्ध सेना लेकर आ पहुँचा | श्रीकृष्ण 


- आज रणछोड़ हो रहे थे | बळरामजीको भी साथ भागना 


पड़ा | दोनों भाई प्रवर्षणपर चढ़कर भाग छूटे |... 
श्रीकृष्णके विवाह तो लोकप्रसिद्ध Š | रुक्मिणीजीका 
उन्होने हरण किया था । स्यमन्तकमणिकी 
जाम्बवन्तसे युद्ध करके उपहारस्वरूप जाम्बवतीजीको छे 
आये | धमणिण्के कारण qog लगानेके दोषसे sfd 


TRR अपनी पुत्री wear स्वयं प्रदान की! 
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राजाको सन्देश मिला धोबीकी मृत्युसे sma 











OE भगवानके सगुण खरूप और अवतार # 





८०५६ 


कालिन्दीजी उनके लिये तप ही कर रही थीं | लक्ष्मणाजीके 
स्वयंवरका मत्स्यमेद करनेमें दूसरा कोई समर्थ ही न हो सका 
और नझजित्‌ नरेशके सातों साँड़ एक साथ नाथकर उनकी 
पुत्री सत्यासे दूसरा कोन विवाह कर पाता | मित्रविन्दाजीको 
उन्होंने खयं हरण किया ओर भद्राजीको उनके पिताने 
सादर प्रदान किया । यह तो आठ पटरानियोंकी बात है | 
पृथ्वीपुत्र भौमासुरने वरुणका छत्र, अदितिका कुण्डळ 
हरण किया था | उसका वध आवश्यक था | सत्यमामाजीके 
साथ गरुडारूढ होकर जब उसे निजधाम दे चुके, तब जो 
सोलह सहस्त नरेन्द्र-कन्याऐँ उसने बन्दी बना cnet थीं; 
उनका उद्धार भी आवश्यक था | उनको अपनाये बिना 
उद्धार-कार्य केसे पूर्ण होता | इस यात्रामें अमरावतीसे बलात्‌ 
कल्पतरु द्वारिका ले आये । इन्द्रने युद्धकी धृष्टता की ओर 
वे पराजित हुए | 

बाणासुरसे युद्ध विवश होकर करना पड़ा | अपनी agar 
भुजाओंके मदमें वह अपने आराध्य भगवान्‌ SUCI 
अपमान करने लगा था | अनिरुद्धको बन्दी कर लिया था 
उसने | भक्तवत्सळ भोळेबाबाने फिर भी युद्धमें उसका पक्ष ग्रहण 
किया | चक्रने असुरके हाथोंका वन काट डाला । वह 
चतुर्भुज हो गया | पौण्डूक, दन्तवक्त्र, शाल्व-ये सब मारे 
गये अपने ही अपराधसे | पोण्डूक वासुदेव ही बननेपर ठुला 
था | युद्ध मांगा था उसने | दन्तवक्त्रने आक्रमण 
किया और शाल्व तो मय-निर्मित विमानसे द्वारिका ही नष्ट 
करने आया था | शिशुपाल भरी सभामें गालियां देने लगा 
तो कहाँतक क्षमा की जाय | सो गालियोंके पश्चात्‌ चक्रकी 
भेंट हो गया वह । 

पाण्डवोंका परित्राण तो श्रीकृष्ण ही थे | राजसूय यज्ञ 
युधिष्ठिरका होता नहीं, यदि जरासन्ध मारा न जाता | 
राजसूय॒का वह सभास्थछ--उसे वनमालीके आदेशसे मयने 
बनाया । set हारे पाण्डवॉकी पत्नी राजसूयकी साम्राज्ञी 
द्रौपदी जब भरी सभामें दुःशासनद्वारा नभ की जाने =l 
वञ्रावतार धारण किया उसने | डुयोधनने दुर्वासाजीको 
वनमें भेजा ही था पाण्डवोके विनादाके लिये; पर शाकका 
एक पत्र खाकर त्रिळोकीको तुष्ट करनेवाला वह पार्थ-प्रिय 
उपस्थित जो हो गया | 


वह मयूरमुकुरी पाण्डवॉके लिये sf बनकर 
आया | विदुरपक्नीके केळेके छिलकोंका रसास्वाद कर 
गया । सुदामाके तन्दुलोने प्रेमका खाद सिखा दियार्‍या । 
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ुद्धारम्म हुआ ओर वह राजतूयका अग्रपूज्य पार्थ-सारथि 
बना । संग्रामभूमिमें उस गीता-गायकने अर्जुनको अपनी 
दिव्य अमर वाणीसे प्रबुद्ध किया । भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
अश्वत्थामाके दिव्याजओंसे रक्षा की पाण्डवॉकी | युद्धका अन्त 
हुआ | युधिष्टिरको सिंहासन प्राप्त हुआ । पाण्डवोंका 
एकमात्र वंशधर उत्तरापुत्र परीक्षित्‌ मृत उत्पन्न हुआ। 
अइवत्थामाके ब्रह्मात्रने उसे प्राणहीन कर दिया था | 
श्रीकृष्णने उसे पुनर्जीवन दिया | 

“यादवकुल परथ्वीपर रहे तो वही वलोन्मत्त होकर अधर्म 
करेगा | श्रीकृष्णको यह अभीष्ट नहीं था | ऋषियोंका शाप 
तो निमित्त बना | समस्त यादव परस्पर कलहसे कट मरे 
और आप देखते रहे | व्याधने पादतळमें बाण मारा तो 
उसे सशरीर स्वर्ग भेजनेका पुरस्कार दिया गया । इस 
प्रकार लीला संवरण की द्वारकेशने । 

श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णपुरुष छीलावतार कहे गये हैं | 
भगवान्‌ व्यासकी वाणीने भ्रीमद्मागवतर्में उनकी दिव्य 
लीलाओंका वर्णन किया है । झुकदेवजी-से विरक्त उस 
रसाम्बुधिमें wm रहा करते थे । श्रीमद्भागवत श्रीकृष्ण 
लीछाका अमृतपयोनिधि है। श्रीकृष्णका चरित पूर्णताका 
ज्वलन्त प्रतीक है | भगवत्ताके छः गुण--ऐइवर्य; घर्म, qu 
शोमा, शान; वेराग्य--सब उसमें पूर्ण Š | त्याग, प्रेम, भोग; 
नीति--सब उन पूर्ण पुरुषमें पूर्ण ही हैं। दिंदू-संस्कृति 
निष्ठाकी पूर्णताको आदर्श मानती है । श्रीकृष्णमें समस्त c 
निष्ठाओंकी पूर्णता होती है | 


भगवान्‌ बुद्ध x 

यह विवादास्पद विषय हे किं पुराणोमे जिस 
बुद्धावतारका वर्णन दै, वह महाराज शुद्धोदनके पुत्र 
अमिताभ गौतम बुद्ध ही हैं। पुराणोंका बुद्धावतार कीकट 
देशमें ( गयाके पास ) ही हुआ था; यह तो ठीक; किंतु 
उनके पिताको वहाँ अजिन? कहा गया है| जो मी हो; 
यहाँ तात्पर्यं मगवानके उस बुद्धावतारसे दै, जिसका वर्णन 
पुराणोमे है | PO 
दैत्य प्रबल हो गये थे | खर्गपर उनका अधिकार था | 
Seres इन्द्रका पता लगाया और पूछा, (हमारा राज्य 
स्थिर कैसे Q १? इन्द्रने शुद्धमावसे उन्हें यज्ञ एवं वैदिक 
आचरणका उपदेश दिया । दैत्य यशपरायण हो गये । 


वे यशके प्रमावसे अजेय ये | संसारमें उनका उपद्रव चना | 


था। विले आसु-माव बद राथा O 
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“राम-राम ! ठुमलोग यह क्या पाप करते हो ! यजञमे 
कितनी हिंसा होती है | अझिमें ही पता नहीं कितने कीट 
जलते हैं |? भगवान्‌ विष्णुने बुद्धरूप धारण किया | वे एक 
हाथमे झाडू लिये मार्ग स्वच्छ करके पादक्षेप करते पहुंचे 
erai पास | उनके वस्त्र मलिन थे | स्नान वे करते न 
थे | दन्तधावनके विना दात स्वच्छ न थे; सबमें हिंसा 
जो थी | देत्योंकों उनका वह तत्त्वबोध ठीक जान पड़ा | 
यज्ञ छूट गया | देवताओंने उन यज्ञहीन, मलिन; 
अल्पप्राण, प्रतिरोधद्दीन असुरांको पराजित करके स्वगसे 
मार भगाया । 

भगवान्‌ कल्कि 

कलिके अन्तमें सम्मळ-ग्राममे विष्णुयश ब्राह्मणके 
यहा! भगवान्‌ कल्किका प्रादुर्भाव होगा | अभी कळिके 
पाँच wee कुछ ही आधिक वर्ष बीते Š | इस अवतारके 
होनेमें लाखों वर्ष अभी रोष हैं | उस समय श्रुतियोंका 
लोप हों चुकेगा | मानव सदाचारहीन, अल्पकाय; 
अल्पसत्त्व; अत्यन्त अल्पायु होंगे | 


भगवान्‌ परशुराम स्वयं कल्कि भगवानको वेदोंका 
उपदेश करेंगे | भगवान्‌ शिव उन्हे दास्त्राश्रकी शिक्षा देंगे । 
शंकरजीसे अश्व एवं खद्ध प्राप्तकर भगवान्‌ प्रथ्वीके समस्त 
आसुरी wi प्राणियोका वध कर डालेंगे । भगवानके 
gn होनेके कारण नूतन संतति शुद्ध भावापत्र तथा 
सबळ होगी | इस प्रकार सत्ययुग प्रतिष्ठित होगा | 


भगवान्‌ नर-नारायण 

` तपसे हौ लोककी सृष्टि है | तप ही लोकका धारण 
एवं रक्षण करता है | विनाशके अधिष्ठाता भगवान्‌ शिव तो 
तपोमूति हैं ही | आज युग शारीरिक तामस तपका है । वैसे 
` बिना तप--कष्टके आज भी कोई कार्य नहीं होता । तप 
भगवानका स्वरूप है | ऋषियोंने तपका महत्त्व जाना ओर 
कहा है। आज भी सृष्टि तपकी अज्ञात शक्तिपर ही प्रतिष्ठित है। 
बिना शद अन्तमुख चित्तके उस शक्तिका अनुभव नहीं होता। 
खयं श्रीहरिने सृष्टिक आदिं धर्मकी पत्नी मूर्तिसे दो ns 
अवतार धारण किया | m-sl, तापस-वेश दो शरीर होकर 
भी वे नर-नारायण रूप, रंग, खमावमें एक-से हैं | प्रकर 
हत ही वे उत्तराखष्डमें तपस्या करने चळे आये | qaña 
वे वरदाता, परमाराध्य प्रभु तप करते है--अब भी तपोीन 

कर हं | उन्दींकी तपःशक्ति संसारको धारण करती है। 





E 


क सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखमाग्भवेत्‌ # 





—— 
भगवान्‌ नर-नारायण बद्रीनाथमें अविचल तप कर 
हैं | द्वापरमें भी अधिकारी ही उनके दर्शन पाते थे और जे 


' अधिकारी हों; वे आज भी पा सकते Š | pp 


अवतार कल्पतक तप करनेको हुआ । हमारी संस्कृति त्याग 
एवं तपकी संस्कृति है । भगवान्‌ स्वयं उसका आदर्श उपस्थित 
कर रहे हैं | जहाँ एश्वीमें देश-भेदसे आराध्यरूपके भेदका 
विधान शा्रोने किया दै, वहाँ तपोभूमि भारतके आराध्य 
भगवान्‌ नर-नारायण ही कहे गये हैं | 
भगवान्‌ कपिल 

(पुत्र | सृष्टिका अभिवरद्धन करो | यही मेरी और श्रीहरि. 
की सेवा है |? भगवान्‌ ब्राको एक ही धुन है | Š wer 
अपने समी पुत्रको उनका एक ही आदेश है | zum 
भाँति महर्षि कर्दमने पिताकी आज्ञा अस्वीकार नहीं की | वे 
उसे स्वीकार करके बिन्दुसर तीर्थके समीप तप करने लगे | 
उस समय तप ही समस्त उद्देश्योंका दाता था । sm 
भांति कीटप्राय प्राणी उत्पन्न करना किसीको अभीष्ट नहीं 
था | भगवान्‌ प्रसन्न हुए | उन्हाने वरदान दिया | 
आदिराज मनु स्वयं आश्रममें पघारे और अपनी पुत्री देवहूति- 
का महर्षिसे परिणय कर गये | 

“कल्याणी | तुमने मेरी सेवामें अपनेको सुखा दिया | 
अव तुम्हें जो अभीष्ट हो, माँग लो |? महर्षि कर्दमने 
भोग-बुद्धिसे विवाह किया ही न था। विवाहके पश्चात्‌ वे 
अपने तपमें छग गये | राजकुमारी देवहूति उनकी परिचर्यामें 
लगी | समिधा; कुश, फल तथा जळ वनसे संग्रह करना 
आश्रम खच्छ रखना--ये सब उनके कार्य हो गये । एक 
दिन महषिका ध्यान पल्नीकी सेवापर गया | श्रम ओर क्ट 
वे gis हो गयी थीं | मस्तकके सुगन्ध-सिश्चित केश 
कहां थे, वे तो अब जटा बन चुके थे | केवळ 
तापसी थीं वे | महर्षि प्रसन्न हुए | 
 देवहूतिको सन्ततिक्री कामना थी । महर्षि कदमका 
योगप्रभाव प्रकट हुआ | दिव्य विमान; सहा दास-दासिया 
रतोपकरण--सभी लोकोत्तर ऐश्वर्य थे विमानमें | महर्षि 
देवहूतिके साथ विमानारोहण किया | गार्हस्थ्यमें वर्षों व्यतीत 
हो गये । नौ पुन्रियाँ हुईं । उनमें कला मरीचि ऋषिर 
अनसूयाका sir erar अङ्गिरासे, हवि्भूका पुढले 
गतिका पुल्हसे, युक्तिका क्रतुसे; ख्यातिका nds Sen 


वशिष्ठत्ते और शान्तिका: अथर्वासे 'सहर्षि कर्द॑मने विवर ः 


कर दिया | 
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(देव ! में इन्द्रियोंके विषयमें qe बनी रही। मैंने 
आपके परम प्रभावको नहीं जाना । फिर भी आप-जैसे 
महापुरुषका सङ्ग कल्याणकारी होना चाहिये ।? देवहूति अत्यन्त 
व्याकुल हो रही थीं | उनके पति पुनः विरक्त होकर बनमें जा 
रहे थे | इस बार वे अकेले जायेंगे | यह विषयोंमें लगकर तो 
जीवन व्यर्थ चला गया । उनमें वैराग्यका पूर्णोदय हुआ | 


- उस देवदु्लभ विमान तथा उसके ऐश्वर्यमें उनका कोई आकर्षण 


नहीं था। 


“मद्रे | व्याकुळ मत हो । तुम्हारे गर्भले परम पुरुष प्रकट 
होनेवाले हें | वे तुम्हे तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे । Š उनके 
दर्शन करके ही यहाँसे जाऊँगा !? महर्षिको उन सर्वेशके दर्शन 
हुए | वे आदेश लेकर तप करने गये | भगवान्‌ कपिळ्ने 
माताको तत्त्वज्ञानका उपदेश किया । माताका समाधान करके 
वे उनकी आज्ञासे समुद्र-तटपर गये | समुद्रने उन्हें अपने भीतर 
स्थान दिया | माता देवहूति उन परात्पर प्रभुको पुत्नरूपसे 
प्रात्कर धन्य हो गयीं | उन्होंने उस उपदिष्ट ज्ञानमें चित्तको 
एकाग्र कर दिया | कुछ दिन दूसरोंके द्वारा उनका शरीर 
सेवित, रक्षित होता रहा ओर कब वह वेणीकुसुमके समान 
गिर गया--इसका पता देवहूतिजीको ळगा ही नहीं | 


साठ सहस्त सगर-पुत्र अश्वान्वेषणके लिये पृथ्वी खोदते 
समय कपिलाश्रम पहुँचे और महर्षि कपिलकी नेत्राभिमे भस्म हो 
गये | गङ्गासागर-सङ्गमपर कपिलाश्रमके दर्शन.तो हो जाते 
हैं पर्वपर; किंतु महर्षि कपिलका दर्शन तो वे जिस अधिकारी- 


पर कृपा करे, उसे ही हो सकता Š वे सांख्य-दर्शनके 


प्रवर्तक; ज्ञान-मार्गके परमाचाये प्रभु जगत्के कल्याणके लिये 
वहां तपमें स्थित Š | 


भगवान्‌ दत्तात्रेय 
"SRI अधिष्ठाता प्रभु प्रसन्न हो | मुझे वे अपने समान 


x A सन्तति प्रदान करें |? महर्षि अत्रि तप कर रहे थे । उनके 


सनमे केवळ पितामहकी सृष्टि वद्धित करनेका आदेश था | 


“मैने एक ही जगदाधारकी आराधना की है |? महर्षिको 
आश्चर्य हुआ | उनके सम्मुख वृषभारूढ कर्पूरगौर भगवान्‌ 


; ! FATO हंसपर विराजमान सिन्दूरारण भगवान्‌ चतुरानन 


j- a 


ओर गरुड़की पीठपर शङ्क, चक्र, गदा पमधारी मेघसुन्दर 
भीरमानाथ एक साथ प्रकट हुए थे | जगतूके तो तीनों ही 
अधिष्ठाता हैं | mg त्रिमूतिमें ही जगत्‌का विनाश, सृष्टि और 
पाळन करते हैं | महर्षिने तीनाकी पूजा की | तीनोंकी 
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स्तुति की । तीनोंके ofer सन्तानःप्रासतिका उन्हें वरदान सिला | 

महासती अनसूयाकी गोद तीन कुमारोंसे भूषित हुई | 
भगवान्‌ शङ्करके अंशसे तपोमूतिं महर्षि दुर्वासा, भगवान्‌ 
WIS अंशसे सचराचरपोषक चन्द्रमा और भगवान्‌ विष्णुके 
असे निमुख, गौरवर्ण, शानमूर्ति श्रीदत्तात्रेय प्रभु | 

भगवान्‌ दत्तात्रेय आदियुरमें प्रह्मदके उपदेष्टा हैं | 
अजगर मुनिके Sari प्रह्मदजीको उन्होंने अवधूतकी स्थिति- 
का उपदेश किया है | महाराज AEA उन्होंने तत्त्वज्ञानका 
उपदेश किया । कुत्तोंसे घिरे, उन्मत्त-सा वेश बनाये, उन 
सिद्धोंके परमाचार्यको पहचानना बहुत उच्च-कोटिके अधिकारी- 
का ही काम Š | 

गिरिनार प्रभुका सिद्धपीठ है। दक्षिणमें दत्तात्रेयकी उपासना- 
का व्यापक प्रचार है | सिद्धोंकी एक परम्परा ही भगवान्‌ दत्तात्रेयः 
को उपास्य मानती आयी है। इनमें 'रस-सिद्धि? का बहुत प्रचार 
था। ये सिद्धियाँ भले छोगोंको प्रब्ध करें और कुतूहल या 
कामनावश सामान्य साधक इन्हींकों लक्ष्य बनाते हों; परंतु 
भगवान्‌ दत्तात्रेयके उपदेश मनुष्यकों इन प्रलोभनांसे सावधान 
करते हैं | साधनके द्वारा परमपुरुषार्थ मोक्षकी प्रासि ही मनुष्य- 
का सच्चा लक्ष्य है | योग-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ भगवान्‌ 
दत्तात्रेयके कहे जाते 8 | दक्षिणमें भगवान्‌ दत्तकी उपासनाका 
बहुत प्रचार है | 

भगवान यज्ञ 

खायम्सुव मन्वन्तर--इस कल्पके प्रथम मन्वन्तरमें देवता 
अनाहारसे क्षीण हो रहे थे । देवताओंके दुर्बळ होनेसे व्यक्त 
जगत्‌ नष्ट होता जा रहा था | वर्षा; अन्न, अभि, वायु और 
पृथ्वी--सब निःसत्त्वप्राय हो चळे | यमराज क्या करें | उनके 
यहाँ प्राणियोंका एक दी अपराध था कि वे अशक्त थे | उनमें 
प्रमाद था । उनके सम्मुख कोई व्यवस्थित कृत्य भी तो नहीं 
था | तीनों छोक इस अवस्थासे त्रस्त हो रहे थे । 

प्रभु तो सदासे आतं-पुकार सुननेवाले हैं | उन्होंने 
प्राणियोंकी पुकार सुनी | महर्षि रुचिकरी पत्नी आकूतिसे वे प्रकट 
हुए | उन्दने अभिहोत्रकी स्थापना की | उन्हींके नामसे अभि- 
होत्र यज्ञ कहा जाने लगा | इवनसे देवता पुष्ट हुए | देवताओं 
की शक्तिसे जगत्‌ शाक्तिसमपन्न हुआ । देव-पूजा छोड़कर 
अपनी और पदार्थोकी शक्तिका नाश करनेवाले वर्तमान युगके 
प्राणी इसे केसे समझेंगे | पदार्थ आज चाहिये ओर देव- | 
जगत्‌को छोड़ दिया गया . संघर्षे, उसीडन | 
और क्लेश दी तो मिळता है | वे qaqaq प्रभु दया करे। 
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भगवान्‌ ऋषभदेव 
महाराज नामिने सन्तान-प्रात्तिके लिये यज किया | तपः 
पूत ऋत्विजोने भ्रुतिके wed यज्ञ-पुरुषकी स्तुति की | 
श्रीनारायण प्रकट हुए | la उन सौन्दर्य, ऐश्वर्य, शक्ति 
घनके समान ही नरेशको पुत्र हो; यह प्रार्थना की | उस अद्रयः 
के समान दूसरा कसे आये | महाराज नामिकी महारानीकी 
गोदमें स्वयं वही परमतत्त्व प्रकट हुआ | 


महाराज नाभि कुमार ऋषभदेवको राज्य देकर वनके fe 
विदा हो गये | देवराज इन्द्रको धराका वह सौभाग्य ईर्ष्याकी 
वस्तु जान पड़ा । अखिलेशकी उपस्थितिसे प्रथ्वीने enia 
अपनी सम्पदासे छज्जित कर दिया था | महेन्द्र वृष्टिके अधिष्ठाता 
हैं | वर्षा ही न हो तो एथ्वीका सौन्दर्य रहे कहाँ । werd तो 
यहाँकी सम्पत्ति है | देवराजको लजित होना पड़ा | वर्षा बंद 
न हो सकी | भगवान्‌ ऋषमने अपनी शक्तिसे बृष्टि को | 
अन्ततः देवराजने अपनी पुत्री जयन्तीका विवाह कर दिया 
उन धरानाथसे | प्रथ्वी और खर्गमें. सम्बन्ध स्थापित हुआ | 


पूरे सौ पुत्र हुए ऋषभदेवजीको | इनमें सबसे ज्येष्ठ 
चक्रवर्ती भरत हुए | इन्हीं आषभ भरतके नामपर यह देश 
भारतवर्ष कहा जाता है | शेष पुत्रोमें नो ब्रह्मर्षि हो गये 
ओर इव्यासी महातपस्री gu. | भरतका राज्याभिषेक करके 

- भगवानूने वानप्रस्थ स्वीकार क्रिया | 

काक) गौ, मृग, कपि आदिके समान आचरण, आहार- 
अहण, निबासादि जडयोग ë | ये सिद्धिदायक हैं और संयम- 
के साधक भी | भगवान्‌ आषभने इनको क्रमशः अपनाया, 
पूणे किया; किंतु इनकी सिद्धियोंको स्वीकार नहीं किया | 
उनकी तपश्चर्याक़ा अनुकरण जो सिद्धियोके ल्यि करते हैं, वे 
उन प्रभुके परमादशेको छोड़कर प्रथक्‌ होते हैं | 


आत्मानन्दकी वह उन्मद अवधूत अवस्था--बिखरे 

केश, मलावच्छन्न शरीर, न भोजनकी सुध और न प्यासकी 
चिन्ता | किसीने geri अन्न दे दिया तो खीकार हो गया | 
जहा शरीरको आवश्यकता हुई, मलोत्सग हो गया | 
उस दिव्यदेहका मल अपने सौरभसे योजनांतक देशको 
सुरमित कर देता | जहाँ शरीरका ध्यान नहीं, वहाँ शौचा- 
चारका पालन कौन करे | यह आचरणीय नहीं-यह तो 
WEITE | शरीरकी स्मृति न रहनेपर कौन किसे सचेत 
EN करेगा | शाते परे है यह <= | x 
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- ब्रह्मज्ञानी हैं | आप स्वयं सोचें कि गुणोंमें चित्त खित दै 


# सर्वे भद्राणि पक््यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ ॐ 
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Mei 
भारतके पश्चिमीय aue वेक, कुटकादिके qam 
भगवान्‌ ऋषमदेव भ्रमण कर रहे थे | उनका शरीर तेजोमय, 
किंतु अनाहारसे कृश हो गया था । बनमें दावाझि sd 
देह आहुति बन गया | 

जैनधर्म भगवान्‌ ऋषभको प्रथम तीर्थडूर मानता है | 
उन्हीके आचारकी व्याख्या पीछेके जेनाचार्योने की है | 


भगवान्‌ हंस 
“चित्त स्वयं त्रिगुणात्मक है और तीनों गुण चित्तमें हौ. 
रहते हैं । इनका सम्बन्ध स्थायी है । ऐसी दशामें Frese. 
की प्रतिष्ठा केसे होगी ? सनकादि कुमारोंने Ges 
प्रस्न किया | यदि चित्त गुणहीन नहीं हो सकता तो मोक्ष 
किस प्रकार सम्भव है ! हिंदू-धर्मका परम लक्ष्य तो मोक्ष है। 
यदि वही सिद्ध न हो तो सम्पूर्ण धर्म ही व्यर्थ हो जायगा। 
ब्रह्माजीने बहुत सोचा; परंतु प्रसनमें कहां सन्देहका बीज है, - - 
पता न-लगा | वे आदिपुरुषका ध्यान करने लगे | 


qw कोन हैं U वहाँ एक महाहंस प्रकट हो गया। . 
जैसे waaa चचन्द्रज्योत्स्ना घनीभूत हो गयी हो। 
कुमारोंके साथ लोकछष्टाने अध्य निवेदित करके परिचय 
जानना चाहा । 

di क्या कहूँ--यह आपलोग खयं निर्णय करे! 
हंसकी वाणीमें विचित्र भंगी थी | 'आत्मामें कोई भेद नही, 
कोई परिचय नहीं और झारीरकी इष्टिसे भी सबमें वही 
पञ्चत्व हैं | उनमें भी कोई विलक्षणता नहीं. ॥ आप संब 


और चित्तम गुण हैं; पर मुझमें तो चित्त और गुण दोनो 
हैं तथा दोनों नहीं Š | rent देखनेवाळा, देखनेकी क्रिया c 
ओर दृश्य--सब क्या भिन्न-भिन्न होते हैं १? भगवानकी वाणीने 
सन्देहका निराकरण कर दिया । ब्रह्माजीके साथ कुमारने 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की । 
भगवान्‌ धन्वन्तरि 

बात समझमें आये या न आये; पर सत्य यही हवकि 
सम्पूर्णं जड-चेतन जगत्‌ दैवी जगतूसे प्रकट हुआ है। # 
परस्पर विकसित नहीं Š | देवता एवं eds समिम 
प्रयासके श्रान्त हो जानेपर क्षीरोदधिका मन्थन UT + | 
सागरशायी कर रहे थे gems, गौ; ऐरावत, उच्चे 
अश्व, अप्सराएँ; कोस्तुभमणि ; वारुणी, महाराक्ध? ^ | | 
चन्द्रमा, ल््मीजी और कदलीबृक्ष उससे प्रकट हो चुके ' | 
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अन्तमें हाथमें अम्ृतपूण खणकलश लिये इ्यामवर्ण, 
चतुर्भुज भगवान्‌ धन्वन्तरि प्रकट हुए | 
अम्रृत-वितरणके पश्चात्‌ देवराज इन्द्रकी प्रार्थनापर 
भगवान्‌ धन्वन्तरिने देव-पेद्यका पद स्वीकार कर लिया । 
अमरावती उनका निवास बनी | कालक्रमसे पृथ्वीपर मनुष्य 
+ SIR अत्यन्त पीड़ित हो गये । प्रजापति इन्द्रने धन्वन्तरिजी- 
| से प्रार्थना की | भगवानने काशिराज दिवोदासके रूपमें 
j पृथ्वीपर अवतार धारण किया । इनकी “धन्वन्तरि-संहिताः 
आयुर्वेदका मूळ ग्रन्थ Š | आयुवेंदके आदि आचार्य ss 
मुनिने धन्वन्तरिजीसे ही इस शास्त्रका उपदेश प्राप्त किया | 
Y) 


died wasa... f. र FR WER RE FE REE oe u. ss J 
á SI 
e 
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भगवान्‌ मोहिनीरूपमें 

क्षीरोदधिका मन्थन हुआ। प्रत्येक qu fex 
झगड़नेवाले देत्य जेसे ही धन्वन्तरि प्रकट हुए, उनके हाथसे 
 असृतकळश छीनकर भागे | उनमेंसे प्रत्येक प्रथम अमृत- 
१ पान करना चाहता था । किसीको किसीपर विश्वास नहीं था। 
“यदि एक ही सब पी जाय तो D कलशपर छीना-झपटी चल 
| रही थी । देवता निराश खड़े थे | असुर भी समझ रहे थे 
कि यदि यह इन्द्र न मिटा तो अमृत व्यर्थ गिरकर नष्ट हो 

जायगा । कोई समाधान ज्ञात नहीं होता था ।- 
|| “सुन्द्रि, हम सब महर्षि कश्यपके पुत्र Š | हममें इस 
| TAN द्रवके लिये विवाद हो रहा है | तुम्हारी बड़ी कृपा 
Í > होंगी--हममें इसका उचित विभाजन कर दो । हमने इसके 
x ल्यि समान श्रम किया है |? एक अपरूप लावण्यवती नारी 
` वहा प्रत्यक्ष हुई | सब उसके रूपसे मुग्ध थे | सब उसे 







चाहा । सब परस्पर इस निर्णयसे सहमत थे । 


sa “तुम्हें मेरे कुल, शील आदिका पता नहीं, तुम मुझपर 

कसे विश्वास कर रहे. हो !? नारीने अपने कोकिळकण्ठकी 

` RRA श्रूविलास, मन्दहास्यादिसे पूर्ण कर दी | असुर 
— RU प्रत्याख्यानसे अधिक विश्वस्त हुए | 

A उचित विभाजन करूँ या अनुचित--ठुमलोग 

बीचमें बाधा न दो, तभी इस कार्यको करूँगी |? बात ठीक 

दी है। मध्यस्थके .निर्णयमें अपनी सम्मति बाधा दे तो 

होगा । 

A^ देब-देत्य दोनों वगाने स्नान किया, नूतन अनाहत वस्त्र 

धारण Ti अग्निको आहुतियाँ «b ANA gar 

AR तब पूर्वाग्र कुशोके आसनोंपर पंक्तिमें बेठ गये | 

उस नारीके आदेशसे देवता gag और दैत्य थक्‌ पंक्तिमें बेठे | 


हिं० सं० afo $o9— 





# भगवानके सगुण खरूप ओर अवतार # 


आकृष्ट करना चाहते थे | असुरोंने उसीको मध्यस्थ बनाना C 
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“यह असुर Š D सूर्य एवं चन्द्रने SR संकेत किया ।. 
नारी असुरोंके समीपसे चळ रही थी और दूरस्थ sul 
अस्टुत-पान करा रही थी। असुरोंकों उससे प्रेम पानेकी 
सम्भावना ue | वें उसकी भाव-मंगीसे मुग्ध थे | एक 
स्रीसे विवादं न करनेकी प्रतिज्ञा करके फिर : झगड़ना उचित 
नहीं था | वे मौन बैठे थे | छायापुत्र खर्भानु ( राहु ) 84 
न रख सका | वह देवताओंका रूप धारण करके चन्द्रमा 


और सूर्यके समीप जा बैठा | जेसे ही उसे अमुत्र fun 


दोनों देवताओंने संकेत कर दिया | 

“यह तो विष्णु Š P असुर चौंके | नारी सहसा चतुर्भुज 
घनश्याम, पीताम्बरधारी पुरुष हो गयी | उन परम प्रसुके : 
चक्रसे राहुका मस्तक कटा पड़ा था | असुरोने श्र उठाये | 
देवासुर-संग्राम होने छगा | 

भगवान्‌की यह नित्य लीला है। जगतूर्मे भी उसीका 
एक रूप है। 'कामिनां बहु मन्तव्यं संकस्पप्रभवोद्यम्‌? 
कामनाके वश पुरुषके लिये अभीषसिद्धि ही सब कुछ है | 
यह हदय जगत्‌, इसके पदार्थ, यह आकर्षण--सब उसी 
मायापतिकी मोहिनी है | सब कामके वश उसे भूलकर इस | 
मायारूपमें मुग्ध Š | यह आसुर भाव अमृतसे वञ्चित कर 
रहा है। वे प्रभु दया करें; तेभी उनका वास्तविक रूप 
बुद्धिमें प्रतिष्ठित हो । 

असद्विषयमक्षिं भावगम्यं अपन्ना- 

नख्रतममरवर्यानारायत्‌ सिन्धुमथ्यम्‌ । 
कपट्युचतिवेषो मोहयन्‌ यः सुरारी- 
स्तमहसुपसुतानां कामपूरं नतोऽस्मि ॥ 
| ( भ्रीमद्भधा० ८ । १२ | ४७ ) 
भगवान्‌ हरि 

बात अधिदेव-जगत्‌की हे | 

क्षीरोदधिके मध्यमें विशाल द्वीप है। उसपर भगवान्‌ 
वरुणका ऋतुमत्‌नामक क्रीड़ाकानन है। काननमें यूथपति 
गजेन्द्र अपनी हथिनियो, कलमों तथा दूसरे गरजोके साथ 
स्वेच्छापूर्वक घूमते रहते थे | महर्षि अगस्त्यक्रों अभ्युत्यान 
न देनेसे राजा सुद्युम्न sm होकर इस कुल्जरयोनिमें आये 
थे | उनके अमित पराक्रमके सम्मुख सिंहादि तुच्छ ये । 
वे उनके गण्डमण्डलक्री मदधाराकी गन्धसे ही दूर भागते | 

ग्रीष्म ऋतु, RARAS, गजेन्द्रको प्यास लगी । सूड ` 
उठाकर सूँघा । जळकी गन्ध मिली | मार्गके कदळी-काननको 
कुचलते अपने qum साथ वे” सरोवरतक पहुँचे ue 
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पुष्पोंसे भरा खच्छ सरोवर गर्जाकी क्रीड़ासे क्षुब्ध हो गया | 
कलम SSS se उछाल रहे थे । गजेन्द्र उन्हे स्नान कराते; 
अपनी दूँडसे जळ पिलाते और खयं उनके द्वारा स्नात होते | 
सारा परिवार AA उनका सत्कार कर रहा था | 
पता नहीं कहाँसे एक मगरने गजेन्द्रका चरण पकड़ 
लिया | उन्होंने S उठाकर चीत्कार की | बल छगाया । 
दूसरे gf उन्हें अपनी de सहायता दी, इथिनिर्या 
कभी wed, कभी बाहर दौड़ने लगीं | कोई सफल न हुआ | 
गन्धर्वश्रेष्ठ gg महर्षि देवलके शापसे ग्राह हो गये 3 | 
उनका भी पराक्रम कम नहीं था। गजेन्द्र बाहर खींचना 
' चाहते और ग्राह भीतर | जळ कीचड़ होने लगा । कमल 
दळ-मल गये | जलजीव व्याकुळ हो गये । सहदल्त वर्षातक 
यह संघर्ष चलता रहा । 
. गजेन्द्रका बळ थकित हो गया । जलमें जलजीवसे 
कबतक वे युद्ध करें । अब डूब जायेंगे--अब और नहीं टिका 
- जा सकता । शिथिल शरीर खिंचा जा रहा था | सूँड़से एक 
कमल तोड़कर उठाया ऊपर और पुकार की “विश्वेश्वर ! 
जनार्दन ! नारायण !. 
भगवानने इरिमेधस ऋषिकी पत्नी हरिणीमें अवतार 
धारण किया था | वे गरुड़ारूढ प्रभु दोड़े। गजेन्द्र उन्हे 
पुकार रहे थे, ब्रह्मादि देव गजेन्द्रके साथ उनका स्तवन कर 
रहे थे | चक्र चमका ओर ग्राह अपने शरीरसे छूटकर पुनः 
गन्धर्वपद्‌ पा गया | .गजेन्द्रको प्रमुने अपने हाथों उठाया । 
“चै प्रभुका स्पर्श प्राकर उनके दिव्य नित्य पार्षद हो गये । 


भगवान्‌ हयशीषे 
करुण मेद हरि चरित सुहाए \ 

क्षीरोद्धिमे अनन्तशायी mas नामिसे पद्म प्रकट 
हुआ | पकी कर्णिकासे सिन्दूरारुण चतुर्मुख लोकसष्टा 
व्यक्त हुए । क्षीरोदधिसे दो बिन्दु कमलपर पहुँच गये । 
वह चेतनात्मक नामिपद्ञ--दोनों विन्दु सजीव हो गये । वे 
ही आदिदेत्य मधु-केटम थे । देत्योंने कमलकर्णिकापर बेठे 
ब्रह्माजीकों देखा | वे एकाग्र मनसे भगवानके निःश्वाससे 
निकली श्रुतियोंको ग्रहण कर रहे थे | देत्योंने श्रतिका हरण 
किया और वहाँसे नीचे भाग गये । आदिमें ही अनधि- 
कारियोंको श्रुतिकी प्राप्ति--त्रह्माजी चञ्चल हुए। उन्होने 


भगवानकी स्तुति प्रारम्भ की। प्रभु प्रसन्न हुए, उन्होंने . 


हयसीर्षलप धारण किया । देत्याको मारकर उन्होंने श्रुतिका 
उद्धार किया ।' | 


A X | X X 
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दूसरे कल्पकी बात-- | 

दितिपुत्र हयग्रीव सरस्वतीके तटपर उग्रतपमें den x 
था | महामाया प्रसन्न हुई | उन्होंने वरदान मॉगनेकों कहा। — 
देत्यको अमरत्व अभीष्ट था; किंठु कोई भी आसुरमावाफ् C 
होकर अमर केसे हो सकता दै | “मुझे हयग्रीवके अतिरिक्त | 
कोई न मारे P देत्यने समझा कि मैं स्वयं अपना वध क्यों... 
करूँगा । देवीने “तथास्तु” कह दिया। असुरको छगा, 
उसका छल सफल हो भया | वह अमर ही तो हो गया | 


सात्त्विकता न हो तो अमरत्व जगतूके लिये असिशाप 
बनेगा | दैत्य हयग्रीव निःसंकोच अपनी असुरता चरितार्थं | 
कर रहा था | देवता उससे विजय नहीं पा सकते थे। घमं | 
एवं मर्यादाका विनाश हो रहा था । सर्वेश्वर कबतक यह 
अधर्म चलने देते । हयग्रीवने देखा कि अज्ञारतप्त erst 
जैसा, मुखसे ज्वाला निकाळता हयशीर्ष पुरुष प्रकट हो गया | 
है | देत्य उस ज्वाळामें पतिंगेकी भाँति नष्ट हो गया। 7 

HRAS धुवके लिये भगवानका अवतार | 

वह ध्रुब जो समस्त मार्गनिदेंशकोंका मार्गदर्शक है; x 
बह ध्रुव जो चल नक्षत्रोमे स्थिर है; वह ध्रुव जो sa कार्यम 
स्मरण किया जाता दै, वह ध्रुव जिसकी समस्त नक्षत्रमण्डड _ 
परिक्रमा करता है; भगवानके उसी अविचल धामके . 
अधिष्ठाताकी बात $— 

मनुके पुत्र महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी. 
सुरुचिपर अधिक आकृष्ट थे | बड़ी रानी सुनीतिके पुत्र मुत 


/ 





fud गोदमें बैठ गये थे । पतिप्रेम-गविता m ` 


बालकको गोदसे बळात्‌ उतार दिया । 'तुझे पिताकी गोद 
या पिताका सिंहासन चाहिये तो भगवानकी आराधना करके 
मेरे उदरसे उत्पन्न हो । इनपर मेरे पुत्र उत्तम 
अधिकार है ।? | 

(तुम्हारी विमाताने ठीक ही कहा है । भगवान्‌ ही x 
पिताका सिंहासन या उससे भी श्रेष्ठ पद देनेमें समर्थ है! 
सुनीतिके नेत्र स्वयं क्षोमसे भर आये थे । उनका BS 
पुत्र तिरस्कारके कारण हिचकियाँ ले रहा था । वे उसे 
केसे आइ्वस्त करें | 4 

(मै sg पद चाहता हूँ, जिसे मेरे पिता) पितामह  : 
और किसीने भी न पाया हो !? पाँच वर्षका बालक T i i 
माताके वचनोंपर विश्वास करके बनको चल पड़ा था... 
में देवर्षि नारदने उसे समझाया | लौटानेका प्रयत्न RT { 











सन्तोषकी शिक्षा दी । जब कोई बात भुवके हृदंयपर न बैठ 
सकी, तब वे द्रवित हुए । द्वादशाक्षरकी दीक्षा देकर मधुबन 
( मथुरा ) में यसुनातटपर जानेका आदेश दे दिया | 


sq बालक सही? पर वह आदियुगकी निष्ठा और 
विश्वास था | पहले महीने कपित्थ ( कंथ ) और बेर, दूसरे 
महीने सूखे पत्ते; तीसरे महीने जळ, चोथे महीने केवळ वायु-- 
ये सब भी नित्य नहीं; इनको ग्रहण करनेकी अवधि भी बंड़ी 
होती गयी | पाँचवें महीने तो वह बाळक एक चरणसे खड़ा 
हो गया । इवास लेना बंद कर दिया। मन्त्रके अधिष्ठाता 
भगवान्‌ वासुदेवमें चित्त एकाग्र हो गया | 


देवता विघ्न करते हैं उसे, जो बाहर देखता हे | वर्षा; 
ग्रीष्म, वायु, शीत, सर्प, व्याघ या वसन्त ओर काम उसका 
क्या करें, जो श्वासतक नहीं लेता | जिसे शरीरका पता ही 
नहीं । देवताओंकी कठिनाई. बढ़ती जा रही थी। gu 
जगदाधारमें एकाग्र होकर श्वासरोध किये हुए थे | देवताओंका 
श्वासरोध स्वतः हो रहा था । वे बहुत पीड़ा पा रहे थे। 
उन्होंने प्रभुसे प्रार्थना की उस बच्चेको तपसे निवृत्त 
करनेकी । | 

हृदयकी वह ज्योति अन्तर्हित हो गयी । व्याकुळ भुवने 
नेत्र खोळे और चकित देखते रहे | वही सुनीळ, सुमधुरः 
चतुर्भुज, वनमाळी, कमललोचन; रल्नकिरीटी बाहर प्रत्यक्ष 
खड़े थे | भ्रुव अज्ञान बाल्क--उसने हाथ जोड़े | सुना था 
कि भगवानकी स्तुति करनी चाहिये | क्या कहें १ क्या करे १ 
वहू तो कुछ जानता नहीं | उन सर्वज्ञने मन्दस्मितके साथ 
अपना हाथ बढ़ाया | करस्थ श्रुतिरूप arge बालकके कपोल- 
का स्पर्श कर दिया | बालकके मानसमें हंसवाहिनी जाग्रत्‌ 
हो गयीं । : 

शुवको अविचल पदका वरदान मिला था; पर वे प्रसन्न 
नहीं थे | सर्वेश्वर्कों प्रात्तर फिर याचना क्या । उनकी 
ही सदाके Fe? प्राप्त किया जा सकता था। महाराज 


` उत्तानपाद तो जबसे ध्रुव वन गये, निरन्तर उन्हींका चिन्तन 


करते थे | अपनी भूछ उनके हृदयका झूल बन गयी थी | 
धुवका पिताने स्वागत किया | विमाता इस प्रकार मिली, 
जैसे भुव उनके ही पुत्र हों। जिसपर विश्वेश प्रसन्न हों) 
उसपर सभी प्रसन्न रहते हें | पिताने भ्रुवकों सिंहासनपर 
अभिषिक्त किया और स्वयं वानप्रस्थ स्वीकार करके तप 
करने चले गये | 


धुव नरेश हुए | मृगयाको उनके छोटे भाई उत्तम ATA 
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गये थे | कुबेरके किसी अनुचरने उनको मार डाला | उत्तम 
की माता पुत्रशोकसे वनर्मे गयीं और दावाग्निमें जळ गयी | 
TA कुबेरपर भ्रातूवधसे क्रुद्ध होकर चढ़ाई की | बहुत-से 


' यक्ष मारे गये | पितामह मनुने भुवको शान्त किया । क्रोध 


RU T कुबेरने दर्शन देकर आञ्वस्त किया; वरदान 
T 

संसारमें प्रारब्ध शेष हो गया । दिव्य विमान आया 
धुवको छेने । विग्रोंके मङ्गल्पाठके मध्य ध्रुव विमानारोहण 
करने जा रहे थे | भमर्त्यलोकके प्रत्येक प्राणीका मैं <mi 
करता हूँ |? मृत्युने प्रार्थना की प्रार्थनासे अधिककी शक्ति 
थी नहीं | भुव हॅसे, तुम्हें मेरा स्पर्श प्राप्त QP सुखुके 
मस्तकपर पर रखकर विमानमें बेठ गये वे । मार्गमे अपनी 
माताका उन्हें स्मरण हुआ | भला; कहीं ऐसे पुत्रकी माता 
मर्त्येलोकमें रहेंगी | वे धरुवसे आगे जा रही थीं । 

वह अविचल धाम भ्रुवको प्राप्त हुआ ध्रुव वहा अब 
भी भगवानकी उपासना करते Š | उत्तर दिशामें एक ही . 
स्थानपर स्थित वही ज्योतिमंय ध्रुव-घाम है जो रात्रिमें निर्मळ 


` गगनमें दीख पड़ता है | 


भगवान्‌ आदिराज एथुके रूपमं 

'कुपुत्रकी अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही भला था P 
महाराज अङ्गने देवताओंका यजन करके पुत्र प्राप्त किया 
और वह पुत्र घोरक्मा हो गया। प्रजा उसके उपद्रवोसे हिं- 
त्राहि करने लगी है | ताइनादिसे भी उसका शासन हो नहीं 
पाता | महाराजको वेराग्य हो गया । रात्रिमें ही वे चुपचाप 
अज्ञात वनमें चले गये | 

“कोई यज्ञ न करे ! कोई किसी देवताका पूजन न 
करे | एकमात्र राजा ही प्रजाके आराध्य हैं ! आज्ञामन्न 
करनेवाला कठोर दण्ड पायेगा |? भेरीनादके साथ ग्राम- 
ग्राममें घोषणा हों रही थी । महाराज अङ्गका कोई पता न 
लगा | ऋषियोंने उनके पुत्र वेनको सिंद्दासनपर बेठाया | 
राज्य पाते ही उसने यह घोषणा करायी | 

«राजन्‌ ! यज्ञसे यज्ञपति भगवान्‌ विष्णु तुष्ट होंगे | 
उनके प्रसन्न होनेपर आपका ओर प्रजाका भी कल्याण होगा !? 
ऋषिगण वेनको समझाने एकत्र होकर आये थे | उस 
दर्पमत्तने उनकी अवशा की | ऋषियोंका रोष हुंकारके साथ 
कुशोंमें दी maret शक्ति बन गया । वेन मारा गया। _ 
वेनकी माता सुनीथाने पुत्रका शरीर स्नेहवश सुरक्षित <a | 

ये साक्षात्‌ जगदीश्वरके अवतार हैं P उन दूवाद्ळच्याम 
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TRISTE) कमलाक्ष पुरुषको देखकर ऋषिगण प्रसन्न 
हुए । अराजकता होनेपर प्रजामे दस्यु बढ़ गये थे । चोरी; 
बलप्रयोग, मर्यादानाश, परस्वहरणादि बढ़ रहे थे । शासक 
आवश्यक था | ऋषियोंने एकत्र होकर वेनके शरीरका 
मन्थन प्रारम्भ किया | उसके saq प्रथम हखकाय, WW 
वर्ण पुरुष उत्पन्न हुआ | उसकी सन्तानें निषाद कही गयी । 
मन्थन चलता रहा | दक्षिण हस्तसे एथु और वाम बाहुसे 
उनकी नित्यःसहचरी लक्ष्मीखरूपा आदि-सती अचि 
प्रकट हुई | | 

“महाराज हम सब क्षुधासे मरणासन्न हैं | हमारी रक्षा 
करें p विश्वमे प्रथम राजाके सम्मुख प्रजा पुकार कर रही 
थी | घरामें पहछा अकाल पड़ा था | न फल थे; न अन्न | 
वन सूखते जा रहे थे । वेनके अत्याचारसे देवशक्ति क्षुमित 
हो गयी थी। देवताओंका रोष मानवके अभ्युदयका घातक होगा 
ही | समाज आचारहीन; कुकर्मरत हो गया । त्रेताके आदिमं 


. पदार्थ उपभोगके लिये नहीं थे । सम्पूर्ण पदार्थ यज्ञार्थं थे | 


मनुष्य केवल यज्ञावशेषमोजी था। जब मनुष्यने पदार्थोको 
अपने लिये समझना प्रारम्भ किया; घराने उनका उत्पादन 
बंद कर दिया । 


a मेदिनी-यह मेरी अवज्ञा करती है P पुने 


प्रजाकी पुकार सुनी | धरा अन्न देती क्‍यों नहीं | नेत्रामे 
बंकिमा आयी | आजगव धनुषपर बाण चढ़ाया उन्होंने ! 
“में इसके मेदसे सबको तुस्त करूगा | लोकका धारण मेरी 
योगशक्ति करेगी !? उन्दीकी योगमाया तो लोक धारण 


` करती है। 


"देव, मुझे क्षमा करें | 'कॉपती; भीता गोरूपघारिणी 
शरणापन्न हुई P मुझे समान करें, जिसमें वर्षाका जल टिक 
E ( डाभीष्ट फल 
देनेवाली ) हूं P Eris 

पथु प्रथ्वीका दोहन किया | भूमि समान की गयी । 


` ङृषिका प्रारम्भ हुआ | मनुष्यने तरु एवं . गुफाओंका 


स्वेच्छा-निवास छोड़ दिया | समाज बना । नगर, ग्राम, 


` खेट, ade आदि बसाये गये | इस प्रकार प्रथुने प्रजाकी 


व्यवस्था की | 
gud धराको पुत्री माना | तबसे यह भूमि पृथ्वी कही 


| जाती है | वे ही प्रथम नरेश थे | मनुष्यको नगरः ग्रामादिमें 


दिया था । जीबन भोगके लिये नही, आराधनाके लिये. 








जबतक मानव उनके आदेशपर चला, सुख एवं शान्ति इहे 
नित्य प्राप्त रही; आदेश भङ्ग करके वह पीड़ा एवं संघष 
चिन्तामें उलझ गया | 

भगवच्‌ व्यास 


महर्षि पराशरके पुत्र -कृष्णद्वेपायने भगवान्‌ व्यात 
हैं | उत्पन्न होते ही वे मातासे आज्ञा लेकर तपस्या करने 
चले गये । द्वीपमें जन्म होनेसे व्यासजी Guru कहे गये | 


जाता है | 


आदियुगमें वेद एक ही था | मर्हाष erum su 
सरळ तथां भौतिक उपयोगके छन्दोंको पीछे संग्रहीत किया | 
यह संग्रह छान्दस, आङ्गिरस या अथर्ववेद कहलाया | शेष 
भाग एक ही रूपमें था । भगवान्‌ व्यासने उसमेंसे ऋचाओं, 
गायनयोग्य मन्त्रों ओर गद्यमागकों प्रथक्‌-प्रथक्‌ संकलित 
किया | इस प्रकार ऋग्वेद, सामवेद . और यचुवेंदका 
वर्तमान reg निश्चित हुआ | इस कार्यसे वे वेदव्यास 
कहलाये । 

et, शूद्र तथा पतित द्विज ( द्विजबन्धु ) वेदपाठके 
अधिकारी नहीं थे | उत्तरोत्तर द्विजबन्धुओंकी संख्या बढ़ती 
जा रही थी । उनका उद्धार भी होना ही चाहिये । वेदार्थ 
दर्शनकी शक्तिके साथ अनादि पुराण भी छस हो रहे ये। 


उनमें आराध्यके रूपकी प्रतिष्ठा हुईं वेदार्थ सबके RA 
सहज-सुळभ हो गया । अष्टादश पुराणकि 
बहुत-से उपपुराण तथा अन्य ग्रन्थ भी sedis Š | 


` ` पुराण बहुत विस्तृत Š । उनमें कल्पमेदसे TA 


भेद आया है । समस्त चरित इस कल्पके अनुरूप 


समस्त धर्म-अर्थ-काम-मोक्षसम्बन्धी सिद्धान्त एकत्र कर्नेके 
विचारसे उन्होंने महाभारतकी रचना की । महामार 
पञ्चम वेद कहा गया । श्रुतिमें जो कुछ हैः महामार ; 


भगवान्‌ व्यासने उसको एकत्र कर दिया है | भगवान. "m 


% सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखमाग्भवेत्‌ # ` = m 


Š । उन आदि शासकका मानवके लिये यही आदेश है। 


+ 


उनका वर्ण घननील š ; अतः उन्हे कृष्णद्वेपायन WD | 


~. N 


. भगवान्‌ व्यासने पुराणोंका संकलन किया | निष्ठाके अनुकूल . 


बोलते जाते थे और साक्षात्‌ गणेशजी लि रहे ये | = 


प्रकार यह पञ्चम वेद लिपिबद्ध हुआ । E 
उपासना तथा साधनकी प्रतिष्ठा दर्शनद्याळके ^ 
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प्रतिपादन हुआ है; कोई दर्शन उसे व्यक्त नहीं करता था | 
भगवान्‌. व्यासने उन सिद्धान्तोंको सूत्ररूपर्मे ग्रथित किया। 
वही सूत्रग्रन्थ वेदान्त-दशन या उत्तरपूर्वसीमांसा कहा जाता 
Š | भारतके सम्प्रदायाँमें उसीको मानकर चलनेकी प्राचीन 
प्रणाली है । ; 

भगवान्‌ व्यास कल्पान्ततक रहेंगे | श्रीआद्य शंकराचार्यने 
उनके दर्शन पाये थे | ओर भी अनेक महापुरुषांको उनका 
साक्षात्‌ लाभ हुआ, यहः वर्णन मिलता है | उनका 


* कुछ आदे ऋषि-महर्षि < 
———,[ -—  .—. yv —.T 








स्थानीय आश्रम बद्रीनाथ धाम दै, पर वे छोकमे पर्यटन t I 
करते रहते हैं | उच्च कोटिके अधिकारी उन्हें देख पाते हैं | 
हिंदू-संस्कृतिका वर्तमान स्वरूप भगवान्‌ व्यासद्वारा 
सम्दाळा एवं सजाया गया है | यह अनादि सनातन संस्कृति 
आज भगवान्‌ व्यासके पुराणों, महाभारत तथा दूसरे ग्रन्थोपर | 
अवलम्बित है | भगवानने खयं इस रूपमे अवतार घाणा | 
करके कलिके मानवोंके लिये शुतिका qup] सरळ कर 
दिया है |--सु०॒ | 








कुछ आदरा ऋषि-महषि 


सनकादि कुमार | 
सृष्टिका आदिकाल ही था | भगवान्‌ ब्रह्माने अपने 
तपसे श्रीनारायणका साक्षात्कार किया | वे सुष्टिमें संख्म 
हुए | सर्वप्रथम उनके चांर मानस पुत्र हुए--सनक; 
सनन्दन, सनातन ओर सनत्कुमार | चारों नित्यसिद्ध) शञान- 
मय; नित्य-विरक्त । उन्होंने पिताकी आज्ञा होनेपर भी सुष्टि- 


कार्य स्वीकार नहीं किया | वे सदा अपने योगबलसे अथवा ` 


निरन्तर “हरि! शरणम्‌? मन्त्रके जप-प्रभावसे पांच वर्षके ही 
बने रहते Š | जनलोकमें निरन्तर भगवच्चचांको छोड़ उन्हे 
दूसरा कोई कार्य नहीं | छोकोद्धारके लिये eee भी 


` करते I 


(सनत्कुमारसंहिताः 'र्मशात्रका मुख्य ग्रन्थ है | 
वष्णव-धर्मके प्रधानाचार्योमे ये. कुमारचत॒ष्टय हैं । देवर्षि 
नारदको इन्होंने भ्रीमद्वागवतका उपदेश किया । शानमार्गके 
तो ये आदिप्रवर्तक हैं ही | भगवानके ये स्वरूप शान; 
वेराग्य, भक्तिकी प्रतिष्ठाके लिये हैं | शैशव ही निरपेक्षावस्था 
है | शेशव-भावके साथ वह अवस्था भी चिरस्थायी हो गयी 
इस रूपमें | जय-विजय इन्हीके शापसे तीन जन्मोतक क्रमश 
हिरण्यवशिपु-हिरण्याक्ष, रावण-कुम्भकण ओर दिश्ुपाल- 
दन्तवक्त्र . हुए | ज्योतिष और आयुर्वेदका भी इन्हें आचाय 


कहा गया है | 
सप्तर्षि 


ससर्षि-मण्डळ आकाशमें सुप्रसिद्ध ज्योतिर्मण्डलॉमें है । 
इसके अधिष्ठाता ऋषिगण छोकमें ज्ञान-परम्पराको सुरक्षित 


रखते हैं | अधिकारी जिज्ञासुको प्रत्यक्ष.य़ा परोक्ष, जसा वह 
` अधिकारी हो, तत्त्वज्ञानकी ओर उन्मुख करके मुक्ति-पथमे लगाते 
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Š | प्रत्येक मन्वन्तरमें इनमेंसे कुछ ऋषि परिवर्तित होते रहते | 

& | इनकी नामावली ( विष्णुपुराणके अनुसार) इस प्रकार है | 
प्रथम स्वायम्भुव मन्वन्तरमे-मरीचि, अत्रि; अङ्गिरा, 

पुलस्त्य, पुलह, mg और वशिष्ठ | Š 
द्वितीय खारोचिष मन्वन्तरमे-ऊर्ज, स्तम्म, वात; 

प्राण; WW निरय ओर परीवान्‌ | | E s $ 
तृतीय उत्तम मन्वन्तरमें--महर्षि वशिष्ठके सातौ पुत्र। | 
चतुर्थ तामस मन्वन्तरमें-ज्योतिधामा, प्रथु) काव्य 

चेत्र, अभि; वनक और पीवर | E 
पञ्चस रैवत मन्वन्तरमे--हिरण्यरोमा वेदश्री; 

बाहुः वेदबाहुः सुधामा, पर्जन्य और महामुनि | 
पह चाहु qaman Q QÍ 

उतम, मधु; अतिनामा और सहिष्णु | 

वरिष्ठः विश्वामित्र, गौतम) जमदभि और भरद्वाज | ind Rows 
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वचतुदेश इन्द्रसावर्णि सन्बन्तरमे--अग्नीध्र) afa- 
बाहु; शुचि, युक्त? मागध) शुक्र और अजित । 

इन ऋषियोमेसे सब कल्पान्त-चिरजीवी) मुक्तात्मा और 
दिव्यदेहथारी हैं । 

देवर्षि नारद 

यह देवर्षिके तीसरे जन्मकी बात है-- 

भगवान्‌ नाकी Qani अप्सराएँ और गन्धर्वगण 
उपस्थित थे | वे उत्य एवं गीतसे उन जगत्लष्टाकी आराधना 
कर रहे ये । गन्धर्वभ्रे्ठ उपबह्ण अपनी स्त्रियोके साथ वहा 
पहुँचे | खरसौन्दर्य एवं कळाके गर्वने उन्हें प्रमत्त कर दिया 
था । आराधनाका भावमय सङ्गीत केवळ कला ही तो नहीं 
है | पितामहने देखा और शाप दिया “तुम sg हो जाओ D 
शरीरकी सेवा-- ऐन्द्रियक तृप्ति ही तो sper कारण है | 

देवषिंका दूसरा जन्म ` 

एक तपस्वी विप्रका आश्रम था । आश्रम-सेविका एक 
द्रा दासीकी गोदमें छोटासा बालक था | दासी और 
बालक; इतना ही था यह परिवार | आश्रममें प्रायः परित्राजक 
संत पघारते | बालकका चित्त .उनकी सेवामें लगता था | 
जन्मसे ही उसका चित्त किसी अज्ञातकी ओर आकर्षित था | 
खेल-कूद तथा उपभोगके पदार्थोर्मे रुचि थी नहीं | संतोंका 
उच्छिष्ट प्राप्त होता; उनकी वाणी कणाँको पवित्र करती) 
उनकी सेवाका सौभाग्य मिलता | | 

कुछ संताने चातुर्मास्य किया उस आश्रममें | बालक 


निरन्तर उनके समीप रहनेका प्रय्न करता | सुशील सरल . 


बालकपर महात्माओंका स्नेह स्वाभाविक ही था | चार महीने 
व्यतीत हुए | उन भ्रमणशील साधुओंको. प्रस्थान करना था | 
बाल्ककी श्रद्धा, व्याकुलताने द्रवित किया | महात्माओंने 
भगवानका ध्यान तथा मन्त्रका उपदेश किया | 

“मै भी ऐसा ही बनूँगा !? जन्मसे बालककी महान्‌ उच्च 
अभिलाषा विरक्तोंकों देखकर उमड़ती थी | अब उसे एकान्त 


चाहिये | वन चाहिये । लेकिन माताका स्नेह--वह है भी 


टी ` i D k uks pen 
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था | अब कोई उसको ळा... कोई उसके घरी घढ़ीपर Eee नहीं । यहा हढ़नेवाला नहीं | वहाँसे 
रात्रिमे ही वह चल पड़ा । ` 

सुन्दर सरोवरतट; अश्वत्थका अरुण Tq भरा वृक्ष 
बाळकको पसंद आया | वह प्रायः चलते-चलते थक चुका 
था | पीपलकी जड़में बैठकर ध्यान करने लगा । एक 
अलौकिक ज्योति हृदयमें विद्युत्‌ूकी भाति चमक गयी | 

“तुम इस जन्ममें मेरा साक्षात्‌ नहीं पा सकते थे | यह 
तो मैंने अनुग्रह करके दर्शन दिया |? बाळक बराबर अत्यन्त 
व्याकुळ होकर प्रय्न कर रहा था | आकाशवाणी सुनकर 
उसने उस दिशाकी ओर मुख करके भूमिपर मस्तक UTI; 
जिघरसे शब्द आया था । अब उसे भगवदुण-गान करते 
लोकमें असङ्ग विचरण करना था | 

देवर्षिका वर्तमान स्वरूप-- 

सुष्टिके समय भगवान्‌ ब्रह्माके मनसे देवर्षि उत्पन्न हुए । 
उन्होने निवृत्तिमांग स्वीकार किया । भगवान्‌ ब्रह्मासे प्रात 
वीणा लेकर बराबर भगवन्नाम-गुण गाते रहना ही उनका 
स्वभाव है | पहले वे आश्रम बनाकर निवास करते थे | 
प्रह्मादकी माता, जब प्रह्वादजी गर्भमें थे, देवर्षिके आश्रममें 


बहुत दिन रही थीं । प्रजापति दक्षके ग्यारह सहस्त पुत्रोको 


नितवत्तिपथमें देवर्षिने लगा दिया | इससे क्रुद्ध होकर दक्षने 
शाप दे दिया कि वे कहीं दो घड़ीसे अधिक न ठहर सकेंगे । 
तबसे वे नित्य परित्राजक हो गये । 
देवर्षिका एक ही ब्रत है--जीबमात्रका कल्याण | जो 
जेसा अधिकारी है, उसे वैसे मार्गमें लगा देते हैं वे | एक. 
ओर वे बाळक ध्रुवके उपदेश हैं तो दूसरी ओर कंसके प्रेरक 
भी | सच्चे अर्थमें केवळ वही अजातरात्रु हैं | देवता-दैत्य 
सभी उनका सम्मान करते हैं | सबका उनपर बिश्वास है | 
सब उनसे सम्मति पानेको उत्सुक रहते हैं | 
' भागवत-धर्मका आधार पाञ्चरात्र तो देवर्षिसे प्रवर्तित दै 


ही) भक्तिमार्गके द्वादश आचायाँमें मुख्य होनेके साथ आप 
'सङ्गीतःविद्या, ज्योतिष, आयुर्वेद, नीति आदिके भी 


मुख्याचायं हैं | उनकी संहिताऐ इन विषयोके महत्त्वपूर्ण 
आधार हैं | वे लोकपर्येटक सदा ही अधिकारीको दर्शन 
देते हे । हिंदू-संस्कृतिके व्यवस्थापक भगवान्‌ ब्यासके वे 


प्रेरक हैं | 
महर्षि वशिष्ठ 
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पौरोहित्य स्वीकार किया | मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम- उन्होने अपने सब दशिष्योंको आज्ञा दी--“तुम सब मिलकर 
चन्द्रके कुलगुरु दोनेका सौभाग्य आपको ही प्रास था । इसका प्रायश्चित्त कर ळो P | | 
महर्षि वशिष्ठ वर्तमान मन्वन्तरके आदिमें ब्रह्माजीके मानस धये बच्चे कया प्रायश्चित्त करेंगे | Š अकेला ही 


पुत्र हुए । प्रायश्चित्त कर दूँगा |? याशवल्क्यजीने अपने आचार्यसे कहा | 

वशिष्ठजीने परशुरामजीके कोपसे रघुवंशकी रक्षा की । वेशम्पायनजीके भानजे होनेके कारण कुछ JS हो गये थे बे | 
विश्वामित्रने द्वेषवश उनके समस्त पुत्रोका नाश कर दिया; qT ्राझण-बालकोका अहंकारवश अपमान करता हे l 
पर उन्होंने क्रोध प्रकट नहीं किया । महृषि वशिष्ठके पुत्र मेरी पढ़ायी हुई सब अ्रतियाँ त्याग दे ।? वैशम्पायनजीने कुछ 
शक्ति, शक्तिकें पराशर ओर पराशरजीके भगवान्‌ व्यास हैं। रोषसे कहा । याशवल्वयने श्रुतियोंका त्याग कर दिया । 


वशिष्ठजी सप्तषिमण्डलमें अपनी पत्नी अरुन्धतीजीके साथ erf तीतर होकर उन भ्रतियोंका ग्रहण किया । वही कृष्ण- 
स्थित हैं । वशिष्ठसंहिताके अतिरिक्त वशिष्ठजीके श्रौत-सूत्र; यजुर्वेदकी तैत्तिरीय शाखा हुई | 

गृह्म-सूत्र, शुल्ब-सूत्र तथा वशिष्ठस्मृति--ये ग्रन्थ भी मिळते “में अब मनुष्यको गुरु नहीं बनाऊँगा ।? याशवल्वयजीने 
& | वशिष्ठजी भगवान्‌ श्रीरामके समयतक पृथ्वीपर प्रत्यक्षरूपसे तपस्याके द्वारा भगवान्‌ सूर्यको सन्दुष्ट किया | अदवरूपधारी . 
रहे । उन्होंने अपने तपोबळसे रघुवंशके चक्रवर्ती नरेशोंकी भगवान स्ने उन्हें श॒क्नयज॒वेंदका उपदेश किया | इस शाखा- 
श्रीवृद्धि की तथा हिंदू-धर्मका सुयश विस्तीर्ण किया | भगवान्‌ को वाजसनेय शाखा कहा जाता है । 
श्रीरामके साकेत पधारनेपर वे सप्तषिमण्डलमें ही स्थित हो 
गये | | 


महर्षि याशवल्क्यका आश्रम मिथिलामें था । महाराज 
विदेहके वे योगोपदेश गुरु तथा कर्मकाण्डके प्रकाण्ड ममश ये | 
भगवान्‌ मनुजी महाराज विदेहकी सभामें वाचक्तवी गार्गसि उनका शास्त्राथ हुआ; 
भगवान्‌ ब्रह्म सृष्टिकार्यमं सफल नहीं हो रहे थे। जब वे विदेहराजकी सर्वश्रेष्ठ अह्नवेत्ताकों दी गयी सईख गाम 
उनकी मानसिक सृष्टि ज्यों-की-त्यो.थी | उसमें अभिबृद्धि नहं हो छे जाने छगे थे। . e e 
रही थी | अन्तमें सष्टाने अपने दक्षिण भागसे मनु और वाम महर्षिकी दो पत्नियोँ थीं-मैत्रेयी और कात्यायनी । मैत्रेयीने . 
भागसे शतरूपाको उत्पन्न किया । इन खायम्मुव मनुसे ही मनुष्य. इनसे ब्रह्मविद्या प्रास की । भरद्वाजजीको इन्होंने 
जातिकी सृष्टि हुई । मनुष्योंके लिये उनके आचार-शानके श्रीरामचरितमानसका उपदेश किया | इनकी याशवल्वयस्मृति 
निमित्त मनुने श्रुतिके तात्पर्यको स्पष्ट किया | आदि मनुके वे. स्मृतियोर्मे प्रधान है | हिंदू-सम्पत्तिका उत्तराधिकार उसीसे 
'मानव-धर्म-सूत्रः अब उपल्ब्ध नहीं हैं | आदि मनुके प्रियत्रत, निर्णीत होता है । इसके अतिरिक्त ध्याशवल्वय-शिक्षा "यत पय- 
उत्तानपादः mft पुत्र तथा देवहूति आदि कन्याएँ हुई । ब्राह्मण?) 'प्रतिज्ञासूत्र' और “योगि-याशवल्वयः des अलल 
| si Š | महर्षि याशवल्क्यके व्याकरण, आयुवेद और 
मात्स्यकल्पर्मे भगवानते मत्स्यरूप धारण करके जिन AS शालि sib ard ids 
राजर्षि श्राद्धदेवकी रक्षा की; वे विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र धनुवेदसम्बन्धी अ auf विश्वामित्र D 
वेवस्वतजी इस मन्वन्तरके मनु हैं | महाराज ERSTES sq | 


उनके दस पुत्र हुए | वर्तमान मनुस्मृति इन्हीं मनुकी इति * मैं आपको एकसहस कपिला गौएँ दूँगा, यह गौ आप मुझे. 


x गाधिके पुत्र 
है | इसका मूलाधार प्राचीन मानवधर्ममृज् हैं और उनका. प्रदान करें । भगवान्‌ परशुरामके मामा महाराज शा pe. ga 


उपदेश मनुने महर्षि भगुसे प्रात किया था, यह मनुस्मृतिसे महाराज विश्वामित्रजीने महर्षि वशिष्ठसे म |o t ; 
स्पष्ट ज्ञात होता है | मनुस्मृति dure ud समाजशास्रका माँगी । वशिष्ठजीने उस कामघेनुसुता qes pe 
प्रधान आधार है | : ससेन्य विश्वामित्रका तपोबनमें राजोचित सम्मान Bu या। | 
महर्षि याज्ञबर्क्य इतनी ऐड्बर्यमयी गौ तो राजसदनमें ही pis x 

महर्षि वैशम्पायन Rara होनेके कारण ऋषियोंकी नन्दिनी मेरी पूज्या š .. We i al 
गोष्ठीमें उपस्थित नहीं ; हो सके थे। नियमानुसार उन्हें किया जा सके ।? Wal ल SL HUE है E 5 
अनुपस्थितिके कारण वाचिक ब्रह्महत्याका अपराध ळगा । होमधेनुको देना स्वीकार नद किया | _ ES 
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“मातः | खयं आप अपनी रक्षा कर सके तो कर Š | 
ब्राह्मण प्रतीकार करनेमें असमर्थ होते हैं।? विश्वामित्र गोकों बल- 
पूर्वक ले जा रहे थे। गौ क्रन्दन कर रही,थी | महर्षि वशिष्ठजीने भरे 
नेत्रोसे उसकी ओर देखा । नन्दिनी a हुई | उनके नथुनोसे 
सहा सश्र योद्धा प्रकट हुए | विश्वामित्र पराजित हो गये | 

(सामान्य बळसे तपोबळ श्रेष्ठ है | विश्वामित्रजी राज्य छोड़- 
कर वनमें जाकर भगवान्‌ SGS आराधना करने 
लगे | भगवान शिवने उन्हें धनुर्वेद ओर Fear 
प्रदान किये | इन sr लेकर वे वशिष्ठको 
मारने आये; किंतु महर्षि वशिष्ठके तेजोमय ब्रह्मदण्डसे सब 
व्यथ हो गये । 


'बह्मबलके सम्मुख अस्त्रबल व्यर्थ है । में ब्राह्मणत्व प्राप्त . 


करूगा |? दक्षिण दिशामें जाकर पुनः वे तपस्या करने लगे । 
- गुरुदेव | मैं झापकी शरण आया हूँ, मेरी इच्छा सशरीर 
सर्गं जानेकी है | त्रिशंकु अपने कुलगुरु वशिष्ठजीसे निराश 
हो चुके थे | गुरुपुत्रोने शाप देकर उन्हें चाण्डाळ बना दिया 
था | वे विश्वामित्रजीकी शरण आये । तपोबळसे विश्वामित्रजीने 
उन्हें सशरीर खगं भेज दिया | सर्गसे देवताओंने त्रिशंकुको 
- नीचे ढकेल दिया । विश्वामित्रजीने उन्हें गगनमें ही स्थिर कर 
दिया । वे अब भी वहीं नीचे मुख किये हैं । उनके मुखकी 
लारसे कर्मनाशा नदी उत्पन्न हुई है | 
"X x >: = र्ट 
मै ब्राह्मण नहीं हो सकता तो नवीन सृष्टिका ब्रह्मा बनूँगा |: 
विश्वामित्रने पूर्व दिशामें आकर कठोर तपके अनन्तरं नवीन 
सृष्टि प्रारम्भ की | अन्न, तृण, तरु, पशु--सबमें कुछ जातिर्यो- 
'को उन्होंने उत्पन्न किया | भगवान्‌ ब्रह्माने उन्हें तब आकर 
सष्टिकमंसे रोक दिया, जब वे मनुष्य-सृष्टि करने जा रहे थे। 
'बह्मषि तो वशिष्ठ ही बना सकते हैं | भगवान ब्रह्माने 
m नाझणत्व खीकार करके भी एक प्रतिबन्ध छगा दिया | 


विश्वामित्रजीने महाराज सुदांसको शाप देकर बारह वर्षके लिये ` 


राक्षस बना दिया | इस राक्षसभावमें वह वशिष्ठके सभी yat- 
का भक्षण कर गया | 

“धन्य है विश्वामित्र, जो इस नीरव ज्योत्स्नामें तप करते 

हैं | i महर्षि वरिष्ठ एकान्त तपोवनभें रात्रिको अपनी पद्नीसे 

वार्तालाप कर रहे ये | विश्वामित्रजी उन्हें मारने आये ये | 

x एकान्तमे ऐसे शुकी भी प्रशंसा करनेवाले ये महापुरुष- 

` विश्वामित्रजीने सारे शस्र फेंक दिये | वे जाकर महर्षि वशिष्ठके 


# सर्च भद्राणि पंइयन्तु मा कश्चिइःखमाग्भवेत्‌. # 


अअ 


—P 
(आपने मुझे पहले ही त्रह्मर्षि क्यों नहीं स्वीकार किया १ 
आज वशिष्ठजीने विश्वामित्रकों 'ब्रह्मर्षि' कहकर कण्ठरे 
लगाया था | 
“आज आप अपने रजोगुण और उनके प्रतीक श्रोते 
पृथक्‌ हो सके हैं P महर्षि वशिष्ठने ब्राह्मणत्वका मुख्य qd 
क्षमा बताया । 
ली X X X 
महाराज हरिश्रन्द्रके सत्यकी परीक्षा विश्वामित्रजीने ही 
ली | त्रेतामें अपने यज्ञकी रक्षाके लिये वे भगवान्‌ श्रीराम तथा 
लक्ष्मणको अयोध्यासे ले आये थे | सीता-स्वयंवरमें श्रीरामको 





' उन्होंने ही उपस्थित किया । भगवान्‌ शंकरसे प्रात समस्त: 
Raa उन्होंने श्रीरामको दे दिये | भगवान्‌ रामके साकेत | 


पधारनेपर विश्वामित्रजी ससर्षिमण्डलमें प्रतिष्ठित हुए | 
qud द्वारा एक ही जन्ममें क्षत्रियसे ब्राह्मणत्व प्रा 
करनेका अपूर्वं आदर्श -विश्वामित्रजीने ही स्थापित किया | 


उनके निर्मित धनुर्वेद तथा नीति एबं धर्मके sep नाम तो. - 


मिळता है, पर ग्रन्थ उपलब्ध नहीं dd 
महर्षि दधीचि ` 


प्रजापति कदमकी कन्या शान्तिके miè अथवा ऋषिको 


. परम तपस्वी; नैष्ठिक शिवभक्त दधीचि ऋषि-जेसी सन्तान ` 


प्रात हुई थी । महर्षिं दधीचिने दक्षको बहुत समझाया, जब 
वे रुद्रमागसे हीन Web प्रवृत्त हुए | प्रजापति दक्षने जब 
उनके आदेशको स्वीकार नहीं किया, तब वे quere छोड़कर 
अपने आश्रमपर चले आये | | 

“दधीचि मेरा स्थान लेना चाहते हैं।? महेन्द्रको 
प्रत्येक कठोर तपस्वीसे यही आशङ्का होती है। उन्होंने 
अप्सराश्रेष्ठ अलम्बुघाको उनकी तपस्यामें विज्न डालनेके 
लिये भेजा | अप्सराका सम्पूर्ण दृत्य-गान, हाव-भाव व्यर्थ 
रहा | मदनके सम्मोहन रर ओर वसन्तकी शोभाका वहाँ 


⁄ कोई प्रभाव न पड़ सका | अन्तमें देवताओंके साथ इन्द्र उन 


तपस्वीको मार देनेपर उद्यत हुए | महर्षिको कोई प्रतिकार 
नहीं करना था, पर उनका तपस्तेज और उनके आराध्य 
त्रिधारी महारुद्र अप्रमत्त नहीं हो संकते थे । वरुणपाश) 
यमदण्ड तथा इन्ट्रकी अमोघशक्ति-सब व्यर्थ हुए | हीनतेज 


` होकर वहसे देवता लोटे | 


“हम आपत्तिमें पड़कर आपसे याचना करने आये है | 


` इमं आपके शरीरकी अस्थि चाहिये |? बही इन्द्र, वही देवता 


TUEA पराजित होकर उन्हीं महर्षि दधीचिके यहाँ याचक 
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हुए थे | उन उदारचेताने पिछले इत्योंका स्मरणतक नही 
किया | योगके द्वारा शरीर छोड़ दिया, जिसमें देवेन्द्र उनकी 
अस्थि छे सकें। जंगली गाथे उनके चर्मको चाट गयीं; तब 
इन्द्रने अस्थि ले जाकर वज बनाया | ` 
आदिकवि चाल्मीकि 

मा निदाद प्रतिष्ठा स्वमगमः mad: समा; | 

"d म्ोच्चमिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌ u 

आंदिकविके मुखसे प्रथम लोकिक इलोक व्याधद्वारा 
क्रोश्वपक्षीके जोड़ेमेंसे एकके मारे जानेपर दयाके आवेशमें 


_ निकला | 


श्रीरामद्वारा निर्वांसिता नित्य-निष्कलङ्का रज-लाञ्छिता 
श्रीजनकनन्दिनी तमसा-तरपर महर्षि वाल्मीकिके आश्रमपर ही 
रही थीं । यहीं ळव-कुशकी उत्पत्ति हुई । web उन्हें 
स्वरचित आदिकाव्य. रामायणका गान .भी शज््रविद्याके साथ 
सिखाया । वाल्मीकीय रामायण इतिहासके साथ ही संस्कृत- 
साहित्यका अपूर्व काव्य है | š 

महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मणसन्तान होनेपर भी डाकुओंके संगसे 
डाकू हो गये थे। यात्रियोंकों दूटकर उन्हें मार देना उनका 
व्यवसाय था | हिंसा उनका स्वभाव बन गया था | एक दिन 
सप्तषिं उस मार्गसे आये; जहाँ वाल्मीकि zur करते थे | 
स्वभावानुसार सप्तषियोंकों इन्होने पकड़ लिया । दयामय 


ऋषियोंने दया की | वाल्मीकिने समझा घरके सदस्योंसे पूछ- 


कर कि अपने पापके फळ s= स्वयं भोगने होंगे, उसमें 
कोई भाग नहीं लेगा | | 

“मरा मरा मरा"" “*“* "|? वाल्मीकिके मुखसे “राम? 
निकल नहीं पाता था; पर उनकी निष्ठा इढ़ थी। 
वे एकासनपर लगे रहे जप्रमें | वर्षों व्यतीत हो गये | शरीर 
दीमककी मिट्टीमें छिप गया। अन्तमें भगवान्‌ ब्रह्माने आदि- 
कवि होनेका वरदान दिया । वस्मीक ( दीमककी मिट्टीके 
देर ) से निकळनेके कारण वे वाल्मीकि कइळाये । 

माकण्डेय चुनि 

मुकण्डु मुनिके पुत्र मार्झण्डेयजीका जन्म होनेपर पिताको 
शात हुआ कि पुत्र अल्पायु है, वह केवळ बारह वर्षकी 
अदस्थामें मृत हो जायगा | जब मार्कण्डेयजी बड़े हुए, उन्होंने 
पिताको निश्चिन्त करते हुए कहा--“मैं ep विजय प्रात 
करूरा |? 

कल्पभेदसे qui माक्रण्डेयजीकी अमरत्वःप्रासिके 
भिन्न-भिन्न वर्णन हैं । एक sem aman उन्हे 


हिं 


i वा... ——— C Ñ a 


` š . 
o e um , 
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अह्ाजीद्वारा दीर्घायु Reri | एक went वे भगवान 
विष्णुकी आराघनासे, मृत्युको जीत सके | एक कस्पमें भगदान 
IRA तपसे सन्तुष्ट होकर उनकी यमराजसे रक्षा की | 
माकण्डेयजीकी तपस्यासे भीत होकर इन्द्रने तपमें विध्न 
करनेके लिये काम तथा अप्सराओंको भेजा । मन्मथके सब 
प्रयत्न व्यर्थ हुए। वे छोटकर देवसमामे महर्षिकी प्रशंसा 
करनेको बाध्य हुए । भगवान्‌ नर-नारायण इन परम तापस- 
के तपको सफल करने पघारे | महिने वरदान hd 
आपकी माया देखना चाहता हूँ | 
'सायंकाळका समय था | मुनि नदी-तटपर सन्ध्या कर रहें. 
थे | सहसा वेगपूर्वक. घोर आंधी आयी, चारों ओरसे समुद्र 
उमड़ता दीख पड़ा | पृथ्वी, नक्षत्रादि सब जलमग्न हो 
गये। उस fures सागरकी उत्तुङ्ग तरज्ञांके थपेड़ोंसे 
ताड़ित एवं जलजन्वुओंसे व्यथित होते ऋषि uzdi वर्ष 
तरते रहे | सहसा महोदधिमें एक वटवृक्ष दीख पड़ां। उसके 
ईशान कोणकी शाखामें migri स्थित एक ज्योतिर्मय 
नीलकमल-सुन्दर Pu अपने चरणके AA मुख 
में लेकर चूस रहा था | मुनि जेसे ही उस बालकके पास गये, 
इवासके साथ विवश होकर उसकी नासिकाके छिद्रमं खिच गये | 
उस दिझुके उदरमें ससागरा पृथ्वी, समस्त पर्वत सरिता; 
प्राणी, पूरा ब्रह्माण्ड देखा उन्होंने | वहाँ भी वे umet युग 
धूमते रहे । शिझुके इवासके साथ पुनः ara गिरे और 
फिर सहसा uz; fup प्रल्यसागर--सब कुछ तिरोहित- 
हो गया | वे उसी नदी-तटपर थे | जसे सब खप्न देखा हो | 
भगवती पार्वतीके अनुरोधसे शाङ्करजीने माकण्डेयजीको 
दर्शन दिया। उन wamaq वरदानसे मार्कण्डेयजी 
पुराणाचार्यं हुए | वे कल्पान्त अमर हैं। उनका माकेण्डेय- 
पुराण तो प्रचलित ही है | उनकी पत्नीका नाम धूमावती है . 
और उनके पुत्र वेदशिरा भ्रतियोंके द्रष्टा ऋषि एवं धर्मा- 
चायं हुए | | 
महर्षि us 
dq | आप महान्‌ पुण्यवान्‌ Š | अपने इसी शरीरसे 
सर्गको इतार्थ करें p देवदूत विमान लाये थे | शिलोञ्छ- 
IRA २४ सेरसे अधिक अन्न न एकत्र करनेका ब्रत लेकर _ 
केवल अमावस्या और पूर्णिमाको ही सपरिवार आहार ग्रहण करने 
बाठे मुद्वळजीके यहाँ पिछले छः qala दोनों पवापर महृषि दुर्वासा 
अतिथि हो जाया करते हैं । पूरा संग्रह उनके आतिथ्यमें व्यय c 
हो जाता हे । ब्राह्मण-परिवार तीन महीनोंसे उपवास करके 
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भी प्रसन्न, घर्गपर स्थिर Š । ऐसे महापुरुषके पधारनेसे खगं 
सार्थक हो जायया । . | व्य 

di तुम्हें प्रणाम करता हूँ । मुझे दुःखपूर्ण खरग या 
aud कुछ नहीं चाहिये ।? मुद्रलजीने देवदूतंको लोटा 
दिया । पूछनेपर उन्हें पता लग गया था कि ऊंध्व॑लोकॉमे 
भी मय) ईर्ष्या, अभावबोध आदि हैं। जो शाश्वत सुखका 
अभिलाषी है, वह इन तुच्छ प्रलोभनांपर केसे Sew होता | 
अपने त्याग-वेराग्यसे मुद्गलजीने परमपद प्रास किया । ` 


महर्षि कणाद 

वैशेषिक दर्शानसूत्रोंके निर्माता महर्षि कणादके सम्बन्ध- 
में इससे अधिक ओर कुछ ज्ञात नहीं कि उनका वास्तविक 
नाम उळूक मुनि है | वे वाजारमें क्रय-दिक्रम um 
होनेके पश्चात्‌ जो दाने मार्गमें सबके चले जानेपर बिखरे होते 
थे, उनको चुनकर लाते थे | इन “कर्णो'पर अपना 
निर्वाह करनेके कारण उनको "कणाद? कहा जाता 
है | ऐसे वीतराग तापससे केसे आशा की जा सकती है कि 
चे अपना कोई: परिचय छोड़ जायेगे । भारतीय defui 
नश्वर शरीरके नाम या रूपके लिये आसक्तिको स्थान कहाँ | 


महर्षि गोतम 

न्यायद्शनके कर्ता महर्षि गोतम परम तपस्वी एवं 
संयमी थे । महाराज वृद्धारवकी पुत्री अहल्या इनकी पत्नी 
थी; जो महर्षिके शापसे पाषाणी बन गयी थी । 

त्रेतामें भगवान्‌, श्रीरामकी चरण-रजसे अहल्याका शाप- 
मोचन हुआ | वह पाषाणीसे पुनः ऋषि-पत्नी हुई | 

महृषि गोतम बाण-विद्यामे अत्यन्त निपुण थे | विवाह- 
के कुछ काल पश्चात्‌ वे बाण-विद्याका अभ्यास कर रहे थे | 
अहल्या उन्हें दूर गये बाण लाकर देती थीं। एक बार वे 
देरसे लोटीं। ज्येष्ठकी धूपमें उनके चरण तप्त हो गये थे | 








विभामके लिये Q ww छायामें ds गयी थीं। महर्षिने 


सूर्यदेवपर रोष किया । सूर्यने ब्राह्मणके वेषमें señ छत्ता 
और पादत्राण ( जूता ) निवेदित किग्रा | उष्णतानिवारक ये 
दोनों उपकरण उसी समयसे प्रचलित हुए | | 
महर्षि, गोतम न्यायशात्रके अतिरिक्त स्मृतिकार भी हैं 
तथा उनका धेनुवेदपर भी कोई ग्रन्थ था, ऐसा विद्वानोंका 
मत Š | उनके पुत्र शतानन्दजी निमिकुलके आचार्य थे । 
महर्षि पतञ्जलि | 
 शरीरकी शुद्धिके लिये वे्रकशाख्का, वाणीकी शुद्धिके 
fe व्याकरणशांज्रका ओर चित्तकी शुद्धिके लिये योगशात्- 


# सर्वे भद्राणि qug मा कश्चिहःखमाग्भवेत्‌ * 


$ 
——n rÑ 


rss 
का प्रणयन करनेवाले महर्षि ASR जन्म. a 
गोणिकासे हुआ था। ये गोनद देशमें निवास करते थे। 
इन्होंने योगदर्शनके अतिरिक्त पाणिनिके व्याकरण ( अश. 
ध्यायी ) पर महाभाष्य निर्मित किया । 4८ 

भगवान्‌ शेषने उसी समय अथर्ववेदसे आयुवेद प्रात क्व 
लिया; जब श्रीहरिने मत्स्यावतार धारण करके वेदोकाःउद्दा 
किया | भगवान्‌ अनन्त गुप्तरूपसे एथ्वीपर विचरण कर à 
थे | मनुष्यों तथा दूसरे प्राणियोकी शारीरिक एवं मानसिक 
रोगों एवं कष्टॉसे पीड़ा पाते देख प्रभुको दया आयी | वे पृथ्वी. c 
पर अवतीर्ण हुए | उन्होंने शारीरिक व्याधिकी निवृत्तिके लिये 
आयुर्वेदको प्रकट किया । क्योंकि वे चरकी भाँति पृथ्वीपर 
पहले आये थे | आयुवेदकर्ताके रूपमें उनका नाम “चरक 
हुआ | उन्हीं भगवान्‌ अनन्तने “पतञ्जलि? नामसे योग- 
दर्शन ओर महाभाष्यका निर्माण किया । 

श्रीचरकजीने आयुर्वेदमें आत्रेय ऋषिकी परम्पराका 
प्रतिपादन किया है। आत्रेय मुनिके शिष्य अग्निवेशने आयुवेद- 
पर अनेक ग्रन्थोंका निर्माण किया था | उन संबंका सारतत्त 
चरक-संहितामें संकलित हुआ | इससे चरकसंहिताके अन्तमं 
उसके कर्ता अग्निवेश कहे गये हैं | भावप्रकाशके कर्ताने भी 
भगवान्‌ चरकको चिकित्सा-ज्ञानका संकलनकर्ता बताया है | 


आचार्य जैमिनि 








` 





. आचार्यं जैमिनिकी गिनती वज्रवारकोंमें है। ये महर्षि 


कृष्णद्वेपायन श्रीव्यासदेवके शिष्य थे | उनसे आपने सामवेद 
और महामारतकी शिक्षा पायी थी । ये ही प्रसिद्धं पूवमीमांता- 
दर्शनके रचयिता Š | इसके अतिरिक्त इन्होंने 'मारतसंहिता' 
की भी रचना की थी, जो “जेमिनिभारत? के नामसे प्रसि 
Š । आपने द्रोणपुत्रोंसे मार्कण्डेयपुराण सुना था | इनके 
पुत्रका नाम सुमन्तु और पोत्रका नाम सत्वान्‌ था। इग 
तीनोंने वेदकी एक-एक संहिता बनायी है | हिरण्यनाम, पेष्पजि 
और अवन्त्य नामके इनके तीन शिष्योंने उन RAE 
अध्ययन किया था | | | 


महर्षि आयोदं धौम्य और उनके आदश शिष्य 
` महृ्षि धोम्यका आश्रम सेवा; तितिक्षा ओर संयमके RA 


प्रख्यात था । ये अपने शिष्योंकों सुयोग्य बनानेके RA 
उनको तपर्मे लगाते थे | खयं महर्षि धौम्यक्री तपःशक्ति केवळ 


` आशीर्वादसे शिष्यको शास्त्रज्ञ बनानेमें समर्थ थी | satin 


उपमन्यु और वेद--ये तीन शास्त्रकार ऋषि महर्षि धौम्यके ही 
शिष्य थे | | 
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* कुछ आदर्श ऋषि-महर्षि # 


मर, तुम कहोँ-हो P महर्षिने अपने mme देशके 
शिष्य आरुणिको कळ सायंकाळ वर्षा होनेपर अपने खेतोसे 


जळ न निकल जाय; इसलिये बाँध बनाने भेजा था । पूरी रात्रि 


व्यतीत: हो गयी और वह छात्र लौटा नहीं । स्वयं महर्षि 
चिन्तित होकर उसका अन्वेषण करने प्रातः निकले थे | 
“गुरुदेव | में यहाँ हूँ ।? आरुणिने Wes बाँधके सहारे 
लेटे-लेटे ही उत्तर दिया | उनका शरीर शीत और जळसे अकड- 
सा गया था । मेंड़ बाधनेमें वे सायंकाल सफल न हो सके। 
जलका वेग अधिक था | नवीन मिट्टी रखते ही प्रवाहमें चली 
जाती | अन्तमें वे स्वयं छेट गये मेड़के सहारे | रात्रिभर स्थिर 
पड़े रहे । ` 
“वत्स | सम्पूर्ण श्रुतियाँ तुमपर प्रकाशित हों ।? महर्षिने 
स्नेहगदूगद' होकर शिष्यको कण्ठसे छगाया | आरुणि गुरुका 
प्रसाद प्राकर धन्य हो गये up महर्षि उद्दालकके नामसे 
उपनिषदोंमें प्रख्यात हैं | इनके पुत्र uam थे | Aata 
ब्रह्मविद्यामे प्रवीण थे | उन्होंने धर्मशास्रका प्रणयन किया | 
X X X X 
“वत्स | तुम क्या भोजन-करते हो १? महर्षि धोम्यने अपने 
शिष्य उपमन्युसे, जो उनकी गायें चरानेपर नियुक्त थे; पूछा | 
महर्षि तो. कुछ देते नहीं ओर बिना आहारके ऐसा खस्थ 
शारीर रह नहीं सकता । 
“गुरुदेव ! भिक्षान्नसे मेरा भली प्रकार निर्वाह हो जाता 
है ।? उपमन्युने सरळतासे बतला दिया | 


“मुझे निवेदित किये विना तुम्हें भिक्षा ग्रहण नहीं करनी 


s चाहिये |? आचार्यको तो तप कराना था शिष्यसे | 


“तुम दूसरी बार भिक्षा मांगने जाते हो, इससे दूसरे मिक्षुकों- 
का स्वत्व मारा जाता है । णहस्थोपर अधिक भार पड़ता है P 
उपमन्यु जो भिक्षा लाकर गुरुदेवके सम्मुख रखते, उसमेंसे 


^ उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता | दूसरी बार वे अपने लिये मिक्षा 


मागते, पर उसे भी मना कर दिया गया |: 

“बछडे बहुत दयाळ होते Š | तुम्हारे प्रेमके कारण वे 
अधिक दूध 'फेन बनांकर गिरा देते होंगे | इससे उनको क्षुधा- 
की पीड़ा होती होगी ।? उपमन्युने मिक्षा बंद होनेपर वह 
झाग लेना प्रारम्म किया था; जो दूध पीनेपर बछड़ोंके मुखसे 


| गिरता था |. महर्षिने यह भी मना कर दिया | 


. मैने उपमन्युका सब भोजन बंद कर दिया.। रुष्ट होकर 
वह अबतक आया नहीं | इम सब उसे du छाये |? रात्रि 
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हो गयी थी | उपमन्यु वनसे छौटा नहीं | महर्पिको चिन्ता 
हुई | वे दिष्योके साथ वनर्मे पहुँचे | 

“बेटा | तुम अश्विनीकुमारोंकी स्तुति करो |? बेचारा . 
उपमन्यु wel कूपमें गिर गया था | क्षुधाकी ज्वाला सह . 
सकनेमें असमर्थ होकर उसने आकके पत्ते खा लिये थे | उन: 
पत्तोके विषने उसे अन्धा बना दिया था | 

“तुम्हारे सब दात स्वर्णके हो जायें | तुम्हारी नेत्रज्योति 
अत्राध प्रकाशित हो P स्वर्गके वे -युगळ देववेद्य अश्विनी- . 
कुमार कूपमें प्रकट हुए | उपमन्यु उनका स्तवन कर रहे ये | 
स्वयं महर्षि धोम्य ध्यान कर रहे ये | उन्हें आना ही था |: 

'समस्त भ्रुतियां ओर समस्त धर्म-शाज्र तुम्हारे ga 
प्रकाशित हों |! अश्विनीकुमारोंने बाह्य नेत्रज्योति दी यी) 
गुरुदेवने शिष्यक्रों ज्ञान-नेत्र प्रदान किया | उपमन्यु गुरु 
कृपासे घर्मराञ्नके आचार्य हो गये | 


उत्तङ्क 

म ऋतु-लानसे निदत्त हुई हूँ” आयोद घौम्यके तीसरे 
शिष्य वेदयुनिकी पत्नीने उनकी अनुपस्थितिमें उत्तङ्कके परीक्षार्थं 
कहा “तुम्हारे गुरु बाहर गये हैं | उन्होंने अपना सारा काम 
तुम्हें करनेके लिये कदा है | मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाय-- 
तुम ऐसा प्रयत्न करो |? बड़ी कठिन परीक्षा *fl | 

नतमस्तक उत्तड्डने अत्यन्त विनयसे कहा, “मुझसे यह 
नहीं हो सकेगा; मा P उत्तङ्क परीक्षामें उत्तीण हुए | | 


गुरुपत्नीके हषंका पार न रहा | 
x X - X Si 
भय मत करो; उत्तङ्क |? धर्मरूपी बेलपर चढ़े gu इन्द्रने 


पथमें उत्तङ्कसे कदा | ईस बेळका गोबर तुम्हारे गुरुने खाया दै, 
तुम भी खा लो P " 

TA आशासे उन्होंने बेळका पवित्र गोबर और मूत्र 
पान कर लिया तथा साधारण आचमन ' करके चल पडे | 

'भीतर रानी नहीं P aget राजमहलकों अच्छी तरह देख 
लिया था। उन्होंने पोष्यनरेशसे कदा. “आप मुझसे विनोद 
करते š | l + : EES 

` ज्ञातक ब्रक्षचारीसे मै. विनोद नहीं करता |? नरेश बोल 

गये 'सती स्त्रिया उच्छिष्ट पुरुष और दुष्टको नहीं दीखर्ती p 

उत्तङ्क लजित हुए | उन्हें गोबर खानेके बाद अच्छी 
तरह मुँह न धोनेका ध्यान आया | मुँह घोकर वे भीतर गये । C 
रानी सामने थीं । 
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ca चौथे दिन पुण्यक नामक math अवसरपर मेरी 
गुरुपली आपका कुण्डल पहनकर ब्राह्मणमोजन कराना चाहती: 
. Š | मुझे कुण्डल चाहिये ।?. | 
' (स्पोका राजा तक्षक इन कुण्डलॉकी तलाशमें घूमा 
करता है |? कुण्डल सहर्ष देते हुए. भक्तिमती रानीने कहा) 
'सावधानीसे ठे जाइयेगा |. 

. नदीपर नित्यकर्म करते समय enel मनुष्यके dad 
कुण्डल ले लिये और पाताळ-प्रवेश कर गया | इन्द्रकी 
सहायतासे sud कुण्डल ठीक समयपर गुरु-पत्नीको समपित 
कर दिये। cu सब सिद्धियाँ प्राप्त हों |? गुरु-पत्नीका 

- आशीर्वाद मिला । 

tgeg मेरे मित्र हैं P sw बृत्तान्त सुनकर वेदमुनिने 

कहा | “वह गोबर अमृत था; उसीके प्रभावसे तुम पातालमें जा 
सके | Š तुम्हारे साहस और भक्तिसे प्रसन्न हूँ | अब तुम घर 
जाओ ।? उत्तडूने गुरू-पद-घूलि ळी और अपने घर आ गये | 
उत्तङ्क त्याग-बेराग्यकी मूर्ति थे | तपस्या और शानमें ये 

बहुत आगे निकल गये थे । महाभारत-युद्धके अनन्तर द्वारका 
ळौटते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन्हें अपने विराट्रूपका 
दर्शन करा दिया था | --शि० go 


` महर्षि शुकदेव 

परमानन्द्धन भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र भीरासेश्वरीके साथ 
गोलोकघामसे त्रजभूमिपर पधारे | गोळोक़में नित्य-पाषंदोका 
चित्त इस ळीळाका दर्शन किये बिना केसे माने | श्रीराधिकाके. 
क्रीड़ाशुकने एक. परम पावन शुकीके द्वारा शरीर धारण क्रिया 
हिमाळ्यके पावन प्रदेशमें । भगवती पार्वतीकी भ्रीकृष्णचन्द्रकी 
अमृतकथा युननी थी | भगवान्‌ शङ्करने उस गुह्य रहस्यको 
एकान्ते सुनाना चाहा | अमरनाथके निजेन sri us 
श्रीका अंडा भी है; इसपर ध्यान नहीं गया | भगवान्‌ 
शङ्कर कथा सुनाने छंगे। ज्र पार्वतीजी निद्रित हो गयीं, 

अंडेते निकला TARY (हुंकार? देकर कथा सुनता रहा | 


` 'तियकूयोनिका प्राणी इस खस्यक्रा अनधिकारी है| 


मंगवान्‌ शाङ्करने RRE उठाया. और दौड़े । शुकशाबक 
er और उड़ता हुआ व्यासप्नी बटिकाके मुखमें प्रविष्ट 
गया | ग 


“भगवन्‌ | आपने मुझे पुत्रका वरदान दिया है |. 





Sande भांगबतका उपदेश किया | 








KOT] U E E A Ec 
के कठोर तपसे प्रसन्न होकर उन्हें WES ही परम तेजखी पु 


होनेका वरदान दिया था | 
X A X 
(पुत्र | तुम बाहर आओ । में तुम्हारा सुन्दर मुख देखने. 
को उत्सुक हूँ ।? बारह वर्ष व्यतीत हो गये, पर व्यासपत्तीक, 
गर्भस्थ बाळक बाहर नहीं आता । भगवान्‌ व्यासने समझाया, 
(तुम अपनी माताक्रो कष्ट मत दो | बाहर आनेपर भी aq 
माया नहीं सतायेगी ।? | | 
'श्रीकृष्णचन्द्र यदि आश्वासन दें तो मैं बाहर m 
गर्भस्थ बालक पूरा up हो चुका था। स्यामसुन्दरो 
आकर आइवासन देना पड़ा | बालक बाहर आया'गम हे 
नाळ हाथमें उठाकर वनकी ओर चल पड़ा | जब मायाका 
प्रभाव नहीं तो आसक्ति और मोह केसा | उसे तो एकान्तमे 
तप करना था | 
“पुन्न |? व्यासजी विरह-कातर होकर पीछे चले; परंतु 
सभी aia उन्हें सुनायी पड़ा--“पितः P सर्वात्मभावप्रात 
उनके झुक कया लोटाये जा सकते हैं।? | 
x x X 
“तुम यह पूरा शोक मुझे पढ़ा दो |? कुछ ब्रह्मचारी एक 
आधा FE बार-बार पढ़ रहे थे | बड़ी सुन्दर व्थामसुन्दरकी 
शोभाका वर्णन था उसमें | झुकदेवने सुना और वे विद्यार्थियों- 
के पास आये | विद्यार्थियोंको तो आधा “छोक ही ज्ञात था । 
उनके आचार्यके पास आना WT | | 
HI ऐसे अठारह सदस्न छोक बनाये Š |? भगवान्‌ 
व्यासने पुत्रको सम्पूर्ण भागवत पढ़ाया । झुकदेवजीको दूसरे 
उपायसे न बुलाया जा सकता था और न रोका ही | 
“बिना गुरुके ज्ञान अधूरा रहता Š | तुम महाराज ATÀ 
अध्यात्मनिद्या प्राप्त कर छो P झुकदेवजीने पिताक्री यह आश 
स्वीकार की । मिथिलामें परीक्षा करके महाराज जनकने देख 
लिया कि वे समस्त भोगोंमें अनासक्त 
अधिकारीको प्राप्त कर सार्थक होती है | š 
परम विरक्त, साक्षात्‌ नन्दनन्दनखरूप, ग्रहस्थके यहीं 
रुकनेवाले झुकदेवजी परीक्षितके .समीप d 
पहुँचे, जब वे उपवास करके गज्ञातीरपर आ बैठे थे, जब ऋषि' 


के शापसे सातवें दिन तक्षक उन्हें काट ळेनेवाळा था | समख | 


उठकर उन तेजोमूर्तिका स्वागत किया । 
परीक्षितुके पूछनेपर सात दिनोंमें झुकदेवजीने” उन्हे eq 
सु 9 
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कुछ प्राचीन आदरा परोपकारी भक्त राजा और RUE | 


महाराज इक्ष्वाकु निमिके सन्तानोमें समी आत्मविद्याके ज्ञाता नरेश हुए | 
बर्तमान वैवस्वत मन्वन्तरके श्राद्धदेव मनुके प्रथम पुत्र वीरवर SEU 


gei जब प्रजाके असन्तुष्ट होनेसे विरक्त होकर वनमें चले 


गये; तब मनुने सन्तानकी कामनासे तप किया । प्रजायतिकी Qha और विकुक्षिके स्वनामधन्य पुत्र ये । देवासुरसंग्रामे 
कृपासे उनके इक्ष्वाकुः चग) शर्यातिः दिष्ट धृष्टः करूषक, इन्होंने बुषरूपधारी इन्द्रके =s (R) पर चढ़कर असुराः 
नरिष्यन्त) एष? नभग और कवि--ये दस पुत्र हुए। इनमें को पराजित किया था | इसीसे ये meer नामसे प्रसि 
कवि Rafi निःस्पृह होकर परिाजक हो गये। पत्र गुझकी gu ये बड़े ही प्रतापी और वीर थे | इन्हींके नामपर इनके 
गायोँकी रक्षा कर रहे S | अन्धकारमयी रात्रिम गोष्ठमें व्याप्रके वंशज काकुत्स्थ कहलाते रहे । 

आनेपर उन्होंने उसे मारनेका प्रथ किया । प्रातः देखा गया 


महाराज Wer वेवस्वत मनुके प्रपौत्र, wen 


कि धोलेमें गोवध हो गयां है| गुरुने शाप दिया कि इस E य 

कर्मसे वे चाण्डाळ हो जायैँ । दात होनेपर नेष्ठिक ब्रह्मचरयका यानस्सूय उदेत्यस्तं यावच्च मतितिष्ठति । 
पालन करते हुए वे भगवानके भजनमें लीन हो गये | करूषसे Wd तदू यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ 
उत्तराखण्डके रांजांओका बंश चला ओर usi सन्तति | ( औमद्वागवत ) 


अपने तपोबलसे ब्रह्मत्वको प्रास हुई | WA dai सुमति) बड़े गर्वसे अंग्रेज विद्वान्‌ कहा करते थे 'अंग्रेजाके शासनमें 
भूत; ज्योति, वसु आदि हुए । नरिष्यन्तकी सन्तति-परम्परामे सूर्यास नहीं होता ।? चाहे अंग्रेजोंके शासनमें quier न होता . 
स्वयं अभिदेव अभिवेश्यके रूपमें अवतीर्णं gud नभगके हा हो; परंतु कमी मी ऐसा नहीं हुआ कि एय्वीपर अंग्रेजेकि - 
पुत्र नाभागसे परभ भक्त राजर्षि अम्बरीषका जन्म हुआ। समान शक्तिके ñiq राष्ट्र न रहे हो । छोटे edel 
दिष्टके पुत्रका नाम भी नाभाग था | इनके वंशमें आगे चर्चा छोड़ भी दें; तो भी कई महाराष्ट्र सदा et | 
चलकर चक्रवती महाराज mew हुए, जिनके महायज्ञमें सहस रहे ही š | सो भी केवळ ris 8 Mac 
विप्र अखण्ड घृतधारा सइख वर्षोंतक देते रहे । इनके यशमे सप्तद्वीपवती geli शासक गता है जातक uis पका 
समस्त उपकरण मण्डप आदि खर्णके थे | इस महान्‌ यशमें. < जर्रतकदपादा दाक i a5 T BA 
इन्द्रको सोमसे और «fep आज्य ( घी ) से अजीर्ण हो 'हुँचता है |F pé o 
गया | शर्यातिकी पुत्री सुकन्याका विवाह च्यवन ऋषिते हुआ। Ric Sus आदि sm audi xoc au 
मनुके उपयुक्त दस पुत्रोंमें geag सबसे बड़े थे । मनुने aÑ । 
अपना राज्य और भगवान्‌ WU प्राप्त ब्रह्मविद्याका उपदेश भी बंशी सम्राद युवनाश्रके कोई सन्तति नहीं थी । 
इक्वाङुक्रो दिया | इद्वाकुने स्वयं मध्यदेशका राज्य स्वीकार किया यन "lar अनुष्ठान कराया । यशकी पूर्णाहुति 
और शेष राज्य cred बॉट दिया। इनकी राजधानी अयोध्या ` चुकी - । महाराज तथा समी लोग adita ami «ma ` 
थी। इनके सौ पुत्र हुए । सूर्यवंशीय क्षत्रियोंका इन्हींसे विस्तार à Da | रामिको महाराजको प्यास लगी | उन्होंने सेवको 
र आवा नी 
ही अयोध्याकी राजगद्दीपर रही | महाराज रघुके पश्चात्‌ इस र ced RT कुक्षि फाइकर समयपर एक पुत्र 
वंशका नाम रघुवंश हो. गया । निमि मिथिलानरेश हुए | उत्पन्न हुआ । ऋषियोके प्रमावसे युवनाश्व मरे नहीं। 
महरि बदिष्ठके शापसे शरीर छोड़कर इन्होंने मतुष्योंके पलकों" fer p ऋषियोंकों चिन्ता हुई । 
पर बास पाया | इनके शरीर-मन्थनसे विदेहकी उत्पत्ति हुई | यिड तची Ec e कोम | होकर à < 
महाराज इक्वाङके वंशे अयोध्याकी परमाम Wem अरब मो AR N त ie — 
चक्रनतीं महाराज मान्धाता आदि अत्यन्त प्रसिद्ध नरेश हुए। थइ मेरे द्वार पोषित होगा T देवराजने अपनी खर अया 
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८२२ % सरे मद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहु्लमाग्भवेत्‌ a | L 
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बालकके मुखमें दे दी । उससे खवित होते हुए. अम्रतको मनका कुछ ठिकाना नहीं। चक्रवर्ती qari सामना, | 

पीकर बालक पुष्ट हो गया | xen 'मां धास्यति? कहा था, अनुकूला पत्नी) सुन्दर सुकुमार सद्गुणी पुत्र तथा समत. 
इसलिये कुमारका नाम 'मान्धाता? हुआ । बेमवको तृणके समान त्यागकर काननवास किया था; पर एक 
मान्धाता जन्मसे प्रबळ पराक्रमी एवं परम तेजस्वी थे। हिरनर्मे आसक्ति जा West | एक गर्भिणी मृगी जळ पी रही 
सभी दिव्यात्र उनके सम्मुख स्वतः उपस्थित हो गये ये । थी | सिंहका घोर गजन सुनकर वह भयातुर भागी, गर्भ जो 
अभिके द्वारा उनको आजगव घनुष, अक्षय त्रोण और दिव्य गिर पडा | उगी मर गयी | नवजात शावक जलके कगे 
कवच मिला | सम्राट मान्धाताके प्रतापके सम्मुख रावण-गैसे तड़पने छगा | समीप खान करते भरतने देखा यह सब | 
दुर्दम राक्षस भी तुच्छ दस्यु हो गये थे । वे amma नित्य दयावश वे उस Ame उठा लाये | दया सनेहम बदली | 
'भयभीत रहा करते थे | सम्राटका नाम “तरसहस्यु” इसीलिये उस "UU पोषणमें आनन्द आने छगा । मोह हो गया | सब 
पड गया था कि उनसे समी दस्यु त्रस्त रहते | भयके मारे यम-नियम धीरे-धीरे छूट गये, मृगकी चिन्ता रहने छगी। 
कहीं कोई अन्याय करते ही नहीं | शरीर छूटते समय भी मृगकी ही चिन्ता थी, फळतः दूसरा 

! मृगदेहमें हुआ | 
साम्राज्य भोगके लिये नही, सेवाके लिये है ऐशी T 

सार्थकता मगवान्‌की आराधनामें है। भारतके विमळ हृदयोंने रिकी आराधना व्यर्थ नहीं जाती । sz भिल 
मळीमाति इस बातको सीखा था | सम्राट मान्याताने बड़े a ल mid पूर्वन सयति यी | बहत 
कि फिर पुलहाश्रम आये | सूखे पत्तोंका आहार करते | हरे तृण- 


बढ़े यज्ञ किये । उनकी अतिथि- 
उनके द्वासे कोई अतिथि iind Sc bL धूते | काळ-क्रमते शरीर छूटा गण्डकी नदीके पुण्य- 
ST | तीसरे जन्ममें ब्राह्मण-शरीर प्रात हुआ | 


महाराज शतबिन्दुकी पुत्री बिन्दुमतीका सम्राटने पाणि- 
अहण किया था | उनके तीन पुत्र पुरुकुत्स, अम्बरीष और 
मुचुकुन्द हुए थे | इन्हीं मुचुकुन्दने Well वष.तक und 
जाकर देवताओंके went देत्योंसे युद्ध किया | देवताओंके 








'दूघका जला छाछ भी फूँक-पूँककर पीता है |° पिताको मोह 

न हो जाय, अतः परम ज्ञानी भरत अपनेको मूर्ख पागलकी भाँति 
: दिखलाते | लौकिक शिक्षामें उनकी कोई रुचि नहीं थी। 
posu आकर वे सो गये। दवापरे जर ep EUN समय माता सती हो गयी | सोतेली माताके 
दारा काल्यवनको नष्ट कराया और उन्हे इतनी चिन्ता नहीं थी | ये उनके या किसीके 

दिया | सम्राट्‌ मान्धाताकी पचास कन्याएँ a द्वारा बताये कार्यमें लग जाते | जो कोई कुछ दे देता, आहार 
साथ विवाही Rl । स्वीकार कर लेते | खेतकी क्षामे बैठे हुए, इनको एक Wed 
राजिं भरत सेवक देवीको बलि देने पकड़ ले गये | इनको तो शरीरका 

यह देश जिते इम भारत कहते हैं, . मोह था नहीं) पर भगवती ऐसे सर्वात्ममावापन्नकी बलि केसे 

नाम अजनाभखण्ड या अजनाभवष है | ? इसका प्राचीन छे Š | चण्डिकाने प्रकट होकर दुष्टोंका शिरइछेदन किया | 
एक सो पुत्रोमें सबसे बड़े भरत ये | PEL NNUS रिन्ुयाजके सेवक इन्हे राजकी पालकी ढोने पकड़ ले गये | 
भरतखण्ड या भारतवर्ष कहा जाने WU । quf मरत x ^s सोवीरनरेश इनके उपदेशोंसे तत्वज्ञान प्राप्तकर 
र च आली e भार ORE सम्राट्‌ भरत 
चातुर्मास्य, सोमयाग आदि नाना कारक ` rss ठीक-ठीक यह कहना कठिन है कि हमारे देशका नाम 
भगवान्‌ ऋषभदेवके पुत्र भरतके नामपर पडा 


राज्योपभोगका समय समात Nd या दुष्यन्तपुत्र भरतके नामपर | दोनों चक्रवर्ती, परम 
पञ्चजनीते उनका परिणय हुआ अपन s थे पुत्री प्रतापशाळी, प्रजापालक, धर्मात्मा तथा भगवद्धक्त खं 
च्यक gi यथोचित विभक्त करके ७. क! शतशः बढ़े-बढ़े यशोके करनेवाले हुए Š 
ची मक्त करके आप yema Eo ge 


न्य | अप्सरा उसे बनमे छोड़कर स्वर्ग चळी गयी । पक्षी ( घतत) 
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उस बालिकाको घेरकर अपने पक्षोंकी छायासे उसकी रक्षा कर 
रहे थे । फलतः बालिकाका नाम शककुन्तला हुआ । महर्षि 
कण्व उसे अपने आश्रममें उठा लाये । वहीं उसका पालन. 
पोषण हुआ। `| 
महाराज दुष्यन्त आखेट करते. हुए कण्वाभ्रममें पहुँचे | 
शकुन्तलाने उनका आतिथ्य किया । 'पुरुवंशियोके चित्तमें 
अधघर्म-वासना कमी उठती नहीं |? नरेशको अपने अन्तःकरण- 
की gan विश्वास था । मुनिकन्याके प्रति मंनमें क्षोभ 
क्यों ? उन्होंने परिचय पूछा और तब परस्पर सहमतिसे दोनों- 
का गान्धर्व-विवाह हो गया | 
नरेश राजधानीको चले गये | महर्षिके wmm ही 
कुन्तलाको एक पुत्र हुआ | बचपनसे वह बालक अत्यन्त 
तेजस्वी था । सिंहिनीकी गोदसे उसके शावक बलात्‌ छीनकर 
उनके साथ वह खेला करता | जब मनमें आता) एक छोरी 
लकड़ी लेकर सिंहके मस्तकपर पीटने छगता--'तू मुख खोळ 
मैं तेरे दांत गिनूँगा ।? महर्षि sued उसका नाम सर्वदमन 
cnr | | 
शकुन्तला पुत्रको लेकर दुष्यन्तके समीप आयीं psu 
उनको अपने समीप रखना अस्वीकार कर दिया | वे गान्धर्व 
विवाहकी बात भूल गये थे ।. सहसा आकाशवाणीने 
स्मरण दिलाया--«शकुन्तछाका अपमान मत करो, यह 
तुम्हारा ही पुत्र है। इसका भरण करो P राजाने भूल 
स्वीकार की । पुत्रका नाम इसलिये. “मरतः हुआ | क्योंकि 
आकाशवाणीने उसके भरणकी बात कदी थी | | 
दुष्यन्तके पश्चात्‌ भरत सम्राट्‌ gu.| उन्होंने गज्ञातटपर 
५५ ओर यमुनातटपर ७८ अश्वमेध यज्ञ किये । दिग्विजय- 
यात्राके समय भरतने किरात; हूण, यवन; qua; कक) खरा; 
शक आदि अनेक म्छेच्छजातियोंको पराजित करके निर्जन 
प्रदेशोमें भगा दिया | दानवोने देव-कन्याओंका इरण किया था | 
पाताळ जाकर भरतने उन देवाङ्गनाओंका «med उद्धार 


- किया | सम्राट्‌ भरत एथ्वीके एकच्छत्र अधिपति थे। पाताळ- 


के दानव उनसे भयभीत रहते थे ओर खर्गाधिपति देवेन्द्र 
उनके मित्र थे । | 


महाराज मगीरथ 
महाराज सगरका सौवाँ अश्वमेध यज्ञ अधूरा पड़ा था |d 
यज्ञीय अश्वका पता नहीं था | महाराजकी छोटी रानी सुमतिके 
साठ aza पुत्राने अश्वका अन्वेषण किया | एथ्वीपर अश्व 


हो. तो मिले | देबराजने उसे इरण करके भूमिके नीचे 


कपिलाश्रममें बाँध दिया था | पिताके आदेदासे बे sz भूमि 
खोदने छो । भाग्यकी बात, वे पूर्व दिशासे दक्षिणकी ओर 
खोदने छगे थे | फलतः उन्हें प्रायः पूरा: जम्वूद्वीप चारों 
ओरसे खोदना पड़ा । जब वे दक्षिण, पश्चिम, उत्तर खोदते 
ईशानकोणमें छगभग वहाँ पहुँचे, sh खोदना प्रारभ 
किया था, भूमिके नीचे अश्व चरता दिखायी: पड़ा । उन्होने 
वहां ध्यानस्थ महर्षि कपिळको देखा | बड़ा क्रोध आया उन्हे 
ओर वे चिल्लाते हुए महर्षिको _ मारने दौड़े--प्यद चोर है | 
यहाँ नेत्र बंद करके आ बैठा दै P 

भगवान्‌ कपिळने नेत्र खोले । उनका रोष -नेत्रसे ज्वालाके 
रूपमे प्रकट हुआ | सब-के-सब वहीं भस्म हो गये | सगरपुर्त्रोकी 
खोदी वह भूमि ही सागर कहलायी। भूतत्त्ववेत्ता स्वीकार करते हैं 
कि पहले दक्षिण-भारत, लड्डा; जावा आस्ट्रेलिया; अमेरिका 
तथा दक्षिण अफ्रिकाको मिलाता एक पदतीय भूखण्ड था | 
किसी प्राकृतिक घटनासे वह जलम हो गया । अब भी 
उसके भाग समुद्रमें हैं। यह भूखण्ड वह रेखा थी; जो 
सगरपुत्रोंके ईशानकोण तथा पूर्वमे खोदनेसे रद्द गयी थी | 

महाराज सगर चिन्तित हुए | बड़ी रानी केशिनीके पुत्र 
असमझसको वे निर्वासित कर चुके ये । उस निर्वासित पुत्रके 


लड़के अपने पौत्र अंझुमानको उन्होने भेजा । अंशुमाचको 


देवर्षि नारदने मार्गम ही सब बातें बता दीं । वे भगवान्‌ 
कपिळके समीप जाकर उनकी प्रार्थना करके, उनकी आशासे 
अश्व ले आये | महाराज सगरका यज्ञ पूरा हुआ | 


“इन सबका उद्धार गज्ञाजळके स्पर्शे ही होगा ।? महर्षि 
afe अंशुमानको बताया था । महाराज सगरके तपोवन 
जानेपर अंशुमान नरेश gus ही उनके पुत्र दिलीप 
योग्य हुए, उनको राज्य देकर गज्गाजीको लानेके लिये तप 
करने चले गये। दिळीपने मी पिताका अनुसरण किया ओर जब 
दिळीपके पुत्र भगीरथ सिंद्दासनासीन हुए, तब उन्ह भी बही 
चिन्ता हुई | पितामह तथा पिता जिस उद्देश्यमें =a ये; 
भगीरथको वह सफल करना था। उनकी प्रजा सुखी थी। 
देवराज इन्द्र अनेक बार उनसे सहायता ठे चुके थे । स्वर 
जाकर इन्द्रके साथ एक सिंद्दासनपर बेठकर वे सोमपान कर 
चुके थे; पर उनका उद्देश्य तो गज्गाजीको लाना था | अन्तम 
मन्न्रियोंकों राज्यका प्रबन्ध सॉपकर गोकर्णे तीर्थमें वे तप करने | 
लगे | कल्पभेदसे ऐसा वर्णन है कि उन्होंने sql; भगवान्‌ 
नारयण अथवा भीकृष्णी आराधना की। | 

वाङ्काका वेग कोन घारण करेगा b तपस्या सफल हुई । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





¿< - 


# wd भद्राणि पइयन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 





भगवान ब्रह्मा हिमालयकी ÀS पुत्री गज्ञाको धरापर भेजनेको 
प्रस्तुत हुए | भगीरथने पुनः तप करके गन्नार्जकों धारण 
करनेके लिये भगवान्‌ शङ्करकी खींकृति प्राप्त की । गज्ञाजी चरी | 
उन्होने अपने वेगमें भगवान्‌ शङ्करको बहाकर रसातळ पहुँचने- 
की इच्छा कर ली | भगदान्‌ शङ्कर गड़ाके गवंको जानकर रुष्ट 
हो गये । उन्होंने अपनी जराओंमें उन्हें घारण कर लिया । 
पूरे वर्षमर गज्ञाजी रुद्रकी जराओंसे निकल न सरकी | 
भगीरथके प्रार्थना करनेपर शङ्करजीने विन्दुसरकी ओर गङ्गाको 
छोड़ दिया | गज्ञाकी वहाँ सात घाराएं हो गयीं | उनमें एक 
धाराने भगीरथका अनुगमन किया । 
राजा भगीरथ दिव्य रथपर चढ़कर आगे-आगे चळ रहे 
थे | पीछे गङ्गाजी आ रही थीं | सहसा राजाने देखा, पीछे 
जलका नाम नहीं दै | गज्ाजी जब जहु ऋषिके आश्रमके 
समीपसे निकलीं, उन्होंने ऋषिके पूजाके उपकरण बहा दिये | 
ऋषिने रोषमें आकर उनको पी लिया था | भगीरथने प्रार्थनां 
करके उन परम तापंसको gu किया | ऋषिने अपनी दक्षिण 
जङ्घासे गङ्गाजीको निकाल दिया और उन्हं अपनी पुत्री कहा | 
eg ऋषिकी पुत्री होनेसे गज्ञाजी जाह॒बी कही जाती हैं | 
महाराज भगीरथ रथसे गङ्गासागरके समीप पहुँचे। वहाँ 
राङ्जाऊळके UH उनके पूवज सगरके वे साठ सहस्र पुत्र 
मुक्त हो गये | भगीरथद्वारा छायी गयी गल्जाजी भागीरथी 
कहदी जाती हैं ।.. psc 
भगवती गङ्गा भगवान्‌ वामनके विराटरूपका चरणोदक 
बनीं । ब्रहाण्डके बाहरका यह चिन्मय ब्रह्मद्रव राजा भगीरथकी 
sss कीर्ति-कोमुदीके uH विद्यमान है। हिंदुओंकी ये 
ख आप È ते em tt ख किया 


è 


& | “गङ्गाः इस नामके स्मरणसे ही पाप नष्ट हो जाते हैं । 
MAR जाह॒वीका अनन्त माहात्म्य हे | इन्हें छानेवाले महाराज 
भगीरथ हिंदू-संस्कृतिके नित्य बन्द्य हैं | 

' महाराज रघु 
“आज में कृतार्थ हुआ | आप-जेसे तपोनिष्ठ; वेदश ब्र 
थारीके स्वागतसे मेरा ग्रह पवित्र हो गयां । आपके गुरुदेव 
भीवरतन्तु मुनि अपने तेजपे सांक्षात्‌ अभिदेवके समान हैं। 
उनके आश्रमका जळ निर्मळ एवं पूर्ण तो है ! वर्षा वहाँ ठीक 

` समयपर होती है न Í आश्रमके नीवार संमंययर पकते हैं तो १ 

आश्रमके; मृग एवं तरु पूर्ण प्रसन्न हैं Ë आपका अध्ययन 

पूणं हो गया होगा | अब आपके ग्रहस्थाश्रमर्मे प्रवेशंका समय 

s है मुझे कृपापूर्वक कोई सेवा सूचित करें | मैं इसमें अपना 


सौभाग्य मानूँगा ।! ब्राक्षणकुमार कोत्सका महाराज 
ana किया था । महाराजके झुदाळ-प्रश्न. fers 
नहीं थे। उनका तात्पर्यं था। इन्द्र, वरुण, अधि, 
वनदेवता; पुथ्वी--सबको वे दण्डधर शासित कर सकते ये। 
तपोमूर्ति ऋषियोंके sma विज्ञ करनेका साइस fa 
देवताको भी नहीं करना चाहिये । 

'आप-जेंसे घर्मश एवं प्रजावत्सल EE राज्ये uis 
मङ्गंछ सहज स्वाभाविक Š | आश्रममें सर्वत्र कुशल है'| गने 
गुरुदेवसे अध्ययनके अनन्तर गुरुदक्षिणा मॉगनेका आग्रह * 
किया | वे मेरी सेवासे ही सन्तुष्ट थे; पर मेरे बार-बार आग्रह 
करनेपर 'उन्होने चोदह कोटि स्वर्ण-मुद्रा माँगीं; क्योकि मैंने 
उनसे चतुर्दश विद्याओका अध्ययन किया Š | नरेन्द्र | आपका 
मङ्गल हो | में आपको कष्ट नहीं दूँगा । पक्षी होनेपर भी 
चातक सर्वत्र अर्पितकर सहज spa बने घनोंसे याचना नहीं 


` करता | आप अपने त्यागसे परमोज्ज्वळ Š | मुझे अनुमति 
'दें।? कोत्सने 'देखा था कि महाराजके शरीरपर एक भी 


आभूषण नहीं है | मिट्टीके पात्रोमें उस चक्रवर्तीने अतिथिको 
अध्य एवं पाद्य निवेदित किया था । यज्ञान्तर्मे महाराजने 
सर्वस्व. दान कर दिया था । राजमुकुट और राजदण्डके 
अतिरिक्त उनके समीप कुछ नहीं था | - 

“आप TW हैं तो मुझपर दया करके तीन दिन मेरी 
अभिशाळामें चतुर्थ अञिक्री भाँति सुपूजित होकर निवास 
करं P रघुके यहाँसे सुयोग्य वेदज्ञ ब्राह्मण निराश छोटे) यहं 
केसे सह्या जाय | कोत्सको महाराजकी प्रार्थना स्वीकार करनी 
पड़ी। . Tm E 

“में आज रथमें. शयन करूँगा | उसे sped सजित 
कर दो ! कुबेरने कर नहीं दिया है |? यज्ञके अवतरपर 
सम्पूर्ण नरेश कर दे चुके थे | सम्पूर्ण कोश दान हो चुका | 
अतिथिकी याचना पूरी किये बिना भवनमें mia भी 
अनुचित जान. पड़ा । कुबेर तो दूसरे देवताओंकें समान 


'ख़रामें नहीं रहते । उनकी अळका हिमाळ्यपर ही तो है | x 


तब वे भी चक्रवतीकि एक सामन्त ही Š | कर देना चाहिये 
उन्हे | महराजने प्रातः अळकापर आक्रमणका निश्चय किया | 
“देव | कोशागारमें स्वर्ण-वर्षा हो रही है ।? ब्राह्म gg 
महाराज नित्यकर्मसे निवृत्त होकर रथपर बेठे | उन्होंने 98 
ध्वनि की | इतनेमें दौड़ते हुए को शाध्यक्षने निवेदन किया । 
बह कोशागारके प्रातःपूजनको गये थे | कुबेरने इस प्रकार 
कर दिया | 
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` * कुछ आदरो परोपकारी भक्त और सत्पुंद + 


“यह द्रव्य आपके निमित्त आया है । ब्राह्मणे निमित्त 
रसत दरवयमेसे मैं या मेरी प्रजा कोई अंश केसे Š सकती है p 
महाराजका आग्रह ठीक ही था | | 

cA ब्राह्मण हूँ | "शिळ? या Cms मेरी विहित वृत्ति 
है | गुरुदक्षिणाक्री चोदह कोटि मुद्राओसे अधिक एक्का भी 
स्पर्श मेरे लिये लोभ तथा पाप है ।? ब्रह्मचारी कोत्सका करना 
भी उचित ही था | आजके युगर्मे, जत्र मनुष्य दूसरोंके खत्व- 
का हरण करनेको नित्य सोत्साह उद्यत है, यह त्यागमय विवाद 


` - कैसे समझ सकेगा वह | ब्रह्मचारी चौदह कोटि मुद्रा ले गये | 





शेष ब्राह्मणोंको दान हो गयीं | 
x x Xv 

महाकवि कालिदासने sssi पुराणोंकी वंशावलीकों 
कुछ secqez दिया है । पुराणोंके अनुसार खट्वाज्ञके 
पुत्र दीर्घवाहु थे ओर उनके महाराज रघु | रघुके पुत्र अज 
और अजके महाराज दशरथ हुए | महाराज रघु परम पराक्रमी; 
अमित यशस्व्री तथा पुत्रके समान प्रजाकी रक्षा करनेवाले थे | 
उनके नामपर ही सूर्यवंशीय क्षत्रियोका कुछ git 
कहलाया | भगवान्‌ मर्यादापुरुषोंत्तम श्रीराम इसी महिमामय 
कुलमें अवतीर्णं हुए | | 


शरणागतवत्सल महाराज शिबि 


उशीनर देशके महाराज शिबि अपने राजसद्नमें आनन्द- 
पूर्वक बैठे थे । सहसा एक कबूतर उड़ता हुआ आया और 
भयभीतकी भांति उनके een छिप गया | दो क्षण पश्चात्‌ 
ही एक बाज उसके पीछे झपरता हुआ आया | बाजने स्पष्ट मनुष्य- 
वाणीमें कहा--“यह मेण आहार है, आप इसे छोड़ दें ।? 

“यदृ मेरे शरण आया है P महाराजने कबूतरको स्नेहसे 
यपथपाते हुए कहा | “मळा, कहीं शरणागतका त्याग किया 
जा सकता है ।? | 

मै क्षुधातुर हूँ । आपका धर्म मेरे आहारका हरण करना 
नहीं होना चाहिये ।? बाजने महाराजकी ओर नम्रतासे देखा | 

“तुम दूसरे मांससे भी जीवित रह सकते हो । कितना 
मांस चाहिये तुम्हें १? क्या आवश्यक्रता कि बाजके लिये वह 
कबूतर ही मरे । 

“महाराज | अन्ततः किसी प्राणीको तो मारा ही जायगा | 
आपकी तो सब प्रजा हैं | सब आपकी शरणमें ही हैं । जब 
एकका वध होना ही है तो इस कबूतरका ही क्यों न हो | मै 
ताजा मांस खानेवाला. प्राणी हूँ | इसके द्वारा मेरी qf 


हिं० do Jo १०४-- 
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होगी P इस बार वाजने महाराजको घर्मसङकटमें डाळ. दिया | 
मै कोई अपवित्र मास ग्रहण नहीं करूँगा |? | 
ai जीदित हूँ ओर मेरा मांस पवित्र भी Š ।? महाराज 
शिविने सम्पूर्ण परिषदको चकित कर दिया | "मैं अपना ही 
मास दूगा | तुमको कितना मांस चाहिये v 
_ “आप सोच लीजिये ! एक कबूतरके लिये आप चक्रवर्ती 
दक्र अपना अङ्ग-भङ्ग करें, qg उचित नहीं P बाजने 
गम्मीरतासे कहा | “वैसे मैं इस कबूतरकी तौलके बराबर ही 
मांस चाहता हूँ. |? 
कांटा मैंगवाया गया । कबूतर एक पळडेमें खखा 
गया | महाराज शिविने तलवार उठायी | भला, दूसरा कौन 
उनके सुरपूजित शरीरसे शासत्रका स्पश करानेका साहस करता | 
अपने हाथसे उन्होंने बायीं भुजा काटकर दूसरे qasqu रख 
दी। आश्चर्य ! कबूतरका पलड़ाः तनिक मी नहीं- उठा | 
महाराजके मुखपर खेद या कश्टकी रेखातक नहीं आयी | 
em व्यर्थ है. | तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पूरे शरीरको खाकर 
अपनी क्षुधा शान्त कर लो |? महाराज शिबिका शरीर रक्तसे 
लथपथ हो गया था | उन्होंने अपने एक हाथके अतिरिक्त 
कटितक दोनों Q< क्रमशः काटकर पळड़ेपर चढ़ा दिये थे | 
कंबूतर अब भी भारी था | उसका पलड़ा भूमिपर ही स्थित 
था | महाराजक्रा चरणहीन शरीर भूमिपर रक्तकीचमें पड़ा 
था | उन्होंने sq एथक्रू कर दिया | मुकुट, आभूषण ओर 
कदच तथा वस्न उतार दिये और खगं दूसरे पलड़ेपर जा 
बेठे | अब महाराज रितिका पलछड़ा मारी होकर भूमिपर 
पहुँच गया था । उन धर्ममूतिकी तुलनामें समता करनेकी 
शक्ति उस छ्मकपोतमें नहीं थी | 
(महाराज | आपका कल्याण हो |? महाराज जब बाजसे 
कहने जा रहे थे कि वह सङ्कोच छोड़कर उनका भक्षण करे; 
उन्होंने देखा कि बाज साक्षात्‌ देवराज इन्द्रके रूपमें बदल 
गया । कपोतके स्थानपर अग्निदेव खड़े थे | महाराजका 
शरीर पूर्ववत्‌ खस्थ हो गया था । दोनों देवता क रहे थे 
“आपका धर्म महान्‌ है | आप हमारी परीक्षासे छोकसें 
विश्रुत होंगे ।? | v ES n 
हिंदू-धर्ममें शरणागतकी रक्षा परम Wd माना:गया है | 
ag भी शरणागत हो तो उसकी रक्षा करना ओर 
आवश्यक दो तो उसकी रक्षामे ग्राणोंतकको उत्सगं-कर देनों 
सदा हिंदू-घरोंका परमः कतंव्य रहा है (“nana शिवि इत. 
शरणायगत-रक्षणके प्रतीक हैँ।  . ` तही 
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अतिथिसेवी महाराज रन्तिदेव 
“अतिथिदेवो भव P श्रुतिके इस आदेशको सदा 
भारतने अपने हृदयमें स्थान दिया है | अतिथि-सत्कार हिंदू- 
संस्कृतिकी महान्‌ विशेषता है | अतिथिकी सन्तुष्टिके लिये 
अपने सवख एवं शरीरतककी बलि देनेवाले महापुरुष 
भारतमें इतने हुए हैं कि उनकी संख्या करना कठिन है । 
विदेशिर्याने मुक्तकण्ठसे भारतीय आतिथ्यकी प्रशंसा की है । 
जिस घरसे अतिथि निराश छोटता है, उस d 
सम्पूर्ण पुण्य वह अपने साथ ळे जाता है | जिस घरमें तूण, 
जळ तथा सुमधुर वाणीसे अतिथिका सत्कार नहीं होता, वह 
घर सर्पके बिळके समान व्यर्थ है |?.शाज्रोंके ये आदेश हिंदू- 
जातिके प्राणांमे निवास करते थे | हिंदू-णहस्थ केवळ अतिथि- 

_ सत्कारके उद्देश्यसे गृहस्थाश्रम स्वीकार करता था | 
महाराज संकृतिके पुत्र महाराज रन्तिदेव तो भारतीय 
झातिथ्यके मूर्तिमान्‌ प्रतीक हो गये हैं | उनके राज्यकालमें 
उनके राजसद्नमें नित्य सद्दलो अतिथि पघारते | महाराजका 
मवन अतिथिशाला बन गया था ओर अतिथि भी उनके 
यहा मेला लगाये रहते थे | महाराजने आगतकी इच्छा 
जानते दी इच्छित वस्तु दे देनेका ब्रत ग्रहण कर लिया था | 
ee व्यक्तियोमे वितरित होते-होते राज्यका कोष समास हो 
गया | महाराजके पास देनेको कुछ नहीं बचा | जो एक दिन 

सम्राट या; वह नितान्त अर्किचन हो गया | 

क्षत्रिय नरेश भिक्षा नहीं माँग सकता | ख्री और पुत्रके 


साथ महाराजने चुपचाप राजसदन छोड़ दिया । वे जनेद्दीन . 


वनके मागसे यात्रा करने लगे | eu, मूळ, फळ या कोई 
धिना मांगे कुछ दे दे तो वही उनकी आजीविका हो गयी | 
खानेके लिये एक मुडी तो कौन कहे, एक दाना अन्न नहीं | 
महाराज ऐसे वनर्मे पहुँच गये थे जहाँ न कन्द थे, न qu 
और न जछ ही | भूख ओर प्याससे व्याकुळ होकर कोई 
कहातक चळ सकता है | अन्ततः महाराज एक स्थानपर 
शिथिळ होकर पड़ गये । सुकुमार महारानी, नन्हा-सा पुष्प- 
कोमळ राजङुमार--प्यासके मारे प्राण निकले जाते थे। सब 
तड़प रहे: ये | एक दो नहीं, पूरे अड़ताछीस दिन बीत गये 
इस प्रकार | 
महाराज रन्तिदेव तथा परिवारमें अब उठनेकी भी शक्ति 


नहीं | भगवानका स्मरण करते हुए वह परम भगवद्विइवासी 


RAR अन्तिम समयकी प्रतीक्षा कर रहा है | sepes] 


o दिन आया। भगवान्‌ मास्करके निकलनेके थोड़े ही समय 


पश्चात्‌ मद्दाराजको एक व्यक्तिने आदरपूर्वक 
खीर, संयाव ( गुजरातकी ओर प्रचरित पक्का विशेष ) 
और शीतळ जळ निवेदित किया | कोई भी समझ सकता Š 
कि इतने दीर्घ-उपवासी प्राणियोंको इतना स्वादिष्ट मोजन 
भिळ जाय तो उनके चित्तकी कया दशा होगी | ळेकिन १ 
हम-आप-जेसे प्राणी नहीं थे । महाराजने बड़ी: शान्ते 
उस सामग्रीको भगवानके लिये मन-ही-मन अर्पण किया और 
सोचने ळगे--“जीवनमें आज प्रथम बार क्या विना अतिथिको 
भोजन कराये ही भोजन करना होगा १ TA 
“राजन्‌ | तुम्हारा कल्याण हो ! में बहुत क्षुधातुर हूँ | 
महाराजको, तो जेसे उनके आराध्यने वरदान दिया- हो | 
उन्होंने देखा कि प्रभुने उनकी प्रार्थना सुन ली हे | एक 
ब्राह्मण-देवता भोजन करने आ गये हैं | बड़ी भ्रद्धाते 
महाराजने उन्हें भोजन कराया | वे भली. प्रकार भोजन करके; 
तूस होकर, महाराजको आशीर्वाद देते विदा हुए ।.ब्राह्मणके 
जानेपर महाराजने शेष पदार्थ स्री तथा पुत्रको उनके सागके 
अनुसार बॉट दिया | वे अपना भाग लेकर भोजन करने ही जा 
रहे थे कि एक शूद्र आ गया | वह भूखा था | महाराजने 
उसे भी भोजन कराया । 
“महाराज ! में ओर मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं P श्रूदके 
जाते ही एक दूसरा अतिथि आ पहुँचा । उसके साथ कई 
कुत्ते थे सचमुच कुत्ते बहुत भूखे थे | महाराज रन्तिदेबने 
जितना भोजन बचा था, सब उस अतिथिको दे दियां | 
भोजन पर्याप्त था | वह व्यक्ति और उसके कुत्ते तृप्त हो गये। 


- अब महाराजके पास केवळ थोड़ा-सा जळ बच रहा था | दीष 


उपवाससे प्राण कण्ठगत हो चुके थे | उस जलसे ही महाराजः 
ने अपनी qur शान्त करनेका विचार किया | 
“महाराज | मैं चाण्डाल हूँ | प्याससे मेरे प्राण जा रहे Š | 

मुझे दो घूँट जळ देनेकी कृपा कीजिये P बड़ी करुणापूर्ण 
बाणी सुनायी दी | स्पष्ट था कि आगत चाण्डाल बहुत 
तृषातं है | उसने बड़े कष्टसे यह बात कही थी | 

न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्परा- 

स्द्धयुक्तामपुनंवं वा । 
आति प्रपद्येऽखिलदेइभाजा- 
मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ ` 

m im रन्तिदेवके प्राण कण्ठगत हो pe | 

था कि अब जल दे वन 
न्ने मनीन रथा d ama | eia | काच 
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जगदीश्वर ! मैने अतिथिरूपमें सदा आपकी आराधना की 
* | में आपसे परमगति नहीं चाहता | अष्टसिद्धि या समस्त 
sz fz भी मुझे नहीं चाहिये ! आप मुझे मुक्त करें; इसकी 
मुझे कोई कामना नहीं | आप मेरा निवास प्राणियोंके हृदये 
कर दें ( जैसे निमिका निवास पळकोंपर है ) मैं प्राणियोंके 
हृदयमें स्थित होकर उनके सब दुःख भोग लिया करू, 
जिससे सब प्राणी दुःखद्दीन हो जाये |° 
दैव मुझे ही सब दुख दे दे, जगजन सार सुख पायें 
जो औरोके कलुष-मोग हों, इस जनके ऊपर आयें॥ 
“भाई, तुम भली प्रकार जळ पीकर अपने प्राणोंको तूस 
करो !? महाराजने जळपात्र उठाया | चाण्डाल दूर खड़ा रह 
गया था | बड़े साहस, WA महाराज वहाँतक गये | उनके 
हृदयमें एक ही रट थी-- 
न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ | 
कासये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 
“हे सर्वसाक्षिन्‌ | में राज्य नहीं चाहता, खग नहीं 
चाहता) मोक्ष नहीं चाहता | में चाहता हुँ दुःखसे संतप्त 
प्राणियाँके क्लेशका नाश ! यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है । 
्षुत्त॒ट्श्रसो ` गात्रपरिभ्रमश्च 


| ded कमः शोकविषादमोहाः । 


wd निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोः ` 
जिजीविषोर्जीवजळापंणान्मे ॥ 

“सर्वव्यापी नारायण | इस जीवनकी लाल्सासे व्याकुळ 
प्राणीके रूपमें तुम्हीं मेरे सम्मुख उपस्थित हो ! में यह जल 
तुम्हींको अपण कर रहा हूँ | जीनेकी इच्छासे व्याकुल इस प्राणी- 
को जल देनेसे मेरी क्षुधा, पिपासा, मानसिक तथा शारीरिक 
भ्म, दीनता, खिन्नता, विषाद, मूर्छा आदि सब दुःख दूर 
हो गये P महाराजने चाण्डालकों भरपेट जळ पिला दिया । 
चाण्डाळने पूरा जळ पी लिया और चला गया | धन्य दै इस 

परदुःखकातरता और त्यागको ! । 
महाराज रन्तिदेव चाण्डाळके जाते ही लड़खड़ाये, गिरे | 
यह क्या--उन्हें किन कोमल करोने सम्हाल लिया है ! ये 
इसपर स्थित अरुणवर्ण भगवान्‌ ब्रह्मा Š ये गरुड़ासनासीन 
सराज्जुचक्र सजल-जलदश्याम भगवान्‌ विष्णु Š ये 
महिषपर विराजे साक्षात्‌ दण्डधर धर्मराज हैं और सबसे 
इथक्‌ ये वृषभवाहन कर्पूरगौर चन्द्रशेखर भगवान्‌ 
Š | महाराजको अपने अतिथियोंको पहचाननेर्मे 


मूळ नहीं हो रही है । ब्राह्मण, wo काते विरे शिकारी 
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और चाण्डाळ बनकर यही अतिथि आये थे | 
नैवेद्य स्वीकार करने | स 


आतिथ्य-धर्मकी उन गौरवमूर्तिको छेने आये थे बे 
त्रिमुवनके अधीश्वर । महाराज रन्तिदेवकी परदुःखकातरता 
और अतिथिसेबाने उन्हें आकर्षणकर खींच लिया था | ऐसे 
आतिथेयका आतिथ्य स्वीकार करनेका ळोम बे भी छोड़ नहीं 
सके ; | आतिथ्य-धर्म ओर उसके प्रतीक महाराज रन्तिदेव 
घन्य ६ | | 


भक्तवर अम्बरीपं 
€घनोन्मत्त अम्बरीष | तुमने मेरा अनादर किया है ।? 
भ्रीदुर्वांसाने तपोबळ्से जान लिया था कि कालिन्दी-कूळसे मेरे 
आनेके पूर्व ही इन्होंने श्रीहरिका चरणामृत ळे छ्या है | 
द्वादशी केवल एक घण्टा शेष थी | वर्षभरका एकादशी-्रत आज 
सविधि पूर्ण हुआ था । वल्लाभूषणोतति es अनेकों qm 
दान दी गयी थीं और सादर ब्राह्मण-मोजन कराया गया था। 
पारण-विधिकी रक्षाके लिये अम्बरीपने यह व्यवस्था ळी थी; 
पर ऋषि क्रोधित हो गये | “तू श्रीविष्णुका भक्त नहीं । तू 
महा अभिमानी ओर भृष्ट Š | आमन्त्रण देकर अनाइत करनेका 
दण्ड दिये बिना में नहीं रह सकूँगा ।? ऋषिने अपनी जटाका 
एक बाल उखाड़कर पृथ्वीपर पटक दिया | 

महामयानक कृत्या हाथमें तीक्ष्ण खड़ लिये उत्पन्न हो 
गयी । वह अम्बरीषपर झपटी ही थी कि तेजोमय चक्र चमक 
उठा, कृत्या वहीं राख हो गयी | ऋषि प्राण छेकर दोड़े) पर 
वह तीव्र प्रकाशपुञ्ञ उनके पीछे पड़ गया था | 

दर्सों दिशाओं ओर ust भुवनोमें ऋषि घूमते-घूमते 
थक गये; पर कहीं आश्रय नहीं मिळा ओर वह सुदर्शन 
चक्र उनके प्राणकी क्षुधा लिये आतुरतासे पीछे लगा था | 
भ्रीविष्णुके चरणोंमें प्रणिपात करते ही उत्तर मिळा, 'में विवश 
हूँ, महामुने ! अपनी रक्षा चाहते हैं तो आप अम्बरीषसे ही 
क्षमा माँगें वे ही आपको शान्ति दे सकते हैं |? 

(समस्त प्राणियोंके आत्मा प्रभु मुझपर सन्तुष्ट हों तो 
gia सङ्कर दूर हो ।? अम्बरीषने रोते हुए प्रार्थना की । 
ब्राह्मणको अपना पेर स्पर्श करते देखकर वे कॉप उठे थे | 
अस्यन्त दुःखसे एक वषसे वे केवल जलपर जीवन Wer d 
à | ऋषिके पीछे सुदर्शन-चक्रको लगे इतना समय हो 
गया था | 


` 


(भगवानके भक्तांका स्वरूप मैंने अब समझा b सुदरशनके 





अहस होनेपर ऋषिके मुँहसे LIE T 
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भी दूसरेके लिये सुमन-शाय्या प्रस्तुत कर देते Š | दूसरेका सुख | भीष्म 
ही उनका अपना सुख है ।? त्रिळोकपावनी भगवती सुरसरिने 
5 : SES सुरसरिने नारीरूप 
ऋषिकी आँखें गीली हो गयी थीं और भ्रीअम्बरीषका यया | महर्षि वशिष्ठके शापसे वसुओंको जन्म = 
मस्तक उनके चरणोंपर था | करना था । पौरव चक्रवर्ती महाराज इान्तनुके पुत्ररुपों 
BUM X X वसु मानवयोनिमें आग्रे । रङ्गाजी उन्हें उत्पन्न होते ही 
भक्तवर अम्बरीप वेवखत मनुके पोत्र महाराज नाभागके जमे प्रवाहित करके पुनः उनके धाम भेज दिया 
पुत्र थे । fro go i करती थीं । द्यौ नामक अष्टम वसु जत्र उत्पन्न हुए; 
महाराज जनक x RA गङ्गाजीसे एक पुत्र मागा | पुत्रको पिताके पास 


महि वशिष्ठके शापसे निमिने शरीर छोड़ दिया । छोड़कर गङ्गाजी चली गयीं । 
देवताओंके तुष्ट होनेपर भी वे शरीर-बन्धन स्वीकार करनेको “मेरी कन्यासे उत्पन्न पुत्रको आप सिंहासन देनेका 
प्रस्तुत नहीं हुए । राजर्षि निमिके कुलका उच्छेद नहीं होना बच्चन दें तो मैं उसका विवाह आपके साथ कर सकता 
चाहिये, यद सोचकर ऋषियोंने उनके शरीरका मन्थन किया | हुँ |! दाशराजने महाराज दान्तनुके लिये एक समस्या 
फलतः उस शरीरसे एक बालक उत्पन्न हुआ | देहहीन निमिका उपस्थित कर दी | महराज दाशराजक्री पोषित पुत्री 
पुत्र d T zm EE उत्पन्न होनेसे जनक ओर योजनगन्धा सत्यवतीपर मोहित हो चुके थे | fad 
न्थनसे उत्पन्न होनेसे मिथि कहा गया । उसने बढ़े होकर सद्गुणी, र, पितृभक्त गङ्गा-पु्र देवत्रतको अधिकार- 
मिथिळा राज्यकी स्थापना क्री | इस कुलके सब नरेश जनक S MP 
5 se च्युत करना भी उन्हें प्रिय नहीं था । T 

निमिकुळ परम शानियोंका कुळ रहा । योगीइवर 3 CSTR Sg* [ef त्याग स्म 
qes sm समी मैथिल नरेश परम शनी हुए | Se पिताक्री म्लानताका कारण शात हो गया a 
इनसे जिनके हलकी नोकते भूमिगेसे सीताजीका प्रादुर्भाव, 777 के समीप उन्हे सखुष्ट करने पहुच 
हुआ) उन भूमिनन्दिनीके पिता जनकका नाम महाराज ati 


सीरध्वज -हुआ। . .: "आपके पुत्र मेरी कन्याके पोत्रोंको सिंहासनपर नहीं 


महाराज जनक भगवान्‌ दाङ्करके परम भक्त थे | Ug रहने देंगे D दादाराज तो अपनी पुत्रीकी सन्तति- 


जीने प्रसन्न होकर उन्हें अपना" धनुष 'पिनाकः दिया था | पक लिये राज्य चाहते थे | | 
श्रीसीताजीके ' ख़यंवरमें इसी धनुषकों मर्यादापुरुषोत्तमने 'में आजन्म अविवाहित रहनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ P 
तोड़ा | महाराज जनकं निरन्तर ब्रह्मखरूपर्मे स्थित रहते थे । देवततने नेष्ठिक ब्रह्मचर्य स्वीकार क्रिया । इस भीष्म- 
शरीर और संसारकी आसक्तिका उनमें नाम नहीं था | बड़े- मरतिज्ञाके कारण आकाशवाणीने s भभीष्म’. नाम 
बड़े ्षि-महर्षि “उनसे ज्ञानचर्चा करने और ब्रह्मज्ञानका दियो । के ; 
उपदेश प्रातः करचे आते थे | x पत्र! तू इच्छामृत्यु हुआ । तेरी. इच्छाके बिना. “ 
द्वापरमें झुकदेवजी-जेसे परमञ्ञानी, सहज बीतरागने सत्य तेरा स्पर्श नहीं कर सकेगी |? महाराज इस्तनुने -- 
भगवान्‌ व्यासके आदेदासे जनकजीसे जाकर -ज्ञानोपदेश pg मौष्मको वरदान दिया उनकी पितृभक्तिसे प्रसन्न होकर-। ' 
किया | ब्रहमञ्चानके. साथ . भगवद्धक्तिका अपार ` रससागर 3 के X X x कत 
महाराज जनकके हृदयमें हिळोरे fent करता था। श्रीरामको म sema सी au 
qariy. कुदछ्तापूर्वक TAREA der भी HS काशिराजकी पुत्रीका पक्ष sd 
थोचित वर्ताव माकि E : =a काशीनरेंशकी तीनों पुत्रियोंका- A . 
q बरताव mieh महाराज जनक आदर्श Q| छोटे भाईके लिये. हर "र 
aufi mala 5 S CUN US Tanam: d उसकी इक आद 
ie ` ० >. 0: SR उसे shuk पात मेज दि; पटः कोई मी? 
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मैं न विवाद करूँगा, a छोड़ रदा हैँ चुपअधिकार 
सुन सहसा सुर चकित हो गये बोल भीष्मकी जय-जयकार | 
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TEJA मम पाकर छपा-प्रसाद । 





प्रसुखे यह करत विनय क्षमा-मूर्ति प्र 


ह 


| मुनिको अभय-प्रदान ॥ 


> न सका कोई रारण, भक्तदोही जान । अस्वरीषने ही किया 





übt. 





भूपति दूसरेके द्वारा हरी गयी कन्याको पत्नी केसे बना 
ळे | अम्बा वहाँसे निराश लोटी । उसने भीष्मको 
वरण करना चाहा । ब्रह्मचारी भीष्मके अस्वीकार करने- 
पर वह परशुरामजीके शरण गयी | परशुरामजी अपने 
शस्त्र-विद्याके शिष्यके समीप आये । 


app, दया, धनके लोभ या किसी भी कामनासे 
में अपना Gd नहीं छोड़ सकता |? बड़ी नम्नतासे 
परशुरामजीकों भीष्मने समझाया, परंतु परशुरामजी बराबर 
आग्रह करने oed | वे धमकी देने लगे । अन्तमें 
भीष्मको आवेश आया--<“आपने अकेले पृथ्वीके समस्त 
क्षत्रियोंको केवल इसलिये जीत लिया कि उसु समय भीष्म 
नहीं था । आपकी ही कृपासे में आपका गर्व दूर 
करनेमें समर्थ हूँ |? 

गुरु-शिष्यमें भयङ्कर संग्राम प्रारम्भ हो गया । दोनों 
दिव्यासतरोंके ds, दोनों दृढचित्त, दोनों . मृत्युकी 
रक्तिसे परे | पूरे तेईस दिन युद्ध अविराम चलता RI | 
giaa दोनोंको समझाया । भीष्मका उत्तर स्पष्ट 
था--'मै युद्धमें पीठ दिखाकर कायरोंकी भांति पीछेसे 
बाणोंका प्रहार सहता हुआ हट नहीं सकता P 
देवताओंको बीचमें पड़कर युद्ध बंद कराना पड़ा | 
परशुरामजी भीष्मकों पराजित नहीं कर सके । 

x š x x x 

“बेटा ! मेरी आज्ञासे तुम विवाह करके वंशकी रक्षा 
करो और सिंहासनपर बेठो D सत्यवतीके दोनों पुत्र 
मर चुके थे | भरतवंशका कोई आधार नहीं था । 
पुरुवंशका सिंहासन सूता पड़ा था । पिताने पुत्रीके लिये 
जो वरदानरूप व्यवस्था की, वह अभिशाप बन रही थी। 
भीष्म यदि माताकी आज्ञा मान ळें तो वंश बच जाय | 


“माता ! तू मुझसे यह आग्रह मत कर ! पृथ्वी गन्धः 
अग्नि उष्णता, आकाश शब्द, वायु स्पर्श) जळ आर्द्रता, 
चन्द्र शीतलता, सूर्य तेज, इन्द्र वळ और धर्मराज धर्म चाहे छोड़ 
दें; किंतु तीनों लोकोंके राज्य या उससे भी महत्तर सुखके 


. लिये भीष्म अपना ब्रत नहीं छोड़ेगा P भारतभूसि 


ही है, जो ऐसे लोकोत्तर पुरुषोंकी क्रीडास्थळी बनती 

रही है- | | 
x x x X 

(श्रीकृष्ण ही सब प्रकार प्रथमपूज्य Ç P धर्मराज 





युधिष्ठिके राजवूय-यशमे अग्रपूजाका प्रश्न उठनेपर 
पितामह मीष्मने बड़े <ç शब्देरमि अपना भाव व्यक्त 
किया । और जब शिशुपाल उन्हें कडुबचन कहते हुए. 
आक्रमणको उद्यत हुआ, धर्मराज भी चिन्तित हो गये; 
पर भीष्म स्थिर थे । “श्रीकृष्ण ही. समस्त dui 
उत्पत्ति ओर विनाशके कारण हैं |! इस निश्चयकी shut: 
उन्होंने की ओर अपने विवासपर अन्ततक हिमाल्यकी 
भांति zç रहे । i CENE 

महाभारतके युद्धमें ये अकेले दस दिनोतक कौरव-सेनाा ˆ 
सेनापतित्व करते रहे, जब कि शेष आठ दिनों द्रोणाचार्य; ` 
कर्ण और शल्य--ये तीन सेनापति बदळ गये | भीप्मने 
दु्योधनको अनेक वार समझाया, PAR तो वे बराबर 
भर्त्सना ही करते रहे | महाभारतके संग्राममें पितामहने 
प्रतिज्ञा कर ळी । “कल श्रीकृप्णचन्द्रको श्रधारणके लिये 
विवश कर दूंगा |? BE 

दूसरे दिन युद्ध छिड़ा। भीष्मक्री बाण-वर्षामें अर्जुन 
मूच्छित हो गये | भक्तवत्सल प्रभुने भक्तके Rex अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ी श्रीकृष्णचन्द्र बार-बार सिंहनाद करते -रथका 
टूटा चक्का हाथमे उठाकर GI ओर दोड़े । sq 
चक्रधरके करोमिं वह पहिया Wem चक्र बन गया | Wami 
सबके हृदय बेठ गये | सब चिल्लाने लगे “भीष्म मारे गये ! 
भीष्म मारे गये |? | 

भीष्म १ उनके तो आनन्दका पार ही नहीं था | करुणा- . 
धामने उनके लिये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी । वे धनुष प्रथक 
रखकर, दोनों हाथ जोड़कर, JA बळ बैठे प्रार्थना कर 
रहे थे--'पुण्डरीकाक्ष ! पधारों | पघारोः पुरुषोत्तम ! तुम 
आज मेरा वध करो | गोविन्द | कृष्ण ! जगन्नाथ | तुम्हारे 
हाथसे मरनेपर मेरा सब प्रकार कल्याण होगा । में आज 
रेलोक्यमें सम्मानित हूँ । हे निष्पाप प्रभु ! eene 
मुझपर IIR करो ।? e 

अर्जुनने दौड़कर पीछेसे भगवानके dc पकड़ लिये और 
उन्हें लौठाया | वे दयामय केवळ भीष्मकी प्रतिज्ञा हीतो _ 
पूर्ण करते चले थे | वह पूर्ण हो गयी | 

x X X X 

À शिखण्डीको सम्मुख पाकर धनुष रख देता हूँ P 
अपने वधका उपाय खयं बताना पितामहकी ही उदारता 
थी । शिखण्डी स्त्रीरूपमें जन्मा | कोई सच्चा शूर 
नारीपर आधात केसे कर सकता है | अर्जुने शिखण्डीको 
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आगे करके प्रतिकारहीन पितामहपर शरवर्षा की । जब 


भीष्म रथसे भूमिपर गिरे, उनके शरीरका रोम-रोम बिंध चुका 
था | पूरा शरीर बाणोपर उठा रद्द गया। यह थी उनकी 
Semi . 

qa | मेरे योग्य तकिया दो P मस्तकमें बाण नहीं e 
ये। वह नीचे लटक रहा था। दुर्याधनादि कोमळ सहारा 
देना चाहते थे मस्तकको | पितामइने अर्जुनकी ओर देखा | 
पार्थने तीन बाण मारकर RARR ऊपर उठा दिया | भीष्म 
अत्यन्त प्रसन्न हुए | अनेक suede दुर्योधनने वहाँ मेजे । 
वे बाणोंको निकालकर चिकित्सा करनेको प्रस्तुत थे, पर उस 
शूरने उन्हें छोटा दिया । क्षत्रियकी शोभा रणाज्ञणमें 
शरशाय्या ही तो i 

x xs cc x 

(प्रभु | आप किसका ध्यान कर रहे थे !? नीरव अर्ध- 
रात्रिमें श्रीकृष्णचन्द्रको आसनसे बेठकर ध्यान करते देख 
घर्मराज युधिष्ठिरको आश्चर्य हुआ । वे चुपचाप प्रतीक्षा 
करते रहे | . 

'शरशय्यापर पड़े नरशार्दूल भीष्म मेरा ध्यान कर रहे 
है | उन भक्तवाञ्छाकल्पतरुने भरे लछोचनोंसे उत्तर 
p AR | 

ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांसथैव भजाम्यहस्‌ | 

— प्रतिश जो कर रक्‍्खी है उन्होंने । 

युधिष्ठिर माइयाके साथ रणाङ्गणमें पितामहके समीप 
धर्मोपदेश प्रास करने: गये. | भगवानूने मीष्मसे अनुरोध 
किया | उनके कष्ट, vert मूच्छांदिको अपने प्रमावसे दूर 
किया ओर बताया--“मैं खयं उपदेश न करके इसलिये 
आपसे उपदेश कराना चाहता हूँ कि मेरे भक्तक्री कीर्ति 
लोकमें विस्तृत हो |? 

नीति, धर्म, ज्ञान; वैराग्य) भक्ति आदिका जो उपदेश 
पितामह -मीष्मने दिया, वह महामारतके शान्तिपर्वमे ही 

देखने योग्य है | अन्तमें उत्तरायण काळ आया | चतुर्भुज, 
नीळकमळ:सुन्द्र श्रीक्ृप्णचन्द्रका दर्शन एवं स्तवन करते 
हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया | अन्तिम समयकी भीष्मकी 
बह सुदति श्रीमद्भागवते इतनी भावपूर्ण है कि उसे qeu 
ही देखकर कण्ठस्थ कर लेना चाहिये | 

x x x 


^ | ^ 


# e मद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ * 


शौर्य, तेज, शानके साक्षात्‌ विग्रह थे | जीवनमें उनसे केवळ 
एक बार प्रमाद हुआ--कौरव-सभामें द्रौपदीका qa खोडे 
जाते समय वे मौन रह गये थे | उन्होंने शरझय्यापर 

था कि यह प्रमाद दुर्योधनके अन्नके दोषसे उनमें आया | 
नित्य भ्रीकृष्ममें अखण्ड अनुराग रखकर ws = 


. हनेका उन्होंने उज्ज्वल आदर्श उपस्थित किया Š | 


धर्मराज युधिष्टिर 


धर्मके अंशसे देवी कुन्तीमें उत्पन्न पाण्डुके ज्येष्ठ पुत | 


युधिष्ठिरके कीत॑न ( -स्मरणादि ) से धर्मकी बृद्धि होती है | 
महाराज पाण्डुके वनमें परलोकगामी होनेपर भीष्मपितामह 
पाण्डवोंको हस्तिनापुर ले आये | आचार्य द्रोणने उन्हें es 
शिक्षा दी । धृतराष्ट्रके अन्धे होनेके कारण पाण्डु राज्यके 
अधिकारी हुए थे | न्यायतः पाण्डुके पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ 


पुत्रको राज्य मिळना चाहिये | uu भी युधिष्टिर कोखोंते - 
बड़े थे | दुर्योधन राज्यलिप्साके कारण बचपनसे ही पाण्डवांसे | 


द्वेष करने लगा | धृतराष्ट्र अपने पुत्रके प्रेमवश उसका 
समर्थन करते थे । 


युधिषिर अजातशत्रु थे | संसारमें उन्होने कमी 
किसीको अपना शत्रु नहीँ माना । भीमको दुर्योधनने विष 
दिया; लाक्षामवनमें पाण्डवोंको जलानेका प्रयत्न. किया; 
राजसूय यज्ञके पश्चात्‌ छलपूर्वक जुएमें युधिष्ठिरको जीतकर 
पाण्डवसम्राज्ञी द्रौपदीको भरी समामे अपमानित किया 
उसने । प्रत्येक दामे युधिष्ठिर शान्त बने रहे | उन्होने अपने 


भाइयोंको नियन्त्रित रक्खा | सत्य और धर्मपर वे अविचल | 


बने रहे वे इतने धर्मप्राण थे कि जिस a रहते, वहाँ 
अकाल नहीं पड़ता ओर प्रजा सर्वथा सुखी रहती । 
ढुयोधनकी दुष्टतासे वनवास मिला | वहाँ भी वह 
अपमानित . करनेके लिये ससैन्य आ रहा था । गन्धर्वराजे 
चित्ररथने उसे बंदी कर लिया । युधिष्टिरको समाचार 
मिला | 'जो भी हो, है तो अपना भाई ही । दूसरोंके Rea 
इम सब एक Š ।? उन्होंने अर्जुनको भेजकर Pen 
दुर्योधनको मुक्त कराया और बड़े सम्मानसे उसे विदा किया | 
सरोवरपर जल लानेको गये हुए चारों भाई प्राणहीन पड 
थे । वहीं एक यक्ष दिखायी दिया । युधिष्टिरके उत्तरे स 
होकर यक्षने जब एक भाईको जीवित करनेको कहा, तब 
जीवित कराना बाहा । माता माद्रीका उन्हे तव 
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भी ध्यान था। यक्ष उनकी धर्मनिष्ठासे प्रसन्न हो गया | 
उसने सबको जीवित कर दिया । इसी प्रकार विराटने उनके 
ऊपर पासेसे प्रहार किया था; पर वे चिन्तित थे कि कहीं 
अर्जुने देख छिया तो विराटनरेशका अनिष्ट होगा | 


महाप्रस्थानके समय दिव्यरथ उन्हें लेने आया । उस 
समय उन्होंने अपने अनुगामी कुत्तेको छोड़कर स्वर्ग जाना- 
तक अस्वीकार कर दिया | उनकी धर्मनिष्ठा देखकर कुत्ता 
घर्मके रूपमें प्रकट हो गया । इस प्रकार महाराज युधिष्टिरका 
पूरा जीवन धर्म, शान्ति, क्रोषददीनता, निर्वेरता तथा समदुर्दिता- 
का मूर्तिमान्‌ आदर्श है । उनके धर्म और भक्तिसे ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उनके अपने हो गये थे | 


महारथी अजुन 


अर्जुनकी योग्यताका प्रमाण उसी दिन मिल गया) SH 
आचार्य द्रोण कोरव ओर पाण्डव--सब बालकोंकी Smau 
कर रहे थे | दृक्षपर mf पक्षी बेठाया गया था | बाणसे 
उसके दाहिने नेत्रका वेध करना था। आचार्यने पूछा-- 
“अर्जुन | तुम क्या देख रहे हो १? 

: “मुझे पक्षीके दाहिने नेत्रको छोड़ कुछ दिखायी नहीं 
पड़ता |? लक्ष्यमें जिसकी इतनी एकाग्रता हो, वही जीवनका 
सफल योधा हो सकता" है | | 

अर्जुनकी शूरताका ही वर्णन एक प्रकारसे मह्दाभारतमें 
हुआ है | उनके इढप्रतिज्ञ होनेका वह अद्वितीय उदाहरण 
था, जब वे बारह वर्षके लिये स्वेच्छापूर्वक वनवास करने 
चल पड़े थे | अनेक कारणोंसे द्रौपदीका विवाह पांचों 
पाण्डवोंसे हुआ था | विश्वमें भूमि ओर मामा ( त्री )— 
यही दो संघर्षके मुख्य हेतु Š | परस्पर कोई विवाद न उठ 
खड़ा हो, इसलिये पाण्डवोंने द्रोपदीके साथ रहनेकी एक 
निश्चित अवधि बना ळी । यह नियम निश्चित हुआ कि यदि 
एक भाई द्रौपदीके पास हो और दूसरा वहाँ पहुँच जाय तो 


' पहुँचनेवाला बारह वर्षका निर्वासन स्वीकार करे | 


उस दिन एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया । उसकी 
गोएँ दस्यु बलपूर्वक लिये जा रहे ये | अनने विप्रको 
आश्वासन दिया | दस्युओंको दण्ड देनेके लिये धनुष 
आवश्यक था | धनुष द्रौपदीके अन्तःपुरमें था और वहा 
युधिष्ठिरजी थे | अर्जुनने ्राझणकी गौओंकी रक्षाके लिये भीतर 
जाकर धनुष उठाया । गार्योकी रक्षा हुई । छोटकर उन्दने 


निवासन स्वीकार करके meia विदा मागी । 
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'मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूँ | द्रौपदीसे मैं सामान्य -बातें 
दी कर रहा था। तुमने ब्राक्षणकी q बचाकर मेरे ही 
र्मी रक्षा की है |? धर्मराजने बहुत समझाया कि निर्वासन 
स्वीकार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। : 

घर्मपाळनर्मे बद्दानेबाजी नहीं करनी चाहिये: |? अर्जुनने 
नियम-मज्ञ करना स्वीकार नहीं किया | वे खतः बार 
वर्षोतक हस्तिनापुरसे बाहर रहे | | | 

X X X X 

“अजुन मेरा अत्यन्त प्रियपात्र- है । उर्वशीको डस . 
पुरुषश्रेष्ठको सन्तुष्ट करना चाहिये D देवराज ge 
चित्रसेनको आदेश दिया | अपने तप एबं पराक्रमसे भगवान्‌ 
शङ्करको सन्तुष्ट करके अर्जुनने उनके पाञ्चुपतान्नको प्राप्त कर 
लिया था | ळोकपाोने उन्हें अपने दिव्यान दिये थे | स्वर्ग 
आकर उन्होंने असुरोंका दमन किया था | आज . दिनमें 
देवसमामें जब्र अप्सराए उनके सम्मानमें दत्य कर रही . थीं, 
s देखा था कि वे बार-बार उर्वशीकी ओर देख 
qii ` 

“मातः | देवराजक्रो मेरा माव समझनेमें भ्रम हुआ | 
राजसभार्मे मैने आपको देखा तोः मुझे स्मरण . आया कि 
आप ही हमारे भरतकुलकी जननी हैं | मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ । उर्वशी खयं अर्जुनके शौर्य एवं सोन्दर्यपर मुग्ध 
थी । देवराजका आदेश पाकर वह एकान्त VIDT शज्ञार 
करके अर्जुनके पास पहुँची थी । खर्गकी सर्वेभेष्ठ सुन्दरी 
एकान्तर्मे आयी थी ओर निर्ळज होकर स्वयं कामयाचना कर 
रही थी । अर्जुनने उसके बार-बारके अनुरोधकी अस्वीकार 
कर दिया । जिसे एक बार मातृभावसे देखा जा चुका) 
उसके प्रति अन्यथाभाव तो महापाप होगा GRE होकर 
उर्वशीने शाप दिया--“त्‌ वर्षमर नपुंसक रहेगा ओर facite 
नाचना-गाना सिखायेगा P 

घर्मपर स्थिर संयमीको कोई शक्ति कष्ट नहीं दे 
सकती | मङ्गलमय धर्म समख प्रतिकूलताओंको अनुकूछ बना 
देता है। उर्वशीका शाप अजुनके लिये वरदान सिद्ध 
हुआ । अन्यथा उनके-जेसा. ओजखी आर विराट-नगरमे 
acl वर्षमरतक छिपाये. रखनेमें सफळ --केसे. - ह 
सकता था | 

x . .X X c X 
महामारतका युद्ध प्रारम्भ होनेबाळा था । अर्जुन और 
दुर्योधन दोनों साथ ही द्वारकामे भीकृष्णचन्द्रसे ges 
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# सवे भद्राणि quae मा कञ्चिहःखभाग्भवेत्‌ # 








सहायता माँगने पहुँचे। दुर्योधन कुछ पहले पहुँचे थे | o Lu द. coms हि ह्या oda een भरहर Í 


भगवान्‌ शयन कर रहें थे, अतः वे सिरहाने एक आसनपर 
बैठ गये । अंजुन पीछे पहुँचे | वे चरणोंके समीप धीरेसे 
जा बेठे । भगवान उठे | दुर्योधनका कहना था कि वे 
पहले आये हैं; अतः उन्हें सहायता मिलनी चाहिये | अर्जुनको 
कुछ: कहना नहीं था | श्रीकृष्ण खयं कह रहे थे कि मैंने 
पहले अर्जुनको देखा है ` 

“एक ओरसे समस्त नारायणी सेना सशस्त्र युद्ध करेगी 
और दूसरी ओर अकेला मैं रहूँगा | Š न युद्ध करूँगा और 
न शास्त्र ग्रहण करूँगा ।? ळीलामयने निर्णय सुनाते हुए 
बताया कि पहले अर्जुनको ही पसंद करनेका अधिकार है । 


'पाण्डबोंके सर्व आप ही Š | मैं आपको छोड़कर 


saa शक्ति भी स्वीकार नहीं कर सकता ।? mm 


मनमें कोई विकल्प था ही नहीं । दुर्योधन भी प्रसन्न हो 
गया | उसे नारायणी सेना ही अभीष्ट थी | चक्रधर श्रीकृप्णसे 
वह डरता था; उसके मनमें यह भी था कि arada श्रीकृष्ण 
मेरा क्या मला करेंगे | 
“अजुन | अब भी बहुत-से महारथी हैं | तुम मुझे लेकर 
क्या करोगे !? भगवानने हॅसकर पूछा । | 
. बहुत दिनेसि इच्छा हे कि आपके हाथोंमें अपने रथकी 
रहिम ° Mum अब आप 7 हकिंगे मेरा ।? अर्जुन हँस पड़े | 
“आपके श्रीचरण जहाँ हैं, वहाँ और किसी पे 
der &T wil वस्तुकी अपेक्षा 
क निर्भरताने श्यामसुन्दरको अर्जुनका रथ हाकनेवाळा 
बनाया | दूसरे समस्त क्रषि-मुनियोंको छोड़कर 
अजुनको ही भगवानने गीताके दिव्य शानामृतका अधिकारी याँ 
ही नहीं बनाया था | 
x x x x 


कि यदि 

अपनी प्रति तोड़कर चक्र उठाऊँगा और सारे कोरवदलका 

सहार कर दूँगा । अनके लिये मुझे कोई कार्य करनेमें 

संकोच नहीं P महामारतके qud अभिमन्युकी zen 
दुःखित अर्जुने जब दूसरे दिन सूर्यास्तसे पूर्व जयद्रथका 
वध करनेकी प्रतिज्ञा कर ळी; तब भक्तवत्सल प्रभुकों रात्रिभर 
निद्रा नहीं आयी | उन्होंने अपने सारथि दारुकको अपना 
दिव्य रथ AAA करके प्रस्तुत RAR आंज्ञा दी | 


“अजुन मेरा प्राण Š | दारक | तुम मली प्रकार | 
: à SUN 
कळ युद्धमें अजुनकी प्रतिज्ञा सफळ न हुई 24 


- आत्मा हि कृष्णः पार्थस्य कृष्णस्यात्मा धनञ्जयः | 
अर्जुनके जीवनाधार श्रीकृष्ण ही हैं और sls 
प्राण smi निवास करते हैं । यह बात दुर्योधनने E 

स्वीकार की | महाभारतके युद्धमें श्रीकृष्णने पल-पल 
ध्यान रक्‍खा | अर्जुनकी रक्षाके लिये वे सतत uy 
और अर्जुन तो उनके करोंमें रथके साथ जीवनकी भी रक्षि 
सौंप चुके थे | 

श्रीकृष्णसे नित्य 'अभिन्न, उन नारायणके नित्य सखा 


E 


नर ही अर्जुनके रूपमें प्रकट हुए थे | उनका शौर्य, तेज | 


gç निश्चय, अटल प्रतिज्ञा और सबसे बढ़कर श्रीकृष्णपर 
अनन्य विश्वास-ये सब गुण दूसरे किसीमें एक साथ मिलने 
कठिन हैं | अर्जुन नरके अवतार कहे जाते हैं | सचमुच ही 
नर ( मानव ) के वे पूर्णतम आदर्श हैं | 


वीरवर अभिमन्यु 


वीरवर अभिमन्यु श्रीकृष्णसखा अर्जुनके :पुत्र थे | इनका 
जन्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बहिन महाभागा सुभद्राजीके गर्भसे 
हुआ था । अभिमन्युका विवाह मत्स्य-देशके राजा विराटकी 
कन्या उत्तराके साथ हुआ | अभिमन्युने गर्भमें ही माता-पिताके 
वार्ताळापसे व्यूह भेदकर उसमें प्रवेश करनेकी कलाको सीख 
लिया था | महाभारत युद्धके समय अभिमन्युने असाधारण 
शूरत्वका परिचय दिया था । शुरु द्रोणने जब. चन्रव्यूहकी 
रचना 'की, तब युधिष्टिर, भीम; नकुल; सहदेव; विराट! 
द्रुपद तथा धृष्टयुम्म आदि पाण्डवपक्षके वीरोंमेंसे कोई लाख 


प्रयत्न करनेपर भी व्यूहमें प्रवेशलाभ नहीं कर सका था; पर. 


अभिमन्युने उसे भेदकर उसमें प्रवेश किया और कोरवपक्षके 
असंख्य वीरोंकों रणभूमिमें सुळा दिया । सारी कोखसेना 
विचलित हो उठी । तब अन्तमें द्रोण, कर्ण; अश्वत्थामा आदि 
सात महारथियोंने इनको चारों ओरसे घेर लिया ओर बार 
बार हार खाते हुए बड़ी कठिनतासे अन्याययुद्ध करके इनका 
वध कर सके | उत्तरा उस समय गर्भवती थी | geb 
पाण्डवेकि उत्तराधिकारी महाराज परीक्षित्‌का अन्म हुआ था | 


| उद्धवजी 
देवगुरु बृहस्पतिके शिष्य, भगवान्‌ भ्रीकृष्णके सखा 
ओर मन्त्री उद्धवजी मथुरासे भगवानका संदेश लेकर Hw 
आये थे | उस समयका वर्णन श्रीमद्भागवत तथा सूरदासजीके 


पदोमें भक्तिकी he mA आष्ठावित है। भगवान्‌, द्वारका . 


निजधाम गोलोक जाने छगे | उद्धवजीको उन्होंने तत्वशनका 
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उपदेश करके आदेश दिया, “आप बद्रीनाथमें तपस्या करते 
हुए. अपनी शक्तिसे कलियुगमे मेरे भक्तांका पोषण करे | 
उद्धवजी श्रीकृष्णचन्द्रके. समीपसे बद्रीनाथके लिये 
चले । मार्गमें प्रेममयी ब्रजभूमिने उन्हे आकपित किया | 
एक स्वरूपसे वे गिरिराज गोवर्धनके समीप छता-वल्लियोंमें 
अन्तर्हित हो गये और दूसरे रूपसे बद्रीनाथ चले गये। 
भगवानके निजलोक पधारनेपर महाराज युधिष्ठिरने मधुराका 
राज्यः श्रीकृष्णचन्द्रके प्रयोत्र वज़नाभको प्रदानं किया | 
वज्नाभ श्रीकृष्णचन्द्रक्री अदशिष्ट - पत्नियोके साथ व्रज 
प्रधारे । कालिन्दीके उपदेशसे गिरिराजके समीप उन्होंने 
हरिनाम-संकीतेनका आयोजन किया | इस संकीर्तनमें उद्धवजी 
प्रकट हुए | उद्धवजीने सबको एक मासमें श्रीमद्वागवतकी 
` .कथा सुनायी | कथाके अन्तमें सबने नित्य-लील्में प्रवेश 
- प्रात किया | - 
. अपने दूसरे अलक्ष्य रूपसे उद्धवजी बद्रीनाथमे तप कर 
रहे Š | उनकी तपःशिळा उद्धवशिळाके नामसे वहाँ पूजित 
होती है | कलिके अन्तमें वे छोकमें भागवतध्मको 
पुनः स्थापित करेंगे । ._ 
विदुरजी 


stalk नियन्ता धर्मराज महर्षि अणिमाण्डव्यके शापसे 


उत्पन्न हुए | अन्दतक उन न्यायमूर्ति विदुरजीने बड़े भाई 
वृतराषट्रको नीति एवं धर्मपर चलनेका उपदेश किया | 
लाक्षाभवनमें .पाण्डवोंको . जलानेकी दुरमिसन्धि उन्दींकी 
चेतावनीसे असफल हुई ।;पाण्डवॉके वनवासके समय उनकी 
माता कुन्तीदेवी विदुरजीके समीप ही रहीं । सन्धिदूत बनकर 


\ अपहृत अबळाके आँसूसे है धरा धसकती जहाँ-तहाँ। 
ओ: जगदुरू-पूजक fep! तुम भूले उनकी सील कहाँ ॥ 
अत्याचारीके _ „ daü उन्मुक्त निराश्रित अबला । 
रो-रो कहती !-इम-निरपराध, Agr मेरे अब जाये कहाँ ॥ 
तुम ही कह दो, क्‍या नहीं तुम्हारी पुरुषहीनताका प्रसाद । 
छुर Tur wd जिसके कारण हम रहें बहिष्कृत पड़ी यहाँ ॥ 
कर रहे कुठाराघात स्वयं हिंदू-संस्कृतिपर हिंदू दी । 
ओ झखय-देवता ! छिपे आज तुम कहाँ, तुम्हारी शक्ति कहा ॥ 





Ro ge अंड १०५-- 


* हिंदू-समाजपर अपहत हिंदू अवलाके दो ऑस्‌ ५ 


` विचित्रवीर्यकी दासीके गर्भते भगवान्‌ व्यासके औरस-रूपर्मे 
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श्रीकृष्ण जब qui, उन्होंने स्वतः विदुरपत्रीका आतिथ्य 
अहण किया | दुर्योधनके द्वारा अपमान किये जानेपर दिदुरजी 
अदधूत-वेशमें तीर्थाटन करने चले गये | उन्होंने तीर्थाटन 
करते समय उद्धवजीसे महाभारतके युद्ध और यदुकुलके 
उपसंहारका समाचार . सुना | हरद्वारमें मैत्रेयजीसे ज्ञानापदेश 
प्रातकर वे हस्तिनापुर छोटे | उन्हीके उपदेशसे धृतराष्ट्रको 
वेराग्य हुआ | धृतराष्ट्रके वन जानेपर दिदुरजी भी चले गये 
श्रीविदुरजीका नीति-उपदेश “दिदुरनीतिः कदा जाता है । 
विदुरजी नीतिके साथ अध्यात्मज्ञानमें भी परम निष्णात थे । 
भगवान्‌ - श्रीकृष्णमें उनका अनन्य अनुराग था । उनके 
आदेशको धृतराष्ट्रने माना होता तो मद्दासंद्ार बच गया होता । 


सजथ 5 

सूजातिमें गवल्गणके पुत्र संजय महाराज धृतराष्ट्रके 
मन्त्री थे । भगदान्‌ व्यासने धृतराष्ट्रको महामारतका युद्ध 
देखनेके लिये दिव्यदृष्टि देनी चाही । .धृतराष्ट्रने . अपने 
ver निधन देखनेसे अर्चि प्रंकट की | व्यासर्जाकी कृपासे 
सञ्चयको दिव्यदृष्टि प्रांत हुई | युद्धमें जो कुछ प्रत्यक्ष 
या परोक्ष होता था; वह सब संजग्र देख सकते थे | वे छोगकि 
संकल्पके भी द्रष्टा हो सके थे | धृतराष्ट्रको उन्होंने ही सम्पूण 
महाभारत सुनाया । Lum 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्तरंग विश्वासपात्र थे sm 
भगवानके अन्तःपुरमे कोई भी नहीं जा सकते थे; बढ़ा इनको 
प्रवेशाधिकार प्राप्त था | d 

gqug ge और गान्धारीके साथ जब दिरक् 
होकर बनमें चले गये) तब संजयने हस्तिनापुर UIS दिया 
और वे हिमाळयमें तप करने चले गये To 


हिंद-समाजपर अपहृत हिंदू अत्रलाके दो sta 
MS रचयिता --पं० भीरावैश्यामजी द्विवेदी साहित्य-मनीषी ) 


'दाइराचार्य'की ज्योति तुम्हीं, ओ «qne छुभ प्रकाश t 
हो प्रकट झुन्य-अज्ञान-हृद॒य, हिंदू! अपनालो हमें यद Bos 
औरस-संतति-प्रिय ओ हिंदू ! मस्तिप्क तुम्हार आज कहाँ i 


कर शीघ्र ठिकानेःउसे आज, अपनालो हमको जहाँ-तहाँ u 


सन्तान वर्ण-संकर जनने, सा-बाप ! भगाते हमें कद! | 


हो रही खोखली जड़ हिंदू-संस्कृतिकी ल नेत्र खोल सि 
कीटाणु नकर फिर समाजको पनपानेंकी चाह कह | 














कुछ आदर्श हिंदू देवियों 


( लेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे, साहित्यरक्ष ) 


` सती सावित्री 

. मद्रदेशके नरेश अश्वपति धर्मके प्राण थे | धर्मानुकूल 
पवित्र आचरण एवं इन्द्रिय-संयमपूर्वक भगवद्भजन ही उनके 
जीवनका आधार था । अठारह वर्षोतक सावित्रीदेवीकी 
आराधना करके इन्होने सन्तति-प्राप्तिका आशीर्वाद पाया था | 
सावित्रीने इन्हीकी सोभाग्यवती पल्ली ( जो मालवनरेशकी कन्या 
थीं )के गर्भसे जन्म लिया था | 

सावित्री अपूर्व गुण-शीलवती थी | वह क्रमशः बढ़ती हुई 
विवाहके योग्य हुई | उस समय वह बाह्याम्यन्तर सोन्दर्यकी 
` जीवित प्रातमा-सी प्रतीत होती थी । अनुपम रूप-ळावण्यके 
साथ उसमें अतुलनीय तेज भी उद्धासित हो रहा था; 
जिसके कारण लोग उसे देवकन्या समझ लेते थे और इसी 
कारण कोई मी राजकुमार उसका पति बनेनेंका साइस नहीं कर 
सका | 
सोवित्रीको पूर्णवयस्का देखकर चिन्तित अश्वपतिने उसे 
स्वयं वर Wu आदेश दिया | अत्यन्त ss और 
सङ्कोचे माताःपिताके चरणोंका स्पर्श कर वह वृद्ध मन्न्रियोंके 


हाथ रथारूढ होकर रमणीय तपोवनकी ओर चली | कुछ ` 


Le जत्र वह छोटी, तब देवर्षि नारद्‌ उसके पिताके 
समीप बठे हुए मिले open] करनेपर अश्वपतिके साथ 
श्रीनारदजीने भी उसे प्रेमपूर्वक आशिष दी। : 


| अश्वपतिने सावित्रीको वरान्वेषणके लिये भेजा था, यह 
सवाद श्रीनारदजीको पहले ही बतला दिया गया था | उन्होंने 
सावित्रीसे घीरेसे कहा; 
देवर्षिसे बता दो ।? 


. सावित्रीने नतमुख हो अत्यन्त संक्षेपसे कहा--“शाल्व- 
Z< धर्मपरायण नरेश चुमत्सेनके पुत्रका नाम सत्यवान्‌ है | 
सत्यवानूने जन्म तो नगरमें छिया था, पर उनका लाळन- 
पालन तपोवनमें हुआ है | मैंने उन्हीके चरणोंमें अपनेको 
समर्पित करनेका निश्चय किया है | qacha नेत्रहीन हो गये 
हैं ओर उनके एक शत्रु राजाने उनका राज्य भी छीन छिया 
— है ] वे अपनी पतित्रता पत्नी और शीलवान्‌ तथा धर्मज्ञ 
. सुुत्रके साथ तपोवनमें निवास कर रहे हैं | इस प्रकार 
—— संत्यवानका जीवन ऋषिकुमारों-सा हो गया है | | 
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“बेरी ! तुमने किसे पति चुना है, 


उदास-मुँह होकर श्रीनारदजीने कहा--«राजनू | : 
अत्यन्त खेदकी बात है | निश्चय ही सत्यवान्‌ रूप, is 
और गुणोंमें अद्वितीय हैं; किंतु एक वर्षके बाद ही उनै 
आयु समाप्त हो जायगी | वे इस लोकमें नहीं रह सकेंगे p 
अश्वपति बोलना ही चाहते थे कि धर्मशा सावित्रीने 
तुरंत कहा-- “पिताजी ! सत्यवान्‌ दीर्घायु हों अथवा Sem, 
गुणवान्‌ हों अथवा निगुण, मैंने एक बार उन्हें अपना पति 
स्वीकार कर लिया | अब दूसरे पुरुषको में नहीं वर सकती pe 
सावित्रीका निश्चय सुन लेनेपर. देवर्षि नारदजीने 
अश्वपतिसे कदहा--।राजन्‌ ! सावित्री बुद्धिमती ओर घर्माश्रया 
है | आप इसे सत्यवानके हाथों सोप रें ।? Ref चले गये | 
अश्वपति समस्त वेत्रादिक सामग्रियाँके साथ युमत्सेनके . 
आश्रमपर पहुँचे | द्युमत्सेनने इनका यथोचित सःकार किया | 
वे सावित्रीके quu मुग्ध होकर. अश्वपतिका आग्रह नहीं 
टाल सके | उसी तपोवनमें सावित्रीका परिणय सत्यवानके 
साथ विधिपूर्वक हो गया | अत्यधिक वस्राभूषण देकर 
अश्वपति विदा हुए | | o EN 
पिताके जाते ही सावित्रीने :आभूषणादि उतारकर 
बनोचित वस्र धारण कर लिये । वंहृ*तपस्विनी हो गंयी | 
उसने अपने सद्गुण, विनय और सेवाके' द्वारा सास-धुरके 
मनपर अधिक्रार कर लिया | sre सास-श्रशुरकी आँखोंक़ी . 
पुतळी बन गयी | पतिं तो उसे प्राणकी - sm करे 
HA Ix याळ 
सावित्रीसे पूरा परिवार परम सन्तुष्टःथा, वह स्वयं सत्थ 
और अत्यन्त सुखी दीखती थी; परंतु उसे 
बात याद थी । उसका हृदय प्रतिक्षण अशान्त रहता था | | 
पतिकी मृत्युक्री स्मृतिते- उसका “कछेजा- कॉप 'जाता t| ` 
उधर समय सरिताकी तीज घाराकी भाँति gud भागा 
जारहा था। ह पक मत ` a B 
` ` धीरे-धीरे वह समय भी आ गया जबं सत्यवानकी qas 
जार दिन शेष रह गये ये | पतिप्राणा सवित्री अधीर हो... शेष रह गये थे पतिप्राणा सावित्री अधीर हों गर्ग 
m दीषायुरंथवाल्पायु सगुणो : नियुंणो$पि वा । E $ 


A मया भत्तो न दवितीयं RL 
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थी । उसने तीन रात्रिका निराद्दार ब्रत धारण किया | चौथे 
दिन उसने प्रातःकाल ही सूर्यदेवको अध्य दानकरसास-श्वशुर तथा 
ब्राक्षणोंका झम: आशीवाद, प्रास किया । इसके बाद देवर्षि 
्रीनारदजीकें वचनानुसार वही दिन आ गया, जिस दिन 
सत्यवाचक्रो काळ-ग्रास बनना था | 
सत्यवान्‌ समिधा लेने चले, तब सास-श्वशुरकी आज्ञा लेकर 

सावित्री उस दिन उनके साथ हो गयी | si थोड़ी लकड़ी 
भी वे नहीं ले पाये थे कि उनका सिंर चक्राने लगा; सिरकी 
असह्य पीड़ाके कारण सत्यवान्‌ सांविन्नीकी गोदर्मे लेट गये | 
फूल-सी कोमल सावित्रीका हृद्य RER कर उठा | 

. उसने देखा, सामने SIS वस्त्र पहने इ्यामक्राय एक 
देवपुरुष खड़े हैं | चकित होकर उसने प्रणाम किया तो उत्तर 
भिला, सावित्री ! में यम हूँ | तुमने अपने कर्तब्यक्रा पालन 
किया है | अब में सत्यवानको...ले जाऊँगा | इनकी आयु 
पूरी हो गयी है ।? š 

"uH सत्यवानके सूक्ष्मशरीरकों छेकर आकाशमार्गसे चळ 
पड़े। अधीरा सावित्री भी उनके did छग गयी | यमराजने उसे 
लोटनेके लिये कहा तो वह बोली, “भगवन्‌ | पतिदेवका 
साथ मुझे अत्यन्त प्रिय है| मेरी गति कहीं नहीं रुकेगी; 
मैं इनके साथ ही चढूँगी |? 

सावित्रीकी धर्मयुक्त वाणी सुनकर यमने उससे सत्यवानको 

छोड़कर अन्य वर मांगनेके लिये कहा तो सावित्रीने अपने 
श्वशुरकी नेत्रज्याति माँग ली, पर फिर भी उनके साथ चलती रही। 
यमने उसके RER देखकर GET, “अब तुम लोट जाओ;? पर 


उसने उत्तरमें कहा; 'पतिके साथ आपका दुर्लभ सङ्ग छोड़कर मैं 
नहीं जा सकूँगी ।? यमने पुनः उससे सत्यवानके अतिरिक्त 


घरंदान माँगनेके लिये कहा । सावित्रीने अपने श्वशुरका खोया 
राज्य मांग लिया | 

यमने देखा वह अब भी पीछे; चली आ रही है और 
रह-रहकर प्रार्थना करती हुई सत्सज्ञ-महिमा तथा धर्मयुक्त बातें 
कहती जाती है | प्रसन्न हाकर यमराजने फिर वसे ही वरदान 
मागनेके लिये कहा तो उसने अपने निस्सन्तान पिताके छिमे 
सो ओरस पुत्र माँग लिये । चौथी बार यमराज शर्त लगाना 


` भूळ गये, तब उसने अपने लिये मी सत्यवानके बीर्यसे सो 


पुत्रोका वरदान प्राप्त कर लिया | 

^ इतनेपर मी उसने यमका साथ नहीं छोड़ा । सतीलके 
कारण उसकी गति अबाध थी | उसने यमकी स्तुति करते 
हुए कडा; 'मगवन्‌ | अब तो आप सत्यवानके जीवनका ही 


_* इछ आदर दवय a Qa 


वरदान दीजिये | इससे आपके ही सत्य और E E 
होगी | पतिके बिना सौ पुत्रोंका आपका वरदान सत्य नहीं 


हो सकेगा. Š पतिके बिना सुख, सर्ग, लक्ष्मी ओर 


जीवनकी भी इच्छा नहीं रखती |? 

अत्यन्त सन्दष्ट होकर यमने सत्यवानकों अपने पाशसे 
मुक्त कर दिया और अपनी ओरसे चार सौ वर्षकी नवीन 
आयु दे दी | सतीत्वके प्रभावसे नवीन प्रारब्ध बन गया | 

इस प्रकार सावित्रीने अपने सुह्ागकी रक्षा की तथा अपने 
पातित्रत्यसे पतिकुछ और पितूकुळ दोनोंकों सुखी बनाया | 
पतित्रताओंकी अमोघ दाक्तिको तो उसने जगतके सामने | 
उपस्थित किया ही | 


प्रातःस्मरणीया अन्या 


पुण्यश्छोका अनसूया स्वायम्भुव मनुकी पुत्री देवहूतिकी 
दुह्दिता.थीं। महर्षि कर्दम इनके पिता थे | सिद्धेश्वर कपिल; 
जो भगवान्‌ विष्णुके अवतार माने जाते हैं, इनके छोटे 
भाई थे | भीअनसूयाजी अत्यन्त सत्यपरायणा, धर्मशीछा, 
शीलवती; सदाचारिणी, विनयवती, लजावती, क्षमाशीळा तथा 
परमसहिष्णु थीं। ये समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न थीं | 
अत्यन्त संयमी तथा तपस्विनी थीं | यही कारण था कि 
ब्रह्माजीके मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रिको इन्होंने 
पतिरूपमे प्राप्त कर ल्या | IC 

महर्षिके चरणोंमें इनकी अनन्य प्रीति थी । ये सदैव 
aè मनोऽनुकूल उनकी सेवामें छगी रहती थीं। ऋषिके 
लिये ही इन्होंने अपने जीवनका उपयोग समझा था और 
इस प्रकार ये मदरषि अत्रिको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थां | 


इन्होंने अपने जीवनमें पतिसेवाको ही प्रधानता दी | 
थे सतियोमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं | एक बार उमा, रमा 
और ब्रक्माणीने इनके ad अपने-अपने 
पतियोको इन्हें विचलित करनेके लिये भेजा । भगवान्‌ 
ago क्षीराब्धिशायी विष्णु ओर चरनन" अपने-अपने 
बाहनोपर अल्ग-अलग महर्षि अत्रिके आश्नमपर पहुँचे । 
वहाँ तीनों मिले । त्रिदेवोंका एक हवी उदवस्य था | 

3 uns भगवती अनसूयाके समीप पहुँचे | 
भगवती पाद्य, अध्ये ओर आचमनीय लेकर आयीं तो इन 
लोगोंने स्वीकार नहीं किया । “आप विवस होकर हमारा 
सत्कार करें तो आपकी पूजा स्वीकार की जां सकती दै |? _ 
उन छोगोंका विचित्र प्रस्ताव सुनकर ये चकित हो गयी | 
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सतीकी अपार महिमा है | श्रीअनसूयाजीने तनिक-सा 
ध्यान लगाया तो सब्र जान गयीं । उन्होंने Gg “यदि में 
सच्ची पतित्रता हूँ; भूळसे सममे भी कामभावसे पर- 
पुरुपका चिन्तन न किया हो तो ये तीनों छः-छः मासके बच्चे gl 
sm ।? 

सतीका इतना कहना था कि त्रिदेव छः मासके बच्चे 
बन गये | अब विवस्रा होकर माताने दुग्ध पान कराया | 
महर्पिने आकर यह दृश्य देखा तो इस पड़े । अब त्रिदेव 
माताके दुग्धपर जीवन धारण कर रहे थे । 

उधर अधिक दिन बीत ज,नेपर उमा-रमा-न्रह्माणी 
तीनों अपने-अपने पतियोंका पता लगाने चलीं, तो महर्षि 
अत्रिके आश्रमके समीप तीनोंक्रा मिळन हो गया। तीनोने 


माता अनसूयासे क्षमा माँगी | कृपापू८क अनसूयाने उनके ` 


पतियोंकी दापस किय; । ब्रह्मा, विष्णु, महेश--र्तीनोंने, अपने- 
अपने अंशसे उनका पुत्र बननेका वचन दिया | 
Rad आज्ञासे भगवान्‌ श्रीयमचन्द्रने जब वन-गमन 
किया था, तब वे महर्षि अत्रिके आश्रमपर भी ठरे थे । 
qut mf स्वयं अपने deu अनसूयार्जके लिये श्रीरामसे 
कहा था क्रि ये तुम्हारी माताकी भाँति पूजनीयः हैं। 
जनकनन्दिनी इनके पास जायें; ये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये 
बन्दनीय R ` | | 
श्रीसीतादेवीने आश्रममें जाकर श्रद्धापूर्वक भगवती 
अनसूयाके चरणोमें प्रणाम किया | पतिके साथ वनमें आनेका 
समाचार पाकर श्रीअनसूयाने अत्यन्त प्रसन्न होकर सीतादेबीसे 
कहा था-- — 
नगरस्थो वनस्थो वा A वा यदि वाझुभः | 
यासां स्त्रीणों प्रियो भर्तों तासां छोका महोदयाः ॥ 
` दुःशीलः. कामवृत्तो वा धनैवां परिवर्जितः। ` 
ीणामार्यस्वभावानां परमँ Sad पतिः ॥ 
| ( वा० Uo अयोध्या० ११७॥ २१-२२ ) 
` ` “स्वामी नगरमें रहें या वनमें) भळे हों या 
खियोको वे प्रिय होते हैं, उन्हें के a 
SPEI पराति होती है | पति बुरे खभावक्रा, मनम,ना बर्ताव 
करनेदाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो--वह उत्तम 


eeu स्वभाववाळी नारियोंके लिये श्रेष्ठ देवत,के समान FE 

- = ीतीताजीके Hem सती-धंर्मकी महिमा सुनकर भगवती 
. Wear अत्यन्त प्रसन्न हुई थीं। उन्होंने भ्रीसीताजीसे जो 
कुछ कहा, उसे मक्तप्रवर शरीदुळसीदासजीके शब्दों पढ़िये-.. 
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मातु पिता भ्राता हितकारी । मितप्रद सब BEEN —— —  . पत हितों नाशितम । पाद स स सुनु राजकुमारी |. 
अमित दानि मता बयदेही V अघम सो नारि जो सेवन तेही |. 
धीरज धर्म मित्र अं नारी । आपद कारु परिखिअहि चा | 
बुद्ध रोगबस जइ धंनदीना \ अंघ बधिर क्रोधी अति दीना lu 
wag पति कर किएँ अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना| 
एकइ धर्म एक AT नेमा \ काय बचन मन पति पद प्रेमा | 
जग पतित्रता चारि निधि अहह \ वेद पुरान संत सज कहहीं॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ - 
मध्यम परपति eg कैसे । ता पिता पुत्र Paddy 
धर्म बिचारि समुझि कुलु दई \ सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई॥ 
बिनु अवसर भय तें रह जोई १ जानेहु अघम नारि जग सोई ॥ 
पति बुंचक परपति रति करई V Qa नरक कल्प सत परई q 
छन सुख कानि जनम सत कोटी । दुख न समुझतेहि सम को खोटी॥ * 
बिनु श्रम नारि परम गति रह । पतिन्रत धर्म छाड़ि छर गहई-॥ 
पति प्रतिकूर जनम sŠ जाई \ निधना होइ पाइ quu ॥ 
सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति कहइ । 
जसु गात्रत श्रुति चारि अजहुँ तुरसिका हरिहि प्रिय d 
adan महिमा बतलानेके बाद भीअनेसूयाजीने 
श्रीसीतादेवीको अत्यन्त प्रेमपूर्वक सुन्दर वस्नामूष्रण और 
अनुलेपन प्रदान किये थे और अपने सामने द्वी धारण 
करवाये थे | ऋपिपक्षीद्वार मातृसुख पाकर श्रीसीतादेवी 
बड़ी सुखी हुई थीं । उनसे विदा हाते समय श्रीसीतादेवीकी . 
आंखें बरबस गीली हो गयीं । GU Sm 
श्रीअनसूयाजीने अपने तपके ग्रभावसे दवी भ्रीगज्ञाजीकी 
एक धारा प्रकट कर दी, जो मन्द,किनाके नामसे प्रसिद्ध है 
एवं उसमें मन-पानसे प्राप-ताप यान्त हो जाते हैं | - 
सती दमयन्ती 
विदर्भनरेश भीष्मको महर्षि दमनकी सेवासे चां 
सन्ताने हुई--तीन पुत्र और um पुत्री। दम, दान्त 
दमन पुत्राके नाम थे | पुत्नीका नाम दमयन्ती cnr Te 
दमयन्ती अत्यन्त रूपवती थी । वह शील और 
सदाचारादि अनुपम गुणोंसे भी सम्पन्न थी । धीरे-धीरे उसने 
योवनमे प्रवेश क्रिया | उस समय एक दिव्य हसने निषध 
नरेश नळ्से इनकी प्रशंसा करके. उनके qund दमयन्ती 


C 


लिये परेमा ब्रीज बो दिया और उसी हंसने दमयन्तीके साम्ने | 


TER गुण गा-गाकर उसे नलक्री ओर आकृष्ट कर्‌ दिया | | 


नछ और दमयन्ती अपने-अपने निवासपर रहते हुए ही एक दूर 


t 


$ 
` 


पर हृदयसे अनुरक्त हो गये और पारस्परिक मिलनकी कामना. 
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खयंवरकी तिथि निश्चित की । दमयन्तीके अपूर्व लावण्य एवं 
गुणोंकी प्रशंसा सुनकर देवछोकसे देवता ओर qw तथा 
गन्धर्व मी विवाहकी कामनासे विदर्भ-राज्यमें qur | आमन्त्रण 
पाकर अन्य राजकुमारोंकी भाँति नळ भी गये | š 

इन्द्रादि देवोंने लोकोत्तर रूप-सम्पत्तिसम्पन्न नळक्ो 
देखकर उन्हें दमयन्तीकें पास अपनेको पतिके रूपमे वरण 
करनेके लिये भेजा । उन्होंने नलको अन्तर्घान-विद्या प्रदान 
कर दी थी । 


नळ उक्त विद्याके सहारे HESH दमयन्तीके सामने पहुँच 
गये | पूछनेपर दमयन्तीसे उन्होंने अपना स्पष्ट परिचय बता 
दिया और यह भी कहा कि “इन्द्र, अग्नि, वरुण और यम 
ऐसे देवोंसे अपनी रक्षा किसी प्रकार सम्भव नहीं । अतः 
तुम इनमेंसे किसी एकको पतिरूपमें स्वीकार कर लो.।? 


दमयन्ती रोने लगी | उसने अपना ez निश्चय व्यक्त 
. किया; “मैंने आपको पति मान छिया है । अब अन्यक्री पत्नी 


नहीं बन सकूगी c : | 

qe लोट आये । उन्होंने दमयन्तीकी सारी बाते स्पष्ट 
कह दीं | देवता नळके वेषमें स्वयंवरसें पधारे | दमयन्ती- 
ने एक स्थानपर नळके स्वरूप पाँच एक-सरीखे देखे, पर उसने 


` सतीस्वके बलपर निष्रध-नरेशकों पहचान लिया और उनके 


ही गलेमें वरमाला डोळ दी | अन्य सभी निराश हो गये । 


दमयन्तीका त्याग अपूर्व था। उसने मंनसे निश्चित पतिके 
लिये देवताओंको भी ठुकरा दिया । धर्मज्ञ देवगण इससे 
प्रसन्न हुए और इन्द्रने यज्ञमें अपना दर्शन देनेके लिये नल- 
को वरदान दिया | अग्निने कहा, “तुम्हारे स्मरण करते ही 


में प्रकर हो जाऊँगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हे 


मिलेगा ।? यमराजने कहा, (तुम्हारे हाथकी रसोई मीठी होगी? 
और वरुणने वर देते हुप कहा कि 'ठुम्हारी इच्छासे ही जळ 
प्रकट हो जाया करेगा ।? दमयन्ती नळकी राजरानी बनकर राज्यमें 
आ गयी ओर उन दोनोंका जन सुखपूर्वक बीतने लगा | 

नल सर्वगुणसम्पन्न थे, परंतु द्त-क्रीड़ाका उनमें एक 
दोष भी था और यही कारण था कि कुछ ही दिन बीतने- 
पर वे एक दिन अपनेसे अळग रहनेवाले अपने भाई 
पुप्करके साथ जूआ खेलने बैठ गये । जूएमें सारा राज्य वे 
हार गये | एक qup पहनकर उन्हें राज्यका परित्याग करना 
पड़ा । साध्वी दमयन्ती भी एक साड़ी पहने उनके साथ 
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नळ तीन दिनोंतक भूखे रहे | चौथे दिन उन्होंने =k. 
पंखवाढे कुछ पक्षी देखे | उन्हें पकड़नेके लिये उन्होंने अपनी 
धोती उनपर फेंकी तो वे धोती लेकर उड़ गये | अब एक 
साड़ीमें ही दोनों पति-पत्नी छिपकर रहने छो | 

अत्यन्त कोमलाज्ली दमयन्तीके मनमें पति-साहचर्गके कारण 
यद्यपि सुखकरी ही अनुभूति हो रही थी, तथापि नसे यह देखा 
नहीं गया। उन्होंने सोचा, “यह सती दै, सुरक्षित घर पहुँच ही 
जायगी |? इस विचारसे उन्होंने उसकी साड़ीका अर्ड भाग 
तलवारसे फाड़ लिया ओर उसे सोती छोड़कर चढे गये । 


निद्रा हूटनेपर दमयन्ती विछाप करने लगी | इसी बीच- 


`. में एक अजगर आ गया ओर वह मुँह फेळाकर दमयन्ती- 


को निगलने छगा | यह इत्य एक व्याधने देखा और उसने 
तुरंत अजगरको मार डाला । पर वह दुष्वुद्धि था। WE 
दमयन्तीके, सोन्द्यंको देखकर अधीर हों गया ओर उसने 
बलात्कार करना चाहा; किंतु दमयन्तँके तेजकी वह नहीं 
सह सका | वहीं मस्त हो गया | 
दमयन्ती रोती हुई देवयोगसे चेदिन्रेश राजा gait 
राजधानीमें जा पहुँची p खिड़कीसे राजमाताने उसे अपने पास 
'बुला लिया औरं दमयन्तीके पातित्रत्यंपर आँच न आने पाये, 
ऐसी शतोपर उसे अपने पास रखना स्वाकार कर लिया | कुछ 
ही दिनोके बाद पता चला कि राजमाता दंमयन्तीका संगी 
मौसी थीं । उसके बाद ही दमयन्ती अपने पिताके घर 
चली गयी l . 
` ` उधर नळ दमयन्तीकों छोड़कर आगे बढे 3 qai 
दावाग्नि उठी | उसके भीतर नारदजके शापसे 
UE हुआ था | नलने उसकी रक्षा की ओर 
ama उनकी मंत्री हो गयी । उसने नळका रूप बदल 
दिया । वे कळे हो गये और उसने sQ एक चर मी š 
दी; जिसे ओढ़ ठेनेःर वें पुनः अपने पूर्वरूपमे हा सकते थे | 
नागकी सम्मतिके अनुसार ded अपना नाम बाहुक रख 
लिया और ऋतुपर्णकी राजधानी अयोध्यामे आकर प्रततमास 
दस aza खर्गमुंद्रा वेतनपर अश्वशालके अध्यक्ष बन गये | 


अनेक ब्राह्मगोंकीं चर्दिश्‌ मिजवा दिया | एक अहण 
अयोध्या भी पहुँचा । उसे बाहुककी बातोपर सन्देद हुआ mue 


उसने यह समाचार 
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स्वयंवर करूँगी | आप. कलतक आ जायें U यंह संवादे 
दमयन्तीने ऋतुपर्णके पास मिजवाया | um 

ऋतुपर्णने बाहुकको बताया । वे चिन्तित हो गये, पर 
तुरंत रथ तैयार किया और ऋतुपर्णको लेकर विदर्मके 
लिये प्रस्थित हो गये | रथ इबाकी तरद इतने वेगसे उड़ा 
जा रहा था कि ऋतुपर्णकी चादर गिरी । किंतु उसे उठानेके लिये 
झुके तबतक रथ कई कोस दूर चला गया था | रास्तेमे ही 
नलने ऋतुपर्णको रथ हॉकनेकी विद्या बता दी और नलने 
'ऋतुपर्णसे चूतक्रीड़ामें विजय पानेकी विद्या सीखें छी। | 


विदर्भ अयोध्यासे सो योजन दूर था। पर बाहुक एक 
दिनमें ही वहाँ पहुँच गया | वहाँ खयंबरकी कोई बात नहीं 
थी । दमयन्तीने प्रत्येक रीतिसे परीक्षा करके देख लिया कि 
ये नल ही हैं। नलने इसे दमयन्तीके सामने स्वीकार किया 
ही था कि आकाशसे फूलोकी वर्षा होने लगी । वायुदेवने 
पहले ही दमयन्तीके पातित्रत्यका साक्ष्य दे दिया था | 

फर्काटकका वस्त्र पहनकर नळ अपने पूर्वरूपम हो गये | 
उनकी आश्ृतिपर दिव्यता झळकने छगी | सवत्र प्रसन्नता 
छागयी। | य 

नल दमयन्तीके साथ निषध पहुँचे और वहाँ sui पुष्कर- 
को परास्त किया तथा पुनः निषघ-नरेशका पद, प्रात कर 
छ्या। राजा होनेपर मी उन्होंने अपने उदार खभावके 
कारण पुष्करको निर्वासित नहीं किया | Er 

भीषण विपत्तिर्मे भी अनुपम सौन्दर्यमयी दमयन्तीने अपने 
तंतीत्वकी रक्षा की तथा अपने पतिको प्राप्त कर लिया--यह 
उसीका काम या | भारतकी इस पुण्य-नारीपर विश्वके पुरुषोंके 
मस्तक स्वतः नत हो जाते हैं। | 


` जगज़ननी सीता 

सती-दिरोमणि जगजननी श्रीसातादेबी मिथिला-नरेरा 
सीरंध्वज जनक-जेस परम धर्मात्मा एवं वैराग्यवान Ñara पुत्री 
थीं | अपने त्याग और sura; प्रभावसे जनकने qaid 
उपाधि प्राप्त कर ली थी | unb लिये ये एक बार इल जोत 
रहे थे | उस समय चोड़े get सीता ( हलके Sana बनी 
हुई गहरी रेखा ) से परम रूप-लावण्यसम्पत्ना तेजस्विनी कन्याका 

प्रादुर्भाव हुआ । वे ही सीता कलाय. 
श्रीसीतादेवी दिव्य गुणोंका अक्षये आगार थीं | इनके 
se enm अविचल मातृ-पितृ-मंक्ति और अद्भुत रूपके 


देख लेता मुग्ध हो जाता। ये EIE पक्षके चन्द्रकी भाँति d 

धीरे बढ़ने लगीं और समयपर विवाहके योग्य वयक प्राप्त हह 
मिथिलानरेश अपनी अनुपम पुत्रीके लिये. उपयुक्त 

प्राप्त करना चाहते थे; इसलिये उन्होंने प्रतिज्ञा की कि AR: 


. के घनुषको भंग करनेवाला ही सीताका पति होगा | Wm. 


भंग भ्रीविश्वामित्रके साथ पधारे हुए अवधनरेश दरारथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने किया और सीतादेवी उनसे ब्याह दी 
गयीं । अब वे पितृकुछसे विदा होकर अयोध्यामें आयी | 


पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये भगवान्‌ भीरामने 
चतुर्दश वर्ष बनमें व्यतीत करनेके लिये प्रस्थान करना चाहा | 
उस समय कोसल्यादेवी अपनी पुत्रवधू सीताका मुँह देखकर 
जिस प्रकार आकुळ ओर अधीर हो गयीं; उससे स्पष्ट हो जाता 


है कि सीताके दिव्य एवं आदर्श सद्गुणांसे सास-ससुर अत्यन्त 


प्रभावित थे | रोती हुईं माता कोसल्याने कहा-- 


मैं पुनि qaq प्रिय पाई । रूप रासि गुन सीर सुहाई॥ 


नयन .पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखे प्रान जानकिहिं लाई ॥ 


जिअनमूरि जिमि जागवत रहऊँ । दीप बाति. नहिं टारन कहँ ॥ 
साइ सिय चरून चहदति बन साथा | आयसु काह होइ रघुनाथा॥ 
भगवान्‌ श्रीरामने सीताके सामने वनकी भयङ्कर विपत्तियो- 
का वर्णन किया तो वे अधीर दवो गयीं p उन्होंने जिस teur 
अपने आन्तरिक प्रगाढ प्रेम और. पति-पद-पद्मोमें अनुरक्ति 
ब्यक्त की थी, बह विश्वके नारी-समाजके लिये आदरा दै। 
उन्होंने कहा-- 
' प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान) ` 
तुम्ह बिनु रघुकुर कुमुद बिघु सुरपुर नरक समान ॥ ` 
मातु पिता मगिनी प्रिय माई । प्रिय परिवार gx समुदाई ॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई \ सुत सुंदर सुसीक सुखदाई ॥ 
जहे ऊगि नाथ नेह अरु नति । पिय बिनु तियहि तरनिहुते तति॥ | 
तनु घनु भामु धरनि पुर राज १ पति बिहीन ag साक समाजू ॥ 
भोग रोगसम भूषन भारू । जम 'जातना सरिस dee! 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं । मा कहुँ सुखद कतहुँ कळु नाही ॥ 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी 
नाथ सकर सुख साथ तुम्हारें। सरद बिमर निघु बदनु निहार 
खग मृग परिजन नगरु बनु बरुकळ Bem S5! 
. नाथ साथ सुरसदन सम परनसाळ सुख qs! 
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RR 


बन दुख नाथ कहे बहुतेर | भय बिषाद परिताप चनेरे ॥ 
प्रभु नियोग रुवलेस समाना \ सब मिळि QÑ न इपानिघाना ॥ 
अस जिये जानि सुजान सिरोमनि १ छेइअ संग मोहि छाडिअ जनि U 
Ge बहुत करों का स्वामी | करुनामय उर अंतरजामी ॥ 
राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत न जनिअहिँ प्रान १ 
दीनबंघु सुंदर सुखद सी सनेह निघान॥ 


मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू V तुम्हहि उचित तप मो कहुँ भोगू ॥ 

ऐसउ बचन कठोर. सुनि जो न ह्ृदठ बिरुगान \ 

तौ प्रभु बिषम बियोग दुख सहिहहिं पावर wu 

भगवान्‌ विवश हुए ओर श्रीसीतादेबीको साथ चलनेकी 
स्वीकृति दे दी | आसीता तो यही चाहती थीं | उनका यही सुख 
था, इसीमे शान्ति थी कि नित्य mpm चरण-कमलोकी भ्रमरी 
बनी रहें । भगवान्‌ WDR पार पहुँचते हैं, वे अवध-नरेशाके 
पुत्र होनेपर भी केवटको कुछ नहं। दे पाते, इस कारण अत्यन्त 
esa होते हैं: पर साता-जेसी अनुभवी ओर चतुरा ग्रहणी तुरंत 
अपनी मणि-मुदरी प्रसन्नमन दे देती हैं । यह सर्वोत्तम आदर्श 
व्यवद्वार नारी ही कर सकती है | श्रांगोरामीजीके मुँदसे सुन ळे 
उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रता ५ सीय रामु गुह लखन समेता ॥ 
az उतरि दंडवत कीन्हा । प्रभुहि सकुच पहि नहिं कछु दान्हा॥ 
पिय हिय की सिय जाननिहारी V भनि मुदरी मन मुदित उतारी d 

प्राणप्रिय भगवान्‌ श्रीराम ओर लक्ष्मणके साथ श्रीसीता 
देवी महर्षि अत्रिके आश्रमपर गयी थीं-। वहाँ सती अनसूयाने 
'इन्हें देखकर अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की और पातित्रत्यंके दिव्य 
उपदेशके साथ प्रेमपूर्वक बस्जाभूषण ओर अज्ञराग < qar 
उसे अपने सामने धारण करांयों। - ।! 

इंस प्रकार वे जहाँ भी गयीं) उनके शील, सरळता ओर 
` स्नेहादिः दिव्य गुणोंपर चराचर प्राणी. मुग्ध होते. गये । ` .. 

शीसीतादेनी ufum समीपं -रहृकर भयङ्कर जन्तुपूरित 
भीषण वनमे भी पतिचरणांके सामीप्यसे अत्यन्त सुखातुमव 


कर रही थीं, किंतु भगवानको कुछ और ही लीला करनी थी। | 


,रावणकी बहिन शूर्पणखा सज-धज़कर पश्चवटीमे इस त्रिमूतिके 


उसके नाक-कान काट लिये | वह. राक्षसी खर 
भिशिराको चौदह es सेनिकॉके साथ ळें आयी. वे. सब 
भगवान्‌ भीरामके तीक्ष्ण:रॉसे. आहत होकर मर सिदे | 


यह संवाद रावणको मिला | उसने छळका आभ्य लेकर 
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भीसीतादेवीको चुरा लिया। भीसीतादेवीका कोई बश्च नहीं था | 
वे चिल्छाती र्दी, पर रावण उन्हे ले ही गया | वे अशोक 
वारिकामें रक्खी गयीं | 

इघर भ्रीरामने सुग्रीवसे मैत्री स्थापित की | श्रीहनुसान्‌ 
असंख्य बंद्राके साथ जगजननीका पता लेने चळे | समुद्र 
छाघकर भीहनुमान्‌ लङ्का पहुँचे | वहाँ अद्योकवाटिकाके नीचे 
देखा, तपस्विनी सीता पतिवियोगमें सूखकर कॉटा हो गयी 
हैं | वे निरन्तर रोते हुए प्रभुके ध्यानमें तल्लीन हैं | 
कुसतनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदय रघुपति गुन भ्रेनी ॥ 

अशोक-पल्लवकी ओरमें छिपे श्रीहनुमानने भ्रदामिभूत 
हृदयसे उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया | थोड़ी ही देरमें रावण 
वहाँ आया और बड़ी-बड़ी युक्तियोंसे उसने सीताको आकृष्ट 
करना चाहाः पर ऐसे कूर राक्षसके समीप एकाकी होनेपर भी 


' उन्होंने जो कुछ उससे कहा, वह सीता-जेसी अद्वितीय पति- 


परायणा सती देवीके ही अनुरूप है | उन्होंने अत्यन्त दुःख 

ओर क्रोधसे S 

सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि नकिनी करइ बिकासा ॥ 

अस मन समुझु कहति जानकी V खरु सुधि नहिं रघुबीर बान की ll 

सठ सुनें हरि आनेहि मोही | अधम Puer लाज नहिं तोही॥ 
रावण यह वागबाण न सह सका | उसने कहा 'में तेरा 

सिर अपने कठोर कृपाणसे काट ETUD नहीं तो मेरी बात 


ˆ मान छे ।? पर भीसीतादेवीने तुरंत कहा-- ` 
“स्याम सरोज दाम सम सुंदरं । प्रमु मुज करिकर सम दसकंधर lI 


सो मुज कंड कि तव असि घोरां । सुनु सठ अस प्रबान पन RII 
इस सच्चे प्रणकी बलिहारी ! धन्य थीं सीता ओर 


` चन्य था उनका पातित्रत्य | अञ्जनीनन्दनके नेत्रोंसे आसू 
` निकंछ पड़े | रावणके जाते ही उन्होंने माताको प्रणाम करके 
“अपना परिचय दिया [“फंछ खानेकी आशा छी और अनेक 
` क्षसोकां संहांर करते gu उङ्कामें आग लगा दी | उसे जला 

कर राख कर दिया | यह परिणाम निञ्याचरोंद्वाण उनकी पूछ 


जलानेके 'उपक्रमसे हुआ था | 
माताको. sese देकर भीहनुमान्‌ भीरामके पास पहुँचे | 


ताका करण संवाद सुनकर भगवान्‌ अधीर हो उठे । वानरी 
E साथ . वे SEM चढ़ आये तथा समस्त प्रधान 
` दारके साय रणको spp ert डाळ दिया | भीसीता 
देवी लाबी गयी । 


कहा मैने यह भ्रम तुम्हें पानेके लिये नहीं; अपितु 
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अपने कलङ्कको भिटानेके लिये किया है। तुमने राक्षसके अन्तः- 
परमे इतने दिनोतक निवास किया है; इस कारण मै तुम्हे 
अपने पास नहीं रख सकूँगा | अपने इच्छानुसार तुम कहीं भी 
- जा सकती हो ]! | | 
श्रीसीतापर जैसे usw गिर पड़ा। वे कुछ नहीं बोल 
सकी । परमपवित्र और सर्वथा निर्दोष मातापर यह सन्देह 
लक्ष्मणो सह्य नहीं था, पर वे बड़े भाईके सामने विवश थे | 
उन्होंने माताके सङ्केतसे चिता तयार कर दी | माताने अवरुद्ध 
कण्ठसे कहा-- . . 
यथा से हृदर्ण नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ । 
तथा Wiper साक्षी मां सतः पातु पावकः U 
(.वा० रा० युद्ध०. ११६। २५) 
“यदि मेरा दय कभी एक क्षणके लिये भी श्रीरघुनाथजीसे 
दूर न हुआ हो तो सम्पूर्ण जगतूके साक्षी अमिदेव ही सब 
शरसे मेरी रक्षा करे ।? 
प्रज्दछित अभिमें श्रीसीतादेवी प्रवेश कर गयीं | इस 
दृस्यक्रो देख समस्त वानर-भाळू ओर राक्षस चीत्कार कर 
उठे | आकाशमें देव-समुदाय एकत्र हो गया था | स्वयं अभ्नि- 


देवने प्रकट होकर उनकी निर्दोषता सिद्ध की | स्वयं दशरथ- . 


जीने आकर श्रीसीताकी पवित्रताका बखान करते हुए 
आरिष दी । | 
पुष्क-दिमानपर सवार होकर श्रीसीतादेदी तथा समस्त 
वानरोके साथ भगदान्‌ अयोध्या पधारे | राज्यका शासन-सूत्र 
अपने हाथमें ल्या । श्रीसीतादेवीके सदगुणोंसे सभी उनके 
प्रति भ्रद्धा-मक्ति रखते थे | | 
समयपर श्रीसीतादेवी गर्भवती हुई । पर एक साधारण 
थोबीके कथनको गुप्तचरोंद्वारा सुनकर मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने 
ग्रजारञ्जनके लिये बड़ी कठोरतासे काम लिया । उन्होंने श्रीसीता- 
देवीको दनमें छोड़ आनेके लिये छक्ष्मणकों मेजा | छक्मणने अपनी 
छातीपर पत्थर रखकर माताको as छोड़ दिया और आँसुओं- 
का मार लेकर लोट आये | ze 
- S मूच्छिता सीतापर महर्षि बाल्मीफिकी दृष्टि पड़ी | 
उन्होने सीताको अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने आश्रममें रक्खा | वहाँ 
सीतादेवी qelqa जीवन बिता रही थीं | वहीं छथ-कुश नामक 
दी वीर पुत्र उत्पन्न हुए | महर्षिने उन्हें सारी विद्याएँ घदान 


ARR अश्वमेधके अश्वको इम दो वीर बाल्कोने उनकी 
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Mero 
देवीने अश्वको वापिस कर दिया और उनके सेनिकोंको à 
अपने सतीत्वके qe जीवित कर दिया। . | 

श्रीरामके अश्वमे घ-यज्ञमें छव-कुश भी गये थे। उनके in 
रामायण सुनकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और जब उन्हें पता s 
कि ये मेरे ही पुत्र Š तब बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आगन 
पूर्वक महर्षि वाल्मीकिके साथ श्रीसीतादेवीको बुलवाया और 
उनसे शुद्धताके लिये शपथ करनेको कहा | यह सुनते ही महा 
वाल्मीकि बोळ उठे-- य 

बहुवर्षसहलाणि तपश्चयो सया ` muni 

नोपाइनीयां फळं तस्या छुप्टेयं यदि मैथिली ॥ 

cS ( alo रा० So १६ | २०) 

“मैंने aza वर्षतक तपश्चर्या की है । यदि सीता दुष्ट 
आचरणवाली हों तो मुझे उस तपस्याका फल न मिळे।? . 

सीतादेवी बहुत दुखी थीं; ये भगवानका दर्शन कर रही 
थीं; यही उनके लिये परम सुख था | उन्होंने एथ्वीसे प्रार्थना 
करते हुए कहा कि “यदि मैने मनः वाणी और क्रियाद्वारा कमी 
खप्तमें भी भगवनके सिवा और किसीका चिन्तन न किया हो 
तो प्रथ्वीमाता मुझे अपने अङ्कमें स्थान दें P | 

श्रीसीताके कहते-कहते वहाँ पृथ्वी फट गयी--और व: 
सेएक दिव्य और परम सुन्दर सिंहासन प्रकट हुआ | सि्षासनको 
महापराक्रमी नागोंने अपने सिरपर धारण कर रखा था | 
सिंहासनके साथ साक्षात्‌ एथ्दीदेवी भी प्रकट हुई | उन 
सीताको अपने stik लिया और सिंहासनसहित रिधर 
रसातळमें प्रवेश कर गयीं । आकाशस्थित देवगण भगवतीके 
जयनादका उच्च घोष करते हुए पुष्प-वर्षण कर रहे ये | 
अयोध्यानिबासी अवसन्न दृष्टिसे देखते रह गये | 

इस प्रकार भगवती श्रीसीतादेवीने अपने जीघनमें s | 
कष्ट सहते हुए भी अपने धर्मपर इद रहकर विश्वके gs 
आदर्श रबा, उसका अनुकरण और अनुशरण रमले " 
wifi लिये अत्यन्त कस्याण प्रद है | T 

E aw 

- द्ोषदौका आहुर्माव महाराज द्रुषदके वहाँ her 

हुआ या। थे अत्यन्त सुकुमार; सुन्दरी और परम T ग | 


- पाचों पाण्डव इनके पति थे ।-कपट-द्यूतमें समस्त राज्यके ब 


महात्मा चुधिषटिर इन्हें मी दावमें हार गये । पदी 
समय एकवस्रा थी, परंतु दुराचारी wahr शूर 5 


* i 


भरी सभामें लायी गयो | नकी कातर प्रार्थना यथा बहवे s | 
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नयनाश्रु उन पाषाण- द्रवित न कर सके | दस सहत्त 
गजोंकी शक्ति रखनेवाला दुष्ट दुःशासन उनकी साड़ी पकड़कर 
खींचने लगा | 

द्रौपदी कॉप गयी । उसकी आँखें झुँद गयीं और प्राण 


` श्रीकृष्णके समीप चले गये | भगवानका वस्रावतार हो गया 


ओर फिर-- 
दस हजार गज बरू घब्यो, घण्यो न गज मर चौर । 
दुःशासन छजित होकर पसीना पोंछते हुए बैठ गया ! 
>< >< x 
वनवासके समयकी बात है। दुर्योधनकी प्रेरणासे अति 
शीघ्र कुपित होनेवाळे मद्दष्षि gata अपने दस a शिष्योंके 
साथ युधिष्ठिके पास तब आये, जब भोजन समात हो चुका 
था | युधिष्टिरने प्रार्थना की “ज्ञान कर आइये |? 


विपत्तिमें पड़ी द्रोपदीके आँसू छळक पड़े । एकमात्र 
आधार भ्रीकृष्णकी पुकार हुई । नन्दनन्दन दौड़े आये | 
“भूख लगी है? श्रीकृष्णके कहनेपर द्रौपदीके मुँहसे निकळ 
पड़ा “तुम्हें भी इसी समय मजाक सूझी | 


धोया हुआ रिक्तपात्र सामने रख दिया | एक पत्ता सटा 
था उसीमें | श्रीकृष्णने मुँहमें डाळ लिया और डकार ले ली | 
इधर शिष्योंसहित दुर्वासाका पेट फूल आया | उलटी-सीधी 
खट्टी डकारे आने छगीं। दुर्वासाकी आँखोंमें अम्बरीष घूम 
गये | बाहर-ही-बाहर प्राण बचानेके लिये सशिष्य सिरपर पाँव 


: रखकर भाग खड़े हुए | 


x x x 
स त्यभामाके साथ श्रीकृष्ण वनमें पाण्डवासे मिलने आये 
थे | सत्यभामाने द्रौपदीसे पूछा “बहिन, तुम्हारे पति सदा 


. तुम्हारे वरामें रहते हैं | ऐसा कोई ब्रत) तप, तीर्थ, gem 


औषध, विद्या, जप, हवन या उपचार मुझे भी बता दो; 


` जिससे पतिको अपने वशमें रख सके |? 


ग्रौपदीको सत्यमामाका यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा | 
अत्यन्त शान्तिसे उन्होंने कद्दा--“पतिको मन्त्र-यन्त्रसे वश नहीं 
किया जाता | मेरे पति जित प्रकार प्रसन्न रह, मेरा वही काम 
Š | उनका सुख ही मेरा सुख है । Š E E 
कडुभाघण नहीं करती । ख्ियोचित उत्तम गुण ही पुरुषोंको 
आकर्षित कर QQ Š | सरळता; सजनताः सदादायता; 
सच्चरित्रता, सत्प्रेम सदूबुद्धि, सद्भावना, सेवा ओर पतिके 
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सुखके लिये सतत सञ्रयन्न ही उनको अपना बना देता है।? 


द्रौपदी परम विदुषी, सदाचारिणी, उदारः क्षमाशीळा 
और भक्तिमती थीं | इनकी गणना पञ्नकन्याओंमें है | 


चिरवन्दनीय मीराबाई 


संवत्‌ १५७३ के ल्याभग चोकड़ी नामक ग्राममें मेड़ताके 
राठौर शीरतनसिंहकी पत्नीके गर्भसे प्रातःस्मरणीया श्रीमीरा- 
देवीने जन्म लिया था | आपका विवाह उदयपुरके राणा सांगाके 
ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुमार भोजराजके साथ हुआ था; परंतु 
मीराका आन्तरिक और सच्चा सम्बन्ध वृन्दाविपिन-विहारी 
श्रीगिरिधरलाल्से था | पति कुछ ही दिनोमे इस संसारको 
छोड़ चले गये | फिर तो मीरा खुलकर श्रीकृष्ण-ससरण 


करने छगीं। 


छोक-छाज ओर मिथ्या आडम्बरसे दूर हो आप संतोके | 
बीचमें परोंमें बुँधुरू बाँध और करताळ बजाकर नाच-नाचकर | 
अपने प्रभुको रिझाने लगीं | 

पग quu बाँध मीरा नाची रे । 

लोग कहे मीरा मई रे बावरी, सास कहै कुळनासी रे । 

परिवारवार्लने अपने सम्मानक्री रक्षाके लिये मीराके पास | 
चरणामृतके बहाने विष भेज दिया | मीरा उसे समोद पान 
कर गयी । उन्होंने अपने ही मुँहसे कहा-- 


बिष को प्यारो राणाजी भेज्यो, पीवत मीरा हाँसी र ॥ 
में तो अपने नारायण की आपहि हो गइ दासी रे | 
WR के प्रमु गिरधर नागर सहज मिलया अबिनासी रे॥ 


अधिक असन्तोष देखकर मीरा चळ पर्डी वृन्दावनकी 
ओर) उनके एक हाथमे एकतारा ओर दूसरेमें करताळ बज 
उठा I 

मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई । 

IRİ स्पष्ट कह दिया | 

वे जिधर गर्या श्रीकृष्ण-प्रेमकी वर्षा होने लगी | पवित्रता- 
का. अजल्ल खोत बह चला | आनन्दकी मन्दाकिनी लहर 
लेने लगी | मीराने अनेक पद गाये | एक-एक पद उनकी 
श्रीकृष्ण-प्रीतिके सन्देश हैँ | नरसीजीका मायरा, गीत 
गोविन्द-टीका, रागगोविन्द, राग सोरठ--ये चार पुस्तकें 
मीराकी कही जाती हैं। प्रेमयोगिनी मीराबाईके स्नेहपूरित 
पावन गायन; उनके स्मरण, उनके चिन्तन आज भी भगवद्‌. 
भक्तोंकी आनन्द-दान दे Q हैं । भक्त-जगतुके सुनील 
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गगनकी परम प्रकाशमयी उज्ज्वल तारिका अब भी भक्तोके 
` इदयमे श्रीकृष्ण-प्रेमके लिये प्रेरणा दे रही है और सदा देती 
रहेगी । 
हारानी लक्ष्मीबाई 
मातृभूमिकी परेमोन्मादिनी वीराङ्गना लक्ष्मीबाईने कांतक 
कृष्ण १४ संवत्‌ १८११ में जन्म लिया था । इनका बाल्य- 
काळ बालक नानासाइबके साथ बीता । बाजीराव पेशवाने 
इनकी शिक्षाकी सर्वोत्तम व्यवस्था कर दी थी | प्राचीन शिक्षा- 
प्रणाळीके अनुसार बचपनमे ही इन्होंने लिखना-पढ़ना, AA- 
सञ्चालन us अश्वारोहण सीख लिया था । ये थीं 
सुकुमार और स्नेहृशीळा सुन्दरी, पर वीरत्व इनके नस-नसमें 
ब्याप्त हो गया था | दस-पाँच शत्रुओंको एक साथ पराजित 
कर देना इनके लिये अत्यन्त सरळ था | 
उस समय झाँसीमें गज्ञाधरराव राज्य कर रहे थे | 
लक्ष्मीबाई इन्दींकी परिणीता पत्नी हुई | कुछ ही समय बाद 
ये विधवा हो गयीं । उस समय इनका जीवन संयम-नियम 
एवं भगवद्भजन तथा पूजा-पाठमें बीतने लगा | 
कुछ दिनों बाद अपने दत्तक पुत्र दामोदरका इन्होंने 
घूम-धामसे उपनयन-संस्कार किया | दत्तकके लिये सात लाख 
जमा रुपयोंमेंसे अंग्रेज-सरकारने केवळ एक लाख स्वीकार 
किया | राज्य हडप ळेनेका अंग्रेजोका यह कुचक्र था | लक्ष्मी- 
बाई इसे नहीं सह सकी | 
रानी युद्धक्षेत्रमे उतर पड़ीं | अंग्रेजी फोजने इनसे घनघोर 
` युद्ध किया | कुछ विश्वासघाती मुसलमान तथा कृतन्न राजपूतोंने 
भी शन्नुका साथ दिया; पर लक्ष्मीबाई भगवती काळी बन गयी 
थीं। इनकी तोपोके गोलोसे शत्रुके प्राण समाप्त होने लगे | 
पतङ्गोकी भांति जळती-मरती अंग्रेजी फौज झाँसीके किलेमे 
प्रवेश करनेपर राखके सिवा कुछ नहीं पा सकी । 
रानी सुरक्षित निकल गयी थीं ओर इन्हींकी सहायतासे 
नाना साहबने ग्वालियरपर अधिकार कर लिया था; पर जयाजी- 
राव सिन्धियाने यहाँ छळ किया । waseq कृपाण कटिग 
कसे रानीने कनंछ स्मिथका सामना किया | अंग्रेजोके सेनिक 
आँख फाड़कर रानीके रूप ओर रणकोशळको देखकर चकित 
थे | शत्रुओंका संहार करती हुई रानी आगे चली गयीं । दो 
ag पीछे ळगे। युद्ध करते हुए रानी पहले ही थक गयी थीं। 


विकि... 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःलमाग्मवेत्‌ + 


ILL EE iS 
दोनों शत्रुओंके सिर उतार लिये | रानीका शरीर Aig 
पड़ गया । उनके नेत्र बंद हो गये । 

महारानी लक्ष्मीबाईकी पवित्र स्मुतिसे आर्यधरा अपनेके 
पूर्ण गौरवान्वित समझती हे | 

सती पद्चिनी 
पवित्र जोहर 

“म अलाउद्दीनका रक्त पी जाऊँगा? चित्तोड़के राणा 
भ्रीकृक््मणसिंहके चचा रत्रसिंद क्रोधसे कॉप उठे | उनका | 
मुखमण्डल. लाळ हो गया “अब वह प्राण लेकर दिल्ली नहीं 
जा सकेगा? । 

cm नीति, धैर्य तथा बुद्धिसे काम लें? अनुपम 
ga सती पद्मिनीने स्वामीके चरण पकड़ लिये «af 
मेरे रूपकी छायासे ही यदि सहसतों पुरुषोंके प्राण ओर 
स्त्रियोके सुहागकी रक्षा हो जाय तो आपत्ति नहीं करनी 
चाहिये |? 

(तुम ठीक कहती हो? कुछ सोचकर रक़सिंहने कहा | 
उन्होंने अपनी स्वीकृति अलाउद्दीनके पास. भेज दी । c 

(परम बुद्धिमती पद्मिनीने अपने सतीत्व तथा पतिको 
बचा लिया और मुझे प्राण लेकर भागना पड़ा” यह 
अलाउद्दीन एक क्षणके लिये भी नहीं भूल सका । ऑखकी 
किरकिरी और टूटे sx] तरह यह बात उसे दुःख दे 
रही थी । फळतः यवनोंकी सजी विशाळ सेना undi 
हुई चित्तोडकी ओर चळ पड़ी । ` 

बीर राजपूत qui zz गये | चार-चार मुसस्मानोंका 
एक-एक राजपूर्तोके हाथों वध होना वहाँ सामात्य बात थी, | 
राजपूत योद्धाओंने यवनोंके उष्ण रक्तसे चित्तोड़की धरा 
da दी, पर उनकी संख्यां कम थी, सैकड़ों मुसल्मानोका 
बलिदानकर श्रीरत्रसिंहने वीरगति प्राप्त की । 

पदमिनीको जैसे विश्वकी सम्पत्ति fus गयी थी! १९ 
अत्यन्त प्रसन्न थी | सामने सूखे काष्ठके e अग्निदेव 
पहुँच गये थे | चवुर्दिक्‌ अम्रिकी विशाल re 
लपटें और ज्वाळा-ही-ज्चाळा दीखती थी | एकदो तीन 
चित्तौड़की समस्त स्त्रिया हँसती हुई कूदती जा रही थी और 
साथ ही पद्मिनी-सी सुकोमळ ओर लावण्यवती पनी भी 
उसमे समा गयी | : 

अछाउद्दीनको बहाँ मिली थी एक पद्मिनी नहीं? अने 
सती पत्मिनियोंकी केवळ भस्म || 
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कुछ आचाय, महात्मा और भक्त 


श्रीशङ्कराचार्य 


“मा ! मैं संन्यास लेना चाहता P सात वर्षके बालक 
शङ्करने मातासे आज्ञा मांगी | पाँचवें वर्षमे उनका यशोपवीत- 
संस्कार सम्पन्न हुआ था ओर केवळ दो वर्ष गुरुणहमें रहकर 
उन्होंने चारों वेद, वेदाङ्ग एवं दशन-शात्रकी शिक्षा समाप्त 
कर दी थी | ऐसे लोकोत्तर बालकके छिये क्या अवस्थाका 

बन्धन दो सकता है Š 

माता सुभद्रा केसे आज्ञा दें । बृद्वावस्थामें भगवान्‌ 
Ig आराधनासे उन आझुतोषने वरदानस्वरूप तो यह 
एक सन्तान प्रदान की उन्हें। बाळक तीन वर्षका था, तभी उसके 
पिता श्रीशिवगुरुजी संसार छोड़कर केलास पधार गये | यह क्या 
सामान्य बाळक है माताकी गोदमें t साक्षात्‌ शङ्कर ही तो पघारे हैं | 
एक वषकी अवस्थामें मातृ-भाषाका शुद्ध स्पष्ट ज्ञान; दो वषांमें 
मातासे सुने पुरार्णोको कण्ठ कर लेना ओर अभी तो सात ही 
वर्षके हुए न ! माता ऐसे पुत्रको छोड़ केसे दे | केसे नेत्रांसे 
पृथक करे | 

धमा ! तू मुझे संन्यास लेनेकी आज्ञा दे दे, तो मगर 
मुझे छोड़ देगा |? विश्वको द्योतित करनेवाले सूर्य झोपड़ीमें 
बंदी नहीं हो सकते | माता नदीमें स्नान कर रही थीं | शङ्कर- 
का पेर मगरने पकड़ लिया | वे डूबते हुए भी शान्त; स्थिर 
बने रहे | मातासे उन्होंने संन्यासकी आज्ञा मांगी | 

“तू मेरी मृत्युके समय आ जाना |? माताने आज्ञा दे 
दी | पुत्रका जीवन बचता हो तो ऐसा ही सही । उन्दने 
केवळ मृत्युके समय दर्शन चाहा | मगर तो उन योगिराजकी 
योगमायाकी क्रीड़ापुत्तलिका था | Dd नर्मदातटपर आकर 
स्वामी गोविन्द भगवत्पादसे आठ वर्षकी अवस्थामें संन्यास 
ग्रहण किया । गुरुने इनका नाम भगवरपूज्यपादाचारय 
Ga | वहाँ गुरुके उपदिष्ट मार्गसे ये af योगसिद्ध हो 


रंये | गुरुदेवने काशी जाकर इनसे ब्रह्मसून्पर भाष्यं करनेकी 


आशा दी । 


भ्रीराडूराचार्यके प्रथम शिष्य काशीमें सनन्दनजी हुए | 
इनका नाम पद्मपादाचार्य हुआ | भगवान्‌ विश्वनाथने आचार्य 


' शंकरको चाग्डालरूपमें दर्शन दिया और जब आचार्यने उन्हे 


पहचानकर प्रणाम किया, प्रकट हो गये वे शशाइशेखर। NERA- 
पर भाष्य लिखा गया | एक दिन सहसा एक वृद्ध ब्राक्षण 
एक qui अर्थपर शङ्का कर बैठे | ure होने लगा और 


वह आठ दिनतक चलता रहा | पद्मपादाचार्य आश्चर्यम थे 
कि उनके गुरुदेवसे इस प्रकार sarani करनेवाळा कौन आ 
गया । ध्यान करनेपर उन्हें ज्ञात हुआ, स्वयं भगवान्‌ व्यास 
ब्राक्षणरूपमें उपस्थित हैं | अतः उन्होंने प्रार्थना की-- 

शङ्करः शङ्करः साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः स्वयम्‌ । 

तयोर्विवादे सम्प्राप्ते जाने किं करोम्यहम्‌ ॥ 

आचार्यने भगवान्‌ व्यासको पहचाना, उनका वन्दन. 
किया । व्यासजी प्रसन्न हुए--'तुम्हारी आयु केवळ सोलह 
वर्षकी है | वह समाप्त हो रही है | Š तुम्हें सोलह वर्ष और 
देता हूँ | धमकी प्रतिष्ठा करो P 

भगवान्‌ व्यासके आदेशसे आचार्य वेदान्तके प्रचार; 
सनातनधर्मकी प्रतिष्ठा और विरोधी तार्किकोंकों seri 
पराजित करनेमें लग गये । काशी; कुरुक्षेत्र, बदरिकाश्रमसे 
दक्षिण-मारत--रामेश्वरतककी उन्होंने यात्रा की । प्रयागमें 
त्रिवेणीतटपर जब वे कुमारिळ भट्टसे शास्त्रार्थ करने पहुँचे 
आचार्य कुमारिळ तुषाभि (भूसीकी sfr) में जळनेको 
बैठ चुके थे | उन्होंने कह्ा--“मण्डन मेरा शिष्य है | उसकी 
पराजयसे में ही पराजित हुआ, इस प्रकार मानना चाहिये |? 

मण्डन मिश्रकी पत्नी भारती मध्यस्था हुई । शाज्ार्थमें 
पराजित होकर मण्डन मिश्रने आचार्यका शिष्यत्व स्वीकार 
किया | उनका नाम सुरेश्वराचाय हुआ | आचार्य शङ्करने 
फिर भी औीकुमारिळ भट्टको Su ही माना ओर अपने अन्थाँमें 
उन्हें भगवत्पाद कहकर गुरुकी भाति सम्मानित किया Š | 

“मेरी साधनाकी सफलदाके लिये एक तत्वज्ञकी बलि 
आवश्यक है | आपको शरीरका कोई मोइ है नहीं P एक 
दिन एकान्तमें एक कापालिकने आचार्यसे प्रार्थना की। | 

।किसीको पता न लगे, अन्यथा लोग तुम्हे कष्ट देंगे | ( 
3 तः आ जाऊँगा P उनको शरीरका क्या मोह | घोर 
अर्धरात्रिमें श्मशान पहुँच गये आचार्य | कापालिक बलिका 
विधान करने लगा | आचार्यने समाधि लगायी | कापालिक 
सिर काटनेवाला था, इतनेमें पद्मपादाचार्यमें उनके इष्टदेन 
भगवान्‌ रसिंदका आवेश हुआ | आत्रेशमें उन्होंने कापालिक- 
को मार डाला | | x 

सोलह वर्षकी अवस्थामें आचार्यने प्रस्थानत्रयीका भाष्य 
पूर्ण कर लिया था | शेष सोलह वर्षोर्मे सम्पूर्ण भारतमें उन्होंने. 
घूम-घुमकर धर्मकी स्थापना की | उस समय पूरे देशमें बोड | 
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एवं कापालिकोके मतका प्राबल्य था.। अधिकांश. नरेश बोद्ध 
हो गये 3 | आचार्यने शा्धार्थके द्वारा बोद्ध पण्डितोको 
पराजित किया | -राजाओंने प्रजाके साथ उनके पावन उपदेश 
को स्वीकार किया | अशास्त्रीय उग्रतर सम्प्रदायोका दमन हुआ | 


आचार्यके प्रभावसे देशव्यापी बोद्धमत छपतप्राय हो गया । 


भारतमें :श्रतिसम्मंत सनातनधम प्रतिष्ठित हुआ | 
आचायने पुरी, द्वारका, ` sd ओर aluo 


( बद्रीनांथः) में पीठ स्थापित करके अपने एक-एक शिष्यक्ो ` 


we घर्मकी रक्षाके लिये नियुक्त किया | बत्तीस वर्षकी 
अंवस्थामें' केदारनाथजीके समीप उन्होंने इहलोककी लीलाका 
संवरण कर लियो | आचार्यके बनाये एवं भाष्य किये ग्रन्थों 
की सूची बहुत लंबी है | उनके अद्वतवादका देशपर 
व्यापक :प्रभाव पड़ा | वेदिकधमंके sam लिये उनका 


प्रयत्न अद्वितीय हे और इसी प्रकार उनकी सिद्धान्त-स्थापन- | 


प्रणाली विश्वके दार्शनिकोंमें अद्वितीय मानी जाती है । 
` - अद्वत-शानकी परम्परामें प्रथम नाम श्रीगौड्पादाचार्यनी- 
का आता है l इनका कोई जीवनचरित प्रास नहीं है। 
माण्ड्क्योपनिषत्कारिका आचाय गोड़पादका प्रधान ग्रन्थ | 
इनके शिप्य आचार्य ग्रोविन्दभगवत्पाद ही श्रीशङ्कराचार्यके 
गुरुदेव हैं .। कुछ विद्वानोंकी सम्मति है कि महर्षि पतञ्जलि 
का ही. दूसरा नाम गोविन्दपादाचार्य है | आचार्य SIEGE 
प्रधान: fedt पद्मपादाचाय) सुरेश्वराचाय हैं । इनमें 
सुरेश्वराचायके बहुत अधिक ग्रन्थ हैं| : | 
आचार्य agh अद्वेत-ज्ञानकी परम्परा लोकोत्तर 
प्रतिमासम्परन्न विद्वानोंसे पूर्ण है । इनमें ‹संक्षेप-शारीरकः- 
कार. सवज्ञात्म-मुनि, वेदान्तके प्रसिद्ध ग्रन्थ ध्मांमती? के 
कर्ता वाचस्पति मिश्रं 'खण्डनखण्डखाद्य' के रचयिता श्रीहर्ष 
भ्रीचित्सुखाचाय, आचार्यं भारतीतीर्थ, आचार्यं शङ्करानन्द्‌) 
'पञ्चद्शीकार' खामी विद्यारण्य, श्रीआनन्दगिरि; . अप्पय्य 
दीक्षित, स्वामी मधुसूदन सरस्वती आदि अनेक आचार्य 
हैं | प्रायः इन, समी आचायोंने अनेक ग्रन्थोंके भाष्य तथा 
टीकाएँ की हैँ । बेदान्तके अतिरिक्त दूसरे दर्शनों तथा घर्मशात्न 


पर -भी इनमेंसे अनेक आचायं,के उत्तम ग्रन्थ Š SS श्री-. 


` विद्यारण्यजीने अपने पूर्वाश्रममें आधवाचार्यके नामसे “काल 
' माधवः, “पराशरमाघव” आदि धमंदाल्नके ग्रन्थ लिखे हैं | 
वेदोके सुप्रसिद्ध भाष्यकार ` सायणाचायंजी विद्यारण्यजीके 
grex भ्राता थे | 
. यदि अद्वेत-मतके मुख्य आचार्यो तथा उनके ned 


* 





# ed भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मतेत्‌ * 


सूची भी देना चाहें तो बहुत विस्तार होगा | भ्रीशळराचायंज 
के अद्वेतवादका देशमें एवं विदेशोपर व्यापक प्रभाव पडा 
है । उनके- मतके सम्बन्धमें wed ग्रन्थ लिखे गये है । 
विद्वानों एवं संतोंकी परम्परा अभी. उसमें अविच्छिन्न = 
आ.रद्दी है |--8० 
आचाय ङुमारिल भड 

किं करोसि क्क गच्छासि को वेदानुद्धरिष्यति'। 

जब_भारत बोद्धप्राय हो गया था; बोड-सम्नाटकी 
महाराज्ञी अपने अन्तःकरणकी व्यथा सचमुच किससे कहे! 
वेदों तथा सनातन धर्मका नाम लेना अपराध हो गया था। 
उस समय निर्णयात्मक वाणीमें “में वेदोंका उद्धार 
करूँगा? यह आश्वासन देना आचार्य कुमारिल्का ही 


. साहस था | | 
बौद्धमतका खण्डन करनेके लिये आचार्यकों am 


विद्वानोंसे अध्ययन करना पड़ा ओर अपनी लोकोत्तर 
प्रतिमाके बलपर आचार्यने बोद्ध पण्डितोंकों semi 
पराजित करके अपने वेदोद्धारकी प्रतिशाको सफल कर 
दिया | आचार्य कुमारिळकी विद्दत्ताके लिये उनके शिष्य 
मण्डन मिश्रका ही परिचय पर्यासत है, जिनके आशभ्रमकी 
सारिकाए भी शुद्ध मन्त्र-पाठ करती थीं | 

मैने गुरुद्रोह किया दै।? आचार्य कुमारिळकी Se 
जो श्रद्धा थी, आजके युगमें उसकी कल्पना मी कठिन Ç | 
वेदोंकी रक्षा, सनातन धर्मकी स्थापनाके लिये जो कुछ किया 
गया; वह ठीक था । उद्देश्य पवित्र था; किंतु जिनसे अध्ययन 


.किया; उन्हींका खण्डन तो गुरुद्रोह ही हुआ | आचायेको न 


क्का भय था ओर न शरीरका मोह । उन्होंने प्रायरिचत्तका 
निश्चय किया | प्रायरिचत्त.भी क्या १ जब श्रीशङ्कणचार्य 
शास्त्रार्थ करने पहुँचे, वे प्रयागमें त्रिवेणीतटपर g 


L. 


| 
x 
x 
| 
| 


` m m. T a. m m. a. Q. 





s 


( चावळोंकी भूसीकी आग ) में बैठे थे, जो बहुत धीरे mi | 


जलाकर प्राण लेती है | 

आचार्य कुमारिळका जन्म दक्षिण-भारतमें हुआ था | 
वे पूबमीमांसाके मुख्य आचार्य हैं । उनका मत 
गुरुमत कहा जाता Š | पूर्वमीमांसा-दर्शनके दावर 


भाष्यपर उनकी टीका है | इनका दूसरा ग्रन्थ “छोक ति 


दै ।: श्रीशङ्कराचार्यने अपने म्रन्थोर्मे इन्हें qe 
भगवत्पाद कहकर स्मरण किया है ।--सु० . 
श्रीरामानुजाचाये 
आपत्तियाँ महापुरुषांके पथको प्रश्र ही करती d 
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आचार्य श्रीरामानुजका जीवन प्रारम्भसे आपत्तियेमिं उळ्झा 
हुआ है और इन आपत्तियोने. उसे उज्ज्वळतर किया 
है | दक्षिण-भारतका तिरुकुत्रर ग्राम उनके आविर्भावसे पवित्र 
हुआ | बहुत छोटी अवस्थामें पिता केशवमद्ट परलोकवासी 
हो गये । काञ्ची जाकर यादवप्रकाशजीसे ये विद्याध्ययंन करने 
लगे | योग्य गुरु शिप्यकी प्रतिमासे प्रसन्न होता दै; किंतु 
इनके शिक्षक अपना अपमान समझने छगे कि एक लड़का 
अपने exu उनके qai दोष निकाल दे | दवेषवश इनके 
चचेरे भाई एवं सहाध्यायी गोविन्दभइकों नियुक्त किया 


उन्होंने इनका वध करनेके लिये | काशीयात्राके बहाने.वन्नमें 


यह घोर कृत्य होना था; पर वनमें क्या वे सर्वरक्षक नहीं 
रहते १ एक व्याध और उसकी weh] वनमें आचायकी 


` रक्षा की | 








महापुरुष आळवन्दार ( भ्रीयामुनाचार्य ) ने -आचायको 
स्मरण किया तब; जब वे श्रीनारायणके नित्यधाम पघारने 
लगे | आचार्य भ्रीरंगम्‌ पहुँचे । इससे पूर्व ही उनका महा- 
प्रस्थान हो गया । आचार्यने देखा, आल्वन्दारके हा्थाकी 
तीन अँगुलियाँ मुड़ी हुई Š | उन्होंने संकेत समझ feat 
और नम्नतासे सूचित किया “में ब्रह्मसूत्र, विष्णुसहृस्तनाम 


'और दिव्यप्रबन्धम्‌? की टीका अवस्य लिखूँगा या लिखवा 


दूँगा | मद्दापुरुघके grat अँगुळियाँ सीधी हो गयीं | 
आचार्यने श्रीयतिराजसे संन्यासकी दीक्षा महण की l 
तिरुकोड्टियूरके महात्मा नाम्बिने इन्हें अष्श्नर ( 3” नमो 
नारायणाय ) मन्त्रकी दीक्षा दी | गुरुने आदेश दिया-“सह 
परम गोप्य श्रीनारायण-मन्त्र है | अनधिकारीको इसका श्रवण 
नहीं करना चाहिये | इसके श्रवणमात्रसे अधम प्राणी भी 
वेकुण्ठके अधिकारी हो जाते हैं P 
“सुनो ! सुनो | सब छोग सुनो और स्मरण कर छो ! 
भगवान्‌ नारायणके. इस मन्त्रके सुननेसे ही प्राणी वेकुण्ठका 
अधिकारी हो जाता है P आचार्य मन्दिरके शिखरपर खड़े 
होकर भीड़का आहान करके उस परम गोप्य मन्त्रको घोषणा 
कर रहे थे । T 
“रामानुज | तुमने यह क्या किया ! मेरी आशा भंग 
करनेका फल तुम जानते हो १? गुरुदेवने सुना तो बहुत 
अप्रसन्न हुए | इस प्रकार कहीं eram की जाती दै? 
qua | आपकी आज्ञा भंग करके 5 5 
जाऊँगा, यही तो ! बेचारे इतने प्राणी श्रीहरिके धाम पधार 
मैं अकेला ही तो नरककी यातना भोगूँगा P 
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“आचार्य तो. सचमुच. तुम्ही हो P गुरुदेवने 'शिष्यको 
दयसे छगा लिया | . | yel 
X... ` xcu 
आचार्यकी कीर्तिके साथ उनके uq भी वदते जा Q 
थे | शत्रुओने अनेक बार उनके बधका प्रयत्न किया, उनके 
भोजनमें विष मिलाया गया; पर प्रभुने सदा रक्षा की..! 
आचार्यने : सम्पूर्ण भारतकी यात्रा की । श्रीमहाल्द्मीजीदारा | 
प्रवर्तित प्रपत्तिमांगके अनुसार उन्होंने प्रस्थानत्रयीका 
'श्रीमाष्यः किया | आचायके प्रधान शिष्यः कूरचाळबार 
(Ra ) थे | कूरेशके दो पुत्र थे--पराशर और fied | 
आचार्यकी emen! पराशरनें विष्णुसह्चनाम तथा पिल्लनने 
:दिव्य-प्रबंन्थम? की टीका की | इस प्रकार औीयामुनाचार्यकी 
तीनों इच्छाएँ आचार्य पूर्ण की | 
श्रीरंगमूपर उन दिनों चोळराज कुळोततुंगका. अधिकार 
था | ये कट्टर शैव थे । वैष्णवोके शत्र . होनेके कारण राजा 
आचार्यसे रुष्ट हो गये | उन्होंने आचार्यको अपने wd 
बुलाया | राजाकी दुरमिसन्धि eis । कूरत्ताळवार 
( कूरेश ) ने गुरुके लिये बलिदान करनेका निश्चय किया | वे 
आचार्यके स्थानपर स्वयं पेरियनाम्त्रिके साथ राजाके यहा 
qui | राजा इनके वैष्णव-धर्मके समर्थनसे ag हो गया उसने 
कूरेशकी आँखें निकळ्वा ळी | इन महापुरुषने घे RR 
ws la 
व्योळराजको अपनी क्ररतासे सन्तोष नहीं हुआ. i 
आचार्यकी खोज करने स्मो; किंतु आचार्य उस समय मंसूर 
qii शाल्प्राम नामक स्थानमें रहते ये | बहाके नरेश मिदिदेब 
परम वैष्णव ये | आचार्य वहाँ बारह वर्ष रदे | आचायकी 
आज्ञा राजाने तिब्नारायणपुरके प्राचीन मन्दिरका जीणोद्धार 
कराया | वहाँ saat जो विग्रह दै, वह fes बादशाहकी 
कन्याके पास था | आचार्यने उसे दिल्लीसे लाकर प्रतिष्ठित 
किया | राजा कुलोचुंगके Qara पश्चात्‌ आचार्य श्रीरंगम्‌ 
a । वहाँ उन्हाने श्रीरंगमन्दिरका विस्तार कराया, 
उत्सव नियत किये | इस प्रकार एक सो बीस वकी अवस्था 
तक रंगी सेवा और मक्तिका प्रचार करके आचार्य 
उनके भीधास पधारे | EOD. 
आचार्य औरांमानुजने. जिस ARNA मतका प्रचार 
करिया, उसकी परम्परा पूर्वसे चली आ रही थी न द्वांपरके अन्तसे 
उसमें आळवार? मक्तोंका क्रममिलता है। सरोयोगी या पोयगे) 
भूतत और पेय--ये तीन अत्यन्त प्राचीन आळवाराका वर्णन 
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मिलता Š | ये क्रमशः काञ्ची महाबलीपुर और Her 
पुरमें हुए थे | इनके पश्चात्‌ आचार्य पतिरुमड़िशे' (भक्तिसार) 
का प्रादुर्भाव हुआ और फिर पाण्ड्यदेशके तिरुक्‍्कुरुकूर नगरमें 
शठकोप स्वामी ( नम्माळवार ) का | uox स्वामीके 
प्रधान शिप्य “मधुरकवि? अत्यन्त प्रख्यात हैं । केरळप्रान्तमे 
.कुल्शेखर प्रसिद्ध आळवार हुए । hia R- 
आळवार और उनकी पुत्री गोदा ( आण्डाळ ) की रचनाओं - 
का तमिळमें अत्यन्त आदर है | श्रीयामुनाचार्यसे पूर्व 


द्रविड्ाचार्य, गुहदेव) टंक, श्रीवत्सांक प्रभृति वेष्णवाचाय के . 


नाम मिलते Š, जिन्होंने ब्रह्मसूत्रपर भाष्य किये थे | 
विशिष्टाइत-सम्प्रदायकी परम्परा श्रीमहालक्ष्मीसे विप्वक्सेन; 
श्रीशठकोपस्वामी, श्रीनाथमुनि, पुण्डरीकाक्ष, श्रीराममिश्र स्वामी 
और श्रीयामुनाचार्य--इस क्रमसे एकसे दूसरेको प्रात हुई है | 
आचार्य श्रीरामानुजक्री परम्परामें महान्‌ दार्शनिक एवं 
प्रकाण्ड विद्रानांका क्रम चलता ही आया है | श्रीदेबराजाचार्य; 
शीवरदाचाये; श्रीसुदशनव्यास भट्टाचार्य, श्रीवीरराघवदासाचार्य, 
भीवादिहंसाम्बुजाचार्य, श्रीवेकटनाथ वेदान्तांचार्य, श्रीमल्लोका- 
चार्य, आचार्य वरदगुरु, बरदनायक qf. अनन्ताचार्य; 
दोद्दय महाचार्य रामानुजदास, सुदर्शानगुरु+ तीनों श्रीनिवासा- 
चाय, बुच्चि वेंकटाचार्य, श्रीनिवास दीक्षित आदि STATI] 
अपने ग्रन्थोंसे विशिष्टद्वेत-सिद्धान्तकों स्पष्ट एवं विस्तृत 
किया है | आचार्य बोधाग्रन, आचार्य ब्रह्मनम्दी और 
द्रभिड्ाचार्यने विशिष्टाद्देतके सिद्धान्त-ग्रन्थोंका बहुत बड़ा 
एवं महत्त्वपूर्ण विस्तार किया Š | 
भीरामानुजाचार्यने शात्रीय आचार एवं भक्तिकी 
भारतर्म पुनः प्रति की | बौद्ध एवं कापालिक qd वेदिक- 
धर्म क्षीणप्राय हो गया था | श्रीशङ्कराचार्यने सनातन धर्मको 
Misa किया था, शास्त्रांके प्रति श्रद्धा जाग्रत्‌ कर ; 
किंतु शास्रीय आचारकी ठीक प्रतिश होकर aid 
पुनरुद्धार श्रीरामानुजाचार्यद्वारा ही पूर्ण हुआ [सु ० 
^ श्रीमध्वाचार्य 

š -सवत्‌ १२९५ aT -सत्तमीको 

मंगळूर जिडेके उडूपी क्षेत्रे कुछ दूर lafen iw 
| गोत्रीय नारायणमट्टकी पत्नी माता वेदवतीकी गोद एक 
लोकोत्तर पुरुपके प्राकटयसे धन्य हो गयी । पिताने बालकका 
नाम वासुदेव GA | बचपनमें बालक बासुदेव खेढने- 
E कूदनेमें नेमे अधिक रुचि रखते थे | वे वायुदेवके अवतार gge- 
अथर अत्यन्त बळवान्‌ थे। लोग उन्हें, 'भीमः कहकर 
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# सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # 





पुकारते थे | पढ़नेकी रुचि हुई और अल्पकाहुमें 
शास्र अनायास उपस्थित हो गये । 

बालक वासुदेव संन्यास लेनेको प्रस्तुत हुए | माता-पिता, 
मोह स्वाभाविक है; किंतु जन्मसिद्ध पुत्रके चमत्कारों, योग. 
सिद्धिके प्रभावोंकों देखकर माता-पिताको स्वीकृति देनी पड़ी 
ग्यारह वर्षकी अवस्थामें श्रीअच्युतपक्षाचार्यजोसे संन्यास 
लेकर वासुदेवने pia नाम धारण किया | वास्तविक 


ही समरस 


अध्ययन तो संन्यासके पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ | गुरुदेव इन्हें ` 


पढ़ानेमें असमर्थ हो जाते । शिष्य ही गुरुके मतका खण्डनका 
प्रायः उन्हें ठीक अर्थ समझानेवाले हो गये | 


कैं गङ्गा-स्नान करने जाऊँगा ।? आचार्य win 


गुरुदेवसे अनुमति मांगी | परम प्रिय शिष्यके वियोगसे 
व्यथित हो गये | 

“आप व्याकुळ न हों, सम्मुखके सरोवरमें qui 
श्रीगज्ञाजी पधारंगी | अतः ये यात्रा न कर सकेंगे |! 
अनन्तेश्वरजीने गुरुदेवकों आश्वासन दिया । तीसरे दिन 
सरोवरका हरिताभ जळ उज्ज्वल हो गया | उसमें लहरें स्पष्ट 
हो गर्यी | यात्रा रुक गयो | अबतक बारह SSH एक बार 
सरोवरमें गज्ञाजीका प्रादुर्भाव होता है | 

आचार्यने कुछ दिनों पश्चात्‌ यात्रा की | उन्होंने =: 
स्थानपर शास्तरार्थ करके भक्ति-मार्गकी स्थापना की | एक 
स्थानपर बेद, महाभारत ओर विष्णुसदस्तनामके उद्दोंने 
क्रमशः तीन, दस ओर सो अर्थ किये | गीताका भाष्य 


गुरुदेव 


पूर्ण करके वे श्रीबद्रीनाथ-घाम पहुँचे। वहाँ भगवान्‌, ` 


व्यासने इन्हें शाल्ग्रामजीके तीन विग्रह देकर भक्तिकी खापना- 
का आदेश दिया । 

आचायने अनेक शभ्रीविग्रहोंकी स्थापना | भगवान्‌ 
व्यासप्रदत्त शालग्राम-विग्रह सुब्रह्मण्य, sg ओर 
पधराये गये । तुछुत्रके समीप जलमग्न जहाजमेंरे 


m 
= 4 ' \ 
RET Us em 2.47 ES mi^ -———Á, ng ue. d ges cem - है aud s v... Py * 


गोपीचन्दनसे ढकी श्रीकृष्णचन्द्रकी सुन्दर मूर्ति खम्नदेशके M 


अनुसार निकळवाकर आचार्यने उद्डपीमें स्थापित की । sgi 
ओर भी आठ मन्दिर आचार्यके बनवाये हैं | सरदन्तर 

जब आचार्य परमधाम पधारने ळगे, तब उन्होंने पद्मनामतीय 
( सोहनमट्ट ) को श्रीरामजीकी मूर्ति एवं भगवान्‌ UU 
प्रदत्त शाख्य्ाम-विग्रह देकर द्वेतमतके प्रचारकी आशा दी | 


भ्रीपद्मनाभाचार्य; श्रीजयतीर्थाचायं » आचाय व्यास | 


स्वामी, व्यास रामाचार्य, भीराघवेन्द्र स्वामी, आचार्य वेदे 


तीर्थ और आचार्य श्रीनिवासतीर्थने अपने ग्रन्थों; dme 
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* कुछ आचाये, महात्मा और भक्त » 


द्वारा श्रीमध्वाचार्यके द्वेत-सिद्धान्तकों सुपुष्ट एवं प्रसारित 


किया है| 


आचार्य पूर्णप्रज्ञ ( श्रीमध्वाचार्य ) का सिद्धान्त Igt 
मतसे ठीक विपरीत-सा हो गया है | अद्वेत-मतर्मे भगवान्‌ 
शङ्कराचारयं परम उपासक थे; किंतु कालक्रमसे ब्रह्मात्मैक्यका 
अर्थ शुष्क बौद्धिक विलास हो गया | आचार तथा -परलोक् 
बाळकोंकी कल्पना मान लिये गये | शास्त्रका विचित्र अर्थ 
होने छगा | आचार्ये मध्वने जीवकी नित्य ww सत्ताक्रा 
प्रतिपादन किया । जीव अपने. सञ्चालक स्वामी परमात्माकी 
आराधना करके ही नित्य शान्ति एवं आनन्द प्राप्त कर सकता 
है | इस सिद्धान्तसे उपासना, शास्र, परलोक, कर्म आदि 
सबका पोषण हुआ ।--सु० 


श्रीनिम्बाकांचार्य 


भारतका दक्षिण-प्रान्त आचायकी जन्म-भूमि रहा | 


` शोदावरी-तटपर वेदूर्यपत्तनके पास अरुणाश्रममें श्रीअरुण- 


सुनिकी पत्नी जयन्तीदेवीके गर्भते श्रीनियमानन्दका आविर्भाव 
हुआ । आगे यही आचार्य निम्बाक॑ नामसे प्रख्यात हुए | 
कुछ विद्वान्‌ इनके पिताका नाम जगन्नाथ बतलाते हैं | इनके 
भक्त इनका प्रादुर्भाव द्वापरमें मानते हैं । कहते हैं कि स्वयं 
देवषि नारदने इन्हें श्रीगोपालमन्त्रन्री दीक्षा दी | 

“भगवन्‌ ! मुझे स्मरण नहीं रहा, बहुत Rea हो 
चुका | अब आप प्रसाद ग्रहण करें |? आचार्यचरण 
WU «rg Gira निवास करते थे | एक दिन 
एक दण्डी महात्मा quA | दो शास्त्रज्ञ, अनुभवसम्पन्न 
महापुरुषोमे परस्पर अध्यात्मचर्चा चलने लगी तो समयक्रा 
ध्यान किसे रहे | सायंकालके पश्चात्‌ आचार्यने अतिथिसे 
प्रार्थना की | 

“अब तो सूर्यास्त हो गया |? दण्डी संन्यासी नियमतः 
ूर्या्तके पश्चात्‌ केसे मिक्षा ग्रहण कर सकते थे | 

“सूर्यनारायण अभी प्रकाशित हैं |? सहसा प्रक्राश फेळ 
गया | जैसे बादलोंमेंसे भगवान्‌ भास्कर निकले हों | 
आश्रमके समीप नीमके बृक्षके उपर सूर्यमण्डल प्रत्यक्ष प्रकट 


` हो गया था | आचार्पके साथ अतिथि तथा दूसरोंने भी वह 


दृश्य देखा । आचार्य गद्गद हो रहे थे | उनके मनमें 

अनाहारके कारण जो क्षोम हुआ; उसे उनके 
आराध्यने दूर कर दिया । पता नहीं खयं श्रीकृष्णचन्द्र Wd- 
रूपमें नीमके saq उपस्थित थे या उनका कोटिमातंण्डमूति 


सुदर्शनचक्र, जिसके आचार्य qá अवतार थे । अतिथिने 





प्रसाद ग्रदण किय़ा ओर सूर्यमण्डल अदृश्य हो गया | तबसे 
ओचार्यका नाम निम्बादित्य या निम्बा हो गया | 

आचार्यका एकमात्र ग्रन्थ वेदान्तसूत्रोंपर माष्य--वैदान्त- 
पारिजात-सोरम ही इस समय मिलता है | उनके शिष्य केशवभड्के 
अनुयायी विरक्त होते हैं ओर हरिव्यासके अनुयायी ग्रहस्थ 
होते हैं | आचार्यने प्रस्थानत्रयीके स्थानपर प्रस्यानचतुष्टय- 
को प्रधान माना और उससमेंसे चौथे प्रस्थान श्रीमद्भागवत 
ही परम प्रमाण स्वीकार किया । श्रीनिवासाचार्य, आचार्य 
श्रीयादवप्रकाश, श्रीपुरुषोत्तमाचार्य, श्रीदेवाचार्य, श्रीकेशवा- 
चार्य, आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि आचार्य श्रीनिम्बाक- 
के दवेताद्वेतसिद्वान्तके प्रमुख व्याख्याता हुए हैं । इन 
आचार्योने अपनी टीकाओं, व्याख्याओं तथा स्वतन्त्र ned 
आचारयंके सिद्धान्तोंका विस्तार किया है |--सु० 


श्रीवल्लभाचाये 

दक्षिण-भारतके कॉकरवाड ग्राममें आकर भरद्वाजगोत्रीय 
तेलंग ब्राक्मणोंका एक सोमयाजी परिवार बस गया। श्री- 
लक्ष्मणभट्रकी सातवीं पीढ़ीसे सोमयाग बराबर चळता आया था | _ 
सौ सोमयशोंकी पूर्तिके उपलक्षमें काशी जाकर एक ढाख 
ब्राह्षणांको भोजन करानेके लिये पत्नी श्रीइलम्माके साथ 
लक्ष्मणभट्टजीने यात्रा की | मार्गमें चम्पारण्यमें, जो छत्तीस- 
गढ्के रायपुर जिडेमें है, श्रीवल्ळमका जन्म हुआ | जो कुळ 
सौ सोमयाग पूर्ण करता दै, उसमें भगवदीय महापुरुषका 
आविभांव होता ही है | = 

ग्यारह यर्षक्री अवस्थामें ही काशीमें श्रीमाधवेन्द्रपुरीसे 
श्रीवल्लमने समस्त शाञ्राध्ययन पूर्ण कर लिया | वहाँसे आप 
वृन्दावन चले आये और कुछ दिन व्रजवास करके तीर्थाटन- 
को निकले | विजयनगरके राजा कृष्णदेवकी सभामें उपस्थित 
होकर आपने शाज्ञार्थमें बड़े-बड़े पण्डितोंकी पराजित किया | 
यही वेष्णवाचायंकी उपाधि स्वीकार की | विजयनगरसे 
आचार्य उज्जेन आये | वहाँ आपने जिस पीपळके नीचे 
निवास किया; वहाँ आचार्यकी बेठक है। विभिन्‍न wai 
आचार्यपादकी ऐसी 23 अबतक हैं। 

श्रीश्यामसुन्दरने स्वयं प्रकट होकर आचार्यके पुत्र बनने 
की इच्छा प्रकट की । अद्वाईंस वर्षकी अवस्थामें आचायने 
विवाह किया | श्रीविष्ठलके रूपमें स्वयं विद्ठलमगवान्‌ ही 
पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए | आचार्य श्रीचेतन्य मद्दाप्रभुसे मिठे - 
थे, ऐसा कुछ विद्वानोंका मत है | | 
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थे | एक दिन हनुमानघाटपर वे गङ्गास्नान कर रहे थे । 
सहसा एक उज्ज्वल्ज्योति शिखा उठी और बहुत-से मनुष्योंने 
देखा कि आचाय सशरीर ऊपर उठते जा रहे हें | इस प्रकार 
५२ वर्षकी अवस्थामें आचार्यने मर्त्यलोक छोड़ दिया । 

भ्रीवल्ळमाचार्यजी महाराजके पुत्र गोस्वामी विद्धलनाथ- 

जीके सात पुत्र हुए | १-गिरिधरराय; २-गोविन्द्राय; 3- 
बालकृष्ण, ४-गोकुलनाथ, ५-रघुनाथ, ६-यदुनाथ; ७- 

. घनश्याम | श्रीब्रजनाथ भट्टजीने आचार्यपादके अणुभाष्यपर 
“मरीचिका? नामक वृत्तिकी रचना की है । गोस्वामी श्री- 
पुरुषोत्तमजी महाराजने अणुभाष्यकी बृहट्टीका “भाष्य-प्रकाश? 
लिखी है | श्रीविद्ठळनाथजीके ५विद्वन्मण्डनःकी भी इन्होंने 
टीका की तथा “प्रस्थानरत्न? नामक एक सुन्दर ग्रन्थ लिखा है | 
श्रीवल्लभाचार्यजी महाराज शुद्धाद्देतसिद्धान्तके प्रतिष्ठापक 

हैं । आचार्यके अनुसार कार्यःकारणरूप जगत्‌ ब्रह्म ही है । 
ब्रह्म अपनी इच्छासे ही जगतूरूप बना है | जगत्‌ न मायिक 
है ओर न भगवानसे भिन्न | यह ब्रह्मका अविकृत परिणाम 
है | भगवानकी इपासे ही मुक्ति प्रात होती Š | भगवानका 
अनुग्रह ही पुष्टि हे । इसी अनुग्रहे मक्तिका उदय होता है | 
भगचानके अनुग्रहरूप पुष्टिको प्रधान माननेसे श्रीवल्लमाचार्य- 

का मत !पुष्टि-माग? कहा जाता Š | | 

श्रीवल्ळमाचायंजीके समयमें ही सूरदासजी उनके शरणा- 

पन्न हो गये ये । अष्टछापके कवि वल्‍्छभीय सम्प्रदायके d 
Bor तथा हिंदू-धमकी जो सेवा हुई, वह 

आचाय श्रीरामानन्दजी 

महापुरुषोका जीवन सामान्य व्यक्तिके लिये आदर्श होता 

tI महापुरुष स्थूछशरीरके प्रति इतने. उदासीन होते हैं 
s iss परिचय देनेकी आवश्यकता ही नहीं जान 

ती | भारतीय संस्कृतिमें 

mt सस्कृतिमे शरीरके परिचयका कोई मूल्य 


भीरामानन्दाचार्यजीका परिचय. व्यापक जनो 
इतना ही ग्रास है कि उन तेजोमय, वीतराग, aa 


ने काशीके पञ्चगङ्गाघाटको अपने निवाससे पवित्र किया । 
आचार्यका काशी-जेसी विद्वानों एवं महात्माओंकी निवास- 
भूमिर्से कितना महत्व या, यह इसीसे सिद्ध है कि महात्मा 
कवीरदासजीने उनके चरण धोखेसे हृदयपर लेकर उनके 
घुसे निकळे “राम-नामकों गुरु-मन्त्र मान छिया | 





आचार्यने शिव एवं विष्णुके queen चळे आते 


। in. 
# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ + 


अज्ञानमूलक द्वेपमावकों दूर किया | अपने तपः 
यवन-शासकोंके अत्याचारको Ted किया और श्रीअवध 
चक्रवर्ती ददारथनन्दन राघवेन्द्रकी भक्तिके प्रवाहसे MAR% 
अन्तःकल॒षका निराकरण किया | 

द्वाद महाभागवत आचार्यके मुख्य शिष्य माने गये हैं | 
इनके अतिरिक्त कबीर) पीपा, रेदास आदि परम (विरागी! 
महापुरुष आचार्यके शिष्य हो गये हैं । आंचार्यने जिस रामानन्दीय 
सम्प्रदायका प्रवर्तन क्रिया, उसने हिंदू-समुदायक्री आपत्ति 
समय रक्षा की | भगवानका द्वार बिना किसी भेदभावके, 
बिना जाति-योग्यता आदिका विचार किये सबके लिये खुश 
है, सत्र उन मर्यादापुरुषोत्तमको पुकारनेके समान अधिकारी 
है-इस परम सत्यको आचार्यने व्यावहारिक रूपमे स्थापित 
किया है ।-सु० 
श्रीचेतन्य Terra 

बङ्ञालका नदिया ( नवद्वीप ) ग्राम बंगीय वेष्णबोंका 
उसी दिन दृन्दावन हो गया, जब फाल्गुन Sup पूर्णिमाको 
सिंहळग्नमें ्रीजगन्नाथ मिश्रके यहाँ माता शचीदेवीकी गोदः 


में गोर-सुन्द्र निमाई प्रकट हुए.। श्रीजगन्नाथ मिश्रके बडे 


पुत्र विश्वरूप युवा होते ही संन्यासी हो गये | मिश्रजीका 
शरीर पुत्र-वियोगमें टिक न सका | माता झाचीके लिये निमाई 
ही आधार रह गये | चञ्चल, चपल, नटखट, परम सुन्दर, 
प्रतिमाकी मूर्ति निमाई छोटी अवस्थामें ही प्रकाण्ड पण्डित 
हो गये | उन्होने अपनी पाठशाळा स्थापित कर ली और उस 
दिन तो नवद्वीपका पण्डितवर्ग आईचर्यमूद रह गया, जब 
सबसे अल्पवयस्क, बालकों-से चपल निमाई पण्डितने 
दिग्विजयी पण्डितको पराजित कर दिया | 


. भ्रीनिमाई पिताका श्राद्ध करने गया qum | पतिके' 


वियोगमें उनकी पत्नी लक्ष्मीदेवी इहलोक छोड़ गयीं । जब 
निमाई लोटे, उनपर श्रीकृष्णमक्तिका पूरा रस व्यक्त हो 
गया था । नबद्वीप प्रेमोन्मत्त भक्तोका निवास होने लगा | 


नित्यानन्द प्रभु भी नवद्वीप आ गये । माता शचीने जसे | 


अपना खोया ज्येष्ठ पुत्र प्रास्त कर लिया हो | श्रीअद्वेताचार्य, 
वासुदेव सार्वमौम-जेसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ महाप्रभुकी रसधारा- 
में निमग्न हो गये | महाप्रभुने पुनः विवाह किया ART 


प्रियाजीकी प्रेम-साधना सफळ हुई | जगाई-मधाई-जेसे दुष्टी c | x 


का उद्धार हुआ | वे संत बन गये महाप्रभुके प्रतापसे । 
भ्रीगौराज्ञ कीर्तन करते-करते प्रेमोन्मत्त हो उठते | 38 
समय ये जिसे स्पर्श कर लेते, बह उसी समय अपनेकों भूलकर 
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का नाम लेकर पुकारने लगता | अनेक बार महाप्रभुमे भगवदावेश 
हुआ | भक्तीने अपने आराध्य रूपोंका उनमें अनेक 
बार साक्षात्कार किया | एक बार ऐसा आवेश पूरे अष्ट प्रहर- 
तक बना रहा । 

महाप्रझुने चौबीस वर्षकी अवस्थामें श्रीकेशव भारतीजीसे 
संन्यासकी दीक्षा ली | संन्यासका नाम श्रीकृष्णचेतन्य हुआ। 
नदिया छूटा और महाप्रभुने भ्रीजगन्नाथधामर्मे निवास 
किया | यहॉसे काशी होते हुए एक बार बृन्दावन और एक 
बार दक्षिण एवं मध्यभारतकी महाप्रभुने यात्रा की । काशीमें 
वेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित प्रकाशानन्द सरस्वती महाप्रभुके 
अनुगामी हो गये | जगन्नाथपुरीसे महाप्रभु एक बार नदिया 
भी पधारें थे | 

श्रीमहाप्रभु अन्ततक जगन्नाथधामर्मे विराजे और जब 
यह छोक छोड़ना हुआ; वे जगन्नाथजीके भीविग्रहमें छीन हो 
गये | महाप्रभुका प्रेममय जीवन हिंदीमें “चैतन्यचरितावली?में 
ओर बगळामें “अमिय निमाई-चरित?में देखने योग्य है । उसका 
कोई अंश ऐसा नहीं, जो छोड़ा जा सके । यहाँ चरित देना 
सम्भव नहीं Š | श्रीमहाप्रभुके अनुयायियोंमें भ्रीनित्यानन्द प्रभु, 
भीअद्वताचाय, राय रामानन्द, श्रीरूप गोखामी, श्रीसनातन 
गोखामी; श्रीजीव गोस्वामी, श्रीरघुनाथ भट्ट, श्रीगोपाल w, 
भीरघुनाथदास, श्रीहरिदासजी तथा श्रीनरहरि सरकार मुख्य हैं | 

श्रीमहाप्रभुने ब्रह्मसूत्रपर कोई भाष्य नहीं किया । वे 
भीमद्भागवतको ही गीता एवं ब्रह्मसूत्रका भाष्य मानते थे | 
भीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन गोस्वामी और भ्रीजीव गोखामी- 
ने महाप्रभुके मतके अनुसार ग्रन्थोंका निर्माण किया । इनमें 
“भक्तिरसामृतसिन्धु?, “भागवतामृत? 'षट्सन्दर्भ; आदि ग्रन्थ 
हैं । पीछे आचार्य बलदेव विद्याभूषणने ब्रह्मसूत्रपर गोविन्द- 
भाष्य लिखा | इस प्रकार अचिन्त्यमेदामेदवादकी : पूर्ण 
प्रतिष्ठा आचार्य बळदेवने की | श्रीमहाप्रभुने भक्ति तथा श्री- 
कंष्ण-कीत॑नकी धारा प्रवाहित की और वह धारा मनुष्यांको 
पावन करती अंविच्छिन्न प्रवाहित हो रही दै | —He 


श्रीकण्ठाचायं 
आचार्य श्रीरामानुजके विदिषद्वेतसे कुछ पृथक्‌) पर उससे 
भायः मिळता हुआ, वैसा ही भक्तिप्रधान शरीकण्ठाचार्यका 
विशिष्टद्वेतवाद है | इसकी विशेषता यह दै कि इसमे 
भगवान्‌ शङ्कर ही परम तत्त्व माने गये हैं। श्रीकण्ठाचार्यने 
अपने माष्यमें अपने पूर्वाचायाके रूपमें शेवाचार्य तथा 
भीसवेताचार्यका नाम छिया Š | 
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आचाय श्रीकण्ठ श्रीरामानुजाचार्यसे पहले हुए हैं | वे 
भ्रीराडूराचा्यके पूवीं Š, ऐसा भी कुछ विद्वान्‌ कहते हैं | 
दक्षिण-भारतमें ही उनका निवांस था | वे महायोगी थे और 
भगवान्‌ शङ्करके अंशावतार माने जाते थे | वे दहर-विद्याके 
आराधक ये | ब्रह्मसूज्रका रोवमाष्य और मृगरेन्द्रसंहिताइत्ति-- 
उनके दो ग्रन्थ हैं | उनके भाष्यकी भाषा अत्यन्त मधुर है 
ओर अपने भावोंकों थोड़े--पर महत्पूर्ण शब्दोंमें उन्होंने 
व्यक्त किया है | आीअधोरदिवाचार्यने भीकण्ठाचार्यकी 
सृगेन्द्रसंहिताकी व्याख्या लिखी है | —go ; 


प्रत्यमिज्ञा-दशनके आचायोमें सोमानेन्दनाथ, उदयकर 
सनु, वसुगुसाचार्य; WE कल्लटेन्दु, उत्पलाचाय आदिके नाम 
मिळते है पर इन आचार्योके अन्थ नहीं मिळते | केवळ 
अभिनवगुसताचार्यका गीताभाष्य एवं शिवसूत्रोंकी व्याख्या 
मिलती है | 

महर्षि कात्यायन तथा वररुचिके dani परम विद्वान्‌ 
सोचुकके पुत्र महात्मा भूतिराज श्रीअभिनवगुसाचार्यके पिता 
एव गुरु भी थे | भगवान्‌ शक्कूरका अपनी साधनाद्वारा 
साक्षात्कार करके ही आचार्य गीताभाष्यमें प्रवृत्त हुए थे। 
उनके प्रत्यमिज्ञा-सिद्धान्तका संक्षिप्त सारांश “हिंदू-संस्कृति 
ओर e शीर्षकर्मे दर्शनोंके परिचयःक्रममे दिया 
गया है | --छ० र 


श्रीमास्कराचार्य 


महाराष्ट्रमे नासिकके पासं एक ताम्रपत्र पाया गया है | 
उससे पता ळगता है कि भट्टमास्कर ज्यौतिषाचार्य भास्करके 
पूर्वपुरुष थे | ये शाण्डिल्य-गोत्रमें उत्पन्न हुए थे | इनके 
पिताका नाम त्रिविक्रम था | ये कविचक्रवर्ती कहे जाते थे | 
(सिद्धान्तशिरोमणि?-कर्ता ज्योतिषी भास्कराचार्य इनकी छठी 
सन्तति-परम्परारमे हुए | वेदान्तसूत्रपर इन्होंने भाष्य लिखा 
था। इन्होंने भेदामेदवादकी स्थापना की | ये ब्रह्मको 


` सगुण-निराकार मानते थे | --छु० 


समर्थ रामदास खामी 
श्रीसूर्याजी पन्तकी धर्मपत्नी रेणुका देवी धन्य Š | उनके 
प्रथम पुत्र गज्ञाधरने नो वर्षकी अवस्थामे ही श्रीहनुमानजी 
का दर्शन प्राप्त किया । आगे जाकर वे Gm या 'रामी- | 
रामदासके नामसे प्रसिद्ध हुए | दूसरे पुत्र नारायणने आठ 


वर्षकी अवस्थामें साक्षात्‌ मर्यादापुरुषोत्तम भीरामके दर्शन 
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पाये । श्रीरामने इन्हें खतः दीक्षा दी ओर इनका नाम 
“रामदास? रखा | 
“शुभ मंगल सावधान 7 महाराष्ट्र-प्रथाके अनुसार 
रामदासजीके विवाहके समय ब्राह्मणाने जैसे दी “सावधान' 
कहा) सचमुच रामदास सावधान हो गये । वे विवाहमण्डप- 
से उस बारह वर्षकी अवस्थामें ही भाग पढ़े । फिर तो बारह 
वर्धतक किसीको उनका कुछ पता नहीं ल्गा । पता ei भी 
$a, पेदळ ad पहुँचकर भ्रीरामका स्तवन करके गोदा 
और नन्दिनीके संगमपर टाफछीमें एक गुफामे आसन sq 
चुके थे । बारह वर्षकी तपस्याके पश्चात्‌ श्रीसमर्थने तीर्थयात्रा 
. प्रारम्म की | उन्होंने -बद्रीनाथसे रामेश्वरतक भारतके सभी 
तीयोंकी यात्रा की । जहाँ भी वे गये, उन्होंने dahi अपने 
मर्ठोंकी स्थापना की | उनके मठ जांब, चाफळ, सजनगदू? 
टाफली; तंजोर; डोमगाव; मनपाडले, मिरज, . राशिवडे) 
पण्ढरपुर, प्रयाग; काशी, अयोध्या, मधुरा) द्वारिका, बद्रीनाथ) 
Renan रामेश्‍वर और गङ्गासागर आदिमे हैं | ग्यारह 
emi उन्होंने मारुति-प्रतिष्ठा की है । 
बारह वर्ष तीर्थयात्रा करके समर्थ गोदावरी-परिक्रमाफो 
सिके ये | SR माताके कष्टका वर्णन सुनकर वे घर गये | 
पूरे चौबीस वर्धपर माता-पुत्रका मिळन हुआ । माताको 
कपिळगीताका उपदेश करके उनकी आशासे वे गोदावरीकी 
परिक्रमा करने “गये | यह तीर्थयात्रा समास करके वे Urge 
रहने लगे | यहाँ उनसे मिलने अनेक संत आते थे | जयराम 
स्वामी, रंगनाथ स्वामी आनन्द स्वामी, केशव खामी ओर 
समर्थये पाँच महापुरुष दासपञ्चायतन कहे जाते थे | 
यहीं श्रीतुकारामजी समर्थसे मिलने आये थे | 
भीसमर्थने ीरामनवमी-महोत्सवका प्रारम्भ मसुरे 
- किया | उन्हीं दिनों चाफलके पास श्रीशिवाजी महाराजने 
उनके दर्शन किये | शिवाजी महाराजने श्रीसमर्थको गुरुरूपसे 
वरण किया और जब श्रीसमर्थ परळी ( सजनगढ़ ) में रहने 
लगे; तब शिवाजी बार-बार उनके दर्शनोंको आया करते | करंज- 
गाँवसे पेदळ श्रीसमर्थ एक दिन सतारेके राजद्वारपर पहुँचे | 
उन्होंने पुकारा “जय जय भ्रीरघुवीर समर्थ ।? 
. “आजतक मेने जो कुछ अजित किया, सब खामीके 
श्रीचरणोंमें अर्पित है D महाराज शिवाजीने एक पत्रपर 
.. लिखकर गुरुदेवकी झोलीमें डाळ दिया । सचमुच वे दूसरे 
- दिन झोली लटकाकर समर्थके पीछे भिक्षा माँगने चळ पढ़े | 
O शिवा] साधु इस कागजकाक्या करेगा ! तू शासन करने, 
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पीड़ितोंकी रक्षा करने आया है या भीख माँगने ! राज्य मेरा हो 
गया; पर तू मेरी ओरसे इसका संचालन कर |” श्रीशिवाजीने 
गुरुदेवकी आज्ञा स्वीकार की) महाराष्ट्रका राष्ट्रध्वज गेरिक माना 
गया | राज्यमुद्रापर गुरुदेवका प्रतीक अङ्कित हुआ | 

संवत्‌ १७३९ माघ कृष्ण नवमीको समस्त परिचित 
अनुगत मण्डलीको समझाकर समर्थने श्रीराममूर्तिके सम्मुख 
आसन ळगायां | इक्कीस बार “हर”का उच्चारण करके जेसे ही 
उन्होंने “राम? कहा, एक ज्योति उनके मुखसे निकलकर 
भगवानके श्रीविग्रहमें छीन हो गयी । - 
 श्रीसमर्थके जीवनमें अनेक चमत्कारोंका उल्लेख है। 
उनके अनेकों ग्रन्थ Š | इन ग्रन्थोंमें 'दासबोध? बहुत प्रख्यात 
है। छेकिन संबसे बड़ी बात तो यह है कि औरंगजेब तथा 
दक्षिणके मुसलमान सूबेदारोंके उस अत्याचारपूर्ण समयमे 
श्रीसमर्थने हिंदू-धर्मकी रक्षा की । इतिहासके विद्वान्‌ जानते 
हैं कि समर्थद्वारा स्थापित मढ केवळ निद्दत्तिनिरत साधुओंके 
स्थान नहीं थे । उनमें भगवत्परायण, भमेप्रेमी। खस्य; 
सबळ श्रीमारतिके उपासक रहते थे | अत्याचारपीडितोकी | 
रक्षा तथा दस्युदळसे जनताके त्राणके ये मठ आश्रयस्थळ 
थे | दिल्लीसे शिवाजी इन मठोंकी सहायतासे ही सुरक्षित 
महाराष्ट्र पहुँचे थे । महाराज शिवाजीकी सफलतार्मे इन मर्ठो- 
का बहुत बड़ा भाग था । श्रीसमर्थकी- संगठनशक्ति अद्‌भुत 
थी और उससे अद्भुत ज्ञात होती है उनकी निलितता, जब 
स्थितिपर विचार किया जाता है | --रा० औ० 

संत तुकारामजी 

महाराष्ट्रके देहग्राममें संवत्‌ १६६५ में तुकारामजीका 
जन्म हुआ | इनके पिताका नाम बोलोजी और माताका नाम 
कनकाबाई था । तेरह वर्षकी अवस्थामें रखुमाईके साथ 
इनका विवाह हो गया | विवाहके पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि 
रखुमाईको दमेकी बीमारी है; अतः माता-पिताने इनका दूसरा 
विवाह जिजाईके साथ कर दिया । तुकारामजीके बड़े भाई 





_ सावजी विरक्त प्रकृतिके थे; waq: जब पिता इद्ध हो गये! 


घरका भार तुकारामजीपर पड़ा | इनके छोटे भाईका नाम 
कान्इजी था। | 

इनकी सत्रह वर्षक्री अवस्यामें माता-पिताका परली 
गमन हुआ | बड़े भाईकी esp देहान्त होनेपर वे तीथ 
यात्रा करने चले गये । तुकारामजीका मन ESTA sd 
नहीं था | बहुतोंका घरपर ऋण था | वे तकाजा करते ये | x 
पेतुक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गयी थी | वूकानसे भी e. : 
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ही हो रही थी । एक बार आत्मीयोंने सहायता की, दो-एक 
बार श्वशुरने सहायता की; परंतु अन्तर्मे दूकानका 
दिवाला निकल गया | एक बार मिर्च खरीदकर कॉकणमें 
बेची भी तो ठगोंने इन्हें पीतलके कड़े, सोनेके बताकर दे 
दिये और दाम ऐंठ ळे गये | छोटी पत्नीने पितासे इनको 
दो सो रुपये दिलाये | उसका नमक लेकर बेचनेपर पचास 
रुपये लाभ भी हुआ; पर माग्यम्ने एक दुखी पुरुष मार्गमें 
मिल गया । तुकारामजीने उसे सब रुपये दे दिये। 


पूना जिलेमें भयङ्कर अकाल पड़ा | अन्न-जलका अभाव 
हो गया | उसी समय बड़ी स्त्री और इनका पुत्र भी चल 
बसे | घरमें कुछ wr थे | कुछ छोगोंसे रुपया लेना था | 
तुकारामजीने छोटे भाईके भागके आधे रुक्के उसे दे दिये | 
शेष आधे रुक्के इन्द्रायणीमें फेककर पूरे अकिञ्चन हो गये | 
. अब दिनभर भजन; कीर्तन ओर खाध्याय चलने लगा | 
दिनभर भामनाथ पर्वतपर, गोण्डा पर्वत या भाण्डारा पर्वतपर 


भजन करते | सन्ध्याको गाँवमें आते ओर आधी राततक कीर्तन- 


सुनते रहते | अपने हाथों पितामह श्रीविश्वम्मरके बनवाये 
विद्धल-मन्दिरका इन्होंने जीणोद्धार किया | 

“तुकारामको देहू छोड़ देना चाहिये | वह Wa होकर 
मराठीमें श्रुतिके अर्थ बोलता है तथा सब लोग उसकी पूजा 
करते हैं |? ब्राह्मणोंने स्थानीय शासकको उभाड़ा | कीतंनके 
समय तुकारामजीके मुखसे अभङ्ग निकलते थे । उनका 
सम्मान बढ़ गया था | कर्मकाण्डी पण्डितोंकों यह सहन नहीं 
हुआ । | 

“जब अपनी इस कीर्ति-कथाको नष्ट ही कराना था तो मेरे 
मुखसे तुमने उसे प्रकट क्यों किया १ तुका क्या कभी अपनी 
वाणी बोला है १? विठ्ठळका वह छाड़ला भक्त उनके मन्दिरके 
सम्मुख एक शिलापर धरना दिये रूठा बेठां था । अन्नः 
जल छोड़ दिया गया था | ब्राह्मणांके कहनेपर सब अभज्ञ 
इन्द्रायणीमें तुकारामने dep दिये थे पर अब वे अपने 
आराध्यसे उलझ पड़े थे | क्यों वह नटखट उन्हें इस प्रकार 
क्षुमित करता है t 

वतुम्हारे अभङ्ग इन्द्रायणी न डुबा सकती थी ओर 


न नष्ट कर सकती थी । Š मक्तोंको उन्हें आज ही दे आया - 


हूँ । तेरह दिनोंके पश्चात्‌ वे पण्ढरीनाथ प्रकट हुए | तुकारामके 
लिये तो वे दिन पर्लोसे भी छोटे हो गये । उन नीलतमाल- 
अङ्ग rss उठाकर हृदयसे लगा ल्या था उन्हें | ब्राह्मण 
रामेश्वर अभङ्गोकी बियाँ प्रवाहित क्राके 
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दर्शन करने जा रहे थे | मार्गमें अनगढ़शाह औलियाकी 
बावलीमें डुबकी लगाते ही उनके सारे शरीरमें भयङ्कर जलन 
होने लगी | वह जलन चिकित्सासे शान्त होनेवाली नहीं थी | 
तुकारामजीकी शरणमें आनेपर ही वह दूर हुईं | 

छत्रपति महाराज शिवाजी श्रीतुकारामजीको गुरु मानते 
थे । तुकारामजीने ही शिवाजीको श्रीसमर्थकी शरण छेनेका 
आदेश दिया था | जबतक तुकारामजी रहे, उनके मुखसे 
निरन्तर भगवदुणगानकी अमृतधारा प्रवाहित होती रही । | 
संवत्‌ १७०६ चेत्र कृष्ण २ के प्रातः तुक्रारामजी इस लोकसे 
चले गये | उनका मृतदेह किसीने देखा नहीं । जो सदरीर 
भगवद्धाम गये हों, उनका देह किसीको मिळे केसे | देहू 
ओर छोहगाँवमें तुकारामजीके स्मारक हैं | वारकरी सम्प्रदायके 
भक्त इन स्थानोंकी यात्रा करते हैं | तुकारामजीके अमङ्ग 
महाराष्ट्रमें सबसे अधिक प्रिय हैं | उनमें ज्ञान एवं भक्तिका 
अनुपम सामझस्य है | तुकारामजी महाराष्ट्रके भावकी मूर्ति 
Š | उनकी वाणीमें महाराष्ट्रका निर्मळ भगवन्मुख हृदय 
झंकृत होता है । — go 


संत ज्ञानेश्वरजी 

.  श्रीविद्ठल्पन्तके -तीन पुत्र तथा एक कन्या थी-- 
निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव तथा मुक्ताबाई | 
निवृत्तिनाथजीने गेनीनाथजीसे आत्मबोध प्राप्त किया । शेष 
भाइयों तथा बहिनको उन्होंने ही दीक्षा दी | शानेश्वरकी 
अवस्था केवल पाँच वर्षकी थी, जब कि उनके माता-पिता 
परलोकवासी हुए | चारों बाळक मिक्षामें कचा अन्न मांग 
लाते | मगवच्चर्चामे ही उनका पूरा समय व्यतीत होता था | 

“यदि पेठणके ब्राह्मण तुम्हे शुद्धिपत्र दे दे तो हम सब भी 


` तुमलोगोंको gre मान छेंगे |? ब्राह्मण इन बाळकोका उपनयन 


करानेको प्रस्तुत नहीं थे | इनके पिता विद्ठळपन्त पहले 
संन्यासी हो गये ये | गुरुके आदेशसे उन्होंने पुनः ग्रहस्थाश्रम 
स्वीकार किया था । ब्राह्मणंके आदेशसे प्रायक्चित्तस्वरूप 
उन्होंने सपत्नीक प्रयाग आकर त्रिवेणी-तटपर प्राणत्याग 
किया | इतनेपर भी आझणलोग उनके बाळकोको AA 
ही मानते रहे | 

चारों बालक पैदल-पेदल VI यात्राका. कष्ट उठाकर 
पैठण पहुँचे । पैठणके ब्राहमणोंकी समा हुई । ब्राह्मणोने _ 
इन बाळकोंको वेदका अनधिकारी बताया और भगवन्नाम 
कीर्तन तथा भक्ति करनेका आदेश दिया | चारों भाई-बहिन 





इससे egg हो गये, परंतु छोगोने फिर भी छेडना बंद नहीँ | 
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किया | ज्ञानेश्वरजीने एक AAA आत्मरूप बताया .और 
उसके मुखसे सस्वर शुद्ध वेदमन्त्रोंका उच्चारण करवा दिया । 
इस चमत्कारसे ब्राह्मण लज्जित हुए | उन्होंने शुद्धिपत्र दे 
दिया | पेठणमें रहते हुए ज्ञानेश्वरजीने श्रीशाङ्कराचार्यजीके 
भाष्य; श्रीमद्वागवत आदि ग्रन्थ देख डाले | 
शुद्धिपत्र तथा वेदोच्चारण करनेवाले मैंसेको लेकर ये 
लोग पेठणसे विदा हुए । AR आळे नामक स्थानमें 
समाधि दी गयी | नेवासेमें ज्ञानेश्वरजीने ज्ञानेश्वरी गीताका 
कथन किया | सञ्चिदानन्द्जीने उसे लिखा | वहाँसे ज्ञानेश्वर 
जी आळन्दी गये । . वहा उनका बहुत सत्कार हुआ | 
जञानेश्वरजीने पंद्रह वर्षकी अवस्थामें ज्ञानेश्वरी? गीतामाष्यका 
कथन . किया | अपने जीवनमें उन्होंने अनेक चमत्कार 
दिखलाये । 
भाइयों तथा बहिनके साथ ज्ञानेश्वरजीने तीर्थयात्रा 

प्रारम्भ की | विसोबा खेचर) गोरा कुम्हार, चोखा मेला; 
नरहरि सुनार आदि अन्य संत भी उनके साथ हो गये । 
पण्ढरपुरमे साक्षात्‌ विद्धल भगवानने. उन्हें दर्शन दिये | 
भीनामदेवजीको साथ लेकर उज्जैन; प्रयाग, काशी, गया; 
अयोध्या; मथुरा; द्वारिका, गिरिनार maf तीर्थोंकी यात्रा 
हुई । अनेक eret शानेश्वरजीने योगके चमत्कार दिखलाये | 
उस समयके प्रख्यात योगी चाङ्गदेव भी इनके शरणापत्न 
हुए | 

; कुल इक्कीस वषे, तीन मास; पांच दिनकी अवस्थामें 
सवत्‌ १३५३ मार्गशीष कृष्ण १३ को श्रीज्ञानेश्‍वरजीने 
जीवित समाधि छे ळी | उनकी समाधिके एक वर्षके भीतर 
ही सोपानदेव, चाङ्गदेव) मुक्ताबाई ओर निवृत्तिनाथ भी 
m परमधाम चले गये | श्रीज्ञानदेवजीके चार 
अन्य प्रासद्ध ६-ज्ञानेस्वरी, अमृतानुभव, 
ओर चाज्नदेव-पेंसटी | pov 

महाराष्ट्रमे शानकी धारा बहानेवाले श्रीज्ञाने 

EUER अब : वहाँ मेला छगता है | iis ird 
| समुद्र ह | महाराष्ट्र-भक्तोंमें 

आराध्यका सम्मान पाते हैं | ——Ho हार SRN 

संत एकनाथजी 

` पैठण WERTE वारकरी सम्प्रदायकी तीर्थभूमि है । 
यहीं शतूर्यनारायणजीकी पत्नी सुविमणीबाईने एकनाथ 
महाराजको जन्भ दिया | माता-पिताका अति शीघ्र देहान्त 
हो जानेसे पितामह चन्रपाणिजीने एकनाथजीका लाळन:पाळन 





# सर्वे भद्राणि quere मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ # 


किया | ६ वर्षकी अवस्थामें यज्ञोपवीत हुआ | न 
ही रामायण तथा महाभारतकी शिक्षा प्राप्त हुई | बारह 


वर्षकी अवस्थामें तीज वेराग्यका उदय हो गया | आधी रातको 


घर-द्वार छोड़कर देवगढ़में जनार्दन स्वामीकी शरणमें पहुंचे | 
वहाँ दत्तचित्त होकर गुरुसेवा करने लगे | 

“एकनाथ, एक पाईकी भूल मिलनेसे तुम इतने प्रसन्न 
हुए हो ओर संसार-जेसी महाभूलको अपनाये हो ! यह भूळ 
दूर हो तो कितना आनन्द हो |? जनादन स्वामीकी नित्रा 
ताली सुनकर खुळ गयी थी | उन्होंने हिसाब-किताबका भार 
एकनाथको दे रक्खा था। उस दिन हिसाबमें एक पाई 
मिल नहीं रही थी .। गुरुसेवासे निवृत्त होकर रात्रिमें 
एकनाथजी हिसाब मिलाने बेठे | भूलका पता लगनेपर 
इतनी प्रसन्नता हुई कि ताली बजाने लगे थे | गुरुदेवने जो 
उपदेश दिया; वह उनके हृदयमें प्रविष्ट हो गया | | 

“गुरुदेव ही दत्तात्रेय हैं और दत्तात्रेय ही गुरुदेव हैं ।? 


` एकनाथजीको जब भगवान्‌ दत्तात्रेयके दर्शन हुए तो उन्होने 


गुरुदेवसे अमिन्नरूपमें उन्हें देखा | गुरु जनार्दन खामीने 
उन्हें श्रीकृष्णोपासनाकी दीक्षा देकर ञूलमञ्जन पर्वतपर जाकर 
तप करनेकी आज्ञा दी | घोर तपके पश्चात्‌ भगवत्साक्षात्कार 
करके वे लौट आये गुरुदेवके समीप । गुरु-आज्ञासे ही वे 
तीर्थ-यात्राकों निकले | amani cages] भागवतपर 
ओवी छन्दोंमें उन्होंने एक ग्रन्थ लिखा और पञ्चवटीमें 
उसे गुरुदेवको सुनाया । 

तीर्थ-यात्रा करते हुए जन्मभूमिके समीप एकनाथजी 
पिप्पलेश्वर महादेवमें ठहरे थे | पितामह तथा ara इन्हे 
वर्षों हूँदा था । वे बृद्ध दम्पति जनार्दन स्वामीसे एकनाथजीके 
लिये लिखित आज्ञापत्र छे आये थे कि एकनाथजी ग्रहस्थाश्रम 
स्वीकार करे । गुरु-आज्ञा शिरोधाय करके एकनाथजी घर 
आये | वहाँ धूमधामसे गिरिजाबाईके साथ उनका विवाह हुआ | 

सब प्राणी भगवानके ही साक्षात्खरूप Š | गहस्थाश्रम- 
की सफळता है साधु-ब्राह्षण तथा 


इनके घर बराबर अन्न बँटता रहता | रात्रिमें adde 


` आनेवाछे श्रोता प्रायः इनके घर ही भोजन करते। एक 


दिन IHE बहुत-से araw घर आये । उन्होंने Rori भोजन 
s किया था | अधिक वाके कारण घरें सूखा काष्ठ था 

| एकनाथजीने घरको पछंगोंकी निवार एथक्‌ की और पाये 
तया पद्टिया छकड़ीके कामे आ गायी ION 
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bes । अतिथिकी निरन्तर | 
` भनि | एकनायजी इस सिद्धान्तके मूर्तिमान्‌ आदर्श ये | 





L. 











* कुछ आचाय, महात्मा और भक्त % 








ब भगवसलस्प हैं तो कितीपर किसी भी क भगवत्स्वरूप हैं तो किसीपर किसी भी «xmi 
रोष केसे किया जा सकता है |? गोदावरी-घाटके मार्गमे एक 
मुसस्मान रहता था एक सरायमें | वह हिंदुओको कष्ट देता 
था | एकनाथजी जब स्नान करके लोटते तो उनके ऊपर 
कुलला कर देता | वे हसकर पुनः स्नान करने चळे जाते | 
चार-पाच बार नित्य उन्हें रान करना पड़ता | एक दिन तो 
एक सौ आठ बार कुल्ले किये उसने | ये बार-बार स्नान- 
को लौटते रहे | अन्तमें छजित होकर वह इनके wu 


*.. गिर पड़ा | 
“तुमने ब्राह्मणोंका अनादर किया है | हम ऐसे पतितके . 


यहाँ भोजन नहीं करेंगे D पितृ-भ्राइके समय ब्राह्मण रु 
होकर चले गये । श्राद्धके लिये जो अन्न पहले बना था, 
उसकी सुगन्धसे मार्गमें चळते चार-पॉच महारां ( चमारों ) 
का मन लुव्ध हुआ था । ऐसा भोजन हमारे भाग्यमें कहाँ D 


^ कहते हुए वे जा रहे थे | एकनाथजीने उन्हें बुलाकर भोजन 


करा दिया | दूसरा भोजन बना ब्राह्मणोंके लिये | ब्राह्मणाने 
इसे अपना अपमान माना | योगिराज एकनाथजीने पितरोंका 
घ्यान किया । साक्षात्‌ प्रकट होकर पितरोंने श्राद्ध-मोजन 
किया | 

“मैने भगवान्‌ रामेश्वरको ही जळ चढ़ाया है P uas 
गङ्गोत्रीसे कन्धेपर गज्ञाजलकी काँवर लेकर रामेश्वरजीपर 


चढ़ानेको जाना कितने कष्ट; तप एवं श्रद्धाका कार्य है--यह 
` कोई भी सोच सकता है | वह जळ मरुभूमिमें प्याससे तड़पते 


एक गधेको एकनाथजीने पिळा दिया | इतने अमके जलका यह 


^ उपयोग देखकर उनके साथी चोंके, पर एकनाथजी तो प्रसन्न 


हो रहे थे | जल पीकर गघा चळा जा रहा था ओर वे देख 
रहे थे कि उन्होंने साक्षात्‌ ग़ज्ञाघर रामेश्वरको qa 
कर दिया है | 


X x x 

“महाराज, क्या इस पापिनीका घर भी श्रीचरणोसे पवित्र 

हो सकता है १? कितने सङ्कोच, कितने मावसे उत वेश्याने 
प्रार्थना की थी | महाराजकी कथामें उसने 

पज्गळोपाख्यानकी व्याख्या सुनी थी | उसे घृणा हो गयी 

अपने व्यवसायसे | घरका द्वार बंद किये परितापकी sarsi 

जळते हुए कई दिन हो गये उसे । महाराज स्नान करके 

लौट रहे थे, यह उसने खिड़कीसे देखा था | नित्य 


इसी प्रकार दर्शन कर लेती है | आज हृदय नहीं साना | 


द्वार खोलकर महाराजुके सम्मुख भूमिपर मस्तक खा उसने । 
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“इसमें दुम बात क्या Š ! वे पतित-पावन सीधे उसके 
Wet गये | 'राम-कृष्ण-हरिः की मञ्जुळ घ्वनिसे 
उसका वह घर पवित्र हो गया | 

X X X 
कीतनके समय भीड़में कुछ चोर आ 32 ये | उनको 
अपने अवसरकी प्रतीक्षा थी | कीर्तन समाप्त होनेपर 
भोजनादिके उपरान्त वे मी दूसरे भक्तोके साथ वहीं लेट रहे । 
सबके सो जानेपर उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ किया | दूसरे 
कमरोमें जो मिला, लेकर वे uud घुसे | एक मन्द दीपक 
जळ रहा था । एकनाथजी भगवानके सम्मुख बैठे थे । 
चोरोने एक बार देखा ओर फिर तो उन्हे कुछ भी दिखायी देना 

बंद हो गया | नेत्रोके आगे अन्धकार छा गया | 

Kk आवश्यकता न होती तो भला इतनी रात्रिमें इतना 
श्रम कसे करते | यह सब छे जाओ P एकनाथजीने चोरोंको 
देखा | उनके नेत्रांको अपने करस्परांसे इष्टि प्रदान की और 
उनसे आग्रह करने लगे कि जो सामान उन्होंने एकत्र किया | 
है; अवश्य छे जायें | महाराजने अपनी अँगुलीकी अँगूडी | 
भी निकालकर उन्हं दे दी | ऐसे महापुरुषका साक्षात्कार 
होनेपर क्या वे फिर चोर बने रह सकते थे | 

संवत्‌ १६५६ चेत्र कृष्ण ६ को एकनाथजीने गोदावरीके 
तटपर अपना शरीर छोड़ा | su समय वे पूर्ण खस्थ थे | 
पहलेसे भक्तांको परधामगमनकी बात उन्होंने कह दी थी । 
कथा) कीर्तन ओर हरिभक्तांके जयनादके मध्य एकनाथजी 
दिव्य घाम पघारे | उनके sesi मागवत; एकाद स्कन्घका 
भाष्य, रुक्मिणी-खयंवर तया भावार्थ-रामायण प्रसिद्ध 
š | कई छोटे sen और भी हैं | महाराष्ट्रमें 'एकनाथी 
मागवत? की प्रायः कथा हुआ करती है | --छ० ` 


श्रीनामदेवजी 

बड़े सौभाग्यसे मनुष्यकी मगवानकी ओर रुचि होती है। 
रुचि होनेपर भी साधन होना सहज नहीं और प्रेम तो बे दयामय 
प्रदान करें; तब कहीं हृदयमें आता हे | कुछ ऐसे महापुरुष 
मी होते हैं, जो जन्मसे उस preme अनन्य अनुरागी होते 
š | छीपी दामाशेटकी पत्नी गोणाईदेवीकी गोदर्मे नरसी 
ब्राह्मणी ग्राममें संवत्‌ १३२७ की कार्तिक झक्ला ११ को एक 
ऐसे ही बालकका आगमन हुआ | यह परिवार qaq 
(विद्ठळ'का मक्त था। बालक नामदेवके सुखपर dass 
की धुन रहती । जब वे लिखने योग्य gu, ss, नाम दी 
लिखा करते | बचपनमें ही भगवानको इनके प्रेमसे विवश 
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होकर इनके हाथों नेवेद्य ग्रहण करना पड़ता-। घरके श्रीविग्रह 
इनके लिये साक्षात्‌ प्रभु थे | | 

नामदेवजीका विवाह नो वर्षकी अवस्थामें हो गया था | 
चार पुत्र gu, पुत्रोंकी सन्तति हुई; परंतु नामदेवजी कभी 
ग्रहासक्त न हुए | वे गाँव छोड़कर पण्ढरपुर आ बसे थे | 
(पण्ढरपुर ही सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है | चन्द्रभागा दी पवित्रतम तीर्थ है | 
कटिपर कर रखकर इटपर विराजमान श्रीविद्धछ ही परम 
देवता हैं ।? नामदेवजीका यह दृढ़ विश्वास था | 


'शिवरात्रिका पुण्य-अवसर था | नामदेवजी engan 
नागनाथ महादेवको कीर्तन सुना रहे थे । अभिषेक करनेवाले 
ब्राह्मणांको अपने मन्त्रपाठमे बाधा जान पड़ी | उन्होंने डॉटकर 
हरा दिया नामदेवको। वे नम्र संत चुपचाप मन्दिरके पीछे जाकर 
कीर्तन करने लगे | भगवान्‌ विश्वनाथको मन्त्र-पाठकी अपेक्षा 
वह हृदयसे निकलती अनुरागवाणी अधिक प्रिय थी | ब्राह्मण 
मन्त्र-पाठ करते रहे) पर मन्दिरका गर्भ-गरह् घूस गया | द्वार 
हो गया नामदेवजीकी ओर | अब भी वहाँ नन्‍्दीश्वर मन्दिरके 
पीछेकी ओर हैं । 

भ्रीपण्दरीनाथके महाद्वारपर एक ब्राह्मण भागवत सुनाया 
करते थे । ये बार-बार सबको कहते “परिसा भागवत? 
( सुनो भागवत ) फलतः इसी नामसे पुकारे जाने wu 


नामदेवजीकी कीतिसे QN होनेके कारण एक दिन व्यासासनसे . 
इन्होंने नामदेवजीपर बहुत आक्षेप किये T नामदेवजीने 


इनके चरणोंपर मस्तक रखकर क्षमा मॉगी । ब्राह्मणको 
बड़ा दुःख हुआ, जब घर जानेपर उसकी पढ्नीने उसे 
नामदेवजीकी महत्ता समझायी | यही ब्राह्मण. नामदेवजीके 
प्रथम शिष्य हुए | उन्होंने नामदेवजीकी कपासे भगवानके 
दर्शन पाये | उनका कहना है--/नामा और केशव एक ही 
हैं। नामदेव और fies दोनों एकल्प Š |; 


भगवान्‌, पण्ढरीनाथकी आज्ञासे नामदेवजी श्रीज्ञानेश्वरजी- 
के साथ तीर्थयात्राको गये | यात्रासे लौटते समय बीकानेरसे 
कुछ दूर कोलायतमें दोनोंकों प्यास छगी | उस 
एक कुआँ भी मिला तो सूखा | शानेश्वरजी qhaqe कुमे 
उतरे | उन्होंने तलीका भेदन करके जल पिया | नामदेवजीके 
लिये भी वे जल लाना चाहते थे | नामदेवजीने कहा--'मेरे 
लिये तो विद्वल ही जळ भेजेंगे |! नामदेवने अपने बिइळको 
पुकारा | तली फोड़कर जलकी धारा कुएँको मुखतक भरती 
ऊपरसे प्रवाहित हो चली | 


(तुम धन्य हो | तुमने अपने प्रेमसे भगवानको अपना 
बना लिया है | तुम्हारे सत्सङ्गके लामके लिये ही मै तीथन 
करने निकला हूँ P शानेश्वरजीने नामदेवजीकी R. 
प्रशांसा की । ज्ञानेश्वरजीके समाधि ले लेनेपर नामदेवजी चालीस- 
पचास साधुओंको लेकर पंजाब चले गये | वहाँ उन्होने 
भगवन्नामका प्रचार किया | पंजाबमें उनके कई मठ हैं । 
उनकी कविताओंका संग्रह 'नामदेवकी मुख-बानी? तथा उनका 


` चरित “नामदेवकी जन्म-साखी? गुरुमुखीमें Š | गुरुप्रन्थसाहब- 
में उनके साठसे भी अधिक पद हैं | अठारह वर्ष पंजाबर्मे g C 
कर नामदेवजी पण्ढरपुर लौट आये | संवत्‌ १४०७ में 


उन 'विठ्ठळ'के परम सेवकने श्रीविद्दल-मन्दिरके nuu 
सीढ़ियोपर अपने पार्थिव शरीरको विसर्जित कर दिया | 


श्रीनामदेवजीके पद भक्तिसे पूरित हैं | वारकरी 
सम्प्रदायमें तुकारामजीके पदोके साथ ही उनके पदोंका कीर्तन 


होता है | महाराष्ट्र-भक्त अपने प्रदेशके महाभागवतोंका 

कीर्तन करते हुए. कहते हैं-- | 
ज्ञानेश्वर "एकनाथ रामदास mi 

^ तुकाराम नामदेव पाण्डुरंग हरि) 


अर्थात्‌ ज्ञानेश्वर, एकनाथ; समर्थ रामदास; तुकाराम ओर 
नामदेव-ये साक्षात्‌ श्रीहरि पाण्डुरङ्गके स्वरूप हैं | -ु० 


श्रीगोरखनाथजी 


संत महापुरुष नाम, वर्ण, जातिसे परे होते हैं | 
नाथ-पन्थका प्रारम्भ आदिनाथ भगवान्‌ SIEGE माना जाता 
है। आदिनायजीसे मत्स्येन्द्रनाथजीको “योग? प्राप्त हुआ | 
नेपाळ राज्यके अधिष्ठाता शुरु मत्स्येन्द्रनाथ ही Š |-वहां 
आपको 'आर्यावलोकितेश्वर कहा जाता है | गुरु मत्स्येन्द्रनाथ- 
जीके प्रधान शिष्य गोरखनाथजी Š | 

गोरखनाथजीने ताग्त्रक पद्धतिके बदले तप एवं हठयोग 
को आदर दिया | उनके सम्प्रदायमें अनेक सिद्ध पुरुष हुए | 
कुण्डलिनी-जागरण, खेचरीमुद्रा आदिका नाथःपन्थमे बढ़ 
प्रचार हुआ | 'रसः-सिद्धिका भी आदर किया गयां | 
मतृंहरिजी बाबा गोरखनाथजीके ही शिष्य हैं | गोरखना 
परमे सिद्ध और अमर माने जाते हैं | वे अधिकारी aral 


E 


| 
x 


d 
qu 
Al 


चाहे जब दर्शन दे सकते हैं । गोरखनाथजीके AE | 


सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ Š | | 


- कहा जाता है कि साधनकालमें एक बार सिद्धियोंके i x 


गोरखनाथज़ीके मनमें अहङ्कार हो गया | उस em 
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आचाय, महात्मा ओर भक्त # 





करनेके लिये गुरु e मागा ती. D RE माया की । चारों ओर 
प्रसिद्ध हो गया कि मत्स्थेन्द्रनाथजी साधुवेष त्यागकर सङ्गल, 
द्वीपकी सुन्दरियोंके साथ विषय-रत हो गये हैं | गोरखनाथजी- 
को बड़ा दुःख हुआ । वे गुरुकों सावधान करने अनेक 
कठिनाइयाँ उठाकर सङ्गलद्वीप गये | वहाँ उन्होंने राज-ऐश्वरय- 
का उपभोग करते गुरुको देखा । किसी प्रकार समझाकर 
उन्हें ले आये | गोरखनाथजी जब योगाश्रम पहुँचे, गुरु- 


` भाइयोंने उनका उपहास किया । गुरुदेव तो दीर्घकालसे समाधि- 


में स्थित हैं | अहङ्कार दूर हो गया | 

बाबा गोरखनाथजीके अनेक स्थानोंमें आश्रम Š | नेपाल, 
मद्राससे लेकर राजपूतानेतक उनका नाथ-सम्प्रदाय किसी समय 
अत्यन्त व्यापक था । महाराष्ट्रीय dis मुकुटमणि शानेश्वरजी 


इसी नाथ-सम्प्रदायकी परम्परामे हैं । बौद्धकालमें योगक़ी ` 


आन्तरिक साधना तन्त्रके नामपर बहुत अधिक विकृत हो गयी 
थी | गोरखनाथजीने पुनः शास्त्रीय योग-मार्गको प्रतिष्टित 
किया | उनका मत तप, कठोर त्याग एबं योगकी कठिन 
साधनाका मार्ग दै । वे प्रमाद, आळस्य, मोग तथा बाह्य 
tf प्रबळ विरोधी रहे हैं । सिद्धियाँ तो उनके पंथके अनेक 
पुरुषोंमें रही हैं | --छु० | 
महात्मा कबीरदास 

काशीमें छहरताराके समीप नीरू जुळादेको एक नवजात 
शिशु मिला | इसी बाळकका नाम आगे जाकर “कबीर? हुआ | 
कबीरदासजी एक दिन पञ्चग्गा घाटकी सीढ़ियोँपर प्रहरभर रात्रि 
रहते जाकर लेट गये । स्वामी रामानन्दजी वहींसे ज्ञान करने 
उतरा करते थे | रामानन्दजीका पेर कब्रीरके ऊपर पड़ा | वे 
“राम-राम? कहकर चौंक पड़े | कबीरने इसीको गुरुमन्त्र मान 
छिया | कबीरदासजीने मुसलमान सूफी संत शोख तकी और 
पीर पीताम्बरदासका भी आदरपूर्वक स्मरण किया दै | उन्होंने 
हिंदू-मुसल्मानके भेदको छोड़कर सत्सङ्ग प्राप्त किया था । 

कबीरदासजीकी पत्लीका नाम लोई . था | इनके कसाल 
नामक एक पुत्र था | कमाल बड़े साधु-सेवी महापुरुष हुए | 
कबीरदासजी 'पढ़े-लिखे? नहीं थे । उन्होंने अपने कपड़ा 
बुननेके व्यवसायको बनाये. खखा | महात्मा गोरखनाथजीसे 
सिद्धोंकी एक परम्परा चली आ रही थी | इन सिद्धोंका प्रभाव 
छोटी जातियोपर अधिक था त Eus 

पूरा प्रभाव पड़ा । उन्होंने सिद्ध-परम्प 

बाह्याचार एवं बाह्य मेदकी उपेक्षा करके आन्तरिक उन्नतिपर 
बळ दिया | 
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कबीरदासजीने सूफियोंकी प्रेम-साधना तथा नाथ-पन्थी 
योगियोके शब्दमार्ग, कुण्डलिनी-जागरणका समन्वय किया, : 
उनके पश्चात्‌ संत-मार्गकी एक पर्पर ही चळ पड़ी | दावू, 
Teg आदि अनेक संत हुए | कबीरदासजीके अन्थ i 
सबद और साखी करे जाते हैं | दूसरे संतमागीं महापुब्षोंने 
भी “साखी? तथा cereo लिखे हैं | 


` eR कबीरदासजीका काशीमें रहना छोगोंने कठिन 


कर दिया | वे मगहर चळे गये और वहीं ११९ वर्षकी 


अवस्थामें शरीर छोड़ा | | 

जों कबिरा कासी म. तो रामहि कौन निद्दोरा \ 

मगवानूके चरणोंमें अविचल विश्वासका यह प्रतीक है | 

कत्रीरदासजीकी वाणी. अनुभूतिसे पूर्ण है । उन्होंने सब 
प्रकारके आडम्बर तथा दिखावेका खण्डन करके एक व्यापक 
तत्तके प्रति सच्चे. अनुराग एवं सात्विक गुणोंका समर्थन 
किया है | बहुधा वे अपनी बात गूढ़ ढंगसे कहते थे | उनकी 
(उलट बासियाँ? अत्यन्त दुर्बोध हं | अपने आराध्यके 
अनुरागमें मस्त वे एक ऐसे अक्खड़ संत थे; जो कहीं किसीकी 
परवा नहीं करता । वे भारतीय सेद्धान्तिक सहिष्णुता एवं 
समन्वयवादके उच्च आदर्श हैं | -सु० 


गुरु नानकदेव 

संवत्‌ १५२६ वेशाख शुक्ल ३ ( १५ अप्रेल सन्‌ 
१४६९ ) को राइभोइ तलबण्डी ( ननकाना साहिब ) में वेदी 
काळूचन्द पटवारीके Tg माता तूसाजीने एक महापुरुषको 
जत्म दिया | सिख-घर्मके प्रवर्तक यही गुरु नानकदेव हुए. | 

gaa कोई नवीन खेल खेलना चाहते हो तो में 
जैसे कहता हूँ, बैठकर मन-ही-मन “सत्यकर्तार? कहते चलो |? 
गुर नानकदेवका यह खेळ था । पद्मासन लगवाकर साथी 
बच्चोंको बैठा दिया. और सत्र समाधिमें स्थित हो गये । 
qa एकान्तःसेवनमे ही उनका चित्त लगता था | पिताने 


संवत्‌ १५३२ में गोपाळ पण्डितके समीप इन्हें, दिंदी पढ़ने) 


संवत्‌ १५३५ में जजलाल पण्डितके पास संस्कृत पढ़ने ओर 
संवत्‌ १५३९ में. मौलवी कुतुबुद्दीन साइबके पास फारसी 
पढ़ने बैठाया | तीनों शिक्षक स्वतः इनके ही शिष्य हो गये 
उस पराविद्याका तत्त्व जाननेके लिये | - . = 
«मैंने ऐसा “सच्चा सौदा? खरीदा दै, जो कोई नहीं खरीद 
सकता ।” इन्हें पिताने कुछ रुपये देकर बाहर सौदा खरीदने मेजा 
था | मार्गमे एक विद्वान्‌संत मिल गये, जो कई felit भूखे 








८५६ 





थे | सब रुपये उनकी सेवामें लग गये | घर लोटकर नानकः 
जीने पिताको विवरण दे दिया | पिता बहुत रुष्टं हुए | उन्होंने 
इनको मारां | बहिन नानक्रीजी अपने भाईको साक्षात्‌ ईश्वर- 
तुल्य मानती थीं | उन्हें बड़ा कष्ट हुआ | अपने पति जयराम- 
जीसे आग्रह करके गुरु नानकदेवजीको वे अपने पतिणह 
सुल्तानपुर ले आयीं | छोगोंके कहनेसे गुरुजीने संवत्‌ १५४२ 
में दौळतखाँ लोदीकें मोदीखानेका काये सम्हाल लिया | 
संवत्‌ १५४४ में २४ जेठको मूळचन्दजीकी सुपुत्र 
भ्रीसुलक्षणादेवीका आपने पाणि-ग्रहण किया | आपके दो पुत्र 
इुए-_वाबा श्रीचन्द और बाबा लक्ष्मीदास | मोदीखानेका कार्य 
आप तबतक किसी प्रकार चला रहे थे | सामान बिना मूल्य 
कितना आप बॉटते थे, कुछ ठिकाना नहीं था । किसीको 
आवश्यकता हो तो क्या उसे मूल्यके बिना सामान देना 
अस्वीकार किया जा सकता है १ इतनेपर भी हिसाब मिळानेपर 
सब ठीक मिल जाता था । संवत्‌ .१५५४ की बात है, गुरु- 
देव आटा तोल रहे थे | एक, दो; तीन, .चार-इस प्रकार 
बारहतक तो गिनती ठीक आयी; पर तेरह आते ही आपने 
“तेरा? “तेरा? कहना प्रारम्भ किया | भला, विश्वमे अपना क्या 
है १ उन्होंने सब आटा तौल दिया । उसी दिन मोदीखाना 
छूट गया | | 
“कोई हिंदू, न मुसल्मानः बड़ी शीघ्रतासे गुरुजी ये 
शब्द प्रायः कह जाते | संवत्‌ १५५४ में ईर्ध्या-द्वेष, वेर-विरोध, 
लोभ-मोहके जालमें . तड़पते विश्वको शान्तिका. सन्देश देनेके 
लिये आपने देशाटन प्रारम्भ किया | आपकी चार यात्राएँ 
प्रसिद्ध Š | प्रथम यात्रामें पहले ऐमनाबाद जाकर भाई लाळे 
बढ़ईके धर ठहरे ओर वहाँसे हरद्वार, दिल्ली, काशी, गया 
तथा श्रीजगन्नाथपुरी आदि गये |. ` 


दूसरी यात्रारमे दक्षिण भारतमें अबुंदगिरि, सेतुबन्ध 
रामेश्वर) सिंइलद्वीप ( सीछोन ) आदि स्थानोमें आपने धर्म 
प्रचार किया | तीसरी यात्रा सरमोर, देहरी, गढ़वाल, हैमकू, 
गोरखपुर, सिकम, भूटान) तिब्बत आदि पर्वतीय प्रान्तोमें 
हुई | चौथी यात्रामें आप बलोचिस्तान होते मक्केतक पश्चिम- 
ATA | ` इस ` यत्रामें आपने रूम, बगदाद, ईरान, कन्धार, 
"ge आदिमें 'सत्यनाम' का उपदेश किया] ` 
* गुरु नानकदेवकी उपदेश-शेली अदभुत थी | कहते हैं, 
मककेमें आप काबेकी ओर पेर करके लेटे हुए थे | quu 
मोळाना, काजीळोग बिंगढ़े तो आपने कह दिया--।जिधर 


x सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिहःखमाग्भवेत्‌ * 
— — —..Q 


` युर नानकदेवजीने उपस्थित किया । उन्होंने जिस धर्म 





R Ts 
अल्लाहका घर न हो) उधर मेरे पेर कर दो ।? ळोगोंने 
उनके dx घुमाये, काबा उधर ही घुमता गया | 

पचीस वर्ष भ्रमंण करके संवत्‌ १५७९ d 
जिसे उन्होंने ही सं० १५६१ में बसाया था, निवास करने छो | 
उपदेशामृतके साथ यहाँ लोगोको अन्न भी वितरित करनेके 
लिये “छंगर” प्रारम्भ हुआ । यहीं इसी वर्ष गुरुजीके माता. 
पिताका शरीर छूटा | खयं गुरुदेवने आश्विन झुङ्कु १०, संवत्‌ 
१५९६ (२२ सितम्बर, सन्‌ १५३९ ) को ७० वर्ष, ४ मास, 
३ दिनकी अवस्थामें परंधामगमन किया | अपनी गहीका 
अधिकारी किसी पुत्रको बनानेके बदले उन्होंने अपने योग्यतम 
शिष्य अङ्गदजीको बनाया था। | 

सिख, हिंदू तथा मुसलमान दिष्य गुरुदेवके अन्तिम 
संस्कारके लिये विवाद कर रहे थे । सभी उनको अपना गुरु 
मानते थे | सब उनकी अन्त्येष्टिका अधिकार प्रकट कर रहे थे | 


` जिस महापुरुषने जीवनभर मेळ एवं एकत्वका प्रचार किया था, . 


उसीके शरीरके लिये यह विवाद अत्यन्त अशोभन था | उस 
दिव्यात्माने विवादका समाधान कर दिया । शरीरपर पड़ा SUI 
उठाया गया तो erm नीचे शरीर था ही नहीं | उस qe 
आधा भाग लेकर हिंदू-सिखोंने संस्कार किया और मुसब्मानों- 
ने उसकी कब्र बनायी | 

श्रीगुरु नानकदेवजीकी सम्पूण वाणी पञ्चमशुरु श्रीअर्जुनदेव- 
जीने गुरुप्रन्थसाहबमें सङ्कलित की है। इनमें जंपुजी, पट्टी 
आरती, दक्षिणीय ओंकार; सिद्धगोष्ठी आदि प्रख्यात वाणियां 
हैं | गुरुजी हिंदू, मुसलमान; बौद्ध, जेन, ईसाई आदि समी 
धमाके केन्द्रीय तीथांमें गये थे | सभी धर्माके संतोंसे वे मिले 
थे | सब कहीं उन्होंने उस एक “सत्य कर्तार? को स्मरण रखने- 
का उपदेश किया था | 

हम A नहिं R 


B 


Ga 


“हम अच्छे नहीं हैं और जगतमें कोई बुरा नही दै।' c 


दूसरोके दोष देखना छोड़कर मनुष्यको केवळ अपने दोष देखने 
चाहिये और दूसरोंकी सेवा करनी चाहिये | गुरुजीका यही 
आदर्शे था | वे संकीर्णताके प्रबळ. विरोधी ये। “एक “कर्ता 
sk वही परम “सत्य? है | समस्त जगत्‌ उसी “अंकाल? gut 
की क्रीडा है । विवाद और द्वेष. छोड़कर, S8 
दिखाओँको त्यागकर. सचाईसे उसको हृदयमें स्मरण करन 
चाहिये |” इस आधारपर व्यावहारिक एकत्वका महान 


e 
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>> X9 चाय, मदात्मा और भको ॐ 


————— e 


Ruge wd है | उसमें आत्मसंयम, आत्मालोचन एवं 
अन्तर्मुखताकी प्रबळ प्रेरणा है। कबीरदासजीने जिस “एकत्वःकां 
दर्शन किया था, गुरु नानकदेवजीने उसीका साक्षात्‌ करके उसे 
स्थापित करनेका महान्‌ उद्योग किया | _ T 
सूरदासजी 

हिन्दी-साहित्य-गगनमें सूर और तुळसीको विद्वानोने qd 
एवं .चन्द्रकी उपमा, दी दै । बात है भी ऐसी di 
गोस्वामी तुळसीदासजीने मर्यादापुरुषोत्तमका वरण करके अपने 
।मानसरके द्वारा लोकादशंकी स्थापना की | उनकी वाणी सावभौम 
है। वे जीवनके प्रत्येक कोनेको प्रकाशित करते हैं। तूरदासजीके 
आराध्य हैं छीलापुरुषोत्तम | वे अपने नटनागरकी elei 
तन्मय महापुरुष हैं | उनकी निष्ठा एकरूप है। उनके सम्मुख 
लोक ही नहीं तो छोकादर्श कहोसे आये | विद्वानोने खीकार 
किया है कि सूरने जिन. रसोंको अपनाया है, विश्व-साहित्यमें 
दूसरा कोई उन रसोंमें उनकी समता नहीं कर सकता | बाल्य- 
वर्णन और वियोग-शंगारके वे एकछत्र सम्राट्‌ Š | श्रीकृष्णकी 


. विविध बाललीलाओंके वर्णनमें उनकी सूक्ष्म दृष्टि इतनी 


aada सत्यदर्शिनी है कि कोई उसकी कल्पनातक नहीं 
कर सकता । गोपियोंके विरह-वर्णनमें वे पाषाणको भी रुला 
देनेकी शक्ति पदोंमें सञ्चित कर लाये Š | 

कहा जाता है कि आगरा-मथुरा सड़कपर स्थित सीही ग्राम- 
में सूरदासंजीका जन्म हुआ था । उनके पिताका नाम 
रामदास था । वे सारस्वत ब्राह्मण थे । वे जन्मान्ध नहीं थे | 
किसी कारणवश पीछे अन्धे हो गये थे | मुसल्मानोंके साथ 
इनके पिताका युद्ध हुआ । उसमें पिता तथा छः भाई 
मारे गये । ये इधर-उधर भटकते हुए एक guit गिर पढ़े 
ओर वहीं छः दिन पड़े रहे। भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने प्रकट 
होकंर इन्हें निकाला) दृष्टि प्रदान की | | 

“जिन. नेत्रांसे आपके दर्शन किये; उनसे जगतूकी न 


` देखना पड़े ।? वरदानर्मे फिर अपना अन्धत्व ही — 


इन्होंने | मथुरामे गऊघाटपर महाप्रभु vi 
इन्होंने शरण ग्रहण की | आचायचरणके क-गमनके 
अनन्तर उनके पुत्र गोस्वामी विद्चठ्नाथजीकी छत्रच्छाया इनके 


. ऊपर रही । इन्होंने भीमद्धांगवतके आधारपर भ्रीकृष्ण- 


चरितका जिंन पदोंमें गान किया, उन पदोंका संग्रह ही 'सूरसागर' 


` ` कहा जाता है-। सूरदासजीके साथ सदा एक लेखक GV या; 


जो उनके मुखसे निकले पदोको लिखता जाता या | कहा 
हिं० do अं० १०८०० 


TN ९ कि “सूरसागरः में एक su पद हें | अब तो. दस- 
ग्रह SEU पद ही उप्रलब्ध होते हैं | के s: | 
` उस समय ब्रज श्रीकृष्ण-रस-रसिक महापुरुषोंकी क्रीडा- 


. खली हो रहा या | श्रीवछभसम्मदायमें erp के महा: 


अत्यन्त प्रख्यात हैं | इनमें समी उच्चकोटिके महापुरुष 
और भगवल्लीला-दशी थे | उनकी वाणी हृदयकी. वाणी. 
है । सूरदासजीके अतिरिक्त इनमें नन्ददास, कृष्णदास; 
' कुम्मनदास, . चतुर्भुजदास, परमानन्ददास, छीतखामी, और 
गोविन्दखामीके नाम हैं | emen अतिरिक्त उस संमय 
तथा उसके पीछेतक श्रीकृष्ण-छीछाके गायक अनेक महा- 
पुरुष हुए हैं | रसखान, घनानन्द+ भारतेन्दु RA 
सत्यनारायण तथा रीतिकाव्यके कवियोमे देव, विहारी, पद्मा- 
कर प्रभृतिने भी. अपनी वाणीः श्यामसुन्दरके गुण-गानसे 
पवित्र क्री है । उन लीळामय; sqa लीला स्वयं 
काव्य है | वही रसरूपं हैं, अतः काव्यमें रसके आविर्मावके 
लिये वही आश्रय होते हैं; परंतु उन नवनीतचोरने जिनके 
हृदयको चुरा लिया है, वे काव्यके लिये उनकी कीतिकोमुदीका 
गान नहीं करते | वे तो मुग्ध हृदयकी प्रेम-चाणीमें बोलते हैं | 


प्रेमकी पराः वाणीमें नन्दनन्दनका -मावसुग्ध गुण-गान 
करनेवाले अनेक महांभाग हुए हैं | सूर उनके आचार्य Š | 
वे उस नन्दनकाननके अङ्गराज E] उनके पद काव्य नहीं 
हृदयकी वाणी हैं | उनमें मानवके fuge इदयके निर्मल 
Rana भाव हैं.। अतएव वह वाणी किसी देश या काल- 
विशेषके लिये नहीं; वह सभी कालोंमें सम्पूर्ण मानव-जातिके 
आनन्दका dk है | मानव-संस्कृतिके. अन्तर-उल्लासके 
दिव्य गायक patt ऐसे बहुत कम हुए दे ao 

गोस्वामी तुलसीदासजी | 

भारतमें हिंदु-धर्म उत्पीडूनका आखेट हो रहा था। 
जनताको अनेक अशाज्रीय id भ्रान्त करना प्रारम्भ कर 
दिया था | हिंदु नरेश नाममात्रके नरेश रह गये थे ।*विद्वानों- 
ने चाटुकारीकों व्यवसाय बना लिया था | कविगण विलासी 
राजाओंकी स्तुतिके गान गाते या उनकी वासनाको Sud 
करनेवाली श्रज्ञारपरक रचनाएं करते | उस युगर्मे एक महा- 
पुरुषका उदय हुआ । जगतूके राग-रोषसे ऊपर उठकर उन 
लोकोत्तर संतने 'खान्तःसुखाय' अपने आराष्यकी अमळ | 
dida अपनी :वॉणीको - पवित्र किया. L मर्यादापुरुषोत्तम 
शीरामके आदर्श चरितने हिंदू-जातिको एक नवीन ज्योति 
uriq आदर्श उलके सम्मुख NEN उपस्थित हुभा। _ 
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गोस्वामी औतुळसीदासजीके जीवनके सम्बन्धमें निविवाद- 
रूपसे उतना ही ज्ञात दो सकता दै, जितना उनके sed 
यत्र-तत्र कुछ है | ऐसी सामग्री बहुत थोड़ी है | शेष बाते 
विवादास्पद हैं । उनके ग्रन्थोंसे यह जान पड़ता है कि वे 
ब्राक्मणकुल्में उत्पन्न हुए थे । किसी भी कारण अत्यल्प वये 
माताःपितासे पृथक हो गये । प्रारम्भिक जीवनमें अनेक 
स्यानापर शारीरिक आवस्यकतावश भटकते रहना पड़ा | 
उन्होंने अच्छी प्रकार अध्ययन किया ओर तीर्थाटन किया | 
उनके ग्रन्थ उनकी विद्वत्ता तथा देशञ्नमणके साक्षी हैं | 

गोखामीजीका प्रारम्भिक जीवनमें विवाह हुआ था 
और ग्रहस्थाश्रममें कुछ समय रहकर वे विरक्त हुए थे | 
संवत्‌ १६३१ में चेत्र शक्ल नवमीको भीअयोध्याजीमें उन्होंने 
भ्रीरामचरितमानसका लिखना प्रारम्भ किया | बहुत समयतक 
वे चित्रकूटमें रहे ओर जीवनके अन्तिम वर्ष उनके काशीमें 
व्यतीत हुए | काशीमें वे इससे पूर्व भी कई बार आये 
होंगे; ऐसा लगता दै | 


उन दिनों काशीमें एक राय टोडरमळ ( अकबरके मन्त्री : . 


राजा टोडरमळसे भिन्न ) रहते थे | ये सम्पन्न ओर भद्धाछ 
` पुरुष थे | गोखामीजीमें इनकी श्रद्धा हो गयी थी | इन्होंने 
गोस्वामीजीके लिये कांशीमें असीघाटके पास स्थान बनवा 


दिया था | अन्तिम समयतक गोस्वामीजी यहीं रहे | तुळसी- | 


दासजीके . नामके साथ “गोस्वामी? उपाधि क्‍यों लगी, यह 
कहना कठिन है | उत्तर-भारतमें ब्राह्मण गोस्वामी नहीं कहे 
जाते | “तुळसी गोसाई भयो? कहकर इस पदके लिये 
गोखामीजीने खेदं प्रकट किया दै 'गीतावळी? में | 
गोखामीजीने काशीमें एक महामारीका वर्णन किया है | 
एक बार उनके बाहुमें भयङ्कर पीड़ा हो गयी । इनुमान- 


बाहुक उसी समय लिखा गया | संवत्‌ १६८० में काशीके 


असीघाटपर गोसामीजीने शरीर छोड़ा | उनके जीवनमें ही 
उनकी अत्यन्त ख्याति हो गयी थी | काशीके विद्वानाने 
निरन्तर विरोधके पश्चात्‌ उनका dup खीकार कर 
छ्या था। : 
गोखामीजीके अनेक अन्य हैं--रामछछा-नहंछू। जानकी- 
मङ्गळ, पार्वतीमद्धळ, कवितावली, बिनय-पत्रिका, दोहावळी, 
गीतावळी और श्रीरामचरितमानस आदि | उस समय कविता- 
के लिये दोहे, कवित्त; सवेया; छप्पय, गीति तथा चौपाई- 
दोहेकी विभिन्न प्रथाए थीं | गोस्वामीजीने सभी दोल्यिमें 
अन्थ-रचना की | उन्होंने समानरूपसे ब्रजमाषा तथा अवघीमे 





— 
अपने काव्य लिखे | उनके गेय तो सदा औराम ही थे | 
श्रीरामचरितमानस उनका मानस-घन है और हिंदू-जाति 
तथा - बिश्व-मानवके लिये वह महामूल्यवान्‌ माणिक्य सिद्ध 


हो चुका है । 


गोखामीजी किस सम्प्रदाय या किस सिद्धान्तके अनुयायी 
ये, यह प्रश्न ही व्यर्थ है। वे ure प्रबळ समर्थक ये | 
शास्नविरोधी कोई भी क्रिया, भाव तथा- सिद्धान्त हो--उसका 
उन्होंने कड़े शब्दोर्मे प्रतिवाद किया | श्रुति, स्मृति, पुराण- 
सम्मत सनातनघर्म ही उन्हें इष्ट था । 'नानापुराणनिगमागम- 


सम्मतः मत ही उनका मत था । सिद्धान्त, आचार, प्रथा, 


उपासना--सब स्मृति-पुराणसम्मत ही उन्हें अभीष्ट थी। 
श्रीरामचरितमानस इसील्यि श्रेष्ठ शास्र बन गया और 
इसीलिये उसके सम्बन्धमें अनेक मतवाद प्रश्रय पाते हैं; 
क्योंकि प्रस्थानत्रयीसे इन मतवादोंकी व्याख्या हुईं है | 
यद्यपि साधारण जनोंकी भाषामें 'मानस?-जेंसे शाको देनेके 
लिये गोखामीजीको बहुत विरोधका सामना करना पड़ा, 
फिर भी उनका “मानस? उसी समय श्रीमधुसूदन सरखती-जेसे 
विद्वानका आदरपात्र हो गया था | झोपड़ीसे राजसदनतक 
अबाघ “मानस? का प्रवेश है | सामान्य जनता WI तत्त 
“मानस” से ही प्राप्त करती दै | —BHo 


मक्त नरसी मेहता 
“भगवद्विः्वास? इस एक शब्दमें नरसीदासजीका पूरा 
चरित है | बचपनसे उनमें भगवानपर विश्वास था | मजन- 
कीर्तन छोड़कर उन्हे कोई कार्य अच्छा नहीं छगता था। 
घरवालोने उन्हें उपार्जनका उद्योग करते न देख प्रथक्‌ कर 
दिया | अपने बाल-बच्चोंके साथ इस प्रकार पिताकी qam 


` पश्चात्‌ भाइयोंसे अछूग होना पड़ा उन्हे | l 
काठियाबाड़ प्रान्तके जूनागढ़ राज्यमें नरसीजीका जन्म हुआ 


था | भगवान्‌ झाङ्कुरकी उपासना करके नित्य-रासविहारीके 
गोलोककी रास-क्रीड़ाका उन्होंने दर्शन पाया था । परे 





' d 


व्ययकी चिन्ता, भला वे क्यों करते | भक्तोंके TAR à x 


बहनकी प्रतिज्ञा करनेवाले श्यामसुन्दर क्या कमी HUS 

होते हैं, जो उनके जन उनके मुण-गानको छोड़ दूसरे कार्यों 

को सोचें | | 
नरसीजीके जीवनमें भगवद्विश्वास एवं भगवत्कृपाके 


चमत्कार बहुत अधिक हें | द्वारिका जानेवाले यात्रियोंका ० 


छेकर आपने सावळ्या साहके नाम हुंडी लिख दी । रुपया 
साधुओंकी सेवामें ळग राया | जब यात्री द्वारिका पहुँचे! SŠ 
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." कुछ आचाये, महात्मा और भक # 


दवारिकाधीरा Reds deer ("mpu) qn DO GS S SS ( श्यामसुन्दर ) को सचमुच du q (a ण === सेठ 
बनकर हुंडी स्वीकार करनी पड़ी | 


जूनागढ़के ब्राह्मण नरसीजीका सदा तिरस्कार करते थे | 


ws बार पिताके आद्धके समय उन लोगोंने पूरी जातिको 


भोजन करानेका इनसे आग्रह किया | नागर ब्राह्मणोंकी वहाँ 
बहुत बस्ती थी । भ्राडके दिन कुछ घृत कम हो गया | 
नरसीजी घी लाने बाजार गये | मार्गमें कुछ संत भगवानका 
कीर्तन करते मिले । नरसीजी उसमें सम्मिलित हो गये | 
नामामृतमें मम होनेपर किसे घरका स्मरण रहता है। wi 
भोजन बन रहा था । बेचारी ब्राह्मणी पतिकी प्रतीक्षा कर 
रही थी । भक्तवत्सळ प्रभु नरसीके रूपमें घृत लेकर पहुँच 
गये | राद्ध, विप्रभोज आनन्दसे पूर्ण हुआ | पत्नीको आश्चर्य 
हुआ; जब रात्रिमें नरसीजी घी लेकर घर पहुँचे और विळम्ब- 
के लिये खेद प्रकट करने लगे । 

इनके पुत्रका विवाह भी श्रीकृष्णचन्द्रको ही sami 
पड़ा और पुत्रीके विवाइको भी उसी 'सॉवरियार ने पूरा 
किया। पुत्रीके यहाँ नरसीजी तो “मायरे? (भात) में गोपीचन्दन, 
तुळसीमाला ओर रामनामी ही ळे जा सके थे; लेकिन जिसके 
लिये वह Raa स्वयं उपस्थित हो; उसके cU के 
RRT से लदे हुए छकड़ोंको गिना केसे जाय | 


एक-एक करके स्त्री और पुत्रका शरीरान्त हो गया | 


' नरसीजी जेसे पूर्ण निश्चिन्त हो गये अपने आराध्यमें ल्गनेके 


लिये | जुनागढ्के “रा? माण्डलिकने एक बार इन्हें बुलाकर 
आग्रह किया--तुम्हारे उपदेशोंके सम्बन्धमें बहुत-से विद्वान्‌ 
सन्देह करते हैं | यदि भगवानको प्रसन्न करनेके el तुम्हारी 
ही. बातें टीक हैं और तुम सचमुच भक्त हो तो भगवानके 
भीविग्रहके गलेमें माला डालो और प्रार्थना करो कि भगवान्‌ 
वह माला तुम्हारे गलेमें पहना दे |? 

नरसीजीमे अविश्वासके Few स्थान ही नहीं था | 


उन्होंने सायंकाळ भगवानके NW समय उनके गळेमे 


माळा पहना दी | रात्रिमर मन्दिरके mw कीर्तन करते 
रहे | प्रातः जब पहले दिनके शङ्गारको उतारनेका समय 
हुआ, बड़े भारी जन-सभूहके मध्य भगवानले वह माळा 
अपने गलेसे निकालकर नरसीजीके «ed डाळ दी | 

"Reg जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे रे ७ 


“दूसरोकी पीड़ामें जो दुःखानुमव करे वही वेष्णव M 
सर्वत्र, सब समय; सबसें अपने आराध्यको देखनेवाळे उन 
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गुजराती संतकी यह महावाणी है | उनके पद प्रे मारतमे 
अत्यन्त प्रिय ह | —3o Š A 


| भ्रीनाभादासजी 

“भगवान्‌के चरित तो सुळम हैं, क्योंकि वे भक्त-मावन 
हैं; परंतु भाव-मेदसे प्रभुको अपना बनानेवाळे संतोके चरित 
अत्यन्त दुबोध हैं | गुरुकी कृपा और sew ही मैं इस 
दुष्कर कार्यमें प्रयास करता हूँ P नामादासजीके ये अपने 
उद्गार Š | मक्तोंके पावन चरितोंकी जो माला उन्दने 'मक्त- 
माल? के रूपमे प्रस्तुत की, वह भगवानके वक्षको तो विभूषित 
करेगी ही; उनके जनोंका सर्वदा कण्ठामरण रहेगी | 


भीनाभादासजी दाक्षिणात्य ब्राह्मण ये | उनका जन्म 


` संवत्‌ १५४० में हुआ या | वेराग्योदय होनेपर उन्होंने 


रामानन्द-सम्प्रदायके जयपुरकी “गलता गादी? के महन्य भी- 
अग्रदासजी महाराजसे दीक्षा ग्रहण की थी | 'भक्तमाळ' पर ' 
अग्रदासजीकी पद्यात्मक टीका है । गुरुने शिष्यके अन्थकी 
व्याख्या की--यह गुरुके संत-खमाव ओर ग्रन्थके महत्त्व 
दोनोंका सूचक है | 
— भ्यक्तमाळ में १०८.छप्पय Š | इसमें संतसेवी भक्तों 
की अद्भुत कथाएँ हैं| भीनाभादासजी महाराज साधुवेषके 
प्रति निष्ठा रखनेवाले संत थे | वे साधुओंका pU 
( उच्छिष्ट ) ग्रहण करते | “साधु साक्षात्‌ आराध्यके रूप 
Š |? यह उनकी इढ़ घारणा थी | “भक्तमाळ'में इसी भावको 
उन्होंने पुष्ट किया दै | 

maaka तथा भक्त-चरित्र--यही दो गेय) स्मरणीय 
तथा चिन्त्य हैं | लौकिक चरित्र उपेक्षणीय हैं । भारतीय 
संस्कृतिकी यही परस्परा है | लौकिक महत्त्व चाहे किसीको 
कितना मी मिला हो, मारतने उसे स्मरण रखना आवश्यक 
नहीं माना | भगवच्रित्रोंका अनेक संताने विविध प्रकारे 
गान किया दै। “राम ते अधिक राम कर दासा [^ मानकर 
भक्त-चरितोंकी माला sama नामादासजी स्वयं अपनी 
मालाके सुमेरु हैं, यइ कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं | --8० 

खामी दयानन्द सरस्वती 

काठियावाढ्के मोखी qe टंकारा छोटा-सा. गाँव है, 
जहाँ वेदपांदी, घमंड त्राण अम्बाशङ्करके यहाँ उस बाळकने 
जन्म लिया, जो आगे देशमें खामी दयानन्द सरखतीके 
नामसे विख्यात हुआ | बाळकका घरका नाम मूरुशङ्कर या | 
बाळक AR वचपनसे वीतराग एबं सत्यान्वेषी थे | 





८९० 


विवाइ-संस्कार समन्न होनेका निश्चय किया Ñam और 
उन्दने उस तिथिसे एक सप्ताह पूर्व ही घर छोड़ दिया । 
श्रीनर्मदा-तटपर खामी पूर्णानन्द सरखतीसे मूलशङ्करने 
संन्यास ग्रहण किया । वे स्वामी दयानन्द सरस्वती हो गये | 
गुरुके आश्रममें पर्यटन करते हुए काशी होकर इन्दावन 
पहुँचे । यहीं उन्हे प्रज्ञाचक्ष स्वामी विरजानन्दजीके दर्शन 
हुए | वस्तुतः खामी दयानन्दजीके यही वास्तविक शिक्षा- 
गुरु हुए | xe स्वामीजीने व्याकरण, वेदप्रभ्नतिकी शिक्षा 
प्रात की। इन्दी गुरुदेवके आदेशसे वे वेदिक घर्मकी स्थापनामें 
प्रवृत्त हुए । सन्‌ १८७६ के हरिद्वार-महाङुम्भके ˆ अवसरपर 
उन्होंने पहले-पहले अपने मतका प्रचार प्रारम्भ किया | 
खामी आीदयानन्दजीने. अपनी शेळीसे वेदोंका .भाष्य 
, प्रारम्भ किया | उनके द्वारा सर्वप्रथम बम्बई ओर लाहोरमें 
आर्यसमाजकी स्थापना हुई | पहले वे एनी बेसँटके साथ कुछ 
दिनों कार्यं करते रहे; किंतु वेदोमिं खामीजीकी अखण्ड निष्ठा 
थी । थियासफी-सम्प्रदायसे उनका मत मिल नहीं सका, वे 
पृथक्‌ प्रचारमें छग WW] उनमें प्रकाण्ड प्रतिभा थी) 
उज्ज्वल त्याग था और उनकी वाणीमें अद्भुत शक्ति थी | 
जनतापर उनका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा । 
` स्वामी दयानन्द सरखती महान्‌ पुरुष थे; उनके-जेसे 
स्पष्टवादी निर्मीक वक्ता बहुत कमं होते हैं | वेदोमें, प्राचीनतम 
भारतीय संस्क्कतिमे उनकी अगाध निष्ठा थी। उन्होंने भरपूर 
प्रयत्न किया हिंदू-घर्मकी रक्षाका । हिंदुत्वपर होनेवाले 
आक्रमर्णोका उन्होंने प्राणपणसे विरोध किया | एक विद्वान्‌ 
नेताके शब्दोंमें--“आयंसमाज हिंदुधर्मका चौकीदार है |? 
सामीजीने सचाईसे प्रयत्न किया हिंदूधर्मकी रक्षाका | इसमें 
` सन्देहको स्थान ही नहीं है | 
वे वीतराग महांपुरुष--वे दो-टूक वक्ता, असदाचरणसे 
उन्हें तीन घुणा थी | महाराज जोधपुरके निमन्त्रणपर वे 
जोधपुर गये | महाराजके आचरणका उन्होंने स्पष्ट प्रतिवाद 
किया | फळतः महाराजकी रखेळ वेश्याने उन्हें विष .दिला 
दिया । उन महापुरुषने विषके प्रमावसे १६ अक्टूबर सन्‌ 


१८८३को शरीर छोड़ा और मरते-मरते अपने घातकके fe 


दयाका आदेश दे गये | दीपावलीकी वह रात्रि, दीपालोकोंमें 
ही वह दिव्याळोक निर्वापित हो गया | 


मतभेद--यह तो हिंदू-धर्मकी परमोदारताका महान्‌” 


- खल्प : है कि वहाँ सैद्धान्तिक मतभेदोंका सदा स्वागत किया 
` लाता है | ढेकिन यह समीको सादर खीकार करना पड़ेगा कि 


ॐ सर्वे भद्राणि पदन्तु मा कश्चिहःखभाग्भचेत्‌ * ` 





——FT 





सत्यको खीकार करनेके लिये प्रतिक्षण ऐसी उच दस 
और वेदोंके प्रति अगाघ श्रद्धाके खामी दयानन्दजी 
आदर्श š | वेदोंके प्रति उनका त्याग, उद्योग एवं सेवा 
महान्‌ š | “रा० a 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस ` 
dure हुगली जिलेमें एक आम Š कामारपुकुर | यहीं 
१८ फरवरी सन्‌ १८३६ को बालक गदाधरका जन्म हुआ | 
गदाधरके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय निष्ठावान्‌ गरीब ब्राह्मण 
थे | गदाधरकी शिक्षां तो साधारण ही हुई, किंतु पिताकी 
सादगी और घर्मनिडाका उनपर पूरा प्रभाव पड़ा | सात 
वर्षकी अवस्थामें ही पिता परलोकवासी हुए । as वर्ष 
अवस्थामे बड़े भाई रामकुमारके चुळानेपर गदाधर कलकत्ता 
आये और कुछ दिनों बाद भाईके स्थानपर रानी रासमणिके 
दक्षिणेश्वर-मन्दिरमें पूजाके लिये नियुक्त इए | यहीं उन्होने 
मा महाकालीके चरणोंमें अपनेको उत्सर्ग कर दिया | वे भावमें 
इतने तन्मय रहने लगे कि लोग उन्हे पागल समझते | वे 


` घंटों ध्यान करते ओर माके दर्शनोंके लिये तड़पते। एक 


दिन अर्घरात्रिको जब व्याकुलता सीमापर पहुँची, उन जगदस्बाने 


प्रत्यक्ष होकर कृतार्थं कर दिया | गदाधर अब UNS 


रामकृष्ण ठाकुर हो गये | 

बंगालमें बाळ-विवाहकी प्रथा है | गदाघरका भी विवाह 
बाल्यकालमें हो गया था; उनकी बालिका पत्नी जब दक्षिणेश्वर 
आयी; गदाधर वीतराग परमहंस हो चुके थे | मा शारदा- 
मणिका कहना है--“ठाकुरके दर्शन एक बार पा जाती हूँ 


यही क्‍या मेरा कम सौभाग्य है १? परमहंसजी कहां करते ये- C 


“जो मा जगत्‌का पालन करती हैं) जो मन्दिरमें पीठपर प्रतिष्ठित 
हैं; बही तो यह हैं ।? ये उद्गार थे उनके अपनी पढी; मा 
शारदामणिके प्रति | 


अधिकारीके पास मार्गनिदेंशक स्वयं चळे आते हैं। 


उसे शिक्षा-दाताकी खोजमें भरकना नहीं पड़ता | एक दिन . 


सन्ध्याको सहसा एक बृद्धा संन्यासिनी स्वयं दक्षिणेश्वर पथारी | 
परमहंस रामकृष्णको पुत्रकी भाँति उनका स्नेह प्राप्त हुआ 
और उन्होने परमहंसजीसे अनेक तान्त्रिक साधना करायी | 
ew अतिरिक्त तोतापुरी नामक एक वेदान्ती महात्माका भी 
परमहंसजीपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा | उनसे venu 
अद्वेत-ज्ञानका सूत्र ग्रास करके उसे अपनी साधनासे अपरोक्ष 
किया | परमहंसजीका जीवन विभिन्न साघनाओं तथा सिडियो 
चमत्कारांसे पूर्ण है; किंतु चमत्कार महापुरुषकी महत्ता ने 
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* कुछ आचायं, महात्मा और भक्त # 


<६१ 


बढते । परमहंसनीकी महच उनके खाग, बैर समि EE | परमहंसजीकी महत्ता उनके त्याग, Ser, 


पराभक्ति 
और उस अम्रृतोपदेशमें दै, जिससे exei प्राणी इतां 


gu, जिसके प्रभावसे ब्राह्मसमाजके अध्यक्ष केशवचन्द्र सेन- 
जैसे विद्वान भी प्रभावित थे, जिस प्रभाव एवं आध्यात्मिक 
शक्तिने नरेन्द्र-जेसे नास्तिक, तकशीळ युवकको परम आस्तिक, 
भारतके गौरवका प्रसारक स्वामी विवेकानन्द बना दिया | 
स्वामी रामकृष्ण परमहंसजीका अधिकांश जीवन प्रायः 
समाधिकी स्थितिमें ही व्यतीत हुआ | जीवनके अन्तिम तीस 
वघामें उन्होंने काशी; वृन्दावन; प्रयाग आदि तीर्थोकी यात्रा 
की | उनकी उपदेश-शेली बड़ी सरळ और भावग्राहदी थी | 
वे एक छोटे दृश्ान्तमें पूरी बात कह जाते थे। स्नेह, दया 
ओर सेवाके द्वारा ही उन्होंने लोकसुधारकी सदा शिक्षा 
दी। १५ अगस्त सन्‌ १८८६ को उन्दने. महाप्रस्थान 
किया । सेवाग्रामके संतके शब्दोंमें “उनका जीवन धर्मको 
व्यवहारक्षेत्रमे उतारकर मूतंखरूप देनेके प्रयासकी एक 
अमरगाथा है ।? 
—To औ० 


स्वामी विवेकानन्द 


श्रीविरवनाथदत्त पाश्चात्त्य सम्यतामे आस्था रखनेवाळे 
व्यक्ति थे | कोन जानता था कि उनके घरमे १२ जनवरी 
सन्‌ १८६३ को उत्पन्न होनेवाला उनका पुत्र नरेन्द्रदच 
पाश्चात्य जगत्को भारतीय तत्वज्ञानका सन्देश सुनानेवाछा 
महान्‌ विश्व-रुरु होगा । रोमा Qam नरेन्द्रदत्त ( भावी 
विवेकानन्द ) के सम्बन्धमें ठीक कहा है-“उनका बचपन 
ओर युवावस्थाके बीचका काळ योरोपके पुनरुजीवन-युगके 
किसी कलाकार राजपुत्रके जीवन-ग्रभातका स्मरण दिलाता 
है |? बचपनसे ही -नरेन्द्रमे आध्यात्मिक पिपासा थी । सन्‌ 
१८८४ में पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ परिवारके भरण-पोषणका 
भार भी उन्हींपर पड़ा । गरीब परिवार, कुशळ थी कि 
Ran विवाह नहीं हुआ था । दुर्बळ आर्थिक खिति 
स्वयं भूखे रहकर अतिथियोंके सत्कारकी गौरव-गाथा उनके 
जीवनका उज्ज्वल अध्याय है | नरेन्द्रकी प्रतिभा अपूव थी | 
उन्होंने बचपनमें ही दर्शनोंका अध्ययन कर लिया | ब्रहम 


, समाजमें भी वे गये; पर वहाँ उनकी-जिशसा शान्त न हुई । 


प्रखर बुद्धि साधनामें समाधान न पाकर नाखिक हो चली । 
उसी समय नेरे्द्रका खामी रामकृष्ण परमहंससे साक्षात 


हुआ | परमहंसजी-जेसे जोहरीने रतनको परखा | उन दिव्य 
महापुरुषके स्पेने नरेन्द्रको बदळ दिया । कहा जाता है कि 


“उस शक्तिपातके कारण कुछ दिनोंतक नरेन्द्र उन्मत्त-से रहे । 


उन्ह गुरुने आत्मदर्शन करा दिया था | जीवनके आलोकको 
जगतूके अन्धकारमें भटकते प्राणियोंके समक्ष उन्हें उपस्थित 
करना था | 

पचीस वर्षकी अवस्थामें नरेन्द्रदत्तने काषायवर्न घारण 
किये | वे खामी विवेकानन्द हो गये । das ही उन्होंने . 
पूरे भारतकी यात्रा की | सन्‌ १८९३ में शिकागोकी विश्व- 
धर्म-परिषद्में भारतके प्रतिनिधिके रूपमें उपस्थित होने वे 
पहुंचे | परिषदुर्मे उनके प्रवेशकी अनुमति मिलनी ही कठिन 
हो गयी | उनकी समय न मिळे, इसका मरपूर प्रयत्न किया 
गया | भला; पराधीन भारत क्या सन्देश देगा--योरोपीय 
वर्गको तो भारतके नामसे ही घुणा थी। एक अमेरिकन 
प्रोफेसरके उद्योगसे किसी प्रकार समय मिला और ११ 
सितम्बर सन्‌ १८९३ के उस दिन उनके अलौकिक तत्वशान- 
ने पाश्चात्य जगतको चौका दिया। अमेरिकाने खीकार-सा 
कर लिया कि वस्तुतः भारत ही जगद्गुरु था और रहेगा । 
सन्‌ १८९६ तक वे अमेरिका रहे । उन्हींका व्यक्तित्व या; 
जिसने भारत एवं हिंदू-धर्मके गौरवको प्रथम बार fuas 
जाग्रत्‌ किया ।  . | 

“अध्यात्मविद्या, भारतीय धर्म. एवं दर्शनके विना विश्व 
अनाथ हो जायगा ।? सामी विवेकानन्दका यह इढ़ विश्वास 
था और विश्वने उनके सम्मुख मस्तक झुकाया। भारते 
तथा अमेरिकामें मी रामकृष्णमिशनकी अनेकों शाखाएं 
स्थापित हुई | अनेको अमेरिकन विद्वानेने उनका शिष्यत्व 
अहण किया | घर्म एवं तत्वशनके समान भारतीय खतन्नताकी 
प्रेरणाका भी उन्होंने नेतृत्व किया । वे कहा करते थे--, 
कीं कोई तत्त्ववेत्ता नहीं हूँ । नतो संत या दार्शनिक दी _ 
हूँ। मैं तो गरीब हूँ और गरीबोंका अनन्य भक्त हूँ। में 
तो सच्चा महात्मा उसे ही कहूँगा, जिसका हृदय गरीबोके 
ल्यि तड़पता हो P Se. 

४ जुलाई सन्‌ १९०२ को उस महान्‌ विभूतिने पार्थिव 
देइ त्याग दिया; किंतु खामी विवेकानन्द तो भारतीय दयसे 
अमर हैं | अमर दै उनका Rg एवं 'मारतीय गौरवके 
लिये किया हुआ महान्‌ उद्योग | --रा० भी० 


u r फू Se को — 


b. 
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आदर्श वधू ओर आदश पत्नी सीता | 


, ( र्चयिता--पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? ) 


GAP l 
सास जिसे पाके पास हियमं हुलास भरे, 
ननद्‌ निहार नित्य आनंद पगी रदे; 
*्वसुर जिसे Š uera अधिक मान्य, 


सेवामे समस्त wm जो लगी रहे। . 


नयसे, चिनयसे, उदार व्यवहारसे भी 
प्रिय सबकी हो, बनी सवकी सगी रहे; 
घन्य जानकी-सी आयं-कुलकी वधू है वही, 
स्वामीके सदा जो अनुराग्मे रँगी रहे॥ 


i (3) 
देवी इन्द्रासी उतरी थी राजमन्द्रिमे, 
कान्ति-किरणांका खणजाल-सा बिछाती थी; 
छोळ लालसाओंखे लुभाती रामका ही मन,. 
पाती प्रीति, sud उमंग उमगाती थी। 
कैकयीकी सेविका, सुमित्राकी सुमित्रा बनी, 
माता सदा हौसला बढ़ाती थी; 
देवर थे देव, देवरानियाँ भी रानियाँ थीं, 
सीता सबसे ही स्नेह सहज निमाती थी॥ 


(४) 
निश्चय यही ले खळी संग रघुनंदनके, 
नन्दनके देवकी वधू-खी छवि पाती थो; 
नित्य. qaa जिसे Sew GNA खाद, 
पतिका प्रसाद कद-सूल-फलू खाती थी। 
दंच अभिमान नहीं, कचन-सी काया लिये, 
प्रिय चरणोकी वह धूळ बन जाती थी; 
सुदित अमंद geig देख seqwe 
मैथिली-चकोरी ewm बलि जाती थी ॥ 

(५) 
देखा .हनूमानने अशोक-शिशपाके तले 
सीता ध्यान-मग्न हैं, इयोंका बंद पुट था; 
वयस तरुण, विभा अरुण, gam दिव्य | 


_ दस्यु दसमुखका विवेक गया छुट था। 


मन मैथिलीका मोह लेने या मनाने हेतु 


विपुळ विळासिनीका s= गया जुट था; . 


फिर भी पतित्रताका आसन हिला था नहीं, 


पैरों तळे छोड रहा ऊंकाका मुकुट था॥ 


| TA TURE हटाऊ gr, _ तन-मन-प्राण रघुनाथसे लगाये जो थी, 
' चरण दबाऊँ S" WU बिछाऊ में; तज रनवास s हुई. सती; 
सहधर्मिणी हूँ Sr तर न्मा ud हरण हुआ तो आमरण उपवास किये, 
साथ रही सुलमे सदेव निमाऊ Ri जीवनसे, जगसे उदासिनी हुई सती । 
q हो देव ! gu E S बंक gi झुकुटि, सुरासुर सशङ्क . इप, 
घनको ` बनाङ शत ग में लोभी लंकपतिकी विनाशिनी हुई सती; 
मंद्र-द्रीको ` राज-मंदिर EH, साज संशय विलोक लोक-पावन चरिज्रपर 
^ जिर, ama š | ` अनळ-परीक्षा दे प्रकाशिनी हुई खती ॥ 

त्याग दिया frt प्रजाकी प्रीति पाने हेतु, 

शपे कियेका १ sj दोष देती ; प्रीतमकोः 


| का ` फळ मान पछताती वह ।. 


` “हाय ! अब सेवा प्राणधनको 


सोच यही शोचसे 


धनको करेगी कोन,” 
अचेत हुई जाती चह; 

तेक अमङ्गख-निवारणक्गी : 
नित उठ पतिका e 


š कामना थी, . 


WW मनाती चइ ॥ 
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कपिळवस्तुके राजा महाराज शुद्धोदनकी पत्नी मायादेवी- 
के उदरमें जो दिव्य तेज प्रविष्ट हुआ था; उसे बर्तमान 
नेपाल राज्यके “छम्बिनी' नामक स्थानमें सन्तानरूप्रसे प्रात 
करके इस लोकमें वे एक सप्ताइसे अधिक न ठइर सर्की | 


नवजात कुमार सिद्धार्थका पालन उनकी विमाता गौतमी 


देवीने किया । ज्योतिषियोंने: बतलाया था कि राजकुमार 
या तो ग्रह त्यागकर परम वीतराग कोई अतिप्रख्यात महा- 
पुरुष होंगे अथवा चक्रवर्ती.सम्राट्‌ होंगे. | उन्नत माळ, विशाल 
वक्ष, आजानुलम्बित बाहु, दीर्घ कर्ण--सभी उनमें महांपुरुषोंके 
लक्षण थे | उन्होंने अपनी प्रतिमासे बहुत शीघ्र विद्याध्ययन 
समाप्त कर दिया | महाराज शुद्धोदन इसी चिन्तामें रहते ये 
कि कुमार कहीं विरक्त होकर ग्रहत्याग न करें -। महाराजने 
इसकी पूरी व्यवस्था कर दी कि राजकुमारके सम्मुख दुःख, 
शोक; बुद्धावस्था, मृत्यु, पीड़ा आंदिकी कोई बात कभी न 
आये । आनन्द; उल्छास; राग-रंग ही उनके चारों ओर बना 


रहे | परम सुन्दरी राजकुमारी यशोधरा (गोपा ) से सिद्धार्थः ` 


का विवाह कर दिया महाराजने । | 

राजकुमार सिद्धार्थ छोटेपनसे एकान्तप्रियः परम. दयाळ 
ओर परदुःखकातर थे | वे अपने आमोदभवन ओर क्रीडो- 
द्यानमें भी प्रायः एकान्तमें ds जाते | कोई अज्ञात शक्ति 
इदयमें एक अस्पष्ट इङ्गित करती जान पड़ती । उन्होंने 
महाराजसे नगर देखनेकी इंच्छा प्रकट की | महाराजने व्यवस्था 
की कि राजकुमारको नगरमें कोई. अग्रिय दृश्य न दिखायी 
पड़े | सम्पूर्णं व्यवस्था होनेपर भी कुमारने. पळी GREC 
यात्रामें . एक. बृद्धको देखा, दूसरीमें एंक रोगीको. ओर 
तीसरीमें एक शंवकों । सब बद्ध होते b सब रोगी हो 
सकते हैं; सब एक दिन मरेंगे-इम-आप सभी यह बात 
जानते हैं; किन्तु महापुरुषकी बात ही भिन्न है। गोतमने 
इसपर विचार किया और उनके मतमें विश्वको .इन 
बाधाओंसे मुक्ति दिलानेकी प्रबळ प्रेरणा हुई। ` 


मारी. एक gui. पाया | . इस ः 
राजकुमारी यशोधराने .एक Sa जानेपर आर्य अशज्ञमाग कहे जाते हैं |: parco 


नाम राहुल था।- सिद्धार्थने पुत्र हो ` 
गृहत्याग करनेका. निश्चय किया | iA सोती हुई 
पत्नी तथा पुत्रको - छोड़कर वे अपने wR घोड़े छन्‍्दकपर 
बेठकर प्रिय deu छन्दके साथ राजसदनसे निकंल ' गये | 
अनोमा नदीके तटपर जाकर उन्होंने आभूषण उतार दिये | 
सेबकको वस्न, अश्व तथा आमरणके साथ छोटा दिया । 
शिखा-सूत्र प्रवाहित कर दिये | 


भगवार्‌ गोतम इद 


गोतमने अनेक प्रसिद्ध आचायोके आश्रमोमे निवास . 
किया | उनकी सच्ची Rama कहीं तस न हई। अन्तरे 
उन्होंने कठोर तप waw निश्चय किया | शरीर क्षीण हो 
गया | शक्तिका हास हो ग्या अन्तमें. केवळ शरीरको 
WE देना व्यर्थं समझकर उन्होंने सुजाताका पायस ग्रहण 
करके iiw नीचे आसन छगाया | 'माएः ससैन्य 
पराक्रम करके पराजित हुआ | गोतमने यहीं “बोघ? प्रात 
किया | वे S हुए । x 

भगवान्‌ बुद्धने काशीके निकट सारनाथमें अपना प्रथम 
उपदेश चतुवर्गीय मिक्षुओोको किया । उन्होंने आगे जाकर 
अनेक विद्वानों, तपस्या ओर नरेशोंकों अपने मतकी दीक्षा 
दी | दीक्षित मिक्षुओंके लिये “विहारो? की स्थापना हुई। 
पुरुष भिक्षुओके अतिरिक्त भगवान तथागतने ख्रियाँको 
मी मिक्षुणी होनेका अधिकार दिया.। ख्ियोके लिये gaa 
“विहारः बने । इन विहारोंके नियमादिका स्वयं saq 
उपदेशं कियां है । . si 

भगवान्‌ बुद्ध जब - “बोघ? प्राप्तिके पश्चात्‌ कपिलवस्तु 
JB, उनकी पूर्वाअमकी ud यशोघराने उनसे दीक्षा ग्रहण 
की | छोटा बच्चा राहुल भी saqi दीक्षित हुआ | राजकुलके 
प्रायः सभी ख््ी-पुरुषों और महाराज gala भी कहा-- 

धम्मं शरणं गेच्छामि। ' ` ˆ ` 

dd शरणं गच्छासिं। . . ' ` 
_ भगवान्‌, gen जिस तत्वज्ञानका उपदेश किया, वह 
चार आय॑ सत्य कहा जाता है। १-सब कुछ क्षणिक ओर 
दुःख रूप है ।. २-संसारके क्षणिक पदार्थोकी qum ही 
दुःखौंका कारण Š | ३-उपादानसहित पणान जा qu 
guis नाश होता है ४-ंदयसे अहंभाव ओर TERTA . 

सर्वथा निवृत्ति होनेपर निर्वाणकी प्रां होती है. . - .. 

PT Jd EE ES 





३-उच्च Sub ४-सदाचरण) . ५-सदूइत्ति, RCHSUUS 
स्थिति, ७-बुद्धिका सदुपयोग):८-सदृष्यान | भगवानबुदने 
घर्म-प्रचारके लिये खूब प्रय्न किया | उन्होंने अनेक कष्ट R | is 
जब चाळीस वर्षकी अवस्थामें शरीर क्षीण हो गया; तब सङ्घको c 
sa चिरंजीव आनन्द उनकी सेवाके [ud सदा 
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साथ रहने लगे । उन्होंने अन्ततक दृढ़ निष्ठासे भगवानकी 
सेवा की | ४५ वर्ष घम-प्रचार ` करके अस्सी वर्षकी अवस्थामें 
Keil सनसे ५३५ वषे ANETA कुछ दूर कुशीनगरमे 
भगवानने निर्वाण प्रास्त किया | उनके शरीरकी भस्मके लिये 
. सभी ओरसे मांग आने लगी | सब उनका स्मारक बनवाना 
चाहते थे | भस्मके आठ भाग किये गये | देशके मिंन्न-भिन्न 
आठ स्थानोमें भस्मकी स्थापना होकर उसपर स्मारक बने | 
भगवान्‌ बुद्धने जिस जीवदया और आहिंसा-घर्मका 
उपदेश किया था, उनके अनुयायी भिक्षुसङ्घ तथा नरेशोंने 
उसका विस्तृत प्रचार किया | राजकुमार तथा सुकुमार 
राजकुमारियाँ राजसुख छोड़कर भिक्षु एवं भिक्षुणी बने | 
उन्होंने दूर-दूर देशोंमें जाकर तथागतका ज्ञान-सन्देश दिया | 
fées, यवद्वीप ( जावा ); सुवर्णद्वीप ( सुमात्रा ), चीन 


# सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःलभाग्भवेत्‌ # 
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तथा जापानतक भारतीय भिक्षु गये । ब्रह्मदेश, श्याम 
तो मध्यमें थे ही । इन समस्त Gub तथागतका सन्देश 
आदरपूर्वक सुना | उनके घर्मकी छत्रछायामें आकर उन्होंने 
शान्ति प्राप्त की । x 

ईसामसीहने अहिंसाकी शिक्षा भारत आकर dias. 
विद्याल्यमें प्रांत की थी, यह अब इतिहासशोंसे अशात नहीं है। 
बुद्धंधमके कारण भारतमें तथा भारतसे बाहर भी भारतीय 
घर्ममाव; साहित्य, कला एवं संस्कृतिका व्यापक प्रचार हुआ। 
मूर्तियों ओर अरन्योके रूपमें भारतीय संस्कृतिसम्बन्धी 
बहुत बड़ी सामग्री अब भी “बृहत्तर भारत? के इन देशॉमें है। 

भगवान्‌ बुद्धकी धारणा थी कि वे शाश्वत सनातन घ्मका 
ही उपदेश कर रहे हैं | उन्होंने मनुष्यको पञ्चुताकी ओर जाने- 
से वर्जित करके मानवताका सन्देश दिया है | --चु० | 


Ct Sie e 
भगवान्‌ महावीर 


इध्वाकुवंशके क्षत्रियोमें अनेक शाखाएँ हो गयी हैं। 


उनमें शातवंशीय राजा सिद्धार्थकी राजधानी विहारप्रान्तका क्षत्रिय- 


[कुण्ड नगर था | आजते २,५३७ वर्ष पूर्व चेत्र शुङ्ग त्रयोदशीको 
रानी त्रिशला देवीकी गोदमें एक महापुरुषका प्रादुर्भाव 
हुआ । ये महापुरुष थे तीर्थकर भगवान्‌ महावीर । माता- 
'पिताने इनका नाम “वधमान रखा था | राजकुमार वर्डमानने 
युवावस्थातक समस्त क्षत्रियोचित कळाओंका अभ्यास कर 
लिया | माताके आग्रहसे समरवीर नामक नरेशकी कन्या 
यशोदा देवीसे इनका विवाह हुआ | इनके एक कन्या (प्रिय 
दुर्शनाः नामक हुईं | उसका विवाह जमाळी नामक राजपुत्रसे 
आ | भगवान्‌ महावीरके इस जामाताने पीछे उनसे दीक्षा 
प्रहण करके भी उनके विरुद्ध एक नवीन मतका प्रचार किया | 


. राजकुमार वर्द॑मान अद्दाईस वर्षके थे, जब उनके माता- 
पिताने शरीर-त्याग किया । महावीर ग्रह त्यागकर Au 
. युनि’ होनेको दीर्घकाल्से उत्सुक थे | माई नन्दिवर्डनके 
आग्रहसे दो नो वर्ष ओर उन्हें घर रहना पड़ा | घर रहते हुए 
उन्होंने दीन-दु राजकुछके संचित द्रव्यका दान प्रारम्भ 
किया | एक वर्षमे तीन अरब, अद्यासी करोड़, अस्सी लाख 
खण मुद्रा झोका दान कुमार वर्द्ममानने याचकोंको किया | 
. She वर्षकी अवस्थामें ग्रह त्यागकर राजकुमार बद्धानने 
दीक्षा महण की L दीक्षा, महण करते -ही उन्हें 'मनःपर्याय- 
दूसरेके मनकी बात जाननेकीं शक्ति ) हो गयी | मन- 











पर सम्यक्‌ विजय तथा सवेशताकी सिद्धिके लिये उन्होंने उम्र 
तप प्रारम्भ किया | यह तप साढ़े बारह वर्ष चला । इसमें 
कभी-कभी छः-छः महीने वे निर्जळ उपवास करते रहे | कमी . 
महीनों खड़े-खड़े ध्यान करते रहते | साढ़े बारह वर्षमे कुल 
चौतीस बार उन्होंने आहार ग्रहण किया था | 

` - 'भ्रेयांसि बहुविज्ञानिः--राजपुत्र वद्ध मानके तपमें अनेक 
विन्न आये । उन्हें मनुष्य, qup प्रकृति तथा देवताओंने नाना 
प्रकारे उत्पीड़ित किया | जंगली आमीरोंने उनके WR 
अभि छगा <t | उनके कानोंमें काष्ठकी कीळें ठोक दीं | सप, | 
बिच्छू तथा दूसरे पशुओंने उन्हें भयंकर कष्ट दिये | आँधी, _ 
वर्षा, ळू, उन महामनस्वीको डिगानेका घोर 
प्रयास किया | “संगम? नाम एक दुष्ट देवता ( पिशाच) ने 
उनको नाना प्रकारसे यन्त्रणाएँ दीं | व सामान्य मनुष्य नहीं 
थे। उनका निश्चय हिमाल्यकी भाँति अविचल था | इच्धने _ 
उनके धेय तथा मनोबलको देखकर ही उन्हे महावीर! कहा । | 
अन्ततः तपस्या पूर्ण हो गयी। अन्तःकरणके दोष एकान्ततः नह 
हो गये | महावीर बीतराग, सर्व एवं aaa हो चुके ये । 


“भूतदया ओर अहिंता?--भगवान्‌ महावीरने छोकमें इत 
मय धर्मका उपदेश प्रारम्भ किया | इन्द्रभूत-जेते 


मख्यात विद्वनोंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया | बढ़े बढे 
अत साधु हुए | सभी वर्ण, सभी जातिके 
उनके धर्मका द्वार उन्युक्त था | उनके us चाएँ 
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वर्णके मुख्य महापुरुष हुए हैं । राजग्ह, श्रावस्ती, वेशाळी- 
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जेसे प्रमुख नगरोंमें भगवानने चातुर्मास्य किया | मगध, 
बंगाल, बिहारकी प्रजाका उनके प्रति अगाध प्रेम था | राजा 
बिम्बरसार, नन्दिवधेन, चण्ड, प्रद्योतन, चेटक, उदयन; 
प्रसन्नचन्द्र, अदीन-दात्रु प्रभ्नति नरेश महावीर emm शिष्य 
थे | तीस वर्षतक घमं-प्रचार करके बेहत्तर वर्षकी आयुमें कार्तिक 


कृप्ण अमावस्याको पावापुरीमें उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया | ' 


एक ही quid देश, काल तथा अवस्था-भेदसे अनेक 
विरुद्ध या अविरुद्ध धर्मोका होना सम्भव है | अतः एकान्त 


` रीतिसे अमुक वस्तुका अमुक धर्म है, दूसरा नहीं--यह कहना 


ठीक नहीं ।? इस “स्याद्वाद? सिद्धान्तकी महावीर सामीने 


# अश्वमेघपराक्रम UNE समुद्रगुप्त # 
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स्थापना की | समाजमें दया, परोपकार ओर अहिंसा तथा 
जीवनमें त्याग, तितिक्षा, तप, - संयम, इन्द्रियनिग्रह--यही 
मनुष्य-जातिके लिये उनके अमृत-सन्देश हैं | अहिंसाको 
जितने व्यापक एवं सावभोम रूपमें जेन धर्ममें ग्रहण किया गया | 
है उतने व्यापक रूपमें वह दूसरे किसी धर्ममें नहीं ली गयी | 
घोर तपस्या ओर उससे प्राप्त सिद्धियोंके लिये जेन महात्मा 
सदा प्रख्यात रहे Š | भगवान्‌ महावीरने मानव-संस्कृतिको 
अहिंसा और त्याग तथा तपका जो वरदान दिया, वह अनेक 
जातियोंके लिये आदर्श हुआ | मनुष्य अपनी दुर्बळतासे उसे 
भले अपना न सके; परन्तु यह स्वतःसिंद्ध है कि उसकी उन्नति 
तथा कल्याण त्याग, संयम और हिंसासे निवृत्त होनेमें ही दै | 


— s= —— 
अश्वमेधपराक्रम सम्राट्‌ समुद्रगुप्त 


मध्ययुरामें पुष्यमित्रने वेदिक ध्वजाको उन्नत किया 
ओर गुप्त RAR उस सनातन हिंदू-घर्मको उज्ज्वलरूपमें 
ळोकविस्तूत किया | आज जो मूर्तियां, चित्र आदि प्राचीन 
काळके उपलब्ध हैं, उनमें हिंदू-मूर्तियों और चित्रॉमें अधिकांश 
qu cum समयके š | कला--श्रद्धामयी कला उस समय 
अपने साङ्गोपाङ्ग रूपमें प्रकट हुई दै | 

पक्षपातके कारण पाश्चात्य इतिहासकाराने गुसकालके 
सर्वश्रेष्ठ, महान्‌ प्रतापी सम्राट्‌ समुद्रयुसकी बहुत कम चर्चा 
की है | सच तो यह है कि यूरोपके इतिहासमें इतना पराक्रमी 
शूरमा और साथ ही परम उदार धार्मिक कमी हुआ ही नहीं; 
और द्वापरके पश्चात्‌ जबसे इतिहास प्रात हैः सम्पूर्ण भारतका 
इतना महान्‌ सम्राट भी कोई नहीं हुआ । महाकवि हरिषेणके 
अनुसार सम्राट्‌ समुद्रगुस 'लिच्छविदोहित्र' हैं । वे 
चन्द्रयंशी सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त प्रथंमके पुत्र Š | पिताने अपनी 
अन्तिम अवस्थाके ळगमग प्रेम एवं उल्लाससे उन्हें राज्यासन 
सौंपा, यह sam प्राप्त masr ज्ञात होता है | 

हिंदू-नरेशोंके ल्यि दिग्विजय सदा sara वस्ठु रही 
है; किंतु हिंदू-धर्म नरेशोंको केवळ विजयके लिये प्रोत्साहित 
करता है, नरेशोंके राज्यापहरणके लिये नहीं | सिंहासनपर 
Sed पश्चात्‌ समुद्रंगुसने अपना अमित पराक्रम प्रकट 
किया | उत्तराखण्ड, दक्षिणापथ ओर सीमान्तके Qai 
नरेश उनकी शक्तिके सम्मुख झुकनेको विवश हुए, | उज्ज्वल 
भारतीय परम्पराके अनुसार सम्राटने किसीके राज्यका 


अपहरण नहीं किया । उन्होंने केवळ कर लेकर राजाओको 


हिं do sio १०९--११०-- 


बने रहने दिया । उनकी दिग्विजययात्रा धर्मस्थापनार्थ थी 


s हिमाल्यसे दक्षिण-सागरतक॒ उन चक्रवर्ती सम्राट्की 


छत्रछायामें हिंदू-धर्मकी उन्मुक्त ध्वजा फहराती थी | mis 
धूमसे दिशाएँ. पवित्र होती थीं । पूरा गान्धार ( आजका 
अफगानिस्तान ) ओर उससे आगेतकक्ता प्रदेश सम्नाटका 
करद प्रान्त था । नैपाल और ब्रह्मदेश उन्हें सार्वभोम 
मानते थे। . | 

महाराज जनमेजयके पश्चात्‌ पहली बार दिग्विजयी सम्राट्‌ 
समुद्रगुप्त अश्वमेघ करनेमें सफळ हुए | उस समय उन्होंने 
जो मुद्रा प्रचरित की, उसपर एक ओर अश्व एवं रानीका 
चित्र है और पीछे 'अश्वमेधपराक्रमः अङ्कित दै | Tet 


3 28 
उपाधि थी “परम भागवत? और सचमुच वे परम वष्णव थे | 


उनकी मुद्रामें उनकी शिखामें झमती तुलसीकी माला तथा उनके 
द्वारा निर्मित मन्दिरोंकी अब प्राप्त मूर्तियां इसका प्रमाण 
Š । सम्राट अच्छे कवि एवं कुशल वीणावादक थे; यह भी 
मुद्राओं तथा प्रशस्तियोंसे सिद्ध दै. । हिंदू.घर्म कमी इतर 
धमोके प्रति असहिष्णु रहा ही नहीं | परम वेष्णव सम्राट 
समुद्ररुस महाभ्रमण वसुबन्थुका पूरा-पूर आदर करते ये ओर 
सिंहळनरेश मेघवर्माको बौद्धगयामें विहार बनानेकी उन्होंने 
अनुमति दी । | 
इतिहासकालके मारतके एकछत्र सम्राट्‌ अरवमेघपराक्रम, 
अतुरू-शौर्य समुद्रगुप्तकी उपेक्षा जान-बूझकर स्तार्थेवश 
न होती तो आज यह पाश्नात्यांको कहनेका अवसर न रता 
कि 'भारतको एक. देशका रूप अंग्रेजोंने दिया U सम्नार_ | 
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नः सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिइःलभाग्भवेत्‌ * 


वह अपूर्वं धर्मनिष्ठा, वह साहित्य एवं कळाका सात्त्विक पराक्रमी, कळाप्रिय, कळाका आश्रयदाता 
weed ओर हिंदू-धर्मका वह अकल्पित वैभव इतिहासश्ों- 


और परम ges 


सार्वभोम फिर नहीं हुआ | —ÀJo श्री 
० 


—s.W5t o — 
Ld 


देवप्रिय सम्राट अशोक 


प्रियदर्शी सम्राट अशोकके सम्बन्धमें यद्यपि इतिहास- 
कारोने बहुत कुछ लिखा है, पर बहुत शेष है अब भी | 
उन “जान-प्रियजनः ( सामान्य नागरिकके लिये अशोक- 
कालीन शब्द ) के उपदेशक और खयं सम्राट होते हुए 
“जान-प्रियजन? से शिक्षा-ग्रहणके उद्देश्यसे उनमें जानेवाळे 
प्रियदर्शी सम्नाट्की पूरी बातें अब भी प्रकांशमें आयी 
नहीं हैं । 
सम्नाटू बिन्दुसार बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ गये थे 
"UH मोर्यके उन सुयोग्य qu Jas 
हिमाळ्यसे कन्याकुमारीतक विस्तीर्ण करनेका पूरा प्रयत्न किया 
था | अपने युवराज अशोकसे उन्हे बहुत बड़ी आशा थी 
और भय भी था | कठोर, उम्र, क्रूर प्रकृतिके अशोक जनतामें 


“चण्डाशोकः विख्यात थे | सम्राट बिन्दुसारकी 
z बिन्दुसारकी मृत्युके चार 
वर्ष - पश्चात्‌ परिषदूकी अनुमतिसे अशोक सिंहासनासीन 


SX | अभिषेकके बादके बारह वर्ष अशोकके जीवनके क्रूरता; 


अशोकने x 
ने E समीप पहुँचकर युद्ध रोक दिथा | पश्चात्ताप- 


साम्राज्य महान्‌ Q | अशोकने उस महान्‌ साम्राज्यके 
वहीं रणभूमिमे शत्र फेंक दिये और ERE 
प्रियदर्शी महान्‌ जभ्‌ हुए । राज्यामिषेकके qu वर्षमे 
जय-दुन्दुभिके स्थानपर अशोककी धर्म-दुन्दुमि बजी | 
ST सप्नाट्‌ जनतामें qim, धर्म-शिक्षाके feq 
S | सप्राट्के सगे भाई महेन्द्र और बहिन संघमित्रा बोद्ध- 
id ra I. वेशमें fee पहुँचे | नैपाळमे स्यं 
En | z त्‌ उनकी age 'चारुमतीने धर्म- 


E हिंसा, क्रूरता और उसके परिणामखरूप जो प्रतिक्रिया हुई, 


| उससे स्वभावत; सः सम्राट अहिंसा : 
SES खमावतः SHIT अशोक अहिंसा एवं जीव-दया-प्रधान . 





dami ओर WX | उन्होंने बौद्ध-धर्मकों ज्यः 
घोषित किया और वे अपना सर्वस्व छगाकर उसके प्रचार 
लग गये | अशोक--देवप्रिय 


परतु वे थे भारतीय सम्राट्‌ | उनमें शुद्ध हिँदू-रक्त और fis. 
उदारता थी | उन्होंने ब्राह्मणों, मन्दिरों और बैदिक धर्मका 
कोई तिरस्कार नहीं किया | उनकी शिक्षा, उनका हृदय अब 
भी उनके उन शिलालेखोंसे स्पष्ट है, जो भारतके विभिन्न 


स्थलोमें "पाये जाते Š | ये शिलालेख अपनी कलाकुतिके 3 x 


लिये भी प्रख्यात हैं | 


सम्राट्‌ अशोक चालीस वर्षतक सिंहासनपर रहे | इस 
अवधिमें उन्होंने खयं विभिन्न di घूमकर, उपदेशक 
गकर) शिळा-ळेख गाड़कर, अनेक प्रकारसे Shi सद्भावना 
एवं धर्म-प्रचारका प्रय्न किया | तीन वर्षके eremi 
चौरासी हजार स्तूर्पोका निर्माण कराना प्रियदर्शी सम्राटका 
ही कार्य था | गयाके समीप उन्होने गुफाओंका efi 
आवास निर्मित कराया । सैकड़ों विहार, संघाराम उनके 
स्थापित किये हुए š | अपने शिळा-लेखोंमे उन्होंने माता-पिताकी 
एव ग्राणियोंकी सेवा, सभी सम्प्रदायोंकी परस्पर सद्भावना, 
परळोकके सुधार तथा सत्य, त्याग, तप आदि सार्वभौम धमोपर 
ही पूरा, बल दिया है । सम्नाट्‌ सचमुच ‹देवप्रियः थे; उन्होंने 
छोगोंको देवपथमें छे जानेका पूरा प्रयत् किया । वे प्रियदर्शी 
च | जनतामें जनतासे शिक्षा-प्रहण एवं विचार-विनिमयकी 
भावनासे जाना उन्ही-जेसे महत्तमका कार्य था | 
चार सिंहोंके ऊपर स्थापित धर्मचक्र--अशोककेन्साम्राज्य- 
का प्रतीक अब भारतका राष्ट्रिय प्रतीक है । चतुर्दिशः 
s p धर्मचक्रकी स्थापना अशोकने की, यह सब 
। उनका राज्य सम्पूर्ण भारतमें था और fue 
° TS आदिमें उनका नाम आदरसे लिया जाता था | 


deis गवन उद्योग चीन; जापानतक बुद्ध-धर्मका प्रसार कर 
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प्रियदर्शी सम्राट अशोक C 
बोद्ध थे | वे राज्यके साथ “सङ्घः का भी सञ्चालन करते थे; ` 


VE 
NS we j: Pte. W 


* सम्राट चन्द्रगुप्त # 


८६७ 


ooo 


तक्षशिला, कोशाम्बी, नालन्दा आदि महाविद्यालय जीवन व्यतीत किया और भारतीय परम्पराके अनुसार ही 
उस धर्म-शासनमें ही समृद्ध हुए । सम्राट्ने खयं जीवनके अन्तमें वीतराग भिक्ष हो गये | एक चीनी यात्रीने बौद्ध-सठ- 


अन्तिम दिन बोद्ध-मिक्षुके रूपमें राजग्हमे किसी बोद्ध-मठ- 
में व्यतीत किये । उन्होंने एक आदर्श भारतीय सम्राट्का 


में सम्राटकी मिक्षुरूपमें एक प्रतिमा देखी थी, ऐसा उसका 
वर्णन है। | --रा० श्री० 


he: 
सम्राट eds 


स्थाण्वीश्वरके अधिपति उस समय मारतमें बहुत प्रख्यात 
नहीं थे, जब माई राज्यवर्घनके eH मारे जानेपर मन्त्रि- 
परिषद्की सम्मतिसे हष सिंहासनासीन हुए । अमितपराक्रम 
हषवर्धन--उनका अपूर्वं शोर्य, संगठित सेन्यशक्ति और 
अदम्य उत्साह; बहिन राज्यश्री-जेसी कुशळ मन्त्रदात्री प्राप्त 
थी उन्हें; अस्पकालमें ही सिन्ध, सोराष्ट्र/कान्यकुब्ज, मिथिला, 
उड़ीसा, गोड़ तथा हिमाळयके पर्वतीय प्रान्तपर भी अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया | दक्षिणापथके शासक पुळकेशीने 
उन्हें अपना sure स्वीकार किया | वे सार्वभोम नरेश हो 
गये | कुळ छः qWHI यह सफलता प्रास्त की | 

महाकवि बाणभट्टकी लेखनीने "हर्षचरित? में सम्राटकी 
यशोगाथाका बड़ा भावपूर्ण वर्णन किया है । सम्राट्‌ हृष 
स्वयं tam स्वीकार कर चुके थे | चीनी बोद्ध आचार्य 
हेनसांग उनके उपदेष्टा थे । उन्होंने स्वयं लिखा है कि 
सम्राट्‌ हर्ष परम उदार थे और उनकी उदारता समी धमाके 
लिये समानरूपसे थी । प्रत्येक वर्ष सम्राट्‌ प्रख्यात बोद्ध 
श्रमणोंकी परिषद्‌ आयोजित :करते, उसमें सद्धर्मके प्रचारपर 
पूरा विचार होता । प्रति पांचवें वष श्रीगङ्गा-यमुनाके संगम- 
पर प्रयागमें सम्राट्की मोक्षसभा आयोजित होती | युद्ध- 


सामग्री ओर शस्रात्रको छोड़कर सम्राट्‌ सर्वस्व दान कर देते 
थे | वनसांगने लिखा है---“जब सम्राट्के पास दान देते-. 
देते कुछ नहीं बचा, तव उन्होंने बहिन राज्यश्रीसे एक पुराना 
qur HA उसे उत्तरीय बनाया |? यह सर्वस्व-दान उस 
सम्राट्का दै, जिसके पीछे इक्कीस नरेश ओर सेकड़ों मण्डलेश्वर 
चलते थे और जो सिंद्दासनपर dedu रक्षस्तूप जान पड़ता 
था | इस महादानमें बोद्ध या ब्राह्मणका भेद सम्राट्‌ कमी 
नहीं करते थे | 

सम्राट्‌ स्वयं श्रेष्ठ कवि थे | उनकी रक्षावली, नागानन्द 
आदि रचनाएँ प्रख्यात हैं | धर्मप्रचारके लिये उन्होंने अनेको 
स्तूप बनवाये | आश्रम, संघारामः विहार तथा मन्दिरोंको 
समानरूपसे उन्होंने दान किये | सुमात्रा जावा; कम्बोडिया 
आदिसे उनका बराबर सम्बन्ध रहा और उनके प्रभावसे वहाँ 
हिंदू-संस्कृति समृद्ध होती रही । देशमें Rer अध्ययन) 
धर्मचर्चा ओर आश्रमोमें यज्ञ उनकी महत्सेवासे चलते रहें | 
उन्होंने धर्म, विद्या, कंछा--सबको पुरस्कृत, प्रोत्साहित ओर 
समृद्ध किया | कहा जाता था कि राज्यमें सम्राट्‌ सबसे व्यस्त 
व्यक्ति थे; प्रजाकी चिन्ता; घर्म-प्रचारसे उन्हें अवकाश ही 
नहीं मिळता था । . “-रा० श्री 


—3AG— 


सम्राट्‌ «d 


ग्रीक शासकोसे भारतको स्वतन्त्र करनेवाले सम्राट 
चन्द्रगुसके सम्बन्धमें इतिहासके विद्वानोंमें बहुत मतभेद है | 
पाटलिपुत्र (मगध )-नरेश नन्दके चन्द्रगुप्त पुत्र थे--यह तो 
प्रायः मान लिया गया है | कुछ विद्वान्‌ उन्हें सुरा नामक 
दासीका पुत्र कहते हैं और कुछका कहना है कि नन्दकी एक 
पत्नी पर्वतीय नरेश 'मोरिय? की कन्या थीं। उनके गर्भसे 
ही चन्द्रुस्तकी उत्पत्ति हुई | नन्दकी बड़ी रानीके नौ पुत्र 
थे। उन A भाइयोंने बचपनमें चन्द्रगुतकों अनेक 
प्रकारके कष्ट दिये। कुछ विद्वानोंका मत है कि सोतेले 
भाइयोंके उत्पीड़नसे तंग आकर चन्द्रणुसको राजधानीसे 


भागना पड़ा | जब ग्रीकनरेश सिकन्दर ( अलेक्जेण्डर ) ने 
मारत-सीमान्तपर आक्रमण किया, उस समय चन्द्रगुसने 
उनसे मेंट की थी और उनकी यूनानी सेनाके रण-कोशलका 
ज्ञान प्रात किया था | जो भी हो, चन्द्रगुसतको परम नीतिज्ञ 
आचाय चाणक्यका सहयोग प्रात हुआ | चणक्यकी नीति 


कुशळतासे नन्दके नौ पुत्र मारे गये ओर चन्द्रगुसत मगधके 


सिंहासनाधीश्वर हुए | | | 
चन्द्रगुस-जेसां शूर, आचार्यसेवी नरेश और चाणक्य 

जैसा नीतिनिपुण; वीतराग सहायक--सोनेमे सुगन्ध स्थित 

हो गयी | आचार्य चाणक्य राज्यके सर्वस्व थे | चन्द्रगुप् 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


B 





८६८ ° # सर्वे भद्राणिः पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ + 
——— = = 
— 


उनके विनम्र चरणानुगामी थे.। किंतु चाणक्य ब्राह्मण थे, पति सिल्यूकस सिकन्दरद्वारा जीते हुए प्रदेशोंके शासक थे।` 
उनमे ब्राह्मणत्वका आदर्श त्याग था | वेएक उरज (झोपड़ी) AJAA उनका संग्राम हुआ | सिल्यूकस इतनी बुरी तरह | 
में रहते तथा विद्यार्थियोको शिक्षा. देकर अपना निर्वाह करते पराजित हुए कि उन्होंने चन्द्रगुसके साथ अपनी कन्याका 
थे | ऐसे समय देशकी समृद्धि अतुलित वृद्धि पानी.ही थी । विवाह करके गान्धार ( अफगानिस्तान या कन्दहार ) तकका 
सुप्रसिद्ध विदेशी ( ग्रीक ) राजदूत मेगस्थनीजने चन्द्रगुतके समूचा देश चन्द्रगुसको भेंट कर दिया और वे यूनान लोट 
TARA ऐशश्वर्यका वर्णन करते हुए लिखा है कि 'सम्राटू गये । ग्रीसके राजदूत होकर मेगस्थनीज पाटलिपुन्रकी समामें 
चन्दरणुसके स्क्रन्धावारमें सदाचारी लक्ष पुरुष उपस्थित उपस्थित हुए थे | उन्होंने छिखा है कि चन्द्रगुसने सिल्यूकस- 
रहते थे p | का (AR होनेके कारण ) सत्कार करनेके लिये, उन्हे 
x पाश्चात्य ऐतिहासिक विद्वानोंने अलेक्जेण्डः महान्‌ तीन सो हाथी भेंट किये थे | 
( सिकन्दर ) की शूरताको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया पाश्चात्य इतिहासकारोंने सिल्यूकसको पराजयको R 
है ।. यह भूलने योग्य नहीं है कि सिकन्दरने केवळ ,भारती तथा कम करनेका भरपूर प्रयत्न किया है | si eno 
सीमान्तके. कुछ साधारण नरेशोंकों पराजित किया था | पुरके को नीच कुलोत्पन्न सिद्ध करनेका प्रयास किया हे । इतनेपर 
साथ युद्धमें वह कठिनाईसे छल करके ही जीत सका था । भो उन्हे स्वीकार करना पड़ा है क्रि उस महान्‌ m 
पुरुका राज्य भी साधारण पर्वतीय राज्य ही था | किंतु उसी सेनामें बीस हजार अश्वारोही, दो हजार रथ, चार हजार 
I यूनानी सन्यका साहस तोड़ दिया । सिकन्द्रको पीछे हाथी तथा दो ढाख पदाति सैनिक थे। भारत-सीमान्तसे 
8 | उसने विजित RA अपना शासक नियुक्त विदेशी सत्ताको सर्वथा पराजित करके भारतीयताकी रक्षा 
P xa तय वी करनेवाले सम्राट्‌ चन्द्रगुतने जेनाचार्य भद्रबाहु खामीसे 
सिकन्दरके ळोटनेके कुछ ही दिन पश्चात्‌ चन्द्रगुतने दीक्षा ग्रहण की थी । उनके पुत्र बिम्बसार थे | सम्राट 
अपनी सन्य सजित की | आचार्य चाणक्यकी कृपासे मगधके अशोक उनके पौत्र थे | कुछ दिन जेन रहकर अशोक पीछे 
समस्त आन्तरिक कलह शान्त हो गये थे | तिकन्द्रके सेना- बौद्ध हो गये थे [--छु ० TE 
— ` सम्राट विक्रमादित्य =. 
- ; सिद्ध) का 
EN वेताळसिद्ध, T लाद T m भूमि दस्युओंसे दलित हो रही थी। 
हमारा विक्रम-संवत ua : M | नर कि E दित्यने उन gaa श्रुओंको अपने प्रबळ पराक्रमसे । i 
E माळवगणाधीश भगवान्‌ केवळ पराजित ही नहीं किया, उन्हें भारतके उत्तर सीमान्तसे x 





Ses 





महाकालेश्वरके परम सेवकने m Ñ 
सेवकने प्रचलित किया, आजके ` भगा दिया । इसी शोर्यने उन्हें “कारि? नामसे भूषित किया 


ऐतिहासिक उनका पता ही नहीं लगा पाते 
अबि | चन्द्रयुत्त प्रथमने 
‘विक्रम? की उपाधि धारण की, इस RAR ही उनका se ल प विन्या) 


सन्तोष हो जाता Š | यह भूळने योग्य नहीं जके 
विख्यात aaie सिद्धराज जयसिंह सदा ms वी महराज विक्रमादित्य अपने न्यायके लिये इतने प्रख्यात | 
रहे | विद्या एवं विद्वानोंके छोकविख्यात शरणद मह हे कि उनके भूमिमें. गढ़े दिव्य सिंहासनके स्थानपर एक 
मोजके आदर्श संदा सम्राट्‌ विक्रमादित्य रहे | E माही HS जाता तो qz भी उत्तम न्यायाधीश हो 
ed zm शि गोरखनाथजीके अमर. शिष्य pum | Aum m d ju e 
| mé Rr dale | ना भ्राता कहे जाते हैं। बड़े स्थानपर बनी थीं | भोजकों उन s M x की . 
s Efe pru देनेपर विक्रमादित्यने भाँति सिंहासनपर बैठनेसे रो s. ° 
अवन्तिका ( उज्जैन ) का सिंहासन खीकार किया | क रोक दिया और सिंहासन ऊध्वलोक 


. भारत झकोंके आक्रमणसे होने | 
ES a | ४५४ आक्रान्त हाने जा रहा था | सप्राट विक्रमने TE SSSR 
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वे प्रत्येक दुखीके कष्टको निवारण करनेके लिये सदा प्रस्तुत 
रहते | सामान्य व्यक्तिके दुःख दूर करनेमें भी यदि प्राण 
जानेतककी बात हो तो सम्राटको संकोच नहीं था | अपना 


` सुख, अपनी सुविधा, अपना जीवन-जेसी कोई वस्तु वहाँ 


थी नहीं । अनेक आख्यायिकाए सम्राट्‌ विक्रमादित्यके 


`= सम्बन्धमें प्रचलित Š | सबका एक ही विषय है | aqa 


किसीके करके लिये अपनेको आपत्तियोमें झोक दिया और 
ऐसा लोकोत्तर पुरुष असफल तो हो ही नहीं सकता । इसी पर- 


दुःखभञ्जकताने विक्रमको भारतके gem प्रतिष्ठित किया; 
RA ऐतिहासिकोके अव्य प्रयत्न उन्हें हटा नहीं सकते । 
डा० पीटरसन, डा० व्याळूट तथा प्रो? पळीरने इस्वी uu 
पूर्वे सम्राट्‌ विक्रमादित्यक्ी स्थिति मन्दसोरके frere 
आधारपर स्वीकार की है | विक्रमादित्य शालिवाहनके 
पूर्ववर्ती हैं; यह इतिहससिद्ध है। ऐतिहासिक अन्वेषक यह 
मानते हैं कि इनका बनवाया रामकूट नामक मडळ खीष्टीय 
संवत्से लगभग आधी शतीपूर्वका है सु ` . 


- + 
महाराज शालिवाहन. 


शक-संवत्सरके प्रवर्तक शकराज शाळिवाइनको 
“ठाड-राजस्थान'के कर्ता “टॉड? साहब गजनीके शकराजा 
“गजःका पुत्र बतलाते हैं | इन्हीं TU "गजनी? नगर, 
बसाया था | इन्रुओंद्वारा “गज? जब युद्धमें मारे गये, तब 
उनके पुत्र शालिवाहन RÈ भागकर भारत चले आये। इन्होंने 
पहले अपने शौर्यसे पंजाबपर अधिक्रार कर लिया ओर 
धीरे-धीरे इनका राज्य दक्षिण-भारततक विस्तृत हो गया । 


. शालिवाहनने गोदावरीके तटपर प्रतिष्ठानपुर ( पेठण )को अपनी 


केवल एक ही धर्म था--हिंदू-घर्म | ईसाई या मुसस्मानं 
धर्म तबतक उत्पन्न नहीं हुए थे | हिंदू-र्ममें जो नियमच्युत 
हुए, वे «fremd हो गये | nee हूण आदि faa 
जाकर बसी हुई ऐसी ही बहिष्कृत जातियों .थीं। भारत 
आनेपर इन जातियोंके लोंग ` विशेष प्रायश्चित्त करनेपर 
हिंदू-धर्ममें ले लिये जाते थे; क्योकि वे हिंदू ही यें । ' | 
शालिवाहनने हिंदू-धर्ममे अपनेको पुनः सम्मिलित कर 
लिया | उसने अपने यहाँसे बहुत-से लोगांको बुलाया | 


राजधानी बनाया | उनमें चारों वर्णोके ही लोग थे । ये लोग उन-उन qui धघीरे- 
` ` गह स्मरण रखनेकी बात है कि उस समयतक विश्वमे ` धीरे सम्मिलित हो गये। इन लोगोंको “मग कहा जाता है 78० 
महाराज प्रथ्वीराज | : ro HERES 


दिल्लीके अन्तिम हिंदू-सम्राट महाराज veh 
सम््रन्धमें महाकवि चन्दवरदाईने जो “एथ्वीराजरासो' लिखा 
है, उसकी ऐतिहासिकता सन्दिग्ध है | ऐतिहासिक प्रमाणोसे 
चन्दके वर्णन मिलते नहीं | रासो? उच्चकोटिका जातीय 
शौर्यका महाकाव्य है; पर जान पड़ता है कि उसमें बहुत-सी 
श्रान्त जनभ्रुतियाँ मिल गयी हैं । एथ्वीराजकी राजसभाके 
एक विद्वानूने संस्कृतर्मे “एथ्वीराजविजयः नामक काव्य 
लिखा था | इतिहासके विद्वान्‌ इस काव्यको प्रामाणिक 
मानते हैं । महाराज एश्‍थ्वीराजके सम्बन्धमें इसी काव्यके 
आधारपर ठीक विवरण प्राप्त होता है | 

पृथ्वीराजके पितामह sms और पिता सोमेश्‍वर 


` महाराज थे । पिताके परलोक पधारनेपर एथ्वीराजं अजमेरके 


__सिंहासनपर सन्‌ ११६९ ई० में अभिषिक्त हुए | सिंदासनासीन 


होते ही एथ्वीराजने दिग्विजयका उपक्रम किया और अनेक 
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wi जीता भी । गजनीके अधीश्वर सुल्तान 
मुहम्मद गोरीने सन्‌ ११७५ ई० में मुळतानपर विजय 
प्रास की। इसी समय उनके मनमें भारत-विजयकी 
लालसा जगी | सन्‌ ११७८ EÑ वे मुळतान होते 
अनहळूबाइपत्तन ( नाहरवारा ) की -ओर आगे बढ़े | गुर्जरः 
नरेश मूलराज तथा भीमदेबसे उनका घोर संग्राम हो ही रहा था 
कि पृथ्वीराजकी सेना गुर्जर-नरेशकी सहायताको पहुंच गयी । 
भारतकी पवित्र भूमि म्लेच्छोंसे अपवित्र हो; m पृथ्वीराजका 
सह्य नहीं था । जित समय शुर्जरनरेशके दूतने अजमेर 
पहुँचकर यबन-वाहिनीके पराजित होकर लौट जानेका 
संवाद दिया, पृथ्वीराज प्रसन्नतासे सिंहासनसे उठ खड़े 
हुए । उन्होने दूतको बहुमूल्य पुरस्ारसे सन्दष्ट किया | c 

_ मुहम्मद शहाबुद्दीन गोरीकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। _ 
उन्होंने खुरासान जीतकर “सुल्तान मुइजुद्दीन'की उपाधि 








¿So 


# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखमाग्भवेत्‌ + 
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धारण कर ली. थी | भारतमें हिंदू नरेशोंपर आक्रमण 
करनेमे भय था कि प्रथ्वीराज उनकी सहायता करने आ 
पहुँचेंगे | सुल्तानने कूटनीतिसे काम लिया । उस समय 
लाहोरका राज्य महमूद गजनवीके वशधर खुसरू मलिकके 
अधीन था । सुल्तानने इस मुसल्मानी राज्यको हस्तगत 
करके दिल्लीके सीमान्तपर अधिकार करना ठीक समझा । 
जम्मूनरेश चक्रदेवने उनकी सहायता की और कहना यही 
चाहिये कि जम्मूनरेशकी सहायतासे ही सुल्तान लाहोरपर 
अधिकार कर सके । अन्यथा वे दो बार विफल होकर 
लोट चुके थे । 
महाराज प्रथ्वीराजका दिग्विजय-क्रम चलता रहा | 
उन्होंने चन्देलनरेश परमदिदेवको पराजित कर दिया था । 
कन्नौजनरेश जयचन्दके साथ उनका बहुत बड़ा संग्राम 
हुआ | इस युद्धमें विजयी होकर उन्होंने 'परमभट्टारक 
महाराजाधिराजःकी उपाधि धारण की | 
पृथ्वीराज केवळ अपने ऐइवर्येके लिये महाराजाधिराज 
नहीं बने थे | उन महान्‌ दूरदर्शीने सुल्तानकी बढ़ती शक्ति 
“देख ली थी । “भारतभूमिः की पावनताकी रक्षा करनेकी 
चिन्ता थी उन्हे । सन्‌ ११९१ Sed सुल्तानने तबरहिंद 
( त्राटिण्डा ) पर अधिकार किया । महाराज प्रथ्वीराज 
यह समाचार पाते ही दो लाख अश्वारोही तथा तीन 
सहसत निषादी ( गजसेन्य ) के साथ जा धमके | सुल्तानके 
मित्र जम्मूनरेशको भी दण्ड देनेका उन्होंने निश्चय कर लिया 
था | सुल्तान पहले ही तबरहिंदसे चले गये थे | उनके 
दुर्गति जियाउद्दीनने सामना किया | युद्ध चल ही रहा 
था कि सुल्तान भी अपनी विशाल वाहिनी लेकर “तराइन? 
गढ़में आ गये । बड़ा विकट युद्ध हुआ | कन्नोजनरेश 
जयचन्द तथा जम्मूनरेश विजयदेवको छोड़कर सभी 
भारतीय नरेश प्रथ्वीराजके पक्षमें थे | सब म्लेच्छ-वाहिनीके 
विरुद्ध महाराजाधिराजकी विजय चाहते थे | महासमरमें 
एथ्वीराजके भाई दिल्लीपति गोविन्द्रायका पराक्रम अतुळनीय 


था | उनके अव्यर्थ वाणने सुल्तानको आहत कर दिया | 
म्लेच्छ-वाहिनी पराजित हुई | महाराज प्रथ्वीराज विजयी 
होकर लोटे | 


सुल्तान मुहम्मद गोरी बड़ी निराशासे गजनी छोटे, | 


उनको महाराजाधिराज प्रथ्वीराजका बंदी होना पड़ा था | 


'बहुत बड़ा अथंदण्ड देकर उन्होंने प्राण-मिक्षा प्राप्त की थी | 


उनका ओर महमूद गजनवीके समयतकका भारतीय राज्य 
पृथ्वीराजने अधिकृत कर लिया था | अब सुल्तानमें उत्साह 
नहीं था; किन्तु भारतको भाग्यळक्ष्मी रूठ चुकी थीं | इसी 


` -समय॒ कन्नोज-नरेश जयचन्दका दूत उनके पास पहुँचा। 


द्वेषने कन्नोज-पतिकों अंधा कर दिया था । उन्होंने अपने 
. ha] 

सम्पूर्ण अर्थ तथा सन्यबळसे सहायताका आइवासन दिया 

था | विद्वान्‌) विद्वानोंका सत्कार करनेवाले, आल्हा-ऊदळ- 


,जेसे झूरोंके शरणद कन्नौज-नरेद व्यक्तिगत द्वेषसे खदेशमें 


विधरमियोंकों आमन्त्रण दँ---यह विधिकी विडम्बना ही थी | 


सुल्तानको यह सुअवसर चूकना नहीं था। उन्होंने 
फिरसे अपनी सेनाका संगठन किया । महाराज प्रथ्वीराज 
प्रमत्त नहीं थे । वे अपनी सेनाके साथ तबरहिंदके दुर्गसे 
आगे gA आकर उपस्थित थे | उनकी सेनामें दो लक्ष 
राजपूत और अपगणस्थ ( अफगानी ) शूरमा थे । 
पुण्यतोया सरखतीके तटपर पुनः -संग्राम हुआ । इस बार 
जम्मूनरेशके बदले उनके राजकुमार नरसिंहदेव सेन्य लेकर 
सुल्तानकी सहायता करने आये थे | कन्नोजनरेश जयसिंह 
भी ससेन्य आ गये थे म्लेच्छवाहिनीको सहायता देने । 
महावीर गोविन्द्राय ( दिल्लीनरेश ) रणभूमिमें खेत रहे। 
महाराज एशथ्वीराज शत्रुके बंदी हुए | सुल्तानने उनके 
नेत्र फोड़ दिये, किन्तु अन्धे होनेपर भी उन महाद्यरने 
अपने शब्दवेधी बाणद्वारा भरे दरबारमें सुल्तानको 
मार दिया | इस प्रकार भारतीय स्राधीनताका वह अन्तिम 
उज्ज्वल प्रदीप सन्‌ ११९३ Xo निर्वापित हो गया ।-खु० 


इतने दुलभ हें! | 
सिहनके duy नहीं, इंसनकी नहिं पात । 





~ 
*. 
— Ca 






छालनकी नहिं बोरियाँ, साधु न चलें जमात । 
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- गायक नहीं थे । वे तो हिंदू-जातिके शोयके 


` सिद्धराज जयसिंह 


मालवामें जो सुयश महाराज विक्रमादित्यका है; राज- 


स्थानमें जो महत्ता महाराणा प्रतापकी दै, शुर्जरमें वही pd 


सिद्धराज जयसिंहकी है । ये जयकेशीकी कन्या मेणालदेवीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे | इनके पिता चोळक्यवंशीय महाराज कर्णने इन्हें 
अल्पवयमे ही इनकी योग्यताके कारण राज्य दे दिया । 
इनके पिताके सहोदर श्राताः देवप्रसादने भी अपने पुत्र 
त्रिभुवनपाळका भार इनपर छोड़ा - और परलोकगामी हुए | 
जैनराज कुमारपाल इन्हीं त्रिभुवनपालके पुत्र थे | 

बर्बरक नामक एक मुसलमान दस्यु अपने शिल्पनेपुण्यसे 
सिद्धपुरमें आकर प्रजापर अत्याचार करने लगा था | 
अन्तर्धानके राजाके छोटे भाई भी उसके समर्थक थे । 
सिद्धराजने ससेन्य आक्रमण करके उस दस्युको श्रीस्थळ 
तीर्थमें परास्त किया | कहा जाता है कि यवन दस्युने कोई 
सिद्धि प्राप्त कर ळी थी | उसे पराजित करनेसे पूर्व योगिनीको 
जयसिंहने सिद्ध किया । सुप्रसिद्ध वीर जगदेव परमार उनके 
सेनापति थे | इस महान्‌ सेनापतिने उनको समराङ्गणमे बहुत 
अधिक सहायता दी । 

‹उज्जयिनीमें महामाळी-मन्दिरमे मगवतीकी आराधना 


` करके तुम महायश प्राप्त कर सकते हो ।? जयसिंहको योगिनी- 


ने आदेश दिया | जयसिंहने सैन्य सजित की | अवन्तिनाथ 
यशोवर्मा उनके हाथ बंदी हुए .। उज्जयिनीके, साथ घार 
तथा सिन्ध भी उन्होने विजय किये d अनेक ud 
अपनी कन्याएँ देकर उनसे सम्बन्ध स्थापित किया | 


सिद्धराज जयसिंहने सरस्वती नदीके तटपर रुद्रमाल और 


महावीर . स्वामीके मन्दिर बनवाये | इन जैन-मन्दिरोंके ` 


अतिरिक्त उन्होने aag सरोवर खुदवाया | नाना 
स्थानोंमें देव-मन्दिर निर्मित किये, sama चलाये और 
विद्यालय स्थापित किये | उनकी राजसमामें जयमङ्गळके 
समान प्रसिद्ध कवि थे । जेनाचार्य हेमचन्द्र पहले उनके समा- 
पण्डित रह चुके थे | 

सन्‌ ११४३ ई० में महावीर परमयरास्वी महादानी 
सिद्धराजने स्थिरच्चित्त होकर आराध्यके चरणोमें मनकों 
लगाया | वे अन्न-जळ छोड़कर बेठ गये | अनशन-त्रत करके 
अपने नश्वर दारीरका उन्होंने त्यांग किया | जीवनमें वे जिस 
प्रकार अदम्य, सबके सम्मान्य, अङ्कुतविक्रमः उज्ज्वल-कीति - 
रहे थे; उनकी मृत्यु भी वेसी ही असाधारण) लोकोत्तर मानवके 
समान हुई । 

. सिद्धराज जयसिंहने अपने सम्मुख सदा परदुःखकातर) 
त्यागमूर्ति, दिगन्तविजयी शकारि महाराज विक्रमादित्यका 
आदर्श रक्खा | वे विक्रमके शौर्य, सुयश, विजय और 
साम्राज्यके समान ही उनकी शक्ति, दया? a भी 
अपनानेके लिये नित्य उत्सुक रहे । उन्होंने 
दुखियोंका दुःख निवारण करनेके लिये ही प्राप्त की थी। 

जयसिंह धर्मके सम्बन्धमें परम निष्पक्ष शासक R | उन्होंने 
जैन एवं हिंदू, दोनो घर्मोका समान आदर किया । दोनेकि 
मन्दिर बनवाये । दोनोंकी समृद्धिमे योग-दान किया । 
गुजरातमें वे उच्च सांस्कृतिक नरेश हुए Š | अब भी उनकी 
यशोगाथा गुजरातके गौरवकी वस्तु है |--8० 


महाराज छत्रसाल 


शिवा को सराहों, के सराहों छत्रसाल कों । 

हिंदू-शौयके गायक राष्ट्रकवि भूषणने अपने समयमें 
सुयशगानके योग्य दो दी र पाये | वे किसी नरेशके गुण- 
गायक थे और 
उस समय छत्रपति महाराज शिवाजी तथा बुन्देला-केसरी 


` छत्रसाळको छोड़कर और कोई इस शौयंका प्रतीक नहीं हो 


सकता था | 

मेरे साथ रहमैसे तुम्हारी कीतिं मेरी कीर्तिमे ga हो 
जायगी ! इस समय देशके प्रत्येक कोनेमें हमारे देवता? गोएं 
और धर्म हमारी सेवा चाहते हैं । दुम अपनी जन्मभूमिमें 


` अपना शौर्य प्रकट करो P छत्रपति महाराज शिवाजीने युवक 


छत्रसाळकी महत्ता शीघ्र अनुभव कर ली | छत्रसालमें हिंदू: 
घर्मकी सेवाकी तीब्र ळगन थी और उनमें अविचळ साहस 
था | वे महाराज दिवाजीकी कीर्ति सुनकर उनके walas 
कार्यमें यथाशक्ति सहायता करने गये थे । महाराज शिवाजीने 
उन्हें अपने संगठन और युद्धकोशलकी शिक्षा दी । समर्थ 
खामी रामदासका उन्हें आशीर्वाद प्रात हुआ | 

पन्नामहाराज चम्पतरायके शरीरान्तके पश्चात्‌ युवराज 
छत्नसाल सिंहासनपर बेठे | उस समय दिल्‍्छीमें मुगल्सत्ता 
दुर्बळ हो चली थी । छत्रसाळको यवनांकी चिन्ता नहीं थी । 
उन्होने बलपूर्वक झाँसीपर अधिकार कर लिया | सन्‌, १६७२ 
में जलायूनसे उनका संग्राम हुआ | सन्‌ १६८० में हमीरए 
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छत्रसालने जीत लिया । दामनी नगर उन्होंने नवाब ` 


मैरतखाँको पराजित करके सन्‌ १७०० में अपने राज्यमें 
मिलाया | दिल्लीके बादशाह बहादुरशाहने सन्‌ १७०७ में 
उन्हें झासीका शासक स्वीकार किया | मुसल्मानोंने यह एक 
चाल चली थी उन बुन्देळकेसरीको ` शान्त करनेकी | 
सन्‌ १७३३ में फरुखाबादके शासक अहमदखा बंगसने बड़ी 
भारी सेनाके साथ उनपर आक्रमण किया | नीतिज्ञ छत्रसाळने 
पेशवा बाजीराव प्रसुसे सहायता मांगी | महाराष्ट्र एवं 
बुन्देछोकी संयुक्तं शक्तिने पूरे बुन्देछखण्डको स्वाधीन कर 
लिया | राज्यका तृतीयांश पेशवाको प्राप्त हुआ | दोनों झरोंने 
सन्धि की कि पेशवा ओर उनके उत्तराधिकारी तथा छत्रसाल 
तथा उनके उत्तराधिकारी सदा एक qub सहायक रहेंगे | 
छत्रसाळके रांजकवि लालने 'छत्रप्रकाश'में महाराजके 
amer सुन्दर वर्णन किया है | पण्डितराज विशवनाथने 
aga काव्यमें उन हिंदू-मर्यादारक्षककी तेजस्वितासे 


X सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत' # 





कलाको पवित्र किया है | छत्रसाळ विद्वानोंका अत्यधिक 
आदर करते थे | कहा जाता है कि महाकवि भूषणकी पालकी 
उन्होने खयं एक बार उठायी | उनकी छत्रच्छायामें बुन्देलखण्ड- 
में साहित्ययुगका निर्माण हुआ | सेकड़ों कवि या विद्वान्‌ 
हुए उस समय | छत्रपुरमें महाराजके बनवाये एक मन्दिरका 
भग्नावशेष अब भी है । 


महाराज छत्रसाल विद्वानोंके सेवक थे | महात्माओं 


और ब्राह्मणोंमें उनकी अपार श्रद्धा थी | दीन प्रजाके दुःखके 
लिये वे प्राणोत्सर्ग करनेको सदा उद्यत रहते । प्रजा उन्हे 
साक्षात्‌ देवता मानती । दूर-दूरके लोग केवळ उनके दर्शन 
करने आते थे | महाराजके मनमें हिंदू-धर्मके उद्धारकी dm 
ज्वाला प्रज्वलित होती थी | उन्होंने भय क्या होता है, इसे 
जाना ही नहीं | विपक्षी उनके नामसे भयभीत होते थे | 


केवल उन्होंने महाराष्ट्रके हिंदू-धर्मके पुनरुद्ारका महत्त्व उस 


समय समझा था और उस महाकार्यमें सहयोग दिया था |---सु ० 





o मेवाड्चूड्ामणि महाराणा सांगा 
Nat ( रेखक--शीरामलाळजी श्रीवास्तव बी० uo ) 


महाराणा प्रताप कहा करते थे “यदि मेरे पितामह और 
मेरे मध्य मेरे पिता न आये होतेः दिल्ली .चित्तौड़के चरणोंमें 
होती |? जिसके शरीरपर शस्त्रोके चाळीस आघातोके भयंकर 
Pug: थे, जिसने  संग्राममें ही एक नेत्र, एक हाथ, एक पेर 
खो दिया था). उस .परम पराक्रमी महाराणा . सग्रामसिंहके 


समान कुशल एवं तेजस्वी सेनापति विश्वके किसी दूसरे देशने 
दिया ही नहीं | महाराणाकी सेवामे. अस्सी हजार घुड़सवार 
संनिक रहते थे ओर जोधपुर, मारवाड, ग्वालियर, 
. अम्बेर, चकेरी, आबू आदिके नरेश उन्हे अपना 
सिरमौर मानते थे | उस महासेनानीको एक ही धुन थी-- 
“इस परम पावन भारतभूमिको यवनोंके अपवित्र शासनसे 
सुक्त करना |? लेकिन उनका' व्यवहार मुसलमान प्रजाके 
साथ भी ऐसा ही था, जेसा पिताका पुत्रके प्रति होता हे 


इते पाश्चात्य इतिह्यसशोने भी स्वीकार किया हे. 
x माळ्वा और fee शासकोंके विरुद्ध महाराणा सांगा 


` अडा बार quii विजयी हुए ये । उनके प्रधान gy 


हीम छोदीने बकरोळे ओर घटोलेके युद्धोंमें घुटने टेक दिये थे | 
माळवाके शाह मुजफ्फरको उसकी राजधानीमें ही उन्होंने बन्दी 
किया और.रणथम्मोरके दुर्गका उद्धार किया] 

नं कनवाहका अन्तिम युद्ध--बाबरके छक्के छूट चुके 
थे, उसके सेनिक विद्रोह करके भाग जानेको उद्यत थे, बावरने 


अपने शराबके प्याले फोड़ डाळे, कुरान लेकर सेनिकोंको 
उत्तेजित किया | इतनेपर भी कुछ होना नहीं था; किंत 
डभाग्य--राणाका हाथी सहसा युद्धभूमिते भाग खड़ा हुआ |. 


सेनापतिके हरते ही सेना अस्तःव्यस्त हुई और बाबर विजयी 
SM | महाराणा सांगा कनवाहकी पहाड़ियोंमें चले गये | 


विजय प्राप्त किये बिना चित्तोड़में चरण रखना उन “मानके 


धनी? को प्रिय नहीं था | 

महाराणा प्रतापने अपने उन्ही पितामहका शौय प्राप 
किया था | राजस्थानका इतिहास आनपर मिटनेवाळे i 
ओर अभिमें अपने सुकोमळ शरीरकी हँसते-हँसते आहुति देने- 
बाळी सतियोंका पावन इतिहास है. और उस इतिहासमें 
"हारणा सांगाका शौर्य आदर्श एवं वन्दनीय माना जाता है | 
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अपहत मुस्लिम-महिला और हिंद 
( रचयिता--'श्रीविप्रः तिवारी ) 


दूसरोंकी औरतोंको उड़ाकर अपनी बनानेकी कुप्रशतति हिंदूकी नहीं है, उसके सामने तो “परदारेषु मातृबत्‌्का आदर्श 
हैं। आज तो अपहृत महिळाओंकी शोचनीय अवस्था देखकर हृदय रो उठता है; क्या उन लोगोकी यही सम्यता है ? 
शिवाजीके सामने एक सवोगसुन्द्री मुस्लिम-महिला पकड़कर लायी गयी, उसे देखकर शिवाजीने कहा “माता ! यदि मेरा जन्म 
तेरे गर्भसे हुआ होता तो में,भी. आज कितना सुन्दर होता ! और उन्होंने उस महिलाकों ससम्मान उसके पतिके पास 
पहुँचा दिया ! यह है हिंदू-संस्कृति ओर हिंदू-धर्मकी मर्यादा | 


(१) (२) 
कमनीय लेखनी यह कविके स्त्रकरको C वीरवर शिवाके उस रोष-भूकम्पसे 
छूकर मसिपातन्नको चळती Š सर-सर! कम्पित हो डोळ उठे तख्त शहनशाहोंके ! 
हिंदू-सभ्यताके sa अङ्गको बनाती ! अस्त-व्यस्त हो गयी sma — se 
भव्य आारतीके जो भाळपर चमकते हैं ! ait wt tei निवासिनी 
हिंदू-संस्क्रतिके अङ्क, सुक्तासे प्रभावान, — wem डोळती थीं वे न्योढा “हूर परियाँ' ! 
_ नयनावल्यांको जो sh करते ! aaa परिचारक सम्मुख शिवाके, एक 
हिंदू-संस्कतिके उन जळते प्रदीपोंकी सुन्दर gesa छाया eu! 
ज्योतित शिखाओँसे विश्वने किये हैं अपहृत सुस्लिम वह नारी थी सुन्दरी 
अपने सणि-मंदिराको शाइवत ज्योतिमंयः . चाँदको लजाती थी, छाज छजवंती थी; 
पुरखोंने बाँधी जो g मयादा, ` यौवन वसंतका ` उसपर प्रभाव या; 
आज भी अखंड है / O खिळती गुलाब पीत केशरकी क्यारी-सी ! 
चित्रकारकी यह, तूलिका विचित्रमय बोले शिवराज-वीर eë कुछ हो-- 
चित्रित करती है हिँदू-संस्कृतिका चित्र ! 'सैनिकं ! किया है तुमने निंदनीय इत्य!” 
( à ) के r ; et 


अपहृत महिलासे फिर बोळे शिवराज वीर 
माता ! यदि जन्म छेता तेरे ही A 
तेरे ही समान होता में भी तो रूपवान; 
मा अधिकारणी हो समुचित सम्मानकीः 
|. ws उतार अनमोल सणि-मालाको 
. de डाळी ` मोदसे  सुराही git; 
बोले फिर गदगद हो--हिंदूने सीखा हे. 
नारीके dam नारीके धमकी 
रक्षा करना ही, बस; अपनी हो, पराई हो; 
माता हो, भगिनी हो, पुत्री हो, पत्नी हो; 
सबका समाद्र वह करता है निर्विरोध ! 
अवनी और अम्बरमें, कण-कणमें, अणु-अणुमें-- E 
दिंदू-सम्यताकी जय, गूँज उठा जयनिनाद! [||| 





x अक्षर । † अन्तःपुर । 
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महाराणा प्रताप 


भ्रम रहसी, रहसी घरा, खिस जासे खुरसाण \ 
अमर बिसंमर ऊपर रखिओ À राण ॥ 
à ---अब्दुलरहीम खानखाना 
“म रहेगा और प्रथ्वी भी रहेगी, (पर) मुगल-सा म्रार्ज्य 
एक दिन नष्ट हो जायगा। अतः हे राणा | विश्वम्भर भगवानके 
भरोसे अपने निश्चयको अटल रखना P 
महाराणाका वह निश्चय छोकविश्रुत है-- 
तुरक कहासी मुख पतो इण तनस्‌ इकलिंग | 
ऊगे ss ऊगसी, प्राची बीच पतंग॥ 
तात्पर्य यह कि भगवान्‌ एकलिङ्गकी शपथ दव) प्रतापके 
इस मुखसे अकबर तुर्क ही कहलायेगा | में शरीर रहते 
उसकी अधीनता स्वीकार करके उसे बादशाह नहीं कहूँगा | सूयं 
जहाँ उता है, वहाँ uqi ही उगेगा । सूर्यके पश्चिममें 
उगनेके समान प्रतापके Her अकबरको बादशाह निकलना 
असम्भव है | i 
३१ मई :सन्‌ १५३९, वि० do १५९६ ज्येष्ठ शुक्ला 
१३ की वह तिथि धन्य है, जब मेवाड़की शोय॑-भूमिपर 
मेवाड़-मुकुटमणि प्रतापका जन्म हुआ | बाप्पा रावलके 
कुळकी अक्षुण्ण कीतिकी उज्ज्वल पताका, राजपूती .आन 
एवं झोर्यका वह पुण्य प्रतीक, महाराणा सांगाका वह पावन 
पौत्र जब वि सं० १६२८ फाल्णुन शुक्ला १५ ता० 
१ माचे सन्‌ १५७३ को सिंहासनासीन हुआ, अधिकांश 
राजपूत नरेश परम कूटनीतिश सम्राट अकबरके दरबारमें 
उपस्थित हो चुके थे | अनेकोने अपनी कन्याएँ देकर बादशाहसे 
सम्बन्ध कर्‌ लिया था | प्रताप--शौयंकी मूर्ति प्रताप एकाकी 
थे | अपनी प्रजाके साथ और एकाकी ही उन्होंने जो धर्म एवं 
स्वाधीनताके लिये ज्योतिर्मय बलिदान किंया, वह Ra 
सदा परतन्त्रता ओर अधर्मके विरुद्ध संग्राम करनेवाले, मान- 
घनी; गोरवशीळ मानवोके लिये मशाल सिद्ध होगा । 


सम्राट्‌ अकब्ररकी कूटनीति व्यापक थी; राज्यको जिस 

प्रकार उन्होंने राजपूत-नरेशोंसे सन्धि एवं वैवाहिक सम्बन्ध- 

x i निमय एवं विस्तृत कर लिया था; धर्मके सम्बन्धमें भी वे 

अपने “दीन इलाही? के द्वारा हिंदू-धर्मकी श्रद्धा थकित करनेके 

प्रयासमें नहीं थे--कहना कठिन है | आज कोई कुछ कहे, 
किंतु उस युगर्मे सच्ची राष्ट्रियता थी हिंदुत्व; और उसकी 
उज्ज्वल ध्वजा गर्वपूर्वक उठानेवाळा एक ही अमर सेनानी था- 


प्रताप | अकबरका शक्तिसागर इस अरावलीके शिखरसे व्यर्थ 
ही टकराता रहा--वह नहीं झुका, नहीं झुका | 

अकबरके महासेनापति मानसिंह झोलापुर विजय करके 
लौट रहे थे। उदयसागरपर महाराणाने उनके स्वागतका 
प्रबन्ध किया । हिंदूनरेशके यहाँ; भला अतिथिका सत्कार न 
होता; किंतु महाराणा प्रताप ऐसे राजपूतके साथ बेठकर 
भोजन केसे कर सकते थे, जिसकी बुआ मुगल-अन्तःपुरमे हो | 
मानसिंहको बात समझनेमें कठिनाई नहीं हुई | अपमानसे जले 
वे दिल्ली पहुँचे । उन्होंने S= सजित करके चित्तौड़पर 
आक्रमण कर दिया । 

“हल्दीघारी?-राजपूतानेकी वह पावन बलिदान-भूमि, 
विश्वमें इतना पवित्र बलिदान-स्थळ कोई नहीं । इतिहासके 
पृष्ठ रँगे हैं उस शौर्यं एवं तेजकी भव्य गाथासे | भीरलोका 
अपने देश ओर नरेशके लिये वह अमर बलिदान, राजपूत 
वीरोंकी वह तेजस्विता ओर महाराणाका वह लोकोत्तर पराक्रम-- 
इतिहासका, वीरकाव्यक्ना वह परम उपजीव्य है । मेवाड़के 
उष्ण रक्तने श्रावण संवत्‌ १६२३ वि० में हल्दीघाटीका कण- 
कण छाल कर दिया | अपार रात्रुसेनाके सम्मुख थोडेसे राजपूत 
ओर भील सेनिक कबतक टिकते t महाराणाको पीछे हटना 
पड़ा ओर उनका प्रिय sm चेतक--उसने उन्हें निरापद 
पहुँचानेमें इतना श्रम किया कि अन्तमें वह सदाके लिये अपने 


 स्वामीके चरणोंमें गिर पड़ा | 


महाराणा प्रतापने प्रजाके आजसे शासक नहीं, हृदयः 
पर शासन करनेवाले थे । एक आज्ञा हुई और विजयी सेनाने 
देखा--व्यर्थ है उसकी विजय । चित्तौड़ भस्म हो गया, खेत 
उजड़ गये, कुएँ भर दिये गये ओर ग्रामके लोग जंगल एव 
qddHi अपने समस्त up एवं सामग्रीके साथ अदृश्य हो 
गये | शत्रुके लिये इतना विकट उत्तर, यह उस समय महा" 


' राणाकी अपनी सूझ है | अकबरके उद्योगमें राष्ट्रियताका AA 


देखनेवाळोंको इतिहासकार बदायूनी आसफखाके ये शब्द 
स्मरण कर लेने चाहिये--।किसीकी ओरसे सैनिक क्यों न मरे 
थे वे हिंदू ही और प्रत्येक स्थितिमे विजय इस्लामकी ही थी U 
यह कूटनीति थी अकबरकी और महाराणा इसके समक्ष अपना 
षट्रगोरव लेकर अडिंग भावसे उठे थे । 

महाराणी! 


महाराणा चित्तोड़ छोड़कर वनवासी हुए । 


सुकुमार राजकुमारी और कुमार घासकी रोटियों और निशे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


* छत्रपति शिवाजी # 


च्स्स््च्च्च््च्च्य्च्च्य्स्स्य्स्स्स्स्य्य्स््य्य्स््स्स्स्य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्््ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट््ट््स्््ट््््ल्ड््््जज्ज 


जल्पर किसी प्रकार जीवन व्यतीत करनेको बाध्य हुए | 
अरावलीकी गुफाएँ ही आवास थीं ओर शिला ही s= थी | 
दिल्लीका सम्राट्‌ सादर सेनापतित्व देनेको प्रस्तुत था; उससे 


. भी अधिक--वह केवल चाहता था प्रताप अधीनता स्वीकार 


2 


कर 8, उसका दम्भ सफल हो जाय | हिंदुत्वपर दीन-इलाही 
स्वयं विजयी हो जाता | प्रताप--राजपूतकी आनका वह सम्राट: 
हिंदुत्वका वह गौरव-सूर्यं इस संकट; त्याग; तपमें अम्लान 
रहा--अडिग रहा | धर्मके लिये, आनके लिये अकल्पित है 
वह तपस्या | कहते हैं महाराणाने अकबरको एक बार सन्धिपत्र 
भेजा था; पर इतिहासकार इसे सत्य नहीं मानते | यह अबुल- 
फजलकी गढ़ी हुईं कहानीभर है । 

अकल्पित सहायता मिली, मेवाड़के गोरव भामासाहने 
महाराणाके चरणोंमें अपनी समस्त सम्पत्ति रख दी | महाराणा 
इस प्रचुर सम्पत्तिसे पुनः सेन्य-संगठनमें लग गये | चित्तौड़को 
छोड़कर महाराणाने अपने समस्त दुर्गौका शत्रुसे उद्धार कर 


. ८७५ 


लिया | उदयपुर उनकी राजधानी बना | अपने २५ वर्षोके शासन- 
कालमें उन्होंने मेवाड़की केशरिया पताका सदा ऊँची रखी | 

“चित्तोड़के उद्धारसे पूर्व पात्रमें मोजन, शय्यापर शयन 
दोनों मेरे लिये वर्जित रहेंगे |? महाराणाकी प्रतिज्ञा अक्षुण्ण रही 
ओर जब वे वि० do १६५३ माघ SET ११, ता० २९ 
जनवरी सन्‌ १५९७ में परमघामकी यात्रा करने लगे, उनके 
परिजनों ओर सामन्तोंने वही प्रतिज्ञा करके उन्हें आश्वस्त 
किया | अरावळीके कण-कणमें मद्दाराणाका जीवन-चरित्र 
अङ्कित हे | शताब्दियोतक पतिता, पराधीनां ओर उसीड़िताके 
लिये वह प्रकाशका काम देगा | चित्तौड़की उस पवित्र भूमिमें 
युगोंतक मानव स्वराज्य एवं स्वघर्मका अमर सन्देश झंकृत 
होता सुन सकता है । 

माई एहड़ा पूत जण, जेहड़ा राण प्रताप। 

अकबर सूतो ओधके, जाण सिराणे साप ॥ 

--रा० silo 


dioe e 


उः शिवाजी 


“मेरा शत्रु महान्‌ सेनानी है | मैंने sehe सालतक 
उसके विरुद्ध युद्धका सञ्चालन किया, परंतु उसकी शक्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी |? --बादशाह औरंगजेब । 

' राजपूतोंका रक्त और वह भी विश्वके सर्वश्रेष्ठ मानधनी 
सीसोदिया कुछका--जहाँ भी उसने अपनेको प्रकट किया; 
उसका शौर्य अदम्य रहा है | महाराज सजनसिंह इसी कुलके 
थे,जिन्होंने वि०सं o १३७६ चित्तौड़ छोड़कर दक्षिण-मारतको 


/ अपना निवास बनाया | भोसला जाति आरम्भमें राणा कही 


जाती थी और वह महाराज सजनसिंहकी ही सन्ततिंदै। महारानी 
जीजाबाईकी कुक्षिसे इसी कुलमें शिवाजीका जन्म हुआ | जन्मसे 
शूरवृत्ति शिवाजी “मावली? बाळकोके साथ उनकी इुकड़िया 


बनाकर gem खेल ही खेळते | माता जीजाबाई-जेंसी वीर- . 
माताने उन्हे पुराणोंकी महान्‌ गाथाआंसे प्रोत्साहित किया । . 


दादाजी कॉड्देव-जैंसे परमनीतिश एवं माके संरक्षणे 
उन्होंने झ्ज-दिक्षा प्रात की और समर्थ खामी रामदास-जसे 
लोकोत्तर महापुरुषके करोकी अभय छाया उन्हे प्राप्त हो गयी | 
देदापर, धर्मपर, गायोपरः ब्राह्मणोपर मन्दिरोपर सती 
नारियोपरं और असहाय जनतापर जो अत्याचार निरङ्कुश 
यवन-शासकोंद्वारा हो रहे थे, शिवाजीका वीर हृदय उस 


a “मोंसला' शब्द सयवंशके चोतक 'भास्वत' कुलका अपभ्रंश — का उ दर dus लत gen अपभ्रंश रे! 
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ST क्रन्दनको सह नहीं सका । युवा होते-न-होते उन्होंने 
अपने बचपनके मावली-द्यरांका नेतृत्व सम्हाला और धर्म; 
राष्ट्र एवं संस्कृतिके परित्राणके लिये “मवानीर ( शिवाजीकी 
तलवार ) की शरण ली | : 

शिवाजीके पिता शाहजी बीजापुर नवाबके दरबारी 
सामन्त थे; किंतु siz शिवाजी अन्यायी यवनको मस्तक झुका दें; 
यह सम्मव नहीं था । शिवाजीने बीजापुरके दुर्गोपर आक्रमण 
करके अधिकार करना प्रारम्म किया । शाइजीको नवाबने 
कैद कर लिया | धुरन्धर राजनीतिज्ञ शिवाजीने सीधे दिल्लीसे 
पत्रव्यवहार किया और फळ यह हुआ कि शाहजहाने शाहजीको 
अपना सामन्त घोषित कर दिया । बीजापुर-नवाबमें इतना 


दम नहीं था कि दिल्ळीदरबारके सामन्तको केद रख सकता | 


बीजापुर-नवाबका सेनापति अफजलखों सेना सजाकर 


बढ़ आया । धूर्ततापूर्वक उसने सन्धिके लिये शिवाजीकों _ | 


बुलाया । दोनों अकेले मिलनेवाले थे । यवन-सेनापतिने 


मिलते ही तलवार उठायी) परंतु शिवाजी अबोघ नहीं Í थे ke me : 







अफजळखाँकी कोख फाड़ दी | वनमें छिपे cu E 


टूट पढ़े । यवन-सेना परास्त हुई । बीजापुरने विवश होकर 3 


a a. - 
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दिल्लीसे बड़ी भारी सेनाके साथ शायस्ताखाँ भेजा गया, 
परंतु वह अपने ही गर्व और प्रमादसे परास्त हुआ । उसकी 
छावनीमें घुसकर मराठोंने आक्रमण किया ओर शिवाजीकी 
तलवारसे उसकी चार अँगुल्यॉ . कट गयीं। औरंगजेबने 
राजकुमार मुअजम और जयसिंहकों भेजा शिवाजीके विरुद्ध । 
हिंदू परस्पर ही लड, यह महाराज शिवाजीको अभीष्ट नहीं 
था । सेनापति जयसिंहके परामर्शसे वे दिल्ली जानेको प्रस्तुत हो 
गये। औरंगजेबने उनका उचित सत्कार नहीं किया । दरबारमें 
पहुँचनेपर शिवाजी यह अपमान केसे सह लेते | धूत औरंगजेबने 
उन्हे केद कर लिया; पर कोशळसे वे. निकल आये । 
महाराष्ट्र लोटनेपर रायगढ़ दुर्गमें सन्‌ १६७४ इस्वीमें 
महाराज शिवाजीका राज्याभिषेक हुआ । बीजापुरनरेशाने 
कुछ जिले देकर उनसे मित्रता की | दक्षिणके शासकोंने उन्हे 
अपना अग्रणी स्वीकार किया | महाराज शिवाजीका ध्येय 
था (हिन्दवी? राज्यका संस्थापन और उसके लिये वे सतत 
संलग्न रहे | 


खफीखों लिखते हैं कि शिवाजीने कमी किसी मस्जिद: 


कुरान अथवा किसी धर्मको माननेवाली sql हानि नहीं ` 


पहुँचायी । यदि उनके हाथ कोई कुरानक्री प्रति लग 
जाती तो वे उसे तुरंत आदरपूर्वक किसी मुसल्मानको 
दे देते | छत्रपति शिवाजी महाराजके उद्योगको 
साम्प्रदायिक या संकीणे माननेवाळोंको मुसल्मान लेखकका 
यह मत पढ़ लेना चाहिये। कहा जाता है कि किसी युद्धमें 


सेनिकोंने एक परम सुन्दरी यवनराजकुमारीको बंदी करके दिल्ली दरू दाबिके दिवाळ राखी हुनी Nu 
zum ° l AANS on  --रा० श्री’ 
पेशवा बाजीराव m 


“कोई भी हिंदू बाजीरावसेःअधिक सचाई और सफळताके 

साथ हिंदुओंकी एकताके लिये प्रय्न न कर सका ।? 
| — सावरकर 
सन्‌ १६९९ में महाराष्ट्रके श्रीवद्धंन ग्राममें एक ब्राह्मण- 


बालकने जन्म लिया | बचपनमें ही उसके पिता पेशवा बालाजी ' 


विश्वनाथने उसे सनिक शिक्षा दिलायी और श्रीत्रह्मेन्रसवामीने 
उसपर कृपा की | योगिराज ब्रह्मेन्द्रखामी उस हिंदूनरेशसे 


x सर्च भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


है वह गेरिकध्वजा | 











———Ih 
महाराजके सम्मुख उपस्थित किया | महाराज कुछ क्षण उसकी 
ओर देखकर बोले--“यदि मेरी माता ऐसी सुन्दर होतीं तो 
मैं इतना कुरूप न होता P फिर सेनिकको डॉटकर कहा छि 
“इसको सुरक्षित इसके घर पहुँचा दो P उन्होने उसे आदर. 
पूर्वक उसके पिताके समीप मिजवाया | पर-स्त्रीमात्रमें मातृ- 
भावका यह उज्ज्वल आदर | महाराजका किसी qua 
द्वेष नहीं था। उन्होंने तो अत्याचार एवं अधर्मके विरुद्ध 


तलवार उठायी थी | उनका उद्योग राष्ट्रिय संस्कृतिकी सुरक्षाके ` 


लिये था | 

५३ वर्षकी अवस्थामें रायगढ़ दुर्गरमे ही उन हिंदूपतिने 
शरीर छोड़ा | उनका साम्राज्य--वह तो कभी उनका नहीं 
था । उसे तो उन्होंने अपने शुरु समर्थ स्वामी रामदासके 
चरणोपर चढ़ा दिया था और समर्थके साम्राज्यकी ही प्रतीक 
महाराज एक प्रतिनिधिमात्र थे 
गुरुदेवके और इस रूपमें महाराज एक निःस्पृह महान्‌ FA- 
योगी हैं इतिहासके पृष्ठोंमें | 


राखी हिन्दुआनी, हिन्दुआन को तिलक राख्यो, 
स्मृते पुरान राख्यो वेद विधि सुनी में! 
राखी रजपूती, राजधानी राखी राजन की, 
घरामें धरम राख्यो, गुन राख्यो गुनी Xu 
"ERO g जीति << w की, 
देशा-देश . कोरति बखानी तव सुनी Xa 
wes सपूत (fu A समसेर तेरी, . 


था | मुगल बादशाह, निजाम) मालवाके यवन सुबेदार और 


फिरंगी इसमें वाधक थे और अपनी नीतिकुशळता तथा झूरताते 


पेशवा बाजीरावने इन सब बाधाओंको सुलझा छिया | उन्होने 


माळवापर दो बार विजय प्राप्त की | कर्णाटक विजय की । 
निजामके षड्यन्त्रको विफळ कर दिया, जो वह झाहुजीसे 


मिळकर करना चाहता था; और उसे युद्धमें पराजित किया | ` 


^. 


सन्‌ १७२७ के युद्धमें निजामने घुटने टेक दिये। वहसि 
ste: ही शासक महाराज छत्रसाळका पत्र 
मिळा | मालवाके सूबेदार बंगशने बुन्देळखण्डपर आक्रमणः 
किया था और बुन्देळकेसरीने हिंदुत्वकी एकताके उद्घोषक- 
पैशवासे सहायता मांगी थी । पेशवा ठीक समयपर पहुँचे . 
भगश सारा गया | महाराज छत्रसालने पेशवाकों अपना तृतीयः 
SA कहकर राज्यका तीसरा अंश उपहार दिया | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





# गुरु गोविन्द्सिह = 6७७ 
MN eBgÀ +cÜ— .  . 
EE sies गायकवाड़, सिंधिया-सभी महाराष्ट्र दिल्लीपर नादिरशाहने आक्रमण किया, यह समाचार. 
शासक पेशवाको अपना नेता और सेनापति स्वीकार कर चुके पाते ही पेशवा बाजीरावने सेना सजायी और घोषित किया 
, शभे । पेशवाका हिंदू-संगठन बड़े सफलरूपमें चल रहा था। कि 'नादिरशाह हिंदू-मुसल्मान दोनोका शत्रु है |? यह घोषणा 
दिल्लळीके बादशाहने उन्हें मोखिकरूपमे माळचाका शासक यह सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त है कि पेशवा समस्त भारतकी. 
स्वीकार कर लिया, पर आज्ञापत्र देनेमें इधर-उधर करने लगा। विदेशी आक्रंमणसे सुरक्षाके लिये कितने सचिन्त थे । इसी 
पेशवाने सेना सजायी ओर धावा किया, पर दिल्ली-बादशाहके युद्धयात्रामें नर्मदा किनारे सन्‌ १७४० की २२ अग्रेळको . 
बुलानेसे निजाम ओर अवधके नवात्र se «en भी हिंदुत्वके इस मददसेनापतिने शरीर छोड़ा | बीस वर्षतक वे 
मराठोंको पराजित करनेका प्रयत्न किया; फिर भी तीनोंकी एक पेशवापदपर रहे ओर जीवनके अन्तिम दिनतक उन्होंने हिंदू: 
भी चली नहीं । बादशाह सन्धि करनेपर विवश हुए | हिमालय- जातिकी एकता और धमकी सुरश्चाके ल्यि अथक उद्योग किया | 
से कन्याकुमारीतक पेशवाका प्रभाव व्यापक हो गया | --रा० श्री० 
x —csx28=. 
गुरु गोविन्दर्सिह 
गुरु नानककी संतवाणीने सात्त्विक AASA जो गुरु गोविन्दसिंहपर पिताके बलिदानका प्रभाव तो पड़ा 
Ñ आत्मचेतना दी, दिल्लीके बादशाहोंके अत्याचारने उसे ही; साथ ही उन्होंने देख लिया कि औरंगजेबके अत्याचारसे 
उद्दीत्त करके तळवार उठानेपर बाध्य किया । कोई भी सचा हिंदू-धर्मकी रक्षा केवल संगठित सनिक शक्तिसे ही सम्मव 
तत्त्वज्ञ निराश्रय उत्पीड़ितोंका आर्तनाद कैसे सह सकता है। है । नेनादेवीके पर्वतपर वर्षमरतक भवानीकी सत्तुष्टिके 
गुरु अर्जुनदेवके द्वारा ग्रन्थसाहबका संकलन हुआ; उस समय- लिये यज्ञ किया गुरुदेवने और उसके पश्चात्‌ उन बीरोंको चुन 
तक दिल्लीका शासन अकबरके हाथमें या; किंतु जहाँगीरके लिया जो देवीके लिये खयं बलिदान होनेकों उद्यत हुए, | ये वीर 
सिंहासनपर आते ही गुरु हरगोविन्द धर्म एवं निराश्रयोंकी , “खाळसा? कहलाये | स्वयं गुरुदेवने इन्हें “अमृत! पिळाया 
रक्षाके लिये भाळा और तलवार उठानेको विवश. हुए। और उनके हाथसे पिया । 'खाळसा? वहीं हो सकता है जो 
rdi सैनिकबृत्ति उन्हीसे प्रारम्भ हुई । जहाँगीरने गुरु पाँच खाला बन्बुओंके हायसे अमृत ( mmm आडोड़ित 
हरगोविन्दको बंदी किया और वे बारह वर्षोतक ग्वाल्यिरके जळ ) पी छे। सिख-जाति सम्पूर्ण सेनिक हो गयी । गुरु 
किलेमें केद रहे | गोविन्द्सिहने कंधी, कच्छ, कद ( कड़ा ); केश ओर कृपाण 
अनिवार्य कर दिया प्रत्येक सिखके लिये | 
गुरु गोविन्दर्सिंह अमोघ निशान मारते थे । उनका बाण 
अचूक था | वे मद्दा्र थे और दो लंबी तलवार बाधते ये! 





__) गुरु तेगबहादुर परम सौम्य एवं परहितचिन्तक महा- 
पुरुष थे | उन्होंने समझ लिया था कि धर्मकी रक्षा उनके 


पुत्रके द्वारा ही होगी । गुरु तेगबहादुर एक दिन उदास biep 
. बैठे ces गोविन्दसिंहने उदासीका कारण पूछा | गुरुने उन्होंने नाइन, आनन्दपुर और चकोरमें अपने सनिक आवा 


E. देके 
बताया कि देश और धर्मको किसी महान्‌ आत्माके बलिदानकी स्थापित किये ER UR eds puce 

— आवश्यकता Š | बालककी तेजस्विता व्यक्त हो गयी--«आपसे विरुद्ध हुए | ऑरग w. न 

तेगबहादुरने बाळककी बात हृदयमें रख ली | मुसल्मानोके जग हॉनिहार सत नपर दा E 
अत्याचारते पीडित, शरणमे आये sm द्वारा उन्होंने Te सिंहने सिखौंका 'दसबाँ ग्रन्थ? निर्मित किया | जीवनके 
घोषित कराया--हिंदुओंके मेता गुरु तेगबह्दादुर इस्लाम अन्तिम दिन गुरु गोविन्दसिंहने दक्षिण-भारतमें गोदावरी 
स्वीकार कर ळें तो सब हिंदू मुसलमान हो जायें U mÇ तटपर “हुजूर साहब? में बिताये | यहीं सोते ss 
औरंगजेबने धूर्ततापूर्वक उन्हें दिल्‍ली ger लिया और जिन्हें निराश्रित जानकर गुरुने आश्रय दिया था, विश्वासघात 
नृरांसतापूर्वक वध हुआ उनका । हॅसते-हँसते उन्होंने शरीर करके उनके ded कटार मार Qu. आघात ES m 
छोड़ दिया । | | निर्वाणका कारण हुआ । इस विश्वासघातसे दूरचा 
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# सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # 








महान्‌ रक्षक, अद्वितीय रमा ओर माधवदास बेरागी ( बन्दा 
बेरागी )-जेसे विरक्तका प्रेरक योगिराज महापुरुष उठ गया | 
Wen जगतमें खारुसा पंथ गाजे ! 
जगै wd हिंदू, सकल मंड भाजे ॥ 
का महान्‌ आदर्श सम्मुख रखकर शुरु गोविन्दसिंदने 
` “खालसा? को हिंदू-धर्मके रक्षक सेनिकोंके ही रूपमें संगठित 
किया था | वे किसी नवीन धर्मकी स्थापनामें नहीं लगे थे; 
यह «ud ग्रन्थ’ से सिद्ध है | सनातन धर्म एवं संस्कृतिकी 
रक्षाके लिये ही उन्होंने सिख जातिका सेनिक संगठन किया | 
“चाद गुरुकी फतह? ओर "सत्‌ श्री अकाल? के युद्धघोष 


MM 
गो; ब्राह्मण, मन्दिर ओर धर्मकी रक्षाके लिये ही गुरुदेवके 
आज्ञाकारियोंने गुंजित किये । 

गुरु गोविन्दर्सिह अच्छे सुकवि थे ओर हिंदू-धर्ममें उनकी 
गाढ़ निष्ठा थी | सुनीतिप्रकाश, सर्वछोहप्रकाश, Segun], 
बुद्धिसागर, चण्डी-चरित्र आदि उनके ग्रन्थ केवल sem 
ही कारण नहीं, अपनी उन्नत रचनाके कारण भी आदरणीय 
Š | उनकी वाणीमें धर्मनिष्ठा, श्रद्धा और ओज है । उनकी 
कृपाण तो सदा धर्मरक्षाके लिये ही खुली रही | धर्मके लिये, 


हिंदू-घर्मके परित्राणके लिये ही उन्होंने पिताकी) पुत्रोंकी और C 


स्वयं अपनी आहुति दी | --रा० श्री० 


—#e— 


महाराज रणजीतसिंह 


(सुकरचकिया? उस समय पंजाबकी एक छोटी-सी 
जागीर थी, जब वीरवर महारसिंहकी पत्नी मल्बाईने दो नवम्बर 
सन्‌ १७८०को रणजीतसिंहकों जन्म दिया । बचपनमें ही 
चेचक निकलनेसे रणजीतसिंहका एक नेत्र नष्ट हो गया ओर 
उनका मुख दागोंसे भर गया | पांच वर्षकी अवस्थामें ही 
उनका विवाह “कन्दिया? की राजकुमारी “महताबकुमारी? के 
साथ हो गया । ओर बारह वर्षकी अवस्थामें पिताके 
खगवासी होनेपर रणजीतर्सिह् सिंहासनपर बेठे | उन्होंने 
सत्रह वर्षकी अवस्थामें वस्तुतः राज्य सँभाला । इससे पूर्व 
पाच वर्षतक उनकी सास 'सदाकुमारी? राज्यका सञ्चालन 
करती रहीं | sno नीतिनिपुणा सासने उन्हें नीतिकुशल 
बनाया | रणजीतसिंही आगामी विजयोंमें उनकी सास 
स्वयं सेनाके साथ अनेक बार उनकी सहायता करती रहीं | 


शासन संभाळते ही रणजीतसिंहको सबसे पहले उन 
स्वार्थी सरदारोंका दमन करना पड़ा जो उनकी अल्पवयमें 
प्रभुत्व बढ़ा चुके Š | अफ्गानोंके आक्रमणसे उस समय 
पंजाबके सिक्ख सरदार पहाड़ोंमें भाग जाते थे । जब्र अफगान 
लोट जाते, तब वे पहाड़ोंसे लौटकर शासन-व्यंवस्था चलाते | 
दुर्रानी सरदार जमानद्याहके सिन्थुनद पारकर छाहौरकी ओर 
बढ़ते ही दूसरे सब सिक्खनरेशा पहाड़ोंमें भाग गये | 
रणजीतसिंहको भी पलायन a करना पड़ा | रणजीतसिंहने उसी 
समय इस भयसे पंजाबकों मुक्त करनेका दृढ़ संकल्प कर 
लिया | . उन्होंने पहाड़ोंमें छिपे सरदारोंको एकत्र करके 
मन्त्रणा की | शाह -RÀ ही था कि रणजीतसिंह qasa 


निकळ आये और उन्होंने शाहके अधिकृत Ri कर 


रणजीतर्सिहके बढ़ते प्रभावने सहयोगी सरदारोंके मनमें 


ईर्ष्या उत्पन्न कर दी । उन्होंने षड्यन्त्र करके इस्मतखाँ नामक / 
एक छट्टा जातिके सरदारको रणजीतसिंहके वधके लिये नियुक्त 


किया । षड्यन्त्र विफल रहा । हस्मतखा मारा गया; परंतु 
रणजीतर्सिह समझ गये कि सरदारोंका संगठन करके 
मुसल्मानोके भयसे छुटकारा सम्भव नहीं है | उन्होंने स्वयं 
पंजाबपर विजय करके उसे हृढ़रूप देनेका निश्चय किया। 
दूसरा उपाय नहीं था विदेशियोंके आतङ्कसे मुक्ति पानेका | 

महाराज रणजीतसिंह केवळ प्रारम्भिक कक्षातक 
ही पढे थे ओर विदेशियोंसे हिंदी तथा पंजाबियोंसे 
पंजाबी बोलते थे ओर उनके आज्ञापत्र गुरुमुखीमें लिखे 
जाते थे; परंतु वे अत्यन्त कुशल राजनीतिज्ञ थे | उन्होंने 
लक्ष्यसिद्धिके सुअवसरोंका बड़ी निपुणतासे चुनाव किया | 
राजुके दुर्बळ समय ud स्थानको वे भळी प्रकार पहचान 


— 
. 


सकते. थे | वेसे वे परम उदार थे और उन्होंने ऐसे किसी नरेशके . 


राज्यपर अधिकार नहीं किया, जिसने उनकी अधीनता 
स्वीकार कर ळी | कर लेकर राजाओंको छोड़ देनेकी प्राचीन 
भारतीय परिपारी उन्होंने बनायी रक्खी | सन्‌ १७९९ 
उन्होंने छाहौर॒पर अधिकार किया | इससे पूर्व अनेक छोटे 
राज्य उनके वशवर्ती हो चुके थे । सन्‌ iU 
रणजीतसिहका विधिवत्‌ अभिषेक हुआ । उन्होंने 'महाराज 
की उपाधि धारण की । उसी समय छाहोरमें उनके नामका 
सिक्का ` ढालनेवाळी टकसाळ स्थापित हुई | उन्होंने इत 
समय शासनका बड़ा व्यवस्थित प्रबन्ध किया | 


अनेक युद्ध gu पंजाबमें, अनेक छोटी-बड़ी रियासत 
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** महाराज रणजीतसिह # 


गुजरातते पंजाबतक Webb | नीतिकुशळता और दोयसे 
रणजीतसिंहने सबको अपने वशमे कर लिया । उन्होंने पूरे 
पंजाबपर आधिपत्य स्थापित किया | इस प्रकार (सुकरचकिया? 
के सरदारके पुत्र होकर वे “पंजाबकेसरी? हों गये । उनका 
संकल्प .पूर्ण हुआ | अफगान अब पंजाबकी ओर देखनेका 
साहस नहीं कर सकते थे । अंग्रेजोंने उनके यहाँ दूत भेजा 
और लाड लेकने उनसे मित्रताकी सन्धि की | पटियाला, 
जींद आदिके सरदार जब महाराज रणजीतर्सिहके विरुद्ध 
अंग्रेजोंके प्रतिनिधिसे सहायता लेने गये, तब उसने स्पष्ट कह 
दिया कि वह केवल गुप्त सहायता दे सकता है, प्रकटरूपसे 
“पंजाबकेसरी? का विरोध अंग्रेज नहीं करेंगे | यह समाचार 
जब महाराज रणजीतर्सिहको मिला, तब उन्होंने खयं पटियाला 
आदिके सरदारोंकों आमन्त्रित किया और उनसे मेत्री 
स्थापित की । | 


पंजाबके विस्तृत शासनमें महाराज रणजीतर्सिहका जीवन 
प्रायः विद्रोही सरदारोंके साथ युद्ध करते ही व्यतीत हुआ । 
अंग्रेजोंकी शक्ति बढ़ रही थी | शतद्रू ( सतलूज ) के दक्षिणी 
तटतक उन्होंने अपना पंजा फेला ल्या था | महाराज 
रणजीतसिंहने भारतके मानचित्रकों देखकर ठीक ही कहा 
था--“एक दिन यह सब लाल ( अंग्रेजशासित ) हो 
जायगा ।? महाराज रणजीतसिंहकों झतद्ूके उत्तर-तटतक ही 
अपनी राज्यसीमा रखनी पड़ी । वे परम नीतिज्ञ थे । उन्होंने 
एक बार इस विदेशी सत्ताको नीचे ढकेलनेकी इच्छा की; 
परंतु उन्होंने देखा कि दूसरे नरेश अंग्रेजोके सहयोगी हैं | 
सब लोग साथ देंगे, इसक्री आशा नहीं | विवश होकर उन्होंने 
अंग्रेजोको मित्र बनाये रखना हितकर समझा । अंग्रेज 
शासक भी चेश करके समझ चुके थे कि वे महाराज 
रणजीतसिंइको छेड़कर लाम नहीं उठा सकते | अतः उनके 
जीवनकालमें शतद्रूको पार करनेका डोम उन्हें भी दबाये 
ही रहना पड़ा | सन्‌ १८०९ में sis महाराज 
रणजीतसिंसे जो सन्धि हुई) उसमें दोनने शतद्रूको राज्य- 
सीमा मान लिया | 

नेपोलियन बोनापार्टके वाटरळूके संग्राममे पराजित 
होनेपर अनेक फ्रांसीसी युवक वहसि भागे ओर उन्होंने 
भारत आकर रणजीतसिंहकी शरण ळी । विदेशियोंको 
रणजीतसिंहका आदेश था कि उनके यहाँ रहते हुए पे 
गोमांस-भक्षण न कर सकेंगे ओर न दाढी बनवा सकेंगे । 


कारमीरके शासक शाहशजाको पराजित करके उन्होने 
RR हीरा प्रात किया था। उनकी इच्छा थी कि वह 
हीरा पुरीमें भगवान्‌ जगन्नाथके श्रीविग्रहकों भूषित करे | 
दुर्माग्यवश महाराज जीवनकालमें उसे पुरी भेजनेकी व्यवस्था 
नहीं कर सके | महाराजके शरीरान्तके पश्चात्‌ अधिकारियोंने 
दीरेको 'राज्यकी सम्पत्तिः कहकर भेजना अस्वीकार कर 
दिया । | 
सन्‌ १८३१में १६ अक्टूबरकों रोपड्में दशहरा-दरबार 
हुआ । गवनर-जनरल लाड विलियम degà इस समय 
महाराजकी भेंट हुई | इस समय महाराजकी अंग्रेजोंसे एक 
सन्धि हुईं | आंग्रेजोंको सिन्धु नदीसे व्यापार करनेका 
अधिकार मिला । सन्‌ १८३८में महाराज रणजीतसिंहकी 
सहायतासे ही अंग्रेज-सेना अफगानिस्तानमें विजयी हुई ओर 


wd सिंहासनपर शाहशुजाकों बैठा पायी । इस युद्धके 


विजयोत्सवके उपळक्षमें अतिथियोंके सत्कारके समय ही 
महाराजको लकवेका रोग हुआ | इससे पहले भी उन्हे 
इस रोगका एक बार आखेट होना पड़ा था | इसी बीमारीके 
mu २८ जून सन्‌ १८३९ को पंजाबका वह सूर्य अस्त हो 
गया । महाराजकी अन्त्येष्टिमे दस लाख रुपये व्यय हुए | 
महाराजके साथ उनकी सन्तानद्दीन चार रानियाँ+ सात बॉदिया 
तथा तीन और सेविकाएँ. सती हुई । ध्यानसिंह शोकावेगर्मे 
सपरिवार चितापर चढ़ने जा रहे थे | उन्हें बड़ी कठिनाईसे 
रोका जा सका | 

महाराज रणजीतर्सिह छोटे कदके अत्यन्त तेजस्वी 
पुरुष थे | विदेशियोंने उनके आतिथ्य-सत्कार ओर सुमधुर 
सम्माषणकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । अपने जीवनमें उन्होंने 
अनेक तीथोकी यात्रा की । उनके लिये सिक्‍्ख-गुरुद्वारे ओर 
दिंदू-मन्दिर समान थे । काशीमें मगवांन्‌ विश्वनाथके sie 
शिखरको उन्होंने खर्णपत्रसे आच्छादित कराया | 
तीर्थयात्राके समय दुखियो, दीनों तथा साधु-ज्राह्मणोको 
उन्होंने लाखो रुपये वितरित किये । दुष्टोकों दमन med 
वे सदा दक्तवित्त रहे | जब भी उन्हें किसी नरेशके, 
अत्याचारका समाचार मिला, उन्होंने अविळम्ब उसके दमनका 
उद्योग किया । पंजाबरमें मुसल्मानोके आतझुते fuper एवं 
हिंदू-धर्मकों निर्मीक करके पुनः शक्ति देनेवाळे i अन्तिम 
महापुरुष थे । वे नित्य ग्रन्थसाइबका पाठ करते तथा 
पर्वादिकृत्योर्मे निष्ठा रखते थे | --8० 


— >n 
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बन्दा बेरागी- 


लीलामय प्रभुके इस अद्‌भुत रंगमञ्चपर एक-से-एक 
महत्तम पात्र आया ही करते हैं | त्याग, तटस्थता, शोय तथा 
उद्योगका जितना सुन्दर .सामज्ञस्य बन्दाके जीवनमें हुआ दै; 
. भगबद्गीताके निष्काम कर्मयोगका QUT उज्ज्वल आदर्श इस 
युगके इतिहासमें मिलना अत्यन्त दुर्लभ है | गुरु गोविन्द- 
सिंह जब तीर्थयात्रा करते हुए दक्षिणमारत पहुँचे, तब 
राजा लक्ष्मणराव उन्हें त्यागी, तपस्वीके वेशमें एक a- 
पर मिले | | 
“अनाथ अबळाएँ तुमसे रक्षाकी आशा करती हैं | 
गोमाता आज म्लेच्छोंकी छुरियोंके नीचे तड़पती हुई तुम्हारी 
ओर देख रही हैं | हमारे देव-मन्दिर ध्वस्त किये जा रहे Š | 
इस समय धमं कायक्षेत्रमे तुम्हारी सेवाकी पुकार कर रहा 
है | यहाँ किस धमकी आराधना करोगे तुम १? एक प्रख्यात 
शूर; अचूक लक्ष्यवेधी धनुर्धर, अमित उत्साही सुयोग्य शासक 
इस धर्मपर आयी आपत्तिके sped राज्य छोड़कर कौपीन 
धारण करके वनवासी हो -जाय--यह शुरु गोविन्दर्सिह- 
को अभीष्ट नहीं था । 

'में आपका' बन्दा Š D लक्ष्मणराबने घुटने टेककर 
मस्तक झकाया ओर उसी दिनसे वे सचमुच बन्दा? हो 
गये | कहा जाता है क्रि गुरु गोविन्द्सिहने स्वयं उन्हें अपनी 
तलवार प्रदान की | 

दक्षिण मारतसे “बन्दा? पंजाब आये | गुरुगोविन्दसिंह 
अखस्थ हो चुके थे n उनकी शरीर अधिक दिनोंतक चल 
नहीं सका | वह घटना भी क्या भूलनेकी वस्तु है, 
जब शुरु गोविन्दर्सिहके छोटे-छोटे बच्चोंको जीवित ही दीवाल्में 
चुन दिया गया था १ बन्दा इस घटनासे अत्यन्त क्षुब्ध. हो 
गये | उन्होंने सिक्ख चूरोंको उत्साहित किया, एकत्र किया 
और छाहोरपर आक्रमण कर दिया | ` 

उसल्मान इतिहासकारोंने sq बन्दाको अनेक 

mena ळाञ्छित करनेका प्रयत्र किया है । वे उन महापुरुष- 
क कर जादूगर, पता नहीं क्या-क्या कहते हैं; पर उन्हे भी 
स्वीकार करना पड़ा है कि बन्दा लोकोत्तर शूर थे । उनके 
भनुषसे छूटे बाण कमी रक्ष्यच्युत नहीं होते थे । वे ene 
` सहा प्रकट होते ओर विपक्षे प्रधान-प्रधान नायकोंकों चुन- 
JR लक्ष्य बनाते | SQ वे महारुद्रकी भाँति Um 
आते थे, वेसें ही आँधीकी भाँति सहसा sm 








अहस्य हो जाते. 


थे | बन्दा सदा बेरागी ही रहे । वे प्रायः युद्धभूमिके 
समीप पहाड़ीपर ध्यानस्थ बेठे रहते । उनका स्वभाव निरन्तर 
एकान्तमें ध्यान करनेका था | एक क्षण भी अनावश्यक 

कार्यमें छयनेकी उनसे आशा नहीं की जा सकती थी | युद्ध- 


क्षेत्रमें जब शत्रु बलवान पड़ते, तब सिखसेनाके नायक - 


उनको हूँढ़ते। वे अपने अश्वपर बैठकर तृफानकी भाँति 
आते थे और जेसे ही उन्हे लगता कि अब उनकी आवश्यकता 
नहीं है, वे लौट पड़ते और इस प्रकार पर्बतपर जाकर 
ध्यानस्थ हो जाते; जेसे कोई घटना ही नहीं हुई हो | 
दिल्ली-सम्राट्‌ बहादुरशाह प्रथमने खयं सेना लेकर 
बन्दाका सामना किया ओर वह उन्हें बन्दी करनेमें सफल 
भी.हो गया | लोहेकी जंजीरोंमें बँधे बेरागीको हाथीपर छे 
जाया जा रहा था | बड़ी कठिनतासे छलपूर्वक बादशाह 
उस सिंहको बॉथ सके थे | बन्दा--महायोगी बन्दाने 
अपनेको सम्हाला | प्राणोंको स्थिर किया और सुदृढ gemi 
जिनमें वे जकड़े थे, तड़-तड़ करके टूट गयीं | किसीके 
सावधान होनेसे पूर्वं समीपका यवन सैनिक घोड़ेसे भूमिपर 
फेक दिया गया | उसकी तलवार लेकर अश्व-पीठपर 32 
बन्दाका-सावधान बन्दाका कोन सामना करता १ बन्दाने 
अपने सभी बन्दी साथियाँको अकेले मुक्त कर लिया | ` 
सिखसेना बन्दाके ueni दुर्दमनीय हो गयी थी । 
अनेक बार उसने यवन-दुर्गपतियोंको परास्त किया | अनेक 
बार अपार सम्पत्ति उनके हाथ लगी | कई बार सेना- 
नायकाने अनुभव किया कि उन्हें बन्दाका स्थायी नेतृत्व प्रात 
हो जाय तो अजेय सिख-साम्राज्य स्थापित हो सकता दै | 
अनेक WR उन्होंने अनुरोध किया कि विजयमें मिले धनको 
वितरित न करके बन्दा खयं उसको स्वीकार कर Š और 





विजित दुर्गोपर अधिकार करके उनके अधिपति बनें | बन्दामें . 


ही शक्ति थी कि वे सिखसरदारोंको चाहे जब संगठित 
कर लेते थे | x 
'में बैरागी हूँ और गुरुका बन्दा । मुझे धन और 


राज्यका क्या M करना है |? सचमुच वे महान्‌ बैरागी थे। | 


कभी विजयमें मिले धनका कोई अंश उन्होंने छुआ नहीं । 
उनकी निजी आवर्यकताओंका ध्यान भी दूसरोंको रखना 


TT था | उनकी पत्नी तथा पुन्रका भरण-पोषण भी . 


WR उस भेंटसे होता, जो वे स्वेच्छासे उनकी A 
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# यन्दा बेरागी # 
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दे जाते थे | बन्दा तो दो स्थानोंपर मिलते थे--समर-शैत्रमे 
धोड़ेकी पीठपर या पर्वतकी शिलापर ध्यानस्थ | 

दिल्ळीके सिंहासनपर बहादुरशाहके बाद फरुखसियर 
48 | उन्होंने कास्मीरके सूबेदार अब्दुल्समदखाँको 
बन्दा बैरागीके विरुद्ध ससैन्य भेजा । अब्दुल्समदखाने 
कूटनीतिसे काम लिया | उसने सिख-सरदारोके पास सन्देश 
भेजा-“हमारी सिखोंसे कोई झत्र॒ता नहीं | सम्राट्‌ सिंखोंको 
उनके राज्य देनेको प्रस्तुत हैं । बन्दा सिख नहीं है | 
उसने सिखोंको भड़काकर सम्राट्का द्रोही बना दिया दै। 
इससे सिखोंका विनाश हो जायगा । हम केवळ बन्दाको 
पकड़ने आये हैं P 

बन्दाने देख लिया कि सिखोंमें बुद्धि-मेद' उत्पन्न हों 
गया दै । युद्धमें वे पूरा उत्साह नहीं दिखळाते | विवश 
होकर उन्होंने दुर्गका आश्रय क्या | समदखाँ अपनी 
भेदनीतिके सन्देश भेजनेमें लगा रहा | सिखोने aem 
पूछा कि वह सिख है या नहीं | बन्दाका एक उत्तर था 
कि वह गुरुका बन्दा दै | इससे न कम न अधिक | सिखाने 
शुके बहकानेमें आकर दुराग्रह किया कि बन्दा विधिपूर्वक 
सिखधर्म स्वीकार कर ले | 

(धर्म स्वीकार किया नहीं जाता । वह हृदयसे स्वीकार 
होता है | मेरा धर्म किसी प्रकार त्रुटिपूर्ण नहीं और न किसी 
मी लौकिक कारणसे में उसे बदलनेको प्रस्तुत हूँ ।? निर्भीक 
उत्तर था बेरागीका | fedi अनेक इससे रुष्ट हो गये । 
बहुत-से प्रधान नायक अपने दळके साथ दुर्ग छोड़कर 
निकल गये । अब्दुल्समदने उन्हें आश्वासन दिया था 


` कि उनको चुपचाप जाने दिया जायगा; परन्तु उन्हें बन्दी 


बना लिया गया ओर बड़ी निर्दयतापूर्वक मारा गया | 

बहुत थोड़े सिख थे, जो उस महापुरुषको ठीक समझ 
सके थे । उन्होने बन्दाका अन्ततक साथ दिया | थोड़े- 
से सैनिक थे, दुर्गकी सामग्री समाप्त दो गयी थी | अन्ततः 


eS ~ ~ a 





८८१ 








किसी अपने ही सेनिकने झत्रुके बहकानेसे quu खोळ 
दिया | बन्दा ओर उनके ७८४ साथी पकड़ लिये गये | इस | 
बार सिंहके पिंजड़ेमें बन्दाको बंद करके हांथीपर दिल्ली 
भेजा गया | | 


“तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो; तुम्हें जीवनदान 
दिया जायगा !? सम्रायके mehr एक भी सिखने स्वीकार 
नहीं किया | बन्दाको उन्होंने घर्म-परिवर्तनका भी आग्रह ` 
छोड़कर अपनी सेनाके सेनापति पदको स्वीकार mul 
कहा | बैरागी क्या यवन-सम्राटके अत्याचारोमे योग देना 
स्वीकार कर लेते १ प्रतिदिन १०० बैरागी सिख-ञूरांके सिर काटे 
जाते | सात दिनोंतक यही क्रम चला | घर्मके लिये मस्तक. 
देना उन मनस्वियोको गोरवमय प्रतीत हो रहा था | विधर्मकि 
प्रछोमन उनके सम्मुख तुच्छ सिद्ध हुए | 


सन्‌ १७१५ का वह मनहूस दिन आया | आठवें दिन oc 
बन्दा नगरसे बाहर लाये गये । निश्चित योजनाएँ इतनी 
पेशाचिक थीं कि बादशाह उन्हें देखनेका साहस न कर सके | 
बन्दाके सम्मुख उनके इकलोते पुत्रकी छाती फाइकर जस्ळादने 
उस बालकका कलेजा निकाल लिया और बलपूर्वक बन्दाके 
मुखमें दस दिया | वे बैरागी अधोन्मीलित नेत्र किये जैसे 
कुछ देखते ही न हों | तपायी हुई लोहेकी erata बेरागी 
को पीरा गया और जब उनका पूरा शरीर झळस गया; 
तब गरम चीमटोंसे उनका मांस नोचा जाने छगा | बन्दा 
इतनेपर भी मुसकरा रहे ये | निजाबुद्दोळाने पूछा--*इतनी | 
पीड़ा मिळनेपर भी तुम प्रसन्न केसे हो ?? बन्दाने EI 
आत्माके स्वरूपको पहचानता है वह इस बातको जानता है कि 
आत्मा अमर है तथा दुःखातीत दै P इस उत्तरसे सभी 
चकित रह गये | बैरागीके मुखपर वेदनाका Fages नहीं 
था । वे शरीरके संसर्गसे कबके परे हो चुके थे | अन्तमं 


उनके शरीरको अत्याचारियोंने हाथीके पेरोतळे रेंदबाया। बन्दा 


सच्चे शहीद हो गये। धर्मकी रक्षाके लिये उनका यह बलिदान _ E: 
अमर है। —8e | om 





ज्ञान-योग-रत वन्दा वीर विकट त्यागी gu wt 
संस्क्ति-धर्म देशका सच्चा रक्षक < अनुरागी था ॥ 
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उदार feci 
'( रचविता--श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी उपनाम डागीजी ) 
.( `) ( 2) 


e हिंदू. e | 
हमारा EZAN उदार । व्यास,पतञ्जलि,जैमिनि,शाङ्कर, यौतम,कपिल,कणाद- 


संस्कृतियाका संग्रह-मन्दिर, सत्य-प्रेमका द्वार ॥ नाना दर्शन-शासत्र हमारे न्यारे-न्यारे खाद ॥ 


हमारा हिंदू-धर्म उदार | Ho ॥ कहोंपर नित्य वेदका गान, 


नाग-द्वविड-शक-हुण-देव या आये-अनाये अनेक-- कहीं सवेख ब्रह्म--भगवान | 
इन वर्गोका सुन्दर संगम हिदु-जाति सब एक ॥ कहींपर सांख्य-योगकी तान 
3 
निराळे Í m | कहींपर आत्म-तस्चका मान ॥ 
iic Rs RE nes सबका शान समान. हितङ्कर, खबमें सत्य विचार | 
; ex e 
S. हमारा feud 
t किया करते.हम सदा सुधार ॥ MEE ` ies 
A a l 
वष्णव, शव, शाक्त, गणपति, रविके पूजक सब सार । (५) 
| ५ 


हमारा हिंदू-धम उदार ॥ 


(Gi) नास्तिक-से-नास्तिक दर्शन भी रहे हमारे अंग। 


विधि,दरि,हर,गणराज,प्रभाकर,सिद्ध बुद्ध, सुरनाथ। सबको परखा, कितु न छोड़ा कभी किसीका संग ॥ 
उमा, शारदा, भरी, सावित्री आदि शक्तियाँ साथ॥ से होता रहा विकास, 
Lo अग्नि, जल, पवन, शुन्य या स्थान, बढ़ाते गये आत्मविश्वास। 

--मजुज, पशु, पक्षी--सभी महान। ° नहीं हम हुए व्यक्तिके दास, 


विविध हैं वणे, विविध पहिचान, बनाया हृदय विवेक-निवास ॥ 
विविध वाहन, सवका सम्मान ॥ विविध हमारी परम्पराएँ, विविध पन्थ-विस्तार! 


सवर्मे WE भगवान्‌ बसा है, निराकार-साकार। हमारा हिंदू-घमे . उदार ॥ 


E | हमारा हिंदू-घर्म उदार ॥ SE 
'कागं सुखुंडि,वराहमत्स्य, हिमवान,गरुड जगदीश-- . कोई 25 | कोई प्रेम Ep यी 

हमने PRO R — -aR धमा, ही, परमहंस . या सिद्ध: 
मने सवका आदर सीला, जङ्गम हो कि गिरीश ॥ कोई अथी, . कोई कामी, धन-जन-बळ-से विद्ध ॥ 


"æ. 
`. 


सभीमे पाया निर्गुण पक, कहीपर , 
Len MERE. OR दि 
हीं विवक | ' ज्ञीवनके पुरुषार्थ ॥ 


ककी अतिरेक हुआ पर, बना न भूका भार। क्म त्याग शुकदेव, बनें या जनक कर्म-कतीर । 


हमारा faj उदार ॥ ` हमारा हिंदू-धर्म उदार ॥ 
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# उदार हिंदू-घमे # ८८३ 








(७) 


( १० ) 


ब्रह्मचये, दाम्पत्य प्रेममय, वानप्रस्थ, संन्यास । ईसाई, इस्लाम, पारसी, जैन, बौद्ध-आचार I 


कभी अध्ययन, कभी und: 
कभी विश्रांति, कभी सुनिधमे । 
समझते हम जीवनका ममे, 
सदा सवेत्र शान्ति या शमं ॥ 
हमं आत्मसन्तोष निरन्तर, इश्वरका आधार | 
हमारा ˆ हिंदू-धमे उदार ॥ 


(८) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, dua, SIR— वर्ण-व्यवस्था-भेद्‌ । 


चिन्ता रहती नहीं वृत्तिकी, नहीं किसीको खेद ॥ 


सभोके भिन्न-भिन्न व्यापार, 
परस्पर करते पर-उपकार | 
किसीका Š न किसीपर भार, 
चलाते सब मिलकर संसार ॥ 
सबका सम सत्कार हृदयमे है, खाभाविक प्यार । 
हमारा JAA उदार ॥ 


(९) 


विविध-शक्तियाँ,विविध लब्धियाँ,ऋद्धि-सिद्धिदातार। 
विविध योग-विज्ञान आदि सब, मानस-बल-सश्वार ॥ 
सभीका ध्येय विश्व-कल्याण, 
यही तप-ज्ञान-ध्यानका प्राण d 
इसीमे है जीवनका प्राण, 

| ज्ञगत-हित विना व्यक्ति प्रियमाण ॥ 
men निमोण हुआ अध्यात्म-ष्टि-अनुसार । 

हमारा RAIA उदार ॥ 
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चारो आश्रम धर्म हमारे, समयोचित उल्लास ॥ जो पथ Ñas हेतु बनाये, वे हमको खीकार ॥ 


“च्चे, "मस्जिद्‌? या dew विहार, 
शान्तिके E सव ही आगार | 
'मसीहा', नवी, संत, अवतार 
हमारे प्रभुका सबपर प्यार । 
सत्य प्रेमका अवळस्वन ले किया विश्व-उद्धार | 
हमारा RJA उदार ॥ 


(R) 


कायर बनकर किया अहिसाका न कभी अपमान ! 
जहाँ हुआ अन्याय, मचाया वहाँ घोर संग्राम ॥ 
सत्यमे रक्खा हितका ध्यान, 
प्रेममे रही न्याय-पहिचान । 
नघ्रताका न भूलकर मान, 
बढ़ाया सदा आत्म-अभिमान ॥ 

शुरु-जनका सम्मान किया, पर रहे खतन्त्र विचार । 

हमारा हिंदू-घमं उदार ॥ 


( १२) 


निमेळ नीर बादलांमे, पर मिली धरापर धूळ ll 
हमारा पन्थ महान विशाल, 
कितु हममे Š दम्म-कुचाळ। 
स्वा<का फेला करके जाल, 
अरे, pi HE "el 
“सूये-चन्द्र'के सत्यः ज्योतिमंय संसार | 
«i हमारा हिंदू-धमे उदार ॥ 





लोकमान्य तिलक 
( लेखक-श्रीरामलाल्जी श्रीवास्तव बी० ए० ) 


«स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है P भारतीय 
स्वाधीनताके इस मूल-मन्त्रके गायक लोकमान्य बालगज्ञाधर 


तिळकका जन्म महाराष्ट्रके कोकण प्रदेशमें समुद्रतटके रत्ञगिरि . 


स्थानमे २३ जुलाई सन्‌ १८५६ /को हुआ । उनके पिता 
गंगाधरराव स्थानीय पाठशालाके शिक्षक थे | बचपनमें 
नियमपूर्वक पिता उन्हें इलोक कण्ठ कराया करते थे । 
वे बाल्यकाळसे तकशील एवं प्रचण्ड मनोवृत्तिके व्यक्ति थे | 
वकालत पास करके भी १८८५ ईस्वीर्मे फर्ग्युसन कालेजमें 
उन्होंने गणितका अध्यक्षपद स्वीकार किया | देशकी पराधीनता 
उनके प्राणोंकों सदासे आकुछ करती थी । सन्‌ १८९१में 


'केशरी! ओर «मराठा? का सम्पादन हाथमें लेकर उन्होने _ 


महाराष्ट्रमे नवजीवन देना प्रारम्भ किया | उनकी लेखनी 
अग्निके वाक्य लिखने छगी | केवळ इस सम्पादनकार्यको 
सम्दालनेके चार व्र बाद सन्‌ १८९५ ईस्तीमे वे बम्बई-धारा- 
सभाके सदस्य निर्वाचित हुए । लेकिन अंग्रेज-सरकारकी 
feit वे भयङ्कर सिद्ध हो चुके थे | Bund अध्यक्ष रेंड- 
की एक युवकने हत्या की ओर सरकारने लोकमान्यपर उसे 
उत्तेजित करनेका अभियोग लगाकर १४ सितम्बर सन्‌ १८९७ 
को डेढ़ wes सजा देदी। — 
लोकमान्य जेळसे छूटे | उन्हें महाराष्ट्रको जाग्रत्‌ करना 
था | देदाको विदेशी शासनके साथ विदेशी संस्कृतिसे मुक्त 
करनेकी धुन थी । महाराष्ट्रमे गणेशोत्सव? तथा 'शिवाजी- 
जन्मोत्सव? उन्हींके प्रयत्नसे प्रारम्भ हुए | गोखले ug 
रानडेक्री नीति छोकमान्यकों प्रिय नहीं थी। "भीख माँगनेसे 
स्वाधीनता नहीं मिळती D वे कांग्रेसमें गरमदळके अग्रणी ये 
ओर वह सूरत-कांग्रेसका अधिवेशन इतिहासमें अमर रहेगा, 
जिसमें आक्रमण करके लोकमान्यने दक्षिण पक्षसे. कांग्रेस 
छीन ली | कांग्रेस प्राथना करनेवाली वेधानिक संस्थासे उसी 
समय स्वतन्त्र राष्ट्रिय संस्था बनी, उसके राष्ट्रिय स्वरूपके 
संस्थापक लोकमान्य ही हैं | | 
महात्मा गान्धीके शब्दोंमें “लोकमान्य सदा मेरे लिये 
अयाह s समुद्र रहे |? सचमुच उनका शान अथाह था | उनकी 
qaq दृष्टिने विदेशी राज्यके दोषके साथ विदेश, संस्कृतिके 


दोष बड़ी स्पष्टतासे देख लिये थे | सनातनधमं-प्रचार, गोवध 
निषेध, शिवाजीकी राष्ट्रियता, विद्याथियोंमें व्यायाम एवं देश- 
प्रेमका प्रचार और गीताकी महत्ताका लोकमें व्याख्यान--वे 
प्रमुख आन्दोलन थे छोकमान्यके | लोकमान्यका ही प्रभाव 


था कि उस समयके क्रान्तिकारी युवक गीताकी पुस्तक लेकर 


फॉसीके तख्तेपर चढ्नेमें गौरव मानते थे | सरकार उनसे 
भयभीत हो गयी । वे १९०२ में फिर गिरफ्तार करके देश- 
से बाहर मांडळे sed भेज दिये गये । यहीं जेल्में उन्होंने 
अपना महान्‌ ग्रन्थ “गीता-रहस्य? लिखा | Seq लौटकर घे 
होमरूल-आन्दोल्नमें सम्मिलित हो गये | 


सन्‌ १९१६ की ललनऊ-कंग्रेसमें RAA जम॑नयुद्ध- 
में अंग्रेजोंको सहायता देनेके सर्वथा विरुद्ध थे | महात्मा 
गान्धी बिना शर्ते सहायता देनेके पक्षमें थे | युद्धसमाप्तिपर 
भारतकी सहायताके बदले अंग्रेजोंकी ओरसे उसे रौळट एक्ट 
प्राप्त हुआ । देशने देखा कि लोकमान्यकी चेतावनी अक्षरशः 
सत्य सिद्ध हुई | वे सदा स्वाधीनता एवं भारतीय संस्कृतिके 
Rà प्रयत्नशील रहे | देश आज स्वाधीन है; लोकमान्यका 
एक प्रयत्न पूर्ण हुआ; किंतु उनका गोवध-निषेध, भारतीयं 
संस्कृतिके लिये प्रयतन--क्या देशके अग्रणी उस महान्‌ 
दिवंगत नेताको तुष्ट करेंगे ! 

लोकमान्यने खोजके सम्बन्धमें ओरायन? एवं “आयोंका 
आर्केडिक निवासः--ये दो ग्रन्थ लिखे सही, परंतु जीवनके 
पिछले दिनोंमें उन्होंने मान खिया था कि वे बहुत बड़ी 


भूलें कर गये Š और इसका कारण आंग्रेजीकी पाश्चात्य 


अन्वेषकोंकी पुस्तकें हैं | हमें विश्वस्त सूत्रसे ज्ञात हुआ है कि 


वे उन AFL सुधारना भी चाहते थे, परंतु ३१ जुलाई _ 
सन्‌ १९२० को उन्हें परलोकका निमन्त्रण आ पहुँचा। c 
बम्बईमें पांच लाख जनताने समुद्रतरतक उनके शरीरको 


पहुंचाया | महात्मा गान्धी भी उसमें थे। कहते हैं 


ळोकमान्यकी जळती Padi उनके वियोगसे व्याकुळ एक | 
I युवक कूद पड़ा था। उनकी छोकप्रियताने दी 


उन्हे होकमान्य बनाया था । स्वाधीनता-संग्राममें वे भारतीय 
सास्कृतिक योधा ये और अब भी उनका कार्य अधूरा ही Š | 


NCE à 
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लाला लाजपतराय 


“लाला लाजपतराय व्यक्ति नहीं, संस्था थे | उन्हें अपने 
देश और सारे संसारसे प्रेम था ।7--महत्मा गान्धी 

लाला राधाकृप्णराय विद्याल्यांके निरीक्षक थे । उनका 
घर था छुधियाना जिलेके जगरावां प्रान्तमें । २८ जनवरी 


सन्‌ १८६५ को अपने ननिदाळ ढोंडी ग्राममें उत्पन्न होनेवाले 


बालक लाजपरतने अपने इन पिताका नाम इतिहासमें अमर 
कर दिया । पिताने उनकी शिक्षाकी समुचित व्यवस्था 


. की । प्रतिभाशाली बाळक लाजपतराय शीघ्र ही शिक्षाके 


क्षेत्रम आगे बढ़ गये | जब वे लाहोरमें मुख्तारी करने पहुँचे, 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीके शिष्य गुरुदत्तकी वहाँ बड़ी धूम 
थी । लालाजीके विचारोपर आर्यसमाजका गम्भीर प्रभाव 
पड़ा और आगे चलकर वे स्वयं आर्यसमाजके प्रमुख नेता 
हो गये । 


२३ वर्षकी अवस्थामें लाला लाजपतराय प्रयाग-कांग्रेसमें 
सम्मिलित हुए | उन्होंने कांग्रेस-मञ्चसे पहला प्रभावशाली 
भाषण हिंदीमें दिया | शीघ्र ही वे लोकमान्य तिळकके साथ 
हो गये; क्योकि नरम दलकी नीति उन्हें चापळूसी जान पड़ती 
थी । सन्‌ १९०५ में जो कांग्रेस-शिष्टमण्डल लंदन गया! 
ळाळाजी उसमें एक प्रमुख सदस्य थे । ळंदनसे छोटकर 
उन्होंने लोकमान्यकी नीतिका जोरौसे समर्थन और प्रचार 


प्रारम्भ किया । सरकार उनसे Pag उठी | सन्‌ १९० ed 


देशनिकाला देकर उन्हें माण्डले-जेल मेज दिया गया | माण्डले- 
से छूटनेपर लालाजी इंगळेंड चळे गये । 


सन्‌ १९०९ में इंगळेंडसे लौटकर लालाजीने पण्डित 


मदनमोहन माळवीयजीके सहयोगसे हिंदूमहासभाकी स्थापना 
की | लालाजी राष्ट्रिय युद्धेके सेनानी होनेके साथ सदा हिंदू- 
नेता रहें और उनकी स्वाधीनताका अर्थ सदा हिंदूधर्म हिंदू- 
संस्कृति. एवं हिंदुस्थानकी सम्य स्वाधीनता था । वे हिंदू: 
संगठनके ल्यि सदा उद्योगशील रहे | सन्‌ १९१२ में जब 


महात्मा गान्धीजीका दक्षिण-अफ्रिका-सत्याग्रह छिड़ा, तब 


महात्माजीको प्रचुर धन भेजकर सहायता -'की । 


है शिष्टमण्डलके साथ वे पुनः इंगलेंड 


उसी सत्याग्रहके सम्बन्धमे 


है - 





गये ओर SH प्रथम जर्मन महासमरके समय उन्हें खदेश 
लौटनेका आज्ञापत्र देना ब्रिटिश सरकारने अस्वीकार कर दिया) 
तब वे sed अमेरिका चले गये | अमेरिकासे उन्होंने 
“यंग इंडिया? पत्र निकालकर भारतीय खाधीनताकी मॉगके 
लिये विदेशोमें प्रचार प्रारम्भ किया | सन्‌ १९१९ में पंजाब- 
हत्याकाण्डका समाचार पाकर लालाजी भारत आनेके लिये 
व्यग्र हो उठे | उन्होंने त्रिटिश सरकारकी बड़ी कटु आलोचना 
की | अन्ततः २० फरवरी सन्‌ १९२० को वे बम्बई पहुंचे | 
देशने उनका हृदय खोलकर स्वागत किया। महात्माजीके 
असहयोग-आन्दोळनमें उन्होंने पूरा माग लिया ओर उस - 
समयके कलकत्ता कांग्रेस-अधिवेशनके वे अध्यक्ष हुए । 
असहयोगका वह आन्दोलन--लाहोरके उसी डी० uo वी० 
कालेजकी सीढियोंपर बेठकर लालाजी सत्याग्रह करते थे; 
जिस कालेजके पहले वही सर्वेसर्वा थे सन्‌ १९२१ में 
सरकारने उन्हें डेढ़ वर्षका कारावास-दण्ड दिया; पर वे अवधिसे 
पूर्व ही छोड़ दिये गये । उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया 
और वे १९२३ में छोड़े गये | कांग्रेसमें सक्रिय भाग छेते 
हुए भी वे - हिंदू-मदासमाकें- लिये: qaqas कार्य 
करते रहे | i "oye; Sasa आण ora 
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R विश्वजनो, हे अमृतपुत्रो, है दिव्य-घामवासी देवगण | . 


सुनो ! Š उस महान्‌ पुरुषको जानता Š, जो अन्धकारसे 
सर्वथा परे, परम ज्योतिर्मय $ | उसे जानो ! उसे जानकर 
ही मृत्युके पार हम हो सकते Š | इसके अतिरिक्त दूसरी 
राइ नहीं है | हे मृत भारत ! तेरे लिये भी यही एकमात्र 
पथ है, अन्य नहीं ।? 
रवीन्द्रनाथ 
बंगालका “ठाकुर-परिवारः अपनी उदात्त विचारधारा, 
परोपकारत्रत्ति, जनसेवाके साथ विपुल ऐश्वर्यके ल्यि भी 
प्रख्यात रहा है | “गुरुदेव? इसी परिवारमें महर्षि देवेन्द्रनाथ 
ठाङुर-जेसे प्रमुख जननावक एवं गम्भीर विचारकके कनिष्ठ 
पुत्रके रूपमें ७ मई सन्‌ १८६१ £o को जोड़ासॉकूके 
विशाल राजप्रासादमें उत्पन्न हुए । भगवती लक्ष्मी एवं 
सरस्वती दोनोंका समान रूपसे यह कुल चिरकालसे कृपापात्र 
था | 'त्रसमाज? की विचारघाराका यही कुळ प्रश्रय था | 
राजा-नवात्रोंका अतुल Uam] ओर वेसी ही शान-शोकतके 
साथ दार्शनिक चिन्तन, साहित्य-साधना; कला-सेवा और 
TAER समाज-सेवा, सुधारके आन्दोळनोंका नेतृत्व--ये ही 
सब ठाकुर-परिवारकी विशेषताएं थीं | “गुरुदेवःइसी वातावरणकी 
पृष्ठभूमिमे पले | यह ऐश्वथं--स्वयं गुरुदेवका कहना था कि 
सेवकोंकी सेवा ओर निरीक्षण इतना अधिक था कि वह उनके 
लिये बन्धन बन गया था | वे तनिक भी अकेले या स्वतन्त्र 
न रह पाते थे | इस बन्धनने उन्हें गम्भीर और चिन्तनशीळ 
बना दिया | बचपनमें ही वे अद्भुत कल्पनाऐ करते और 
अपने कल्पनालोकमें निमग्न रहते | 
भाई-बहिनोंसे भरा परिवार और उसमें भी सब-के-सब 
साहित्य एवं कळाके विनोदी, इस गोष्टीने Sed ही 
“गुरुदेव” को कवि बना दिया | वे जब ग्यारह वर्षके केवळ 
स्कूली विद्यार्थी थे, 'विद्यापति-पदाबळी? एवं ऐसी ही पुरानी 
रचनाओके अनुकरणपर तुकबंदियाँ करने लगे थे । उस 
समय बंगाळमें कवि विह्ारीलाळके “गीतकाव्य? बहुत सम्मान 
पा रहे थे | गुरुदेवने उसी शेळीपर अपनी रचनाएँ प्रारम्भ 
की । केवळ चार-पाच वषमे ही गीत, नाटक; कहानी) 
उपन्यास, निबन्ध, आलोचनादि साहित्यके समी क्षेत्रोमें एक 
साथ उन्होंने प्रयोगात्मक कृतियोकी भरमार कर दी। 
बगळा-साहित्यक्रा ध्यान उसी अवस्थामें उनकी ओर खि 





गया | “भुवनमोहिनी? उपन्यास, “बनफूल? पद्य--ये गुरुदेव- 
की प्रारम्मिक रचनाएँ हैं, जो 'ज्ञानाडुर?, मासिक पन्ने 
प्रकाशित हुईं । “gaa, “वास्मीकि-प्रतिभा? Grup 
संगीत? “छवि ओ गान, 'प्रकृतिर प्रतिशोध? “बौ? ठाकुरानीर 
हाट? एवं “कवि-काहिनी? प्रभृति प्रारम्भिक रचनाएं बहुत प्रख्यात 


हैं ओर उन्हींमें वह अङ्कर दै, जो आगे विश्वतरुके रूपमें सबके 


सम्मुख आया | 

बीसवीं सदीका वह युगारम्भ ही था, जब अपनी अन्तः- 
सर्जनाको कर्म-जगतूमें मूर्त करनेके लिये गुरुदेव अपनी uy 
घर्मिणीके साथ अपने पूर्व-पुरुषोंकी उस तपोभूमि 'शान्ति- 
निकेतन? में आ गये थे | महाकवि उसे प्राचीन सांस्कृतिक 


झिक्ष। केन्द्रका मूर्तरूप देनेका स्वप्न लेकर आये थे । पाश्चात्य . 
शिक्षाके दोषोंसे मुक्त उन्हें एक आदर्श सांस्कृत आश्रम _ १ 


स्थापित करना था । सन्‌ १९०१में इस प्रकार “बोल्पुर 
ब्रह्मचर्याश्रम? की स्थापना हुई | यही आश्रम थोड़े ही दिनोंमें 
'विश्वमारती”-जंसी अन्ताराष्ट्रिय संस्था बन जायगा, यह तत्र किसने 
सोचा था । गुरुदेवने इसकी स्थापनाके लिये सपत्नीक अद्भुत 
त्याग किया था | अपना पुरीवाला मकान, बहुमूल्य सवर्णा- 
भरण, पुस्तके आदि सब बेचकर उन्होंने आश्रमकी आर्थिक 
कठिनाई दूर की ओर छात्रों तथा अध्यापकोंके साथ घुळ- 
मिळ गये | 'भ्रेयांसि बहुविघ्नानि |? एक वर्ष भी आश्रमकी 
स्थापनाको नहीं हुआ था कि सहधर्मिणी, दो बच्चे, एक मित्र 


तथा पूज्य पिता-सभी एक-एक कर परघाम qu | कवि- ' 


EAR यह बार-बार होनेवाला आघात ! लेकिन सुवणं तप्त 
होकर ज्योतिर्मय ही होता है, वेदनाकी महाज्वालामें तस 
भावना गम्भीरसे गम्भीरतम होती गयी | “खेया?) “प्रायश्चित्त 
Ts, “गीताज्ञलि?, 'गोरा?, 'जीवनस्मृति?, <अचलायतनः 
ओर “डाकघरः-जेसी उत्कृष्टतम कृतियाँ सन्‌ १९०५ से 
१९१२ तकके अस्पकालमें निर्मित gi] सन्‌ १९१२ में 
महाकविने विळायतयात्रा की | आयरिश कचि यीट्सने उनकी 
aaao की ओर पाश्चात्त्य विद्वानोंका ध्यान आकृष्ट किया | 
Wet: Ter विश्वविश्रुत “नोबेल पुरस्कारःसे सम्मानित 
हुई | विश्वने भारतकी इस दिव्यविभूतिको ‹विश्व-कविः 
स्वीकार किया | गुरुदेव जब स्वदेश लौटे, उनकी ख्यातिने 
उनके वास्तविक रुपमें उन्हें उपस्थित किया | बंगाळने हृदय 
खोलकर अपने इस “मानस-सप्राटू! का स्वागत किया | 
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प्रसिद्ध flare अंग्रेजी अनुवादपर गुरुदेवको 
(नोबेल पुरस्कार? मिला था; परंतु बॅगला-काव्य-मर्मश महाकविकी 
उत्कृष्टतम रचना flare? न मानकर 'खेया'को मानते Š | 
इसमें कविकी रहस्य-भावनाका उच्चतम रूप प्रस्फुरित हुआ है | यह 
अपूर्व गीति-संग्रह तब लिखा गया था; जब बंग-भंग-आन्दोलनमें 
राष्ट्रिय नेताके रूपमें थोड़े दिनोंके लिये वे भेदानमें आ 
गये थे | "स्वदेशी समाज 'राष्ट्रिय कोष) 'राखी-बन्धन! 
उसी जीवनकी ओजमयी कलाङ्कतियाँ हैं; किंतु उस 
कोळाहलपूर्ण संघर्षमय जीवनमें अपने स्थिर एकान्त कविरूपको 
तटस्थ रखकर “खेया? का निर्माण तो सचमुच अद्भुत घटना है। 


“गुरुदेव? विश्वमें सेनिक बनने नहीं आये थे | वे जनता 


` एवं सेनिकोंके पथ-दर्शक अपनी भव्य भावमयी कलासे जीवन- 


प्रेरक गुरुदेव ही थे | आन्दोछनसे शीघ्र ही उनका तटस्थ 
हो जाना सहज स्वाभाविक था; किंतु देदाका अनुराग तो 


उनका जीवन था । महात्माजीके सत्याग्रहसे पूर्वे ही अपने 


“धनंजय वेरागी? पात्रके रूपमें गुरुदेवने आदर्श सत्याग्रहीकी 
कल्पना प्रदान की | सरकारने--अंग्रेज सरकारने उन्हें “सर? 
की उपाधि प्रदान को, जिसे जलियानवाला बागके काण्डके 
विरोधमें उन्होने लोटा दिया | 


देशकी दयनीय दशाके प्रति गुरुदेवके हृदयमें जितनी 
रीस थी, उतनी ही घृणा थी उन्हें संकुचित राष्ट्रियतासे | 
भारतीय स्वाधीनता उनके लिये अपनी . स्वार्थ-सिद्धि 
नहीं थी वे सदा उसके निखिल मानध-सुक्तिके रूपके 
आराधक थे | गुरुदेवने अटूट-अविरळ रूपसे प्रतिवर्ष 
विभिन्न देशोंकी यात्राएँ कीं। इन सां स्कारिक यात्राओंका 
महत्त्व उनके साहित्य-सुजनसे कम महत्त्वका नहीं है। Ra- 
बन्धुत्व*--वसुधैव कुड॒म्बरकम? की भावनाका प्रसारः पूर्व 
पश्चिमके अन्तरका निवारण और विश्व-मानवकी प्रतिष्ठा इन 


` यात्राओका उद्देश्य था । प्रत्येक देशके विद्वानोंमें उन्हें 
` असाधारण सम्मान प्रा था और 'एकत्व? की भावनाके 
प्रसारमें अपने व्यक्तित्वका. उन्होंने: पूरा. उपयोग किया । 


प्रवचन; कवितापाठः परस्पर बातचीत तथा पत्रव्यवहार- 
द्वारा गुरुदेवने संकुचित राष्ट्दत्तिकी कठोर भर्त्सना करते 
हुए मानवकी एकता तथा विश्व-परिवारकी भावना जाग्रत्‌ 


BRR 


करनेका अजल उद्योग किया । उनके ऐसे पत्र, प्रवचन 
अनेक संग्रहोंके रूपमें प्रकाशित हैं | 


अपनी जीवन-सन्ध्याके निकट “गुरुदेव? का व्यक्तित्व 
ओरप्रोज्ज्वळहो उठा था | ऑक्सफोर्ड युनिवसिंरीने उन्हें डी० 
लिटकी उपाधिसे सन्‌ १९४१ में सम्मानित क्रिया । इसके 
पूर्वं ही शान्ति-निकेतनमें उनका “उत्तरायण” नामक कुटीर 
देश-विदेशके यात्रियोके लिये तीथंभूमि बन चुका था और 
वे वहाँ चाँदी-जेसे इवेत Qhi इमश्रुधारी, wQ पढ़े गौरवर्ण 
ऋृषिकल्प “गुरुदेव? के दर्शन करने पधारते थे। गुरुदेवकी 
आकृति जितनी भव्य थी; उनकी वेश-भूषा वेसी दी किसी 
कविके उपयुक्त थी। ८१ -वर्षकी अवस्थामें रोगरास्यापर 
पड़े-पड़े भी उन महामानवकी चिन्ता स्वार्थकलुप विश्वके 
लिये ही थी । उस समय भी उन्होंने “सम्यतार संकट? 
नामक ओजस्वी निबन्ध मानवताको सन्देश देनेके लिये 
लिखा । अन्तमें वह विदा-क्षण भी. आया । ७ अगस्त 
सन्‌ १९४१ को विश्वकयि “गुरुदेव? ने कलकत्ता महानगरीमे 
इस राका त्याग कर दिया | बंगाल या भारतका तो प्रस्न 
ही नहीं--मानवता Wb विश्व रोया और रोगी वह कळाकी 
अधिष्ठात्री; जिसकी गोदर्मे न केवळ साहित्य, अपितु संगीत 
एवं चित्रकलाके क्षेत्रमें भी 'गुरुदेव' ने अनुपम निघियॉ 
अर्पित की थीं | 


emp fud भवत्येकनीडम्‌? विश्वसंस्कृतिके उस 
महापुरोहितने अपने “शान्तिनिकेतन! तथा अपनी संस्था 
(विश्वभारती! के द्वारा इस आर्ष भावनाको सार्थक करनेका 
zerep प्रयत्न किया | उनके कारण विश्वमानसमें बंगाळ- 
का; भारतको, भारतीय ऋषि-संस्कृतिका, भारतीय 
चिन्तनशीलताका गौरव जाग्रत्‌ हुआ | मानवताको उन्होंने अपनी 


मञ्चुकळाकी मधुर तानोंसे जगाया, प्रबुद्ध किया ओर उसे 


शान्तिका समुज्ज्वल पथ दिखाया। आज स्थूलके प्रति 


आसक्त, अस्थिपर लड़नेवाळे कुत्तोंसे भी राया बीता मानव 


क्या गुरुदेवकी उस वाणीकों सुनेगा t बया उसके wa 
वह दिव्य झंकार उठेगी É मानवताके त्राणका दुसरा मार्ग 
तो है नहीं | ° 
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महात्मा गान्धीजी 


विश्वसे अनेक सुख्यात राजनेतिक पुरुष हुए हैं ओर होते 
रहेंगे, किन्तु महात्माजीके समान विश्वकी संस्कृतियोमे एक 
झंकार उत्पन्न कर देनेवाले महापुरुष सदा विश्वमे नहीं आया करते। 
ऐसे महापुरुष तो कभी-कभी मानव-समुदायको जाग्रत्‌ करने; 
उसे देवी प्रकाश प्राप्त करनेका दिव्य सन्देश देने ही आते i 


(साधनकी चरम परिणति ही साध्य हैः अतः अपवित्र) 
अनुचित, अनीतिपूर्ण साधनसे शुद्ध, पवित्र लक्ष्यकी प्राप्ति 
सम्भव नहीं | बुराईसे मलाईकी उत्पत्ति हो नहीं सकती । 
लक्ष्य उच्च, पवित्र, आदर्श होना जितना आवश्यक है; उतना 
ही आवश्यक है उसकी प्रासिके साधनका शुद्ध एवं पवित्र 
होना [^ भारतके लिये यह नवीन बात नहीं है | धर्मसे ही 
धर्मकी प्रातिका हिंदू-संस्कृतिने अत्यन्त . बळपूर्वक समर्थन 
किया है । युद्धमें भी असत्य, अन्याय यहाँ गर्हित माने गये 
हैं; किन्तु आजके emer अपवित्र साधनोंको ही आदश 
माननेवाले विश्वके सम्मुख साधनकी झुद्धिका परम गम्भीर 
रूपमे उद्घोष करनेवाला महापुरुष संस्इतिकी 
अन्तरनिहित वाणीका मूर्त प्रकाश बनकर आया था जगतूमें | 


आश्विन कृष्ण १२, संवत्‌ १९२६ ( २ अक्टूबर) सन्‌ 
१८६९ ई० )की वह पावन तिथि धन्य है; जब विश्वने उस 
महापुरुषको प्रास किया ओर धन्य है वह गुजरातकी 
महामान्य भारतीय भूमि, जहाँ वह आया । कोई विशेषता 


नहीं है मोहनदास कर्मचन्द गान्धीके उस बास्यक्राळमे और 


कोई विशेषता नहीं है उनके लन्दन जाकर अध्ययन करनेमें 
तथा बेरिस्टर होकर भारत लौटनेमें; किन्तु यह कहना सत्य 
नहीं होगा | सत्य, संयम) सादगीका उनका जीवन जन्मसे 
महापुरुषका जीवन Š | सत्यपर स्थिरता, विळायतमें दृढ़ 
आचारनिष्ठा ओर सादगी--ये सामान्य जीवनकी बातें नहीं 
हैं ओर मातासे ma “रघुपति राधव राजा राम? तथा 
“रामायण? “गीता एवं “नरसोःके पदोंका बीज तो 
इसी समय पड़ा और Ef हुआ | महात्माजी आजीवन 
।रामःनामके जापक रहे | गीता और रामायण उनके 
परमादे ग्रन्थ थे | उनका सम्पूर्ण जीवन नरसीका वह cuna 
जीवन या) जिसके सम्बन्धमें उन्होंने कहा है-'वैष्णन जन तो 
तेनं कहिये, जे पीड़ पराई जाणे रे p जैसे यह पद बापूके 
— RH नित्य बोलता रहा हो। 





*राम-नाम--महात्माजीके शब्दोमें, वह उनका आपत्तिका 
सहायक और शक्तिका मूल खोत था | सत्य उनका लक्ष्य 
था | अहिंसा उनका साधन थी । सेवा उनकी वृत्ति थी | 
त्याग और संयम उनके धर्म थे; किंतु WT उनका 
जीवन था । महात्माजीके आदर्शपर विचार करते समय 
उनके धराम”-नामको छोड़ देनेपर हमारे सम्मुख उनका 


प्राण-हीन जीवन, क्रिया एवं शक्तिहीन आदर्श ही रह जाता | 


है | वे इस दिव्य नामका जप, कीर्तन, स्मरण--सब . करते | 
भगवानपर अपार विश्वास ही उनके महान्‌ ud एवं कार्य | 
क्षमताका रहस्य है । 

महात्माजी विळायतसे बैरिस्टर होकर लौटे, बेरिस्टरीके 
लिये ही दक्षिण-अफ्रिका गये थे | दक्षिण-अफ्रिकामें 


भारतीयोंका जो अपमान वहाँके गोरे करते थे, जो तिरस्कार !.: 


ब्रह केवल सफेद चमड़ा न होनेसे सहना पड़ता था) 
उसका पद-पदपर अनुभव हुआ | “मनुष्य मनुष्यका यह 
अपमान क्‍यों करे १? मानवताकी पुकार वहीं कानोंमें पड़ी | 
“अन्याय करना जितना बड़ा पाप है, उसे चुपचाप सह लेना 
भी उतना ही बड़ा पाप है !? महात्माजीने वहीं बड़ी दृढ़तासे 
अपने इस महावाक्यकी घोषणा की | जीवनमें वे इसी 
महावाक्यका सन्देश विश्वके उत्पीडित दुर्बलोंको सुनाते रहे | 


“अन्यायका विरोध करते हुए भी अन्यायीके प्रति 
सद्भाव रखना ही सच्ची मानवता है | अन्यायी एक भ्रान्त ` 
व्यक्ति होता है, वह दया और प्रेमका पात्र है । प्रेमके 
द्वारा उसके हृदयपर विजय पाना ही अन्यायका ठीक निराकरण 
है | अन्यायक्ा निषेध बलपूर्वक करना और अन्यायीके 
ग्रति रोष या दण्डका प्रयोग करना एक भ्रान्त उपाय | 
उससे अन्याय रुक भले जाय, उसका बीज और गहराईमें 


चला जाता है P बापूके इन विचारोंने ही उन्हे विश्ववन्द्य “ — 


बनाया । दक्षिण-अफिकामें ही उनके अन्यायके प्रतिकार 
करनेके नूतन अस्र “सविनय अवज्ञा’का जन्म हुआ | 
उनका यह अस्त्र जीवनमें असहयोग?) “सत्याग्रह” आदिके 
रूपमे उपस्थित होता रहा | अपमान, मार सहना, जेल तथा 
अनेक दूसरी यन्त्रणाएँ सत्याग्रहीको मिलनी अनिवार्य Š | 
दक्षिण-अफ्रिकामें बेइद अपमान महात्माजी और उनके 
साथियोंको सइना पड़ा | गोरोंने उन्हें अनेक बार पीरा, 
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एक बार अधमरा-सा कर दिया | उनके दो अगले दाँत एक 
गोरेकी मारसे ही टूटे पर वे सदा दृढ ओर शान्त रहे; 
उनका कहना जो था--सत्याग्रह दुर्बळ एवं कायरका शास्त्र 
नहीं; वह सबळ एवं मनस्वीका अभेद्य कवच है |? अंग्रेजोंने 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की; जब बोअर-युद्धमें वे स्वतः स्वयं 

सेवक बन गये। विश्वने कभी सोचा ही न था कि अपने- 
qi अत्यांचार करनेवाले विपक्षीकी आपत्तिमें कोई उसका 
सेवक भी बन सकता है और वह भी बिना Skid सेवा- 
भावसे | 


(कर्मण्येवाधिकारस्तेः--जेसे गीताका यह वाकय उनके 


` जीवनमे ध्वनित होता हो । परिणाम क्या होगा, सहायक 


कितने हैं, प्रभाव क्‍या पडेगा--यह सब कुछ नहीं । कार्यको 
माप उसके बाह्य परिणामसे नहीं, कताके weder स्थितिसे 
होनी चाहिये । विद्युद्ध साथी न मिलें तो अकेले प्रलयमारुतके 
सम्मुख स्थिरतासे खड़े होनेवाळे उस महापुरुषको कितना 
समझा है किसीने | प्रवासी-भारतीय-समस्या; खिलाफत 


आन्दोलन) असहयोग-आन्दोलन) सत्याग्रह? पीड़ित-सेवा; ग्राम- - 


सेवा और अन्तिम भीषण दिनोंकी वह नोआखाळी-समस्या-- 
सबमें वही जागरूकता, दृदुता ओर Sae] ओर निश्चित 
पदोंसे बढ्नेकी प्रद्त्ति | साधनेकी विश्चद्धता तथा ओद्धत्य- 
अन्यायका तीव्र प्रतिकार ! 


(विरोधीका हृदय परिवर्तन करना है ओर वह प्रेम 
तथा सेवासे ही होगा ।? महात्माजीके इस सुनिश्चित 
सिद्धान्तको अनेकोने uer रूपमें देखा | अनेकोंने उसे 
चाटुकारी तथा पक्षपात कहा | भारतका gira क्रि इसी विचारके 
हिंदू युवककी गोलियोसे ही उन महापुरुषने 
शरीर छोड़ा | उस समय भी वे प्रार्थनाके लिये प्रार्थना- 
समामें जा रहे थे | 'रामः---जिसका जीवन इस महामन्त्रसे 
ओत-ग्रोत रहा ED उसके जीवनका विळयन भी उसमें 


होना ही था | 


अपने हायसे कते सूतंकी eel पहननेवाले; चर्खेको 
अहिंसाके प्रतीकके रूपमें स्वीकार करके भारतके प्राचीन 
ग्राम्योद्यम एवं ग्राम्य जीवनकी महत्ताको मशीनोंके वर्तमान 





युगमें भी उज्ज्वल करनेवाले; सहिष्णुता, त्याग; सयम ओर 
सादगीकी मूर्ति बापूके जीवनके सम्बन्धमें जितना लिखा 
गया है; उसके संग्रहसे एक पूरा बड़ा पुस्तकालय बन 
सकता Š | भारतके उन राष्ट्रपुरषकी सवतः fedt 
“आत्मकथा? एक महापुरुषका आत्मजीवन है | 


बापूने भारतको केवल स्वाधीनता ही नहीं दी | यद्यपि 
काग्रेसके वे सदा प्राण रहे; हमारे आन्दोलन ओर हमारी 
स्वाधीनता उन्हीके तप, त्याग, मार्गदर्शन ओर लोकोत्तर 
व्यक्तित्वके पुरस्कार हैं, फिर भी राजनेतिक पुरुष ( आजके 
शब्दोमें कूटनीतिज्ञ) बापू कमी नहीं रहे । उन सत्यके 
शोधकका महत्त्व राजनीतिके क्षेत्रसे जीवनके क्षेत्रमें अधिक 
है | उन्होने सुस्त भारतीय प्राणोंको इसलिये झकझोर दिया 
कि उन्हें विश्वास था कि स्वाधीन उद्बुद्ध भारत विश्वको 
शान्तिः अहिंसा, सत्यका waw दिखलायेगा | इसी 
महाळक्ष्यको लेकर वे भारतीय स्वाधीनता-संग्रामके अमर 
सेनानी बने । 


(हिमालय-जेसी भूल D बापूकी यह महत्ता ही है कि वे 
अपनी exp कभी छोटी नहीं कहते थे । उन्होंने कमी 
अपनी भूलके लिये दुराग्रह करनेकी बात ही नहीं सोची | 
उनका जीवन ऋषियोंका सादा, sm नेतिक जीवन 
रहा है | उनके आदेश भारतके HQ अपनी प्राचीन 
संस्कृतिकी ओर छौटनेकी प्रबळ प्रेरणा देते हैं। उन्होने 
अथक उद्योग किये हैं इसके लिये | Wu बदले अपने 
दोषको देखो | दूसरोंको क्षमा करो | उनकी सेवा करो । 
उनकी सहायता करो और आवस्यकता पड्नेपर अन्यायको 
हढतापूर्वक--पर शान्तिसे अस्वीकार कर दो ।? बापूका 
जीवनके लिये ag सजीव सन्देश है | 


विश्वको ईश्वर-विश्वास, भगवन्नाम) सत्य, अहिसाका 
प्रशस्त मार्ग दिखानेवालेः जगतूके पीडित-दलित 
वर्गको 'सत्याग्रहश्का दिव्याख्र देकर चेतन्य करनेवाले 
उन दिव्य पुरुषके प्रत्येक जीवन-कार्य एवं प्रयत्त ही आजके 
अशान्त जगत्को शान्ति दे सकता दै, यदि मनुष्य उन्हें 
सचाईसे स्वीकार करे ओर अपनाये | —° 


VR) 7 7 


हिं० do sio ११२ 
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महामना माठवीयजी . 


q तो माळवीयजी महाराजका पुजारी हूँ | योवनकालसे 
आजतक उनकी देशभक्तिका प्रवाह अविच्छिन्न है । में उनको 
सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता हूँ | वे आचारमें नियमित ओर Fraga 
बड़े उदार हैं | वे किसीसे gq कर ही नहीं सकते .। उनके 
विशाल हृदयमें शत्रु भी समा सकते हैं l | 

--महात्मा गान्धी 

di दावेके साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतोंके 
मध्य केवळ माळवीयजी महाराज ही भारतीय एकताकी मूर्ति 
बने खड़े हैं ।? 


देनी बेसेट. 


महामना पण्डित मदनमोहन माळवीयका जन्म तीर्थराज 
प्रयागरमे २५ दिसम्बर, सन्‌ १८६१ को हुआ | उनके पूर्वज 
माळवासे प्रयाग आ बसे थे | उनके पिता श्रीब्रजनाथजी 
पक्के सनातनधर्मी एवं आस्तिक थे | उनका भगवद्विइवास 
अखण्ड था | श्रीमद्भागवतको कथा या पूजा-पाठ ही 
आर्जाविका थी | कोई स्वतः बुला ले जाय तो पण्डितजी चळे 
जाते । धर्मपत्नीके यह कइनेपर क्रि घरमें मोजनक्रे लिये कुछ 
नहीं है; उनका बेधा उत्तर था--“कोई कथा या पूजाके लिये 
बुलाये, तब कुछ प्रवन्ध हो D लेकिन दान S3% वे इतने 
विरोधी थे क्रि उदार पड़ोसियांकी सहायता भी मालवीयजीकी 
माता छिपाकर ही स्वीकार करती थीं । ऐसें विशुद्ध आस्तिक 
माता-पिताका प्रभाव मदनमोइनपर पड़ना ही था | मिजांपुरके 
प्रख्यात सनातनी पण्डित श्रीनन्द्रामजीक्ी कन्या कुन्दनदेवी- 
से माळवीयजीका विवाह हुआ |... उनका दाम्पत्य-जीबन बड़ा 
सुखी व्यतोत हुआ | सती-साध्वी पत्नीने सदा उनका 
अनुगमन किया । | 


. पूज्य माळवीयजी कट्टर हिंदू थे | हिंदू-सिद्धान्तोंकी उन्हे 
सजीव मूर्ति कहना चाहिये | आचरमें अत्यन्त संयमी ओर 
विचारमें परम उदार--हिंदू-धर्मकी यह विशेषता उनमें बहुत 
स्पष्ट थी | उनका स्पर्शास्पर्शका विचार इतना पूर्ण था कि बड़े 
SIRIA ठैटफार्पपर एक ओर चौका लगाकर खं खिचड़ी 
बना छेना उनके ढिये सामान्य बात थी | मालवीय-परिबारसे 
. बाहर कितीके हाथका कचा भोजन वे नहीं करते थे | जत थे 
` गोळमेजपरिषद्में महात्माजीके साथ लंदन गये, उनके साथ 
` गज्गाजछ, मिट्टी और गो भारतसे गयी और सब जानते š 


कि ळंदनसे छोटनेपर उन्होंने समुद्रयात्राका सविधि प्रायश्चित्त | 


किया था । इतने आचारप्रधान होनेपर भी उनका विचार 
इतना उदार था कि वे कमी किसी दूसरेपर कोई दबाव देते 
ही नहीं ये । 


पूज्य माळवीयजीका ug अपने अतिथि-सत्कारके लिये 
विख्यात था | उनके घरका चूल्दा प्रातः SURE साथ जल 
जाता | कोई किसी समय प्रस्थान करनेवाला हो--जो आया 
है, उसे तो भोजन करके ही जाना चाहिये । रात्रिके एक 
बजेतक चोका चलता रहता | अतिथि, ब्राह्मण और गौ--यही 
तो हिंदूके आराध्य Š | पूज्य मालवीयजीको लोग ब्राह्मणोंका 
पक्षपाती कहने लगे थे | वे कहा करते थे--५कोई ब्राह्मण 
मेरे पास किसी उद्देश्यसे आये और निराश लौटने लगे तो मेरे 
प्राण उससे पहले चळे जाने चाहिये ।? प्राणपणसे उन्होंने 
ब्राह्मणोंकी सेवा की ओर जीवनके अन्तिम दिनोंमें उनको एक 
ही धुन थी प्रत्येक समर्थ मिलनेवालेसे उस असमर्थ महाप्राण- 


'की एक ही याचना होती थी--«में गायोकी सेवा न कर 


सका | एक स्थानपर एक गोशालामें एक लाख गायें सुखसे 
पळे--मेरी यह लालसा रह गयी P गो-सेवाके लिये, गोचर- 
भूमिके ठिये, गाशालाओंके लिये उनका उद्योग कम नहीं 
था | उनसे किसी सामान्य व्यक्तिने भी गोके नामपर कोई 
सहायता चाही तो उन्होने कभी अस्वीकार नहीं किया । 
उनका कहना था--'प्रत्येक हिंगूके घरमें कम-से-कम एक 
गाय रहनी ही चाहिये ।? 


"Hi पुराणोकी सत्यताके सम्बन्धमें प्रत्येक समय amend 
करनेके लिये तैयार हुँ ।? TI यह घोषणा केवल 
मौखिक नहीं थी | पुराणोंपर उनकी अगाध श्रद्धा थी । 
भीमद्भागवतका पाठ उनका नियमित रूपसे चछता था | 


लंदनके अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रममें मी उन्होंने अपने पाठमे -./ 


विराम नहीं पड़ने दिया | उन्हें प्रायः सम्पूर्ण मागवत कण्ठ थी 
ओर जत्र वे गदुगद कण्ठते माव dH ते हुए श्रीन द्वागवरतके 
"ihn पढ़ने लगते थे, उनके दानों नेत्रोते अजल अमुधाण 
चलती थी | 


“एक साथ एक लाख ब्रह्मचारी एक स्थानपर सत्वर 


सामगान करें । यह महृत्त्वाकाडा थी, जिसने qam - 


काशी हिंदू विश्वविद्यालयकी स्थापनामें छगाया | विश्वविद्यालय 
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Adamo 


_ कॅ महामना सालवीयज्ञी * 


उनकी भारतको अमर मेंट है. | विश्वविद्याल्यके लिये कुछ 


सद्दायता प्रास किये बिना वे भोजन नहीं करते थे । जीवनके 
अन्तिम वर्षांतक उनका यह नियम चलता रहा और तभी 
बंद हुआ, जब वे सर्वथा असमर्थ हो गये | 


वृद्धावस्था; रोगशय्या, इतना दुर्बळ शरीर कि उठकर 
बेठना कठिन; श्रवण एवं नेत्रामे शक्ति नहीं, कोई बात 
स्मरण नहीं रहती थी ओर इस स्थितिमें भी महामना 
विश्वविद्यालयके गरीब erm सहायक पिता थे, दुखियोंके 
आश्रय थे, उत्पीडितोंके शरणद थे, राष्ट्रिय आन्दोळनके 


कर्णधारोंके मन्त्रदाता थे | सब उस पितामहके पास उस 


स्थितिमें भी पहुँच जाते और सन्तुष्ट होकर लौटते | 


महामनाको राजनेतिक जीवनके लिये कालाकाॉँकर-नरेश 
राजा रामपालसिंहजीसे पर्याप्त प्रोत्साहन मिला | काळाकाँकरमें 
ही महामनाके पत्रकार-जीवनका प्रारम्भ हुआ | वहाँसे प्रयाग 
आनेपर उन्होंने “अभ्युदय? ओर “इंडियन ओपिनियन’का 
सम्पादन हाथमे ख्या । सन्‌ १९३१ में esed 
लंदन जानेसे पूर्व सत्याग्रह-आन्दोळनके वे प्रमुख कर्णधार 
रहे थे ओर उनके व्यापक प्रभावके कारण अंग्रेज-सरकारको 
बहुत सोचना पड़ा था उन्हें केवळ कुछ दिनांके लिये भी 
बन्दी बनानेके सम्बन्धे | एकमात्र महामना ही ऐसे राष्ट्रिय 
कांग्रेसके प्रमुख नेता थे, जिनका प्रभाव देशके प्रत्येक वर्गपर 
समान रूपसे था | मद्वात्मा गांधी उन्हें बड़ा भाई कहते थे | 
राजे-महाराओके वे पूज्य थे | धार्मिक जनताफे देवता ओर 
सम्पन्न qum परम आदरणीय थे | सरकारके उच्च कर्मचारी 
उनके प्रमावसे परिचित थे ओर उनका पूरा सम्मान 
करते थे । 


हिंदू-महासभाके तो महामना जन्मदाता ये | हिंदू-संगठन 


et 


FCU उनका प्राण था | उनका सदा एक ही सन्देश 
था--अत्येक हिंदू घरमें एक गाय हो | प्र-येक गाँवमें अखाड़ा 
हो | प्रत्येक हिंदू युवक बळवान्‌ बने D लेकिन उनके मनगे 
Sm स्थान ही नहीं था | वे तो स्पष्ट कहते dde 
मत पहनो, यह कहना ही द्वेषमूलक है | हमें तो कहना 
है-स्वदेशी ही पहनो P जातिगत विद्वेघको उन्होंने कभी 
प्रश्रय नहीं दिया | 


नोआखालीका वह पेशाचिक हत्याकाण्ड, SRI 


TEA महामनाने वह समाचार सुना और उनका हृदय विद्ध 
हों गया | वह धक्का सम्दाल नहीं सके वे | यह सभी जानते 
हैं कि नोआखालीकाण्डने ही १२ नवम्बर सन्‌ १९४६ को 
महामनाका बलिदान लिया | उनके अन्तिम सन्देशामे हिंदू- 
संगठन, हिंदू जागरणकी कातर पुकार है | उन्होंने कहा था-- 
“जो हिंदुओंकों शान्तिके साथ नहीं रहने देना चाहते, उनके 
साथ किसी प्रकारकी सहिष्णुता नहीं हो सकती ।* ">° हिदू- 


` संस्कृति ओर हिंदू-धर्म erit हैं | परिस्थिति संकटापन्न है | 


ऐसा समय आ गया है कि हिंदू एक होकर सेवा तथा 
सहायताके साधनांको परिपुष्ट करे [! आज भी उन महापुरुषकी 
चेतावनी वैसी ही नहीं है--केसे कहा जा सकता है | 


एक सचा मानव, एक सच्चा आदश हिंदू, एक सच्चा 
महापुरुष आया और चला गया | भारतके राष्ट्रिय आन्दोळन- 
ने उससे बहुत कुछ पाया ओर बहुत कुछ पाया fps 
किंतु यदि राष्ट्रके कर्णधार ओर हिंदू एक होकर उसके 
आदर्शकों स्वीकार कर लेते, भारत सचमुच ऋषियोंका भारत 
हो जाता | हिंदू-संस्कृति पुनर्जीवन प्रास कर लेती; क्योंकि 


महामना स्वयं हिंदू-संस्कृति, सादगी, सदाचार एवं आदर्शकी 0 


जीवित प्रतिमा थे । 


वन्द्य मालवीय ! तुम्हें झूल न सकेंगे हम, दीनदुखियांके सुखदायक तुम्हीं रहे । 


पुरुष अनेक पुरुषोत्तम तुम्ही थे एक, 
विश्ववन्धुताके गीत-गायक बहुत, 


होते जगतीमे जन-नायक अनेक, किंतु हिंदुअ 


दार है असंख्य किंतु सायक तुम्हीं <ë ॥ 


qc सबके gen सव लायक तुम्हीं रदे । em 
दुओके पक ही सहायक तुम्हीं रहे ॥ (wm) 
—To Ato i 


——a n 


१. सरकंडे। २. ल्य a O O D i 
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x भारत-जननि 
( रचयिता--भ्रीशत्रुदमनप्रसादनारायण शर्मा, बी० vo, एल-एल० slo, विशारद ) 
शादेल-विक्रीडित छन्द 


(१) 


तू रलाकर-चीर-मण्डितशुभा गुद्न-त्रपा-रक्षिगी । 
मातः कूट-पयोधरा प्रसवती गङ्गा-सुधा-घार तू॥ 


तू है हैम-किरीट-शोभित-शिखा आपूणे-धान्याञ्चला । 


नाना-रत्न-मणि-प्रवाळ-बहुळा मातान्नपूर्णेश्वरि ! 


(२) 
है सूर्‍्योझि-सुघाधर-त्रिनयने, प्रासने, स्वानने ! 


झुञ्राकार किरन्वितान तुझ पे है कीत्तनोंसे भरा॥ 
हैं सारे वन-देश-केश fed पुष्प-द्रुमोंसे Ju 


गङ्ग ओर सरस्वती रविसुता दीघा त्रिवेणी बनीं॥ . 


(0 
क्या ही श्रीनगरी शुभा विछूसती भूषा छलाट-स्थिता । 
सौम्या तक्षशिला सु-पुष्करवती हैं भद्र कर्णेन्दियॉ ॥ 
FAIA बना त्वदीय मुख है, ऐेश्वप्का केन्द्र जो । 

है कण्डस्थल तीर्थराज, जिसमें थे वेद गाये गप ॥ 


(9) 
काशी नाभि बनी महर्घे-वसना आनन्द-चित्कानना | 
ओ यों दक्षिण-उत्तरा पथ बने तेरे भुजा-नाल हैं॥ 
बज्ञ-प्रान्त, बिहार वक्रगतितः पद्मासनोपाङ्ग £I 
है सवांवयवे, प्रह्मट-वदने, कल्याण-संवद्धिके ॥ 


(५) 
सारी दिग्बधुएँ, अभोष्ट-वरदे ! सङ्कीतिमें हैँ छगो। 


_ सारे दिकपति भी दृशोपचरणोंसे अचेनामें छगे u 


पञ्चोपासन पञ्चभूत करते कर्मेन्द्रियोत्सर्गतः । 
भव्ये आरत-भूति भागवति ! तू है भास्त्रती भारती ॥ 


(६) 
तेरे दिव्य अमूल्य दुग्ध-कणमें श्रीविष्णु-ब्रह्मेश हे । 
हैं देवर्षि, सुप, शेष विलसे क्षीरोदमें मग्न हो॥ 
हैं बीणा-चर-दण्ड-मण्डित-करा वाणी बनी वाझ्ञायी i 
रुद्राणी शिव-शक्ति साधन-परा, रामः रमा हैं रमी॥. 


(७) 
तेरे सौम्य शुभाइतें पङ चुके suu, श्रीकृष्ण हैं | 
श्रीसीता, वृषभानुजा कर चुकी हैं भूमिकाएँ यहाँ ॥ 


छुश्रोध्या-चज-मध्य संस्करण हैं तेरे gramm , 
जो अद्यापि सचेत-से कर रहे emer RESTE dU 


(८) 
तेरे ही जरू-वायुमें प्रथमतः सद्ज्ञानकी ज्योतिमें- 
दूवो-संस्क्ृति-वाटिका कलन-ती वासन्तिकोछाससे ॥ 
तू ही प्राक्तन सभ्यता-प्रजननी अध्यात्म-भावान्विता । 
है सीमा-प्तिसुक्त तू. विहरती भू-स्वगे-संस्कारिका ॥ 


(९) 
दुत-विलम्बित छन्द 
जननि ! जीवन दे, जय-दायिनि ! 
उठत-भाग्य-समुन्नति-दायिनि । 


स्तृति करूँ किस भाँति, न जानता; 
कर रहा नति अर्पित पादमें ॥ 
Be ७. am 
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संस्कृतिके रक्षण ओर प्रसारमें बाधक तीन menm 


पाश्चात्त्य विद्वानाने अज्ञानसे, मतिश्रमसे, किसी कुटिल 
अभिसन्धिसे या अन्य किसी भी कारणसे हो--इन तीन 
महाञ्रमोंका प्रतिपादन; प्रचार और प्रसार किया--- 


( १ ) यहाँ आर्यजाति बाहरसे आयी है । भारतवर्ष 
उसका मूल निवास-स्थान नहीं है | 


( २ ) चार हजार वर्षसे पहळेका कोई इतिहास नहीं है | 
( ३ ) जगतूमें उत्तरोत्तर विकास--उन्नति हो रही है 


. ओर भारतीय विद्वानोंके मस्तिष्कमँ भी अधिकांशमे ये 


तीनों बातें प्रवेश कर गयीं | काल-प्रभावसे या देवसंयोगसे 
उन्हीं विद्वानोंका सभी क्षेत्रोमे प्रभाव बढ़ा; जिसका परिणाम 
यह हुआ कि जनतामें उत्तरोत्तर इन तीनों महाभ्रमोंका 
विस्तार होने लगा | इसीका यह फल है कि आज भारतीय 
लोगोंकी अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने पूर्वज, अपने 
महाभारत-रामायणादि प्राचीन इतिहास, अपने धमंग्रन्था;-- 
श्रुति-स्मृति और पुराण-ग्रन्थोपर अवहेंना, अभ्रद्धा ओर 
अनास्था बढ रही है ! 


हमछोग जब बाहरसे आये हुए हैं; तब यहाकी 
भूमिपर हमारा कोई ममत्व क्‍यों होना चाहिये | यद्यपि 
आजके जगतकी देशभक्तिके प्रचारसे भारतवधकी इस 
समय लोग अपनी जन्म-भूमि मानते हैं और इसके साथ 
अपनत्व भी है; परंतु जबतक इसे पूर्वजोंकी पवित्र पितृभूमि 
नहीं मानते, तबतक भावमें उतनी उच्चता नहीं आ सकती | 


चार हजार वर्ष पहलेका कोई इतिहास नही, इसका 
परिणाम हुआ कि हमारे वेद, स्मरति, इतिहास; पुराण--सभी 
चार हजार वर्षके अंदर-अंदर बने हुए माने जाने ei 
और इनमें केवळ कवि-कल्पनाकी भावना होने छगी। 
पूर्वजोंके सच्चे गुण-गौरव कल्पनाकी आँधीमें उड़ गये। 
काल छोटी-सी संकुचित सीमामे आबद्ध होकर हमारा 
विशाळ ज्ञानमण्डार और गौरवपूर्ण अतीत सवया निष्प्रम 
और व्यर्थ हो गया । 


तीसरे uu तो बहुत बड़ा अनर्थे किया | afe 
आदिकाळसे जगतूर्मे उत्तरोत्तर विकास हो रहा है-इत 
मान्यताने अतीतके शान) विज्ञान, सभ्यता! संस्कृति, घमं) 


सदाचार, आचार-विचार, बुद्धि-विवेक, शौय॑-वीये, त्यागः 
तपस्या, वेभव-ऐश्वयं और भाव-प्रभाव--समीपर पानी 
फेर दिया | आज जितनी उन्नति है, उतनी दस इजार वर्ष 
पहले नहीं थी; दस हजार वर्ष पहले जितनी थी; उतनी 
लाख वर्ष पहले नहीं थी | लाख वर्ष पहले जितनी थी; उतनी 
करोड़ वर्ष पहले नहीं थी । भ्रम तो यहाँतक फैलाया जा 
रहा था कि सुष्टिकी उम्र ही केवळ चार-पाँच हजार वर्षकी है; 
परन्तु वह भ्रम तो अब रिक नहीं सका | इसलिये उसको तो 
लोग छोड़ रहे हैं, पर इस विकासवादका qaraq अमी 
बड़े-बड़े मस्तिष्कोर्मे भरा है | f 

इन तीन भ्रमाने हम भारतवासियोंको सहज परमुखापेक्षी 
ओर परानुकरणपरायण बना दिया है | इसीका एक ताजा 
उदाहरण हमारा 'नवविधान! है। इसमें आदिसे अन्ततक केवळ 
विदेशीय विधानोंका आश्रय लिया गया है अपने प्राचीन 
्रन्थोमें शासन और राजनीतिपर जो विशद विचार किया 
गया है उसकी ओर देखा भी नहीं गया । इन्हीं uum 
कारण STER स्वराज्य मिळ जानेपर भी हमारा मस्तिष्क अब 
भी परतन्त्र है । नीयत बुरी न होनेपर मी ओर अपने 
प्राचीन गौरवकी बातें प्रिय लगनेपर भी इसमें यह विश्वास 
नहीं होता कि आजके जगत्क़ी अपेक्षा हमारा प्राचीन 
जीवन बहुत उन्नत था और हमारा ज्ञानभण्डार बहुमूल्य 
रत्नौसे भरा था। आज मी खोज करनेपर उसमें ऐसे-ऐसे 
रत्न मिल सकते हैं, जिनकी अन्यान्य उन्नत कहानेवाळे देशको 
कल्पना मी नहीं Š | यह अविश्वास इसीळिये है कि हमारे 
mà यह बात हृढ़ताके साथ v6. गयी दै कि sana 


' उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है । आज जितनी उन्नति दै, 


उतनी उन्नति पहले कमी थी ही नहीं । इसीलिये हम प्रत्येक 
विषयमे आजकी उन्नतिकी नकल करना चाहते हैं | यह घोर | 
आत्मविस्मृति बड़ी ही बुरी है और इसीके कारण हमारे 
मस्तिष्क परतन्त्रताके विचारोने अपना एक सुरक्षित स्थान 
बना लिया है | a 
भारतवासियोंकों गम्भीर विचार करके अपने We 
प्रकाशसे इन तीनों भ्रमॉके अन्धकारका नाश कर देना _ 


चाहिये-नहीं तो उन्नतिके नामपर अवनतिकी प्रबल 


mË बहते जाना रुकेगा दी नहीं । 


YL 7 
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हिंदू-संस्कृति अध्यात्मप्रधान है 


प्रधान लक्ष्य भगवत्प्राप्ति 


जीवनके सभी क्षेत्रोंमें व्याप्त सनातन परम्परासे चली 
आती हुई अध्यात्मप्रधान धर्ममय सुसंस्कृत “विचार और 


आचारपणाळी' का नाम ही हिंदू-संस्कृति है | हिंदू-संस्कृति- 
की यह निर्मळ धारा अत्यन्त प्राचीनक्राळसे अविच्छिन्नरूपमें 
प्रवाहित है । अतएव हिंदू-संस्कृति सबसे प्राचीन और 
- अपरिवतेनीय सनातन भारतीय आर्य-संस्कृति है, यही वास्तव- 
में मानव संस्कृति है | इस संस्कृतिमें मनुष्य-जीवनका प्रधान 
ओर एकमात्र लक्ष्य है--मोक्ष, ज्ञान या भगवत्परा | 
इसीसे इसमें जीवनकी प्रत्येक क्रिया और चेष्टा इसी लक्ष्यपर 
ध्यान रखकर की जाती है | इसीलिये हमारे पुरुषार्थ-चतुष्ट्यमें 
अन्तिम स्थान मोक्षको दिया गया है--धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष । सारांश यह कि हमारा अर्थ और काम ( उपभोग ) 
घर्मके द्वारा संयमित-नियमित होता है । घर्मरहित अर्थ और 
घमरहित उपभोग (काम) महान्‌ अनर्थ उत्पन्न करके मनुष्यका 
विनाश कर देते हैं | रावण, वेन, कस, दुर्योधन आदि 
इसके उदाहरण हैं | केवळ “अर्थ? और 'कामःसे युक्त जीवन 
` तो पझु-जीवन है | भ्रीमद्धांगवतमें कहा है कि “जब 
घ्म इस हो जाता है, तब अर्थ और काममें फँसे हुए छोग 
कुत्ता और बंदरोंके समान वर्णसंकर हो जाते हैं |# हिंदू- 
अर्थ तथा कामका त्याग नहीं है| उनकी भी 
उपादेयता है, पर वे होने चाहिये धर्मके आश्रित | वास्मीकीय 
रामायणर्म भगवान्‌ श्रीरामजी छक्ष्मणजीसे कहते हैं 
ध्मोर्थकामाः खलु जीवलोके 
: समीक्षिता धर्मफलोद्येषु I 
ये तश्र सर्वे स्युरसंशयं मे | 
| mi वश्यासिमता 
daa सर्वे स्युरसञ्निविष्टा | 
धर्मो यतः स्ात्तदुपक्रमेत । 
ga भवत्यर्थपरो हि Q> : 
कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥ 


x t masih विके द O विलीयते नृणां 


वर्णाश्रमाचारयुतलयीमय! | 


सपुन्ना ॥ 


uet कपीनामिव i quie: it 
( RRR १ l te | ४५ ) 


'धर्मके फलस्वरूप सुख-सोभाग्यादिकी प्राप्तिमें 
अर्थ, काम उपाय माने गये हैं, वे तीनों एक w 
हैं। धम्के. अनुष्ठानले इन तीनोंकी सिद्धि होती है, mi 
मुझे सन्देह नहीं है--जेसे पतिके अधीन रहनेवाली माया 
अतिथि-पूजनादि wu, मनोऽनुकूल होनेसे काममें और 
सुपुत्रवती होकर अर्थमें सहायिका होती है | जिस कर्ममें घम, 
अर्थ, काम--तीनों सन्निविष्ट न हों, पर जिससे धर्म बनता हो, 
वही कर्म करना चाहिये | धर्मको छोड़कर अर्थपरायण रहने- 
वालेसे छोग द्वेष करने छगते हैं और ऐसे ही कामात्मता भी 
प्रशंसाकी बात नहीं है |? 

मनु महाराज कहते हैं कि जो अर्थ और काम घर्मके 
विरोधी हों; उन अर्थ और कामका त्याग कर देना चाहिये-- 

परित्यजेदथंकामो यौ स्यातां धर्मवर्जितौ। 

(४। १७६) 

ओर घर्म--परम घर्म वस्तुतः वही है, जो मनुष्यकी 

जीवनधाराका मुख श्रीभगवान्क़ी ओर मोड़ दे तथा जिससे 

अविराम गतिसे बिना किञ्चित्‌ भी इधर-उधर भटके जीवनप्रवाद 

निरन्तर समुद्रकी ओर बहदनेवाळी गुङ्गाजीकी धाराके सहृ 

उसी दिशामें बहता रहे#--- : 
मनोगतिरविच्छिज्ञा यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ । 

इसी प्रकार भगवानके निमित्त किये जानेवाले आसक्ति- 


जो घम, 
वर्तमान 


शून्य धमयुक्त कम'का फल बन्धनमुक्ति, दिव्यलोकोंकी प्रासि, ` | 


परमात्मरूप परम स्वातन्त्र्यं ( मोक्ष ) की प्राप्ति एवं शाश्वत 


#स वे पुंसां' परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे । 
ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ 
| = (mE १।२।६) 
-'मनुष्योंके छिये सबसे बढ़कर परम धर्म वही दै, जिससे 


` — M m 
š: - 


शान्तिकी उपलब्धि होती ET | वेदमें कहा गयाहै--_ | 


भीभगवानूमें अहैतुकी और कभी न टूटनेवाली भक्ति हो । ऐसी भक्तिसे us 


सच्चिदानन्द परमात्माकी उपलब्धि करके वह कृतकृत्य ददो जाता दै ।' | 


† धर्मं आचरितः पुंसां वाद्मनःकायबुद्धिमिः । 
Vra, विशोकान्‌ वितरत्यथान्त्यमसङ्गिनाम्‌ ॥ 
( शीमद्भा० v । १४। १५) 
“मनुष्य यदि मन, वाणी, शरीर और बुडिसे धर्मका आचरण 
करे तो वह धमं उन्हें झोकरहित दिव्यळोकत प्रदान करता दै तबा 
यदि धमं करनेवाले पुरुष स्वगांदि gh भोगोंमें आसक्त न हॉ 
तो वही धम उन्हें मोदकी प्राप्ति करवा देता दै p 
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"s चास्थमिद< सवं यस्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । - 
त्यक्तेन सुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ü 
कुवंच्चेवेद कर्माणि जिजीविषेच्छतर समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ 
(SIS यजुवेंद ४० | १-२ ) 


“अखिल विश्वमें जो कुछ भी जइ-चेतन जगत्‌ है, यह 
सब ईश्वरसे व्यास दै | उस ईश्वरको साय रखते हुए, त्याग- 
पूर्वक भागते रदो | इसमें आसक्त मत होओ | किसीके मी 
घनकी इच्छा मत करो | इस जातूमें इस प्रकार ईश्वरप्रीत्यर्थ 
कर्म करते हुए सो वर्षोतक जीनेकी इच्छा करो यों त्याग- 
भावसे किये गये कर्म तुझ मनुष्यमें लिस नहीं HD] इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है P 


श्रीमगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- 

यज्ञाथोत्कर्मणोऽन्यत्र छोकोऽयं कर्मबन्धनः । 

तदर्थं कमं कौन्तेय अुक्तसङ्गः समाचर ॥ 

(३।९) 

“यज्ञ ( भगवान्‌ ) के निमित्त किये जानेवाले कमसे 
अतिरिक्त qui कमामें लगा हुआ मनुष्य FAA बन्धनको 
प्रास होता है | अतएव अर्जुन | तुम आसक्तिरहित होकर 
उस यज्ञ ( भगवान्‌ ) के लिये ही भळीमाति कर्म करो |? 

श्रीमद्वागवतर्मे कहा है-- 


मनसेन्द्रियेवां 
बुद्धया55त्मना वानुसतखभावात्‌। 

करोति `यद्‌ यत्‌ wes qu 
नारायणायेति 


कायेन चाचा 


समपंयेत्तत्‌ ॥ 

( ११।२।३६) 
«npn वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, segera 

अनेक जन्मों अथवा एक जन्मके स्वमाववरा जो कुछ भी 

~ करें) सब परमपुरुष भगवान्‌, भीनारायणके लिये ही है--इस 

भावसे उन्हे समर्पण कर दे P? 


भगवानले गीतामें खयं समर्पणकी आज्ञा की है-- 
यत्करोषि यदुक्षासि यज्जुदोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि .कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥ 


(९।२७) ज्ञो कुछ भी अपनेसे प्रतिकूळ हो, quus साथ 
“अर्जुन | तुम जो कर्म करते होः जो खाते db जो हवन न करे । : iu 


करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते Q ww 


मेरे अर्पण करो |? 
इस अर्पणका फळ भी भगवान्‌ वहीं बतळाते d— 
झुमाशुमफळेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः | 
संन्यातयोगयुक्तात्मा - विमुक्तो मासुपैष्यसि n 


(९।२८) 

“इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्मे अर्पण 

हो जाते है-ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाळे तुम शुभाझुभ- 

रूप कर्मबन्धनसे छूट जाओगे और उनसे छूटकर मुझको 
प्रास्त होओगे P | 2 


हिंदू-संस्कृतिका प्रधान ओर मूल स्वरूप यही है । यह 
संस्कृत जीवको विषयासक्तिके नीचे स्तरसे उठाकर अध्यात्म- 
के उच्च स्तरपर ले जाती है। इसका प्रत्येक साधन, विचार और 


कर्म आत्माको परमात्मातक पहुँचानेमें सहायक होता है । 


धमं ओर समवितरण x 
मोक्ष जीवनका ध्येय है | इसील्यि हिंदू-संस्कृतिमें घर्मके 
साथ जीवनका अविच्छिन्न सम्बन्ध है। छोटे-से-छोटे sQ 
लेकर बड़े-से-बढ़े कर्ममें घर्म सदा संल्म है | परम धर्म तो 
भगवान्‌की भक्ति ही है | पर उसके साथ कुछ ऐसे लक्षण 
घर्मके बतलाये गये हैं, जो समीके लिये परम उपादेय हैं | 
श्रीमनुमहाराज कहते हैं-- 
चेदः aR सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः | 
एतव्वतुविधं mg: sme छक्षणम्‌ di 
(२।१२) 
जो वेद और स्मृतिके द्वारा प्रतिपादित, spes 
द्वारा आचरित ओर अपनेको प्रिय ळानेवाला हो#--ऐसा 
चार प्रकारका घर्मका साक्षात्‌ लक्षण बतलाया गया है "Á 


# अपनेको प्रिय लगे, वेसा ü आचरण दूसरोंके प्रति करे । à 


अपनेको सम्मान, प्रेम, हित, ana सद्व्यवहार प्रिय 

लगता है, तो दूसरोंके साथ भी वेसा हो करना चाहिये । 

महामारमेआयाहे-- ` us 
आत्मनः प्रतिकूछानि परेषां न समाचरेत्‌॥ 
धर्मका सर्वख--सार सुनना और उसे धारण करना चाहिये । 
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# सर्वे भद्राणि पछ्यन्तु भा कश्चिदुः्लभाग्मवेत्‌ * 


प्न M——T 


इतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्त्रियनिमहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(मनु० ६। ९२) 


“ति, क्षमा, दम ( मनका संयम y अस्तेय, शौच, 
इन्द्रियनिग्रह, धी ( विज्ञान » विद्या ( अध्यात्मविद्या )) 
सत्य और अक्रोध--ये दस ws लक्षण हें l 


(श्रीमद्धागवतमे इस मानवधर्मको तीस same 
बतलाया गया है-- 


सत्यं दया तपः शोचं तितिक्षेक्षा शमो दमः d 

अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आजेवम्‌ ॥ 

सन्तोषः समदृक्‌ सेवा ग्राम्येहोपरमः शनेः । 
qut विपर्ययेहेक्षा सोनमात्मविमर्शनम्‌ ॥ 
अञ्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च aaga: । 

तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां FJ पाण्डव ॥ 
श्रवणं Adi चास्य स्मरणं महतां गतेः। 
सेवेज्यावनतिदास्यं सख्यमात्मसमपंणस्‌ ॥ 
नृणामयं परो धर्म: सवषां समुदाहृतः। 
त्रिंशछ्क्षणवान्‌ राजन्‌ सवोत्मा येन तुष्यति n. 

(७। ११।८-१२) 


सत्य, दया) तप; शोच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका 
विचार) मनका संयम, इन्द्रियोका संयम, अहिंसा; ब्रह्मचर्य, 
त्याग, स्वाध्याय निष्कपटता सन्तोषः समदृष्टिः महापुरुषोंकी 
सेवा; धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी चेष्टासे निवृत्ति, मनुष्यके 
अभिमानपूर्ण seritur फळ विपरीत होता है--ऐसा विचार, 
मौन, आत्मचिन्तन, अन्न आदि पदार्थोका प्राणियोंमें 
यथायोग्य विभाजन) उन सभी प्राणियोंको--विशेष करके 
मनुष्यको अपना आत्मा और इष्टदेव ही समझना, संतोंकी 
परमगति, भगवानके गुण-माहात्म्यादिका श्रवण, कीर्तन और 
स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति 
दास्य; सख्य ओर आत्मसमर्पण--यह सभी मनुष्यांके लिये 
परम धर्म है | इस तीस लक्षणवाळे wË पालनसे सबके 
आत्मारूप भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । | 


इन छक्षणोपर विचार करके देखिये | - जिस संस्कृतिमे 
. धर्मके ये लक्षण हों; उससे .जगतूका. कोई भी प्राणी कैसे 
दुखी हो सकता है | मनुष्यमें ही नही, प्राणीमात्रमे 
आत्मबुद्धि या इध्देवबुद्धि रखना ओर अन्नादि पदार्थोंका 





सबमें समान भावसे यथायोग्य विभाग कर देना--शसे 
बढ़कर समवितरण और क्या हो सकता है ? 

श्रीमगवानने गीतामें तो यहाँतक कह दिया है-- 

यज्ञशिष्ट शनः सन्तो सुच्यन्ते सवोकिल्बिपे; । 

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 

(२।२३) 

'यज्ञसे बचे हुए अन्नको खानेवाळे श्रेष्ठ पुरुष समस्त 
पापोंसे छूट जाते हैं; पर जो पापी मनुष्य अपने se 
पोषणके fed ही अन्न पकाते हैं, वे तो ( अन्नकी जगह ) 
पाप ही खाते हैं |? 

इसीसे हिंदू-घरमें नित्य पञ्चमहायज्ञ होता है | 
संसारमें पाँच प्रकारके प्राणी हैं ओर उनके परस्पर सहयोगसे 
सबकी पुष्टि-दुष्टि और संरक्षण-संवर्घन होता है। ये पाँच 


. हँ--देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और इतर समस्त प्राणी | 


देवताओंसे ( भूमि, जळ, सूर्य, चन्द्रमा आदिके ERI) 
संसारको इष्टभोग प्रास्त होते हें | ऋषि-महर्षियोंसे ज्ञान 
मिलता है, [qata भरण-पोषण और परम हितकी सद्भावना 
प्राप्त होती $ | मनुष्य अपने-अपने nd द्वारा एक दूसरेकी 
सेवा करते हैं एवं पशु, पक्षी, वृक्ष-छतादि सबके gut 
लिये सदा . अपनेको अर्पण किये रहते हैं | इन hd 
मनुष्य विरोषरूपसे योग्य और साधनसम्पन्न है | 
इसीलिये मनुष्यपर सबकी पुष्टिका दायित्व हे । कर्मका 
उसीको अधिकार है | अतः मनुष्यका यह कर्तव्य है कि 
वह जो कुछ उपार्जन करे, उसमें सबका भाग समझे; क्योंकि 
वह सभीके सहदयोगसे कमाता-खाता है--जीवन-यापन करता 
है । इसीसे यज्ञसे बचे हुए अन्नको अर्थात्‌ इन पाँचोंके अपने- 
अपने भागोंको देनके बाद जो बच रहता है, उस अन्नको 
जो खाता है, वह “अमृत? खाता है। पर जो कमाईमेसे दूसरोंका 
उचित भाग उन्हें न देकर सब अकेला हडप जाता दैः 
वह पाप खाता है । 


आजकल कुछ लोग कहा करते हैं कि “हम तो Rel 


“साम्यवाद? चाहते हैं कि लोगोंको रोंटी-कपड़ा मिळे | 
हिंदू-संस्कृतिमें इस रोटी-कपड़ेकी कोई व्यवस्था नहीं है I? 
पर ऐसा कइनेवाळे हिंदू-संस्कृतिके स्वरूपे सर्वथा अनमिश 
ह असळ बात तो यह है कि रोटी-कपड़ेकी जेसी व्यवस्था 
दू-संस्कतिमें है; वैसी अन्यत्र कहीं नहीं है | अत्य 


WI कही कुछ अधूरी व्यवस्था है तो वह किती देश _ 
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विशेषकी सीमामें ही अवरुद्ध दै। वह भी केवळ मनुष्यांके उनमें भी ब्रह्म 


लिये और उन मनुष्योंके लिये है, जो अपने मतके हैं | 
परन्तु हिंदू-संस्कृतिर्मे यह व्यवस्था प्राणिमात्रके लिये दै । 
यहा तो प्रत्येक जीवको भगवोन्‌ मानकर उसकी सेवा 
करनेका आदेश है । 


सो अनन्य जाके असि मति न zu हनुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि w 


व्यवहारमें सबसे अधिक ममत्वका व्यवहार सन्तानके 
प्रति होता है । देवषि नारदजी धर्मराज युधिष्टिरसे कहते हैं-- 


गरगोष्रखरमकाखुसरीसप्खगमक्षिकाः | 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पञ्येत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। १४।९) 
“हरिन, d, गधा; बंदर; चूहा, साँप, पक्षी और 
मक्खी आदिको अपने निज पुत्रके समान समझे | उनमें 
ओर पुत्रोमें अन्तर ही कितना है |? 


कितनी उदार संस्कृति है यह, जिसमें प्राणिमात्रको 
अभयदान ही नहीं, सचा स्नेहदान है ओर सबके लिये 
यथायोग्य वितरणकी सुव्यवस्था है | आजकल तो "अधिक 


` अन्न उपजाओ? की तरंगमें बंदर; हरिण और नीळगाय-जेसे 


पशुओंके सामूहिक संहारकी राक्षसी व्यवस्था हो रही है | 
आजका स्वार्थी मनुष्य किस स्तरपर आ गया है ! आश्चर्य 
यह कि इन बन्दरमार लोगोको प्राणिमात्रको आश्रय देनेवाळी 
समतासम्पन्न उदार हिंदू-संस्कृतिर्मे साम्प्रदायिकताकी बू 
आती है ! और इसकी निन्दा करनेमें उन्हें सुख 
मिळता है |! 
| समता 

यह अवश्य है कि हिंतू-सस््तिमें समता विवेकपूर्ण 
है । हिंदू इस बातको जानते हैं कि समता आत्मे होती 
है, शरीरके व्यवहारमें नहीं होती । हिंदू दार्शनिकोका 
यह अनुभव दै कि सुष्टिकी स्थिति प्रकृतिकी विषमता ही 
है | जहाँ प्रकृतिका वेषम्य मिट जाता है, वहाँ जगतका 
अस्तित्व ही लोप हो जाता है । वह तो महाप्रज्यकी अवस्था 
है, जिस्म प्रकृति देवी परमात्माके अंदर प्रविष्ट होकर सो 
जाती है । 


इसीलिये हिंदू विद्वान, जिन जीबोके आकारप्रकारः 


खान-पान; व्यवहारबर्तावमे कमी समता हो ही नहीं सकती; 


--सरमात्माकों emat विराजित देखते हैं | 
भगवान्‌ कहते हैं--- x 
विद्याविनयसम्पन्ने anaq गवि हसिनि I 
छुनि चेव श्रपाके च पण्डिताः समदर्शिनः y 

(गीता ५। १८ ) 
“वे पण्डितजन विद्या-विनयसमन्न ब्राह्मणमें) oven 


तथा गौ, हाथी और कुत्तेमं भी समदर्शी होते हँ P 


यहाँ कोई कह सकते हैं---'त्राह्षण और चाण्डाल--दोनों 
ही मनुष्य हैं | इनमें समदर्शन ही क्या; समान व्यवहार भी हो 
सकता है |? ( यद्यपि यह संभव नहीं ) उनसे यह कहना 


है कि मनुष्यकी बात तो ठीक है--पर गाय, हाथी; कुत्तेके 


साथ भी क्या सम व्यवहारकी बात कभी सोची जा सकती 
है ! गोका दूध लोग चावसे पीते हैं, कुतियाका कोई नहीं 
पीता; हाथीकी सवारीमें गोरव माना जाता. हे, कुत्तेकी 
सवारी कोई नहीं करना चाहता। हाथी जितना खाता है) 
कुत्ता उतनेसे दबकर मर जा सकता है | हाथी, कुत्ते ओर 
गायके आकारप्रकारमें भी बड़ा भेद है | इस अवस्थामें इनमें 
सम-च्यवहारकी बात कहना पागळपन मात्र है | पर व्यवद्दारमे 
विषमता होते gu भी प्राणिमात्रमें एक ही आंत्मा-- 
एक दी भगवान्‌ सदा विराज रहे हैं; इस बातको हिंदू देखता 
हे | वह ब्राह्मणके साथ ब्राह्मणोचित, चाण्डाळके साय 
चाण्डालोचित तथा गौ, हाथी ओर कुत्तेके साथ उनके 
योग्य व्यवहार करता है; परन्तु उनमें नित्य एक ही 
परमात्माको देखनेके कारण किसीके साथ असद्व्यतरहार नहीं 
करता और न व्यवहारकी विषमतासे उसके प्रेम और 
परमात्मभावमें ही न्यूनता आती है । 


जिस प्रकार अपने मस्तक) दाय, पर आदि aA 


आत्मभाव समान=होनेके कारण मनुष्य क व्यवहारमे 
भेद रखता दै-मसिष्कसे विचार करता दै, मुहे Le खाता 


और बोलता दै, हार्थोसे आदान-प्रदान करता, लिखता- 
पढ़ता है और पेरोंसे चलता है | एक अज्ञसे दूसरे अङ्गका 
काम नहीं लेता; क्योंकि वह जानता दै कि यह संभव ही 
नहीं है । परन्तु सबके सुख-दुःखका समान रूपसे अनुभव 








करता है और समस्त शरीरमें समान न | ih है। उसी. 








साथ आत्माके नाते सदा समभावापन्न रहता है; ओर वह 


"edu sad | 





जैसे अपने योगक्षेम तथा iade s करता है, _ 
क ही अन्‍्यान्य नीके ्यि मीकताद। O 
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भगवान्‌ du कहते हैं 

आात्मोपम्येन ada समं पश्यति AS । 

सुखं वा यदि वा दुःखं स॒ योगी परमो मतः ॥ 
(६।३२) 


अजुन | जो योगी अपनी ही तरह समस्त qali सम 


(आत्माको) देखता है और सुख या दुःखको भी सबमें सम. 


. देखता है, वह परम श्रेष्ठ योगी माना गया है | 


यदि कहीं किसीके साथ कभी व्यवहारमें युद्धादि-जेसी 
कर क्रिया करनी पड़ती है तो वेसे ही जैसे मनुष्य अपने 
किसी सड़े अङ्गक्रा विकार निकाळनेके लिये शस्त्रक्रिया 
( आपरेशन ) कराता है | गीतामें भगवानने अर्जुनको 
स्थान-स्यानपर युद्धके लिये आज्ञा दी है | पर साथ ही यह 
:क्रहा है कि राज्यकी आशासे, कामनासे, आसक्तिसे और 
अहंकारके वशमें होकर युद्ध न करो | युद्ध करो मेरी 
आज्ञा मानकर, मेरे लिये, मेरी प्रसन्नताके लिये, मेरा कर्म 
“मानकर | US विकट quu भी न आसक्ति रहे, न किसीके 
"साथ वेर रहे-रहे केवळ भगवत्परायणता, भगवद्भक्ति 
और. भगवत्कर्म | इसीका नाम अनन्य भक्ति है | इसीसे 
भगवत्प्राप्ति दो जाती है ।# 

. यह दिंदू-संस्कृतिकी ही विशेषता है कि इसमें विधमतामें 
समता देखनेका तथा mÇ कमोमें भी अनासक्त और निर 
रहकर उन्हें भगवत्कम बनाने एवं उनमें भक्ति और परायणताः 
का संयोग करनेका कोशल प्राप्त है । 

व्यावहारिक अनेकतामे तात्त्विक एकता ZING अन्तर्म तात्विक एकता और प्रकृति- 


_जनित जगतूकी विषमतामें परमात्माकी नित्य समता देखना 


Raiet विशेषता है। इसी सङमे म अदु 

Vert aie Re तावर 

mete e 0) 
is pe eS Tees मामेति . i 


Š ( गीता ११ ¡ ५५ 
* जा पुरुष मेरे ही लिये कमे करता है, मेरे es 


` रहित है; वह ( अनन्य भत्तियुक्त हे पुरुष ) 


c सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा rg. * 


CU F. asr F —I TIF:m.'.a y - 







आ 
एवं इस सवगत परमात्माकी अपने-अपने hy m 
पूजा करके मनुष्य जीवनकी परम ओर चरम सफलताको ma 


कर सकता है । # 


NUN 

quiequ 
अपने-अपने कर्मोंके अनुसार भगवानके विधानसे जीवको 
जिस वर्णमें ( या जिस योनिमें ) जन्म ग्रहण करना पढ़ता 
है, उसके जो स्वाभाविक कम हैं; बद्दी उसके “अपने का 
( खकमं ) <| यही वर्णधर्म है | वर्णघर्ममें सबके Ra 
एथक्‌एथक्‌ रूपसे कर्म नियत हैं | वर्णधर्मके अनुसार जिस 
वणे या जातिक्री जो पेतृक आजीविका है, उसीको अपनाकर उसी. 
में सन्तुष्ट रइना और उससे जो कुछ उपार्जन हों, उसको 
यथायोग्य रीतिसे समाजमें वितरण कर देना उसका कर्तव्य है | 
जन्भसे ही बृत्ति नियत होनेसे न तो किसीमें कमी प्रतिस्पर्धा- 
का भाव आता दै, न कोई किसीकी बृत्ति छीननेका- प्रयतन 


करता है | इसके अतिरिक्त, ` बंशपरम्परासे आजीविकाके | 
जो साधन चले आते हैं, स्वाभाविक ही उनमें उस वंशके लोग ` 


निपुण हो जाते Š | उनके रक्त-मांसमें उसके भाव भरे रहते 


हैं | इससे उनका कार्य बहुत सुन्दर और सुचाररूपसे सम्पन्न 


होता है | x 
SUIT न तो आत्माकी दृष्टिसे कोई भेद Š और न कर्म- 
मेदसे उनमें कोई छोटा-बड़ा है | अपने-अपने स्थानपर 


` सभीका . समान महत्त्व Š | सभी अन्योन्याश्रित हैं, एक 


qe पूरक ओर सहायक हैं तथा सभीकी अपने-अपने स्थानपर 
विशिष्ट उपयोगिता Š | ब्राह्मण श्ञानबलसे, क्षत्रिय वाहुवलसे; 
चेस्य धनबलसे और शूद्र जनबल तथा श्रमबळसे गौरवशाली 





है | यही इनका स्वधर्म Š | इनकी उत्पत्ति मी एक ही भगवानः | | 


के दिव्य शरीरसे हुई Š | ब्राह्मणकी भगवानके श्रीमुखसे; 


. कषत्रियकी बाहुसे, वैश्यकी ऊरुसे और sa चरणोसे 


हुई है-- 
masa झुखमासीदू बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदुंस्य यदू वैश्यः पद्भयां द्रो अजायत ॥ 
mme (Ow posed dS ( ऋग्वेद १० । ९० । १२) 
* यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वभिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ . 
(गीता १८. ४६ ) 
जिस ( परमेश्वर ) से सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई दै और 
जो इस समस्त जगते व्याप्त हैं, उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक 
कर्मके द्वारा पूजा करके मलुष्य सिद्धिको प्राप्त होता दै. . . 
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` ये सव अपने-अपने कर्मका सुचारुरूपसे सम्पादन करते 
रहें तो जन्मान्तरमें वे उच्च वर्णके होते हैं। जैसे नाटक-मण्डळी- 
में किसी अभिनेताके द्वारा अपने जिम्मेका अभिनय सफलता- 
के साथ सम्पन्न किये जानेपर उसे दूसरे श्रेष्ठ पात्रका अभिनय 
मिल जाता है, WU ही इस जान्नारकमें सफल अभिनेताको 
जन्मान्तरमें उच्च वर्णकी प्राप्ति होती है | 
कम और पुनर्जन्म 
हिंदू-सस्कृतिमें “कर्म? और 'पुनर्जन्म'का सिद्धान्त अनुभन- 
सिद्धरूपसे मान्य है | कर्मका फळ अवश्य भोगना पड़ता है 
ओर कर्मानुसार जन्मान्तरकी प्राप्ति होती रहती दै एवं जबतक 
मंगवत्प्राप्ति या मुक्ति नहीं हो जाती, तबतक यह जन्म-मरण- 
का प्रवाह चछता ही रहता है। मरनेपर कर्मानुसार जीव 
आतिवाहिक देह प्राप्त करके तेजःप्रधान देव-देहसे स्वर्गादि 
लोकोमें अथवा वायुप्रधान - पितृ-प्रेतादि-देहसे पितृ-प्रेत- 
लोकोमें जाता है; परंतु इसके सिद्धान्तमें अनन्तकालीन स्वर्ग 
या नरक महीं है। स्वर्ग या नरकादिके सुख-दुःख भोगकर 
जीवं पुनः अपने कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेता है। 
मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्रं है ओर फळमें परतन्त्र है | 


निषिद्ध कर्माचरणसे अन्धकारमय दुःखप्रद नरकादि लोक 


और नीच पशु-पक्षी आदि योनियाँ प्राप्त होती हैँ और 
पवित्र वैध कर्मोके फलस्वरूप सुखमय स्वर्गादि लोक और 
उत्तम श्रेष्ठ वर्णकी मानव-योनि प्रास होती है । छान्दोग्यो- 


` पनिषदुर्मे कहा है-- 


रमणीयचरणाः °` ` ` ' रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मण- 
योतिं बा क्षत्रिययोत्तिं वा वेइययोनिं ar ` "कपूयचरणाः 
कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं चा सूकरयोनि वा चण्डाळ- 
योनि बा । | 
| (५।१०।७) 

“उन Wii जो अच्छे आचरणवाळे होते हैं, वे शीघ्र 

ही उत्तम निको प्रास होते हैं | वे ब्राह्मणयोनि क्षत्रिययोनि 


D अथवा वैध्ययोनिको प्राप्त करते हैं तथा जो अशम आचरण- 


वाळे होते हैं, वे तत्काल अशुमयोनिको प्रास होते हैं। वे 
कुत्तेकी योनिश शूकरयोनि या चाण्डालयोनि प्राप्त करते हैं l 
आश्रमः 
` वर्णव्यवस्थाकी भाँति ही हंक म 
व्यवस्था है | हिंदू-संस्कृतिका साध्य त्याग A 
संसारके तुच्छ, sen सीमित ओर दुःखमिभित E 
man न रखकर जीवनको त्यागमय बनाना इससे 
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बात मानी जाती दै। हिंदू-संस्क्ृतिमें स्वाभाविक ही मोगी- 
की अपेक्षा त्यागीका स्थान ऊँचा है। महान्‌ सम्राट भी त्यागी 
महात्माओंकी चरणधूलि सिरपर चढ़ानेमें अपना सौभाग्य 
समझता है। किसके पास कितना अधिक aded हे, 
इसका कोई महत्त्व नहीं है | महत्त्व है इस बातका कि कौन 
कितना बड़ा त्यागी है | पाश्रात््योंके संगसे जत्रसे भारतने इस | 
त्यागके महत्त्वकों भुछाया ओर अपनी संस्कृतिके सिद्धान्तोके 


विरुद्ध भोगेश्वर्यके पीछे पागल हुआ, तमीसे जीवनका लक्ष्य, | 


मानकर उसकी दृष्टि केवळ अर्थ ओर अधिकारपर टिकने- लगी 


बाजारी; रिश्वतखोरी आदि दोष आ गये और ये तबतक नहीं 
मिट सक्रेगे; जबतक कि त्यागकी महत्ताका यथाथ अनुभव 
न zl जायगा l EU 
हमारे आश्रमधर्मं आरम्भसे ही त्यागकी शिक्षा दी, जाती 
Š | 'ब्रह्मचयाश्रमःमे राजकुमार मी गुरुकुल्में उसी रूपसे 
रहता दै, जिस रूपमें एक निर्धनकां बाठक। ओर Prnt: ही 
वहाँ समस्त विलास-सामग्रियोंका--ऐन्द्रिय सुखोपभोगांका' 
त्याग और मन-इन्द्रियका संयम रखना पड़ता है | त्यागकी इस 
प्रथम घाटीको पार करके वह “गृहस्थाश्रम'में आता है,यहा उसे 
भोगोंमें रहकर त्यागी बनना पड़ता है। धन कमाता है पर अपने 
लिये नहीं, सारे समाजके लिये, विश्वके लिये--मगवानके 


लिये | पुत्रोसादन करता दै, पर अपने लिये नहीं; समाजके : | | 


लिये, धर्मके लिये, भगवानके लिये । वह संयमी और 
जितेन्द्रिय होता है । वह सारे समाजका सेवक होता है । तीनों 
आश्रमोका और प्राणिमात्रका आश्रय होता है |# सबकी 


# यथा वायुं समाभित्य वतन्ते ad: । 


तथा ग्रृहस्यमात्रित्य वतन्ते सवं आश्रमाः ॥ 
यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वद्दम्‌ | ` 
गृहस्थेनैव थायेन्ते sassa गृही॥ | 

स am: प्रयत्नेन सवर्गमक्षयमिच्छता। | 

सुखं 'ेहेच्छता नित्यं ard दुर्बलेन्द्रिये: ॥ 
i (मलु० ३ । ७७-७९) 

तैसे सब आणी आणवायुका आश्रय लेकर जीते Ó बैसे इ! 
आश्रम गृहय्याश्रमीका आअय लेकर जीते है; क्योंकि ges 
pi विद्या और अज्ञका दान देकर तीनों R 
टिकाये रखता दै, अतः गृहस्थाअमी पुरुष तीनों आश्रमोंसे as दै । 
जिसको स्वर्गके अक्षय सुखकी तथा इस छोकमे सुखकी इच्छा हो, 
उसको प्रयत्नपूर्वक गृहस्थाश्रम धारण करना चाहिये, जो अजितेन्द्रिय 
पुरके द्वारा धारण लही किया जा सुकता ९ न 
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और तमीसे अनाचार, दुराचार, चोरी; छल) कपट, चोर - 














` मित्तिके आधारपर स्थित हैं । 


+ सवे भद्राणि qure मा कश्चिःखभारभवेत्‌ * 


L 





साचा करके प्रसादरूपसे जो प्राप्त होता है; उसीको अमृतरूप 


जानकर वह अपना काम चलाता है | इस आश्रममें जीवनका 
एक महान. उत्तरदायित्वयुक्त कर्मपूर्ण अंश बिताकर ओर 
अपने सुयोग्य त्यागुभावापन्न उत्तराधिकारीपर घरका भार 
सौंपकर त्यागके पथमें ओर भी आगे बढनेके लिये वह “वानप्रस्थ” 


आश्रममें पहुँचता है और अन्तमें चतुर्थाश्रम--संन्यासर्मे सम्यक्‌ 


प्रकारसे सम्पूर्ण त्याग करके परमात्माके साथ एकात्मता प्राप्त 
करता | चारों आश्रम उत्तरोत्तर अधिकाधिक त्यागकी 
स्थितिम ले जानेवाले हैं ओर अपने-अपने पूर्वाश्रमकी सुदृढ़ 


विवाह 

हिंदू-संस्कृतिमे विवाह कभी न टूटनेवाला एक परम 
पवित्र धार्मिकसंस्कार है; यज्ञ है | वह इन्द्रियसुखमोगके लिये 
नहीं, बल्कि पुत्रोत्पादनके द्वारा Wehr पितरोंकों सुख 
पहुँचाने और देबताओंकों gu करनेके लिये है । इसमें 
विवाह-विच्छेदकी बात तो दूर रद्दी, जन्म-जन्मान्तरतक 
पति-पत्नीका पवित्र सम्बन्ध बना रहता है । इसीसे हिंदू-द्ियाँ 
पतिके शवके साथ हँसते-हँसते सती हो जाती हैं | इस गये- 
गुजरे जमानेमें मी सतियोंके चमत्कार होते ही रहते हंक । 


बड़ोंकी सेवा... 
हिंदू-संस्कृतिमे माता-पिता, गुरु और श्रेष्ठ पुरुषोंकी 


वन्दना तथा सेवाका बड़ा महत्त्व है | मनु महाराज कहते हैं-- 


amda पिता चेव माता भ्राता च पूर्वज। ` 
नातनाप्यवमन्तन्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ 


% अभी 'हालमें सीतापुरके चमखरि ग्राममें एक सती हो गयी . 


है । इस Nep हमारे पास बहुत-से पत्र आये हैं | समीमें लिखा 
दै कि अग्नि अपने-आप प्रकट हो गयी थी । उन पत्रोमेसे एक पन्न 
यह है जो श्रीमनोहरलाल्जी वैश्यका लिखा हुआ है । हमने 
जोंचके लिये वहाँ अपने एक आदमीको भेजा था । उन्होंने भी इस 
घटनाको सवंथा सत्य बतलाया है--- 
सतीका चमत्कार | 
ग्राम पाताबोझ-महोली ( सीतापुर ) निवासी श्रीरामचरणलाळ- 
के पुत्र औरीसरयूमसादजी वैश्यकी सुपुत्री शरीजयदेवीका जन्म महोली- 
में हुआ था । श्रीजयदेवीके पिता जूनियर हाई स्कूल महोलीमें आज 
भी अध्यापक हैं | श्रीजयदेवी बचपनसे ही भगवानका भजन, 
साधन और रामायणपाठमें विशेष रुचि रखती थी । आजसे सात 
WW आठ मास ' पूर्व उसका विवाह चमखरि आम-निवासी श्रीद्वारका- 


प्रसादजी deri पुत्र औराघेल्ाछजीके साथ सम्पन्न हुआ । विवाह 





` कसती हुए परि एवं परिवारकी Qe अहुरक्त-रही। 





आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । 
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु आता स्वो सूरतिरात्मनः ll 
यं मातापितरो gb सहेते संभवे qum 
न wer निष्कृतिः शाक्या कतुं वर्षशतैरपि ॥ 
्निष्वग्रमाचन्नेतेषु त्रीछ्योकान्‌ विजयेद्‌ गृही। 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववदिवि सोदते॥ 
( मनु० २। २२५, २२६, २२७, २३२) 
“आचार्य, पिता, माता ओर बड़े भाई--इनका, इनसे 
सताये जानेपर भी, अपमान न करे | ब्राह्मणको तो विशेषरूपते 
इनका अपमान नहीं करना चाहिये । क्योंकि आचार्य 


अह्माकी «fi पिता प्रजापतिकी भूतिं, माता पृथ्वीकी मूर्ति 


इस समय उनके पतिकी अवस्था २२ साळ एवं श्रीजयदेव. 
जीका १९ वॉ वर्ष पूरा हो रहा है । इनके पतिदेव श्रीराधेछालजीका 
WEST १२ शुक्रबार ता० १६ दिसम्बर सन्‌ १९४५ को सन्ध्या- 
समय ४ बजे स्वर्गवास हो गया । तब श्रीजयदेवीजीने सबसे कहा 
कि “बिना स्नान किये हुए कोई भी व्यक्ति मेरे पतिके शवको स्प 
न करे एवं न रनान किये बिना कोई घरमें ही प्रवेश करे और कोई मी 
रोये नहीं । फिर अपने इवशुर श्रीद्वारकाप्रसादजीसे कहा कि «आप 
पुलिस सीतापुर तथा महोलीको सूचना कर दीजिये, जिससे पीछे 
आपको कोई परेशान न करे।' इतनेमें तो यह समाचार चारों 
ओर फेल गया । 

तदनन्तर श्रीजयदेवीजी स्नानादिसे निवृत्त होकर रात्रिभर 
श्रीरामायण-पाठ करती रहीं । दूसरे दिन बारह बजे मध्याहकाळ- 
तक पाठ, स्वाध्याय, भगवन्नाम-कीतंन इत्यादि होता रहा । बादमें 
रथी शमशान-घारको रवाना हुई । हजारों आदमियोंकी भीड़ साथ 
थी । पुछिसके अधिकारियोंने कई प्रकारके प्रश्‍न श्रीसतीजीसे किये । 

- `औसतीजीने केवळ इतना ही कहा, «ईश्वर ! तुम्हीं सबके ua 

मात्र सहायक हो । तुम्हीं मेरा बेड़ा पार लॅघाओ P. भगवत्पार्थना 
करती हुईं वे शवके आगे-आगे आमसे दक्षिण तीन फर्लेंग- 
तक गयीं । 
- पौषकृष्ण १३ शनिवारको २ बजकर २० मिनटपर पतिका सिर 
अपनी गोदमें रखकर राम-राम करती हुई वे चितापर बैठ 
गयीं । सतीजीने पहले श्रीसूर्यमगवानूकी ओर हाथ जोड़कर देखा। | 
फिर नतमस्तक हो पुनः सूर्यमगवानकी ओर देखा । एकाएक. . 
उनके दोनों नेत्र अरुणिमामय हो गये, ललाट चमकने लगा । फिर | 
अन्तिम बार सूर्यमगवानूकी ओर देखं दोनों इथेलियोंको घिसा। 
तुरंत ही अभिदेव प्रज्वलित हो गये। सब लोग “जय-जय' पुकार उठे । 

उनके श्वशुर श्रीदवारकाग्रसादजीने पूछा, “बेटी ! हमारे लिये 


क्या आशा होती है? तो कहा-+सवसम्पत्तिमान्‌ होओगे।' फिर पिता 


सरबूप्सादजी तथा दारोगाको spese देकर मगवातूका सरण 
करने छगी और योड ही देखें अन्तिम होकर अपने vidt 


परम षामको fave गयीं | 
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# हिंदू-संस्छति अध्यात्मप्रधान है # 


ओर बड़ा भाई अपनी ही दूसरी मूर्ति है ( इनका अपमान 
करनेसे उन-उन देवताओंका अपमान करना माना जाता है)! 
बालकोंकों जन्म देकर उनका पालन-पोषण करनेमें माता- 
पिताको जो दुःख सहना पड़ता है, उसका बदला सैकड़ों 
वर्ष सेवा करनेपर भी नहीं चुकाया जा सकता |? 


“जो ग्रहस्थी ( माता, पिता और गुरु ) इन तीनोंकी 
सेवामें तत्पर रहता है, वह तीनों' लोकोपर विजय प्रास 


करता है ओर खर्गमें सूर्यके सदृश अपने तेजस्वी शरीरके . 


द्वारा प्रकाश करता. हुआ आनन्दमें रहता है ।? 


अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
: चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ N 


( मनु० २। १२१ ) 
जो मनुष्य नित्य बड़ोंको प्रणाम करता है और उनकी 
` सेवा करता दै, उसके आयु, विद्या, यश और बळ चारों 
^ बढ़ते हैं P 
— Ria कुछ महत्त्वपूर्ण लक्षणोंका यहाँ दिग्दशन 
कराया. गया है । वस्तुतः हिंदू-संस्कृति अध्यात्मप्रधान है | 
व्यावहारिक छोकहितका पूरा ध्यान रखते हुए सत्य और 
न्यायपूर्ण साधनसे अनासक्त होकर लौकिक - उन्नति करना 
और उसमें भी जीवनके चरम लक्ष्य भगवानको कमी न 
भूलते हुए क्रमशः भगवानक़ी ओर बढ़ते रहना इसका 
प्रधांन स्वरूप है | पवित्र मारतवर्षमें इस महान्‌ संस्कृतिका 
उदय हुआ, इसीसे भारत धन्य है और धन्य रहेगा | 


न यत्र नारायणपादपङ्ज-- 
vu: प्रमुशतिशयेन्द्रियोत्सवात्‌ ॥ 
कल्पायुषां स्थानजयात्पुनमचात्‌. | 
. क्षणायुषां भारतभूजयो - Wwe 
क्षणन कृतं मनस्विनः 


dem संयान्त्यभयं पदं हरेः॥ 


( शरीमद्भा० ५। १९॥ २१-२३ 4 e 


देवता भारतवर्षमें उत्पन्न हुए मनुष्योंकी इस ` 
प्रकार महिमा गाते हैं--“अहा ! जिन जीवोने मारतवर्ष 0 


भगवान्‌की सेवाके योग्य मनुष्यजन्म प्राप्त किया है ` | 
उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है ! अथवा इनपर स्वयं ` | 
श्रीहरि ही प्रसन्न हो गये Š ? इस परम सोमाग्यके लिये तो > 





निरन्तर हम भी तरसते रहते हैं । हमें बढ़े कठोर यज्ञ 
तप, ब्रत ओर दानादि करके जो यह तुच्छ aiM 
अधिकार प्राप्त हुआ है--इसते क्या लाभ हे! यहाँ तो | 
इन्द्रियोंके भोगोंकी इतनी बहुळता है कि उससे दबे रहनेके . 
कारण कभी श्रीनारायणके चरणकमलोकी स्मृति होती ही 
नहीं । यह सर्ग तो वया--जहकि निवासियोंकी एक-एक | 
कल्पकी आयु होती है, . किंतु जहाँसे फिर demum . 
लोटना पड़ता दे, उन ब्रह्मलोकादिकी अपेक्षा भी 
भारतभूमिमें थोड़ी आयुवाले होकर जन्म लेना अच्छा दै; 
क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षणमें ही अपने इस मर्त्यशरीरसे 
किये हुए सम्पूर्ण कर्मं श्रीभगवानको अपण करके उनका 
अभयपद प्राप्त कर सकता है ।? 





. गायन्ति देवाः किछ गीतकानि दिव्य खरूपकों समझें तो उन्हें बड़ा मारी आश्वासन 
धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । मिलेगा और यहाँके निवासियोंका तो यह परम कर्तव्य ही 
Y स्वगापवर्गास्पदमागंसूते है कि वे--जो आज अपने घरकी महान्‌ संस्कृति ओर 


भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण २।३। २४) 
'देवतालोग भी निरन्तर यही गाया करते हैं कि 
जिन्होंने खर्ग और मोक्षके मार्गभूत भारतवर्ष जन्म 
लिया है, वे पुरुष हम देवताओंकी अपेक्षा मी अधिक 
सौमाग्यशाली हैं P 





D 
š Fi 


ca अहो अमीषां किमकारि सोभन उसे पाए कोई वस्तु थी तो दइ उसकी अध्यात्मप्रधान संस्कृति 
; < ` ass = झोड वस्तु s त! i : š और aur da 
प्रसन्न एषां Raga स्वयं WR क छो ! sz स्यात्को s= अस्त ओर इसे 
: aea ह्या ॥ झड २४०६०4४ र्क स्र केस | दूर करके 
कि E ra Moo क्रतुमिस्पोनते- RE सास्ते = m रून झर == = à 
दानादिभिवाँ maur ssqai GS शकाल < २९ बा दि ee wm 
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परमादरणीय डा० हेडगेवार 


क्रियासिद्धिः सत्वे भवति सहतां नोपकरणे । 

उगळियोंपर गिननेके लिये भी ema सिद्ध ime 
अंग्रेजीको भारतपर शासन करते देखकर बच्चा केंशवरावका 
मन आकुल हो जाता था | देशभक्ति माताके qu साथ ही 


उसके CUI भरी थी | नागपुरःक्रिलेपर फहरानेवाले 


` यूनियनजेकको उतारकर उसपर राष्ट्रध्वज फ्रा देनेके लिये 
“कुछ ही बच्चोंके साथ घरसे सुरंग खोदनेका साहस इसने 


- बचपनमें ही किया | रहस्योद्घाटन होनेपर मा-बापने दातोंतळे . 


उंगली दबा ळी | नागपुरकें सनातनी ब्राह्मण do 
` औबलीरामजी पन्तको इस बच्चेका पिता बननेका सौभाग्य प्राप्त 
= हुआ। बच्चेका पूरा नाम भ्रीकेशवरावजी हेडगेवार था | 
a सम्पत्तिदीन, पर प्रतिष्ठित duni इन्होंने शक संवत्‌ १८१२ 


गये। वहाँ आपने बंगवासियोंसे गहन आत्मीयता स्थापित 
दीन-दुलियोंकी सेवाके लिये आप सदा आगे रहने छ 
यह उत्तम गुण सङ्गीनोके बळपर शासन करनेवालोको x 
सह्य होता, फलतः इनके ` पीछे पुलिस पड़ गयी | E 
१९१५-२४ तक अनेक संस्थाओंमें काम करते हुए आपने 
mg हिमाचल समस्त REA संघटनको ही भारतोडारे 
लिये सर्वश्रेष्ठ ओर सुगम पथ समझा और =ñ आपने 
सन्‌ १९२५ Yo की विजयादशमीको «IRI स्वयंसेवक. 
सद्धरकी शुम स्थापना की | इनकी निष्ठा, लगन; .श्रम और 
स्नेहशील स्वभावके कारण इनके जीवनकालमें ही सङ्घं भारते 
प्रत्येक प्रान्तमे व्याप्त हो गया | | 


आपने सङ्घको अपना प्राण समझा और आजीवन ब्रह्मचारी 


ae" ( E संवत्‌ १९४६ )की प्रतिपदाके दिन जन्म लिया । रहे | सादा जीवन और उच्च विचारके साथ आपने Rq- 
É ` "° टने गय वसन्त भी नहीं देखा था किनागपुरके सन्‌१९०२ समाज, हिंदू-धर्म ओर हिंदू-संस्कृतिके त्राणके लिये अपने 
के प्लेग i हु टर" š 
de Li व ai |. बहुमूल्य जीवनका एक-एक कण लगा दिया | भगवान 
R इनके यशखी बड़े भाईके उम्र श्रीराम; श्रीकृष्ण, राणा प्रताप, बीर शिवाजी और गुरुगो विन्द-- 
हा Lo वन जीवनके लिये जिस शान्ति, सिंह आदि वीर, तपस्वी और unam लिये adenda: 
ओर [ थी; वह स्वतः इनमें आ गया । करनेवाले ta हिंदुओं 
: प्रातःस्मरणीय हिंदुओके जीवन आपके पथके 
इनके अन्तःकरणमें राष्ट्रोद्दा और लोकसंग्रहकी ज्वळन्त : - x 
> jo vem IRIRA थे | यद्यपि सन्‌ १९४० के जूनमें अस्वास्थ्यके 
भावनाएं थीं, फलतः घोर अपराध माना जानेपर मी इन्होंने जे अ NI 
eames Š “< कारण आपकी पाञ्चभोतिक काया पद्मभूतों में समा गयी, फिर 
mr हा किया आर is होकर अनुशासन- आप अबतक सङ्घके आदर्श, क्रियाशी और मिक Ho 
न्हे स्कूलसे पृथक कर दिया | ही नहीं, समर प्रिय हैं | | 
> R | RD समस्त हिंवू-हृदयोंके प्राणप्रिय हैं और इस धरापर ' 
p सन्‌ १९१० में आप कलकत्ता मेडिकछ काळेजमें भरती हो जबतक हिंदू जीवित हैं, तबतक आप अमर हैं। --शिवनाश दुबे | 
5 "००६६० 2589 ७७५ ; f 


. As gs = S as परिचय | 
Ec ` कुछ चित्रोंका परिचय | 
wi E ei ar ) बाहरी मुखप्ृष्ठपर--इसमें ही प्रवेश प्राम करता है। | 
d OA e is TUN Ss T उम परमात्मादै।. —— हिंदू-संस्क्तति--(रंगीन) ws मुखपृष्ठ इसमें (१) ` 
/ आधार मानकर इस संस्कृतिकी फो ३ (ॐ an इतकी मी फरियाद सुनी जा री 
: आश्रय होनेपर उसमें शुभका प्रादुर्भाव हो । भगवानका दे, ( २ ) हिंदू-संस्कृतिका परिचय राग-देषरहित, 
> mami इत शुभ मायके wee परस? जिती यूति शोके mtd w 
के किसी मे छह अप म Re ब विक od युर 
अस्तेय, बह्मचर्य, यज्ञ, दान,-तप, संयम Tite : MN सत्य, . द्विज वाळकोंको योग्य शिक्षा दे रहे हैं । यज्ञकुण्डमें e 
पुनजेन्ममें विश्वास, परलोकम विश्वास, s oH विश्वास; प्रज्वलित i ओर सिंह, गो हरिण एक साथ निवास 
` _ SD दया): कर्तव्यपाळन RO UM wem SS 5 ( ३ ) मोक्ष ही परम ध्येय दै, यह मानकर | 
. की उत्पत्ति - होती है । इनका परिणाम होता हभत, < AI राजकुमार सिद्धार्थं अपनी तरुणी पत्नी ओर 
समंता और सर्वात्मदर्शनकी प्राप्ति । ! नवजात रिशुको त्यागकर रात्रिके समय. वेराग्यकी प्रबळतासं. 
| ( ४ ) धर्मपर अडिग रहनेवाले गुरु 


RETURN -जीवन पदाचारयुक्त, न यहाँ नि जाते ह, 

आनन्दमय हो जाता है | और अन्तमें उसे : परमात्मरूप और गोविन्द्सिहके पुत्र अपनेको इंसते-हँसते दीवालमें चुनवाकर , 

भगवद्धामकी उपलब्धि T बलिदानंका अनुपम दृश्य उपस्थित कर रहे हैं और (५) आर्य- 
संस्कृतिके परम गौरवस्वरूप सतीत्वकी..रक्षाके लिये भारतीम. 


d a रे, sma ही. 
तान Ee भोर अन्तम ipai देवियों ws अग्नि-सरोबरमें कूद-कूदकर सानन्द | 


* 
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